दुर्गतिनाशिनिं दुर्गा जय जय, कालविनाश्ििनि काली.जय जय । 
उम्रा समा अक्षाणी जय जय, राधा सीता रुक्मिणि जय जय ॥ 
साम्ब सदाशिव साम्व सदाशिव साम्ब सदाशिव जय झंकर |... - 
हर हर शंकर दुखहर सुखकर अध-तमहर हरे हर शंकर ॥ - 
हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे । हरे रृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण क्रष्ण हरे हरे ॥ 
जय जय दुगा जय मा तारा । जय गंणेश जय शुभ आगारा ॥ 
जयति शिवा-शिव जानकि-राम । गौरीशंकर- - सीताराम॥. * - . 
जय रघुनन्दन जय - सियरांम । त्ज-गोपी-प्रिय. राधेश्याम ॥ - | 
रघुपति राघव राजा राम | पतितपावन सीताराम॥ - -  - 


[ प्रथम संस्करण ५०६००, संग श्यूब]. “- 


१ ५८ ना 


कोई सजन विज्ञापन भेजनेका कष्ट न उठावें। - 
कल्याणमें वाईरके विज्ञापन नहीं छपते | | | _-* 


ना 


समालोचनाओथ पुस्तकें कृपया न भेजें ।  -. : 
: कल्याणमें समालोचनाका सम्म नहीं है| ._. 7: -+' 


न्‍ा 


_झसंक्षित 
52570 200 0 27 ४ -महांमारताहु -_ 
विदेयमें जाट) |. ये जय विश्वरूप हरि जय। जयहरअखिलात्मत जय जयोे। 4 मयमख़ष्ड९७) 
(११ शिल्कठि) |. जय विराट, जय जगत्पते। गोरीपति : जय स्मापते॥ | केश प्रति |) 

है और रे बी मी श्रम |&) 
हि छत्मा2व 9७४ पर. ए., ए०११४४ ब्यत 0.]., ए०डजवर्णी, 3) हक 
एग्ाप्व्दे बणत एफाफ।ल्व ७५ (जाध्माएशा।द25 उशबत 2६ धार (२६३ 7765५ 0० बरॉफएचदुए:0(फवाती, के 


वाषिंक मूल्य पर 5 को 5 मु 
- | जय पावक रवि चन्द्र जयति जय ! 
अस्त 8) न्द्र जयति जय | सत्‌ चित्‌ आनंद भूमा जय जय ।| ८ 
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लोक-कल्याणके लिये नाम-जप कीजिये 

हरे राम हरे राम-राम राम हरे हरे । हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण क्रष्ण हरे हरे ॥ 
इस समय संसारपर भयानक संकट आया हुआ है और वह आगकी तरह 
बड़े जोरसे सब ओर फैलता जा रहा है। चारों ओर भीषण मार-कांट मची हुई 
है । कहते हैं पिछले तीन महीनोंमें अकेले रूस ओर जम॑नीके युडमें दोनों ओरके 
मिलाकर करीब दस छाख मनुष्योंका ओर विपुल सम्पत्तिका नाश हो चुका है। और 
यह आग अभी भड़कती ही जा रही है। इसके बुझनेकी जल्दी कोई सम्भांवना 
नहीं है । यूरोपमें ही एक और युझक्षेत्र तैयार करनेकी बात सोची जा रही है । 
संसारके सभी भूभागोंमें युदधके बादल मँडरा रहे हैं। सारे विश्वका बातावरण 
विक्षुन्ध है और प्रायः सभी छोग एक-दूसरेका पतन करनेके लिये राक्षसी प्रय्षमें 
लगे हुए हैं। हमारे देशमें भी अशान्तिकी - आग सुरूग रही है और न जाने 
उसका कब क्या रूप हो जाय । विश्वके इस महान संकटको टालनेके . 
लिये वातावरणको शुद्ध और शान्त बनानेकी आवश्यकतां, है और इसका: 
एकमात्र उपाय है-श्रद्या-भक्तिपूर्वक श्रीमगवानकी आराधना । 'इसीलिये समय- 
समयपर “कल्याण? ने अपने पाठकोंसे भगवज्नाम-कीतेन, श्रीमद्भांगवत, गीता तथा 
श्रीरामचरितमानसके पारायण एबं मगवज्ञाम-जप आदिके लिये. प्रार्थना की हैं और 
आनन्दकी बात है कि उसपर कुछ ध्यान भी दिया-गयानहैं। जगह-जगह भगव्नाम- 
कीरतनके आयोजन हुए ओर हो रहे हैं, श्रीमद्वागबतके सैकड़ों पारायण हुए हैं । 
गीताके भी सैकड़ों तथा श्रीरामचरितमानंसके हजारों पारायण जगह-जगह हुए हैं । 
हमारी नम्र प्रार्थना है कि ये सब काये और भी अधिक उत्साह, छगन तथा 
व्यवस्थाके साथ करने-कराने चाहिये । इन्हींते जगवका यथार्थ कल्याण हो.संकेता है । 
पिछले जून एवं जुलाईके अछ्लोमें “कल्यांण'के प्रेमी पाठकोंकी सेवामें अबसे 

लेकर कार्तिक शुक्र ११ तक उपयुक्त सोलह नामके मन्त्रंका-एक अरब जप करने 
करानेकी प्रार्थना की गयी थी। नियम पूर्वबत्‌ ही हैं.। सभी भाइयों और माता- 
बहिनोंसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि वे अपने-अपने घर, मुहेल्ले, गाँव ओर शहरों- 
इसके लिये विशेष चेष्टा करें | ख़य॑ं करें तथा प्रेम ओर विनयसे अपने ही पट 
पड़ोसियों, इ४-मित्रों ओर सगे-सम्बन्धियोंसे प्राथना करके उनसे जप करवायें । येंह 


जगतकी बहुत बड़ी सेवा होगी। जपकी सूचना नीचे लिखे पतेपर देनेकी- छुपा कर | 
नाम-जप-विभाग--'कल्याण कार्याढय, गोरखपुर यू पी 


7 म्र० ० छूं-- 


श्रीहरिः 


कल्याण-प्रेमियों तथा आहकोंसे नग्न निवेदन 


( १ ) महामारताइ्ल निश्चित तिथिसे एक महीने बाद निकल रहा है। इसका कारण यही है कि न्‍ 
बीचमें जिन दिनों महाभारताड्की छपाई हो रही थी, अकस्मात्‌ स्थानीय बिजलीघरमे क्रूड आयलकी कमी हो 


जानेसे विजली मिलती बंद हो गयी, जिससे प्रेसका कार्य एक प्रकारसे बंद हो गया और छगमग एक महीनेतक 


बद-सा रहा | पीछे स्टीम-एजिन विठाकर स्टीमके द्वारा ग्रेस चलछानेकी व्यवस्था की गयी | इसीलिये अड्ड समयंपर ., 


नहीं निकछ सका । आशा है, हमारी विवशताकों देखकर कपाछु ग्राहक हमें क्षमा करनेकी उदारता दिखलायेंगे । 
भारतवर्षके सभी ग्रान्तोके प्रमुख पत्रोंमें इस सम्बन्धकी एक विज्नप्ति निकाल दी गयी थी, जो सम्मत्रतः 'कल्याण” के 
पाठकोमेसे वहुतोंकों देखनेको मिछी होगी | इस देरीके कारंण अगले अड्लोंके निकलनेमें भी देरी हो सकती 
है | आशा है, आगे चलकर कुछ मद्दीनोमें यह अव्यव॒स्था ठीक हो जायगी | 


(२ ) इस अड्डमें महाभारतके प्रथम सात पर्वोका संक्षित अनुवाद तथा कतिपय विद्वानोंके महामारत- 
सम्बन्धी कुछ थोड़े-से लेख दिये जा रहे हैं | कागजकी अत्यन्त दुर्लमता तथा छपाईके अन्य साधनोंकी मेह॒गाई 
आदिके कारण महाभारताइूका कलेवर भागवताडुके बरावर नहीं हो सका | फिर भी इसका आकार मानसाझूसे 


बड़ा तो हो ही गया है| अवश्य ही रंगीन चित्र अबकी पिछले विशेषाझ्लोंकी अपेक्षा बहुत कम दिये गये हैं । . 


इसका प्रधान कारण आर्टपेपरका न मिछना ही है | कुछ आर्टपेपर पहलेका बचा हुआ रक्‍्खा था; उसमेसे जितने 


चित्र दिये जा सकते थे, उतने दिये गये हैं | पहलेका बचा हुआ आटपेपर न होता तो सम्मवतः इससे भी 


* क्रम दिये जाते अथवा बिल्कुछ न दिये जाते । इस कमीकी पूति छाइन-चित्रोके द्वारा करनेकी चेष्टा की गयी है । 
. छाइन-चित्र इसमें भागवता्लकी अपेक्षा, भी करीव-करीब दुगुने---सात सौके करीब हैं | पठनीय सामग्रीकी दृष्टिसे 


यह अड्डढ! भागवताह्लकी अपेक्षा कम रोचक नहीं होगा | इसमे पाठकोंकी जानने और सीखनेकी बहुत बातें 
मिलेगी | भगबद्वीता, विदुरनीति एवं सनत्युजातीयका तो इसमे अविकल अनुवाद दिया गया है | प्राय: सभी 
मुख्य-सुख्य घटनाओको छाइन-चित्रोंके द्वारा व्यक्त किया गया है | 


(३ ) पहले तो यह बिक्तार किया गया था कि पिछले वर्षोकी भाँति इस बार भी अगले दो अड्डोंमें 


मुहाभए-”“ज्ट्रे हों परिशिशरूपमें महाभारत-सम्बन्धी और भी उत्तम-उत्तम लेख दिये जायँ और महामारतके , 


। 


अवशिष्ट अंशका संक्षित अनुवाद अगले सालके विशेषाझ्टमें दिया जाय | परतु युद्धकी विभीषिकाके फलूखरूप ' 


देशकी परिस्थिति अनिश्चित हो जानेके कारण कतिपय ग्राहकोंकी सम्मतिके अनुसार अन्तमे यही निश्चय किया गया कि 


साधारण अट्टोमें भी महामारतका ही अनुवाद देकर इस ग्रन्थको यथासम्भव इसी वर्षमें पूरा कर दिया जाय | * 


क्योंकि संसारमें जिस तेजीके साथ उथल-पुथढ हो रही है, उसे देखते हुए यह नहीं कहा जा सकता कि अगले . 


[ ४ ] 

साल हमारे देशकी परिस्थिति कैसी रहेगी । इसलिये “शुभस्थ शीघ्रम? इस सिद्धान्तके अनुसार जल्दी-से-जल्दी इस 
कार्यको समाप्त कर देना ही श्रेयस्कर - समझा गया | आशा है, हमारे ग्राहकोंकों भी यह व्यवस्था पसंद 
आयेगी । सदाकी भोंति एक रंगीन चित्र तथा प्रसगानुसार बीसियो छाइन-चित्र प्रत्येक साधारण अड्डूमें भी रहेगे | 
यह सब सामग्री परिस्थिति अनुकूल रहनेपर 'कल्याणः के ग्राहकोको केवल ७७०) मे ही मिल जायगी | परिखिति 
बदलनेपर ग्राहकोको जितने अड्छ मिल जाये, उतनोसे ही सन्‍्तोप करना होगा | कागज आदिके बढ़े हुए भावकों 
देखते हुए अकेले विशेषाइसे ही उनका पूरा चंदा वसूछ हो जायगा । परिस्थिति अनुकूछ रहनेपर 'कन्याण” को 
बहुत बड़ा घाटा उठाना पडेगा, जिसे गीताग्रेस सहनेको तैयार है । | 


( ४ ) कागजकी कमीके कारण महामभारताड् पहले ४०,५०० ही छापना शुरू किया था, जैसा कि 
गत वर्षके ग्यारहवें तथा वारहवे अड्डमे सूचित किया गया था । किन्तु पीछे मोंगें अविक आने छगीं तथा 
गत वर्षोकी भोति आ्राहकोका चंदा ( ल्वाजम ) भी पर्याप्त संख्यामें आने छगा । इससे उत्साहित होकर कांगजकी 
कमी रहते हुए भी पिछले फर्मोकी, जो केबल 9०,००० छापे गये थे, ढस-दस हजार प्रतियों और छापी गयीं 
और शेप फर्मे भी ५०,५०० छापे गये | उस समय यह भी अनुमान था कि शायट ४०,५०० ग्राहकोके 
रुपये तो मनीआर्डरसे ही आ जायँगे | उस हालतमें वी० पी० द्वारा भट्ट! मेजनेकी सम्भावना प्राय, नहींके 
वरावर ही थी | इसीलिये पिछले जून एदं जुलाईके अड्डोंमे यह बात दर्शायी गयी थी। परन्तु पीछे ५०,५०० 
प्रतियाँ छापी जाने लगीं, तथा देशके वर्तमान अशान्त वातावरणमे--जब कि कई स्थानोसे रे, तार और डाकका 
सम्बन्ध टूट गया है---कदाचित्‌ पूरे रुपये मनीआर्डरसे नहीं आ पायेंगे । ऐसी दरशामें अग्रिम चढा मेजनेबालेसे 
जितने अड्ड बच रहेगे, उन्हे वी० पी० द्वारा उन प्राहकोंके पास मेजनेका विचार है. जिनकी मनाही नहीं था 
जायगी | वर्तमान परिस्थितिमे इस अड्डके दुबारा छपनेकी सम्भावना तो प्राय: नहींके बराग्र ही है। ऐसी दशामे 
इस संस्करणके समाप्त हो जानेपर यह अड्ढ दुष्प्रप्प हो जायगा। इसलिये “कल्याण! के प्रेमी पाठकोको अपना चदा 
जल्दी मेजकर इस णड्ढकी ग्रतियों हस्तगत कर लेनी चाहिये, जिससे उन्हे आगे चलकर निराश न होना पडे 

(७ ) 'कागज, स्थाही, आदिकी मँद्गाईकों ध्यानमें रखकर महाभारताक्ल प्रथम खण्डका प्ल्य ७5०) 
रहने, प्रेसका कार्य निर्विश्नतापूवंक चाह रहने तथा रेल-डाक आदिकी व्यवस्था ठीक रहनेपर---बाकी ग्यारह 
अक्लू भी उसी मूल्यमें मिल जायेंगे, अर्थात्‌ पूरे सालमरके अड्ढ उन्हे ५७०) मे ही मिल जायेंगे | परिखिति 


ता... खीरी अथ हटाडण३ ४ 


बदल जानेपर जितने अछ्ठछ उन्हें मिल जायें, उनसे ही उन्हें पूरी कीमत वसूछ हो गयी समझनी 
चाहिये | 'कल्याण? के प्रेमी पाठक-पाठिकागण जेसे प्रतिवर्ष चेष्ठा करके आहक बनाते है, वैसे ह्ठी इस 


वर्ष भी विशेष उत्साहसे ग्राहक बनायें | अत्येक आहक महोदय चेष्ठा करें तो एक-दो नये ऋ्राहक अव्श्य 
बना दे सकते है | 

(६) अड्डुका कल्वर बडा होनेसे डाकखानेवाले प्रतिदिन लगभग १००० रजिस्ट्रियों ही लेते हैं. अत 
सब लोगोंके पास अह्ल एक साथ नहीं पहुँचाये जा सकते। आ्राहकोकी प्राय गिकावत रहती है कि.-- 


भै 


[ ४ ] के. 0 
हमें अ्ड देरीसे मिलते हैं | शिकायत ठीक है । परन्तु हम इसके लिये छाचार हैं| अपनी ओरसे बहुत जल्दी 
करनेपर भी सव अड्भोकी पूरी खानगीमें छगमग डेंढ महीना तो छूग ही जायगा । श्राहकगण हमारी इस विवशता- 
पर क्षमा करेंगे ह 

रा हे के सजनोके नाम वी० पी० जायगी, हो सकता है उनमेसे कुछ सजन इधरसे वी० पी० बन लय * 
दी उधरसे रुपये मनीआर्डरसे मेज दें | ऐसी हालतमें उन सजनोसे प्रार्थना है कि वे बी० पी० लौठायें नहीं, द् रोक - 
ख़खे और हमें तुरत कार्ड लिखकर सूचना दें | रुपये आ गये होंगे, तो हम उन्हे फ्री-डिलीवरी देनेके लिये वहॉँके 
पोम्टमास्टरकों छिख देंगे | यदि “संक्षित महामारताइ? रजिस्ट्रीसे मिछ गया हो और वी० पी० से भी अह्ल पहुँचे, 
तो भी कृपया बी० पी० छौटायें नहीं । चेष्ठा करके दूसरा नया आाहक बनाकर बी० पी० छुड़ानेकी कृपा करें 
और नये ग्राहकर्का नाम-पता साफ-साफ लिख भेजनेकी कृपा करें । कई महालुभाव ऐसा ही करते हैं | हम हृदयसे 
उनके कृतज्ञ हैं | न्ड 

(८) सजिल्द अट्ट भेजनेमें कई महीनोंकी देर होगी, ग्राहक महोदय क्षमा करें | 


(९) जिनको ग्राहक न रहना हो वे सजन कृपा करके तुरंत तीन पेसेका कार्ड लिखकर - 
डाल दें, जिसमें कल्याण-कार्याठयको वी० पी० भेजकर व्यथ करीव आठ आने डाक-खचका नुकसान 
न उठाना पड़े। रन “लीक कील व्यवस्थापकफ--कल्याण”, गोरखपुर 


प्रकाशित हो गयी ! थीमगवन्नाम' नयी पुस्तक !! 
लेखक--भ्रीहज्ुमानप्रसादजी पोद्दार ५ 

श्रीपोद्दारजीकी 'तुलूसीदछः नामक पुस्तकसे ही यह हेख अलग पुस्तकाकार छापा गया है | साइज २२५९२९--- - 

३२ पेजी; ए४-सख्या ८०; मूल्य -) मात्र । दि 

श्रीभमगवानके मज्जलछ्मय पुनीत नामकी जितनी महिमा गायी जाय, थोड़ी है। उसे श्रीमगवानसे भी बढ़कर बताया 
जाता दे | प्रस्तुत पुख्तिकार्में उसी नामकी महिमाका सुन्दर और चित्ताकर्षक ढंगसे वर्णन है। बीच-बीचमे अमेक उदाहरण - 
और कविताएँ भी दी रायी हैं । यह छोटी-सी पुस्तिका श्रीमगवन्नामके प्रति श्रद्धा उच्चन्न करानेमें अच्छी सहायता दे सकती है। 
व्यवस्थापक--गीताप्रेस, गोरखपुर 


कल्याणके चोदहवें वर्षका विशेषांकु ......._. ..--- : 
7 ““” गत तलाइं--तृताय सेस्करण 


“कैवल ४००० छापा गया है । जिन्हें लेना हो, वे ३॥) मेजकर मेंगवानेक्री कृपा करें | पृष्ठ-संख्या १०७२ चित्र . 
रंगीन ४०) सादे ९२ | 


तीज मत व्वकन के, 


इसमें गीता सम्पूर्ण अठारह अध्याय, प्रत्येक क्रोकका पदानुवाद, अध्यायोंके नामोंका स्पष्टीकरण, प्रत्येक अध्यायका 
साराद्ष। पिछले अध्यायसे अगले अध्यायका सम्बन्ध, प्रत्येक छोकसे अगले छोकका सम्बन्ध, छोकोके प्रत्येक पदपर प्रश्नोत्तर- 
रुथमें विस्तृत विवेचन और माव समझनेके लिये अनेक सुन्दर उदाहरण दिये गये हैं | आदि-अन्त्म गीताके गूढ विषयोपर 
प्रतिद्ध विद्वानेके दार्शनिक निवन्‍्ध है। साथ ही गीताकी अनु्ठान-विधि और पाठ-विधि भी रक्‍्खी गयी है | - 


। मानसांक 
“अब स्टाकर्मे नहीं बचा है | कृपया आर्डर न दें । 





च्यवस्थापफ--“कल्याण” गोरखपुर 


हि 


१-भीमन्महाभारततासर्य ( श्रीमन्माध्वसम्दाया- 
चाय दार्शनिकसार्वभौम साहित्यदर्शनायाचार्य। 
तकरत, न्यायरत्ञ पं० श्रीदामोद्रजी 
गोस्वामी ) अं ह 
२-महाभारत प्रन्थका महत्व और उद्देश्य 
( पं श्रीदामोदरजी उपाध्याय ) 
३-महाभारतके महानायक ( प्रो० श्रीअक्षयक्रुमार 
बन्द्योपाध्याय। एम्‌० ए.० ) हा 
- ४-महाभारतके मुख्य प्रतिपाथ भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
( पाण्डेय पं० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री ) 
५-महाभारतके श्रीकृष्ण ( पं० भ्रीकृष्णदत्तजी 
भारद्वाज एम्‌० ए०, आचार्य; शास्त्री ) **' 
६-भारताम्त ( प॑०श्रीनारायणाचार्यजी वरखेडकर 
धवेदान्तशास्त्री,? “ेदान्ताचार्यः ) हा 
७-महामारतका सक्षिस परिचय और उसकी 
महत्ता ( श्री (राम? ) १) 
८-महाभारत अन्थका महत्व और उद्देश्य ( पं० 
श्रीरामनिवासजी शर्मा 'सौरम? ) अर 
९-सहामारतमें यान्त्रिक पोत एवं विमान 
( पं० श्रीजगन्नाथप्रसादजी मिश्र एमू० ए०; 
बी० एल० ) 
१०-महाभारत ( भ्रीताराचन्द्रजी पाड्या ) 
११-महामारतके अध्ययनकी एक दृष्टि ( पं० 
श्रीपाद दामोदर सातवब्ठेकर ) कैब 
१२-महामारत और पाश्चात्य विद्वान्‌ ( पं० श्री- 
गड्डाशइरजी मिश्र, एम्‌० ए० ) 
१३-संक्षिप्त महाभारत 
आदिपव 
१-अन्थका उपक्रम ४ 
२-जनमेजयके भाइयोंको शाप और गुरुसेवाकी 
महिमा 
३-सर्पेकि जन्मकी कया स 
४-समुद्र-मन्यन और अमृत आदिकी प्रासि **' 


५्‌ 


१२ 


२१ 


२२ 


रहे 


२५९ 


शेर, 


डे 


डे३ 


रे६ 


४१ 


४९ 
४९ 


भ्रीहवरि 
लेखसहित संक्षिप्त महाभारतके भावाचुवादकी विष (०) 


पृष्ठ-सख्या 





श्र पृष्ठ-सज्या 

५-कद्ू और चिनताकी कथा तथा गरड़की 
उत्पत्ति ०९९ 
६-अम्ृरतके लिये गरुडकी यात्रा और गज- _ 


कच्छपका वृत्तान्त *डन 
७-गरुडका अम्रृत लेकर आना और विनताकों 
दासीभावसे छुड़ाना 
८-शेषनागकी वर-प्राप्ति ओर माताके शापसे 
बचनेके लिये स्पोकी बातचीत 
९-जरत्कार ऋषिकी कथा ओर आखीकका जन्म 
१०-परिक्षित॒की मृत्युका कारण 
११-सपं-यजका निश्चय ओर आरम्भ 2०५ 
१२-आस्तीकके वर मॉगनेपर सर्प-यजका बंद 
होना और सर्पोसि बचनेका उपाय 
१३-श्रीवेदव्यासजीकी आशासे वेशम्पायनजीका 
“कथा प्रारम्भ करना १३ दर 
१४-भूमार-हरणके लिये देवताओंके अचतार- 
अहणके निश्चय हिल 
१५-देवता। दानव, पश्ष पक्षी आदि सम्पूर्ण 
प्राणियोंकी उत्पत्ति 5७७ 
१६-देवता, दानव आदिका मनुष्योंके रूपमें 
अंशावतार और कर्णकी उत्पत्ति ड्ड 


१७-दुष्यन्त और शकुन्तलाका गान्धर्व-विवाह 

१८-भरतका जन्म, दुष्यन्तके द्वारा उसकी स्वीकृति 
और राज्यामिषेक 

१९-दक्षप्रजापतिसे ययातितक बच-वर्णन 


२०-कच ओर देवपानीकी कथा *०* 
२१-देवयानी ओर हर्मिष्ठाका - कलह एवं उसका 
परिणाम न न 


२२-ययातिका देवयानीके साथ विवाह, शुक्राचाणका 
शाप और पूढका योवन-दान 

२३-ययातिका भोग ओर वराग्य) 
राज्यामिषेक 

२४-ययातिका खर्गवास, इन्द्रसे बातचीत, पतन; 
सत्संग ओर पुनः खर्गगमन 


पूरका 


फ्ष 
५६ 
पट 
६9 


६३ 
६५ 


दी 


८७ 


<८< 


२५-प्ररवशका वर्णन 

२६-चर्ज्प शान्तनुका गद्स्‍भासे विवाह और उनके 
घुन्न भीष्मका युवराज होना बह 

२७-भीष्मकी दुष्कर प्रतिश्ष ओर शान्तनुको 
सत्यवतीकी प्राप्ति 

२८-चित्राइ़द ओर विचित्रवीर्यका चरित्र 
भीष्मका पराक्रम और हृढ्यतिशता तथा 
घृतराष्ट्र आदिका जन्म शो 


२१९-श्ण्डव्य ऋषिकी कया के 
३०-धृत्तरष्ट्र आदिका विवाह और पाण्डुकी 
दिग्विजय हु 5) 


३१-घधृतराष्ट्रके पुत्रींका जन्म ओर नाम 

३ए-ऋषिकुमार किन्दमके भापसे पाण्डुको वैराग्य 

३१-पाण्डबोंकी उत्पत्ति और पाण्डुका परलोक- 
गा ५ दल 

३४-हस्तिनापुरमें कुन्ती ओर पाण्डवौॉका आगमन 


तथण पाण्डुकी अन्‍्त्येष्टि-क्रिया है 
३५-सत्यवती आदिका देह-त्याग ओर हुर्योधनका 
भीमसेनकी विष देना. **' ह््ः 


१६-कपाचार्य, द्रोणाचार्य और अश्वत्यामाका 
जन्म तथा उनका कोरवोंसे सम्बन्ध 
३७-राजकुमारोंकी शिक्षा ओर परीक्षा तथा 
एकलब्बकी गुरुभक्ति 55% 
३८-रज्ञमण्डपमं राजकुमारोंके अस्लरकोशछका 
प्रदर्शन ओर कर्णको अद्भदेशका राजा बनाना 
३९-द्रुपदका परामव ४5७ 
४०-युधिप्ठिरका युवराजपद, उनके शुणप्रभावकी 
त्द्धेसि धृतराष्ट्री चिन्ता, कणिककी 
कूथनीति श ०क० 
४१-पाण्डबोंकी वारणावत जानेकी आश्ञा 
४२-वारणावततमें ल्यक्षाभवन, पाण्डबोंकी यात्रा, 
विदुरका गुप्त उपदेश 
४र२-पाण्डवोका छाक्षारुहमें रहना; सुरंगका खोदा 
जाना और आग लगाकर निकल भागना “** 
४४-याण्डवोंका गद्भापार होना, कौरवोंके द्वारा 
उनकी अन्‍न्त्येश्क्रिय और वनमें मीमसेनका 
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२५५-घृतराष्ट्रकः पाण्डवपक्षके वीरोंकी श्रशंसा 
करते हुए युद्धके लिये अनिच्छा प्रकट 


करना * 
२५६-हुयॉघनका वक्तव्य ओर सञ्ञयद्वारा अर्जुनके 
रथका वर्णन ९० 


२५७-सझ्यसे पाण्डवपक्षके वीरोंका विवरण सुनकर 
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कर्णकी प्रतिशा, विदुरका वक्तव्य तथा घृतराषट्र 
का दुर्याधनकी समझाना 
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२६२-भगवान्‌ कृष्णसे द्रोपदीकी बातचीत तथा 
उनका हस्तिनापुरके लिये प्रधान 8 
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और कौरवॉंकी समा परामर्श ८.४: 
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धृतराष्ट्र, विदुर और कुन्तीके यहाँ जाना *** 
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२६९-दुर्योधन ओर भीकृष्णका विवाद) दुर्योधनका 
सभा-त्याग, धृतराष्ट्रका गान्घारीको बुलाना 
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परामश. 
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२८५-भीष्म और परशुरामजीका युद्ध और उसकी 
समासि बन 


“- २८६-भीष्मजीका वघ करनेके लिये अम्बाकी 
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परस्पर मिड़ना 
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उत्तर ओर श्वेतका वध 
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२१९-शृष्टघुज्ञ और द्रोणका त्या भीमसेन और 
कलिज्ञोंका युद्ध * 
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३३३-दुयाघन ओर भीष्मकी बातचीत तथा 
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छः महारथियोंके प्रवक्नसे उसका वध 
३५४-नुधिष्ठिकका विलाप तथा व्यासजीके हारा 
मृत्युकी उत्पत्तिका वर्णन *** 
३५५-व्यातजीके हारा उज्जयपुत्र; मरुत्त; सुहोत्र, 
, शिवि और रामके परलोक्‍्गमनका वर्णन * 


३५६-भगीरथ;। दिलीप, मान्घाता। ययाति॥ 
अम्बरीष और शबबिन्दुकी मृत्युका इृष्टान्त 

३५७-राजा गय, रन्तिदेव; मरत और प्रधुकी कथा 
ओर युधिष्टिरकी शोक-निदृत्ति 

८-अर्जुनका विषाद और जयद्रथको मारनेकी 

प्रतिशा 

३५९-भयमभीत हुए. जयद्भथकों द्रोणका आश्वासन 
तथा श्रीकृष्ण और अर्जुनकी बातचीत 

२६०-श्रीकृषष्णता आश्वासन, सुभद्राका विलाप तथा 
दासकसे श्रीकृष्णका वार्ताछाप 

१६१-अर्जुनका स्वप्न, श्रीकृष्णणा युधिष्टिरको 
आश्वासन तथा सबका युद्धके लिये प्रस्थान *** 

१६२-घृतराष्ट्रका विषाद तथा सल्लयका उपाल्म्म 

३६६३-द्रोणाचार्यजीका शकठब्यूह ओर कई वीरों- 
का संहवार करते हुए, अजुनका उसमें प्रवेश * ** 

३६४-हुयोॉघनके उलाहना देनेपर द्रोणाचार्यका उसे 
अभेद्य कवच पहनाकर अर्जुनके साथ युद्ध 
करनेके लिये भेजना 

३६५--द्ोणाचार्यके साथ धृष्टययुश्न और सात्यकिका 
घोर युद्ध 

३६६-दिन्द, अनुविन्दका वध तथा कौरवसेनाके 
बीच श्रीकृष्णकी अश्वचर्या 

३६७-अआर्जुनका दुर्योधन तथा अश्वत्यामा आदि 
आठ नहारथियेंसे संग्राम 


३४८-शकटव्यूहके मुहदनेपर कौरव और पाण्डव पक्षके 


वीरोका सग्राम तथा कौरवपक्षके कई वीरोंका वध 


३६९-सात्यकि और द्रोणका युद्ध तथा राजा 
युधिष्ठिरका सात्यकिको अर्जुनके पास भेजना 

३७०-सात्यकिका कोरवसेनामे प्रवेश 

३७१-कोरब्सेनाके परामवके विषयमे राजा घृतराष्ट् 
ओर सज्ञयका संवाद तथा कृतवर्माके पराक्रम 
का वर्णन 

३७२-सात्यकिका कृतवर्माके साथ युद्ध, जल्सन्धका 


वध तथा द्रोण और दुर्योधनादि घृतराष्ट्रपुत्नौंसे 
घोर संग्राम 


३७३-सात्यकिके द्वारा राजकुमार सुदर्शनका वध; 
काम्बोज और यवन आदि अनार्य योदाओसे 
घोर संत्राम तथा घृतराष्ट्रपुओंकी पराजय 
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पृष्ठ-संख्या 


३७४-आचार्यके द्वारा दुश्शासनका तिरस्कारः 
वीरकेठ आदि ' पाश्वालकुमारोंका वध 
तथा उनका धृष्टब्युद्ध आदि पाश्चा्के एवं 
सात्यकिका दुशशासन और त्रिग्तोंके साथ 
घोर संग्राम 

७५-द्रोणाचार्यद्वारा बृहत्क्षत्र; ध्ृष्टकेतु और क्षेत्र- 
घर्माकां वध तथा चेकितान आदि अनेकों 
वीरोंकी पराजय ६: हे 

३७६-महाराज युघधिष्ठटिसका घबराकर भीमसेनको 
अर्जुनके पास भेजना तथा भीमका अनेकों 
धृतराष्ट्रपुत्नांकी मारकर अर्जुनके पास पहुँचना 

३७७-शभीमसेनके हाथसे कर्णकी पराजय, द्रोणके साथ 
दुर्योधनकी सलाह तथा युघामन्यु और 


* उत्तमौजाके साथ उसका युद्ध 7 
३७८-मभीमसेनके हाथसे कर्णकी पराजय तथा धृतराष्ट्र- 
के सात पुत्रौंका वध ढ ०० ९९५ 


३७९-भीमसेन और कर्णका भीषण संग्राम, चौंदह 


घूतराष्ट्रपुह्नॉंका संहर तथा कर्णके द्वारा - 


४0७ 


भीमका परामव__ 
३८०-सात्यकिका राजा अल्म्बुष तथा त्रियर्त और 


शूरसेन देशके वीरोंकोी परासत करके अज्ुनके 


पास पहुँचना तथा अर्ज्जुनका धर्मराजके लिये 
चिन्तित होना 

३८१-सात्यकि और भूरिश्रवाका भीषण युद्ध तथा 
सात्यकिद्वारा भूरिश्रवाका वध 


३८२-अजुैनका अनेकों महारथियोंसे भीषण संग्रास , 


तथा जयद्रथका सिर काठना हे 
३८३-कऋपाचार्यकी मू्च्छा और सात्यकि तथा 
कर्णका युद्ध * 


' ३८४-अर्जुनका कर्णकी फटकारना; युधिष्टिरका अर्जुन 


आदिसे मिलना और भगवानका स्तवन 
करना) मर न 
३८५-दुयोघन और द्रोणाचार्यकी अमर्षपूर्ण बात- 
चीत तथा कर्ण-दुर्योधन-संवाद 
३८६-सयुधिष्टिरके छारा दुर्याधनकी पराजय, द्रोणके 
हायसे शिविका वध तथा भीमके, द्वारा 
कलिज्ञ, शुव। जयरात, दुर्मर और 
दुष्कर्णका बध हे *** 


मा 


८५५ 


८५६ 


८७ 


- ८६० 


८६२ 


८६४ 
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३८७-आचार्य द्रोगका आक्रमण, घटोत्कच और 
अश्वत्थामाका घोर युद्ध डर 
३८८-बाह्वीक और धृतराष्ट्रके दस पुत्रोंका बंध) 
युधिष्ठिरका पराक्रम, कर्ण तथा कृपमें विवाद 
और अश्वत्यामाका कोप 
३८९-अर्जुनके द्वारा कर्णी पराजय और 
अश्वत्यामाका दुर्योधनके साथ सवाद तथा 
पाग्चालेंके साथ घोर युद्ध 38 
९०-कोरव-सेनाका सहार, सोमदत्तका बंध) 
युधिष्ठिरका पराक्रम ओर दोनों सेनाओंमे 
दीपकका प्रकाश 
३९१-दु्योंघनका सैनिकोंको प्रोत्साइन, झृतवर्माका 
पराक्रम, सात्यकिद्वारा भूरिका वध और 
घणोत्कचके साथ अश्वत्यामाका युद्ध *** 
३९२-भीमसेनके दछारा दुर्योधनकी, कर्णके द्वारा 
-- सहदेवकी, शल्यके दारा विराठकी और 
शतानीकके द्वारा चित्रसेनकी पराजव *** 
३९३-द्वुपद-इपसेन, प्रतिविन्ध्य-दुःशासन, नक्कुछ- 
शकुनि और शिखण्डी-कृपाचार्यका युद्ध तथा 
धृष्टयुम्न, सात्यकि एवं अर्जुनका पराक्रम *** 
३९४-द्रोण और कर्णके द्वारा पाण्डब-सेनाका संद्वार 
तथा भयभीत हुए युधिष्ठिरकी बातसे 
श्रीकृष्णणा घणोत्कचकों कर्णसे थुद्ध करनेके 
लिये भेजना 
३९५-घटोत्कचके हाथसे अल्म्बुष ( द्वितीय )का वध 
तथा कर्ण और घटोत्कचका घोर युद्ध *** 
३९६-भीमसेनके साथ अलायुधका युद्ध तथा 
घयेत्कचके हाथसे अलायुधका वध. *** 
३९७-घटोत्कचका पराक्रम और कर्णकी अमोघ 
शक्तिसे उसका वध 
३९८-घेत्कचकी मुत्युसे भमगवानकी प्रसन्नता तथा 
पाण्डव-हितैषी भगवानके द्वारा कर्णका 
बुद्धिमोह 
३९९--युधिष्टिरका विधाद ओर मगवान्‌ कृष्ण तथा 


१-श्रीकृष्ण-मद्दिमा ( महाभारत, समापर्व ) 


२-महामारतके प्रतिपाद श्रीकृष्ण (मह्यभारततात्पर्यप्रकाश) १७२ 
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व्यासजीके द्वारा उसका निवारण 
००-अर्जुनकी आज्ञासे दोनों सेनाओंका रणभूमिमें 
शयन तथा दुर्योधन और द्वोणकी रोपपूर्ण 
बातचीत 
४०१-दोनों दर्लोका इन्द्रयुद्ध। विराट; सपोत्र द्रुपद 
और केकयादिका वघ; दुर्योधन और दुःशासन- 
की पराजय; भीम-कर्ण तथा अजुन-द्रोणका 
युद्ध हे 
४०२-सात्यकि ओर हुर्याधनका युद्ध द्रोणका घोर 
कर्म, ऋषियोंका द्रोगणणों अल स्यागनेका 
आदेश तथा अश्वत्यामाकी मृत्यु सुनकर 
द्रोषका जीवनसे निराश होना 
४०३-आचार्य द्रोणका वध *९ हश 
४०४-कौरवॉका भयमीत होकर भागना) पिताजी 
मृत्यु सुनकर अद्वत्थामाका कोप और उसके 
द्वारा नारायणास््रका प्रयोग हि 


_४०५-अर्जुनके दारा युधिष्ठिककों उछाइना, भीमका 


क्रोध, धृष्टयुस्नका द्रोणके विषयर्में आक्षेप और 
सात्यकिके साथ उसका विवाद 
४०६-नारायणाज़का प्रभाव देख युधिष्ठिरका विधाद, 
तथा भगवान्‌ कष्णके बताये हुए. उपायसे उसका 
निवारण; अद्वत्यामाके साथ धृष्टयुम्न, सात्यकि 
तथा भीमसेनका घोर युद्ध *** ह 
४०७-अव्वत्थामाके द्वारा आस्नेयाल्र्का प्रयोग ओर 
व्यासजीका उसे श्रीकृष्ण और अर्जुनकी 
महिमा सुनाना 
४०८-व्यासजीके छ्यारा अर्जुनके प्रति भगवान्‌ शब्लर 
की महिमाका वर्णन | 
द्रोणपर्व समाप्त 
१४-भारत और महाभारत ( श्रीयुत एस० एन० 
ताडपन्नीकर, एम्रू० ए० ) 
१५-थवा पट पीत की फहरान! ( प० श्रीचन्द्रवलिजी 
पाण्डे, एम्‌० ए० ) 
१६-निवेदन ओर क्षमाग्रार्थना ( तसादक ) * 


संकलित 


२ 


३-श्रीकृष्णसे याचना (महामारततातयंप्रकाद्य) 
४-मभक्तिकी महिमा १3 हि 
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१-महाभारतके महानायक “* मुख-एष्ठ 
२-मह्यमारतके प्रतिपात्र १ 
३-महाभारत-लेखन ( श्रीविनयकुमार मिन्र ) ४१ 
४-सर्पयनमें आसतीक १9 द्ट 
५-अवतारके लिये प्रार्थना ( श्रीजगन्नाथ ) *** ७१ 
६-पूरका ययातिको योवन-दान ( भ्रीबृजेन्द्र ) *** ८७ 
७-हुर्योघनने मीमसेनकी जलमे फेक दिया 
(शऔविनयकुमार मित्र) १०८ 
८-गुरुभक्त एकलव्यका आदर्श त्याग ११४ 
९-ब्राह्मणकी विपत्तिमें कुन्तीकी सहानुभूति 
( भ्रीजगन्नाथ ) १२७४ 
१०-द्रीपदी-स्वयंवर 9) "००. १४७ 
१६-श्रीकृष्णार्दुन और मय दानव (श्रीविनयकुमार 
मित्र )*** १७३ 
१२-ाण्डवॉका बन-गमन 9. २२७ 
१३-द्रोपणीकी सान्त्वनां ४ 33 २४० 
१४-8७ती दमयन्तीके तेजले व्याधका विनाश 
( श्रीदेव्ालीकर ) *** २६८ 
१५-गड्जावतरण ( श्रीविनयक्रुमार मित्र ) २९८ 
१६-जमदमभि-परशुरास ( श्रीधनुष ) ३०४ 
१७-मगवानू विष्णु (श्रीजगन्नाथ ) * ** १३२० 
१८-उमा-श्भर 99. ** रे४१ 
१९-मत्स्यके सींगमें नौका वॉध दी गयी ५५. *** ३५९ 
२०-शिबिका आत्मत्याग  (श्रीदेवछालीकर ) ३६९ 
२१-सागके एक पतेसे विश्वकी तृप्ति ** ४१७ 
 २२-मगवान्‌ राम-लक्ष्मण ( श्रीविनयकुमार मित्र ) ४२७ 
२३-रावणसे डरी हुई सीताजी और सीताजीके 
तेजते भयभीत रावण. (श्रीदेवछालीकर ) ४३६ 
२४-यमराजपर सती साविद्नीका प्रभाव 9५... ४५२ 
२५-भीमसेन और द्रौपदी ( श्रीविनयक्रुमार मित्र) ४७३ 
२६-कीचक-वघ 99 डछर३्‌ 
२७-विरशंव्की राजतभामे श्रीकृष्णका भाषण 
( श्रीविनयकुसार मिन्न ) ५२३ 
२८-श्रीवनत्छुजात ओर महाराज धृतराष्ट्र 
( श्रीविनयकुमार मित्र ) **" ५७० 


पृष्ठ-लख्या 
२९-गीताका उपदेश ( श्रीजगन्नाथ ) ६६१ + 
३०-सञ्लयको-दिव्य दृष्टि (भीबिनयकुमार मित्र) ६६२ 
३१-समद्शिता 9१ ६८१ 
३२-संसार-इृक्ष 99 हे छण्र्‌ 
« ३३-भीष्मपितामहपर भगवान्‌ श्रीकृष्णकी कृपा 
( श्रीबिनयकुमार मित्र ) *** ७२८ 
२४-भीष्मपितामहकी सेवा पाण्डव (श्रीजगन्नाथ) ७६२ 
३५-सेनापति द्रोणाचार्य 39 *** ७७७ 
२३६-शेषशायी नारायण 99 **' ७९४ 
३७-अश्व-परिचर्यां ( श्रीदेवलालीकर ) ८४० 
इकरगे 
३८-द्रौपदी-लजा-रक्षा ( श्रीविनयकुमार मित्र ) * ** २१६ 
३९-देवताओंद्ार अर्जुनकी अज्॒दान 
(श्रीवृजेन्द ) *** २५४ 
४०-श्रीकृष्णकालीन भारतका मानचित्र २८४ , 
४१-विराटरूप ( श्रीविनयक्रुमार मित्र )> **' ६९५ 
इकरंगे ( लाइन ) 
आदिपवे 
४२-सूतनन्दन उद्रश्रवाका नेमिषारण्य क्षेत्र 
क्रषियोकों महाभारत सुनाना ०5०. १ 
४३-नअद्याजीका व्यासजीके पास आना और उन्हें 
महाभारत लिखनेके लिये गणेशजीके 
आवाहनकी सलाह देना *** ४३ 
४४-गणेशजीका व्यासजीकी प्रार्थनासे अन्य- 
लेखनका कार्य खीकार करना *०* ४२३ 
४५-देवताओंकी कुतिया सरमाके शापसे जनमेजय | 
आदिकी घबराहट डड 
४६-जनमेजयका श्रुतश्रवा ' ऋषिसे उनके पून्न 
सोमअ्रवाकोी पुरोहित बनानेके लिये है 
प्रार्थना करना न. आप 
४७-शुरुके पुकारनेपर आरुणिका खेतकी मेड़से 
उठकर आना ओर उनका आशीर्वाद 
प्राप्त करना न ४५ 
४८-अधे होकर कुएँमें गिरे हुए. उपमन्युको 
आचार्यका अश्विनीकुमारोंके सवनका आदेश. ४६ 


५ 


पएए४-सख्या 


४६९-उपमन्युकी गुरुनिष्ठासे प्रसन्न हुए अश्विनी- 
क्ुमारोंका उन्हें वरदान देना. * **: 
५०-पौष्यकी रानीका उत्तह्डको अपने कुण्डल देना 
५१-उत्तड्डके पानी लेने जानेपर तक्षकका क्षपणक- 
वेषमे आना और कुण्डल लेकर अह्श्य हो जाना 
५२-उत्तड्डका गुरुपत्ीको कुण्डल देकर प्रसन्न करना 


और उनसे आशीर्वाद पाना *< 
५३-कश्यप ऋषिका अपनी पत्नी कद्दू और 
विनताको वर देना १ 


५४-भगवान्‌ नारायणका देवताओंकी अमृत- 
प्राप्तिके लिये समुद्र-मन्यनका आदेश 
५५-देवताओं ओर असुरोका समुद्रमन्धन *** 
५६-सगवान्‌ विष्णुका चक्रद्धारा छलसे अमृत 
पीनेवाले राहुका सिर काटना ॥ 
५७-देवताओं और असुरोगें भयड्लर सपाम **९ 
हब ०. न] 
५८-कट्टू ओर विनताका उच्चेः््रवा धोड़ेके र॑गको 


लेकर आपसमे बाजी लगाना ३४ 
५९-नागोकी सहायतासे कद्रकी जीत और विनताका 
दासी होना 2 
६०-महातेजखी गरुड़का अंडा फोड़कर 
बाहर आना हे 


६१-विनताका कद्रंकों और गरुड़जीका स्पोको 
कपे+र ढोना 2७ 

६२-अमृतके लिये जाते समय गरुड़जीका कछुए 
और हाथीकों पजेमें दबाकर उड़ना. *** 

६३-हूटी हुई डाछीमे वालखिल्य क्रपियोंकी लटकते 
देख उनकी रक्षाके लिये गढड़जीका उसे 
चोचसे पकड़ लेना 

६४-बूहस्पतिजीका इन्द्रके पूछनेपर उनसे 


गयड़के आनेकी सूचना देना 25 
६५-गरडुजीका अमृतके लिये इन्द्रादि देवताओं 
से युद्ध , 


६६-गरुडजीमे अमृत पीनेके छोमका अभाव 
देख भगवान, नारायणका उन्हें वरदान देना 
६७-इन्द्रका अमृत-कलश लेकर चंपत होना ओर 
नार्गोका कुभ चाटना डे 
६८-शेषजीकी कठिन तपस्था ओर ब्रह्माजीका 
उन्हें वरदान देना 
म० भ० ग-- 
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६९-माताके झापसे छूटनेके विपयसे वासुकिका 
अपने बन्घुओंसे सल्यह लेना +** 

७०-वासुक्ति नागका जरत्काद ऋषिकों उनकी 
झर्तके अनुसार अपनी ब्रहिन समर्पण करना 

७१-जरत्कार ऋषिका अपनी पत्नीको छोड़कर 
जाना 

७२-राजा जनमेजयका मन्नत्रियोंसे अपने पिताकी 
मृत्युका कारण पूछना ० 

७३-कव्यपके सामने ही तक्षकके काटनेसे एक 
वृक्षता जलकर खाक हो जाना 

७४-जनमेजयका सर्पसत्र--सपोका आगमे गिर 
ऋर जलना 

७५-आस्तीक गुनिकोी उनकी मातका ना्गोंडी 
रक्षाके लिये भेजना 

७६-आस्तीकका अभ्निकुण्डर्मं गिरते हुए तक्षकओं 
आकाझमें रोक देना और सर्पयत्र बद करना 

७७-जनमेजयकी यशगालामे व्यासजीका पदार्पण 

र सदस्थोसहित खड़े हुए शाजाहे द्वारा 


उनका सत्कार डड्‌न 
७८-वैशम्पायनजीका जनसेजबयकफी महाभारत 
सुनाना दहन 
७९-महबि कण्वक्े आश्रममे अहुन्तलाद्वग 
दुष्पन्तका आनिथ्य-सत्कार 38 


८०-शक्ुन्तलाके छः वर्षके बालकका सेलद्दीम सिह; 
सूकर आदि पशुओंको बंधिना 52 
८१-महपिं कण्वका अपने दो भिष्योंकि साथ 
शकुन्तरको ुष्बन्तके घर भेजना का 
८२-देवताओंका दृहस्पतिकुमार कचसे श॒ुक्राचार्य- 
के पास रहकर सज्जीवनी विद्या शीखनेका 
अनुरोध ७9 
८३-शर्मिष्ठाफा देवयानीको छुऐमे ढक्केलना * * 
८४-शुक्राचार्यका देववानीकों क्रोध स्यायने ओर 
क्षमा करनेका उपदेश 
८८-ब्ेषपववाका देवयानीकों मुंहमॉंगी वस्धु देने- 
की प्रतिज्ञा करके प्रसन्न करना शक 
८६-डेववानीका अपनेकी पत्नीरूपमें खीकार मरन- 
- के छिये यवातिसे अनुरोध हा 
८७-आुक्राचार्यका ब्यातिको अपनी दन्‍्ता टोपना 
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८८-देवगनीका बयातिके साथ अशोकवाटटिका्मे 
जाना ओर उनके द्वाय झ्मिष्ठाके गर्भसे उत्पन्न 
तीन पुत्रोंकी देखकर कोप करना हेड 
८९-आक्काचार्यका यवातिको बूढ़े होनेका भाप *** 
९०-ययातिका खर्गसे गिरना ओर उनका अष्टक 
आदिसे बार्तालाप 
९१-आान्तनुक्े कहनेसे ग्ञाजीका कुमार देवबत- 
को छेकर प्रकट होना 
९२--निषपादका राजा झान्तनुकों सत्यवतीसे व्याह 
करनेकी गर्त सुनाना 58४ 
३-देवसतका निपादराजके सामने अखण्ड ब्रह्मचय- 
पालल्‍्मकी प्रतिा करना 
९४-भीष्मजीका ख्वयंवरसे कामीनरेशकी तीन 
कन्वाओका हरण ओर युद्धर्म अन्य राजाओं 
वो परास करना 
९५-मत्वव॒तीका व्यासजीसे कुरुवंशकी रघ्लाके लिये 
अनुगेध 
९६-रण्डव्य ऋषिका धर्मराजकों शाप देना *** 
९७-खबवरमें कुन्तीका राजा पाण्डुकी जयमाला 
पहनाना 
९८-व्यासजीका गान्धारीको सी पुत्र होनेका वरदान 
९९-मरारूपघारी किन्दम ऋषिका राजा पाण्डुके 
बाणते मरना आर उन्हें शाप देना १ 
१००-आण्डका अयनी पत्नियोंके साथ वानग्रस्थके 
नियससे रहनेका निमश्नय 
६०१-उन्तीका पाण्ड्से हुर्वाताद्यारा प्राप्त हुए वरकी 
च्चा करना ओर पाण्डुका उसे घर्मराजके 
आवाहनका आदेदय ००० 
१०२-झन्तीके आवाहनसे देवराज इन्द्रका उसके 
पास आना 
१०३-विषाक्त भोजन करनेके कारण जलू-क्रीडा 
करते-करते भीमसेनका यक जाना * *** 
१२०४-सरझ्ुरामका द्रोणकोी अबोग, रहस्य और 
उपसंहर-विधिके साथ रुम्पूर्ण अर्न-शर्त्रोकी 
शिक्षा देना 
२०८०-मित्रमावसे मिलनेके लिये गये हुए द्रोणको 
राजा दुपदकी कड़ी फटकार 
१०६-द्रोणाचार्य और मीष्मकी वातचीत 


६ १८ 2 


८५ 
<६्‌ 


<९ 


९४ 


९५ 


९६ 


९७ 


श्ट 
९९ 


2०० 


१९०१ 


१०२ 


१०३ 


१०५ 


१०५ 


१०८ 


१११ 


१११ 
श्श्२ 


पूछठ-संख्या 


१०७-कुत्तेके मुँहमें व्राण भरे देख पाण्डबॉका 
आश्चर्यचकित होना 
१०८-एकल्व्यका गुरु ठ्ोंणाचार्यकोी अपने दायें 
हाथका ऑगूठा काटकर ग़ुरुदक्षिणारूपमें देना 
१०९-द्रोणके द्वारा अपने शिष्योकी परीक्षा और 
अर्जुनका लक्ष्यवेध 
११०-कर्णका अज्ञदेशके राजपदपर अमिषेक *** 
१११-कणिकके छारा धृतराष्ट्रकों कूटनीतिका 
उपदेश 
११२-दुर्याधनका धृतराष्ट्रसे पाण्डवोंको वारणावत 
भेज देनेके लिये अनुरोध. 
११३-दुर्योधनका पुरोचनको छाक्षाभमवन बनानेका 
गुप्त आदेश 
११४-पाण्डवॉका लछाक्षाण्दर्म निवास और पुरोचनके 
द्वारा उनका सत्कार 
१५-दिदुरके भेजे हुए सुरंग खोदनेवाले कारीगरसे 
युधिष्टिसी बातचीत 
११६-भीमसेनका माता कुन्तीकों कंघेपर बिठाकर 
नकुल-सहटेवकों गोदमें ले युधिष्ठटिर और 
अजुनको बॉहका सहारा देते हुए चलना “** 
११७-वनमें सोते हुए; पाण्डवॉपर हिडिम्बासुरकी 
क्रूरदृष्टि 
११८-परम सुन्दरी स्त्रीके वेषमें खड़ी हुई हिडिम्बा 
आर कुन्तीकी बातचीत 
११९-भाईकी अनुमति मिल जानेपर भी यु्रोत्मत्ति 
होनेतक ही हिडिम्बाके साथ रहनेके लिये 
भीमसेनकी शर्त ओर हिडिम्बाद्यारा उसकी 
खीकृति कै 
१२०-हिडिम्बाके गर्भसे उत्पन्न घणोत्कचका अपने 
माता-पिताको प्रणाम करना 
१२१-कुन्तीका भीमसेनकी वकासुरका वध करनेके 
लिये आदेश 
१२२-उपयाजका राजा द्वपदकी याजके पास जानेके 
लिये कहना *०* 
१२३-एकचक्रा नगरीसे व्यासतजीका आना और 
पाण्दवोंका उनकी सेवामें हाथ जोड़कर 
खड़े होना *००« 
१२४-चित्ररथका वाण मारना और अर्जुनका मशाल 
और दालके द्वारा उन बार्णोको व्यर्थ कर देना 
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१२५-अर्जुन और चित्ररथकी मित्रता--चित्ररथसे 
चाक्षुषी विद्या लेकर बढलेमें अर्जुनका उसे 
आग्नेयास्र देना 

१२६-तपतीका राजा सबरणको अपना परिचय देना 

१२७-वशिष्ठ मुनिके साथ तपतीको आते देख राजा 
संबरणका अत्यन्त, प्रसन्न होना न 

१२८-वशिष्ठकी गो नन्दिनीको छे जानेके लिये 
विश्वामित्रका आग्रह 

१२९-नन्दिनीका कोप **« 

१३०-राजा कल्माषपादका शक्ति मुनिपर चाबुक 
चलाना और मुनिका उन्हें शाप देना 

१३१-सुन्रवधू अहृस्यन्तीके ग्र्भस्थ बालकका 
वेदाध्ययन सुनकर वशिष्ठजीका विस्मित और 
प्रसन्न होना 

१३२-राक्षसकी आते देख अदृश्यन्तीका मयभीत 
होना ओर वशिष्ठजीका अपने हुड्लारसे उसे 
रोक देना 

१३३-पाण्डवॉका घोम्य मुनिसे पुरोहित बननेके 
लिये प्रार्थना करना 

१३४-द्वुपदकी राजधानीकी जाते समय मार्गमें 
पाण्डवोंकी व्यासजीसे भेंट हे 

१३५-ृष्टयुम्नका अपनी बहिन द्रौपदीके खबंबरमें 
आये हुए राजाओंको छक्ष्य-बेघकी जर्तें 
सुनाना 

१३६-राजाओंका क्रोध और उनके साथ अर्जुन 
तथा मीमका सम्राम 

१३७-कुन्तीका द्रोपदीको युधिष्ठिरके पास छे जाना 
और धर्मसंकटसे वचनेका उपाय पूछना “** 

१३८-भ्रीकृष्ण और बलरामका पाण्डवोंके निवास- 
स्थानपर आकर कुन्तीको प्रणाम करना 

१३ ९-पुरोहितका पाण्डवोंसे राजा द्वुपदका सन्देश 
सुनाना 

१४०-द्रुपदके महलूमें पाण्डबोका भोजन करना *** 

१४१-राजसभार्मे व्यासजीके द्वारा द्रौपदीके साथ 
पाण्डवोंके विवाहका निर्णय 58० 

१४२-कुन्तीका पुत्रवधू द्रौपदीको आशीर्वाद देना 

१४३-दु/शासन और दुर्योधनंकी उदासीनता तथा 
हर्षमें भरे हुए, धृतराष्ट्रका द्रौपदीको आभूषण 
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भेजनेके लिये विदुरको आना देना. *** 
१४४-विदुरका पाण्डवॉको हस्तिनापुर ले जानेके 
लिये द्रुपदसे आज्ञा मॉगना 2 
१४५-पाण्डवॉकों आधा राज्य लेकर खाण्डवप्रस्थमें 
रहनेके लिये बृृतराष्ट्रका आदेश 
१४६-नारदजीका पाण्डवॉकी परस्पर प्रेम बनाये 
रखनेके लिये उपाय बताना 
१४७-सुन्द ओर उपसुन्दकी तपस्या ओर बक्काजीफा 


उन्हे वरदान देना 2७ 5९६ 
१४८-तिलोत्तमाके लिये सुन्ह और उपसुन्दक्ी 
आपसमें लडाई 


१४९-अर्जुनका ब्राह्मणके गोधनकी रक्षाके लिये 
युधिष्टिरके साथ बेठी हुई द्रोपदीके शयनागारफमें 
जाकर अपने अज्न-गद्लन उताग्ना 
१५०-नियममड्ढके कारण अर्जजुनका बारह वर्षतक 
बनमें रहनेके लिये युधिष्टिसे आणा लेना 
१५१-अर्जुनका मणिपुरके राजा चित्रवाहनसे 
उनकी कन्या चित्राद्भदाके लिये याचना 
करना और राजाका पुन्रिक्रार्मफे अनुसार 
कन्या देनेकी राजी होना हर 
१५२-प्रमासक्षेत्रम श्रीकृष्ण और अर्ज़ुनका मिलन 
१५३-श्रीकृष्णका अर्जजनके लिये उुभद्राको हर ले 
जानेकी सलाह देना 
१५४-अजुनके द्वारा सुभद्राका अपहरण 
१५५-श्रीकृष्णका क्रोधर्में भरे हुए यदुग्मियोकों 
आान्‍्त रहने और अर्जुनसे मेत्नी कर लेनेकी 
सलाह देना 
१५६-कुन्तीका सुभद्राको आशीर्वाद 
१५७-यमुना-तठपर भरीकृष्ण और अर्जुनके पान 
अभिदेवका त्राह्मण-वेपमें आना ओर खाण्डव वन 
जलानेमें उनसे सहायताके लिये प्रार्थना करना 
१५८-गाण्डीव ,घनुष, दिव्य रथ ओर दिव्य 
चक्र पाकर अर्जुन ओर भ्रीकृष्णका अभिदेवको 


रू 


खाण्डव वन जलानेकी अनुमति देना 
१५९--खाण्डव वनपर इन्द्रका वर्षा करना ओर 
अर्जुनका अपने वार्णेसे उसे रोकना. *** 


१६०-अर्जुनकी दरण जानेसे मय दानवकी अम्मि 
और चक्रके भयसे रक्षा श्ड्ह 
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2६ १-इन्द्रका प्रसन्ष होकर श्रीकृष्ण और अजुैनको 


बर देना 
समापर्च 

१६२-भगवान्‌ श्रीकृष्णा सवासुरको अुधिष्ठिरके 
लिये सुन्दर समामवन बनानेकी आजा देना 

१६ १-भगवान्‌ श्रीकृष्णका दवारकाके लिये प्रस्थान 
करना ओर पाण्डवोंका उन्हें कुछ दूरतक 
पहचाना 

१६४-भरावान्‌ श्रीकृष्ण आगे बढना ओर 
पाण्डवीका राहमें खड़े होकर देरतक उनके 
रथकी ओर देखते रहना 

१६५-मभयासुरक्री बनायी हुईं दिव्य समा. *** 

१६६-पाण्डबीकी सभामें नारढजीका उपदेश 

१६७-राजा युधिष्टिका याजसूब यशके धम्बन्धमे 
मन्त्रियोसि सछाह लेना 

१६८-जरासन्धके विपयमे श्रीकृष्ण और युधिष्ठिरकी 
बातचीत 

१६९-घण्डकीरिक ऋषिका राजा बृहद्रथकौं पुत्न- 
प्रात्तिकि लिये अमिमन्न्रित फल देना *** 

१७०-बहद्रथकी दोनो रानियोका अपने गर्भसे 
शरीरका एक-एक ठुकढ़ा पेदा हुआ देख 
भयभीत होना डैड 

१७१-बाहर फेँके हुए उन दोनों टुकड़ेंका जरा 
नामकी राक्षसीके द्वारा जोडा नाना 

१७२-मनुष्यरूपधारिणी जराका बालक जरासन्धकों 
राजा बृहद्रथके हार्थों. सोपना 

१७३-श्रीकृष्ण, अर्जुन और भीमसेनका जरासन्घके 
दरबार जाना और श्रीक्ृष्णकी जरासन्धके 
साथ बातचीत 

१७४--जरासन्य ओर भीमसेनका मछयुद्ध._ *** 

१७५-जरासन्धक्री केदसे छूंटे हुए राजाओंका 
श्रीकृष्णके प्रति कृतशता प्रकट करना ' *** 

१७६-दिग्विजयके समय राजा भंगठत्त और उनकी 
सेनाके साथ अर्जुनका युद्ध 

१७७-अजुनका चतुरक्षिणी सेनाके साथ उत्तर 
दिश्ञापर विजय प्राप्त करके छौटना.. *** 


१७८-भीमसेनका पूर्वटिशापर विजय प्राप्त करके 
छोटना 
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१७९-सहदेवका दक्षिण दिशापर विजय प्राप्त 
क्रके लैटना नह 97% 


१८०-नकुछका पश्चिम दिशापर विजय प्राप्त करके 


जोटनों 28 2 हर 

१८१-भगवान्‌ श्रीकृष्णका असंख्य धन और सेनाके 
साथ इन्द्रप्स्थ आना ं 

१८२-भीकृष्णणा युधिष्ठिस्के यशर्में आये हुए 
ब्राह्मणोंका पॉच पखारना 

१८३-युधिष्टिके पूछनेपर- भीष्मका भगवान्‌ 
श्रीकृष्णको अग्रपूजाके योग्य बतछाना *** 

१८४-सहदेवके द्वारा मगवान्‌ श्रीकृष्णकी अग्रपूजा 

१८५-श्रीकृष्णकी अग्रपूजामें शिज्ञपाककी आपत्ति 

१८६-जन्मके समय गिशुपालकी तीन आँखें और 
चार भ्ुजाए 

१८७-भगवान्‌ श्रीकृष्णका अपने चक्रसे शिक्ुपालका 
सिर काठना ओर उसके शरीरसे निकली 
हुईं ज्योतिकां भगवानके चरणोंमे प्रवेश 

१८८-यज्ञ समाप्त होनेपर व्यासजीका विदा होना 
ओर भविष्य बतलाना 

१८९-युधिप्टिरके राजसूयसे दुर्योधनकी जून और 
गकुनिकी सलाह 

१९०-युधिष्टिरके राजद्वारपर रोकी भेंट देने- 
वार्लोकी भीड़ 

१९१-घोड़े और भेंटकी सामग्री लेकर आये हुए 
भगदत्तको दरबारके भीतर घुसनेकी मनाद्दी 

१९२-युधिष्टिरके यहाँ द्रौपदीकी देख-रेखमें कुबड़े- 
बोनें, दूले-लेंगड़े लोगोंका भोजन ह 

१९३-अर्जनके द्वारा आह्मणोंकी पाँच सो बैलोका दान 

१९४-दुर्योधनका धृतराष्ट्रको पाण्डवोके “ विरुद्ध 
उकसाना ड़ 

९५-घृतराष्ट्रका पाण्डवोकी दहस्तिनायुरमे बुलानेके 

लिये विदुरकों भेजना 

१९६-बिद्दुरका युधिष्ठिरसे घृतराष्ट्रका सन्देश सुनाना 


१९७-कपट्यूतका आरम्भ और पाण्डवोंकी पराजय 


१९८-विदुरजीका जूएके अवशुण बतलाकर उसे 
बंद करानेका प्रयत्न 

१९९-कोरव-समाममं द्रौपदी और भीमसेनके दारा 

भआासनके रक्तपानकी प्रतिशा हे 
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२००-ृतराष्ट्रकी यशशालामें गीदड, गधे और 
पक्षियोंका रोना-चिल्लाना 

२० १-इन्द्रप्रध जाते हुए पाण्डवोको पुनः जुआ 
खेलनेके लिये छोटा छानेकों प्रातिकामीका 
दौडते हुए आना 

२०२-वनवासके लिये आजा लेने आयी हुई द्रौपदीको 
कुन्तीका समझाना 

२०३-विद्दुरका कुन्तीकी समझाकर शान्त करना' * 


घनपर्व 
२०४-द्रीपदीसहिित पाण्डवोंकी बन यात्रा 
२०५-हस्तिनापुरके निवासियोंका पाण्डबोंके साथ 
बनमें जानेका आग्रह 
२०६-युघधिप्ठिरकी स्वुतिसे प्रसन्न होकर भगवान्‌ 
सूर्यका उन्हें तंबिकी बटलोई देना 
२०७-विहुरकी पाण्डवोका पश्चणाती मानकर 
धृतराष्ट्रका उन्हें अपने यहाँसे चले जानेकी 
आना देना 
२०८-वनमें पाण्डवोॉसे विदुरजीकी मेंट 
२०९-्रृतराष्ट्रका वनसे छोटे हुए व्रिदुरको छातीसे 
लगाकर मिलना 
२१०-हुयॉघनको मैत्रेवजीका भाप 
२११-भीमसेनके छारा किर्मीर राक्षतका वव॒ *** 
२१२-अश्रीकृष्णका ड्रोपदीकों राजरानी बनाने ओर 
उसके शन्नुओंका नाग करनेकी प्रतिना करना 
२१३-दतवनमे कदम्ब बवृक्षके नीचे शुधिष्ठिरके 
हारा ऋषि-मुनिर्योका आतिथ्य 
२१४-अपने बाणोसे भीलका बाल भी बॉका न होते 
देख अर्जुनका चकित होना हे 
२१५-भगवान्‌ गड्ढडरका अर्जुनको पाझुपताख्र-दान 
२१६-अजैुनका इन्द्रके र॒थमें बैठकर ख्वर्गको जाना 
२१७-स्र्गमें अर्जुनका इन्द्रको प्रणाम करना और 
इन्द्रका उनके ऊपर स्नेहसे हाथ फेरना *** 
२१८-इन्द्रका अर्जुनके पास उर्वशीको भेजनेके लिये 
चित्रसेनकों आशा देना न 
२१९-प्रणयके प्रत्याख्यानले कुपित हो उर्वशीका 
अर्जुनको शाप देना 
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३१०-पाण्डरवॉसे मिलनेके लिये मार्कण्डेयजी तथा 
नारदजीका शुमभागमन |्५४ 
३११-न्रक्षणिं अरिष्टनेमिके मरे हुए, पुत्रकों जीवित 
देख दैहय राजकुमारका चकित होना १५६ 
३१२-ताकक्ष्य-सरखती-संवाद ३५७ 
३१३-चीरिणी नदीमे वैवस्वत मनुके पास आकर एक 
मछलीका अपनी रक्षाके लिये प्रार्थना करना रे५८ 
३१४-प्रलूय-समुद्रम॑ वैवस्वत मनुसहित सप्त्िरयोकी 
नौकाको मत्व्यभगवानका खींचना ३५९ 


पृष्ठ -संख्या 


३१५-मार्कण्देयजीको महायलयके एकार्णवर्मे अक्षय- 
वटकी झाखापर सोये हुए वारूमुकुन्दके दर्शन 
३१६-इन्द्र आर बक मुनिका सवाद पे 
३१७-राजा सुझेत्र और शित्रिका एक दूसरेकी राह 
रोककर खड़ा होना और नारदजीके मुखसे 
शिविदी ओछता जान सुदोन्रका शिविको 
मार्ग देना ह85 
३१८-अगभिका कबृतरके रूपमे राजा शिब्रिकी 
गादमे गिरना 
४१९--उनक सुनिकी तपस्यासे प्रसन्न होकर भगवान्‌ 
विष्णुका उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन ओर वरदान देना 
३२०-उत्तक मुनिका राजा बृहदश्वसे धुन्धु देत्वकों 
मारनैके लिये अनुरोध 
३२१-भगवान्‌ विष्णुका धुन्धु दानवसे युद्ध करनेके 
लिये जाते हुए, राजा कुवलाश्वमं अपने तेजकी 
स्थापना करना है 
३२२-कीणिक ब्राह्षणकी रोषभरी दृष्टिसे एक बगुली 
का प्राण-त्याग ** 
3-यतिमता ज्लीके मिक्षा लानेमें देर करनेसे उस- 
पर कोशिक ब्राह्मणका कोप शा 
१२५-पतित्रताके कहनेसे कौशिक ब्राक्मणका मिथिल्ला- 
में जाकर धर्मव्वाधसे मिलना, 
३२५-भ्मव्याधकी अपने माता-पिताके प्रति भक्ति 
न्द्रके द्वारा केशी देत्यके हाथसे देवसेनाकी रक्षा 


सेनाकी साथ लेकर इन्द्रका ब्रह्माजीके पास 
जाना ओर उन्हें प्रणाम करना 2 
२२१८-शक्ति हाथमें लिये स्कन्दका सिंहनाद करना 
ओर पव॑तोंका उनके चरणोमें सस्तक झुकाना 
२९-ल्‍कन्दका देवसेनाके साथ विवाह १ 
३०-ऋषियोंद्वारा त्यागी हुई उनकी छः पत्नियोंका 
कार्तिकेयके पास आना और उनसे अपनी 
रक्षाके लिये प्रार्थना करना 
३२३१-महादेवजीका सेनापति स्कनन्‍्दको हृदयसे 
लगाकर देवसेनाकी व्यूइरक्षाके लिये 

विदा करना 
३३२-महिपामुरका पर्वत लिये हुए. आक्रमण करना 


आर सक्न्दका अपनी गक्तिसे उसका 
मससक ऋाटना प्र 
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३८९ 
३९१ 


३९१ 


३९२ 


न्प्ण 
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पृप्ठ-संख्या 


३३ ३-द्रीपदीका सत्यभामाकों अपनी दिनचर्या सुनाना 

३३४-सत्यभामाका ड्रोपदीसे गछे मिलकर विदा होना 

३३५-एक ब्राह्मणका धृतराष्ट्रसे पाण्डवोंके वनवासका 
कष्ट बताना 

३३६-कर्ण और शकुनिका दुर्योधनकों घोषयात्राके 
लिये सलाह देना 

३३७-दुर्योधन, कर्ण ओर शकुनिके सिखाये हुए 
समंग नामक गोपका ध्ृतराष्ट्रसे गोओंका 
समाचार बताना. _ 5४६ 

१३८-रथसे नीचे गिरे हुए, दुर्याधनका चित्रसेन 
गन्धर्वद्वारा कैद होना 

३३९-अर्जुनकी कोरवबोंकों 


ह गन्धवॉकी केदसे 
छुड़ानेकी प्रतिशा करना 3 


३४०-अपने सखा चित्रसेनकों घायल देख अर्जुन- 


द्वारा दिव्यार्नोंका निवारण 
३४ १-केदसे छूटे हुए. हुर्याधनको युधिष्टिरका समझाना 
३४२-दुर्योधनका अनुताप और कर्णका उसे समझाना 


३४३-दुर्याधनका उपवास करके प्राण देनेके लिये 


बैठना 
३४४-कत्याके द्वारा दुर्योधनका पाताल प्रवेश और 
दानवॉका उसे पाण्डवॉके विरुद्ध उमाड़ना ** 
२१४५-भीष्मका दुर्योधनको पाण्डवोसे सन्धिके 
लिये समझाना हैं ४८ 
३४६-कर्णका दिग्विजय करके छोौटना और 
दुर्योधनका उसकी अगवानी करना ** 
३४७-दुर्याधनके राजवथ यशका निमन्त्रण देनेके 


लिये दुतका पाण्डवोंके पास आना और 


भीमका कटु सन्देश देना 88 
३४८-व्यासजीके द्वारा पाण्डवोकों तप और अतिथि- 
सेवाका उपदेश > पी 


३४९-मुद्छ ऋषिद्वारा दुर्वाताका आतिथ्य-- 
अवधूत दुर्वांसाका अपना जूठा अन्न अपनी 
ही देहमें लगाना 
३५०-मुद्कछ ऋषिके पास विमान लेकर देवदूतका 


आना 23 


२५१-पाण्डवोके द्वारा शिष्योसहित दुर्वासाका 
आतिथ्य-सत्कार 

३५२-द्रोपदीके पुकारते ही भगवान्‌ श्रीकृष्णका 
आना और बटलोईमे छगे हुए सागको खाकर 
ससारको तृत्त कर देना 
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ना ही अल्यग्त तृप्तिका अनुमव 


आषिकुमारोका दुर्वातासे 
अपनी भवस्था उतलाना ध्ब्ड 


त्त॑ ष्ु 

रे५४-जयद् थक हत्तिद पस्ताव सुनकर द्रौपदीका 
उसे फथनकारता 

हे५५९--आश्रमपर था"उनोक्ना आना और दातीकों 
दो दीके भार परे छु.खसे रोते ऐख इन्द्रसेन 
सारथिज्य उतस इसका फारण पूछना *' 

३१५६-भीमसेनत्ा जे रस्‍्सीसे बॉधकर और 


उनके लिखित पोज चोदी रराकर उसे 
युधिए्टिरदे सामने त्यना ३:३० 
४७-जपद्रप़ी तकथा और मगदगन्‌ गडुग्का 
उसे वन्‍्दान देख, * 
३०८-रावण की अदजी 7” वरदान है 
३५९-टाश्म शायर शोर प्रृष्यक उिनान छीन 
लेने३२ रादगक। ट्येस्फा शाप न- 
३६०-मन्यराण ७ कवीटी बहाना श 
३६ ६-+ केयीफे अप्रिप दरदानसे राजा उशरथको 
द््न्स शेना * नष्ट 


३६२-दामओ बनसे लोदानेके लिये भरत-मन्नुप्तका 
मातालों तथा पुरणसियोके साथ जाना * 
६३-रामके द्वारा खर राणसका वध 
६ ८-धूर्वणख्शका रावणका अपनी डुर्दमा और 
राक्षस्ंके लहारका समाचार सुनाना प 
३६५-रावणरा मारीचसे सहायता मॉगना हि 
इ३६६-फपम्यूगके. रूपसे. मारीचका रामके 
द्वाग वध ३ 6 ४७ 
६७-रावणगद्ारा सीताका हरण *"* ४8० 
६८-रावण ओर जदायुका युद्ध **' जप 
३६९-जथमर जटठायुक्रे पास राम-लद्ष्मणका जाना 
और रावणद्वारा सीताके दरणकी बात बताकर 
जटाझुका प्राण त्यागना डे 
इ3७०-कबन्बका वध--्यापछुक्त विश्वावुका 
रामझे सुत्रीवके पास जानेकी सलाह ढेना * 
३७१-ऋष्यमूक पर्वतपर मगवान्‌ रामकी सुग्रीवके 
साथ मेंत्री 9९ * 
३७२-रामके द्वारा वाढीका वध 
इ७३-लद्मणको कुषित जान सुग्रीवका अपनी 
म० औ० घे- 
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सत्रीसहित आकर उनकी पूजा करना. * 
३७४-लंकासे लोटे हुए हनुमावजीका रामचन्द्रजीको 
वहॉँका समाचार सुनाना हु 
“विभीषणका भगवान्‌ रामकी शरणमें आना 
७४- अद्भदका रावणको श्रीगमचन्द्रजीका सन्देश 
घुनाना 5 5 कह 
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५ 
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३१७७-वानरसेना ओर गक्षसौंका युद्ध ि 
7७८ -अनुचरॉसहित कुम्भकर्णका धावा ** 


४९-कुग्मकर्णका सुग्रीवकोी अपनी बोहमे दया 
लेना ओर लद्ष्मणका उसे बाण मारना. ** 
३८०-कुबेरका दिप्रा हुआ दिव्य जल लेकर एक 
युद्चकका जाना और विभमीषणकी प्रार्थनासे 
भगवान्‌ रमऊा उसे खीफार करना. * 
३८१-राग्णका अपनी मायासे अनेकों राम-लूशमण के 


रूपभ प्रकेद हाना जोर कआनशंका भयभीत 
हे न 5 

३८९- ग॒मके हाय गब एक वध ** 
४ ४३-भाि ब्वय अर निभ्ण्यऊ। सीदाबा पॉलफॉर्मे 
खदावर शाम के पान ले हमसे, * 
ह२ट४->गगाज दस इठसहित.. पुत्र « तिमानसे 
< ल्‍्फाया कीटना न 
टन आए पटक रच्याौन 2 « हे 
३८४६--ाजा अचरतिनर ऊप है अ्य जे शो दर 
ने बादिया + 
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३८८-# ५१२ 
जात 
ओशह करना 

३८९-मत्ववांसका दर्दसे ६ड्टिदे ः 
अकम हिर रखकर सोना सार सादवेगिय 
यमराजके दशन 

४३९ ०-साविन्ीपर यरान्न होफर बमराजका सतब्यप्‌ई 
जीवको बनन्‍्चंनमत्त व दर | 

३९१-जीवित होनर स्व्ववानकी रहा देर? 


युक्त हे 


साविचीका उन्हे आश्रमपर छाना हे 
३९२-आहल्व देशके राजकर्मचारियेका राज युमन्‍्दन- 
से राजधानीमें चलनेंके लिये अटुराद शाना 
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४ ०३-खाप्नमें आदागवेमधारी सूर्पदेवक्री कर्णको 


ग्वारस एक तेजस्वी 
ब्राह्मणका आना हा 
५-दआहाणदाग कु 
उपदेध 
१६-ऊन्तीके द्वार मन्त्रदी परीक्षा; भगवान्‌ सूच- 
का आवाहन ही 2० 
४०७-ऊुन्तीका नवजात बाढक कर्णकों पिटरीमें 
रुखफर अश्वनदीमें नहा देना १5३ 
४०८-शाल्टक् कर्णकी पाकर अधिरथ और उसकी 
स्री गधाकी प्रसन्नता 5०५ 
४९,९-फर्णका एन्द्रसे अमोघ झक्ति छेऊर उन्हें अपने 
कृबच-कुठल देना 
>८०-ब्राह्मणकी अरणी लनेके लिये पाण्डबोसे प्रार्थना 
४ <-गजा युविष्ठिस्क्रों सरोवरके तटपर यक्षका दर्शन 
-अपिश्टिरका ऋषियोंसे अशातवासके लिये आज्ञा 


देख-बरभीकरण मन्त्रका 


श्‌ हि 


३385 


गॉगना >४« 
विराटपर्व 

४००-+“म्यकं] युविष्ठिरकी राजाके यहाँ रहनेका ढंग 

सताना *** 


प्राण्ड्वोका अमीब्रक्षर अपने अख्तर रखकर 
उपकी डार्लीमें एक मुर्देकी छाग छटका देना 
»४०५-गण्डवोंकी स्वुतिसे प्रसन्न हुई दुर्गादिवीका 
रनए दर्शन आर वरदान देना पं 
उधिपिरका कंक नामक ब्राक्षणके वेपमें विराट- 
की २जसभार्मे पदापण 
४०७-भीयरम॒फा वब्छव नामधारी रसोइवेके रूपमें 
टग्बार्से जाना 
प्रदीका नेसन्‍अीके 
गहलगे प्रवेश 
४०९-सदृदेवका ग्वालेक्े वेपमें राजाके सामने 
उपस्थित होना ; ट 
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आदेश *" ८७०१ - , 
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४२४-अजुनके बाणोंसे कर्णका रथहीन और मूछित 
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४४६-राजा द्वुपदका अपने पुरोहितको- राजनैतिक 
दोव पेंच बताकर हस्तिनापुर भेजना 
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४ : <भगयाव नर-सारायमत्रा ऋ्यजीकी उपासना 
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क््गाजीफा देवताओंसे उनकी महिसाका 
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८< 5->भीमसेनद्रारा हाथियों के छुचले जानेका आनु- 
मानिक ध्घ्य स्ट 
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ब्याकुल हई कारव-सेनाफा दृश्य हा 
४८ +-मीष्मकी बातोंसे चिढ़कर कर्णका अपने 
अद्ध-शस्त रच देना और भीष्मके जीते-जी 
करनेकी प्रतिना करना हे 
८ १-दुर्योधनका अपने पराक्रमफी डींग होकना “** 
* ८२-जाल लेकर उडते हुए पश्षियोंका आपसकी 
कूटसे व्याधके हाथमें पडना 
४८०-दव्यासजीकी प्रेरणासें उनके ओर गान्धारीके 
स्ममने सज्ञवका राजा ध्रृतराष्ट्रको श्रीकृष्णका 
गखहात्मय सुनाना हा 
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४2 »-मंगवानऊे हस्तिनापुर जाते समय युधिप्ठिर- 
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स्थ पर 
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उनके स्वागतमे खड़े होना *** 3४ 
४९८-कौरव-सममिं. श्रीकृष्ण अपने आनेका 
उद्देश्य बतलाना 5,९55 
४९९-परशुरामका सन्धिके लिये जोर देना. *** 
५००-राजा दम्मोद्भधवका महर्षि नर-नारायणकें पास 
युद्धके लिये जाना शक 
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करना 522 
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बतलाकर उसे पाण्डव-पक्षमें करनेका प्रयास 
५०६-गज्भातयपर झुन्तीकी कर्णसे बातचीत 
५०७-श्रीकृष्णका भाइयोसहित युधिष्टिरकी कोरव- 
सभाके समाचार सुनाना 
५०८-श्रीकृष्णणा कौरवोको दण्ड देनेके लिये ही 
अन्तिम निश्चय करना 
५०९-ुर्योधनद्वार मीष्मका सेनापतिके पदपर 
_ अभिषेक 
५१०-युधिष्ठिरद्वारा पाण्डव-सेनापतियोका अभिषेक 
५११-बलरामजीका युधिप्ठिस्से तीर्थयात्राके लिये 
बिदा लेना हि 
५१२-ठक्मीका पाण्डवोंके पास सहायता करनेके 
लिये आना 


कक 


६०७ 
६०७ 


६०९०: 


६१० 


७४ 


६११ 
६१२ 


६१२ 
घ्श्ड 


६१४ 
६१९ 


द२१ 


ट 


६२२ 


६््‌ २७ 
६३० 


द३१ 


६३६ 
६३७ 


६३७ 


घ्श्८ 


- ६२४ ' 


४ 


द डे रे 


] 


५१३-हुर्योधनका उछकद्वारा पाण्डवॉके पास कहु 
सन्देश भेजना 
५१४-चूहोका आपसमें सलाह करके बिलावसे 
चौकन्ने हो जाना 
५१५-उल्कंका पाण्डवोंकों दुर्योधनका सन्देश 
सुनाना 
५१६-उद्कका दुर्योधनके पास छोठकर उसे 
पाण्डवोके सन्देश सुनाना 
भीष्मपव्व 
५१७-भ्रीकृष्ण और अर्जुनका शझ्जु बजाना 
५१८-व्यास-घधृतगष्ट-संवाद 
५१९-ृतराष्ट्रका सज्ञयसे प्रश्न करना 
५२१०-भीष्मजीके रचे हुए अमेच्य व्यूइको देखकर 
उदास हुए युधिप्ठिरकी अर्जुनके दारा 
आश्वासन ओर श्रीकृष्णका माहत्म्म-कथन 
५२ १-सज्ञय-घृत्तराष्ट्र-संचाद हे 
५२२-दुर्योाघनका आचार्य द्रोणकी सेना दिखछाना *' 
५२३-महास्थी भीष्मपितामह * 
५२४-भगवान्‌ श्रीकृष्णका दोनों सेनाओंके बीचमें 
रथ खड़ा करना ओर अर्जुनकी कोरवोंकी 
ओर देखनेका आदेश देना 
५२५-मोहग्रस्त अर्जुनका धनुष-बाण त्यागकर 
रथके पिछले भागमें बैठना 
५२६-अज़ुनका भगवानके शरणागत होना 
५२७-अर्जुनकी युद्धसे विमुख होनेपर शत्रुओंद्वारा 
निन्दा होनेका भय दिखाना ह 
५२८-प्रजापविका प्रजाको यशके लिये आदेश देना 
७५२९-पाप-भोजन और अमृतमय भोजन 
७५३०-भगवानका लोकसंग्रहमर्थ कर्म 
५३१-रजोंगुणसे उत्पन्न काम और क्रोध 
५३२-प्रगवानका विवस्ानको उपदेश 
५३३-कर्मफलमें आसक्त मनुष्योद्यारा देवताओका 
यजम रण 
५३४-विभिन्न यर्जोकी साथना 
५३५-सर्वन्न समहृष्टि ४ 
५३६-सम्पूर्ण प्राणियोंके हितमें संछम साख्ययोगीः ** 
५३७-यज्ञ और तपके भोक्ता एव सम्पूर्ण लोकोंके 
सुद्दद्‌ छोकमहेश्वर भगवान्‌ कृष्ण 


(२९ 


पृष्ठ-सख्या 


६३२९ 


६४० 


६४२ 


६४४ 


६६९१ 
६६२ 
६६४ 


६६८ 
६६९ 
६६९ 
६७० 


६७० 


६७१ 
६७२ 


६७३ 
६७५ 
६७६ 
६७६ 
६७७ 
६७८ 


६७८ 
६७९ 
६८९ 
६८१ 


घ्८र 


) 


पृष्ठ-सख्या 
५३८-ढेले, पत्थर और सोनेमें समभाव ६८३ 
५३ ९-ध्यानयोगी ६८३ 
५४०-सम्पूर्ण भूतोंमें मगवानको व्यापक देखना *" ६८४ 
५४६-योगश्रष्टका योगीके कुछमें जन्म और पूर्ब- 
संस्कारोंके अनुसार साधनामें पुनः प्रवृत्ति ६८५ 
५४२-तम्पूर्ण पदार्थेमि कारणरूपसे भगवानूकी 
व्यापकता ६८५ 
५४३-तकाम भक्तोंकी विभिन्न देवताओक़े प्रति भक्ति ६८६ 
५४४-अन्तकाल्में एकाक्षर ब्रह्म (प्रणव) का 
उच्चारण करते हुए उसके अर्थरूप निर्मुण 
ब्रह्मके चिन्तनसे परम गतिक्की प्राप्ति ६८७ 
५४५-अनन्यभावसे चिन्तन करनेवाले भक्तके लिपि 
भगवान्‌की सुल्मता ६८८ 
५४६-राक्षसी ( क्रोध )) आसुरी ( छोम ) ओर 
मोहिनी ( काम ) प्रकृति एवं आसुरी सम्रदासे 
युक्त मनुष्य ६८९ 
५४७-ध्यानपूर्वक भगवानके नाम-शुणोका कीर्तन 
तथा उन्हें प्रणाम करनेवाले भक्त ६८९ 
५४८-भगवानद्वारा निष्काममावसे नित्य-निरन्तर 
चिन्तन करनेवाले अनन्य भमक्तका बोगभेमगहन॒ ६९० 
५४९-भगवानका भक्तद्वारा प्रेमपूर्वक्व अर्पण क्ये 
हुए पत्र) पुष्प, फल और जलका भोग लगाना ६९० 
५५०-मोजन। हवन, दान ओर तप आदिका 
भगवानको अर्पण ६९१ 
५५१-परस्पर भगवत्तत्व बोध करानेवाले, प्रीतिपूर्वक 
भजन करनेवाले ओर भगवत्कथार्म छगे रहने- 
वाले भक्त ६९२ 
५५२-सगवत्तत्तके प्रमुख वक्ता देवर्षि नारद, 
असित, देवल और व्यास * ६९२ 
५५३-नक्षत्रोंमें चन्द्रमा ओर ज्गेतियोमे सूर्यरूपमें 
भगवान्‌ *** ६९२ 
५५४-पुरोहितोंमें वृहस्पति, सेनाशतियोंमि स्कन्द 
और जलाशयोमें सुमृद्रके रूपमें भगवान्‌ **' ६१९३ 
५५५-महर्षियोंमें भगु, गब्दोंमे ओड्ठार, यज्ञोमें 
जपयज्ञ ओर स्थावरोंमे हिमालयके रूपमें 
भगवान्‌ ६५९३ 
५५६-दैत्योंमें प्रह्मद, मरगोंमें झंगेन्द्र ओर पश्षियोमि 
गरुडके रूपमें मगवान्‌ *९* ६९३ 


५५७-टाज्बारियोंसें श्रीगमक्के रूपमे मगवान्‌ “!' 
५५८-अर्दनकी प्रार्थनासे भगवानका पुनः सौम्पमूर्ति- 
चरण स् 
५०६-निराजारके सावनमें छेंशोकी बहुलता तथा 
अनन्वभावसे संगुण भगवानकों भजनेवाले 
मक्तोंका स्वये भगवानद्राग मृत्युरूप ससार- 
सपुठ्से उद्धार * 
६०-जन्म मृत्यु, जरा और व्याधिरूप दुःख 
६ (-तम्पूर्ण क्षेत्रों एक ही आत्माका प्रकाश ** 
९६ २-गणानीत महात्मा पुरुष 
५६*-आनुरी समत्तिसे युक्त मनुष्यका संग्रह-कार्य 
& “-नग्ककै तीन द्वार--काम) क्रोध ओर छोम ** 
५६ ५-मत्त्विक पुरुषोंकी देवाराधना, राजसोंकी यक्ष- 
पूजा और तामसोकी प्रेतोपासना 
२5ै६-कायवलेशप्रद घोर तप 
०६ /-साक््यिक गजस और तामस भोजन *** 
५६८-मान्विकि, राजन और तामस यज्ञ *«* 
७ ६-म्त्विक, राजत ओर तामस दान 


५८०-अर्चुनका मोह-नाण द 
५ >“--विष्टिसका मीष्म आदिके पास युद्धके लिये 
जाना लेने जाना हे 

£ -युविप्टिरकों मीष्मका आशीर्वाद डे 


५७६-सुधिष्ठिरको द्रोणका आशीर्वाद कक 
७४-युधिष्टिरकों क्रपाचार्यका आमीर्वाद_ *** 
५७९ -उघिष्टिरकी शल्यका आशीर्वाद के 
५७६--भीप्ण ओर अर्जुनका युद्ध 22 
५७७-घटोत्कच और जल्म्बुपका युद्ध दल 
५७८-भीशम और श्वेतका युद्ध--भीष्मने श्वेतकी 
शक्ति, झाठट दी हा 
७९-६र्योध्मका कौरव-डीरोको संगठित होकर युद्ध 
करनेके लिये उत्साहित करना * 23 
०८०-भीमसेनके हायसे कलिज्ञराज भानुमान्‌ ओर 
उसके द्वाथीका ग्घ 
५८१-हुर्योघनका भीष्मजीको उत्तेजित करना **' 
५८२३-भगवान्‌ श्रीकृष्णका चक्र लेकर भीष्मको 
मारनेके लिये दोड़ना * 6 
५०८३६-भीमसेनके द्वारा हथियोंका संहार ल्ड 
४८४-विजपी पाण्दवोका मीमसेन ओर घवोत्कचको 
आगे करके शिविरकी ओर छौटना 


६९७ 
६९८ 


छ०१ 
छ०रे 
७०४ 


9१० 
७११ 
७११ 
७१२ 
“छश्३े 
७१४ 
७३१५ 


७१८ 


७२१ 


७२३ 
७२६ 


७२८ 
छ३० 


७३२ 


पएृष्ठ-संख्या 


५८५-देवता ओर ऋषियोंका त्रह्मजीसे भगवानके 
विषयमें जिज्ञाता करना 
५८६-हुर्योधनका भीष्मजीसे भगवान्‌ कृष्णक्री 
उत्पत्ति और स्थितिके विषयमें पूछना *** 
५८७-द्रोणाचार्यका कोरवोंको रणभूमिमें अचेत 
अवस्थामें पड़े देखना 
५८८-भीमसेनके द्वारा हुर्योधनकी पराजय *** 
५८९-भीष्मका प्राणोंकी बाजी लगाकर पाण्डवॉोसे 
छडनेकी प्रतिनग * 5:हड 
५९०-अश्वत्यामा और शिखण्डीका युद्ध 55१ 
५९ १--नकुछ-सहदेवकी मारसे मूछित शल्यका सारयि 
के द्वारा युद्धक्षेत्रसे बाहर ले जाया जाना *** 
५९२-दुर्योघनपर घटोत्कचकी बाणवर्षा 
५९३-घटोत्कचकी-शक्तिसे बंगराजके हाथीका संहदार 
५९४-भीमसेनद्वारा कुछ घृतराष्ट्रपुन्नोका वध *** 


५९५-दुर्योधन, शक्ुुनि, दुशशासन और कर्णकी 
सलाह 


५९६-मभयंकर मारकाटके बाद युद्धभूमिका दृश्य 
५९७-अमिमन्युका पराक्रम है 


०७०० 


५९८-रात्रिके प्रथम भागमें पाण्डव, वृष्णि और 
खज्लयोंकी बैठक 

५५१ ९-भीष्मका शिखण्डीकों उसंपर अस््र प्रहार न 
करनेका निश्चय सुनाना १७ 


६००-भीष्मकी रणशय्या और समस्त राजाओंका 
उनके पास जाना 
६०१-अर्जुनका वाण मारकंर प्ृथ्वीसे शीतल जलूकी 
धाग.निकाल भीष्मजीकी प्यास बुझाना *** 
६०२-कर्णका भीष्मजीके पास जाना और भीष्मका 
उसके प्रति स्नेह प्रकट करना 
_द्रोणपर्च 
६० ३-भीष्मजीकी मृत्यु सुनकर राजा ध्रृतराष्ट्रका शोक 
६०४-भीष्मके विछोहसे कोरवॉका विपाद 
६०५-कर्णकी रणयात्रा 
६०६-कर्णका भीष्मजीके पास आकर युद्धके लिये 
ज्ञा एवं आशीर्वाद लेना ४९ 
६०७-दुर्योधनका द्रोणसे सेनापति बननेके लिये 
अनुरोध न्‍ 
६०८-द्रोणका सेनापतिके पदपर अभिषेक 
६०९-आचार्य द्रोणके द्वारा पाण्डब-सेनाका सहार 
६१०-अ्जुनकी मारसे कौरव-सेनामें मगदड़ 


७र३े४ड 
७३५ 


७४० 
७४० 


७४२ 
७४३ 


७४४ 
७५० 
छ५० 
७५३ 


७५९४ 
७०७४ 
७५६ 


७६४ 
७७ रे 
७७४ 
७७५ 


७७७ 
७७८ 
७७९ 


७७९ 


छ८० 
७८१ 
७८३ 
७८५ 


आम, 


कै) पृष्ठ सख्या 

६११-अ्जुनके द्वारा त्रिग्तोका संहार 
६१२-अर्जुनके वायव्याज्ज्से संशमकोंका सूखे पत्तोंकि 

समान उडना ७८८ 
६१३-भीमसेनके ह्परा दुर्याधनक्की गजसेनाका विध्वस ७९२ 
६१४-हाथीपर चढ़े हुए मगदत्तका भीमसेनपर आक्रमण 

करके उनके रथ एवं घोडोंको कुचछ डाल्मा ७९२ 
६१५-भगदत्तके चलाये हुए वैष्णवास्रको भगवान्‌ 


७८७ 


क्ृष्णका अपनी छातीपर रोक लेना. *** ७९४ 
६१६-अर्जुनके द्वार मगदत्तका वध ** ७९५ 
६१७-अर्जुनके हाथसे शकुनिके भाई अचल एव 

पक्का एक साथ वध '** ० ७९५ 
६१८-हुयोघनका द्ोणाचार्यको उछाहना देना *** ७९७ 
६१९-कोरव-सेनाका चक्र व्यूह *** ७९८ 


६२०-युधिष्टिरका अभिमन्युको व्यूइ-मेदनके लिये आदेश७९८ 


६२१-अमभिमन्युका सारथिसे अपने झोर्यका वर्णन ** ७९९ 
६२२-अमिमन्युद्धारा कोरव-सेनाका सहार ८०० 
६२३-अभिमन्युके बाणोंसे शल्यकी मूच्छा और." 
कौरव-सेनामें भगदड "5 - ८०१ 
६२४-अमिमन्युके हायसे कर्णके छोटे भाई _ 

... सुदृठका वध *** न ८०२ 
६२५-भगवान्‌ भड्ढरका जयद्रथकोी वरदान देना **"* ८०३ 
६२६-जयद्रथका पराक्रम ८०३ 
६२७-जयद्रथका पाण्डव-वीरोंको पीछे हठाना "**" ८०३ 
5२८-करवसेनाके प्रधान वीरोंका अभिमन्युकी 

घेरकर मार डालनेका उद्योग ८०४ 
६२९-अमिमन्युझा कौरव-महारथियोंकों पीछे श्शना. ८०५ 
६३०-अमभिमन्युके द्वारा क्राथपुत्रका वध ८०५ 
६३१-अभिमन्युका चनक्रद्वारा द्रोगपपर आक्रमण *" ८०७ 


६३२-अमभिमन्युद्वारा अश्वत्यामाके रथपर गदाका प्रहार ८०७ 
६३३-मूच्छसि गिरकर उठते हुए अमिमन्युके 
मस्तकपर दुःशासनकुमारका गदा-प्रहार ओर 
उससे अभिमम्युकी रुत्यु * ८०७ 
६३४-भोकसन्तप्त युधिष्ठिरको व्यासजीके द्वारा सान्ववेना ८०९ 
६३५-न्रक्षाकी क्रोधामिसे दग्घ होते हुए प्राणियोंको 
बचानेके लिये भगवान्‌ शह्लरका ब्ह्माजीसे 5 
अनुरोध **९ ८१० 
६३६-त्रह्मका झत्रीके रूपमें प्रकट हुई खत्युको 


चराचर जगत्‌के नागका आदेश 2 28: 


प्रष्ठ-सख्या 
६३७-राजा सुहोन्रका यज्ञ-त्राह्मणों को सुवर्ण-राशि-वितरण८ १३ 
६३८-राजा शिविक्रा यन---असंख्य मनुष्योंकीं अन्नदान ८१३ 
६३९-नारद-सुख्य-संवाद---शरीरामके पुरवासियों- 


सहित परमघामगमनका बत्तान्त *०* ८१४ 
६४०-राजा भगीरथका यज्ञ--सोनेकी ईंठोके 

घाट बनवाना तथा ब्राह्षणोकों दस छाख 

कन्याओंका दान करना ८१५ 
६४१-राजा दिलीपका यज्ञ--अन्नके पर्वत *** ८१५ 
६४२-राजा अम्बरीपके यशमें उत्तम प्राह्मणोंकी तृप्ति. 2१७ 
६४३-राजा शशविन्दुका यश--एक अरब पुत्रो- 

सहित आगार धन और सामग्रीका दान ८१७ 
६४४-नारदका उज्लयको उपदेश ८१८ 
६४५-राजा रन्तिदेवका यज्ञ-सुवर्णमय वस्तुओंका दान ८१९ 
६४६-बाल्यकालमे मरतका पराक्रम ** ८१९ 
६४७-राजा प्ृथुका यंश--सोनेके हाथियोंल्रा दान ८२० 
६४८-संशस्कोका वध करके लौटते हुए अर्जुनको 

अनिष्टकी आशड्ढा हज ८२१ 
६४९-जयद्रथको मारनेके लिये अर्जुनकी प्रतिशा *** ८२३ 
६५०-मयमीत जयद्रथकों दुर्योधनका आश्वासन ८२४ 
६५१-अर्जुनके द्वारा अपने पराक्रमका वर्णन ** ८२५ 
६५२-सुभद्राका विछाप और भगवान्‌ क्ृष्णका 

डसे घैर्य बंधाना ** ,८२६ 
६५३-भगवान्‌ श्रीकृष्णकी अपने सारयि दासरुकसे 

बातचीत 5 *** ८२७ 
६५४-सखममे भगवान्‌ भ्रीकृष्णका अजुैनको प्रोत्साहन ८२८ 
६५५-भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर अर्जुनकी केछास यात्रा 

और श्रीश्ज्डरद्धारा उनका स्वागत ८२९ 
६५६-शड्डरजीका एक ब्रह्मचारीद्वारा अर्जुनको 

पाग्ुपत-अ्न-सम्वालनकी शिक्षा दिखाना **. ८२९ 
६५७-एक सी आठ स्लातकोद्वास युधिष्टिका अभिषेक ८३० 
६५८-युधिष्ठटिरके पास श्रीकृष्णणा आगमन ८३० 
६५९-अपनी सेनाके अग्रमागर्मे खडे होकर अर्जुन 

का शद्डनादू * ८३३ 
६६०-अर्जुनके द्वारा दुःशासनकी गजसेनाका सहार ८३४ 
-६६१-अजुनका रथसे उतरकर कौरव-सेनाको रोकना 

और भगवानका घोरड्डोंकी थकार्वट दूर करना ८३९ 
६६२-अर्जुनके द्वारा धोड़ोंके पानी पीनेके लिये वाणों - 

से पृथ्वी फोड़कर जलाशयका निर्माण ८४० 


हि 
ह पृष्ठ-संख्या 
इ-सगेवरके अदर अजुनके द्वारा तैयार किये हुए 


बाणोके घरमें श्रीकणका घोड़ोकी ले जाना. ८४१ 
६६ ८-आचार्य ढ्रोण और युधिष्टिरकी गदाओँका 

आपसमें टकराना *** ८४३ 
६६०५-घटोलक्कचके द्वारा अल्म्चुधका वध *** ८४५ 
६६६-अर्जुनसे मिल्नेक्े लिये सात्यकिका कौरव- 

सेनामे प्रवेश 54 २०९. ८४८ 
६६७-सात्यकिके वाणोंसे कोरवोंकी गजसेनाका सहार ८५१ 
६६८-भीमसेनद्वारा कर्णकी पराजय और कर्णका 

मैदान छोड़कर मागना ««« ८धृश 
६६९-रक्तकी नदी ** ८६५ 
६७०--कर्णके रथपर भीमसेनका चढ़ आना. *"* ८६६ 
६७१-भी मेनका कर्णपर प्रह्मर करनेके लिये हाथी- 

की लछोंय उठाना *** ८६६ 
६७२-सात्यकिह्ारा राजा अल्म्बुषका वध. _*** ८६८ 
६७३--श्रीकृष्णणा अर्जुनकों सात्यकिके आनेकी 

सूचना देना... -** ८६८ 


६७४-भगवानका भूरिश्रवाके काबूमें आये हुए सात्यकि- 
की ओर अर्जुनकी दृष्टि आकर्षित करना :** 
६७५-तात्यकिके हाथसे मुनित्रत लेकर ध्यानस्थ 
मुद्रामे बैठे हुए भूरिश्रवाका वध 
६७६-अजुनके द्वारा कर्णके घोड़ों और सारथिका रुह्यर 
६७७-भगवानकी मायासे सूर्यास्तका भ्रम ओर 
भगरावानका अर्जुनके प्रति जयद्रथको मार 
डालनेके लिये आदेश *. +*०* ८७४ 
६७८--भर्जुनके बाणसे कटे हुए, जयद्रथके मस्तकका उड़ना८७५ 
६७९-तयस्वी दृद्धभ्नकी गोदसे जयठ्रथके, मस्तक- 
का भूमिपर गिरना और उनके मस्तकके सेकड़ों 
डुकड़े हो जाना 5५० 
६८०-भगवान्‌ श्रीकृषष्णका जयद्रथकों मारकर लोटते 
हुए अजुनको रणभूमिका दृश्य दिखाना *** 
६८१-युधिप्टिका जयद्रथके वधपर भगवान्‌ 
श्रीकृष्णसे हर्प प्रकट करना 
६८२-दटुयॉधनके द्वारा कर्णसे आचार्य द्रोगकी निन्‍दा 
६८३-अश्वत्यामाकी अशनिसे घटोत्कचके रथका दाहू 
६८४-अपनी डीग होकते हुए. कर्णको कृपाचार्यकी 
... फटकार | 
६८५-द्रोंगपर अर्जुन एवं भीमका एक साथ दो 
दिज्यारनेंसि आक्रमण ४ + ४ 


८६९ 


८39१ 
८छर३्‌ 


८७५ 


८७८ 


न ८७९ 
<८१५ 
“८६ 


८८८ 


८९२ 


--+-- कक ९७----- | 


के न 


पृष्ठ-संख्यां 
६८६-ृष्टद्रज्न और शिखण्डीका शंखनाद_*** ८९८ 
६८७-श्रीकृष्णका घटोत्कचको कर्णसे युद्ध करनेके 


लिये आज्ञा देना 


२९०७० 
६८८-घणेत्कचकी तलवारसे अल्म्बुष(द्वितीय)का वध. ९०२ 
६८९-राक्षस घटोत्कच *०* ९०२ 
६९०-घटोत्कचका विज्ञाक रथ *** ९०३ 
६९१-घणेत्कचद्दारा कर्णपर अद्यनिका प्रहार **" ९०४ 
६९२-भीमसेनकी गदापर अछायुधका गदा-प्रहार ९०६ 
६९३-कर्णके द्वारा घटोत्कचपर अर्जुनकों मारनेके 
लिये बचाकर रक्खी हुई शक्तिका प्रहार *** ९०८ 
६९४--ग्रांणहीन होकर गिरते हुए धटोत्कचके पर्वताकार 
शरीरसे दबकर कौरव-सेनाका सहार**" ९०८ 
६९५-घणेत्कचकी मृत्युसे भगवानको प्रसन्न देख 
अर्जुनका प्रश्न करना -०* ९०९] 
* ६९६-व्यासजीका युद्धभूमिमे अकस्मात्‌ प्रकट होकर... 
युधिष्ठिरको समझाना और आशीर्वाद देना . ९१२ 
. ६९७-दुर्योधनका द्रोणको उत्तेजित करना. **' ९१३ 
६१८-भीमसेनका द्रोणके निकट जाकर अश्वत्यामाके 
. _ मारे जानेकी घोषणा करना *** ९१८ 
६९९-द्रोगाचार्यका पुत्नशोकसे पीडित. हो जीवनसे 
निराश होना ** ९१९ 


७० ०-चुष्दुम्नका द्रोगको मारनेके लिये तछवार उठाना ९२० 
७०१-सबके मना करनेपर भी ध्यानमम्म द्रोणके 
मस्तकपर धृष्टधुम्नका खड़गप्रहार- *"* ९२१ 
७०२-पितृवधका बदला लेनेके लिये अश्वत्यामाकी प्रतिज्ञा ५२४ 
७० ३-नारायणार्बकी आगसे पाण्डवसेनाका दाह ९२८ 
७०४-भगवानका भीमसेनको रथसे नीचे खींचकर 
नारायणासत्रसे बचाना कक 
७००-अश्वत्यामाके द्वारा आग्नेय अख्त्रका प्रयोग 
७०६-आग्नेयाख्रसे पाण्डवसेनाका भस्स होना *** 
७०७-श्रीकृष्ण ओर अर्जुनका आग्नेय अख््रसे मुक्त 
होकर निकलना हट 
७०८-व्यासजीका अश्वत्यामाको श्रीकृष्ण और 
अजुनके आग्नेयात्नसे बच जानेका रहस्य बतछाना ९१२ 
०९-व्यासजनीका अज्जुननकी भगवान्‌ श्झरकी 
महिमा बतलाना 
७१०-व्यासजीका अर्जुनकी आशीर्वाद देकर विजयका 
विश्वास दिलाना 


“९३२ 


९३४ 


रे] 


9 कछ छ £-] 


बन कक 
जी ्‌ 
कक 
न. *220 
ट्७ ४ छा 
ह. 
८ 
४६ 
का 





महाभारतके प्रतिपाद् 
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नारायणं नमस्कृत्य नरं चेव नरोत्तमम््‌ | देवीं सरखतीं चैव तो जयमुदी रयेत्‌ ॥ 
व्यासाय विष्णुरूपाय ज्यासरूपाय विष्णवे । नमो वे त्रह्महृदये वासिष्ठाय नमो नमः ॥ 
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; सहस्शीष पुरुष पुराणमनादिमध्यान्तमनन्तकी तिंम्‌ | है 
हि गुक्रय धातारमजं च नित्यं॑ पर॑ परेषां शरणं श्रपचे॥ छू 
| जिनके हजारों मस्तक हैं, जिनका न आदि है, न मध्य है और न अन्त 5 
8 है, जिनकी कीर्ति अपार है, जो संसारके बीजरूप झुमाझभ कर्मेकि फरदाता हैं | 
छा तथा जो अजन्मा एवं अविनाशी है, उन परात्पर पुराणपुरुषकी मै शरण ग्रहण 5 
छु करता हूँ | 


॥00:7 
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कृष्ण एच हि. लोकानामुत्पत्तिरपि चाज्ययः | कृष्णस्य हि छृते विश्वमिदं भूत चराचरम्‌ ॥ 
पथ प्रकृतिख्यक्ता कर्ता चैव सनातनः। परथ्व सर्वेभूतेभ्यस्तस्मात्‌ पूज्यतमोष्च्युतः ॥ 
बुद्धिमनो महद्धायुस्तेजो5म्मः ख॑ मही च या | चतुर्दिघं च यद्‌ भूतं से कृष्ण प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 
आदित्यश्रन्द्रमाश्लेव नक्षत्राणि श्रद्मश्च ये। द्शिश्व विदिशस्येब सर्व कृष्णे प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 
अभिदोत्रमुखा वेदा गायत्री छन्द्सां मुखम्‌ | राजा सुख मलुष्याणां नदीनां सागरो मुखम्‌ ॥ 
नक्षत्राणां मुर्ख चन्द्र आदित्यस्तेजसां मुखम्‌ | पर्वेतानां मुख मेरुगेंरझुढः पततां मुखम्‌ ॥ 
ऊर्ध्व तिरयंगधश्वैव यावती ज्ञगतो गतिः | सदैव त्रिषु छोफेपु भगवान्‌ केशवों मुखम्‌ ॥ 


कृष्ण द्वी समस्र छोकोंके उपादान कारण हैं तथा अविनाशी हैं ! यह सम्पूर्ण विश्व तया चराचर प्राणी 
उन्हींके लिये ( उन्हींके खेलकी सामग्री ) हैं | वे ही अव्यक्त प्रकृति हैं और वे ही सनातन कर्त्ता हैं तथा 
समस्त भूततोसे परे एवं अच्युत हैं | इसीलिये वे सबके पूज्य--पूज्यतम हैं | अदृ्भार: ग्यारहों इन्द्रिय, महत्तत्त्व, 
वायु; तेज, जल, आकाश) पृथ्वीतया अण्डज, स्वेदज, जरायुज एवं उद्धिज---चारों प्रकारके प्राणी, सबकी रिथिति 
श्रीकृष्णमें ही है। सबके आधार वे ही हैं। सूर्य-चन्द्रमा, ग्रह-नक्षत्र; दिशा-विदिशा-सब उन्हींके आधार स्थित हैं । 
अमिक्वेत्र वेदोंका मुख (वेदविहित मुख्य कर्म) है, गायत्नी उन्दोंमें शीर्षस्थानीय है, राजा मनुष्योंका मुख (मुखिया) 
है, समुद्र नदियोंका मुख ( गिरनेका स्थान ) है, नक्षत्रोंमे मुख्य स्थान चन्द्रमाका है; ज्योतिष्मान्‌ पदार्थो्मे 
प्रधान सूर्य हैं, पर्वतोमें अग्रगण्य सुमेर है ओर पक्षियोंके सरदार गरुड हैं । इसी प्रकार संसारकी ऊर्घ्ब; मध्य एवं 

निम्न--जितने प्रकारकी गतियों हैं, उन सबके तथा तीनों छोककि मुखस्थानीय--केन्द्रखरूप श्रीकृष्ण हैं । 
( महाभारत, सभापतवे ) 
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श्रीमन्महाभारततात्यय * 


( लेखक----श्रीमन्माध्यसम्पदायाचाय दाशनिकसारवभौम साहित्यदरशनाधाचार्य, तकरत्ल, न्यायरल प० औदामोदरजी गोखामी ) 


भान्ति बेदाः समे यत्र रमणीयय व सर्वतः । 
तरणिः स्वान्ततिमिरि ततो . भारतमीयते ॥ . 


यह कहना तो पुनरुक्ति ही होगी कि “कल्याण? ने 
जगत्‌का कितना कल्याण किया है और विशेषाड्नोंद्वारा तो 
जिशासुओंका शानवृद्धिसे सीमातीत उपकार किया गया है । 

अबकी महाभारतके सम्बन्धर्मं विशेषाड्ल प्रकाशित होना 
निर्धारित हुआ है । 

भारतके सम्बन्ध मारतकी ही एक उक्ति है--“यदिहास्ति 
तदन्यत्र यत्नेहारित न तत्‌ क्चित्‌ !? अर्थात्‌ जो भारतमें 
है, वही नाना रूपोमें सर्वत्र है; जो इसमें नहीं है, वह कहीं 
भी नहीं है | इस उक्तिमें मिथ्याश अणुमात्र भी नहीं है; 
यह अक्षरदाः सत्य है। क्योंकि परसार्थ अथवा व्यवहारमें 
जितने सदुपदेश हैं, उनका मूल महाभारतमें अवश्य है। 
इसीसे सभी विषयोंका ज्ञान इससे मिलता है, और इसीसे 
महाभास्तको पश्चम वेद शाज्जोंमें कहा है | विशेषता यह है 
कि अन्य चार वेदोंसे झूद्रादिका साक्षात्‌ उपकार नहीं होता, 
किन्तु महामारतसे द्विजेतर भी छाम उठा सकते हैं; इसीलिये 
तो भगवान्‌ श्रीकृष्णद्वेपायनने अनादिसिद्ध उपदेशनिधि 
ध्मारत? को प्रकाशित किया है। 

सब प्रकारके उपदेशोका आकर होनेसे इसके सम्बन्धमें 
निज-निज रुचिके अनुसार लेखकगण लेख लिखेंगे । 


मुझको तो अन्तयामीकी प्रेरणा भारत-तात्पर्यके विवेचन- 
के लिये हुई है, सुतरा इस आदेशको शिरोधार्य कर 
प्रदत्त होता हैँ । 

शब्द-प्रयोगका मुख्य फल यह है कि अपने वाक्यसे अपने 
अभीष्ट अर्थको वक्ता ओताकी मलीमॉति समझा दे॥। यदि 
बक्ताके अभीष्ट अर्थवोी श्रेता न समझेगा, तो श्रोता भ्रमर्मे 
रहेगा एवं वक्ताका शब्द निष्फल होगा । इसलिये वक्ताके 
वाक्यका अक्षरार्थ मात्र समझनेसे काम नहीं चलेगा; किन्तु 
वक्ताका ताल जो कि भावार्थ कहलाता है, उसे समझना 
मुख्यतया आवश्यक है| जैसे किसीने भत्यसे कह्म “सैन्धव 
लाओ;? यहां 'सैन्चव? शब्दके दो अर्थ कोषमें कहे गये हैं- 


एक घोड़ा) दूसरा सेंघा नमक | अब यहाँ श्रोताका कर्तव्य 
होता है कि वक्ताकी इच्छा किस बर्ठ॒क्रे मैंगानेकी है। इस- 
का निश्चय करे । इसे ठीक-ठीक जाननेके लिये शाल्जोर्मे 
संयोगादि पंद्रह साधन बतलाये हैं; इनमें अन्यतम “प्रकरण? 
भी है| सुतरां श्रेताको उचितहै कि प्रकरणसे वक्ताकी 
इच्छाका अनुमान करे । अर्थात्‌ मोजनका अवसर हो तो 
व्तैन्चवः का अर्थ “नमक? समझे और यात्राका प्रसक्ष हो तो 
'घोड़ा! समझे । तभी खामीकी आशाका निर्वाह होगा» 
अन्यथा नहीं । परन्तु यह रीति किसी वाक्यविशेषका तात्पर्य 
समझनेमें ही तो काम देगी; जहाँ अनेक वाक्यसमूहरूप ग्रन्थ है 
अयवा अन्थोंका समूह शास्त्र है, वहाँ तात्पर्य निकालनेके लिये 
शास्रोंमें छः बातें कही गयी हैं | इन छहोंके मिलानसे अन्य 
अथवा शाज्ञका तात्पय निकलता है | वे छ; इस प्रकार हैं- 

१. उपक्रमोपसंद्ार-अर्थात्‌ आरम्भ और समाप्ति | 
ये दोनों मिलकर ताल समझनेमें सहायता देते हैं| 

२० अभ्यास-अर्थात्‌ प्रधान लक्ष्यको वार-बार कहना ! 

३- अपूर्वत्ता-अर्थात्‌ नवीनता | 

४- फल-अर्थात्‌ मुख्य प्रयोजन । 

५. अर्थवाद-अर्थात्‌ प्रदत्त करनेके लिये स्तुति अथवा 
निइ्त करनेके लिये निन्‍्दा | 

६- उपपत्ति-अर्थात्‌ कद्दी हुईं बातकी सिद्धिमें प्रमाण। 

ये छहों जिस एक विधयमें साधक हाँ, वद्दी वहोँका तासर्य 
समझा जायगा | 

पूर्वोक्त पंद्रह और ये छ:--इन सबको उदाहरणोसे 
समझाया जा सकता है; किन्तु अति विस्तारसे सुकुमारमति 
वाचकोंका चैर्य छूठ जानेकी सम्भावना है, इससे उस मार्गको 
छोड़ना ही समयोचित जान पड़ा । 

अब एक दूसरी नीतिको भी जानना अत्यावश्यक है; 
वह यह कि किसी वाक्यमें अथवा महावाक्यरूप गन्यर्मे तथा 
झाज्॒में अन्तिम प्रतिपाद्य प्रधानतया एक ही रहता है, अनेक 
प्रतिपा्य प्रधानरूपसे एक वाक्यादिमें नहीं द्वो सकते | यदि 
ऐसा हो तो एक वाक्य अथवा एक महावाक्यादि नहीं कहा 
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कुछ किसी अद्में भी किसीको पूछना हों, तो छेखकको सूचना मिलनेसे उत्तर अवश्य सेवा प्रेषित होगा । 









जा सकता--जैसा कि युक्ति एव अनुभवसे सिद्ध है। और 
यटि याक्य अथवा महावाक्यादिका एकत्व अमीष्ट है; 
तो मुख्य वक्तव्यर्म भी एकत्व अनिवार्य होगा। उस दशामें 
एकको प्रधान रखकर दुसरोंको उसके अज्ञ मानना ही होगा | 

खुतरा ऐसी मर्यादामें महामारतरूप महावाक्यका भी 
चरम प्रतिपाद्य एक ही होना चाहिये। वह क्‍या है, यही इस 
स्ेखका विचारणीय विषय है; उसे ही प्रमाणोंसे सिद्ध 
करना होगा | 

शा्जोमे लिखा है कि जगदीव्वरने सम्पूर्ण प्राणियोंके 
दरीर रचकर सबके अन्तमें मानव-देहकी रचा । इससे उर्न्हे 
बड़ी प्रसन्नता हुई; क्योंकि इस देहसे जीव साधनोंद्वारा अपने 
प्रशुको जान सकता है और पा सकता है, और इस प्रकार 
अनादि संसार-बन्धनसे अनन्त कालके लिये मुक्त हो सकता 
है। इन साधनोके संक्षेपतः चार भाग हैं--१-कर्मकाण्ड; 
२-ज्ञानकाण्ड, ३-उपासनाकाण्ड और ४-योगकाण्ड | 
इनमें योग तो चित्तकी एकाग्रताका नाम है; यह तो कर्म) 
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जान, उपासना--तीनोमें प्रधान सहायक है | इसके बिना 
कोई भी साधन ठीक नहीं होता । व्यज्ञनोंमें छवणकी 
भाँति इसका सभी साधनोंमें उपयोग है। भारतमें ये चार्रों 
ही स्थान-स्थानमें सविस्तर कहे गये हैं | किन्तु इनका साधनमें 
क्रम यह है कि अपने-अपने अधिकारानुसार कर्मानुष्ठानसे 
चित्तशुद्धि होती है ! अर्थात्‌ प्रकाशखभाव सत्त्वगगुणकी 
प्रधानतासे चित्तकी सृष्टि होनेपर भी अनादि कालसे रंज और 
तमका संयोग होनेसे यह मलिन हो गया है | यह मालिन्य 
ओऔपाधिक होनेसे कर्मानुष्ठानद्वारा दूर होता है। तब नेसर्गिक 
ज्ञानका ज्ञानकाण्डोक्त रीतिसे उत्कर्ष होता है, तब निज-निज 
वासनानुतार उपासनाथुक्त ज्ञानसे जीव प्रशुको भलीमोति 
जानता है, अथवा जश्ञानयुक्त उपासनासे उनको पाता है; तभी 
नरदेह-प्राप्तिका चरम फल पाता है ) इसीसे सिद्ध होता है कि 
सब शाज्त्रोंके मूल वेदोंका पर्यवसान भगवानमें है तथा सकल 
मनुष्योंके उद्धारार्थ श्रीकृष्णद्देपायनके जानमे प्रतिभात हुए पश्चम 
वेद महामारतका भी तात्पर्य मगवानमें ही प्रमाणित होता है। 
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नै फीननीनमीओ 


महाभारत ग्रन्थका महत्व और उद्देश्य 
( लेखक--प० श्रीदामोदर॒जी उपाध्याय ) 


वैसे तो महाभारत अन्थका महत्त्व इतना व्यापक और 
उद्देश्य इतना ऊँचा है कि बड़े-बड़े विचारकॉमें भी मतभेद हो 
ही गया है| निर्विवाद महत्त्व तथा पविन्न उद्देश्यके कुछ शब्द 
इस प्रकार हैं । 


हिंदुओंके अतिरिक्त दूसरे सम्प्रदायके विद्वानोने भी 
मद्दाभारतको पढ़ा है । पढना-लिखना तो शिक्षितवर्गतक 


ही सीमित है, परन्दु 'महाभारत-युद्धशका नाम अनपढ मी 


जानते हैं । 


यह रही है कि महामारतमे जिस युद्धका वर्णन है, वह घर्म- 
युद्ध था| ज््री, बालक, रोगी; इंद्ध, सोते हुए; शल्नहीन ओर 
युद्धमें अदचि रखनेवालञोका युद्धमें वध नहीं किया जाता था। 
अमसे या किसी विशेष कारणसे कोई घटना हो गयी हो, यह 
दूसरी बात है । 


आज संसारमें--खासकर सभ्य और विशानमय ससार- 
में जो घोर संग्राम हो रहा है; वह विशेषकर अधर्मसे 
सम्बन्ध रखता है | महाभारतयुद्धमें जिन उपयुक्त लोगोंका वध 
पाप था, वह आज अनिवार्य है। भविष्यमें जब आजके 


युद्धका अन्थ बनेगा तो वह दोषपूर्ण होगा; क्योंकि उसमें 
अधर्मप्रधान युद्धका वर्णन होगा | 

वर्तमानकालमें कोई राष्ट्र ( देश ) ऐसा नहीं दीख “रहा 
है, जो व्यवहारमें धर्मयुद्धका समर्थक--पोषक हो । भारतवर्ष 
सदा ही अधर्मप्रधान युद्धका विरोधी रहा है। आज भी वह 
सतर्क होकर अधर्मगुद्धसे विमुख-सा ही है । भूतकालमें या अब 
या आगे जब कभी भारत युद्धमें शामिल होता.है या होगा, वह 
ययाशक्ति धर्मयुद्धका ही सहारा द्वेंढ़ता है। कारण भारतीय 
अहिंसाधर्मके उपासक होते हैं ओर धर्मयुद्ध हिंसाका चिह्न नहीं है। 


महामारतके हर एक पर्वका महत्त्व विशेषताके साथ 
अलग-अलग है | हम तो उसके भीष्मपर्वकी वन्दना करते हैं, 
जिससे गीताज्ञान मिला | युद्धकाल्में गीता?के महत्त्वका क्‍या 
कहना | मह्भारतका उद्देश्य है---युद्ध करो, लेकिन धर्मयुद्ध । 
कर्म करो, पर निष्काम | महामारतके ये दो मन्त्र महान्‌ हैं; 
क्योंकि धर्मयुद्ध ओर निष्कामकर्म करनेवालेपर कोई जाक्षेप, 
कोई पापका भार नहीं होता । अन्तमें हम महाभारत-जैसे 
पवित्र अन्य लिखनेवाले श्रीव्यासजीको शतशः प्रणाम करते 
हुए अपना छोटा-सा लेख समास करते हैं। 


+--->>-सड्स्मसपश-बल०-- 


महाभारतके महानायक 


( लेखक-प्रो ० श्रीअक्षयकुमार वन्धोपाध्याय एमू० ए० ) 


धममक्षेत्र कुरुक्षेत्र आज उत्कट समरक्षेत्नके रूपमें परिणत 
है। जो सुपविन्न भूमि प्राचीन कालूमें ब्रह्मर्षि और राजर्षियों- 
की यशस्थलीके रूपमे व्यवद्मत होती थी, जहाँ ५्ञात्मनों 
सोक्षार्थ जनताहिताय च? समस्त पार्थिव सम्पत्तिकों विश्वप्राण 
विष्णुकी सेवामे उत्सग करके आर्य॑सनन्‍्तान अपने मानवत्वकी 
पूर्णता-सम्पादनका व्रत अहण करते थे, आज उस्ती पुण्यभूमियें 
उन्हींके बशज लोभ ओर द्वेष, स्वार्थपरता और परश्रीकातरता; 
साप्राज्यलिप्ता ओर भोगवासनाकी प्रेरणासे आत्मविस्मृत 
होकर जल) स्थल और अन्‍्तरिक्षकों भस्मीभूत कर डालनेवाले 
समरानल्में आत्माहुति देनेके लिये ढेर-के-ढेर चित्र-विचित्र 
विधपूर्ण मारणास्नोंकी लेकर इकट्ठे हो रहें हैं | विशाल मारत- 
की प्रवल क्षात्रशक्ति आसुरी भावोंसे भावित ओर दम्भ- 
मोह-मदसे युक्त होकर आज मानो आप ही अपना विनाश 
करनेको तेयार है | जल्में; स्थलमें, आकाशमें ओर हवामें जहाँ- 
त्हों आग बरसाकर सभी सबकी जला डालनेके लिये 
व्याकुल हैं । मृत्यु देवता बुद्धिपप आरूढ होकर सभीको मानो 
घ्वंसके पथपर ले चले हैं । दूसरेपर मृव्युका प्रहार करने जा- 
कर आज सभी लोग खय उछलछ-उछलकर मृत्युके कराल 
गाल्में कूदते चले जा रहे हैं | देश, जाति और समाजकी 
एकता, शान्ति, खाधीनता ओर धर्मानुवर्तिताको अश्लुण्ण 
और निर्दोष बनाये रखनेके लिये ही भगवानके विधानसे 
राष्ट्रका उद्धव और शक्षात्रशक्तिका अमभ्युदय होता है | इसी 
उद्देशयसे देशकी ब्राह्मणणक्ति--विज्ञान, दर्शन, धर्म, त्याग 
और तपस्याकी शक्ति--अपनी साधनाके महान्‌ फ्ोंको राष्ट्र- 
शक्तिके हाथोंमें सॉपकर क्षात्रशक्तिकों अजेय बनाती है। 
इसी उद्देश्यसे देशकी वेह्यशक्ति भी क्षात्रशक्तिके सामने 
सिर झुकाकर उसके आदेशके अनुसार चलती है और देशकी 
अर्थ-सम्पत्तिको उसके हवार्थोमें समर्पण करती है । आज उसी 
उद्देश्यकों सम्पूर्णतया व्यर्थ करनेके लिये, मानवजातिकी एकता 
और शक्तिको नष्ट कर डालनेके लिये;मनुष्यमात्रकी स्वाधीनताको 
पददलित करनेके लिये और मानघ-जीवनसे घर्मको बाहर 
निकाल फेंकनेके लिये, वलके घमडसे चूर मोहस्रस्त क्षत्रिय- 
वीर राष्ट्रशक्तिका दुरुपयोग करनेमें छंगे हैं । राष्ट्रशक्तिके 
पापलिस हो जानेके कारण आज जात्तिके सैकड़ों ढुकड़े हो 
रदे हैं; समाजमें अत्याचार, अविचार ओर दुष्ट नीतिका 


प्रवाह बह रहा है, सद्डर्ष, प्रतिगोगिता और एक दृसरेको 
गिरानेकी चेष्टामें लगे रहनेके कारण आज मानवजीवनसे 
आध्यात्मिक आदर्ण अन्तर्धान हो गया है, उसका नैतिक बल 
नष्ट हो चुका है । मानवजातिकी ब्राह्मणशक्तिने आज आसुरी 
प्रभावमें पडकर नित्य नये मारणाम्त्रोंके निर्माणमें, अधर्मको 
धर्मके रूपमें सजाकर सुललित भाषामें उसफा अभिनन्दन 
करनेमें, हिंसा-मन्त्रकी जन-मन-मोहक व्याख्याके प्रचारमे) 
अस॒रोंकी असाधारण ज्क्ति और प्रतिमाकी महिमा गानेमें एड॑ 
सानव-प्राणोंमें विद्वेपकिी भयानक आग मडकानेसे अपनेकों 
ल्गाकर सनातन आर्यसम्यताकी जड़ उखाडनेका मानो ब्रत 
लेलिया है। 

भारतके प्राण; चिश्वके प्राण, मानवजातिकी अन्तरात्मा 
मानवजातिपर आउुरीशक्तिके इस आधिपत्यको, मानवमात्रफे 
शरीर-मन-बुद्धिपर अधर्मपरायण राष्ट्रशक्तियोंके इस अत्याचार- 
को, मानवीय साधनापर दम्म) मोह) हिला; घृणा; असत्य और 
अन्यायके इस प्रभुत्वकी मानो सहन करनेमे असमर्थ दो गयी है।' 
प्रथ्वीदेवी पापके भारते पीडित होकर उससे छुटकारा पानेके 
लिये विश्वके प्राणपुरुषके शरणागत दो रही ४ै--उसने 
अपनी अन्‍्तर्निहित धर्ममयी प्राणशक्तिको जगा दिया है । 
मानवप्राणकी व्याकुछ पुकारसे, माँ वसुन्धराकी अनन्य 
प्रार्थनासे, मानवक्षमाजकी नवीन रूप प्रदान करनेके लिये 
असुरोंके द्वारा विध्वस्त की हुईं छोम-मोह-मदसे ग्रमित इस 
पुण्यभूमिमें खयं भगवान्‌ अवतीर्ण हुए और उन्होंने भाँति- 
भॉतिसे विभक्त; दावानलूसे जले हुए मरणोन्मुख भारतबर्पको 
अखण्ड, अमर, नित्ण, उज्ज्वल, नित्यप्रशान्त मद्दाभारतके रूप- 
में प्रतिष्ठित करनेके लिये अपनी भागवती शक्तिकी नियुक्त किया। 

महामति वेदव्यासप्रणीत महामारत मह्गकाव्यके मद्दा- 
नायक हैं इस महाभारतके प्रतिछाता, विश्वमानव-प्राण-विम्रदद 
स्वय भगकान्‌ वासुदेव । द्वापस्थुगके अन्तर्म, कलियुगकी--- 
वर्तमान युगकी सचनाके समय उन्होंने विशेष उद्देइपकी 
सिद्धिके लिये विशेष मूर्ति धारण की थी। भारतकी अशण्डता। 
भारतीय आत्माकी मुक्ति; मारतीय मानवसमाजके सनातन 
नैतिक और आध्यात्मिक आदर्शकी विजय ओर इस सुमदान्‌ 
समुज्ज्वल आदर्शके आधारपर भारतीय महाजातितगठन-- 
यह था उन लीलामयका जीवन-जत) उनके समस्त कर्म ओर 
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सम्पर्ण चेशर्भोका लक्ष्य । उन्होंने चाह्म या भारतवर्षको 
महामानवक्रे मद्यमिलनका श्षेत्र बनाकर समस्त जगत्‌के सामने 
इस महामिलनका आदर्श उपस्थित करना। आउंसी प्रति- 
योगिता और प्रतिद्न्द्रिता--बीमत्स संग्राम और कलह) 
अनार्यजुष्ट हिंसा, घुणा और भय) दुर्बलपर प्रबललका अत्याचार) 
अवनतके प्रति उन्नतकी अवज्ञा) सरलचित्त अशिक्षित 
ननसाधारणके प्रति प्रभुत्वकामी कूट्लुद्धि शिक्षित सम्प्रदाय- 
कौ प्रवश्चना और अखण्ड महाजातितंगठनके प्रतिकूछ 
सभी प्रकारके दोर्षोकी सभी त्रकारके नर-नारियोंके स्मघनक्षेत्र 
तया चित्तक्षेत्रसे दूर ह्यकर उनकी जगह प्रेम और सहानुभूति) 
ऐेवा और सहयोग, यश और त्याग, साम्य और मैत्री; 
करुणा और मुदिता तथा धर्म, अर्थ, काम और मोक्षके समन्वय- 
की नींवपर महामारतीय सम्यताका विशाल प्रासाद निर्माण 
करनेके लिये उन महामानवने अपनी झक्तिको नियोजित 


किया या । 
इस महाभारतके संगठनके लिये उन्होंने विशाल 


मारतकी सभी जाति; सभी समाज) सभी सम्प्रदाय और सभी 
राष्ट्रीको आग्रहके साथ आमन्त्रित किया था। वे चाहते ये 
भारतकी समस्त शक्तियोंका मिलन; आर्य ओर अनार्यका; 
परस्पर प्रतिहन्द्दी राष्ट्रीय शक्तियोंका, ब्राह्मण क्षत्रिय) 
वैद्य और श्द्रोंका, वेदवादी और वेदविमुख सम्प्रदायोंका) 
यानिक और तपसियोंका, णहस्थ और संन्यासियोंका; कर्मी) 
शानी और भक्तोंका, शैव, शाक्त ओर वेष्णवोका; देवपूजकों, 
सगुणोपासकों और निर्गुण ब्रह्मके जिशासुओंका--सबका 
प्राणसे प्राण मिलाकर मिलन राष्ट्रीय, सामाजिक, नेतिक 
ओर आध्यात्मिक--सब प्रकारके मर्तोका महासम्मेलन। सभी 
श्रेणियोंके, सभी भावोके, सभी खरोंके मानव सम्मिलित 
शहेकर--समस्त भेदोमें एक अभेदभूमिका आविष्कार करके; 
सारी विषमताओंके भीतर एक महान साम्यसूत्रका निर्माण 
करके, एक महामानवताके आदर्शपर सभी अनुप्राणित हाँ 
और इस महामानवताके आदर्शपर ही परिवार) समाज, 
जाति; राष्ट्र, सम्प्रदाय आदिक्रा संगठन हो;--यही था 
उनका अमभिप्राय) यही थी भारतीय प्रा्णोंकी प्रार्थना और 
यही थी माँ बसुन्धराकी आकाड्डला । 

मारतवर्ष सम्पूर्ण मानवजगत्‌की आध्यात्मिक केन्द्रभूमि 
है; इसमें महामिलनका आदर्श सुप्रतिष्ठित हों जानेपर, भारतके 
ऋुलघर्म, जातिघर्म, समाजघर्म, साम्प्रदायिक घर्म---भारतीय 
साधनाके सभी विभाग--इस महामिलमके आदर्शद्वारा 
सुनियन्त्रित और अनुरक्षित हो जानेपर पृथ्बीके अन्‍्यान्य 





देशॉमे यही भावधारा बहने रंगेगी, जगत्‌की प्रत्येक जाति; 
प्रत्येक समाज और प्रत्येक सम्प्रदाय इसी आदर्शके द्वारा 
अनुप्राणित हो जायगा | विश्वमानवकी जीवनधारामें एक 
सुमहान्‌ एकता और कल्याणमयी शान्ति आ विराजेगी । इसी 
आदशको लेकर भारतीय जीवनके एक विकट सट्डुटके समय 
भारतफ्रे और विश्वके प्राणपुरुष मानव-विग्नह धारण करके 
कर्मक्षेत्रमें अवतीर्ण हुए. थे। विश्वमानवक्री विविध विचित्रताओँ- 
में एक महामिलन-सूत्रका आविष्कार करनेके लिये एक 
विशिष्ट मानवके रूपमें मानवात्मा भगवानने साधकका स्वॉग 
अहण किया था। उनके विराट प्राणकी सूक्ष्म अनुभूति, 
उनकी विशाल बुद्धिकी महान्‌ कल्पनादशक्ति। उनकी अंदम्य 
कर्मशक्ति और असाधारण तप*्शक्ति मानवीय उपारयोद्वारा 
इस महामिलन सूत्रका आविष्कार करनेमें रूग गयी | 
अखिल्प्रेमाम्रतसिन्धु सर्वजीवप्राण श्रीमगवानके प्रकट 
विग्रह वासुदेव श्रीकृष्ण खभावतः ही प्रेमघनमूर्ति 
थे। मानवमात्र--जीवमान्रके प्रति उनका निर्मल प्रेम था 
और पूर्ण सहानुभूति थी। उच्च-नीच) धनी-निर्धन; शानी-मूर्ख--- 
सभीके प्रति उनकी प्रेमस्निग्ध समदृष्टि थी। युद्धमें उनकी 
कोई रति नहीं थी, किसीके साथ संघर्ष करनेमें उनको 
उल्लास नहीं था। सर्वत्र--समस्त विषयॉमें वे प्रेमके पथसे, 
शान्तिके पथसे, अहिंसा ओर सत्यके पथसे, अपोरुषेय 
वेदवाणी और सुनिपुण विचारकी सहायतासे मनुष्यकी अन्त- 
रात्माकों जगाकर विश्वमानवके महामिलनका महान आदर्श 
प्रचार करनेमें छगे थे | इस आदर्श प्रचारकार्यमें महाभारत- 
के स्वयिता वेदव्याख्याता पराशरनन्दन महर्षि कृष्णद्वैपायन 
व्यास्को उन्होंने प्रधान आचार्यके रूपमें प्रात्त किया था। 
विश्वमारतके गुरुस्थानीय, अशेष शास्त्रार्थथर्शी, महामनीषी 
व्यासदेवकी सहायता वासुदेव श्रीकृष्णके लक्ष्यताधनमें विशेष 
सहायक हुईं थी। आचार्य व्यासदेवने अपने दिष्य-प्रशिष्योकि 
सहयोगसे भगवान्‌ वासुदेवके आदर्श और भाव-घाराका, 
जीवन और वाणीका विभिन्न भाषाओंमें, विभिन्न उन्दोंमें, 
नानां युक्तितकके छारा, प्रामाणिक शारस्रके व्याख्याकोशलवे 
द्वारा आर्य ओर आयेंतर समाजमें सर्वत्र प्रचार किया था | 
श्रीकृष्णके द्वारा उपदेश किये हुए. सुमहान्‌ आदर्शको केन्द्र 
बनाकर श्रीकृष्ण और तद्भावभावित कर्मी, शानी और भक्तोंके 
जीवनको आधार बनाकर, तदनुकूछ शास्त्र) युक्ति और 
इतिहासका आश्रय लेकर आचार्यप्रवर व्यासदेवने बड़ी ही 
निपुणताके साथ पारिवारिक, सामाजिक; राष्ट्रिक। नेतिक 
ओर आश्यात्मिक--सभी प्रकारकी समस्याओंके सामझस्यपूए 
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सबके अंदर जगाजारक मनुयणर ह 
बीएड आफ 7 कक कि' गत्ते हक 
मगवत्‌-कन्द्रिक और भगगगजगामद दा | 4 
जीवन-तथनाकी सारी घागआक) ए% ह हाई गम त्थ्प्‌र्फ 
ओर बद्धाकर; मनुप्यक प्रति मन॒ध्यव, शर्त नु/हई, 2 मि 
घुणा$ भय$ देप और बेग्सारक सम्यरतक। प्र मुउ्दूक 
आतुभावके सम्बन्ध हुवोकर बिद्यके पर्व, सानवक आज 
ग्राणमें एकता उसन्न कर देना, प्राणीमातुमी) ए५ कष्फ्रत 
_च्रेमके सून्नमँ अधित कर देना) सम्पूर्ण जगतम पक से ये श्र 
पविञ्ञताके राज्यकी प्रतिष्ठा करना--यही या श्रीकृषणक झऋणे 
महामिलठन जीवनसाधनका कक 324 मेक 0४ म के सुन्दर 
व्यूसदेव और उपायोद्दारा इस करना॥ इर थी उनकी 
बता है। हे वित व्याख्यान. दें । भारतमें सम्यक ऐज़्यकी स्थापनाके द्वारा विश्व्में ऐक्य- 
.. अ्तिहाका पथ प्रस्तुतकरना ही उनका आन्तरिक अमिप्राय था । 
इसके लिये उन्होंने नाना प्रकारके संगठन इस उपायोका ही 
कक किया था; शान्तिके मार्गका ही अनुसन्धान किया 
विज्ञानकी रचना की है। यए यथातम्मव परेम-मैत्री, खुपरामशे) चुद्षिकषा। पाया 
; ,.. सामाजिक और है. 3 दर 
थी | व्यासद महयभाखरे 
बम है ब्याह हर का हे । औीक्षष्णकी मानवीय साधनाओकों के दाद के 
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अर्धलोमी अछुरभावात्न राजाओंका आश्रय पाकर ही 
जगनूमें अधर्मका अम्युत्यान ओर घर्मकी न्लानि हुआ 
करती दे 

भरीकश्णके प्रेमर्मकी वाणी, उनका ऐक्य और साम्यका 
आदर्स, उनकी अखण्ड मद्यामारत-प्रतिष्षकी कल्मना, उनका 
आध्यात्मिक नीवपर राष्ट्र और समाजके प्रासाद-निर्माणका 
सु, इन आसउसुरीमावापन्न परस्पर श्रतिदन्द्दी राष्ट्र- 
नियन्‍्ताओंकी अच्छा नहीं लगा। वे इसे आदरके साथ 
अपनानेको राजी नहीं हुए । श्रीकृष्णका आदर्श और समाजके 
समस्त स्तरौॉमे उसका प्रचार उनकी स्वार्थदृष्टिमं नितान्त ही 
विप्लवात्मक था | उनकी धारणा हो गयी कि श्रीकृष्ण 
हमें हमारी झक्ति और कृट्युडिके द्वारा प्राप्त किये हुए ऐशर्य, 
प्रभुत्व, मान-सम्मान और निग्नहानुग्रहके सामर्थ्यसे वच्चित 
करके एक विराट आदर्शके बहाने सारे देशमें अपना प्रभुत्व 
फैलाना चाहते है | इसलिये वे पहलेसे ही श्रीकृष्णके प्रभावको 
घलकर, भ्रीकृष्णके आदर्शको देशसे निकाल फेंकनेके लिये 
कमर कमसकर तैयार हों गये। उनकी इन कुचेशओंसे 
श्रीकृष्णका प्रभाव घटा नहीं; वरं॑ अधिकाघिक बढ़ता गया; 
और ज्यों-ज्यों वह बढ़ता गया और दल-के-दल छोग उनके 
अनुगत होकर उनके आदर्शकी अपनाने ढगे, त्योँ-ही-त्यों 
असुरखभाव राजाओंमे भी उनकी श्षत्रु-संख्या बढने लगी | 
कुछ वेदवादरत परन्तु वेदके ममंसे अनमिज्ञ खार्थलोडप 
ब्राह्मण भी असुरखखभाव राजाओके पश्चमें होकर श्रीकृष्णके 
सार्वभोम धर्मके आदर्शको, सुमहान्‌ ऐक्यके आदर्शको, 
सर्वजीवोके प्रति प्रेमके आदर्शको और भगवत्‌-सेवामय जीवनके 
आदर्शकी वेदविरुद्ध और सनातनधर्मसे विपरीत कक्‍्तलाने 
लगे । देशमें जो लोग सताये हुए मिराये हुए, पददल्तति 
किये हुए. और मान-मर्यादाकों खोये हुए थे, वे श्रीकृष्णको 
परित्राण करनेवाला कहकर, पतितपावन मानकर उनकी 
पूजा करने रंगे और जो सतानेवाले थे, ऊँचे पदोपर स्थित-- 
प्रभाव-प्रतिपत्तिवाले लोग थे, उनमेंसे बहुत-से श्रीकृष्णके 
हेपी होकर उनसे डरने और उनके विरुद्ध आचरण करने लगे। 


मानवसमाजमम धर्म; प्रेम, शान्ति ओर एकताके झडेको 
नित्य नूतन ओर ऊँचा बनाये रखनेके लिये ही क्षात्रशक्तिकी 
आवश्यकता है | क्षत्रिय राजाओंकी प्रधानता और सग्राभ- 
शक्तिकी रक्षाके लिये ही घर्मके आदर्शको छोड देना, ऐक्य- 
खापनके सहझ्जल्पको त्याग देना एवं प्रेम और साम्यके प्रचारसे 
अछग हो जाना तो महान्‌ कापुरुषताहै--मनुष्यत्वका अपमान 





है। वासुदेव श्रीकृष्ण प्रेमघनमूति होनेपर भी इस कापुरुषता- 
की वरण करना पसंद नहीं करते थे | विरोधी प्रबल 
शक्तियोंके भयते या उनके साथ सच्चर्षकी आशशड्डासे वे 
आदर्शका त्याग करनेके लिये तैयार नहीं थे | उन्होंने जब 
यह अनुभव किया कि उनके आदर्द-प्रतिष्ठाके पय्में बहुत-से 
कॉटे देश और समाजके साधनक्षेत्रमे अपनी दृढ जड़ जमाये 
फैले हैं, जिनकी जड़से उखाड़े बिना लक्ष्यकी सिद्धि नहीं होगी, 
धर्मराज्यकी स्थापना नहीं होगी, प्रेम ओर ऐक्यका सर्वत्र 
प्रचार नहीं किया जा सकेगा; तब उन्होंने सचमुच ही अपनी 
विष्ठव-मूर्ति प्रकट कर दी और अवस्थाके अनुसार क्षात्रभाव 
तथा दण्डनीतिका अवल्म्बन करके वे दुरबृत्तोके दमनमें 
प्रवत्त हो गये । 
मूत्तिमान्‌ प्रेमको आदर्शकी प्रतिष्ठाके लिये योद्धाका खॉग 
घारण करना पड़ा | अहिंसा और सत्यकी प्रतिष्ठाके लिये 
उन्हे हिंता ओर अस्त्यके विरुद्ध प्रबल पराक्रमके साथ खड़ा 
होना पड़ा । न्याय और धर्मकी मर्यादा स्थापन करनेके लिये 
उनको अन्याय और अधर्मके नाशके हेठु तलवार चलानी 
पड़ी । दुर्बछों और निरीहोंकों बलवानोंके पंजेसे छुड़ानेके लिये 
उन्हें प्रयोजनानुरूप क्षात्रवलका प्रयोग करना पड़ा | जाति 
ओर समाजमें जब अग्रेम और अधर्मका; हिंसा और कलहका, 
विभेद ओर विपमताका निर्बाध आधिपत्य फैल जाता है, तब 
प्रेम और घर्मके अवतारको) अहिंसा ओर शान्तिके मूर्त 
विग्रतको, अमेद और साम्यके खरूपकों भी कहातक 
कठोरताका अवलम्बन करना पड़ता है-प्रेमघनमूर्त्ति 
सच्िदानन्दविग्नह वासुदेव शरीकृष्णका क्षात्रभावान्वित कर्ममय 
जीवन इसके लिये एक परम उत्कृष्ट दृष्टान्त है। महाभारत, 
हरिवंश और पुराणादिमें श्रीकृष्णके जीवनसे इस सम्बन्धकी 
अनेकों घटनाओंका वर्णन किया गया है । श्रीकृष्णकी सब 
जीवोंके प्रति प्रीति, करुणा, सहानुभूति और समदृष्टि थी। 
उनका महान्‌ ऐक्यका आदर्श था ओर अखण्ड महामारत- 
प्रतिष्ठाका अद्टूठ संकल्प था | इसीलिये उनको बहुत-से प्रबल 
पराक्रान्त अमुर-दैत्व-दानवोंके साथ युद्ध करना पड़ा; अनेकों 
सारथोद्धत मदोन्मत्त सम्राट उनके शत्रु बने ओर अनेकों घनी- 
मानी-पण्डितेंके लिये उन्हें भयका स्थान बनना पड़ा । 
भारतीय सम्यताकों महामानवताकी सुद्दढ भूमिपर सुप्रतिष्ठित 
करनेके मार्गम वे किसी भी विप्ठवका सामना करनेके लिये 
विना सक्छलेचके तेयार थे । उन्होंने खार्थले अंधी और 
घमंडसे चूर सब प्रकारकी विद्रोही शक्तियोंकों ध्वंस करनेका 
निश्चय कर लिया या; आवश्यकता होनेपर सब तरहके मिन्न- 
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द्रोहक, जातिद्रोह, छोकक्षय और करुणक्रन्‍्दनके अंदरसे होकर 
भी जाति और समाजको आदर्शकी ओर छे जानेमें उनका 
हृदय नहीं कॉपता था; उनके प्रेमार्ट चित्तमें शोक, ताप, मय; 
चिन्ता ओर खेद कभी उत्पन्न ही नहीं होते थे | महा- 
मानवताके नित्य सत्य विराट्‌ आदर्शकी सुस्थापनाके लिये 
अपने प्रियन्से-प्रिय असंख्य मनुष्योंके अनित्य क्षणमदुर 
शरीरोंकी बलि देनेमें भी उनका विशाल हृदय जरा भी 
संकुचित नहीं होता था । आदर्शकी प्रतिष्ठाके लिये आवश्यक 
होनेपर वे “महद्धय वज्रमुद्रतमः रूपमें अपनेको प्रकट 
करते थे | 

बहुत-से भागोमें बेटे हुए मारतको एक महाभारतके 
रूपमें परिणत करनेके लिये, आर्य और अनाये, ब्राह्मण 
और स्लेच्छ, प्रबल और दुर्वल, ज्ञानी और अज्ञानी--सभीक्े 
हंदर्योमें एक अद्वितीय सर्वश्ञ सर्वशक्तिमान्‌ सर्वगुणसम्पन्न 
निखिलरसामतसिन्धु अनन्तप्रेमाघार सुष्टि-स्थिति-प्रछयकारी 
भगवान्को प्रतिष्ठित करनेके लिये, सभी लछोगोंके साधनजीवन 
और व्यावहारिक कर्मजीवनकी एक विश्वजनीन विश्वमानवता- 
के आदर्णके द्वारा अनुप्राणित करनेके लिये, एक भक्तिमूलक 
भागवत-योगधर्मके द्वारा समी श्रेणियाँके, सभी सम्प्रदार्योंके 
और समी स्तरोंके नर-नारियोंके सब प्रकारके घर्ममत और 
साधनप्रणालियोंका समन्वय करनेके लिये महामानव श्री- 
कृष्णने अपनी अनन्यसाधारण संगठनी-शक्ति और अनन्य- 
साधारण क्षात्रवीर्यका समभावसे प्रयोग किया । उनके संगठन- 
कार्यमें पाराशर-कृष्ण व्यासदेवने जेसे अपनी असामान्य 
शानशक्तिके द्वारा सहायता की; बैसे ही उनके मार्गके कॉर्टोकों 
उखाड फेंकनेके कार्यमें उनके एकान्त अनुगत महावीर 
पाण्डबोनि---विशेषतः पाण्डव-कृष्ण अर्जुनने--उनका बड़ा 
हाथ बँटाया । भारतके इतिहासमें ययातिपुन्न त्यागवीर पूर और 
उनके वंशधरोंका एक प्रधान स्थान था । पूरुकी पितृभक्ति 
और आत्मबलिदानपर इस वशकी मर्यादा प्रतिष्ठित थी | 
भारतमें आर्यसम्यताके विस्तारकार्य्म अपने तेज-वीर्य और 
धर्मशानका परिचय देकर उन्होंने क्षात्रसमाजके केन्द्र- 
स्थानपर अधिकार प्राप्त कर लिया था। असाधारण महा- 
पुरुषोने इस वंशमे जन्म छे-लेकर आर्य-संस्क्ृतिकी उन्नति 
और अनार्य-शक्तिका दमन करके भारतके प्राचीन इतिहासको 
अलछ्ठुत किया या | इस इतिहासप्रसिद्ध पूरचंशके उपदुक्त 
बंशज पाण्डवॉने श्रीकृष्ण आनुगत्य स्वीकार करके और 
श्रीकृष्णके आदर्शकी स्थापनाके लिये अपनी सारी शक्ति 
लगाकर श्रीकृष्णके मार्गको बहुत कुछ सुगम और निष्कण्टक 
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वना दिया था | व्यासके जशञान और अ्ज्जुनकी शरताने 
श्रीकृष्णके मस्तिष्क और भुजाका कार्य किया था । 


प्रयितकीत्ति पूरवंशकी एक शाखाके नेता ये प्रबर 
पराक्रमी आत्मगर्वित और दुरमिसन्धिसे प्रेरित दुर्योधन | 
इन दुर्योधनको केन्द्र बनाकर जब श्रीकृषष्णके आदर्शखायनऊे 
विरोधी पक्षने अपना संगठन आरम्भ फ़िया; तब इसी बशकी 
दूसरी शाखाके धर्मवीर पाण्डबोकी प्रमावज्द्धि और अधिकार- 
प्रतिष्ठा श्रीकृष्णके आदर्श-प्रचारके लिये अत्यन्त आवश्यक 
हो गयी । धर्मके लिये, मानवोचित जीवनादर्शके लिये; जाति 
ओर समाजके ऐक्य; शान्ति और सर्वाज्भलीण कल्याणके लिये 
सब प्रकारका क्लेश-सहन और त्याग करनेको पाण्डव सदा 
ही प्रस्तुत थे। उन्होने श्रीक्षष्णपो अपने जीवनके सभी 
विभागोंमें नेतारूपसे वरण कर लिया था और वे भ्रीकृष्णके 
जीवनब्रतको सफल बनानेके लिये अपने जीवनतऊका उत्सर्ग 
करनेको उत्सुक थे | महाभारतके सगठनके लिये सृक्ष्मदर्भी 
श्रीकृष्णने केन्द्रीय राष्ट्रशक्तिको घर्मराज युधिषप्टिरके द्वारा 
परिनालित न्यायदण्डघारी अमितपराक्रमी पाण्डवोफे हार्थेमि 
सौंपना आवश्यक समझा था | 


न्याय और धर्मकी दृष्टिसे पाण्डव ही कौरव-राज्यके 
उत्तराधिकारी थे और अपने चरित्रमाधुर्य तथा क्षात्रोचित 
गुणगरिमासे भी उन्होंने सबके दृदयोपर अधिकार कर लिया 
था । इतनेपर भी लड़कपनसे ही उनका दण्ड, यातना और 
क्लेशकी गोदमें ही लालन-पालन हुआ या। दुर्योधन और 
उनके कूट्बुद्धि बन्धु-वान्धवोंके पड़यन्त्रके कारण ये शैद्वसे 
ही नाना प्रकारके अत्याचारोंसे पीडित और दुःख-कष्टसे 
जर्जरित थे। जीवनके प्रत्येक विभागर्म धर्म, प्रेम) क्षमा और 
सहिष्णुताके आदशेको अक्षुण्ण बनाये रखना उनके बत या; 
इसीसे उन्होंने प्रतीकारकी शक्ति रखते हुए भी सब तग्हके 
अत्याचार-अविचार और निर्यावनको प्रसन्न चित्तसे सदन किया 
था | इस प्रकारकी तपस्याके द्वारा ही उन्होंने लोकसमाजर्म 
श्रीकृष्णके महान्‌ आदर्शकी पताका फहरानेक्ी योग्यता प्रात 
की थी | स्वय मॉति-मॉतिके निम्रह; निर्यातन और लाम्छना 
सहकर जाति और समाजके सभी निण्दीत; पीड़ित, लाजिछित 
और पददलित जनसाघारणके प्रतिनिधिरूपमें उन्होंने न्याव 
और घर्मकी प्रतिष्ठ और सब ल्ोगोंके कल्याणके लिये संग्राम 
करके अतिकूछ जक्तिग्रोंके विनाशका नेतिक अधिकार प्रात 
कर लिया था। भारतके विभिन्न प्रदेशो्म जो राजा और 
क्षन्रियवीर पाण्डवोके गुणोंपर मुग्ध थे; न्याय और चघर्मके 


पश्षपाती थे ओर श्रीक्ृषण्णके महान्‌ आदर्शके प्रेमी ये, वे प्रेम 
आर सद्दानुभूतिके साथ अपनी सारी शक्तिको लेकर उनके 
साथ आ मिले | 


भारतकी राष्ट्रशक्तियों कार्यतः दो भागोंमे विभक्त हो 
परस्पर प्रतिद्दन्द्दी बनकर सुसलित हो गयी | एक भाग था 
न्वायके पक्षमे ओर दूसरा था बुनियादी स्वार्थका पश्चपाती; 
एक भाग सताये हुए नर-नास्योंका पक्ष करता था, 
तो दूसरा सतानेवार्ोके पक्षमे था; एक ऐक्य और 
मिलनका पक्षपाती था; तो दूसरा भेद और विरोधका; 
ओर एक भाग श्रीकृष्णके महाराष्ट्र, महासमाज, महाघर्म 
और मह्दाभारत-संगठनका पक्ष करता था तो दूसरा 
उस नवीन आदर्शके पथमे बाधा खड़ी करनेके पक्षमे था | 
श्रीकृष्णने अपने वंणजोंमे वीर्य-शोय जगाकर और उन्हें 
वीरोचित शिक्षा-दीक्षा देकर दुर्घर्ष क्षात्रमक्तिका सुजन किया | 
देशके लब्धप्रतिष्ठ क्षत्रिय राजालोग जिनको जरा भी नहीं 
मानते थे, जिनको किसी प्रकारका उच्चाधिकार और उन्नत 
शिक्षा-दीक्षा नहीं देते थे, उन्हीं सब अनाइत---अवज्ञात छोगों- 
को अपने झडेके नीचे इकट्ठा करके, उन्हें समुन्नत धर्मनान 
और वीरोचित दिक्षा-दीक्षा प्रदान कर श्रीकृष्णने एक विराट्‌ 
नारायणी सेनाका संगठन किया | इन सब शक्तियोंका उचित- 
रुपसे सश्चालन करके महानायक श्रीकृष्ण अपने महाभारत- 
संगठनकी विरोधी गक्तियोंको प्रयोगनानुसार कठोरताके साथ 
कुचल डालनेकों तैयार हों गये। अर्जुन और भीमकी 
सामरिक शक्तिसे सहायता लेकर भी उन्होंने कई कोटे उखाड़े | 
यह शन्नुदमन-कार्य--परिकल्यित धर्मराज्यकी स्थापनाके विष्नों- 
के नाशका कार्य--वे ऐसे कोशलके साथ करते कि जिसमे 
निरीह प्रजाकी स्वच्छ जीवनधारामे जरा भी क्षोम और 
अश्ञान्तिका उदय नही होता | 


आसुरी शक्तिके उत्पीडनसे मानवात्माको छुटकारा 


दिलानेके लिये, आसुरी मनोदइत्तिके प्रभावसे मनुष्यकी चिन्ता- 
घारा ओर कर्मघाराको मुक्त करके उसे धर्मप्रेम और मोक्षके 
मार्गपर बहानेके लिये, भारतीय सम्यताको आसुरी आदर्शके 
आधिपत्यसे छुड़ाकर विश्वमानवताका आदर्श प्रतिष्ठित करनेके 
लिये; मारतके प्राणपुरुष प्रेमघनविग्नह वासुदेव श्रीकृष्णका 
आदरंप्रचार और कण्टकोद्वार तथा संगठनलीछा और 
घ्वंसलीला--दोनो एक ही साथ चलने छगे । साथुओंके 
परित्राण और प्रमावद्रद्धि, तथा दुष्टोंके पपामव और प्रभाव- 
नाझके लिये वे अपनी प्रेमशक्ति और सआमशक्ति दोनोंका ही 


* महाजनो येन गतः स पन्‍्थाः # 
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समान व्यवहार करने लगे | ऐक्य और प्रेमकी वाणी, साम्य 
और सार्वजनीन खाधीनताकी वाणी; सत्य और अहिंसाकी 

- बाणी, उदारता और विश्वमानवताकी वाणी अछुरभावसे 
प्रभावित मानवसमाजमें सदा ही विश्ववकी वाणीके रूपमें प्रकट 
हुआ करती है । बुनियादी खार्थ, सुप्रतिष्ठित अन्यायमूलक 
प्रभुत्व, सब्ठबद्ध असत्य और हिंसा एवं मानप्राप्त दम्म और 
परखापहरणके विरुद्ध विद्रोहक्ी घोषणा करके ही यथार्थ 
घमंकी वाणी--विश्वमानवके महामिलनकी वाणी मानवंजगतूमें 
प्रकट हुआ करती है। अतएव श्रीकृष्ण भी महाविष्ठवकी 
वाणी लेकर ही ससारके कर्मक्षेत्रम अवतीर्ण हुए. थे। श्रीकृष्ण- 
की वाणीका जितना ही प्रचार होने छगा, उनका सज्जठनकार्य 
जितना ही अग्रसर होने छगा; सद्डर्षके कारण भी उतने ही 
बढ़ने छंगे । आसुरी शक्तियों उनको और उनके आदर्शको 
मटियामेट करनेके लिये सद्ठवद्ध होने लगीं, चिष्ठवका दावानल 
अधिक-से-अधिक जल उठा । देहराज्यमें वि्ठव हुए, बिना 
प्राणोंकी आत्मप्रतिष्ठा नहीं होती; असुर-राज्यमें विप्ठवके बिना 
देवादर्शकी आत्मप्रतिष्ठा नहीं हो सकती; और काम) क्रोध) 
लोभके राज्यमें विष्ठवके बिना भगवान्‌ प्रकट नहीं होते । 
भारतके और विश्वमानवके प्राणपुरुष भगवान्‌ श्रीकृष्ण इस 
देशव्यापी विष्ठवके लिये प्रस्तुत थे। धर्मकी ग्लानि और 
अधर्मका प्रादुमांव कितना अधिक हो चुका था; इस विछ्ठव- 
की व्यापकता और बीभत्सता ही उसका निदर्शन है | 


साम; दान, भेद और दण्ड--सभी नीतियोंकों अपनाकर 
व्यासार्जुनकी सहायतासे श्रीकृष्णने अनेकी विरोधी शक्तियोंका 
दमन किया था, बहुत-से शन्नुआंकी मित्र बना लिया था; 
अनेको प्रतिकूलाचारी ब्राह्मण, क्षत्रिय और अनार्य वीरोको 
अपने आदरशका प्रेमी बनानेमें सफलता प्राप्त की थी | अनेकों 
परस्पर प्रतिदवन्द्दी राजशक्तियोंकों विवाहसूत्में बॉधघकर 
सामाजिक मैनत्रीकी स्थापना की थी। उन्होंने खय॑ भी आर्य, 
अनार्य; मित्र और शत्रु अनेक वंशोमें विवाह करके सबमें प्रेम- 
की प्रतिष्ठा की थी | परन्तु इससे उनके संग्रामकी आवश्यकता 
दूर नहीं हुई | वे ध्वंसलीलाको अपनी कर्मपद्धतिसे अलग नहीं 
कर पाये | 


अन्त देशव्यापी विज्व घनीभूत होकर महामारतीय 
महासमरके रूपमें प््रट हुआ । धार्तराष्ट्र ओर पाण्डवोके 
साम्राज्याधिकारका विवाद तो एक निमित्तमात्र था। श्रीकृष्णके 
महान्‌ आदर्शकी विरोधी शक्तियों, बुनियादी स्वार्थकी पक्ष- 
पातिनी राष्ट्रशक्तियाँ दुर्योधनकों केन्द्र बनाकर आत्मरक्षाके 
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लिये इक हो गयीं। इधर श्रीकृष्णके आदर्शकी अनुरागिणी 
शक्तियों श्रीकृष्णके द्वारा सद्बालित पाण्डवॉके पक्षमें सम्मिल्ति 
हो गयीं। इस महासमरको अनिवार्य जानकर भी श्रीक्ृष्णने 
इसके निवारणके लिये छोकिक साम-उपायते यथासाध्य 
चेश की | श्रीकृष्णकी सलाहसे युद्धको बचानेके लिये धर्मराज 
झुधिष्ठिरने दुर्योधनसे पॉचों साइयोंके लिये केवल ' पॉच गाँव 
छेकर ही सन्तुष्ट होना स्वीकार किया | स्वयं श्रीकृष्ण दृत बन- 
कर आन्तिस्थापनका प्रयक्त करने पघारे । बाल्यावस्थासे 
लेकर अबतक दुर्याधन और उनके पश्षवारलोने पाण्ड्वॉपर 
जो अत्याचार किये थे; उन सभीको क्षमा करनेके लिये तैयार 
होकर श्रीकृष्णाश्रित पाण्डबेनि महामानवताका आदर उपस्थित 
किया | भीमकी विष देकर मार डालनेकी चेष्टा। कुन्तीसमेत 
पॉची पाण्डचॉको लाक्षाणहमें जल्य डालनेके पड़यन्त्र,; कपट- 
जुएमे घन-मान-राज्यसुखका अपहरण--यहोतक कि राजद्रबार- 
में असंख्य राजाओंके सामने राज-कुल्वंधू एकव्रा वीराइ्नना 
द्रौपदीके केश खीचकर उसे नम्म करनेकी पापपूर्ण चेश--इन 
सभी अत्याचार्रोकों देशमें एकता, शान्ति और प्रेमकी प्रतिष्ठा- 
के लिये भ्रीकृष्णानुगामी मह्दावीर पाण्डव भुला देनेको राजी 
हो गये | 
परन्तु सन्धिस्थापनके सभी प्रयास व्यर्थ हुए। देशकी 
नैतिक, राष्ट्रक और सामाजिक परिस्थिति जब महासमरके 
उपयुक्त हो उठती है; तब उसे कोई भी निवारण नहीं कर 
सकता | जबतक यदद खार्थपरायण दाम्मिक आउुरमावापन्न 
क्षात्र॒णक्ति ध्वंस नही हो जाती तबतक एकता) शान्ति 
और प्रेमका आदर्श) मगवद्धक्तिपूत विश्वमानवताका आदर्श 
मानवसमाजमें सुप्रतिष्ठित नहीं हो सकता--मानवात्माकी 
मुक्ति नहीं हो सकती । काल्प्रमाव और भगवानके विधानसे 
जब आसुरी प्रभावसे मानवात्माकी मुक्तिका समय आता है; 
तब आसुरी शक्तिका नाश करनेके लिये महासमर अनिवार्य- 
रूपसे सम्पन्न होता हैं। लीलामय श्रीकृष्णने इसी नियमको 
मानकर मानो युछके लिये सम्मति प्रदान की थी | इस महा- 
समर्स्में परस्पर. प्रतिदन्दी किसी पक्षविशेषका जय-पराजय 
उनका लक्ष्य नहीं था । एक असुरसद्ुकी पराजित और 
नियद्वीत करके दूसरा एक असुरसद्ध मर्यादा' और प्रभुत्वके 
आसनपर आरूद छो--यह उनकी इच्छा नहीं थी। वे चाहते 
हैं मानवात्माकी नैतिक और आध्यात्मिक मुक्ति; वे चाहते हैं 
मानव-्समाजमें अधर्मका परामव और घर्मका अभ्युदय; वे 


चाहते हैं मानवजातिमें सप्रेम ऐक्यग्रतिष्ठा--साम्ब, मेत्री; 
पवित्रता और आनन्दकी प्रतिषा। और वे चाहते हैं. विश्व- 
जगतूसे सत्य-गिव-सुन्दरकी सुख्यापना। मानवग्राणकी यही 
चाह है। इस आददर्शकी विजय ही उनको अमिप्रेत है। इस 
आदर्णशकी विजय ही मानव-प्रा्णोर्में स्वाराज्यक्री प्रतिन्‍्ठा-- 
भारतप्रार्णोंमे आव्मप्रतिष्ठा होगी | इस सुमक्षन्‌ सुमद्गल आदर्श- 
के विजय-ध्वजको गहरा गाड़नेके लिये ही श्रीकृष्ण विप्ठव- 
तरक्ञमें कूदे थे ओर भारतको क्षात्रश्नक्तिका ध्वल करनेवाले 
महासमरका समर्थन करके उन्होंने उसमें योग-दान किया था । 


दो दल्हेमें चैंटी हुई मारतीय राष्ट्रशक्तियोँ एक दुसरेका 
घ्वस करनेके लिये सब्र प्रकारके मारणाज्नोंसे सुतलित होकर 
तैयार हो गयीं । देशकी शान्तिप्रिय निरीह जनता महासमरवी 
विभीषिका और अगान्तिकी ज्वालासे बची रहे और आसुर- 
भावापन्न राजाछोग परस्पर अपना ध्वंस कर सकें, इसके लिये 
युद्धकी एक स्थानविशेषमे मर्यादित करके सीमाबद्ध कर दिया 
गया। कुरुक्षेत्रकी विशाल भूमिमें वे एक दूसरेका मुकाबला 
करनेके लिये आ डटे । यथासम्मव कम-से-कम समयमे ही 
महासमरको समाप्त कर देनेकी श्रीकृष्णने बड़े कोशलसे व्यवस्था 
की । उन्होंने खयं इस महासमरके महानायक दऐनिपर मी 
किसी पक्षमें अस्न धारण न करके अपनी निरपेक्षता प्रकट की, 
परन्तु अर्जुनके सारथि वनकर उनके पक्षमे अपने नेतिक 
समर्थनकी घोषणा कर दी | दूसरी ओर, अर्जुनके विपक्षम 
दुर्योधनकी अपनी नारायणी सेना प्रदान करके वस्त॒तः अर्जनके 
अल्लौंसे अपनी सामरिक शक्तिका नाश करनेकी भी व्यवस्था 
कर दी ] 


अठारह दिनोके युद्धम भासतकी आत्मविस्मृत आउसुर- 
भावापन्न क्षात्रशक्ति प्रायः निर्मूल हो गयी । बचे श्रीक्षष्णरे 
विशेष अनुग्रहपात्र, उनकी पताकाका बहन करनेवाले पांच 
पाण्डव | और वचे--ल्ली, वाल्क तथा इंद/ जो चुद्धमे 
सम्मिलित ही नहीं हुए थे। प्रायः निःक्षत्रिय भारतवर्षमे 
उन्होंने घर्मराज युधिष्ठिकको राजचक्रवर्ती-पदपर प्रतिष्ठित 
किया ) क्षात्रशक्तिके या आउुरी शक्तिके इमशानरर श्रीकृष्णके 
आदर्शकी प्रतिष्ठ हुई | अखण्ड महामास्तकी नोंव पढ़ी 
और नवयुगकी सूचना हुईं । व्यासके शिष्यगण महामारतके 
शैतिक और आध्यात्मिक सज्ठनमें छगे रहे | महाभारतके 
महानायककी यह अनोखी लीला है । 
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महाभारतके मुख्य प्रतिपाथ भगवान्‌ श्रीकृष्ण 


( लेखक--पाण्डेय प० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री ) 


प्रत्येक अन्यका कोई-न-कोई प्रधान उद्देश्य रहता है; 
उसमें एक विश्ेष सन्देश निहित होता है। लेखकका सारा 
प्रयक्ष उसी उद्देदयकी ओर पाठकोंका ध्यान आइष्ट करनेके 
लिये होता है । अन्य जितनी बातें कही जाती है, वे सब 
उसीकी पुष्टिके लिये होती है। साक्षात्‌ या परम्परा-सम्बन्ध्रसे 
सबका तात्यर्य उसीझें होताहै। साधारण लेखक तो छोकरझ्जनके 
लिये भी लेखनी चला देते हैं; परन्तु छोककल्याणपरायण 
भगवद्याप्त ऋषि-महर्षियोका कोई भी अनुष्ठान ऐसा नहीं 
होता, जिसमें विश्वके परम मज्जलछकी भावना न हो | महर्षि 
वेदव्यासके महामारतका मुख्य प्रतिपाद्य क्‍या है--यही इस 
लेखका विचारणीय विषय है | 

किसी भी अन्यका तात्पर्य-निर्णय करनेके लिये विद्वानोंने 
छः साधन बताये हैं--उपक्रम-उपसंहारकी एकता, अम्यासः 
अपूर्वता, फल) अर्थवाद और उपपत्ति# | उपक्रमपर विचार 
करते समय सबसे पहले इस ग्रन्थके मंगलाचरण--“नारायणं 
नमस्कृत्य नरं॑ चैव नरोत्तमम्‌ । देवी सरस्वती चेव ततो 
जयमुदीरयेत्‌ ॥? पर दृष्टि जाती है । यह छोक केवल 
प्रारम्भिक मड्भछाचरण ही नहीं, इस ग्रन्थका बीज-मन्त्रन्सा 
देखनेमें आता है। प्रत्येक पर्वके आरम्भमें इसका पुनरावततन 
किया गया है । तनिक ध्यान देनेपर अनायास ही समझमें आ 
जाता है कि इस मन्त्रमे ही महाभारतका सारा रहस्य निहित 
है; इसीको द्दृदयद्धम करानेके लिये इस विद्ञाल ग्रन्थकी 
अवतारणा हुई है। महामारतके प्रधान नायक हैं--अर्जुन 
और भ्रीकृषष्णण जो नर-नारायणके अवतार हैं । इन्हींकी 
विजयगाथासे पूर्ण होनेके कारण यह अन्य “जय? कहलाता 
है | नर-नारायण तो विश्ववन्य है ही; जिस वाणीमें इनकी 
विजयकथा अइ्वित हो, बह क्या कम बन्दनीय है ? वही तो 
देवी सरस्वती है | इन सबको प्रणाम करके ही जयका 
स्वाध्याय करना चाहिये । यहाँ 'नरः जीवमान्नका प्रतीक 
है ओर नारायण? साक्षात्‌ परमात्मा हैं; इनके तत््वका बोध 
करानेवाली ब्रह्मविद्या ही सरस्वती है | सरस्वती ब्रह्मशक्ति 
है--यह बात प्रसिद्ध है। ध्वराह्मी ठ भारती भाषा गीर्वाग वाणी 
सरस्वती ।? इस कोषके अनुसार सरस्वतीका एक नाम ाह्मी? 


८ वरलोपसंशततन्पातोभूता. करग। 


अधेबादोपपत्ती च लि तात्यवेनिणंये ॥ 
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भी है; इससे मी उसका ब्रह्मविद्या होना सूचित होता है | 
धनर एव नार:--इस व्युत्प्तिके अनुसार नर? शब्दसे स्वार्थमे 
“अप? प्रत्यय करनेपर ८नार? बनता है| नार अर्थात्‌ जीवोंके 
अयन, यानी आश्रयकों नारायण कहते हैं। परमात्मा ही 
सबके परम आश्रय हैं, उनकी शरणमें जानेसे द्वी जीवका 
कल्याण होता है । अर्जुनकी मॉति प्रत्येक मनुष्य जब भगवान्‌: 
पर पूर्ण निर्मर हो जाय, अपने रथकी--शरीर एवं जीवनकी 
वागडोर भगवानके हाथमे दे दे, उन्हें ही अपना नियन्ता 
बनाकर स्वयं नियन्त्रणमे रहे, भगवदाज्ञाका यन्त्रकी भांति 
पालन करता रहे; तभी उसकी इहलोकमें विजय होती है 
और अन्तमें वह परमात्मपदको प्राप्त करता हैं । 

नारायण सदासे ही नरके सखा है । ५द्वा सुपर्णा सथुजा 
सखाया? यह श्रुति इसी सनातन सख्य-सम्बन्धकी ओर संकेत 
करती है। जो नर नारायणकों अपना सखा मानता है, उनकी 
शरणमे रहता है, वही नरोत्तम है; जो उनसे विमुख है, वह 
नरोत्तम नही) नर भी नहीं, नराधम है--यही भाव उक्त 
मज्जलशछोकके द्वारा व्यज्ञित किया गया है। भीष्मपर्वमें 
स्वयं मगवानने ऐसे छोर्गोंकों 'नराघम? कहा है--५्न मा 
दुष्कृतिनों मूढाः प्रपच्चन्ते नराधमाः |? विह्वृद्बर श्रीसदानन्दजीने 
इस #छोकके “नर” “नारायण? और “नरोत्तम? पदाँसे गीतोक्त 
क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम-तत्त्वको ग्रहण किया है | क्षरोपाधिक 
जीव नर है, अक्षरोपाधिक ईश्वर नारायण है और इन दोनोंसे 
उत्कृष्ट भगवान्‌ पुरुषोत्तम ही नरोत्तम? शब्दसे कहे गये हैं# | 
इन्हींका पूजन, इन्हींके खरूपका ध्यान तथा इन्हींके 
तत््वका शान इस ग्रन्थके विषय हैं | इस दृष्टिसे विचार 
करनेपर परम पुरुष भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही महाभारतके मुख्य 
प्रतिपाद्य सिद्ध होते हैं | 

एक बात और है । इसमें धर्मराज्यकी स्थापना तथा 
अधर्म-राज्यके उच्छेदका वर्णन देखा जाता है | घर्मकी जय 
और अधर्मकी पराजय दृष्टिगोचर करायी गयी है | यह सब 


$# क्षरोपाधितवा जीवों नर शत्यभिषीयते । 
अक्षरोपाधिकों हीशो नारायणपदामिधः ॥ 
क्षराक्षराम्यामुत्कशे भगवान्‌ पुरुषोत्तम: । 
शैयो ध्येयः समच्योंडत्र नरोत्तमपदामिधः ॥| 

( महामारत-तात्यये-प्रकाश ) 


६.5 


# महाभारतके मुख्य प्रतिपादय भगवान्‌ श्रीकृष्ण # १३ 
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अवतारके उद्देश्यकी सिद्धि है | धर्मसंस्थापन और दुष्कृतियों- 
का विनाश--यही तो भगवानके अवतारका प्रयोजन है; 
अतः यह धर्मकी विजय भगवानकी ही विजय है---प्यतो 
धर्मसततः कृष्णो यतः कृष्णस्ततों जयः |? इसके सिवा, धर्मके 
मूल हैं भगवान्‌ श्रीकृष्ण--मूछ क्ृष्णः? | अतः घर्मका आश्रय 
लेनेसे ही उसके मूलभूत श्रीकृष्णकी प्रा हो सकती है, 
इसलिये घर्माम्युत्यान या धर्मविजयका पर्यवसान भी भगवान्‌ 
श्रीकृष्णमें ही है । 


ध्वन्याछोकके प्रणता श्रीआनन्दवर्धनाचार्य महाभारतके 
तालय॑का निर्णय करते हुए, लिखते हैं--“महामारतमें शान्तरस 
ओर मोक्षरूप पुरुषार्थ मुख्य हैं | साथ ही अन्य रखें तथा 
दूसरे पुरुषार्थोका भी समावेश है । किन्तु वे अद्जी नहीं, 
अज्जभूत हैं तथा अपने अद्जीका अनुसरण करते हैं । अज्जी 
तो शान्तरस और मोक्ष ही हैं। इन्हींका प्रतिपादन ग्रन्थकारको 
अभीष्ट है ओर इन्हीमे महामारतका मुख्य तात्पर्य है--ऐसा 
स्पष्टलूपसे प्रतीत होता है ।# 


“यदि कद्दे (महाभारतमे जो कुछ बताना अभीष्ट है; 
उसकी तो अनुक्रमणिकाध्यायमे गणना कर दी गयी है; आप 
जिसे विवक्षित मानते हैं, उसका तो वहीं दर्शन ही नहीं होता । 
वहोके शब्दोंसे तो यही प्रतीत होता है कि महाभारत सभी 
पुरुषार्थोंका बोध करानेवाला है और उसके भीतर सभी 
रसोंका आखादन होता है ।? | तो इसके उत्तरमें बताया 
जाता है---यह ठीक है कि अनुक्रमणिकाध्यायमें किसी वाचक 
शब्दके द्वारा वाच्यरूपसे यह वात नहीं कही गयी है कि 
महाभारतमें शान्तरस ही अज्जी है और मोक्ष ही सब पुरुषायथों- 
से श्रेष्ठ है; तो भी व्यज्ञनाके द्वारा यह भाव सूचित अवश्य किया 
गया है। “भगवान्‌ वासुदेवश्व कीर्त्यतेडज् सनातनः ।? | इस 
वाक्यमें व्यद्भयरूपसे यही अर्थ बतछाना अभीष्ट है कि महा- 
भारतरम जो पाण्डवों आदिका चरित्र है, उससे यह शिक्षा 
मिलती है---उन परमसपुरुष परमेश्वर मगवान्‌ भीकृष्णमे ही मन 


...._ & शान्तो रसो रसान्तरैमोक्षलक्षण: पुरुषाय पुरुषाथोन्तरै- 
स्तदुपसजनत्वेनानुगम्यमानो5द्वित्वेन विवक्षाविषय श्ते महाभारत- 
तात्पर्य सुन्यक्तमेवावभासते । ( ध्वन्यालोक, चतुर्थ उद्योत ) 

+ ननु महाभारते यावान्‌ विवक्षाविषयः सोझ्लुक्रमण्या सबे 
एवानुक्तान्तो न चैतद्‌ इश्यते । प्रत्युत सेपुरुषार्थप्रवोधहेततत् 
सैरसगर्मत्वं च मद्ामारतस्थ तसिन्ुददेशे खशब्दनिवेदितत्वेन प्रतीयते । 

( ध्व० चे० उ० ) 
 झसमें सनातन भगवान्‌ वासुदेवका भी कीतन किया गया है। 
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लगाओ, ससारकी इन सारहीन सम्पदाओंम न फेंसो, केबल 
नय-पराक्रम आदि गुणोंमे ही सारी बुद्धि न खर्च कर डालो | 
कहों गयी कोरवोंकी वह सम्पत्ति | कहों गये वे पराक्रमी वीर ! 
इस प्रकार विचार करके संतारकी असारतापर दृष्टि डालो |! 


“आगे कहे जानेवाले 'स हि सत्यमृत चेव पवित्न पुण्यमेव 
च! आदि छोक भी इसी अमिप्रायकों व्यक्त करते द। 
महाभारतके अन्तमें हरिवशपर्वके द्वारा भगवानकी लीलाओं- 
का वर्णन करके अन्यका उपसहार करते हुए न्वयम्भू कवि 
महर्षि श्रीकृष्णदपायनने उपर्युक्त यूढ अभिप्रायकों ही स्पष्ट 
किया है || महाभारतमें जो देवता, तीर्थ और तप आदिके 
अत्यन्त प्रभावका वर्णन किया गया है; चह इसलिये कि ये 
भगवानकी प्राप्तिके साधन हे तथा अन्यान्य देवता भी 
भगवानकी ही विभूतियों हं। पाण्डवादिके चरित्रका तात्पर्य 
ससारसे वेराग्य करानेमें है और वेराग्य परमात्माकी प्राप्तिका 
उपाय है |” _: 

इस प्रकार आचार्य आनन्दवर्धनके मतमें भी महाभारत- 
का तात्पर्य मोक्ष या भगवसद्माप्तिमें ही हे। महाभारतमे 
मुख्यतः तीन वार्तें हैं--भगवान्‌ वासुदेवकी महिमा, पाण्डबोकी 
सत्यवादिता और कोरवोंका हुर्व्यवहार-- 

वासुदेवत्य माहात्म्य॑ पाण्ठवानां च सत्यताम्‌ । 

दुर्वर्त. धाततराष्ट्राणामक्तवानू._ भगवानृपिः ॥ 

( महा० आदि" १॥ १००-१०१ ) 


# अन्नोच्यते--सत्यन्‌, शान्तस्थेव रसस्पाद्वित्व मद्दाभारते 
मोक्षस्य च सर्वपुरुषायेभ्य प्राधान्यमित्येतन्न खशब्दामिपेयलेनानु- 
क्रमण्या दर्शितं दर्शित तु व्यज्ञयत्वेन । “भगवान्‌ वासुदेवश्व कीर्ल्वतेडन 
सनातन ” इत्यसिन्‌ वाक्ये श्यमर्थो व्यश्मत्वेन विवक्षितों यदत्र 
महामारते पाग्डवादिचरित यत्‌ कीत्येते तसात्तसिन्नेव परमेश्वरे मगवति 
भवत भावितचेतसो मा भूत विभूतिषु नि साराचु रागिणो गुणेपु वा 
नयविनयपराक्रमादिष्वम्ीपु केवलेपु केपुचित्‌ सर्वोत्मना प्रतिनिविष्ट- 
धिय. । तथा चाग्रे पश्वत निःसारता ससारन्य । ( ध्व० च० 3० ) 

+ ख़विधमेव चार्य गमाइृत सदर्शयन्तोइनन्तसश्रोका ल्क्ष्यन्ती-- 
त हि सत्यम? इत्यादय । अय॑ च नियूढरमगोयोध्यों मदाभारता- 
बसाने इरिवशवर्णनेन समाप्ति विद्धता तेनेव कविनेषता कृष्ण- 
दैपायनेन सम्यक्‌ स्फुटीकृत । 

| देवतातीयेतप-प्रवृतीनाँ च प्रभावातिशववर्गनन.. तत्व 
परजद्बाण" आप्त्युपायत्वेन तत्तद्िभूतित्लेनेव वा देवनाविशेषाया- 
मन्येषां पाण्डवादिचरितवर्णनम्यापि वैराग्यजननतात्पयोद वैराग्यन्य 
व परजह्मप्राप्त्युपायत्वमेव । 


बडे 
श् 





इनमेंसे बासुदेवकी महिमा तो ग्रन्थका मुख्य विषय ही 
$ | पाण्डवोंकी जो सत्यता है, वह मगबवत्याप्तिका साधन है 
तथा कौंरबोंका डुर्न्बवहार मगवानसे विमुख करके पतनके 
गर्तमें गिरानेवाला है | सारांश यह कि भगरवद्याप्तिकी 
इच्छावाले मनुप्यकों पाण्डवॉकी मॉति सत्यधर्मको अपनाना 
चादिये | भूलसे भी कोरवोंकी भॉति दुराचारको प्रश्रय नहीं 
देना चाहिये । यही इस ग्रत्यका मुख्य सन्देश है। आदिपर्वमे 
इस आशयकी पुष्टि करनेवाले बहुत-से वचन है, उनमेंसे कुछ 
बढ्ढों दिये जाते है--- 
भगवान्‌ वासुदेवश्व कीर्त्यतेडश्न सनातनः। 
स हि सत्यस्रतं चैच पविन्न पुण्यसेव च ॥ 
शाश्वतं श्रह्म परसं ध्रुर्व ज्योत्तिः सनातनः । 
यर्य दिव्यानि कर्माणि कथयन्ति मनीधिणः॥ 
असच्च सदसओचन यस्मादू विदय॑ अचर्तते । 
यत्तद्‌ यतिवरा सुक्ता ध्यानयोगबलान्विताः। 
प्रतिबिम्बभिवादर्श पह्यन्त्यात्मन्यवस्थितम्‌ ॥ 
( मद्दा० आदि० £ ) 
“इस महाभारतमें सनातन भगवान्‌ वासुदेवकी महिमाका 
वर्णन हुआ है। वे ही सत्य और ऋत हैं, पावन और पवित्र 
हैं। उन्हींको सनातन परब्रह्म कहते हैं; वे नित्य, प्रकाशखरूप 
एव सदा स्थित रहनेवाले है | मनीषी विद्वान्‌ उन्हींकी दिव्य 
लीलाओंका वर्णन करते हैं | यह सत्‌ और असत्रूप सम्पूर्ण 
विश्व उन्हींसे उत्पन्न होता है | ध्यानयोगकी शक्तिसे सम्पन्न 
जीवन्मुक्त सन्यासी दर्पणमे प्रतिब्रिम्बकी भॉति अपने अन्तः- 
करणमे उन्ही परमेरवरका साक्षात्कार करते हैं |? 
आचार्य नीकूकण्ठने धर्म तथा ब्रह्मके प्रतिपादनमे 
महाभारतका परमतात्पर्य माना है--एवं भारतेडपि धर्म- 
ब्रह्मप्रतिधादन एवं परम तात्पर्यम्‌ )? इससे भी पूर्वोक्त निर्णयका 
ही रुमर्थन होता है । पहले बताया गया है कि धर्मके मूल है 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण; अतः धर्म उन्हींकी प्राप्तिका साधन होनेके 
कारण उनसे मित्र नहीं है। भगवानकी सहिमा तथा उनकी 
प्राप्तिके साधनोंका वर्णन ही तो इस गन्यका ध्येय है। घर्म- 
सम्बन्धी वचन भी अनेकों उपलब्ध होते हैं। यथा--युंघिष्टिरो 
धर्ममयो महाद्रुम::? “अर्थशास्रमिदं प्रोक्त॑ धर्मशास्त्रमिदं 
पा गत ले होते ने भोले ले मल तर 


निज नी तजतज_+त 


१. युधिष्ठिर धर्मंमय महान्‌ दृक्ष हें। 


२० श्से अरथेशातत्ष तथा धर्मशाल्र भी कहा गया है। 


३. थर्म, अर्थ, काम और मोक्षके विषयमें [ जो इसमें दै, वही 
अन्यत्र है ]॥ 


# सद्दाजनों येन गतः सर पन्‍्थाः # 
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धर्म. मतिर्भवतु वः सततोत्पथितानों 
स॒ छहोक एवं परलोकगतस्य चन्घु:। 
अर्था: स्तियश्व॒ निपुणैरपि सेब्यमाना 
नैवाप्तमावमुपयान्ति न॒च स्थिरत्वम्‌ ॥ 
“आपलोग सदा सावधान रहनेवाले हैं, अतः आपकी 
बुद्धि निरन्तर धर्ममें छगी रहे ) धर्म ही एक ऐसी वस्वु है; 
जो परलोकमें गये हुए. प्राणीके लिये बन्धुकी भाँति सहायक 
है | धन और ््री आदि भोगोंका चतुर-से-चतुर मनुष्य भी 
क्यों न सेवन करे, उनपर न तो कभी भरोसा किया जा 
सकता है ओर न वे सदा स्थिर ही रहते हैं |? 
इस प्रकार आदिपर्वमें, जो इस अन्थका उपक्रम-भाग 
है, धर्म और ब्रह्मसे--भगवान्‌ और उनकी प्रात्तिके साधनों- 
से सम्बन्ध रखनेवाले अनेकों वचन उपलब्ध होते हैं, जिनके 
आधारपर दृढ़ निश्चयके साथ यह कहा जा सकता है कि 
महामारतके मुख्य प्रतिपाद्य भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही हैं। अब 
ग्रन्थके उपसंहारपर दृष्टिपात कीजिये । मौसल, स्वर्गारोहण 
ओर हरिवंशपर्वको महामारतका उपसंहार-भाग कहते हैं। 
मोसलपर्वम भगवान्‌ श्रीकृष्णके परमधाम पधारनेकी कथा 
है। भगवानके इस छोकसे चले जानेपर अर्जुनकी क्या दशा 
होती है वे स्वयं ही व्यासजीसे कहते हैं-- 
तसपश्यन्‌ विषीदासि घृणोसीव च सत्तस । 
परिनिरविण्णचेताश्च शान्ति, नोपलभेजपि च॑॥ 
पिना जनाएँने बीर॑ नाहं जीवितुसुत्सहे । 
( महा० मौ० ८ । २२-२३ ) 
“भगवान्‌ श्रीकृष्णों न देखकर मुझे बड़ा दुश्ख हो 
रहा है, मस्तिष्कमें चक्र आता है; चित्त अत्यन्त उछवस्न 
हो गया है; एक क्षणके लिये भी शान्ति नहीं मिलती | 
जनार्दनके बिना अब मै जीवित नहीं रह सकता |? 
कितनी विकलछुता है | कितनी छगन ! प्रत्येक जीवके 
हृदयमे भगवानके लिये वही व्याकुलता, वही पीडा शेनी 
चाहिये जो अर्जुनके द्ृदयमे है--+यही इस प्रसंगका मर्म है । 
भगवान्‌ व्यास याद दिलाते हैं--अर्जुन ! वे केवल तुम्हारे 
मित्र नहीं थे; साक्षात्‌ परत्रह्म परमात्मा थे | इस प्रथ्वीका 
भार उतारनेके लिये ही उन्होंने अवतार लिया था; वह 


__. काम पूरा हो गया; इसलिये वे अपने धामको चले गये । 


ठुमछोग भी उन्हींका अनुसरण करो?-..- 
- कऊँत्वा , भारावतर्ण प्रथिय्याः प्रधुोचनः । 
सोक्षयित्वा त्तनु॑ भाप्तः कृष्ण: स्वस्थानमुत्तमस्‌ ॥ 
(मद्दा ० सौ० ८ । २५-३० ) 


# महाभारतके मुख्य भतिपाद्य भगवान्र श्रीकृष्ण * रष 


इस प्रकार इस पर्वमें मगवानके स्वरूप, कार्य तथा 
उनके लिये जीवकी विहलताका दिग्दर्शन कराकर व्यासजी 
स्वर्गारोहणपर्वके अन्तमें स्पष्ट शब्दोंमें यह घोषणा कर देते 
दे २ महामारतमें सर्वत्र भगवानका ही गायन किया 
गया है --- 


वेदे रासायणे पुण्ये भारते भरतर्षभ | 
आदौ चान्ते च मध्ये च हरिः सवंत्र गीयते ॥ 
( महा ० स्वगों० ६। ९३ ) 


हरिवश तो सारा-का-सारा भगवानकी महिमा तथा 
उनकी मघुर छीलाओँसे ही भरा पड़ा है; अतः उसके दो- 
एक बचनोंको यहाँ उद्धत करनेकी आवश्यकता नहीं जान 
पड़ती | इस प्रकार उपसंहारकी आलोचनासे भी भगवानमें 
ही ग्रन्थका तात्पय निश्चित होता है। अब यह देखना चाहिये 
कि मिल साधनभूत धर्मके विषयमें यहाँ क्या कहा 
गया है-- 


ऊध्वंबाडुविरौम्पेष न कश्रिच्छुणोति में । 
घर्मादर्थक्ष कामश्र॒ स॒ किमर्थ न ॒सेव्यते ॥ 
(स्वगो० ५ । ६२ ) 


कैं दोनों हाथ ऊपर उठाकर पुकार-पुकारकर कह 
रह्य हूँ; पर मेरी वात कोई नहीं सुनता । धर्मसे केवल मोक्षकी 
ही नहीं, अर्थ और कामकी भी सिद्धि होती है; तो भी छोग 
उसका सेवन क्यों नहीं करते १? कितनी जोरदार अपील है | 
और भी झुनिये-- पं 
न जातु कामान्न भयाज्न लोभादू 
घर्म जद्याज्जीवितस्थापि द्वेतोः । 
नित्यो धर्म सुखदुःखे त्वनित्ये* *“* ** ॥ 
( महा० स्वगों० ५ । ६३ ) 


(कामनासे, मयसे, छोभसे अथवा प्राण बचानेके लिये 
भी धर्मका त्याग न करे । धर्म ही नित्य है; सुख-दुश्ख तो 
अनित्य हैं [ अतः अनित्यके लिये नित्यका परित्याग 
कदापि न करे ] |? कामनाके वशीभूत होकर राजा नहुषने 
घर्मका परित्याग किया; इसलिये उनका पतन हुआ उन्हें 
सर्पकी योनिमें जाना पड़ा | दुर्योधनने छोमवश धर्मसे मुँह 
मोड़ा और कुठ्म्बसहित मारा गया | भयके कारण इन्द्रने 
धर्मकी अवहेलना की और वे श्रीहीन होकर स्वर्गसे भ्रष्ट हो 
गये | अश्वत्थामा जीवन-रक्षाके लिये घर्मसे विमुख हुआ और 
आपत्तिमें फँस गया | 








... इस प्रकार उपक्रम और उपसंहारम मगवानकी मद्विमा 
ओर उनकी प्रात्तिके साघनभूत धर्मका हृढतापूर्चक श्रति- 
पादन किया गया है। अब तालर्यनिर्णयके दूसरे साधन 
अम्यासपर विचार करते हैं। अभ्यास कहते है. आइत्तिको | 
अयांत्‌ अन्यका जो मुख्य विषय है; उसका उस अन्यमें 
वारंवार प्रतिपादन होना चाहिये | ऐसा होनेपर ही वह उस 
ग्रन्थका मुख्य प्रतिपाद्य माना जाता है। इस ढगसे विचार 
करनेके लिये एक बार समूचे अन्यपर दृष्टि डालनी होगी। 
यदि सम्पूर्ण या अधिकाश प्रमाणोंकोी यहाँ अद्वित्त किया 
जाय, तो बहुत विस्तार हो जायगा | इसके लिये न दमारे 
पास समय है और न इस निबन्धमे स्थान । अतः यत्र तन्रसे 
कुछ थोढ़े-से प्रमाण उपस्थित करके यह दिखलानेकी चेष्टा वी 
जायगी कि अभ्यासरूप लिझ्लके द्वारा भी प्रन्थके पूर्वोक्त 
तातपयंकी ही पुष्टि होती है | 

धर्मराज युधिष्टिक्का राजस॑त्न यञ् आरम्म होनेवाला 
था | देश-देशके सामन्‍्त नरेंण वहाँ मौजूद थे, राजसमार्मे 
यह प्रश्न उपखित हुआ कि सबसे पहले किसकी पूजा वी 
जाय । युधिष्ठिरने मीष्मजीसे पूछा--(पितामह | आप किन 
अग्रपूजाके योग्य मानते हैं ! जिन्हे आप इसके लायक 
समझें, उनका नाम बतावें।? भीष्मजीने सोचकर उत्तर 
दिया--“भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही सबसे श्रेष्ठ और पूजनीय हे ।? 
उनकी आना पाकर सहदेवने भगवानके चरण पखारे | उस 
समय शिश्षुपालने अनुचित आश्षेप किया | तब भीप्मजी 
खीझकर बोले---५जो विश्ववन्ध् श्रीकृष्णकी पूजाफा अमिनन्दन 
नही करता; वह क्षमाके योग्य नहीं है |? फिर उन्होंने 
भगवानकी विस्तृत महिमा बतायी और भिश्पालकों समझाते 
हुए कहा--“चेदिराज ! हमलछोग किसी कामनासे या 
अपना सम्बन्धी मानकर अथवा इन्होंने हमारा उर्फार किया 
है-.इस दृष्टिसे श्रीकृष्णकी पूजा नहीं कर रहे हं। हमारी 
दृष्टि तो यह है कि ये इस भूमण्डलके सभी प्राणियोंकी सुस 
पहुँचानेवाले हैं और बड़े-बड़े संतमहात्माओंने इनक्री पृजा 
की है । आ्रह्मणोर्मे वही पूजनीय समझा जाता हैं, जो तानमें 
बड़ा हो और क्षत्रियोंमें वही पूजाके योग्य है; जो बलमें सबसे 
अधिक हो! श्रीकृष्णमें ये दोनों बातें है) ये वेद-वेदागके विनानरमें 
भी बढ़े हैं और वरलमें भी; अतः इनकी पृज्यतार्म क्या समन्देद 
हो सकता है ! ससारमें इनसे बढकर दूसस है ही कीन ? दान; 
दक्षता, गात्रनान) झरता; प्रजा; यश) उत्तम बुद्धि, विनय; 
श्री पैर, सन्‍्तोष और पुष्टि--ये समी गुण श्रीकृष्णमें निदत- 
रूपसे रहते हैं | छोकमें छः व्यक्ति पूज्य माने गये हैं-- 
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क्रूत्विक) गुरु) जिसके साथ कन्या व्याही जानेवाली हो वह, 
राजा और अपने प्रियजन | भगवान्‌ श्रीकृष्ण ये सभी हैं, 
इसीलिये इनकी पूजा की गयी है | ये अविनाशी परमेश्वर 
है, इन्हींसे सम्पूर्ण जगत्‌की उत्पत्ति हुई है। ये ही अव्यक्त 
प्रकृति हैं और ये ही सनातन कर्ता है | साय ही ये सम्पूर्ण 
भृतोसे परे है। इन्हीं सत्र कारणोंसे इनकी पूजा की गयी है ।?१* 


आसन ठौपदीका वस्त खींचना चाहता है। भरी समामें 
उसकी छाज जा रही है; कोई बचानेवाला नहीं है | निराश 
होकर उसने अगरण-गरण दीनबन्धु भगवानकों पुकारा ओर 
अंचलसे मुँह ढककर रो पडी | वह करुण पुकार भगवानके 
कार्नोमे पड़ी, वे विहल हो गये, गछा भर आया ] किसीसे 
कुछ न कहकर पैदल ही दौड़े और समभामे पहुँचकर सतीकी 
छाज रख छी | मगवानकी दयासे द्रौपदीके धर्मने ही वस्त्र 
बनकर उसके शरीरको ढक लिया अथवा धर्ममय दुकूल 
बनकर खय॑ भगवानने उसकी लहूजा बचायी । व्यासजी 
कहते हैं-- 
कृष्ण च विप्णुं च हरिं नरं च 
त्राणाया. विक्रोशति याश्ञसेनी । 
धर्मोडन्तरितों. महात्मा 
समावृणोद्‌ वे विविधेः सुबख्ेः ॥ 
( महा० सभापतव ) 
इस प्रसंगसे भी मगवान्‌ और धर्मकी महत्ता सिद्ध होती है । 
अब आगे देखिये । पाण्डब अन्यायपूर्वक जूएमें हराये गये | 





तत्तस्तु 


# न केवर्ुूं वय कामाचेंदिराज जनादनम्‌ | 
न सम्बन्ध पुरस्कृत्य कृताथ वा कथब्जन ॥ 


अचौमहेडचित. सद्धिसुवि भूतसुखावहम्‌ । 
शानइंडो दिजातीना क्षत्रियाणा वलाधिकः ॥ 


पूज्यताया च गोविन्दे हेतू द्वावषि संस्थितो। 
वेदवेदादड्विशान व. चाप्यधिक॑ तथा ॥ 
नृणा लोके हि कोधन्योषस्ति विशिष्ट केशवाइते । 
दान दाक्ष्यं श्रुत शौर्य थी कीर्तिबुद्धिरुत्तमा॥ 
सनति श्रीध्षतिस्तुष्टि. पुष्टिक्ष नियताच्युते । 
ऋत्विग्गुरुविवाह्मश्न॒ खातको . नृपति प्रिय ॥ 
सर्वभेतडूपीकेशस्तस्मादस्यचितो&च्युत. ] 
कृष्ण एवं हि लोकानामुत्पत्तिपपि चान्यय, ॥ 
एप प्रहतिरव्यक्ता कत्तों चेव सनातनः। 
परश्ध सर्वेभूतेम्यस्तसात्‌ पूज्यतमोध्च्युत, ॥ 
( महा० सभा० ) 
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उन्हें तेरह वर्षके लिये वनमें रहना पड़ा । यह समाचार 
द्वारकार्मे चृष्णिवंशियोंने सुना | सव छोग भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 
को साथ लेकर पाण्डर्वोंसे मिलने आये | मगवानने जब 
शकुनिद्दारा किये गये छछ-कपटकी बात सुनी; तो वे ऐसे 
कुपित हुए. मानो उसी क्षण संसारको भस्म कर डालेंगे | उस 
समय अजुनने स्तवन करके भगवानकी शान्त किया । 
अर्जुनद्वारा की हुईं स्ठुति बड़ी है और उसमें भगवानकी 
महिमाका सुन्दर निरूपण है| फिर द्रौपदीने अपनी करुण- 
कथा सुनायी, भगवानने उस दुःखिनीको भी सान्त्वना दी | 
इन प्रसंगोमिं भगवानकी भक्तवत्सछताका विशेष परिचय 
मिलता है । 

एक समयकी बात है, जब पाण्डव काम्यक वनमें रहते 
थे भगवान श्रीकृष्ण सत्यमामाकी साथ लेकर उनसे मिलने 
गये | वहाँ मार्कण्डेयजीने पाण्डवोसे अपना प्रल्यकालका 
अनुभव सुनाते हुए भगवान्‌ बाल्मुकुन्दकी बड़ी महिमा 
गायी और अन्‍्तमें बताया कि “मैंने महाप्रलयके समय जिनका 
दर्शन किया था, वे ही ये भगवान्‌ श्रीकृष्ण हैं ।? 


यः स देवो मया दृष्टः पुरा पद्मायतेक्षणः 

स॒ एप पुरुषव्याप्र सम्बन्धी ते जनादनः ॥ 
' ( महा० वनपर्व ) 
उन्होंने फिर कहा--थये श्रीकृष्ण ही पुराणपुरुष पर- 
मात्मा हैं । ये ही जगत॒की सृष्टि; पाछन और संहार करने- 
वाले सनातन परमेद्वर हैं । इन्हें देखकर ही मुझे बह पुरानी 
बात याद आ गयी है। ये ही माधव सम्पूर्ण प्राणियोंके माता- 
पिता हैं | पाण्डवो | तुम सब व्लोग इन्हींकी शरणमे जाओ |?+ 


कुछ काल पश्चात्‌ वनवासी पाण्डवॉपर दुर्वासाकी कृपादृष्टि 
हुईं । असमयमें पहुँचकर उन्होंने हजारों ऋषियोंके लिये 
भोजन बनानेका आदेश किया | धर्मराजने आज्ञा खीकार 
कर ली, इसके सिवा कोई चारा नहीं था । द्रौपदीको जब 
यह बात मालूम हुई तो उसे बड़ी चिन्ता हुईं | उसके पास 
सूर्यकी दी हुई स्थाली थी; उसमेंसे प्रतिदिन जितने अतिथि 
आ जायें उनके मोजनके लिये पर्याप्त अन्न मिलता था, मगर 





# स एप क्ृष्णो वाष्णेय पुराणपुरुषो विभुः। 
एप थाता विधाता च सहर्ता चैव शाश्तः ॥ 


इ्टेम॑ वृष्णप्रववर स्मृतिमौमियमागता । 
सर्वेवामेव भूतानां पिता माता च॑ माधव: ॥ 
गच्छघ्वमेने शरण . शरण्य. कौरवर्षमा: । 


( महा ० वन० ) 


# महाभारतके मुख्य प्रतिपारय भगवांन्‌ श्रीकृष्ण £ 


र७ 
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द्रौपदीके भोजन करनेऊे पहले ही | उस दिन वह भोजन कर 
चुकी थी, अतः उस स्थालीसे अब्न प्राप्त होनेकी सम्भावना 
नहीं थी | इधर; ऋषिके रष्ट होनेपर श्ञापका भय था। 
द्रोपदीने पुनः अपने उन्हीं अनाथनाथका स्मरण किया | 
भगवान्‌ आ गये | आते ही कहा--“बहिन ! बड़ी भूख लगी 
है, कुछ खानेको दे ।? द्रौपदीने संकोचके साथ कहा--“आज 
कुछ भी नहीं है, इसीलिये तो तुम्हे बुलाया है | महर्षि 
दुर्वासाका आतिथ्य करना है, कोई प्रबन्ध करो |? भगवान्‌ 
बोले--“कृष्णे | यह दिललगीका समय नहीं है | मैं थका-मॉदा+ 
भूखा-प्यासा आया हूँ और तू बातोंमे वहा रही है। छा; 
अपनी बटलोई मुझे दिखा ।? उनका आग्रह देखकर ठौपदी 
बटलोई ले आयी | भगवानने देखा, उसमें सागका एक पत्ता सटा 
हुआ है; उसे लेकर खा लिया और सम्पूर्ण जगतको तृत्त कर 
दिया | ऋषियोंको अजीर्ण सताने लगा | हुर्वांसाको अम्बरीष- 
का अभाव याद आ गया | पाण्डव भी भगवानके भक्त हैं, 
यहाँ भी वैसा ही कोई उपद्रव न खड़ा हो जाय--यह सोचकर 
मारे डरके वे सब छोग भाग गये। 


पाण्डवेश्यो भ्॒शं भीता दुद्गुब॒ुस्‍्ते दिशों दुश। 
( महा० चन० ) 
इस प्रकार वनपर्वमें स्थान-स्थानपर भगवानकी भक्त- 
परवशताका परिचय मिलता है | आगे चलकर वनपर्वमे ही 
भगवान्‌ नर-नारायणकी महिमा तथा उनक्रे वाराह, ऋर्सिंह 
ओऔर वामन अवतारोंका संक्षेपसे परिचय दिया गया है; साथ 
ही इसी पर्वमें त्रीहिदोणिक तथा धर्मव्याध आदिकी कथाओंमें 
धर्मका महत्व बताया गया है | पतिब्रताओंके उपाख्यानोंमें 
स्ल्ियोंके धर्म-पालनका महत्त्व दिखलाया गया है । विराटपर्वमे 
भी धर्मकी ही महिमा व्यक्त की गयी है | द्रोपदीके पातित्रत्य- 
धर्मने उसे पापीके हाथोंसे बचाया और कीचकको उसके पापने 
ही नष्ट कर दिया | परायी स्तरियोपर कुद्ृष्टि डालनेवार्लोको 
कितना भयंकर दण्ड मिलता है---यह कीचकके दृश्टन्तसे गिक्षा 
लेनी चाहिये | विराट एक धार्मिक राजा हैं--धर्मके प्रतीक | 
पॉच पाण्डव पॉचों इन्द्रियाँ हैं, द्रोपदी प्रश्ा है । धर्मकी 
छत्रछायामें रहनेवाली चुद्धिसहित इन्द्रियोपर पापकी दाल नहीं 
गल्ती । यदि कदाचित्‌ पापने आक्रमण किया भी तो वह 
कीचककी भाँति खयं नष्ट हो जाता है, अथवा कौरवोंकी मॉति 
पराजित होकर भाग जाता है। वह धर्मराज्ययी गोओ-- 
इन्द्रियॉपर काबू नहीं कर सकता, उनपर अपना प्रभाव 
नहीं डाल सकता | 
म० औँ० ३-- 





अब्र उद्योगपर्वपर एक दृष्टि डालिये। उसमे बढ कथा 
आती है कि मगवान्‌ श्रीकृष्णने पाण्डवोका साथ दिया । 
इससे यह सूचित होता है कि मगवान्‌ सकठऊे समप्र अनने 
भक्तोंकी कदापि नहीं छोड़ते । प्रजागरपर्वमे विदुरकी धार्मिक 
नीतिका वर्णन है । सनत्सुजातीयमे मृत्यु और अम्ृतत्यकी 
व्याख्या है | परमात्माके खरूप और उनके भानऊे साधनेंक्ा 
वर्णन है | ब्रह्मचर्यका परिचय दिया गया है, फिर भगवत्‌- 
शरणागतिके साथ उसका उपसहार हुआ है। आगे हुर्याधनका 
मान भंग करनेके लिये भगवानने विरादरूप दिखाकर अपने 
प्रमुत्वका परिचय दिया है। उसके यहॉँका निमन्त्रण ठुकरा दिया 
और विदुरके घर बिना बुलाये ही जाकर उनकी सेवा स्वीकार की | 
भक्तोंके प्रति भगवान्‌ कितना आत्मीयभाव रखते ह-- 
यह इस प्रसगसे स्पष्ट हो जाता है । इसी पर्वमें आगे चलकर 
सज्यने धृतराष्ट्रसे भगवत्स्वरूपका वर्णन करते हुए उनके 
नामोंका निर्वचन किया है। उसमें “कृष्ण” नामकी निरुक्ति 
इस प्रकार बतायी गयी है--- 

कृषिभृंघाचकः शब्दों णश्व निर्वृतिवाचक' । 

विष्णुस्तदूभ(वयोगाच्च॒क्ृष्णो भवति शाग्रत* ॥ 
( महा० उप्योग० ) 


अर्थात्‌ “क्ृपू! नाम है सत्ताका और "गण? आनन्दका 
वाचक है| सत्ता तथा आनन्द दोनोके योगसे सनातन 
परमेश्वर “कृष्ण” कहलाते हैं । 

इस प्रकार उद्योगपर्वमे भी. श्रीकृष्णकी महिमाका ही 
विशेष वर्णन है | मीष्मपर्बमे पहले भूगोलऊा वर्णन आता है | 
यह जगत्‌ भगवानका स्थूछ या विराट्‌ रूप है | स्थूल रूपका 
जान होनेपर ही क्रमगः सूक्ष्म खरूपमें बुद्धिका प्रवेक्ष दोता 
है | इसीलिये पहले स्थूल रूपका निरूपण करके फिर 
भगवद्गीतामें भमगवानके सूद्षम खरूपका वर्णन किया गया है। 
युद्धके प्रारम्भमें भगवती दुर्गाने दर्शन दिया है। इससे यह 
सूचित होता है कि जिसपर मगवानकी अनुकूल्ता शेती ६, 
उसपर सभी देवता कृपा करते है । इसके पश्चात्‌ भगवद्गीता 
आरम्म होती है। अर्जुनको मोह हुआ ओर वे भगवानकी 
शरणमें गये | भगवानले अरणाणतपर दबा की और थोड़े 
समयमें ही भक्तको कर्म; भक्ति तथा ज्ञानका रहस्य बताकर 
उसे शरणमें छे कृतार्थ कर दिया ] इससे यद्द सिद्ध होता है 
कि भगवानकी झरणमें गये ब्रिला जीवको शोक-मोहके 
बन्धनसे छुटकारा नहीं मिल्ता | 

इसके बाद युद्ध आरम्भ होता है | भक्तवत्तठ भगवान्‌ 


श्८ # महाजनो येन गतः से पेन्‍्थाः + 





स्वयं सारथि बनकर धोड़ोंक्री ब्रागडोर सेंभालते हैं और 
रणभूमिमे सब ओर विचरते हुए; भक्तको संकट्से बचाते तथा 
विजयी बनाते हैं। जहाँ मक्त अपने कर्तव्यपालनमे जरा भी 
शियिलता दिखाता है। वहाँ उसे सावधान करनेके लिये वे 
अपनी प्रतिन्ाके विदद्ध स्वयं हथियार उठा लेते हैं। एक 
दिन भीष्मपितामहके सामने अर्जुनको ढीला पड़ते देख उन्होंने 
शोड़ोंकी वागडोर छोड दी और हाथमे तीखी धारवाले 
चक्रकों शुमाते हुए वे रथसे कूद पढ़े | फिर जिस प्रकार सिंह 
मदान्ध एवं उन्मत्त गजराजकों मार डालनेकी इच्छासे उसकी 
ओर अझपटे, उसी तरह वे भी अपने पैरोंकी धमकसे प्रथ्वीको 
केंपाते हुए. भीष्मपर टूट पढ़े | व्यासजीने उस समयका 
कितनी सुन्दर भाषामें चित्र खीचा है--- 
छुरानतमुदूआम्प भुजेन. चक्र 
रथादवधुत्यविस्ज्य. वाहान्‌ ॥ 
स कम्पयन्‌ गां चरणेम॑हात्मा 
वेंगेन कृष्णः अससार भीष्मस्‌ । 
समुदीर्णदर्प 
सिंहो जिधांसन्निव वारणेन्द्रम्‌ ॥ 
(्‌ महा० भीष्म० ) 
भगवानकी अपनी ओर आते देख भीष्मजी निहाल हो 
गये । वे तो चाहते ही थे | बोले-५आओ देवेश्वर | आओ 
जगदाधार ! तुम्हें नमस्कार है | मुझे जबरदस्ती इस रथसे 
मार गिराओ | तुम्हारे हाथसे मरनेपर मेरे लिये इहलोक और 
परलोक दोनों जगह कल्याण है। नाथ! आज तुमने तीनों 
लोकमे मेरा गोरव बढ़ा दिया ।?# 
एक दिन दुर्योधनको अपने महारथी भाइयोंकी पराजयसे 
बडा दुःख हुआ | उसने भीष्मजीसे जाकर कहा--“पितामह ! 
आप-जैसे वीरोंके होते हुए हमलोगोंकी क्यों हार होती है और 
पाण्डव कैसे प्रतिदिन विजयी हो रहे हैं ” भीष्मजीने समझाते 


#एग्रेहि देवेश  जगन्निवास 
नमोइस्तु ते शाइंगदासिपाणें। 

प्रसक्ष मां पातय लोकनाथ 
रयोत्तमाद्‌_ भूतशरण्य सख्ये॥ 

इतस्येह ममाद्य कृष्ण 
अेय: परसिन्निद चैव छोके । 
सम्मावितो४सन्‍्वन्धकवृष्णिनाथ 
लोकेसिमिश् 


मदान्धमाजों 





त्या 


प्रथितप्रभाव ॥ 
( मद्दा० भीष्म० ) 





हुए. उत्तर दिया--“बेटा ! मेरी राय तो यह है कि तू पाण्डवॉ- - 
से सन्धि कर ले | वे अपने बलसे नहीं जीतते, भगवान्‌ भी- 
कृष्ण उनकी रक्षा कर रहे हैं | उनके रहते हुए; संसारमें कोई 
नहीं है, जो पाण्डवॉको हरा सके ।? इसके बाद उन्होने प्राचीन 
कथा सुनाकर श्रीकृष्णके खरूपका विस्तारके साथ परिचय 
दिया । ह 


इस तरह विचार करनेपर भीष्मपर्वमें भी श्रीकृष्णके 
महत्त्वका ही दर्शन होता है ! द्रोमपर्वमें मी यही बात है । इसके 
ग्यारहवें अध्यायमें स्वयं घृतराष्ट्रने सज्ञयसे भगवान्‌ कृष्णकी 
लीलाओं तथा प्रभावका वर्णन किया है |# जयद्रथवधके 
प्रसड्धसे यह शिक्षा मिलती है कि “भगवान्‌ सहायक हों तो 
मनुष्य कठिन-से-कठिन प्रतिशा भी पूरी कर सकता है और 
भगवानकी दृष्टि फिर जाय तो राज्य, बल; सेना; अदुु 
खजाना और अजेय वीर भी किसी काम नहीं आते। दुर्योधन- 
के पास ये सभी साधन थे; किन्तु जयद्रथकों न बचा सके |? 
युधिष्ठिरने तो भगवानसे स्पष्ट कह दिया कि “गोविन्द ! 
आपके द्वारा सुरक्षित रहनेपर ही अर्जुनने यह अद्भुत पराक्रम 
किया है ।”[ 


भगवानके विरुद्ध आचरण करनेवाछा बड़े-से-बड़ा वीर 
मी विजयी नहीं हो सकता और उनके आश्रयमें रहनेवाले 
साधारण वीर भी अपने शन्नुओको नीचा दिखा सकते हैं। 
इसी नीतिके अनुसार पाण्डवोने कर्ण, शल्य और दुर्योधनपर 
विजय पायी । इस प्रकार कर्ण तथा शब्यपर्वमें भी भमगवानके 
ही प्रमावका वर्णन है। सौपिकपर्वकी कथासे यह सूचित 
किया गया है कि अधर्मी राजाका अन्न खानेवाले विद्वानोंकी 
भी बुद्धि मारी जाती है । वे भी कठोस्तापूर्ण पापमें प्रदत्त 
हो जाते हैं | तभी तो अश्वत्यामा रातमे सोते हुए, पाण्डवोको 
मार डालनेकी इच्छासे चोरकी भांति दिबिरमें घुसा था | 
जिनका हृदय बैर या द्ेषकी आगमें जलता है, उन्हें रातको 
नींद नहीं आती; यही दशा अश्वत्थामाकी थी। अभागा 
मनुष्य देवताका प्रसाद प्राप्त करके भी दुःखदायक पापकर्ममें 
प्रवृत्त हो जाता है । जैसे अश्वत्थामाने शब्डुएजीसे वरदान 


पाकर भी अपना पतन ही किया । रातमें सोते हुए, बालकोंके 


# श्णु दिव्यानि कमोणि वासुदेवस्य सझअय | 
( महा ० द्रोण० ) 

+ अत्यद्भतमिद सर्व छत पान धीमता। 

त्वया शुप्तेन गोविन्द प्लवता पाप॑ जयद्रथम्‌ ॥ 
( मद्दा० द्वोण० ) 


# महाभारतके मुख्य प्रतिपाथ भगवान्‌ श्रीकृष्ण « 
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प्राण लिये | उसे इस कुकर्मका फल भी हार्थों हाथ मिला, 
भगवानने घोर शाप दिया । यद्यपि अश्वत्यामाका यह उद्योग 
पाण्डवॉकोी भी मार डालनेके लिये था, तो भी भगवान्‌ जिनके 
रक्षक हों उन्हें कोन मार सकता है ? उन्होंने अह्माख्रसे भी 
पाण्डवोंकी रक्षा की । ऐपीकपर्वमें ते मगवत्‌-कृपाका अद्भुत 
चमत्कार देखा जाता है | उत्तराके गर्भका वालक अश्वत्यामा- 
की शल्ञामिसे घिर जानेपर भी मगवानके अनुग्रहसे मृत्युको 
नहीं प्राप्त हुआ | ज्रीपर्वकी कथा है--श्रृतराष्ट्र पुत्रगोकसे 
पीडित थे, उन्होंने भीमको छातीसे छगानेके व्याजसे मार 
डालनेका विचार किया । भगवानने छोहेकी प्रतिमासे घृतराष्ट्र- 
को मिलाया । प्रतिमा हक-दृक हो गयी) भीमसेनके प्राण बच 
गये । भक्तोपर प्रभुकी कितनी अपार दया है ! 

शान्तिपर्वमें राजधर्म, आपद्धर्म, दानधर्म तथा मोक्षधर्मका 
वर्णन है | उसमें विस्तारके साथ धर्मकी महत्ता बतायी गयी 
है। मोक्षके स्वरूप और साधनोंका वर्णन किया गया है। साथ 
ही भगवान्‌ श्रीकृष्णकी मह्िमाका सुन्दर निरूपण है | युधिष्ठिर- 
ने जो भगवानका स्तवन किया है, उससे उनका अनिर्वचनीय 
माहात्म्य प्रकट होता है | जब भगवान्‌ श्रीकृष्ण और युधिष्ठिर 
शरदय्यापर पडे हुए भीष्मजीके पास आते हैं, उस समय वे 
भगवानकी ओर देखकर स्तुति करने लगते हैं; उनके सामने 
भगवानका दिव्यरूप प्रकट हो जाता हैं । भीष्मजी कहते हैं--- 

नमस्ते संगवन्‌ कृष्ण छोकानां प्रभवाष्यय | 

योगीश्वर नमस्तेउस्तु त्व॑ हि. सर्वपरायणः ॥ 

दिव॑ ते शिरसा व्याप्त पदुभ्यां देवी वसुन्धरा। 

दिशो भुजे रविश्वक्ष॒वीयें शक्रः प्रतिष्ठितः ॥ 

त्व्रपन्नाय._ भक्ताय गतिसिष्टां जिगीषवे । 

यच्छेयः पुण्डरीकाक्ष त्व॑ नयसख॒सुरोत्तम ॥ 

( महा० शान्ति० ) 

(सम्पूर्ण छोकोंकी उत्तत्ति और सहार करनेवाले भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण | तुम्हें नमस्कार है | योगीश्वर ! तुम्हीं सबको शरण 
देनेवाले हो | त॒म्हें बारबार प्रणाम है। यह सारा चुलोक 
ठुम्हारे मस्तकसे व्याप्त है और यह (थ्वी तुम्हारे पैरोंके भीतर 
आ गयी है ! भ्रुजाओँसे सम्पूर्ण दिशाएँ व्याप्त हैं, सूर्य ठ॒म्हारे 
नेत्र हैं और वीर्यमें इन्द्र प्रतिष्ठित हैं | कमलछलोचन ! मैं 
तुम्हारा भक्त हूँ) ठम्हारी शरणमें पडा हूँ और इच्छानुसार 
उत्तम गति प्राप्त करना चाहता हूँ । देवेश्वर ! जिसमें मेरा 
वास्तविक कल्याण हो, उसी गतिको मुझे पहुँचाओ ।? 

भगवानने कह्दा--'राजन्‌! मुझमें तुम्हारी पस भक्ति है; 
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इसीलिये मेने त॒म्हे इस दिव्यरूपका दर्शन कराया है [१० 
अश्वमेधपर्वमं तीन उपाख्यान है--यहलेमें यद्ट बताया 
गया है कि काञ्रीमे मरनेसे मुक्ति होती है; फिर यह 
है कि धर्मसे ही धन उपार्जन करके चित्तशुद्धिके लिये यम 
करना चाहिये | दुसरा उपाख्यान है श्रीकृष्ण और धर्म 
संवाद । इसमें शासत्रके अर्थकों सून्नरूपमें बताया गया है, साथ 
ही कुटिल्ताका निषेध ओर सरलता, मदुता आदि नह॒णोंरी 
प्रशंसा की गयी है। तीसरा उपाख्यान श्रीकृष्ण और 
युधिष्टिका सवाद है| इसमे शास्त्रीय अर्थकी विद्यद व्याख्या 


हैं। फिर जशानके साधन, वैराग्य, कामीमाहात्म्य, शिवरी 


महिमा आदिका वर्णन हैं। आगे त्याग और तत््वगानका 
महत्त्व बताया गया है | काम-विजयकी आवश्यकतापर जोर 
दिया गया है। इस प्रकार ये सभी बातें बताकर भगवानने 
ही युधिष्ठिरका शोक दूर किया है । अर्जुनरी प्रार्थनासे पुनः 
दया करके उन्होंने अनुगीता और ब्राह्मणगीताद्वारा उपदेश 
किया है। 


इस प्रकार जब हम सम्पूर्ण महामास्तपर दृष्टिपात करते 
हैं, तो उसमें सब्विदानन्दविग्रह परात्पर भगवान्‌ श्रीकृष्णफी 
महिमा और उनकी प्रास्तिके साधनभूत धर्मोक़ा ही पुन-पुन 
वर्णन मिलता है । यही अम्यास है, इसके द्वारा भी इस ग्रन्यका 
भगवानूमें ही तात्पर्य तिद्ध होता है। अब ताल्यनिर्णयफे तीसरे 
लिड्ग अपूर्वतापर विचार करते हूँ | थात्रक्ना तालर्य प्राय 
कोई अपूर्व वात बतलानेमें ही होता है। जो स्वाभाविक 
हो; स्वतः प्राप्त हो, उसीको बतानेऊे लिये ऋषियोंसा प्रभास 
नहीं होता | राग-द्वेप, ईर्ष्या-असूया, बैर-विरोध तथा प्राम 
क्रोध-लोभ आदिकी लीलाएँ तो इस जगतूमें निरन्तर होती 
रहती हैं; क्या इन्हींको बतानेके लिये महमभारतरी रचना- 
का प्रयास हुआ है? कदापि नहीं। इनका दुष्परिणाम 
दिखाकर मनुष्योकी ऐसे आश्रयर्मे रहनेके लिये प्रेरणा देनी 
चाहिये, जहाँ इनसे छुटकारा मिले, जहाँ परम झञान्ति, परमा- 
ननन्‍्दका साम्राज्य हो | इसी उद्देश्यसे इस महदास्नन्थरी 
अवतारणा हुई है, और ऐसा होनेते ही इसमे अपूर्वता होगी । 
सम्पूर्ण प्न्थमें भगवावक्े स्वरूप, उनकी शक्ति; उनती 
दया; उनकी भक्तवत्सछता आदिका वर्णन करके यही अपूव 
उपदेश दिया गया है कि “संसारके क्षणमगुर विपय-भोर्गोरी 
पुरपर्षस । 
ततो मया वपुर्दिव्य त्वयि राजनू अदर्शितन्‌ ॥ 
( मद्दा० झान्ति० ) 


३० « महाजनों येन गतः स पन्‍्थाः # 
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आसक्ति छोडों, धर्कका आचरण करें; भगवानकी चरण 
ने, उनका ब्यान करों ओर उनके ही तत्वको जानो |? 
--दत्यादि | णह नालर्य व्यक्ञनाइततिसे तो ध्वनित होता ही 
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और मगवरछजनके लिये विधि-वाक्योंकी भी मह्ममारतमें 
कमी नहीं दे । धर्मविधायक वचन ये हैं---“वर्मे मतिर्मवतु 
: मनतोंत्यितानाम? ( आदि० ) “न जात कामान्न भवाजन्न 
ल्वमाद्‌ धर्म जबद्याजीवितस्थापि हेनोः |? ( स्वर्गा० ) “नियत 
कुझ कर्म त्वम/, कार्य कर्म समाचर? ( मीष्म० ) इत्यादि । 
भगवरक्तिका विधान करनेवाले वचन इस प्रकार हैं -- 


पतस्मात्‌ू. पज़्यतमोड्च्युतः ।? ( समभा० ) 
'गच्छध्वमेनं णरण द्ारण्य कौरवष॑भाः ।? 
( वन० ) 
अपदस्त जनादनम्‌ ।? “दारणं गच्छ केशव |! 
( उद्योग० ) 


“अनित्यमसुर्ख छोकमिमं प्राप्य भजस््र सास |? 
धमनन्‍्मना भव मंद्धेक्तो सद्याजी माँ नमस्कुद ? 
कसय्येव मन आधत्स मय बुद्धि निवेशय ॥? 
अनच्चित्तः सततं भव ।? 


सम्रेव शरण गच्छ सर्वभावेन भारत [? 
भसामेक शरण बज? ( भीष्म० ) 
--+इत्यादि | 


तालर्य-निर्णयका चोया लिद्ठ है फछ। यदि पूर्वोक्त 
रूपसे भगवान्‌ ही अन्थके मुख्य प्रतिपाद्य हैं, उनके 
भजनमें प्रदत्त कराना ही झात्रका उद्देश्य हैं, तों इसका 
फल क्या वतलाया गया है १ फलका ज्ञान हुए. बिना 
किसीकी उसमे प्रवृत्ति होनी कठिन दे; क्योंकि “प्रयोजन- 
मनुहिच्य न मन्दो5पि प्रवर्ततेः ( प्रयोजन जाने विना मन्द- 
चुढि मनुष्य मी किसी कार्यमें नहीं प्रच्नत्त होता | ) हो, 
ठीक है; फलका प्रतिगदन होना चाहिये और हुआ है। 
मगवानके भजनका फल अनन्त है, महान है | उसे वाणीके 
द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता । शाज्नोंमें जो मी फछ बताया 
गया है, वह अत्यन्त सीमित है, संकुचित है | उससे अनन्त- 
गुना अधिक मजनका प्रमाव है। यहाँ थोड़ेसे फलसम्बन्धी 
वचन उद्धृत किये जाते ईैं--- 
ये च कृष्ण भ्पचन्ते न ते सुहान्ति जन्तवः। 
भय सह॒ति सम्नांश्य ज्ञाति निर्त्व जनादनः ॥ 
( मीष्म ) 


“जो जीव भगवान्‌ श्रीकृष्णकी शरणमें चले जाते हैं, 
वे कभी मोहके वन्‍्चनमे नहीं पडते। वे बड़े भारी भयर्म 
ड्बे हों; तो भी जनार्दन भगवान्‌ उनकी सदा रक्षा करते ईं |? 


यो मासजमनादि च वेत्ति छोकमहेश्वरम । 
असंमूठ. स॒मर्व्येंप सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ 
९ भाष्य ० ) 
“जो मनुष्य मुझे अजन्मा, अनादि और सम्पूर्ण छोकीका 
महेश्वर जानता है, वही मनुष्यों ज्ञानी है और वह सब्र 
पार्पोस्ते मुक्त हो जाता है !? 
'तत्सादात्परां शान्ति स्थान प्राप्यसि शाश्रतम।? 
( भीष्म० ) 
“उन परमेश्वरकी कृपासे तुम परमगान्ति और सनातन 
स्थान प्राप्त करोगे ।? 


य एन संश्रयन्तीह -भक्ता नारायण हरिस्‌। 
ते तरनन्‍्तीह दुर्गोणि न चाज्नास्ति विचारणा॥ 
( शान्ति० ) - 


ध्जो भक्त इन भगवान्‌ नारायणके आश्रयर्म रहते हैं, 
वे कठिन-से-कठिन विपत्तियोंके पार हो जाते हैं---इसमें 
जरा भी अन्यथा विचार करनेकी गुंजायश नहीं है | 


अआर्थवाद पॉचवॉसाधन है। अर्थवाद नाम है प्रशंसाका | जो 
शासत्रका सुख्य विषय होता है; उसके प्रशंसक अर्थवाद भी 
उपलब्ध होते हैं | अमीतक' महामारतका जो तात्पर्य निर्णीत 
हुआ है, उसके भी अर्थवाद होने चाहिये | ठीक है, अर्थवा्दों- 
की भी कमी नहीं है। एक बात यहाँ ध्यान रखनेकी है | 
बहुत-से अर्थवाद ऐसे होते हैं, जो यथार्थ नहीं कहे जा सकते | 
उनका उद्देश्य केवल अमीष्ट वस्तुमे रुचि उत्पन्न करानामातन्नर 
होता है । जैंछे “आदित्यों यूप:? ( यूप सूर्य है )--यह अर्थवाद- 
वाक्य है| यूप कमी सूर्य नहीं हो सकता; यहाँ प्रशंत्षामात्र 
करना अमीष्ट है। इसके विपरीत “अमिहिंमस्य मेपजम? (आग 
सर्दीकी दवा है ) इत्यादि अर्थवाद अनुवाद या यथार्थवाद है, 
इसी प्रकार भगवद्धजनकी महिमाके सम्बन्धमें या भागवतघर्मके 
सम्बन्धमें जो अर्थवाद उपलब्ध होते हैं, वे यथार्थवाद होते 
हैं। उनमें मिथ्यात्वबुद्धि करना पाप माना गया है | मजनकी 
कितनी ही बढ़ाकर प्रशंसा करें; पूरी महिमा नहीं कही जा 
सकती | विभिन्न उपाख्यानेंके द्वारा जो मिन्न-मिन्न घर्मोकी 
महिमा वतायी गयी है; वह आर्थवाद हीहै, पर है यथार्थवाद। 
ऐसे अर्थवाद महाभारतमें बहुत हैं । नील्कण्ठने एकही वाक्यमें 
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सभी अथंवादोंका संकलन कर दिया है। वे कहते हैं-- 

'अधैवादजातमपि--बयुधिष्ठिरादिवद्‌ू वर्तितव्यम्‌ू , न 
दुर्योधनादिवत्‌ ।? ( नीलकण्डी, आदि० ) 

इसका भाव यों है--युधिष्ठिरने धर्मका पालन किया; 
भगवानकी शरण ली, तो उन्हें विजय मिली, संकटसे मुक्ति हुई 
और अन्तमें वे परमपदको प्राप्त हुए | हुर्योधनने घर्मं और 
भगवानकी अवदहेलना की; अतः उसका सर्वस्व नष्ट हुआ | 
इसलिये युधिषप्ठिर आदिकी भाँति बर्ताव करना चाहिये, 
दुर्योधन आदिकी तरह नहीं। इसी प्रकार कुछ वचन भी हैं--- 


थये भजन्ति तु मां भक्‍त्या सयि ते तेषु चाप्यहम्‌ ।? 


जो भक्तिभावसे मेरा भजन करते हैं, वे मुझमें 
हैं और मैं उनमें हूँ।? 

'तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेस॑ वहास्यहस्‌ ।? 

सेषपामह॑ समुद्धता सृत्युसंसारसागरात्‌ ॥? 

( मीष्म० ) 

“जो मुझमें नित्य युक्त रहनेवाले हैं, उनके योगक्षेमका 
भार में खय॑ं ढोता हूँ ।? “समृत्युमय ससारसमुद्रसे में उनका 
उद्धार कर देता हूँ ।१--आदि । 

तात्पर्यनिर्णयका छठा छिड्ज है---उपपत्ति | उपपत्ति कहते 
हैं--युक्तिकों | भगवानका भजन क्यों करें ! संसारके विषयोंमें 
भी तो सुख है; उन्हें क्यों छोड़ें! वह कोन-सी युक्ति हैं; 
जिससे विषयोंकी त्यागकर भगवानकी ओर छगना ठीक जान 
पढ़े ? बतलाते हैं--विषय नश्वर हैं; क्षणिक हैं; इनपर मरोसा 
नहीं किया जा सकता, ये कभी स्थिर नहीं रहते । ध्ञर्थाः 


जस्तियश्व नियुणेरपि सेव्यमाना नैवासमावमुप्वान्ति न च स्पिर- 
त्वम्‌ |? उनके सेवनसे स्वास्थ्य भी नष्ट होता है; इसके अच्यवे 
उनसे तृत्ति कभी नहीं होती, अधिक्राधिक छालमा बढ़ती है; 
जिसके कारण नरकमें पड़ना पडता है। दुर्योधनके पास विपय- 
भोग और सुखकी सामग्रीकी सीमा नहीं थी, तो भी वह उतनेसे 
« रवष्ट नहीं या । किन्तु उसे नष्ट होते कितनी देर छगी। सेना,कीप; 
धन-जन--सब स्वाह्य हों गया ! और उसका जीवन, लिसको 
रुख देनेके लिये यह सारा सम्रह किया गया था; कितना धोखा 
साबित हुआ | पानीके चुलचुलेके समान क्षणिक--अन्तित्वहीन । 
क्या सुख मिला उसे ! रोते-रोते तो मरा। अतः जिसे बुद्धि है 
जो सोच सकता है, वह कभी इन नश्वर भोगोंके लिये जीवन नहीं 
खपावेगा । हम चाहते है सुख, हम चाहते है शान्ति--पर वही, 
जो नित्य हो, अमिठ हो, टिकाऊ हो |? ऐसी सुख-शान्तिके 
केन्द्र हैं भगवान्‌ | वे सब्िदानन्द हैं | अतः उनऊी प्रातिका 
ही प्रयत्ञ करना चाहिये | भगवान्‌ ख़य कहते हँ---“विनश्य- 
त्खविनव्यन्तं यः पश्यति स पथ्यति )? (इन नागवान्‌ पदायोंमे 
जो अविनाशीको दूँढ निकालता है; वही ठीक देखता ६। ) 
“अनित्यमसुख छोकमिमं प्राप्प मजख्र माम्‌ !! (इस अनित्य और 
दुःखमव ससारको पाकर मेरा भजन करो। ) 
इस प्रकार पूर्वोक्तरूपसे सम्यूण महाभारत पर्यालोचना 
करनेसे अन्तमे यही स्थिर होता दे कि इस प्रन्यके मुख्य प्रदि- 
पाद्य भगवान्‌ श्रीकृष्ण हैं। उनकी शरणमे जाना ही जीवमाञका 
कर्तव्य है। जिन धर्मोके आचरणसे भगवानमें प्रेम है॥ 
उनका सदा पालन करते रहना चाहिये। यही इस भअन्पक्ता 
सत्य, शिव और सुन्दर सन्देश है । 


+- *<€०_ 2 ट2/7००---+ 


महाभारतके श्रीक्षष्ण 
( छेखक--१० श्रीकृष्णदत्तजी भारदाज, एम्‌० ए०१आचार्य, भाल्ी ) 


महाभारतके श्रीकृष्ण केवल महापुरुष ही नहीं हैं, अपितु खय्य॑ श्रीमगवान्‌ हैं | दर्शकोको वे साधारण मानव प्रतीत होते 
हैं, किन्तु उनका रूप अप्राइत है। “अन्तसतद्धम्मोपदेशात्‌? ( अह्मचूज् १। १२१) पर श्रीमाष्यमें यमानुजाचार्यने श्रुति 
और स्मृतिके उद्धरण देकर ,मगवानके अप्राकृत रूपकी प्रतिष्ठा करते हुए महामास्तके प्रमाणते अववारके रूपयी 


महासारतेजपि अवताररूपस्थाप्यप्राकृतत्वमुच्यते (न भूतसहसंस्थानो देददोअस परमात्मनश इति। 


8 ००0 शु"शसहिक०-४ भा 


न्‍ 
हु 


भारतारत 


( हेखक---पं० श्रीनारायणाचायजी वरखेडकर, “वेदान्तशाल्री?, 'वेदान्ताचार्य' ) 


यो गोशतं कनकश्स्द्यमय॑ दुढाति 
विश्ाय वेद॒विहुपे च बहुश्रुताय 
पुण्यां च भारतकथ्थां श्णुयात्र नित्य॑ 
चुल्य॑ फर्ल भवति तत्य च तस्य चैव ॥ 

धर्मों विवर्धति युधिप्टिरकीतंनेन 
पा अणदयति बुकोद्रकीतनेन । 

घनअ्षयकीर्तनेन 
माद्वरीसुती कथयतां न सवन्ति रोगा;॥ 

यदिहास्ति तदन्यन्न यज्नेहास्ति न तत्‌ कवित्‌। 

“नित्य परम पुण्यकारक भारतकी कथा सुननेवाले मनुष्य- 
को नित्य उसी फलकी ग्राप्ति होती है, जो वेदवेत्ता तथा 
यहुश्र॒ुत आ्रह्मणोंको सुवर्णके शंगयुक्त सैकड़ों गौएँ दान करनेसे 
होती है। युधिष्ठिरके संकीर्तनसे धर्मकी चृद्धि, भीमसेनके 
कीर्तनसे पार्पोका नाश अजुनके कीत॑नसे शन्नुओंका क्षय, 
और माद्रीसुत नकुल-सहदेवके कीर्तनसे रोगोंका नाश होता 
है। जो भारतमें है, वही सब संसारमे है; जो भारतमें नहीं है, 
वह कहीं मी नहीं है |? 

नानाविध दुश्खोसे उद्दिम तथा सन्तत्त मिन्न-मिन्न 
प्राणियोंको संतारसे छुटकारा दिलानेके लिये सरस, मधुर, 
रोचक तथा गम्मीर ढंगसे अमय देनेबाछा, सार्वजनीन, 
सरल); मनोद्दारी, सर्वाज्ञीण, व्यापक वाड्मय निःसन्दिग्धरूपसे 
यदि कोई है, तो वह एक श्रीमन्महाभारत ही है । इसीसे वेद- 
पुराणादिमें भी मुक्तकण्ठसे इसकी प्रशंसा पायी जाती है; 
इतना ही नहीं, समी प्रातःस्मरणीय सम्प्रदायप्रवर्तक 
आस्तिकशिखामणि पूज्य आचार्यचरणोंने पद-पदर्में बड़े 
गर्वसे इसको अपनाया है | मारतके सर्वश्रेष्ठ पद्मरत्नोमेंसे भी 
श्रेष्तम मध्यरत्स्वरूप मीतारदूसे अपरिचित भारतवर्षमें 
क्या; संसारमें मी भाग्यहीन कुछ इने-गिने ही हों ! 

श्रीमन्मध्वाचार्यजीने श्रीमन्‍्महामारतकी महत्ता, उसके 
खरूप) उसकी मर्यादा आदिका विस्तृत निरूपण शीमन्महा- 
भारततालर्यनिर्णय,. गीतामाष्योपक्रमणिका, गीतातापर्व- 
निर्णय, भरीमह्िष्णुतत््वविनिर्णय, श्रीमन्‍्न्यायसुघासूत्रप्रामाण्य- 
विचार इत्यांद अनेक प्रन्थोमें विशवदरूपसे आशक्षेप- 
निराकरणपूर्वक करते हुए समस्त प्रमेयग्रन्थोमें इसकी सर्व- 
श्रेष्ठता स्वावित की है | 


भाजुर्विनदयति 


उदाहरणार्थ ब्रह्माण्डपुराणका गीतातालसयंमे उद्ध 
एक वचन वाचकोंके सामने रखते हैं---- 
शास््रपु भारतं॑ सार॑ तत्र नामसहलकस्‌ | 
चैप्णव॑ क्ृष्णणीता च तज्लानान्मुच्यतेड्झसा ॥ 
न भारतसम शास्त्र कुत एवानयोः समम्‌। 
भारतं॑ सर्ववेदाश्व तुलासारोपिताः पुरा॥ 
देवैश्नद्माद्मि: सर्वेद्टनधिमिश्ष समन्वितेः | 
व्यासस्थैचाज्ञया तन्न च्वत्यरिच्यतः भारतम्‌॥ 


महत्वाद भारचत्वाश् महाभारतसुच्यते । 
निरुक्तमस्थ यो वेद सर्वपापैः श्रम्लुच्यते ॥ 
स्यं नारायणो. देवैबेह्मरद्रेन्द्रपूर्वकेः । 


अर्थितो व्यासतां आप्य केवर्ल तस्वनिर्णयम्‌ ॥ 

चकार पत्चम॑ चेंदें महाभारतसंजशितस्‌ । 

समस्त शास्रोका निचोड़ भारत है । उसमें 
भगवद्गीता तथा श्रीविष्णुसहखनाम तो अत्यन्त ही श्रेष्ठ 
जिनके परिशञानसे मानव मुक्त हो जाता है। जब भार 
समान ही कोई शास्त्र नहीं है, तब श्रीगीता तथा सहस्लनाम 
तो बात ही क्‍या हैं। [ सत्यलोकमे ) वेदव्यासजीकी 
आज्ञासे सब देवताओंके सामने तराजूके एक पलड्ेपर भारत 
प्रतिनिधि एक मणि रक्खा गया तथा दृसरेपर उसी परिम 
एवं वजनका दूसरा मणि वेदोंके प्रतिनिधिरूपमें रक्खा गय 
तौलनेपर महाभास्तका पलड़ा भारी होनेके कारण न 
चला गया। इसीसे इसको महामारत कहते हैं| इस प्र5 
(महाभारत? शब्दके अर्थकी जाननेवाले मह्पातकोंसे छूट > 
हैं । केवल ब्रह्मरद्रादि देवताओकी प्रार्थनासे भगव 
नारायणने ही व्यासरूपसे अवतार धारण कर स्त्री-शद्वादि सब 
जनसाधारणकी परम तत्वकी प्राप्ति करनेके छिये 
इतिहास भारतरूपी पांचवें वेंदका निर्माण किया। ऐसे सर्व: 
गन्थरक्षके निर्माता भगवानके अतिरिक्त कौन हो सकते हैं 
इस प्रकार अनेक अयथंपूर्ण बहुत प्रमाण होनेपर भी विस 
भयसे इस समय पाठकँके सामने नहीं रख सकते ) 

अन्तमे इतनी सूचना विज्ञ वाचकोकों देना आवश्यव 
कि मारतकी सर्वश्रेष्ठत्त इसलिये स्वीकार की जाती है 


वेदोंकी प्रद्त्ति जिस परमश्रेष्ठ उद्देश्यसे हुई है; वह श्रेष् 


जल्चयः सिस पक्का पराउन्जे पी सोडत के >> शज्न्‍क्‍त था 


हा 
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वेदादि ग्रन्योंसे नहीं होता | वेदोंकी प्रवृत्तिका प्रधान 
उद्देश्य था-- 


अदुःखमितरत्‌ सर्व जीवा एवं तु दुश्खिनः । 

तेषां दुश्खप्रहाणाय.. श्रुतिरिषा. अचर्तते ॥ 

चेतनाहीन होनेके कारण जड़ पदार्थोकी एवं अपरिमित 
मज्नल-शान-आनन्दरशतक्तिपूर्ण होनेके कारण परमात्माकों दुःख- 
की प्रसक्ति ही नही है। केवछ जीवोकों दुःखकी प्रसक्ति है और 
उनके दुश्खोंका आत्यन्तिक नाश करनेके लिये ही वेदोंकी 
प्रवृत्ति है । वेदोंकी गहनार्थताके कारण यह सार्वजनीन 
आत्यन्तिक दुःखनाश वेदोंसे नहीं होता | वह मारतसे ही हो 
सकता है | इसीसे स्कान्दादि पुराणोंमें मारतकी वेदौंसे मी 
श्रेष्ठता वर्णन की है। जैसे--- 


खीझाद्धद्विजवन्धूनां त्रयी न श्रुतिगोचरा । 
इति भारतमाख्यानं कृपया मुनिना कृनम्‌ ॥ 
वेदाद॒पि पर चक्रे पन्चर्म वेदमुत्तममर,. ... । 
भारतं॑ चापि कृतवान्‌ पश्चम वबेदसुत्तमम्‌ ॥ 
दुशावराथ सर्वत्र केवल विप्णुधोधकम । 
परोक्षाथ॑ तु॒सर्वत्र वेदादुप्युत्तम॑ च यत्‌ ॥ 
+- श्त्यादि 
अतएव अन्तमें उन कल्याणमय भगवानसे वही सविनय 
प्रार्थना करते हैं कि ससारके कल्याणार्थ प्रदत्त परमकल्याण- 
स्वरूप भारताम्रतके अत्यन्त दुर्लभ होनेपर भी देवयोगसे 
अनायास प्राप्त सरल-सुबोध सुअवसरको व्यर्थ न करते हुए 
अमृत-पानका सो भाग्य सजनप्रेमी रतिक जनताको दें । 


अनाज (2 ीकम+->+ 


महाभारतका संक्षित परिचय और उसकी महत्ता 


( ढेखक---श्रीःरामः ) 


महाभारत आर्ष-साहित्यका सबसे महान्‌ भ्रन्ष है। विषय 

और कलेवर दोनों ही दृष्टियाँसे इसकी महत्ता सर्व॑मान्य है। 
समूचे भारतवर्षकी संस्कृति, सम्यता अथवा आदर्शका प्राचीन 
चित्र देखना हो; तो वह महाभारतमें ही उपलब्ध हो सकता 
है। महाभारत एक अगाधघ महासागरके समान है । इसके 
. भीतर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष--इन चारों युरुषायोंसे 
«. सम्बन्ध रखनेवाले अनन्त उपदेशरज्ष भरे पडे हैं । संसारकी 
£ संर्वमान्य पुस्तक श्रीमद्भनवद्वीता भी इसी रत्ञाकरका एक 
।। जाज्वल्यमान रज्ञ है| यदि महामारतकों' हम सम्पूर्ण बेद, 
+; उपनिषद्‌ ; दर्शन, पुराण; धर्मशास््र; अर्थशाजत्र और मोक्षशासतर 
४ आदिका एकमात्र प्रतिनिधि अन्थ कहें तो अत्युक्ति नहीं होगी । 
४ ऐतिहासिक महत्व तो इसका सबसे बढ़कर है ही । भारतवर्ष- 
४” की पूर्वकालीन भौगोलिक परिस्थितिका भी स्पष्ट चित्रण इसमें 
:< देखनेकी मिलता है | इसके सिवा ज्योतिष, राजनीति आदि 
अनेकों जातव्य विषयोपर इसमें प्रकाश डाछा गया है। इन 
7 सब कारणोंसे विद्वानोका महामारतके प्रति विशेष आदर है। 

॥ इसके निर्माता हैं मगवान्‌ वेदव्यास | उन्होंने साठ छाख 
7# छोकोकी महाभारतंहिता बनायी थी |+६ उसमे एक ही अन्यके 
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छोटे बड़े चार सस्करण थे। प्रत्येकर्म सक्षेप या विस्तारके 
साथ महाभारतका सम्पूर्ण विषय आ गया था | इनमें पहला 
सस्करण तीस छाख छोकोका था, जिसे मारदजीने देवडोऊर्मे 
ले जाकर देवताओंकी सुनाया था। पद्रह छाख “छोकोका 
दूसरा सस्क्रण पितृल्लेकमे प्रचलित हुआ, उसके वक्ता थे देवल, 
असित और श्रोता पितृगण । तीसरे सस्करणमें चादद लछाफ 
कछोक थे; उसे शुकदेवजीने गन्धर्व, यक्ष तथा राक्षतरोकी 
सुनाया था | एक लाख छोकोंके चतुर्थ सस्करणता प्रचार 
मनुष्यल्लोकमें हुआ | इसके वक्ता थे चैग्म्पायन आर श्रोता 
जनमेजय तथा उनके पार्श्रवर्ती ऋषि आदि | # जनमेजपके येसि 





॥# निंशच्छतसहदत्ल सु देवलोके पनिष्ठितम्‌ । 
पिश्ये पतद्नदश प्रोक्त गन्धर्वेपु चतुद्ंदा॥ ६ ॥ 
एक झातसहस्न तु॒ मानुपेपु प्रनिष्ठिसन्‌ । 
नारदो5श्राववद्देवानसितो. देवल. पितुनु॥ ७ ॥ 
गन्धर्वयक्षरक्षाति. आ्ावयामात्त वे शुक । 
अस्स्तु मानुपे लोके वैद्न्यायन उत्ततानू॥ ८ ॥ 
द्विष्यो व्यासस्थ धर्मात्मा सर्ववेदविदा वरः॥ 
एक शतसदल्न तु नन्ढ््षक 
( महा० आदि० १ ) 


ण्छ 


छा मुननेके पश्चात्‌ ख्ाति उद्श्नवाने नेमियारण्वमें जाकर 
झीनऊकादि ऋषियोंकों वही कथा सुनावी थी। व्यातजीने पूरे 
सा पबोम मद्ामारत पूर्ण किया था, किन्तु उम्रश्नवाने 
मैमिणर्ण्यम कया सुनाते समय उन तो पर्वोको अठारह पवोमे 
ही अन्तर्भूत करके नुनावा # । ध्रायः सभी पुराणों और महा- 
भारततों व्महर्पण यूत अथवा उनके पुत्र उम्रश्नवाने ही सुनावा 
6 | पहले छोमहर्पप ही ऋषियोके सत्र पुराण सुनाया 
करते थे; किन्द॒ बछभद्रजी जब तीर्थवात्राके प्रसंगसे घूमते- 
घूमते नैमिपारण्यम पहुँचे, तो उन्होंने सूतको ऋषियोके समक्ष 
ऊँचे आसनपर बैठा देख अन्यायी समझकर मार डाला | | 
तबसे उनके पुत्र सौति उम्रश्नवा ही यह कार्य करने छगे। 
जनमेजयके महाभारत-अ्रवणके समय छोमहर्पण सूत जीवित 
नहीं थे। जान पड़ता है सूत ओर सोतिके समयमे महर्षि 
ब्यासजीने एक बार पुनः पुराणों और महाभारतका सम्पादन 
किया था | उस समयतक जो-जो पुराणोंके प्रमुख वक्ता और श्रोता 
हो चुके थे, उन सबके संवादको उन्होंने उसमे सम्मिलित कर 
लिया | उसके बाद पुराणोंकी ोक-संख्याको गिनकर प्रत्येक 
पुराणमें सभी पुराणोका संक्षिप्त परिचय दे दिया | इसीलिये 
प्रायः सभी पुराण सूतके ही प्रवचनसे आरम्म किये हुए देखे 
जाते हैं। महामारतमें भी सोति-शौनक-संवाद और वैशम्पायन- 
जनमेजय-संवादकी भगवान्‌ व्यासने पुनः-सम्पादनके समयमे ही 
सम्मिल्ति किया होगा | फिर अनुक्रमणिकाध्याय और पर्व- 
संग्रह आदि देकर इसमें वर्णित विपयोंकी संक्षित सूची और 
छोक-सख्या दे दी होगी | इससे महाभारतमें मिलावट आदि 
होनेकी आगड्ढा प्रायः दूर हो गयी । अनुक्रमणिकाध्यायमें दी 
हुई चूचीके अनुसार महाभारतमें कुक १५९२३ अध्याय और 
८४)२४४ उठोक है । खिलपर्थ हरिवंशके बारह हजार छोक 
और जोड़ लिये जायें तो कुछ ९६,२४४ -छोक होते हैं। यही 
च्तमान महामारतकी इलेक-संख्या है। प्रत्येक पर्वके अध्याय और 
ओोफेंका विवरण निम्नाह्लित कोप्कसे जाना जा सकता है-- 





# श्तत्पवेद्न पूर्ण  ब्यामेनो्क महात्मना ॥ ८३ ॥ 
यथावत्‌ चूतपएप्ेय. लौमदर्षणिना. तत्तः । 
उन्दानि नैमिषारण्ये पर्वाण्यथादशय सु॥८४॥ 


( मद्ग ० आदि० २ ) 
| देखिये थ्ोमद्वागवन,दशमरकन्ध ० ७८ छोक २ रखे २८तऊ | 








# महाज॑नो येन गंतः स पैन्थाः # 
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आजकलकी कई प्रतियोंमें पूरे एक छाख तथा इससे 


अधिक -छोक भी मिलते हैँ | किन्ठ॒ महाभारतकी प्रामाणिक 
संख्या वही मानी जाती है, जो ऊपर दी गयी है। अस्त, 
वर्तमान महाभारत ग्न्थ छगमग एक छाख छोकोंका है, यह 
मान्यता प्राचीन कालसे चछी आती है ओर महामारतके 
अनुक्रमणिकाध्यायसे भी इसका समर्थन होता हैं। विभिन्न 
उपाख्यानोंसे युक्त यह छाख छोकोवाला ग्रन्थ ही आदिभारत 
कहलाता है# | व्यासजीने उसीसे २४००० छोकॉको छोठ- 
कर एक मारतसंहिता भी बनायी थी। इसमें केवल भरत- 


वंदियोंकी कथा थी, दूसेरे उपाख्यान नहीं लिये गये थे | यह 





* इद शतसहइत्न॑ तु लोकानां पुण्यकर्मणाम्‌ ॥१०३१॥ 


उपाख्यानं: सह शेयमार्थ भारतमुत्तमम्‌ । 
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# महाभारतका संक्षिप्त परिचय और उसकी महत्ता # 
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संहिता विद्वानोंमें भारत? के नामसे प्रसिद्ध थी ६ | आजकल 
इस नामकी कोई अलग पुस्तक नहीं उपलब्ध होती । 

कुछ छोगोंकी घारणा है कि महामारतके तीन भाग 
हैं---जय, भारत और महाभारत | "जय? व्यासका, “भारत 
वेशम्पायनका और महाभारत सौति उम्रश्रवाका बनाया हुआ 
है। ८जयः की शछोक-संख्या कितनी है--इसको वे स्पष्टतया 
नहीं बताते, परन्तु इतना निश्चयपूर्चक कहते हैं कि 'जयः को 
ही अपने छोकोसे बढ़ाकर वैगम्पायनने चोबीस हजार छोकों- 
की “भारत-संहिता? बनायी । फिर उसमें बहुत-से नये-नये 
उपाख्यान जोड़कर सौतिने एक लाख छोकोंका महाभारत 
बना डाछा । इस मतके अनुसार 'भारत? को महान्‌ आकार 
देनेके कारण ही उसका नाम “महामारत? हुआ । साथ ही 
उनका यह भी कहना है कि व्यास, वेशम्पायन और सौत्ति-- 
ये तीनों व्यक्ति एक काल्‍्में नहीं थे । वेशम्पायन व्यासके 
साक्षात्‌ शिष्य नहीं थे, सम्भव है उनकी दिष्य-परम्परामें 
हुए हो । भारतवर्षकी ऐतिहासिक परिस्थितिका दिग्दर्शन 
कराते हुए, वे छोग यह भी सिद्ध करनेका प्रयत्ञ करते है कि 
शकसवबत्से तीन सो वर्ष पहले, जब कि बौद्धों और जैनियों- 
का सनातनंधर्मपर जोरदार आक्रमण हो रहा था, सौतिने 
महाभारतको वर्तमान रूप दिया । 

विचार करनेसे उपर्युक्त मान्यता ठीक नहीं जान पडती | 
- महामारतके सम्बन्धर्मं कुछ भी निर्णय करनेके लिये बाहरी 
प्रमाण हँढनेकी आवश्यकता नहीं है | उसके भीतर ही काफी 
सामग्री मौजूद है । पहले तो यही सिद्ध करना कठिन है कि 
जय; भारत ओर महाभारत तीन ग्रन्थ हैं | ऊपर बताया 
जा चुका है कि विविध उपाख्यानोंके साथ एक छाख ोकों- 
का जो ग्रन्थ है, वही आदिमारत है तथा उपाख्यानोंको 
छोड़कर जो चौबीस हजार छोकोंका संकलन हुआ, वह 
“भारत? कहलछाया । इस प्रकार आदिमारत या भारतमें कोई 
वास्तविक भेद नहीं सिद्ध होता । चौबीस हजार ोक्नोका 
वह सक्षिस सस्करण भी वेशम्पायनजीने बनाया--यह 
महाभारतमें कहीं नहीं लिखा है । वहाँ जो “चक्रे! क्रिया है, 
उसका कर्ता पूर्वके छोकमें 'द्वैपायनः? पद है; अतः उसका 
सम्पादन भी व्यासजीने ही किया | साथ ही; यह भी स्मरण 
रखना चाहिये कि “भारत? को बढाकर “महाभारत? नही बना; 


# चतुर्विशतिसाइली. चक्र... भारतसद्दिताम ॥१ ० रा 
उपाख्यानैविनं तावद्‌ भारत प्रोच्यते बुधे । 
( महा ० आदि० १ ) 





स० अ० ४--५-- 


“महाभारत? को ही घटाकर “भारत? बना। अतः प्रथम रचना 
महामारतकी ही है। “आय भारतमः कहकर इसीकी पुष्टि 
की गयी है | अब यह देखना चाहिये कि एक वाल छोकों- 
का महाभारत व्यासने बनाया वा सौतिने । तथा यह भी 
विचारणीय है कि जय और महाभारत एक है या दो। इन 
दोनों प्रस्नोंका उत्तर वैशम्पायनजीके मुखसे सुनिये-- 
इृंद शत्तसहर्स॑ हि. छोकानां धुण्यकर्मणास्‌ । 
सत्यवत्याव्मजेनेह व्यास्यातमसितोौजसा ॥१४।' 
जयो नामेतिद्यासोअ्य॑ श्रोतव्यो विजिगीपुणा प्ररनण्षट 
( मद्दा० आदि० ६२ ) 
अर्थात्‌ अमित तेजस्री सत्यवतीनन्दन व्यासने इस 
ल्लेकमें इन एक लाख इलोकोंका निर्माण किया है । यद 
“जय? नामक इतिहास है | विजयकी इच्छा रसनेवार्लोको 
इसका श्रवण करना चाहिये ।? आगे यह मी कहद्दा है कि 
व्यासजीने तीन वर्षतक लगातार परिश्रम करफे इस अद्भुत 
उपाख्यान महाभारतको बनाया हैं--- 
त्रिभिपं: सदोत्थाय हृष्णछ्ेपायनो सुनि* । 
मद्ाभारतसाख्यानं कृतवानिदमरझुतम, गफरशा 
( महा ० आदि० ६२ ) 
उपर्युक्त विवेचनसे यह सिद्ध हुआ कि जय और 
महाभारत एक ही अन्यके नाम हैं, (भारत इन्हींका संक्षिम 
रूप है और इनके कर्ता तीन नही, एकमात्र व्यासजी द्वी हैं । 
यदि पूर्वोक्त मतके अनुसार (जय? को ही व्यासद्धत मानें और 
उसे अछग ग्रन्थ समझ छे, तो प्रश्न यह होता है कि उसमें किनने 
आछोक रहे होंगे। जिस तरह २४००० औोफोंकों बंढातर 
सौतिने एक छाख करदिया, उसी प्रकार यदि वैशमायनने भी 
मूछ ग्रन्थ “जय? को बढाकर २४००० छोकोंका मारतःबनाया 
हो तो पजय? में कम-से-कम ५,००० और अधिक-सेन्‍-अधिः 
दस या बारह हजार कछोफोंऊे होनेका अनुमान किया ता सकता 
है। क्या यही ग्रत्य व्यास-जैसे प्रतिभागाली महर्पिने तीन 
वर्षमे बनाया ? बारह हजार ोकॉका अन्य न्वीकार करें) तो 
भी प्रतिदिन ग्यारह छोकका ओनत पढ़ता है| क्या इसीफे 
लिये गणेशजी-जैंते लेखककों चुल्नेकी आवध्यकना हुई ! 
मनुष्य दिनभरमें ग्यारह छोक भी नहीं ल्खि सकते ये ! 
आज भी कितने ही ऐसे प्रतिभामाली विद्वान्‌ हैं; जो चा 
तो प्रतिदिन सौ आोकोंकी रचना कर सम्ते हूँ । दम पहले 
कह आये है कि च्यातजीने साठ छाख आोबोंकी संतिता 
बनायी थी । उसी महान्‌ ब्रन्यक्नों लितिवद्ध करनेके लिए 
गणेशजी-जैसे लेखककी आवश्यकता हुई और ठमी ठसईी 


बडे 


हो 


मद 
अतिलिपिणें देदलोक, पितृतोक, गन्धर्वलोक तथा मनुष्यलोक- 
में मी शीत सुल्म हो सकी | 

सोतिके बढानेसे ही (भारत! का नाम “महामारत? हो 
गया--यह कल्पना भी निराधार है । अन्यमें ही “महाभारत? 
शब्द की जो व्युत्पत्तियाँ दी गयी हैं, उन्हींसे इसके (महामारतः? 
नामकी साथक्ता सिद्ध हों जाती है। महाभारतको पद्चम 
येद माना गया है। कृष्णद्दपायनद्वारा प्रकट होनेके कारण 
इसे 'काप्णविद! # भी कहते हैं | एक समय देवताओंने इस 
भारतकी और चारों वेदोंको तराजूपर रखकर तौलछा; उस 
समय रहस्यसहित सम्पूर्ण वेदोंते जब यह महान्‌ सिद्ध हुआ; 
तो इसे महामारत कहा जाने लगा | तुलापर रखनेसे यह 
मदत््व और गुरुत्व दोनोंमें अधिक हो गया; अतः महान्‌ और 
भारी होनेके कारण यह महामारत कहलाता है | । इसमें 
भरतवंशी क्षत्रियोके महान्‌ वंशका वर्णन किया गया है; 
इसलिये भी इसे महाभारत कहते हैं | 

सोति और वेशम्पायन व्यासजीके समकालीन थे--यह 
वात जब महाभारतसे सिद्ध है, तो उन्हे अर्वाचीन बततल्यना 
कैसे उचित हों सकता है ! जनमेजयने जब व्यासजीसे कोरव- 
पाण्डवोंके वेमनस्थका कारण पूछा तो उन्होंने अपने पास ही 
बेंठे हुए शिष्य वैश्म्पायनफो आज्ञा दी कि “तुमने मुझसे 
जो कुछ सुना है, वह सव जनमेजयकों सुनाओ।? $ इस प्रकार 
जिनका साक्षात्‌ व्यासजीसे विद्याध्ययन करना प्रमाणित होता 
है, उन्हें अर्वाचीन और व्यासकी दिष्यपरम्पराके अन्तर्गत 
बतलाना किस अनुसन्धानका फल है--कहा नहीं जा सकता | 





मर पक 





जब सौति नेमिघारण्यमे स्वयं स््रीकार करते हैं कि “हम 


# काएएं वेदमिम विद्वानू **।( महा० आदि० १। २६६ ) 
+ एक्तथ्तुरों बेदा भारत चैतदेकतः ॥ २७१ ॥ 
पुरा किल सुरैः सर्वे: समेत्य तुलया धृतन्‌। 
चतुन्ये: सरहस्येभ्यो वेदेम्यो हाधिक यदा ॥ २७२ ॥ 
तदा प्रद्ृति लोकेइसिन्‌ महामारतमुच्यते । 
महत्तते च शुरुत्वे च भ्रियमाण यतोषधिकम्‌ ॥ २७३ ॥ 
महत्चाद्‌ भारवत्त्वाच् महाभारतमुच्यते ॥ २७४ ॥ 
( महा० आदि० १ ) 
 मरतानां महत्वन्म महामारतमुच्यते॥ (मद्दा ०आदि ० ६२।॥३ ९) 
६ नतन्‍्य तद्‌ बचनं श्॒त्वा कृष्णद्रैपायनस्तदा। 
शशास शिष्यमासीन॑ वैशम्पायनमन्तिके ॥॥ २१ ॥ 
कुरूणा पाम्दवाना च यथा मेदोइमवत्‌ पुरा। 
तदस्मे सर्वमाचल्व चन्मत्त. श्रुतवानसि॥ श२॥ 
(मद्दा ० आदि० ६० ) 


# महाजनो येन गतः स॒ पन्‍थाः % 


'३३७०७०२९०३ 





जनमेजयके सर्पसत्रसे महाभारतकी कथा सुनकर आ रहे 
हैं,” # तो केवल अनुमानके बलपर उन्हें शकसंवत्से तीन सो 
वर्ष पूर्वका बताना कहॉकी बुद्धिमानी है ! भगवान्‌ शट्डराचार्य 
भी धार्मिक संघर्षके समय ही अवतीर्ण हुए थे, उस समय भी 
बोद्धोंका जोर था | किन्तु उन्होंने अपने ग्न्थोमे वर्तमान 
पुराणों और महाभारतको उसी भाँति प्राचीन मानकर उनके 
प्रमाण उपस्थित किये हैं, जैसे आज हम मानते है | यदि 
उसी समय या उसके निकट कालमें ही पुराणों और महाभारत- 
को वर्तमान रूप मिला होता तो कम-से-कम उनकी आस्था तो 
उनपर नहीं होनी चाहिये थी | यदि इन प्रमा्णोपर विश्वास न 
किया जाय तो समूचे महामारतपर भी अविश्वास हो सकता 
है । अतः केवल अनुमान या बहिरंग आधारोंपर महामारतके 
अन्तरंग प्रमार्णोकी उपेक्षा नहीं की जा सकती । 
प्रत्येक ग्रन्थमें पहले उपक्रम या प्रस्तावनाका भाग हुआ 
करता है, उसके बाद ग्रन्थके मुख्य विषयका आरम्भ होता 
है | महामारतके मुख्य विषयका आरम्म किस अध्यायसे हुआ 
है, इस विपयमे मतभेद है । सोतिने तीन मतभेद बतलाये हैं। 
मन्वादि भारत॑ केचिदास्तीकादि तथापरे । 
तथोपरिचराद्न्ये. विप्राः. सम्यगंधीयते ॥ 
( महा० आदि० १। ०२ ) 
अर्थात्‌ कुछ छोग “मनु? से महाभारतका आरम्म मानते 
हैं। मनुके भी दो अर्थ लिये जाते हैं--मन्त्र और वैवखत 
मनु | “मन्त्र अर्थ माननेवाले कहते हैं कि अन्यके प्रारम्भमें 
जो ५नारायणं नमस्कृत्य” अथवा “3 नमी मगवते वासुदेवाय? 
मन्त्र दिया गया है, वहींसे ग्रन्थका आरम्म मानना 
चाहिये | यही ठीक भी है। जो मनुसे “वेबस्॒त मनु? को 
ग्रहण करते हैं; उनके अनुसार आदिपर्वके प्रथम अध्यायके 
४२वें इलोकसे अन्थारम्म होता है । वहाँ विवस्वानके पुत्र 
धदिवःपुत्र का नाम आया है, जो “वेवसत मनु?के नामसे 
प्रतिद्ध है | दूसरे छोग आस्तीककी कथासे आरम्म मानते 
हैं, यह कथा आदिपव॑के तेरहवें अध्यायसे आरम्भ होती है। 
अन्य विद्वान्‌ राजा उपरिचरकी कथासे मुख्यतया ग्रन्थका 
आरम्भ स्वीकार करते हैं, उस कथाका प्रारम्म आदिपर्वके 
६३वें अध्यायसे होता है । इसका यह अभिप्राय नहीं समझना 
चाहिये कि जहोंसि मुख्यतया अन्यका आरम्म हुआ है वहीसे 
व्यासजीकी रचना है, उसके पहलेका अंश सौति या वैशम्पा- 
यनका है । वैशम्पायन और सोतिका इस प्रन्थके सम्पादनरमें 
सहयोग होनेपर भी प्रधानता व्यासजीकी ही है | 


किल्लत 


डर 
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मह्यमारतमें मुख्यतः किन-किन विपयोंका वर्णन है; 
इसका कुछ आमास पहले दिया जा चुका है | पूरा शान तो 
सम्पूर्ण महाभारतके पाठसे ही हों सकता है । फिर भी यदि 
पाठक संक्षेपसे सम्पूर्ण महामारतके वर्णित विषयोंका दिरदर्गन- 
मात्र चाहते हो तो आदिपवके आरम्मके दो अध्याय ध्यानसे 
पढ जायें | इससे महामारतके स्वरूपका बहुत कुछ परिचय 
मिल जायगा । खर्यं व्यासजीने ब्रक्माजीके प्रति जो इस 
अन्यके विषयर्मं कहा है।# उसोका साराश यहों दिया जा रहा 
है । व्यासजी कहते हैं--भैंने इसमें वेदोंका रहस्य बतलाया 
है | वेदाज्ञ, उपनिषद्‌ और वेदोंका विस्तार किया है। 
इतिहास और पुराणोंका विस्तृत वर्णन किया है| इसमें भूत) 
भविष्य और वर्तमान-तीनों कार्लोका वर्णन हुआ है । जरा, 
सृत्यु; भय, व्याधि आदि भावोंके अमावका निश्चय किया 
गया है; इनके मिथ्यात्वका प्रतिपादन हुआ है | तीन प्रकार- 
के धर्म और आश्रमोंका लक्षण बताया गया है। चारों वर्णों- 
की उत्पत्ति तथा तप और ब्रह्मचर्यकी विधि बतायी गयी है । 
अह, नक्षत्र, तारों तथा थुगोंका प्रमाण, न्यायशिक्षा, चिकित्सा, 
दान, अन्तर्यामीका स्वरूप तथा दिव्य और मानव जन्मके कारण 
आदिका प्रतिपादन किया गया है | तीर्थ, नदी, पर्वत, वन, 
समुद्र ओर दिव्य नगरोंका वर्णन है | दुर्ग, सेना और व्यूह- 
रचनाकी विधियों तथा युद्धकी चतुराई बतलायी गयी है। 
नाना प्रकारकी जातियों ओर उनके बोलने-चालनेके ढंग बताये 
गये हैं | नीतिशास््रका वर्णन किया गया है तथा जो सर्वव्यापी 
परब्रह्म-तत्त्व है, उसका भी प्रतिपादन किया गया है ।? 

” इन विषयोंकी परिगणनासे अन्थकी महत्ता, गम्मीरता 
और उपादेयतामें कोई सन्देह नहीं रह जाता । उक्त विषयमेंसे 
किसका कहाँ वर्णन हुआ है; यह बतानेके लिये इस छोटे-से 
लेखमें स्थान नहीं है। महामारतमें स्थान-स्थानपर इनका वर्णन 
मिलेगा, जिज्ञासुआंको वहींसे इनका रसाखादन करना चाहिये | 

महाभारत इतिहास तो है ही, अत्यन्त मनोरम काव्य मी है । 
स्वय व्यासजीने ब्क्माजीसे काव्य कहकर इसका परिचय दिया है--- 

कृत॑ मयेदूं॑ भसगवन्‌ काव्य प्रसपूजितस्‌ । 

ब्रह्माजीने भी इसका काव्यत्व खीकार किया है| वे कहते 
हैं---“व्यासजी | मैं जानता हूँ; जन्मसे ही आपकी वाणी 
ब्रह्मका प्रतिपदन करती है । आपने कमी असत्य-भाषण नहीं 
किया | जब आपने इसे “काव्य? कह दिया; तो अवश्य ही यह 
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“काव्य? होगा | बड़े-बढ़े कवि भी इस काव्यकी प्रर॑न्‍्ग्मे 
अपनेको असमर्थ पायेंगे |? 
जन्मप्रस्तति सत्यां से वेहि गां ब्ह्मवादिनीम। 
त्वया च काव्यमित्युक्त तस्मात्‌ काव्य भविष्यति ॥ 
अस्प काव्यस्य कवयो न समर्था विशेषगे। 
( महा० आदि० १।॥ ७२-७३ ) 


यह बात बिल्कुल ठीक है) महाभारतमें घन पर्दत्त। 
उद्यान, नदी; सरोवर, नगर तथा अन्यान्य रमणीय प्रदेशोंका 
इतना सरस और मनोरम वर्णन है; जिसे पढते पढ़ते किसी भी 
सद्ृदयका हृदय मुग्ध हुए ब्रिना नहीं रह तऊता। विभिन 
उपाख्यानों और प्रसंगो्मे श्द्भधार, वीर, करुण, रोड, अद्भुतः 
भयानक) बीमत्स और जानत--समी रसोफी अभिव्यज्ञनाएँ 
देखी जाती हैं | सहृदय पाठकोको निरन्तर नवरमॉमें 
अवगाहन करानेवाला महाकाव्य मह्यमारतके समान शायद ही 
कोई होगा । संस्क्रत-साहित्यके प्राचीन आचायोंने काव्यगुणों- 
की आलोचना करते समय महाभारतके अनेकों सुन्दर ऋोफोंफो 
उदाहरणके रूपमें उद्धुत किया है। ध्वन्यालेकर्मे श्रीआनन्द- 
वर्धनाचार्यने प्रबन्धव्यद्भ्यथ सलक्ष्यक्रम ध्वनिके उदाहरणफे 
रूपमें महामारतके ण्थ-गोमायु-सवादका उल्लेख किया? | 
उनके परवर्ती आचार्य अभिनवगुप्तपाद, मम्मट और विश्वनाय- 
पसञ्चानन भद्द आदिने भी इस सवादकों अपने-अगने ग्रन्थोंमे 
उद्धृत किया है। रुद्रव्के काव्याल्ट्वारस भी महमारतक्रे 
कछोकका दृष्टान्त मिलता है। इतना ही नहीं, महाभारत 
इतनी सुन्दर कथाओंका सड्डलन है, जिनपर स्वतन्त्र मापकाब्य 
बन सकते हैं । सस्कृतके तीन महाक्राव्य फिरताजुनीय॥ 
शिश्षुपाल्वध और नैषधीयचरित मह्यमारनत्री ही कथावलुओं 
लेकर निर्मित हुए हैं। महाकवि कालिदासमा अमिशान- 
शाकुन्तछ, कविवर नारायणका वेणीसंहार तथा अन्यान्य 
कविवरोंके प्रभावती-परिणय और धनज्ञयविजय आदि अनेयों 
नाटकों तथा काव्योंकी आधारशिला मद्यभारतकी ही सुन्दर 
कथाएँ हैं । यह ठीक ही कहा गया है कि इस पृथ्वीरर कोर्ट 
भी ऐसी सुन्दर कथा नहीं है जो महामारतके उपाख्यानोंमे न 
आ गयी हो-- 
अनश्रित्यैतदास्थानं कथा अझुवि न विद्यते । 
( मद्दा० जादि० २॥ ३८८ ) 
सभी अच्छे कवि महाभारतकी कथयाक्रा सहाय छेंगे, 
इसकी कथाके आधारपर काव्य लिखेगे--'इदं कविवरेः 
सर्वैराख्यानमुपजीव्यते! ( महा० आदि० २] ३८९ )--बह 
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भत्रिप्वोक्ति क्रितनी सच्ची है, वह ऊपरके दृष्टान्तोंसे 
त्वष्ट हे जाता है। इस महामारत-काव्यका प्रधान रस है 
शान्तभक्ति या आन्तरस | यही अद्जी रस है, सम्पूर्ण ग्रन्थके 
द्वारा इसीकी पुष्टि हुई है; दूसरे सभी रस अज्ञभूत है | इन 
अड्भभूत रखेंमे वीररसकी प्रधानता है । इसमें वर्णित भीषण 
सर्प तथा उसके परिणामकों देखकर चित्तमे निर्वेद और 
वेरगग्य आदिका सशख्जार होता है; अतः ये ही इसके सम्जारी 
भाव ई; “शम? या गान्तरति स्थायी माव है | इस आन्तरति- 
के आल्म्बन हैं भगवान्‌ श्रीकृष्ण | 

आचार्य आनन्दवर्धनने ध्वन्यालोकके चतुर्थ उद्योत्में 
मद्याभारतकी काव्यदृष्टिते आछोचना करते हुए. लिखा है-- 

महाभारते5पि *** *“*बृष्णिपाण्डवविरसावसानवैसनस्थ- 
दायिनी समाप्तिमुपनिवन्नता महामुनिना चैराग्यजननतात्पर्य 
आ्राधान्येन स्प्रबन्धस्य दर्शयता मोक्षलक्षणः पुरुषार्थ: शान्तो 
रसश्र सुख्यतया विवक्षाविषयत्वेन सूचितः"*****काव्यनये 
तृष्णाक्षयसुखपरिपोपलक्षणः शान्तो रसो सहाभारतस्पाड्रित्वेन 
विवक्षित इति सुप्रतिपादितम्‌। अत्यन्तसारभूतत्वाच्चायसर्थों 
व्यट्ञायत्वेनेव दुर्शितो न तु वाच्यत्वेन । सारभूतो हार्थः 
खदब्दानसिधेयत्वेन प्रकादशितः सुतरामेच शोभामावहति । 
प्रसिद्धिश्रेयमस्त्येव विदग्धविद्वत्परिषत्सु यदुभिमततरं वस्तु 
च्यड्गअत्वेन प्रकाशते न साक्षाच्छव्दवाच्यत्वेनिव । 


अर्थात्‌ 'महामुनि व्यासजीने महाभारतमे जो यदुवंशियों 
ओर पाण्डवोंके खेदजनक अन्तका वर्णन किया है, उससे 
चित्तमे निर्वेद पेदा होता है; संसारसे वैराग्य करानेके 
अमिप्रायसे ही इसका उल्लेख किया गया है। इसके द्वारा 
उन्होंने यह दिखाया है कि इस प्रबन्धका तात्पय॑ वैराग्यमे 
है। इससे यह सूचित होता है कि वक्ताको इस अ्न्यमें 
भगवद्याप्ति या मोक्षरूप परम पुरुषार्थ और शान्तरसकों 
ही प्रधानर्पसे बतलाना अभीष्ट है। काव्यदृष्टिसे तृष्णाके 


अभावका जो सुख है, उसको पुष्ट करनेवाला शान्तरस ही 
महाभारतका अड्डी ( प्रधान ) रस है---यह भलीमॉति बताया 
जा चुका है। अन्यका सारभूत यह अर्थ वाच्यरूपसे स्पष्ट 
नहीं कहा गया है, अपि ठु व्यद्भयरूपसे सूचित किया गया 
है । सारभूत अर्थकी उसके वाचक शणब्दद्वारा न कहकर 
व्यद्भथरूपसे प्रकाशित करनेमें ही उसकी अधिक शोभा है। 
सह्ृदय विद्वानोंकी मण्डलीमें यह प्रसिद्ध है ही कि वे अपनी 
अत्यन्त अभीष्ट चस्तुको संकेत या व्यञ्नाद्वारा सूचित करते हैं, 
साक्षात्‌ नाम लेकर नहीं बतलछाते !? इससे भी पूर्बोक्त 
अभिप्रायकी ही पुष्टि होती है । 

इस प्रकार इतिहास, अध्यात्मशासत्र+ धर्मशा्र तथा 
महाकाव्य--इन सभीके रूपमें महाभारतका स्वाध्याय किया 
जा सकता है| ऐसा सर्वगुणसम्पन्न साहित्य शायद ही दूसरा 
होगा | आदिपर्ब तथा खर्गारोहणपर्वमें इसके पाठकी बड़ी 
भारी महिमा बतायी गयी है। पुष्कर समस्त तीथोंका राजा 
है; उसमें स्लानसे बड़ा पुण्य होता है। परन्तु जो व्यासजीके 
मुखसे निकले हुए इस कल्याणकारी महामारतकों पढ़ते या 
सुनते हैं, उन्हें पुष्कर तीर्थमें ज्ञान करनेकी कोई आवश्यकता 
नहीं रह जाती |# सायं-प्रातः महामारतका पाठ करनेसे 
मनुष्य रात-दिनके पापोसे छुटकारा पा जाता है| एक 
मनुष्य गौओंके सींगमें सोना मढ़ाकर प्रतिदिन सो गौएँ 
वेदवेत्ता एवं बहुश् आ्राह्मणको दान देता है, दूसरा प्रतिदिन 
महाभारत सुनता है--इन दोनोंकों बराबर ही फल मिलता 
है | महाभारत सुननेके बाद और कुछ सुनना अच्छा नहीं 
लगता । भला; कोयछकी काकली सुनकर कोरओऑकी कॉय-कॉय 
कोन पसंद करेगा १$ जो विद्वान्‌ पर्वके अवसरपर इसे सुनाता 
है, वह सब पापोंसे मुक्त होकर सनातन ब्रह्मकों प्रास होता 
है ८ धर्म, अर्थ, काम ओर मोक्षके विषयमें जो कुछ 
महाभारतमें कहा गया है; वही अन्यत्र है| जो इसमें नहीं 
है, वह कहीं नहीं है | + 








+$ देखिये महामारत आदि० अध्याय २५ शोक ३९३-३९७ । 


व यम लक मालकिन 2 
# दैपायनोष्टपुटनि.उतमग्रमेय पुण्य पविन्रमथ पापहरं जिर्व॑ च। यो भारत समधिगच्छति वाच्यमान कि तस्य पुष्करजलैरभिपेचनेन ॥ 


( महा० जदि० २। ३९२ ) 


[यो गोशन कनकश्वद्ममय ददाति विश्राय बेदबिदुपे च बहुश्रुताय। पुण्या च सारतकर्था शरणुयात्र नित्य तुल्यं फल मवति तस्य च त्तस्य चैव ॥ 


( मद्ा ० आदि० २। ३९७ ) 


$ भुला जिदसुपास्यान आव्यमन्यज्ञ रोचते। पुस्कोकिल्गिरं अ्रुत्वा रूक्षा ध्वाहस्य वागिव॥ ३८४ ॥ ( महा० आदि० २) 

>थ इर्ं श्ावयेद्‌ विश्न्‌ आह्मगानिद पर्वसु। घूतपाप्मा जितसखगों जक्म गच्छति शाश्रतम्‌॥ (महा० आदि० ६२ । ३६ ) 
ज्् चार्थें ० €ः 

+ धर्म चायें च कामे चर मोक्षे च भरतर्षभ । यदिद्यास्ति तदन्यत्न यन्नेहास्ति न तत्‌ कचित्‌ ॥ 


महाभारत ग्रन्थका महत्व ओर उद्देश्य 
“( लेखक--१० ओऔरामनिवासजी शर्मा गसौरमः ) 


शतान्दियोंपर शत्ताब्दियों व्यतीत होती जाती हैं, परन्तु 
रामायण और महाभारतका पवित्र स्लोत भारतमें नाममात्रको भी 
शुष्क नहीं होता । --रवीन्धधनाथ । 

विचारशील विद्वानोकी दृष्टिमें इस समय भी भारतवर्ष 
सुन्दर; श्रेष्ठ अमिनन्दनीय और विश्ववन्यहै | इसका एक- 
मात्र कारण उसका न्रेलोक्यवन्द साहित्य और मुख्यतः 
विशालकाय महामारत-जैसे ग्रन्थ-रत्ञ ही हैं । 


महाभारत अकेला ही काव्य, नाटक, चम्पू। 
इतिहास, दर्शन आदि सब कुछ है । यह पुरातत्त्व, 
विज्ञन, द्ृतत््व, समाज-तत््व, खगोछल, भूगोल. आदि 
शतदः विषयों और बुद्धि, विचार; कर्म, ज्ञान) भाव-मावना, 
उपासना आदि असंख्य तत्त्व-रक्"ोंका उदधि--महोदधि 
है। साथ ही सहरखों मानवीय क्रिया-कलछापोंका मनोरंजक 
काव्यमय वर्णन, व्याख्यान, भाष्य और महामाष्य है। 
इसका ख़ुदका भी दावा है कि वह सर्वप्रधान काव्य, सब 
दर्शनोंका सार, स्मृति, इतिहास, चरित्र-चित्रणणी खान और 
पॉचवों वेद है | इसके सौ पर्वाध्याय जगतीतलकी सर्वोत्तम 
सो समस्याओंके समाधान और अठारह पर्व मनुष्य-जीवनके 
उत्थान-पतनके अठारह सोपान हैं। 


इतना ही नहीं, अपि तु यह परोक्ष एवं प्रत्यक्षरुपमें 
शाकुन्तल, किरातार्जुनीय, शिश्ञुपालबध, नलोदय आदि 
शतशः भारतीय एवं (डायोनीसस आफ नन्‍्स? आदि बीसियों 
पादचात्त्य साहित्यिक वस्तुओंका जनक और गीता-जेसे विश्व- 
सान्‍्य महातत्व और महादर्शनका उद्गमस्थान है | 
विशेषतः राजनीति; युद्धनीति और कार्य-सम्पादन-कलछाका 
तो यह माना हुआ भंडार है | 


फिर मानवीय, अतिमानवीय प्राकृतिक, अतिप्राकृतिक) 
लोकिक, अतिलोकिक, पैशाचिक; अतिपेशाचिक) देविक; 
अतिदेविक, भौतिक, अतिभोतिक, आध्यात्मिक, अत्या- 
घ्यात्मिक, स्थूल सूक्ष्म तत््वोका विश्वकोष और अनन्त 
तात्त्विक गुत्यियों और रहस्पोंका समाधान है | साथ ही न 
केवल छीकिक अपितु वैदिक साहित्यकी ठुलनामें भी महत्त्व- 
पूर्ण है । इस विषयमे इसकी अपनी उद्घोषणा है-- 


एकतश्बतुरो. वेदा. भारतब्ेतदेकतः । 
पुरा किलर सुरे समेत्य तुलया (तम्‌॥ 


चतुम्यः सरहस्येम्यो वेद्रेम्योअ्म्यधिक यदा। 
तदा प्रद्ृति लछोकेडस्मिन्‌ महाभारतमुन्यते ॥ 
महत्वाद्‌ु भारवत््वाचमदह्माभारतमुच्यते । 
अनेक पाव्चात््य अन्वेपऊ विद्वानंके भी महामारत 
और उसके कत्तकि विपयर्मे अत्युत्च विचार दे । 
कथन है-- 
(१ ) महाभारतसे यह माल्म होता है कि महामार्त- 
कार प्रकृतिके पूर्ण मर्मज हैं | 
(२ ) महाभारत बुद्धि, सत्य, सत्य-प्रेम और जानकारी- 
की आब्चर्यजनक पुस्तक है| 
(३ ) महाभारत आदर्गवादकी अक्षय सान है| 
(४ ) महाभारत आर्य-जातिके आदर्श चरित्र और 
बौद्धिक योग्यताकी सुन्दर तखीर है | 
(५ ) मह्यमारत आर्य-जातिके सदाचार ओर बुद्धिके 
द्वारा समस्त ससारकी ऑर्खे खोल्नेवाला है | 
(६ ) महाभारत मानवीय प्रतिमाका सुन्दर और पवित 
उत्पादन है। 
(७ ) महाभारत न क्वछ भारत प्रत्युत सतारके दूसरे 
देशोंके लिये मी महान्‌ उपदेश है | 
इन सबके वाद महाभारतकी एक महनीय मद्दत्तायद भो टे 
कि ईश्वरावतार, वेदान्तफ़ार, इतिहास तत्त्वन, वेद-व्याज्याता; 
साथ ही तात्तिक-अतितात्तिक, सासारिक-अतिस्गमारित, 
साहित्यिक-अतिसाहित्यिक वार्तोके मर्मज, व्यप्टि-समष्टि विशानऊे 
विकासक) प्रकाशक और भाष्यकार कृष्णद्वैयायन जैसे मद्यमुनि 
इसके कर्ता हैं, जिनके सम्मुख जड-चेतनात्मड जगनूओे 
भेदाभेद हस्तामलक-से हैं | 
इसके साथ ही महामारतकी एक अद्वितीय परम मप्तता 
यह भी है कि त्रेल्लेक्यवन्य मह्बोगी गीतोपदेशऊ साक्षात्‌ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र इसके अन्यतम चरितनायक ₹, जिनके 
विषयमें प्रातःस्मरणीय पूज्यपाद पारागर-जेंसे महर्षियों ओर 
विद्यानोंका मत है-- 
श्रीकृष्ण प्रत्येक विपयके आचार्य और निर्श्रान्त 
हैं; प्रकृतिके स्वामी, स्थूल-सृक्ष्म जगत्‌के अधिनावक्) मानय 
अतिमानव और परमात्मरूप हैं; मौतिक, देविक और 


उनदा 


उनंदा 
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आध्यात्मिक विव्वके खा) संचालक और अधिष्ठाता हैं । 
उनकी सम्पूर्ण अक्तियों ओर कोपजालॉंका विकास-प्रकाश 
पूर्णताकों पहुँचा हुआ है । उनकी कायसम्पत्ति और गति- 
मति अन्रु-समृहकी भी आकर्षित करनेवाली है ओर उनका 
सुद्धकालीन गीतोपदेश आज भी संसारके साहित्यकी विभूति 
बना हुआ है। साथ ही उनके विचार और इत्य भी त्रिकाल्य- 
बाधित हैं | छोक्कि जीवन-संग्रामकी दृष्टिसे मी वे सर्वोत्तम 
और अद्वितीय टै | इस विपयमें उनका दावा है-- 

(१) सेनापतियोंमें स्कन्द उनका ही स्वरूप है । 

(२ ) अज्धारियोमि राम वही हैं । 

(३ ) जीतनेकी इच्छा करनेवालोंकी नीति वही हैं । 

(४ ) प्रभावशाली पुरुर्षोका प्रभाव वही है । 

(५) निः्चय करनेवार्लमें निः्चय उन्हींका रूप है | 

(६ ) सात्विक पुरुषोंमें सात्ततकि गुण भी उन्हींका 
स्वरूप है। 

महामारत जीवन-संग्रामकी विद्याओंका गिश्षक है; 
अम्युदय और निःश्रेयसके समन्वयद्वारा भगवद्धक्तिपुरःसर 
आर्योचित जीवन-मार्गको प्रशस्त करता है; प्रद्नत्तिमय किन्तु 
निश्ृत्तिररक राजमार्गपर जीवोंकों ले जाना चाहता है; अपने 
अतञः कल्पित और ऐतिहासिक उपाख्यानोंद्वारा शान्ति और 
अगान्तिकालीन बातों, तत्वों और सिद्धान्तोंको हमारे सामने 
रखता है; आधिमोतिक, आधिदेविक और आध्यात्मिक वस्तु- 
तत््वको समझाता है; युद्धकी शिक्षा देनेमें तो यह अद्वितीय 
है ही । इसकी घोषणा है कि जो नित्य ही इसका स्वाध्याय 
करता है, विजयश्री सदेव उसके सामने हाथ बॉघे खडी 
रहती है | 

यह होनहार, नियति, ईइवरेच्छा, साथ ही प्रयक्ष, 
पुरुषार्थ और समारम्म-जैसे पचासों गुह्य और जटिल तत्त्वोंकी 
समाधानात्मक सुन्दर व्याख्या हमारे सामने रखता है; साधारण- 
असाधारण, सैद्धान्तिक-क्रियात्मक जान-विशान और सत्य- 
तथ्यका उपदेश देता है; प्रकृति-तत्त्व, जीव-तत्त्व और परमात्म- 
तत्वकी विवेचनाद्वारा संसारको तामतिक-राजसिक घरातलसे 
ऊपर उठाना चाहता है। पाप-पुण्यक्रे परिणामोंकों सामने 
रफकर विह्वको नतिक, धार्मिक और आदर्शमय बनाना 
चाहता है; समाज-सेवा और तत्त्व-सेवाकी शिक्षा देकर समाज- 
को ममुन्नत करना चाहता है; मनस्तत्त्व और व्यवहार-तत्त्वके 
उुन्दर निदर्गनोंकोी समाजके सामने रखता है, और सबको 
ययाधिकार सब तरहकी कथा सुनाकर छोक-व्यवहारको 


# भहाजनों येन गतः स पन्‍्थाः # 


सुन्यवस्थित करना चाहता है, किन्ठु निम्नाड्लित बातोंपर अधिक 
जोर देता है-- 
क. ( १) जीवन-संग्रामका परिष्कार | 
(२) यौद्धिक तत्त्वोंका समादर | 
(३ ) शत्तर और शास्त्रधर्मका माहात्म्य । 
(४ ) समयकी महिमा | 
(५ ) ऐतिहासिक प्रवचनके लाभ । 
ख.( १ ) नर-नारायणके सम्बन्धका महत्त्व । 
(२) धर्माधर्मका विवेक ! 
(३ ) वर्णाश्रम-धर्मका पालन | 
(४ ) जनता-जनार्दनकी सेवा । 
(५ ) प्रद्नत्ति-निद्वत्तिका सामझस्य | 
ग. ( १) हठवादके दुष्परिणाम । 
(२) कोडम्बिक कलहकी निन्दा | 
(३ ) सतीत्व-घर्मकी रक्षा । 
(४ ) वंशर२क्षाका ध्यान | 
(५) मानव-धर्म-विवेचन । 
इन बातोंके साथ-साथ आर्योचित जीवनकी दारशनिक 
प्रद्ृत्ति, परिणामदर्शिता; प्रगति-विवेक, सहिष्णुता-माहात्म्य 
धर्म-तत्व और आबिष्कारकी शक्ति आदि जीबनोपयोगी तर््त्तों 
और साधनोका यह प्रतिपादक, विवेचक, उपदेश और एक 
तरहसे प्रतीक ही है। यदि संक्षेप्मं कहना हो तो यौद्धिक 
तत्परता और कर्म-महिमाका गान ही इसका सर्वोच्च उद्देश्य 
है । परन्तु मोक्-धर्म ओर नारायण-माहात्म्यके वर्णनमें ही 
इसका अवसान है | वैसे तो इसका एक-एक शब्द और पद- 
प्रत्यय अनन्त बातों और उद्देश्योंसे परिपूर्ण है। परन्ठु इसके 
अठारह पर्व, सो पर्वाध्याय ओर तत्समवेत जीवन ही इसका 
मुख्यतम, अन्यतम और सर्वोत्तम उद्देश्य है | वेसे 
इसके सारका सार उद्देश्यका उद्देश्य तो गीता-घर्म ही है; 
परन्तु व्यष्टि-समष्टिसम्बन्धी सम्पूर्ण तत्तत-समूहका उपदेश देना 
ओऔर यथाघिकार अनन्त मार्गोंका दिग्दर्शन कराना ही इसका 
विशेष उद्देश्य है | इस दंष्टिसे महामारतका एकान्त और 
सर्वश्रेष्ठ उद्देश्य सम्पूर्णताका प्रदान ह्वी है। यही कारण है 
कि यह अथसे इतितक गणनातीत किन्तु विभिन्न दृष्टिकोर्णों, 
लक्ष्यों और उद्देश्योंकी हमारे सामने रखता है। परन्तु ऐसे 
विद्वानोंकी भी कमी नहीं है, जिनकी दृष्टिमें युद्ध एवं तत्संलमम 
जातियों और व्यक्तियोके चरित्रनचत्रणके द्वारा युद्धरम्बन्धी 
हानि-ल्यमोंकों समझाना ही. इसका महतो महीयान्‌ उद्देश्य है । 
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महाभारतमें यान्त्रिक पोत एवं विमान 


( लेखक-प० श्रीजगन्नाथ्रसादजी मिश्र एम्‌. ए , दी. एल, ) 


पुण्यभूमि भारतवर्षका एक गौरबपूर्ण युग वह भी था; 
जब कि यहाँ बसनेवाली आर्यजाति केवल समुद्रयात्रा ही नहीं 
करती थी बल्कि उसने भारत-महासागरके तटप्रदेशमें तथा 
विदेशोंमें उपनिवेश भी स्थापित किये थे और उनपर अपना 
आधिपत्य कायम किया था | अतिप्राचीन कालसे बारहवीं 
शताब्दीपर्यन्त आर्यछोग समुद्र-पथसे भ्रमण किया करते 
थे | इसके बाद जब देशपर यवनोंका अधिकार होना आरम्भ 
हुआ; तमीसे हिंदुओंके लिये समुद्रयात्रा निपिद्ध कर दी 
गयी । प्रसिद्ध पुरातत््वविद्‌ डा० बुहलूरने हिंदूआजोंकी 
आलोचना करके समुद्रयात्राके सम्बन्धर्मं लिखा है-- 
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महा भारत-कालमें भी भारतीय वणिक्‌ सामुद्रिक वाणिज्य- 
द्वारा विशेष छाभवान्‌ एवं महाधनवान्‌ हों गये थे | विशेष 
घन-लाभके लिये ही ये असीम साहस दिखलाकर सामुद्रिक् 
वाणिज्यमें अग्नसर हुए थे, इसका प्रमाण मी महामारतमें 
मिलता है। (क) उन्हे समुद्रयात्रामं अनेक विपत्तियोंका 


॥#£ जव हिंदू राजा वलवान्‌ थे, उन दिनों समुद्गयात्रा तथा 


भारतेतर देशोंमें रहना निषिद्ध नहीं था । चम्पा, कम्बोज, जावा 
और सुमान्नामें अनेकों ऐसे सस्क्ृतके शिलालेख मिलते हैं, जिनसे यह 
पत्ना चलता है कि हिंदुओंने शन देशोंको जीतकर ईसवी सबकी दूसरी 
शताब्दीसे लेकर वारहवीं शत्ताब्दीतक अपने अधीन रक्खा था। 
यहाँ शिव और विष्णुके मन्दिर बनवाये गये थे और इन सुदूर 
देशोंमें वेद-पाठ तथा पुराण और महाभारतकी कथाएँ होती थी। वहों 
जो लोग जाकर वसे ये, उनमें बहुत-से आाह्मण भी ये । 
(क) वणियू यथा समुद्राद्‌ वे यथार्थ लभते धनस्‌ । 
तथा मत्योणबे जन्तो कर्मविशनतो गति ॥(आ्ञान्तिपवे) 


सामना करना पड़ता था और एक द्वीउमें जाते हुए नावके 
भग्न हो जानेपर अन्य द्वीपमें पहुँचकर उनकी प्राण-रक्षा होती 
थी | (व) इस समय भी जिस प्रकार एक जहाजके भग्न 
हो जानेपर समीपवर्ती दूसरे जहाजक़े नाविक भग्न जद्दाजफे 
यात्रियोंको अपने जहाजमें शरण देकर उनकी प्रागरक्षा करते 
है, उसी प्रकार उस युगमें भी होता था। (ग) 

महाभारतके समयमें हमें ध्यन्त्रयुक्तः पोतका भी 
सन्धान मिलता है | जतुग्हदाहके समय कुन्तीके साथ पदञ्य- 
पाण्डवोंकी रक्षा करनेके लिये बिदुरने गुसभावसे जो नौका 
भेजी यी, वह 'मनोमारुतगामिनी?, 'सर्ववातसद्या' पपताकिनी? 
एवं ध्यन्त्रयुक्ता? कहकर विशेषित हुई है। (ब) बहुत संभव 
है कि इस प्रकारके “सर्ववातसह?, 'मनोमारतगामो? पोतयर 
चढकर ही भारतीय आर्य वणिक्‌ भारत-महासागर एवं 
प्रशान्त-महासागरकी यात्रा किया करते थे | जिन सथ पोतों- 
पर आरोहण करके वणिकृगण समुद्रयात्रा करते थे, उनमें 
एक प्रकारके पोतकों “यानपात्र” या ध्यानपात्रऊ' कहते थे | 
इसी “यानपात्र' को आज भी चीनीलोग ५यानक? नामसे 
व्यवहार करते हैं | (ड) 

महाभारतकालीन “मनोमारुतगामिनी?, 'मर्चवातसद्ा”, 
ध्यन्त्रयुक्ता नोकाकी वात सुनकर बहुत-से पाठक आश्चर्य 
करेंगे । किन्तु इसमें आश्चर्य करनेजी कोई बात नहीं 
है। (रामायण! में पुष्पक विमानकी बात प्रायः सर लोग 


जानते है । भगवान्‌ रामचन्द्र लदमण, मीता और वानर- 





(ख) भिन्ननीका यथा राजनू दं।पमासायथ निईता । 
भवन्ति . पुरुषव्यापध नाविका. कालपर्यये ॥्रोमएव) 
पविष्वगू वातहता सपणा नीरिवार्सीन्नहाते ।! 
वृणिजों नावि भिन्नायामगाय हप्ल्वा यथा। 
अपारे पारमिच्छन्तो ते द्वीप क्िरीदिना ॥ (कर्मपरवे) 

(गे) निमण्जतस्तानथ कणसागरे विपत्ननावो वत्रिजों यथागवाय्‌ । 
उद्धप्निरे नौमिरिवागवाद्र्यं नुकसिनैद्रीपदिजा: खमातुलान्‌॥ 
(कर्मपर्द ) 
(घ) तन प्वास्तितों विद्वान्‌ विदुरेण नरन्तदां। 
पार्थोना दर्शवामास सनोमारतगामिनोम्‌ ॥ 
स्ववातसहा नाव॑ वन्त्रयुक्ता पनाकिनोम्‌। 
शिवे भागीरथीतोरे नरेविद्नम्मिनि. कृदाम्‌ ॥ 


(3) एपा65६९ पुण्मोो -+जादिए4 


देर 


# महाजनो येन गतः सत॒ पन्‍थाः * 





सैन्यके साय उस दुष्पक रयपर सवार होकर सुदूर लंकासे 
अयोध्या आये ये | वह विमान या वैद्ययस यानके रूपमे 
परिचित था । इस पृष्पक विमानकी छोग कवि-कल्पना समझते 
ओे, किन यूरोपमें अब वायुयानका बहुत प्रचार होनेसे 
शुष्यक विमानकों कवि-कल्पना कहना उचित नहीं कहा जा 
सकता | विश्वकर्माद्यरा रचित शिव्पशास्त्रम पुष्मकनिर्माणका 
प्रसंग आया है | इसके अनुसार विश्वकर्माने ही सबसे पहले 
इस यानका निर्माण किया था | “वह वाष्पयोगसे चालित, 
जअविन्छेद गतियुक्त, वायुवत्‌ कामगामी एवं नाना उपकरण- 
झुक्त था !! (व) महामारतमे शाल्वराजके वैहयस यानका 
भी उल्लेख है | विश्वकर्मा-रचित शिव्पसंहितामें लिखा है कि 
बृष्णिवंशके साथ वेरका बदला छेनेके लिये राजा शाल्वने 





८तमोघाम? “कामग? यान प्रस्तुत कराया था--जो इच्छानुसार 
भूमि; आकाश, गिरिशिखर एवं जलमें चल सकता था। (छ) 

उपर्युक्त विवरणसे यह स्पष्ट है कि प्राचीन कालसे ही 
भारतवासी नाना पकारके बाष्पनचलित पोतों एवं विमानोका 
व्यवहार जानते थे; किन्ठु उस समय बहुव्यय-साध्य होनेके 
कारण जनसाधारणमें इनका व्यवहार प्रचलित नहीं हुआ 
था। भारतीय वणिक्‌ यन्त्रयुक्त एवं सर्ववातसह पोत लेकर 
सुदूर देशोंमें वाणिज्यके लिये जाया करते थे, इसमें कुछ भी 
सन्देह नहींहै | अतिप्राचीन कालसे ही भारतवासी पोतनिर्माण 
एवं पोतपरिचालन-विद्यासे विशेष अमिश थे | तभी तो 
आजतसे ढाई हजार वर्ष पूर्व चीनसम्राटद्वारा वे नौवाणिज्य- 
रक्षामें एवं नोकाध्यक्षके पदपर नियुक्त हुए थे | 


महाभारत 
( लेखक--श्रीताराचन्द्जी पाञ्या ) 


रामायण और महामारत--प्रधानतः इन दोनोंकी 
झथाओंपर ही भारतीय कवियोंने अपने कार्व्योकी सृष्टि की 
है; ये दोनों भारतीय साहित्यके प्राण है। रामायणमें मुख्यतः 
पक व्यक्तिकी जीवनकथा है; लेकिन महाभारत तो आर्य- 
जगत्‌का इतिहास है, जिसमें सभी उल्लेखनीय व्यक्तियोंके 
गृत्तान्त हैं । मले और बुरे दोनों प्रकारके मानवोंका--भलाई 
और घुराई दोनोंके उत्कृष्ट उदाहरणों एवं परिणार्मोका-- 
वर्णन होनेसे महाभारत आर्यसंस्क्ृतिका भी इतिहास है | इसके 
शान्तिपव, अनुशासनपर्व एवं अति लूघुकलेवर किन्तु अत्यन्त 
महत्वपूर्ण मगवद्गीता तो धर्म; कर्म और नीतिके शानके लिये 
प्रदीपके समान कार्य करते आ रहे हैं ओर करते रहेंगे । महा- 
भारतका शेप भाग इन्हीं तीनोंका दृष्टान्तरूप कहा जा सकता है। 

यो तो महामारतकी शिक्षाओंका पार नहीं है, लेकिन 
रावंसाधारणकी अपेक्षासे दृष्टि तीन बातोंकी ओर विशेषरूपसे 
आकर्षित होती है । पहली बात है कोठुम्बिक कछह तथा 
गहलक्ष्मीके अपमानका दुष्पयरिणाम | रामायणकी कथा भी 
कोद्म्बिक कलह तथा नारीके अपमानपर ही केन्द्रित है। 
लेकिन एकमें वह अपमान विजातीयके द्वारा है; तो दूसरेमें 
स्वकुडम्बीके द्वारा ही । एकमें जहों राम और मरत दोनोंकी 
त्यागर-भावनाने पारिवारिक कलहकों मिग्ाकर खुदकों तथा 


कुड्ठम्बको अनन्त कालके लिये गौरबशाली बना दिया है, तो 
दूसरेमें दुर्योधनके अत्यधिक लोभ एवं अनुचित खार्थने 
कुटुम्बका नाश कर दिया | 

महाभारतमें युद्ध-कथा है, यहातक कि “महाभारत? शब्द 
ही युद्धका पर्यायवाची बन गया है । छेकिन वस्तुतः महाभारत 
में युद्धकी प्रशंसा नहीं बल्कि उसकी बीभत्सताका निरूपण है। 


सबसे मुख्य तो है महाभारतमें जूएकी बुराई | वनवास 
रामायण ओर महमारत दोनोंमें है; लेकिन वहों वह गौरवमय 
है, तो यहाँ जुएकी बुराईका मूर्तिमान्‌ रूप । 

सद्दा, स्टाक एक्सचेज आदि भी--जिनमें वर्तमान जगत्‌के 
अनेक आर्थिक, सामाजिक; नेतिक एवं राजनेतिक दुःखोंका 
कारण निहित दै--जूएके ही रूपान्तर हैं । भागवतमें जो 
कलियुगके आवासस्थान गिनाये गये हैं, उनकी और उनमेंसे 
अन्य सबके सिर्मोर एवं मूलभूत जूएकी बुराइयोंको कलियुग- 
के मनुष्योंकों बताना क्या महाभारतका प्रधान लक्ष्य नहीं 
हैं ? गीताके अनुसार भी छल करनेवालोंमें जूआ ही मुख्य है। 

रामायणमें आर्य-सम्यताके उत्कर्षका चित्र है तो 
महाभारतमें उसके पतनका, उसकी हीनावस्थाका--जिसे कुछ 
असाधारण व्यक्तियोंके श्रेष्ठ युग भी कम नहीं कर सके | 
क्या वर्तमान पर्तित भारत महामारतसे देश, जाति एवं 
कुटम्बके पतनके कारणोंको जानकर उनसे छाम उठायेगा ! 





(च) बाष्पयोगे तु वै यान॑ चकार विधिनन्दनः: । अविच्छेदगतियस्थ वायुवत्‌ कामगामिनंम्‌ ॥ 


नानोपकरणैयुक्त॑ भारवन्त॑ पुष्प्क विदुः ॥ 


( शिल्पसहिता ) 


(8) से छब्ज्वा कामग यान॑ तमोधाम दुरासदम्‌। ययौ द्वाखव्ती शास्त्री वैर॑ शृष्णिकृतं सरन्‌॥ 


कचिद्‌ भूमी क्चिद्‌ व्योम्नि गिरिश्वद्ने जले कचित्‌ ॥ 


( शिव्पसंहिता ) 


महाभारतके अध्ययनकी एक दृष्टि 
( लेखक---५० श्रीपाद दामोदर सातवलेकर ) 


२-महाभारतका महत्त्व 
महाभारत इतिहास है और काव्य भी है । इसलिये केवल 
इतिहास और केवल काव्यकी अपेक्षा इसका महत्त्व अधिक 


है। महामारत ऐतिहासिक काव्य है और हमारा ५राष्ट्रीय 


महाकाव्य? है; इससे हमारे लिये यह विशेष उपयोगी ओर 
महत्त्वपूर्ण अन्य है | 
भारतव्यपदेशेन द्याज्नायार्थश्र दर्शितः । 
( श्रीमहझ्लागवत ) 

भारत अथवा महाभारतके मिषसे भगवान्‌ वेदव्यास- 
जीने वेदका ही आशय जनताको दर्शाया है। वेदका आशय 
जनताकी समझमसें नहीं आता; अथवा जनताकी बुद्धिका इतना 
हास हो चुका था कि वह वेदविद्याका ग्रहण करनेमें 
समर्थ नही थी; इसलिये ऐतिहासिक कथाओँके रूपमें वेदका 
आदेश जनताको समझानेके लिये भगवान्‌ वेदव्यासजीने 
महाभारतकी रचना की थी | इससे सिद्ध होता है कि 
महामारत जैसा “इतिहास! है और «काव्य? है, वैसा ही 
“वैदिक धर्म? का भी महान्‌ ग्रन्थ है; इसीलिये इसको पश्चम 
वेद कहते हैं | 

अतएव महाभारतका अध्ययन इतिहास समझकर करना 
चाहिये, काव्यकी दृष्टिसे इसका अध्ययन होना चाहिये और 
वैदिक धर्मकी दृष्टिसे भी इसका अध्ययन होना उचित है। 
यह शोककी बात है कि महाभारत ग्रन्थके ऊपर मारतीयोंकी 
इतनी श्रद्धा होनेपर भी वैदिक धर्मका यह अन्य है, ऐसा 
मानकर अध्ययन करने योग्य इस ग्रन्थका मुद्रण आजतक 
किसीने किया नहीं । 

महाभारतके जिन ोकोका सम्बन्ध वेदके जिन मन्‍्त्रोंके 
साथ है, वे मन्त्र उसी प्रष्ठपर उन ोकोंके नीचे टिप्पणीमे 
देने चाहिये और वेदमन्त्रोंका आशय दर्शानेके लिये 
महामारतकी रचना श्रीव्यासजीके द्वारा हुई है, यह सिद्ध 
होना चाहिये । महाभारतका यदि कोई विद्वान्‌ ऐसा 
सम्पादन करेगा; तो महाभारतका घर्मदष्टिसे अध्ययन होनेमें 
सुविधा होगी । ऐसा सम्पादन होना अत्यन्त आवश्यक है, 
यह बात हम यहाँ प्रमुखतया पाठकोंके सामने रखना 
चाहते हैं । 

इतिहासकी दृष्टिसे महामारतका अध्ययन होनेके लिये 


भी महामारतका इस प्रकार सम्पादन करना चारिये कि जिनमें 
महाभारतकी प्रत्येक कथाकी टिपणीमें उस कथाक्ा जो रूप 
अन्यान्य पुरार्णो एब उपपुराणोंमें आया हो, बह मिल जाय | 
अर्थात्‌ एक ही महामारतका ग्रन्थ देखनेसे आवोफा सम्पूर्ण 
इतिहास पढनेवालेके सामने उपस्थित हे जाय | इस तग्ह 
विचार करनेपर यह बात पाठकोंके सामने स्पष्ट होगी झे 
महाभारतके ऐसे दो भ्रन्थ तैयार होने चाहिये) जिनमेसे 
एकमें इसके समान आशयवाले वेदमन्त्र दिये गये हों और 
दूसरेमें पुराणोपपुराणमेंसे सकलित कथामाग हो । 

यह कार्य बड़े व्ययका और बड़े कष्ठटफा है. पर 
भारतीयोंके गौरवपूर्ण प्राचीन इतिहासका सम्पूर्ण अन्वेषण 
होनेके लिये तथा हमारे सर्वोत्तम वैदिक धर्मझा जान होने 
लिये, इसके करनेकी अत्यन्त आवश्यकता है | 

२-महामारतमें प्रक्षेप 

बहुत-से सुविन लोग आजकल यह करते है कि मद्माभारत- 

में बहुत ही प्रक्षेप हुए हैँ | कम-से-कम (१) प्वय 
५(२) “भारत? ओर (३) 'महामारतः--ऐसे तीन ग्रन्य 

तो एक-से-एक बढ़े हुए हैं, ऐसा इन विद्वानोंसा कथन है । 
जय इतिहास ८००० छोकोंका या, उसीसे भारत २४००० 
कोकोका बनाया गया और इसके पश्चात्‌ एड छास 
कछोकोका यह महामारत बना-ऐसा इन विद्दारनोशा 
आगम्रहसे कहना है । 

इनका कहना ठीक है | पर इसमे एक बड़ी फठिनता 
है कि आजतक इतने ग्रन्थोंकी खोज हुई, और इतने प्राचीन 
अन्य उपलब्ध हुए हैं; पर किसी मी ख्ानपर “जय? इतिहास, 
अथवा “मारतः ग्रन्थ उपल्ब्ध नहीं हुआ। यह एक आश्रर्परी , 
घटना है | पर इसपर हम यहाँ अधिक विचार करना नहीं 
चाहते । हम मान छेते हैं कि उक्त कयनके अनुसार 
महाभारतके तीन संस्करण एकसे एक बढ़कर हुए थे ओर 
महामारतरम समय-समयपर प्रक्षेप भी होते रे हैँ | दस तरह 
अ्न्यका वर्धन होना धुरा है वा अच्छा है; इतना ही हमें यहाँ 
देखना है| 

भगवान्‌ वेदव्यासजीने जनताको वेदका ज्ञान देनेके लिये 
धमारतः नामक ग्रन्थकी रचना आी । इसका जो ढांचा 
भगवान्‌ व्यासदेवजीने बनाया था, वह उन्‍्हींके शब्दोर्मे 





कृत मयेद॑ भगवन्‌ काव्य परमपूजितस्‌ | 
अह्यन्‌ वेदरहस्थ॑ च यद्ान्यत्‌ स्थापितं मया ॥6६॥ 
साड्वोपनिपदां चेव वेदानां विस्तरक्रिया । 
इतिहासपुराणानाझुन्मेप॑ निमिषं॑ च यत्त्‌ ॥6णा 
चातुर्व्॑ण्यविधान॑ च पुराणानां च इत्सशः । 
अइनक्षत्रताराणां. अमार्ण च युगैेः सह ॥९१॥ 
न्यायशिक्षा चिकित्सा च दाने पाशुप्त तथा। 
तीर्थानाँ चैव पुण्यानां देशानां चैव कीर्तनम्‌। 
नदीनां पर्वतानां च बनानां सागरस्थ च॥दशा 
(म० भा० आदि० अ० १ ) 





व्यास कहते है कि “मैंने इस महाभारतमें वेदका रहस्य) 
उपनिपदोंका सार वेदोंका विस्तार, इतिहास और पुराणोंका 
उन्मेप और निमेष, चाठुर्व्यका धर्म, पुराणोंका आशय) 
ग्रह-नभ्षत्रतारा आदिका प्रमाण, न्यायशिक्षा, चिकित्सा) 
दान; पाशुपत, तीर्थों और पुण्यदेशोंका वर्णन, तथा नदियों, 
पर्वतों, वनों और सागरोंका वर्णन किया है ।? 


(जो कुछ भी इस विश्वर्में जानने योग्य है; वह सब मैने 
इस महामारतमँ संग्रहीत किया है |? यह है भगवान्‌ 


व्यासदेवकी प्रतिज्ञा | इससे यह महाक्षारत ५विश्वकोश? 


( 787०9८०७०११४७ सारसग्रह, सर्वगासत्रसग्रह ) है; ऐसा 
स्पष्ट श्ञात होता है | 


अर्थात्‌ महाभारत काब्य है, इतिहास है, धर्मग्रन्थ है 
ओर सर्वशास्संग्रह-ग्रन्थ ( 78४0ए८007९१३$४ )भी है। 
भगवान्‌ व्यासदेवजीने महामारतका जो ढॉचा बनाया था; वह 
धसर्वशास्त्रसंग्रह! अन्थका ढाँचा था | यदि यह सच है; तो 


ऐसे अन्थमें बार-बार नये-नये शासत्रोक्रा जोडा जाना योग्य ही 
नहीं, आवश्यक भी है | 





उदाहरणके लिये आप एन९एटा0ए८ताब छसंप्वप्रन्मांट 
( ब्रिटेनका विश्वकोश ) देखिये | इसके अवतक कई संस्करण 
प्रकाशित हो चुके हैं और प्रथम बारके अन्यकी अपेक्षा दशम 
बारके अन्यमें सहलों प्ृष्ठोोका विषय और जोड़ा गया है। पर कोई 
विद्वान्‌ इस “भरती? को घुणाकी दृष्टिसे नहीं देखता, प्रत्युत 
सभी कोई नवे-से-नयरे संस्करणकों ही देखना पसंद करते हैं। 
क्योंकि 7८४८ ०७९१७ अन्यका ढॉचा ही ऐसा होता है 
कि उसमें समय-समयपर नथे-नये विपय जाड़े जाते रहें । 
यही इसका निज खमाव है | 


# महाजनो येन गतः स पन्‍थाः # 








महाभारत भी आयोंका ॥$7८एट००००४४ ही है; 
भगवान्‌ व्यासदेवजीने इसकी रचना करनेके समय इसे 
धसर्वशास््र-संग्रह-अंथ” ही बनानेकी कल्पना अपने सामने 
रक्‍खी थी | वह बात वैद्यम्यायन और सोतिको मादूम थी; 
अतः इन दोनों विद्वानोंने श्रीव्यासदेवजीकी मूल कल्पनाकों 
अपने सम्मुख रखकर, अपने समयतकके ज्ञानका संग्रह उसमें 
कर दिया | सबसे प्रथम सम्पादक व्यास थे | व्यासदेवजीने 
अपने समयके शास्त्रोंका संग्रह इसमें किया । पीछेके दोनों 
सम्पादकीने अपने-अपने समयतकके सब शास््रोंका संग्रह इसमें 
किया । जिस तरह एग्ा07209९१३8 80977709 दस 
संस्करणोतक बढ़ता गया) वेसे ही महाभारत तीन संस्करणों- 
तक बढता गया । और यदि व्यास-जैसी थोग्यतावाले विद्धान्‌ 
आगे होते; तो यह ग्रन्य और भी बढ जाता; क्योंकि समय- 
समयपर नाना शास््रोंका संग्रह इसमें सम्मिलित होता रहे; 
ऐसी योजनासे ही यह ग्रन्थ प्रथमसे रचा गया था | 


अर्थात्‌ इस समय बेदव्यास रहते तो महाभारतमें विद्युत) 
स्टीम-एंजिन; रेडियो, बिना तारके तार; मोटर, विमान आदि 
सब विद्याओंका संग्रह करते ओर वैसा करना किसी प्रकारका 
दोष नहीं था; क्योंकि प्रथमसे इस ग्रन्थकी योजना ही ऐसी थी। 


जैसा महाभारत '्सर्वसंग्रह” है, वैसा ही “अभिपुराण? 
भी सर्वसंग्रह अन्य है और कई अन्य ग्रन्थ भी वैसे हैं। ये 
ग्रन्थ भारतीय #०ए८/०9९१४४ हैं और समय-समयपर 
भरती होना इनका निजस्वरूप ही है| हॉ) भरती करनेवाला 
सम्पादक व्यास-जैसा विशेष योग्यतावाला होना चाहिये। 
भरती करनेका अधिकार हर कोईको नहीं है। पर इस अन्यका 
निजधर्म भरतीको सहना है | 


जो छोग महाभारतमें हुई तीन बारकी भरतीकों बुरा 
मानते हैं, वे इस अन्थकी मूठ आयोजना देखें और इसकी 
धसर्व॑संग्रहता? को ध्यानमें धारण करें तो वे ही स्वय कहने 
लगेंगे कि समय-समयपर नये-नये शास्त्रोक्री इसमें भरती 
होना इसका खभावधर्म ही है। 


३-एन्साइक्रोपीडिया और महाभारतमें भेद 

यहाँ हमने बताया कि महाभारत छ८ए८009९०॥8 
अर्थात्‌ संग्रहग्रन्थः है| पर आजकलके संग्रहग्रन्थमें और 
व्यासप्रणीत इस संग्रहग्रन्थ ( महाभारत ) में बड़ा भारी भेद 
है | वह भेद यह है-- पे 

कोई भी मनुष्य फग्गटएट०9९०१४७ छपत्शामाट३ 


ह। 


# महाभारतके अध्ययनकी एक दृष्टि + 


६.0 * 
च््‌ के 
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को आदिसे अन्ततक पढनेका यज्ञ नहीं करता | और कोई 

करे) तो उसको पढनेमें कभी रस भी नहीं आवेगा | पर यह 
महाभारत संग्रहम्रन्थ ऐसा है कि वह आशद्योपान्त पढा जाता 
है, रसके साथ पढा जाता है और साथ-साथ पढनेवालेको 
विविध शास्रोंका बोध भी प्राप्त होता है। अर्थात्‌ महाभारत 
(जीवित संग्रहग्रन्यः है ओर आजकलके 770ए८209९०१:७ 
मृतवत्‌ रसरहित झुष्क संग्रहग्रन्य हैं | यह भेद देखने 
योग्य है । 


महाभारतकी जीवित रसमय '्सर्वशास्सग्रहग्रन्थ 
चनानेके लिये भगवान्‌ श्रीव्यासदेवजीने भारतराष्ट्रकी माननीय 
चीर विभूतियोंका जीवन-चरित्न बुनियाद ( .885€ ) के रूपमें 
लिया है । और इस चरित्रके आधारपर ऐसी युक्तिसे अन्यान्य 
आासओंका उसमें समावेश किया है कि वे बड़ी ही सुन्दर; 
सुयोग्य रीतिसे सज गये हैं । जैसे खुवर्णके गहनेमें यथास्थान 
रक्ष जड़े हो । तीनों सम्पादकोंका यह चातुर्य वर्णनीय है। 
इतने बड़े ग्रन्थका तीन बार संस्करण होनेपर भी काव्यरस- 
'को अखण्डरूपमें रखते हुए इसमे सब शास्त्रोंका सग्रह 
अविकलरूपसे किया गया है--यह एक सम्पादकीय चातुर्यकी 
अद्भुतता है ! 


कुछ छोग दो-चार प्रसद्भ ऐसे बताते है कि जो उनके 
मतसे प्रकरणद्दीन है और विरूप-जेसे दीखते हैं | हम इनकी 
युक्तायुक्तताका विचार यहों करना नहीं चाहते, परन्ठु उक्त 
बात सत्य मानकर यही कहना चाहते हैं कि एक छाख 
आोकॉके प्रचण्ड अन्थमें ऐसे दो-चार उदाहरण मिल भी 
जायें तो वे क्षम्य ही हैं | 


काव्यपूर्ण रसमयी सग्रटएल0फु९ता9 बनानेका श्रेय 
भारतीयोंने प्रात क्रिया है, ओर उसमें इतिहासको भी 
सम्मिलित करना उनके अद्भुत सम्पादन-कीशलका निःसन्देह 
साक्षी है ! 


ऐसे अद्भुत महामारत ग्रन्थक्रा इतिहास, क्व्य) वैदिक 
धर्म ओर जास््रसंग्रहकी दृष्टिते विचार करना चाहिये। इस 
तरहका विचार इस समयतक नहीं हुआ है। इस तरहका 
विचार करनेके लिये आवश्यक टिपणियोंके साय मह्यमान्तज्ञ 
मुद्रण भी इस समयतक किसीने किया नहीं है | 


४- जीवनका तचज्ञान 


महाभारतकी ऊपर-ऊपर देखनेसे भी यह बात स्पष्ट हो 
जाती है कि इस ग्रन्थमें धर्म, भीम, अजुंन, नरक सहदेव 
ठ्रोपदी, भगवान्‌ श्रीकृष्ण, भीष्मयितामह, विदुर। दुर्पोधन 
आदिके जीवनके तत्त्वजान विभिन्न थे | जिस तरह आजऊे 
युगमे हिटलर, मुसोलिनी, स्टैलिन, रूजबेल्ट, घर्निल- तोजो- 
चंकेशेक तथा महात्मा गाधीजीके जीवनके तत्त्ववानोंमे भिन्नता 
है। इस विभमिन्नताका परिणाम आजरी जनतापर हम देर रहे 
हैं | इसी तरह घर्मराज आदि तत्कालीन बीर पुरुषोऊे जीवनके 
तत््वज्ञानका परिणाम उस समयकी जनतापर हुआ था | इसका 
ठीक-ठीकज्ञान प्राप्त करनेके लिये इनमेंसे प्रत्येक व्यक्तिफे जीवन- 
के तत्त्वज्ञानका परिचय प्राप्त करना चाहिये । 


पर ऐसे ग्रन्थ महाभारतका अध्ययन करके अभीतक 
किसीने लिखे द्वी नहीं हैं । भगवान्‌ श्रीकृष्णका तत्त्वगान गीना 
ग्न्थके रूपसे हमारे पास है; वैसे ही विदुरया रत्त्मगान 
बिदुरनीतिके रूपमें हमारे पास है | इसी प्रशार दूसरोद़े 
विशिष्ट तत्त्वजान है | ये सब तत्त्वनान जनताऊे ग्गमने थाने 
चाहिये । तब पता लगेगा कि उस समयके संद्धपका रास्य 
कया था। 


हम आशा करते हैं कि इस तरह मदहामा्तता भारत 
भारतवर्षमें हो और जिस जयिष्णु गए्टके निर्माण बरनेऊे लिये 
भगवान्‌ व्यासदेवजीने इस महाभारतकी रचना 7 उनका बढ 
हेतु सफल और सुफल हो और भारतके बिन 
सम्पूर्ण संसारमें सुख ओर जान्ति मुस्विर दी । 


टारा 





महाभारत और पाश्रात्त्य विद्वान्‌ 


(्‌ लेखक---१० श्रीगद्नाशइूरजी मिश्र, एम्‌० ए० ) 


मदह्यमारतके आन्ग्रेचनात्मक अध्ययनक्री ओर सबसे पहले 
श्रीकिश्रियन लसेनका ध्यान गया । सन्‌ १८३७ से उन्होंने 
उसपर विचार करना आरम्म किया | उनकी “इंडियन 
एण्टिक्रिट्रीज! नामक पुस्तकर्मे हमें उनके विचार मिलते हैं । 
उनऊा कहना है कि “जिस महामारतको सूतने कहा, वह 
वासतवमे मुख्य पुराण भारतका द्वितीय संस्करण है। “आश्वला- 
यन-ण्ह्यसूत्र? में 'मारत?के साथ “महाभारतः”का भी उल्लेख 
मिलता है। आश्वकायनका समय ३५० वर्ष पूर्व मसीह हो 
सकता है | इस तरह “महाभारत?का निर्माण-काछ ४६० वर्ष 
पूर्व-मसीहसे अधिक नही हो सकता | बादमें वेष्णव-आख्यानोंका 
समावेश उसमें होता रहा। पश्च पाण्डव वास्तवर्म किसी 
राजनीतिक संघके प्रतिनिधिरूपसे भिन्न-भिन्न सदस्य थे ।?? 
सन्‌ १८५२ से प्रसिद्ध जर्मन विद्वान वेबरका ध्यान (महाभारत? 
की ओर गया । उनके विचार “इडियन स्टूडियेन? में मिलते 
हैं। आपका कहना है कि “ऋग्वेदकी “नाराशं॑स्य! गायाएँ 
और ५दान-स्तुतियों? महामारतका मूल खोत है | यशके 
अवसरोपर इनका गान होता था। कुरुवंशकी कुछ ऐसी 
ही गाथाएँ रही होंगी । विस्तार होते-होते उन्हींका (महाभारत? 
बन गया | प्रायः ब्राह्मण यह नहीं चाहते थे कि यश्ञके अवसरों- 
पर शक्षत्रियोंका यज-कीर्तन हो । इसलिये वैदिक गायथाओंमें 
देवताओके ही नाम आये है । बादमें पुराणरचयिताओंने 
उनके स्थानपर मनुथ्योंके नाम बेठा दिये।?? सन्‌ १८८४ से 
एक दूसरे जर्मन विद्यान्‌ श्रीडडविगने (महाभारत? पर विचार 
आरम्म किया | सन्‌ १८९५ मे प्रागसे भयूबेर दाइ मिथिश्न 
अंडलेज दे महाभारत? नामसे आपकी एक पुस्तक प्रकाशित 
हुईं | इसमें आपने भी वेबरकी तरह “महामारतः?का मूल 
वेदोंमें हँढनेका प्रयक्ष किया | परन्तु आपका मत वेबरसे 
भिन्न है । आपका कहना है कि “ाण्डव कोई ऐतिहासिक 
व्यक्ति नही थे | इस तरह महाभारतकों ऐतिहासिक नहीं कहा 
जा सकता । वास्तवर्मे उसमें देव-देवियोंकी कथाएँ हैं, 
जिनवा बहुत कुछ सम्बन्ध ऋतु-परिवर्तनसे है। ५महामारत? 
एक प्रकारसे ऋतु-परिवर्तनका आलंकारिक माधामें रूपक है | 
पाण्डुसे अभिप्राय “पीले सूर्व)से है। घृतराष्ट्रके अंधे होनेका 
अय॑ दै--शक्तिदीन *शरत्कालीन सूर्य? | गान्धारीका ऑखॉमें 
पद्ची बॉधना सूर्यका वादलॉमें छिप जाना है | द्रौपदीका 


“कृष्णा? नाम होनेसे प्रथ्वीका अनुमान होता है। सभामें 
उसका एकवस््रा होना प्रथ्वीका शीतकालमें शस्पह्दीन होना 
सिद्द करता है |” श्रीकृष्णके काले होनेका कारण छुडविग 
महोदयकी पहले समझमें न आया | उन्होंने बहुत दिमाग 
लड़ाया, तब यह पता लगा कि सम्मवतः वसन्तकालीन सूर्यको, 
जो यज्ञोंके निरन्तर धूऐँसे घुधला दिखायी देता होगा, श्रीकृष्ण 
नाम दिया गया | 


इन्ही दिनों चचा-भतीजे जर्मन विद्वान्‌ 'होल्ट्ज्मान!ने 
“महामारतःका अध्ययन आरम्म किया; जिसके फलस्वरूप 
सन्‌ १८९२-९५ में कीलसे चार जिल्दोंमे ५द महाभारत 
उंड सेन टेल शीर्षक अन्य प्रकाशित हुआ । हो ल्ट्ज्मानको 
यह समझमें नहीं आ रहा था कि युविष्ठिरके धर्मराज होते 
हुए. भी उनमें द्यृतका व्यसन केसे आ गया और श्रीकृष्ण 
ईश्वरका अवतार होते हुए. भी छली तथा कपटी केसे हुए.। 
इस परस्पर विरोधकी गुत्थीकी सुल्झानेके लिये उनके दिमागने 
एक विचित्र बात खोज निकाली । वे लिखते हैं कि “वास्तवमें 
कोरव ही धर्मभीर एवं न्यायप्रिय थे | यद्यपि द्यतको उन्हों 
मे छलसे जीता, पर युद्धमें सारा छल पाण्डवॉहीकी ओरसे 
हुआ । इसलिये महाभारतके जितने अंगोमे कोरवोंकी प्रशंसा 
है, वे ही प्राचीन हैं और जिनमें पाण्डवोंकी प्रशंसा है, वे सब 
नवीन हैं । कौरवोंका नाम वेद-ब्राह्मणादिमें भी आता है। 
इससे भी उनकी प्राचीनता सिद्ध होती है ! कोरव शैव और 
पाण्डव वैष्णव थे । इन दोनों सिद्धान्तोंमे बराबर विरोध रहा 
है | शैव-सिद्धान्तका बोद्धधर्मपर अवश्य कुछ प्रभाव जान 
पड़ता है; इसलिये सम्भव है कोरवॉने बुद्धके कुछ उपदेशोको 
अपनाया हो । प्राचीन कालमें सूर्तोंके संघ रहते थे । उनमेंसे 
किसी योग्य कविने किसी बोद्ध राजा, सम्मवतः अशोककी 
प्रशंसामें एक काव्य रच डाला | परन्तु जब ब्राह्मणोंद्यारा बौद्ध- 
घर्मका परामव हुआ; तब उन्होंने बहुत हेर-फेर करके इस 
काव्यकों अपने सॉचेमें ढाल लिया और कौरवॉकी सारी 
प्रशंसा पाण्डवोंके, जो उनके संरक्षक थे, नाम कर दी । धीरे- 
घीरे इस महाकाव्यसे बोदधर्मका नाम ही उठ गया और यह 
एक वेष्णवग्रन्य वन गया | जिस रूपमे महामारतः आज- 
कल उपलब्ध है; वह ईसवी सनकी बारहवीं शताब्दीसे 
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अधिक प्राचीन नहीं हो सकता ।? जर्मन विद्वान्‌ फॉन श्रोडरने 
भी कुछ ऐसा ही मत प्रकट किया है । 


प्रसिद्ध विद्वान्‌ मैक्समूलर भी इन्हीं दिनों महाभारतके 
पीछे पढ़े थे । सन्‌ १८५९ में आपका प्राचीन सस्कृत- 
साहित्यका इतिहास? प्रकाशित हुआ; इसमें आपने लछासेनके 
मतका कुछ अंभोमें समर्थन करते हुए लिखा कि “महाभारत 
किसी एक कविकी कृति कभी नहीं हों सकता | इसके रचयिता 
अवचय मनुप्रोक्त धर्मके पक्के अनुयायी ब्राह्मण रहे होंगे। 
परन्तु इनके लीपायोती करनेपर भी पाण्डवॉकी प्राचीन 
परम्परा जहॉ-तहाँ फूट ही निकली | बचपनसे ही पाण्डवॉकी 
“रह्मण-सम्प्रदाय? में शिक्षा हुईं; ब्राह्मणॉसे उनका बराबर 
ससर्ग रहा, पर तब भी पॉचों भाई एक ही ज्लीसे विवाह कर 
बैठे | प्रत्यक्ष धर्मविरद्ध इस घठनापर महाभारतके ब्राह्मण 
सम्पादकोंने तरह-तरहके रण चढाये, पर यह दाग छिपा नहीं | 
एक और बात है। यद्यपि स्मार्तधर्मानुतार एक पति कई 
स्त्रियों रख सकता है, पर. प्रधानरूपसे केवल पहली ही सनी 
विवाहिता समझी जाती है, और पतिके साथ सती होनेका 
उसे ही अधिकार है | परन्तु पाण्डुने दो विवाह किये; और 
उनके साथ सती हुई माद्री, न कि पहली जी कुन्ती । यह 
भी धर्मविरुद्ध ही हुआ । प्राचीन शक, यवन, ट्यूटन आदि 
जातियोमें यह प्रथा थी कि जिस र्त्रीमें पतिका सबसे अधिक 
प्रेम होता था; उसीका पतिक्री समाधिपर वध कर दिया जाता 
था; यहाँ भी उसीकी झलक दिखायी पड़ रही है |?? 


डेन्मार्कके डॉ० सोयेन्‌ सेन वहोँके कोपेनहेगन्‌ विश्व- 
विद्यालयके अध्यापक थे | सन्‌ १८८३ से उन्हें भी (महाभारत? 
के अध्ययनका शोक हुआ | बड़े परिश्रमक्रे साथ कई वषोमें 
उन्होने महाभारतमे आनेवाले नामोंकी एक बृहद्वर्णानुक्रमणिका 
( इन्डेक्स ) तैयार की, जो उस अन्थके अध्ययनके लिये वडी 
उपयोगी है। डेनिश्‌ सरकारकी सहायतासे इनकी मृत्युके 
वाद; इसका प्रकाशन सन्‌ १९२५ में समाप्त हुआ । 
धमहामारत और भारतीय संस्कृतिमेँ उसका स्थान! इसपर 
निबन्ध लिखनेके कारण उन्हे “आचार्य” पदवी मिली थी । 
आपका भी मत है कि “महामारतका मूल कोई प्राचीन 
कैराणिक गाया ही रहो होगी। उसकी एकतासे यह सिद्ध होता 
है कि उसका रचयिता भी कोई एक ही व्यक्ति रहा होगा। 
उसमे परस्परविरोधी सिद्धान्त, पुनरुक्ति और बिना प्रसगकी 
बातें नहीं आनी चाहिये। जो ऐसे अंश है, उन्हें प्रक्षित समझना 
, चाहिये ।? इस कसौंटीपर कसते हुए विद्वान्‌ लेखकको सात- 


आठ हजार छोकसे अधिक न मिल सक्रे; जिनको उपलब्ध 
'हामारतः का मूल कहा जा सके | 

श्रीजुहुलर भी संस्क्ृतके अच्छे बिद्वान्‌ समसे जाते थे॥ 
आप भी जर्मन थे, आपने वबबई प्रान्तके शिक्षा विभागमें 
बहुत दिनोंतक काम किया था। कई नस्द्भत मन्धोंका आपने 
जर्मनमे अनुवाद भी किया है । ध्ववर्-सस्क्ृत-्म्थमाला के 
निकालनेका श्रेय बहुत कुछ आपउहीको प्रात है । 'महाभागतऊे 
इतिहास? पर आपने भी एक नित्रन्ध ल्सा है। रफ्ेपमें 
आपका मत है कि महाभारत कोई इतिहास था पुराण नहीं 
है, बास्तवमे वह एक स्मृति या धर्मगान्त्र है। उनके सुपोग्प 
गिष्य श्रीजोजफू डाल्मानने उनके इस मतड्ी अपने मन्योमें 
पूरी व्याख्या की है। सन्‌ १८९५ तथा १८९९ मे बर्लिनसे 
उनके दो अन्य इस विपयपर प्रकाशित हुएण। इनमेंस दूसरे 
अन्थ जिनेसिस दे महाभारत! ( महामासतज्ा मूल ) मे 
उन्होंने यह दिखलानेका प्रयत्ष किया है कि पपई पीढियोमें 
धीरे-धीरे इस महाकाव्यका विकास हुआ और समय समयपर 
उसमें आख्यान जुडते गगे-- यह मत्त श्रान्त है। बासवरमें 
एक ही समयमें एक सम्यादक-मण्ड द्वारा इसकी रचना हुई । 
सब्र विभिन्न आख्यान एक ही सून्नमें पिरोगे हुए £ै। इस 
तरह इसकी एकता प्रत्यक्ष है । आय लिखते हूं कि 'चास्तविक 
युद्ध केवल कविकी कल्यना है, यदि कोर्ट हुआ शेता ते। 
उसका ऐतिहासिक प्रमाण मिलता; इसमे तो धर्म और अधर्म 
का युद्ध दिखछाया गया है; जो बराबर चलता रातारे। 
इस तरह यह केवल एक रूपक है; जिममे पाण्टन 
धर्म और कौरव अधर्मके केवल प्रतिनिधिरूप € । पहल थे 
प्रकारका साहित्य रहा होगा--एक तो प्राचीन राजप्शोंरी 
पौराणिक गायाएँ. और दूसरे धर्मोप्देशदी ऋविताएँ । सर्व 
साधारणमें धर्मप्रचारकी दृष्टिसे किसी कविमण्डलने इन दोनों 
भावोंकों एक नवीन काव्यके रूपमें मिला दिया। पीगण्रिक 
अंशमे उन्होंने कौरबोंफे पतन और पाश्ालेसे उत्वानरा 
प्राचीन आरूपान के छिया और विभिन्न धार्मिक उपदेशोरो 
समझानेके लिये बीचमे तरह-तरहके आख्यान जोड़ दिये । 
धर्मोपदेशमे द्रौपटीफे पॉच पति अवश्य बाघा टालते हैँ | पर 
यह केवल ऋतुओंका, जैसा क्रि छडविगया मत है; या सम्यत्ति- 
के बेंटवारेका रूपक हो सकता है-।? बार्थने भी अपना ऐला ही 
मत प्रकट किया है | उनऊे भन्यसंग्ररमें महाभास्रर पाश्चान्य 
विद्वानोंके मतोंका अच्छा सद्भलन मिच्ता है। फ्रानीनी दिदान्‌ 
श्रीसिल्वेन्‌ लेवीने मी; जो पीरस्त्य +हित्यके अच्छे पष्डिन 
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माने जाते हैं, “मंडारकर-स्मारक प्रन्य के एक निदनन्‍्ध 


३८ # महाजनो येन गत स पन्‍थाः # 


कमला ली- हा डी मंचन ली अकेली थी ५३9>2थ ८०३८० लज्ज्ज्््ज्््््््स्स्स्््ल्ल्ख्ख्स्य्ख्च्च्च्स्च्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्ट्स्च्स्च्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्य्य्स्य्ज्स्स्य्य्य्ज्स्स्ज्य्प्स्प्य्स्स्स्ज्य्स्स्स्ज्ज्स्स्ज्ज्ज्ज्स्ज्ज्प्< 





अपना छुछ ऐसा ही मत प्रकट किया है। आप लिखते हैं 
कि कृष्णके अनुयायी क्षत्रिय राजाओकी शिक्षा-दीक्षाके 
लिये ट्सती रचना हुई थी, इस तरह यह एक नीति या 
घर्मगान््रका अन्य है| 


श्रीविंटरनिटजूका “मारतीय साहित्यका इतिहास? जर्मन- 
भागामें सन्‌ १९०७ में प्रागूसे प्रकाशित हुआ | इसका श्रीमती 
केतकरने, जो एक जर्मन महिला हैं, अंग्रेजीमें अनुवाद किया; 
जो कलकत्ता-विश्वविद्याल्यकी ओरसे सन्‌ १९२७ में प्रकाशित 
हुआ | यद्द बडा ग्रामाणिक अन्य माना जाता है। इसमें 
श्रीविटरनिथ्जू लिखते हैँ कि “भारतयुद्धका ऐतिहासिक मूल 
सम्मवतः मानना पड़ेगा, पर एक साधारण घटनाकों लेकर 
आख्यानों तथा विभिन्न विपयोका एक तूमार खड़ा कर दिया 
गया । भारतके प्राचीन साहित्यका निर्माण बहुत कुछ 
ब्राह्मणोंके हाथमें रहा | अथर्ववेदके प्राचीन जादू-ठोनेके गी्तों- 
में उन्होंने अपने उपदेशोकों ऐसा घुसेड़ दिया कि अब उनको 
पदहचानातक नहीं जा सकता । अपने उपदेशोंमें उपनिषदोंके 
ज्ञानको भी वे घसीट छाये; जो उनके ही बताये धर्मके विरुद्ध 
पड़ता है। वीए-गाथाओंका जैसे-जैसे सर्वसाधारणमें प्रचार 
बढता गया) ब्राह्मण भी वेसे ही-वेसे उनको अपने सचिेमें 
ढाहनेके लिये उत्सुक दोते गये | इन लौकिक गाथाओंमें 
अपने धामिक उपदेशोंका रंग छा देनेक्री कछामें वे बड़े 
निपुण थे। इस तरह देव-देवियोंक्रे आख्यानों, ब्राह्मण- 
सम्प्रदायके उपदेशों, दर्शनों और नीतियोंका महाभारतमें 
समावेश हों गया । समाजपर अपना प्रमाव दृढ करनेके लिये 
ब्राह्मणनि प्राचीन छोकप्रिय गाथाओंका स्वागत किया | ये 
ब्राह्मण ही थे; जिन्होंने उनमें प्राचीन ऋषि-महर्षियोंके 
इतिहास भर दिये और यह दिखलाया कि अपने तप और 
यज्ेक्रि बलसे वे केवछ मनुष्योक्रों ही नहीं, देवोंको भी प्रभावित 
कर सकते थे | वर और शापसे जिसको जो चाहें बना देनेकी 
उनमें सामर्थ्य थी | यह करतूत विद्वान्‌ वैदिकोंकी नहीं थी; 
यदि ऐसा होता तो महामारतमें भी यज्ञादि क्रियाकछापकी 
मरमार होती | बासतवर्मं यह करतूत थी पुरोहितोकी, जो 
राजदरबारोमें यूत-मागधोंकी तरह मरे रहते थे | वहाँ उन्हें 
वीरगायाओंके सुननेका अच्छा अवसर मिलता था | मन्दिरोंके 
पुजारी भी प्रायः ऐसे पुरोहित ह्वी हुआ करते थे। शिव- 
विष्णु आढिके सम्बन्धर्म जो कुछ उन्होंने सुना, उस सबको 
उन्दोबद्ध करके “महाधारत? में घुसेड़ दिया । जिन प्रदेशों 
विष्युकी उपासना बहुत चलती थी, वहीं ऐसी गायाओँका 


प्रचार भी अधिक था | इसीलिये उन्होंने महाभारतमें प्राधान्य 
विष्णुके अवतार क्ृष्णकों ही दिया। जब शैवप्रदेशोमिं भी 
उसका कुछ प्रचार हुआ; तब उसमें शिवाख्यानोंकों भी जोड़ 
दिया गया । ब्राह्मण पुरोहितोंके अतिरिक्त इन दिनों एक वर्ग 
और था, जिसका भी तत्कालीन साहित्यके निर्माणमे हाथ था. 
और जनसाधारणपर उसका प्रमाव भी पूरा पड़ता था| यह 
वर्ग साधु; संन्यासी; मिक्षुकींका था। इन्होंने अपना एक 
विशेष साहित्य बना रक्‍्खा था, जिसमें संसारको मिथ्या बतलाते 
हुए त्याग-वैराग्यका उपदेश दिया गया था) इनको समझाने- 
के लिये उन्होंने पञ्-पक्षियो, देव-दानवों, भूत-प्रेतोँंकी कितनी 
ही कहानियों गढ़ डाली थीं। यह संत-साहित्य!मी अधिकागरूप- 
से “महामारत”मे समा गया ।?? आगे चलकर श्रीविंगटरनियज 
लिखते हैं कि “हमलोगोंके लिये; जो एक श्रद्धाल॒ हिंदूकी 
दृष्टिसे नहीं बल्कि साहित्यके आलोचक इतिहासकारकी दृष्टिसे 
महामारतकों देखते हैं, वह एक 'कछाकी कृति? कभी नहीं 
हो सकती । यह तो निश्चित है कि उसकी रचना किसी एक 
व्यक्तिने नहीं की और संग्रहकर्त्ता भी चतुर नहीं हुआ। 
महामारत सचमुच एक '५साहित्यिक दानव? है। यदि 
महाभारतका रचयिता कोई एक ही व्यक्ति माना जायगा; 
जैसा कि कृष्णद्पायनको वतलाया जाता है; तो यह भी 
मानना पड़ेगा कि वह एक साथ ही महाकबि और हुच्चा 
लेखक, एक चतुर साधु और मूर्ख और एक सुयोग्य 
कलाकार तथा पक्का नक्काछ रहा होगा | इसके अतिरिक्त यह 
विचित्र व्यक्ति अत्यन्त परस्परविरोधी धार्मिक भावों और 
दार्शनिक सिद्धान्तोंमें विश्वास या उनका शान रखता होगा | 
हों; यह बात अवश्य है कि इस काव्यके जंगलमे, जिसको 
साफ करना विद्वानोंने अब आरम्भ किया है; घास-फूस तथा 
लता-पत्रौमें छिपे हुए. सश्ची कविताके भी कुछ पोधे हैं। 
साहित्यके इस वेतुके ढेरमें अमर कछा और गम्भीर बुद्धिके 
कुछ रत्न भी चमक रहे हैं।?? 


अग्रेज विद्वानोंमें सर मॉनियर बिलियम्सका; जिनका 
“अंग्रेजी-संसक्ृत-कोश? प्रसिद्ध है, महामारतकी ओर ध्यान 
गया | सन्‌ १८९३ से प्रकाशित (इंडियन विज्डम्‌? ( भारतीय 
बुद्धि ) नामक पुस्तकमें उन्होंने अपने विचार प्रकट किये | 
आप लिखते हैं कि “प्राह्मणसम्प्रदायका अड्डा अवध था, जो 
रामायणका कार्यक्षेत्र है; परन्तु उससे आगे बढ़कर कुस- 
पञ्चाल प्रदेशेर्मे इस सम्प्रदायका अधिक प्रभाव नया। 
इसीलिये “मद्ाभारत? में बौद्ध नास्तिकवादकी गन्घ है। 
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उसमें जिस समाजका वर्णन है, वह रामायणमें वर्णित 
समाजसे कम सम्य है| रामायणकी अपेक्षा उसमें वर्णित 
घर्मव्यवस्था अधिक लोकप्रिय, उदार तथा व्यापक जान 
पड़ती है। यह ठीक है कि उसके विष्णुका सम्बन्ध श्रीकृष्णसे 
है, जेसा कि रामायणमें श्रीरामचन्द्रसे | रामायणके नायक 
शरीरामचन्द्र हैं, पर “महामारत? में श्रीकृष्णको वैसा स्थान 
प्राप्त नहीं है। उसमें तो उसीके पात्रोंकों श्रीकृष्णके ईश्वरत्वमें 
प्रायः सन्देह हों उठता है । पाण्डवॉमें कमी किसीको, तो कभी 
किसीको प्रघानता प्रदान की गयी | किसी तरह गिव भी 
घुस आये | कमी वे कृष्णी और कभी कृष्ण उनकी पूजा 
करते हैं । ये सब परस्परविरोधी बातें हैं। “महामारतः में 
वर्तमान हिंदूधरमका चित्र मिलता है, जिसमें अद्वेत तथा द्वैत- 
बाद, अध्यात्म तथा भौतिकवाद; नियरमोंकी कड़ाई तथा 
ढिलाई; पुरोहितवादका पक्षपात और उसका विरोध, वर्ण- 
भेदकी अनुदारता तथा असहिष्णुता और दर्शनोंके बुद्धिवादको 
घोट-पीटकर एकमें मिलानेका प्रय्ष किया गया है। यूनानी 
महाकवि होमरके “इलियडः और “ओडेसीः दोनों मिलाकर 
जितने बड़े काव्य हैं, '८महामारतः उनसे अठगुना है; परन्तु 
कलाकी दृष्टिसे महामारतकी उनसे तुलना वैसे ही नहीं हो 
सकती, जैसे कि दस सिर और बीस भ्ुुजावाले राक्षस रावणकी 
ठुलना किसी सुन्दर सुडोल यूनानी पाषाणमूर्तिसे नहीं हो 
सकती | यदि यूनानी काव्यमें सादगी है; तो इस पौरस्त्य 
महाकाव्यमें मद्दी अतिशयोक्ति | हों ] यह बात अवब्य है 
कि रणक्षेत्रमें भारतीय योद्धा यूनानिरयोकी अपेक्षा उच्च 
कोटिकी उदारताः पूर्ण वीरताका परिचय देते हैं, और उनका 
गाईस्थ्य-जीवनका चित्र भी अधिक आकर्षक है ।?? इसी प्रसगमें 
आप एक जगह लिखते हैं कि ८८जब “रामायण”, “महामारत? 
घर्मव्यवस्था ओर प्राचीन परम्पराके पवित्र आगार नहीं माने 
जायेंगे, तव भी हमें आशा है कि इनमें प्रदर्शित ऋ्नी- 
स्वातन्व्यका स्मरण करके भारतका पुरुष-समाज आछ्ुनिक 
स्त्रियोंकी उनकी प्राचीन खतनत्रता प्रदान करेगा; जिसको 
प्राप्त करके वे ईसाई-धर्मका शुभाशीर्वाद ग्रहण कर सकें और 
हमारे पौरस्त्य साम्राज्यके लिये वही करें जो उन्होंने योरपके 
लिये किया--अर्थात्‌ वहँके छोगोंके आचरणको मद) 
शक्तिशाली तथा प्रतिष्ठित बनायें ॥! सन्‌ १८९९में 
प्रकाशित 'संस्क्ृत-साहित्यके इतिहास? में श्रीमैकडोनेलने 
जर्मन विद्वान डाल्मानके मतका ही समर्थन किया है । 
आप लिखते हैं क्रि यह प्राचीन “मागवतोंका धर्मशात्र? 


ग्रन्थ है; जैसा कि इसके दूसरे नाम ५कार्ण्ण बेद'से प्रकट 
है। सन्‌ १९०१ में 'येल-विश्वविद्यालयः (अमेरिका ) के 
संस्क्ृत-अध्यापक श्रीबेशवर्न हॉपूकिन्सक्ी पुस्तक ५दि ग्रेट 
एपिक? ( महापुराण ) प्रकाशित हुई । इसमें आउने महा- 
भारतमें वर्णित विपयोका बडा सूक्ष्म विश्लेण्य किया है। 
अन्तमें आपने भी यही निश्चित किया कि “प्राचीन गायाशेमे 
कितने ही उपाख्यान और घर्मोपदेश ज्ोड-जाइकर भातका 
महामारत बना दिया गया | प्राचीन गायाएँ कुछ ओर 
पाञ्चाल वश-सम्बन्धी हैं | पाण्डव-गायाएँ भी प्राचीन ६ 
पर वे बादकी हैं। “महामारतः में दोनोंके मिलाने प्रपल 
किया गया है ।?? श्रीग्रिवर्सनके नामसे हम सभी परिचित £ै 
हालहीमें आपका निधन हुआ है। सन्‌ १९०८ के 'सर्न” 
ऑफ्‌ दि रॉयल एशियाटिक सोसायटी! में प्रकाशित एक लेसमे 
आपने अपना मत प्रकट किया है। आपका कहना है हि 
“प्राचीन भारतमें ब्राह्मण-क्षत्रियोंफा झगड़ा बराबर चलना 
था। मध्यदेशमे ब्राह्मणोंका जोर था । पर कुरदेशम अधिय 
खतन्‍त्रता थी । पश्चाल्में बहुपति-विवाह भी जायज समशां 
जाता था | पद्चालदेशके राजा द्रुपदने द्रोणाचार्यका अपमान 
किया था; जिन्होंने कोरवोंके यहाँ भरण ही । उसी अपमान- 
का बदला चुकानेके लिये कौरव-पाग्चार्लेमि युद्ध हुआ। इन 
तरह महाभारत कौरवनाण्डर्वोका नहीं, कीरव-पाश्मार्नोसा 
युद्ध था ।? सर वेरिडेल कीय अभी जीवित हूँ | आउने भी 
मारतीय साहित्यका बहुत अध्ययन किया है और उसया 
एक इतिहास भी लिखा है । आप कहते हैं कि बहपति- 
विवाहकी प्रथासे जान पड़ता है कि पाण्डव अर्घ-मंगोलिप्रन 
थे। ऐसा अन्य कई विद्वानोने भी पहले लिखा टै। सन्‌ 
१८९६ मे प्रकादित 'ट्राइव्स एंड कास्ट्स आफ दि नार्य-बेस्‍्टर्न 
प्राविन्‍्सः (पश्चिमोत्तर प्रान्तकी जातियों ) नामऊ अन्यमें झूकने 
भी ऐसा ही लिखा है; और जर्मन विद्वान्‌ मायर्नने '्सेडशुअल 
लाइफ इन एन्हेंट इंडिया? (प्राचीन मारतमें स्वी-पुदपसम्बन्प) 
नामक पुस्तक इसी मतकी पुष्टि की है। सन्‌ १६३५ में ढच 
विद्वान्‌ श्रीहेल्डकी मी एक पुस्तक (दि मद्यमारत, ऐन एल्यॉ- 
लॉजिकल स्टडी! हालेइसे प्रकाशित हुई है। इसमें जानिः 
कुछ) वंश आदिकी प्राचीन परम्पराओंके आधारपर मद्दा- 
भारतका अध्ययन किया है और यह दिखलाया गया डै ऊि 
पदञ्च पाण्डव दुर्याधनादिके च्चेरे भाई नये। भारत-चुद्ध 
वासतवमें मित्न-मिन्न जातियोंका यूतके कारण चुद्ध या । 
जिस महाभारतके लिये कहा गया दे कि इस इतिद्ाल- 
रूपी दीपकने मोहलूपी अधिरेको हरकर सम्पूर्ण मुवनलूपरी 
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गुद्माम उन्तेद्य कर दिया है; जिसके लिये यह प्रतिमा है कि 
धर्म, अर्य, काम और मोक्षके सम्बन्धर्म जो इसमें है, वह 
अन्यत्र नहीं और जो इसमे नही; वह कहीं मी नहीं है |? उसी 
मंदामारतके सम्बन्धर्में पाश्चात्य विद्वानोंका ऐसा मत है । 
उनपर उनका पूरा साहित्य तैयार हो गया है; उस बडे ढेरमेंसे 
यहाँ क्ेचछ कुछ ऐसे विद्वानोंके मत दिये गये है; जो 
सस्कृत साहित्यम)ं अपने प्रखर पाण्डित्यके लिये प्रसिद्ध 
है । ऐसे साहित्यकों पढकर किसीको “महामारतः 
मे क्या श्रद्धा रह सकती है! परन्तु हमारे विद्यालयोंमें 
आजकल यही सब पढाया जाता है। हमारे यहोंके नवीन 
विद्वानॉपर इसीकी छाप छगी हुई है । राववहादुर 
श्रीचितामणि विनायक वेच्यने 'महामारतमीमांसा? में अपनी 
धगाढ़ विद्वत्ताका परिचय दिया है । उसमे उन्होंने 
वेबर, हॉपकिन्स आदिके कुछ मर्तोक्रा अवश्य खण्डन किया 
है। पर महामारतकी रचनागैली, उसके निर्माता तथा 
निर्माणकालके सम्बन्धर्म उनका मत भी पाश्चात्त्य विद्वानोंके 
मतसे ही मिलता-जुल्ता है । द्रोपदीके पॉच पतियोंकी कथा 
वे भी हजम न कर सके | इस सम्बन्धसें वे लिखते हैं कि “एक 
ज्रीके अनेक पति करनेकी प्रथा पहले उन चन्द्रवंगी आयोमें 
थी, जो हिमालयसे नये-नये आये थे । द्रौपदीके उदाहरणसे 
यह बात माननी पड़ती है। आजकल भी हिमाल्यकी ओर 
पहाडी लोगोंमें जहॉ-तहों यह प्रथा जारी है। महाभारतकार- 
के लिये द्रोयदीके पॉच पति होना एक पहेली ही था और 
इसका निराकरण करनेके लिये सोतिने महाभारतमे दो-तीन 
कथाएँ मिला दीं |? प्रो० श्रीठडानीने बडे परिश्रमक्रे साथ पॉच 
जिल्होमे “मिस्ट्री ऑफ्‌ दि महाभारत? ( महामारतका रहस्य ) 
नामक पुखक लिखी है। पर इसमें भी जर्मन विद्वान 
डाल्मानके मतकी छावा स्पष्ट झलक रही है। पाश्चात्त्योंक्े 
विद्याव्यमन, अनुसन्धान, उनकी अनोखी सूझ, लगन और 
घुनकी हम प्रशंसा करते है | परन्तु जब वे हमारे शास्त्र, 


इतिहान, पुराणोकी, जो सर्वथा छोकिक नहीं कहे जा सकते.' 


छान-बीन करने बैठते है, तब वे उल्टे ही परिणामपर पहुँचते 
हैं । अनुमन्धानकी वेदीयर हमारे इन पवित्र थ्रन्थोंकी कैसी 
छाटालदर हुई द | क्या कोई मनुष्यकी हड्डी-यसलछी पीस-पीसकर 
उनके ग्रा्गोका पता लगा सकता हैं? क्‍या विना वैसे 
सेस्कारोके, बिना अधिकार और योग्यताक्े भास्रोंक्रे गृढ 


हा 


रहस्पोको कोई समझ सकता है ! फिर यह सारा अनुसन्धान 
किसी गूढ़ उद्देश्यसे भी खाली नहीं है। 'केचल ज्ञानके लिये 
ज्ञान? की उच्च मावनासे यह प्रेरित नहीं है | भारतमें अंग्रेजी 
शिक्षाके प्रबल प्रचारक छॉर्ड मैकलिने लिखा था कि 
(हिंदुओंकी ईसाई बनानेके लिये हिंदूधर्मके खण्डनकी 
आवश्यकता नहीं है । पाश्चात्त्य शिक्षा पाकर किसी भी हिंदूको 
मूर्तिपूजन आदिमे विश्वास न रह जायगा ।? और तो और, खयं 
मैक्समूलर, जो अपने भारत-प्रेमके लिये प्रसिद्ध हैं, अपनी 
“आत्मकथा?में लिखते हैं कि “वेद-मंत्र दकियानूसी और 
निरर्थक हैं | जिस वातावरणमे हम रह रहे हैं; उसमें 
मेंडराते रहनेका उन्हें कोई अधिकार नहीं है। अजायब- 
घरोंमे उन्हें प्रतिष्ठित पद देनेके लिये हम तैयार हैं | परन्तु 
हम कभी अपने जीवनको उनके द्वारा प्रभावित नहीं होने 
दे सकते ।? दूसरी पुस्तक ५चिप्स फ्रॉम दि जर्मन वर्कशॉप? 
में वे और खुलकर लिखते हैं कि “वेद हिंदूधर्मकी चाभी हैं 
ओर उनका अच्छा ज्ञान--उनके दृढ तथा दुर्बल स्थानोंका 
शान--धर्मके विद्यार्थियोंके लिये, विशेषतः ऐसे मिशनरियोंक्े 
लिये अनिवार्य है, जिन्हें ईसाई बनानेकी उत्कट इच्छा है। 
ऐसी दद्यामे यही बात मनमे आयी कि भारतवर्षमें ईसाई 
धर्मके प्रचारकीक्रे कामकी चीज वेदके एक संस्क्रणसे बढ़कर 
और कुछ न होगा )? ऐसे वाक्योंसे इन विद्वानोंके मनके 
भावोंका पता छगता है। हमारे यहोंके शास्त्रोका अनुवाद करना, 
उनपर लंबी-चोड़ी आलोचनाएँ लिखना--इन सबका प्रायः 
उद्देश्य होता है, इनकी पोल खोलकर धार्मिक था राजनीतिक 
स्वार्थ सिद्ध करना | निष्पक्षताका ढोंग रचनेके लिये चीचमें 
कहीं-कही प्रशंसाके वाक्य भी डाल दिये जाते है | रामायण- 
भारतादि हमारे लिग्रे किसी समय जीवित इतिहास थे, 
बचपनसे हमारे कानोंमें उनकी कहानियाँ पड़ती थीं, खेलोंमें 
हम उन्हींकों खेलते थे, गीतोंमें हम उन्हींकों सुनते थे। 
नाटकोंमें हम उन्हींकी देखते थे | पर आज हमें बतछाया जा 
रहा है कि “वे सब कवियोंकी कोरी कल्पनाएँ हैं। यदि 
इतिहासका प्रभाव हमारे जीवनपर नहीं पडता, तो उससे 
लाभ ही क्या ! गडे हुए मुदोंको ख़ोदनेमे क्या रक्खा है ? 
हमारे शासत्रोंक्रे सम्बन्धमें अपने अनुसन्धानोंद्वारा पाश्चात्य 
विद्वान्‌ जो विप-वमन किया करते हैं, उसकी दुर्गन्ध दूर 
रखनेके लिये क्या हमने भी कुछ किया है 
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महाभमारत-लेखन 


॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 


संक्षिप्त महाभारत 
आदिपवे 
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प्रन्थका उपक्रम 


--्गबा5>२0:एलऋन-- 


नारायण नमस्कृत्य नर॑ चैव नरोत्तमम | 
देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्‌ ॥ 

अन्तर्यामी नारायगस्रूप भगवान्‌ श्रीकृष्ण, उनके सखा 
पर-रत्न अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करनेवाली भगवती 
परखती और उसके वक्ता भगवान्‌ व्यासको नमस्कार करके 
आसुरी सम्पत्तियोंका नाश करके अन्तःकरणपर विजय प्राप्त 
फरानेवाले महाभारत ग्रन्थका पाठ करना चाहिये | 

3०» नमो सगवते चासुदेचाय 
४०७. नमः पितामदह्ाय । ऊ* नमः अजापतिम्यः । 
3» नमः कुष्णहैपायनाय। 5 नमः सर्वविश्नविनायकेम्यः। 

छोमहर्षणके पुत्र उम्रश्नवा सूतवंशके श्रेष्ठ पोराणिक थे | 
एक बार जब नैमिषारण्य क्षेत्रमें कुलपति शोनक बारह वर्षका 
पत्सग-सन्न कर रहे थे, तब उम्रश्नवा बड़ी विनयके साथ सुखसे 
बैठे हुए त्रतनिष्ठ ब्रह्मर्षियोंके पाठ आये | जब नेमिषारण्यवासी 
तपस्वी ऋषियोंने देखा कि उग्रश्नवा हमारे आश्रममें आ गये 
हैं, तव उनसे चित्र-विचित्र कथा सुननेके लिये उन लोगोंने 
उन्हें घेर लिया। उग्रश्रवाने हाथ जोड़कर सबको प्रणाम 
कैया और सत्कार पाकर उनकी तपस्थाके सम्बन्ध कुशल- 
प्रन्‍न किये । सब ऋषि-मुनि अपने-अपने आसनपर विराजमान 
री गये और उनके आज्ञानुसार वे भी अपने आसनपर बैठ 
गये । जब वे सुखपूर्वक बैठकर विश्राम कर चुके, तव किसी 
छषिने कथाका प्रसक्ष प्रस्तुत करनेके लिये उनसे यह प्रश्न 
केया--“सूतनन्दन | आप कहसे आ रहे हैं ! आपने अब- 
कका समय कहाँ व्यतीत किया है ?? उग्नश्वाने कहा, ५में 
रिक्षित्‌:नन्‍्दन राजरषिं जनमेजयके सर्प-सच्रमें गया हुआ या। 
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के द्वारा निर्मित महाभारत अन्यवी अनेों पत्रित भीर 
विचित्र कथाएँ सुनीं। इसके बाद बहुनसे तीरें और 
आश्र्मेर्म घूमकर समन्तश्चक क्षेत्रमे आया: जहाँ पहले 
कौरव और पाण्डवॉका महान्‌ बुद्ध हो चुका टे। बहस में 
आपलोगोंका दर्शन करनेके लिये यहाँ आया हूैँ। आय समी 
चिरायु ओर ब्रह्मननिष्ठ ६ । आपका ब्रह्मतेज चू्ये और अभि* 
के समान है। आपलोग ज्लान, जए हवन आदिने निदृत्त 
होकर पवित्रता और एक़ाग्रताऊे लाथ अयने-कयने आउनरर 
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बैंटे हुए है । अब कृपा करके बतलाइये कि में आयउलोगॉकों 
कीननी कया सुनाऊँ !? 

ऋषियोन कहा--सतनन्दन | परमर्पि श्रीकृष्णदेपायनने 
मिस ग्रन्थड्रा निर्माण किया है ओर ब्रह्मर्पियों तथा देवताओं: 
जिसका सत्वार किया है; जिससे विचित्र पदोसे परिपूर्ण 
है, जो सृध्म अर्थ और न्यायसे भरा हुआ है; जो पद- 
पदपर वेढार्थले विभूषित ओर आख्यानोंमे श्रेष्ठ है, जिसमें 
मरतवगझका सम्पूर्ण इतिद्वास है, जो सर्वथा दात्नरसम्मत है और 
जिसे श्रीक्ृष्णद्रपायनकी आजासे वैश्यम्यायनजीने राजा जन- 
मजबका सुनाया है, मगवान्‌ व्यासकी वही पुण्यमयी पापनाशिनी 
आर वेदमयी संहिता हमलोय सुनना चाहते है । 


उदग्रश्नवाजीने कहा--भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही सबके आदि 
६ । वे अन्तर्यामी, सर्वेश्वर, समस्त यज्ञंके भोक्ता, सबके 
द्वाग भ्रश्म॑स्ित, परम सत्य 3“कारस्रूप ब्रह्म हैं | वे ही 
सनातन व्यक्त एवं अव्यक्तखरूप है। वे असत्‌ भी हैं और 
सतू भी हैं, वे सत्‌-असत्‌ दोनों है और दोनोसे परें हैं । 
वे ही विराट विश्व भी हैं । उन्होंने ही स्थूल और सक्षम 
दोनोंकी सृष्टि की है। वे ही सबके जीवनदाता, सर्वश्रेष्ठ 
और अविनाशी है| वे ही मद्लकारी, मद्डल्खरूप) 
सर्वृव्यापक, सबके वाउछनीय, निष्पाप और परम पवित्र है। 
उन्हीं चराचर्गुद नयनमनोहारी हृपीकेशकों नमस्कार करके 
सबल्कपूजित अद्भुतकर्मा भगवान्‌ व्यासकी पवित्र रचना 
महाभारतका वर्णन करता हूँ | प्रथ्बीमें अनेकों प्रतिभाशाली 
विद्वानोने इस इतिहासका पहले वर्णन किया है, अब करते 
ह ओर आगे भी करेंगे। यह परमजानखरूप अन्य तीनों 
लोकोर्मे प्रतिष्ठित है | कोई संक्षेपले, तो कोई चिस्तारसे इसे 
घारण करते है। इसकी शब्दावली झुभ है | इसमे अनेकों 
छन्द दे ओर देवता तथा मनुष्योंकी मर्यादाका इसमें स्पष्ट 
वर्णन है | 

जिस समय यहद्द जगत्‌ भान और प्रकागसे शून्य तथा 
अन्धकारसे परिपूर्ण था, उत समय एक बहुत बडा अण्डा 
उत्तन्न हुआ और वही समस्त प्रजाकी उत्तत्तिका कारण 
चना | वह बड़ा ही दिव्य ओर ज्वोतिर्मय या | श्रति उसमें 
धन्य; सनातन) ज्योतिमंय बह्मका वर्णन करती है| वह ब्रह्म 
अलोक्कि, अचिन्य; सर्वत्र सम, अव्यक्त, कारणसररूप 
तथा सत्‌ और अनन्‌ दोनों है | उसी अण्डेसे छोकपितामह 
प्रजाउति ब््माजी प्रकक हुए. । तदनन्तर दस प्रचेता, दक्ष; 
उन सात पुत्र, खत ऋषि और चौदद मनु उसन्न हुए। 
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विच्चेंदेवा, आदित्य, बछु। अश्विनीकुमार, यक्ष, साध्य, 
पिश्ाच। गुह्मक, पितर) ब्रह्मर्षि, राजषि, जल, युलोक) 
पृथ्वी; वायु, आकाइ, दिशाएँ, संवत्सर, ऋतु, मास; पक्ष, 
दिन; राते तथा जगतमें और जितनी भी वस्तुएऐँ है, सब 
उसी अण्डेसे उत्पन्न हुईं। यह सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ प्रलयके 
समय जिससे उत्पन्न होता है, उसी परमात्मामें लीन हो, जाता 
है। ठीक वेसे ही; जैसे ऋतु आनेपर उसके अनेकों लक्षण 
प्रकट हो जाते ओर बदलनेपर छप्त हो जाते है | इस प्रकार 
यह काल्चक्र, जिससे सभी पदार्थोकी सृष्टि और संहार होता 
है, अनादि और अनन्त रूपसे सर्वठा चलता रहता है। संक्षेप 
देवताओंकी संख्या तैंतीस हजार तैंतीस सो तैंतीस ( छत्तीस हजार 
तीन सो तैंतीस ) है | विवसख्वानके बारह पुत्र है--दिवःपुत्र, 
बृहद्धानु3 चक्षु) आत्मा, विभावसु+ सविता, ऋचीक) अर्क; 
भानु, आश्यावह, रवि और मनु। मनुके दो पुत्र हुए-- 
देवभ्राट्‌ और स॒श्राद्‌ । सुश्राटके तीन पुत्र हुए--दरज्योति, 
अतज्योति और सहस्ज्योति | ये तीनों ही प्रजावान्‌ और 
विद्वान्‌ थे | दशज्योतिके दस हजार; शतज्योतिके एक छाख 
और सहस्रज्योतिके दस छाख पुत्र उत्पन्न हुए] इन्हींसे 
कुरु) यदु) भरत, ययाति और इक्ष्वाकु आदि राजर्षियों- 
के वंश चले। बहुत-से बंशों और प्राणियोंकी सृष्टिकी 
यही परम्परा है | 


भगवान्‌ व्यास समस्त छोक, भूत-मविष्यत्‌-वर्तमानके 
रहस्य, कर्म-उपासना-शानरूप वेद; अमभम्यासयुक्त योग, 
धर्म, अर्थ और काम) सारे शास्र तथा लोकव्यवहारको पूर्ण- 
रूपसे जानते हैं | उन्होंने इस ग्रन्थमें व्याख्याके साथ सम्पूर्ण 
इतिहास और सारी श्रुतियोंका तात्पर्य कह दिया है। भगवान 
व्यासने इस महान्‌ ज्ञानका कहीं विस्तारसे ओर कहीं संक्षेपसे 
वर्णन किया है, क्योंकि विद्वान छोग श्ञानको मिन्न-मिन्न 
प्रकारसे प्रकाशित करते हैं | उन्होंने तपस्या और ब्रह्मचर्यकी 
अक्तिसे वेदोंका विभाजन करके इस गन्यका निर्माण किया 
और सोचा कि इसे शिष्योंकी किस प्रकार पढ़ाऊँ ! भगवान्‌ 
व्यासका यह विचार जानकर खयं ब्रह्माजी उनकी प्रसन्नता 
ओर लोकहितके लिये उनके पास आये | मगवान्‌ वेदव्यास 
उन्हें देखकर बहुत ही विस्मित हुए और मुनिर्योके साथ 
उठकर उर्न्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया तथा आसनपर 
बैठाया । स्वागत-सत्कारके बाद ब्रह्माजीकी आज्ञासे वे भी 
उनके पास ही बैठ गये। तब व्यासजीने बड़ी प्रसन्नतासे 
मुसकराते हुए कहा, “भगवन्‌! मैंने एक श्रेष्ठ काव्यकी रचना 
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की है | इसमें वैदिक और लौकिक सभी विपय हैं। इसमें 
वेदाद्ससहित उपनिषद्‌+ वेदोंका क्रियाविस्तार, इतिहास, 
पुराण, भूत, भविष्यत्‌ और वर्तमानके दृत्तान्त; बुढ़ापा; मृत्यु, 
भय, व्याधि आदिके भाव-अभावका निर्णय, आश्रम और 
वर्णोका धर्म) पुराणोंका सार, तपस्या, ब्रह्मचर्य, प्रथ्वी, चन्द्र, 
सूर्य, ग्रह; नक्षत्र; तारा और युर्गोंका वर्णन, उनका परिमाण; 
ऋग्वेद, यजुबंद, सामवेद, अथर्वण, अध्यात्म, न्याय) गिक्षा, 
चिकित्सा, दान; पाशुपतधर्म, देवता और मनुष्योंकी उत्पत्ति; 
पवित्र तीर्थ, पवित्र देश, नदी) पर्वत, वन) समुद्र, पूर्व कल्प; 
दिव्य नगर; युद्धकोशल, विविध भाषा, विविध जाति; 
लोकव्यवहार और सबमें व्याप्त परमात्माका भी वर्णन किया 
है; परन्तु प्रथ्वीमें इसको लिख लेनेवाला कोई नहीं मिलता; 
यही चिन्ताका विषय है |? 

ब्रह्माजीने कहा--“महर्षें | आप तत्त्वज्ञानसम्पन्न हैं | 
इसलिये मैं तपस्वी और श्रेष्ठ मुनियोंसे भी आपको श्रेष्ठ 
समझता हैँ | आप जन्मसे ही अगनी वाणीके द्वारा सत्य और 
वेदार्थका कथन करते हैं । इसलिये आपका अपने ग्रन्थको 
काव्य कहना सत्य होगा । उसकी प्रतिद्धि काव्यके नामसे ही 
होगी । आपके काव्यसे श्रेष्ठ काव्यका निर्माण जगतूमे कोई 
नहीं कर सकेगा | आप अपना ग्रन्थ लिखनेके लिये गणेशजी- 
का स्मरण कीजिये-।? यह कहकर ब्रह्माजी तो अपने छोकको 


च्े गणेश्जीम 
चले गये ओर व्यासजीने गणेशजीज स्वरण किया। स्मग्ण 
करते ही भक्तवाब्छाकल्मतर गणेगजी उपस्ित हुए | ब्यागडी- 
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ने पूजा करके उन्हें वैठाया और प्रार्थना की, “भगपन्‌ ! 
मैने मन-ही-मन महाभारतकी रचना की है । में बोलता हैं; 
आप उसे लिखते जाइये ।? गणेशजीने कद्दा, “यदि मेरी 
कलम एक क्षणके लिये भी न रुके तो में लियनेया वाम न 
सकता हूँ।? व्यासजीने कहा, ८ठौक है; किन्तु आप बिना समसे 
न लिखियेगा ।? गणेशजीने “तथास्तु! कहकर लिसना स्वीयार 
कर लिया | भगवान्‌ व्यासने कीवृहूत्वग कुछ ऐसे ऋोए 
बना दिये जो इस ग्रन्थकी गाँठ हैं | इनके सम्बन्धर्मे डन्रेंनि 
प्रतिशापूर्वक कहा है कि 'आठ हजार आठ रो ओरोश 
अर्थ मैं जानता हूँ; शुक्देव जानते हूँ । सज्ञय जानते है या 
नहीं, इसका कुछ निश्चय नहीं है|? वे छोफ अब भी इस 
ग्रन्थमें हैं । बिना विचार किये उनवा अर्थ नही खुल सफता । 
और तो क्या; सर्वन गणेश भी जब एक क्षणतक उन 
आछोकोंके अर्थका विचार करते थे उतनेटीम मरते ब्यास 
दूसरे बहुत-से छोकोंकी रचना कर टालते थे | 

यह महाभारत शानरूप अज्जनरी सल्ाईसे जन्पनरें 
अन्घकारमे भटठक्ते हुए, व्येगोंद्री ओखें खोलनेवात्य टै! 
इस भारतल्‍ूपी सूर्यने घर्म, अर्थ, काम और मोश्च--चारो 
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चत्धने 'त्यर्थरूप चन्द्रिकाकों छिटकाकर मनुष्योंकी चुद्धि- 
रूप कुमुर्दोफ़ों विकसित कर दिया है; इस इतिहासरूप दीपक- 
मेमाग्फे तदखानेको उजालेसे भर दिया है। भगवान्‌ 
श्रीकृष्णद्रपायनने इस अन्थमें कुरुवंशका विस्तार गान्धारीकी 
धर्मशीवता, विदुरकी प्रज्ञा; कुन्तीके चैय। दुर्योधनादिकी 
दुष्ता और पाण्डवोकी सत्यताका वर्णन किया है। इसकी 
प्रत्येक कथासे भगवान्‌ श्रीकृष्णकी अनिर्वचनीय महिमा प्रकट 
होती है | यह मह्यभारतरूप कव्पबृक्ष समस्त कवियोंके लिये 
आश्रयस्थान है| इसीके आधारपर सब अपने-अपने काव्यका 
निर्माण करेंगे | 

जो श्रद्धापूर्वक महामारतका अध्ययन करता है, उसके 
सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि इसमें देवषिं, ब्रक्मषिं, देवता 
आदिके परम पवित्र कर्मोका वर्णन है; इसमे सनातन पुरुष 
भगवान्‌ श्रीकृष्णका स्थान-स्थानपर कीर्तन है । वे ही सत्य) 
खूत्त, परम पवित्र और मज्नरूमय हैं; वे अविनाशी, अविचल; 
अखण्ड शानखरूप परब्रह्म हैं| बुद्धिमान्‌ छोग उन्हींकी 


हि $ है; 
९ | 


लीलाओंका गायन करते हैं, वे सत्‌ और असत्‌ दोनों हैं । 
जगतकी सारी चेष्ट उन्हींकी शक्तिसे होती है | जो कुछ पाश्च- 
भौतिक, आध्यात्मिक अथवा प्रकृतिका मूलभूत निविशेष ब्रह्म- 
स्वरूप है, वह सब उन्‍्हींका खरूप है। संन्यासी ध्यानके द्वारा 
उन्हींका चिन्तन करके मुक्त होते हैं और दर्पणमें प्रतिबिम्बके 
समान सम्पूर्ण प्रपश्चको उन्हींमें स्थित देखते हैं। यह ग्रन्थ उनके 
चरित्रसे पूर्ण है, इसलिये इसका पाठ करनेवाला पार्पोसे छूट 
जाता है | इस महाभारत ग्रन्थका शरीर है सत्य और अमृत। 
इतिहासोमें यही सर्वश्रेष्ठ है। इतिहास और पुराणोंके द्वारा 
ही वेदार्थका निश्चय करना चाहिये | वेद अल्पक्षसे भयभीत 
रहते हैं कि कहीं यह हमारा सत्यानाश न कर डाले। देवताओंने 
महाभारतको तराजूपर वेदोंके साथ रखकर तोला है। उस 
समय चारों वेदोंसे इसकी महत्ता अधिक सिद्ध हुई है | महत्ता 
और भगवत्ताके कारण ही इसे महाभारत कहते हैं | तपस्या; 
अध्ययन वैदिक कर्मानुष्ठान, शिलोञ्छज्नत्ति आदि तभी 
चित्तशुद्धिके हेतु हैं, जब वे भावश्ुद्धिके साथ किये जायेँ । 
इस ग्रन्थरत्ञ्में भावशुद्धिपर विशेष जोर है; इसलिये महाभारत 
ग्रन्थका अध्ययन करते समय भी भाव शुद्ध रखना चाहिये । 
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जनमेजयके भाइयोंको शाप और गुरुसेवाकी महिमा 


--+->-२2:स्टदट छत 


उम्रश्नवाजीने कहा-“ऋषियो ! परिक्षित्‌-नन्दन जनमेजय इसलिये तुमपर अचानक ही कोई महान्‌ भय आवेगा |? देवताओं- 


अपने भाइयोंके साथ कुरुक्षेत्रमें एक लंवा यज कर रहे थे । 
उनके तीन भाई थे-श्रुतसेन,उम्रसेन और भीमसेन। उस यज्ञ 


के अवसरपर वहाँ एक कुत्ता आया। जनमेजयके भाइयोंने | «१ 4 
उसे पीया और बह रोता-चिल्लाता अपनी मॉके पास गया । | 740 
रोते-चिल्लाते कुत्तेसे मेनि पूछा; “बेटा! तू क्यों रो रहा है ! | . 





किसने तुझे मारा है !? उसने कहा, “माँ ! मुझे जनमेजयके || 
मायने पीठा है ।? मो बोली; “्वेटा ! तुमने उनका कुछ- 
न-कुछ अपराध किया होगा ।? कुत्तेने कहा, “मा! न मैंने- 
इृविष्पकी ओर देखा और न किसी वस्तुको चाटा ही । मैने 
तो कोई अपराध नहीं किया |? यह सुनकर भाताको बड़ा 
दुःख हुआ और वह जनमेजयके यश्ञमें गयी | उसने 
ऋ्रोधसे कहय--पमेंरे पुत्रने हृविष्यको देखातक नहीं; 
इछ चातद्य भी नहीं; ओर भी इसने कोई अपराध 
नदी ज्र्या | फिर इसे पीयनेका कारण ?? जनमेजय 
ओर उनके भादयोंने इसका कोई उत्तर नहीं दिया। 

इतिदाने कटरा, 'तुमने बिना अपराध मेरे पुत्रकों मारा है; 


| 


कि ि2 7५४ हा 
हक! जा शि मर आाक् >ैक कर पे ५८०, 
४ हट 30॥ | (७2 |) 


की कुतिया सरमाका यह शाप सुनकर जनमेजय बड़े दुखी हुए ह 
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और घवराये भी। यज्ञ समाप्त होनेपर वे हस्तिनापुर आये 
और एक योग्य पुरोहित हँढने छगे, जो इस अनिष्टकों शान्त 


आदिपवे ] 


# जनमेजयके भाइयोंको शाप और गुरुलेवाकी महिमा $# 
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कर सके | एक दिन वे शिकार खेलने गये | घूमते-घूमते 
'अपने राज्यमें ही उन्हें एक आश्रम मिला | उस आश्रम- 
में श्रुतश्षवा नामके एक ऋषि रहते थे | उनके तपस्वी 
पुत्रका नाम था सोमश्रवा | जनमेजयने उस ऋषिपुत्र- 
को ही पुरोहित बनानेका निश्चय किया । उन्होंने श्रुतश्रवा 
ऋषिकी नमस्कार करके कहा, “मगवन्‌ ! आपके पुत्र मेरे 
पुरोहित बने ।? ऋषिने कहा; "मेरा पुत्र बड़ा तपस्वी और 
स्वाध्यायसम्पन्न है । यह आपके सारे अनिष्टोंकी शान्त कर 
सकता है | केवल महादेवके शापको मिटानेमें इसकी गति नही है । 
परन्तु इसका एक गुप्त त्रत है । वह यह कि यदि कोई ब्राह्मण 
इससे कोई चीज मेंगिगा तो यह उसे अवश्य दे देगा | यदि 
48 (२ 02 2६ (25372: 2 22492 
है 220 ! (४ ॥ 
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गा 20220 300 ८ 
ठहुम ऐसा कर सको तो 

आशा स्वीकार कर ली । वे सोमश्रवाकी लेकर हस्तिनापुर आये 
और अपने भाइयौसे बोले--मैंने इन्हें अपना पुरोहित 
बनाया है | ठुमछोग बिना विचारके ही इनकी आशाका 
पालन करना |? भाइयौने उनकी आशा खीकार की । उन्होंने 


तक्षशिलापर चढ़ाई की ओर उसे जीत लिया । 


उन्हीं दिनों उस देशमें आयोदधोम्य नामके एक ऋषि 
रहा करते थे। उनके तीन प्रधान शिष्य थे---आरुणि, 
उपमन्यु और वेद । इनमें आरुणि पाश्चालदेशका रहनेवालय 
था । उसे उन्होंने एक दिन खेतकी मेड़ बॉघनेके लिये भेजा । 
गुरुकी आशासे आरुणि खेतपर गया और प्रयत्ञ करते-करते 
हार गया तो भी उससे बॉघ न बेंधा । जब्र वह तेंग आ 
गया तो उसे एक उपाय सुझा । वह मेड़की जगह खय लेट 
गया । इससे पानीका बहना बंद हो गया। कुछ समय 


$ 


६८४ 


४ 
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इसे के जाओ |) जनमेजयने ऋषिओ 


बीतनेपर आवोदधोम्बने अपने गिरष्षोनि पृछा हि माय 
कहाँ गया १? मिष्योने कहा) “आपने ही तो उसे खेद मेंद 
बॉघनेके लिये भेजा था ।? आचार्यने भिष्योने कद हि प्यते॥ 
इमलोग भी जहाँ बह गया है वहीं चलें |' दस जारर पाता 
पुकारने लगे, “आदुणि | तुम कहाँ हो ” आओ डेटा !* 
आचार्यकी आवाज पदचानकर आरुणि उठ खड़ा हुसा सौर 
उनके पास आकर बोला, “मगवन्‌। में बह हैँ। सेदसे 
जल बहा जा रहा था | जब उसे में किसी प्रकार नर्गें गेह 
सका तो स्वयं ही मेड़के स्थानपर लेट गया। लब्र द्ारम 
आपकी आवाज सुन मेड तोड़कर आपऊी सेयामे ज्यग हैं | 
आपके चरणोंमें मेरे प्रणाम है । आजा कीजिये; में भारती 












क्या सेवा करूँ ९? आचार्यने कद्या। “बेटा | तुम मेटरे दाघर 
उददलन (तोड़-ताड़ ) करके उठ गड़े हुए हो) एम्ये 
तुम्द्दारा नाम 'उद्दालक! होगा ।? फिर हृपाइृष्टिसे देखते रु, 
आचार्यने और भी कहा “देटा ! तुमने मेरी आशा गान 
किया है । इसलिये तुम्हात और भी ऋल्याग होगा | गोरे 
बेद और घर्मशात्न तुम्हें शात हो जायेंगे ।! अपने भाचारग 
वरदान पाकर वह अपने अभीष्ट खानरर चला गया । 
आयवोदधौम्यके दूसरे पझ़िप्यणा नाम था उपः 
आचार्यने उते यह कहकर भेजा ऊि “देट ! ठुम गानोंक् 
रक्षा करो ।? आचार्यकी आनाते वट गाय चराने नगा। 
दिनभर गाय चरानेके वाद छावकारू आचायर जानार 
आया और उन्हें नमत्मर किया | जाचार्यने क्या) पिया ! 


उपम्न्ठु । 


श्द 


# महाजनों येन गतः स पन्‍थाः # 


[ सं० महाभारत 








हुम मोटे और बल्वान्‌ दीख रदे हो । खाते-पीते क्या हो ?? 
उसने कहा आचार्य ! में मिक्षा मॉगकर खा-पी लेता हूँ।? 
आचार्यने कह, जैय ! मुझे निवेदन किये बिना भिक्षा नहीं 
खवानी चातियि |? उसने आचार्यकी बात मान ली | अब वह 
मिक्षा माँगकर उन्हें निवेदित कर देता ओर आचार्य सारी 
मिक्षा लेकर रख छेते। वह फिर दिनमर गाव चराकर 
, सन्याके समय गुरुणहमे छोड आता और आचार्यकों 
नमस्कार करता ] एक दिन आचार्यने कहा; “वेट ! में 
तुम्हारी सारी भिक्षा छे लेता हूँ | अब ठुम क्या खाते-पीते 
हो ?? उपमन्युने कहा; “भगवन्‌ ! में पहली मिक्षा आपको 
निव्रेदित करके फिर दूसरी मॉगकर खा-पी छेता हैँ ।? 
आचार्यने कहा; 'ऐसा करना अन्तेवासी ( गशुरुके समीप 
ग्हनेवाले ब्रह्मचारी ) के लिये अनुचित है। तुम दूसरे 
मिक्षार्थियोंकी जीविकार्मे अड़चन डालते हो और इससे 
तुग्द्दारा छोंभ भी सिद्ध होता है ।? उपमन्युने आचार्यकी 
आजा स्वीकार कर ली और वह फिर गाय चराने चला गया। 
सन्ध्या-समय वह पुनः गुरुजीके पास आया और उनके 
चरणोंमे नमस्कार किया । आचार्यने कहा, “वेट उपमन्यु ! 
में तुम्हारी सारी मिक्षा ले छेता हूँ; दूसरी बार तुम मॉगते 
नहीं; फिर भी ठुम खूब हट्े-कट्टें हो; अब क्या खाते-पीते 
हो ! उपमन्युने कह, “मगवन्‌ ! मैं इन गौओंके दूधसे 
अपना जीवन-निर्वाह कर छेता हूँ |? आचार्यने कहा, “वेय ! 
मेरी आनाके बिना गौओंका दूध पी छेना उचित नहीं है |? 
उसने उनकी वह आजा भी स्वीकार की और फिर गौएँ 
चराकर शामकों उनकी सेवामें उपस्थित होकर नमस्कार 
किया । आचार्यने पूछा--'बेठा ! तुमने मेरी आज्ञासे 
मिक्षाक्ी तो बात ही कौन, दूध पीना भी छोड दिया; फिर 
क्या खाते-यीते हो ?? उपमन्युने कहा, “भगवन्‌ ! ये बछड़े 
अपनी मोंके थनसे दूध पीते समय जो फेन उगल देते हैं, 
वही में पी लेता हूँ ।? आचार्यने कह, “राम-राम ! ये दयारु 
बछड़े तुमपर कृपा करके बहुत-सा फेन उगल देते होंगे; 
इस प्रकार तो ठुम इनकी जीविकामे अड़चन डालते हो ! 
तुम्द बट भी नहीं पीना चाहिये |? उसने आचार्यकी आज्ञा 
गिरोधार्य की । अब खाने-पीनेक्रे सभी दरवाजे बंद हो जानेके 
कारण भूखसे व्याकुल होकर उसने एक दिन आकके पत्ते 
खा लिये | उन खारें; तीते, कड़वे, रूखे और पचनेपर 
तोःण रस पैदा करनेवाले पत्तोंकी खाकर वह अपनी ऑखोंकी 
शेति खो बैठा | अंधा होकर बनमें मठकता रह और एक 


(, 


हु 


कूएँसे गिर पडा । सूर्यास्त हो गया; परन्तु उपमन्यु 
आचार्यके आश्रमपर नहीं आया । आचार्यने रिष्योंसे 
पूछा---“उपमन्यु नहीं आया १? शिष्योने कहा--“भगवन्‌ ! 
वह तो गाय चराने गया है।? आचार्यने कहा--मैने उपमन्युके 
खाने-पीनेके सभी दरवाजे बंद कर दिये हैं | इससे उसे क्रोध 
आ गया होगा | तभी तो अबतक नहीं छौठा | चलो, उसे 
ढूँढें ।! आचार्य शिष्योंके साथ वनमें गये और जोरसे पुकारा, 
८उपमन्यु ) ठुम कहों हो ! आओ बेय )? आचार्यकी आवाज 
पहचानकर वह जोरसे बोला, “मैं इस कूऐँमें गिर पड़ा हूँ ।? 
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आचार्यने पूछा कि “तुम कूऐँमे केसे गिरे १?” उसने कहा, 
“आकके पत्ते खाकर में अंघा हो गया ओर इस कूएऐँमें गिर 
पड़ा !? आचार्यने कहा, “ुम देवताओंक्े चिकित्सक 
अरिविनीकुमारकी स्तुति करो । वे तुम्हारी ओऑखे ठीक कर 
देंगे !? तब उपमन्युने वेदकी ऋचाओंसे अश्विनीकुमारकी 
स्तुति की । 


उपमन्युकी स्तुतिसे प्रसन्न होकर अशध्विनीकुमार उसके 
पास आये ओर बोले, “तुम यह पूआ खा छो |? उपमन्युने 
कहा, “देववर [| आपका कहना ठीक है । परन्तु आचार्यको 
निवेदन किये त्रिना मैं आपकी आजाका पालन नहीं कर 
सकता |? अगभ्विनीकुमारोंने कहा, “पहले तुम्हारे आचार्यने 
भी हमारी स्ठ॒ुति की थी और हमने उन्हें पूआ दिया था । 
उन्होंने तो उसे अपने गुरुको निवेदन किये बिना ही खा 
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_ आदिपर्च ] 


# जनमेजयके भाइयोंको शाप और गुरुलेवाकी मद्दिमा € 








लिया था | सो जैसा उपाध्यायने किया). चैसा ही ठुम भी ढुः्ख देना नहीं चाइते ये । एक बार राजा जनमेमय और 
करो ॥? उपमन्युने कहा--५मैं आपलोगोसे हाथ जोड़कर द 


विनती करता हूँ । आचार्यको निवेदन किये बिना मैं पूआ 
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नहीं खा सकता |? अश्विनीकुमारं हम तुमपर 
हैं तुम्हारी इस गुरुभक्तिसे । तुम्हारे दाँत सोनेके हो जायेंगे, 
तुम्हारी ऑखें ठीक हो जायेंगी और तुम्हारा सब प्रकार 
कल्याण होगा ।? अदिवनीकुमारोंकी आशाके अनुसार 
उपमन्यु आचार्यके पास आया और सब घटना सुनायी । 
आचायने प्रसन्न होकर कहा; “अश्विनीकुमारके कथनानुसार 
तुम्हारा कल्याण होगा और सारे वेद और सोरे घर्मशात्त्र 
तुम्हारी बुद्धिमें अपने-आप ही स्फुरित हो जायेंगे |? 


आयोदधौम्यका तीसरा शिष्य था वेद । आचार्यने उससे 
कहा) “बेटा | तुम कुछ दिनोंतक मेरे घर रहो । सेवा-झश्रूषा 
करो; तुम्हारा कल्याण होगा ।” उसने बहुत दिनोंतक वहाँ 
रहकर गुरु-सेवा की । आचार्य प्रतिदिन उसपर बैलकी 
तरह मार लाद देते और वह गर्मी-सर्दी, भूख-प्यासकरा ढुश्ख 
सहकर उनकी सेवा करता । कभी उनकी आजाके विपरीत न 
चलता । बहुत दिनोंमे आचार्य प्रसन्न हुए और उन्होंने 
उसके कल्याण और सर्वशताका वर दिया। ब्रह्मचर्याश्रम- 
से लौटकर वह ग्रहस्थाश्रममें आया । वेदके मी तीन शिष्य 
थे; परन्तु वे उन्हें कमी किसी काम या गुरु-सेवाका आदेश 
नहीं करते ये। वे गुरुणहके ढुःखोंकों जानते ये और शिष्योकी 


पोष्यने आचार्य वेदकों पुरोद्ितके रूपमे परुण झट । बेद 


जज 
कमी पुरोहितीके कामते बाहर जाते तो परवी देखरस्पक्रे 
लिये अपने भिष्य उत्तहुको नियुक्त झर जाते थे | एस दार 
आचार्य बेदने बाहरसे छौद्कर अपने शिष्य उत्तउ़े सदाचार 
पालनकी बडी प्रशंसा सुनी। उन्हेंने फह्ा--५देदा ! नुमने 
घर्मपर हृढ रहकर मेरी बड़ी सेवा की है। में तुमपर प्रस्भ 
हूँ | तुम्हारी सारी कामनाएँ पूर्ण होगी । अब जाओ ।? 
उत्तड्ने प्रार्थना की; “आचार्य | में आपतो बीननी प्रिप्र 
वस्तु मेंठमें दूँ ७ आचार्यने पहले तो अस्वीरार किया पीठ 
कहा कि “अपनी गुरुआनीसे पूछ लो ।' जब उत्तरने 
गुरुआनीसे पूछा तो उन्होंने कद्दा, 'तुम गया पौष्पके पास 
जाओ और उनकी रानीके कार्नोके कुण्ड मोग लागो। मे 
आजके चौथे दिन उन्हें पहनकर ब्राह्मगोवों मोजनन परसना 
चाहती हूँ | ऐसा करनेसे तुम्हारा हक्याण होगा, अन्यथा 
नहीं ।! 


उत्तड्ने बहोसे चलकर देखा कि एक बहुत खबान्नीरा 
पुरुष बड़े भारी बरैलयर चढा हुआ है। उसने उत्तररों 
सम्बोधन करके कहा कि “तुम इस बैल्फा गोबर खा हो !? 
उत्तड़ने “ना? कर दिया। वह पुरुष फिर बोला; “उत्तद् ! 
तुम्हरे आचार्यने पहले इसे खाया है। सोच प्रिचार मत 
करो । खा जाओ |? उत्तइने बैलका गोयर और मूत्र सा 
लिया और भीघ्रताके कारण बिना रुके झुल्त्य रसता हुथा ही 
वहोंसे चल पढ़ा । उत्तद्टने राजा पीप्यके पास 
आशीर्वाद दिया और कहा कि “मे आपके पान रूछ मांगने 
के लिये आया हैँ ।? पौष्यने उत्तदक्ना अभिप्राय जानरर 
उसे अन्तःपुरमं रानीके पास भेज दिया। परन्तु उन्तरयी 
रनिवासमे कहीं भी रानी दिसायी नहीं दी । वद्ोंसे निरएर 
+ उसने पौष्यकी उलछाहना दिया कि “अन्त.पुरमें गनी नी 
है |? पौप्यने कहय--'भगवन्‌ ! मेरी सनी पतितता है ] 
उसे उच्छिष्ट या अपवित्न मनुष्य नहीं देस सस्ता !! उत्तरने 
स्मरण करके कहा कि हों) मेने चल्तेन्चल्त जाचमन पत्र 
लिया या ।! पौप्वने कद्द--“ठीक है; चल्तेन्चलने आचमन 
करना निषिद्ध है | इसलिये आप जूठे ६ ।' अप उत्तरने 
पूर्वांभिमुख बैठकर) हाय-पैस्‍्मेंट घोकर झब्द। पेन और 


जज ..स ी.] 
हचनयाग्द ज्जस सात बच, 


उण्णतासे रहित एवं दृदयतक पछ 
आचमन किया और दो बार छुँट घोवा | इस बार झनत-पूर 


ते 


में जानेपर रानी दीख पड़ी, ओर उसने उत्तइकों सयात 
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समझकर आपने कुण्डल दे दिये | साथ ही यह कहकर लेकर अदृश्य हो गया | नागराज तक्षक ही उस बेषमे आया 
सावधान भी कर दिया कि “नागराज तक्षक ये कुण्डल था | उत्तड़ने इन्द्रके बज़की सहायतासे नागछोकतक उसका 
पीछा किया | अन्तमें भयभीत होकर तक्षकने उसे कुण्डल 
दे दिये | उत्तड्ल ठीक समयपर अपनी शुरुआनीके पास 
खडलर 9 जन सपनटनना 
॥0॥॥] 
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लेन जाय |? 
मार्गम चलते समय उत्तड़्ने देखा कि उसके पीछे-पीछे 
एक नमन क्षपणक चल रहा है; कभी प्रकट होता है और 
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आचार्यसे आशा प्रात्त करके उत्तड़ हस्तिनापुर 
आया | वह तक्षकपर अत्यन्त क्रोधित था और 
उससे बदला लेना चाहता था। उस समयतक 
हस्तिनापुरके सम्राट जनमेजय तक्षशिलापर 
विजय प्राप्त करके छौट चुके थे। उत्तड़ने कहा; 
“(राजन ! तक्षकने आपके पिताको डैंसा है | 
आप उससे बदला लेनेके लिये यश कीजिये | 
काइ्यप आपके पिताकी रक्षा करनेके लिये 







अब आप सर्प-सन्न कीजिये ओर उसकी प्रज्ंवलित 
अभिमें उस परागीको जलाकर मस्म कर डालिये । 
उस दुरात्माने मेस भी कम अनिष्ट नहीं 
किया है | आप सर्प-सन्न करेंगे तो आपके 


कंभी छ्पि जाता है । एक बार उत्तड़ने कुण्डल रखकर पिताकी झत्युका बदला चुकेगा ओर मुझे भी 
लल लेनेकी चेश की। इतनेहीमें वह क्षपणक कुण्डल प्रसन्नता होगी।? 





+:::::.9+- 0  नेोेअ-++०* 





आ रहे थे परन्तु उन्हें उसने छौंठा दिया। 
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# समुद्र-मन्थन और अम्त॒त आदिकी प्राप्ति # 
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सर्पोकि जन्मकी कथा 


शौनकजीने प्रश्न किया--सूतनन्दन उम्रश्रवा | अब 
तुम आस्तीक ऋषिकी कथा सुनाओ, जिन्होंने जनमेजयके 
सर्प-सत्र्मे नागराज तक्षककी रक्षा की थी। तुम्हारे मेँहकी 
कथा मिठाससे मरी और सुन्दर होती है । तुम अपने पिताके 
अनुरूप पुत्र हो । उन्हींके समान हमें कथा सुनाओ | 

उम्रश्रवाजीने कहा--आयुष्मन्‌ ! मैंने अपने पिताके 
मुँहसे आस्तीककी कथा सुनी है | वही आप लोगौंको छुनाता 
हूँ | सत्ययुगमें दक्षप्रजापतिकी दो कन्याएँ थीं--कद्ू और 
विनता । उनका विवाह कश्यप ऋषिसे हुआ था | कश्यप 
अपनी धर्मपत्रियोंसि प्रसन्न होकर बोले, भ्तुम्हारी जो इच्छा 





हो, वर माँग छो ।? कद्गूने कहा, "एक इजार समानतेजसी 
नाग मेरे पुत्र हों ।? विनता बोली) “तेज, शरीर और बल- 


विक्रममें कब्ुके पुत्रोंसे श्रेष्ठ केवल दो ही पुत्र मुझे प्राम हों ।* 
कश्यपजीने ८एवमस्तु? कहा । दोनों प्रसन्न हो गयीं | तावधानीसे 
गर्भ-रक्षा करनेकी आजा देकर कब्यपजी बनमें चले गये | 

समय आनेपर कद्ूने एक हजार और विनताने दो 
अंडे दिये। दासियेंनि प्रसन्न होपर गरम बर्तनेंमे उन्हें 
रख दिया । पॉच सो वर्ष पूरे होनेपर कद्फे तो एप्पर पुत्र 
निकल आये, परन्तु विनताके दो बच्चे नही नियले | पिनताने 
अपने हार्थो एक अडा फोड डाला | उस अडेका थिश्य 
आधे शरीरसे तो पुष्ट हो गया था, परन्तु उसवा नीचेरा लाया 
शरीर अभी कच्चा या। नवजात ठरिश्नने प्रोषित होज़र 
अपनी माताको झाप दिया, “माँ | तूने लोभवश मेंरे ४ 
शरीरको ही निकाल लिया है | ट्सलिये तू अपनी उसी गीत 
की पॉच सो वर्षतक दासी रहेगी, जिससे डाह यरती ४ । 
यदि मेरी तरह दूने दूसरे अडेफो भी फोद्कर उसके बाल 
अज्जहीन या विक्वताड़ न किया तो वही तुशें श्स शारसे 
मुक्त करेगा | यदि तेरी ऐसी इच्छा है कि मेरा दूख्य 
बालक बलवान हो तो वैर्यके साथ पाँच सी वर्षदर और 
प्रतीक्षा कर ।? दस प्रकार झ्ञाप देवर बह बाला आवामर्मे 
उड़ गया और सूर्यका सारथि बना । प्रातःकाटीन हाल्मा 
उसीकी झलक है | उस वालकका नाम अरुण हुआ | 

एक बार कद्ू और विनता दोनों बहनें एक माप श्री 
धूम रही थीं कि उन्हें पास ही उच्चेश्भवा नामय्रा पोड़ा 
दिखायी दिया | यद्द अश्व-रक्ष अमृत-मन्धनऊे समय उतार 
हुआ था और समस्त अश्ोर्मे श्रेष्ठ. बलवान) पिसदी) 
सुन्दर, अजर, दिव्य एवं सब झुम रुक्षणेतरि युक्त था | उसे 
देखकर वे दोनों आपसमें उसका वर्णन करने लगी । 

शौनकजीने पूछा--“वृतनन्दन ! देवताओंने सम्त- 
भनन्‍्यन किस स्थानपर और क्यों किया था ! अमृत मन्पनड्े 
समय उच्चै:भ्रवा घोड़ा किस प्रकार उत्तन्न हुआ ९! उग्रशपरजी 
महर्षि झोनकका यह प्रश्न छुनकर उनसे जम्ृत-मन्यनतरी 
कथा कहने लगे। 





समुद्र-मन्थन और अमृत आदिकी प्राप्ति 


उग्नश्नवाजीने कद्दा--शौनकादि ऋषियो | मेर नामकाप्रमा फीकी पढ़ जाती है। वे गगनरुम्दी चोदियों सके 


एक पव॑त है | वह इतना चमकीला है मानों तेजकां शांश 


हो | उसकी सुनहछी चोटियोंकी चमकके सामने सूर्यकी अमृतप्रात्िके लिये उलाइ 


खचित हैं | उन्हँमेंसे एकपर देंवतालोग इकट्ठटे ऐेकर 
करने लगे | उनमें मगवान्‌ 


क्र 
हे 
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नागयण और ब्रक्माजी भी ये | नारायणने देवताओँसे कहा; 
द देवता और असुर मिलकर समुद्र-मन्यन करें | इस मन्यनके 
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इस प्रकार देवता और असुररोने मन्दराचलकी मथानी 
और वासुकि नागकी डोरी बनाकर समुद्र-मन्थन प्रारम्भ 


फल्खरूप अमृनकी प्राति छोगी |? देवताओंने भगवान्‌ किया | वासुकि नागके मुँहकी ओर असुर ओर पूँछकी 


भमाराबगफ़े परगमर्शसे मनन्‍्दराचलकों उखाड़नेकी चेश की । 








० े )>- 

5) / 
ट हक जा द् 70//८६ 
शा “39% 
है 

् 

(0) है ह 





0 ६ ०५ । | 3५/8/ । (जि (् ॥ 
वह धर्बत मेघोंके समान ऊँची चोटियोसे युक्त, ग्यारह हजार 
योजन ऊँचा और उतना ही नीचे घेंसा हुआ था | जब 
सब देवता पूरी शक्ति लगाकर भी उसे नहीं उखाड़ सके; 
तब उन्होंने विष्णुमगवान्‌ और ब्रक्काजीके पास जाकर 
प्रार्थना कौ--४भगवन्‌ | आप दोनों हमलोगोंके कल्याणके 
लिये मन्दराचलछको उखाडनेका उपाय कीजिये ओर हमें 
कल्याणकारी भान दीजिये |? देवताओंकी प्रार्थना सुनकर 
श्रीनारायण और ब्रह्माजीने शोपनागकों मन्दराचल उखाड़नेके 
लिये प्रेरित किया । महाबी शेघनागने वन और वन- 
वासियोंके साथ मन्दराचलकों उखाड़ लिया । अब 
मन्दराचलके साथ देवगण समुद्रतठपर पहुँचे और समुद्रसे 
कहा कि हमछोग अमृतके लिये तुम्हारा जल मर्थेंगे |? 
समुद्रने कद्दा, “यदि आपलोग अम्तमें मेरा भी हिस्सा 
रखें तो में मन्दराचलकों घुमानेसे जो कष्ट होगा; वह 
सह छूँगा ।? देवता ओर असुरोंने समुद्रकी बात स्वीकार 
करके कच्छपरराजसे कहा; प्याप इस पर्वतके आधार बनिये |? 
कच्छराजने “ठीक है? कहकर मन्दराचछकों अपनी पीठपर 
डे लिपा। अब देवराज इन्द्र यन्त्रके द्वारा मन्दराचलकों 
धुमाने लगे | 


ओर देवता लगे थे | बार-बार खींचे जानेके कारण वासुकि 
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लगी | वह सॉस थोड़ी ही देरमें मेघ बन जाती और वह 
मेघ थके-मंदि देवताओंपर जल बरसाने लगता | पर्व॑तके 
शिखरतसे पुष्पीकी झड़ी छग गयी | महामेघके समान गम्भीर 
शब्द होने लगा । पहाड़परके वृक्ष आपसमें ठकराकर गिरने 
लगे । उनकी रगड़से आग लग गयी | इन्द्रने मेधोंके द्वारा 
जल वरसवाकर उसे शान्त किया | बृक्षोंके दूध और 
ओपधियोंके रस चू-चूकर समुद्रमें आने छगे । ओषधियोंके 
अमृृतके समान प्रभावशाली रस ओर दूध तथा सुवर्णमय 
मन्दराचलकी अनेकों दिव्य प्रभाववाली मणियोसे चूनेवाले 
जलके स्पर्शसे ही देवता अमरत्वकों प्राप्त होने छगे। उन 
उत्तम रसेके सम्मिश्रणसे समुद्रका जल दूध बन गया और 
दूधते घी बनने लगा। देवताओंने मथते-मथते थककर 
ब्ह्माजीसे कहा; “मगवान्‌ नारायणके अतिरिक्त सभी देवता 
ओर असुर थक गये हैं| समुद्र मथते-मथते इतना समय 
चीत गया; परन्तु अबतक अमृत नहीं निकला |? ब्रद्माजीने 
भगवान्‌ विष्णुसे कहा; “मगवन्‌ ! आप इन्हे बल दीजिये। 
आप ही इनके एकमात्र आश्रय हैं|? विष्णुमगवानते 
क॒द्दा/ 'जों छोग इस कार्यमें छंगे हुए. हैं, मैं उन्हें बल दे रहा 


आदिपर्व ] 


# समुद्र-मन्यन(और अस्त आदिकी प्राप्ति % ण्र्‌ 











हूँ | सब लोग पूरी शक्ति लगाकर मन्दराचलको '्ुमा्वे 
और समुद्रको क्षुब्घ कर दें |? 


भगवानके इतना कहते ही देवता और असुरोंका 
बल बढ़ गया | वे बड़े वेगते मयथने लगे | सारा समुद्र 
झुन्ध हो उठा[ ,उस समय समुद्रसे अगणित किरणों- 
चालछा, शीतल प्रकाशसे युक्त, श्रेतवर्णा चन्द्रमा प्रकट 
हुआ। चन्द्रमाके वाद भगवती लक्ष्मी और सुरा देवी 
निकलीं | उसी समय श्रेतवर्णका उच्चेःअवा घोड़ा भी पैदा 
हुआ । भगवान्‌ नारायणके वक्षःस्थल्पर सुझोमित होने- 
वाली दिव्य किरणोंसे उज्ज्वल कोस्तुभममणि तथा वाओ्छित फल 
देनेवाले कल्पइक्ष और कामघेनु मी उसी समय निकले | लब्ष्मी, 
सुरा, चन्द्रमा, उच्चेःअ्रवा--ये सब आकागमार्गसे देवताओंक़े 
लोकमें चले गये | इसके बाद दिव्यश्वरीरधारी धन्वन्तरि 
देव प्रकट हुए. | वे अपने हाथमें अम्ृतसे भरा श्वेतकमण्डल 
लिये हुए थे | यह अद्भुत चमत्कार देखकर दानवोंमें प्यह 
मेरा है, यह मेरा है? ऐसा कोलाहल मच गया | तदनन्तर 
चार इवेत दोतोंसे युक्त विशाल ऐरावत हाथी निकछा । उसे 
इन्द्रने ले लिया | जब समुद्रका बहुत मन्यन किया गया; तब 
उसमेंसे कालकूट विष निकला _) उसकी गन्धसे ही लोगोंकी 
चेतना जाती रही । ब्रह्माकी प्रार्थनासे भगवान्‌ शझ्ढरने उसे 
अपने कण्ठमे धारण कर लिया। तमीसे वे 'नीलकण्ठ? नामसे 
प्रसिद्ध हुए. | यह सब देखकर दानवोंकी आशा हट गयी । 
अमृत ओर लक्ष्मीके लिये उनमें बड़ा वेर-विरोध ओर फूट 
हो गयी। उसी समय भगवान्‌ विष्णु मोहिनी स््रीका वेष 
करण करके दानवोंके पास आये | मू्खोने उनकी माया न 
जानकर मोहिनीरूपधारी मगवान्‌को अम्ृतका पात्र दे दिया । 
उस समय वे सभी मोहिनीके रूपपर लड्टू हो रहे थे । 


इस प्रकार विष्णुभगवानने मोहिनीरूप धारण करके 
देत्य और दानवोसे अमृत छीन लिया और देवताओंने उनके 
वास जाकर उसे पी लिया | उसी समय राहु दानव भी 
देवताओंका रूप धारण करके अमृत पीने लगा । अभी अमृत 
उसके कण्ठतक ही पहुँचा था कि चन्द्रमा और सूर्यने उसका 
भेद बतला दिया | भगवान्‌ विष्णुने ठुरत ही अपने चक्रसे 
उसका सिर काट डाला । राहुका पर्वत-शिखरके समान सिर 
आकाझमें उड़कर गरजने छगा और उसका धड़ प्ृथ्वीपर 
गिरकर सबको केंपाता हुआ तडफडाने छगा | तमीसे राहुके साथ 
चन्द्रमा और सूर्यका वेमनस्प स्थायी हो गया। विष्णुभगवानने 
अमृत पिलानेके वाद अपना मोहिनीरूप त्याग दिया और वे 





तरह-तरहके भयावने अस्न-्त्रोसे असुरोगे टराने लगे । 
बस) खारे समुद्रके तठपर देवता और अमुरोेसा मप्र 
संग्राम छिड़ गया | मॉति-मॉतिके अस्न-शस्त बरसने लगे । 





भगवानके चक्रसे क्ट-कुटकर कोई-बोर् अठुर सूत उगस्ने 
लगे तो कोई-कोई देवताओंके खड्ग, शक्ति और गदाने 
घायल होकर घसतीपर लोटने लछंगे। चार्रो ओर गही 
आवाज सुनायी पडती कि “मारो; राद्यो, दौड़ों। दिगा दो) 


प्प्ज 
क्र 
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पीछा क्गे !! इस प्रकार भयदूुर युद्ध हो ही रहा था कि विष्णु- 
भगवानऊे दो रूप “नर? और ५नारावण? युद्ध-भूमिर्में दिखायी 
पढ़े । नरका दिव्य धनुप देखकर नारायणने अपने चक्रका 
स्मरण किया और उठी समय सूर्यक्रे समान तेजस्वी गोलाकार 
चूक आऊाशझमार्गसे वहाँ उपस्थित हुआ | भगवान्‌ नारायणके 
चलानेपर चक्र अत्रु-दलमें घूम-घूमकर कालाभिके समान 
सहद्त-सदस्ष असुरोंका संहार करने छगा | असुर भी आकाझ- 
में उड़-लड़कर पर्वतोंकी वर्षसि देवताओको घायल करते रहे। 
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उस समय देवशिरोमणि नरने बाणोंके द्वारा पर्वतोंकी चोटियों 
काट-काटकर उन्हें आकाशमें बिछा दिया और सुदर्शनचक्र 
घास-फूसकी तरह देत्योंको काटने छगा | इससे भयभीत होकर 
असुरगण प्रथ्वी और समुद्रमें छिप गये । देवताओंकी जीत 
हुईं | मन्दराचलको सम्मानपूर्वक यथास्थान पहुँचा दिया 
गया | सभी अपने-अपने स्थानपर गये | देवता और इन्द्रने 
बड़े आनन्दसे सुरक्षित रखनेके लिये भगवान्‌ नरको अमृत 
दे दिया । यही समुद्र-मन्थनकी कथा है ।___ 


-909%२००--- 
कद्दू और विनताकी कथा तथा गरुड़की उत्पत्ति 
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उदग्मश्रवाजी कहते हैं--भौनकादि ऋषियो ! अम्त- 
मन्यनकी वह कथा; जिसमें उच्चैःअरवा धोड़ेके उत्पन्न होनेकी 
बात भी है, आपको सुना दी। इसी उच्चैःभ्रवा घोड़ेकी देखकर 
कद्रने विनतासे कह्ा-'वहिन ! जल्दीसे वताओ तो यह घोड़ा 
किस रंगका है १? विनताने कहा--“बहिन | यह अच्वराज 
अेतवर्णका है । दुम इसे किस रंगका समझती हो १? कद्वूने 
कहा--“अवश्य ही इस घोड़ेका रंग सफेद है, परन्तु पूँछ 
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यदि उम्दारी बाव ठीक हो तो मै तुम्हारी दासी रहूँ और मेरी 
वात टीक हो तो तुम मेरी दासी रहना |? इस प्रकार दोनों 
बहनें आउसमे वाजी लगाकर और दूसर दिन घोडा देखनेका 
निश्चर करके घर चली गयीं। कट्ठने विनताको धोखा देनेके 


विचारसे अपने हजार पुत्रोंकी यह आज्ञा दी कि थपुत्रो! 
ठुमलछोग शीघ्र ही काले वाल बनकर उच्चैःअ्रवाकी पूँछ ढक 
लो, जिससे मुझे दासी न बनना पड़े ।? जिन सपने उसकी 
आज्ञा न मानी; उन्हें उसने शाप दिया कि “जाओ, ठुम 
ल्ोगोंको अमि जनमेजयके सर्प-यज्ञमँ जलाकर भस्म कर 
देगा !? यह दैवसंयोगकी बात है कि कद्भने अपने पुत्नोंकोी ही 
ऐसा शाप दे दिया । यह वात सुनकर ब्रह्मीजी और समस्त 
देवताओंने उसका अनुमोदन किया | उन दिनों पराक्रमी 
और विपैले सर्प बहुत प्रबल हो गये थे। बे दूसरोंको बड़ी 
पीड़ा पहुँचाते थे । प्रजाके हितंकी इष्टिसे यह उचित ही 
हुआ । “जो छोग दूसरे जीवोका अहित करते हैं, उन्हें विधाता- 
की ओरसे ही प्राणान्त दण्ड मिल जाता है।” ऐसा कहकर 
ब्रह्माजीने भी कद्गृकी प्रशंसा की | 


कद्भू और विनताने आपसमें दासी वननेकी बाजी लगा- 
कर बड़े रोष और आवेशमें वह रात वितायी । दूसरे दिन 
प्रातःकाल होते ही निकटसे घोड़ेको देखनेके लिये दोनों चल 
पड़ी । सपोने परस्पर विचार करके यह निश्चय किया कि 
“हमें माताकी आशाका पालन करना चाहिये । यदि उसका 
मनोरथ पूरा न होगा तो वह प्रेममाव छोड़कर रोषपूर्वक 
इमें जला देगी । यदि इच्छा पूरी हो जायगी तो प्रसन्न होकर 
हमें अपने शापसे मुक्त कर देगी | इसलिये चले; हमलोय 
घोड़ेकी पूँछको काली कर दें !? ऐसा निश्चय करके वे उच्चे+- 
श्रवाकी पूँछसे बाल बनकर लिपट गये; जिससे वह काली 
जान पड़ने छगी | इधर कद्ू और विनता वाजी लगाकर 


* आकाशमार्गंस समुद्रका देखत-दखते दूसरे पार जाने लगी । 


दोनों ही घोड़ेके पास पहुँचकर नीच उतर पढड़ों।' उन्होंने 


आदिप्व ] 


- देखा कि घोढ़ेका सारा शरीर तो चन्द्रमाकी किरणोंके समान 


उज्ज्वल है परन्तु पूँछ काली है | यह देखकर विनता उदास 
हो गयी, कद्गूने उसे अपनी दासी बना लिया । 


समय पूरा होनेपर महातेजखी गरुड़ माताकी 
सहायताके बिना ही अण्डा फोड़कर उससे बाहर निकल 
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आये । उनके तेजसे दिश्लाएँ प्रकाशित हो गयीं। उनकी 
शक्ति; गति; दीति और उृद्धि विलक्षण थी। नेत्र 


जे 


# कद्ूू और बिनताकी कथा तथा गरुड़की उत्पत्ति # प्र 






न 


च हि 
देल्न्चोी 


विजलीके समान पीले और दघरीर अनिके समान तेल्न्दी | 
वे जन्मते ही आकाझमें बहुत ऊपर उड़ गये | उस रामप ये 
ऐसे जान पड़ते थे, मानो दूसरा वड़दनच ही हो। देवता्नि 
समझा अभ्निदेव ही इस रूपमे बढ़ रहे दें | उन्होंने विश्वलूप 
अभिकी शरणमें जाकर प्रणामपूर्वक कद्दा। “जनिदेव | पाप 
अपना थरीर मत बढाइये | क्‍या आप दसे भस्म कर डालना 
चाहते हूं ! देखिये, देखिये, आपकी यट तेजोमयी मूर्ति 
हमारी ओर बढ़ती आ रही है।? अमिने कहां, 'देवगय ! 
यह मेरी मूर्ति नहीं है। ये विनतानन्दन परमतेनन्वी पश्चिगज 
गरुड़ हैं। इन्हींकों देखकर आपलोगोज़े भ्रम हुआ दे । मे 
नागोंके नाशक; देवताओं हितेपी और अमुरोक्ते झत्रु है। 
आप इनसे भयभीत न हों । मेरे साथ चलकर इनसे मिनट में |! 
अम्निके साय जाकर देवता और ऋपियोंने गठड़डी ललुति पी) 

देवता और ऋषियोंकी स्तुति सुनकर गरुदजीने कद्ा-- 
क्षेरे भयड्भर शरीरको देखकर जो लोग घतरा गये थे, ने प्यत 
भयमीत न हों । मैं अपने शरीरको छोटा और 
कर लेता हूँ ।? सब छोग प्रसन्नतापर्वक लोड गये । 

एक दिन विनीत विनता अपने पुत्रऊे पास बैटी हुई 
थी, कद्रुने उसे बुलाकर कहा--«मुझे समुद्रके मीतर नागोंता 


तैनएं फ््म 





। # महाजनो येन गतः स पन्‍्थाः * 
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बिनताने कद्की और गठंडजीने माताकी आजासे स्पोको 
आपने कन्धोंपर बैठा लिया और उनके अमीष्ट स्थानकी चले | 
गद्दी बहुत ऊपर सूर्यके निकट्से चल रहे थे। तीश्ण 
गर्मीके ऋरण सर्य बेडोंद्य हो गये | कद्ूने इन्द्रको प्रार्थना 
कनके सारे आकाणकों मेघ-मण्डलसे आच्छादित करा दिया; 
वर्षा हुई, सब सर्त सुखी हो गये । उन्होंने अमीष्ट स्थानपर 
पहुँचकर ल्वणसागर; मनोहर वन आदि देखा), यथेच्छ 
बिद्वर किया और खूब खेल-क्ूदकर गदड़से कह्ा-“तुमने तो 
आकाश्ममें उड्ते समय ब्रहुत-से सुन्द्र-सुन्दर द्वीप देखे होंगे। 
अब हमे और किसी द्वीउमें ले चलो ।? 

गरुड़ कुछ चिन्तामें पड गये। उन्होंने सोच-विचारकर 





[ स॑ं० महाभारत 
अपनी मातासे पूछा कि “माँ ! मुझे सर्पोकी आशाका पालन 
क्यों करना चाहिये १? विनताने कहा--“चेटा | इन सर्पोके 
छलसे में बाजी हार गयी और दुर्भाग्यवश अपनी सौंत कद्रृकी 
दासी हो गयी |? अपनी माताके दुःखसे गझड़ भी बड़े दुखी 
हुए | उन्होंने सपोंसे कहा--५सर्पगण ! ठीक-ठीक बताओ | 
में त॒म्हें कोन-सी वस्तु ला दूँ; किस बातका पता छगा दूँ 
अथवा ठुमलोगोंका कौन-सा उपकार कर दूँ; जिससे में और 
मेरी माता दासत्वसे मुक्त हो जायें ?? सर्पोनि कहा--“गझरुड़ ! 
यदि तुम अपने पराक्रमसे हमारे लिये अमृत छा दो तो हम 
तुम्हें और तुम्हारी माताको दासत्वसे मुक्त कर देंगे |? 





अमृतके लिये गरुड़की यात्रा ओर गज-कच्छपका वृत्तान्त 





डग्नश्रवाजी कहते है--झोनकादि ऋषियों ! सपोकी 

बात सुनकर गरुड़ने अपनी माता विनतासे कहा; “माता ! मैं 
अमृतके लिये जा रहा हूँ | उसके पहले मैं यह जानना चाहता 
हूँ कि वहों खारऊँगा क्या !? विनताने कहा; “बेटा | समुद्रमें 
निपादोंकी एक बस्ती है | उन्हें खाकर तुम अमृत छे आओ | 
एक बातका स्मरण रखना | ब्राकह्षणका वध कभी न करना । 
वे सबके लिये अवध्य है |? गरुड़जी माताजीकी आज्ञाके 
अनुसार उस द्वीपके निपादोकी खाकर आगे बढ़े । गलतीसे 
एक ब्राह्षण उनके मुँहमें आ गया, जिससे उनका ताढू जलने 
लगा | उसे छोड़कर वे कश्यपजीके पास गये | कश्यपजीने 
पूछा 'बेठा ! ठुमलोग सकुशल तो हो ! आवश्यकतानुसार 
भोजन तो मिल जाता है न?” गरुड़जीनें कहा, “मेरी माता 
सकुशल है । हम भी सानन्द हैं । यथेच्छ भोजन न मिलनेसे 
कुछ दुःख रहता है। में अपनी माताकों दासीपनसे छुड़ानेके 
लिये सपोके कहनेपर अमृत, छानेके लिये जा रहा हूँ । माताने 
मुझे निषादोंका भोजन करनेके लिये कहा था, परन्तु 
उससे मेरा पेट नहीं भरा | अब आप कोई ऐसी खानेकी 
वस्तु बताइये, जिसे खाकर में अमृत छा सकें |? कश्यपजीने 
कहा, 'ओेटा ! यहसे थोड़ी दूरपर एक विश्वविख्यात 
सरोवर है | उसमें एक हाथी और एक कछुआ रद्दता है| 
वे दोनों पूर्वजन्मके भाई परन्तु एक दूसरेके गत्रु है | वे 

अब भी एक दूसंरेसे उल्ले रहते ह। अच्छा, उनके पूर्व- 

जनन्‍्मजी कया सुनो-- 


प्राचीन कालमें विमावसु नामक एक बड़े क्रोघी ऋषि 


थे | उनका छोटा भाई था बड़ा तपस्व्री सुप्रतीक | सुप्रतीक 
अपने धनको बड़े भाईके साथ नहीं रखना चाहता था | वह 
नित्य वैंटवारेके लिये कहा करता । विभावसुने अपने छोटे 
भाईसे कहा, 'सुप्रतीक ! धनके मोहके कारण ही छोग उसका 
वेंटवारा चाहते हैं, और बेंटवारा होनेपर एक दूसरेके विरोधी हो 
जाते हैं | तब शत्रु भी उनके अलग-अलग मित्र बन जाते हैं 
ओर भाई-भाईमें भेद डाल देते हैं | उनका मन फठते ही 
मित्र बने हुए शत्रु दोप दिखा-दिखाकर वैर-भाव बढ़ा देते 
हैं । अलग-अलग होनेसे तत्काठ उनका अधघःपतन हो जाता 
है । क्योंकि फिर वे एक-दूसरेकी मर्यादा और सौहार्दका 
ध्यान नहीं रखते | इसीसे सत्पुरुष भाइईयोंके अलगावकी 
बातकी अच्छी नहीं मानते | जो छोग गुरु और शाक्त्रके 
उपदेद्यपर ध्यान न देकर परस्पर एक़-दूसरेकी सन्देहकी दृष्टिसे 
देखते है; उनको वशमें रखना कठिन है | तू भेद-भावके 
कारण ही घन अलग करना चाहता है । इसलिये जा, तुझे 
हाथीकी योनि प्राप्त होगी |? सुप्रतीकने कह, “में हाथी 
होऊँगा तो तुम कछुआ होगे |? गरुड़ ! इस प्रकार दोनों 
भाई घनके छालचसे एक-दूसरेकी शाप देकर हाथी और 
कछुआ हो गये हैं | यह पारस्परिक देघष॒का परिणाम है| वे 
दोनों विशालकाय जन्तु अब भी आपसमें छड़ते रहते हैं । 
हाथी छः योजन ऊँचा ओर बारह योजन लंबा है | कछुआ 
तीन योजन ऊँचा और दस योजन गोल है | वे मतवाले 


एक़-दूसरेका प्राण लेनेके लिये उतावले हो रहे है | तुम 


जाकर उन दोनों मयड्छर जन्तुओंको खा जाओ और 
अमृत ले आओ |? 





आदिपवे ] 
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कश्यपजीकी आज्ञा प्राप्त करके गढंड़जी उस सरोवरपर 
गये । उन्होंने एक नखसे हाथीको और दूसरेसे कछुणको 
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पकड़ लिया तथा आकाझमें बहुत ऊँचे उड़कर अलम्ब तीर्थमें 
जा पहुँचे । वहाँ सुवर्णगिरिपर वहुत-से देवद्क्ष लहलह्व रहे ये। 
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वे गरड़को देखते ही इस भयसे कॉपने लगे कि कहीं इनके पक्षेसे 


# अम्तके लिये गरड़की यात्रा और गज्न-कच्छपका दृत्तान्त + कि 
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हम दृट न जायें | उनकी भपभीन देस्पम्र गददहडी दूनरी 
ओर निकल गये | उघर एक बड़ाझा बढ-दक्ष था | बढ 
चक्षने गरड़जीको मनऊे वेगसे ठड़ते देखकर कत्या हि प्तुस 
मेरी सो योजन ल्‍्बी झालापर बैठकर हाथी सौर कट्रगरो 
खा लो !? ज्यों ही गदइ़जी उसकी घासारर बैठे ता थे 
वह चड़चडाकर ट्ृट गयी और गिरने ल्‍गी। गर्ट्म'न 
गिरते-गिरते उस झाखाबी पकड़ लिया और पढ़े माधाईमे 
देखा कि उसमें नीचेवी ओर सिर करओे बालप्िल्य नामर 
कऋषिगण लटक रहे है | गरड़जीने सोचा हि यदि भाग 
गिर गयी तो थे तपस्वी ब्रह्म्षि मर जायेंगे। कद उनमे 
झपटकर अपनी चोंचसे वृक्षकी भासा पकठ ली भीर ही 
तथा कछुएको पजोंमें दबाये आवाणर्मे उड़ने लगे | कही 
भी वैठनेका स्थान न पाकर वे आकाशमे उड़ते ही रे 
समय उनके पंखोंकी दहृवासे पहाड़ भी कोंप उठते 
वालखिल्य कऋऋषियोंके ऊपर दयाभाव ट्ोनेज़े वास्ण वे 
बैठ न सके और उद़ते-डड़ते गन्धमादन पर्वतपर गये । 
कब्यपजीने उन्हें उस अवस्थाम देखकर बहा, ५्येंदा | ग्गी 
सहसा साहसका काम न कर बैठना | यूर्यरी किसण पीरर 
तपस्या करनेवाले वालखिल्य ऋषि मुझ्ध होबर एयी तुर 
भस्म न कर दें |? पुत्नसे इस प्रवार वहफर उन्होंने त+ दर 
वालखिल्य ऋषियोसे प्रार्थना की; 'तपोधनों ! गझद प्रजारे 
हितके लिये एक महान्‌ कार्य करना चाहता ऐ | आपलोग एसे 
आजा दीजिये |१ वाल्खिल्य ऋषियोंने उनती प्रार्थना रगीगर 
करके वव्वृक्षकी शासा छोड़ दी और तरस्या +रनेणे 
हिमालयपर चले गये | गरुद्ठजीने वह शासा फेंक दी और 
पर्वतकी चोटीपर बेठकर हाथी तथा वचुएल्े साग | 
गरड़जी खा-पीकर पर्बतरी उस चोदीसे ही उप्णरों 
ओर उड़े | उस समय देवताओंने देख कि उनेे पर 
भयड्डर उत्पात दो रहे है । देवराज उन्द्ने दृहलानिर 
पास जाकर पूछा--५भगवन्‌ ! यहावक बहुत-से उत्गत 
होने लगे है ? कोई ऐसा झन्न॒ तो नहीं दिसायी पढ़ठा« हे 
मुझे युद्धमे जीत सके ।' बृहलतिजीने वहा) इन्द्र । ठुस्हारे 
अपराध और प्रमादसे तथा महात्मा वालसिल्य पररिके 
तपोबल्से विनतानन्दन गदड जअमूत लेनेके लिये यों थ्ग 


रहा है। वह आकाशमे खच्छन्द विचस्ता तथा इच्छानुगार 
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रूप घारण कर लेता है | वह अपनी शक्तिसे असाध्य कार्यको 
भी साथ सकता है। अवश्य ही उसमें अमृत हर ले जानेकी 
शक्ति है |? बृहस्पतिजीकी बात सुनकर इन्द्रने अमृतके रक्षकों- 
को सावधान करके कहा कि “देखो, परम पराक्रमी पक्षिराज 
गरुड़ यहोंसे अमृत छे जानेके लिये आ रहा है। सचेत रहो । 
वह बल्पूर्वक अमृत न छे जाने पावे !! समी देवता और 
स्रय इन्द्र भी अमृतकी घेरकर उसकी रक्षाके लिये डट गये | 


गझरुड़ने वहाँ पहुँचते ही पंखोंकी हवासे इतनी धूल 
उडायी कि देवता अन्धे-से हो गये | वे धूसे ढककर मूढ़-से 


बन गये । सभी रक्षक आंखें खराब होनेसे डर गये | वे एक : 


क्षणतऊ गरुड़को देख भी नहीं सके | सारा खर्ग क्षुव्ध हो 
गया । चोंच और डैनोंकी चोटसे देवताओंके शरीर जजरित 
हो गये । इन्द्रने वायुकी आजा दी कि “तुम यह धूलका परदा 
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फाड़ दो | यह तुम्हारा कर्तव्य है |? वायुने वैसा ही किया । 
चारों ओर उजाला हो गया, देवता उनपर प्रहार करने लगे। 
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गरुड़ने उड़ते-उड़ते ही गरजकर उनके प्रहार सह लिये और 
आकाशर्म उनसे भी ऊँचे पहुँच गये । देवताओंके शस्नार्नों- 
के प्रहारसे गरुड़ तनिक भी विचलित नहीं हुए, । उनके 
आक्रमणको विफल कर दिया । गरुड़के' पंखों और चोंचोंकी 
चोटसे देवताओंकी चमड़ी उघड़ गयी, शरीर खूनसे छथपथ 
हो गया । वे घबराकर खयं ही तितर-बितर हो गये । इसके 
बाद गरुड़ आगे बढ़े । उन्होंने देखा कि अमृतके चारों ओर 
आगकी लाल-लाल लपर्टे उठ रही'हैं । अब गरुड़ने अपने 
शरीरमें आठ हजार एक सो मुँह बनाये तथा बहुत-सी नदियों- 
का जल पीकर उसे धघकती हुईं आगपर उड़ेल दिया। अभि 
शान्त होनेपर छोटा-सा शरीर घारण करके वे ओर आगे बढ़े । 


का 


गरुड़का अम्नत लेकर आना और विनताको दासीभावसे छुड़ाना 


2०५» आओ 


उम्रश्रवाजी कहते हैं -सर्यकी किरणोंके समान 
उज्ज्वल और सुनहछा शरीर घारण करके गरुड़ने बड़े वेगसे 
अमृतके स्थानमें प्रवेश किया । उन्होंने वहां देखा कि अमृत 
फे पात एक लेटेका चक्र निरन्तर घूम रहा है। उसकी घार 
ताखी दे) उसमें सहर्सों अन्न लगे हुए हैं | वह मयड्ूर चक्र 
सूच और अभिकरे समान जान पड़ता है। उसका काम ही 


था अमृतकी रक्षा । गरुड़जी चक्रके भीतर घुसनेका मार्स 
देखते रहे । एक क्षणमें ही उन्होंने अपने शरीरकों सद्डुचित 
किया और चक्रके आरके बीच होकर भीतर घुस गये | अब 
उन्होंने देखा कि अमृतकी रक्षाके लिये दो भयद्छर सर्प 
नियुक्त है | उनकी ल्परछपाती जीमें, चमकती ओखें और 
अभिकी-सी दारीर-कान्ति थी। उनकी दृष्टिसे ही विषका 
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सश्चार होता था | गयड़जीने धूल झोंककर उनकी आँखें बंद 
कर दी। चोंचों और पर्जोसे मार-मारकर उन्हें कुचल दिया, 
चक्रको तोड़ डाला ओर बड़े वेगसे अम्ृत-पात्र लेकर वहाँसे 
उड़ चले | उन्होंने सव्थ अमृत नहीं पीया | बस, आकाशमे 
उडकर सपपोंके पास चल दिये । 

आकाझमें उन्हें विष्णुभगवानके दर्शन हुए । गरुड़के 
मनमें अमृत पीनेका लोभ नहीं है, यह जानकर अविनाशी 
भगवान्‌ उनपर बहुत प्रसत्न हुए और बोले, “गरुड़ ! मैं 
तुम्हें वर देना चाहता हूँ। मनचाही वस्तु मॉग लो |? 
गरुड़ने कहा, “भगवन्‌ | एक तो आप मुझे अपनी ध्वजामें 





रखिये; दूसरे में अमृत पीये बिना ही अजर-अमर हो जाऊँ |? 
भगवानने कहा “तथास्ठु !? गरुड़ने कहा, “मैं भी आपको 
बर देना चाहता हूँ । मुझसे कुछ मॉग लीजिये |? मगवानने 
कहा “तुम मेरे वाहन वन जाओ ।? गरुड़ने 'ऐसा ही होगा? 
कहकर उनकी अनुमतिसे अम्रत लेकर यात्रा की । 

अबतक इन्द्रकी आँखें खुल चुकी थीं । उन्होंने गरुड़कों 
अमृत छे जाते देख क्रोधते भरकर वद्ध चलाया। गरड़ने 
बच्जाहत होकर भी हँसते हुए कोमल वाणीसे कहा--इन्द्र ! 
जिनकी हड्डीसे यह वज्र बना है। उनके सम्मानके लिये मैं 


अपना एक पंख छोड़ देता हूँ । ठुम उसका भी अन्त नहीं 


पा सकोगे । वज्राघातसे मुझे तनिक भी पीड़ा नहीं हुई -है | 


गरुड़ने अपना एक पंख गिरा दिया । उसे देखकर लोगोंको 


बड़ा आनन्द हुआ | सबने कहा; “जिसका यह पंख है, 


उस पक्षीका नाम “सुपर्णः हो |?? इन्द्रने चकित होकर मन- 
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ही-मन कहा; “घन्य है यह पराक्रमी पक्षी !? उन्होंने कहा, 
“पक्षिराज ! मैं जानना चाहता हूँ कि तुममें कितना वल है | 
साथ ही तुम्हारी मित्रता भी चाहता हैँ ।? गरुड़ने कहा) 
“देवराज | आपके इच्छानुसार हमारी मित्रता रहे। बलके 
सम्बन्धमें क्या बताऊँ १ अपने मुँहसे अपने गुणोंका बखान, 
बलकी अदासा सत्पुरुषोंकी दृष्टिमें अच्छी नहीं है। आप मुझे 
मित्र मानकर पूछ रहे हैं तो मैं मित्रके समान ही बतछाता 
हूँ कि पर्वत, वन) समुद्र ओर जल्सहित सारी प्रथ्वीको तथा 
इसके ऊपर रहनेवाले आपलोगोंको अपने एक पंखपर 
उठाकर मै बिना परिश्रम उड़ सकता हूँ।? इन्द्रने कहा, 
“आपको बात सोलहो आने सत्य हैं। आप अब मेरी घनिष्ठ 
मित्रता स्वीकार कीजिये | यदि आपको अम्ृतकी आवश्यकता 
न हो तो मुझे दे दीजिये | आप यह ले जाकर जिन्हें देंगे; 
वे हमें बहुत दुःख देंगे।! गरुड़जीने कहा, “देवराज | 
अमृतको ले जानेका एक कारण है) मैं इसे किसीको पिलाना 
नहीं चाहता हूँ | मैं इसे जहाँ रकखूँ, वहोंसे आप उठा 
लाइये |? इन्द्रने सन्तुष्ट होकर कहा; “गरुड़ ! सुझसे मुँहमॉगा 
वर ले लो |? गरुड़को सपोंकी दुष्टता और उनके छलके 
कारण होनेवाले माताके दुःखका स्मरण हो आया । उन्होंने 
वर मॉगा--“ये बलवान सर्प ही मेरे भोजनकी सामग्री हों ।? 
देवराज इन्द्रने कहा; “तथास्तु ।? 

इन्द्रसे विदा होकर गरुड़ सपोके स्थानपर आये | वहीं 
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उनकी माता भी थीं। उन्होंने प्रसन्नता प्रकट करते हुए, सपोसि 
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जे) प्यद्र ओो; में अमृत के आया । परन्तु पीनेसें जल्दी 
ते करे | मैं एसे झुममोपर रख देता हूँ | स्लान करके पवित्र 
' मद | विर इसे पीना | अब तुम लोगोंके कयनानुसार भेरी 
ना दासीयनसे छूट गयी, क्योंकि मेंने तुम्हारी बात पूरी 
7 दी है।! सोने स्वीकार कर लिया। जब सर्मगण 
इंशतासे मग्बर स्ताने करनेऊे लिये गये, तब इन्द्र अमृत- 
ठग उठाकर स्वर्गम छे आये। मड्छ-कृत्वोसे ललोटकर 
निदेखाताो अमृत उस ख्ानपर नहीं था। उन्होंने 
पन्‍श्न लिया कि इसने विनताकों दासी बनानेके लिये जो 
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कपट किया था; उसीका यह फ़छ है। फिर यह समझकर 
कि यहाँ अमृत रक्खा गया था, इसलिये सम्मव है इसमें 
उसका कुछ अंश लगा हो, सपोने कुशोंकों चाटना शुरू 
किया । ऐसा करते ही उनकी जीमके दो-दो ठुकड़े हो गये | 
अमृतका स्पर्श होनेसे कुश पवित्र माना जाने छगा। अब 
गरुड़ कृतकृत्य होकर आनन्दसे अपनी माताके साथ रहने 
लगे | वे पक्षिराज हुए उनकी कीति चारों ओर फैल गयी 
ओर माता सुखी हो गयीं । 
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शेपनागकी बर-प्राप्ति और माताके शापसे वचनेके लिये सपोंकी वातचीत 


शौनकजीने पूछा--घतनन्दन [ जब सपोको यह बात 
दूम हो गयी कि माता कद्ने हमे श्ञाप दे दिया है, तव 
फनि उसके निवारणके लिये क्या किया १ 


उम्रश्नवाजीने कहा--उन सर्पोमे एक शेपनाग भी 
| उन्होंने कद्दू और अन्य स्पोका साथ छोड़कर कठिन 
स्पा प्रारम्भ की । वे केवछ हवा पीकर रहते और अपने 
फा पूर्ण पालन करते थे। वे अपनी इन्द्रियोंको वशमें 
(के गन्धमादन। बदरिकाश्रम, गोकर्ण और हिमालय 
[दिकी तराईमे एकान्तवास करते और पवित्र तीथों तथा 
माकी यात्रा भी करते थे । ब्रह्माजीने देखा कि शेपनागके 
परका माल, त्वचा और नाड़ियोँ सूख गयी है। उनका 
था थैर्य और तपस्या देखकर वे उनके पास आये और बोले, 
प ! ठुम अपनी तीन तपस्यासे प्रजाको सन्‍्तप्त क्यों कर रहे 
१ इस घोर तपस्थाका उद्देश्य क्या है? कोई प्रजाके 
तऊा काम क्यों नहीं करते ? बतलाओ) हुम्हारी क्या इच्छा 
! शेपजीने कहा, “भगवन्‌ ! मेरे सब भाई मूर्ख हैं। 
उलिये मे उनके साथ नहीं रहना चाहता। आप मेरी इस 
न्छाका अनुमोदन कीजिये । वे परस्पर एक-दूसरेसे झज्रुके 
मान डाइ करते है, विनता और उसके पुत्र गरड़ तथा 
रुणसे देप करते हैँ। इसलिये में उनसे ऊबकर 
उ्या कर रहा हूँ। विनतानन्दन गरठुड़ नित्सन्देह हमारे 
६ हद अब मे तपस्या करके यह झरीर छोड़ दूँगा। मुझे 
वन्ता हूँ तो इस बातरी कि मरनेके बाद भी उन दुष्टोका 
गन हे |! अक्माजीने क्द्रा, 'शोप ! मुझसे तुम्हारे भाइयोकी 
ग्नून ठिरी नहीं दै। माताकी आशक्ता उछड्डन करनेके 
गरप ये च्यप बड़ी विपत्तिमें पद गये हईं। अस्लु, मैंने 
>मश परिष्टार मी बना रक्खा है । अब ठुम उनकी चिन्ता 





न्न्न्््स्स्य्ग्यि्स्स्ट्लज 


छोड़कर अपने लिये जो चाहो वर मॉग लो। में तुमपर 
प्रसन्न हूँ; क्योंकि सौमाग्यवश तुम्हारी बुद्धि धर्ममें अदल 


है । तुम्हारी बुद्धि सर्वदा ऐसी ही वनी रहे ।? शेषजीने कहा, 


“पितामह ! मैं यही वर चाहता हूँ कि मेरी बुद्धि धर्म; तपस्या 
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और शञान्तिमें संल्म रहे |? अकह्याजीने कहा, थोष ! मैं 
तुम्हारे इन्द्रियों और मनके संयमसे बहुत ग्सन्न हूँ । मेरी 
आज्ञासे तुम प्रजाके द्ितके लिये एक काम करो । यह सारी 
प्रथ्वी पर्वत, वन; सागर; आम; विहार और नगरोंके साथ 
हिल्ती-डोल्ती रहती है | तुम इसे इस प्रकार धारण करों; 
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जिससे यह अचल हो जाय |? शेषजीने कहा, “आप प्रजाके 
स्वामी ओर समर्थ है । मै आपकी आशाका पालन करूँगा। 
में पध्वीको इस प्रकार घारण करूँगा, जिससे वह हिले-डुले 
नहीं | आप इसको मेरे सिर्पर रख दीजिये |? ब्रह्माजीने 
कहा--शेष | प्रथ्वी तुम्हें मार्ग देगी। तुम उसके भीतर 
घुस जाओ | तुम प्रथ्वीको धारण करके मेरा बडा प्रिय कार्य 
करोगे ।? ब्रह्माजीके आशानुसार शेषनाग भू-विवरमें प्रवेश 
करके नीचे चले गये ओर समुद्रसे घिरी प्रथ्वीको चारो ओरसे 
पकड़कर सिरपर उठा लिया। वे तभीसे स्थिरभावसे स्थित 
हैं | ब्रह्माजी उनके धर्म; धैर्य और शक्तिकी प्रशंसा करके 
अपने स्थानपर लौट गये | 

माताका शाप सुनकर वासुकि नागको बड़ी चिन्ता हुई | 
वे सोचने लगे कि इस जापका ग्रतीकार क्‍या है| उन्होंने 
अपने भाइयॉौको इकट्ठा किया ओर सबसे सलाह करने छगे। 





४) प्‌ 
[| 


/॥ 


८-4 
॥)॥ 


४; 


का 
रा 
रे 
(५६७ 
[६ 
्च 
् 
2 
(५ 
/ 
(424 2६ 
| 
। 
(री शी 
॥ 
ध्ट्क 
| 
॥ 


॥ टन 


वासुकिने कह, “भाइयों! आपलोग जानते ही हैं कि माताने 
हमें शाप दे दिया है। अब हमछोगोंको चाहिये कि सोच- 
विचारकर उसके निवारणका उपाय करें । सब शापोका 
प्रतीकार सम्भव है, परन्तु 'माताके शापका प्रतीकार दिखायी 
नहीं पड़ता । हमें अब समय व्यर्थ नहीं गँवाना चाहिये | 
विपत्ति आनेसे पहले ही उपाय करनेसे काम बन सकता है |? 
तब “ठीक है, ठीक है? कहकर सभी बुद्धिमान्‌ और चतुर सर्प 
विचार करने छगे। कुछ ना्गेने कह; “हमलोग ब्राह्मण बनकर 
जनमेजयसे मिक्षा मोर्गें कि तुम यज्ञ मत करो ।? कुछने कहा, 
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“हम भन्‍्न्री बनकर ऐसी सलाह दें, जिससे यश ही न होने 
पावे !? किसीने कहा कि “उनके पुरोहितको ही डेंसकर मार 
डाला जाय | युरोहितके मरनेसे अपने-आप यज्ञ रुक जायगा ।! 
धर्मात्मा और दयाड नागोौंने कहा, “राम-राम | ब्रह्महत्या 
करनेका विचार तो मूर्खतापूर्ण ओर अश्यभ है! विपत्तिके 
समय धर्मसे ही रक्षा होती है। अघमंका आश्रय छेनेसे तो 
सारे जगतूका ही सत्यानाश हो जायगा |? कुछ नागॉने कहा, 
“हम बादल बनकर यश्ञकी आग बुझा देंगे |? कुछ बोले, ५हम 
यज्ञकी सामग्री ही चुरा लायेंगे ।? कुछने कहा, (हम लाखों 
आदमियोंको डेंस लेंगे ।? अन्तमे सपोने कहा; (वासुके ! हम 
सब तो यही सोच सकते हैं | अब आपको जो अच्छा छगे; 
वह उपाय शीघ्र कीजिये ।? वासुकिने कहा, “हमें तो ठुम 
लेगोंके विचार ठीक नहीं जँच रहे हैं | इन विचारोंमें 
अव्यवहार्यता बहुत अधिक है । चले, हमलछोग अपने पिता 
महात्मा कश्यपको प्रसन्न करें और उनके आश्ञानुसार काम 
करें | जिस प्रकार हमलोगोंका हित हो, वही काम करना 
है। मैं सबसे बड़ा हूँ । भलाई-बुराईकी जिम्मेवारी मेरे ही 
सिर होगी, इसलिये मैं बहुत चिन्तित हो रहा हूँ ।? 








उनमें एक एलापन्र नामका नाग था। उसने सब सर्पों 
और वासुकिकी सम्मति सुनकर कहा कि; “भाइयों | उस 
यशका रुकना अथवा जनमेजयका मान जाना सम्भव नहीं 
है । अपने भाग्यके अपराधको भाग्यपर ही छोड़ देना चाहिये | 
दूसरेके आश्रयसे काम नहीं चलता | इस विपत्तिसे बचनेके 
लिये मैं जो कहता हूँ; उसे आपलोग ध्यानपूर्चक सुनिये । 
जिस समय माताने यह शाप दिया था; उस समय डरकर मैं 
उसीकी गोदमें छिप गया था | वह क्रूर शाप सुनकर देवताओं - 
ने ब्रह्मजीके पास जाकर कहा; “मगवन्‌ ! कठोरहृदया 
कद्ृकी छोड़कर ऐसी कौन ज्री होगी; जो अपने मुँहसे अपनी 
सन्तानको शाप दे डाले । पितामह | खयं आपने भी उसके 
शापका अनुमोदन ही किया। निषेध नहीं किया; इसका क्या 
कारण है ? ब्रक्षाजीने कहा “देवताओं | इस समय जगतूमें 
सर्प बहुत बढ़ गये हैं। वे बढ़े क्रोधी; डरावने और विपैले हैं । 
प्रजाके हितके लिये मैंने कद्रकी रोका नहीं । इस शापसे छुद्र॥ 
पापी और जहरीले सपोका ही नाश होगा । धर्माव्मा सर्प 
सुरक्षित रहेँगे ] और यह वात भी है कि यायावर वंशर्मे 
जरत्कार नामके एक ऋषि,होंगे | उनके पुत्रका नाम होगा 
आस्तीक | वही जनमेजयका सर्प-यश बंद करा सकेंगे । 
तब जाकर धार्मिक सर्पोका छुटकारा होगा |! देवता्ंके 
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पृषनैपर अत्ममीने और मी बतन्ञया कि जरत्कासकी पत्ीका 
नाम भी जर्त्काद दी होगा । वह नर्रराज वासुकिकी व्रहिन 
होगी | उसके गर्मसे आन्नीकक्रा जन्म होगा और वही समोको 
मुक्त करेंगा !? इस प्रकार बातचीत करके ब्रह्माजी और देवता 
अपने-अपने छोकफों चले गये । सो, सर्पराज चासुके ! मेरे 
विचारसे आपकी वहिन जरत्काझका विवाह उस जरत्कार 
खपगिसे हे होना चाहिये। वे जिस समय मिक्षाके समान 
पत्नीकी याचना करें; उसी समय उन्हे आप अपनी बहन दे 
हे । यही इस विपत्तिस रक्षाका उपाय है |?! 

एलापन्रफी बात छुनकर सभी सपॉने प्रसन्न चित्तसे 








कहा--“ठीक है, ठीक है ।? तमीसे वासुकि नाग बढ़े प्रेमसे 
अपनी बहिनकी रक्षा करने छगे | उसके थोड़े दिनों बाद ही 
समुद्र-मन्यन हुआ; जिसमें वासुकि नागकी नेती (मयनेवालली 
रस्सी ) बनायी गयी | इसलिये देवताओंने वासुकि नागको 
ब्रह्मजीके पास ले जाकर फिरसे वही बात कहला दी, जो 
एजल्पन्न नागने कही थी | वासुकिने सपोंको जरत्कार ऋषिकी 
खोजमें नियुक्त कर दिया ओर उनसे कह दिया कि “जिस 
समय जरत्कारु ऋषि विवाह करना चाहें; उसी समय शीघ्र-से- 
शीघ्र आकर मुझे सूचित करना । हमलोगोके कल्याणका यही 
सुनिश्चित उपाय है।? 


जरत्कारु ऋषिकी कथा और आस्तीकका जन्म 





शोनक ऋषिने पूछा--उतननन्‍्दन ! आपने जिन 
जरत्कार ऋषिका नाम लिया है; उनका जरत्कारु नाम क्यों 
पड़ा था १ उनके नामका आर्थ क्या है और उनसे 
आसीकका जन्म केसे हुआ ! 
उम्नश्रवाजीने कहा--“जरा? अब्दका अर्थ है क्षय; 
“कार? बब्दका अर्थ है दारण | तात्पर्य यह कि उनका 
दरीर पहले बड़ा दाबण अर्थात्‌ हष्या-कझ था । पीछे उन्होंने 
तपस्या करके उसे जीर्ण-शीर्ण और क्षीण बना लिया। 
इसीसे उनका नाम “जरत्कारु? पडा | वासुकि नागकी वहिन 
भी पहले वैसी ही थी। उसने भी अपने झरीरकों तपस्पाकरे 
द्वार क्षीण कर लिया; इसलिये वह मी जरत्कार कहलायी | 
अब आस्तीऊके जन्मकी कथा सुनिये | 
जरत्काद ऋषि बहुत दिलनोतिक ब्रह्मचर्य धारण करके 
तपस्मा्म संल्म रहे । वे विवाह करना नहीं चाहते थे। वे 
जप) तप ओर खाघ्यायमें छगे रहते तथा निर्भय होकर 
खच्छन्द रूपसे पृथ्वीमं विचरण करते । उन दिनो परिक्षित्‌- 
का रानत्वकाल था। मुनिवर जरत्काइका नियम था कि जहाँ 
सयंजराल हो जाता, वहीं वे ठहर जाते | वे पविन्न तीथोंमिं 
जाकर स्तान करते ओर ऐसे कठोर नियर्मोका पालन करते, 
जिनजे पालना विपयलोडप पुरुषोकि लिये प्रायः असम्भव है | 
दे केवल वायु पीजर निराहर रहते । इस प्रकार उनका भरीर 
छूुउानस गया था | एक दिन यात्रा करते समय उन्होंने देखा 
सै छुछ पितर नीचेडी ओर मुँद किये एक गढ़ेंमें छटक रहे हैं | 
दे एक खर्फा तिनका पकड़े हुए. ये और वही केवछ बच 
भी रहा था | उस निनऊेकी जड़कों भी घीरे-धीरे एक चूहा 
इन रदह्य था | पितृणण निराहर थे; दुबछे और दुखी ये | 


जरत्कारुने उनके पास जाकर पूछा, “आपलोग जिस खसके 
तिनकेका सहारा लेकर लटक रहे हैं, उसे एक चूहा कुतरता 
जा रहा है । आपलोग कोन है ! जब इस खसकी जड़ कट 
जायगी, तब आप लोग नीचेकी ओर मुँह किये गढ़ेमें गिर 
जायेंगे । आपलोगोको इस अवस्थामें देखकर मुझे बड़ा 
दुःख हो रहा है। मैं आपकी क्‍या सेवा करूँ ! आपलोग 
मेरी तपस्थाके चोथे, तीसरे अथवा आधे भागसे इस विपत्तिसे 
बचाये जा सके तो वतलाबें | और तो क्‍या, मैं अपनी सारी 
तपस्थाका फल देकर मी आपलोगोको बचाना चाहता हूँ। आप 
आशा कीजिये |? 

पिततरोने कहा---““आप बूढ़े ब्रह्मचारी है, हमारी रक्षा 
करना चाहते हैं; परन्तु हमारी विपत्ति तपस्याके बलसे नहीं 
टल सकती । तपस्याका फल तो हमारे पास भी है| परन्तु 
वंशपरम्पराके नाशके कारण हम इस बोर नरकमें गिर रहे है। 
आप दुद्ध होकर करुणावश हमारे लिये चिन्तित हो रहे हैं; 
इसलिये हमारी बात छुनिये । हमलोग यायावर नामके ऋषि 
हैं | वंशपरम्परा क्षीण हो जानेसे हम पुण्यलोकोंसे नीचे गिर 
गये है । हमारे वंझमें अब केवल एक ही व्यक्ति रह गया है; 
वह भी नहींके वरावर है | हमारे अभाग्यसे वह तपस्री हो 


' गया है; उसका नाम जरत्कारु है । वह वेद-वेदाज्लोंका विद्यान्‌ 


तो है ही; संयमी; उदार और त्रतशीर भी है। उसने 
तपस्थाके छोभसे हमें सझ्ृटमें डाल दिया है | उसके कोई 
भाई-बन्यु अथवा पक्नी-पुत्र नहीं है | इसीसे हमछोग बेहोश 
होकर अनाथकी तरह गढ़ेमें लटक रहे हैं | यदि वह आपको 
कहीं मिले तो उससे इस प्रकार कहना--“जरूकारो | तुम्हारे 
पिठर नीचे मुँह करके गढ़ेमें छठक रहे हैं | तुम विवाह करके 





दोणपवे] # कौरव-सेनाका संद्वार,सो मद्त्तका वघ,युधिष्ठिरका पराक्रम, दोनों सेनाऑमें दीपकका प्रकाश# ८९.१ 





”ैुपःस सःर:ःओ:ओओ:ड:ड  : अब इअइ: 88» पनन मन नम मन सन +क++५3५ मन मनन ++ मन न न ++++ 3५५4५ + ७ काकन+ ०५ भभ+भ33ल्‍७७333०भ»नभ-ननभ-33............ 








इस प्रकार आपके पुत्रते कहकर अश्वत्यामा समस्त 
धनुर्धारियोंकी भगाता हुआ युद्ध करनेके लिये शबन्नुओंके 
सामने जा डदा ) उसने केक्रय और पाश्चाल राजाओंसे 
पुकारकर कहा--“महारथियों | तुस सब छोग एक साथ 
मुझपर प्रह्यर करो |? यह सुनकर वे सभी वीर अश्वत्यामापर 
अल शस्रोंकी दृष्टि करने लगे | अश्वत्यामाने उनके अछ्नोंका 
निवारण करके पाण्डवों और धुृष्टयुम्नके सामने ही उनमेंसे 
दस वीरोंको मार गिराया | अश्वत्यामाकी मार पड़नेसे पाश्चाल 
और सोमक क्षत्रिय चहाँसे हटकर इधर-उघर सब दिल्याओँमें 
भागने लगे । तब धृष्टयुम्नने अश्वत्यामापर घावा किया और 
उसे मर्ममेदी सायकफ़ेसे बींघ डाला | अधिक घायल होनेसे 
अश्वत्यामा क्रोषम भर गया ओर हायमें वाण लेकर बोछा-- 
ध्रृष्टयुम्न ] स्थिर होकर क्षणमर और प्रतीक्षा कर लो; अभी 
थोड़ी देरमें ठ॒र्ग्ह तीसे भल्लोंसे मारकर यमलोक पठाता हैँ ।? 
यह कहकर उसने धृष्टयुम्बको वाणोंसे आच्छादित कर 
दिया । तब पाझ्ाल-राजकुमारने अश्वत्यामाको डॉटकर 
कद्य--५ओरे ब्राह्मण | क्या तू मेरी प्रतिशा तथा मेरे उत्पन्न 
देनेका प्रयोजन नहीं जानता ! आज रातमें सबेरा होनेसे 
पहले ही तेरे पिताफ़ों मारकर फिर तेरा वध करूँगा। जो 
ब्राप्षण ब्राह्मणोचित दइत्तिका त्याग करके क्षत्रियधर्ममें तत्पर 
रहता दे, वद सब छोगोंका वध्य है ।? 

धृष्टयु्नके कह्दें हुए इस कठोर वचनको सुनकर 








अश्वत्याप्रा प्रचण्ड कोपसे जल उठा और (खड़ा रह | खड़ा 
रह !? ऐसा कहते हुए उसने बाणोंकी व्धासि उसे ढक दिया । 
उधरसे घृष्टयुम्न भी अश्वत्यामापर नाना प्रकारके बार्णोका 
प्रहार करने लगा । उन दोनोंकी बाणवर्षाणते आकाश ओर 
दिद्याएँ भर गयीं, घोर अन्धकार छा गया; अतः वे एक- 
दूसरेकी दष्टिसि ओझल होकर ही लड़ने लगे । दोनोंके ही 
युद्धका ढंग बड़ा अद्भुत तथा सुन्दर था; दोनोंकी फुर्ती 
देखने ही योग्य थी । उस समय रणभूमिमें खड़े हुए. हजारों 
योद्धा उन दोनोंकी प्रशंता कर रहे थे । उस युद्धमें 
अश्वत्यामाने धृष्टयुम्नके घनुप, घ्वजा तथा छत्र काठ डाले 
ओर पार्श्वरक्षक, सारथि तथा चार्रों घोड़ोंकी भी मार 
गिराया । इसके बाद अपने त्तीखे बार्णोंसे मारकर उसने 
सैकड़ों और हजारों पाश्चालॉँको भगा दिया | उसके इस 
पराक्रमकी देखकर पाण्डव-सेना व्यथित हो उठी। उसने 
सौ बाणोंसे सो पाग्चार्लोंका नाश करके तीन तीखे बाण छोड़कर 
तीन श्रेष्ठ महारयियोंके प्राण छे लिये । फिर धृष्टयुम्न और 
अर्जुनके देखते-देखते वहाँ खड़े हुए बहुसख्यक पाश्चालॉका 
संहार कर डाछा । उनके रथ और घ्वजाएँ चूर-चूर हो 
गयीं। अब तो खल्लय और पाश्चालमं भगदड़ पड़ गयी। 
इस प्रकार महारथी अश्वत्यामा सम्माममें शत्रुओंको जीतकर 
बढ़े जोरसे गर्जना करने छगा | उस समय कौरवॉने उसकी 
खूब प्रशसा की । 


>> क न 


कौरव-सेनाका संहार, सोमदचका वध,युधिष्ठिरका पराक्रम और दोनों 
सेनाओंमें दीपकका प्रकाश 





समञय कहते हँ---तदनन्तर पाण्डुनन्दन युधिष्ठिर 
और भीमसेनने अश्वत्यामाकों घेर लिया । इतनेद्दीमें राजा 
हुर्योधन ड्रोणाचार्यके साथ पाण्डवॉपर चढ आया) फिर उनमें 
भयद्षर युद्ध होने लगा । उस समय भीमसेनने कुपित होकर 
अम्बछ) मालवा, बंगाल, शिवि तथा त्िगर्त देशके वीरोंको 
यमलोक भेज दिया । फिर अभीपाह, शरसेन तथा अन्यान्य 
रणोन्मत क्षत्रियोंका वध करके उनके खूनसे एथ्वीकों 
मिगोकर कीचड्मयी कर दिया | दूसरी ओरसे अर्जुनने भी 
मद्र। मालवा तथा पर्वतीय प्रदेशके योदाओंकी अपने तीक्ष्ण 


बाणसे मौतके घाट उतारा; इधर द्रोणाचार्य भी क्रोधमें 
भरकर वायब्यास्त्से पाण्डव-योद्धाओंका सहार करने लगे | 
उनकी मारसे पीडित होकर पाद्वाल चीर अर्जुन और भीमके 
सामने ही भागने लगे | यह देख वे दोनों भाई सहसा 
द्रोगपर चढ आये । अर्जुन दक्षिण बगरूमें थे और भीमसेन 
उत्तरमें | दोनों ही आचार्य द्रोगपर बड़ी भारी बाणवर्षा 
करने लगे । यह देखकर खज्जय) पाग्वाल; मत्स्य और सोमक 
क्षत्रिय उन दोनोंकी सहायतामें आ पहुँचे । इसी प्रकार 
आपके पुत्रके महास्थी योद्धा भी बहुत बढ़ी सेनाके साथ 


द्वोणपवे ] & घटोत्कवके दाथसे अलूस्वुष (द्वितीय) का वध तथा कर्ण और घटोत्कचका घोर युद्ध # ९०१ 


हे जे मिलन पलक अमन जा» न०-- 


घटोत्कव वोला--भारत | मैं अकेल्य ही कर्ण, द्रोण 


तथा अन्य क्षत्रिय वीरोंके लिये काफी हूँ । आज रातमें 
मैं सूतपुत्रके साथ ऐसा थुद्ध करूँगा, जिसकी चर्चा 
सबतक यह प्थ्ची रद्देगी तवतक लोग करते रहेंगे । 
आज में राष्तस-धर्मका आश्रय लेकर सम्पूर्ण कोरव- 





सेनाका सहार करूँगा, किसीको जीता नहीं छोड़ेंगा । 


ऐसा कहकर महाबाहु धण्रेत्कच तुम्हारी सेनाको भयभीत 
करता हुआ कर्णकी ओर बढा । कर्णने भी हँसते-हँसते उसका 
सामना किया । फिर तो गर्जना करते हुए उन दोनों वीरोंमें 
घोर सम्राम छिड़ गया | 


घद्येत्कचके हाथसे अलम्बुष (ठ्वितीय) का वध तथा कर्ण और घटोत्कचका घोर युद्ध 


सञ्जय कदते हँ---महाराज । दुयौधनने जब देखा कि 
घण्रेत्क्च कर्णका वध करनेकी इच्छासे उसके रथकी ओर 
चढा आ रहा दै। तो दुःशासनसे कहा--भाई ! संग्राम्में 
कर्णषकी पराक्रम करते देख यद्‌ राक्षस उसपर बड़े वेगसे धावा 
कर रहा है । तुम बड़ी भारी सेनाफे साथ वहाँ जाकर इसे 
रोक़ो और कर्णकी रक्षा करो ।? दुर्योधन यह कह द्वी रहा था 
कि जठासुरका पुत्र अल्म्पुप उसके पास आकर बोला-- 
८ुर्योन | यदि ठुम आशा दो तो मैं ठुस्दारे प्रसिदर शन्रुओं- 
फो उनके अनुगामि्योसद्तित मार डालना चाहता हूँ । मेरे 
पिताका नाम था जगासुर | वे समस्त राक्षसेके नेता थे | 
अभी कुछ ही दिन हुए, इन नीच पाण्डवॉनि उन्हें मार 
डाला है | मैं इसका वदल्य चुकाना चाहता हूँ । तुम इस 
काममे लिये मुझे आशा दो !? 

यद सुनकर दुर्योधनको बड़ी प्रसन्नता हुई, उसने कहा-- 
ध्अन्म्हप ! शन्रुओंको जीतनेके लिये तो द्रोण और कर्ण 
आदिके साथ में ही बहुत हूँ । ठुम तो मेरी आशासे क्रूर कर्म 
करनेवाले पदोत्कचका ही नाश करो |? “तयास्त* कहकर 
अठ्म्बुपने घट्योक्तचकोी युद्धके ल्यि छछकारा और उसके 
ऊपर नाना प्रकारके शर्जोंकी वर्षा आरम्भ कर दी । किच्धु 
घत्मेत्कच अकेला ही अल्म्बुप) कर्ण और कोरवॉकी दुस्तर 
शेनाकी गैंदने लगा । उसकी मायाका बल देखकर अल्म्बुपने 
घटोत्कचपर नाना प्रकारके सायकपमूहोंकी झड़ी छगा दी 
और अपने वार्णोसे पाण्डव-सेनाकी मार भगाया | इसी प्रकार 
प्रयेत्तचके वार्णोति क्षत-विक्षत होकर आपकी सेना मी 
हजारों मसालें फेंक-फेककर भागने ल्गी । 

तदनन्तर अल्म्बुपने क्रोधमें भरकर घोत्कचकोी दस 
बाण मारे । उसने भी भयंकर गर्जना करते हुए अलम्बुषके 
थोड़ी और सारथिको मारकर उसके आयुर्घोकि भी टुकड़े- 


टुकड़े कर डाले । फिर तो अलम्जुष क्रोचमें भर गया 
ओऔर उसने धण्ेत्कचको बढ़े 'जोरसे मुक्का मारा । म॒ुक्‍्केकी 
चोटसे घट्रोत्कच कॉप उठा | फिर उसने भी अल्म्बुषको 
मुक्केसे मारा और उसे भूमिपर पटककर दोनों कोहनियोसे 


“रगड़ने छगा | अल्म्बुषने किसी प्रकार अपनेको घणोत्कचके 


चगुलसे छुड़ाया और उसे भी जमीनपर पटककर रोषके साथ 
रगड़ना आरम्म किया | इस प्रकार दोनों महाकाय राक्षस 
गरजते हुए लड़ रहे थे। उनमें बड़ा रोमाश्चकारी युद्ध हो 
रहा था । वे दोनों बढ़े पराक्रमी और मायावी थे और माया- 
बलमें एक-दूसरेसे अपनी विशेषता दिखाते हुए युद्ध कर 
रहे थे । एक आग बनकर प्रकट होता तो दूसरा समुद्र । 
एक़को नाग बनते देख दूसरा गरड हो जाता | इसी प्रकार 
कमी मेघ और आँघी, कमी पर्वत और बज तथा कमी हाथी 
और सिंह बनकर प्रकट होते ये । एक सूर्यका रूप बनाता 
तो दूसरा राहु बनकर उसको असने आ जाता । इस तरह 
एक दूसरेकी मार डालनेकी इच्छासे दोनों ही सैकड़ों मायाओं- 
की सृष्टि करते थे। उनके युद्धका ढंग बड़ा ही विचित्र 
था। थे परिघ, गदा) प्रास, मुगदर पद्चिश, मूसल और पर्व॑त- 
शिखरोसे परस्पर प्रहार करते ये । उनकी मायाशक्ति बहुत 
बड़ी थी, इसलिये वे कभी दो घुड़सबार बनकर लड़ते तो 
कमी दो हाथीसवारोंके रूपमें युद्ध करते थे। कमी दो 
पैदलोंके रूपमें ही लड़ते देखे जाते थे । 

इसी बीचमे अलूम्बुषको मार डालनेकी इच्छासे 
घटोत्कच ऊपरको उछछा और बाजकी भाँति झपटकर 
उसने अलम्बुषको पकड़ लिया। फिर उसे ऊपरको उठाकर 
भूमिपर पटक दिया और तलवार निकालकर उसके भयकर 
मस्तकको काट डाला । खूनसे भरें हुए. उस मस्तककों 
लिये घटोत्कच दुर्याधनके पास गया और उसे उसके रथमें 
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# महाजनों येन गतः स पन्‍थाः # 


[ सं० महाभारत 








फककर बोला--“यह है तेरा सहायक वन्धु, इसे मैंने मार 
डाला | देख लिया न इसका पराक्रम ! अब तू अपनी तथा 
कर्णकी भी यही दशा देखेगा |? यह कहकर घणोत्कच तीखे 
वाणोंकी वर्षा करता हुआ कर्णकी ओर चछा | उस समय 
मनुष्य ओर राक्षसमें अत्यन्त भयंकर और आश्चर्यजनक 
युद्ध होने लगा | 


ध्तराष्ट्रने पूछा--सज्ञय ! आधी रातके समय जब कर्ण 
और धद्येत्तचका सामना हुआ, उस समय उन दोनोंमें 
किस प्रकार युद्ध हुआ ! उस राक्षतका रूप कैसा था ! 
उसके रथ, घोड़े और अज्र-शत्र कैसे ये ! 


सझयने कद्दा-घग्रेत्तचक्रा शरीर बहुत बढ़ा या, 
उसका मेँद तोबे-जेसा और ऑर्खें छुर्ख रंगकी थीं। पेट 
घंसा हुआ, तिरके वाल ऊपरकी ओर उठे हुए, दाढ़ी-मूँछ 
काली, कान खूँटी-जैसे, ठोढी बड़ी और मुँहका छेद कानतक 
फैला हुआ था। दादें तीखी और विकराल थीं। जीम 
और ओठ तंबि-जैसे लाक-छाल और हूदे थे | भौहें बड़ी- 
इढ़ी, नाक भोटी; शरीरका रंग कालछा; कण्ठ छाल और 
देद पहाइ-जैती भयंकर थी। भुजाएँ विशाल थीं, मजकका 


लचध्च्स्यचच्य्न्-ट:ल्‍ ल्‍न>च््य्चय््च््च सल्‍-च््लललललसययच््च्य््स्स्क्क्क्श्ड-- 
घेरा बढ़ा या | उतकी आकृति वेडौल थी, शरीरका चमड़ा * 
कड़ा या | सिरका ऊपरी भाग केवल बढ़ा हुआ : 
मांसका पिण्ड था; उसपर बाल नहीं उगे थे। उसकी नामि 
छिपी हुई ओर नितम्बका भाग मोटा था। भुजाओरों 





न 


स्--स्थ्ट्म्प्न 
हे शि्न्न्स्स्स्स््न्स्टड 


भुजबंद आदि आभूषण झोमा पाते थे। मस्तकपर सोनेका 
चमचमाता हुआ मुकुट, कार्नोर्में कुण्डल और ग़ेमें सुवर्ण- 
मयी माला थी । उसने कलिका बना चमकता हुआ कबच 
पहन रक्खा था | उसका रथ भी बहुत बढ़ा था, उसपर 
चारों ओरसे रीछका चमड़ा मा हुआ था; उसकी लंबाई 
ओर चौड़ाई चार सो हाथ थी | सभी प्रकारके भ्रेष्ठ आयुध 
उसपर रखे हुए; थे। उसके ऊपर ध्वजा फह्टराती थी | 
आठ पहियोंसे वह रथ चलता था; उसकी घरघराहट मेघकी 
गम्भीर गर्जनाकों मी मात करती थी। उस रथमें सो धोड़े 
जुते हुए थे; जो बड़े ही भयंकर, इच्छानुसार रूप बनानेवाले 
तथा मनचाहे वेगसे चलनेवाले थे | विरूपाक्ष नामक राक्षत 
उसका सारयि था; जिसके मुख ओर कुण्डलॉसि दीति बरस 
रही थी | बह धोड़ोंकी वागडोंर पकड़कर उन्हें कापूमें 
रखता या | है 


बे] [०० 
द्ोणपर्व | #कृतवमौका पराक्रम, सात्यकिद्दारा भूरिका बच और घटोत्कचके साथ अभ्वत्यामाका युद्ध# ८९३ 
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करते हैं, अतः उनके साथ आपका युद्ध होना मैं उचित 
नहीं समझता । जो इनका नाश करनेके लिये ही उत्पन्न हुआ 
है, वह धृष्टयुप्त ही इनका वध करेगा। आप गुरुसे युद्ध 
करना छोड़ जहाँ राजा दुर्योधन है, वहाँ जाइये | राजाको 
राजाके साथ ही ल्ड्भाई करनी चाहिये | अतः आप हाथी, 
घोड़े और रथकी सेना लेकर यहाँ ही जाइये, जहाँ मेरी 
रद्यायठासे भीमसेन और अर्जुन कौरवोंसे युद्ध कर रहे हैं | 
भगवानवी बात छुनकर धर्मराजने थोढ़ी देरतक मन-ही मन 
विचार क्या; फिर तुरत ही वे जहाँ भीमसेन ये, उघरको 
चल दिये। इधर द्रोण भी उस रातमें पाण्डवों और पाञ्चार्लो- 
की सेनाका सहार करने लगे। 

घुतराएले पूछा--सझ्ञय ! पाण्डवॉने जब हमारी 
सेनाका मन्यन कर डाला, सभी सैनिकॉके तेज ध्लीण कर दिये 
और रब लग उस घोर अन्धकारमें डूब रहे ये; उस समय 
तुमलोगनि क्‍या सोचा ! दोनों सेनाओको प्रकाश केसे 
मिला ! 

सझयने कद्ा-मदाराज ! दुर्योधनने सेनापतियोंको 
आशा देकर जो सेना मरनेसे बच गयी थी, उसे व्यूहाकारमे 
खड़ी करवाया । उसमें सबसे आगे ये द्रोण और पीछे ये 
शल्य) अश्वत्यामा, कृतवर्मा तथा शकुनि | और खय राजा 
इुवॉधन चारों ओर घूमकर उस रात़ियें सेनाकी रक्षा कर 
रहा या। उसने वैदल सेनिकोंकों आशा दी कि “'ुसल्येग 





हथियार रख दो और अपने हवार्थोंमें जलती हुईं मशालें उठा 
छो। सेनिकोने प्रसन्नतापूर्वक इस आशाका पालन किया | 
कोरवॉनि प्रत्येक रथके पास पॉच, हर एक हाथीके पास तीन 
ओर एक-एक घोड़ेंके पास एक-एक प्रदीप रक्खा | पैदल 
सिपाही हायमें तेछ और मशालर छेकर दीपकॉको जलाया करते 
थे। इस प्रकार क्षणमरमें ही आपकी सारी सेनामें उजाला 
हो गया । 

हमारी सेनाको इस प्रकार दीपकोके प्रकाशसे जगमगाते 
देख पाण्डवने भी अपने पैदल सैनिर्कोंको तुरंत ही दीप 
जलानेकी आज्ञा दी। उन्हेंने प्रत्येक रथके आगे दस-दस 
और पत्येक हाथीके सामने सात-सात दीपकोंका प्रबन्ध किया। 
दो दीपक धोड़ोंकी पीठपर, दो बगछमें, एक रथकी ध्वजापर 
और दो रयके पिछले भागमें जलाये गये थे । इसी प्रकार 
सम्पूर्ण सेनाके आगे-पीछे और अगररू-बगलमें तया बीच- 
वीचमें भी पैदल सैनिक जलती हुईं मशालें हाथमें लेकर 
घूमते रहते थे। यह प्रवन्ध दोनों ही सेनाओंमें था | 
दोनों ओरके दीपकोंका प्रकाश प्रथ्वी, आकाश और सम्पूर्ण 
दिशाओंमें फैल गया । खर्गतक फैले हुए. उस महान्‌ 
आलोकसे युद्धकी सूचना पाकर देवता; गन्धर्व, यक्ष, तिद्ध 
और अप्सराएँ भी वहाँ आ पहुँचीं | इधर युद्धमें मरे हुए 
वीर सीधे ख्वर्गकी ओर चढ रहे थे | इस प्रकार खवर्गवासियोंके 
आने-जानेसे वह रणभूमि देवकोकके समान जान पड़ती थी । 


* 5९ चिा55४७०- 
दुर्योधनका सैनिकोंको प्रोत्साहन, ऋतव्नोका पराक्रम, सात्यकिद्वारा भूरिका वध और 
घटोत्कचके साथ अश्वत्थामाका युद्ध 
मा :> 7 & ---> 


सझय कहते हँ--मद्ाराज ) जो स्थान पहले घूछ 
और अन्धकारसे आच्छन्न हो रहा था; वह दीपकोंके प्रकाश- 
से आलोजिति हो उठा। रलजटित सोनेकी दीवर्टोपर छुगन्धित 
तेलसे भरे हुए; इजारों दीपक जगमगा रहे थे | जेसे असख्य 
नक्षत्रेसि आकाश सुझोमित होता है। उसी प्रकार उन 
दीपमाला्ंसि उस रणभूमिकी शोमा हो रही थी। उस 
समय द्वायीसवार हायीसवारोंसे और घुड़सवार घुड़सवार्रोंसे 
भिड़ गये । रथियोंका रसियोंके साथ मुकावछा होने छगा। 
हेनाका मयदुर सद्धार आरम्भ हो गया ) अजुन बड़ी फर्तीके 
साथ गजाओंका वध करते हुए की रव-सेनाका विनाश करने लगे। 

ध्ृतराष्ट्रने पूछा--सल्लय | जब अर्ुन क्रोधमं भरकर 
दुर्योधनऊी सेनामें बुसे, उस समय उसने क्‍या करनेका 
विचार जिया ! कौन-कोन वीर अर्लुनका सामना करनेके 


लिये आगे बढ़े १ आचार्य द्रोण जब युद्ध कर रहे थे; उस 
समय कौन-कौन उनके प्रष्टमागकी रक्षा करते थे ? कौन 
उनके आगे थे ! और कोन दायें-बायें पहियोंकी रक्षामें 
नियुक्त थे * ये सब बातें मुझे बताओ | 

सखयने कहा--महाराज ! उस रात्रिमें दुर्याधनने 
आचार्य द्रोणकी सछाह लेकर अपने भाइयों तथा कर्ण, 
बृषसेन, मद्रराज शल्य, दुर्द्धघ, दीघवाहु तथा उन सबके 
अनुचरोंसे कहा--तुम सब लोग पूर्ण सावधान रहकर पराक्रम 
करते हुए, पीछे रहकर आचार्य द्रोणकी रक्षा करो | ऋृतवर्मा 
दक्षिण पहियेकी और शल्य उत्तरवाले पहियेकी रक्षा करें । 
इसके बाद निगर्तदेशके महारथी वीरोंमेंसे जो मरनेसे बचे 
हुए थे, उन सबको आपके पुत्रने आचार्यके आगे रहनेकी 
आशा दी और कहा --“बीरो ! आचार्य द्रोण बड़ी सावधानीके 
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ऐसे रपपर सवार घणोत्कवकी आते देख कर्णने बढ़े 
अभिमानके साथ आगे बढकर तुरंत ही उसे रोका। फिर 
दोनोंने अत्यन्त वेंगशाली घनुष लेकर एक-दूसरेको घायल 
करते हुए. वार्णोते आब्छादित कर दिया । दोनों ही दोनोंको 
घक्ति और सायरेॉसे घायल करने छगे । वह रातियुद्ध इतनी 
देरतक चलता रद्दा, मानी एक व॑र्ष बीत गया हो। इतने- 
हमें कर्णने दिव्य अ्ज्ोंको प्रकट कियां--यह देख 
घण्मेत्तचने राप्तती माया फैलायी | उस समय राक्षसोकी 
बहुत बढ़ी सेना प्रकट हुई। किसीके दायमें झूल था तो 
रिसीके द्वाथमें मुगदर । किसीने शिलाकी चझ्ाने ले रक्खी 
थीं और ऊिसीने इक्ष | उस सेनासे बिरा हुआ घणोत्तच 
जब महद्दान्‌ धनुष लेकर आगे बढा तो उसे देखकर सम्पूर्ण 
नरेंद्रा व्यंथित हो उठे । इसी समय घणोत्कचने भीषण 
मिंदनाद किया; उसे सुनकर द्वाथी डरके मारे पेशाब करने 
लगे | मनुप्योकों तो बड़ी व्यया हुई। तदनन्तर सब 
ओर पत्यरोंकी मरयंकर वर्षा होने लगी । आघी रातके समय 
गक्षसोंका बल बढा हुआ था; उनके छोड़े हुए लछोहेके चक्त। 
भुद्॒ण्टी, शक्ति, तोमर, शूछ, झतन्नी और पद्टिश आदि 
अब्न-शज्जोंकी इष्टि हों रह्दी यी। महाराज | उस अत्यन्त 
उग्र और भयकर युद्धको देखकर आपके पुत्र और सैनिक 
व्ययित होकर रणभूमिसे भांग चढे। केवल अभिमानी 
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कर्ण ही वहाँ डटा रहा; उसे तनिक भी व्यया नहीं हुई | 
उसने अपने बाणोंसे धटोत्कचकी रची हुईं मायाका संहार 
कर डाला | 


जब माया नष्ट हो गयी, तो धणोत्कव बढ़े अमर्षमें 
भरकर घोर वाणोंका प्रहार करने रूगा। वे बाण कर्णका 
शरीर छेदकर प्रथ्वीमे समा गये । तब कर्णने दस वाण मार- 
कर घटोत्कचको बींघ डाला | उनसे उसके मर्मस्थानोंकोी बड़ी 
चोट पहुँची और कुपित होकर उसने एक दिव्य चक्र 
हायरमे लिया; तथा उसे कर्णके ऊपर दे मारा । परन्तु 
कर्णके वाणोंसे टुकढ़े-दुकढ़े होकर वह चक्र भाग्यहीनके 
संकल्पकी भाँति सफल हुए. बिना ही नष्ट हो गया। अब 
तो घटोत्कचके क्रोधका ठिकाना न रहा, उसने बार्णोकी 
वर्षा करके कर्णनोी ढक दिया । सूतपुत्रने भी अपने 
सायकोंसे हुरत ही घणोत्कचके रथको आच्छादित कर दिया । 
तब घटोत्कचने कर्णपर एक गदा घुमाकर फेंकी, किन्तु 
कर्णने उसे बाणोसि काठ गिराया । यह देख घटोत्कच उड़कर 
आकाशमें चला गया और वचहोँसे कर्णपर वृक्षोंकी वर्षा 
करने ऊुगा। कर्ण भी नीचेसे ह्वी बाण छोड़कर उस मायावी 
राक्षतको बींघने छगा । उसने राक्षसके सभी घोड़ोंकी मारकर 
उसके रथके भी सैकड़ों ठुकढ़े कर डाले। उस समय 
घणेत्कचके शरीरमें दो अंगुल भी ऐसा स्थान नहीं बचा था, 
जहाँ बाण न लगा हो | उसने अपने दिव्य अछासे कर्णके 
दिव्याज्ञोंकी काट डाछा और उसके साथ मायापूर्वक युद्ध 
करने लगा । 


वह आकाशमें अह्ब्य होकर बाण छोड़ रहा था। 
उसके वाण भी दिखायी नहीं देते थे | वह मायासे सबको 
मोहित-सा करता हुआ विचरने छूगा, ओर मायाके ही 
बलसे बड़े भयकर एवं अशुभ मुँह बनाकर कर्णके दिव्य अस्र 
निगल गया | फिर वह घैर्यहीन एवं उत्साइश्नन्य-सा होकर 
सैकड़ों ठुकड़ोंमें कटकर गिरता दिखायी देने लगा | इससे उसे 
मरा हुआ समझकर कौरवोंके प्रमुख वीर गजना करने छगे | 
इतनेहीमें वह कई नये-नये शरीर धारण कर सभी दिशाओंमें 
दीख पढ़ने छगा। देखते-ही-देखते उसके सैकड़ों मस्तक 
और सैकड़ों पेट हो गये। फिर शरीर वढाकर वह मैनाक 
पर्वत-सा दीखने छगा। थोड़ी ही देरमें उसकी शकल ऑगूठेके 
बरावर हो गयी । फिर समुद्रकी उत्ताछ तरंग्रोंकी भाँति 
उछलकर वह कभी ऊपर और कमी इधर-उधर होने छगा | 
एक ही क्षणमें पृथ्वी फाडकर पानीमें ड्ब जाता और पुनः 
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साय सुद्र कर रहें हैं, पाण्डब भी बड़ी तलस्ताके साथ 
ड़ सामना बरते हे अतः अब तुमलोग सावधान 
गपर आनार्दही महाग्यी धृष्ठयम्नसे रक्षा करो | पाण्डवॉकी 
ऐैसाम पृश्यम्नते सिवा और कोई योद्धा मुझे ऐसा नहीं 
दिसायी देना; जो ट्रोंगसे लोहा ले सके | अतः इस समय 
<्गचार्यवी रक्षा ही हमारे लिये सबसे बढ़कर काम है। 
सुरक्षित रनेपर आचार्य अवश्य ही पाण्डवों, खत्लयों 
भर गोमरॉका नाथ कर टा्लेंगे; फिर अश्वत्यामा धृष्टयुम्न- 
को नष्ट कर देगा; कर्ण अर्जुनको परासत करेगा और युद्धकी 
दीक्षा लेकर में भीमसेनगर विजय पारऊँगा | इनके मरनेपर 
बाफी पाण्डव तेजद्वीन हो जायेंगे, फिर तो उन्हें मेरे सभी 
योद्धा न कर सकते हैं | इस प्रकार छुदीघ काल्तकके लिये 
मेरी विजयकी सम्भावना स्पष्ट ही दिखायी दे रही है ।? 


यह कहकर दुर्योधनने सेनाको युद्ध करमेकी आशा दी। 
फिर ते परस्पर विजय पानेकी इच्छासे दोनों सेनाओर्मे 
धोर सग्राम होने लगा | उस समय अर्जुन कौरव-सेनाको 
और कौरव अर्जुनको भॉति-मॉतिके अस्न-शत्नोंसे पीडा देने 
गे । रात्रिका वह युद्ध इतना भयानक था कि चैसा उसके 
पहले न कमी देखा गया और न सुना ही गया था। उधर 
राजा युधिष्ठिरने पाण्डवों, पाग्चारों और सोमकोंको आशा 
दी कि ुम सब छोग द्रोणका वध करनेके लिये उनपर 
एकबारगी टूट पढ़ो ।? राजाकी आजा पाकर वे पाश्चाल 
ओर खज्ञय आदि क्षत्रिय मैरव-नाद करते हुए द्रोणपर चढ़ 
आये । उस समय कृतवर्माने युधिष्ठिरकी ओर भूरिने सात्यकि- 
को रोका । सहदेवका कर्णने ओर भीमसेनका दुर्योधनने 
सामना किया । शकुनिने नकुछकों आगे बढ़नेसे रोका। 
भिखण्डीका कृपाचार्यने और प्रतिविन्ध्यका दुःशासनने 
मुकाबला किया। सैकड़ों प्रकारकी माया जाननेवाले राक्षस 
घटोत्कचको अश्वत्यामाने रोका । इसी प्रकार द्रोणको पकड़ने- 
के लिये आते हुए महारथी द्वुपदका इृपसेनने सामना किया । 
मद्राज गलल्‍्वने विराटका वारण किया । नकुल्‍नन्दन झता- 
नीक भी द्रोणकी ओर बढा आ रहा या, उसे चित्रसेनने बाण 
मारकर रोक दिया | महारथी अजुनका राक्षसराज अलम्बुषने 
मुकाबला किया । 


तदनन्तर आचार्य द्वोणने शत्रुरेनाका संहार आरम्भ 
किया, किन्द्र पाग्माल्यजकुमार धृष्टयुम्नने वहाँ पहुँचकर 
वाघा उपस्थित की | तथा पाण्डवॉकी ओरसे जो दूसरे-दूसरे 
महारपी लड़नेको आये, उन्हें आपके महारथियोने अपने 








पराक्रमसे रोक दिया | इतवर्माने जब युधिष्टिरको : 
उन्होंने उसे पहले पॉच, फिर बीस वार्णोसे मारकर बींघ 
इससे क्ृतवर्मा क्रोधमे भर गया और एक भद्ल मारव 
घर्मराजका धनुष काट दिया; फिर सात बाणेसि उनें 
किया । युधिष्ठिरने दूसरा धनुष हाथमें लेकर रू 
भुजाओं तथा छातीमें दस बाण मारे । उनकी चोटसे 
उठा और रोषमें भरकर उसने सात वाणोंसे उन्हें खू 
किया । तब युधिष्ठिरने उसके धनुष और दस्ता 
गिराये, फिर उसके ऊपर पॉच तीखे भल्लोंसे प्रद्मर * 
भल्‍ल उसका बहुमूल्य कवच छेदकर प्ृथ्वीमें सम 
कृतवर्माने पलक मारते ही दूसरा धनुष हाथमें नि 
पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरको साठ तथा उनके सारथिको न 
से बीध डाला । यह देख युधिष्ठटिरने उसके ऊपर शक्ति 
वह शक्ति ऊृतवर्माकी दाहिनी वॉह छेदकर धरती 
गयी । तब कृतवर्माने आधे ही निमेषमें युधिष्ठिर 
और सारथिको मारकर उन्हें रथहीन कर दिया | अब 
ढाल और तलवार हायमें ली, किन्तु कृतवर्माने उन्हें 
गिराया । फिर उसने सो बाण मारकर उनके कवचः 
मिन्न कर डाला । इस प्रकार जब धनुष कटा; रथ : 
गया, कवच भी छिन्न-मित्र हुआ, तो उसके बार्णोव 
पीडित होकर युधिष्ठिर वहेंसि भाग गये | तब 
द्रोणाचार्यके रथके पहियेकी रक्षा करने लगा | 


महाराज | भूरिने महारथी सात्यकिका सामना 
इससे सात्यकिने क्रोधमें भरकर पॉच तीद्ष्ण 
उसकी छातीमें घाव कर दिया, उससे रक्तकी ध 
लगी । तब भूरिने भी सात्यकिकी दोनों भुजाओं 
दस बाण मारें। यह देख सात्यकिने हँसते-हँसते 
घनुषको काट दिया; फिर उसकी छातीमें नो वा' 
उसे घायल कर डाला । भूरिने मी दूसरा घनुष लेकर तु 
लिया; उसने तीन वाणोंसे सात्यकिको घायल करके 
मारकर उसका धनुध भी काठ दिया | अब तो 
क्रोधकी सीमा न रही; उसने एक प्रचण्ड वेगवाल 
पुनः भूरिकी छातीपर प्रहार किया | उस शक्ति 
अज्धॉंकी चीर डाला और वह प्राणहीन होकर र 
गिर पड़ा | 


उसे मारा गया देख महारथी अश्वत्यामाने 
सात्यकिपर घावा किया और उसके ऊपर बाएं 
लगा दी | बह देख महारथी घणेत्कच घोर गः 


आफामम उतग्कर बह पुनः अगने सुबर्शमण्ठित्त रथपर जा 
शटा। रिर मायाऊँ दी प्रभावसे पृथ्वी, आकाश और दिश्याओ- 
में घूभमर क्‍्चचसे सुसज्ति हो कर्णके रथके पाल आकर 
बोला--प्यूतपुन ! खड्टा रदना। अब तू मुझसे जीवित बच- 
फर कहाँ जायगा ! आन में इस समराज्जणमें तेरा युदका शौक 
पूरा हर दूँगा ।? 

ऐसा कटकर वह राक्षस पुनः आकाझ्मे उड़ गया और 
कर्णफ़े ऊपर रयके धुरेकें समान स्थल बाणोंकी वर्षा करने 
हगा । उसकी ब्राणवर्पाफी दूरसे ही, कर्णने काट गिराया। 
इस मकार अपनी मायाकों नष्ट हुई देख घटोत्कच पुनः 
अद्वश्य द्ोऊुर नूतन मायाकी सृष्टि करने छगा । एक ही क्षण- 
में वह एक बहुत ऊँचा पर्वत बन गया और उससे पानीके 
झरनेकी भॉति झूल, प्रा, तलवार और मूसल आदि अद्ना- 
शर्तंकी दृष्टि होने लगी | किन्तु कर्णकी इससे तनिक भी भय 
नहीं हुआ | उसने मुसतकराते हुए दिव्य अख्र प्रकट किया | 
उस अज्ञका स्पर्श होते दी उस पर्वतराजका नाम-निशान भी 
नं रद्द गया। इतनेहीमें वह राक्षस इन्द्रधनुपसद्दित मेघ 
बनकर उसड़ आया और सूतपुत्रपर पत्थरोंकी वर्षा करने छगा; 
रिन्तु कर्णने वायव्यास्धका सनन्‍्धान करके उस काछे मेघको 
फ़ीरन उड़ा दिया। इतना ही नहीं, उसने सायकसमूहोंसे 
समस्त दिशाओंकोी आच्छादित करके घणरेत्कचके चलाये हुए 
सम्पूर्ण अद्नोंका नाश कर डाछा | 


तब भीमसेनके पुत्रने कर्णके सामने महामाया प्रकट की | 
कर्णने देखा, घट्ोत्कच रथपर बैठा आ रहा है । उसके साथ 
राक्षतोंक्री बहुत बड़ी सेना है। राक्षसोंमें कुछ ह्ाथीपर हैं, 
कुछ रयपर है और कुछ धघोड़ोंपर सवार हैं। उनके पास 
नाना प्रकारके अख्रद्यज्ष ओर कवच दिखायी देते हैं। 
घरोत्तचने निकट आते ही कर्णकी पॉच बाण मारकर बींघ 
डाला और सब राजाओंकी भयभीत करता हुआ मैरव खरते 
गर्जना करने छगा | फिर उसमे अज्ञलिक नामक बाणके 
प्रद्मरसे कर्णके दायका धनुष काट डाछा । तब कर्ण दूसरा 
धनुप हायमे ले आकाशचारी राक्षसोकी ओर बाण मारने 
लछगा। इससे उन्हे बड़ी पीडा हुई | घोड़े, खरयि तया हाथी- 
के उद्दित सम्पूर्ण राक्षत कर्णके हाथसे मारे गये | उस समय 
पाप्डवपक्षके इनारों क्षत्रिय थोद्धाओमें राक्षत घटोक्तचकों 
छोड़ दूसरा कोई कर्णकी ओर ऑख उठाकर देख मी नहीं 
सकता था । 


+> भह्ाजनों यन गतः स पनन्‍्याः # 
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[ सं० महाभारत 


घयोत्तच क्रोघते जल उठा, उसकी आँखेंसि चिनगारियों 
छूटने लगी । उसने द्वाथ-से-हाथ मछकर ओठको दाँतों तले दवाया 
और पुनः मायाके बलसे दूसरे रथका निर्माण किया। उसमें 
हायीके समान मोटेन्ताजे तया पिशा्चों-जैंसे मुखयाले गददे 
जोते गये | उस रथपर बैठकर वह कर्णके सामने गया और 
उसके ऊपर उसने एक भयड्भर अशनिका प्रहार किया | कर्ण 





ने अपना धनुष स्थपर रख दिया और कूदकर उस अश्वनि- 
को हायसे पकड़ लिया । फिर उसने उसे घणोत्कचपर ही 
चला दिया । घेत्कच तो रथसे कूदकर दूर जा खढ़ा हुआ 
किन्तु उस अशनिके तेजसे गददे, सारायि तया ध्वजासद्वित 
उसका रथ जलकर भस्म हो गया | फिर वह अशनि (एरथ्वीमें 
समा गयी । कर्णका यह पराक्रम देखकर देवता भी आश्चर्य 
करने छगे । सम्पूर्ण प्राणियॉनि उसकी प्रशंसा की । पूर्वोक्त 
पराक्रम करके कर्ण अपने रथपर जा बैठा और पुनः राक्षस- 
सेनापर वाण बरसाने छगा | अब घटोत्कच गन्धर्वनगरके 
समान पुनः अहृ्य हो गया और मायासे कर्णके दिव्याज्नोंका 
नाश करने लगा; तो भी कर्णने अपना चैय॑ नहीं खोया | 
उस राक्षसके साथ युद्ध जारी ही रक्‍्खा । 


तदनन्तर क्रोधर्म भरें हुए. घणोत्कचने अपने 
अनेर्को खरूप बनाये और कौरव महारथियोकों भयभीत 


द्रोणपर्व | * भीमसेन-हुयोधन, कर्ण-सहदेव, शल्य-चिराट और शतानीक-चित्रसेनमें युद्ध # 
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हुआ अश्वत्यामाके ऊपर दृूट पड़ा और रथके धुरेके समान 
स्पूल वार्णोकी इृष्टि करने छगा | उसने घद्ध तथा अशनि- 
के समान देदीप्यमान बाण; क्षुरप, अर्धचन्द्र, नाराच) 
शिलीमुख, वाराहकर्ण, नालीक और विकर्ण आदि 
अस्ोंकी सड़ी लगा दी । यह देख अश्वत्यामाने दिव्याज्रोंसे 
अभिमन्नित किये हुए बाण भारकर उस घोर अज्दृष्टिको 
घान्त कर दिया और राक्षसके ऊपर अपने बाणोंकी वर्षा आरम्म 
की । फिर तो घणेत्कव और अश्वत्यामार्म घोर युद्ध होने 
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लगा; उस समय रात्रिका अन्धकार खूब गाठा हो चुका था | 
घणेतकचने अश्वत्यामाकी छातीमें दस बाण मारे, उनकी चोटसे 
उसका सारा शरीर कॉप उठा और भूछित होकर वह रथकी 
ध्वजाके सहारे बैठ गया | थोड़ी देरमें जब उसे होश हुआ; तो 
उसने यमदण्डके समान एक भयड्छर बाण घटोत्कचके ऊपर 
छोड़ा | वह बाण उसकी छाती छेदकर पृथ्वीमें घुत गया और 
घटोत्कच मूछिंत होकर रथकी बेठकर्मे गिर पड़ा | उसे बेहोश 
देखकर सारयि ठुरत रणभूमिसे बाहर छे गया | 


भीमसेनके द्वारा दुर्योधनकी, कर्णके द्वारा सहदेवकी, शल्यके द्वारा विराटकी 
और शतानीकके द्वारा चित्रसेनकी पराजय 


किन ध 2 कलपर कक 


सरय कहते हैं--भीमसेन युद्ध करते हुए द्रोणाचार्यके 
रथकी ओर बढ़ रहे थे; तप्रतक दुर्याधनने उन्हें बरार्णेसि बीघ 
डाला। यद्द देख भीमने भी उसे दस बार्णेसि घायल किया | 
तद दुर्योधनने पुनः बीस बाण मारकर उन्हें बींघ डाला। 
भीमसेनने दल वार्णोंसि उसके धनुष और ध्वजञा काट दिये; 
फिर नब्बे बाण मारकर उसे खूब घायल किया । चोट खाकर 
दुर्वोधन फ़ोधसे जड़ उठा और दूसरा घनुष लेकर उसने 
तीसे बागोंसे मीमफो अच्छी तरद पीडित किया। फिर छुरमसे 
उनका घनुए काटकर पुनः दस वार्णोसि उन्हें घायल कर 
दिया । भीमने दूसरा घनुप लिया, किन्तु दुर्याधनने उसे भी 
काद डाला । इसी प्रकार तीसरा, चौथा ओर पॉचवों घनुप 
प्री झूठ गया। जो-नो धनुप भीम हाथमें लेते, उस-उसको 
आपका पुत्र काठ गिराता था | तब भीमने दुर्याधनके ऊपर 
एक शक्ति फेंकी, किन्तु उसने उसके भी तीन ठुकड़े कर 
दिये । इसके बाद भीमने बहुत बड़ी गदा हाथर्मे ली और 
बढ़े बेंगसे घुमाकर दुर्योधनके रथपर फेंकी | उस गदाने 
आपके पुत्नके घोढ़ें आर सारथिका कचूमर निकालकर रथको 
भी चकनाचूर कर दिया । दुर्याधन भीमके डरसे पहले ही 
भागकर ननन्‍्दकके रथपर चढ़ गया या | उस समय भीमसेन 
कौरदोंका तिरस्कार करते हुए. बड़े जोरसे सिंहनाद कर रहे 
थे । और आपके सैनिकॉर्मे हद्दकार मचा हुआ था । 
दूसरी ओर द्रोगका सामना करनेकी इच्छासे सहदेव 
बढ़ा आ रद्दा था; उसे कर्णने रोका । सहदेवने कर्णको नो 
बाणसि घायछ करके फिर दस बाण और मारे । तब कर्णने 
भी तदददेवकी सी बाणोंसे बींधकर ठुरत वदछा चुकाया और 
उबझ्ेे चढ़े हुए धतुपको भी काट डाल्य ! माद्वीनन्दनने दूसरा 
घनुप छेकर पुनः कर्णका बीस बाण मारे। कर्णने उसके घाड़ोंको 


मारकर सारथिको मी यमछोक भेज दिया | रथहीन हो जानेपर 
सहदेवने ढाल-तलवार हाथमें छी, किन्तु कर्णने तीखे बाण 
मारकर उसके भी टुकड़े-टुकड़ें कर दिये | तब क्रोधमें मरकर 
सहदेवने एक बहुत भारी भयझ्डर गदा कर्णके रथपर फेंकी; 
परल्तु कर्णने वाणोंसे मारकर उसे भी गिरा दिया। यह देख उसने 
शक्तिका प्रहार किया; किन्तु कर्णने उसे भी काट दिया। 
अब सहदेव रथसे नीचे कूद पड़ा और रथका पहिया हायमें 
लेकर उसे कर्णपर दे मारा | उस चक्रको सहसा अपने ऊपर 
आते देख सूतपुत्रने हजारों वाण मारकर उसके भी टुकड़े-ठुकड़े 
कर डाछे । तब माद्रीकुमार ईषादण्ड, घुरा, मेरे हुए हाथियोंकि 
अज्ञ तथा मेरे हुए घोड़ो और मनुष्योंकी छाशें उठा-उठाकर 
कर्णकी मारने लगा; पर उसने सबको अपने बार्णोते काट 
गिराया । फिर तो सहदेव अपनेको शस््रहीन समझकर युद्ध 
त्यागकर चल दिया; कर्णने उसके पीछे भागकर हँसते हुए 
कहा--८ओ चश्बलू ! आजसे तू अपनेसे बड़े रथियोंके 
साथ युद्ध न करना ।? 

इस प्रकार ताना देकर कर्ण पाण्डवों और पाश्चालोंकी 
सेनाकी ओर चला गया | उस समय सहदेव सृत्युके निकट 
पहुँच चुका था, कर्ण चाहता तो उसे मार डालता | किन्तु 
झुन्तीकों दिये हुए वरदानकी याद कर उसने सहृदेवका वध 
नहीं किया । सहदेवका मन बहुत उदास हो गया या; वह 
कर्णके वार्णेसि तो पीडित था ही; उसके वाग्बाणोंसे भी उसके 
दिलकों काफी चोट पहुँची थी। इसलिये उसे जीवनसे वेराग्य- 
सा हो गया | वह बड़ी तेजीके साथ जाकर पाश्चाकुराज- 
कुमार जनमेजयके रथपर बेठ गया | 

इसी प्रकार द्रोणका मुकाबला करनेके लिये राजा विराट 
मी अपनी सेनाके साथ आ रहे थे, उन्हें बीचमें ही रोककर 


द्रोणप्व ] £ भोमसेनके साथ अलायुधका युद्ध तथा घणरेत्कचके हाथसे अछायुधकां चर्च # 








कर दिया | तलश्वात्‌ सिंह, व्याप्त, ऊकड़बग्घे, आगके समान 
लपलपाती हुई जीमवाले सौंप और लोहमय चॉंचवाले पक्षी 
सब दिश्याओंसे कौरव-सेनापर टूट पड़े । घणोत्कच तो कर्णके 
बाणोसे घायल होकर अन्तर्घान हो गया; परन्तु मायामय 
पिच) राक्षस, याठुधान, कुत्ते और भयडछूर मुखवाले 
भेड़िये सर ओरसे प्रकट होकर कर्णदी ओर इस प्रकार दोड़े 
मानो उसे खा जायैंगे। तथा खूनसे रंगे हुए भयह्लुर 


ण्ण्ज 


अज्न-शत्र लेकर कठोर बातें छुनाते हुए उसे डराने छगे | 

कर्णने उनमैंसे प्रत्येकतो कई-कई बाण मारकर बींघ 
डाला और दिव्य अस्नसे उस राक्षसी मायाका संह्ार करके 
घणोत्कचके घोड़ोंकी भी यमछोक भेज दिया । इस प्रकार 
पुनः अपनी मायाका नाश हो जानेपर “अभी तुझे मोतके 
मुखर्म भेजता हूँ? ऐसा कर्णते कहकर घणोत्कतच फिर 
अन्तर्घान हो गया । 


रेमल्‍>«न्‍न्‍मकहिकैनानीनन- 


भीमसेनके साथ अलायुधका युद्ध तथा घटदोत्कचके हाथसे अलायुधका वध 
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ससय कद्दते हैं---राजन्‌ | इस प्रकार कर्ण और घटो- 
तचका युद्ध हे ही रह्य था कि अलायुध नामवाढा एक 
राक्षत पूर्वकालीन वैरका स्मरण करके अपनी बड़ी भारी 
सेनाके साथ दुर्योधनके पास आया और युद्धकी लाल्ससे 
बोल्य--“मद्दाराज | आपको तो मादूम ही होगा कि भीमसेनने 
एमारे बान्धव हिडिम्ब, बक और किमीरका वध कर डाला 
है| इसलिये आज हम सय ही घटोत्कचका वध करेंगे तथा 
भीकृण्ण और पाण्डर्वोकी उनके अनुचर्रोसहित मारकर खा 
जायेंगे । आप अपनी सेनाकी पीछे हटा छीजिये। आज पाण्डर्वों- 
के ताथ हम राक्षर्तोंका ही युद्ध होगा ।? 

डसकी बात सुनकर दुर्योधनको बड़ी खुशी हुई | उसने 
अपने बन्धुओंके साथ ही उससे कहा--“माई | त॒म्हें तो 
तुम्हारी सेनाउह्वित आगे रखेंगे ओर साथ रहकर हम खर्य॑ 
भी झत्रुओंके साथ लड़ेंगे। मेंरे योद्ाओंके छदयमें वैरकी 
आग जल रही है; वे चैनसे वैठेंगे नहीं ।? 

धअच्छा ऐसा द्वी हो? यह कहकर राक्षतशन अलायुघ 
राक्षतोंकी साथ लेकर बड़ी उतावलीके साथ युद्धके लिये 
अन्य | घयेत्तचके पास जैता तेजस्वी रय यथा) वैसा ही 
अलायुधफके पास भी था । उसकी भी घरघराइट अनुपम थी) 
उसपर भी रीछका चमदा मढा हुआ था। छंवाई-चोड़ाई 
भी वही चार सो दायकी थी। वेसे ही द्वाथीके समान भोटे- 
ताजे मी घोढ़े जुते हुए थे। उतका धनुष भी बहुत बड़ा 
था; जिसकी प्रत्यश्या सुदद थी | उसके बाण मी रथके घुरेके 
समान मोटे और लंबे ये । वह मी बेला ही वीर था; जैता 
घयोतककतच; किन्तु रूपमें वह घण्रोत्तचकी अपेक्षा सुन्दर था | 

मद्ाराज [ अछायुघके आनेसे कोरबोंकों बढ़ी प्रसन्नता 
हुई । मानो समुद्रमें ट्ूबते हुएको जहाज मिल गया हो | 
उन्होंने अपना नया जन्म हुआ समझा | उस समय कर्ण और 
घयेत्कचमं अलौकिक युद्ध चल रहा या । द्रोण, अश्वत्यामा 
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और कृपाचार्य आदि घणोत्कचके पुरुषार्थकी देखकर थर्स उठे 
थे | सबके मनमें घबराहट थी, सर्वत्र हह्मकार मचा हुआ 
था। सारी सेना कर्णके जीवनसे निराश हो चुकी थी | 
दुर्योधनने देखा कि कर्ण बड़ी विपत्तिमें फँस गया है, तो 
उसने अलायुधको छुलाकर कह्ा--“यह कर्ण घणोत्कचके साथ 
मिड़ा हुआ है और युद्धमें जहोतक इसकी शक्ति है महान्‌ 
पराक्रम दिखा रहा है ) वीरवर ! जेसी त॒म्हारी इच्छा थी 
उसके अनुसार ही इस संग्रासमें घयोत्कचको तुम्हारे हिस्सेमें 
कर दिया गया है; अब तुम पुरुषार्थ करके इसका नाथ करो। 
यह पापी अपने सायावरूका आश्रय लेकर पहले ही कहीं 
कर्णको मार न डले---इसका खयाछ रखना।? 
दुर्योधनके ऐसा कहनेपर अछायुधने “बहुत अच्छा? कह- 
कर घणोत्कचपर धावा किया | भीमसेनके पुत्रने जब अपने 
झनुुकी सामने आते देखा तो कर्णकी छोड़ दिया और उसीको 
बाणोंके प्रहारसे पीड़ित करने छगा। फिर दोनों राक्षस 
क्रोधमें भरकर एक-दूसरेसे मिड गये | भीमसेनने देखा कि 
घटरोत्कव अलायुधके चंगुलमें फँस गया है, तो वे अपने 
तेजस्री स्थपर बैठे वाणबृष्टि करते हुए वहाँ आ पहुँचे | 
यह देख अछायुघने घण्रेत्तचको छोड़कर भीमसेनको 
छलकारा और उसके साथी राक्षत भी अनेक प्रकारके , 
अख्न-शत्त्र लेकर भीमसेनपर ही टूट पढ़े । 
जब बहुत-से राक्षस बाणोंसे बींधने छगे, तो महावलली 
भीमने भी प्रत्येककों पॉच-पॉच तीखे वाण मारकर सबको 
घायल कर दिया । भीमके साथ युद्ध करनेवाले हर राक्षस 
उनकी मारते पीडित हो मर्यकर चीत्कार करते हुए दर्सों 
दिशाओँमें भागने लगे । यह देख अछायुध भीमसेनकी ओर 
बड़े वेगसे दौड़ा और उनपर वाणोकी इृष्टि करने लगा। 
उसने भीमसेनके छोड़े हुए. कितने दी बाण काट डाढे और 
कितनोकी ही हायमें पकड़ लिया | भीमने पुनः उसके ऊपर 
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मट़ग- शब्यने दाणवर्षासे ढक दिया । उन्होंने बड़ी कर्तोके 
हय राज्य विगठयों सो बाण मारे | यह देख विराठने मी 
नुरत बदत्य लिया; उन्होंने पहले नो, फिर तिहत्तरः इसके 
याद मी दाण मारकर झल्यक्षों घायछ कर दिया । फिर मद्र- 
गजने उनके रघके चारों घोड़ोंफो मारकर दो बराणोंसे सारथि 
और ध्यज्ाकों भी काट गिगया | तब राजा विराट रयसे कूद 
पड़े और घनुप चढ़ाकर तीखे बरार्णोकी वर्षा करने छगे। 
अरने भाईको र्थहीन देख शतानीक रथ लेकर उनकी 
सहाययतामे आ पहुँचा | उसे आते देख मद्रराजने बहुत-से 
बाण मारकर यमलोकमे पहुँचा दिया । 

अगने वीर बन्धुके मारे जानेपर महारथी विराट ठुरत 
ही उसके रथमे बैठ गये और क्रोधसे ओखें फाड़कर ऐसी 
बराणवर्पा करने छगे; जिससे शझल्यका रथ आच्छादित हो गया | 
तत्र मद्रराजने सेनागयति विराठकी छातीमे बढ़े जोरसे बाण 
मारा | वे उसकी चोट नहीं संभाल सके, मूछित होकर रथकी 
बेंठकमे गिर पड़े । यह देख उनका सारथि उन्हें रणभूमिसे 
दूर हटा छे गया | इधर शल्य सैकड़ों बाण बरसाकर विराट- 
की सेनाका सद्दार करने लगे, इससे वह वाहिनी उस रात्रि- 
कालमे भागने लगी। उसे भागते देख भगवान्‌ श्रीकृष्ण और 
अर्जन; जहों राजा शल्य थे, उधर ही चल पड़े; किन्तु राक्षस 
अह्म्बुपने वहों पहुँचकर उन्हें बीचमे ही रोक लिया | यह 
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देख अ्जनने चार तीखे बाण मारकर उसे बींघ ठाल्य । तर 
अल्म्बुप भयमीत होकर भाग गया | उसे परास्त कर अर्जुन 
तुरंत द्रोणके निकट पहुँचे और पैदल, हाथीसवार तथा घुड़- 
सवारोपर बाणसमूहोंकी इृष्टि करमे छगे | उनकी मारसे 
कौरव सेनिक ऑधीमें उखाड़े हुए. चृक्षकी भाँति धराशायी 
होने लगे | महाराज ! अर्ज़नने जब इस प्रकार संहार आरम्म 
किया; तो आपके पुत्रकी सम्पूर्ण सेनामें भगदड़ मच 
गयी । 


एक ओरसे नकुरपुत्न शतानीक अपनी शरामिसे कौरव- 
सेनाकों भस्त्र करता हुआ आ रहा या, उसे आपके पुत्र 
चित्रसेनने रोका । शतानीकने चित्रसेनको पॉच बाण मारे । 
चित्रसेनने भी शतानीककी दस बाण मारकर बदला चुकाया। 
तब नकुलपुत्रनने चित्रसेनकी छातीमें अत्यन्त तीखे नी बाण 
मारकर उसके शरीरका कवच काट गिराया। फिर अनेकों 
तीक्ष्ण सायकोंसे उसके रथकी ध्वजा और धनुषकों मी काट 
डाला । चित्रसेनने दूसरा धनुप हाथमें लेकर शतानीकको नौ 
बाण मारे | महावली शतानीकने भी उसके चारों धोड़ों और 
सारयिको मार डाछा | फिर एक अर्धचन्द्राकार ब्राण मार 
उसके रक्षमण्डित धनुषकों भी काट दिया | धनुध कट गया; 
घोड़े और सारथि मारे गये--इससे रथहोन हुआ चित्रसेन 
तुरंत भागकर कृतवर्माके रथपर जा चढ़ा | 
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सशञ्नय कद्दते हँ--होणाचार्यका मुकावछा करनेके 
लिये राजा द्रपद अपनी सेनाके साथ बढ़े आ रहे थे। उस 
समय इपसेन सेकडो वा्णोंकी वर्षा करता हुआ उनके सामने 
आया । यह देख द्रुपदने कर्णनन्दनकी भ्ुजाओं और 
छातीर्मे साठ बाण मारे । इपसेन क्रोधमें भर गया और उसने 
रथपर बैठे हुए राजा द्रपदकी छातीमें अनेको तीखे बाण 
मारे | इस प्रकार दोनोंने दोनोंके शरीरमें घाव कर दिये थे; 
दोनेके ही अड्डोंमे बाण धसे दिखायी देते थे | दोनों खूनसे 
लयपथ हो रहे ये । इसी बीचमें राजा द्पदने एक मछ 
मारकर इधसेनके घनुपकों काठ दिया । इंपसेनने दूसरा सुदृढ 
घनुप हायमें लिया ओर उसपर सन्धान करके द्ुपदकी ओरको 
लक्ष्य कर एक मछ छोड़ा । वह मह्त द्पदकी छाती छेदकर 
एथ्वीमें समा गया और उससे आहत हुए राजाको मूर्छा आ 
गयी । यह देख सारयि अपने कर्तव्यका विचार करके उन्हें 


वहंसि दूर हटा ले गया | फिर तो उस भयद्डर रात्रिमें द्रुपद- 
की सेना रणभूमिसे भाग चली । इघसेनके डरसे सोमक 
क्षत्रिय भी वहों नहीं ठहर सके | प्रतापी बृषसेन सोमकींके 
अनेर्को झूरवीर महारथि्योको- परास्त करके द॒रंत द्वी राजा 
युधिष्ठिरके पास पहुँचा । 

दूसरी ओर प्रतिविन्ध्य क्रोषमें भरकर कौरव-सेनाको 
दग्ध कर रहा था; उसका सामना करनेकी आपका पुत्र 
महारथी दुःशासन पहुँचा । उसने प्रतिविन्ध्यके छलाटमें तीन 
वाण मारकर उसे अच्छी तरह घायछ किया । प्रतिविन्ध्यने 
भी पहले नो बाण मारकर फिर सात बार्णोंसे दुःशासनकों 
बींघ डाछा | तब दुशशासनने अपने उग्र सायकंसे प्रतिविन्ध्यके 
घोढ़ोंकी मारकर एक मछसे उसके सारथिकों भी यमलोक 
पहुँचाया | इसके बाद उसके रथके भी टुकद़े-टुकद्दे कर 
दिये | फिर एक झ्षुरप्रसे उसका धनुप भी काट डाला । 











ऋण पर्टा/ पिन उसने अग्ने तीसे सायकोसे मारकर 

उर्मी भी पूना तय फर टाछा । फिर उसने भीमके घनुपके मी 

टड़रे दुक्द कर दि मोड़ों और सारथिकरा भी काम तमाम 
[ 


मज़े कौर सागयिकरे मर जानेपर भीमसेनने रथसे 
डतग्फर भयद्वर गर्जना की और उस शाक्षमपर बड़ी भारी 
गदाम प्रद्वार ऊिया | अच्युधने भी यदासे ही उस गदाकों 
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मार गिराया । तब मीमने दूसरी गदा हाथमें छी ओर उस 
राक्षमकें खायथ उनका तुमुरू युद्ध होने छगा | उस समय 
एक-दूसरपर गदाके आधातसे जो भयड्ठर झब्द होता था, 
उससे प्थ्वी कॉप उठती थी । थोड़ी द्दी देरमें गदा फेंककर 
दोनों मुक्‍्के मारते हुए लड़ने लगे | उनके मुक्कोंके आवात- 
से विजलीके कड़कनेकी-सी आवाज़ होती थी | इस तरह 
चुद्ध करते-करते दोनों अत्यन्त क्रोधमें मर गये और रथके 
पहिये, छुए५ घुरे तथा अन्य उपकरणेमिंसे जो मी निकट 
दिखायी देता था, उसे ह उठा-उठाकर एक दूसरेको मारने 
लगे । दोनोंके शरीरसे रक्तकी घारा वह रही थी ) 


भगवान्‌ श्रीकृप्णने जब यह अवस्था देखी तो उन्होंने 
भीमरेनकी रह्ाके लिये घटोत्कचसे कह्--पमहावाहो देखो, 


* महाजनों येन गतः स पन्‍्थाः # 


[ सं० महाभारत 
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तुम्हारे सामने द्वी सब सेनाके देखते-देखते अलायुधने भीमको 
अनने चंगुलमे पफेसा लिया है। इसलिये पहले राध्षमराज 
अल्ययुधका ही वध करो; फिर कर्णकी मारना |? श्रीक्ृष्णकी 
बात सुनकर घोल कर्णकों छोड़ अलायुधसे ही ज्ञा 
भिड़ा | फिर तो उस राजत्रिके समय उन दोनों राक्षसमे 
तुमुल युद्ध होने लगा। अलायुध क्रोषमे भरा हुआ या; 
उसने एक बहुत बड़ा परिघ लेकर घटोत्कचके मस्तकपर दे 
मारा । उससे घटोत्कचको तनिक मूर्छा-सी आ गयी) किन्तु 
उस बलवानने अपनेको संभाल लिया और अलायुघके ऊपर 
एक बहुत बढ़ी गदा चलायी । वेगसे फेंकी हुई उस गदाने 
अलायुधके घोड़े, सारथि और रथका चूरन बना डाला | 

अलायुध राक्षसी मायाका आश्रय ले उछलकर आफाशर्मे 
उड़ गया | उसके ऊपर जाते ही खूनकी वर्षा होने लगी । 
आकाझमें मेघेंकी काली घटा छा गयी, ब्रिजली चमकमे 
लगी; कड़ाकेकी आवाज़के साथ वज़पात होने लगा | उस 
महासमरमें बढ़े जोरकी कड़कड़ाइट फैल गयी | उसकी माया 
देखकर घटोत्कच'मी आकाश उड़ गया और दूसरी माया 
रचकर उसने अलायुघकी मायाका नाश कर दिया | यह 
देख अलायुध घटोत्कचके ऊपर पत्थरोंकी वर्षा करने लगा | 
किन्तु घटोत्कचने अपने वा्णोंकी बोछारसे उन पत्यरोंकों नष्ट 
कर डाला । फिर दोनों ही दोनोपर नाना प्रकारके आयुर्धोकी 
वर्षा करने छगे। लेहेके परिघ, झूछ, गदा) मूसल, मुगदर; 
पिनाक) तरवार) तोमर; प्रास) कम्पन;.नाराच) भाला; बाण; 
चक्र; फरसा, लोद्देकी गोलियों, मिन्दिपाल, गोशीर्ष और 
उद्खल आदि अख्न-शर्त्रोंसे तथा प्रथ्वीसे उखाड़े हुए शमी, 
बरगद, पाकर, पीपछ और सेमर आदि बड़े-बड़े वक्षोसे वे 
परस्पर प्रह्यर करने लगे | नाना प्रकारके पर्वतोंके शिखर लेकर 
भी वे एक दूसरेकों मारते थे। उन दोनों राक्षसोंका युद्ध 
पूर्वकाीन वानरराज वाली और सुग्रीवके युद्धको मात कर 
रद्दा था । दोनोंने दोड़कर एक दूसरेकी चोटी पकड़ ली, 
फिर भुजाओंसे लड़ते हुए गुत्यमगुत्य हो गये | इसी समय 
घटोत्कचने अलायुधको बल्पूर्वक पकड़ लिया और बढ़े वेगसे 
घुमाकर जमीनपर दे मारा। फिर उसके कुण्डल्मण्डित 
मस्तकको काटकर उसने भयड्ूर गर्जना की और उसे 
दुर्वोधनके सामने फेंक दिया | 


अल्ायुधको मारा गया देख दुर्योधन अपनी सेनाके साथ 
ही अध्यन्त व्याकुल हो उठा | 
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प्रतिविन्‍्ध्य सुततोमके रथपर जा बैठा और हायमें घनुष ले 
आपके घुत्रकों बाणोसे बींधघने छया । तदनन्तर आपके योद्धा 
बड़ी भारी सेनाके साथ आकर आपके पुत्रको सब ओरसे 
घेरकर युद्ध करने लगे | उस समय दोनों सेनाओमें महान 
सद्दारकारी युद्ध हुआ । 


इसी प्रकार एक ओर नकुल भी आपकी सेनाका सहार 

कर रहा था। उसका सामना करनेके लिये क्रोधमें मरा हुआ 
शकुनि जा पहुँचा । वे दोनों ही आपसमें बैर रखते थे और 
दोनों घरवीर थे; दोनों ही एक दूसरेके वधकी इच्छासे 
परस्पर थाणोका आघात करने छंगे । जैसे नकुछ बार्णोकी 
झड़ी लगा रहा था, उसी प्रकार शकुनि भी । शरीरमें वाण 
घेंस ऐनेफे कारण वे दोनों कैंटीले बक्षोके समान दिखायी 
देते थे। इतनेहीमे शकुनिने नकुलकी छातीमें एक कर्णी 
नामक बाण मारा । उसकी करारी चोट्से नकुछको मूर्च्छा 
आ गयी और वह रथके पिछले भागमें बैठ गया । फिर 
ट्रोछ्वमें आनेपर उसने शक्रनिकों साठ बाण भारे । इसके वाद 
डनडी छातीमें सी नाराचोंका प्रद्दर किया और उसके वाण 
चढाये हुए घनुप्कों भी बीचसे ही काट डाला । ततल्श्रात्‌ 
घ्वजा काट+र जमीनपर गिरा दी और एक पैने बाणसे उसकी 
दोनों जंघाओंकों चीर डाला । इस चोटको शकुनि नहीं 
ईैभाल सका और बेहोंश होकर रथकी बेठकर्मे धमसे गिर 
पढ़ा | तब सारथि उसे रणभूमिसे बाहर इठा ले गया | और 
नउल्का सारयि अपने रथको आचार्य द्रोणके पास छे गया | 


दूमरी ओर कृपाचार्यने शिखण्डीपर घावा किया | उन्हें 
निकट आते देख शिखण्डीने नो वा्णेसि घायल कर दिया | 
कृपाचार्यने मी पहले पॉच वार्णेसि मारकर फिर बीस 
याणोंसे उसपर आघात किया । फिर तो उन दोनों 
मद्ामयद्ूर घोर संग्राम छिड़ गया । गिखण्डीने एक 
अर्धचन्द्राकार बराणसे कृपाचार्यके धनुपको काट दिया। यह 
देख उन्होंने शिखण्डीपर द्वाक्तिका प्रह्दर किया, किन्तु उसने 
अनेकों बाण मारकर उस शक्तिके हुकड़े-टुकढ़े कर दिये। 
तब छृपाचार्यने दूसग घनुप छेकर शिखण्डीको तीखे बाणोसि 
आच्छादित कर दिया । इससे शिथिल होकर वह रयके 
पिछले भागमें वैठ गया | उसे उस अवस्थामें देख कृपाचार्य 
उसपर छगातार बाण बरसाने लगे। तब तो वह भाग खड़ा 
हुआ । यह देख पाश्चाछ और सोमक वीर उसे चारों ओरसे 
घेरकर खड़े हो गये | इसी प्रकार आपके पुत्र भी बहुत 
बढ़ी सेनाके साथ कृपाचार्यके चारों ओर डट गये | फिर 
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दोनों दर्लॉर्मे घोर संग्राम होने लगा | उस समय कोई अपनेको 
भी नहीं पहचान पाते थे | मोहबश पिता पुत्नकों और पुत्र 
पिताको मार रहे थे। मित्र मित्रके प्राण ले रहे थे। मामा 
भानजॉपर और मानजे मामापर प्रहार करते थे । दोनों ही 
पक्षके लोग खजनोंपर भी हाथ साफ कर रहे थे | रात्िके 
उस भयडूर युद्धमें कोई नियम नहीं) कोई मर्यादा नहीं रह 
गयी थी। 


वह भयद्जुर युद्ध चल ह्वी रहा था कि धृष्टयुम्नने भी 
द्रोणपर आक्रमण किया | वह बारबार घनुष टंकारता हुआ 
द्रोणकी ओर बढने लगा | उसे आते देख पाण्डव और 
पाग्चाल योद्धा उसको चारों ओरसे घेरकर खड़े हो गये। 
उसे इस प्रकार सुरक्षित देखकर आपके पुत्र भी बड़ी 
सावधानीके साथ आचार्यकी रक्षा करने छंगे। इसी बीच 
धृष्टयुम्नने द्रोगकी छातीमें पॉच बाण मारकर सिंइनाद किया । 
तदनन्तर द्रोणका पक्ष ले कर्णने दस, अश्वत्यामाने पॉच, खं 
द्रोणने सात, शल्यने दस, दुश्शासनने तीन) दुर्योधनने बीस 
और शक्ुनिने पॉच बाण मारकर घृष्टयुम्॒को बींघ डाछा । 
किन्तु वह इससे तनिक भी विचलित नहीं हुआ | उसने उन 
सातों महारथियोंकों वाणोसे घायल कर दिया। फिर द्रोण) 
अश्वत्यामा, कर्ण और आपके पुनत्नको तीन-तीन बार्णोसे बींघ 
डाला | तब उनमेंसे एक-एक महास्थीने धृष्टयुप्नको पुनः 
पॉच-पॉच बाण मारे | फिर द्रुमसेनने कुपित होकर पहले एक 
वाणसे, उसके बाद तीन सायकसे धृष्ट्युस्नको घायल किया | 
घृष्टयुम्नने मी उसे तीन बाण मारे; फिर एक भछसे उसके 
सिरको घड़से अलग कर दिया | 


तदनन्तर उसने उन महारथी योद्धाओंकों भी बार्णोसे 
आहत किया । फिर भल्ठ मारकर कर्णका घनुष काट दिया। 
कर्ण दूसरा धनुष लेकर धृष्टययुम्नपर वाणोंकी वर्षा करने लगा । 
इस प्रकार कर्णको क्रोधमें भरा देख शेष छः महारथियोंने 
धृष्टयुम्न॒का वध करनेकी इच्छासे तुरत ही उसे घेर लिया। 
इसी समय धृष्टयुम्नको दुश्मनोंके चंगुलमे फँसा देख सात्यकि 
वाणोंकी झड़ी रूगाता हुआ वहाँ आ पहुँचा | उस महान्‌ 
घनुर्घरकों देखते ही कर्णने उसपर दस बाण मारे ] 
सात्यकिने भी सब वीरोंके देखते-देखते कर्णको दस बार्णोसि 
बींध डाछा | तब कर्णने विपाट, कर्णी, नाराच; वत्सदन्त 
और छुरोंसे सात्यकिको बींघकर पुनः सैकड़ों सायकोंसे उसे 
घायल किया। उस युद्धमेँ आपके पुत्र॒ तथा कबचघारी कर्ण 
भी सात्यकिपर सब ओरअसे पैने बार्णोका प्रद्वार करते थे । किन्तु 
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द्रोणप्थे ] 
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घटोत्कचका पराक्रम और कर्णकी अमोध शक्तिसे उसका वध 
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सस्यय कहते हैं--महाराज ! राक्षत अलायुधका वध 
करके घटोत्कच मन-दही-मन बहुत प्रसन्न हुआ 'और आपकी 
सेनावे सामने खड़ा हो सिंदनाद करने लगा | उसकी गर्जना 
सुनकर आपके योद्धाओंकी बड़ा मय हुआ । इधर कर्णपर उसके 
शत्रु बाण बरसाते थे और वह चैर्यपूर्वक उनके अद्न-श्जोका 
नाश करता जाता था और उसने बज़के समान बाणोसे शत्रुओं - 
द्ञा संहार आरम्भ किया | उसके सायकोंसे कितने ही वीरोंके 
अंग छिन्न-मिन्र हो गये । किन्हींके सारयि मारे गये ओर 
किन्दीके घोड़े नष्ट हो गये | कर्णके सामने किसी तरद अपना 
बचाव न देखकर वे चोदा युधिष्ठिरकी सेनामें भाग गये। 
अपने योद्धाओको कर्णके द्वारा पराजित होकर भागते देख 
धरोत्कचको बड़ा क्रोष हुआ और बह उत्तम रथमें बैठकर 
निंदके समान दह्ाड़ता हुआ कर्णका सामना करनेके लिये आ 
पहुँचा । आते ही उसने वज्ज-सरीखे वार्णोसे कर्णको बींघ डाला । 
फिर दोनों ही एक दूसरेपर कर्णी, नाराच, शिलीमुख, नालीक, 
दण्ड, अशनि; वत्सदन्त) वाराहकर्ण, विपाठ, शथज्ञ तया 
ध्ुरपरदी वर्षा करने लगे । उनकी अस्वर्षसि आकाश छा 
गया ) 


मद्दारज ) जब कर्ण युद्धमें किसी त्तरह घणोत्कचसे बढ़ 
ने सफ$ तो उसने अपना भयद्भुर अख्तर प्रकट किया और 
उससे उसके रथ, धोढ़े ऑर सारयिका नाश कर डाला। 
टिडिम्बाकुमार स्यद्दीन होते ही अन्तर्घान हो गया। उसे 
अद्ृष्य होते देख कौरव योद्धा चिह्म-चिह्मकर कहने लगे-- 
ध्मायासे युद्ध करनेवाल्य यह राष्षत जब युद्धमें खय नहीं 
दिखायी देता तो कर्णको कैंसे नहीं मार डालेगा १? इतनेह्ीमें 
कर्णने सायकोके जालसे सम्पूर्ण दिशाओंकोी आच्छादित 
कर दिया | उस समय वार्णोसे आकाशमे अँघेरा छा 
गया था) तो भी कोई प्राणी ऊपरसे मरकर गिरा नहीं। 
इसके बाद दमलोगेनि अन्तरिक्षर्म उस राक्षसकी भयक्कर 
माया देखी । पहले वह लाल रगके बादलोंके रूपमें प्रकाशित 
हुई; फिर जछती हुई आगकी लपटके समान भयंकर दिखायी 
देने लगी । तल्श्वात्‌ उससे विजली 'प्रकट हुई, उल्कापात 
होने लगा और दजारों हुन्दुमियोंकि वजनेके समान मय्यंकर आवाज 
होने छगी। इसके बाद बाण, शक्ति, ऋष्टि प्रास; मूसल, फरसा; 
तलवार) पद्चिश$ तोमर, परिघ) गदा। झूल और शतल्षियोंकी दृष्टि 
होने छगो। इजारोंकी संख्यामें पत्थरोंकी बड़ी-बढ़ी चट्टानें गिरने 
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लगीं । चचज्ज-पात होने लगा | आगके समान प्रज्वलित चक्र 
गिरने लगे | कर्णने बाणोंसे उत अज्ञ-वर्षाकी रोकनेका बढ़ा 
प्रयक्ष किया; पर उसे सफलता नहीं मिली । बार्णोंसे आइत 
होकर घोड़े गिरने लगे | वज़ोंकी मारसे हाथी धराशायी होने 
लगे और अन्य बहुत-से अख्त्रोंके प्रहारसे बड़े-बड़े महारथियोंका 
संहार होने लगा | गिरते समय इनका महान्‌ आतंनाद चारों 
ओर फेल रहा या । धवोत्कचके छोड़े हुए नाना प्रकारके 
भयंकर अख्र-शर्त्रोंसे आहत होकर दुर्योधनके सैनिक बड़ी 
घब्राइटके साथ इधर-उघर भाग रहे थे | सब ओर 
हाहाकार मचा था | सभी छोग विषादमग्म और भयभीत हो 
गये थे | उस समय आपके पुत्रकी सेनापर भयंकर मोह छा 
रहा था। कितने ही शूरबीरोंकी ओतें छितरा गयी थीं; 
उनके मस्तक कट गये थे और सारे अग छिन्न-मिन्न हो 
रहे ये। इस दक्षा्में वे रणभूमिमें पढ़े हुए थे। जगह-जगह 
चट्टानोंसे कुचले हुए, घोड़े और हाथी दिखायी देते थे; रथ 
चकनाचूर हो गये ये । 

उस समय कालकी प्रेरणासे क्षत्रियोका विनाश हो रहा 
था। समस्त कौरव योद्धा घायल होकर भागते हुए चिल्ला- 
चिल्लाकर कह रहे थे--“कौरवो |भागो, यह सेना नहीं है; 
इन्द्र आदि देवता पाण्डवॉका पक्ष लेकर हमारा नाश कर 
रहे हैं।? इस प्रकार जब कौरव विपत्तिके महासागरमें डूब रहे 
थे, उस समय सूतपुत्र कर्णने ही द्वीप चनकर उनकी रक्षा की । 
वह सारी श्र-वर्षाको अपनी छातीपर झेलता हुआ अकेला 
ही मैदानमें डय रहा । इतनेहीमें घ्रेत्कवने कर्णके 
चारों घोड़ोंकी लक्ष्य करके एक शतप्नी चलायी। उसके 
प्रहारसे धोड़ोंने धरतीपर घुटने टेक दिये; उनके दोत ग्रिर 
गये; आँखें ओर जीमें बाहर निकछ आयीं। फिर वे निष्प्राण 
होकर गिर पड़े | 

घोड़ोंके मर जानेपर कर्ण अपने रथसे उतर पढ़ा और 
मन-ही-मन कुछ सोचने छगा। उस समय कौरव॑ योद्धा 
भाग रहे थे; राक्षसी मायासे उसके दिव्याज्ञोंका नाश हो 
गया था; तो भी कर्ण घबराया नहीं। वह समयोचित 
कर्वव्यका विचार करने छगा | इसी समय उस भयूर माया- 
का प्रभाव देख समख कौरवोने मिलकर कर्णते कहा-- 
ध्माई ! अब तुम इस राक्षसका तुरंत वध करो; नहीं तो 
ये समी कौरव अमी नष्ट हुए, जाते हैं। भीमसेन और 
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उम्में असने अल्लोे सबके बाणोका निवारण करके एक वाणसे 
डपसेनती छाती छेंद डाली | उस चोटसे मूछित होकर 
कृपतेन घनुप छोड़ रथपर गिर पड़ा । फिर तो कर्ण सात्यकि- 
वो अरने सावकोंसे पीडित करने छया | इसी प्रकार सात्यकि 
भी बारबार कर्णकों बींघने लगा । इधर आपके योद्धा 
सात्यक्रिफों मार डालनेकी इच्छाते उसपर तीखे बार्णोंकी 
वृष्टि करने छगे | यह देख उसने उम्र बाणेति शत्रुओंके 
शीघ्र काटने आरम्म किये। जब वह आपके वीरोंका बंध 
बरने लगा; ठस समय उनका कदण-ऋन्‍्दन प्रेतोकी चीत्कारके 
समान सुनावी पढ़ता था। उस आर कोलाहइलसे सारी रणभूमि 
गूँज रही थी, जिससे वह रात वड़ी डरावनी मालूम होती 
थी | दुर्योधनने देखा सात्यकिके बार्णोसे पीडित होकर 
मेरी सम्पूर्ण सेना इधर-उधर भाग रही है। उसने बढ़े जोरसे 
आर्तनाद भी छुना | तव सारयिसे कहा--“जहोँ यह 
फोल्मएल दो रहा है, वहीं सेरा रथ ले चल ।? उसकी 
आशा पाते ही सारथिने धोड़ोंको सात्यकिके रथकी ओर हॉक 
दिया । ज्यों ही दुर्योधन निकट पहुँचा; सात्यकिने बारह 
बाणोंसे उसे बींघ डाला | दुर्याधनने भी कुपित होकर 
सात्यकिकों दस बाणोसे घायल किया | तब सात्यकिने आपके 
पुश्रकी छाती अस्सी वाण मारे, फिर उसके घोड़ोंकों यमलोक 
पठाया। तसश्रात्‌ तुरंत ही सारथिकों भी मार गिराया । इसके 
बाद एक भल्ठ मारकर उसके घनुपको भी काट डाछा । रथ 
« और घनुपसे ह्वीन हो जानेपर हुर्योधन शीम्र ही कृतवर्माके 
रथपर चढ़ गया। इस प्रकार जब हुर्याधनने परास होकर 
पीठ दिखा दी) तो सात्यकि आधी रातर्म अपने वार्णेति पुनः 
आपकी सेनाको खदेड़ने लगा | 


दूसरी ओर शकुनिने हजारों रथी, हायीसवार और 
घुड़तवारोंकी सेनासे अर्जनके चारों ओर घेरा डालर दिया 
और उनपर नाना प्रकारके अजञ्न-श्ोंकी वर्षा आरम्म 
कर दी । वे समी क्षत्रिय योद्धा कालकी प्रेरणासे महान्‌ 
अज्न-दइ्जोंकी दृष्टि करते हुए अजुनके साथ युद्ध करने 
लगे । अर्जुनने महान्‌ संहार मचाते हुए उन हजारों 
स्थ, हाथी ओर घोड़ोंकी सेनाको आगे बढ़नेसे रोक दिया । 
तब शकुनिने हँतते-६सते अर्जुनको तीखे बारणोंसे बॉघ डाला 
और सो बार्णोसे उनके मद्दान्‌ रथकी प्रगति मी रोक दी । 


# मदहाजनों येन गतः स पन्‍्थाः + 
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अर्जुनने भी शकुनिको बीस तथा अन्य महारथियोंको तीन-तीन 
बाण मारे । फिर शक्ुनिका धनुष काटकर उसके चारों धोढ़ों- 
को यमलेक भेज दिया | तब वह उस रथसे उतरकर उदकके 
रथपर जा चढ़ा । एक ही रथपर बैठे हुए वे दोनों महारथी 
पिता-पुत्र॒ अर्जुनपर बार्णोकी झड़ी लगाने लगे | अर्जुन भी 
उन दोनेंकों तीखे वार्णोंसे घायल कर सैकड़ों और हजारों 
सायकोंकी मारसे आपकी सेनाको खदेड़ने लगे | उस समय 
सव सेना तितर-बितर होकर चारों दिशाओँमें भागने लगी | 
इस प्रकार उस थुद्धर्म आपकी सेनापर विजय पाकर श्रीकृष्ण 
ओऔर अर्जुन बहुत प्रसन्न हो शंख बजाने लगे | 

उधर धृष्टयुम्नने तीन वार्णोसे आचार्य द्रोणको बींघ डाला 
ओर उनके घनुषकी प्रत्यञु्चा काट दी । द्रोणने उस घनुषको 
रख दिया ओर दूसरा हाथमें लेकर धृष्टयुम्नको सात तथा 
उसके सारथिकों पॉच बाण मारे | किन्तु धृष्टथ्यम्नने अपने 
बाणोंसे उन सब अज्नोंका निवारण कर दिया और कोरव 
सेनाका संहार करने लगा । देखते-देखते रणभूमिमें रघिरकी 
नदी बहने लगी । इस प्रकार आपकी सेनाका पराजय करके 


धृष्टयुम्न तथा शिखण्डीने अपने-अपने शंख बजाये | 
; | न्‍ | --> 
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# महाजनो येन गतः स पतन्‍्थयाः # 


[ सं० महाभारत 
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अजन हगांग वश कर हेंगे ? इस समय आधी रातमें इस 
गाए जे ध्त्यर बहत बढ़ा हुआ दै। अतः इसका ही नाश 
आग। हमलेगमिस जो इस भर्यकर संग्रामसे छुटकारा पा 
“पर्गा; बदों सेनामद्दित पाग्टबोंसि युद्ध करेगा। इसलिये 
हुम इन्द्रती दी हुई शक्तिसे इस भयद्गर रालसका संहार कर 
छाती । कर्ण | सभी कौरव इन्द्रके ममान बलवान 'हैं। कहीं 
छ्गन हट कि इस रात्रियुद्में ये सब-के-सव अपने सैनिर्को- 
मरित मारे जाये ।? 


निश्ीयव्म समय या; राक्षस कर्णपर निरन्तर प्रह्दार कर 
रहा था। सारी सेनापर उसका आतड्ट छाया हुआ यथा; इधर 
पौरव चेदनासे कराद रहे थे | यह सब देख-सुनकर कर्णने 
राक्षफफे ऊपर शक्ति छोड़नेका विचार किया | अब उससे 
सम्राममें शत्रुऊा आषात नहीं सहां गया; उसके वधकी इच्छासे 
कर्णने बह “बैजयन्ती? नामवाली असहाय शक्ति हाथमें ली | 
मदागज ! यद्ट वही झक्ति थी; जिसे न जाने कितने वर्षोसि 
कर्णने अर्जुनकों मारनेके लिये सुरक्षित रकखा था। वह 
सदा उसकी पूजा किया करता था | मृत्युकी सगी बहिन 
अयवा लपलपाती हुई कालकी जिहाके समान वह शक्ति 
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कर्णने घणोत्तचके ऊपर चला दी। उसे देखते ही राक्षस 
भयभीत हो गया और विन्ष्याचलके समान विशाल शरीर 
घारण कर वहाँसे भागा | रात्रिमें प्रज्बलित होती हुई उस 
शक्तिने राक्षतषकी सारी माया भस्म करके उसकी छातीमे 
गहरी चोट की और उसे विदीर्ण करके ऊपर नक्षत्र- 
मण्डलमें समा गयी | घ्ोत्कच भैरव-नाद करता हुआ 
अपने प्यारे प्राणोसे हाथ थो बैठा। उस समय दाक्तिके 
प्रहरसे उसके मर्मस्थल विदीर्ण हो गये ये तो भी 
शत्रुओंका नाश करनेके लिये उसने आश्चर्यजनक रूप धारण 
किया । अपना शरीर पर्वतके समान बना लिया | इसके बाद 
वह नीचे गिरा | यद्यपि मर गया था; तो भी उसने अपने 
पर्वताकार शरीरसे कौरव-सेनाके एक भागका संहार कर 
डाला । उसकी देहके नीचे एक अक्षोहिणी सेना दबकर मर 





गयी । इस प्रकार भरते-मरते भी उसने पाण्डवॉका हिंत- 
साधन किया । माया नष्ट हुईं और राक्षस मारा गया--यह 
देखकर कौरव योद्धा इर्षनाद करने लगे; साथ ही शब्बु, 
मेरी, ढोल और नगारे भी बज उठे । कर्णकी प्रशंता होने 
लगी और दुर्याधनके रथमें वैठकर उसने अपनी सेनामें 
प्रवेश किया | 


क 
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श्रीकृष्णका घटोत्कचको 


* द्वोण और कर्णके द्वारा पाण्डवसेनाका संहार तथा घटोत्कचका कर्णसे युद्ध # 


<९९, 


द्रोण और कर्णके द्वारा पाण्डब-सेनाका संहार तथा भयभीत हुए युधिष्ठिरकी बातसे द 
कर्णसे युद्ध करमेके लिये भेजना 


>ौ-++०>बई अाह:९००३--८ 


सस्य कद्दते हैँं--मदहाराज ! जब॒दुर्योघनने देखा 
किपाण्डव मेरी सेनाका विध्वंस कर रहे हैं और वह मागी जा 
रही है) तो उसे बढ़ा क्रोध हुआ | वह सहसा द्रोणाचार्य 
और कर्णके पास पहुँचा और अमर्षमें भरकर कहने लगा-- 
“एस सम्रय पाण्डर्वोकी सेना मेरी वाहिनीका विष्वंस कर रही 
है और आप दोनों उसे जीतनेमें समर्थ होकर मी असमर्थकी 
भाँति तमाशा देखते हैं; यदि आप मुझे त्याग देना न 
चाहते हों, तो अब भी अपने योग्य पराक्रम करके युद्ध कीजिये ।* 


यट्ट उपाल्म्म सुनकर वे दोनों चीर पाण्डवॉका सामना 
करनेके लिये बंढे | इसी प्रकार पाण्डव भी अपनी सेनाके 
ताथ बारंबार गर्जना करते हुए इन दोनोंपर दूट पड़े। 
उस समय द्वोणाचार्यने क्रोधमें भरकर दस वाणोंसे सात्यकिको 
बीघ डाला। साथ ही कर्णने दस, आपके पुत्रने सात, वृषसेनने 
दस और शक्कुनिने सात वाण मारे । उधर द्रोणाचार्यको 
पाण्टव-सेनाका सहार करते देख सोमक क्षत्रिय तुरंत वहों 
पहुँचे और सब ओरखसे द्रोणाचार्यपर वाण बरसाने लगे | 
आचार्य द्रोण भी चारों ओर बार्णोकी झड़ी लगाकर क्षत्रियोंके 
प्राग लेने लगे | उनकी मारे पीडित हो पाञ्चाल योद्धा 
एक-दुसरेढी ओर देखकर आते चीत्कार मचा रहे ये। 
कोई पिताकी छोड़कर मांगे, कोई पुत्नोंको । किसीको अपने 
ठगे भाई; मामा और भानजोंकी भी सुघ न रही | मित्र) 
सम्बन्धी और बन्धु-बान्धर्वोकी छोड़-छोड़कर सब छोग तेजीके 
साथ भाग चले | सबको अपने-अपने प्राणोंकी लगी हुई थी । 
श्रीकषण, अर्जुन, भीमसेन, युधिष्ठिर तया नकुछ-सहदेव 
देखते द्वी रद्द गये ओर उनकी सेना द्रोणके प्रद्दरसे पीडित हो 
जलती हुई हजारों मतादें फेंक-फेंककर उस रातमें भाग चली | 
सब ओर अन्धकारका राज्य था | कुछ मी सूझ नहीं पढ़ता 
था; केवल कौरव-सेनाऊे दीपकोके प्रकाशसे इंत्रु भागते दिखायी 
देते थे। मद्दरथी ढोण और कर्ण भागत्ती हुई सेनाको भी 
पीछेसे बाण वरसाकर मार रहे ये । 


यह सब देखकर मगवान श्रीकृष्णने कहा--“अजुन ! 
द्रोग और कर्णने ध्रष्टयुम्न और सात्यकिकों तथा सम्पूर्ण 
पाड्चाल योद्ार्ओकोी भी अपने वार्णेसि अत्यन्त घायर 
कर डाला है | इनकी वाणवर्घासे तुम्हारे महारयियोंके पेर 
उखड़ गये हैं; अब ठेना रोकनेसे मी नहीं रुकती )! अजजुनसे 


इस प्रकार कहनेके पश्चात्‌ भगवान्‌ कृष्ण और अर्जुन 
दोनेने सैनिकोंसे कहा--५पाण्डवसेनाके झूरवीरों! तुम 
भयभीत होकर भागों मत। भयको अपने छृदयसे निकाल 
दो । हमलोग अभी व्यूह र्वकर द्रोण और कर्णकों दण्ड 
देनेका प्रयत् करते हैं ।? 


श्रीकृष्ण ओर अजजुन इस प्रकार बात कर ही रहे थे कि 
भयड्डर कर्म करनेवाले भीमसेन अपनी सेनाको लौंठाकर 
शीघ्र ही वहों आ पहुँचे । उन्हें आते देख जनाद्दनने पुनः 
अर्जुनसे कहा--+पाण्डुनन्दन | यह देखो, सोमक और 
पाञ्चाल योद्धाओंकोी साथ लिये भीमसेन बढ़े बेगसे द्रोण 
और कर्णकी ओर बढ़े जा रहे हैं। अब सेनाको थैर्य बँधानेके 
लिये तुम भी इनके साथ होकर युद्ध करो ।? 


तदनन्तर अज्ुन और श्रीकृष्ण द्रोण और कर्णके 
पास जाकर सेनाके अग्रमागर्मे खड़े हो गये । फिर युधिष्ठिरकी 
बड़ी भारी सेना भी छोट आयी। द्रोण और कर्णने पुनः 
शन्रुओंका संहार आरम्म किया | दोनों ओरकी सेनाओर्मे 
घमासान युद्ध होने छगा | उस समय आपके सैनिक भी हार्थो- 
से मसाले फेंक-फेंककर उन्मत्तकी भाँति पाण्डवोके साथ युद्ध 
करने लगे | चारों ओर अन्धकार और धूल छा रही थी | 
जैसे खयंवरमें राजालोग अपना नाम वोलकर परित्वय देते हैं, 
उसी प्रकार वहाँ प्रहार करनेवाले योद्धाओँके मुखसे उनके 
नाम सुनायी पड़ते ये | जहॉ-जहाँ दीपकका प्रकाश दिखायी 
देता, वहाँ-वहाँ लड़ाकू सैनिक पतंगोंकी मॉति दूट पड़ते ये | 
इस प्रकार युद्ध करते-करते उस महारात्रिका अन्धकार 
बहुत घना हो गया | 


तत्पश्वात्‌ कर्णने धृष्टयुम्नकी छातीमें दस मर्मभेदी बाणोंका 
प्रहार किया । ध्ृश्चुम्नने भी कर्णकी दस वार्णोसे बींधकर 
तुरत ही बदला खुकाया । इस प्रकार वे दोनों एक दूसरेको 
सायकॉसे बींधने छगे। थोड़ी ही देरमें कर्णने धृष्टयुम्नके घोड़ोंको 
मारकर उसके सारथिको घायल किया, फिर तीखे बार्णोसे 
उसका घनुष काटकर एक भछसे सारथिको भी मार गिराया | 
तब धृष्टयुम्नने एक भयड्छर परिषके प्रद्रसे कर्णके घोड़ोंको 
पीस डाछा। फिर पैदल ही युधिष्ठिरकी सेनामें जाकर सहदेवके 
रथपर बैठ गया। इधर कर्णके सारयिने उसके रमें नये 
घोड़े जोत दिये। अब कर्ण पुन, पाउ्चाल महारथियोंको 
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घटोत्कचकी मृत्युसे भगवानकी प्रसन्नता तथा पाण्डव-हितैबी भगवानके द्वारा कर्णका चुद्धिमोह 
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सझय फहते हँ--घ्रेत्तचके भारे जानेसे समस्त 
पाण्डव शोक्मम ऐे गये | सबकी आँखोंसे आँसुओंकी धारा 
बहने लगी । किन्तु वसुदेवनत्दन शरीकृष्णको बड़ी खुशी थी, 
दे आनन्दर्म हब रहे ये। उन्होंने बढ़े जोरसे सिंहनाद किया 
और एपसे धूमकर नाचने लगे | फिर अजुनको गले लगाकर 
उनकी पीठ ठोंकी और बारबार गर्जना की । भगवानकों 
इतना प्रसन्न जान अर्जुन बोले--“मधुसूदन | आज आपको 
वेनीके इतनी खुशी वर्यो दो रदी है ! घटोल्‍तचके मारे जानेसे 
एमारे लिये शोकका अवसर उपस्थित हुआ है) सारी सेना 
विमुख होकर भागी जा रही हे । हमछोग भी बहुत घबरा 
गये हैं, तो भी आप प्रसन्न हूँ | इसका कोई छोटा-मोटा 
कारण नहीं हो तकता। जनार्दन |! वत्ताइये, क्या वजह है 
इस प्रतन्नताकी ! यदि बहुत छिपानेकी वात न हो) तो 
अवश्य चता दीजिये । मेरा थैर्य छू जा रह है ! 





भगवान, श्रीकृष्ण वोले--घनख्ञय ! मेरे लिये सचमुच 
ही बढ़े आनन्दका अवउर आया है| कारण सुनना चाहते 
हो ! सुनो । तुम जानते हो कर्णने घटोत्कचकों मारा है; पर 
में कहता हूँ कि इन्द्रकी दी हुई शक्तिको निष्फल करके 


[ एक प्रकारसे ] घटोत्कचने ही कर्णको मार डाला है। 
अब तुम कर्णकी मरा हुआ ही समझो । संसारमें कोई मी 
मनुष्य ऐसा नहीं है, जो कर्णके हाथमें शक्ति रहनेपर उसके 
सामने ठह्दर सकता। और यदि उसके पास कबच तथा 
कुण्डल भी होते, तब तो वह देवताओंसहित तीनों छोकोंकी भी 
जीत सकता था | उस अवस्थामें इन्द्र, कुबेर, वरुण अयवा 
यमराज भी युद्धमें उसका सामना नहीं कर सकते थे | हम 
और तुम सुदर्शन-चक्र और गाण्डीव छेकर भी उसे जीतनेमें 
असमर्थ हो जाते । तुम्हारा ही हित करनेके लिये इन्द्रने छलसे 
उसे कुण्डल और कवचसे हीन कर दिया | उनके बदलेमें 
जबसे इन्द्रने उसे अमोध शक्ति दे दी थी; तबसे वह सदा 
ठुमको मरा हुआ ही मानता था | आज यद्यपि उसकी ये 
सारी चीजें नहीं रहीं, तो भी तुम्हारे सिवा दूसरे किसीसे वह 
नहीं मारा जा सकता । कर्ण ब्राक्मणोंका भक्त) सत्यवादी) 
तपस्वी, अतधारी और शब्रुऑपर भी दया करनेवाल्य है; 
इसीलिये वह हूष ( धर्म ) कहलाता है। सम्पूर्ण देवता चारों 
ओरसे कर्णपर बा्णोंकी वर्षा करें और देत्य उसपर मास और 
रक्त उछा्ें, तो भी वे उसे जीत नहीं सकते | कवच) कुण्डल 
तथा इन्द्रकी दी हुई शक्तिसे वश्चित हो जानेके कारण आज 
कर्ण साधारण मनुष्य-सा हो गया है; तो भी उसे मारनेका एक 
ही उपाय है । जब उसकी कोई कमजोरी दिखायी दे, वह 
असावधान हो और रयका पहिया फैंस जानेसे संकटमे पड़ा हो, ऐसे 
समयमें मेरे सकेतपर ध्यान देकर सावधानीके साथ इसे मार 
डालना | तुम्हारे हितके लिये ही मैंने जरासन्ध,, शिशुपाल 
आदिकों एक-एक करके मरवा डाला है। तथा 
हिडिम्ब।, किर्मी0 बक, अलायुध आदि राक्षसॉको 
भी मैंने ही मरवाया है। जरासन्ध और शिक्षुपाऊ आदि 
यदि पहले ही नहीं मारे गये होते, तो इस समय बड़े 
भयडूडर सिद्ध होते । दुर्योधन अपनी सह्ययताके लिये उनसे 
अवब्य ही प्रार्थना करता और वे हमसे सबंदा द्ेष रखनेके 

कारण कौरवोंका पश्च लेते ही | दुर्योधनका सह्दारा लेकर वे 
सम्पूर्ण पृथ्वीको जीत लेते । जिन उपायोंसे मैंने उन्हें नष्ट 
किया है, उनको सुनो । एक समयकी बात है---युद्धमें रोहिणी- 
नन्‍्दन वलदेवजीने जरासन्धका तिरस्कार किया । इससे क्रोधमें 
भरकर उसने हमलोगोको मारनेके लिये सर्वसंह्ारिणी गदाका 
प्रहार किया | उस गदाकी अपने ऊपर आते देख मैया बल- 
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आये वात वीड्ित करने लगा । अतः बह सेना मबभीत 
८का ग्गमे भाग चरी। उस समय पाञ्चाठ ओर सञ्य 
इतमें डर गये ये कि पत्ता सदकनेपर भी उन्हें कर्णके आ 
चनेझा सन्‍्देंट हो जाता था। कर्ण उस भांगती हुई सेनाको 
भी पीठेशे बाग सासकर खदेड़ रहा था। 

अपनी सैनावों भागते देख राजा युधिष्टिर भी पलायन 
करनेरा विचार करके अर्जुनसे बोले--“घनअय | उुम्हीं 
जिनके बन्चु एवं सद्ायक हो, उन हमारे सेनिकोका यह आर्तनाद 
निरन्तर सुनायी दे रहा दे; ये कर्णके बाणोंसे पीडित हो रहे 
४ । अब इस समय कर्णका वध करनेके सम्बन्धर्म जो कुछ भी 
कर्तव्य हो, उसे करो ।? यह सुनकर अर्जुनने श्रीकृष्णसे 

कंदा--मधुसूदन | आज गजा युधिष्ठिर कर्णका पराक्रम 

देखकर भयभीत दो गये हैं । एक ओर द्रोणाचार्य हमारे 
मैनिकोकों आहत कर रहे हैं, दूसरी ओर कर्णका रास छाया 
हुआ है; इसलिये वे मांग रदे ईँ, उन्हें कहीं ठहरनेको स्थान 
नहीं मिलता । में देखता हूँ, कर्ण भागते हुए. योद्याओंको भी 
मार रह है । अतः अब आप जहाँ कर्ण है; वही चलिये; 
आज दोमेंसे एक बात हो जाय, चाहे मैं उसे मार डादूँ 
या वह मुझे ।? 

भगवान, श्रीकृष्ण बोके--अर्जुन ! ठुमको और 
राक्षत धय्रेत्तचको छोड़कर दूसरा कोई ऐसा नहीं है, जो 
क्णसे लोहा ले सके । किन्तु उसके साथ तुम्हारा युद्ध हो; 
इसके लिये अभी समय नहीं आया है । कारण, उसके पास 
इन्द्रकी दी हुई एक देदीप्यमान शक्ति है, जो उसने केवल 
तुग्दरे लिये ही रख छोड़ी है | मेरे विचारसे इस समय 
मद्ाबली घटोत्कच ही कर्णका सामना करने जाय | उसके पास 
दिव्य, राक्ष ओर आसुर--तीनों प्रकारके असर हैं । अतः 
बह अवध्य ही संग्राममें कर्णपर विजयी होगा | 

श्रीकृष्णके ऐसा कदनेपर अर्जुनने घणोत्कचकों चुलवाया | 
बह कब्रचे, घनुप, बाण ओर तलवार आदिसे सुस॒जित होकर 
उनके सामने उपस्थित हुआ और श्रीकृष्ण तथा अर्जुनको 
प्रणाम करके शरीकृष्णकी ओर देखते हुए वोछा--५मैं सेवा 
उपस्थित हूँ: आजा कीजिये, कोन-सा काम करूँ !? मगवानने 
ईंसबर कह्ा--'ेटा घणरेत्कच ! में जो कहता हूँ, सुनो-- 
आज नुम्हारे पराकम दिखानेका समय आया है । यह काम 


सं 
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दूसरेके किये नहीं हो सकता; क्योंकि तुम्हारे पास कई प्रकार- 

के अख्र हैं; राक्षती माया तो है ही | दिडिम्बानन्दन | देखते 
हो न, जैसे चरवाह्य गौओंको हॉकता दै उसी प्रकार कर्ण 
आज पाण्डवसेनाकी खदेड़ रक्त है। वह इस दलके प्रधान- 
प्रधान क्षत्रियोंकी मारे डालता है | उसके बराणोंसे पीडित 
होकर हमारे सैनिक कहीं ठहर नहीं पाते । मैदानसे भागे 
जाते हैं। इस प्रकार कर्ण संहारमें प्रदत्त हुआ है । इसे रोकने- 
वाल तुम्दारे सिवा दूसरा कोई नहीं दिखायी देता | इस समय 
ठम्हारा वल असीम है और ठुम्हारी माया दुस्तर; क्योंकि 
रात्रिके समय राक्षर्सोका बल बहुत बढ़ जाता है। उनके 
पराक्रमकी कोई सीमा नहीं रहती । शन्नु उन्हें दवा नहीं 
सकते | इस आधघी रातमें तुम अपनी माया फेलांकर महान 
धनुर्धर कर्णको मार डालो, फिर धृष्टयुन्न आदि वीर ठोणका 
भी बघ कर डालेंगे |? 


भगवानकी वात समास होनेपर अर्जजुनने मी घटोत्कचसे 
कहा--“बेटा ! मैं ठुमको; सात्यकिको तथा मैया मीमसेनको ही 
अपनी सेनाके प्रधान वीर मानता हूँ | इस रातमें ठुम कर्णकेसाय 
देरेय युद्ध करो । मह्दार्थी सात्यकि पीछेसे तुम्हारी रक्षा करेंगे। 
सात्यकिकी सहायता लेकर तुम शूरवीर कर्णको मार डालो। 
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दिये स्वृगाक्र्ण नामक अन्यका 
देगसे प्रतिदत दोकर बह गदा 
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गे हिया | उस अन्डफे 


हि 


है 


दुल्दीरर गिर परे) गिरते ही घग्तीम दरार पड़ गये और 
प्रधत शिंए्र उठे | हिस स्थानपर गदा गिरी) वहाँ जरा नामक 
एफ भादर गालसी रहती थी। गदाऊे आधातसे “वह अपने 
पुत्र और बान्वश्रोसटित मारी गयी | 


ज्रागन्ध अल्य-अल्य दो टुकड़ींके रूपमें पेदा हुआ 
था। उन टुकदोंतों इसी जरा नामवाली राक्षसीने जोड़कर 
जीवित किया था; इसीसे उत्का नाम जगतन्ध हुआ ) उसके 
दो ही प्रधान महारे ये--गदा ओर जरा। इन दोनेंसि वह हीन 
है गया या, इसीसे भीमनेन तुम्हारे सामने उसका बंध कर 
गे | इसी प्रकार तुम्दारा हित करनेके लिये ही एकलव्यका 
अँगूठा अव्य ऊरवा दिया ) चेदिराज शिश्षुपाल्कों ठुम्हारे 
स्पमने दी मार डाला | उसे भी देवता तथा असुर संग्राममें 
नहीं जीत सकते थे | उसका तथा अन्य देवद्रोहियोका नाग 
क्रनेऊ्े लिये ही मेरा अवतार हुआ है। इिडिम्बासुर, बक 
और किर्मीर--ये रावणके समान वली तथा आह्यर्णों और 
यशसे द्वेप रखनेवाले थे | छोक-कल्याणके लिये ही इन्हें भीम- 
सेनसे मरवा डाला । इसी प्रकार घणोत्तचके हाथसे अला- 
युधका नाश कराया और कर्णके द्वारा शक्ति प्रद्दार कराकर 
घटोल् चका मी काम तमाम किया । यदि इस महासमर्रमें कर्ण 
अपनी झनकिके द्वारा घटोत्कचको नहीं मार डालता, तो मुझे 
इसका बंध करना पड़ता । इसके द्वारा तुमलोगोका प्रिय कार्य 
कराना था; इसीलिये मेने पहले ही इसका वध नहीं किया | 
घदोत्कत्र ब्राद्मर्णोक्ा द्वेपी और यज्ञोका नाश करनेवाला या | 
यह पापात्मा धर्मका छोप कर रहा था; इसीसे इस प्रकार 
इसगा धिनाझ करवाया है| जो धर्मका छोप करनेवाले हैं, वें 
सभी मेरे बच्य दूँ । मैंने धर्म-स्थापनाके लिये प्रतिजा कर ली 
है | जहाँ बेंद, सत्य, दम, पवित्रता, धर्म, छजा, श्री; पैंर्य 
ओर क्षमात्रा वास दे, वहाँ में सदा ही क्रीडा किया करता हूँ । 
यह बात मे सन्‍्यकी शयथ खाकर कहता हूँ। अब ठ॒म्हें कर्णका 
नाथ करनेके विपयमें विपाद नहीं करना चाहिये। में वह 
उपाय वताऊँगा; जिससे तुम कर्णफ़ों ओर मीमसेन हर्योघनकों 
मार सकेंगे | इस समय तो दूसरी ओर ध्यान देनेकी 
आवश्यक्ता है | त॒म्दारी सेना चारों ओर भाग रही है और 
बौरव-सैनिक तक-तककर मार रहे हैं | 

घृतयपने पूछा--सुज़य ! यदि कर्णकी शक्ति एक ह्ठी 


बारफा 


वीरसा दव करके निष्फल हो जानेवाली थीं, तो उसने सबको 








छोड़कर अर्जुनपर ही उमका प्रहार क्यों नहीं क्रिया ! अर्जन 
मारे जानेपर समस्त पाण्डव और सझय अपने-आप नष्ट ' 
जाते | यदि कहे अर्जुन सूतपुत्रसे लड़ने नहीं आये, तो 5 
खयें ही उनकी तलाश करनी चाहिये थी । अर्जुनरी तो २ 
प्रतिशा है कि 'युद्धके लिये ललकारनेपर पीछे पैर नहीं 8 
सकता ।! 

सझयने कद्ा--महाराज ! भगवान्‌ भ्रीकृष्णकी घु 
इमलोगोसे बड़ी है। वे जानते थे कि कर्ण अपनी श्त्ति 
अर्जुनको मारना चाहता है। इसीलिये उन्होंने कर्णके त 
द्वेस्य-युद्धमें राक्षतराज घटोत्कचको नियुक्त किया । ऐसे ऐ 
अनेकी उपायोंसे मगवान्‌ अर्जुनकी रक्षा करते आ रहे ई 
विशेषतः कर्णकी अमोघ शक्तिसे उन्होंने ही अर्जुनकी रक्षा 
है, नहीं तो वह अवश्य ही उनका नाश कर डाल्ती | 

धृतराष्ट्रने पूछा--सक्ञय ! कर्ण भी तो बढ़ा बुद्धिर 
है, उसने स्वयं ही अर्जुनपर अबतक उस शक्तिका ग्रह 
नहीं किया १ तुम भी तो बढ़े समझदार हो) तुमने ही कए 
यह वात क्यों नहीं छुझा दी ! 


सख्ययने कहा--मद्दाराज ! प्रतिदिन रात्रिमें दुर्यो' 
शकुनि, में ओर दुश्शासन--ये सब छोग कणसे प्राः 
करते थे कि “भाई! कलके युद्ध तुम सारी सेन 
छोड़कर पहले अर्जुनको ह्वी मार डालना | फिर तो हम 
पाण्डवों और पाड्चार्लॉपर दासकी भाँति शासन करें 
यदि ऐसा न हो तो तुम श्रीकृषष्णकोी ही मार डालो; १ 
कि वे ही पाण्डवोंके बल हैं; वे ही रक्षक हैं ओर वे ही 3 
सहारे हैं ।? 

राजन | यदि कर्ण श्रीकृष्णको मार डालता, तो निस्स 
आज सारी पृथ्वी उसके वशर्म हो जाती । उसने भी उ 
शक्ति-प्रहारका विचार किया था; पर युद्ध मगवान भ्रीकृष् 
निकट जाते ही उसपर ऐसा मोह छा जाता कि यह बात 
जाती थी। उघरसे भगवान्‌ सदा ही बढ़े-बढ़े मद्दरयिः 
कर्णसे छड़नेके लिये भेजा करते थे, वे निरन्तर इसी पि 
रहते कि केसे कर्णकी शक्तिकों व्यर्थ कर दूँ। मह्दर 
जो कर्णसे अर्जुनकी इस प्रकार रक्षा करते थे; वे अपनी 
क्‍यों नहीं करते ? तीनों छोकमें कोई भी ऐसा पुरुष नई 
जो जनार्दनपर विजय पा सके | 


घटोत्कचके मारे जानेपर सात्यकिने मी मगवान ३ 
यही प्रश्न किया था कि “मगवन्‌ | जब कर्णने वह अमोघ 


आदिपव ] 
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सन्तान उत्पन्न करो । अब हमारे वंशके तुम्हीं एक आश्रय 
हो |? ब्रह्मचारीजी | यह जो आप खसकी जड़ देख रहे हैं, 
यही हमारे बंशका सहारा है | हमारी वंशपरम्पराके 
जो लोग नष्ट हो चुके हैं, वही इसकी कटी हुईं जड़ें हैं । यह 
अधघकटी जड ही जरत्कारु है । जड़ कुतरनेवाला चूहा महाबली 
काल है | यह एक दिन जरत्कारुको भी नष्ट कर देगा, तब 
हमलोग और भी विपत्तिमे पढ़ जायेंगे । आप जो कुछ देख 
रहे हैं; वह सब जरत्कारसे कहियेगा । झुपा करके यह बतलाइये 
कि आप कोन हैं और हमारे बन्धुकी तरह हमारे लिये 
क्यों शोक कर रहे हैं !१ 





पितरोंकी बात सुनकर जरत्काउकी बडा शोक हुआ | 
उनका गहछा रूँध गया; उन्होंने ग़द्गद वाणीसे अपने पितरोंसे 
कहा, 'आपलोग मेरे ही पिता और पितामह हैं | 
में आपलोगोका अपराधी पुत्र जरत्कारु हूँ। 
आपलोग मुझ अपराधीको दण्ड दीजिये और मेरे 
करनेयोग्य काम बतलाइये ।? पितरोंने कहा; “बेटा [ 
यह बड़े सौमाग्यकी बात है कि तुम संयोगवश्ञ 
यहाँ आ गये | मला, वतलाओ तो तुमने अबतक 
विवाह क्‍यों नहीं किया ?? जरत्कासने कहा; 
८पितृगण ! मेरे हृदयमें यह बात निरन्तर घूमती 
रहती थी कि में अखण्ड ब्रह्मचयका पालन करके 
म्वर्स प्रात्त करूँ। मैंने अपने मनमें यह दृढ 
सड्डुल्प कर लिया था कि में कभी विवाह नहीं 
करूँगा। परन्तु आपलोगोंकी उलटे लटुकते देख- 
कर मैंने अपना ब्रह्मचर्यका निश्चय पलट दिया 
है| अब में आपलोगोंके लिये निस्सन्देह विवाह 
करूँगा | यदि सुझे मेरे ही नामकी कन्या मिल जायगी 
और वह भी मिक्षाकी तरह, तो मैं उसे पत्नीके रूपमें स्वीकार 
कर दूँगा) परन्तु उसके भरण-पोषणका भार नहीं उठाऊँगा। 
ऐसी सुविधा मिलनेपर ही मैं विवाह करूँगा, अन्यथा नहीं । 
आपलोग चिन्ता मत कीजिये । आपके कल्याणके लिये 
मुझसे पुत्र होगा और आप परलोकमम सुखसे रहेंगे । 


जरत्कार अपने पितरंसि इस प्रकार कहकर प्रथ्वीपर 
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' . विचरने लगे | परन्तु एक तो उन्हें बूढा समझकर कोई उनसे 


अपनी कन्या ब्याहना नहीं चाहता था और दूसरे उनके 


अनुरूप कन्या मिलती मी नहीं थी । वे निराश होकर वनमें “ 


गये और पितररोंके हितके लिये तीन बार धीरे-धीरे बोले, मैं 









का दर्शक 


कक 3. स््क्ममानमटए 
ता 22 नहन- ट्ध !। 


# अरत्कार ऋषिकी कथा और आस्तीकका जन्म # ६१ 
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कन्याकी याचना करता हूँ | यहाँ जो मी चर-अचर अथवा 
शुत्त या प्रकट प्राणी हैं, वे मेरी बात सुनें । में पितरोंका दुःख 
मिठानेके लिये उनकी प्रेरणासे कन्याकी भीख मॉग रहा हैँ । 
जिस कन्याका नाम मेरा ही हो; जो मिक्षाकी तरह मुझे दी जाय 
और जिसके भरण-पोषणका मार मुझपर न रहे, ऐसी कन्या मुझे 
प्रदान करो ।? वासुकि नामके द्वारा नियुक्त सर्प जरत्कारुकी 
बात सुनकर नागराजके पास गये और उन्होंने चटपट अपनी 
बहिन छाकर मिक्षारूपसे जरत्कार ऋषिको समर्पित की | 
जरत्कारु ऋषिने उसके नाम और भरण-पोषणकी बात जाने 
बिना अपनी प्रतिशाके विपरीत उसे खीकार नहीं किया और 
वासुकिसे पूछा कि “इसका कया नाम है !? और साथ ही यह 
भी कहा कि “मैं इसका मरण-पोषण नहीं करूँगा ।? 


वारुकि नागने कहा--४इस तपस्विनी कन्याका नाम 
प्‌ श्य्् छू 7 600 ॥00॥॥॥॥ 0] गागगाएाएडग 
ता । 
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भी जरत्कार्द है और यह मेरी बहिन है । मैं इसका भरण- 
पोषण और रक्षण करूँगा | आपके लिये ही मैंने इसे अवतक 
रख छोड़ा है ।? जरत्कारु ऋषिने कहा, “मैं इसका भरण- 
पोषण नहीं करूँगा; यह शर्त तो हो ही चुकी । इसके 
अतिरिक्त एक रर्त यह है कि यह कभी मेरा अप्रिय कार्य न 
करे । करेगी तो मैं इसे अवश्य छोड़ दूँगा ।! जब नागराज 
बासुकिने उनकी शर्त ख्वीकार कर ली, तब वे उनके घर गये। 
वहाँ विधिपूर्वक विवाह-संस्कार सम्पन्न हुआ । जरत्कार ऋषि 
अपनी पत्नी जरत्काइके साथ वासुकि नागके श्रेष्ठ मवनमें 
रहने छगे । उन्होंने अपनी पत्नीकों भी अपनी शर्तकी उूचना 
दे दी कि पमेरी रुचिके विरुद्ध न तो कुछ करना और न 


अपर 
५१ 


प््््च छ्य ___ २२२7२: ट/: पट -ड:सससस्हइ: इसिसिड:एड)5इ७अइ सहक्‍ॉे क्‍इलपिसिसल६ स्‍क्‍ लक सिसससससससपपसस न एमकप्ााम्यकम्मम 


राना | देश कगेगी तो में तु्दें छोड़कर चला जाऊँगा !? 
इन परने खीर जिया और बद दावघान रइकर उनकी 
हद झग्ने हगी | रमयपर उसे गर्म रद्द गया और धीरे-घीरे 


घटने गंगा 


7] 


एक दिनरी बात है| जरतकाद ऋषि कुछ खिल्नन्से - 


धैफर जपनी पक्कीी गोठम लिर रखकर सोये हुए ये | बे 
से ही रहे थे कि यूमोम्तता समय हो आया | ऋषि-त्ीने 
सोचा कि 'पतिकों जगाना धर्मके अनुकूल होगा या नहीं ! 
मे बढ़े कट उठाउर धर्मका पालन करते है । कहीं जगाने या 
ने झगानेंसे में अरराधिनी तो नहीं हो जाऊँगी १ जगानेपर 
इनके शोगफा भय > और न जगानेपर धर्म-छोपका । अन्तमे 
बह इस निश्चयपर पहुँची कि ये चाहे कोप करें) परन्तु इन्हें 
धर्मछोपमे बचाना चाहिये ।? ऋषि-पत्नीने बडी मधुर वाणीसे 
कहा; “मद्रामाम ! उठिये | चर्याल हो रहा है। आचमन 
करके सन्‍्ध्या पीजिये | यह अमिदोत्रका समय है | पश्चिम 
दिया छाल हो रही है |? ऋषि जरत्कारु जगे | क्रीधके मारे 
उनम होंठ कॉँपने लगा । उन्होंने कह्य, प्सर्पिणी ! तूने मेरा 
अपमान जिया है | अब में तेरे पास नहीं रहेँगा। जहँसि 
आया हैँ, वहीं चल्य जाऊँगा । मेरे दृदयमें यह दृढ निश्चय 
#फि मेरे सोते रहनेपर सर्य अल नहीं हो सकते ये । 
अपमानऊे स्थानपर रहना अच्छा नहीं छगता। अब में 
जादँगा |? अपने पतिरी द्वृदयमें केंपकेंपी पैदा करनेवाली 
बात मुनकर ऋषि-पकीने कहा, “भगवन | मेने अपमान 
करनेके लिये आपको नहीं जगाया है | आपके धर्मका वोप 
न हो) मेरी यद्दी दृष्टि थी ।? जरत्काद ऋषिने कहा; “एक बार 
जो ४#से निकल गया; बह झूठा नहीं हो सकता । मेरे-तुम्हारे 
दीच इस प्रजरकी दर्त तो पहले ही हो चुकी है | तुम मेरे 
जानेऊे बाद अपने भाईसे कहना कि वे चले गये | यह भी 
कूना ऊ्ि में यहों बढ़े सुखसे रद्द | मेरे जनेके बाद तुम 
किस्त प्रमारी चिन्ता मत करना ।? 
अपियक्ी शोकग्रस्त हो गयी । उसऊा मुँह सूख गया; वाणी 
गदुगद हो गयी । आंखमे ऑंच भर आये । उसने कॉपते 
दृदयमे धीरज घरकर हाय जोड़ कद्दा--“घधर्मज्ञ | मुझ 
निग्पराधगे मत छोड़िये । में घर्ममर अठ्ड रहकर आपके 
द्रिप और ट्विनमें संल्म रहती हूँ । मेरे माईने एक प्रयोजन 
छेफ़न आफे खय मेरा विवाद किया था । अमी वह पूरा 
नई हुआ | इमोरे ज्यति-माई क्र माताके आपसे ग्रस्त हैं| 


| सु 


से एड सन्‍्तन उत्पन्न होनेकी आवश्यकता है। उसीसे 


| 


हर 


४ महाजनों येन गतः स पनन्‍्थाः *% 
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हमारी जातिका कल्याण होगा । आपका और मेरा संयोग 
निष्फल नहीं होना चाहिये । अभी मेरे गर्भसे सन्‍्तान भी तो 
नहीं हुई | फिर आप मुझ निरफराध अवलाको छोड़कर क्यों 
जाना चाहते हैं!” पत्नीकी बात सुनकर ऋषिने कहा) 
शतुम्हारे पेटमें अमिके समान तेजस्वी गर्भ है । वह बहुत बड़ा 
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विद्यान्‌ और धर्मात्मा ऋषि होगा !! यह कहकर जरत्कार 
ऋषि चले गये | हि 

पतिके जाते ही ऋषि-पत्नीं अपने भाई वासुकिके पास 
गयी और उनके जानेका समाचार सुनाया । यह अप्रिय 
घटना सुनकर वासुकिकों बडा कष्ट हुआ | उन्होंने कहा) 
“बहिन ! हमने जिस उद्देश्यसे उनके साथ तुम्हारा विवाह किया 
था; वह तो तुम्हें मालूम ही है। यदि उनके द्वारा तुम्हारे 
गर्मसे पुत्र हों जाता तो नार्गोंका भला होता। बह पुत्र 
ब्रद्माजीके कथनानुसार अवश्य ही जनमेजयके यशसे हम 
लोगोंकी रक्षा करता | बहिन ! ठुम उनके द्वारा गर्भवती 
हुई हो न ! हम चाहते हैं कि तुम्हारा विवाह निष्फल न हो | 
अपनी बहिनसे भाईका यह पूछना उचित नहीं है, फिर मी 
प्रयोजनके गौरवको देखते हुए, मैंने यह प्रइन किया है । 
में जानता हूँ कि जब उन्होंने एक बार जानेकी बात कह द॑ 
ते उन्हें लौयना असम्भव है | मैं उनसे इसके लिये कहूँग 
भी नहीं, कहीं वे मुझे शाप न दे दें | बहिन ! तुम सब बाः 
मुझसे कहो और मेरे दृदयसे यह सझ्ुटका कॉटा निकाल 
दो ? ऋषि-पत्नीने अपने भाई वासुकि नागको ढाढर 


द्रोणपर्य ] » युधिष्ठिरका विपाद और भगवान्‌ कृष्ण तथा व्यासजीके द्वारा उसका निवारण # 
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अर्जुनपर ही छोड़नेका निश्चय किया या; तो अबतक उनपर 
छोड़ी क्यों नहीं ? 

भगवान्‌ भ्रीकृष्ण बोले--दुर्यो धन, दुःशासन, शकुनि 
और जयद्रथ-ये सब मिलकर यही सलाह दिया करते थे कि 
'कर्ण | तुम अर्जुनके सिवा दूसरे किसीपर शक्तिका प्रयोग न 
करना । उनके मारे जानेपर पाण्डव और सज्ञय खय॑ ही 
नष्ट हो जायेंगे ।? युयुधान ! कर्ण भी उनसे ऐसा ही करनेकी 
प्रतिश कर चुका था; उसके हृदयमे सदा अजुनके वध करनेका 
विचार रह भी करता था; परन्तु में ही उसे मोहमें डाल 
देता था। यही कारण है, जिससे उसने अर्जुनपर शक्तिका प्रह्मर 
नदी किया। सात्यके! वह भक्ति अजुनके लिये मृत्युरूप है--- 
यह सोच सोचकर मुझे रातमे नींद नहीं आती थी | अब 
वह घटोतकचपर पड़नेसे व्यर्थ हो गयी--यह देखकर मे ऐसा 
समझता हूँ कि अर्जुन मौतफे मुखसे छूट गये । मैं युद्धमें 
अर्जुनकी रक्षा करना जितना आवश्यक समझता हूँ उतनी 
पिता, माता, छुम-जैसे भाइयों ओर अपने प्रार्णोकी भी रक्षा 
आवध्यक नहीं मानता । तीनों लछोकके राज्यकी अपेक्षा भी 
यदि कोई दुर्लभ वत्तु हो) तो उसे भी में अर्जुनफे बिना नहीं 
चाहता | इनीलिये आज अर्जुन मानो मरकर जी उठे हैं, ऐसा 


समझकर मुझे बड़ा आनन्द हो रहा है। यही वजह है कि इस 
रात्रिमें मैंने राक्षसको ही कर्णसे छड़नेके लिये भेजा था; उसके 
सिवा दूसरा कोई कर्णको नहीं दबा सकता था | 


*< महाराज | अर्जुनका प्रिय और ह्वित करनेमें निरन्तर लगे 
रहनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्णने सात्यकिके पूछनेपर यद्दी उत्तर 
दिया था । 


धरुतराष्ट्रने कहा--सझ्जय | इसमें कर्ण, दुर्योधन और 
शकुनिका तथा सबसे बढकर तुम्हारा अन्याय है । तुम 
सब लछोगोंको माढ्म था कि वह शक्ति केवरू एक 
वीरको मार सकती है; इन्द्र आदि देवता भी उसकी चोट 
बरदाइत नहीं कर सकते। तो भी कर्णने उसे श्रीकृष्ण 
अथवा अर्जुनपर क्यों नहीं छोड़ा ९ [ तुमछोग युद्धके समय 
क्यों नहीं याद दिलाते थे १ ] 


सजझ्लय वोले--महाराज | हमलोग तो रोज ही रातमें 
उसे ऐसा करनेकी सलाह देते थे, पर प्रातःकाल होते ही दैव- 
बश कर्णकी तथा दूसरे योद्धाओंकी भी बुद्धि मारी जाती थी । 
हाथमें शक्तिके रहते हुए. भी जो उसने श्रीकृष्ण या अर्जुनको 
उससे नहीं मारा, इसमें मैं देवको दी म्रधान कारण समझता हूँ । 


युधिष्टिका विषाद और भगवान्‌ कृष्ण तथा व्यासजीके द्वारा उसका निवारण 


च्रुतराएने पूछा--तज्षय ! अब आगेकी बात बताओ | 
घटोक्तचके मारे जानेपर कोरव-पाण्डवोर्मे किस प्रकार 


युद्ध हुआ [ 


सश्चयने कद्दा--मद्ाराज | कर्णके द्वारा उस राक्षस- 
के मारे जानेपर आयके सैनिक बढ़े प्रसन्न हुए । वे ऊँचे स्वरसे 
गर्जना करने छगे और नड़े वेगसे इधर-उघर दौड़ने छगे। 
उधर उस घोर अन्वकास्मयी शजनीमम पाण्डव-सेनाका संद्वर 
दो रद्दा या, इससे राजा युधिष्ठिका मन बहुत छोटा हो 
गया | वे भीमसेनसे चोले--“महाबाह्दो ! ध्रृतराष्ट्रकी सेनाको 
रोकी; में तो घटोत्कचके मरनेसे बहुत घबरा गया हूँ, मुझसे 
छुछ नहीं दो उकता !? यह कहकर वे अपने स्थपर बैठ 
गये | ओंखोंसे ऑस, बहने छंगे। उच्छवास चलने रूगा। उस 
उम्रय कर्णका पराक्रम देखकर वे अत्यन्त अधीर हो गये । 


उनऊी इस अवसश्थामें देख भगवान्‌ कृष्णने कहा-- 
“दुन्तीनन्दन | आप खेद न कीजिये; आपके लिये यह 
व्याकुल्ता शोमा नहीं देती । यह तो अशानी मनुष्योंका 


काम है| उठिये और युद्ध कीजिये | इस मझासंग्रामका 
गुरुतर भार सँभालिये | आप ही घबरा जायेंगे, तब तो विजय 
मिलनेमें सन्देह ही रहेगा [? श्रीकृष्णकी बात सुनकर युधिष्ठिरने 
ओंखें पोंछते हुए कहा--“मह्बाह्े | मुझे घर्मकी गति मालूम 
है। जो मनुष्य किसीके किये हुए! उपकारोंको नहीं मानता; 
उसे ब्रह्महृ॒त्याका पाप लगता है | जनार्दन ! घणेत्कच अभी 
बालक था; तो भी उसने यह जानकर कि अर्जुन अख्र- 
प्राप्तिक लिये तप करने गये हैं; वनमें हमलोगोंकी बड़ी 
सहायता की थी | इसी प्रकार इस महासमरमें भी उसने 
इमारे लिये बड़ा कठिन पराक्रम किया है । वह मेरा भक्त 
था; मुझसे प्रेम करता था तथा मेरा भी उसपर बड़ा स्नेह 
था। इसीलिये उसकी झूत्युते में शोकसन्तप्त हो रहा हूँ, 
रद-रहकर मूर्च्छा-सी आ रही है | मगवन्‌ ! देखिये; कौरव 
किस प्रकार हमारी सेनाको खदेड रहे हैँ! तथा मह्मस्थी 
द्रोण और कर्ण कितने सावधान दिखायी दे रहे हैं। किस 
तरह हर्षनाद कर रहे हैं १ जनार्दन | आपके और इसारे 
जीते-जी घणोक्तच कर्णके हायसे क्योंकर मारा गया १ अर्जुन- 


॥ 





भुधिष्ठिर, नकुरू-सहदेव और भीमसेन वहाँ आ गये तथा 
साल्यकिके चारों ओर खड़े हो उसकी रक्षा करने लगे | अपने 
ऊपर सहसा होनेवाली उस बाणबर्षाको सात्यकिने रोक दिया 
और दिव्यालोसे शत्रुओंके सभी अज्नोंका नाश कर डाला । 
उस समय धर्मराज युधिष्ठिरने अपने पश्षके क्षत्रिय 
योद्धाओंसे कश--महारथियो | क्या देखते हो, पूरी शक्ति 
लगाकर द्रोणाचार्यपर धावा करो। वीस्वर धृष्टयुप्न अकेला 
ही ड्रोगते छोह ले रदा है और अपनी शक्तिभर उनके 
नाशवी चेष्टामें लगा है। आद्या है, वह आज उन्हें मार 
गिरायेगा । अब ठुमछोग भी एक साथ ही उनपर टूट 
पड़े ।? युधिष्ठिरवी आना पाते ही खज्जय महारथी द्रोणको 
सार डालनेफी इच्छासे आगे बढ़े । उन्हें आते देख द्रोणाचार्य 
यर निश्चय करके कि आज तो मरना ही है? बड़े बेगसे 
उनऊी ओर सपंटे | उस समय पृथ्वी कॉप उठी । उल्कापात 
होने लूगा | द्वोगडी बायीं आँख और वायीं भुजा फड़कने 
लगी । इतनेहीमे द्वपदकुमारकी सेनाने उन्हें चारों ओरसे 
बेर लिया | अब उन्होंने छ्षत्रियोंफका संहार करनेके लिये पुनः 
ब्रद्मान्द उठाया | उस समय धृष्टयुम्न बिना रथके ही खडा 
या; उसके आयुध भी नष्ट हो चुके थे। उसे इस अवस्थार्मे 
देख भीमसेन शीघ्र ही उसके पास गये और अपने रथमें 
बिठाकर बोले--“बीरवर ! तुम्हारे सिवा दूसरा कोई योद्धा 
ऐसा नहीं है, जो आचार्यसे छोहा लेनेका साहस करे | इनके 
मारनेझा मार तुम्हारे ही ऊपर है ।? 


भीमसेनजी बात झुनकर धृष्टद्यम्नने एक सुदृद धनुप 
द्वार्ये लिया और होगकों पीछे हटानेकी इच्छासे उनपर 
आणोकी वर्षा आरम्म कर दी | फिर दोनों ही क्रोधमे मरकर 
एक दूमरेपर व्रद्मत्र आदि दिव्य अख्रोका प्रह्मर करने लगे | 
धृष्टयुम्नने बढ़े-बड़े अल्लेसि द्रोणाचार्यकी आच्छादित कर 
दिया और उनके छोड़े हुए समी अल्नॉँकी कावकर उनकी 
रक्षा करनेवाले वसाति, शिवि; बाहीक और कौरव योद्धाओंको 
भी घायल कर दिया | तब द्ोणने उसका धनुपर काठ डालछा 
और सायकोंसे उसके मर्मस्थानोंकी भी बीध दिया । इससे 
धृष्टयुम्नको बड़ी वेदना हुई । 

अब भीमसेनसे नहीं रहा गया | वे आचा<के रथके पास 
जा उससे सटकर धीरे-धीरे वोले--“यदि ब्राह्मण अपना कर्म 
छोड़कर युद्ध न करते) तो क्षत्रियोंका भीपण स्द्वार न होता। 
प्राणियोंकी हिंसा न करना--यह सब धमोमें श्रेष्ठ बताया गया 
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# आचायये द्वोणका चध 





सबसे उत्तम वेदवेत्ता हैं| व्राक्षण होकर भी ल्री। पुत्र और 
धनके छोमसे आपने चाण्डालकी माँति म्लेच्छों तथा अन्य 
राजाओंका संहार कर डाछा है। जिसके लिये आपने हथियार 
उठाया, जिसका मुँह देखकर जी रहे हैं, वह अश्वत्यामा तो 
आपकी नजरोंसे दूर मय पडा है | इसकी आपको खबरतक 
नहीं दी गयो है | कया युधिष्ठिर्के कहनेपर मी आपको 
विश्वास नहीं हुआ ? उनकी बातपर तो सन्देह नहीं 
करना चाहिये ।? 

भीमका कथन सुनकर द्रोणाचार्यने धनुष नीचे डाकू 
दिया और अपने पक्षके योद्धाओँसे पुकारकर कहा--कर्ण | 
कृपाचार्य और दुर्याधन | अब तुमछोग सखयं ही युद्धके लिये 
प्रयक्ष करों--यही ठुमले मेरा बारबार कहना है । अब मैं 
अज्लोंका त्याग करता हैँ |? यह कहकर उन्होंने “अश्वत्यामा? 
का नाम छे-लेकर पुकारा | फिर सारे अल्न-शत्रोंको फेंककर 
वे रयके पिछले भागमें बैठ गये और सम्पूर्ण प्राणियोंको 
अमयदान देकर ध्यानमम्म हो गये । 

धृष्टयुम्नको यह एक मौका हाथ छगा । उसने घनुष ओर 
बाण तो रख दिया और तलवार हाथमें ले ली | फिर कूदकर 
वह सहसा द्रोणके निकट पहुँच गया। द्रोणाचार्य तो योग- 


। ' शा है 
(00), 


है, उसकी जड़ है ब्राक्षण | और आप तो उन ब्राह्मणोंमें मी निष्ठ थे और घृष्टयुस्न उन्हें मारना चाहता था--यहद देखकर 
म० आअं० ११६--११७--- 
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है ओह डे 
ही क्ापज मास्नेने लियि जाऊँगा |! यों कदकर अरना महान्‌ 
तप टतारते हुए ये बढ़ी उतावलीके साथ चल दिये | 


न टन रे 
सुरगिध्िर कर्षओों मारनेके लिये चले जा रहे ई। इस समय 
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है (24 
मद देखपर भगवाद कृष्णने अर्जुनसे कहा--“ये राजा / 


[ सं० महा: 
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इन्हे अफ्रेले छोड़ देना ठीक नहीं होगा ।! यद कदकर २ 
बड़ी शीघ्रताके साथ घोड़ोंको का और दूर पहुँ- 
राजाकी पकड़ लिया। इतनेद्दीमें भगवान्‌ व्यासजी 

समीप प्रकट होकर बोले--“क्ुन्तीनन्दन | यह बढ़े से 
की बात है कि कर्णके साथ कई बार मुठभेड़ होने: 
अर्जुन जीवित बच गये हैं । उसने अर्जुनकी ही मे 
इच्छासे इन्द्रकी दी हुई शक्ति बचा रबखी थी । हैरय 
उसका सामना करनेके लिये अर्जुन नहीं गये--यह 

अच्छा हुआ | यदि जाते तो आज कर्ण इनपर दवी उस 
का प्रहार करता, ऐसी दशामे तुम और भयकर 
फँस जाते । सूतपुत्रके हाथसे घणोत्कचका ही भारा 
अच्छा हुआ | कालने ही इन्द्रकी शक्तिसे उसका 
किया है--ऐसा समझकर तुम्हें क्रोध और 

नहीं करना चाहिये | युधिष्ठिर | समी प्राणियोंकी ए 
यही गति होती है। इसलिये तुम चिन्ता छोड़कर अपर 
भाइयॉको साथ ले कोरवोंका सामना करो । आजके 

दिन इस प्रथ्वीपर तुम्हारा अधिकार हो जायगा । सदा 
ही चिन्तन करते रहो | दया; तप, दान; क्षमा औः 
आदि रक्वुणोंका प्रसन्नतापूवंक पालन करो | निधर घः 
है, उसी पक्षकी विजय होती है |? यह कहकर व्यास 
पर अन्तर्घान हो गये। 


>> छ्5२०-५ 


अजुनकी आज्ञासे दोनों सेनाओंका रणभूमिमें शयन तथा दुर्योधन और द्रोणकी रोपपूर्ण बातच 


“--+-०५.७०३७--+-- 


सखय कहते हैं--व्यातजीके इस प्रकार समझानेपर 
घर्मराज युधिष्ठिरने ख़य तो कर्णको मारनेका विचार 
छोड़ दिया। किन्तु घृष्टधुम्नते कह्ा--“वीरवर ! तुम 
द्रोणाचार्यका सामना करो; क्योंकि उनका ही विनाश करनेके 
लिये तुम घनुपबाण, कवच और तलवारके साथ अगिसे 
प्रसव हुए हो | पूर्ण उत्साहके साथ द्रोगपर धावा करो। 
तुन्दें तो उनसे किसी प्रकार मय होना ही नहीं चाहिये | 
जनमेजप, शिसण्डी, यशोधर, नकुछ, सहदेव, द्रौपदीके 
पुत्र, प्रभद्रकाण; द्वुपद, विराट, सात्यकि; केकबराजकुमार 
जोर अ्इन--ये सब-के-सब्र द्रोणको मार डालनेके लिये चार्रों 
आाजमण करें | इसी प्रकार हमारे रथी, हायीसवार, 


घुड़खवार और पैदल योद्धा भी मह्दारयी द्रोणकों रण 
गिरानेका प्रयक्ष करें |? , 

पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरकी ऐसी आज्ञा इोनेपर सभी 
आचार्य द्रोणका वध करनेके लिये उनपर टूट पढ़े 
सहता आते देख द्रोणाचार्यने अपनी पूरी शक्ति 
आगे बढ़नेसे रोक दिया । तब राजा दुर्योधनने भी आ 
जीवन-रक्षाके लिये पाण्डवॉपर घावा किया | फिर 7 
ओरके योद्धाओँमें युद्ध छिड़ गया | उंस समय 
महारयी भी नींदसे अंधे हो रहे थे | यकावटसे उनव 
चूर-चूर हो रहा यथा । उनकी समझमें कुछ भी नह 
था कि क्‍या करना चाहिये | वह भयानक अर्धरात्रि 


ः 
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७२२ # महाजनों येन गतः स पन्‍थाः # 


[ सं० महाभारत 
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ल््््ख््््स्स्स्स्स्च्च्च्च्ल्््स्ल्ल््ल्ल्ल्ल््स्स्स्य्स्य्््- 


सब छोग हाहाकार करने लगे । सबने एक खरसे उसे 
मिकारा | 

इधर आचार्य शस्त्र त्यागकर परमजानसखरूपमें स्थित 
हो गये ओर योगधारणाके द्वारा मन-दवी-मन पुराणपुरुष विष्णु- 
का ध्यान करने लगे । उन्होंने मुँहको कुछ ऊपर उठाया और 
सीनेकी आगेकी ओर तानकर स्थिर किया, फिर विज्युद्ध 
चत्त्वमें खित हो हृदयकमल्म एकाक्षर ब्रक्म--प्रणवकी धारणा 
करके देवदेवेश्वर अविनाशी परमात्माका चिन्तन किया । 
इसके बाद गरीर त्यागकर वे उस उत्तम गतिको प्राप्त हुए; 
जो बढ़े-बड़े संतोंके लिये भी ढुर्लम है | जब वे सूर्यके 
समान तेजस्ी खरूपसे ऊर्घ्वलोफकों जा रहे थे, उस समय 
सारा आकाइसण्डल दिव्य ज्योतिसि आलोकित हो उठा था। 
इस प्रकार आचार्य ब्रक्षछेक चले गये और धृष्टयुम्न मोहअरत 
होकर वहों चुपचाप खड़ा था ) महाराज ! थोगयुक्त 'महात्मा 
द्रोणाचार्य जिस समय परमधामकों जा रहे थे, उस समय 
मनुष्योमेंसे केवछ मैं, कृपाचार्य; श्रीकृष्ण, अर्जुन और 
ग्रुधिष्टि--ये ही पॉच उनका दर्शन कर सके ये। और 
किसीकी उनकी महिमाका शान न हो सका | 

इसके बाद धृष्टयुम्नने द्रोणके शरीरमें हाथ छगाया | 
उस समय सब प्राणी उसे घिक्कार रहे थे। द्रोणके शरीरमें 
चेतना नहीं थी, वे कुछ बोल नहीं रहे थे | इस अवस्थामें 
भृष्टयुस्नने तलवारसे उनका मस्तक काट लिया और बड़ी 





उमंगमे मरकर उम्त कयरको घुमाता हुआ पिंहनाद करने 
लगा । आचार्यके शरीरका रंग सॉबलछा था; उनकी आयु 
पाती वर्षकी हो चुकी थी; ऊपरसे लेकर कानतकके वाल 
सफेद हो गये थे; तो भी आपके हितके लिये बे सग्राममें 
सोलह वर्षकी उम्रवाले तरुणकी भाँति विचरते थे | 


कुन्तीनन्दन अर्जुन पुकारकर कहते ही रह गये कि 
<्ुपदकुमार | आचार्यका वध न करो, उन्हें जीते-जी ई 
उठा ले आओ |? पर उसने नहीं छुना | आपके सैनिक भी 
“न मारो, न मारो? की रट छगाते ही रह गये | अर्जुन ते 
करुणामें मरकर धृष्टयुम्नके पीछे-पीछे दौड़े भी, पर कुछ फल 
न हुआ | सब छोग पुकारते ही रह गये, किन्तु उतने उनका 
वध कर ही डाछा । खूनसे भीगी हुईं आचार्यक्री लाश ते 
रथसे नीचे गिर पड़ी ओर उनके मस्तकको धृष्टयुम्नने आपके 
पुत्रोंके सामने फेंक दिया। उस थुद्धमें आपके बहुत थोद्ध 
मारे गये थे | अधमरे मनुष्योंकी संख्या भी कम नहीं थी 
द्रोणके मरते ही सबकी हालत मुर्देकी-सी हो गयी। हमाः 
पक्षके राजाओंने द्रोणके मृतक शरीरको बहुत खोजा) पः 
वहाँ इतनी लछाशें बिछी थीं कि वे उसे प्राप्त न कर सके । 

तदनन्तर भीमसेन ओर घृष्टयुम्न एक दूसरेसे गले मिल 
कर सेनाके बीचमें खुशीके मारे नाचने छगे | भीमने कह्य- 
धाञ्चाल्राजकुमार ! जब कर्ण और दुष्ट हुर्योधन मारे जायेंगे 
उस समय फिर तुम्हे इसी प्रकार छातीसे छगाऊँगा ।? 


कौरवोंका सयभीत होकर मागना, पिताकी सृत्यु सुनकर अश्वत्थामाका कोप और उसके 
द्वारा नारायणादस्रका प्रयोग 


>--०0७७९००-० 


सञ्ञय कहते हैं--मह्दाराज ! आचार्य द्रोणके मारे 
जानेके वाद कोरवॉको बड़ा शोक हुआ । उनकी ऑँखोंसे 
जाँवू बह चले। लड़नेका सारा उत्साह जाता रहा | वे 
आतंखरसे विछाप करते हुए आपके पुत्र॒को घेरकर बैठ 
गये | दुर्योधनसे अब वहाँ खड़ा नहीं रहा गया; वह मागकर 
छन्‍्यत्र चला गया | आपके सैनिक भूख-प्याससे विकल थे। 
ये ऐसे उदास दिखायी देते थे, मानों छूकी लपटमें झुल्स 
गये हों। द्रोणकी झृत्युते सबपर भय छा गया था; इस- 
लिये सब भाग गये । गन्धारराज झकुनि) सूतपुत्र कर्ण; 
मद्रराज शल्य, आचार्य कृप और कृतवर्मा मी अपनी-अपनी 
सेनाके साथ भाग चले । दुश्शासन भी आचार्यकी मझूत्यु 
झुनकर घबरा गया था, अतः वह भी हाथ्ियोंकी सेना लेकर 


भाग निकला । बचे हुए संशप्तकोंकों साथ छे सुशझर्मा भ 
पत्ायन कर गया । कोई हाथीपर चढ़कर भागा, कोई रथपर 
कुछ लोग घोड़ोंको रणभूमिमें ही छोड़कर भाग खड़े हुए 
कोई पितासे जल्दी भागनेकी कहते थे, कोई भाइयोंसे । को 
मामा और मित्रोंकों उत्तेजित करते हुए भाग रहे थे । 

इस प्रकार जब आपकी सेना भयभीत एवं अशक् 
होकर भागी जा रही थी, उस समय अश्वत्यामाने दुर्योधन 
पास जाकर पूछा--+भारत ! त॒ग्हारी यह सेना तस्त होक 
भाग क्यों रही है? ठुम इसे रोकनेका प्रयज्ञ क्यों न 
करते १ पहलेकी भांति तुम्हारा मन आज सखस्य नहीं दिखा 
देता ) कर्ण आदि भी यहाँ नहीं ठहर पाते । और दिन २ 
भयानक युद्ध हुए. हैं, पर ' सेनाकी ऐसी दब्ला कभी न 


द्रोणप्ये]+ अजुनकी आशासे दोनों सेनाओंका रणभूमिमे शयन, दुर्योधन तथा द्ोणकी रोषपूर्ण वातचीत # ९१३ 
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सैनिकोंके लिये हजार पहरकी-सी जान पड़ती थी। किप्तीमैं 
भी लछडनेका उत्साह नहीं रह गया था, सब शिथिलू एव 
दीन हो रहे थे । आपके तथा शब्रुओंके भी सैनिर्कोंके पास न 
कोई अन्न रह गया था, न बाण । तो भी क्षत्रियघर्मका 
खयाल करके ये सेनाका परित्याग नहीं कर सके थे। कुछ 
तो नोंदसे इतने अधे हो गये कि इथियार फेंककर सो रहे | 
कुछ छोग द्वायियोपर, कुछ रथोंपर और कुछ लोग धोड़ोपर 
ही झगकियों लेने छगे । घोर अन्धकारमे नींदसे नेत्र बद हो 
जाते थे; तो भी शूरवीर अपने शत्रुपक्षके वीरोंका सहार कर 
रहे थे। कुछ तो नोदमें इतने बेंसुध हो रहे थे कि शत्रु 
उन्हें मार रहे थे और उनको पता नहीं चलता था । 
सेनिफोंकी यह अवस्था देख अजुन समस्त दिशाओंको 
निनादित करते हुए ऊँची आवाजमें वोढे--प्योदाओ | इठछ 
समय तुम्हारे वाहन थक गये ६, तुमछोग भी नींदसे अंधे 
हो रद दो | इसलिये यदि तुम्हें खवीकार हो, तो थोड़ी देरके 
लिये लड़ाई बंद कर दो और यहाँ सो जाओ | फिर 
चन्द्रोदय होनेपर जब नींदका वेग कम दो और थकावट दूर 
ही जाय, तो दोनों दर्लोके छोग पुनः युद्ध छेड़ेंगे |? 

घर्मात्मा अर्जुनकी बात सबने मान ली और दोनों पक्ष- 
की सेनाएँ युद्ध बद कर विश्राम छेने छगीं। अजुनके उस 
प्रस्तावकी देवता और ऋषियोंने मी सराइना की | विश्राम 
मिल जानेसे आपके सैनिर्कोको भी बड़ा सुख हुआ | वे 
अर्जुनडी प्रशसा करते हुए कहने लगे--५महावाहु अर्जुन | 
तुममें वेद, असर, बुद्धि: पराक्रम और घर्म--सब कुछ है । 
पुम जीवॉपर दया करना जानते हो | तुमने हमें जो आराम 
दिया है; इसके बदले हम भी मगवानसे प्रार्थना करते हैं 
कि सुम्दारा कल्याण हो। वीर्वर | तुम्हारे सभी मनोस्थ 
शी दी पूरे दो ।? 

इस प्रकार पार्यकी प्रशता करते-करते वे नींदके वद्यी- 
भूत द्वो सो गये । कोई घोड़ोंकी पीठपर लेटे थे तो कोई रथ- 
की नैठकर्म दी छुटक गये थे। कुछ छोग हाथीके कधोंपर 
ठोते ये और कुछ जमीनपर ही पड़ गये थे । नाना प्रकारके 
आयु) गदा, तलवार, फरसा, प्रास और कवच घारण 
किये हुए. द्वी ठछोग अलग-अलग पढ़े हुए थे। राजन ! 
उस समय अत्यन्त यके हुए, हाथी घोड़े ओर सेनिक--सभी 
युद्धसे विश्राम पाकर गाढ़ी नींदमें सो गये थे | ॒ 

तदनन्तर दो घढ़ीके बाद पूर्व दिशामें ताराओंके 
तेजकों क्षीण करते हुए. भगवान्‌ चन्द्रदेवका उदय हुआ | 

म० अ० ११५-- 


क्षणभरमें ही सारा जगत्‌ प्रकाशमान हो गया | अन्धकारका 
नाम निशान भी न रहा | चन्द्रकिरणोंके सुकोमल स्पर्शसे 
सारी सेना जाग उठी'। फिर उत्तम लोकोंकों पानेकी इच्छा 
रखनेवाले दोनों दलके योद्धाओंमें लोकसंहारकारी सग्राम 
आरम्भ हो गया | 


उस समय दुर्योधन द्वोणाचार्यके पास गया और उनके 
उत्साह तथा तेजकों उत्तेजना देनेके लिये क्रोधमें भरकर 
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बोला--“आचार्य | इस समय शन्रु यककर विश्राम ले रहे 
हैं, उत्साह खो बैठे हैं और विशेषतः हमारे दोंवमें फँस गये 
हैं; ऐसी दशामें मी युद्धमें उनपर किसी तरहकी रियायत नहीं 
होनी चाहिये । आजतक हम ऐसे मोकोपर आपको प्रसन्न 
रखनेके लिये सब तरहसे क्षमा करते आये हैं; उसका फछ 
यह हुआ है कि पाण्डव थके होनेपर भी अधिक बलवान 
होते गये हैं | ब्रह्मास्न आदि जितने मी दिव्य अज्न हैं, वे 
सब-के-तब यदि किसी एकके पास हैं तो वे आप ही हैं । 
ससारमें पाण्डड या हमलोग--कोई भी धनुर्घर युद्धमें 
आपकी समानता नहीं कर सकते | द्विजवर ! इसमें तनिक 
भी रसन्देह नहीं कि आप अपने दिव्य अजस्न्रोसे देवता, असुर 
और गन्धवोंसद्दित तीनों छोकोंका सहार कर सकते हैं। 
इतने शक्तिशाढी होकर भी आप पाण्डवॉकी अपना शिष्य 


द्रोणपवे] # फौरवोका सयभीत हो भागना) पिताकी म॒त्युसे कुपित अध्वत्थामाद्वारा नाययणास््रका प्रयोग #९२३ 
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हुईं | बताओ तो, किस महारयीकी मृत्यु हुईं है जिससे 
इुम्दारी सेना इस अवस्थाको पहुँच गयी १? 


द्ोणपुन्नका यट प्रश्न सुनकर भी हुर्योधन उस घोर 
अप्रिय समाचारको मुँदहसे नहीं निकाल सका | केवल उसकी 
ओर देखकर ऑसू बहाता रद्य | इसके बाद उसने क्ृपाचार्य- 
से कद्ा--“आप ही सेनाके भागनेका कारण बता दीजिये ।? 

तय झृपाचार्य बारबार विपादमम् होकर अश्वत्यामासे 
द्रोणके मारे जानेफा समाचार सुनाने छंगे । उन्होंने कहा-- 
“तात | इमलोग आचार्य द्रोगको आगे रखकर पाश्चाल 
राजाओंसे संग्राम कर रहे थे। उस युद्धमें जब बहुत-से 
कौरव-योद्धा मार डाले गये, तो ठुम्हारे पिताने कृपित होकर 
ऋइद्माल्ल प्रक८द किया और भक्त नामक वाणेसे हजारों 
शब्रुओंका सफाया कर डाला | उस समय कालकी प्रेरणासे 
पाण्डव, केकेय) मत्स्य और विशेषतः पाश्वाल वीरेंमेंसे जो 
भी द्रोणक़े रथके खामने आये, वे सब नष्ट हो गये ) फिर तो 
पाग्चाल योद्धा भाग खड़े हुए। उनका बल और पराक्रम 
घूलमें मिल गया । वे उत्साह खो बैठे और अचेत-से हो गये । 

उन्हें द्रोणफ़े बाणेति पीडित देख पाण्डवोंकी विजय 
चादनेवाले श्रीकृणने कद्दा--'े आचार्य द्रोण मनुष्योसे 
कभी नहीं जीते जा सकते; औरोंकी तो बात ही क्या है; इन्द्र 
भी इन्हे नहीं पराख कर सकते । मेरा ऐसा विश्वास है कि 
अश्वत्यामाके मारे जानेपर ये लड़ाई नहीं कर सकते; इस 
लिये कोई जाकर इन्हें अश्वत्यामाकी मृत्युकी झूठी खबर 
छुना दे !? यह बात और सबने तो मान छी। केवल अर्जुनकी 
पसंद नहीं आयी। युधिष्ठिरने भी बड़ी कठिनाईसे इसे 
स्वीकार किया । भीमसेनने लजाते-लजाते तुम्हारे पिताके 
सामने जाकर कद्ा--५अश्वत्यामा मारा गया? पर उन्होंने 
इसपर विश्वास नहीं किया | इसी बीचमें मीमसेनने मालवाके 
राजा इन्द्रव्मकि अश्वत्यामा नामक हाथीको मार डाला । इसे 
युधिप्टिरने भी देखा । द्रोणने सच्ची बातका पता लगानेके लिये 
राजा युधिष्टिससे पूछा--“अश्वत्यामा मारा गया या नहीं !? 
मिथ्या भाषणमें कितना दोप है; यद्द जानते हुए भी 
युधिषप्टिले कह दिया “अश्वत्यामा मारा गया ।”"'परल्तु 
हाथी |? अन्तिम वाक्य उन्होंने घीरेंसे कद्दा, जिसे तुम्होरे 
पिता सुन नहीं सके | अब उन्हें ठम्होंर मरनेका 
विश्वास हो गया । वे सनन्‍्तापसे पीडित हो गये | अब युद्धर्मे 
पहलेका-सा उत्साह न रहा | उन्होंने दिव्याओंका परित्याग 
कर दिया और समाधि छग़ाकर बेठ गये। उस समय 








'क० बज अल अनाज काका 


धृष्टयुम्नने पास जाकर बायें हाथसे उनके केश पकड़ लिये 
और उनका सिर घड़से अलग कर दिया । सब थोद्धा पुकार- 
पुकारकर कह रहे थे--५न मारो, न मारो !? अर्जुन तो रथसे 
उतरकर उसके पीछे दौड़ पड़े और बाँद उठाकर बारबार 
कहने छंगे-“आचार्यको जीवित ही उठा छाओ; मारो मत |? 
इस प्रकार सब छोग मना करते ही रह गये, परन्तु उस 
नहंसने तुम्हारे पिताको मार ही डाला । उनके मांरे जानेपर 
हमारा उत्साह भी जाता रहा) इसीलिये भाग रहे हैं |? 


छुत्तराष्ट्रने पुछा--सल्लय ! आचार्य द्रोणकी मानव, 
वारुण, आम्ेय, ब्राक्म, ऐन्द्र और नारायण अख्रका भी 
शान था; वे घर्ममें स्थित रहनेवाले थे; तो भी धृष्टयुम्नने 
उन्हें अधर्मपूर्वक्क मार डाला | वे गद्न-विद्यार्में परशुरामकी 
और युद्धमें इन्द्रकी समानता रखते थे | उनका पराक्रम कार्त- 
वीर्यके समान और बुद्धि बृहस्पतिके त॒ल्य थी । बे पर्वतके 
समान स्थिर और अम्िके समान तेजखी थे | गम्भीरतामें 
समुद्रको भी मात करते थे। ऐसे धर्मिष्ठ पिताको धृष्टधुम्नके 
द्वारा अधर्मपू्वंक मारा गया सुनकर अश्वत्यामाने क्‍या कहाँ १ 


सज्ञय कहते हैँ--पापी धृष्टयु्नने मेरे पिताको छलसे 
मार डाला है--यह सुनकर अश्वत्यामा पहले तो रो पड़ा; 
उसकी ओंखेंसि ऑस बहने छगे; मगर फिर वह रोपसे भर 
गया; उसका सारा शरीर क्रोधसे तमतमा उठा। बारंबार 
अंखिसे ऑंस पोछता हुआ वह दुर्योधनसे वोछा-५५राजन ! 
मेरे पिताने हथियार डा दिया था; तो भी उन नीचेने 
उन्हे मरवा डाढा । इन धर्मध्वजियोंका किया हुआ पाप आज 
मुझे माढूम हो गया । सुधिष्िने भी जो नीचतापूर्ण क्र 
कर्म किया है; उसे भी सुन लिया । मेरे पिता रणमें मृत्युको 
प्रात्त होकर अवस्य ही बीरोंके छोकमें गये हैं; अतः उनके , 
लिये मुझे शोक नहीं है | किन्ठु धर्ममें प्रवतत्त रहनेपर भी जो 
उनका केश पकड़ा गया, सब सैनिकोंके सामने उनका 
अपमान किया गया---यही मेरे मर्मस्थानोंकोी छेदे डालता है| 
मुझ-जैसे पुत्रके जीवित रहते भी उन्हें यह दिन देखना 
पड़ा । दुरात्मा घृष्टयुम्नने मेरा अपमान करके जो यह महान्‌ 
पाप किया है; इसका भयंकर परिणाम उसे जल्‍दी ही मोगना 
पड़ेगा । युधिष्ठिर भी कितना श्वढ्वा है । उसने बहुत बड़ा 
अन्याय करके छलसे मेरे पिताका हथियार डलवा दिया है। 


"अतः आज यह पृथ्वी उस घरंराज कहलानेवालेका रक्तपान 


करेगी | आज मैं अपने सत्य तथा इश्टापूर्त कर्मोडी शपथ 
खाकर कहता हूँ कि सम्पूर्ण पाश्चारलॉका संहार किये बिना मैं 
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दीद लिराडबु खडे पे; उबर दी थे? 


दर 
जा बा अः डी अत, लक 
पट गेमाईा दी नॉमर्मि बंटिकर सुद्ध अधाड 
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# महाजनों येन गतः स पन्‍थाः # 


[ स॑ं० महाभारत 
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कदापि जीवित नहीं रहेूँगा | हर तरहके उपारयोसि पाश्चार्लोकि 
नाशका प्रवक्ष करूँगा | कोमल या कठोर कर्म करके भी 
पापी धृष्टयुम्नका नाझ कर डार्ढूँगा। पाश्चार्लेका सर्वनाश 
किये बिना मैं ग्रान्ति नहीं पा सकूँगा। संसारके छोग पुत्रकी 
चाह इसीलिये करते हैं कि वह इहलोक तथा परछोकर्मे 
महान भयसे पिताकी रक्षा करेगा । परन्तु मैं जीवित ही हैँ. 
और मेरे पिताकी पुत्रहीनकी-सी दुर्दशा हुई है । घिक्कार है 
मेरे दिव्य अज्नोंकों, धिकार है मेरी इन भुजाओं और 
पराक्रमको) जो कि मेरे-जैसे पुत्रकी पाकर भी मेरे पिताका 
केग खींचा गया | अब मैं ऐसा काम करूँगा; जिससे परलेक- 
वासी पिताके ऋणसे उक्रण हो जाऊँ। श्रेष्ठ पुरुषको अपनी 
प्रशंसा कभी नहीं करनी चाहिये; तथापि अपने पिताका वध 
मुझसे सहा नहीं जाता; इसलिये अपना पोरुष कहकर 
सुनाता हूँ। आज श्रीकृष्ण और पाण्डव मेरा पराक्रम देखें, उनकी 
सम्पूर्ण सेनाको मिद्ठीमें मिलाकर प्रतयका दृश्य उपस्थित 
कर दूँगा | रथमें बेठकर संग्रामभूमिमे पहुँचचनेपर आज 
मुझे देवता, गन्धर्व, असुर/ नाग और राक्षस भी नहीं जीत 
सकते | संत्षारमें मुझसे या अर्जनसे बढकर दूसरा कोई 
अखवेत्ता नहीं है। मैं एक ऐशा अञ्न जानता हूँ जिसे न 
श्रीकृष्ण जानते हैं, न अर्जुन | भीमसेन, युधिष्ठिर, नकुछ; 
तहदेव, धृष्टयुम्न, शिखण्डी तथा सात्यकिको भी उसका ज्ञान 
नहीं है । पूर्वकालकी बात है; मेरे पिताने मगवान्‌ नारायण- 
को नमस्कार करके उनकी विधिवत्‌ पूजा की थी | भगवानने 
उनका पूजन ख्ीकार किया और वर मॉगनेकों कहा। 
पिताने उनसे सर्वोत्तम नारायणास्रकी याचना की | तब 
भगवान्‌ बोले--मैं यह अख््र तुम्हें देता हूँ, अब युद्धमे 
ठम्हारा मुकाबछा करनेवाल्ा कोई नहीं रह जायगा। किन्तु 
ब्रह्मन्‌ | इसका सहसा प्रयोग नहीं करना चाहिये, क्योंकि यह 
अख्र गनुका नाश किये बिना नहीं छोटता। अवध्यका 
भी वध कर डाल्ता है। इसको शान्त करनेके उपाय ये 
हैं--शन्रु अपना रथ छोड़कर उतर जाय, हथियार नीचे 
डाल दे ओर हाथ जोड़कर इसकी शरणमें चला जाय | 
और किसी उपायसे इसका निवारण नहीं होता |? यह कहकर 
उन्होंने अछ्न दिया और मेरे पिताने उसे अरहण करके मुझे भी 
सिखा दिया था। भगवानते अस्न देते समय यह भी कहा 


था कि ुम इस अख्से अनेकों प्रकारके दिव्यांका नाइ 
कर सकोगे और संग्राममें बड़े तेजस्वी दिखायी दोगे |? पेस 
कहकर भगवान्‌ अपने परम धामको चले गये | यह 
नारायणास््र मुझे अपने पितासे मिला है। इसके द्वारा मै 
युद्धेमें पाण्डव, पाग्वाल, मत्स्य और केकर्योको मार भगाऊँगा 
पाण्डबोंकी अपमानित करके अपने सम्पूर्ण शन्रुऑक 
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विध्वंस कर डार्लूँगा । ब्राह्मण और गुरुसे द्रोह करनेवाल् 
पाग्चालकुलकलंक धृष्टयुम्नको भी आज जीवित नहीं छोड़ेंगा !! 


अश्वत्थामाकी वात सुनकर कोरवॉंकी भागती हुई सेन 
लोट पड़ी | सभी महारथियोंने बड़े-बड़े शख बजाने शुरू 
किये | भेरी वज उठी) हजारों नगारे पीटे जाने छगे | उन 
बाजोंकी तुम्ुल ध्वनिसि आकाश ओर पृथ्वी गूँज उठी । 
मेघकी गम्मीर गर्जनाके समान उस तुम्ुुल नादको सुनकर 
पाण्डव महारथी एकत्र हो परामर्श करने लगे । इर्स 
बीचमें अश्वत्थामाने आचमन करके दिव्य नारायणासत्रके 
प्रकट किया | 


न्‍ 


"--+३सन्‍्कोकुक0 १ २६०-- _ 


द्रोणपर्य | # दोनो दुलोंका बन्द्रयुद्ध, विराट आदिका बच; डुर्योधव और दुःशासनकी हार *# 
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श्र 


दोनों दलोंका इन्दयुद्ध; विराट, सपौत्र ढ्ुपद और केकयादिका वध; दुर्योधन और 


दुःशासनकी पराजय; भीम-कर्ण तथा अजुन-द्रोणका युद्ध 
+--३०2०९००-- 


ससञ्जय कहते है--महाराज ! जब रात्रिके तीन भाग 
बीत गये और एक ही भाग शेष रह गया, उस समय कौरव 
तथा पाण्डवोमे बड़े उत्ताहके साथ युद्ध होने लगा । थोड़ी 
देर बाद चन्द्रमाक़ीप्रभा फीफी पढ़ गयी और पूर्वके आकाशर्मे 
लाडी घेरता हुआ अब्णोदय हुआ। उससमय दोनों सेनाओंके 
योझा अपनी-अरनी सवारी छोड़कर सन्ध्या-वन्दनके लिये 
उतर पड़े ओर सूर्यके सम्मुख जप करते हुए हाथ जोड़े 
खड़े ऐ गये । 

इसके बाद कौरव-सेना फिर दो भागोंमें विभक्त हो 
गयी भर द्रोणाचार्यने दुर्योधनकी साथ छेकर सोमक) पाण्डव 
तथा पाश्ाल योद्याऑपर आक्रमण किया | कोरवसेनाकों दो 
भागों विभक्त देखकर भ्रीकृष्णने अर्जुनसे कहा--“धनक्य ! 
शन्मेंको बायीं ओर करके आचार्य द्रोणको दाहिने रक्खो |? 
अर्जुनमे भगवानकी आजा स्वीकार करके वैसा ही किया | 
भगवानका अभिप्राव भीमसेन समझ गये और बोढे-- 
'अर्दुन ! अर्जुन !! मेरी बात छुनों । क्षत्रिय-माता जिस 
कामक़े लिये पुत्रों जन्म देती है; उसे कर दिखानेका यह 
अचसर आ गया है। इसलिये अब पराक्रम करके सत्य) 
लब्मी, धर्म ओर यणका उग्रार्जन करो | इस शन्रुसेनाका 
संदार कर डालो |? 

नव अजुनने कर्ण और द्रोणकों लॉधकर गत्रुओंके चारों 
ओरसे घेरा डाल दिया । वे सेनाके मुदानेपर खड़े हो बड़े-बढ़े 
क्त्रियेंकी अपनी शराग्िसे दग्घ करने लगे, किन्तु उन्हें 
कोई भी आगे बढनेसे रोक न सका । इतनेहीमें दुर्योधन, 
कर्ण और गकुनिने अर्जुनपर बाण बरसाना आरम्भ किया; 
परन्तु उन्होंने अपने अर््नोसे उनके अ््नोका निवारण करके 
प्रत्येक दम-द6 बाणेंसे वींध डाला । उस समय बाणदृष्टिके 
साय ही घूलकी भी वर्षा होने छगी । चारों ओर घोर अन्धकार 
छा गया; जिससे हमछोग एक दूसरेको पहचान नहीं पाते ये | 
नाम बतानेसे ही योद्धा परस्पर युद्ध करते थे। कितने ही रयी 
रथ टूट जानेपर एक दूसरेके केश) कवच और बॉ्हिं पकड़कर 
जूस रहे थे । कितने ही मरे हुए घोड़ों और हा्ियोपर सटे 
हुए आण खो बैठे ये । 

इस समय द्रोणाचार्य संग्राममें उत्तर दिशाकी ओर जाकर 
खड़े हुए । उन्हें देखते ही पाण्डव-सेना यर्र उठी । 


॥ 


कितनोंपर आतड्ढ छा गया, कुछ भाग चले और कुछ छोग 
मन उदास किये खड़े रहे । कितने हतोत्साह हो गये। 
कितने ही आश्चर्यचकित होकर देखने लगे । उनमें जो दिलेर 
थे, वे क्रेध और अमर्षमें भर गये । कुछ ओजस्वी वीर 
प्राणोंकी परवा न करके द्रोणाचार्यपर टूट पड़े | पाग्चाल 
राजाओंपर द्रोणाचार्यके सायकोंकी अधिक मार पड़ी। वे 
अत्यन्त वेदना सहकर भी युद्धमें डटे हुए थे । 


इतनेहीमें राजा विराट और द्वुपदने द्रोणपर चढ़ाई 
की । द्रपदके तीन पौन्नों और चेदिदेशीय योद्धाओने भी 
उनका साथ दिया । यह देख द्रोणाचार्यने तीन तीखे बाणोसि 
द्वुपदके तीनों पो्ोके प्राण छे लिये। इसके बाद उन्होंने 
चेदि, केकेय; झुज्ञलय तथा मत्स्यदेशीय महारथियोको भी 
परास्त किया । तत्र राजा द्रपद और विराट क्रोधमेँ भरकर 
द्रोणपर वा्णोंकी बृष्टि करने छगे। द्रोणने उनकी बाणवर्षा 
रोक दी और अपने सायकोंसे उन दोनोंको आच्छादित कर 
दिया । अब उन दोनोंके क्रोधकी सीमा न रही; वे भी 
द्रोणकोी बाणोंसे बींघने रूगे। यह देख द्रोणने क्रोध और 
अमर्षमें भरकर दो अत्यन्त तीले भलोंसे उन दोनोंके घनुष 
काट दिये | धनुष कट जानेपर विराटने दस तोमर चलाये 
और द्रुपदने भयकर दक्तिका प्रह्यर किया । द्रोणने भी तीखे 
मल्लोंसे उन दर्सों तोमरॉंको काटकर सायकोंसे द्रपदकी शक्ति 
भी काट गिरायी। फिर दो मार्ूूसे विराद और दुपद 
दोनोका काम तमाम कर दिया | 


इस प्रकार विराठ, द्रुपद; केकय, चेदि, मत्स्य, पाज्वालू 
और तीनों द्वुपद-पोत्रोंके मारे जानेपर द्रोणका पराक्रम देख 
धृश्युम्नकोी बड़ा क्रोध हुआ; साथ ही दुःख भी । उसने 
महारथियोंके बीचमें यह शपथ दिलायी कि “आज जो द्रोणको 
जीवित छोड़कर छोटे या द्रोणते अपमानित होकर बदला न 
ले, वह यश्ञ-यागादि करने तथा कुओं; बावली बनवाने आदिके 
पुण्यको खो बैठे, उसका क्षत्रियत्व और ब्रह्मतेज नष्ट हो 
जाय !? सम्पूर्ण धनुर्धारियोंके बीचमें ऐसी घोषणा करके 
धृष्टयुम्न अपनी सेनाके साथ द्रोणपर चढ आया । पाण्डव और 
पाग्चाल एक ओरसे द्रोगपर बाणवर्षा करने रंगे तथा दूसरी 
ओर दुर्योधन, कर्ण और ग़कुनि आदि प्रधान बीर उनकी 
रक्षामें खड़े हो गये । पाग्चालोने अपने सभी महारथियोंके 


्् 


द्रोणपवे] # अर्जुनके द्वारा युधिष्टिरको उछाहना, मीमका क्रोध, धरुष्य्ुस्नका सात्यकिके साथ विवाद +.._ ९२५ 
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और सात्यकिके साथ उसका विवाद 


ल्््डितननलतत+ 


सश्ञय कद्दते है--महाराज । नारायणास्त्रके प्रकट 
ऐते ही मेघसदित पदनके श्केरे उठने लगे | बिना बादलके ही 
शर्जना ऐने लगी, पृथ्वी डोल उठी, समुद्रमें तूफान आ 
गया और बड़ी बड़ी नदियोंकी धारा उल्टी दिशाकी ओर 
बहने लगी । पर्वतोके शिखर दूट-टूटकर मिरने छगे | उस 
घोर अल्ऊो देखकर देवता, दानव और गन्धवोपर भारी 
आतएः छा गया; समस्त राजालोग मयसे थर्रा उठे | 


ध्तरा्टरने पूछा--सज्ञय । उस समय पाण्डवोने 
धृष्टयम्नवी रक्षाके लिये दया विचार किया १ 

समञयने फदा--कोख-सेनाका तुमुछ नाद सुनकर 
युधिष्ठिर अर्जुनसे बोले--५धनज्ञय ! धृष्टयुम्नके द्वारा आचार्य 
द्रोणऊे मारे जानेपर कौर बहुत उदास हो विजयकी आशा 
छोड चुके थे और अपनी-अपनी जान बचानेके लिये भागे 
जा रटे थे । अब देखते दे तो पुनः उनकी सेना छोटी आ 
रही दे; किसने उसे छौटाया है; इसके विपयमें तुम्हें कुछ 
पता हो तो बताओ। ऐस्ता जान पड़ता है; द्रोणके मारे 
जानेसे कोरवोदा पक्ष लेकर साक्षात्‌ इन्द्र युद्ध करने आ रहे 
हैं। उनका मैरव-नाद छुनकर हमारे रथी घबराये हुए हैं) 
सबके रोंगटे सड़े हो गये हैँ । यह कौन मद्ारथी है, जो 
सेनाओं युद्धके लिये छोटा रद्या है !? 

अजुंन वोले--जिस बीरने जन्म लेते ही उच्चेःअवाके 
समान द्वीठना आरम्भ किया था) जिसे सुनकर यह 'ृथ्वी 
दिल उठी और तीनों छोक यररने छगे थे, उस आवाजको 
सुनकर किसी अह्व्य रहनेवाले प्राणीनी जिसका नाम 
अआअख्त्यामा? रख दिया था; यह वही शरवीर अश्वत्यामा 
है; बद्दी सिइनाद कर रहा है । धृष्युम्नने उस समय अनायके 
समान जिनके केश पकड़कर मार डाला था; यह उर्हींका 
पक्ष लेकर उसके मूर कर्मका बदला छेनेके लिये आया 
| आपने भी राज्यके छोमसे झुठ बोलकर गुरुको धोखा 
दिया । धर्मको जानते हुए, भी यद्द मद्दान्‌ पाप किया | अत 
अन्यायपूर्वक वालीका वध करनेके कारण भीरामचन्द्रजीको 
जैसे अपयश मिला) उसी प्रकार आपके विपयमें भी शूढ 
बोलकर गुरुको मरवा डालनेका स्थायी कलड्ड तीनों लोकोंमें 
फैल जायगा । आचार्यने यह समझा था कि (पाण्डुनन्दन 
युधिष्िर सब ध्मोके शाता हैं) मेंरे शिष्य हैं; ये कभी शठ 
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नहीं बोलेंगे ।? इसी भरोसे उन्होंने आपका विश्वास कर 
लिया । परन्तु आपने सत्यकी आड लेकर सरासर झूठ 
कद्दा | “हाथी मरा था? इसलिये अश्वत्यामाका मरना बता 
दिया । फिर वे हथियार डालकर अचेत हो गये; उस समय 
उन्हें जितनी व्याकुलता हुई थी; सो आपने भी देखी ही 
थी। पुन्नके स्मेहसे शोकमग्न होकर जो रणसे विमुख हो 
चुके थे; ऐसे गुदकी आपने सनातन धर्मकी अवहेलना करके 
शस्त्रसे मरवा डाला । अश्वत्यामा पिताकी झुत्युसे कुपित है, 
धृष्टयुम्नकों आज वह काका आस बनाना चाहता है । 
निहत्थे युरुकों अधर्मपूर्वक मरवाकर अब आप अपने मन्तियों- 
के साथ अश्वत्यामाका सामना करने जाइये, श्रक्ति हो तो 
धृष्युम्नकी रक्षा कीजिये ) मैं तो समझता हूँ; इम सब छोग 
मिलकर भी धृष्टयुम्नको नहीं बचा सकते | मैं बार-बार मना 
करता रहा) तो भी शिष्य होकर इसने गुरुकी हत्या कर 
डाली। इसकी वजह यह है कि अब हमलोगोंकी आयुका 
अधिक अश बीत गया, थोडा ही शेष रद्द गया है; इसी- 
से हमारा मस्तिष्क खराब हो गया, हमने यह महान 
पाप कर डाछा । जो सदा पिताकी भॉति हमछोगोंपर 
स्नेह रखते थे, धर्मदश्सि भी जो इमारे पिता ही 
थे, उन गुरुदेवको इस क्षणभद्भुर राज्यके कारण हमने मरवा 
दिया । धृतराष्ट्रने भीष्म ओर द्रोणको पुत्रोके साथ ही सारा 
राज्य सोप दिया था | वे सदा उनकी सेवार्मे गे रहते थे | 
निरन्तर सत्कार किया करते थे। तो भी आचार्य मुझे ही 
अपने पुत्रसे मी बढकर मानते थे। ओह ! मैंने बहुत बढ़ा 
और मयड्डर पाप किया, जो राज्य-सुखके छोममें पड़कर 
गुरुकी हत्या करायी। मेरे गुरुदेवकी यह विश्वास था कि 
अजुन मेरे लिये पिता; भाई) ज््री। पुत्र और प्राणोंका भी 
त्याग कर सकता है। किन्ठु मैं कितना राज्यका छोमी निकला | 
थे मारे जा रहे ये और मैं चुपचाप देखता रहा । एक़ तो वे 
ब्राह्मण, दूसरे बृद्ध और वीसेरे आचार्य थे; इसपर भी उन्होंने 
अपना शस्त्र नीचे डाल दिया था और महान सुनिदृत्तिसे 
बैठे हुए. थे। इस अवस्थार्मे राज्यके लिये उनकी हत्या कराकर 
अब में जीनेकी अपेक्षा मर जाना ही अच्छा समझता हूं। 


सजञ्ञय कहते हैं--महाराज | अज्लुनकी बात सुनकर 
वहाँ जितने महारथी बैठे थे; सब चुप रह गये; किसीने बुरा 
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# मद्ाजनों येन थतः खत पन्‍थाः # 


[ सं० मद्दाभारत 


तल लपम्मेिफमयपननपपपथा+पनएा न पसधस सात सनन नस नस तरस स्ससिभसभानसनभसससससस्ससससननपपय<<<+5< 


साथ द्रोणको दबानेका पूरा अ्रयज्ञष किया) किन्ठु वे उनकी 
ओर आँख उठाकर देख भी न सके | 


उस समय भीमसेन क्रोधर्म मरकर अपने वा्णोंसे आपकी 
बाहिनीमे मगदड़ मचाते हुए द्रोणकी सेनामें घुस गये | साथ 
ही घृष्टयुम्न भी द्रोणके पास जा पहुँचा । फिर तो घमासान 
युद्ध होने छगा । बडा भीषण संहार मचा । रथियोंके छंड-के- 
झुंड एक दूसरेसे सथ्कर लोहा लेने छगे। जो लोग विमुख 
होकर भागते; उनकी पीठपर और बगलमें मार पड़ती थी । 
इस प्रकार वह घमासान युद्ध चल रहा था, इतनेमें पूर्णरूपसे 
सूर्य मगवानका उदय हो गया | उस समय दोनों ओरके 
सैनिकोंने कवच पहने हुए; ही सर्योपस्थान किया | फिर 
पूर्ववत्‌ युद्ध होने लगा । सूर्योदयके पहले जो जिनके साथ 
लडते थे; उनका उन्हींके साथ पुनः हन्द्युद्ध छिड़ गया। 
दोनों पश्षके योद्धा बहुत समीपसे सटकर मुकाबला कर रहे 
थे; इसलिये तलवार, तोमर और फरसोंकी मारसे वहाँका 
हृदय बड़ा भयानक हो गया था। हाथी और घोड़ोंकी कटी 
हुईं लाशेसि रक्तकी नदी वह रही थी। महाराज | उस समय 
द्रोणाचार्य और अर्जुनको छोडकर बाकी समस्त सेना विश्षिप्त; 
व्याकुल, भयभीत एवं आदर हो रही थी | द्रोण और अर्जुन 
ही अपने-अपने पक्षके रक्षक और घबराये हुए, छोगोंके आधार 
थे | शन्रुपक्षके छोग उन्हीं दोनोंके सामने आकर यमलेककी 
राह लेते ये । कौरव और पाश्चालॉकी सेनाएँ अत्यन्त उद्दिझ 
हो गयी थीं । एक तो सारी सेना गुत्थमगुत्य हो रही थी, 
दूसरे धूछ उड़-उडकर सबकी ढ़क देती थी; इसलिये हम- 
लोग उस महासंहारमें कर्ण; द्रोण, अर्जुन, युधिष्ठिर, भीमसेन, 
नकुछ-सहदेव, धृष्टयुम्न, सात्यकि, दुश्शासन, अश्वत्यामा, 
दुर्योधन; शकुनि, कृप, शल्य, कृतवर्मा तथा और किसी 
वीरको नहीं देख पाते थे | पृथ्वी, आकाश या अपना शरीर- 
तक नहीं सूझता था | ऐसा जान पढ़ता था; फिर रात हो 
गयी । कोन कोरव हैं और कोन पाण्डव या पाग्चाछ, इसकी 
पहचान नहीं हो पाती थी । 


उस समय दुर्योधन और दुःश्यासन नकुल-सहदेवके साथ 
मिड़े हुए थे | कर्ण भीमसेनसे लड़ता था और अर्जुन 
द्रोणाचार्यसे छोहा ले रहे थे | इन उग्र खमाववाले महारथियों- 
का अलोकिक सग्राम चलने छगा | ये विचित्र गतियोंसे अपने 
स्थोंका सग्बालन करते ये | वह युद्ध इतना भयंकर और 
आश्चर्यजनक था कि सभी रथी चारों ओर खड़े होकर उसका 
तमाशा देखने लगे । माद्रीनन्दन नकुछने आपके पुन्नको 


दाहिने कर दिया और उसपर सैकड़ों वा्णोंकी झड़ी लगा 
दी । फिर तो वहाँ बड़ा कोछाहल हुआ | दुर्योधन भी नकुल- 
को दाहिनी ओर लानेका उद्योग करने छगा। मगर नकुछसे 
उसकी एक न चली | उसमे बाण-वर्षासे पीडित कर उसे 
तामनेसे मगा दिया । 

दूसरी ओर क्रोधमें मरे हुए. दुःशासनने सहदेवपर घावा 
किया था । उसके आते ही माद्रीनन्दनने एक मल मारकर 
उसके सारथिका मस्तक उड़ा दिया । यह काम इतनी जदूदीमें 
हुआ कि किसी सैनिक या खय॑ दुःशासनतकको पता न 
चला | जब बागडोर सेमालनेवाला न होनेसे घोड़े खच्छन्द 
होकर भागने लगे, तब दुश्शासनकों मालूम हुआ कि मेरा 
सारथि मारा गया है । उसने स्वयं धोड़ोंक्ी रात ली और 
रणभूमिमें युद्ध करमे लगा । सहदेवने उन धोड़ोंक्ों तीखे 
बाणोसे मारना आरम्भ किया | वाणोंकी मारसे पीडित हुए, 
घोड़े इधर-उधर भागने लगे । दुश्शासन जब घोड़ोंकी रास 
लेता तो धनुष रुख देता था और जब घनुषसे काम लेता तो रास 
छोड़ देता था । इसी बीचमें मोक्रा पाकर सहृदेव उसे बींधता 
रहा । यह देख कर्ण उसकी रक्षाके लिये बीचमें कूद पड़ा। 
तब भीमसेन भी सावधान हो गये और वे तीन मलोंसे 
कर्णकी भुजाओं तथा छातीमें घाव करके गर्जना करने लगे | 

कर्णने भी तीखे बार्णोकी वर्षा करते हुए भीमसेनको 
रोक दिया। फिर उन दोनोंमें तुम्ुल संग्राम होने छगा | 
भीमसेनने गदा मारकर कर्णके रथका कूबर तोड डाला; 
उसके सेकड़ों टुकड़े हो गये । कर्णने मीमकी ही गदा उठा 
ली ओर उसे घुमाकर उन्हींके रथपर फेंका | किन्तु भीमने 
दूसरी गदासे उस गदाकों तोड़ डाला | फिर उन्होंने कर्णपर 
एक बहुत भारी गदा छोडी, परन्तु उसने बहुत-से बाण मोर- 
कर उस गदाकों छोगा दी। छीटकर वह गदा पुनः 
भीमके ही रथपर गिरी, उसके आघातसे उनके रथकी विशाल 
घ्वजा टूटकर गिर पड़ी और सारथिको भी मूर्च्छा आ गयी | 
इससे भीमसेनका 'कोप बढ़ गया और उन्होंने अपने सायकोंसे 
कर्णकी ध्वजा, धनुष और भाया काट डाछे | कर्णने पुनः 
दूसरा धनुष लिया और तीखे तीरोंसे उनके घोड़े, पाश्वरक्षक 
तथा सारयिको मार डाछा। रथहीन हो जानेपर भीमसेन 
नकुलके रथपर जा बेठे । 

इसी प्रकार महारथी द्रोण तथा अर्ज्नन भी विचित्र 
प्रकारस युद्ध करने लगे । ये सेनाके बीच विचित्र गतियोसे 
रथका सश्चालन करते हुए एक दूसरेको दायीं ओर छानेका 
प्रयक्ष कर रहे थे । उस समय सभी योद्धा उन दोनोंका 


के 
पेज पंप नही पनाकलकमआष नर पं हू. 
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# महाजनो येन गतः स॒ पन्‍्थाः # 
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या भला कुछ भी नहीं कहा | तब महावाहु भीमसेन क्रोधमें 
भरकर बोले--(पार्थ | वनवासी मुनि अथवा उत्तम अतका 
पालन करनेवाले ब्राह्मणकी भाँति ठुम भी धर्मोपदेश करने 
बैठे हो ! जो संकटसे अपनी तथा दूसरोंकी रक्षा करता है; 
संग्राम दाज्ुओंकों क्षति पहुँचाना जिसकी जीविका है; जो 
त्लियों और सत्पुरुषोपर क्षमाभाव रखता है; वह क्षत्रिय 
थीघ्र ही धर्म, यश तथा छक्ष्मीको प्राप्त करता है | क्षत्रिय- 
के सम्पूर्ण सदगुणोंसे युक्त होते हुए आज मूखखोंकी-सी बातें करना 
ठुग्हें शोभा नहीं देता | तात। तुम्हारा मन धर्ममें छगा हुआ है; 
तुम्हारे भीतर दया है--यह बहुत अच्छी वात है | किन्तु धर्ममें 
प्रवृत्त रहनेपर भी तुम्हारा राज्य अधर्मपूर्वक छीन लिया गया; 
शत्रुऑने द्रौपदीको समामें छाकर उसका केश खींचा और हम सब 
लोग वल्कल धारण कर तेरह वर्षके लिये वनमें निकाल दिये 
गये । क्या हमारे साथ यही बर्ताव उचित था? ये सब बातें सहन 
करने योग्य नहीं थीं; फिर भी हमने सह लीं । हमने जो 
कुछ किया है वह क्षत्रियधर्ममे स्थित रहकर ही किया है। 
शन्रुओंके उस अधर्मको याद कर आज मैं तुम्हारी सहायतासे 
उन्हें उनके सहायकॉसहित मार डार्ढूँगा । मैं क्रोधरमं भरकर 
इस प्रथ्वीकों विदीर्ण कर सकता हूँ । पर्वतोंकोी तोड़-फोड़कर 
बिखेर सकता हूँ | अपनी भारी गदाकी चोटसे बढ़े-बड़े 
पर्वतीय वृक्षोंकी तोड़ डालूँगा। इन्द्र आदि देवता, राक्षस; 
असुर, नाग ओर मनुष्य भी यदि एक ही साथ लड़ने आ 
जायें; तो उन्हें ब्राणोंसे मारकर भगा दूँगा। अपने भाईके 
ऐसे पराक्रमको जानते हुए भी तुम्हें अश्वत्यामासे भय 
नहीं करना चाहिये | जथवा तुम सब भाइयेंके साथ 
यही खड़े रहो, में अकेला ही गदा हाथमें लेकर झन्रुओंको 
परास्त करूँगा ।? 


भीमसेनके ऐसा कहनेपर धृष्टयुम्न वोला--“अर्जुन | 
वेदोंकी पढना और पढ़ाना, यज्ञ करना ओर कराना तथा 
दान देना और प्रतिग्रह खीकार करना--ये ही छः कर्म 
ब्रा्षणोंके लिये प्रसिद्ध हैं | इनमेंसे किस कर्मका पालन 
द्रोणाचार्य करते थे ! अम्ने धर्मसे भ्रष्ट होकर उन्होंने भनत्रिय- 
घ॒र्म खीकार किया था | ऐसी अवस्थामें यदि मैंने उनका वध 
किया, तो ठुम मेरी निन्‍्दा क्यों करते हो ? जो ब्राह्मण कहला- 
कर भी दूसरोंके प्रति मायाका प्रयोग करता है उसे यदि 
कोई मायासे ही मार डाछे, तो इसमें अनुचित क्या है ? तुम 
जानते हो, मेरी उत्पत्ति इसी कामके लिये हुई थी; फिर भी 
मुझे गुरुदत्यारा क्यों कहते हो ! जो क्रोधके वशीमूत हो 








ब्रक्षात्न न जाननेवारलकी भी ब्रह्मात्रसे नष्ट करता है 
सभी तरहके उपार्योंसे क्यों न मार डाछा जाय १ : 
दूसरेके नहीं, मेरे ही माइयोंका संहार किया था. 
उसके बदले उनका मस्तक काट लेनेपर भी 
क्रोध शान्त नहीं हुआ है। राजा भगदत्त 
पिताके मित्र थे; उन्हें मारकर जैसे तुमने अधर्म नहीं 
उसी प्रकार मैंने भी धर्मते ही शत्रुका वध किया है 
ठुम अपने पितामहकी भी युद्धमें मारकर धर्मका 
समझते हो तो मेने जो पापी दान्रुका संहार किया; उसे 
क्यों मानते हो ? बहिन द्रोपदी ओर उसके पुन्नोंका 
करके ही मैं तुम्हारी कठोर बातें रहे लेता हूँ; इसमें ओ 
कारण नहीं है । अर्जुन | न तो ठ॒म्हारे बढ़े भाई असर 
हैं और न मैं पापी । द्रोणाचार्य अपने ही अपराधके 
मारे गये हैं; अतः चलकर युद्ध करो |? 


घृतराष्ट्र वोले--सज्ञय ! जिन महात्माने अं 
सम्पूर्ण वेदोंका अध्ययन किया था; जिनमें साक्षात्‌ ' 
प्रतिष्ठित था, उन आचार्य द्रोणकी वह नीच) ' नहा 
गुरुघाती धरृष्टधु्न निन्दा करता रहा और किती & 
उसपर क्रोध नहीं किया १ घिक्‍्कार है इस क्षत्रियप 
बताओ, वह अनुचित बात सुनकर पाण्डव तया दूसरे 
राजाओंने धृष्युम्नसे क्या कहा ( 


सज्यने कह/--महाराज | उस समय अर्जुनने 
कुमारकी ओर तिरछी नजरसे देखा ओर ऑसू वहा 
उच्छवास लेकर कह्--“धिकार है ! घिकार है!!! उस् 
युधिष्टिर, मीमसेन, नकुल-सहदेव तथा श्रीकृष्ण आए 
छोग सकोचचश चुप हों गये | केवल सात्यकिसे न 
गया, वह बोल उठा--५ओरे | क्‍या यहाँ ऐसा क 
मनुष्य नहीं है, जो अमंगलमयी वात वबकनेवाले इस 
नराघमको श्ञीत्र ही मार डाले ! ओ नीच श्रेष्ठ पु 
मण्डलीमें बैठकर ऐसी ओछी वातें करते तुझे लम् 
आती ! तेरी जीभके सैकड़ों टुकड़े क्यों नहीं हो जाते 
मस्तक क्यों नहीं फट जाता १ गुदकी निन्दा करते स 
रसातलमें क्यों नद्दी चला जाता ! खय॑ ऐसा नीच कर्म 
उल्टे गुरुपर ही दोषारोपण करता है १ ठुझे तो : 
डालना चाहिये | क्षणमर भी तेरे जीवित रहनेसे संसारव 
छाम नहीं है ! नशाघम ! तेरे सिवा दूसरा कोन ऐसस 
मनुष्य है; जो धर्मात्मा गुरुका केश पकड़कर उसक 
करनेको तैयार होगा १ तूने बीती तथा आगे होनेवाली 


दोणपर्व ] # सात्यकि और दुर्यो घना युद्ध, दोणका घोर कम, ऋषियोका प्रोणको अख्र त्यागनेका आदेश # ९१७ 
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परानम देखरूर चकित दो रहे थे | अर्जुनकी जीतनेके लिये 
आचार्य द्वोग जिस-जिस उपायको काममें छाते थे, अर्जुन 
इंसते हुए उस-उसका तुरत प्रतीकार कर देते थे) तब 
द्रोणाचार्यने क्मशः ऐनल्द्र, पाशुपत; त्वाष्ट, वायव्य और 
बारुण अन्नकों प्रकट किया; रिन्‍्तु अजुनने द्रोणके घनुपसे 
छूटते हो उन अस्तरोंको दिव्याज्द्ारा शान्त कर दिया | यह 
देख द्वोणने मन दी-मन अर्थुनदी प्रभशा की और उनके-जैसे 
शिष्यको पाकर अनेकों सभी शल्ल॒वेत्ता्मत्ति श्रेष्ठ समझा। 
उन दोनोंका युद्ध देखनेके लिये आकाशम्म हजारो देवता, 
गन्धर्द, श्लुषि ओर सिद्धोकि समूह एकत्रित थे | द्रोण और 


अर्जुनकी प्रशंसासे भरी हुई उनकी बातें भी सुनायी 
देती थीं | 

तदनन्तर द्रोणाचार्यने ब्रह्मा प्रकट किया; वह 
अर्जुन तथा अन्य प्राणियोकों सन्ताप देने लगा | उस अख्न- 
के प्रकट होते ही पर्वत, बन और दृक्षोततहित धरती डोलने 
लछगी। समुद्रमें तूफान आ गया। दोनो ओरकी सेनाएँ. 
भयभीत हो गयीं | परन्तु अर्जुन इससे तनिक भी विचलित 
नहीं हुए। उन्होंने ब्रह्माखसे ही उस अल्मका नाश कर 
दिया। फिर सारे उपद्रव शान्त हो गये। इसके बाद द्रोण 
और अजुनर्म घोर युद्ध होने छगा । 





सात्यक्ति और दुर्योधनका युद्ध, द्रोणका धोर कर्म, ऋषियोंका द्रोणकों अख्र त्यागनेका आदेश तथा 
अश्वत्यामाकी मृत्यु सुनकर द्रोणका जीवनसे निराश होना 





सखय कहते है--मदाराज ] उस समय दुःशासन 
पृष्यम्नके साथ युद्ध करने छगा। उसने धृष्टयुम्नको अपने 
बाणेंसे खूब पीडित किया । तय चह भी कऋ्रोघमें भर गया 
ओर आपकऊे पुत्रऊे धोड़ोपर बागवर्षा करने लगा | एक ही 
छषणमें उसके बा्गोकी इतनी राशि जमा हो गयी कि दुःशासन- 
का रथ उससे दकफर ध्वजा और सारयिसटित अदृश्य हो 
गया । ध्रष्टचुस्कके सापफॉसे दुःशासनकों बड़ी पीडा होने छगी ) 
शसलिये बह जब उसके सामने ठहर न सका--पीठ दिखा- 
कर भाग गया। इस प्रकार दुशशासनकोी विमुख करके 
भृष्युप्त इजारों वाणोंकी दृष्टि करता हुआ द्रोंणाचार्यके 
पास जा पहुँचा । 

उम्र उमयर जो युद्ध हो रहा या, वह स्या धर्मानुकूछ 
था| कोई निदत्येपर वार नदी करता था। उस युद्ध 
कर्णी, नालीऊ॥ विपका बुझाया हुआ बाण, वास्तिक, 
चूची, कविश, गो या हायीकी ह्ड्ीका बना हुआ बाण; 
ही कल्वाल्त अपवित्र या टेढा-मेढा बना हुआ वाण-- 
इन सबका प्रहार नहीं किया जाता या | सब लोगोने शुद्ध 
और सीधे-सादे अन्नोंकों द्वी धारण कर रक्‍्खा था। सभी 
घर्ममय संग्राम करके उत्तम छोक और सुयश् प्रात करना 
चादते थे | 

इतनेद्वीमें दुर्योधन तथा सात्यकरिम मुठभेड़ हुई | वे 
दोनों मिर्मीक होकर लड़ने छगे | साथ ही बचपनको बीती 
हुई बातोंको याद कर परस्पर प्रेमपूर्वक देखते हुए. बारंबार 
इसने लगते थे। राजा दुर्योधन अपने व्यवहारकी निन्‍दा करता 
हुआ प्यारे मित्र सात्यकिसे बोछा--“सखे । क्रोध, लोभ) मोह; 


अमर्ष और क्षत्रिय-आचारको घिकार है, जिसके कारण आज 
तुम मुझपर और मैं तुमपर प्रह्मर कर रहा हूँ । तुम मेंरे प्राणोसि 
भी बढकर प्रिय थे और मुझपर भी तुम्हारा ऐसा ही प्रेम था । 
पर आज इस रणभूमिमें हम सब कुछ भूल गये हैं ।? 


दुर्योधनके ऐसा कहनेपर सात्यकिने कह--“राजन 
क्षत्रियोंका व्यवहार ही ऐसा है | वे अपने गुरसे भी लड़ते हैं । 
यदि तुम मुझे प्रिय मानते हो तो जल्दी मार डालो, विलम्ब 
न करो | तुम्हारे कारण मैं पुण्यवानोंके छोकमें जाऊँगा। 
अब मैं जीवित रहकर अपने मिन्रोपर पड़ी हुई आपत्ति नहीं 
देखना चाहता |? इस प्रकार स्पष्ट उत्तर दे सात्यकि अपने 
प्रागोंकी परवा न करके तुरंत दुर्योधनका सामना करने आ 
गया । तब दुर्योधनने सात्यक्रिकी दस बाण मारे, सात्यकिने भी 
उसके ऊपर क्रमशः पचास, त्तीस और दस बाणोंकी वर्षा की । 
दुर्याधनने पुनः हँसते-हँसते तीस बाणोंसे सात्यक्रिको बींघ 
डाला तथा छुरप्रसे उसके घनुषको भी काट दिया । सात्यकिने 
मी दूसरा धनुष छे ह्वार्थोकी फुर्ती दिखाते हुए आपके पुत्रपर 
बाणौकी झडी छगा दी । दुर्योधनने अपने सायकोसे उन 
बाणोंके टुकड़े-टुकढ़े कर डाले ओर सात्यकिकों तिहत्तर बाण 
भारकर व्याकुल कर दिया | फिर जब वह घनुघपर बाण 
चढ़ा रहा था; इसी समय सात्यकिने उसके धनुषकी काट 
डाछा और अनेकों सायकॉसे उसको घायल भी कर दिया | 
दुर्योधन बेदनाते कराइता हुआ दूसरे रथपर जा बेठा । थोड़ी 
देर बाद जब व्यया कुछ कम हुई तो सात्यकिके रथपर बाण 
बरसाता हुआ वह पुनः आगे बदा । इसी तरह सात्यकि भी 
हुर्योधनके रथपर वाणोंकी बर्षा करने लगा। फिर दोनों 


अिल्‍न्‍-->« 
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सात-सात पीढ़ियोंकी नरकमें डुबो दिया । अब यदि पुनः 
मेरे समीय ऐसी वात मुँहसे निकालेगा, तो वज्धके समान गदा 
मारकर तेरा तिर उड़ा दूँगा। तू हत्यारा है, ठुझे ब्रक्षइ॒त्याका 
पाप लगा है; इसीलिये लोग तुझे देखकर प्रायश्वित्तके लिये 
चूर्यननारायणका दर्शन करते हेँ। खड़ा रह भेरी गदाकी 
एक चोट सह ले; में भी तेरी गदाकी अनेकों चोटें सहूँगा ।? 

इस प्रफार जब सात्यकिने द्वुपद-पुत्रका तिरस्कार किया; 
तो उसने भी क्रोधमें भरकर उसकी मखौर उड़ाते हुए. कह्य- 
ध्सुन ली; सुन ली तेरी बात; और इसके लिये तुझे क्षमा भी 
करता हूँ । तेरे-जैंसे नीच लोगोंका सत्पुरुषोपर आक्षिप 
करनेझा खमाव ही होता है | यद्यपि संतारमें क्षमाकी बड़ी 
प्रगंखा दी जाती है; तथापि पापीके प्रति क्षमा नहीं करनी 
चाहिये; क्‍योंकि वह क्षमा करनेवालेक़ो पराजित समझता 
१ । हू निस्‍्से वैरतक दुराचारी, नीच और पापी है; खय 
निन्‍्दाऊे योग्य होकर भी दूसरोंकी निन्‍दा करना चाहता है। 
भृरिश्रवाका हाय कट यया या; वह प्राणान्‍्त अनशनका अत 
लेकर चैठा था; उस समय तूने सबके मना करनेपर भी जो 
उल्का मस्तक काट लिया) इससे बढ़कर पाप और क्‍या हो 
तज़ता है ! जो खर्य ऐला काम करे) वह दूसरोंकों क्‍या 
क्टेगा ! तू बडा धर्मात्मा पुदष था तो जब भूरिश्रवा तुझे 
लात मार अमीनपर पटककर घसीटने लगा। उस समय ही 
तूने क्यों न उसका वध किया ! खयं पापी होकर मुझसे क्‍यों 
कठोर बातें कद रद्दा है! अब चुप रह, फिर कोई ऐसी 
बात मुँदसे न निकालना; नहीं तो वाणेसि मारकर अभी 
ठुस्ले यमहोक मेज दूँगा । खुपचाप युद्ध कर) कौरबोंके 
साथ ही प्रेतल्ोकर्म जानेका उपाय न कर |? 

धृष्टबुश्नके ऐसे कठोर वचन सुनकर सात्यकि क्रोधसे 
कौँप उठा) उसकी आँखें लाल हो गयीं। हायमें गदा ले 


उछलकर वह द्वुपदकुमारके सामने जा पहुँचा ओर बोला-- 
धअब मैं कोई कड़ी बात न कहकर केबल तुझे मार डार्देँगा) 
क्योंकि तू इसीके योग्य है ।? इस प्रकार महावल्ली सात्यकिकों 
घृष्टयुम्नपर सहसा टूटते देख भगवान्‌ कृष्णके इशारेसे मीमलेन 
अपने रथसे कूद पड़े और अपनी दोनों बॉहिंसे सात्यकिकों 
रोका) पर वह बलूपूर्वक्कत आगे बढ़ गया | उस समय उसके 
शरीरसे पसीने छूट रहे थे । भीमसेनने दौड़कर छठे कद्मपर 
सात्यकिकों पकड़ा और अपने दोनों पैर जमाकर खड़े हो 
किसी प्रकार उसे काबूमें किया। इतनेहीमें सहदेव मी 
अपने रथसे कूदकर आ पहुँचा और बोला--“नरश्रेष्ठ | 
अन्यक; दृष्णि तथा पाग्चार्लेसे बढ़कर हमारा कोई मित्र नहीं 
है | ठुमलोग जैसे हमारे मित्र हो; बेसे ही हम भी तुम्हारे हैं | 
हुम तो सब धर्मोके शाता हो, मित्रधर्मका खयाल करके अपने 
क्रोधको रोको | ठुम धृष्टयुम्रके अपराधको क्षमा करो और 
धृष्टयुम्न तुम्हारे ।? 

जब सहदेच सात्यकिको शान्त कर रहे थे; उस समय 
धृष्टयुम्नने 'सकर कहा--“भीमसेन | छोड़ दो! छोड़ दो 
सात्यकिकों । यह युद्धके घमंडमें मतवाछा हो रह्या है। अमी 
तीखे बाणोंसे इसका सारा क्रोध उतार देता हूँ. और इसकी 
जीवन-लीला भी समाप्त किये डाल्ता हूँ |! 

उसकी बात सुनकर सात्यकि सॉपके समान फुफकारता 
हुआ भीमसेनकी भुजाओंसे छूटनेका उद्योग करने छगा। 
दोनों वीर अपनी-अपनी जगहपर सॉड़के समान गरज रहे ये । 
यह देख भगवान्‌ श्रीकृष्ण और अर्जुन ठ॒रंत ही बीचमें आ 
पड़े और बड़े यक्षसे उन्होंने उन दोनोंकी शान्त किया। इस 
प्रकार क्रोधसे आंखें छाल किये उन दोनों धनुर्धर वीरोंको 
आपसमें छड़नेसे रोककर पाण्डव-पक्षके क्षत्रिय योदा शत्रुओं- 
का सामना करनेके लिये आ डटे ) 





नारायणाख॒का प्रभाव देख युधिष्टिका विषाद तथा संगवान्‌ कृष्णके बताये हुए उपायसे उसका 


निवारण; अश्वत्यामाके साथ ध्श्चुश्न, 


सात्यकि तथा भीमसेनका घोर युद्ध 


० स्कइफटए.बछ-+ 


सख्य कहते हैं--राजन्‌ ! तदनन्तर अश्वत्यामाने 
दुर्योधनसे पुनः अपनी प्रतिजा कह सुनायी--“धर्मका चोला 
पहने हुए, कुन्तीपुत्र युधिष्टिरने युद्ध करते हुए आचार्यसे 
कपटपूर्ण वात कहकर उन्हें श्र व्यागनेके लिये बाध्य किया 
है; इसल्बि आज उनके देखते-देखते उनकी सेनाकी मार 
भगाऊँगा और बृष्युश्नकों भी मार डारूँगा | यदि रणभ्ूमिमें 
मेरे सामने युद्ध करते रहे) तो मैं इन समी पाण्डव महारथिर्यो- 


का वध कर डार्दूँगा । यह मेरी सच्ची प्रतिश है। अतः ठुम 
सेनाको छोंगाकर के चलो |! 

उसकी बात सुनकर आपके पुत्नने सेनाको पीछे लोठाया 
और मय त्यागकर बढ़े जोस्से सिंहनाद किया | फिर कॉरव 
और पाण्डवॉर्मे युद्ध आरम्म हुआ । इजारों शंख और 
भेरियों वज उठीं। इसी समय अश्वत्यामाने पाष्डबों तथा 
पाश्ालोंकी सेनाको लक्ष्य करके नारायणाल्षका प्रयोग किया 
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भय्ुर युद्ध छिड़ गया । वहाँ सात्यकिकों ही प्रबल होते देख 
कर्ण आपके पुत्रकी रक्षाके लिये शीम ही आ पहुँचा | महावली 
भीमसेनसे यह नहीं सहा गया | वे भी बाणोंकी दृष्टि करते 
हुए हरंत वहाँ आ घमके | कर्णने हँसते-हँसते तीखे बाण मारकर 
भीमसेनका धनुष तथा वाण काट दिये और उनके 
सारथिको भी मार डाछा | तब भीमसेनके क्रोधकी सीमा न 
रही; उन्होंने गदा लेकर शानुके धनुष) ध्वजा, सारथि 
और रथके पहियेका नाश कर डाला | कर्ण इस 
बातकों नहीं सह सका, वह तरह-तरहके अख्नों ओर 
बाणोंका प्रयोग करके भीमके साथ लड़ने छगा । इसी तरह 
भीमसेन भी कुपित होकर कर्णसे युद्ध करने लगे । दूसरी 
ओर द्रोणाचार्य ध्रृष्टचुम्न आदि पाञ्चालॉको पीडा देने लगे । 
यह आचार्यके सेनापतित्वका पॉचवों दिन था । वे क्रोधर्मे भरे 
हुए थे और पाज्चाल वीरोंका महान्‌ संहार कर रहे ये । 
शत्रु भी बड़े पेर्यवान्‌ थे । वे उनसे युद्ध करते हुए तनिक भी 
मयभीत नहीं होते थे | पाञ्चाछ वीरोंकों मरते और द्रोणा- 
चार्यकों प्रबल होते देख पाण्डवॉको बडा भय हुआ । उन्होंने 
विजयकी आशा छोड़ दी। उन्हें सन्‍्देह होने छगा--ये महान 
अख्वेता आचार्य कहीं हम सब लोगोंका नाश तो नहीं कर 
डालेंगे ! 


कुन्तीके पुन्नोंकी भयभीत देख भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहने 
लगे---पाण्डवो ! डोणाचार्य धनुर्धारियेमें सर्वश्रेष्ठ हैं, इनके 
हाथमें घनुष रहनेपर इन्द्र आदि देवता मी इन्हें नहीं जीत सकते । 
जब ये हथियार डाल दें, तभी कोई मनुष्य इनका वध कर 
सकता है। मैं समझता हूँ, अश्वत्यामाके मारे जानेपर ये युद्ध 
नहीं करेंगे; अतः कोई जाकर इन्हें अश्वत्यामाकी मृत्युका 
समाचार सुनावे ।? 


महाराज | अज्जुनको यह बात ब्रिल्कुल पसंद नहीं आयी, 
किन्तु और सब लोगोंको जैंच गयी | केबल राजा युधिष्टिरने 
बड़ी कठिनाईसे यह बात खीकार की। मालवाके राजा 
इन्द्रवमोके पास एक हाथी था, जिसका नाम था अश्वत्यामा | 
अपनी ही सेनाके उस हाथीकी भीमसेनने गदासे मार डाला 
ओर छजाते-छजाते द्रोणाचार्यक्रे सामने जाकर जोर-जोरसे 
हझा करने ढछगे--“अश्वत्यामा मारा गया |? मनमें उस 
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हाथीका खयाल करके भीमने यह मिथ्या बात उड़ा दी। 
उस अप्रिय बचनकी सुनकर आचार्य द्रोण सहसा सूख 


गये | उनका सारा शरीर शिथिल हो गया । परन्तु वे अपने . 


पुत्रके बलको जानते थे; अतः सन्देह हुआ कि यह बात झूठी 
है। फिर तो चैयंसे विचलित न होकर उन्होंने धृष्टयुम्नपर 
घावा किया और उसके ऊपर एक हजार बाणौंकी वर्षा की । 
यह देख बीस हजार पाग्वाल महारयियोंने चारों ओरसे बाणों- 
की झड़ी लगाकर द्रोणाचायकी ढक दिया । द्रोणने उनके 
बा्णोंका नाश करके उनका भी संहार करनेके लिये ब्रह्मात्न 
प्रकट किया | वह अखञ्न पाग्चार्लेके मस्तक ओर भुजाएँ काट- 
काटकर गिराने छगा । ए्थ्बीपर मेरे हुए. वीरोंकी लाशें बिछ 
गयीं । आचार्यने उन बीसों हजार पाश्चारू महारयियोंका 
सफाया कर डाला । फिर वसुदानका तिर घड़से अलग कर 
दिया | इसके बाद पाँच सो मत्स्पों, छः हजार सज्ञयों, दस 
हजार हाथियों तथा दस हजार घोड़ोंका संहार कर डाला | 


इस प्रकार द्रोणाचार्यको क्षत्रियोंका अन्त करनेके लिये 
खड़ा देख अभिदेवको आगे करके विश्वामित्र; जमदम्रि, 
भरद्वान, गौतम) वरिष्ठ; कश्यप और अत्रि ऋषि उन्हें ब्रह्म- 
लोकमें ले जानेके लिये वहाँ पघारे | साथ ही सिकत, पृश्ि) 


[ खं० महाभारत 
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था | उससे हजारों बाण निकछकर आकाशमें छा गये, उन 


पे चर 
- सबके अग्रमाग प्रज्वल्ति हो रहे थे । उनसे अन्तरिक्ष ओर 


दिश्वाएँ आच्छादित हो गयीं । फिर लेहिके गोले, चठश्रक्र, 
दिचक्र, धतप्नी) गदा और जिसके चारों ओर छुरे छगे हुए 
थे; ऐसे सूर्यमण्डलाकार चक्र प्रकट हुए. । इस प्रकार नाना 
प्रकारके शर्तरोंसे आकाशकों व्याप्त देख पाण्डव) पाग्चालठ और 
चल्जय घबरा उठे । पाण्डव महास्थी ज्यों-ज्यों युद्ध करते 
स्यॉन्त्यों उस अछ्नका जोर बढ़ता जाता था । उससे पाण्डव- 
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सेना भस्म होने छगी । यह संहार देख धर्मराजकों बड़ा भय 
हुआ । उन्होंने देखा--मेरी सेना अचेत-सी होकर माग रही 
है और अर्जुन उदासीन भावसे चुपचाप खड़े हैं, तो सब 
योद्धाओंसे कह्ा--(घृष्टथुम्न | पाग्चारलोकी सेनाके साथ तुम 
भाग जाओ | सात्यके | ठुम भी इृष्णि और अन्धर्कोके साथ 
चल दो | अब धर्मात्मा भ्रीकृष्णसें जो कुछ हो सकेगा; 
करेंगे। ये सारे जगतके कल्याणका उपदेश देते हैं, तो 
अपना क्यों नहीं करेंगे ! मैं सम्पूर्ण सैनिकोंसे कह रहा हैँ) 
कोई भी युद्ध न करो | भाइयोंको साथ लेकर मैं अभिमे 
प्रवेश कर जाऊँगा | अर्जुनकी मेरे प्रति जो झुभ कामना है; 
वह शीघ्र ही पूरी हो जानी चाहिये; क्योंकि सदा ही अपना 
कल्याण करनेवाले आचाय॑का मैंने वध करवाया है | अतः 
उनके लिये में भी बन्घुओंसहित मर जाऊँगा |? 





जब युधिष्टिर इस प्रकार कह रहे थे, उसी समय भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने दोनों भुजाएँ उठाकर सबको रोका और इस 
प्रकार कहा--“योद्धाओ ) अपने इथियार ज्ी्र ही नीचे 
डाल दो और सवारियोंसे उतर जाओ; नारायणाज्रकी 
शान्तिका यही उपाय बताया गया है। भूमिपर खड़े हुए. 
निहत्थे छोगोंकों यद्द अछ्ञ नहीं मारेंगा। इसके विपरीत, 
ज्यो-ही-ज्यों योद्धा इस अजछ्के सामने युद्ध करेंगे, त्यौ-ही-त्यों 
कौरव अधिक बलवान होते जायँंगे। जो इस अज्ञका सामना 
करनेके लिये मनमें विचार भी करेंगे, वे रसातलमें चले 
जायें तो भी यह अख्न उन्हें मारे विना नहीं छोड़ेगा |? 


भगवान्‌ कृष्णकी बातें सुनकर सब योद्धाओंने हायसे 
और मनसे भी शज््र त्याग देनेका विचार कर लिया । सबको 
अस्त्र त्यागनेके लिये उद्यत देख भीमसेनने कहा--वीरो | 
कोई भी असर न ,फेंकना ) में अपने बाणोंसे अश्वत्यामाके 
अज्नोंका वारण करूँगा | इस भारी गदासे उसके अज्नोंका 
नाश करके मैं उसके ऊपर भी कालकी मॉति प्रहार करूँगा। 
यदि इस नारायणासत्रका मुकाबछा करनेके लिये अबतक: 
कोई योद्धा समर्थ नहीं हुआ) तो आज कोरव-पाण्डवोंके देखते- 
देखते मैं इसका सामना करूँगा। अर्जन,! अर्जुन | तुम 
अपने गाण्डीवको नीचे न डाल देना; नहीं तो चन्द्रमाकी 
भांति तुममें मी कलड्ढ लग जायगा, जो तुम्हारी निर्म्ताको 
नष्ट कर देगा |? 

अजुन वोले--मैया ! नारायणासत्र, गो और ब्ाह्मणों- 
के सामने अपने अञ्नको नीचे डाल देनेका मेरा वत है । 


अर्जुनके ऐसा कहनेपर भीमसेन अकेले ही मेघके समान 
गजेना करते हुए. अश्वत्यामाके सामने गये और उसपर वाण- 
समूहोंकी वर्षा करने छगे | अश्वत्यामाने भी उनसे हँलकर 
बात की और उनपर नारायणास्र्से अमिमन्त्रित बाणोंकी 
झड़ी छगा दी । महाराज | भीमसेन जब उस अज्नके तामने 
बाण मारने छंगे; उस समय जैसे हवथाकां सहारा पाकर आग 
प्रज्वलित हो उठती है उसी प्रकार उस अख्का वेग बढ़ने 
लगा | उसे बढते देख भीमके सिवा पाण्डवर्सेनाके सभी 
सैनिक मयमीत हो गये | सब लोग अपने दिव्य अज्नोंको 
नीचे डालकर रथ हाथी और घोड़े आदि वाहनोंसे उतर 
गये । अब वह महाबली अत्न सब ओरसे हटकर भीमके 
मस्तकपर आ पड़ा । उसके तेजसे आच्छादितत होकर भीमसेन 
अहृदय हो गये । इससे सभी आणी और विशेषतः पाण्डव 
लोग हाह्मकार मचाने छगे | भीमसेनके साथ ही उनके रथ: 


प्लोणपर्व ] 
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गर्ग, वालखिल्य, भूगु और अद्भिरा आदि भी ये। ये सभी 
सूक््मरूप घारण किये हुए थे। महर्षियोंने द्रोणाचार्यसे कहा-- 
द्रोण | हथियार रख दो और यहों खड़े हुए हमलोगगोकी 
ओर देखो । अयृतक तुमने अधर्मसे युद्ध किया है। अब 
ठुम्हारी मृत्युका तमय आया है | अबसे भी इस अत्यन्त 
कूरतापूर्ण कर्मका त्याग करो । तुम बेद और वेदाज्लोंके विद्यान्‌ 
हो। रत्य और धर्ममें तत्पर रहनेवाले हो | सबसे बड़ी बात 
यह दे कि तुम ब्राह्मण हो। तुम्हारे लिये यह काम शोभा 
नहीं देता । अपने तनातन धर्ममे स्थित हो जाओ । तुम्हारा 
इस मनुष्य-लोक्मे रहनेका समय पूरा हो चुका है। जो लोग 
ब्र्ान्र नही जानते थे; उन्हें भी तुमने ब्रह्माख्रसे दग्घ किया 
है; तुग्दारा यह काम अच्छा नहीं हुआ | फेंक दो ये अज्न- 
शन्द। अब फिर ऐसा पापकर्म न करो |? 
आचार्यने ऋषियोंकी वह बात सुनी; भीमसेनफे कथनपर 
भी विचार किया ओर धुृष्टयुम्नको सामने देखा; इन सब 
कारणसे ये बहुत उदास दो गये। अग्र उन्हे अश्वत्यामाके मरनेका 
सन्देद हुआ । वे व्यथित होकर युधिप्ठिस्से पूछने लंगे-- 
धास्तवर्म मेरा पुत्र मारा गया या नहीं !? द्रोणके मनमें यह 
निश्चय था कि युधिप्ठिर तीनों व्येकोफ़ा राज्य पानेके लिये भी 
किसी तरद घठ नहीं बोलेंगे । बचपनसे ही उनकी सच्चाईमें 
आचार्यका विश्वास था | 
इधर भगवान्‌ श्रीकृष्णने यह सोचा कि आचार्य 
' द्रोग अब प्रध्यीपर पाण्डवोका नाम-निशान भी नहीं 
रहने देंगे; तो उन्होंने धर्मराजसे कह्ा--यदि द्रोंण क्रोधमें 
भरकर आधे दिन ओर युद्ध करते रहे, तो में सच कहता हूँ 
तुग्दारी सेनाका सर्वनाग हो जायगा | अतः तुम द्रोणसे हम- 
लोगोंकोी बचाओ दृसमगेंकी प्राण रक्षाके लिये यदि कदाचित्त्‌ 
अखत्य बोलना पड़े, तो उससे वोलनेवालेकी पातक नहीं रूगता |? 


दे दोनों इस प्रकार बातें कर ही रहे थे कि भीमसेन बोल 
उठे--५महाराज ! ट्रोगके वधका उपाय सुनकर मैंने आपकी 
सेनामें विचरनेवाले मालवनेरेश इन्द्रवर्माके अश्वत्यामा नामक 
द्यीको मार डाल्य है। उसके बाद द्रोणसे जाकर कह्दा है-- 


| 
* आचाये द्रोणका वध * 
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“अश्वत्यामा मारा गया |* उन्होंने मेरी बातपर विश्वास नहीं 
किया; इसीलिये आपसे पूछते हैं । अतः आप श्रीकृष्णकी बात 
मानकर द्रोणसे कह दीजिये कि “अश्वत्यामा मारा गया )? 
आपके कहनेसे फिर वे युद्ध नही करेंगे; क्योंकि आप सत्यवादी 
हैं--यह बात तीनों लोकोंमें प्रसिद्ध है।? 

महाराज | भीमकी बात सुनकर और श्रीकृष्णकी प्रेरणा- 
से युधिष्ठिर वैसा कहनेको तैयार हो गये । वे असत्यके भयमें 
डूबे हुए, थे; तो मी विजयमें आसक्ति होनेके कारण द्रोणाचार्य- 
से “अश्वत्यामा मारा गया? यह वाक्य उच्च खरसे कहकर 
धीरेसे बोले ५किन्तु हाथी !! इसके पहले युधिष्ठिरका रथ 
पृथ्वीसे चार अंगुल ऊँचा रहा करता था; उस दिन वह 
असरुत्य मुँंहसे निकालते ही रथ जमीनसे सटठ गया | महारथी 
द्रोण युधिष्ठिकके सुखसे वह वात सुनकर पुत्रशोकसे पीडित 
हो जीवनसे निराश हो गये, तथा ऋषियोंके कथनानुसार 
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सशथ्षय कहते हँ--मद्ाराज ! राजा द्रुपदने बहुत 
बड़ा यज्ञ करके प्रज्वलित अग्निसे जिसको द्रोगका नाश 
करनेके लिये प्राप्त किया था उस धृष्टयुम्नने जब देखा कि 


आचार्य द्रोण बड़े ही उद्विग्न हैं ओर उनका चित्त श्ोकाकुछ 
हो रहा है, तो उसने उस अवसरसे छाभ उठानेके लिये 
उनपर धावा कर दिया । धृष्टयुम्नने एक विजय दिलानेवाला 
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घोड़े और सारथि भी अश्वत्पामाके अस्से आच्छादित हो 
आगके भीतर आ पढ़े | जैसे प्रत्यकाल्में सवर्तक अभि 
सम्पूर्ण चराचर जगत्‌को भस्म करके परमात्माके मुखमें 
प्रवेश कर जाती है; उसी प्रकार उस अलने भीमसेनको दग्घ 
करनेके लिये उन्हें चारों ओरसे घेर लिया । उसका तेज 
भीमसेनके मीतर प्रविष्टठ री गया। यह देख अर्ज़न और 
भीहृष्ण दोनों वीर तुरंत ही रयसे कूद पढ़े और भीमकी 
ओर दोड़े । वहों पहुँचकर दोनों उत अस्रकी आगमें घुस 
गये, किन्तु अन्न त्याग देनेके कारण वह आग इन्हें जला न 
सकी । नारायणालक्की शान्तिके लिये दोनों ही भीमसेनको 
तथा उनके सम्पूर्ण अल्र-शर्लोको जोर छगाकर खींचने 
लगे । उनके सीचनेपर भोमसेन और जोरसे गजना करने 
लगे; इससे वए भयद्टर अल और भी उम्ररूप घारण करने 
ह्गा। 
तब भगवान्‌ भीकृष्णने भीमसे कहा--“पाण्छुनन्दन ! 
पद कया यात दे ! मना करनेपर भी तुम युद्ध बद क्यों नहीं 
करते ! यदि श्स समय युद्ढसे ही कौरव जीते जा सकते तो 
हम तथा ये सभी राजा युद्ध ही करते । यहां हठसे काम नहीं 
चलेगा । तुग्हां- पछके उमी योद्धा स्थसे उतर चुके ६) तुम 
मी झीम उतर जाओ 0 यद फुटकर श्रीकृष्णने उन्हे रथसे 
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अञछ्न घरतीपर डाला, त्योँ ही नारायणात्र शान्त हो गया | 


इस प्रकार उस दुःसह तेजके शान्त हो जानेपर सम्पूर्ण 
दिशाएँ साफ हो गयीं, ठंडी हवा चलने छगी तथा पद्चु- 
पक्षियोंका कोलाहइल बंद हो गया | द्थी और घोड़े आदि 
वाहन भी सुखी हो गये । पाण्डवोंकी जो सेना मरनेसे बच 
गयी थी; वह अब आपके पुत्रोका नाश करनेके लिये पुनः 
हर्षसे भर गयी | उस समय दुर्योधनने द्रोणपुत्रसे कहा--- 
्अश्वत्थामन्‌ | एक बार फिर इस अस्का प्रयोग करो; देखो 
यह पाश्चार्लोकी सेना विजयकी इच्छासे पुनः संग्रामभूमिमें 
आकर डट गयी है |? आपके पुत्रके ऐसा कहनेपर अश्वत्यामा 
दीनतापू५ उच्छवास लेकर बोला--'राजन्‌ | इस अज्लका 
दुवारा प्रयोग नहीं हो सकता । दुबारा प्रयोग करनेपर यह 
अपने ही ऊपर आकर पड़ता है | भ्रीक्ृष्णने इसे शान्त करने- 
का उपाय बता ठिया; नहीं तो आज सम्पूर्ण शन्रुओंका वध 
हो ही जाता |? दुर्योपनने कह्ा--५भाई | तुम तो सम्पूर्ण अल्न- 
वेत्ताओंर्मे श्रेष्ठ हो; यदि इस अख्ञका दो बार प्रयोग नहीं हो 
सकता तो अन्य अरस्नोंसे ही इनका संहार करो | क्योंकि ये 
सभी गुरुदेव द्रोणके हत्यारे हैं । तुम्हारे पास बहुत-से दिव्यात्र 
हैं; यदि मारना चाहो तो क्रोधमें मरे हुए इन्द्र भी तुमसे 
बचकर नहीं जा सकते |? 


पिताकी मृत्यु याद आ जानेसे अश्वत्यामा पुनः क्रोध 
भरकर धृष्टयुम्नकी ओर दौड़ा | निकट पहुँचकर उसने पहले 
बीस और फिर पॉच बार्णोसि उसे घायल किया । धृष्टयुम्नने 
भी चौसठ बाण मारकर अश्वत्यामाको बीघ डाछा तथा बीस 
वाणोंसे सारथिको और चारसे चारों घोड़ोंको घायल कर 
दिया । धृष्टयुम्न अश्वत्यामाको वारंबार बींधकर एथ्वीको 
कम्पायमान-सा करता हुआ गर्जने छगा । अश्वत्यामाने भी 
कुपित हो धृष्टचुश्नको दस बाण मारे; फिर दो झ्ुरोंसे उसकी 
घ्वजा और धनुष काठ दिये । इसके बाद अन्य बहुत-से 
सायकॉद्वारा धृष्टयु्वको पीड़ित किया और घोड़ों तथा सारथि- 
को मारकर उसे रथहदीन कर दिया | तत्यश्वात्‌ उसके सैनिकों- 
को मी मार मगाया | यह देखकर सात्यकि अपने रथको 
अश्वत्यामाके पास ले गया। वहाँ पहुँचकर उसने अश्वत्यामा- 
को पहले आठ) फिर बीस वार्णोसि बींघ दिया; इसके बाद 
सारथि तथा घोड़ोंकी घायछ किया । फिर उसके घनुष और 
घ्वजाको काठकर रथकों मी तोड़ डाछा। तदनन्तर उसकी 
छादीमें तीस बाण मारे | 

उस समय दुर्योधनने बीस) झपाचार्यने तीन) कृतवर्माने 
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सुदृढ धनुष द्वाथमें ले उसपर अग्रिके समान तेजस्री बाण 
रखा | यह देख द्रोणने उसे रोकनेके लिये आज्विरत नामक 
धनुष और ब्रह्मदण्डके समान अनेकों बाण हायमें लिये । 
फिर उन बाणोंकी व्षसे उन्होने ध्रृष्टयुम्रको ढक दिया, 
उसे घ्रायल भी कर डाला तथा उसके बाण, धनुष और 
घ्वजाकों काटकर सारयिकों भी मार गिराया | तब धृष्टयुम्नने 
हँसकर दूसरा धनुष उठाया और आचार्यकी छातीमें एक 
तेज किया हुआ बाण मारा । उसकी करारी चोटसे उन्हें 
चक्कर आ गया | अब उन्होने एक तीखी घारवाला माला 
लिया और उससे उसके धनुषकों पुनः काट डाला | इतना 
ही नहीं; इसके अछाबवे भी उसके पास जितने धनुष थे, उन 
सबकी काठ दिया | केवल गदा और तल्वारकों रहने 
दिया। इसके बाद उन्होंने धृष्टसुम्रको नौ बाणोंसे बींघ 
डाला । तब उस महारथीने अपने घोड़ोंकों द्रोणके रथके 
घोड़ोके साथ मिला दिया और ब्रह्मात्न छोड़नेका विचार 
किया । इतनेद्वीमें द्रोणने उसके ईप्रा, चक्र और रथका 
बन्धन काट दिया | धनुष, ध्वजा ओर सारथिका नाश तो 
पहले ही हो चुका था । इस भारी विपत्तिमें फैंसकर धुृष्टयुम्न- 
ने गदा उठायी। किन्तु आचायने तीखे सायकोंसे उसके 
भी ठुकड़ें-डकड़े कर दिये | अब उसने चमकती हुई तलवार 
हायमें ली और अपने रथसे द्रोणाचार्यके रथपर पहुँचकर 
उनकी छाती वह कटार भोंक देनेका विचार किया। यह 
देख द्रोणने शक्ति उठायी और उसके द्वारा एक-एक करके 
धृष्टयुम्नके चारों घोड़ोंको मार डाला । यद्यपि दोनोंके घोड़े 
एक साथ मिल गये थे, तो भी उन्होंने अपने वाल रंगके 
घोड़ोंकी बचा लिया | उनकी यह करतूत धृष्टयुम्नसे नहीं सही 
गयी। वह द्रोणकी ओर झपटकर तलवारके अनेकों हाथ 
दिखाने छगा ) इसी बीचमें एक हजार “वैतस्तिक” नामक 
बाण मारकर आचार्यने उसकी ढाल-तलवारके खण्ड-खण्ड 
कर डाले | उपर्युक्त बाण निकटसे युद्ध करनेमें उपयोगी 
होते हैं तथा बित्तेमरके होनेके कारण ही वैतस्तिक कहलाते 
हैं। द्रोग/ कप, अर्जुन, कर्ण, प्रद्युज्न, सात्यकि तथा 


ही 
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अमिमन्युके सिवा और किसीके पास वैसे बाण नहीं ये। 

तलवार काट देनेके बाद आचार्यने अपने शिष्य 
धृष्टयुम्रका वध करनेकी इच्छासे एक उत्तम वाण घनुषपर 
रकक्‍्खा | सात्यकि यह देख रहा था ) उसने दस तीखे बाण 
मारकर कर्ण और दुर्योधनके सामने ही द्रोणका वह अज् 
काट दिया तथा धृष्टयुम्नकों द्रोणके चंगुलसे बचा लिया। 
उस समय सात्यकि द्रोण, कर्ण और कृपाचार्यके बीच 
बेखटके घूम रहा या । उसकी हिम्मत देख श्रीकृष्ण और 
अर्जुन प्रशंसा करते हुए शाबाशी देने छंगे । अर्जुन 
श्रीकृष्ससे कहने लगे--“जनाद॑न |! देखिये तो सही, 
आचार्यके पास खड़े हुए मुख्य महारयियोंके बीच सात्यकि 
खेल-सा करता हुआ विचर रहा है, उसे देखकर मुझे बढ़ी 
प्रसन्नता हो रही है। दोनों ओरके सैनिक आज उसके पराक्रम- 
की मुक्तकण्ठसे सराहना कर रहे हैं ।? 

जब सात्यकिने द्रोणाचार्यका वह बाण काट डाला; तो 
दुर्याधन आदि महारथियोंको बड़ा क्रोध हुआ । इपाचार्य; 
कर्ण तया आपके पुश्न॒ उसके निकट पहुँचकर बड़ी फुर्तीके 
साथ तेज किये हुए. बाण मारने रंगे | यह देख राजा 





2 काम) पर हुए केक हो. 
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दस, कर्णने पचास, दुःशासनने सो तथा इषसेनने सात बाण 
मारकर सात्यकिको घायल किया | तब सात्यकिने एक ही 
क्षणमें उन सभी महारथियोंकों रथदह्दीन करके रणभूमिते भगा 
दिया । इसनेमें अश्वत्यामा दूसरे रथपर सवार होकर आया 
और सैकड़ों सायकोंकी इृष्टि करता हुआ सात्यकिकों रोकने 
लगा | सात्यकिने जब्र उसे आते देखा; तो पुनः उसके रथके 
टुकड़े करके उसे मार भगाया । सात्यकिका वह पराक्रम देख 
पाण्डव वार॑बार शह्ड बजाने और सिंहनाद करने लगे | इस 
प्रकार द्रोणपुत्रकों रथहीन करके सात्यकिने इंषसेनके तीन 
हजार महारथियोंका, झृपाचार्यके पंद्रह हजार हाथियोंक्रा 
तथा शकुनिके पचास हजार घोडोंका संहार कर डाला । 
इसी बीचमें अश्वत्यामा पुनः दूसरे रथपर आरूढ़ हो 
सात्यकिका बंध करनेके लिये क्रोधर्मं मरा हुआ 
आया | सात्यकि पुनः उसे तीखे वाणोंसे बींधने गा । इससे 
पीडित होकर अश्वत्यामाने हँसते-हँसते कहा--“सात्यके | तुम 
आचार्यकों मारनेवालेकी सहायता करते हो; परन्तु यह धृश्युम्न 
और ठुम--दोनों ही मेरे ग्रास बन चुके हो, किसी तरह अब 
वचकर नहीं जा सकते | युयुधान ! मैं अपने सत्य और 
तपस्याकी शपथ खाकर कहता हूँ; समस्त पाग्चार्लोक्रा नाश 
किये बिना चैन नहीं दूँगा । तुम पाण्डवों और इष्णियोंकी 
जितनी भी सेना हो, सबको एकत्रित कर छो; तो भी मैं 
सोमकोंका संहार कर ही डाूँगा |? 


यह कहकर अश्वत्यामाने सात्यकिपर एक बहुत तीखा 
बाण मारा । उसने सात्यकिका कवच छेदकर उसे अत्यन्त 
चोट पहुँचायी | कवच छिन्न-मिन्न हो गया; उसके हायसे 
घनुष ओर बाण गिर गये, खूनसे छथपथ हो वह रथके पिछले 
भागमें जा बेठा | यह देख सारथि उसे अश्वत्यामाके 
सामनेसे अन्यत्र हटा ले गया | तदनन्तर अर्जुन, भीमसेन; 
वृहत्क्षत्र; चेदिराजकुमार, सुदर्गन--ये पॉच महारथी आ 
पहुँचे ओर सबने चारों ओरसे अश्वत्यामाको बेर लिया । 
उन्होंने बीस पग दूर रहकर अश्वत्यामाको पॉच-पॉच बाण 
मारे | अश्वत्यामाने भी एक ही साथ पत्चीस वाण मारकर 
उनके सब वार्णोकी काठ दिया । इसके बाद उसने वृह॒त्मत्र- 
को सात, सुदर्शनको तीन, अ्जुनको एक और भीमसेनको 
छ वाणोसे बींघ डाछा | तब चेदिदेशके युवराजने बीस, 
अर्जुनने आठ और अन्य सब लछोगोंने तीन-तीन वाणोसे 
अश्वत्यामाको घायछ कर दिया | इसके वाद अश्वत्यामाने 
अर्जुनकी 8: श्रीकृष्णको दस, भीमसेनको पॉच), चेदियुवराज- 








को चार ओर सुदर्शन तया बृहस्क्षत्रकों दो-दो बाण मारे। 
फिर भीमसेनके सारयिको छः बाणोंसे प्लायछ कर दो वाणोंसे 
उनकी ध्वजा और धनुष काट डाले | तत्श्रात्‌ अरने 
सायकोंकी वर्षाते अर्ज़ुनको भी बॉँधकर उसने दिंहके समान 
गर्जना की । फिर तीन बार्णोसे उसने अपने रथके पास ही खड़े 
हुए सुदर्शनकी दोनों भुजाएँ और मखक उड़ा दिये; रथ- 
दशक्तिसे पौरव बृहत्क्त्रको मार डाला तथा अमिकरे समान 
तेजस्त्री बाणोंसे चेदिदेशके युवराजको सारथि और घोडोंतहित 
यमछोक भेज दिया | 

यह देखकर भीमसेनके क्रोधकी सीमा न रही; उन्होंने 
सैकर्डों तीखे बाणोंसे अश्वत्यामाकों ढक दिया। परन्तु 
अश्वत्यामाने अपने सायकोंसे उनकी बराणवर्षाका नाश कर 
दिया और क्रोधमें भरकर उन्हें भी धायलू किया। तब 
भीमसेनने यमदण्डके समान भयड्डर दस नाराच चलाये, 
वे अश्वत्यामाके गलेकी हँसली छेदकर भीतर घुस गये। 
इस चोटसे अत्यन्त पीडित हो उसने ओंखें बंद कर हीं 
और ध्वजाका सहारा लेकर बैठ गया । थोडी देरमें जब शेश 
हुआ; तो उसने भीमसेनको सो वाण मारे | इस प्रकार दोनों 
ही वर्षाकालके मेघके तमान एक दूसरेपर बाणोंकी वर्षा करने 
छगे । महाराज | उस युद्धमें इमछोगोंको भीमसेनके अद्भुत 
पराक्रम, अद्भुत बछ; अद्भुत वीरता; अद्भुत प्रभाव तथा 
अदछुत व्यवसायका परिचय मिला । उन्होंने द्रोणपुत्रका वध 
करनेकी इच्छासे बार्णोकी बड़ी भयदड्डुर चृष्टि की। इधर 
अश्वत्यामा भी बड़ा भारी अल्नववेत्ता था, उसने अल्लोंकी 
मायासे उनकी वाणवर्षा रोक दी और उनका धनुष काट 
डाला; फिर क्रोधर्म भरकर अनेकों वार्णोत्ति उन्हें घायल 
किया | धनुष कट जानेपर भीमने मयड्डर रयथशक्ति हाथमे 
ली ओर उसे बढ़े वेगसे घुमाकर अश्वत्यामाके रथपर चलाया; 
किन्तु उसने तेज बाण मारकर उसके टुकड़े-टुकड़े कर डाले | 
इसी बीचमें मीमसेनने एक सुदृदढ धनुष हाथमें लिया और 
बहुत से बार्णोका प्रहार कर अश्वत्यामाकी बींघ डा ) तब 
अश्वत्थामाने एक बाण मारकर भीमसेनके सारथिका छलाट 
चीर दिया उस प्रह्दाससे सारयथि मूछित हो गया। उसके 
हाथसे घोड़ोंकी बागडोर छूट गयी । सारथिके वेहोश 
होते ही भीमतेनके घोड़े सब धनुर्धारियोंके देखते-देखते भाग 
चले ) विजयी अश्वत्यामा इर्षमें मरकर शब्ड बजाने लगा 
ओर पाञ्ाल योद्धा तथा भीमसेन मयभीत होकर इधर-उधर 
भाग निकले | 
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बैंधाते हुए कहा; “भाई | मैने भी उनसे यह बात कही थी | 
उन्होंने कहा है कि गर्भ है। उन्होंने कभी विनोदमें भी 
कोई छड़ी बात नहीं कही है| फिर इस सड्ढडटके अवसरपर 
तो उनका कहना श्ठा हो ही केसे सकता है। उन्होंने 
जाते समय मुझसे कहा कि ५नागकन्ये | अपनी प्रयोजन- 
सिद्धिके सम्बन्धसे कोई चिन्ता नहीं करना | तुम्हारे गर्भसे 
अमि और सूर्यके समान तेजस्वी पुत्र होगा।? इसलिये 
भाई ! तुम अपने मनमें किसी प्रकारका दुःख न करो |९ 
यह सुनकर वासुकि बढ़े प्रेम ओर प्रसज्ञतासे अपनी बहिन- 
का स्वागत-सत्कार करने लगा और उसके पेटमें शुक्ल पक्षके 
चन्द्रमाके समान गर्भ भी बढने छगा। 


समय आनेपर वासुकिकी बहिन जरत्कारुके गर्भ एक 
दिव्य कुमारका जन्म हुआ | उसके जन्मसे मातृवश और 
पिठतृवश दोनोंका भय जाता रहा | ऋमशः बड़ा होनेपर उसने 
च्यवन मुनिसे वेदोंका साज्ञोपाज्ञ अध्ययन किया। वह 
ब्रह्मचारी बालक बचपनमें ही बड़ा बुद्धिमानू और सात्तविक 
था | जब वह गर्भमें था, तभी पिताने उसके सम्बन्धमें 
“अस्ति? (है ) पदका उच्चारण किया था; इसलिये उसका 
नाम “आस्तीक? हुआ | नागराज वासुकिके घरपर वाल्य- 
अवस्थामें बड़ी सावधानी ओर प्रयक्षसे उसकी रक्षा की 
गयी । थोड़े ही दिनोंमें वह बालक इन्द्रके समान बढ़कर 
नागोंको ह्षिंत करने छगा | 





परिक्षित॒की म्॒त्युका कारण 





भ्रीशोनकर्जीने कहा--सूतनन्दन ! राजा जनमेजयने 
उत्तड्ुकी बात सुनकर अपने पिता परिक्षितकी मृत्युके सम्बन्धमें 
जो पूछ-ताछ की थी; उसका आप विस्तारसे वर्णन कीजिये। 

उद्रश्रवाजीने कहा--राजा जनमेजयने अपने मन्त्रियों 
से पूछा कि क्मेरे पिताके जीवनमें कौन-सी घटना घटित हुई 
थी ! उनकी मृत्यु किस प्रकार हुईं थी ! मैं उनकी मृत्युका 
वृत्तान्त सुनकर वही करूँगा, जिससे जगत्‌का लाभ हो !? 

मन्त्रियोंने कहा--महाराज ! आपके पिता बड़े 


लग ४2 ५७४ शी ॥] कं ऐ चर 
| ह 22 ११0 (४ 


नि || 0७ है ल्‍ सा ] 
१.//४ 0 नि किलर 
(॥॥ 0 ट तय / 


गो ! पे ५2 
(2४ हा 7 



























॥ कर गिल जल छा. 


कक धक्के 
धर्माष्मा; उदार और प्रजापाछक ये | इम बहुत संक्षेपसे 


उनका चरित्र आपको सुनाते हैं । आपके धर्मश पिता मूर्तिमान्‌ 
धर्म थे। उन्होंने धर्मके अनुसार अपने कर्तव्यपालनमें संल्भ 
चारों वर्णोकी प्रजाकी रक्षा की थी | उनका पराक्रम अतुलनीय 
था । वे सारी प्रथ्वीकी ही रक्षा करते थे । न उनका कोई 
देषी था और न वे ही किसीसे द्वेष करते थे | वे सबसे प्रति 
समान दृष्टि रखते थे। उनके राज्यमें ब्राह्मण, क्षत्रियः 

चैदय; झूद्ध-सभी प्रसन्नताके साथ अपने-अपने कर्ममें लगे 
रहते थे । विधवा, अनाथ; ढेंगढ़े, ढूछे और गरीबोंके 
खान-पानका भार उन्होंने अपने ऊपर ले रखा था। 

उनकी प्रजा दृष्ट-पुष्ट रहती थी । वे बड़े ही श्रीमान्‌ ओर 

सत्यवादी थे । उन्होंने कृपाचार्यस धनुवंदकी शिक्षा प्राप्त की 
थी। भगवान श्रीकृष्ण आपके पिताके प्रति बड़ा प्रेम रखते 

थे । विशेष क्या; वे सभीके प्रेमपात्र थे | कुरुवशके परि- 
क्षीण होनेपर उनका जन्म हुआ था, इसीसे उनका नाम 
परीक्षित्‌ हुआ । वे राजधर्म और अर्थशात्लमें बड़े कुशल 
थे। वे बड़े बुद्धिमान) धर्मसेवी, जितेन्द्रिय और नीतिनिपुण 
थे | उन्होंने साठ वर्षतक प्रजाका पालन किया | इसके बाद 
सारी प्रजाको दुखी करके वे परलोक सिधार गये | अब यह 
राज्य आपको प्राप्त हुआ है। 


जनभेजयने कहा--मन्त्रियों ! आपलोगोने मेरे 
प्रइनका उत्तर तो दिया ही नहीं । हमारे वंशके सभी राजा 
अपने पूर्वजोंके सदाचारका ध्यान रखकर प्रजाके हितेषी और 
प्रिय होते आये हैं । मैं तो अपने पिताकी मत्युका कारण 
जानना चाहता हूँ । 
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अन्वियोन कंहा-मतराज ! आपके प्रजापालक 
दिए मांग परशारी तरः दी भियारके प्रेमी ये । उन्होंने 
एमलगीयर छोड़ रक्सा था| एक वार 
है दिरर राएनी खिये बनमे गये हुए थे | उन्होंने वाणसे 


उसके भागनेपर उसका पीछा 


गी 
उशॉकफृन्क का, 
इएर आता: 


“डसे हुए चले गये परन्तु उसे पा नहीं सके।वें साठ 
वर हो चुके थे; इसलिये यक्र गये और उन्हे भूख भी छग 
गधा । उठी समय उन्हें एक मुनिका दर्शन हुआ | वे मौनी 
थे । उन्सेने उन्हीं प्रष्म किया । परन्तु वे कुछ नहीं बोले | 
उस समय राजा भूरे और थक्के-्मोंदि थे, इसलिये मुनिको 
उठ ने बोलने देराजर क्रोधित हो गये। उन्होने यह नहीं जाना 
हि येगीनी हे । इसलिये उनका तिरस्कार करनेके लिये 
भनुपती नो्से मरा सॉप उठाकर उनके कथधेपर डाछ 
दिया | मौनी मुनिने राजाके इस कृत्यपर भला-बुरा कुछ नहीं 
पद्ा | थे लुपचाप झान्तभावसे बैठे रहे | राजा ज्यों-केन्यों 
चहँसि उलदे पॉव राजधानीमें छोट आये | 

मोनी ऋषि झमीकके पुत्रका नाम था शद्धी | वह बड़ा 
तेजस्वी और शक्तिशाली या | जब महातेजखी “शज्ञीने 
अपने सुखाडे मुँदसे यह बात सुनी कि राजा परिक्षितने मोन 
भौर निश्चवठ अवस्थामें मेरे पिताका तिरस्कार किया है 
तो यह ऋरथसे आग-बूला हो गया | उसने हाथमें जल 
छेपर आपके पिताफ़ी शाप दिया--“जिसने मेरे निरफ्राघ 
पिताऊे कंधेपर मरा हुआ सॉप डाछ दिया; उस दुष्टको 
तक्षर नाग म्ोध करके अपने विपसे सात दिनके भीतर ही 
जय देगा | लोग मेरी तपत्याका बल देखें |? इस प्रकार श्ञाप 
देकर रण्णी अपने पिताके पास गया ओर सारी बात कह 
मुनापी। शमीक मुनिने यह सब सुनकर अच्छा नहीं समझा 
तथा अउरे पिताऊे पास अपने शीलवान्‌ एवं गुणी मिष्य 
मीरटसको भेजा | गीरमुखने आकर आपके पितासे कहा, 
ूम्ेर गुददेचने आपके लिये यह सन्देश भेजा है कि 
ग्रन्‌ ! मेरे पुत्ने आपको झ्ााप दे दिया है, आप सावधान 
हे डा । तशऊ अपने विपसे सात दिनऊे भीतर ही आपको 
हूथ देगा ।' आपऊे पिता सावधान हो गये । 


जे अव्कक श्ग्नी श्फ्लल्च क्हों जग रहे 5 आर क्या 
४ 5 हे |5 नत्मम देहा जाय रह हूं और क्या करना 
बचाए: है ! सशइपरने करा 


# महाजनों येन गतः स पन्‍थाः *# 





[_ स॑० महाभारत 








तक्षफ साँप जलावेगा, वहीं जा रहा हूँ । मै उन्हें तुरंत 
जीवित कर दूँगा। मेरे पहुँच जानेपर तो सर्प उन्हें जला 
भी नहीं सकेगा |? तक्षकने कद्दा, “में ही तक्षक हूँ | आप 
मेरे डेंसमेक्रे बाद उस राजाको क्‍यों जीवित करना चाहते 
है ! भेरी शक्ति देखिये; मेरे डेंसनेके बाद आप उसे जीवित 
नहीं कर सकेंगे ।” यह कहकर तक्षकने एक दचृक्षको डेंस 
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तय ्यट््््य्य्प्य्ण्ज्ल्फ्क््ज््रखण: 


लिया | उसी क्षण वह वृक्ष जलकर खाक हो गंया । काश्यप 
ब्राह्णने अपनी विद्यांके बलसे उस चृक्षको उसी समय 
हरा-मरा कर दिया । अब तक्षक ब्राह्मण देवताकों 
प्रलोभन देने लगा | उसने कहा; “जो चाहो, मुझसे ले लो |? 
ब्राह्मणने कहा; “मै तो धनके लिये वहाँ जा रहा हूँ।? 
तक्षकने कह) (ठुम उस राजासे जितना धन लेना चाहते 
हो; मुझसे ले लो ओर यहींसे लौट जाओ |? तक्षकके ऐसा 
कहनेपर काश्यप ब्राह्मण मुँहमॉंगा धन लेकर लोट गये। 
उसके बाद तश्षक छलसे आया और उसने आपके महल्में बैंठे 
एवं सावधान धार्मिक पिताकों विपकी आगसे भस्म कर 
दिया | तदनन्तर आपका राज्यामिपेक सम्पन्न हुआ | यह 
कथा बड़ी दुःखद है | फिर भी आपकी आज्ञासे हमने सब 
सुना दिया है | तक्षकने आपके पिताको डेंसा है ओर उत्तड्डु 
ऋषिकों मी बहुत परेशान किया है। आप जैसा उचित 
समझें, करें| 





द्ोणप्े] # अश्वत्थामाद्वाय आग्नेयाख्रका प्रयोग, व्यासजीका उसे कृष्ण-अजुनकी महिमा खुनाना #॥ ९३१ 
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अश्वत्थामाके द्वारा आग्नेयास्रका प्रयोग और व्यासजीका उसे श्रीकृष्ण 
और अजुनकी महिमा सुनाना 


सजञ्ञय कहते हँ---महाराज ! अर्जुनने देखा कि मेरी 
सेना भाग रही है, तो द्रोणपुत्रको जीतनेकी इच्छासे 
स्वयं आगे वढकर उसे रोका | फिर थे सोमक तथा 
सत्य राजाओंके साथ कोरवोंकी ओर छोटे । अर्जुनने 
अश्वत्यामाके पास पहुँचकर कहा--तुम्दोरे अदर जितनी 
दाक्ति, जितना विजशान, जितनी वीरता और जितना 
यराक्रम हो, कोरवॉपर जितना प्रेम और हमलोगोंसे जितना 
देष दो, बह सब आज इमारेपर ही दिखा लो। धृष्टयुम्नका 
या श्रीकृष्णसहित मेरा सामना करने आ जाओ; तुम आज- 
कल बहुत उद्दड हो गये हो, आज मैं तुम्हारा सारा घमंड 
दूर कर दूँगा |? 

राजन ! अश्वत्यामाने चेदिदेशके युवराज, पुरुषशी 
चूदटत्क्त्र और सुदर्शनकी मार डाल्य तथा धृष्टयुम्न। सात्यकि 
एवं भीमसेनकी भी पराजित कर दिया था--इन कई 
कारणोंसे विवग होकर अर्जुनने आचार्यपुत्रसे ये अप्रिय वचन 
कहे थे। उनके तीखे एवं मर्मभेदी चचनोंको सुनकर 
अश्वत्यामा श्रीकृष्ण तथा अर्जुनपर कुपित हो उठा; वह सावधान 
होकर रथपर बैठा ओर आचमन करके उसने आग्नेय-अख्न 


5 





उठाया | फिर उसे मन्त्रेंसि अमिमन्त्रित करके प्रत्यक्ष या 
अप्रत्यक्ष जितने भी शत्रु थे, उन सबको नष्ट करनेके उद्देश्यसे 
छोड़ा । वह बाण धूमरद्दित अग्निके समान देदीप्यमान हो 
रहा था । उसके छूटते ही आकाणसे बार्णोकी घनघोर दृष्टि 
होने छगी । चारों ओर फैली हुईं आगकी लूपट अर्जुनपर 
ही आ पड़ी। उस समय राक्षस ओर पिशाच एकत्रित 
होकर गर्जना करने लगे | हवा गरम हो गयी | सूर्यका तेज 
फीका पड़ गया और बादलोसे रक्तकी वर्षा होने छगी। 
तीनों लोक सन्तप्त हो उठे | उस अख्नके तेजसे जलाशर्योके 
गरम हो जानेके कारण उनके भीतर रहनेवाले जीव जलने 
तथा छट्पटाने छगे | दिशाओं, विदिशाओं, आकाश और 
पृथ्वी--सव ओरसे बाणवर्घा हो रही थी। वज्ञके समान 
वेगवाले उन बा्णोंके प्रहारसे शन्रु दग्ध होकर आगके जछाये 
हुए वृक्षोक्री मोति गिर रहे ये। बड़े-बड़े हाथी चारों ओर 
चिग्घारते हुए झुलस-झुल्सकर घराशायी हो रहे थे। कुछ 
भयभीत होकर भाग रहें थे) महाप्रलयके समय सवर्तक 
नामवाली आग जैसे सम्पूर्ण प्राणियोंकी जलाकर खाक कर 
डालती है, उसी प्रकार पाण्डवॉकी सेना उस आग्नेय अस्र- 
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वा पट पीत की फहरान' 


( लेखक--प० श्रीचन्द्रवकिजी पाण्डे एम्‌ू० ए० ) 


महाभारत और भागवतके भ्रीकृष्णम भेद स्थापित कर 
खोजियोने क्‍या पा लिया है, इसका पता हम नहीं बता सकते। 
हमारे सन्‍्तोपके लिये तो इतना ही पर्यात है कि भगवानकी 
भक्तवत्सलता भागवतकी मॉति महामारतमें भी व्याप्त है। 
भागवतमे जिस भक्तिका प्रतिपादन किया गया है, वह 
महाभारत है ही। फिर मगवानकी उपासनाके क्षेत्रमँ यह 
उपद्रव कैसा। ध्यान देनेकी वात यह है कि महामारतके संग्राममें 
भगवान्‌ कृष्ण कोई नायक नहीं प्रत्युत एक सारयिमात्र हैं । 
सो भी ऐसे सारथि, जिनकी प्रतिना है अछा न छूनेकी । तो 
हम “भारत में उनके पराक्रमकी कैसे देख सकते हैं ? परन्ठु 
हताश होनेकी कोई बात नहीं। भगवान्‌ किसी भी वेषमें 
कहीं भी रहें, भक्त उन्हे हूँढ ही निकालते हैं; और मगवान- 
को भी तो भक्तोके बिना चेन नहीं पड़ता | कदाचित्‌ यही 
कारण है कि महामारतमे भी यत्र-तत्न भक्तोंके भगवान्‌ प्रकट 
हो जाते हैं और यह प्रत्यक्ष दिखा देते है कि भागवतोंके 
भगवान्‌ सर्वत्र विराजमान हैं, केवल मजभूमिमें ही नहीं । 

सरसागरके विषयमें प्रायः कहा जाता है कि वह भागवत- 
का अनुवाद है; पर चस्तुस्थिति तो यह है कि वह भगवानकी 
“ग्युणलीला? का गुणगान है। सूरदासने तो स्पष्ट ही कह 
दिया है--“चूर सग्ुन लीला पढि गावे |? तो भी छोग 
दरकी वार्तोपर विशेष ध्यान नहीं देते ओर इधर-उघरकी 
चलती-फिरती वार्तोको ही प्रमाण मान छेते हैं। प्रसन्नताकी 
बात तो यह है कि सूर कहीं भी हमें सन्देहमें नहीं रखते 
अपि तु अपने आधारकों मी प्रकट कर देते हैं | हम यहों 
उनके एक आधारके एक प्रसंगपर द्वी थोड़ा विचार करना 
चाहते हैं | प्रसंग सूरको वहुत ही प्रिय है | कहते हैं-- 

भारत माहि कथा यह विस्तृत; कदवत होय बिस्‍्तार । 

सर मक्तवत्सकता बरने सब कथा को सार॥ 

चूरदासने जिस भक्तवत्सछताकी कथाका सकेत किया है, 
बह कोई सामान्य घटना नहीं है। यही है वह कथा; जिसने 
भगवान्‌ कृष्णकी ग्रतिजाको चूर कर दिया है और भगवानके 
सामने भक्तको जयी बना दिया है । भीष्मप्रतिशा है-- 

आज जो हरिदि न सद्ध गदहाऊँ १ 

तो काजों गंगा जननी का, संतनु सुत न कहाँ ॥ 

स्पदन खडि महारथ खंडों, कपिध्दज सहित डुकाऊँ 

इती न करों, सपथ माहि हरि की,छत्रिय गतिद्दि न पारऊँ ॥ 





पाडव दर सनमुख है घाऊँ, सरिता रुधिर बहाऊँं१ 

सूरदास र्नमृमि बिजय बिन जियत न पीढि दिखाऊँ ॥ 

अच्छा तो, इस घोर भीष्म-प्रतिशाका कारण क्या है ? क्या 
भीष्मपितामह सचमुच अधघम कौरवको अधिपति बनाना चाहते हैं 
और सुशीछ पाण्डवोंका विनाश चाहते हैं ! नहीं, यह बात 
नहीं है; उन्होंने तो पहले ही स्थितिको स्पष्ट कर दिया था-- 

जब तो से समुझाय कहो नृप । तब तें करी न कान १ 

पावक किरन दह्दत सब ही दुकू तूक सुभेरु समान ॥ 

अबिगत अबिनासी पुरुषोत्तम हौकत रथ की क्यान १ 

अच्रज कह! पा जो बेधघे तीन लोक इक बान ॥ 

तेरे काज करो पुरुषारथ जथा जीव घ८ माहीं। 

यह न कहों हों रन चढि जीतों, मो मत्ति नहि अवगाहो ॥ 

भीष्मपितामहने स्थितिकोी स्पष्ट कर दिया। उनकी 
प्रतिशा असत्‌ वा पापके पक्षमें नहीं जा सकती | नहीं, वह 
तो अपने प्रभुकी प्रशुताको अक्षुण्ण रखना चाहती है और 
यह प्रत्यक्ष दिखा देना चाहती है कि वास्तवमें भगवानको 
जितना भक्त प्यारा है, उतना और कोई नहीं | मीष्मपितामह- 
ने अपना पराक्रम दिखा दिया और प्रकारान्तरसे यह प्रकट 
भी कर दिया कि विजय कोरे पराक्रमपर ही अवलूम्बित नहीं 
है, वह तो मगवान्‌की कृपापर भी निर्भर है । यदि दुर्योधन- 
का विधाता ठीक होता तो चह चठ समझ जाता कि जीत 
किसकी और क्यों होगी । पर नहीं, उसे तो मायाका पतंग 
होना था । फिर भी उसकी आँख न खुली ) 

उघर-- 

सुरसरि सुबन रनभूमि आप ) 
बान वर्षा रूगे करन अति छुद् छे, णर्थ औशान तब सब भुराए १ 
ऋह्ी करि कोप 'प्रभ्ु अब प्रतिग्या तजो,' नहीं तो भरत रन हम हएण्॥ 

अर्जुनकी पुकार कभी व्यर्थ क्‍यों जाती | इधर भगवान्‌: 
की भी तो प्रतिशा है- 

हम मक्तन के मक्त हमारे | 

सुन अजुन परतिग्या मरी, यह ब्रत ट्स न णोर ॥ 

मक्ते काज झाज जिय घरि के पार पादे घाऊे ९ 

जहेँ जहेँ भीर पर मक्तन कों, वहीँ तहेँ जाइ छुडाऊँ ॥ 

जो मम मक्त सं बैर करत है, सो निज चैरी भेरो १ 

देखि बिचारि मक्त हित कारन हाँकत हों रथ तेरो ॥ 


] 
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से दग्ध हो रही थी। यह देख आपके पुत्र विजयकी उम्मंग- 
से उल्लसित हो सिंहनाद करने छगे | हजारों प्रकारके बाजे 
बजाये जाने लगे | ' 

उस समय इतना घोर अन्धकार छा रहा था कि अर्जुन 
और उनकी एक अक्षोहिणी सेनाको कोई देख नहीं पाता 
था | अश्वत्यामाने अपर्पम भरकर उस समय जैसे अख्॒का 
प्रहार किया था, वैसा हमने पहले न तो कभी देखा था और 
न सुना ही था। तदनन्तर अर्जुनने अश्वत्थामाके सम्पूर्ण 
अख्नोंका नाश करनेक्रे लिये अह्मात्का प्रयोग किया | फिर 
तो क्षणभरमें ही सारा अन्धकार नष्ट हों गया। ठंडी-ठडी 
हवा चलने छगी। समस्त दिशाएँ प्रकाशित हो गयीं । उजेला 
होनेपर वहाँ एक अद्भुत बात दिखायी दी । पाण्डवॉकी एक 
अक्षोहिणी सेना उस अख्के तेजसे इस गकार दस्ध हो 
गयी थी कि उसका नाम-निशानतक मिट गया था; परन्ठु 
श्रीकृष्ण और अर्जुनके शरीरपर ऑचतक नहीं आयी थी | 
ज्वालसे मुक्त होकर पताका, ध्वजा, घोड़े तथा आयुर्धोसे 
छुगोभित अर्जुनका रथ वहों शोभा पाने छगा | उसे देख 
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॥ है 7 ॥। ! 20 £ कह है 
आपके युत्रोंकी बड़ा भय हुआ) परन्ठु पाण्डवोंके हर्षकी 
सीमा न रही | वे शंख और भेरी बजाने छगे | श्रीकृष्ण 
ओर अर्जुनने भी शंख-नाद किया । 

उन दोनों महापुरुषोंको आमेय अख्लसे मुक्त देख 


|. महाजनों येन गतः स पन्‍्थाः *# 


[ खं० महाभारत 





अश्वत्थामा दुखी ओर हका-बक्का-सा होकर थोड़ी देख 
सोचता रहा कि “यह क्‍या बात हुई !? फिर अपने हाथका 
धनुष फेंककर वह रयथसे कूद पड़ा और ५घिक्कार है! घिक्कार 
है || यह सब कुछ झूठा है !? ऐसा कहता हुआ वह रणभूमिते 
भाग चला । इतनेहीमें उसे व्यासजी खड़े दिखायी दिये। 
उन्हें सामने पाकर उसने प्रणाम किया और अत्यन्त दीनकी 


छ् लि 





भांति गद्दद कण्ठसे कहा--“भगवन्‌ | इसे माया कहें या 
, 8 

दवकी इच्छा ? मेरी समझमें नहीं आता--यह सब क्या हो 
रहा है | यह अख्तर झठा कैसे हुआ ! मुझसे कौन-सी गलती 
हो गयी है ! अथवा यह संसारके किसी उलट-फेरकी सूचना 
है, जिससे श्रीकृष्ण और अर्जुन जीवित बच गये हैं ! मेरे 
चलाये हुए इस अञ्जकी असुर, गन्धरव, पिशाच, राक्षस) 
सर्प, यक्ष तथा मनुष्य किसी प्रकार अन्यथा नहीं कर सकते 
थे; तो भी यह केवल एक अक्षौहिणी सेनाको ही जलाकर 
शान्त हो गया। श्रीकृष्ण और अर्जुन भी तो मरणधर्मा 
मनुष्य ही हैं, इन दोनोंका वध क्यों नहीं हुआ ! आप मेरे 
प्रश्षका ठीक-ठीक उत्तर दीजिये, मैं यह सब सुनना चाहता हूँ ।? 


व्यासजी बोले--त्‌ जिसके सम्बन्धमें आश्चर्यके साय 
प्रश्न कर रहा है, वह बड़ा महत्त्वपूर्ण विषय है | अपने मनको 
एकाग्र करके सुन | एक समयकी बात है, हमारे पूर्वजोके 


चचचच््चच््यययचससससच्ससयसच्यसचच्य्य्य्स्स्य्स्य्स्स्स्स्स्प्स्स्प्प््फ्प्स्प्पपजिट 


बड़ शा ज डर 


्ु 


डी मेक कि 
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बस ४३०-०४ब३५॥७५ 


नव # मदहाजनों येन गठः स॒ पन्‍्थाः # 


जीत औत मक्त अपने की हॉर हरि बिचारों। 
बडे 
सुग्ठएस सुनि भक्त बिरोधी चक्र सुदरसन जारों॥। 
मंगवानकी इस प्रकृत प्रतिशाके प्रवाइमें अल न लेनेकी 
बात तिनकेकी तरह बह गयी और परिणाम यह हुआ कि-- 

शोलिद कोपि चक्त कर कीनो। 

छाँडि आपनो प्रन जद॒व॒पति जन को सायो कोनों ॥ 

ग्श॒ ते उतरि अवनि आतुर है, चंके चश्न अति घाए ९ 

मनु सकित भू मार उत्तारन अकृत भए अकुाए॥ 
कछुक अंग ते उडत पीत पट, उन्नत बाहु चिसाक 3 
खेद खोत तनु सोमा कन छवि घन बर्षत जनु छाकू॥ 

सूर सुभुजा समेत सुदरसन देखि बिरंचि अ्रम्यो। 
मानो आनि सुष्टि करिव को अबुजनाम मज्यों॥ 
गगवानका कोप अकारथ गया ) भक्त भी खिल उठा | 

फल यह हुआ-- 

आई निकट श्रीनाथ बिचारी परी तिरुक पर दीडि 
सीत॒क भई चक्त की ज्दाका हरि हँसि दौनी पीछे ॥ 

जय जय जय दितामनि स्वामी सतनुसुत यों भाप 
तुम बिनु ऐसे कोन दूसरो, जो मेरो प्रन शाखे ॥ 
साधु साधु सुरसरी सुबन ) तुम, मैं प्रन कामि डराऊँ । 
सूरदास भक्त दोनों दिस का पर चक्र चढाऊँ॥ 


त्ब्ल्ल््ेेि़ि््ख्ख्ं्ुखखचखय््ल््ं्खख्ख्ख्ं्च खख्चच्च्चथचयचययय्यस्स्कप्स्स्ल्लि 


भीष्मकी प्रतिशा पूरी हुई और अन्‍्तर्म क्ृष्णकी बात भी 
रह गयी | कृष्णने अजजुनकी ओरसे किसीका संहार नहीं किया 
परन्तु रणभूमिमें भी स्पष्ट कर दिया कि उनका मूछ योग 
किघर है । ऋष्णकी जो छवि व्रजभूमिमें दिखायी देदी थी 
वह मा; वीरगिरोमणि बालब्रह्मचारी भीष्मपितामहकों 
केसे भा सकती थी ! उन्हें तो कृष्ण भगवानका वह रूप देखना 
था; जो सर्वेथा उनके अनुकूछ था। निदान शरशस्यापर 
पढ़े-पढ़े कालजयी भीष्मपितामद कहते हैं--- 


वा पट पीत की फहरान । 
कर धघरि चक्र उरन की घ्नि नहिं दित्रति वह बान॥ 
स्थ ते उतरे अबनि आतुर है कद रज की रुपशन ३ 
शभानो छिंच सैक ते निकस्यों भहामतत गज जान॥ 
जिन गुपाकू मेरों प्रन राझ्यो मेटि बेद की कान । 
सोई सूर सहाय हमोरे निकट मए हैं आन ॥ 
अस्ठु, ब्रज-कृष्णकी शज्ञारमयी भावनासे दूर रहनेवाले 
वीर व्यक्तियोंकी रण-कृष्णकी इस दिव्य मुद्राका ध्यान घरना 
चाहिये और घोर संग्राममें भी इसको अपनी परम शान्तिका 
साधन समझना चाहिये | संक्षेपमें यही सूरका दृष्ट है । 


निवेदन ओर क्षमा-ओ्राथना |। 


सर्वेश्वर  सकलदुःखहर॑ रमेश 
नतन्‍्दनन्दनमखण्डसुखेकरादिं 


बुन्दावनेशमखिलशमुदारमूरतिंम्‌ । 


श्रीनन्दुनन्दनमखण्डसुखेकरादिं कृष्ण नमामि शरण तमई अपये ॥ 
सर्वारिष्टहरं सुखकरमर्ण शान्त्यास्प भक्तिदं स्खत्या त्रह्मपदअर्द ख्वरसर्ठं प्रेमास्प्द शाश्वतस्‌ । 
सेघदयामशरीरमच्युतपढ्द पीताम्बरं सुन्द्रं श्रीकृष्णं सतत व्रजामि शरण काग्रेन चाचा घिया ॥ 


अष्टादशपुराणानि धर्मशात्राणि सर्वक्षः | 
वेदाः साज्सथेकत्र मारतं चेकतः खितम्‌ | 
श्रूयतां सिंहनादो5्यमृपेस्तस महात्मनः | 
अशदशपुराणानां कत्तुवेंदमहोदघे। ॥ 
धर्म चाथे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ | 
यदिहार्ति तदन्यत्र यन्नेहारित न कुत्रचित्‌ ॥ 
यथा समुद्रो भगवान्‌ यथा च हिमवान गिरिः | 
ख्याताबुभी रत्निधी तथा भारतमुच्यते ॥| 
काष्ण वेदमिम विद्वान्‌ श्रावयित्वाथमर्लुते | 
इर्द भारतमाख्यान॑ य। पठेत्‌ सुसमाहितः | 
स गच्छेत्‌ परमां सिद्धिमिति मे नास्ति संशय: ॥ 
( मह्यमारत; खर्गारोहणपर्व ) 


अठारहों युराण, सारे धर्मशात्र तथा अद्जींसहित चार्रों 
बेद--ये सब एक ओर और अकेला महाभारत एक ओर । 


अर्थात्‌ बेद-वेदाह्न, पुराण एवं धर्मशा्त्रेके प्रढ़नेसे जिस 
शानकी प्राप्ति होती है; वह अकेले महामारतके पढ़नेसे प्राप्त 
हो जाता है। अठारहों पुराणोके कर्ता तथा वेदशानके महोदघि 
महात्मा वेदव्यासजीका यह पिंहनाद झुनिये--धर्म, अर्थ; 
और मोक्षके सम्बन्धमें जो कुछ इस महाभारतमें है, वही 
अन्य ग्रन्थोमे है; और जो इसमे नही है, वह अन्य किसी भी 
ग्रन्थमें नहीं है । जैसे समुद्र और हिमालय पर्वत दोनों ही 
रक्ोंकी खान कहे गये हैं, उसी प्रकार यह ध्मारत? भी 
[ गीता-जेसे ] रज्ञोंकी खान कह्टा जाता है। जो विद्वान 
श्रीकृष्णदैषायनके छाया प्रकट किये हुए. इस पश्चम वेद 
महाभारतकों सुनाता है; उसके सम्पूर्ण अमीष्ट अर्थ तिद्ध 
हो जाते हैं । जो अपने चित्तको एकाग्म करके इस महामारत- 
उपाख्यानका पाठ करता है) वह निस्सन्देह परम सिद्धि 
( मोक्ष ) को प्रास होता है । 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी परमकृपासे आज यह महद्ममारतका 





द्रोणपचे ] 
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भी पूर्वज विश्व-विधाता भगवान्‌ नारायणने विशेष कार्यवण 
धरमके पुत्ररूपमें अवतार लिया था| उन्होंने हिमालय पर्वत- 
पर रहकर चड़ी कठिन तपत्या की | छाछठ हजार वर्षतक 
केवल वायुक्रा आह्वर करके अपने दारीरको सुखा डाछा। इसके 
बाद भी उन्होंने इससे दूने वर्णेतक पुनः बड़ी भारी तपस्या 
की | इससे प्रसत्न होकर भगवान्‌ शट्टरने उन्हें दर्शन दिया । 
विश्वेश्वरकी झांकी करके मारायण ऋषि आनन्दमम्न हो 
गये, उनको प्रणाम करके वे बड़े भक्ति-भावसे भगवानकी 
स्वुति करने लगे--“आदिदेव ! जिन्होंने इस प्ृथ्वीमें समाकर 
आपके पुरातन सर्गद्ली रक्षा की थी तथा जो इस विश्वकी भी 
रक्षा बरते हैं, वे सम्पूर्ण प्राणियोंकी सृष्टि करनेवाले प्रजापति 
भी आयसे ही प्रकट हुए है । देवता, असुर; नाग, राक्षस, 
पिशाच, मनुष्य, पत्ती, गन्धर्व तथा यक्ष आदि विभिन्न 
प्राणियेति जो समुदाय हैं, इन सबकी उत्पत्ति आपसे ही हुई 
है । इन्द्र, यम, वरुण और कुबेरका पद, पितरोंका लोक 
तथा विश्वकर्माफ़ी सुन्दर शिल्यकला आदिका आविर्भाव भी 
आपसे ही हुआ है। गब्द ओर आकाझ) स्पर्श और वायु, 
रूप और तेज, रस और जल तथा गन्ध ओर प्रथ्बीकी 
व्यपद्दीसे उलत्ति हुई है | काल, ब्रह्मा, वेद; हाह्मण तथा 
यह सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ आपसे ही प्रकट हुआ है। जेंसे 
जलसे उलजन्न होनेवाले जीव उससे मिन्न दिखायी देते हैं 
परन्तु न होनेपर उस जल्फे ही साथ एकीमूत हो जाते हैं; 
डसी प्रकार यह समल विश्व आपसे ही प्रकट होकर आपमें ही 
डीन शेता है | इस तरह जो आपको सम्पूर्ण यूतोंक्री उत्मत्ति 
और प्रल्यजरा अधिष्ठान जानते हैं, वे विद्वान्‌ पुरुष आपके 
साइुज्यणो प्राप्त द्ोते हैं ।? 

जिनका खलूप मन-बुद्धिके चिन्तनका विषय नहीं होता, 
वे पिनाकृघारी भगवान्‌ नीलकण्ठ नारायण ऋषिके इस 


प्रकार स्तुति करनेपर उन्हें वरदान देते हुए बोले---धनारायण 
मेरी कृपासे किसी प्रकारके शत््र। वच्ञ; अम्रि। वायु, गीले 
या सूखे पदार्थ और स्थावर या जज्ञम प्राणीके द्वारा मी 
कोई तुम्हें चोट नहीं पहुँचा सकता | समरभूमिमें पहुँचनेपर 
तुम मुझसे भी अधिक बलिए्ठ हो जाओगे |? इस प्रकार 
श्रीकृष्णने पहले ही भगवान्‌ शड्भुरसे अनेकों वरदान पा लिये 
हैं। वे ही मगवान्‌ नारायण मायासे इस ससारको मोहित 
करते हुए. इनके रूपमें विचर रहे हैं | नारायणके ही तपसे 
महामुनि नर प्रकट हुए अर्जुनको उन्हींका अवत्तार समझ | 
इनका प्रभाव भी नारायणके ही समान है। ये दोनों 
ऋ्रूषि ससारको धर्ममर्यादामें रखनेके लिये प्रत्येक युगमे 
अवतार छेते हैं | अश्वत्थामा | तूने भी पूर्वजन्मम भगवान्‌ 
शट्टरको प्रसन्न करनेके लिये कठोर नियमोंका पालन करते 
हुए अपने शरीरको दुर्बछ कर डाल्य था; इससे प्रसन्न होकर 
भगवानने तुम्हें बहुत-से मनोवाओ्छित वरदान दिये थे। 
जो मनुष्य भगवान्‌ शट्ढडरके सर्वमय खरूपको जानकर 
लिख्रूपमें उनकी पूजा करता है, उसे सनातन जासत्रान 
तथा आत्मशानकी प्रासि होती है | जो शिवलिज्ञक्ती सर्वभूत- 
मय जानकर उसका अर्चन करता है; उसपर भगवान्‌ 
शझ्डरकी बड़ी कृषा होती है । 

वेदच्यासकी ये बातें सुनकर अश्वत्यामाने मन-ही-मन 
शद्भुरजीको प्रणाम किया और श्रीकृष्णमे उसकी महत्तन-बुद्धि 
हो गयी । उसने रोमाजित शरीरसे महर्षि व्यासको प्रणाम किया 
और सेनाकी ओर देखकर उसे छावनीमें छौटनेकी आशा 
दी। तदनन्तर कौरव और पाण्डव दोनों पक्षकी सेनाएँ 
अपने-अपने शिविरकोी चल दीं | इस प्रकार वेदकि पारगामी 
आचार्य द्रोण पॉच दिनोतक पाण्डवसेनाका सहार करके 
ब्रह्मलेकमं चले गये | 
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चूतराप्टरने पूछा--सज्लय ! धृष्टयुश्नके द्वारा अतिरथी 
चीर ड्रोणाचार्यके मारे जानेपर मेरे पुत्रों तथा पाण्डवेनि 
आगे कौन-सा कार्य किया ! 

सक्षयने कद्दा--मद्ाराज | उस दिनका युद्ध समाप्त 
हो जानेपर महर्पि वेदव्यासजी स्वेच्छासे घूमते हुए अकस्मात्‌ 
अर्जुनफे पाप आ गये । उन्हें देखकर अजुनने पूछा-- 
“महरये ) जब मैं अपने बाणोंसे अनुसेनाका संहार कर रहा था; 
उस समय देखा कि एक अम्रिके समान तेजस्री महापुरुष 


मेरे आगे-आगे चल रहे हैं | वे ही मेरे शनुओंका नाश 
करते थे; किन्तु लोग समझते थे मैं कर रहा हूँ । मैं 
तो केचल उनके पीछे-पीछे चलता था। मंगवन्‌ । बताइये, 
वे महापुरुष कौन थे ! उनके हाथमें निश्यूल था, वे सूर्यके 
समान तेजसी थे; अपने पैरोसे प्ृध्वीका स्पर्श नहीं करते 
थे। त्रिशवलका प्रहार करते हुए मी वे उसे हाथसे कमी नहीं 
छोड़ते थे । उनके तेजसे उस एक ही चिश्वलसे इजारों 
नये-नवे तिश्यूछ प्रकट हे जाते थे |? 





# निवेदन और क्षमा-प्रार्थना # बडे 
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सक्षिप्त अनुवाद “कल्याण? के प्रेमी पाठकौंकी सेवार्म समर्पण 
किया जाता है। महाभारत महाकाव्य तो है ही, महान 
आर्यजाति और आर्यसंस्कृतिका एक प्रामाणिक इतिहास भी है। 
आजकलके छोग चाहे इसे इतिहास न बतावें, परन्तु भारतीय 
ऋषियोंने इतिहासके जो लक्षण बतलाये हैं, उनके अनुसार 
महाभारत निश्चय ही सचा इतिहाप्त है। इतिहासके लक्षण 
ये हैं-- 
धर्मौथेकामसो क्षाणाम्नुपदेशसमन्वितस्‌ । 
पूर्वेवृत्तकधायुक्तमितिद्ास प्रचक्षते ॥ 

जो घर्म, अर्थ, काम ओर मोक्षके उपदेशोंसे समन्वित 
हो और जिसमें पहलेकी घटनाओँका वर्णन हो, उसे इतिहास 
कहते हैं ।* 

महाभारतमें धर्म; अर्थ, काम और मोक्षके महान्‌ उपदेशों- 
का संग्रह है और साथ ही प्राचीन घटनाओंका सचा उल्लेख 
है | मद्राभारतमें उल्लिखित घटनाएँ और उसके पात्र कब्यित 
नहीं, सत्य हैं। आजकरके इतिहासोमें तो अतली घटनाओँ- 
का मनमाना रूपान्तर कर दिया जाता है; क्योंकि वे 
पक्षविग्रेषके केखकांद्वारा लिखित होते हैं; परन्तु महाभारतमें 
चैसी बात नहीं है; वह राग-दरेपरहित पक्षगतझ्न्य महात्मा 
व्यासदेवके द्वारा लिखित है | अ्रह्मस्थित ब्रह्मखरूप भगवान्‌ 
व्यासकी रचनामें पक्षपातजनित रूपान्तरकी कल्पना भी नहीं 
की जा सकती | साथ ही, इसमें भूलसे भी घटनाका रूपान्तर 
लिखे जानेकी सम्मावना नहीं है; क्योंकि मगवान्‌ व्यास दिव्य- 
दृष्टियुक्त मह्यपुरुष हें | उनकी प्रदान की हुई दिव्यहष्टिसे जब 
रणभूमिसे बहुत दूरपर स्थित सझ्य भी युद्धकी प्रत्येक घटना- 
को यथार्थरूपमें देख-खुन सकते थे--यहाँतक कि योद्धाओंके 
मनकी बात भी जान लेते थे, तब स्वयं भगवान्‌ व्यासके लिये 
तो कहना ही क्या है। अतएव व्यासकी लेखनीसे ऐसी किसी 
घटनाका उल्लेख भी सम्मव नहीं है, जो पभ्रान्त हो अथवा 
मनगढंत अफवाइके आधारपर सच्ची मान छी गयी हो । 


जिस श्रीमद्भगवद्वीताका इतना महत्व हैकि सभी देशों और 
सभी ग्रकारके आचार्यों, सतों, मंह्वत्माओं और विद्वानोंको उसका 
सहारा लेना पड़ा है; और जिसका एक-एक उपदेश मनुष्यको 
भव-समुद्र॒से पार करनेमें समर्थ है; वह साक्षात्‌ श्रीमगवान: 
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के श्रीमुखसे निकली हुई गीता भी महाभारतमें ही है । 
इसके अतिरिक्त महामारतमें विशेष महत््वकी वस्तु एक 
और है--वह है इसका सच्िदानन्दविग्रह खय भगवान्‌ 
परात्पर श्रीकृष्णकी कथाओं, महिमाओं और स्वरूपगाथाओं- 
से ओतप्रोत होना । इसीलिये यह ग्रन्थ यथाधिकार घर्म, भर्थ; 
काम, मोक्षका देनेवाला तो है ही--दुर्लभ भगवश्येमकी 
प्राप्ति मी इसके अध्ययनसे सुलभतासे हो सकती है । ऐसे 
अन्थरक्ञका जितना प्रचार हो, उतना ही थोडा है । 


कुछ लोगोंमें यह भ्रम फैला हुआ है कि महामारतको 
गहस्थके घरमें नहीं पढना चाहिये या उसकी छऊगातार कथा 
नहीं होनी चाहिये । क्योंकि ऐसा करनेसे अनिष्ट होता है | 
परन्तु यह सर्वथा भूछ धारणा है । जिस कब्याणमय प्रन्थ- 
रक्षमें धर्म-तत्वका निरूपण हो, अर्थ, 'घर्म, काम) मोक्ष--- 
चारों पुरुषार्थोका विवेचन हो, भगवानकी महिमाका ग्रुणगान 
हो, तथा भगवानके एवं महान्‌ ऋषियोंके पविन्न चरित्र और 
नार्मोका उल्लेख हो, उस अन्थके अध्ययन, श्रवण या 
कीर्सनसे किसीका अकल्याण हो--ऐसी कल्पना भी नहीं की 
जा सकती | बात यह है कि महाभारत बहुत बढ़ा ग्रन्थ है, 
इसकी कथा बॉचने-सुननेमें वर्षों लग जाते है और इतने 
लबे समयमें बाल-बच्चोंवाले गहस्थके घरमें किसीका बीमार 
होना या कहीं किसीका मर जाना भी असम्भव नहीं है | 
कहीं काकतालीयन्यायसे ऐसी कोई घटना हो गयी होगी और 
उसीसें इस समय इस प्रकारका बहम फैल गया। एक द्विजाति 
गृहस्थने अपने लड़केका यशोपवीत कराया था । कुछ दिनों 
बाद वह लूडका किसी रोगसे मर गया । अब घरवालोने यह 
धारणा कर ली कि यजोपवीत होनेसे छड़का मर गया, इससे 
अब आगे किसीका यश्ञोपवीत नहीं होना चाहिये | 'तदलुसार 
उनके वंशमें यश्ोपवीत सस्कार बंद हो गया। पूछनेपर वे 
छोग कहा करते--थवक्या करें; जनेऊ लेनेसे मृत्यु हो जाती है; 
इससे जनेऊ नहीं लेते ।? ठीक ऐसी ही भूल धारणा 
महामारतके अध्ययनके सम्बन्ध दै। में ऐसे गहस्थोंको 
जानता हूँ, जिनके घरमें आरम्भसे ही महाभारतके प्रठन- 
पाठनका क्रम चछ रहा है और वे सब तरहसे फ़ूछ-फछ रहे 
हैं। अतणव; इस भश्रमको छोडकर समीको महाभारतकी सुन्दर 
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दर्शन किया है | वे तेजोमय अन्‍्तर्याँमी प्रभु सम्पूर्ण जगतके 
ईश्वर हैं| सबके शासक तथा वरदाता हैं । तुम उन भगवान्‌ 
भुवनेश्वरकी शरण जाओ । वे महान्‌ देव हैं, उनका द्वदय 
विशाल है | सर्वत्र व्यापक होते हुए भी वे जटाघारी 
निनेत्ररूप धारण करते हैं। उनकी “यद्र” संशा है। उनकी 
भुजाएँ बडी हैं | उनके भमसततकपर शिखा तथा शरीरपर 
बल्कलछ वस्त्र शोभा देता है | वे सबके संहारक होकर 
भी निर्विकार हैं | किसीसे पराजित न होनेवाले और सबको 
सुख देनेवाले हैं | सबके साक्षी, जगतकी उत्पत्तिके कारण) 
जगतके सहारे; विश्वके आत्मा, विश्वविधाता और विश्वरूप 
हैं।वे ही प्रभु कर्मोके अधिष्ठाता--कर्मोका फल देनेवाले 
हैं | सबका कल्याण करनेवाले और खयम्भू हैं। सम्पूर्ण 
भूतोंके खामी तथा भूत, मविष्य और वर्तमानके कारण भी 
वे ही हैं। वे ही योग हैं, वे ही योगेश्वर । वे ही सर्व हैं ओर 
वे ही सर्वलोकेश्वर | सबसे श्रेष्ठ, सारे जगतसे श्रेष्ठ) श्रेष्ठतम 
परमेष्ठी भी वे ही हैं । वे ही तीनों लोकोके सलष्टा और 
निमुवनके अधिष्ठानभूत विद्युद्ध परमात्म हैं । भगवान्‌ भव 
भयानक होकर भी चन्द्रमाको मुकुटरूपसे घारण करते हैं। 
वे सनातन परमेश्वर सम्पूर्ण वागीश्वरोंके मी ईश्वर हैं । वे 
अजेय हैं; जन्म; मृत्यु और जरा आदि विकार उन्हें छू भी 
नहीं सकते | वे भानखरूप, शानगम्ब तथा शानमें सबसे 
श्रेष्ठ हें । भक्तोंपर कृपा करके उन्हें मनोबाज्छित वर दिया 
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करते हैं । भगवान्‌ शड्ढरके दिव्य पार्षद नाना प्रकारके 
रूपोमें दिखायी देते हैं । वे सब महादेवजीकी सदा ही पूजा 
किया करते है | तात ! वे साक्षात्‌ भगवान्‌ शह्ढुर ही वह 
तेजसी पुरुष हैं, जो कृपा करके तुम्हारे आगे-आगे चला 
करते हैं | उस घोर रोमाश्वकारी संग्राममें अश्वत्यामा; कृपा- 
चार्य और कर्ण-जेसे महान्‌ धनुर्धर जिस सेनाकी रक्षा करते 
हैं, उसे नानारूपघारी भगवान्‌ महेश्वरके सिवा दूसरा कौन 
नष्ट कर सकता है ! और जब वे ही आगे आकर खड़े हो 
जायें, तो उनके सामने ठहरनेका भी कौन साहस कर सकता 
है ! तीनों छोकोंमें कोई ऐसा प्राणी नहीं है, जो उनकी 
बराबरी कर सके । संग्राममें भगवान्‌ शझ्डरके कुपित 
होनेपर उनकी गन्धसे भी झत्रु बेहोश होकर कॉपने 


' छगते हैं और अघमरे होकर गिर जाते हैं | जो भक्त मनुष्य 


सदा अनन्यमावसे उमानाथ भगवान्‌ शिवकी उपासना 
करते हैं, वे इस छोकमें सुख पाकर अन्तमें परमपदको प्रा 
होते हैं | इसलिये कुन्तीनन्दन | ठुम भी नीचे लिखे अनुसार 
उन शान्तखरूप भगवान्‌ शड्डरकी सदा नमस्कार किया 
करों | 'जो नील्कण्ठ, सूक्ष्मखरूप और अत्यन्त तेजसी हैं। 
संसार-समुद्रसे तारनेवाले सुन्दर तीर्थ हैं, सूर्यखरूप है। 
देवताओंके भी देवता; अनन्त रूपघारी, हजाएों नेन्नोंवाले 
और कामनाओँको पूर्ण करनेवाले हैं, परमशान्त और सबके 
पालक हैं; उन भगवान्‌ भूतनाथको सदा प्रणाम है |? उनके 
हजारों मस्तक हजारों नेत्र, हजारों भुजाएँ और हजारों चरण 
हैं। कुन्तीनन्दन ! तुम उन वरदायक भुवनेश्वर भगवान्‌ 
शिवकी शरणमें जाओ । वे निर्विकार भावसे प्रजाका पालन 
करते हैं, उनके मस्तकपर जठाजूट सुशोमित होता है। वे 
धर्मखरूप और धर्मके स्ामी हैं। कोटि-कोटि ब्रह्माण्डोंको 
धारण करनेके कारण उनका उदर और शरीर विशाल है। 
वे व्याधचर्म ओढ़ा करते हैं। ब्राक्षणोंपर कृपा रखनेवाले 
ओर ब्राह्मणोंके प्रिय हैं | (जिनके हाथमें त्रिशुल। ढाल) 
तलवार और पिनाक आदि गअस्त्र शोभा पाते हैं, उन 
शरणागतबत्सलठ भगवान्‌ शिवकी शरणमें जाता हूँ।? इस 
प्रकार उनकी शरण ग्रहण करनी चाहिये । जो देवताओँके 


खामी और कुवेरके सखा हैं, उन भगवान्‌ शिवकों प्रणाम , 


है। जो सुन्दर अतका पान करते और सुन्दर धनुष धारण 
करते हैं, जो धनुर्वेदके आचार्य हैं, उन उग्र आयुधवाले देव- 
श्रेष्ठ भगवान्‌ रद्धकों नमस्कार है। जिनके अनेकों रूप हैं; 
अनेकों धनुष हैं, जो स्थाणु एवं तपस्री हैं; उन भगवान्‌ 
शिवको प्रणाम है । जो गणपति, वाक्पति; यश्षपतिंतथा जल और 
देवताओंके पति हैं, जिनका वर्ण पीत और मस्तकके वाल सुवर्ण- 
के समान कान्तिमान्‌ हैं, उन भगवान्‌ शझ्भछर्को नमस्कार है। 

अब मैं महादेवजीके दिव्य कर्मोको अपने शान और 


झञ 





कथयाओँसे लाम उठाना चाहिये | परन्तु॒ इतने बढ़े अन्यको 
न तो सब लोग खरीद सकते हैं और न संस्कृतकी जानकारी 
न होनेके कारण उससे छाभ ही उठा सकते हैं | इसीसे 
हमारे प्रिय और कृपा पाठकोंके अनुरोधसे महाभारतकी 
प्रधान-प्रधान कथारंका यह हिंदी-अनुवाद प्रकाशित 
किया गया है | 


कुछ सजनोंकी यह आदरणीय सम्मति है कि महाभारत- 
को पूरा और -छोकोंसहित निकालना उचित था । बात 
बहुत ठीक है; परन्तु लगभग एक छाख छोक और उनका 
पूरा अनुवाद “कल्याण? के पॉच वर्षोसे कममें पूरा छप नहीं 
पाता | इस समय लड़ाईके कारण देशकी स्थिति अनिश्चित 
हो रही है; पता नहीं कब कैसा परिवर्तन हो जाय | इसलिये 
यही सोचा गया कि एक बार सक्षिसत अनुवाद जल्‍्दीसे 
निकाल दिया जाय | पीछे अनुकूल अवसर आनेपर 
भगवानकी ऋपासे पूरा ग्रन्थ छोकॉसहित निकलना भी कोई 
बढ़ी बात नहीं है | पहले यह विचार था कि इस साल पहले 
अड्डमें ोणपर्वतक छापा जाय ओर शेष भाग अगले सालके 
प्रवेगाड्रमे दे दिया जाय; परन्ठु पीछे कुछ पाठकॉके अनुरोधसे 
यही ठीक समझा गया कि इस रूपमें सारा ग्रन्थ इसी सालमें 
निकल जाय तो बहुत अच्छा हो। इसलिये ऐसा निश्चय 
किया गया कि सालमरतक “कल्याण? में क्रमशः पूरा 
महाभारत निकाछा जाय ओर यथासाध्य बारहवें अंकतक 
प्रू) कर दिया जाय | यदि ऐसा हो सका तो इसी सालमें, 
५७) मे ही पाठकोंको पूरा संक्षिप्त अनुवाद मिल सकेगा | 
परन्तु युद्धके कारण परिस्थितिमें कब क्या परिवर्तन हो जाय) 
कुछ कहा नहीं जा सकता | कागज मिलता रहा) प्रेसमें 
छपाईका काम निर्विन्न चछता रहा और डाकविभागके 
काममें कोई अड़चन न आयी तो फिर कोई कारण ही नहीं 
कि पाठकोंको पूरा ग्रन्थ न मिले | परन्तु यदि परिस्थिति 
बदल गयी और कार्यमें रकावट आयी तो स्थितिके अनुसार ही 


व्यवस्था हो सकेगी | इसलिये पाठकोंसे यह प्रार्थना है कि- 


वे परिस्थितिकों समझकर उन्हें जितने अछ् मिल जायें, 
उन्हींसे सन्‍्तोष करें और पूरी कीमत अदा हो गयी समझ 
लें। वात भी ऐसी ही है | असलमें इस पहले हक कीमत 
ही ५७) से अधिक हो जाती है| इस साल कागज, स्याही तथा 
छापनेके अन्य सामान एवं बढ़े हुए वेतन-खर्च आदिको 
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देखते “कल्याण? की कीमत बहुत अधिक बढानेकी आवदश्यकत् 
थी) परन्ठु यही समझकर कीमत नहीं बढ़ायी गयी कि याँ 
बारहों अड्॒ नहीं दिये जा सकेंगे तो पाठकोंकों असन्तों 
रहेगा । और पैसे वापस पहुँचाने भी कठिन हो जायेँगे 
परिस्थिति ठीक रही तो अवश्य ही घाया बहुत अधिक होग 
परन्दु गीताप्रेत उसे सह लेनेमें समर्थ होगा | आशा 
(कल्याण? के प्रेमी ग्राहक्त आपत्तिकालकी इस व्यवस्था 
सन्हुष्ट होंगे 


पहले विचार था कि इस अड्डके परिशिष्टम ( जर्था 
दूसरे और तीसरे अड्डॉमें ) चुने हुए विशिष्ट विद्वानोंके लेखे 
का संग्रह भी प्रकाशित किया जाय; परन्तु महामभारतके 
क्रमशः प्रकाशनका निश्रय हो जानेसे वह विचार छोड़ देन 
पढ़ा। अतएव इस अड्डमें बहुत थोड़े-से लेख छापे गये हैं ओऔ 
अगले अड्डॉमें तो किसी लेखके छपनेकी सम्भावना ही नहीं है 
इसके लिये मै अपने कृपाह विद्वान छेखकोसे हाथ जोड़क 
क्षमा चाहता हूँ | जिन महानुभावोंने लेख भेजे हैं और 
भेज रहे हें, वे परिस्थिति समझकर कृपापूर्वक क्षमा करें । 


महामारतके इस संक्षिस अनुवादका प्रारम्भ ५कल्याण” 
प्रसिद्ध लेखक १० श्रीशान्तनुविह्दारीजी द्विवेदीने किया थ 
परन्तु उनके विधिपूर्वक सन्‍्यास अहण कर लेनेके कारण शे 
कार्य प॑ं० श्रीरामनारायणदत्तजी शासत्री महोदयने तः् 
श्रीमुनिछालजीने पूरा किया है। संशोधन, प्रफ-संशोध 
आदिके रूपमें सम्पादकीय विभागके प्रमुख महानुभावों 
सारा कार्य किया ही है । अपनोंको धन्यवाद देना तो उन 
तिरस्कार करना है। अनुवाद कैसा हुआ है; इसका: 


“विज्ञ विद्वान्‌ पाठक ही निर्णय करेंगे | जो कुछ मी हो सच् 


है, सेवामें समर्पण है । 

इस बार रंगीन चित्र कम दिये गये हैं, इसका कारण 
आर्टपेपरका न मिलना । थोड़े-से आर्टपेपर थे, जिनसे इत 
चित्र दिये गये | नहीं तो यह भी सम्मव नहीं था | सा 
चित्र काफी दिये गये हैं । 


अन्तमें अपनी त्रुटियोंके लिये सबसे सादर हाथ जोड़व 
क्षमाकी भिक्षा मांगी, जाती है । 






हलनुमानप्रसाद पोद्दार 
सम्पादक 


द्ोणपर्व ] 


# व्यासजीके दारा अजुनके प्रति भगवान्‌ शड्टरकी महिमाका वर्णन % 
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चुद्धिके अनुसार बता रहा हूँ। यदि वे कुपित हो जायें तो 
देवता) गन्धर्व, असुर और राक्षस पातालमें छिप जानेपर भी 
चैनसे नहीं रहने पाते | एक समयकी बात है, दक्षने भगवान्‌ 
शझ्धरकी अवद्देल्ना की; इससे उनके यज्ञमें महान्‌ उपद्रव 
खड़ा हो गया, सभी देवताओंपर भय छा गया | जब उन्हें 
उनका भाग अर्पण किया गया; तभी दक्षका यज्ञ पूर्ण हो 
पाया | तबसे देवता लोग भी सदा उनसे भयमीत रहते हैं। 

पूर्वकालकी बात है, तीन बलवान असुरोंने आकाश रे 
अपने नगर बना रखे थे | वे नगर विमानके रूपमे आकाझमें 
विचरा करते थे। उन तीन नगरोंमें एक छोहेका, दूसरा चाँदीका 
और तीसरा सोनेका बना था। जो सोनेका बना था; उसका 
खामी था कमलाक्ष । चाँदीके बने हुए. पुरमें तारकाक्ष रहता 
था। तथा लोहेके नगरमें विद्यन्मालीका निवास था। इन्द्रने 
उन पुरोंका भेदन करनेके लिये अपने सभी अल्लोका प्रयोग 
किया; पर वे कृतकार्य न हो सके | तब इन्द्रादि सभी देवता 
दुली होकर भगवान्‌ शझ्डरकी शरणमें गये ! वहां पहुँचकर 
उन्होंने कद्ा--५मगवन्‌ | इन निपुरनिवासी दैल्योंको त्रह्मा- 
जीने वरदान दे रक्खा है; उसके घमंडमें फूलछकर ये भयकर 
देत्व तीनों लोकोंको कष्ट पहुँचा रहे हैं। महादेव ! आपके 
सिवा दूसरा कोई इनका नाश करनेमें समर्थ नहीं है, आप 
दही इन देवद्रोहियोंका वध कीजिये ।? 

देवताओंके ऐसा कहनेपर भगवान्‌ शझ्छरने उनका हित- 
साधन करनेके लिये पतथास्तु” कह्द और गन्धमादन तथा 
विन्थ्याचछल--इन दो पर्व॑तोंको अपने स्थकी ध्वजा बनाया | 
समुद्र और बर्नेके सहित सम्पूर्ण पथ्वी ही रथ हुई | नायराज 
शेपकी ग्थकी घुरीके स्थानमें रक्खा गया | चन्द्रमा 
सूर्य--ये दोनों पहिये बने | एलपन्नके पुत्रको और पुष्पदन्तको 
जुएकी कीर्लें बनाया | मठ्याचलका जुआ बनाया गया। 
तक्षक नागने जुआ बॉघनेकी रस्सीका काम दिया। प्रतापी 
मगवान्‌ छाड्धरने सम्पूर्ण प्राणियोंको धोड़ोंकी बागडोरमें 
सम्मिलित किया | चारों वेद रथके चार घोड़े बनाये गये। 
उपयेद छूगाम बने । गायन्नी और साविन्नीका पगह्ा बना | 
डकार चाबुक हुआ और ब्रक्षाजी सारथि | मन्दराचलछको 
गाण्दीव धनुपका रूप दिया गया और वासुकि नागसे 
उसकी प्रत्यश्चाका काम लिया गया। भगवान्‌ विष्णु हुए 
उत्तम बाण और अभिदेवकोी उसका फल बनाया गया। 
वायुको बराणकी पॉख और बैवखत यमको पूँछ बनाया गया | 
बिजली उस वाणकी धार हुई | मेरको प्रधान ध्वजा बनाया 
गया। इस प्रकार सर्वदेवमय दिव्य रथ तैयार कर भगवान्‌ श्र 
उसपर आरूढ हुए। उससमय सम्पूर्ण देवता उनकी स्तुति करने 








लगे | भगवान्‌ शट्ढुर उस रथमें एक हजार वर्षतक रहे | 
जब तीनों पुर आकाशमें एकत्रित हुए, तो उन्होंने तीन गॉठ 
तथा तीन फलवाले बाणसे उन तीनों पुरोंको भेद डाला दानव 
उनकी ओर आँख उठाकर देख भी न सके | कालाभिके 
समान बाणसे जिस समय वे तीनों छोकोंको भस्म कर रहे थे; 
उस समय पार्वती देवी भी देखनेके लिये वहों आयीं। उनकी 
गोदीमें एक बालक था, जिसके सिरमें पॉच शिखाएँ थीं | 
पाव॑तीने देवताओंसे पूछा--५यह कौन है ?? इस प्रश्नसे इन्द्र- 
के हृदयमें अवूयाकी आग जल उठी और उन्होंने उस 
बाल्कपर वज्जका प्रहार करना चाहा; किन्तु उस बालकने 
हँसकर उन्हें सम्मित कर दिया। उनकी वज़्सह्िित उठी 
हुईं बाँह ज्यो-की-त्यों रह गयी । 

अपनी वैसी ही वाह लिये इन्द्र देवताओंके साथ ब्रह्माजी- 
की शरणमें गये तथा उनको प्रणाम करके बोले--“भगवन्‌ [ 
पार्वतीजीकी गोदमें एक अपूर्व बाछक था; हमने उसे नहीं 
पहचाना । उसने त्िना युद्ध किये खेलद्दीमं हमलोगोंको जीत 
लिया | अतः आपसे पूछते है; वह कौन था !? उनकी बात 
सुनकर ब्रह्माजीने उस अमित तेजसी बालकका ध्यान किया और 
सारा रहस्य जानकर देवताओंसे कहा--५उस बालकके रूपमें 
चराचर जगतके स्वामी भगवान्‌ श्र थे, उनसे श्रेष्ठ कोई 
देवता नहीं है| इसलिये अब तुम मेरे साथ चलकर उन्हींकी 
शरण लो [? उस समय ब्रह्माजीके साथ सम्पूर्ण देवता भगवान्‌ 
महेश्वरके पास गये । ब्रह्माजीने उन्हें ही सब देवताओंमें श्रेष्ठ 
जानकर प्रणाम किया और इस प्रकार स्तुति की--'भगवन्‌ | 
ठुम ही यज्ञ हो) तुम्हीं इस विश्वके सहारे हो और तुम्हीं सबको 
शरण देनेवाले हो | सबको उत्पन्न करनेवाले महादेव तुम्हीं 
हो । परमघाम या परमपद तुम्हारा ही खरूप है | तुमने इस 
सम्पूर्ण चराचर जगत्‌को व्याप्त कर रक्खा है। भूत और 
भविष्यके स्वामी जगदीश्वर ! ये इन्द्र तुम्हारे कोपसे पीडित 
हैं, इनपर कृपा करो |! 

ब्रह्मजीकी वात खुनकर महेश्वर प्रसन्न हो गये; देवताओं- 
पर कृपा करनेके लिये ही वे ठठाकर हँस पड़े । फिर तो 
देवताओंनि पार्वतीसहित महादेवजीको प्रसन्न किया। शिवके 
कोपसे जो इन्द्रकी बाद सुत्न हो गयी थी, वह ठीक हो गयी । 
वे भगवान्‌ शट्डर ही रुद्र, शिव, अभि; सर्वज्ञ, इन्द्र, वायु 
और अरशिविनीकुमार हैं | वे ही विजली ओर मेघ हैं। सूर्य; 
चन्द्रमा, वरुण, काल; मृत्यु, यम, रात) दिवस, मास, पक्ष, 
ऋतु, सव॒त्तर। सन्ध्या। धाता; विधाता। विद्वात्मा और 
विश्वकर्मा भी वे ही हैं। वे निराकार होकर भी सम्पूर्ण 
देवताओंके आकार धारण करते हैं | सब देवता उनकी स्व॒ुति 
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१-गीता-शाकरभाष्य, सरऊ रिन्दी-अनुवाद, पृष्ठ ५२०) चित्र ३; मूल्य साधारण जिल्द २॥|)बढ़िया कपड़ेकी जिल्‍द २॥) 
२-गीता-पघूछ) पदच्छेद, अन्यय, साधारण भाषा-टीकासहित, पृष्ठ ५८०) ४ चित्र; कपड़ेकी जिल्द, मूल्य. *  १]) 
रे-गोता-मआय, सभी विषय ११) वालीकी तरह, साइज और टाइप कुछ छोटे, पृष्ठ ४७२, मूल्य |&) सजिल्द * | |>) 


४-गीता-बगछा टीका; प्रायः समी विषय हिन्दी गीता ॥&) वालीकी तरह, पृष्ठ ५४०) मूल्य “ 0 
५-गौता-सशुब्का (पाऊेट साइज) हमारी १))वाछी गीताकी ठीक नकछ) साइज २२)८२९-३२ पेजी, प्रष्ठ ५८८ स० मू० ॥) 
६-गीता-मोडे दाइप, रधारण भाषाटीकामहित, साइज अन्नोछा, प्रष्ठ ३२०५ मूल्य ॥) सजिल्द ** ॥&) 


७3-गीता-मूछ, मोटे अक्षरवाली, सचिन्र, पृष्ठ १०६, मूल्य |-), उजिल्‍्द * ७) 
<-गीता-भाषा, इल्‍्मे छोक नही है| फेवछ भाषा है, अक्षर मोटे है; १ चित्र भी छा है; मूल्य |) सजिल्‍्द * ०) 
९-गीता-४पर' मुंछ, रदिज, मोटे टाइप, पृष्ठ १३६, सजिल्द, मूल्य हर हु ) 
१०-गौता-उाध्यज् भाषादीका त्यायसे भगवत्मातिसहित, पाकेट साइज, सचिच) परष्ट ३५२५ मूल्य ट)| सजिल्‍्द_&)॥ 


११-गीता-मुल्ट, विष्णुल्खनामसरित ( छोटा दाइप ) साइज २॥)८३। इच्च, सजिब्द, मूल्य *** ***  ऋ) 
६२-गीता-मृठ लाबीजे, काइज २१२२॥ इस, पृष्ठ २९६, समिल्‍्द मूल्य ४ “+. #) 
१३-गीता-मूः5, विष्णुतहलननामसदित, रुचित्र और सजिल्द) पृष्ठ ११२ मूल्य * -)॥ 
«* १४-गीता-था.<१० श्घ नाइजके दो पन्‍नर्ने सम्पूर्ण, मूल्य ४ ४5 पर न 
#१०-गीताहदयोे-यद हर साल नयी छपती है । अजिल्‍्द |-) सजिल्द लि ०) 
१६-श्ली यमदरितमानस (६ मूल मोटा टाइप )-ए४० ८००५ सुनहरे चित्र ७, सजिल्द मुल्य - श) 
क्ख १) 


१७-अआीरास्दरितमानस ( सूल-मझत्ती साइज )-पएृष्ठ ६०८) सचिन, रुजिह्द, मूल्य 
१८-अ्रीराम७ रितमानस ( मूछ-शुट॒झा )-४४ ६८८) चित्र २ रंगीन और ७ छाइन ब्लॉक) सजिच्द, मूल्य ** ॥) 
१९-$श्ादास्पोपनिपद्‌्-ठाडुवाद, माऊरमाष्यसहित, सचित्न, प्ष्ठ ५२) मूल्य 3५ “+ #) 


२०-केदोएसिएद्-साजुबाद, आऊरभाप्यमहित, सचित्र; पृष्ट १४६३ मूल्य के ४ १) 
२१-कर्ोपनिपदू-सानुवाद, शाकरमाप्यमहित, सचित्र, इठ १७८) मूल्य ह् * ॥-) 
$२-मुण्डणपनिपद्‌ू-छातुवाद, शाउरमाध्यरदित, सच्ित, पृष्ठ १३२) मूल्य ** ॥&) 
२६-अश्लोपलिपद्-सानुदाद, शाकरमाप्यसहित, सचित्र, ए5 १३०५ मूल्य &) 
उपर्उुल् पॉँचो उपनियद्‌ एक जिल्‍्दमे ( उपनिण्द--माष्य खण्ड १) मूल्य "* २०) 
२४-माज्डू न्योपनिषदू-तानुवाद, शाकरभाष्य एवं गोंडपादीय कारिकासद्धित, सचित्न, छठ ३०४) मूल्य २) 
२०-लेचिरीयोपनिपदू- ] 9. ४8 २५२ मूल्य 7 ॥०) 
२८-पेतरेयोपलनिपदू-- )) ४ शेड १०४ मूल्य 77 ५ 
0 ५३ “* र|८ 


उपयुक्त तीनों उपनिषद्‌ एक जिल्दमे ( उपनिषद्‌-भाष्य खण्ड २) मूल्य 
२७-छान्दोग्योपनिपद्‌/( उपनिपद्‌-भाष्य खण्ड ३) सानुवाद, शाकरभाण्यसहित, पृष्ठ-संख्या ९६८; चित्र ९१४ सजिल्द २॥।) 
२८-बृहदारण्यकीपनिपद्‌-(डपनिपदू-भाष्य खण्ड ४) सानुवाद, गाकरमाष्यसहित पृष्ठ १४०८, चित्र ६, स० मू० ९॥) 
२०-इवेसाःवतरोपनिप्द्-सानुवाद, शाकरभाष्यसदित, धाइज डिमाई आठपेली, पृष्ठ २७२) सचित्र, मोटा टाइप) मू ० ॥ 5) 


३०-शीमद्धागवत-महापुराण-( मूल शुटका ) ४४ ७६८५ सचित्र; सजिल्द ९३७ *** शा) 


३१-श्रीविष्णुपुराण-दिन्दी-अनुवादसहित, ८ चित्र; ४४ १२८) मूल्य साधारण जिलल्‍्द २॥|) कपड़ेकी जिलद_“* २॥) 
“३२-श्रीकृष्णलीलादशन-करीब ७५ सुन्दर-सुन्दर चित्र ओर उनका परिचय, पृष्ठ १६० सजिल्द, मूल्य” २॥) 
। प १) 


३३-भागवतस्तुतिसंग्रह-( सानुवाद, कथाग्रसंग और गव्दकोषसहित ) सजिल्द मूल्य ४ 
३४-अध्यान्मरामायण-सातो काण्ड, संम्पूर्ण मूल और हिन्दी-अनुवादसहित, ८ चित्र, पृष्ठ ४०८) मूल्य १॥ ))उजिल्द २) 
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३०-श्रीसुकाराम-चरित्र-४४ ५९२) चित्र ९3 मूल्य १८०) सजिल्द शा 
बाल ५ सादे चित्रोंसहित, भोटे अक्षर, सुन्दर छपाई, पृष्ठ २४४) मृल्य ३) सजिल्‍द १) 


इ६६-भागवचतरच्र प्रह्माद-२ रमीने) ४ | ३ ्द 
इद्क-चार्रो धामकी झोंकी-बर्णनसदित (सचित्र ) पृष्ठेसील्या धर३े मूल्य |) 
..... # पुस्तक समाप्त हो गयी है । १ 
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करते रहते हैं | वे एक, अनेक, सो; इजार और छाख हैं। जिनसे तुमने दानवोंका संहार किया है | यह भगवान्‌ शिवका 
वेदज ब्राह्मण उनके दो झरीर बताते हैं--शिव ओर घोर । शतरुद्विय उपाख्यान त॒म्हें सुनाया गया है। यह घन, यश और 
ये दोनों अल्ग-अल्ग हैं | इन दोनोंके भी कई भेद हो जाते आयुकी इद्धि करनेवाल्य है, परम पवित्र तथा वेदके समान 
हैं। उनका धोर शरीर अमि और सूर्य आदिके रूपमें प्रकट है| भगवान्‌ गछ्लरका यह चरित्र संग्राममें विजय दिलाने- 
है तथा सौम्य शरीर जल, नक्षत्र एवं चन्द्रमाके रूपमें | वाल्य है | इस शतरुद्विय उपाख्यानकों जो सदा पढ़ता और 
चेंढ) वेदाज्ृ, उपनिषद) पुराण तथा अध्यात्मशास्त्रेमें जो उुनता है तथा जो भगवान्‌ शझ्डरका भक्त है, वह मनुष्य 
परम रहस्य है। वह भगवान्‌ महेव्वर ही हैं। अर्जुन | यह सभी उत्तम कामनाओंको ग्रास करता है। अर्जुन ) जाओ, 
है महादेवजीकी महिमा | इतनी ही नहीं; वह अत्यन्त महान्‌ युद्ध करो; तुम्हारी पराजय नहीं हो सकती । क्योंकि त॒म्हारे 
तथा अनन्त है | में एक हजार वर्षतक कहता रहेँ, तो भी मन्त्री; रक्षक और पादर्व॑वर्ती भगवान्‌ श्रीकृष्ण हैं | 
उनके गुर्णोका पार नहीं पा सकता । .52.>.>> >> तन म 

जो लोग सब प्रकारकी ग्रह-वाधाओंसे पीडित हैं। ओर सब रा । 
प्रकारके पापों डूबे हुए हैं; वे भी यदि उनकी शरणमें आ  #89 । 
जायें तो वे प्रसन्न होकर उन्हें पाप-तापसे मुक्त कर देते हैं तथा (मिलकर 
आयु, आरोग्य) ऐश्वर्य; घन और प्रचुर भोग-सामओ प्रदान 
करते हैं | कुपित होनेपर थे सबका सहार कर डालते हैं। 
महाभूतोंके ईश्वर होनेके कारण उन्हे महेश्वर कहते हैं । 
वेदोंमे भी इनकी शतरुद्रिय और अनन्तरुद्रिय नामकी 
उपासना बतायी गयी है | भगवान्‌ शह्लर दिव्य और मानव 
सभी भोगेके स्वामी हैं । सम्पूर्ण विश्वकों व्यास करनेके कारण 
वे ही विभु और प्रभु हैं | शिव-लिद्ककी पूजा करनेसे भगवान्‌ 
शिव बहुत प्रसन्न होते हैं | यद्यपि उनके सब ओरे नेत्र हैं; 
तथापि एक विलक्षण अम्रिमय , नेत्र अछग भी है, जो सदा 
प्रज्वलित रहता है । वे सब लोकॉमें व्यात होनेके कारण सर्व 
कहलाते हैं | वे सबके करम्मोंमें सब्र प्रकारके अर्थ सिद्ध करते 
हैं तथा सम्पूर्ण मनुष्योंका कल्याण चाहते हैं, इसलिये उन्हें 
दशिव कहते हैं | महान्‌ विश्वका पालन करनेसे महादेव, 
स्थितिके देव होनेसे थाणु और सबके उद्धव होनेके कारण भव. >अशकका ४2 न 
कहलाते हैं | कपि नाम है श्रेष्ठका ओर ब्ष्र धर्मका वाचक है; सजझ्ञय कहते हैं--महाराज | पराशरनन्दन व्यासनी 
वे धर्म ओर श्रेष्ठ दोनों हैं, इसलिये उन्हें इपाकपि कहते हैं । अर्जुनसे यह कहकर जैसे आये थे; वैसे ही चले गये | 
उन्होंने अपने दो नेत्रोंकी बद कर बल्वत्कारसे छल्यटर्मे बैदोंके स्वाध्यायसे जो फल मिलता है; वही इस पर्वकेपाठ 
तीसरा नेत्र उत्तन्न क्रिया) इसलिये थे निनेत्र कहे जाते हैं। और अ्रवणसे भी मिलता है। इसमें वीर क्षत्रियोंके महान यशका 

अजुन | जो तुम्हारे शन्रुओंका सहार करते हुए देखे वर्णन किया गया है | जो नित्य इसे पढ़ता और सुनता है, 
गये थे, वे पिनाकधारी महादेवजी ही हैं | जयद्रथवधकी वह सभी पार्पोसे मुक्त हो जाता है | इसके पाठसे ब्राह्मणको 
प्रतिज्ञा करनेपर श्रीकृष्णने खममें गिरिराज हिमालयके गिखर- यज्ञका फल मिलता है; क्षत्रियकों संग्राममें, सुयशकी प्रात 
पर तुम्हें जिनका दर्शन कराया था; वे ही भगवान्‌ गल्ढर होती है तथा शेष दो वर्णोको भी पुत्र-पौत्र आदि अमीष्ट 
यहों बुम्हारे आगे-आगे चलते हैं | उन्होंने ही वे अस्न दिये, बस्तुएँ उपलब्ध होती हैं 
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॥ द्रोणपर्व समाप्त ॥ 
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भारत ओर महाभारत 
( लेखक--श्रीयुत एस० एन० ताडपत्नीकर, एम्‌ू० ए० ) 


महाभारतका प्राचीन भारतीय वाडमयमें अद्वितीय स्थान 
४। उक्त अन्यमें ही कुछ ऐसे चचन हैं, जिनके आधारपर 
इस विद्याल अन्यकी रचनाके सम्बन्धमें कुछ अनुमान किया 
जा सकता है। परन्तु बहुधा छोग एक बाह्य प्रमाण भी 
उद्धत करते है, जिसे सामान्यतः एक पर्यात आधारके रूपमें 
स्वीकार किया जाता है। वह आश्वलायन-ग्रह्मसूत्नका एक वाक्य 
है | देनिक तपंणके लिये जहाँ उसमें ऋषियोंकी एक सूची 

गयी है; वहाँ भारत और महाभारतका भी उल्लेख 
आता है; और उससे यह अनुमान किया नाता है कि उक्त 
शहयसूत्रके निर्माणके समय भारत और महाभारत नामके दो 
अन्य विद्यमान थे अथवा कम-से-कम उस समयके छोगोंमें 
उक्त नामके दो ग्रन्थोंकी प्रसिद्धि थी । 


हमने अबतक कोई ऐसा प्रबन्ध नहीं देखा है, जिसमें 
शखावूत्नके उक्त वाक्‍्यकी मलीमॉति समीक्षा की गयी हो; और 
मातम होता है प्रावः लोगोंने उक्त परिणामको ओँख मूँदकर 
म्वीकार कर लिया है | गह्मसूत्रका वह वाक्य इस प्रकार है--- 


सुमन्तुजमिनिवेशम्पाथनपैलसून्रभाष्यभारतमहाभारत- 
धर्माचार्या' । 


यह स्पष्ट है कि ऊपरका वाक्य एक ही लंबा समस्त 
पद है | ओर समासके अन्य पर्दोका खयाल न करके “भारत? 
ओर ५महाभारत” इन दो अब्दोंकों खतन्त्र मानकर व्यवहार 
करना सरासर व्याकरणके नियर्मोकी अवहेलना करना होगा । 
निःसन्देह सुमन्तु, जेमिनि, वेशम्पायन ओर पैलका 
महर्पि व्यासके गिष्वरूपमें उल्लेख आता है; और महर्षि 
व्यास भारत-सहिताके रचयिता थे | और वर्तमान महा- 
भाग्तके आलोचनात्मक संस्करण#में भी--जिसके सम्बन्ध- 
में छोगोंकी यह मान्यता है कि उसमें प्राचीनतम और 
आल्चनाकी दृष्टिसे सबसे अधिक प्रामाणिक पाठ सगहीत 
है.यह उल्लेख मिलता है कि व्यासजीने अपना यह गन्य 
उपर्युक्त चार भिष्योंकी तथा अपने पुत्र शुकमुनिकों पढाया 
था | परन्ठु कठिनाई यह है कि उपर्युक्त समासका विग्नह 
किस प्रकार किया जाय; जिससे कि उसमेंसे खास तौरपर 
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# यह सस्करण पूनाफे “मडारकर ओरियंटल इन्स्टीव्यूड'के द्वारा 
डावटर बी. एस. सुकथनकरके सम्पादकत्वमें प्रकाशित दो रहा है । 
मं० अ० ११८ 
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यह अर्थ निकल सके । पहले चार व्यक्तियोंका तो नामतः 
निर्देश किया गया है; अब प्रश्न यह होता है कि क्‍या इन 
चार नामोंका समासके अवशिष्ट अंशके साथ सामानाधिकरण्य 
माना जाय | ऐसा साननेपर यह अर्थ होगा कि उक्त चारों 
व्यक्ति ही धर्माचार्य हैं। परन्तु तब भी ५्सूत्रभाष्यमारत 
महामारत'-मध्यका इतना अंश बच रहता है, और समास- 
की संगति बैठानेके लिये इस अंशका पहले और अन्तिम 
दोनों अर्शोके साथ सम्बन्ध जोड़ना होगा | समासका विग्रह 
करनेकी जो प्रचलित परिपाटी है; उसके अनुसार यही अर्थ 
करना खाभाविक होगा कि सुमन्तु आदि ऋषि ही धघर्माचार्य 
हैं; और जिन घममोंके वे आचार्य हैं, बे धर्म वही हैं जो 
सूत्र, भाष्य, भारत और महामारतमें वर्णित हैं| विग्रहका 
दूसरा ढग यह होगा कि समासके प्रत्येक अवयवकों खतन्‍्त्र 
मानकर अन्तिम शब्द “आचार्य”के साथ जोड़ लिया जाय । 
इस प्रकार विग्रह करनेपर यह अर्थ होगा कि सुमन्तु आदि 
चार ऋषि एवं उनके साथ-साथ सूत्राचार्य; भाष्याचार्य; 
भारताचार्य, महामारताचार्य एवं अन्य घर्माचार्य भी 
[ तर्पणके अधिकारी हैं ] | 


परन्तु मुझे पहला विग्रह अधिक युक्तियुक्त, अतएव 
ठीक मादूम होता है; ओर इस विग्रहको मानकर ही मैं 
अपना समाधान प्रस्तुत करना चाहता हूँ। मुख्य प्रश्न यह 
है कि सून्न, भाष्य, भारत और महाभारत--इन चारों 
ग्न्थोके कोई अलग-अलग विशेष धर्म हैं क्या। और फिर 
जिन चार ऋषियोंका ऊपर उल्लेख हुआ है, वे क्या उन 
चार धर्मोके अलग-अछूग अथवा सम्मिलितरूपमें विशेष 
प्रचारक माने गये हैं १ सूत्रग्रन्थोंका तो एक समूचा विस्तृत 
साहित्य ही है और भिन्न-भिन्न शाखाओंके अलग-अलग 
सूत्र हैं, जिनमें उन-उन शाखाओंके कर्मकाण्डकी विधि वतायी 
गयी है | जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारी दृष्टि कुण्ठित 
होने लगती है; क्योंकि हम निश्चितरूपसे नहीं कह सकते कि 
सूत्नधर्मोंकी भाँति कोई भाष्यघर्म भी हैं । हों, हम अनुमानके 
तौरपर यह कह सकते हैं कि सम्मवतः सूछग्रन्य। प्राचीन 
होनेके कारण, आगे चलकर दुरूह हो गये हों, जिसके कारण 
विभिन्न विद्वानोंको उनकी टीका करनी पड़ी हो ओर वे 
टीकाएँ भाष्य कहछायी हो । उन भाष्योंमिं दिये हुए 
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९३-महात्मा विदुए-६ रगीन चित्र) पृष्ठ ६४) मूल्य >)॥ । १३३-श्रीप्रेममक्तिप्रकाश-सचित्र; मूल्य 


९४-सक्तराज घुव-चित्र४ रंगीन) १ सादा; घ्रष्ठ ५२:म०४) 
९ऐ५-प्रेमद्शस-(नारदरचित भक्तिसून्रकी विस्तृत टीका)।-) 
९६-प्रजकी झाँकी-घर्णबसहित छगमग ५६ चित्र,मूल्य ।) 
९७-भ्रीवदर्य-केदारकी झाँकी-सचिन, पृष्ठ १९०५ मू० ।) 
९८-परमार्थ-पत्रावली [माग १-४४ १५२ मूल्य ।) 
९९-परमार्थ-पच्नावली [भाग २]-पघष्ट २०८५ मूल्य )) 
१००-कल्याणकुख-संचिक्र, एड १६८ मूल्य ) 
१०१-प्रवोध-सुधाकर-सचित्न; सटीक) एष्ठ ८०) मूल्य %)॥ 
१०२-आदर्श आदठ-प्रेम-ले० श्रीजयद्णलजी गोवन्दका &) 
१०५-सानवधम-ले०श्ीदनुमानप्रसादजी पो द्वार, ३० ११६,%) 
१०४-प्रयागमाहात्स्य-१६ नित्र) पृष्ठ ६४ 'मूल्य. *)। 
१००-माधसकरप्रयागल्लानमाहात्म्य-सचित्र।ए४९६३०)॥ 
२१०६-शीता-निवन्धावली-ले० श्रीजयदयालूजी गोयन्दका<)|॥ 
१०७-साधन-पथ-छे० श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार मूल्य >)॥ 
१०८-अपरोक्षानुभूति-मूलछोकऔरअर्थसहित/एृष४४८३०)॥ 
९ ७०९-मनस-माला-सचित्र, भक्तोके कामकी पुस्तक है &)॥ 
११०-लवधा भक्ति-ले० श्रीजयद॒यालजी गोयन्दका, मू० >) 
१११-चाल-शिक्षा-ले० भ्रीजयदयालजी गोयन्दका; मू० +) 
११२५-शतस्छोकी-हिन्दी-अनुवादसहित; मूल्य न्‍) 





ता 


ब्र 
-) 
१३४-ब्रह्मचर्य-ले० भीहनुमानप्रसादजी पोद्दार; मूल्य -) 
१३०-समाज-छुघार-मूल्य >)ः 
१३६-एक संतका अनुभव-मूल्य -) 
१३७-आचाय के सहुपदेश-मूल्य -) 
१३८-सप्त-महानत-ले० श्रीगाघीजी, मूल्य -) 
१३९-बत॑मान शिक्षा-एष्ठ ४८ मूल्य -) 


१४०-सच्चा खुख और उसकी प्राप्तिके उपाय-मू ० -) 

१४१६-श्रीमगवज्नाम-( नयी पुस्तक ) पृष्ठ ८० मूल्य -) 
१७४२-भ्रीरामगीता-मूल,अर्थतहित(पाकेट-साइज), मू० )॥ 
१४३-विष्णुसहस््ननाम-मूछ) मोटा ठाइप )॥| स० -)॥ 


१४४-हरेराममजन- २ माल मूल्य भा 
१४५- 9... “१४ माला) मूल्य >) 
१४६- 9. “5६४ साला; मूल्य १) 


१४७-शारयरकमीमांसादशन-मूल, पृष्ठ ५२, मूल्य )॥ 
१४८-सन्ध्या-( हिन्दी-विधिसहित » मूल्य है| 
१४९-भ्रगवत्माप्िके विविध उपाय-ए४ ३६; मूल्य )॥ 
१५०-वलिवैश्वदेणविधि-मूल्य है 
ै५१-सत्यकी शरणसे सुक्ति-४४ ३२ गुटका; मूल्य )॥ 
१०२-गीतोक्त साँख्ययोग और निष्कामकर्मयोग )॥ 
१०३-च्यापारसुधारकी आवश्यकता और व्यापारसे 


११३-भज़न-संभ्ह-प्रथम भाग सं०-श्रीवियोगी हरिजी ः) सुक्ति-४४ २८, गुटका, मुल्य भा 
११४-.. »# दूसरामाय « # +) | १०५७-भसगवान कया हैं (-मृल्य )॥ 
१११०-5४. तीसरा भाग 9 #) | १००-सीताराममजन-+ पाकेट-साइज ) मूल्य ॥ 
श्र. ४ चौथा भाग 9 #) | १५६-सेचाके मन्च-(पाकेट-साइज ) मूल्य | 
११७- ». पॉचवों भाग (पत्र-पुष्प) लेखक-- | १५७-अश्लोत्तरी-श्रीशंकराचार्यक्रत ( टीकासहित )) मू० )॥ 
श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार/ मूल्य +) | १०८-गीताके छोकॉकी चर्णानुक्रमसूच्ची-मुल्ण. )॥ 

६१८-चित्रकूटकी झाँकी-२२ चित्र, मूल्य “)॥| १८०-शानयोगके अनुसार विविध साधच-मू०. )॥ 
११०-सीघमंप्रश्नोत्तरी-(सचित्र)) एृ४ ५६) मूल्य -)॥| १६०-त्यागसे भगवत्य्राप्ति-इृष्ट २८) मूल्य भ 
१५०-सारी-घर्म-छे० भीजयदयालूजी गोयन्दका; मूल्य -)॥| १६१-पातजलयोगद्शन-( मूछ ); गुटका, मूल्य )| 
१२५१-गोपी-ओेम-(सचित्र ) पृष्ठ ६०५ मूल्य >)॥ १६२-घर्म क्‍या है १-मूल्य | ) 
१५०-महुरुखति छवितीय अध्याय-अर्थतहित मूल्य -)॥ १६३-दिव्य सन्देश: मूल्य रै 
१५३-हनुमानवाहुक-सचित्र, सटीक) मूल्य -)॥| (६४-भीहास्संकीतनघुन-मज 2! 
१५४-च्यानावस्थामें प्रशुसे वार्ताछाप-लेखक-- | १६५-नारद-सक्तिःसज्ञ-( साथ श॒ुटका )) मूल्य ) 
श्रीजयद्यालजी गोयन्दका, मुल्य -)॥ १६६-इैश्वर दयाछु ओर न्यायकारी है-प४ २०५शुटका)। 


१५२०-मनको वश करनेके कुछ उपाय-सचित्र) मूल्य -)) 
६५६-अआ्रीसीताके चरित्रसे आदर्श शिक्षा-छेखक- 
श्रीजयदयालजी गोयन्दका; मूल्य -) 
१५७-गीताका खूछम विपय-पाकेट-साइज,प्रष्ठ ७२) -)। 
१२५८-ईश्वर-लेखक-पं ० श्रीमदनमोहनजी माल्वीव, मू०--)। 


१२९-मूछ गोसाई-चरित-मृल्य 9) 
१३०-मूछरामायण-६ चित्र) मूल्य -)। । 
१३१-आनन्दकी लहरें-( सचित्र )) मूल्य >) 


५३२-मोविन्द-दामोद्र-स्तोतर-(सार्य)-पृष् ३२)मूल्य -) 


| 


' १६७-प्रेमका सच्चा खरूप-एष्ट २४) शुव्का, मूल्य )॥ 
। १६८-महात्मा किले कहते हैं १-४४ २०, शुट्का मू० )। 
१६९-हमार कत्तेब्य-एृष्ट २२) गुट्का; मूल्य ) 
१७०-र५वरसाक्षात्कास्के लिये नामजप सर्वोपरि 


०>ननममीीनननिनजान मन नगनमान 


। साधन हे-प्ृष्ट २४५ शुटका) मूल्य | 

| १७१-चेतावनी-मृल्य है! 
१७२५-लोममे पाप-( गुटका » मूल्य , आधा पंसा 
१७३-गज़रूगीतदा-( शुव्का ) मूल्य आधघा पैठा 


१७४-लत्तप्छोकी गीता-( गुव्का ) मूल्य आधा पैसा 
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आदेश भाध्यधर्म कह्दे जा सकते है। आगे हमारी गति और 
भी कुण्ठित हो जाती है। अब भारत और महामारतके 
घर्मोकी बारी आती दै--ये क्या हैं ? यहाँ हम अनुमानके 
तौसर एक सुझाव और पेश करते हैं--किन्तु है यह निरा 
अनुमान ही, और इसी रूपमें इसपर विचार भी होना चाहिये-- 
वह यह कि भारतघर्म और मद्गभारतधर्म देशविशेषके घ्मोके 
वाचक हैं | मारतसे भारतवर्ष मात्रका अहण होना चाहिये; और 
महाभारतसे विग्ञाल मारत--दृहत्तर भारतका । सुदूर पूर्वमें 
किये गये ऐतिहासिक अनुसन्धानोंसे अब यह पता चला है 
क्रि प्रशान्त महासागरके द्वीपेमिं भारतीय उपनिवेश बहुत 
समय पहले स्थापित हो गये थे । और जावा; बोर्नियो, वाली 
आदियें हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृतिके ध्वंसावगेष अब 
भी पाये जाते हैं। और हमारा यह अनुमान अयुक्तिसंगत 
नहीं होगा कि उपनिवेशोर्में घार्मिक आचारोंका उतनी 
कडाईके साथ पालन नहीं होता रहा होगा; जितना कि 
भासतवर्पमे । समुद्रके द्वारा यातायात करने तथा सुदूर 
देगोमें रहनेसे भारतीय रहते हुए भी छोगोंके आचार- 
व्यवहारमें स्वाभाविक ही कुछ आवद्यक परिवर्तन हुए ही 
होंगे; और इस प्रकार बृहत्तर भारतके एक नये आचार-- 
महाभारतघर्मकी सृष्टि अवश्य हुई होगी । 





इस अर्थका स्वीकार करनेमें कठिनाइयों मी कम नहीं 
है; इसीलिये इन पक्तियोंके लेखकने इसे निरे सुझावके रूपमें 
पेश किया है। कोई सजन इस जटिल समासका यदि 
किसी और युक्तियुक्त ढगसे विग्रह करेंगे तो उसे स्वीकार 
करनेमें उसे तनिक भी रुकावट नहीं होगी। क्योंकि इस 
विग्रहमँ एक ओर कठिनाई है, जिसका हमने अभीतक 
उल्लेख नहीं किया है किन्तु जो पहली कठिनाईसे भी 
अधिक गम्भीर है; वह है उपर्युक्त चारों ऋषियोंका सूत्र- 
धर्म, भाष्यधर्म, भारतघर्म ओर महामारतघर्म--इनमेंसे किसी 
एक घर्मके साथ सम्बन्ध स्थापित करना | वाक्‍्यमे दिये हुए 
क्रमके अनुसार विचार करनेपर यह पता नहीं चलता कि 
सुमन्तुका सूत्नअन्थोंसे कोई खास सम्बन्ध था और न यही 
पता चलता है कि जेमिनि उक्त सून्नोंके भाष्य-साहित्यके 
रचयिता थे | देशविशेषके धर्माकी बातकों अलग रखकर 
हम केवल इतनी वात जानते हैं, ओर महामारतमे इस बात- 
का पर्याप्त प्रमाण मी है; कि वैद्यम्यायनका अवद्य भारतके 
साथ, ओर परोक्षरूपसे महाभारतके साथ भी खास सम्बन्ध 
यथा । पेलके सम्बन्धमे हम कोई निश्चित बात नहीं कह सकते | 








हनन 





वेशम्पायनके सम्बन्धमें भी यह नहीं मालूम है कि उनका 
मारतके घर्मके साथ क्‍या सम्बन्ध था| इसके अतिरिक्त 
यदि भारत और महामारतसे महामारत अन्यके ही दो ऋमिक 
रूपोंकरा अहण किया जाय) तो यह बात अभी जाननेकी है 
क्रि मारतमें किसी विद्येष  धर्मका वर्णन हुआ है और महा- 
भारतमें किसी ओर ही धर्मका | 


अतः आश्वछायन-ण्हमसूत्रके इस वाक्यकी एक बार हमें . 


अलग रख देना होगा; क्योंकि उसके अन्तर्गत कई ऐसे 
प्रश्न उठ जाते हैं, जिनका सन्तोषजनक समाधान नहीं 
मिलता | कम-से-कम इस समय भी हम इतनी बात कह सकते 
हैं कि गणह्मसूजके इस प्रमाणसे यह बात सिद्ध नहीं होती कि 
सूत्रकारके ध्यानमें भारत और महाभारत नामके दो अलग- 
अलग अन्य थे; जैसा कि अबतक लोग कल्पना करते आये हैं। 
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अब हमलोग स्वयं महाभारतके साक्ष्यपर विचार करें; 
क्योंकि इस अन्यर्मं उसकी रचनाके सम्बन्धमें कुछ निश्चित 
बातें कही गयी हैं । हम उपर्युक्त आलोचनात्मक संस्करणके 
ही उद्धरण देंगे, क्योंकि उसका पाठ अनेकों प्राचीन एवं 
मूल्यवान्‌ हस्तलिखित प्रतियोंके आधारपर तैयार किया गया 
है, जो भिन्न-भिन्न पाठोंके प्रतीक हैं तथा भारतके सभी 
प्रान्तोसे संश्हीत हुई हैं | ] 


आरम्ममें ही यह बात आती है कि व्यासजीने भारतको 
उस समय प्रकाशित किया था जिस समय धृतराष्ट्र, विहुर 
एव पाण्डव बृद्ध हो-होकर इस संसारसे कूच कर गये थे-- 


तेपु जातेपु दृद्धेपु गतेपु परमां गतिम्‌। 
अब्रवीद्‌ भारतं॑ छोके मानुषेडस्मिन्‌ महादृषिः ॥ 

( आदि० ७। ५६ )* 
इस अन्थको रचनेमें व्यासजीको तीन वर्ष छगे थे--- 
त्रिभिवर्षें: सदोत्थायी कृष्णह्वेपायनो सुनिः । 
महाभारतमाख्यानं कृतवानिदमुत्तमम्‌ ॥ 

( आदि० ५६। ३२ ) 
यहाँ यह बात ध्यानमें रखनेकी है कि उपर्युक्त छोकमें 


धमहामारत” शब्द वर्तमान महाभारतका, जो “शतसाहखी- 
संहिता? के नामसे प्रसिद्ध है, वाचक नही है; समासका पूर्वपद 


है 








हे * पता-गीताप्रेस, गोरखपुर _ 
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७७. ५३/ नेवालों का के 
पुस्तकें मंगानेवालोंके लिये कुछ ध्यान देने योग्य बातें-- ' 

(१) हर एक पत्रमे नाम, पता; डाकघर; जिल्य बहुत साफ देवनागरी या अंग्रेजी अक्षरोंमें लिखें | नेही। तो जबाब 
देने या माल भेजनेमे बहुत दिक्कत होगी । साथ ही उत्तरके लिये जवावी कार्ड या टिकट आना चाहिये । 

(२) अगर ज्यादा किताबें माल्याड़ी या पार्सलसे मेंगानी हों तो रेलवे स्टेशनका नाम जरूर लिखना चाहिये । 
आडरके साथ कुछ दाम पेशगी भेजने चाहिये । ८ 

(३) थोड़ी पुस्तकॉपर डाकखर्च अधिक पड़ जानेके कारण एक रुपयेसे कमकी वी० पी० प्रायः नहीं भेजी जाती; 
इससे कमकी कितावोंकी कीमत, डाकमहसूछ ओर रजिस्ट्रीखर्च जोड़कर टिकठ भेजें।.. । 

(४) एक रुपयेसे कमकी पुस्तकें बुकपोस्टसे मेंगवानेवाले संजन |) तथा रजिस्ट्रीसे मंगवानेवाले |) ( पुस्तकीके 
मूल्यसे ) अधिक भेजें । बुकपोस्टका पैकेट प्रायः गुम हो जाया करता है। अतः इस प्रकार खोयी हुईं 'पुस्तकॉके लिये हम 
जिम्मेवार नहीं हैं । 5 

(५) “कल्याण? रजिस्टर्ड होनेसे उसका महसूछ कम लगता है ओर वह कल्याणके आहकोंको नहीं देना पड़ता, 
कल्याण-कार्याल्य खय॑ वरदास्त करता है। पर प्रेसकी पुस्तकों और चित्रोंपर |) सेर डाकमहसूछ ओर &) फी पार्सल 
रजिस्ट्रीखस७ लगता है, जो कि आहकोंके जिम्मे होता है | इसलिये “कल्याण? के साथ किताबें ओर ,चिन्न नहीं भेजे जा सकते, 
अतः गीताप्रेसकी पुस्तक आदिके लिये अलग आडंर देना चाहिये। 

कमीशन-नियम 

ग्राहरकीकी कमीशन १२॥)) सैकड़ा दिया जायगा ) ३०) की पुस्तकें या ३०) के चित्र छेनेसे आहकोंके रेलवे स्टेशनपर 
सालगाड़ीसे फ्री डिलीवरी दी जायगी। ३०) की पुस्तकें लेनेवाले सजनेंमेंसे यदि कोई जल्दीके कारण रेल्पा्॑लते पुस्तकें मेंगवार्वेगे 
तो उनका केवछ आघा महसूल बाद दिया जायगा । फ्री डिलीवरीमें विल्टीपर छगनेवाछा डाकखर्च; रजिस्ट्रीखर्च; 
मनीआर्डरकी फीस था बैंकचार्ज शामिल नहीं होंगे, आहकोको अल्ग देने होंगे। फ्री डिलीवरीके योग्य पुस्तकोबे, साथ भी ३०) 
से कमके चित्रोंकी फ्री डिलीवरी नहीं दी जा सकेगी । पुस्तकोंके साथ चित्र मेंगानेवार्लोकी चित्नोंका और चित्रोंके ही कारण 
पुस्तकॉपर जो विशेष भाड़ा लगेया वह देना होगा। पुस्तक-विक्रेताओकी विशेष कमीशनके लिये पत्र देकर पूछना चाहिये । 

व्यवस्थापक--गीताप्रेस, गोरखपुर 
नोट---जहाँ इमारी पुस्तकें बुकसेलरोंके पास मिछती हों वहों उन्हींसे खरीदनेमें थोड़ी पुस्तकें यहाँसे मेंगवानेपर जो ख्चे पढ़ता है 
उससे कममें या उतनेमें ही मिल झादी हैँ। जतः थोड़ी पुस्तकें बुदसेछरॉले ऐ छेनेमें सुविधा ऐोनेकी सम्भावना है। - हा 


* सारत और महाभारत # ग 
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पमहत्‌? केवल गुणवाचक विशेषण है, और कुछ नहीं । 
भारत! और ५महाभारतः शब्दोंका निर्विश्षेषरूपसे प्रयोग 
हुआ माद्म होता है, और आलोचनात्मक दृष्टिसे विचार 
करनेपर उनका अर्थ सावधानीसे करना होगा | आगे चलकर 
च्यासजीकी भारत-संहिताका परिमाण दिया गया है । 


यह भारत-संहिता २४००० छोकोंका अन्य था। और 
उपाख्वानोंसे रहित [ वर्तमान महाभारत ] को ही जानकार 
लोग भारत कहते है-- 


घतुर्विशतिसाहलीं चक्रे.. भारतसंहिताम्‌ । 
उपास्यानैर्बिना त्ावद्‌ भारतं प्रोच्यते छुघेः ॥ 
(आदि० ७। ६७ ) 


इसके बाद महर्षिने चारों वेदों तथा पॉचवें महाभारतकों 
अपने पुत्र शुकमुनि तथा चार गिष्योको पढाया-- 


चेदानध्यापयासास सहासारतपन्चमानू । 
सुमन्‍्छु जैमिनिं पैले झुक चैव खमात्मजम्‌ ॥७७॥ 
प्रसर्वरेष्ट. वरदो चैद्वस्पायनममेव च । 
संद्ितास्‍्तैः एथकल्वेन भारतस्थ अकाशिता, ॥७णा। 
 -  (आदि० ५७) 


उपर्युक्त छोकोँंकी अन्तिम पक्तिपर हमें विशेष ध्यान 
देना चाहिये | व्यासजीने खवरचित भारत-सदहिता अपने पॉच 
मिष्योंकी पढायी और उनमेंसे प्रत्येकने प्रथक-इयक्‌ रूपमें 
इसे प्रकाशित किया | यही कारण है कि इस गन्थकी रचनाके 
समय ही इसके मिन्न-मिन्न संस्करण अथवा पाठान्तर हो गये 
थे। चौथे शिष्य वेशम्पायनके सम्बन्ध यह बात आती हैं कि 
उन्होंने राजा जनमेजयके सर्पसन्र्मे व्यासजीके सामने ही 
भारतकी सुनाया था; इसीलिये वैशम्पायनजीका संस्करण 
अधिक प्रामाणिक माना जा सकता है । 
तम्य तदू वचन श्रुत्वा कृष्णद्वेपायनस्तदा । 
दास दिष्यसासीन॑ वैशम्पायनमन्तिके ॥२१॥ 
कुरूणां पाण्दवानां च यथा भेडोअ्मवत्‌ पुरा। 
तदस्मै सर्वमाचक्षव यन्मत्तः श्रुतवानसि ॥२२॥ 
गुरोबंचनमाश्ञाय स तु विप्रपसस्तदा । 
आचचक्षे ततः सर्वंरितिहासं॑ पुरातनम्‌ हरशा 
( आदि० ५४ ) 
व्यासजीकी मूछ कृतिके ये पाँचों सस्करण कहाँ मिल 


सकते हैं, और उनका एक लाख “छोकोके वृहद्‌ अन्यके साथ 
क्या सम्बन्ध है--इन महत्त्वपूर्ण प्रश्नोंका कोई सम्तोषजनक 
उत्तर नहीं मिलता; और कोई निश्चित प्रमाण जबतक न मिले) 
तबतक केवल अनुमानका ही आश्रय लेना पडता है। अवश्य 
ही एक आख्यायिका प्रतिद्ध है---यद्यपि वह कहीं छेखबद्ध 
नहीं देखी गयी-- कि व्यासजीमे खय अपने शिष्योंद्धारा 
प्रचारित सस्करणोंकी समीक्षा की और केवल वैशम्पायनके 
सस्करणको प्रामाणिकरूपमें रखकर शेष सबको नष्ट कर डाला; 
केवल जैमिनीय सहिताके एक अंश (अश्वमेधपर्व ) का 
जनतामे प्रचार होने दिया। परन्तु यह आख्यान भी; यद्यपि 
बहुसंख्यक समीक्षकोंकी दृष्टिमें किसी कव्पनाप्रवण मस्तिष्ककी 
उपज ही समझा जायगा, किन्तु केवछ इसीलिये उसका सर्वथा 
प्रत्याख्यान करनेकी भी आवश्यकता नहीं है। क्योंकि उक्त 
आख्यानमें मी सत्यका कुछ अंश अवश्य है और उससे हमे 
वर्तमान महामारतकी रचनाके सम्बन्ध निर्णय करनेमें प्रचुर 
सहायता मिलेगी | 


विष्णुपुराण, देवीमागवत, लिड्भपुराण: मत्स्यपुराण, 
वायुपुराण एवं स्कन्दपुराणमें यह वात आती है कि प्रत्येक 
द्वापरयुगमें अलग-अछग व्यास होते हैं | इस प्रकार उनमें 
२८ व्यास गिनाये गये हैं। वर्तमान कलियुग २८ वीं चत॒र्युगी- 
का है । इन व्यासका काम होता है वेदोंका क्रमबद्धरूपसे 
विभाग करना | व्यास ही अठारह पुराण एवं महामारतके 
भी प्रणेता माने जाते हैं; परन्तु महामारतमें सुख्यरूपसे 
कथावाचक सूत एवं नेमिषारण्यनियासी शोनकादि , ऋषियों- 
का उल्लेख आता है। सच पूछिये तो वर्तमान महाभारत 
ग्रन्थके आरम्भमें ही इनका स्पष्ट उल्लेख मिलता है--- 


लोमहर्षणपुन्न उम्रश्नवाः सूतः पौराणिको नैमिपारण्ये 
शौनकस्थ कुछपतेद्वोदशवार्षिके सत्न्रे समासीनानभ्यगच्छद्‌ 
बहामर्षीन्‌ संशिततन्नतान्‌ । 


इसी प्रसद्न्‍भमे यह भी कहा सया है कि सूत उद्मश्नवाका 
विधिपूर्वक सत्कार होनेके वाद ऋषियेके पूछनेपर उन्होंने 
कहा--५मैं महाराज जनमेजयके यजमहोत्सवमे गया था; और 
वहाँ मैंने महर्षि वेशम्पायनके मुखसे सम्पूर्ण महामासतका 
श्रवण किया था ।? इसके बाद जब ऋषियोंने उनसे -उसी 
कथाको सुनानेकी प्रार्थना की तो उन्होंने नेमिषारण्यनिवासी 
विद्वान ऋषियोंकी, जिनके नेता कुलपति झौनक थे) संम्पूर्ण 
महामारत सुनाया | 


श्रीहरिः 
| 4 ञ्न्‌ पु | ु 
चिनत्न-सूच 
(|. गीता्रेस, गोरखपुरके सुन्दर, सस्ते, धार्षिक दशैनीय चित्र 


' सभी चित्र वढ़िया आएं पेपरपर झुन्द्र छपे हुए है। 
हक [4 
कार्गज-साइज १५७८२० इश्वके बड़े चित्र 











खुनहरी-नेट दाम घत्येकका “)॥ 
* युगलछबि | ४ आनन्दकंदका ऑगनमें [६ कौसल्याका आनन्द ९ ओर 
हा भगवान्‌ श्रीराम 
१ राम-सभा 5 ५ आक ७ साजियोंगे व्योग न ह 
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उपर्युक्त बचनोंके आधारपर हमें आशा है हम मली- 
मॉति एक शद्धुलावद्ध विवरण प्रस्तुत कर सकते हैं, जो. महा- 
भारतके प्रणयनके सम्बन्धर्म किसी भी जिशासुकी कम-से-कम 
युक्तियुक्त अवश्य प्रतीत होगा । बह विवरण यह है कि 
व्यासजीके शिष्योंद्वारा प्रकाशित विमिन्न संस्करणोंका कुछ 
समयत॒क प्रचार रहा | सूतजातिके लोग ही इस प्रकारके 
साहित्यकी रक्षा करते ये । और बादमें औनकजीके नेतृत्वमें 
तथा सूतवर्गके पूर्ण सहयोगसे, जिनके प्रतिनिधिरूपमें हमें 
उम्रश्नवाका नाम मिलता है; नेमिषारण्यके ऋषियोंने एक 
महान्‌; सुन्यवस्थित एवं सफल आयोजन किया। व्यासजीके 
सम्बन्धमे हम आधुनिक छोग यही कह सकते है कि उनकी 
आत्मा उस समय बहा मोंजुद थी | 





अब यह जिज्ञासा होती है कि उन ऋषियोंने कोन-सा 
काम किया, जिसमें उन्होंने इतना समय लगाया तथा परिश्रम 
किया । महाभारतमें ही लिखा है कि उन्होंने द्वादशवार्षिक 
सन्न किया; अयात्‌ उन्हें इस महान्‌ अन्यको तैयार करनेमें 
बारह वर्ष छगे । यह ब्रात बर्तमान महाभारत ग्रन्थके 
विचारपूर्ण अनुद्दीलनसे स्पष्ट हो जाती है । परन्तु वर्तमान 


अन्य, जिसे व्वोग परम्परासे मानते चले आये हैं और जिसपर ' 


मीलकण्ठने टीका की है, उतना परिष्क्ृत एवं क्षेपकहीन नहीं 
है जितना लोग समझते हैं ओर पिछली कई शताब्दियोंमें 
उसमें छोटे-बढ़े कई प्लेपक घुस गये हैं | महामारतके वर्तमान 
आलोचनात्मक संस्करणमें भारतके मिन्न-मित्न स्थानोंमें 
उपलब्ध प्रतियोंके समीक्षापूर्ण अध्ययनके बाद इन क्षेपर्कोंको 
निकाल दिया जायगा | और जब वह प्राचीन पाठ विचारके 
लिये उपलब्ध हो जायगा, उस समय कुछ निश्चयके -साथ 
यह ठीक-ठीक बताया जा सकेगा कि नैमिषारण्यमे महामारत- 
का सम्पादन किस प्रकार हुआ होगा | 


इस समय भी कुछ ऐसे आधार हैं, जिनसे महाभारतके 
भावी आल्यचकॉको सहायता मिल सकती है । सारा-का-सारा 
प्रयास समन्‍्वयकी पद्धतिसे किया गया था और मूल पाठमें 





छोटे-बढ़े, कई वाक्यसमृह जोड़ दिये गये थे | ऊपर जो 
यह ोकार्द्ध उद्धत किया गया है--- 


उपाख्यानर्िना तावदू भारतं अ्रोच्यते छुधैः। 


--इससे पाठके छॉटनेमें सहायता मिलेगी | परल्तु 
केवल इतना ही करनेसे भारतकी रूप-रेखाका निणय नहीं हो 
सकेगा; क्योंकि ऊपर जो कुछ लिखा गया है, उससे यह बात 
माननी होगी कि जिस समय यह महान्‌ अन्य तैयार किया 
गया था, उस समय मूल ग्रन्थके विभिन्न संस्करणोंका भी 
ध्यान रक्खा गया होगा । और यद्यपि बरतेमान अन्यमें उक्त 
पॉचों संस्करणोंकों ढ्ूँढ निकालना सम्भव नहीं है; फिर भी 
इस समय भी कुछ स्थल ऐसे ढूँढ़ निकाले जा सकते हैं जहाँ 
सामान्य तौरपर दो; और कहीं-कहीं तीन, पाठान्तरोको 
क्रमबद्धलूपसे रक्खा गया है | 


भारतका आरम्भ कहोंसे समझना चाहिये--इस निषयमें 
तीन मत प्रचलित हैं-- है 


मनन्‍्वादि भारत॑ केचिदास्तीकादि तथापरे । 
राजोपरिचराय्न्ये. विग्राः. सम्यगधीयते ॥ 
(आदि० ११८० ) 


इससे भी यही समझमें आता है कि वर्तमान महामारतमें 
तीन प्रकारके पाठोंका सम्मिश्रण हुआ है | तीनमेंसे जो एक 
स्वीकार किया गया है; वाकी दो सम्मवतः उससे अभिन्न रहे 
होंगे; इसीलिये उनपर विशेषरूपसे विचार नहीं किया गया | 
सूत डग्मश्रवाके पास कदाचित्‌ सबसे महत्त्वपूर्ण सस्करण 
सुरक्षित था--बह, संस्करण जिसे वेशम्पायनने जनमेजयके 
सर्पसन्नमें सुनाया था और जिसे व्यासजीने स्वयं प्रमाणित कर 
दिया था; इसीलिये इनका विशेष सम्मान किया गया। 
वर्तमान गन्थका साज्ोपाज्ष विश्ठेषण करनेके लिये उपयुक्त 
सिद्धान्तोंके अतिरिक्त कतिपय और सिद्धान्त भी स्थिर करने 
होंगे; परन्तु इस कार्यकों हम किसी दूसरे अवसरके लिये छोड़ 
देते हैं और इस समय यहीं विश्राम लेते हैं । 
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जनमेजयने कहा--मन्न्रियों | तक्षकके डैंसनेसे वृक्षका 


/ राखकी ढेरी हो जाना ओर फिर उसका हरा हो जाना बड़े 
आश्चर्यकी वात है। यह बात आप लछोगोंसे किसने कही ! 
अवश्य ही तक्षकने बड़ा अनर्थ किया | यदि वह 
ब्राक्षणकी धन देकर न छोटा देता तो काश्यप मेरे पिताको 
भी जीवित कर देते | अच्छा मैं उसको इसका दण्ड दूँगा। 
पहले आप लोग इस कथाका मूल तो बतलाइये | 

मन्जियोने कद्दा--महाराज | तक्षकने जिस बृक्षको 


क सर्प-यश्ञका निश्चय और आरस्म # दर५ 





डेंसा था, उसपर पहलेसे ही एक मनुष्य सूखी लछकड़ियोंकि 
लिये चढा हुआ था ] यह बात तक्षक और काइयप दोनोंमेंसे 
किसीको मादूम न थी | तक्षकके डेंसनेपर वृक्षके साथ वह 
मनुष्य भी मस्म हो गया था । काइयपके मन्त्र-प्रभावसे 
बृक्षके साथ वह भी जीवित हो गया | तक्षक और काश्यपकी 
बातचीत उसीने सुनी थी ओर वहेंसि आकर हम छोमोंको 
सूचित की थी | अब आप हम लोगोका देखा-सना जानकर 
जो उचित हो कीजिये | 


>--->०७६००-०० 


स्प-यज्ञका निथ्रय और आरम्भ 





उम्रश्नवाजी कहते हँ--'शोनकादि ऋषियों ! अपने 
पिताकी मुत्युका इतिहास सुनकर जनमेजयकी बड़ा दुःख 
हुआ । वे कुद्ध होकर हाय-से-हाथ मलने लगे । शोकके- 
कारण उनकी लंबी और गरम सॉस चलने ऊूगी । आँखें 
ऑंयूसे मर गयीं । वे दुःख, शोक तथा क्रोधसे भरकर ओस, 
बहाते हुए शाज्रोक्त विधिसि हाथमें जल लेकर बोले-मेरे 
पिता किस प्रकार खर्गवासी हुए यह बात मैंने विस्तारके 
साथ सुन ली है । जिसके कारण मेरे पिताकी मृत्यु हुईं है; 
उस दुरात्मा तक्षकसे बदल लेनेका मैंने पक्का निश्चय कर 
लिया है। उसने खयं मेरे पिताका नाश किया है) ःथन्ली 
क्षिका जाप तो एक बहाना सात्र है । इस बातका प्रत्यक्ष 
प्रमाण यह है कि उसने काश्यप ब्राह्मणको, जो विष उतारनेके 
लिये आ रहे थे और जिनके आनेसे मेरे पिता अवश्य ही 
जीवित हो जाते; धन देकर छोठा दिया | यदि हमारे मन्‍्त्री 
काइयप आह्मणका अनुनय-विनय करते और वे अनुग्रहपूर्वक 
मेरे पिताकों जीवित कर देते तो इससे उस दुष्टकी क्या हानि 
होती | ऋषिका शाप पूरा हो जाता और मेरे पिता जीवित 
रह जाते । मेरे पिताकी मृत्युमें सारा अपराध तक्षकका ही 
है, इसलिये में उससे अपने पिताकी मृत्युका बदला लेनेका 
सट्ठुल्प करता हैँ. |? सन्त्रियोंने महाराज जनमेजयकी इस 
प्रतिज्ञाका अनुमोदन किया | 

अब राजा जनमेजयने पुरोहित और ऋत्विजोंको 
बुलाकर कहा, “दुरात्मा तक्षकने मेरे पिताकी हिंसा की है। 
आप लोग ऐसा उपाय बतलाइये, जिससे मैं बदला ले सकें | 
क्या आप कोई ऐसा कर्म जानते हैं; जिससे मैं उस क्रूर 

म० जअऔँ० ९--- 


सर्पकी धधकती आगमें होम सकें?” ऋत्विजोंने कहा-- 
(राजन ! देवताओंने आपके लिये पहलेसे ही एक महायशका 
निर्माण कर रक्‍्खा है | यह बात पुराणोंमें प्रसिद्ध है । उस 
यज्ञका अनुष्ठान आपके अतिरिक्त और कोई नहीं करेगा, 
ऐसा पोराणिकोंने कहा है और हमे उस यज्ञकी विधि मालूम 
है |? ऋत्विजोंकी बात सुनकर जनमेजयकी विश्वास हो गया 
कि निश्चय ही अब तक्षक जल जायगा | राजाने ब्राह्मर्णोे 
कहा) मैं वह यज्ञ करूँगा | आप लोग इसके लिये सामओी 
संग्रह कीजिये |? वेदश आह्मणोंने शाज्नविधिके अनुसार 
यश्ञ-मण्डप बनानेके लिये जमीन नाप ली, यशशालाके लिये 
श्रेष्ठ मण्डप तैयार कराया तथा राजा जनमेजय यश्ञके लिये 
दीक्षित हुए । 

इसी समय एक विचित्र घटना घटित हुईं | किसी कला- 
कोशलके पारज्गभत विद्वान; अनुभवी एवं बुद्धिमान सतने 
कहा--“जिस स्थान और समयमें यश्ञ-मण्डप मापनेकी क्रिया 
प्रारम्भ हुई है; उसे देखकर यह मादू्म होता है कि किसी 
ब्राक्षणके कारण यह यज्ञ पूर्ण नहीं हो सकेगा ।? राजा 
जनमेजयने यह सुनकर द्वारपालसे कह दिया कि मुझे सूचना 
कराये बिना कोई मनुष्य यश्ञ-मण्डपमे न आने पावे | 

अब सर्पयशकी विधिसे कार्य प्रारम्भ हुआ | ऋत्विजू 
अपने-अपने काममें छग गये । ऋत्विजोंकी ओखें घूऐँके 
कारण लाल-लाल हो रही थीं वे काले-काले वस्ध पहनकर 
मन्त्रोचारणपूवंक हवन कर रहे थे। उस समय सभी सर्प 
मन-ही-मन कॉपने छंगे | अब बेचारे सर्प तड़पते, पुकारते, 
उछलते; लबी सॉंस लेते, पूँछ और फर्नोसे एक-दूसरेको 


६ # महाजनों येन गतः स पन्‍्थाः * [ सं० महाभारत 
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ला 


अ ० लगे ्रीडिज, प्ाचओे, अल, 
गति अभामे गिरने खंगे | रापद) बाड़े) सीलि॥ 


पीडे, बच्चे, गिरने छगे | कोई चार कोसतक लंबे और कोई-कोई 






थे ा व्यप्प्णब्ण्ण्छड॒ गायके कान बराबर लंबे सर्प ऊपर-ही-ऊपर कुण्डमें आहुति 
ै बन रहे ये । 

का स्-यश्ञमे च्यवनवंशी चण्डभार्गव होता ये । कोत्स 

,आ. उद्गाता; जैमिनि ब्रह्मा तथा शार्ज्रव और पिज्ञल अध्वर्य 

45  ये। एवं पुत्र ओर रिर्ष्योके साथ व्यासजी, उद्दालक प्रमत्तक, 

हा ते खेतकेतु, असित, देवल आदि सदस्य थे। नाम ले-लेकर 

2 आहुति देते ही बढ़े-बढ़े भयानक सर्प आकर अभि-कुण्डमें 

574 गिर जाते ये। सर्पोंकी चर्बी और मेदकी धाराएँ बहने 


)2 
[] 


कवर. लगीं, बड़ी तीखी दुर्गन्‍्ध चारों ओर फैल गयी तथा सपपोंकी 
चिल्छाहटसे आकाश गूँज उठा । यह समाचार तक्षकने भी 
)' ; सुना । वह मयमीत होकर देवराज इन्द्रकी शरणमें गया | 
४८८ उसने कहा, 'देवराज [ मै अपराधी हूँ । भयभीत होकर 
2 आपकी गरणमें आया हैं | आप मेरी रक्षा कीजिये |? 
हल इन्द्रने प्रसन्त होकर कहा कि 'मैने तुम्हारी रक्षाके लिये 
श पहलेसे ही ब्रह्माजीसे अमय-बचन ले लिया है | तुम्हें सर्प- 
यजसे कोई भय नहीं | तुम दुखी मत होओ |? इन्द्रकी बात 
बूढ़े) सभी प्रकारके सर्व चिलाते हुए ठपाट्प आगके मुँह. सुनकर तक्षक आनन्दसे इन्द्रभवनमें ही रहने छगा । 


मॉगलेपर [॥ 5 सर्पोसि 
आर्ीकके बर माँगनेपर सप॑-यज्ञका बंद होना और सर्पोंसि बचनेका उपाय 
जि» 2 2: >> आादाा 


इग्रश्नथाती कदते हँ--जनमेजयके यशमे सर्पोका 
हथम पोते रहनेसे बहुत-से सर्प नष्ट हो गये | केवल थोड़े-से 
ही बच रहे । इससे बासुकि नागकों बड़ा कष्ट हुआ। 
परराहदके मांग उनका छुदय व्याकुल हो गया । उन्होंने 
लपनी बहिन जग्ल्ाण्स कह, प्यहिन ! मेरा अज्भ-अद्भ जल 
रद है । दिशाएँ नहीं सती । चफर आनेके कारण वेहोश- 
छा हो रहा हैं । दुनिया घूम रही है । कठेजा फटा जा रहा 


री समयऊे लिये नुम्दग विवाह जरत्कारद ऋषिसे 
जब तुम हम लोगोंजी रक्षा करों । ब्रह्माजीऊफे 


कधनानुगार तुम्दग पुत्र आसीफ इस सर्न्‍्यभकों बंद कर 


| 
लि 
3 । 
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यहनेपर जनमेययने कटा, “अच्छा, आसीऊकी इच्छा पूर्ण हो । 
यर यन समात करो । आस्तीक प्रसन्न हों | हमारे सूतने जों 
शाप था। बट भी सत्य हो! ।? जनमेजयके मुँहसे यह बात 
निालने ही सर स्येग आनन्द प्रकट करने छगें । समीको 
प्रदाता हुईं । गजाने ऋत्विन्‌ ओर सदर्सोक्ो तथा जो अन्य 
बक्रादग यों आये थे, उन्हें बहुत दान दिया | जिस 
पते यझ् बंद होनेफी भविष्यवाणी की थी; उसका भी बहुत 
रुचार क्िया। यशन्तका अवशय-स्तान करके आसतीकका खूब 
स्थागत-सापार क्या ओर उन्हें सब प्रकारसे प्रसन्न करके विदा 
शिंदा | जाते समय जनमेजयने कद्ा, “आप मेरे अश्वमेघ 
महन सभाझद होनेके लिये पधारियेगा !! आखतीकने प्रसन्नता- 
में ब्लपास्तुः कद | तलश्ात्‌ अपने मामाके घर जाकर अपनी 
झाथ जगााद आदिसे मव समाचार कद्द सुनाया | 

उस रमर चालक सागगी सभा यजसे बचे हुए, सपासे 
भर्ग हुई थोी। आसीफ्े मैंटस सब समाचार सुनकर सर्य 





टुद प्रत्र हुए। उन्दोंने उनपर प्रेम प्र करते हुए कद्दा, 


है; है इज ने खो. अुकूा, कोर मांग दर 

फय | टुझने जो इन्छा हो, घर मॉग लो |? वे बार-बार 
देश कर रा द्र्न्््े ० 2०० < मृन्युऊे इ्थ 

उदय एक दिल ! तुमने हमें मृत्युड्े झुहसे बचा लिया। हम 

ऑिदुक्लर कलइाए्र> ॥ छक्रः 8 मम मर प्रिय कार्य 

“गए प्रत्त्न है। करे तुग्शय क्ौनका प्रिय कार्य कहें! 


बटकक०ट-रक अपन कु चर “नस आज, जे 
/ इनसे कछ-- मं आर लोसोमि यह बर माँगता हैं कि 


हक] 
न्स्पट्‌ 
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'3-००८७ कण 
केमनुन्पाुनाक कन्या कम्मकम्महनगह 


जो कोई सायंकाल और प्रातःकाल प्रसन्नतापूर्वक इस धर्ममय 
उपाख्यानवा पाठ करें, उसे सपोसे कोई भय न हो ।! यह 
बात सुनकर सभी सर्य बहुत प्रसन्न हुए | उन लोगेनि कहा; 
(प्रियवर ! तुम्हारी यह इच्छा पूर्ण हो। हम बड़े प्रेम ओर 
नम्नतासे तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करते रहेगे। जो कोई असित, 
आर्तिमान्‌ और सुनीय मन्त्रोमेंसे किसी एकका दिन या रातमें 
पाठ कर लेगा, उसे सपोसे कोई भय नहीं होगा । वे मन्त्र 
क्रमशः ये है-- 
यो जरत्कारुणा जातो जरत्कारी महायश्ाः | 
शास्तीकः सर्पसत्रे वः पन्चगान्‌ योध्भ्यरक्षत । 
त॑ स्मरनन्‍्त मद्दाभागा न माँ हिंसितुमईथ ॥ 
(५८ । २४ ) 
“जरत्कारु ऋषिसे जरत्कारु नामक नागकन्यामें आस्तीक 
नामक यदयस्त्री ऋषि उत्पन्न हुए | उन्होंने सर्पयशमे तुम 
सपोकी रक्षा की थी | महाभाग्यवान्‌ सर्पो | मैं उनका स्मरण 
कर रहा हूँ | ठुमलोग मुझे मत डेंसो |? 
सर्पापसप मभद्रं ते गच्छ सर्प महाविष। 
जनमेजयस्थय यज्ञान्ते आस्तीकवचन॑ समर ॥ 
(५८ । २५ ) 


“हे महाविपघर सर्प | तुम चले जाओ । तुम्हारा कल्याण 
हो | अब तुम जाओ | जनमेजयके यशकी समाप्तिमें आस्तीक- 
ने जो कुछ कहा था; उसका स्मरण करो |? 

आस्तीकस्यथ बच श्रुत्वा यः सर्पो न निवर्तते। 

शतधा मिशथ्यते मूरि दिश्ववृक्षफर्ल यथा॥। 

ह (५८ | २६) 
ध्जो सर्प आस्तीकके वचनकी शपथ सुनकर भी नहीं 
लोटेगा, उसका फन शीशमके फलके समान सैकड़ों टुकड़े हो 


जायगा ।? 


धार्मिकदिरोमणि आस्तीक ऋषिने इस प्रकार सर्प-यशसे 
सपरोका उद्धार किया | घरीरका प्रारब्ध पूरा होनेपर पुत्र- 
पौनादिको छोड़कर आस्तीक खर्ग चले गये | जो आसतीक- 
चरित्रका पाठ या श्रवण करता है, उसे सर्पोंका 
मय नहीं होता । 


+-२--कर:. 2. --क-- 





४ ' पता-गीताप्रैस, गोरखपुर 


*अ्य्मकड अऋदाई 
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१५०८२०) रंगीन. ->) | ७॥>»८१० रंगीन 2 

१००८२०, साइजके खुनहरे १०, रंगीन ४७ चित्रोके सेदकी नेट कीमत ४॥।)। पैकिक्न )॥ डाकखे 
१७) कुछ छागत ५) लिये जायेंगे । 

७॥४१० साइजके खुनहरे १६५ रंगीन २१८, छुछ २३४ चित्रोंके सेटको नेट कीमत 8॥॥)३ 
पैकिज्न “)॥३ डाकखर्च १)। कुल ५॥०) लिये जायँंगे। 

०:८७॥ साइजके रंगीन ७० चित्रोंका नेट दाम ॥7) पैकिज्ञ ))| डाकख्चे ।०)। कुंछ १०) लिये जायँगे । 

१०८२०, ७॥०९१०, %<७॥ के तीनों सेटकी नेट कीमत १००)६ पेकिह् “)॥३ डाकखर्च १॥&) 
कुछ ११%) लिये जायेंगे | 

श्लपार्सलसे मंगानेवाले सत्वनोकोी १००)४ चित्रोंका सूल्य, पेकिह्न 5)६ रजिस्ट्री ))॥ कुछ १०॥८) 
प्लेजदा चाहिये । साथमे पासके रेलवे स्टेशनका नाम लिखना जरूरी है 
0-५ 6 “-- ५ -.>) बस. 
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देते खमय नम्बर भी देख ले। समझकर” आ्डरमें नम्बर; नाम अवच्य लिख दें। ( २) पुस्तकके साथ 
साल्‍्ाड़ीसे चित्र मेंगानेपए कुछ मालका चित्रोकी क्लासका किराया देना पड़ता है; इसलिये जितना 
किराया अधिक लगेगा वह आहकके जिम्में होगा; आडेर देते समय इस नियमकों समत रे। (३) , 
३०) के चित्र छेनेसे आहकके रेलंवेस्टेशनपर मालऊगाड़ीसे फ्री डिलीवरी दी जायगी। रजिस्ट्री वी० पी० /*| 
खर्चा आहकोको देना होगा । ( ४) केवछ २ या ४ चित्र पुस्तकंके साथ या अकेले नहीं भेजे जाते; क्योंद्रि ? 
रास्तेम टूट जाते दै। ( ५ ) “कल्याण' के साथ भी चित्र नहीं भेजे जाते । 

नोट-सेट सजिल्द भी मिला करतो है। जिलुका दाम १५०९२० का ॥), जा),८१० का ॥), ५:८७ का &) अधिक हिया ४ है 
जाता है । समिल्‍द सेटका डाकखर्च ज्यादा छगता दै | - मर 

स्टाकमं चित्र समय-समयपर्‌ कम-अधिक दोते रहते है, इसलिये सेटका जार्टर आनेपर , जितने चित्र स्टांकम उस समय तेकों 
रहेंगे उतने ही चित्र मेज दिये जायेंगे। 
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नियम--( १ ) चित्रका सस्वर, नाम जिस 'साइजमें दिया हुआ है वह उसी साइजमे मिलेगा, आडर 
;' 





रा... झऔँ कल्याणके नियम * 





. उद्देश्य-भक्ति, शान, वैराग्य। धर्म और सदाचार- | 


'3७-+७-३५७०५-.३ 





( ८ ) चार आना एक संख्याका मूल्य मिलनेपर 


समन्वित लेखोंद्वार जनताकी कल्याणके पथपर पहुँचानेका | नमूना भेजा जाता है। ग्राहक बननेपर वह अड्ड न छें तो ।) 


प्रयत्ष करना इसका उद्देश्य है। 

हि नियम : * ह 

( १ )भगवद्धक्ति, भक्तचरित, शान, वैराग्यादि ईशवर- 
परक, कल्याणमार्गमे सहायक) - अध्यात्मविषयक, व्यक्तिगत 
आक्षेपरहित लेखोंके अतिरिक्त अन्य विषयोंके लेख भेजनेका 
कोई सजन कष्ट न करें | लेखोंको घटाने-बढ़ाने और छापने 
अथवा न छापनेका अधिकार सम्पादकको है । अमुद्रित 
लेख ब्रिना माँगे लोटाये नहीं जाते। लेखाँमे प्रकाशित 
-मतके लिये सम्पादक उत्तरदाता नहीं हैं। 

( २ ) इसका डाकव्यय और विशेषाकसहित अग्रिम 
वार्षिक मूल्य भारतवर्षमें ५७०) और भारतवर्षसे बाहरके 
लिये ७॥८) नियत है । बिना अग्रिम मूल्य प्राप्त हुए, पत्र 
प्रायः नहीं भेजा जाता | है के 
. (३ ) कल्याण? का वर्ष अगस्तसे आरम्भ होकर 
जुलाईमें समातत होता है; अतः ग्राहक अगस्तसे ही बनाये 
जाते हैं। वर्षके किसी भी महीनेमें ग्राहक बनाये जा सकते हैं 
किन्ठ्ु अगस््तके अड्डुसे निकले हुए तबतकके सब अड्ड उन्हें 
लेने होंगे। “कल्याण?के बीचके किसी अछुसे ग्राहक नहीं बनाये 


जाते, छः या तीन महीनेके लिये भी आहक नहीं बनाये जाते । | 


(४) इसमें व्यवसायियोंके विज्ञापन कसी 
भी दरम प्रकाशित नहीं किये जाते | ८ 

( ५ ) कार्यालयसे “कल्याण? दो-तीन वार जाँच करके 
प्रत्येक आहकके नामसे भेजा जाता है | यदि किसी मासका 
“कल्याण? ता० १२ तक न पहुँचे, तो अपने डाकघरसे लिखा- 
पढ़ी करनी चाहिये | वहेसि जो उत्तर मिले, वह हमें भेज देना 
चाहिये। डाकघरका जवाब शिकायती पत्रके साथ न आनेसे 
दूसरी प्रति बिना मूल्य मिलनेमें अड़चनें हो सकती है। 7 

(६ ) पता बदलनेकी सूचना कम-से-कम्र १५ दिन 
पहले कार्याल्यमें पहुँच जानी “चाहिये | लिखते समय 
ग्राहक-संख्या, पुराना और नया नाम, पता साफ- 
साफ लिखना चाहिये । महीने-दो-महीनोंके लिये 
-बदलवाना हो, तो अपने पोस्टमास्टरकों ही लिखकर प्रबन्ध 
कर लेना चाहिये। 

- ( ७ ) अगस्तसे बननेवाले आहकोको रग-बिरंगे चित्रों 
वाला अगस्तका अड्ड ( चाद वर्षका विशेषांक ) दिया जाता 
है| विशेषाड् ही अगस्तका तथा वर्षका पहला अड्ढ होता है। 
फिर जुलाईतक महीने-महदीने नये अड्ढ मिला करते हैं| 
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“कल्याण? मैंगा सकते हैं । 


बाद दिया जा सकता है । 
_. आवश्यक खूचनाएँ , 

( ९ ) कल्याण? में किसी प्रकारका कमीशन या 
“कल्याण”की किसीको एज़न्सी देनेका नियम नहीं है | 

( १० ) पुराने अड्ढ, फाइलें तथा विशेषाड्ट कम या 
रियायती मूल्यमें प्रायः नहीं दिये जाते | 
_, (११) आराहकोंको अपना नाम-पता स्पष्ट लिखनेके 
सार्य-साय ग्राहक-संख्या अवश्य लिखनी चाहिये । 

(१२ ) पत्रके उत्तरके लिये जवाबी कार्ड या टिकट! 
मेजना आवश्यक है। 

(१३ ) प्राहकोंको चंदा मनीआर्डरद्वारा भेजना 
चाहिये । क्योंकि वी० पी० के रुपये प्रायः देरीसे पहुँचते हैं । 

( १४ ) आहकोको वी० पी० मिले, उसके पहले ही 
यदि थे हमें रुपये भेज चुके हों) तो तुरंत हमें एक कार्ड 
देना चाहिये और हमारा ( फ्री डिलीवरीका ) उत्तर पहुँचने- 
तक वी० पी० रोक रखनी चाहिये, नहीं तो कार्याल्यको 
व्यर्थ ही नुकसान सहना होगा । 

(१५) प्रेल-विमाग और कल्याण-विभागको अछूग- 
अलग समझकर अलग-अलग पन्न-व्यवहार करना और रुपया 
आदि भेजना चाहिये। कल्याणके साथ पुस्तकें और चित्र 
नहीं भेजे जा सकते । 

- (१६) चाद वर्षके विशेषाकके बदले पिछले बर्षोके 


'विशेषाड्ड नहीं दिये जाते । 


_ (१७ ) मनीआडंरके कूपनपर रुपयोकी तादाद, 
रुपये भेजनेका मतलब, झ्ाहक-नम्बर, पूरा पता 
आदि सब बातें साफ-सोफ लिखनी चादिये। 

(१८) प्रबन्धसम्बन्धी पत्र, आहक होनेकी सूचना; 
मनीआड्डर आदि “व्यवस्थापक,“कल्याण” गोरखपुर/'के 
नामसे और सम्पादकसे सम्बन्ध रखनेवाले पन्नादि 'सस्पादक 
“कल्याण” गोरखपुर? के नामसे भेजने चाहिये। 

(१९) खयय आकर छे जाने या एक साथ एकसे 
अधिक अझ् रजिस्ट्रीसे या रेलसे मैगानेवालसि चन्दा कुछ 
कम नहीं लिया जाता । पर ५ 

(२० ) 'कल्याण? गवर्नमेण्टद्वारा भारतके कई प्रान्तों- 


-के शिक्षा-विभागके लिये खीक्त है | उक्त प्रान्तोंकी संस्थाओंके 


सद्बालकगण (तथा स्कूलेंके हेडमास्टर ) संखाके फण्डसे 


न्यवस्थापक- 
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कल न नल नल न पता कामासन गोरखपर, 






5 झदाड मरे रात घृद जाता | । इस इतिदासका 
हाय ध्पीा है | रीगगरा परम विजर अथांत्‌ कक्याण प्रात 
न ७ नल चाट्यपि 3 
पं पर्ना नये | यह घम- 
0 अपधान गीर मोशणस्ग-्त्य कुछ है। जो इसका 
3 पुश्न॒ सैपफ और सेवक स्वामि- 
| कम क््स्ने ० बट उनके वाचिफ: 
भा ने हाल #। हो इस्पा धन करते # उनके है. । 
5, ड सिकि पत्र द्ए जाते पट भरत 
झगा ४ भर शारीरिक गय नष्ट हों जाते है । इसमें भरत- 
5 शक.) १०२ इसलिये 
दपर मदन उत्मता सीर्सेन है; इसलिये इसको महामारत 
जे छा ्छ रे है 
मड़ो है| सी इस नाम व्युसत्तियुक्त अर्य जानता है; वह 


५ # महातनों येन गतः स पन्थाः # 


[ सं० महाभारत 
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के >च> णुणु पी भकसी, 


मारे पा्योसे छूट जाता है। भगवान्‌ भीकृष्णद्रेपायन प्रतिदिन 
प्रातःक्षल उठकर खान-सन्ध्या आदिसे निइ्ृत हो इसकी 
रचना करते थे; इस प्रकार तीन वर्षमें यह पूरा हुआ था । 
इसलिये ब्राह्मणोंको भी नियममें स्थित होकर ही इस कथाका 
अ्रवण-वर्णन करना चाहिये। जैसे समुद्र और सुमेर रलोंकी 
खान दें, दैंसे ही यह अन्य कथाओंका मूल उद्गम है। 
इसके दानसे सारी एृथ्वीफे दानका फल मिलता है। धरम 
अर्थ, काम और मोक्षके सम्बन्धर्म जो बात इस प्रन्थर्म है, 
वही सर्वश्न है। जो इसमें नहीं है, वह और कहीं नहीं है। 
इसलिये आपलोग यह कया पूरी-पूरी सुनें । 


भूमार-हरणके लिये देवताओंके अवतारग्रहणके निश्रय 


सन्‍मन-म--हुननलििलपीन+-++ 


घैशम्पायनती फद्दते हैं--जनमेजय | जमदमिनन्दन 
ःस्लनल्ल्न्न्न्न्तत्न पता ब्रा 
(५०2८ हि ४५! हा | 
लाइक 6 ऋण न 
| ऐ हे लक 5 हक न ९०, ९5४ 
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सर 





हु 
दाइगमने 


इशस बार प्रस्धीफे क्षमियोंका संद्ार किया 
था यह बाम झटके ये मह्रेन्द्र पर्वतपर चले गये और 
यहाँ शपम्पा बरने तप | खंतपियोंश संहर हो जानेपर 
छधिफदी मंकारशा सपम्वी, तयागी। मंदी आह्र्णोके 
शगण हई। दुछ ही दिनों याद फिर कत्रिय शब्यकी पुनः 
शरापता हो गपी। ध्योंन घर्मपर्वक प्रणागलन कर्नेसे 
आय 


प्र 
“बीत 


कक" 
झ्लर्‌ 


६ शापिमयर्मी मुग्गी हो गये | गजा 
और ठनों काग्प होनेगछे दोपोजी 


के 


चर 
नह 
बार ओस्ड 


छोड़कर धर्मानुतार शासन और पालन करने लगे । 
समयपर वर्षा होती | बचपनमें कोई भी न मरता और युवा- 
बस्थाके पहले छोगोंको स्री-संसर्गका ज्ञान भी न होता। क्षत्रिय 
बढ़े-बढ़े यश करके ब्राह्मणोंको खूब दक्षिणा देते और ब्राह्मण 
साञ्मोपाद्न त्रिकाण्ड वेदका अध्ययन करते | उस समय कोई 
धन लेकर शार्तरोका अध्यापन नहीं करता था और न श्ृद्रोंकी 
सल्निधिमें वेदोंका उच्चारण ही करता था । वेश्य दूसरोते बैल 
द्वारा खेतीका काम कराते थे। सखय॑ं उनके कंघेपर जूआ नहीं 
रखते थे तथा कमजोर हो जानेपर भी घास, चारा आदिसे 
उनका पालन करते रहते ये | बछड़े जबतक और कुछ नहीं 
खाने छगते ये; तबतक गोएँ नहीं दुद्दी जाती थीं | व्यापारी 
तोलने-जोखनेम॑ वेईमानी नहीं करते ये | सभी लोग अपने 
वर्ण ओर आश्रम आदिके अधिकारानुखार अपना-अपना काम 
करते थे । धर्म-दहानिका तो कोई प्रसंग ही नहीं आता था। 
गोओं और स्ियोंको उचित समयपर ही बच्चे होते थे । यहाँ- 
तक कि छता ओर वृक्ष मी ऋतुकालमें ही फलते-फूलते थे | 
उस समय सत्ययुग था ) 


जिस सम्रव इस प्रकार आनन्द छा रहा था; उसी समय 
धन्रियोर्मि राक्षस उत्मन्न होने क्यो | उस समय देवताओंने 
युद्ध देत्योंकी बार-बार हराया और ऐश्वर्यसे च्युत कर दिया | 
वे न केवल मनुष्यो्मि बल्कि बैलों, घोड़ों, गधों, उँटों, मैंसों 
और मगोर्मे भी पैदा हुए | धथ्बी उनके भारते शर्त हो 
गयी | देत्य और दानव मदोन्मत्त तथा उच्छुब्ज राजाओंके 
रूपमें भी उत्पन्न हुए।। उन्होंने तरह-तरहके रूप धारण करके 


आदिपते ] # आस्तीकके चर माँगनेपर सर्प-यश्ञका बंद होना और सर्पोंसि बचनेका उपाय « 
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किया । आस्तीकने माताकी आज्ञा ख्ीकार कर वासुकिसे 
कहा--“नागराज | आप मनमें शान्ति रखिये । मैं आपसे 
सत्य-्सत्य कहता हूँ कि उस शापसे आप लोगोंको मुक्त कर 
दूँगा। मैने हास-विल्यसमें भी कभी असत्य-भाषण नहीं 
किया है । इसलिये मेरी वात झूठ न समझे । मैं अपनी 
शुभ वाणीसे राजा जनमेजयको प्रसन्न कर लूँगा और 


” घह यज्ञ बद कर देगा। सामाजी! आप सुझपर विश्वास 
कीजिये |? 


इस प्रकार वासुकि नागको आश्वासन देकर आस्तीक 
सपोकी मुक्त करनेके लिये यशञालमें जानेके उद्देश्यसे चल 
पड़े । उन्होंने वहाँ पहुँचकर देखा कि सूर्य और अभिके 
समान तेजस्वी समासदोंसे यशशालला भरी है । द्वारपालेने 
उन्हें भीतर जानेसे रोक दिया । अब वे भीतर प्रवेश पानेके 
लिये यशकी स्तुति करने लगे । उनके द्वारा यशकी स्व॒त्ति 
सुनकर जनमेजयने उन्हें भीतर आनेकी आज्ञा दे दी। 
आस्तीक यश-मण्डपमे जाकर यजमान, ऋत्विजू, समभासद्‌ 
तया अमिकी और भी स्तुति करने छगे। 


आस्तीकके द्वारा की हुईं स्तुति सुनकर राजा, सभासदू 
शृत्विजू और अग्नि, समी असन्न हो गये | सबके मनोभावको 
समझकर जनमेजयने कहा) “यद्यपि यह बालक है; फिर भी 
बात अनुभवी बृद्धोंके समान कर रहा है| मैं इसे बालक नहीं, 
बृद्ध मानता हैँ । में इस वालककों वर देना चाहता हूँ; इस 
विपयमें आप लोगोंकी क्या सम्मति है !? सभासदोने कहा-- 
ध्राक्षण यदि बालक हो तो भी राजाओंके लिये सम्मान्य है । 
यदि वह विद्वान हो, तब तो कहना ही क्या | अतः आप इस 
वालकको मुँहमॉगी वस्तु दे सकते है।? जनमेजयने कहा, “आप 
छोग यथाशक्ति प्रयक्ष कीजिये कि मेरा यह कर्म समाप्त हो 
जाय और तक्षक नाग अभी यहाँ आ जाय | वही तो मेरा 
प्रधान शत्रु है ।? ऋत्विजोंने कह, “अभिदेवका कहना है कि 
तक्षक भयभीत होकर इन्द्रके शरणागत हो गया है। इन्द्रने 
तक्षककों अमयदान भी दे दिया है !? जनमेजयने कुछ दुखी 
होकर कद्दा--५आपलोग ऐसा मन्त्र पढ़कर हवन कीजिये कि 
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द्छ 
इन्द्रके साथ तक्षक नाग आकर अग्रिम भस्म हो जाय |? 
जनमेजयकी बात सुनकर होताने आहुति डाली | उसी समय 
आकाशर्म इन्द्र और तक्षक,दिखायी पढ़े | इन्द्र तो उस यश- 
को देखकर बहुत ही घबरा गये और तक्षकको छोड़कर चलते 
बने । तक्षक क्षण-क्षण अभिज्वालाके समीप आने लगा ) तब 
ब्राक्षणने कहा, 'राजन्‌ ! अब आपका काम ठीक हो रहा है। 
इस ब्राह्मणको वर दे दीजिये ! 





जनमेजयने फहा--्राह्मणकुमार | त॒म्हारे-जैसे सत्पात्न- 
को मैं उचित वर देना चाहता हूँ । अतः ठम्हारी जो इच्छा 
हो, प्रसन्नतासे मॉँग लो । में कठिन-से-कठिन चर भी ठ॒म्हें 
दूँगा !? आस्तीकने यह देखकर कि अब तक्षक अमिकुण्डमें 
गिरनेहीवाला है, अवसरसे छाम उठाया | उन्होंने कह 
“(राजन | आप मुझे यही वर दीजिये कि आपका यह यज्ञ बद 
हो जाय और इसमें गिरते हुए सर्प बच जायें |? इसपर 
जनमेजयने कुछ अप्रतन्न होकर कह्दा; “समर्थ ब्राह्षण ! तुम 
सोना, चॉदी, गौ और दूसरी वस्तुएँ इच्छानुसार ले लो | 
मैं चाहता हूँ कि यह यज्ञ बंद न हो ।? आखीकने कहा) 
कुझे सोना, चोंदी, गौ अथवा और कोई भी वस्तु नहीं 
चाहिये; अपने मातृकुलके कल्याणके लिये मै आपका यश ही 
बंद कराना चाहता हूँ |! जनमेजयने बार-बार अपनी बात 
दुहरायी; परन्तु आस्तीकने दूसरा वर मॉगना स्वीकार नहीं 
किया | उस समय सभी वेद सदस्य एक स्वस्से कहने लगे; 
ध्यह ब्राक्षण जो कुछ मॉगता दे? वही इसको मिलना 
चाहिये !? 

शौनकजीने पूछा--वृतनन्दन ! उस यशषमें तो बढ़े 
विद्वान्‌ ब्राह्यण थे । किन्ठु आस्तीकसे वात करते समय जो 
तक्षक अभिमें नहीं गिरा; इसका क्‍या कारण हुआ ९ क्या 
उन्हें वैसे मन्त्र ही नहीं सझे ! 

उम्रश्रवाजीने कहा--इन्द्रके हाथोंसे छूटते ही तक्षक 
मूर्ठित हो गया। आस्तीकने तीन बार कह,५ठहर जा ! ठहर जा ! 
ठहर जा !? इसीसे वह आकाश और एशथ्वीके वीचमें लटका रहा 
और अभ्िकुण्डम नहीं गिय। शौनकजी ! समासदोंके वारबारं 
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»« हा रह शप् उसने है। 

[>पहर्ग) उागषप्य भोर संदर्त । अन्िफ्े बहुतनसे युत्र 
.। पृ वर राजनक घबानर) स्किर और यक्ष हुए । पुलहके 
डिग्पुदा) आने) यन्ष और ईहामृग ( भेड़िया ) 
तर सालसिल्य हुए । ब्रद्माजीऊे दारये 
जे ऊपर बाय उनतयी पर जन्‍म हुआ। उस 
यन्‍्यायेँ हुई। पुत्रीका नाथ हो 
तमें सल्थाओंरा विवाह इस शर्तपर किया 
उन्द मिल साये। उन्होंने दसु कन्‍्याओं- 
धर्म, रत्ताईंसया चन्द्रमासे और सेरहका 
! हि था। धर्मती दस पत्षिपोंके नाम ये ह--कीर्ति। 
गंध पूवि, भेपा। पुछि। सद्भा। लिया। बुद्धि; ल्ज्ञा और 
मत | धम है दर होने। कार्य एन्‍्द्र उसकी पत्नी कद्दा 
गया ? | सताईस नतन ही चन्द्रमाकी पतियों है । वे रुमय- 
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प्रशानही परी हुई | उसीसे देवताह्ति कारीगर विश्वकर्माका 
नम हुआ | उन्होंने ही देवताओंके भूषण और विमानोंफा 
निर्माण किया है। मनुष्य भी उन्हींकी फारीगरीके आधारपर 
अपनी जीविफा करते है। भगवान्‌ धर्म ब्रह्माजीके दाहिने 
नतनसे मनुष्यरूपमें प्रकट हुए थे ! उनके तीन पुत्र हुए-- 
शम) काम और हर्ष । उनकी पक्रियोंका क्रशः नाम था-- 
प्राप्ति, रति और नन्‍्दा | सूर्यकी पक्की बड़बा ( घोड़ी ) से 
अश्वनीकुमारोंका जन्म हुआ | अदितिक़े बारह पु्नोंकी 
गणना की जा चुकी है | इस प्रकार बारह आदित्य, आठ 
बसु; ग्यारह रुद्र। प्रजायति और वपदकार--ये मुख्य तैंतीस 
देवता होते द | इनके गण भी हैं--जैसे रुद्रगण, साध्यगण। 
मरुद्रण, वसुगण, भार्गवगण और विश्वेदेवगण | गरुड़। 
अरुण और बृहस्पतिकी गणना आदित्योंम द्वी की जाती है । 
अम्विनीकुमारर ओपधि और पद्म आदिकी गिनती 
गुह्मकगणमें है । इन देवगर्णोका कीर्तन करनेसे सारे पाप छूट 
जाते है | है 
महर्षि भुगु बअक्षाके छदयसे प्रकट हुए थे। भ्रशुके 
शुकाचार्यफे अतिरिक्त च्यवन नामक पुत्र हुए। ये अपनी 
माताकी रक्षाके लिये गर्भते निकल आये थे | उनकी पत्नीका 
नाम था आरुणी | उसकी जॉबसे ओर्वका जन्म हुआ | 
और्वके ऋचीक और ऋचीऊके जमदमि हुए;। जमदमभिके 
चार पुन्रेमिं परशुरामजी सबसे छोटे थे, परन्ठु गुणों सबसे 
बढ़े । वे भात्रकुशल तो थे ही, धर््रकुशल भी थे | उन्होंने 
ही क्षत्रिवकुलका नाग किया था । ब्रक्षाके दो पुत्र और 
भी थे--धाता और विधाता | वे मनुके साथ रहते हैँ। 
क्मलोमे निवास करनेवाली लथ्मी उन्हींकी बहिन दे। 
झुककी पुत्री देवी वरुणकी पत्नी हुई। उसके पुत्रका नाम 
हुआ बल और पुत्रीका मुरा । जब प्रजा अन्नके छोमसे एक- 
दूसंसका हक खाने लगी तब उस सुरासे ही अधघर्मकी उत्रत्ति 
हुई) जो समस्त प्राणियोंका नाग कर देता है। अधर्मकी 
पकीका नाम था निरऋ्रति | उसके तीन बढ़े मयद्वर पुत्र ये-- 
भय) मह्ामय और मृत्यु | सृत्युके पत्षी-पुत्र कोई नहीं दे 


ताम्राके पॉच कन्याएँ. हुई--काकी, ब्येनी, भासी, 
व्वतराष्ट्री और थुकी | काकीसे उद्दक; ब्येनीसे बाज, भासीसे 
ओर गीब, धृतराष्ट्रीस इंस-कछहंस एवं चक्रवाक और 


झुर्जमे तोोंका जन्म हुआ | क्रोधासे नी कन्याएँ हुई--मगी। 


सूगमन्दा, दरी। मदठ्मना; मातद्री, झार्द ली, ब्चेता, सुरभि 
ओर मुन्मा | सुर्गीसे मृग, सगमन्दासे रीछ और समर (छोटी 
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# श्रीवेदव्यालजीकी आशासे वैशम्पायनजीका कथा धारस्म करना + 


जल मय 





दर, 





श्रीवेदव्यासजीकी आज्ञासे वेशम्पायनजीका कथा प्रारम्भ करना 


++->ज््य>-+-पकी ९-कुक+-- 


शौनकर्जीने कद्ा--सतनन्दन ! महाभारतकी कथा 
बड़ी ही पवित्र है। इसमें पाण्डवॉका. या गाया गया है| सर्प- 
सन्नके अन्तर्में जनमेजयकी प्रार्थनासे मगवान्‌ श्रींकष्णहैपायन- 
ने वैशम्पायनजीको यह आज्ञा दी थी कि तुम वह कथा इन्हें 
सुनाओ । अब में वही कथा सुनना चाहता हूँ । वह कथा 
भगवान्‌ व्यासके मनःश्सागरसे उत्पन्न होनेके कारण सर्वरक्षमयी 
है । आप वही सुनाइये । 

उम्मश्रवाजीने कहा--शोनकजी ! मगवान्‌ वेदव्यासके 
द्वारा निर्मित महामारत आख्यान मैं आपको प्रारम्भसे ही 
सुनाऊँया । उसका वर्णन करनेमें मुझे भी वड़ा आनन्द होता 
है। जब भगवान्‌ भ्रीकृष्णद्रैपायनकों यह बात मादूम हुईं 
कि जनमेजय सर्प-यश्में दीक्षित हो गये हैं; तब वे वहों आये । 
भगवान्‌ व्यासका जन्म शक्ति-पुत्र पराशरके द्वारा सत्यवतीके 
गर्मसे यमुनाकी रेतीमें हुआ था | वे ही पाण्डवोंके पितामह 
थे। वे जन्मते ही स्वेच्छासे बड़े हो गये और साज्लोपाज्ध वेद 
तथा इतिहासॉका शान प्राप्त कर लिया | उन्हें जो शान प्राप्त 
हुआ था, उसे कोई तपस्था; वेदाध्ययन, मत) उपवास) 
स्वाभाविक शक्ति और विचारसे नहीं प्राप्त कर सकता | उन्होंने 
ही एक वेदकों चार मार्गोर्में विभक्त कर दिया | वे महान्‌ 
ब्रह्मर्षि त्रिकालदर्शी, सत्यक्रत, परम पवित्र एवं सगुण-निर्गुण 
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स्वरूपके तत्त्वश्ञ थे । उन्हींके क्ृपा-पसादसे पाण्डु, धृतराष्ट् 


और बिदुरका जन्म हुआ था | उन्होंने अपने गिष्योंके साथ 
जनमेजयके यज्ञ-मण्डपमे प्रवेश किया ! उन्हें देखते द्वी राजर्पिं 
जनमेजय झटपट सदस्योंके सहित उठकर खड़े हो गये और 
गिष्टाचारपूर्वक_ यजमण्डपमैं ले आये | उन्हें सुवर्णसिंहासनपर 
बैठाकर विधिपूर्वक पूजा की | अपने वंश-प्वर्तककी पादय, 
आचमन, अध्य॑ और गौएँ देकर जनमेजयको बड़ी प्रसन्नता 
हुई | दोनों ओरसे कुशल-मंगलके सम्बन्धर्मे प्रश्नोत्तर हुए. । 
सभी समासदोने भगवान्‌ व्यासकी पूजा की और उन्होंने 
यथायोग्य सबका सत्कार किया । 


तदनन्तर जनमेजयने समासदोंके साथ हाथ जोड़कर 
व्यासजीसे यह प्रश्न किया, “मगवन्‌ ! आपने कौरवों और 
पाण्डवॉकी अपनी ऑँखोंसे देखा था । मैं चाहता हूँ कि 
आपके मूँहसे उनका चरित्र सुरूँ। वे तो बड़े धर्मात्मा थे 
फिर उन छोगोंमिं अनवनका क्या कारण हुआ १ उस घोर 
संग्रामके होनेकी नोबत केसे आ गयी? उसके कारण तो 
प्राणियोंका बढ़ा ही विध्वंस हुआ है| अवश्य ही देववश 
उनका मन युद्धकी ओर झक गया होगा | आप कृपा करके 
मुझे उसका पूरा विवरण सुनाइये |? जनमेजयकी यह बात 
सुनकर भगवान्‌ वेदव्यासने पास ही बैठे हुए अपने शिष्य 
चैशम्पायनसे कहा; '्वैशम्पायन ! कौरव और पाण्डवोमिं जिस 
प्रकार फूट पड़ी थी; बह सब तुम मुझसे सुन चुके हो । अब 
वही बात तुम जनमेजयको सुना दो |? अपने पूज्य शुरुदेवकी 
आज्ञा सुनकर भरी समभार्मे वैदश्मम्पायनजीने कहना प्रारम्भ 
किया ] 

चैशम्पायनजीने कहा--मैं _ सझृल्पय, विचार और 
समाधिके द्वारा गुरुदेवको नमस्कार करता हूँ तथा सभी 
ब्राह्षण और विद्वानोंका सम्मान करके परम शानी भगवान्‌ 
व्यासका मत सुनाता हूँ | भगवान्‌ व्यासके द्वारा निर्मित यह 
इतिहास बडा ही पवित्र और विस्तृत है। उन्होंने पुण्यात्मा 
पाण्डवोंकी यह कथा एक छाख _छोकोंमें कही है । इसके वक्ता 
और श्रोता ब्रह्मलेकमें जाकर देवताओंके समकश्न हो जाते 
हैं। यह पवित्र और उत्तम पुराण बेद-तुल्य है, सुननेयोग्य 
कथाओँमें सर्वोत्तम है और बड़े-बड़े ऋषियोंने इसकी प्रशंसा 
की है। इस इतिहास-अन्यर्म अर्थ और कामकी प्राप्तिके 
धर्मानुकूछ उपाय बतलछाये गये हैं तथा इससे मोक्षतत्त्तको 
पहचाननेवाली बुद्धि मी प्रात्त हो जाती है। इसके अ्रवण 
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और मेरे जीपनाधहर्मे ही यद झुनगज़ बन जायगा !! तो में 
आपने सीशार कर रफती हैं |! दुष्यन्नने बिना कुछ सोचे- 
विचार ही प्रतिश कर ठी और गान्धर्ब-वेधिसे शकुन्तछाका 
पामियदय पर लिया । हुप्यन्तनने उसके साथ समागम 
वरगरे बास्यार ये विश्वास दिलाया कि मे तुम्हें छानेके 


! 


विबरि छाग्त्िणी सेना भेजैँगा और भीघमर-से-शीम तुम्हे अपने 
महटमें के चदँगा !? एस प्रफार कहमुनकर दुष्यन्त अपनी 


शगघानीऊ लिये रवाना हुआ । उसके मनमे बड़ी चिन्ता 
थी कि महर्षि कप्व यह सब सुनकर न जाने क्या करेंगे | 
योदी ही देर बाद महर्षि कण्व आश्रमपर आ पहुँचे । 


परन्तु शकुन्तत्ा लजावश उनके पास नहीं गयी | चिकाल- 
दर्मी कप्वने दिव्य इशप्टिसि सारी बातें जानकर प्रसन्नताके 


साथ शकुन्तलासे कहा, बेटी ! ठुमने ' मुझसे बिना पूछे 


एकान्तमें जो काम किया है। वह धर्मके विरुद्ध नहीं है। 
क्षत्रियोके लिये गान्वर्वविवाह शास्त्रसम्मत है| दुष्पन्त एक 
धर्मात्मा$ उदार एवं श्रेष्ठ पुरुष है | उसके संयोगसे बड़ा 
बलवान पुत्र होगा और वह सारी प्ृथ्वीका राजा होगा। जब 
वह गनुओंपर चढाई करेगा, उसका रथ कहीं भी न रुकेगा ।? 
शकुन्तलाके कहनेपर महर्षि कण्वने दुष्यन्तकों वर दिया कि 
उसकी बुद्धि धर्ममें दृढ़ रहे ओर राज्य अविचल रहे | 


०++>-्बाएफ-(:4९-क०_---, 


मरतका जन्म, दुष्यन्तके द्वारा उसकी खीकृति ओर राज्याभिषेक 





धैशम्पायनजी कहते हें--जनमेजय ! समयपर 
बऊुन्तछाफ्रे गर्भसे पुत्र हुआ । वह अत्यन्त सुन्दर और 
बनपनमे दी बड़ा बलिए था। महरपि कप्वने विधिपूर्वक उसके 
जातऊर्म आदि संस्कार किये | उस भिश्न॒के दांत सफेद-सफेद 
ओर बड़े नुकीछे थे; उन्ये सिंदके-मे थे, दोनों दा्थोम चक्रका 
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पिहु झा तपा दिर बढ़ा और लखाट उँचा था | वद ऐसा 
जाम पड़े मानो कोई देवकुमार हो। वह छः वर्षकी 
इ्पाद- रे ५५ डिहिः इ्डड क 2 5 दायियों पु 

भपादाम ही मिड, बाच। झूझ और की आश्वमकरे 
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वृक्षेसि बॉघ देता था। कमी उनपर चढ़ता, कमी डॉय्ता 
तथा कमी उनके साथ खेलता और दौड़ लगातां था| 
आश्रमवासियोंने उसके द्वारा समस्त हिंस जन्तुओंका दमन 
होते देख उसका नाम सर्वदमन रख दिया। बह बढ़ा 
ओजस्ी और बल्वान्‌ था। बालकके अलौकिक 
कर्म देखकर महर्पि कण्वने शकुन्तछासे कहा, अब 
यह युवराज होनेके योग्य हो गया [? फिर उन्‍्हेंने 
अपने गिष्योंकी आज्ञा दी कि “शकुन्तछाकों पुत्रके 
साथ उसके पतिके घर पहुँचा आओ | कन्याका 
बहुत दिनोंतक मायके रहना कीर्ति;, चरित्र और 
धर्मका घातक है ।? विष्योंने आशानुसार शक्ुन्तला 
और सर्वदमनकी लेकर इस्तिनापुरकी यात्रा की । 


सूचना और स्वीकृतिके बाद शक्कुन्तछा राज- 
सभामें गयी | अब ऋषिके शिष्य छोट गये | 
गकुन्तछाने सम्मानपूर्वक निवेदन किया कि 


:ब्ड्व राजन्‌ ! यह आपका पुत्र है। अब इसे आप 


युवराज बनाइये । इस देवतुल्थ कुमारके सम्बन्धमें * 
आप अपनी प्रतिन्ञा पूरी कीजिये |? शक्कुन्तछाकी बात 
छुनकर दुष्यन्तने कहा, “अरी दुष्ट तापसी ! तू किसकी 
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पृथ्वीको भर दिया और सारी प्रजाको सताने छगे | उनकी 
उच्छूछूछतासे पीड़ित और उद्दिम होकर एथ्वी ब्रह्माजीकी 
शरणमें गयी | उस समय वह इतनी भाराक्रान्त हो रही थी 
कि शेष, कच्छप और दिग्गज भी उसे उठानेमें असमर्थ हो 
गये थे | प्रजापति भगवान्‌ ब्रह्माने शरणागत प्ृथ्वीसे कहा 
'देवि | तू जिस कार्यके लिये मेरे पास आयी है, उसके लिये 
में सब देवताओंकी नियुक्त करूँगा |? प्रथ्वी लोट आयीं ) 
ब्रह्माजीने देवताओंकी आशा दी कि “तुम लोग पृथ्वीका 
भार उतारनेके लिये अपने-अपने अंशोसे अलग-अलग प्ृथ्वी- 
पर अवतार लो |? इसके बाद गन्धर्व और अप्सराओंकों भी 
चुलाकर कहा, 'तुमलोग भी खेच्छानुसार अपने-अपने अंशसे 
जन्म लो ])? सब देवताओंने ब्रह्माजीके सत्य, हित्तकारी और 
प्रयोजनानुकूल वचनकी स्वीकार किया । इसके बाद सबने 
शरुनाशक भगवान्‌ नारायणके पास जानेके लिये बेकुण्ठकी 


७०+->>>+ 


# देवता, दानव, पशु, पक्षी आदि सम्पूर्ण प्राणियोंकी उत्पत्ति # ७१ 
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यात्रा की ) वे प्रभु अपने करकमलोंमें चक्र और गदा रखते 
हैं । उनके वज्न पीले हैं | शरीरकी कान्ति नीली है। उनका 
वक्ष/स्थल ऊँचा और नेत्र बढ़े मोहक हैं। उनके वक्षःस्थलूपर 
श्रीवत्सका चिह है, वे सर्वशक्तिमान्‌ तथा सबके खामी हैं | 

सभी देवता उनकी पूजा करते हैं । इन्द्रने उनसे प्रार्थना की 
कि आप प्रथ्वीका भार उतारनेके लिये अंशाचत्तार अहण 

कीजिये । भगवानने “तथास्ठु? कहकर स्वीकार किया । इन्द्रने 

भगवान्‌ विष्णुसे अवतार ग्रहण करनेके सम्बन्धमें परामर्श किया; 

तदनुसार देवताओंकी आशा दी और फिर बैकुण्ठसे चले 
आये । अब देवतालोग प्रजाके कल्याण और राक्षसौंके विनाश- 

के लिये क्रमशः प्रथ्वीपर अवतीर्ण होने रंगे | वे स्वेच्छानुसार 
ब्रक्मर्षियों अथवा राजर्षियौंके वंशर्म जन्म लेकर मनुष्य-मोजी 

असुरोंका संहार करने लगे। वे बचपनमें ही इतने बलवान थे 

कि असुरगण उनका बाल भी बॉका नहीं कर सकते थे । 


देवता, दानवे, पछु, पक्षी आदि सम्पूर्ण प्राणियोंकी उत्पत्ति 


+--+ +०्लकिबकूी>+ 


जनमेजयने कहा--भगवन्र्‌ ! मै देवता, दानव) 
गन्धवे; अप्सरा) मनुष्य, यक्ष, राक्षस ओर समस्त प्राणियोंकी 
उत्पत्ति सुनना चाहता हूँ । आप कृपा करके उसका प्रारम्भसे 
ही यथावत्‌ वर्णन कीजिये | 

बैशस्पायनजीने कद्दा--अच्छा) मै खयम्प्रकाश 
भगवानको प्रणाम करके देवता आदिकी उत्पत्ति ओर नाशकी 
कथा कहता हैँ । बअक्माजीके मानस-पुत्र मरीचि। अनि; 
अद्विरा, पुलस्त्य, पुलह और क्रठ॒को तो तुम जानते ही हो । 
मरीचिके पुत्र कश्यप थे और कश्यपसे ही यह सारी प्रजा 
उसन्न हुई है। दक्ष प्रजापतिकी तेरह कन्याओंका नाम था-- 
अदिति, दिति; दनु; काल; दनायु) सिंहिका। क्रोधा, प्राधा। 
विश्वा) विनता; कपिला, मुनि ओर कद्ू | इनसे उसन्न पुत्र- 
पौन्नोंकी संख्या अनन्त है । अदितिके बारह आदित्य हुए | 
उनके नाम ईैँ--धाता, मित्र; अर्यमा, शक्र। वरुण, अश) 
भग) विवस्ान) पूषा) सविता, त्वष्टा और विष्णु | इनमे 
सबसे छोटे विष्णु शुणोमें सबसे बड़े थे । दितिका एक पुत्र 
था हिरण्यकशिपु । उसके पॉच पुत्र थे--प्रह्ाद, संहाद) 
अनुहाद) शिबि और वाष्कल । प्रहादके त्तीन पुत्र थे-- 
विरोचन; कुम्म और निकुम्म । विरोचनका बलि और 
बलिका बाणासुर | बाणासुर भगवान्‌ शझ्ढडरका महान्‌ सेवक 
था । वह महाकालके नामसे प्रसिद्ध है | दनुके चालीस पुत्रोमे 


का 


विप्रचित्ति सबसे बड़ा, यदाख्ी और राजा था ] दानवोंकी 
संख्या असंख्य है। सिंहिकासे राहु हुआ, जो सूर्य और* 
चन्द्रमाको असता है। बूरा (क्रोधा) से सुचन्द्र, चन्द्रहन्ता और 
चन्द्रप्रमर्दन आदि युत्र-पौत्र हुए । क्रोधवश नामका एक गण 
भी हुआ था। दनायुसे चार पुत्र हुए--विक्षर;, बल) बीर 
और इत्नासुर । काछासे विनाशन$ क्रोध, क्रोधहन्ता; क्रोषशन्रु 
और कालकेय नामसे प्रसिद्ध असुर हुए। 


अगु ऋषिसे असुरोंके पुरोहित शुक्राचार्यका जन्म 
हुआ | इनके चारों पुत्र; जिनमें त्वश्टघर और अब्ि 
प्रधान थे; असुररोका यश्-याग कराया करते । यह असुर 
और सुरवंगकी उलत्ति पुराणोंके अनुसार है | इनके पुत्र- 
पौन्नोंकी गणना सम्मव नहीं है । तार्क्य, अरिश्नेमि, गदढ़) 
अरुण आरुणि और वारुणि--ये वैनतेय कहलाते हैं । शेष, 
अनन्त; वाठुकि; वक्षक, भुजड्म; कूर्म। कुलिक आदि सर्प 
कद्ठुके पुत्र हैं | भीमसेन; उम्रसेन, सुपगी, नारद आदि सोलह 
देवगन्धर्व कश्यप-पक्षी मुनिके पुत्र हैं । ये समी बड़े कीतिमान3 
बलवान्‌ और जितेन्द्रिय हैं। प्राधा नामकी दक्षकन्यासे भी 
अनवदया; मनुवंशा आदि कन्याएँ और सिद्ध, पूर्ण, वर्ड 
आदि देवगन्धर्व उसन्न हुए प्राधासे ही अल्म्बुपा, मिश्रकेशी; 
विद्युल्रणा, तिछोत्तमा) अरुणा) रक्षिता। रम्मा, मनोरमा) 
केशिनी) सुबाहु, स॒ुरता, सुरजा, सुप्रिया आदि अप्सराएँ 
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# महाजनों येन गतः स॒ पन्‍थाः # 


[ सं० महाभारत 
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प्रेम, प्रसन्नता और धर्म उसीके अधीन हैं । अपनी उत्पत्ति 
भी तो त्ियोंक्रे द्वारा ही होती है । ऋषियोंमें भी ऐसी शक्ति 
नहीं कि बिना पत्नीके सन्‍्तान उत्पन्न कर सके । अपने धूछसे 
लथपथ पुत्रको भी छूदयसे छगानेमें जो सुख मिलता है; 
उससे बढ़कर और क्या है | आपका पुत्र स्वयं आपके सामने 
खड़ा है और ग्रेममरी दृष्टिसे देखता हुआ आपकी गोदमें 
बैठनेके लिये उत्सुक है । इसका तिरस्कार क्‍यों कर रहे है ! 
चींटियों भी अपने अण्डोंका पालन करती हैं) उन्हें फोडती 
नहीं हैं | आप इसका पालन-पोषण क्यों नहीं करते ! पुत्रको 
हृदयसे छगानेपर जैसा सुख होता है; वैसा सुकोमल वस्त्र 

पत्नी अथवा जलके स्पर्णसे नहीं होता । यह पुत्र आपका 
स्पर्श करे | 

“राजद ! मैने इस पुत्रको तोन वर्षतक अपने गर्ममें 
घारण किया है। यह आपको झुखी करेगा । इसके जन्मके 
समय आकाशवाणीने कहा कि “यह वालक सौ अश्वमेध यज्ञ 
करेगा |? जातकर्मके समय जो वेद-मन्त्र पढ़े जाते है; वे सब 
आपको मादूम हैं | पिता पुत्रको अमिमन्त्रित करता हुआ 
कहता है, “तुम मेरे सर्वाज्ञसे उत्पन्न हुए हो | तुम मेरे 
छृदयकी निधि हो | मेरा अपना ही नाम है पुत्र | बेय ! 
तुम सी वर्षतक जीओ । मेरा जीवन और आगेकी वंश- 
परम्परा तुम्दारे अधीन है । इसलिये तुम सुखी रहकर सो 
वर्षतक जीओ |? यह बालक आपके अड्से ही; आपके 
हृदयसे ही उत्न्न हुआ है । आय क्यों नहीं अपनेकी इसके 
रूपमें मूर्तिमान्‌ देखते ! में मेनकाकी कन्या हूँ | अवश्य 
ही मैंने पूर्वजन्ममे कोई पाप किया होगा, जिससे बचपनमें 
मेरी मोने मुझे छोड दिया और अब आप छोड़ रहे है । 
आपकी ऐसी ही इच्छा है तो मुझे भले ही छोड़ दीजिये। में 
अपने आश्रमपर चली जाऊँगी । परन्तु यह आपका पुत्र है । 
इस बच्चेकोी मत छोड़िये |? 
दुष्यन्तने कहा--“शकुन्तले | मुझे मादूम नहीं कि 

मैंने तुमसे पुत्र उसन्न किया है | स्त्रियों तो प्रायः झूठ बोलती 
ही हैं, ठुम्हारी बातपर भला कौन विश्वास करेगा । तुम्हारी 
एक भी बात विश्वास करनेयोग्य नहीं है । मेरे सामने इतनी 
ढिठाई १ कहां महर्षि विश्वामित्र। कहाँ मेनका और कहाँ 
तेरे-जैसी साधारण नारी १ चली जा यहोसे । इतने थोड़े 
दिनोंमें-भलछा, यह बालक सालके वृक्ष-जैसा कैसे हो सकता है ] 
जा-जा; चली जा |? शकुन्तलाने कहा, 'राजन्‌ | काट ने 

करो । सत्य सहलो अद्वमेघसे भी श्रेष्ठ है | सारे वेदोंको 

पढ़ छे और सारे तीथोमें स्नान कर छे, फिर भी सत्य उनसे 


बढ़कर है | सत्यसे ब्रढ़कर धर्म भी नहीं है। सत्यसे बढ़कर 
कुछ है ही नहीं । झठसे बढ़कर निन्‍्दनीय भी कुछ नहीं 
है | सत्य खयं परब्ह्म परमात्मा है | सत्य ही सर्वश्रेष्ठ प्रतिज्ञा 
है | तुम अपनी प्रतिशा मत तोड़ो ! सत्य सर्वदा नुम्हारे साथ 
रहे । यदि झठसे ही तुम्हारा प्रेम है और मेरी ब्रातपर 
चिद्वास नहीं करते हो तो मैं ख्र्यं चली जाऊँगी। में झठेके 
साथ नहीं रहना चाहती | राजन ! मैं कह्दे देती हूँ कि चाहे 
तुम इस लड़केकों अपनाओ था नहीं; मेया यह पुत्र ही सारी 
प्ृथ्वीका शासन करेंगा ।!! इतना कहकर शकुन्तला वहोँसे 
चल पड़ी । 
इसी समय ऋत्विज्‌ ; पुरोहित, आचार्य और मन्त्रियोके 
साथ बैठे हुए दुष्यन्तको सम्बोधित करके आकाणवाणीने 
कहा--५माता तो केवछ भाथी ( धोंकनी ) के समान है। 
पुत्र पिताका ही होता है, क्योंकि पिता ही पुत्रके रूपमें उत्पन् 
होता है | तुम पुत्रका पालन-पोपण करो । शक्कुन्तछाका 
अपमान मत करो । अपना औरस पुत्र यमराजके पंजोसि 
छुडा छेता है। सचमुच तुम्हींने इस बरालकका गर्भाघान 
किया था । शकुन्तलाकी बात सर्वया सत्य है । तुम्हें हमारी 
आशा मानकर ऐसा करना ही चाहिये । ठम्हारे भरण-पोपणक्रे 
कारण ही इसका नाम भरत होगा |? आकागवाणी सुनकर 
दुष्यन्त आनन्दसे भर गये । उन्होंने पुरोहित और मन्त्रियोंसे 
कहा; “आपलोग अपने कानेसे देवताओंकी वाणी सुन लें | 
मैं भी ठीक-ठीक यही जानता ओर समझता हूँ कि यह मेरा 
पुत्र है | यदि मैं केवछ गकुन्तलाऊ़े कहनेसे ही इसे स्वीकार 
कर लेता तो सारी प्रजा इसपर सन्देह करती और इसका 
कलड्ठ नहीं छूट पाता । इसी उद्देश्यसे प्रेरित होकर मेने ऐसा 
दुर्व्यवहार किया है |? 
अब उन्होंने बच्चेको स्वीकार किया और उसके संस्कार 
कराये | उन्होने अपने पुत्रका सिर चूमफर उसे छातीसे 
लगा लिया | चारो ओर आनन्दकी नदी उमड़ आयी; जय- 
जयकार होने लगा । दुष्यन्तने धर्मफे अनुसार अपनी पत्नीका 
सत्कार किया और सान्त्वना देते हुए कहा, “देवि ! मैंने 
तुम्हारे साथ जो सम्बन्ध किया था; वह किसीको मालूम नहीं 
था | अब सब छोग तुम्हें रानीके रूपमें स्वीकार कर हें; 
इसीलिये मैने यह क्रूरता की थी | लोग समझने लगते कि मैने 
मोहित होकर तुम्हारी बात स्वीकार कर ली है । छोग मेरे पुत्रके 
युवराज होनेमें भी आपत्ति करते । मैंने तुम्हे अत्यन्त क्रोधित 
कर दिया था, इसलिये ठुमने प्रणयकोपवण मुझसे जो अप्रिय 
वाणी कही है उसका मुझे कुछ भी विचार नहीं है | हम 
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# देवता, दानव आदिका महुष्यॉके रूपमें अंशावतार और कर्णकी उत्पत्ति # ७ 








जातिके झग ); भद्रमनासे ऐरावत हाथी, हरीसे चश्चल घोड़े, 
चानर एवं गौके समान पूँछवाले दूसरे पद्म तथा झा्दूलीसे 
सिंह, बाघ ओर गैंडे उत्पन्न हुए | मातड्रीसे सब तरहके हाथी 
और रवेतासे इवेत दिग्गज हुए. | सुरभीसे रोहिणी, गन्धर्वी, 
विमल्ा और अनला नामकी चार कन्याएँ हुईं। रोहिणीसे 
गाय-बैल, गन्धर्वासे घोड़े, अनलासे खजूर, ताल; हिन्ताल, 
ताली, खज्जूरिका; सुपारी और नारियछ--ये सात पिण्डफलवाले 
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इक्ष उत्पन्न हुए । अनलछाकी पुत्री शुकी ही तोतोंकी जननी 
हुई । सरसासे कड्ढ पक्षी ओर नागोंका जन्म हुआ | अदण- 
की भार्या स्येनीसे सम्पति और जद्ययु हुए | कद्ूसे उपोंकी 
उत्पत्ति तो कही ही जा चुकी है | इस प्रकार मुख्य-मुख्य 
प्राणियोंकी उत्पत्तिका वर्णन किया गया। इस बृत्तान्तका 
श्रवण करनेसे पापियोंके पाप तो छूटते ही हैं, सर्वशताकी ' 
प्राप्ति भी होती है और अन्तमे उत्तम गति मिलती है ) 





देवता, दानत्र आदिका मनुष्योंकि रूपमें अंशावतार और कर्णकी उत्पत्ति 





चैशम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! अब मै यह 
वर्णन करता हूँ कि क्रिन-किन देवता और दानवोने किन-किन 
मनुष्योंके रूपमे जन्म लिया था। दानवराज विप्रचित्ति 
जरासन्ध और हिरण्यकशिपु शिश्ञुपाछ हुआ था। सहाद 
शल्य ओर अनुह्ाद ध्रृष्टकेव हुआ था। भित्रि दैत्य द्रुम 
राजाके रूपमें और वाष्कक भगद॒त्त हुआ था। कालनेमि 
देत्यने हो कंसका रूप घारण किया था| 

भरद्वाज मुनिक्रे यहों बृहस्पतिजीके अंशसे द्रोणाचार्य 
अवतीर्ण हुए थे | बे श्रेष्ठ धनुर्धर, उत्तम शास््रवेत्ता और 
परम तेजल्बी थे । उनके यहाँ महादेव, यम, काछ और 
क्रोधके सम्मिल्ति अंशसे मयड्डूर अश्वत्यामाका जन्म हुआ 
था | वसिष्ठ ऋषिके शाप ओर इन्द्रकी आशासे आठों बसु 
राजर्पि शान्तनुके द्वारा गद्भाजीके गर्भसे उत्पन्न हुए | उनमें 
सबसे छोटे भीष्म थे । वे कौरवोंके रक्षक वेदवेचा शञानी और 
श्रेष्ठ वक्ता थे । उन्होंने भगवान्‌ परझुयमसे युद्ध किया था। 
रुद्रके एक गणने कृपाचार्यके रूपमें अवतार लिया था। 
द्वापर युगके अंदासे शकुनिका जन्म हुआ था। मरुहृ॒णके 
अंशसे वीरबर सत्यवादी साध्यकि) राजर्पि द्पद, कृतवर्मा और 
विराठका जन्म हुआ था । अरिश्टका पुत्र हंस नामक सन्धर्व- 
राज धृतरराष्ट्रके रूपमें पेदा हुआ था और उसका छोदय भाई 
पाण्डुके रूपमें | सूर्यकरे अश धर्म ही विदुरके नामसे प्रसिद्ध 
हुए। कुरुकुल्कलड्ट दुरात्मा दुर्योधन कलियुगके अंशसे उत्तन्न 
हुआ था | उसने आपसमे बे्‌रकी आग सुलगाकर प्रथ्वीको 
भरंभ किया | पुरस्यवशके राक्षसोने दुर्योधनके सो भाइयों- 
के रूपमें जन्म लिया था। धृतराष्ट्रका वह पुत्र; जिसका नाम 
युयुत्सु था; वैश्याके गर्भते उत्पन्न एवं इनसे अलग था | 
युधिप्ठिर धर्मके, भीमसेन वायुके; अर्जुन इन्द्रके तथा नकुल- 
सहदेव अश्विनीकुमारोंके अशसे उत्पन्न हुए थे। चन्द्रमाका 
पूत्र वर्चा अमिमन्यु हुआ था | वर्चाके जन्मके समय 
चन्द्रमाने देवताओंसे कहा था; “में अपने प्राणप्यारे पुत्रको 
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नहीं भेजना चाहता । फिर भी इस कामसे पीछे हटना उचित 
नहीं जान पड़ता | असुरोंका बंध करना भी तो अपना ही 
काम है | इसलिये वर्चा मनुष्य बनेगा तो सही; परन्तु वहों अधिक 
दिनोंतक नहीं रहेगा। इन्द्रके अंशसे नरावतार अर्जुन होगा; जो 
नारायणावतार श्रीकृष्णसे मित्रता करेगा । मेरा युत्र अर्जुनका 
ही पुत्र होगा | नर-नारायणकी उपस्थिति न रहमेपर मेरा पुत्र 
चक्रव्यूहका भेदन करेगा और घमासान युद्ध करके बड़े-बड़े 
महारथियोंकी चकित कर देगा । दिनभर युद्ध करनेके बाद 
सायड्डाछमें वह मुझसे आ मिलेगा | इसकी पत्नीसे जो पुत्र 
होगा, वही कुरुकुछका वंशधर होगा |? सभी देवताओंने 
चन्द्रमाकी इस उक्तिका अनुमोदन किया । जनमेजय ! वही 
आपके दादा अभिमन्यु थे। अभिके अंशसे धृष्टयुश्न और 
एक राक्षसक्रे अंशसे शिखण्डीका जन्म हुआ था । विद्वे- 
देवगण द्रौपदीके पॉचों पुत्र प्रतिविन्ध्य; सुतसोम, श्रुतकीर्ति, 
शतानीक और श्रुतसेनके रूपमे पेदा हुए थे । 


वसुदेवजीके पिताका नाम झूरसेन था। उनकी एक 
अनुपम रूपवती कन्या थी; जिसका नाम था प्रथा। चरसेनने 
अभिके सामने प्रतिज्ञा की थी कि में अपनी पहली सन्तान 
अपनी बुआके सन्तानहीन पुत्र कुन्तिमोजको दे दूँगा। उनके 
यहां पहले प्रथाका ही जन्म हुआ; इसलिये उन्होंने उठे 
कुन्तिमोजकों दे दिया | जिस समय ध्था छोटी थी; अपने 
पिता कुन्तिभोजके पास रहती और अतिथियोंका सेवा-सत्कार 
करती । एक बार प्रथाने दुर्वासा ऋषिकी बड़ी सेवा की । 
उसकी सेवासे जितेन्द्रिय ऋषि बढ़े प्रसन्न हुए। उन्होंने 
पृथाकों एक मन्त्र बतलाया और कहां कि “कल्याणि ! मैं 
तुमपर प्रसन्न हूँ | तुम इस मन्त्रसे जिस देवताका आवाहन 
करोगी। उसीके कृपाप्रसादसे तुम्हें पुत्र उत्पन्न होगा ।? दुर्वात 
क्रषिकी बात सुनकर प्रथा ( कुन्ती ) की बड़ा कुतूहल 
हुआ | उसने एकान्तमें जाकर भगवान्‌ चूर्यका आवाहन 


भ्कः 


० 
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जनमेजयने पूछा--अद्मन्‌ ! हमारे पूर्वज राजा ययाति 
ब्रह्मसे दसवें पुरुष थे ।#' उन्होंने शुक्राचार्यकी कन्या 
देवयानीसे; जो ब्राह्मणी थी; केसे विवाह किया १ यह अनहोनी 
घटना कैसे घटित हुई !आप कृपा करके यह इत्तान्त सुनादये। 
वैशम्पायनजीने कहा--“जनमेजय ! आपके पूर्वज 
राजा ययातिने झुक्राचार्य और द्ृृपपर्वाफी पुन्रियोसि क्रिस 
प्रकार विवाह किया था, सो सुनिये । उन दिनों त्रिलोकीपर 
“अधिकार करनेके लिये देवता और असुर आपसमें लड़-मिड़ 
रहे थे । देवताओंने अपनी विजयके लिये आद्ञिरस 
बृहस्पतिकों और असुरोने भार्गव झुक्रकों अपना पुरोश्ति 
बनाया । ये दोनों ब्राह्मम भी आपसमे बड़ी होड़ रखते थे । 
जब युद्धर्मे देवताओंने असुरोकों मार डाला, तब झुफाचार्यने 
उन्हें अपनी विद्याके बलसे जीवित कर दिया । परन्तु अउुरोने 
जिन देवताओंको मारा था, उन्हें बृहस्पति जीवित न कर 
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सके । शुक्राचार्य उक्लीवनी विद्या जानते थे; परन्तु बृहस्पति 

# मद्मासे दक्ष, दक्षत्ते अदिति, अदितिसे यूज, यर्गेसे मनु, 
मनुसे श्छानाम्नी कन्या, इलासे पुरुरवा, पुरूरवासे आयु, आयुे 
नहुप और नहुपसे ययाति--श्स प्रकार ये प्रजापतिसे दसमें ये । 
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# महाजनो येन गतः स पन्‍्था। +# 
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कच और देवयानीकी कथा 


नहीं । इससे देवताओंकोीं बड़ा दुःख हुआ | वे घबराकर 
बृहस्पतिके बढ़े पुत्र कचके पास गये ओर उनसे यह प्रार्थना 
की। “भगवन्‌ | हम आपकी गरणमे है| | आप हमारी सहायता 
कीजिये । अमित तेजल्ली विप्रवर झुक्राचार्यफे पास जो 
सझीबनी बिया दे; उसे आप झीम दी प्राप्त कर लीजिये; 
हमलोग आपको यजमे भागीदार बना लेंगे । झुकराचार्य 
आजकल बृपपर्वाफे पास रहते है |? देवताओंकी प्रार्यना 
खीकार कर कच झुफाचार्यफे पास गया आर उनसे निवेदन 
किया, “मे महर्षि अद्धिरामा पीत आर देवगुर बृहस्पतिका 
पुत्र हैँ। मेंस नाम कच दे | आप मुझे शिष्पके रूपमे 
स्वीकार कीजिये, में एक हार वर्षतक आपके पास रहकर 
ब्रदाचर्यका पालन करूंगा । स्त्रीकृति दीजिये ।? शुप्तननायने 
फटष्टा। “बेटा | स्वागत ऐ। में तुम्धारी बात स्वीकार करता हूँ । 
तुम मेंरे पूजनीय हों । मे तुग्दारा स्पार करूँगा और में 
समझता हूँ कि यद बृहस्पतिया ही सल्कार है । 

फनने शक्ाचार्यसफे आशानुरर बअ्रद्षानर्यमस अहण 
किया । बह अपने गुरुदेवफो तो अस्न गरसता ही, गुस्पुन्नी 
देखयानीकी भी मन्तुष्ट ररता । पॉल सो वर्ष बीत यानेरर 
दानवेषों यह बात मादूम हुई कि कचवा क्या अभिप्राय 


के हा ब्ः ] तियी .] 
ह। उन्हेंने लिदकर था नंगाते समय बृटरतिणीसे दंप 


इनेफे कारण और राज्यीवर्नी विद्याई रक्षा ल्यि कचकों 
मार शाला, और उसके टुकड्टे हुफड़ें यरके भेड़ियोफों फिल्म 
दिया। गोएँ बिना रक्षफके ही अपने स्थानरर कोट आंयी। 
देवयानीने देसा कि गीएँ तो आ गर्यी, पर कस नहीं आया | 
तब उसने अपने पितासे कष्टा--५पिताजी | आपने अभमिदेत् 
कर लिया, सूर्यास ही गया, गो बिना रक्षक ही लौट 
आयी; किन्तु फच कहाँ रह गया १ निशय ही उसे पिसीने 
मार झातठ्म या व सं मगर गया। पिताजी | में आपसे 
सोगन्ध साकर सन-राच कहती [ कि में बिना कचोके नहीं 
जी सकती।? शकाचार्यने कहा, (अर) तू इतना पयराती क्‍यों 
है में अभी उसे पिछा देता हूँ ।! श॒फानार्यनें सम्जीयमी 
वियाका प्रयोग करके फचफो पुकारा, धजाओं बेटा |! फचका 
एक-एक अंग भेद़ियोंगा शरीर छेद-छेदवर निकल आया 
ओर बए जीवित होकर शुक्राचार्यकी सेवामे उपस्थित हुआ । 
देवयामीके पूछनेपर उसमे सारा शृत्तान्त कट सुनाया | इसी 
प्रफार असुर्रोके मारनेपर दूसरी बार भी शुफ्राचार्यने कचफों 
जिला दिया । 


आदिपवे ] 


# दुष्यन्त और शकुन्तलाक्ना गान्धर्व-विवाह # 
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लगाये ध्यानमप्म थे | ब्राह्मण देवताओंकी पूजा कर रहे ये | 
राजाको ऐसा मादूम हुआ मानो मैं ब्रह्मलेकमें खडा हूँ । 
दुष्यन्तके नेत्र और मन वनकी छठा देखकर तृत्त नहीं 
होते थे। इस प्रकार राजा दुष्यन्तने सब देखते-सुनते 
काइ्यपगोत्रीय कण्व ऋषिके एकान्त और मनोहर आश्रममें 
मन्‍्त्री और पुरोहितोंके साथ प्रवेश किया । 
दुष्यन्तने मन्‍्त्री ओर पुरोहितोंकों आश्रमके द्वारपर ही 
रोक दिया और खयं भीतर गया | वहाँ उस समय कण्व 
ऋषि उपस्थित नहीं थे | राजाने आश्रमकों सूना देखकर 
ऊँचे स्वस्से पुकारा--५यहाँ कौन है!” दुष्यन्तकी आवाज 
सुनकर एक रूक्ष्मीके समान सुन्दरी कन्या तपस्िनीके 
वेषमें आश्रमसे निकली । उसने राजा दुष्यन्तकों देखकर 
सम्मानपूर्वक कहा, “स्वागत है ।?! फिर उसने आसन), पाद्र 
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और भर्घ्यके द्वारा रजाका आतिथ्य करके उनसे स्वास्थ्य 
और कछुछालके ,सम्बन्धमें प्रश्न किया | खागत-सत्कारके 
बाद उस तपखिनी कन्याने तनिक मुसकराकर पूछा कि 
“मैं आपकी क्‍या सेवा करूँ १? राजा दुष्यन्तने सर्वाज्ञसुन्दरी 
एवं मधुरमापिणी कन्योंकी ओर देखकर कहा--में परम 


भाग्यशाली महर्षि कण्वका दर्शन करनेके लिये आया हैँ । 


* थे इस समय कहों हैं, कृपा करके बतलाइये |? शकुन्तलाने 


कहा) 'मेरे पूजनीय पिताजी फल-फूछ छानेके लिये आश्रमसे 
बाहर गये हैं | आप घड़ी-दो-घड़ी उनकी प्रतीक्षा कीजिये; 


7८772, 
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तब उनसे मिल सकेंगे |? ग़कुन्तछाकी भरी जवानी और 
अनुपम रूप देखकर दुष्यन्तने पूछा, 'सुन्दरी | तुम कोन 
हो ! तुम्हारे पिता कोन है ! और किसलिये यहाँ आयी हो ! 
ठुमने मेरा मन मोहित कर लिया है। मैं तुम्हें जानना 
चाहता हूँ ।? गकुन्तलाने बड़ी मिठासके साथ कहा, ५मं 
महर्षि कण्वकी पुत्री हूँ ।? राजाने कह) 'कल्याणि ! विश्ववन्थ 
महर्षि कण्व तो अखण्ड ब्रह्मचारी है। धर्म अपने स्थानसे 
विचलित हो सकता है, परन्तु वे नहीं। ऐसी दगामें तुम 
उनकी पुत्री केसे हो सकती हो ?? शकुन्तलाने कहा, “राजन ! 
एक ऋषिके पूछनेपर मेरे पूजनीय पिता कण्वने मेरे जन्मकी 
कहानी सुनायी थी | उससे में जान सकी हूँ कि जिस समय 
परम प्रतापी विश्वामित्रजी तपस्या कर रहे थे, उस समय 
इन्द्रने उनके तपमे विष्न डालनेके लिये मेनका नामकी 
अप्सरा भेजी थी। उसीके संयोगसे मेरा जन्म हुआ। 


पड़ा । महर्पि कण्वने बहसि'ठठा छाकर मेरा पालन- 
पोषण किया । शरीरका जनक; प्रा्णोका रक्षक 
ओर अन्नदाता--ये तीनों ही पिता कहे जाते हैं। 
इस प्रकार में महर्पि कण्वकी पुत्री हूँ |? 


डुष्यन्तने कहा--“कल्याणि | जैसा तुम कह 
रही हो) तुम ब्राह्मण-कन्या नहीं राजकन्या हो | इसलिये 


65% तुम मेरी पत्नी हो जाओ । सुन्दरि ! तुम गान्घव-विधिसे 


मुझसे विवाह कर लो । राजाओंके लिये गान्धर्व-विवाह 
सर्वश्रेष्ठ माना गया है ।? गझुन्तलाने कह्दा) 'मेंरे पिताजी 
इस समय यहाँ नहीं हैं। आप थोडी देरतक प्रतीक्षा 
कीजिये । वे आकर मुझे आपकी सेवार्में समर्पित कर 
देंगे ।! दुष्यन्तने कहा--'मैं तुम्हें चाहता हूँ, यह मी 
चाहता हूँ. कि तुम मुझे खयं वरण कर छो | मनुष्य ख्य॑ 
ही अपना हिंतैपी और जिम्मेबार है | ठुम धर्मके अनुसार 
खयं ही मुझे अपना दान करो !? झकुन्तछाने कहा) 
८राजन्‌ ! यदि आप इसे ही धर्म-पथ समझते है और मुझे 
खरय अपनेको दान करनेका अधिकार है तो आप मेरी शर्ते 
सुन लीजिये। मैं सच-सच कहती हूँ कि आप यह प्रतिना 
कर लीजिये--'मेंरे बाद तुम्हारा ही युत्र सम्राट होगा 
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दिया । कन्याएँ जब बाहर निकली, तब असुरराज च्ृषपर्वाकी 
पुत्री गर्मिछाने भूलसे अपनी गुरुपुत्री देवयानीके वस्र पहन 
लिये | उसे मालूम नहीं था कि वस्त्र मिल गये है | कलह 
शुरू हुआ। देवयानीने कहा, “अरे | एक तो व्‌ अछुरकी 
लडकी और दूसरे मेरी चेली। फिर वूने मेरे कपड़े कैसे 
पहन लिये १ तू आचारक्रष्ट है। इसका फल बड़ा, बुरा 
होगा ।” शर्मिष्ठा बोली, “वाह री वाह, तेरे बाप तो मेरे पिता- 
को सोते-ब्रैठते भी नहीं छोड़ते; नीचे खड़े होकर भाटकी 
तरह स्तुति करते हैं और तेरा इतना घमंड !? देवयानी 
क्रुद हो गयी। वह शर्मिछाके वस्र खींचने लगी। इसपर 
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दुर्बुद्धि शर्मिछने उसे कूऐँमें ढकेल दिया और उसे मरी 
जानकर बिना उधर देखे नगरमें छोट गयी । 


इसी समय राजा ययाति शिकार खेलते-खेलते घोड़ेके 
थकने और प्यास लगनेसे विकछ होकर पानीके लिये कूएँपर 
पहुँचे । कूऐमें जल नहीं था। उन्होंने देखा कि उसमें 
एक सुन्दरी कन्या है | राजाने पूछा, प्छुन्दरी | तुम 
कोन हो ! तुम कूऐँमें कैसे गिरी हो ? देवयानीने 
कहा, “मैं महपि शुक्राचार्यकी पुत्री हूँ। जब देवता 
अघुरोंका रह्यार करते हैं, तब वे सजझ्लीवनी विद्याद्यारा उन्हें 


जीवित कर दिया करते हैं | में इस विपत्तिमें पढ़ गयी हूँ, 
यह बात उन्हें मालूम नहीं है | तुम मेरा दाहिना दाथ पकड़- 
कर मुझे निकाल लछो | में समझती हूँ कि तुम कुलीन; दान्त, 
बलशाली और यशस्वी हो | मुझे कूऐसे बाइर निकालना 
ठ॒म्हारा डचित कर्तव्य है !? ययातिने उसे ब्राह्मणकी कन्या 
समझकर कूऐँसे बाहर निकाल दिया और उससे अनुमति 
लेकर अपनी राजधानीको छौट गये । ' 


इधर देवयानी शोकसे व्याकुल होकर नगरके पास आयी 
और दासीसे बोली, “अरी दासी ! मेरे पिताके पास जाकर 
जल्दी कद दे कि में अब दृपपर्वाके नगरमें नहीं जा सकती ।? 
दासीने जाकर झुक्राचार्यसे गर्मिष्ठाके व्यवद्वारका वर्णन किया | 
देवयानीकी यह दुर्दशा सुनकर शुक्राचार्यकोी बढ़ा दुःख हुआ, 
वे अपनी लड़कीके पास गये और अपनी प्यारी पुत्रीको 
हृदयते लगाकर कहने लगे; 'वेटी | सभीको अपने कमोके 
फलस्वरूप मुख-दुःख भोगना पढ़ता है । जान पढ़ता दे कि 
तुमने कुछ अनुचित कार्य किया है, जिशका यद प्रायश्ित्त 
हुआ ।? देवयानीने कद्दा, (पिताजी | यह प्रायश्वित्त हो या 
नद्दो, मुझे एक बात बतलाइये। हृपयर्वाकी बेटीने क्रोधसे 
ओर्खें लाल-लाल करके रूखे स्वरसे कट्दा है कि तेरे बाप तो 
हमारे भार हैं । वे हमारी स्तुति करते, हमसे भीस्व मॉगते 
और प्रतिग्रद्ट छेते हैं |? क्या उसका कहना ठीऊ है ! यदि ऐसा 
है तो में अभी जाकर शर्मिछासे क्षमा मॉगूँ ओर उसे खुश 
करूँ |? झुकाचार्यने कहा) ध्वेटी | तू भाट। मिखमंगे या 
दान लेनेबालेकी पुत्री नहीं है। तू उत्त पविन्न ब्राशणकी 
कन्या है, जो कभी किसीफी स्तुति नहीं करता आर जिसकी 
स्तुति सभी छोग करते हैँ | इस बातकों वृषपर्वा, इन्द्र और 
राजा ययाति जानते एेँ । अचिन्त्य ब्राक्षणत्व और नि#ईन्द्र 
ऐशधर्य ह्वी मेरा वल है । ब्रह्माने प्रसन्न होकर मुझे अधिकार 
दिया है। भूलाक और स्वर्गमें जो कुछ भी है, मैं उस 
सबका स्वामी हूँ । में दी प्रजाके ह्ितके लिये जल बरसाता हूँ 
और मैं ही ओषधियोंका पोषण करता हूँ। यह मैं बिलकुल 
ठीक कहता हूँ |? 


इसके बाद झुक्राचार्यने देवयानीको समझाते हुए. कहा-- 
“जो मनुष्य अपनी निन्‍्दा सह छेता है; उसने सारे जगतपर 
विजय प्राप्त कर छी-ऐसा समझो | जो उभरे ऋ्रोधको घोड़ेके 


आदिपव ] 
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पत्नी है ! मुझे तो कुछ भी स्मरण नहीं है | तेरे साथ धर्म 
अर्थ और कामका कोई भी मेरा सम्बन्ध नहीं है | तू जा; 
ठददर अथवा जो तेरी मोजमें आवे कर !? दुष्यन्तकी 
बात सुनकर तपस्विनी भकुन्तलछा वेहोश-सी होकर खंभेकी 
तरह निश्चल भावसे खडी रह गयी। उसकी आंखें छाल 
हो यर्षी, होठ फड़कने लगे ओर वह दृष्टि ठेढ़ी करके 
दुष्पन्तती ओर देखने लगी | थोड़ी देर ठहरकर दुःख 
और क्रोधसे भरी द्ाकुन्तलछा दुष्यन्तसे बोली, “महाराज ! 
आप जान-बुझकर ऐसा क्यों कह रहे हैं कि में नहीं जानता ! 
ऐसी बात तो नीच मनुष्य कहते हैँ | आपका हृदय इस 
बातका साक्षी हे कि झूठ क्या है ओर सच क्‍या है | आप 
अपनी आत्माका तिरस्कार मत कीजिये । हृदयपर हाथ 
रखकर सही-सही कहिये | आपका दृदय कुछ और कह 
रदा है और आप कुछ और | यह तो बहुत बड़ा पाप है। 
आप ऐसा समझ रहे हैं क्रि उस समय मैं अकेला था; कोई 
गवाह नहीं है । परन्तु आपको पता नहीं कि परमात्मा सबके 
दृदयमें वेठा है | वह सबके पाप-पुण्य जानता है और आप 
ठीक उसीऊके पास बैठकर पाप कर रहे हैं ! पाप करके यह 
समझना कि मुझे कोई नहीं देख रहा है; घोर अज्ञान है। 
देवता और अन्तर्यामी परमात्मा भी इन बातोको देखता 
और जानता है | सूर्य, चन्द्रमा, वायु; अमि, अन्तरिक्ष, 
पृथ्वी, जल) छांदय यमराज) दिन) रात; सन्ध्या, धर्म--ये 
सभी मनुष्यके झुम-अशुम कर्मोको जानते हैं | जिसपर 
हृद्देशस्थित कर्मसाक्षी क्षेत्रश परमात्मा सन्तुष्ट रहते हैं, यमराज 
उसके पार्पोको स्वयं नष्ट कर देते हूँ । परन्तु जिसपर अन्तर्यामी 
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सन्तुष्ट नहीं; यमराज खयं उसके पार्षोका दण्ड देते हैं | 
जो खये अपनी आत्माका तिरस्कार करके कुछ-का-कुछ 
कर बैठता है, देवता भी उसकी सहायता नहीं करते; 
क्योंकि वह खयं भी अपनी सहायता नहीं करता। 
मैं खयं आपके पास आयी हूँ, ऐसा समझकर आप 
५ मुझ पतित्रताका तिरस्कार न करें । देखिये, आप 
अपनी आदरणीया पत्नीका तिरस्कार कर रहे हैं। 
आप भरी सभामें साधारण पुरुषके समान मेरा 


७५४/%॥ तिरस्कार कर रहे है | क्‍या में जगलमें रो रही 


हूँ ! सुनायी नहीं पड़ता ! मैं कहे देती हूँ कि 
यदि आप मेरी उचित याचनापर ध्यान नहीं देंगे 
* तो आपके सिरके सैकड़ों टुकड़े हो जायेंगे। पत्ीके 
द्वारा पुत्रके रूपमें खर्य पतिका ही जन्म होता 
है, इसलिये प्राचीन विद्वानोंने पत्ीको “जाया? कहा है। 
सदाचारसम्पन्न पुरुषोंकी सन्तान पूर्वजोंकी और पिताकों 
भी तार देती है, इसीसे सन्‍्तानका नाम “पुत्र? है। ( पुत्रसे 
स्वर्ग और पौत्रसे उसकी अनन्तता प्रात्त होती है । प्रपौन्नसे 
बहुत-सी पीढ़ियाँ तर जाती हैं । ) 


“पत्ती उसे कहते है, जो घरके कामकाजमें चतुर हो; 
पुत्रवती हो, पतिको प्राणके समान मानती हो और सच्ची 
पतित्रता हो । पत्नी पतिका अर्द्धांड् है; उसका एक श्रेष्ठमम 
सखा है । पक़ीके द्वारा अर्थ, धर्म, कामकी सिद्धि होती है 
और मोक्षक्के पथपर अग्रसर होनेमें उससे बड़ी सहायता 
मिलती है। पत्णीकी सहायतासे ही श्रेष्ठ कर्म होते हैं, ग्हस्थी 
बनती है; सुख मिलता है और छक्ष्मीकी प्राप्ति होती है। 
पत्नी ही एकान्तमें मधुरभाषी सखा धर्मकार्यम पिता और 
दुःख पड़नेपर माताका काम करती है। बटोहियोंके लिये 
घोर-से-घोर जंगलमें भी पत्नी विश्रामस्थान है। व्यवहारमें 
लोग सपत्लीकका विशेष विश्वास करते हैं। घोर विपत्तिके 
समय ओर मरनेपर भी पक्की ही अपने पतिका अनुगमन 
करती है । पतिके सुखके लिये स्त्रियों सती हो जाती हैं और 
स्॒र्गमें पहले ही पहुँचकर पतिका स्वागत करती हैं | विवाह 
का यही उद्देश्य है । इस लोक और परलोेकमें पत्षी-जेसा 
सहायक और कौन है। पत्नीके गर्भसे उत्तन्न पुत्र दर्पणमें 
दीख पड़ते मुखके समान है। भछा, उसे देखकर कितना 
आनन्द होता है! रोगे और मानसिक एजलनसे व्याकुछ 
पुरुष अपनी पत्नीकों देखकर आह्ादित हो जाते हैं | इसोसे 
क्रोध आनेपर भी पत्नीका अप्रिय नहीं किया जाता । क्योंकि 
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# महाजनो येन गतः स पन्‍्थाः # 


[ सं० महाभारत 
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देवयानीकी इच्छा पूर्ण कर ।? शर्मिछाने कहा, “मुझे स्वीकार 
है। आचार्य और देवयानी यहोँसि न जायें, मैं उनकी सब 
इच्छाएँ पूरी करूँगी |? शर्मिण्ठा दासीके रूपमें देवयानीके पास 
उपस्थित हुई और प्रार्थना की कि "मैं यहाँ ओर तुम्हारी 
ससुराल्में भी तुम्हारी सेवा करूंगी |? देवयानीने कहा, क्यों 
जी | मैं तो तुम्हारे पिताके मिखमंगे, भाट और दान छेनेवाले- 


की लड़की हूँ और ठुम बढ़े बापकी बेटी हो; अब मेरी दासी 
बनकर केसे रहोगी !? झमिष्ठाने कद्दा, “जेंसे बने वैसे विपदूअस्त 
जातिकी रक्षा करनी चाहिये, यद्दी सोचकर में तुम्दारी 
दासी हो गयी हूँ । मैं विवाह होनेके बाद मी तुम्हारे साथ 
चलकर सेवा करूँगी |? तब देवयानी प्रसन्न हो गयी और 
बुक्राचार्यके साय अपने आश्रमपर लौट आयी | 
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ययातिका देवयानीके साथ विवाह, शुक्राचार्यका शाप और पूरुका यौवन-दान 





चवैशम्पायनजी कहते हँ--जनमेजय ! एक दिनकी 
बात है; देवयानी अपनी दामियों और गर्मिठ्ाके साय उसी 
वनमें क्रीड़ा करनेके लिये गयी | अभी वह विहार कर ही रही 
थी कि नहुपनन्दन राजा ययाति भी उधर ही आ निऊछे | 
वे खूब यके हुए थे; जल पीना चाहते थे। देवयानी$ 
गर्मिण और दामियोंक्रों देखकर उनके मनमे जिज्ञासा हो 
आयी और उन्होंने पूछा, 'दन दासियेकि बीचमें बैठी हुई 
आप दोनों कौन है !” देवयानीने उत्तर दिया--मैं देत्यगुरु 
महर्षि झुक्राचार्यकी पुत्री हूँ और यह मेरी सखी दासी है। 


व 





यह देत्यराज दृपपर्वाकी 
सवंदा मेरे साथ रहती है। 


इसका नाम हर्मिष्ठा है। में 


अपनी सब दासियों और वर्मिष्ठाके साथ आपके अधीन हैं 
आपको में अपने सा और स्वामीके रूपमें स्त्रीकार करती 
हैँ | आप भी मुझे स्वीकार कीजिये । आपका कल्याण हो ।? 
बयातिने कहा) '“झुक्रनन्दिनी ! त॒म्दारा कल्याण हो। में 
तुम्दरे योग्य नदी हैँ । तुम्दारे पिता क्षत्रियके साथ नुग्हारा 
विवाद नहीं कर सकते )? देवयानीने कद्दा, “राजन ! आपसे 
पहले किसीने भी मेरा हाथ नहीं पकड़ा था । कार्रेसे निकालते 
समय आपने मेरा हाथ पकड़ लिया। इसलिये में आपको 
अपने स्वामीऊे रूपमे वरण करती हूँ। अब मला, दूसरा 
कोई पुरुष मेरे हायफा स्पर्श कैसे कर सकता है ।? ययातिने 
कहा, “कल्याणि ! जबतक त॒म्दारे पिता स्वयं तुम्हे मेरे हायों 
सौर नहवं देते, तबतक में तुम्हें केसे स्वीकार कर सकता हूँ ।? 


तब देवयानीने अपनी घायसे पिताके पास सम्देश भेजा | 
उपके मेँहसे सर बाते ज्यो-की-त्यों सुनकर शुक्राचार्य राजा 
ययातिके पास आये | ययातिने उठकर उन्हें प्रणाम किया 
और द्वाथ जोइकर उनके मामने खड़े हो गये । देवयानीने 
कहा--“पिताजी ! ये नहुपनन्दन राजा ययाति हैं । जब में 
कृएँसे गिरा दी गयी थी, तब इन्हीने मेरा हाथ परइकर मुझे 
निकाछ था । में आपके चरणोंमें पड़रर बड़ी नप्नताके साथ 
प्रार्थना करती हूँ कि आप इनके साथ मेरा विवाद कर 
दीजिये । में इनके अतिरिक्त और किसीफो वरण नहीं करूँगी |? 
देवयानीकी वात सुनकर शुक्राचार्यी ययातिसे कहा-- 
“राजन ! मेरी लाइ़ली लड़कीने तुम्हें पतिरूपसें घरण किया 
है। में कन्यादान फरता हूँ, तुम इसे पटरानीके रूपमें स्वीकार 
करो |? ययातिने कह्दा, पद्यन्‌! मै क्षत्रिय हूँ | ब्राह्मण-कन्या- 
के साथ विवाह करनेसे मुझे वर्णसह्लुस्ताका दोष लगेगा। 
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आदिपर्य ] 


दोनों एक-दूसरेके प्रिय है ।? इस प्रकार कहकर दुष्यन्तने 
अपनी प्राण-प्रियाको बल्न, भोजन आदिसे सन्तुष्ट किया | 
तमयपर भरतका युवराजपदपर अभिषेक हुआ । दूर- 
दूरतक भरतका आासन-चक्र प्रसिद्ध हो गया। उसने राजाओंको 
जीतकर वद्यवर्ती बना लिया और सत-सम्मत धर्मका 
पालन करके अनुत्तम यश लाभ किया | वह सारी प्ृथ्वीका 
चक्रवर्ती सम्राद्‌ था | उसने इन्द्रके समान अनेकों यज्ञ 
ऊफिये । महर्षि कण्वने भरतसे गोवितत नामक अश्वमेध- 





के. दक्ष प्रजापतिले ययाति तक दंश-चर्णन # 
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यज कराया । उसमें यों तो सभी ब्राह्मणोंको दक्षिणा दी गयी 
थी, परन्तु महर्षि कण्वको सह पद्म मुहरें दी गयी थीं। 
भरतसे ही इस देशका नाम भारत पडा और वे ही मरतवंशके 
प्रवर्तक हुए, | उन्हींके नामसे सभी पहलेके और पीछेके राजा 
भारत नामसे प्रसिद्ध हुए | उनके वंशमें अनेकों ब्रह्मशानी 
राजर्षि हुए, जिनके नाम गिनाने भी कठिन हैं। मैं मुख्य- 
मुख्य सत्यनिष्ठ और शील्वान्‌ राजाओंका ही वर्णन 
करता हूँ । 


जज औै+7त__ 


दक्ष ग्रजापतिसे ययाति तक वंश-वर्णन 





चैशम्पायनजी कहते है---जनमेजय । अब मैं भरत; 
कुछ, पूरु आदिके वंशोका वर्णन करता हूँ । यह बड़ा ही पवित्र 
और कल्याणकारी है | ब्रह्माके दाहिने अँगूठेसे उत्पन्न दक्ष 
प्रजापति ही प्राचेतस दक्ष हुए | उन्हींसे सारी प्रजा उत्तन्न 
हुई । उन्होंने पटले अपनी पत्नी वीरणीके गर्भसे एक सहख 
युत्न उतन्न किये थे | नारद मुनिने उन्हें मोक्षप्रद जानका 
उपदेश करके विरक्त बना दिया | तब उन्होंने पचास कन्याएँ 
उत्तन्न कीं । उन्होंने उनके प्रथम पुत्रको अपना बनानेकी 
दरर्तर उनका विवाह क्रिया | यह बात कही जा चुकी है कि 
उन्होंने कच्यपसे तेरह कन्याओंका विवाह किया था। कश्यप- 
की श्रेष्ठ पत्नी अदितिसे इन्द्र और विवस्वान्‌ आदि पुत्र हुए 
ये | विवस्वानके ज्येष्ट पुत्र मनु थे ओर कनिष्ठ यमराज | 
मनु बढ़े धर्मात्मा ये। उन्हींसे मानव-जातिकी उल्त्ति 
हुई। और ,सर्ववंश मनुवशके नामसे कहलाया । ब्राह्मण) 
क्षत्रिय आदि सभी मानव कहलाते हैं । ब्राह्मणोंने साद्ध 
वैदोंकी धारण किया । मनुक्के दस पुत्र ये हैं--वेन, धृष्णु, 
नरिष्यन्त, नामाग; इक्ाकु) कारूप) शर्याति; इल्य कन्या) 
धृपप्न और नाभागारिष्ट । मनुक्के पचास पुत्र और भी थे) 
परन्तु वे आपसकी फूटके कारण लड़ मेरे | इलासे पुरूरवा 
नामका पुत्र हुआ । इछा पुरूरवाकी माता और पिता दोनों 
ही थी | पुरूरवा समुद्रके तेरह द्वीरेका शासक था | वह 
मनुष्य होनेपर भी अमानुपिक मोग भोगता था | अपने बलछ- 
पीरुपके मदसे उन्मत्त होकर पुरूरवाने ब्राह्मणोंका बहुत-सा 


धन एव रत्न छीन लिये | सनत्कुमारने ब्रह्मलोकसे आकर उसे 
बहुत समझाया भी, परन्तु उसपर कोई असर नही पड़ा । 
ऋषियोंने क्रेचित होकर शाप दिया और उसका नाश हो 
गया | यह वही पुरूरवा है; जो खर्गसे तीन प्रकारकी अग्नि 
और उर्वगी अप्सराको ले आया था | उसके उर्वशीके गर्भसे 
छः पुत्र हुए---आयु) धीमान्‌) अमावसु; दृढाडु) वनायु और 
शतायु | आयुकी पत्नीका नाम खर्भानवी था | उसके पॉच 
पुत्र हुए--नहुष, इद्धशर्मा, रजि, गय और अनेना | 

आखयुक्रे पुत्र नहुष बड़े बुद्धिमान्‌ और सच्चे वीर थे | 
उन्होंने धर्मके अनुसार अपने महान्‌ राज्यका शासन किया । 
उनके राज्यमें सभी सुखी थे; चोर और छडुटेरोंका ब्रिल्कुल 
भय नहीं था । उन्होंने अमिमानवद्य ऋषियेसि पालकी 
ढुवायी | यही उनके नाशका भी कारण हुआ | यों तो 
उन्होंने तेज, तपस्या और बल-विक्रमसे देवताओंकों भी 
पराजित करके अपनेको इन्द्र बना लिया था। नहुषके छः 
पुत्र हुए--बति, ययाति, संयाति, आयाति, अयति और 
ध्रुव | यति योग-साधना करके अक्षखरूप हो गये। इसलिये 
नहुपके दूसरे पुत्र ययाति राजा हुए | उन्होंने बहुत-से यज्ञ 
किये और बड़ी भक्तिसे देवता और पितर आदिकी उपासना 
करते हुए, प्रेमसे प्रजाका पाछन किया । उनकी दो पत्नियों 
थीं--देवयानी और शर्मिष्ठा | देवयानीसे दो पुत्र हुए---यदु 
और तुर्वेसु तथा भर्मिष्ठासे तीन पुत्र हुए--छुल्मु, अनु 
और पूरू । 
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झर्मिछ्के पास जाकर कहा; «आर्मिष्ठे | तू मेरी दा है। दूने 
मेरा अप्रिय क्यों किया? तेरा आसुर स्माव मिद्या नहीं। 
त्‌ मुझसे डरती नहीं ? झर्मिष्ने कह, “मधथुरहासिनी ! मैंने 
राजर्पिके साथ जो उम्गम किव् है; वह घर्म और न्चवके 
अनुसार हैं | फिर में डरे क्यों ! मैंने तो तुम्हारे छाय दी उन्हें 
अग्ना पति मान लिया यथा | तुम ब्राह्मणकन्या होनेके कारण 
मुझसे ेट्ठ हो | परन्दु ये राजर्पि तो तुम्हारी अपेक्या भी मेरे 
अधिक ग्रिव हैं ।ः देव्य्मनी क्रोधित होकर राजासे कहने लगी; 
आने नेरा अग्रिव किया । अब में यहाँ नहीं रहेँगी।? वह 
आलम ऑदयू मरकर अपयने पिताके घरके लिये चल पड़ी | 
बयाति दुखी हुए और ठाय ही मबमीत भी । वे उसके पीछे- 
पीछे चलकर उसे बहुत समझाते-इुझाते रहे, परन्तु उसने 
एक न छुनी । दोनों झुक्ताचार्णके पास पहुँचे | 





प्रणामक्े पश्वात्‌ देववानीने कहा; “पिताजी ! धर्मकों 
अपघमने जीत लिया; नीचा ऊँचा हो गया। झर्मिष्ठा मुझसे 
आगे बढ़ गयी । उसके तीन युत्र हुए, हैं मेरे इन महाराजसे 
ही | इन्होंने धर्म-मर्यादाका उछड्ठन किया है धर्मज् होकर ! 
जाप इसपर विचार कीजिये |? झुक्राचार्यने कहा; “राजन ! 
तुमने जान-बूझकर घ॒र्म-मर्बाठाका उछल्न किया है, इसलिये 
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म बम झाप देता हूँ कि ठुम बूढ़े हे जाओ | झुक्राचार्यके शाप 


देते ही यजा ययाति वृढ़े हो गये । अब उन्होंने अक्ाचार्यई 
प्रार्थना की और कहा, “में अमी आपकी पुत्री देवयानीत 
संगसे तृत्त नहीं हुआ हूँ | आप हम दोनोपर कृपा कीजिये, 
मैं वृढा न होर्के ।! आचार्यने कहा, “मेरी वात झ़ी नहीं हे 
सकती | हों; व॒म्हं इतनी छूट देता हूँ कि ठुम अपना बह 
बुढ़ागा किसी दूसरेकों दे सकते हो ।? ययातिने कहा, अद्नन्‌ 
आप ऐी आज्ञा दीजिये कि जो पुत्र मुझे अउनी जवगर्द 
देकर बुढ़ाग़ छे ले वही राज्य, पुण्य और यद्मका भागी हो | 
आचार्ने कह, “ठीक है | श्रद्धापूर्वक मेरा चिन्तन करने7 
ठम्हारा छुढ़ापा दूसरेपर चल्य जायगा और जो पुत्र नुम्दे 
जवानी देगा वही राजा, आयुष्मान, यद्यखी और तुन्हों 
कुल्का वंशघर होगा |? 

राजा ययाति अपनी राजघानीमें आये; पहले उन्होंने 
यहुको बुलाकर कहा; «में वृढ़ा हो गया । मेरे झरीरमें झर्लि 
पड़ य्वीं । बार सफेद हो गये । परन्तु में अमी जवानी 
मो्गेसि तृत नहीं हूँ। ठुम मेरा छुद़ाया लेकर अपनी जबगर्द 
दे दो । एक हजार वर्ष पूरा होनेरर में ठुम्हारी जवानी फिे 
तुम्हें लौटा दूँगा |? बदुने कह्ा--“बुढ़ापेमें अनेक दो हैं । उत् 
अवस्वार्मे खानायीना मी तो ठीक नहीं होता | झरीर दीछ, 
वाल सफेद ओर सारे शरीरपर झर्रिवों । झक्ति नहीं; आनत् 
नहीं | युवतियों तिरत्कार करती हैं । में आपका चुदाग नई 
ले सकता |? ययातिने कहा; “अजी | ठुम मेरे दृदवसे उत्तर 
हुए हो। फिर भी मुझे अपनी जवानी नहीं देते ? जाओं 
ठ॒म्हारी उन्‍्तानकों राज्यका हक नहीं रहेगा |? फिर उन्होंने 
अपने दूसरे पुत्र तुबंचुको बुलाकर भी वही बात कही, परन्त 
उसने भी बुढ़ाया लेनेसे इन्कार कर दिया | यवातिने उसे मे 
जाप देते हुए कटद्दा; 'तेरा वंश नहीं चलेगा । व्‌ मांसमोर्त: 
दुराचारी ओर वर्णसड्छर म्लेच्छोंका राजा होगा |? इस ग्रक्ः 
देवयानीके दोनों पुत्रोंकी द्ञाप देकर ययातिने आमिष्ठाकरे पुत् 
द्रह्मुको बुलाया ओर उससे अपने बुढ़ापेके बदलेमें लवार 
देनेकी वात कही | ट्रह्मंने कहा, ध्यूड्ेको हाथी, घोड़े; रष 
ओर युवतिवोका कुछ मी तो सुख नहीं मिलता | जबान 
लगने लगती दै | मैं छुढ़ापा नहीं चाहता ।' यवातिने कहा 
“अरे | तू अपने वापसे ऐसा कह रहा है ! तुझे ऐसे स्थान 
रहना पड़ेगा जहों रथ, हाथी, घोड़े और पाल्कीकी तो बाः 
ही क्या-वैल, बकरे और गधे मी नहीं जा सकेंगे | केवल 
नावसे जाना पड़ेगा । राज्य तुझे भी नहीं मिलेगा । लोग दुहे 
भोज कहेंगे। केवल तू ही नहीं, तेरे वंशकी यही गति होगी। 
फिर अनुके भी अखीकार कर देनेपर राजाने उससे कह) “व 


| 
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तीसरी बार असुरोने नयी युक्ति की | उन्होंने कचको 
काटकर आगसे जलाया और उसके शरीरकी राख वारुणीमें 
मिलाकर झुक्राचार्यको पिछा दी | देवयानीने पितासे पूछा, 
(पिताजी | फूल लेनेके लिये कच गया था, छोठा नही । कहीं 
बह फिर तो नहीं मर गया । मैं उसके बिना जी नहीं सकती । 
मैं यह बात सोगन्ध खाकर कहती हूँ।? शुक्राचार्यने कहा, 
ध्वेटी | मैं क्या करूँ ! असुर उसे वार बार मार डान्ते है।? 
देवयानीके हठ करनेपर उन्होंने फिर सम्जीवनी विद्याका 
प्रयोग किया ओर कचकी बुलाया | कचने भयभीत होकर 
उनके पेटके भीतरसे ही धीरे-धीरे अपनी स्थिति बतलछायी | 
शुक्राचार्यने कहा, 'वेटा | ठुम सिद्ध हो | देवयानी तुम्हारी 
सेवासे बहुत प्रसन्न है । यदि तुम इन्द्र नहीं हो तो छो) मैं 
तुम्हें सञ्लीवनी विद्या बतलाता हूँ। तुम इन्द्र नहीं ब्राह्मण 
हो) तभी तो मेरे पेटमें अवतक जी रहे हो । लो, यह विद्या 
ओर मेरा पेट फाइकर निकल आओ | तुम मेरे पेट्में रह 
चुके हो, इसलिये सुयोग्य पुत्रके समान मुझे फिर जीवित कर 
देना ।? कचने वेंसा ही किया और प्रणाम करके कहा, 
(जिसमे मेरे कानोंमें सज्ञीवनी विद्यारूप अमृतकी घारा डाली 
है, वही मेरा माता-पिता दे । मैं आपका कृतश हूँ । मैं आपके 
साथ कमी ऋृतप्नता नहीं कर सकता | जो वेदखरूप उत्तम 
शानके दाता गशुदका आदर नहीं करता, वह कलड्लित होकर 
नरकगामी द्ोता है ।? 

झुक्काचार्यजीको यह जानकर बड़ा क्रोध हुआ कि धोखे- 
में शराब पीनेके कारण मेरे विवेकका नाश हो गया और 
में ब्राह्यण-कछुमार कचको द्वी पी गया | उन्होंने उस समय 
यह घोषणा की कि “आजसे यदि जगत्‌का कोई भी ब्राह्मण 
शराब पीयेगा तो वह धर्मश्रष्ट हो जायगा और उसे ब्रह्महत्या 
लगेगी । इस लोक ते वह कलड्लित होगा ही, उसका परलोक भी 
बिगड़ जायगा । ब्राह्मणो ! देवताओं | ओर मनुकी रुन्तानों ! 
सावधानीकें साथ सुन छो । आजतसे मैने ब्राह्मणोंके लिये यह 


धर्ममर्यादा सुनिश्चित कर दी है।? कच सज्जीवनी विद्या 


प्राप्त करके सहस्त वर्ष पूरे होनेतक उन्हींके पास रहा | समय 
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पूरा होनेपर शुक्राचार्यने उसे खर्ग जानेकी आज्ञा दे दी। 





जब कच वहोंसे चलने लगा तब देवयानीने कहा; 
अआषिकुमार | तुम सदाचार, कुलीनता; विद्या, तपस्या और 
जितेन्द्रियताके उज्ज्वल आदर्श हो। मै ठुम्हारे पिताको 
अपने पिताके समान ही मानती हूँ। मैंने गुरु-णहमे रहते 
समर्य तुम्हारे साथ जो व्यवहार किया है, उसे कहनेकी 
आवश्यकता नहीं । अब तुम स्नातक हो चुके हो; मैं धुमसे 
प्रेम करती हूँ, त॒ुम्हारी सेविका हूँ। अब विधिपूर्वक तुम 


मेरा पाणिग्रहण करो |? कचने कहा--“बहिन | भगवान्‌ 


शुक्राचार्य जैसे तुम्हारे पिता है; वेसे ही मेरे भी । ठुम मेरे 
लिये पूजनीया हो। जिस गुरुदेवके शरीरमें तुम निवास 
कर चुकी हो, उसीमें मैं मी रह चुका हूँ | तुम घर्मके अनुसार 
मेरी बहिन हो । मैं तुम्हारे स्नेहपूर्ण वात्सल्यकी छन्नछायामें 
बड़े स्नेहसे रहा | मुझे घर लोट जानेकी अनुमति और 
आशीर्वाद दो । कमी-कमी पवित्र भावसे मेरा स्मरण करना 
और सावधानीके साथ मेरे गुरुदेवकी सेवा करती रहना ।? 
देवयानीने कहा, “मैने छुमसे प्रेमकी मिक्षा मॉगी है। 
यदि ठुम धर्म और कामकी सिद्धिके लिये मुझे अस्वीकार 
कर दोगे तो तुम्हारी सब्जीवनी विद्या सिद्ध नहीं होगी ।? 
कचमे कहा--“बहिन ! मैंने गुरुपुन्नी समझकर ही अस्वीकार 
किया है) कोई दोष देखकर नहीं। गुरुदेवने भी मुझे 
इसके लिये कोई आज्ञा नहीं दी थी। तुम्हारी जो इच्छा 
हो, शाप दे दो | मैंने तुमसे ऋषिधेर्मकी बात कही थी | में 
शापके योग्य नहीं था। तुमने मुझे धर्मके अनुसार नहीं; 
कामके ' वश होकर श्ञाप दिया है; जाओ तुम्हारी कामना 
कभी पूरी नहीं होगी । कोई भी ब्राह्षण-कुमार तुम्हारा पाणि- 
ग्रहण नहीं करेगा । मेरी विद्या सिद्ध नहीं होगी, इससे क्या; 
मैं जिसे सिखाऊँगा, उसकी विद्या सफल होगी |? ऐसा कहकर 
कच स्वर्ग गया । देवताओंने अपने गुरु बृहस्पति ओर कच- 
का अमिनन्दन किया, कंचकों यशका भागीदार बनाया और 
यशस्वी होनेका वर दिया | 
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चैश्म्पायनजी कद्दते हैं-जनमेजय ! कच सब्जोवनी 

विद्या सीख आया, इससे देवताओंको बडी प्रसन्नता हुई । 

उन्होंने कचसे वह विद्या सीख ली, उनका काम बन गया। 

देवताओँने एकत्र द्वेकर इन्द्रपप जोर डाला कि अब देत्यों- 
म० आ० ११-- 


पर आक्रमण कर देना चाहिये । इन्द्रने आक्रमण किया । 
रास्तेमें एक वन पड़ा) उस बनमें बहुत-सी ज्यों दीख 
पड़ीं । वहाँ कुछ कन्याएँ. जलक्रीड़ा कर रही थीं। इच्द्रने 
वायु बनकर किनारेपर रक्खे हुए वर्रोकी आपसमें मिलता 
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पकड़नेवाला नहीं । जो क्रोधकों क्षमासे दवा लेता है, वही श्रेष्ठ 
पुरुष है | जो क्रोधको रोक लेता है, निन्दा सह लेता है और 
दूमरोंके सतानेपर भी दुखी नहीं होता, वह सब पुरुषायोका 
भाजन होता है। एक मनुष्य सो वर्षतक निरन्तर यज्ञ करे 
ओर दूसरा क्रोध न करे तो उससे क्रोध न करनेवाला ही श्रेष्ठ 
है | मूर्ख बच्चे तो आयसमें वेर-विरोध करते ही हैं | समझदार- 
को ऐसा नहीं करना चाहिये |? देवयानीने कद्दा, पिताजी ! 
में अमी बालिका हैँ । फिर भी में धर्म-अधर्मका अन्तर समझती 
हैँ । क्षमा और निन्दाकी सबलता और निर्बलता भी मुझे 
ज्ञात है | अपना द्वित चाहनेवाले गुरुको शिष्यकी धृष्टता क्षमा 
नहीं करनी चाहिये | इसलिये इन क्षुद्र विचारवालेमें अब 
मैं नहीं रहना चाहती । जो किसीके सदाचार और कुछीनता- 
की निन्‍्दा करते हैं, उनके बीचमें नहीं रहना चाहिये | रहना 
चाहिये वहाँ; जहाँ सदाचार और कुलीनताकी प्रशंसा हो ।? 
देवयानीकी वात झुनकर बिना कुछ सोचे-विचारे 
झुक्राचार्य इपपर्वाकी सभामें गये और क्रोधपूर्वक बोले; 
“राजन | जो अधर्म करते हैँ; उन्हें चाह्दे तत्काल उसका फल 
न मिले, छेकिन धीरे-धीरे वह उनकी जड़ काट डाल्ता है। 
एक तो वुमलोगनि बृहस्पतिके पुत्र सेवापरायण कचकी 


हत्या की और दूसरे मेरी पुत्रीके भी वधकी चेश् की गयी। 
अब मैं तुम्हारे देशमें नहीं रह सकता। मै तुम्हें छोड़कर 
जाता हूँ । माठूम होता है, तुम मुझे व्यर्थ वकवाद करनेवाल्य 
समझते हो, इसीसे अपने अपराधकों न रोककर उसकी 
उपेक्षा कर रहे हो ” वृषपर्वाने कहा--“भगवन्र्‌ ! मैने तो 
कभी आपको झूठा या अधामिक नहीं माना । आपके सत्य 
और धर्म प्रतिष्ठित हैं | यदि आप हमें छोड़कर चले जायेंगे 
तो हम समुद्रमें ड्रब मरेंगे । आपके अतिरिक्त हमारा और 
कोई सहारा नहीं है |? झ॒क्राचार्यने कहा--“देखो, भाई। चाहे 
छुम समुद्रमें ट्ब मरो अथवा अज्ञात देशमें चले जाओ) 
मैं अपनी प्यारी पुत्रीका तिरस्कार नहीं सह सकता | मेरे 
प्राण उसीमें बसते हैं। तुम अपना मला चाहते हो तो उसे 
प्रसन्न करो ।? 


चृषपर्वाने देववानीके पास जाकर कहा, “देवि ! मै तुम्हे 
मुंहमोंगी वस्तु दूँगा, प्रसन्न हो जाओ |? देवयानीने कहा) 
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धार्मिष्ठा एक हजार दासियोंके साथ मेरी सेवा करे। जहाँ 
मैं जाऊँ, वह मेरा अनुगमन करे |? दृषपर्वाने धात्रीके द्वारा 
शर्मिष्ठाके पास सन्देश मेज दिया | उसने शर्मिष्ठासे कहलाया, 
धकल्याणि | उठ) अपनी जातिका हित कर। शुक्राचार्य 
अपने दिष्योंको .छोड़कर जाना चाहते हैं। तू चलकर 


2+अधापरारम्। मई का मार कमा 


<€ + 





राजा ययाति वनमें कन्द। मूल, फलका भोजन करते 
रहे। उन्होंने अपने मनको वच्यमें किया; क्रोधपर विजय 
प्राप्त की | वे प्रतिदिन देवता और पितरोंका तर्पण करते, 
अभिहोत्र करते | खेतोंमेंसे अन्नके कण बीन-बीनकर 
अतिथियोंको भोजन करानेके अनन्तर यशशेषसे अपनी भूख 
बुझाते | इस प्रकार एक हजार वर्ष बिताये | तीस वर्षतक 





# महाजनो येन गतः स पन्‍थाः # : 


[ सं० महाभारत 


] 








उन्होंने वाणी और मनको अपने अधीन करके केवल जलके 
आधारपर ही जीवन निर्वाह किया । एक वर्षतक बिना सोये 
केवल वायु पीकर ही रहे | इसके बाद एक़ वर्ष और पश्चाम्रियों- 
के बीचमें बैठकर विताया | छः महीनेतक एक पैरसे खड़े 
रहकर केवल वायु-पान ही किया | उनकी पवित्र कीर्ति त्रिछोकी- 
में फैल गयी। शरीर छूटनेपर उन्हें स्वर्गकी प्रासि हुईं। 





ययातिका खर्गवास, इन्द्रसे बातचीत, पतन, सत्संग और पुनः खर्गंगमन 





बैश्म्पायनजी कहते हैँ---जनमेजय ! राजा ययाति 
खर्गमें बढ़े आनन्दसे रहने लगे | वहॉं इन्द्र, साध्य, मरुत्‌$ 
वसु आदि उनका बड़ा सम्मान करते। इस प्रकार हजारों 
वर्ष बीत गये । एक दिन वे घूमते-घामते इन्द्रके पास आये | 
तरह-तरहकी बातचीत होनेके बाद इन्द्रने पूछा, “राजन ! 
जिस समय आपने अपने पुत्र पूरकी जवानी छोटा दी ओर 
उससे अपना बुढ़ापा छे लिया तथा उसे राज्य दे दिया; 
उस समय आपकने उसे क्या उपदेश दिया १? ययातिने कहा-- 
“देवराज | मैंने अपने पुत्रसे कहा कि पूरो ! मैं तुम्हें गद्ला 
और यमुनाके बीचके देशका राजा बनाता हूँ । सीमान्तके 
देशोंका भोग तुम्हारे भाई करेंगे। देखो भाई ! क्रोधियोंसे 
क्षमाशील श्रेष्ठ हैं ओर असहिष्णुसे सहिष्णु | मनुष्येतर 
जातियोंसे मनुष्य और मूखोंसे विद्वान्‌ सर्वथा श्रेष्ठ हैं। 
किसीके बहुत सतानेपर भी उसको सतानेका प्रयत्ञ नहीं करना 
चाहिये, क्योंकि दुखी प्राणीका शोक ही सतानेवालेका नाश 
कर देता है | मर्ममेदी ओर कड़वी बात मुँहसे नही निकालनी 
चाहिये; अनुचित उपायसे शत्रुको भी अपने वशमें नहीं 
करना चाहिये । जिससे किसीको कष्ट पहुँचता हो, ऐसी- बात 
तो पापीछोग बोलते हैं। जो अपनी कड़वी, तीखी और 
मर्मस्पर्शी बातोंके कंटिसे छोगोकों सताता है, उसको देखना 
भी बुरा है, क्योंकि वह अपनी वाणीके रूपमें एक 
पिशाचिनीको ढो रहा है। ऐसा आचरण करना चाहिये कि 
रुत्पुरुष सामने तो सत्कार करें ही; पीठ-पीछे भी तुम्हारी 
रक्षा करें | दुएछोग कोई कड़वी बात कहेँ तो सर्वदा उसे 
सहन ही करना चाहिये तथा सदाचारका आश्रय लेकर सर्वदा 
सत्ुरुपोंके व्यवहारको ही ग्रहण करना चाहिये | वाणीसे भी 


बाण-द्ृष्टि होती है । जिसपर इसकी बोछारें पढ़ती हैं, वह 
रात-दिन सोचमें पड़ा रहता है। इसलिये ऐसी वाणीका 
प्रयोग कमी नहीं करना चाहिये। चिलोकीमें सबसे बड़ी 
सम्पत्ति यह है कि सभी प्राणियोंके प्रति दया और मैत्रीका 
बर्ताव हो; यथाशक्ति सबकों कुछ दिया जाय और मधुर 
वाणीका प्रयोग हो | साराश यह कि कठोर वाणी न बोले, 
मीठी वाणी बोले; सम्मान करे; दान दे और कभी किसीसे 
कुंछ मोंगि नही । यही सर्वश्रेष्ठ व्यवहारका मार्ग है ।? 


ययातिकी बात सुनकर इन्द्रने पूछा, “नहुषनन्दन ! 
आपने गहस्थाश्रम-धर्मका पूरा-पूरा पालन करके वानप्रस्थाश्रम 
खीकार किया था। मै आपसे यह पूछता हूँ कि आप 
तपस्थामें किसके समकक्ष हैं ?? ययातिने कहा, “देवता, 
मनुष्य, गन्धर्व और महर्षियोंमें अपने समान तपस्वी मुझे 
कोई नहीं दिखायी पड़ता |? इन्द्रने कहा, 'राम-राम) तुमने 
अपने समान, बढ़े ओर छोटे लोगोका प्रभाव न जानकर 
सबका तिरस्कार किया है| अपने मुँह अपनी करनीका बखान 
करनेसे तुम्हारा पुण्य क्षीण हो गया। यहोंके सुख-भोगोंकी 
सीमा तो है ही; जाओ यहोंसे प्रथ्वीपर गिर पड़ो ।? ययातिने 
कहा, “ठीक है। यदि सबका अपमान करनेसे मेरा पुण्य 
क्षीण हो गया तो मैं यहॉँसे संतोके बीचमें गिरूँ |? इन्द्रने 
कहा) “अच्छी बात |? 


इसके पश्चात्‌ राजा ययाति पवित्र लोकोसे च्युत होकर 
उस स्थानपर गिरने छगे जहाँ अष्टक) प्रतर्दन, वसुमान्‌ 
और शिबरि नामके तपस्वी तपस्या करते थे । उन्हें गिरते 
देखकर अष्टकने कह, “युवक ! त॒म्हारा रूप इन्द्रके समान 
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आप ऐसी कृपा कीजिये और वर दीजिये कि वह महान दोष 
मेरा स्पर्ण न करे ।? झुक्राचार्यने कहा, 'ुम यह सम्बन्ध 
स्वीकार कर लो | किसी प्रकारकी चिन्ता मत करो मैं ठुम्हारा 
पाप नष्ट किये देता हूँ । ठुम मेरी पुत्रीको पत्नीके रूपमें 
स्वीकार करके घर्मका पालन करों और सुख भोगों । बेटा ! 
चूपपर्वाकी पुत्री छर्मिषाका भी ठुम उचित सत्कार करना; 
परन्तु उसे कभी अपनी सेजपर मत बुलाना )! तदनन्तर 


/ गाज्नोक्त विधिसे देवयानीका पाणिग्रहण संस्कार सम्पन्न हुआ 
और दासी; शर्मिष्ठा तथा देवयानीको लेकर ययातिने अपनी 


शराजधानीकी यात्रा की । * 
ययातिकी राजधानी अमरावतीके समान थी । वहाँ छोट- 


क्र उन्हेंने देववानीकी तो अन्तःपुरमें रख दिया और 


हो 


हज 
[ जा 
भ्टो 


ही 
तर 


शर्मिष्ठा तथा दासियोंके लिये देवयानीकी सम्मतिसे अम्ोक- 
बाटिकाके पास एक स्थान बनवा दिया तथा अन्न-वस्रकी 
समृचित व्यवस्था कर दी | राजोचित भोग भोगते बहुत वर्ष 
बीत गये। समयपर देवयानीको गर्भ रहा और पुत्र उत्पन्न 
हुआ | एक वार संयोगवश राजा ययाति अगोकवाहिकाके 
पास जा निकले और वहीं शर्मिश्कको देखकर कुछ रुक गये | 
राजाको एकान्तमें पाकर शर्मिण्टा उनके पास गयी और हाथ 
जोड़कर बोली--“जैसे चन्द्रमा, इन्द्र, विष्णु, यम और 


, वरुण के महलमें कोई स्त्री सुरक्षित रह सकती है, वैसे ही मैं 





आपके यहाँ सुरक्षित हूँ | यहाँ मेरी ओर कोन दृष्टि डाल 
छकता है | आप मेरा रूप, कुक और शील तो जानते ही 
हैं। यह मेरे ऋत॒का समय है ] मैं आपसे उसकी सफलताके 
लिये प्रार्थना करती हूँ, आप मुझे ऋत॒दान दीजिये |? राजा 
ययातिने शमिछाके कयनका ओचित्य खीकार किया । उन्होंने 
उसकी प्रार्थना पूर्ण की | 


राजा ययातिके देवयानीसे दो पुत्र हुए--यदहु और 
तर्वसु । शर्मिछठासे तीन पुत्र हुए--द्ुल्मु, अनु और पूरु। 
इस प्रकार बहुत समय बीत गया | एक दिन देवयानी राजा 
ययातिके साथ अशोकवाटिकामें गयी । वहाँ देवयानीने देखा 
कि देवताओंके समान सुन्दर तीन सुकुमार कुमार खेल 
रहे हैं | उसके आश्रर्यकी सीमा न रही | उसने पूछा; 
“आर्यपुत्र | ये सुन्दर कुमार किसके हैं ! इनका सौन्दर्य तो 
आप-जैसा ही मालूम पढ़ता है ।? फिर देवयानीने उन व्चोसे 
पूछा; “तुमलोगोंके नाम क्या हैं १ किस वणके हो ! तुम्हारे 
मॉ-बाप कोन हैं ! ठीक-ठीक बताओ तो !? बच्चोने अंगुलियोंसे 
राजाकी ओर सल्लेत किया और कहा, मारी माँ हैं शर्मिष्ठा ।? 
बच्चे बड़े प्रेमसे राजाके पास दौड़ गये | उस समय देवयानी 
साथ थी, इसलिये राजाने उन्हें गोदमें नहीं लिया | वे _ 
उदास होकर रोते-रोते शर्मिंष्ठाके पास चले गये । राजा कुछ 





लजित-से हो गये। देवयानी सारा रहस्य समझ गयी । उसने 
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थयातिने कहा--जो ब्रह्मचारी आचार्यके आज्ञानुसर 
अध्ययन करता है; जिसे गुरुसेवाके लिये आज्ञा नहीं देनी 
पड़ती, जो आचार्यसे पहले जागता और , सोता है, जिसका 
खमभाव मधुर होता हैं, जो इन्द्रियजयी, चैर्यशाली, सावधान 
तथा प्रमादरहित होता है; उसे शीघ्र ही सिद्धि प्रात्त होती 
है | जो पुरुष धर्मानुकूछ धन प्राप्त करके यज्ञ करता है; 
अतिथियोकों खिलाता है; किसीकी वस्ठु उसके बिना दिये 
नहीं लेता, वही सच्चा ग़हस्थ है । जो खय॑ उद्योग करके 
फल-मूछसे अपनी जीविका चलाता है, पाप नहीं करता; 
दूसरोंको कुछ-न-कुछ देता रहता है तथा किसीको कष्ट नहीं 
पहुँचाता, थोड़ा खाता और नियमित चेष्ट करता है, वह 
वानप्रस्थाश्रमी शीघ्र ही सिद्धि प्रात्त करता है । जो किसी 
कला-कोशछ--भाषण, चिकित्सा, कारीगरी आदिसे जीविका 
नहीं चलाता, समस्त सदयुणोसे युक्त, जितेन्द्रिय और असज्ञ 
है, किसीके घर नहीं रहता, थोडा चलता है, अनेक देशोंमें 
अकेले और नम्नताके साथ विचरण करता है, वही सच्चा 
संन्यासी है | 

इस प्रकार और वहुत-सी वातचीत करनेके बाद 
ययातिने कहा, “देवताछोग शीघ्रता करनेके लिये कह रहे 
हैं। में अब गिरूँगा | इन्द्रके वरदानसे मुझे आप-जेंसे 
सत्पुरुषोंका समागम प्राप्त हुआ है |? 


अप्टकने कहा-खर्गमें मुझे जितने लोक प्राप्त होने- 
वाले हैं, अन्तरिक्षमें अथवा सुमेरु पर्वतके शिखरोंपर--जहाँ 
भी मुझे पुण्यकर्मोके फलखरूप जाना है, उन्हें मै आपको देता 
हूँ, आप गिरें नहीं । 

ययातिने कहा--मैं ब्राक्षण तो हूँ नहीं । मैं दान 
केसे दे. ! इस प्रकारके दान तो मैने भी पहले-बहुत किये है। 


प्रतदेनने कहा--मुझे अन्तरिक्ष अथवा खर्गलोकमे 
जिन-जिन लोकोंकी प्राति होनेवाली है; मै आपको देता हूँ । 
आप यहों न गिरें; खर्गमें जायें | 


ययातिने कहा--कोई भी राजा अपने समकक्ष 
व्यक्तिसे दान नहीं ले सकता । क्षत्रिय होकर दान लेना, यह 
तो बड़ा अधम कार्य है । अबतक किसी श्रेष्ठ क्षत्रियने ऐसा 
काम नहीं किया है; फिर में ही कैसे करूँ । 


वखुमानने कहा--सजन्‌ ! में अपने सभी छोक 
आपको देता हूँ । आप यदि इसे दान समझकर, हेनेमें 
दिचकते है तो एक तिनकेके वदलेमें सब खरीद लीजिये | 


है] 








ययातिन्रे कहा--यह क्रय-विक्रय तो सर्वथा मिथ्या 
है। मैंने अबतक ऐसा मिथ्याचार कभी नहीं किया है। 
कोई भी सत्पुरुष ऐसा नहीं करते, मैं ऐसा केसे करूँ | 

शिविने कहा--महाराज |! मै ओशीनर शिव्रि हूँ। 
आप यदि खरीद-बिक्री नहीं करना चाहते तो मेरे पुण्योंका 
फल खीकार कर लीजिये | में इन्हें आपकी मेंट करता हैँ । 
आप न भी लें तो भी मै इन्हे स्वीकार नहीं करता | 


ययातिने कहा--म बड़े प्रभावशाली हो | परन्तु 
मैं दूसरेके पुण्य-फलका उपभोग नहीं कर सकता । 

अषप्टकने कहा--अच्छा महायज ! आप एक-एकके 
पुण्यछोक नहीं छेते तो समीके स्वीकार कर छीजिये । हम 
आपको अपना सारा पुण्यफल देकर नरक जानेको भी 
तैयार हैं । 

ययातिने उत्तर दिया--भाई ! ठुमलछोग मेरे 
सखरूपके अनुरूप प्रयक्ञ करो | सत्पुरुष तो सत्यके ही पक्षपाती 
होते हैं। मैने जो कभी नहीं किया, वह अब केसे कहूँ | 


अष्टकने कहा--महाराज ! ये आकाशर्मे सोनेके पॉच 
रथ किसके दीख रहे हैं ! क्या इन्हींके द्वारा पुण्यलोकोंकी 
यात्रा होती है ! ु ८ 


ययातिने कहा--हॉ, ये सुनहरे स्थ तुमछोगोंको 
पुण्यलोकॉमें ले जायँगे | 

अप्टकने कहा--आप इन रथोके द्वारा खर्गकी यात्रा 
कीजिये, हमलोग भी समयपर आ जायेंगे | 


ययाति वोले--हम सभीने ख्॒र्गपर विजय प्रास कर 
ली | इसलिये चलो, हम सब साथ ही चलें | देखते नहीं; वह 
स॒र्गका प्रशस्त पथ दीख रहा है । 

अष्टक, प्रतर्दन, वसुमान्‌ और शिबिका प्रतिग्रह अखीकार 
करनेके कारण ययाति भी खर्गके अधिकारी हो गये थे | अतः 
वे सभी रथोपर बैठकर ख्र्गके लिये चल पड़े | उस समय 
उनके धार्मिक तेजसे स्वर्ग ओर आकाश प्रकाशित हो रहा 
था। ओऔशीनर शिबिका रथ आगे बढ़ता देखकर अष्टकने 
ययातिसे पूछा, “राजन्‌ ! इन्द्र मेरा प्रिय मित्र है। मैं 
समझता था कि में ही सबसे पहले उसके पास पहुँचूँगा | यह 
शिविका रथ आगे क्यों बढ़ रहा है !? ययातिने कहा, 'शिविने 
अपना सर्वस्त्र सत्पात्रोंको दे दिया या | दान, तपस्या, सत्य; 
धर्म; ही; श्री, क्षमा; सौम्यता, सेवाकी अमिछाषा--ये सभी गुण 
शिविमें विद्यमान हैं | इतनेपर भी उसे अभिमानकी छायातक 


॥ 


त्ज्य 
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प्रतिविन्‍्ध्य, सुतसोम, श्रुतकरीर्ति, शतानीक और श्रुतकर्माका 
जन्म हुआ | ४; 

युधिष्टिकी एक ओर पत्नी थी; उसका नाम था 
देविका | उसके गर्भसे योघेय हुआ । भीमसेनने काशिराजकी 
कन्या वलन्‍्धरासे सर्वग नामका पुत्र उत्पन्न किया। अर्जुनने 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी वहिन सुभद्रासे विवाह करके अभिमन्यु 
नामक पुत्र उत्तन्न किया | वह बडा शुणवान्‌ और भगवान्‌ 
श्रीकृष्णचन्द्रका प्रीतिपात्र था। नकुछकी पत्ती करेणुमतीसे 
निरमित्र और सहदेवकी पत्नी विजयाके गर्भसे सुहोत्रका जन्म 
हुआ । भीमसेनके इनसे पहले हिडिम्बाके गर्भसे घटोत्कच 
नामका पुन्न पेदा हो चुका था । इस प्रकार पाण्डवोके ग्यारह 
पुन्न हुए । परन्तु वश्ञका विस्तार अमिमन्युसे ही हुआ । 





इनके अतिरिक्त अर्जुनके दो पुत्र और थे--उदपीसे 
इडाबान्‌ और चित्राज्भदासे वश्नुवाहन | वे दोनों अपनी-अपनी 
माताके साथ नानाके घर रहे और उन्हींके उत्तराधिकारी 
हुए | अभिमन्युका विवाह विराटकुमारी उत्तराके साथ हुआ 
था | इसके गर्मले एक गलत वालकका जन्म हुआ); जिसे 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने जीवित किया । उसकी मृत्यु अश्वत्यामाके 
अख्से हुई थी । कुरुवंशके परिक्षीण होनेपर उसका जन्म 
हुआ था, इसलिये वह परिक्षित्‌के नामसे प्रसिद्ध हुआ | 
परिक्षित्‌की पत्नी माद्रवतीके युत्र आप हैं | आपकी बहुष्टमा 
नामकी पत्नीसे दो पुत्र हुए हैं--शतानीक और गड्ढुकर्ण । 
शतानीकके भी एक पुत्र हों चुका है--अश्वमेधदत्त । 
इस प्रकार मैने आपके प्रदनके अनुसार पूरुवंशका वर्णन किया | 


0.0. 252... 


राजपिं शान्तनुका गड्ासे विवाह और उनके पुत्र भीष्मका युवराज होना 


>___>-मन्‍मीमीगीलैपऑसत तन 


बैशम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! इक्ष्वाकुबंशमें 
महामिष नामके एक राजा थे। वे बढ़े सत्यनिष्ठ एवं सच्चे वीर 
थे | उन्होंने बड़े-बढ़े अश्वमेध और राजसूय यज्ञ करके स्वर्ग 
प्रात्त किया | एक दिन बहुत-से देवता और राजर्पि,' जिनमें 
महामिष भी थे, ब्रह्माजीकी सेवामें उपस्थित थे । उसी समय 
श्रीगजड़़ाजी भी वहाँ आयीं। वायुने उनके श्वेत वस्नरको 
शरीरपरसे कुछ खिसका दिया। तब वहाँ उपस्थित सभी 
लोगेने अपनी आंखें नीची कर ढीं, परन्तु राजर्षि महामिष 
उन्हें निःशइ्ठ देखते रहे । तब ब्रह्माजीने कह्य--“महामिष | 
अब तुम मर्त्यलोकमें जाओ | जिस गड़ाकी ठुम देखते रहे 
हो, वह तुम्हारा अप्रिय करेगी और तुम जब उसपर क्रोध 
करोगे तब इस शापसे मुक्त हो जाओगे |? 


महामिषने ब्रह्मजीकी आशा शिरोधार्य कर यह निश्चय 
किया कि मैं पूरुबंशी राजा प्रतीपका पुत्र बनूँ | गज्भाजी जब 
बहोंसे लोटीं, तब रास्तेमें वसुओंसे उनकी मेंट हुईं । वे मी 
वशिष्ठके शापसे श्रीहीन हो रहे थे। उन्हें यह शाप हो 
चुका था कि तुमलोग मनुष्य-योनिमे जन्म लो । गड्जाजीने 
उनसे वातचीत करनेके बाद यह स्वीकार कर लिया कि मैं 
तुमलछोगोंकी अपने गर्भमें धारण करूँगी और तत्काल मनुष्य- 
योनिसे मुक्त कर दूँगी । उन आठों वसुओंने भी अपने-अपने 
अष्टमाशसे एक पुत्र मर्त्वलोकर्मे छोड़ देनेकी प्रतिशा की और 
यह भी कह दिया कि वह अपुन्न रहेगा | 


इधर पूरवंशके राजा प्रतीप अपनी पत्नीके साथ गड्ढा- 


द्वारपर तपस्या कर रहे थे । एक दिन भगवती गल्ा मनोहर 
मूर्ति धारण करके उनके पास आयी | बातचीत होनेके बांद 
यह निश्चय हुआ कि वे राजा प्रतीपके भावी पुत्रकी पत्नी बनें । 
गज्जाजीने प्रतीपकी बात खीकार कर छठी और राजा प्रतीपने 
अपनी पत्नीके सहित पुत्रप्रासिके लिये बड़ी तपस्या की | बृद्धा- 
वस्थामे उनके यहाँ महामिषने पुत्ररूपमें जन्म लिया | उस 
समय राजा प्रतीप शान्त हो रहे थे अथवा उनका वंश शान्त 
हो रहा था | ऐसी अवस्थामें सनन्‍्तान होनेके कारण उसका 
नाम “शान्तनु? पडा | जब शान्तनु जवान हुए) तब पिताने 
उनसे कहा कि (तुम्हारे पास एक दिव्य स्री पुत्रकी अमिलाषासे 
आवेगी । ठुम उसकी कोई जॉच-पड़ताल मत करना | वह 
जो कुछ करे, उससे कुछ कहना मत |? ऐसा कहकर उन्होंने 
अपने पुत्र शान्तनुको राजगद्दीपर बैठाया और ख़यं वनमें 
चले गये | 


एक बार राजर्षि शान्तनु शिकार खेलते-खेलते गज्ञातढ- 
पर जा पहुँचे। उन्होंने वहाँ एक परम सुन्दरी स्री देखी | वह 
दूसरी लक्ष्मीके समान जान पड़ती थी । उसकी रूप-सम्पत्ति 
देखकर शान्तनु विस्मित हो गये । सारे शरीरमें रोमाश्र हो 
आया | इस प्रकार देखने छगे मानो नेन्ोंसे पी जायेंगे | उसे 
दिव्य ज्रीके मनमें भी उनके प्रति प्रेम उमड़ आया] 
शान्तनुने उसका परिचय पूछते हुए. याचना की कि “तुम मुझे 
पतिरूपमें स्वीकार कर लो |? देवीने कहा--राजन ! मुझे 
आपकी रानी होना स्वीकार है । शर्त यह है कि मैं अच्छा-बुरा 


धआ 
है 
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मेरी बात नहीं सानता है, इसलिये तेरी सन्‍्तान जवान होकर 
भर जायगी | तुझे अभिद्वेत्र करनेका अधिकार नहीं रहेगा |? 

इन पुत्रोंसे निराश होकर ययातिने अन्तमें पूरको घुला- 
कर कहा, 'ेटा | ठुम मेरे बढ़े प्यारे हो। तुम मेरे अच्छे 
बेटे हो | देखो, मैं शापके कारण बूढा हो गया हूँ और 
जवानीसे तृत्त नहीं हूँ, तुम मेरा बुढ़ापा लेकर अपनी जवानी 


हाट#राममाप्रजमाबइ भा सकअआयकाागड परवान 9... 
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# ययातिका भोग और वैराग्य, पूरुंका राज्याभिषेक # ८७ 
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दे दो | विषयभोग करनेके बाद एक हजार वर्ष पूरा होनेपर 
मैं अपने पापके साथ बुढ़ापा छे दूँगा |? पूरने वड़ी प्रसन्नतासे 
उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली] ययातिने आशीर्वाद दिया--- 
कं तुमपर अत्यन्त प्रसन्न हूँ। तुम्हारी प्रजा सर्वदा सुखी रहेगी |? 
ऐसा कहकर उन्होंने शुक्राचार्यका ध्यान किया और अपना 
बुढापा पूरी देकर उसकी जवानी ले छी ) 


ययातिका भोग और वेराग्य, पूरुका राज्याभिषेक 


वैशम्पायनजी कहते हैँ--जनमेजय |! नहुघनन्दन 
राजा ययाति पूरुका योवन लेकर प्रेम, उत्साह और मौजसे 
इच्छानुसार समवानुकूल भोग भोगने लगे । परन्तु वे धर्मका 
उलद्नन कभी नहीं करते थे | उन्होंने यशेोसे देवताओंको; 
श्रार्डोंसे पितरोंकी, दान मान और वात्तल्यसे दीनजनोंको 
मेहमोंगी वल्तुओंसे ब्राह्मगोंकी, खान-पानसे अतिथियोंको; 
मंरक्षणसे वैश्योकी और सद्व्यवहारसे शूद्वोंको सन्तुष्ट कर 
दिया । डाकू और छुटेरोंकों यथेष्ट दण्ड दिया ) सारी प्रजा 


* भसन्न हो गयी | वे इन्द्रके समान प्रजा-पालन करने लगे | 


उन्होंने मनुष्य छोकके तो सारे भोग भोगे ही; नन्‍दनवन॥ 
अल्कापुरी और सुमेरु पर्वतकी उत्तरी चोटीपर रहकर बहाँके 
भी भोग भोगे । धर्मात्मा ययातिने देखा कि अब सहख वर्ष 
पूंरे हो रहे हैं | तब उन्होंने अपने पुत्र पूरको बुलाया और 
कहा) प्येटा | मेने तुम्हारी जवानीसे इच्छानुसार उत्साहके 


भय अपने प्रिय विपयोका मोग किया है, परन्तु अब मुझे 


निश्चय हो गया कि विपरयोके भोगकी कामना उनके भोगसे 
आन्त नहीं होती। आगमें जितना घी डालते जाओ, वह 
बढती दी जाती है। (्रथ्वीमें जितना भी अन्न; सोना; पश्च 
ओर त्रियों दें, वे एक कामुककी कामना पूर्ण करनेमें भी 
असमर्थ हैं । इसलिये सुख उनकी पग्राप्तिसे नहीं, उनके 
ध्यागसे ही होता है| दुर्लुद्धि लोग तृष्णाका त्याग नहीं कर 
सकते | बूढ़े होनेपर भी वह बूढी नहीं होती | वह एक 


प्राणान्‍्तक रोग है। उसे छोड़नेपर ही सुख मिलता है |# 
ननननीनानगीनजनननिनननिननाननीननीनषनीननी नमन मनन नी ननननी नी नी न ना ा ा रॉ त्् ्+्5" 
# ने जातु कामः कामानामुपमोगेन श्ाम्यति । 


हविषा. कृष्णवर्तेव भूय ख्वामिवर्षते ॥ 
यत्यूधिन्याँ , जीहियव॑ दिरण्य॑ पशवः खियः । 
एकल्मापि न पर्याप्त तसातृष्णा परित्यजेत ॥ 
या दुस्यजा दुर्मतिमियाँ न जीय॑ति जीयतः । 
थोइसौ आणान्तिको रोगस्तां तृष्णां त्यजत्तः सुखम ॥ 

( मद्दा० आदिपर्व ८५। १२--१४ ) 


देखो, विषयोका सेवन करते करते एक हजार वर्ष पूरा हो 
गया, फिर भी मेरी तृष्णा दिनोंदिन बढती ही जा रही है। 
अब में इसे छोड़कर अपने मनको त्रक्ममें छयाऊँगा और 
भूख-प्यात आदि इन्द्रोंसे निश्चिन्त तथा शरीर आदिसे 
निर्मम होकर हरिणेक्रे साथ वनमें विचरूँगा। मे तुमसे 
प्रसन्न हैँ | ठम अपनी जवानी छे लो और यह राज्य ग्रहण 
करो । तुम मेरे प्यारे पुत्र हो ।! बस, पूरने अपना यौवन 
ले लिया और ययातिने अपना बुढापा । 

प्रजाने देखा कि महाराज ययाति अपने बड़े पुत्रोंको 
राज्यसे वच्चित करके छोटे पुत्र पूरका अमिषेक करने जा 
रहे हैं | तब आह्मणोंकों आगे करके सब्र छोग उनके पास 
आये और बोले--८राजन्‌ ! आप अपने ज्येष्ठ पुत्र यढहुको 
छोड़कर पूछको क्यों राज्य दे रहे हैं ! हम आपको सचेत 
करते हैं, अपने धर्मकी रक्षा कीजिये ! तब ययातिने कहा, 
“धब लोग सावधानीसे मेरी बात सुनें | एक ऐसा कारण है 
कि में यदुकों कभी राज्य नहीं दे सकता । मेरे ज्येष्ठ पुत्र 
यदुने मेरी आशा नहीं मानी थी ! जो अपने पिताकी आशा 
नहीं मानता; वह सत्पुरुषोंकी दृष्टिमें पुत्र नहीं है । जो माँ- 
बापकी आशा माने; उनका हित करे; उन्हें सुख पहुँचावे, 
वही पुत्र है। पूरुके अतिरिक्त सभी पुत्रोने मेरी आशाकी 
अवद्देलना की | पूरने मेरा सम्मान किया; मेरी आशा 
मानी | इसलिये यही मेरा उत्तराधिकारी है। यदु आदिके 


नाना झु॒क्राचार्यने खयं ही मुझे यह वर दिया है कि जो . 


तुम्हारी आशाका पान करे) वही राजा हो | इसलिये मैं 
सारी प्रजासे अनुरोध करता हूँ कि सब छोग पूरकी ही राजा 
बनायें ।? प्रजाने सन्तुष्ट होकर पूरका ' राज्याभिषिक किया । 
इसके बाद राजा ययाति वानप्रस्थाअ्रमकी दीक्षा लेकर ब्राह्मण 
और तपसियोके साथ नगरसे चले गये । यदुसे राज्याधिकार- 
हीन यहुबंशियोंकी, तुर्वसुसे यवनोंकी, छुल्युसे भोजोंकी और 
अनुसे म्लेब्छोंकी उत्पत्ति हुई। जनमेजय | पूरुसे ही प्रसिद्ध 
पौरवबंश चला) जिसमें तुम्हारा जन्म हुआ है। 
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लोगेने यही निश्चय किया कि काम और अर्थसे बढ़कर धर्म 
ही है। उन दिनों धार्मिकतार्में सबसे वढ़-चढ़कर वे ही ये । 


प्रजाका शोक, भय और बाघा मिट गयी थी; सब सुखकी . 


नींद सोते और जागते | उनके तेजस्वी शासनसे प्रमावित 
होकर दूसरे सामनन्‍्त राजा भी यज-दान आदिमें तत्पर रहते 
थे | वर्णाश्रम-घर्मकी उत्तरोत्तर इंद्धि होने लछगी। क्षत्रिय 
ब्राह्मणॉंकी सेवा करते, वैश्य क्षत्रियोंके अनुगामी रहते ओर 
शूद्र ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्योंकी प्रेमसे सेवा करते | उनकी 
राजधानी थी हस्तिनापुर । वहींसे वे सारी प्रृथ्वीका शासन 
करते थे । उनके राजत्वकालमें पश्चु, शकर, हरिण और 
पश्षियोतककों कोई नहीं मार सकता था। उनके राज्यमें 
ब्राह्मणोंकी प्रधानता थी और वे खययं बड़ी विनयके साथ राग 
और द्वेषसे रहित होकर प्रजाका पालन-शासन करते थे। 
देवता, ऋषि और पितरोंके यश्के लिये उद्योग होता रहता 
था । राजा शान्तनु दुखी, अनाथ ओर पश्ुु-पक्षी--सभी 
प्राणियोकी रक्षा करते थे । उस समय सबकी वाणी सत्यके 
आश्रित थी और सबका मन दानके लिये उत्साहित था। 
छत्तीस वर्षतक पूर्ण ब्रह्मचर्यका निर्वाह करते हुए. राजाने 
वनवासी-जैसा जीवन व्यतीत किया । 


एक दिन राजा झान्तनु गलद्भानदीके तट्पर विचर 
रहे थे । उन्होंने देखा कि गद्भाजीमें बहुत थोड़ा जल रह 
गया है | वे बढ़े विस्तित और चिन्तित हुए. कि आज 
देवनदी गड्जा वह क्यों नहीं रही है । आगे बढ़कर उन्होंने 
खोज की, तब पता चला कि एक बड़ा मनस्री; सुन्दर और 
विशालकाय कुमार दिव्य अज्लोंका अभ्यास कर रहा है और 
उसने अपने बा्णोके प्रभावसे ग़्ञाकी धारा रोक दी है। 
यह अलोकिक कर्म देखकर वे अत्यन्त विस्मित हो गये | 
उन्होंने अपने पुत्रको पेदा होनेके समय ही देखा था; 
इसलिये पहचान नहीं सके | उस कुमारने राजर्षि शान्तनुको 
' मायासे मोहित कर दिया और खय्यं अन्तर्धान हो गया। 
अब राजपि श्ाान्तनुने गज्ञाजीस कहा कि “उस कुमारकों 
दिखाओ ।? गज्ञाजी सुन्दर रूप घारण करके अपने पुत्रका 
दाहिना हाथ पकड़े उनके सामने आयीं। उनका अनुपम 
सौन्दर्य, दिव्य आभूषण और निर्मछ वस्र देखकर राजहिं 





शान्तनु उन्हें पहचान न सके । गज्ञाजीने कहा कि 
हाराज | यह आपका आठवों पुत्र है, जो मुझसे पेदा 
हुआ था ।'आप इसे स्वीकार कीजिये ओर अपनी राजघानी- 
में ले जाइये। इसने वशिष्ठ ऋषिसे साज्भोपा्ष वेदोंका 
अध्ययन कर लिया है, अस्नोंका अभ्यास पूरा हो चुका है। 
यह श्रेष्ठ धनुर्धर युद्धमें देवराज इन्द्रके समान है। देवता 
और असुर सभी इसका सम्मान करते हैं। दैत्यगुरु श॒क्रा- 
चार्य और देवगुरु बृहस्पति जो कुछ जानते हैं, वह सब 
इसे मादूम है | खयं भगवान्‌ परशुरामको जिन शस्राजोका 
शान है, उन्हें भी यह जानता है। आप इस घर्मार्थनिषुण 
धनुर्धर वीरको अपनी राजधानीमें ले जाइये | में इसे सौंप 
रही हूँ ।? राजर्षि शान्तनु अपने पुत्रको राजधानीमें लाकर 
बहुत सुखी हुए. और-शीघ्र ही उसे युवराज-पदपर अमिषिक्त 
कर दिया | गल्लानन्दन देवबतने अपने शील और सदाचार- 
से सारे देशको प्रसन्न कर लिया | इस प्रकार बढ़े आनन्दसे 
चार वर्ष और बीत गये | 


मीष्मकी दुष्कर श्रतिज्ञा और शान्तनुको सत्यवतीकी प्राप्ति 


चैशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय | एक 


राजर्षि नि 


झान्तनु यमुना नदीके तटपर बनमें विचरण कर 





रहे थे । उन्हें वहां बहुत द्वी उत्तम सुगन्ध मालूम हुई 
परन्तु यह मादम नहीं होता था कि वह कहोंसे आ रही है। 
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है । ठ॒म्हें गिरते देखकर हम चकित हो रहे हैं | तुम जहॉतक 
आ गये हो, वहीं ठहर जाओ और विषाद तथा मोह छोड़कर 
अपनी वात वतल्यओ | इन सत्पुरुषेक्े सामने इन्द्र भी 
तुम्हारा वाल बॉका नहीं कर सकता । दुखी और दीन 
पुरुषोंके लिये संत ही परम आश्रय हैं | सौमाग्यवश तुम 
उन्हींके बीचमें आ गये हो । ठुम अपनी व्यवस्था ठीक- 
ठीक सुनाओ !? 

ययातिने कहा--मैं समस्त प्राणियोंका तिरस्कार 
करनेके कारण खर्गसे च्युत हो रहा हूँ । मुझमें अमिमान 
था; अभिमान नरकका मूल कारण है। सत्पुरुषोंको दुष्टेका 
अनुकरण नहीं करना चाहिये | जो धन-धान्यकी चिन्ता 
छोड़कर अपनी आत्माका हित-साधन करता है; वही समझदार 
है । धन पाकर फूलना नहीं चाहिये | विद्वान्‌ होकर अहड्ढार 
नहीं करना चाहिये | अपने विचार और प्रयत्षकी अपेक्षा 
दैवकी गति वलबान्‌ है; ऐसा समझकर सन्ताप नहीं करना 
चाहिये । दुःखसे जले नहीं, सुखसे फूछे नहीं । दोनोंमें 
उमान रहे । अप्टक ! में इस समय मोहित नहीं हैँ । मेरे 
प्रममें कोई जलन भी नहीं है । मैं विधाताके विधानके 
विपरीत तो जा नहीं सकता, ऐसा समझकर मैं सन्तुष्ट रहता 
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हूँ | अष्टक | मैं सुख-दुःख दोनोंकी अनित्यता जानता दूँ । 
फिर मुझे दुःख हो तो कैसे | क्या करूँ; क्या करके सुखी 
रहेँ--इन झझटोंसे मैं उन्मुक्त रहता हैँ; इसलिये दुःख मेरे 
पास फटकते नहीं । 

अए्कने पूछा--आप तो अनेक लोकॉमे रह चुके हैं 
और आत्मश्ञानी नारदादिके समान भाषण कर रहे हैं। तो 
बताइये, आप प्रधानतः किन-किन छोकोमें रहे ? 


ययातिने उत्तर दिया--मैं पहले प्रथ्वीमें सार्वभौम 
राजा था | मैं एक सहस्र वर्षतक महत्‌ लोकोंमें रहा और 
फिर सौ योजन लबी-चोड़ी सहसद्वास्युक्त इन्द्रपुरीमें एक 
सहस्त॒ वर्षतक रहा | तदनन्तर प्रजापतिके छोकमें जाकर वहोँ 
भी एक सहस्त॒ वर्ष रहा | मैने नन्दनवनमे स्वर्गीय भोगोंको 
भोगते हुए, छाखों वर्षतक निवास किया | वहाँ मैं सुखोंमे 
आसक्त हो गया और पुण्य क्षीण होनेपर प्रृथ्बीपर आ रहा 
हूँ । जैसे धनका नाथ होनेपर जगतके सगरे-सम्बन्धी छोड़ 
देते है, वैसे ही पुण्य क्षीण हो जानेपर इन्द्रादि देवता 
भी परित्याग कर देते हैं । 


अष्टकने पूछा--राजन्‌ ! किन कर्मोंके अनुष्ठानसे 
मनुष्यको श्रेष्ठ लोकोंकी प्राप्ति होती है वे तपसे प्राप्त होते 
हैं या ज्ञानसे ! 


ययातिने उत्तर द्या--स्वर्गके सात द्वार हैं--दान; 
तप, शम, दम) लज्जा; सरलता और सबपर दया। 
अभिमानसे तपस्या क्षीण हो जाती है। जो अपनी विद्वत्ताके 
अभिमानमें फूले-फूछे फिरते और दूसरोंके यञकोी मिठाना 
चाहते हैं, उन्हें उत्तम लोकोंकी प्राप्ति नहीं होती । उनकी 
विद्या भी सोक्षदानमें असमर्थ रहती है। अभयके चार साधन 
हैं--अभिहोत्र, मौन) वेदाध्ययन और यज्ञ | यदि अनुचित 
रीतिसे अहड्डारके साथ इनका अनुष्ठान होता है तो ये भयके 
कारण बन जाते हैं । सम्मानित होनेपर सुख नहीं मानना 
चाहिये ओर अपमानित होनेपर दुःख | जगतूमें सत्पुरुष 
ऐसे लोगोंकी पूजा करते हैं । दुष्टोंस शिप्बुद्धिकी चाह 
निरर्थक है। ५मैं दूँगा, मैं यज् करूँगा, मैं जान छेँगा, मेरी 
यह प्रतिज्ञा हैः--इस तरहकी बातें बड़ी भयड्डर हैं । इनका 
त्याग ही श्रेयस्कर है | 


अएकने पूछा--अह्मचारी; णहस्थ, वानप्रस्थ और 
सनन्‍्यासी किन धर्मोका पालन करनेसे मृत्युके बाद सुखी 


होते हैं ! 
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सकता । यही सोचकर मैंने आपके पिताकों यह कन्या नहीं 
दी! गड़ानन्दन देववतने निषादराजकी बात सुनकर 
क्षत्रियोंके समाजमें अपने पिताका मनोरथ पूर्ण होनेके 
लिये प्रतिशा की--“निषादराज ! मै शपथपूर्वक यह सत्य 
प्रतिश करता हूँ कि इसके गर्भसे जो पुत्र होगा; वही 
हमारा राजा होगा । मेरी यह कठोर प्रतिशा अभूतपूर्व है 





और आगे मी शायद ही कोई ऐसी प्रतिशा करे।? निषादराज 


# महाजनो येन गतः स पन्‍थाः #% 


[ सं० महाभारत 


ड््य्स््स्स्स्स्स्स्स्स्ल्स्स््य्च््च्च्च्ं्टखटस्स्ल्च्स्स्य्स्य्य्य्य्य्य्च््च्च्च्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्य्य्य्य्य्य्य्य्णूाच्य्य्य्य्य्स्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्य्स्स्य्य्य्य्यराा 


अभी और कुछ चाहता था । उसने कहा, “युवराज ! आपने 


सत्यवतीके लिये जो प्रतिज्ञा की है; वह आपके अनुरूप ही 
है | इसके सम्बन्धमें मुझे कोई सन्देह भी नहीं है । मेरे 
मनमें एक सन्देह अवश्य है कि शायद आपका पुत्र | 
सत्यवतीके पुत्रसे राज्य छीन ले !? देवबतने निषादराजका 
आशय समझकर क्षत्रियोंकी भरी सभामें कहा; «“क्षत्रियों ! 
मैने अपने पिताके लिये राज्यका परित्याग तो पहले ही कर 


।. दिया है। अब सन्तानके लिये आज निश्चय कर रहा हूँ। 


निषादराज | आजसे मेरा ब्रह्मचर्थ अखण्ड होगा । सन्तान 
न होनेपर भी मुझे अक्षय छोकोॉकी प्रासि होगी ।? 


देवजतकी यह कठोर प्रतिशा सुनकर निषादराजके 
शरीरमें रोमाश्व हो आया। उसने कहा) “मैं कन्या देता हूँ।? 
उसी समय आकाशसे देवता, ऋषि और अप्सराएँ देवब्तपर 
पुष्पोकी वर्षा करने छगीं और सबने कद्दा--यह भीष्म 
है, इसका नाम “भीष्म? होना चाहिये । इसके वाद देवज़त 
भीष्म सत्यवतीको रथपर चढ़ाकर हस्तिनापुर छे आये और 
अपने पिताको सौंप दिया । देवज़्तकी इस भीषण प्रतिश्ञाकी 
प्रशंसा सब छोग इकट्ठे होकर और अछग-अछग भी करने 
लगे | सबने कहा; सचमुच यह भीष्म है। भीष्मका यह 
दुष्कर कार्य सुनकर राजा शान्तनु बहुत प्रसन्न हुए । उन्होंने 
अपने पुत्नकोी वर दिया) “मेरे निष्पाप पुत्र | जबतक 
ठुम जीना चाहोगे; तबतक मृत्यु तुम्हारा बार भी बॉका 
नहीं कर सकेगी। ठुमसे अनुमति प्राप्त करके ही वह छुमपर 
अपना प्रभाव डाल सकेगी |? 


चित्राज्नद और विचित्रवीयका चरित्र, मीष्मका पराक्रम और ॒ढ़प्रतिज्ञता तथा धतराष्ट्र आदिका जन्म 


०-+--म्य री पक्‍िकम----> 


वैशस्पायनजी कहते हैं---जनमेजय ! राजर्षि शान्तनु- 
की पत्नी सत्यवत्तीके गर्भसे दो पुत्र हुए--चित्राह्भृद और 
विचित्रवीर्य । दोनों ही बड़े होनहार और पराक्रमी ये। 
अभी चित्राह्नदने युवावस्थामे प्रवेश भी नहीं किया था कि 
राजर्षि शान्तनु खर्गवासी हो गये। भीष्मजीने सत्यवतीकी 
सम्मतिसे चित्राज्भदको राजगद्दीपर बैठाया। उसने अपने 
पराक्रमसे सभी राजाओंकी पराजित किया। वह किसी भी सनुष्य- 
को अपने समान नहीं समझता था। गन्धर्वराज चित्राज्धदने यह 
देखकर कि शान्तनुनन्दन चित्राज्वद अपने वल-पराक्रमसे देवता, 
मनुष्य और असुरोंको नीचा दिखा रहा है; उसपर चढ़ाई 
कर दी तथा दोनों नाम-राशियोंमें कुरुक्षेत्र मैदानमें 


घमासान युद्ध हुआ | सरखती नदीके तट्पर तीन वर्षतक 
लड़ाई चलती रही। गन्धर्वराज चित्राद्भद बहुत बड़ा मायावी 
था । उसके हाथों राजा चित्राद्भदकी मृत्यु हो गयी | देवजत 
भीष्मने भाईकी अन्त्येष्टि-क्रिया करनेके पश्चात्‌ विचित्रवीर्यका 
राजगद्दीपर अभिषेक किया। विचित्रवीर्य भी अभी जवान 
नहीं हुए थे; बालक ही थे | वे भीष्मके आज्ञानुसार अपने 
पैतृक राज्यका शासन करने लगे । विचित्रवीर्य थे आशाकारी 
और भीष्म रक्षक | 

जब भीष्मने देखा कि मेरा भाई विचित्रवीर्य यौवनमें 
प्रवेश कर चुका है; तब उन्होंने उसके विवाहका विचार किया | 
उन्हीं दिनों उन्हें यह समाचार मिला कि काश्ीनरेशकी तीन 
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नहीं छू गयी है | इसीसे वह सबके आगे बढ गया है |? अब 
अष्टकने पूछा, 'राजन्‌ | सच-सच बताइये, आप कौन और 
किसके पुत्र हैं ! आप-जैसा त्याग तो किसी ब्राह्मण अथवा 
क्षत्रियमें अबतक नहीं सुना गया ।? ययातिने उत्तर दिया-- 
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थ्ु 





कं सम्राट्‌ नहुषका पुत्र ययाति हूँ । मेरा पुत्र पूर है। मैं 
सार्वमौम चक्रवर्ती था | देखो, तुमसे गुप्त वात भी बतलाये 
देता हूँ; क्योंकि ठुम अपने हो | मैं तुमछोगोंका नाना हूँ।? 
इस प्रकार बातचीत करते हुए, सब ख्र्गमें चले गये। 





पूरुवंशका वर्णन 





जनमेजयने पूछा--भगवन्‌ ! मैं अब पूरुबंशके 
यशस्व्री राजाओंकी वंशावली सुनना चाहता हूँ । मै जानता 
हूँ कि इस वंशमें शील, शक्ति अथवा सन्तानसे हीन कोई भी 
राजा नहीं हुआ है । 

वैशम्पायनजीने कहा--ठीक है। महर्षि द्दैपायनने 
मुझे आपके वंशका वर्णन सुनाया है | मै उसे सुनाता हूँ। 
दक्षसे अदिति, अदितिसे विचस्वान्‌, विवस्वानसे मनु; मनुसे 
इल्य, इल्से पुरूरवा, पुरूरवासे आयु) आयुस्ते नहुप और 
नहुपसे ययातिका जन्म हुआ या । ययातिकी दो पत्नियों थीं- 
देवयानी और शर्मिष्ठा । देवयानीके दो पुत्र थे-थदु और 
त॒र्वसु । शर्मिष्ठाके तीन पुत्र हुए--द्ुल्यु, अनु और पूर। 
यदुसे यादव हुए और पूरुसे पोरव | पूरुकी पत्नीका नाम 
कौसल्या था। उससे जनमेजयका जन्म हुआ | उसने तीन 
अश्वमेघ और एक विश्वजित्‌ यश्ञ किया था। जनमेजयकी 
पत्नी थी--अनन्ता । उससे प्रचिन्चान्‌ हुआ | प्रचिन्चानकी 
पत्नी थी अश्मकी, उससे संयाति हुआ । सयातिकी बराज्जी 
नामक पत्नीसे अहंयातिका जन्म हुआ। अहंयातिकी पत्नी 
भानुमतीके गर्भसे सार्वमौम नामक पुत्र॒का जन्म हुआ | 
सार्वभौमकी पत्ती सुनन्‍्दासे जयत्सेनकी उत्पत्ति हुई। 
जयत्सेनका विवाह हुआ सुश्रुवासे । उसके गर्भसे अवाचीनका 
जन्म हुआ । अवाचीनकी पत्नी मर्यादासे अरिह हुआ। 
अरिदकी खल्वाज्ञी पत्तीसे महाभौम, महामौमकी सुयज्ञासे 
अयुतनायी, अयुतनायीकी कामासे अक्रोधन। अक्रोधनकी 
करम्भासे देवातियि। देवातियिकी मर्यादासे अरिह और 
अरिहकी सुदेवा पत्नीसे ऋक्ष नामक पुत्रका जन्म हुआ | 

ऋक्षकी ज्वाला नामक पत्नीसे मतिनारका जन्म हुआ | 
उसने सरस्तीके तठपर वारह वर्षतक सर्वगुणसम्पन्न यज्ञ 
किया। यश समाप्त होनेपर सरखतीने उससे विवाह कर लिया। 
उसके गर्भसे तसु हुआ । तंसुकी पत्नी कालिज्ञीसे ईलिन हुआ। 
ईलिनकी स््री रथन्तरीसे दुष्यन्त आदि पॉच पुत्र हुए। दुष्यन्त- 
की भार्या शकुन्तलासे भरत हुआ । भरतकी पत्नी सुनन्दासे 
भुमन्यु) भुमन्युकी पत्नी विजयासे सुदोत्र और सुद्दो्रकी सुवर्णा 
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नामक पत्नीसे हस्तीका जन्म हुआ | उन्होंने ही हस्तिनापुर 
बसाया । हस्तीकी पत्नी यशोधराके गर्भसे विक्रुण्ठन और 
विकुण्ठनकी सुदेवासे अजमीढ, अजमीढकी विभिन्न पत्नियौसि 
एक सौ चौबीस पुत्र हुए,। सभी विभिन्न बशॉके प्रवर्तक हुए | 
उनमें भरतबशके प्रवर्तकका नाम था सवरण | सबरणकी पत्नी 
तपतीके गर्भसे कुरुका जन्म हुआ । कुरुकी पत्नी श॒भान्जीसे 
विदूरथ, विदूरथकी सप्रियासे अनइ्वा, अनश्वाकी अम्तासे 
परीक्षित्‌ , परीक्षित्‌की सुयश्यासे भीमसेन, भीमसेनकी कुमारीसे 
प्रतिश्रवा और प्रतिश्रवाके प्रतीप हुए।। प्रतीपकी पत्नी सुनन्दाके 
गर्भसे तीन पुत्र हुए---देवापि, शान्तनु और वाहीक। देवापि 
बचपनमें ही तपस्था करने चले गये । शान्तनु राजा हुए। वे जिस 
बूढ़ेको अपने हार्थोसे छू देते थे, वह फिर जवान और सुखी हो 
जाता था | इसीसे उनका नाम शान्तनु पड़ा था | गान्तनुका 
विवाह भागीरथी गड्भासे हुआ था, जिससे देवत्रतका जन्म 
हुआ । वे जगत्‌मे भीष्मके नामसे प्रसिद्ध हैं| भीष्मने अपने 
पिताकी प्रसन्नताके लिये सत्यवतीके साथ उनका विवाह करा 
दिया था । उसके गर्भसे विचित्रवीर्य और चित्राज्भद--दो पुत्र 
हुए । चित्राज्ञद बचपनमें ही गन्धर्वके हायसे युद्धमें मारा 
गया । विचित्रवीर्य राजा हुआ। उसकी दो स्त्रियों थीं-- 
अम्बिका और अम्बालिका ) वह सन्तान होनेके पहले ही मर 
गया । उसकी माता सत्यवतीने सोचा कि अब तो दुष्यन्तके 
वंशका उच्छेद हुआ। उसने व्यासका स्मरण किया और 
उनके आनेपर कहा कि “तुम्हारा भाई विचित्रवीर्य बिना 
सन्तानके ही मर गया | तुम उसकी वशरक्षा करो |? व्यासजीने 
माताकी आज्ञा खीकार करके अम्वबिकासे धृतराष्ट्र; अम्बालिका- 
से पाण्डु और उनकी दासीसे विदुरको उत्पन्न किया। 
व्यासजीके वरदानसे धृतराष्ट्रके सो पुत्र हुए। उनमें चार 
प्रधान ये--दुर्याधन। दुश्शासन, विकर्ण और चित्रसेन | 
पाण्डुकी पत्नी कुन्तीसे तीन पुत्र हुए--सुधिष्ठिश भीमसेन 
और अर्जुन | उनकी दूसरी पत्नी माद्वीसे दो पुत्र हुए-- 
नकुछ और सहदेव । द्वुपदराजकी पुत्री द्रौपदीसे पॉचोका 
विवाह हुआ। द्रौपदीके गर्मसे पांचों पाण्डवोके क्रमशः 
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क्या प्रतिनगा कर रक्‍्खी है। मैं पुनः प्रतिज्ञा करता हूँ कि 
कम भिलोकीका राज्य; त्ह्माका पद और इन दोनोंसे अधिक 
मोक्षका भी परित्याग कर दूँगा परन्तु सत्य नहीं छोड गा । 
भूमि गन्ध छोड दे) जल सरसता छोड दे, तेज रूप छोड 
दे, वायु स्पर्भ छोड दे, सूर्य प्रकाश छोड़ दे; अभि उष्णता 
छोड़ दे, आकाश शब्द छोड़ दे; चन्द्रमा शीतलछता छोड 
दे और इन्द्र भी अपना बल-विक्रम त्याग दे; और तो 
क्या; खर्य धर्मराज भले ही अपना धर्म छोड दें; परन्तु में 
अपनी सत्य प्रतिशा छोड़नेका सड्डुल्प भी नहीं कर सकता ।? 
भीष्मकी भीषण प्रतिशाकी पुनराहत्ति सुनकर सत्यवतीने 
फिर उनसे सलाह की और निश्चयानुसार व्यासका स्मरण 
किया । व्यासने उपस्थित होकर कहा, “माता ! मै आपकी 
क्या सेवा करूँ ? सत्यवतीने कहा; “बेटा ! तुम्हारा भाई 


विचित्रवीर्य॑निस्सन्‍्तान ही मर गया है | तुम उसके क्षेत्रमे - / 


पुत्र उत्पन्न करो |? व्यासजीने खीकार करके अम्बिकासे 
धृतराष्ट्र और अम्बालिकासे पाण्डुकों उत्पन्न किया | जब 
अपनी-अपनी माताके दोषके कारण धृतराष्ट्र अंधे ओर पाण्डु 
पीले हो गये; तब अम्बिकाकी प्रेरणासे उसकी दासीने व्यासजीके 








द्वारा ही बिदुरकों उत्पन्न किया | महात्मा माण्डब्यके शापसे 
धर्मराज ही विदुरके रूपमें अवतीर्ण हुए, थे | 





माण्डव्य ऋषिकी कथा 
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जनमेजयने पूछा--भगवन्‌ ! धर्मराजने ऐसा कौन-सा 
कर्म किया था; जिसके कारण उन्हे ब्रह्मर्षिने श्ञाप दिया 
और वे शूद्गयोनिमें पैदा हुए ! 

चैश्ाम्पायनजीने कहा--जनमेजय ! बहुत दिनोंकी 
बात है; माण्डव्य नामके एक यशस्त्री ब्राह्ण थे | वे बढ़े 
घैर्यवान्‌, धर्मश, तपस्वी एवं सत्यनिष्ठ थे। वे अपने आश्रमके 
दरवाजेपर वृक्षके नीचे हाथ ऊपर उठाकर तपस्या करते थे। 
उन्होने मौनका नियम ले रक्खा था | ब्रहुत दिनोंके बाद 
एक दिन कुछ छटेरे दूट़का माल लेकर वहाँ आये । बहुत-से 
सिपाही उनका पीछा कर रहे थे; इसलिये उन्होंने माण्डव्यके 
आश्रममे दूटका सारा धन रख दिया और वहीं छिप गये | 
सिपाहियोंने आकर माण्डव्यसे पूछा कि “छुटेरे किघरसे भगे ! 
शीत्र बतछाइये; हम उनका पीछा करें |? माण्डव्यने उनका 
कुछ भी उत्तर नहीं दिया । राजकर्मचारियोंने उनके 
आश्रमकी तछाणी छी, उसमें घन और चोर दोनों मिल गये। 
- सिपाहियनि माण्डव्य मुनि और ड॒टेरोंको पकड़कर राजाके 


सामने उपस्थित किया । राजाने विचार करके सबको झूलीपर 
चढानेका दण्ड दिया | माण्डव्य मुनि झूलीपर चढा दिये गये। 
बहुत दिन बीत जानेपर भी ब्रिना कुछ खाये-पीये वे शलीपर 
बैठे रहे, उनकी मृत्यु नहीं हुईं | उन्होंने अपने प्राण छोड़े 
नहीं; वहीं बहुत-से ऋषियोंको निमन्त्रित किया | ऋषियोंने 
रात्रिके समय पक्षियोक्रे रूपमे आकर दु ख प्रकट किया और 
पूछा कि आपने क्या अपराध किया था। माण्डव्यने कहा-- 
“मै किसे दोषी बनाऊँ ! यह मेरे ही अपराधका फल है |? 


पहरेदारोंने देखा कि ऋषिको झूलीपर चढाये बहुत दिन हो 
गये, परन्ठु ये मरे नहीं | उन्होंने जाकर अपने राजासे निवेदन 
किया | राजाने माण्डव्य मुनिके पास आकर प्रार्थना की कि 
धमैंने अज्ञानवश आपका बड़ा अपराध किया | आप मुझे 
क्षमा कीजिये; मुझपर प्रसन्न होइये |? माण्डव्यने राजापर 
कृपा की, उन्हें क्षमा कर दिया। वे झूलीपरसे उत्तारे गये | जब 
बहुत उपाय करनेपर भी झूलछ उनके शरीरसे नहीं निकल सका 
तब वह काट दिया गया | गड़े हुए झूलके साथ ही उन्होंने 
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जो कुछ करूँ, आप मुझे रोकियेगा नहीं । कुछ कहियेगा मी 
मत । जबतक आप मेरी यह झत्त पूरी करेंगे, तबतक मैं आप- 
के पास रहूँगी। जिस दिन आप मुझे रोकेंगे या कड़ी बात 
कहेंगे, उसी दिन मैं आपको छोड़कर चली जाऊँगी |? राजाने 
उसकी वात स्वीकार कर ली। गद्भादेवीको बड़ी प्रसन्नता हुईं । 
राजाने भी कुछ पूछताछ नहीं की । 

राजर्पि शान्तनु गद्जादेवीके शील, सदाचार, रूप) 
सौन्दर्य, उदारता आदि सदगुण और सेवासे बहुत ही 
आनन्दित हुए, । वे गद्भादेवीके साथ इस प्रकार आसक्त हो 
गये कि उन्हे बहुत-से वर्ष बीत जानेका पतातक नहीं चला । 
अबतक गज्जाजीके गर्भसे सात पुत्र उल्तन्न हो चुके थे। परन्तु 

» ज्यों ही पुन्न होता त्यों ही गज्गाजी मैं तेरी प्रसन्नताका कार्य 
करती हूँ? ऐसा कहकर उसे गड्भाकी धारामें डाल देती थीं । 
राजा शान्तनुकी यह वात बहुत अप्रिय मादूम होती, परन्तु वे 
इस भयसे कुछ बोलते नहीं कि कहीं यह मुझे छोड़कर चली 
न जाय | सातों पुत्नोंकी यही गति हुई | आठवीं पुत्र होनेपर 
भी वे हँस रही थीं। राजा शान्तनुको इससे बड़ा दुःख हुआ 
और उनके मनमें यह इच्छा हुई कि वह पुन्न मुझे मिल 
जाय । उन्होंने कहा, “अरे ! तू कौन) किसकी युत्री है ? इन 
बच्चोंको क्यों मार डालती है १ अरी पुत्रष्नि ! यह तो महान्‌ 
पाप है |? गज्जादेवीने कहा) 'ओ पुत्रके इच्छुक | लो) मैं 
तुम्हारे इस छाड़लेकी नहीं मारती । अब शर्तके अनुसार मेरा 
यहोँ रहना नहीं हो सकता । देखो) मैं जहुकी कन्या गज्ञा हूँ । 
बड़े-बड़े महर्षि मेरा सेवन करते हैं | देवताओंकी कार्यसिद्धिके 
लिये ही में ठुम्हारे पास इतने दिनोंतक रही मेरे ये आठों पुत्र 
अष्ट बसु हैं । वशिष्ठके शापसे इन्हें मनुष्य-योनिमें जन्म लेना 
पढ़ा या । उन्हें मनुष्यलोकर्मे तुम्हारे-जैसा पिता और मेरी- 
जैसी में! नहीं मिल सकती थी | वसुओंके पिता होनेके कारण 
तुम्हें अक्षय छोक मिलेंगे | मैंने उन्हें ठुरत मुक्त कर देनेकी 
प्रतिशा कर ली थी, इसीसे ऐसा किया । अब वे शापसे मुक्त 
हो गये; मैं जा रही हैँ । यह पुत्र वसुओंका अष्टमाश है। 
इसकी तुम रक्षा करो |? 

-शान्तलुने कहा--(वशिष्ठ ऋषि कौन थे १ उन्होंने 
बसुओंको शाप क्यों दिया ! इस शिश्ञने ऐसा कौन-सा कर्म 
किया है? जिससे यह मनुष्य-लोकमें रहेगा ! वसुओने मनुष्य- 
योनि जन्म ही क्यों लिया ! ये सब बातें मुझे बताओ ।! 
गदड्भादेवीने कहा, “विश्वविख्यात वशिष्ठ मुनि वरुणके पुत्र हैं। 
मेरु पर्वतके पास ही उनका बड़ा पवित्रः सुन्दर और सुखकर 


# राजर्षि शान्तलुका गज्गासे विवाह और उनके पुत्र भीष्मका युवराज होना # ९३ 
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आश्रम है। वे वहीं तपस्या करते हैं । कामघेनुकी पुत्री नन्दिनी 
उन्हें यश्का हविष्य देनेके लिये वहीं रहती है। एक वार 
पृथु आदि चछु अपनी पत्नियोके साथ उस बनमें आये | एक 
वसु-पत्नीकी दृष्टि समस्त कामनाओंको पूर्ण करनेवाली 


'नन्दिनीपर पड़ गयी। उसने उसे अपने पति थो नामक 


वसुकी दिखाया | वसुने कहा) “प्रिये [यह सर्वोत्तम गो चरशिष्ठ 
मुनिकी है | यदि कोई मनुष्य इसका दूध पी छे तो दस 
हजार वर्षतक जीवित और जवान रहे |? वसुपत्नीने कहा; 
धमैं अपनी सखीके लिये यह गाय चाहती हूँ; तुम इसे हर ले 
चलो |? अपनी पत्नीकी वात मानकर थोने अपने माश्योंको 
बुलाया और वह गौ हर ले गये। वसुकी उस समय इस बातका 
ध्यान ही न रहा कि ऋषि बड़े तपस्री हैं ओर वे हमे शञाप 
देकर देवयोनिसे च्युत कर सकते हैं । 

जब महर्षि वशिष्ठ फल-फूल लेकर अपने आश्रमपर छोटे; 
तब सारे बनमें हँढनेपर भी उन्हें अपनी सबत्सा गौ नन्दिनी 
न मिली । उन्होंने दिव्य दृष्टिसे देखकर वसुओको शाप दिया, 
धवसुओंने मेरी गाय हर ली है। इसलिये मनुष्य-योनि्में उनका 
जन्म होगा |? जब परम तपखी और प्रमावशाली ब्रक्षर्षि 
बहिष्ठने वेसुआँको शाप दे दिया और उन्हें यह बात मादूम 
हुईं, तब वे उन्हें प्रसन्न करनेके लिये नन्दिनीसहित उनके 
आश्रमपर आये । वशिष्ठने कहा; “और सब्र तो एक-एक वर्पमें 
ही मनुष्य-योनिसे छुटकारा पा जायेंगे, परन्ठु यह यो नामक 
बसु अपना कर्म मोगनेके लिये बहुत दिनोंतक मर्त्यलोकर्मे 
रहेगा । मेरे मुँहसे निकली बात कभी झूठी नहीं हो सकती । 
यह वसु भी मर्व्यलोकर्में सन्‍्तान उत्पन्न नहीं करेगा | साथ 
ही अपने पिताकी प्रसन्नता और भछाईके लिये ख््री-समागम- 
का भी त्याग कर देगा ।? वशिष्ठजीकी बात सुनकर सब-के- 
सब मेरे पास आये ओर यह प्रार्थना की कि हमें जन्म लेते 
ही तुम अपने जलमे फेंक देना। मैंने खीकार कर लिया 
और वैसा ही किया । यह अन्तिम शिज्ष वही द्यो नामक 
वसु है । यह चिरकाल्तक मनुष्य-लेकमें रहेगा |! यह कह- 
कर गज्जाजी उस कुमारके साथ ही अन्तर्धान हो गयीं | 

जनमेजय ! राजा शान्तनु बड़े मेधावी, घर्मात्मा और 
सत्यनिष्ठ थे । बड़े-वढ़े देवषिं और राज्षिं उनका सत्कार 
करते ये । इन्द्रियनिग्रह, दान, क्षमा) ज्ञान) सद्कोच, घैर्य 
और तेज उनमें खामाविक रूपसे विद्यमान थे । वे धर्मनीति 
तथा अर्थनीतिमें निषुण थे | वे केवल भरतवंशके ही नहीं, 
सारी प्रजाके एकमात्र रक्षक थे | उनका चरित्र देखकर सब 


१०० 


# महाजनो येन गतः स पन्‍थाः # 


, [ खें० महाभारत 





व्किम] 


आराधना करके सौ पुत्नोंका वरदान भी प्राप्त कर लिया है। 
तब भीष्मने गान्धारराजके पास दूत भेजा | पहले तो सुबलने 
अधेके साथ अपनी पुत्रीका विवाह करनेमे बहुत सोच-विचार 
किया परन्तु फिर कुछ प्रसिद्धि और सदाचारपर विचार 
करके विवाह करनेका निश्चय कर लिया | जब गान्धारीको 
यह बात मादूम हुईं कि मेरे भावी पति नेत्रहीन हैं; तब 
उसमे एक वस्लरको कई तह करके उससे अपनी आंखें 
बॉघ लीं । पतित्रता गान्धारीका यह निश्चय था कि में अपने 
पतिदेवके अनुकूल रहूँगी। उसके भाई शकुनिने अपनी 
बहिनकों धृत्तराष्ट्रके पास पहुँचा दिया । भीष्मकी अनुमतिसे 
विवाहकार्य सम्पन्न हुआ | वह अपने चरित्र और सदगुणोंसे 
अपने पति ओर परिवारको प्रसन्न रखने छगी | 


यदुवंशी शूरसेनके प्रथा नामकी बड़ी सुन्दरी कन्या थी | 
वसुदेवजी इसीके भाई थे। इस कन्याको झूरसेनने अपनी 
बुआके सन्‍्तानहीन छडके कुन्तिमोजकों गोंद दे दिया था | यह 





ज 


कुन्तिमोजकी घर्मपुत्री प्रथा अथवा कुन्ती बड़ी सात्तविक 
सुन्दरी और गुणवती थी | कई राजाओंने उसे मॉगा था, 





इसलिये कुन्तिमोजनें खयंवर किया । खयंबरमें कुन्तीने 
वीरवर पाण्डुकों जयमाला पहना दी। अतः उनके साथ उसका 
विधिपूर्वक विवाह हुआ । राजा पाएड बहोँसे बहुत-सी 
दहेजकी सामग्री प्रात करके अपनी राजधानी हस्तिनापुर 
लौट आये | महात्मा भीष्मने पाण्हुका एक और विवाह 
करनेका निरचय किया; अतः वे मन्त्री; ब्राह्मण, ऋषि; मुनि 
और चतुरद्धिणी सेनाके साथ मद्रराजकी राजधानीमे गये। 
उनके कहनेपर शल्यने प्रसन्न चित्तते अपनी यशस्विनी एव 
साध्वी वहिन माद्गी उन्हें दे दी। उसके साथ विधिपूर्वक 
विवाह करके धर्मात्मा पाण्डु अपनी दोनों स्त्रियोंके साथ 
आनन्दसे रहने लगे | | 


फिर राजा पाण्डुने एथ्वीके दिग्विजयकी ठानी । उन्होंने 
भीष्म आदि गुरुजनों, बढ़े भाई धृतराष्ट्र और श्रेष्ठ 
कुरुवंशियोकों प्रणाम करके आज्ञा प्रात्त की और चतुरद्धिणी 
सेना लेकर यात्रा आरम्म की। ब्राह्मणोने मद्जलपाठ किये 
ओर आशीर्वाद दिये | यशस्वरी पाण्डुने सबसे पहले अपने 
अपराधी गत्नु दशार्ण नरेशपर चढाई की और उसे थुद्धमें 
जीत लिया | इसके बाद प्रसिद्ध विजयी वीर मगधराजकों 
राजण्हमें जाकर मार डाला | वहोंसे वहुत-सा खजाना और 
वाहन आदि लेकर उन्होंने विदेहपर चढाई की ओर वहाँके 
राजाको परास्त किया | इसके बाद काणी; शु॒म्म) पुण्डू 
आदिपर विजयका झडा फहराया । अनेकों राजा पाण्डुसे 
भिड़े और नष्ट हो गये | सबने पराजित होकर उन्हें प्रथ्वीका 
सम्राट्‌ खीकार किया | साथ ही मणि-माणिक्य, मुक्ता, 
प्रवाछ, सोना, चॉदी, गाय; घोडे, रथ आदि भी मभेंटमें दिये। 
महाराज पाण्डुने उनकी मेंट खीकार की ओर हस्तिनापुर 
ल्यैट आये । पाण्डुकों सकुशल छोटा देखकर भीष्मने उन्हे 
हृदयसे लगा लिया, उनकी ओऑंखोंमें आनन्दके ऑसू छलक 
आये | पाण्डुने सारा धन भीष्म और दादी सत्यवततीकों मेट 
किया । माताके आनन्दकी सीमा न रही । 


भीष्मजीने सुना कि राजा देवकके यहाँ एक सुन्दरी 
एवं युवती दासीपुत्री है| उन्होंने उसे मॉगकर परम शानी 
विदुरजीके साथ उसका विवाह कर दिया। उसके गर्भसे 
विद्दुरके समान ही ग्रुणवान्‌ कई पुत्र उत्पन्न हुए । 


बाउक्डच टिया 
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उन्होंने उसका पता लगानेकी चेश की। वहॉके निषादोंमे 
उन्हें एक देवाज्ञनाके समान कन्या दीख पड़ी। राजाने 
उससे पूछा, 'कल्याणि ! तुम किसकी कन्या हो ! कौन हो! 
और किस उद्दे श्यसे यहां रह रही हो ९? कन्याने कहा; मैं निषाद- 
कन्या हूँ। पिताकी आज्ञासे घर्मार्थ नाव चलाती हूँ ।? 
उसके सौन्दर्य, माधुय और सौगन्ध्यसे मोहित होकर राजर्षि 
शान्तनुने उसे अपनी पक्षी बनाना चाह्य और उसके पिताके 
पास जाकर उसके लिये याचना की ! निषादराजने कहा, 
'राजन्‌ ! जबसे यह दिव्य कन्या सुझे मिली है, तभीसे में 
इसके विवाहके लिये चिन्तित हूँ | परन्तु इसके सम्बन्धर्मं 
मेरे मनमें एक इच्छा है । यदि आप इसे धर्मपत्नी बनाना 
चाहते हैं तो आप शपथपूर्वक एक प्रतिश कीजिये, क्योंकि 
आप सत्यवादी हैं। आपके समान वर मुझे और कहाँ 
मिलेगा | इसलिये में आपके प्रतिशा कर लेनेपर इसका 
विवाह कर दूँगा |? शान्तनुने कहा, 'यहले तुम अपनी शर्त 
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शी लदानन थी २ 2 | 
बताओ । कोई देनेयोग्य वचन होगा तो दूँगा, नहीं तो कोई 
बन्धन थोड़े ही है |? निपादराजने कहा, “इसके गर्मसे जो 

पुत्र हों) वही आपके बाद राज्यका अधिकारी हो) और 
कोई नहीं (? ' 


ययपि राजा शान्तनु उस समय कामसे अत्यन्त पीड़ित 





थे; फिर भी उन्होंने उसकी शर्त खीकार नहीं की। वे 
कामवश अचेत-से हो रहे थे और उसी कन्याका चिन्तन 
करते हुए. हस्तिनापुर आये | एक दिन देवमतने अपने 
पिताकी चिन्तित देखा तो उनके पास आकर कहने लगे, 
धैपिताजी | प्रथ्वीके सभी राजा आपके वशवरत्ती हैं | आप सब 
प्रकार सकुशल हैं। फिर आप दुखी होकर निरन्तर क्या सोचते 
रहते हैं ! आप इतने चिन्तित हैं कि न मुझसे मिलते हैं और 
न धोड़ेपर सवार होकर बाहर ही निकलते है। आपका 
चेहरा फीका और पीला पड़ गया है। आप दुबले हो गये 
हैं | कृपा करके अपना रोग बताइये, मैं उसका प्रतीकार 
करूँगा ।? झान्तनुने कहा, “बेटा | सचमुच मैं चिन्तित हूँ । 
हमारे इस महान्‌ कुलमें एकमात्र तुम्हीं वंशधर हो) सो 
सर्वदा' सशसत्र॒ रहकर वीरताके कार्यमें तत्पर रहते हो। 
जगत्‌में निरन्तर ही छोग मरते-मिटते रहते हैं, यह देखकर 


. मैं बहुत ही चिन्तित रहता हूँ | भगवान्‌ न करें ऐसा हो॥ 


परन्तु यदि तुमपर विपत्ति आयी तो हमारे बंशका ही नाश 
हो जायगा | अवश्य ही अकेले तुम सैकड़ों पुत्नोँसे श्रेष्ठ हो 
और मैं व्यर्थ बहुत-से विवाह भी नहीं करना चाहता, फिर 
भी वंशपरम्पराकी रक्षाके लिये तो चिन्ता है ही !! गल्जा- 
नन्‍्दन देवनतने अपनी अलोकिक मेघासे सब कुछ सोच- 
विचार लिया और दृद्ध मन्‍्त्रीसे पूछकर ठीक-ठीक कारण 
तथा निषादराजकी शत जान ली | 


अब देवबतने बड़े-बूढ़े श्षत्रियोँको लेकर दाशराजके 
निवासस्थानकी ओर यात्रा की और वहाँ जाकर अपने पिताके लिये 
ख्य ही कन्या मांगी । निषादराजने देवशतका बड़ा खवागत- 
सत्कार किया और भरी सभामें कहा, “मरतवंशणिरोमणे ! 
राजर्षि शान्तनुकी वंशरक्षाके लिये आप अकेले ही पर्याप्त 
हैं । फिर भी ऐसा वाब्छनीय सम्बन्ध टूट जानेपर स्वयं 
इन्द्रको भी पश्चात्ताप करना पड़ेगा | यह कन्या जिन श्रेष्ठ 
राजाकीः पुत्री है, वे आपलोगोंकी बयबरीके हैं । उन्होंने 
भेरे पास बार-बार सन्देश भेजा है कि तुम मेरी पुत्री 
सत्यवतीका विवाह राजर्षि शान्तनुसे करना। मैंने इसके 
इच्छुक देवर्षि असितको सूखा जवाब दे दिया है । परन्तु 
मैं पालन-पोषण करनेवाला होनेके कारण एक प्रकारसे इस 
कन्याका पिता ही हूँ; इसलिये कह रहा हूँ कि इस विवाह- 
सम्बन्धमे एक ही दोष है । वह यह कि सत्यवतीके पुत्नका 
झन्नु बड़ा प्रबल होगा झुबराज ! जिसके आप अनु हो 
जायेंगे; वह चाहे गन्धर्व हो या असछुर; जीवित नहीं रह 
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घृतराष्ट्र दुर्योधनकों नहीं त्याग सके। उन एकन्सौ-एक 
टुकड़ोंसे सी पुत्र और एक कन्या उत्पन्न हुईं।| जिन दिनों 
गान्धारी गर्भवती थी और धृतराष्ट्रकी सेवा करनेमे असमर्थ 
थी, उन दिनों एक वेश्यकन्या उनकी सेवामें रहती थी ओर 
उसके गर्भसे उसी साल धघृतराष्ट्रके युयुत्सु नामका पुत्र हुआ 
था| वह बड़ा यशस्त्री और विचारशील था| 
जनसेजय ! घृतराष्ट्रके पुत्नोंके नाम क्रमशः ये हैं-- 
दुर्योधन सबसे बडा था और उससे छोटा था युय॒ुत्सु | 
तदनन्तर दुःशासन; दुस्सह, दुर्शछ, जलसन्ध। सम; सह; 
विन्द, अनुविन्द, ढुर्द्ध्; सुवाहु, दुष्प्रधर्षण, दुर्मर्षण, 
दुर्मुंख, दुष्कर्ण, कर्ण, विविंशति, विकर्ण, शल; सत्व: 
सुलोचन, चित्र; उपचित्र, चित्राक्ष, चारुचित्र; शरासन; 
दुर्मद, दुर्विगाह, विवित्सु, विकयनन, ऊर्णनाभ; सुनाभ; नन्‍्द) 
उपनन्द, चित्रवाण, चित्रवर्मा; सुवर्मा; दुर्विमोचन, अयोबाहु) 


# महाजनो येन गतः स पन्‍्थाः # 


[ सं० महाभारत 
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महाबाहु, चित्राह़॥ चित्रकुण्डल, भीमवेग, भीमबलछ, 
बलाकी; बलवर्द्धन, उग्रायुघ, सुषेण, कुण्डधार; महोदर, 
चित्रायुध, निषद्धी, पाशी। इन्दारक, दृढ़वर्मा। हृदक्षत्र, 
सोमकीर्ति, अनूदर; दृढ्सन्ध, जरासन्घ; सत्यसन्ध सदःसुवाक, 
उम्रश्नवा। उम्नसेन, सेनानी; दुष्पराजय, अपराजित; 
कुण्डशायी, विद्यालक्ष, दुराघ दृद्हस्त, सुहस्त+ वातवेग; 
सुवर्चा, आदित्यकेतु; बहाणशी, नागदतत, अग्रवायी; कबची, 
क्रथन, कुण्डी, उग्र, भीमरथ, वीरबाहु, अलछोछ॒प, अभय, 
रोद्रकर्मा, हृढ़रथाश्रय, अनाधृष्य; कुण्डमेदी, विरावी, 
प्रमथ; प्रमाथी, दीर्घरोमा, दीर्घबाहु, महाबाहु, व्यूढोरस्क; 
कनकध्वज, कुण्डाशी और विरजा | कन्याका नाम दुश्शला था। 
ये सभी बडे झूर॒वीर, युद्धकुशछ तथा शास्त्रोंके विद्वान थें | 
घृतराष्ट्रने समयपर योग्य कन्याओंके साथ सबका विवाह किया | 
दुद्दलयका विवाह समय आनेपर राजा जयद्रथके साथ हुआ | 


ऋषिकुमार किन्दमके शापसे पाण्डुको वैराग्य 


आज -"... ह ०, आणाणओं 


जनमेजयने पूछा-भगवन्‌ ! आपने धृतराष्ट्रके पुत्नोंका 
जन्म और नाम सुनाया। अब मैं पाण्डवॉकी जन्म-कथा 
(6 24244 अमर ह्। 


वेशम्प कहा-जनमेजय | राजा पाण्डु एक 
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चनमें विचर रहे ये। वह हिंस पशुओँसे पूर्ण और बड़ा 


मयछूर था | धूमते-धूमते उन्होंने देखा कि एक यूथपति 
मृग अपनी पत्नी मृगीके साथ मैथुन कर रहा है । पाण्डुने 
साधकर पॉच बाण मारे; वे दोनों घायल हो गये | तब मगने 
कहा, “राजन | अत्यन्त कामी, क्रोधी, बुद्धिहिन और पापी 
मनुष्य भी ऐसा क्रूर कर्म नहीं करते | आपके लिये तो 
उचित यह है कि पापी और क्रूरकर्मा मनुष्योंकी दण्ड दें। 
मुझ निरपराधकी मारकर आपने क्‍या छाम उठाया ! मैं 
किन्दम नामका तपस्वी मुनि हूँ। मनुष्य रहकर यह काम 


करनेमें मुझे छज्जा मालूम हुई, इसलिये म्ृग बनकर अपनी ' 


म्गीके साथ मैं विहार कर रहा था। मैं प्रायः इसी वेषमें 
घूमता रहता हूँ । मुझे मारनेसे आपको ब्रह्महृत्या तो नहीं 
लगेगी, क्योंकि आप यह बात जानते नहीं थे । परन्तु आपने 
मुझे जेसी अवस्थामें मारा है, वह सर्वथा मारनेके अनुपयुक्त 
थी । इसलिये यदि कभी आप अपनी पत्नीके साथ सहवास 
करेंगे तो उसी अवस्थामें आपकी मृत्यु होगी और वह पत्नी 
आपके साथ सती हो जायगी ।? यह कहकर किन्दमने अपने 
प्राण छोड़ दिये। ह 

म्गरूपधारी किन्दम मुनिकी मत्युसे सपत्नीक पाण्डुको 
वैसा ही दुःख हुआ, जैसे किसी सगे-सम्बन्धीकी मृत्युसे होता 
है । पाण्डु आतुर होकर मन-ही-मन कहने लंगे--थ्बड़े-बढ़े 
कुछीन भी अपने अन्तःकरणपर वश न होनेके कारण कामके 
फंदेमें फैंस जाते हैं और अपने ही हाथों अपनी दुर्गति 
करते हैं । मैंने सुना है कि घर्मात्मा शान्तनुके पुत्र मेरे पिता 


बन 


हर रू 


ल्ज्यु >्इ 


६ ३ ३६ ४: 


-. ६ 


३  $ ४ 


५. [पे 2 ४0. 
आदिपय ] +# चित्राज्वदू-विचित्रवीयंका चरित्र,भीष्मका पराक्रम,डढ्मतिक्षता तथा घृतराष्ट्रिदिका जन्म #॥ ९७ 
भ्म्च्य्स्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्य्ल्स्स्स्य्स्य्य्स्य्य्य्य्स्य्स्स्य्य्स्स्ट््स्स्स्ट्ट्ल््ि्ि्््ि्ल्ल््ल्ल्च्ि्च््ल्ल््स्ड्ल्ल्््डििलिजिल्लिलिलस लिन ननननननननननननन+न++-+न० मम 





कन्याओका स्वयवर हो रहा है | उन्होंने माताकी सम्मति 
लेकर अकेले ही रथपर सवार हो काशीकी यात्रा की | 
स्वववरके समय जब राजाओका परिचय दिया जाने छगा; 
तब शान्तनुनन्‍्दन भीष्मको अकेला और बूढ़ा समझकर 
सुन्दरी कन्याएँ घबराकर आगे बढ गयीं । उन्होंने समझा 
कि यह बूढा है । वहां बैठे हुए राजालोग भी आपसमें हँसी 
करते हुए कहने लगे कि भीष्मने तो ब्रह्मचर्यकी प्रतिज्ञा ले 
डी थी; अब वाल सफेद होने ओर झरर्रियों पडनेपर यह बूढा 





छज्जा छोडकर यहाँ क्यों आया है। यह सब देख-सुनकर 
भीष्मकों रोप आ गया । उन्होंने अपने भाईके लिये बलपूर्वक 
हर्कर कन्याओंको र्थपर बैठाया और कहा कि “क्षत्रिय 
स्वववर-विवाहकी प्रणसा करते है और बड़े-बड़े धर्मश मुनि 
भी | किन्तु राजाओं ! में ठुमलछोगोंके सामने कन्याओंका 
बलपूर्वक हरण कर रहा हूँ। ठुमलोग अपनी पूरी शक्ति 
लगाकर मुझे जीत लो या हारकर भाग जाओ । मै ठुम 
ल्ोेगोके सामने झुद्के लिये डटकर खडा हूँ ।? इस प्रकार 
समस्त राजाओं और काश्ीनरेंगको छलकारकर वे कन्याओंको 
लेकर चल पढ़े । 

भीष्मकी इस बातसे चिढकर सभी राजा ताल ठोंकते 
और ओठ चवबाते हुए; उनपर द्वट पढ़े | बढ़ा रोमाश्वकारी 
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बुद्ध हुआ। सबने मीष्मपर एक साथ ही दस हजार बाण 
चलाये, परन्तु उन्होंने अकेले ही सबको काट डाला । उन्होंने 
बाणोंकी बोछारसे भीष्मकों रोकना चाहा, परन्तु भीष्मके 
सामने किसीकी एक न चली | वह मयडूर युद्ध देवासुर- 
सग्राम-जैसा था। भीष्मने उस युद्धस्थलीमें सहखों धनुष, बाण; 
ध्वजा, कषच और सिर काट डाले | भीष्मका अलोकिक 
और अपूर्व हस्तछाघव तथा शक्ति देखकर शन्नुपक्षके होनेपर 
भी सब उनकी प्रशंसा करने छगे। भीष्म विजयी होकर 
कन्याओंके साथ हस्तिनापुर छोट आये । पहों उन्होने तीनों 
कन्याएँ विचित्रवीर्यका समर्पित कर दीं और विवाहका 
आयोजन किया। तब काशीनरेशकी बड़ी कन्या अम्बाने 
भीष्मसे कहा; “भीष्म ! में पहले मन-ही-मन राजा शाल्वको 
पति मान खुकी हूँ। इसमे मेरे पिताकी भी सम्मति थी | 
में खबबरमें मी उन्हें ही चुनती । आप तो बड़े धर्मश है । 
मेरी यह बात जानकर आप धर्मानुसार आचरण करें ।? 
भीष्मने ब्राह्मणोंके साथ विचार करके अम्बाकों उसके इच्छा- 
नुसार जानेकी अनुमति दे दी और शेष दो कन्याएँ 
अम्बिका ओर अम्बालिकाको विचित्रवीर्यके साथ व्याह दिया। 
विवाहके बाद विचित्रवीर्य यौवनके उन्मादमें उन्‍्मत्त होकर 
कामासक्त हो गया। उसकी दोनों पत्षियाँ भी प्रेमसे सेवा 
करने लगीं | सात वर्षतक विषय-सेवन करते रहनेके कारण 
भरी जवानीमें विचित्रवीर्यकी क्षय हो गया और बहुत 
चिकित्सा करनेपर भी वह चल बसा | इससे धर्मात्मा भीष्मके 
मनपर बडी ठेस लगी | परन्तु उन्होंने धीरज घरकर आाह्मणो- 
की सलाहसे विचित्रवीर्यकी उत्तर-क्रिया सम्पन्न की | 


कुछ दिलनोंके बाद चशरक्षाके विचास्से सत्यवतीने 
भीष्मकों बुलाकर कहा--'बेठा भीष्म! अब धघर्मपरायण 
पिताके पिण्डदान; सुयश और बशरक्षाका भार ठमपर ही है। 
मै तुमपर पूरा-पूरा विश्वास करके एक काममे नियुक्त करती 
हूँ। ठम उसे पूरा करों। देखो, तुम्हारा भाई विचित्रवीर्य 
इस छोकमें कोई सन्तान छोड़े त्रिना ही परकोकवासी हो गया 
है | ठुम काशीनरेशकी पुत्रकामिनी कन्याओंके द्वारा सनन्‍्तान 
उत्पन्न करके वशकी रक्षा करो | मेरी आज्ञा मानकर तुम्हें 
यह काम करना चाहिये | तुम खयं राजसिंहासनपर बेठो 
और प्रजाका पालन करों )!? केवल माता सत्यवतीने ही 
नहीं, सभी सगे-सम्बन्धियोने भी ऐसी प्रेरणा की | उस 
समय देवतत भीष्मने कहा कि “माता | आपकी बात ठीक 
है। परन्तु आप जानती हैं कि मैंने आपके विवाहके समय 


है] 
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# महाजनो येन गतः स पन्‍्थाः # 


[ खं० महाभारत 
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खुखा डादेँगा | एकान्तमे रहकर परमात्माका चिन्तन करूँगा। 
कुछ भी कच्चा-पका खा दूँगा । फल-फूछ, जछ और वाणीसे 
पितरों तथा देवताओँको सन्तुष्ट कर छाँगा । महात्मार्भके 
दर्गन करूँगा । किसी वनवासीका अग्निय नहीं ही करूँगा । आरम- 
वारसियोंसे तो मेरा सम्बन्ध ही क्या है | इस प्रकार में वानप्रस्था- 
श्रमकी कठोर-से-कठोर विधियोका म्ृत्युपर्यन्त पाछन करूँगा ।? 
अपनी पत्नियोंसे इस प्रकार कहकर पाण्डुने चूडामणि, हार; 
बाजूबंद, कुण्डल और बहुमूल्य वस्र एव ज्रियोके अच्छे-अच्छे 
गहने उतारकर ब्राह्मणोंको दे दिये ओर बोले, '्राह्मणो | आपलोग 
इस्तिनापुरमे जाकर कह दें कि पाण्डु अर्थ, काम और विषेय- 
सुख छोड़कर अपनी पत्षियोंके साथ वनवासी हो गये हैं |? 
उनकी करुणोत्पादक वाणी सुनकर सभी सेवक “हाय-हाय? 


करने लगे । उनके नेन्नोंसे गरम-गण्म ओऑसू बहने लगे । वे ' 


सारा धन लेकर बढ़े कष्टसे हरितनापुर आये और पाण्डुकी 
अनुपस्थितिमें राजकाज करनेवाले धृतराष्ट्रकी सब दे दिया 
तथा सारा समाचार सुनाया । अपने भाईका समाचार सुनकर 





धृतराष्ट्रको बडा दुःख हुआ; उन्हें सोने, बेठने ओर खाने- 
पीनेमे--कहीं भी रुचि नहीं रही | वे अपने भाईकी चिन्तामे 
ही मम्म रहने लगे | 


उधर पाण्डु अपनी पत्नियोंके साथ एक-से-दूसरे पर्वतपर 
होते हुए गन्धमादनपर पहुँचे | वे केवल कन्द-मूल-फल 
खाकर रह जाते। ऊेँची-नीची जमीनपर सो छेते। बड़े-बड़े 
ऋषि और सिद्ध उनका ध्यान रखते । इन्द्रच्युश्न सरोवरके 
आगे हंसकूट शिखरका उलज्बन करके वे दतश्मक्ञ पर्वतपर 
पहुँचे और तपस्या करने लगे | वहाँ सिद्ध, चारण आदि 
सभी उनसे बडा प्रेम करते । महात्मा पाण्डु सबकी सेवा 
करते, मन और इन्द्रियोंको बशमें रखते और कभी घमण्ड 
नही करते । वहाँ कोई ऋषि पाण्डुको अपना भाई मानते, 
तो कोई सखा; और कोई उन्हे पुत्र मानकर उनकी रक्षा- 
दीक्षाका ध्यान रखते | इस प्रकार पाण्डुकी तपस्या 
चलने लगी । 
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पाण्डवोंकी उत्पत्ति और पाण्डुका परलोक-गमन 
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वैशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय । अमावस्या 
तिथि थी। बढ़े-बढ़े ऋषि-महर्षि ब्रह्माजीके दर्शनके लिये ब्रह्म- 
लोककी यात्रा कर रहे थे | पाण्डुने उन लोगोंसे पूछा, आप 
कहाँ जा रहे है !! और उनका ब्रह्माजीके दर्शनोंके लिये 
ब्रक्चछोक जानेका विचार जानकर अपनी पत्नियोके साथ 
उनके पीछे चल पढ़े। ऋषियोंने कहा, “राजन ! मार्गमें 
बहुत-से दुर्गम स्थान हैं । विमानोंकी भीडसे ठसाठस भरी 
अप्सराओंकी क्रीडाभूमि है। ऊँचे-नीचे उद्यान हैं । नदियोंके 
कगार है | बड़े भयड्लर पर्वत और गुफाएँ है | वहां बर्फ-ही- 
बर्फ है | वृक्ष नहीं है | हरिण और पक्षी नहीं दीख पड़ते | 
पक्षी भी वहाँ उड़ नहीं सकते | केवछ वायु जाता है और 
सिद्ध ऋषिमहर्षि जाते है | ऐसे दुर्गम मार्गसे राजकुमारी 
कुन्ती और माद्री कैसे चल सकेगी ! आप अपनी पत्नियोंके 
साथ यह यात्रा स्थगित कर दीजिये |? पाण्डुने कहय--प्मै 
समझता हैँ कि सन्तानददीनके लिये स्वर्गका द्वार बंद है । यह 
बात सोचकर मेरा हृदय जल रहा है। मनुष्य चार ऋण 
लेकर जन्म लेता है--पितृ-ऋण, देव-ऋण, ऋषि-कऋण और 


मनुष्य-ऋण | यशसे देवता, स्वाध्याय और तपस्यासे ऋषि; 
पुत्र तथा भ्राद्धसे पितर एवं परोपकारसे मनुष्यका ऋण 
उतरता है| मै और सब ऋणसे तो मुक्त हो गया हूँ, परन्तु 
पितरोंका ऋण मेरे सिरपर है। मुझे यही अमिलाषा है कि 
मेरी पत्नीके पेट्से पुत्नोंका जन्म हो ।? ऋषियोंने कहा, 
“धर्मात्मन्‌! हम दिव्य दृष्टिसे देख रहे हैं कि आपके देवताओके 
समान पुत्र होंगे। आप अपने इस देवदत्त अधिकारका 
उपभोग करनेके लिये उद्योग कीजिये | आपका मनोरथ 
सफल होगा |? पाण्डु ऋषियोंकी बात सुनकर चिन्तित हो 
गये । वे जानते थे कि किन्दम ऋषिके शापके कारण में 
स्री-सहवास नहीं कर सकता | अब महर्षिगण वहोंसे चले 
गये थे । 


एक दिन पाण्डुने अपनी यदास्विनी धर्मपल्ी कुन्तीसे 
कहा; प्रिये | दुम पृत्नो्तत्तिके लिये प्रयक्ष करो |? कुन्तीने 
कहा, “आर्यपुत्र | जब मैं छोटी थी; तब पिताने मुझे 
अतियियोंके स्वागत-सत्कारका काम सौप रक्‍्खा था। मैंने 


भ 


आदिपये ] 











तपस्था की और हुर्लभ छोक प्रास किये | तबसे उनका नाम 
अणीमाण्डव्य पड़ गया | महर्षि माण्डव्यने घर्मराजकी समामें 
जाकर पूछा कि "मैंने अनजानमें ऐसा कौन-सा पाप किया 
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था, जिसका यह फल मिला ? जल्दी बतलाओ) नहीं तो 


# घूतराष्ट्र आदिका विवाह और पाण्डुका द्ग्विजय # 


हि 


मेरी तपस्याका बल देखो ।? घर्मराजने कहा, “आपने एक छोटे- 
से फतिंगेकी पूँछमें सींक गड़ा दी थी | उसीका यह फल है। 
जैसे थोड़े-सें दानका अनेक गुना फल मिलता है; वैसे ही 
थोड़े-से अधर्मका मी कई गुना फल मिलता है |? अणीमाण्डव्यने 
पूछा कि 'ऐसा मैंने कंब किया था” धर्मराजने कहा) 
ध्वचपनमें |? इसपर अगीमाण्डव्य बोले, ध्वालक बारह वर्षकी 
अवस्थातक जो कुछ करता है, उससे उसे अधर्म नहीं होता; 
क्योंकि उसे धर्म-अधर्मका शान नहीं रहता । ठुमने छोटे 
अपराधका बडा दण्ड दिया है। त॒म्हें माछ्म होना चाहिये कि 
समस्त प्राणियोंके वधकी अपेक्षा ब्राह्मणका वध बड़ा है। 
इसलिये तुम्हें शूद्रयोनिमें जन्म लेकर मनुष्य बनना पड़ेगा । 
आज मैं ससारमें कर्मफलकी मर्यादा स्थापित करता हूँ। 
चौंदह वर्षकी अवस्थातक किये कर्मोंका पाप नहीं लगेगा, 
उसके बाद किये कमोंका फल अवश्य मिलेगा )? 


इसी अपराधके कारण माण्डव्यने गराप दिया और 
धर्मराज झाद्रयोनिमे विदुरके रूपमें उत्पन्न हुए | वे धर्म- 
शा(त्र और अर्थगात्रम बड़े निपुण थे। क्रोध और लछोम तो 
उन्हें छूबक ,नहीं गया था | वे बढ़े दूरदर्जी, शान्तिकरे 
पक्षपाती और समस्त कुरुबंशके हिंतेषी ये । 
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वैशम्पायनजी कहते हैं-“-जनमेजय ! घृतराष्ट्र, पाण्डु 
और विदुरके जन्मसे कुरुवंग, कुरुजाड्धल देश और कुरुक्षेत्र - 
तीनोंकी ही बड़ी उन्नति हुई | अन्नकी उपज बढ गयी । 
समयपर अपने-आप वर्षा होने छगी | चृक्षोमे बहुत-से फल- 
फूछ लगने लगे । पश्च-पक्षी आदि भी सुखी हो गये। 
मगर्रोमें व्यापारी, कारीगर और विद्वानोंकी संख्या बढ़ गयी | 
संत सुखी हो गये, कोई डाकू नहीं रह, पापियोंका अभाव 
हो गया | न केवल राजधानीमें, सारे देशमें ही सत्ययुगका- 
सा समय हो गया | न कोई कंजूस था और न विधवा ख्रियों । 
त्राह्मणेके घरमें सदा उत्सव होते रहते | मीष्म बड़ी छंगनसे 
घर्मकी रक्षा करते थे । उन दिलों सर्वत्र धर्मशासनका 
बोलबाल था । धृतराष्ट्र; पाण्डु और विदुरके कार्य देखकर 
पुरवासियोको बडी प्रसन्नता होती थी | भीष्म बड़ी सावधानी- 
से राजकुमाररोंकी रक्षा करते थे | सबके ययोचित संस्काद हुए | 


सबने अपने-अपने अधिकारानुसार अख्रविद्या तथा गार्रभान 
सम्पादन किया । सबने गजशिक्षा और नीतिशासत्रका भी 
अध्ययन किया । इतिहास, पुराण तथा अन्य अनेक 
विद्याओम उनकी अच्छी पैठ थी | सभी विषयोपर वे अपना 
निश्चित मत रखते थे । मनुष्योंमें सबसे श्रेष्ठ धनु्धर थे 
पाण्डु; और सबसे अधिक बलवान थे धृतराष्ट्र | विदुरके 
समान घर्मश और धर्मपरायण तीनों छोकोंमें कोई नहीं था। 
उन दिनों सब छोग यही कहते थे कि वीरमसविनी माताओर्मे 
काशीनरेशकी कन्या) देशोंमे कुरुजाज्लछ, घर्मशोमें भीष्म 
और नगरोंमें हस्तिनापुर सबसे श्रेष्ठ हैं | धृतराष्ट्र जन्मान्घ ये 
और विदुर दासीके पुत्र, इसलिये वे दोनों राज्यके अधिकारी 
नहीं माने गये । पाण्डुकी ही राज्य मिला । 

भीष्मने सुना कि गान्धारराज सुबलकी पुत्री गान्धारी 
सब लक्षणोंसे सम्पन्न है और उसने मगवान्‌ शद्भरकी 


न कुछ... | 
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श्रेष्ठ इन्द्र ही हैं । यदि वे किसी प्रकार रुन्त॒ष्ट हो जायें तो 
मुझे सर्वश्रेष्ठ पुत्रका दान कर सकते हैं ।? ऐसा विचार करके 
उन्होंने कुन्तीको एक वर्षतक त्रत करनेक्री आशा दी और 
वे खयं सूर्यके सामने एक पैरसे खड़े होकर बड़ी एकाग्रताके 
साथ उद्र तप करने छगे। उनकी तपस्थासे प्रसन्न होकर 
इन्द्र प्रकट हुए और बोले, ध्तुम्हें में एक विश्वविख्यात, 
त्राह्षण, गौ और सुहृदोंका सेवक तथा शन्रुओंको सन्‍्तसत 
करनेवाला श्रेष्ठ पुत्र दूँगा ।! इसके बाद पाण्डुने कुन्तीसे 
कहा; (प्रिये ! मैंने देवराज इन्द्रसे बर प्राप्त कर लिया है। 
अब तुम पुत्रके लिये उनका आवाहन करो ।? कुन्तीने वेसा 
ही किया। तब देवराज इन्द्र प्रकट हुए और उन्होंने 
अर्जुनको उत्पन्न किया | अर्जुनके जन्मके समय आकाशवाणी- 
ने अपने गम्भीर खरसे आकाशको निनादित करते हुए 
कहा--“कुन्ती ! यह बालक कार्तवीर्य अर्जुन और भगवान्‌ 
शुद्दुरके समान पराक्रमी तथा इन्द्रके समान अपराजित होकर 
तुम्हारा यश बढावेगा । जैसे विष्णुने अपनी माता अदितिको 
प्रसन्न किया था) वैसे ही यह तम्हें प्रसन्न करेगा | यह बहुत-से 
सामन्तों और राजाओंपर विजय प्राप्त करके तीन अश्वमेघ 
यज्ञ करेगा । खय॑ भगवान्‌ रुद्र मी इसके पराक्रमसे प्रसन्न 
होकर इसे अख्रदान करेंगे | यह इन्द्रकी आश्ासे निवात- 
कवच नामक असुरोंको मारेगा ओर सारे दिव्य अख्र-शस्तरों- 
को प्रात्ष करेगा |? यह आकाशवाणी केवल कुन्तीने ही नहीं; 
आश्रमवासियों और समस्त प्राणियोंने सुनी। इससे ऋषि- 
मुनि; देवता और समस्त प्राणी बहुत प्रसन्न हुए, | आकाशरमें 
दुन्दुमि बजने लगी; पुष्पवर्षा होने छगी। इन्द्रादि देवगण, 
सद्त्षि, प्रजापति, गन्धर्व, अप्सरा आदि दिव्य वस््ाभूषणोंसे 
सुतजित होकर अर्जुनके जन्मका आनन्दोत्सव मनाने लगे। 
देवताओंका यह उत्सव केवल ऋषि-मुनियोंने ही देखा; 
साधारण छोगोंने नहीं | 


फिर एक दिन माद्रीके अनुरोध करनेपर पाण्डुने 
झुन्तीको एकान्तमं बुलाकर कहा, “तुम प्रजा और मेरी प्रसन्नता- 
के लिये एक कठिन काम करो । उससे तुम्हारा यश हो। 
पहलेके छोगोने भी यशके लिये बढ़े कठिन-कठिन काम किये 
हैं। वह काम यही है कि माद्रीके गर्भसे सन्‍्तान उत्तन्न हो [? 
कुन्तीने उनकी आज्ञा शिरोधार्य करके माद्रीसे कहा, ध्वहिन ! 
चुम केवल एक बार किसी देवताका चिन्तन करो। उससे 
उग्ई अनुरूप पुत्रकी प्रात्ति होगी |? माद्रीने अश्विनीकुमारोंका 
चिन्तन किया | उठी समय अश्विनीकुमारोने आकर नकुछ 
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और सहदेवको जुद्वोँ उत्पन्न किया | दोनों बालक अनुपम 
रूपवान थे। उस समय आकाशवाणीने कहा, “ये दोनों 
बालक बल) रूप और गुणमें अश्विनीकुमारोंसे भी बढ़कर 
होंगे | ये अपने रूप, द्रव्य, सम्पत्ति और शक्तिसे जगतमें 
चमक उठेंगे।? 


शतशछ्ध पर्वतपर रहनेवाले ऋषियोंने पाण्डुकों बधाई 
और बालकॉको आशीर्वाद देकर क्रमशः नामकरण किया-- 
युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन और नकुछ, सहदेव | ये एक-एक 
वर्षके अन्तरसे उत्पन्न हुए. थे | बचपनमें ऋषि और ऋषि-, 
पत्नियों इनके प्रति बड़ी प्रीति रखते थे | राजा पाण्डु भी 
अपने पुत्र और पक्नियोंके साथ बड़ी प्रसन्नतासे वहाँ निवास 
करने लगे | 


वसनन्‍्त ऋतु थी, सारे वनबृक्ष पुष्पोंसे छद रहे थे | 
उनकी शोभा देख-देखकर सभी प्राणी मुग्ध हो रहे थे | राजा 
पाण्डु उसी वनमें विचर रहे थे और उनके साथ अकेली 
माद्री भी घूम रही थी । वह सुन्दर वस्र॒ धारण किये बहुत 
ही भरी लग रही थी। युवावस्था; शरीरपर झीनी साड़ी 
ओर मुखपर मनोहर मुसकान देखकर पाण्डुके मनमें काम- 
भांवका सम्बार हो गया; मानो वनसे आग लग गयी हो । 
उन्होंने बल्पूर्वक माद्रीकों पकड़ लिया, उसके बहुत कुछ 
रोकने ओर यथाशक्ति छुड़ानेकी चेष्ठ करनेपर भी उसे नहीं 
छोड़ा । वे कामके नशेमें इस प्रकार चूर हो रहे थे कि उन्हें 
शापका कुछ ध्यान ही न रहा । दैववश वे मेथुनधर्ममें प्रदत्त 
हुए और उसी समय उनकी चेतना नष्ट हो गयी। माद्री 
उनके शवसे लिपटकर आर्तस्वस्से विछाप करने लगी | कुन्ती 
पॉचों पाण्डवॉकी लेकर वहाँ पहुँची । कुछ दूर रहनेपर ही 
साद्रीने कह) “बहिन | तुम बच्चोंको वहीं छोड़कर अकेली 
यहाँ आओ |? वहॉकी दश्शा देखकर कुन्ती शोकग्रस हो 
गयी । वह विलाप करके बोली, ५्मैंने तो सर्वदा अपने पत्ि- 
देवकी रक्षा की थी। आज इन्होंने शापकी बात जान-बूझकर 
भी तेरा कहना क्‍यों नहीं माना ?? माद्वीने कहा, “बहिन ! 
मैंने तो बड़ी नप्नता ओर विकल्ताके साथ- इन्हें रोकनेकी 
चेश की । परन्तु होनहार ही ऐसा था। ये अपने मनको 
वशमें नहीं रख सके )? कुन्तीने कहा, “अच्छी बात, अब 
ठ॒ुम उठो। पतिदेवको छोड़कर इधर आओ। तुम इन 
बच्चोंका पालन-पोषण करो । मैं इनकी बड़ी पत्ञी हूँ] इसलिये 
इनके साथ सती होनेका मुझे अधिकार है | मैं अब इनका 


आदिपवे ] 
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घृतराष्ट्रके पुत्रोंका जन्म और नाम 


चैशम्पायनजीने कहा-एक बार महर्षि व्यास हरितना- 
पुरमे गान्धारीके पास आये | ग़ान्धारीने सेवा-झश्रूषा करके 
उन्हें बहुत ही सन्तुष्ट किया | तब उन्होंने उससे वर मॉगने- 
को कहा । गान्धारीने अपने पतिके समान ही बलवान्‌ सौ 


मन शा के का 
कट ५ ) ७६ हर | 
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पुत्र होनेका वर मोगा । इससे समयपर उसके गर्भ रहा और 
वह दो वर्षतक पेटसे ही रुका रहा । इस बीच कुन्तीके 
गर्भसे युधिष्टरका जन्म हो चुका था । ख्री-खभाववश् 
गान्धारी घबरा गयी और अपने पति धृतराष्ट्रसे छिपाकर 
इसने गर्भ गिरा दिया । इसके पेटसे छोहेके गोलेके समान 
एक मास-पिण्ड निकलछा। दो वर्ष पेठमें रहनेके बाद मी 
उसका यह कडापन देखकर गान्धारीने उसे फेंक देनेका 
विचार किया | भगवान्‌ व्यास अपनी योगइृष्टिसे यह सब 
जानकर झटपट उसके पास पहुँचे और बोले, “अरी सुबल- 
की बेटी ! तू यह क्या करने जा रही है १? गान्धारीने महर्षि 
व्याससे सारी वात सच-सच कह दी । उसने कहा; 
धभगवन्‌ ! आपके आशीर्वादसे गर्भ तो मुझे पहले रहा, परन्तु 
सनन्‍्तान कुन्तीकों ही पहले हुई। दो वर्ष पेटमें रहनेके 
बाद भी सी पुत्रेके बदले यह मास-पिण्ड पैदा हुआ है। 
यह क्‍या वात है ?? व्यासजीने कहा) 'गान्धारी ! मेरा वर 
सत्य होगा । मेरी वात कभी झडठी नहीं हो सकती; क्योंकि 


मैंने कभी हँसीमें भी झठ नहीं कहा है। अब तुम चटपट 
सी कुण्ड बनवाकर उन्हें घीसे मर दो और सुरक्षित 
स्थानमें उनकी रक्षाका विशेष प्रबन्ध कर दो तथा इस 
मास-पिण्डपर ठढा जल छिड़को |।? जल छिड़कनेपर उस 
पिण्डके सो टुकड़े हो गये । प्रत्येक ठुकडा ऑगूठेके पोरुएके 
बराबर था। उनमे एक टुकडा सौसे अधिक भी था। 
व्यासजीके आश्वानुनार जब सब टुकड़े कुण्डोंमें रख 
दिये गये; तब उन्होंने कहा कि इन्हें दो वर्षके बाद खोलना |? 
इतना कहकर वे तपस्या करनेके लिये हिमालयपर चले गये | 
समय आनेपर उन्हीं मास-पिण्डोंमेंसे पहले दुर्योधन और 
पीछे गान्धारीके अन्य पुत्र उत्पन्न हुए । यह बात कही 
जा चुकी हैं कि दुर्योधनका जन्म होनेके पहले ही युधिष्टिरका 
जन्म हो चुका था। जिस दिन दुर्योधनका जन्म हुआः 
उसी दिन परम पराक्रमी भीमसेनका भी जन्म हुआ था। 
दुर्योधन जन्मते ही गधेकी मॉति रेंकने लगा | उसका 
शब्द सुनकर गधे, गीदड़, गिद्ध और कोए, भी चिल्लाने 
लगे; ऑघी चलने छगी, कई स्थानोंमें आग लग गयी | 
इन उपद्रवोंसे भयभीत होकर धृतराष्ट्रने ब्राह्मण, भीष्म, 
विदुर आदि सगे-सम्बन्धियों तथा कुरुकुलके श्रेष्ठ पुरुषोंको 
बुल्वाया और कहा) हमारे वशमे पाण्डुनन्दन युधिष्ठिर 
ज्येष्ठ राजकुमार हैं । उन्हें तो उनके गुणोंके कारण ही राज्य 
मिलेगा, इस सम्बन्धमें मुझे कुछ नहीं कहना है । युधिष्ठिरके 
बाद मेरे इस पुत्रको राज्य मिलेगा या नहीं; यह वात आप 
लोग बताइये ।? अमी उनकी बात पूरी भी नहीं हो पायी 
थी कि मासभोजी जन्ठ गीदड़ आदि चिल्लाने छंगे । इन 
अमडल्सूचक अपशकुनोको देखकर ब्राह्मणोंके साथ विदुर- 
जीने कहा; “राजन्‌ ! आपके इस ज्येष्ठ पुत्रके जन्मके समय 
जैसे अशुभ छक्षण प्रकट हो रहे हैं, उनसे तो मादम होता है 
कि आपका यह पुत्र कुलका नाश करनेवाला होगा। 
इसलिये इसे त्याग देनेमें ही शान्ति है। इसका पालन 
करनेपर दुःख उठाना पढ़ेगा। यदि आप अपने कुलका 
कल्याण चाहते हैं तो सोमें एक कम ही सही) ऐसा समझकर 
इसे त्याग दीजिये और अपने कुल तथा सारे जगत्‌का मन्नल 
कीजिये । शास्त्र स्पष्ट शब्दोंमे कहते हैं कि कुलके लिये एक 
मनुष्यका; आमके लिये एक कुलका, देशके लिये एक झ्ञमका 
और आत्मकल्याणके लिये सारी प्ृथ्वीका भी परित्याग कर 
दे |? सबके समझाने-बुझानेपर मी पुत्रस्नेहवश राजा 
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संहार होगा | ठुम अब बोगिनी चनकर योग करों और यद्दसे 
मिकल जाओ | अपनी आँखों वंशका नाथ देखना उचित 
नहीं |? माता सत्यवतीने उनकी वात स्वीकार करके अम्बिका 
और अम्बाल्किकों इस बातकी सूचना दी और दोनेंके साथ 
भीष्ससे अनुमति लेकर वनमें चली गयीं । वनमें घोर 
तबस्था करके उन तीनोंने शरीरका त्याग किया और अभीष्ट 
गति प्राप्त की । 


अब पाण्डवोंके वैदिक संस्कार हुए । वे आनन्दसे अपने 
पिताके घर रहकर बड़े होने छगे | वचपनमें वे खुशी-खुशी 
दुर्योधन आदिके साथ खेलते और उनसे बढ़-चढकर ही 
रहते । दौड़नेमें, निशाना लगानेमें, खानेमें, धूछ उडानेमे 
मीमसेन धृतराष्ट्रके सभी लड़कीको हरा देते थे ) भीमसेन 
चुपके-से छिपकर उनका सिर पकड़ छेते और एक-दूसरेको 
टक्कर मारते | अकेले भीमसेन समी माइयोंकी बाल पकड़कर 
खींचते और जमीनमें घसीटने छगते | इससे उनके शरीर 
छिल जाते | वे दस-दस बालकोको अकवारमें भरकर पानीमें 
डुबकी लगाते और उनकी दुर्दशा करके छोड़ते | जब दुर्योधन 
आदि बालक किसी चक्षपर चढ़कर फल तोड़ते तो ये पैरकी 
ठोकरसे पेड़ हिला देते और ऊपरसे फर्लूके साथ बच्चे वपक 
पड़ते | भीमसेनको कुश्तीमें, दौड़नेमें या किसी प्रकारके थुद्धमें 
कोई नहीं पाता था । भीमसेन होड़के कारण ह्वी ऐसा करते 
थे। उनके मनमें बोई बेर-विरोध नहीं था। परन्तु दुयोधनके 
मनमें भीमसेनके प्रति दुर्भावनें घर कर लिया | वह अपने 
अन्तःकरणके दोपसे मीमसेनमे रात-दिन दोष-ही-दोष देखता । 
मोह और छोमके कारण दोषका चिन्तन करनेसे वह खर्य॑ 
दोपी बन गया । उसने यह निश्चय किया कि नगरके उद्यानर्मे 
सोते समय भीमसेनको गज्जञामें डाछ दें और युधिष्ठिर तथा 
अर्जुनकी केद करके सारी प्रथ्वीका राज्य करें | ऐसा निश्चय 
करके बह मोका देखने छगा । 


दुर्योधनने एक वार जल-विहारके लिये गड्भाके तठपर 
प्रमाणकोटि स्थानमें बढ़े-बढ़े तंवू और खेमे छगवाये ) उनमें 
सारी सामग्रियों सजायी गयीं ओर अछूग-अलग कमरे बनवाये 
गये । उस स्थानका नाम रकखा गया उदकक्रीडन | चतुर 
रसोश्यॉने खाने-पीनेकी बहुत-सी बस्तुएँ तैयार कीं । दुर्योधनके 
कहनेपर युधिष्िरने वहोंकी यात्रा खीकार कर ली ओर सब 
मिल-छुलकर नगयाकार रथों और हाथियोपर सवार हो वहाँ 
गये । उन छोगेनि प्रजाको तो रास्तेमेंसे ही छोटा दिया और 
सर चनकी शोमा देखते-देखते वागर्म जा पहुँचे | वहों जाकर 


सभी राजकुमार परस्पर एक-दूसरेकी खिलाने-पिलानेमें जुट 
गये । दुरात्मा दुर्याधनने भीमसेनकी मार डालनेकी बुरी 
नीयतसे उनके भोजनकी सामग्रीमें पहलेसे ही विष मिछा दिया 
था | उसने बड़ी मिठाससे मित्र और भाईकी तरह आग्रह 
करके भीमसेनकी सब परोस दिया' और वे अनजानमें सब-का- 
सब खा गये । दुर्योधनने समझा ठीक है, अब मेरा काम 





बन गया । इसके वाद जलछक्रीडा हुईं | जलक्रीडा करते-करते 
भीमसेन थक गये ओर सबके साथ खेमेमें आकर से गये । वे 
रग-रुणयें विष फेल जानेसे निश्चेष्ट हो गये | दुर्योधनने खब्य॑ 
लताकी रस्सियोंसे मीमसेनके मुर्देके समान शरीरको बॉधा और 
गद्भाके ऊँचे तट्से जलमें ढकेल दिया । भीमसेन इसी 
अवस्थामें नागलोकमें जा पहुँचे । वहों विपैले सॉपोने 
भीमसेनको खूब डेंसा । सर्पोके डेंसनेसे कालकूठका प्रभाव 
कम हो गया । यद्यपि संर्पोनि उनके मर्मल्थानपर भी डेंसनेकी 
चेश की; परन्तु उनका चाम इतना कठोर था कि वे कुछ 
नहीं कर सके | विष उतरनेसे भीमसेन सचेत हो गये और 
सॉपोंको पकड़-पकड़कर पटकने छगे | बहुत-से सॉप मर गये 
और बहुत-से डरकर मग गये । भगे हुए सॉपोंने नागराज 
वासुकिके पास जाकर सब इत्तान्त निवेदन किया | 

वासुकि नाग खय भीमसेनके पास आये । उनके साथी 
आयंक नागने भीमसेनको पहचान लिया। आर्यक नाग 
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विचित्रवीर्य भी कामवासनाके कारण बचपनमे ही मर गये थे । 
में उन्हीका पृत्र हूँ । हाय-हाय | में कुलीन और विचार- 
शील हूँ, फिर भी मेरी बुद्धि नीच हो गयी |अब मै इस 
बन्धनका त्याग करके मोक्षका ही निश्चय करूँगा और अपने 
पिता महर्षि व्यासक्रे समान अपना जीवन-निर्वाह करूँगा | 
अब मे निस्सन्देह घोर तपस्या करूँगा, एक-एक दृक्षक्रे नीचे 
एक-एक दिन अकेला ही रहूंगा और मोनी संन्यासी होकर 
इन आश्रमोमें मिक्षा मॉगूँगा | सेस शरीर मिद्दीसे छथपथ 
होगा और खेंडहर ही मेरा घर होगा | प्रिय और अप्रियकी 
भावना छोड़कर मैं शोक और हर्षसे ऊपर उठ जाऊंगा, निन्‍्दा 
और स्तुति मेरे लिये समान हो जायेंगी। आगीर्वाद, नमस्कार 
सुख-दुःख ओर परिग्रहसे रहित होकर न तो क्रिसीकी हँसी 
करूँगा और न किसीके प्रति क्रोध करूँगा । मुँह सर्वदा प्रसन्न 
होगा; शरीरसे सबका भला होगा और चर-अचर किसी भी 
प्राणीको नहीं सताऊँगा | समी प्राणियोंको अपनी सनन्‍्तानकी 
तरह मार्नूँगा | कमी खा लगा, तो कभी उपवास करूँगा। 

लाभ और अलामर्मे भेरी दृष्टि समान होगी | कोई मेरी एक 

बॉहको बसूलेसे काट डालेगा और एकमें चन्दन लगा देगा 
तो उन दोनोंके प्रति मै बुरा-भर्ता कुछ भी नहीं सोचूँगा । 

में न जीनेकी चे्ठ करूँगा और न मरनेकी । न जीवनसे प्रेम 
करूँगा और न मृत्युसे द्वेप | जीवित अवस्थामें अपने भलेके 
लिये जितने कर्म किये जाते हैं; उन्हे मैं छोड दूँगा; क्योंकि 
वे सब्र कालसे सीमित हैं| में मला, कर्मसे प्राप्त होनेवाले 
अनित्य फलोंको क्‍यों चाहूँगा। सारे पापोंसे छूट जाऊँगा, 

अविद्याके जालको फाड डार्ढूँगा । प्रकरति और प्राकृत 
पदार्थोकी अघीनतासे छूट जाऊँगा और वायुकी तरह सर्वत्र 
विचरूँगा | जो मनुष्य सत्कार या तिरस्कारसे प्रभावित होकर 
कामनाएँ करने लगता है और उन्हींके अनुसार चेष् करता 
है; वह तो कुत्तोंक्रे मार्गपर चल रहा है !? 


इस प्रकार सोच-विचारकर पाण्डुने लंब्री सॉस लेते हुए 
कुन्ती और माद्रीसे कहा, 'ठुमछोग राजघानीमें जाओ। 
वहाँ इमारी माता; विदुर; घृतराष्ट्र॥ दादी सत्यवती, भीष्म, 
राजपुरोहित, ब्राह्मण» महात्मा) सगे-सम्बन्धी, पुरवासी और 
मेरे आश्रित--सबको प्रसन्न करके कहना कि पाण्डुने संन्यास 





ले लिया !? कुन्ती और माद्रोने अपने पतिकी बात सुनकर 
और उनके वनवासका निश्चय जानकर कहा, धथ्ञर्यपुत्र ! 
संन्यास-आश्रमके अतिरिक्त और भी तो ऐसे आश्रम हैं, 
जिनमें आप हमलछोगोके साथ महान्‌ तपस्या कर सकते हैं । 
खर्गमें 'हम मी आपके साथ चलेंगी और वहाँ भी आप ही 
हमारे पति होंगे | हम दोनो अपनी इन्द्रियोंकी वह्में करके 
कामजन्य सुखको तिलाजझ्ञकि देकर खर्गमें भी आपको प्राप्त 
करनेके लिये आपके साथ'महान्‌ तपस्या करेंगी | महाराज | 
यदि आप हमें छोड़ जायेंगे तो हम अवश्य ही अपने प्राण 
त्याग देंगी, इसमें कोई सन्देह नहीं है |? 

अपनी पत्षियोंका दृढ़ निश्चय देखकर पाण्डुने कहा; 
“यदि तुम दोनोंने धर्मके अनुसार ऐसा ही करनेका निरचय 
किया है तो अच्छी बात है | में संन्यास न लेकर वानप्रस्था- 
श्रममें ही रहेँगा | विषय-सुख और कामोत्तेजक मोजनका 
परित्याग करके फल-मूल खाऊँगा, वल्कल पहनूँगा और घोर 
तपस्या करता हुआ इस महान्‌ वनमें विचररूँगा | दोनों समय 
स्वान, सन्ध्या और अभिहोत्र करूँगा, झुगचर्म और जग 
धारण करूँगा । गर्मी, ठंढक और ऑधी रहूँगा। भूल- 
प्यासका ध्यान नहीं रक्खूँगा और दुश्वर तपस्थासे शरीरको 
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उस समय दुर्वाता नामके ऋषिको सेवासे प्रसन्न किया। 
उन्होंने मुझे एक मन्त्र बतछाकर वर दिया कि तुम इस 
मन्त्रसे जिस देवताका आवाहन करोगी, वह चाहे अथवा न 
चाहे तुम्धारे अधीन हो जायगा ।! आपकी आशा होनेपर मैं 
जिस देवताका आवाहन करूँगी, उसीसे मुझे सन्तान होगी । 
कहिये, किस देवताका आवाहन करूँ १? पाण्डुने कहा, आज 
ठुम विधिपूर्वक धर्मगजका आवाइन करो। वे जिलोकीमें 
्रेष्ठ पुण्यात्मा हैं । उनसे जो सन्तान होगी वह निस्सन्देह 
धार्मिक होगी । उनके द्वारा प्राप्त पुज्का मन अधर्मकी ओर 
कभी नहीं जायगा |? 

तब कुन्तीने धर्मरजका आवाइन किया और उनकी 
पूजा करके वह मन्त्र जपने छगी । उसके प्रमावसे धर्मराज 
सूर्यके समान चमकीले विमानपर बे कुन्तीके पास आये 
और मुसकराकर बोले) 'कुन्ति | बता; मैं तुझे क्या वर हू $? 
कुन्तीने भी मुसकराकर कहा) धमुझे पुत्र दीजिये ।? तदनन्तर 
योगमूर्तिधारी धर्मराजके संयोगसे कुन्तीकों' गर्म रहा और 
समय आनेपर पुत्र उत्पन्न हुआ | उसके जन्मके समय झुक्क 
पक्ष) पश्चमी तिथि, ज्वेष्ठा नक्षत्र और अमिजित्‌ मुहूर्त था। 
सूर्य था ठुलाराशिपर |॥॥# जन्म होते ही आकाशवाणीने 
कहा--“यह बालक धर्मात्मा मनुष्योमें श्रेष्ठ होगा; यह संत्य- 


अप टन कलम ल मर फज० पु अल 
५ यह योग प्रायः आखिन शुक्र पत्नमीको आता द्दै। 


म० अं० १४--- 


# पाण्डवाकी उत्पत्ति और पाण्डुका परछोक-गमन # 


न्‍सापआारन-2 माना २५५ +अज८७ उमर ५९८० संरमल एन "शा पान सहज  प०७-ाजप कटा पल, 
जम थ० च०७ध ५०७५ ५०3० ९३९० ५०... २८ ज० ९०५१ ६ञ ५० ५ञ ५० भ० ५ 3० ५८ ७०३५ ५८ 52९३७३७३ 3० ञ५८ध७३७०९/४६७०९७-०९००७३९३५७०५० ९३५००" 


१०५ 


७3 5०४+%३८ढी+ हुआ फम्मन्नकन कम एमकसककमकनकमकम 





वादी एव सच्चा वीर तो होगा ही; सारी प्रथ्वीका शासन भी 
करेगा | पाण्डुके इस प्रथम पुत्र॒का नाम होगा ध्युधिष्टिरः 
और यह तीनों लोकोंमें बड़ा यशसरी होगा |?” 

कुछ दिनोंके बाद राजा पाण्डने कुन्तीसे फिर कह) 
'प्रिये । क्षत्रियजाति बलप्रधान है| इसलिये ऐसा पुत्र 
उत्पन्न करो, जो बल्वान्‌ हो |? तब पतिकी आजा पाकर 
कुन्तीने वायुका आवाहन किया | महाबली वायुदेव हरिणपर 
सवार होकर आये । कुन्तीकी प्रार्थनासे उनके द्वारा भयद्डर 
पराक्रमी एवं अतिशय बलशाली भीमसेनका जन्म हुआ। 
उस समय भी आकाशवाणी हुईं कि “यह पुत्र बलवानोंमें 
शिरोमणि होगा ।? जनमेजय ! मीमसेनके पैदा होते ही एक 
बडी विचित्र घटना घटी ) भीमसेन अपनी माताक्ी गोदमें 
सो रहे थे | इतनेमें वहों एक वाघ आया | उससे डरकर 
कुन्ती भाग निकली । उन्हें भीमसेनकी याद न रहदी | भीमसेन 
मांताकी गोदसे एक चह्मनपर गिरे और वह चूर-चूर हो 
गयी । चह्ानके सेकड़ों ठुकड़े देखकर राजा पाण्डु चकित 
हो गये । जिस दिन भीमसेनका जन्म हुआ; उसी दिन 
दुर्याधनका भी जन्म हुआ था। 

अब पाण्डुको यह चिन्ता हुई कि मुझे एक ऐसा पुत्र 





हो जाता, जो संसारमें सर्वश्रेष्ठ माना जाता । देवताओंमें सबसे 
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घोर तपस्या और धनुवेदर्मं निपुणता देखकर इन्द्र बहुत 
भयमीत हुए | उन्होंने शरह्मानकी तपस्यामें विष्न डालनेके 
लिये जानपदी नामकी देवकन्या भेजी | वह धनुर्धर शरद्वानके 
आश्रममें जाकर तरह-तरहके हाव-भावसे उन्हें छमाने छूगी | 
उस सुन्दरी और एक साड़ी पहने युवतीको देखकर उनके 
शरीरमें केंपकेपी आने छगी | उनके हाथसे धनुष-बाण गिर 
पढ़े । वे बड़े विवेकी और तपस्याके पक्षपाती ये | इसलिये 
उन्होंने पैसे अपनेकी रोक लिया | उनके मनमें विकार 
हो चुका था, इसलिये उनके अनजानमें ही शुक्रपात हो 
गया | उन्होंने धनुष, बाण, सगचर्म, आश्रम और उस 
कन्याकों छोड़कर ठुरंत वहंसि यात्रा कर दी | उनका वीर्य 
सरकंडॉपर गिरा था | इसलिये वह दो भागोंमें विभक्त हो 
गया । उससे एक कन्या और एक पुत्रकी उत्पत्ति हुई। 

संयोगव्न राजर्ि शान्तनु अपने दल-बलके साथ शिकार 
खेलते हुए वहाँ आ निकले | किसी सेवककी दृष्टि उघर पड़ 
गयी । उसने यह सोचकर कि हो-न-हो ये वालक किसी 
धनुवंदके पारदर्शी ब्राह्मणके हैं; राजर्षिको चूचना दी । उन्होंने 
कृपापरवद् होकर उन वालकोंकों उठा लिया और ये तो 
अपने ही बालक हैं--ऐसा सोचकर घर ले आये | उन्होंने 
उन वर्चोका पालन-पोपण और यथोचित संस्कार किया तथा 
उनके नाम कृप एवं कृपी रख दिये | जब शरंद्वानको 
तपोवलसे यह बात मालूम हुईं, तब वे भी राजर्षि शान्तनुके 
पास आये और उन बालकोंके नाम-गोत्र आदि बतलछाकर 
चारों प्रकारके धनुरवेदों, विविध शा््नों और उनके रहस्मोंकी 
शिक्षा दी | थोड़े ही दिनेंमें वाठक कृप सभी विषयक 
परमाचार्य हो गये | अब कोरव और पाण्डव यदुबंशी तथा 


अन्य राजकुमारोंके साथ उनसे धनुर्वेदका अम्यास करने 
ल्गे। 


भीष्मने विचार किया कि पाण्डवों और कौरवॉको इससे 
भी अधिक अख्न-श्ञान प्राप्त होना चाहिये | अब इन्हें कोई 
साधारण पुरुष तो शिक्षा दे नहीं सकता | इसलिये इस 
विद्याका कोई विशेषज्ञ देंढना चाहिये | यह सो ।कर उन्होंने 
पाण्डवों और कोरवोंको द्रोणाचार्यके हाथों सौंप दिया। 
वे भीष्मके सत्कारसे प्रसन्न होकर राजकुमारोंको घनुरवेंदकी 


शिक्षा देने लगे | थोड़े ही दिनोंमें सब-के-सब राजकुमार 
सारे शास्रोंमें प्रवीण हो गये | 


द जनमेजयने पूछा--मगवन्‌ | द्रोणाचार्यका जन्म 
कस हुआ था उन्हें अज्न कैसे मिले थे और कौरवोंके 


# महाजनो येन गतः स पनन्‍्थाः # 


[ सं० महाभारत 








साथ उनका सम्बन्ध किस प्रकार हुआ £ साथ ही यह भी 
सुनाइये कि श्रेष्ठ अख्रवेत्ता अश्वत्यामाका जन्म केसे हुआ ! 


चैशम्पायनजीने कहां--जनमेजय ! पहले युगर्मे 
ग्जाद्वधार नामक स्थानपर महर्षि मरद्याज रहा करते थे | 
वे बड़े अतशील और यद्यखी थे | एक बार वे यश्ञ कर रहे 
थे | उस दिन सबसे पहले ही वे महर्षियोंकी साथ लेकर 
गद्भालान करने गये । वहाँ उन्होंने देखा कि घृताची अप्सरा 
स्नान करके जलसे निकल रही है | उसे देखकर उनके मनमें 
काम-वासना जाग उठी । जब उनका वीर्य स्खलित होने 
लगा; तब उन्होंने उसे द्रोणनामक यणपात्रमे रख दिया। 
उसीमें द्रोणका जन्म हुआ । द्रोणने सारे वेद ओर वेदाज्ञों- 
का खाध्याय किया | महर्षि भरद्वाजने पहले ही आमेयासत्रकी 
शिक्षा अमिवेश्यको दे दी थी। अपने शुरू भरद्वाजकी 
आशासे अभिवेश्यने द्रोणको आमेयास्रकी शिक्षा दी । 


पृषत्‌ नामके एक राजा मरद्वाज मुनिके मित्न थे] 
द्रोणके जन्मके समय ही उसके भी द्रपद नामक पुत्र पैदा 
हुआ था | वह भी मरहवाज-आश्रममें आकर द्रोणके साथ 
ही रिक्षा प्रात्त कर रह्य था | द्रोणसे उसकी गाढ़ी मैत्री 
हो गयी थी | प्‌्षत्‌का खर्गवास हो जानेपर द्रुपद उत्तर- 
पाग्चाल देशके राजा हुए,। मरद्गाज ऋषिके अह्मलीन होनेपर 
द्रोण अपने आश्रममें रहकुर तपस्या. करने छगे | 
उन्होंने शरद्वानकी पुत्री कृपीसे विवाह किया। वह बड़ी 
धर्मशीला और जितेन्द्रिया थी । कृपीके गर्मसे अश्वत्यामाका 
जन्म हुआ | उसका ध्अश्वत्थामा? नाम होनेका कारण यह 
था कि उसने जन्मते ही उच्चेःश्रवा अश्वके समान स्थाम 
अर्थात्‌ शब्द किया था | अश्वत्यामाके जन्मसे द्रोणाचार्यकों 
बड़ा हर्ष हुआ । वे वहीं रहकर धनुवेदका अभ्यास करने लगे | 


इन्हीं दिनों आचार्य द्रोणको मादम हुआ कि जमदमि- 
ननन्‍्दन भगवान्‌ परशुराम ब्राह्मणोंकी अपना सर्वस्त्र दान 
कर रहे हैं | द्रोणाचार्य उनसे धनुरवेद्सम्बन्धी शान और 
दिव्य अछ्लोंकी जानकारी प्राप्त करनेके लिये चल पढ़े। 
अपने शिष्योंके साथ महेन्द्राचलपर पहुँचकर उन्होंने परझुराम- 
जीको प्रणाम किया और वतल्ाया कि 'मैं महर्षि भद्विराके 
गोत्र्म भरद्दाज ऋषिके दारा बिना योनि-संसर्गके ही पैदा 
हुआ हैँ। मैं आपके पास कुछ प्रात्त करनेके लिये आया हैँ 
परझरामजीने कहा; भ्मेरे पात जो कुछ धन-रत्न था; वह मैं 
ब्रह्मणोंको दे चुका। सारी एरथ्वी भी मैंने कश्यप ऋषिको दे दी। 
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आदिपव ] # सत्यचती आदिका देह-त्याग और दुर्योधनका मीमसेनको विष देना # 


१०७ 











का पाकाय 


अनुगमन करूँगी |? माद्रीने कहा, “वहिन ! अपने धर्मात्मा पुत्रों-जैसा व्यवहार करना | मुझसे विशेष आसक्तिके कारण 
पतिके साथ में ही सती होऊँगी । मैं अमी युवती हूँ | मुझे ही पतिदेवकी मृत्यु हुईं है, इसलिये मी मैं ही इनके ताथ 
ही इनके साथ जाना चाहिये | तुम बड़ी हो बहिन, इतनेके सती होऊँगी !? माद्री ऐसा कहकर अपने पतिदेवके साथ 
लिये मुझे आशा दे दो ] तुम मेरे पुत्नौके साथ भी अपने ही चितापर चढ गयी और पतिछोक सिधारी । 


+-+०*०>७६००-...- 
हस्तिनापुरमें कुन्ती और पाण्डबोंका आगमन तथा पाण्डुकी अन्त्येष्टि-क्रिया 





चैशम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! पाण्डुकी मृत्यु 
देखकर दिव्यशानसम्पन्न महर्षियोने आपसर्भ सलाह की । उन्होंने 
सोचा कि “परम यशस्त्री महात्मा पाण्डु अपना राज्य और देश 
छोड़कर इस स्थानमें तपस्या करनेके लिये हम तपस्वियोंकी 
शरण आये थे | उन्होंने अपने नन्‍्हे-नन्हे बच्चों ओर पक्तीको 
धरोहरके रूपमें सौंपकर स्वर्गकी यात्रा की है। अब हम 
लेगेंके लिये उचित है कि उनके पुत्र, अस्यि और पत्षीको 
ले चलकर वहां पहुँचा दें। यही हमारा धर्म है।? ऐसा विचार 
करके तपस्वियोंने भीष्म और धृतराष्ट्रके हाथों पाण्डवोंको 
सॉपनेके लिये हस्तिनापुरकी यात्रा की । थोढ़े ही दिनोंमें वे लोग 
हस्तिनापुरके वर्द्ममान द्वारपर आ पहुँचे | अनेक चारण आदि 
देवताओंके साथ मुनियोंका आगमन सुनकर छोगोंकों बडा 
आश्चर्य हुआ | वे अपने बारू-बच्चोंके साथ उनके दर्शनके 
लिये आने लगे । उस समय सवारीसे और पैदल आनेवाले 
चारों वर्णोके लोगोंकी वड़ी भीड़ हो गयी | उस समय किसीके 
मनमें भेद-माव नहीं था । भीष्म, सोमदत्त; ब्राह्मक/ 
घृतराष्ट्र, बिदुर; सत्यवती; काशिराजकी कन्या, गान्धारी और 


डुर्योधन आदि धृतराष्ट्रकुमार--सभी वहाँ आये ) सब उन * 


महर्पियोंको प्रणाम करके बैठ गये । भीड़का कोलाहल झान्त 
हो जानेपर भीष्मने ऋषियोंका सत्कार किया और अपने राज्य 
तथा देशका कुशछ-समाचार निवेदन किया । सबकी सम्मतिसे 
एक ऋपिमे खड़े होकर कहना शुरू किया--'कुरुवंशशिरोमणि 
राजा पाण्डु विप्रयोका त्याग करके शतश्शक्षपर रहने लगे थे । 
बे तो ब्रह्मचर्य-अतका पालन करते थे; परन्ठु दिव्य मन्त्रके 
प्रभावसे धर्मराजके अशसे युधिष्ठिर; वायुके अँंशसे भीमसेन; 
इन्द्रके अंशते अर्जुन और अश्विनीकुमारोंके अंशसे नकुछ- 


सहदेवका जन्म हुआ है । पहले तीनों कुन्तीके पुत्र हैं और 
पिछले दोनों भाद्रीके। इनके जन्म, बृद्धि, वेदाध्ययनकों 
देखकर राजा पाण्डुकी बड़ी असन्नता होती; परन्तु आज 
सतरह दिनकी बात है कि वे पितृलोकवासी हो गये | माद्री 
भी उन्हींके साथ सती हो गयी | अब आपलोग जो उचित 
समझें, वह करें । ये हैं उन दोनोंके शरीरकी अस्थियों और 
ये हैं उनके पुत्र । आपलोग इन बच्चों और इनकी मातापर 
कृपा रबखें | साथ ही प्रेतकार्य समाप्त हो जानेपर राजा पाण्डुके 
लिये पितृमेघ यज्ञ करें ।' इतना कहकर वे ऋषि ओर उनके 
सभी साथी अन्‍्तर्धान हो गये। समी लछोग इन सिद्ध तपस्वियोंका 
गन्धर्वनगरके समान दर्शन करके बढ़े विस्मित हुए, । 


अब राजा धृतराष्ट्रने आशा दी कि “विदुर | तुम महाराज 
पाण्डु और महारानी माद्रीकी अन्त्येप्टि-क्रिया शजोचित 
सामभ्रीसे कराओ और उनके लिये पशु, वच्न, अन्न तथा 
आवश्यक घनका दान करो |? विदुरने उनकी आज्ञा खीकार 
की और भीष्मकी सम्मतिसे गद्भाके परम पविन्न तठपर ओर्ध्व- 
दैहिक क्रिया सम्पन्न करायी | उस समय पाण्डुके वियोगसे 
दुखी होकर सभी रो रहे थे | मन्त्रियोने सबको समझा-बुझाकर 
शान्त किया । पाण्डवेने, सग्रे-्सम्बन्धियोने तथा ब्राह्मणादि 
पुरवासियोंने आाद्धकें उपलक्ष्यमं बारह दिनतक भूमिशयन 
किया । नगरमसें कहीं भी हर्षका चित्रतक नहीं दिखायी दिया | 
कुन्ती, घृतराष्ट्र और भीष्मने अपने बन्धु-वान्ध्वोके साथ 
मिलकर राजा पाण्डुका आद्ध किया; आ्राक्षणोंकी भोजन 
कराया; दक्षिणामें बहुत से रत और अच्छे-अच्छे गाव दिये । 
सूतक समाप्त हो जानेपर सव छोग हस्तिनापुरमें छोट आये | 


सत्यवती आदिका देह-त्याग और दुरयोधनका भीमसेनको विष देना 


चैशम्पायनजी कहते है---जनमेजय ! श्राउके वाद 
पाण्डुके कुदठम्बरी बहुत ही दुखी रहे | दादी सत्यवती तो डुध्ख 
ओर शोकके आवेगसे पागल-सी हो रही थीं | अपनी माताकी 
अत्यन्त व्याकुछ देखकर व्यासजीने उनसे कहां, “माताजी | 


अब सुखका समय बीत गया। बड़े छुरे दिन आ रहे हैं | 
दिन-दिन पापकी बढ़ती होगी । प्थ्वीकी जवानी जाती रही); 
छल-क़पट और दोषोका बोलवाला हो रहा है । धर्म; कर्म ओर 
सदाचार छत्त हो रहे हैं। कोरदोंके अन्यायसे बड़ा भारी 
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मैंने मन्त्रोंसे अभिमन्त्रिव कर रक्खा है। में एक सींकसे 
गेंद छेद देता हूँ ओर फिर दूसरी सींकोंसे एक-दूसरीको 
छेदकर ठम्हारी गेंद खींच छेता हूँ ।? द्रोणाचार्यने वैसा ही 
किया । राजकुमारोंके आश्चर्यकी सीमा न रही । उन्होंने 
कहा--“भगवन्‌ ! आप अपनी ऑगूठी तो निकालिये |? 
ठोणाचार्यने वाणका प्रयोग करके वाणसद्तित अपनी अँगूठी 
भी निकाल ली | अंगूठी निकडठी देखकर राजकुमारोंने 
कहा, “आश्चर्य है, आश्रर्य है। हमने तो ऐसी अख्विद्या 
और कहीं नहीं देखी। आप कृपा करके अपना परिचय 
दीजिये और बताइये कि हमछोग आपकी क्‍या सेवा करें |? 
द्रोणाचार्यने कह्य कि 'ठुमछोग यह सब बात भीष्मजीसे 
कहना वे मेरे रूप और गुणसे मुझे पहचान जायेंगे ।? 
राजकुमारोंने नगरमें छोटकर भीष्मपितामहसे सारी 
बातें कहीं | वे यह सब सुनते ही समझ गये कि हो-न-हो 
महारथी द्रोणाचार्य आ गये हैं। उन्होंने निश्चय किया कि 
अब इन राजकुमारोंकों द्रोणाचार्यसे ही शिक्षा दिलानी 
चाहिये | वे तुरंत स्रयं जाकर द्रोणाचार्यकी लिवा छाये 
और उनका खूब स्वागत-सत्कार करके उनके श्ुभागमनका 
कारण पूछा | द्रोणाचार्यने कहा, “भीष्मजी ! जिस समय 





मे अक्षचयका पालन करता छुआ शिक्षा प्राप्त कर रहा या; 





उसी समय पाख़ालराजके पुत्र द्रुपद भी हमारे साथ 
घनुर्विद्या सीख रहे थे । हम दोनोंमें बडी मित्रता थी। 
उस समय वे सुझे प्रसन्न करनेके लिये कहा करते थे कि 
“जब मै राजा हो जाऊँगा, तत्र तुम मेरे साथ रहना। मैं 
सत्य शपथ करता हैँ कि मेरा राज्य) सम्पत्ति और सुख--सब 
तुम्हारे अधीन होगा |? उनकी यह प्रतिज्ञा ससरण करके मैं 
बहुत प्रसन्न और प्रफुछित रहा करता था । कुछ दिनोंके 
बाद मैने शरद्ानकी पुत्री कृपीसे विवाह क्रिया और उसके 
गर्भसे सूर्यके समान तेजखो अश्वत्यामाका जन्म हुआ | 


“एक दिनकी बात है; गोधनके घनी ऋषिकुमार दूध 
पी रहे थे । अश्वत्यामा उन्हें देखकर दूध पीनेके 
लिये मचछ गया और रोने छगा । उस समय मेरी 
आऑंखोंके सामने अंधेरा छा गया । यदि में किसी कम 
गायवालेसे गाय छे छेता तो उसके घर्म-कर्ममे अड़चन 
पड़ती । बहुत घूमनेपर भी मुझे दूध देनेवाली गाय न मिल 
सकी । जब मै छोय्कर आया तब देखता हूँ कि छोटे-छोटे 
बच्चे आटेके पानीसे अश्वत्यामाको छछचा रहे हैं और 
वह अशान बालक उसे ही पीकर यह कहता हुआ नाच रहा 
है कि मैंने दूध पी लिया | अपने वच्चेकी यह हँसी और 
दुर्दशा देखकर मेरे चित्तमें बड़ा क्षोम हुआ । मैने सोचा-- 
धिक्कार है मेरे इस दरिद्र जोवनकों । मेरे बैर्यका बाँध 
इृट गया । 


“भीष्मजी ) जब मैंने सुना कि मेरा प्रिय सखा द्वुपद राजा 
हो गया है, तब में अपनी पत्नी ओर बच्चेके साथ प्रसन्नता- 
पूर्वक उसकी राजधानीके लिये चल पड़ा। मुझे द्वुपदकी 
प्रतिशापर विश्वास था । परन्तु-जब में द्रपदसे मिला, तब उसने 
अपरिचितके समान कहा, “्राह्मण देवता | अमी तुम्हारी 
बुद्धि कच्ची और छोक-व्यवहारसे अनमिज्ञ है| ठुमने क्‍या ही 
वेघड़क कह दिया कि मै तुम्हारा सखा हूँ | भरे भाई | जो 
मिलते हैं, वे बिछुड़ते हैं| उस समय हम-तुस दोनों समान 
थे, इसलिये मित्रता थी। अब मै घनी हैँ; ठम निर्धन हो । 
मिन्नताका दावा बिल्कुल व्यर्थ है। ठुम कहते हो कि मैंने 
राज्य देनेकी प्रतिज्ञा की थी। उसका मुझे तो कुछ भी स्मरण 
नहीं है | ठुम चाहो तो एक दिन अच्छी तरह इच्छानुसार 
भोजन कर छो !? बहोँसे चलते समय मैंने एक प्रतिशा की 
है | द्रुपदके तिर॒स्कारसे मेरा कलेजा जल रहा है | मैं अपनी 
प्रतिशा शीघ्र ही पूर्ण करूँगा | मैं गुणवान्‌ शिष्योको शिक्षा 
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कि “उसका शब्द-बेध और फुर्ती तो विलक्षण है |? टोह 
लगानेपर उसी बनमें उन्हें एकलव्य मिल गया | वह लगातार 
बार्णोका अभ्यास कर रहा था। पाण्डव एकलव्यका रूप 
बदल जानेके कारण उसे पहचान न सके। पूछनेपर एकलव्यने 
बतलछाया; 'मेरा नाम एकलव्य है। में भीलराज दिरिण्यघनु- 
का पुत्र और द्रोणाचार्यका शिष्य हूँ । मैं यहाँ घनुर्विद्याका 
अभ्यास करता हूँ ।! अब सभीने उसे अच्छी तरह पहचान 
“लिया । वहसि छौटकर सब राजकुमारोंने द्रोणाचार्यसे सब 
हाल कह सुनाया | अर्जुनने कहा, “थशुरुदेव आपने मुझे हृदयसे 
लगाकर बड़े प्रेमसे यह बात कही यी कि 'मेरा कोई भी 
शिष्य तुमसे बढकर न होगा ।? परन्तु यह आपका शिष्य 
एकलव्य तो सबसे और सुझसे भी बढकर है ।?? अर्जुनकी बात 


सुनकर द्रोणाचार्यने थोड़ी देरतक कुछ विचार किया और 
फिर उन्हें साथ लेकर उसी वनमें गये। 


द्रोणाचार्यने अर्जुनके साथ वहों पहुँचकर देखा कि 
जटा-बल्कल घारण किये एकलव्य वाण-पर-बाण चला रहा 
है। शरीस्पर मैल” जम गया है, परन्तु उसे इस बातका 
घ्यान नहीं है। आचार्यकी देखकर एकलव्य उनके पास आया 
और चरणोमे दण्डवत्‌-प्रणाम किया । फिर वह उनकी 


गया और बोला, “आपका शिष्य सेवामें उपस्थित है | आशा 
कीजिये ।? द्रोणाचार्यने कहा, यदि तू सचमुच मेरा शिष्य है 
तो मुझे गुरुदक्षिणा दे ।! एकलव्यकों बढ़ी प्रसन्नता हुई। 
उसने कहा, “आज्ञा कीजिये । मेरे पास ऐसी कोई वस्खु नहीं, 
जो मैं आपको न दे सकूँ |? द्रोणाचार्यने कहा, 'एकलव्य | 
5 2206 » हट ई (780 
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ठुम अपने दाहिने हाथका ऑगूठा मुझे दे दो |? सत्यवादी 
एकलव्य अपनी प्रतिज्ञापर डटा रह्ा और उसने उत्साह तथा 
प्रसन्नतासे दाहिने हाथका ेंगूठा काटकर शुरुदेवकों सोंप 
दिया । इसके बाद उसकी बाण चलानेकी वह सफाई और 
फुर्ती नहीं रही | 

एक बार द्रोणाचार्यने अपने शिष्योंकी परीक्षा लेनी 
चाही । उन्होंने कारीगरसे एक नकली गीघ बनवाया और 
उसे कुमारोंसे छिपाकर एक बृक्षपर टॉग दिया। तदनन्तर 
राजकुमारोंसे कहा, “घनुषपर बाण चढ़ाकर तैयार हो जाओ | 
तुम्हें निशाना लगाकर उस गीघका सिर उडाना होगा |! 
उन्होंने पहले युधिष्ठिरको आज्ञा दी; पूछा कि ध्युधिष्ठिर | क्या 
तुम इस बृक्षपर बैठे गीघको देख रहे हो !? युधिष्ठिरने कहा, 
जी ! मैं देख रहा हूँ।? द्रोणने पूछा, 'क्या तुस इस 
वृक्षको, मुझे ओर अपने भाइयोंको भी देख रहे हो !? 
युधिष्ठिर बोले, “जी हों, मैं इस बृक्षको, आपको और अपने 


आदिपये ] 
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भीमसेनके नानाका नाना था | वह भीमसेनसे बड़े प्रेमके साथ 
मिला । वासुकिने आयंकसे पूछा, “हमछोग इसको क्‍या भेंट 
दें ! इसको बहुत-सा घन-रल देकर भेज दो |? आयकने 
कहा; “नागेन्द्र | यह घन-रक्ञ लेकर क्या करेगा। आप 
प्रसन्न हैं तो इसे उन कुण्डोंका रस पीनेकी आजा दीजिये, 
जिनसे सहसों हायियोंका बल प्राप्त छोता है ।!? नागोने 
भीमसेनसे स्वस्तिवाचन कराया और वे पविन्न हो पूर्वाभिमुख 
बेठ रस पीने लगे | बलशाडी भीमसेन एक घूँटमें एक कुण्ड 
पी जाते | इस प्रकार आठ कुण्ड पीकर वे नागोंके निर्देशा- 
मुसार एक दिव्य शय्यापर जाकर सो गये । 

इधर नींद दूटनेपर कौरव और पाण्डव खूब खेल-कूदकर 
बिना भीमसेनके ही हस्तिनापुरके लिये रवाना हो गये | वे 
आपसमें यह कह रहे थे कि भीमसेन आगे ही चले गये 
होंगे । दुर्गाधघन अपनी चाल चल जानेसे फूछा न समाता 
था | धर्माव्मा युधिष्टिस्के पविन्न हृदयमें भीमसेनकी स्थिति- 
की कत्यना भी नहीं हुई । वे दुर्योधनको भी अपने ही समान 
शुद्ध समझते थे। उन्होंने माता कुन्तीके पास जाकर पूछा; 
“माताजी ! भीमसेन यहाँ आ गये क्‍या १ हमने तो वहाँ भी 
उनको बहुत द्ेँढा, परन्तु न मिलनेपर सोचा कि धर चले 
गये होंगे । आपने उन्हें कहीं भेजा तो नहीं है! हम बड़े 
व्याकुल हो रहे हैं ।! यह सुनकर कुन्ती घबरा गयीं । उन्होने 
कहा) 'भीमसेन यहों नहीं आया । उसे शीघ्र हूँढनेका प्रयत्ष 
करो ।? कुन्ती माताने तुरंत विदुरजीको बुलवाया ओर 
बोलीं) 'विदुरजी ! मीमसेनका पता नहीं है | सब आ गये; 
परन्तु वह नहीं छोटा । दुर्योधनकी दृष्टिम वह सर्वदा खठका 
करता है | दुर्याधन वडा क्र, क्षुद्र लोमी और निर्लज है। 
कहीं उसने ऋ्रोधवश मेरे वीर पुत्रको मार न डाला हो | मेरे 
दृदयमें बड़ी जलन हो रही है |? विदुरजीने कह्य, “कल्याणि ! 
ऐसी वात मुँहसे मत निकालो । शेष पुन्रोंकी रक्षा करो। दुराव्मा 
हुर्योधनसे पूछनेपर वहलऔर चिढ जायगा । दूसरे पुत्रोपर भी 
आपत्ति आ जायगी | महृषिं व्यासके कथनानुसार तुम्हारे पुत्र 
दीर्घायु हैं। मीमसेन चाहे कहीं मी हो) छोटेगा अवश्य )? विदुर- 
जी समझा-बुझाकर चले गये | कुन्ती माता चिन्तित हो गर्यी | 


उधर नागलोकमें बलवान भीमसेन आठवें दिन रस 
पच जानेपर जगे। ना्गोंने मीमसेनके पास आकर उन्हें बहुत 
तसलो दी और कहा; “आपने जो रस पौया है, वह बड़ा 
बलवर्द्धक है | आप दस हजार हायियोंके समान बलवान्‌ 
हो जायेंगे | युद्ध आपको कोई नहीं जीत सकेगा | अब 
आप दिव्य जल्से स्नान करके पवित्न श्वेत वञ्ञ॒ घारण करें 
ओर अपने घर पघारें | आपके विछोहसे समी भाई अत्यन्त 
दुखी हो रहे हैं [? फिर भीमसेन वहां खा-पीकर, दिव्य 
वजञाभूषणोंसे सुसलित हो नागोंकी अनुमतिस ऊपर आये। 
नागोंने उन्हें उस वगीचेतक पहुँचा दिया | फिर अन्तर्घान 
हो गये । भीमसेनने अपनी माताके पास आकर उन्हें तथा 
बड़े माईकों प्रणम किया, छोटोंके सिर सूँघे। सभी प्रेमसे 
आनन्द मनाने छगे । भीमसेनने दुर्योधनकी सारी करतूत 
कह सुनायी और यह भी वतलाया कि नागलोकमें क्या सुख- 
दुशख मिला | राजा युधिष्टिरने भीमसेनसे बढ़े महत्त्वकी बात 
कही; “भाई । बस, अब छुप हो जाओ | यह बात कभी 
किसीसे न कहना । इमलछोग आपसमें बड़ी सावधानीके साथ 
एक-दूसरेकी रक्षा करें |? 


दुरात्मा दुरयौधनने भीमसेनके प्यारे सारथिको गला 
घोंब्कर मार डाल | धर्मात्मा विदुरने पाण्डवोंको यही सलाई 
दी कि 'तुमछोग चुप रहो ।? मीससेनके भोजनमें एक बार 
और विप डाला गया । थुयुत्सुने इसका समाचार पाण्डवॉको 
दे दिया । परन्तु भीमसेनने वह विष खाकर बिना किसी 
विकारके पचा लिया । दुर्योधन, कर्ण और शकुनिने भीमसेन- 
को विषसे न मरते देखकर उन्हें तरह-तरहसे मारनेकी चेश 
की | परन्तु पाण्डव सब कुछ जान-चूझकर भी विदुरकी 
सलाहके अनुसार चुप ही रहे। राजा धृतराष्ट्रने देखा कि 
सव-के-सब राजकुमार खेल-कूदमें ही लगे रहते हैं। तब 
उन्होंने गुरु कृपाचार्यको ढुँढवाकर शिक्षा देनेके लिये उन्हें 
सौंप दिया। कौरव और पाण्डवॉने कृपाचार्यसे विधिपूर्वक 
घनुवेदकी शिक्षा प्राप्त की | 
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अब मेरे पास इस शरीर और अस्रोके सिवा और कुछ 
नहीं है। इनमेंसे तुम जो चाहो मॉग छो |? द्रोणाचार्यने 
कहा, “मंगुनन्दन | आए मुझे प्रयोग; रहस्य और उपसंदार- 
विधिके साथ सारे अद्न-शत्र दे दें |? परझुरामजीने तत्काल 
'तयास्तुः कहकर उन्हें सबकी शिक्षा दे दी। अख्र-शत्त्र प्राप्त 
करके द्रोणाचार्यकी बढ़ी प्रसक्नता हुई । फिर वे अपने मिन्र 
द्रपदके पास गये | 

द्रोणाचार्यने द्रुपदके पास जाकर कहा) “राजन ! मैं 
आपका ग्रिय सखा द्वोण हूँ | आपने मुझे पहचान तो 
लियां ?? पाग्चाल्राज द्वुपद द्रोणाचार्यकी वातसे चिढ़ गये। 
उन्होंने मौहँ टेदी और ओऑखें छाछ करके कहा; '्राह्मण | 
तुम्हारी चुद्धि अमी परिपक्ष नहीं हुईं | मा) मुझे अपना 
मित्र बताते समय तुम्हें कुछ दिचकिचाहट नहीं माढूम 
होती ! राजाओंकी गरीबोंसे क्या दोखी ! यदि कदाचित्‌ 
हो भी जाय तो समय बीतनेपर वह भी मिठ-मिठा जाती 
है ४ द्वपदकी बात सुनकर द्रोण क्रोषे कॉप उठे । उन्होंने 
मन-ही-मन कुछ निश्चय किया और कुरुबंशकी राजधानी 
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हस्तिनापुरमें आये | वहाँ आकर उन्होंने कुछ दिनोंतक 
शुसतरूपसे कृपाचार्यके घर निवास किया | 


एक दिन युचिष्ठिर आदि उसी राजकुमार नगरके 
बाहर जाकर मेदानमें गेंद खेल रहे थे | गेंद अचानक 
कूएँमें गिर पढ़ी । राजकुमारोंने उसे निकालनेका प्रयक् तो 
किया; परन्ठु किसी प्रकार उन्हें सफलता न मिली । वे 
कुछ सकुचाकर एक दूसंरेका मुँह ताकने छगे । इसी समय 
उनकी दृष्टि पासके ही एक ब्राह्मणपर पढ़ी, जिन्होंने अमी- 
अभी नित्यकर्म समास किया था | उनका शरीर दुर्वल और 
रंग सॉवछा था। सभी राजकुमार उन्हे घेरकर खड़े हो 
गये । ब्राक्षणने राजकुमारोंको उदास देखकर मुसकराते हुए 
कहा) 'राम-राम | घिकार है ठम्होरे क्षत्रिववल और अज- 
कोशलको | तुमछोग कूऐमेंसे एक गेंद नहीं निकाल सकते १ 
देखो, मैं तुमलोगोंकी गेंद ओर अपनी यह जगूठी अमी 
कूएँमेंसे निकाल देता हूँ | तुमछोग मेरे मोजनका प्रवन्ध 
कर दो |? यह कहकर उन्होंने अपनी जँगूठी कूएँमें डाल 
दीं। युधिष्ठिरने कहा; 'भगवन्‌ ! आप कृपाचार्यकी अनुमति 
मिल जानेपर सर्वदाके लिये भोजन पा सकते दें |? अब 
द्रोणाचार्यमे कहा, “देखो, ये एक मुद्ठी सींकें हैं । इन्हें 
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दर्शकके स्थान अलग-अलग थे । नियत दिन आनेपर राजा 
घृतराष्ट्र मीष्म एवं कृपाचार्यक्रे साथ वहाँ आये। चारों 
ओर भोतियोंकी झालरें लटक रही थीं । साथ ही गान्धारी; 
कुन्ती एवं बहुत-सी राजपरिवारकी महिलाएँ भी अपनी- 
अपनी दासियोंके साथ आयीं | ब्राह्मण, क्षत्रिय; वैश्य आदि 
आकर यथास्थान बैठ गये | वहोॉँकी भीड़ उमड़ते समुद्रके 
समान जान पड़ी | वाजे बजने छंगे। आचार्य द्रोण श्वेत 
बस्र, श्वेत यजोपवीत और खेत पुष्पोकी माला पहने अपने पुत्र 
अश्वत्यामाके साथ वहाँ आये। उनके सिरके और मूँछ- 
दाढ़ीके बाल भी खेत ही थे । 


द्रोणाचार्यने समयानुसार देवताओंकी पूजा कर वेदज्ञ 
ब्राह्मणोॉंसे मज्छछपाठ करवाया | राजकुमारोंने पहले धनुष- 
बाणका कौशल दिखलाया | तदनन्तर रथ; हाथी और 
घोड़ोंपर चढ़कर अपनी-अपनी युद्ध-चातुरी प्रकट की। 
उन्होंने आपसमें कुश्ती भी छड़ी | इसके बाद ढाल-तलवार 
लेकर तरह-तरहके पँँतरे बदलने तथा हस्तछाघव दिखलाने 
छगे | सब छोग उनकी फुर्ती; सफाई, शोभा, रिधरता और 
मुद्दीकी मजबूती आदि देखकर प्रसन्न हुए.। भीमसेन और 
दुर्या धन दोनों हाथमें गदा लेकर रज्षभूमिमें उतरे। वे पर्वत- 
गिखरके समान हट्टे-कड्टें वीर लंबी भुजा और कसी कमरके 
कारण बड़े ही शोमायमान हुए्ट | वे मदमत्त हाथियोंके समान 
चिग्धाड़-चिग्धाड़कर पेतरे बदलने ओर चक्कर काटने लगे | 
बिदुरजी धृतराष्ट्रको और कुन्ती गान्धारीकों सब बातें 
बतलाती जाती थीं। उस समय दर्शकॉमें दो दल हो गये | 
कुछ लोग भीमसेनकी जय बोलते तो कुछ छोग राजा 
दुर्योधनकी | समुद्रके समान उमड़ती हुई भीड़का कोछाहछ 
सुनकर ठ्रोणाचार्यने अश्वत्यामासे कहा; बेटा | इन्हें अब 
रोक दो । वात बढ़ जायगी तो दर्शक गड़बड़ कर बैटठेंगे ।? 
अश्वत्यामाने उनकी आश्ाका पालन किया | 


द्रौणाचार्यने खड़े होकर बाजे बंद करवाये और गम्मीर 
खरसे कहा, “अब आपलोग अर्जुनका अज्कोशल देखें। 
ये मुझे सबसे अधिक प्यारे है? अर्जुन रह्नभूमिमें आये। 
उन्हेंने पहले आग्नेयाख्से आग पेदा की; फिर वारुणात्से 
जल उत्पन्न करके उसे बुझा दिया। वायव्याखसे ऑपघी 
चला दी, पर्जन्याख्से बादल पैदा किये, मौमास्रसे प्रथ्वी 
और पर्व॑तात्से पर्वत प्रकट कर दिये । अन्तर्घानाखके द्वारा 
वे स्यं छिप गये। वे क्षणमरमें बहुत लंबे हो जाते; तो 
पलक मारते बहुत छोटे | लछोगोंने चकित होकर देखा कि 





वे दमभरमें रथके धुरेपर, तो उसी क्षण रथके बीचमें और 
पलक मारते प्ृथ्वीपर अश्लकीशल दिखा रहे हैं । उन्होंने 
बड़ी फुर्ता, सफाई और खूबसूरतीके साथ सुकुमार, सूक्ष्म 
और भारी निशाने उड़ाकर अपनी निपुणता दिखायी | 
उन्होंने लोहेके बने सूअरको इतनी फुर्तिसि पॉच बाण मारे 
कि लोग एक ही बाण देख पाये । चश्वल निशानेको भी वेधा | 
इसके बाद खड्डयुद्ध, गदायुद्ध तथा भनुर्युद्धके अनेक 
पैंतरे तथा हाथ दिखलाये | 

इसी समय कर्णने रड्रभूमिके भीतर प्रवेश किया | जान 
पड़ा मानो कोई जीता-जागता पहाड़ दहलता हुआ आ रहा 
है। कर्णने अर्जुनको सम्बोधित करके कहा--“अर्जुन | घमण्ड 
न करना । मैं ठुम्हारे दिखाये हुए. काम और भी विशेषताके 
साथ दिखाऊँगा )! उस समय दर्शकोमें तहलका मच गया 
और वे इस प्रकार खड़े हो गये, मानो मभीनसे” उन्हे एक 
साथ खड़ा कर दिया गया हो | कर्णकी बात सुनकर अर्जुन 
एक बार तो लजित-से हो गये, पर फिर उन्हें क्रोध आ 
गया । कर्णने द्रोणाचार्यकी आज्ञासे वे सभी कोशल दिखलाये, 
जिन्हें अर्जुनने दिखलाया था। इससे दुर्योधनको बड़ी 
प्रसन्नता हुई । उसने कर्णकी गले छगाकर कहा, 'मेरे 
सौभाग्यसे ही आपका आगमन हुआ है। हम और हमारा 
राज्य आपका ही है | इच्छानुसार इसका उपभोग कीजिये |? 
कर्णने कहा, “मैं तो खय॑ आपके साथ मित्रता करनेकों 
उत्सुक हूँ | इस समय में अर्जुनसे दन्द्युद्ध करना चाहता 
हूँ [? दुर्योधनने कह, “आप हमारें साथ रहकर सब प्रकारके 
भोग भोगिये, मित्रोंका प्रिय कीजिये और भत्रुओंके सिरपर 
पैर रखिये |? 


अर्जुनकों ऐसा जान पड़ा$ मानो कर्ण मरी सभामें भेरा 
तिरस्कार कर रहा है। उन्होंने कर्णको पुकारकर कहा, “कर्ण ! 
बिना बुलछाये आनेवालों और बिना बुलाये बोलनेवार्लोको 
जो गति मिलती है, वही तुम्हें मेरे हाथसे मरनेपर मिलेगी ।? 
कर्णने कहा, “अजी; यह रज्ञमण्डप तो सबके लिये है। 
क्या इसपर केवल तुम्हारा ही अधिकार है ! कमजोरकी तरह 
आक्षेप क्या करते हो ! साहस हो तो घनुष-बराणसे बातचीत 
करो । मैं तुम्हारे गुरुके सामने ही तुम्हारा सिर घड़से अलग 
किये देता हूँ।? गुरु -द्रोणकी आज्ञासे अर्जुन इन्द्युद्ध 
करनेके लिये कर्णके पास जा पहुँचे । कर्ण भी घनुष-बाण 
लेकर खड़ा हो गया । 


इतनेमे नीतिनिधुण कृपाचार्यने दोनोंको इन्द्रयुद्धके 


आदिपये ] 
देनेके उद्देश्यसे यहाँ आया हूँ | आप मुझसे क्या चाहते हैं? राजकुमारोंको धनु्वेंद और अख्रकी शिक्षा दीजिये। कौरवोंका 
मै आपकी क्या सेवा कर>ँ १”? भीष्मपितामहने कहा, “अब धन, बैमव और राज्य आपका ही है। हम सब आपके आशा- 
आप अपने धनुषसे डोरी उतार दीजिये और यहाँ रहकर कारी सेवक हैं। आपका शुभागमन हमारे लिये अहोभाग्य है।? 
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राजकुमारोंकी शिक्षा और परीक्षा तथा एकलव्यकी गुरुमक्ति 


क्नताजओऔि-- 


वैशम्पायनजी कहते है--जनमेजय । द्रोणाचार्य 
मीष्मपितामहसे सम्मानित होकर हस्तिनापुरमें रहने छंग्रे । 
भीष्मने उन्हें धन-अन्नसे मरा एक सुन्दर भवन रहनेके लिये 
दिया । वे धृतराष्ट्र और पाण्डुके पुत्रोंकी गिष्यरूपमें स्वीकार 
करके धनुर्वेदकी विधिपूर्वक शिक्षा देने छंगे। द्रोणाचार्यने 
एक दिन अपने सभी शिष्योंकोी एकान्तमें बुलाकर कहा कि (मेरे 
मनमे एक इच्छा है। अख्त्र-गिक्षा समाप्त होनेके बाद क्या तुम- 
लोग मेरी वह इच्छा पूरी करोंगे ? सभी राजकुमार चुप रह 
गये | अर्जुनने बड़े उत्साहसे आचार्यकी इच्छा पूर्ण करनेकी 
प्रतिज्ञा की | द्रोणाचार्य बहुत प्रसन्न हुए | उन्होंने अर्जुनको 
दुृदयसे लगाया, उनकी ऑ्लोॉसे आनन्दके ऑसू छलक आये | 
द्रोणाचार्य अपने शिष्योंको तरह-तरहके दिव्य और अलोकिक 
अद्नोंकी शिक्षा देने लगे | उस समय उनके शिष्योंमें यदुवशी 
तथा दूसरे देशके राजकुमार भी थे। सूतपुत्रके नामसे प्रसिद्ध 
कर्ण भी वहीं शिक्षा पा रहे थे। अजुनके मनमें इस विषयकी 
ओर बड़ी रुचि और लगन थी । वे द्रोणाचार्यकी सेवा भी 
बहुत करते । इसलिये शिक्षा; बाहुबल और उद्योगकी दृष्टिसे 
समस्त शर्त्रोंके प्रयोग, फुर्ती और सफाईमें अर्जुन ही सबसे 
बढ़-चढकर निकले | 


द्रोणाचार्य अपने पुत्र अश्वत्यामापर विशेष अनुराग 
रखते थे । उन्होने गिष्योंकों पानी छानेके लिये जो बतेन दिये 
थे; उनमें औरोंके तो देरसे मरते, लेकिन अश्वत्यामाका 
सबसे पहले ही भर जाता | इससे अश्वत्यामा सबसे पहले अपने 
पिताके पास पहुँचकर गुप्त रहस्य सीख लेता | अर्जुनने यह 
बात ताड़ ली । अब वे वारुणास्रसे अपना बर्तन झटपट भर- 
कर चटपट आचार्यके पास आ पहुँचते। इसीसे उनकी 
शिक्षा-दीक्षा गुरुपुत्र अश्वत्यामासे किसी भी अशमे कम नहीं 
हुई । एक दिन भोजन करते समय तेज हवाके कारण दीपक 
बुझ्ठ गया । अन्धकारमें भी हाथकी बिना भठके मुँहके पास 
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जाते देखकर अर्जुनने समझ लिया कि निशान लगानेके लिये 
प्रकाशकी आवश्यकता नहीं, केवछ अभ्यासतकी है। वे अब 
अधिरेमें बाण चलानेका अभ्यास करने लगे | एक दिन रातमें 
अ्जुनकी प्रत्यश्चाकी टंकार सुनकर द्रोणाचार्य उनके पास 
आये और अजुनको हृदयसे लगाकर कहा, “बेटा । मैं ऐसा 
प्रयक्ष करूँगा कि ससारमें तुम्हारे समान और कोई धघनुर्धर न 
हो । यह बात मैं तुमसे सत्य-सत्य कहता हूँ ।? आचार्यने 
सब राजकुमारोंकों हाथी; घोड़ों, रथ और प्ृथ्वीपरका युद्ध, 
गदा-युद्ध, तलवार चलाना, तोमर-प्राश-शक्ति आदिके प्रयोग 
एवं सद्डीर्ण-युद्धकी शिक्षा दी । यह सब सिखाने अर्जुनकी 
ओर उनका विशेष ध्यान रहता था। द्रोणाचार्यके शिक्षा- 
कौणलकी वात देश-देशान्तरमें फैल गयी। दूर-दूरके राजा 
और राजकुमार आने छगे। एक दिन निषादपति हिरण्यघनु- 
का पुत्र एकलव्य भी अख्न-रिक्षा प्रात करनेके लिये उनके 
पास आया । परन्तु द्रोणाचार्यने, यह सोचकर कि यह निपाद 
जातिका है; शिक्षा देना स्वीकार नहीं किया | वह लोट गया | 
वनमें जाकर उसने द्रोणाचार्यकी एक मिट्ठीकी मूर्ति ब्रनायी 
और उसीमे आचार्य-माव रखकर उत्कट श्रद्धा और प्रेमसे 
नियमितरूपसे अख्लाभ्यास करने लगा ओर अत्यन्त निपुण 
हो गया । 

एक बार सभी राजकुमार आचार्यकी अनुमतिसे शिकार 
खेलनेके लिये बनमें गये | राजकुमारोंका सामान और एक 
कुत्ता साथ लिये एक अनुचर भी वन चल रहा था। वह 
कुत्ता धूमता-फिरता वहाँ पहुँच गया, जहाँ एकलव्य बार्णोका 
अभ्यास कर रहा था । एकलव्यका अरीर मैला-कुचेला या | 
वह काला मृगचर्म पहने था और उसके सिरपर जयाएँ, थीं। 
कुत्ता उसे देखकर भूँकने लगा | एकलव्यने खीझकर सात 
बाण मारे, जिससे उस कुत्तेका मुँह मर गया। परन्तु उसे 
चोट कहीं नहीं लगी । कुत्ता वाणमरे मुँहसे पाण्डवोके पास 
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पकड़ें गा--ऐसा निश्चय करके आपसमें स्पर्दा करने छगे। 
उन्होंने क्रमशः देशमें और फिर राजघानीमें प्रवेश किया | 
पाग्चाल्राज द्रुपदने बड़ी शीक्रतासे किलेसे बाहर निकलकर 
अपने भाइयेंके साथ आक्रमणकारियेपर वाणवर्षा शुरू कर दी । 

अर्जुनने दुर्योधन आदि कोरवोंकों वहुत घमण्ड करते 
देखकर पहले ही द्रोणाचार्यसे कह या, “आचार्यचरण | इन 
लोगोंकी पहले अपना पराक्रम दिखा लेने दीजिये | ये लोग 
पाग्चाल्राजको नहीं पकड़ सकेंगे । इनके बाद इमलोगोंकी 
बारी आयेगी ।? अर्जुन अपने भाइयोंके साथ नगरसे आधा 
कोस इधर ही ठहर गये थे | उधर द्वुपदने अपने बार्णोकी 
ब्रीछारसे कौरवोंकी सेनाको चकित कर दिया । वे इतनी फुर्ती 
और सफाईसे बाण चला रहे थे कि कोरव मयवश् उन्हें 
अनेक रूपोंमें देखने लगे | जिस समय द्वुपद घमासान 
बाण-वर्षा कर रहे थे उस समय शछ्लू, मेरी, मदद्ध और 
सिंधनादसे सारी राजधानी गज उठी । धनुषकी टंकार 
आकाशका स्पर्श करने लगी | इधर दुर्योधन, विकर्ण, सुबाहु 
और दुश्शासन आदि भी बाणं चलानेमें कोई कोर-कसर 
नहीं रखते थे । द्रपद अलछातचक्र ( बनेठी ) की तरह घृम- 
घूमकर अकेले ही सबका सामना कर रहे थे। उस समय 
पाश्चाल्राजकी राजधानीके सभी साधारण और असाधारण 
नागरिक---जिनमें बच्चे, बूढ़े और ख्रियों भी थीं---छाठी, मूसल 
आदि लेकर निकल पढ़े और बरसते हुए, बादलोंके समान 
कौरवोपर टूट पढ़े । कोरवोंकी सेनापर ऐसी मार पड़ी कि वे 
उस भयडूर मारके सामने एक क्षण भी नहीं ठहदर सके; 
रोते-चिल्लाते पाण्डवॉके पास भाग आये। 


कोरवोंका करुणक्रन्दन सुनकर पाण्डवॉने द्रोणाचार्यके 
चरणोमें प्रणाम किया ओर रथपर सवार हुए;। अर्जुनने 
युधिष्ठिसकी रोक दिया । नकुछ और सहदेवकी अपने रथके 
चककीका रक्षक बनाया | भीमसेन हायमें भीषण गदा लेकर 
सेनाके आगे-आगे खय॑ चलने लगे । अभी द्वुपद आदि वीर 
कोरवोको हराकर दर्षनाद कर ही रहे थे कि अर्जुनका रथ 


दिदारओंको गुझ्जलायमान करता हुआ वहाँ जा पहुँचा भीमसेन ' 


दण्डपाणि कालके समान हाथमें गदा लेकर द्वुपदकी सेनाके 
भीतर घुठ गये और गदा मार-मारकर हाथियोंके सिर तोड़ने 
लगे। उन्होंने हाथी, घोड़े, रथ और पेदल-समस्त सेनाको 
तदस-नहस कर दिया । अर्जुनने उस महान्‌ और विलक्षण 


युद्ध बाणोंकी ऐसी झड़ी लूगायी कि पाश्चालराजकी सारी' 


सेना ढक गंवी | पहले सत्यजितने अर्जुनपर बड़ा भीषण 
आक्रमण किया परन्तु अजजुनने थोड़ी ही देरमें उसे युद्धसे 


# मद्दाज़नों येन गतः स पन्‍थाः #% 


[ खें० महाभारत 
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विम्रुख कर दिया । इसके बाद अर्जुनने द्रुपदका धनुष और 
घ्वजा काठकर जमीनपर गिरा दिये और पाँच बार्णोसे चार 
घोड़ों तथा सारथिकोी मारा | अभी द्वुपदराज दूसरा धनुप 
उठाना ही चाहते थे कि अज्ुुन हाथमें खडग लेकर अपने 
रथसे कूद पड़े और द्वुपदके 'रथपर जाकर उन्हें पकड़ लिया | 
जब अर्जुन द्वुपदको लेकर द्रोणाचार्यके पास चले, तब सारे 


राजकुमार द्वुपदकी राजधानीमें दूटपाट मचाने छगे। 


अर्जनने कह, 'भैया भीमसेन ! राजा द्वुपद कौरवोंके सम्बन्धी 
हैं | इनकी सेनाका संहार मत कीजिये, केवल गुरुदक्षिणारूपसे 
द्रुपदको ही ग्रुद्के अधीन कर दीजिये ।? यद्यपि भीमसेन 
अभी लड़नेसे तृत् नहीं हुए थे, फिर भी उन्होंने अर्जुनकी 
बात मान ली और छोट आये | 


इस प्रकार पाण्डव द्रुपदको पकड़कर द्रोणाचार्यके पास 
ले आये | अब उनका घमण्ड चूर-चूर हो चुका था; धन भी 
छिन गया था । वे सर्वथा द्रोणाचार्यके अधीन हो रहे ये। 
उनकी यह स्थिति देखकर आचार्य द्रोण बोले, (द्वुपद ! मैंने 
बल्पूर्वक तुम्हारे देश और नगरको रौंद डाला है| अब 
तुम्हारा जीवन वुम्ददोरे शत्ुके अधीन है । क्या तुम पुरानी 
मित्रताको चादू रखना चाहते हो १? उन्होंने तनिक हँसकर 
और भी कहा) 'द्ुपद ! तुम प्राणोंसे निराश मत होओ | हम 
तो खभावसे ही क्षमाशील ब्राह्मण हैं। बचपनमें हमलोग 
एक साथ खेला करते थे | वह प्रेमसम्बन्ध अब भी है। 
राजन ! मैं चाहता हूँ. कि हमछोग फिर वेसे ही मित्र बन 


'जायेँ | मैं तुम्हें वर देता हूँ कि तुम आधे राज्यके खामी 


रहो । तुमने कह्द था कि जो राजा नहीं है, वह राजाका सखा 
नहीं हो सकता । इसलिये मैं भी तुम्हारा आधा राज्य लेकर 
राजा हो गया हूँ । ठुम गज्ञाजीके दक्षिणतटके राजा रहो और 
मैं उत्तर तठका | अब तुम मुझे अपना मित्र समझो।? 
द्रुपदने कहा, “तक्षन्‌ ! आप-जैसे पराक्रमी उदारदूदय 
महात्माअओंके लिये यह कोई आश्रर्यकी बात नहीं है। में 
आपसे प्रसन्न हूँ और आपका अनन्त प्रेम चाहता हूँ ।! अब 
द्रोणने उन्हें मुक्त कर दिया तथा बड़ी प्रसन्नतासे सत्कार 
करके आधा राज्य दे दिया । द्वुपद माकन्दी-प्रदेशके श्रेष्ठ 
नगर काम्पिल्यमें रहने लगे | उसे दक्षिण-पाश्चाल कहते हैं; 
वहों चर्मण्वत्ती नदी है| इस प्रकार यद्यपि द्रोणने द्रुपदको 
पराजित करके भी उनकी रक्षा ही की, परन्त द्ुपदके मनमें 
सन्तोष नहीं हुआ। इधर अद्िच्छन्न-प्रदेशकी अहिच्छत्रा 
नगरीमें ठोणाचार्य रहने छगे | अर्जुनके पराक्रमसे ही उन्हें 
यह राज्य प्राप्त हुआ था | 
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# महाजनो येन गतः स पन्‍थाः # 


[ सं० महाभारत 








तीन ( मन्त्र, बछ और उत्साह ) पॉच ( सहाय, सहायक, 
साधन) उपाय, देश और कालका विभाग ) तथा सात 
( ताम; दान; मेद, दण्ड, माया, ऐन्द्रजालिक प्रयोग और 
श्रुके गुप्त कार्य ) राज्याज्ञोंकी नष्ट करता रहे | जबतक 
समय अपने अनुकूल न हो, तबतक शन्रुकी कंधेपर चढ़ाकर 
भी ढोया जा सकता है | परन्तु समय आनेपर मटकेकी तरह 
पटककर उसे फोड़ डालना चाहिये | साम, दान; दण्ड, भेद 
आदि किसी भी उपायसे अपने शन्रुको नष्ट कर देना ही 
राजनीतिका मूल मन्त्र है । 
घृतराट्रने कहा--कणिक | साम, दान) भेद अथवा 
दण्डके द्वारा किस प्रकार शत्रुका नाग किया जाता है--यह 
बात तुम ठीक-ठीक बतलाओ। 
कणिकने कहा--'महाराज ! मैं आपको इस विषयमें 
एक कथा सुनाता हूँ । किसी वनसे एक बडा बुद्धिमान्‌ और 
स्वार्थकीविद गीदड रहता था । उसके चार सखा-बाघ) चूहा, 
भेड़िया ओर नेवला भी वहीं रहते थे | एक दिन उन्होंने 
एक बड़ा बलवान्‌ और हड्ा-कह्म हरिणोंका सरदार देखा | 
पहले तो उन्होंने उसे पकड़नेकी चेश्ठ की परन्तु असफल रहे | 
तदनन्तर उन छोगोंने आपसमें विचार किया | गीदड़ने 
कहा, यह हरिण दोड़नेमे बड़ा फुर्तीछ, जवान ओर चतुर 
है। भाई बाघ | ठुमने इसे मारनेकी कई बार कोशिश की, पर 
सफलता न मिली । अब ऐसा उपाय किया जाय कि जब यह 
हरिंण सो रह्य हो तो चूहा भाई जाकर धररे-धीरे इसका पैर 
कुतर लें | फिर आप पकड़ लीजिये तथा हम सब मिलकर 
इसे मौजसे खा जायें ।? सबने मिल-जुलकर वैसा ही किया | 
हरिण मर गया | खानेके समय गीदड़ने कहा, “अच्छा, अब 
ठुमलोग ज्लान कर आओ। मैं इसकी देख-भाल करता हैँ |? 
सबके चले जानेपर गींदड़ मन-ही-मन कुछ विचार करने 
लगा । तबतक बलवान्‌ बाघ खान करके नदीसे छौट आया। 
गीदड़को चिन्तित देखकर बाघने पूछा; ५मेरे चतुर 
मित्र | तुम किस उधेड़-चुनमें पड़े हो! आओ, आज इस 
हरिणकी खाकर हमछोग मोज करें !? गीदड़ने कहा, 
धवल्वान्‌ बाघ भाई ! चूहेने मुझसे कहा है कि वाघके बछको 
घिक्‍्कार है ! हरिणको तो मैने मारा है। आज वह बाघ मेरी 
कमाई खायेगा | सो भाई | उसकी यह घमण्डभरी बात 
छुनकर मैं तो अब हरिणको खाना अच्छा नहीं , समझता !? 
बाघने कह्दा--“अच्छा; ऐसी वात है ! उसने तो मेरी आँखें 
खोलदीं। अब मै अपने वूतेपर पशुओंको मारकर खाऊँगा |? 


यह कहकर वाघ चला गया | उसी समय चूहा आया। 
गीदड़ने कहा; “चूहा भाई ! नेवलछा मुझसे कह रहा था कि 
बाघके काटनेसे हरिणके मासमें जहर मिल गया है | सो मैं 
तो इसे खाऊँगा नहीं; यदि ठुम कहो तो मैं चूहेकी खा 
जाऊँ। अब तुम जैसा ठीक समझो, करो |? चूहा डरकर 
अपने बिलमें घुस गया। अब भेड़ियेकी बारी आयी। 
गीदडने कहा, “मेड़िया भाई! आज बाघ ठुमपर बहुत 
नाराज हो गया है । मुझे तो तुम्हा/ मछा नहीं दीखता । 


, वह अभी बाधिनके साथ यहों आयेगा | जो ठीक समझो, 


करो |? भेड़िया दुम दबाकर भाग निकछा | तबतक नेवलछा 
आया । गीदडने कहा, “देख रे नेवले ! मैने लड़कर वाघ) 
भेडिये और चूहेकी भगा दिया है | यदि ठुझे कुछ घमण्ड 
हो तो आ, मुझसे छड़ ले और फिर हरिणका मास खा |! 
नेवलेने कहा, “जब सभी तुमसे हार गये तो में तमसे 
लड़नेकी हिम्मत कैसे करूँ |? वह भी चला गया | अब 
गीदड़ अकेला ही मास खाने छगा । 


“राजन्‌ ! चतुर राजाके लिये भी ऐसी ही बात है | 
डरपोककी भयभीत कर दे, शूरवीरको हाथ जोड़ छे | 
लोभीकी कुछ दे दे और बराबर तथा कमजोरको पराक्रम 
दिखाकर वशमे कर ले | शत्रु चाहे कोई भी हो, उसे मार 
डालना चाहिये | सोगन्ध खाकर और धनकी छालच देकर 
जहर या धघोखेसे मी झत्रुको ले बीतना चाहिये | मनमे द्वेप 
रहनेपर मी मुसकराकर बातचीत करनी चाहिये | मारनेकी 
इच्छा रखता और मारता हुआ भी मीठा ही बोले । मारकर 
कृपा करे, अफसोस करें ओर रोवे । शन्रुकी सन्तुष्ट रक्खे, 
परन्तु उसकी चूक देखते ही चढ बैठे | जिनपर ग्ढला नहीं 
होती, उन्हींपर अधिक शड्ढा करनी चाहिये | वैसे छोग 
अधिक धोखा देते हैं। जो विश्वास्पात्र नहीं हैं; उनपर 
तो विश्वास नहीं ही करना चाहिये। जो विश्वासपात्र हैं; 
उनपर भी विश्वास नहीं करना चाहिये | सर्वत्र पाखण्डी, 
तपस््री आदिके वेषमें परीक्षित शुस्तचर रखने चाहिये । 
बगीचे, टहलनेके स्थान, मन्दिर; सड़क, तीर्थ, चौराहे, कूएऐँ, 
पहाड़) जंगल और सभी भीड़माड़के ख्थानोंमें गुप्तचरोंको 
अदलते-बदलते रहना चाहिये | वाणीका विनय और हृदयकी 
कठोरता, भयड्जर काम करते हुए भी मुसकराकर बोलना-- 
यह नीतिनिपुणताका चिह्व है। हाथ जोड़ना; सौगन्ध 
खाना, आश्वासन देना, पैर छूना और आशा बँधाना-- 
ये ही सब ऐश्वर्यप्रासिकि उपाय हैं | जो अपने 
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भाइयोंको भी देख रहा हूँ ।? द्रोणाचार्यने कुछ खीझकर जोहो |? क्षणमर ठहररकर आचार्यने पूछा, क्या तुम इस 


झिड़कते हुए, कहा, 'हट जाओ, तुम यह निशाना नहीं मार 
सकते |? इसके बाद उन्होंने दुर्योधन आदि राजकुमारोंको 
एक-एक करके वहों खड़ा कराया और यही प्रइन किया | 
उन सबने वही उत्तर दिया, जो युघिष्टिरने दिया या। 
आचार्यने सबको झिड़ककर वहोंसे हटा दिया | 

अन्तमें अज्जुनको बुलाकर उन्होंने कह, 'देखो निशाने- 


&५ ० 


ऐह 
हः 


व 3 


पा के ले 


4८42८ 822 ५ 
2222८ 22 22, 





की ओर, चूकना मत ।,घनुष चढाकर मेरी आज्ञाकी बांट 


बक्षको, गीघको और मुझे देख रहे हो !? अर्जुनने कहा, 
(भगवन्‌ | मैं गीधके अतिरिक्त और कुछ नहीं देख रहा 
हूं । द्रोणाचार्यने पूछा, “अर्जुन ! मला बताओ तो, गीघकी 
आइक्ति कैसी है ?? अर्जुन बोले, 'मगवन्‌ | मैं तो केबल 
उसका सिर देख रहा हूँ | आकृतिका पता नहीं ।? द्रोणाचार्य: 
का रोम-रोम आनन्दकी बाढसे पुरूकित हो गया | वे बोले 
बेटा | बाण चलाओ |? अर्जुनने तत्काल बाणसे गीधका 
सिर काट गिराया । अर्जुनकी सफलता देखकर आचार्यने 
निश्चय कर लिया कि द्वुपदके विश्वासघातका बदला अर्जुन 
ही ले सकेगा | 


एक दिन गज्ञालान करते समय मगरने द्रोणाचार्यकी 
जोघ पकड़ ली | द्रोण खय॑ उससे छूट सकते थे, फिर भी 
उन्होंने शिष्योसि कहा कि 'मगरको मारकर मुझे बचाओ |? 
उनकी बात पूरी होनेके पहले ह्टी अर्जुनने पॉच पैने वार्णोसे 
पानीमें ड्बे मगरको बेघ दिया | ओर सभी राजकुमार हफे- 
बके होकर अपने-अपने स्थानपर ही खड़े रहे। मगर मर 
गया और आचार्यकी जाँघ छूट गयी | इससे प्रसन्न होकर 
द्रोणाचार्य बोले, “बेटा अर्जुन ! मैं तुम्हें ब्रद्मशिर नामका 
दिव्य अद्न प्रयोग और संहारके साथ बतलाता हूँ। यह 
अमोध है । इसे कमी किसी साधारण मनुष्यपर न चलाना | 
यह सारे जगत्‌को जला डालनेकी शक्ति रखता है |? अर्जुनने 
हाथ जोड़कर अख्र स्वीकार किया । द्रोणाचार्यने कहा, “अब 
पृथ्वीपर तुम्हारे समान कोई घनुधर न होगा |? 


>ी-..---कैकीीली--- 
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-----््बहकरशाककम---, 


चैशस्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! द्रोणाचार्यने 
राजकुमारोंको अस्नविद्यामें निपुण देखकर कृपाचार्य, सोमदत्त, 
बाह्वीक, मीष्म) व्यास और विदुर आदिके सामने धृतराष्ट्रस 
कहा) “राजन | सभी राजकुमार सब प्रकारकी विद्यार्मे निपुण 
हो चुके हैं । आपकी इच्छा हो, अनुमति दें तो उनकी 
अज्विद्याका कोशल एक दिन सबके सामने दिखाया जाय ।? 
धृतराष्ट्रने प्रसल्ष होकर कहा) “आचार्य ! आपने हमारा बहुत 
बड़ा उपकार किया है। आप जिस समय, जिस जगह, जिस 
प्रकार अल्न-कोशलका प्रदर्शन उचित समझते हों; करें | 


उसके लिये जिस प्रकारकी तैयारी आवश्यक हो; 

आशा करें !? तदनन्तर उन्होंने विदुरजीसे कहा, “विदुर ! 
आचार्यके आज्ञानुसार तैयारी कगओ | यह काम मुझे बहुत 
प्रिय है ।? द्रोणाचार्यने रज्ञमण्डपके लिये एक झाड़-झंखाइसे 
रहित समतल भूमि पसद की | जलाशर्योके कारण वह भूमि 
और भी सुहावनी थी | शुभ मुहूर्तमें पूजा करके रद्नमण्डप- 
की नींव डाली गयी । रज्नमण्डप तैयार होनेपर उसमें अनेकों 
प्रकारके अस्न-शत्र ठंगे गये और राजघरानेके ज्ी-पुरुषोंके 
लिये उचित स्थान बनवाये गये। ज्िर्यों और साधारण 
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व्यवह्दर करते थे। वे अपने खाने-पीनेकी भी परवा नहीं 
रखते ये; सब कुछ मुझसे कहते और मेरा ही राज्य 
समझते । उनका पुत्र युधिष्ठिर भी वैसा ही धर्मात्मा, 
गुणवान्‌) यशख्री और वंशके अनुरूप है। हमछोग बल 
पूर्वक्ष उसे वश्मपरम्परागत राज्यसे कैसे च्युत कर दें, 
विशेष करके जब उसके सहायक भी बहुत बड़े-बड़े हैं । 
पाण्डुने मनन्‍्त्री, सेना ओर उनकी वंश-परम्पराका खूब भरण- 
पोषण किया है। सारे नागरिक युधिष्ठटिरसे सन्तुष्ट रहते हैं । 
वे विगड़कर हमल्ोगोंकों मार डालें तो ! 

डुर्योधनने कहा--पिताजी !' इस भावी आपत्तिके 
विपयमें मैंने पहले ही सोचकर अर्थ और सम्मानके द्वारा 
प्रजाको प्रसन्न कर लिया है | वह प्रधानतया हमारी सहायता 
करेगी | खजाना और मन्त्री मेरे अधीन हैं ही। इस समय 
यदि आप नम्नताके साथ पाण्डवोकी वारणावत भेज दें तो 
राज्यपर में पूरी तरह कब्जा कर ढेँगा | उसके बाद वे आ 
जायें तो कोई द्वानि नहीं। 

धृतराष्ट्रने कह्दा-बेटा ! मै भी तो यही चाह्ष्ता हूँ । 
परन्ठु यद्द पापपूर्ण बात उनसे कहूँ केसे ! भीष्म, द्रोणः 
कृपाचार्य और विदुरकी इसमें सम्मति नहीं है। उनका कौरव 
और पाण्डवोपर समान प्रेम है। यह विषमता उन्हें अच्छी 
नहीं मालूम होगी | यदि हम ऐसा करेंगे, तो हमपर उन 
कौरव महानुभाव और जनताका कोप क्यों न होगा ! 

दुयोधनने कहा--पिताजी ! भीष्म तो मध्यस् हैं | 
अव्वत्यामा मेरे पक्षमें है, इसलिये द्रोण उसके विरुद्ध नहीं 
जा सकते । झृपाचार्य अपनी बहिन, बहनोई और भाजेको 


केसे छोड़ेंगे। रह गयी वात विदुरकी, वे छिपे-छिपे पाण्डवॉसे 
मिले हैं | पर वे अकेले करेंगे क्या ? इसलिये आप बिना 
शड्जा-सन्देहके कुन्ती और पाण्डबोंकों वारणावत भेज दीजिये, 
तभी मेरी जलन मिटेगी । 

यह कहकर दुर्योधन तो प्रजाको प्रसन्न करनेसे छूग गया 
ओर धृतराष्ट्रने कुछ ऐसे चतुर मन्त्रियोंको नियुक्त किया; 
जो वारणावतकी प्रशंसा करके पाण्डवॉंको वहाँ जानेके लिये 
उकसावें | कोई उस सुन्दर और सम्पन्न देशकी प्रशंसा करता 
तो कोई नगरकी। कोई वहोंके मेलेका बखान करते नहीं 
अघाता । इस प्रकार वारणावत नगरकी बहुत प्रशंसा सुनकर 
पाण्डवोंका मन कुछ-कुछ वहाँ जानेके लिये उत्सुक हो गया । 
अवसर देखकर धृतराष्ट्रने कह्य, “प्यारे पुत्रों ! छोग मुझसे 
वारणावतकी बड़ी प्रशंसा.करते है | यदि तुमलोग बहाँ जाना 
चाहते हो तो हो आओ। आजकल वहां मेलेकी बड़ी धूम है। 
देखो, वहाँ तुमछोग ब्राह्मणों और गवैयोंको खूब दान देना 
तथा तेजखी देवताओंकी तरह विहार करके फिर यहाँ छोट 
आना !? युधिष्टिर ध्ृतराष्ट्रकी चाल तुरत समझ गये। उन्होंने 
अपनेको असहाय देखकर कहा, “आपकी जेसी आज्ञा) हमें 
क्या आपत्ति है |? उन्होंने कुरुवंशके बाहीक भीष्म) सोमदत्त 
आदि बड़े-बूढ़ों, द्रोणाचार्य आदि तपस््री ब्राह्मणों तथा 
गान्धारी आदि माताओंँसे दीनतापूर्वक कहा, “हम राजा 
घृतराष्ट्रकी आशासे अपने साथियोंके सहित वारणावत जा रहे 
हैं। आपलोग प्रसन्न मनसे हमें आशीर्वाद दें कि वहाँ पाप 
हमारा स्पर्श न कर सके |? सबने कहा) ध्सर्वन्न तुम्हारा 
कल्याण हो । किसीसे कोई अनिष्ट न हो | मद्जल हो |? 


वारणावतमें लाक्षाभवन, पाण्डवोंकी यात्रा, बिदुरका गुप्त उपदेश 
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चैशम्पायनजी कहते हैँ--जनमेजय ! जब धृतरा्टरने 
पाण्डवोंकी वारणावत जानेकी आशा दे दी, तब दुरात्मा 
दुर्याधनकी बड़ी प्रसन्नता हुई | उसने अपने मन्‍्त्री पुरोचन- 
को एकान्तर्मे बुछाया और उसका दाहिना हाथ पकडकर 
कहा, “भाई पुरोचन ! इस प्रथ्वीकों भोगनेका जैसा मेरा 
अधिकार है, वेसा ही तुम्हारा भी है। तुम्हारे सिवा मेरा ऐसा 
और केई विश्वासपात्र और सहायक नहीं है, जिसके साथ में 


इतनी गुस्त सलाह कर सकूँ। मैं तम्हे यह काम सौंपता हूँ 
कि मेरे शनुओकी जड़ उखाड़ फेंकी । होशियारीसे काम करना; 
किसीको मालूम न हो । पिताजीके आशानुसार पाण्डव कुछ 
दिनतक वारणावत रहेंगे | तुम पहले ही वहों चले जाओ | 
वहाँ नगरके किनारेपर सन सर्जरस ( राल ) और लकड़ी 
आदिसे ऐसा भवन बनवाओ जो आगसे भड़क उठे | 
उसकी भी्तोपर घी; तेल, चर्बी और छाख मिली हुई मिट्टीका 


आदिपर्य ] 


के द्वपदका पराभंव * 
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लिये तैयार देखकर कह, “कर्ण ! पाण्डुनन्दन अर्जुन झुन्ती- 
का सबसे छोटा पुत्र है। इस कुरुवंशशिरोमणिका तुम्हारे 
साथ युद्ध होने जा रहा है, इसलिये तुम भी अपने मॉ-बाप 
और बंशका परिच्चय बतलाओ | यह जान लेनेपर ही युद्ध 
करने-न-करनेका निश्चय होगा । क्योंकि राजकुमार अज्ञात- 
कुछ-गील अथवा नीच वंशके पुरुषके साथ इन्द्युद्ध नहीं 
करते |? कर्णपर मानो सौ घड़ा पानी पड़ गया | उसका 
शरीर श्रीहीन हो गया; मेँह छज्जासे झुक गया | दुर्योधनने 
कहा; “आचार्यजी | शाखके अनुसार उच्च कुलके पुरुष, 
झूरवीर और सेनापति--तीनों ही राजा हो सकते हैं | यदि 
अर्जुन कर्णके साथ इसलिये नहीं लडना चाहते कि वह राजा 
नहीं है तो मैं कंको अज्भदेशका राज्य देता हूँ |? यह 
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कहकर दुर्योधनने कर्णको सुवर्ण-सिंहासनपर बैठाया और 


तत्काल अमिषेक कर दिया | उस समय कर्णके घर्मपिता 
अधिरयथको बड़ी प्रसन्नता हुई | उसका दुपट्टा विखर रहा 
था, शरीर पसीनेसे छयपथ था और दुर्बल होनेके कारण 
उसका अंजर-पंजर दीख रहा था | वह कॉपता-कॉपता कर्णके 
पास आया और वबेठ्ा-वेठा !! कहकर दुलार करने लूगा। 
कर्णने धनुष छोड़कर बड़े सम्मानसे उसके चरणोंपर सिर 
रखकर प्रणाम किया | अभी उसका सिर अभिषेकके जलसे 
भींग रहा था | अधिरयने झटपट कपड़ेके छोरसे अपना पैर 
ढेंक लिया; उसे छातीसे छगाया तथा प्रेमाश्रुसे उसका सिर 
मिगो दिया ) अधिरथका ऐसा व्यवहार देखकर पाण्डवोने 
निश्रय कर लिया कि यह सूतपुत्र है। भीमसेनने हँसते हुए, 
कहा, “अरे सूतपुत्र | तू अज्ैनके हाथों मरने योग्य भी नहीं 
है। तेरे वंशके अनुरूप तो यह है कि झटपट धोड़ोंकी 
चाबुक संभाल छे। अरे नीच | तू अंग देशका राज्य करने 
योग्य नहीं है | मछा; कहीं कुत्ता यशके हविष्यका अधिकारी 
होता है |? कर्ण लंबी सॉंस लेकर सूर्यकी ओर देखने लगा। 

उस समय महाबली दुर्योधन मदमतत हाथीके समान 
भाइयोंके छडमेंसे उछलकर निकछ आया ओर भीमसेनसे 
बोला, 'भीमसेन ! तुम्हें ऐसी वात गेँहसे नहीं निकालनी 
चाहिये । क्षत्रियोंमे बलकी श्रेष्ठता ही सर्वमान्य है। इसलिये 
नीच कुलके चझूरवीरके साथ भी युद्ध करना ही चाहिये । 
झूरवीर और नदियोंकी उत्पत्तिका शान बड़ा कठिन है। 
कर्ण खभावसे ही कवच-कुण्डलघारी और सर्वरक्षणसम्पन्न 
है । इस सूर्यकें समान तेजखी कुमारकी भछा, कोई सूतपत्ी 
जन सकती है । कर्ण अपने बाहुबछ तथा मेरी सहायतासे 
केवल अद्भ देशका ही नहीं, सारी प्रथ्वीका शासन कर सकता 
है। मेरा यह काम जिससे न सहा जाता हो) वह रथपर 
बैठकर धनुषपर डोरी चढावे ।? सारे रद्धमण्डपमें हाह्मकार 
मच गया । अबतक सूर्यास्त हो गया था | दुर्योधन कर्णका 
हाथ पकड़कर वहोंसे वाहर निकल गया। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य 
तथा भीष्मजीके साथ पाण्डव भी अपने-अपने निवासस्थानपर 
चले गये | 


नी तु-क७न-.औ.-- 


द्ुपदका परामव 





चैशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! जब द्रोणाचार्य- 
ने देखा कि सभी राजकुमार अख्नविद्याके अभ्यासमें पूर्णतः 


युद्धमें पकड़कर छे आओ । यही मेरे लिये सबसे बड़ी गुरु- 
दक्षिणा होगी |? सबने बड़ी प्रसन्नतासे शुरुदेवकी आशा 


खीकार की ओर उनके साथ श्र धारण कर स्थपर सवार 
हो द्वुपदनगरकी यात्रा कर दी। दुर्योधन, कर्ण, युयुत्ु, 
चुशशासन और दूसरे राजकुमार पहले आक्रमण करके मे 


निपुण हो चुके हैं; तब उन्होंने निश्चय किया कि अब गुरु- 
दक्षिणा लेनेका समय आ गया है । उन्होंने सब राजकुमारोंकी 
अपने पास बुलाकर कहा» 'छुमलोग पाश्चालराज द्रुपदको 


# महाजनो येन गतः स पन्‍्थाः + 
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पाण्डवॉका लाक्षागहमें रहना, सुरद्कका खोदा जाना और आग लरूमाकर निकल भागना 
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वैशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! पाण्डवबोकि 
आुभागमनका समाचार सुनकर वारणावतके नागरिक शास्र- 
विधिके अनुसार मद्भलमयी वस्त॒ुओंकी भेंट लेकर प्रसन्नता 
ओर उत्साहक्े साथ सवारियोपर चढ़कर उनकी अगवानीके 
लिये आये। उनके जय-जयकार और मद्जलघ्वनिसे दिशाएँ 
यूँज उठीं | पुरवासियोंके वीचमें युधिष्ठिर ऐसे जान पढ़ते थे 
मानो खरयय देवराज इन्द्र हों। खागत करनेवार्लॉका अमि- 
ननन्‍्दन करके माता कुन्तीके साथ पाण्डवेने वारणावत नगरमें 
प्रवेश किया | उन्होंने पहले बेदपाठी, कर्मकाण्डी आ्राह्मणोंसि 
मिलकर फिर क्रमगः नगरके अधिकारी योद्धा; वैश्य और शूद्रोसि 
मेंट की । पुरोचनने उनके लिये नियत वासस्थानपर आदरके 
साथ उन्हें ठहराया और भोजन; पलंग, आसन आदि 
सामग्रियोंसि उन्हें सन्तुष्ट करनेकी चेश की। पाण्डवरछोग 





खुखपूर्वक वहों रहने छगे | पुरवासियोंकी भीड़ प्रायः छगी 
ही रहती । दस दिन बीत जानेपर पुरोचनने पाण्डवॉसे 
उस सुन्दर नामवाछे, किन्तु अमइ्छ भवनकी चर्चा की । 


ना 


उसकी प्रेरणासे पाण्डव सामग्रियोंके साथ जाकर वहाँ रहने लगे। 


धर्मराज युधिष्ठिरने उस घरको चारों ओरतसे देखकर 
भीमसेनसे कहा, “भाई भीम ! देखते हो न ! इस घरका 
एक-एक कोना आग भड़कानेवाली सामग्रियोंसे बना है| 
घी, छाख और चर्बीकी मिश्रित गन्धसे यही प्रमाणित होता 
है । शन्रुके कारीगरोंने वड़ी चतुराईसे सन; सर्जरस ( राल )) 
मूँज, घास, बॉस आदिको घीसे तर करके इसका निर्माण 
किया है। निश्चय ही पुरोचनका विचार है कि जब हमछोग 
इसमें बेखटके रहने लगें तव वह आग लगाकर इसे जला दे | 
बिदुरने पहले ही यह बात ताड ली थी । तभी तो उन्होंने 
हमें स्नेहवश इसकी सूचना दे दी।? भीमसेनने कहा; 
भभाईजी ! यदि ऐसी बात है तो हमलछोग अपने पहले ही 
स्थानपर क्यों न छोट चलें १? युधिष्टिरने कहा; “मैया भीम ! 
हमें बड़ी सावधानीके साथ अपनी जानकारी छिपाकर यहीं 
रहना चाहिये । हमारे चेहरे-मोहरे या रंग-ढंगसे किसीकों 
शद्भा-सन्देह न हो । हमलछोग निकलनेकी धात द्/ेँढ लें | यदि 
हमारी भाव-भद़ीसे पुरोचनको पता चल गया तो वह बलपूर्वक 
भी हमें जछा सकता है। उसे छोकनिन्दा अथवा अधर्मकी 
परवा नहीं हे। यदि हम मर ही गये तो फिर पितामह भीष्म 
तथा दूसरे छोग कौरवॉपर किसलिये रष्ट होंगे या उन्हें रष्ट 
करेंगे ! उस समयका क्रीघ भी तो व्यर्थ ही जायगा । यदि 
हम डरकर यहंसे भागेंगे तो दुर्याधन अपने गुप्तचरोंसे पता 
लगाकर हमें मरवा डालेगा । इस समय वह अधिकारी 
है। उसके पास सहायक और खजाना है ] हमारे पास तीनों 
ही वातें नहीं हैं। आओ हमलोग यहाँ रहकर वनमें खूब 
घूर्में-फिरे, रास्तोंका पता लगा रक्‍खें | सुरक्षित सुरंग बन 
जानेपर हम यहोसि भाग निकलें ओर किसीको कानोंकान 
इस बातकी खबर न हो कि पाण्डव जीते बच गये हैं |? 
मीमसेनने बड़े भाईकी वात मान ली | 


एक सुरंग खोदनेवाला विदुरका बड़ा विश्वासपात्र था। 


कि 


धर ॥ «यम / 


जा ्क.... +क 


आदिपवे ] + युधिष्ठिरका युवराजपद्‌,उनके गुणप्रभावकी बृद्धिसे घृतरा्टको चिन्ता, फणिककी कूटनीति३ ११५० 








'-्- 


सुधिष्ठिरका बुवराजपद, उनके गुणग्रभावकी इद्धिसे धतराष्ट्रको चिन्ता, कणिककी कूटनीति 


वैशस्पायनजी कहते हैं---जनमेजय | द्रपदको जीत 
लेनेके एक वर्ष बाद राजा धृतराष्ट्रने पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरको 
युवराजपदपर अमिषिक्त कर दिया। एक तो युधिष्टिरमें बैर्य 
स्थिरता, सहिष्णुता, दयाहृता, नम्नता और अविचल प्रेम 
आदि बहुत-से लछोकोत्तर गुण थे; दूसरे सारी प्रजा चाह रही 
थी कि युधिष्ठिर ही युवराज हों। युवराज होनेके अनन्तर 
थोढ़े ही दिनोंमें धर्मराज युधिष्ठिने अपने शील, सदाचार 
और विचारशील्ताके द्वारा प्रजाके द्वद्यपर अपने सद्णुणोंकी 
ऐसी छाप बैठा दी कि छोग उनके उदारचरिन्न पिताकों भी 
भूलने लगे | 

इधर भीमसेनने बलरामजीसे खड़ग, गदा और रयके 
युद्धकी विशिष्ट शिक्षा प्राप्त की । युद्धकी शिक्षा पूरी हो जाने- 
पर वे अपने भाइयोंके अनुकूल रहने लगे | कई विशेष अर्र- 
शरस्त्रेके सद्चालनमें, फर्ती और सफाईमें उन दिनों अर्जुनके 
समान कोई योद्धा नहीं था | द्रोणाचार्यका ऐसा ही निश्चय 
था । उन्होंने एक दिन कौरवोंकी भरी सभामें अर्जुनले कहा, 
“अर्जुन | देखो; मैं महर्षि अगस्त्थके शिष्य अभिवेश्यका 
शिष्य हूँ । उन्हींसे मैंने ब्ह्मशिर नामक अल्च प्राप्त किया था; 
जो तुम्हें दे दिया | उसके जो नियम हैं, वे तुम्हें बतछा चुका 
हैं। अब मुझे तुम अपने भाई-बन्धुओंके सामने यह ग़ुरु- 
दक्षिणा दो कि यदि युद्धमें मेश्र और त॒म्हारा मुकाबिला हो 
तो ठुम मुझसे छडनेमें भी मत हिचकना |? अजुनने गुरुदेवकी 
आशा खीकार की और उनके चरणॉोंका स्पर्श करके बायीं 
ओरजसे निकल गये । प्रथ्वीमें सर्वत्र यह बात फैल गयी कि 
अर्जुनके समान श्रेष्ठ धन्र॒धर ओर कोई नहीं है । 

भीमसेन और अज्जैनके समान ही सहदेवने भी बृहस्पतिसे 
सम्पूर्ण नीतिशास््रकी शिक्षा ग्रहण की थी | अतिरथी नकुछ भी 
बढ़े विनीत और तरह-तरहके युद्धोँमिं कुझल थे । अर्जुनने तो 
सौवीर देशके राजा दत्तामित्रकों भी, जो बड़ा बडी ओर 
मानी था; जिसने गन्धर्वोंका उपद्रव रहते हुए! भी तीन वर्ष- 
तक लगातार यज्ञ किया था और जिसे खय॑ राजा पाण्ड भी 
नहीं जीत सके थे, युद्धमें मार गिराया | इसके अतिरिक्त 
भीमसेनकी सहायतासे पूर्व दिशा और बिना किसीकी सहायता- 
के दक्षिण दिद्यापर भी विजय ग्रात्त कर ली । दूसरे राज्योके 
घन-वैमव कौरवॉंके राज्यमें आने लगे, उनके राज्यकी बड़ी 
बृद्धि हुई । देश-देशमें पाण्डवॉकी प्रसिद्धि हो गयी और सब 
उनकी ओर आकर्षित होने छगे | 


यह सब देख-सुनकर यकायक धृतराष्ट्रके भावमे परिवर्तन 
हो गया । दूषित भावके उद्गेकके कारण वे अत्यन्त चिन्तित 
रहने लगे | जब उनकी” आतुरता अत्यन्द बढ गयी) तब 
उन्होंने अपने श्रेष्ठ मन्‍्त्री राजनीतिविशारद कणिककों 
बुलवाया | घृतराष्ट्रने कह्य, 'कणिक-! दिनोंदिन पाण्डवोंकी 
बढती ही होती जा रही है । मेरे चित्तमें बड़ी जलन हो रही 
है | तुम निश्चितरूपसे बतलाओ कि उनके साय मुझे सम्धि 
करनी चाहिये या विग्रह ! मैं तुम्हारी वात माँगा ।! 

कणिकने कद्दा--राजन्‌ | आप मेरी बात सुनिये, 
मुझपर रष्ट न होश्येगा | राजाकी सर्वदा दण्ड देनेके लिये 





उद्यत रहना चाहिये और दैवके भरोसे न रहकर पोरुष प्रकट 
करना चाहिये। अपनेमे कोई कमजोरी न आने दे और हो मी 
तो किसीको मालूम न होने दे । दूसरोंकी कमजोरी जानता 
रहे | यदि शत्रुका अनिष्ट प्रार्म्म कर दे तो उसे बीचमें न 
रोके । कॉटेकी नोक भी यदि भीतर रद्द जाय तो बहुत दिलों 
तक मबाद देती रहती है । शत्रुको कमजोर समझकर आँख 
नहीं मूँद लेनी चाहिये | यदि समय अनुकूल न हो तो उसकी 
ओरसे आँख-कान बंद कर ले | परन्तु सावधान रहे सर्वदा । 
शरणागत झजन्ुपर मी दया नहीं दिखानी चाहिये | शलबुके 


श्२६ 


८ ++ 


लगे कि “दुरात्मा दुर्याधनकी प्रेरणासे पुरोचनने यह जाल 
सवा होगा। हो-न-हो, यह उसीकी करतूत है। धृतराष्ट्रकी 
इस स्वार्यपरताकों धिकार है ! हाय-हाय ! उन्होंने सीधे ओर 
सच्चे पाण्डवोंकी जल्वाकर मार डाला | पुरोचनको भी 
अच्छा फल मिला ! वह निर्दयी भी इसीमें जलकर राखका 
ढेर हो गया [? इस तरह वारणावतके नागरिक रोते-कलपते 
रातमर उस महलको घेरे रहे । 








पाण्डव भाता कुन्तीको साथ लिये सुरंगसे बाहर एक 
बनमें निकले | सब चाहते थे कि यहोंसे जल्दी भाग़ चढें; 
परन्तु नींद और डरके मारे सब लाचार थे । माता कुन्तीके 
कारण फुर्तीसे चलना असम्भव हो रहा था | तब भीमसेन 
माताकों कंघेपर और नकुछ-सहदेवको गोदमें बैठाकर 
युधिष्ठिस और अर्ज़ुनको दोनों हाथोंका सहारा देते 
जल्दी-जल्दी छे चले | उस समय भीमसेन बड़ी 
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तेज गतिसे चलकर गज्जञाजीके तटपर पहुँच गये । 
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पाण्डबोंका गद्जापार होना, कौरबोंके द्वारा उनकी अन्‍्त्येष्टिक्रिया और वनमें भीमसेनका विषाद 


चैशस्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! उसी समय 
विदुरका भेजा हुआ एक विद्वासपात्र मनुष्य पाण्डवोंके पास 
आया । उसने पाण्डवॉको विदुरका बतछाया हुआ सड्ढेत 
सुनाया और कहा, “मैं विदुरजीका विश्वासपात्र सेवक हूँ। 
में अपने कर्तव्यको ठीक-ठीक समझता हूँ | आप विदुरजीके 
कथनानुसार शन्रुऑपर अवश्य विजय प्राप्त करेंगे। यह नौका 
तेयार है। आप इसपर चढ़कर गद्नापार हो जाइये |” जब 
पाण्डव अपनी माताके साथ नावपर बैठ गये तब उसने कहा, 
“विदुरजीने बडे प्रेमसे कहा है कि आपलोग निर्विन्त अपने 
मार्गपर बढते चर्ले। घबरायें बिल्कुल नहीं।? उसने गज्जापार 
पहुँचाकर पाण्डवोंका जय-जयकार किया और उनका कुशल- 
सन्देश लेकर विदुस्के पास चला गया तथा पाण्डव भी 
गड्जापार होकर छुकते-छिपते बढ़े वेगसे आगे बढ़ने लगे | 

इधर वारणावतमें पूरी रात बीत जानेपर सारे पुरवासी 


पाण्डवॉकी देखनेके लिये आये | आग बुझाते-बुझाते उन 
लोगोंको माद्म हुआ कि यह घर लाखका बना है और मन्त्री 
पुरोचन भी इसीमें जल गया है। उन्होंने निरचय किया कि “पापी 
दुर्योधनका ही यह षड्यन्त्र है । अवश्य ही यह बात घृतराष्ट्रकी 
जानकारीमें हुईं है। भीष्म, विदुर ओर दूसरे कौरव भी 
धर्मका पक्ष नहीं ले रहे हैं। आओ, हमलोग घृतराष्ट्रके पास 
सन्देश भेज दें कि “तुम्हारा मनोरथ पूरा हो गया | अब तुम्हारी 
करतूतसे पाण्डव जलकर मर गये ।? ? जब सब छोग आग 
हटाकर देखने लगे तो अपने पॉचों पुत्नोंके साथ मरी भीलनी 
मिली । उन छोगोंने उन्हें पॉचों पाण्डव और कुन्ती समझा | 
सुरंग खोदनेवाले मनुष्यने घर साफ करते-करते राखसे, सुरंग 
पाट दी; इसलिये किसीको भी उसका पता न चल सका। 
पुरवासियोंने यह सन्देश घृतराष्ट्के पास हस्तिनापुर भेज दिया | 

यह अशुभ समाचार सुनकर धृतराष््रने ऊपर-ऊपरसे 
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आदिपये ] # पाण्डचोको वारणावत.जानेकी आशा # १२१ 

कक लक लक न न 

शनुते सन्धि करके निश्चिन्त हो जाता है; उसका होम आपको पाण्डुपुन्नोंसे अपनी रक्षा करनी चाहिये । वे दुर्योधन 

तब ठिकाने आता है जब्र उसका सर्वनाश हो जाता अदिसे बलवान्‌ हैं। आप ऐसा उपाय कीजिये कि उनसे 
५ श और करो 

है। अपनी बातें केवल शजुसे ही नहीं, मिच्से भी छिपानी “से ने रहे और पीछे पश्चाचाप मीन करना पढ़े। 


इससे अधिक ओर मैं क्या कहूँ ।?? यह कहकर कणिक अपने 
चाहिये | किसीको आशा दे भी तो बहुत दिनोकी । बीचमें घर चला आग जी लिन्यादिर देकर: सोच 


अड़चन डाल दे | कारण-पर-कारण गढता जाय | राजन्‌ ] विचार करने लगे | 








पाण्डवोंको वारणावत जानेकी आज्ञा 


चैशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! हुर्योधनने 

देखा कि भीमसेनकी शक्ति असीम है और अर्जुनका अञ्न- /७ 2:5 ४2% रा 

, शान तथा अम्यास विलक्षण है। उसका कलेजा जलने 2 97220 ७ आई 
छगा। उसने कर्ण भोर शक्कुनिसि मिलकर पाण्डर्वोको 
मारनेके बहुत उपाय किये, परन्तु पाण्डव सबसे बचते 
गये । विदुरकी सलाहसे उन्होंने यह बात किसीपर प्रकट 
भी नहीं की ) नागरिक और पुरवासी पाण्डवॉके गुण देख- 
कर भरी समभामें उनके शुर्णोका बखान करने लगे | वे जहाँ- 
कही चबूतरोंपर इकट्ठे होते, सभा करते, वहीं इस बातपर 
जोर डालते कि “पाण्डुके ज्येष्ट पुत्र युधिष्ठिरको राज्य 





























मिलना चाहिये । घृतराष्ट्रकों तो पहले ही अंधे होनेके कारण. ६ 9 ६ हु १ /9 2 | | रथ 

राज्य नहीं मिला, अब वे राजा कैसे हो सकते हैं | शान्तनु- | / 708 

नन्‍्दन भीष्म भी बढ़े सत्यसन्ध और प्रतिश्ञापरायण हैं; वे बन है, 22 ध्ः 202 
पहले भी राज्य अस्वीकार कर चुके हैं, तो अब कैसे ग्रहण 8 0 (0// 


है| 


करेंगे | इसलिये हमे उचित है कि सत्य और करुणाके 000 000 ४ ५७ ८ब्ल्क 
पक्षपाती, पाण्डुके ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिकी ही राजा बनावें। 22402 22200, ४ * | 
इसमे कोई रनदेह नहीं कि उनके राजा हनेसे भीष्म और. 222. 2८ 2227: 7 | 
जन अमल तल ए ५७०७७ नहीं पूछेगा | हमें और हमारी सन्तानको दूसरोंके आश्रित 
रहकर नरकके समान कष्ट न भोगना पढ़े, इसके लिये आप 
प्रजाकी यह बात सुनकर दुर्योधन जछने छगा | वह कोई-न-कोई युक्ति सोचिये | यदि पहले ही आपने राज्य छे 
जल-सुन और कुढ़कर धृतराष्ट्रके पास गया ओर उनसे कहने: छिया होता तो कहनेकी कोई बात ही नहीं होती । भव क्या 
छगा, “पिताजी | छोगोंके मुँहसे बड़ी बुरी वकझ्क सुननेकी किया जाय ९? ध्ृततराष्ट्र अपने पुत्र हुयोधनकी ब्रात और 
मिल रही है । वे भीष्मको और आपको हटाकर पाण्डबोंकी कणिककी नीति सुनकर दुविधामें पड़ गये | दुर्योधनने कर्ण; 
राजा बनाना चाहते हैं | भीष्मको तो इसमें कोई आपत्ति शकुनि और दुःशासनके साथ विचार करके धृतराष्ट्रसे कद्दा, 
है नहीं, परन्तु हमछोगोंके लिये यह बहुत बड़ा खतरा है। ५पिताजी ! आप कोई सुन्दर-सी युक्ति सोचकर पाण्डवॉको 
पहले ही भूछ हो गयी) पाण्डुने राज्य खीकार कर लिया यहंसि बारणावत मेज दीजिये !! घृतराष्ट्र सोच-विचारमें 
और आपने अपनी अन्धताके कारण मिलता हुआ राज्य भी पड़ गये । |॒ 
अखीकार कर दिया । यदि युधिष्ठिस्की राज्य मिल गया घृतरा्ट्रने कहा-बेट ! मेरे भाई पाण्ड बड़े धर्मात्मा 
तो फिर यह उन्हींकी वश्-परम्परामें चछेगा और हमें कोई थे | सबके साथ और विशेष रूपसे मेरे साथ वे चढ़ा डत्तम 


म० अं० १६-- 


१५८ 


# भहाजनो येन गतः स पन्धाः * 


[ सं० भहामारत 








हिडिम्बासुरका वध 


चैशम्पायनजी कहते हैँ--जनमेजय ! जिस वनमे 
युधिषप्ठिर आदि सो रहे थे, उससे थोडी ही दूरपर एक झाल- 
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वृक्ष था| उसपर हिडिम्ब्रासुर बैठा हुआ था | वह बढ़ा 
मूर, पराक्रमी एवं मासभक्षी था | उसके शरीरका रंग एकदम 
काला, आंखें पीली और आकृति बढ़ी भयानक थी । दाढ़ी- 
मूँछ और सिरके वाल छाल-लाल थे तथा बड़ी-बडी डाढोंके 
कारण उसका मुख अत्यन्त भीषण था। उस समय उसे भूख 
लगी थी | मनुष्यकी गन्ध पाकर उसने पाण्डवॉकी ओर देखा 
और फिर अपनी बहिन हिडिम्बासे कहा, बहिन ! आज 
बहुत दिनोंके बाद मुझे अपना प्रिय मनुष्य-मास मिलनेका 
सुयोग दीखता है | जीमपर बार-बार पानी आ रहा है। 
आज मै अपनी डाढ़ें इनके शरीरमें डुवा दूँगा ओर ताजा- 
ताजा गरम खून पीर्ऊँगा | तुम इन मनुष्योंको मारकर मेरे 
पास छे आओ | तब हम दोनों इन्हें खायेंगे और ताली 
बजा-बजाकर नाचेंगे |? 

अपने भाईकी आजा मानकर वह राक्षसी बहुत जल्दी- 
जल्दी पाण्डवोंके पास पहुँची | उसने जाकर देखा कि कुन्ती 
और युधिष्टिर आदि तो सो रहे हें, लेकिन महाबली मीमसेन 
जग रहे हैं। भीमसेनके विशाल शरीर और परम सुन्दर 


६4 


रूपको देखकर हिडिम्बाका मन बदल गया और बह सोचने 
लगी--“इनका वर्ण द्याम है, बाँहँ लंवी हैं, सिंहके समान 
कंधे हैं, गद्डकी तरह गर्दन और कमछ-से सुकुमार नेत्र 
है। रोम-रोमसे छवि छिटक रही है | अवश्य ही ये मेरे पति 
होने योग्य हैं | मै अपने माईकी क्रूरतापूर्ण बात नहीं 
मा्नूँगी.) क्योंकि श्रातृ-प्रेमसे बढ़कर पति-प्रेम है । यदि 
इन्हें माककर खाया जाय तो थोड़ी देर्तक हम दोनों तृत्त 
रह सकते हैं, परन्तु इनको जीवित रखकर तो मैं बहुत वर्षोतक 
खुख-मोग कर सकती हैँ ।? 

यह सोचकर हिडिम्बाने मानुषी ज्लीका रूप धारण किया 
और धीरे-धीरे भीमसेनके पास गयी | दिव्य गहने और 
वस्त्रेसे भूषित सुन्दरी हिडिम्बाने कुछ स्लोचके साथ 
मुसकराते हुए. पूछा, “पुरुषशिरोमणे | आप कौन, कहसे 
आये हैं ! ये सोनेवाले पुरुष कोन हैं? ये बड़ी-बूढी रत्री 
कौन हैं ! ये लोग इस घोर जज्ञलमें घरकी तरह निःशह्ढ 
होकर सो रहे हैं | इन्हें पता नहीं कि, इसमें बड़े-बड़े राक्षस 
रहते हैं ओर हिडिम्ब राक्षस तो पास ही है। मैं उसीकी 
बहिन हूँ ) आपलोगोंका मांस खानेकी इच्छासे ही उसने मुझे 
यहों भेजा है । मैं आपके देवोपम सौन्दर्यको देखकर मोहित 
हो गयी हूँ । मैं आपसे शपथपूर्वक सत्य कहती हूँ कि आपके 
अतिरिक्त और किसीको अब अपना पति नहीं बना सकती | 
आप धर्मशञ हैं | जो उचित समझें, करें | मे आपसे प्रेम 
करती हूँ | आप भी मुझसे प्रेम कीजिये । मैं इस नरभक्षी 
राक्षससे आपकी रक्षा करूँगी ओर हम दोनों सुखसे पर्वतोंकी 
शुफाममें निवास करेंगे । में स्वेच्छानुसार आकाशमें विचर 
सकती हूँ | आप मेरे साथ अतुलनीय आनन्दका उपभोग 
कीजिये ।? भीमसेनने कहा, “अरी राक्षसी ! मेरी माँ, बड़े 
भाई और छोटे भाई सुखसे सो रहे है । मै इन्हें तो छोड़कर 
राक्षतका भोजन बना दूँ ओर तेरे साथ काम-क्रीडा करनेके 
लिये चला चढेँ, यह भत्य केसे हो सकता है |? हिडिम्बाने 
कहा; “आप जैसे प्रसन्न होंगे, मै वही करूँगी | आप इन 
लछोगोंको जगा दीजिये, मैं राक्षससे बचा देँगी ।? भीमसेन 
बोले, “वाह, वाह ! यह खूब रही । मैं अपने सुखसे सोये 
हुए. भाइयों और मॉको दुरात्मा राक्षसके भयसे जगा दूँ! 
जगतका कोई भी मनुष्य, राक्षत अथवा गन्‍्धर्व मेरे सामने 
ठहर नहीं सकता । सुन्दरि | तुम जाओ या रहो, मुझे इसकी 
कोई परवा नहीं है ।? 


आदिप ] 


# चारणावतम लाक्षामवन, पाण्डवोकी यात्रा, विदुरका गुप्त उपदेश * 
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लेप करा देना | पाण्डवौको परीक्षा करनेपर मी इस बातका पता 
न चले । उसीमें कुन्ती) पाण्डव और उनके मित्रोंको रखना। 
बहोँ दिव्य आसन, वाहन और शब्या सजा देना । फिर वे 
विश्वासपूर्वक निश्चिन्त होकर सो जायें तो दरवाजेपर आग 
लगा देना | इस प्रकार जब वे अपने रहनेके घरमें ही जल 
जायेंगे तो हमारी निन्‍दा भी न होगी |? पुरोचनने वैसा 
करनेकी प्रतिशा की और एक खच्चर जुती हुईं तेज गाड़ीसे 
बहॉको चल दिया । वहाँ जाकर उसने दुर्योधनके आशानुसार 
महल तैयार कराया । 

समय आनेपर पाण्डवोने यात्राके लिये शीक्रणामी और 
श्रेष्ठ घोड़ोंकी रथमें जुड़वाया। उन लोगोंने बढ़े दीन- 
भावसे बढ़े-बूढोंके चरणोंका स्पर्श किया, छोटोंका आलिज्ञन 
किया और फिर यात्रा की | उस समय कुरुवंशके बहुत-से 
बढ़े-बूढ़े, चुद्धिमाच, विदुर और सारी प्रजा यरुधिष्ठिरके 
पीछे-पीछे चलने छगी। पाण्डवॉको उदास देखकर निर्मय 
ब्राह्मणॉने आपसमें कहा, “राजा धृतराष्ट्रकी बुद्धि मन्द हे 
गयी है। तभी तो वे अपने लड़कोंका पक्षपात करते हैं। 
उनकी धर्मदृष्टि छप्त हो रही है| पाण्डवॉने तो किसीका कुछ 
विगाड़ा नहीं है । अपने पिताकां ही राज्य उन्हें प्रात हो रह 
है, फिर धृतराष्ट्र इसे भी क्यों नहीं सहते | पता नहीं, घर्मात्मा 
भीष्म यह अन्याय कैसे सह रहे हैं। हमलोग यह सब नहीं 





चाहते। सह भी नहीं सकते | हम सत्र अब हस्तिनापुरको 
छोड़कर वहीं चलेंगे, जहाँ राजा युधिष्टिर रहेंगे ।? पुरवातियोंवी 
बात सुन तथा उनका दुःख जानकर युधिप्ठिरने कहा; 
“पुरवासियो | राजा धृतराष्ट्र हमारे पिता; परम मान्य और 
गुरु हैं | वे जो कुछ कहेंगे, वह हम निःशज्लभावसे करेंगे | 
यह हमारी प्रतिना है। यदि आपलोग हमारे दितेपी और 
मित्र हैं तो हमारा अमिननन्‍्दन कीजिये और आशीर्वादपूर्चक 
हमें दाहिने करके लौट जाइये | जब हमारे काममें कोई 
अडचन पड़ेगी, तब आपलोग हमारा प्रिय और द्वित 
कीजियेगा |? युधिष्टिरकी धर्मसद्भधत बात सुनकर सभी पुरवासी 
आशीर्वाद देते हुए. उनकी प्रदक्षिणा करके नगरमें लोट गये। 

सबके छोट जानेपर अनेक भाषाओंफे ज्ञाता विदुरजीने 
युधिष्ठिस्से साड्केतिक भाषामें कहा; 'नीतिज पुरुषफ़ी शन्नुका 
मनोमाव समझकर उससे अपनी रक्षा करनी चाहिये | एक 
ऐसा अख्र है, जो लोहेका तो नहीं है, परन्तु शरीरको नट 
कर सकता है। यदि शन्रुके इस दावको कोई समझ छे तो 
बह मृत्युसे बच सकता है |# आग घास-फूस और सारे जड्धल- 
को जला डालती है | परन्तु बिलमें रटनेवाले जीव उससे अपनी 
रक्षा कर लेते हैं। यही जीवित रहनेका उपाय है। | अन्धेको 
राखा और दिशाओंका शान नहीं द्वोता । बिना थैय॑के 
समझदारी नहीं आती । मेरी वातकी मलीभाँति समझ लो ।[: 
शन्रुआंके दिये हुए. बिना छोहेके हथियारको जो खवीकार 
करता है, वह स्याहीके बिलमेँ घुसकर आगसे बच जाता है| $ 
घूमने-फिरनेसे रास्तेका शान हो जाता है। नक्षत्रोंसे दिशा 
पता लछूग जाता है। जिसकी पॉंचों इन्ठियों बहमें है, शन्न 
उसकी कुछ भी हानि नहीं कर सऊते ।? »< विदुरका सट्टेत 
सुनकर युधिष्ठिरने कहा, 'मैने आपकी बात भलीमॉति समझ 
ली ।? विदुर हस्तिनापुर लोट आये | यद्द घटना फाल्युन 
शुक्ल अष्टमी, रोहिणी नश्षत्रकी है । 


# अथीद्‌ शन्रुओंने तुम्हारे लिये एक ऐसा मवन तैयार ऊिया ऐैः 


जो आगसे भड़क उठनेवाले पदार्थोसे बना दे । 

+ अथोत्‌ उससे वचनेके लिये तुम एक सुर तैयार करा लेना। 

| अर्थात्‌ दिशा आदिका शान पहलेसे ही ठीक कर लेना, 
जिससे रातमें मटकना न पढ़ें । 

है अर्थीत्‌ उस सुरझसे यदि तुम बाइर निकल जाओगे तो उस 
भवनकी आगमे जलनेसे वच जाओगे । 

८ आर्थाद्‌ यदि तुम पाँचों भाई एकमत रद्देगे तो गग्रु तुन्दारा 
कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा । 
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# 'महाजनो येन 'गतः स पन्‍थाः # 


[ सं० महाभारत 








अलिये, यहाँसे जल्दी निकल चर्ले | कहीं दुर्योधनकी हमारा वहसे चलने छगे। हिडिम्बा राक्षसी भी उनके पीछे-पीछे 


पता न चल जाय |? इसके बाद माताके साथ सब छोग 


चल रही थी । 


हिडिम्बाके साथ मीमसेनका विवाह, घटोत्कचकी उत्पत्ति और पाण्डवॉंका एकचक्रा नगरीमें प्रवेश 


वैशम्पायनजी कहते हैं---जनमेजय ! राक्षसीकी पीछे 
आते देखकर भीमसेनने कह, 'हिडिम्बे ! में जानता हूँ कि 
राक्षठ भोहिनी मायाके सहारे पहले बैरका बदला लेते है । 
इसलिये जा, तू भी अपने भाईका राखा नाप |? युधिष्टिरने 
कहा) “राम-राम | क्रोधवश होकर भी स््रीपर हाथ नहीं छोड़ना 
चाहिये | हमारे शरीरकी रक्षासे भी बढ़कर धर्मकी रक्षा है। 
ठुम घर्मकी रक्षा करो । जब इसके भाईकी तुमने मार डाला, 
तब यह हमलोगोंका क्‍या बिगाड़ सकती है |? इसके बाद 
ढिडिम्ब्रा कुन्ती और युधिष्ठिरकोी प्रणाम करके हाथ जोड़कर 
कुन्तीसे बोली; पआर्ये | आप जानती हैं कि स्लरियोंको कामदेवकी 
पीड़ा कितनी दुस्सह होती है | मैं आपके पुत्रके कारण बहुत 
देर्से व्यथित हो रही हूँ । अब मुझे सुख मिलना चाहिये | 
मैने अपने सगे-सम्बन्धी; कुठम्बी ओर धर्मको तिलाज्ञलि 
देकर आपके पुत्रको पतिक्रे रूपमे वरण किया है। मैं आप 
ओर आपके पुत्र दोनोंकी स्वीकृति प्रास करनेयोग्य हूँ । यदि 
आपलोग मुझे सखीकार न करेंगे तो में अपने प्राण त्याग 
दूँगी | यह बात में सत्य-सत्य शपथपूर्वक कहती हैँ । आप 
मुझपर कृपा कीजिये | में मूढू। भक्त या सेवक जो कुछ हूँ; 
आपकी हूँ । में आपके पुत्रकों लेकर जाऊँगी ओर थोड़े 
ही दिनोंमें लछोट आऊँगी । आप मेरा विश्वास कीजिये | जब 
आपलोग याद करेंगे; में आ जाऊँगी। आप जहाँ कहेंगे; 
पहुँचा दूँगी | बड़ी-से-बड़ी कठिनाई और आपत्तिके समय मै 
आपलोगोकी वचाऊँगी | आपल्लेग कहीं जल्दी पहुँचना 
चाहेंगे तो मैं पीठपर ढोकर शीघ्र-से-शीघ्र पहुँचा दूँगी। जो 
आपत्काल्में भी अपने धर्मकी रक्षा करता है; वह श्रेष्ठ 
घर्मात्मा है ।? 


युधिप्ठिर्ने कह्य--५हिडिम्बे ! तुम्हारा कहना ठीक है । 
सत्यका(कमी उछड्ढन मत करना प्रतिदिन सरर्थास्तरके पूर्वतक 
तुम पवित्र होकर भीमसनकी सेवामें रह सकती हो । भीमसेन 
दिनभर तुम्दोरे साथ रहेंगे, सायड्जाल होते ही तुम इन्हें मेरे 


पक पर 


मत 
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पास पहुँचा देना ।? राक्षसीके स्वीकार कर लेनेपर भीमसेनने 
कहा, मेरी एक प्रतिश है | जबतक पुत्र नहीं होगा, तमीतक 
में तुम्हारे साथ जाया करूँगा। पुत्र हो जानेपर नहीं ।? 
हिडिस्बाने यह भी खीकार कर लिया। इसके बाद वह 
भीमसेनकी साथ लेकर आकाशमार्गसे उड़ गयी। अब 
हिडिम्बा अत्यन्त सुन्दर रूप घारण करके दिव्य आभूषणेसे 
आमूषित हो मीठी-मीठी बातें करती हुईं पहाड़ोंकी चोटियॉपर), 
जन्नलोमें, तालाबोंमें, गुफाओंमें, नगरोंमें और दिव्य भूमियोंमें 
भीमसेनके साथ विहार करने लगी। समय आनेपर उसके 
गर्भसे एक पुत्र हुआ | विकट नेत्र; विद्ञाल मुख, नुकीले 
कान; भीषण शब्द, ल्यछ होंठ, तीखी डाढ़ें) बड़ी-बड़ी बोहिं; 
विशाल शरीर, अपरिमित शक्ति और मायाओंका खजाना | 
वह क्षणमर्रमें ही बड़े-बड़े राक्षओोंसे भी बढ़ गया और 


_ तत्काल ही जवान; सर्वाल्नविद्‌ और बीर हो गया | जनमेजय ! 





आदिपव ] # पाण्डबॉका लाक्षाय॒हमें रहना, खुरज्ञका खोदा जाना और आग लगाकर निकल भागना #% १२५ 





उसने पाण्डवॉके पास आकर कहा, ५ौं खुदाईके काममें पर ही सर्वदा रहता था। कहीं यह! आमिर दे 


बड़ा निपुण हूँ, विदुरकी आजासे आपके पास आया हैँ। 
आप मुझपर विश्वास कीजिये । विदुरने सड्केतके तोरपर 
मुझे बतछाया है कि “चलते समय मैंने युधिष्ठिस्से म्लेच्छ- 
भाषामें कुछ कहा था ओर उन्होंने “मैंने आपकी बात मलीमॉति 
समझ ली? यह कहा था ।”? पुरोचन जल्दी ही आग छगाने- 
वाल है। मैं आपकी क्‍या सेवा करूँ १? युधिष्ठिरे कहा, 
मैया ! मैं ठुमपर पूरा विश्वास करता हैँ | 'हमारे जैसे 
हितचिन्तक विदुर हैं, वैसे ही ठुम भी हो । हमें अपना ही 
समझो ओर जैसे वे हमारी रक्षा करते हैं, वेसे ही तुम भी 
करो | इस आगके भयसे तुम हमें बचा छो। इस घरमें 
चारों ओर ऊँची दीवारें हैं, एक ही दरवाजा है |? तब सुरंग 
खोदनेवाला कारीगर युधिष्ठटिक्ी आइवासन देकर खाईकी 
सफाई करनेके बहाने अपने कामपर डट गया | उसने उस 
घरके वीचोबीच एक बडी मारी सुरंग बनायी ओर' जमीनके 
बराबर द्वी किवाड़ लगा दिये । पुरोचन उस महलके दरवाजे- 


न ले; इसलिये सुरंगका मुँह व्रिव्कुल बद रक्खा गया। 

पाण्डव अपने साथ श्र रखकर बड़ी सावधानीसे उस 
महलमें रात विताते थे | दिनभर शिकार खेलनेके बहाने 
जड्जलेमें घूमा करते | विश्वास न होनेपर भी ये ऐसी ही 
चेष्टा करते मानो पूरे विश्वासी है। उस खोदनेवाले कारीगर- 
के अतिरिक्त पाण्डवॉकी इस स्थितिका पता किसीक़ो 
नहीं था। 


पुरोचनने देखा एक वर्षके छगभग हो गया, पाण्डव 
इसमें बढ़े विश्वाससे निःगड्ढ रह रहे है | उसे बड़ी प्रसन्‍नता 
हुईं | उसकी प्रसन्‍नता देखकर युधिप्ठिरने भाइयोंसे वद्या, 
“पी पुरोचन समझ रहा है कि ये ठग लिये गये । यह 
भुलवेमें आ गया है । अतः अब यहोसे निकल चलना 
चाहिये | शत्नागार और पुरोचनको भी जलाकर अलक्षित 
रूपसे माग निकलना चाहिये ।? 


एक दिन कुन्तीने दान देनेके लिये ब्राह्मण मोजन 
कराया | बहुत-सी त्लियों भी आयी थी | जब सब खा-पीऊर 
चले गये, तब संयोगवण एक भीलकी ख्री अपने पाँच पुत्रोफे 
साथ वहाँ भोजन मॉगनेके लिये आयी । थे सब शराब पीकर 
मस्त ये; इसलिये वेहोश होकर छाक्षाभवनमें ही सो रहे | सब्र 
लोग सो चुके थे, ओघधी चल रही थी। भयडुर अन्धफार 
था | भीमसेन उस स्थानपर पहुँचे, जहाँ पुरोचन सो रहा 
था। भीमसेनने पहले उस मकानके दरवाजेपर आग लगायी 
और फिर चारों तरफ आग भभका दी। बात-की-बातमे 
विकराल लपदें उठने लगीं | पांचों भाई अपनी माताके साथ 
सुरंगमें घुस चले | जब आगकी असह्य गर्मी और उत्कट 
उजेला चारों ओर फैल गया और इमारतके चट्चदने तथा 
गिरनेसे घॉय-घोंय ध्वनि होने छगी, तब पुरवासी जगकर वहां 
दौड़े आये | उस घरकी मयानक दुर्दश्मा देखकर सब कहने 
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आत्त ब्राह्मणपरिवारपर कुन्तीकी दया 


ढ«*_्न्‍्_्ज-ज हि ४9६९० 


चैशम्पायनजी वोले--युधिष्ठर आदि पॉर्चों भाई 
अपनी माता कुन्तीके साथ एकचक्रा नयरीमें रहकर तरह- 
तरहके दृश्य देखते हुए विचरने रंगे | वे मिक्षाइत्तिसे अपना 
जीवन-निर्वाह करते थे। नगरनिवासी उनके गशुर्णोसे मुग्ध 
होकर उनसे बड़ा प्रेम करने छगे । वे सायड्लाल होनेपर 
दिनमरकी मिक्षा छाकर माताके सामने रख देते | माताकी 
अनुमतिसे आधा भीमसेन खाते और आधेमे सब लोग | 
इस प्रकार बहुत दिन बीत गये । 
एक दिन और सब लोग तो मिक्षाके लिये चले गये थे; 
परन्तु किसी कारणवश भीमसेन माताके पास ही रह गये थे । 
उसी दिन ब्राह्मणके घरमे करुण-क्न्दन होने छगा | वे छोग 
बीच-बीचमें विक्ाप करते और रोते जाते | यह सब सुनकर 
कुन्तीका सौहार्दपूर्ण हृदय दयासे ठ्रवित हो गया | उन्होंने 
भीमसेनसे कहा, “वेट ! हमलोग ब्राह्मणके घरमें रहते हैं 
और ये हमारा बहुत सत्कार करते हैं | मैं प्रायः यह सोचा 
करती हूँ. कि इस ब्राह्मणका कुछ-न-कुछ उपकार करना 
चाहिये | कृतशता ही मनुष्यका जीवन है । जितना कोई 
अपना उपकार करे; उससे बढकर उसका करना चाहिये | 
अवदय ही इस ब्राह्मणपर कोई विपत्ति आ पड़ी है | यदि 
हम इसकी कुछ सहायता कर सके तो उऋण हो जायें |? 
भीमसेनने कहा, “माँ ! तुम ब्राह्मणके दुःख और दुः्खके 
कारणका पता छगा छाओ | मैं उनके लिये कठिन-से-कठिन 
काम भी करूँगा |? कुन्ती जद्दीसे ब्राह्मणके घरमें गयीं, 
मानों गाय अपने बेंधे वछढ़ेके पास दोड़ी गयी हो । उन्होंने 
देखा कि ब्राह्मण अपनी पत्नी और पुत्रके साथ मुँह छटकाकर 
बैठा है और कह रहा है--(पघिकार है मेरे इस जीवनको ! 
क्योंकि यह सारहीन) व्यर्थ, दुखी और पराधीन है | जीव 
अकेला ही धर्म, अर्थ और कामका भोग करना चाहता है। 
इनका वियोग होना ही उसके लिये महान्‌ दुःख है | अवश्य 
ही मोक्ष सुखख़रूप है। परन्तु मेरे लिये उसकी कोई 
सम्मावना नहीं है । इस आपत्तिसे छूटनेका न तो कोई उपाय 
दीखता है और न मै अपनी पत्नी ओर पुत्रके साथ भाग ही 
सकता हूँ । तुम मेरी जितेन्द्रिय एवं धर्मात्मा सहचरी हो। 
देवताओ़ोंनि त॒म्दें मेरी सत्ती और सहारा बना दिया है| मैंने 
मन्त्र पढ़कर तुमसे विद्याह किया है | तुम कुलीन, शील्वती 
और वर्चोकी माँ हे । तुम सती-साध्वी और मेरी हितैषिणी 


हो । राक्षससे अपने जीवनकी रक्षाके लिये में तुम्हे उसके पास 
नहीं मेज सकता ।? 

पतिकी बात छुनकर ब्राह्मणीने कहा, 'खामिन | आप 
साधारण मनुष्यके समान शोक क्यों कर रहे हैं ! एक-न-एक 
दिन सभी मनुष्योंको मरना ही पड़ता है | फिर इस 
अवश्यम्मावी बातके लिये शोक क्यों किया जाय। पत्नी, पुत्र 
अथवा पुत्री सब अपने ही लिये होते हैं | आप विवेकके 
बलूसे चिन्ता छोड़िये । में स्वयं उसके पास जाऊेँगी | पत्नीके 
लिये सबसे बढ़कर यही सनातन कर्तव्य है कि वह अपने 
प्राणोंकों निछावर करके पतिकी मलाई करे | मेरे इस कामसे 
आप सुखी होंगे और मुझे मी परलछोकमें सुख तथा इस 
लोकमें यश मिलेगा | मैं आपके धर्म और छामकी बात 
कहती हैँ । जिस उद्देश्यसे विवाह किया जाता है, वह अब 
पूरा हो चुका | आपके मेरे गर्भसे एक पुत्र और एक पुत्री 
है। आप इन बच्चोंका जैसा पालन-पोषण कर सकते हैं, वैसा 
मैं नहीं कर सकती । यदि आप नहीं रहेंगे तो मेरे प्राणेश्वर | 
मेरे जीवनसर्वस्व ! मैं केसे रहँगी और इन बच्चोंकी क्या 
दशा होगी ! यदि मैं अनाथ और विधवा होकर जीवित भी 
रहें तो इन बच्चोंकों केसे रखखूँगी | जब घमंडी और अयोग्य 
पुरुष इस लड़कीको मॉगने छंगेंगे, तब मैं इसकी रक्षा केसे कर 
पाऊँगी | जैसे पक्षी मासके डुकड़ेपर झपतते हैं, वैसे ही दुष्ट 
पुरुष विधवा जीपर | मैं मला, वैसा जीवन केसे बिता सकेंगी। 
इस कन्याको मर्यादामें रखना और बच्चेको सदुगुणी बनाना 
मुझसे केसे हो सकेगा | आपके वियोगमें मैं न रहूँगी और 
आपके तथा मेरे बिना इन बच्चोंका नाश हो जायगा | आपके 
जानेसे हम चारोंका विनाश हो जायगा, इसलिये आप मुझे 
भेज दीजिये । ज्रियोंके लिये यह बढ़े सोमाग्यकी बात है कि 
अपने पतिसे पहले ही परलोकवासिनी हो जायेँ | मैंने सब कुछ 
छोड़ दिया है, पुत्र और पुत्री भी | मेरा जीवन आपके लिये 
निछावर है | सत्रीके लिये यज्ञ) तपस्या; नियम और दानसे 
भी बढ़कर है अपने पतिका प्रिय और हित । मैं जो कुछ 
कह रही हूँ, वह आपके और इस बंशके लिये भी हितकारी 
है। इस छोकमें स्री; पुत्र, मित्र और घन आदिका संग्रह 
आपत्तिसे रक्षाके लिये किया जाता है। आपत्तिके लिये 
घनकी रक्षा करे; धन खोकर भी पत्नीकी रक्षा करे तथा पत्ती 
और घन दोनोंको खोकर भी आत्मकल्याण सम्पादन करे | 


आदिपर ] # पाण्डवोका गड़ापार होना, कौरवीक द्वांस उनकी अन्त्येष्टिक्रिया, धनमे भीमसेतका विपाद्‌ # ६२७ 





बहुत दुःख प्रकट किया | वे विलाप करने छगे कि 
“हाय-हाय | पाण्डद और उनकी माताके मरनेसे मुझे पाण्डुकी 
झत्युसे भी बढ़कर दुःख हो रहा है!” उन्होंने कौरवोंको 
आशा दी कि तुमछोग शीघ्र-से-शीघ्र वारणावतमें जाकर 
पाण्डवों और उनकी माताका विधिपूर्वक अन्त्येष्टि-सस्कार 
करो । पुरोचनके भाई-वन्धु भी वहों जाकर उसका क्रियाकर्म 
करें | पाण्डवॉका कर्म इस प्रकार खूब खर्च करके किया जाय) 
जिससे उन्हें सदूगति प्रास हो । सब जाति-माइयों और 
धृतराष्ट्रने विलाप करके पाण्डवॉंकी तिलाझ्लि दी। पुरवासियेनि 
उनकी हुर्घटनापर बड़ा शोक प्रकट किया | विदुरने सब 
हाल मालूम होनेपर भी थोडी-बहुत सहानुभूति प्रकट की | 
इधर पाण्डव नावसे उतरनेके बाद दक्षिण दिशाकी 

ओर बढ़ने छगे | उस समय नींदके मारे सबकी आओंखें बंद 

हो रही थीं। सभी यके और प्यासे थे । घना जज्ञल था; 

दिशाओंका पता नहीं चछता था | यद्यपि पुरोचन जल गया 
था, फिर भी उन्हें छिपकर ही जाना था | इसलिये युधिष्टिर- 

की आशासे भीमसेनने फिर सबको पूर्ववत्‌ छाद लिया और 
तेजीके साथ चलने लगे । भीमसेन इतने भीषण वेगसे चल 
रहे ये कि सारा वन कॉपता हुआन्सा जान पड़ता था। 

इस समय पाण्डवलछोग प्यास; थकावट और नींदसे बड़े बेचैन 

हो रद्दे थे । उन्हें आगे बढ़ना कठिन हो रहा था । वे ऐसे 

घोर वनमें जा पहुँचे; जहाँ पानीका कहीं पता न था ।इस समय 
कुन्तीने अत्यन्त तृषादुर होकर जछकी इच्छा प्रकट की | 
तब भीमसेनने उन सबको एक वढ-इक्षके नीचे उत्तारकर कहा; 
ध्तुमछोग थोड़ी देर यहीं विश्राम करो । मैं जल छानेके लिये 
जा रहा हूँ । निश्चय ही यहँसि थोडी दूरपर कोई बड़ा जलाशय 
है | तमी तो जलमें रहनेवाले सारस पक्षियोंकी मधुर ध्वनि 
सुनायी पड रही है ।? युधिष्ठिकी आज्ञा मिलनेपर सार 
पक्षियोंकी ध्वनिके आधारसे मीमसेन तालाबके पास जा पहुँचे। 
वहों उन्होंने जछ पीया, स्नान किया और उन छोगोंके लिये 
अपने दुपट्टेमें पानी मरकर ले आये | 


वद-इक्षके नीचे पहुँचकर भीमसेनने देखा कि माता 
और सब भाई सो गये ह। वे ढु.ख और झोकसे भरकर 
उन्हें बिना जगाये ही मन-ही-मन कहने छगे--५मेंरे लिये 
इससे बढ़कर कष्टकी बात और क्या होगी कि में आज अपने 
उन भाइयोंको, जिन्हें बहुमूल्य सुकोमलछ सेजपर भी नींद नहीं 
आती थी; खुली जमीनपर सोते देख रहा दूँ। मेरी माता 
बसुदेवकी वहिन और कुन्तिराजकी पुत्री दें | वे विचित्रवीर्य- 
जैसे सुखी पुरुषकी पुत्रवधू, महात्मा पाण्डुकी पत्ती और हमारे 
जैसे पुत्रोंकी माता हैं। फिर मी खुली घरतीपर ढक रद्दी है । 
मेरे लिये इससे बढ़कर और दुःखकी वात क्या होगी कि जिन्हें 
अपने धर्मपालनके फलूखरूप तीनों छोकोंका शासक होना 
चाहिये, वे युधिष्ठिर थक्कर साधारण पुरुषकी भाँति जमीनपर 
हेंटे हुए हैं। हाय-हाय | आज मैं अपनी ऑ्ोसि वर्षा- 
कालीन मेघके समान श्यामसुन्दर नररज् अर्जुन और 
देवताओंमें अश्विनीकुमार्रोके समान रूप-सम्पत्तिमें सबसे 
बढ़े-चढ़े नकुल और सहदेवको आश्रयहीनकी तरद इश्षके 
नीचे नींद छेते देख रहा हूँ । दुरात्मा दुर्याधनने हमलोगोंको 
घरसे निकाल दिया और जलानेका प्रयत्ञ किया । किन्तु 
भाग्यवश हमलछोग बच गये । आज हम इक्षके नीचे है । 
कहों जायेंगे, क्या भोगेंगे, इसका पता नहीं | आह ! पापी 
दुर्योधन) सुखी हो ले। युधिष्ठिर मुझे तेरे वधके लिये आशा 
नहीं देते | नहीं तो मैं आज तुझे मित्रों और कुट्ठम्बियोंके 
साथ यमराजके हवाले कर देता | अरे पापी ! जब युधिष्ठिर 
तुझपर क्रोध नहीं करते तो मैं क्या कहूँ ।? भीमसेन ऋ्रीघसे 
उताबले हो रहे थे | सॉस लंबी चछ रही थी और वे द्ाय-से- 
हाथ पीस रहे ये । अपने भाइयोंकी निश्चिन्त सोते देखकर वे 
फिर सोचने लगे कि 'हाय-हाय ! यहंसि थोडी द्वी दूरपर चारणादत 
नगर है । यहों तो वड़ी सावधानीसे जागना चाहिये या, फिर 
भी ये सो रहे हैं | अच्छा; मैं ही जायूँगा | हों, तो जलका 
क्या होगा ! अभी यके-मोंदे हैं | जब जगेंगे तब पी लेंगे ॥? 
यह सोचकर सं भीमसेन जागकर पहरा देने लगे | 
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# महाजनो येन गतः स पन्‍्था: # 


[ सं० महाभारत 








बलवान्‌ और विशालकाय राक्षस इसके हाथों मारे गये हैं। 
एक बात है, इसकी सूचना आप किसीको न दें; क्योंकि छोग 
यह विद्या जाननेके लिये मेरे पुत्नोंको तंग करेंगे |? 

कुन्तीकी बातसे ब्राह्मण-परिवारकों बड़ी प्रसन्नता “हुई, 
कुन्तीने ब्राह्णफे साथ जाकर भीमसेनसे कहा कि (तुम यह काम 
कर दो |? भीमसेनने बढ़ी प्रसन्नताके साथ माताकी बात खीकार 
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कर ली | जिस समय भीमसेनने वह काम करनेकी प्रतिशा 


की, उसी समय युधिष्ठिर आदि मिक्षा लेकर लौटे | युधिष्टिरने 
भीमसेनके आकारसे ही सब कुछ समझ लिया। उन्होंने 
एकान्तमें वेैठकर अपनी मातासे पूछा, “माँ | भीमसेन क्‍या 
करना चाहते हैं ! यह उनकी खतन्त्र इच्छा है या आपकी 
आज्ञा !! कुन्ती बोली, 'मेरी आज्ञा ।? युधिष्ठिरने कहा, 
'मॉ ] आपने दूसरेके लिये अपने पुत्रको सड्डठमें डालकर 
बढ़े साहसका काम किया है |? कुन्तीने कह, बेटा | भीमसेन- 
की चिन्ता मत करो । मैंने विचारकी कमीसे ऐसा नहीं किया 
है । हमलोग यहों इस ब्राह्मणके घरमें आरामसे रहते हैं। 
उससे उक्रण होनेका यही उपाय है । मनुष्य-जीवनकी 
सफलता इसीमें है कि वह कभी उपकारीके उपकारको न 
भूछे । उसके उपकारसे भी बढ़कर उसका उपकार कर दे | 
भीमसेनपर मेरा विश्वास है । पैदा होते ही वह मेरी गोदसे 
गिरा था । उसके शरीरसे टकराकर चद्मन चूर-चूर हो गयी। 
मेरा निश्चय विश्युद्ध धार्मिक है । इससे प्रत्युपकार तो होगा 
ही; धर्म भी होगा |? युधिष्ठटिर बोले, “माता ! आपने जो 
कुछ समझ-बूझकर किया है; वह सब उचित है | अवश्य ही 
भीमसेन राक्षसकोी मार डालेंगे “। क्योंकि आपके द्वदयमें 
ब्राह्मणकी रक्षाके लिये विद्युद्ध धर्म-माव है | किन्तु ब्राक्षणसे 
यह अवदय कह देना चाहिये कि नगरनिवासियोंकी यह बात 
मादूम न होने पावे |? 
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चैशम्पायनजी कहते हैं--“जनमेजय ! कुछ रात बीत 
जानेपर भीमसेन राक्षसका भोजन लेकर बकासुरके बनमें 
गये ओर वहां उसका नाम छे-लेकर पुकारने लगे । वह राक्षस 
विशालकाय, वेगवान्‌ ओर बल्शाली था। उसकी आंखें 
लाछ, दाढ़ी-मूँछ लाल, कान नुकीले, मुँह कानतक फटा था। 
देखकर डर छगता था। भीमसेनकी आवाज सुनकर वह 
तमतमा उठा | वह भौंहें टेढी करके दाँत पीसता हुआ इस 
प्रकार भीमसेनकी ओर दौड़ा, मानो धरती फाड़ डालेगा | 
उसने वहाँ आकर देखा तो मीमसेन उसके भागका अन्न 
खा रहे है । वह ऋघसे आग-बबूला हो आँखें फाड़कर बोला, 
अरे, यह दुुद्धि कौन है, जो मेरे सामने ही मेरा अन्न 


निगलता जा रहा है? क्‍या यह यमपुरी जाना चाहता 
है !! भीमसेन हँस पढ़े । उसकी कुछ भी परवा न करके 
मुँह फेर लिया ओर खाते रहे । वह दोनों हाथ उठाकर 
भयड्डर नाद करता हुआ उन्हें मार डालनेके लिये टूट 
पड़ा | फिर भी भीमसेन उसका तिरस्कार करते हुए खाते 
ही रहे | उसने भीमसेनकी पीठपर दोनों हार्थोंसे दो धँँसे 
कंसकर जमाये | फिर भी वे खाते ही गये | अब बकासुर 
और भी क्रोघित हो एक वृक्ष उखाड़कर उनपर झ्षपणा। 
भीमसेन धीरे-धीरे खा-पीकर, हाथ-मुँह घोकर हँसते हुए 
डट्कर खड़े हो गये । राक्षसने उनपर जो चृक्ष चलाया; उसे 
उन्होंने वायें झयसे पकड़ लिया | अब दोनों ओरअसे बृक्षोंकी 
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उधर राक्षसराज हिडिम्बने सोचा कि मेरी बहिनको 
गये बहुत देर हो गयी | इसलिये उस बृक्षसे उतरकर वह 
पाण्डवोंकी ओर चला | उस भयड्डर राक्षसको आते देखकर 
हिडिम्बाने भीमसेनसे कहा, “देखिये, देखिये, वह नरमक्षी 
राक्षस क्रेचित होकर इधर आ रहा है | आप मेरी बात 
मानिये । मैं स्वेच्छानुसार चल सकती हूँ | मुझमे राक्षसवलल 
भी है। मै आपको और इन सबको लेकर आकाशमार्गसे उड़ 
चढूँगी |? भीमसेन बोले, 'सुन्दरि | तू डर मत | मेरे रहते 
कोई राक्षस इनका बार बॉका नहीं कर सकता । मैं तेरे 
सामने उसे मार डारदगा | देख मेरी यह बॉह और मेरी 
यह जॉंघ ! यह क्या, कोई भी राक्षस इनसे पिस जायगा | 
मुझे मनुष्य समझकर तू मेरा तिरस्कार न कर |? इस तरहकी 
बातें हो ही रही थीं कि उन्हें सुनता हुआ हिडिम्ब वहाँ आ पहुँचा | 
उसने देखा कि मेरी बहिन तो मनुष्योंका-सा सुन्दर रूप 
धारण करके खूब बन-ठन और सज-धजकर भीमसेनको पति 
बनाना चाहती है | वह क्रोधसे तिछमिल्ा उठा और बड़ी-बढ़ी 
ओंखें फाइकर कहने लगा, “रे हिडिम्बा | मैं इनका मास 
खाना चाहता हूँ और तू इसमें विष्न डाल रही है। घिकार 
है | तूने हमारे कुलमें कल छगा दिया | जिनके सहारे तूने 
ऐसी हिम्मत की है, देख मैं तेरे सहित उन्हे अभी मार 
डालता हूँ ।? यह कहकर हिडिम्ब दाँत पीसता हुआ अपनी 
बहिन और पाण्डवोंकी ओर झपटा । 

भीमसेनने उसे आक्रमण करते देखकर डॉय्ते हुए. कहा, 
“ठहर जा | ठहर जा ! मूर्ख | तू इन सोते हुए भाइयोंको 
क्यों जगाना चाहता है ? तेरी बहिनने ही ऐसा क्या अपराध 
कर दिया है ! हिम्मत हो तो मेरे सामने आ | तेरे लिये में 
अकेला ही काफी हूँ; तू स्रीपर हाथ न उठा |? भीमसेनने 
बलपूर्वक हँसते हुए उसका हाथ पकड़ लिया और वे उसको वहोसे 
बहुत दूर घसीद ले गये | इसी प्रकार एक-दूसरेकी कसकते- 
मसकते तनिक ओर दूर चले गये और इक्ष उखाड़-उखाड़कर 
गरजते हुए लड़ने छगे | उनकी गर्जनासे कुन्ती और पाण्डवॉकी 
नींद खुल गयी | उन छोगोंने आँख खुलते ही देखा कि 
सामने परम सुन्दरी हिडिम्बा खड़ी है। उसके रूप-सोन्दर्यसे 
विस्मित होकर कुन्तीने बड़ी मिठासके साथ धीरे-धीरे कहा; 
धसुन्दरि | तुम कोन हो ? यहाँ किसलिये कहोसि आयी हो ?? 
हिडिम्बाने कहा, 'यह जो कालछा-काछा घोर जड्ल है, पही 
मेरा और मेरे भाई हिडिम्बका वासस्थान है | उसने मुझे 
छुमलोगोकी मार डालनेके लिये भेजा था | यहाँ आकर मैने 
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तुम्हारे परम सुन्दर पुत्चको देखा और मोहित हो गयी । मैने 
मन-ही-मन उनको पति मान लिया और उन्हें यहोंसि ले 
जानेकी चेष्ट की, परन्तु वे विचलित नहीं हुए । मुझे देर 
करते देख मेरा भाई खर्य यहाँ चछा आया और उसे 
ठ॒म्हारे पुत्र घसीटते हुए. बहुत दूर ले गये है | देखो, इस समय 
वे दोनों गरजते हुए एक-दूसरेको रगड़ रहे है |? दिडिम्बाकी 
यह बात सुनते ही चारों पाण्डव उठकर खड़े हो गये और 
देखा कि वे दोनों एक-दूसरेकी परास्त करनेकी अमिलापासे 
भिड़े हुए हैं | मीमसेनको कुछ दबते देखकर अर्जुनने कद्दा, 
“भाईजी, कोई डर नहीं । नकुछ और सहदेव मॉकी रक्ता 
करते हैं | में अभी इस राक्षसको मारे डालता हूँ ।? भीमसेन 
बोले, मैया अर्जुन! चुपचाप खड़े रहकर देखो, घवराओ 
मत | मेरी बॉहोॉके भीतर आकर यह बच नहीं सज़्ता |? 
अब भीमसेनने क्रोधसे जल-भुनकर ऑधघीवी तरह झपटठकर 
उसे उठा लिया और अन्तरिक्षमें सो वार घुमाया | भीमसेनने 
कहा; 'रे राक्षस | तू व्यर्थके माससे झठमूठ इतना दृ्य-कद्ा 
हो गया था। तेरा बढ़ना व्यर्थ और तेरा विचारना व्यर्थ 
जब तेरा जीवन ही व्यर्थ है, तब झत्यु भी व्यर्थ होनी चाहिये ।? 
इस प्रकार कहकर भीमसेनने उसे जमीनपर दे मारा ।' उसके 
प्राण-पखेरू उड़ गये। अर्जुनने भीमसेनका सत्कार करके 
कहा) “भाईजी ! यहोसे वारणावत नगर कुछ बहुत दूर नहीं है। 


तक 


मर 


>> ६१६...... 


आदिपर्व] # हिडिस्वाके साथ भीमसेनका विवाह,घटोत्कचकी उत्पत्ति,पाण्डवॉका एकचक्रा नगरी मैं प्रवेश *१३१ 











राक्षस्ियाँ तुरंत गर्म धारण कर छेती, बच्चा पैदा कर देती 
ओर चाहे जैसा रूप बना छेती हैं । 

हिडिम्बाके बालकके तिर॒पर बाल नहीं थे | उसने घनुष 
घारण किये माता-पिताके पास आकर प्रणाम किया | माता- 
पिताने उसके “घट? अर्थात्‌ सिरको ८उत्कच? यानी केशहीन 
देखकर उसका ८घटोत्कचः नाम रख दिया। पघणेत्कच 
पाण्डवोके प्रति बड़ी ही श्रद्धा और प्रेम रखता और वे भी 
उसके प्रति बड़ा स्नेह रखते | हिडिम्बाने सोचा कि अब 
भीमसेनकी प्रतिशाका समय पूरा हो गया । इसलिये वह वहाँसे 
चली गयी । घणोत्कचने माता कुन्ती और पाण्डवॉको 
नमस्कार करके कहा, “आपलोग हमारे पूजनीय हैं। आप 
निःसड्जोच बतलछाइये कि मैं आपकी क्या सेवा करूँ |? कुन्तीने 
कहा, “बेटा | तू कुरुवंशमें उत्पन्न हुआ है और खयं 
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मीमसेनके समान है। इन पॉचोके पुत्रोंमें तू सबसे बड़ा है । 
इसलिये समयपर इनकी सहायता करना |? कुन्तीके इस 
प्रकार कहनेपर घणरत्कचने कहा) “मैं रावण और इन्द्रजित॒के 
समान परसक्रमी तथा विशालकाय हैँ । जब आपकल्गोंको 
कोई आवश्यकता हो तो मेरा स्मरण करें । मैं आ जाऊँगा ।? 
यह कहकर उसने उत्तरकी ओर प्रद्यान किया | जनमेजय ! 








देवराज इन्द्रने कर्णकी शक्तिका आघात सहन करनेके 
लिये घटोत्कचको उत्पन्न किया था | 

वैशम्पायनजी कहते हँ--जनमेजय ! आगे चलकर 
पाण्डवॉने सिरपर जठाएँ रख लीं और बृक्षोक्री छाल तथा 
मृगचर्म पहन लिये | इस प्रकार तपस्वियोंका वेष धारण 
करके वे अपनी माताके साथ विचरने लगे | कहीं-क्हीं माताकी 
पीठपर चढा लेते तो कहीं धीरे-धीरे मोौजसे चछते | एक वार 
वे शात्रोंके खाध्यायमें लग रहे थे, उसी समय भगवान्‌ 
श्रीवेदव्यास उनके पास आये । उन्होंने उठकर उनके 
चरणोंमें प्रणाम किया | व्यासजीने कहा प्युधिष्ठिर ! मुझे 
ठुमलोगोंकी यह विपत्ति पहले ही मालूम हो गयी यथी। में 
जानता था कि दुर्योधन आदिने अन्याय करके तुम्हे राज- 
धानीसे निर्वासित कर दिया है | में ठुमत्येगोंका हित करनेके 
लिये ही आया हूँ | ठुम इस विपादमयी परिस्थितिसे दुसी 
मत होना । यह सब तुम्हारे सुखके लिये ही हो रद्य है | इसमें 
सन्देह नहीं कि मेरे लिये ठुमलोग ओर धृवराष्ट्रके लड़के 
समान ही हैं, फिर भी ठुमलोगोंकी दीनता और बचपन देख- 
कर अधिक स्नेह होता है। इसलिये में त॒ग्हारे दितकी बात 
कहता हैँ । यहेसि पास ही एक वड़ा रमणीय नगर है । बद्दों 
छुमछोग छिपकर रहो और फिर मेरे आनेकी बाद जोहो | 


पाण्डवॉंकी इस प्रकार आश्वासन देकर और उन्हें साय 
लेकर वे एकचक्रा नगरीकी ओर चले। वहाँ पहुँचकर 
उन्होंने कुन्तीसे कहा, 'कल्याणि ! तुम्दारे पुत्र युधिष्ठिर बढ़े 
धर्मात्मा हैं | ये धर्मके अनुसार सारी एथ्वी जीतकर समस्त 
राजाऑपर शासन करेंगे | ठुम्हारे और माद्रीके सभी पुत्र 
महारथी होंगे और अपने राज्यमें बड़ी प्रसन्नताके साय जीवन- 
निर्वाह करेंगे | ये छोग राजयूय, अश्वमेघ आदि बड़े-बढ़े 
यश करेंगे, अपने संगे-सम्बन्धी और मि्नोंकी सुखी करेंगे 
और परम्परागत राज्यका चिरकाल्तक उपभोग करंगे।? 
व्यासजीने इस प्रकार कहकर कुन्ती ओर पाण्टर्वोकी एक 
ब्राक्षणके घरमें ठहरा दिया और जावे-जाते कहद्दा, 'एक महीने- 
तक मेरी वाट जोहना । मैं फिर आऊँगा । देश और वाले 
अनुसार रोच-उमझकर काम करना | वुम्हं बड़ा छुफ 
मिलेगा ।? सबने हाथ जोडकर उनकी आशा खीकार वी। 
फिर वे चले गये | गन 

प 


बनवा 


श्रेद 


# महाजनो येन गतः स.पन्‍्थाः +#- 
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हुक 


मेरे बढ़े भाई याज एक दिन वनमें विचर रहे थे। उन्होंने 
एक ऐसी जमीनपर गिरे हुए. फलकी उठा लिया, जिसकी 
शुद्धि-अश्ुद्धिके उम्बन्धमं कुछ पता नहीं था। मैंने उनका 
यह काम देख लिया और सोचा कि वे किसी वस्तुके ग्रहणमें 
शुद्धि-अग्युद्धिका विचार नहीं करते | छुम उनके पास जाओ, 
वे तुम्दारा यज्ञ करा देंगे।? उन्होंने याजकी सेवा-झुश्रूषा 





* करके उन्हें प्रसन्न किया 
और उनको युद्धमें मारनेवाछता पुत्र चाहता हूँ | आप' वैसा 
यश मुझसे कराइये | मैं आपको एक अर्चुद गौ दूँगा।? 
याजने स्वीकार कर लिया | 


याजकी सम्मतिसे द्रपदका यशकार्य सम्पन्न हुआ और 
अभिकुण्डसे एक दिव्य कुमार प्रकट हुआ । उसके शरीरका 
रंग घधकती आगके समान था । सिरपर मुकुट और शरीर- 
पर कवच था | उसके हायमें धनुष-बाण और खज्डढ थे | 
वह वास्-वार गर्जना कर रहा था। अभिकुण्डसे निकलते 
ही वह दिव्य कुमार स्थपर सवार होकर इधर-उधर विचरने 
लगा। सभी पाश्चालवाली इर्षित द्ोकर “साधु-साधठुःका उद्घोष 


बे बन 


करने छगे। इसी समय आकाशवाणी 'हुई---“इस पुन्नके 
जन्मसे द्ुपदका सारा शोक मिट जायगा । यह कुमार द्रोणको 
मारनेके लिये ही पैदा हुआ है |? ' 

उसी वेदीसे कुमारी पाग्चालीका भी,जन्म हुआ । वह 
सर्वाद्गसुन्दरी,' कमलके समान विद्याल नेत्रॉवाली ओर श्याम 
वर्णकी थी। उसके नीले-नीले घुँघराठे बाछ, छाल-छालू 
ऊँचे नख, उभरी छाती और ,टेढ़ी भौंहें बडी मनोहर थीं.। 
ऐसा जान पड़ता था मानों कोई देवाझ्षना मनुष्य-दरीर 
धारण करके प्रकट हुई है। उसके शरीरसे तुरंतके खिले 
नील कमलके समान सुन्दर गनन्‍्ध निकलकर कोसमरतक 
फैल रही थी। उस समय वेसी सुन्दरी प्रथ्वीमरमें नहीं 
थी |. उसके जन्म लेनेपर भी आकाशवाणीने कहा---५यह्‌ 
रमणीरल्न कृष्णा है। देवताओंका प्रयोजन सिद्ध करनेके लिये 
क्षत्रियोंके संहारके उद्देश्यसे इसका जन्म हुआ है। इसके 
कारण कोरवोंकी बड़ा भय होगा ।? यह सुनकर सभी पाग्चाल- 
वासी सिंहोंके समान हर्षध्वनि करने छगे | इस दिव्य कुमारी 
और कुमारको देखकर द्वुपदराजकी रानी याजके पास 
आयीं और प्रार्थना करने छगीं कि “ये दोनों मेरे अतिरिक्त 
और किसीको अपनी माँ न जानें ।? याजने राजाकी पसन्नता- 
के लिये कह्य--“एवमस्तु !? 

ब्राह्मणोंने इन दिव्य कुमार और कुमारीका नामकरण 


. किया | वे बोले, ्यह कुमार बड़ा भ्रष्ट (ढीठ ) और 


असहिष्णु है। बलरूप धन अथवा कवच-कुण्डल आदिकी 
कान्तिसे सम्पन्न, है | इसकी उत्पत्ति भी अभिकी युतिसे हुई 
है । इसलिये इसका नाम होंगा “ध्ृष्टचुम्र!। और यह 
कुमारी कृष्ण वर्णक्री है, इसलिये इसका नाम “कृष्णा? होगा |? 
यज्ञ समाप्त हो जानेपर द्रोणाचार्य धृष्टयुम्रको अपने घर छे 
आये और उसे अद्न-शत्नकी विशिष्ट शिक्षा दी। परम 
बुद्धिमान्‌ द्रोणाचार्य यह जानते थे कि प्रारव्धानुसार जो कुछ 
होना है, वह तो होकर ही रहेगा | इसलिये उन्होंने, अपनी * 
कीर्तिके अनुरूप उस झत्रुकी भी अस््र-शिक्षा दी; जिसके 
हाथों उनका मरना निश्चित था । 





व्यासजीका आगमन और द्रौपदीके पूवेजन्मकी कथा 


चेशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! द्रौपदीके जन्म- 
फी कया और उसके स्यंवरका समाचार सुनकर पाण्डवोंका 
मन बेचैन हो गया । उनकी व्याकुलता और द्रौपदीके प्रति 


प्रीति देखकर कुन्तीने कहा कि 'वेठा | हमलोग बहुत दिनोंसे 
इस' ब्राह्मणके घरमें आनन्दपूर्वक रह रहे हैं । अब यहॉँका 
सब कुछ हमलोग देख चुके; चलो न) तुम्हारी,इच्छा हो तो 


आदिपर्व ] 


* आत्त ब्राह्मणपरिवारपर कुन्तीकी दया * 


श्३े३ 








यह भी सम्भव है कि सत्रीकों अवध्य समझकर वह राक्षस मुझे 
न मारे। पुरुषका वध निर्विवाद है और ख्रीका सन्देहग्रसत, 
इसलिये मुझे ही उसके पास भेजिये | अब मुझे करना ही क्या 
है। अच्छे पदार्थ मोग लिये; धर्म-कर्म कर लिये, पुत्र भी हो 
चुके, मेरे मरनेमे मा दुःख ही क्या है ! मेरे मर जानेपर 
आप तो दूसरा विवाह भी कर सकते हैं| क्योंकि पुरुषके 
लिये अधिक विवाह अधर्म नहीं है और ख्रीके लिये तो 
महान्‌ अधर्म है। यह सब सोच-विचारकर आप मेरी बात 
मानिये और इन बच्चोंकी रक्षाके लिये आप खय॑ रह जाइये 
ओर मुझे उस राक्षसके पास भेजिये ।? ख्रीके ऐसा कहनेपर 
ब्राह्मणने उसे अपनी छातीसे छगा लिया | उसकी ऑखोसे 
ऑस गिरने लगे । 


मॉ-बापकी दुःखभरी बात सुनकर कन्या बोली, “आप 
दोनों दुःखार्त होकर क्यों अनायके समान रो रहे हैं ? देखिये, 
धर्मके अनुसार आप दोनों मुझे एक-न-एक दिन छोड़ देंगे। 
इसलिये आज ही मुझे छोडकर अपनी रक्षा क्‍यों नहीं कर 
छेते ! छोग सन्‍्तान इसीलिये चाहते हैं कि वह हमें दुःखसे 
बचावे | इस अवसरपर आपलोग मेरा सदुपयोग क्यों नहीं 
कर लेते ! आपके परलछोकवासी हो जानेपर मेरा यह प्यारा- 
प्यारा छोय भाई नहीं बचेगा | मॉ-बाप और भाईकी झृत्युसे 
आपकी वंशपरम्पराका ही उच्छेद हो जायगा । जब कोई नहीं 
रहेंगे तो में भी तो नहीं रह सकूँगी। आपलोगोंके रहनेसे 
सब॒का कल्याण हो जायगा । में ही राक्षसक्रे पास जाकर इस 
बंशकी रक्षा करूँगी । इससे मेरा छोक-परलोक दोनों बनेंगे |? 
कन्याकी यह बात सुनकर मॉ-बाप दोनों रोने छंगे। कन्या 
भी बिना रोये न रह सकी | सबको रोते देखकर नन्‍्हा-सा 


ब्राह्मण-शिशु मिठासमरी तोतली वाणीसे कहने छगा--पिता- _ 


जी ! माताजी | बहिन | मत रोओ ।? प्रत्येकके पास जा-जाकर 
वह यही कहने छगा । उसने एक तिनका उठाकर हेंसते हुए 
कहा-- मैं इसीसे राक्षसक्रों मार डार्दँगा ।? बच्चेकी इस बात- 
से उस दुःखकी घड़ीमें भी तनिक प्रसन्‍नता प्रस्कृटित हो उठी । 

कुन्ती यह सब कुछ देख-सुन रही थीं। वे अपनेको 
प्रकट करनेका अवसर देखकर पास चली गर्यी और मुदोपर 
मानो अमृतकी धारा उद्लेलते हुए. बोलीं, “ब्राह्मणदेवता ] 
आपके दुशखका क्या कारण है ! उसे जानकर यदि हो सकेगा 
तो मिटानेकी वेश करूँगी )? ब्राह्णने कहा; “तपरिविनी ! 
आपकी बात सजनोंके अनुरूप है | परन्ठु मेरा दुश्ख मनुष्य 
नहीं मिथ सकता | इस नगरके पास ही एक बक नामका 








राक्षस रहता है। उस वलवान्‌ राक्षसके लिये एक गाड़ी अन्न 
तथा दो मैंसे प्रतिदिन दिये जाते हैं | जो मनुष्य लेकर जाता है, 
उसे भी वह खा जाता है ! प्रत्येक रहस्खकों यह काम करना 
पड़ता है। परन्तु इसकी बारी वहुत वर्षोंके वाद आती है। जो 
उससे छूटनेका यत्न करते हें; वह उनके सारे कुठम्बको सा जाता 
है। यहोंका राजा यहाँसे थोड़ी दूर वेत्रकीयणह नामक स्थानमें 
रहता है | वह अन्यायी हो गया है ओर इस विपत्तिसे प्रजाज़ी 
रक्षा नहीं करता। आज हमारी वारी झा गयी है। मुझे उसके 
भोजनके लिये अन्न और एक़ मनुष्य देना पढ़ेगा | मेरे पास 
इतना धन नहीं कि किसीकी खरीदकर दे दूँ और अपने सगे- 
सम्बन्धियोंकोी देनेकी शक्ति नहीं है। अब अपने छुटकारेका 
कोई उपाय न देखकर में अपने सारे कुटुम्बके साथ जाना 
चाहता हूँ | वह दुष्ट समीको खा डालेगा |? कुन्तीने कद्दा, 
आ्राह्मणदेवता | आप न डरें और न शोक करें; उससे छुटकारे- 
का उपाय में समझ गयी । आपके तो एक ही पुत्र और एक 
ही कन्या है। आप दोनेंमिंसे किसीका जाना भी मुझे ठीक 
नहीं छगता । मेरे पॉच लड़के हैं, उनमेंसे एक पापी राक्षस- 
का भोजन लेकर चला जायगा ।? 


ब्राह्मणने कहा “हरे-हरे | मैं अपने जीवनके लिये अतिथि- 
की हत्या नहीं कर सकता | अवश्य ही आप बड़ी कुछीन और 
धर्मात्मा हैं, तभी तो ब्राह्मणके लिये अपने पुत्रका भी ध्याग 
करना चाहती हैं | मुझे खययं अपने कल्याणकी वात सोचनी 
चाहिये । आत्मवध ओर ब्राह्मणवघक्के विक॒त्पमें मुझे तो आत्म- 
वध ही श्रेयस्कर जान पढ़ता है । ब्रह्महत्याका कोई प्रायश्वित्त 
नहीं | अनजानमें भी त्रह्महत्या करनेकी अपेक्षा अपनेको नष्ट 
कर देना उत्तम है। में अपने-आप तो मरना चाहता नहीं। 
दूसरा कोई मुझे मार डालता है तो इसका पाप मुझे नहीं 
लगेगा । चाहे कोई भी हो, जो अपने घर आया, शरण 
आया, जिसने रक्षाकी याचना की, उसे मरवा डालना बड़ी 
हशंसता है । आपत्तिकालमें भी निन्दित और क्ूर कर्म नहीं 
करना चाहिये | मैं खय॑ अपनी पत्नीके साथ मर जाऊेँ, वह 
श्रेष्ठ है । परन्तु ब्राह्मणपघकी वात तो में लोच भी नहीं 
सकता |? कुन्तीने कहा, “त्ह्मन्‌ | मेरा मी यह दृढ़ निश्चय 
है कि ब्राह्मणकी रक्षा करनी चाहिये। में मी अपने पुत्रका 
अनिष्ट नहीं चाहती हूँ । परन्तु वात यह है कि राक्षस मेरे 
वलवान्‌ , मन्त्रसिद्ध और तेजखी पुत्र॒का अनिष्ट नहीं कर 
सकता । बह राक्षसक्रो भोजन पहुँचाकर भी अपनेकी छुट्ा 
छेगा, ऐसा मेरा दृठ निश्चय है। अन्ृतक न जाने किसने 


लश्थ 





जज 





अर्जुनने कह्दा, “अरे मूर्ख ! समुद्र, हिमालयकी तराई 
और गल्लानदीके स्थान रात, दिन अथवा सन्ध्वाके समय 
किसके लिये सुरक्षित है ? भूखे-नंगे, अमीर-गरीब समीके लिये 
रात-दिन गद्जा माईका द्वार खुला है; यहाँ आनेके लिये 
समयका कोई नियम नहीं । यदि मान भी हें कि तुम्हारी बात 
ठीक है तो भी हम झक्ति-सम्पन्न हैं; बिना समयके_ भी तुम्हें 
पीस सकते है | कमजोर, नपुंसक ही तुम्हारी पूजा करते हैं । 
देवनदी गद्भा कल्याणजननी एवं सबके लिये वेरोक-टोक है | 
तुम जो इसमें रोक-ओोक करना चाहते हो; वह सनातन धर्मके 
विरुद्ध है। क्या केवल तुम्हारी बंदरघुड़कीसे डरकर हम 
गद्भाजलका स्पर्श न करें ! यह नहीं हो सकता |? अर्जुनकी 





बात सुनकर चित्ररथने धनुप खींचकर जहरीले बाण छोडने 
प्रारम्म किये | अर्जुनने अपनी मशाल और ढालका ऐसा 
हाय घुमाया; जिससे सारे वाण व्यर्थ हो गये | 


अर्जुनने कद्दा, “अरे गन्धर्व ) अज्रके मर्मशेके सामने 
धमकीसे काम नहीं चलता | ले; में ठुझसे मायान्युद्ध नहीं 
करता, दिव्य अछ् चलाता हूँ | यह आस्नेय अख्तर वृहस्पतिने 
नरद्वाजकी, भरद्वाजने अमिवेश्यकी, अभिवेश्यने मेरे गुर 
द्रोणाचार्यको और उन्होंने मुझे दिया है | छे, सेंमाल ।? 
ऐसा क्टकर अ्जुनने आग्नेयात्र छोड़ा | चित्र॒र्य रथ जल 
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जानेके कारण दग्धरथ हो गया | वह अख्रके तेजसे इतना 
चकरा गया कि रथसे कूदकर मुँहके बल छुढकने लगा। 

अर्जुनने झपटकर उसके केश पकड़ लिये और घसीटकर 
अपने भाइयोंके पास ले आये । यन्धर्व-पत्नी कुंमीनसी अपने 
पतिदेवकी रक्षाके लिये युधिष्ठिरकी शरणमें आयी । उसकी 
गरणागति और रक्षा-प्रार्थनासे द्रवित होकर युधिष्ठिरने आज्ञा 
दे दी कि “अर्जुन ! इस यशोहीन, पराक्रमहीन; स्लीरकषित 
गन्धर्वकी छोड दो |? अर्जुनने उसे छोड़ते हुए. कहा) 

धान्धर्व | शोक न करो । जाओ, तुम्हारी जान बच गयी। 

कुरुराज युधिष्ठिर तुम्हें अमयदान देते हैं ।? गन्धर्वने कहा, 

कं हार गया । इसलिये अपना अज्ञारपर्ण नाम छोड़े देता 
हूँ । यह वात बड़ी अच्छी हुईं कि मुझे दिव्य अद्मका 
मर्मश मित्र मिलता । में अर्ज़ुनकी गन्धवोंकी माया सिखला 
देना चाहता हूँ | मैं आज चित्ररथसे दग्धरय हो गया। 

आज मुझे हराकर भी आपने जीवित छोड़ दिया, इसलिये 
आप सारे कल्याणोंके भाजन हैं| इस विद्याका नाम चाक्षुपी 
है । इसे मनुने सोमको, सोमने विश्वावछुकी और विश्वावसुने 
मुझे दिया है | इस विद्याका प्रभाव यह है कि इसके बलसे 
जगत्‌की कोई भी वस्ठ, चाहे वह जितनी सूक्ष्म हो, नेत्रके 
द्वारा प्रत्यक्ष देख सकते है। जो छः महीनेतक एक पैरसे 
खड़ा रहे; वह इसका अधिकारी है ) परन्तु मैं आपसे 
अनुनय करता हूँ कि इसे आप बिना ब्तके ही खीकार कर 
लीजिये । इसी विद्यांके कारण हम गन्धर्व मनुष्योसे श्रेष्ठ माने 
जाते हैं । मैं आप सब भाइयोको गन्धर्वोके दिव्य वेगशाली 
और दुबले होनेपर भी कभी न थकनेवाले सो-सो घोड़े देता 
हूँ । वे चाहते ही आ जाते हैं, चाहते ही चाहे जहोँ चले 
जाते और चाहते ही अपना रंग बदल छेते हैं ? अर्जुनने 
कहा; “गन्धर्वराज | मैंने मृत्युसे तुम्हें बचा दिया है; यदि 
तठुम इसलिये मुझे कुछ देना चाहते हो तो में छेना पसंद नहीं 
करता |? गन्धर्व वोला, “जब सत्पुरष इकट्ठे होते हैं; तब 
उनका परस्पर प्रेममाव बढ़ता ही है। में आपको प्रेमवश यह 

मेंट करता हूँ । आप भी मुझे आग्नेय अस्न दीजिये |? 

अर्जुनने कहा, 'मित्र ! यह वात ठीक है | हमारी मैत्री 
अनन्त हो । तुम्हें किसीका मय हो तो बतछाओ | एक बात 


क्याणड्ल< 
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ब्राह्मणकी विपत्तिमे कुर्न्त 


२४० 
ओर निहारने लगे | उन्हें ऐसा जान पड़ा; मानो सूर्यकी 
प्रमा ही प्रृथ्वीपर उतर आयी हो | वे सोचने छगे कि ऐसा 
सुन्दर रूप तो मैंने जीवनर्मे कमी नहीं देखा । राजाकी 
आँखें और मन उसीमें गढ़ गये; वे सब कुछ भूल गये; 
हिल-डुल तक नहीं सके | चेत होनेपर उन्होंने यही निश्चय 
किया कि श्रह्माने त्रिछेकीका रूप-सोन्दर्य मथकर इस मधुर 
मूर्तिका आविष्कार किया होगा । उन्होंने कहा, ५सुन्दरि ! 
तुम किसकी पुत्री हो १ तुम्हारा क्या नाम है १ इस निज॑न 
जड्जलमें किस उद्देश्यसे विचर रही हो १ तुम्हारे शरीरकी 
अनुपम छविसे आभूषण भी चमक उठे हैं । बरिलोकीमें ऐसी 
सुन्दरी और कोई न होगी । त॒म्हांरे लिये मेश्र मन अत्यन्त 
चब्चल और लाल्ययित हो रहा है ।? राजाकी वात सुनकर 
वह कुछ न बोली | बादलूमें विजलीकी तरह तत्क्षण अन्तर्घान 
ही गयी । राजाने उसे द्वेंढनेकी बड़ी चेश्व की । अन्तर्मे 
असफल होनेपर विलाप करते-करते वे निश्वेष्ट हो गये । 
राजा संवरणको बेहोश और धरतीपर पढ़ा देखकर 
तपती फिर वहाँ आयी और मिठासभरी वाणीसे बोली, 
“राजन्‌ | उठिये, उठिये । आप-जेसे सत्पुरुषको अचेत 
होकर घरतीपर नहीं छोटना चाहिये |” अम्इतघोली बोली 
सुनकर संवरण उठ गये । उन्होंने कहा, “सुन्दारि | मेरे 
प्राण त॒म्दारे हाय हैं। मैं ठुम्हारे बिनों जी नहीं सकता | 
तुम मुझपर दया करो और मुझ सेवककी मत छोड़ो । ठुम 
गान्धर्व विवाहके द्वारा मुझे खीकार कर लो | मुझे जीवन- 
दान दो ।? तपतीने कहा, “राजन ! मेरे पिता जीवित हैं। 
में खय॑ अपने सम्बन्धर्मं खतन्त्र नहीं हूँ | यदि आप सचमुच 
ही मुझसे प्रेम करते हैं तो मेरे पितासे कहिये | इस परतन्त्र 
शरीरसे में आपके पास नहीं रह सकती । आप-जैसे कुलीन, 
मक्तचत्सठछ और विश्वविश्रुत राजाको पतिरूपसे खीकार 
करनेमें मेरी ओरसे कोई आपत्ति नहीं है | आप नम्नता; 
नियम और तरस्याके द्वारा मेरे पिताकों प्रसन्न करके मुझे 
माँग लीजिये । मैं भगवान्‌ सूबंकी कन्या और विश्ववन्या 
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साविन्नीकी छोटी बहिन हूँ ।? यह कहकर तपती आकाशमार्गसे 
चली गयी । राजा संवरण वहीं मूर्छित हो गये । 

उसी समय राजा संवरणको ढूँढते-हूँढते उनके मन्त्री; 
अनुयायी और सैनिक आ पहुँचे । उन्होंने राजाको जगाया 
और अनेक उपायेसे चेतमें छानेकी चेश की । होशरममें 
आनेपर उन्होंने सबको छोटा दिया, केवल, एक मन्त्रीको 
अपने पास रख'लिया | अब वे पविन्नतासे हाथ जोड़कर 
ऊपरकी ओर मुँह करके भगवान्‌ सूर्यकी आराधना करने 
लगे । उन्होंने मन-ही-मन अपने पुरोहित महर्षि वशिष्ठका 
ध्यान किया । ठीक वबारहवें दिन वरशिष्ठ महर्षि आये। 
उन्होंने राजा संवरणके मनका सारा हाल जानकर उन्हें 
आश्वासन दिया और उनके सामने ही भगवान्‌ सूर्यसे 
मिलनेके लिये चल पढ़े | सूर्यके सामने जाकर उन्होंने अपना 
परिचय दिया और उनके स्वागतआइन आदिके अनन्तर 
इच्छा पूर्ण करनेकी बात कहनेपर महर्षि वशिष्ठने प्रणामपूर्वक 
कहा, 'भगवन्‌ ! मैं राजा संवरणके लिये आपकी कन्या 
तपतीकी याचना करता हूँ । आप उनके उज्ज्वछ यश; 
घार्मिकता और नीतिशतासे परिचित ही हैं। मेरे विचारसे 
वह आपकी कन्याके योग्य पति है |? भगवान्‌ सूर्यने 
तत्काल उनकी प्रार्थना खीकार कर ली और उन्हींके साथ 


आहदिपर्य ] 
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- मार होने छगी | घमासान छड़ाई हुईं। बनके वृक्षों- 
का विनाश-सा हो गया । बकने दोड़कर भीमसेनको 
पकड़ा । वे उसे हाथोंमें कसकर घसीटमे छगे | जब 
वह थक गया, तब भीमसेन उसे जमीनमसें पटककर 
घुटनोंसे रगड़ने छगे | उसकी गरदन पकड़कर दबा दी और 
लंगोट खींच उसे मरोड़कर कमर तोड़ डाली | उसके मेंहसे 
खून गिरने छगा तथा ह्डी-पसली टूट जानेसे प्राण-पखेरू 
उड़ गये। 


बकासुरकी चिल्लाहटसे उसके परिवारके राक्षस डर 
गये और अपने सेवकोंके साथ बाहर निकल आये । भीमसेनने 
उन्हें डरसे अचेत देखकर ढाढस बँधाया और उनसे यह शर्त 
करायी कि अब तुमलछोग कभी मनुष्योंको न सताना | यदि 
भूलसे भी ऐसा किया तो इसी प्रकार तुम्हें भी मरना 
पड़ेगा । राक्षसोंने भीमसेनकी बात ख्रीकार कर ली। 
भीमसेन बकासुरकी लाश लेकर नगरके द्वारपर आये और 
चहाँ उसे पटककर चुपचाप चले गये | तभीसे नागरिकॉंको 
कमी राक्षसोंके उपद्रवका अनुभव नहीं हुआ। बकासुरके 
परिवारवाले भी इधर-उघर भग गये | भीमसेनने ब्राह्मणके 


घर जाकर धर्मराज युधिष्टिरसे वहोंकी सव घटना कद्द दी। 

इधर नगरवासी प्रातःकाल उठकर बाहर निकले तो 
देखते है कि वह पहाड़के समान राक्षत खूनसे छथपथ होकर 
जमीनपर पड़ा है | उसे देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गये । 
बात-की-बातमें यह समाचार चारों ओर फैल गया। दजारों 
नागरिक; जिनमें वच्चे-बूढ़े और ख्लियों भी थीं, उसे देखने- 
के लिये आये | सबने यह अलछोकिक कर्म देसफर आश्चर्य 
प्रकट किया और अपने-अपने इष्टदेवताकी पूजा की। 
लोगोंने पता लगाया कि आज किसकी वारी थी। फिर 
ब्राक्षणके पास जाकर पूछताछ की | आझ्णने यह घटना 
छिपाते हुए, कहा। “आज मेरी बारी थी | इसलिये में अपने 
परिवारके साथ रो रहा था | उसी समय किसी उदारचरित्र 
मन्त्रसिद्ध ब्राक्णणे आकर मेरे दुःखका कारण पूछा और 
प्रसन्नतापूर्वक मुझे विश्वास दिछाकर बोला कि मैं उस राक्षसको 
अन्न पहुँचा दूँगा। ठुम मेरे बारेमें चिन्ता या भय मत 
करना | वे ही राक्षतक्ा मोजन लेकर गये थे, अवश्य ही 
यह उन्हींका काम है |? सभी वर्णके लोग इस घटनासे प्रसन्न 
होकर ब्रह्मोत्सव मनाने लगे | पाण्डव भी यह आनन्दोत्सव 
देखते हुए, वहीं छुखसे निवास करने लगे | 


नारी 5" 


द्रौपदीके खयंबरका समाचार तथा धृष्टधयुज्न और द्रौपदीकी जन्म-कथा 


अना+ ऑशक्ैननझ-++ है 


जनमेजयने पूछा-भगवन्‌ ! बकासुरको मारनेके 
बाद पाण्डवोंने क्या किया १ कृपया वर्णन कीजिये | 


चैशम्पायनजीने कहा-जनमेजय ! बकासुरको मारनेके 
पश्चात्‌ पाण्डव वेदाध्ययन करते हुए; उसी ब्राह्मणके घरमे 
निवास करने छगे। कुछ दिनोंके बाद उसके यहाँ एक 
सदाचारी ब्राह्मण आया । बंड्े आदर-सत्कार्से उसे खान 
दिया गया । कुन्ती और पॉ्चों पाण्डय मी उसकी सेवा- 
सत्कारमें लग रहे थे ब्राक्मणने कथा-प्रसझ्में देश तीर्थ; 
नदी, नद और राजाओंका वर्णन करते-करते द्वुपदकी कथा 
छेड़ दी तथा द्रौपदीके खयवरकी बात भी कही । पाण्डवोंने 
विस्तायपूर्वक द्रोपदीकी जन्म-कथा सुननी चाही) इसपर वह 
अतिथि ब्राह्मण द्रुपदका पूर्चचरित्र सुनाकर कहने छगा-- 
जबसे द्रोणाचार्यने पाण्डवोंके छारा द्रुपदको पराजित करवाया; 
तबसे घड़ी-दो-घड़ीके लिये भी द्रुपदकों चैन नहीं मिला | वे 
चिन्तित रहनेके कारण दुर्बल पढ़ गये और द्रोणाचार्यसे 
बदला लेनेके लिये कर्मसिद्ध ब्राक्मणोंकी खोजमें एक आश्रमले 


दूसरे आश्रमपर घूमने छगे | वे शोकातुर होकर यही सोचते 
रहते कि मुझे श्रेष्ठ सन्‍्तानकी प्रा्ति केसे हो । किन्तु किसी 
भी प्रकार द्वोणाचार्यके प्रमाव, विनय) शिक्षा और चरित्रको 
नीचा दिखानेमें वे समर्थ न हुए । 


राजा द्वुपद गज्जञातटपर घूमते-धूमते कल्मापी नगरीके 
पास एक ब्राह्मण-बस्तीमें गये। उस बस्तीमें ऐसा कोई 
नहीं था; जो ब्रह्मचर्यका विधिवत्‌ पालन करनेवाल्य अथवा 
स्नातक न हो। उनमें कद्यपगोत्रके दो ब्राक्षण बड़े ही 
शान्त, तपखी और खाध्यायशील थे | उनके नाम थे याज और 
उपयाज | उन्होंने पहले छोटे माई उपयाजफे पास जाकर सेवा- 
शुश्रूषाके द्वारा उन्हें प्रसन्न किया और प्रार्थना की कि प्माप 
कोई ऐसा कर्म कराइये, जिससे मेरे यहों द्रोगको मारनेवाले 
पुन्नका जन्म हो; में आपको एक अर्बुद ( दस करोड़ ) गाव दूँगा। 
यही नहीं, आपकी जो इच्छा होगी, उसे मैं पूर्ण करूँगा ॥! 
उपयाजने कहा, “मैं ऐसा नहीं कर सकता !? दुपदने फिर 
भी एक वर्षतक उनकी सेवा की । उपयाजने कह, राजन! 


१४२ 


# महाजनो येन गतः स पन्‍्थाः। # 


[ सं० महाभारत 











8७५७४५-८ट-डटगल-+-मएपवटरवपषपचकणफद्यएवकपथपटसपपएफ एप 
हक 525६ ; 


८८ 4 » 4 

* ध् ४2 42 । 
८2 6 
री पक मी: हु ! 4 ९ | 
7 


| मा ! 







6 
28 


री: +05॥॥| 

। ५ ' ॥ 
"3४ 2॥॥ 
श्े । 7५ 














5 _ 
बाग] 


(६ 


2 
2 । 
हर 
ढ 


स्‍ 








७ 


्् 


० 
६ ७..! 
बट 


22४४० 
है; 
९ 
कर 


८ 3२ 2: 

की 
पे 
के 


4 
[5 


है, 


हद 
के 
रे 


बट 





वशिष्ठ बोले, 'मेने यह छुघार गाय देवता, अतिथि; पितर 
और यक्षोंके लिये रख छोड़ी है। आपके राज्यके बदलेमें भी यह 
देने योग्य नहीं है ।! विश्वामित्र बोले; मैं क्षत्रिय हूँ और 
आप ब्राक्षण । आप शान्त महात्मा हैं; तपस्या-स्वाध्यायमें 
लगे रहते हैं, आप इसकी रक्षा कैसे करेंगे ! आप एक अर्ढुद 
गायके बदलेमें भी इसे नहीं दे रहे हैं तो मे बलपूर्वक के 
जाऊँगा, कदापि न छोड़ूँगा !! वशिष्ठजी बोले, “आप 
बलवान क्षत्रिय है, जो चाहें तुरंत कर सकते हैं। फिर सोच- 
विचार क्या है १? जब विश्वामित्र बलपूर्वक नन्दिनीको हँकवा- 
कर ले जाने लगे, तब वह डकराती हुई वशिष्ठजीके पास 
आकर खड़ी हो गयी । वशिष्ठने कह्य, “कल्याणी | में तुम्हारा 
क्रन्दन सुन रहा हूँ । विश्वामित्र तुम्हें बलपूवंक छीनकर ले 
जा रे हैं । में क्षमाशील ब्राह्मण हूँ । क्या करूँ, छाचारी है |? 
नन्दिनी बोली, “मगवन्‌ ! ये सब मुझे चाचुक और डंडोसे 
पीट रहे हैं, मै अनायकी तरह डकरा रही हूँ। आप मेरी 
उपेक्षा क्यों कर रहे हैं !? वशिष्ठ उसका करुण-कन्दन सुनकर 
भी न छ्ुब्ध हुए और न पैय्यंसे विचलित। वे बोले, ०क्षत्रियों- 
का बल है तेज और ब्राह्मणोंका क्षमा | मेरा प्रधान बल क्षमा 
मेरे पास है | तुम्हारी मौज हो तो जाओ ।? नन्दिनीने कहा; 
“आपने मुझे छोड़ा तो नहीं है ? यदि नहीं तो बलपूर्वक मुझे 
कोई नहीं छे जा सकता |? वशि्ठजी वोले, “कल्याणी | मैने 
तुझे नहीं छोड़ा | यदि ठुझमे शक्ति है तो रद्द जा; देख) 
तेरे बचचेकी ये छोग मज़बूत रस्सीसे वॉघकर लिये जा रहे है।? 
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वशिष्ठकी बात सुनकर नन्दिनीका सिर ऊपर उठ गया | 
ओखे छाल हो गयीं । वह बज्जकर्कश ध्वनि करने लगी | उसकी 
भीषण मूर्ति देखकर सैनिक भाग चले । जब लोगोंने उसको 
फिर ले जानेकी चेश की; तब वह सूर्यके समान चमकने छगी + 
उसके रोम-रोमसे मानो अज्ञारोंकी वर्षा होने छगी | उसके 
एक-एक अद्भसे पहव, द्रविण, शक, यवन, शबर, पौण्ड्, 
किरात, चीन; हृण, सिंहली, वर्बर, खस) यूनानी और 
स्लेच्छ प्रकट हो गये तथा हथियार उठाकर विश्वामित्रके 
एक-एक सैनिकपर पॉनच-पॉच, सात-सात, करके टूट पढ़े। 
भगदड़ मच गयी । आश्चर्य तो यह था कि नन्दिनी-पक्षका 
कोई भी सैनिक विश्वामित्रके सैनिकपर. प्राणान्तक प्रह्मर 
नहीं करता था । जब उनकी सेना बारह कोस माग गयी 
और उसे कोई रक्षक नहीं मिला, तब विश्वामित्र यह त्रह्मतेज 
देखकर आश्चर्यचकित हो गये। अपने क्षन्रियमावसे उन्हें 
बड़ी ग्लानि हुई | वे उदास होकर कहने छगे, क्षत्रिय-बलको 
धिक्कार है। वास्तवमें ब्रह्मतेजका बल ही सच्चा बल है। 
सच पूछो तो इन दोनोंका कारण तपोबल ही प्रधान है |? 
यह विचारकर उन्होंने अपना विशाल राज्य, सोमाग्यरक्ष्मी 
तथा सांसारिक खुखभोग छोड़ दिये और तपस्या करने छगे। 
तपस्पासे सिद्धि ग्रात्त करके उन्होंने सारे छोकोंकों अपने 
तेजसे भर दिया ओर ब्राक्षणत्व प्राप्त किया । उन्होंने इन्द्रके 
साथ सोमपान भी किया था | 


आदिपर्व ] 


# पाण्डवोकी पश्चाल-यात्रा और अर्जजुनके हाथों चित्ररथ गन्धर्दकी पयाअय + 
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पग्चाल देशमें चलें |? युधिष्ठिरने कहा कि यदि सब माइयोकी 
सम्मति हो तो चलनेमें क्या आपत्ति है। सबने खीकृति दे 
दी । प्रस्थानकी तैयारी हुईं । 

उसी समय श्रीक्षष्णद्वैदायन व्यास पाण्डवॉसे मिलनेके 
लिये एकचक्रा नगरीमें आये | सब उनके चरणॉमें प्रणाम 





करके हाथ जोड़ खड़े हो गये । व्यासजीने एकान्तम पाण्डवों- 
का किया सत्कार खीकार करके उनके धर्म, सदाचार, 





शाज़ाशा-पालन, पूज्यपूजा, ब्राक्षपपूजा आदिके सम्बन्धर्मे 
पूछकर घर्मनीति और अर्थनीतिका उपदेश किया, चित्र-विचित्र 
कथाएँ सुनायी | इसके वाद प्रसज्ञानुसार कहने लगे, 
“पाण्डवो | पहलेकी बात है। एक बढ़े महात्मा ऋषिकी 
सुन्दरी ओर ग्रुणवतती कन्या थी | परन्तु रूपदती, गुणवती 
और सरदाचारिणी होनेपर भी पूर्वजन्मोंकि बुरे कर्मोके फलस्वरूप 
किसीने उसे पत्नीके रूपमें स्वीकार नहीं किया | इससे हुसी 
होकर वह तपस्या करने लगी | उसकी उग्र तपस्यासे भगवान्‌ 
शट्टूर सन्तुष्ट हुए । उन्होंने उसके सामने प्रकट होकर कहा; 
धतू मुँहमोंगा वर मॉग ले |! उस कन्याकी भगवान्‌ शद्रके 
दर्शनसे और वर मॉगनेके लिये कहनेसे इतना हर्ष हुआ कि 
वह बार-बार कहने लगी--मैं सर्वगुणयुक्त पति चादती हूँ ।? 
शझ्टरभगवानले कहा कि #तुझे पॉच मरतवंशी पति प्राप्त 
होंगे ।? कन्या बोली, “में तो आपकी कृपासे एक ही 
पति चाहती हूँ ।! भगवान्‌ शह्ूरने कहा, "तूने पति प्राप्त 
करनेके लिये मुझसे पॉच बार प्रार्थना की है । मेरी बात 
अन्यथा नहीं हो सकती । दूसरे जन्ममें ठुझे पाँच ही पति प्रा 
होंगे [? पाण्डवो ! वही देवरूपिणी कम्या द्वुपदकी यशवेदीसे 
प्रकट हुई है| ठुमलोगोंके लिये विधि-विघानके अनुसार 
वही सर्वाद्धसुन्दरी कन्या निश्चित है। तुम जाकर पाश्नाल- 
नगरमें रहो | उसे पाकर तुमलोग सुखी होओगे ।?” इस प्रकार 
कहकर पाण्डवोकी अनुमतिसे व्यासजीने प्रस्थान किया । 


अिननन>-क डक... 


पाण्डचोंकी पश्चाल-यात्रा और अजुनके हाथों चित्ररथ गन्धरवेकी पराजय 


वैशम्पायनजी कहते है---जनमेजय ! भगवान्‌ 
व्यासके चले जानेपर पाण्डवॉने बड़ी प्रसक्नताके साथ अपनी 
भाताकोी आगे करके पश्चाल देशकी यात्रा की। पहले ही 
उन्होंने अपने आश्रयदाता ब्राक्षफफी अनुमति ले ली और 
चलते समय आदरके साथ उन्हें प्रणाम किया । वे छोग 
उत्तरकी ओर बढ़ने लगे। एक दिन-रात यात्रा करनेके बाद वे 
गन्भातठके सोमाश्रयायण तीर्थपर पहुँचे। उस समय उनके 
आगे-आगे महारथी अर्जुन मसाल लिये चल रहे थे | उस तीर्थके 
पास खच्छ एवं एकान्त गद्भाजलमें गन्धर्वराज अज्नारपर्ण 
( चित्ररथ ) स्रियोंके साथ विहार कर रहा था । उसने उन 
लोगौके पैरोंकी घमक और नदीकी ओर बढ़ना देख-सुनकर 
बढ़ा क्रोध प्रकट किया और अपने धनुषको टंकारकर पाण्डवो- 
से बोला; “अजी, दिनके अन्तमें जब लालिमामयी सन्ध्या 
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होती है, उसके वाद अस्सी लव ( चालीस निमेष ) के 
अतिरिक्त सारा समय गन्ववे; यक्ष और राक्षर्सेकि लिये है | 
दिनका सारा समय तो मनुष्योंके लिये है ही। जो मनुष्य 
लोभवश हमलोगोौंके समय इघर आते हैं) उन्हें हम और 
राक्षस कैद कर लेते हैं | इसीसे रातके समय जहमें प्रदेश 
करना निषिद्ध है | खबरदार ! दूर ही रहो । क्या ठुमलोग?को 
पता नहीं कि में गन्धवेराज अज्ञारपण इस समय गश्जाजलमें 
विहार कर रहा हूँ ! मै अपने वलके लिये प्रतिद्ध, कुबेरवा 
प्रिय सखा और पूरे-पूरे आत्मतम्मानका पक्षपाती हूँ । मेरे ही 
नामसे यह वन भी प्रसिद्ध है। में गद्भाके तटपर चाहे कहीं भी 
मौजसे विहार करता हूँ | इस समय यहों राक्षस, दुद्रगण, 
देवता अथवा मनुष्य कोई नहीं आ सकता; ठुम क्यों आ 


रहे हो ? 


6 न त- नमक ++ मनन “ना >कनभ, 


आएं चूक >> ंह कु. 
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# महाजनो येन गतः स॒ पन्‍थाः # 


[ सं० महाभारत 








कल्मापपादविश्वामित्रके द्वारा प्रेरित उग्र राक्षससे 
आविष्ट होकर वद्िष्ठ मुनिको खा जानेके लिये दोड़ा। 
डस हरकर्मा राक्षतक्रों देखकर अद्ृ्यन्ती डर गयी और 
कहने लगी, “भगवन्‌ ! देखिये, देखिये; यह हायमें सूखा 
काठ लिये भयड्डर राक्षस दोड़ा आ रहा है| आप इससे 
मेरी रक्षा कीजिये।? वशिष्ठने कहा, 'बरेटी, डरो मत | यह 
राक्षस नहीं, कल्मापपाद- है !? यह कहकर महर्षि वशिष्ठने 









|, 67 6 22८ हर 


हुड्लारसे ही उसे रोक दिया । इसके बाद उन्होंने जलको 
हाथमें लेकर मन्त्रसे अमिमन्त्रित किया और कल्माषपादके 
ऊपर डाछा | वह तुरंत शापसे मुक्त हो गया। बारह वर्षके 
वाद आज वह शापसे छूटा | उसका तेज वढ़ गया; वह 
होशमें आया और हाथ जोड़कर श्रेष्ठ महर्षि वशिए्ठसे कहने 
लगा, “महाराज | में सुदासका पुत्र कल्माषपाद आपका 
यजमान हूँ । आज्ञा कीजिये; में आपकी क्या सेवा करूँ ? 
वहिएजीने कहा, “यह सब्र वात तो भैया, समय-समयकी 


है। अब जाओ, तुम अपने राज्यकी देख-भाल करो। 
हा, इतना ध्यान रखना कि कमी किसी आझ्णका अपमान 
न हो |? राजाने प्रतिशा की; “महाभाग्यवान्‌ ऋषिश्रेष्ठ ! में 
आपकी आशाका पालन करूँगा । कमी ब्राक्मणोंका तिरस्कार 
नहीं करूँगा, उनका प्रेमसे सत्कार कहूँगा |? क्षमाशील 
महषि वशिष्ठ इसी पुन्रघाती राजाके साथ अयोध्यामें आये 
और अपने कृपाप्रसादसे उसे पुत्रवान्‌ बनाया । 

इधर वशिष्ठके आश्रमपर अदश्यन्तीके गर्भते पराशरका 
जन्म हुआ । खयं भगवान्‌ वशिष्ठने पराशरके जातकर्मादि 
संस्कार कराये । धर्मात्मा पराद्मर वशिष्ठ मुनिको ही अपना 
पिता समझते थे और (पिताजी ! पिताजी !? कहकर पुकारते 
थे। एक दिन अहृश्यन्तीने बतछाया कि -ये तुम्हारे पिता 
नहीं, दादा हैं; इसी. प्रसद्ञमँ पराशरजीको यह भी मादूम 
हुआ कि मेरे पिताको राक्षसने खा डाला । यह सुनकर उनके 
चित्तमें बड़ा दुःख हुआ और उन्होंने सब राजाओपर विजय 
प्रात्त करनेका निश्चय किया । महर्षि वशिष्ठने प्राचीन कथाएँ 
कहकर उन्हें समझाया ओर आशा की कि ५तुम्हारा कल्याण 
इसीमें है | ठुम क्षमा करो, किसीको पराजित मत करो। 
तुम्हें मादम ही है कि इन राजाओंकी जगतूमें कितनी 
आवश्यकता है ।? वशिष्ठके समझाने-बुझानेसे पराशरने 
राजाओंकों पराजित करनेका निश्चय तो छोड़ दिया परन्तु 
राक्षसके विनाशके लिये घोर यश प्रारम्म किया। उस 
यशसे जब राक्षसोंका नाश होने छगा, तब महर्षि पुलस््य और 
बदिष्ठने उन्हें समझाया-(परादर | क्षमा ही परम धर्म है|, 
ठम्हारे सभी पूर्वज क्षमाकी मूर्ति हैं | मनुष्य तो थों दी 


' किसीकी मृत्युका निमित्त बन जाता है, तुम यह भयड्भर 


क्रोध त्याग दो।? ऋषियोंकी आशासे पराशरने भी क्षमा 
स्वीकार की और अपने यशामिको हिमाचलमें छोड़ दिया। 
वह आग अब भी राक्षस, वृक्ष और पत्यरोंको जाती 
फिरती है | 


पाण्डवॉका धोम्य मुनिको पुरोहित बनाना 





चैशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! गन्धर्वराजके 
मुखसे पुरोहितकी महिमा और प्रसज्ञवश महर्षि वशिष्ठकी 
ध्षमाशीलता सुनकर अजुैनने पूछा--५गन्धर्वराज ! ठुम तो 
सब कुछ जानते हो | यह बतलछाओ कि इमलोगोके योग्य 
वेदश पुरोहित कौन होगा |? गन्धर्बने कहा, “अर्जुन ! इसी 


वनके उत्कोचक तीर्थमें देवलके छोटे भाई घोम्य तपस्या 
कर रहे हैं। आपलोगोंकी इच्छा हो तो उन्हें पुरोहित 
बना लें |! इसके बाद अर्जुनने गन्धर्वराजकों विधिपूर्वक 
आगमेय अखञ्नर दिया और प्रसन्नतासे कहा, “गन्धर्वरत् | तुम 
जो घोड़े देना चाइते हो, वे अभी तुम्हारे ही पास रहें | 


आदिपव ] 
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# स्वूर्यपुञ्ी तपतीके साथ राजा संवरणका विवाद # 
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और बतलाओ कि तुमने हमलोगोपर आक्रमण किस 
कारणसे किया ९? 

गन्धर्वने कहा, (न आपलोग अमिहोत्री हैं और न 
प्रतिदिन स्मार्त हवन ही करते हैं | आपके साथ ब्राह्मण भी 
नहीं हैं । इसीसे मैंने आक्रमण किया है | आपका यशख्ी 


वंश सभीको मादूम है। नारद आदिसे मैंने सुना है और 
खर्य भी पृथ्वीकी प्रदक्षिणाके समय सब कुछ देखा है । में 
आपके आचार्य, पिता और गुद्जनोंसे भी परिचित हूँ। 
आपलोगेके विश्युद्ध अन्तः/करण, उत्तम विचार और श्रेष्ठ 
सछ्ुल्पको जानकर भी मैंने आक्रमण किया | एक तो जिर्योंके 
सामने अपमान नहीं सहा जाता; दूसरे रातके समय बल 
अधिक बढ जानेसे क्रोध भी अधिक आता है। परन्तु आप 
श्रेष्ठ धर्म ब्रह्मचर्यके सच्चे पुजारी हैं | आपके ब्ह्मचर्यके कारण 
ही मुझे हारना पढ़ा | कोई ब्रह्मचर्यहीन क्षत्रिय रात्रि मेरा 
सामना करता तो उसे मरना ही पड़ता | ब्रक्मचर्यहीन ह्ोनेपर 
भी यदि आगे-आगे ब्राह्मण चल रहे हों तो सारी जिम्मेदारी 
पुरोहितपर रहती है। तपतीनन्दन ! मनुष्यको चाहिये कि 
अमिलषित कल्याणकी प्रापिके लिये अवश्य ही जितेन्द्रिय 
पुरोहितको कर्ममें नियुक्त करे | अप्राप्तकी प्राप्ति और प्राप्तकी 
रक्षा करनेके लिये ग्रुणवान्‌ पुरोहितकी अत्यन्त आवश्यकता 
है | तपतीनन्दन ! बिना ब्राह्मणकी सहायताके केवल अपने 
पराक्रम अथवा पुरजन-परिजनके द्वारा प्रृथ्वीपर विजय नहीं 
प्रात्त की जा सकती । इसलिये आप यहद्द निश्चय कर दीजिये 
कि ब्राह्मणको नेता बनानेपर ही चिरकाल्तक प्रश्वीपाल्न 
सम्भव है ।? 


जता 


सर्यपुत्री तपतीके साथ राजा संवरणका विवाह 


आओ +>ब कब ८ 


चैशम्पायनजी कहते हँ---जनमेजय ! गन्धर्वके 
मुखसे ०“तपतीनन्दन? सम्बोधन सुनकर अर्जुनने कहा) 
धगन्धर्वराज | हमलोग तो कुन्तीके पुत्र हैं । फिर तुमने 
तपतीनन्दन क्यों कह्दा ! यह तपती कौन थी, जिसके कारण 
हमें तपतीनन्दन कह रहे हो ?? 

गन्धर्वराजने कहा--अर्ज़ुन ! आकाशमें सर्वश्रेष्ठ 
ज्योति हैं भगवान्‌ सूर्य; इनकी प्रभा खर्गतक परिव्याप्त है। 
इनकी पुत्रीका नाम था तपती। वह भी इनके-जैसी ही 
ज्योतिष्मती थी । वह साविन्नीकी छोटी बहन थी तथा अपनी 
तपस्थाके कारण तीनों छोकोमें 'तपतीः नामसे विख्यात 
थी | वैसी रूपवती कन्या देवता, असुर; अप्सरा, यक्ष आदि 
किसीकी भी नहीं थी | उन दिनों उसके समान योग्य कोई 
मी पुरुष नहीं था, जिसके साथ भगवान्‌ सूर्य उसका विवाह 
करें | इसके लिये वे सर्वदा चिन्तित रह्य करते थे । 


उन्हीं दिनों पूरवशमें राजा ऋक्षके पुत्र सवरण बढ़े ही 
बलवान्‌ एवं भगवान्‌ सूर्यकें सचे भक्त थे | वे प्रतिदिन 
सूर्योदयके समय अर्ध्य, पाद्य, पुष्प, उपहार; सुगन्व आदिसे 
पविन्नताके साथ उनकी पूजा करते; नियम, उपवास, तयत्या- 
से उन्हें सन्तुष्ट करते ओर अहड्लारके बिना भक्तिमावसे 
उनकी पूजा करते | सूर्यके मनमें धीरे-धीरे यह बात आने 
लगी कि ये मेरी पुत्रीके योग्य पति होंगे । बात यी भी ऐडी 
ही । जैसे आकाशमें सबके पूज्य और प्रकाशमान चर्च है; 
चैसे ही पथ्वीमें सवरण ये । 

एक दिनकी बात है । संवरण घोड़ेपर चढकर पर्वतदी 
तराइयों और जन्नलमें शिकार खेल रहे ये । भूख-प्याससे 
व्याकुल होकर उनका श्रेष्ठ घोड़ा मर गया । ये पेंदल पी 
चलने लगे । उस समय उनकी दृष्टि एक सुन्दर कन्यापर 
पढ़ी । एकान्तमें अकेली कन्याकी देखकर वे एकटक उसकी 


अर्षिीी।एओए ह६..... 
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तब उन्होंने एक कुम्हारके घर डेरा डाल दिया | वे उसके * 


घर रहकर ब्राह्मणोंके समान मिक्षाव्त्तिति अपना जीवन- 
निर्गाद करने छगे। किसी भी नागरिककों यह बात माल्म 
नहीं हुई कि ये पाण्डुपुत्र हैं | 
राजा द्र॒पदक्े मनमें इस बातकी बड़ी छालसा थी कि मेरी 
पुत्री हरौपदीका विवाह किसी-न-किसी प्रकार अर्जुनकें साथ 
हो | परन्तु उन्होंने अपना यह विचार किसीपर प्रकट नहीं 
क्रिया । अर्जुनकी पहचाननेके लिये उन्होंने एक ऐसा धनुप 
बनवाया, जो किसी दूसरेसे झुक न सके । इसके अतिरिक्त 
उन्होंने आकाशमे एक ऐसा यन्त्र टेंगवा दिया, जो चक्कर 
काटठता रहता था | उसीके ऊपर वेधनेका लक्ष्य रक्खा गया | 
द्रपदने घोषणा कर दी कि जो वीर-रज्न इस घनुपपर डोरी 
चढाकर इन सजे हुए, बराणोंसे घूमनेवाले यन्त्रके छिद्रमेंसे 
लक्ष्यवेध करेगा, वही मेरी पुत्नीको प्राप्त करेगा | स्वयंवरका 
मण्डप नगरके ईशान कोणमें एक समतल और सुन्दर स्थान- 
पर बनवाया गया था | उसके चारों ओर बड़े-बढ़े महल, 
परकोंटे, खाइयों और फाटक बने हुए थे | उनके चारों ओर 
बन्दनवारें छटक रही थीं | भीतोंकी ऊँचाई और रंग-बिरंगी 
चित्रकछाके कारण वे महल हिमालय-जैसे जान पड़ते थे | 
राजा द्वुपदके द्वारा आमन्त्रित नरपति और राजकुमार 
खयंवर-मण्डपमें आकर अपने लिये बनाये हुए विमानोंके 
समान मओोपर बैठने छगे | युधिष्ठिर आदि पाण्डव भी 
ब्राह्मणोंके साथ राजा द्ुपदका वेभव देखते हुए. वहों आये 
ओर उन्हीके साथ बेठ गये | वह उत्सवका सोलहवॉ दिन 
था । द्रुपद-कुमारी कृष्णा सुन्दर वस्र और आभूपणोंसे सज- 
घजकर हाथमें सोनेकी वर-मालछा लिये मन्दगतिसे रंग-मण्डपमे 
आयी । धृष्टयुम्नने अपनी अहिन द्रौपदीके पास खड़े होकर 
गम्भीर; मधुर और प्रिय वाणीसे कहा; “खर्यवरके उद्देश्यसे 
समागत नरपतियो और राजकुमारों | आपलोग ध्यान देकर सुनें । 
यह घनुप है, ये बाण हैं ओर यह आपलोगेके सामने लक्ष्य है। 
आपलोग घूमते हुए यन्त्रके छिद्रमेंसे अधिक-से-अधिक पॉच 
वार्णेके द्वारा ल्थ््यवेध कर दें। जो बलवान्‌, रूपवान्‌ एवं कुलीन 
पुरुष यह महान्‌ कर्म करेगा, मेरी प्यारी बहिन द्रौपदी उसकी 
अद्धांद्धिनी चनेगी | मेरी वात कमी झूठी नहीं हो सकती |? 


# महाजनो येन गतः स पन्‍थाः # 
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यह धोषणा करनेके अनन्तर ध्ृष्टचुम्नने ढरोपदीकी ओर देखकर 
कहा, “बहिन [ देखो; घृतराष्ट्रके बलवान्‌ पुत्र दुर्योधन, दुर्विषह; 
दुर्मुख, दुष्प्रधर्षण, विविंशवति, विकर्ण, दुश्शासनः युयुत्सु आदि 
वीरवर कर्णको साथ लेकर तुम्हारे लिये यहाँ आये हैं । बड़े- 
बढ़े यशाखी और कुलीन नरपति, जिनमें शकुनि) शृषक; 
बृहद्वल आदि प्रधान हैं, स्वयंवरमें तुम्हें पानेके लिये यहों 
आये हैं | अश्वत्यामा, भोज, मणिमान्‌) सहदेव, जयत्सेन; 
राजा विराट) सुशर्मा, चेकितान, पोण्ड्रक वासुदेव, भगदत्त 
शल्य, शिकशुपाछ। जरासन्ध और अहुत-से सुप्रसिद्ध राजा- 
महाराजा यहों उपस्थित हैँ | इन पराक्रमी राजाओमेंसे जो इस 
लक्ष्यको वेध दे; उसके गलेमे तुम वरस्माला डाल देना |? 
जिस समय धृष्टद्युम्न इस प्रकार सबका परिचय दे रहा था; 
उसी समय वहां रुद्र, आदित्य, बहु, अश्विनीकुमार; साध्य॥ 
मरुद्वण, यमराज ओर कुबेर आदि देवता भी विमानोंद्वारा 
आकाशर्मे आकर स्थित हुए। देत्य, गरुड़। नाग; देवर्षि 
ओर मुख्य-मुख्य गन्धर्व॑ भी उपस्थित हुए. । वसुदेव-नन्दन 
बलरामजी; भगवान्‌ श्रीकृष्ण, प्रधान-प्रधान यहुबंशी ओर 
अन्य बहुत-से महानुभाव खयंवर-महोत्सव देखनेके लिये वहां 
आये हुए थे । 


धृष्टयुम्रका वक्तव्य सुनकर दुर्योधन, शाल्व, शल्य आदि 
राजा और राजकुमारोंने अपने बल, शिक्षा) ग्रुण और ऋमके 


आदिपर्व ] 
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अपनी सर्वाज्धसुन्दरी कन्याको संवरणके पास भेज दिया। 
वशिष्ठके साथ तपतीको आते देखकर संवरण अपनी 








प्रसन्नताका संवरण न कर सके | इस प्रकार भगवान्‌ सूर्यकी 





# ब्ह्मतेजकी महिमा और विश्वामित्रका वहिष्ठकी नन्दिनीके साथ सहर्ष १४१ 





आराधना और अपने पुरोहित वशिष्ठकी शक्तिते राजा 
संवरणने तपतीको प्रात्त किया और विधिपूर्वक पाणिप्रहण- 
संस्कारसे सम्पन्न होकर उसके साथ उती पर्वतपर सुसपूर्वक 
विहार करने छगे । इस प्रकार वे बारह वर्षतक वहीं 
रहे | राजकाज मन्त्रीपर रहा। इससे इन्द्रने उनके राज्यमे 
वर्षा ही बंद कर दी | अनाइष्टिके कारण प्रजाका नाश ऐने 
लगा | ओस तक न पड़नेके कारण अन्नकी पैदावार 
सर्वया बंद हो गयी। प्रजा मर्यादा तोड़कर एक-दूसरेको 
ढूटने-पीटने लगी। तब वरिष्ठ मुनिने अपनी तयस्पाके 
प्रभावसे वहाँ वर्षा करवायी और तपती-संवरणकों राल- 
धानीमें ले आये | इन्द्र पूर्ववत्‌ वर्षा करने लगे। पेदाबार शुरू 
हो गयी । राजदम्पतिने सहलों वर्षतक सुख-भोग किया | 
गन्धवैराज कहते हिं--अर्जुन [ यही सूर्यकन्या तपती 
आपके पूर्वपुरुण राजा संवरणकी पत्नी थीं। इन्हीं तपतीके 


गर्भसे राजा कुरुका जन्म हुआ, जिनसे कुरुवश चढ्ा | 
उन्हींके सम्बन्धसे मैंने आपको “तपतीनन्दन? कट्टा है । 


च्रह्मतेजकी महिमा और विश्वामित्रका वशिष्ठकी नन्दिनीके साथ सद्ठर्ष 





वैशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! गन्धर्वराज 
चित्ररथके मुखसे महर्षि वशिष्ठकी महिमा सुनकर अर्जुनके 
मनमें उनके सम्बन्धमें बड़ा कौतूहल हुआ | उन्होंने पूछा, 
धान्धर्वराज ! हमारे पूर्वजोंके पुरोहित महर्षि वशिष्ठ कौन ये ! 
कृपया उनका चरित्र सुनाइये |? 

गन्धवेने कद्ा--महर्षि वरिष्ठ ब्रह्माके मानस पुत्र हैं। 
उनकी पत्नीका नाम अरुन्धती है | उन्होंने अपनी तपस्याके 
बलसे देवताओंके लिये भी अजेय काम और क्रोषपर विजय 
प्रात कर छठी थी। उन्होंने अपनी इन्द्रियॉकी वशमें कर 
लिया था, इसलिये उनका नाम वशिष्ठ हुआ। विश्वामित्रके 
बहुत अपराध करनेपर भी उन्होंने अपने मनमें क्रोघ नहीं 
आने दिया और उन्हें क्षमा कर दिया। यद्यपि विश्वामित्रने 
उनके सौ पुर्रोंका नाश कर दिया था और वशिष्ठमें बदला 
लेनेकी पूरी शक्ति थी; फिर भी उन्होंने कोई प्रतीकार नहीं 
किया । वे यमपुरीसे भी अपने पुत्नांकी छा सकते थे, परन्तु 
क्षमावश यमराजके नियमोंका उल्लड्डन नहीं किया । उन्हींको 


पुरोहित बनाकर इक््वाकुबंशी राजाओंने एथ्वीपर विजय प्राप्त 
की थी और अनेकों यज्ञ किये थे । आपलोग भी कोई मैठे 
ही धर्मात्मा और वेदज्ञ ब्राह्णको पुरोहित बनाइये । 
अजुनने पूछा-- 'गन्धर्वराज |वमिष्ठ ओर विश्वामित्र तो 
आश्रमवासी थे; उनके वैरका क्या कारण है * गन्धर्वने फा-- 
“यह उपाख्यान बड़ा प्राचीन ओर विश्वविश्रुत है | भ॑ तुम्हें 
सुनाता हूँ । कान्यकुब्ज देशमे गाधि नामऊे एक बहुत ये 
राजा थे । वे राजर्षि कुशिकके पुत्र थे। उन्हींसे विश्वामित्रका 
जन्म हुआ | एक वार विश्वामित्र अपने मन्त्रीऊे साथ मद्धन्व 
देशमें शिकार खेलते-लेलते थककर वणिष्ठके आश्रमपर आये। 
बशिष्ठने विधिपूर्वक उनका खागत-सत्कार जिया और अपनी 
कामघेनु नन्दिनीके प्रतापसे अनेकों प्रकारके भस््य; भोज्य; लेश, 
चोष्य आदिके द्वारा उन्हें तृत्त किया। इस आतिस्‍्यसे 
विश्वामित्रको बड़ा हर्ष हुआ । उन्होंने महर्षि वशिए्ठसे कह 
कि 'ब्रक्मन्‌ ! आप मुझसे एक अर्बुद गौएँ या मेरा राप्य ही 
ले लीजिये, परन्तु अपनी कामघेनु नन्दिनी मुझे दे दीजिये |? 
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महपि वशिष्ठकी क्षमा--कल्माषपादकी कथा 


ज 
गन्धवेराज चित्ररथ कहते हैं-अर्जुन ! राजा इक्ष्वाकु- 


के बंशमें कल्माषपाद नामका एक राजा हो गया है । एक 
दिनकी बात है, वह शिकार खेलनेके लिये वनमें गया। लोटनेके 
समय वह एक ऐसे मार्गसे आने छगा, जिससे केवल एक 
ही मनुष्य चछ सकता था। वह यका-मॉदा और भूखा- 
प्यासा तो था ही, उसी मार्गपर सामनेसे शक्तिमुनि आते 
दीख पड़े | शक्तिमुनि वदिष्ठके सौ पुन्नौमें सबसे बड़े थे। 
राजाने कहा; 'तुम हट जाओ । मेरे लिये रास्ता छोड़ दो ।? 
शक्तिने कहा; “महाराज | सनातनघर्मके अनुसार क्षत्रियका 
यहाँकर्त॑व्य है कि वह ब्राह्मफके लिये मार्ग छोड़ दे !! इस 
प्रकार दोनोंमें कुछ कहा-सुनी हो गयी। न ऋषि हंटे 
और न राजा | राजाके हाथमें चाबुक था, उन्होंने बिना 
सोचे-विचारे ऋषिपर चला दिया। शक्तिमुनिने राजाका 
अन्याय समझकर उन्हें शाप दिया कि ५ओरे शृपाधम | तू 
राक्षतकी तरह तपस्वीपर चाबुक चलाता है; इसलिये जा; 
राक्षस हो जा |? राजा राक्षसमावाक्रान्त हो गया | उसने 
कहा, “तुमने मुझे अयोग्य शाप दिया है; इसलिये लो; 


| ॥॥////९, ! है ह 
॥ 20॥ 









तुमसे ही अपना राक्षसपना प्रारम्भ करता हूँ ।? इसके बाद 
कब्माषपाद शक्तिमुनिकों मारकर तुरंत खा गया | केवछ 
शक्तिमुनिको ही नहीं; वशिष्ठके जितने पुत्र थे; समीको उसने 
खा लिया | 


शक्ति और वशिष्ठके दूसरे पुत्रोंके भक्षणमें कल्मापत्रा 
राक्षसपना तो कारण था ही, इसके सिवा विश्वामि्नने भी पहले 
द्वेषका स्मरण करके किछ्छर नामके राक्षस आशा दी थी 
कि वह कल्मापपादमें प्रवेश कर जाय, जिसके कारण वह 
ऐसे नीच कर्ममें प्रचत्त हुआ | वशिष्ठजीको यह बात मादूम 
हुईं । उन्होंने जाना कि इसमें विश्वामित्रकी प्रेरणा है । फिर भी 
उन्होंने अपने शोकके वेगको वैसे ही धारण कर लिया; जैसे 
पर्वतराज सुमेरु प्रथ्वीको । उन्होंने प्रतीकारकी सामर्थ्य होनेपर 
भी उनसे किसी प्रकारका बदला नहीं लिया | 

एक बार महर्षि वशिष्ठ अपने आश्रमपर लीट रहे थे । 
इसी समय एेसा जान पड़ा, मानों उनके पीछे-पीछे कोई 
षडज्ग वेदोंका अध्ययन करता हुआ चलता है। वशिष्ठने पूछा 
कि मेरे पीछे-पीछे कौन चल रहा है ” आवाज आयी ऊि 
कम आपकी पुत्र-चधू शक्तिपली अदृश्यन्ती हूँ |? वशिष्ठ बोले, 
ध्ेटी | मेरे पुत्र शक्तिके समान खरसे साद्भ वेदोंका अध्ययन 





कौन कर रहा है?” अहश्यन्तीने कहा, “आपका पौत्र मेरे 
गर्भमें है| वह बारह वर्षसे गर्भमे ही वेदाध्ययन कर रहा है |? 
यह सुनकर वशिष्ठ मुनिकों बढ़ी प्रसन्नता हुई। उन्देंने 
सोचा, “अच्छी वात है। मेरी वंद्-परम्भराका उच्छेद नहीं 
हुआ |? यही सब सोचते हुए वे छोट ही रहे ये 
कि एक निर्जन बनमें कल्मापपादसे उनकी भेंट हो गयी | 


ह्चत 


५2८ # भहाजनों येन गतः स पन्था: * 
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ढिये दौड़े | राजाओंको क्रोधित देखकर द्ुपद डर गये । वे 
ब्राह्मगोकी धरणमें गये | द्रपदकों मबभीत और राजाओंकों 
आक्रमण करते देख भीमसेन और अर्जुन उनके वीचमे आ 
गये, राजाओंने उन्हींपर धावा बोल दिया । ब्राह्मणोने एक- 
म्वस्से छगचर्म ओर कमण्डल हिल्वते हुए, कहा, “डरना नही; 
हम बुम्हारे अत्रुओंफे साथ लड़ेंगे ।? अर्जुनने मुसकराकर कहा- 
आहणों | आयोग एक ओर खड़े होकर तमागा देखते 
रहिये | इन छोगोंके लिये तो में ही बहुत हूँ |? अर्जुन धनुष 
चढ़ाकर भीमसेनके साथ परव॑तके समान अविचल भावसे खडे 
हो गये | मदोन्मत्त कर्ण आदि वीरोको सामने आते देख वे 
उनपर टूट पड़े | सभी उपस्थित वीर युद्धमे ब्राह्मणोंकों मारना 
अधर्म नहीं है, ऐसा कहकर उनपर आक्रमण करने लगे | 
अर्जुन और कर्णका सामना हुआ । अर्जुनने ऐसे बाण खींच- 
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खींचकर मारे कि कर्ण युद्धभूमिमें ही अचेत-सा हो गया। 
दोनों बडी बीरताके साथ एक दूसरेको जीतनेकी इच्छासे 
अपने-अपने हार्थोकी सफाई दिखलाने छगे। कर्णने कहा; 
ध्ञजी ! आपने तो ब्राह्मण होनेपर भी ऐसे हाथ दिखलाये कि 
मेरी प्रसन्नताकी सीमा न रही । आपके मुखपर विपादका कोई 
चिह्न नहीं है ओर हस्तकाशलू भी बड़ा विलक्षण है। आप 
सत॒य॑ धनुर्वेंद अथवा परशुराम तो नहीं है ! मुझे तो ऐसा 
जान पचता है कि मानो खयं॑ विष्णु या इन्द्र ही अपनेको 
ठिपाकर मुझसे युद्ध कर रहे हैं | मेरा निश्चय है कि यदि में 
क्रीधम भरकर चुद्ध करूँ तो देवराज इन्द्र और पाण्डुनन्दन 
अ्ुनके सिया कोई भी मेरा सामना नहीं कर सकता !? 





'चक आन्‍च 


अर्जुनने कहा, “कर्ण ! मैं साक्षात्‌ घनुवेद या परगझुराम नहीं 
हूँ । में समस्त शस््रोंका रहस्यश् एक श्रेष्ठ ब्राह्मण थोद्धा हूँ । 
श्रीगुरुदेवके प्रतापसे ब्रह्मा्न और इन्द्राखका मुझे अच्छा 
अभ्यास है । मैं तुम्हें जीतनेक्रे लिये जमकर खड़ा हूँ | तुम 
अपना जोर आजमाओ |? महारथी कर्ण ब्रह्माह्मविश्ञारद 
प्रतिइन्द्रीकी अजेय समझकर युद्धसे स्वयं हट गया | 


जिस समय कर्ण ओर अर्जुन एक-दूसरेसे मिड़े हुए थे, 
उसी समय दूसरे स्थानपर शल्य और भीमसेन एक-दूसरेको 
लछलकारते हुए मतवाले हाथियोंकी तरह युद्ध कर रहे थे | 
आगे खींचकर, पीछे झोंककर एक-दूसरेकी गिरानेका प्रयत्न 
करते और तरह-तरहके दार्वें करके घूँसोंकी चोट करते। 
पत्थरोंके वकरानेकी तरह दोनोंके शरीर चट्चथ रहे थे ) दो 
घड़ीतक लड़-मिड़कर भीमसेनने शल्यकों धरतीपर गिरा . 
दिया | सभी ब्राह्मण हँसने छगे | भीमसेनका यह काम ओर 
भी आश्चर्यजनक रहा कि उन्होंने अपने गन्ुकी धरतीपर 
गिराकर भी उसे मारा नहीं | 


इस प्रकार जब मीमसेनने शल्यको पछाड़ दिया और कर्ण 
भी युद्धसे हट गया तब सभी लोग सगड्ढ हो गये, सर्वेसम्मतिसे 
युद्ध बंद कर दिया गया | भगवान्‌ श्रीकृष्णने पहले ही 
पहचान लिया था कि ये तो पाण्डव हैं, इसलिये उन्होंने सब 
राजाओंको बड़ी नम्नताके साथ समझाया कि इस व्यक्तिने 
धर्मके अनुसार द्रौपदीको प्राप्त किया, इसलिये इससे युद्ध 
करना उचित नहीं है। भगवान्‌ श्रीकृष्णके समझाने-बुझाने 
और भीमसेनके पराक्रमसे विस्मित होकर सब छोग युद्ध बंद 
करके अपने-अपने निवासस्थानपर लछोट गये । धीरे-धीरे मीड़ 
छेंटने लगी। भीमसेन और अर्जुन ब्राह्मणोसे घिरे हुए 
द्रोपदीको साथ लेकर, अपने निवासस्थान कुम्हारके घरकी 
ओर चले । । 


मिक्षा लेकर लोटनेका समय बीत चुका था । माता 
कुन्ती अपने पुत्रोके समयपर न छोटनेसे तरह-तरहकी 
आशड़ाएँ कर रही थीं। माताके स्नेहमय हृदयका यह खभमाव 
ही है | वे एक वार सोचती कि कहीं दुर्योधन आदि धृतराष्ट्रक 
पुत्रोने उनका कुछ अनिष्ट तो नहीं कर दिया; कहीं 
राक्षसोंसे तो मुठभेड़ नहीं हो गयी | उसी समय तीसरे पहर 
भीमसेन और अर्जुन ट्रौपदीको साथ लिये कुम्हारके घरपर 
आवये। 


हर 
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समय आनेपर हम उन्हें ले लेंगे |! इस प्रकार आपसमें एक- 
दूसरेका सत्कार करके गन्धर्व और पाण्डव मगवती भागीरथी- | रे 

पु है ३ रे | 
के रमणीय तट्से अभीष्ठ स्थानकी ओर चल पड़े | जे न 








पाण्डवोंने उत्कोचक तीर्थमें धोम्य मुनिके आश्रमपर 
जाकर उनसे पुरोहित बननेकी प्रार्थना की । धोम्यने कन्द) 
मूल, फलसे पाण्डवोंका स्वागत किया और पुरोहित बनना 
स्वीकार कर लिया। इससे पाण्डबोंको इतनी प्रसन्नता हुई 
और उन्हें ऐसा माछूम हुआ कि मानों सारी सम्पत्ति और 
राज्य मिल गया | उन्हें इस बातका पका विश्वास हो गया 
कि अब खबवरमें द्रोपदी हमें ही मिलेगी | पाण्डव सनाथ 
हो गये । धौम्य मुनिको भी ऐसा दीखने छगा कि इन 
धर्मात्मा वीरोंको इनकी बिचारणीलता, शक्ति ओर उत्साहके , 
फल्सखरूप शीघ्र ही शज्यकी प्राप्ति होगी। मड़छाचारके अनन्तर पाण्डवोंने द्वौपदीके खयंबरके लिये यात्रा पी 

>> ५923५/37- 
द्रौपदी-खयंवर 

चैश्म्पायनजी कहते हैं---जनमेजय | जब नर-रत् 
पाण्डव अपनी माताके साथ राजा द्वुपदके श्रेष्ठ देश, उनकी 
पुत्री द्रौपदी और उसके स्वयवर-महोत्सवकी देखनेके लिये 
रवाना हुए, तब उन्हे मार्ममें एक साथ ही बहुत-से ब्राह्मणोंकि 
दर्शन हुए;। ब्राह्मणोंने पाण्डवोसे पूछा कि “आपलोग 
कहोंसे चलकर किस स्थानको जा रहे हैं !? युधिष्ठिरने उत्तर 
दिया, “पूजनीय ब्राह्मणो, हम सब भाई एक साथ ही रहते 
हैं और इस समय एकचक्रा नगरीसे आ रहे हैं |? ब्राह्मणोंने 
कहा “आपलोग आज ही पाश्चाल देशके राजा द्वुपदकी 
राजधानीमें चलिये। वहाँ स्वयंवरका बहुत बड़ा उत्सव 
होनेवाला है । हम भी वहीं चल रहे है। आइये, हमल्ोग 
साथ-साथ चलें |? युधिष्ठिने उनकी बात खीकार कर छी; 
सबलोग एक साथ ही चलने छगे | कुछ आगे चलनेपर 
उन्हे महर्षि वेदव्यासके भी दर्गन हुए। रास्तेमे वहुत-से 
हरे-भरे. जंगल और खिले कमलोंसे शोमभायमान सरोवर मधुर खमाव) मीठी वाणी और स्वाध्यायग्मीखतासे बहुत 
देखते हुए. तथा स्थान-स्थानपर विश्राम करते हुए सब छोग प्रसन्नता हुई। जब पाण्डवॉने देखा कि हुपदनगर निरट 
आगे, बढ़ने छंगे। साथियोंकोी पाण्डवोंके पवित्र चरित्र, आ गया है और उसकी चह्ारदीवारी लष्ट दीस रही इ$ 
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किया । युधिष्ठिरने भगवान्‌ श्रीकृषष्णते कुशलू-प्रश्नके अनन्तर 
पूछा कि “मगवन्‌ ! हमलोग तो यहाँ छिपकर रह रहे हैं । 
आपने हमें केसे पहचान लिया ?? भगवान्‌ श्रीकृष्णने हँसते 
हुए कहा, “महाराज | क्या छोग छिपी हुई आगको नहीं हँढ 
लेते ! आज भीमसेन और अर्जुनने जिस पराक्रमका परिचय 
दिया है; वह पाण्डबॉके अतिरिक्त और किसमें सम्भव है ! 
यह बढ़े सौभाग्य और आनन्दकी बात है कि दुर्योधन और 
उसके मन्‍्त्री पुरोचनकी अमिलापा पूरी न हुई | आपलोग 
लाक्षाभवचनकी आगसे बच निकले । आपके सट्टल्प पूर्ण हों, 
आपका निशचय सार्थक हो। अब एमलोग यहाँ अधिक 
देरतक रहेंगे तो लोगोंकों पता चल जायेगा | इसलिये दम- 
लोगोंको अपने डेरेपर जानेकी अनुमति दीजिये |? युधिष्टिरकी 
अनुमतिसे भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बलदेव उसी समय लोट गये | 

जिस समय भीमसेन और अर्जुन द्रौपदीकों साथ लेजर 
कुम्दारके घर जा रहे थे, उस समय राजकुमार धृष्टयुम्न छिप- 
कर उनके पीछे-पीछे चलने छगा या | उसने सब ओर 


पीना न न न न नल न कम पक्के ्म्च्चचिच्गिच्चिच्च्च्चियिच्च्स्स्च्च्थ्स्म्स्ट्स्ड्ि 


अपने कर्मचारियोंकों नियुक्त कर दिया और ख्र्य सजग दोकर 
पाण्डवोके पास ही बरेठ रद्या | वह पाण्डवोंके सब काम बढ़ी 
सावधानीसे देख रहा था | चारों भाइयेने मिक्षा छाकर 
अपने बड़े भाई युधिष्टिरके सामने रख दी । कुन्तीने ठ्रीपदीसे 
कहा; कल्याणि | पहले तुम इस मिक्षामेसे देवताओंका अश् 
निकालो, आ्राष्मणोंको मिक्षा दो; आश्रितेंकी बॉटों | बचे हुए 
अन्नका आधा भीमसैनकों दे ढों। आधेम छः दिस्से करके 
हमलेोग खा हें |? साध्वी द्रोपदीने अपनी सासकी आज्ञा 
किसी प्रकारकी झद्ठा किये ब्रिना प्रसन्नतासे उसका पालन 
किया । भोजनके पश्चात्‌ सबके लिये कृशामन विछाया | 
सबने अपने-अपने मृगचर्म विछाये और धरतीयर ही पढ़ 
रहे । पाण्टवेनि अपना सिरहाना दक्षिण दिश्यामे किया । 
सिरकी ओर माता दुन्‍्ती और पैरोंकी ओर राजकुमारी द्रीपदी 
सोयीं | सोते समय वे लोग आउसमें रथ, दाथयी, तलवार, गदा 
आदियी ऐसी विसित्र-विचित्र बानें कर रहे थे। मानों कोई 
सेनाधिकारी दें | 


ब्ल्शड्ाउ््टी कि 
धृष्टयुश्न और दुपदकी वातचीत, पाण्डवोंकी परीक्षा और परिचय 
>> ००--ु2::2९९३०-०वक>न> 


, चैशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय | धृष्टययुप् पाण्दर्वो- 
के इतना निकट बैठा हुआ था कि वह उनकी चारतें तो 
सुन ही रहा था; द्रौपदीको देख भी रह्य था। उसके कर्मचारी 
भी उसके साय ही थे। वहाँकी सब वात देस-सुनकर वह 
अपने पिता द्वरुपदके पास पहुँचा । द्वपद उस समय कुछ 
चिन्तित हो रहे थे। उन्होंने अपने पुत्र धृष्टयुम्नको देखते 
ही पूछा, “बेटा, हौपदी कहां गयी ? उसे ले जानेवाले कौन 
हैं ! भेरी कन्या किसी श्रेष्ठ क्षत्रिय अथवा ब्राद्मणऊे हायमें 
ही पड़ी है न ! कही किसी वैश्य या श्रूद्रको तो नहीं मिल 
गयी ! क्‍या ही अच्छा होता, यदि मेरी सोमाग्यवती पुत्री 
नर-रक् अर्जुनको प्राप्त हुई होती !? 

घुण्युस्नने कहा--'पिताजी, जिस क्ृष्णमगचर्मधारी 
परम सुन्दर नवयुवकने लक्ष्यबेध किया था; वहद्द बड़ा ही 
फुर्तीत् और वीर है--इसमें सन्देद नहीं | जिस समय वह 
बहिन द्रोपदीको साथ लेकर त्राक्षणों और राजाओंके बीचमेंसे 
निकछा) उस समय उसके मुखपर किसी प्रकारके सट्टीचफा 
भाव नहीं था। उसकी ढिठाई देखकर राजालोग क्रोधसे 
जल-भुन उठे और उनपर आक्रमण कर बैठे | उसके सायी 


पुरुषने टेखते-ही-देखते एक बिशाल इक्ष उखाड़ लिया 
और उससे राजाओंग संद्गार प्रारम्भ कर दिया | कोई राज 
उनका वाल्तक बडा नहीं कर सता । ने दोनों मेरी बद़िनके 
लेकर नगरके बादर कुम्शारके घर गये। वहां एक अभिके 
समान तेयस्विनी स्री बैठी थी । अवश्य ही वह उनकी माता 
ऐोगी । उसके पास और भी तीन परम मुन्दर नवयुवक चैंे 
हुए थे। उन्टोंने अअनी साताऊ़े चरणेमि प्रणाम करके द्रोउदी 
को प्रणाम करनेफी आजा दी और अपनी माताऊ़े पास उसे 
रसकर सब भाई भिक्षा मोगने चले गये। भिक्षा लेफर 
छोय्नेपर द्रीपदीने माताफे आजानुसार देवता, ब्राह्मण आदि- 
को दिया, उन छोगेंकोी परोसा और स्वयं साया । द्रीपदी 
उनके पैरोीकी ओर सोयी | सभी लोग कुश और मृगचर्म 
बिछाकर धरतीपर सो रहे थे। सोते समय वे छोग आपसे 
जो बातचीत कर रहे थे; वद ब्राह्मणो, वैदयों या शाड््ों-जैर्स 
नदी थी, वह सीधे युद्धसे सम्बन्ध रखती थी और वैसी बात 
कुलीन क्षत्रिय ही किया करते हैं । मुझे तो ऐसा मालूम होत 
है कि हमारी आशा पूर्ण हुई है और अमिदाहसे बचे पाण्डर्वोनि 
दी मेरी बहिनको प्रग्् किया दे |! 


क्षण 
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# महाजनो येन गतः स पन्‍्थाः * 


:[ सं० महाभारत 
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सबको ग्रहण किया। भोजनके बाद जब सब वस्ठुओंको 
देखने-दिखानिका अवसर आया तब पाण्डवोने पहले उसी 
कक्षामे प्रवेश किया, जिसमें युद्धसम्बन्धी वस्तुएं. रवखी 
हुई थी। उनका यह काम देखकर सभी छोगेंके मनमे यह 
निश्चय-सा हो गया कि ये अवद्य ही पाण्डव-राजकुमार दे । 

पाश्चाल्राज द्वपदने धर्मराज युधिप्टिसकी अछग घुछाकर 


कहा-“आपलोग ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय अथवा झूठ ऐ-- 
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यह बात हम कैसे माछूम करें ? कहीं आपलोग ढेबता तो 
नहीं है, जो मेरी पुत्रीको प्रात्त करनेके लिये इस वेपमें आये 
हैं ? धर्मराज थुधिष्टिनने कहा-'राजेन्द्र | आपकी अमिलापा 
पूर्ण हुई। आप असन्न हो | में महत्मा पाण्डुका पुत्र युधिष्ठिर 
हूँ; मेरे चारों भाई भीमसेन, अर्सुन, नकुझ और सहदेव 
यहाँ बैठे हुए हैँं। मेरी माता झन्ती राजकुमारी डीपटीके 
साथ रनिवासमे दे ॥? 


रा यी पी ०... आप 
व्यासजीके द्वारा द्रोपदीके साथ पाण्डवॉके विवाहका निर्णय 
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धर्मराज थुधिषप्ठिकी बात सुनकर द्वुपदकी ओर्से 
प्रसक्षतासे खिल उठी । आनन्दमम् हो जानेके कारण वे 
कुछ भी ब्रोल न सके। द्वुपदने ज्यो-्त्यों करके अपनेको 
सम्दाल् ओर युधिष्ठटिसे वारणाबत नगरके लाक्षा-भवनसे 
निकलकर भागने तथा अबतकके जीवन-निर्वादक्का समाचार 
पूछा | युधिप्टिरने संक्षेपर्में क्रमणः सब बातें कह दी । तब 
द्रुपदने धृतराष्ट्रको बहुत कुछ बुरा-मत्य कष् और युधिप्ठिर- 
को आश्वासन दिया कि में तुम्द्ारा राज्य तुम्हे दिलवा दूँगा। 
अनन्तर उन्होंने कहा कि 'युधिष्टिर! अब तुम अर्थुनकी 
आजा दो किबे विधिपूर्वक ठ्रापदीका पाणिग्रएण करें |? 
युधिप्टिरने कहा, 'राजन्‌ | चिवाद्द तो मुझे भी करना ही 
है |! द्रपद बोले-“यह तो बड़ी अच्छी बात है, तुर्ही मेरी 
कन्याका विधिपूर्वक पाणिग्रहण करो ।? झुधिप्टिरने कहा, 
“राजन ] आपकी राजकुमारी दम सबकी पढरानी होगी। हमारी 
माताजी ऐसी ह्वी आजा दे चुकी है | इसलिये आप आशा 
दीजिये कि हम सभी क्रमशः उसका पाणिग्रहण करें | 
राजा ह्ुपद बोले, 'कुरुवंगभूषण ! तुम यह कसी बात कर 
रहे हो ! एक राजाके वहुत-सी रानियों तो हो सकती हे 
परन्तु एक सत्रीके बहुत-से पत्ति हों--ऐसा तो कभी सुनमेमें 
नहीं आया | ठम धर्मके मर्मम ओर पवित्र हो, तुम छोक- 
मर्यादा और धर्मके विपरीत ऐसी बात सोचनी भी नहीं 
चाहिये ।? थुधिष्टिर वोले--५महाराज | धर्मकी गति बड़ी सूध्षम 
है। हमलोग तो उसे ठीक-ठीक समझते भी नहीं हे | हम 
तो उसी मार्गसे चलते हैं; जिससे पहलेके लोग चलते रहे दै। 
मेरी बाणीसे कमी क्ठ नहीं निकछा है | मेरा मन कभी 
अधर्मकी ओर नहीं जाता । मेरी माताकी ऐसी आशा है और 
भेरा मन इसे स्वीकार करता है |? द्पदने कह्य--५अच्छी बात है। 
पहले तुम, तुम्हारी माता और धृष्टयुम्न सब मिलकर कर्तव्यका 


निर्णय करें और फिर अतलावें | उसके अनुसार जो कुछ 
करना होगा, कछ किया जावगा |! 
सब छोग इकट्ठे टोकर विचार करने लगे। उसी समय 
भगवान्‌ वेदव्यास अचानक आ गये | सब ल्ोगोने अपने- 
अपने आतनसे उठकर उनका स्वागत-अमिनन्दन क्रिया 
और प्रणाम करके उन्हें सर्वश्रेष्ठ स्वर्ण-सिह्दासनपर बैठाया | 
व्यासजीफी आशासे सब छोग अपने-अपने आसनपर श्रेठ गये । 
कुश्नल-समाचार निवेदन करनेके बाद राजा ठ्रुपदने भगवान्‌ 
वेदव्याससे प्रध्न किया। “भगवन !एक ही स्री अनेक 
पुरुषोकी धर्मपल्ती किस प्रकार हो रुकती दे ! ऐसा करनेमे 
सट्टग्तावा दोप होगा या नहीं । आप छूपा करके मेरा 
धर्म-सद्गुठ दूर कीजिये |? व्यासजीने कटा, 'राजन्‌ ! एक स्त्री- 
के अनेक पति हो, यह बात लछोकाचार और चेदके विरुद्ध 
है। समाजमे यद्द प्रचलित भी नहीं है| इस विपयमे छुम 
लोगेनि क्या-वया सोच रबखा है, पहले अपना मत सुनाझ्गे | 
हुपदने कहा, 'मगबन्‌, में तो ऐसा समझता हूँ कि ऐसा 
करना अधर्म ह। लोकाचार, वेदाचार और सदाचारके 
विपरीत होनेके कारण एक स्त्री बहुत पुरु्षोकी पत्नी नहीं 
ही सकती । मेरे विचारसे ऐसा करना अधर्म है |? धृष्टयुम्त 
बोला; प्मगवन्‌, मेरा भी यही निश्चय है । कोई भी सदाचारी 
पुरुष अपने भाईकी पत्नीके साथ फैसे सहवास कर सकता 
हैं 9? युधिप्टिरने कहा, “मे आपलोगोंके सामने फिरसे यह बात 
दुद्राता हूँ. कि मेरी वाणीसे कभी झूठी बात नहीं निकलती | 
मेरा मन कभी अधर्मकी ओर नहीं जाता । मेरी बुद्धि मुझे 
स्पष्ट आदेश दे रही है कि यह आधर्म नहीं है। शारतोमे 
गुरुजनोंके वचनको दी धर्म कह्य गया है ओर माता शुरू- 
जनोंमें सर्वश्रेष्ठ टे । माताने हमे यही आशा दी है कि तुम- 
लोग मिक्षाकी तरह इसका मिल-जुछकर उपभोग करो। भेरी 


आदिपये ] 
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अनुसार घनुषको छझुकाकर डोरी चढानेकी चेष्टा की; परन्तु 
उन्हें ऐसा झटका छगा कि वे धमाक-धमाक घरतीपर जा 
गिरे । बेहोशीके कारण उनका उत्साह तो दृूट ही गया; साथ 
ही उनके मुकुट और हार मी गिर पढ़े; दम फूल गया। वे 
द्रौपदीको पानेकी आशा छोड़कर अपने-अपने स्थानपर बैठ 
गये | दुर्योधन आदिको निराग और उदास देखकर धनुर्धर- 
शिरोमणि कर्ण उठा | उसने घनुषके पास जाकर झटपट उसे 
उठाया ओर देखते-देखते डोरी चढ़ा दी | वह क्षणमरमें ही 
लक्ष्यको वेध देता कि द्रौपदी जोरसे बोल उठी; थमैं सूतपुत्रको 
नहीं वर्रूँगी ।? कर्णने यह सुनकर ईर्ष्यामरी हँसीके साथ 


सूर्वकी देखा और फड़कते हुए घनुपको भमीचे रख दिया। 
जत्र इस अकार बहुत-से छोय निराद हो गये; तब सिश्चपाल 
धनुष चढ़ानेके लिये आया | किन्तु घनुप उठानेके समय ही 
वह घुटनोंके बल नीचे जा पड़ा | जरासन्धकी भी चद्दी दशा 
हुई और वह उसी समय अपनी राजघानीके लिये प्रसान रर 
गया । भद्रदेशके राजा गल्यकी भी वहीं गति हुई-जों 
शिशुपालकी हुई थी । जब इस प्रफार बढ़े-बढ़े प्रभावशाली 
राजा रक्ष्यवेध न कर सके, सारा समाज सहम गया; हृप्यवेध- 
की बातचीततक बंद हो गयी | उसी समय अर्जुनऊे चित्तर्म 
यह सद्डल्प उठा कि अब मैं चलकर ल्घ्यवेघ करूँ | 
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वैशम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! ब्राह्मणोंके 
समाजमें अर्जुन खड़े हो गये । परम सुन्दर एवं बीर अर्ुनको 
धनुष चढ़ानेके लिये तैयार देखकर ब्राह्मणलोग चकित रह 
गये । कोई सोचने छगा कि कहीं यह हमारी हँसी न करा 
दे | कहीं राजाछोग इसीके कारण ब्राह्मणोंसे द्वेप न करने 
छगें | कोई-कोई कहने छगा कि “यह उत्साही वीर है, इसका 
मनोरथ पूर्ण होगा | देखो, यह सिंहके समान चलता है; 
गजराजके समान बलवान है; यह सब कुछ कर सकता है। 
यदि इसमें शक्ति न होती तो यह ऐसी हिम्मत ही क्‍यों 
करता १ तपस््री ओर दृढनिश्वयी ब्राह्मणके लिये असाध्य ही 
क्या है ! ब्राह्मण अपनी शक्तिसे छोटे-बड़े समी तरहके काम 
कर सकता है। परशझुरामने युद्ध क्षत्रियोंको जीत लिया, 
अगस्त्यने समुद्रको पी लिया | इसे आपलोग आशीर्वाद दें कि 
यह लक्ष्यवेध कर ले |? ब्राह्मण आशीवादकी वर्षा करने लगे । 


जिस समय ब्राह्मर्णो्में इसी प्रकारकी अनेकों वार्ते हो रही 
थीं; उसी समय अर्जुन धनुषके पास पहुँच गये । उन्होंने 
धनुषकी प्रदक्षिणा की; भगवान्‌ शझ्ढुर और श्रीकृष्णको सिर 
झुकाकर मन-ही-मन प्रणाम किया और घनुषको उठा लिया । 
जिस धनुषको बड़े-बड़े वीर उठा नहीं सके, रादा नहीं चढ़ा 
सके, उसी घनुषको अर्जनने बिना परिश्रम उठा लिया और 
बात-की-बातमें डोरी चढा दी । अमी लोगोंकी ओखें अर्जुनपर 
ठीक-ठीक जम भी नहीं पायी थीं कि उन्होंने पाँच बाण उठाकर 
उनमेँसे एक लक्ष्ययर चलाया और वह यन्त्रके छिद्रमें होकर 
जमीनपर गिर पढ़ा | चारों तरफ कोलाहल होने लगा, अर्जुनके 
सिरपर दिव्य पुष्पोंकी वर्षा होने लगी) ब्राह्मण अपने दुपट्ट 


हिलाने लगे | अर्जुनकों देखकर द्वुपदकी प्रसन्नतादी सीमा न 
रही। उन्होंने मन-ही-मन निश्चय कर लिया क्रि अवसर पदने- 
पर मैं अपनी सम्पूर्ण सेनाके खाथ इस वीरकी सहायता 
करूँगा | जब युधिष्टिरने देखा कि अर्जुनने अपना काम फर 
लिया; तब वे झट नकुल और सहदेवकों लेकर बहाँसे अपने 
निवासस्थानपर चले आये | द्रोपदी दाथमे बरमाछा लेजर 
प्रसन्नताके साथ अर्जुनके पास गयी और उसे उनके गछेगें 
डाल दिया। ब्राह्मणोने अर्जुनका सत्कार किया और थे ग्रीपदीये 
साथ रंगभूमिसे बाहर निक्रले । 


जब राजाओंने देखा कि राजा हुपद तो अयनी पन्‍्याया 
विवाह एक ब्राक्षफके साथ करना चाहते ईं, तब वे बहुत 
क्रोधित हुए और एक दूसरेसे कहने लगे--(देसो तो उह्ी। 
राजा द्वुपद हमलो वको तिनकेकी तरद्द तुल्छ समग्पर 
अपनी श्रेष्ठ कन्याका विवाह एक ब्राह्मणके साथ कर देना चाहता 
है | हमलोगोकी बुलाकर ऐसा तिरस्कार तो नहीं करना 
चाहिये न | यह हमें कुछ नहीं समझता, इसलिये इसी परवा 
न करके इसको मार डालना ही उचित दहै। दुस शाजद्वेपी 
दुराव्माको छोड़नेका कोई कारण नहीं दे । क्या इमलोगोर्मेंस 
एक भी ऐशा नहीं है; जिसे यह अपनी पुत्रीके योग्य समसे ! 
खयंबर क्षत्रियोंके लिये है; उसमें प्राक्षणोल्री आनेरा योई 
अधिकार नहीं है । यदि यट कन्या इमल्ोगॉकी वरण नर्ं 
करती तो इसे आगम डाल दिया जाव। ब्रात्षणइुमारने 
चपलतावश हमल्गॉका अग्रिव किया है। परन्तु उसे दो 
ब्राह्मणके नावे छोड़ देना ही उचित है।? राजअने ऐठा निबय 
करके अपने-अपने शत् उठा लिये और द्वुपदवो मार डालनेफ़े 


आए 7 राह ऋु. 


श्ण्छ 








वेदीपर अग्नि अ्ज्वल्ति की गयी। युधिष्टिरने विधिपूर्वक 
द्रोपदीका पाणिग्रहण क्रिया, हवन हुआ और अनन्‍्तर्मे भोविरे 
फिराकर विवाहकर्म समातप्त किया गया। इसी प्रकार शेप 
भाइयेने भी क्रमझः एक-एक दिन होपदीका पाणिग्रहण 
किया । इस अवसरपर सत्रसे विछक्षण बात यह हुई कि 
देवर्पि नारदके कथनानुसार द्रीयदी पुनः प्रतिदिन कन्यामावकों 
प्रात हो जाया करती थी | विवाहके अनन्तर राजा द्वुपदने 
दहेजमें बहुत से रत्न) धन और श्रेष्ठ सामग्रियों दी । रनेंसे 
जड़ी रासे, लगाम, उत्तम जातिके घोद़ोंसे जुते सी रथ, सो 
हाथी, वर्आाभूषणसे विभूषित सो दासियों प्रत्येक दामादको 
दी गयीं। इसके अतिरिक्त भी बहुत-सा घन; रन और 
अछड्ढठार पाण्डवोकी दिये गये। इस प्रकार पाण्टव आर 
सम्पत्ति ओर स््रीरव ठ्रौपदीको प्राप्त करके गजा द्वुपदके 
पास ही सुखसे रहने लगे | 





ह्ुपदकी रानियोंने कुन्तीके पान आकर) उनके पैरॉपर 
सिर रखकर प्रणाम किया। रशमी साढ़ी पहने द्रीपदी भी 
सासको प्रणाम करके हाथ जोड़े नम्न भावसे उनके सामने 
खडी हो गयी। तब झुन्तीने बड़े प्रमसे अपनी शीलबती 
पुत्र-बधू द्रीपदीको आगीर्वाद देते हुए कहा) “जैसे इन्द्राणीने 
इन्द्रसे, खाह्यने अग्रिसे, रोटिणीने चन्द्रमासे, दमयन्तीने 
नलसे, अरुन्धतीने वशिएसे और लक्मीने भगवान्‌ नारायणसे 
प्रेम-नेम निभाया है; वेसे ही ठुम भी अपने पतियोसे निभाना । 
ठुम आयुष्मती, वीरप्रसचिनी, सीमाग्यवर्ती और पतिनता 
होकर सुख भोगों। अतिथि, अभ्यागत, साथु बूढ़े और 


है 
# महाजनो येन गतः स पन्‍्थाः # रे 


[ स॑ं० महाभारत 











बालफॉकी आवभगन तथा पालनओोपणम्म ही तुम्दंग समय 
व्यतीत हो। तुम आने सम्राट पतियरोंकी पटानी बनो । 
जगतूऊे सारे चुख तुम्हे मिले और ठुम सी वर्षतक उनका 
उपभोग करे ।? 

भगवान्‌ श्रीकृष्णने पाण्टवेका त्रिवाह है| जानेंपर मेंटके 
रूपमे बैदूर्य आदि मणियेसि जड़े हुए सवर्णालद्धार, कीमती 
कपड़े, देश-विदेशक्रे बहुमूल्य कम्बल, दुआले, सैकड़ों 
दासियों, बढ़ेनबड़े घोड़े, द्ायी, रथ, करोड़ों मोहरें और 
छकड़ों सोना भेजा । युधिष्ठि्ने भगवान्‌ श्रीकृष्णरी प्रसन्नता- 
के लिये सब कुछ बड़े दर्पसे स्वीकार किया । 





पाण्डवोंको राज्य देनेके सम्बन्धमें कौरचोंका विचार और निर्णय 


न्वििखिू लीन 


वैशस्पायनजी कहते हँ--जनमेजय ! सभी राजाओ- 
को अपने गुप्तचरोंसे जीघ्र ही मादूम हो गया कि ठ्रौपदीका 
विवाह पाण्डवोफ़े साथ हुआ है। रक्ष्ययेध करनेवाले और 
कोई नहीं; स्॒यं वीरवर अर्जुन थे | उनका साथी; जिसने 
शल्यको पटक दिया था और पेड़ उखाड़कर बढ़े-बढ़े 
राजाओंके छक्के छुड़ा दिये थे; भीमसेन था । इस समाचारसे 
सभीको बड़ा आश्चर्य हुआ | उन्होने पाण्डवॉके बच जानेसे 
प्रसन्नता प्रक८ की और कौरवौके दुव्य॑वद्ारसे खिन्न होकर 
उन्हें घिकारा | 

दुर्योधनकों यह समाचार सुनकर बढ़ा दुःख हुआ। 
वह अपने साथी अब्व॒त्यामा, शकुनि; कर्ण आदिके साथ 


द्रपदकी राजधानीस दृस्तिनापुरके लिये छोट पड़ा | दुःशासन- 
ने दुर्याधनसे धीमे खवरसे कहा, “भाईजी, अब में ऐसा समझ 
रहा हैँ कि भाग्य ही बलवान्‌ है। प्रयत्ते कुछ नहीं होता । 
तभी तो पाण्डब अबतक जी रहे है ।? उस समय सभी कौरव 
दीन और निराद् हे रहे थे। उनके हस्तिनापुर पहुँचनेपर 
वहाँका सब समाचार सुनकर विदुरजीको बड़ी प्रसन्नता हुई | 
वे उसी समय धृतराष्ट्रके पास जाकर बोले--५महाराज, धन्य 
है, धन्य है। कुरुवंजियोंकी अभिद्वद्धि हो रही है ।? धृत्तराष्् 
भी प्रसन्न होकर कटने लगे कि ५्वढ़े आनन्दकी बात है, बढ़े 
आनन्दकी बात है!? धृतराष्ट्रने ऐसा समझ लिया था कि 
द्रौपदी मेरे पुत्र डुर्योधनकोी मिल गयी | इसलिये उन्होंने 


० अब ५ विपयमें सु और हि 
आदिपव| # झुन्तीकी आज्ञापर द्रौपदीके पाण्डवॉका विंचार तथा श्रीकृष्ण और वरूरामसे सेंट 


जन 
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कुन्तीकी आज्ञापर द्रौपदीके विषयमें पाण्डवोंका विचार तथा श्रीकृष्ण और बलरामसे मेंट 


+-+>अप्किक्लछलत- 


चैद्वम्पायनजी कहते हैँ---जनमेजय ! भीमसेन और 
अर्जुनने द्रौपदीके साथ कुम्हारके घरमें प्रवेश करके अपनी 
मातासे कहा कि माँ, आज हमछोग यह मिक्षा छाये हैं ।? 
माता कुन्ती उस समय घरके भीतर थीं | उन्होंने अपने 
पुत्रों और मिक्षाको देखे बिना ही कह दिया कि “बेटा, पॉचों 
भाई मिछूकर उसका उपभोग करो |? बाहर निकलकर जब 
कुन्तीने देखा कि यह तो साधारण मिक्षा नहीं, राजकुमारी 
द्रौपदी है, तब तो उन्हें बडा पश्चात्ताप हुआ। वे कहने लगीं-- 
“हाय, हाय ! मैंने क्या किया ?? वे तुरत द्रौपदीका हाथ पकड- 
कर युघधिष्टिरके पास ले गयीं ओर बोलीं--५बैटा | जब भीमसेन 
और अर्जुन इस राजकुमारी द्रौपदीको लेकर भीतर आये, तब 


जी ऐः द 
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मैंने बिना देखे हो कह दिया कि तुम सब छोग मिलकर इसका 
उपभोग करो | मैने आजतक कभी कोई बात झड़ी नहीं कही 
है । अब ठुम कोई ऐसा उपाय बताओ, जिससे द्रौपदीको तो 
अधर्म न हो और मेरी बात झठी भी न हो ।? युधिष्टिरने 
क्षणमर विचार करके माता कुन्तीकों ऐसा ही करनेका 
आश्वासन दिया और अर्जुनकों बुलाकर कहा; “भाई ! तुमने 
भर्यादाके अनुसार द्रौपदीको प्राप्त किया है। अब विधिपूर्वक 
अभि प्रज्वल्ति करके उसका पाणिग्रहण करो !? अजुनने 

» “माईजी | आप मुझे अधर्मका भागी मत बनाइये | 
सत्पुरुषोंने कमी ऐसा आचरण नहीं किया है | पहले आप) 


तब भीमसेन, तदनन्तर में विधाह ऊरन्‍ूँ। फिर मेरे दाद 
नकुछ और सहदेवका विवाह हो | इसलिये इन गजकुमारीज 
विवाह तो आपके ही साथ होना चाहिये | साथ ही यः भी 
निवेदन है कि आप अपनी घुद्धिसे धर्म, यंग और ट्टितके 
लिये जैसा करना उचित समझें, बैठी आना दे | हमातेग 
आपके आजनाकारी हैँ ।? सभी पाण्डव अर्जुन प्रेम भार 
ममतासे भरा वचन सुनकर ठोपदीकों देखने खूंगे। उस 
समय द्रौपदी भी उन्हीं छोगोंकी ओर देस रही थी। ट्रौपदीरे 
सैन्दर्य, माधुर्य और सौशील्यसे मुग्ध होकर पॉचों भार एे 
दूसरेकी ओर देखने छगे | उनके मनमें ट्रोयदी उन गयी। 
युधिप्टिरने अपने भाइयोंकी मुसाकृतिसे उनके मनतो भाव 
जानकर और महर्पि व्यासके वचनोंका स्मरण करके निश्चप- 
पूर्वक्ट कह कि “द्रौपदी हम सब्र भादयोंकी पद होगी ।! 
इससे सभी भाइयोंको बड़ी प्रसन्नता हुईं। ये अपने मनमभे 
इसी बातपर विचार करने लगे। 


भगवान्‌ श्रीकृष्णने खबबरमें ही पाण्ठवोरों पहचान 
लिया था । अब वे बड़े भाई बलूगमजीके साथ पाण्टर्वोड्रे 
निवासस्थानपर आये । उन्होंने वहाँ पॉचों भारती देसउ्र 
पहले धर्मराज युधिष्टिरके चरणोंका स्पर्ण किया और अपने 
अपने नाम बतलाये | पाण्डवोने बड़े प्रेममे उनका स्वागत-सखार 
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धृष्टयुम्॒की बातसे राजा द्ुपदको बड़ी प्रसन्नता हुई। 
उन्होंने तुरंत उनका परिचय प्राप्त करनेके लिये अपने 
पुरोटितको भेजा । पुरोटितने पाण्डवोके पास जाकर कहा 
कि “आपलोग चिरजीवी हों | पश्चालराज महात्मा द्वपदने 
आश्ीर्वादपूर्चक्ष आपलोगॉका परिचय जानना चाहा है। 
वीर युबकी ! मद्यराज द्वुवदके मनमे यह चिरकालीन 
अभिलापा थी ऊ्रि विद्याल्याहु नररज्न अर्जुन ही मेरी पुत्रीका 
पाणिग्रट्ण करें । उन्होने मेरेद्यास यह सन्देश भेजा है कि 
ध्यदि भगवस्कृपासे मेरी लाल्सा पूर्ण हुई हो तो बढ़े आनन्दकी 
बात है; एस सम्बन्धसे मेरा यथ, पुण्य ओर हित होगा |? ? 
युधिप्ठिस्की आशासे मीमसेनने पुरोहटितजीफा आदर-सत्कार 


मरा तक आज 2 कत्ल 
१६६५६.“ ६० |/रू ६ (2, 8४+%र 243 :एट डर 


५० कै ... ६7720 ८ 4 हि: 32 ९१ 
0 2200 726 0 0/5 
22 222 ०) का 

// गो 0/४४॥ 

है 


रा 2/26 १९/4 70 
!5 | ॥ 
॥/ ४ ५ रो 
0 008, 















८४2२ (९ ///४ ई 

4, //' ्र रद /६८ 

////४//2/2/0 
। भर 4 ब्फ्कक््प भ्फे 


हि 
॥#॥/4/+ /£६ 






07306 0४| 

रा ४० 
५८ ! | क्‍ 

ः कट |! निज कर " | 

| 5 

0227 2 ; गा 2 

8 कट 4 ॥॥ (5 >>. 

गा] गा > 

| 4 ॥॥॥॥| 


८ (शो ल्तिगगा 
स्च्टफ छल्‍को ५. | | | 
कि ॥ 








































>> 
५००कम_-+-न >प्ट 


किया, ये आनन्दसे ब्रेठ गये ओर पूजा स्वीकार की। 
युधिष्टिरने कहा, 'भगवन्‌ ! राजा द्रुपदने ख़यवर करके 
अग्नी पृत्नीफा विवाद करनेका निश्चय किया था; यह क्षत्रिय- 
धर्मके अनुकूल द्वी या। खबंवर करनेका उद्देश्य किसी 
व्यक्तिके साथ विवाह करना तो नहीं या | इस वीरने उनके 
नियमोका पालन करते हुए. भरी समार्मे उनकी पुन्नीको 
प्रात्त किया है | अब राजा द्वुपदको पछतानेकी कोई आवश्य- 
कता नहीं दे | इसके द्वारा उनकी चिरकालीन अमिल्षा 
भी तो पूर्ण दो सकती है ।! जिस समय धर्मराज युधिष्ठिर 
इस प्रकार कह रद्दे थे। उसी समय राजा द्वुपदके दरवारसे 
दूसरा मनुष्य वहाँ आया । उसने घर्मराज युधिष्ठिससे कहा 


कि मद्वाराज द्रुपदने आपलोगेकि भोजनके छिये रसोई 





+ धृष्टयुस्ध और द्रुपदकी वातचौत, पाण्डवोंकी परीक्षा और परिचय # 
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तैयार करा ली है, आपलोग नित्यकर्मसे निबृत्त होकर 
राजकुमारी क्ृष्णाके साथ वहाँ चलिये | सुन्दर घोड़ोंसे जुते 
रथ आपलोगोंके लिये खड़े हैं |? धर्मगज युधिष्ठिरने माता 
कुन्ती और द्रौपदीको एक रथमें बेठाया और पॉचों भाई 
पॉच विशाल रथोंमें वेठकर राजमवनके लिये रवाना हुए । 
राजा द्वुपदने पाण्डवोंकी प्रद्नत्तिकी परीक्षा लेनेके लिये 
राजमहलको अनेक वस्तुओंसे सजा दिया था। फल, फूल, 
आसन, गाय, रस्सियॉं, बीज और कृषकोपयोगी वस्तुएँ एक 
ओर सजायी गयी थीं । दूसरी कक्षामें शिल्पकलछाके काममें 
आनेवाले औजार रकखे गये थे। तरह-तरहके खिलौने एक 
ओर; दूसरी ओर ढाल, तलवार) घोड़े, रथ, कवच, धनुष, 
वाण, शक्ति; ऋष्टि और भुशुण्डी आदि युद्धकी सामग्रियों 
शोभायमान थीं | उत्तम-उत्तम वस्त्र, आभूषण अन्य वक्षामें 
शोभा पा रहे थे | जिस समय पाण्डवॉके रथ वहाँ पहुँचे, 
माता कुन्ती और राजकुमारी द्रौपदी तो रनिवासमें चली 
गयीं । राजमहलकी स्तरियोंने बढ़े आदर-सत्कारके साथ उनकी 
अगवानी और सम्मान किया | इधर राजा) मन्‍्त्री; राजकुमार; 
उनके इष्टमिन्न) कर्मचारी और सम्मानित पुरुष पाण्डवोंके 
शरीरकी गठन, चाल-ढाल, प्रभाव, पराक्रम आदि देखकर 
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उनपर पाण्डव बिना किसी दिचकके जाकर बैठ गये। 
दास-दासी सोनेके बर्तनोंमें बड़ी सज-धजके साथ सुन्दर- 
सुन्दर भोजन परसने छगे और उन छोगोंने उचित रीतिसे 


श्ष८ 


रेड बरी 
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दे) आपसे आशा प्राप्त होते ही गे बह सन्देश भेंन दूँगा 

कि पाण्डचछोग अपनी माता हुल्ली और नंययधू द्री|दी#े 
० का, | 

साथ आनन्दपूर्यक इस्निनापुर) लिये प्रग्यान कर सह है । 


राजा द्वुपदने फहा--मद्त्म बिदुर। आपका करना 
ठीक है । कुरचंगियोंसि सम्बन्ध करडे मते भी पस बनता 
नहीं हुई है । पाण्टोदा अपनी सायभानीईं जाना जो ठनित 
ऐी है। परन्तु में अपनी णयानगे था बात पद्ठ गहठी सवसा । 
सानेऊे ह्यथि यहना मुस्ते शोभा मार देता )! सधिविस्ने कहा) 
भहाराज, एमलोग आपने अनुनगेंसहिंत आप अपीम हैं । 
आप प्रसनतासे णो आशा देंगे। पही #म करेंगे ।! भगवान 
धीहुण्णने घाप, की ती ऐसा समझता है कि; पराष्डपीफी इस 
समय इन्निनापुर शाना चाहिये । हैगे गरण द्वापई समा 
धर्मोके मर्मश हैं। थे जैसा यहें, मेसा फरना चाहिये ॥! हपद 
बोडे, प्यूगरपोत्तम भगगान धीड़रष्दय देशखाटप विनर 
करके जो मुछ कह रहे हैं, घही महे टीए पनना है । 
इसमें सन्देश नहीं कि में पराश॑एयोंगे ना श्रेम बरगा हक 
उतना ही भगवान शीउएश्श भी यसी 7 | वारष्टगही नी 
महलयागना धीकण्य परे है, उसनी झा वाद्य भी 
नए करते | 

एस अगर सलाह कर्मी पास्टय गण द्वर१गे पिया #ए 
और भगवान्‌ क्षीर एक गदाआ दिदर, गुर गया दी 4 $ साथ 
एस्लिनापुर फल गये । गरो। किशीएी किंगी प्रवाग्या खत 
ना हुआ। रय राणा प्रतयट्रपो यह या माटम हुई 
वीर पाण्टब आ रहे £ सब उस्ोंमे उन शगाानीर प 
विश, लित्रमेन और अन्यात्य बौरतेंगे भेण । टफसाए॑ 
और मृयाचार्य भी गये । मद रयेश गंगरो पास ही पराश्डयेति 
मिले और उन खोगेंसि गिरकर पाषण्डयेनि दीमापरमें प्रमेश 
किया। पाण्एयेंक्ि दर्शनके टिये खरे सगरनियानी हुटे पढ़े 
थे | उनके दर्शनसे प्रभाषा शो और दुश्य दूर ही गया । 
प्रजा आपसमे पाण्डवॉकी प्रभगा करके कहने रोगी कि शा 
इमने दान, ऐम, गय आदि मसुछ भी पुण्यकर्स रिया हे सो 
उसके फल्म्यूप पाण्ठय जीवनभर इसी नगरी रहें | 


पाण्डबेनि गजसभागग जावर राज पृरागष्ठ, भीणावितामाः 
और समस्त पूज्य पुरुषोके चरणोंमे प्रणाम किया। उनयी 
आशासे भोजन-विश्वाम फरनेके अनन्तर धुलूमानेपर थे फिर 
राजसभार्म गये । घुतराएने यहा, 'युधिष्ि) तुम शपने 
भादयोंके साथ सावधानीसे मेरी बात सुनो । अब तुमलेगोका 


# माजनों वेन गतः स पन्‍थाः # 
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हा ५४ 
राज मो गंगा हे और पहो गड़ी । से हुस्ट किमी कोई 
भय गहीं है; कपतयि ही इस्ट देबगाथाली रद 
नेंगे ही पति सुमगिगती रा कण ।! दएमोम 
धतगढ की यह माह हदीतए थी पीर हुयी: भहरओ आधा 


पद ७४ छ 
इंटर राश्यफन सही राम 


का 
कक 
के 
न 
ब् 


।+# क, 0५३७ 
दाग आदि माहदितने श्षुण महान भरी सासर 
ड्श्टु थृ प्रकट पक +#यंआ (+ # अं, ल्शटवहण जप कल आडफलककफ हि ब् ४: 
इलाके अुशार राजसदउनव। आए डा पापा दड़्ू है 
ण्ज्जा ४३] १ ++4 0 2 ६५. ।£॥ न श्र पा ३ वे मोम दि श्पी फ़्गे 08 'दंप 
इसमे थे तेगयार हक गाइड समान दियायी देंगे गा) 
ब्कः के, शक, बबरो 
युध्िखिन आने गगही हुए गगरद 
गम ९ के; घ्ः 25 जप प्रंठके हलक लक बढाया दे व हक] #॥ ४नक :पह। हो 
मगागग्के भारों शोर रामुद्रके समान शहरी राई शीश आवाशा 
$्‌ का हम 2 कद ०. कर 
हत्या सी नहरदीयारी देना ही मी थी। बड़ेचदे डक, 
ञ् + कक ही ] बज के 
के जँये मेह > और गापुर दूरो ही दीया पड़ते थे । खाट 


४ 
स्थागवा हंस दिए अताईे 


ब्ब्के 


नाग इन्टप्रग्ध सपराः | 


बज 


गत हए थे। पश्शा बड़ा 


बडा प्रसन्‍्ष था। यहियों, ते बादूनी और अखारद 


# 

डे 

ह 
तर 


सुदतः जी मस्त ग्यानतंथागार शोझाये हुए थे। मदर 


सीडी गीची और शाखा थी हैयी गधा) हि भी उद्यप 
बर दिये गये थे॥। अप्शदरी: सभान इन्द्रभरश गगगी 
मुन्दरूमुन्दर भगगोंगे सुभोभित थी। मगर सैपार होते ही 
विभिन्न भाषाओंकि जाननार आइण) सेंट साहुवाए, कारीगर 
और गुणीर्ण जा-आऊर बनने लो। बड़े दे उयान। उप 


ईमर पए-पुप्यसि एदे पृश्चोति परिपूर्ण हे रहे थे। कटी मरा 


>> 5 > हक 55 २ के 
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आदिपचे ] 


* पाण्डवोका विवाहे + 


रण३ 








दृष्टिमें तो वैसा करना धर्म ही जैंचता है ।? कुन्तीने कहा-- 
, मेरा बेटा युधिष्ठिर बड़ा धार्मिक है । उसने जो कुछ कहा 
है; बात वैसी ही है; मुझे अपनी वाणी मिथ्या होनेका भय 
है। इसलिये आपलोग बताइये कि अब ऐसा कौन-सा उपाय 
है, जिससे में असत्यसे बच जाऊँ।? व्यासजीने कहा- 





“कल्याणि; इसमें सन्देद नहीं कि असत्यसे तुम्हारी रक्षा हो 
जायगी । द्रुपद ! राजा युधिष्ठिरने जो कुछ कहा है, बह धर्मके 
प्रतिकूल नहीं; अनुकूल दी है । परन्तु इस वातका रहस्य मैं 
सबके सामने नदी बतछा सकता | इसलिये तुम मेरे साथ 
एजान्तमें चलो ।? ऐसा कदर व्यासजी उठ गये और राजा 
द्ुपदका हाथ पकइकर एकान्तम ले गये । ध्रृष्टयुम्न आदि 
उनझी बाट देखते हुए, वहीं बेठे रहे । 

व्यासजीने द्रुपदको एकान्तमें ले जाकर द्रौपदीके पहलेके 


हक 


दो जन्मोंकी कथा सुनायी और यह बतलाया कि मगवान्‌ 
शक्करके वरदानके कारण ये पॉ्चों ही द्रोपदीके पति होंगे। 
इसके बाद उन्होंने कहा; “द्ुपद, मैं प्रसन्नतापूर्वक तुम्हें 
दिव्य दृष्टि देता हूँ । उसके द्वारा ठुम इन पाण्डवोंके पूर्वजन्म- 
के शरीरोंको देखो ।? द्रुपदने मगवान्‌ वेदव्यासके कृपा-प्रसादसे 
दिव्य दृष्टि प्रात्त करके देखा कि पॉ्चों पाण्डवोके दिव्य 
रूप चमक रहे हैं| वे अनेकों आभूषण धारण किये हुए 
हैं, विशाल वक्ष:स्थलूपर दिव्य वस्त्र है; वे ऐसे जान पड़ते हैं 
मानों खय भगवान्‌ शिव, आदित्य अथवा व्सु विराजमान 
हो रहे हों | साथ ही उन्होंने यह भी देखा कि उनकी पुत्री 
द्रौपदी दिव्य रूपसे चन्द्रकका अथवा अमिकलाके समान 
देदीप्यमान हो रही है, मानो उसके रूपमें मगवानकी दिव्य 
माया ही प्रकाशित हो रही हो | वह रूप; तेज और कीतिके 
कारण पाण्डवोंके सर्वथा अनुरूप दीख रही है | यह झोंकी 
देखकर द्वुपदको बड़ी प्रसन्नता हुईं। आश्चर्यचकित होकर 
उन्होंने व्यासजीके चरण पकड़ लिये। बोल उठे--“घन्य हैं; 
धन्य हैं | आपकी कृपासे ऐसा अनुभव होना कुछ विचित्र 
नहीं है ।? राजा द्रुपदने आगे कहा, 'मगवन्‌& मैंने आपके 
मुखसे जबतक अपनी कन्याके पूर्चजन्मकी बात नहीं सुनी थी 
और यह विचित्र दृश्य नहीं देखा था, तभीतक मैं युधिष्ठिर- 
की बातका विरोध कर रहा था । परन्तु विधाताका ऐसा ही 
विधान है, तब उसे कोन अल सकता है ! आपकी जैसी 
आज्ञा है, वैसा ही किया जायगा। भगवान्‌ शहरने जेसा 
वर दिया है; चाहे वह धर्म हो या अधर्म, वैसा ही होना 
चाहिये । अब इसमें मेरा कोई अपराध नहीं समझा जायगा । 
इसलिये पॉचों पाण्डव प्रसन्नताके साथ द्रौपदीका पाणिग्रहण 
करें | क्योंकि द्रोपदी पॉचों भाइयोंकी पत्षीके रूपमें प्रकट 
हुई है ! 


का 


पाण्डवोंका विवाह 


मा अर 


अब भगवान्‌ वेदब्यासने द्रुपदके साथ युधिप्ठिरके पास 
आऊर कहा, “आज ही विवाहे लिये शुम दिन और शुभ 
मुद्दूर्त है। आज चन्द्रमा पुष्य नक्षेत्रपर है। इसलिये आज 
तुम द्रौपदीका पराणिग्रहण करो ।? आज ही विवाहकार्य सम्पन्न 
होगा; यद्द निर्णय होते ही द्रुपद और धृष्टयुप्न आदिने विवाहके 
लिये आवद्यक सामग्री जुटानेका प्रबन्ध किया । द्रौपदीको 
नहला-घुद्ममर उत्तम-उत्तम वत्र और आमूषण पहनाये गये | 

म० सं० २० 


५: वििनकीकनज किक ५ 


समय होनेपर द्रौपदी मण्डपमे छायी गयी । राजपरिवारके 
इष्टमित्र। मन्‍्त्री, आह्मण, परिजन; पुरजन बड़े आनन्दसे 
विवाह देखनेके लिये आ-आकर अपने-अपने योग्य स्थानोपर 
बैठने छगे । उस समय विवाह-मण्डपका सोन्दर्य अवर्णनीय 
हो रहा था| खान और खसत्ययनके अनन्तर पॉचों पाण्डव 
भी वस्लालड्डारसे सज-धजकर महाराज द्वुपदके ऑगनर्म आये । 
उनके आगे-आगे तेजस्री पुरोहित घौम्य चल रहे ये। 





१६० # भहाजनों येन गतः से पन्‍्थाः # 










शद्धि भी एक-सी ही ऐने लगी । उन्होंने निरोकीफों जीतनेती 
इच्छासे विधिपूर्नक दीक्षा ग्रहण करके निन्ध्यानल्यर तपस्या 
प्रारम्भ की । वे भूसे और प्यासे राकर जठा यत्ाछ भारण 
किये हुए. केयल हवा पीयर झो्रत्यां फरने रभो | उनके 
शरीरपर मिद्गीझा देर लग गया। सैसल एफ 3गूठक बहपर 
खड़े ऐफर दोनों हय ऊपर उठाये ने वर्ययी और एडट/॥ 
निएस्ते रतते । बहत दिनेतिक ऐसी तायस्या करनेसे र 

पर्वत भी प्रभावित हो गया । उनही तास्याफा पल मेंनेड़ 
लिये स्वयं अद्याजी प्रकट ह#ए और से गर गॉाँगनेई 
कहा । सुन्द-उपसुन्दने जद्याजीकी देख, हाथ जेदवर यश 
जमो, यदि आप एमारी सयस्यासे प्रमत्त है और हमे सर देना 
चाहते है तो ऐसी कृपा कीणिये कि एम दोनो भें मागापी, 
अम्न-जसखोंफके जामतहार। शोचासुसार रूप बइहमेपाउ) 
बलतमान्‌ एस अगर ही जायें। तक्षाजीने कहा) आमः 
होना तो देगसाओंही विशेष है। तुस्भरी आंदस्याता 
यर उद्देश्य भी नहीं था। इसजिय अगर होमेके लिया भीर 
जो कुछ मुमने मोगा टै, यढ़ प्राध् होगा ॥ दोनों भाशयोंने 
कहा, पतामहू) तय आय हर्मे ऐसा पर दीजिये कि हम 





नो 
८ 7 की १5 





संसारके किसी भी प्राणी या पदार्थके द्वारा न मरें | हमारी 
मृत्यु कमी हो तो एक-दूसरेके दायसे ही दो |? अद्माजीने उन्हें 
यद वर दे दिया और फिर अपने लछोकफों चठे गये तया से 
दोनों चर पाकर अपने घर लौट आये | 


युन्द और उपसुन्दके बन्धु-बान्थवोंकी प्रसन्नताकी 
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सीमा मे रही। दोनी भाई सज धणकर उत्सव मनाने 
लगे | कयाओयीओं) मौत उड़ाओ! की आयाजसे उनग 
नगर गूँज उठा । जब गगरों भरजर इस प्रगार उत्ल 
होने लगा, तय सुस्द और उपमुन्ने बड़ेन्यूदोंही संगम 
दिलिसयक लिये यात्रा सी । उन्दोंनें इन्द्रलीर गथा। 
साथास। नाग) मोच्छ सादि रण हि प्राम करके 
सारी प्ृष्ती जमे सगे फरनेपी सेझ यी। दोनों सामयोड़ी 
शाशागे आसुर्गग धूम पुर बढ और शा्जतो 
सरपानाश गरने स्थी। मे भादागीके असितेषरी अरिन 
खंठाएर पर्नीम पैंक देने । सारियोहि जख्म ठज्द गये । 
उनमे हट ४ कमरदख, सुर छीर परशाशो6 ही दर्ईन डोते 
थे। उब फापियं इुमेग ख्थानोर्म थे फाकर जिपमे कोगे 
हब ये दीनी पमृर हायी। मिद्र और आप बनकर उन्तीं दया 
गरने पी | माकत फोर शव्रियो़ा औियंग हीने लोगा। 
ऊँ, मापा; | पागजार 4४ हानत भारी गग हायर 
॥ गया | शाय्गरके छारादार बंद हो गये । संग्पागेका सीप 
भीर इंड्ियाढ़ा डैग हम पामेंगे प्रध्यो भगड़र हो मी । 
इंश भपानक हो शवछाडयी देखरओओ िडडिय दपि- 
मुनि और मच्माओयों बड़ा तष दुआ | रब लिए 
| प्रेस राम बद्माजीक धाम मशगरेया इन्ध) 
भा गाक ययय। चर जग देगाए, वेखान।गा्शसत्य 
भादि गी विमान थे । मईपियों जोर दगाओंने गई 
मप्ना।क साथ अदरक सामने यह निदेन किया कि मुस् 
एवं 34एुनुुने अशवी विस झपार सीउट किया है और 
तितने किद्धेस कर्म किये | अड्ार्यगे धदभर सेनक्‍्र 
विध्यदर्भाको बुखपा और करा कि तुम ए५७' छेनी अनुपम 
मुम्दरी स्री बनाओ मो गीतों मा हे | पिशाज्मजी 
बहुत सोच विनास्कर एक विभेदमुर्री श्गाता निर्माद 
लिया । संमारक थे रीता तितविक्मर दा िफर उसफा 
एप एक अह्ठ बनाया गा था। दे सीिये ऋश्यानीने उस नुम्दरी 
का नाम जिस्म! रला । तिजेसमाने अदजीके सामने 
हाथ जोड्वर पूछा कि प्गगयनत मुझे बयां आशा है! 
अरद्दाजीम कंद्ा-पतिशातम । तुम शुन्द और उपसन्दक 
पास जाओ और अपने मनोहर सूपसे उन्हें हुमा लो। 
एुम्दरी मुन्दरा जीर कौशउसे उनमें फूट पड़े थाय ऐसा 
उपाय करा ।? तिजीतमाने बद्याजीसी आशा स्वीकार करके 
प्रणाम किया और सब देवताओगी प्रदर्तिणा की । उसे 
रूपयी शाभा देखकर देवताओं और 'छपियोंने समझ दिया 
कि अब फाम बननेमें अधिक विठम्य नहीं है । 


नये डे 
खुदा 7, मय 
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तरद-तरहके गदने भेजनेकी आजा देते हुए कहा कि “वर-वधूको 
मेरे पास छाओ |? बिदुरने बतलछाया कि द्रौपदीका विवाह 
पाण्डवेफे साथ हुआ ओर वे बढ़े आनन्दसे द्रुपदकी 
राजधानीमें निवास कर रहे हैं। धृतराष्ट्रने कहा, 'विदुर, 
पाण्डवॉको तो में अपने पुत्रेंसि मी बढ़कर प्यार करता हूँ | 
उनके जीवनसे, विवाइसे और द्वुपद-जैसा सम्बन्धी प्राप्त 
होनेसे में और भी प्रसन्न हुआ हैँ | द्वुपदके आश्रयसे वे 
बहुत ही शीघ्र अपनी उन्नति कर लेंगे ।? विदुरने कहा; 
में चाहता हूँ कि जन्ममर आपकी बुद्धि ऐसी ही बनी रहे |? 

जब विदुर वहोँसे चले गये, तब दुर्याधन और कर्णने 
धृतराष्टरक्रे पास आकर कहा कि “महाराज, विदुुरके सामने 
हमल्ेग आपसे कुछ भी नहीं कद्द सकते | आप उनकें सामने 
झत्रुओंकी बढतीको अपनी बढ़ती मानकर हर्प प्रकट करते 
६! हमें तो रात-दिन गनुके बलके नाशकी धुनमें लगे 
रहना चाहिये! हमें तो अमीसे कोई ऐसा उपाय करना 
चाटिये, जिससे वे आगे चलकर हमारी राज्यसम्पत्तिको 
हथिया न सके ।? धृतराष्ट्र वोले, धवेटा, यही तो में भी कहता 
हूँ। परन्तु विदुस्के सामने वाणीसे तो क्‍या, चेहरेसे भी 
मेरा यह भाव प्रकट नहीं होना चाहिये | कही वह मेरे भावको 
भाप न छे, इसलिये में उसके सामने पाण्डवॉके ही गुणोंका 
बखान करता हैूँ। छठुम दोनों इस समय जो करना उच्चित 
समझते हो, वह बतछाओ ।? 

दुर्योधनने कहा--पिताजी, मेरा तो ऐसा विचार है कि 
कुछ विदवासी गुस्तचर एवं चतुर आह्षणोंको भेजकर कुन्ती 


आह 2 5 2 अप 253 23 75. श  5 223 002०, 2205 £ आई: 


“# पाण्डबोको राज्य देनेफे सम्बन्ध्म कौरवोंका विचार और निर्णय # 








श्ण५ 














और माद्रीके पुत्रोँ्में मनमुणव उत्पन्न करा दिया जाय 
अथवा राजा द्वुपद, उनके पुत्र और मन्त्रियोंकी छोभके 
फदेसें फेंलाकर वशमें कर छेना चाहिये और उनके द्वारा 
उनको * वहोंसे निकलवा देना चाहिये | यह उपाय भी कर 
सकते हैं कि द्रौपदी उन्हें छोड दे | यदि किसी तरह धोखा 
देकर भीमसेनकी मारा जा सके, तब तो सारा काम ही बन 
जाय। भीमसेनके बिना अर्जुन तो हमारे कर्णका चौथाई भी 
नहीं है । यदि ये उपाय आपको न जेँचें तो कर्णको उनके 
पास भेज दीजिये | जब वे छोग कर्णके साथ यहाँ आ जायेंगे 
तो फिर पहलेकी तरह कोई-न-कोई उपाय किया जायगा 
और इस बार वे नहीं बच सकेंगे। दुपदका पूरा विश्वास 
और सहानुभूति प्रात्त करनेके पहले ही उन्हे मार डालना 
चाहिये । भेरी तो यही सलाह है। कर्ण, इस सम्बन्धमें 
तुम्हारी क्या राय है ! 


कर्णने कहा--“हु्योंधन, मै तो तुम्हारी राय पसंद नहीं 
करता । ठ॒म्हारे बताये हुए; उपायोंसे पाण्डवॉका वस्म्मे 
होना सम्भव नहीं दीखता। वे आपसमें इतना प्रेम करते 
हैं कि मनमुझबका कोई ढग नहीं दीखता। सबका 
प्रेम एक ही सञ्रीमें है और वह विवाहके द्वारा प्राप्त है, इससे 
उनकी धनिष्ठता और भी सिद्ध होती है। राजा द्ुपद भी 
एक श्रेष्ठ पुरुष है | वह धनका लोभी नहीं । तुम सारा राज्य 
देकर भी उसे पाण्डवोंके विपक्षमें नहीं कर सकते | जबतक 
श्रीकृष्ण यादवोंकी सेना लेकर पाण्डवॉको राज्य दिलवानेके 
लिये राजा द्वुपदके यहाँ नहीं पहुँचते, तमीतक तुम अपना 
पराक्रम प्रकट कर लो | बात यह है कि श्रीकृष्ण पाण्डवौंके 
लिये अपनी अपार सम्पत्ति; सारे भोग और राज्यका भी 
त्याग करनेमे नहीं हिचकेंगे | इसलिये मेरी सम्मति तो यह 
है कि हम एक बहुत बड़ी सेना छेकर अमी चढाई कर दें 
और द्वुपदको हराकर पाण्डवॉको पराक्रमसे ही मार डालें; 
क्योंकि पाण्डव साम, दान और भेद-नीतिसे चञमें नहीं 
किये जा सकते। उन वीरोंकों तो केवल वीरतासे ही मार 
डालना चाहिये |? धृतराष्ट्रने कह; “बेटा कर्ण | तुम शज्लाख- 
कुशछ तो हो ही, नीतिकुशल भी हो। जो कुछ तुमने 
कहा है, वह तुम्हारे अनुरूप है| परन्तु मेरा विचार यह है 
कि आचार्य द्रोण, भीष्मपितामह; बिदुर और तुम दोनों-- 
सब मिलकर इस सम्बन्धम्में फिर विचार कर छो और ऐसा 
उपाय निकालो, जिससे परिणाममें सुख मिले ।? 


राजा धृतराष्ट्रने भीष्मपितामह आदिको बुल्वाया !। 


१६२ 


लीं और उन्हें लेकर भागने लगे | ब्राह्मणको बड़ा क्रोध आया 
ओऔर वह इन्द्रम्थमें आकर पाण्डवॉके सामने करुण-कन्दन 
करने लछूगा | आह्मणने कहा कि पाण्डव ! तुम्हारे राज्यमें 
दुशत्मा और क्षुद्र ड॒टेरे मेरी गोएँ छीनकर बलपूर्वक लिये 
जा रहे हैं | तुम दौड़कर इन्हें बचाओ । जो राजा प्रजासे कर 
लेकर भी उसकी रक्षाका प्रबन्ध नहीं करता, वह निस्सन्देह 
पापी है । मैं ब्राह्मण हूँ | गीओंका छिन जाना मेरे धर्मका 
नाश है । तुम्हें उचित है कि इस समय तुम पूरी शक्तिसे मेरी 
गोओंकी रक्षा करो |? अर्जुनने त्राह्मणका करुण-ऋन्‍्दन सुनकर 
उन्हें ढाढस बेंधाया । परन्तु उनके सामने अड़चन यह थी 
कि जिस घरमें राजा युधिष्ठिर द्रौपदीके साथ बेठे हुए थे; 
उसी घरमें उनके अख्न-शत्र थे। नियमानुसार अर्जुन उस 
घरमें नहीं जा सकते थे | एक ओर कोौट्ठम्ब्रिक नियम; दूसरी 
ओर ब्राह्मणकी करुण पुकार | अर्जुन बड़े असमंजसमें पड़ 
गये । उन्होंने सोचा कि “आ्रह्मणका गोधन छोटाकर ऑसू 
पॉछना मेरा निश्चित कर्तव्य है । यदि में इसकी उपेक्षा कर 
दूँगा तो राजाको अधर्म होगा, हमछोगोंकी निन्‍्दा होगी 
और पाप भी छगेगा । दूसरी ओर प्रतिज्ञा-भज्ञ करनेसे भी 
पाप लगेगा; वनमें जाना पढ़ेगा | अच्छी बात है। में त्राह्मणकी 
रक्षा करूँगा | कोई रुकावट हो तो रहे | नियम-भद्ञके कारण 
कितना भी कठिन प्रायश्नित्त क्यों न करना पढ़े, चाहे प्राण ही 
क्यों न चले जायें; इस दीन ब्राह्मणके गोधनकी रक्षा करना 
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मेरा धर्म है और वह मेरे जीवनकी रक्षासे भी अधिक 
महत्वपूर्ण है ।? अज्जुन राजा युधिष्टिरके घरमें निस्सझोच चले 


# महाजनो येन गतः स पन्थाः # 


[ सं० मद्दाभारत 


गये । राजासे अनुमति लेकर धनुप उठाया और आकर 
ब्राह्मणसे बोले, 'त्राह्णदेवता | जल्दी चले । अमी वे दुष्ट 
अधिक दूर नही गये हैं | उनसे गोधनका उद्धार कर छायें |? 
थोड़ी ही देरमें अर्जुनने वार्णोकी बोछारसे छुठेरॉँको मारकर 
गोएँब्राक्षणको सौंप दीं। नागरिकोने अर्जुनकी बड़ी प्रशंसा की, 
कुरुवंशियोने अमिनन्दन किया । अर्जुनने युधिष्ठटिरके पास 
जाकर कहा; “भाईजी ! मैने आपके एकान्तण्हमें जाकर प्रतिश 
तोड़ी है । इसलिये मुझे बारह वर्षतक वनवास करनेकी आशा 
दीजिये | क्योंकि हमलोगोमें ऐसा नियम बन चुका है।? 
यकायक अर्जुनके मुँहसे ऐसी घात सुनकर थुधिप्ठिर शोकर्म 
पड़ गये । उन्होंने व्याकुछ होकर अर्जुनसे कह्दा, “मैया ! यदि 
ठुम मेरी बात मानते हो तो मैं जो कहता हूँ, सुनो। यदि 
तुमने नियम-भज्ज किया भी है तो उसे मैं क्षमा करता हूँ। 
मेरे अन्तःकरणमें उससे तनिक भी दुःख नहीं हुआ, तुमने तो 
बहुत अच्छा काम किया । बड़ा भाई स्त्रीके साथ वैठा हो तो 
वहाँ छोटे भाईका जाना अपराध नहीं है। छोटा भाई ज्ीके 
साथ बेठा हो तो वहाँ बढ़े भाईको नहीं जाना चाहिये | तुम 
वनवासका विचार छोड़ दो। न तो हम्हारे धर्मका लोप 
हुआ है ओर न मेरा अपमान |? अर्जुनने कह्दा। “आप ही 
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कहते हैं कि धर्म-पालनमे बहानेबराजी नहीं करनी चाहिये । 
मैं श्र छूकर सच-सच कहता हूँ कि अपनी रुत्य प्रतिशाको 
कभी नहीं तोड़ा ।? अर्शुनने वनवासकी दीक्षा ली और बारह 
वर्षतक वनवास करनेके लिये चल पड़े | अर्जुनके साथ बहुत 
से वेद-वेदाड्के मर्मश, अध्यात्मचिन्तक, भगवद्धक्त, त्यागी 





आदिपय ] # विदुरका पाण्डवॉको हस्तिनापुर लाना और इन्द्रपस्थमे उनके राज्यकी स्थापना # १५७ 
्च्सच्ध्््स््च्च्य्स्य्च्य्य्स्स््य्स्य्स्स्सस्स्््स््स्टस्ट्स््ट्स््स्््टस्ल््ल््ल््स्टसस््ट्ि्ट्ट्ट्ट्ह्ट्ट्डडडडल्लल्ल्लललट्डडक्‍क्‍जहटक्‍ड्ल्‍ड्टटडजडडल-- 


'*छ णणिससिसससयमारमयम्याग्इसककमकमएमकप्फमपकम्यमकप्णइआ 


चढ़कर आपका कोई मित्र नहीं है। ये दोनों महापुरुष 
अवस्था, चुद्धि और शास्शरशन आदि सभी बातोंमें सबसे 
बढ़े-चढ़े हैं । इनके छृदयमें आपके और पाण्डुके पुत्रोंके प्रति 
समान स्नेह-भाव है । वायें हाथसे भी बाण चलानेवाले 
अर्ज़नकी और तो क्‍या, स्वयं इन्द्र भी युद्धमें नहीं जीत 
सकता । महाबाहु भीम जिसकी भुजाओंमें दस हजार 
हाथियोंका बल है; उसको देवतालोग भी युद्धमें कैसे जीत 
सकते हैं | रण-बॉकुरे नकुल-सहदेव अथवा पैर, दया, क्षमा, 
सत्य और पराक्रमफ़े मूर्तिमान्‌ बिग्रह धर्मराज युधिष्ठिरको ही 
युद्धके द्वारा किस प्रकार हराया जा सकता है? आपको 
समझ लेना चाहिये कि पाण्डवेंके पक्षमं स्वय॑ श्रीवलरामजी 
और सात्यकि हैं । भगवान्‌ श्रीकृष्ण उनके सलाहकार हैं। 
बलवान्‌ एवं असंख्य यदुवंशी उनके लिये प्राणोंकी बाजी 
ल्गानेको तेयार हैं | यदि युद्ध हुआ तो पाण्ड्वॉकी विजय 
निब्चित है | यदि मान भी लें कि आपका पल्न निर्बल नहीं 
है, फिर भी जो काम भेल-जोल्से निकल सकता है, उसे 
झगड़ा-बखेड़ा करके सन्देहास्पद बना देना कहाँकी चुद्धिमानी 


है! जबसे प्रजाको यह बात माहूम हुईं है कि पाण्डव जीवित 
हैं, तबसे सभी नागरिक-अनागरिक उनके दर्शनके लिये उत्सुक 
हो रहे हैं। इस समय पाण्डवॉके विरुद्ध कोई काम करनेसे 
राज्य-विष्ठद हो जायगा। आप पहले अपनी प्रजाको प्रसन्न 
कीजिये । दुर्याधन, कर्ण और शकुनि आदि अधर्मी और 
दुष्ट हैं । इनकी समझ अमीतक कच्ची है। इनकी वात मत 
मानिये | मैने आपको पहले ही सूचित कर दिया था कि 
दुर्योाधनके अपराधसे सारी प्रजाका सत्यानाश हो जायगा | 

चतराष्ट्ने कहा--(विहुर, भीष्मपितामह एवं आचार्य 
द्रोण बढ़े ही बुद्धमान्‌ एवं ऋषित॒ल्य हैं । इनकी सल्पह मेरे 
परम हितकी है | तुमने भी जो कुछ कहा है, उसे मैं स्वीकार 
करता हूँ । युधिष्ठिर आदि पॉ्चों पाण्डव जैसे पाण्डुके पुत्र 
हैं, बैसे ही मेरे भी । मेरे पुत्नोंकी तरह ही राज्यपर उनका भी 
अधिकार है। तुम पश्चाल देशमें जाओ और राजा द्वुपदकी 
अनुमतिसे कुन्ती, ठ्रौपदी तथा पाण्डवॉको सत्कारपूर्वक यहाँ ले 
आओ ।? घृतराष्ट्रक़री आशासे विदुरने द्ुपदकी राजधानीके 
लिये प्रस्थान किया । 


विदुरका पाण्डवोंको हस्तिनापुर छाना और इन्द्रप्नखमें उनके राज्यकी स्थापना 


--०5ऐपीप्री00-- 


चैशम्पायनजी कहते है---जनमेजय ! महात्मा विदुर 
रयपर सवार होकर पाण्डवोंक़े पास राजा द्रपदकी राजधानीमें 
गये । विदुरजी द्रुपद, पाण्डव एवं द्रौपदीके लिये तरह-तरहके 
रक् और उपहार अपने साथ ले गये थे | वे पहले नियमा- 
नुसार राजा द्वुपदसे मिले | उन्होंने विदुरका बढ़ा सत्कार 
किया । कुझल-पव्नऊे अनन्तर विदुर श्रीकृष्ण और पाण्डवोसि 
मिले । उन छोगोने बिदुरजीकी बड़े प्रेमसे आवभगत की | 
विदुरजीने धृतराष्ट्रकी ओरसे बार-बार पाण्डवोका कुशल-मज्जञल 
पूछा और सबके लिये छाये हुए. उपद्वार अपित किये। 
उपयुक्त अबसर पाकर महात्मा विदुरने श्रीकृण और 
पाण्डवोऊ़े सामने दी द्रपदसे निवेदन किया कि “महाराज, 
आपलोग कृपा करके मेरी प्रार्थनापर ध्यान दें। महाराज 
धृतराष्ट्रने अपने पुत्र और मन्त्रियोंसहित आपसे कुशल- 
मदूल पूछा दहै। आपके साथ विवाहसम्बन्ध होनेसे उन्हें 
अत्यन्त प्रसन्नता हुई है | पितामद भीष्म और द्रोणाचार्यने 
भी आपकी कुणल जाननेके लिये बड़ी उत्सुकता प्रकट की 
है | इस अवसरपर ये जितने प्रसन्न हैं, उतनी प्रसन्नता उन्हें 
राज्य-छामसे भी नहीं होती । अब आप पाण्डवोंको इस्तिनापुर 
भेजनेकी तैयारी कीजिये | सभी कुरुवंशी पाण्डवॉको देखनेके 





लिये उत्कण्ठित हो रहे हैं | कुरुकुछकी नारियाँ नववधू 
द्रौपदीको देखनेके लिये छालायित हैं । पाण्डबोंकी भी अपने 
देशसे चले बहुत दिन हो गये | ये मी वहाँ जानेके लिये 





चच्त्ाश्सी व्तत््य 


उत्सुक होंगे। आप अब इन लछोगोंको वहाँ जानेकी आशा 
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*# महाजनों येन गतः स॒ पन्‍थाः # 
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वीरबर अर्जुन वहोंसे चलकर समुद्रके किनारे-किनारे 
अगस्त्यतीर्थ, सौमद्रतीर्थ, पौलोमतीर्थ, कारन्धमतीर्थ और 
भारद्वाजतीर्थममें गये । उन तीथोंके पासके ऋषि-मुनि 
उनमें स्नान नहीं करते थे | अर्जुनके पूछनेपर माछ्म हुआ 
कि उनमें बड़े-बढ़े ग्राह रहते हैं, जो ऋषियोंको निगल 
जाते हैं | तपसियोंके रोकनेपर भी अर्जुनने सोमभद्रतीर्थमें 
जाकर ख्रान किया । जब वहाँ मगरने अर्जुनका पैर पकडा) 
तब वे उसे उठाकर ऊपर ले आये | परन्तु उस समय यह 
बड़ी विचित्र घटना घटी कि वह मगर तव्क्षण एक सुन्द्री 
अप्सराके रूपमें परिणत हो गया । अर्जुनके पूछनेपर 
अप्सराने बतलाया कि “मै कुबेरकी प्रेयसीवर्गा नामकी 
अप्सरा हूँ। एक वार मैं अपनी चार सखियेक्रे साथ 
कुबेरजीके पास जा रही थी । रास्तेमें एक तपस्वीके तपमें 
हमलोगोंने विष्म डालना चाहा । तपस्वीके चित्तर्म कामका 
तो उदय नहीं हुआ परन्तु उन्होंने क्रोधवश शाप दे दिया 
कि “तुम पॉचों मगर होकर सौ वर्षतक पानीमें रहो ।? 
देव्षिं नारदसे यह जानकर कि पाण्डव अर्जुन यहाँ आकर 
थोड़े ही दिनोंगे हमलोगोंका उद्धार कर देंगे, हम- 
छोग इन तीथोंमें मगर होकर रह रही हैं। आपने मेरा 
तो उद्धार कर दिया, अब मेरी चार सखियोंका भी उद्धार 
कर दीजिये |?” उद्पीके वरदानके कारण अर्जुनको जलचरोंसे 
कोई भय तो था ही नहीं; उन्होंने सब अप्सराओका उद्धार 
भी कर दिया और उनके प्रयत्षसे वहोके सब तीर्थ बाधाहीन 
भी हो गये । 

बहेंसे छोटकर अर्जुन फिर एक बार मणिपूर गये । 
चित्राड़दाके गर्मसे जो पुत्र हुआ, उसका नाम बश्नुवाहन 
रक्‍्खा गया। अर्जुनने राजा चित्रवाहनसे कहा कि आप 
इस लड़केकी ले लीजिये, जिससे इसकी शर्त पूरी हो जाय | 
उन्होंने चित्राह्भदाकों भी वश्रुवाहनके पालन-पोषणके लिये वहाँ 
रहनेकी आवश्यकता बतछायी और उसे राजयूय यशमें अपने 
पिताके साथ इन्द्रपस्थ आनेके लिये कहकर फिर तीर्थ- 
यान्नाके लिये गोकर्ण-क्षेत्र गये | 

दक्षिणी समुद्रके उत्तरत्वर्तों तीथॉंकी यात्रा करके 
अर्जुन पश्चिमी समुद्रके तटवर्ती तीथोंकी यात्रा करने छगे। 








जब वे प्रभासक्षेत्रमं पहुँचे; तब भगवान्‌ श्रीकृष्णको वहाँ 
उनके आनेका समाचार मिला और उन्होंने उसी समय अपने 





“जार टक् 


परम मित्र अजुनसे मिलनेके लिये प्रभासक्षेत्रकी यात्रा की | 
नर और नारायणके मिलनसे आनन्दकी बाढ़ आ गयी, 
दोनों परस्पर गले मिले । कुशल-मड्छ, तीर्थयात्रा और 
उसके कारणके सम्बन्धर्मं विस्तारसे बातचीत हुई। कुछ 
समयके बाद दोनों मित्र रैवतक पर्चतपर जाकर रहने लगे। 
वहाँ भ्रीकृष्णके सेवकीने पहलेसे ही सब प्रजारकी सजावट 
एवं खानेयपीने, सोने, घृमनेकी सुविधा कर खखी थी | 
वहां भगवान श्रीकृष्णी ओरसे अर्जुनका राजोचित सम्मान 
ओर तरह-तरहसे मनोरञ्जनन किया गया। रातको सोनेके समय 
अर्जुन अपनी यात्राकी बातें सुनाते रहे । 

वहोँसे रथपर सवार होकर दोनों मित्र द्वारका गये | 
अर्जुनके सम्मानके लिये द्वारकापुरीके उपवन, महल, सड़कें- 
सब सजा दिये गये थे। यदुवंशियोने बड़े उत्साहके साय 
अर्जुनका स्वागत-सत्कार किया और अपनी स्थिति, पद 
और योग्यताके अनुसार उनका अभिनन्दन किया | द्वारकापुरीमें 
वे भगवान्‌ श्रीकृष्णके निज मन्दिरमें ही ठहरे और दोनों 
अनेक रात्रियोमें एक साथ ही सोये । 





सुभद्राहरण और अभिमन्यु एवं प्रतिविन्ध्य आदि कुमारोंका जन्म 
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चैशस्पायनजी कहते हैं--राजन्‌ | एक बार दृष्णि; 
भोज और अन्धक वंशोंके यादवोने रैबतक पर्वतपर, बहुत 


बड़ा उत्सव मनाया । इस अवसरपर ब्राद्मणोंको हजारों रत्न 
और अपार सम्पत्तिका दान किया गया। यहुवंशी बालक 


#« इन्द्रप्रस्थमे देविं नारदका आगमन सुन्द्‌ और उपसुन्दकी कथा # श्णष, 





मोर नाच रहे है तो कही कोकिलाएँ कुहू-कुहू कर रही हैं'। 
पक्षियों कलरव निराला ही था। ततरह-तरहके भीशमहल; 
लता-ऊज्ल, चित्रशालएँ, नकली पहाड, कृत्रिम झरने; 
बावलियों स्थान-खानपर शोमायमान थी | सफेद, छाल; 
नीले, पीले कमल मुगन्धिका विस्तार कर रहे थे। नगरकी 
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बनावट और प्रजाक्ी उत्तमतासे पाण्डवोंकों बड़ी प्रसन्नता 
हुई । उनका आधा राज्य मिल गया, नगर बस गया, दिनों- 
दिन उन्नति होने छगी । जब पाण्डव बेखटके होकर राज्य- 
भोग करने छगे, तब भगवान्‌ श्रीकृष्ष और बलराम उनसे 
अनुमति लेकर द्वारका चले गये | 
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इन्द्रप्रथमें देवपि नारदका आगमन, सुन्द और उपसुन्दकी कथा 


०० रण 


जनमेजयने पूछा--भगवन्‌ ! इन्द्रप्रस्थक्ना राज्य 
पानेके बाद पाण्डवेनि क्या-क्या किया ! उनकी धर्मपत्नी 
ट्रोरदी उनके साथ कैसा व्यवहार करती थी १ वे एक पत्लनीमें 
आसक्त शोनेपर भी पारस्परिक वेमनस्प और विरोधसे केसे 
बचे रहे ? मे उनकी कथा विस्तारसे सुनना चाहता हूँ, आप 
ऊूपा करके उनाइये । 

घैशम्पायनजीने कहा--जनमेजय) महातेजस्वी सत्य- 
णदी धर्मराज युधिप्ठिर अगनी पत्नी ट्रोपदीके साथ इन्द्रप्रस्थमें 
खुखपूर्वक रहकर भाइयोंकी सद्ायतासे सम्पूर्ण प्रजाका पालन 
करने लगे। सारे शत्रु उनके बच्चें हो गये, धर्म ओर 
सदाचारका पालन करनेफे कारण उनके आनन्दमे किसी 
प्रकारकी कमी नहीं थी | एक दिनकी बात है, सभी पाण्डव 
राजममार्मे बहुमूल्य आसनोंपर बैठे हुए राजकाज कर रहे 
थे | उसी समय स्वेच्छासे विचरते हुए, देवर्षि नारद वहाँ 
आ पहुँचे । युधिष्टिरे अगने आसनसे उठकर उनका स्वागत 
ऊिया और उन्हें बैठनेके लिये श्रेष्ठ आसन दिया । देवर्पि 
नारदकी विधिपूर्चक् अर्ध्य, पाद्य आदिसे पूजा की गयी । 
मुधिप्ठिरने बढ़ी नम्नतासे उन्हें अपने राज्यकी सब बातें निवेदन 
की | मारदजीने उनके सम्मानार्थ पूजा स्वीकार करके उन्हे 
श्रैंठनेडी आजा दी । द्रीपदीको देवर्षि नारदके झुभागमनका 
समाचार भेज दिया गया | झीलवती द्रोपदी बड़ी पवित्रता 
आर सावधानी ऊे साथ देवर्पि नारदके पास आयी और प्रणाम 
करके बड़ी मर्यादाके साथ हाथ जोड़कर खड़ी हो गयी। 
देव्ि नारदने आशीर्वाद देकर द्रौपदीको रनिवासमें जानेकी 
आज्ञा दे दी। 

द्रौपदीके चले जानेपर देवपिं नारदने पाण्डवॉको 
पएकान्तमें चुल्लकर कदहा--बीर पाण्डवो | यश्स्विनी द्रौपदी 
तुम पॉचों भाइयोकी एकमात्र धर्मपत्ी है, इसलिये तुमलेगोंको 
कुछ ऐसा नियम बना छेना चाहिये जिससे आपसमे किसी 
प्रकारका झगड़ा-बखेड़ा न खड़ा हो | प्राचीन समयकी बात 





है । उनमें इतनी घनिष्ठता थी कि उनपर कोई हमला नहीं 
कर सकता था । वे एक साथ राज्य करते, एक साथ सोते- 
जागते और एक साथ ही खाते-पीते थे। परन्तु वे दोनों 
तिलोत्तमा नामकी एक ही ज्लीपर रीध्ष गये और एक दूसरेके 
प्राणोंके आहक बन गये | इसलिये ठुमछोग ऐसा नियम 
बनाओ, जिससे आपसका हेल-मेल और अनुराग कभी कम 
न हो और न कभी आपसमें फूट ही पड़े ।? 

युधिष्ठिरके विस्तारसे पूछनेपर देवर्षि नारदने सुन्द और 
उपसुन्दकी कथा प्रारम्भ की। उन्होंने कहा कि (हिरण्यक्रशिपुके 
वंशमें निकुम्म नामका एक महाबली और प्रतापी देत्य था। 
उसके दो पुन्न ये--छुन्द और उपसुन्द। दोनों बड़े शक्तिशाली; 
पराक्रमी, क्रूर और दैत्योंके सरदार थे । उनके उद्देश्य; 
कार्य, भाव) सुख और दुश्ख एक ही प्रकारके थे । एकके 
बिना दूसरा न तो कहीं जाता और न कुछ खाता-पीता ही 
था | अधिक तो क्या--वे एक प्राण; दो देह थे । दोनोंकी 
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# मदहाजनो येन गतः स पन्‍्थाः # 


[ सं० महाभारत 








महत्ता समझकर ही हमारी बहिनका हरण किया है। क्योंकि सुमद्रा छाल रंगकी रेशमी साड़ी पहिनकर ग्वालिनके वेपमें 
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उन्हें खर्यंवरके छारा उसके मिलनेमे सन्देह था| उनका 
काम क्षत्रियधर्मके अनुरूप हुआ है और हमारे योग्य है। 
झुभद्रा और अर्जुनकी जोड़ी बहुत ही सुन्दर होगी | मद्दात्मा 
भरतके वंशधर और क्षन्तिमोजके दौहिन्रको कन्या देकर नाता 
जोड़ना भल्य) किसे नापसंद हो सकता है ! अर्जुनको जीतना 
भी भगवान्‌ शद्भरके अतिरिक्त और किसीके लिये दुष्कर है । 
इस समय उस फुर्तलि जवान थोद्धाके पास मेरे रथ ओर घोड़े 
हैं| मैं समझता हूँ कि इस समय लड़ाईका उद्योग न करके 
अर्जुनके पास जाकर मिन्नमावसे कन्या सौंप देना ही उत्तम 
है। कहीं अर्जुनने अकेले ही तुमलछोगोंको जीत लिया और 
कन्याकों हस्तिनापुर ले गया तो यदुवंशकी बड़ी बदनामी 
होगी | यदि उससे मित्रता कर ली जाय तो हमारा यश 
बढ़ेगा ।? सब लोगोंने श्रीकृष्णणी बात मान ली। सम्मानके 
साय अर्जुन लोग छाये गये | द्वारकार्मे सुमद्राके साथ उनका 
विधिपूर्वक विवाहसंस्कार सम्पन्न हुआ । विवाहके बाद वे एक 
वर्षतक द्वारकार्मे रहे और शेष समय पुष्कर क्षेत्रमें व्यतीत 
किया । बारह वर्ष पूरे होनेपर वे छुमद्राके साथ इब्द्रप्रस्थ 
लौट आये | 

अर्जुनने नम्नताके साथ अपने बढ़े भाई थुधिष्टिरके 
चरणोमे नमस्कार करके ब्राक्षणोंकी पूजा की । द्रौपदीने उन्हें 
प्रेममरा उछाहना दिया और उन्होंने उसे प्रसन्न किया | 
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रनिवासमें गयी । कुन्तीके चरण छुए। सर्वाज्नसुन्दरी पुत्न- 
बधूकी देखकर कुन्तीने आश्रीर्वाद दिया | सुभद्वाने द्रोपदीके 
पेर छूकर कहा कि 'बहिन ! मैं तुम्हारी दासी हूँ ।? द्रौपदीने 
प्रसन्नतासे भरकर गले छगा लिया । अर्जुनके आ जानेसे महल 
और नगरमें प्रसन्नताकी लहर दौड़ गयी। जब द्वारकार्मे 
यह समाचार पहुँचा कि अर्जुन इन्द्रप्रस्थ पहुँच गये हैं तब 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण, बलराम, बहुत-से श्रेष्ठ यदुवंशी, उनके 
पृत्र-यीत्र तथा चहुत-सी सेना भी इन्द्रप्रस्यके लिये रवाना 
हुईं | उनके शुमागमनका समाचार सुनकर युधिष्ठिरने नकुछ 
और सहृदेवको अग॒वानी करनेके लिये भेजा । सारा इन्द्रमस्थ 


' झंडियों और फूल-पत्तोंसे सजा दिया गया | सड़कोपर छिड़काव 


कर दिया गया | चन्दन और अगरकी सुगन्ध चारों ओर 
फैल गयी । श्रीकृष्ण ओर वलरामने राजभवनर्म पहुँचकर 
सबके साथ ग्रणाम-आशीर्वाद आदि उचित व्यवहार किया । 
सबकी यथायोग्य आवभगत की गयी । 


भगवान्‌ श्रीकृष्णने सुभद्वाके विवाहके उपलक्ष्यमें बहुत-सा 
दद्देज दिया । किट्लिणीजालमण्डित चार घोड़ोंसे युक्त चहुर 
सारयिसहित सुवर्णजटित एक सहस्त रथ, मथुरा देशकी दुधार 
एवं पविन्न दस हजार गौएँ, एक हजार सुवर्णभूषित सफेद रंगकी 
घोड़ियाँ, खघी हुई तेज चालकी एक हजार बढ़ियाँ खच्चरियों; 


आदिपर्व ] # नियम-भह्के कारण अज्जुनका वनवास एवं उल्ूपी और चित्राह्ृदाके साथ विवाह # १६१ 
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इधर दोनों देत्य प्ृथ्वीपर विजय प्राप्त करके निश्चिन्त 
भावसे निष्कण्टक राज्य करने छंगे | उनका सामना करनेवाल 
तो कोई था नहीं, इसलिये वे आल्सी और विलासी हो गये । 
एक दिन दोनों भाई विन्ध्याचलछकी उपत्यकाओंमे रग-बिरंगे 
पुष्पेसि छदे सुगन्धिमय लता-ब्रक्षोकी झुरमुय्में आमोद-प्रमोद 
कर रहे थे । उसी समय तिलोत्तमा नाज-नखरेके साथ कनेरके 
पुष्पोंकी चुनती हुई उनके सामने आ निकली । वे दोनों 
इराब पीकर नशेमे वेहोग हो रहे थे। उनकी ऑखें चढ़ी 
हुई थीं | तिल्लेत्तमापर दृष्टि पड़ते ही वे काममोहित हो गये 
और अपने स्थानसे उठकर तिलोत्तमाके पास आ गये। 
वे इतने कामान्ध हो गये थे कि उन्होंने बिना कुछ सोचे- 
विचारे तिलोत्तमाके हाथ पकड़ लिये । सुन्दने दायों हाथ पकडा 
और उपसुन्दने वायों द्वाथ | वे दोनों शारीरिक वछ, घन) 
नशे और उन्मादमें एक-दूसरेसे कम न थे | इसलिये कामाठुर 
होदर आपसर्म ही तनातनी करने लगे । सुन्दने कहा, “अरे! 
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यह तो मेरी पत्नी है, तेरी भाभी लगती है |? उपसुन्दने 





कहा, /यह तो मेरी पत्ी है; तुम्हारी पुत्रवधूके समान है |? 
दोनों ही अपनी-अपनी बातपर अकड़ गये और ५तेरी नहीं, 
मेरी? कहकर झगड़ा करने छगे | क्रोधके आवेगमे दोनों 
अपने स्नेह ओर सौहार्दको भूल गये | गदाएँ उठीं और 
“पहले मैंने इसका हाथ पकड़ा है, पहले मैंने इसका हाथ पकड़ा 
है? ऐसा कहते हुए, दोनों एक-दूसरेपर टूट पडे। दोनोंके 
शरीर खूनसे लथपथ हो गये | कुछ ही क्षणोंमे दोनों भयड्डर 
असुर प्रथ्वीपर गिरते हुए दिखायी पडे | उनकी यह दया 
देखकर उनके साथी स्त्री-पुरुष पातालमें मग गये | देवता; 
महर्षि और खबं ब्रह्माजीने तिल्ेत्तमाकी प्रशंसा की और उसे 
यह वर दिया कि किसी भी भनुष्यकी दृष्टि ठुेझपर अधिक 
देरतक नहीं टिक सकेगी | इन्द्रको राज्य मिला, संसारकी 
व्यवस्था ठीक हो गयी, ब्रह्माजी अपने छोकको चले गये | 

नारदजीने कहा--पाण्डुनन्दन ! सुन्द और उपसुन्द 
एक-दूसरेसे अत्यन्त हिले-मिले तथा एक प्राण, दो देह थे। 
परन्तु एक ज््री उन दोनोंकी फूट और विनाशका कारण बनी | 
मेरा तुमल्लेगॉपर अतिशय अनुराग और स्नेह है। इसलिये 
मैं तुमलोगोंसे यह बात कह रहा हूँ कि ठुम ऐसा नियम 
बना छो; जिससे द्रौपदीके कारण तुमलोगोमें झगड़ा होनेका 
कोई अवसर ही न आये। देवर्षि नारदकी बात 
सुनकर पाण्डवॉने उसका अनुमोदन किया और उनके सामने 
ही यह प्रतिज्ञा की कि एक नियमित समयतक हर एक 
भाईके पास द्रौपदी रहेगी । जब एक भाई द्वरौपदीके साथ 
एकान्तमें होगा, तब दूसरा भाई वहाँ न जायगा । यदि कोई 
भाई वहाँ जाकर द्रीपदीके एकान्तवासको देख लेगा तो उसे 
ब्रह्मचारी होकर बारह वर्षतक वनमें रहना पड़ेगा । पाण्डर्वों- 
के नियम कर लेनेपर नारदजी प्रसन्‍नताके साथ वहोंसे चले 
गये | जनमेजय ! यही कारण है कि पाण्डवोमें द्रोपदीके कारण 
किसी प्रकारकी फ़ूठ नहीं पड़ सकी । 


ब्ाच्भमीचि+ 
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७-कीीी 


पैशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय | पाण्डवछोग 

ऐसा नियम बनाकर वहों रहने छगे । उन्होंने अपने शारीरिक 

बल और अख्रकोगलसे एक-एक करके राजाओंको वशर्मे कर 

लिया । द्रौपदी सभीके अनुकूल रहती | पाण्डव उसे पाकर 
म० आअं० २१-- 


बहुत सन्त॒ुष्ट और सुखी हुए. । वे धर्मानुतार प्रजाका पालन 

करते थे । उनकी धार्मिकताके प्रभावसे कुरुवंशियोंके दोष 

भी मिट्ने हे 
एक दिनकी बात है, छगेरोंने किसी ब्राह्मणकी गौएँ दूट 
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# भहाजनो येन गतः स पन्‍थाः # 


[ सं० महाभारत 








उपस्थित हुए | उनका शरीर क्‍या था; मानो तपाया हुआ 
सोना ही था । सिर्पर पिड्जलवर्णकी जटाएँ, मुँहपर दाढ़ी-मूँछ 
और शरीरपर बल्कल वज्त थे। इस तेजसी ब्राह्णको देखकर 
श्रीकृष्ण ओर अर्जुन उठ खड़े हुए। ब्राह्मणने कहा कि 
धआप दोनो संसारके श्रेष्ठ चीर ओर महापुरुष हैं। में एक 
बहुमोजी ब्राह्मण हूँ | इस समय में खाण्डव वनके पास ब्रैठे 
हुए आपलोगेकि सामने भोजनकी मिक्षा मॉगने आया हैँ ।? 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण और अर्जुनने कहा कि “आपकी तृत्ति किस 
प्रकारके अन्नसे होती है ? आशा कीजिये; हमलोग उसीके लिये 
प्रयत्ष करें ।? ब्राह्मणने कहा, “में अप्रि हूँ । मुझे साधारण 
अन्नकी आवश्यकता नहीं | आप मुझे वही अन्न दीजिये, जो 
मेरे योग्य है | मै खाण्डव वनको जला डालना चाहता हूँ । 
परन्तु इस वनमें तक्षक नाग अपने परिवार और मित्रोके साथ 
रहता है, इसलिये इन्द्र सवंदा इस वनकी रक्षामें तत्पर रहता 
है | जब-जब मै इस वनको जल्नेकी चेष्ट करता हूँ, तब-तब 
वह मुझपर जलकी धाराएँ उड़ेल देता है और मेरी छाल्सा 
पूरी नहीं हो पाती । आप दोनों अज्न-विद्याके पारदर्शी हैं। 
इसलिये आपलोगोंकी सहायतासे में इसे जला सकता हूँ । में 
आपलोगोंसे इसी भोजनकी याचना करता हैँ ।* 


जनमेजयने पूछा--भगवन्‌ ] अभिदेव अनेकों प्राणियों - 
से भरे एवं इन्द्रके द्वारा सुरक्षित खाण्डव वनको क्यों जलाना 
चाहते थे ! 


चैशम्पायनजीने कहां--जनमेजय ! प्राचीन समयकी 
बात है | एक बड़ा ह्वी शक्तिशाली और पराक्रमी ब्वेतकि 
नामका प्रसिद्ध राजा था। उन दिनों वैसा यशप्रेमी, दाता 
ओर बुद्धिमान्‌ कोई राजा नहीं था। उसने बड़े-बढ़े यश 
किये । उसके यज्ञ कराते-कराते ऋत्विजू आदि थक जाते; 
ऊब जाते ओर कभी-कभी तो असख्वीकार करके चले जाते। 
परन्तु राजाका यश तो चलता ही रहता | वह अनुनय-विनय 
करके और दान-दक्षिणा दे-देकर ब्राह्मणोंको प्रसन्न रखता। 
अन्तम जब सभी ब्राह्मण यज्ञ कराते-कराते हार गये, तब राजाने 
तपस्पाके द्वारा भगवान्‌ शड्भरकों प्रसन्न किया और उनकी 
आज्ञासे दुर्वागा ऋषिके द्वारा महान यज्ञ करवाया | पहले 
बारह वर्ष और फिर सो वर्षके महायशमे दक्षिणा दे-देकर 
राजाने ब्राक्मणोंकी छका दिया | दुर्वाता प्रसन्न हुए.। राजा 
इवेतकि अपने सदस्यों और ऋत्विजोंके साथ खर्ग सिधारे | 
उस यशमें बारह वर्षतक अभिदेवने घीकी अखण्ड घाराएँ पीयी 
थीं; इससे उनकी पाचनशक्ति क्षीण हो गयी; रंग फीका पढ़ 


अनकनान बनना कमकसू परम कक्ररमकफम्परमपपप्खटििञि ल्‍क्‍स्ासस>ससस सास ईडडअडउडडइडएडइ₹एचईडललंिएजयऊअउखचख:-_ ््-_स््स्सचखिच 





गया और प्रकाद मन्द हो गया । जब्र अजीर्णके कारण उनका 
अड्भ-अड्भ ढीला पड़ गया, तब उन्होंने ब्रह्माजीके पाठ जाकर 
प्रार्थना की कि “आप कोई ऐसा उपाय बताइये, जिससे में 
पहलेकी तरह भला-चंगा और सखस्थ हो जाऊं |? ब्रह्माजीने 
कहा) “अमिदेव [ यदि तुम खाण्डव वनको जब्य दो तो तुम्हारी 
अरुचि और अजीर्ण दूर हो जायें ओर त॒म्हारी ग्छानि भी 
मिट जायगी |? वहोँसे आकर अभ्िदेवने सात बार खाण्डव 
वनकी जलानेकी चेश की; परन्तु इन्द्रके संरक्षणके कारण वे 
अपने प्रयक्षम सफल न हो सके | जब अम्रि निराण होकर 
दुबारा बह्माजीके पास गये, तब उन्होंने भगवान्‌ श्रीकृष्ण और 
अर्जुनकी सहायतासे खाण्डव बन जल्यनेका उपाय बतलाया 
ओर अभिदेवने यमुना-तटपर आकर उनसे पूर्वोक्त बातें कहीं। 

ब्राह्मणवेपधारी अप्निदेवकी प्रार्थना सुनकर अजुैनने 
कद्ा-“अभिदेव | मेरे पास दिव्यात्रोंकी कमी नहीं है । उनके 
द्वारा मैं युद्धमें इन्द्रको मी छका सकता हूँ। परन्तु मेरे बाहुबलकी 
सम्हाल सकनेवाला धनुप मेरे पास नहीं है और न उन 
अज्लोके उपयुक्त बहुत-से वाण द्वी है । रथ भी तो ऐसा नहीं 
है, जो यथेष्ट बाणोंका बोझ ठो सके । श्रीकृष्णके पास भी इस 
समय कोई ऐसा शर््र नहीं हैं; जिससे ये युद्धमे नागों और 
पिशाचोंकी मार सकें। खाण्डव बन जलाते समय इन्द्रको 
रोकनेके लिये युद्ध-सामग्रीकी आवश्यकता है। बल और 
कौशल हमारे पास है, सामग्री आप दीजिये |? अ्जुनकी 
समयोचित वाणी सुनकर अभिदेवने जलाधिपति लोकपाल 
वरुणका स्मरण किया | ठुरंत वरुण प्रकट हो गये | अभिने 
कहा, “आपको राजा सोमने जो अक्षय तरकस, गाण्डीव धनुष 
और वानरचिहयुक्त ध्वजासे मण्डित दिव्य रय दिया है, चह 
शीघ्र मुझे दीजिये तथा चक्र भी दीजिये। श्रीकृष्ण और 
अर्जुन चक्र तथा गाण्डीव धनुषकी सहायतासे मेरा बड़ा भारी 
काम सिद्ध करेंगे ।? वरुणने अमिदेवकी प्रार्थना खीकार की। 
उन्होंने अर्जुनको वह अक्षय तरकस और गाण्डीव घनुप दे 
दिया । गाण्डीव घनुषकी महिमा अद्भुत है । वह किसी मी 
दशस््से कट नहीं सकता और सभी शर््रोंकी काट सकता है। 
उससे योद्धाका यश, कान्ति और बल बढ़ता है। वह अकेले 
ही लाखों धनुषोके समान, क्षतराहित और तीनों लोकोंमें 
पूजित तथा प्रशंसित है | समस्त्र सामग्रियोंसे युक्त, सबके लिये 
अजेय, सूर्यके समान देदीप्यमान और रत्नजटित एक दिव्य 
रथ भी दिया | उस रथमसे मन और पवनके समान तेज 
चलनेवाले सफेद, चमकीले, हार पहने हुए. गन्धर्व-देशके घोड़े 
जुते हुए थे । रथपर सुवर्णके डंडेमे भयदुर वानरके चिह्दसे 
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ब्राक्षण, कथावाचक, वानप्रस्थ और मिक्षाजीवी भी चले। 
स्थान-स्थानपर कथाएँ होतीं। उन्होंने सैकड़ों वन, सरोवर, 
नदी; पुण्यतीर्थ, देश एवं समुद्रके दर्शन किये । अन्तम्में 
हरिद्वार पहुँचकर वे कुछ दिनेंके लिये ठहर गये। आ्राह्मणोने 
स्वान-स्थानपर अभिहोत्रकी स्थापना कर ली । खाहा-स्वाह्मयकी 
गम्भीर घ्वनिसे सारा वनप्रान्त गूँज उठा । 


एक दिन अर्जुन खान करनेके लिये गज्जाजीमें उतरे । 
वे ज्नान-तर्पण करके हवन करनेके लिये बाहर निकलनेही- 
वाले थे कि नागकन्या उदपीने कामासक्त होकर उन्हें जलके 
भीतर खींच लिया और अपने भवनको ले गयी । अजजुनने 
देखा कि वहों यज्ञीय अमि प्रज्वलित हो रहा है। उन्होंने 
उसमें हवन किया और अभिदेवको प्रसन्न करके नागकन्या 
उदपीसे पूछा, “उुन्दारि [तुम कोन हो? तुम ऐसा साहस 


भगुत॒द्ध आदि पुण्यतीरोंमें ज्लान करते, ऋषियोंके दर्शन 
करते विचरण करने छगे। उन्होंने बहुत-सी गौएँ दान कीं 
तथा अन्ञ, वज्ञ ओर कलिह्न आदि देशोके तीथोंके दर्शन 
किये । जो कुछ ब्राह्मण अर्जुनके साथ रह गये ये; वे भी 
कलिज्ञ देशकी सीमासे उनकी अनुमति लेकर लोट पढ़े | 


अर्जुन महेन्द्र पर्वतपर होकर समुद्रके किनारे चलते- 
चलते मणिपूर पहुँचे | वहोँके राजा चित्रवाहन बड़े घर्मात्मा 
थे | उनकी सर्वाज्जसुन्दरी कन्याका नाम चित्राज्ञदा था। 
एक दिन अर्जुनकी दृष्टि उसपर पड़ गयी। उन्होंने समझ 
लिया कि यह यहांकी राजकुमारी है; और राजा चित्रवाहनके 
पास जाकर कहा-“राजन्‌ ! मैं कुलीन क्षत्रिय हूँ। आप 


करके मुझे किस देदामें छे आयी हो !? उदपीने कहा, ० ा 


कं ऐशाबत बंशके कोरव्य नागकी कन्या उदूपी हूँ। मैं 
आपसे प्रेम करती हूँ | आपके अतिरिक्त मेरी दूसरी गति 
नहीं है । आप मेरी अमिलापा पूर्ण कीजिये, मुझे स्वीकार 
कीजिये ।? अर्जुनने कहा) “देवि ! मैंने धर्मराज युधिष्ठिरकी 
आशासे बारह वर्षके ब्रह्मचर्यका नियम ले रक्‍्खा है। मैं 
स्वाधीन नहीं हूँ। में त॒म्हें प्रसन्न करना चाहता तो हूँ 
परन्तु मेने अबतक कभी किसी प्रकार असत्यभाषण नहीं 
किया है | मुझे झठका पाप न छगे, मेरे धर्मका छोप न हो, 
ऐसा ही काम तुम्हें करना चाहिये |? उलपीने कहा, “आप- 
लोगोने द्रीपदीके लिये जो मर्यादा बनायी थी, उसे मैं 
जानती हूँ। परन्तु वह नियम द्रोपदीके साथ घर्म-पालन 
करनेके लिये ही है, इस ल्येकमें मेरे साथ उस धर्मका लोप 
नहीं दोता | साथ ही आर्त-रक्षा भी तो परम धर्म है। में 
दु/खिनी हूँ; आपके सामने रो रही हूँ | यदि आप मेरी 
इच्छा पूर्ण नहीं करेंगे तो में मर जाऊँगी। मेरी प्राण- 
रा करनेसे आपका धर्म-लोप नहीं होगा, आरत्ंत-रक्षाका 
पुण्य ही दोगा | आप मुझे प्राण-दान देकर धर्म उपाजेन 
कीजिये |? अर्जुनने उछपीकी प्राण-रक्षाको धर्म समझकर 
उसकी इच्छा पूर्ण की और रातमर वहीं रहे । दूसरे दिन 
वे बहाँते निकलकर दरिद्वार्में आ गये | चलते समय 
नागकन्या उदपीने अर्जुनकी वर दिया कि “किसी भी जलचर 
प्राणीसे आपको भय नहीं होगा | सव जल्चर आपके अधीन 
रहेंगे।? अर्जुनने वहोंकी सब घटना ब्राह्मणोंसे कही | तदनन्तर 
वे दिमाल्यकी तराईमें चले गये | अगस्त्ववट, वशिष्ठपर्वत, 
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मुझसे अपनी कन्याका विवाह कर दीजिये ।? चित्रवाहनके 

पूछनेपर अर्जुनने बतछाया कि मैं पाण्डुपुत्र अर्जुन हूँ।? 
चित्रवाहनने कहा कि “वीरवर ! मेरे पूर्वजोर्मे प्रसक्षन नामके 
एक राजा हो गये हैं। उन्होंने सन्‍्तान न होनेपर उम्र 
तपस्पा करके देवाधिदेव महादेवकों प्रसन्न किया। उन्होंने 
वर दिया कि तुम्हारे वशमें सबके एक-एक सनन्‍्तान होती 
जायगी । वीर ! तबसे हमारे बंशमें वैसा ही होता आया है । 
मेरे यह एक ही कन्या है; इसे मैं पुत्र ही समझता हूँ । 
इसका मैं पुत्रिका-धर्मके अनुसार विवाह करूँगा, जिससे 
इसका पुत्र मेरा दत्तक पुत्र हो जाय और मेरा चंश्प्रवर्तक 
बने ।? अर्जुनने राजाकी शर्त मान छी | विधिपूर्वक विवाह 
हुआ | पुत्र होनेपर अर्जुन राजासे अनुमति लेकर फिर 
तीर्थयात्राके लिये चल पढ़े । 
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# मदहाजनों येन गतः स पन्‍थाः # 


[_ सं० महाभारत 
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अर्जुनका यह काम देख रहे थे। उन्होंने अश्वसेनकी बचानेके 
लिये ऐसी ऑधी चलायी और बुँदोंकी बौछार डाली कि 
अर्जुन क्षणभरके लिये मोहित हो गये । अश्वसेन वहोंसि निकल 
भागा । इन्द्रके इस घोखेकी बात याद करके अजजैन क्रोघसे 
तिलूमिला उठे और पैने तथा तेज बार्णोते आकाशकी ढककर 
इन्द्रसे मिड़ गये। इन्द्रने मी अपने तीए्ण अ््नोंकी वर्षासे 
अर्जुनको उत्तर दिया | प्रचण्ड पवन भयद्लर गर्जनाके साथ 
समुद्रको क्षुब्ध करने लगा | आकाश जल बरसानेवाले वादलोसे 
भर गया, बिजली वचमकने लगी, वज़की कड़कसे लछोगोंका 
दिल दहलने लगा। अर्जुनने वायव्यात्रका प्रग्नोग किया ) 
इन्द्रका वज़ कमजोर पड़ गया | बादल तितर-बितर हो गये; 
जल्घाराएँ सूख गयीं, बिजलियोंकी चमक लापता हो गयी; 
अँधेरा मिट गया । अर्जुनका यह अख्नकौशल देखकर देवता) 
असुर) गन्धर्व; यक्ष, राक्षत और सर्प कोछाहल करते हुए. 
सामने आ गये; वे तरह-तरहके अख्न-शर्त्नेसे श्रीकृष्ण और 
अर्जुनपर प्रहार करने लगे । श्रीकृष्ण और अर्जुनने संयुक्त- 
रूपसे चक्र और तीखे वार्णोंके द्वारा सबकी सेनाको तहस- 
नहस कर दिया । 


यह सब देख-सुनकर देवराज इन्द्रके क्रोषकी सीमा न 
रही । बे श्रेतवर्णवाले ऐरावत हाथीपर चढ़कर श्रीकृष्ण और 
अर्जुनकी ओर दोड़े। उन्होंने जल्दवाजीमें अपने बज्का 
प्रयोग किया और देवताओंसे चिल्छाकर कहा कि “अभी- 
अमी दोनों मरे जाते हैं |! सभी देवताओंने अपने-अपने 
अञ्न उठाये | यमराजने कालदण्ड, कुबेरने गदा, वरुणने 
पाश ओर विचित्र वज़ । इधर भगवान्‌ श्रीकृष्ण और 
अर्जुनने भी अपने घनुष चढ़ाये ओर निर्मबताके साथ खड़े 
हो गये | इन दोनों मि्नोंकी वाण-वर्षाके सामने इन्द्रादि 
देवताओंकी एक न चली | इन्द्रने मन्दराचछका एक गिखर 
उठाकर अर्जुनपर दे मारनेकी चेष्टा की, परन्तु उसके पहले ही 
दिव्य वाणोंकी चोट्से वह हजारों ठुकड़े हो गया था। 
उसके टुकडोसि खाण्डव वनके दानव) राष््स, नाग, बाघ) 
रीछ, हाथी, सिंह; मृग, मैंसे तथा अन्यान्य वन्य पद्म और 
पक्षी घायल एवं मयमीत होकर भागने छगे । एक ओरसे 
आग सबको पी जाना चाहती थी; दूसरी ओरसे भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण और अर्जुनकी बाण-वर्षा | कोई वहोंसे भाग न 
सका । श्रीकृष्णके चक्र और अर्जुनके बराणोंसे कट-कटकर 
जीव-जन्तु खाद्य हो रहे थे | समस्त प्राणियोंके आत्मा 
श्रीकृष्णने उस समय अपना कालरूप प्रकट कर दिया था। 
देवता और दानव सभी उनके पौरुषको देखकर दग रह गये । 





उस समय इन्द्रको सम्बोधन करके वज्निष्ठुर ध्वनिसे 
आकाशवाणी हुई कि (इन्द्र | तुम्हारा मित्र तक्षक कुरुक्षेत्र 
जनेके कारण इस मयड्जर अमिकाण्डसे जला नहीं, बच गया 
है । ठुम अर्जुन और श्रीकृष्णको युद्धमें कमी किसी प्रकार नहीं 
जीत सकते । तुम्हें समझना चाहिये कि ये तुम्हारे चिर- 
परिचित नर-नारायण हैं | इनकी शक्ति और पराक्रम असीम 
हद | ये सबके लिये अजेय हैं और देवता, असुर, यक्ष; 
राक्षस; गन्धवे) किन्नर; मनुष्य तथा सर्पादि सबके लिये 
पूजनीय हैं | ठुम देवताओंको लेकर यहाँसे चले जाओ) 
इसीमें तुम्हारी शोभा है। इस अवसरपर खाण्डव बनका 
दाह दैवने ही रच रक्‍्खा है ।? आकाशवाणी सुनकर देवराज 
इन्द्र क्रोध और ईर्ष्या छोड़कर खर्गमें लौट गये; देवताओंने 
भी अपनी सेनाके साथ उनका अनुगमन किया । देवताओंको 
समरभूमिसे हटते देखकर भगवान्‌ श्रीक्ृषण और अर्जुनने 
हर्षप्वनि की । खाण्डव वन अनाथके घरकी तरह घक-घक 
जलने लगा । 


भगवान्‌ श्रीकृष्णने देखा कि मय दानव यकायक तक्षकके 
निवास-स्थानसे निकलकर भागा जा रहद्दा है और अभि 
मूर्तिमान्‌ होकर जलानेके लिये उसका पीछा कर रहा है। 
उन्होंने मय दानवकी मार डालनेके लिये चक्र उठाया। 
आगे चक्र और पीछे धघकती आगकी देखकर पहले तो 
मय दानव किद्ठतंव्यविमूढ हो गया, पीछे उसने कुछ 





सोचकर पुकारा--“वीर अर्जुन ! मैं तुम्हारी शरणमें हूँ। केवल 
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५ खुभद्ाहरण और अभिमन्यु एवं प्रतिविन्ध्य आदि कुमारोौका जन्म # 





सज-धजकर टहल रहे थे। अक्रूर, सारण, गद, बश्नु, विदूरथ, 
निशठ, चारुदेण्ण, प्रृथु, विप्ृथु, सत्यक, सात्यकि, हार्दिक्य, 
उद्धव, बलराम तथा अन्य प्रधान-प्रधान यदुब॒शी अपनी- 
अपनी पत्नियोँंके साथ उत्सवकी शोमा बढा रहे थे | गन्धर्व 
ओर वन्दीजन उनका विरद बखान रहे ये | गाजे-बाजे, 
माच-तमाशेकी भीड़ सब ओर छगी हुईं थी । इस उत्सवर्मे 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण और अर्जुन भी बड़े प्रेमसे साथ-साथ 
घूम रहे थे। वहीं श्रीकृष्णकी वहिन सुभद्रा भी थी | उसकी 
रूप-राशिसे मोहित होकर अर्जुन एकटक उसकी ओर देखने 
लगे। भगवान्‌ कृष्णने अर्जुनके अमिप्रायकी जानकर कहा 
कि (क्षत्रियोंके यहाँ खयंवरकी चाल है | परन्तु यह निश्चय 
नहों फि सुभठा तुम्हें खयंवरमें बरेगी या नहीं, क्योंकि 
सबकी रुचि अलग-अलग होती है। क्षत्रियोंमें बलपूर्वक 
एरकर व्याह करनेकी भी नीति है | तुम्हारे लिये यही मार्ग 
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प्रभन्‍्त है ।? भगवान्‌ श्रीकृष्ण और अर्जुनने यह सलाह करके 
अनुमतिके लिये युधिष्टिके पास दूत भेजा । युधिष्टिरने 
हर्षके साथ दस प्रस्तावका अनुमोदन किया। दूतके छोट 
आनेपर श्रीकृष्णने अर्ज़ुनको वैसी सलाह दे दी । 

एक दिन सुभढ़ाने रेवतक पर्वतपर देवपूजा करके 
पर्वतकी प्रदक्षिणा की ] ब्राह्मणोने मड्रल्वाचन किया। 
जब सुमठाकी सवारी द्वारकाके लिये रवाना हुईं) तब 
अवसर पाकर अर्जुनने बलपूर्वक उसे उठाकर रथमे बिठा 
लिया और उस सुवर्णमय रथसे अपने नगरकी ओर चल 
दिये । सैनिक सुभद्राइरणका यद्द ध्ब्य देखकर चिल्लाते 
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हुए द्वास्काकी सुधर्मा सभामें गये और वहॉँका सब हाल 
कहा । सभापालने युद्धका खर्णजटित डका बजानेका आदेश 
किया | वह आवाज सुनकर भोज, अन्धक और इृष्णि वंशोकि 
यादव अपने जरूरी काम-काज छोड़कर वहाँ इक होने 
छगे | सभा भर गयी। सैनिर्कोंके मुखसे सुभद्राहरणका 
वृत्तान्त सुनकर यादवोंकी ओर्खे चढ गयीं। उन्होंने अपने 
इस अपमानका बदला लेना ही निश्चित किया | कोई रथ 
जोतने छगा, कोई कवच बॉघने छगा, कोई तावके मारे 
खुद घोडा जोतने लगा, युद्धकी सामग्री इकट्ठी होने छगी | 
बलरामजीने कहा, “यदुवंशियों | श्रीकृष्णकी वात सुने बिना 
ठुमछोग ऐसी नासमझी क्यों कर रहे हो ! इस झठमूठके 
गरजनेका अभिप्राय क्‍या है १? इसके बाद उन्होंने श्रीकृष्णसे 
कहा) “जनार्दन | तुम्हारी इस चुप्पीका क्या अमिप्राय है ! 
तुम्हारा मित्र समझकर अजुनका इतना सत्कार किया गया 
और उसने जिस पत्तलमे खाया; उसीमें छेद किया | चह 
उत्तम वंशका होनहार युवक है| उसके साथ सम्बन्ध करनेमें 
भी कोई आपत्ति नहीं है | फिर भी उसने यह साहस करके 
हमें अपमानित और अनाहत किया है। उसका यह कार्य 
हमारे माथेपर पेर रखनेके बराबर है। मै यह नहीं सह 
सकता | मैं अकेला ही समस्त कुरुवंशियोंके लिये काफी 
हूँ। मैं अर्जुनकी ढिठाई क्षमा नहीं कर सकता |? वलरामजीकी 
वीरोचित बातका सब यदुवंशियोंने अनुमोदन किया | 
सबके अन्तमे भगवान भश्रीकृष्णने कहा-“अर्जुनने हमारे 
बंशका अपमान नहीं) सम्मान किया है| उन्होंने हमारे वंशकी 
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महाभारतके प्रतिपाय * 




























रच है | उनके अतिरिक्त कोई दूसरा ईश्वर नहीं है; अत: वे ही एकमात्र 
सहस्तु हैं, उनके अतिरिक्त किसी दूसरेकी सत्ता ही नहीं है । ह 

ज्ञेगः स एवं भगवान्‌ सर्वात्मा अत्यगन्तरः । मं 
अखण्डानन्दरूपत्वात्‌ पुरुषार्थविदां मतः ॥ [री क्‍ 
सर्वात्मा एवं सर्वान्तर्यामी भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही जाननेयोग्य वस्तु हैं। 
548 वे अखण्डानन्दखरूप कर अतः पुरुषार्थवेत्ता जन उन्हींको परम पुरुषारथे. 
ढ (मदाभारततात्पर्यप्रकाश ) हत 















नि भारते सर्ववेदार्थों भारतार्थों हरिः खयम्‌ । न 
5 तस्ाद्‌ भारतमेवाहं बन्दे वेदेकविग्रहस्‌ ॥ 20 
] महामारतमें समस्त वेदोंका तात्पर्य संगृहीत है और महाभारतके. 
0. अ्तिपाथ खय भगवान्‌ श्रीकृष्ण हैं, इसलिये वेदकी ही मूर्ति महाभारतकी 
हि. में बन्‍्दना करता हूँ । हम 
जी 2 धर्मों निष्काम एयात्र प्रतिपाधतया मतः | मा 
मु सकामस्य यतो निन्‍्दा श्रूयते बहुधा किल ॥ 
+0/8] तेन निष्कामधर्मेण सदाचारयुतेन च । 
“5 आराध्यो हरिरेवात्र मतं तत्‌ संमतं सताम्र्‌ ॥ [ 
07 मद्दाभारतमें सकाम धर्मकी निन्‍्दा स्थान-स्थानपर पायी जाती है तथा. | 
47772. निष्काम धर्मको ही प्रतिपाथरूपमें खीकार किया गया है, इसलिये सदाचार- 
दी 0 युक्त निष्काम धर्मके द्वारा भगवान्‌ श्रीकृष्णकी द्वी उपासना करनी चाहिये, 

4| यही मत सपत्पुरुषोंको मान्य है । 
5 उपास्यो हरिरेवात्र प्रतिपाचत आदरात्‌ । रा 
नी दिवीयस्येश्वरस्पैवाभावादन्यों न विद्यते ॥ ् 
- मद्दाभारतमें भगवान्‌ श्रीकृष्णका द्वी उपास्यरूपमें आदरपूर्वक प्रतिपदन 


पे मगर 







आदिपये ] 





सब प्रकारसे योग्य सहल दासियाँ, एक छाख घोड़े और 
फीमती कपड़े तथा कम्बल भी दिये तथा दस भार सोना 
ओर एक हजार मदमत्त हाथी दिये गये | युधिष्ठिरकी सम्पत्ति 
दढ गयी | सब लोग राजमवनमें रहकर आमोद-प्रमोद करने 
लगे | पाण्डवोंके आनन्दका ठिकाना न रहा | यदुवंशी तो 
कुछ दिनोतिक वहाँ रहकर द्वारकापुरी चले गये। परन्तु 
भगवान्‌ भीकृष्ण कुछ समयके लिये अर्जुनके पास इन्द्रप्रस्थमें 
ही रह गये [| समय आनेपर सुभद्राके गर्मसे एक पुत्र उत्पन्न 
हुआ, उसका नाम अभिमन्यु रक्‍्खा गया | उसके जन्मके 
अवसरपर युधिप्ठिरने दस हजार गोएऐँ, बहुत-छा सोना और 
रक, धन आदिका दान किया | अभिमन्यु पाण्डवोको; 
प्रीकृष्णणी और पुरवासियोंको बहुत प्यारे लगते थे । 
भ्रीकृष्णने उनके सब संस्कार सम्पन्न किये । वेदाध्ययनके वाद 
उन्होंने अ्जुनसे ही धनुवंदकी शिक्षा ग्रहण की | अभिमन्यु- 
का अल-कोशल देखकर अर्जुनको बड़ी प्रसन्नता होती । वे 
बहुत-से गु्णोर्म तो भगवान्‌ भीक्ृषण्णके तुल्य थे | 


+* खाण्डव-दाहकी कथा # 


(६७ 





-द्रीपदीके गर्भसे भी पॉचों पाण्डवोंके द्वारा एक-एक वर्षके 
अन्तरपर पा पुत्र उस्नन्न हुए | ब्राह्मणोंने युधिष्ठिससे कहा, 
भमहाराज | आपका पुन्न शन्रुओंका प्रहार सहन करनेमें 
विन्ध्याचलके समान होगा, इसलिये उसका नाम '्प्रतिविनध्य? 
होगा । भीमसेनने एक सहस्त सोमयाग करके पुत्र उसन्न 
किया है, इसलिये उनके पुत्रका नाम (सुतसोम! होगा ।... 
अर्जुनने बहुत-से प्रसिद्ध कर्म करनेके अनन्तर छोटकर पुत्र 
उत्पन्न किया है, इसलिये इस वालकका नाम होगा “श्रुतकर्माः |, 
कुरु्वंशमें पहले शतानीक नामके एक बढ़े प्रतापी राजा हो 
गये हैं | नकुछ अपने पुत्रका नाम उन्हींके नामपर रखना 
चाहते हैं, इसलिये इस पुत्रका नाम “शतानीक? होगा ||," 
सहदेवका पुत्र कृतिका नक्षन्रमें उत्पन्न हुआ है, इसलिये उसका 
नाम “अतसेनः होगा ।? धघोम्यने इन वालकोंके' सस्कार |, 
विधिपूर्वक कराये | वालकॉने वेदपाठ समाप्त करके अर्जुनसे 
दिव्य और मानुष युद्धकी अद्नशिक्षा प्रात्त की। इन सब 
बातेंसे पाण्डवोंको बड़ी प्रसन्नता हुई | 


न शऔि कि चननना 


खाण्डव-दाहकी कथा _ 


१5०: 


चैशम्पायनजी कहते हैँ--जनमेजय ! जेसे जीव शुभ 
लक्षणों और पवित्र कमोंसे युक्त मानवशरीर पाकर सुखसे 
रदता और अपनी उन्नति करता है वेसे ही प्रजा धर्मराज 
सुधिष्ठिसकी राजाके रूपमें पाकर सुख और शान्तिके साथ 
उन्नति करने लगी । उनके राजत्वकाऊमें सामन्त राजाओंकी 
राज्यल्थ्मी अविचल हो गयी | प्रजाकी बुद्धि अन्तर्मुख हो 
गयी, धर्मका थरोल्याछा हो गया । जैसे पूर्णिमाके निर्मल 
चन्द्रमाको देखकर छोगोंके नेत्र और मन शीतल हो जाते हैं; 
चैसे ही सम्पूर्ण प्रजा राजा युधिष्टिकके दर्शनसे आनन्दित हो 
जाती । प्रजा युधिप्टिसकी केवछ राजा मानकर ही आनन्दित 
नहीं दोती थी, बल्कि वे कार्य भी ऐसे ही करते थे जो प्रजाको 
अभीष्ट होते थे। धर्मराज कभी अनुचित, असत्य अथवा 
अप्रिय वाणी नहीं बोलते ये । वे जेसे अपनी भलाई चाहते, 
वैसे दी प्रजाकी भी | इस प्रकार सब पाण्डव अपने तेजसे 
समस्त राजाओंको सन्तत्त करते हुए आनन्दसे रहते थे । 


एक दिन अर्जुनकी प्रेरणासे भगवान्‌ श्रीकृष्ण धर्मराज 
युधिष्टिसकी आशा लेकर यमुनाके पावन पुलिनपर जल-विहार 
करनेके लिये गये | वहों उन छोगोंकी सुख-सुविधाके लिये 
विद्वार-भूमि सुवजित कर दी गयी थी। उस समृद्धिससन्न 


वन्य पदेश और उनके विभ्ाममवनमें थीणा सुदड़ और 
बोसुरी आदि वाजोंकी सुमधुर ध्वनि हो रही थी। भगवान्‌ 





१ कि ; पा [| 
| ब 4 / मय 
अं बन 777 टट ट् ््् । 


मनाया । दोनों मित्र पास-ही-पास बहुमूल्य आसनॉपर बैठे 
हुए थे। उसी समय एक लंबे डील-डोलके ब्राह्मण वहों 


सा" अऑय::::::- ऋाछज़ा फऋहफ+झ/्-/प">उ 





आदिपवे ] 


+# खाण्डव-दाहकी कथा # 


श्द्थ 
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चिहद्धित घ्वजा फहरा रही थी। यह सब पाकर अर्जुनके 
आनन्दकी सीमा न रही | जिस समय अर्जुनने रथपर सवार 
होकर धनुषको झुकाया और उसपर डोरी चढ़ायी, उस समय 
उसकी गम्भीर आवाज सुनकर लोगोंके कलेजे कॉप उठे | 
अर्जुनने समझ लिया कि अब हम अभिकी पूरी तरह सहायता 
कर सकेंगे । अभिदेवने भगवान्‌ श्रीकृष्णको दिव्य चक्र और 
आमेयात्त देते हुए कह्य कि “मघुसूदन ! इस चक्रके द्वारा 
आप जिसे चाहेंगे, उसे मार डालेंगे । इस चक्रके प्रभावके 
सामने समस्त देवता, दानव, राक्षस, पिशांच, नाग और 
मनुष्योंकी शक्ति कुछ भी नहीं है। यह चक्र हर बार चलाने- 
पर झुका नाश करके फिर लौट आया करेगा |? वरुणने 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी सेवामें देत्यनाशिनी एवं वज्नध्वनिके 
समान दाब्दसे शत्रुओँका दिल दहला देनेवाली कोमोदकी 
गदा अर्पित की । अब श्रीकृष्ण और अजुनने अभिदेवकी 
सहायता करना स्वीकार कर लिया और उन्हें खाण्डव वन 
जलानेकी अनुमति दी । 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण और अर्जुनकी अनुमति पाकर अभिदेवने 


तेजोमय दावानलका प्रदीस्त रूप घारण किया और अपनी _ 















62 ८८४ ब्लड | | 
४ (2 (60% तहत 
श्र कप (6 है ा 
0 2 छो। 
|; 2. 4? /| है ः 
४ 6 है बिएट ता | 


0 
ट ) गण ( 


2 । 


मे ॥ 
(7 | | 
4५2 | ॥॥। ८ 
£१/ 2 ८, ॥/ | 
/ 2 


सातों ज्वालाओसे खाण्डव वनको घेरकर प्रल्यका-सा दृश्य 

उपस्थित करते हुए, उसे भस्मसात्‌ करना प्रारम्भ किया | 

उस बनके सैकडो-हजारों प्राणी चिल्लाते और चिग्घाड़ते हुए 

दघर-उधर भागने लगे | बहुत-से प्राणियोंका एक-एक अँग 

जछ गया | कोई लूपर्टोसे झुलस गया) कितनोंकी आर्खें फूट 

गयीं | किन्दवीके शरीरपर फफोले पढ़ गये । बहुत-से 
म० अ० २२-- 


अपने सम्बन्धियोंके स्लेह-वन्धनमे पड़कर भाग न सके और 
एक-दूसरेसे लिपटकर भस्म हो गये | खाण्डव वनकी आग 
इस प्रकार घधकने और दहकने लगी कि उसकी ऊँची-ऊँची 
लपटे आकाशतक पहुँच गयीं । देवताओंके छृदयमें केंपकँपी 
होने लगी | आगकी गर्मीसे सन्तप्त होकर सभी देवता देवराज 
इन्द्रके पास गये और कहने लगे; :देवेन्द्र | क्या यह आग 
समस्त प्राणियोंका संहार कर डालेगी ? क्या अभी प्रल्यका 
समय आ गया ?? देवताओंकी घबराहट और प्रार्थनासे 
प्रभावित होकर और अग्निकी यह भयानक करतूत देखकर 
खय इन्द्र खाण्डव वनको अग्निसे बचानेके लिये तैयार हुए । 
उनकी आज्ञासे दलू-के-दल बादल खाण्डव वनपर उमड़ 





आये और गड़गढ़ाहटके साथ जलकी मोटी-मोटी धाराएँ 
बरसाने लगे | अर्जुनने अपने अल्न-कौशलके बलसे वार्णोके 
द्वारा जलकी बौछारें रोक दीं; सार आकाश वाणोंके छारा 
ऐसा घिर गया कि कोई भी प्राणी उससे निकलकर वाहर न 
जा सका | उस समय नागराज तक्षक खाण्डव वनमें नहीं 
था। वह कुरुक्षेत्र चछा गया था। परन्तु उसका पुत्र 
अश्वसेन वहीं था और बचनेका बहुत प्रयक्ञ करनेपर भी 
अर्जुनके बाणोंके घेरेसे बाहर न जा सका । अश्वसेनकी माताने 
उसे निगलकर बचानेकी कोशिश की । वह मुँहकी ओरसे 
शुरू करके पूँछतक निगल भी गयी थी) परन्तु अभिका 
प्रकोष बढ़ जानेसे बीचमें ही भागने छगी | अर्जुनने ऐसा 
तककर निशाना मारा कि उसका फन बिंघ गया। इन्द्र 





१७8 
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करके सर्वशुणसम्पन्न एवं दिव्य समाका निर्माण करनेके 
लिये दस हजार हाथ चौड़ी जमीन नाप ली । 


जनमेजय | वासतवमें भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही परम पूजनीय 
हैं। पाण्डवींने बढ़े प्रेमसे भगवान्‌ भ्रीकृष्णका सत्कार किया 
और वे कुछ दिनोतक वहीं बढ़े सुखसे रहे । अब उन्होंने 
अपने पिता-माताके दर्शनके लिये उत्सुक होकर द्वारका 
जानेका विचार किया और इसके लिये धर्मराज युधिष्ठिरकी 
अनुमति प्राप्त की। विश्ववन्य भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपनी 
फूफी कुन्तीके चरणोंमें सिर रखकर प्रणाम किया और 
उन्होंने उनका सिर सूँधकर उन्हें दृदयसे लगा लिया। 
इसके बाद भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपनी बहिन सुभद्राके पास 
गये | उस समय प्रेमवश उनके नेन्रोंमें ऑसू छलछला 
आये थे | भगवानने अपनी बहिन मधुरभाषिणी सौमाग्यवती 
सुभद्वराको बहुत थोड़ेमें सत्य, प्रयोजनपूर्ण, हितकारी, युक्तियुक्त 
एवं अकाट्य वचनोंसे अपने जानेकी आवश्यकता समझा 
दी । सोमाग्यवत्ती सुमद्राने भी माता; पिता आदिसे कहनेके 
लिये सन्देश दिये और अपने भाई श्रीकृषष्णका सत्कार 
करके उन्हें प्रणाम किया । भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपनी 
बहिनको प्रसन्न करके जानेकी अनुमति छी और फिर 
पुरोहित धोम्यके पास गये। परब्रक्ष परमात्मा श्रीकृष्णने 
पुरोहितको नमस्कार करके द्रौपदीको ढाढुस बँधाया और 
उनसे अनुमति छेकर पाण्डवोंके पास आये। अपने फुफेरे 
भाई पाण्डवोंके साथ श्रीक्ृषष्णकी वैसी ही शोभा हुई; जैसी 
देवताओंके बीच देवराज इन्द्रकी । 


 भगवाव्‌ श्रीकृष्णने यात्राके समय किये जानेवाले कर्म 
प्रारम्भ किये। उन्होंने स्ानादिसे निदतत्त होकर आभूषण 
धारण किये और पुष्पमाछा, गनन्‍्ध, नमस्कार आदिसे देवता 
एवं ब्राक्षणोंकी पूजा की | जब सब काम समाप्त हो चुका; 
तब वे बाहरकी ड्योढ़ीपर आये। ब्राह्मणॉने खस्तिवाचन 
किया ओर उन्होंने दधि; अक्षत, फल) पात्र एवं द्रव्य 
आदिके द्वारा उनकी पूजा करके प्रदक्षिणा की और अपने 
सोनेके रथपर सवार हुए। वह शीमगामी रथ गरुड़चिहसे 
चिहित ध्वजा; गदा, चक्र; तलवार) शारईघनुष आदि आयुधोंसे 
धुक्त था । उसमें शैब्य; सुप्रीय आदि नामके घोड़े जुते हुए 


थे और प्रखानके समय तिथि, नक्षत्र आदि भी मज्जलमय 
हो रहे थे । रथके चलनेसे पूर्व राजा युधिप्टिर प्रेमसे उसपर 
चढ गये और भगवानके श्रेष्ठ सारथि दारुककी इटाकर 
उन्होंने स्वय॑ घोड़ोंकी रास अपने हायमें के छी। अर्जुन 
भी उछलकर उस रथपर सवार हो गये और अपने हायमें 
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इवेत चैँवरकी सोनेकी डॉड़ी पकड़कर उसे दाहिनी ओरसे 
डुलाने छंगे । भीमसेन, नकुल, सहदेव ऋत्विजू एवं 
पुरवासियोंके साथ रथके पीछे-पीछे चलने छगे | उस समय 
अपने फुफेरे भाइयोंके साथ भगवान्‌ भ्रीकृष्णकी झांकी ऐसी 
मनोहर हुई, मानो अपने प्रेमी शिष्योके साथ ख्॒यं॑ गुरुदेव 
ही यात्रा कर रहे हों । अज्नुन भगवानके विछोहसे बढ़े ही 
व्यथित हो रहे थे । भगवानने उन्हें हृदयसे लगाकर बड़ी 
कठिनतासे जानेकी अनुमति दी) युधिष्ठिर ओर भीमसेनका 
सम्मान किया, उन छोगोने उन्हें अपने दृदयसे लगाया । 
नकुछ, सहदेवने उनके चरणेमें नमस्कार किया । अबतक 
रथ दो कोस जा चुका था। भगवानले इसी प्रकार युधिष्ठिरको 
लौटनेके लिये राजी किया और धर्मके अनुसार उनके 
चरण छूकर नमस्कार किया | युधिष्टिरने उन्हें उठाकर 
सिर सूँघा और उनको जानेकी अनुमति दी। मगबान्‌ 
भीकृष्णने उनसे पुनः लौटनेकी प्रतिशा की, किसी प्रकार 


# खाण्डव-दादकी कथा $* १७१ 








तम्हीं मेरी रक्षा कर सकते हो |? अ्जुनने कहा, “डरो मत ॥? 
अर्जुनकी अमयदान करते देखकर भगवान्‌ भ्रीकृष्णने चक्र 
रोक लिया और अभिने भी उसे भस्म नहीं किया | मय 
दानवकी रक्षा हो गयी | वह वन पद्रह दिनतक जलता 
रहा | इस अमिकाण्डसे केवल छः प्राणी बच सके--अश्वसेन 
सर्प, मय दानव और चार शाह््ज पक्षी । शा पक्षियोंके पिता 
मन्दपालने और उन पक्षियोमें सबसे बढ़े जरितारिने 
अभिदेवताकी स्तुति करके अपनी रक्षाका वचन ले लिया था | 

अभिदेवने मगवान्‌ श्रीकृष्ण और अर्जुनकी सहायतासे 
प्रज्बलित होकर खाण्डव वनकी जलछा डाला । अनन्तर 
ब्राह्मणके रूपमें उनके सामने प्रकट हुए | उसी समय देवराज 
इन्द्र भी देवतारँओके साथ अन्तरिक्षसे वहाँ उतरे । उन्होंने 
श्रीकृष्ण और अर्जुनते कहा, “आपलोगोंने यह ऐसा दुष्कर 
कार्य किया है, जो देवताओंके लिये भी असाध्य है । मैं 
आपलोगॉपर प्रसन्न हूँ । इसलिये आप मभनुष्योंके लिये 
दुर्लभ-से-दुर्लम वस्ठ भी मुझसे मॉग सकते हैं |? अर्जुनने 
कहा; “मुझे आप सब प्रकारके अछ्न दे दीजिये !? इन्द्रने 
कहा, अर्जुन | जिस समय देवाधिदेव महादेव तुमपर प्रसन्न 
होंगे, उस समय तुम्हारे तपके प्रभावसे में तुम्हें अपने सारे 
अब दे दूँगा | मै जानता हूँ कि वह समय कब आयेगा |? 





भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा; “देवराज ! आप मुझे यह वर 
दीजिये कि मेरी और अर्जुनकी मित्रता क्षण-क्षण बढ़ती जाय 
और कमी न टूटे ।? इन्द्रने प्रसन्ष होकर कहा 'एबमस्तु? | 
देवताओंके जानेके बाद अभिदेव श्रीकृष्ण ओर अजुनका 
अमिनन्दन करके चले गये । भगवान्‌ श्रीकृष्ण, अर्जुन और 
मय दानव यमुनाके पावन युलिनपर आकर बेठ गये । 


*+ज-<्प्दसडकड.. 


आदिपये समाप्त 








अथवा चन्द्रमाकी सभा हो | उसकी अलोकिक चमक-दमकके 
सामने सूर्यकी प्रभा भी फीकी पढ़ जाती थी । मयासुरकी 
आशासे आठ हजार किड्डर राक्षत उस दिव्य समाकी रखवाली 
और देखभाल करते थे | वे आवश्यकता होनेपर उसे दूसरे 
स्थानपर भी ले जा सकते थे | उस सभा-भवनमें एक दिव्य 
धरोवर भी था ) वह अनेक प्रकारके मणि-माणिक्यकी 
सीढ़ियोसि शोमायमान, कमल-कुसुमोंसे उल्ठलित और घीमी- 
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धीमी वायुके स्पर्शसे तरद्भायमान था | कितने ही बढ़े-बढ़े 
नरपति भी उसके जलकी खल समझकर धोखा खा जाते ये | 
उसके चारों ओर गगनचइुंबी इृर्भोके हरे-हरें पर्तोंक्ी छाया 
पड़ती रहती थी | समाके चारों ओर दिव्य सौरभसे भरे 
उद्यान थे | छोटी-छोटी वावलियों थीं, जिनमें हंस, सारस 
ओर चकवा-चकवी खेलते रहते थे | जछ और स्थलूकी कमल- 
पंक्तियों अपनी सुगन्धसे लोगोंको मुग्ध करती रहती थीं | 
मयासुरने केवछ चोदह महीनेमें इस दिव्य सभाका निर्माण 
- करके धर्मराज युधिष्ठिर्की निवेदन किया । 

जनमेजय । धर्मराज युधिष्ठिरने शुभ मुहूर्त आनेपर दस 
हजार ब्राक्मणोंकी फल, कन्द-मूल, खीर आदि तरह-तरहके 
पदार्थोका भोजन कराया । उन्हें व्न, पुष्पमाला; छोटी-बड़ी 
सामग्री आदिसे तृत्त करके प्रत्येकको एक-एक हजार गौ्ओजोका 
दान किया । इसके बाद जब वे समामें प्रवेश करने छगे, तब 
व्राह्मणलोग पुण्याहवाचन करने छगे | गाजे-बाजे और फल- 
फूलेसे देवताओंकी पूजा की गयी | मल्ल-झल्ल ( पहलवान्‌ 
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और लठैत ); नट) वैतालिक और वन्दीजनेनि घर्मराजको 
अपनी-अपनी कला दिखलायी । इसके बाद वे अपने भाइयों- 
के साथ देवराज इन्द्रके समान सभामें विराजमान हुए;। उनके 
साथ समभा-मण्डपममं अनेकों ऋषि-मुनि तथा राजा-महाराजा 
भी बैठे हुए थे । ऋषियोंमें मुख्यतः असित, देवल) कृष्ण- 
क्रैपायन, जैमिनि। याशवल्क्य आदि वेद-वेदाड्बके पारदर्शी, 
धर्मश संयमी एवं प्रवचनकार बैठे हुए थे | भगवान्‌ व्यास- 
के शिष्य हमल्येग भी वहीं ये । राजाओंमें कश्षसेन, क्षेमक, 
कमठ, कम्पन) मंद्रकाधिपति जयसुर पुलिन्द, अडब्छ) वद्ध) 
पुण्ड्क, अन्धक) पाण्ड्य एवं उड़ीसा आदि देशोंके अधिपति 
महाराज युधिष्टिरकी सेवामे उपस्थित ये | अर्जुनसे अख्न-विद्या 
सीखनेवाले राजकुमार ओर ग्रदुवंशी ग्रदुम्न। साम्ब, सात्यकि 
आदि भी वहीं बेठे हुए ये। ठ॒म्बुर। चित्रसेन आदि गन्धर्व 
एवं अप्सराएँ भी धर्मराजको प्रसन्न करनेके लिये वहों आकर 
गाया-वजाया करते थे | उस समय युधिप्टिककी ऐसी शोमा 
होती, मानो मद्॒पियों और राजपियोंसे घिरे खयं त्रह्माजी ही 
अपनी सभामें विराजमान हों | 


जनमेजय ! एक दिन महात्मा पाण्डवु और गन्वर्व आदि 
उस दिव्य सभामें आनन्दसे विराजमान थे | उसी समय 
देवर्षि नारद और भी अनेक ऋषियोंके साथ वहाँ उपस्थित 
हुए। राजन ! देवपि नारदकी महिमा अपार है| वे बेद एवं 
उपनिपदोंके पारदर्शी विद्वान्‌ ह । बड़े-बढ़े देवता उनकी पूजा 
करते हैं | इतिहास, पुराण, प्राचीन कल्प और पूर्वोत्तिर- 
मीमासाकी विद्धत्तामें वे बेजोड़ हैं । वे वेदोंके छः अद्भ- 
व्याकरण, कल्प, शिक्षा आदिको तो जानते ही हैं, धर्मके भी 
पूरे मर्मश हैं | वे वेदके परस्परविरुद्ध बचनोंकी एकवाक्यता, 
एकमें मिले हुए बचनोंका कर्मके अनुसार प्रयक्ररण और 
यशके अनेक कम्मोंके एक साथ उपस्थित होनेपर उनके सम्पादन- 
में अत्यन्त निषुण हैं । वे प्रगल्‍्म वक्ता, स्मृतियुक्त मेधावी, 
नीति-कुशल एवं सह्ृृदय कवि हैं | वे कर्म और शानके 
विभाजन समर्थ हैं। वे प्रत्यक्ष, अनुमान एवं आतवचनके 
द्वारा सब विषयोंका ठीक-ठीक निश्चय करते हैं और प्रतिशा; 
हेतु, उदाहरण, उपनय एवं निगमन--इन पाँच अज्भीसे युक्त 
वाक्योंके गुण-दोष खूब समझते हैं | बृहस्पत्तिके साथ बातचीत 
होनेपर भी वे उत्तर-प्रत्युत्तर करनेमे विशारद है। घर्म, अर्थ; 
काम और सोक्ष-चारों पुरुषायोंके सम्बन्ध्में उनका निश्चय 
सर्वया सुसद्भत है। उन्होंने चोदहों भुवनोंको ऊपर-नीचे; 
आढ़े-टेढ़े, प्रत्यक्ष देख लिया है | साख्य और थोग दोनों ही 
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# महाजनों येन गतः स पन्‍थाः # 


[ सं० महाभारत 





ँकाक करकरकर कक कारक जाम 








न्‍काकमकन्काक बन 


निद्राके वक्ष तो नहीं हो जाते ! ठीक समयपर जाग तो जाते 
है ! सात्रिके पिछले भागमें जगकर आप अपने अर्थक्रे 
सम्बन्धमं विचार तो करते हैं न ! कहीं आप अकेले या 
बहुतोंके साथ तो मन्त्रणा नहीं करते ! आपकी सलाह कहीं 
शनुदेशतक तो नहीं पहुँच पाती १ थोड़े प्रयक्षसे बड़े-बड़े कार्य 
सिद्ध हो जायें; ऐसा सोचकर कार्य प्रारम्म करते है न! 
कहीं ऐसे कार्योमें आलस्य तो नहीं कर बैठते १ कहीं किसानेकि 
काम आपके अनजाने तो नहीं रहते ? उनपर आपका 
विश्वास तो है न ! कही उनकी ओरसे उदासीन न हो 
ब्रैठियेगा, उनका प्रेम ही राज्यकी उन्नतिका कारण है । 
किसानोंका काम विश्वसनीय, निर्लेम और कुलीनोंसे ही 
करवाना चाहिये | आपके कार्योंकी सूचना सिद्धि प्राप्त होनेके 
पहले ही तो लोगोंको नहीं मिल जाती ! 

आपके आचार्य धर्मज्ञ एवं सर्वशात्रोंमें निपुण होकर 
कुमारोंकोी ठीक-ठीक युद्ध-शिक्षा देते है न ? आप हजारों 
मू्खोंके बदले एक विद्यानका संग्रह तो करते हूँ ! विद्यन्‌ ही 
विपत्तिके समय रक्षा कर सकता है । आपके सब किलोंमे 
धन) धान्य; अख्न; गस््र; जल; यन्त्र; कारीगर और सैनिकोंका 
ठीक-ठीक प्रबन्ध है न ! यदि एक भी मन्त्री मेधावी, संयमी 
और चतुर हो तो राजा या राजकुमारको विपुल सम्पत्तिका 
स्वामी बना देता है | आप शत्रु-पक्षके मन्‍त्री, पुरोहित; 
युवराज, सेनापति, द्वारपाछ, अन्तर्वेशिक, कारागाराध्यक्ष, 
खजाची) कार्यके कृत्याकृत्यका निर्णायक) श्रदेश, नगराधिपति 
( कोतवाल )) कार्य-निर्माणकर्ता, धर्माध्यक्ष, सभापति; 
दण्डपाल, दुर्गपाछ) सीमापा७ और वनविभागक्रे अधिकारीपर 
तीन-तीन अज्ञात गुसचर रखते हैं न ! पहले तीनोंकी छोड़कर 
अपने पक्षके शेष अधिकारियोंपर भी तीन-तीन छिपे गुसचर 
रखने चाहिये । आप स्वयं सावधान रहकर अपनी बात 
शन्नुओंसे छिपावें ओर उनके कामका पता छगावें। अच्छा; 
यह तो बताइये कि आपका पुरोहित कुछीन, विनयी एवं 
विद्यान्‌ तो है न ! वह किंकर्तव्यविमृढ़ एवं निन्‍्दक तो नहीं 
है ! आप उसका ठीक-ठीक सत्कार करते होंगे । आपने 
बुद्धिमान) सरल एवं विधि-विधानका श्ञाता ऋत्विज्‌ नियुक्त 
कर रक्‍्खा है न! वह हवन की हुई और की जानेवाली 
सामग्रीका ,निवेदन तो कर जाता है १ आपका ज्योतिषी 
शासत्रके सारे अद्धोंका विशेषज्ञ, नक्षत्रोंकी चाल, वक्रता 
आदिका ज्ञाता एवं उत्पात आदिको पहलेसे ही जान लेनेमें 
निपुण तो है न१ आपने अपने कर्मचारियोंको कहीं नीचे- 
ऊँचे अयोग्य काममें तो नहीं छगा दिया है १ आप अपने 














अटल" 


निछल; कुलक्रमागत और सदाचारी मन्त्रियोंकी बराबर 
कार्योका निर्देश तो करते रहते हैं. ! आपके मन्त्री कहीं भील- 
सोजन्य और ग्रेमको तिछाज्ललि देकर प्रजापर कठोर शासन 
तो नहीं करते ! जैसे पवित्र यानिक पतित यजमानका और 
स्त्रियों व्यमिचारी पुरुषका तिरस्कार कर देती है वेसे ही 
कहीं प्रजा अधिक कर लेनेके कारण आपका अनादर तो नहीं 
करती ! 


आपका सेनापति तेजस्री, वीर, बुद्धिमान, चैर्मशाली, 
पविन्न, कुलीन, खामिमक्त ओर चतुर तो है न ! आपकी 
सेनाके सब दलपति सब प्रकारके युद्धर्मि चतुर। निष्कपठ, 
झूरवीर और आपके द्वारा सम्मानित तो हैं न ! आप अपनी 
सेनाके भोजन और वेतनका प्रबन्ध समयपर ठीक-ठीक 
करते हैं न ! कहीं देर और कमी तो नहीं करते ! भोजन 
और वेतन ठीक समयपर न मिलनेसे सैनि्कोकी कष्ट होता 
है और वे अपने स्वामीके ही विद्रोही बन बैठते हैं । आपके 
कुलीन कर्मचारी क्या आपके प्रति ऐसा प्रेम रखते है कि 
आवश्यकता होनेपर आपके लिये अपने प्राण भी निछावर 
कर दें ! कोई यह चेश तो नहीं कर रहा है कि खारी सेना 
उसकी इच्छाके अनुसार चलने लगे ओर आपकी आशाका 
उलट्ठन कर दे ! जब कोई कर्मचारी बहादुरीका काम करता 
है, तब आप उसका विशेष सम्मान करके उसका भोजन और 
वेतन बढ़ा देते हैं न ? आप विद्याविनयी) शानी एवं 
गुणी पुरुषोंकी यथायोग्य दानके द्वार सेवा करते हैं न ! 
राजन्‌ |] जो लोग आपकी रक्षाके लिये मर मिट्ते हैँ या 
अपनेको सट्ढूटमे डाल देते है; उनके वाल-बच्चोंकी रक्षा तो 
आप करते हैं न) जब निर्वछ शत्रु युद्धमें पराजित होकर 
आपकी शरणमे आता है, तब आप पुत्रके समान उसकी रक्षा 
तो करते हैं १ सारी प्रजा आपको निष्पक्ष हितकारी एवं 
मॉ-बापके समान मानती है न ! 


पहले अपनी इन्द्रियॉपर विजय प्राप्त करके तब इन्द्रियोकि 
अधीन शनुऑपर विजय प्राप्त की जाती है | शत्रुआंको वरशर्मे 
करनेके लिये साम, दान) दण्ड आदि सभी उपायोंका 
उपयोग करना चाहिये। अपने राज्यकी रक्षाकी व्यवस्था 
करके शन्रुपर चढाई करनी चाहिये ओर उसे जीतकर फिर 
उसी राज्यपर स्थापित कर देना चाहिये | अवश्य ही आप 
ऐसा ही करते होंगे । 


आप अपने कुट॒म्बी, शुरुजन; दृद्ध, व्यापारी, कारीगर, 
आश्रित और दरिद्वोंका धन-घान्यसे सदा-सर्वदा भरण-पोषण 





| श्रीगणेशाय नमः ॥ 


संक्षिप्त महाभारत 





समापवे 
मयासुरकी प्रार्थना-खीकृति एवं मगवान्‌ श्रीकृष्णका द्वारका-गमन 





नारायण नमस्कृत्य नर॑ चैद नरोत्तमम्‌। 
देवीं सरस्वती ज्यासं ततो जयमुदीरयेद्‌ ॥ 


अन्तर्यामी मारायणखरूप भगवान्‌ श्रीकृष्ण, उनके 
नित्य सखा नररजञ अर्पुन) दोनोंकी छीला प्रकट करनेवाली 
भगवती सरस्वती एव उरुके वक्ता भगवान्‌ व्यासको 
नमस्कार करके आठुरी सम्पत्तिपर विजय प्रात्त करानेवाले 
मंद्मारत अन्यका पाठ ऋरना चादिये | 

चैशम्पायनजी कहते एँ--जनमेजय [ अब मयासुरने 
भगवान्‌ भ्रीकृष्णऊे पास बैठे हुए अर्थुनकी बार-बार अअभ्ंसा 
की और दाय जोड़कर मधुर बागीसे कहा--“वीरवर अर्जुन ! 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण अरना चक्र चलाकर मुझे मार डालना 
चाटदते थे और अमिदेव चादते थे कि इसे जला डाूँ। 
आपने मेरी रक्षा की। अब कृपा करके बतलाइये कि में 
आएकी क्या सेवा कर्झेँ |? अर्थुनने कह्ा--असुरश्रेष्ठ ! तुमने 
मेरी सेवा खीकार करके बड़ा द्वी उपकार किया । तुम्हारा; 
कल्याण हो। एमल्रोंस तुमपर असन्न है; तुम भी हमपर 
प्रसत रहना । अब ठुम जा सकते हो |? मयासुरने कहां--- 
(कुन्तीनन्दन ]) आपका कहना आपन-नैसे श्रेष्ठ पुझषके 
अनुख्प दी दे । परन्तु में बढ़े प्रेमसे आपकी कुछ सेवा 
करना चाद्दता हूँ । में दानवोंका विश्वकर्मा हूँ; प्रधान शिल्पी 
हूँ; आप मेरी सेवा स्वीकार कीजिये।? अर्जुनने कह्ा-- 
धमयासुर | तुम ऐसा समझते दो कि मेंने प्राण-सट्ट्से तुम्हारी 
रक्षा की है । ऐसी अवस्थामे में ठुम्दारी कोई सेवा स्वीकार 
नहीं कर सफ़ता | साय ही में त॒म्हारी अमिलापा भी नष्ट 
नदी करना चादता। इसलिये तुम भगवान्‌ श्रीकृष्णकी कुछ 
सेवा कर दो | इसीसे मेरी सेवा हो जायगी ।? 


जब मयासुरने भगवान्‌ श्रीकृष्णसे प्रार्थना की, तब 
उन्होंने कुछ समयतक इस बातपर विचार किया कि मयासुरसे 
कौन-सा काम छेना चाहिये | उन्होंने मन-ही-मन निश्चय 
करके मयासुरते कहा--“मयासुर | ठुम शिल्पियोंमें श्रेष्ठ हो । 
यदि तुम धर्मराज युधिष्ठिरका प्रिय कार्य करना चाहते हो तो 


अपनी रुचिके अनुसार उनके लिये एक सभा बना दो | 
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वह सभा ऐसी हो कि चतुर शिल्पी भी देखकर उसकी 
नकल न कर सके | उसमे देवता, मनुष्य एवं असुरोका 
सम्पूर्ण कछा-कौशल प्रकट होना चाहिये |? मगवान्‌ भ्रीकृष्ण- 
की आशा सुनकर मयासुरको बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने 
वैसी ही सभा बनानेका निश्चय किया | 

इसके बाद भगवान्‌ श्रीकृष्ण और अजुनने यह वात 
धर्मराज युधिष्ठिस्से कही और मयासुरको उनके पास ले 
गये । युधिष्ठिरने उसका यथायोग्य सत्कार किया । मयासुरने 
धर्मराज युधिष्ठिरकों दैत्योंके विचित्र चरित्र सुनाये | कुछ 
दिन वहाँ ठहदरकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण और अर्जुनकी सलाइके 
अनुसार समा बनानेके सम्बन्धसे विचार किया और फिर 
झुभ मुहूर्तमें मज्ज-अनुष्ठान/ ब्राक्मण-्मोजन एवं दान आदि 
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हैं न ! आप सभी प्रकारके सूज़ग्रन्थ--जैसे हस्तिसूतर, स्थसूज्न) 
अद्बूत्र, अखसून्न, यन्त्रवून्न और नागरिकवृज़का अभ्यास 
तो करते ही होंगे। आप सब प्रकारके अख्न-शत्र। मारण- 
प्रयोग/ ओषधियोंके विपैके योग अवश्य जानते होंगे ! आप 
अगर; हिंख जन्तु, रोग एव राक्षसोंसे समूचे राष्ट्रकी रक्षा 
करते है न १ अन्चे, गूँगे; लेंगड़े, छले, अनाथ ए॑ साधु- 
सन्यासियोंके धर्मतः रक्षक आप ही हैं | महाराज ! राजाके 
लिये छः दोष अनर्थकारी हैं--निद्रा, आल्स्य, मय) क्रोध) 


मुदुता और दीर्घसूजता । 








# महाजनो येन गतः स॒ पन्‍्थाः # 








[ सं० महाभारत 
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वैशम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! देवर्षि नारदकी 
वाणी झुनकर धर्मराज युधिष्ठिरने उनके चरणोंका स्पर्श किया 
और बड़ी प्रसन्नतासे कहा--“महाराज ! मैं आपकी आशाका 
पालन करूँगा | आज मेरी बुद्धि बहुत ही बढ़ गयी है ।? यह 
कहकर उन्होंने उसी समय वैसा करनेकी चेष्टा प्रारम्भ कर 
दी | देवर्षि नारदने कहा--“जो राजा इस प्रकार वर्णाश्रम- 
धर्मकी रक्षा करता है; वह इस लोकमें तो सुखी होता ही 


है, परलोकमें भी सुख पाता है ।? 
आन 


देव-सभाओंका कथन और खर्गीय पाण्डुका सन्देश 


9-२८ 
चैशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! देवर्षि नारदके जनमेजय ! दिव्य समाओंका वर्णन सुनकर धर्मराजने ' 


उपदेश सुनकर धर्मराजने उनका बहुत ही खागत-सत्कार 
किया | विश्रामके पश्चात्‌ फिर उनके पास उपस्थित होकर 
धर्मराजने यह प्रश्न किया--'दिवर्ष | आप सदा-सर्वदा मनके 
समान पर्यटन करते रहते हैं और त्रह्मके बनाये विभिन्न 
लोकोंका दर्शन करते रहते हैं | आपने कही ऐसी या इससे 
अच्छी उभा देखी है १ कृपा करके बंतलाइये |? धर्मराज 
युधिष्ठिरका यह प्रश्न सुनकर देव्षि नारदने मुसकराते हुए 
मधुर वागीसे कहा--“धर्मराज ! मनुष्य-छोकमें ऐसी मणिमयी 
सभा मैंने न देखी है और न तो छुनी है | मैं आपकी यमराज; 
वरुण, इन्द्र, कुबेर एवं ब्रह्मकी समाओंका वर्णन सुनाता 
हूँ। वे लोकिक तथा अलौकिक कला-कोशलॉसे युक्त हैं। 
सूक्ष्मतत््वोंसे बनी होनेके कारण एक-एक सभा अनेक-अनेक 
रूपोर्में दीखती है। देवता, पितर, याशिक, वेद, यश, ऋषि, 
मुनि आदि उनमें मूर्तिमान्‌ होकर निवास करते हैं |? देवर्षि 
नारदकी बात सुनकर पॉचों पाण्डव और उपस्थित ब्राह्मण- 
मण्डली उन सभाओंका वर्णन सुननेके लिये अत्यन्त उत्सुक 
हो गयी। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि (आप अवश्य 
उन समाओंका वर्णन कीजिये । हम सब बड़े प्रेमसे सुनना 
चाहते हैं | वे समाएँ किन-किन वस्तुओंसे कितनी लबी- 
चौड़ी बनी हैं ! उनके समासद्‌ कौन हैं ! और भी उनमें 
क्या-क्या विशेषताएँ हैं ?? धर्मराजका यह प्रश्न सुनकर देविं 
नारदने देवराज इन्द्र, सूर्यपुत्र यम) बुद्धिमान वरुण; यक्षराज 
कुबेर और लोकपितामह ब्रह्माजीकी अलौकिक समाओंका 
ली लत किया हे कक: 25 

# महामारतमें देवसभाओंका वणन बड़ा द्वी सुन्दर और विस्तृत, 
है। परछोक-जिद्यासुओंके लिये वद्द बंढ़े ही कामकी वस्तु है। उसका 
अध्ययन मूक अन्यमें दी करना चाहिये । 


देवषि नारदसे कह्य---“भगवन्‌ ! आपने यमराजकी समार्मे 
प्रायः सभी राजाओंकी उपस्थितिका वर्णन किया । वरुणकी 
सभामें नाग, देत्यराज, नदी और समुद्रोकी स्थिति बतलायी | 
कुबैरकी समामें यक्ष, राक्षस, गन्धर्व, गुह्यक और रुद्रदेवकी 
उपस्थिति भी हमने जान ली | आपने यह बतलाया कि 
ब्रक्चाजीकी सभामें ऋषि-मुनि; देवता और शास्त्र-पुराण निवास 
करते हैं । आपने देवराज इन्द्रकी सभाके देवता, गन्धर्य और 
ऋषि-मुनियोकी गणना भी कर दी | आपने बतलाया कि 
वहों राजर्पियोंमें केवल हरिश्वन्द्र ही रहते हैं । उन्होंने ऐसा 
कौन-सा सत्कर्म, तपस्या अथवा ब्रत किया है, जिसके फल- 
खरूप वे इन्द्रके समकक्ष हो गये हैं | भगवन्‌ ! आपने 


' पिठृलोकर्मे मेरे पिता पाण्डुको किस प्रकार देखा था ! उन्होंने 


मेरे लिये क्‍या सन्देश दिया ? आप कृपा करके अवश्य उनकी 
बात सुनाइये ।? 


देवषिं नाझने कदा-राजन्‌ ! मैं आपके प्रश्नके 
अनुसार राजर्पि हरिश्रन्द्रकी महिमा सुनाता हूँ | वे धीर-बीर 
एवं एकच्छन्न सम्राट थे | पृथ्वीके सभी नरपति उनसे झुके 
रहते थे । उन्होंने अकेले ही सबपर दिग्विजय प्राप्त की थी 
और महान्‌ यज्ञ राजसूयका अनुष्ठान किया था | सब राजाओँ- 
ने उन्हें कर दिया और उनके यशमें परसनेका काम किया । 
याचकोंने उनसे जितना माँगा, उसका पॉचगुना उन्होंने दिया। 
उन्होंने ब्राह्मणॉंको भोजन, चर और हीरा, लाल तथा मुँहमोँगी 
वस्तुएँ देकर इस प्रकार प्रसन्न कर लिया कि वे देश-देशमें 
उनके बड़प्पनकी घोषणा करने लगे | यशके फल एवं ब्राह्मणों- 
के आशीर्वादखरूप हरिश्वन्द्र सम्राटपदपर अभिषिक्त हुए । 
जो राजा राजसूय यश करता है, संग्राममे पीठ दिखाये बिना 


सभापते ] 








अनुचरोंके साथ उनको लौठाया और फिर द्वारकाकी यात्रा 
की । जहॉतक रय दीखता रहा, पाण्डवॉके नेन्न उन्हींकी 





ओर एकटक छगे रहे और वे मन-ही-मन उनके पीछे चलते 


# दिव्य सभाका निमोण एव॑ देवषिं नारदका प्रश्षके रूपमें प्रवचन # १७५ 





रहे | अभी पाण्डवोंका प्रेमपूर्ण मन अतृत्त ही था कि उनके 
नयनोंके तारे जीवनसर्व्॑र॒ भगवान्‌ श्रीकृष्ण उनकी ऑर्खोसे 
ओझ्षछ हो गये । पाण्डवोंके मनमें कोई खार्थ नहीं था। 
फिर भी उनके मनकी समस्त दृत्तियोँ श्रीकृष्णकी ओर ही 
बही जा रही थीं। उनके चले जानेपर वे चुपचाप लौटकर 
अपनी नगरीमें चले आये। मगवान्‌ भरीक्षष्णणा गरुड़के 
समान शीमगासी रथ भी द्वारकाकी ओर बढ़ने छगा | 
उनके साथ दारुक सारथिके अतिरिक्त यहुवंशी वीर सात्यकि 
भी थे | कुछ ही समयमें भगवान्‌ श्रीकृष्ण बढ़े आनन्दसे 
द्वारका पहुँच गये । उम्रसेन आदि यदुवंशियोंने नगरके 
बाहर आकर उनका सम्मान किया । भगवानने राजा 
उम्रसेन, माता; पिता और भाई बलरामजीको क्रमशः 
नमस्कार किया और अपने पुत्र प्रदुम्न, साम्ब, चारुदेष्ण 
आदिको दृदयसे लगाकर गुरुजनोंकी आशाके अनुसार 
रुविमिणीके महलूमें प्रवेश किया | 


+--००80:00- 


दिव्य समाका निर्माण एवं देवपिं नारदका प्रश्नके रूपमें प्रवचन 


आी++--+>ईक--+ 


चैशम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! भगवान्‌ 
भ्रीकृष्णके प्रस्थान कर जानेपर मयासुरने अर्जुनसे कहां-- 
धवीर ! मैं इस समय आपकी आशा लेकर केलासके उत्तर 
मैनाक पर्वतपर जाना चाहता हूँ । वहाँ विन्दुसरके समीप 
दैत्वॉनि एक यश किया था । वहाँ मैंने एक मणिमय पात्र 
बनाया या और वह देत्यराज बृपपर्वाकी सभामें रक्खा गया 
था | यदि वह अबतक वहां होगा तो उसे लेकर में शीघ्र ही 
यहाँ लौट आऊँगा । वहों एक बड़ी विचित्र रक्षमण्डित; 
खुखद एवं मजबूत गदा भी है | उसपर सोनेके तारे जड़े 
हुए, हैं । इृषपर्वाने शन्रुओंका संहार करके वह गदाओंकी 
चोट सहनेवाली भारी गदा वहीं रख छोड़ी है। वह लाखों 


गदाओंकी ठुलनामें अद्वितीय है। वह आपके गाण्डीव घनुषके , 


समान ही भीमसेनके योग्य होगी | देवदत्त नामका शह्डु 
भी वहीं है, जिसे लाकर मैं आपकी मैंट करूँगा |? यह कहकर 
मयाझुरने ईशान कोणकी यात्ना की और वह पूर्वोक्त विन्दुसरपर 


पहुँच गया । राजा भगीरथने गज्जाजीके अवतरणके लिये वहीं 
तपस्या की थी और प्रजापतिने उसी स्थानपर सौ यश किये 
थे | देवराज इन्द्रने वहीं सिद्धि प्रात की यी। वहीं सहर्लों 
प्राणी भगवान्‌ शड्जरकी उपासना करते हैं; वहीं नर-नारायण, 
ब्रह्मा, यम, शिव सहस्त चत॒र्युगी बीत जानेपर यश करते हैं 
और खयं भगवान्‌ श्रीकृष्णने भी ,वर्षोतत यज्ञ करके वहीं 
सुवर्णमण्डित यशस्तम्भों ओर वेदियोंका दान किया था । 
जनमेजय | मयासुरने वहाँ जाकर सभा वनानेकी सारी 
सामग्री, पूर्वोक्त गदा, देवदत्त शद्ठ ओर अपरिमित घन अपने 
अधिकारमें कर लिया तथा वहोंसे छोटकर युधिष्ठिरके लिये 
विश्वविश्रुत मणिमव दिव्य सभाका निर्माण किया । वह श्रेष्ठ 
गदा भीमसेनको एवं देवदत्त शह्ल अर्जुनकी उपहार दिया | 
उस शह्वकी गम्भीर ध्वनिसे तीनों छोक कॉप उठते थे। 
वह सभा दस हजार हाथ लंबी-चोड़ी थी। उसमें सुनहले दक्ष 
लहइलहा रहे ये । वह ऐसी जान पड़ती) मानो सूर्य, अप्नि 





जी“ अआअचन्म- 
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सम्मति है |? मन्त्रियोने एक खरसे कहा कि “राजदूय यशञके 
अमिषेकसे राजा सारी प्रथ्वीका एकच्छन्न खामी हो जाता 
है--ठीक वैसे ही, जैसे जलके एकच्छत्न खामी वरुण हैं | 
आप सम्राट होने योग्य है। राजसूय यश करनेका यही 
अवसर भी है | जो बलवान्‌ है, वही उस यश्ञका अधिकारी 
है | इसलिये आप अवश्य वह यश कीजिये | इसमें विचार 
करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है !? मन्त्रियोंकी बात सुनकर 
धर्मराजने अपने भाई, ऋत्विजू, धौम्य एवं श्रीकृष्णद्वैपायन 
व्यास आदिसे परामर्श किया | सभी लछोगोंने यही परामर्श 
दिया कि “आप राजसूय महायज्ञ करनेके सर्वया योग्य है |? 
सबकी सम्मति सुनकर परम बुद्धिमान्‌ धर्मराज युधिष्टिरने 
सबके कल्याणके लिये खयं मन-ही-मन विचार किया ! 
बुद्धिमान्‌ पुरुषको चाहिये कि अपनी शक्ति; साधन; देश; 
काल, आय और व्ययपर भलीमॉति विचार करके तब कुछ 
निश्चय करे | ऐसा करनेसे विपत्तिकी सम्भावना नहीं रहती । 
केवल मेरे निश्चयसे ही तो यज्ञ नहीं हो जाता; यह समझकर 
ही यशका प्रयक्ञ करना चाहिये | इस प्रकार मन-ही-मन विचार 
करते-करते घर्मरज युधिष्ठिर ' इस निश्चयपर पहुँचे कि 
भक्तवत्सल भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही इसका ठीक निर्णय कर सकते 
हैं। वे जगत्‌के समरत लोकों और लछोगेंसे श्रेष्ठ हैं, उनका 
सख्रूप और शान अगाधघ है। उनकी शक्ति बेजोड़ है | 
उन्होंने अजन्मा होनेपर भी जगत्‌॒का कल्याण करनेके लिये 
लीलासे ही जन्म ग्रहण किया है) वे सब कुछ जानते और 
सब कुछ कर सकते हैं | बढ़े-सेबड़ा भार भी उनके लिये 
बहुत ही हल्का है। ऐसा सोचकर उन्होंने मन-ही-मन 
भगवानकी शरण ली और उनका निर्णय माननेका हृढ़ 
निश्चय किया | अब धर्मराजने त्रिलोकशिरोमणि भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके लिये बढ़े आदरसे दूत भेजा । दूत शी्रणामी रथपर 


# सहाजनो येन गतः स पत्थाः # 


[ सं० महाभारत 








सवार होकर द्वारका भगवान्‌ श्रीकृष्णके पास पहुँचा। भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने दूतसे बातचीत करके यही निश्चय किया कि “धर्मराज 
युधिष्ठिर मुझसे मिलना चाहते हैं; अतः उनसे स्वय॑ मिलना 
चाहिये |? उन्होंने उसी समय इन्द्रसेन दूतके साथ इन्द्रप्रस्थकी 
यान्ना कर दी | भगवान्‌ श्रीकृष्ण वहाँ -शीघर ही पहुँचना 
चाहते ये | इसलिये शीध्रगामी स्थपर सवार होकर अनेक 
देशोंकी पार करते हुए. वे इन्द्रमस्थमें धर्मगजके पास जा 
पहुँचे । कुफेरे भाई धर्मराज और भीमसेनने पिताके समान 
उनका सत्कार किया | तदनन्तर भगवान्‌ श्रीकृष्ण बढ़ी 
प्रसन्नतासे अपनी बुआ कुन्तीसे मिले । वे अपने प्रेमी मित्र 
एवं सम्बन्धियोंके साथ बड़े आनन्दसे रहने लगे | अर्जुन, 
सहदेव एवं नकुल गुरु-बुद्धिसे उनकी पूजा करने लगे | 

एक दिन जब भगवान्‌ श्रीकृष्ण विश्राम कर चुके और 
उन्हे अवकाश मिला, तब धर्मराज युधिष्टिरने उनके पास 
जाकर अपना अमभिप्राय प्रकट किया | धर्मराजने कहा-- 
(श्रीकृष्ण | मैं राजसूय यश करना चाहता हूँ । परन्ठु आप तो 
जानते ही हैं कि राजसूय यश केवल चाहने मरसे ही नहीं 
होता | जो सब कुछ कर सकता है, जिसकी सर्वन्न पूजा होती 
है जो सर्वेश्वर होता है; वही राजसूय यश कर सकता है । मेरे 
मित्र एक खरसे कहते हैं कि तुम राजसूय यश अवश्य करो | 
परन्तु इसका निश्चय तो आपकी सम्मतिसे ही होगा । बहुत- 
से लोग प्रेम-सम्बन्धके कारण और कुछ लछोग खार्थके कारण 
मेरी न्रुटियोंकी न बतछाकर मुझसे मीटी-मीठी बातें ही करते 
हैं । कुछ लोग तो अपनी मलाईके कामको ही मेरी भलाईका 
भी काम समझ बेठते हैं । इस प्रकार लोग तरह-तरहकी बातें 
करते हैँ । परन्तु आप खार्थसे परे हैं | आपमें राग और 
देषका लेश भी नहीं है | मैं राजनूय यश कर सकता हूँ या 
नहीं, यह बात आप ही ठीक-ठीक बतला सकते है |? 


जरासन्धके विषयमें भगवान्‌ श्रीकृष्ण और धर्मराज युधिष्ठिरकी बातचीत 





भगवान श्रीकृष्णने धर्मराजसे कहा--महाराज | 
आपमें सभी गुण हैं | इसलिये आप राजसूय यशके बास्तवरमें 
अधिकारी हैं| आप सब कुछ जानते हैं | फिर भी आपके 
पूछनेपर मैं कुछ कहता हूँ | इस समय राजा जरासन्धने अपने 


बाहुबलसे सब राजाओंको हराकर अपनी राजधानीमें कैद कर 
रक्खा है; वह उनसे सेवा लेता है । इस समय वही है सबसे प्रबल 
राजा । प्रतापी शिश्षुप७छ उसीका आश्रय लेकर सेनापतिका 
काम कर रहा है | करूषदेशका ,अधिपति, जो महाबली और 


सभापत् ] 
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मागोंको वे जानते हैं और देवताओं तथा असुर्रोंके प्रत्येक 
विचारकी टोह रखते है । मेल-जोल और वैर-विगाड़के तत्त्वको 
भलीभॉति जानते हैं और शत्रु तथा मित्रकी शक्तिका रत्ती- 
रती ज्ञान रखते हैं। सुलह, बिगाड़, चढाई, फूट डालना 
आदि राजनीति और कूय्नीति भी उन्हें पूर्णतः शात हैं। 
और तो क्या, वे सारे शास््रोंके निपुण विद्दान्‌ हैं । वे युद्ध 
और गायन दोनोंके प्रेमी है, उन्हें कहीं भी आने-जानेमे कोई 
रुकावट नहीं है | ऐसे-ऐसे अनेक गुण उनमें हैं | उस दिन 
वे लोक-लेकान्तरमे घूमते-फिरते पारिजात, पर्वत, सुमुख आदि 
क्रपियोंके साथ पाण्डवोसे मिलनेके लिये उनकी सभामे आ 
पहुँचे । उन्होंने मनके वेगके समान वहाँ आकर प्रेमसे धर्म- 
राजको आशीर्वाद दिया--“जय हो ! जय हो !!” 

सब धर्मोके मर्मश राजा युधिष्ठिर देवर्षि नारदको आया 
देखकर भाईयोंके साथ झटपट उठकर खड़े हो गये, विनयसे 
छुककर बड़े प्रेमसे नमस्कार किया और विधिपूर्वक योग्य 
आसनपर बैठाया । मधुपर्क आदिके छारा उनकी सविधि 
पूजा सम्पन्न हुई | देवर्षि नारद पाण्डवोंके सत्कारसे बहुत 





प्रसन्न हुए और कुशछ-प्रश्के बहाने उन्हें धर्म, अर्थ तथा 
कामका उपदेश करने लगे । 

नारदजीने कहां--धर्मराज ! आपके धनका ठीक 
उपयोग तो होता है न ? आपका मन तो धर्मके 
फार्यमें खूब लगता होगा ! आश्या है आप सुखी होंगे | 
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आपके मनमें कभी बुरे विचार नहीं आते होंगे | आपके 
पिता-पितामहने जिस सदाचारका पालन किया था; उसी धर्म 
एव अर्थके अनुकूछ उदार नीतिका आश्रय आपने भी लिया 
होगा । आपकी अर्थप्रियता धर्मकी; धर्मप्रियता अर्थकी, काम- 
प्रियता अर्थ ओर घर्मकी बाधक न होगी | आप तो समयका 
रहस्य जानते है। अर्थ, धर्म और काम-सेवनके लिये अछग- 
अलग ससय निश्चित कर लिया है न ? राजामें छः गुण होने 
चाहिये--व्याख्यानशक्ति; वीरता; मेघावीपन, परिणामदर्शिता, 
नीति-निपुणता और कर्तव्याकर्तव्यविवेक | सात उपाय हैं-- 
मन्त्र; ओषध, इन्द्रजाल, साम; दाम, दण्ड और भेद । 
पूर्वोक्त गुणोंक्रे द्वारा इन उपायोंका निरीक्षण करना चाहिये 
और अपने चोदह दोषोंपर दृष्टि रखनी चाहिये | वे चौदह 
दोष हैं--नास्तिकता, श्वृठ, क्रोध, प्रमाद, दोीर्घसूत्रता, 
शानियोंका सग न करना, आहलस्य, इन्द्रियपरवशता, केवल 
अर्थका ही चिन्तन) मूखोंके साथ सलाह; निश्चित कार्यमें 
टालूमठोलू, सलछाहको गुप्त न रखना; समयपर उत्सव आदि. 
न करना और एक साथ ही कई शन्रुओपर चढाई कर 
देना । इन दोषोसे बचकर आप अपनी शक्ति और झछु- 
शक्तिका ठीक-ठीक शान रखते हैं न ! अपनी शक्ति और 
शत्रु-शक्तिके अनुसार सन्धि या विग्रह करके आप अपनी 
खेती-बारी, व्यापार; किला; पुर; हाथी; हीरा-सोना आदिकी 
खानें; करकी वसूछी, उजाड़ प्रान्तोंमं छोगोंको बलाना आदि 
कार्योंकी देखरेख ठीक-ठीक रखते हैं न १ युधिष्टिर ! आपके 
राज्यके सातों अग--खामी, मन्त्री, मित्र; खजाना) राष्ट्र) 
दुर्ग और पुरवासी शन्रुओंसे मिले तो नहीं हैं ! घनीछोग 
बुरे व्यसनोंसे बचे तो हैं ! आपके प्रति उनकी प्रेम-दृष्टि तो 
है न ! कही आपके शलन्रुके गुसचर अपना विश्वास जमाकर 
आपसे या आपके मन्त्रियोंसि आपका सलाह-मश्विरा जान तो 
नहीं लेते ? आप अपने मित्र, शत्रु; उदासीन छोगोंके 
सम्बन्धमें यह शान तो रखते है न कि वे क्या करना चाहते 
हैं ! आप मेल-मिलाप अथवा वैर-विरोध समयके अनुसार ही 
करते हैं न ! उदासीनोंके प्रति विषम दृष्टि तो नहीं रखते ! 
आपके मनन्‍्त्री आपके ही समान शानदृद्ध, पुण्यात्मा; समझदार; 


कुलीन और प्रेमी तो है न ! 


युधिष्ठिर | विजयका मूल है अपने विचारोंकी गुप्ति । 
आपके शासत्रश मन्‍त्री आपके विचारों और सह्ढ॒ल्पोंकों सुरक्षित 
रखते हैं न ! इसी प्रकार देशकी रक्षा होती है । शत्रु कहीं 
आपकी वातोंका पता तो नहीं छगा लेते ! आप असमय ही 


: 


9) 
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हम तीनों मिलकर जरासन्धके वधका काम पूरा कर लेंगे |? बैशम्पायनजी कहते हैँ--जनमेजय ! इस समयतक 
भीमकी वात सुनकर भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--“यजन, अर्जुन गाण्डीव धनुष, अक्षय तरकस), दिव्य रथ, ध्वजा और 
शन्रुकी उपेक्षा नहीं की जा सकती । आपनमें शन्रु-विजय, समा प्राप्त कर चुके थे । इससे उनका उत्साह बढ़तीपर था। 
प्रजा-पालन, तपस्था-शक्ति और सम्रद्धि--सभी ग्रुण है। उन्होंने धर्मराजके पास आकर कहा--“भाईजी | धनुष) शज्, 
जरासन्धर्म केवल एक गुण है-वल । जो लोग उसकी सेवामें. बाण) पराक्रम, सहायक; भूमि, या ओर सेनाकी प्राप्ति 
लगे हुए हैं, वे मी उससे सन्तुष्ट नहीं हैं; क्योंकि वह उनके बड़ी कठिनतासे होती है। सो सब्र हमने मनमाना प्राप्त कर 
साथ वार्-बार अन्याय करता है । उसने योग्य पुरुषोंको लिया है। छोग कुलीनताकी प्रशंसा करते हैं । परन्तु मुझे 
अयोग्य काममें छगाकर अपना शत्रु बना लिया है। हमछोग तो क्षत्रियोंका बल और बीरता ही प्रदंसनीय जान पड़ती है | 
उसे युद्धके लिये बाध्य करके जीत सकते है | छियासी यदि हमलोग राजसूय यशकी निमित्त बनाकर जरासन्धका 
राजाओंको वह कैद कर चुका है, चौदह और वाकी हैं। वध और कैदी राजाओंकी रक्षा कर सके तो इससे बढ़कर 
फिर वह सबका वध करना चाहता है। जो उसके इस क्रूर और क्‍या होगा ?? 
कर्मको रोक सकेगा, वह बढ़ा यगख्री होगा और जो भगवान, श्रीकृष्णने कद्दा--धर्मराज ! भरतवंद- 
जरासन्धपर विजय प्राप्त करेगा; निश्चय ही वह सम्राद्‌ होगा । दिरोमणि कुन्तीनन्दन अर्जुनमें जैसी बुद्धि होनी चाहिये; वह 
धर्मराज युधिष्ठिरने कद्दा-श्रीकृष्ण ! मैं चक्रवर्ती प्रत्यक्ष दीख रही है। हमारी रूृत्यु चाहे दिनमें हो या रातमें, 
सम्राट होनेके स्वार्सी साहस करके आपकी या भीमसेन, हम उसकी परवा नहीं करते । अबतक अपनेको युद्धसे 
अर्जुनको वहाँ कैंसे मेज दूँ! भीमसेन और अर्जुन दोनों मेरे बचाकर कोई अमर भी तो नहीं हुआ है । इसलिये बीर 
नेत्र हैं । आप मेरे मन हैं। मै अपने नेत्र और मनको खोकर पुरुषका कर्तव्य है कि वह अपने सनन्‍्तोपके लिये विधि और 
कैसे जीवित रह सकूँगा ? यश्के सम्बन्धमें मैंने तो दूसरा ही नीतिके अनुसार शजुपर चढ़ाई करके विजयकी भरपूर 
विचार किया है। अब यशका सड्डत्प ,छोड़ देना चाहिये। चेश कर छे | सफल्तामें छोक) विफलतामें परछोक--दोनों 
मुझे तो उसके सड्डल्पसे ही बढ़ी ठेस लगती है। ही अवस्थाओँमें अपना काम तो बनता ही है। 
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जरासन्धकी उत्पत्ति और शक्तिका वर्णन 





चैशम्पायनजी कहते हँ---जनमेजय | धर्मराज युधिष्ठिर-. इस प्रकार विपय-सेवन करते-करते उनकी जवानी बीत गयी | 

ने श्रीकृष्णी बात सुनकर उनसे प्रइन किया । उन्होंने परन्तु मद्नलमय होम) पुत्रेष्टि यल्त आदि करनेपर भी उन्हें 
पूछा--“श्रीकृष्ण | यह जरासन्ध कौन है! इसे इतनी पुन्रकी प्राप्ति नही हुईं | एक दिन उन्होंने सुना कि गौतम 
शक्ति और पराक्रम कहसे प्रात हुआ ! मा बताइये तो कक्षीवानके पुत्र महात्मा चण्डकीशिक तपस्थासे उपराम 
सही) जैंसे धधकती हुईं आगका स्पर्श करके पतज्ञ जल मरता होकर इधर आये है और एक बृक्षके नीचे ठहरे हुए है। 
है, वैसे ही वह आपसे शत्रुता करके भी भस्म नहीं हो गया- राजा बृहद्रथ अपनी दोनों रानियोंके साथ उनके पास गये 
इसका क्‍या कारण है !? भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--“धर्मतज! और रत्न आदिकी भेंट करके उन्हें सनन्‍्तुष्ट किया । सत्यवादी 
जरासन्धके बल-वीयेका वर्णन मैं करता हूँ और यह भी चण्डकोशिक ऋषिने राजा बृहद्रथसे कहा--“राजन्‌! से 
बताता हूँ कि इतना अनिष्ट करनेपर भी मैंने अवतक उसे तुमसे सन्तुष्ट हूँ; जो चाहो मुझसे माँग लछो ।? राजाने 
छोड़ क्यों रक्खा है । कुछ समय पहले मगधदेद्में वृद्धथ__ कहा--(भगवन्‌ ! मैं अभागा एवं सनन्‍्तानहीन हूँ. 
हम राजा राज्य करते थे | वे तीन अक्षोहिणियोंके खामी, राज्य छोड़कर तपोवनमें आ गया हैँ । भला; न 
ब कक इब 820 शक्तिसम्पन्न एवं याशिक थे। में वर लेकर क्या करूँगा १? राजाकी कातर वाणी सुनकर चण्ड- 
इक आम द हल ऐश्वर्यशाली थे। उन्होंने कोशिक ऋषि कृपापरवश हो गये एवं ध्यान करने लगे । 
28203 कन्याओंसे विवाह किया ओर उनसे उसी समय जिस आमके पेड़के नीचेवे बैठे हुए थे, उससे एक 
ठ॒म दोनोंके साथ समान प्रेम खखूँगा |! फल उनकी गोदमें गिरा | वह फल था तो बड़ा सरस) परन्तु 


सभापव ] 


# दिव्य सभाका निम्मोण एवं देवरर्दि नारदफा प्रश्षके रूपमें प्रचचन # 


१७९, 
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तो करते हैं न! जो छोग आमदनी और खर्चके कामर्म 
नियुक्त हैं, वे प्रतिदिन आपके सामने अपना हिसाब तो पेश 
करते हैं ! कमी किसी होनहार एवं हितैषी कर्मचारीकी बिना 
अपराधके ही पदच्युत तो नहीं करते ? कहीं किसी काममें 
ल्ोेमी, चोर; शत्रु अथवा अनुभवहीनकी तो नियुक्ति -नहीं 
हो गयी है ! कहीं चोर; लछालची, राजकुमार; रानियों या 
खय॑ आप ही देशवासियोंकी दुःख तो नहीं देते ? किसानोंको 
प्रसन्न रखना चाहिये भला । आपके राज्यमें जल्से लबाल्ब 
भरे तालाब तो बहुतायतसे हैं न १ कहीं आपने खेतीको 
वर्षाके भरोसे तो नहीं छोड़ रक्खा है ?! किसानका बीज और 
भोजन कभी नष्ट नहीं होना चाहिये | आवश्यकता होनेपर 
योड़ान्सा व्याज लेकर उन्हें घन भी देना चाहिये | आपके 
राज्यमे खेती, गोरक्षा और व्यापारसम्बन्धी लेन-देन ईमान- 
दारीसे होते हैं न १ धर्मानुकूल व्यापारसे ही प्रजा सुखी 
होती है । आपके राज्यमें जज) तहसीलदार, सरपंच, पेशकार 
ओर गवाह-ये पॉचों प्रजाके हितमें तत्पर और बुद्धिमानीसे 
काम करनेवाले हैं न ! नगरकी रक्षाके लिये गॉवोंकी रक्षा 
भी उतनी ही आवश्यक है । प्रान्तोंकी रक्षा भी आम-रक्षाके 
समान ही हाथमें होनी चाहिये | वहोँके समाचार तो निरिचत 
समयपर मिला करते हैं न! आपके राज्यमें अपराधी चोर 
ऊँचे-नीचे, डुक-छिपकर गाँवोंको दूटते तो नहीं हैं ! आप 
लियॉकोी सुरक्षित और सन्तुष्ट तो रखते हैं! कहीं आप 
उनपर विश्वास करके उन्हें गुप्त बात तो नहीं बता देते १ 
आप कहीं भोग-विलासमें लिप्त होकर विपत्तिकी उपेक्षा तो 
नहीं कर बैठते ! आपके सेवक छाल वज््र पहने हाथों खड़ग 
लिये आपकी रक्षाके लिये सेवार्में उद्यत रहते हैं न ! आप 
अपराधियोंके लिये यमराज और पूजनीर्योके लिये धर्मराज 
ते हैं न ! आप प्रिय एवं अप्रिय व्यक्तियोंकी मलीमोति 
परीक्षा करके ही तो व्यवहार करते हैं १ शरीरकी पीड़ा 
मिट्ती है नियरमोके पालन और ओपषधोंके सेवनसे तथा 
मनकी पीड़ा मिट्ती है शानी पुरुषोंके सत्संगसे । आप उनका 
ययायोग्य सेवन तो करते हें ! 

आपके वैद्य अशद्भ-चिकित्सामें निपुण, हितेषी, प्रेमी एवं 
शरीरकी देख-रेख रखनेवाले हैं न ! कहीं आप छोम, मोह या 
अभिमानसे अर्थी एवं प्रत्यर्थियों (विरोधियों)की उपेक्षा तो नहीं 
कर देते! आप लोम; मोह; विश्वास अथवा प्रेमसे अपने आश्रित 
जर्नोंकी जीविकार्मे बाधा तो नहीं डालते ! आपके पुरवासी 
एवं देशवासी झन्रुओंसे घूस लेकर और मिल-जुलकर भीतर- 
ही-मीतर आपका विरोध तो नहीं करते १ प्रधान-प्रधान राजा 


लजज+ 


प्रेमपरवश होकर आपके लिये प्राणोंकी वलि देनेके लिये 
तैयार रहते हैं या नहीं ! आपकी विह्वता और गुणोंके कारण 
ब्राह्मण और साधु आपकी कल्याणकारिणी प्रशंसा करते हैं 
या नहीं ! आप उन्‍हें दक्षिणा देते हैं या नहीं १ ऐसा करना 
आपके लिये खर्ग और मोक्षका हेतु है। आपके पूर्वजोने 
जिस वैदिक सदाचारका पालन किया था; उसका ठीक-ठीक 
पालन करते हैं न ? आपके महलमें आपकी ऑखोके सामने 
गुणवान्‌ ब्राह्मण खवादिष्ट और स्वास्थ्यकर भोजन करके दक्षिणा 
तो पाते हैं न १ आप पूरे संयम और एकाग्र मनसे समय-समय- 
पर यज्ञ-याग आदि तो करते ही होंगे | जाति-भाई) गुरु) 
बूढ़े, देवता, तपस्वी, देवस्थान, झुभ वृक्ष और ब्राह्मणोंको 
नमस्कार तो करते हैं न ? आप किसीके मनमें शोक या 
क्रोध तो नहीं उमाड़ते ! कोई मनुष्य अपने हाथमें मद्भल- 
सामग्री लेकर आपके पास सर्वदा रहता है न १ आपकी यह 
मज्ञलमयी धर्मानुकूछ इत्ति सर्वदा एक-सी रहती तो है १ 
ऐसी बृत्ति आयु और यशको बढानेवाली एवं धर्म, अर्थ और 
कामको पूर्ण करनेवाली है | जो ऐसी दत्ति रखता है, उसका 
देश कभी सड्डग्ग्रस्त नहीं होता; सारी पृथ्वी उसके वशमें हो 
जाती है। वह सुखी होता है । 


धर्मराज | कहीं आपके शास््र-कुशल मन्‍्त्री अशानवश 
किसी श्रेष्ठ पविच्च निरपराघ पुरुषकी चोर-चोई समझकर 
सताते तो नहीं हैं ? कहीं आपके कर्मचारी घूस लेकर प्रमाणित 
चोरकों बिना दण्डके ही छोड़ तो नहीं देते ! कमी धनी 
एवं दरिद्वके विवादममं आपके कर्मचारी धनके लोभसे दरिद्रोंके 
साथ अन्याय तो नहीं कर बैठते १ मैंने पहले जिन चोदह 
दोषोंका वर्णन किया है; उनसे आपको अवश्य बचना 
चाहिये | वेदकी सफलता यज्ञसे, घनकी सफलता दान और 
भोगसे, पत्णीकी सफलता आनन्द और सन्तानसे एवं शाखतरकी 
सफलता शील तथा सदाचारसे होती है । 


दूर-दूरसे व्यापार करनेवाले वैश्योंसे ठीक-ठीक कर तो 
वसूल होता है न १ राजधानी एवं देशमें व्यापारियोंका सम्मान 
तो होता है ? वे कहीं घोखे-घड़ीमें आकर ठगे तो नहीं जाते ! 
आप गुरुजनोसे प्रतिदिन घर्मशात्र और अर्थशातत्रका श्रवण 
तो करते हैं ! खेती-वारीसे उत्पन्न होनेवाले अन्न; फूछ; फल) 
गोरस; मधु; घृत आदि पदार्थ धर्म-बुढिसे ब्राह्मणोंको दिये 
जाते हैं न ! आप अपने कारीगरोंको उचित सामग्री, वेतन 
और काम तो देते है न ! भलाई करनेवालके प्रति भरी 
समामें कृतशता-शपन और आदर-सत्कारका माव तो दिखछाते 





# महाजनो येन गतः स पन्‍थए/ # [ सं० मद्दाभारत 
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इस नवजात सुकुमार कुमारको नष्ट करना अनुचित है ? बच्चेमें तो रकखा ही क्या है! किन्तु मैं आपके घरमें सर्वदा 
अब वह मनुष्यरूप घारण करके बालककों गोदमें लिये सत्कार पाती हूँ, आपसे प्रसन्न हूँ, इसलिये आपका पुत्र 





आपके हाथोंमं सौंप रही हूँ |? धर्मराज | जरा राक्षसी 
इतना कहकर अन्तर्धान हो गयी और राजा वृह्द्रथ नवजात 
शिश्ुकी लेकर अपने महरूमें लोट आये। बालकके जात- 
कर्मादि संस्कार विधिपूर्वक हुए, जरा राक्षंसीके नामपर 
सारे सगधदेशमें उत्सव मनाया गया। बृहद्गरथने अपने 
पुत्रका नामकरण करते हुए. कह्द कि इस बालकको जराने_ 
सन्धित किया है ( जोड़ा है), इसलिये इसका नाम _ 
“जरासन्ध! होगा | वरालक जरासन्ध चुक्क पक्षके चन्द्रमाके। 
समान एवं हवन की हुईं आगके समान आकार और बढमें 
दिन-दिन बढ़ने तथा अपने मॉ-बापकी आनन्दित करने छगा । 

कुछ समयके बाद महर्षि चण्डकोशिक पुनः मगध- 
देशमें आये । राजाने उनकी बड़ी आवभगत की | उन्होंने 
प्रसन्न होकर कहा--“राजन्‌ | जरासन्धके जन्मकी सारी बातें 
मुझे दिव्य दृष्टिसे मादूम हो गयी थीं | तुम्हारा पुत्र बड़ा 
तेजस्वी, ओजखी), वलवान्‌ एवं रूपवान्‌ होगा | इसके बाहु- 
पुत्र | महर्पिके आशीर्वादसे आपको यह प्राप्त हुआ है। बलके आगे कुछ भी अप्राप्य न होगा | कोई भी इसका 
मैंने इसकी रक्षा की है; आप इसे स्वीकार कीजिये |? राक्षसीके. मुकाबल्य नहीं कर सकेगा और विरोधी अपने आप नष्ट 
इस प्रकार कैहते-न-केहते रानियोंने उसे अपनी गोदमे लेकर हो जायेंगे । देवताओंके अल्न-शस्त्र मी इसे चोट नहीं पहुँचा 
स्तनोंके दूघसे सींच दिया | सकेंगे | सभी छोग इसकी आशा मानेंगे। और तो क्या; इसकी 

राजा वृहद्रथ यह सब देख-सुनकर आनन्दसे फूल उठे । आराधनासे प्रसन्न होकर खयं भगवान्‌ शड्ढर इसे दर्शन 
उन्होंने सोने-सी मनोहर मनुष्यरूपधारिणी राक्षसीसे पूछा-- देंगे !! इतना कहकर महर्षि चण्डकीशिक चले गये | राजा 
अहदे ! मुझे पुत्र देनेवाली तुम कोन हो ! मुझकी ऐसा जान. बृहद्रथने जरासन्धका राज्यसिंहासनपर अभिषेक किया और 
पडता है कि ठुम कोई देवी हो | क्या यह सत्य है ! जराने. ख़यं वे रानियोंके साथ वनमें चले गये । वास्तवमे जरासन्ध- 
कहा--“राजन्‌ | आपका कल्याण हो | मैं जरा नामकी कौ शक्ति महर्षि चण्डकोशिकके कहे-जैसी ही है | यद्यपि हम- 
राकसी हूँ | में आदरपूर्वक आरामसे आपके घरमे रहती हैँ । लोग बलवान हैं; फिर भी अबतक नीतिकी दृष्टिसे उसकी 
में सुमेर-सरीखे पर्वतकी भी निगल सकती हूँ । आपके उपेक्षा करते रहे हैं। 








श्रीकृष्ण, मीमसेन एवं अजुनकी मगधघ-यात्रा और जरासन्धसे बातचीत 
+-++४२०-<&759--७५- -- 
भगवान श्रीकृष्ण कहते हैँ--धर्मराज ! जरासन्धके . नीति; मीमसेनके बल और अर्जुनकी रक्षासे जरासन्धका वध 
मुख्य सहायक थे--हंस और डिम्मक । वे मारे जा चुके । सं सकता है । जब एकान्तमें हम तीनोंसे उसकी भेट होगी 
साथियोसहित कंसका भी सत्यानाश हो गया | अब जरासन्धके. तो वह अवश्य ही किसी-न-किसीके साथ युद्ध करना स्वीकार 
नागका समय आ पहुँचा है। आमने-सामनेकी लडाईमें देव- कर छेगा | यह निश्चित है कि वह घमण्डी भीमसेनसे ही 
दानव सभीके लिये उसको हराना कठिन है| इसलिये उससे लड़ेगा | इसमें कोई सन्देह नहीं कि भीमसेन उसके लिये 
इल्डउंड अथात्‌ कुश्ती छड़कर ही उसे जीतना चाहिये। यमराजके समान प्राणान्तक हैं | यदि आप मेरे हृदयकी 
जेसे तीन अभ्नियोंसे यजकार्य सम्पन्न होता है; वैसे ही मेरी बात जानते है, मुझपर विश्वास करते हैं, तो मीससेन और 


सभापये ] 


* राजसूय यशके सम्बन्ध घिचार # 
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मर मिठता है और तीव्र तपस्याके द्वारा शरीरका परित्याग 
करता है, वह देवराज इन्द्रकी सभामें सर्वोच्च स्थान प्राप्त 
करता है। 

युधिष्ठिर | आपके पिता पाण्डु खर्गीय हरिश्रन्द्रका ऐशधर्य 
देखकर विस्मित हो गये । जब उन्होंने देखा कि मैं मनुष्य- 
स्लेकमे जा रहा हूँ; तब उन्होंने आपके लिये यह सन्देश 
भेजा-- ध्युधिष्ठिर ! त॒म्हारे भाई तुम्हारे वशमें हैं | इसलिये 
तुम सारी प्रथ्वी जीतनेमें समर्थ हो | मेरे लिये तुम्हें 
महान्‌ यश राजसूथ करना चाहिये | युधिष्ठिर | तुम 
मेरे पुत्र हो | यदि तुम राजसूय यज्ञ करोगे तो मैं 
भी देवराज इन्द्रकी सभामे हरिश्वन्द्रके समान चिरकालपर्यन्त 
आनन्द भोगूँगा |? घर्मराज | आपके पिताके सामने मैंने यह 
स्वीकार कर लिया था कि आपसे यह सन्देश कहूँगा । राजन्‌! 
आप अपने पिताका सद्ड॒ल्प पूर्ण करें | इस यशके फलखरूप 


ब्तस>-्जपस्‍ओल-+ज 





केवछ आपके पिताको ही नहीं; स्वयं आपको भी वही खान 
प्रात होगा । इसमें सन्देह नहीं कि इस यश्म बड़े-बड़े विज्न 
आते हैं और यशद्रोहदी राक्षत बेंसे अवसरकी प्रतीक्षामें रहते 
हैं | थोडा-सा मी निमित्त मिल जानेपर वड़ा भयझुर क्षन्रिय- 
कुलान्तक युद्ध हो जाता है, जिससे एक प्रकारसे प्रथ्वीका 
प्रल्य ही उपस्थित हो जाता है| घर्मराज ! यह सब सोच- 
विचारकर अपने लिये जो कल्याणकारी समझ्िये, वही कीजिये | 
सावधान रहकर चारों वर्णोकी रक्षा करते हुए. उन्नति और 
आनन्द प्राप्त कीजिये तथा ब्राह्मणॉकी सन्त॒ष्ट कीजिये। 
आपके प्रश्नका उत्तर हो चुका | अब मुझे अनुमति दीजिये | 
मैं भगवान श्रीकृष्णकी नगरी दारका जाऊँगा | 

जनसेजय | देवर्षि नारद इतना कहकर अपने साथी 
धऋषियोंके सहित वहोॉसे चले गये | धर्मराज युधिष्ठिर अपने 
भाइयोंके साथ राजसूय यशकी चिन्तामें लग गये | 





राजरूय यज्ञके सम्बन्धमें विचार 
>--++-+कबज-++ 


वैशम्पायनजी कहते हैं---जनमेजय ! देवर्षि नारदकी 
वात सुनकर धर्मराज युधिष्टिर राजतय यश्की चिन्तासे बेचेन 
हो गये । उन्होंने अपने समासदोंका सत्कार किया; वे खय उनके 
द्वारा सत्कृत हुए; परन्तु उनका मन राजसूयके सड्ड्॒पमें ही मम्म 
था । उन्होंने अपने धर्मका विचार किया और जिस प्रकार 
प्रजाकी भलाई हो, वही करने लगे । वे किसीका भी पक्ष नहीं 
करते थे । उन्होंने आजा कर दी कि क्रोध और अमिमान 
छोड़कर सबका पावना चुका दिया जाय । सारी पृथ्वीमें 
युधिषप्टिकका जय-जयकार होने छगा | धर्मराज युधिष्टिर्के साधु- 
व्यवहारसे प्रजा उनपर पिताके समान विश्वास करने छगी। 
उनके साथ किसीकी शत्रुता न रही; इसलिये वे अजातशन्नु 
कहलाने लगे | युधिषप्ठिरने सतको अपना लिया । भीमसेन 
सबकी रक्षार्में और अर्जुन गत्रुओंके संहारमें तत्पर रहते । 
सहदेव घर्मानुसार शासन करते और नकुर खमावसे ही 
सबके सामने झुक जाते | उनकी प्रजामें वेर-विरोध, मय- 
अधर्म बिल्कुल नहीं रहे । समी अपने कर्तव्यमे संलम थे) 
समयपर वर्षा होती, सब सुखी थे | उस समय यज्ञकी शक्ति, 
गोरक्षा, खेती और व्यापारकी उन्नति चरम सीमापर पहुँच 
गयी । प्रजापर कर बाकी नहीं रहता, बढ़ाया नहीं जाता, 
वयूहीमें किसीको सताया नहीं जाता। रोग, अभि या मूच्छोंका 
किसीकी भय नहीं था | छ॒ंटेरे; ठग और मुँहलगे प्रजापर 
किसी प्रकारका अत्याचार या उनके साथ झा व्यवहार नहीं 
कर पाते । देशके सभी सामन्त विभिन्न देशौके वेश्योंके साथ 


आकर घर्मराजकी भलाई, सेवा; करदान और सन्धि-विग्रह 
आदियमें सहयोग देते थे। धर्मात्मा युधिष्ठिर जिस राज्यपर 
अधिकार कर लेते बहाँके ब्राह्मण; ग्वाले और सारी प्रजा उनसे 
प्रेम करने छगती थी । 

जनमेजय ! धर्मराजने अपने मन्त्री और भाइयोंको 
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अभी देख हें | धीर, वीर पुरुष शत्रुके घरमें बिना द्वारके 
और मित्रक्रे घरमे द्वारसे प्रवेश करते है । हमने जो कुछ 
किया है, सब सुसद्धत है। ; 

अजरासन्धने कहा--मैंने किस समय आपकोगोके 
साथ झज़॒ता या डुर्व्यवहार किया है; यह ध्यान देनेपर भी 
याद नहीं पड़ता | मुझ निरफराधको शत्रु समझनेका क्‍या 
कारण है ? क्या सत्पुरुषोंके लिये यही उचित है ! मै अपने 
धर्मसे तत्पर हूँ | प्रजाका अपकार नहीं करता। फिर मुझे 
शन्नु माननेका कारण १ कहीं आप उन्मादवश तो ऐसा नहीं 
कह रहे है ! 

भगवान, भ्रीकृष्णने कहा--राजन्‌ ! तुमने क्षत्रियोंका 
बलिदान करनेका निश्चय किया है। क्या यह क्रूर कर्म 
अपराध नहीं है ? ठुम सर्वश्रेष्ठ राजा होकर भी निरपराध 
राजाओंकी हिंसा करना कैसे उचित समझते हो ? किन्तु बात 
यही है | हम दुखियोंकी सहायता करते हैं ओर तुम क्षत्रिय 
जातिका नाग करना चाहते हो १ हम जातिकी अमिद्ृद्धिके 
लिये तुम्हारे वधका निश्चय करके यहाँ आये हैं । तुम जो 
इस घमण्डमे फूले रहते हो कि मेरे समान कोई योद्धा क्षत्रिय 
नहीं है, यह तुम्हारा भ्रम है| इस विशाल प्ृथ्वीके वक्षः्थल-_ मरबाने 


# महाजनो येन गतः स पन्‍्थाः # 
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पर तुमसे भी अधिक घीर हैं । हमारे लिये तुम्हारा यह घमण्ड 
असह्य है| अपने बराबरवार्लके सामने यह घमण्ड छोड दो; 
अन्यथा ठम्हें पुन्न; मन्‍्त्री और सेनाके साथ यमपुरीमें जाना 
पड़ेगा | हमारे आनेका उद्देश्य निश्चय ही युद्ध है। हम 
ब्राह्मण नहीं हैं | मै हूँ वसुदेवका पुत्र कृष्ण । ये दोनों हैं 
पाण्डुनन्दन भीमसेन और अर्जुन ! हम तुम्हे युद्धके लिये 
ललकारते हैं | ठुम या तों समस्त केदी नरपतियोंकों छोड 
दो अथवा हमारे साथ युद्ध करके परलोक सिधारो | 

जरासन्धने कहा--“वासुदेव ! मैं किसी भी राजाको 
विना जीते नहीं छाया हूँ । तनिक दिखाओ तो सही--बह 
कौन है, जिसे मैने जीता न हो; जो मेरा सामना कर सकता 
हो १ क्‍या में तुमसे डरकर इन राजाओंको छोड दूँ! यह 
नहीं हो सकता | तुम चाहो तो सेनाके साथ लड लो | में 
एकके साथ या तीनेंके साथ अकेले ही लड़ सकता हैँ । 
चाहे एक साथ छड़ लो या अलग-अलग ?? यह कहकर 
जरासन्धने अपने पुत्र सहदेवके राज्याभिषेककी आज्ञा दे 
दी | भगवान्‌ श्रीकृष्णने देखा कि आकाशवाणीके अनुसार 
यदुवंशियोंके हाथसे जरासन्धका वध नहीं होना चाहिये | 
इसलिये उन्होंने जरासन्धकों खय॑ न मारकर भीमसेनके हाथों 
मरवानेका निश्चय किया | 


जरासन्ध-बध और बंदी राजाओंकी मुक्ति 


७--+-++०3छ७०30--+०-२ 


वेशस्पायनजी कहते हैँ--जनमेजय | जब भगवान्‌ ठोंकते हुए परस्पर गुथ गये | उन्होंने तृणपीड, पूर्णयोग, 


श्रीकृष्णने देखा कि जरासन्ध युद्ध करनेके लिये उद्यत हो 
गया है, तब उन्होने उससे पूछा--'राजन्‌ ! ठुम हम तीनोंमिंसे 
किसके साथ युद्ध करना चाहते हो ! हममेसे कोन युद्धके 
लिये तैयार हो ?? जरासन्धने मीमसेनके साथ कुद्ती लड़ना 
स्वीकार किया । उसने माछा और माड्लिक चिह्न धारण 
किये; पीडा मिटानेवाले बाजूबन्द पहने, ब्राहणने आकर 
स्वस्तिवाचन किया । क्षत्रियर्मके अनुसार उसने बख्तर 
पहना, मुकुट उतारा और बालोंको बॉधता हुआ खडा हो 
गया | जरासन्धने कहा--“भीमसेन ! आओ | बलवानके 
साथ लडकर हारनेपर भी यथ ही मिलता है |? 


बलवान्‌ भीमसेन श्रीकृष्णसे परामर्श लेकर ब्राह्मणोसि 
स्वस्तिवाचन करा जरासन्धसे मिडनेके लिये अखाड़ेमे उतर 
गये । दोनों ही अपनी-अपनी विजय चाहते थे | दोनोंने ही 
अपनी-अपनी श्रुजाओंकों ही श्र बनाया था | हाथ मिलने 
के पहले एकने दूसरेका पैर छूआ, तदनन्तर खम और ताल 





समुष्टिक आदि अनेकों दाव-पेंच किये । उनकी कुश्ती अपूर्व 


सभापर्य ] * जरासन्धके विषयमें भगवान्‌ भीकृष्ण और घर्मराज युधिष्ठिरकी वातचीत # 
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मावा-युद्धमे कुझल है, शिष्यकरे समान जरासन्धकी सेवा करता 
है। पश्चिमके अतुल पराक्रमी मुर और नरकदेशके शासक 
यवनाधिपतिने भी उसीकी अधीनता स्वीकार कर ली है | 
आपके पिताके मित्र भगदत्त भी उससे बातचीत करनेमें 
श॒ऊे रहते हैं और उसके इशारेसे अपने राज्यका शासन 
करते हैं| वह्भ, पुण्ड़ और किरात-देशका खामी मिथ्या- 
वासुदेव घमण्डवरश मेंरे चिहोंको धारण करता है; 
अपनेकों पुरुषोत्तम बताता है, मेरी उपेक्षासे ही जीवित है; 
फिर भी उसने इस समय जरासन्धका ही आश्रय ले रक्खा है। 
शत्रुकी तो बात जाने दीजिये, मेरे सगे श्रद्लर मीष्यक, जो 
पृथ्वीके चतुर्थाशके स्वामी और इन्द्रके सखा हैं, भोजराज और 
देवराज जिनसे मित्रता रखते हैं; जिन्होंने अपने विद्या-बल्से 
पाण्च्य; क्रथ और कौशिक देशोपर विजय प्रास की थी; 
जिनका भाई परझुरामके समान बलवान है, वे भी आजकल 
जरासन्वके वश्यमें हैं | हम उनसे प्रेम रखते हैं, उनकी मछाई 
करते हैं; फिर भी वे हमसे नहीं, हमारे शत्रुसे मेल रखते हैं । 
वे जरासन्धकी कीर्तिस चकित होकर अपने कुछामिमान और 
बलामिमानको तिलाज्ञक्ति देकर जरासन्धकी शरणमें रह रहे 
है । धर्मराज | उत्तर दिशाके अधिपति अठारह भोजपरिवार 
जरासन्धसे मयभीत होकर पश्चिमकी ओर भाग गये हैं ) 
झूरसेन, भद्गकार; शाल्व) योघ, पट्यर, सुस्थल, सुकुछ 
कुलिन्द, कुन्ति, झाल्वायन आदि राजा) दक्षिणपदञ्चाल 
एव पूर्वकोसछ और मत्स्य) सन्यस्तपाद आदि उत्तर देशोकि 
राजा जरासन्धके भयसे अपना-अपना राज्य छोड़कर पश्चिम और 
दक्षिणकी ओर भाग गये हैं । दानवराज कस जाति-माइयोंको 
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बहुत सताकर राजा वन बैठा था | जब उसकी अनीति बहुत 
बढ गयी; तब मैंने सबके कल्याणके लिये बलरामको 
साथ लेकर उसका वध किया। ऐसा करनेसे कंसका 
भय तो जाता रहा, परन्तु जरासन्ध और भी प्रबल हो 
उठा । उसकी सेना उस समय इतनी प्रवछ हो गयी थी कि 
यदि हमलोग अल्न-शर्नोंके द्वारा तीन सो वर्षोततक लगातार 
उसका सहार करते रहते तब भी उसका सर्वथा सफाया नहीं 
कर पाते । वह अपनी शक्तिसे राजाओंको जीतकर अपने 
पहाढ़ी किलेमें बद कर देता है। भगवान्‌ शद्लुरकी उपासनासे 
ही उसे ऐसी शक्ति प्राप्त हुई है । अब उसकी प्रतिज्ञा पूरी 
हो चुकी है | केदी राजाओंके द्वारा वह यश सम्पन्न करना 
चाहता है | इसलिये और राजाओंपर विजय प्राप्त करनेकी 
चिन्ता छोड़कर सबसे पहले उन केदी राजाओको छुड़ाना 
चाहिये । धर्मराज | यदि आप राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं 
तो सर्वप्रथम कर्तव्य है केदी राजाओंकी मुक्ति और 
जरासन्धका वध | यह काम किये बिना राजतूय यज्ञ नहीं 
हो सकेगा । आप खबं बुद्धिमान्‌ हैं | यशके सम्बन्धमें मेरी 
तो यही सम्मति है । आप सब बातोंको सोचकर स्रय॑ निश्चय 
कीजिये ओर तब अपनी सम्मति बताइये । 

धर्मराज युधिष्ठिर्ने कह्य--परमशानसम्न्न भीकृष्ण ! 
आपने मुझे जैसी सम्मति दी है; वैसा और कोई नहीं दे 
सकृता । भला); आपके समान सशय मिटानेवाला प्रथ्वीयर 
और कोन है ? आजकल तो घर-घरमें राजा हैं, समी अपना- 
अपना खार्थ सिद्ध करते है; परन्तु वे सम्राद्‌ नहीं हैं। 
वह पद बड़ी कठिनाईसे मिलता है।मभगवन्‌ | जरासन्धसे 
तो हमें भी शड्ढा ही है। सचमुच वह बढ़ा दुष्ट है। हम तो 
आपके बलसे ही अपनेकी वलवान्‌ मानते हैं | जब आप ही 
उससे शज्लित हैं, तब मै उसके सामने अपनेकी बलवान नहीं 
मान सकता । मैं ऐसा सोचता हूँ कि आप, वलराम, भीमसेन 
या अर्जुन--इनमेंसे कोई उसे मार सकता है या नहीं । में इस 
बातपर बहुत विचार करता हूँ | मै तो आपकी सम्मतिसे ही 
सभी काम करता हूँ | कृपया बतछाइये, क्या किया जाय ६ 

धर्मराजकी वात छुनकर श्रेष्ठ वक्ता भीमसेनने 
कहद्ा--“जो राजा उद्योग नहीं करता, इुर्बल होनेपर भी 
बलवानसे मिड़ जाता है, युक्तिसे काम नहीं लेता, वह हार जाता 
है। सावधान, उद्योगी और नीति-निपुण यजा कम शक्ति होनेपर 
भी बलवान शत्रुको जीत लेता है। माईजी ! श्रीक्ृष्णमें नीति 
है, मुझमें बल है; अजुनमें विजय पानेकी योग्यता है; इसलिये 
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फण्कन्कप्पनरकम्फमकमफम्का कमान ता जा 


राजाओंकी प्रसन्षताकी सीमा जञ रही | उन्होंने छूदयसे यह 

प्रस्ताव खीकार किया | अब वे छोग भगवान्‌ श्रीकृष्णको 

रक्वराशिकी मैंट देने ऊगे | मगवानने उनपर कृपा करके 

बडी कठिनाईसे भेंट खीकार की । जरासन्धका पुत्र सहृदेव 

मन्त्रियोंके साथ पुरोहितको आगे कर अनेकों रल्न लिये बड़ी 

नम्नतासे श्रीकृष्णके सामने उपस्थित हुआ। भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 

ने मयमीत सहठेवकी अमयदान देकर मेंठ स्वीकार की । 
श्रीकृष्ण, अर्जुन ओर मीमसेनने वहीं सहृदेवका अभिषेक 
किया | सहदेव बडी प्रसन्नतासे अपनी राजघानीमे छोट गया | 
युरुपोत्तम भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने दोनों फुफेरे भाइयेोके 

और उन सब राजाओंके साथ धन-रक्से रूंदे रथपर 
शोमायमान हो इन्द्रप्रस्थ पहुँचे | उन्हे देखकर धर्मराजके 
आनन्दकी सीमा न रही | मगवानने कहा--राजेन्द्र | यह 
बडे सोभाग्यकी बात है कि वीरवर भीमसेनने जरासन्धकों 
मारने और केदी राजाओंको केदसे छुडानेका सुयक्ञ प्राप्त किया 
है। इससे बढ़कर और क्या आनन्द होगा कि भीमसेन और 
अर्जुन कार्य-सेद्ध करके सकुशल निर्विष्म लौट आये।? 
धर्मराज थुघधिष्ठिरने बडी प्रसन्नतासे भगवान्‌ श्रीकृष्णका 





सत्कार किया और अपने भाइयोंकों प्रेमसे गछे छगाया | 
जरासन्धकी झृत्युसे समी पाण्डव आनन्दित हुए । उन्होंने 
सब बन्धनुम॒क्त राजाओंसे मिल-मेंटकर उनका यथोचित आदर- 
सत्कार किया और समयपर उन्हें विदा किया । सब राजा 
धर्मराजकी अनुमतिसे वडी प्रसन्नताके साथ विभिन्न वाहनोंके 
द्वारा अपने-अपने देश चले गये | 


परम प्रवीण भगवान्‌ श्रीकृषणाने इस प्रकार जरासन्धका 
वध कराकर धर्मराजकी अनुमति प्राप्त करके कुन्ती, द्रौपदी, 
सुभद्रा, भीमसेन, अर्जुन, नकुछ, सहदेव और धोम्यसे विदा छी 
तथा उसी रथपर, जो जरासन्धके यहंसि ले आये थे, युचिष्ठिस्के 
कहनेसे सवार होकर द्वारकाकी यात्रा की | यात्राके समय 
पाण्डवोने आनन्दकन्द भगवान्‌ श्रीकृष्णका वयोचित अभि- 
वादन एवं परिक्रमा की | जनमेजय ! इस ऐतिहासिक विजय 
एवं राजाओंको छुडाकर अभय देनेके कारण पाण्डवॉका यश 
दिगू-दिगन्तमें फेल गया । धर्मराज युधिष्टिर समयके अनुसार 
धर्मपर दृढ़ रहकर प्रजा-पालन करने लगे | धर्म, काम छ्वं 
अर्थ--तीनों ही पुरुपार्थ उनकी सेवामें संल्म रहते थे | 


पाण्डवोंकी दिग्विजय 


+-+-्प>-(-वान---. 


चैशम्पायनजी कहते हँ---जनमेजय ! एक दिन 
अर्जुनने धर्मराज युधिष्टिससे कह्य कि ध्यदि आप आजा दें तो 
मैं दिग्विजयके लिये जाऊँ और प्रथ्वीके सभी राजाओसे 
आपके लिये कर वसूल करूँ |? युधिप्ठिरने अर्जुनको उत्साहित 
करते हुए कहा--“अवश्य, तुम्हारी विजय निश्चित है|? 
युधिष्टिरकी आज्ञा प्राप्त करके चारों माइयोंने दिग्विजय-यात्रा 
की | जनमेजय | यद्यपि चारों भाइयोंने एक साथ ही चारों 
दिशाओंपर विजय प्राप्त की थी, फिर भी मैं तुम्हे उनका 
क्रमशः वर्णन सुनाऊँगा। 


जनमेजय |! अर्जुनने उत्तर दिल्याकी विजयका भार 
लिया था । उन्होंने पहले साधारण पराक्रमसे ही आनर्त, 
कालकूट और कुलिन्द देशोपर विजय प्राप्त करके सेनासहित 
सुमण्डलकी जीत लिया | सुमण्डलको साथी बनाकर शाकल- 
द्वीप और प्रतिविन्ध्य पर्वतके राजाओंपर विजय प्राप्त की | 
सात द्वीपके राजाओंमेंसे गाकलुद्वीपवार्ोने बड़ा घमासान 
युद्ध किया । परन्तु अर्जुनके वा्णोंके सामने उन्हें हारना ही 
पडा | उनकी सहायतासे अज्जैनने प्राग्ज्योतिषपुरपर चढाई 
की | वहोके ग्रतापी राजाका नाम भगदत्त था | भगदत्तके 


सहायक किरात, चीन आदि बहुत-से समुद्री देशोकि लोग 


भी थे । आठ दिनतक भयड्ुर युद्ध होनेके बाद भी अर्जुनका 


लटज हट फ्रका 
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पूरवबत्‌ उत्साह देखकर भगदत्तने मुसकराते हुए. कहा-- 
“महाबाहु अर्जुन ! तुम्हारा पराक्रम तुम्हारे ही योग्य है | तुम 


घर 


न 


समाएव ] 
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+# जरासन्धकी उत्पत्ति और शक्तिका वर्णन # श्टष 





फिर भी तोतेकी चोचसे अछूता था | महर्षिने उसे उठाकर 
अभिमन्त्रित किया और राजाको दे दिया । वास्तवमें उन्हें 
70 अप] ०; पा 7५७ ७: *#, 
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ध्श्ट् 


पुत्न-प्राप्ति करनेके लिये ही वह गिरा या | महात्मा चण्डकोशिकने 
राजासे कहा कि “अब तुम अपने घर छौट जाओ । शीघ्र ही 
तुम्हें पुत्रकी प्राप्ति होगी |? प्रणामके पश्चात्‌ बृहद्रथ अपनी 
राजधानीमें लोग आये और शुभ मुहूर्तमें वह फल दोनों 
शनियोंको दे दिया । रानियोने उसके दो टुकड़े किये और 
बॉट्कर एक-एक टुकड़ा खा लिया | संयोगकी वात, महर्षि- 
की सत्यवादिताके प्रभावसे दोनों रानियोंकों गर्भ रह गया । 


राजा बृहद्रथकी प्रसन्नताकी सीमा न रही । धर्मराज | समय 
म० »%० २४--२ ५--- 
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आनेपर दोनौंके गर्भसे शरीरका एक-एक टुकड़ा पैदा हुआ। 
प्रत्येक्मे एक आंख, एक बॉह, एक पैर, आधा पेट, आधा 
मुँह और आधी कमर थी। उन्हें देखकर दोनों रानियाँ 
कॉप उठीं। उन्होंने दुःखसे घबराकर यही सल्यह की कि 
इन दोनों टुकडोंको फेंक दिया जाय। दोनोंकी दासियोंने 
आशा पाते ही दोनों सजीब ठुकडोको भलीमॉति देंककर 
रनिवासके बाहर डाल दिया | 


राजन्‌ ! वहाँ एक राक्षसी रहती थी | उसका नाम था 
जरा | वह खून पीती ओर मास खाती थी। उसने उन 
टुकड़ोंकी उठाया और सयोगवश सुविधासे ले जानेके लिये 


(2 2 मे | 


है ! 
॥&2 22 “की । 7८ ४ 
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एक साथ जोंड दिया । बस, अब क्या, दोनों टुकड़े 
मिलकर एक महावल्ली और परम पराक्रमी राजकुमार वन 
गया । जरा राक्षसी आश्चवर्यचकित हो गयी । वह वज्- 
कर्कशमरीर कुमारको उठातक न सकी । कुमारने मुट्ठी 
बॉघकर मुँहमें डाल ली और वर्षाकालीन मेघकी गर्जनाके 
समान गम्भीर खरसे रोना झुरू किया । रनिवासके छोग 
वह शब्द सुनकर आश्चर्यचकित हो राजाके साथ बाहर 
निकल आये | यद्मपि रानियों पुत्नकी ओरसे निराण हो चुकी 
थी; फिर भी उनके स्तनोमि दूध उमड रहा था। वे उदास 
मुँहसे पुत्न-दर्शनकी छालसासे भरकर बाहर निकल आयी ॥ 
जरा राक्षती राजपरिवारकी स्थिति; ममता, छालसा ओर 
व्याकुछता तथा वाल्कका मुँह देखकर सोचने लगी कि में 
इस राजाके देशमे रहती हूँ | इसे सन्‍्तानकी बडी अमिलापा 


है | साथ ही यह धार्मिक और महात्मा भी है। इसलिये 


अब ाआ जक...... आााक कक. 
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# मद्दाजनों येन गतः स पन्‍्थाः # 


[ सं० महाभाय्त 
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तदनन्तर भीमसेनने कुमार देशके राजा श्रेणिमानकी, कोसल 
देशके खामी बृहद्वलको और अयोध्याधिपति धर्मात्मा दीर्- 
बशकों अनायास ही वहामे कर लिया । तत्तश्वात्‌ उत्तरकोसल, 
मल्लदेश और हिमालवतव्वर्ती जलोद्धवदेशके प्रान्त अपने 
अधीन किये । काशिराज सुबाहु, सुपार्ख, राजेश्वर क्रयः 
मत्य एवं मलूददेशके वीरों एवं वसुभूमिकी मी अपने अधिकारफमें 
कर लिया । पृव्वोत्तरके देशोंमिं मदधार; सोमघेय एव वत्स- 
देशकों भी उन्होंने ही अपने कब्जेमें किया था। भर्गदेशके 
खामी निषादराज और मणिमानपर विजय प्रात करके 
दक्षिणमल्ल और भोगवान्‌ पर्वतपर भी उन्होंने कब्जा कर 
लिया | शर्मक ओर वर्मकपर विजय प्राप्त करनेके बाद 
मियिल्यधीगको अधीन किया और वहींसे किरात राजाओंकों 
भी अपने वश्में कर लिया । सुह्य, प्रसुझ्, दण्ड, दण्डधार 
आदि नरपति अनायास ही परास हो गये । गिरिज्जसे 
जरासन्धनन्दन सहदेवकी साथ लेकर मोदाचलके राजाका 
संहार किया । पौण्ड्क वासुदेव ओर कौशिक नदीके दीपमें 
रहनेवाला राजा भी पराजित हो गया । वंगदेशके राजा 
समुठ्सेन, चन्द्रसेन। कर्वग्धिपत्ति ताम्रलिसति और समी 
समुद्रतयवर्ती म्छेच्छ भी उनके अधीन हो गये | इस प्रकार 
अनेक देशॉपर विजय प्राप्त करके वीर भीमसेन लौहित्यके 
पास आये । समुद्रतट और समुद्रके ठापुओर्मे रहनेवाले 
स्लेच्छोने बिना युद्धफे ही उन्हें तरह-तरहके हीरे, मोती; 

मणि, माणिक्य, सोना, चॉदी, ऊनी-सूती वस्र आदि दिये । 
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धन लेकर इन्द्रअस्थ छोट आये और उन्होंने बड़े प्रेमसे सारा- 
का-साया धन अपने बड़े भाई धर्मणजको सौंप दिया | 
जनमेजय | उसी समय सहदेवने भी बहुत बडी सेनाके: 
साथ दिग्विजयके लिये दक्षिणकी यात्रा की थी । उन्होंने 
क्रमशः मथुरा; मत्स्यदेश और अधिराजके अधिपतियोंकों वशर्मे 
करके करद सामन्त बना लिया । राजा सुकुमार और 
सुमित्रके वाद द्वितीय मत्य और पटचरोंको जीता और 
बल्पूर्वक निपादभूमि, गोश्शद्भपर्वत और श्रेणिमान्‌ राजाको 
अपने वणमें कर लिया । नरराष्ट्रपर विजय प्राप्त कर 
लेनेके बाद कुन्तिमोजपर आक्रमण किया और उन्होंने 
सहर्प धर्मराजका शासन खीकार कर लिया । इसके 
बाद सहदेव नर्मदाकी ओर बढ़े । उधर उज्जैनके 
प्रसिद्ध वीर विन्द और अनुविन्दको हराकर वशमें कर लिया | 
नाटकेय और हेरम्ब्रकोंकी परास्त कर मारुध तथा मुञ्ञम्रामपर 
अधिकार कर लिया । उन्होने क्रमशः अर्जुक, वातराज और 
पुलिन्दोंकी हराकर पाण्ड्यनरेशपर विजय प्राप्त की और 
किष्किन्धाके मैंद एवं द्विविदकों जीता तथा माहिष्मतीपर 
धावा बोल दिया । मयड्डर युद्धके बाद महाराज नील उनके: 
करद सामन्‍्त बन गये । आगे बढ़कर चिपुर-रक्षक और 
पौखेश्वरको बशमें किया। सुराष्ट्रदेशके स्वामी कोशिकाचार्य 
आक्ृतिपर विजय प्राप्त करके भोजकटके रुक्मी और निपधके 
भीष्मकके पास दूत भेजा | उन छोगेनि श्रीकृष्णके सम्बन्धके- 
कारण बढ़े प्रेमसे सहदेवकी आज्ञा मान ली | वहोंसे चलकर 
शूर्पारक, ताछाकट, दण्डक और समुद्री ठापुओंकी अपने 
अधीन करते हुए म्लेच्छ, निपाद, पुरुषाद, कर्णप्रावरण एवं 
कालमुखसंजक मनुष्य तथा राक्षसॉपर विजय प्राप्त की) 
कोल्लाचल, सुरभीपद्न, ताम्रद्वीप और रामपर्वत उनके वशमें 
हो गये । राजा तिमिद्विल, जज्जली केरल; एक पेरवाले पुरुष, 
तथा सञ्जयन्ती नगरी उनकी हो गयी | पाषण्ड ओर करहाटक भी 
अलग नहीं रह गये | पाण्ड्य; द्रविड, उण्ड्र, केरल, आन्य, 
तालूवन; कलिड्ज, उष्टकर्णिक, आटबीपुरी और आक्रमणकारी 
यवनोंकी राजघानियों भी उनके बश्मे हो गयीं । सहदेवने दूतके 
द्वारा ल्गाधिपतिके पास सन्देश भेजा ओर विभीषणने बड़े प्रेमसे 
उसे खीकार कर लिया। सहदेवने इसे भगवान श्रीकृष्णकी ही 
महिसा समझी । सभी स्थानोसे उन्हे अनेकों प्रकारकी वस्तुएँ 


सभापवे ] + श्रीकृष्ण, भीमसेन एवं अजुनकी मगध-यात्रा और जरासन्धसे वातचीत # 





न्स्य्प्प्य्स््य्य्य्स्स्प्य्य्प्य्य््प्य्प्प्प्प्य्य्य्प्प्प्य्य्स्य्य्य्त्य्स्य्स्च्स्स्क्च्च्च्य्य्य््स्स्ट्ट्स्य्य्य्च््स्ल््ट्ट्ट्स्य्स्स्स्स्स्स्ल््ल्ल्स््स्स्स्ट्््ल्ट्ट्ट्ट्ट्ट््ज्ज्ज्ल 3४०४८७०४६ १९५७७०४०४०४०७ ५०७०५७०७०७०७ ७ ९२४०४५७५६/४/४८७०६० ५५ ५७७०६/१७०५७०४०७/५ ७००८० 7१०३3 


अर्जुनकी घरोहरके रूपमें मुझे दे दीजिये। मैं सब काम 
बना छूँगा । 


चेशस्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! भगवान्‌ 
भीकृष्णकी वाणी सुनकर भीमसेन और अर्जुन प्रसन्नताके 
मारे खिल रहे थे । उनकी ओर देखकर युधिष्ठिरने कहा-- 
“श्रीक्षप्ण | उफ, ऐसी बात न कहिये | आप हमारे स्वामी 
हैं, हम आपके आश्रित हैं, सेवक हैं | आपकी वाणी, आप- 
का एक-एक अक्षर सत्य है । आप जिसके पक्षमें हैं, उसकी 
विजय निश्चित है। आपकी आश्ञा्में स्थित होकर मैं तो ऐसा 
समझ रहा हूँ कि जरासन्धका वध) कैदी राजारओंका 
छुटकारा, राजसूय यजशकी समात्ति--सब कुछ सकुशल 
समाप्त हो गया | स्वामी | आप सावधान होकर 
वही कीजिये, जिससे काम बने । आप तीनोंके बिना मैं जीना 
पसद नहीं करता | अर्जुनके बिना आप और आपके विना 
अर्जुन रह नहीं सकता | आप दोनेंके लिये कोई भी अजेय 
नहीं है। आप दोनोंके साथ मीमसेन सब कुछ कर सकता 
है। आप नीति-निपुण हैं। आपकी शरण ग्रहण करके ही 
हम कार्य-सिद्धिका प्रयक्ष करेंगे। अर्जुन आपका, भीमसेन 
अर्जुनका अनुगमन करे । नीति, जय और बलके मेलसे 
अवश्य सिद्धि मिलेगी |? 


चेशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! युधिष्ठिरकी 
अनुमति प्राप्त करके श्रीकृष्ण, भीमसेन और अर्जुन--तीनों 
भाई मगधके लिये चल पड़े | पद्मसर, कालकूट, गण्डकी, 
महागोण, सदानीरा, गड्ा, चर्मण्बती आदि पर्वत और नदी- 
नदोंकों पार करते हुए वे मगधदेशमें जा पहुँचे | उस 
समय वे लोग वल्कलछ वत्त धारण किये हुए, थे। कुछ ही 
समयमें वे श्रेष्ठ पर्वत गोरथपर पहुँच गये। उसपर बड़े 
सुन्दर-सुन्दर इक्ष एवं जलागय थे। गौओंके लिये तो वह 
मुख्य क्षेत्र था। वहंसि मगधराजकी राजधानी स्पष्ट दीख 
रही थी | वहों पहुँचते ही उन लोगोने सबसे पहले राजधानी- 
की पुरानी घुर्ज नष्ट-भ्रष्ट कर दी, तदनन्तर मगघपुरीमें 
प्रवेश किया । इन दिनों वहाँ बढ़े अशकुन हो रहे थे । 
ब्राह्मणॉने जाकर जरासन्धसे निवेदन किया और अरिप्टकी 
शान्तिके लिये जरासन्धकों हाथीपर चढाकर अभिकी प्रदक्षिणा 
करवायी | स्वयं मगधराजने भी अरिष्टशान्तिके लिये बहुत-से 
नियर्मोका पालन करते हुए. उपवास किया | इधर भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण, भीमसेन और अर्जुन अब्न-शत्त्रोंका परित्याग करके 
तपस्वियोके-से वेपमें जरासन्धसे बाहुयुद्ध करनेका उद्देश्य 
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रखकर नगरमें घुसे | उनके विशाल वक्ष.स्थल देखकर नागरिक 
चकित एव विस्मित हो रहे थे | उन्होंने क्रमणः जन-सड्डीर्ण एवं 
सुरक्षित तीन ड्योढियों पार कीं । वे निम्णड्ढ मावसे जरासन्ध- 
के पास पहुँच गये। जरासन्ध उन्हें देखते ही खडा हो गया 
और उसने अरध्य॑, पाद्य, मधुपर्क आदिसे उनका सत्कार किया। 


जनमेजय ! श्रीकृष्ण आदिके वेषसे उनके आचरणका 
कोई मेल नहीं था | इसलिये जराठन्धने कुछ तिरस्कारपूर्वक 
कहा--ब्राह्मणो ! मैं जानता हूँ कि ज्ञातक ब्रह्मचारी सभामें 
जानेके अतिरिक्त और किसी भी समय माला और चन्दन 
धारण नहीं करते। आपलोग, बताइये, कोन हैं ? आपके 
कपड़े छाल हैं; शरीरपर पुष्पोंकी माला और अड्गभराग भी 
है। आपलोगोंकी भ्रुजाओंपर धनुषकी प्रत्यश्ाका निशान 
स्पष्ट अलक रहा है । आपलोग द्वारसे होकर क्‍यों नहीं आये !? 
निर्मयतापूर्वक वेष बदलकर और चुर्जको तोडकर आनेका 
क्या कारण है ! आपलोगोका वेष तो ब्राह्मणका और कार्य 
उसके ठीक विपरीत है । अस्तु, जो कुछ भी हो, आपके 
आगमनका प्रयोजन क्‍या है ?? 


जरासन्धकी वात सुनकर कुशल वक्ता मनस्वी 
श्रीकृष्णने स्मिग्ध, गम्भीर वाणीसे कहा--राजन्‌ ! हम 
स्नातक ब्राह्मण हैं, यह तो आपकी समझकी बात है । लातक- 
का वेप तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्य---तीनों ही धारण कर 
सकते हैं । पुष्पमाला धारण करना तो श्रीमानोंका काम है । 
क्षत्रियोँंकी भुजाएँ ही उनका बल हैं। हम वाणीकी वीरता 





नहीं दिखाते | यदि आप हमारा बाहुवल देखना चाहते हो तो 
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हद भाई हानेंते डिये दी आते, युद्ध आदिके लिये नहीं ) 
धममि एल नी आामदनीये कोप्र भयायरा एवं अक्षय 
के शा था । 

पय भर्मराजने देखा कि मेरे अन्न) वन्त+ रत्न आदिके 
भग्टर सपभ्या पर्ण है तब उन्होंने यज्ञ करनेका सद्भल्प 
स्या | मित्रोने उनसे अल्ग-अल्ग और इकट्ठे होकर भी 
आम्रट किया कि यहीं यज्ञ करनेका झुम समय है | अब 
दम दी बन आरम्म कर देना चाहिये । जिन दिनों छोगोंका 
थाग्रद टीमारर पहुँच गया था, उन्हीं दिनों भगवान्‌ 
भीऊकृण्ण स्वय ही थगोँ पचार गये। जनमेजय ! भगवान्‌ 
श्रीकृष्प स्वय ही नारायण हैं| वे ही वेदस्वरूप हैं और 
बड़े-बड़े शानियेक्रे ध्यानमे आनेवाले है | जड-चेतनमय जगत्‌- 
में वे सबसे श्रेष. एवं विश्वन्नह्माण्डके उद्गमस्थान तथा 
प्रल्यस्थान हैँ । वे भूत, मविष्य) वर्तमानके स्वामी, दैत्यनागक) 
भक्तक्‍त्सल एवं आपत्काल्म गरण देनेवाले है | भगवान्‌ 
अआक्ृष्ण अपने भक्त युधिष्टिरपर कृपा करनेके लिये असख्य 
घन; अक्षय रन्नराशि और महान्‌ सेना लेकर रथकी ध्वनिसे 
दिगू-दिगन्तकों मुखरित करते हुए इन्द्रप्रथमे आ पहुँचे । 
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सपने उनकी अगवानी करके उनका यथोचित सत्कार किया। 
घमराज बुधिष्ठिर अपने भाई, पुरोहित घौम्य और श्रीक्ृषप्ण- 
दरपयन आदि ऋषियोंक़े साथ उनके पास गये तथा विश्राम, 
कुशउअश्न आदिके अनन्तर उनसे बोले--«मैया श्रीकृष्ण ! 
सा आपके कृप्ाअसाठसे ही हमारे 
वे हुआ ई। बहुत-सी घननसमत्ति भी हमे प्रात हुईं है | 


यह सारा भूमण्डल 
म्कै-हे। 4: 
बे 
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यह सब आपके लिये ही है। अब में चाहता हूँ कि इसके 
द्वारा विधिपूर्वक्क हवन और ब्राह्मण-मोजन सम्पन्न हो। 
अब आप मेरे अमिलषित राजसूय-यज्ञके लिये मुझे अनुमति 
दीजिये । गोविन्द ! अब आप यशकी दीक्षा भ्रहण कीजिये । 
आपके यजसे में निष्माप हो जाऊँगा । अयवा मुझे ही यज- 
दीक्षा लेनेकी अनुमति दीजिये | आपकी इच्छाके अनुसार 
ही साय कार्य सम्पन्न होगा । भगवान श्रीकृष्णने युधिष्ठिरके 
गुणोंका वर्णन करते हुए कह्य--“महाराज ! आप सम्राद्‌ हैं। 
आपको ही यह महायज्ञ करना चाहिये। अब आप इस 
यश्ञकी दीक्षा लीजिये |? युधिष्ठिरने विनयपूर्व क कहा--“हपी- 
केश | आप मेरी इच्छाके अनुसार खर्य ही आ गये है। 
इतनेसे ही मेरा सद्जुल्प सिद्ध हो गया, अब यश्ञ सम्पन्न होनेमें 
कोई सन्देह नहीं रहा ।? 

अब धर्मराज युधिष्ठिरने सहदेव और मन्त्रियोकों आज्ञा 
दी कि ब्राह्मणोंके एवं पुरोहित धोम्यके आश्ानुसार यज्ञकी 
सारी सामग्री शी्र ही मेंगवायी जाय । अभी धर्मराज 
युधिष्ठिरकी वात पूरी भी नहीं हो पायी थी कि सहदेवने 
नम्रतासे निवेदन क्रिया--“प्रभो | आपकी आशासे पहले ही 
यह काम हो चुका है।? इसी समय महर्षि श्रीकृष्णद्नैपायन 
तेजखी, तपस्वी और वेदन ब्राह्मणोंको छे आये | वे खय 
यजके ब्रह्मा बने और सुलामा सामवेदके उद्गाता । ब्रह्मशानी 
याजवल्क्य अध्वर्यु हुए | पैछ और धौम्य होता | इन ऋषियों- 
के वेद-वेदाड्॒पारदर्शों शिष्य एवं पुत्र सदस्य हुए। 
स्वस्तिवाचनके अनन्तर यज्ञकी शास्रोक्त विधिके सम्बन्धमें 
परस्पर विचार करके विद्यल यशशाल्यका पूजन किया गया। 
शिल्पकारोंने आज्ञाके अनुसार देवमन्दिरोके समान बहुत-से 
छुगन्धित भवनोंका निर्माण किया । अब धर्मराजने सहदेवकों 
यह आशा दी कि निमन्त्रण देनेके लिये दूत भेजो | सहदेवने 
दूतोंकी भेजते समय कह दिया कि देशक्रे समस्त ब्राह्मण एवं 
क्षत्रियोंको निमन्‍्त्रण दे आओ तथा वैद्य और सम्माननीय 
शद्दोंकी साथ ही छे आओ | दूतोंने वेसा ही किया । 


जनमेजय ! ब्राह्मणोंने ठीक समयपर धर्मराजकों राजसूय 
यजकी दीक्षा दी। उन्होंने सहसों ब्राह्मण। भाई) सगे- 
सम्बन्धी; सखा-सहचर, समागत क्षत्रिय और मन्त्रियोंक्े 
साथ मूर्तिमान्‌ धर्मके समान यनशाला्म प्रवेश किया। चार्रों 
ओरसे शास्त्र-पारद्गत, वेद-बेदान्तमे निपुण झुंड-के-झुंड 
ब्राह्मण आने छगे | उनके निवासके लिये हजारों कारीगरोंके 
द्वारा अछ्ग-अछग ऐसे स्थान बनवाये गये थे जो अन्न; 


समापन ] 
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थी। उनका मल्लयुद्ध देखनेके लिये हजारों पुरवासी ब्राह्मण, 
क्षत्रिय; वैश्य, झूद्र, स्री एवं वृद्ध इकद्टे हो गये। उनके 
प्रहर और छीना-झपटीसे बडी कर्कश ध्वनि होने लगी | वे 
कभी हार्थोंसे एक-दूसरेको ढकेल देते, गर्दन पकड़कर घुमा देते, 
कभी एक-दूसरेको खदेडते, खींचते, घसीटते, घुटनोंसे चोट 
करते और हुंकार करते हुए, घूँसोका प्रहार करते | वे जिघर 
जाते, उधरकी जनता भाग खडी होती । दोनों ह्ढे-क्ेड 
चौडी छाती और लबी बॉहवाले पहलवान अपनी भुजाओंसे 
इस प्रकार लड़ रहे थे, मानो लेहेके बेलन यकरा रहे हों। 


यह युद्ध कातिक ऋृष्ण प्रतिपदासे प्रारम्भ होकर छगातार 
तेरह दिन-रात तक बिना खाये-पीये और बिना रुके चलता रहा। 
चोदहवें दिन रातके समय जरासन्ध थककर कुछ ढीला पड़ 
गया | उसकी यह दआ देखकर भगवान्‌ श्रीकृष्णने भीमकर्मा 
भीमसेनकी उभाड़ते हुए कहा--“वीर मीमसेन ! थक जानेपर 
शनुुकी अधिक दबाना उनच्चित नहीं। अरे, अधिक जोर लगाने- 
पर तो वह मर ही जायगा | इसलिये अब तुम जरासन्धको 
ज्यादा न दवाकर केवल बाहुयुद्ध करते रहो ।? श्रीकृष्णकी 
बात सुनते ही भीमसेनने जरासन्धकी स्थिति समझ लछी और उसे 
मार डालनेका सझ्डल्प किया | भगवान्‌ श्रीकृष्णने भीमसेनको 
और भी फुर्ती करनेके लिये उत्साहित करते हुए; सद्भेत किया 
कि “भीमसेन ! छुममें देववछ और वायुबल दोनों ही विद्यमान 
हैं | तुम जरासन्धपर तनिक उन बर्लोंको दिखाओ तो !? 
श्रीकृष्णका इशारा समझकर वलवान्‌ भीमसेनने जरासन्धकों 
उठा लिया और बड़े जोरसे उसे आकाशम्में घुमाने छंगे। 
सी बार घुमाकर उसे उन्होंने जमीनपर पटका ओर घुटठनोंकी 
चोथ्से उसकी पीठकी रीढ तोडकर पीस दिया । साथ ही 
हुंकार करके उसका एक पैर पकडा और दूसरे पैरपर अपना 
पैर रखकर उसे दो खण्डोंमें चीर डाला | जरासन्धकी इस 
दुर्दशा और भीमसेनकी गर्जनासे उपस्थित जनता भयभीत हो 
गयी | स्रियोंके तो गर्भपात तककी नोबत आ गयी । सब छोग 
चकित--विस्मित होकर सोचने लगे कि कहीं हिमालय तो 
नहीं टूट पड़ा; प्रथ्वी तो खण्ड-खण्ड नहीं हो गयी ! 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण, अर्जुन और भीमसेनने शन्ुका नाश कर 
उसके प्राणदीन शरीरकों रनिवासकी व्योढ्रीपप डाल दिया 
और वे रातों-रात वहेंसि बाहर निकल गये। श्रीकृष्णने जरासन्ध- 
के ध्वजामण्डित दिव्य रथको जोता। उसपर भीमसेन ओर 
अर्जुनकी बैठाया और वहाँसे चलकर केदी राजाओंको पहाड़ी 
खोहसे बाहर किया । उस स्थसे ही वे राजाओंके साथ वहोसे 


# जरासन्ध-वध और वंदी राजाओंकी मुक्ति # 
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चल पढे | उस रथका नाम था सोदर्यवान्‌ | दो महारथी 
उसपर एक़ साथ बैठकर युद्ध कर सकते थे | उसपर भीमसेन 
और अर्जुन बैठ गये | मगवान्‌ श्रीकृष्ण सारथि बने | उसी 
रथपर बेठकर इन्द्रनें पहले निन्यानब्रे वार दानवोंका संहार 
किया था | उसके ऊपर एक दिव्य ध्यजा थी; जो बिना 
किसी आधारके ही लहराती रहती) इन्द्रधनुपकी-सी चमकती 
और एक योजन दूरसे ही दीख जाती थी । वह रय इन्द्रने 
बसु नामके राजाको, बसुने वृहद्रथकी और बृहद्रथने जरासन्धको 
दिया था। वह दिव्य रथ पाकर बडी प्रसन्नतासे तीनों 
भाइयोंने वहँसे यात्रा की | 

परम यशस्वी करुणावरुणाछय भगवान्‌ श्रीकृष्ण रथ 
हॉककर गिरित्रजसे बाहर निकले, खुले मैदानमें आये | वहाँ 
ब्राह्मण आदि नागरिकोंने एवं केदसे छूटे हुए राजाओंने 
श्रीकृष्णकी विधिपूर्वक पूजा की। राजाओंने कहा--सर्व- 
शक्तिमान्‌ प्रभो | आपने भीम और अर्जुनके साथ हमें छुड़ा- 
कर अपने धर्मकी ही रक्षा की है। यह आपके लिये कोई 
नवीनता नहीं । हम जरासन्धरूप विशाल तालके दुःख-दल- 
दल्में फेंस रहे थे । आपने हमारा उद्धार किया है| सर्वव्यापक 








हा 


2 रा ६२2 
(५ जा कप कर 4८ 
ष् रा ५६०2४ 
बट हुँ ६22 
स्स्् $7/५४०६ न पे है 
च ५ ट, रे 


8 
जी 

रच 2) की 
4890/22+-क लक नल मर 


यदुनन्दन | हम दुःखसे मुक्त हुए । आपने उज्ज्वल कीतिंकी 
स्थापना की | हम आपके सामने नम्नतासे झककर खड़े हैं । 
हमें कुछ आज्ञा दीजिये, आपका कठिन-से-कठिन काम भी 
करें ।? भगवान्‌ श्रीकृष्णने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा-- 
घर्मराज युधिष्ठिर चक्रवर्तिपद प्राप्त करनेके लिये राजसूय यश 
करना चाहते है । आपलोग उनकी सहायता कीजिये |? 
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राजसूय यशकी शोभा बहुत ही बढ गयी । धर्मराज युधिष्ठिर- 
का ऐश्वर्य छोकपाछ वरुणके समकक्ष था। उन्होंने यश्में 
छः अम्रियोंकी स्थापना करके पूरी-पूरी दक्षिणा देकर यशके 
द्वारा भगवानका यजन किया | अतिथि-अभ्यागतोंको मेंह- 
मॉगी वस्त॒ुएँ देकर सन्त॒ष्ट किया | सबके खा-पी छेनेपर 
भी बहुत-सा अन्न बच रहा | उस उत्सव-समारोहमें जिधर 
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देखिये, उधर ही हीरे-मोतियोंके उपहारकी धूम मची है। 
महर्षि एवं मन्त्र-कुशल ब्राह्मणोंने उत्तम रीतिसे घुत, तिछ; 
शाकल्य आदिकी आहुति देकर देवताओंको निहाल कर 
दिया | दक्षिणामें बहुत-सा धन पाकर ब्राह्मण भी सन्स्‍ुष्ट 
हो गये | जनमेजय ! कहातक कहें; उस यजसे सभीकों 
तृप्ति मिली । 





भगवान्‌ श्रीकृष्णकी अग्रपूजा 





चैशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! यज्ञके अन्‍्तमें 
अमिषेकक्े दिन सत्कारके योग्य महर्षि और ब्राह्मणोंने 
यनशाल्ाकी अन्तर्वेदीमें प्रवेश किया | नारद आदि महात्मा 
राजर्षियोंके साथ बढ़े ही शोमायमान हो रहे थे। वह अन्तवेदी 
ऐसी जान पड़ती मानों ताराओंसे भरा आकाश ही हो | 
उस समय वहां न कोई श्रूद्र था और न तो दीक्षाहीन 
हद्विज ही। धर्मराजकी राज्यलक्मी और यशविधि देखकर 
देवर्षि नारदकों बड़ी प्रसन्नता हुई | क्षत्रियोंका समूह देखकर 
उन्हें पहलेकी वह घटना याद आ गयी, जो मगवानके 
अवतारके सम्बन्धमें ब््मलछोकमें हुईं थी। उन्हें राजाओंका 
समागम ऐसा जान पढ़ने लगा कि इन रूपेमि देवता ही 
इकट्ठे हुए. है। अब उन्होंने मन-ही-मन कमछनयन भगवान्‌ 
श्रीकृष्णका स्मरण किया | देवर्षि नारद सोचने लछगे-“घन्य 
है ! सर्वव्यापक, असुरविनाशक अन्तर्यामी भगवान्‌ नारायणने 
अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करनेके लिये क्षत्रियोमें अवतार ग्रहण 
किया है । जिन्होंने पहले देवताओंको यह आज्ञा दी थी कि 
ठुमछोग प्रृथ्वीमें अवतार लेकर संहार-कार्य पूरा करो और 
फिर अपने छोकीमे आ जाओ; वही कल्याणकारी जगन्नाथ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण यदुवंशमें अचतीर्ण हुए, हैं | देवराज इन्द्र 
आदि समस्त महान्‌ पुरुष जिनके बाहुबछकी उपासना करते 
हैं, यही प्रभु यहाँ मनुष्यके समान बैठे हैं। खय॑प्रकाश 
महाविष्णु इस बलशाली क्षत्रियवंशकी अवश्य ही पुनः निगल 
जायेंगे । भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही समस्त यज्ञोंके द्वारा आराध्य, 


सर्वशक्तिमान्‌ एवं अन्‍्तर्वामी है !? इस प्रकारके विचार 
देवपिं नारद ड्रब गये | उसी समय महात्मा भीष्मने धर्मराज 
युधिष्टिसे कहा--“राजन्‌ ! अब तुम सब समागत राजाओंका 
यथायोग्य सत्कार करो | आचार्य, ऋत्विजू, सम्बन्धी, जातक, 
राजा और प्रिय व्यक्तिको, यदि ये एक वर्षमें अपने यहाँ 
आवें तो, विशेष पूजा-अर्ध्यदान करना चाहिये । ये सभी 
लोग हमारे यहाँ बहुत दिनोंके बाद आये है; इसलिये तुम 
सबकी अलग-अलग पूजा करो और इनमें जो सर्वश्रेष्ठ हो; 
उसकी सबसे पहले |? धर्मराजने पूछा--'पितामह | कृपा 
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। हक आर कक 
हे 


करके बतछाइये, इन समागत सजनोगे हमछोग सबसे 


# पाण्डवोकी द्ग्विजय +# 


श्र 
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देवराज इन्द्रके पुत्र हो न । इन्द्रसे मेरी मित्रता है और मैं 
[ उनसे कम वीर नहीं हूँ | इसलिये मे तुमसे युद्ध नहीं कर 
सकता । वेश ! में तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूँगा; बताओ, 
क्या चाहते हो?” अर्जुनने कह्य--“राजन्‌ ! कुरुवशशिरोमणि 
सत्यप्रतिश धर्मराज युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं। 
मेरी हार्दिक अभिलाषा है कि वे चक्रवर्ती सम्राट्‌ हों | आप 
उन्हें कर दीजिये | आप मेरे पिता इन्द्रके मित्र और मेरे 
हिंतैपी है | इसलिये में आपको आशा तो दे नहीं सकता; 
आप प्रेम-भावसे ही उन्हें भेंट दीजिये ।! भगदत्तने कहय-- 
“अर्जुन ! धर्मराज युधिष्ठिर भी तुम्हारे ही समान मेरे प्रेमपात्र 
हैं। मै ठ॒म्हारी इच्छा पूर्ण करूँगा | और कोई बात हो तो 
कहे ।? वीर अर्जुनने उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करके 
आगेकी यात्रा प्रारम्भ की । 
अजुनने कुबेरकें द्वारा सुरक्षित उत्तर दिश्ञामेँ बढ़कर 
पर्वतोके भीतर-बाहर और आस-पासके सब स्थानोंपर अधिकार 
कर लिया ) उलूक देशके राजा बृहन्तने घोर युद्ध करके हार 
मानी और वह अर्जुनकी शरणमे आया | अर्जुनने बृहन्तका 
राज्य उसीको सौपकर उसकी सहायतासे सेनाविन्दुके देशपर धावा 
बोलकर उसे राज्यच्युत कर दिया । क्रमदः मोदापुर, वामदेव) 
सुदामा; सुसड्भडुल और उचर उदक देशोंके राजाओंको वशमें 
करके पश्चगर्णोको अपने बदामें किया । उन्होंने पौरव नामके 
राजाकों तथा पहाड़ी छ॒ण्रों और म्लेच्छोंको, जो सात प्रकारके 
थे; जीता | कब्मीरके वीर क्षत्रिय और दस मण्डलॉका 
अध्यक्ष राजा छोहित भी उनके अधीन हो गये । तिगर्त, 
दारु और कोकनदके नरपति खय शरणागत हुए. । अर्जुनने 
अमिसारीपर अधिकार करके उरग देशके राजा रोचमानको 
इराया और बाह्वीक वीरोंकों अपने अधीन करके दरद, 
कम्पोज और ऋषिक देशोंकों अपने अधीन किया । ऋषिक 
द्ेशमे तोतेफे उदरके समान हरे रगके आठ घोड़े ल्वि। 
निकूट और पूरे हिमालयपर विजयवेजयन्ती फहराकर धवल- 
गिरिपर सेनाका पड़ाव डाछा । 


अर्जुन क्रमशः किम्पुरुपवर्षके अधिपति ह्रुमपुत्र और, 


हाट्क देशके रक्षक गुहार्कीकी हराकर मानसरोवर पहुँचे | 
वहाँ ऋषियोंके पवित्र आश्रमोंके दर्शन हुए । वहींसे हाय्क 
देशऊे आस-पास बसे प्रान्तोपर भी अधिकार कर ल्या। 
तदनन्तर अर्जुनने उत्तरी हरिवर्षपर विजय प्राप्त करनी चाही | 
परल्तु वहोँ प्रवेश करते-न-करते बढ़े वीर और विज्ञालकाय 
द्वारपार्लोने आकर प्रसन्नतासे कह--“अवश्य ही आप कोई 


बन अआर 





्फ्फन्कन्पकसनकम्कत 


असाधारण पुरुष हैं | क्योंकि यहॉतक पहुँचना सबके लिये 
सुगम नहीं है। आप यहाँ आ गये, यही विजय है। यहॉँकी 
कोई भी वस्तु मनुष्य-दशरीरसे नहीं देखी जा सकती । इसलिये 
दिग्विजयकी तो कोई बात ही नहीं है । हमलोग आपपर 
प्रसन्न हैं| आपका कोई काम हो तो कर सकते हैं ।? अर्जुनने 
हँसते हुए कहां--“मैं अपने बडे भाई धर्मराज युधिष्ठिरको 
चक्रवर्ती सम्राट बनानेके लिये दिग्विजय कर रहा हूँ । यदि 
तुम्हारे इस देशमे मनुष्योका आना-जाना निपिद्ध है तो में 
इसमें नहीं घुर्सेंगा; तुमलोग केवछ कुछ कर दे दो? 
हरिवर्षके छोगोंने अर्जुनकी कर-रूपसे अनेकों दिव्य वत्लः 
दिव्य आभूषण और मगचर्म आदि दिये | इस प्रकार उत्तर 
दिद्यापर विजय करके वीरवर अर्जुन महान्‌ चतुरक्षिणी 





सेनाके साथ बडी प्रसन्नतासे इन्द्रप्रथ्भ छौट आये और सारा 
घन एव सारे वाहन धर्मराजकी सौंपकर उनकी आजासे 
अपने महलमें गये | 


जनमेजय ! अर्जुनफे साथ ही भीमसेन भी धर्मराजकी 
अनुमतिसे बहुत बड़ी सेना लेकर पूर्व दिगाके लिये चल पड़े 
थे । दशार्ण देशके राजा सुधर्माने विना किसी शत्नके 
भीमसेनके साथ बाहु-युद्ध किया | भीमसेनने उसे परास्त कर 
उसकी वीरतासे प्रसन्न हों अपना सेनापति बना छलिया। 
उन्होंने क्रमदाः अश्वमेघ, पुलिन्दनगर आदि अधिकाश 
प्राच्य राज्योपर अधिकार कर छिया । चेदिदेशके राजा 
शिश्षुपाल्से उन्हें युद्ध नही करना पडा उसने सम्बन्धके कारण 
धर्मराजके सन्देशमात्रसे ही कर देना खीकार कर दिया । 
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््््फ़्ण्ज... « ००६४४ ४७॑चच 3४ जज + 


धर्मात्माके रूपमें प्रख्यात हो गये । तमी तो तुमने इस 
धर्मच्युतक्ी पूजा करके अपनी बुद्धिका दिवाल्यापन 
दिखलाबा है !? हर 

दिश्वुपालने भगवान श्रीकृष्णकी ओर मुँह करके कहा- 
“कृष्ण | में मानता हूँ कि पाण्डव वेचारे डरपोक और तपस्त्री 





देना चाहिये या कि तुम किस पूजाके अधिकारी हो | यदि 
कायरता और मूर्ख॑तावश इन्होंने तुम्हारी पूजा कर भी दी तो 
तुमने अयोग्य होकर उसे स्वीकार क्यों किया ! जैसे कुत्ता 
छुक-छिपकर जरा-सा घी चाट के और अपनेको धन्य-धन्य 
मानने छगे, वैसे ही तुम यह अयोग्य पूजा स्वीकार करके 
अपनेको बड़ा मान रहे हो | ठ॒म्द्दरी इस अनुचित पूजासे 
हम राजाओंका कोई अपमान नहीं होता । ये पाण्डव तो 
स्पष्टरूपसे तुम्हारा ही तिर॒स्कार कर रहे है । नपुंसकका व्याह 
करना; अन्धेकी रूप दिखाना, राज्यहीनकों राजाओंमे बैठा 
देना जिस प्रकार अपमान है; वैसे ही तुम्हारी यह पूजा भी। 
हमने युधिष्ठिर, भोष्म और ठुमकी देख लिया । तुम सब 
एक-से-एक बढ़कर हो [? ऐसा कहकर गिशुपाल अपने आसन- 
से उठ खड़ा हुआ और कुछ राजाओंकों साथ लेकर वहेंसे 
जानेके लिये तैयार हो गया । 

चर्मराज युधिष्टिरने ततक्षण शिशुपालके पास जाकर 
समझाते हुए मधुर वाणीसे कहा--(राजन्‌। आपका कहना 
उचित नहीं है । कडवी बात कहना निरर्थक तो है ही; अधर्म 
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भी है। हमारे पितामह भीष्म धर्मका रहस्य न जानते हाँ; 
ऐसा नहीं है । आप व्यर्थ उनका तिरस्कार मत कीजिये | 
देखिये, यहाँ आपसे भी विद्यावयोद्॒द्ध बहुत-से राजा उपस्थित 
हैं । उन्हें मगवान्‌ श्रीकृष्णकी पूजा घुरी नहीं माछूम हुईं 
है। आपको भी उन्हींके समान इसके सम्बन्धर्में कुछ नहीं 
कहना चाहिये । चेदिनरेश ! पितामह भीष्म ही भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके वास्तविक खरूपको जानते हैं। श्रीकृष्णकरे सम्बन्ध- 
में उनके-जैसा तत््वशान आपको नहीं है ।? युधिष्ठिर 
इस प्रकार कह ही रहे थे कि भीष्मपितामहने उन्हें सम्बोधन 
करके कहा--(धर्मराज | भगवान्‌ श्रीकृष्ण त्रिलोकीर्मे सबसे 
श्रेष्ठ हे । जो उनकी पूजाको अद्भीकार नहीं करता, उससे 
अनुनय-विनय करना अनुचित है । क्षत्रिय-घर्मके अनुसार 
जो जिसे युद्धमें जीत लेता है, वह उससे श्रेष्ठ माना जाता 
है | भगवान्‌ श्रीकृष्णने इन उपस्थित राजाओंमेसे किसपर 
विजय नहीं प्राप्त की है ! एकका भी नाम तो बतलाओ | ये 
केवल हमारे ही पूज्य हों, ऐसी वात नहीं; सारा जगत्‌ इनकी 
उपासना करता है । इन्होंने सबपर विजय प्रात्त की हो, 
इतना ही नहीं; सम्पूर्ण जगत्‌ सर्वात्मना इन्हींके आधार- 
पर स्थित है। मैं मानता हूँ कि यहाँ बहुत-से गुरुजन ओर 
पूज्य उपस्थित हैं। फिर भी पूर्वोक्त कारणसे हम भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी ही पूजा कर रहे है । भगवान्‌ श्रीकृष्णकी पूजाका 
निषेध करनेका अधिकार किसीकों भी नहीं है । मैंने अपने 
विद्याल जीवनमें बड़े-बड़े शञानियोंका सत्संग किया है ओर 
अनके मुँहसे सकल गुर्णोके आश्रय भगवान्‌ श्रीकृष्णके दिव्य 
गुणोंका वर्णन सुना है। यहाँ आये हुए श्रेष्ठ पुरुषोकी सम्मति 
भी मेंने जान ली है | इन्होंने अपने जन्मसे लेकर अबतक 
जितने कर्म किये हैं, उनका मैने श्रेष्ठ पुरुषोंसे श्रवण किया 
है। शिश्षपाल | हमलोग केवल स्वार्थवश, सम्बन्धके कारण 
अथवा उपकारी होनेसे ही भगवान्‌ श्रीकृष्णकी पूजा नहीं करते; 
हमारे पूजा करनेका कारण तो यहद्द है कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
जगत्‌के समस्त प्राणियोंके लिये सुखकारी हैं और समस्त श्रेष्ठ 
पुरुष उनकी पूजा करते हैं। यहां जितने लोग हैं, उन सबकी, 
बच्चे-बचचेकी परीक्षा हमने ले छी है। यश, शूरता और विजयमे 
कोई भी भगवान्‌ श्रीकृष्फे समान नहीं है। शान और बल 
दोनों ही दृष्टियोंसे भगवान्‌ श्रीकृष्णसे बढकर कहीं कोई नहीं है। 
दान) कौशल, शासत्रशान, झरता, सटझ्टीच; कीति, घुद्धि, विनय, 
लद्ष्मी; थेर्य, वष्टि और पुष्टि, सभी गुण भगवान्‌ भ्रीकृष्णमें 
नित्य-निरन्तर निवास करते है | परमशानी भरीकृष्ण हमारे 








उपहारके रूपमें प्रा्त हुई थीं। सब कुछ लेकर, सबको सामन्त 
बनाकर बढ़ी शीघ्रतासे बुद्धिमान्‌ सहदेव इन्द्रप्रथ लौट आये 
ओर सारी वस्तुएँ धर्मरजको सौंपकर वे सुखपूर्वक इन्द्रप्रस्थमें 
रहने लगे | 

जनसेजय | नकुलने भी उसी समय बड़ी भारी सेना 
लेकर परिचम दिद्याकी विजयके लिये प्रस्थान किया था। 
स्वामिकार्तिकके प्यारे घन, धान्य, गोधन आदिसे परिपूर्ण 
रोह्दितक देदर्म बहोंके मत्तमयूर शासकोंके साथ उनका घोर 
संग्राम हुआ | अन्तमें नकुलने मरुभूमि, शैरीपषक और 
अन्नके भण्डार महेत्य देशपर पूर्ण अधिकार कर लिया। 
राजर्षि आक्रोशकों वशमें करके दशाणं, शिवि, त्रिगर्त॑; 
अम्बष्ठ, मालव) पग्चकर्पट, मध्यमक, वाटधान ओर द्विजोको 
जीत लिया | वहेसे छोटकर पुष्कर वनके निवासी उत्सव- 
सद्डेतोंकी, सिन्धुतट्वर्ती गन्धर्वोकी तथा सरस्वतीतटवर्ती 
जूदों और आमीरोंकोी वश्ममें कर लिया | सम्पूर्ण पश्चनद, 
अमर पर्वत, उत्तर ज्योतिष, दिव्यकट नगर ओर द्वारपाल 
उनके अधिकारक्षेत्रमें आ गया । पश्चिमके रामठ, हार और 


श्०्३ 
हूण आदि राजा नकुछकी आनामात्रसे उनके अधीन हो 
गये । द्वारकावासी यहुब॒शी और श्रीक्ृष्णने बड़े प्रेमले नकुलू- 
का शासन स्वीकार किया । नकुरके मामा शल्य भी प्रेमसे 
उनके अधीन हो गये | सबसे धन-रलकी मेंट लेकर नकुल- 
ने समुद्रके टापुअमें रहनेवाले भयड्डर म्लेच्छ; पहच, वर्बर, 
किरात, यवन और झकराजोंको वश्षमें किया । सभीसे 
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सुन्दर-सुन्दर वस्तुओंकी भेंट लेकर वे खाण्डवप्रस्थ लौट 
आये । नकुलने कर और उपहारमें जो धन-राभि पश्रात्त की 
थी, उसे दस हजार हाथी वड़ी कठिनतासे ढो सकते थे । 
इन्द्रप्रथमें आकर उन्होंने वरुणद्वारा सुरक्षित और 
श्रीकृष्णद्धारा अधिकृत पश्चिम दिशाकी जीतका सारा धन 
अपने बड़े भाई युधिष्ठिरकी सॉंप दिया । 


+->-->5दलथा2छ-७-- 


राजहय-यज्ञका आरम्भ 





वैशम्पायनजी कहते हैँ--जनमेजय ! धर्मराजकी 
सत्यनिष्ठा। प्रजापालनमें अनुराग और शन्रुसंहार देखकर 
सारी प्रजा अपने-आप अपने-अपने धर्मका पालन करने 
लगी । भासत्रके अनुसार करकी वसूछी ओर धर्मपूर्वक शासन 
करनेसे समयपर मनचाही वर्षा होने छगी; राष्ट्र सुख-समद्धिसे 


भर गया; राजाके पुण्य-प्रमावसे खेती-बारी, व्यापार और 
गो-रक्षा ठीक-ठीक होने लगी । प्रजामें परस्परकी-धोखेबाजी, 
चौरी और ढूटका नाम भी नहीं था । राजकर्मचारी झठ नहीं 
बोलते ये | धर्मराजके धर्माचरणसे अतिद्ृष्टि; अनादष्टि, रोग, 
अग्नि आदिका मय न रहा । छोग उनके पास मेंट देने या 


 गहकक ?..... आकर हू. 
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बैल ( इपभाउुर ) की मार ही डाला तो क्या हुआ £ वे 
कोई युद्धके उसखाद तो नहीं थे | यदि इसने चेतनाहीन छकड़े 
( गकथसुर ) को पैर मारकर उलट दिया तो क्या चमत्कार 
हुआ ? यदि इसने गोवर्द्धन पर्वतको सात दिनतक उठा 
रखा तो कौन-सी अलोकिक घटना घट गयी १ अरे, वह 
तो दीमकोंकी बॉबीमाच्र है। अवश्य ही; यह सुनकर हमें 
आश्चर्य हुआ कि पेट्ट कृप्णने गोवर्डनपर बहुत-सा अन्न खा 
लिया ! जिस महाबली कंसका नमक खाकर यह पता था; 
उसीको इसने मार डाला ! है न कृतधताकी दृद ! धर्म- 
शानीजी ! धर्मके अनुसार स्त्री, गो, ब्राह्मण और जिसका 
अन्न खाय, जिसके आश्रयमें रहे, उसे नहीं मारना चाहिये | 
जिसने जन्मते ही क्री ( पूतना ) की मार डाछा; उसे ही 
ठुम जगत्मति बतलाते हो ! बुद्धिकी बलिहारी है। अजी, 
तुम्हारे कहनेसे यह कृष्ण भी अपनेको वैसा ही मानने छगेगा ) 
अजी); धर्मध्चजी ! तुमने अपने स्वमावकी नीचताके कारण 
ही पाण्डवोंको ऐसा वना ठिया है। तुमने धर्मकी आढ़में 
जो-जो दुष्कर्म किये हैं, वे क्या कमी किसी शानीके द्वारा 
किये जा सकते हैं ? काशीनरेशकी कन्या अम्बा जझाल्वको 
अपना पति बनाना चाहती थी, परन्तु तुम उसे बलपूर्वक 
हर लाये | यह कौन-सा धर्म है जी ! तुम्हारा ब्रह्मचर्य 





व्यर्थ है | तुमने नपुंसकता अथवा मूर्खताके कारण यह हृठ 
पकड रक्‍्खा है । अबतक तुमने कोन-सी उन्नति सम्पादन की 
है ! हा, घर्मकी बातें तो बढ-बढ़कर अवश्य करते हो | समी 
लोग जरासन्धका आदर करते थे। उन्होंने कृष्णकों दास 
समझकर ही इसका वध नहीं किया | उनकी हत्या करनेमें 
इस कृष्णने भीमसेन और अर्जुनके साथ मिलकर जो करतूत 
की; उसे कौन ठीक समझता है ! आश्चर्य तो यह है कि 
तुम्हारी बातों आकर पाण्डव भी कर्तव्यच्युत हो रहे है | 
क्यों न हो, त॒म्हारे-जैसे नपुंसक, पुरुषार्थवीन और बूढे जब 
सम्मति देनेवाले हाँ, तब्र ऐसा होना ही चाहिये ।? 

शिशज्वुपालक्की रूतली और कठोर बातें सुनकर प्रतापी 
भीमसेन क्रोघसे तितमिला उठे | सबने देखा कि भीमसेन 
प्रछ्यकालीन कालके समान दाँत पीस रहे हैं। वे ऋषधमें 
आकर गिशुपालपर ट्ूटना ही चाहते थे कि महाबराहु भीष्मने 
उन्हे रोक लिया | इतना सब होनेपर भी दिश्ुपारू ट्स-से- 
मस नहीं हुआ । वह डठा ही रहा | उसने हँसकर कहा-- 
पमीष्म | छोड़ दो; छोड़ दो इसे । अमी-अभी सब छोग 
देखेंगे कि यह मेरे क्रोाधकी आगमे पतंगेकी भाँति भस्म हो 
रहा है |? भीष्मपितामहने शिश्युपाल्क्की बातकी ओर कोई 
ध्यान नहीं दिया | वे भीमसेनकोी समझाने लगे | 


शिशुपालकी जन्म-कथा और वध 
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ओर चार भुजाएँ थीं । पेदा होते ही यह गर्धोके समान 
रैंकने-चिछाने लगा था । से-सम्बन्धी इसकी यह दा 
देखकर डर गये और इसके त्यागका विचार करने लगे | 
माता-पिता, मन्‍्त्री आदिका एक ही विचार देखकर आकाब- 
वाणी हुई--राजन ! तुम्हारा यह पुत्र बड़ा श्रीमान्‌ और 
बली होगा । इससे डरो मत, निश्चिन्त होकर इसका पालन 
करो |? माता यह सुनकर प्रेममें पण गयी । उसने हाथ जोड़कर 
कहा--“जिसने मेरे पुत्रकें सम्बन्धभे यह भविष्यवाणी की 
है, वह चाहे कोई हो---स्य भगवान्‌ देवना अथवा अन्य-- 
में उसे प्रणाम करती हूँ और उससे इतना और जानना 
चाहती हैँ कि मेरे पुत्नकी मृत्यु किसके हाथों होगी !? 
आकाशवाणीने दुबारा कहा--“जिसकी गोदमे जानेपर तुम्हारे 
पुत्नकी दो अधिक भुजाएँ गिर पड़ें और जिसे देखनेमात्रसे 
तीसरा नेत्र छत हो जाय, उसीफे हाथो इसकी मृत्यु होगी !? 
उस समय इस विचित्र शिशुका समाचार सुनकर प्ृथ्वीके 
अधिकाश राजा इसे देखनेके लिये आये थे। चेदिराजने 
सबका यथोचित सत्कार करके बालक शिशुपाऊ॒की सबकी 
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जल; चचस्र आदिसे परिपूर्ण एवं सब ऋतुओंके योग्य सुखकर 
सामग्रीसे परिपूर्ण थे । उन निवासस्थानोंमें ब्राह्मण कथा-वार्तता 
एवं भोजन आदि प्रसन्न चित्तसे करते रहते थे। जब देखो 


वहाँ यही कोलाहछ हो रहा है--“दीजिये, दीजिये | लीजिये, 
लीजिये !? 


धर्मराज युधिष्ठिरने भीष्म, धृतराष्ट्र आदिकों बुलानेके 
लिये नकुरूको हस्तिनापुर भेजा | उन्होंने चहाँ जाकर सबको 
सत्कारपूर्वक विनयके साथ निमन्त्रण दिया और वे छोग 
चड़ी प्रसन्नतासे निमन्त्रण स्वीकार करके ब्राह्मणोंके साथ वहाँ 
आये । पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण, प्रज्ञाचक्षु घृतराष्ट्र। 
महात्मा विदुर। ऋृपाचार्य, दुर्योधन आदि सभी कौरवः 
गान्धार देशके राजा सुबल, शक्ुनि, अचल) वृषक, कर्ण: 
शल्य, बाहीक, सोमदत्त, भूरि। भूरिश्रवा, शल, अश्वत्यामा, 
जयद्रथ, द्रुपद, धरृश्युम्न, गाल्व, भगदत्त, पर्वतीय प्रदेशके 
नरपति, बृहद्वल) पौण्ड्क वासुदेव, कुन्तिमोज, कलिद्धा- 
घिपति, वह्ढ, आकर्ष, कुन्तछ, मालव, आन्भ्; द्रविड, सिंहल; 
काव्मीर आदि देझोंके राजा, गौरवाहन बाह्वीक देशके 
राजा) विरा८ और उनके पुत्र, मावेल्लछ, शिक्षुपाछ् ओर 
उसके छडके--सब-के-सब यजभूमिमें आये । यशमें समागत 
राजा और राजकुमारोंकी गणना कठिन है | सभी बहुमूल्य 
मेंट ले-लेकर आये थे । बलराम, अनिरुद्ध, कह्ढ) 
सारण) गद, प्रयुम्न, साम्ब, चारुदेष्ण, उल्मुक आदि समस्त 
यादव महारथी भी आये। धर्मराजकी आज्ञासे समी समागत 
राजाओंको सत्कारपूर्वक अलग-अलग स्थानोंमें ठहराया गया। 
उनके लिये जो स्थान बनवाये गये थे, उनमें खाने-पीनेकी 
सारी सामग्री, बावलियों ओर हरे-भरे नवनमनोहर चृक्ष थे। 
खागत-सत्कारके बाद सब छोग अपने-अपने निवासस्थानोंमें 
ठहर गये । 

धर्मराज युधिष्ठटिर्ने भीष्मपितामह और गुरू 
द्रोणाचार्यके चरणामें प्रणाम करके प्राथना की--+आप- 
लोग इस यशम मेरी सहायता कीजिये । इस विशाल घनागारको 
आपना ही समझिये और इस प्रकार कार्य कीजिये, जिससे मेरा 
मनोरथ सफल हो।? यश्दीक्षित धर्मराजने उन लोगोंकी सम्मतिसे 
सबको एक एक कार्य साय दिया | दुश्शासन मोजनसम्बन्धी 
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पदार्थोकी देखभालमे, अश्वत्यामा ब्राह्मणोंकी सेवा-सश्रुपामें 
ओर सज्ञय राजाओंके स्वागत-सत्कारमें नियुक्त किये गये | 
भीष्मपितामह, द्रोणाचार्य सभी कार्यों और कर्मचारियोंका 
निरीक्षण करने छगे | छृपाचार्य सोने-चॉदी और रक्षोंकी 
देखभाल तथा दक्षिणा देनेके कार्यपर नियुक्त हुए | बाह्लीक 
धृतराष्ट्र, सोमदत्त और जयद्रथ घरके स्वामीकी तरह स्थित 
हुए | धर्मके मर्मश महात्मा विहुर खर्च करनेके काममें और 
दुर्याधन मेंटमें आये हुए पदा्थोकी रखनेके काममें लगे | 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने खय॑ ही ब्राह्मणोंके पॉव पखारनेका 
। जा ् । व््त्ो 2" 
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काम अपने जिम्मे लिया | इसी प्रकार सभी प्रतिष्ठित 
व्यक्तियोंने अपने-अपने जिम्मे किसी-न-किंसी सेवाका भार 
लिया । 

जनमेजय ! धर्मराज युधिष्ठिरका दर्गन करके कृतकृत्य 
होनेके लिये वहाँ जितने छोग उपस्थित हुए, थे, उनमेसे 
किसीमे सहख मुद्रासे कम मेंठ नहीं दी | सभी चाहते थे 
कि केवल मेरे ही घनसे यज्ञ सम्पन्न हो जाब। सेनाफ़े 
व्यूह, विचित्र विमानोंकी पक्तियाँ) रज्नोंकी राशि) लोऊपार्लेके 
विमान; आ्ाह्मणोंके स्थान और राजाओंकी मीडसे युधिष्ठिरके 


म्०० ५ 
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समय दिश्लुपाल इस प्रकार कह रहा था; उसी समय भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने चक्रका स्मरण किया | स्मरण करते-न-करते चक्र 
उनके हाथमें चमकने छगा | भगवान्‌ श्रीकृष्णने ऊंचे खरसे 
कहा--नरपतियो ! मैंने इसे अवतक जो क्षमा किया था; 
इसका कारण यह था कि मैने इसकी माताकी प्राथनासे इसके 
सौं अपराध कमा करनेकी वात खीकार कर ली थी | अब 
मेरे बचनके अनुसार संख्या पूरी हो गयी | इसलिये आप- 
लेगोंके सामने ही इसका सिर धड़से अलग किये देता हैँ ।? 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने यह कहकर बिना विलम्ब उसी चअक्रसे 
शिशज्ञपाछका सिर काट डाछा और सब लोगोंके देखते-देखते 
ही वह वज्विद्ध पर्वतके समान घराशायी हों गया ) उस 
समय राजाओंने देखा कि शिशुपालके गरीरसे सूर्यके समान 
प्रकाशमान एक श्रेष्ठ ज्योति निकली । उसने जगद्दन्दित 
कमललोचन भगवान्‌ श्रीकृष्णको प्रणाम किया और लोगोंके 
देखते-देखते ही वह उनमें समा गयी | यह अद्भुत घटना 
देखकर उपस्थित जनता आश्रर्यचकित हो गयी । सभी एक 
खरसे मयवान्‌ श्रीकृष्णकी प्रशंसा करने छगे | धर्मराज 


# भमहाजनो येन गतः स पन्‍थाः # 
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युधिप्टिरकी आशासे मीमसेन आदिने तत्काल उसके प्रेत-संस्कार- 
का प्रवन्ध किया | तदनन्तर राजा युधिष्ठिरने सभी नरपतियोंके 
साथ शिक्षुपालके पुन्नका चेद्राज्यपर अमिषेक कर दिया। 





राजस्य-यज्ञकी समाप्ति 
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दैशम्पायनजी कद्दते हैं---जनमेजय ! परम प्रतापी 
युधिष्ठिरका यज्ञ समस्त ऐश्वरयोसे परिपूर्ण या। उसे देखकर 
उत्साही वीरोंकों बडी प्रसन्नता हुई । उसमे आनेवाले विध्न 
अपने-आप शान्त हो गये । सारे कर्म सुखपूर्वक हुए. । घन- 
सम्पत्ति आवदयकतासे अधिक आयी । असंख्य मनुष्यों और 
प्राणियोंके खाते-पीते रहमेपर भी अन्नके ग्रोदाम भरे रहे | 
इसका कारण यही था कि खय॑ भगवान्‌ श्रीकृष्ण उसके 
संरक्षक थे | धर्मराज युधिष्ठिरने बड़ी प्रसन्नतासे वह यज्ञ 
पूर्ण किया | जबतक यज्ञ समाप्त नहीं हो गया, तबतक सर्ब- 
शक्तिमान्‌ छार््-चक्र-गदाघारी भगवान्‌ श्रीकृष्ण उसकी 
रक्षामें तत्पर रहे । 

जव धर्मराज युधिपछिर यज्ञान्तमें अचभ्ृथ स्नान कर 
चुके, तव सभी राजाओंने उनके पास आकर कहा-- 
“वर्मश समप्नाद | यह बड़े सौमाग्यकी बात है कि आपका यज्ञ 
निर्विष्न समाप्त हो गया । आपने सम्राटू-पद प्रात्त करके अजमीढ- 
वंशी राजाओंका यश उज्ज्वल किया है | राजेन्द्र ! इस यशके 
द्वारा महान्‌ धर्मानुष्ठान सम्पन्न हुआ है । इस यज्ञमें हमलोगोंका 
भी सब प्रकारसे आतिथ्य-सत्कार हुआ है, किसी प्रकारकी 


त्रुटि नहीं हुई है। आशा दीजिये, अब हमलछोग अपनी- 
अपनी राजधानीमें जायें [? धर्मराजने उनकी प्रार्थना स्वीकार 
करके उन्हें सीमातक पहुँचा आनेके लिये भाइयोंकी नियुक्त 
किया ओर कहा--'अच्छा पधारिये, आपलोगोंका मदड्गल 
हो ।? भीमसेन, अजुन आदिने बड़े भाईकी आज्ञासे प्रत्येक 
राजाको सत्कारपूर्वक विदा किया | 


जव सब राजा ओर ब्राह्मण वहाँले पधार गये, 
तव भगवान, श्रीकृष्णने धर्मराज युधिप्ठिस्से कहा-- 
“राजेन्द्र | बड़े सोमाग्यकी वातहै कि आपका राजसूथ महायञ्ञ 
सकुशल समास हुआ । अब मै द्वारका जानेके लिये आपकी 
आज्ञा चाहता हूँ |? धर्मराजने कहा--“आनन्दकन्द गोविन्द! 
यह यज्ञ तो केवल आपके अनुग्रहसे ही पूरा हुआ है । यह 
आपकी कृपाका ही प्रत्यक्ष फल है कि सब राजाओंने मेरी 
अधघीनता स्वीकार करके कर दिया और ख़य्य॑ इस यज्ञमें 
उपस्थित हुए । सबच्िदानन्दखवरूप श्रीकृष्ण ) मेरी वाणी 
आपको जानेके लिये केसे कहे ! आपके बिना मुझे एक क्षणके 
लिये भी कहीं आनन्द नहीं मिलता । परन्तु कर>ूँ क्या, 
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पहले किसकी पूजा करें ! आप किसे सबसे श्रेष्ठ और पूजाके 
योग्य समझते हैं !? शान्तनुनन्दन भीष्मने कहा--५धर्मराज । 
पथ्वीमें यदुवशशिरोसमणि भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही सबसे बढ़कर 
पूजाके पात्र है। क्‍या तुम नहीं देख रहे हो कि उपस्थित 
सदस्भोमें भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने तेज, बछ और पराक्रमसे 
वेसे हो देदीप्यमान हो रहे हैं, जैसे छोटे-छोटे तारोंमें भुवन- 
भास्कर भगवान्‌ सूर्य | जैसे तमसाच्छन्न स्थान सूर्यके 
शुभागमनसे और वायुहीन स्थान वायुके सज्बारसे जीवन- 
ज्योतिसि जगमगा उठता है, वेसे ही भगवान्‌ श्रीकृष्णके द्वारा 
हमारी सभा आह्ादित और प्रकाशित हो रही है ।? भीष्मकी 
आशा मिलते ही प्रतापी सहदेवने विधिपूर्वक भगवान्‌ ओ्रीकृष्ण- 
, शो अर्ध्यदान किया और श्रीकृष्णने शास्रोक्त विधिके अनुसार 


क शिशुपालका क्रोध, युधिष्ठिसका समझाना और भीष्मादिका कथन #* 
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उसे स्वीकार किया | चारों ओर आनन्द मनाया जाने लगा । 





शिशुपालका क्रोध, युधिष्ठिरका समझाना और भीष्मादिका कथन 





चेशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! चेदिराज 
शिश्ुपाल भगवान्‌ श्रीकृष्णकी अग्रपूजा देखकर चिढ गया। 
उसने भरी समामें भीष्मपितामह और धर्मराज युधिष्ठिरको 
घिक्कारते हुए श्रीकृष्ण फटकारना शुरू किया। उसने 
कहा--“ब़े-बढ़े महात्माओं और राजर्षियोंके उपस्थित रहते 
राजाके समान राजोचित पूजाका पात्र कृष्ण नहीं हो सकता | 
महात्मा पाण्डवोने कंष्णकी पूजा करके अपने योग्य काम 
नहीं किया है। पाण्डवों |! अमी तुमछोग बालक हो, तुम्हें 
सूक्ष्म धर्मका ज्ञान नहीं है। भीष्मपितामह भी सठिया गये 
हैं | इनकी दृष्टि दीर्घदर्शिनी नहीं रह गयी है। भीष्म | 
तुम्हारे-जैसे धर्मात्मा पुरुष भी जब मनमाना काम करने 
लगते है तो जगतमें अपमानित होते हैं | कृष्ण राजा नहीं 
है | फिर यह राजाओंमें सम्मानका पात्र केसे हो सकता है ! 
यह आयुर्मे भी तो सबसे बृद्ध नहीं है | इसके पिता वसुदेव 
अभी जीवित है। यदि इसे अपना सच्चा हितेषी और 
अनुकूछ समझकर तुमलोगोंने इसकी पूजा की हो तो क्या 
यह द्वुपठसे बढ़कर है १ यदि ठुमछोग कृष्णकी आचार्य 
मानते हों तो भी द्रोगाचार्यकी उपस्थितिमें इसकी पूजा 


सर्वथा अनुचित है। ऋत्विजकी दृष्टिसे भी सबसे पहले 
विद्या-वयोइद्ध भगवान्‌ श्रीकृष्णद्षैषायनकी ही पूजा होनी 
चाहिये थी | युधिष्ठिर | इच्छाम्ृत्यु पुरुषश्रेष्ठ भीष्मपितामहके 
रहते तुमने कृष्णका पूजन कैसे किया ! शास्त्रपारदर्शी वीर 
अश्वत्यामाके सामने कृष्णकी पूजा भला, किस दृष्टिसे उचित 
हो सकती है ? पाण्डवों | राजाघिराज दुर्याधन, भरतवंशके 
आचार्य महात्मा कृप, किम्पुरुषोंके आचार्य द्रुम तथा पाण्डुके 


* समान माननीय सर्वसद्गुणसम्पन्न भीष्मककी छोड़कर, उनकी 


उपस्थितिमें तुमने कृष्णकी पूजाका अनर्थ केसे कर 
डाला ! यह कृष्ण न ऋत्विजू है; न राजा है और न तो 


आचार्य ही है । फिर तुमने किस कामनासे इसकी पूजा की 


है १ यदि तुम्हें ऋृष्णकी ही अग्रपूजा करनी थी तो इन 
राजाओंकों, हमलोगोंकों, बुलाकर इस प्रकार अपमान 
तो नहीं करना चाहिये था | हमछोग मय, लोभ आदिके 
कारण तुम्हें कर नहीं देते; हम तो ऐसा समझते थे कि 
यह सीधा-सादा घर्मात्मा मनुष्य है; यह सम्राद हो जाब 
तो अच्छा ही है ! सो ठुम इस गुणहीन कृष्णकी पूजा करके 
हमछोगोंका तिरस्कार कर रहे हो | ठुम अचानक दी 
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युधिप्ठटिर भाइयेंके साथ ऐसा नियम बनाकर उसका पालन 
करने लगे | वे नियमसे पितरोंका तर्पण और देवताओंकी पूजा 





# महाजनो येन गतः स पन्‍्थाः # 


[ सं० महाभारत 
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करते | इस प्रकार सबके चले जानेपर भी केवल दुर्योधन 


और शकुनि धर्मराज युधिष्ठिरके पास इन्द्रप्रस्थमें ही रहे । 


निभा 24 


दुर्योधनकी जलन और शकुनिकी सलाह 


ब्स््थश्कत+5 


वैशम्पायनजी कहते हैँ--जनमेजय ! राजा ढु्योधनने 
शकुनिके साथ इन्द्रप्रस्थ्मं ठहरकर धीरे-धीरे सारी सभाका 
निरीक्षण किया | उसने वहाँ ऐसा कंत्ा-कोशल देखा, जो 
हस्तिनापुरमे कभी देखा नहीं था । एक दिन समा घूमते 
समय दुर्योधन किसी स्फटिकके चौकमे पहुँच गया और उसे 
जल समझकर उसने अपना वस्त्र उठा लिया | पीछे अपना भ्रम 
जानकर उसे दुःख हुआ और वह यों ही इधर-डघर भटकने 
लगा । अन्त वह स्थठको जल समझकर गिर पड़ा और 
ढुखी एवं छक्षित हुआ | वह वहोंसे अमी कुछ ही आगे 
बढ़ा था कि स्थलके धोखे स्फटिकके समान निर्मल जल एवं 
कमलोंसे सुशोमित बावलीमें जा पढ़ा | धर्मरजकी आश्ञासे 
सेवकॉने उसे उत्तम-उत्तम वस्ध छाकर दिये। उसकी यह दशा 
देखकर भीमसेन, अर्जुन, नकुछ) सहदेव, सब-के-सब हँसने 
लगे । दुर्योधनके असहिष्णु चित्तमें उनकी हँसीसे कष्ट तो 
अवश्य हुआ, परन्तु उसने अपने मनका भाव छिपा लिया 
और उनकी ओर दृष्टे उठाकर देखा भी नहीं | इसके बाद 
जब वह दरवाजेके आकारकी स्फटिक-निर्मित मीतकी फाटक 
समझकर घुसने छगा, तब ऐसी टक्कर छगी कि उसे चक्कर 
आ गया । एक स्थानपर बड़े-बड़े किवाड धक्का देकर खोलने 
लगा तो दूसरी ओर गिर पडा | एक बार सही दरवाजेपर 
पहुँचा तो भी धोखा समझकर उधरसे लोट आया | इस 
प्रकार बार-बार धोखा खानेसे और यज्ञकी अद्भुत विभूति 
देखनेसे दुर्याधनके सनमें बडी जलन एव पीडा हुई । वह 
युधिष्ठिससे अनुमति लेकर हस्तिनापुरके लिये चछ पड़ा | चलते 
समय पाण्डवोंके ऐ्वर्य एवं सम्पत्तिके विचारसे दुर्योधनका 
सन भयहूर सड्डल्पोसे भर गया | पाण्डवौकी प्रसन्नता, 
राजाओंकी अधीनता और आवाल-इड्धकी उनके प्रति सहानु- 
भूति देखकर दुर्याधनके चित्तमें इतनी जलन हुई कि उसके 
शरीरकी कान्ति यकायक नष्ट हो गयी । 

शकुनिने अपने भांजेकी विकछता ताड़कर कहा-- 
ढुर्योधन | तुम्हारी सॉस लंबी क्यों चल रही है ! 

डुर्योधनने कहा--मामांजी ! धर्मराज युधिष्ठिरने अर्जुन- 
के 3 सारी पृथ्वी अपने अधीन कर ली है और उन्होंने 


ै 


इन्द्रके समान निर्विन्न राजसूय यज्ञ सम्पन्न कर लिया है। उनका 
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यह ऐश्वर्य देखकर मेरा शरीर रात-दिन जलता रहता है। 
श्रीकृष्णने सबके सामने ही शिक्षुपालको मार गिराया । परन्तु 
किसी राजाकी चूँतक करनेक्री हिम्मत न हुईं। कठिनाई 
तो यह है कि मै अकेला उनकी राज्यलक्ष्मी ले नहीं सकता 
और मुझे मेरा कोई सहायक दीखता नहीं है| अब मै प्राण 
त्यागनेका विचार कर रहा हूँ । मेरे मनमे युधिष्ठिरका महान्‌ 
ऐश्वर्य देखकर यही निश्चय हुआ कि प्रारब्ध ही प्रधान है और 
पुरुषार्थ व्यर्थ | मैने पहले पाण्डवॉके नाञका प्रयत्न किया 
था, परन्तु वे सभी विपत्तियोंसे बच गये और अब दिनोंदिन 
उन्नत होते जा रहे हैं। यही तो दैवकी प्रधानता और 
पुरुषार्थकी निरर्थकता है | देवकी अनुकूल्तासे वे बढ़ रहे है 
और पुरुषार्थ करनेपर भी मेरी अवनति होती जा रही है । 
सामाजी | अब आप मुझ दुखीको प्राणत्यागकी आशा 
दीजिये, क्योंकि मैं क्रोषी आगमे झलस रहा हैँ | आप 
पिताजीके पास जाकर यह समाचार सुना दीजियेगा । 


शकुनिने कहा--दुर्याधन | पाण्डव अपने भाग्या- 
नुसार प्राप्त भागका भोग कर रहे हैं, उनसे देप नही करना 


सभापर्व ] 
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भाचार्य, पिता और गुरु हैं। सब छोगोंको इसमें हार्दिक 
सहयोग देना चाहिये था । वे हमारे शऋत्विजू) गुरु, विवाह्म, 
जातक, राजा, प्रिय, मित्र, सब कुछ हैं। इसीलिये हमने उनकी 
अप्रपूजा की है। भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही सम्पूर्ण विश्वकी उत्पत्ति 
एवं प्रलयके स्थान हैं। उनकी क्रीडाके लिये ही सारा जड-चेतन 
जगत्‌ है । वे ही अव्यक्त प्रकृति हैं और वे ही सनातन कर्ता 
है । जन्मने-मरनेवाले समस्त पदायोंसे वे परे है, इसलिये 
सबसे बढ़कर पूजनीय हैं। बुद्धि, मन, महत्तत्त्त, वायु, तेज, 
जल, आकाश, प्रथ्वी और चारों प्रकारके सब प्राणी 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके आधारपर ही स्थित हैं। सूर्य, चन्द्रमा; 
अह, नक्षत्र, दिशा, विदिशा; सब-के-सब श्रीकृष्णमें ही 
स्थित है । जेसे वेदोंमें अमिहोत्र, छन्दोंमे गायत्री, मनुष्यों- 
में राजा; नदियोंमें समुद्र, नक्षत्रोमे चन्द्रमा, ज्योतिरचक्रमें 
सूर्य) पर्वतोंमें मे और पक्षियोंमें गरड़ श्रेष्ठ हैं, वैसे ही 
निलोकीकी ऊर्ध्व, मध्यम और अधोलोकरूप त्रिविध गतियोंमें 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही सर्वश्रेष्ठ हैं। शिश्षुणाल तो अभी कलरूका 
अनीध बालक है । उसे इस बातका शान नहीं कि भगवान्‌ 
भीक्ृण्ण सर्वदा सर्वत्र सब रूपोंमें विद्यमान हैं | इसीसे वह 
ऐसा कह रहा है । जो सदाचारी एवं बुद्धिमान पुरुष /धर्मका 
मर्म जानना चाहता है, उसे जैसा घर्मका तत्ततनान होता है 
चैता शिशज्ञुपालको नहीं है | इसे तो कभी सच्ची जिशञासा ही 
नहीं हुई । यहाँ जितने छोटे-बड़े राजर्षि-महर्षि उपस्थित हैं; 
उनमें कौन ऐसा है जो भगवान्‌ श्रीकृष्णकों पूज्य नहीं 
मानता और उनकी पूजा नहीं करता १ एकमात्र शिक्षपाल 
इस पूजाकी बुरा समझता है| वह समझा करे, वह जो ठीक 
समझे कर सकता है |? 

भीष्मपित्ामह इतना कहकर चुप हो गये । अब माद्री- 
ननन्‍्दन सहदेवने कहा--'मगवान्‌ श्रीकृष्ण परम पराक्रमी हैं । 
उनकी मैंने पूजा की है। जिन्हें यह बात सहन नहीं हो रही 
है, उनके सिरपर मैं छात मारता हूँ । मेरे इतना कहनेके 
बाद जिसको विरोध करना हो, वह बोले । मै उसका वध 
करूँगा । सभी बुद्धिमान हमारे आचार्य; पिता, गुरु एवं 
पूजनीय भगवान्‌ श्रीकृष्णकी पूजाका समर्थन करें ।? सहदेवने 
इस प्रकार कहकर जोरसे छात पटकी । परन्तु उन मानी 
और बलवान राजाओमेंसे किसीकी जीमतक न हिली । 
आकाझसे सहदेवके सिरपर पुष्पोंकी वर्षा होने छगी और 
अटदृव्यरूपसे साधु-साधुः की ध्वनि सुनायी पड़ने लगी । 
देव्ि नारद भी वहीं बैठे थे । उनकी सर्वश्ञता प्रसिद्ध है । 
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# शिश्ुपालका क्रोध, युधिष्ठिसका समझाना और भीष्मादिका कथन # 
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उन्होंने सबके सामने बड़े स्पष्ट शब्दोंमें कहा कि (जो छोग 
कमलनयन भगवान्‌ श्रीकृष्णकी पूजा नहीं करते, उन्हें जिंदा 
रहनेपर भी मुर्दा ही समझना चाहिये | उनके साथ तो कमी 
बाततक नहीं करनी चाहिये |? इसके अनन्तर सहदेवने 
ब्राह्मण और क्षत्रियोंकी ययोचित पूजा की । इस प्रकार पूजा- 
का काम समास हुआ | 

भगवान्‌ श्रीकृष्णकी पूजासे शिक्षा क्रोधके मारे आग- 
बबूला हो गया था, उसकी ओंखें खून उगल रही थीं। 
उसने राजाओंको पुकारकर कहा कि “में सेनापति बनकर खड़ा 
हूँ । अब आपलोग किस उधेड-बुनमे पड़े हैं? आइये, 
हमलोग डटकर यादवों और पाण्डवोंकी सम्मिलित सेनासे 
मिड़ जायें |? इस प्रकार शिशुपाल यज्ञमे विन्न डालनेके लिये 
राजाओंको उत्साहित कर उनसे सलाह करने छगा | उस समय 
वे छोग क्रोधसे तिलमिल्ा रहे थे; चेहरेपर शिकन पढ़ गयी 
थी । वे यही सोच रहे थे कि श्रीकृष्णकी पूजा और युधिप्ठिर- 
का यशान्त-अभिषेक न होने पावे । 

धर्मराज युधिष्ठिरने देखा कि वहुत-से लोग झ्ुब्ध सागर- 
की भाँति उमड़कर युद्ध करना चाहते हैं। तब उन्होंने 
भीष्मपितामहके पास जाकर कहा--पितामह ! अब मुझे 
क्या करना चाहिये ? आप यज्ञकी निर्विन्न समात्ति और प्रजाके 
हितका उपाय बतलाइये |? भीष्मपितामहने कहा--“वेटा ! 
डरनेकी कोई बात नहीं । क्या कमी कुत्ता सिंहकी मार सकता 
है ! मैंने पहले ही तुम्हारे कर्तव्यका निश्चय कर लिया है। 
जैसे सिंहके सो जानेपर कुत्ते भोंकते हैं, वेसे ही भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके चुप रहनेसे ही ये चिल्ला रहे हैं | मूर्ख गिश्युपाल 
अनजानमें इन राजाओंकी यमपुरी भेजना चाहता है। 
निस्सन्देह भगवान्‌ श्रीकृष्ण शिशुपालका तेज खींच लेना 
चाहते हैं | ये जिसको खींच लेना चाहते है। उसीकी बुद्धि 
ऐसी हो जाती है । ये सारे जगतके मूलकारण और प्रद्य- 
स्थान हैं | ठुम निरिचन्त रहो ।? 

भीष्मपितामहकी बात शिशुपालने भी सुनी । उसने 
भीष्मकी डॉटते हुए कहा--“भीष्म । ठुम्हें सब राजाओंको 
घधमकाते समय शर्म नहीं आती | अरे | बूढ़े होकर अपने 
कुलको क्यों कलज्लित करते हो १ मूर्ख और घमण्डी कऋृष्णकी 
प्रशंसा करते समय तुम्हारी जीमके सो टुकड़े क्यों नहीं हो 
जाते १ मूर्ख-से-मूर्ख भी जिसकी निन्‍्दा करता है। उसी 
ग्वालियेकी तुम जानी होकर क्यों प्रशंसा कर रहे हो १ यदि 
इसने बचपनमें किसी पक्षी (बकासुर ), घोड़े ( केशी ) अथवा 





सीडी लबम पी भी मी अंडर 


विदुरके साथ आरामसे राज्य भोगियेगा | मुझसे आपको 
क्या लेना है ? दुर्योधनके कातर वचन सुनकर धतराष्ट्रने 
उसकी बात मान ली। परन्ठु फिर जूएकी अनेक अनर्थोकी 
खान जानकर विदुस्से सलाह करनेका निश्चय किया और 
उनके पास सब समाचार भेज दिया | ; 


समाचार पाते ही बुद्धिमान्‌ विदुरजीने समझ लिया कि 
अब कलियुग अथवा कलह-युगका प्रारम्भ होनेवाला है। 
विनागकी जड जम रही है । वे बड़ी शीमतासे घृतराष्ट्रके पास 
पहुँचे | बढ़े भाईके चरणोमें प्रणाम करके उन्होंने कहा-- 
“राजन ! मैं जूएके उद्योगको वहुत ही अद्युभ लक्षण समझ 
रहा हूँ । आप ऐसा उपाय कीजिये; जिससे जूएके कारण 
आपके पुत्र और भतीजोंमें परस्पर बेर-विरोध नहो |? 
घृतराष्ट्रने कहा--“मै भी तो यही कहता हूँ । परन्ठु यदि 
देवता हमारे अनुकूल होंगे तो पुत्र और भतीजोंमें कलह 
नहीं होगा । भीष्म, द्रोण एवं मेरी ओर तुम्हारी उपस्थितिमें 
किसी प्रकारकी अनीति नहीं होगी |? इतना कहनेके बाद 
धृतराष्ट्रने अपने पुत्र दुर्योधनको बुलाया और एकान्तमें 
उससे कहा--“बैठा ! बिदुर बढ़े नीति-निपुण और शानी हैं । 
वे हमे बुरी सम्मति कभी नहीं दे सकते। जब वे जूएको 
अश्यम वतलते हैं; तब तुम शक्रनिके द्वाथ जूआ करानेका 
सड्डूल्प छोड़ दो | बिदुरकी वात परम हितकारी है। उनकी 
सम्मतिसे काम करनेमे ही तुम्हारा हित है। भगवान्‌ 
बृहस्पतिने देवराज इन्द्रको जिस नीति-शास्रका उपदेश किया 
था; विदुर उसके मर्मश हैं । यादरबोमे जेसे उद्धव, वैसे ही 
कोरबोमें बिदुर। मुझे तो जूएमें विरोध-ही-विरोध दीख 
रहा है । जुआ आपसकी फूटका मूल कारण है। इसलिये 
तुम इसका उद्योग बंद कर दो | देखो, माता-पिताका काम 
है हित-अहित समझा देना । सो मैंने कर दिया है। तुम्हें 
वंग-परम्परागत राज्य प्राप्त हो गया है और मैंने ठम्हें पढ़ा 
लिखाकर पक्का भी कर दिया है। जूएमें क्या रक्‍्खा है, 
छोड़ो यह बखेड़ा ।? दुर्योधनने कहा--(पिताजी | मेरी धन- 
सम्पत्ति तो वहुत ही साधारण है। इससे मुझे सन्तोष नहीं 
है। मै भुधिष्ठिककी सौभाग्य-लक्ष्मी और उनके अधीन सारी 
पृथ्वी देखकर वेचेन हो रहा हूँ । मेरा कलेजा चिहर रहा है । 
हाय ! मेरा कलेजा पत्थरका है, तभी तो मैं इतनी बातें 
करता और सब कुछ सहता हैँ । मैंने अपनी आँखों देखा है 
कि युधिष्ठिरके यहों नीप, चित्रक, कौंकुर; कारस्कार और 
छोहजंघ आदि राजा दासोके समान विनीत मावसे स़ेवा- 
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यहल कर रहे थे। समुद्रके अनेक द्वीर्पों; रक्नोंकी खानों और 
हिमालयके राजा तनिक देर करके आये थे; इसलिये उनकी 
मैंट अस्वीकार कर दी गयी । युधिष्ठिरने मुझे ही ज्येष्ठ और 
श्रेष्ठ समझकर सत्कारके साथ रल्ोंकी भेंट लेनेके लिये नियुक्त 
किया था, इसलिये मैं सब कुछ जानता हैँ । हीरो, रज्ञों और 
मणि-माणिक्योंकी इतनी राशि इकट्ठी हो गयी थी कि उसके 
ओर-छोरका पतातक नहीं चछता था। जब रत्नोंकी मेंट 
लेते-लेते मेरे हाथ थक गये, मैंने क्षणमर विश्राम किया; तब 
मेंट लिये राजाओंकी भीड़ बड़ी दूरतक छग गयी थी । मय 
दानव बिन्दुसरोवरसे अनेकों रन ले आया है और स्फटिक- 
की शिलाएँ बिछाकर वावली-सी वना दी है | मैंने उसे जल 
समझ लिया और स्फटिकके गचपर वस्त्र उठाकर चलने 
छगा । भीमसेनने यह समझकर हँस दिया कि यह हमारी 
सम्पत्ति देखकर भौचका हो गया है ओर रक्षोंकी पहचानमें 
तो बिल्कुल मूर्ख है। जिस समय मै बावलीको स्फटिकका 
गन समझकर जलमें गिर गया; उस समय तो केवल भीमसेन 
ही नहीं, कृष्ण, अर्जन, द्रौपदी तथा और भी बहुत-सी 
स्त्रियों हँसने छगी थीं। इससे मेरे चित्तको बढ़ी चोट लगी 
है। जिन रज्षोंके मैंने कमी नाम भी नहीं सुने थे, उन्हें मैंने 
पाण्डवोंके पास अपनी ऑखों देखा है । समुद्र-पार या समुद्र- 
तब्के वनोंमें रहनेवाले वेराम, पारद, आभीर और कितव 
जातिके छोग, जो वषके जलसे उत्पन्न अन्नके द्वारा ही 
जीवननिर्वाह करते हैं, अनेकों रत्न, बकरे, मेढे, गों, सुवर्ण; 
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गोदमें रक्‍खा, परन्तु न अधिक भुजाएँ गिरी और न तो 
तीसरा नेच् छुत्त हुआ | 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण और महाबली बलराम भी अपनी 
चुआसे मिलने और उनके लडकेको देखनेके लिये चेदिपुरीमें 
आये । प्रणाम, आशीर्वाद और कुशर-मड्शल्के परचात्‌ 
स्वागत-सत्कार हुआ । अनन्तर बुआने अपने भतीजे श्रीकृष्ण- 
की गोदसें प्रेमसे अपना बालक रख दिया | उसी समय 
उसकी अधिक दो भुजाएँ गिर गयी और तीसरा नेत्र गायब हो 
गया । शिशुपालकी माता व्याकुल एवं भयभीत होकर 
श्रीकृष्णससे कहने लगी--“श्रीकृष्ण ! मैं तुमसे डर गयी हैँ । 
तुम आतोंको आश्वासन ओर भयमीतोंको अमय देते हो। 
इसलिये मुझे एक वर दो । तुम मेरी ओर देखकर शिश्षुपालके 
सारे अपराध क्षमा कर देना | बस, मै केवल इतना ही वर 
मॉँगती हैँ ।! श्रीकृष्णने कहा--(बुआजी ! तुम शोक मत 
करो । मैं तुम्हारे पुत्रके ऐसे सो अपराध भी क्षमा कर दूँगा, 
जिनके बदले इसे मार डालना चाहिये |” भीमसेन ! इसीसे 
कुछ-कलड्ड शिश्ञपातने आज भरी सभामे मेरा तिरस्कार 
किया है |! भला, और किस राजाकी ऐसी हिम्मत है, जो इस 
प्रकार मेरा अपमान कर सके ? यह कुल-कलड्ढ अब कालके 
गालमें है | इस समय यह मूर्ख हमलोगोंको कुछ न समझकर 
सिंहके समान दहाड़ रहा है, परन्तु इसे पता नहीं कि कुछ 
ही क्षणोर्मे श्रीकृष्ण अपने इस तेजको ले लेना चाहते हैं |? 


भीष्मकी बात गिशुपालसे सही नहीं गयी । वह क्रोघसे 
जलकर कहने छगा--५भीष्म | तुम भाठके समान वार-बार 
जिसका गुणगान कर रहे हो, वह कृष्ण क्यों नहीं सुझपर 
अपना प्रभाव दिखलाता १ हम तो निश्चय ही उससे द्वेष 
करते है | यदि तुम्हारी आदत ही प्रशंसा करनेकी है तो 
दूसरोकी प्रणसा क्यों नहीं करते १ दरदराज वाह्वीककी स्व॒ति 
करो, जिसके जन्मते ही प्रथ्वी कॉप उठी थी। अद्ज- 
बद़ाधिपति कर्ण, महारथी द्रोण और अश्वत्यामा--इनकी 
भरपेट स्तुति कर लो | क्या तुम्हें प्रगता करनेके लिये कोई 
मिलता ही नहीं ? तुम अपने मनसे ही भोजपति कंसके 
चरवाहे दुरात्मा कृष्णको ही सव कुछ मानकर बातें बघार 
रहे हे ! वासतवमें इन राजाओंकी दयासे ही तुम जी रहे 
हो। ये चाह तो अमी तुम्हारे प्राण छे लें | सचमुच तुम 
बहुत ही खोटे हो |? भीष्मपितामहने कहा--“शिक्ुपाल ! 
तू कहता है कि मैं राजाओंकी दयासे जीवित हूँ, परन्तु मैं 
इन राजाओंकी ठृणके बराबर भी नहीं समझता । हमने जिन 
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श्रीकृष्णकी पूजा की है, वे सबके सामने ही बैठे हैं । जो 
मरनेके लिये उतावछे हो रहे हों, वे चक्र-गदाघारी 
श्रीकृष्णको युद्धके लिये ललकारते क्यों नहीं ? मैं दावेके साथ 
कहता हूँ कि उनको ललकारनेवाला रणभूमिमें घराशायी 
होगा और उसे उन्हींके शरीरमें स्थान मिलेगा |? शिक्षुपाल 
जोशमें आकर श्रीकृष्णणी ओर रुख करके बोला--'इष्ण ! 
मै तुम्हें ललकारता हूँ | आओ) मुझसे मिड जाओ । मैं 
पाण्डवोंके साथ तुम्हें यमपुरी भेज दूँ | पाण्डवॉने मूर्खतावश 
त॒म्हारे-जैसे दास, मूर्ख और अयोग्यकी पूजा की है । अब 
ठुमलोगोंका वध ही उचित है |? 


शिशुपालूकी वात समाप्त होनेपर भगवान 
श्रीकृष्णने वड़ी गम्भीरतासे मधुर शब्दोंमे कहा-- 
राजाओ ! यह हम लछोगोंका सम्बन्धी है | फिर भी हमसे बड़ी 
शत्रुता रखता है | इसने हम यदुवशियोंका सत्यानाश करनेमें 
कोई कोर-कसर नहीं की । इस दुरात्माने मेरे प्राग्ज्योतिषपुर चले 
जानेपर बिना किसी अपराधके ही द्वारकापुरी जला देनेकी चेश 
की । जिस समय भोजराज रैवतक पर्वतपर विहार करनेके लिये 
गये हुए. थे; इसने उनके सभी साथियोंकों मार डाछा अथवा 
बाँधकर अपनी राजधानीमें ले गया | जब मेरे पिता अश्वमेघ 
कर रहे थे; तव इस पापात्माने उसमें विष्न डालनेके लिये यशीय 
अश्वको पकड़ लिया था | यदुवंशी तपस्वी बश्नुकी पत्नी जिस 
समय सौवीरदेशके लिये जा रही थीं, यह उन्हें देखकर 
मोहित हो गया और बल्पूर्वक हर छे गया | इसकी ममेरी 
बहन भद्रा करूषराजके लिये तपस्या कर रही थी; परन्तु इसने 
छलसे रूप बदलकर उसे हर लिया । यह सब देख-सुनकर 
मुझे बड़ा कष्ट होता था; परन्तु अपनी बुआकी बात मानकर 
मैं अबतक सहता रहा | आज यह दुष्ट आपलोगोंके सामने 
ही विद्यमान है। यहाँ इसने भरी समामें मेरे प्रति जैसा 
व्यवहार किया है; वह आपलोग देख ही रहे हैं | इससे 
आपलोग समझ सकते हैं कि आपलोगोंकी अनुपस्थितिमें 
इसने क्या किया होगा | आज इसने इस आदरणीय राज- 
समाजके बीचमें घमण्डवश जो दुर्व्यवहार किया है; उसे में 
कदापि सहन नहीं कर सकता । 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण इस प्रकार कह ही रहे थे कि शिशुपाल 
उठकर खड़ा हो गया और ठठा-ठठाकर हँसने छगा । उसने 
कहा--कृष्ण | यदि तुझे सों बार गरज हो तो मेरी बात 
सुन और सह | न गरज हो तो जो चाहे कर ले | तेरे क्रोध 
था प्रसन्नतासे न मेरी कुछ हानि है ओर न तो छाम ।? जिस 


# महाजनों येन गतः स पन्‍थाः # 





माला-पगड़ी, वसुदानने साठ वर्षका हाथी, एकल्व्यने जूते; 
अवन्तिराजने अभिषेकके लिये अनेक तीर्थोका जल लाकर 
दिया । शल्यने सुन्दर मूठकी तलवार और सुवर्णजदित पेटी) 
चेकितानने तरकस और काशिराजने धनुप दिया | इसके बाद 
पुरोहित धौम्य और महर्षि व्यासने नारद, असित और देवल 
मुनिके साथ युधिष्ठिका अभिषेक किया; उस अमिषेकर्मे 
महर्षि परझुरामके साथ बहुत-से वेदपारदर्शी ऋषि-महर्पि 
सम्मिलित हुए. थे | उस समय युधिष्ठिर देवराज इन्द्रके 
समान शोमायमान हो रहे थे । अमिषेकके समय सात्यकिने 
राजा युधिष्ठिरका छत्र) अर्जुन और भीमसेनने व्यजन तथा 
नकुछ एवं सहदेवने दिव्य चमर ले रकक्‍्खे थे | वरुण 
देवताका कल्शोदधि शह्ड) जिसे ब्रह्माने इन्द्रकों दिया था, 
और सहस्त छिद्रोंका फुहारा, जिसे विश्वकर्माने अमिषेकके 
लिये तैयार किया था, लेकर श्रीकृष्णने युधिष्टिरकों दिया और 
उसीसे उनका अभिषेक किया | पिताजी | यह सब देखकर 
मुझे बडा दुःख हुआ है | अर्जुनने बढ़े गोरव और प्रसन्नता- 
के साथ पॉच सौ बैल ब्राह्मणॉंकी दिये | उनके सीग सोनेसे 





मढ़े हुए. थे | राजसूय यशके समय युधिष्ठिरकी जेसी सोभाग्य- 
लक्ष्मी चमक रही थी बेसी रन्तिदेव, 'नाभाग, मान्धाता, 
मनु; पृथु, मगीरथ, ययाति और नहुषकी भी नहीं होगी। 
पिताजी ! इन्हीं सब कारणोंसे मेरा हृदय विदीर्ण हो रहा है। 
चेन नहीं है । मैं दिनोंदिन दुबला और पीछा पड़ता जाता 
हैं| शोकके समुद्रमें गोते खा रहा हूँ ।? 

डुयोघनकी वात खुनकर घुतराष्ट्रने कह्य--“वेय ! 


तुम मेरे ज्येष्ठ पुत्र हो | पाण्डवॉसे द्ेष मत करो | छेपीको 
मृत्युतुल्य कष्ट भोगना पड़ता है । जब वे तुमसे द्वेष नहीं करते, 
तब तुम मोहबश उनसे देष करके क्यों अशान्त हो रहे हो ! 
उनकी सम्पत्ति क्यों चाहते हो ? यदि तुम्हें उनके समान यश- 
वैमवकी चाह है तो ऋत्विजोंको आज्ञा दो, ठम्हारे लिये 
भी राजतूय महायश हो जाय । त॒म्हें भी राजाछोग तरह- 
तरहकी मेंट दें | बेटा | दूसरेका धन चाहना तो डंटेरोंका काम 
है। जो अपने धनसे सन्तुष्ट रहकर धर्ममें स्थित रहता 
है, वही सुखी होता है । दूसरोंका घन मत चाहो | अपने 
कर्तव्यकर्ममं छगे रहो और जो कुछ तुम्हारे पास है, उसकी 
रक्षा करो | यही वेमवका लक्षण है।जो विपत्तिसे दवता 
नहीं, कुशछतासे अपने काम करता है और चाहता है सबकी 
उन्नति, जो सावधान और विनयी है, उसे सर्वदा मद्लके ही 
दर्गन होते हैं | अरे बेटा ! वे तो तेरी रक्षक भुजा हैं । उन्हें 
कायों मत | उनका धन भी तो ठ॒म्हारा ही धन है न ! इस 
ग्हकलहमें अधर्म-ही-अधर्म है | उनके और तुम्हारे दादा एक 
है । तुम क्यों अनर्थका बीज वो रहे हो ?? 


. _ डुयोघनने कहा--पिताजी | आप तो बड़े अनुभवी 
है । आपने जितेन्द्रिय रहकर गुरुजनोंकी सेवा भी की है। 
फिर आप मेरे कार्य-साधनमें वाधा क्‍यों डाल रहे है ! क्षत्रियों 


जा तर कर 





का प्रधान कर्म है शन्नुपर विजय | फिर इस स्कर्ममें धर्म- 
अधर्मकी श्ला उठानेसे क्या मतलब १ गुप्त या प्रकट उपायसे 
शन्रुओंकी दबानेका साधन ही शज््र है। केवल मार-काटके 
साधनोंको ही तो शस्त्र नहीं कहते । असन्तोषसे ही राज्यलक्ष्मी- 
की आतति होती है | इसलिये मैं तो असन्तोषसे ही प्रेम करता 


समापते ] 





छाचारी है | आपको द्वारका भी तो जाना ही पढ़ेगा |? 
तदनन्तर भगवान्‌ श्रीकृष्ण धर्मर्जकों साथ लेकर अपनी 
बुआ कुन्तीके पास गये और बड़ी प्रसन्नतासे बोले-- 
बुआजी ! आपके पुत्रोंने सम्नाटका पद प्राप्त कर लिया। 
इनका मनोरथ पूरा हो गया । धननसम्पत्ति भी बहुत अधिक 
मिल गयी | अब आप प्रसज्नतासे रहिये | में आपकी आजा 
लेकर द्वारका जाना चाहता हूँ ।? इस प्रकार सुभद्रा और 
द्रौपदीको भी प्रसन्न कर भगवान्‌ श्रीकृष्ण महलूसे बाहर 
आये, ल्ञान-नप आदि करके ब्राह्मणोंसे खवस्तिवाचन कराया । 
इसी समय दारुक मेघके समान झ्यामवर्ण रथ सजाकर ले 
आया । उदारशिरोमणि भगवान्‌ श्रीकृष्ण गरुडघ्वज रथके 
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पास पघारे, प्रदक्षिणा की और उसपर सवार हो गये । रथ 
रवाना हुआ। धर्मराज युधिष्ठिर अपने छोटे भाइयोंके साथ 
पेदल ही रथके पीछे-पीछे चलने छगे | कमलनयन भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने क्षणमर रथ रोककर धर्मराजसे कहा--८राजेन्द्र | 
जैसे मेघ समस्त प्राणियोंकी रक्षा करता है; जैसे विशाल 
वृक्ष सभी पक्षियोंको आश्रय देता है; वेसे ही आप बढ़ी 
सावधानीसे प्रजाका पालन कीजिये । जैसे सभी देवता 
देवराज इन्द्रका अनुगमन करते हैं, वेंसे ही आपके सभी 
भाई आपकी इच्छा पूर्ण करें |? इस प्रकार एक-दूसरेसे कह- 
सुन और मिल-मेंटकर श्रीकृष्ण और पाण्डव अपने-अपने 
स्थानपर चले गये । 
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तब भगवान्‌ श्रीकृष्णद्वैपायन अपने शिष्योके साथ धर्मराज 
युधिष्ठिकके पास आये । युधिष्ठिरने माइयोंके साथ उठकर 
पाद्य, आसन आदिके द्वारा उनकी पूजा की; उन्होंने सुवर्ण- 
सिंहासनपर बैठकर युधिष्ठि: आदि पाण्डवोंको भी बैठनेकी 
आशा दी । उन सबके बैठ जानेपर भगवान्‌ व्यासने कहा-- 
(कुन्तीनन्दन ! तुमने परम दुर्लम सम्राट्पद म्रात्त करके इस 
देशकी बढ़ी उन्नति की है। यह बड़े सौमाग्यकी बात है कि 


तम्हारे-जेंसे सत्पुत्नसे कुरुवशकी कीतिं वढ गयी | इस यश्ञमे 
मेरा भी खूब सत्कार हुआ | अब मैं ठुमसे जानेकी अनुमति 
चाहता हूँ |? धर्मगजने हाथ जोड़कर पितामह व्यासका 
चरणस्पर्श किया और कहा--“भगवन्‌ ! मुझे एक बातका 
संशय है । आप ही उसे दूर कर सकते हैं । देवर्पि नारदने 
कहा था कि वज्रपात आदि देविक, धूमकेतु आदि आन्तरिक्ष 
और भूकम्प आदि पार्थिव उत्पात हो रहे हैं । आप ऋृपा 
करके यह बतलाइये कि शिश्ुपालकी मृत्युसे उनकी समाप्ति 
हो गयी या वे अमी बाकी हैं |? धर्मराज युधिष्ठिरका प्रश्न 
सुनकर भगवान्‌ भ्रीकृष्णद्वपायनने कहा--“राजन्‌ ! इन 
उत्पातोंका फल तेरह वर्षके वाद होगा और वह होगा समस्त 
क्षत्रियोंका सहार | उस समय दुर्योधनके अपराधसे तुम्हीं 
निमित्त बनोगे और सब क्षत्रिय इकछ्ठे होकर भीमसेन ओर 
अर्जुनके वलसे मर मिटेंगें।? भगवान्‌ श्रीकृष्णद्वैपायन इस 
प्रकार कहकर अपने शिष्योंके साथ केछास चले गये। 
धर्मराज युधिष्ठिर चिन्ता और शोकसे विहल हो गये । उनकी 
सॉस गरम चलने लगी । वे वीच-बीचमें मगवान्‌ व्यासकी 
बात याद करके अपने भाइयोंसे कहते कि “भाइयो | तुम्हारा 
कल्याण हो, आजसे मेरी जो प्रतिशा है उसे सुनो । अब मैं तेरह 
वर्ष जीकर ही क्‍या करूँगा ! यदि जीना ही है तो आजसे 
मै किसीके प्रति कडवी वात नहीं कहूँगा । भाई-बन्वुओंकी 
आशार्मे रहकर उनके कथनानुसार काम करलूँगा। अपने पुत्र 
और झशजुके प्रति एक-सा बर्ताव करनेसे मुझमें भेद-भाव नहीं 
रहेगा | यह मेद-भाव ही तो लड़ाईकी जड हैं न !? घर्मराज 
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उनका यथोचित सत्कार करके पूछा--“विद्ुुरजी | आपका 
मन कुछ खिन्न-सा जान पड़ता है | आप सकुशलछ तो आये 
है न! हमारे भाई दुर्योधन आदि राजा धृतराष्ट्रकी आज्ञाका 
पालन तो करते हैं ! वेश्य तो उनके अधीन हैं !? विद्ुुरजीने 
कहा--““देवराज इन्द्रके समान प्रतापी घृतराष्ट्र अपने पुत्र 
एवं सगे-सम्बन्धियोंके साथ सकुशल हैं। आपकी कुशल 
और आरोग्य पूछकर उन्होंने यह सन्देश भेजा है कि 
ध्युधिष्ठिर ! मैंने भी तुम्हारी समा-जैसी एक बड़ी सुन्दर 
सभा बनवायी है | ठुम अपने भाइयोंके साथ आकर उसका 
निरीक्षण करो और भाइयोंके साथ यूत-क्रीडा करो।” 
धृतराष्ट्रका सन्देश सुनकर धर्मराज युधिष्ठिरने कहा-- 
ध्चाचाजी | दूत खेलना तो मुझे कल्याणकारी नहीं जान 
पड़ता | वह तो केवल झगड़े-बखेढ़ेकी ही जड़ है। ऐसा 
कौन भला आदमी होगा जो जूआ खेलना पसंद करेगा ! इस 
सम्बन्धमं आपकी क्या सम्मति है! हमलोंग तो आपके 
परामर्गके अनुसार ही काम करना चाहते हैं ।? विदुरने 
कहा---“धर्मराज | मैं यह भलीभोंति जानता हूँ कि जूआ 


श्च्च्क्प्पस्च्प्पप्प्प्््प्य्य्च्य्य््यच्य्पम्‌ ह्थ 


[गा] आग ब्रज 
टला नम 





खेलना सारे अनर्थोंका मूल है | मैने इसे रोकनेके लिये बहुत 
प्रयक्ञ किया, परन्तु सफलता न मिली । मैं धृतराष्ट्रकी आजशासे 
विवश होकर आया हूँ | आप जो उचित समझें, वही करें |? 
युधिष्ठिने पूछा--“महात्मन्‌ ! क्‍या वहाँ धृतराष्ट्रके पुत्र 
दुर्योधन, दुःशासन आदिके सिवा और भी खिलाड़ी इकट्ठे 
हैं ! हमें किनके साथ जुआ खेलनेके लिये बुलाया जा र्‌हा 





है ! विदुरजीने कहा--गान्धारराज शकुनिको तो आप 
जानते ही हैं । वह पासे फेंकनेमें प्रसिद्ध, पार्सोका निर्माता 
ओर सबसे बड़ा खिलाड़ी है | उसके अतिरिक्त विर्विशति, 
चित्रसेन) राजा सत्यत्रत, पुरुमित्र और जय आदि भी चहाँ 
विद्यमान हैं |? युधिष्ठिरने कहा--“वाचाजी ! तब तो आपका 
कहना ही ठीक है | इस समय वहां बढ़े-बढ़े भयानक और 
मायावी खिलाड़ियोंका जमघट है | अस्तु, साय संसार ही 
दैवक़े अधीन है | कोई खतन्त्र नहीं | यदि धघृतराष्ट्र मुझे न 
बुलते तो मैं शकुनिके साथ जूआ खेलनेके लिये कदापि 
नहीं जाता |? 

धर्मराजने विदुरजीसे ऐसा कहकर आज्ञा की कि प्रात+- 
काल द्रौपदी आदि रानियोके साथ हम सब भाई हस्तिनापुर 
चलेंगे |? तैयारी पूरी हों गयी | प्रातःकाक चलनेके समय 
युधिष्ठिरकी राज्यलक्ष्मी उनके रोम-रोमसे फूटी पड़ती थी। 
हस्तिनापुर पहुँचकर धर्मात्मा युधिष्ठिर भीष्म, द्रोण, कर्ण; 
कृपाचार्य तथा अदृवत्यामाके साथ विधिपूर्वक मिले। 
तदनन्तर वे सोमदत्त, दुर्योधन, शल्य, शकुनि, समागत राजा, 
दुश्शासन आदि भाई, जयद्रथ एवं समस्त कुरुवंशियोंसे मिल- 
जुलकर राजा घृतराष्ट्रके पास गये। धर्मराजने पतित्रता गान्धारी 
एवं प्रशाचक्षु पितात॒ल्य धृतराष्ट्रको प्रणाम किया । उन्होंने 
बढ़े प्रेमसे पाण्डवोंका सिर सूँघा। पाण्डवोंके आगमनसे 
कोरबोंको बड़ी प्रसन्नता हुईं। घृतराष्ट्रने उन्हें रत्तजटित 
महल्ोंमें ठहराया | द्रौपदी आदि त्ियोँ भी अन्तृःपुरकी 
ज्नियोंसे यथायोग्य मिलीं । 


दूसरे दिन प्रात/काल ही सब छोग नित्यकर्मसे निल्‍्नत्त 
होकर धृतराष्ट्रकी नवीन सभामें गये । जूएके खिलाड़ियोंने 
वहाँ सबका सहर्ष स्वागत किया । पाण्डवोंने सभामें पहुँचकर 
सबके साथ यथायोग्य प्रणाम-आशीर्वाद, खागत-सत्कार 
आदिका व्यवहार किया । इसके बाद सब लछोग अपनी-अपनी 
आयुके अनुसार योग्य आसनपर बैठ गये | तदनन्तर मामा 
शकुनिने प्रस्ताव किया--“धर्मराज | यह सभा आपकी ही 
प्रतीक्षा कर रही थी । अब पासे डालकर खेल शुरू करना 
चाहिये ।? युधिष्ठिरने कहा--“राजन्‌ | जुआ खेलना तो 
छलरूप और पापका मूल है। इसमें न तो क्षत्रियोचित 
वीरता-प्रदर्शनका अवसर है और न तो इसकी कोई निश्चित 
नीति ही है। जगत्‌का कोई भी भलछामानुस जुआरियोंके 
कपटपूर्ण आचरणकी प्रशंसा नहीं करता | आप जूएके लिये 
क्यों उतावले हो रहे हैं ! आपको निर्दय पुरुषोके समान 
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चाहिये । तुम्हारा यह समझना ठीक नहीं है कि मेरा कोई 
सहायक नही । क्योंकि तुम्हारे सभी भाई तुम्हारे अधीन एव 
अनुयायी है । महाधनुर्धर द्रोण, उनके पुत्र अश्वत्यामा) सूत- 
पुत्र कर्ण, महारथी कृपाचार्य; राजा सोमदत्ति तथा उसके 
भाई तुम्हारे पक्षमे है। तुम इनकी सहायतासे चाहो तो सारे 
भूमण्डलकी जीत सकते हो | 


दुर्योधनने कहा--मामाजी | यदि आपकी आज्ञा 
हो तो आपको ओर आपके बतलाये हुए. राजाओंको तथा 
औरोको भी साथ लेकर मैं पाण्डवोंको जीत लूँ. और उन्हें 
हँसनेका मजा चखा दूँ | इस समय पाण्डवॉको जीत लेनेपर 
साय भूमण्डल मेरा हो जायगा; सब राजा तथा वह दिव्य 
सभा भी मेरे अधीन हो जायगी | 


शकुनिने कहा--हुर्याधन | भगवान्‌ श्रीकृष्ण, अर्जुन, 





भीमसेन, युधिष्ठिर,नकुछ, सहदेव,द्रुपद और धृष्टयुम्न आदिको 
युद्धमें जीतना बड़े-बड़े देवताओंकी शक्तिके भी बाहर है | ये 
सब महारथी, श्रेष्ठ धनुर्धर, अज्न-विद्यामें कुशल और उत्तम 
योद्धा हैं | अच्छा, मैं तुम्हें युधिष्ठिकक्ो जीतनेका उपाय 
बतव्यता हूँ | युधिष्टिरको जुएका शौक तो बहुत है, परन्तु 
उन्हें खेलना नहीं आता | यदि उन्हें जूएके लिये बुलाया 
जाय तो वे “ना? नहीं कर सकेंगे । और मैं जूआ खेलनेमें 
ऐसा निपुण हूँ कि भूमण्डलमे तो क्या, त्रिलोकीमें भी मेरे 
समान कोई नहीं है। इसलिये ठुम उनको बुलाओ, मैं 
चत॒राईसे उनका सारा राज्य और वैभव छे दूँगा । दुर्योधन 
ये सब बातें तुम अपने पिता धृततराष्ट्रले कहो, उनकी आशा 
मिलनेपर में उन्हें अवश्य जीत छेँगा। 

डुर्योधनने कदहा--मामाजी, आप ही कहिये। में 
नहीं कह सकेगा | 


ब्न्ाज्क््न्न्धण्ल्ध्ध्य्टि+ 
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चैशस्पायनजी कहते हैँ--जनमेजय ! हस्तिनापुर 
लोटनेपर शकुनिने प्रभाचक्षु ध्ृतराष्ट्रे पास जाकर कहा-- 
धहाराज | मैं आपको समयपर यह सूचित किये देता हूँ कि 
दुर्याधनका चेहरा उतर गया है | वह दिनोंदिन दुबला और 
पीला होता जा रहा है | आप उसके शन्रुजनित शोक, चिन्ता 
और हार्दिक सन्तापका पता क्‍यों नहीं छगाते ” घृतराष्ट्रने 
दुर्याधनकों सम्बोधन करके कहा--बैठा | तुम इतने खिन्न 
क्यों हो रहे हो ! क्या गकुनिके कथनानुसार तुम पीछे, 
दुबले एवं विवर्ण हो गये हो १ मुझे तो तुम्हारे गोकका कोई 
कारण नहीं मालूम होता । ठुम्हारे भाई और मित्र भी कोई 
अनिष्ट नहीं करते; फिर तुम्हारी उदासीका कारण ९ दुर्योधन- 
ने कहा--(पिताजी ! में तो कायरोंके समान खा-पी, पहनकर 
अपना समय काट रहा हूँ । मेरे हृदयमें द्वेषकी आग धघधक 
रही है । जिस दिनसे मेंने युधिष्टिरक्ी राज्यलक्ष्मी देखी है; 
मुझे खाना-पीना अच्छा नहीं छगता । में दीन-दुर्बल हो रहा 
हैँ । युधिष्ठिरके यजमें राजाओंने इतना धन-रज्ञ दिया कि 
मैने उससे पहले उतना देखा तो क्‍या; सुनातक नहीं था । 
झजुकी अतुल धनराणि देखकर मैं बेचैन हो गया हूँ। 
श्रीकृष्णने जो बहुमूल्य सामग्रियोंसे युधिष्ठिक्ता अभिषेक 
किया था; उसकी जलन मेरे चित्तमं अब भी बनी हुई है । 
लोग सब ओर तो दिग्विजय कर लेते हैं; परन्तु उत्तरकी 
ओर पक्षियोंके सिवा कोई नहीं जाता | पिताजी ! अर्जुन 


वहेंसे भी अपार धन-राशि ले आया | छाख-लाख ब्राक्षणोंके 
भोजन करनेपर सड्लेतरूपसे जो भद्भध्वनि होती थी, उसे 
बार-बार सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते। युधिष्ठिरके 
ऐश्वर्यके समान इन्द्र, यम, वरुण, कुबेरका भी ऐश्वर्य नहीं 
होगा । उनकी राज्यलूक्ष्मी देखकर मेरा चित्त जल रहा है | 
मैं अशान्त हो रहा हूँ ।? 

दुर्योधनकी वात समाप्त होनेपर धृतराष्ट्रके सामने 
ही शकुनिने कहा---'हुर्योधन | वह राज्यलक्ष्मी पानेका उपाय 
मैं ठ॒म्हें बतछाता हूँ । में चूतक्रीडार्में संसारमें सबसे अधिक 
कुशल हूँ । युधिष्ठिर इसके गोकीन तो है परन्तु खेलना नहीं 
जानते । तुम उन्हें बुछाओ | मैं कपट्यूतसे उन्हें जीतकर 
निश्चय ही उनकी सारी दिव्य सम्पत्ति ले ढँगा |! शकुनिकी 
बात पूरी हो जानेपर दुर्योधनने कहा--“पिताजी | द्यूत- 
क्रीडाकुशल मामाजी केबल द्ूतके द्वारा ही पाण्डवॉकी सारी 
राजलक्ष्मी ले लेनेका उत्साह दिखाते है । आप इनको आशा 
दे दीजिये |? घृतराष्ट्रने कहा--'मेरे मन्‍्त्री विदुर बढ़े हुद्धिमान्‌ 
हैं । मैं उनके उपदेशके अनुसार ही काम करता हूँ । उनसे 
परामर्श करके मे निश्चय करूँगा कि इस विपयमें मुझे क्या 
करना चाहिये | वे दूरदर्गी हैं। जो बात दोनों पक्षके लिये 
हितकर होगी, वही वे कहेंगे |? दुर्याधनने कहा--“पिताजी ! 
यदि विदुरजी आ गये, तब तो वे आपको अवश्य रोक देंगे। 
ऐसी अवस्थामे मै निस्सन्देह प्राणत्याग कर दूँगा | तब आप 
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रक्षाके लिये एक गॉवको और आत्माकी रक्षाके लिये देशको 
भी छोड़ दे | सर्वत्र महर्षि शुक्राचार्यने जम्म देत्यके परित्याग- 
के समय असुरोंसे एक बड़ी सुन्दर कथा कही थी, उसे में 
आपको सुनाता हूँ । 


उन्होंने कहा या कि किसी बनें वहुत-से पक्षी रहा 
करते थे । वे सब-के-सब सोना उगला करते थे | उस देशका 
राजा बड़ा ही छोमी और मूर्ख था | उसने लछोमवश अन्ये 
होकर एक साथ ही बहुत-सा सोना पानेके लिये उन पश्षियाँ- 
को मरवा डाछा, जब कि वे अपने-अपने धोंसलोमे निरीह 
भावसे बैठे हुए थे | इस पापका फल क्‍या हुआ ? यही कि 
उसे उस समय तो सोना नहीं ही मिला, आगेका मार्ग भी 
बंद हो गया। मैं स्पष्ट कह्दे देता हूँ कि पाण्डवॉकी महान 
धनराशि पानेके छालचसे आपलोग उनके साथ द्रोह न 
करें | नहीं तो उसी छोमान्ध राजाके समान आपलछोगोौको 
भी पीछे पछताना पड़ेगा । राजर्षि भरतकी पवित्र सन्तानों ! 
जैसे माली उद्यानके वृक्षोंकी सीचता है और समय-समयपर 
खिले पुष्योंकी चुनता भी रहता है, बैंसे ही आप पाण्डवोको स्नेह- 
जल्से सींचते रहिये और उपहाररूपमें उनसे बार-बार थोडा-थोड़ा 
धन छेते रहिये | ब॒क्षोंकी जडमे आग लगाकर उन्हें भस्म करनेके 
समान पाण्डवोंका सर्वनाश करनेकी चेष्टा मत कीजिये | आप 
निश्चय समझ्षिये, पाण्डवोके साथ विरोध करनेका फल 
यह होगा कि आपके सेचक, मन्त्री और पुत्नोंको यमराजका 
अतिथि बनना पढ़ेगा । ये जब इक होकर रणभूमिमें आयेंगे, 
तब देवताओंके साथ खर्य इन्द्र भी इनका मुकाबला नहीं 
कर सकेगे | 


सम्यो | जूआ खेलना क़लहका मूल है | जूएसे आपसका 
प्रेमभाव नष्ट हो जाता है। बढ़े भयके बनाब बन जाते 
हैं| दुर्योधन इस समय उसी विपत्तिकी सृष्टिमें सल्झ है। 
इसके अपराधसे प्रतीक, शान्तनु और वाह्ीकके वंशज घोर 
सक्कुटमें पड जायेंगे | जैसे उन्मत्त वेछ अपने सींगोंसे अपने- 
आपको ही घायल कर लेता है, वैसे ही दुर्योधन उन्माद- 
वश अपने राज्यसे मद्डलका वहिष्कार कर रहा है। आप- 
छोग ख्यं विचार कीजिये। भोहवश अपने विचारका 
तिरस्‍्कार मत कीजिये | महाराज ] अभी आप दुर्याधनकी 
जीत देखकर प्रसन्न हो रहे हैं; परन्तु इसीके कारण शीघ्र ही 
उडका आरम्भ होगा, जिसमें बहुत-से वीर मारे जायेंगे | 
जाप वातोमें तो जृएसे विरोध प्रकट करते हैं, परन्तु भीतर- 


भीतरसे उसे चाहते हैं। यह विचारहीनता है | पाण्डवोंका 
विरोध बड़े अनर्थका कारण होगा । 


प्रतीप और शान्तनुके बंशजों | आपलोग इस समामें 
दुर्योधन आदिकी व्य्अथोक्ति और कड़ी बातें सहन कर डें, 
परन्तु इस अज्ञानीके अनुयायी वनकर धधकती आगमें न 
कूदे | ये जूएके पागल जब पाण्डवॉका भरपेट तिरस्कार 
कर लेंगे ओर वे अपना क्रोध न रोक सकेंगे, तव घोर उप- 
द्रवके समय आपलोगर्मेसे कौन मध्यस्थ बनेगा! महाराज! 
आप तो जूएके पहले भी कोई दरिद्व नहीं थे, धनी थे । फिर 
आपने जूएसे धन बणोरनेका उपाय क्यों सोचा ? यदि आप 
पाण्डवोंका धन जीत भी लें तो इससे आपका क्या भत्त 
हो जायगा १ आप पाण्डवोंका धन नहीं, पाण्डवोंकों ही 
अपनाइये । फिर तो उनकी सारी सम्पत्ति अपने-आप आपकी 
हो जायगी । इस पहाड़ी शकुनिके द्यूत-कोशलसे मैं अपरि- 
चित नहीं हूँ । यह छल करना खूब जानता है| बस, अब 
बहुत हो चुका | यह जिस राह आया है, उसी राह शीघ्र इसे 
यहँसे छोटा दीजिये | पाण्डवोंके साथ लड़ाई मत ठानिये | 


डुयोधनने कहा--विदुर ! यह कौन-सी वात है 
कि तुम सदा शन्रुओंकी प्रशंसा और हमलोंगोंकी निन्‍्दा 
करते हो ! अपने स्वामीकी निन्‍दा करना तो कृतप्नता है। 
तुम्हारी जीम तुम्हारे मनकी बात वतला रही है। ठुम 
भीतर-ही-मीतर हमारे विरोधी हो | ठुम हमारे लिये गोदमें 
बैठे सॉपके समान हो और पालनेवालेका गला घोंटनेपर 
उतारू हो। इससे बढ़कर पाप और क्‍या होगा ! क्या 
तुम्हें इसका भय नहीं है १ ठुम समझ लो कि में चाहे जो 
कर सकता हूँ | मेरा अपमान मत करो और कड़वी बात 
भी मत बोला करो । मै तुमसे अपने हितके सम्बन्धर्मं कब 
पूछता हूँ १ बहुत सह चुका, हद हो गयी । अब मुझे मत 
वेधों | देखो, संखारका शासन करनेवाला एक ही है, दो 
नही है । वहीं माताके गर्भमें भी शिशुपर शासन करता है। 
मैं भी उसीके शासनके अनुसार काम कर रहा हूँ | तुम 
बीचमें उछल-कूद मचाकर शन्रु मत बनो, मेरे काममें 
हस्तक्षेप मत करो | प्रज्यलित आगको उकसाकर भाग जाना 
चाहिये। नहीं तो हूँढे- राख भी नहीं मिलती | तम्हारे-जैसे 
शजुपक्षके मनुष्यकोी अपने पास नहीं रखना चाहिये इसलिये 
जय हा चाहो, चछे जाओ | यहाँ तुम्हारी आवश्यकता 
नही है| 
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फाटकपर खड़े थे; परन्तु उन्हें कोई भीतर नहीं घुसने देता 
था । म्लेच्छदेशाधिपति प्राग्ज्योतिषनरेश भगदत्त बहुत-से 
ऊँची जातिके घोड़े और उपहार लेकर आये थे; परन्तु उन्हें 


भीतर घुसनेकी आज्ञा नहीं मिली | चीन, शक; ओड़; जंगली 
वर्षर, काले-काले हार, हृण, पहाड़ी, नीप एवं अनूप देशके 
वासी राजा रोके जानेके कारण द्वारपर ही खड़े रहे | और 
भी कितने ही लोग दूरतक धावा मारनेवाले हाथी, अरबों 
घोढ़े; पद्मोंके मूल्यका सोना मेंठ्में लेकर आये थे; परन्तु 
उनकी भी वही गति हुई । पिताजी | आप तो जानते ही हैं 
कि मे और मन्दराचलके बीचमें शैंलोदा नामकी नदी है। 
उसके दोनों तटोंपर बॉसुरीके समान वजनेवाले वॉसोॉकी घनी 
छायामें खस, एकासन, अं, प्रदर; दीर्घवेणु पारद, कुलिन्द, 
तज्नण और परतज्भजण आदि जातियों बसती हैं | उनके राजा 
डालियॉमें मर-भरकर चींटियके द्वारा चुनी खर्णराशि भेंठके 
लिये छे आये ये | उदयाचलनिवासी करूभराज और ब्रह्म- 
पुत्र नदके उमयतटनिवासी किरात भी; जो केवल चाम पहनते) 
शतन्न रखते और कच्चा फल-मूल खाते हैं, उपहार ले-लेकर 
आये थे | कितने ही राजा खड़े-खड़े मीतर प्रवेश करनेकी 
बाट देखते और द्वारपाल उन्हें यजान्वर्में आनेकी आशा 
करते थे | वृण्गिवंशी श्रीकृष्णने अर्जुनका मान रखनेके लिये 
चौदह हजार हाथी दिये थे । पिताजी ! इसमें सन्देह नहीं कि 
अर्जुन श्रीकृष्णके आत्मा और श्रीक्षष्ण अर्जुनके आत्मा हैं। 
अर्जुन श्रीकृष्णसे जो काम पूरा करनेके लिये कहते है; वे उसे 
तत्काल पूरा कर देते हैं| अधिक क्या कहूँ, अर्जुनके लिये 
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श्रीकृष्ण खर्गका त्याग कर सकते हैं और अर्जुन श्रीकृष्णके 
लिये हँसते-हँसते प्राण न्‍्योछावर कर सकते हैं। अस्त॒, चारों 
वर्णोके दिये हुए प्रेमोपहार, विजातियोंकी उपस्थिति और 
उनके द्वारा सम्मान देखकर मेरी छाती जलने लगी है; में 
मरना चाहता हूँ। पिताजी ! कहाँतक कहूँ» राजा युधिष्ठिर 
कचे और पक्के अन्नसे जिनका भरण-पोषण करते हैं उनमें 
तीन पद्म दस हजार हाथी-घोड़ोंके सवार, एक अरब रथी और 
असंख्य पैदल हैं । चारों वर्णोंके छोगॉमें मैंने तो ऐसा किसी- 
को नहीं देखा जिसने युधिष्ठिरके यहाँ मोजन; पान, अलड्ढार 
एबं सत्कार ग्रहण न किया हो | युधिष्टिर अठासी हजार 
गहस्थ सातकोंका भरण-पोषण करते है | दस हजार ऊर््वरेता 
मुनिजन सुवर्णके पात्रोमें प्रतंदिन भोजन करते है । पिताजी ! 
द्रौपदी खयं भोजन करनेके पूर्व इस बातकी जॉच-पड़ताल 


बिना रह तो नहीं गये ! 

८पिताजी । पाग्चार्लेके साथ पाण्डवोका सम्बन्ध है ओर 
अन्धक तथा दृष्णिवंशी उनके सखा हैं | इसलिये केवल यही 
दोनों उन्हें कर नहीं देते । वाकी समी उनके करद सामन्त 
हैं । बढ़े-बड़े सत्यप्रतिश, विद्वान; त्रती, वक्ता, याशिक; 
चैशाली, घर्मात्मा एवं यशस््री राजा भी युधिष्ठिसकी सेवार्मे 
संर्म रहते हैं | राजा युधिष्ठिकके अभिषेकके समय वाह्वीक 
स्वर्णमण्डित रथ ले आये | राजा सुदक्षिणने उसमें काम्बोज 
देशके सफेद घोड़े जोते, महाबली सुनीयने रास छगायी और 
शिश्ुपालने घ्वजा । दक्षिण देशके राजाने कवच, मगधराजने 
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ऐसा कहनेपर चारों ओरसे घिकारकी वौछारें आने छगीं। रहे ये | वे बार-बार पूछते--“क्या हमारी जीत हो गयी ९? 

सारी समा क्षुब्ध हो उठी । सम्य राजा शोकाकुल हो गये। दुः्शासन) कर्ण आदिकी खल-मण्डली हँसने लगी | परन्तु 

भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य आदि महात्माओंके शरीर पसीनेसे सभासदोंके नेत्रोंसे ओंस, बह रहे थे। दुशत्मा गकुनिने 
ल्थपथ हो गये | विदुरजी तिर पकड़कर लंबी सॉस लेते विजयोन्मादसे मत्त होकर “यह लिया? कहकर छलसे पासे 





हुए मुँह छण्काकर चिन्ताग्रस्त हो गये । धृतराष्ट्र हर्षित हो. फेंके और अपनी विजय घोषित कर दी] 





कौरव समा ोप द्रौपदी 





चैशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! अब दुयोधनने 
विदुरजीकी पुकारकर कहा--“विदुर | ठम यहाँ आओ। 
तुम जाकर पाण्डवॉकी प्रियतमा सुन्दरी द्रोपदीको शीघ्र 
ले आओ। वह अभागिनी यहाँ आकर हमारे महलूमें झाड़ू 
लगावे और दासियोंके साथ रहे |? विदुरजीने कहा--“मूर्ख । 
तुझे पता नहीं है कि तू फॉसीम छटक रहा है ओर मरनेवाला 
है। तभी तो तेरे मुंहसे ऐसी बात निकल रही है। रे ! 
तू इन पाण्डव-सिंहोंकी क्‍यों क्रोधित कर” रहा है! तेरे 
सिरपर विपषैले सॉप क्रोधसे फन फैला-फैलाकर फुफकार रहे 
है। तू उनसे छेड़खानी करके यमपुरी मत जा। देख, 
द्रोपदी कमी दासी नहीं हो सकती । युधिष्ठिरने अनधिकार 
उसे दावपर लगाया है | समासदों ! जब बॉसका नाश होनेपर 
होता है; तब उसमे फल लगते हैं । मतंवाले दुर्योधनने जड़- 
भूलसे नष्ट होनेके लिये ही जूएके खेलसे घोर बेर और 
महाभयकी सृष्टि की है। मरणासन्न पुरुषको हिताहितका 
शान नहीं होता | किसीको मर्मवेधी पीड़ा नहीं पहुँचानी 
चाहिये | कठोर और उद्देगकारी वचनका प्रयोग नहीं करना 
चाहिये | यह सब अधःपतनका हेतु है। कड़वी बात निकलती 
तो मुंहसे है; पर जिसके लिये निकलती है, उसके मर्मस्थानमें 
चुमकर रात-दिन विहल किया करती है। इसलिये ऐसा 
कभी नहीं करना चाहिये । धृत्तराष्ट्र बड़े भयड्भर और विकट 
सक्लुटके निकट पहुँच गया है | दुःशासन आदि भी इसीकी 
हॉ-में-हों मिलाते हैं | चाहे तूँबा जलमें डूब जाय, पत्थर 
तेरने लगे; परन्तु यह मूर्ख मेरी हितकारी बात नहीं मानेगा । 
यह मित्रोंकी श्रेष्ठ और हितमभरी बात नहीं छुनता | इसका 
लोम बढता जा रहा है। इससे निश्चय होता है कि भीघ्र 
ही कौरवोंके सर्वखनाशका हेतु मयड्डर विध्वंस होगा |? 


अब मदान्ध डुयाधनने विदुरको घिकारकर भरी 
सभामे प्रातिकामीसे कहा-“ठुम इसी समय जाकर द्रौपदीको 
ले आओ। पाण्डवोसे डरनेकी कोई बात नहीं है ।? प्रातिकामी 


डुर्योधनके आशानुसार द्रौपदीके पास गया और कहा---“सम्राशी ! 
सम्राट्‌ युधिष्ठिर जूएमें सब्र धन हार गये | जब दावपर लगानेकी _ 
कुछ न रहा तब उन्होंने भाइयोंको, अपनेको और अन्तमें 
आपको भी हार दिया | अब आप दुर्योधनकी जीती हुई 
वस्तुओंमें हैं | आपको लानेके लिये उन्होंने मुझे भेजा है। 
जान पडता है अब कोरवॉका नाश निकट आया है ! द्रोपदीने 
कहा---८सूतपुत्र ! अवश्य विधाताका यही विधान है। बालक, 
बृद्ध समीपर दुःख-सुख तो पड़ते ही हैं। जगत्‌में धर्म सबसे 
बड़ी वस्तु है | यदि हम दृढ़तासे धर्मपर आरूढ रहें तो वह 
हमारी रक्षा करेगा। ठम सभामें जाओ और वहाँके धर्मात्माओं- 
से पूछो कि ऐसे अवसरपर मुझे क्‍या करना चाहिये। मैं 
धघर्मका उलछड्ठन नहीं करना चाहती |? द्वौपदीकी बात सुनकर 
प्रातिकामी समामें छौट आया और समासदोंसे पूछा कि 
द्रौपदीको क्या उत्तर दें। उस समय सभासदोंने अपना-अपना 
मुँह नीचे कर लिया | दुर्याधनका हठ जानकर किसीने कुछ 
उत्तर नहीं दिया । महात्मा पाण्डव उस समय बड़े दुखी 
ओर दीन हो रहे थे । वे सत्यसे वेंघे होनेके कारण क्‍या 
करना चाहिये, इसका ठीक-ठीक निर्णय करनेमें असमर्थ थे। 
पाण्डवोॉंकी खिन्तासे छाभम उठाकर दुर्योधनने कहा-- 
'प्रातिकामी ! जा; तू द्रौपदीको यहीं ले आ | उसके परश्नका 
उत्तर यहीं दे दिया जायगा ।? प्रातिकामी द्रौपदीके ऋ्रोघसे 
भी डरता था । उसने दुर्याधनकी वात ठालकर समभासदोंसे 
फिर पूछा कि 'मैं द्रोपदीसे क्या कहूँ १? दुयोधनकी यह बात 
बहुत बुरी छगी । उसने प्रातिकामीकी ओर कठोर दृष्टिसे 
देखकर अपने छोटे भाई दुशशासनसे कहा--धभाई | यह 
क्षुद्र प्रातिकामी मीमसेनसे डर रहा है । इसलिये तुम खय 
जाकर द्रौपदीको पकड़ लाओ । ये हारे हुए. पाण्डव तुम्हारा 
कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते |? 

बढ़े भाईकी आज्ञा सुनते ही दुःशासन छाल-लाल नेत्र 
किये वहेंसि चल पड़ा और पाण्डवोंके निवासस्थानमें जाकर 


प्भाषवे ] 


# युधिष्ठिरको हस्तिनापुर चुछाना और कपट-चूतमे पाण्डवॉकी पराजय # २०९, 








न्भ्य्स्य्य्य्य्य्य्स्स्य्यय्य्स्स्स्ल््स्ट्््सिसःःर रा ड:-चाअडअडअडडफसिडइंईंडडइडइडहंिल:िस: इइचचससजललसडडससस:: सा आ झ लाता >++ ' बाज जी जज कक 9 चीनी न चाची. अआअ >> जज ज फि जफाओ न 5 


हैं । सम्पत्ति रहनेपर भी उसकी ब्ृद्धिके लिये प्रयत्ञ करना 
नीति-निपुणता है | जो असावधानताबद शन्रुकी उन्नतिकी 
ओरसे उदासीन रहता है, वह उसके हाथों अपना सर्वस्व॒ खो 
बैठता है | बक्षकी जडमे छंगे दीमक भपने आश्रय वृक्षको ही 
खा डालते है | बेसे ही साधारण शत्रु भी बल-वीर्यसे अमिवृद्ध 
होकर बड़े-बडोंका संहार कर डालते हैं। शन्रुकी लक्ष्मीको 
देखकर प्रसन्न नही होना चाहिये | हर समय न्‍्यायकी सिरपर 
चढ़ाये रखना भी भार ही है| घन बढानेकी अमिलाषा 
उन्नतिका बीज है | पाण्डवॉकी राज्यलक्ष्मी अपनाये बिना मैं 
निश्चिन्त नही हो सकता । अब मेरे लिये केवछ दो ही मार्ग 
₹६---पाण्डवोंकी सम्पत्ति ले छेना अथवा मृत्यु | मेरी वर्तमान 
दशासे तो रूत्यु ही श्रेष्ठ है |? 

घृतराष्ट्रने कहा--'वेय ! मैं तो बलवानोंके साथ 
विरोध करना किसी प्रकार उचित नहीं समझता । क्योंकि 
वैर-विरोधसे झगड़ा-बलेडा खडा हो जाता है और वह कुल- 
नागके लिये बिना लोहेका शस्त्र है।? दुर्योधनने कहां-- 
(पिताजी | यह कोई नयी बात तो नहीं है। पुराने छोग 
चूत-क्रीड़ा किया करते थे | उनमे न तो झगडा-बखेडा खडा 


होता था ओर नतो युद्ध । आप मामाजीकी बात मान 
लीजिये और शीघ्र ही सभा-मण्डय बनानेकी आजा दीजिये |? 
धघृतराष्ट्रने कहा--'बेटा ! तुम्हारी बात मुझे अच्छी 
नहीं लगती । तुम्हारी जो मोज हो, करो । देखो, कहीं तुम्हें 
पीछे पछताना न पड़े | क्योकि तुम धर्मके विपरीत जा रहे 
हो । महात्मा विदुरने अपनी विद्या और बुढ्धिके प्रभावसे 
सारी बाते पहलेसे ही जान छी हैं। सयोग ही ऐसा है। 
छाचारी है। क्षत्रियोंके क्षयका महान्‌ भयद्भलुर समय निकट 
आता दीख रहा है !? ५ 

राजा धृतराष्ट्रने सोचा कि देव अत्यन्त दुखर है। 
देवके प्रतापसे वे अपने विचार भूछ गये । पुन्नकी बात 
मानकर उन्होंने सेवकोंको आजा दी कि ध्तुमछोग शीघ्र ही 
तोरणस्फाटिक नामकी सभा तैयार कयाओ | उसमें एक हजार 
खम्में एव सुवर्ण तथा बैदूर्यसे जटित सौ दरवाजे हों | उसकी 
लवाई-चौडाई एक-एक कोसकी हो ।? राजाज्ञानुसार 
कारीगरोने सभा तैयार की ओर उसे तरह-तरहकी वस्तुओंसे 
सजा दिया | 
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युधिष्टिरको हस्तिनापुर बुछाना और कपट-च्ृतमें पाण्डबोंकी पराजय 
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चैशम्पायनजी कहते है--जनमेजय । अब राजा 
धृतराष्ट्रने अपने मुख्य मन्त्री विदुरको बुलवाकर कहा कि 
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“बिदुर'] ठुम मेरी आज्ञासे इन्द्रप्रथ जाओ और पाण्डुनन्दन 
म० ० २७-- 
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युधिष्ठिरको शीघ्र ही यहाँ बुला छाओ | युधिष्ठिससे कहना कि 
हमने एक रक्तजटित सभा) जिसमें सुन्दर गय्या और 
आसन स्थान-स्थानपर सुसज्जित है, बनवायी है| उसे वे 
अपने भाइयोके साथ आकर देखें ओर सब इ्ट-मिन्नोंके साथ, 
चूत-क्रीडा करें ।? महात्मा विदुरको यह बात न्यायके 
प्रतिकूल जान पड़ी । उन्होंने इसका विरोध करते हुए 
धृतराष्ट्रसे कहा--“आपकी यह आज्ञा मुझे उचित नहीं जान 
पडती । आप ऐसा कदापि न करें| इससे आपके पुन्नोमें 
बैर-विरोध ओर ग्रह-कलह हो जायगा, जिससे सारे बशका 
नाश हो सकता है |? धृतराष्ट्रने कहा--५विहुर | यदि देव 
विरोधी नहीं हुआ तो दुर्योधनके वैर-विरोधसे भी मुझे कोई 
दुःख नहीं होगा । ससारमें कोई ख़तन्त्र नहीं; सब देवके 
अधीन हैं | तुम ज्यादा सोच-विचार न करके मेरी आज्ञा 
स्वीकार करो और परम प्रतापी पाण्डवोंकी ले आओ |? 
विदुरजी इच्छा न होनेपर भी धृतराष्ट्रकी आज्ञासे विवग 
होकर शीघ्रगामी रथपर सवार हो इन्द्रप्रथ गये। वहॉकी' 
जनताने स्वागतपूर्वक उन्हे धर्मराजके ऐडवर्यपूर्ण राजमन्दिरमें: 
पहुँचाया । राजा युधिष्ठिर बढ़े प्रेमे उनसे मिले | युधिष्ठिरने 
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पहुँचता हूँ कि ठौपदी जएमें नहीं हरी गयी |? विकर्णकी 
बात सुनकर सभी समासद्‌ उसकी प्रशंसा और शक्कुनिकी निन्‍्दा 
करने लगे | चारों ओर कोलाहल होने छगा । शान्ति होनेपर कर्णने 
क्रोध भरकर विकर्णका हाथ पकड़ लिया और वोछा-विकर्ण ! 
तू इतनी उल्टी बातें क्यों कर रहा है ! मालूम होता है कि तू 
अरणिसे उत्पन्न अग्रिके समान अपने वंशका ही सत्यानाश 
करना चाहता है । द्रौपदीके बार-बार पूछनेपर भी कोई 
समासद्‌ उत्तर नहीं दे रहा है; इसका अर्थ यह है कि सब 
छोग उसको धर्मके अनुसार जीती हुईं मानते हैं | तू वचपन- 
के कारण धीरज खोकर बड़े-बूढोंकी-सी बातें बना रहा है। 
एक तो तू हु्योधनसे छोय्य और दूसरे धर्मके मर्मसे अनमिश्ञ 
है । तेरी तुच्छ बुद्धिके निर्णयका महत्त्व ही क्या है ? युधिष्ठिरने 
अपना सर्वस्व दावपर लगाकर हार दिया) तब द्रौपदी बिना 
जीती कैसे रही ? द्रौपदी भी तो “सर्वख्वः के भीतर ही है। 
क्या द्रौपदीको दावपर छगानेमे पाण्डवोंकी सम्मति नहीं थी ! 
यदि तू ऐसा समझता है कि द्रौपदीको रजखला होनेके समय 
समामें नहीं छाना चाहिये था तो इसका उत्तर मी सुन । 
देवतार्ेने ज्लीके लिये एक ही पतिका विधान किया है । 
द्रौपदी पॉच पतियोंकी स्त्री होनेके कारण निस्सन्देह वेश्या है। 
इसलिये मेरी समझसे इसे एक़वस्रा अथवा वस्नहीना होनेपर 
भी समामें छाना अनुचित नहीं है | अतः पाण्डव, उनकी 
पत्नी द्रोपदी और उनका सब घन जीत लिया गया, है ।? 
अब कर्णने दुशआासनकी ओर देखकर कहा--“दुशशासन ! 
विकर्ण बालक होकर बड़े-बूढोंकी-सी बातें कर रहा है | इसपर 
ध्यान मत दो ओर द्रोपदी तथा पाण्डवोंके सारे बस्र उतार 
लो |? कर्णकी बात सुनते ही पाण्डबॉने अपने ऊपरके बस्तर 
उतार डाले और दुःशासन बल्पूर्बक द्रौपदीका वस्न उतारनेका 
प्रयत्ष करने लगा | 


जिस समय दुःशासन द्रौपदीका बच्न खींचने छगा, 
द्रौपदी मगवान्‌ श्रीकृष्णका स्मरण करके मन-ही-मन प्रार्थना 
करने रूगी--हे गोविन्द | हे द्वारकावासी | हे सब्िदानन्द- 
खरूप प्रेमघन | हे गोपीजनवकलम | हे सर्वशक्तिमान्‌ प्रभो ! 
कौरव मुझे अपमानित कर रहे हैं | क्या यह बात आपको 


मालूम नहीं है ! हे नाथ | हे रमानाथ ! है प्रजनाथ ! हे 
आर्तिनाशन जनार्दन ! मै कोरवोंके समुद्रमें डूब रही हूँ । आप 


, मैरी रक्षा कीजिये । हे झुष्ण | आप सचिदानन्दखरूप 


महायोगी हैं । आप सर्वस्वरूप एवं सबके जीवन- 
दाता हैं | गोविन्द ! मैं कोरवोंसे घिरकर बड़े सड्डूटमें पढ़ 
गयी हूँ | आपकी शरणमे हूँ। आप मेरी रक्षा कीजिये |१# 


द्रौपदी त्रिभुवनपति भगवान्‌ श्रीकृष्णके स्मरणमें तन्मय 
हो मुँह ढककर रोने लगी । उसकी आर्त पुकार भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके पास पहुँची, उनका हृदय करुणासे मर आया। 
भक्तवत्सल ग्रश्च॒ प्रेमपरवश होकर द्वारकाकी सेज, भोजन 
और लक्ष्मीको भी भूछ गये और दौड़े-दोड़े द्रौपदीके पास 
पहुँचे | उस समय ठ्रौपदी अपनी रक्षाक्रे लिये 'हे कृष्ण | 
हे विष्णों | हे हरे !? इस प्रकार पुकार-पुकारकर छटपटा रही 
थी । धर्मखरूप भगवान्‌ श्रीकृष्णने गुप्तकूपसे वहाँ आकर 
बहुत-से सुन्दर वस्नोंसे द्रोपदीको सुरक्षित कर दिया । दुरात्मा 
दुशशासन ठोपदीको नंगी करनेके लिये वरस्झ्रोंको जितना ही 
खीचता, उतनी ही वर्नोंकी बढ़ती होती जाती | इस प्रकार रंग- 
बिरंगे वहुत-से बस््नोंका ढेर छग गया । धन्य है | धर्मकी महिमा 
अद्भुत है | श्रीकृष्णकी कृपा अनिर्वचनीय है । चारों ओर 
सभामें हलचल मच गयी । यह अद्भुत घटना देखकर सभी 
सभासद्‌ स्पष्टरूपसे दुःशासनकी घिकारने और द्रोपदीकी 
प्रशंसा करने लगे | 


उस समय भीमसेनके दोनो होठ क्रोधसे कॉप रहे थे । 
उन्होंने मरी सभामे हाथ-से-हांथ मलकर गरजते हुए, शपथ 
ली--देश-देशान्तरके दृपतिगण | ध्यानसे मेरी बात सुनें | 
ऐसी बात न कभी किसीने कही होगी और न कोई आगे 











$ गोविन्द द्वारकावासिन्‌ गोपीजनप्रिय । 
कौरवै. परिभूता मां कि न जानासि केशव । 
हे नाथ हे रमानाथ त्रजनाथातिनाशन ॥ 
कौरवाण॑वमप्नां मामुद्धरख जनादेन । 
कृष्ण कृष्ण महायोगिन्‌ विश्वात्मन्‌ू विश्वमावन ॥ 
प्रपक्नां पादि ' गोविन्द कुरुमध्येघ्वसीदतीम्‌ ॥ 
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कुमार्गसे हमे पराजित करनेका प्रयत्ञ नहीं करना चाहिये ।? 
शकुनिने कहा--“युधिष्ठिर ! देखो, बलवान्‌ और शबज्न- 
कुशल पुरुष दुर्वल एवं शज्नहीनके ऊपर प्रहार करते हैं। 
ऐसी धूर्तता तो सभी कामों है । जो पासे फेंकनेमें चतुर 
है, वह यदि कौशलसे अनजानको जीत ले तो उसको धूर्त 
कहनेका क्या कारण है? युधिष्ठिने कहा--“अच्छी बात । 
यह तो बतलाइये, यहोंके इकछे छोगोंमेंसे मुझे किसके साथ 
खेलना होगा ! और कौन दाव छगावेगां ! कोई तैयार हो 
तो खेल शुरू किया जाय |? दुर्याधनने कहा--दाव छगानेके 
लिये घन और रक्ष तो मै दूँगा, परन्तु मेरी ओरसे खेलेंगे मेरे 
मामा शकुनि !? 


जूआ प्रारम्भ हुआ; उस समय धृतराष्ट्रके साथ बहुत-से 
राजा वहाँ आकर बैठ गये थे--भीष्म, द्वरोण, इपाचार्य 
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और विदुस्जी भी; यद्यपि उनके मनमें बढ़ा खेद था। 
युधिष्ठिरने कह कि “सागरावर्तमें उत्पन्न; सुवर्णके सब आशभू: 
प्णो्म श्रेष्ठ परम सुन्दर मणिमय हार में दावपर रखता हूँ। 
अब आप बताइये, आप दावपर क्या रखते हैं १? दुर्योधनने 
कह कि 'मेंरे पास बहुत-सी मणियों और धन हैं | मैं उनके 
नाम गिनाकर अहह्लार नहीं दिखाना चाहता। आप इस 
दावकों जीतिये तो |! दाव छग जानेपर पार्सोके विशेषज्ञ 
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शकुनिने हाथमें पासे उठाये और बोला) “यह दाव मेरा 
रहा ।? और इस प्रकार उसने पासे डाले कि सचमुच उसकी 
जीत रही । युधिष्ठिरने कहा--*शकुने ! यह तो तुम्हारी 
चालाकी है | अच्छा, मै इस बार एक छाख अठारह हजार 
मुहरोंसे मरी यैलियों, अक्षय धन-भण्डार और बहुत-सी 
उुवर्ण-राशि दावपर लगाता हूँ ।? शकुनिने “इसको भी मेने 
जीत लिया? यह कहकर पासे फेंके और उसीकी जीत हुई। 
युधिष्िने कहा--“भरे पास तेवि और लछोहोंकी सन्दूकोंमें 
चार सो खजाने बंद हैं । एक-एकर्म पॉच-पॉच द्रोण सोना 
भरा है । वही मैं दावपर लगाता हूँ |? शकुनिने कहा--“लो, 
मैंने यह मी जीत लिया! और सचमुच जीत लिया । इस 
प्रकार मयड्डर जूआ उत्तरोत्तर बढने छगा | यह अन्याय 
विद्ुरजीसे नहीं देखा गया । उन्होंने समझाना-चुझाना शुरू 
किया | 


विद्ुुसजीने कहा--महाराज! मरणासन्न रोगीको औषध 
अच्छी नहीं छगती । ठीक वैसे ही, मेरी वात आपलोगोको 
अच्छी नहीं छगेगी | फिर भी मेरी प्रार्थना ध्यान देकर 
सुनिये । यह पापी दुर्योधन जिस समय गर्भसे बाहर आया 
था गीदड़के समान चिल्लाने लगा था। यह कुलक्षण 
कुरुवंशके नाशका कारण बनेगा। यह कुलकलक्क आपके 
घरमें ही रहता है; परन्ठु आपको मोहवश इसका ज्ञान नहीं 
है। मैं आपको नीतिकी बात बतलाता हूँ | जब शराबी गराब 
पीकर उन्मत्त हो जाता है; तब उसे अपने शराब पीनेका 
भी होश नहीं रहता । नशा होनेपर वह पानीमें डूब मरता है 
या धरतीपर गिर पड़ता है | वेंसे ही दुर्याधन जूएके नशोमें 
इतना उन्मत्त हो रह्य है कि इसे इस बातका भी पता नहीं 
है कि पाण्डवॉसे वैर-विरोध मोल लेनेका फल इसकी घोर 
दुर्दशा होगी । एक भोजवंशी राजाने पुरवासियोंके हितके 


- लिये अपने कुकर्मी पुत्रका परित्याग कर दिया था। मोज- 


वंशियोंने दुरात्मा कंसको छोड़ दिया था और भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके द्वारा उसके मारे जानेपर वे सुखी हुए, थे। राजन ! 
आप अर्जुनकी आजा दीजिये कि वह पापी दुर्योधनकी दण्ड 
देकर ठीक कर दे | इसे दण्ड देनेपर ही कुरुबंशी सैकड़ों 
वर्षतक सुखी रह सकते हैं | कोए या गीदड़के समान डु्यों- 
धनको त्याग कर मयूर अथवा सिंहके समान पाण्डवोंको अपने 
पास रख लीजिये | आपको शोक न हो? इसका यही मार्ग 
है | शास्ोंमें स्पष्टलपसे कहा गया है कि कुछकी रक्षाके 
लिये एक युरुषको, गॉवकी रक्षाके लिये एक कुलको) देशकी 
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विद्धुरने कह्य--“हुयोंधन ! ठुम अच्छे-बुरे सभी कामों. घन मेरे पास है। मैं सब दावपर छगाता हूँ |? शकुनिने 





मीठी बात झुनना चाहते हो १ अरे भाई | तब तो तुम्हें 
ह्लियों और मूखोंकी सलाह लेनी चाहिये | देखो, चिकनी- 
चुपड़ी कहनेवाले पापियोंकी कमी नहीं है | परन्तु वैसे छोग 
बहुत दुर्लम हैं, जो अप्रिय किन्तु हितकारी बात कहेँ-सुनें । 
जो अपने स्वामीके प्रिय-अप्रियवका ख्याल न करके धर्मपर 
अटल रहता है और अप्रिय होनेपर भी हितकारी वात कहता 
है, वही राजाका सच्चा सहायक है | देखो, क्रोध एक तीखी 
जलन है; यह बिना रोगका रोग है; कीर्तिनाशक और घोर 
दुर्गन्धयुक्त है| इसे सत्पुरुष ही शमन कर सकते हैं, दुर्जन 
नहीं | तुम इसे पी जाओ और शान्ति प्राप्त करो । मैं सर्वदा 
धृतराष्ट्र और उनके पुत्नोंके धन और यशकी बढ़ती चाहता 
हूँ, ठम्हारी जो इच्छा हो करो | मैं तुम्हें दूरसे नमस्कार 
करता हैँ |? विदुरजी मोन हो गये । 

शकुनिने कहा--“सुधिष्ठिर ! अवतक तुम बहुत-सा 
धन हार चुके हो । यदि तुम्हारे पास कुछ और बच रहा 
हो तो दावपर रक्खो |? युधिष्ठटिे कहा--“शक्कुने | मेरे 
पात असंख्य धन है। उसे मैं जानता हूँ | तुम पूछनेवाले 
कौन १ अयुत, प्रयुत, पद्म, अर्हुद, खर्व, शह्ढ, निखर्व, 
महापद्म, कोटि, मध्यम और परार्घ तथा इससे भी अधिक 


पाता फेंकते हुए कहा--“यह छो; जीत लिया मैंने |? युधिष्ठिर- 
ने कहा--त्राह्मणों और उनकी सम्पत्तिकों छोड़चर नगर, 
देश, भूमि, प्रजा ओर उसका घन मैं दावपर लगाता 
हूँ ।? शक्कुनिने पूर्चचत्‌ छलसे पासे फेंककर कहा--“लो, यह 
भी मेरा रहा !? अब युधिष्ठिरने कहा--“जिनके नेत्र छाल- 
छाल और सिंहके-से कन्घे हैं, जिनका वर्ण इयाम और भरी 
जवानी है, उन्हीं नकुछको, हों अपने प्यारे भाई नकुलको मैं 
दावपर लगाता हूँ ।? शकुनिने कहा--“अच्छा, ठम्हारे प्यारे 
भाईं राजकुमार नकुछ भी अधीन हो गये |? और पासे फेंककर 
उसने फिर कहा--“हमारी जीत रही |? थुधिष्ठिरने कहा-- 
मेरे भाई सहदेव धर्मके व्यवस्थापक हैं। इन्हें सव छोग 
पण्डित कहते हैं | अवद्य ही मेरे प्यारे भाई सहदेव दावपर 
लगानेयोग्य नहीं है। फिर भी मैं इन्हें दावपर रखता हूँ ।? 
शकुनिने पूर्ववत्‌ सहदेवकी भी जीत लिया । युधिष्ठिरने 
कहा--मेरे साई अर्जुन प्रतापी वीर और संग्रामविजयी 
हैं। ये दावपर छगानेयोग्य नहीं है।फिर भी में इन्हें 
दावपर रखता हूँ |? शकुनिने फिर छलसे पासे फेंककर 
अपनी जीत घोषित कर दी। युधिष्टिरने कहा--“भीमसेन 
हमारे सेनापति हैं | ये अनुपम बली हैं । इनके कन्धे सिंहके 
समान हैं | मौहिं व्वढ़ी रहती हैं। गदा-युद्धमें प्रवीण हैं 
और सर्वदा शन्रुओंपर क्रोधित रहते हैं | मेरे भाई भीमसेन 
अवश्य ही दावपर रखनेयोग्य नहीं हैं । फिर भी मैं इन्हें 
दावपर रखता हूँ ।? शकुनिने इस बार भी अपनी जीत 
बतलायी | युधिष्ठिसने कहा कि “मैं सब भाइयोंमें बड़ा और 
सबका प्यारा हूँ। मैं अपनेको दावपर लगाता हूँ। यदि 
मैं हार जाऊँगा तो तुम्हारा काम करूँगा ।? शकुनिने कहा-- 
“यह मारा? और पासे फेंककर अपनी जीत घोषित कर दी । 

शकुनिने धर्मराजसे कहा--“राजन्‌ | तुमने अपनेको 
जूएमें हारकर बड़ा अनर्थ किया, क्योंकि दूसरा धन पास 
रहते अपनेको हार जाना बड़ा अन्याय है | अभी तो ठम्दारे 
पास दावपर छगानेके लिये ठम्हारी प्रिया द्रौपदी वाकी है | 
तुम उसे दावपर लगाकर अबकी वार जीत लो ।? युधिष्टिरने 
कहा--शकुने | द्रौपदी सुशीलता, अनुकूलता और प्रिय- 
बादिता आदि गुणोसे परिपूर्ण है। वह चरवाहों और 
सेवकोंसे मी पीछे सोती है, सबसे पहले जागती है | सभी 
कार्योंके होने-न-होनेका ख्याछ रखती है | हों, उसी सर्वाड्न- 
सुन्दर छाव्यमयी द्रौपदीको मैं दावपर रख रहा हैँ, यद्यपि 
ऐसा करते समय मुझे महान्‌ कष्ट हो रहा है ।? युधिप्रिरके 
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आदि झुमकर्म नष्ट हो जाते हैं | सायियोंसे धोखा खानेपर 
मनुष्यको बहुत बडा दुःख होता है | जो पुरुष झूठ बोलता 
है, उसे उससे भी अधिक दुःख भोगना पड़ता है । प्रत्यक्ष 
देखकर सुनकर और धारणासे भी गवाही दी जा सकती 
है। सत्यवादी साक्षीके धर्म और अर्थ नष्ट नहीं होते ।? 
समातदो | कश्यपजीकी बात सुनकर दैत्यराज प्रहादने अपने 
पुत्नसे कहा--“बेटा विरोचन ! झुधन्वाके पिता अद्धिरा मुझसे 
श्रेष्ठ हैं | सुधन्वाकी माता तुम्हारी मातासे श्रेष्ठ हैं । और 
सुधन्वा तुमसे श्रेष्ठ हैं| इसलिये अब ये सुधन्वा ही तुम्हारे 
प्राणोंके खामी है | ये चाहे तुम्हारे प्राण ले लें ओर चाह्दे 
छोड़ दें ।? प्रह्मादकी सत्यवादितासे प्रसन्न होकर सुधन्वाने 
कहा--प्रह्मद ! आप पुत्रके प्रेम-परवश न हो धर्मपर अदल 
रहे । इसलिये में आपके पुत्र विरोचनको आशीर्वाद देता 
हूँ कि वह सी वर्षतक जीवित रहे |? अवश्य ही धर्मपर इृढ्‌ 
रहनेसे प्रह्मद अपने पुत्रकों सत्युसे और अपनेको अधर्मसे 
बचानेमें समर्थ हुए | सभासदो | आपलोग अपने धर्म और 
सत्यकी दृष्टिसे द्रौपदीके प्रशनका उचित उत्तर दें। 


विदुरजीकी वात सुनकर भी सभासदोंमेंसे किसीने कुछ 
उत्तर नहीं दिया | कर्णने कहा--“दुश्शासन भाई | इस 
दासी द्रौपदीको घर ले जाओ ।? कर्णकी आशा पाते ही 
दुःशासन भरी सभामें द्रोपदीको घसीटने छग़ा | वह लज्जावश 
कॉपने छगी ओर पाण्डवोंकी ओर देखकर बोली---पहले 
जब महलूमें मुझे वायु छू जाया करती, तब पाण्डवोंसे सहन 
नहीं होता । आज यह दुरात्मा भरी सभामें मुझे घसीट रहा 
है, पर वे शान्तमभावसे बेंठे सह रहे हैं । मैं कौरवोंकी पुत्रीके 
समान पुत्रवधू हूँ । पर वे मुझे इस छेशमें पड़ी देख 'चूँतक 
नहीं करते | यही समयका फेर है । इससे अधिक दयनीय 
बात और क्या होगी कि मै आज भरी सभामें घसीदी जा 
रही हूँ ! आज राजाओंका धर्म कहों गया १ धर्मपरायणा 
स्लीको इस अकार सभामें छाकर कौरवोंने अपना समनातन- 
धर्म नष्ट किया है। मैं पाण्डवोंकी सहधर्मिणी, धृष्टचुम्नकी 
वहिन और श्रीकृष्णकी कृपापात्र हँ। हाय ! न जाने क्‍यों 
आज मेरी दुर्दशा की जा रही है। कौरवो ! मैं धर्मराजकी 
पत्नी और क्षत्राणी हूँ । तुम मुझे दासी बनाओ चाहे अदासी, 
जो कहो करूँगी; परन्तु यह दुःशासन कौरबोंकी कीर्तिमें 
कलझ्ु-कालिमा लगाकर मुझे जो दुःख दे रहा है, उसे मैं 
नहीं सह सकती | तुमलोंग मुझे जीती हुई समझते हो या 
नहीं! स्पष्ट वतला दो, मैं वेसा ही करूँगी ।?, 


भीष्मपितामहने कहा--कल्याणी ! धर्मकी ग्रति 
बड़ी गहन है । बड़े-बढ़े विद्वान, बुद्धिमान्‌ भी उसका रहस्य 
समझनेमें भूल कर जाते हैं | जो धर्म सबसे बलवान्‌ और 
स्वोपरि है, वही अधर्मके उत्यानके समय दब जाता है | 
त॒म्हारा प्रशन बड़ा सक्षम, गहन और गौरवपूर्ण है । कोई 
भी निश्चयपूर्वक इसका निर्णय नहीं दे सकता | इस समय 
कौरव लोम और मोहके वश हो गये हैं । यह इस बातकी 
सूचना है कि शीघ्र ही कुरुकुलका माश हो जायगा । तुम 
जिस कुलकी बहू हो, उस कुछके लोग बढ़े-बढ़े दुःख सहकर 
भी धर्म-मार्गसे नहीं डिगते | इसीसे इस दुर्दशामें पढ़कर 
भी तुम्हारा धर्मकी ओर देखना इस कुलके अनुरूप ही है। 
धर्मके मर्मश द्रोण, कृप आदि इस समय सिर झकाकर 
प्राणहीनके समान सुन्न बैठे हैं । में तो ऐसा समझता हैँ कि 
धर्मराज युधिष्ठिर इस प्रशनका जेसा उत्तर दें; उसे ही प्रमाण 
माना जाय । ठुम जीती गयी या नहीं; इसको ख्यं थे ही कहें | 
सभाके सभी लोग दुर्योधनसे भयभीत होनेके कारण , 

द्रौपदीकी दुर्दशा और उसका करुण-ऋन्दन सुनकर भी 
उचित-अनुचित कुछ नहीं बोले । दुर्याधनने मुसकराकर 
द्रौपदीसे कह्ा--द्रुपदकी वेटी ! तेरा यह प्रश्न तैरे उदार- 
स्वभाव पति भीम, अर्जुन, सहदेव और नकुलके प्रति ही 
रहा । ये ही तेरे प्रशनका उत्तर क्यों नहीं देते १ यदि ये 
आज सम्योके सामने कह दें कि युधिष्ठटिरका तुझपर कोई 
अधिकार नहीं और उन्हें झूठा ठहर दें तो तू अभी दासीपने- 
से मुक्त हो सकती है ।? 


भीमलेनने अपनी चन्द्नचर्चित दिव्य भुजा उठाकर 
कहा--“सभासदो ! यदि उदारशिरोमणि धर्मराज हमारे 
कुलके कर्ता-धर्ता और सर्वत्र न होते तो क्या हम यह 
अत्याचार सहन कर लेते १ ये हमारे पुण्य, तप और जीवनके 
खामी हैं । यदि ये अपनेको हारा हुआ मानते हैं तो हम 
भी हार गये, इसमें सन्देह ही क्या है १ यदि मेरी अभुता 
होती तो क्या दुरात्मा दुश्शासन द्रौपदीके केश पकड़कर, 
भूमिपर गिराकर और पेरोंसे ठुकराकर भी अबतक जीवित 
रहता ? मेरे इन लोहदण्डॉके समान लंबे और मोटे भुजदण्डों- 
को देखिये | इनके बीचमें आकर एक बार इन्द्र भी पिस 
जाय । मैं धर्मकी रस्सीसे बेँधा हूँ । अर्जुनने मुझे रोक दिया 
है | धर्मराजका गौरव भी मुझे इस सट्डूटसे पार होनेके लिये 
कुछ करने नहीं देता | यदि धर्मराज मुझे इशारेसे भी आशा 
दे दे तो इन छुद्ग जन्द॒ुओंको में क्षणमरमें ही मसल डाहूँ |? 
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द्रोपदीसे बोल्य--'कष्णे | चछ, तुझे हमने जीत लिया है। 
अब लजा छोड़कर दुर्योधनको देख । सुन्दरी | हमने धर्मतः 
तुझे पा लिया है। अब सभामें चल और कौरवोकी सेवा कर।? 
दुश्शासनकी बात सुनकर द्रौपदीका हृदय दुःखसे मर आया। 
मुँह मलिन हो गया | वह आतंभावसे मुँह ढककर राजा घृतराष्ट्रके 
रनिवासकी ओर दौडी | पापी दुःशासनने क्रोधसे भरकर उसे 
डॉठा और पीछेसे दौड़कर महारानी द्रोपदीके नीले-नीले घुंघराले 
और छबे बाल्ञोकी पकड़ लिया | हाय | हाय || अभी यही बाल 
कुछ ही दिनों पहले राजसूय-यशमें अवभथ खानके समय 
मन्तपूत जल्से सींचे गये थे | दुरात्मा दुःशासन पाण्डवोंका 
तिरस्कार करनेके लिये आज उन्हीं बार्लोकी बलपूर्वक पकड़- 
कर द्रौपदीकों अनाथके समान घसीठता चला जा रहा है। 
द्रौपदीका रोम-रोम कॉप रहा था | शरीर झुक गया था । वे 
खिंची जा रही थीं । द्वोपदीने धीरेसे कहा--५अरे मूढ़ दुरात्मा 
दुश्शासन ! मैं रजखला हूँ, एक ही वस््र पहने हूँ । ऐसी 
अवस्थामें मुझे वहाँ ले जाना अनुचित है ।? दुःमासनने 
द्रोपदीकी वातपर कुछ ध्यान न देकर केशोंको और भी 
जोरसे पकड़ा ओर बोला--द्वुपदकी वेटी | तू रजखला हो 
या एकवज्ना, भले ही तू नंगी हो, हमने तुझे जूएमें जीता है। 
तू हमारी दासी है । अब तुझे नीच स्त्रियोंके समान हमारी दासियोंमें 
रहना पड़ेगा ।? दुश्शासन द्रौपदीको समामें घसीट छाया | 
दुश्शासनके घसीटनेसे द्रौपदीके केश विखर गये । आधे 
शरीरसे वस्र खिसक गया । वह लजावश क्रोधसे छाल होकर 
धीरे-धीरे बोली--“अरे दुष्ट | इस सभामें सभी शास्रके शाता, 
क्रियावान्‌, इन्द्रके समान प्रतिष्ठित मेरे गुरुजन बेठे हैं । इनके 
सामने इस दद्मामें मैं केसे खड़ी हो सकेगी * अरे दुराचारी। 
मुझे घसीट मत, नम्म मत कर । इस नीच कर्मसे तनिक डर 
तो सही । देख, यदि इन्द्रके साथ सारे देवता तेरी सहायता 
करें तो भी पाण्डवोंके हाथसे तेरा छुटकारा न होगा | धर्मराज 
अपने धर्मपर अटल हैं, वे सूक्ष्म धर्मका मर्म॑ जानते हैं। 
मुझे तो उनमें गुण-ही-गुण दीखते हैं, तनिक भी दोप नही 


टीखता । हाव-हाय | भरतवंशको घिक्कार है। इन कुपूतोंने _ 


क्षत्रियत्वका नाश कर दिया । ये सभामें बेठे हुए. कौरव 
अपनी ऑ्खों कुलकी मर्यादाका नाश देख रहे हैं । द्रोण, 
भीष्म और महात्मा विुरका आत्मबरू कहां गया १ बढ़े-बूढे 
इस अधर्मको क्यों देख रहे है १? द्रोपदीने यह बात क्रोधित 
पाण्डवोंकी ओर कनखियोंसे देखते-देखते ही'कही, मानो वह 
उनके दरीरमें दहकती क्रोधामिको ओर भी धघका रही हो । 





+# कौरव-समामें द्रौपदी # 


उस समय पाण्डवोंको जेसा दुःख हुआ वैसा सम्पूर्ण राज्य, 
धन ओरे श्रेष्ट रल्लोंके छिन जानेपर भी नहीं हुआ या। 
पाण्डवॉकी ओर देखते देखकर दुःशासनने और मी जोरसे 
द्ौपदीको घतलीय और “ओ दासी ! ओ दासी !? कहकर 
ठठाकर हँसने छगा । कर्णने प्रसन्नतासे उसकी वातका समर्थन 
किया और शकुनिने उसकी प्रशंसा की | इन तीनोंके अतिरिक्त 
सभी समासद्‌ यह क्रूर कर्म देखकर अत्यन्त दुखी हुए, । 


द्रौपदीने कहा-इन छली पापात्माओंने धूर्ततासे 
धर्मराजको जूआ खेलनेके लिये तैयार कर लिया और छलसे 
उन्हें ओर उनके सर्बखको जीत लिया । उन्होंने पहले अपने 
भाइयोंकी, तब अपनेको हारकर मुझे दावपर लगाया है । मैं 
यह जानना चाहती हूँ कि अब उन्हें मुझे दावपर लूगानेका 
धर्मके अनुसार अधिकार था या नहीं यहाँ सभामें अनेकों 
कुरुवशी बैठे है। वे मेरे प्रशनपर विचार करके ठीक-ठीक 
उत्तर दें। पाण्डवोका दुशख और द्रौपद्रीकी कातरता देखकर 
धृतराष्ट्रनन्दन विकर्णने कहा--“सभासदो | द्रौपदीके प्रइनके 
सम्बन्धमें हम सभी लछोगोंको ठीक-ठीक विचारकर उत्तर देना 
चाहिये। इसमे न्रुटि होनेपर हमें नरकगामी होना पड़ेगा । भीष्म- 
पितामह, पिता घृतराष्ट्र और महामति विदुर॒जी इस विषयमें 
परामर्श करके उत्तर क्यों नहीं दे रहे है ! आचार्य द्रोण और 
कृपाचार्य क्यों चुप है ! ये राजा राग-द्रेष छोड़कर क्यों नहीं 
इस प्रइनका निर्णय करते ! आपलोग पतित्रता द्रौपदीके 
प्रशनपर विचार करके अलग-अलग अपना मत प्रकट कीजिये |? 


इस प्रकार विकर्णके बार-बार कहनेपर भी किसीने कुछ नहीं 
कहा | अब विकर्ण हाथ मलकर लंबी सॉस लेता हुआ बोछा-- 
“कौरवों ! ये समासद्‌ उत्तर दें या न दें । इस विपयमे मे 
जिस बातको न्यायसद्भत समझता हूँ, वह कहे बिना न रहेँगा। 
श्रेष्ठ पुरुषोंने राजाओंके चार व्यसन बहुत बुरे बतलाये है-- 
शिकार, शराब, जुआ और र्त्री-प्रसक्षमें आसक्ति । इनमें 
संल्म होनेपर मनुष्यका पतन हो जाता है । यहाँ जुआरियोके 
बुलानेपर राजा युधिष्िसने आकर जूएकी आसक्तिवश द्रौपदी- 
को दावपर लगा दिया | द्रौपदी केवल युधिष्टिसकी ही स्त्री 
नहीं, उसपर पॉचों पाण्डवोका समान अधिकार है | यह बात 
भी ध्यान देनेयोग्य है कि युधिष्ठिले अपनेको हारनेके वाद 
द्रौपदीको दावपर छगाया । इसलिये मेरे विचारसे युधिष्ठिरकी 
यह अधिकार नहीं या कि वे द्रौपदीको दावपर छगायें। दूसरी 


“बात यह है कि उन्होंने स्वेच्छासे नहीं, शकुनिकी प्रेरणासे 


उसे दावपर खखा था | इन सब वार्तोंसे मैं तो इस निश्चयपर 
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फेंसकर भी छूट गये हैं, अब वे स्वयं सत्कर्मसे ग्भ पदार्थ 
प्रात्त कर छेंगे !? ढ्रौपदीकी बुद्धिमानी देखकर कर्ण उसकी 
प्रगंसा करने लगा | 

भीमसेनने युधिष्टिससे कहा--“राजेन्द्र ! मैं अपने 
अन्रुकी यहीं या यहोसे निकलते ही मार डार्दूँगा |? उस 
समय क्रोधके मारे भीमसेनका रोम-रोम आग उगल रहा था | 
भौंहें चढ़ रही थीं ओर मुख विकट हो गया था | युधिष्ठिरने 
भीमसेनकी गान्‍्त किया | अब वे अपने ताऊ धृतराष्ट्रके 
पास गये | उन्होंने कह्य--“महाराज ! आशा कीजिये, अब 
हम क्या करें, आप हमारे मालिक है | हम तो चिरकालतक 
आपकी आश्ञमे ही रहना चाहते है |? धृतराष्ट्रने कहा-- 
“अजातद्नन्नु युधिष्टिर ! त॒म्हारा कल्याण हो । आनन्दसे रहो | 
तुम अपना सब धन लेकर छोट जाओ और अपने राज्यका 
पालन करो | बस) मुझ बूढ़ेकी यही आशा है। मेरी बात 
तुम्हारे हित और मद्भलके लिये है | युधिष्ठिर | तुम बुद्धिमान, 
धर्ममर्मश्ष, विनम्र और बृद्धोंके सेवक हो । बुद्धि और क्षमाका 
मेल है । तुम क्षमा करो | उत्तम पुरुष किसीसे वैर नहीं करते । 
दोषोंकी ओर न देखकर गुणोंकी ओर देखते हैं और विरोध 
तो किसीसे करते ही नहीं । सत्पुरुषोंकी दृष्टि सत्कमोंकी ओर ही 
रहती है । कोई वेर-विरोध करता है तो वे उसे भूल जाते हैं | 
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शन्नुकी भी भलाई करते हैं और बदला लेनेका उद्योग नहीं 
करते | नीच पुरुष साधारण बातचीतमें मी कडवी वात कहते 
हैं। और मध्यम श्रेणीके पुरुप कठोर वचन सुनकर कठोर 
वाणीका प्रयोग करते हैं | उत्तम पुरुष किसी मी स्थितिमें 
कठोर बचनका प्रयोग नहीं करते । सत्पुरुष बुरी-से-बुरी 
स्थितिमें भी मर्याठाका उछल्ठन नहीं करते | उनको देखकर 
सब छोग प्रसन्न हो जाते है।इस समय तुमने, बढ़े ही 
सौजन्यका व्यवहार किया है | सो भैया ! अब तुम मुझ बूढ़े 
ताऊ धृतराष्ट्र और माता गान्धारीकी ओर देखकर दुर्याधनका 
दुर्व्यवहार भूल जाओ । अपने बूढ़े और अन्धे ताऊको देखो। 
मैंने पहले तो जूएका निषेध ही किया था | फिर मिन्रोंसे 
मिलने-जुलने और पुत्रोंका बलाबल देखनेके लिये इसकी 
आज्ञा दे दी | ठम्हारेजैसा गासक और विदुर-जेसा मन्‍्त्री 
पाकर कुरुवंश धन्य हो गया है | तुमर्म धर्म है, अर्जुनमें 
धीरता है, भीमसेनमें पराक्रम है, नकुछ और सहदेवमें विश्ञद्ध 
गुरु-सेवाका भाव है | धर्मराज ! तुम्हारा कल्याण हो | अब 
ठुम खाण्डवप्रस्थ जाओ |? 

धर्मराज युधिष्ठिर बड़ी नम्नतासे शिष्टाचारके साथ 
प्रशाचक्षु ध्ृतराष्ट्रकी अनुमति प्राप्त करके अपने भाई-बन्धु 
एवं इष्ट-मिन्रोंके साथ इन्द्रप्रस्थके लिये रवाना हुए । 


ब्ास्डपमि्ियपप 


दुबारा कपट-धृत और पाण्डवोंकी वनयात्रा 


बालक टमिध्िसस-+ 


जनमेजयने पूछा--वैशम्मायनजी महाराज ! जब 
राजा धृतराष्ट्रने पाण्डवोको अपना धन और रत्लराशि लेकर 
जानेकी अनुमति दे दी, तब दुर्याधन आदिकी क्या दया हुई ! 

वैश्वस्पायनजीने कहा--धृतराष्ट्रने पाण्डबॉंको धन- 
सम्पत्तिके साथ जानेकी अनुमति दे दी; यह सुनते ही दुःशासन 
अपने बड़े भाई दुर्योधनके पास गया और बड़े दुःखके साथ कहा 
कि “मैया ! बूढ़े राजाने हमारे बड़े कश्से प्रास धनको खो 
दिया | सब धन गनुओंके हाथमें चला गया | अमी कुछ सोच- 
विचार करना हो तो कर छो |? यह सुनते ही दुर्योधन, कर्ण 
ओर शकुनिने आपसमें सछाह की और सब-के-सब एक साथ 
ही धृतराष्ट्रके पास गये । उन्होंने वड़े विनयसे कहा---*राजन्‌ | 
यदि इस समय हमलोग पाण्डवोसे प्राप्त धनके द्वारा ही 
राजाओंको प्रसन्न करके युद्धके लिये तैयार कर लेते तो हमारी 
क्या हानि थी ! देखिये, डेंसनेको तैयार क्रोधमें मरे सॉपोको 
गलेमें लग्काकर या पीठपर रखकर कौन बच सकता है! 


इस समय पाण्डव भी सर्पोके समान ही है। वे जिस समय 
रथमें बैठकर शस््रात्नोसे सुसज्जित होकर हमपर धावा बोल 
देंगे उस समय हममेंसे किसीको जीता न छोडेंगे । अब वे 
सेना इकट्ठी करनेकीो निकल पड़े हैं। हमने एक बार उनसे 
बियाड कर लिया है| अब वे हमे क्षमा नही करेंगे | द्रौपदी- 
को जो छ्लेश पहुँचा है, उसे उनमेसे कोई भी क्षमा नहीं कर 
सकता | इसलिये हम वनवासकी शर्तपर पाण्डवोंके साथ फिरसे 
जूआ खेलेंगे | इस प्रकार वे हमारे बणमे हो जायेंगे। जूएमें जो मी 
हार जायें, हम या वे; बारह वर्मतक सगचर्म पहनकर वनमे रहे 
और तेरहवें वर्ष किसी नगरमें इस प्रकार छिपकर रहे कि 
किसीको पता न चले | यदि पता चल जाय कि ये कौरव या 
पाण्डव हैं तो फिर बारह वर्षतक वनमे रहे | इस शर्तपर 
आप फिर जूआ खेलनेकी आज्ञा दे दीजिये | यह काम बहुत 
आवश्यक है | पासे डालनेकी विद्यामे हमारे मामा शकरुनि 
बड़े चतुर हे | यदि पाण्डव कदाचित्‌ यह शर्त पूरी कर छेंगे 


कल्याण बल 5: 
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चल 


आपको हरा देँ तो द्वौपदीके साथ आपलोग कृष्णम्रगचर्म 
घारण करके बारह वर्षतक वनमें रहें और तेरहवें वर्ष अज्ञात- 
वास करें | यदि उस समय कोई पहचान छे तो फिर बारह 
वर्ष वनमें रहना होगा | इस प्रकार तेरद्द वर्ष पूरे होनेपर 
आप या हम उचित रीतिसे अपना-अपना राज्य छे लेंगे । 
इसी शर्तपर हमलोग फिर पासे खेलें |? शकुनिकी बात 
सुनकर सभी सभासद्‌ खिन्न हो गये । वे बढ़े उद्वेगले हाथ 
उठाकर कहने लगे कि “अन्धे धृतराष्ट्र जुएके कारण आनेवाले 
भयको देख रहे हों या नहीं, परन्तु इनके मित्र तो घिकारके 
योग्य हैं; क्योंकि वे समयपर इनको सावधान नहीं कर रहे हैं ।? 
समासदोकी यह बात युघिष्ठिर भी सुन रहे ये और वे यह 
भी समझ रहे थे कि इस बारके जूएका क्‍या दुष्परिणाम 
होगा | फिर भी उन्होंने यह सोचकर कि कोरबोंका विनाश- 
काल समीप आ गया है, जूआ खेलना स्वीकार कर लिया। 
शकुनिने उनकी स्वीकृति पाते ही छलसे पासे डाछे और 
युधिष्ठिस्से कहा “लो, यह दाव मैने जीत लिया !? 
जूएमें हारकर पाण्डवॉने ऋृष्णमृगचर्म धारण किया 
और चनमें जानेके लिये तैयार हो गये । उनको ऐसी स्थितिमें 
देखकर दुःशासन कहने लगा कि धन्य है, धन्य है | अब 
महाराज दुर्योधनका शासन प्रारम्भ हो गया। पाण्डव विपत्तिमें 
पढ़ गये | राजा द्वुपद तो बढ़े बुद्धिमान्‌ हैं | फिर उन्होंने 
अपनी कन्या पाण्डवोंको केसे ब्याह दी ! अरे ! ये पाण्डव तो 
नर्पुंसक हैं | द्ुपदकी बेटी | अब तो ये पाण्डव थोढ़े-से वच्त 
और म्ठग़चर्मसे बड़ी गरीबीके साथ वनमें अपना जीवन 
बितायेंगे। तू अब इनके प्रति प्रेम केसे रक्‍्लेगी ! अब किसी 
मनचाहे पुरुषको वर क्यों नहीं छेती !? दुःशासन बकता ही 
रहा । भीमसेनने जोरसे ललकारकर कहा क्रि 'रे क्रूर ! तूने 
हमें अपने बाहुबलसे नहीं जीता है। छल-विद्याके बलपर 
जीतकर तू शेखी बधार रहा है ? ऐसी बात केवल पापी ही 
कह सकते हैं | तू इस समय कड़वे वचनोंके बाणसे हमारे 
मर्मस्थानपर चोद कर ले | मैं रणभूमिमे तेरे मर्मस्थानोंको 
काठकर इनकी याद दिलाऊँगा । आज जो छोग क्रोघया 
लोमके वशमे होकर तेरा पक्षपात कर रहे हैं, तेरे. रक्षक बने 
हुए हैं, उन्हे भी मैं इष्ट-मित्रोके सहित यमराजके हवाले 
करूँगा |? 
इस समय भीमसेन मृगचर्म धारण किये खड़े थे। 
धर्मके कारण वे शन्रुओंका नाश नहीं कर सकते ये | भीमसेनके 
ऐसा कहनेपर दु/झ्ासन मरी सभामें 'ओो बैल ! ओ बैल !? 





कहकर निर्लजकी तरह नाचने-कूदने लगा | भीमसेनने कहा-- 
रे दुष्ट | कठ॒ बचन कहते ठुझे शर्म नहीं आती ! छलसे 
सम्पत्ति छीनकर अब बढ-बढ़कर बातें बना रहा है ! यदि यह 
बकोदर भीम कुन्तीकी कोखका जना है तो रणभूमिमें तेरा 
कलेजा चीरकर खून पीयेगा ! यदि ऐसा न करे तो इसे ' 
पुण्यवानोंका छोक न मिले । मैं सब धनुर्धरोंके सामने ही 
धृतराष्ट्रके सारे-के-सारे पुत्रोका संहार करके शान्ति प्राप्त करूँगा। 
यह मेरी सत्य शपथ है |? 

पाण्डव राजसभासे बाहर निकलने लगे | मीमसेन सिंहके 
समान धीरे-धीरे चल रहे थे | दुर्याधन उन्हें चिढ़ानेके लिये 
वैसे ही उनके पीछे-पीछे चलने रूंगा। भीमसेनने सुड़कर 
देखा और कहा कि मूर्ख | यह बात यहीं नहीं समाप्त हो 
रही है । में तेरे सहायकोंके साथ तेरा नाश करते समय थोढ़े 
ही दिनोंमें इस हँसीका उत्तर दूँगा |? भीमसेनने अपनेको 
शान्त करके धर्मराज युघधिष्ठिरके पीछे-पीछे चलते हुए ही 
कहा कि «मैं दुर्योधनका अर्ज़न कर्ण और सहदेव शकुनि- 
का नाश करेंगे | मैं मरी सभामें फिर सत्य शपथ करता हूँ 
कि देवता हमारी बात अवश्य पूरी करेंगे। मैं गदासे 
दुर्याधनकी जॉघ तोड़कर इसके सिरपर अपना पैर रकखूँगा 
और दु/शासनके कलेजेका गरम-गरम खून पीऊँगा ।? अर्जुन 
भी बोल उठे--“भाई भीमसेन | आपकी अभिलाषा पूर्ण 
करनेके लिये अजुन प्रतिश्ञा करता है कि वह संग्राममें कर्ण 
और उसके सारे साथियोंका संहार करेगा । अपने साथ युद्ध 
करनेवाले सभी मूर्खोंको में यमराजके' हवाले करूँगा। 
भाईजी | हिमालय अपने स्थानसे डिग जाय, सूर्यमें अँधेरा 
छा जाय, चन्द्रमा धधकती आग बन जाय परन्तु मेरी बात 
झूठी नहीं हो सकती । यदि चौदहवें वर्ष दुर्योधनने हमारा 
राज्य सत्कारपूर्वक नहीं छौया दिया तो हमारी वाणी अवश्य 
ही सत्य-सत्य होकर रहेगी |? सहदेवने कहा--“अरे कन्धारके 
कुलकलड्ड | जिन्हें तू पासे समझ रहा है, वे तेरे लिये 
तीखे बाण है। मैं तेरा ओर तेरे सम्बन्धियोंका अपने हाथों 
सत्यानाश करूँगा | शर्त केवल यही है कि तू रणभूमिमें 
क्षत्रियोंकी तरह डटकर मिड़ना; मुँह मत चुराना |? 


पाण्डव इस प्रकार और भी बहुत-सी प्रतिशाएँ करके 
राजा धृत्तराष्ट्रके पास गये। युधिष्ठिरने कहा--५ताऊजी ! मैं 
भरतवंशके वयोइद्ध पितामह भीष्म, सोमदत्त, बाहीक, 
द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अद्व॒त्यामा, विदुर, दुर्योधनादि सब 
भाई) युयुत्सु, सज्लय, अन्य नरपति तथा समासदोंकी 


*# कौरव-सभामे द्रौपदी # 
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कहेगा | मै जो कुछ कह रहा हूँ, यदि वैसा ही न करूँ तो 
मुझे अपने पूर्वपुरुषोकी गति न मिले | मैं शपथ खाकर 
कहता हैँ कि में रणभूमिमे बल्यत्कारसे भरतकुलकलड्ड पापी 
हुरात्मा दुश्आासनकी छाती फाड़ डालँगा और उसका गरम- 
गरम खून पीऊँगा ।! भीमसेनकी भीषण प्रतिश सुनकर 
समीके रोंगटे खडे हो गये | समी सभासद्‌ भीमसेनकी भूरि- 
भूरि प्रभंशा ओर दुःशासनकी निन्‍्दा करने छगे | अबतक 
दुः्आसन ठोपदीका वस्र खीचते-खींचते थक गया था। 
बस््रोंका ढेर लग गया और वह अपनी असमर्थतापर खीझकर 
लज्ञाके मारे बैठ गया | चारों ओर तहलका मच गया | 
दुश्शासनके लिये सबके मुँहसे ५धिक्कार-धिक्कार! के शब्द 
निकलने छगे। लोग कहने लगे कि “कौरव द्रौपदीके प्रश्नोंका 
उत्तर क्यों नहीं देते १ हाय-हाय ! यह तो बड़े खेदकी 
बात है |? 


अब धर्मके मर्मन विंदुरजीने हाथ उठाकर सवको शान्त 

हुए्कहा--“सभासदूइन्द ! द्रोपदी आपलोगोंके सामने 

प्रश्ष रखकर अनाथके समान रो रही है| परन्तु आपलोगोंमे 

से कोई भी उसके प्रश्नका उत्तर नहीं देता | यह अधम है। 

आर्त पुरुष दुःखामिसे जलकर ही सभाकी गरण लेता है | 

सभासदोंकों चाहिये कि सत्य और धर्मका आश्रय लेकर उसे 
म० अँ० २८-- 





शान्ति दें। श्रेष्ठ पुरुषोंको सत्यके अनुसार धर्मसम्बन्धी प्रश्नो- 
की मीमासा अवश्य करनी चाहिये | विकर्णने अपनी बुद्धिके 
अनुसार उत्तर दे दिया है। अब आपलोग भी राग-द्वेषके 
वेगको रोककर द्रोपदीके प्रश्रवा उचित उत्तर दीजिये | जो 
धर्मश पुरुष सभामे जाकर किसीके प्रश्रका उत्तर नहीं देता, 
उसको आधा झूठ वोलनेका पाप लगता है । जो झूठी बात 
कहता है, उसके सम्बन्धमे तो कहना ही क्या ? इस विषयमे 
में आपलोगोंको एक इतिहास सुनाता हूँ । 


वह इतिहास थह है कि एक बार दैत्यराज प्रह्मदके पुत् 
विरोचन ओर अइ्विरा ऋषिके पुत्र सुधन्वाने एक कन्या प्राप्त 
करनेके लिये आपसमें विवाद कर लिया और 'म श्रेष्ठ हूँ, 
श्रेष्ठ हूँ? ऐसी प्रतिशा करके दोनोने प्राणोंकी बाजी छगा ली। 
इस विवादका निर्णय करनेके लिये दोनोंने प्रह्मदजीकों ही 
चुना | उनके पास जाकर दोनोंने पूछा--'आप ठीक-ठीक 
निर्णय दीजिये कि हम दोनोंमे श्रेष्ठ कौन है |? प्रह्मदजी 
बड़े असमझसमें पड गये। एक ओर पुत्रके प्राण और 
दूसरी ओर धर्म | कुछ भी निश्चय न कर सकनेके कारण 
प्रह्मदजी महर्षि कश्यपके पास गये और उनसे पूछा-- 
क्षहामाग ! आप देवता, असुर और ब्राक्मणोंका धर्म 
जानते हैं | मै इस समय बढ़े घर्म-सझ्ृठमे हूँ। आप कृपा 
करके यह बतलाइये कि किसी प्रश्नका उत्तर न देनेसे तथा 
जान-बूझकर कुछ-का-कुछ उत्तर देनेसे क्या गति होती है |? 
महर्षि कश्यपने कहा--“जो जान-बूझकर राग्र-द्वेष अयवा 
भयके कारण ठीक-ठीक उत्तर नहीं देता; अथवा जो गवाह 
गवाही देनेमे ढिलाई करता है या कुछ-का-कुछ कह देता है, 
वह वरुणके सहखत पाशोंसे बॉधा जाता है। प्रत्येक वर्पमें 
उसके पाशकी एक-एक गॉठ खुलती है । इसलिये जिसे 
सत्यका सुस्पष्ट शञान हो; उसे सत्य ही बोलना चाहिये। 
जिस समामें अधर्मसे धर्मको दबा दिया जाता है और 
वहोंके समासद्‌ अधघर्मको नहीं हठाते तो सभासद्‌ ही 
पापमागी होते है | जिस समभामें निन्दित पुरुषकी 
निन्‍दा नहीं होती, वहाँ समापतिकों उसके अध्मका 
आधा, करनेवालेको चोथाई और अन्य समासदोंको 
भी पापका चौथाई भाग प्राप्त होता है | जहाँ चिन्दित 
पुरुषकी निन्‍दा होती है, वहों समापति और सदस्य पाप-मुक्त 
रहते है, सारा पाप केवल कत्तोकी ही लगता है । प्रह्माद ! 
जो जान-बूझकर प्रइनका उत्तर धर्मके प्रतिकूल देते हैं; 
उनकी आगे-पीछेकी सात-सात पीढियों और भौतनस्मार्त 


थ्थ 
श्श्ठ 
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कोई अपराध किया नहीं। यह अवध्य ही मेरे भाग्यक्रा दोष 
है, क्योंकि ठुम मेरी कोखसे निकले हो। अवश्य सहुण- 
सम्पन्न होनेपर भी तुम्हारे दुःख और सड्ढुठका यही कारण 
है।हा कृष्ण । हा द्वारकाघीश || हा प्रभो | आप इस 
भयानक कश्से मेरी और मेरे महात्मा पुन्नोकी रक्षा क्‍यों 
नहीं करते ! आप अनादि और अनन्त है। जो आपका 
निरन्तर ध्यान करते है; उनकी आप रक्षा करते है--आपके 
सम्बन्धकी यह प्रसिद्धि इस समय मिथ्या केसे हो रही है ! 
मेंरे पुत्र धार्मिक, गम्भीर, यशस्त्री और पराक्रमी हैं | उनके 
ऊपर ऐसा कष्ट पड़ना उचित नहीं है। भगवन्‌ ! इनपर 
दया कीजिये | हाय रे, नीति और व्यवहारमें कुशछ भीष्म, 
द्रोण और कृपाचार्य आदि कुरुकुलके नायकोकी उपस्थितिमे 
ऐसी विपत्ति केसे आ गयी ! बेठा सहदेव ! तू तो मुझे 
प्राणोंसे भी अधिक प्यारा है। तू मुझे छोड़कर कहीं मत जा | 
आ; आ; लोट आ |! * 
माता कुन्ती अधीर होकर विछाप करने लगी | उनके 
करुण-ऋन्दनसे खिन्न होकर पाण्डवोने उन्हे प्रणाम किया 
और वनकी ओर चले । विदुरजीने कुन्तीको दैवकी प्रबलता 
समझाकर जान्त किया और खय अत्यन्त आर्त चित्तसे धीरे- 
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व्व्ध्न््् न 


धीरे उन्हें अपने घर ले गये | कौरवकुछकी महिलाएँ ब्ृत- 
सभामे द्रौपदीकों छे जाना, उन्हे केश पकंडकर घसीटना 
आदि अत्याचार देखकर दुर्याधन आदिकी निन्दा करने 
लगी और फफक-फफककर रोने लगीं। वे बहुत देरतक 
अपना मेँदह हाथपर रखकर इसी बातकी चिन्ता करती रही। 
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पाण्डवोंकी वनयात्राके बाद कौरवोंकी खिति 
+-++->9908:00--- 


वैशम्पायन॒जी कहते हैं--जनमेजय ! राजा धृतराष्ट्र 
अपने पुत्रोंका अन्याय सोचते-सोचते उद्दिझ्म हो गये | एक 
क्षणके लिये भी उन्हें शान्ति'नहीं मिलती थी | किसी प्रकार 
चैन न मिलनेपर उन्होंने विदुरके पास दूत भेजकर उन्हें 
बुल्वाया | विद्दुरजीके आनेपर उन्होंने पूछा--“विदुर ! 
कुन्तीनन्दन धर्मराज युधिष्ठिर, मीमसेन, अर्जुन, नकुछ, सहदेव, 
पुरोहित धोम्य और यशखिनी द्रौपदी--ये सब किस प्रकार 
बनमें जा रहे हैं, इस समय उनकी कैसी चेश्ठ है, यह सब 
मै सुनना चाहता हूँ |? 


विहुरजीने कहा--महाराज !'यह तो स्पष्ट ही है कि 
आपके पुत्रोंने छल-छन्दसे धर्मराजका राज्य और वैभव छीन 
लिया है। फिर भी , विचारणील धर्मराजकी बुद्धि धर्मसे 
विचलित नहीं हुई है | इसीसे वे कपटपूर्वक राज्यच्युत किये 
जानेपर भी आपके पुत्रोपर दयाका ही भाव रखते है। 
वे अपने क्रोधपूर्ण नेत्रोंकों बढ किये हुए, है। ऐसा इसलिये 
कि कही उनकी छाल-छाल ऑ्खोके सामने पड़कर कौरव 
भस्म न हे जायें। इसीसे धर्मराज युधिष्ठिर अपना मुँह वस्नसे 


ढककर रास्तेमे चल रहे हैं | भीमसेनकी अपने बराहुबछका 
बडा अमिमान हैं | वे अपनेकी बेजोड़ समझते है । इसलिये 
वे वनगमनके समय शन्नुओंकों अपनी बॉह फेला-फेलाकर 
दिखाते जा रहे है कि समयपर में अपने बाहुबलका जोहर 
दिखाऊँगा । कुन्तीनन्दन अर्जुन धर्मराजके पीछे-पीछे धूछ 
उड़ाते चल रहे हैं | इस प्रकार वे इस बातकी सूचना दे रहे 
है कि युद्धफे समय शन्रुओपर कैसी वाण-वर्षा करेंगे । इस 
समय जैसे वह धूछ अलग-अलग उड़ रही है, बैसे ही अर्जुन 
शन्रुओपर अलग-अलग बाण-वर्षा करेंगे। सहदेवने अपने 
मुँहपर धूछ मल रक्खी है | यरुधिष्ठिकके पीछे-पीछे चलकर 
मानो वे यह कह रहे हैं कि कोई मेरा मुँह न देखे । नकुलने 
तो अपने सारे शरीरमें ही धूछ मल ली है। उनका अभिप्राय 


: यह है कि मेरा सहज सुन्दर रूप देखकर कहीं मार्गकी स्त्रियां 


मोहित न हो जायें । द्रौपदी इस समय रजस्वला है | वे एक 
ही वस्र पहने, केश खोलकर रोते-रोते जा रही है । उन्होने 


' चलते समय कहा है कि “जिनके कारण मेरी यह दुर्दशा हुई 


है, उनकी स्त्रियों भी आजके चोदहवें वर्ष अपने सख्वजनोकी 


समभापत्े ] 
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भीसकी क्रोघामिको भभकते देखकर भीष्म, द्रोण और 
विदुरने कह--“मीम॑सेन | क्षमा करो । तुम्हारे लिये कुछ 
भी कठिन नहीं है | तुम सब कर सकते हो ।? उस समय 
धर्मराज युधिष्ठिर बेहोश-से हो रहे थे । दु्योधनने उन्हें 
पुकारकर कहा--“राजन्‌ ! भीम, अर्जुन, नकुक और 
सहदेव तुम्हारे वशमे हैं | अब ठ॒म्हीं द्रोपदीके प्रइनका उत्तर 
दो | क्या तुम ऐसा मानते हो कि द्रौपदी दावपर नहीं हारी 
गयी १? मतवाले दुरात्मा दुर्याधनने युधिष्ठिस्ते ऐसा कहकर 
कर्णकी ओर देखा और मुसकराकर भीमसेनको छज्जित 
करनेके लिये अपनी मोटी-मोटी वार्यी जॉंघ दिखाने छगा। 
भीमसेनकी आंखें क्रो ले छा हो गयीं । उन्होंने 
चिल्लाकर समा-मण्डपको प्रतिध्वनित करते हुए. कहा-- 
दुर्योधन | सुन, यदि महायुद्धमें तेरी यह जॉब भीमसेनने 
अपनी गदासे नहीं तोड़ दी तो वह अपने पूर्वपुरुषोंके समान 
सद्ृति न आरात्त करे ।? उस समय क्रोधसे भरे भीमसेनके 
रोम-रोमसे चिनगारियों निकल रही थीं |? 


विदुस्जीने कहा-'राजाओ ! देखो, इस समय 
भीमसेनने बड़ा भय उपस्थित कर दिया है| अवश्य ही 
आजका प्रसज्ष भरतवंशके अनर्थका मूल है। धृतराष्ट्कुमारो 
ठुम्दार यह जूआ अन्यायसे भरा है| तभी तो तुम मरी 
समामें ज्लीके लिये लड़-क्षगड़ रहे हो | ठुमने अपना सारा 
मड़्ल खो दिया । ठ॒म्हारी मति-गति खोटे कार्मोम ही रहती 
है। भरी समार्म घर्मका उलछड्डन करनेसे सारी समाकों दोष 
लगता है। धर्मपर विचार करो | यदि युधिष्ठिर अपनेको 
हारनेसे पहले द्रौपदीको दावपर रखते तो वे अवश्य ही द्रौपदी- 
को हार सकते थे । पहले अपने शरीरको हार जानेके कारण 
उन्हें द्रोपदीकी दावपर रुखनेका अधिकार ही नहीं रह गया 
था। (द्रौपदीको हमने जीत लियाः--यह तुम्हारा एक खमम है । 
शकुनिकी वातोंमें आकर धर्मका नाश मत करो ।?? इस प्रकार 
प्रश्नोतर हो द्वी रहे ये कि घृतराष्ट्रकी यशशालामें बहुत-से 
गीदड़ इकट्ठे होकर “हुओऑ-हुआ? करने छगे, गधे रेकने लगे 
और पद्छीगण उड़्-उड़कर चिलाने ढंगे। यह भयानक 
कोलाहल सुनकर गान्धारी डर गयीं | मीष्स, द्रोण और 
कृपाचार्य, 'स्व॒स्ति) खर्ति? कहने लगे । विदुर और गान्धारीने 





धघबराकर राजा धृतराष्ट्रको इसकी सूचना दी। धृतराष्ट्रने 
दुर्योधनसे कह्ा--'रे दुरविनीत ! तेरा तो एकबारगी सत्यानाश 
हो गया । ओरे दुर्बुद्धे | तू कुरकुछकी महिला और पाण्डर्वो- 
की राजरानीको उमामें छाकर बातें बना रहा है !? धृतराष्ट्रने 
कुछ सोच-विचारकर द्रौपदीको समझाते हुए कहा--'बहू ! 
घुम परम पतित्रता और मेरी पुत्र-वधुओंमें सर्वश्रेष्ठ हो। त॒म्दारी 
जो इच्छा हो; मुझसे मॉग लो ।? द्रौपदीने कहा--“राजन | 
यदि आप मुझे वर देते हैं तो मैं यह मॉगती हूँ कि धर्मात्मा 
सम्राट युधिष्ठिर दासत्वसे मुक्त हो जाये, जितसे मेरे पुत्र 
प्रतिविन्ध्यको अजशानवश कोई दासपुन्न न कहे !? धृतराष्ट्रने 
कहा--“कल्याणी ! तुम्हारी इच्छा पूर्ण हुई । अब ठुम और 
वर मॉगो; क्योंकि तुम एक ही वर पानेयोग्य नहीं हो |? 
द्रौपदीने कहा--“मैं दूसरा वर यह मॉगती हूँ कि रथ और 
घनुषके साथ मीमसेन; अर्जुन, नकुछ और सहदेव भी दासत्व- 
से छूटकर स्वाधीन हो जायेँ ।? धृतराष्ट्रने कहा--'सोमाग्यवत्ी 
बहू ! तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। परन्तु इतनेसे ही तुम्दारा 
सत्कार नहीं हुआ | ठम और भी वर मोगो ।? द्रीपदीने 
कहा--“महाराज | अधिक छोमसे घर्मका नाश होता है। 
तीसरा वर मॉगनेके लिये मेरे चित्तमे उत्साह नहीं है और 
न तो मैं उसकी अधिकारिणी हूँ । शाख्रके अनुसार वैश्यको 
एक क्षत्रिय-स्रीको दो) क्षत्रियकी तीन और ब्राह्मणकों सौ 
वर लैनेका अधिकार है। इस समय मेरे पति दासताके दुलदलमें 


-्ज््््च्श्य्््य्््््य्य्््य्य्श्््स्स्््््आनस सं क+++ 


्माध्यपभनमसनअ उसन जा 


श्श्द 
हूँ। क्पदीकी भारत दशिते लाती एथ्वी मल हो सकती कै. जपपन ..स्‍स्‍स्‍िसससतता+- | हैरी आते हे हे उन गज शत सटलनेननल- आर्त दृष्टिसे सारी प्रथ्वी भस्म हो सकती है, 
हमरे पुत्रेमिं तो रक्खा ही क्या है ? उस समय धर्मचारिणी 
ड्रौपदीकों सभामें अपमानित होते देखकर भरतवशकी सभी 
स्लियों गान्धारीके पास आकर करुणक्रन्दन करने लगी थीं। 
ब्राह्मण भी हमारे विरोधी हो गये हैं। वे सायकाल हवन न 
करके नागरिकोके साथ उन्हीं बातोंकी चर्चा करते है और 
इखी होते रहते हैं । जिस समय भरी समामें द्रौपदीके बल्ल 
खींचे गये थे, उस समय तृफान आ गया | बिजली गिरी, 
उल्कापात हुआ | बिना अमावस्याके ही सूर्यग्रहण छग गया | 
सारी प्रजा भयभीत हो गयी थी। रथशालामें आग छग 
गयी । मन्दिरोंकी ध्वजाएँ गिरने छ्गीं | यज्शालमें सियारिनें 
कुओ-हुओं? करने लगीं। गधे रेंकने छगे | ऐसे अपशकुन 
देखकर भीष्म, कृपाचार्य, सोमदत्त, वाहीक और द्रोणाचार्य 








नयक काया का 





# भंद्दाजनों येन गतः स॒ पन्‍थाः # 


[ सं० महाभारत 


समाभवनसे उठकर चले गये। विदुरकी सम्मतिसे मैंने 
द्रौपदीको मुंहमॉगा वर दिया और पाण्डबोंको इन्द्रपसथ जाने- 
की अनुमति दे दी | उसी समय विदुरने मुझसे कहा था कि 
द्रोपदीकों अपमानित करनेके फलस्वरूप भरतवंशका नाश 
होगा । द्रौपदी दैवके द्वारा उसन्न एक अनुपम र्मी है | 
वह पाण्डबोंके पीछे-पीछे फिरती है | यह महान्‌ अपमान और 
कैश पाण्डव, यहुवंशी और पाग्चाल नहीं रहेंगे। क्योंकि 
इनके सहायक ओर रक्षक हैं सत्यप्रतिजञ भगवान्‌ श्रीक्षष्ण | 
तरृह्ठत समझा-चुझाकर विदुरने हमारे कल्याणके लिये अन्तर्म 
यही सम्मति दी कि आप सबके भलेके लिये पाण्डवेंसि सन्धि 
कर लीजिये | सज्ञय ! विदुरकी बात धर्मानुकूछ तो थी ही, 
अर्थकी दृश्टिसे मी कम छामकी नहीं थी। परन्तु मैंने पुत्रके मोहमें 
पड़कर उसकी ग्रसन्नताके लिये उनकी बातकी उपेक्षा कर दी। 


४-+++--४३७७०९०-०%---- 


सभापरच समाप्त 


५६:32: >>22/27 





समापर् ] 





च्य्य््च्य्न्य्न्न्च्च्ज्च्च्य्य्य्स्च्च्व्य्य्न्य्व्प्प्प्प्स्य्स्स्य्य्य्स्य्व्य्च्च्स्व्य्य्य्य्ल्ल्य्ल्स्स्ल्ल्ल््ट्ल्ल्टटटटट..............हतह तह ०5 3 ७० ७ ४ ४४७४ ७४४७८७१०७०७०७०७०७०७५०६/९-१६७०९ ;९५००५० ०९०२० 


तो भी हम इतने समयमें बहुत-से राजाओंको अपना मित्र 
बना लेंगे और दुर्जय सेना इकट्ठी कर छेंगे | उस समय हम 
युद्धमे भी पाण्डबोंको जीत सकेंगे। इसलिये आप यह बात 
अवश्य मान लीजिये ।! 


धृत्तरापष्रने हामी मर दी । उन्होंने कहा--थ्वेटा 
यदि ऐसी बात है तो पाण्डव दूर चले गये हों, तब भी दूत 
भेजकर उन्हे तुरंत बुला छो। वे आ जायें तो फिर इसी 
शर्तपर खेल हो |? धृतराष्ट्रकी यह बात सुनकर द्रोणाचार्य; 
सोमदत्त, बाह्वीक, कृपाचार्य, विदुर, अश्वत्यामा, युयुत्सु, 
भूरिश्रवा, भीष्मपितामद ओर विकर्ण-सभीने एक खरसे कहा 
कि 'अब जूआ मत खेलो, शान्ति धारण करो ।? परन्तु 
पुत्रस्नेहवण् धृतराष्ट्रने अमने सभी दूरदर्शी मित्रोकी सलाह 
डुकरा दी ओर पाण्डवोंको जूआ खेलनेके लिये बुलवाया | 
यह सब देख-सुनकर धर्मपरायणा गान्धारी अत्यन्त शोक- 
सन्‍्तप्त हो रही थी | उन्होंने अपने पति धृतराष्ट्रसे कहा-- 
“खामी ! दुर्याधन जन्मते ही गीदड़के समान रोने-चिलाने 
लगा था । इसलिये उसी समय परम शानी विदुरने कहा कि 
इस पुत्रका परित्याग कर दो | मुझे तो वह वात याद करके 
यही मालूम होता है कि यह कुरुवश॒का नाश करके छोडेगा | 
आर्यपुत्र | आप अपने दोपसे सबको विपत्तिके सागरमें मत 
डुबाइये | इन ढीठ मू्खोंकी 'हों? में "हो? मत मिलाइये | 
इस वंशका नाग न कीजिये । बेंधे हुए पुछको मत तोड़िये । 
बुझी हुई आग फिर धघक उठेगी | पाण्डव शान्त और वेर- 
विरोधसे विमुख है । उनको अब क्रोधित करना ठीक नहीं 
है| यद्यपि यह बात आप जानते है, फिर भी मैं स्मरण 
दिल्य रही हूँ । दुर्बुद्धि पुरुषके चित्तपतर गासकत्रके उपदेशका 
भला-चुरा कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता | परन्तु आप इद्ध 
होकर बालकोंकी-सी बात करें, यह अनुचित है | इस समय 
आप अपने पुत्रत॒ल्य पाण्डवोंको अपने वणमें रखिये । कहीं 
वें दुखी होकर आपसे विछग न हो जायें। कुलकलड्ढ 
हुर्योधनको त्यागना ही श्रेयस्क्र है | मैने उस समय मोहचग 
बिदुरकी वात नहीं मानी थी | यह सब उसीका फल है। 
शान्ति; धर्म और मन्त्रियोंक्री सम्मतिसे अपनी विचारणक्ति 
सुरक्षित रखिये | प्रमाद मत कीजिये | बिना विचारे काम 
करना आपको बडा दुःख देगा । राज्यलक्ष्मी क्रूरके हाथमें 
पड़कर उसीका सत्यानाश कर देती है| सरल पुरुषके पास 
ग्हकर ही वह पीढी-दर-पीढी चलती है।?? गान्धारीकी बात 
सुनकर ब्रृतगफ्रने कह्या---प्रिये ! यदि कुलका नाग होना ही 


# ढुवारा कपट-चूत और पाण्डवॉकी वनयात्रा # 





है तो होने दो | मै उसे नहीं रोक सकता | अब तो दुर्याधन 
और दुःशासन जो चाहें, वही होना चाहिये | पाण्डवोंको 
लौट आने दो । मेरे पुत्र फिर उनके साथ जूआ खेलेंगे ।? 
जनमेजय ! राजा धृतराष्ट्रकी आजासे प्रातिकामी पाण्डवॉ- 
के पास पहुँचा | उस समयतक वे लोग मार्गमे बहुत आगे 





बढ गये थे | ग्रातिकामीने कहा--'राजन्‌ ! फिर सभा जोडी 
गयी है | महाराज धृतराष्ट्रने कहा है कि आप फिर वहाँ चल- 
कर जूआ खेलिये |? धर्मराज बोले--५सभी प्राणी दैवके अधीन 
हैं। उसीके अनुसार घुम-अश्युम फल भोगते है| किसीका 
कोई वश नहीं है । चलों, फिर जूआ खेलना पढता हैं तो 
ऐसा ही सही । मैं जानता हूँ कि ऐसा करनेसे बश्का नाश 
हो जायगा । फिर भी मै अपने बूढे ताऊजीकी आजा कैसे 
यादूँ. ? युधिष्ठिर माइयोंके साथ फिर छोठ आये | वे “शकुनि 
छली है?--यह बात जानकर भी फिंससे उसके साथ जुआ 
खेलनेकों तैयार हो गये | धर्मराजकी यह स्थिति देखकर 
उनके मित्रोंकी बडा कष्ट हुआ | 

शकुनिने धर्मरजको सम्बोधन करके कहा-- 
“राजन ! हमारे इद्ध महाराजने आपकी धनराशि आपके पास 
ही छोड दी है | इससे हमें प्रसन्नता हुई है। अब टम एक 
दाव और छगाना चाहते है | यदि हम आपसे जूएमे हार 
जाये तो मृगचर्म धारण करके बारह वर्षतक बनर्मे रहें और 
तेरहवें वर्ष किसी नगरमें अजातरूपसे रहे । यदि उस समय 
कोई पहचान छे तो बारह वर्ष और भी वनमें रहे | ओर यदि हम 








सभापव ] 
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आशा लेकर वनवासके लिये जा रहा हूँ। बहेसे लौटनेपर 
आपलोगोंके दर्शनका सौमाग्य प्राप्त होगा |! उस समय 
सभाके किसी सभासदसे युधिष्ठिरके प्रति कुछ भी नहीं कहा 
गया । लजाके कारण सबका सिर नीचे झुक गया और सब 
मन-ही-मन धर्मराजका कल्याण चाहने लगे | विदुरने कहा-- 
धाण्डवो ! आयो कुन्ती राजकुमारी, कोमल-शरीर और बृद्धा 
हैं। अब वे सर्वथा आराम करनेयोग्य हैं | इसलिये उनका 
बनें जाना उचित नहीं है। ये सत्कारपूर्वक मेरे घर रहें। 
यह बात आपलोगोंसे कहकर में आशीव्ांद देता हूँ कि 
आपलोग सर्वत्र खवस्थ और प्रसन्न रहें !! युधिष्ठिरने 
कहा--“निष्पाप | हम आपकी आज्ञा रिरोधाय करते हैं। 
आप हमारे चाचा) पितृतुल्य है | हम सदा आपके आश्रित 
हैं ।? विदुरजीने कहा--थयुधिष्ठिर | आप धर्मके मर्मश हें। 
अर्जुन विजयशील हैं, भीमसेन शत्रुनाशक है, नकुल 
धनसपग्रहकुशल है ओर सहदेव शन्रुओंको वशमें करनेवाले 
हैं । धोम्य ऋषि वेद है, पतित्रता द्रौपदी धर्म और अर्थके 
संग्रहमें निपुण हैं। आप सभी परस्पर प्रेम-भावसे रहते 
हैं। शत्रु भी आपके चित्त्मे भेद-भावकी सृष्टि नहीं कर 
सकते । आप बढ़े निर्मल और सन्तोषी हैं। जगतके सभी 
लोग आपको चाहते दं और आपके दर्शनके लिये उत्कण्ठित 
रहते हैं | हिमालयपर मेरुसावर्णि, वारणावतमे व्यासजी, 
भायुतुद्ध पर्वतपर परझुरामजी ओर दृषद्बती नदीके तट्पर 
महादेवजी आपको धर्मापदेश कर चुके है | अज्जन पर्वतपर 
आपने असित महर्पिसे और कब्मापी नदीके तव्पर भूगुमुनिसे 
शान प्राप्त किया है। देवर्षि नारद सर्वदा आपकी देख-रेख 
रखते हैं और धौम्यमुनि तो आपके पुरोहित ही है | देखिये, 
विषम परिस्थितिमें युद्धकें अवसरपर कहीं उन ऋषियोंका 
उपदेश मत भूछ जाइयेगा | पाण्डबश्रेष्ठ | आप पुरूरवासे 
भी अधिक बुद्धिमान हैं। कोई भी राजा शक्तिमें आपकी 
समता नहीं कर सकता | आप धर्माचरणमें ऋषियेसि भी 
आगे है | दानुओंको अधीन करनेमें आप वरुणके समकक्ष 
हैं। आप जलूके समान निर्म् और अपना जीवन-दान 
करके भी दूसरोंका हित करते हैं। मैं आशीर्वाद देता हूँ 
कि आप प्रथ्वीसे क्षमा, सूर्यमण्डलसे तेज, वायुसे बछ और 
समस्त ग्राणियोंसे आत्मघन प्रास करें | आपका शरीर खस्थ 
और चित्त प्रसन्न रहे । कोई भी काम करना हो तो पहले 
ठीक-ठीक विचार कर छीजियेगा । आपने कभी कोई पाप 
किया है, ऐसा मुझे स्मरण नहीं | इसलिये आप अवश्य 








# दुबारा कपट-यूत और पाण्डवॉकी बनयात्रा * 


श्र्३ 


कतार्थ होकर आनन्दसे यहाँ लोटेंगे। अब आप जाइये। 
आपका कल्याण हो |? 


राजा युधिष्ठिर विदुरजीकी बातोंको सिर-ओखों चढ़ाकर 
भीष्मपितामह और द्रोणाचार्यको प्रणाम करके वनवासके 
लिये चल पड़े | माता कुन्तीको प्रणाम कर उनसे भी आशा 
ले ली | जिस समय दुःखातुरा द्रौपदी अपनी सास कुन्ती एवं 
अन्य महिलाओंसे विदा लेनेके लिये आयी, उस समय अन्तः- 
पुरसे बढ़ा कोलाइछ हुआ | माता कुन्तीने शोकाकुल वाणीसे 
* कहा--“बेंटी । तुम स्लियोंका धर्म जानती हो। इस घोर 





कि प्ल्फ्ल््य धन सचनय 


सद्डूट्म पड़कर दुःख मत करना | ठुम खय शीरू और 
सदाचारसे सम्पन्न हो। इसलिये पतियेके प्रति तुम्हारे 
कर्तव्यके सम्बन्धर्म शिक्षा देनेकी कोई आवश्यकता नहीं है | 
तुम खय्य परम साध्वी; शुणवती ओर दोनों कुलोंकी भूषण 
हो । निदयोष द्रौपदी | तुमने कोरवॉकी शाप देकर भस्म नहीं 
किया, यह उनका सौभाग्य और त॒म्हारा सौजन्य है। ठम्हारा 
मार्ग निष्कण्टक हो। सुहाग अचल रहे । कुलीन स्त्रियों 
अचानक दुः्ख पड़नेपर घबराती नहीं । पातित्रत-धर्म 
सर्वदा तुम्हारी रक्षा करेगा ओर सब प्रकारसे तुम्हारा भन्नल 
होगा | एक बात तुमसे कहनी है | ठम वनसें रहते समय 
मेरे प्यारे पुत्र सहदेवका विशेष ध्यान रखना। कहीं उसे 
कष्ट न होने पावे |? माता कुन्तीने पाण्डवोसे कहा--“वेठा ! 
तुमछोग धर्मपरायण; सदाचारी, भक्त, पापरहित और 
देवताओंके पुजारी हो | ठुमपर यह सझ्कट कैसे आ पढ़ा ! 
अवश्य ही यह प्रारब्धका दोष है। ठुमलोगोंने तो ऐसा 
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# महाजनो येन गतः स पन्‍थाः # 


[ सं० महाभारत 








बंगकी मर्यादा और अपने सुद्दद्‌-सम्बन्धियोंको भी त्याग 
चुका है | ऐसे अर्थ-ल्येडप, घमण्डी और क्रूरके शासनमें इस 
पृथ्वीका ही सर्वनाश निश्चित है | आओ, हम सब वहीं चलकर 
रह जहों इमारे प्यारे महात्मा पाण्डव जाते हैं | वे दयाछ) 
जितेन्द्रिय/ यशस््री और धर्मनिष्ठ हैं ! ह 


हस्तिनापुरकी जनता इस प्रकार आपसमें विचार करके 
वहोंसे चल पड़ी और पाण्डवॉके पास जाकर बढ़ी नम्नता- 
से हाथ जोड़ कहने लगी--“पाण्डवो | आपलोगोका कल्याण 





हो | आपलोग हमें हरितिनापुरमें दुःख भोगनेके लिये छोड़कर 
स्वयं कहों जा रहे हैँ ! आपलोग जहाँ जायेंगे; वहीं हम भी 
चलेंगे | जबसे हमें यह बात माल्म हुईं है कि दुर्योधन 
आदिने बड़ी निर्दयतासे कपट-ब्यूतमें हराकर आपलोगोको 
बनवाती बना दिया है, तबसे हमलछोग बहुत मयमीत हो 
गये हैं । हमें ऐसी अवस्थामें छोड़कर जाना उचित नहीं है । 
हम आपके सेवक) प्रेमी और हिंतैषी हैं। कहीं दुरात्मा 
इुर्योधनके कुराज्यमें हमारा स्वनाश न हो जाय | आप जानते 
ही हूँ कि दुष्ट पुरुषोंके साथ रहनेमें क्या-क्या हानियों हैं और 
सत्पुरुषोंके साथ रहनेमें क्या-क्या छाभ हैं। जैसे सुगन्धित 
पुष्पोंके संसर्गस जछ, तिल और स्थान सुगन्धित हो जाते हैं 
दैसे ही म़नुष्य,भी भछे-चुरेके संगके अनुसार भल-बुरा हो 


जाता है । दुष्टौके संगसे मोहकी इद्धि होती है और सत्पुरुर्षो 
के साथसे घ॒र्मकी | इसलिये बुद्धिमान्‌ पुरुषोंको चाहिये कि 
शानी; इृद्ध। दयाल) शान्त; जितेन्द्रिय और तपस्वी पुरुषोंका 
ही संग करें | कुलीन, विद्वान्‌ एवं धर्मपरायण पुरुषोंकी सेवा 
और उनका सत्संग शारस्त्रोंके स्वाध्यायसे भी वढकर है ! पापी 
पुरुषोंके दर्शन) स्पर्श, वातौछाप करनेसे तथा उनके साथ 
बैठनेसे धर्म और सदाचारका नाश हो जाता है और उन्नतिके 
स्थानपर अवनति होती है । नीर्चोंके संगसे मनुष्योंकी बुद्धि 
नष्ट होती है और सत्पुरुषोंके संगसे वह उन्नत हो जाती है| 
पाण्डवो | जगतके गुप्त-से-गुप्त और श्रेष्ठ महात्माओंने मनुष्य- 
के अभ्युदय और निः्श्रेयतके लिये जिन गुणोंकी आवश्यकता 
बतलायी है। लोक-व्यवह्ारमं जिन वेदोक्त आचरणोकी 
आवश्यकता है, वे सव-के-सब आपलोगोंमें विद्यमान हैं | इस- 
लिये आपन-जैसे सत्पुरुषोंके साथ ही हमछोग रहना चाहते हैं, 
क्योंकि इसीमें हमारा कल्याण है ।? 

प्रजाकी वात खुनकर धमराज युधिष्टिरने कहा-- 
मेरे पूजनीय और आदरणीय ब्राक्षणादि प्रजाजन ! वास्तवमें 
हमलछोगोंमें कोई गुण नहीं है, फिर भी आपलछोग 
स्नेह और दयाके वश होकर हमर्मे गुण देख रहे हैं 
और उसका वर्णन कर रहे हैं--यह बढ़े सौमाग्यकी 
बात है। मैं अपने माइयेंके साथ आपलोगोंसे प्रार्थना करता 
हूँ, आप अपने प्रेम और कृपासे हमारी बात खीकार करें। 
इस समय हस्तिना पुरमें पितामह भीष्म) राजा धघृतराष्ट्र, मद्मत्मा 
विदुर, हमारी माता कुन्ती और गान्धारी तथा हमारे सभी 
सगे सम्बन्धी सुहृद्‌ निवास कर रहे है | जेसे हमारे लिये आप- 
लोग दुखी हो रहे हैं, वेसे ही उनके दृदयमें भी बड़ा शोक--- 
बड़ी वेदना है । आपलोग हमारी प्रसन्नताके लिये वहाँ छोट 
जाइये ओर उनका पालन-पोषण और देखरेख कीजिये ! 
आपलोग बहुत दूरतक आ गये, अब आगे न चलें | मेरे जो 
खजन-सम्बन्धी आपलोगोंके पास घरोहरके रूपमें रक्ले हुए 
हैं, उनके साथ प्रेमका व्यवहार करें | में आपलोगॉसे अपने 
हृदयकी सच्ची वात कह रहा हूँ | उन छोगोंकी रक्षा ही मेरा 
सबसे बड़ा काम है। आपलोगोंके वैसा करनेसे मुझे बड़ा 
सन्‍्तोष होगा और मैं उसे अपना ही सत्कार समझँगा । 


जिस समय धर्मराज युधिष्टिसने अपनी प्रजासे यह बात 
कही, उस समय सब लोग बड़े आर्त्तस्वरसे धहाय | हाय |!? पुकार 
उठे । पाण्डवोंके गुण, स्वभाव आदिका स्मरण करके उनकी 
आकुल्ताकी सीमा न रही और वे इच्छा न रहनेपर भी 





# पाण्डवाकी वनयात्राके वाद कौरवोंकी स्थिति * 


न्श्५ 








मृत्युसे दुःखित होकर इसी प्रकार हस्तिनापुरमें प्रवेश करेंगी ।? 
सबके आगे-आगे चर रहे हैं पुरोहित घौम्य । वे नैऋत्य 
कोणकी ओर कुशोकी नोक करके यमदेवतासम्पन्धी साम- 
मन्त्रोंका गायन कर रहे हें। उनका अमिग्राय यह है कि 
रणभूमिमें कौरवोंके मारे जानेपर उनके गुरु-पुरोहित भी इसी 
प्रकारके मन्त्रोंका गान करेंगे | 





८पाण्डवोंकी वनयात्रासे विकल होकर सभी नागरिक 
विलाप करते हुए कह रहे है कि 'हाय-हाय | हमारे प्यारे 
सप्राद्‌ इस प्रकार वनमें जा रहे हैं । कुरुकुलके बढ़े-बूढोंकी 
इस मूर्खताकों घिक्कार है | वे छोभवश धर्मात्मा पाण्डबॉको 
देशसे निकाल रहे हैं। हम तो इनके बिना अनाथ हो गये। 
इन अन्यायी कोरवोंके साथ हमारी कोई सहानुभूति नहीं 
रही |? प्रजा इस प्रकार बिगड़ रही है और उधर पाण्डवोंके 
जाते ही आकाशमें बिना मेघके ही बिजली चमकी। पृथ्वी 
थरथरा गयी | बिना अमावस्याके ही सूर्यग्रहण छग गया | 
नगरकी दाहिनी ओर उल्कापात हुआ | गीघ, गीदड और 
कौए. आदि मात्मक्षी जीव देवालयों, बुजों, किलों और 
अटारियोपर मास एवं हड्डियों डालने छगे | इन उत्पातों- 
का फल है मरतवंशका सत्यानाश | यह सब आपकी दुर्मति- 
का फल है ।?? जिस समय विदुरजी धृतराष्ट्रसे इस प्रकार कह 
रहे थे, उसी समय देवर्षि नारद बहुत-से ऋषियोंके साथ 
यकायक वहाँ आ पहुँचे और यह भयानक बात कहकर चलते 
बने कि (दुर्याधनके अपराधके फलखरूप आजके चोदहवें वर्ष 
भीमसेन और अर्जुनके हाथों कुरुबंशका विनाश हो जायगा |? 


अब दुर्योधन; कर्ण ओर शकुुनिने द्रोणाचार्यको ही 
अपना प्रधान आश्रय समझकर पाण्डवोंका सारा राज्य उन्हें 
सौंप दिया । ढ़ोणाचार्यने कहा--“भरतवंशियों | पाण्डव 
देवताओंके पुत्र हैं | उन्हें कोई मार नहीं सकता | यह बात 
समी ब्राह्मण कहते हैं | फिर भी धघ्रृतराष्ट्रके पुत्रोंने मेरी शरण 
ली है | इसलिये इनके सहायक राजाओंके साथ में अपनी 
शक्तिके अनुसार इनकी पूरी-पूरी सहायता कर्ूँगा। में 
शरणागतका त्याग नहीं कर सकता । इच्छा न होनेपर भी 
यह काम करना पड़ रहा है। क्या करूँ, देव ही सबसे 
बलवान है | कौरवो | पाण्डवोंको वनमें भेजनेसे ही तुम्हारा 
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ऊाम पूरा नहीं हो गया । तुम्हें अपनी पलछाईका प्रबन्ध चीघर 
करना चाहिये | तुम्हारा राज्य स्थायी नहीं है। यह चार 
दिनकी चांदनी है। दो घडीका खिलवाड़ है | इससे फूलो 
मत बड़े-बड़े यज करो | ब्राह्मणोंको दान दो। जो कुछ बने 
सुख भोग लो | चोदहवें वर्ष तुम्हें बढ़े कष्टमे पड़ना होगा ।? 


द्ोणाचार्यकी वात खुनकर धघृतराष्ट्रने कहा-- 
(विदुर | गुरुजीका कहना ठीक है | तुम पाण्डवोकी छोटा लाओ । 
यदि वे छोटकर न आयें तो उनको शत्क्‍र॥ रथ और सेवक 
साथमें दे दो । ऐसा प्रबन्ध कर दो, जिससे मेरे पुत्र पाण्डव 
वनमें सुखसे रहें !! यह कहकर वे एकान्तमें चले गये और 
चिन्ता करने छगे | उनकी सॉस लछबी चलने लगी और 
चित्त विहलछ हो गया | उसी समय सज्ञवने उनसे कहा क्रि 
“महाराज ! आपने पाण्डवोंको राज्यव्युत करके वनवासी बना 
दिया; उनका घन-बैभव और भूमि हथिया ली | अब आप 
शोक क्यो कर रहे है ?? धृतराष्ट्रने कहा--“सज्ञय ! पाण्डर्वो- 
से वैर करके भी भला; किसीको सुख मिल सकता है ? वे 
युद्धकुशछ, बल्वान्‌ और महारथी है |? 


सजञ्ञयने तनिक गस्भीर होकर कहा-महाराज ! 
अब यह निश्चित है कि आपके कुलका तो नाश होगा ही; 
निरीह प्रजा भी न बचेगी । भीष्मपितामह, द्रोणाचार्य और 
विदुरजीने आपके दुरात्मा पुत्र दुर्योधनको बहुत रोका । 
फिर भी उस निर्लजने पाण्डवोकी प्रिय पत्नी धर्मपरायणा 
द्रौपदीको सभामें बुल्वाकर अपमानित किया | विनाशकाल 
समीप आनेपर बुद्धि मलिन हो जाती है। अन्याय भी न्यायके 
समान दीखने लगता है | वह वात हृदयमें इतनी बैठ जाती 
है कि मनुष्य अनर्थकों खार्थ ओर खार्थकी अनर्थ देखने 
लगता है तथा मर मिट्ता है | का डडा मारकर किसीका 
सिर नहीं तोडता | उसका बल तो इतना ही है कि वह 
बुद्धिकों विपरीत करके भलेकोी बुय और घुरेकी भत्य 
दिखलाने छगता है। आपके पुत्रोने अयोनिजा, पतिबता; 
अभिवेदीसे उत्पन्न सुन्दरी द्रोपदीको भरी सभामें अपमानित 
करके भयड्डर युद्धको न्योता दे दिया है| ऐसा निन्दनीय 
काम दुष्ट दुर्योधनके अतिरिक्त और कोई नहीं कर सकता । 


घुतराष्ट्रने कह्ा--सञ्य | मै भी तो यही कह्टता 
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लग जाती है और वार-बार उसे पानेकी ठृष्णा होती है। यह 
तृष्णा ही समस्त पा्पोका मूछ है। उद्देयकी जननी है। 
अधर्मसे पूर्ण और भयझ्कर है। मूर्ख इसका त्याग नहीं 
कर सकते । बूढ़े होनेपर भी यह बूढ़ी नहीं होती । यह शरीरके 
साथ मिटनेवाली वीमारी है | इसका त्याय करनेसे ही सच्चा 
सुख प्राप्त होता है । जैसे छोहेके भीतर प्रवेश करके आग 
उसका नाग कर देती है, वेसे ही प्राणियोंके छृदयमें प्रवेश 
करके यह तृप्णा मी उनका नाश कर देती है और खर्य॑ 
कभी नहीं मिठ्ती । जैसे ईंघन अपनी ही आगसे भस्म हो 
जाता है, वैसे ही छोभी पुरुष खाभाविक लोभसे ही नष्ट हो 
जाता है। जेसे प्राणियोके सिरपर मृत्युका भय सर्वदा सवार 
रहता है वैसे ही धनी पुरुषोंको राजा, जल; अमि, चोर और 
कुट्ठम्बका भय सदा ही बना रहता है। जैसे मासको आकाझर्में 
पक्षी; भूमिपर हिंसक जीव ओर जलमें मगर-मच्छ खा जाते 
हैं वैसे ही धनी पुरुषके धनको भी सब कहीं दूसरे छोग ही 
भोगा करते हैं । मू्खोंकी तो वात ही क्या; बड़े-बड़े बुद्धिमानोंके 
लिये भी धन अनर्थका ही कारण है । वे घनसे सिद्ध होनेवाले 
फर्नेके लिये कर्ममें छग जाते हैं ओर अपना परम कल्याण 
करमेमें असमर्थ हो जाते हैं । सभी प्रकारके धन लोम) मोह, 
कंजूसी, धमण्ड, हेकड़ी; भय और उद्देगको बढानेवाले हैं। 
घनके पैदा करनेमें; रक्षा करनेमें और खर्च करनेमें भी बड़ा 
दुःख सहना पडता है । धनके लिये छोंग एक-दूसरेके प्राण ले 
लेते हैं । यदि धन अपने पास इकट्ठा हो जाय तो वह पाले हुए, 
शत्रुके समान है। उसको छोडना मी कठिन हो जाता है। 
घनकी चिन्ता करना अपना नाश करना है | इसीसे अज्ञानी 
सर्वदा असन्तुष्ट रहते हैं और ज्ञानी सन्तुष्ट | धनकी प्यास कभी 
बुझती नहीं | उसकी ओरसे मुँह मोड़ लेना ही परम सुख है। 
सच्चा सन्‍्तोष ही परम शान्ति है। धर्मराज | जवानी सुन्दरता, 
जीवन) रक्षोंकी राशि; ऐड्वर्य और प्रिय वस्तु तथा व्यक्तियों- 
का समागम--समभी अनित्य हैं । बुद्धिमान्‌ पुरुष उन्हें कभी 
नहीं चाहता | इसलिये उचित यह है कि सब प्रकारके संग्रह- 
परिग्रहका परित्याग कर दे; और त्याग करनेके कारण जो कुछ 
भी कष्ट उठाना पढ़े, प्रसन्नतासे उठावे | अवतक जगतूमें कोई भी 
संग्रही अपने संग्रहके कारण सुखी नहीं देखा गया है | इसलिये 
धर्मात्मा पुरुष उसी मनुष्यकी प्रशंसा करते हैं, जो भपारव्घसे 
प्रा्त वस्तुमें ही सन्तुष्ट है| धर्म करनेके लिये मी धन 
कमानेकी अपेक्षा न कमाना ही अच्छा है। जब अन्तर 
कीचड़को धोना ही पड़ेगा तो उसको छुआ ही क्यों जाय ? 





घ॒र्मराज | इसलिये आप किसी भी वस्तुकी इच्छा मत कीजिये 
यदि आप अपने धर्मपर अय्छ रहना चाहते हों तो धनकी 
इच्छा सर्वथा त्याग दें |? 


थुधिष्ठिर्ने कहा--आक्षणो ! मैं इसलिये घन नहीं 
चाहता कि उसका स्र्य उपभोग करूँ ) मैं तो केवल 
ब्राह्मणोंका भरण-पोषण चाहता हैँ । मेरे चित्तमें धनका छोभ 
तनिक भी नहीं है। महात्मन्‌ ! मैं पाण्डुवंशी गहरथ हूँ | 
ऐसी अवस्थामें अनुयायियोंका पालन-पोषण केसे न करूँ | 
गहस्थ पुरुषके भोजनमें सभी प्राणी हिस्सेदार हैं | शहस्थके लिये 
यह धर्म है कि वह संन्‍्यासी आदि उन छोगोंकी भोजन 
करावे, जो अपने हाथसे अन्न नहीं पकाते । सत्पुरुषोंके घरमें 
तिनकोंके आसन, बैठनेके स्थान, जल और मीठी बातका 
कमी अभाव नहीं होता । दुभ्खीको सोनेके लिये शय्या, थके- 
मेंदिके लिये वेठनेकी आसन; प्यासेको पानी और भूखेको 
भोजन तो देना ही चाहिये । यह सनातन धर्म है कि जो अपने 
पास आवे, उसे ग्रेममरी दृष्टिसे देखे । मनसे उसके प्रति 
सेद्धाव करे | मधुर वाणीसे बोले और उठकर आसन दे | 
अतियिको आता हुआ देखकर अगवानी और सत्कार तो करना 
ही चाहिये । जो रहस्य अभिहोत्र, गौ, जातिवाले, अतिथि, 
भाई-बन्धु) स्री-पुत्र और सेवरकोका सत्कार नहीं करता उसे वे 
जला डालते हैं | गहस्थ देवता और पितरोंके लिये भोजन 
बनावे | उन्हें अप॑ण किये बिना अपने काममें नहीं लाना 
चाहिये । कुत्ते, चाण्डाल और पकश्षियोंके लिये भी निकाल दे | 
यह बलिवैश्वदेव कर्म है। वलिवेश्वदेव करके और दूसरोंको 
खिलाकर खाना ही अम्ृतभोजन है | अतिथिको प्रेमकी 
इृष्टिसे देखे, मनसे उसका भला चाहे, सत्य और मीठी 
वाणीसे बोले, हाथोंसे उसकी सेवा करे ओर जानेके समय उसके 
पीछे-पीछे चले | इसका नाम पदञ्चद॒क्षिण यज्ञ है । कोई अनजान 
मनुष्य थका-मोंदा मार्गमे चला आ रहा हो तो उसे बड़े प्रेमसे 
खिलाना-पिछाना चाहिये | यह महान्‌ पुण्य कार्य है। जो 
पुरुष ग्रहस्थाश्रममें रहकर इस प्रकारका व्यवह्वार करता है) 
वही अपने धर्मका पालन करता है। हमारे-जैसे शहस्थको 
आप इससे भिन्न धर्मका उपदेश कैसे कर रहे हैं ? 


शौनकजीने कहा--सचमुच इस जगत्‌की चाल 
उल्टी है। आप-जैसे सत्पुरुष दूसरोंको खिलाये बिना खय्य॑ 
खाने-पीनेमें संकोच करते हैं और दुश्छोग अपना पेट भरनेके 
लिये दूसरोंका हक भी खा जाते हैं | इन्द्रियों बड़ी बलवान्‌ 












विध्यकर्मा, तमोनुद, वरुण, सागर, अंश) जीमूत) जीवन) 
अरिहा; भूताश्रेय; भूतपति, सर्वकोकनमस्कृत, खष्टा, संवर्तक 
वहि, सर्वादि, अलछोछप, अनन्त, कपिल, भानु; कामद; 
सर्वतोमुख, शय॥ विशाल) वरद) सर्वधाठुनिषेचिता, मन; 
सुप्र्ण, भूतादि, भीघमग, प्राणधारक, धन्वन्तरि, धूमकेठ 
आदिदेव; अदितिपुन्र, द्वादशात्मा। अरविन्दाक्ष, माता-पिता- 
पितामह-स्वरूप,स्वर्गद्वार,प्रजाद्वार/मोक्षद्वार:त्रिविष्टप, देहकर्ता; 
प्रशान्तात्मा, विश्वात्मा; विश्वतोमुख, चराचरात्मा; सूक्ष्मात्मा 
मैत्रेय ओर करुणान्वित | धर्मराज | अमित तेजस्वी एवं कीतेन 
करने योग्य भगवान्‌ सूर्यके ये एक सो आठ नाम हैं | स्वयं 
ब्रक्षाजीने इनका वर्णन किया है । इन नामोंका उच्चारण करके 
भगवान सूर्यको इस प्रकार नमस्कार करना चाहिये | समस्त 
देवता; पितर और यक्ष जिनकी सेवा करते हैं, असुर, राक्षस 
और सिद्ध जिनकी वन्दना कर है। तपाये हुए सोने और 
अभ्निके समान जिनको कान्ति है; उन भगवान्‌ भास्करको में 
अपने हितके लिये प्रणाम करता हूँ । जो मनुष्य सूर्योद्यके 
समय एक़ाग्र होकर इसका पाठ करता है उसे स्त्री, पुत्र; 
धन, रज्ोंकी राशि, पूर्वजन्मका स्मरण; थैर्य और श्रेष्ठ बुद्धिकी 
प्राप्ति होती है | जो मनुष्य पवित्र होकर झुद्ध और एकाग्र मनसे 
भगवान्‌ सूर्यकी इस स्तुतिका पाठ करता है, वह समस्त 
शोकोंसे मुक्त होकर अभीष्ट वस्तु प्राप्त करता है ।? 
पुरोहित धोम्यकी यह बात सुनकर संयमी एवं दृद्त्ती 
धर्मराजने शाज्रोक्त सामग्रियोंसे भगवान्‌ सूर्यक्री आराधना 
ओर तपस्या की | वे ज्ञान करके भगवान्‌ सूर्यके सामने खड़े 
हुए और आचमन, प्राणायाम आदि करके भगवान्‌ सूर्यकी 
स्तुति करने छगे । युधिष्टिने कहा--५सूर्यदेव | आप सारे 
जगतूके नेत्र है। समस्त आणियोंके आत्मा है। आप ही 
समस्त प्राणियोंके मूल कारण और कर्मनिष्ठोंके सदाचार है। 
साख्यनिष्ठा और योगनिष्ठाके उपाठक अन्तमें आपको ही प्राप्त 
होते है | आप मोक्षके खुले द्वार हैं और मुम॒क्षुओंके परम 
आश्रय हैं | आप ही समस्त लोकोंको धारण करते, प्रकाशित 
करते; पवित्र करते तथा बिना किसी स्वार्थके पालन करते 
हैं। अवतकके बढ़े-बढ़े ऋषियोंने आपकी पूजा की है और 
अब भी वेदज्ञ ब्राक्षण अपने शाज्नोक्त मन्त्रोंके द्वारा समयपर 
आपका उपस्थान करते है। सिद्ध, चारण; गन्धर्व; यक्ष, 
गुह्मक और पन्नग आपसे वर प्राप्त करनेकी अभिलाषासे 
आपके दिव्य रयथके पीछे-पीछे चलते है। तेंतीस देवता, विद्वे- 
देव आदि देवगण, उपेन्द्र ओर महेन्द्र भी आपकी आराधना- 
से ही सिद्ध हुए हैं। विद्याधर कब्पदक्षके युप्योंसे आपकी 


# महाजनो येन गतः स पन्‍्थाः # 


[ से० महाभारत 
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पूजा करके अपना मनोरथ सफल करते हैं। गुह्मक; पितर; 
देवता, मनुष्य, समी आपकी पूजा करके गोरवान्वित होते ह | 
आठ वसु, उनतास मरुद्वण, ग्यारह” रुद्र, साध्यगण ओर 
वालखिल्‍य आदि सभी आपकी आशाधनासे श्रेष्ठवाकों प्राप्त 
हुए है । ब्रह्मलोकसे लेकर प्रथ्वीपर्यन्त समस्त लछोकॉमें ऐसा 
कोई भी प्राणी नहीं; जो आपसे बढकर हो | यों तो बहुत 
बढ़े-बढ़े शक्तिशाली जगतमें निवास करते हैं; परन्तु आपके 
प्रभाव ओर कान्तिके सामने वे नहीं ठहर सकते । जितने भी 
ज्योतिर्मय पदार्थ हैं; वे सब आपके अन्तर्गत है | ,आप समस्त 
ज्योतियोंके स्वामी हैं । सत्य; सत््व और सभी सात्तिक भाव 
आपमें ही प्रतिष्ठित है । भगवान्‌ विष्णु जिस चक्रके छारा 
असुरोंका घमण्ड चूर्ण करते हैं, वह आपके ही अंशसे बना 
हुआ है। आप प्रीष्म ऋठुमें अपनी किरणोंसे समस्त 
ओपधि, रस और प्राणियोंका तेश खींच लेते 
है और वर्षा ऋतठ॒में लौटा देते है; वर्षा ऋतुमेँ आपकी 
ही बहुत-सी किरणें तपती है, जछाती हैं और गर्जती है । वे 
ही बिजली बनकर चमकती है और वादलोके रूपमें बरसती भी है | 
जाड़ेसे ठिठु॒रते हुए पुरुषको अम्िसे, ओढ़नोंसे और कबलेसि 
वैसा सुख नहीं मिलता जेसा आपकी किरणोंसे मिलता है। 
आप अपनी रब्मियोंसे तेरह द्वीपवाली प्रथ्वीको प्रकाशित करते 
हैं | आप बिना किसीकी सहायताकी अपेक्षाके तीनों छोकेकि 
हितमें लगे रहते हैं | यदि आपका उदय न हो तो सारा जगत्‌ 
अन्धा हो जाय। धर्म, अर्य और कामसम्बन्धी कमोमें 
किसीकी प्रवृत्ति ही न हो | ब्राह्मणादि द्विजाति-संस्कार, यश) 
मन्त्र, तपस्या ओर वर्णाश्रमोचित कर्म आपकी ऋपासे ही 
करते हैं । ब्रह्मका एक दिन एक हजार युगका होता है। 
उसके आदि-अन्तके विधाता भी आप ही हैं | मनु, मनुपुत्र। 
जगत्‌; मनुष्य, मन्वन्तर और. ब्रह्मादि समर्थोके भी स्वामी 
आप ही है । प्रछ्यका समये आनेपर आपके ऋषधसे ही संवर्तक 
अभि प्रकट होता है और तीनों लोकॉकोी जलाकर आपमें 
स्थित हों जाता है। आपकी किरणोसे ही रंग-बिरंगे ऐगवत 
आदि मेघ ओर बिजलियों पेदा होती हैं तथा प्ररय करती हैं । 
आप ही बारह रूप बनाकर द्वादश आदित्योंके नामसे प्रसिद्ध 
हैं| प्रठयके समय सारे समुद्रका जल आप अपनी किरणोसे 
सुखा छेते हैँ | इन्द्र, विष्णु, रुद्र, प्रजापति, अभि) सूक्ष्म 
मन) प्रभु, शाश्वत ब्रह्म आदि आपके ही नाम हैं। आप ही 
हंस, सविता; भानु, अंग्ुमाली, व्ृषाकपि, विवस्वान्‌; मिहिर; 
पूषा; मित्र तथा धर्म हैं। आप ही सहख्तरद्िमि, आदित्य, 
तपन, गोपति; मार्तण्ड, अर्क, रवि, सूर्य, शरण्य एवं 





॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 
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++-+*<5७७७५७-..+ठ0ठढ 


वनपतव 


+++-२७७७६४७--+-- 


पाण्डवॉका वनगमन और उनके प्रति प्रजाका प्रेम 
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नारायणं नमस्कृत्य नर॑ चेव नरोत्तमम्‌ | 
देवीं सरसख्तीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्‌ ॥ 


अन्तर्यामी नारायणखरूप भगवान्‌ श्रीकृष्ण, उनके नित्य 
सखा नरखरूप नररत्ञ अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करनेवाली 
भगवती सरखती और उसके वक्ता महर्षि वेदव्यासको 
नमस्कार करके आसुरी सम्पत्तियोंपर विजय-प्राप्तिपूर्वक अन्तः- 
करणको शुद्ध करनेवाले महाभारत ग्रन्थका पाठ करना चाहिये । 


जनमेजयते पूछा-महर्षे | दुरात्मा दुर्योधन, दुशशासन 
आदिने अपने मन्त्रियोकी सहायतासे कपट-अ्ूतमें पाण्डबोंको 
जीत लिया । इतना ही नहीं, उन्होंने वैरमाव बढानेके लिये 
मल्य-बुरा भी कह्य ) तदनन्तर मेरे पूर्वज पाण्डवोने इस 
विपत्तिमें पड़कर किस प्रकार अपना समय बिताया) उनके 
साथ बनमें कौन-कौन गये ? वे बनमें केसा बर्ताव करते ये, 
क्या भोजन करते थे और कहाँ रहते थे ! वनमें उनके बारह 
वर्ष किस प्रकार व्यतीत हुए. ! परमसोभाग्यवती सत्यवादिनी 
राजकुमारी द्रौपदीने किस प्रकार वनके दुःखोंको सहा ! आप 
इन सब बातोंका वर्णन करके मेरी उत्कण्ठा शान्त कीजिये। 


चैशम्पायनजीने कहा--जनमेजय ! महात्मा पाण्डव 
दुरात्मा हुयोंधन आदिके डुर्व्यवहारसे दुःखित और क्रोधित 
होकर अपने अञ्न-शत्र और रानी द्रौपदीके साथ हस्तिनापुरसे 
निकल पड़े | वे दस्तिनापुरके वर्धमानपुरके सामनेवाले द्वारसे 
निकलकर उत्तरकी ओर चले | इन्द्रसेन आदि चौदह सेवक भी 
अपनी त्नियोंके साथ शीघ्रगामी रथोपर सवार होकर उनके पीछे- 
पीछे चले | जब हस्तिनापुरकी जनताको यह बात मादूम हुईं तो 
उसके दुःखका पारावार न रद्द | सब छोग शोकसे व्याकुछ 





होकर इकछेे हुए और निर्मयताके साथ भीष्मपितामह, आचार्य 
द्रोण आदिकी निन्‍्दा करने लगे | वे आपसमें कहने लगे--- 
८छुरात्मा दुर्योधन शकुनि आदिकी सहायतासे राज्य करना 
चाहता है | इसके राज्यमें हम) हमारा वंश, प्राचीन सदाचार 
और पर-द्वार भी सुरक्षित रहेंगे-इसकी आशा नहीं है। 
राजा पापी हो और उसके सहायक भी पापी हों तो मला 
कुल-मर्यादा, आचार) घर्म और अर्थ कैसे रह सकते हैं! 
और उनके न रहनेपर खुखकी तो आशा ही क्या हो सकती 
है। दुर्योधन एक तो अपने गुरुजनोंसे द्वेष करता है | दूसरे 


# भहाजनो येन गतः स॑ पन्‍थाः # 


[ खं० महाभारत 








महात्मा थुक्राचार्यके समान झुद्ध है; ठम यूक्ष्म-से-सूक्म ओर 
श्रेष्ठ धर्मको समझते हो । कोरव और पाण्डव तुम्हारा सम्मान 
करते है और दोनोंके प्रति तुम्हारी समान दृष्टि है। अब तुम 
कोई ऐसा उपाय बतलाओ, जिठसे दोनोंका ही हित-साधन हो | 
अब पाण्डवॉके चले जानेपर मुझे क्या करना चाहिये १ प्रजा 
किस प्रकार हमछोगोंसे प्रेम करे ! पाण्डब भी क्रोधित होकर 
हमलोगोंकी कोई हानि न कर सकें; ऐसा उपाय तुम बतल्यओं [? 


विदुरजीने कहा--राजन्‌! अर्थ, धर्म और काम--इन 


जम] | जा, ही 


4; |, ,_॥ ४ 
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धर्म | आप धर्ममें रिथत होकर पाण्डवॉकी और अपने पुत्रोंकी 
रक्षा कीजिये | आपके पु्रोने शकुनिकी सलाहसे भरी समामें 
घ॒र्मका तिरस्कार किया है; क्योंकि सत्यसन्ध युधिष्ठिरको कपट- 
चूतसे हराकर उन्होंने उनका सर्व छीन लिया है | यह बड़ा 
अधर्म हुआ । इसके निवारणका मेरी दृष्टिमें एक ही उपाय 
है। वैसा करनेसे आपका पुत्र पाप और कलड्डुसे छूटकर प्रतिष्ठा 
प्रात्त करेगा । वह उपाय यह है कि आपने पाण्डवॉका जो कुछ 
छीन लिया है; वह सव उन्हें दे दिया जाय | राजाका यह 
परम धर्म है कि वह अपने हकमें ही सम्तुष्ट रहे; दूसरेका हक 
न चाहे | जो उपाय मैंने वतछाया है उससे आपका छाञ्छन 
छूट जायगा। माई-माईमें फूट नहीं पढ़ेगी'और अधर्म भी 





-नहीं होगा | यह काम आपके लिये सबसे श्रढ़कर है कि आप 
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पाण्डवॉको सन्तुष्ट करें और शकुनिका अपमान करें | यदि 
आपके पुत्रोंका सोमाग्य तनिक भी शेष रह गया हो तो शीघ्र-से- 
शीघ्र यह काम कर डालना चाहिये | यदि आप मोहवश ऐसा 
नहीं करेंगे तो सारे कुरुवंश्षका नाश हो जायगा | यदि आपका 
पुत्र दुर्योधन प्रसन्नतांसे पाण्डवोंके साथ रहना स्वीकार कर छे 
तब तो ठीक ही है; अन्यथा परिवार और प्रजाके सुखके लिये 
उस कुलकलछ्क और दुरात्माको केद करके युधिष्ठिरको 
राजसिंहासनपर बैठा दीजिये । युधिष्ठिरके चित्तमं किसीके प्रति 
राग-द्वेष नहीं है, इसलिये वे ही धर्मपूर्वक परथ्वीका शासन करें 
यदि सब छोग मेल-मिलापसे रह सके तो प्ृथ्वीके समी राजा 
हमारे सामने वैश्योंके समान सेवा करनेके लिये उपस्थित हों | 
दुःशासन भरी समामें मीमसेन और द्रोपदीसे क्षमा-या चना करे | 
आप युघिष्ठिरको सान्‍्त्वना देकर राजसिहासनपर बेठा दें | 
और तो कया कहूँ; बस, आप इतना करनेसे कृतकृत्य हो 
जायेंगे | | 

धृतराष्ट्रने कहा--“विदुर ! यह तुम क्या कह रहे हो | 
ठुम पाण्डवोका हित चाहते हो और मेरे पुत्नोंका अहित । मेरे 
मनमें ठम्हारी बातें नहीं बेठतीं। ठुम बार-बार पाण्डवोंके 
पक्षकी ही बात कहते हो | मल; मै उनके लिये अपने पुत्नोंकी 
केसे छोड़ सकता हूँ । विदुर | मैं तो तुम्हारा इतना सम्मान 
करता हूँ और ठुम मेरे पुत्नोंका अहित चाहते हो । अब मुझे 
तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है-। ठम्हारी इच्छा हो तो यहाँ 
रहो अथवा चले जाओ ।? इतना कहकर धघृतराष्ट्र उठ खड़े हुए, 
और झटपट महलमें चले गये | घृतराष्ट्रकी यह दशा देखकर 
विदुरने कहा--“अब कौरवकुलका नाश अवश्यम्भावी है |? 
ऐसा कहकर उन्होंने पाण्डवेसि मिलनेके लिये यात्रा कर दी | 


यो तो विदुसजीके चित्तमें सर्वदा ही पाण्डवोसे मिलनेकी 
लाल्सा बनी रहती थी; परन्तु आज धृतराष्ट्रके व्यवहारसे उन्हें 
उसको पूरा करनेका अवसर मिल गया और उन्होंने एक 
रथपर सवार होकर काम्यक वनकी यात्रा कर दी। उनके 
शीघ्रगामी घोड़ोंने थोड़े ही समयमें उन्हे वहों पहुँचा दिया। 
उस समय धर्मात्मा युधिष्टिर ब्राह्मणों, भाइयों और द्रौपदीके 
साथ बेंठे हुए. थे। उन्होंने देखा और दूरसे ही पहचान लिया 
कि विदुरजी बड़ी शीघ्रतासे हमारे पास आ रहे हैं। युधिष्ठिर्जी- 
ने भीमसेनसे कहा--“भाई) पता नहीं कि इस बार विदुरजी 
यहाँ, आकर हमलोगोंसे क्या कहेंगे |? तदनन्तर पाण्डवॉने 
उठकर बिदुरजीकी अग॒वानी की। खागत-सत्कार किया | 


चनपतवे ] 


# धम्मराज युधिष्ठिरका आह्मणोंसे संवाद और शौनकजीका उपदेश # 


श्श्० 
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पाण्डवोंके आग्रहसे लौट आये | जब पुरजन लौट गये, तब॒ वह रात बितायी | उस समय बहुत-से ब्राह्मण प्रेमवश 


पाण्डव रथपर सवार होकर गद्भा-तटपर प्रमाण नामक बहुत 


बढ़े वरगदके पास आये | उस समय सन्ध्या हो चली थी | 
वहाँ उन्होंने हाथ-मुंह धोया और केवल जल्पान करके ही 


पाण्डवोके पास आये, उनमें बहुत-से अमिलेत्री ब्राह्मण भी 
थे | उनकी मण्डलीमें बैठकर पाण्डवॉने विभिन्न प्रकारकी 
चर्चा करते हुए वह रात बिता दी | 





धर्मराज युधिष्ठिरका ब्राक्मणोंसे संवाद और शौनकजीका उपदेश 


डीा39>0०#औ५००७- इन 


चैशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय | रात बीत गयी | 
पाण्डव नित्यकर्मसे निशवत्त हुए । जब उन्होंने वनमें जानेकी 
तैयारी की, तब धर्मराज युधिष्टिरने ब्राह्मणेसे कहा-- 
भमहात्माओ | इस समय हमारा राज्य, लक्ष्मी और सर्वस्॒ शत्रुओंने 
छीन लिया है | हम कन्द-मूल-फछका भोजन करते हुए वनमें 
निवास करने जा रहे हैं | वनमें बड़े-बड़े विप्त ओर बाधाएँ 
हैं। इसलिये आपलोगोफों वहों बडा कष्ट होगा | इसलिये 
आपलोग अब अपने-अपने अमीष्ट स्थानको जायें ।? ब्राह्मणोंने 
कहा--“राजन्‌ | प्रेमके कारण हमछोग आपके साथ रहना 
चाहते हैं | हमे आप अपने पास रखनेकी कृपा कीजिये | 
घर्मराज | हमारे पालन-पोषणके सम्बन्ध्मं आप तनिक भी चिन्ता 
न करें; हम अपने-आप अपने भोजनका प्रबन्ध कर लेंगे और 
आपके साथ वनमे रहेंगे | वहाँ बड़े प्रेमसे अपने इष्टदेवका 
ध्यान करेंगे, जप करेंगे; पूजा करेंगे, उससे आपका कल्याण 
होगा | वहां सुन्दर-सुन्दर कथाएँ सुनाकर बड़े सुखसे वनमें 
विचरेंगे।? धर्मराजने कहा---५महात्माओ ! आपलोगोका कहना 
ठीक है| में सर्वदा ब्राक्मणोंमें ही रहना चाहता हूँ; परन्तु 
इस समय मेरे पास धन नहीं है। इसलिये लाचारी है। मलछा, 
मैं यह बात केसे देख सकेगा कि आपलोग खय॑ अपने भोजनका 
प्रबन्ध करें | हाय | हाय | मेरे कारण आपलोगोंको कितना 
कष्ट होगा !? 

जब धर्मराज युधिष्ठिरने इस प्रकार शोक प्रकट किया ओर 
उदास होकर पृृथ्वीपर बैठ गये, तेब आत्मशानी शोनकने उनसे 
कहा--“राजन्‌ ! अज्ञानी मनुष्योंके सामने प्रतिदिन सैकडों और 
हजारों शोक तथा मयके अवसर आया करते हैं, शानियोंके सामने 
नहीं | आप-जैसे सत्पुरुष ऐसे अवसरोंसे कर्म-बन्धनमें नहीं 
पडते | वे तो सर्वदा मुक्त ही रहते हैं | आपकी चित्तब्ृत्ति यम; 
नियम आदि अष्टाज्गयोगसे परिषुष्ट ह्ै। श्रुति और स्म्ृतिके 
शानसे सम्पन्न है। आपकी-जैसी अटल बुद्धि जिसे प्राप्त है वह 
सम्पत्तिके नाशसे, अन्न-वस््रके न मिलनेसे, घोर से-घोर विपत्ति- 
के समय भी दुखी नहीं होता | कोई भी शारीरिक अथवा 


मानसिक दुःख उसे प्रमावित नहीं कर सकता । महात्मा जनकने 
जगत्‌को शारीरिक और मानसिक दुःखसे पीड़ित देखकर 
उसकी शान्तिके लिये यह बात कही थी। आप उनके वचन 
सुनिये । शरीरके दुश्खके चार कारण हैं--रोग, दुःखद 
वस्त॒ुका स्पर्श, अधिक परिश्रम और अमिलपित वस्तुका न 
मिलना । इन निमित्तोंसे मनमें चिन्ता हो जाती है और 
मानसिक दुःख ही शारीरिक दुःखका रूप घारण कर लेता है। 
लोहेका गरम गोला यदि घड़ेके जलमें डाल दिया जाय तो वह 
जल भी गरम हो जाता है | वैसे ही मानसिक पीड़ासे शरीर भी 
व्यथित हो जाता है | इसलिये जेंसे जलके द्वारा अभिको गान्त 
किया जाता है, वैसे ही शञानके द्वारा मनको शान्त रखना 
चाहिये । मनका दुःख मिट जानेपर शरीरका दुश्ख भी 
मिट जाता है । मनके दुःखी होनेका कारण है स्नेह । स्नेहके 
कारण ही मनुष्य विपयोंमें फेंसता है और अनेकों प्रकारके दुःख 
भोगने छगता है । स्नेहके कारण ही दुःरू, भय) शोक आदि 
विकारोंकी प्रासि होती है| स्नेहके कारण ही विषयोंकी सत्ताका 
अनुभव होता है और फिर उनमें राग हो जाता है । विपयोंके 
चिन्तन ओर रागसे भी वढकर स्नेह ही है। जेसे खोडरकी आग 
सारे वृक्षकों जला डालती है वैसे ही थोड़ा-सा भी राग धर्म 
और अर्थका सत्यानाश कर देता है | विपयोंके न मिलनेपर 
जो अपनेको त्यागी कहता है, वह त्यागी नहीं है | वास्तवमें 
सच्चा त्यागी तो वह है, जो विषयोके मिलनेपर भी उनमे दोप- 
दृष्टि करता है और उनसे दूर रहता है | विरक्त पुरुष द्वेप- 
रहित भी होता है। इसलिये उसे कभी कर्मबन्धनमे नहीं वेंधना 
पड़ता । जगतमें मित्र और धनका सग्रह तो करना चाहिये; 
परन्तु उनमें आसक्ति नहीं करनी चाहिये | विचारके द्वारा 
स्नेहका त्याग होता है | जैसे कमलके दरलूपर जल अठल नहीं 
रह सकता बैसे ही विवेकी; मगवज्मात्तिके इच्छुक और आत्म- 
ज्ञानी पुरुषके चित्तमें स्नेह नहीं टिक सकता | विषयके दर्शनसे 
उसमें स्मणीय-बुद्धि होती है | फिर प्रियता माढ्म होने लगती 
है | उसे लेनेकी इच्छा होती है । मिल जानेपर उसकी चाट 


श्श्द 


विदुरते मिलकर घृतराष्ट्रको बड़ी प्रसन्नता हुई । उन्होंने कहा-- 
क्षेरे प्यारे भाई | तुम्हारा कोई अपराध नहीं है। यह बड़े 
णैमाग्यकी वात है कि ठुम सकुशल छोट आये | ठुम्हें वहाँ 
मेरी,याद तो आती थी न ! तुम्हारे जानेके बाद मुझे नींद नहीं 
आयी | में जाग्मत्‌ अवस्थामें ही अपने शरीरको श्रीहीन देखता 
था । मैंने ठमसे जो कुछ अनुचित कहा, उसके लिये मुझे क्षमा 
कर दो |? विदुरजीने कहा--“राजन्‌ ! आप मेरे पूजनीय ओर 


# भहाजनो येन.गतः स पनन्‍थाः + 


[ सं ० महाभारत 


बढ़े हैं | मैंने तो आपकी बातोपर कुछ ध्यान ही नहीं दिया 
था | अब भला, उसमें क्षमा करना क्या है.। आपके दर्शनके 
लिये ही मैं यहों आया हूँ । मेरे लिये पाण्डथ और आपके 
पुत्र एक-से हैं, फिर भी पाण्डवॉकी असहाय देखकर मेरे मनमें 
स्वमावसे ही उनकी सहायता करनेकी बात आ जाती है| 
मेरे चित्तमें आपके पुत्रोक्े प्रति कोई द्वेघमाव नहीं है [? इस 
प्रकार दोंनों एक-दूसरेको प्रसन्न करके सुखसे रहने लगे | 





दुर्योधनकी दुरमिसन्धि, व्यासजीका आगमन और मैत्रेयनीका शाप 


कक क-_ 


वैशम्पायनजी कहते हैँ---जनमेजय ! जब दुरात्मा 
दुर्योधनकी यह समाचार मिला कि विद्ठुरजी पाण्डवॉके पाससे 
लौट आये हैं, तब उसे बड़ा दुःख हुआ | उसने अपने मामा 
शकुनि, कर्ण और दुःशासनको बुलाकर कहा--५पाण्डवॉके 
हितैषी और हमारे पिताजीके अन्तरज्ञ मनन्‍्त्री विहुर वनसे 
लोटकर आ गये हैं | वे पिताजीको ऐसी उलटी-सीघी 
समझावेंगे कि फिरसे पाण्डव बुलवा लिये जायें। उनके ऐसा 
करनेके पहले ही आपलोग कोई ऐसी युक्ति छगावँ, जिससे 
मेरा काम बन जाय |? दुर्याधनका अमिप्राय समझकर कर्णने 
कहा--/हम सब कवच एवं शस्रात्न धारण करके रथपर सवार 
हों और वनवासी पाण्डवोंको मार डालनेके लिये चल पढ़ें। 
इस प्रकार पाण्डवोंकी म्त्युकी बात छोगोंको मालूम भी नहीं 
होगी और हमाय कलद् भी सदाके 'लिये समाप्त हो जायगा। 
जबतक पाण्डव लड़ने-मिड़नेके लिये उत्सुक नहीं हैं; शोकग्रस्त 
हैं, असहाय हैं, तमीतक उनपर विजय प्राप्त कर लेनी चाहिये |? 
सभीने एक स्वर्से कर्णकी बात स्वीकार कर ली । वे सब 
क्रोधके अधीन होकर रथोंपर सवार हुए और पाण्डबोंको 
मारनेके लिये वनके लिये चल पढ़े | 


महर्षि व्यास बड़े ही शुद्ध अन्तःकरणके पुरुष हैं | उनकी 
सामर्थ्य अनिर्वचनीय है । जिस समय कौरबव पाण्डवॉका अनिष्ट 
करनेके लिये यात्रा कर रहे थे; उसी समय वे वहाँ आ पहुँचे । 
उन्हें अपनी दिव्य दृष्टिसे कोरवोंकी दुर्बुद्धिका पता चल गया 
था । उन्होंने स्पष्टलपसे आज्ञा देकर कौरवोंकी वैसा करनेसे 
रोक दिया। तदनन्तर घृतराष्ट्रके पास जाकर वे बोले---«घृतराष्ट्र | 
मैं तुमछोगोंके हितकी वात कहता हूँ | दु्योधनने कपट्पूर्व॑क 
जूआ खेलकर पाण्डवोंको हरा दिया और उन्हें वनमें भेज 
दिया, यह बात मुझे अच्छी नहीं छगी है | यह निश्चित है कि 
तेरह वर्षके वाद कौरवोंके दिये हुए ,क्टोंको, स्मरण करके 


पाण्डव बडा उम्र रूप धारण करेंगे और वार्णोंकी बोछारसे 
तुम्हारे पुत्नोंका ध्वंस कर डालेंगे | मल्ग, यह कैसी वात है कि 
दुरात्मा दुर्योधन राज्यके लछोभसे पाण्डवॉकी मार डालना 
चाहता है । में कहे देता हूँ कि तुम अपने छाड़ले बेंटेकी इस 
कामसे रोक दो | वह चुपचाप घर बैठा रहे | यदि पाण्डवोंको 
मार डालनेकी चेष्टा की तो वह स्वयं अपने प्राणोंसे हाथ धो 
बेठेगा । यदि तुम अपने पुन्नकी द्वेष-चुद्धि मियनेका यक्ष न 
करोगे तो बड़ा अन्याय होगा | मेरी सम्मति तो यह है कि 
दुर्योधन अकेला ही वनमें जाकर पाण्डवोंके पास रहे | सम्भव 
है पाण्डवोंके सत्संगसे दुर्योधनका द्ेषभाव दूर होकर प्रेममाव- 
की जाणति हो जाय । परन्तु यह बात है बहुत कठिन, क्योंकि 
जन्मगत खमावका बदल जाना सरल नहीं है । यदि तुम 
कुरुवंशियोंकी रक्षा ओर उनका जीवन चाहते हो तो तुम्हारा 
पुत्र दुर्योधन पाण्डवोंके साथ मेल-मिल्यप कर छे ॥? 

«  घुतराष्ट्रने कहा--“परम शानसम्पन्न महर्षे | जो कुछ 
आप कह रहे हैं, वही तो मैं भी कहता हूँ | यह वात सभी लोग 
जानते, हैं । आप कौरबॉकी उन्नति और कल्याणके लिये जो 
सम्मति दे रहे हैं वही विदुर/ भीष्म और द्रोणाचार्य भी 
देते है | यदि आप मेंरे ऊपर अनुग्रह करते हैं, कुरुव॑शियोपर 
दया करते हैं, तो आप मेरे दुष्ट पुत्र दुर्योधनको ऐसी ही शिक्षा 
दें !? व्यासजीने कहा--“राजन्‌ ! थोड़ी ही देरमें महर्षि मैत्रेय 
यहाँ आ रहे हैं। वे पाण्डवॉसे मिलकर अब हमलोगोंसे 
मिलना चाहते हैं | वे ही ठम्हारे पुत्र॒को मेल-मिलापका उपदेश 
करेंगे । हों, इस बातकी सूचना मैं दिये देता हूँ कि वे जो 
कुछ कहें, बिना सोच-विचारके करना चाहिये | यदि उनकी 
आश्ाका उललद्चन होगा तो वे क्रोधसे शाप दे देंगे |? इतना 
कहकर महर्षि, वेद॒व्यास वहोंसे रवाना हो गये। .- , 

, महर्षि मैत्रेयके पघारते ही धृतराष्ट्र अपने युन्रोंके सहित 
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हैं, मनुष्प उनके फेस फ्रेंसकर ऐसा मूढ हो जाता है कि 
उसे भार्ग-कुमार्गका शान नहीं रहता | जिस समय इन्द्रिय ओर 
विषयोंका संयोग होता है, उस समय पूर्वकालीन संस्कार मनके 
रूपमे जाअत्‌ हो जाते हैं| सन जिस इन्द्रियके विषयके पास 
जाता है, उत्तीको भोगनेके लिये उत्सुकता हो जाती है और 
प्रयत्न भी होने लगता है। संकल्पसे कामना उत्पन्न होती है 
और विपयोंका संयोग रहता ही है | इन दोनोंसि पुरुष विवश 
हो जाता है और रूपके छोमसे पतिद्लेके समान आगमें गिर 
पड़ता है । वह अपनी वासनाके अनुसार रसनेन्द्रिय और 
जननैन्द्रियके भोगोंमें इस प्रकार घुल-मिरू जाता है कि उसे 
अपने-आपकी भी याद नहीं रहती । अश्ानके कारण कामनाएँ, 
कामनापूर्ति होनेपर त्ृष्णा, तृष्णाके कारण अनेकों प्रकारके 
उचित-अनुचित कर्म होने रूगते हैं | फिर तो कर्मोके अनुसार 
अनेक योनिर्योमे भव्कना अनिवार्य हो जाता है। ब्रह्मासे 
लेकर तिनकेतक जलूचर; थूचर और नभचर प्राणियोंमें उसे 
चक्कर काटना पड़ता है । यह गति तो बुड्िहीन विषयासक्त 
प्राणियोंकी होती है । जो छोग अपने श्रेष्ठ कर्तव्यका पालन 
करते है ओर जगत्‌के चकरसे मुक्त होना चाहते है, उन 


बुद्धिमानोंकी वात सुनिये ! कर्म करो और कर्म छोड़ दो) ये 
दोनों ही बातें वेदाशा है | इसलिये कर्मके अधिकारी बेदाना 
समझकर ही कर्म करें ओर उसका त्याग करनेवाले भी 
वेदाशा समझकर ही उसका त्याग करें | कर्म करने और न 
करनेका--अ्ह्ृत्ति और निद्वत्तिका आग्रह अपनी चुद्धिके 
अभिमानपर नहीं करना चाहिये। घर्मके आठ मार्ग ह-यज्ञ, 
अध्ययन, दान तपस्या, सत्य, क्षमा; इन्द्रियनित्रह और 
निर्लेमता; इनमें पहले चार कर्मरूप हैं और पिछले चार 
मनोभावरूप । इनका अनुष्ठान भी कततंव्यबुद्धोसि अभिमान 
छोड़कर ही करना चाहिये ) जो लोग ससारपर विजय प्रात 
करना चाहते हैं, उन्हें मठीमोति इन नियरमोका पालन करना 
चाहिये--झुद्ध संकल्प, इन्द्रियोपर नियन्त्रण, ब्रक्षचर्य-अहिंता 
आदि बत, ग़ुरुदेवकी सेवा; भोजनकी शुद्धि ओर निवमितता, 
सत्‌ शा्त्रोका श्रद्धापूवक साध्याय, कर्मफलका परित्याग और 
चित्तनिरोध । इन्ही नियमोंके पालनसे बड़े-बढ़े देवता अपने- 
अपने अधिकारमें स्थित हैं। धर्मराज ! आप भी इन नियमों 
और तपस्याके द्वारा ऐसी सिद्धि प्राप्त कीजिये, जिससे ब्राक्षणेकि 
भरण-पोपणकी शक्ति प्राप्त हो जाय | 
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चैशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! शौनकजीका 
यह उपदेश सुनकर धर्मरान युधिष्ठिर अपने पुरोहित धोम्यके 
पास आ गये और अपने भाइयोके सामने ही उनसे कहने छंगे- 
धभगवन्‌ | वेदोंके बड़े-बड़े पारदर्शी ब्राह्मण मेरे साथ-साथ 
वनमें चल रहे हैं | उनके पालन-पोपणकी मुझमें सामर्थ्य नहीं 
है, इससे मैं बहुत दुःखी हूँ | न तो मैं उनका पालन-पोपण 
ही कर सकता हूँ और न उन्हें छोड़ ही सकता हूँ। ऐसी 
परिस्थिति मुझे क्या करना चाहिये; आप कृपा करके यह 
बतलाइये ।” धर्मराज युधिष्ठिरका प्रश्न सुनकर पुरोहित धौम्यने 
योगदृष्टिसे कुछ समयतक इस विषयपर विचार किया | 
तदनन्तर धर्मराजकी सम्बोधन करके कह्य--“धर्मराज ! सृष्टिके 
प्रास्म्मम जब सभी प्राणी भूखसे व्याकुल हो रहे थे; तब 
भगवान्‌ सूर्यने दया करके पिताके समान अपने किरण-करोंसे 
पृथ्वीका रस खींचा और फिर दक्षिणायनके समय उसमें प्रवेश 
किया | इस प्रकार जब उन्होंने क्षेत्र तैयार कर दिया; तब 
चन्द्रमाने उसमें ओषधियोंका बीज डाला और उसीके फल- 
स्वरूप अज्ञकी उत्पत्ति हुईं। उसी अन्नसे प्राणियोंने अपनी 


भूख मिटायी । धर्मराज | कहनेका तात्यर्य यह है कि सूर्यकी 
कपासे अन्न उतन्न होता है| सूर्य दही समस्त प्राणियोंकी रक्षा 
करते हैं | वही सबके पिता हैं । इसलिये तुम भगवान्‌ सूर्यकी 


* शरण ग्रहण करो और उनके कृपाप्रसादसे भाक्षणोंका पोषण 


करो ।? 

पुरोहित धौम्यने धर्मराजको सूर्यकी आराधन- 
पद्धति बतलाते हुए कहा--'मैं तुम्हें सूर्यके एक सो आठ 
नाम बतलाता हूँ । सावधान होकर श्रवण करो--सर्म, अर्यमा) 
भग च्वष्ठा) पूषा) अर्क, सविता, रवि; गमस्तिमान्‌) अज) 
काल; मृत्यु, धाता; प्रमाकर, प्रथ्वी-जल तेज-वायु-आकादइ- 
स्वरूप) सोम) बृहस्पति, शुक्र बुध) मंगल, इन्द्र; विवस्वान्‌ 
दीपाछ, शचि, सौरि। शनेश्वर, ब्रह्मा, विष्णु रुद्र। 
स्कत्द) यम, वैंदुत। अभि; जाठर अमि, ऐल्बन अभि) 
तैजस्पति, धर्मध्वज, वेदकर्ता, वेदाड्) वेदवाइन) सत्य, नेता; 
द्वाप कलि, कछा) काष्टा मुहूर्त) क्षपा, याम, क्षण) 
संवत्सरकरें) अश्वत्य, कालचक्रः विमावउु) शाइवत पुरुष; 
योगी, व्यक्त; अव्यक्त; सनातन; कालाघ्यक्ष, प्रजाध्यक्ष; 
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किर्मीर-वधकी कथा 


नज->०>6फिकिलडननन 


पैशम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! मैत्रेय मुनिके 
चले जानेपर राजा धृतराष्ट्रने विदुरजीसे पूछा--“विदुर ! 
भीमसेनसे किर्मीर राक्षसकी मेंट कहाँ हुई ! ठुम सुझे किर्मीर- 


वघकी कया छुनाओ ।? विदुरजीने कहा---'राजन्‌ ! पाण्डवों- , 


के सभी काम अलोकिक हैं । मुझे तो वार-बार उन्हें 
सुननेका अवसर मिलता है। राजन्‌ ! जिस समय पाण्डव 
जूएमें हारकर वनवासके लिये हस्तिनापुरसे रवाना हुए उस 
समय लगातार तीन दिनतक चलते ही रहे | जिस मार्गसे वे 
काम्यक वनमें प्रवेश करना चाहते थे, आधी रातके समय उस 
मार्गको रोककर किर्मीर राक्षस खड़ा हो गया । वह हायमें 
जलती हुई छूक लिये हुए था । भुजाएँ लंबी थीं और 
डाढ़ें भयड्डर । आंखें छालू-लाछ । तिरके खड़े-खड़े वाल; 
मानो आगकी लपटें, हों | वह कभी तरह-तरहकी माया 
फैलाता तो कभी वादलोॉंकी तरह गरजता | उसकी गर्जनासे 
सारे वनपञ्म भयभीत होकर खलबछा उठे | ऑधघी चलने 
लगी | धूलसे आकाश आच्छादित हो गया । द्रौपदी तो उसके 
दर्शनमात्नसे वेहोश-सी हो गयी। उसकी यह चाल देखकर 
पुरोहित धोम्यने रक्षो्त मनत्रका पाठ करके राक्षसी माया नष्ट 
कर दी | उसी समय किर्मीर राक्षत भयावने वेषमें पाण्डवॉके 
सामने आकर खडा हो गया । पाण्डवोंका परिचय जानकर 
किर्मीरने कह कि “मैं वकासुरका भाई और हिडिम्बका मित्र 
हूँ | इसी भीमसेनने उनको मारा है। इसलिये आज अच्छा 
अवसर मिला | इसे मैं अभी नष्ट किये डालता हूँ |! उसी समय 
भीमसेनने एक बहुत बड़ा पेड़ उखाड़ा और उसके पत्ते तोड़- 
ताड़कर फेंक दिये। भीमसेनने दृढताके साथ लेंगोट कसकर 
चृक्षकों उठाया और राक्षसके सिरपर दे मारा । परन्तु इससे 
राक्षतको कोई घबराहट नहीं हुईं । राक्षतने उनके ऊपर एक 
जलती हुई लकड़ी फेंकी; परन्तु मीमसेनने पैरसे मारकर अपने- 
को बचा लिया | इसके बाद दोनोंमें मयड्डर वृक्ष-युद्ध 


हुआ; जिससे आस-पासके बहुत-से वृक्ष नष्ट हो गये , 
भीमसेनने हाथीके समान झपट्कर राक्षसकों अपनी बाँहोंमें 
बाँघ तो लिया अवश्य; परन्तु वह जोर करके निकलर गया 
और उलटे भीमसेनकी ही पकड़ ,लिया | तदनन्तर बलवान 
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भीमसेनने उसको जमीनपर गिरा दिया और उसकी कमर 
घुट्नोंसे दबाकर गला घोंट दिया | उसका शरीर ढीला पढ़ 
गया । ओखें निकछ आयीं | इस प्रकार किर्मीर राक्षसके 
मर जानेपर पाण्डवोंको बड़ी प्रसन्ता हुई । सब लोग 
भीमसेनकी प्रशंसा करने छगे और फिर काम्यक वनमे प्रवेश 
किया ।?? इस प्रकार विदुरजीसे किर्मीर-बधकी वात सुनकर 
राजा धघृतराष्ट्र:उदास हो गये ओर उन्होंने लंबी सॉस ली । 


>> ्स्फ्त- 7 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण आदिका काम्यक वनमें आगमन,, उनके साथ 
,  पाण्डवोंकी बातचीत और उनका वापस लोठना 


चैशस्पायनजी कहते हैं--जनमेजय | जब भोज, 
इष्णि; अन्धक आदि वंशेके यादव) पश्चालके धृष्टयुम्न, 
चेदिदेशके घृष्टकेठ एवं केकय देशके समे-सम्बन्धियोंको यह 
संवाद मिल कि पाण्डवगण अत्यन्त दुखी होकर राजघानीसे 


*+-<>>-प्पकझा-+क 
च्चले हर और काम्यक वन निवास कर रहे हैं, तब वे 


कौरवॉपर बहुत चि़कर क्रोधके साथ उनकी निन्दा करते हुए 
अपना कतैव्य निश्चय करनेके लिये पाण्डवोंके पास गये'। सभी 
क्षत्रिय भगवान्‌ श्रीकृष्णो अपना नेता बनाकर धर्मराज 


है] 
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दिनकर हैं | आप ही दिवाकर, सप्तसस्ति, धामकेशी, विरोचन, 
आशुगामी, तमोंन्त और हरिताश्व कहलाते हैं | जो सप्तमी 
अथवा षष्ठीके दिन असन्नता और भक्तिसे आपकी पूजा करता 
है तथा अहड्ढार नहीं करता, उसे लक्ष्मीकी प्राप्ति होती है । 
जो अनन्य चित्तते आपकी पूजा ओर नमस्कार करते हैं उन्हें 
आधि, व्याधि तथा आपत्तियों नहीं सतातीं। आपके भक्त 
समस्त रोगोंसे रहित पार्पोसे मुक्त, सुखी ओर चिरनीवी होते 
हैं। हे अन्नपते ! मै श्रद्धापूर्वक सबको अन्न देना और सबका 
आतिथ्य करना चाहता हूँ। मुझे अन्नकी कामना है। आप 
कृपा करके मेरी अमिव्यषा पूर्ण कीजिये। आपके चरणोंमें 
रहनेवाले माठर, अरुण, दण्ड आदि उन अनुचरोंको में 
प्रणाम करता हूँ जो बज़, बिजली आदिके प्रवर्तक हैं | ध्ुमा; 
मैत्री आदि अन्य भूतमाताओंको भी मैं प्रणाम करता हूँ । 
वे मुझ शरणागतकी रक्षा करें |? 

जब धर्मराज युधिष्टिरने भुवनमास्कर मगवान्‌ अंशुमाली- 


की इस प्रकार स्तुति की; तब उन्होंने प्रसन्न होकर अपने अभिके 
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समान देदीप्यमान श्रीविग्नहसे उनको दर्शन दिया और कहा- 
ध्युधिष्टिर | तुम्हारी अभिलापा पूर्ण हो । में बारह वर्षतक तुम्हें 
अन्नदान करूँगा | देखो, यह तंबिका बर्तन मै तुम्हें देता हूँ। 
बुम्हारे रसोईंघरमें जो कुछ फल; मूल, आक आदि चार 
प्रकारकी भोजनसामग्री तैयार होगी वह तबतक अक्षय रहेगी 
जबतक द्रौपदी परसती रहेगी। आजके चोदहवें वर्षमें तुम्हें 
अपना राज्य मिल जायगा ।? इतना कहकर भगवान्‌ सूर्य 
अन्तर्घान हो गये । 


जो पुरुष सयम और एकाग्रताके साथ किसी अमिलापासे 
इस स्तोन्रका पाठ करता है, भगवान्‌ सूर्य उसकी इच्छा पूर्ण 
करते है । जो बार-बार इसका धारण और श्रवण करता है 
उसे उसकी अमिलाषाके अनुसार पुत्र; धन, विद्या आदिकी 
ग्रा्ति होती है। ज्नरी; पुरुष कोई भी दोनों समय इसका पाठ 
करे तो धोर-से-घोर संकटसे भी छूट जाता है | यह स्ठ॒ति 
न्रह्मासे इन्द्रको, इन्द्रसे नारदको, नारदसे धौम्यको और 
धोम्यसे युधिष्ठिरकों प्राप्त हुई थी | इससे युधिष्ठिरकी सारी 
अमिलाषाएँ पूर्ण हो गयी । इस स्तोत्रके पाठसे संग्राममें विजय 
और धनकी प्रात होती है, सारे पाप छूट जाते हैं ओर 
अन्त्म सूर्यलोककी ग्रासि होती है । 


जनमेजय ! इस प्रकार धर्मराज युधिष्ठटिले भगवान्‌ 
सूर्यसे वर प्राप्त किया | तदनन्तर जछसे बाहर निऊलूकर 
पुरोहित धौम्यके चरण पकड़ लिये और भाइयोंका आलिद्नन 
किया । वदनन्तर वह पात्र द्रौपदीकों दे दिया | रसोई तेयार 
हुई । थोड़ा-सा पकाया हुआ अन्न भी उस पान्के प्रभावसे 
बढ़ जाता और अक्षय हो जाता । उसीसे धर्मराज युधिष्ठिर 
ब्राक्षणॉँको भोजन कराने लगे | धर्मराज यरुधिष्ठिर व्राह्मणेक्रि 
भोजनके पश्चात्‌ भाइयोंको खिलाकर तब यश्षसे बचे हुए. 
अमृतके समान अन्नका भोजन करते । युधिप्टिरके बाद द्रोपदी 
भोजन करती । तब उस पात्रका अन्न समाप्त हो जाता | इस 
प्रकार युधिष्ठिर भगवान्‌ सूर्यसे अक्षय पात्र प्राप्त करके 
ब्राह्मणोंकी अमिलाषा पूर्ण करने लगे | पवोपर यज्ञ होने 
लगे । कुछ दिनोंके वाद उन्होंने सबके साथ काम्यक बनकी 
यात्रा की | 


घृतराष्ट्रके कघित होनेपर विदुरका पाण्डवोंके पास जाना और उनके चुलानेपर लौट आना 
+--+«ईलसक 00 


छैशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! जब पाण्डव 
धनमें चले गये; तब प्रशाचक्षु घृतराष्ट्रके चित्तमें बड़ी उछ्चिमता 
में० स्० ३०-०८ 


और जलन होने छगी। उन्होंने परम शानसम्पन्न धर्मात्मा 
विदुरको बुलाया और उनसे कह्व---*भाई विहुर! बरग्हारी इुद्धि 
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आपमें ही प्रतिष्ठित हैं । आप समस्त ग्राणियोंके ईरवर हैं। 
इसलिये मैं प्रेमते आपके सामने अपना दुःख निवेदन करती 
हैं। भीक्ृष्ण ! मैं पाण्डवोंकी पत्नी) धृष्टयुम्नकी वहिन और 
आपकी सखी हैँ | मुझ-जैसी गौरवशालिनी स्त्री कौरवॉकी 
भरी समभामें घतीटी जाय, यह कितने ढुःखकी बात है। 
कौरवोंने वेईमानीसे हमारा राज्य छीन लिया; बीर पाण्डवोको 
दास बना लिया और राजाओंसे ठसाठस मरी समामें मुझ 
एकव्ला रजखछा स्रीकी चोटी पकड़कर घसीट 
मैंगवाया । मधुसूदन ! मैं जानती हूँ कि गाण्डीव धनुषको 
अर्जुन, भीमसेन और आपके अतिरिक्त और कोई नहीं 
चढ़ा सकता | फिर भी भीमसेन और अर्जुन मेरी रक्षा 
नहीं कर सके। घिक्कार है इनके बल-पोरुषको! इनके 
जीते-जी हुर्याधन क्षणमर भी केसे जीवित है। यह वही 
दुर्योधन है, जिसने अजातदन्रु सरलचित्त पाण्डबोको इनकी 
माताके साथ हस्तिनापुरसे निकाल दिया था । इसीने 
भीमसेनको विष देकर मार डालनेकी चेष्टा की थी। भीमसेन- 
की आयु शेष थी, विष पच गया, वे जी गये--यह दूसरी 
बात है | जिस संमय भीमसेन प्रमाणकोंटि बटके नीचे सो 
रहे थे; उस समय दुर्योधनने इन्हे रस्सीसें वैंधवाकर गज्जामें 
डाल दिया था। अवद्य ही ये रस्सी तोड़-ताड़कर तैरकर 
निकल आये | सॉपोलसे डसवानेमें भी उसने कोई कसर नहीं 
की | जित समय हसारी सास अपने पॉचों थुन्नोंके साथ 
वारणावत नगरमें सो रही थीं; उसने आग लगाकर उन्हें 
जला डालनेकी चेष्टा की। ऐसा नीच कर्म भला, और 
कौन मनुष्य कर सकता है श्रीकृष्ण | मुझ सतीकी चोटी 
पकड़कर दुशशासनने भरी सभामें घसीय और ये पाण्डव 
हुकुरू-ठुकुरु देखते रहे ।? द्रोपदीकी ऑखोंसे ऑसूकी धारा 
बह चली | वह अपना मुँह ढककर रोने छूगी | उसकी 
सॉस लंबी चलने छगी | उसने अपनेकी कुछ सम्हाल् 
ओर गद्गद कण्ठसे क्रोध भरकर फिर कहने छगी। 


द्रौपदीने कहा--“भ्रीकृष्ण | चार कारणोंसे तुम्हें सदा 
मेरी रक्षा करनी चाहिये। एक तो तुम मेरे सम्बन्धी हो, 
दूसरे अभिकुण्डमेंसे उत्पन्न होनेके कारण मैं गोरवशालिनी 
हूँ, तीसरे व॒म्हारी सच्ची प्रेमिका हूँ और चौथे ठुमपर मेरा 
पूरा अधिकार है तथा तुम मेरी रक्षा करनेमें समर्थ हो |? 
तब श्रीकृष्णने भरी समामें वीरोंके सामने द्रौपदीको सम्बोधित 
करके कहा---“कल्याणी | तुम जिनपर क्रोधित हुईं हो; उनकी 
जियो भी इसी तरह रोयेंगी। थोड़े ही दिनोंमें अर्जुनके 


बाणोंसे कटकर खूनसे छथपथ होकर वे जमीनपर सो जायेंगे 
मैं वही काम करूँगा, जो पाण्डवोंके अनुकूल होगा | तुः 
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विताना 


शोक मत करो। मैं ठुमसे सत्य प्रतिशा करता हूँ कि तुम 
राजरानी बनोगी | चाहे आकाश फट जाय, हिमाचल ठुकड़े- 


_हकड़े हो जाय; एथ्वी चूर-चूर हो जाय, समुद्र सूख जाय, 


परन्तु द्रौपदी | मेरी बात कमी झूठी नहीं हो सकती |? 
द्रोपदीने श्रीकृष्णणी बात सुनकर ठेढ़ी नजरसे अर्जुनकी 
ओर देखा । अर्जुनने कहा--(प्रिये | तुम रोओ मत | भ्रीकृष्ण- 
ने जो कुछ कहा है; वैसा ही होगा। उसे कोई टाल नहीं 
सकता !? ध्ृष्टयुम्नने कहा--“बहिन | मै द्रोणको, शिखण्डी 
भीष्मपितामहकी, भीमसेन दुर्योधनको और अर्जुन कर्णको 
मार डालेगे | जब हमे बलरामणी और भगवान भीक्षष्णकी 
सहायता प्राप्त है; तब खं इन्द्र भी नहीं जीत सकते । धृतराष्ट्रके 
लड़कोंमें तो रक्खा ही क्‍या है।? 


अब सबकी दृष्टि भगवान्‌ श्रीकृष्णकी ओर घूम गयी। 
श्रीक्षष्णने धर्मराज युधिष्ठिरको सम्बोधित करके कहा---“ राजन ! 
यदि उस समय मैं द्वारकार्में होता तो आपको इतना दुःख 
नहीं उठाना पड़ता | यदि कुरुबंशी सुझे जूएमें नहीं भी 
बुलाते, तब मी मै खय॑ वहाँ आता और बहुत-से दोष दिखाकर 
जूएका अनर्थ रोक देता । मैं भीष्मपितामह) दोणाचार्य, 


वनपर्च ] # घृतराष्ट्रके करोधित होनेपर विदुरका पाण्डवॉके पास जाना और उनके चुलानेपर लौट आना # २३५ 
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विहुरजी भी ययायोग्य सबसे मिले। विश्रामके अनन्तर 





पाण्डवोने उनके पधारनेका कारण पूछा | तब उन्होंने घृतराष्ट्रके 
व्यवहारका वर्णन किया । कुशल-प्रश्न समाप्त हो जानेके पश्चात्‌ 
'विदुरजीने कहा--“धर्मराज | मैं आपसे बड़े कामकी बात कहता 
हूँ | जो मनुष्य शन्रुओंके दुःख देनेपर भी क्षमा कर देता है 
ओर अपनी उन्नतिका अवसर देखता रहता है, साथ ही अपनी 
शक्ति और सहायकोंका सग्रह करता रहता है, वही प्रथ्वीका 
राजा झोता है। जो अपने भाइयोंकी अछग नहीं कर देता) 
मिलाकर अपने साथ रखता है, उसके ऊपर कमी विपत्ति भी 
आ जाय तो सब छोग मिल-जुलूकर उसकी सहन करते हैं 


और प्रतीकार भी। इसलिये माइयोंको अलग नहीं करना! 


चाहिये | भाइयौंके साथ सच्ची ओर महत्त्वपूर्ण बात ही करनी 
चाहिये और ऐसा व्यवहार करना चाहिये, जिससे किसीकी कुछ 
शंका न हो । जो स्वयं खाय, वही अपने भाइयोंकों भी साथ 
'वैठाकर खिलावे | अपने आरामके पहले ही उनके आरामकी 
व्यवस्था कर दे | जो ऐसा करता है; उसीका भला होता है ।? 
युधिष्ठिसने कहा--“चाचाजी ! मैं बढ़ी सावधानीके 'साथ आपके 
उपदेशके अनुसार काम करूँगा ।' और भी आप हमलोगोंकी 
अवस्था और समयके उपयुक्त जो कुछ ठीक समझते हों, 
बतलाबें; हमलोग आपकी आशाका पालन करेंगे (? 
। » जनमेज़य | इधर जब विहुरजी हस्तिनापुरसे पाण्डवेके पास 


काम्यक वनमें चले गये; तब राजा धृतराष्ट्रको अपनी भूलपर बढ़ा 
पश्चात्ताप हुआ | वे विदुरका प्रभाव) नीति और सन्धि-विमद 
आदिकी कुशलताका स्मरण करके सोचने लगे कि प्ञव तो 
पाण्डवॉकी बन गयी । उन्हींकी बढती होगी ।? घृततराष्ट्र व्याकुछ 
गये और भरी समार्में राजाओंके सामने ही मूर्छित होकर 
गिर पढ़े। जब होश हुआ, तब उन्होंने उठकर सझ्यसे कहा-- 
“उज्ञय ! मेरा प्यारा भाई विहुर मेरा परम हितैषी और घर्मकी 
सक्षात्‌ मूर्ति है । उसके बिना मेरा केजा फट रहा है। मैंने 
ही क्रोधवश होकर अपने निरपराध भाईकी निकाल दिया है 
ठुम जल्दी जाकर उसे लिवा लाओ | विदुरके बिना में जी 
नहीं सकता । मेरे प्राणोंकी रक्षा करो |? 
धृतराष्ट्रकी आशा खीकार करके सज्ञयने काम्यक वनकी 
यात्ना की | काम्यक वनमें पहुँचकर सझ्यने देखा कि घर्मराज 
युधिष्ठिर मृगछाछा ओढ़े अपने भाई और विद्ुुरजीके साथ 
हजारों ब्राह्मणोंके वीचमें बेंठे हुए हैं | सञ्ञयने प्रणाम किया 
और पाण्डवॉने उसका यथायोग्य सत्कार | विभाम और कुशल: 
मज्नलके पश्चात्‌ सञ्ञयने अपने आनेका कारण बतछाते हुए 
कहा--“विदुरजी ! राजा धृतराष्ट्र आपकी याद कर रहे हैं । 
आप हस्तिनापुरमें चलकर उन्हें दर्शन दीजिये ओर उनके 
प्राणोंकी रक्षा कीजिये।? विदुरजीने सक्षयके कयनानुसार 
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उनकी सेवा-सत्कारमें छग गये | विभ्रामके पश्चात्‌ धृतराट्रने 
बड़ी विनयके साथ पूछा--(भगवन्‌ ! आप कुरुजाज्नल देशसे 
यहातक आरामसे तो आये ! पॉचों पाण्डव सकुशल तो हैं? 
ने अपनी अतिशाका पालन करना चाहते हैं अथवा नहीं १ आप 
कृपा करके यह तो बतलाइये कि कोरव और पाण्डवोंमें सदाके 
लिये मेल-मिछाप हो जायगा न !? मैत्रेयजीने कहा--राजन | 
मैं तीर्थयात्रा करते-करते कुदजाइल देशमें गया था । वहाँ 
संयोगवश काम्यक वनमें धर्मराज युधिष्ठिससे भैंट हो गयी | 
वे आजकल जय ओर मगछाला धारण किये तपोवनमें निवास 
कर रहे हैं| उनके दर्शनके लिये बड़े-बड़े ऋषि-मुनि आते हैं। 
धृतराष्ट्र | मैंने वहीं यह सुना कि त॒म्हारे पुत्रोने अज्ञावश जूआ 
खेलकर उनके साथ अन्याय किया है । यह तो ठुमलोगोके लिये 
बड़ी भयावनी बात है। वहसे मैं तुम्हारे पास आया हूँ) क्योंकि 
मैं तुमपर सदासे स्नेह और प्रेम रखता हूँ | राजन्‌ | यह 
किसी प्रकार उचित नहीं है कि तुम्हारे और भीष्मके जीवित 
रहते तुम्हारे पुत्र एक-दूसरेसे विरोध करके मर मिर्टे | तुम सबके 
केन्द्र एवं रोकने, सजा करने आदियें समर्थ हो। फिर इस घोर 
अन्यायकी क्यों उपेक्षा कर रहे हो ! तुम्हारी सभामें तुम्हारे 
सामने डाकुओंके समान जो अन्याय-कार्य हुआ है; उससे ऋषि- 
मुनियोके समाजमें तुम्हारी बड़ी हेठी हुई है | अब मी सेंमल 
जाओ ।? इसके बाद दुर्योधनकी ओर मुँह फेरकर कहा--“बेठा 
दुर्योधन ! मैं तम्हारे हितकी वात कह रहा हूँ । ठुम तनिक 
समझदारीसे काम लो । पाण्डवोंका, कुरुवंशियोंका, सारी 
प्रजाका और तुम्हारा भी हित तथा प्रिय इसीमें है कि तुम 
पाण्डवॉसे द्रोह मत करो | वे सब-के-सब वीर, योद्धा, बलवान, 
दृढ़ एवं नर-रत्र हैं । वे वड़े सत्यप्रतिश, आत्मामिमानी और 
राक्षसोंके शत्रु हैं । वे चाहे जब जैसा रूप धारण कर सकते 
हैं । उनके हाथों बडे-बढ़े राक्षतोंका नाश होनेवाला है और 
हिडिम्ब, बक, किर्मीर आदि राक्षसोंकों उन्होंने मार भी डाला 
है | जिस समय रातमें वे यहेसि जा रहे ये, किमीर-जैंसे बलवान 
राक्षसकी भीमसेनने वात-की-बातमें मार डाला । ठुम तो जानते 
ही हो कि दिग्विजयके समय मीमसेनने दस हजार हाथियोंके 
समान बली जरासन्धको नष्ट कर दिया ) भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
उनके सम्बन्धी हैं । द्वुपदके पुत्र उनके साले हैं । पाण्डवोके 
साथ युद्धमें टक्कर लेत्रेवाला इस समय कोई नहीं है। इसलिये 
तुम्हें उनके साथ मेल कर लेना चाहिये | वेश ! तुम मेरी 
| बात मान लो | क्रोधके वश होकर अनर्थ मत करो ।? 


जिस समय महर्षि मैत्रेय इस प्रकार कह रहे थे, उस 
समय दुर्योधन मुसकराकर पेरसे जमीन कुरेदने और अपनी 
सूँडके समान जॉघपर हाथसे ताछ ठोंकने रूगा | दुर्योधनकी 
यह उद्दण्डता देखकर मैत्रेयजीने उसको शाप देनेका विचार 
किया | किसीका कया वश है । विधाताकी ऐसी ही इच्छा 
थी । उन्होंने जल स्पर्श करके दुरात्मा हुर्याधनको शाप 
६. 
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दिया--५मूखे दुर्योधन ! तू मेरा तिरस्कार करता है और 
मेरी बात नहीं मानता | ले; तू इस अमिमानका फल चंख | 
तैरे इस द्रोहके कारण कौरवों और पाण्डवोमें घोर युद्ध 
होगा | उसमें मीमसेन गदाकी चोटसे तेरी जाँघ तोड डार्लेंगे।? 
महर्षि मैत्रेयके ऐसा कहनेपर धृतराष्ट्र उनके वरणोपर गिरकर 
अनुनय-विनय करने छगे। उन्होंने कह--'भगवन्‌ ! ऐसी 
कृपा कीजिये, जिससे यह शाप न छगे !? मैत्रेयजीने कह्ा-- 
(सजन्‌ ! यदि ठ॒म्हारा पुत्र पाण्डवोसे मेल कर लेगा तब तो 
मेरा शाप नहीं छगेगा; नहीं तो अवश्य छगेगा !? तदनन्तर 
महर्षि मैन्ेयने वहोसे प्रस्थान किया । दुर्याधन भी भीमसेनके 
किर्मीर-वध-सम्बन्धी पराक्रमको सुनकर उदाल मुहसे वहेठि 
चला गया । 
-+--+-* 4 िडडघ0-77: 
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# महाजनो येन गतः स पन्‍्था: # 
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हैतवनमें पाण्डबवोंका निवास, मार्कण्डेय मुनि और दाल्म्यवकका उपदेश 
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चैशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! जब भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण आदि अपने-अपने स्थानके लिये रवाना हों गये तब 
प्रजापतियोके समान तेजस्वी पाण्डवोंने वेद-वेदाड़ वेत्ता ब्राह्मणो- 
को सेनेकी मुहरे, वसत्र और गोएँ देकर रथपर सवार हो 
अगले बनके लिये प्रस्थान किया | इन्द्रसेन सुभद्राकी दाइर्यों, 
दासियों और बस्राभूषणोंको छेकर बीस सेनिकोंके संरक्षणमें 
रथपर द्वारकाके लिये रवाना हुआ | उस समय मनस्री 
नागरिक धर्मराज युधिष्ठिकके पास आकर उनके बायें खड़े हो 
गये और उनमेंसे मुख्य-मुख्य ब्राह्मण प्रसन्नताके साथ धर्मराज- 
से बातचीत करने लछगे। पाण्डबगण झुंड-की-झुड प्रजाको 
आयी देख खड़े हों गये ओर उनसे बात करने छगे। उस 
समय राजा और प्रजा दोनो ही आपसमे पिता-पुत्रके समान 
व्यवहार कर रहे थे | सारी प्रजा कहने छगी--“हा ख्ामी ! 
हा धर्मराज ! आप हमलोगोंकी अनाथ करके क्यों जा रहे हैं ! 
आप कुरुवशियोंमें श्रेष्ठ और हमारे खामी हैं | आप इस देश 
तथा हम नागरिकोकों छोड़कर कहों जा रहे है? क्‍या पिता 
कभी अपनी सन्तानको इस प्रकार अनाथ करता है ! क्रूलुद्धि 
दुयाधन, भकुनि और कर्णको घिकार है, जिन्होंने आप-जेसे 
धर्मात्मा महापुरुषकों कपट्यूतके द्वारा छछकर दुखी करना 
चाहा है । आप अपने वसाये हुए. केछासके समान चमकीले 
इन्द्रप्रस्थकों छोडकर कहों जा रहे है ! आप हमलोगोंको क्‍यों 
नहीं बतला जाते कि मयदानवके द्वारा निर्मित समा छोड़कर 
कहाँ जा रहे है ?? प्रजाकी बात सुनकर महापराक्रमी अर्जुनने 
सारी प्रजासे ऊँचे खरमे कहा--“उपस्थित नागरिकों [ धर्मराज 
बनमें निवास करनेके बाद बह दिव्यसमा और शन्रुओंकी 
कीर्ति छीन लेंगे | तुमछोग अपने धर्मके अनुसार अलग-अछग 
सत्पुरुषोकी सेवा करके उन्हे प्रसन्न करना, जिससे आगे 
चलकर हमारा काम वन जाय |? अर्जुनकी बात सुनकर सब 
छोगोंने वेसा करना स्वीकार किया | उन छोगोंने युधिष्ठिरके 
बहुत कहनेपर पाण्डवोंको दाहिने करके खिन्नताके साथ अपने- 
अपने घरकी यात्रा की | 
प्रजाके चले जानेपर सत्यप्रतिज्ञ धर्मात्मा युधिष्ठिरने अपने 
भाइयोंसे कहा कि 'हमें बारह वर्षतक निर्जन वनमें रहना है। 
इसलिये इस जज्जलमे जहों फूछ-फल अधिक हों, स्थान रमणीय 
ओर सुखदायक हो, ऋषियोंके पविन्न आश्रम हों, ऐसा प्रदेश 
ढूँढ़ लेना चाहिये ।? अर्जुनने धर्मराजका गुरुके समान सम्मान 


करके कहा कि “आपने बड़े-बड़े ऋषि-मुनि और महापुरुषोंकी 
सेवा की है। मनुष्य-छोककी कोई भी वस्तु आपके लिये 
अज्ञात नहीं है | इसलिये आपकी जहां इच्छा हो, वही निवास 
करना चाहिये | भाईजी ! अब जो वन पड़ेगा, उसका नाम 
द्वतवन है | उसमें पविन्न जलसे भरा एक सरोवर तो है ही, 
रंग-बिरंगे फूल भी खिल रहे हैं और आवश्यक फल भी रहते 
हैं | वह बन पक्षियोंके कलरवसे परिपूर्ण रहता है । मुझे तो 
इस बनमे रहना अच्छा लगता है, परन्तु आपकी अनुमति हो 
तभी । आज्ञा कीजिये !? युधिष्ठिरने कहा कि “अर्जुन ! भेरी 
भी यही सम्मति है | आओ; हमलोेग द्वैतवनमे चलें ।? निश्चय 
हो जानेपर अभिहोन्री, संन्‍्यासी, स्वाध्यायशील मिश्षुक, 
वानप्रस्थ, तपस्वी, अती, महात्मा ब्राह्मणोंके साथ धर्मात्मा 
पाण्डवोंने द्वेतवनमें प्रवेश किया | वहाँ धर्मात्मा तपस्री एवं 
पविन्न खमाववाले आश्रमवासी धर्मराजके सामने आये। 
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धर्मराजने यथायोग्य सबका खागत-सत्कार किया | तदनन्तर 
एक फूछोंसे लदे कदम्ब इक्षकी छायामें आकर बैठ गये । 
भीमसेन, द्रौपदी, अर्जुन, नकुछ, सहदेव और उनके सेवकोंने 
रथोंसे नीचे उतरकर घोड़े खोल दिये और सब धर्मराजके 





चनपत्े] + भ्रौकृष्ण आदिका काम्यक वनमें आगमन, उनसे पाण्डवॉकी वातचीत और उनका वापस लौटना »- २३० 


युधिष्ठिरके चारों ओर बैठ गये | भगवान्‌ भ्रीकृष्णने युधिष्ठिरको 
ममस्कार करके बडी खिन्नताके साथ कह्य--“राजाओ ! अब 
यह बात निश्चित हो गयी कि प्रथ्वी ढुरात्मा दुर्योधन, कर्ण; 
शकुनि और दुःशासनका खून पीयेगी । यह सनातनघर्म है 
कि जो मनुष्य किसीको घोखा देकर सुख-भोग कर रहा हो; 
उसे मार डालना चाहिये | अब हमलोग इकट्टे होकर कौरवो 
और उनके सहायकॉंको युद्धमें मार डालें तथा घर्मराज 
युधिष्ठिरका राजसिहासनपर अमिषैक करें |? 


अर्जुनने देखा कि हमलोगोंका तिरस्कार होनेके कारण 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण क्रोधित हो गये हैं और अपना कालरूप 
प्रकट करना चाहते हैं। तब उन्होंने लोकमहेश्वर सनातन 
पुरुष भगवान्‌ भ्रीकृष्णको शान्त करनेके लिये उनकी स्ठ॒ुति 
की । अर्जुनने कहा--“शरीकृष्ण ! आप समस्त प्राणियोंके 
हृदयमें विराजमान अन्तर्यामी आत्मा हैं | सारा जगत्‌ आपसे 
ही प्रकट होता और अन्ततः आपमे ही समा जाता है; समस्त 
तपस्याओंकी अन्तिम गति आप ही हैं । आप नित्य 
यशखरूप हैं, आपने अहड्औारखरूप भोमासुरकों मारकर 
मणिके दोनों कुण्डल इन्द्रको दिये तथा इन्द्रकों इन्द्रत्व भी 
आपने ही दिया है | आपने जगतके उद्धारके लिये ही 
मनुष्योंमें अवतार ग्रहण किया है । आप ही नारायण और 
हरिके रूपमें प्रकट हुए थे । आप ब्रह्मा) सोम, उर्य) धर्म 
घाता। यमराज, अमि; वायु; कुबेर, रुद्र) काल, आकाश) 
पृथ्वी और दिशास्ररूप हैं | पुरुषोत्तम ! आप स्वयं अजन्मा 
और चराचर जगत्‌के सष्टा हैं | आपने ही अदितिके यहाँ 
वामन विष्णुके रूपमें अवतार ग्रहण किया था| उस समय 
आपने केवल तीन पणसे स्वर्ग, सत्यु और पाताल लोकोको 
नाप लिया | स्वरूप | आप सूर्यमें उनकी ज्योतिके रूपमें 
रहकर उन्हें प्रकाशित करते हैं। आपने विभिन्न प्रकारके सह्लों 
अवतार ग्रहण करके धर्मविरोधी असुरोंका संहार किया है। 
आपने सर्वेश्वर्यमयी दवरकानगरीकों अपनाकर लीलाका विस्तार 
किया है और अन्तमें आप उसे समरुद्रमें डुवा देंगे | आप 
सर्वथा खतन्त्र हैं | ऐसा होनेपर भी मधुसूदन ! आपमें क्रोध, 
ईर्ष्या; द्वेष, असत्य और करता नहीं हैं। कुटिल्ता तो भला, 
दो ही कैसे सकती है | अच्युत | सब ऋषि-मुनि आपको अपने 
हृद्यमन्दिरमें विसजमान दिव्य ज्योतिके रूपमें जानकर आपकी 
शरण ग्रहण करते और मोक्षकी याचना करते हैं । प्रल्यके 
समय आप खतन्‍्त्रतासे समस्त प्राणियॉकी अपने खरूपमें लीन 
कर लेते और सृष्टिके समय समस्त जगत्‌के रूपमें प्रकट हो 








जाते हैं । ब्रह्म और शझ्ढर दोनों ही आपसे प्रकद हुए हैं । 
आपने वाललीलाके समय बलरामके साथ रहकर जो-जो 
अलोकिक कार्य किये हैं, उन्हें अवतक न तो कोई कर सका 
और न आगे कर सकेगा ।? 

श्रीकृष्णके आत्मा अर्जुन उनकी इस प्रकार स्तुति करके 
चुप हो गये । तब भगवान श्रीकृष्णने कहा--«“अर्जुन | छुम 
एक़मात्र मेरे हो और मै एकमात्र उम्हारा हूँ । जो मेरे है, थे 
तुम्हारे ओर जो तुम्हारे है, वे मेरे | जो तुमसे द्वेप करता है; 
वह मुझसे छेष करता है और जो ठम्हारा प्रेमी है। वह मेरा 
प्रेमी है। ठम नर हो और मैं नारायण । हमछोगोने निश्चित 
समयपर अवतार अहण किया है | ठुम मुझसे अमिन्न हो और 
मैं तुमसे । हम दोनोंमें कोई अन्तर नहीं है, हम दोनों एक 
खरूप हैं ।? जिस समय भगवान्‌ श्रीकृष्ण अर्जुनसे यह बात 
कह रहे थे; उसी समय पाण्डवोकी राजरानी द्रोपदी शरणागत- 
बत्सल भगवान्‌ भ्रीकृष्णकी शरण अहण करनेके लिये उनके 
कुछ पास आकर कहने लगी | 


द्रौपदीने कहा--(मधुसूदन ! मैने असित और देवल 
मुनिके मुँहसे सुना है कि सष्टिके प्रार्म्ममें आपने अकेले ही 
बिना किसीकी सहायताके समस्त छोकोंकी सृष्टि की । परगराम- 
जीने मुझसे यह वात कह्दी थी कि आप अपराजित विष्णु है| 
आप यजमान, यज्ञ और यजनीय भी हें। पुरुषोत्तम | सभी 
ऋषि आपको क्षमारूप कहते हैं | आप पद्चभूतखरूप हैं ओर 
इनसे सम्पन्न होनेवाले यशखरूप भी है। ऐसा कश्यपजीने कह्दा 
था | आप समस्त देवताओंके खामी, सब प्रकारके कल्याणके 
सम्पादक, सष्टिकर्ता और महेश्वर हँ--यह बात नारदजीने 
कही है। जैसे बालक अपने खिलोनोंके साथ स्वतन्त्ररूपसे 
खेलता है, वेंसे ही आप ब्रक्मा-शट्ट्‌र-इन्द्र आदि देवतार्से 
वार-वार खेलते रहते है । खर्म आपके सिरसे, प्रथ्वी आपके 
पैस्से और सारे छोक आपके उदरसे व्यात है | आप सनातन पुरुष 
हैं । वेदाभ्यासी एवं तपखी; त्रक्षचारी, अतियिसेवी ग्रहस्थ) 
शुद्धान्तःकरण वानप्रस्थ और जात्मदर्शी सन्यासियोंके इृदयर्मे 
सत्यखरूप ब्रक्षके रूपमें स्फुरित होनेवाले आप ही दँ। आप 
युद्धमें पीठ न दिखानेवाले पुण्यात्मा राजर्पियोंके एवं समस्त 
घार्मिकोंकी परम गति हैं | आप सबके प्रभ्नु दे; विश्व हैं, 
सव्वोत्मा हैं और आपकी झक्तिसे ही सव कर्म करनेमें समर्थ 
हो रहे हैं। लोक, छोकपाछ, तारामण्डल, दससों दिल्याएँ 
आकाश) चन्द्रमा और सूर्च--सव आपमें ही प्रतिष्ठित हैं | 
प्राणियोंकी मृत्यु देवताओंकी अमरता और संसारके उमस्त कार्य 
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और दुरात्मा है। हमलोगोंकों दुखी देखकर उसे तनिक भी 
तो हुःख नहीं होता | हरे, हरे | उसने इमलोगोंको सुगछाछा 
ओढाकर घोर जड्जलमे भेज दिया; परन्तु उसे रत्तीमर मी 
पश्चात्ताप नहीं हुआ | अवब्य ही उसका छृदय फोलादसे 
बना होगा | एक तो उसने कपट्यूतमें जीत लिया, फिर आप- 
जैसे सरछ और धर्मात्मा पुरुषको भरी सभामें कठोर वचन 
कहे और अब अपने मित्रोंके साथ मौज उड़ा रहा है। जब 
मैं देखती हूँ कि आपलोग सुनहरी परलेंग छोड़कर कुश-कासके 
बिछोनोंपर सो रहे हैं; मुझे हाथी-दोतका सिंहासन याद आ 
जाता है और मै रो पड़ती हूँ । बड़े-बढ़े राजा आपलोगोंको घेरे 
रहते थे; आपलोगोंका शरीर चन्दनचर्चित होता था। आज 
आप अकेले मैले-कुचेले जज्गलॉमें भटक रहे हैं | मुझे मछा, 
कैसे ज्रान्ति मिल सकती है | आपके महलोंमें प्रतिदिन 
हजारों ब्राह्मगोंकी इच्छानुतलार भोजन कराया जाता 
था और आज हमलोंग फल-मूल खाकर जीवन-निर्वाह 
कर रहे हैं। मेरे प्यारे खवामी भीमसेनकीं वनवासी और दुखी 
देखकर आपके चित्त क्रोध क्यों नहीं उमड़ता ! भीमसेन 
अकेले ही रणभूमिमे सब कौरवोंको मार डालनेका उत्साह 
रखते हैं। परन्तु आपका रुख न देखकर मन मसोसकर रह 
जाते हैं | अर्जुन दो बॉहके होनेपर भी हजार बॉहबाले 
कार्तबीर्य अर्जुनके समान बलगणाली हैं | इन्हींके अख्लकोौशलसे 
चकित होकर बड़े-बड़े राजा आपके चरणॉमे प्रणाम और 
आपके यनमें आकर ब्राह्मणोंकी सेवा करते थे। वही देवता 
ओर दानवोंके पूजनीय पुरुषसिंह अर्जुन आज बनवासी हो रहे 
हैं। आपके चित्त क्रोधका उदय क्यों नहीं होता ? मॉबला 
रंग) विशाल दारीर; हार्थोंमें ढाल-तलवार और बीरतामें 
अप्रतिम | ऐसे 'नकुछ और सहदेवकों बनवासी देखकर आप 
क्यों चुप हो रहे हैं | राजा द्वुपदकी पुत्री, महात्मा पाण्डुकी 
पुन्रवधू; धृष्टद्यु्रकी बहिन ओर पाण्डवोकी पतित्रता पत्नी मै 
आज बन-बन भग्क रही हूँ | आपकी सहन-शक्तिको धन्य है । 
ठीक है, आपमे क्रोध नही है । जिसमें क्रोष और तेज न हो, 
वह केसा क्षत्रिय ! जो समय आनेपर अपना तेज नहीं प्रकट 
कर सकता, समी प्राणी उसका तिरस्कार करते हैं। शन्नुओंसे 
क्षमाका नहीं; प्रतापके अनुरूप व्यवहार करना चाहिये।? 


द्रौपदीने फिर कहा--““राजन्‌ | पहले जमानेमें राजा 
बलिने अपने पितामह प्रह्मदसे पूछा था कि “पितामह ! क्षमा 
उत्तम है या क्रोध १ आप कृपा करके मुझे ठीक-ठीक 
समझाइये ।? प्रह्मदजीने कहा कि “क्षमा और क्रोध दोनोंकी 
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एक व्यवस्था है। न सर्वदा क्रोध उचित है ओर न क्षमा | 
जो पुरुष सर्वदा क्षमा करते जाते हैं उनके सेवक; पुत्र, दास 
और उदासीन दत्तिके पुरुप भी कठु बचन कहकर तिरस्कार 
करने लगते हैं, अवज्ञा करते हैं| धूर्त पुरुष क्षमागीलको 
दबाकर उसकी ख््रीको भी हृड़पना चाहते हैं | स्त्रियों भी 
स्वेच्छानुसार बर्ताव करने छगती ओर पातित्रत-धर्मसे भ्रष्ट 
होकर अपने पतिका भी अपकार कर डालती हैं । इसके 
अतिरिक्त जो पुरुष कभी क्षमा नहीं करता; हमेशा क्रोध ही 
करता है, वह क्रोधके आवेशमें आकर बिना विचार किये 
सबको दण्ड ही देने लगता है। वह मिन्नोंका विरोधी और अपने 
कुट्ठम्बका शत्रु हो जाता है । सब ओरसे अपमानित होनेके 
कारण उसके धनकी द्वानि होने लगती है, दुत्कार मिलती है| 
उसके मनमें सन्‍्ताप, ईर्ष्या और द्वेष बढने छगते हैं | इससे 
उसके शन्रुओकी बृद्धि होती है। वह क्रोधवश अन्यायपूर्वक 
किसीको दण्ड दे ब्रेठता है; इसके फलखरूप ऐ:श्र्य, स्वजन और 
अपने प्राणोंसे भी उसे हाथ धोना पड़ता है । जो सबसे रोब- 
दावके ,साथ ही मिलता है, उससे छोग डरने छगते है, उसकी 
भलाई करनेसे हाथ खींच लेते हैं और उसमें दोष देखकर 
चारों ओर फैला देते हैं | इसलिये न तो हमेशा उग्रताका 
बर्ताव करना चाहिये और न हमेशा सरलूताका | समयके 
अनुसार उग्र और सरल बन जाना चाहिये | जो समयके 
अनुसार सरलता और उग्रमताको धारण करता है, उसे इस छोक 
और परलोकर्म सुखकी प्राति होती है । अब मैं तुम्हें क्षमा 
करनेके अवसर बतलाता हूँ। यदि किसी मनुष्यने पहले 
उपकार किया हो, फिर उससे कोई बडा अपराध बन जाय 
तो पहलेके उपकारपर दृष्टि रखकर उसे श्षमा कर देना चाहिये। 
यदि कोई मनुष्य मूर्खतावश अपराध कर दे, तब भी क्षमा 
कर देना चाहिये; क्योकि सब छोग सभी कामोंमें चतुर नहीं 
हो सकते | इसके विपरीत जो छोग जान-बूझकर अपराध करते हों 
और कहते हों कि हमने जान-बूझकर अपराध नही किया है 
तो उन्हें थोड़ा अपराध करनेपर भी पूरा दण्ड देना चाहिये | 
कुटिल पुरुषोंको क्षमा नहीं करना चाहिये । एक बारका 
अपराध तो चाहे किसीका भी क्षमा कर देना चाहिये, परन्तु 
दूसरी बार दण्ड अवश्य देना चाहिये | मदुलतासे उग्र और 
कोमल दोनों प्रकारके पुरुष बशमें किये जा सकते हैं | मृदुल 
पुरुषके लिये कुछ भी असाध्य नहीं है । इसलिये मदुलता ही 
श्रेष्ठ साधन है। अतः देश, काल, सामर्थ्य और कमजोरीपर 
पूरा-पूरा विचार करके मदुलता ओर उग्रताका व्यवहार करना 
चाहिये | कभी-कमी तो मभयसे भी क्षमा करनी पढ़ती है । 
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क्षमाकी ही प्रशंसा करते हैं | क्षमा और दया ही शानियोंका 
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सदाचार है, यही सनातन-धर्म है। में सचाईके साथ क्षमा 
और दयाका पालन करूँगा | 


*<ऋ०० १४१ ५7- 

युधिष्टिर और द्रौपदीका संवाद, निष्कामधर्मकी अ्रशंसा, द्रोपदीका उद्योगके लिये प्रोत्साहन 
*<*क्ला53७७-* 

घर्मराज युधिष्ठिरकी वात खुनकर द्रौपदीने कद्दा- में वेहोग-सी हो जाती हूँ । मनुष्य ईदवरके अधीन है। उसकी 


धर्मराज | इस जगतमें धर्माचरण, दयाभाव, क्षमा; सरलताके 
व्यवहारसे तथा छोक-निन्दाके भयसे राज्यलक्ष्मी नहीं मिलती | 
यह वात प्रत्यक्ष है कि आपमें तथा आपके महदबल्ली भाइयोंमें 
प्रजापालन करनेयोग्य सभी गुण हैं। आपलोग दुःख भोगने- 
योग्य नहीं हैं। फिर भी आपको यह कष्ट सहना पड़ रहा है। 
आपके भाई राज्यके समय तो धर्मपर प्रेम रखते ही थे, इस दीन- 
हीन दक्मामें भी धर्मसे बढ़कर और किसीसे भी प्रेम नहीं करते | 
ये धर्मको अपने प्राणेंसे मी श्रेष्ठ मानते हैं । यह बात ब्राद्मण) 
देवता और गुरु सभी जानते है कि आपका राज्य धर्मके लिये, 
आपका जीवन धर्मके लिये है। मुझे इस बातऊफा दृढ निश्चय 
है कि आप धर्मके लिये मीमसेन; अर्जुन, नकुल, सद्ददेव तथा 
मुझे भी त्याग सकते है| मैंने अपने गुरुजनेंसि सुना है कि 
यदि कोई अपने धर्मकी रक्षा करे तो वह अपने रक्षफकी 
रक्षा करता है| परन्तु मुझे तो ऐसा मातम हो रहा है कि 
मानो वह भी आपकी रक्षा नहीं करता | जैसे मनुष्यके 
पीछे उसकी छाया चल्य करती है; बसे ही आपकी बुद्धि 
सर्वदा धर्मके पीछे चला करती है | आप जब सारी प्रथ्चीके 
चक्रवर्ती सम्राट्‌ हो गये थे, उस समय भी आपने छोटे-छोटे 
राजाओंका भी अपमान नहीं किया था, बड़ोंकी तो बात ही 
क्या । आपमें सम्राटपनेका अभिमान विल्कुछ नहीं था । 
आपके महलोंमें देवताओंके लिये “स्वाद्मः और पितरोंके लिये 
'स्धा? की ध्वनि गूँजती रहती थी। तब और अब भी 
अतिथित्राक्षणोंकी सैवा होती ह्वी है । आपने साधु; संन्‍्यासी 
और रहस्थोंकी सारी आवश्यकताएँ पूर्ण की थी, उन्हें तृत्त 
किया था | उस समय आपके पास ऐसी कोई वस्तु नहीं थी, 
जो ब्राक्षणॉफकी न दी जा सक्रे । अब तो आपके यहाँ पाँच 
दोपोंकी शान्तिके लिये केवल बलिवेश्ददेव यश किया जाता 
है और उसके बाद .अतिथियों तथा प्राणियोंको स्लिदाकर 
शेष बचे हुए, अन्नसे अपना जीवननिर्वाद हो रहा है | 
आपकी बुद्धि ऐसी उल्टी हो गयी कि आपने राज्य, धन 
भाई तथा मुझतकको जूएमें हार दिया। आपकी इस 
आपत्ति-विपत्तिको देखकर मेरे मनमें बड़ी वेदना ऐोती है; 


स्वाधीनता कुछ भी नहीं है | ईश्वर ही प्राणियेक्रि पूर्वजन्मके 
कर्मवीजफे अनुसार उनके मुफ-दुः्ख तथा प्रिय-अग्रिय 
वस्तुओंकी व्यवस्था करता है | जैसे कठपुतली सन्नधारके 
दच्छानुसार नाचती हे) बसे ही सारी प्रजा ईश्वग्च्छानुमार 
संसारके व्यबद्रमे नाच रही दें। ईश्वर सबके भीतर और 
बादर व्याप्त रहता है; सबको प्रेरित करता ओर साक्षीरूपसे 
देखता रहता है । जीव एक कठपुतली है। वह स्वतन्त्र नहीं, 
ईश्वराधीन दे । जैसे यतमे गूँयी हुई मश्ियों) नाथे हुए. बैल 
और ज़लधारामें गिरे हुए. दक्ष पराधीन ऐते | यैसे ही जीव 
भी ईश्वरके अधीन है। जो वस्तु जिसमें लीन होती दै। 
तत्वरूप ही बह होती # । मिद्रीस उतनन घढ़ा आदि, मध्य 
और अन्तमे मिट्रीके अधीन रहता है; ठीऊ चैंसे ही जीव 
आदि, मध्य और अन्तर्मे #भरके ही अधीन रहता है। जीच- 
फो किसी भी बरातड्ा ठीऊ-ठीए शान नहीं है। इसलिये बह 
मुख पाने या दुश्ण दसनेंगें अममर्थ है। वह ईभग्यी ही 
प्रेरणासे स्वर्ग था मरकसे थाता है। जैसे नन्हे नन्‍्हें तिनफ्े 
बायुक्े अधीन होते हैं, सेसे मी सभी प्राणी ईभरके । जैसे 
बच्चा सिलीनेंसि गौट गोल्फर उन्हें छोड़ देता है, बैसे ही 
प्रभु जगगूमें जीवेंकि संग्ोग-वियोगरी तील्प करते रहते हैं | 
राजन ! में तो ऐसा समझती हूँ कि ईभर प्राणियेंक्के साथ 
माता-पिताके समान दगावा चर्तात नहीं करते; दे तो जैसा 
फोई साधारण पुरुष क्रोघसे क्ूरताका व्यवहार यरता हो) पैसा 
ही करते हैं। जब में देखती हूँ की आपसे शील- 
सदाचारसमत्र आर्य पुरुष भलीभाँति जीवन निर्याद भी नहीं 
फर सकते, चिन्तासे विहठ रहते हैं, और अनार्य पुरुष सुस्त 
भोगते हैं, तय मुझे बड़ा दुःस होता है। आपफी यह सिपत्ति 
और दुर्योधनड्ी सम्पत्ति देखफर में ईश्वरकी निन्‍्दा करती हैँ) 
नर्योकि यह विपम दृष्टिसे बर्ताव करता है| यदि कर्मफा फल 
कर्त्ताको मिलता है, दूसरेकों नहीं; तो यह विपम दृष्टि करनेका 
पल अवश्य ही ईश्वरकों मिलेगा | यदि कर्मवा फल फर्साको 
नहीं मिठ्ता, तब तो अपनी उन्नतिका कारण छौकिक बल ही 
है; मुझे निर्यल पुरुषोके लिये बढ़ा शोक ऐ रहा है | 


चनपव] * श्रीकृष्ण आदिका काम्यक वनमें आगमन, उनसे पाण्डवॉकी वातचीत और उनका वांपस ल्‍्लौटना * २ 
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कपाचार्य और बाह्वीकको बुलाकर धृतराष्ट्से कहता--राजन! 
तुम अपने पुत्रोँमें जूआ मत कराओ। बस करो।? जूएके दोपसे 
राजा नछको कितनी विपत्ति उठानी पड़ी यह मैं उन्हें 
सुनाता । धर्मऱज | उसी जूएके कारण तो आप भी राज्यच्युत 
हुए हैं | जूएसे बिना समयके हो धन-सम्पत्तिका विनाग/हों 
जाता है । बार-बार खेलनेकी ऐसी सनक सवार हो जाती है 
कि उसकी छडी ट्ूटती ही नहीं । स्त्रियोंसे हेलमेल, जूआ खेलना, 
शिकारका शोक और शराब पीना--ये चारों बातें पत्यक्ष 
दुश्ख हैं | इनसे मनुष्य श्रीभ्रष्ट हो जाता है। यो तो चारों 
बातें बुरी हैं, परन्ठु उनमें जुआ सबसे बढ-चढकर है | जूएसे 
एक दिनमें ही सारी सम्पत्तिका नाग हो जाता है। मनुष्य बुरी 
आदतमें फेस जाता है | धर्म, अर्थ आदिका बिना भोगे ही 
नाश हो जाता है ओर इसके कारण मिन्नोमें भी गाली-गछौज 
होने लगती है । में राजा धृतराष्ट्रको जूएके ओर भी बहुत-से 
दोष बतलाता | यदि वे मेरी बात मान छेते तो कुरुवंशका 
कल्याण होता, धर्मकी रक्षा होती । यदि वे मेरी हितैषितापूर्ण 
प्रिय बातोंको खीकार नहीं करते तो मैं बलपूर्वक उन्हें दण्ड 
देता । यदि उनके जुआरी सभासद्‌ या मित्र अन्यायवण 
उनका पक्ष लेते तो में उन्हें मार डालता । उस समय मेरे 
द्वारकार्में न रहनेसे ही आपने जूझ खेलकर घर बेठे विपत्ति 
बुछा ली और आज मैं आपको इस विपत्तिमें देख रहा हूँ |?” 
युधिष्टिस्ने पूछा--“भीकृष्ण | तुम उस समय द्वारका्मे 
नहीं तो कहाँ थे ओर कोन-सा काम कर रहे थे १? भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने कह्द--““धर्मराज ] उस समय में शाल्वका ओर 
उसके नगराकार विमान सोमका नाश करनेके लिये द्वारकासे 
बाहर चला गया था | जिस समय आपके राजसूय यशञमें मेरी 
अग्रपूजा की गयी थी ओर शिश्षुपालकी दुष्टताके कारण मेने 
उसे भरी समामें चक्रके द्वारा मार डाला था, उस समय मैं 
तो यहाँ था ओर उधर शिश्ुपालकी मत्युका समाचार पाकर 
शाल्व्ने द्वारकापर चढ़ाई कर दी । वह अपने सप्तधाठुनि्मित 
शेम विमानपर बैठकर बड़ी क्रूरताके साथ द्वारकाके कुमारोंका 
संहार करने छगा | बाग-बगीचे, महल नष्ट-भ्रष्ट होने छगे। 
उसने वहाँ लोगोंसि इस प्रकार पूछा कि प्यादवाधम मूर्ख कृष्ण 
कहों है ! मै उसका घमण्ड चूर-चूर कर दूँगा। वह जहाँ 
होगा; वहीं मैं उसके पास जाऊँगा। मैं अपने शत्रकी 
सैगन्ध खाकर कहता हूँ कि में कृष्णकों मारे बिना लोटूगा 





नहीं !? गाल्वने लोगोंसे और भी कहा कि ५विश्वासघाती 
कृष्णने मेरे मित्र शिश्ुपात्कों मार डाला है। इसलिये आज 
मैं उसे यमराजके हवाले करूँगा |? घर्मराज ! शाल्वने बहुत 
कुछ वक-झककर द्वारकाम वहुत ऊधम मचाबा और सोम 
विमानपर व्रेठकर मेरी बाद जोहने छगा | में जब्र यहोँसे 
चलकर द्वारका पहुँचा और मैने बहाँकी दा देखी, तत्र मुझे 
बहुत क्रोध आया और मैने उसकी करवूतपर विचार करके 
यही निश्चय किया कि उसको मार डालना चाहिये | मैने जब 
द्वारकासे बाहर निकलकर उसकी खोज की) तब वह 
समुद्रके एक भयानक द्वीपमे अपने सोभ विमानसहित मिल्ठा | 
मैंने पाश्चजन्य शद्भु बजाकर युद्धके लिये शाल्वकों ललकारा। 
कुछ समयतक हमलोंगोंमे घोर युद्ध होता रहा | अन्तमें मैने 
शाल्वसमेत समस्त दानवोंको मारकर धराशायी कर दिया। 
यही कारण है कि मैं उस समय द्वारकापुरीमे नहीं था। जब मैं 
लौयकर द्वारका पहुँचा तत्र मालूम हुआ कि हस्तिनापुरमें 
कपट्यतके द्वारा आपलोगोकी जीत लिया गया है | उसी समय 
मैं वहोंसे चल पडा भोर हस्तिनापुर होकर यहों आया हूँ ।? 


भगवान्‌ श्रीकृष्णने युधिष्टिरके पूछनेपर गाल्व-बधकी 
कथा विस्तारसे सुनायी और अन्तमें उनसे द्वारका जानेकी 
अनुमति मॉगी | अनुमति मिल जानेपर भगवान्‌ श्रीक्षण्णने 
धर्मराजयुधिष्ठिरको प्रणाम किया, भीमसेनने भगवान्‌ श्रीकृप्णफा 
चूमा; श्रीकृष्ण ओर अर्जुन गे गे, नकुल ओर सहदेवने 
उन्हें प्रणाम किया, धोम्य पुरोहितने उनका सम्मान किया, 
द्रौपदीने अपने ऑसुमभसे श्रीकृष्णकी मिगो दिया। श्रीकृष्ण अपने 
खर्णरथमें सुमद्रा और अमिमन्युकी ब्रैठाकर युधिष्टिरको बार- 
बार धीरज दे द्वारकाके लिये रवाना हुए । तदनन्तर धृष्टयुम्नने 
द्रौपदीके पुत्रोंकों लेकर अपने नगरके लिये प्रस्थान किया । 
शिश्युपालके पुत्र धृष्टकेठने अपनी बहिन करेणुमती ( नकुलकी 
स्त्री ) को लेकर अपनी नगरी झुक्तिमतीकी यात्रा की । समी 
राजा-महाराजा अपने-अपने देश लोट गये । पाण्डवॉने वहुत 
समझा-चुझाकर अपनी प्रजाको लछोटाना चाह; परन्तु छोग 
लोटे नहीं । वह दृश्य बड़ा अद्भुत था | किसी प्रकार सबके 
लेटनेपर घर्मराज युधिष्ठिरने श्राह्मणोक्रा सत्कार किया और 
उनसे आगे जानेकी आज्ञा मॉँगी और सेवकॉंसे कहा--“तुम- 
लोग रय तैयार करो !? 
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है । तथापि विरक्त, मितमोजी, जित्तेन्द्रिय एवं तपस्वी योगी 
शुद्ध चित्तसे ध्यान करके पूर्वोक्त कर्मोंका खवरूप जान छेते हैं । 
धर्माचरण करनेपर भी यदि उसका फल न मिले तो भी 
धर्मपर सन्देह नहीं करना चाहिये | और भी उद्योग करके 
यज्ञ करना चाहिये, ईर्ष्याका त्याग करके दान करना चाहिये | 
इस बातके साक्षी महर्षि कश्यप हैं कि ब्रह्माजीने सृष्टिके 
प्रारम्म्मे अपने पुत्रोंसे यह कहा था--“कर्मका फल अवदय 
मिलता है और धर्म सनातन है ।? प्रिये | धर्मके सम्बन्धर्म 
त॒म्हारा सन्देह कुहरेकी तरह नष्ट हो जाय | सब कुछ ठीक 
है, ऐसा निश्चय करके ठुम नारितिकताका त्याग कर दो और 
धर्मपर, ईश्वरपर आक्षेप न करो | इसको जानो और उन्हें 
नमस्कार करो । तुम्हारे मनमें ऐसी वात कमी न आबे | 
जिनकी ऋपासे भक्त पुरुष मृत्युशील्से अमर हो जाते हैं, उन 
सर्वश्रेष्ठ परमात्माका कभी तिरस्कार नहीं करना चाहिये । 


द्रौपदीने कहा--धर्मराज ! मैं धर्म अथवा ईश्वरकी 
अवमानना और तिरस्कार कभी नहीं करती | मैं इस समय 
विपत्तिकी मारी हूँ, इसलिये ऐसा प्राप कर रही हूँ। मैं अभी इस 
सम्बन्धमें और भी विलाप करूँगी | जानकार मनुष्यकों कर्म 
अवश्य ही करना चाहिये;क्योंकि बिना कर्म किये केवल जड पदार्थ 
ही जी सकते हैं, चेतन प्राणी नहीं । पूर्वजन्मके क्मोंकी बात 
तो तनिक-सा विचार करते ही सिद्ध हो जाती है; क्योंकि 
गायका बछड़ा जन्मते ही दूधके लिये थन पीने छगता और 
धूप लगनेपर छायामें जा बैठता है | अवश्य ही इस क्रियामे 
पूर्वजन्मके संस्कार काम करते रहते हैं। सब प्राणी अपनी उन्नति 
समझते हैं और ग्रत्यक्षरूपले अपने क्मोंका फल भोग रहे 
हैं | इसलिये आप कर्म कीजिये, उससे डउकताइये मत | आप 
कर्मके कबचसे सुरक्षित होकर सुखी होइये। सह मनुष्योंमेंसे 
भी कोई एक कर्म करनेकी विधि ठीक-ठीक जानता है या 
नहीं, इसमें सन्देह है। यदि हिमाल्य-जैसा पहाड़ भी प्रति- 


दिन खाया जाय और उसमें इद्धि न हो तो थोड़े दिनोंमें क्षीण 
हो जाता है | इसलिये धनकी रक्षा और वृद्धि करनेके लिये 
कर्म करनेकी बडी आवश्यकता है। प्रजा यदि कर्म न करे 
ते उजड़ जाय | यदि उसका कर्म निष्फल हो जाय तो उसकी 
उन्नति रुक जाय | यदि कर्मको निष्फल माना जाय तो भी कर्म 
तो करना ही पड़ेगा; क्योंकि कर्म किये बिना किसी प्रकार 
जीविका नहीं चछ सकती । जो भाग्यके ऊपर भरोसा करके 
हाथ-पर-हाथ धेरे बेठे रहते हैं, हठवादी हैं, स्वयं ही बस्तुओंकी 
प्राप्ति मानते है, वे पूर्वजन्मके कर्मांको स्वीकार नहीं करते । 
उन्हें मूर्ख समझना चाहिये । जो कर्म न करके आल्स्यमय 
जीवन व्यतीत करता है, वह पानीमे पड़े कच्चे घढ़ेकी भाँति 
गल जाता है । जो काम करनेकी शक्ति रहते हुए. भी उससे 
हठवश अलग रहते हैं; वे चिरकालतक जीवनधारण भी नहीं 
कर सकते । जो मनुष्य इस सन्देहमें रहते है कि मुझे अमुक 
कर्सका फल मिलेगा या नहीं, उर््हें कर्मका कुछ भी फल नहीं 
मिलता | जो निस्सन्देह होते हैं, वे अपना काम बना 
छेते हैं | धीर पुरुष सर्वदा कर्म करनेमें छगे रहते हैं और 
फलके सम्बन्ध्मं कमी सन्देह नहीं करते । परन्दु वैसे मनुष्य 
होते है बहुत थोड़े | किसान हलसे घरती जोतकर अन्न वो 
देता है और सन्तोषके साथ प्रतीक्षा करता है। इसके बाद 
बोये हुए अन्नको जले सींचकर अद्भुरित करनेका काम मेथ 
करता है ) यदि मेघ किसानपर अनुग्रह न करे, जल न बरसे, 
तो इसमें किसानका कोई अपराध नहीं है। उस समय किसान 
यही सोचता है कि सब लोगोंने जो क्राम किया, वही मैंने भी 
किया । अब भेघ बरसे या न बरसे, फछ मिले या न मिल्ले, 
किसान निर्दोष है) वैसे ही धीर पुरुषको अपनी छुढ्िके 
अनुसार देश, काछ, शक्ति और उपायोंका ठीक-ठीक विचार 
करके अपना काम करना चाहिये। ये बातें मैने अपने पिताजीके 
घरपर बृहस्पति-नीतिके मर्मश विद्वानोंसि सुनी है | आप विचार 
करके अपने कर्तव्यका निश्चय कीजिये । 


भुधिष्ठिर और भीमसेनकी  कर्तव्यके विषयमें बातचीत. 


डे सी] 8. तक 
चेंशस्पायनजी कहते हैँ----जनमेजय ! द्रोपदीकी बातें 


छुनकर भीमसेनके मनमे क्रोध जग गया | वे लंबी संस लेते 
हुए युधिष्ठिकके कुछ पास आकर कहने लगे--“भाईजी | आप 
5त्पुरषोचित धर्मानुकूछ राजमार्गसे चलिये । यदि हमलोग 
धर्म, अर्थ और कामसे वज्चित होकर इस तपोवनमें पढ़े रहेंगे 
गो हमें क्या मिलेगा | दु्योधनने हमारा राज्य धर्म, सरलता 


अथवा बल-पौरुषसे नहीं लिया है | उसने कपट्यूतके सहारे 
हमलछोगोंको धोखा दिया है। हम कोरवोंके अपराधको जितना- 
जितना क्षमा करते जाते हैं, उतना-डतना वे हमें असमर्थ 
मानकर ढुःख देते जा रहे हैं | इससे तो यही अच्छा है कि 
इमलोग टालमठोल न करके लड़ाई छेड़ दें | निष्कपट भावसे 
युद्ध करते हुए यदि हम सर भी जायेँ तो अच्छा है, क्योंकि 


# घर्मराज युधिष्टिर और दौपदीका संवाद, क्षमाकी प्रशंसा $ 
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पास आकर बेठ गये | वहाँ रहकर धर्मराज समस्त अतिथि- 
अभ्यागत, ऋषि-म॒ुनि और ब्राक्मणोंकी कन्द, मूल, फलसे 
तृत्त करने छगे | बडी-बड़ी इष्टियों) श्राइकर्म, शान्तिक-पोष्टिक 
क्रियाएँ घोम्य पुरोहितके निर्देशानुसार होतीं | समृद्धिजाली 
पाण्डव इन्द्रप्रस्थका राज्य छोड़कर छेतवनमें रहने लगे | 


इन्हीं दिनों परम तेजस्वी महामुनि मार्कण्डेय पाण्डवोंके 
आश्रमपर आये । महामनस्वी युधिष्ठिरने देवता, ऋषि और 
मनुष्योके पूजनीय मार्कण्डेयजीका विभिपूर्वक स्वागत-सत्कार 
किया । मार्कण्डेयजी महाराज वनवासी पाण्डव और द्रौपदीकी 
ओर देखकर मुसकराने लगे | धर्मराज युधिष्विरने पूछा--- 
माननीय ! अन्य सभी तपस्वरी मुझे इस दक्आामें देखकर सड्ढोचके 
मारे कुछ बोल नहीं पाते और आप मेरी ओर देखकर मुसकरा 
रहे हैं | इसका क्या अभिप्राय है? मार्कण्डेयजीने कहा--«भमं 
ठम्हें इस दशारमें देखकर प्रमन्नतासे नहीं मुसकरा रहा हूँ । 
मुझे किसी बातका घमड नहीं है | तुमछोगोंको इस दर्शामें 
देखकर मुझे सत्यनिष्ठ दशरथनन्दन भगवान्‌ रामचन्द्रकी 
स्थति हो आयी है । उन्होंने पिताकी आशासे एकमात्र धनुष 
लेकर सीता और लक्ष्मणके साथ वनवास किया था । उन्हें 
मैंने ऋष्यमूक पर्वतपर विचरते समय देखा था। भगवान्‌ 
रामचन्द्र इन्द्रसे मी बलवान यमको भी दण्ड देनेकी शक्ति 
रखनेवाले, महामनस्वी तथा निर्दोष थे | फिर भी उन्होंने 
पिताकी आजासे वनवास स्वीकार करके अपने धर्मका पालन 
क्रिया । यद्यपि उन्हें सग्राममे कोई भी जीत नहीं सकता था; 
फिर भी उन्होंने राजोचित भोगोंका त्याग करके वनवास 
किया | इससे यह सिद्ध होता है कि मनुष्यको “मैं बड़ा 
बलवान्‌ हूँः---ऐसा समझकर अधर्म नहीं करना चाहिये ) 
भारतवर्षके बड़े-बड़े इतिहासग्रसिद्ध राजा नाभाग; भगीरथ 
आदिने सत्यके बलपर ही पृथ्वीका शासन किया था। धर्मराज | 
इस समय जगतमें तुम्हारा यश और तेज देदीप्यमान हो रहा 
है । ठम्हारी धार्मिकता, सत्यनिष्ठा, सदृव्यवहार जगतके 
समस्त प्राणियोंसे बढ़े-चढे हैं | ठुम अपनी प्रतिश्ञाके अनुसार 
वनवासकी तपस्या कर लेनेके बाद अपनी तेजोमयी राजलक्ष्मी- 
को कौरवोंसे छीन लोगे, इसमें कोई सन्देह नहीं ।?? इस प्रकार 


कहकर महामुनि मार्कण्डेय पुरोहित धौम्य और पाण्डवॉसि 
अनुमति लेकर उत्तर दियाकी ओर चले गये | 

जबसे महात्मा पाण्डव छोतवनमे आकर रहने लगे, तबसे 
वह विद्याल वन ब्राह्मणोंसे भर गया | उस वनमे तथा सरोवर- 
के आस-पास ऐसी वेदध्चनि होती थी, जिससे वह ब्रह्मलोकके 
समान जान पडता था | वह ध्वनि जो सुनता, उसीके हृदयमें 
वह बस जाती । एक दिन दाल्भ्यवक मुनिने सन्ह्याके समय 
धर्मराज युधिष्ठिस्से कह कि 'राजन्‌ ! देखो, इस समय द्वैतवनफे 
आश्रमोंमें सब भोर तपस्वी ब्राह्मणोंकी यज्ञामि प्रज्यलित हो 
रही है। भगु, अन्ञिरा, वगिष्ठ, कश्यप, अगस्त्य और अत्रि 
गोत्रके उत्तम-उत्तम तपस्वी ब्राह्मण इस पवित्र वनमे इफद्े 
हुए हैं और तुम्हारे संरक्षणमें सुख-सुविधाके साथ अपने-अपने 
धर्मका पालन कर रहे हैं| मैं ठमलोगोंसे एक बात कहता हूँ, 
सावधानीके साथ सुनो । जब ब्राह्मण और क्षत्रिय मिल- 
जुलकर काम करते है, एक-दूसरेकी सहायता करते हैं, तब 
उनकी उन्नति और अभिद्वद्धि होती है। फिर तो वे अमि 
और पवनके समान हिल-मिलकर झत्रुओंके बन-के-वन भस्म 
कर डालते हैं | बिना ब्राह्मणका आश्रय लिये दीर्घकाल्तक 
सतत प्रयत्ञ करनेपर भी किसीकी इस लोक ओर परल्पेकवी 
प्राप्ति नहीं हो सकती | धर्मशात्र ओर अर्थशान्त्रमें प्रवीण 
निरलमी ब्राह्मणका आश्रय लेकर ही राजा अपने झब्रुओंका 
नाश कर सकता है | राजा बलिफो ब्राह्मणोंकी सहायतासे ही 
उन्नति प्राप्त हुई थी। ब्राह्मण एक अनुपम दृष्टि और 
क्षत्रिय एक अनुपम बल है; ये दोनों जब साथ रहते है, तब 
जगतमें सुख-सम्ृद्धिकी अमिवृद्धि होती है। इसलिये विद्वान 
क्षत्रियको चाहिये कि अग्राप्त वस्तुकी प्राप्ति और प्रा्त बस्तुऊी 
वृद्धिके लिये ब्राक्षणोंक्री सेवा करके उनसे भान प्राप्त करें । 
युधिष्टिर ! तुम तो सदा-सर्वदा ब्राह्मणोंके साथ उत्तम व्यवशर 
करते ही हों । इसलिये लोकमें ठुम यगस्वी हो रहे हो |? 
धर्मराज युधिष्ठिरने बडी प्रसन्नताके साथ दाल्म्यबक मुनिके 
उपदेशका अभिनन्दन किया । महात्मा वेदव्यास, नारद, 
परशुराम, प्रथुअवा, इन्द्रयुम्न, भाडकि, हारीत, अभिवेध्य 
आदि बहुत-से अतधारी ब्राह्मणोंने दाल्भ्यवक् और धर्मगज 
युधिष्ठिरका सम्मान किया | 





धर्मराज युधिष्टिर और द्रौपदीका संवाद, क्षमाकी श्रशंसा 





वैद्म्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! एक दिन द्रौपदीके साथ बैठकर बातचीत कर रहे ये। वातचीतके 
सन्ध्याके समय बनवासी पाण्डव कुछ शोकग्रस्त-से होकर सिलसिलेमे द्रौपदी कहने छगी--सचमुच दुर्योधन बड़ा क्रूर 
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अर्जुनकों मी मादूम है। इसके वाद वह अधर्ममय जूआ 
हुआ; हमलछोग हार गये और नियमके अनुसार वनवास कर 
रहे हैं | सत्पुरुषोंके सामने एक बार प्रतिज्ञा करके फिर राज्य- 
के लिये कौन मनुष्य उसे तोढ़ेगा | एक कुलीन मनुष्य यदि 
राज्यके लिये प्रतिशामद्ध करके उसे पा भी ले तो वह मरणसे 
भी अधिक दुः्खदायक होगा । मैंने कुरुवंगी वीरोंके बीचमें 
प्रतिजापूर्वक जो बात कही है; उससे मैं टछ नहीं सकता । 
जैसे किसान बीज बोकर पकनेतक उसके फलकी आशा लगाये 
बैठा रहता है; वेसे ही तुम्हें भी अपनी उन्नतिके समयकी 
प्रतीक्षा करनी चाहिये; समय आये विना कुछ नहीं होगा । 
भीमसेन ! ठुम मेरी सत्य प्रतिज्ञा सुन छो; मैं देवत्वकी प्राप्त 
तथा इस छोकमें जीवित रहनेकी अपेक्षा भी धर्मसे अधिक प्रेम 
करता हूँ । मेरा ऐसा दृढ़ निश्चय है कि राज्य, पुत्र, कीति और 
घन--ये सब मिलकर सत्यधर्मके सोलहवें हिस्सेकी भी बराबरी 
नहीं कर सकते । 


भीमसेनने कहा--भाईजी ! जेसे सलाईसे छेते-लेते 
एक दिन अज्ञन समाप्त हो जाता है; वेसे ही मनुष्यकी आयु 
पल-पलपर छीजती जा रही है। ऐसी स्थितिमें मनुष्यको 
क्या समयकी वाट जोहते हुए. बेठ रहना चाहिये ? जिसे 
अपनी लंबी उम्रका पता हो, अपने अन्तसमयका शान हो; जो 
भूत-मविष्य आदि सब वस्तुओंको प्रत्यक्ष देख सकता हो; केवल 
उसीको समयकी प्रतीक्षा करनी चाहिये | मृत्यु सिर्पर सवार 
है, इसलिये उसके प्रकट होनेके पहले ही हमें राज्य प्राप्त 
करनेका उपाय कर लेना चाहिये | आप बुद्धिमान्‌, पराक्रमी; 
शात्रश और सम्मानित वशके हैं | आप धृतराप्टरके दुष्ट पुत्नों- 
पर क्षमा क्यो करते हैं ! इस तरह चुपचाप बैठकर विलम्ब 
करनेका क्‍या कारण है! आप हमलछोगोंको वनमें गुस 
रखना चाहते हैं; यह तो ऐसा ही है, जैसे कोई घासके पूछेसे 
हिमालयकी ढकना चाहे | आप एक जगल्यसिद्ध व्यक्ति हैं। 
जैसे सूर्य आकाशमें छिपकर नहीं विचर सकता; वैसे ही आप 
भी कहीं नहीं छिप सकते | अर्जुन, नकुछ अथवा सहदेव ही 
एक साथ रहकर केसे छिप सकेंगे ! भछा, यह राजपुत्री 
द्रौपदी ही कैसे छिपकर रहेगी । मुझे तो बचे और बूढ़े समी 
पहचानते हैं, मै एक वर्षतक गुप्त कैसे रह सकूँगा ! हमछोग 
अबतक बनमें तेरह महीने विता चुके हैं | वेदके आशानुसार 
आप इन्हें ही तेरह वर्ष गिन लीजिये। महीने वर्षके प्रतिनिधि 








हैं | इसलिये तेरह महीनेमें भी तेरह वर्षकी प्रतिशा पूरी कर 
सकते हैं। भाईजी ! आप शत्रुओंके विनाशके लिये एक निश्चय 
कर लीजिये | क्षत्रियोंके लिये युद्धके अतिरिक्त कोई धर्म नहीं 
है। इसलिये आप युद्धका निश्चय कीजिये । 


कुछ समयतक सोच-विचारकर युधिष्ठटिरने कहा- 
वीर भीमसेन | व॒म्हारी दृष्टि केवछ अर्थपर है। 
इसलिये तुम्हारा कहना भी ठीक ही है। परन्तु मैं दूसरी 
बात कह रहा हूँ । केवछ साहससे ही तो कोई काम नहीं 
करना चाहिये न | वेसे कामसे तो करनेवालेको ही दुःख 
भोगना पड़ता है | कोई भी काम करना हो तो मलीमॉति 
विचार करके युक्ति और उपायोंके द्वारा करना चाहिये। 
फिर तो देव भी अनुकूल हो जाता है। प्रयोजन-सिद्धिमें कोई 
सन्देह नहीं रहता | वर एवं घमण्डसे उत्साहित होकर वाल- 
सुलम चपलताके कारण ठुम जिस कामको प्रारम्भ करनेके लिये कह 
रहे हो, उसके सम्बन्धमें मुझे बहुत कुछ कहना है। भूरिश्रवा, 
शल, जलसन्ध; भीष्म, द्रोण, कर्ण, अश्वत्थामा तथा दुर्योधन, 
दुशशासन आदि घृतराष्ट्रके प्रचण्ड पुत्र शल्नास्र-विद्यार्मे बढ़े 
कुशल और हमपर आक्रमण करनेके लिये तैयार हैं | पहले 
हमलोगोंने जिन राजाओंकोीं बलपूर्वक दवा दिया था; वे अब, 
उनसे मिल गये हैं । दुर्याधनने कोरव-सेनाके सब वीरों, 
सेनापतियों और मन्त्रियॉँकी तथा उनके परिवारवार्लॉकों भी 
उत्तम-उत्तम वस्तु तथा भोग-सामग्री देकर अपने पक्षमें 
कर लिया है। वे दम रहते दुर्योधनकी ओरसे लड़ेंगे, ऐसा 
मेरा निश्चित विचार है । यद्यपि भीष्मपितामह, द्रोणाचार्य 
और कपाचार्य उनपर और हमपर समान दृष्टि रखते हैं; 
तथापि उन्होंने राज्यका अन्न खाया है; इसलिये उसका 
बदला चुकानेके लिये दुरयोधनकी ओरसे प्राणपणसे लड़ेंगे । 
वे सब अख्र-शस्त्रके मर्मश ओर ईमानदार हैं | मेरा विश्वास 
है कि समस्त देवताओंके साथ इन्द्र भी उन्हें नहीं जीत 
सकते । कर्णकी वीरता, उत्साह और प्रवीणता अपूर् है। 
उनका शरीर अभेद्य कबचसे ढका रहता है। उनको जीते 
बिना तुम दुर्योधनको नहीं मार सकते | 


इस प्रकार भीमसेनके साथ युधिष्ठिर बातचीत कर ही 
रहे थे कि भगवान्‌ श्रीकृष्णद्ेपायन वेदव्यासजी वहाँ 


आ पहुँचे | 
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यदि कोई ऊपर कही बातोंके प्रतिकूल वर्ताव करता हो तो 
उसे क्षमा न करके क्रोधसे काम लेना चाहिये |?” द्रोपदीने आगे 
कंहा--“राजन्‌ ! घृतराष्ट्रके पुत्र अपराध-पर-अपराध करते जा 
रहे हैं । उनका छालच असीम है | मैं समझती हूँ कि अब 
उनपर क्रोध करनेका समय आ गया है, आप उन्हें क्षमा न 
करके उनपर क्रोध कीजिये ।? 


युधिष्ठटिर्ने कहा--प्रिये | मनुष्यकी क्रोधके वश्में 
न होकर क्रोधको अपने वदामें करना चाहिये | जिसने क्रोधपर 
विजय प्रात्त कर छी, वह कल्याण-भमाजन हो गया। क्रोधके 
कारण मनुष्योंका नाश होता प्रत्यक्ष दीखता है | में अवन॒तिके 
हेतु क्रोधके वशमें केसे हो सकता हूँ १ क्रोधी मनुष्य पाप 
करता है, गुरुजनोंको मार डालता है; श्रेष्ठ पुरुष और कल्याण- 
कारक वस्तुओंका भी कठोर चाणीसे तिरस्कार करता है | 
फलत; विपत्तिमें पड़ जाता है । क्रोधी मनुष्य यह नहीं समझ 
सकता कि क्या कहना चाहिये, क्या नहीं | जो मनमें झाया 
ब॒क डालता है । उसे इस बातका भी पता नहीं चलता कि 
क्या करना चाहिये, क्‍या नहीं। जो चाहे कर डालता है| 
वह जिलाने योग्यकी मार डालता है, मार डालने योग्यकी 
पूजा करता है और क्रोधके आवेशमें आत्महत्या करके अपने- 
आपको नरकमें डाल देता है | क्रोध दोषोंका घर है | बुद्धि- 
मान्‌ युरुषोंने अपनी लौकिक उन्नति, पारछेकिक सुख और 
मुक्ति प्राप्त करनेके लिये क्रोषपर विजय प्राप्त की है| कोधके 
दोष गिने नहीं जा सकते । इसीसे, यही सब सोचने-विचारनेसे 
मेरे चित्तमें क्रोधष नहीं आता । जो मनुष्य क्रोध करनेवालेपर 
भी क्रोध नहीं करता, क्षमा करता है, वह अपनी और क्रोध 
करनेवालेकी महासड्डंट्से रक्षा करता है; वह दोनोका रोग 
दूर करनेवाला चिकित्सक है। झठ वोलनेकी अपेक्षा सच 
बोलना कल्याणकारी है। क्रूरताकी अपेक्षा कोमलपना उत्तम है। 
क्रोधकी अपेक्षा क्षमा ऊँची है | यदि दुर्योधन मुझे मार भी 
डाले तो भी मैं अनेकों दोषोंसे भरे और महात्माओँसे परित्यक्त 
क्रोधकी केसे अपना सकता हूँ । मैंने यह निश्चय कर लिया है 
कि तत्वदर्शी पुरुषमें, जिसे तेजखी कहते हैं, क्रोध होता ही 
नहीं | जो अपने क्रोधको जानदृष्टिसे शान्त कर देते हैं, उन्हें 
ही तेजम्वी समझना चाहिये | क्रोघी मनुष्य जब अपने क्व्य- 
को ही भूल जाता है, तब उसे कर्तव्य अथवा मर्यादाका ध्यान 
रह ही केसे सकता है। क्रोधी पुरुष अवध्य प्राणियोंकी मार 
डालता है; गुरुजनोंकों मर्ममेदी वचन कहता है; इसल्यि यदि 
अपनेमें तेज हो तो पहले क्रोधको ही अपने बशमें करना चाहिये । 





स्स्ख 


काम करनेकी चतुराई, शन्रुपर विजय प्राप्त करनेके उपायका 
विचार, विजय प्राप्त करनेकी शक्ति और स्फूर्ति तेजस्वियाँके 
गुण हैं। ये गुण क्रोधी मनुष्यमें नहीं रह सकते । क्रोघके 
त्यागसे ही इनकी प्राप्ति होती है! क्रोध रजोगुणका परिणाम 
होनेके कारण भनुष्योंकी मृत्यु है। इसलिये क्रोध छोडकर 
शान्त हो जाना चाहिये | एक बार अपने घर्मसे हट जाना भी 
अच्छा; परन्तु क्रोध करना अच्छा नहीं | में मू्लोंकी बात 
नहीं कहता; समझदार मनुष्य भला, क्षमाका त्याग कैसे कर 
सकता है । मनुष्योंमें यदि क्षमाशील्ता न हो तो सब लोग 
आपतसमें लड़-झगडकर मर मिटे | एक ढुखी दूसरेकी दुःख 
दे, दण्ड देनेवाले गुरुजनोपर भी प्रहार करनेको उद्यत हो 
जाये, तब तो कहीं धर्म रहे ही नहीं, प्राणियोंका नाग हो जाय। 
ऐसी अवस्थामें क्या होगा! गालीके बदलेम गाली, मारके 
बदलेमे॑ भार) तिरस्कारके बदलेग तिरस्कार | पिता पुत्नको) 
पुत्र पिताको, पति पत्नीको और पत्नी पतिको नष्ट कर डालें । 
कोई मर्यादा, कोई व्यवस्था, कोई सोहार्द न रहे | जो गाली 
देनेपर भी; मारनेपर भी क्षमा करता है; क्रोषफो वरर्म करता 
है; वह उत्तम विद्वान्‌ है। क्रोधी मूर्ख है, नरकका भागी है | 
इस सम्बन्धम महात्मा काइयपने क्षमाशील पुरुषेकि बीचमें क्षमा- 
की साधनाका गीत गाया है--क्षमा धर्म है, क्षमा यज्ञ है, 
क्षमा वेद है, क्षमा स्वाध्याय है। जो मनुष्य क्षमाके इस 
सर्वोत्कृष्ट खरूपको जानता है; वह सब कुछ क्षमा कर सकता 
है । क्षमा ब्रह्म है; क्षमा सत्य है, क्षमा ही भूत और भविष्यत्‌ 
है, क्षमा तप है, क्षमा पविन्नता है, क्षमाने ही दस जगतूको 
घारण कर रक्खा है| याशिकोंकी जो छोक मिलते हूँ, उनसे 
भी ऊपरके छोक क्षमावारनोंकी मिलते हैं। वेदशेंको, तपस्वियों की 
और कर्मनिष्ठोंको दूसरे-दूसरे लोक मिलते हैं; परन्तु क्षमावानोंको 
ब्रह्मलोकके श्रेष्ठ छोक मिलते हैं | क्षमा तेजस्वियोंका तेज है 
तपस्वियोंका ब्रह्म है और सत्यवानोंका सत्य है | क्षमा ही 
लोकोपकार) क्षमा ही शान्ति है। क्षमार्मे ही सारे लोक, 
लोकोपकारक यज, सत्य और ब्रह्म प्रतिष्ठित हैँ । ऐसी क्षमाक 
भला, मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। शानी पुरुषको सर्वदा क्षमा दी 
करना चाहिये । जब सब कुछ क्षमा कर देता दै। तब वह स्वयं 
ब्रह्म हो जाता है। क्षमावानोंको यह छोक और परलोक दोनों 
तैयार हैं । यहां सम्मान और परलोकमें छुम गति | जिन्होंने 
क्षमाके द्वारा क्रोषको दवा दिया है; उन्हें परम गति ग्रात्त हो 
गयी है। प्रिये | महात्मा काइ्यपने क्षमाकी महिमा इस प्रकार 
गायी है; इसे सुनकर तुम क्रोध छोड़ो और क्षमाका अवलम्बन 
करो ) भगवान्‌ श्रीकृष्ण, भीष्मपितामद, आचार्य घोम्व, 


रणर 


£ महाजनों येन गतः स पन्‍्थाः # 


[ सं० महाभारत 
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तदनन्तर वे गन्धमादन पर्वतपर गये और बड़ी सावधानीके 
साथ रात-दिन रासा काटते-काटते इन्द्रकीठके समीप पहुँच 
गये । वहाँ उन्हें एक आवाज सुनायी पड़ी---“खड़े हो जाओ।? 
इधर-उधर देखनेपर मालूम हुआ कि एक बृक्षकी छायामें 
कोई तपस्वी बैठा हुआ है | तपस्वीका शरीर तो दुबला था, 
परन्तु त्रह्मतेजते चमक रहा था । इस जठाघारी तपस्ीको 
देखकर अर्जुन खड़े हो गये | तपखीने कहा---“तुम घनुष-बाण) 
कवच और तलवार धारण किये कोन हो १ यहाँ आनेका क्या 
प्रयोजन है ? यहाँ शरत्रोंका कुछ काम नहीं । झ्ान्तखभाव 
तपखी रहते हैं | युद्ध होता नहीं; इसलिये ठुम अपना धनुष 
फुँक दो ।? तपस्वीने मुसकराकर कई बार यह बात कही, परन्ठ॒ 
अर्जुन ठस-से-मस नहीं हुए। उन्होंने श्र न छोड़नेका निश्चय 
कर रक्‍खा था | अर्जुनकी अविचल देखकर तपस्वीने हँसते 


हुए कहा--“अर्जुन ! मैं इन्द्र हूँ । तुम्हारी जो इच्छा हो, मुझसे 
माँग लो ।? अर्जुनने दोनों हाथ जोड़कर इन्द्रको प्रणाम किया | 
बोले--“भगवन्‌ ! मैं आपसे सम्पूर्ण अल्न-विद्या सीखना 
चाहता हूँ । आप मुझे यही वर दीजिये ।? इन्द्रने कहा-- 
“अब तुम अज््नोंको सीखकर क्या करोगे ! मन चाहे ऐश्थर्य- 
भोग मॉग लो |? अर्जुनने कहा--'मैं लोभ, काम, देवत्व, 
सुख अथवा ऐ्वर्यके लिये अपने भाइयोंको वनमें नहीं छोड़ 
सकता | मैं तो अद्लन-विद्या सीखकर अपने भाइयोंके 
पास ही लोट जाऊँगा |? इन्द्रने अर्जुनकी समझाकर कहा-- 
“वीर | जब तुम्हें भगवान्‌ शड्डुरका दर्दान होगा, तब तुम्हें मै 
सब दिव्य अज्न दे दूँगा | तुम उनके दर्शनके लिये प्रयत्ष 
करो । उनके दर्शनसे सिद्ध होकर तुम खर्गमें आओगे ।? 
इन्द्र वहीं अन्तर्धान हो गये | 





अजुनकी तपस्या, शद्टरके साथ युद्ध, पाशुपताख्र तथा दिव्यात्रोंकी प्राप्ति - 


कलश न भ+ई६ईन 


जनमेजयने पूछा--भगवन्‌ | मनस्वी अर्जुनने किस 
प्रकार दिव्य अख्तर प्राप्त किये ! यह बात मैं विस्तारसे सुनना 
चाहता हैँ । 

चैशम्पायनजीने कदहा--जनमेजय ! महारथी एवं 
इढनिश्चयी अर्जुन हिमालय छॉघकर एक बड़े केंटीले 
जड्जलमें जा पहुँचे | उसकी शोभा अपूर्व थी। उसे देखकर 
अर्जुनके मनमें प्रसन्नता हुईं | वे डाम (कुश) के वस्त्र, दण्ड, 
मृगछाछा और कमण्डछ धारण करके आनन्दपूर्वक तपस्या 
करने लगे । पहले महीनेमें उन्होंने तीन-तीन दिनपर पेड़ींसे 
गिरे सूखे पत्ते खाये । दूसरे महीनेमें छः-छः दिनपर और 
तीसरे महीनेमे पंद्रह-पंद्रह दिनपर । चोथे महीनेमें बॉह उठा- 
कर पैरके अँगूठेकी नोकके बलपर निराधार खड़े हो गये और 
केवल हवा पीकर तपस्मा करने लगे | नित्य जलूमें ज्ञान 
करनेके कारण उनकी जाएँ पीली-पीली हो गयी थीं | 

बढ़े-बढ़े ऋषि-मुनियोने भगवान्‌ श्भूरके पास जाकर 
प्रार्थना की । उन्होंने कहा--भगवन्‌ ! अर्जुनकी तपस्याके 
तेजसे दिदाएँ घूमिल हो गयीं । भगवान्‌ शहूरने उनसे 
कहा--“मैं आज अ्जुनकी इच्छा पूर्ण करूँगा ।? ऋषियोंके 
जानेपर भगवान्‌ शछ्ुरने सोनेका-सा दमकता हुआ मीलका 
रूप अहण किया । सुन्दर धनुष, सर्पाकार बाण लेकर पार्वती- 
के साथ वे अर्जुनके पास आये। बहुत-से भूत-प्रेत मी वेष बदल- 
कर भील-भीलनियोंके वेषमें उनके साथ हो लिये। भीलवेष- 


घारी भगवान्‌ शझ्डरने अर्जुनके पास आकर देखा कि मूक 
दानव जड़ली झकरका वेष धारण कर तपस्वी अर्जुनकों मार 
डालनेकी घात देख रहा है । अर्जुनने भी झकरको देख 
लिया । उन्होंने गाण्डीव धनुषपर सर्पाकार बाण चढ़ाकर 
घनुष टंकारते हुए. मूक दानवसे कहा--<दुष्ट | तू मुझ 
निरपराधको मारना चाहता है | इसलिये मैं ठुकझे पहले ही 
यमराजके हवाले करता हूँ ।? ज्यों ही उन्होंने बाण छोड़ना 
चाहा, भीलवेषधारी शिवजीने रोककर कहा कि “मैं पहलेसे 
ही इसे मारनेका निश्चय कर चुका हूँ | इसलिये तुम इसे 
मत मारो |? अर्जुनने मीलकी बातकी कुछ भी परवा न करके 
शूकरपर बाण छोड़ दिया । शिवजीने भी उसी समय अपना 
वज्र-सा वाण चलाया । दोनोंके बाण मूकके शरीरपर जाकर 
टकराये, बड़ी भयड्डर आवाज हुईं | इस प्रकार असंख्य 
वाणोंसे शकरका शरीर बिंध गया, वह दानवके रूपमें प्रकट 
होकर,मर गया । अब अर्जुनने भीलकी ओर देखां । उन्होंने 
कहा--तू कौन है! इस मण्डलीके साथ निर्जन वनमें क्यों घूम 
रहा है,! यह झकर मेरा तिरस्कार करनेके लिये यहाँ आया 
था; मैंने पहले ही इसको मारनेका विचार भी कर लिया था। 
फिर तूने इसका वध क्यों किया ! अब मैं तुझे जीता नहीं 
छोड़ेँ,गा ।? भीलने कहा--“इस झ्ूकरपर मैंने तुमसे पहले 
प्रहार किया । मेरा विचार भी तुमसे पहलेका था | यह मेरा 
निशाना था, मैंने ही इसे मारा है | तुम तनिक ठहर जाओ | मैं 
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धर्मराज थुघिष्ठिस्ने कहा--प्रिये । मैने ठम्ह 
मधुर, सुन्दर और बचन सुन लिये; ठुम इस 
समय नास्तिकताकी बात कर रही हो | प्रिये | मै कर्मका फल 
णनेके लिये कर्म नहीं करता । मैं तो दान देना घर्म हैः 
इसलिये देता हूँ; यन करना चाहिये; इसलिये यश करता 
हूँ ।फल मिले या नहीं? 


रु 


चाहिये, इसील्यि मैं अग्ने कर्तैव्यका पालन करता हैँ । 


ब्गरण यह है कि वेदोंकी ऐसी आशा है और सत पुरुषोने 
उसका पालन किया है । सैने खभावते ही सनको 

धर्ममे छगा दिया है । किसी भी धर्मज पुरुषके सियि धर्मके 
साथ मोल-तोंल करना बहुत ही निन्‍्दनीय है । जो घर्मको 
दुहना चाहता है, उसे धर्मका फल 
करके मास्तिकतावश उसपर श्बा करता है? बह पापी है । 
मे ठुम्हें यह बात बड़ी धृदताके साथ कहता के 


पर शद्धा करता & 

धर्मात्म और कऊुढीन पुरुषकों ही दृढ्ध कहा जाता है । पे 
पापी तो चोरोंके मान है, जो मूर्खतावश शास्रोका 

करके धर्मपर शक्का । प्रिये | अमी तुमने कुछ ही 
दिन पहले मार्कण्डेय ऋषिकी देखा थीं? 


लोमन) चुक्र आदि तभी ऋषि पर्म-पालनसे दी 
हुए. है। यह वात तुम्हारे सामने है कि बे लोग का व 


रे. सकता । वह प्रमाणसे मुँह मोड़कर चेद और शाररोदी हर 
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६ उद्योगक न्विय भेशगाहन # पथ ५ 


हुक क कम पक अकम का भार 
शकामहम ४ पका कक 
8 ५० ०० छह पे जहर का ९ 
|सलाअन- कान के जे 
कब्र के» 


3 निरनकन पलक; का पान सम २५3 
अनाज कक 
लक -4०+पर 





स्तन 


करने लगता है। कामपूर्ति और छोमके मार्ममें प्यतर 

है || इसके फलस्वस्प उसे नरककी प्राप्त देती है जे हक 
निश्चयसे निरदक होकर घर्मका ही पालन करता , को 
अनन्त सुखकी प्रात्ति होती है । जो ऋषियोकी बात नहीं 
मानता धर्मका पालन नहीं करता? शा््रोका उल्लड्डन करता 
है, चह एक जत्म तो क्या) अनेक जन्मेंमें भी शान्ति नही 
प्रात्त कर सकता । सर्वेश और सर्वदर्शी ऋषियोंने सनातनधर्म- 
का वर्णन और सदपुरुषोने उसका आचरण किया है । उसमें 

मल शक्का करनेका अवभर ही कहों है। जैंसे समुद्र पार 


देख रहे है | ठुम्हे. मैं बेदकी स्थापित 
बघर्मपर श्रद्धा करनेकी कं रहा इतनी ही वात नहीं है । 
अपना अनुभव भी तो धर्मकी महिमा आप कर्ता 
ठुम्हारा और, तुम्होंग भाईका जा 
है ते हुआ है, यह बात वंगा तुम्हे मालूम नहीं है 
जन्‍्मका ही इस बातको सिंझ करनेके ने 
है कि घर्मका फर्ल मिलता है| धमोत्मा पुरा 
उन्तोषी होते है । परन्‍ठ बडिहीन पुर फूछ मिलनेपर 
भी सन्‍्तुष्ट नहीं होते ) पाप और पुण्यके फलछता उदय) 
कर्मोौमत्तिका हेतु3 सबका और, उसका नशे 
करनेवाली विद्या गुप्त खा 
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तुमने और श्रीकृष्णने धनुप उठाकर दानवोंका नाश किया 
था | आज मैने मायासे भीलका रूप धारण करके तुम्हारे 
अनुरूप गाण्डीव धनुष और अक्षय तरकसको छीन लिया है । 
अब तुम उन्हें ले छो। तुम्हारा शरीर भी नीरोग हो जायगा । 
मैं तुमपर प्रसन्न हूँ; तुम्हारी जो इच्छा हो; वर मॉग छो |? 
अर्जुनने कह्य--“मगवन्‌ ! यदि आप मुझपर प्रसन्न होकर वर 
देना चाहते हैं तो मुझे आप अपना पाशुपतास्र दे दीजिये । 
वह ब्रह्मशिर अस्त्र प्रछयके समय जगतका नाश करता है। 
उस अछसे में भावी युद्धमें सबको ,जीत सकूँ, ऐसी कृपा 
कीजिये | मै उस अछसे रणभूमिमें दानव, राक्षस, भूत, 
पिशाच) गन्धर्व और सपौंको भी भस्म कर डाहेँ । में जानता 
हूँ कि मन्त्र पढकर छोड़नेपर पाशुपतास््रमेंसे हजारों त्रि्वूछ, 
भयडडर गदाएँ और सर्पाकार बाण निकल पढ़ते हैं | मैं उस 
पाशुपतास्रसे भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य और कडुवादी कर्णके साथ 


जिन न जी मन्य क+ हक 
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लड़ेँ |? भगवान्‌ शड्डरने कहा कि “समर्थ अर्जुन | तुम्हें मैं 
अपना प्यारा पाशुपतास्र देता हूँ; क्योंकि तुम उसके घारण 
प्रयोग और उपसंहारके अधिकारी हो । इन्द्र) यमराज) कुबेर; 


वरुण और वायु भी उस अख्के घारण, प्रयोग और 
उपसंहारमें कुशल नहीं हैं | फिर मनुष्य तो भमछा, जान ही 
कैसे सकते हैं । मैं तुम्हें यह अचल देता हूँ; परन्तु तुम इसे 


किसीके ऊपर सहसा छोड मत देना | अब्पक्षक्ति मनुष्यके 
ऊपर प्रयोग करनेपर यह जगत॒का नाश कर डालेगा | यदि 
सड्डुल्प, वाणी; धनुष अथवा दृष्टिति--किसी भी प्रकार शन्रुपर 
इसका प्रयोग हो तो यह उसका नाश कर डालता है |? 

अर्जुन ज्लान करके पविन्नताके साथ भगवान्‌ शब्डरके 
पास आये और बोले कि अब मुझे पाशुपतास््रकी शिक्षा 
दीजिये । महादेवजीने अर्जुनकी प्रयोगते लेकर उपसंहारतक 
सब तत्त्व, रहस्प समझा दिया। अब पाशुपेतास्र मूतिमान्‌ 
कालके समान अर्जुनके पास आया और उन्होंने उसे ग्रहण 
कर लिया | उस समय पर्वत; बन; समुद्र, नगर, गाव और 
खानोंके साथ सारी प्रथ्वी डगमगाने ऊगी | भगवान शइ्रने 
अर्जुनकी आज्ञा दी कि (अब तुम सखर्गमें जाओ ॥* अर्जुन 
भगवान्‌ शह्लरकों प्रणाम करके हाथ जोड़े खड़े रहे। 
भगवान्‌ शह्डरने गाण्डीव धनुष अपने हाथसे उठाकर अर्जुन- 
को दे दिया | वे अर्जुनके सामने ही आकाशमार्गसे चले गये । 


अर्जुनकी मानसिक स्थिति बड़ी विलक्षण हो रही थी। 
वे सोच रहे थे कि “आज मुझे भगवान्‌ शझ्डरके दर्शन 
मिले । उन्होंने मेंरे शरीरपर अपना वरद हस्त फेरा। मैं धन्य 
हूँ । आज मेरा काम पूर्ण हो गया |? अर्जुन यही सब सोच 
रहे थे कि उनके सामने बैदूर्यमणिके समान कान्तिमान्‌ 
जलचरोंसे घिरे जलाघीश वरुण; सुवर्णके समान दमकते हुए, 
शरीरवाले धनाधीश कुबेर; सूर्यके पुत्र यमराज और बहुत-से 
गुह्मक-गन्धर्व आदि मन्द्राचलके तेजस्वी शिखरपर आकर 
उतरे । कुछ ही क्षण बाद देवराज इन्द्र भी इन्द्राणीके साथ 
ऐरावतपर बैठकर देवगर्णोसहित मन्दराचलपर आये | सब 
देवताओंके आ जानेपर धर्मके ममेश यमराजने मधुर वाणीसे 
कहा--“अर्जुन | देखो, सब लोकपाल तुम्हारे पास आये हैं। 
आज तुम हमलोगोंके दर्शनके अधिकारी हो गये हो । इसलिये 
दिव्य दृष्टि लो। हमारा दर्शन करो | तुम सनातन ऋषि नर 
हो । तुमने मनुष्यरूपमें अवतार अरहण किया है । अब तुम 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके साथ रहकर प्रथ्वीका भार मिय्ओ। मैं 
तुम्हें अपना वह दण्ड देता हूँ, जिसका कोई निवारण नहीं 
कर सकता |? अर्जुनने आदरके साथ वह दण्ड खीकार किया | 
उसका मन्त्र; पूजाका विधान तथा प्रयोग-उपसंहारकी विधि भी 
सीख ली। वरुणने कहा--“अर्जुन ! मेरी ओर देखो। में 
जलाधीश वरुण हूँ। मेरा वारुण पाश युद्ध कभी निष्फछ 
नहीं होता । तुम इसे अहण करो और छोड़ने-लौटानेकी गुप्त 
विधि भी सीख लो । तारकासुरके घोर रुआममें इसी पाशसे 
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उससे हमें अमरलोकोंकी प्रासि तो होगी। और यदि हम 
फौरवोको तहस-नहस करके प्ृथ्वीके राजा हो जायें तो भी हमारा 
कल्याण ही है। हम अपने धर्ममे रिथित हैं, हम चाहते है कि 
हमारा यञ्ञ हो और कोरवोंसे वैरका बदला भी छें | तब तो यह 
आवश्यक हो जाता है कि हम युद्ध-घोषणा कर दें | मनुष्यको 
केवल धर्म, केवल अर्थ अथवा केवल कामके सेवनमें ही 
नही रूम जाना चाहिये | इन तीनोंका इस प्रकार सेवन करना 
चाहिये, जिससे इनमें विरोध न हो । इस विषयमें शात्रोंने 
स्पष्टरूपसे कहा है कि दिनके पहले भागमे धर्माचरण, दूसरे 
भागमें धनोपार्जन और सायज्ाल होनेपर काम-सेवन करना 
चाहिये | मैं जानता हूँ और सभी जानते हैं कि आप निरन्तर 
धर्मांचरणमें संल्म रहते है | फिर भी सभी आपको वेदमन्त्रोके 
द्वारा कर्म करनेकी सलाह देते ही है। दान, यज, सत्पुरुषोंकी 
सेवा, वेदाध्ययन और सरलता---ये मुख्य धर्म है। इनके पालनसे 
इस छोक तथा परलोकमें सुख मिलता है। परन्तु धर्मराज ! 
मनुष्यमें चाहे सभी शुण हों, फिर भी धन न हो तो धर्माचरण 
नही हो सकता | यह निश्चय है कि जगत्‌का आधार धर्म है और 
धर्मसे श्रेष्ठ कोई वस्तु नहीं है। फिर भी धर्मका सेवन तो घनके 
द्वारा ही होता है | धन मिक्षाइत्तिसे अथवा उत्साहहीन होकर 
ब्रैठ जानेसे नहीं मिलता । वह तो धर्मका आचरण करनेसे ही 
मिलता है । ब्राह्मण तो भीख मॉगकर भी अपना जीवन-निर्वाह 
कर सकता है, परन्तु क्षत्रियके ल्यि तो इस जृत्तिका निषेध 
है | इसलिये आपको तो पराक्रम करके ही धन पानेका उद्योग 
करना चाहिये। आप अपने क्षत्रियधर्मकोी खीकार करके 
मुझसे और अर्जुनसे शन्रुओंका नाश कराइये | शन्रुओंपर 
विजय प्राप्त करके प्रजापालन करनेसे आपको जो फल मिलेगा, 
वह निन्दित नहीं होगा | आपके लिये प्रजापालन ही सनातनधर्म 
है | यदि आप क्षत्रियोचित धर्मका परित्याग कर देंगे तो 
जगतमें आपकी हँसी होगी । मनुष्योंका अपने धर्मसे डिगना 


ससारमें अच्छा नहीं माना जा सकता। आप शिथिलता , 


छोड़िये | दृढ क्षत्रियके समान वीरता स्वीकार करके अपने 
धर्मका भार वहन कीजिये । भला, बतलाइये तो अर्जुनके 
समान धनुपघारी और कोन योद्धा है? भविष्यमें होनेकी 
सम्मावना भी नहीं है। मेरे समान गदाधारी ही कौन है? 
आगे होनेकी सम्भावना मी कहों है । बलवान पुरुष अपने 
बलके भरोसे युद्ध करता है; सैनिकोंकी संख्याके वलपर नहीं । 
आप बल्का आश्रय लीजिये। यद्यपि शहदकी मक्खियों 
कमजोर होती हैं, फिर भी वे सब मिलकर मधु निकालनेवाले- 
का प्राण ले लेती हैँ । वैसे ही निर्बल पुरुष भी इकट्ठे होकर 
म० आं० ३२०-- 


बलवान्‌ शन्रुका नाश कर सकते हैं | जैसे सूर्य अपनी किरणोंसे 
पृथ्वीका रस ग्रहण करता और जल बरसाकर प्रजाका पालन 
करता है, वैसे ही आप भी दुर्योधनते राज्य छीनकर 
प्रजाका पालन कीजिये । हमारे पिता-पितामहने शात्नविधिके 
अनुसार प्रजापालन किया है | प्रजापालन हमारा सनातनधर्म 
है। एक अत्रिय युद्धमें विजय प्राप्त करके अथवा प्रा्णोंकी 
बलि देकर जो गति प्राप्त करता है, वह तपस्पाके द्वारा भी 
नहीं प्राप्त हो सकती | ब्राह्मण और कुरुवशी इकट्े होकर बड़ी 
प्रसन्नतासे आपकी सत्यप्रतिज्ञताकी चर्चा करते हैं। आपने 
लोम, कृपणता, मोह, मय, काम आदिसे कभी झूठ नहीं 
बोला है | यदि आप राजाओंके विनाशके पापसे डरते हों तो 
यह भी ठीक नहीं है। क्योंकि राजा पृथ्वी प्राप्त करनेके लिये 
जो कुछ पाप करता है, उसे बड़ी-बड़ी दक्षिणाके यज्ञ करके 
दूर कर देता है। आप ब्राह्मणोंको हजारों गौएँ और गॉवॉका 
दान करके पापसे छूट जायेंगे | आप अब युद्धके सब शल्नोंको 
रथमें रखकर ब्राह्मणोंको धन देनेके लिये शीघ्रतासे शत्रुपर 

' चढ़ाई कर दीजिये। आज ही शुभ दिन है। ब्राह्मणोसे 
स्वस्तिवाचन करवाइये और अपने अख्लविद्याकुशल झूर॒वीर 
भाइयोके साथ हस्तिनापुरपर चढाई कर दीजिये । सल्भयवंशके 
राजा) कैकयवंशके राजा और दृष्णिकुल्भूषण भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी सहायतासे क्‍या हम युद्धमें विजय नहीं प्राप्त कर 
सकते १ हम अपने सहायकों और शक्तिके द्वारा शत्रुके हाथसे 
अपना राज्य क्यों न छोटा लें !? 


घर्मराज युधिष्ठिस्ने कह्ा--भैया भीमसेन ! मनुष्य 
पुरुषार्थ, अभिमान ओर वीरतासे युक्त होनेपर भी अपने 
सनको वशमें नहीं कर सकता | में तुम्हारी बातका अनादर 
नहीं करता । मैं ऐसा समझता हूँ कि मेरे माग्यमें ऐसा ही 
होना बदा था | जिस समय हम जुआ खेलनेके लिये थूत- 
सभामें आये, उस समय दुर्योधनने भरतवशी राजाओंके 
सामने यह दाव लगाया । उसने कहा कि ५युधिष्ठिर | यदि 
घुम जूएमें हार जाओगे तो तुम्हें माइयोंसहित बारह वर्षतक 
वनमें रहना होगा और तेरहवें वर्ष गुसवास करना होगा । 
गुप्तवासके समय यदि कौरवोंके दूत तुम्हें हूँढ़ निकालेंगे तो 
फिर बारह वर्षके लिये वनमें जाना पड़ेगा और तेरहवें वर्षमें 
वही बात होगी। यदि मै हार गया तो हम समी भाई 
अपना ऐश्वर्य छोड़कर उसी नियमके अनुसार वनवास और 
गुप्तवास करेंगे ।? भीमसेन ! .मैने दुर्योधनकी वात मान छी 
थी और वैसी ही प्रतिशा की थी। यह बात तुम्हें ओर 
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चैशम्पायनजी कहते हैँ--जनमेजय ! पाण्डवॉने 
आगे बढकर वेदव्यासजीका स्वागत किया उन्होंने व्यासजी- 
को आसनपर बैठाकर विधिपूर्वक उनकी पूजा की | वेदव्यास- 
जीने धर्मराज युधिष्टिस्‍्से कहा कि (प्रिय युधिष्ठिर | मै तुम्हारे 
मनकी सब बात जानता हूँ | इसीसे इस समय तुम्हारे पास 


आया हूँ । तुम्हारे दृदयमें मीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, . 


अश्वत्यामा और दुर्योधन आदिका जो भय है, उसका मैं 
शास्तोक्त रीतिते विनाश करूँगा | तुम मेरा बतलछाया हुआ 
उपाय करो, तुम्हारे मनका सारा दुःख मिट जायगा |? यह 
कहकर वेदव्यासजी युधिष्टिरको एकान्तमें ले गये और बोले--- 
ध्युधिष्ठिर ! तुम मेरे शरणागत शिष्य हो; इसलिये में तुम्हें 
मूतिमान्‌ सिद्धिके समान प्रतिस्मृति नामकी विद्या देता हूँ । 
तुम यह विद्या अर्ज़नको सिखा देना; इसके वलूसे वह तुम्हारा 
राज्य शजुओंके हायसे छीन लेगा। अर्जुन तपस्या तथा 
पराक्रमके द्वारा देवताओंके दर्शनकी योग्यता रखता है। यह 
नारायणका सहचर महातपस्वी ऋषि नर है | इसे कोई जीत 
नहीं सकता; यह अच्युतखवरूप है । इसल्यि तुम इसको 
अज्नविद्या प्राप्त करनेके लिये भगवान्‌ श्र देवराज इन्द्र, 
वरुण; कुबेर और धर्मराजके पास भेजों | यह उनसे अद्ल 
प्राप्त करके बढ़े पयक्रमका काम करेगा। अब छुमलोगोंको 
किसी दूसरे वनमें जाकर रहना चाहिये; क्योंकि तपस्वियोंको 
चिरकालतक एक स्थानपर रहना दुःखदायी हो जाता है ।? 
ऐसा कहकर भगवान्‌ वेदव्यासने राजा युधिष्टिरको प्रतिस्मृति 
विद्याका उपदेश किया और उनसे अनुमति लेकर वे वहीं 
अन्तघोन हो गये । 


धर्मात्मा युधिष्ठिर भगवान्‌ व्यासके उपदेशानुसार मन्त्र- 
का मनन और जप करने छगे। उनके मनमें बढ़ी प्रसन्नता 
हुई। वे अब द्वैतवनसे चलकर सरस्तीतव्वर्ती काम्यक वनमें 
आये । वेदश और तपस्ी ब्राह्षण भी उनके पीछे-पीछे वहाँ 
आ पहुँचे । वह्ों रहकर पाण्डव अपने मन्‍्त्री और सेवकॉके 
साथ विधिपूर्वक पितर, देवता और ब्राह्मणोंकों सन्ह॒ष्ट करने 
छगे। धर्मराजने एक दिन व्यासजीके आदेशानुसार अर्जुनको 
एकान्तमें बुलाया और वोले--अर्जुन | भीष्म) द्रोणाचार्य; 
कृपाचार्य, कर्ण; अश्वत्यामा आदि अख्न-शत्ोंके बढ़े मर्मश 
हैं। दुर्योधनने सत्कार करके उन्हें अपने च्षमें कर लिया 


है | अब हमें केवल तुमसे ही आशा है | मैं इस समय तुम्हें 
एक अवश्यकत॑व्य बतलाता हूँ। भगवान्‌, वेदव्यासने मुझे 
एक शुत्त विद्याका उपदेश किया है। उसका प्रयोग करनेपर 
सब जगत्‌ भमलीमॉति दीखने छगता है | तुम सावधघानीके 
साथ मुझसे वह मन्त्रविद्या सील छो और समयपर 
देवताओंका कपाप्रसाद प्राप्त कर छो | इश्सके लिये 
ठुम हृढ ब्रह्मचर्यव्त घारण करो तथा धनुष, बाण, कवच 
और खज्ज लेकर साधुओंकी तरह मार्गमं किसीको अवकाश 
दिये बिना उत्तर दिशाकी यात्रा करो। वहों तुम उम्र तपस्या 
करके मनकी परसात्मामें लीन करते हुए, देवताओंकी कृपा 
प्राप्त करना | बत्नासुरस भयभीत होकर देवताओंने अपने 
सब अज्नोंका बल इन्द्रको सौंप दिया था | इसलिये सारे अख्र- 
श्र इन्द्रके ही पास हैं | तुम इन्द्रकी शरणमें जाओ) वे तुम्हें 
सब अख्र देंगे | तुम आज ही मन्त्रकी दीक्षा लेकर इन्द्रदेव- 
के दर्शनके लिये जाओ ।? धर्मराजने सयमी अर्जुनकों शास्त्र- 
विधिके अनुसार व्रत कराकर गुप्त मन्त्र सिखल्ा दिया और 
इन्द्रकील जानेकी आशा दे दी। अअ््ुन गाण्डीबव धनुष, 
अक्षय तरकस और कवचसे सुसजित होकर चलनेको तैयार 
हो गये । 


उस समय द्रौपदीने अर्जुनके पास आकर कहा-- 
वीर | पापी दुर्योधनने भरी समामें मुझे बहुत-सी अनुचित 
बातें कही थीं। यद्यपि उनसे मुझे बहुत दुःख हुआ था; 
फिर भी ठुम्हारे वियोगका दुःख तो उससे मी बड़ा है। 
परन्तु हमारे सुख-दुःखके एक़मात्र तुम्हीं सहारे हो | हम- 
छोगोंका जीना-मरना, राज्य और ऐश्वर्य पाना ठम्हारे ही 
पुरुषार्थरर अवलम्बित है | इसलिये मैं तुम्हें जानेकी सम्मति 
देती हूँ और भगवान्‌ तथा समस्त देवी-देवताओँसे तुम्हारे 
कल्याणकी प्रार्थना करती हैँ । 


अर्जुनने अपने भाइयों तथा पुरोहित धोम्यको दाहिने करके 
हाथमें गाण्डीब धनुष लेकर उत्तर दिशाकी यात्रा की | परम 
पराक्रमी अर्जुन जब इन्द्रका दर्शन करानेवाली विद्यासे युक्त 
होकर मार्गमें चल रहे थे, तब सभी प्राणी उनका रास्ता छोड़- 
कर दूर हट जाते | अर्जुन इतनी तेज चाल्से चले कि एक 
ही दिनमें पवित्र और देवसेवित हिमाल्यपर जा पहुँचे । 


श्ष्द 


फट कलनमनन्‍नन 


रहते हैं और प्रथ्वीसे तारोंके रूपमें दीपकके समान दीखते हैं। 
जब अर्जुनने इस विपयमें मातलिसे प्रथन किया; तब मातलिने 
कहा कि “वीर ! पृथ्वीपरसे जिन्हें आप तारोंके रूपमें देखते हैं 
वे पुण्यात्मा पुरुषोंके निवासस्थान है !? अवतक बह रथ सिद्ध 
पुरुषोका मार्ग छॉघकर आगे निकल गया था। इसके बाद 
राजर्पियोके पुण्यवान्‌ छोक पड़े | तदनन्तर इन्द्रकी दिव्य पुरी 
अमरावतीके दर्शन हुए।... 





स्वर्गकी शोमा; सुगन्धि दिव्यता, अभिजन ओर दृश्य 
अनूठा ही था | यह छोक बड़े-बड़े पुण्यात्मा पुरुषोंकों प्रात 
होता है | जिसने तप नहीं किया, अभिहोत्र नहीं किया, जो 
युद्धते पीठ दिखाकर भग गया, वह इस लोकका दर्जन नहीं 
कर सकता | जो यज्ञ नहीं करते; त्रत नहीं करते, वेदमन्त्र 
नहीं जानते, तीथोमें खान नहीं करते, यज्ञ और दानोंसे बचे रहते 
हैं, यश्में विन्न डालते रहते हैं, क्षुद्र हैं, शराबी, गुरुख्लीगामी) 
मासभोजी और दुरात्मा हैं, उन्हे किसी प्रकार स्वर्गका दर्शन 
नहीं हो सकता । अमरावतीमें देवताओंके सहर्शों इच्छानुसार 
चलनेवाले विमान खड़े थे; सहर्खों इधर-उधर आ-जा रहे थे | 
जब अप्सरा और गन्धवोंने देखा कि अर्जुन स्वर्गमं आ 
गये हैं, तब वे उनकी स्तुति-सेवा करने छगे | देवता, गन्धव; 
सिद्ध और महर्षि प्रसन्न होकर उदारचरित्र अर्जुनकी पूजामें 
लग गये । बाजे वजने छगे | अजजैनने क्रमणः साध्य देवता, 
विश्वेदेवा, पवन, अश्विनीकुमार, आदित्य, वसु; ब्रह्मषि, राजर्षि; 
तम्बुरु, नारद तथा हाहा-हूहू आदि गन्धवोंके दर्शन किये। वे 
अर्जुनका स्वागत करनेके लिये ही बेठे हुए थे। उनके साथ 
व्यवहारके अनुसार मिलकर आगे जानेपर अर्जुनकी देवराज इन्द्र- 
के दर्शन हुए | रथसे उतरकर अर्जुनने देवराज इन्द्रके 
पास जा; सिर झुकाकर उनके चरणोंमें प्रणाम किया | इन्द्रने 
अपने प्रेमपूर्ण हाथोंसे अर्जुनको उठाकर अपने पविन्न देवासन- 


पर बैठा लिया और फिर अपनी गोदमें बैठाकर प्रेमसे सिर सूँघा। ' 


सद्बीत्विद्या ओर सामगानके कुशल गायक तुम्बुरु आदि गन्धर्व 
प्रेमके साथ मनोहर गाथाएँ गाने छूगे। अन्त/करण तथा 
चुद्धिकों छमानेवाली घुताची; मेनका; रम्भा, पूर्वचित्ति, खय॑- 
प्रभा, उर्वशी, मिश्रकेशी, दण्डगौरी, बरूथिनी, गोपाली, 
सहजत्या, कुम्भयोनि, प्रजागरा, चित्रसेना, चित्रलेखा, सहा, 
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मघुखरा आदि अप्सराएँ नाचने लगीं। इन्द्रके अभिप्रायके 
अनुसार देवता और गन्धवोंने उत्तम अर्ध्यसे अर्जुनका सेवा- 
सत्कार किया | उनके पैर घुल्वाकर आचमन कराया | 
इसके अनन्तर अर्जुन देवराज इन्द्रके भवनमें गये | वीर अर्जुन « 
इन्द्रके महलमें ठहरकर अस्नोके प्रयोग ओर उपसंहारका अभ्यास 
करने छगे । वे इन्द्रके प्रिय और शन्रुघाती वज़का भी अभ्यास 
करने लगे । उन्होने अचानक ही घय छा जाने, गर्जना करने 
ओर बिजलियोंके चमकनेका भी अभ्यास कर लिया| समस्त 
शत््र-अख्रका ज्ञान प्राप्त करनेके अनन्तर अर्जुन अपने वनवासी 
भाइयोंका स्मरण करके खर्गसे मर्त्यकोकमें आना चाहते थे । 
परन्तु इन्द्रकी आज्ञासे वे पॉच वर्षतक स्वर्ग ही रहे | 


एक दिन अनुकूल अवसर पाकर देवराज इच्द्रने अस्न- 
विद्याके मर्मश अर्जुनसे कहा कि (प्रिय अर्जुन [अब तुम चित्रसेन 
गन्धवंसे नाचना और गाना सीख लो ) साथ ही मर्त्यलोकमें 
जो बाजे नहीं हैं, उन्हें भी वजाना सीख छो ।? इन्द्रके मित्रता 
करा देनेपर अर्जुन चित्रसेनसे मिलकर गाने-बजाने और नाचने- 
का अम्यास करने छगे । अर्जुन इस विद्या्में प्रवीण हो गये । 
यह सब करते समय भी जब अर्जुनको अपने भाइयों और 
माताकी याद आ जाती; तब वे हुःखसे विहल हो जाते | 


बनपे ] 


नै अज्जुनकी तपस्या, शइरके साथ युद्ध, पाशपतास्र तथा दिव्याल्ोंकी प्राप्ति # 
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गण चलाता हूँ, शक्ति हो तो सहो | नहीं तो ठ॒म्हीं मुझपर 
प्राण चछाओ ।? भीलकी बात सुनकर अर्जुन क्रोधसे आग- 
पवूल्य हो गये | वे मीलपर बाणोंकी वर्षा करने लगे । 


अर्जुनके बाण जैसे ही भीलके पास आते, वह उन्हें पकड़ 
ठेना । भीलवेषधारी भगवान्‌ शा्टर हँसकर कहते कि 
मन्दबुद्धे | मार, खूब मार; तनिक भी कमी न कर |? 
भर्ज़नने वाणोंकी झडी लगा दी | दोनों ओरसे बाणोंकी चोट 
तने छगी | भीलका एक बार भी बॉका न हुआ । यह 
[खकर अर्जुनके आश्र्यकी सीमा न रही | अर्जुन कुढ़-कुढ- 
+र बाण छोड़ते और वे हायसे पकड़ लेते । अर्जुनके बाण 
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मास्त हो गये । अब अर्जुनने धनुपकी नोकसे मारना झुरू 
क्रैया | भीलने धनुप भी छीन लिया | तल्वारका प्रहार 
क्रैया तो वह दो टुकड़े होकर जमीनपर गिर पढ़ी । पत्थरों 
पर वृक्षेसि प्रहार करना चाह्य ,.तो भीलने प्रहार करनेके 
हले ही छीन लिया । अब घूसेकी वारी आयी । भीलने 
दम जो घूसा मारा, उससे अर्जुनका होश हवा हो गया । 
व भीलने अर्जुनको दोनों भ्ुजाओंमें दवाकर पिण्डी कर 
दया, वे हिलने-चलनेमें भी असमर्थ हो गये | दम घुटने 
गा, लोहू-छद्दान होकर जमीनपर पड़ गये । 


थोढ़ी देर बाद अर्जुनको होश आया । उन्होंने मिद्दीकी 


॥! 


“ना ))9८ 








एक चेदी बनायी, उसपर भगवान्‌ शड्डरकी स्थापना की और 
शरणागत होकर उनकी पूजा करने लगे | अर्जुनने देखा: कि 
जो युष्य उन्होंने शिवमूर्तिपर चढ़ाया है, वह भीलके सिरपर 
है। अर्जुनको प्रसन्नता हुई, कुछ-कुछ शान्त हुए । उन्होंने 
मीलके चरणोंमें प्रणाम किया । भगवान्‌ शड्टरने प्रसन्न 
होकर आश्चर्यचकित और घायल अर्जुनसे मेघगम्मीर वाणी: 
में कहा--“अर्जुन ! ठ॒म्हारे अनुपम कर्मसे मैं प्रसन्न हूँ । 
तम्हारे-जैसा झूर और धीर क्षत्रिय दूसरा नहीं है । तुम्हारा 
तेज ओर बल मेरे समान है । मैं ठुमपर प्रसन्न हूँ | तुम 
मेरे खरूपका दर्शन करो | ठुम सनातन ऋषि हो । तुम्हें में 
दिव्य शान देता हूँ । इसके प्रमावसे तुम झनुरओं और 
देवताओंको भी जीत सकोगे | मैं प्रसन्न होकर तुम्हें एक 
ऐसा अख्र बतलछाता हूँ, जिसका कोई निवारण नहीं कर 
सकता । ठुम क्षणमरमें ही मेरा वह अस्न धारण कर सकोगे |? 
अब अर्जुनने भगवती पार्वती और भगवान्‌ शह्ठुरका दर्शन 
किया । उन्होंने घुटने टेक, चरणोंका स्पर्श कर भगवान्‌ 
गौरीशड्डरको प्रणाम किया । 

अर्जुन भगवान्‌ शड्डूरको प्रसन्न करनेके लिये स्तुति 
करने रूगे--'प्रमो | आप देवताअंके स्वामी महादेव हें। 
आपके कण्ठमें जगत्‌के उपकारका चिह नीलिमा है; सिरपर 
जटा है । आप कारणोंके मी परम कारण, निनेत्र एवं 
व्यापक हैं । आप देवताओंके आश्रय एवं जगत्‌के मूल कारण 
हैं । आपको कोई नहीं जीत सकता | आप ही शिव और आप 
ही विष्णु हैं | मैं आपके चरणोमें प्रणाम करता हूँ । आप 
दक्षके यशके विध्वंसक एवं हरिहरसरूप हैं| आपके ललाठ- 
में नेत्र है। आप सर्वखरूप, भक्तवत्सछ, त्रिद्यल्धारी एव 
पिनाकपाणि हैं और सूर्यखरूप, झुद्धमूर्ति एवं सुष्टिके 
विधाता हैं | मैं आपके चरणोंमें प्रणाम करता हैँ | सर्वभूत 
महेश्वर, सर्वेश्वर, कल्याणकारी, परमकारण, स्थूल-सूक्ष्म 
स्वरूप ! मैं आपसे क्षमा-याचना करता हूँ । मुझे क्षमा कीजिये। 
मैं आपके दर्शनकी छालसासे इस पर्वतपर आया हैँ । मैंने 
अज्ञानवश आपसे युद्ध करनेका साहस किया है | इसे अपराध 
न मानिये, मुझ शरणागतको क्षमा कीजिये !? अर्जुनकी स्व॒ति 
सुनकर भगवान्‌ शद्भुर हँस पड़े ओर अर्जुनका हाथ पकड़कर वोले- 
“क्षमा किया।? फिर भगवान्‌ शइरने अर्जुनको गलेलगा लिया। 

अगवान शह्डुर्ने कद्दा--“अर्जुन ! तुम नारायणके नित्य 
सहचर नर हो | पुरुषोत्तम विष्णु और तुम्हारे परम तेजके 
आधारपर ही जगत्‌ टिका हुआ है | इन्द्रके अमिषेकके समय 
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और मेरे पूर्वजॉंकी जननी हो |? उर्वशीने कहा---“वीर ! हम 
अप्सराओंका किसीके साथ विवाह नहीं होता | हम खतन्त्र 
हैं | इसलिये मुझे गुरुजनकी पदवीपर वैठाना उचित नहीं है । 
आप मुझपर प्रसन्न हो जाइये और मुझ कामपीड़िताका त्याग 
मत कीजिये | मैं काम-वेगसे जल रही हूँ | आप मेरा दुश्ख 
मिठाइये ।? अर्जुनने कह्य--(देवि | में तुमसे सत्य-सत्य कह रहा 
हूँ | दिशा और विदिद्ाएँ अपने अधिदेवताओंके ताथ मेरी 
बात सुन लें । जेसे कुन्ती, माद्री और इन्द्रपत्षी शची मेरी 
माताएँ हैं, वैसे ही ठुम मी पुरुवंशकी जननी होनेके कारण 
मेरी पूजनीया माता हो । में त॒म्हारे चरणोंमें सिर झकाकर 
प्रणाम करता हूँ । ठुम माताके समान मेरी पूजनीय और मैं 
तुम्हारा पुत्रके समान रक्षणीय हूँ |? 


अर्जुनकी बात सुनकर उर्वशी क्रोधके मारे कॉपने छगी | 
उसने भोौहें टेढ़ी करके अर्ज़ुनको शाप दिया--“अर्जुन ! मैं 
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ठ॒म्हारे पिता इन्द्रकी आज्ञासे कामातुर होकर तुम्हारे पास आयी 
हूँ, फिर भी तुम मेरी इच्छा पूर्ण नहीं कर रहे हो । इसलिये 
जाओ, तुम्हें स्तियोमें नर्तक होकर रहना पड़ेगा और सम्मान- 
रहित होकर तुम नपुंसकके नामसे प्रसिद्ध होओंगे |? उस 
समय उर्वशीके ओठ फडक रहे थे। सोर्से लंबी चल रही थीं। 
वह अपने निवासस्थानपर छोट गयी । अर्जुन शीघ्रतासे 





चित्रसेनके पास गये और उर्वशीने जो कुछ कहा था, वह सब 
कह सुनाया । चित्रसेनने सारी बातें इन्द्रसे कहीं। इन्द्रने 
अर्जुनको एकान्तमें बुलाकर बहुत कुछ समझाया-बुझाया और 
तनिक हँसते हुए कहा--“प्रिय अर्जुन | ठम्हारे-जेसा पुत्र 
पाकर कुन्ती सचमुच पुत्रवती हुई। ठुमने अपने थेर्यसे 
ऋषियोंकी भी जीत लिया । उर्वशीने तुम्हें जो शाप दिया है; 
उससे तुम्हारा बहुत काम बनेगा | जिस समय तुम तेरहवें 
वर्षमे गुसवास करोगे, उस समय तुम नपुसकके रूपमें एक 
वर्षतक छिपकर यह शाप भोगोगे । फिर तुम्हें पुरुषत्वकी 
प्राप्ति हों जायगी ।? अर्जुन बहुत प्रसन्न हुए । उनकी चिन्ता 
मिट गयी । वे गन्धर्वराज चित्रसेनके साथ रहकर खर्गके सुख 
लूटने छगे। जनमेजय ! अर्जुनका यह चरित्र इतना पविन्न है कि 
जो इसका प्रतिदिन श्रवण करता है, उसके मनमें भी पाप करनेकी 
इच्छा नहीं होती | वास्तवमें अर्जुनका यह चरित्र ऐसा ही है | 


इन्हीं दिनों एक दिन महर्षि छोमश स्वर्गमें आये । 
उन्होंने देखा कि अर्जुन इन्द्रके आधे आसनपर बेठे हुए हैं। 
वे भी एक आसनपर बैठ गये और मन-दी-मन सोचने लगे 
कि “अर्जुनको यह आसन केसे मिल गया ! इसने कौन-सा ऐसा 
पुण्य किया है, किन देशोंकों जीता है, जिससे इसे सर्व- 
देववन्दित इन्द्रासन प्रास हुआ है !? देवराज इन्द्रने लोमश 
सुनिके मनकी बात जान ली। उन्होंने कहा--““बद्धार्ष | आपके 
मनमें जो विचार उत्पन्न हुआ है, उसका उत्तर मै देता हूँ | 
यह अर्जुन केवल मनुष्य नहीं है | यह मनुष्यरूपघारी देवता 
है। मनुष्योमें तो इसका अवतार हुआ है । यह सनातन 
ऋषि नर है | इसने इस समय प्रथ्वीपर अवतार अहण किया 
है। महर्षि नर और नारायण कार्यव पविन्न प्रथ्वीपर 
श्रीकृष्ण और अर्जुनके रूपमें अवतीर्ण हुए. हैं | इस समय 
निवातकवच नामक -दैत्य मदोन्मत होकर मेरा अनिष्ट कर 
रहे हैं | वे वरदान पाकर अपने आपेको भूल गये हैं । इसमें 
सन्देह नहीं कि भगवान्‌ श्रीकृष्णने जैसे कालिन्दीके कालिय- 
हृदसे सर्पोका उच्छेद किया था) वैसे ही वे दृष्टिमात्नसे निवात- 
कवच देत्योंको अनुचरोंसहित नष्ट कर सकते हैं । परन्तु इस 
छोटे-से कामके लिये भगवान्‌ श्रीकृष्णते कुछ कहना ठीक नहीं 
है; क्योंकि वे महान्‌ तेजःपुञ्ज हैं। उनका क्रोध कहीं जाग उठे 
तो बह सारे जगत्‌को जलाकर भस्म कर सकता है | इस कामके 
लिये तो अकेले अर्जुन ही पर्याप्त हैं | ये निवातकवचोका 
नाश करके तब मनुष्यलछोकमें जायेंगे। त्रह्मषे | आप प्रथ्ची- 
पर जाकर, काम्यक वनमे रहनेवाले हृढ्प्तिश घर्मात्मा ' 
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प्रात्त करनेके लिये इन्द्रछेक चले गये, तब्र पाण्डवोने क्‍या 
क्रिया ! 

चैशम्पायनजीने कददा--जनमेजय ! उन दिनों पाण्डव 
काम्बक वनमें निवास कर रहे थे | वे राज्यके नाश और 
अर्जुनके वियोगसे बडे ही दुखी हो रहे थे | एक दिनकी बात 
है, पाण्डव और ठौपदी इसी सम्बन्ध कुछ चर्चा कर रहे थे । 
भीमसेनने राजा युधिष्ठिससे कहा कि “भाईजी ! अजुनपर ही 
हमछोगोंका सब भार है| वही हमारे प्राणोंका आधार है, 
वह इस समय आपकी आशासे अद्लन-विद्या सीखनेके लिये गया 
हुआ है | इसमें सन्देह नहीं कि यदि अर्जुनका कही कुछ 
अनिष्ट हो गया तो राजा द्वुपद, धृष्टयुम्न, सात्यकि, भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण और हमलोग मी जीवित नहीं रहेगे | अर्जुनके 
बाहुबलके आधारपर ही हमलोग ऐसा समझते हैं कि शत्रु 
हमसे हारे हुए हैं, पृथ्वी हमारे वशमें आ गयी है | हमारी 
बोहिंमे बल है | भगवान्‌ श्रीकृष्ण हमारे सहायक और रक्षक 
है | हमारे मनमें कोरवॉकों पीस डालनेके लिये बार-बार क्रोध 
उठता है | परन्तु हम आपके कारण उसे पीकर रह जाते हैं । 
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हम भगवान्‌ श्रीकृष्णकी सहायतासे कर्ण आदि सब शज्नुओंको 
मार डालेंगे और अपने वाहुबलसे सारी प्रथ्वीकों जीतकर राज्य 
करेंगे | भाईजी | जबतक दुर्योधन प्रथ्वीकों पूर्णरीतिसे अपने 
बच्में कर के, उसके पहले ही उसे और उसके कुटुम्ब- 
को मार डालना चाहिये। झासरोमें तो यहॉतक कहा गया 
है कि कपटी पुरुषकों कपट करके भी मार डालना चाहिये । 
इसलिये यदि आप मुझे आजा दें तो मैं आगकी तरह भभककर 
वहों जाऊँ और दुर्याधनका नाग कर डार्ल |? मीमसेनकी बात 
सुनकर युधिष्ठिरने उन्हे शान्त करते हुए माथा सूँघा और 
कहा---मेरे बलणाली भैया ! तेरह वर्ष पूरे हो जाने दो । 
फिर तुम और अर्जुन दोनों मिलकर दुर्योधनका नाश करना | 
मैं असत्य नहीं त्रोछ सकता; क्योंकि मुझमें असत्य है ही नहीं । 
भीमसेन | जब तुम बिना कपटके भी दुर्योधन और उसके 
सहायकोंका नाश कर सकते हो, तब कपट करनेकी क्‍या 
आवश्यकता है १? धर्मराज युधिष्टिर इस "प्रकार भीमसेनकों 
समझा ही रहे थे कि महर्षि दृहदश्व उनके आश्रममें आते हुए, 
दीख पड़े। 


नल-दमयन्तीकी कथा, दमयन्तीका खय॑वर और विवाह 


क+--आै+---+- 


चैशम्पायनजी कहते हैं---जनमेजय ! महर्षि बृहृदश्वको 
आते देखकर धर्मराज युघिष्ठिरने आगे जाकर शाझस््रविधिके 
अनुसार उनकी पूजा की, आसनपर बेठाया । उनके विश्राम 
कर लेनेपर युधिष्ठटिर उनसे अपना उत्तान्त कहने लगे | 
उन्होंने कहा कि “महाराज ! कोरवोंने कपट-बुद्धिसे मुझे 
बुलाकर छलके साथ जूआ खेला और मुझ अनजानको हराकर 
मेरा सर्वस्व छीन लिया । इतना ही नहीं, उन्होंने मेरी प्राण- 
प्रिया द्रोपदीकों घसीटकर भरी सभामें अपमानित किया । 
उन्होंने अन्तमें हमे काली मृगछाला ओढाकर घोर वनमें भेज 
दिया । महर्षे | आप ही वतलाइये कि इस पृथ्वीपर मुझ-सा 
भाग्यहीन राजा और कौन है | क्‍या आपने मेरे-जैसा दुखी 
और कहीं देखा या सुना है !? 

महर्षि चृहदश्वने कहा--धर्मराज ! आपका यह कहना 
ठीक नहीं है कि मुझ-सा ढुखी राजा और कोई नहीं हुआ; 
क्योंकि में तुमसे भी अधिक दुखी ओर मन्दभाग्य राजाका 
चत्तान्त जानता हूँ । ठम्हारी इच्छा हो तो मैं सुनाऊँ | 


धर्मराज्ञ युधिष्टिरके आग्रह करनेपर महर्षि 
बृहदृश्वने कहना पारस्म किया--धर्मराज | निषघ देशमें 


वीरसेनके पुत्र नल नामके एक राजा हो चुके हैं । वे बड़े गुणवान, 
परम सुन्दर, सत्यवादी, जितेन्द्रिय, सबके प्रिय, वेदश एवं 
आ्राह्मणभक्त थे | उनकी सेना बहुत बडी थी,वे स्वयं अख्नविद्यामे 
बहुत निपुण थे । वीर, योद्धा, उदार ओर प्रवल पराक्रमी भी 
थे। उन्हें जुआ खेलनेका भी कुछ-कुछ शौक था। उन्हीं दिनों 
विदर्भ देशरमें भीमक नामके एक राजा राज्य करते थे। वे भी 
नलके समान ही सर्वगुणसम्पन्न ओर पराक्रमी थे। उन्होंने 
दमन ऋषिको प्रसन्न करके उनके वरदानसे चार सन्तानें प्राप्त 
की थीं--तीन पुत्र ओर एक कन्या | पुन्नौंके नाम ये दम; 
दान्त और दमन । पुत्रीका नाम था दमयन्ती । दमयन्ती 
लक्ष्मीके समान रूपवती थी । उसके नेन्न विशाल थे | देवताओं 
और यक्षोंमें भी बैसी सुन्दरी कन्या कहीं देखनेमें नहीं आती 
थी | उन दिनो कितने ही लोग विदर्भसे निषध देशमे आते 
और राजा नलके सामने दमयन्तीके रूप और गुणका बखान 
करते । निषध देशसे विदर्भमें जानेवाले भी दमयन्तीके सामने 
राजा नलके रूप, गुण और पवित्र चरित्रका वर्णन करते | 
इससे दोनोंके द्ृदयमें पारस्परिक अनुराग अड्डूरित हो गया। 


एक दिन राजा नलने अपने महलके उद्यानमें कुछ हंसों- 
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मैंने हजारों देत्योंकी पकड़कर कैद कर लिया था | तुम इसके 
द्वारा चाहे जिसको कैद कर सकते हो |? 

अजुनके पाश स्वीकार कर लेनेपर घनाधीश कुबेरने 
कहा---अर्जुन | ठुम भगवानके नररूप हो | पहले कल्पमें तुमने 
हमारे साथ बड़ा परिश्रम किया है | इसलिये ठुम मुझसे 
अन्वर्धान नामक अनुपम असल अहण करो | यह बल, पराक्रम 
एवं तेज देनेवाला अख्र मुझे बहुत ही प्यारा है। इससे शत्रु 
सोये-से होकर नष्ट हो जाते हैं। भगवान्‌ भड्ढरने निपुरासरको 
नष्ट करते समय इसका प्रयोग करके असुरोंको भस्म कर 
डाला था । यह तुम्हारे लिये ही है; तुम इसे धारण करो |? 





अर्जुनके स्वीकार कर लेनेपर देवराज इन्द्रने मेघगम्भीर वाणीसे 
कहा--प्रिय अजुन, तुम भगवानके नररूप हो | ठुम्हें परम 
सिद्धि; देवताओंकी परम गति प्राप्त हो गयी है। तुम्हें 
देवताओंके बढ़े-बढ़े काम करने हैं और खर्गमें भी चलना है | 
इसके लिये तुम तैयार हो जाओ | मातलि सारथि ठ॒म्हारे लिये 
रथ लेकर आयेगा | उसी समय मैं तुम्हेँ दिव्य अख्न भी 
दूँगा ।? इस प्रकार सभी लोकपालेनि प्रत्यक्ष प्रकट होकर 
अर्जुनको दर्शन और वरदान दिये | अजुनने प्रसन्नतासे सबकी 
स्त॒ति एवं फल-फूछ आदिसे पूजा की | देवता अपने-अपने 
धामको चले गये | 


खर्ममें अजुनकी अख् एवं जृत्य-शिक्षा, उ्वशीके प्रति माद्‌भाव, इन्द्रका 
लोमश घुनिफो पाण्डबोंके पास भेजना 


न्ा्िस्किकिफ््स+ 


वैशम्पायनजी कहते है---जनमेजय | देवताओंके चले 
जानेपर अर्जुन वहीं रहकर देवराज इन्द्रके रथकी प्रतीक्षा कर 
रहे थे | थोड़ी ही देरमें इन्द्रका सारथि मातलि दिव्य रथ 
लेकर वहाँ उपस्थित हुआ | उस रथकी उज्ज्वल कान्तिसे 
आकादका घेरा मिट रहा था, वादल तितर-बितर हो 
रहे थे। भीषण ध्वनिसे दि्याएँ प्रतिष्वनित हो रही थीं। 
उसकी कान्ति दिव्य थी। रथमें तलवार, शक्तिः गदाएँ; 
तेजस्ी भाले। बज्र, पहिर्योचाली तोपें, वायुवेगसे गोलियों 
फेंकनेवाले यन्त्र, त्मंचे तथा और मी बहुत-से अख्न-शस्त्र 
भरे हुए. थे | दस हजार वाय॒गामी घोड़े उसमें जुते हुए थे। 
उस मायामय दिव्य रथकी चमकसे आँखें चौंधिया जातीं | 
सोनेके दण्डर्मे कमछके समान श्यामवर्णकी वेजयन्ती नामक 
ध्वजा फहरा रही थी | मातलि सारथिने अर्जुनके पास आकर 
प्रगाम करके कहा--इन्द्रनन्दन | श्रीमान्‌ देवराज इन्द्र 
आपसे मिलना चाहते हैं | आप उनके इस प्यारे रथमें सवार 
होकर जीघ्र ही चलिये ।? सारथिकी वात सुनकर अ्जुनके मनमें 
बड़ी प्रसन्नता हुई । उन्होंने गज्ञा-स्नान करके पवित्रताके साथ 
विधिपूर्वक मन्त्रका जप किया। तदनन्तर शाज्रोक्त रीतिसे 
देवता, ऋषि और पितरोंका तर्पण किया । फिर मन्दराचलसे 
आजा मॉगकर इन्द्रके दिव्य रथपर आ बैठे | उस समय 
इन्द्रका रथ और भी चमक उठा | क्षणभरमें ही वह रथ 


मन्दराचलसे उठकर वहोंके तपख्ली ऋषि-मुनियोंकी धृष्टिसे 





ओझल हो गया । अर्जुनने देखा कि वहाँ सूर्मका, चन्द्रमाका 
अथवा अभ्रिका प्रकाश नहीं था । हजारों विमान वहाँ अद्भुत 
रूपरमें चमक रहे ये | वे अपनी पुण्यप्रात्त कान्तिसे चमकते 


ट] 


श्व्र 


$# महाजनो येन गतः स पन्‍थाः # 


हा] 
द्रर 


[ सं० महाभारत 
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व्येक्पाल भी अपनी मण्डली और वाहनोंसहित विदर्भ देशके 
' लिये रवाना हुए । राजा नलका चित्त पहलेसे ही दमयन्तीपर 
आसक्त हो चुका था। उन्होंने 'भी दमयन्तीके स्वयंवरमें 
सम्मिलित होनेके लिये विदर्भ देशकी यात्रा की | देवताओंनि 
स्वर्गसे उतरते समय देख लिया कि कामदेवके समान सुन्दर 
नल दमयन्तीके स्वयंवरके लिये जा रहे हैं । नलकी संर्यके 
समान कान्ति और ल्लेकोत्तर रूपसम्पत्तिसे देवता भी चकित 
हो गये । उन्होंने पहचान लिया कि ये नल हैं । उन्होंने 
अपने विमानोंकों आकाशमें खड़ा कर दिया और नीचे 
उतरकर नलते कहा--<राजेन्द्र नल | आप बड़े सत्यत्रती हैं । 
आप हमछोगोकी सहायता करनेके लिये दूत बन जाइये।? 
नहने प्रतिजा कर ली और कहा कि “करूँगा।? फिर पूछा कि 
आपलोग कौन हैं और मुझे दूत वनाकर कोन-सा काम 
लेना चाहते हैं !? इन्द्रने कहा--“हमलोग देवता हैं । मैं इन्द्र 
हैँ और ये अम्रि, वरुण और यम हैं। हमलछोग दमयन्तीके 
लिये यहाँ आये हैं | आप हमारे दूत बनकर दमयन्तीके पास 
जाइये और कहिये कि इन्द्र, वरुण, अभि और यमदेवता 
तुम्हारे पास आकर ठुमसे विवाह करना चाहते हैं । इनमेंसे 
ठुम चाहे जिस वेवताकी पतिके रूपमें स्वीकार कर छो |? 
नलने दोनों हवथ जोड़कर कहा कि “देवराज ! वहों आपलोगोके 
और मेरे जानेका एक ही प्रयोजन है | इसलिये आप मुझे दूत 
बनाकर वहां भेजें, यह उचित नही है । जिसकी किसी ख्रीको 
पत्नीके रूपमें पानेकी इच्छा हो चुकी हो वह भला, उसको 
केसे छोड़ सकता है और उसके पास जाकर ऐसी बात कह ही 
केसे सकता है। आपलोग कृपया इस विषय मुझे क्षमा 
कीजिये |? देवताओंने कहा--“नल |! ठुम पहले हमछोगोसे 
प्रतिज्ञा कर चुके हो कि मै तुम्हारा काम करूँगा | अब 
प्रतिशा मत तोडो। अविलूम्ब वहां चले जाओ।? नलने कहा--- 
(राजमहलमें निरन्तर कड़ा पहरा रहता है, मैं केसे जा सकूँगा ९? 
इन्द्रने कहा--“जाओ, तुम वहाँ जा सकोगे |? इन्द्रकी आशासे 
नलने गजमहलूमें वेरोक-टोक प्रवेश करके दमयन्तीकों देखा | 
दमयन्ती और सखियों भी उसे देखकर अवाक्‌ रह गयीं। 
वे इस अनुपम सुन्दर पुरुषको देखकर मुग्ध हो गयी और 
लज्जित होकर कुछ बोल न सकी | 


द्मयन्तीने अपनेको संम्हालकर राजा नलसे 
कहा--“वीर | तुम देखनेमें बढ़े सुन्दर और निर्दाष जान पड़ते 
हो । पहले अपना परिचय बताओ | तुम यहाँ किस उद्देश्यसे 
आये हो और यहां आते समय द्वारपालेनि ठ॒फ्हें देखा क्यों नहीं ! 











उनसे तनिक भी चूक हो जानेपर मेरे पिता उन्हें बड़ा कड़ा 
दण्ड देते हैं |! नलने कहा--“कल्याणी ! मैं नल हूँ । छोक- 
पार्लेंका दूत बनकर तुम्हारे पास आया हूँ। सुन्दरी | इन्द्र, 
अमि; वरुण और यम---ये चारों देवता तुम्हारे साथ विवाह 
करना चाहते हैं । ठम इनमेंसे किसी एक देवताको अपने 
पतिके रूपमें वरण कर लो । यही सन्देश लेकर मैं तुम्हारे पास 
आया हैँ | उन देवताओंके प्रभावसे ही जब मैं तुम्हारे 
महलमे प्रवेश करने लगा तब मुझे कोई देख नहीं सका। 
मैने देवताओंका सन्देश कह दिया । अब तुम्हारी जो इच्छा 
हो, करो ॥? दमयन्तीने बड़ी श्रद्धाके साथ देवताओंको प्रणाम 
करके मन्द-मन्द मुसकराकर नलसे कहा--+नरेन्द्र आप मुझे 
प्रेमदष्टिस देखिये और आज्ञा कीजिये कि में यथाशक्ति आपकी 
क्या सेवा करूँ | मेरे स्वामी ! मैंने अपना सर्वस्व और अपने 
आपको भी आपके चरणोंमें सौंप दिया है । आप मुझपर 
विद्ववासपूर्ण प्रेम कीजिये । जिस दिनसे मैंने हंसोंकी बात सुनी॥ 
उसी दिनसे में आपके लिये व्याकुल हूँ । आपके लिये ही 
मैंने राजोंओंकी भीड़ इकट्ठी की है। यदि आप मुझ दासीकी 
प्रार्थना अस्वीकार कर देंगे तो में विष खाकर, आगमें जलकर, 
पानीमें डवकर या फॉसी छगाकर आपके लिये मर जाऊँगी |? 
राजा नलने कहा--“जब बड़े-बड़े छोकपाल तुम्हारे प्रणय- 
सम्बन्धके प्रार्थी हैं, तत्र तुम मुझ मनुष्यको क्यों चाह रही हो ! 
उन ऐड्वर्यशाली देवताओंके चरण-रेणुके समान भी तो मैं 
नहीं हूँ । तुम अपना मन उन्हींमे छगाओ | देवताओंका अप्रिय 
करनेसे मनुष्यकी मृत्यु हो जाती है | तुम मेरी रक्षा करो 
और उनको वरण कर छो |? नछकी बात सुनकर दमयन्ती 
घबरा गयी । उसके दोनों नेत्रोंमि ऑस छलक आये | वह 
कहने छगी--मैं सब देवताओंको प्रणाम करके आपको ही 
पतिरूपमें वरण कर रही हूँ । यह मैं सत्य शपथ खा रही हूँ।? 
उस समय दमयन्तीका शरीर कॉप रहा था; हाथ जुड़े हुए थे। 


राजा नलने कहा--अच्छा, तब तुम ऐसा ही करो। 
परन्तु यह तो बतलाओ कि मै यहाँ उनका दूत बनकर सन्देश 
पहुँचानेके लिये आया हूँ । यदि इस समय मै अपना स्वार्थ 
बनाने लगूँ तो कितनी घुरी बात है। में अपना स्वार्थ तो 
तभी बना सकता हूँ, यदि वह धर्मके विरद्ध न हो । तुम्हें 
भी ऐसा द्टी करना चाहिये।? दमयन्तीने गद्गद कण्ठसे कहा-- 
“नेरेश्वर | इसके लिये एक निर्दोष उपाय है | उसके अनुसार 
काम करनेपर आपको कोई दोष नहीं छगेगा | वह उपाय यह 
है कि आप लोकपालोंके साथ स्वयंवर-मण्डपमे आवें । में 
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एक दिनऊी बात है | इन्द्रने देखा कि अर्जुन निर्निमिष नेन्नोंसे 





बुलाकर कहा कि “तुम उर्बगी अप्सराके पास जाकर मेरा सन्देश 
कहो कि वह अजुनके पास जाय |? चित्रसेनने उस परम सुन्द्री 
अप्सराके पास जाकर कहा कि ५मै देवराज इन्द्रकी आज्ञासे 
तुम्हारे पास आया हूँ । ठुम उनका अमिप्राय सुनो । मध्यम 
पाण्डव अर्जुन सौन्दर्य, स्वभाव, रूप, व्रत, जितेन्द्रियता आदि 
स्वामाविक शुर्णोंसे देवताओं और मनुष्योंमे प्रतिष्ठित, बछवान्‌ 
तथा प्रतिभासम्पन्न है | विद्या, ऐस्वर्य, तेज, प्रताप, क्षमा; 
मात्सयहीनता, वेद-वेदाड़्शन तथा अन्य गार्रोंके अभ्यासमें 
बढ़े निपुण है। आठ प्रकारकी गुरुतेवा और आठ प्रकारके 
गुणोंवाली ल्ु्धिको खूब जानते हैं | वे खय ब्रह्मचारी और 
उत्साही तो हैं ही, माठकुछ और पितृकुलसे शुद्ध हैं । उनकी 
अवस्था भी तरुण है | जेसे इन्द्र स्र्गकी रक्षा करते हैं, 
चैसे ही थे बिना किसीकी सहायताके प्रथ्वीकी रक्षा कर सकते 
है | वे अपनी नहीं; दूसरोंकी प्रणसा करते है, सूक्ष्मसे-सूक्षम 
समस्याकों भी स्थूछ बातकी तरह जान लेते है | उनकी वाणी 
बड़ी मीठी है, मित्रोंकी खूब खिलाते-पिछाते है। सत्यप्रेमी, 
अहृष्जाररहित, प्रेमपात्र और इृढग्रतिन हैं | वे अपने सेव्कॉपर 
बड़ा प्रेम रखते हैं और गुणोमें इन्द्रके समकक्ष हैं। तुमने 
अवश्य ही अर्जुनके गुण सुने होंगे । वे तुम्द्यारी सेवासे खर्गका 
म० आँ० ३३-- 
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सुख प्राप्त करें | इसके लिये तुम्हें मेरी बात माननी चाहिये |? 
उर्वशीने चित्रसेनका सत्कार किया और प्रसन्न होकर कहा-- 
धान्धर्वराज । तुमने अर्जुनके जिन प्रधान-प्रधान गुणोंका वर्णन 
किया है, उन्हें मैं पहले ही सुनकर उनपर मोहित हो चुकी 
हूँ । में अर्जुनसे प्रेम करती हूँ ओर उन्हें पहले ही वर चुकी 
हूँ । अब देवराजकी आज्ञा और तुम्हारे प्रेमसे उनके प्रति 
मेरा आकर्षण और भी बढा है| में अर्जुनकी सेवा करूँगी। 
आप जा सकते है |? 


चित्रसेनके चले जानेके बाद अर्जुनफी सेवा करनेकी 
लाल्सासे उ्॑गीने आनन्दके साथ सुगन्धज्नान किया | वह 
सुन्दर तो थी ही, अच्छे-अच्छे वछ्लाभूषण भी धारण कर 
लिये । सुगन्धित पुष्पोंकी माला पहनकर उर्वशी सब प्रकारसे 
सजधज चुकी | तब वह मुसकराती हुईं पवन और मनके 
समान तेज गतिसे क्षणभरमें ही अर्जुनके स्थानपर जा पहुँची । 
द्वारपालोने उसके आगमनका समाचार अ्जुनके पास पहुँचाया | 
उरशी अर्जुनके पास पहुँच गयी । अर्जुन मन-ही-मन अनेकों 
प्रकारकी शट्ढा करने लगे । उन्होने सड्लोचवश अपनी आंखें 
बंद करके प्रणाम किया और गुरुननके समान आदर-सत्कार 
करके कहने लगे--'देवि । मैं तुम्हें सिर झुकाकर नमस्कार 
करता हूँ । मै तुम्हारा सेवक हूँ, मुझे आज्ञा करो |? उर्वगी 
अचेत-सी हो गयी | उसने कहा--(देवराज इन्द्रकी आज्ञासे 
चित्रसेन गन्धर्व मेरे पास आया था। उसने मेरे 
पास आकर आपके शुणोंका वर्णन किया ओर आपके 
पास आनेकी प्रेरणा की | आपके पिता इन्द्र ओर 
चित्रसेन गन्धर्वकी आज्ञासे में आपकी सेवा करनेके लिये आयी 
हैँ । केवछ आज्ञाकी ही बात नही । जबसे मैने आपके गुणोकों 
सुना है, तभीसे मेरा मन आपपर छग गया है | मैं कामके 
बचमे हूँ । बहुत दिनोंसे में छाल्सा कर रही थी | आप मुझे 
स्वीकार कीजिये |? उर्वंगीकी बात सुनकर अर्जुन सट्ठोचके 
मारे धरतीमें गड-से गये । उन्होंने अपने हाथोंसे कान बद 
कर लिये ओर बोले-- हरे हरे, कही यह बात मेरे कानमें 
प्रवेश न कर जाय । देवि ! निस्सन्देह तुम मेरी गुरुपलीके 
समान हो । देवसमामे मेंने तुम्हे निर्निमिष नेन्नोंसे देखा था 
अवच्य, परन्तु मेरे मनमे कोई बुरा भाव नहीं था। में यही 
सोच रहा था कि पुरुवशकी यही आनन्दमयी माता है। ठुम्हे 
पहचानते ही मेरी ओँखें आनन्दसे खिल उठी। इसीसे में 
तुमको देख रहा था । देवि | मेरे सम्बन्धभे और कोई बात . 
सोचनी ही नहीं चाहिये । ठुम मेरे लिये बडोंकी भी बढ़ी 
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८ शैंगा औं 
करके इन्हरादि देवताओंकी शरण ग्रहण की । देवता इन्द्रने कहा--“नऊ | ढ॒म्हें यश्मे मेरा दर्शन होगा ओर 





भी बहुत प्रसन्न हुए; | उन्होंने नठको आठ वर दिये। 


उत्तम गति मिलेगी।? अभिने कहा--“जहाँ ठुम मेरा 
स्मरण करोगे; वहीं मैं प्रकट हो जाऊँगा और मेरे ही समान 
प्रकाशमय लोक तुम्हे प्राप्त होंगे !! यमराजने कहा-- 
धुम्हारी बनायी हुई रसोई बहुत मीठी होगी और तुम 
अपने धर्ममें दृढ रहोगे ।! वरुणने कहा--“जहाँ तुम चाहोगे, 
वहीं जल प्रकट हो जायगा । तुम्हारी माला उत्तम गन्धसे 
परिपूर्ण रहेगी ।? इस प्रकार दो-दो वर देकर सब देवता 
अपने-अपने लोकमें चले गये। निमन्त्रित राजालोग भी विदा 
हे गये | भीमकने प्रसज्ञ होकर दमयन्तीका नलके साथ 
विधिपूर्वक विवाह कर दिया | राजा नल कुछ दिनोंतक 
विदर्भ देशकी राजधानी कुण्डिनपुरमे रहे | तदनन्तर भीमक- 
की अनुमति प्रात करके वे अपनी पत्नी दमयन्तीके साथ 
अपनी राजधानीमें छोट आये | राजा नल अपनी राजघानीमें 
धर्मके अनुसार प्रजाका पालन करने छगे | सचमुच उनके 
द्वारा 'राजा? नाम सार्थक हो गया । उन्होंने अश्वमेघ आदि 
बहुत-से यज्ञ किये | समय आनेपर दमयन्तीके गर्भसे इन्द्रसेन 
नामक पुत्र और इन्द्रसेना नामक कन्याका भी जन्म हुआ | 
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कलियुगका दुर्भाव, जूएमें नलका हारना और नगरसे निर्वासन 





महर्षि बृहद्श्व कहते हैँ-युधिष्ठिर | जिस समय 
दमयन्तीके खयंवरसे छोटकर इन्द्रादि छोकपार अपने-अपने 
लोकोंमें जा रहे थे, उस समय उनकी मार्गमें ही कलियुग और 
द्वापरसे मेंट हो गयी । इन्द्रने पूछा--क्यों कलियुग | कहों जा 
रहे हो !? कलियुगने कहा-- “मैं दमयन्तीके खयबरमें 
उससे विवाह करनेके लिये जा रहा हूँ।? इन्द्रने हेंसकर कहा- 
“अजी, वह खयंवर तो कभीका पूरा हो गया । दमयन्तीने 
राजा नलको वरण कर लिया, हमलोग ताकते ही रह गये |? 
कलियुगने क्रोधमे भरकर कहा--“ओह, तब तो बडा अनर्थ 
हुआ । उसने देवताओकी उपेक्षा करके मनुष्यकी अपनाया) 
इसलिये उसको दण्ड देना चाहिये |? देवताओने कहा-- 
“दमयन्तीने हमारी आज्ञा प्राप्त करके नलको वरण किया है । 
वास्तवमें नल सर्वंगुणसम्पन्न और उसके योग्य है । वे समस्त 
धम्मोके मर्मज् ओर सदाचारी है । उन्होंने इतिहास-पुराणोंके 


सहित वेदोंका अध्ययन किया है। वे धर्मानुसार यशमें “ 


देवताओंकी तृत्त करते हैं, कभी किसीको सताते नहीं, 


सत्यनिष्ठ ओर दृढ़निश्चयी हैं | उनकी चतुरता, थैर्य, शान 


, तपस्या, पवित्रता; दम ओर शम लछोकपालेंके समान हैं। 


उनको जाप देना तो नरककी धधकती आगमें गिरना है |? 
यह कहकर देवतालोग चले गये | 

अब कलियुगने द्वापरसे कहा--'भाई ! मैं अपने 
क्रोधको शान्त नहीं कर सकता । इसलिये मै नलके शरीरमें निवास 
करूँगा | मैं उसे राज्यच्युत कर दूँगा । तब वह दमयन्तीके 
साथ नहीं रह सकेगा | इसलिये तुम भी जूएके पासोमें 
प्रवेश करके मेरी सहायता करना |? द्वापरने उसकी बात खीकार 
कर ली | द्वापर और कलियुग दोनों ही नलकी राजधानीमे 
आ बसे | बारह वर्षतक वे इस बातकी प्रतीक्षामे रहे कि 
नलमे कोई दोप दीख जाय | एक दिन राजा नल सन्ध्याके 
समय छ्घुश्ासे निव्वत्त होकर पेर धोये बिना ही आचमन 
करके सन्ध्या-वन्दन करने बेठ गये | यह अपविन्न अबखा 
देखकर कलियुग उनके गरीरमें प्रवेश कर गया | साथ ही 
दूसरा रूप धारण करके वह पुष्करके पास गया और बोला-- 
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युधिष्ठिससे मिल्यि ओर कहिये कि वे अर्जुनकी तनिक मी तीर्थयात्रासे सारे पाप-ताप नष्ट हो जायेंगे और आप पवित्र 
चिन्ता न करें | साथ ही यह भी कहियेगा कि (अब अर्जुन अस्न-. होकर राज्य मोगेंगे |? ब्रह्मपें! आप बढ़े तप्ली और समर्थ 
विद्यामें निपुण हो गया है। वह दिव्य उत्य, गायन और हैं, इसलिये प्रथ्वीपर विचरते समय पाण्डवोंका ध्यान 
वादनकलामें भी बड़ा कुशल हो गया है। आप अपने रखियेगा ।?? इन्द्रकी वात सुनकर लछोमश मुनि काम्यक वनमे - 
भाइयोंके साथ एकान्त और पविन्न तीथोंकी यात्रा कीजिये | पाण्डवॉके पास आये। 
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चैशम्पायनजीने कदहा--जनमेजय ! राजा धृतरांष्रको 
अर्जुनके स्वर्गमे निवास करनेका समाचार भगवान्‌ व्याससे 
प्रात्त हुआ | उनके जानेके बाद धृतराष्ट्रने सक्लयसे कहा-- 
धसज्ञय ! मैने अर्जुनका सब समाचार पूर्णरूपसे सुन लिया है । 
क्या तुम्हें भी उस बातका पता है १ मेरे पुत्र दुर्योधनकी 
बुद्धि मन्‍द है। इसीसे वह बुरे कामो और विषयभोगोंमें छगा 
रहता है। वह अपनी दुष्टताके कारण राज्यका नाश कर 
डालेगा । घर्मराज युधिष्ठिर बड़े महात्मा हैं । वे साधारण 
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प्रात है । अवश्य ही उनका राज्य त्रिलोकीमें हो सकता है। 
जिस समय अर्जुन अपने पैने वार्णोंका प्रयोग करेगा उस समय 
भल्णा, कौन उसके सामने खड़ा हो सकेगा |? सज्ञयने कहां-- 


'हाराज ! आपने दुर्योधनके सम्बन्ध जो कुछ कहा है, वह 
सत्य है| अर्जुनके सम्बन्धमें मैंने यह सुना है कि उन्होंने 
युद्धमें अपने धनुषका बल दिखाकर भगवान्‌ शड्डरकों प्रसन्न 
कर लिया है । अर्जुनकी परीक्षा करनेके लिये देवाधिदेव 
भगवान्‌ शझ्डर स्वयं भीलका वेष धारण करके उनके पास 
आधे थे और उनसे युद्ध किया था । उन्होंने युद्धमेँ प्रसन्न 
होकर अर्जुनको दिव्य अस्त्र दिया | अर्जुनकी तपस्पासे प्रसन्न 
होकर सब लछोकपालोने आकर अर्जुनको दर्शन दिये और 
दिव्य अस्न-शत्र दिये । ऐसा भाग्यशाली अर्जुनके सिवा और 
कौन है ? अर्जुनका बल अपार है, उनकी शक्ति अपरिमित 
है ।? धृतराष्ट्रने कहा--५सज्ञय ! मेरे पुत्रोने पाण्डवोको बड़ा 
कष्ट दिया है। पाण्डवोंकी शक्ति बढती ही जा रही है। जिस 
समय बलराम और श्रीकृष्ण पाण्डबोकी सहायता करनेके लिये 
यदुकुलके योद्धाओँको उत्साहित करेंगे, उस समय कौरव- 
पक्षका कोई भी बीर उनका सामना नहीं कर सकेगा । 
अर्जुनके धनुषकी टकार ओर भीमसेनकी गदाका वेग सह सके, 
हमारे पक्षमें ऐसा कोई भी राजा नहीं है। मैने दुयोधनकी 
बातोंमें आकर अपने हितैषी पुरुषोकी हितभरी बातें नहीं 
मानीं। जान पड़ता है मुझे पीछेसे उन्हें सोच-सोचकर पछताना 
पड़ेगा ।? सकझ्यने कहा--'राजन्‌ ! आप सब कुछ कर सकते 
थे । परन्तु स्नेहवश आपने अपने पुत्रकों घुरे काम्मोंसे रोका 
नहीं । उपेक्षा करते रहे । उसीका भयद्भर फल आपके सामने 
आनेवाला है | जिस समय पाण्डव कपट्यूतमें हारकर पहले- 
पहल काम्यक वन गये थे, तब मगवान्‌ श्रीकृष्णने वहों जाकर 
उन्हे आइवासन दिया था | उन्होने तथा धृष्टयुम्न, राजा 
विराट, धृष्केतु तथा केकय आदिने वहाँ पाण्डवोसे जो कुछ 
कहा था वह दूतोंसे माछूम होनेपर मैंने आपकी सेवामें निवेदन 
कर दिया था । जिस समय वे सब हमलोगोपर चढाई करेंगे, 
उस समय कौन उनका सामना करेगा !? 


जनमेजयने पूछा--भगवन| महात्मा अर्जुन जब अख्तर 
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पकड़नेके लिये नलने उनपर अरना पहननेड़ा वस्त्र डाल 
दिया | पक्षी उनका बल्ल छेफर उड़ गये। अप नल नंगे 
होकर बड़ी दीनताके साथ मुँह नीचे फिये रा हो गये । 
पक्षियोने कहा--“इुर्ुद्धे !तू नगरसे एक वतन पहनकर निकला 
था। उसे देखकर हम बड़ा दुश्प हुआ था। छे; अब एम 
तेरे शरीरपरका वस्नर लिये जा रहे हूं | हम पक्षी नहीं; यूएके 
पासे हैं !? नलने दमयन्तीसे पातोंकी बात कह दी | 


५ इसके बाद नलने कद्दा--(प्रिये | तुम देख रही हो) 
यहाँ वहुत-से मार्ग हैं | एक अवन्तीकी ओर जाता है; दूसरा 
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ऋक्षवान्‌ पर्वतपर होकर दक्षिण देशकों । सामने विन्ध्याचक 
पर्वत है । यह पयोप्णी नदी समुद्रमें मिलती दे । ये मदरर्षियोंकि 
आश्रम दूँ | सामनेका रास्ता विदर्भ देशकों जाता हे | यह 
कोसल देद्का मार्ग है |? इस प्रकार राजा नल दुःख और 
शोकसे भरकर बड़ी सावधानीके साथ दमयन्तीकों भिन्न-भिन्न 
मार्ग और आश्रम बतलाने लगे | दमयन्तीफी आँखे ऑयूसे 
भर गयीं । बह गदगद खरसे कहने छगी--“स्वामी | आप 
क्या सोच रहे ६ ! मेरा शरीर फट रह दे। कलेजेम कौटे गड़ 
रहे है | आपका राज्य गया। धन गया, दारीरपर बन्त्र नदी 
रहा; यके-माँदे तया भूसे-प्यासे हैं; क्या में आपको इस निर्जन 
चनमें छोड़कर अकेली की जा राकती हूँ ! मे आपके साथ 
रदकर आपके दुःस दूर करूँगी। दुःखके अवर्रॉपर पक्ी 
पुरुषफे लिये आपथ है । वह थैर्य देकर पतिके दुःखकों कम 
फरती दे । यद वात ब्रथ भी स्वीकार कग्ते (।? नल्‍ने कहा--- 
(प्रिय| तुम्दारा कहना ठीऊ दै। पैद्ी मित्र है; पकी आपने | 
परन्तु मे तो तुम्दाग त्याग करना नहीं चाहता | तुम ऐसा सन्देह 
बयों वर रह्दी हो £? दमयन्ती बोढी--'आप मुझे छोड़ना नही 
चाएते, परन्तु विदर्भ देशका मार्ग क्यों बनता रदे ६ ? मुझे 
निश्य है कि आप भेरा त्याग नही कर सकते | फिर भी इस 
समय आपका मन उल्दया हो गया है; इसलिये ऐसी शर्ढा 
करती हैँ । आरके मार्ग बतनेतस मेरा मन दुराता है। यदि 
आप मुझे मेंर पिता या उिसी सम्बन्धीके घर भेजना चाहते हो 
ते ठीक है, एम दोनों साथ-साथ चलें। मेरे पिता आपका 
सत्कार करेंगे । आप व्दी सुयसे रदियेगा |? नरने बहां--- 
(प्रिय | तुग्दरे पिता राजा है और में भी कभी राजा या। 
शस समय में साष्टूटर्म पद़वर उनके पास नहों णारझँँगा।! राजा 
नल दमयन्तीकों समशाने लगे। तदनन्तर दोनों एक ही 
सससे शरीर ढक बने श्धर-उभर घूमते रह । भूस-च्यास्से 
ध्याकुल ऐकर दोनें एक पर्मश्षाठाम जाये और ठहर गये। 


नलका दमयन्तीको त्यागना, दमयन्तीकों संकटोंसे बचते हुए दिव्य ऋषियोंके दशेन 
और राजा सुवाहुके महरमें निवास 





बृहदश्वजी कहते एँ--युधिष्ठिर | उस समय राजा 
नलके शरीरपर वस्त्र नहीं था। और तो क्या; घसतीपर बिछाने- 
के लिये एक चटाई भी नहीं थी | शरीर धूलसे छयपथ ऐो 
रहा था। भूख-प्यासकी पीड़ा अछग ही थी | राजा नह 
जमीनपर ह्वी सो गये | दमयन्तीके जीवनमें भी कभी ऐसी 
परिस्थिति नहीं आयी थी | वद्द सुकुमारी भी वहीं तो गयी। 


दमयन्तीके सो जानेपर राजा नली नींद दूटी । सथी यात ते 
यद थी कि वे दुःख और शोकगी अधिफ्ताऊे कारण सुरकी 
नींद सो भी नहीं राफते थे । ऑस खुउनेपर उनके सामने 
राज्यफे छिन जाने, सगे-सस्बन्धियोंकि छूने और पशक्षियेकि 
चस्र लेफर उड़ जानेके दृश्य एक एक करके आने लगे | ये 
सोचने लगे कि “दमयन्ती मुशपर बड़ा प्रेम फरती है। प्रेमके 


वनपते ] 


# नल-दमयन्तीकी कथा, दमयन्तीका खयंवर और विवाह # र्द१्‌ 





को देखा । उन्होंने एक हंसकों पकड़ लिया । हंसने कहा- 





्ज ॥/6 
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आप मुझे छोड़ दीजिये तो हमलोग दमयन्तीके पास जाकर 


आपके ग़ुर्णोका ऐसा वर्णन करेंगे कि वह आपको अवरय- 


अवश्य वर लेगी |? नलने हंसको छोड़ दिया | वे सब उडकर 
विदर्भ देशरमें गये | दमयन्ती अपने पास हंसोंको देखकर बहुत 
प्रसन्न हुई और हंसोंको पकडनेके लिये उनकी ओर दोड़ने 
लगी | दमयन्ती जिस हंसको पकड़नेके लिये दौड़ती, वही 
बोल उठता कि “अरी दमयन्ती | निषध देशमें एक नल 
नामका राजा है । वह अव्विनीकुमारके समान सुन्दर है। 
मनुष्योंमें उसके समान सुन्दर और कोई नहीं है। वह मानों 
मूर्तिमान्‌ कामदेव है | यदि तुम उसकी पत्नी . हो जाओ तो 
तुग्द्दारा जन्म और रूप दोनों सफल हो जायें । हमलोगोंने 
देवता, गन्धर्व, मनुष्य; सर्प और राक्षसोंकों घूम-घूमकर देखा 
है | नछके समान सुन्दर पुरुष कहीं देखनेमे नहीं आया। 
जैंसे तुम स्त्रियोमें रत्न हो; वेसे ही नल पुरुषोंमें भूषण है। 
तुम दोनोंकी जोड़ी बहुत ही सुन्दर होगी ।? दमयन्तीने कहा-- 
“इंस | तुम नलसे भी ऐसी ही बात कहना ।? हंसने 
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निषध देशमे लछोटकर नलसे दमयन्तीका सन्देश कह दिया | 

दमयन्ती हंसके मुँहसे राजा नलकी कीर्ति सुनकर उनसे 
प्रेम करने छगी | उसकी आसक्ति इतनी बढ गयी कि वह 
रात-दिन उनका ही ध्यान करती रहती | शरीर धूमिक और 
दुबला हो गया | वह दीन-सी दीखने लगी | सखियोने 
दमयन्तीके हृदयका भाव ताडकर विदर्भराजसे निवेदन किया 
कि “आपकी पुत्री अस्वस्थ हो गयी है।? राजा भीमकने अपनी 
युत्रीके सम्बन्धमं बड़ा विचार किया । अन्तमें वह इस निर्णयपर 
पहुँचा कि मेरी पुत्री विवाहयोग्य हो गयी है, इसलिये इसका 
स्वयंवर कर देना चाहिये । उन्होंने सब राजाओंकों स्वयंवरका 
निमन्त्रण-पत्र भेज दिया ओर सूचित कर दिया कि राजाओंको 
दमयन्तीके स्वयवरमे पधारकर छाभ उठाना चाहिये ओर 
मेरा मनोरथ पूर्ण करना चाहिये | देश-देशके नरपति हाथी, 
घोड़े और रथौंकी ध्वनिसे प्ृथ्वीकों मुखरित करते हुए. सज- 
घजकर विदर्भ देशमें पहुँचने लगे | भीमकने सबके स्वागत- 
सत्कारकी समुचित व्यवस्था की। 

देवर्षिं नारद और पर्वतके द्वारा देवताओंकी भी 
दमयमन्‍्तीके स्वयवरका समाचार मिल गया । इन्द्र आदि समी 
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दमयन्तीकी आवाज एक व्याधके कानमें पड़ी ) बह उधर ही 
घूम रहा था | वह वहाँ दौड़कर आया और यह देखकर कि 
दमयन्तीकों अजगर निगल रहा है, अपने तेज शस्लसे अजगर- 
का मुँह चीर डाछा | उसने दमयन्तीकों छुड़ाकर नहयया, 
हर ; 5 "० 4 (8 2222 
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आश्वासन देकर भोजन कराया। दमयन्ती कु्ट कुछ द्वान्त 
हुई । व्याधने पूछा---'सुन्दरी ! तुम फोन हो ! जिस कष्ठमें 
पड़कर किस उद्देश्यसे यहाँ आयी हो १? दमयन्तीने च्याघते 
अपनी कष्ट-कह्यानी कही | दमयन्तीकी सुन्दरता, बोल-चाल और 
मनोहरता देखकर व्याघ काममोदित ऐ गया। बह मीठी- 
मीठी बातें करके दमयन्तीकोीं अपने वर्ग करनेकी चेष्टा करने 
लगा | दमयन्ती दुरात्मा व्याधके मनका भाव जानफर क्ोघफ़े 
आवेदसे प्रज्वल्ति हो गयी | दमयन्तीने व्यापके वलात्पार॒की 
चे्ठकी बहुत रोकना चाद्य; परन्तु जब वह किसी प्रकार न 
माना) तब उसने शाप दे दिया--५यदि मैने निपधनरेद राजा 
नलको छोड़कर और किसी पुरुषका मनसे भी चिन्तन नहीं 
किया हो तो यह पापी क्षुद्र व्याध मरकर जमीनपर गिर पढ़े |? 
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दमयन्तीहे मेहसे ऐसी दान निललने ही व्यावक प्राण: 


उठ गये, घद ८ शुए इठवी तरह प्रृष्मीयर गिर पढ़ा 


ध्याधों मर प्मनेर्स दमयन्ती राजा नग्ओों हैंदती 
एक निर्मन और भयड्टर बनमें जा पर्-ुँनी। बहुतसे' 
नदी) न, जद्छ) हिंस पद, पक्षी, रिशाल आदिको रे 
हुईं और विगाफ़े उन्मादमें उनसे राजा नलगा पत्ता ' 
हुई बह उत्तरयी ओर बने लगी । तीन दिन, तीन रा 
जानेके याद दमयन्तीने देखा हि सामने ही एक बहा 
तपोपन है । उमर आधमर्मे यशि8, भूगु और अप्निक्रे 
मितभोजी, संयमी, प्रिष्र, जितेस्ट्रिय और तरस 
निवास फर रहे ६। वे गोरी छाए अथवा मृगछाला 
किये हुए थे । दमयन्तीकों कुछ पैर्य मिला) उसने था 
जाकर बड़ी नप्तताफ़े साथ तपस्वी ऋषियोंकों प्रणाम 
और एाथ जोड़कर सही हे गयी। 'ऋषियोने 'स्वाग 
फहकर दमयन्तीफा सत्फार किया और योले धमैठ जा 
एम तुम्दारा क्या काम करें !? दमयन्तीने भद्द महिलाके, 


रच 


2. 





चनपवे ] 


उनके सामने ही आपको वरण कर ढछूँगी। तब आपको दोष 
नही लगेगा (? अब राजा नल देवताओके पास आये। 
देवताओंके पूछनेपर उन्होंने कहा--“मैं आपलोगोंकी 
आशासे दमयस्तीके महलमें गया । बाहर बूढ़े द्वारणल पहरा 
दे रहे थे; परन्तु उन्होंने आपलोगोके प्रभावसे मुझे देखा 
नहीं । केवल दमयन्ती ओर उसकी सखियोंने मुझे देखा । 
थे आइचर्यम पड़ गयीं। मैंने दमयन्तीके सामने आपलोगों- 
का वर्णन किया, परन्तु वह तो आपलोगोकों न चाहकर 
मुझे ही वरण करनेपर तुली हुई है। उसने कहा है कि “सब 
देवता आपके साथ स्वयंवरमे आवें। मै उनके सामने ही 
आपकी वरण कर दूँँगी । इसमे आपको दोष नहीं छंगेंगा |? 
मैंने आपलोगोंके सामने सब बातें कह दी। अन्तिम प्रमाण 
आपलोग ही हैं |? है... ८: 


राजा भीमकने शुभ मुहूर्तमे स्वयंचरका समय रखा 
ओर लोगोंकों बुलवा भेजा | सब राजा अपने-अपने 
निवासस्थानसे आ-आकर स्वयवर-मण्डपमे यथास्थान बैठने 
लगे | पूरी सभा राजाओंसे भर गयी । जब सब छोग अपने- 
अपने आसनपर बैठ गये, तब सुन्दरी दमयन्ती अपनी 
अड्डकान्तिस राजाओंके मन ओर नेन्ोकों अपनी ओर 
आकर्षित करती हुई रछ्भमण्डपमें आयी | राजाओका परिचय 
दिया जाने लगा । दमयन्ती एक-एकको देखकर आगे 
बढ़ने छगी । आगे एक ही स्थानपर नलके समान आकार 
और वेपभूषाके पॉच राजा इकट्े ही बेंठे हुए थे | दमयन्तीको 
सन्देह हो गया, वह राजा नलको नहीं पहचान सकी ) वह 
जिसकी ओर देखती, वही नल जान पड़ता । इसलिये विचार 
करने लगी कि ५मे देवताओको कैसे पहचानूँ और ये राजा 
नल ह-वह कैसे जाने !? उसे बड़ा दुःख हुआ । अन्तमे 
दमयन्तीने यही निश्चय किया कि देवताओंकी शरणमें जाना 
ही उचित है | हाथ जोडकर प्रणामपूर्चक स्तुति करने 
लगी---(देवताओ ! हंसोंके मुँहसे नलका वर्णन सुनकर मैंने उन्हें 
पतिरूपसे वरण कर लिया है | मैं मनसे ओर वाणीसे नलके 
अतिरिक्त और किसीको नहीं चाहती । देवताओंने 
निप्रयेश्वर नलको ही मेरा पति बना दिया है । तथा मैंने 
नलकी आराधनाके लिये ही यह त्रत प्रारम्भ किया है। मेरी 
इस सत्य शपथके बलपर देवततालोग मुझे उन्हे ही दिखला 
दे । ऐडबर्यगाली छोकपालो |! आपलोग अपना रूप प्रकट कर 
दें, जिससे में पुण्यदछोक नरपति नलको पहचान ढूँ |? 
देवताओंने दमयन्तीका यह आतैबिलाप सुना ।, उसके इृढ 


5 नल-द्मयन्तीकी कथा, दमयन्तीका खयंबर और विवाह # 





श्द्३े 
निश्रय, सच्चे प्रेम, आत्मग्द्धि, बुद्धि, भक्ति और नह- 
परायणताको देखकर उन्होंने उसे ऐसी शक्ति दे दी जिससे 
वह देवता और मनुष्यका मेद समझ सके । दमयन्तीने देखा 
कि देवताओंके शरीरपर पसीना नहीं है। पलकें गिरती नहीं 
हैं| माला कुम्हलायी नहीं है। शरीर॒पर मैल नहीं है। स्थिर 
हैं, परन्तु धरती नहीं छूते | इधर नलके शरीरकी छाया पड़ 
रही है | माला कुम्हछा गयी है| शरीरपर कुछ धूल और 
पसीना भी है। पलकें बराबर गिर रही हैं । ओर धरती छूकर 
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| हू 
स्थित हैं | दमयन्तीने इन लक्षणोसे देववाओ और पुण्यशलोक 
नलकी पहचान लिया | फिर धर्मके अनुसार नलकी वरण कर 
लिया । दमयन्तीने कुछ सकुचाकर घूँघट काठ लिया और 
नलल्‍के गलेमें वस्माछा डाछ दी | देवता और महर्षि साधु- 
साधु कहने रंगे | राजाओंँमें हह्यकार मच गया । 


राजा नलने आनन्दातिरिकते दमयन्तीका अभिनन्दन 
किया । उन्होंने कहा--“कल्याणी ! तुमने देवताओंके सामने 
रहनेपर भी उन्हे वरण न करके मुझे वरण किया है, इसलिये 
तुम मुझको , प्रेमपरायण पति समझना । मै तुम्हारी बात 
मानेंगा | जबतक मेरे शरीरमे आरण रहेंगे, तबतक मैं 
ठुमसे प्रेम करूँगा--यह मैं तुमसे शपयथपूर्वक सत्य 
कहता हूँ !! दोनोंने ग्रेमसे एक़-दूसरेका अमिनन्दन 


वनपवे ] 


# कलियुगका डुभोव, जूए्मे नलका हारना और नगरसे निर्वांसन # श्द५ 








धतुम नलके साथ जूआ खेलो और मेरी सहायतासे जूएमें 
राजा नलकों जीतकर निपध देशका राज्य प्राप्त कर छो |? 
पुष्कर उसकी बात स्वीकार करके नलके पास गया | द्वापर 
भी पासोंका रूप धारण करके उनके साथ हो लिया | जब 
पुष्करने राजा नलसे बार-बार जूआ खेलनेका आग्रह किया; 
तब राजा नल दमयन्तीके सामने अपने भाईकी बारन्वारकी 
ललकारको सह न सके । उन्होंने उसी समय पासे खेलनेका 
निश्चय कर लिया । उस समय नलके दशरीरमें कलियुग 
घुसा हुआ था; इसलिये राजा नल दावमें सोना, चॉदी) 
रथ, वाहन आदि जो कुछ लगाते वह हार जाते | प्रजा और 
मन्त्रियोने बड़ी व्याकुछठताके साथ राजा नलहसे मिलकर 
जूएको रोकना चाहा और आकर फाटठकके सामने खड़े हो 
गये । उनका अमभिप्राय जानकर द्वार्पाछ रानी दमयन्तीके 
पास गया और बोला कि “आप महाराजसे निवेदन कर 
दीजिये, आप धर्म ओर अर्थके तत्त्वज्ञ हैं। आपकी सारी 
प्रजा आपका दुःख सहाय न होनेके कारण कार्यवश दरवाजे- 
पर आकर खड़ी है |? दमयन्ती ख़य॑ दुःखके मारे दुर्बल और 
अचेत हुई जा रही थी | उसने ऑखोंमें ऑसू भरकर गदू- 
गद कण्ठसे महाराजके सामने निवेदन किया--«स्वामी ! 
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नगरकी राजमक्त प्रजा और मन्त्रिमण्डलके छोग आपसे 
म० आअं० रे४--- 


मिलने आये हैं और ड्योढीपर खड़े हैं | आप उनसे मिल 
लीजिये |? परन्तु नल कलियुगका आवेश होनेके कारण कुछ 
भी नहीं बोले । मन्त्रिमण्डल और प्रजाके लोग शोकग्रस्त 
होकर लौट गये | पुष्कर और नलूमें कई महीनोंतक जूआ 
होता रहा तथा राजा नल बराबर हारते गये | राजा नछ 
जूएमें जो पासे फेंकते, वे बराबर ही उनके प्रतिकूल पड़ते | 
सारा घन हाथसे निकछ गया। जब दमयन्तीकी इस बातका 
पता चला; तब उसने वृहत्सेना नामकी धायके द्वारा राजा 
नलके सारथि वाष्णेयकों बुलबाया और उससे कहा--५सारथि | 
तुम राजाके प्रेमपात्र हो । अब यह बात तुमसे छिपी नहीं 
है कि महाराज बड़े सट्डुटमें पड़ गये हैं | इसलिये तुम धोड़ों- 
को रथमें जोड़ लो और मेंरे दोनों वचचोंको रथमें ब्रेठाकर 
कुण्डिननगरमें छे जाओ | तुम रथ और घोडोंको भी वही 
छोड़ देना । तुम्हारी इच्छा हो तो वही रहना | नहीं तो 
कहीं दूसरी जगह चले जाना ।? सारथिने दमयन्तीके कथना- 
नुसार मन्त्रियोंसे सलाह करके बच्चोंकी कुण्डिनपुरमें पहुँचा 
दिया, रथ और घोड़े भी वहीं छोड़ दिये | वहोंसे पैदल ही 
चलकर वह अयोध्या जा पहुँचा और वहीं ऋतठ॒पर्ण राजाके 
पास सारथिका काम करने लगा | 


वाष्ण॑य सारथिके चले जानेके बाद पुष्करने पाठोंके 
खेलमें राजा नलका राज्य और घन छे लिया । उसने 
नलको सम्बोधन करके हँसते हुए. कहा--'और जूआ 
खेलोगे १ परन्तु तुम्हारे पास दावपर लगानेके लिये तो कुछ 
हैही नहीं। यदि ठुम दमयन्तीको दावपर छगानेयोग्य 
समझो तो फिर खेल हो ।? नलका छृदय फटने लगा। वे 
पुष्करसे कुछ भी नहीं बोले | उन्होंने अपने शरीरसे सब 
बस्नाभूषण उतार दिये और केवल एक वत्नर पहने नगरसे 
बाहर निकले | दमयन्तीने भी केवल एक साडी पहनकर 
अपने पतिका अनुगमन किया | नलके मित्र और सम्बन्धियों- 
को बड़ा शोक हुआ । नल और दमयन्ती दोनों नगरके वाहर 
तीन राततक रहे । पुष्करने नगरमें ढिढोरा पिटवा दिया कि 
जो मनुष्य नलके प्रति सहानुभूति प्रकट करेगा, उसको फॉती- 
की सजा दी जायगी | मयके मारे नगरके छोग अपने राजा 
नलका सत्कारतक नकर सके। राजा नल तीन दिन-राततक अपने 
नगरके पास केवछ पानी पीकर रहे | चोथे दिन उन्हें बड़ी 
भूख लगी । फिर दोनों फल-मूछ खाकर वहेसि आगे बढ़े । 


एक दिन राजा नलने देखा कि बहुत-से पक्षी उनके पात 
ही बैठे हैं। उनके पंख सोनेके समान दमक रहे हैं | नलने सोचा 
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# महाजनों येन गतः सख पन्‍्थाः # 


[ सं० महाभारत 
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छोटे बच्चे उसके पीछे लग गये | दमयन्ती राजमहलके पास जा 
पहुँची । उस समय राजमाता राजमहलकी खिड़कीमें वेठी हुई 
थीं | उन्होंने बच्चोंसे घिरी दमयन्तीको देखकर घायसे कहा 
कि “अरी देख तो, यह स्त्री बड़ी दुखिया मादूम पड़ती है । 
अपने लिये कोई आश्रय हूँढ रही है | बचे इसे दुःख दे रहे 
हैं। तू जा; इसे मेरे पास छे आ | यह सुन्दरी तो इतनी है; 
मानो मेरे महलकी भी दमका देगी।? धायने आशापालन 
किया | दमयन्ती राजमहलमें आ गयी । राजमाताने दमयन्ती- 
का सुन्दर शरीर देखकर पूछा--'देखनेमें तो ठुम दुखिया 
जान पड़ती हो, तो भी तुम्हारा शरीर इतना तेजस्वी कैसे दे ! 


ला कक 
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अं 
अतय आरा 2० ०कत५००ज ५ ९ १३: चफण कक कजुन्यभान इक कराकर: 


बताओ) ठुम कौन हो, किसकी पत्नी हो; असद्यय अवस्था 


भी किसीसे डरती क्यों नहीं हो !? दमयन्तीने कह्ा--कैं एक 
पतित्रता नारी हूँ। में हूँ तो कुलीन परन्तु दासीका काम 
करती हूँ । अन्तःपुरमें रद चुकी हूँ । में कहीं भी रद जाती 
हूँ | फल-मूल खाकर दिन बिता देती हूँ । मेंरे पतिदेव बहुत 
गुणी हैं और मुझसे प्रेम भी बहुत करते हैं । मेरे अभाग्यकी 
बात है कि वे बिना मेरे किसी अपराधके ही रातके समय मुझे 
सोती छोड़कर न जाने कद्दां चले गये । में रात-दिन अपने 
प्राणपतिको हँठढती और उनके वियोगमें जलती रहती हूँ |? 
इतना कह्ते-कहते दमयन्तीकी ऑखोमे भाँवू उमड़ आये, वह 
रोने लगी | दमयन्तीके दुःखमरें विछापसे राजमाताता जी 
भर आया। वे कहने लगीं--'कल्याणी ! मेरा तुमपर 
स्वाभाविक ही प्रेम हो रह है । तुम मेरे पास रहो, में तुम्हारे 
पतिको हँदनेका प्रबन्ध करूँगी। जब वे आयें, तब हुम उनसे 
यहीं मिलना ।? ठमयन्तीने कद्ा--“माताजी | मैं एक शर्तपर 
आपके घर रह सफती हूँ। में कमी जूठा न खाऊँगी, उिसीके 
पैर नहीं धोऊँगी और पर-पुरुषफे साय किसी प्रकार भी बात- 
चीत नहीं करूँगी | यदि फोर्ट पुरुष मुझसे दुश्नेष्ठा करे तो 
उसे दण्ड देना ऐगा | बार-बार ऐसा करनेपर उसे ग्राणान्त 
दण्ड भी देना ऐोगा । में अपने पतिऊो हँदनेके लिये आह्मर्णों- 
से बातचीत फरती रहूँगी । आप यदि मेरी यह शर्त स्वीफार 
फरें तब तो में रष्ट सकती हैँ) अन्यया नहीं !? राजमाता 
दमयन्तीके नियमोको सुनकर बहत प्रसन्न हुई और उन्होंने 
फष्टठा कि ऐसा ही होगा। तदनन्तर उन्होंने अपनी पुत्री 
सुनन्दाको बुलाया और यहा फि प्येटी |! देसो, इस दासीको 
देवी समशना । यह अवस्थामें तुग्दारे बराबरकी है, इसलिये 
इसे ससीके समान राजमहलमें रईसो और प्रसन्नताफे साथ 
इससे मनोरडान करती रहो।? मुनन्दा प्रसन्नताफे साथ 
दमयन्तीको अपने मह॒त्मे ले गयी | दमयन्ती अपने इच्छानुतार 
नियमोंका पालन करती हुई मह्त्फों रहने लगी । 


नलका रूप बदलना, ऋतुपर्णके ; यहाँ सारथि होना, भीमकके द्वारा नल- 
दमयन्तीकी खोज और दमयन्तीका मिलना 
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चृहृद्श्वजीने कहा--थुधिप्ठिर | जिस समय राजा नल उसने हाथ णोड़कर नलसे कष्टा--राजन्‌ | मैं कर्शोटफ नाम- 


दमयन्तीको सोती छोड़कर आगे बढ़े, उस समय बनमें दावामि 
लग रही थी। नल कुछ ठिठक गये, उनके कानेंमें आवाज 
आयी--राजा नल, शीघ्र दौड़ो। मुझे बचाओ ।* ने 
कहा--<डरो मत ।? वे दौड़कर, दावानलूमें घुस गये और 
“देखा कि नागराज फर्कोटक कुण्डली बाँधकर पढ़ा हुआ:है,। 


'कारसर्प हूँ। मेने तेजस्वी ऋषि मारदकी घोजा दिया था। 


उन्होंने शाप दे दिया कि जयताः राजा नल तुम्हें न उठाये, 
तबतक यहीं पढ़ा रह । उनके उठानेपर तू शापसे छूट 
जायगा । उनके शापके कारण मे यहाँसे एक पग भी हट्नयढ 
नहीं सकता | तुम शापत्रे मेरी रक्षा करो । में तुम्हें हितकी 


चनपते] #नलका द्मयन्तीको त्यागना,द्मयन्तीकी संकटोसे वचते ऋषियोंकि दर्शन,खुवाहुके यहाँ निवास+# १६७ 
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कारण ही वह इतना दुःख भी भोग रही है । यदि में इसे 
छोड़कर चला जाऊँगा तो यह अपने पिताके घर चली 
जायेगी । मेरे साथ तो इसे दुःख-ही-दुःख भोगना पड़ेगा । 
यदि में इसे छोड़कर चला जाऊं तो सम्मव है कि इसे सुख 
भी मिल जाय !? अन्तर्में राजा नलने यही निश्चय किया कि 
दमयन्तीकी छोड़कर चले जानेमें ही भत्य है। दमयन्ती सची 
पतित्रता है। कोई भी इसके सतीत्वकी मज्ञ नहीं कर सकता । इस 
प्रकार त्यागनेका निश्चय करके ओर सतीत्वकी ओरसे निश्चिन्त 
होकर राजा नलने यह विचार किया कि मैं नंगा हूँ और 
दमवबन्तीके शरीरपर भी केवल एक ही वज्न है। फिर भी 
इसके वस्लमेसे आधा फाड़ लेना ही श्रेयस्कर है ) परन्तु 
फा्डे केसे ! शायद यह जग जाय ?? वे धर्मशालामें इधर-उघर 
घूमने छगे। उनकी दृष्टि एक बिना भ्यानकी तलवारपर 
पड़ गयी | राजा नहने उसे उठा लिया और 
भूरिसे दमयन्तीका आधा वद्च फाड़कर अपना शरीर ढक 
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लिया। दमयन्ती नींदमें थी । राजा नल उसे छोड़कर निकल 
पड़े | थोड़ी देर बाद जब उनका हृदय शान्त हुआ तब वे 
फिर घर्मशालामें छौट आये और दमयन्तीकी देखकर रोने 


लगे । वे सोचने रंगे कि “अबतक मेरी प्राणप्रिया अन्तःपुरके 
परदेमें रहती थी; इसे कोई छू भी नहीं सकता था। आज यह 
अनायके समान आधा वज्न पहने धूलमें सो रही है ! यह मेरे 
बिना दुखी होकर वनमें कैसे फिरेगी ! प्रिये | तू घर्मात्मा है; 
इसलिये आदित्य, वसु, रुद्र, अश्विनीकुमार और पवन देचता 
तेरी रक्षा करे ! उस समय राजा नलका हृदय दुःखके मारे 
इुकड़े-टुकड़े हुआ जा रहा था, वे झलेकी तरह बार-बार 
घर्मशालासे वाहर निकलते और फिर लौट आते | शरीरमें 
कल्युगका प्रवेश होनेके कारण बुद्धि नष्ट हो गयी थी) 
इसलिये अन्ततः वे अपनी प्राणप्रिया पत्नीकी वनमें अकेली 
छोड़कर वहेसे चले गये । 


जब दमयन्तीकी नींद टूटी; तव उसने देखा कि राजा 
नल वहाँ नहीं हैं | वह आशड्डासे मरकर पुकारने लगी कि 
महाराज ! खामी। मेरे सर्वस्व | आप कहा हैं ! मैं अकेली डर 
रही हूँ, आप कहाँ गये १ बस; अब अधिक हँसी न कीजिये । 
मेरे कठोर खामी ! मुझे क्यों डरा रहे हैं ! शीघ्र दर्शन 
दीजिये | मैं आपको देख रही हूँ। छो, यह देख लिया। 
ल्ताओंकी आड़्में छिपकर चुप क्यों हो रहे हैं ! मैं ढुःखमें 
पड़कर इतना विलाप कर रही हूँ और आप मेरे पास आकर 
घैय॑ भी नहीं देते ! खामी ! मुझे अपना या और किंसीका शोक 
नहीं है | मुझे केवल इतनी ही चिन्ता है कि आप इस घोर 
जज्ञलमें अकेले केसे रहेंगे ? हा नाथ [ निर्मलचित्तवाले आप- 
की जिस पुरुषने यह दशा की है, चह आपसे भी अधिक 
दुर्दशाको प्राप्त होकर निरन्तर हुखी जीवन वितावे !! दमयन्ती 
इस प्रकार विछाप करती हुई इधर-उधर दौड़ने लगी। वह 
उन्मत्त-सी होकर इधर-उधर घूमती हुई एक अजगरके पाठ 
जा पहुँची, शोकप्रस होनेके कारण उसे इस बातका पता 
भी नहीं चछा। अजगर दमयन्तीको निगलने छूगा । 
डस समय भी दमयन्तीके चित्तमं अपनी नहीं; राजा नलकी 
ही चिन्ता थी कि वे अकेले केसे रहेंगे | वह पुकारने 
लूगी--खामी ! मुझे अनायकी मोति यह अजगर निगल 
रहा है, आप मुझे छुडानेके लिये क्यों नहीं दौढ़ आते 
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करेंगी | इसके अतिरिक्त वाष्णेय ( नलका पुराना सारथि ) 
और जीवल हमेशा तुम्हारे पास उपस्थित रहेंगे । तुम 
आनन्दसे मेरे दरबारमें रहो |! राजा ऋतुपर्णसे सत्कार 
पाकर राजा नल बाहुकके रूपमें वाष्णेय और जीवलके 
साथ अयोध्यामें रहने छगे | राजा नल प्रतिदिन रातको 
दमयन्तीका स्मरण करके कहा करते कि हाय-हाय, 
तपखिनी दमयन्ती भूख-प्यातसे घबराकर थकी-मॉदी उस 
मूर्खका स्मरण करती होगी और न जाने कहाँ सोती होगी ! 
भला; वह अपने जीवननिर्वाहके लिये किसके पास जाती होगी !? 
इसी प्रकार वे अनेकों बाते सोचते और इस प्रकार ऋतु॒पर्णके 
पास रहते कि उन्हें कोई पहचान न सके | 


जब विदर्भनरेद् भीमफ्क्री यह समाचार मिला कि मेरे 
दामाद नल राज्यच्युत होकर मेरी पुत्नीके साथ बनमें चले 
गये हैं; तब उन्होंने त्राह्यणॉंको बुलवाया और उन्हें बहुत-सा 
घन देकर कहा कि आपलोग पृथ्वीपर सर्वत्र जा-जाऊर नल- 
दमयन्तीका पता छगाइये ओर उन्हें हँढ लासये | जो म्राद्ण 
यह काम पूरा कर लेगा, उसे एक सददस्त गोएँ और जागीर 
दी जायेगी | यदि आपलोग उन्‍हें छा न सकें, केवल पता 
ही लगा लावें तो भी दस हजार गोएँ दी जायेंगी | ब्रा्मण- 
लोग बड़ी प्रसन्नतासे नल-दमयन्तीका पता लगानेफे लिये 
निकल पढ़े । 


सुदेव नामक ब्राह्मण नल-दमयन्तीका पता लगानेके लिये 
चेदिनरेशकी राजधानीमें गया । उसने एक दिन राजमहलमे 
दमयन्तीकी देख लिया | उस समय राजाके महलमे पुण्याह- 
चाचन हो रद्द था और दमयन्ती-सुनन्‍्दा एक साथ बैठकर 
ही वह मद्डलकृत्य देख रही थीं। सुदेव ब्राद्णने दमयन्ती- 
को देखकर सोचा कि वास्तवमें यद्दी भीमक-मन्दिनी है । 
मैंने इसका जैसा रूप पहले देखा था, वैसा ही अब भी देस 
रहा हूँ । बढ़ा अच्छा हुआ, इसे देस लेनेसे मेरी यात्रा सफल 
हो गयी । सुदेव दमयन्तीके पास गया और बोछा--भविदर्भ- 
नन्दिनी ! मैं तुम्हारे भाईका मित्र सुदेव आद्यण हूँ। राजा 
भीमककी आशासे तुम्हें छूंढनेके लिये यहां आया हूँ | तुम्हारे 
माता-पिता और भाई सानन्द हैं । तुम्हारे दोनों बच्चे भी 
विदर्म देशमें सकुद्छ हैं । तुम्हारे विछोहसे सभी कुटम्बी 





# महाजनो येन गतः से पन्‍्थां: # 
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प्राणदवीन-से हो रहे ६ और तुम्हे दँदनेके लिये सैक्डरों आत्षण 
पृथ्वीपर धूम रहे हैं ।! दमयन्तीने श्राक्षणनों पहचान लिया। 








ह्य शहर च. 


बह कम-कमसे सका कुशल-मश्ठल पूछने छगी और पूछते 
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७ कई ६००... 
हट हयात पतला डएग उगया उसर याद रगार मुझे 


नल ब्न्ड बन्द भागान्ग फिपर यगा छः गक शायजाग 
जी आत। कं डर अं दाल गरिगयएा £ आड़ ५ 


न के हज जज लडओ अनार मोड 
भा ॥ण प्राय मास हल गए ४, यद उसे माद्म ने हॉने 
श्र शहर कप शधानंभार राजा के हा ०.“ 
नम अमल ट फट अपनी र आय मिलन 
थोक दुधाह | दममान्ती लिदेधानुसार राणा नहयों 
के हक अनन जज 
/ हट निशा ८ १ | 


मे शाम नारर दमयन्तीसे कटा-“गजकुमारी ! मैं आपके 
निखिदापिर निपराननंस्श नाक पता लगाता हुआ अयोध्या 
नए कला । सगे मैंने गजा आऋवुपर्णके पास जाकर भरी समामे 


बा 
जज्क>क.. जके 


| >पय में चलने लगा; तय उसके बाहुक नामक 
स्पणिने मु एमान्‍्तमे बुलाकर जुछ कहा। देवि! वह 
सार्गव राजा अआऋतुपर्णके घोदोफ़ी जिक्षा देता है, स्वादिष्ट 
ऑन बनाता “४ परन्तु उसके हाथ छोटे ओर शरीर कुरूप 
४ | उसने हबी सॉम लेजर रोते हुए कहा कि 'कुलीन स्त्रियां 
घोर पष्ट पानेरर भी अगने शीलकी रक्षा करती हैं और अपने 
सतीजरे बच्यर स्वर्ग जीत लेती है | कभी उनका पति उन्हें 
त्याग भी दे तो से क्रोध नदी करती, अपने सदाचारकी रक्षा 
मस्ती €। त्यागनेबान्य पुदप वियत्तिम पडनेके कारण दुखी 
शीर अनेन हो रहा था, उसलिये उसपर क्रोध करना उचित 
नहीं है । माना कि पतिने अपनी पत्नीका योग्य सत्कार नहीं 
उया | परन्तु दद उस समय राज्यलश्मीसे च्युत, क्षुधातुर, 
दुसी और दुर्दशाप्रस्त था। ऐसी अवस्थाम उसपर क्रोध 
पफरना उचित नहीं है। जब वह अपनी प्राणरक्षाके लिये 
र्ीविा चाट रद्द था; तब पक्षी उसके बस्तर छेकर उड़ गये । 
उसके छटुदयवी पीड़ा असह्य थी |? राजबुमारी ! बाहुककी यह 
यात सुनकर में नुम्दें सुनानेके लिये आया हूँ । तुम जैसा 


उचित नमसी, करो | चाहे तो महाराजसे भी कद्द दो ।?? 
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क्षियती बात सुनकर दमबन्तीरी ऑलॉमें ओऑसू भर 

पानी मास एकान्तर्म कद्य-'माताजी ! आप यह 
कह । में नुदेव ब्राक्षणफों दस काममें नियुक्त 
छुदेवने मुझे झुभ मुहूर्तमे यहों पहुँचाया था, 
भ्‌ देखकर अयोध्या जाय और मेरे 
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सत्कार करके उसे विदा किया और सुदेवकों घुलाया। 
दमयन्तीने सुदेवसे कहा-“ब्राह्मणदेवता ! आप शीघ-से-शीघर 
अवोध्या नगरीमे जाकर राजा' ऋतुपर्णसे यह बात कहिये कि 
भीमक-पुत्नी दमयन्ती फिरसे खयंवरमें स्वेच्छानुसार पति-बरण 
करना चाहती है | बड़े-बढ़े राजा ओर राजकुमार जा रहे है । 
स्वयवरकी तिथि कल ही है | इसलियि यदि आप पहुँच सकें 
तो वहाँ जाइये | नल्के जीने अथवा मरनेका किसीको पता 
नही है, इसलिये वह कल सूर्योदयकरे समय दूसरा पति वरण 
करेंगी ।! दमयन्तीकी वात सुनकर सुदेव अथोध्या गये और 
उन्होंने राजा ऋतुपर्णसे सब बातें कह दीं | 


राजा ऋतुपर्णने सुदेव त्राहणकी बात सुनकर बाहुकको 
बुलाया ओर मधुर वाणीसे समझाकर कहा कि “बाहुक | कछ 
दमयन्तीका स्वयंवर है। में एक ही दिनमें विदर्भ देशमें 
पहुँचना चाहता हूँ । परन्त॒ यदि ठुम इतना जल्दी वहाँ 
पहुँच जाना सम्मव समझो) तमी में वहाँ जाऊँगा ।? ऋतुपर्ण- 
की बात सुनकर नलका कलेजा फटने छगा | उन्होंने अपने 
मनमे सोचा कि “दमयन्तीने दुशखसे अचेत होकर ही ऐसा 
कहा होगा । सम्भव द वह ऐसा करना चाहती हो | परन्तु 


चनपर्व] $नलूका द्मयन्तीको त्यागना, द्यमन्तीको संकर्टोँसि बचते ऋषियोकेद्शन,खुवाहुके यहाँ निवास#२६९ 
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पूछा--५आपकी तपस्या, अमि, धर्म और पद्-पक्षी तो सकुशछ 

हँ न! आपके धर्माचरणमें तो कोई विश्न नहीं पड़ता ?? 
ऋषियोनि कहा--“कल्याणी ! हम तो सब प्रकारसे सकुशल हैं| 
तुम कोन हो, किस उद्देश्यसे यहाँ आयी हो ! हमें बड़ा आश्चर्य 
हे रहा है। क्‍या तुम वन, पर्वत, नदीकी अधिष्ठातदेवता हो ? 
दमयन्तीने कहा--“महात्माओ ! में कोई देवी-देवता नहीं, एक 
मनुष्य ल्ली हूँ। में विदर्भनरेश राजा भीमककी पुत्री हूँ। 
बुद्धिमान्‌ $ यशस्तवरी एवं वीरविजयी निषधनरेश महाराज 
नल मेरे पति हैं | कपट्यूतके विशेषज्ञ एवं दुरात्मा पुरुषोंने 
मेरे धर्मात्मा पतिको जूआ खेलनेके लिये उत्साहित करके उनका 
राज्य और घन छे लिया है| मैं उन्हींकी पत्ती दमयन्ती हूँ | 
सयोगवद ये मुझसे बिछुड़ गये हैं । में उन्हीं रणबॉकुरे, 
शत्मविद्याकुशल एवं महात्मा पतिदेवको हूँढनेके लिये वन-वन 
भव्क रही हूँ । में यदि उन्हें भीम ही नहीं देख पारँगी तो 
जीवित नहीं रह सकूँगी । उनके बिना मेरा जीवन निष्फल 
है। वियोगके दुःखको में कबतक सह सकूँगी |! तपसिवियोंने 
कहा---कल्याणी ! हम अपनी तपःञुद्ध दृष्टिसे देख रहे हैं 
कि तुम्हें आगे बहुत सुख मिलेगा और थोड़े ही दिनोंमें राजा 
नलका दर्शन होगा | धर्मात्मा निपधनेरेश थोड़े ही दिलनमिं 
समस्त दुःखोंसे छूट्कर सम्त्तिशाली निपध देशपर राज्य करेंगे। 
उनके शत्रु भयभीत होंगे, मित्र सुखी होंगे और कुट्म्वी उन्हें 
अपने बीचमें पाकर आनन्दित होंगे |? इस प्रकार कहकर वे 
सब तपन्‍्वी अपने आश्रमके साथ अन्तर्धान हो गये | यह 
आश्चर्यकी घटना देखकर दमयन्ती विस्मित हो गयी। वह 
सोचने लगी कि “अहो ! मैंने यह स्वप्त देखा है क्या! यह केसी 
घटना हो गयी | वे तपस्री, आश्रम, पविन्नतनलिला नदी; फल- 
फूल्ेसि लद्दे दरे-मरे इश्च कहों गये १? दमयन्ती फिर उदास 
हो गयी, उसका मुख मुरझा गया । 


वहोंसे चलकर विलाप करती हुईं दमयन्ती एक अशोक 
वृक्षके पास पहुँची | उसकी ओंखोंसे झर-झर ऑस, झर रहे 
ये | उसने अश्योक-इृक्षसे गद्गद स्वरमें कह्ा--“शोकरहित 
अक्षोक ! तू मेरा शोक मिटा दे । क्या कहीं तूने राजा नलको 
शोक-रद्दित देखा है ! अशोक | व्‌ अपने शोकनाशक नामको 


सार्थक कर |? दमयन्तीने अशोककी ग्रदक्षिणा की और वह' 


आगे वढी । भयदूर वनमें अनेकों इक्ष, गुफा, पर्वतोंके शिखर 
और नदियोंके आस-पास अपने पतिदेवको दूँढती हुई दमयन्ती 
बहुत दूर निकल गयी। वहां उसने देखा कि बहुत-से हाथी, 
धोड़ों और रथेकि साथ व्यापारियोंका एक छंड आगे बढ़ 





रहा है। व्यापारियोंके प्रधानसे बातचीत करके और यह 
जानकर कि ये व्यापारी राजा सुबाहुके राज्य चेदिदेश्यमें 
जा रहे हैं, दमयन्ती उनके साथ हो गयी | उसके मनमें अपने 
पतिके दर्शनकी छालसा बढती ही जा रही थी। कई दिनोंतक 
चलनेके बाद वे व्यापारी एक भयझ्लर वनमें पहुँचे | वहां एक 
बड़ा ही सुन्दर सरोवर'था | लंबी यात्रा करनेके कारण सब 
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हाथी व्यापारियोंके हाथियोंपर दृठ पढ़े और उनकी मगदड़में 
सब-के-सब व्यापारी न्-श्रष्ट हो गये। कोछाहल सुनकर 
दमयन्तीकी नींद टूटी । वह इस महासंहारका दृश्य देखकर 
बावली-सी हो गयी । उसने कभी ऐसी घटना नहीं देखी थी। 
वह डरकर वहाँसे भाग निकली और जहों कुछ बचे हुए 
मनुष्य खड़े थे; वहों जा पहुँची | तदनन्तर दमयन्ती उन 
वेदपाठी और, संयमी आ्राह्मणोंके साथ; जो उस महासंहारसे बच 
गये ये, शरीरपर आधा वस्त्र धारण किये चलने लगी और 
सायझ्लाठके समय चेदिनरेश राजा सुबाहुकी राजघानीमें 
जा पहुँची | 

जिस समय दमयन्ती राजघानीके राजपथपर चल रही थी, 
नागरिकॉंने यही समझा कि यह कोई वावली स्त्री है। छोटे- 


श्षद्‌ 


# महाजनो येन गतः स पन्‍थहः # 
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भी रहते थे; जो उनके बच्चोंकों लेकर आये थे | रथकी 
धरघगहटसे उन्होंने राजा नलकी पहचान लिया और वे पूर्चवत्‌ 
प्रसन्न हो गये | दमयन्तीको भी वह आवाज वैती ही जान पड़ी । 
दमयन्ती कहने लगी कि “इस रथकी घरघराहट मेरे चित्त्मे 
उल्लात पैदा करती है; अवश्य ही इसको हॉकनेवाले मेरे 
पतिदेव हैं। यदि आज वे' मेरे पास नहीं आयेंगे तो में घघकती 


आगर्म कूद पडेँगी। मैने कमी हँसी-खेलमें भी उनसे झूठ 
बात कही हो, उनका कोई अपकार किया हो; प्रतिना करके 
तोड़ दी हो, ऐसी याद नहीं आती । वे शक्तिशाली, क्षमावान्‌, 
वीर; दाता और एकपलीतती हैं । उनके वियोगसे मेरी 
छाती फट रही है ।? दमयन्ती महरकी छतपर चढ़कर रथका 
आना और उसपरसे रथी-सारथिका उतरना देखने लगी | 





दमयन्तीके द्वारा राजा नलकी परीक्षा, पहचान, मिलन, राज्यग्राप्ति और कथाका उपसंहार 


आय 3#- लक 0--कै- -०* 


बृहदश्वजी कद्दते हैं--सुधिष्ठिर ! विदर्भनेरेश मीमकने 
अयोध्याधिपति ऋत॒पर्णका खूब खागत-सत्कार किया । ऋतु- 
पर्णकों अच्छे स्थानमें ठहरा दिया गया | उन्हें कुण्डिनपुरमे 
खयबरका कोई चिह् नहीं दिखायी पड़ा | भीमककों इस 
बातका बिल्कुल पता नहीं था कि राजा ऋतुपर्ण मेरी पुत्रीके 
स्यंवरका निमन्त्रण पाकर यहाँ आये हैं। उन्होंने कुणल- 
मद्भलके बाद पूछा कि “आप यहाँ किस उद्देब्यसे पधारे है ?? 
ऋतुपर्णने खयबरकी कोई तैयारी न देखकर निमन्त्रणकी बात 
दबा दी और कहा--५मैं तों केवल आपको प्रणाम करनेके 
लिये ही चला आया हूँ ।! भीमक सोचने छगे कि ५सो 
योजनसे मी अधिक दूर कोई प्रणाम करनेके लिये नहीं आ 
सकता | अस्तु, आगे चलकर यह बात खुल ही जायेगी |? 
भीमकने बड़े सत्कारके साथ आग्रह करके ऋतुपर्णकों अपने 
यहाँ रख लिया | बाहुक भी वाष्णेयके साथ अश्वश्ाल्में 
'ठहरकर घोड़ोंकी सेवामें संलम हो गया । 


दमयन्ती आकुल होकर सोचने रूंगी कि “रथकी ध्वनि 
तो मेरे पतिदेवके रथके ही समान जान पड़ती थी; परन्तु 
उनके कहीं दर्शन नहीं हो रहे है । हो-न-हो वार्ष्णेयने उनसे 
रथविद्या सीख ली होगी; इसी कारण रथ उनका मालूम पड़ता 
था। सम्भव है, ऋठुपर्णकों भी यह विद्या माढूम हो । उसने 
अपनी दासीकी बुलाकर कहा कि “केशिनी ! तू जा । इस बात- 
का पता लगा कि वह कुरूप पुरुष कोन है। सम्भव है, यही 
हमारे पतिदेव हों। मेने आ्राह्मणोंके द्वारा जो सन्देश भेजा था, 
चही उसे बतलछाना और उसका उत्तर सुनकर मुझसे कहना |? 
केशिनीने जाकर वाहुकसे बातें की | बाहुकने राजाके आनेका 
कारण बताया ओर संक्षेपमें वाष्णंय तथा अपनी अश्वविद्या 
एव भोजन बनानेकी चतुरताका परिचय दिया । केगिनीने 
पूछा--“बाहुक | राजा नल कहाँ है १ क्या तुम जानते हो १ 
अथवा तुम्हारा साथी वाष्णेंय जानता है !?? बाहुकने कहा-- 


'ेशिनी ! वार्ष्णय राजा नलके बच्चेकी यहाँ छोड़कर चला 
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गया था | उसे उनके सम्बन्धमें कुछ भी मातम नहीं है। 
इस समय नलका रूप बदल गया है | वे छिपकर रहते हैं । 
उन्हें या तो स्वयं वे ही पहचान सकते हैं या उनकी पत्नी 
दमयन्ती । क्योंकि वे अपने गत चिह्नोंकों दूसरोंक़े सामने 
प्रकट करना नहीं चाहते । केशिनी | राजा नल विपत्तिमें पड़ 
गये थे । इसीसे उन्होंने अपनी पत्तीका त्याग किया । दमयन्ती 
को अपने पतिपर क्रोध नहीं करना चाहिये | जिस समय वे 
भोजनकी चिन्तामें थे, पक्षी उनके वस्त्र लेकर उड़ गये | उनका 
दृदय पीड़ासे जजेरित था । यह ठीक है कि उन्होंने अपनी 
पत्नीके साथ उचित व्यवद्दार नहीं किया | फिर भी दमयन्तीको 


वनपर्च] $ नलका रूप वबद्लककर सारथि होना, भीमकके द्वार नल-द्मयन्तीकी खोज, द्मयन्तीका मिलना # २७१ 
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बात बताऊँगा और तुम्हारा मित्र चन जाऊँगा। मेरे भारसे 
डरो मत | मैं अमी हल्का हो जाता हूँ ।? वह अगूठेके बरावर 
हो गया | नल उसे उठाकर दावानलसे बाहर ले आये । 
कर्फोटकने कहा--(राजन्‌ | तुम अमी मुझे प्रथ्वीपर न डालो। 
कुछ पर्गोतक गिनती करते हुए चलो । राजा नल्‍ने ज्यों 
ही प्रथ्वीपर दसवों पग डाला और कहा “दर त्वों ही 
करकोट्क नागने उन्हें डस लिया। उसका नियम था कि जब 
फ़ेई “दग? अर्थात्‌ 'डसो? कहता तभी वह डसता, अन्यथा 
हीं । कर्कोटकके डसते ही नलका पहला रूप बदल गया और 
इ्र्कोट्क अपने रूपमें हो गया। आश्चर्यचकित नलल्‍से उसने 
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द्वा--“राजन्‌ ! तुम्हें कोई पहचान न सके, इसलिये मैंने 
हारा रूप बदल दिया है । कलियुगने तुम्हें बहुत दुश्ख 
देया है, अब मेरे विपसे वह त॒म्हांरे शरीरमें बहुत ढुखी 
हैगा । तुमने मेरी रक्षा की है। अब तुम्हें हिंसक पश्म-पक्षी, 
पत्रु और ब्रह्मवेत्ताओंसि भी कोई भय नहीं रहेगा | अब 
वुमपर किसी भी विपका प्रमाव नहीं होगा और युद्धमें सर्वदा 
तुम्द्दीरी जीत होगी | अब तुम अपना नाम वाहुक रख छो और 
पृतकुशल राजा ऋत॒पर्णकी नगरी अयोध्यामें जाओ । ठुम 
उन्हें घोड़ोंकी विद्या बताना और वे ठम्हें जुण्का रहस्य 
बतला देंगे तथा त्रुम्दांरे मित्र भी वन जायेंगे । जूएका रहत्य 


जान लेनेपर तुम्हारी पत्नी, पुत्री, पुत्र, राज्य, सब कुछ मिल 
जायगा । जब तुम अपने पहले रूपको धारण करना चाहो; 
तब मेरा स्मरण करना ओर मेरे दिये हुए वस्न धारण कर 
लेना ।? यह कहकर कर्कोटकने दो दिव्य वस्र दिये और वहीं 
अन्तर्घान हो गया। 


राजा नल वहोंसे चछकर दसवें दिन राजा ऋतुपर्णकी 
राजधानी अयोध्यामें पहुँच गये । उन्होंने वहों राजदरबारमें 
निवेदन किया कि "मेरा नाम बाहुक है । मैं घोड़ोंको हॉकने 
तथा उन्हें तरह-तरहकी चार्ले सिखानेका काम करता हूँ | 
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कोई 'नहीं है | अर्थ॑म्बन्धी तथा अन्यान्य गम्भीर समस्याओं- 
पर मैं अच्छी सम्मति देता हैँ और रसोई बनानेमें भी बहुत 
ही चतुर हूँ; एवं हस्तकौशलके सभी काम तथा और 
दूसरे भी कठिन कार्मोकी मैं करनेकी चेष्ठ करूँगा । आप 
मेरी आजीविका निश्चित करके सुझे रख छीजिये |? _ 
ऋतुपर्णने कहा--“बाहुक | तुम भले आये । तुम्हारे जिम्मे 
ये सभी काम रहेंगे । परन्तु में शीध्रगामी सवारीको विशेष 
पसंद करता हूँ; इसलिये तुम ऐसा उद्योग करो कि मेरे 
घोड़ोंकी चाल तेज हो जाय । मैं तुम्हें अश्वशालाका अध्यक्ष 
बनाता हूँ । व्रग्हें हर महीने सोनेकी दस हजार मुहर मिला 


शर्ट 
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पक्ीकों वनमें सोती छोड़कर चला गया था | क्या कहीं तुमने 
उसे देखा है ! उस समय वह स्री थकी-मॉदी थी, नींदसे 
अचेत थी, ऐसी निरपराघ ज्लीकों पुण्यश्छोक निषधनरेशके 
सिवा और कौन पुरुष निर्जन वनमें छोड़ सकता है ! मैंने 
जीवनमरमे जान-बूझकर उनका कोई भी अपराध नहीं किया 
है | फिर भी वे मुझे वनमें सोती छोड़कर चले गये ।? इतना 
कहते-कहते दमयन्तीके नेन्नोंते ऑसुओकी झडी लग गयी | 
दमयन्तीके विशाल, सॉवले एवं श्तनारे नेत्रोंसे ऑयू टपकते 
देखकर नलसे रहा न गया । वे कहने रंगे---/प्रिये | मैंने जान- 
बूझकर न तो राज्यका नाश किया है ओर न तो तुम्हें त्यागा 
है| यह तो कल्युगकी करतूत है | में जानता हूँ. कि जबसे 
तुम मुझसे बिछुड़ी हो तबसे रात-दिन मेरा ही स्मरण-चिन्तन 
करती रहती हो । कलियुग मेरे शरीरमें रहकर तुम्हारे शापके 
कारण जल्ता रहता था । मैंने उद्योग ओर तपस्याके बलसे 
उसपर विजय पा छी है ओर अब हमारे दुःखका अन्त आ 
गया है | कलियुग अब मुझे छोडकर चला गया; मैं एकमात्र 
ठस्दारे लिये ही यहाँ आया हूँ | यह तो बतछाओ कि ठुम 
मेरे-जैसे प्रेमी और अनुकूल पतिको छोड़कर जिस प्रकार दूसरे 
पतिसे विवाह करनेके लिये तैयार हुईं हो, क्या कोई दूसरी 
स्त्री ऐसा कर सकती है १ तुम्हारे खयवरका समाचार सुनकर 
ही तो राजा ऋतुपर्ण बड़ी शीध्रताके साथ यहाँ आये हैं ।? 
दमयन्ती यह सुनकर भयके मारे थर-थर कॉपने रूगी | 








दमयन्तीने हाथ जोड़कर कद्दा--आर्यपुत्र | मुझपर 
दोष छगाना उचित नहीं है | आप जानते हैं कि मैंने अपने 
सामने प्रकट देवताओंको छोडकर आपको वरण किया है। 
मैंने आपको ढ्/ँढनेके लिये बहुत-से ब्राह्मणॉकी भेजा था और 
वे मेरी कही बात दुहराते हुए चारों ओर घूम रहे थे । पर्णाद 
नामक ब्राह्मण अयोध्यापुरीमें आपके पास मी पहुँचा था | 
उसने आपको मेरी बातें सुनायी थीं और आपने उनका 
यथोचित उत्तर भी दिया था। वह समाचार सुनकर मैंने 
आपको बुलानेके लिये ही यह युक्ति की थी। मैं जानती हू 
कि आपके अतिरिक्त दूसरा कोई मनुष्य नहीं है, जो एक 
दिनमें घोडोंके रथसे सो योजन पहुँच जाय । मै आपके 
चरणोंका स्पर्श करके शपथपूर्वक सत्य-सत्य कहती हैँ कि मैंने 
कभी मनसे भी पर-पुरुषका चिन्तन नहीं किया है | यदि 
मैंने कमी मनसे भी पापकर्म किया हो तो निरन्तर भूमिपर 
विचरनेवाले वायुदेव/ भगवान्‌ सूर्य और मनके देवता 
चन्द्रमा मेरे प्राणोंका नाश कर दें। ये तीनों देवता सकल 
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भूमण्डल्में विच्नरते हैं | वे सच्ची बात बतछा दे और यदि 

मैं पापिनी होऊँ तो मुझे त्याग दें ।! उसी समय वायुने 
अन्तरिक्षमं स्थित होकर कहा--“राजन्‌ ! मै सत्य कहता हूँ 
कि दमयन्तीने कोई पाप नहीं किया है। इसने तीन, वर्षतक 
अपने उज्ज्वल शीलब्रतकी रक्षा की है। हमलोग इसके 
रक्षकरूपमें रहे हैं और इसकी पविन्नताके साक्षी हैं । इसने 
खयंवरकी सूचना तो तुम्हें दँढनेके लिये ही दी थी | वास्तव- 
में दमयन्ती तुम्हारे योग्य है और तुम दमयन्तीके योग्य हो | 
कोई शड्ढा न करो और इसे स्वीकार करो ।? जिस समय पवन 
देवता यह बात कह रहे थे, उस समय आकाशसे पुष्षोंकी 
वर्षा होने लगी, देवताओंकी दुन्दु्मियाँ बजने छगीं। शीतल; 
मन्द, सुगन्ध वायु चलने लगी। ऐसा अद्भुत दृश्य देखकर 
राजा नलने अपना सन्देह छोड दिया और नागराज कर्कोटक- 
का दिया हुआ वस्ध ओढकर उसका स्मरण किया । उनका 
शरीर तुरंत पूर्ववत्‌ हो गया | दमयन्ती राजा नलकों पहले 
रूपमें देखकर उनसे लिपट गयी और रोने लगी। राजा नलने मी 
प्रेमके साथ दमयन्तीको गलेसे छगाया और दोनों बालकोंको 
छातीसे लिपटाकर उनके साथ प्यारकी बात करने लगे। सारी 
रात दमयन्तीके साथ बातचीत करनेमें ही बीत गयी |. 


प्रातःकाल होनेपर नहा-धो, सुन्दर वस्त्र पहनकर दमयन्ती 


संनपत्र | # सेलकोी खोज, ऋतुपणकां विदभ-यात्रा, कलियुगका उतरना + 
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पूछते ही रो पड़ी । सुनन्दा दमयन्तीको वात करते रोते देखकर 
घबरा गयी और उसने अपनी माताके पास जाकर सब हाल कहा | 
राजमाता तुरंत अन्तःपुरसे बाहर निकल आयी और त्राह्मणके 
पास जाकर पूछने छगीं कि “महाराज | थह किसकी पत्नी है, 
किसकी पुत्री है, अपने घरवालोंसे केसे बिछुड गयी है ! तुमने 
इसे पहचाना कैसे ? सुदेवने नल-दमयन्तीका पूरा चरित्र 
सुनाया और कह कि जैसे राखमें दबी हुई आग गर्मसे जान 
ली जाती है, वेसे ही इस देवीके सुन्दर रूप और ललाटसे 
मैंने इसे पहचान लिया है | सुनन्दाने अपने हार्थोंसे दमयन्तीका 
ललाट धो दिया, जिससे उसकी भौहोंके बीचका छाछ चिह 
चन्द्रमाके समान प्रकट हो गया । छलछाटका वह तिल देखकर 
सुनन्‍्दा और राजमाता दोनों ही रो पड़ीं। उन्होंने दो घड़ीतक 
दमयन्तीको अपनी छातीसे सठाये रखा । राजमाताने कहा-- 
“<मयन्ती | मैने इस तिलसे पहचान लिया कि तुम मेरी 
बहिनकी पुत्री हो। तुम्हारी माता मेरी सगी वहिन है | हम 
दोनों दशार्ण देशके राजा सुदामाकी पुत्री हैं। तुम्हारा जन्म 
मेरे पिताके घर ही हुआ था, उस समय मैंने तुम्हें देखा था | 
जैसे तुम्हारे पिताका घर तुम्हारा है; वेसे ही यह घर भी 


ठ॒ुम्हारा ही है । यह सम्पत्ति जैंसे मेरी है, वैसे ही 
तुम्हारी भी |? दमयन्ती बहुत प्रसन्न हुई | उसने अपनी 
मौमीको प्रणाम करके कहा--'माँ ! ठुमने मुझे पहचाना नहीं 
तो क्या हुआ ! में रही हूँ यहाँ लड़कीकी ही तरह | तुमने 
मेरी अमिलापाएँ पूर्ण की हैं तथा मेरी रक्षा की है। इसमें 
मुझे सन्देह नहीं है कि में अब यहाँ और भी सुखसे रहेंगी । 
परन्तु मै बहुत दिनोंसे घूम रही हूँ । मेरे छोटे-छोटे दो 
बच्चें पिताजीके घर हैं । वे अपने पिताऊ़े वियोगसे इुसी 
रहते होंगे । न जाने उनकी क्या दशा होगी । आप यदि 
मेरा हित करना चाहती है तो मुझे विदर्भ देशमें भेजकर मेरी 
इच्छा पूर्ण कीजिये |? राजमाता बहुत प्रसन्न हुईं । उन्होंने 
अपने युत्रसे कहकर पालकी मँगवायी | भोजन, बम्त्र आर 
बहुत-सी वस्तुएँ देकर एक बढ़ी सेनाके सरक्षणमें दमयन्तीयों 
विदा कर दिया । विदर्भ देशमें दमयन्तीका बड़ा सत्कार हुआ। 
दमयन्ती अपने भाई, बच्चे, माता-पिता और सखियोंसे मिली | 
उसने देवता और ब्राह्मणोंकी पूजा की | राजा भीमकड़ो अगनी 
पुत्रीके मिल जानेसे बड़ी प्रसन्नता हुई । उन्होंने सुदेव नामऊ 
ब्राक्षणको एक हजार गोऐँ; गॉव तथा घन देकर सन्तुष्ट किया। 
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बृहद्श्वजी कहते हैं--युधिष्ठिर ! अपने पिताके घर 
एक दिन विश्राम करके दमयन्तीने अपनी मातासे कहा कि 
धमाताजी ! मैं आपसे सत्य कहती हूँ । यदि आप मुझे जीवित 
रखना चाहती हैं तो मेरे पतिदेवकों ढुँढवानेका उद्योग 
कीजिये ।? रानीने बहुत दुखित होकर अपने पति राजा भीमक- 
से कहा कि “खामी[ दमयन्ती अपने पतिके लिये बहुत व्याकुल 
है । उसने सल्लोच छोड़कर मुझसे कहा है कि उन्हें ढुँढवानेका 
उद्योग करना चाहिये ।? राजाने अपने आश्रित ब्राह्मणोंको 
बुलवाया और नलको दूँढनेके लिये उन्हें नियुक्त कर दिया | 
ब्राह्मणोंने दमयन्तीके पास जाकर कहा कि “अब हम राजा 
नलका पता छगानेके लिये जा रहे है |? दमवन्तीने आह्मर्णोसे 
कहा कि “आपलोग ज़िस राज्यमें जायें, वहाँ मनुष्योंकी 
भीड़में यह बात कहें-'मेरे प्यारे छलिया, त॒म मेरी साड़ीमेंसे 
आधी फाड़कर तथा मुझ दासीको वनमें सोती छोड़कर कहां 
चले गये ! तुम्हारी वह दासी अब भी उसी अवस्थामें आधी 
साडी पहने तुम्हारे आनेकी वाद जोह रही है और उम्हारे 
वियोगके दुःखसे दुखी हो रही है ।? उनके सामने मेरी दशाका 
वर्णन कीजियेगा और ऐसी बात कहियेगा, जिससे वे प्रसन्न हों 
और मुझपर पा करें । मेरी बात कहनेपर यदि आपलोगोंको 
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दाता और प्राणदाता है |? पुष्कर बढ़े सत्कार और सम्मानके 
साथ एक महीनेतक राजा नरके नगरमें ही रहा । तदनन्तर 
सेना; सेबक और कुठम्बियोंके साथ अपने नगरमें चला 
गया | राजा नल भी पुष्करको पहुँचाकर अपनी राजघानीमें 
लौट आये। सभी नागरिक, साधारण प्रजा तथा मन्त्रिमण्डलके 
लोग राजा नहकों पाकर बहुत प्रसन्न हुए. । उन्होंने रोमाश्वित 
शरीरसे हाथ जोड़कर राजा नछ्से निवेदन किया--*राजेन्द्र ! 
आज हमलोग दुःखसे छुटकारा पाकर सुखी हुए हैं । जैसे 
देवता इन्द्रकी सेवा करते हैं, वैसे ही आपकी सेवा करनेके 
लिये हम सब आये हैं |? 

घर-घर आनन्द मनाया जाने लगा । चारों ओर शान्ति 
फैल गयी । बड़े-बड़े उत्सव होने छगे | राजा नलने सेना 
भेजकर दमयन्तीकों बुल्वाया | राजा मीमकने अपनी पुत्रीको 
बहुत-सी वस्तुएँ देकर ससुराल भेज दिया | दमयन्ती अपनी 
दोनों सन्‍्तानोंकों लेकर महलमें आ गयी । राजा नर बड़े 
आनन्दके साथ समय बिताने छगे | राजा नलकी ख्याति 
दूर-दूरतक फैल गयी | वे घर्मबुद्धिसे प्रजाका पालन करने 


लगे । उन्होंने बढ़े-बढ़े यक्ञ करके भगवानकी आराधना की | 
बृहद्श्वजी कहते है--अुधिष्ठिर ! तुम्हें भी थोड़े ही 
दिनोंमें ठुम्हारा राज्य और सगे-सम्बन्धी मिल जायेंगे। 
राजा नलने जुआ खेलकर बड़ा भारी दुःख मोल ले लिया - 
था | उसे अकेले ही सब दुःख भोगना प्रडा; परन्तु तुम्हारे 
साथ तो भाई हैं, द्रौपदी है और बड़े-बड़े विद्यान्‌ तथा 
सदाचारी ब्राह्मण है| ऐसी दशामें ओक करनेका तो कोई 
कारण ही नहीं है। ससारकी स्थितियों स्वदा एक-सी नहीं 
रहतीं | यह विचार करके भी उनकी अमिद्ृद्धि और हाससे 
चिन्ता नहीं करनी चाहिये । नागराज कर्कोटक, दमयन्ती) 


” नल ओर ऋतुपर्णदी यह कथा कहने-सुननेसे कल्युगके 


पार्पोका नाग होता है और दुखी मनुष्योंकों चैर्ये मिलता है। 
चैशम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! फिर महर्षि वृहदश- 
के प्रेरित करनेपर धर्मराज युघधिष्ठिरकी प्रार्थनासे वे उनके 
पार्सोकी वशीकरण-विद्या और अश्वविद्या सिखछाकर स्लान 
करनेके लिये चले गये । उनके जानेपर धर्मराज युधिष्ठिर ऋषि- 
मुनियोसे अर्जुनकी तपस्याके सम्बन्ध बातचीत करने लगे । 


नारदजीद्वारा तीर्थेयात्राकी महिमाका वर्णन 
>--*+*--$२ण७३७---+---: 


जनमेजयने पूछा--भगवन्‌ ! मेरे परदादा अर्जुनके 
वियोगमें शेष पाण्डवोंने काम्यक वनमें किस प्रकार अपने दिन 
बिताये १ 


चैशम्पायनजीने कहा--जनमेजय । जब अर्जुन तपस्या 
करनेके उद्देश्यसे चले गये, तब शेप पाण्डवॉने अर्जुनके 
वियोगमें बड़ी उदासीके साथ अपने दिन बिताये । वे दुःख 
और शोकमें डूबे रहते ये | उन्हीं दिनों परम तेजस्वी देवर्पि 
नारद उनके निवासस्थानपर आये। धर्मराज युधिष्टिरने 
भाइयोंसहित खड़े होकर शास्रोक्त रीतिसे उनकी पूजा 
की ! देवर्षि नारदने कुणछ-प्रश्न पूछकर उन्हें आश्वासन 
दिया और कहा--युधिष्ठिर !इस समय तुम क्या चाहते हो ! 
मै तुम्दारा कोन-सा काम करूँ? धर्मराज युधिष्ठिरने उनके 
चरणोंमें प्रभाम करके बड़ी नम्नताके साथ कहा--५महाराज ! 
सभी लोग आपकी पूजा करते हैं | जब॒ आप हमपर प्रसन्न हैं 
तो हमलोग ऐसा अनुभव कर रहे हैं कि आपकी कृपासे 
हमारे सांरे काम सिद्ध हो गये | आप कृपा करके हमलोगोंको 
एक बात बतलछाइये । जो तीथोंका सेवन करता हुआ प्रथ्वीकी 
प्रदक्षिणा करता है, उसे क्या फल मिलता है ? नारदजीने 
कहा---“राजन्‌ | ठुम सावधान होकर सुनो, एक बार तुम्हारे 
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रथ 


किन ही लिीभीय नल फविननि नली कम अन्‍त की. ऑल: 


अर रार 


नहीं-नहीं, उसने मेरी प्राप्तिके लिये ही यह युक्ति की होगी | 
वह पतित्रता, तपस्विनी और दीन है। मैंने दुर्बुद्धिवश उसे 
त्याग कर बड़ी क्रूरता की | अपराध मेरा ही है । वह कभी 
ऐसा नहीं कर सकती | अस्त, सत्य क्‍या है, असत्य क्या 
है--यह बात तो वहाँ जानेपर ही मारूम होगी | परन्तु 
ऋतुपर्णकी इच्छा पूरी करनेमें मेरा भी स्वार्थ है ।? बाहुकने 
हाथ जोडकर कहां कि “मं आपके कथनानुसार काम करनेकी 
प्रतिश करता हूँ |? बाहुक अश्वशालार्मे जाकर श्रेष्ठ घोडोंकी 
परीक्षा करने छगे | नलने अच्छी जातिके चार शीमगामी 
घोड़े स्थमें जोत लिये । राजा ऋतुपर्ण रथपर सवार हो गये | 

जैंसे आकाशचारी पक्षी आकाशर्मे उड़ते हैं, बैसे ही 





छॉघने लगा | एक स्थानपर राजा ऋतुपर्णका दुप॑द्य नीचे 
गिर गया । उन्होंने बाहुकसे कह्य-रथ रोको) मैं वा्ष्णेयसे 
उसे उठवा मेँगाऊँ |? नलने कहा “आपका वस्त्र गिरा तो 
अमी है, परन्ठु अब हम वहोंसे एक योजन आगे निकल 
आये हैं। अब वह नहीं उठाया जा सकता ।? जिस समय 
यह बात हो रही थी; उस समय वह रथ एक चनमें चल रहा 
था। ऋटपर्णने कहा-ध्वाहुक ! तुम मेरी गणित-विद्याकी 
चतुराई देखो | सामनेके इक्षम जितने पते और फल दीख 


कु 


रहे है, उनकी अपेक्षा भूमिपर गिरे हुए फल और पत्ते एड 
सी एक गुने अधिक हैं। इस इक्षकी दोनों शास्ाओं और 
टहनिर्वोपर पॉच करोड़ पत्ते है और दो हमार पचानवे फल 
हैं। तुम्हारी इच्छा हो तो गिन छो |? वाहुकने रथ सडा कर 
दिया और कहा कि “मम इस बहैढ़ेके इक्षको झाठ+र इनके 
फ्लो और पत्तोफ़ो ठीक-ठीक मिनकर निश्चय करूँगा ॥ 
बाहुकने वैसा ही किया | फल और पत्ते टीऊ़ उतने ही हुए 
जितने राजाने बतछाये थे। नल आश्चर्यचकित हो गये। 
बाहुकने कहा-“आपकी विद्या अदभुत है। आप अपनी विद्या 
बतला दीजिये ।? ऋतुपर्णने कहा-'गणित-विद्याकी ही तग्ह 
में पामोकी चद्चीकरण-विद्यामें भी ऐसा ही निषुण हैँ।? 
बाहुकने कहा कि “आप मुझे यह विद्या लिखा दें तो में 
आपको घोडोंकी भी विद्या सिखा हूँ |? ऋत॒पर्णको चिर्भ 
देश पहुँचनेकी बहुत जल्दी थी और अम्बबरिद्या सीखनेया 
लोम भी था; इसलिये उन्होंने राजा नछको पार्तोफी दिया 
सिखा दी और कह दिया कि “अश्वविद्या तुम मुझे पीछे सिय्ा 
देना । मैंने उसे तुम्हारे पास धरोहर छोड़ दिया ॥? 


जिस समय राजा नलने पार्सोक्ी विद्या सीसी, उसी 
समय कलियुग कर्कोटक नागके तीखे विपरको उगलता हुआ 
नलके शरीरसे बाहर निकल गया | कलियुगफ़े बाहर निउलने- 
पर नल्कों बडा क्रोध आया और उन्होने उसे घाप देना चाहा । 
कलियुग दोनों हाथ जोड़कर भयसे कॉपता हुआ कहने ल्गा- 
ध्आप क्रोध शान्त कीजिये, मे आपको बद्स्वी बनाऊँगा। 
आपने जित समय दमयन्तीका त्याग किया या; उसी समय 
उसने मुझे शाप दे दिया था। में बढ़े हुःखके साथ कर्मोदिक 
नागके विपसे जूता हुआ आपके झरीरमें रहता था। में 
आपकी शरणमें हूँ, मेरी प्रार्थना सुनें और मुझे भाप न दे । 
जो आपके पवित्र चरित्रका गान बरेंगे, उन्हें मेरा भव नहीं 
होगा |? राजा नलने क्रोध शानत किया । कलियुग भपमीत 
होकर वहैड़ेके पेड़में घुस गया। यह सवाद कलियुग आर 
नलके अतिरिक्त और किसीको माउस नही हुआ। वह दृक्ष ढूँठ- 
सा हो गया | 


इस प्रकार कलियुगने याजा नल्का पीछा छोड दिया, 
परन्ठु अमी उनका रूप नहीं बदल्य था | उन्होंने अपने सथ- 
को जोरसे हॉका और सायद्टाल होते-न-होते वे बिदर्भ देशम जा 
पहुँचे । राजा भीमकके पास समाचार भेजा गय्रा। उन्होंने 
आतुपर्णकी अपने यहाँ इला लिया । ऋत॒पर्णके रथवी झट्दार- 
से दिद्याएँ गूँज उठीं । कुष्डिननगरने राजा नल्‍्के वे घोढ़े 
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वर्णन समी करते हैं | वहाँ अवश्य जाना चाहिये । 
उसमें ब्रह्मा आदि देवता; दिद्याएँ, 'दिक्पाछ। लोकपाल) 
साध्य, पितर। सनत्कुमार आदि परमर्षि, अद्भिय आदि 
निर्मल ब्रह्मर्पि, नाग$ सुपर्ण, सिद्ध) नदी, समुद्र, गन्धर्व 
और अप्सरा आदि समी रहते हैं | ब्रह्मके साथ खय्य॑ विष्णु 
भगवान्‌ भी वहाँ निवास करते हैं | प्रयाग क्षेत्रमें अम्रिके 
तीन कुण्ड हैं। उनके बीचोंबीचसे श्रीगज्ञाजी प्रवाहित 
होती हैं | तीर्थशिरोमणि सूर्यपुत्री यमुनाजी भी आती हैं। 
वहीं छोकपावनी यमुनाजीका गज्ञाजीके साथ सद्भम हुआ है। 
गड़ा और यमुनाके मध्यमागकों प्रथ्चीकी जॉघ समझना 
चाहिये | प्रयाग प्रथ्चीका जननेन्द्रिय है। प्रयाग, प्रतिष्ठान 
( झूसी )) कम्बल एवं अद्वत्र नागर, मोगवती तीर्थ--ये 
प्रजापतिकी वेदी हैं। इनमें वेद और यश मूर्तिमान होकर 
रहते हैं। बढ़े-बढ़े तपस्वी ऋषि प्रजापतिकी उपासना एवं 
चक्रवर्ती राजा यशेके द्वारा देवताओंका यजन करते हैं। 
इसीसे यह स्थान परम पवित्र है। ऋषिलोग कहते हैं कि 
प्रयाग समस्त तीथोंसे श्रेष्ठ है। प्रयागकी यात्रासे; प्रयागके 
नाम-सड्ढीतनसे और प्रयागकी मिट्टीके स्पर्शसे मनुष्यके 
सारे पाप छूट जाते हैं। जो विश्वविख्यात गज्जा-यमुनाके 
सद्भममें स्ान करता है, उसे राजसूय एवं अश्वमेघ यज्ञका 
फल प्राप्त होता है। यह देवताओंकी यश्-भूमि है, यहां 
थोड़ा-सा भी दान करनेसे बहुत बड़े दानका फल मिलता 
है, यद्यपि वेदमें ओर लोक-व्यवहारमें हठपूर्वक झृत्युकी बहुत 
बुरा कहा गया है, फिर भी प्रयागकी मत्युके सम्बन्धर्म ऐसी 
बात नहीं सोचनी चाहिये | प्रयागमें सदा-सर्वदा साठ करोड़ 
दस हजार तीर्थोका सान्निध्य रहताहै | चार प्रकारकी विद्याओंके 
अध्ययनका और सत्यमाषणका जो पुण्य होता है, वह ग्ञा- 
यमुनाके सद्धसमें स्लान करनेसे होता है । वासुकि नागके 
भोगवतती तीर्थमें ज्लान करनेसे अश्वमेघ यश्ञका फल मिलता 
है। विश्वविख्यात हंसप्रपतन तीर्थ एवं गद्भादशाइवमेघिक 
तीर्थ भी वहीं हैं | ओर तो क्या, देवनदी गद्भाजी जहाँ भी 
हों, वहीं ज्जान करनेसे कुरुक्षेत्र-यात्राका फल मिलता है। 
गज्ञालानमे कनखलका विशेष माहात्म्य है। प्रयाग तो उससे 
भी बढ़कर है | 


जिसने सैकड़ों पाप किये हों वह भी यदि एक वार गद्ञा- 
जल अपने ऊपर डाल ले तो गज्ञाजल उसके सारे पापौकों 
वेंसे ही भस्म कर डालता है, जैसे अम्ि सूखी लकडीको | 
सत्ययुगमें सभी तीर्थ पुण्यदायक होते हैं | त्रेतामें पुष्कर 
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और द्वापरमें कुरुक्षेत्र विशेष महिमा है | कलियुग तो 
एकमान्न गद्भाका माहात्म्य ही सबसे श्रेष्ठ है। पुष्करमें तपस्या, 
महाल्य तीर्थपर दान, मल्याचरूपर शरीर-दाह और मणु- 
तुज्ञ क्षेत्रपर अनशन करना श्रेष्ठ है। परन्तु पुष्कर, कुरुक्षेत्र, 
गड्जा एवं मगघ देशमें स्नानमात्रसे ही सात-सात पीढ़ियाँ तर 
जाती हैं । गद्भाजी नामोचारणमात्रसे पार्षोको श्रो बहती हैं, 
दर्शनमात्रसे कल्याणदान करती हैं; स्नान और पानसे सात 
पीढियोंतक पवित्र कर देती हैं, जबतक मनुष्यकी हड्डी गद्भाजलमें 
रहती है; तबतक उसे ख्र्गमें सम्मान प्राप्त होता है। जो ' 
पुण्यतीर्थ एव पुण्यक्षेत्रोंका सेवन करते हैं, वे पुण्य उपार्जन 
करके खर्गके अधिकारी होते हैं | त्रह्माजीने ' यह बात स्पष्ट 
कह दी है कि गद्भाके समान कोई तीर्थ नहीं, भगवानसे बढ़- 
कर कोई देवता नहीं और ब्राक्षणोंसे बढ़कर कोई प्राणी नहीं। 
जहाँ गद्भाजी हैं, वही पविन्न देश है, वही पवित्र तपोवन है | 
गद्भातठका स्थान ही सिद्धिक्षेत्र है। 


भीष्म ! मैंने जो तीर्थयात्राका वर्णन किया है। वह सत्य 
है; इसे ब्राह्मण, क्षत्रिय) वेश्य, सत्पुरुष, पुत्र; मित्र; शिष्य 
और सेवकोंकी गोपनीय-से-गोपनीय निधिके रूपमें कानमें 
बतलाना चाहिये । इस माहात्म्यके वर्णन एवं भ्रवणसे बहुत 
फल मिलता है। इससे शुद्ध बुद्धि उत्मन्न होती है| इससे 
चारों वर्णोके लोगोकी इच्छा पूरी होती है । मैंने जिन तीयोंका 
वर्णन किया है, उनमेंसे जहों जाना सम्भव न हो; वहाँ मानसिक 
यात्रा करनी चाहिये। उसमे बड़े-बड़े देवता और ऋषियों- 
ने ल्ान किया है| भीष्म ! तुम श्रद्धापूवक शाज्रोक्त नियमा- 
नुसार इन्द्रियोंको झुद्ध रखते हुए; तीोंकी यात्रा करो और 
अपना पुण्य बढाओ | शाद््रदर्शी सत्पुरुष ही उन'ती्ोंको 
प्राप्त कर सकते हैं | नियमहीन, असंयमी, अपविन्न एवं चोर 
उन तीथौंकी उपलब्धि नहीं कर सकते | तुम सदाचारी एवं 
घर्मके मर्मश् हो । तुम्हारे धर्मपालनके प्रतापसे सभी तृप्त हो 
रहे हैं | तुमने तो देवता, पितर; ऋषि आदि समीको तीर्य- 
खान करा दिया है | तुम्हं श्रेष्ठ छोक और महान कीर्तिकी 
प्राप्ति होगी । 


“'घर्मराज ! भीष्मपितामहसे इतना कहकर पुलस्त्य 
मुनि वहीं अन्तर्धान हो गये । मभीष्मपितामहने 
विधिपूर्वक तीर्थयात्रा की । जो इस विधिसे प्रथ्बीकी परिक्रमा 
करता है, उसे सो अश्वमेघोंका फल श्राप्त होता है | ठुम तो 
अकेले नहीं; इन ऋषियोंको भी तीर्थमे ले जाओगे; इसलिये 
तुम्हें अठगुना फल प्राप्त होगा | बहुत-से तीयोंको राक्ष्ोने 
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उनकी दुरवस्थापर विचार करके क्रोध नहीं करना चाहिये |? 
यह कहते नलका हृदय खिन्न हो गया। ऑँखोमें ऑसू आ 
गये, वे रोने छगे | केगिनीने दमयन्तीके पास आकर वहॉकी 
सब बातचीत और उनका रोना भी बतलाया | 


अब दमयन्तीकी आशड्ा ओर भी दृढ होने छगी कि 
यही राजा नल हैं । उसने दासीसे कहा कि “केदिनी | तुम फिर 
बाहुकके पास जाओ और उसके पास बिना कुछ बोले खड़ी 
रहो । उसकी चेशओंपर ध्यान दो | वह आग सोंगे तो मत 
देना । जल भागे तो देर कर देना | उसका एक-एक चरित्र 
मुझे आकर बताओ |? केशिनी फिर बाहुकक्े पास गयी और 
वहाँ उसके देवताओं एवं मनुष्योंके समान बहुत-से, चरित्र 
देखकर लौट आयी और दमयन्तीसे कहने छगी--(राजकुमारी | 
बाहुकने तो जल, यथछ और अप्निपर सब तरहसे विजय प्राप्त 
कर ली है| मैंने आजतक ऐसा पुरुष न कहीं देखा है ओर 
न सुना ही है । यदि कहीं नीचा द्वार आ जाता है तो वह 
झुकता नहीं, उसे देखकर द्वार ही ऊँचा हो जाता है। 
वह बिना झुके ही चला जाता है। छोटे-से-छोण छेद भी 
उसके लिये गुफा बन जाता है | वहाँ जलके लिये जो घड़े 
रक्खे थे, वे उसकी दृष्टि पड़ते ही जलसे मर गये | उसने 
फूसका पूला लेकर सूर्यकी ओर किया और वह जलने छगा। 
इसके अतिरिक्त वह अभिका स्पर्श करके भी जलता नहीं है । 
पानी उसके इच्छानुसार बहता है। वह जब अपने हाथसे 
फूर्लेंकी मसलने लगता है, तब वे कुम्हलाते नहीं और प्रफुछित 
तथा सुगन्धित दीखते हैं | इन अदभुत लक्षणोंकों देखकर 
मैं तो भोंचक्री-सी रह गयी ओर बडी शीघतासे तुम्हारे पास 
च्वली आयी ।? दमयन्ती बाहुकके कर्म और चेशओंको सुनकर 
निश्चितरूपसे जान गयी कि ये अवश्य ही मेरे पतिदेव हैं । 
उसने केगिनीके साथ अपने दोनों बच्चोकी नलके पास भेज 
दिया । बाहुक इन्द्रसेना और इन्द्रसेनको पहचानकर उनके 
पास आ गया और दोनों ब्रालकोकों छातीसे लगाकर गोदमें 
बैठा लिया | बाहुक अपनी सन्‍्तानोंसे मिलकर घबरा गया 
ओऔर रोने छगा | उसके मुखपर पिताके समान स्नेहके भाव 
प्रकट होने लगे | तदनन्तर बाहुकने दोनों बच्चे केशिनीको 
दे दिये और कहा--ये बच्चे मेंरे दोनों बच्चोंके समान ही हैं; 





इसलिये मैं इन्हे देखकर रो पड़ा | केमिनी ! तुम बार-बार 
मेरे पास आती हो, लोग न जाने क्‍या सोचने लगेंगे । इसन्ड्ये 
यहाँ मेरे पास बार-बार आना उत्तम नहीं है । ठुम जाओ ।? 
केशिनीने दमयन्तीके पास आकर वहॉकी सारी बातें कह दो । 


अब दमयन्तीने केशिनीको अयनी माताके पास भेजा 
और कहलाया कि “माताजी ! मैने राजा नछ समझफर बार बार 
बराहुककी परीक्षा करवायी है | अब मुझे केवल उसके रूपडे 
सम्बन्धमें ही सन्देह रह गया है | अब मैं स्वयं उसकी परीक्षा 
करना चाहती हैँ । इसलिये आप बाहुकको मेरे महत्वमें माने- 
की आजा दे दीजिये अथवा उसके पास ही जानेकी आजा 
दे दीजिये | आपकी इच्छा हो तो यह बात पिताजीकी बतला 
दीजिये अथवा मत बतलाइये ।? रानीने अगने पति भीमउसे 
अनुमति ली और बाहुककों रनिवासमे बुलवानेकी आश्य दे 
दी । बाहुक बुला लिया गया । दमयन्तीके देखते ही नल्का 
हृदय एक साथ ही शोक और दुः्खसे भर आगा। वे 
ऑसुओँसे नहा गये । बाहुककी आकुछता देसकऊर दमपन्ती 
भी शोकग्रस हो गयी | उस समय दमवन्ती गेदआ वल्म 
पहने हुए. थी। केगोकी जठा बँध गयी थी, बरीर मलिन था | 
दमयन्तीने कद्दा--'बाहुक | पहले एक धर्मज्ञ पुझष अरनी 
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# महाजनो येन गतः स पन्‍्थाः # 
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सट्टमस्थान प्रयाग है| वह परम पवित्र और पुण्यप्रद है | 
बड़े-बड़े ऋषि उसकी सेवा करते हैं। सर्वात्मा ब्रह्माजीने 
वहों वहुत-से यज्ञग्याग किये थे। इसीलिये उसका नाम 
ग्रयाग पड़ा है | अगस्त्य मुनिका उत्तम आश्रम ओर बढडे- 
बढ़े तपस्ियोंसे परिपूर्ण तपोवन भी पूर्व दिश्ामें ही है । 
कालझ्र पर्वतपर हिरण्यविन्दु आश्रम है | अगस्त्य पर्वत 
बड़ा रमणीय) पवित्र एवं कल्याणसाधनाके उपयुक्त है। 
परझुरामका तपस्याक्षेत्र महेन्द्र पर्वत, जिसपर ब्रह्माने यज्ञ 
किया था; उधर ही है। वाहुदा और नन्‍्दा नामकी नदियों 
भी वहीं है । 

दक्षिण दिशामे गोदावरी नामकी पवित्र नदी बहती है | 
उस नदीका जल मद्धल्मय एवं तपस्थियोके छारा सेवित 
है। उसके तटपर बड़े-बडे ऋषियोंके आश्रम हैं। वेणा 
और भागीरथी नदियोंके जल भी बड़े पवित्र हैं| उधर 
ही राजा श्ुगकी पयोष्णी नदी भी है। पयोष्णी नदीका 
जल पात्रमे, प्रथ्वीपर अथवा वायुके द्वारा उडकर दरीरका 
स्पर्ग कर छे तो जीवनभरके पाप नष्ट हो जाते है। एक 
ओर गज्जञा आदि सव नदियोंकों खखा जाय और दूसरी 
ओर परम पविन्न पयोष्णीकों; तो पयोष्णी नदी ही सबसे 
बढ़कर होगी, ऐसा मेरा विचार है | द्रविड़ देशके अन्तर्गत 
पाण्ड्य तीर्थमें अगस्त्यतीर्थ, वरुणतीर्थ और कुमारीतीर्थ 
भी हैं। ताम्रपर्णी नदी, गोकर्ण-आश्रम, अगस्त्य-आश्रम 
आदि भी बहुत ही पुण्यप्रद और रमणीय हैं | 

सौराष्ट्र देशमे बढ़े ही महिमामय आश्रम, देवमन्दिर, 
नदियों और सरोवर है। सोराष्ट्र देशके चमसोदर्धेदन और 
प्रमास तीर्थ तो विश्वविश्रुत हैं । पिण्डारक तीर्थ एवं उजयन्त 
पर्वत भी हैं । सीराष्ट्र देशमें ही द्वारका भी है, जिसमें पुराण- 
पुरुषोत्तम खय भगवान्‌ श्रीकृष्ण निवास करते है। वे 
सनातनधर्मके मूर्तिमान्‌ ख़रूप है | वेदज और त्रह्मज्ञ महात्मा 
वास्तवर्मं श्रीकृष्णका वही खरूप बतलाते हैं | कमलनयन 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण पविन्नोंमें पविन्न, पुण्योमें पुण्य, मद्जछोंमें 
मज्गल ओर देवताओंमें देवता है।वे क्षर, अक्षर और 
पुरुषोत्तम--सब कुछ हैं। उनका खरूप अचिन्त्य एवं 
अनिर्वचनीय है | वे ही प्रभु द्वाककामे निवास करते, हैं। 
पश्चिम दिशामें आने देशके अन्तर्गत वहुत-से पवित्र और 
पुण्यप्रद देवमन्दिर तथा तीर्थ हैं | वहाँ पुण्यस॒लिला नर्मदा 
नदी है | उसकी गति पत्चिमकी ओर है। उसके तटपर 
बढ़े सुन्दर-सुन्दर वृक्ष, झाड़ियोँ एवं जद्भल हैं| तीनों 


लोकके पवित्र तीर्थ देवमन्दिर; नदी, वन पर्वत; ब्रह्मादि 
देवता, ऋषि-महार्तपरिं, सिद्ध-चारण ओर .बड़े-बड़े पुण्यात्मा 
प्रतिदिन नर्मदाके पवित्र जलमें ल्लान करनेके लिये आते हैं। 
नर्मदातटपर ही विश्रवा मुनिका आश्रम है, जहाँ कुबेरका 
जन्म हुआ था । बैदूर्यभिखर नामक पर्वत भी नर्मदातटपर 
ही है | उधर केतुमालछा; मेध्या नदी ओर गद्भाद्यर--ये तीन 
तीर्थ है । सैन्धवारण्य नामका एक पविन्न बन है; 
तपस्वरी ब्राह्मण रहते हैं | ब्रह्माका पुण्यदायक सरोवर पुष्कर 
भी बहुत प्रसिद्ध है | वह कर्ममार्गकों त्याग कर ज्ञानमार्गपर 
आरूढ होनेवाले ऋषियोंका पवित्र आश्रम है। उसके 
सम्बन्धमें खयं श्रीत्रहझ्माजीने कहा है कि जो मनस्वी पुरुष 
मनसे भी पुष्कर तीर्थकी यात्राकी इच्छा करता है, उसके 
सारे पाप नष्ट हो जाते है ओर अन्तमें उसे स्वर्गकी प्राप्त 
होती है 


उत्तर दिशामे परम पवित्र सरखती नदीके तटपर 
बहुत-से तीर्थ है | यमुना नदीका उद्गम भी उत्तर दिखें 
ही है। छलन्नावतरण नामके मद्छलमय तीर्थमें यज्ञ करके 
सरखती नदीमें अवभ्थल्लान किया जाता है, फिर खर्गकी 
प्राप्ति होती है । अमिशिर तीर्थ भी वहीं है । सरखती नदीके 
तटपर वालखिल्य ऋषियोंने यश्ञ किया था | सत्पुरुष उसकी 
महिमाका बखान करते हैं | दषद्वती नदी; न्यग्रोध, पाग्चाल्यः 
दाल्म्यघोष और दाब्मभ्य नामके आश्रम भी वहीं हैं। 
उत्तरके परव॑तोंमेंसे एक पर्वतकी फोड़कर गड्भाजी निकली 
थी | उसी स्थानका नाम गद्भाद्वार है। उस पबित्र तीर्थमे 
बड़े-बड़े ब्रह्मर्प्रि निवास करते हैं। कैंनखलमे सनत्कुमारका 
निवासस्थान हे | पूरु पर्वत भी वहीं है। भूगु मुनिकी 
तपस्थाका स्थान भरगुत॒द्भ महापर्वत मी है। 


भगवान्‌ नारायण सर्वश्, सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान्‌ एवं 
पुरुषोत्तम हैं| उनकी कीर्ति बड़ी मज्ञलऊ्मयी है। उनकी 
विशाल नामकी नगरी बदरिकाश्रूमके पास है| विश्ञाल्ा नगरी 
तीनों लोकोंमें परम पविन्न और प्रसिद्ध है। बदरिकाश्रमके पास 
पहले ठडे एवं गरम जलकी गद्जा बहती थीं | उनमें सोनेकी 
रेत चमका करती थी। बड़े-बढ़े ऋषि-मुनि, देवी-देवता 
भगवान्‌ नारायणकों नमस्कार करनेके लिये उस आश्रममें 
जाते है | खय परमात्माका निवासस्थान होनेके कारण उस 
तीर्थमे जगतके सम्पूर्ण तीर्थ और देवमन्दिर निवास करते है। 
वह पुण्यक्षेत्र, तीर्थ एवं तपोवन परअक्नस्वरूप है | क्योंकि ' 
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और राजा नल भीमकके पास गये और उनके चरणोंमें प्रणाम 
किया । भीमकमने बड़े आनन्दसे उनका सत्कार किया और 
आइवासन दिया | बात-की-बातमें यह समाचार सर्वत्र पहुँच 
गया, नगरके नर-नारी आनन्दमें भरकर उत्सव मनाने लगे। 
देवताओंकी पूजा हुई | जब राजा ऋत॒पर्णको यह बात मालूम 
हुईं कि बाहुकके रूपमें तो राजा नल ही थे, यहाँ आकर वे 
अपनी पत्नीसे मिल गये; तब उन्हें बडा आनन्द हुआ और 
उन्होंने नलकी अपने पास बुलवाकर क्षमा मॉगी। राजा 
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नलल्‍ने उनके व्यवहारोंकी उत्तमता बताकर प्रशसा की और 
उनका सत्कार किया | साथ ही उन्हें अश्वविद्या भी सिखा 
दी । राजा ऋतठ॒पर्ण किसी दूसरे सारथिकों लेकर अपने नगर 
चले गये । 

राजा नल एक महीनेतक कुण्डिननगरमें ही रहे | 
तदनन्तर अपने श्रशुर भीमककी आना लेकर थोड़े-से छोगोको 
साथ छे निषध देशके लिये रवाना हुए. | राजा भीमकने एक 
शेतवर्णका रथ) सोलह हाथी, पचास घोड़े और छः सो पैदल 
राजा नलके साथ भेज दिये । अपने नगरमे प्रवेश करके राजा 
नल पुष्करसे मिले और बोले कि “या तो तुम कपटमरे 
जूएका खेल फिर मुझसे खेलों या धनुषपर डोरी चढाओ १ 
पुष्करने दँसकर कह्द--“अच्छी वात है; तुम्हें दावपर लगानेके 





लिये फिर धन मिल गया | आओ, अबकी बार तुम्हारे 
घन तथा दमयन्तीकों भी जीत देँगा |? राजा नहने दद्या-- 
“अरे भाई | जूआ खेल लो, बकक्‍ते क्या हो ? द्वार जाओगे 
तो तुम्हारी क्‍या दक्ा होगी; जानते हो !? जूझ दवोने लगा; 
राजा नलने पहले ही दावर्म पुप्करके राज्य; रल्रोंफे भण्डार 
ओर उसके प्राणोंकी भी जीत लिया | उन्होंने पुप्करसे जहा 
कि “यह सब राज्य मेरा हो गया। अब ठुम दमयन्तीड़ी 
ओर आंख उठाकर भी नहीं देख सफते। तुम दमयन्ती- 
के सेवक हो । अरे मूढ [पहली बार भी ठुमने मुझे नहीं 
जीता था । वह काम कलियुगका था) तुम्हें दूत बातका पता 
नहीं है । मैं कलियुगके दोपको तुम्हारे सिर नहीं मढना 
चाहता | तुम अपना जीवन सुखसे बिताओ) में तुम्दें छोड़े 
देता हूँ । त॒म्हारी सब बस्तुएँ और तुम्हारे राज्यका भाग 
भी दे देता हूँ । तुमपर मेरा प्रेम पहलेऊे ही समान है | तुम 
मेरे भाई हो। मे कभी तुमपर अपनी आँख टेढी नहीं करूँगा | 
ठुम सो वर्षतक जीओ [? राजा नहने इस प्रकार कहकर 
पुष्करकों चैर्य दिया और उसे अपने छृदयसे लगाकर जाने- 
की आज्ञा दी पुष्करने हाथ जोड़कर राजा नलको प्रणाम 
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किया और कद्ा--“जगवमे आपकी अक्षय कीर्ति हो और 
आप दस हजार वर्षतक सुखसे जीवित रहे | आप मेरे जन्न- 
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लिये कोई अनुष्ठान कर रहे थे | वही एक़ दिन पुलस्त्य 
मुनि आये। भीष्मने उनकी सेवा-पूजा”करके यही प्रश्न 
किया; जो तुम मुझसे कर रहे हो | उसके उत्तरमें पुलस्त्य 
मुनिने जो कुछ कहा, वही मैं तुम्हें सुना रहा हूँ । 


पुलस्त्यजीने कहा--भीष्म । तीथोंमें प्रायः बड़े-बढ़े 
ऋषि-म॒नि रहते है। उन तीथ्थोंके सेवनसे जो फल प्राप्त होता 
है, वह मैं ठम्हें सनाता हूँ । जिसके हाथ दान लेने और बुरे 
कर्म करनेसे अपवित्र नहीं हैं, जिसके पेर नियमपूर्चक 
पृथ्वीपर पडते हैं अर्थात्‌ जीव-जन्तुओकों अपने नीचे न दबा- 
कर दूसरोंको सुख पहुँचानेके लिये चलते हैं, जिसका मन 
दूसरोंके अनिष्ट-चिन्तनसे बचा हुआ है, जिसकी विद्या मारण- 
मोहन-उच्चाटन आदिसे युक्त एवं विवादजननी न हो, जिस- 
की तपस्या अन्तःकरणकी झद्धि और जगत्कल्याणके लिये हो) 
जिसकी कृति और कीर्ति निष्कलझ्ड हो, उसे तीयोंका वह फल; 
जिसका शास्ोंमें वर्णन है; प्राप्त होता है | जो किसी प्रकार- 
का दान नहीं लेता, जो कुछ मिल जाय उसीमें सन्तुष्ट 
रहता है ओर साथ ही अहज्लार भी नहीं करता; जो दम्म 
एव कामनासे रहित है, थोड़ा खाता और इन्द्रियोकों वशमे 
रखता है, साथ ही समस्त पापोंसे बचा भी रहता है, जो कभी 
किसीपर क्रोध नहीं करता, खमावसे ही सत्यका पालन 
करता है, दृढतासे अपने नियमोंमें सलभ रहता है ओर 
समस्त प्राणियोके सुख-दुःखकों अपने शरीरके सुख-दुःखके 
समान ही समझता है; उसे शास्त्रोक्त तीर्थफलकी प्राप्ति होती 
है। तीर्थयात्राके द्वारा निर्धन मनुष्य भी बड़े-बड़े यशेोंका 
फल प्रास कर सकता है | 

मर्त्यलोकमें भगवानका पुष्कर तीर्थ बहुत ही प्रसिद्ध है 
पुष्करमें करोड़ों तीर्थ निवास करते हैं | आदित्य, बसु, रुद्र; 
साध्य, मरुद्वण, गन्धर्ब, अप्सराएँ सर्बदा वहों उपस्थित रहती 
है। बड़े-बढ़े देवता; दैत्य और ब्ह्मर्षियोंने तपस्या करके वहाँ 
सिद्धि प्राप्त की है। जो उदार पुरुष मनसे भी युष्करका 
स्मरण करता है) उसके पाप नष्ट हो जाते हैं ओर खर्गकी 
प्राप्ति होती है । स्वय ब्रह्माजी बड़े प्रेमसे पुष्करमे निवास करते 

म० अ० रे६--- 
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हैं। इस तीर्थमें जो ज्ञान करता है ओर देवता-पितरोफी 
सन्त॒ष्ट करता है; उसे अव्वमेध यज्से भी दस गुना पत्ड 
मिलता है | जो पुष्करारण्य तीर्थमें एक ब्राह्मणकों भी मोजन 
कराता है, उसे इस छोक ओर परलोकमे नुख मिच्ता 2ै। 
मनुष्य खययं शाक, कन्दमूल, फल आदि जिस बस्तुसे अपना 
जीवन-निर्वाह करता है, उसी वस्तुके द्वारा भ्रढाके साय ब्राह्मणों 
भोजन करावे | किसीसे भी ईष्यां न करे। जो ब्राप्मण 
क्षत्रिय) वैश्य ओर झूद्र परम पवित्र पुष्कर तीर्थ्मं खान 
करते हैं; उन्हे फिर जन्म नहीं अहण करना पड़ता। 
कार्तिक मासमें पुष्कर तीर्थमें वास करनेसे अक्षय लोफोंगी 
प्राप्ति होती है। जो साय॑ और प्रातःकाछ दोनों हाथ जोडपर 
पुष्कर क्षेत्रमं आये हुए, तीयोंका स्मरण करता है, उसे 
समस्त तीथोंमें लान करनेका पुण्य प्रास होता है। सरी अथवा 
पुरुषने अपनी आयुमरमें जो पाप किया हो, वह सत्र पुष्वयर 
तीर्थमे जवान करनेमात्रसे नष्ट हो जाता है। जैसे देवनाओंमे 
भगवान्‌ विष्णु प्रधान €) वैसे ही तीयोंमें पृष्करराज 
प्रधान हैं । 

इसी प्रकार अन्यान्य तीथोंका भी वर्णन करते हुए 
पुरूस्त्यजीने कहा--राजन्‌ ! तीर्थराज प्रशगरी मटिनिरा 
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भी मुझसे कहा कि 'तपोधन ! ठुम धर्मके मर्मश एवं तपस्ी 
हो; ठुमसे राजघर्म अथवा मनुष्य-घर्मका कोई मी पहलू छिपा 
नहीं है | इसलिये मेरे पूज्य भाई युधिष्ठिरको ऐसा उपदेश 
कीजिये कि वे धर्मकी पूँजी इकट्ठी करें। आप पाण्डवोंको 
तीर्थयात्रा कराकर उनके पुण्यकी वृद्धि करे ! अतः इन्द्र ऑर 
अर्जुनके प्रेरणानुसार मैं ठुम्हारे साथ तीर्थयात्रा करूँगा। मैंने 
पहले भी दो वार तीर्थयात्रा की है; अब मेरी यह तीसरी 
यात्रा होगी। युधिष्ठिर | तुम्हारी खभावसे ही धर्ममे रुचि है; 
ठुम धर्मके मर्मश् एवं सत्यप्रतिश हो। ठुम तीर्थयात्राके 
प्रभावसे समरत्त आसक्तियोंसे छूटकर मुक्त हो जाओगे । जैसे 
राजा भगीरय) गय और ययाति जगत्‌में यशस्त्री और विजयी 
हो गये हैं; वेसे ही तुम भी होओगे ।?? 
युधिषप्ठटिरने कहा--महर्पे | आपकी वात सुनकर मुझे 
बड़ा सुख मिला है । मुझे यह नहीं सूझता कि में आपको 
क्या उत्तर दूँ। देवराज इन्द्र जिसका स्मरण करें; उससे 
अधिक भाग्यशाली और कोन होगा १ जिसे आप-जैसे सत्‌- 
पुरुषका समागम प्रास हो) जिसके अर्जुन-जेसा भाई हो और 
निसपर देवराज इन्द्रकी कृपा हो; उसके भाग्यशाली होनेमें 
क्या सन्देह है ! देवराज इन्द्रने आपके द्वारा मुझे जो तीर्थ- 
यात्रा करनेका आदेद्य दिया है, उसके लिये तो मैंने पहलेसे ही 
आचार्य भौम्यके कथनानुसार विचार कर रक्‍्खा है| अब 
जब आपकी आशा हो, तभी मैं आपके साथ-साथ तीर्थयात्रा 
करनेके लिये चर्ढँगा | मेरा तो ऐसा ही निश्चय है; आगे 
आपकी जैसी इच्छा । 
तीन राततक काम्यक वनमे निवास करनेके पश्चात्‌ 
धर्मराज युघिष्ठिरने तीर्थयात्राकी तैयारी की | उस समय 
वनवासी ब्राह्मण उनके पास आकर बोले कि “महाराज | आप 
लोमश मुनि और भाइयोके साथ पवित्र ती्थोकी यात्रा करने 
जा रहे हैं | आप हमें मी अपने साथ ले चलिये; क्योंकि 
आपके बिना हम्नलोग तीर्थयात्रा करनेमें असमर्थ हैं | हिंसक 
पश्ु-पक्षी और कॉटे आदिके कारण उन तीर्थोमि प्रायः साधा- 
रण मनुष्य नहीं जा सकते | आपके झूरवीर भाशयोंके सरक्षण- 
में रहकर हमछोग भी अनायास ही तीथर्थ॑यात्रा कर छेंगे। 
आपका ब्राह्मणोंपर खामाविक ही प्रेम है | इसलिये हम आप- 
के साथ प्रभास आदि तीर्थ महेन्द्र आदि पर्वत, गद्भछा आदि 
नदी एवं अक्षयवट आदि दृक्षोंके दर्शन करके कृतार्थ होंगे ।? 
जब बनवासी ब्राह्मणोने इस प्रकार सत्कारपूर्वक धर्मराज 
युधिष्ठिरसे प्रार्थना की; तब वे आनन्दके ऑसुओंसे नहा गये 
और बोले कि “बहुत अच्छा, आपलोग भी चलिये |? जब 


# महाजनो येन गतः स पन्‍्थाः # 


..[ सं० महाभारत 








ज्ज््ज्ल्ल्ल््््स्ं्लं्सय्््य््स््य्च्स्न्यल्य्््ययच्सचयलसचचस्प् 


घर्मराजने इस प्रकार छोमश मुनि एवं आचार्य धोम्यकी 
सम्मतिके अनुसार भाइयों और द्रौपदीके साथ तीथयात्रा 


न है. दा की ५ & 2902 2 
£<६ ध््् ््ा कु 6 ८ 
( पट २5५2८ ५2 । 














4 ', व््ल्ट >2##* | 

शप प्‌ ्म प्स्ञ न 
75-25 25“ 

रा ॥, पद नह 5 च्श्््््् ६72 
22८: आफ 2 श्र 
ग्य्य्य््क््ल्ल्ल्ल्श्ख्ख्छ््््प््क्ष्पप्थ सात याच मत 


करनेका विचार किया; उसी समय भगवान्‌ वेदव्यास, देवाषि 
नारद एवं पर्वत मुनि पाण्डवोंकी सुधि लेनेके लिये काम्यक 
वनमें आये । युधिष्टिरने सबकी शास्त्रोक्त विधिसे पूजा की | 
उन्होंने कहा--“गारीरिक शुद्धि ओर मानसिक शुद्धि दोनोंकी 
ही आवश्यकता है | मनकी शुद्धि ही पूर्ण झुद्धि है। इसलिये 
अब तुमलोग किसीके प्रति छेषबुद्धि न रखकर सबके प्रति 
मित्रजुझि रक्‍्खो | इससे तुम्हारी मानसिक झुद्धि हो जायेगी। 
तब तीर्थयात्रा करो |? ऋषियोंकी यह बात सुनकर द्रौपदी 
ओर पाण्डवोने प्रतिशा की कि हम ऐसा ही करेंगे। अब दिव्य 
एवं मानव मुनियोने खस्तिवाचन किया। पाण्डव और 
द्रोपदीने सब ऋषि-मुनिर्योके चरण छूये ॥ मार्गशीर्ष पूर्णिमाके 
अनन्तर पुष्य नक्षत्रमें पुरोहित धोम्य एवं वनवासी ब्राह्षणोंके 
साथ पाण्डवोने तीर्थयात्रा प्रारम्भ की | उस समय सबके हायमें 
डडे थे, शरीरपर फटे वच्ध तथा मगचर्म थे; मस्तकपर जयएँ 
थीं; शरीर अभेद्य कवचोंसे ढके हुए थे, हाथमें आयुध; 
कंमरमें तलवार और कंघेपर बाणभरे तरकस रक्खे हुए ये 
तथा इन्द्रसेन आदि सेवक पीछे-पीछे चल रहे थे । 


3०00० 


चनपर्च ] 





न्न्च्च्च्च्य्स्य्स्स्य्च्च्य्य्य्य्ट्य्य्य्ल्ल्य्य्य्य्स्स्ल्स्स्स्ल्ल्स्स्स्ल्स्स्स्स्स्च्च््चिि्ि्िििििलजिलटिटिििरो........................ 





ज्ग्य्य्य्््््््ड््ड्््््ःिःःसिस2 


रोक रक्‍्खा है । वहाँ केवल तुम्हीं लोग जा सकते हो | तीर्थोमें 
वाल्मीकि, कश्यप, दत्तात्रेय, कुण्डजठर, विश्वामित्र; गौतम, 
असित, देवल, मार्कण्डेय, गालव, भरद्वाज, वरिष्ठ मुनि, 
उद्दालक, शौनक, व्यास, शुकदेव, दुर्वासा, जाबालि आदि 
बड़े-बढ़े तपस्ी ऋषि त॒म्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं | तुम उन 
लोगोंकी साथ लेते हुए सब तीथ्थोमें जाओ | परम तेजखी 
लोमश ऋषि भी तुम्हारे पास आयेंगे | उन्हे भी ले लछो | 
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धर्मात्मा हो । छुम राजा मगीरथ और लोक्नमिराम राममे 

समान समस्त राजाओंसे श्रेष्ठ हो। मनु, इच्वाकु, पूर। प्रथु और 
इन्द्रके समान बद्यखी तथा प्रजापालक हो । तुम अपने 

शन्रुओंपर विजय प्राप्त करके प्रजापाछन करोंगे और घर्मफे 
अनुसार पृथ्वीका साम्राज्य भोग करते हुए कार्तवीर्य अर्जुन- 
के समान कीतिमान्‌ होओगे |? इस प्रकार धर्मराज युधिप्ठिरसे 
कहकर देवर्षि नारद वहीं अन्तर्थान हो गये | पघर्मात्मा 


मैं भी चढूँगा | ठुम ययाति और पुरूरवाके समान यशखी युधिष्टिर तीयोंके सम्बन्धमम चिन्तन करने छगे | 
ब-छछछ७छअस्स+5 
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वैश्वम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय | धर्मराज युधि- 
हिरने देवर्षि मारदसे तीर्थोका माहात्म्य सुनकर अपने भाइयों- 
से सलाह की ओर उनकी सम्मति जानकर वे अपने पुरोहित 
धोम्यके पास गये और बोले--“मगवन्‌ | मेरा भाई अर्जुन 
बढ़ा ही धीर; बीर एवं पराक्रमी है। मैंने अपने उद्योगी; 
साहसी, शक्तिशाली एवं तपोधन भाईको अख्रविद्या प्राप्त 
करनेके लिये वनमें भेज दिया है। मैं तो ऐसा समझता हूँ 
कि अर्जुन और भीकृषष्ण भगवान्‌ नर-नारायणके अवतार हैं । 
परम समर्थ मगवान्‌ वेदव्यास भी ऐसा कहते हैं । इन दोनोमें 
समग्र ऐ/धर्य, शान, कीर्ति; लक्ष्मी; बैराग्य ओर घर्म--ये छः 
भग नित्य निवास करते हैं, इसलिये इन्हें भगवान्‌ कहते हैं । 
ख़यं देव्िं नारद भी यह बात कहते और उनकी प्रशंसा 
करते हैं | अर्जुनकी शक्ति ओर अधिकार समझकर ही मैंने 
उसे देवराज इन्द्रके पास अद्लविद्या ग्रहण करनेके लिये भेजा 
है। यह तो अर्जुनकी बात हुईं। कोरवोंका ध्यान आते ही 
सबसे पहले भीष्मपितामह और द्रोणाचार्यपर दृष्टि जाती है। 
अश्वत्यामा और ऋपाचार्य भी दुर्जय हैं । दुर्याधनने पहलेसे 
ही इन महारथियोंकों अपनी ओरसे लड़नेका वचन लेकर 
बॉघ रक्‍्खा है। सृतपुत्र कर्ण मी महारथी है और दिव्य 
अजछ्लोंका प्रयोग करना जानता है। परन्तु मेरा विश्वास है 
कि भगवान्‌ भ्रीकृष्णकी सहायतासे परपुरक्षय धनञ्ञय इन्द्रसे 
अख्नवियरा सीख आनेके बाद सब लोगोंके लिये अकेला ही 
पर्याप्त होगा । अर्जुनके अतिरिक्त हमारे लिये कोई सहारा 
नहीं है। हमलछोग अर्जुनकी वाट जोहते हुए ही यहाँ 
निवास कर रहे हैं | उसकी शूरता और सामर्थ्यपर हमारा 
विश्वास है | हम सभी अर्जुनके लिये चश्चल हैं। आप 
कृपा करके कोई ऐसा पवित्र और रमणीय वन चतलाइये 


जिसमें अन्न, फल, फूछ आदिकी अधिकता हो एव पुण्यात्मा 
सत्पुरुष रहते हों | हमलोग वहीं चलकर कुछ दिनोंतव 
रहें और अर्जुनकी प्रतीक्षा करें |? 

पुरोहित घौम्यने कहा--धर्मराज युधिष्ठिर ! मै तुम्हे 
पवित्र आश्रम, तीर्य और पर्व्तोका वर्णन सुनाता हैँ । 
उसके श्रवणते द्रोपदीकी और तुमलोगोंकी उदासी दर हो 
जायगी | तीर्थोंका माहात्म्य श्रवण करनेसे पुण्य होता है 
और तदनन्तर यदि उनकी यात्रा की जाय तो सीगुना 
अधिक पुण्य होता है। अब में अपनी स्मृतिके अनुसार 
पूर्वदिशाके राजर्षिसेवित ती्थोंका वर्णन करता हूँ। नेमिपारण्य 
तीर्थ नाम तो ठुमने सुना ही होगा । वहाँ देवताओंफे 
अलग-अलग बहुतसे क्षेत्र हैं | वह तीर्य परम पवित्र; पुष्पप्रद 
एवं र्मणीय गोमती नदीके तटपर स्थित है। वह देवताओंकी 
यशभूमि है और बढ़े-बढ़े देवर्षि उतका सेवन करते हैँ । 
गयाके सम्बन्धर्म प्राचीन विद्वा्नोने कहा हे कि मनुष्यके 
बहुत-से पुत्र हों तो अच्छा हे; क्योंकि यदि उनमेंसे फोर 
एक भी गया क्षेत्रम जाकर पिण्डदान कर दे, अश्वमेष 
यज्ञ कर दे अथवा नील दृषोत्सग कर दे तो उसके पहले- 
पीछेकी दस-दस पीढियोंका उद्धार हो जाता दे । गया क्षेत्र 
एक महानदी नामका और गवशिर नामका तीर्थखान 
है| वह महानदी फल्मु है । एक अक्षयवट नामदा महावट 
है, जहाँ पिण्डदान करनेते अक्षय फट मिलता | 
विश्वामिन्रकी तस्याका खान कोशिकी नदी; ज्द्ों उन्होंने 
ब्राक्मणत्व प्राप्त किया था; पूर्व दिल्लामें दी है। पुण्यतलिस्द्र 
भगवती भागीरथीकी विशाल घारा भी पूथ दिद्यामे ही है | 
उसके तठपर वड़ी-बड़ी दक्षिणाएँ देकर राजा भगरियन 
बहुत-से यज्ञ किये थे। गल्ला और यमुनाका विश्वविस्यात 
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विवाद करना आवश्यक है। किन्तु उन्हें कोई भी स्री अपने 
अनुरूप न जान पडी | तब उन्होंने विदद॑र्भ देशके राजाके 
पास जाकर कहा «राजन ! पुत्रोत्मत्िकी इच्छासे मेरा 
विचार विवाह करनेका है। इसलिये मैं आपसे आपकी 
पुत्री लोपाम॒द्राकों मॉगता हूँ | आप मेरे साथ इसका विवाह 
कर दें।? 

८“धमुनिवर अगस्त्यकी यह वात सुनकर राजाके होश उड 
गये | वे न तो अखीकार ही कर सके और न॒कन्या देनेका 
साहस ही | उन्होंने महारानीके पास जा उन्हें सब बृत्तान्त 
सुनाकर कहा) (प्रिये ! महर्षि अगस्त्थ बढ़े ही तेजस्वी हैं। 
वे क्रोधित हो गये तो हमें शापकी भयानक आगसे भस्म 
कर डालेंगे | बताओ, इस विपयम तुम्हारा क्या मत है ?? 
तब राजा और रानीको अत्यन्त दुखी देख राजकन्या 
लछोपामुद्राने उनके पास आकर कहा, “पित्ताजी | मेरे लिये 
आप खेद न करें; मुझे अगस्त्य मुनिको सौपकर अपनी रक्षा करें |? 


“पुन्नीकी यह बात सुनकर राजाने शास्त्रविधिसे अगस्त्य- 
जीके साथ उसका विवाह कर दिया । पत्नी मिल जानेपर 
अगस्त्यजीने उससे कहा, “देवि ! तुम इन बहुमूल्य वस्तरा- 
भूषण?ंको त्याग दो |? तब लोपामुद्राने अपने दर्शनीय बहुमूल्य , 
और महीन व्नलोंकी वहीं उतार दिया तथा चीर, पेडकी 
छालके वस्र और मुगचर्म धारण कर वह अपने पतिके समान 
ही ब्रत और नियमोंका पाछन करने छूगी | तदनन्तर भगवान्‌ 
अगस्त्य हरिद्वार क्षेत्रमे आकर अपनी अनुगता भागययाके सहित 
घोर तपस्या करने लगे | लोपामुद्रा बड़े ही प्रेम ओर तत्परतासे 
अपने पतिदेवकी सेवा करती थी तथा भगवान्‌ अगस्त्यजी 
भी अपनी भायकि साथ बड़े प्रेमका बर्ताव करते थे | 

“राजन | जब इसी प्रकार बहुत समय निकल गया त्तों 
एक दिन मुनिवर अगस्त्यने ऋतुल्ञानसे निद्नत्त हुई लोपास॒द्रा- 
को देखा । इस समय तपके प्रभावसे उसकी कान्ति बहुत 
बढ़ी हुई थी | उसकी सेवा; पविन्नता, संयम, कान्ति और 
रूपमाधुरीने भी उन्हें मु्ध कर दिया था। अतः उन्होंने 
प्रसक्ष होकर समागमके लिये उसका आवाहन किया | तब 
कल्याणी लोपामुद्राने कुछ सकुचाते हुए. हाथ जोडकर कहा; 
“मुनिवर | इसमें सन्देह नहीं कि पति सन्‍्तानके लिये ही 
पत्नीको खीकार करता है। किन्तु मेरे प्रति आपकी जो प्रीति 
है, उसे भी सार्थक करना ही चाहिये | मेरी इच्छा है कि अपने 
पिताके महल्लोंमें मैं जिस प्रकारके सुन्दर वेष-भूषासे विभूषित 

रहती थी, वैसे ही यहाँ भी रहेँ और तव आपके साथ मेरा 


$£ महाजनों येन गत स पन्‍्थाः # 
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विभूषित हों । इन काषायवस्रोको धारण करके तो मैं समागम 
नहीं करूँगी। यह तपका वाना बडा पवित्र है, इसे किसी भी 
प्रकार सम्भोगादिके द्वारा अपविन्न नहीं करना, चाहिये ।? 
अगस्त्यजीने कहा, “लोपामुद्रे ! तुम्हारे पिताजीके घरमे जो 
धन था; वह न तो तुम्हारे पास है ओर न मेंरे ही पास है। 
फिर ऐसा कैसे हो सकता है !? छोपामुद्रा बोली, 'तपोधन ! 
इस जीवलोकमें जितना घन है, उस सबको आप अपने तपके 
प्रमावसे एक क्षणमें ही प्राप्त कर सकते हैं ।? अगस्त्यजी 
बोले, “प्रिये |! तुम जो कहती हो सो ठीक है; किन्द्॒ ऐसा 
करनेसे तपका जो क्षय होगा ) ठुम कोई ऐसी बात बताओ); 
जिससे मेरा तप क्षीण न हो ।? लोपामुद्राने कहा, “तपोधन ! 
मैं आपके तपको भी नष्ट नहीं करना चाहती, इसलिये आप 
उसकी रक्षा करते हुए ही मेरी कामना पूर्ण करें !? 
तब अगस्त्यजी बोले, “सुभगे | यदि तुमने अपने मनमें 
ऐश्वर्य भोगनेका ही निश्चय किया है तो तुम यहाँ रहकर 
इच्छानुसार धर्मका आचरण करो, मैं तुम्हारे लिये धन 
लाने बाहर जाता हूँ |? 


“लोपामुद्रासे ऐसा कह महर्षि अगस्त्य धन मॉगनेके लिये 
महाराज श्रुतर्वाके पास चले । उनके आनेका समाचार 
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कद, 'राजजुमार ! मेरा यह धनुष कालके समान कराल है 
यदि सुममें बच हो तो इसे चढाओ ॥? श्रीयमचम्रने 
परशुगमजीफे दांथसे वह दिव्य घनुपर ले लिया ओर ग्ोेलहीमें 
उसे चढ़ा दिया । फिर मुगकराते हुए उसकी प्रलज्नाका टंकार 
हिया । उसके शब्दसे समस्त प्राणी ऐसे भयभीत हो गये 
मानो उनरर बत्ध टूट पढ़ा हो। इसके पश्चात उन्होंने 
परशुगमजीसे कहा, अक्षन्‌ | लीजिये; आपका घनुष तो 
चठा दिया; अब और क्या सेवा कम ? तब परशुगमर्ञीमे 
उन्हें एक दिव्य बाग देकर कट्ा कि (इसे घनुप्पर रखकर उसे 
कानाऊ सोचकर दिखाओ ।? 


यद सुनकर श्रीसमचन्द्रने कहां, वगुनन्दन ! आप बड़े 
अभिमानी ज्ञान पढ़ते हें | में आउकी बानें सुमकर भी अन- 
मुनी कर रहा हैँ । आपने अगने पितामद ऋचीकफी कृपासे 
विशेषतः झत्रियोंजी हराकर दी यह तेन्नयाप्त किया है; 
निश्चय इसीमसे आप मेरा भी तिरस्कार कर रदे £ | अच्छा 
में अपनो हिव्य नेत्र देता हूँ; उनसे आप मेरे स्थरूपयों 
देखिये !? तब मगुझश परशुगमने मगवान्‌ श्रीगमऊ दरीरमे 
आदित्य, बसु, बट) सात्य, मसद्वण) पितर, अम्ि) नक्षत, ग्रह) 
गन्धने सक्षम) बक्ष। नदियों) तीय, बाठलिस्यादि अक्षनूत 
सनातन मुनिवर, देवा तथा रुम्यू्ण समुद्र और परबंतोकी! 
देखा। इनडे दिया उन्हें उसमें उपनिप्रदोडे रुद्दित य्ेद, 


ै 
चनपवे | # लोमश मुनिसे पाण्डबोको इन्द्रका सन्‍्देश,व्यासादिका आगमन तथा पाण्डवाकी तीर्थयात्रा €* २८५ 
स्स्च्च्च्स्ससस्सलस्प्फ्फ््फसफसपपप्सफ्प्फपपपपसपपपपपपकपपपपपपपपपपपपपपपपप<८८८<+<+८+<+-२०००००००---८------०------ 
देवाधिदेव निखिललोकमहेश्वर परमेश्वर स्वयं उस आश्रममें. तीर्थ अन्यान्य पवित्र तीयोंसे भी परम पविन्न है | धर्मसज ! 


निवास करते हैं | परमात्माके परम खरूपको 


जो पहचान तुम श्रेष्ठ ब्राह्मणों और भाइयोके साथ तीयोंकी यात्रा क्‍ये। 


लेता है; उसे कभी किसी प्रकारका शोक नहीं होता । उन्हीं तुम्हारे मनका दुश्ख मिटेगा और अमिछाप्ा पूर्ण तेगी। 
भगवानके निवासस्थान विशाला--बदरिकाश्रममें बड़े-बडे पुरोहित धोम्य इस प्रकार पाण्डवोंसे कह रहे थे, उसी समय 
देवर्षि, सिद्ध और तपस्व्री निवास करते हैं। अवश्य ही वह. परम त्तेजस्री लोमश ऋषिके दर्शन हुए । 

न्न्ाच्स्लनकीपस्स्क्‍-+5 


लोमश मुनिके द्वारा पाण्डवोंको इन्द्रका सन्देश मिलना, व्यास आदिका 
आगमन तथा पाण्डवोंकी तीथ्थयात्राका प्रारम्भ 


>--००-०९००- 


चैद्वम्पायनजी कहते हैं---जनमेजय । युधिष्ठिर आदि 
सभी पाण्डव, ब्राह्मण, सेवक--सब-केन्सब छोमश मुनिकी 
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आवभगतमम जुट गये। सेवा-सत्कार हो जानेके पश्चात्‌ 
युधिष्टिने पूछा कि “भगवन्‌ | किस उद्देश्यसे आपका 
शुभागमन हुआ है ?! लोमश मुनिने प्रसन्नताके साथ प्रिय 
बाणीसे कहा--“पाण्डुनन्दन ! मैं खच्छन्दरूपसे खेच्छानुसार 
सब छोकॉमें घूमता रहता हूँ | एक बार मैं इन्द्रछोकमें जा 
पहुँचा । वहाँ मैने देखा कि देवसमभामे देवराज इन्द्रके आधे 
पिंहासनपर तुम्हारे भाई अर्जुन बैठे हुए हैं | मुझे बडा 
आइचर्य हुआ। देवराज इन्द्रने अर्जुनगी ओर देखकर 
मुझसे कह्दा कि “देव्षें | ठुम पाण्डवॉके पास जाओ और 





उन्हे अजुनका कुणछ-मड्भल सुनाओ |! उसीसे में तुमलोगोफि 
पास आया हूँ। मैं ठुमलोगोंसे हितकी बात कह्दता हूँ । तुम 
सब सावधान होकर सुनो । तुमलेगोंकी अनुमति लेपर 
अजुन जित अखविद्याकों प्रात करने गये थे; वह उन्होंने 
शिवजीसे प्रात्त कर ली है। भगवान्‌ छाट्टुरने उस दिव्य 
अख्रकीं अमृतमेसे प्रात किया था और अब वही अर्जुनरा 
मिला है । उसके प्रयोग ओर प्रत्यावर्तनकी विदा भी अर्युनने 
सीख ली है | उससे यदि निरपराधियोकी मृत्यु हो जाय ने। 
उसका प्रायश्रित्त भी उन्होंने जान लिप्रा है| उस अग्दसे भस्म 
हुए बगीचेको वे पुनः हरा-्भरा कर सऊते हे | उस अख्के 
निवारणका कोई उपाय नहीं है। महाजक्तिमाली अर्जनने 
उस दिव्य अस््रके साथ ही यम, कुबेर, वरुण ओर इन्द्रसे 
भी दिव्य अख्र-स्त्र प्राप्त किये हें | विश्वावमुके पुत्र चित्रसेम 
गन्धर्वसे उन्होंने सामगान, गीत, ऋृत्य, वाद्य आदि भी 
भलीमाँति सीख लिये है। अब वे गान्वर्ववेढकी शिक्षा 
ग्रहण करनेके अनन्तर अमरावती पुरीमे आनन्दसे नियास कर 
रहे हैं। इन्द्रने बुमसे कहनेके लिये यह सन्देश कहा ऐै-- 
ध्युधिए्टिर | तुम्हारा माई अन्नविद्याम निपुण हो गया द ओर अप 
उसे यहाँ निवातकवच नामक असुरोफों मारना है। यट काम 
इतना कठिन है कि इसे बड़े-बढ़े देवता भी नही हर सकते | 
यह काम करके अर्जुन तुम्हारे पास चला जायेगा | तुम अउने 
भाइयोंके साथ तपस्था करके आत्मबलूका उपार्जन करो। 
तपसे बढ़कर और कोई वस्तु नहीं है । तपसे ही मनुष्यत्रो 
मोक्ष आदि बड़े-बड़े पदायोकी प्रामि होती है। में कर्ण और 
अ्जुन दोनोंको ही जानता हूँ । में जानता हूँ कि तुमपरे मनमें 
कर्णकी धाक बैठ गयी दहै। परन्तु में यह बात स्पष्ट रह देता 
हूँ कि कर्ण अ्जुनके मोरहवें हिस्सेऱें बराबर भी नहीं है । 
तुम्हारे मनमे तीर्थयात्रा करनेका जो नद्धृत्य ४) उन्ही ए्िमें 
लोमग ऋषि तुम्हारी सहायता करेंगे ।४१ इस प्रश्गर इन्द्रवा 
सन्देश कहकर छोमगने कद्ा--“युधिष्टिर | उसी ममउ अ्ुनने 


श्र # भदाहनों थेने शतः मय पन्याः 


[ सेल गरदामारम 


नम निमिलिमनिशी मिलनी लि मिली निशिनिलडिन लि जलन नि न अ बल अल नकल 3 क अकाल अभुााअाारुााााााााााआााााााआआ॥७७४ल्‍७७७७७७७७७॥७७७॥७््श्रनशशश/शणणण 


के हि 


क्रपतत प्रसार क्र ग?रा। रप्रमम हाग लिप * । है! 


मही मे कगा; शंग्यों हद है भतने रारिखिी भी सपति वर 
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चैशस्पायनजी कहते हैं---जनमेजय ! वीर पाण्डव 
अपने सायियोंके सहित जहॉ-तहों बसते हुए, नैमिषारण्य क्षेत्र- 
में पहुँचे | वहाँ गोमतीमे ज्ञान करके उन्होंने बहुत-सा घन 
और गोएँ दान कीं | फिर देवता, पितर और ब्राह्मणोंको 
तृप्त कर उन्होंने कन्यातीर्य, अश्वतीर्थ, गोतीय, कालकोटि 
ओर विषप्रस्थ पर्वतपर निवास कर बाहुदा नदीमें खान 
किया । वहोसे वे देवताओंकी यज्ञभूमि प्रयागर्मे पहुँचे । यहाँ 
सत्यनिष्ठ पाण्डवॉने गद्भा-यमुनाके संगमर्मे ल्वान कर ब्राह्मणों- 
को बहुत-सा घन दिया। इसके पश्चात्‌ वे प्रजापति 
ब्र्माकी वेदीपर गये । यहाँ बहुत-से तपस्वरी निवास करते थे । 
इस स्थानपर रहकर बीर पाण्डवॉने तपस्या की और फिर वे 
ब्राह्मणोंकी वनके कन्द, मूल, फर्ोंसे तृत्त करते हुए गया 
पहुँचे | यहाँ गयशिर नामका पर्वत और बेंतके वनसे घिरी 
हुईं अति रमणीक महानदी नामकी नदी है | वहोंपर ऋषिजन- 
सेवित पवित्र शिखरोंवाला धरणीघर नामक पर्वत भी है | उस 
पर्वतपर ब्रह्मसर नामका बड़ा ही पवित्र तीर्थ है, जहों सनातन 
धर्मराज खय॑ निवास करते हैं | एक समय भगवान्‌ अगस्त्य- 
जी भी यहाँ सूर्यपुत्र यमराजसे मिलने आये थे । पिनाकधारी 
श्रीमहादेवजीका भी इस तीर्थमं नित्य निवास है | इसके तट- 
पर अनेकों मुनिनन निवास करते हैं | इस देशके सहसों 
तपोधन ब्राह्मण महाराज युधिष्टिक्के पास आये। उन्होंने 
वेदोक्त विधिसे चातुर्मास्य यज्ञ कराया । वे विप्रप्रवर वेद- 
वेदाज्कके पारगामी तथा विद्या और तपमें बहुत बढे-चढे थे। 
उन्होंने समा जोड़कर कुछ शाज्रचर्चा भी चलायी । 

उस सभामे शमठ नामके एक विद्वान्‌ और सयमी 
ब्रह्मचारी थे । उन्होंने अमूर्तरयाके पुत्र राजषिं गयका चरित 
सुनाया । वे बोढे--“यहाँ महाराज गयने अनेकों पुण्य कर्मोका 
अनुष्ठान किया है | उनके यशमें पक्‍्वान्न और दक्षिणाकी बड़ी 
भरमार थी। अन्नके सैकड़ों हजारों पर्वत छग गये थे । घीकी 
सैकड़ों नहरें और दहीकी नदियॉ-सी बहने छगी थीं। उत्तमोत्तम 
व्यज्ञनोंका तोता छगा हुआ या। याचकोंकों नित्यप्रति 
खुले हाथों दान दिया जाता था | जिस प्रकार संसारमें बाढूके 
कण, आकाशके तारे और बरसते हुए. मेघकी धाराओंकों 
कोई नहीं गिन सकता उसी प्रकार गयके यशमें दी हुई 
दुक्षिणा भी मिनी नहीं जा सकती । कुरनन्दन युधिष्ठिर ! 


रू 


राजर्षि गयके ऐसे ही अनेकों यश इस सरोबरके समीप 
हुए हैं | 

इस प्रकार गयशिर क्षेत्रमे चातुर्मात्य यज्ञ फर। आंदाणोजों 
बहुत-सी दक्षिणा दे कुन्तिनन्दन युधिष्ठिर अगत्याश्रममे 
आये | यहाँ उनसे छोमश ऋषिने कहा-((कुरुनन्दन | एक वार 
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भगवान्‌ अगस्त्यने एक गद्ढेमें अपने पितरोंफी उलदे सिर 
लछटकते देखकर उनसे पूछा, “आपलोग इस प्रशार नीचेचों 
सिर किये क्‍यों छठके हुए, हैं ! तव उन वेदवबादी भुनिर्षेनि 
कहा, “हम व॒म्दरे ही पितृगण हैँ. और पुत्र होनेदी आशा 
लगाये इस गद्डेमें लटके हुए. हैं । बेटा अगस्त्व ! यदि चुग्धारे 
एक पुत्र हो जाय तो इस नरकसे हमारा छुटकारा हो सपना 
है और ठ॒म्हें मी सद्ृति मिल सकती है|? अगस्थ बड़े 
तेजखी ओर सत्यनिष्ठ ये । उन्होंने पितरोंसे करा, 'पितृगण ! 
आप निश्चिन्त रहिये, में आपकी इच्छा पृर्ण करूँगा |? 


८'पितरोंकी इस प्रकार ढादस वेंधा मगवान्‌ अगल्पने 
विचार किया कि वंशपरमराका उच्छेद न हो) इठलिये 


ह 
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पाकर राजा श्रुतर्वा मन्त्रियोंके सहित उनकी अगवानीके लिये 
अपने राज्यकी सीमातक आया और उन्हें आदरपूर्वक नगरमें 
ले जाकर विधिवत्‌ अर्ध्य अर्पप किया। फिर उसने हाथ 
जोड़कर अत्यन्त विनयपूर्वक उनके आगमनका कारण पूछा। 
तब अगस्त्यजीने कह्दा; 'राजन्‌ | में धनकी इच्छासे आपके 
पास आया हैँ | अतः आपको जो घन दूसरोंको कष्ट पहुँचाये 
बिना मिला हो, उसीमेंसे यथाशक्ति दीजिये ।? 

अगस्त्यजीकी बात सुनकर राजाने अपना सारा आय- 
व्ययका हिसाब उनके आगे रख दिया और कहा कि इसमेंसे 
आप जो धन लेना उचित समझें; वही ले लें | अगस्त्यजीने 
देखा कि उस हिसाबमें आय-व्ययका लेखा बराबर या | 
इसलिये यह सोचकर कि इसमेंसे थोड़ा-्सा भी धन लेनेसे 
प्राणियोंकोीं दुःख होगा, उन्होंने कुछ नहीं लिया | 

फिर वे श्रुतर्वाकी साथ लेकर अप्नश्चके पास चले | अन्नश्वने 
भी अपने राज्यकी सीमापर आकर उन दोनोंका विधिवत्‌ 
स्वागत किया; उन्हें घर छे जाकर अर्ध्य और पाद्य दिया 
तथा उनकी आज्ञा पाकर वहाँ पधारनेका प्रयोजन पूछा । 
तब अगस्त्यजीने कहा, 'राजन्‌ ! हम दोनों आपके पास घन 
लेनेकी इच्छासे आये हैं, अतः तुम दूसरोको पीड़ा न पहुँचाकर 
प्राप्त किये हुए; धनमेंसे हमें ययासम्भव भाग दो ।? अगस्त्य- 
जीकी बात सुनकर राजाने उन्हें आय-व्ययका हिताब दिखा 
दिया और कहा कि इसमें जो धन अधिक हो वह आप छे 
लीजिये | समदृष्टि अगस्त्यजीने आय-व्ययका लेखा बराबर 
देखकर विचार किया कि इसमेंसे कुछ भी लेनेसे प्राणियोंको 
दुःख ही होगा | इसलिये वहोंसे धन लेनेका उह्ड॒ल्प छोड़कर 
वै तीनों पुरुकुत्सके पुत्र महान्‌ धनवान्‌ राजा ऋंसद्दस्युके 
पास चले | इद््वाकुकुलभूषण महाराज चसदस्युने भी उसी 
प्रकार उनका खागत-सत्कार किया | वहाँ मी आय-व्ययका 
जोड़ समान देखकर उन्होंने धन नहीं लिया । 

तब उन सब राजाओंने आपसमें विचार करके कहा) 
धुनिवर | इस समय संसारमें इल्वछ नामका एक द्ैत्य 
बड़ा धनवान्‌ है। उसके, सिवा हम सब लोग तो घनकी 
इच्छा रखनेवाले ही हैं ।! अतः वे सब मिलकर इल्वलके 
पास चछे | इल्वछको जब मादूम हुआ कि महद्ृषिं अगस्त्य 
राजाओंकों साथ लिये आ रहे हैं तो उसने अपने सन्न्रियोंके 
सद्दित राज्यकी सीमापर जाकर उनका सत्कार किया | फिर 
हाथ जोड़कर पूछा, “आपलोगोंने इधर कैसे कृपा की है; 
कहिये। मैं आपकी क्या सेवा करूँ १? तब अगस्त्वजीने हँसकर 

म० ओऔ० रे७--- 








कहा, “असुरराज ! हम आपको बड़ा सामर्घ्यवान और 
घनकुनेर उमझते हैँ । मेरे साथ जो राजाछोंग हैं ये तो विशेष 
धनी नहीं हैं ओर मुझे धनकी बड़ी आवश्यकता है। अत. दूसरोंकों 
कष्ट पहुँचावे बिना जो न्याययुक्त घन आपको मिला हो) उस 
अपने धनका कुछ भाग ययाशक्ति हमें दीजिये !? बह 
सुनकर इल्वलने मुनिवरकों प्रणाम करके करा) “मुनिपर ! 
यदि आप मैं जितना धन देना चाहता हैं, मेरे उस मनोमाव- 
को बता दे तो मैं आपको घन दे दूँगा ।' अगल्यजी बोले, 
“असुरराज | तुम प्रत्येक राजाको दस इजार गौएँ ओर इतनी 
ही सुचर्णमुद्राएँ देना चाहते हो तया मुसे टससे दूनी गीएँ 
और सुवर्णपुद्रा, एक सोनेका रथ और मनऊे समान बेगवान्‌ 
दो घोड़े देनेकी तुम्दारी इच्छा है। तुम पता लगाकर देसों, 
यह सामनेवाल्ा रथ सोनेका ही है ।! यह सुनकर उस देहपने 
उन्हें बहुत-सा धन दिया | उस र॒थमें जुते हुए विराव और 
सुराव नामके घोड़े ठुरंत द्वी सम्पूर्ण धन और गजाओंके 
सहित अगस्त्वजीको उनके आश्रमपर ले आपे । फिर 
अगस्त्यजीकी आशा पाकर राजालोग अपने-अपने देशोंको चले 
गये और अगस्त्यजीने लोपामुद्राकी समस्त फामनाएँ पूर्ण की। 

तब लोपामुद्राने कह्ा--(भगवन्‌! आपने मेरी पमल 





५ | ३ 
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कामनाएँ पूर्ण कर दीं। अब जाए मेरे गर्मले एक 
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# महाजनों येन गतः से प्रस्याः * 
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बूँबीका एक-एक बीज एक-एक धरुतपूर्ण धर्गें रखा दिपां 
और प्रत्येफ घढ़ेकी रक्षा फरनेके लिये एक एप दागी निम॑ 
कर दी। बुत काठ बीतनेगर भगसान दाइस्की हतागे 
उनमते अठुठित सेजम्पी साठ इणार पथ उछल हुए । से 
बढ़े ही पोर प्रकृति णीर पूर गर्ग करनेपाठ थे जया भावाशन 
उद्कर घठते मे | गंस्वाने मत होने के बार ने दे ३ गे जीः 
के सदित सम्पूर्ण लोगोग़ा तिरलार विखि गरते मे । 


इस अकार सेहत सेमप वि पवार शा गगन 


जमभेध यश दींश मी । उस छोड़ा हुसा धो ह। ए्ृणा 
पर विचरने गा | राशफ पुष ठगरी गंदा विदा लिदुर्ध 
में | धूमता पूझाा धह जे ाहीन रापुरक बार बट ये भी इुस 
समय या भेयईर उन पड़ेगा था । बे सजहु आए बड़ी 
गामधानीसे उसी चीक दे वर कहे थे। थी मी मा वर्ष 
पहुंचमेरर शटण्य है रूपा | जब झई रधनेशा भीर 
ते सरधुपाने समदा हि पगे विन भुछ पा 

गण राई काम आडबा पेज दी इं7 दिया | ज थे?) 
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तिस्खार वर्क भोरेवी सके हि बेड). इससे आदत वानी 
पपितजीी भी जीध हा झाण । उतदोंग बीती थे धन 
गगरपुत्रीपर शाप तेज छोड़ा जार जन मर दिया मद 
मर दिया। उन्हें भरीमूत हुए देता देवायी मारद गा 
संगरके पाग जाये शोर उन्हें. साथ गशयार गुना 4 | 
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चनपल्थ ] + बृजवध और अगस्त्यजीके समुद्रशोपणका दुत्तान्त *% रण 











वषट्कार और यज्ञ-यागादिके सहित सजीव सामश्रुतियों और 
धनुवेद तथा मेघ, वर्षा और विद्युत्‌ भी दिखायी दिये | फिर 
भगवान्‌ श्रीरामने वह बाण छोड़ा तो बड़ी-बड़ी लपर्टणेके सहित 
सूखा वज़पात होने छगा; सारा भूमण्डल धूलवर्षा और 
मेघवर्षसि छा गया; पृथ्वी कॉपने छूगी तथा सर्वेत्र मीपण 
आघात और भयड्छर शब्द होने छगा। रामचन्द्रजीकी 
भुजाओँसे छूटे हुए. उस वाणने परथुरामजीको भी व्याकुछ 
कर दिया और केवल उनका तेज हरकर वह फिर रामजीके 
पास छोट आया । जब उन्हें कुछ चेत हुआ तो उनके 
शरीरमें मानो प्राणोंका सश्चार हो गया और उन्होंने भगवान्‌ 
विष्णुके अंशरूप भगवान्‌ श्रीरामको प्रणाम किया । फिर उनकी 
आशा पाकर वे महेन्द्र पर्वतपर चले गये और बढ़े भ्रान्त एवं 
लजित होकर वहों रहने छगे । इस प्रकार एक वर्ष बीत 
जानेपर जब पिठ्गणने देखा कि परशुरामजी बड़े निस्तेज हो 


रहे हैं, उनका सारा मद चूर-चूर हो गया है ओर थे अत्यन्त 
दुखी हैं तो उन्होंने उनसे कद्दा। “वत्स ! तुमने साझ्षात्‌ विष्णु- 
के सामने जाकर जैसा वर्ताव क्रिया, बह ठीऊ नहीं था । दे 
तो तीनों लोकोंमें सर्वदा ही पूजनीय आर माननीय है । अर द्ुम 
जाकर वधूतरकृता नामकी पवित्र नदीमें स्नान करों। 
सत्ययुगर्मे तुम्हारे प्रपितामह झूगुने दीतोद नामऊ तीर्षम बढ़ी 
तपस्या की थी। उसमें जान करनेसे तुम्हारा शरीर पुनः 
तेजस्वी हो जायगा ।? 


पितरोंके इस प्रकार कहनेसे परशुरामजीने इस तीर्यम झान 
किया ओर ऐसा करनेसे उन्हें पुनः अपना सोया हुआ ते 
प्राप्त हो गया | महाराज | परमपराक्रमी परशुरामजीने इस 
प्रकार विष्णुमगवानसे अड़कर अपना तेण सो दिया था, 
सो इस तीर्थमें क्नान करके पुनः प्राप्त कर लिया । 


" बनत्रवध और अगस्त्यजीके समुद्रशोषणका इत्तान्त 


शरुधिष्टिर्ने कद्दा--विप्रवर ! मैं महामति अगस्त्यजीके 
अद्भुत कर्मोको विस्तारसे सुनना चाहता हूँ। 

लोमशजी वोले--राजन्‌ ! मैं परम तेजस्वी अगस्त्वजी- 
की अत्यन्त दिव्य, अछुत और अलौकिक कथा सुनाता हूँ; 
तुम सावधान होकर सुनो । सत्ययुगर्मे कालकेय नामके बढ़े 
भयद्ढुर और रणवीर दैत्यगण ये । वे इत्रासुरके अधघीन रहकर 
नाना प्रकारके शख्राखसे सुसज्ञित हो इन्द्रादि सभी देवताओं- 
पर आक्रमण करते रहते थे | तब सब देवताओंने मिलकर 
वृज्नासुरके वधका उद्योग आरम्भ किया । वे इन्द्रको आगे 
लेकर ब्रह्माजीके पास आये । नक्माने यह देखकर उनसे 
कहा, “देवताओं ! तुम जो काम करना चाहते हो, वह मुझसे 
छिपा नहीं है । मै त॒म्हें इत्नास॒रके वधका उपाय बताता हूँ. । 
भूलोकर्मं दधीच नामके एक बड़े उदारद्मदय महषि है। तुम 
सब लोग जाकर उनसे वर मॉगो । जब थे प्रसन्न होकर तुम्हें 
बर देनेको तैयार हो तो उनसे ऐसा कहना कि मुनिवर ! तीनों 
छोकोके दवितके लिये आप हमें अपनी इंड्डियों दे दीजिये) 
तब वे देह त्याग कर तुम्हें अपनी इड्डियाँ दे देंगे | उनकी 
हृडियोंसे ठुम एक छः देतोवाला बढ़ा भपडुर ओर सुद्दढ 
बच्र बनाना । उस बज़से इन्द्र इज्ासुरका वध कर सकेगा । 
मैंने तुम्हें सब बातें बता दी हैं; अब जल्दी करो !! 

ब्रह्माजीके इस प्रकार कहनेपर उनकी आशा ले तब 


देवता सरखतीके दूसरे तटपर दधीच ऋषिके 'आश्रममें आये। 


यह आश्रम अनेकों प्रकारके वृक्ष और ल्तादिसे मुगोमित 
था। वहों सूर्यके समान तेजत्वी महृर्पि दघीचके दर्शन हर 
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उनके चरणोर्मे प्रणाम किया और ब्रद्माजीके कपतानुशर 
उनसे वर-प्रदानके लिये प्रार्थगा वी । ठद दघीद ऋषिने 


डर 
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चनपवे ] 





और इन्द्रकी रक्षा कीजिये | इस सम्रय संसारपर बड़ा भारी 
भय उपस्थित है; पता नहीं, रातमें कोन आकर त्राक्षणोंको 
मार डालता है | ब्राह्मणोंका नाश होनेसे तो प्रथ्वीका ही नाश 
हो जायगा ओर पृथ्वीके नष्ट होनेसे खर्ग भी नहीं वच 
सकेगा । जगतपते | अब तो कृपापूर्वक आपके रक्षा करनेसे 
ही इन लोकोंका रंहार रुक सकता है |? 


देवताओकी प्रार्थना सुनकर सगवान विष्णुने कहा- 
“देवगण ! मैं इस ग्रजाओंके क्षयका कारण पूरी तरह जानता 
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हूँ । कालकेय नामसे प्रसिद्ध एक दैत्योंका बड़ा विकट दल है। 
वे सब दैत्य बृच्रासुस्का आश्रय लेकर सारे संसारको पीडित 
करते थे | दिनमें तो नाकों और आ्राहोसे भरे हुए समुद्रमें छिपे 
रहते हैं किन्तु राचिके समय संसारका उच्छेद करनेके लिये 
बाहर निकलकर ब्राक्षणोंका वध करते हें। समुद्रमें रहनेके 
कारण तुम उन दैत्योंका दलन नहीं कर सकोगे, इसलिये 
पहले तुम्हें समुद्रको सुखानेका उपाय सोचना चाहिये । समुद्रको 
छुखानेमें अगस्त्वजीके सिवा और कोई समर्थ नहीं है और इसे 
सुखाये बिना उन दैत्योका पराभव नहीं हो सकता। इसलिये तुम 
किसी प्रकार अमस्त्वजीकी इस कामके लिये तैयार कर लो ।? 


# चुज्वध और अगस्त्यजीके समुद्रशोपणका चृतान्त « 


श्ष् 
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भगवान्‌ विष्णुकी यह वात सुनकर देवगण अद्यानीडी 
आशासे अगस्त मुनिके आभ्रममें आये । वहाँ उन्होंने देग्या कि 
मित्रावरुणके पुन्न परम चेजस्व्री तोमूर्ति महात्मा अगस्त्यजी 
शऋषियोंसे घिरे हुए विराजमान हैं। देवता उनके निक्रठ गये और 
मुनिके अछोकिक कर्मोका बखान करते हुए, उनकी इस प्रकार 
स्तुति करने लगे--५पूर्वकालमें जब इन्द्रपद पाह्र राजा 
नहुपने छोकोंकों उन्‍्तस करना आरम्म क्रिया तो आपट्दीने 
उनका दुःख दूर किया या और उस सतारके कण्टज्मे 
देवलोकके ऐशध्र्यसे गिराया था | पर्वतराज विन्म्याचल 
सूर्यपर कुपित होकर एक साथ बहुत ऊँचा हो गया था | 
इससे संसारमें अंधेरा रहने लगा और प्रजा मुत्युते पीडित 
होने लगी | उस समय आपकी गरण लेनेसे ही उसे शान्ति 
मिली थी | भगवन्‌ [ हम भी बहुत मयभीत एँ, भत्र आप ही 
हमारे आश्रय हैं। आप सबकी इच्छाएँ पूर्ण करनेवाले दैं। 
अतः हम भी दीन होकर आपसे बर मोंगते है ।? 
युधिषप्टिरने पूछा--मनिवर ! मुझे यद बात विस्तारसे 
सुननेकी इच्छा दे कि विन्ध्याचल क्रोधित होफर अक्स्मातू 
क्यों बढने छगा था | 
लोमशजी बोले--सूर्य उदय और अल दोनेमें पर्वत- 
राज सुवर्णगिरि सुमेरकी प्रदक्षिणा किया करते थे। यह 
देखकर विन्ध्याचलने कद्दा। (यूर्यदेव ] जिम प्रवार तुम सुभेद- 
के पास जाकर नित्यप्रति उसकी परिक्रमा करते शो, उसी प्रार 
मेरी भी किया करो ॥? इसपर सूर्यने कहा; में जयनी इच्छासे 
सुमेरकी प्रदक्षिणा नहीं करता, बल्कि जिन्होंने इस जगतपी 
र्वना की है, उन्होंने मेरे लिये यह मार्ग निर्दिष्ट कर दिया टै ॥? 
है परन्तप | सूर्यके इस प्रकार कहदनेगर विन्ध्य फ्ोधर्मे भर 
गया और सूर्य एवं चन्द्रमाका मार्ग रोबनेफे विचारस अब- 
स्मात्‌ बढ़ने लगा | तब सव देवता मिलकर पव॑तराज विन्दयजे 
पास आये और अनेकों उपारयोंसे उसे रोकने छगे- उन उनसे 
उनकी एक भी न छुनी | फिर वे सम-केन्त धर्मात्मलॉमे 
श्रेष परमतपखी और अद्भुतपराक्त्मी अगस्तपजीगे दस 
गये और उन्हें अपना आनेदा प्रयोजन छुनादा | दे जाने 
लगे; 'भगवन्‌ ! क्रोधके वश्षीभूत हुआ यह पर्ददराज विल्ल्गचद 
सूर्य और चन्द्रमाके मार्ग तथा नक्षऊदी गो रोड 
रहा है | द्िजवर | आपके ठिवा और कोई भी पुद्प डस्यों 


चनपर्व ] 


# सगरपुत्रोका नाश और गदड्ावतरण # 


शरण 
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और ऋषियोंसे कहने छगे, मैं संसारके . हितके 
लिये समुद्रका पान करता हूँ |? ऐसा कहकर उन्होंने वात-की- 
बातमें समुद्रको जलहीन कर दिया। तब देवतालोग प्रबल 
होकर अपने दिव्य शल्रोंसे कालकेयोंका संहार करने छगे। 
इस प्रकार गर्ज-गर्जकर प्रह्र करते हुए, देवताओंकी मारसे वे 
व्याकुछ हो गये और उन्हें उनका बेग अतह्य हो गया। 
उनकी मार खाकर दो घड़ीतक तो कालकेयोने भी मयड्डर 
सिंहनाद करते हुए घनघोर युद्ध किया । किन्तु वे पविन्नात्मा 
मुनिर्योके तपसे पहले ही दग्ध हो चुके थे, इसलिये सारी 
शक्ति लगाकर प्रयत्न करनेपर भी वे देवताओंके हायसे नष्ट 
हो गये तथा जो किसी प्रकार उस संहारसे बचे, वे (्रथ्वीकों 
फोड़कर पातालमें चले गये | 

इस प्रकार दानवोंका ध्वंस हो जानेपर देवताओंनि अनेकों 


प्रकारसे स्तुति करते हुए अगस्तववजीसे प्रार्थना की कि थप् 
आप पीये हुए जलकों छोड़कर फिर उमुठको मर दीजिये । 
इसपर अगस्त्वजी बोले, वह ज् ते पच गया; व 
समुद्रको मरनेके लिये दुम कोई और उपाय सोचो |? मदर्पिती 
इस बातसे देवताओंको वडा आश्चर्य हुआ और वे उदास 
हो गये । फिर उन्हें प्रणाम कर वें ब्रह्माजीके पास आये और 
हाथ जोड़कर उनसे समुद्रको भरनैकी प्रार्थना की । द्त्ताजीने 
कहा, “देवगण | अब तुम इच्छानुसार अपने-अपने स्ारनोरों 
जाओ | आजसे बहुत समय बाद राजा भगीरय अपने 
पुरखाओंके उद्धारका प्रयत्ञ करेगा; उससे समुद्र फिर जन्‍्से 
भर जायगा !? ब्रह्माजीकी बात सुनकर देवता अपने-अपने 
स्थानोंकों चले गये और उस समयकी प्रतीक्षा करने छगे। 


अनमननगन>«>मसननन न गण 


सगरपृत्नोंका नाश और गद्जावतरण 


युधिष्ठिर्ने पूछा--अह्मन्‌! समुद्रके भरनेमें भगीरथके 
पूर्वपुरुष किस प्रकार कारण हुए, भगीरथने उसे किस 
प्रकार भरा--यह प्रसद्भध मैं विस्तारसे सुनना चाहता हूँ । 

लोमशजी बोले--राजन्‌! इक्ष्वाकुवंशमें सगर नामके 
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एक राजा थे । वे बढ़े ही रूपवान्‌ बलवान प्रतापी और 


पराक्रमशील ये। उनकी वैदभी और शेब्या नामक दो स््ियाँ 
थीं। उन्हें साथ लेकर वे कैछास पर्वतयर गये और दद्दों 
योगाम्यास करते हुए, बड़ी कठिन तपस्या करने छंगे। कुछ 
काल तपस्या करनेपर उन्हें त्रिपुरनाशक तिनयन भगग्ान 
शह्डरके दर्शन हुए, । महाराज सगरने दोनों रानियोके सदित 
भगवानके चरणोंमें प्रणाम किया और पुत्रके लिये प्रार्थना री | 

तब भ्रीमहादेवजीने प्रसन्न होफ़र राजा और रानियोसि 
कहा) “राजन! तुमने जिस मुहूर्तमें वर मॉगा है। उसके 
प्रभावसे तुम्हारी एक रानीसे तो अत्यन्त गवींछे और धूरवीर 
साठ हजार पुत्र होंगे, किन्ठु थे सब एक साय दी नष्ठ ऐे 
जायेंगे; तथा दूसरी रानीसे वशकी चलानेवाला वेब एफ ही 
झूरवीर पुत्र होगा ।! ऐसा कहकर भगवान्‌ दद्ध वहीं अन्तर्थान 
हो गये और राजा सगर अत्वन्त प्रतत्न हो अपनी रानियरेंफ्ि 
सहित घर छोट आये । फिर कमल्नपनी वैदर्भी और थेंन्याने 
गर्भ धारण किया और समय आनेपर वैदर्भीऊे गर्भसे एस 
तूँबी उत्तन्न हुई तथा शेन्याने एक देवरूगी बाठर उलज 
किया । राजाने उस दूँवीको फेंकवानेक्ा विचार उ्या। इसी 
समय गम्भीर खरे यह आकाशवाणी हुई हि 'राजन्‌ | ऐल्ा 
साहस न करो, इस प्रकार पुत्रोंका परित्याग करना उचित 
नहीं है | इस तूँवीके बीज निशालुकर उन्हें झुछ-डुछ गरम 
किये हुए घीसे भरे हुए घड़ोंमें प्रथकूहपक रख दो। एस्से 
तुम्हें साठ जार पुत्र प्राप्त हंगे ।? 

आकाशवाणी सुनकर राजाने बैठा ही किया | उन्होंने 


०  ऋ िि सिीए८ ८५ फ:८टस$«$तछ" ८५८ पा ० 

दूरीपर बंधवाफर गुप्तनरेसि इस बातका पता रागयायां हि 
मुनिवर किस रमप जाधमते यादर था जाते है। मिए 
विभाण्डक मुनिगी अनुपर्यितिके समप आगी पथ्री गेडयाका 
सर बातें समझावर आायधक्षक पार जता । उस /पने 
आशभमम जागर उन तगनि0 मृविस्मारओ दर्शन बिग चोर 
उनसे कद) पमुनिगर ! पर्श सय ता है आमम्दी दंगे! 
आप भी तुशरसे है गे; तया 'भादता प्रशधगन ते भन्‍्ती 
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करना चाहते हैं तो ठुरंत ही एक काम कीजिये--मेरे पुत्र 
अतमझसकी अभी इस नगरसे बाहर निकाल दीजिये |? 
राजाके आज्ञानुसार मन्त्रियोने तत्काल वैसा ही किया | इस 
प्रकार महात्मा सगरने पुरवासियोंके हितके लिये अपने पुत्रको 
निकाल दिया या। 


खगरने अंशुमानसे कद्दा--“वेय ! त॒म्हारे पिताको मैं 
नगरसे निकाल चुका हूँ, मेरे ओर सब पुत्र भस् हो गये हैं और 
यशंका घोड़ा भी मिला नहीं है; इसलिये मेरे चित्तमें बड़ा 
खेद हो रहा है । तुम किसी प्रकार घोड़ा दँढकर छाओ, 
जिससे मैं यज्ञकों पूरा करके स्वर्ग प्राप्त कर सकें |? सगरकी 
बात सुनकर अंशुमानकों बड़ा दुशख हुआ और वह उठी 
स्थानपर आया) जहाँ पृथ्वी खोदी गयी थी। तथा उसी मार्गसे 
समुद्रमें प्रवेश किया । वहाँ उसने उस अश्व ओर महात्मा 
कपिलको देखा | तेजोनिधि परमर्षि कपिलके दर्शन कर उसने 
प्रणाम क्रिया ओर उनकी सेवामें वहाँ आनेका प्रयोजन 
निवेदन किया ! अश्युमानकी बातें सुनकर महर्षि कपिल बहुत 
प्रसन्न हुए और उससे बोले, ५्वत्स । मैं तुम्हे बर देना 
चाहता हूँ; त॒म्हारी जो इच्छा हो मॉग लछो ।? अश्नमानते 
पहले बरमें यशीय अश्व मॉगा और दूसरे वरसे अपने पितरोंको 





पविन्न करनेकी प्रार्थना की | तब महातेजस्वी मुनिवर कपिलने 
म्र० आअँं० ३८ 
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कहा, है अनघ | त॒म्दारा कल्याण हो, तुम जे बर मांगते 
हो वह में तुम्हे देता हूँ। तुममें मा, धर्म और रत्य 
विद्यमान हैं | ठुमते सगरका जोवन सफल होगा और सुम्दारे 
पिता मी पुत्रवान्‌ गिने जायेंगे । तुम्दारे प्रमावसे दी रगरपुत 
खर्ग प्राप्त करेंगे | ठुम्द्यारा पीच्र मगीरय स्गरपुत्नोत्मा उप्र 
करनेके लिये महादेवजीको प्रसन्न करके स॒र्गद्ेकसे गद्मानीरों 
लावेगा और यह यशीय अश्व तो ठुम प्रमन्नतात छे जभो।' 


कपिलजीके इस प्रकार कहदनेपर अश्युमान्‌ घोड़ा लेइर 
राजा सगरकी यज्ञशालामें आया और उसने उनऊे चरणोंमें 
प्रणाम किया | राजा सगरने अश्वुमानका निर दँँघा तथा यदद 
जानकर कि घोड़ा यनगाछाममें आ गया हे उन्होंने एनेकि 
मारे जानेफा शोक त्याग दिया | उन्होंने अश्युमानत्रा बढ़ा 
आदर किया ओर अग्ना अधूरा यञ पूरा कर दिया। इसके 
बाद बहुत दिनोंतकऊ राजा छगरने अपनी प्रजातरा पुत्रवत्‌ 
पालन किया | अन्तमे अपने पीतयर राज्यका भार छोड़कर 
खयं स्॒र्ग सिधारे | महात्मा अंगशुमानते भी अपने पितामहके 
समान ही आसमुद्र भूमण्डलफरा पालन किया | उनके दिरीव 
नामका धर्मात्मा पुत्र हुआ । उसे राज्य सापफर अगमान्‌ भी 
परलोकवाती हुए । दिलीपको जब अरने पितृगणके विनाभगी 
बात मादूम हुईं तो उनके दृदयमें बड़ा सन्‍्ताप हुआ। वे उनके 
उद्धारका उपाय सोचने छगे ओर गद्ाजीवो लानेहे लिए भी 
उन्होंने बहुत प्रयत्ञ किया | परन्तु वहुत चेष्ठा करनेपर भो 
वे सफल न हो सके । उनके परम ऐशर्यशाली और घमंय्रापण 
भगीरय नामका पुत्र हुआ । उसे राष्यर अनिपिक्त कर 
दिलीप वनमें चले गये ओर वहाँ फालबग तप्स्थाऊ प्रभावसे 
ख्र्गवासी हो गये | 


शीतल हो जाते थे | उन्हें जब माद्म हुआ गे 
कोपसे उनके पितृगण भस्म हो गये थे ओर उन्हें स्दर्गलोस्दी 
भी प्रात्ति नही हुई तो वे बड़े दुखी हुए ओर अउना रापप्र 
मन्त्रीकों सौंपकर तपस्या क्रनेंके लिये दिमालप्पर चले 
गये । वहों उन्होंने फल-मूल ओर जख्वा ही थाशर रु्ते 
हुए देवताओंके एक हजार वर्षतक घोर तःस्ण थी | पड 
इजार दिव्य वर्ष बीवनेपर महानदी गद्जाने उन्हे प्रत्यत दगन 
दिया और कह) 'राजन्‌ | तुम मुझसे क्या चाहते हे ! बताओ) 
मैं तुम्हे क्‍या दूँ १ तुम जो क्दोगे। वही करूंगी।! गद्गालों- 
के इत प्रकार कहनेपर राजाने उनसे क्दा, है वरदादिनि | 
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मेगणणी नदी बहती है । इस व्दागपह इवशजीक जाश्रद 


छ 


लेकूर भय फांगाणने यक् किया था 


इस जमसार भाग्यगाग याइडयीर दी।दागहित से काटी 
नदीमें उतरपार विनुगपण जिया | उसे खाद मशागज सुर्विि 
कहने झगे। समगजी | इस मदीएी झ्ाचमग बरये मं कप 
प्रभागस मागनी विपशति मुक्त हो गया हैं। शातरी छपाई 
मुझे सार ठोक दिखायी < रहे हैं | देखिये, यह गढ्ढ दाठ 
करते हुए, घानप्रग्यी गहात्माओंका भाब्द सुनागी दे रहा है) 
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३०४ 

चले गये तो अतशीटा रेणुवा खाग करनेकी गयी । जिस रणय 
बह रान करये आशमकों एऐट रही थी। उसने दंयपागमे राजा 
चित्रस्यवों जहवीड़ा करते देसा । छठ राम्यत्तिशा दी सजा 
जअलविह्ठर करते देखपर रणकाता चित लखायमान ही गया । 
इस मानमिक वियारसे दीन) अभय और पर होकर उर्ने 
आभमर्म प्रदेश किया । गहातकपी मद मुचिनि र बे थी 
जान णी और उसे अभीर एस आदातलेशत २|। 
बहुत विक्ास । इतमेहीग उस बल पृत + 
फिर मुपेण। मंसु और मिश्रावमु भी था मेगे । मेदित # मे; 
उन सभीगे ये कि इस ऊर्गी माही फुद आर ही?) 
व्न्तु मे मोह्यंश हदोीयरो हे रह में 


कर कस ना न प्र न्‍्ब डे , 
सं, ) होते छुनित अऋोाो देंतश ्रढ 2 4वम॥ा शास 








नयी विारशरिध नए हो गयी और 4 शुतर एच 3 
समान जह या है गा। उन गपत पीछ 
सहार कानेशते काशुराम शी भये। उनसे वर 
मुनिने कहां; था ! आगनी दंग आग 
मार डरा और इस दलित मना तिती 
पर | यह सुना रे दुगाान परगा रेध्वर 3 
गसाताका गलाके वार हा ।! 


राजन | इधत उमदकिका कीय साधा दाग्त हो गया 
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और उन्होंने प्रमफ्न हीपर बह दा | सुमने मेरे बड़नेगे गे 
कोम किया हि जि करना बड़ा ही वडिने है। इसडिये तार 
ओ कभी कामना दी। व रब झँथ हक शेप उन्दींने कह 
मीताजी | मरी माय वि ही. शक, पं आदाग मे 
जातेती बात यार में गहे। गगेक मागश बंचबा नाश हो 
आप भाग मार्ग भार रद दो भाप पुरी गेम शाक्रए 
काजेपासी बोर ने ही कप में क्री आयु पाम बसे । 
सम विली हरी भी दासओं दीं एन 3 


] 
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कौशिकी है | इसके तटपर यह विश्वामित्रजीका रमणीक 
आश्रम दिखायी दे रहा है। यहीं महात्मा कश्यप 
( विभाण्डक ) का आश्रम है | इसे पुण्याश्रम कहते हैं । 
महर्षि 'विभाण्डकके पुत्र ऋष्यश्शज्ञ बढ़े ही तपखी और 
सयतेन्द्रिय थे | एक बार अनावष्टि होनेपर उन्होंने अपने 
तपके ग्रभावसे वर्षा कर दी थी। वे परम तेजखी ओर 
समर्थ विभाण्डकक्रुमार मृगीसे उत्पन्न हुए थे । 

युधिप्ठिरने पूछा--भगवन्‌ ! भनुष्यका पशुजातिके 
साथ योनिसंसर्ग होना तो शात्र और छोक दोनोंकी ही दृष्टि 
विरुद्ध है, फिर परमतपस्वरी काश्यपनन्दन ऋष्यश्ड्ने मृगीके 
उदरसे केसे जन्म लिया ? तथा अनावृष्टि होनेपर उस बालकके 
भयसे बृत्रासुरका वध करनेवाले इन्द्रने कैसे वर्षा की ! 


लोमशजी वोले--राजन्‌ ! त्रह्मर्षि विभाण्डक बड़े ही 
साधुखभाव और प्रजापतिके समान तेजस्वी थे | उनका वीर्य 
अमोघ था और तपस्थाके कारण अन्तःकरण शुद्ध हो गया 
था। एक वार वे एक सरोवरपर स्नान करने गये। वहों 
उर्वशी अप्सराकों देखकर जलमें ही उनका वीर्य स्खलित हे 
गया । इतनेह्ीमें वहाँ एक प्यासी मृगी आयी और वह 
जलके साथ उस बीर्यको भी पी गयी | इससे उसको गर्म रह 
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जायज 


गया | वास्तवमें यह एक देवकन्या थो। किसी कारणसे 


$ फ्रप्यश्ड्का चरित # 
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ब्रह्माजीने इसे गाप देते हुए क्या था कि ध्नू सुगनानिम नम्प 
लेकर एक मुनिपुत्रकों उतन्न करेंगी. तब गायसे इंठ चपगी |? 
विधिकरा विधान अटछ है, इसीसे मदामनि प्रष्यशप इस 
सगीके पुत्र हुए। वे बड़े तपोनिष्ठ ये और न+दा बनमे ही 
रहा करते थे। उनके तिरपर एक सींग था, इटोसे ये 
ऋष्यश्रज्ञ नामसे प्रसिद्ध हुए | उन्होंने अपने दिताड़े रिया 
किसी और मनुष्यको नहीं देखा था, इनर्यि डनता मन 
सबंदा ब्रह्मचयमें स्थित रहता था | 


इसी समय अंगदेशर्म महाराव दशरपतें मित्र शाज्य 
लोमपाद राज्य करते थे। हमने ऐस्य सुना था जि उन्होंने 
किसी ब्राक्षणक्री कोई चीज देनेक्ी प्रतिया बसे पीडे उ 
निराश कर ढिया या। इसलिये ब्राक्षणोने उनतों त्याम 
दिया । इससे उनके राज्यमें वर्षा होनी बढ को गदी थौर 
प्रजामें हाह्यकार मच गया | तब उन्होंने तम्न्वी और मनस्दी 
ब्राह्मणोंसे पूछा, ध्मूदेवों | अब वर्षा कंसे हो) एरता को 
उपाय बताइये |? वे सब अयना-अपना मत्त प्रकट बरने लगे | 
तब उनमेंसे एक मुनिश्रेष्ने कहा, (राजन ब्राप्ोण जायरू 
कुपित हैं, इसका आप प्रायश्रित्त वीजिये । ऋृष्पशद् नामप 
एक मुनिकुमार हैं । वे वनमें ही रहते हैं और बड़े ही शप 
एवं सरल हैं । स्रीजातिका तो उन्हें कोर्ट पता ही नरी ९ 
उन्हें आप अपने देशमें बुला लीजिये | बे यदि यहाँ आ 
तो ठुरंत ही वर्षा होने ल्गेगी--)? यद मुनक्नर गणश 
लोमपादने ब्राह्मणेके पाछ जाकर अपने अपराधया ध्रायध्ित्त 
कराया। उनके प्ररुन्न होनेपर उन्होंने अपने मन्निषोंते 
बुलाकर कऋष्यश्ज्ञको लानेके विपयमें परामर्श क्रिया | उनसे 
सलाह करके उन्होंने अपने राज्यकी प्रधान-प्रधान बेध्यालोप 
बुलाया और उनसे कह, ५सुन्दरियों | तुम झिसी प्रवार 
मोहित करके ओर अपनेमें विश्वास उत्तत करके मुनिज्मार 
ऋष्यश्शद्गको मेरे राज्यमें ले आओ।? तय उनमेंने एम 
वृद्धा वेबयाने कह, (राजन ! में तयोधन ऋष्यसधदरों जानें 
प्रयत्न तो करूँगी, परन्तु मुझसे जिन-जिन भोगसामावोदी 
आवश्यक्ता है उन सबको दिलानेकी आप हृण हें ।' 
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तब राजाका आदेश पाकर उस बूद्धाने अरनी दृद्धिणे 
अनुसार नोकाके मीतर एक आश्रम तैणर कराया | उस 
आश्रमको अनेक प्रकारके फह आर एूर्लोबाले दनावटी एक्स 
सजाया गया; जिनपर तरह-तरहकी झाद़ियों जीर गाताएँ 
छायी हुईं थीं। वह नोकाश्षम बड़ा ही स्मीउ अर मनतने 
लभानेवाला था। उसे विमाण्डक मुनिके आशमने थोड़ी 
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मानो कोई देवपुत्र ही था| उसे देखकर मेरे मनमें उसके 
प्रति बहुत ही प्रीति और आसक्ति हो गयी है। उसने मुझे 
नये-नये फल दिये थे | मेंने अबतक जो-जो फल खाये हैं, 
उनमेंसे किसीमें भी वैसा रस नहीं मिला । उनमें न तो वैसे 
छिलके ही हैं और न उनके समान गूदा ही है | उस रूपवान्‌ 
भुनिकुमारने मुझे बड़ा ही खादिष्ट जल पीनेको दिया था। 
उसे पीते ही मुझे बढ़े आनन्दका अनुभव हुआ और पृथ्वी 
घूमती-सी दिखायी देने छगी । वे जो बड़े ही विचित्र और 
सुगन्धित पुष्प पढ़े हुए हैं, उसके वस्नो्मे गुये हुए थे। इन्हें 
विखेरकर वह तपसे देदीप्यमान मुनिकुमार झपने आश्रमको 
चल! गया है। उसके जाते ही मैं अचेत-सा हो गया हूँ और 
मेरे शरीरमें दाह-सा होता है । मैं चाहता हूँ; जल्दी-से-जल्दी 
उसके पास पहुँचूँ ओर उसे यहाँ छाकर सदा अपने साथ 
रक्खूँ | 
विभाण्डक वोले--बेटा ! ये तो राक्षस हैं। ये ऐसे 

ही विचित्र और दर्शनीय रूपसे घूमते रहते हैं । ये बढ़े ही 
पराक्रमी होते हैं और ऐसे सुन्दर-सुन्दर रूप धारण करके 

सर्वदा तपस्पामें विन्न डालनेका विचार करते रहते हैं | जिस 
जितेन्द्रिय मुनिको उत्तम लोकमें जानेकी इच्छा हो, उसे इनका 

साथ नहीं करना चाहिये | ये बड़े पापी होते हैं और तपरिवियों- 

को विघ्न पहुँचाकर ही प्रसन्न होते हैं । तपस्वीको तो उनकी 

ओर आँख उठाकर देखना भी नहीं चाहिये । बेटा ! ठुम 
जिन स्वादिष्ट पेय पदार्थोकी बात कहते हो, उन्हें तो दुष्ट छोग 
पीते हैं और वे ही ऐसी रंग-बिरंगी सुगन्घित मालाएँ पहनते 
हैं। ये चीजें मुनिर्योके लिये नहीं बतायी गयी हैं । 


थे राक्षस हैं? ऐसा कहकर विभाण्डक मुनिने अपने 
पुत्नको रोक दिया और खय॑ उस वेश्याको ढ/ँढ़ने छंगे। जब 
तीन दिनतक उसका कोई पता न छगा तो आश्रममें छोट 
आये । इसके पश्चात्‌ जब श्रीत विधिके अनुसार विमाण्डक 
मुनि फिर फल छेनेके लिये गये तो वह वेश्या ऋष्यम्श्ज्ञको 
फँसानेके लिये फिर आयी । उसे देखते ही ऋष्यश्शज्ञ बड़े 
हर्षित हुए और हड़बड़ाकर उसके पास दौड़ आये तथा उससे 
बोले, 'देखो, पिताजीके यहाँ आनेसे पहले ही हम तुम्होरे 
आशभ्रमको चलेंगे ।? हे राजन्‌ | इस युक्तिसे विमाण्डक मुनिके 
एकमात्र पुत्र ऋष्यश्शक्कको उन मॉ-वेटीने नावपर चढ्य लिया 
और उसे खोलकर वे तरह-तरहके उपायोंसे उन्हें आनन्दित 
करती अद्भराज लोमपादके पास छे आयीं । अज्नराज उन्हें 





%* ऋष्यम्टद्का चरित # ड्र्ठ्र 


अपने अन्तःपुरमे ले गये । इतनेद्वीमें उन्होंने देसा कि रहा 
चृष्टि होने लगी और मर और जऊही-जद है। गया । 
इस प्रकार अपनी मनःक्ामना पूर्ण दोनेरर राज्य होमणएमें 
उन्हें अपनी कन्या थ्ान्ता विवाह दी | 


इधर जब विभाण्डक मुनि फल एल लेफर आभमर्मे हौंटे 
तो बहुत हूँढनेपर भी उन्हें अपना पुत्र डिसापी न दि । 
इससे उन्हें बड़ा ही क्रोध हुआ और ऐनी आगरा हुई 
यह सारा पड़यन्त्र अद्धराजका ही रचा हुझा है। भता ६ 
अद्जाधिपतिको उनके नगर आर राष्ट्रके शहित भम्म पद 
डालनेके विचारसे चम्पापुरीकी ओर चढले। मार्मम चलदें 
चलते जब वे थक गये और उन्हें भू सताने तगी नो ५ 
ग्वालियोंके सम्पत्तिगाली घोषोंमें आये | ग्वालोंने उनपा 
राजाओंके समान बढ़ा आदर-सत्कार किया और यह्ों उन्होंने 
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एक रात विश्लाम किया | जद गेरेंने उसी फहशयनत 
आवभगत की तो उन्होंने पृछा, क्यों भाई | हुम सितओे 
सेवक हो ?! तब वे सभी न्वाल्पि बोले, प्यट भर आउफे 
पुत्रकी ही सम्पति है [? इस प्रकार देश-देरम सतार पानेमे 
ओर ऐसे ही मघुर वाक्य सुननेंठे उनका उप्र षोद शान्त 
गया और वे प्रसन्न चित्तले अन्नराजक्े पास पेँचे 
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बालकॉंकी हृदयसे छगाया। इसके पश्चात्‌ वे अपने-अपने अपने भाई) अनुचर और लोमशजीके सहित 9 
घरोंकों चले गये तथा पाण्डवॉने तीर्थयात्राके लिये प्रसान पयोण्णी नदीपर पहुँचे | इस नदीके तीरपर अमूर्चर पुत्र 
किया । इस प्रकार श्रीकृष्णको विदा कर धर्मराज सुधिप्ठिर राजा गयने सात अश्वमेघ यश कग्कें इन्द्रको तृत किया था । 


अब कक राततकाए' 
राजकुमारी सुकन्या और महर्षि व्यवन 


कली लक हैं कजलन तक नन5 


चैद्म्पायनजी कहते एै--राजन्‌ ! पयोण्णीमें स्नान 
कर मह्दाराज युधिष्ठिर वैदूर्य पर्वत और नर्मदा नदीकी ओर 
गये । वहाँ भगवान्‌ लोमशने समस्त तीर्थ और देवस्थानेका 
परिचय दिया | तब भाइयौंके सदित धर्मराज अपने सभीते 
भर उत्साहके अनुसार उन सभी तीर्थोमि गये और चहोँ 
हजारों आ्राह्मणोंको धन दान किया | 


फिर लोमश मुनिने एक स्थानकी ओर संकेत कर- 
के कहा--राजन ! यह महाराज शर्यातिफा सशस्थान ४ 
यहाँ कौशिक मुनिने अभ्विनीकुमारंके सहित स्वय ही सोगगान 
किया था | इसी खानपर महान तपस्वी च्यवन मुनि इन्द्र- 
पर कुपित हुए थे आर उन्होंने उसे म्तम्मित कर दिया था 
तया यहीं उन्हें पत्नीरूपसे राजकुमारी सुकन्‍्या प्रात्त हुई थी । 

युधिप्ठिरने पूछा--मदातरस्वी ज्यवनकों फ्रोध क्यों 
हुआ ! उन्होंने इनको सतब्ध क्यों फिया ? तया अश्निनी- 
कुमारोंकी उन्होंने सोमगनका अधियारी फैसे बनाया! 
भगवन्‌ | कृपा करके यह साग नृत्तान्त मुझे मुनाइये | 


लोमशजी बोछे--महर्पि रगुका ज्यनन नामफ एक 
बढ़ा ही तेजस्वी पुत्र या। वा इस सरोनरके राटपर तपस्या 
करने छगा । राजन | वह मुनिकुमार बहुत समयतक सृधाऊ 
समान निश्चल रहकर एक ही स्थानपर वीराननसे बैठा रहा | 
धीरे-धीरे अधिक समय बीतमेपर उसफा शरीर तृण और 
लतारसे ढक गया । उसपर चींटियोनि अड्डा जमा टिया । 
क्रपि बवीके रूपमें दिखायी देने टगे। ये चारों ओगसे 
केवल मिद्दीका पिण्ट जान पड़ते थे । इस प्रकार बुत बार 
व्यतीत होनेके बाद एक दिन राजा शर्याति एस सरोबरपर हीरा 
करनेके लिये आया | उसकी चार सहस्त सुन्दरी रानियाँ और 
एक़ सुन्दर श्लुकुटियोंवाली कन्या थी। उसका नाम सुतन्‍्या 
या.। बह दिव्य आभूषणेसि विभूषित कन्या अपनी सद्देलियेकि 
साय विचरती उस च्यवनजीकी वॉबीके पास पहुँच गयी । 
उसने उस बॉबीके छिद्मेंसे व्यवनजीकी चमकती हुई ऑर्पों- 
को देखा । इससे उसे बढ़ा कुतूहल हुआ । फिर बुद्धि भ्रमित 
हो जानेसे डफने उन्हें कोंटेसे छेद दिया | इस प्रकार आँखें 


फूट जानेसे च्यवन मुनिको बढ़ा क्रीम हुआ और उन्होंने 





दशयातिरी शैसाके म््मूच बद यर दिये । म'मूच रुफ ए्नेंसे 
सेमाकों यद्ा बेड एआ। यट दा देशाइर राजाने पूछा, प्यद्ठो 
निस्‍न्‍्तर तायम्यार्मे निरत बयोहड सहासमा स्यान रष्ये है । से 
स्वभायगे बच्चे कोपी हैं। उनका णनार शपवा बिना थाने 
डिसनें अपकार ऐिया हे ! 'िसों भी ऐगा हुआ हो यह गिना 
निः्म्य किये शुरंत देता दे ।! 


जय सुकन्यावों ये सब बाते मास हुई तो उसने कष्ठा) 
कम घूमती घूमती एक बोवीके पास गयी थी । उसमें मुझे एक 
चमपता हुआ जीव दिखादी दिया। यह शुगनूशा शान 
पड़ता या। उसे मेने य्ीघ दिया !! यह सुनफर शर्याति 
तुरंत ही बॉबीफे पा गया | यहाँ उसे तपोरुद और ययौइद 
ज्ययन मुनि दिसायी दिये | उसने उनसे हाथ जोड़कर 
सेनाफो हश मुक्त करनेफी प्रार्सना पी और कहा कि (भगवन्‌ ! 


चनपर्च ] 
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पर कछ चतुर्दशी होगी | तव आप मी उनका दर्शन करेंगे ।* 

युधिष्टिससे पूछा--आप जमदमिनन्दन महाबली 
परशुरामजीके सेवक हैं । उन्होंने पहले जो-जो कृत्य किये हैं, 
वे तब आपने प्रत्यक्ष देखे हैं | अतः जिस प्रकार और जिस 
निमित्तसे उन्होंने थुद्धमें क्षत्रियोंको परास्त किया था, बह सब 
आप मुझे सुनाश्ये । 

अकृतत्रणने कहा --राजन्‌ ! मैं भ्रयुवंशमें उत्पन्न हुए 
जमदमिनन्दन देवदुल्य भगवान्‌ परझ्ुरामजीका चरित्र सुनाता 
हूं । यह आख्यान बड़ा ही सुन्दर ओर मह्यन्‌ है। उन्होंने 
हैहयव्शमें उत्पन्न हुए. जिस कार्तवीय अर्जुनका बध किया या; 
उसके एक हजार भुजाएँ थीं | भ्रीदत्तात्रेयजीकी कृपासे उसे 
एक सोनेका विमान मिला था तथा एथ्वीके सभी प्राणियोपर 
उमका प्रशुत्व था। उसके रथकी गतिकों कोई भी रोक नहीं 
सकता था | उस रथ और वरके प्रमावसे वह बीर देवता; 
यक्ष और ऋषि--समीको कुचले डालता था | इस प्रकार उसके 
द्वारा सर्चन्न सभी प्राणी पीड़ित हो रहे थे । 


इसी समय कान्यकुब्ज ( कन्नौज ) नामक नगरमें गाधि 
नामका एक बलवान राजा राज्य करता था | वह बनमें जाकर 
रहने लगा | वहाँ उसके एक कन्या उलन्न हुई थी, जो 





अप्सराके उम्ान सुन्दरी थी। उसका नाम या सत््यवत्ती | 


# परद्युरामजौकी उत्पत्ति और उनके चरित्रोका वर्णन % ३० 
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उसके लिये भगुनन्दन क्चीझने राजाऊे पास लाफा पाचन 
की | राजा याधिने श्यूचीक भुनिकके साथ सत्यबतीश स्पार 
कर दिया | विवाहकार्य समर हे जानेपर मगजी पे भीर 
अनने पुत्रकों सपत्ीक देखकर बड़े प्रम्य हए.। तय उन्होंने 
पुत्रवधूसे कहा, “सोभाग्यवती वधू ! तुम बर ग्गेंगो, नुब्यार 
जो इच्छा होगी वही में दूँगा [? उसने अपने सरर्जीरों प्रया 
देखकर अपने ओर अपनी मातादे लिये पत्रड़ी यालना जी । 
तब भगुजीने कहा, पतुम ओर तुम्हारी माता तु छान बरसे » 
पश्चात्‌ पुत्रोसत्तिकी कामनासे अल्ग-अञ्म दृक्षोच्म जानिद्रम 
करना । वह पीपलछका आलिद्गवन करे और ह्ुम यूनरपा 
करना । इसके सिवा मेने सारे ससारमें घूमफ़र नुस्दोग झ; 
तुम्हारी माताके लिये बढ़े प्रयलसे ये दो लद्ध तैयार किये ४५ 
इन्हे तुम सा्धानीसे खा लेना ।! ऐसा कट्यर मुनि अन्तर्गत 
हो गये । किन्तु उन मॉजेटीने खरु भक्षण करने भर उन्लोग 
आलिड्डन करनेमें उल्ट-फेर कर दिया | 


बहुत दिन बीतनेपर भगवान्‌ भग्ु फिर छोटे पीर 
उन्होंने दिव्य दृष्टिते तब धात जान ली | तब उन्होंने अपनी 
युत्नवधू सत्यवतीसे कद्दा। बेटी | चंद ओर दक्षीम उल्व 
करके तेरी माताने ठ॒झ्े घोखा दिया है | तूने जो चंद गयाया 
है ओर जिस शक्षका आलियन किया है। उसके प्रभारते 
तेरा पुत्र आहण द्ोनेपर भी क्षत्रियोंके से जाचरणवात्य हर 
तथा तेरी माताका पुत्र क्षत्रिय होकर भी आद्षर्णोते ले आचार- 
वाला; बड़ा तेजखी और सत्पुरुषकि मार्गका अनुसरण करने- 
वाला होगा ।? तब उसने बास्वार प्रापना फरके लगने 
समुरजीको प्रचक्न किया और यार्थना की कि मेरा पुत्र ऐश 
न हो) भले दी पीन्र ऐसे खमाववाला हो शाप । नयगुजने 
“अच्छा, ऐसा ही हो? यह कटफर अपनी पुजवधूत्षा शनिनस्न 
किया । यथासमय उठके गर्मते जमदमि मुनिरा जन्‍म हुआ | 
वे बढ़े ही तेजखी और प्रतायी ये । 


महातपत्वथी जमदमिने चेदाध्ययन आरम्म जिया 
नियमानुसार स्वाध्याय करनेसे समी वेद्ीजी उष्दन्प 
लिया । फिर उन्होने राजा प्रसेनजितूफे पाल जागर 
दे 


हर 
ता 


>] 


है 
हर 


पुत्री रेणुकाके लिये याचना वी और राजाने उन्हें भरनी बेटी 
विवाह दी । रेणुकाका आचरण रुब प्रदयर जरने परिदेगढ 
अनुकूल या । उसके साथ आश्ममें रटक्तर वे तरस्श परम 


7! 
्ल्ड 


लगे | उनके क्रमशः चार पृत्र हुए | इंठऊे दाद परहुरामणाण 
प्रादुर्माव हुआ; ये पॉचवे थे्‌ | भाइदान छाट होनेरर ना 
गु्णो्मे सद॒से बढ़े-चढ़े थे। एक दिन उप स्व पुत्र फ लेने के ल्‍4 
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# महाजनो येन गतः स पन्‍्थाः # 


[_ खसं० महाभारत 





न जलन 


उसीमें भूशुनन्दन महर्षि व्यवनने राजाके यशानुप्ठानका 
आयोजन किया | इस यशमें जो नयी बातें हुई, उन्हें सुनिये । 
जिस समय च्यवन मुनिने अश्विनीकुमारोंको यश्का भाग दिया, 
तब इन्द्रने उन्हें रोकते हुए कद्दा, 'मेरे विचारसे दोनों दी 
अश्विनीकुमार यनभाग लेनेके अधिकारी नहीं हूँ |? च्यवनने 
कहा; ये दोनों कुमार बढ़े ही उल्ताही; उदारददय। 
रूपवान्‌ और धनवान्‌ हैं । भला, धुम्दारे या दूसरे देवताओंफि 
सामने इनका सोमपानमें अधिकार क्यों नहीं £ै ! रन््रने 
कहद्दा ये चिकित्साकार्य करते हैँ और मनमाना रूप धारण कर 
मृत्युछोकम भी विचरते रहते है। इन्हे सोमपानका अधिकार 
केसे हो सकता है !? 

जब च्यवन ऋषिने देसा कि देवगज़ बास्यार 'उसी 
बातपर जोर दे रहे हूँ तो उन्दींने उनकी उपेक्षा कर अश्विमी: 


री] 


५ 2 7०६ // » 


(5, 





है | ॥। 
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'कुमारोंको देनेके लिये उत्तम मोमरस लिया। उन्हें एम प्रसार 


ध्श 








आग्रहपर्वक सोम लेते देखफ़र इन्द्रने कहा; ध्यद्ि तुम 
हमारे लिये तैयार हुए, सोमरसक्रों एस प्रसार अश्विनीकुमारोड्े 
लिये स्वयं अष्ण करोगे तो में तुमपर अपना भयड्ुर बच्र 
छोड़ दूँगा ।! ऐमा कहनेपर भी च्यचन मुनिने मुमफुगते हुए 
अश्विनीकुमारोके लिये सोम ले लिया | तब तो इन्द्र उनपर 
अपना भयद्वर बज छोड़नेके लिये उत्यत हुए । से जैसे ही 
प्रहार बरने लगे कि व्यबनने उनकी भुजाड़ों स्तम्मित कर 


दिया | और आपने तवीवरसे अमिकुण्टमेंसे प्मद! नाम 


एक अत्यन्त मयडूग राक्षणती उत्मन्न किया। जो अगनी भीपण 
गर्जनासे निभुवनकी चग्त करता #आ इसकी निगल जानेऊे 
लिये उनकी ओर दौडी । इसमे बड़ी ही व्यया हई 
और उन्होंने प्रमारु्परकारवर का) (भाएने अग्िनीकृमार 
सोमयानो अधियारी हुए । अब आय मेंर ऊपर सपा बरें। 
आप जैसा चाहेंगे यही छोगा ॥)! इन्टमे जय गरम कशा तब 
भगुमन्दन मद्ा:मा व्यवनक्रा योर घाल हे गया और उन्होंने 
इनस्द्रफी उसी समय उस देह्ाासे मुका गए दिया | 

यह शिहमिष्ता #आ दिजसेंगुए मागहा ग्गेएर उन्हीं न्‍्यवन 
मुनिता £ ) तुम शने भादगसिदित इसे संगेयसों देखता 
और पिगेका तरण करो। ये भगगान्‌ शहरों भन्पोफ़ा 
शाप करनेंसे तुम मिद्धि प्राप्त कर झने हो | यहाँ पैग और 
दापरती सम्धिक समान ग्राद रहता हैं। इस सीर्थ्मे स्नान 
परनेवारं डी करियुगया स्पर्ग नदी होगा । था गये पाता 
भाग गरनेयाआ है। इसमे स्नान को । इसके जागे आर्नीफ 
परत है यहा शनेए मनीपी विंग जियान करते पर [| 
इगपर अनी। प्रफारह़े देवस्थान हैं| गए चन्द्रभागा तीर्थ 
गद्य बार्पीयस्य मामके सेएरली जोर मापुभा:। सागप्रस्य रहते 
है। यहां तीन शिगार और तीन झरने 4 । मे बद़े ही पित्त 
£। गुम प्रद्धिणा वरके क्रमश: इन सी यथेन्‍्ठ स्नान 
बरी । इसके पास ही गमुनाजी यह रही है। शाव धीऊुणामे 
भी या तरसपा की थी] गुर सादेख, भीममेत, द्रौपदी और 
हम राय भी तुम्हारे साथ इसी शानपर लरोरे | इसी जग 
मांगन्‌ भनुर्घर राजा मान्याताने भी यश किया था । 


>>. फिकशुतयतव 2, >कन 


राजा मान्धाताका जन्मइत्तान्त 





मद्दाराज युधिष्टिरने पूछा--अक्षन्‌ ] राजा युवनाश्र- 
के पुत्र जपभ्रेष्ठ मान्चाता तीनों लोक॑र्मि विख्यात थे । उनका 
जन्म किस प्रकार हुआ था ! 


लोमदाजी चोछे--राजा युबनादप इश्वाकुवंदग उन 


हुआ था | उसने एक सइस अरागेध करके और भी बहुत- 
से यश क्ये और उन सभीमे बहत बड़ीयड़ी दक्षिणाएँ दी। 
अपने मन्सियोपर राज्यका भाग छोड़बर उस भनरती राजमे 
मनोनिग्र्ट करते हुए निरन्तर सनभे ही रहना आरम्भ कर 





चनपर्वे ] 
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# परशुरामजीकी उत्पच्िि और उनके चरिष्रोंका वर्णन * 








तब शनत्रुदमन परशुरामजीने अपना सुन्दर धनुष ले उसके 
साथ बड़ी वीरतासे युद्ध कर पैने बाणोंसे उसकी परिघसह॒ण 
हजारों भुजाओंकों काठ डाला तथा उसे परासत कर कालके 
हवाले किया । इससे सहसार्जुनके पुत्रोकों बड़ा क्रोध हुआ 
और वे एक दिन परशुरामजीकी अनुपस्थितिमें आश्रममें 
बैठे हुए जमदम्रिजीपर जा टूटे | परम तेजस्वी जमदमिजी तो 
तपस्तरी ब्राह्मण थे; उन्होंने युद्धादि कुछ भी नहीं किया तो भी 
उन्होंने उन्हें मार डाछा | इस समय वे अनाथकी तरह 'है राम | 
है राम !? यही चिल्लाते रहे | जब उनकी हत्या करके वे आश्रम- 
से चले गये तो परशुरामजी समिधा लेकर आये । वहाँ अपने 
पिताजीको इस प्रकार दुर्दश्षापूर्वक मेरे देखकर उन्हें बड़ा दुःख 
हुआ और वे फूट-फूटकर रोने छगे | कुछ समयतक वे करुणा- 
पूर्वक तरह-तरहसे विछाप करते रहे; फिर उन्होंने अपने पिताके 


व्रधयादटपपऋपथामनापचाटप्ण, 
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तर्क >प-फा5 पक्फतन का फटा टटए अर पक्रपकरफ पाताल जला 


सब प्रेतकर्स किये और उनका अभिसंस्कार कर सम्पूर्ण 
क्षत्रियोंका संहार करनेकी पतिशा की | 


महावली भगुनन्दन क्रोधके आवेदमें साक्षात्‌ कालके 
समान हो गये और उन्होंने अकेले ही कार्तवीयेके सब पुत्रोंको 


मार डाठा | उस समय जिन-मिन क्षत्रियोंने उनचा प८ पा 
उन सबका भी उन्हेंने सफाया क्र दिया। एस प्रगार 
टक्कीस बार भगवान्‌ परशुगमने प्रप्वीरो समिप्रीन पर 
दिया ओर उनऊे रक्तसे समन्‍्ततथत् छेठमे पंच सगेया 
भर दिये | इसी समय महर्षि ऋ्चीउने श्र 
उन्हें इस घोर कर्मसे रोका | तब उन्‍हें 
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दी। इस प्रकार समस्त बूमण्डर 
महेन्द्र पवेतपर निवास करते ६ । 


वेशम्पायनजी कहते दहे--राजन्‌! शिए 
अपने नियमके अनुसार मद्यामना परशुरामडीने समल गगंझा 
और भाइयोंके सद्दित महाराज युधिटिरतों दर्गन दि । एमराजने 
अपने भाइयोंके उद्दित उनका पूजन ग्या और बरस रानेंगदे 
सब ब्राह्मणौका भी खूद सत्लार झिया। शिर परश्रगमाईी 
आशासे उस रातको महेन्द्र प्वंतरर दी रहतर ये दूसरे दिन 
दक्षिणकी आर चले | 
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देश नहुषके पुत्र पुण्यकर्मा राजा ययातिका है। यहाँ राजा ययाति- 
मे अनेकों यश्ञ किये ये। इसी जगह महाराज भरतने भी अश्वमेघ 
यज्ञ करके घोड़ा छोडा था | राजा मदचने भी मुनिवर सवर्त्तकी 
अध्यक्षतामे इसी क्षेत्रमे यज्ञ किया था | राजन | जो पुरुष 
इस तीर्थमें आचमन करता है, उसे सम्पूर्ण लोकोंका दर्शन 
होने छगता है और वह समस्त पापोंसे मुक्त हो जाता है | ठुम 
इसमें आचमन करो | 

महर्षि छोमशकी यह बात सुनकर भाइयेंके सहित 
धर्मराज युघिष्ठिने स्लान किया | उस समय महर्पिगण 
खस्तिवाचन कर रहे थे । खान कर चुकनेपर उन्हेंने 


# महाजनो येन गतः स पन्‍्थाः # 
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लोमशजीसे कहा), (हे सत्यपराक्रमी मुनिवर ! देखिये, इस तपके 
प्रभावसे मुझे सब छोक दिखायी दे रहे ईँ | में यहींसे इवेत 

“घोड़ेपर चढ़े हुए अर्जुनको देख रहा हूँ |? छोमशजीने कहा, 
भद्दवाह्ये ! ठुम्हारा कथन ठीक दै। महर्पिगण इसी प्रकार 
खर्गका दर्शन किया करते हैँ | देखो, यह परमपवित्र सरस्वती 
नदी है । इसमें स्लान करनेसे पुरुष सब पार्पेसि मुक्त हो 
जाता है। यह चारों ओरसे पॉच-पॉच कोसके विस्तारवाली 
प्रजापति ब्रद्षाकी वेदी है । यहदी मद्दात्मा कुरका क्षेत्र है, जो 
कुरुक्षेत्र नामसे विख्यात है ।? 


का कि ऑअुलनल 
कुछ अन्य तीर्थोका वर्णन और राजा उशीनरकी कथा 


लोमदजी वोले--राजन्‌ ! यह विनशन तीर्थ दे । 
यहाँ सरखती मदी अदृश्य हो जाती है | यह स्थान निपाद 
देशका द्वार है। यहाँ इस विचारसे कि निपादलछोग मुझे न 
देखें सरस्वती भूमिमें समा गयी है | इसके आगे यद चमसोद्धेद 
नामका स्थान है, जहाँ सरखती फिर प्रकट हो जाती दे और 
जहाँ इसमें समुद्रमें मिठनेवाली सब पवित्र नदियाँ मिल जाती 
हैं| यह सिन्धुनदीका वहुत वड़ा तीर्थस्थान है; इसी जगद 
अगस्त्यजीसे समागम होनेपर लोपामुद्राने उन्हें पतिरूपसे वरण 
किया था| यह विष्णुपद नामका पविन्न तीर्थ दिखायी दे रद्द 
है और यह विपाशा नामकी परम पवित्र नदी है । हे भपु- 
दमन | यह सबसे पवित्र काश्मीर मण्डल है | यहाँ अनेकों 
महर्पि निवास करते हैं, तुम भाइयोंके सटित उनके दर्शन 
करो । यह मानसरोबरका छार दिखायी दे रहा है | इस 
तीर्थ्मे एक बडे आश्चर्यकी वात है। वह यद्द कि जब एक 
युग पूरा होता है तो यद्दों श्रीपार्वतीजी और पार्पदोंके सहित 
इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले श्रीमद्ादेवजीऊे दर्शन होते 
हैं| जितेन्द्रिय और श्रढ्वावान्‌ याजऊ॒छोग अपने परिवारके 
हितकी कामनासे इस सरोवरपर चैत्र मासमें स्नान करके 
भ्रीमहादेवजीका पूजन क्रिया करते ६। 

यह सामने उज्जानक तीर्थ है। इसके पास ही 
यह कुशवान्‌ सरोवर है। इसमें कुशेशय नामके कमल 
उत्पन्न होते हैं। पाण्डुनन्दन! अब तुम भगुवुन्ष 
पर्वतको देखोंगे। पहले समस्त पापको नष्ट करनेवाली एस 
वितस्ता नदीके दर्शन करो। ये यमुनाकी ओरसे आनेवाली 
जला और उपजला नामकी नदियों हैं | इन्हींके तटपर 
यशानुष्ठान करके राजा उश्यीनर इन्द्रसे भी बढ़ गये थे | 
राजन | एक बार इन्द्र और अभ्रि उनकी परीक्षा करनेके लिये 


आये । इन्द्रने बानका और अभिने कबूतरका रूप घारण 
किया | इस प्रकार वे यशश्ञाल्यमें महाराज उच्चीनरके पास 
पहुँचे | तव बाजके भयसे डरकर कबूतर अपनी रक्षाके लिये 
राजाकी गोदीमें छिप गया । तब बाजने कहा; “राजन! 
समस्त राजागण केवल आपऊो ही धर्मात्मा बताते हैँ, सो आप 
यद्द सम्पूर्ण धर्मोसे विरुद्ध कर्म केसे करना चाहते हूँ! मैं 
भूखसे मर रहा हैँ और यद्द कबूतर मेरा आहार है। आप 
धर्मके छोभसे इसकी रक्षा न करें ।? राजाने कद्दा, 'मद्पक्षिन्‌| 
यह पक्षी तुमते ठरकर भयभीत हुआ अपने प्राण बचानेके 
लिये मेरी शरणमें आया दे। इसने अभय पानेफे लिये ही मेरा 
आश्रय लिया दै | यदि भें इसे तुम्हारे चंगुलमें न पढ़ने दूँ 
तो इसमें तुम्दें धर्म क्‍यों नहीं जान पढ़ता १ देखो, यह 
घबराहटके मारे केसा कॉप रहा दे। इसने प्राणोकी रक्षाके 
लिये द्वी मेरी शरण तकी हं। ऐसी स्थितिर्मे इसे त्यागना तो 
बड़ी घुराईकी बात है | जो पुरुष ब्राद्णोकी हत्या करता है; 
जे जगन्माता गौका बध करता है और जो शरणागतकों 
त्यागता है--उन तीनोंकों समान पाप लगता है ।! बाज 
वोला, 'राजन्‌ ! सब प्राणी आद्वास्से ही उल्न्न होते 
हैं और आद्वारसे ही उनकी वृद्धि होती है तथा 
आदारसे ही वे जीवित रहते ६। जिस घनको त्यागना 
अत्यन्त कठिन माना जाता है, उसके बिना भी भनुष्य बहुत 
दिनोतक जीवित रह सकता है; किन्तु भोजनफों त्याग कर 
कोई भी अधिक समयतक नही टिक सकता । आज आमने सुसे 
भोजनसे बश्नित कर दिया है; इसलिये में जी नहीं सकूँगा। 
ओर जब में मर जाऊँगा तो मेरे स्रीब्ये भी नष्ट हे ही 
जायेंगे | इस प्रकार शस कबूतरको बचाकर आप कई 
प्राणियोंकी जानफे गादक हो जायेंगे । जो धर्म दूसरे धर्मका 


वनपर्च ] 
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यह पूर्वदिगार्में दिग्विजयके लिये गया था तो इसमे अकेले ही 
बहाँके सब राजाओंकी उनके अनुचरोंके सहित परास्त कर 
दिया और यह सक्ुगछ अपने नगरमें लौट आया, कोई इसका 
वाल भी बॉका नहीं कर सका | किन्तु आज यह फटे-पुराने 
वस्त्र पहनकर दुःख भोग रहा है । इस फुर्ताले वीर सहदेवफो 
देखो । इसने समुद्रतटपर अपने सामने इकठ्ठे होकर आये 
हुए दलिणदेशक्रे समी राजाओंके दाँत खट्टे कर दिये थे। 
आज यह भी तपस्त्री बना हुआ है । द्रोपदी तो परम पतित्रता 
ओर सब प्रकार खुख मोगने योग्य ही है। महारथी द्वुपदके 
सम्ृद्धिशाली यशकी वेदीसे इसका जन्म हुआ है। यह भला; 
वनवासका दुःख कैसे सहती होगी ! दुर्योधनने कपदयूत्मे 
जीतकर धर्मराजकों इनके भाई, स््रीओर अनुचरोंसहित राज्यसे 
बाहर निकाल दिया और बह दिनोंदिन बढ रहा है--यह देख- 
कर इस पर्वतमालामण्डिता वसुन्धराकों खेद क्यों नहीं होता १ 


सात्यकि कहने लूगे---बलरामजी | यह समय व्यर्थ 
पश्चात्ताप करनेका नहीं है। महाराज युधिष्ठिर यद्यपि कुछ कह 
नहीं रहे हैं, तो भी अब आगे हमारा जो कर्तव्य हो वही हमें 
करना चाहिये | संसारमें जिनके दूसरे रक्षक होते हैं, वे स्वयं 
काम नहीं किया करते । मेरे सहित आप) कुंष्ण) 
प्रयुम्न और साम्ब चुपचाप कैसे बैठे हैं ! हम तो तीनों व्लेकोंकी 
रक्षा कर सकते हैं; फिर हमारे पास आकर भी ये पाण्डव- 
लोग भाइयोंसहित वनमें रहे--यह कैसे हो सकता है? आज 
ही अनेकों प्रकारके अख्र-शसत्र ओर कवचादिसे सन्नद्ध यादवी 
सेना कूच करे और उससे पराजित होकर दुर्योधन अपने माइयों- 
सहित यमछोककी चला जाय । बलरामजी ! आप तो अकेले 
ही अपने कोपसे इस प्रृथ्वीका नाश कर सकते हैं; अतः देवराज 
इन्द्रमे जैसे बत्नासुरका चघ किया था, उसी प्रकार आप दुर्योधनको 
उसके सम्बन्धियोंसहित मार डालिये। में भी अपने सर्पके 
विषकी ज्वालाके समान तीखे बा्णोंसे उसके सिरको छिन्न-मिन्न 
कर दूँगा और फिर उसे अपनी पैनी तलवारसे रणाज्ञणमें 
काट डालूँगा | फिर सब कौरवोकों मारकर उनके अनुचरोंका 
भी नाश कर दूँगा | जिस समय अयुम्नजी प्रधान-प्रधान कोरव 
वीरोंका संहार करेंगे उस समय, तिनकोंकी ढेरी जैसे आगको 
सहन नहीं कर सकती, उसो प्रकार उनके छोड़े हुए तीखे 
तीरॉंकोी कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, कर्ण और विकर्ण सह नहीं 
सकेंगे । अमिमन्युके पराक्रमकों भी में खूब जानता हूँ) ये 
रणभूमिमें प्रयु्नजीके ही समान हैं। और साम्ब भी अपने 
बाहुवछसे रथ और सारथिके सह्दित दुःशासनकी कुचल सउते 


$« प्रभासक्षेत्रम पाण्डवॉसे यादवॉकी सेंट ? 
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हैं। ये जास्बरवतीनन्दन बड़े ही रणबीर है, उनसे परारोंनों 
कोई नहीं सह सकता । श्रीक्षणके विज्यमे बप्ा मा? हिए 
समय ये अख्र-गस्रसे मुनज्नि हों उत्तम-डउस्म जाया पर 
सुदर्शन चक्र धारण करते हैं, उस समय घुझमें एनगी दसररी 
कोई नहीं कर सकता | देवताओंऊे सहित एस हस्पूर लगे 
इनके लिये कीन-सा काम ऋठिन है | इस समय घनिरापर- गर- 
उल्मुक; बाहुक, भानु; नीय और रणवीर इुमार निशठ धप्ग 
रणबॉऊुरे सारण ओर चारुदेण्ण-समीरों अपना-नपना 
चित पुरुषार्थ दिखाना चादिये | ब्ण्गि- भोज भर अन्दर 
वर्णोके मुख्य-मुख्य योढा तथा सालत एवं धूगझी मनाई 
मिल्कर रणभूमिम धृतगष्टके पुत्री संहार पर छझझप्रत पण 
ग्रास करें । ऐसा दहोनेपर जबतक धर्मसन दुधिद्तिर छुआ 
खेलनेके समय किये हुए नियमका पालन परें। तयतऊ प्रन्गी 
जगासनका भार अमिमन्युऊे हाथमें रहे । 

भगवान, श्रीकृष्ण वोले--सातति ! मुम्भरी बात 
निः्सन्देह ठीक है, हमें तुम्हारा कथन स्वीयार है. फिन्‍्सु उदग7 
अपने भुजबल्से न जीती हुई भृमियों लेना किसी प्रभार वाद ने 
करेंगे। महाराज युधिप्टिर किसी इच्छा, भय या टोमसे स्वधर्म- 
का त्याग नहीं कर सऊते । इसी प्रकार भीम, अर्जने) नह्॒त+ 
सदृददेव और द्रौपदी भी काम, लोम या भपने झरना धर्म 
नहों छोड़ सकते । भीम और अर्जुन तो सतिर्यी है. पर्टीम 
ऐसा कोई वीर नहीं है; जो युद्धमें इनके साथ होह ऐ रे 
माढ़ीके पुन्न नकुल और नह॒देव भी झछ फ्म नहीं | १ 


4 अं 


सबकी सहायतासे ही ये मम्पूर्ण प्रध्वीका शासन दगो ने परे 
जिस समय महात्मा प्माल्राज, केक्यनरेदा: चेदियल भोर 
हय आपसमें मिलकर रणाहुणमें दृद पढद़ेंगे उस रमर 
शन्रुओंका नाम-निश्ान भी न रहेगा । 

यह सुनकर महाराज युधिप्टिर्ने कहा-एएव ! 
आप जो कुछ बह रहे हैं, उसमे आशधाती बोए बाद नी (४ । 
बास्तवमें, मेरे खमावकों टीऊ-ठीऊू श्रीक्षणय ही जानते ह पीर 
उनके खरूपको भी ययार्य गैतिसे मे जानता हूँ | सापरि ! 
देखो, जब श्रीकृष्ण पराक्रम दियानेगा समय समा मे उसी शारप 


३ 


तुम और भीकेदशव दुर्योधनरर विलव प्रात रन सरोंगे । णर 


हे 


[५२ 
| 


सकुदलछ एकहन्नित दुए देन्दँगा । 


तब उन यादद दौोरोंने 


नर 5... -६ 
ब्र्यु प्‌ दफास ० -ज। जझार 
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# महाजनो येन गतः स पनन्‍थाः # 


[ सं० महाभारत 








बहुत क्रोध हुआ और उन्होंने उस उदरस्थ बालककों शाप 
दिया कि तू पेटमेसे ही ऐसी टेढी-टेढ़ी बातें करता है, इसलिये 
आठ जगहसे टेढा उत्तन्न होगा | जब अशवक्र पेटमें बढने 
छगे तो सुजाताकों बड़ी पीड़ा हुई और उसने एकान्तमें अपने 
घनहीन पतिसे धन छानेके लिये प्रार्थना की | कहोड धन 
लेनेके लिये राजा जनकके पास गये, किन्तु वहाँ वाद करनेमें 
कुशल बन्दीने उन्हें गात्ञार्थमें हरा दिया और शाज्ञार्थके 
नियमके अनुसार उन्हें जलमें डुबो दिया गया । जब उद्दालक- 
को यह समाचार विदित हुआ तो उन्होंने सुजाताके पास जाकर 
उसे सब बात सुना दी और कहा कि तू अष्टावक्रसे इसके 
विषयमें कुछ मत कहना | इसीसे उत्पन्न होनेके पश्चात्‌ अश्वक्रको 
इसका कुछ पता न छगा । वे उद्दालककों ही अपना पिता 
समझते थे और उनके पुत्र श्वेतकेतुको अपना भाई मानते थे | 


एक दिन जब अपष्टावक्रकी आयु बारह वर्षकी थी, थे 
उद्दालककी गोदमें बैठे थे। उसी समय वहाँ श्वैतकेतु आये 
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और उन्हें पिताकी गोदमेंसे खींचकर कहा, “यह गोदी तेरे 
बापकी नहीं है ।? श्वेतकेठुकी इस कट्टूक्तिसे उनके चित्तपर बड़ी 
चोट छगी और उन्होंने घर जाकर अपनी मातासे पूछा कि 
करे पिता कहों गये हैं !? इससे सुजाताको बड़ी घबराहट 
हुई और उसने शापके भयसे सब बात बता दी। यह 





सब रहस्य सुनकर उन्होंने रात्रिके समय श्वेतकेतुसे मिलकर 
यह सलाह की कि “हम दोनों राजा जनकके यनमें चर्ले। 
वह यज्ञ बड़ा विचित्र सुना जाता है| वहों हम ब्राह्मणोके 
बड़े-बड़े शास्रार्थ सुनेंगे |? ऐसी सलाह करके वे दोनों मामा- 
भानजे राजा जनकके समृद्धिसम्पन्न यश्ञके लिये चल दिये । 
यश्षशालाके द्वारपर पहुँचकर जब वे भीतर जाने 


लगे तो उनसे द्ारपालने कद्ा--आपकलोग?ोको प्रणाम है। 


हम तो आजाका पालन करनेवाले हैं, राजाके आदेशानुसार हमारा 
जो निवेदन है; उसपर आप ध्यान दें । इस यजशालामम 
बालकोंको जानेकी आजा नहीं है, केवछ बुद्ध और विद्वान 
ब्राह्मण ही इसमें प्रवेश कर सकते हैँ | 

तब अष्टाचक्रने कदा--दवारपाल ! मनुष्य अधिक 
बर्षोंकी उम्र होनेसे, बाल पक जानेसे, धनसे अथवा अधिक 





कुठम्बसे बढ़ा नहीं माना जाता | ब्राह्मणो्में तो वही बड़ा है, 
जो वेदोंका वक्ता हो। ऋषियोंनि ऐसा ही नियम बताया है। 
में इस राजसभामें बन्दीसे मिलना चाहता हूँ । ठुम मेरी 
ओरतसे यह सूचना मद्दाराजको दे दो। आज तुम हमें विद्वानों 
के साथ शास्मरार्थ करते देखोगे और वाद बढ़ जानेपर बन्दी- 
को परास्त हुआ पाओगे | 

द्वारपाल वोला--“अच्छा, में किसी उपायसे आपको 


चनपचे ] 





# राजकुमारी झुकन्या और महर्षि च्यवन » 


26१, 





अज्ञानवश इस बालिकासे जो अपराध बन गया है, उसे क्षमा 
करनेकी कृपा करें |? तब भूगुनन्दन च्यवनने राजासे कहा, 
“इस शवींडी छोकरीने अपमान करनेके लिये'ही मेरी आँखें 
फोड़ी हैं । अब मैं इसे पाकर ही क्षमा कर सकता हैँ ।? 


लोमशजी कहते है--राजन्‌ ! यह बात सुनकर राजा 
शर्यातिने बिना कोई विचार किये महात्मा च्यवनकों अपनी 
कन्या दे दी | उस कन्याको पाकर च्यवन मुनि प्रसन्न हो गये 
और उनकी ऋपासे बलेशमुक्त हो राजा सेनाके सहित अपने 
नगरमें लोट आया | सती सुकत्या भी अपने तप ओर 
नियमोंका पालन करती हुई प्रेमपूर्वक अपने तपस्वी पतिकी 
परिचर्या करने लगी | 


एक दिन सुकन्या स्नान करके अपने आश्रममें खड़ी 
थी | उस समय उसपर अश्विनीकुमारोंकी दृष्टि पड़ी | वह 
साक्षात्‌ देवराजकी कन्याके समान मनोहर अड्टॉवाली थी। 
तब अख्विनीकुमारोने उसके समीप जाकर कहा; “सुन्दारि | तुम 
किसकी पुत्री एवं किसकी भार्या हो और इस वनमें क्या 
करती हो ?? 

यह सुनकर सुकन्याने सलज्ज भावसे कहा, 'मैं महाराज 
शर्यातिकी कन्या और महर्षि व्यवनकी भार्या हूँ |? 


तब अश्विनीकुमार बोले, 'हम देवताओंके वेच्य हैं ओर 
तुम्हारे पतिकों युवा एवं रूपवान्‌ कर सकते हैं | ठुम हमारी 
यह बात अपने पतिदेवसे जाकर कहो ।? 


उनकी यह बात सुनकर सुकन्या ज्यवन मुनिके पास गयी 
और उन्हें यह बात सुना दी | मुनिने उसे अपनी स्वीकृति दे 
दी। तब उसने अश्विनीकुमारोंसे वैसा करनेके लिये ५ । 
अश्विनीकुमारोंने कहा, “मुनि इस सरोवरमें प्रवेश करें |? 
महर्षि च्यवन रूपवान्‌ होनेको उत्छुक थे । उन्होंने तुरंत ही 
जल्में प्रवेश किया | उनके साथ अश्विनीकुमारोंने भी उसमें 
गोता लगाया । फिर एक मुहूर्त बीतनेपर वे तीनों उस 
* सरोवरसे बाहर निकले | वे सभी दिव्यरूपधारी, युवा और 
समान आकृतिवाले थे। उन तीनोंको ही देखकर चित्तमें 
अनुरागकी इंद्धि होती थी | उन तीनोहीने कहा, 'उन्दरि ! 
तुम हममेंसे किसी भी एककों वर लो ।? वे तीनों ही समान 








रूपवाले ये | सुकन्या एक बार तो रुहम गयी. परन्तु शिर 





उसने मन और बुद्धिसे निश्य कर अपने पतिशे पष्चान 
लिया और उन्हें ही बरा | इस प्रसार अपनी पतली घोर 
मनमाना रूप एवं यौवन पाकर च्यवन ऋषि बहुत प्रतय हुए 
और अश्विनीकुमारोंसे बोले, मे द्ृद्ध था; तुमने ही मरे रूप 
ओर यौवन दिया है। इसलिये में भी तुर्झो सोमगनपा 
अधिकार दिलाऊँगा |! यह सुनार अडिनीदृगर प्राण 
होकर स्वर्गकी चले गये तथा च्यवन और सुब्रनय उर 
आश्रममे देवताओंके समान विद्यर करने टगे। 

जब शर्यातिने सुना कि च्यवन मुनि । गेट 
उसे बड़ी ही प्रसन्नता हुई और घट अपनी सेवारे हित 5र 
आश्रमर्मे आया । उत्तने देसा कि च्ययन जार गवरूग साणात्‌ 
देवदम्पति-से जान पढ़ते हूँ | ःससे राजा अं 
हर्ष हुआ मानो उन्हें सारी ए्वीक्षा ही यापप मिए गाय मे 
फिर च्यवन मुनिने गजासे फटा) राजन 
कराऊँगा। आप सव सामग्री एकद्वित वीजिये ॥! गाने 
प्रसन्नतासे उनकी यह वात स्वीवार कर ली। एद पशदे निये 
समल कामनाओंकी पूर्ति करनेदाला शुम दिन उपरियत दुआ 


78-84 /॥ ५ झा है 
तो राजा गर्वातिने एक झुन्दर दश्माडप तेथार ख्रग। 
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--ये सहचर भी दो ही बनाये हैं ।?? 

बन्दी--“धयह सम्पूर्ण प्रजा कर्मवश तीन प्रकारसे जन्म 
धारण करती है; सब कर्मोका प्रतिपादन भी तीन वेद ही करते 
हैं, अध्वर्युजन मी प्रात) मध्याह ओर सायं-इन तीनों समय 
यशका अनुष्ठान करते हैं; कर्मानुसार प्राप्त होनेवाले भोगोंके 
लिये स्वर्ग, मृत्यु और नरक-ये छोक भी तीन ही हैं तथा 
वेदमें कर्मजन्य ज्योतियों मी तीन प्रकारकी हैं |” 

अश्वक्र--“्ह्मणेंके लिये आश्रम चार हैं, वर्ण भी 
चार ही यशोौद्वारा अपना-अपना निर्वाह्द करते हैं, मुख्य 
दिशाएँ भी चार ही हैं; 5>कारके अकार, उकार, मकार और 
अर्धमात्रा--ये चार ही वर्ण हूँ तथा परा; पश्यन्ती, मध्यमा 
ओर वैखरी भेदसे वाणी भी चार ही प्रकारकी कह्दी गयी है।? 

वन्दी--“यजश्की अग्मियों (गाईपत्य, दक्षिणाम्रि॥ 
आहवनीय, सम्य और आवसध्य ) पॉच हैं, पंक्ति छन्‍्द 
भी पॉच पदोवाला है, यश्ञ भी (अभिशोत्र, दर्श) पौर्णमास, 
चातुर्मास्य ओर सोम )पॉच ही प्रकारके हैं; इन्द्रियाँ पॉच हैं; 
चेदमें पश्च शिखावाली अप्सराएँ भी पॉच हैँ तथा संसारफमें 
पविन्न नद भी पॉच ही प्रसिद्ध हैं |? 

अष्टावक्र---““कितने द्वी इस प्रकार कहते हैं कि अमि- 
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कालचक्रमें ऋत॒एँ भी छः ही रहती हैं; मनसहित शानेन्द्रियाँ 
भी छः ही हैं, कृत्तिकाएँ, छः हैं तथा समस्त वेदोमें ताधस्क 
यश भी छः ही कहे गये हैँ |? 

वन्दी-- “पआ्राम्य पद्म सात हैं; वन्य पशु भी सात ही हैं, 
यशको पूर्ण करनेवाले छन्द भी सात ही है; ऋषि सात हैं, 
मान देनेके प्रकार भी सात हैं और वीणाके तार भी सात ही 
प्रसिद्ध हैं |? 

अषप्टाचक्र--““सैकड़ों वस्तुओंका तोल करनेवाले शाण 
(तोल ) के गुण आठ होते हँ, सिंहका नाग करनेवाले शरम- 
के चरण भी आठ ही हैं, देवताओंँमें बसु नामक देवताओंँको 
भी आठ ही सुना है और सब यज्ञोमें यशस्तम्मके कोण भी 
आठ ही कहे हैं ।” 

वन्दी--५५पितृयशर्में समिधा छोड़नेके मन्त्र नो कहे गये 
हैं, सष्टिमें प्रकृतिके विभाग भी नो ही किये गये हैं, बहती 
उन्दके अक्षर भी नो ही हैं और जिनसे अनेकों प्रकारकी 
संख्याएँ उत्पन्न होती एँ; ऐसे एकसे लेकर अंक भी नी ही हैं ।” 


अप्टाचक्र--“संसारमें दिशाएँ दस हूँ; सहलकी संख्या 
भी सोको दस बार गिननेसे ही होती है, गर्भवती स्त्री मी 
गर्मघारण दस मास ही करती है; तत््वका उपदेश करनेवाले 
भी दस हैं तथा पूजनेयोग्य भी दस ही हैं ।?? 


वनन्‍्दी--“पशुर्भे कि शरीरोंमें ग्यारह विकारों वाली इन्द्रियों 
ग्यारह होती हैं, यशक्रे सम्म ग्यारह होते हैं, प्राणियोंके 
विकार भी ग्यारह हैँ तथा देवताओंमें रुद्र भी ग्यारह ही 
कहे गये हूँ |? 

अषप्टाचक्र--““एक वर्षमें महीने बारह होते हैँ, जगती 
उन्दके चरणोंमें भी बारह ही अक्षर होते हैँ, प्राकृत यश्ञ वारह 
दिनका कह्दा है ओर धीर पुरुषोंने आदित्य भी वारद् ही 
कह्टे ॥;। 5 

चनन्‍्दी--“(तियियोंमें घरयोदशीको उत्तम कहा है और 
पृथ्वी भी तेरदह द्वीपॉवाली वतलायी गयी है |??# 

इस प्रकार बन्दीके आधा कलोक ही कहकर चुप हो 
जानेपर अष्टावक्रजी शेष आधे छोकको पूरा करते हुए. कहने 
लगे--- “अग्नि, वायु और सूर्य--ये तीनों देवता तेरद् दिनोंके 
यशोमें व्यापक हैं ओर वेदौमें मी तेरह आदि अक्षरोवाले 


ऋन्योदशी तिथिरुक्ता प्रशस्ता त्रयोदशद्दीपपती मह्दी च। 


घनपथे ] 
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दिया । एक बार महर्पि झूगुके पुत्नने उससे पुत्र-प्रातिके लिये 
यज कराया। रात्रिके समय उपवाससे गला सूख जानेक़े 
कारण राजाकों बड़ी प्यास छगी। उसने आश्रमक्रे भीतर 
जाकर जल माँगा । किन्तु सब लोग रात्रिके जागरणसे थककर 
ऐसी गाढ़ निद्रामें पड़े थे कि किसीने उसकी आवाज न सुनी | 
महर्षिने मन्त्रपूत जलका एक बड़ा कलद् रख छोडा या । 





उसे देखकर राजाने जल्दीसे उसीमेंसे कुछ जल पीऊर अपनी 
प्यास बुझायी और उसे वहीं छोड़ दिया | 

कुछ देरमें तपोधन भ्गुपुत्रके सहित सब मुनिजन उठे 
और उन समीने उस घड़ेकों जलसे खाली देखा। तब उन 
सभीने आपसमें मिलकर पूछा कि यह किसका काम है। 
इसपर युवनाश्वने सच-सच कह दिया कि 'मेरा है।? यह 
सुनकर भगुपुत्नने कह्य, “राजन ! यह काम अच्छा नहीं 
हुआ | मैंने तुम्हारे एक महान्‌ बलवान और पराक्रमी पुत्र 
उत्पन्न हो--इसी उद्देश्यसे यह जल अभिमन्त्रित करके रक्‍्खा 
था | अब जो हो गया, उसे पलटा भी नहीं जा सकता । 
अवश्य ही जो कुछ हुआ है, वह दैवकी ही प्रेरणासे हुआ है | 
तुमने प्याससे व्याकुल होकर मन्त्रपूत जल पिया है; इसलिये 
त॒ग्हींको एक पुत्र प्रसव करना होगा ।? 

ऐसा कहकर मुनि अपने-अपने स्थानोंको चले गये। 


# राजा मान्धाताका जन्मवृत्तान्त *- 
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फिर सो वर्ष बीतनेयर राजा बापी फोस एाहकर एक दाह 
नम्रान अलन्त तेजस्वी बालक निक्‍्ता | ऐशा हेनेया भी पर 
बड़ा आश्चर्य-सा हुआ कि इससे राजाती झून्यु नो रुः । 
उस बालूफको देसनेफे लिप्रे स्वय देखराज एन्द्र 5१ सानर 
आये | उनसे देवताओंने पूछा कं घान्वति या शाह 
क्या पिवेगा ! दसयर इन्द्रने उसके सुझमभे जग्नी रम्गी 
अंगुली देकर कह “मा धाता ( मेरी अगुनी र्पिंया ) ।" 
इसीसे देवताओंने उसका नाम मान्धाता रकपा | फिर उसे 
ध्यान करते ही धनुर्वेंदके सहित सम्पूर्ण वेद भार दिव्य अमन 
उसके पास उपखित हो गये | साथ ही आजगय नामरा पनुप 
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सींगोंके बने हुए वाण और अमेद्य र्बचर भी था गये । रे 
पश्चात्‌ स्वय इन्द्रने ही उतका राज्यनिंटामनरर अभिदेश हि 
राजा मान्धाता दूर्यक्रे समान तेजस्वी था | एग ध्ग्म 
पवित्र कुरुक्षेत्र प्रदेशमे यद उर्तीझा यश जस्नेस रण 
हुमने मुझसे उसके चरिज्रके विषयमे एृष्ठा घा- ने मेने उरता 
महत्त्वपूर्ण इचान्त छुना दिया । राजन ! एनी शेज्में पर: 
प्रजापतिने एक हजार वर्षमें पूर्ण होनेगना एशेशा नामग 


याग किया था। वहीयर नाभागजे पुत्र शाह नान्फापन 
यमुनाजीके तटपर यशके उदस्योंषों दल पन्मन गाएँ दान *। थी 


ठया भनेकी वध और ठरुत्या करके सिद्धि प्रा्ध दी 


लीन “ली कली +-न “फन नन न हरविकटानम 
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# महाजनों येन गतः स पन्‍्थाः # 


[ सं० मदामारत 
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तीर्थ है । इधर यह कनखल नामकी पर्वतमाला है | यह 
ऋषियोंकी बहुत प्रिय है | इसके पास ही यह महानदी गज्ञा 
दिखायी दे रही है । पूर्वकालमें यहाँ मगवान्‌ सनत्कुमारने 
सिद्धि प्रास की थी । राजन्‌ |! इसमें स्नान करके तुम सब 
पार्पोसे मुक्त हो जाओगे | इसके आगे पुण्य नामका सरोवर 
: और शभगुठुद्ध नामका पर्वत आवेगा । वहाँ ठुम उप्ण- 
गज्जा तीर्थ्में अपने मन्त्रियोंके सहित खान करना । देखो, वह 
स्थूलशिरा मुनिका छुन्दर आश्रम दिखायी दे रहा है। वहाँ 
अपने मनसे मान और क्रोधकों निकाल देना। इधर यह 
रैन्य ऋषिका श्रीसम्पन्न आश्रम सुशोमित है। यहँके वृक्ष 
सर्वदा फल-फूलोंसे लदे रहते हैं। यहाँ निवास करनेसे ठुम 
सब पापोसे मुक्त हो जाओगे । 


राजन्‌ | तुम उशीरबीज) मैनाक, इबेत और काल नामके 
पर्वतोंको छॉधकर आगे निकल आये हो | यहों सात प्रकारसे 
बहती हुई श्रीमागीरथी सुझोमित हैं | यह बड़ा ही निर्मल 
और पवित्न स्थान है | यहाँ अग्मि सर्वदा ही प्रज्वल्ति रहती 
है। अब यह स्थान मनुष्योंकी दिखायी नहीं देता । ठम 
चैययपूर्वक समाधि प्रात्त करो, तव इन तीर्थोका दर्णन कर 
सकोगे | अब हम मन्दराचल पर्व॑तपर चढेंगे। वहाँ मणिमद्र 
नामका यक्ष और यक्षराज कुबेर रहते हैं | राजन्‌ | इस पर्वतपर 
अद्वसी हजार गन्धर्व और किन्नर तथा उनसे चोयुने यक्ष 
अनेकों प्रकारके शत्र धारण किये यक्षराज मणिमद्रकी सेवामें 
उपस्थित रहते हैं | ये तरह-तरहके रूप धारण कर लेते हैं । 
यहाँ उनका वड़ा प्रभाव है, गतिमें तो वे साक्षात्‌ वायुके 
समान हैं | उन बलवान्‌ यक्ष और राक्षसोंसे सुरक्षित रहनेके 
कारण ये पर्वत बड़े दुर्गम है, इसलिये यहाँ तुम बहुत सावधान 
रहना | हमें यहाँ कुबेरके साथी जो मैत्र नामके भयानक 
राक्षस हैं; उनसे सामना करना पड़ेगा । राजन्‌ | कैलास पर्वत 
छः योजन ऊेँचा है | उस पर्वतपर देवता आया करते हैं और 
. उसीपर बदरिकाश्रम नामका तीर्थ भी है | अतः तुम मेरी 
तपस्या और भीमसेनके बलसे सुरक्षित होकर इस तीर्थमें 
ज्ञान करो | “देवि गड्ढे | में काग्वनमय पर्वतसे उतरती हुई 
आपकी कलकलछ ध्वनि सुन रहा हूँ । आप इन नरेन्द्र 
युधिष्ठिरकी रक्षा करें |? इस प्रकार गद्भाजीसे प्रार्थना करके 
छोमशजीने युधिष्टिको सावधान होकर आगे बढ़नेका 
आदेश दिया | 


तब महाराज युधिप्ठटिरने अपने भाश्योसे फद्ा-- 
भाइयो | महर्षि लोमशजी इस देशको अत्यन्त भयद्ुर मानते 


हैं | इसलिये तुमलोग द्रोपदीकी सैभाल रक्‍्खो, इसमें प्रमाद 
न हो | यहाँ मन) वाणी और छरीरसे भी बहुत पवित्र रहना। 
भीमसेन ! मुनिवरने केछासके विपयरम जो बात कही है, वह 
तुमने मी सुनी ही है | अब जरा विचार लो इसपर द्रौपदी 
कैसे बढ़ेगी | नहीं तो; एक काम करो सहदेव ! भगवान्‌ 
धौम्य, रसोइयों, पुरवासियों, रथ, घोड़ों, नौकर-चाकरों और 
रास्तेका कष्ट न सह सकनेवाले ब्राह्मणोंकी लेकर तुम छोट 
जाओ | मैं, नकुछ और भगवान्‌ छोमग्नजी-तीन ही अव्याह्मर- 
का नियम रखते हुए, इस पर्वतपर चढ़ेंगे। मेरे छौटकर आने- 





तक ठुम सावधानीसे हरिद्वारमें रहो और जब्रतक मैं न आडँ, 
द्रोपदीकी भलीभॉति देखरेख करते रहो | 

भीमसेनने फहा--राजन्‌ ! इस पर्वतपर राक्षसोंकी भर- 
मार है | यों भी यहयड़ा दी दुर्गम और बीहड़ है। सौमाग्यवती 
द्रोपदी भी आपके बिना छोटना नहीं चाहती। इसी तरह 
यह सहदेव भी सदा आपके पीछे ही रहना चाहता है। मैं 
इसके मनकी बात खूब जानता हूँ, यह भी कमी नहीं 
लोटेगा | इसके सिवा सभी लोग अर्जुनको देखनेके लिये 
बहुत उत्सुक हो रहे हैं, इसलिये सब आपके साय ही 
चलेंगे। यदि अनेकों गुहाओंके कारण इस पर्वतपर रथॉंसे 
यात्रा करना सम्भव न हो तो हम पैदल ही चढेंगे। 


चनपतें | 


* अष्टायक्रक्े जन्म और शास्मार्थका चृत्तान्त $ 








वाधक हो वह धर्म नहीं, कुधर्म ही है; धर्म तो वही है; जिससे 
किसी दूसरे घर्मका विरोध न हो । जहाँ दो धर्मोमें विरोध हो; 
वहाँ छोटे-बड़ेका विचार कर जिसका किसीसे विरोध न हो; 
ड्सी घर्मकका आचरण करे। अतः राजन ! आप भी घर्म 
ओर अधर्मके निर्णयमें गौरव और लाघवपर दृष्टि रखकर 
जिसमें विशेष पुण्य हो, उसी धर्मके आचरणका निश्चय करें |? 

इसपर राजाने कद्दा--पक्षिप्रवर | आप बहुत अच्छो 
बातें कह रहे हैं, क्या आप साक्षात्‌ पक्षिराज गरुड़ हैं ! इसमें 
तो सन्देह नहीं, आप धर्मके मर्मको अच्छी तरह समझते हैं | 
आप जो वार्ते कह रहे हैं वे बड़ी हो विचित्र और धर्मसम्मत 
हैं। मैं यह भी देखता हूँ कि ऐसी कोई वात नहीं है, 
जो आपको मालूम न हो । किन्तु शरणार्थीके 
परित्यागकोी आप केसे अच्छा मानते हैं १ पक्षिवर | आपका 
यह सारा प्रयक्ष आहारके लिये ही जान पड़ता है; सो आपको 
आहार तो इससे भी अधिक दिया जा सकता है। लीजिये; 
मैं आपको शिवि प्रदेशका समृद्धिशाली राज्य देता हूँ | और 
भी आपको जिस वस्तुकी इच्छा हो, वह में दे सकता हैँ। 
किन्तु इस शरणमें आये हुए; पक्षीकों नहीं त्याग सकता। 
घिहगवर | जिस कामके करनेसे आप इसे छोड़ सकें, वह मुझे 
वताइये। मैं वही करूँगा, किन्तु इस कबूतरको तो नहीं दूँगा । 

बाज वोला--हपवर | यदि आपका इस कवूतरपर 
स्नेह है तो इसीके बराबर अपना मास काटकर तराजूमें रखिये। 
जब वह तौलमें इस कवूतरके वराबर हो जाय तो वही मुझे 
दे दीजिये । उसीसे मेरी तृति हो जायगी । 

छोमशजी फटने रूंगे--राजन्‌ ! फिर परम धर्मज्ञ 
उद्यीनरने अपना मास काठकर तौलना आरम्भ किया । दूसरे 
पलड़ेमें रवदखा हुआ कबूतर उनके माससे भारी ही निकला; 
तो उन्होंने फिर अपना मास काटकर रक्‍्खा । इस प्रकार कई 





बार करनेपर भी जय मास क्बूतरके बराबर ने हुल्ा हो था! 
खबं ही तराजूमें बैठ गया । यह देससक़र बाज बोला, पे 
धर्मश | में इन्द्र हैँ और ये अभिदेव £ हम आपरी भर्म- 
निष्ठाकी परीक्षा लेनेके लिये ही आपवी यशगारान ध्य थे । 
राजन्‌ ! जबतक मनमारमे छोगोंबो आापगा स्ूस्य रपेया॥ 
त्वतक आपका उयश्य निश्चज रह्टेया और आप पुष्य गा 
भोग करेंगे ।? राजासे ऐसा प्रटकर ये दोनों देवलापरों थे 
गये । महाराज | यह पवित्र आश्रम उस महानुभाव शव 


उशीनरका है। यह बड़ा ही पवितत आर पायोंगा नाश मरके 
वाला है | आप मेरे साथ इसके दर्शन करें । 
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अशवक्रके जन्म और शाद्धार्थका इत्तान्त 
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झुनिवर कछोमशने कदा--राजन्‌ | उद्दालकके पुत्र 
श्रेतकेतु इस पृथ्वीमरमें मन्त्रशासत्रमें पारद्भगत समझे जाते थे | 
थह निरन्तर फल-फूलॉंसे सम्पन्न रहनेवाला आश्रम उन्हींका 
है | आप इसके दर्शन कीजिये | इस आश्रममें महर्षि श्वेतकेतु- 
को मानवीके रूपमें साक्षात्‌ सरखती देवीके दर्शन हुए ये । 
लोमदाजीने फकहा--उद्दालक मुनिका कहोड नामसे 
प्रसिद्ध एक शिष्य था। उसने अपने गुरुदेवकी बड़ी सेवा की। 
म० आअ० ४०- 


इससे प्रसन्न होर्र उन्होंने बहुन लल्द सर येद पा दिरे 
और अपनी कन्या सुजाता भी उसे विद्यर दी। हुए णान 
बीतनेपर सुजाता गर्भवती हुई । बह गर्म पर 
तेजली था। एफ दिन कद्ोड बेदगाठ अर रहे घन उसे र 
वह बोला) पिताजी ! आप रातभर वेदणट ररते हैं। रिन्‍्द् 
यह ठीक-ठीऊ नहीं होता ॥! 

शिष्योंके दीचमे दो इस प्रगर झाछेप परने 
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पद 
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है 
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दिया | इसपर भगवानले कहा) “देवराज ! तुम्हें नरकासुरसे 


भय है, यह मैं जानता हूँ और यह बात भी मुझसे छिपी नहीं 
है कि वह अपने तपके प्रभावसे तुम्हारा स्थान छीनना चाहता 
है| सो ठुम निश्चिन्त रहो । वह तपस्थासे भले ही सिद्ध हो 
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गया हो; तो भी मैं शीघ्र ही उसे मार डारढूँगा |? देवराजसे 
ऐसा कहकर उन्होंने एक ही तमाचेसे उसके प्राण ले लिये 


# भहाजनों येन गतेः स॒ पन्‍्थाः # 
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ओर वह चोट खाये हुए पर्वतके समान प्ृथ्वीपर गिर गया | 
इस प्रकार मगवानके द्वारा मारे हुए, उस देत्यकी हृड्डियोंका 
ढेर ही यह सामने दिखायी दे रहा है । 


इसके सिवा श्रीविष्णुभगवानका एक ओर कर्म भी 
प्रसिद्ध है। सत्ययुगरमें आदिदेव श्रीनारायण यमका कार्य 
करते थे । उस समय मृत्यु न होनेके कारण समी प्राणी बहुत 
बढ़ गये थे | उनके भारसे आक्रान्त पृथ्वी जलके भीतर 
सो योजन घुस गयी और श्रीनारायगकी शरणमें जाकर 
कहने लगी--“भगवन्‌ | आपकी कृपासे में बहुत समवतक 
स्थिर रही; परन्तु अब बोझा बहुत बढ गया है, इसल्ये मैं 
ठहर नहीं सकेँगी । मेरे इस भारको आप ही दूर कर सकते 
हैं| में गरणागता हूँ; आप मुझपर कृपा कीजिये ।? 


पृथ्वीके ये चचन खुनकर श्रीभमगवानने कहा-- 
पृथ्वी! तू भारसे पीडित है--यह ठीऊ है, किन्धु मयकी कोई 
बात नहीं है। में अब ऐसा उपाय करूँगा, जिससे तू हल्की हो 
जायगी ।? ऐसा कहकर मगवानने पएथ्वीको विदा कर दिया 
और स्रय॑ एक सींगवाले वराहका रूप धारण किया। फिर 
भूमिको उसी एक सींगपर रखकर सो योजन नीचेसे पानीके 
बाहर ले आये | 


इस अद्भुत कयाको सुनकर पाण्डव बढ़े प्रसन्न हुए ओर 
लोमशजीके बताये हुए मार्गसे जल्दी-जल्दी चलने लगे । 
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बदरिकाश्रमकी यात्रा 


*+<८४कछ्ा७४३०- 


चैशम्पायनजी कद्दते हैँ--राजन्‌ | जब पाण्डवॉने 
गन्धमादन पर्वतपर पदार्पणप किया तो बड़ा प्रचण्ड पवन 
बहने लगा । वायुके वेगसे धूल और पत्ते उड़ने लगे। 
उन्होंने अकस्मात्‌ पृथ्वी, आकाश और सम्पूर्ण दिशाओंको 
आच्छादित कर लिया। धूलके कारण अन्धकार छा जानेसे एक 
दूसरेको देखना और आपसमें बात करना कठिन हो गया । 
थोड़ी देरमें जब वायुका वेग कम हुआ तो धूछ उड़नी बंद 
हो गयी और मूसलघार वर्षा होने छगी । आकाझमें क्षण- 
क्षणमें बिजली चमकने छगी और वज्रपातके समान मेघोंकी 


गड़गड़ाहट होने छगी | कुछ देर पीछे यह तूफान शान्त 
हुआ । पवनका वेग कम हुआ, बादल फट गये और सूर्यदेव 
उनकी ओठसे निकहूकर चमकने लगे | 

इस स्थिति्म पाण्डवलछोग प्रायः एक कोस ही गये होंगे 
कि पश्चाल-राजकुमारी द्रौपदो इस बबंडरके उत्पातसे थक- 
कर शियिल हो गयी । वह सुकुमारी थी, इस प्रकार पैदल 
चलनेका उसे अम्यास ही नहीं था, इसलिये वह प्रथ्चीपर 
बैठ गयी | तब धर्मराज यरुधिष्ठिने उसे गोदमें लिटाकर 
भीमसेनसे कहा, 'भैया भीम ! अभी तो बहुत-से ऊँचे-नीचे 


चनपर्च ] 
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सभार्मे ले जानेका प्रयत्ञ करता हैँ, किन्तु वहों जाकर आपको 
विद्वानेकि योग्य काम करके दिखाना चाहिये |? ऐसा कहकर 
द्वारपाल उन्हें राजाके पास ले गया | वहाँ अष्टावक्रने कहा 
राजन | आप जनकव॑दामें प्रधान स्थान रखते हैं और 
चक्रवर्ती राजा हैं । मैंने सुना है, आपके यहाँ बन्दी नामका 
कोई विद्वान है | वह त्राह्मणोंकी शास्तार्थम परास्त कर देता 
है और फिर आपहीके आदमियोंसे उन्हें जलमें डलवा देता है । 
यह बात ब्राह्मणोंके मुखसे सुनकर मैं अद्वेत त्रह्मविपयपर उससे 
शास्न्रार्थ करने आया हूँ । वह बन्दी कहों है; मैं उससे मिेँगा |? 


राजाने कहा--वन्दीका प्रमाव बहुत-से वेदबेत्ता 
व्राक्षण देख चुके हैं। तुम उसकी शक्तिको न समझकर 
ही उसे जीतनेकी आशा कर रहे हो । पहले कितने ही ब्राह्मण 
आये; किन्तु सूर्यके आगे जैसे तारे फीके पड़ जाते हैं, उसी 
प्रकार वे सभी उसके सामने हृतप्रम हो गये ।! इसपर 
अष्टावक्रने कहा) “उसे मेरे-जैसोंसे पाला नहीं पड़ा, इसीसे वह 
सिहके समान निर्भय होकर बातें करता है | किन्तु अब मुझसे 
परास्त होकर वह उसी प्रकार मूक हो जायगा, जैसे रास्तेमें 
हू हुआ रथ जहाँ-का-तहों पढ़ा रहता है ! 





तब राजाने अष्टावक्रकी परीक्षा करनेके विचारसे १. झाझाईदिजदी। 
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कद्दा--“जो पुरुष तीस अवबब. बारद आय चौरीस ए८ पीर 
तीन सी साठ अरोबाले पदार्षकों जानता हे प5 बड़ा फिशन, 
है |? यह सुनकर अशवक बोछे-- (जिसमे पतररूप चौरीट पड 
ऋतुरूप छः नामि; मासूूप बारह अंश सीर दिमरूप हम 
सी साठ भरे है वह निरन्तर घूमनेगला रप्टरसाप बाय 
आपकी रक्षा करे |? 


ऐसा यथार्थ उत्तर सुनकर राजाने ये प्रक्ष फिये-- 
'सोनेऊे समय कोन नेत्र नहीं मूँदता ! जन्म लेनेके बाद शिरमे 
गति नहीं होती ! दृदय किसमें नहीं ऐ! णीर वेगने 
बढता है !? अटावकने कहा, मछली सोनेक्रे रमय नेंत नहं। 
मूँदती, अण्डा उत्पन्न होनेपर चेण नरी बरता) पह्परमें 
हृदय नहीं है और नदी वेगते बढती है |? यह सुनार राणदे 
कहा, “आप तो देवताओंके समान प्रभाववाले हैं । में भापदों 
मनुष्य नहीं समझता । आप बालऊ भी नहीं है) मे दो प्यपरों 
वृद्ध ही मानता हूँ | वाद-विवाद करनेमें झापके रामान पो् 
नहीं है | इसलिये में आपको मण्टपड्ा द्वार रीउता हैँ भौर 
यही बह बन्दी है |? 


तब अष्टावक़ने बन्द्रीकी ओर घूमकर फद्ठा-- 
अपनेको अंतिवादी माननेवाले दन्‍्दी | तुमने एग्नेग परी उ।- 
में डुबोनेका नियम कर रक्‍्सा है| उिन्‍्लु मेंरे रामने तुम दो” 
नहीं सफोगे । जैसे प्रत्यमलीन अमिके निग्द नदीशा पा 
सूख जाता है, उसी प्रकार मेरे सामने तुग्गरी 
नष्ट हो जायगी । अब छुम मेरे प्रश्नेत्ना उत्तर दो ४ है 
तुम्दारी वातोंका उत्तर देता हैं । 


कर 
"हि 
सोम 


४ 
32% 2 


राजन ! जब भरी सभाम अप्ावकने फ्राघरे साथ 
गरज़कर इस प्रकार ललरूफारा तो यन्दीते वपा-- 
८अष्टावक्र | एक ही अभि अनेर प्रगार्से प्रशाटिण हे 0 
एक चूर्य सारे जगतकों प्रसदिन बर रहा है शउुदोय नाथ 
करनेवाला देवराज इन्द्र एक ही दीर * तपा विर्गेश ईशर 
यमराज भी एक ही ऐ। 


हि 


अष्टावक्क--/इन्द्र ओर जप्तिनते दो 
और पर्वत-ये देवा भी दो €ैं, दो ही 5 


देग्ला ९, नारे 


न 
ध् 
ल्‍७००* ००००० ककन्क, 
बल 
(० २*प ली कम हर 
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अतिछन्द कहे गये हैं |?? # इतना सुनते ही बन्दीका मुख 
नीचा हो गया और वह बढ़े विचारमें पड़ गया। परन्तु 
अष्टावक्रके मुखसे वाणीकी झड़ी लगी ही रही । यह देखकर 
सभाके ब्राह्मण हर्षघ्वनि करते हुए अष्टावक्रके पास आकर 
उनका सम्मान करने लगे । 

अष्टावक्रने कहा--“राजन्‌ ! यह बन्‍्दी शाज्ञार्थमें 
अनेकों विद्वान्‌ ब्राह्मणोंकी परास्त कर जलमें डुववा चुका 
है | अब इसकी भी तुरंत वही गति होनी चाहिये |?” 

बन्दीने कहा--““महाराज ! मैं जलाधीश वरुणका पुत्र 
हूँ । मेरे पिताके यहाँ मी आपकी ही तरह बारह वर्षो्मे पूर्ण 
होनेवाला यज्ञ हो रहा है। उसीके लिये मैंने जल्में डुवानेके 
बहाने चुने हुए श्रेष्ठ ब्राह्मणॉकी वरुणलोक भेज दिया है; 
वे सब अभी छोट आवेंगे। अछ्टावक्रजी मेरे पूजनीय हैं; 
इनकी कझृपासे जलमें द्रबकर में भी अपने पिता वरुणदेवसे 
शीघ्र मिलनेका सोमाग्य प्रास करूँगा |? 

राजाको वन्दीकी वातोमे फँस देर करते देखकर 
अशवक्र कहने रूंगे--राजन | मैं कई वार कह चुका; 
फिर भी तुम मतवाले हाथीकी तरह कुछ भी सुन नहीं रहे 
हो | इससे मालूम पड़ता है ल्सौड़ेके पत्तोपर भोजन करनेसे 
तुम्दारी बुद्धि नष्ट हो गयी है अथवा तुम इस चापदूसकी वातोंमे 
आ गये हो | 

जनकने कहा--देव ! मैं आपकी दिव्य वाणी सुन 
रहा हूँ; आप साक्षात्‌ दिव्य पुरुष हैं । आपने शाज््रार्थमें 
बन्दीकों परास्त कर दिया है। मैं आपके इच्छानुसार अभी- 
अभी इसके दण्डकी व्यवस्था करता हूँ। 

बन्दीने कहा--राजन्‌ ! वरुणका पुत्र होनेसे मुझे 
इबनेमें कुछ भी भय नहीं है | ये अष्टावक्र भी बहुत दिनों- 
से डूबे हुए अपने पिता कहोडका अभी दर्शन करेंगे । 

लोमशजी कहते हँ--सभामें इस प्रकार बातचीत हो 
ही रही थी कि समुद्रमें डुबाये हुए. सभी ब्राह्मण वरुणदेवसे 
सम्मानित होकर जलसे बाहर निकल आये और राजा जनककी 
सभामें आ पहुँचे । उनमेंसे कहोडने कहा, “मनुष्य ऐसे ही 


कार्मेकि लिये पुत्रोसी दामना उरते एँ। मिल कामने मं नहीं 
कर सका था; वही मेरे पुत्नने करके दिखा दिया। रान्न ! 
कमी-कमी दुर्बल मनुप्यके मी दल्दान्‌ जीर मूकेमी 
चिद्दान्‌ पुत्र उत्तन्न हो जाता है |! इनफ्रे पश्कनू दनन्‍्दी भी 
राजा जनकवी आज्ञा लेकर समुद्र्म छूद पढा। हददनतण 


ब्राह्मणोने अष्टावक्रकी पूजा की और अठबस्ने अपने पिनारा 
पूजन किया | फिर अपने मामा ख्ैतमेतुक़े सदित 4 झरने 
आश्रमको चले | वहाँ पहुँचकर कहोटने अष्ाउज्गे रद) 
(तुम इस समंगा नदीमें प्रवेश रो ।" बस, अए्ने जैसे 
ही उसमें डुबकी लगावी कि उनके अंग सीधे हो गये । उनके 
संसर्गसे यह नदी भी पवित्र हो गयी । जो पुरुष शस नददीमें 
स्तान करता है, वह सब पापसे मुक्त हो जता है। सज्म्‌ ! 





तुम भी द्रौपदी और भाइयोके रटित झान थोर एाट्मन 
करनेके लिये इसमें प्रवेश करो | 


कि 
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छोमश सुनिने कहा--राजन्‌ ! यह मधुविला नदी 
दिखायी दे रही है; इसीका दूसरा नाम समंगा है। यह कर्द- 
मिल क्षेत्र है । यहों राजा भमरतका अमिषेक किया गया या | 


दृत्नासुरका वध करनेयर शचीरति इन्द्र उप राप्यदनमीय मष्ट 
हो गये ये; तव इस समंगा नदीमें जान बरजे है ये पारडै 


दर्दत्दें कि शल्यशामन ५ '+रक्ष-क 


यट्‌ 3 नमन ल-- कब पर, पी अननकनक-नक 
छुटकारा पा सके ये । यट नेनाक पवत्दें मध्पगानन इन्ण्न 


# प्रयोदशाह्यनि सतार केशी दयोदशादीन्यतिच्छन्दांसि चाह: ॥ 


शेर२ ; 


# महाजनों येन गतः स,पन्‍्थाः +# 


* [ सं० महाभारत 


ह 
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तीज बीती, 


नारायणके आश्रमके दर्शन किये | यह आश्रम दिव्य वक्षोसे 
सुशोमित था; जो सदा ही फल-फूलोंसे छदे रहते थे | यहाँ 
उन्होंने उस गोल टहनियोंवाली मनोहर बदरीके भी दर्शन 
किये | इसकी छाया बड़ी ही गीतलठ और सघन थी; तथा 
इसके पत्ते बड़े चिकने ओर कोमल थे; उसमें बहुत मीठे-मीठे 
फल ढछगे हुए थे। उस बदरीके पास पहुँचकर वे सब 
महानुभाव और ब्राह्मणलोग राक्षसोंके कन्धोंसे उतर पड़े और 
जिसमें खवय श्रीनर-नारायण विराजते हैं, ऐसे उस आश्रमकी 
शोभा निहारने लगे | इस आश्रमर्म अन्धकार नहीं था; किन्तु 
वृक्षोकी सघनताके कारण इसमें सूर्यकी किरगोंक्रा प्रवेश भी 
नहीं होता था | इसी प्रकार इसमें क्षुधा-प्यास, जीत-उप्ण 
आदि दोपोंकी बाधा भी नहीं होती थी तथा इसमें प्रवेश करते ही 
शोक अपने-आप निवृत्त हो जाता था| यहाँ मदर्पियोंकी भीड़ 
लगी रहती थी तथा ऋकृ-साम-यजूरूपा ब्राह्यी लक्ष्मी 
विराजमान थी | जो लोग घर्मबहिष्कृत थे; उनका तो इसमें 
प्रवेश ही नहीं हो सकता था । जिनका तेज सूर्य और अभिके 
समान था और अन्तःकरणका मल तपसे दग्ध हो गया या; वे 
महर्षि और सयतेन्द्रिय मुमुक्षु यतिजन ही वहाँ रहते थे। इनके 





सिवा वहों ब्राह्मी स्थितिको प्राप्त अनेकों ब्रह्मण महानुभाव भी 
रहते थे । 

जितेन्द्रिय और पवित्रात्मा थुधिष्टिर अपने भाइयोंके सहित 
उन महर्षियोंके पास गये | वे सब दिव्य शानसम्पन्न ये। 
उन्होंने जब महाराज युधिप्ठिरकी अपने आश्रममें आते देखा 
तो वे प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हुए उनका खागत करनेके 
लिये चले | उन महर्पियोका तेज अमिके समान था और 
वे निरन्तर स्वाध्यायमें छगे रद्दते थे | उन्होंने विधिपूर्वक 
धर्मराजका सत्कार किया तथा पवित्र जल; पुष्प, फछ और मूल 
समर्पण किये महाराज युधिष्ठिरने भी बडी विनयसे महर्पियाँ- 
का सत्कार स्वीकार किया ।| फिर भीमसेन आदि मभाइयोंने 
द्रौपदी और वेद-बेदागममं पारड्गत सहस्ों त्राह्मणोंके सहित उस 
मनोरम और पवित्र आश्रममे प्रवेश किया। यह साक्षात्‌ 
इन्द्रभवन और स्वर्गके समान जान पड़ता था | वहाँके सब 
स्थानोंका दर्जन कर वे परम पविन्न भागीरयीके तठपर आये। 
वहों यह सीतानामसे विख्यात है | उसमें ल्ानादिसे पवित्र 
हें; देवता, ऋषि ओर पितरोंका तर्पण एवं जप करके वे 
बड़े आनन्दके साथ अपने आश्रममें रहने लगे |. 


>-+-००३०९०-०....... 


भीमसेनकी हलुमावजीसे मेंट और बातचीत 
चैशम्पायनजी कहते हैं---जनमेजय ! अर्जुनसे मिलने- 





की इच्छासे पाण्डबछोग उस स्थानपर छः रात रहे । इतने- 


$ 


हीमें देवयोगसे ईशानकोणकी ओरसे बहते हुए, वायुसे 
एक सहखदल क्रमल उड़ आया | वह बडा ही दिव्य ओर 
साक्षात्‌ सूर्यक्रे समान था । उसकी गन्ध बड़ी ही अनूठी और 
मनोमोहक थी। प्रथ्वीपर गिरते द्वी उसपर द्रोपदीकी दृष्टि 
पड़ी | उसे देखते ही वह उस सौंगन्धिक नामवाले कमलके 
पास आयी और मनमें अत्यन्त प्रसन्न होफ़र भीमसेनसे कहने 
लगी--५्आर्य | में वह कमल धर्मराजकों मेंट करूँगी | यदि 
आपका मेरे प्रति वास्तव प्रेम है तो मेरे लिये ऐसे ही 
बहुत-से पुष्प ले आइये। में इन्हें काम्यकवनमें अपने 
आश्रमपर ले जाना चाहती हूँ ।? 

भीमसेनसे ऐसा कहकर द्रौपदी उसी समय उस फूलको 
लेकर धर्मराजफ़े णम चली आयी । राजमहिषी द्रौपदीका 
आशय समझ महाब॒ली भीमसेन अपनी प्रियाका प्रिय करनेकी 
इच्छासे जिस ओरतसे वायु उसे उड़ाकर लाया था, उसी ओर 
दूसरे फूल लेनेऊे विचारसे बड़ी तेजीसे चले । उन्दोंने मार्गके 
विज्नोंकी हृटानेके लिये अपना सुवर्णकी पीठवाला धनुष और 
विपधर सर्पक्रे समान पैने बाण ले लिये और बे कुपित पिंह 
अथवा मतवाले हाथीके समान चलने लगे। मार्गमे चलते 
समय वे आपसमें टकराते हुए बादलके समान भीषण गर्जना 
करते जाते थे । उस शब्दसे चोकन्ने होकर बाघ अपनी 






चनपर्च ] 
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और आप चिन्ता न करें; जहॉ-जहों द्रौपदी पैदल न चल 
सकेगी, वहॉँ-वहाँ मै इसे कन्घेपर चढ़ाकर छे चर्देँगा | ये 
माद्रीकुमार नकुछ और सहदेव भी सुकुमार हैं; जहां कही 
दुर्गम स्थानमें इन्हें चलनेकी शक्ति न होगी, वहों इन्हें मी में 
पार लगा दूँगा । 


यह खुनकर युधिप्ठिरने कहा--'तुम यशखिनी 
पाग्ाली और नकुछ, सहदेवको भी छे चलनेका साहस दिखा 
रहे हो, यह बड़ी प्रसन्नताकी बात है। किसी दूसरेंसे ऐसी 
आशा नहीं की जा सकती। भैया [ तुम्हारा कल्याण हो और 
तुम्हारे बल, धर्म ओर सुयशकी बृद्धि हो |” फिर द्रौपदीने 
भी हँसकर कहा, (राजन | मैं आपके साथ ही चदढँँगी; 
आप मेरेलिये चिन्ता न करें |? 


छोमदाजी वोले--झुन्तीनन्दन ! इस गन्धमादन 
पर्वतपर तपके प्रभावसे ही चढ़ा जा सकता है, इसलिये हम 
सभीकों तपस्या करनी चाहिये । तपके द्वारा ही हम, ठुम तथा 
नकुछ, सहदेव और भीमसेन अर्जुनको देख सकेंगे | 


चैशम्पायनजी कहते हैं--राजन्‌ ! इस प्रकार 
बातचीत करते वे आगे बढ़े तो उन्हें राजा सुबाहुका विस्तृत 
देश दिखायी दिया । यहां हाथी-घोड़ोंकी बहुतायत थी तथा 
सैकड़ों किरात, तंगण और पुलिन्द जातिके छोग रहते ये | जब 
पुलिन्द देशके राजाकों पता छगा कि उसके देशमे पाण्डव- 
लोग आये हैं तो उसने बढ़े प्रेमसे उनका सत्कार किया। 
उससे पूजित होकर वे बढ़े आनन्दसे उसके यहाँ रहे; दूसरे 
दिन सूर्योदय होनेपर उन्होंने वर्फलि पहाड़ोकी ओर प्रस्थान 
किया । उन्होंने इन्द्रसेन आदि सेवकॉकी, रसोइयोंको तथा 
द्रौपदीके सारे सामानकों पुलिन्दराजके यहाँ छोड़ दिया 
ओऔर फिर पैदल ही आगे बढे । 


फिर युधिष्ठिर इस प्रकार कहने रूगे---भीम ! में 
अर्जुनको देखनेकी इच्छासे ही पॉच वर्षसे तुम सबको साथ 
लिये सुरम्य तीर्थ, वन और सरोवरोंमें विचर रहा 
हूँ; परन्त॒ अमीतक सत्यसन्ध और शूरबीर धनक्ययको न 
देख सकनेसे मुझे बड़ा ताप हो रहा है। अर्जुनके गुणोकी 
क्या बात कहे १ यदि छोटे-सेछोण आदमी भी उसका 
तिरस्कार करता तो भी वह उसे क्षमा कर देता था। सीधी- 
सादी चालसे चलनेवाले पुरुषोंको वह सुख-शान्ति देता था और 
उन्हें असय कर देता था। यदि कोई छल-कपवसे उसके साथ 
घात करता तो वह, खबयं इन्द्र ही क्यों न हो; उसके दायसे 
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बच नहीं सकता था। अरनी झरणमें ऋप्े हुए 
उसका बड़ा उदार भाद्र रहता था। हम ऋधजा नं ८ 
सहारा ही था। बह नतुर्शोजे उचल्नेवाता। रबर प्रष्पस्हे 
रक्षोंकी जीतनेवाला ओर समीजों मुप्ी स्म्मेणला दा । 
देखो, उसीऊे बाहुबलके प्रतापसे मुझे फ्रिनेज्ञो्म दिग््यन 
दिव्य सभा मिठ्ठी थी | उसका पराद्म मंदी रप्रध॑ण, 
वीरवर वासुदेव आर तुमसे ब्यर छेदा है। उगीरे देग्नेरे 
लिये हमलोग गन्बमादन पर्वतयर चुद रहें । एस देगओँं 
कोई सवारीपर बैठकर नहीं चल समझता पीर न हुर- होगी 
एवं अश्यान्तचित्त पुरुष ही यहोकी ज्रता का सपने £। 
जो लोग अमंयमी होते ६ उन्दींसी मत्तें मकगी। मा उर- टौग+ 
सिंह, व्याघ और सर्पादि रताते है; संप्रमियोंत्रे हो थे रपमने 
भी नहीं आते । अतः हमें सयतचिच और धर्णदारी ऐपर 
इस पर्वतपर चढना चािये | 

लोमदा झुनि योले--दै सीम्य | यर शीतन पर पद 
जलवाली अल्कनन्दा नदी बह रही ह। पहू बदरियाध्षिमरि 
ही निकली है । देवपिंगण इसके जरता सेपन उस्ते £। 
आकाशचारी वालखिल्यगण और गन्वर्बगग भी इन्रे हद 
पर आते रहते हैं । यहाँ मरीचि, पुलूठ भगु जार अगिर 
आदि मुनिगण शुद्ध खरसे सामगान किया बर्ते है। गद्ा 
द्वारमें भगवान्‌ शट्टरने इसी नदीगा जए अरनी जदभोन 
धारण किया था। ठुम सब विशुद भावसे इस भगयाी 
भागीरथीके पास जाऊर प्रणाम करो | 





हरा 5८ । 


॥। 
4 
र 
; 


महामुनि छोमशकी यह वात सुनरर पाण्यवीने क्षउमन्दा 
के पास जाकर प्रणाम क्िया। आर फिर बढ़े आनन्द समस्त 
ऋषियोंके सदित चलने लगे | 


लोमशजीने कद्दा--सामने जो यद्‌ बयान पररिड्े 
दिखरके समान सफेंद-सपेद पहाुना दिरादी दे रश ५ पह 
नरकासुरकी हृद्चियाँ ६॥ पूर्दवात्मे देवरान झ्र हि7 
करनेके लिये इसी खानपर भगवान्‌ वदिष्युने उन देशाक्‍्ा 
वध किया था | उस दैत्यने दस एशर इर्षदाश प्रदोर टमण 
करके इन्द्रासन लेना चाटा | अपने हगेदा भर गया: 
कारण वह देदताओके लिय्रे अन्य ऐे गठ गे हर 
सदा ही तंग करता रहता था| इन्हे इन्दगों बे शब्गएंद 
हुई और वे मन-दीरन मंगदान्‌ विप्युग चिनान फरने 
लगे । भगवानने प्रनन्ष होकर दर्गन दिरे । तर गभी देदाण 
और घ्मपियोंने उनकी स्तुति की और अप्ना रायवब मुग 


बः 
बज 
मु 
बडा 
# 
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हनुमानजी बोले--ैं तो बंदर हूँ; ठम जो इस मार्गसे 
जाना चाहते हो सो मैं तुम्हें इधर होकर नहीं जाने दूँगा। 
अच्छा तो यही हो कि ठुम यहॉसि लौट जाओ, नहीं तो मारे 
जाओगे |? भीमसेनने कहा, “मैं मरूँ या बचूँ, तुमसे तो 
इस विपयमें नहीं पूछ रहा हूँ | तुम जया उठकर मुझे रासा 
दे दो |? हनुमान बोले, “मैं रोगसे पीढ़ित हूँ, यदि तुम्हें जाना 
ही है तो मुझे लॉघकर चले जाओ |? भीमसेन बोले, “जानसे 
जाननेमें आनेवाले निर्गुण परमात्मा समस्त प्राणियोंके देहमें 
व्याप्त होकर स्थित हैं । मैं इसलिये उनका अपमान या लट्ठन 
नहीं करूँगा । यदि शार्रोंके द्वारा मुझे भूतमावन श्रीभगवानके 
खरूपका शान न होता तो मैं त॒म्हींको क्या, इस पर्वतको भी 
उसी प्रकार लॉघ जाता जैसे हनुमानजी समुद्रको छॉघ गये 
थे |? हनुमानजीने कहा; यह हनुमान्‌ कोन था; जो समुद्रकों 
छॉघ गया था! उसके विषयमे तुम कुछ कद सकते हो तो 
कहो ।? भीमसेन बोले, “वे वानरप्रवर मेरे भाई है । वे बुद्धि, 
बल और उत्साहसे सम्पन्न तथा बढ़े गुणवान्‌ ६ और 
रामायणमें वे बहुत हवी विख्यात हैं। वे श्रीयमचन्द्रजीकी 
भार्या सीताजीकी खोज करनेके लिये एक ही छलोंगर्मे सा 
योजन विस्तृत समुद्रको छॉघ गये ये। में भी बल-पराक्रम 
ओर तेजमें उन्हींके समान हूँ | इसलिये तुम खड़े हो जाओ 
और मुझे राखा दे दो | यदि मेरी आज्ञा नहीं मानोगे तो 
मैं तुम्हें यमपुरीमें भेज दूँगा |? इसपर हनुमानने कहा, हे 
अनघ [ तुम रोष न करो) बुढ़ापेके कारण मुझमें उठनेकी 
शक्ति नहीं है। इसलिये कृपा करके मेरी पूँछ हटाकर 
निकल जाओ |! 
यहू सुनकर भीमसेन अवश्ञापूर्वक हँसकर अपने बार्ये 
हाथसे हनुमानजीकी पूँछ उठाने लगे; किन्तु वे उसे टस-से- 
मस न कर सके । फिर उन्होंने उसे दोनों हार्थोसे उठाना 
चाहा; किन्तु वे इसमें भी अतमर्थ रहे | तब तो उन्होंने 
लजासे मुख नीचा कर लिया ओर दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम 
करके उनसे कहा, “वानरराज | आप मुझपर प्रसत्ष होइये 
ओर मैंने जो कद वचन कहे है; उनके लिये मुझे क्षमा 
कीजिये । में आपका परिचय पाना चाहता हूँ, इसल्यि कृपा 
करके बताइये कि इस प्रकार वानरका रूप धारण करनेवाले 
आप _कोन हैं| कोई सिद्ध हैं; देवता हैं; गन्धर्व हैं अथवा 
गुह्मक हैं ! यदि यह कोई गुप्त रखने योग्य बात न हो और 
मेरे सुनने योग्य हो तो मैं आपका दरणागत हूँ और शिष्यमाव- 
से पूछता हूं, अवश्य बतानेकी कृपा करें |? तब हनुमानजीने 


कहा, “कमलछनयन भीम ! में वानरराज केसरीके क्षेत्र 
जगतके प्राणखरूप वायुसे उत्पन्न हुआ हनुमान नामका 
बानर हूँ । अभिकी जैसे वायुके साथ मित्रता है; उसी प्रकार 
मेरी मित्रता सुग्रीवसे थी । किसी कारणसे वाढीने अपने भाई 
सुग्रीवको निकाल दिया था। तब बहुत दिनोंतक वे मेरे 
साथ ऋष्यमूक पर्वतयर रहे थे। उस समय दशस्थनन्दन 
भगवान्‌ भरीराम प्रथ्वीतछपर विचर रहे थे | वे मानवरूपधारी 
साक्षात्‌ विष्णु ही थे । अपने पिताकी आज्ञाका पालन करनेके 
लिये वे धनुर्धरोंमें श्रेष्ठ रघुनाथजी अपनी भार्या और छोटे 
भाई लक्ष्ममके सहित दण्डकारण्यमें आये | जिस समय वे 
जनस्थानमम रहते थे, उन पुरुपश्रेष्की मायासे रत्नजटित सुवर्ण- 
मय मूगका रूप धारण करनेवाले मारीच राक्षसके द्वारा 
घोलेमें डालकर राक्षसराज दुरात्मा रावग छलपूर्वक 
बल्वत्कारसे उनकी भायाकों हर ले गया । इस प्रकार 
ख्रीका अपहरण होनेपर उसे माईके साथ खोजते-खोजते 
भगवान्‌ श्रीरामकी ऋष्यमूक पर्वतपर बानरराज सुग्रीवसे 
भेंट हुई | फिर उन दोनोंकी आपसमें मित्रता हो 
गयी और श्रीरामजीने वालीकी मारकर किध्किन्धाके राज्यपर 
सुग्रीवकी अभिपिक्त कर दिया | अपना राज्य पाकर सुग्रीवने 
सीताजीकी खोजके लिये सहर्सों वानर भेजे । उस समय एक 
करोड़ वानरोंके साथ में भी दक्षिणती ओर गया । तब 
ण्भराज सम्पातिने बताया कि सीताजी तो रावणके यहाँ हैं। 
इसलिये पुण्यकर्मा भगवान्‌ श्रीरामका कार्य पूरा करनेके लिये 
मैने सहसा सो योजन विस्तारवाला समुद्र पार क्रिया | उस 
मगर और ग्राह्मदिसे भरे हुए, समुद्रकों अपने पराक्रमसे पार 
कर में रावणके नगरमें जनकनन्दिनी श्रीसीताजीसे मिला ओर 
फिर अद्यालिका, प्राकार और गोपुरादिसे सुशोमित लंकापुरीको 
जलाकर वहां रामनामकी घोषणा करके छोट आया | मेरी 
बात मानकर कमलनयन भगवान्‌ भीराम तुरंत ही करोड़ों 
वानरोंके साथ चले और समुद्रपर पुल बॉधकर लंकामें पहुँचे | 
वहों उन्होने संग्राममे समस्त राक्षसोंको और सम्पूर्ण लछोकोंको 
झलानेवाले रावणको उसके बन्धु-बान्धवोंके सद्दित माया और 
अपने आशभिर्तोपर कृपा करनेवाले परमधार्मिक भक्त विभीपण- 
को लंकाके राज्यपर अमिपिक्त किया । फिर नष्ट हुई वैदिक 
श्रुतिके समान अपनी भारयाकी ले आये और उसके साथ 
अपनी राजधानी अयोध्यापुरीमें लौट आये | वहाँ जब उनका 
राज्याभिपेक हुआ तो मैंने उनसे यह वर माँगा कि हे 
शन्रुदमन ! जबतक इस भूमण्डलपर आपकी पवित्र कथा रहे) 
तबतक में जीवित रहूँ ।? इसपर उन्होंने कद्दा, 'ऐसा ही हो |? 
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अनेकों भोग और खर्गकी इच्छासे यशानुष्ठान करते हैं । 
इस प्रकार द्वापरथुगर्मे अधर्मके कारण प्रजा क्षीण होने लगती 
है | फिर कलियुगर्म तो धर्म केवल एक ही पादसे स्थित 
रहता है । इस तमोगुणी युगके आनेपर भगवान्‌ श्यामवर्ण 
हो जाते हैं, वैदिक आचार नष्ट हो जाते हैं तथा धर्म, यश्ञ 
और क्रियाका हास हो जाता है | इस समय ईति-भीतिः 
व्याधि; तन्द्रा और क्रोधादि दोष तथा तरह-तरहके उपद्रव, 
मानसिक चिन्ता और क्षुपा--इन सबकी इद्धि होने रूगती 
है | इस प्रकार युगोके परिवर्तनसे धर्ममें मी परिवर्तन होता 
रहता है और धर्ममें परिवर्तन होनेसे छोककी स्थितिर्में भी 
परिवर्तन हो जाता है । जब लोककी स्थिति गिर जाती है; 
तब उसके प्रवर्तक भावोंका भी क्षय हो जाता है | अब भीघ्र ही 
कलियुग आनेवाला है। इसलिये तुम्हें जो मेरा पूर्वरूप 
देखनेका कोतृहल हुआ है, वह ठीक नहीं है । समझदार लोग 
व्यर्थ बातोंके लिये आग्रह नहीं किया करते | इस प्रकार 
तुमने मुझसे जो बातें पूछी थीं, वे सब मैंने कह दीं; अब तुम 
प्रसन्नतापूर्वक जा सकते हो | 


भीमसेनले कद्दा--मैं आपके पूर्वरूपको देखे बिना 
यहोसे किसी प्रकार नहीं जा सकता | यदि आपकी मेरे ऊपर 
कृपा है तो मुझे उसके दर्शन अवश्य कराइये | 


भीमसेनके इस प्रकार कहनेपर हनुमानजीने मुसकराकर 
अपना वह रूप दिखाया, जो उन्होंने समुद्र छॉधते समय 
धारण किया था। अपने भाईको प्रसन्न करनेके लिये उन्होंने 
अपने शरीरको बहुत बड़ा कर दिया ओर यह लंबाई- 
चोड़ाईमें बहुत अधिक बढ गया | उस समय अठुलित 
कीर्तिमान्‌ इनुमानजीके विग्ञाल विग्नहसे दूसरे ब्ृक्षोके सहित बह 
केलोका बगीचा आच्छादित हो गया। कुरुश्रे.्ठ भीमसेन अपने 
भाईका वह विशाल रूप देखकर बड़े विस्मित हुए. और 
उनके शरीरमें रोमाश् हो आया | श्रीहनुमानजीका वह विग्रह 
तेजमें सूर्यके समान था और सोनेका पहाड़-सा जान पड़ता 
था। उसकी विशालताका कहातक वर्णन करें १ मानों 
'देदीप्यमान आकाश ही हो | उसे देखते ही भीमसेनने आँखे 
बंद कर लीं। विन्ध्याचलके समान उस विचित्र और 
अत्यन्त भयानक देहको देखकर भीमसेनको रोमाञ्व हो आया और 
वे उनसे हाथ जोड़कर कहने छगे, “समर्थ हनुमानजी ! मैंने 
आपके इस शरीरका महान्‌ विस्तार देख लिया | अब आप 
अपने इस खरूपको समेट लीजिये | आप तो साक्षात्‌ उदित 
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होते हुए चूर्यके समान हैं और मैनाक पर्वतके समान अपरिमित 
एव दुराधर्ष जान पड़ते हैं । में आपकी ओर देख नहीं 
सकता । है वीर | मेरे मनमें तो आज यही बढ़ा आश्चर्य है 
कि आपके समीप रहते हुए भी भ्रीरामजीफो रावणसे स्वयं युद्ध 
करना पड़ा । उस लछंफाकों तो उसके योद्धा और वाइनोंके 
सह्दित आप ही अपने बाहुबलसे सहजमे नष्ट कर सकते ये | 
पवननन्दन | ऐसी कोई वस्तु नही है, जो आपको प्रास् न हे; 
रावण तो अपने परिकरके सद्दित अकेले आपसे ही लड़नेमें 
समर्थ नहीं था ।? 


भीमसेनके इस प्रकार कहनेपर कफपिश्रेष्ठ हलुमान- 
जीने बड़े मधुर और गम्भीर शब्दोंमें कह्ा--भारत | तुम 
जैसा कद्दते हो, ठीऊ ही है; वह अधम राक्षस वासतवमें मेरा सामना 
नही कर सकता था। किन्तु सारे छोकोंकी कौटेके समान सालने- 
वाले उस रावणको यदि में मार डालता तो श्रीरामजीकों यह 
कीर्ति कैसे मिलती, इसीसे मैंने उसकी उपेक्षा कर दी थी। 
वीरवर भ्रीरघुनाथजीने सेनाके सहित उस राक्षताधमका वध 
किया और सीताजीको अपनी पुरीमें ले आये । इससे लछोगोंमें 
उनका सुयश भी फैल गया । अच्छा; बुद्धिमन्‌ |) अब तुम 
जाओ | देखो, यह सामनेवाला मार्ग सौगन्धिक बनको जाता 
है। वहाँ तुम्दे यक्ष ओर राक्षसॉसे सुरक्षित कुबेरको बगीचा 
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पर्वत आवेंगे | बर्षके कारण उनको पार करना बड़ा ही 
कठिन होगा । उनपर सुकुमारी द्रोपदी कैसे चलेगी !? तब 
भीमसेनने कहा, 'राजन्‌ ! मैं ख्थ्थ. ही आपको) द्रौपदीको 
और नकुल-सहदेवको ले चर्लँगा; आप चिन्ता न करें | 
इसके सिवा हिडिम्बाका पुत्र घटोत्कच भी बलमें मेरे ही समान 
है, वह आकाशमें चल सकता है । आपकी आज्ञा होनेपर वह 
हम सबको ले चलेगा |? 


यह सुनकर धर्मराजने कहा, 'तो भीम ! तुम उसे यहाँ 
बुला छो ।? उनकी आशा होनेपर भीमसेनने अपने राक्षम 
पुन्नका स्मरण किया और उनके स्मरण करते ही घणोत्कच 
वहाँ उपस्थित हो गया । उसने हाथ जोडकर पाण्डर्वों और 
सब आह्मणोंका अभिवादन किया तथा उन्होंने भी उसका 
यथोचित सत्कार किया । इसके पश्चात्‌ भयद्टूर वीर 
घटोत्कचने हाथ जोड़कर भीमसेनसे कहा; “में आपके स्मरण 
करते ही आपकी सेवाके लिये उपस्थित हो गया हूँ । कटिये, 
क्या आशा है ?? 

तब भीमसेनने उसे गलेसे लगाकर कहा« “बैठा ! तेरी 
माता द्रौपदी बहुत थक गयी है, नू इसे अपने कन्धेपर चढ़ा 
ले | इस प्रकार धीमी चालसे चल, जिनसे इसे कष्ट न हो ।' 

घटोत्कचने कहा--'मैं अकेल्य ही धर्मराज, धोम्य) 
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होपटी ओर नदुल्-सहदेव--सबरों हे रख राय हैं 
है 





भी मेरे साथ तो और भी सैकढों शस्‍्छानुस्यर रूप धारण 
फरनेवाले सैकड़ों घरवीर £, मे ब्राष्मणेकि रहित पयप राभीरं 
ले चलेंगे।? ऐसा पष्पर वीर घटोचच तो हाररीयों गम 
पाण्डवॉके बीचमें चलने लगा तथा दूसरे राध्स पराप्णपेर' 
ले चले | अतुल्ति तेजन्वी मगवान्‌ मोसश हो मारते 
तपोवल्से खय॑ ही आयादमार्गने चत्मे लगे | उग समय 
दूसरे सूर्णफ्रें समान ही जान पड़ते थे | परद्ेशचरी «पाप 
ब्राह्मणोंकी भी दूसरे रा्षरेनि क्पोंपर चंदा 
प्रकार वे सुरम्य वन ओर उपबनोंदो देते टुए दर्गाा 
की ओर चले | राक्षम तो बहुत तेज चानेएडे हे हे 
थोड़ी ही देरमे वे उन बहत दूर के गये। मार्गमे णा हुए 
उन्होंने म्लेच्होसि बने हुए उस देशरों देया बहोरी रणी गाने 





जे थे धातुओं 45 कक मल 
ओर तरह-तरह घातुओँसे सम्पार पापी ““द्वियोग देश: 

अनेकों विश्वधर+ वि7२- गंनः जाई ० डर 
उस देशमें अनेकों विशरधर, विए्र- गर४प रे शिपुरप 


ते 


विचर रहे ये तथा जहों-तर्तो बह॒त-से शनर+ मदूरन घमरी गाप- 
रुय मुग) शूउजर- गंवा) सेने झा 
जगह-जगह नदियाँ भी दिव्गयी देनी थी | 


इस प्रकार उत्तर ऋरदेशर शुरा। लाएपप्र इन्शान झाम 
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आश्चयोंसे युक्त कैलान पर्यत देखा। इरणे णन ही शीना- 
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भीमसेनसे कहा, “मैया ! अब तुम जाओ, कभी कोई चर्चा 
चले तो मेरा स्मरण कर लेना | और में इस स्थानपर रहता 
हूँ---यह बात किसीसे मत कहना । अब कुबरेरके भवनसे भेजी 
हुई देवाज्ननाओं और अप्सराओके यहाँ आनेका समय हो गया 
है। तम्हारे मानवी गरीरका स्पर्श होनेसे मुझे भी संसारके दृदयको 
प्रफुछित करनेवाले भगवान्‌ श्रीरामका स्मरण हो आया । अब 





तुम्हें भी मेरे दर्शनोंका कुछ फल प्रात्त होना चाहिये | तुम 
आतृत्वके नाते ही मुझसे कोई वर मॉगो | यदि तुम्हारी इच्छा 
हो कि मैं हस्तिनापुरमँ जाकर तुच्छ धृतराष्ट्र-पुत्नोंकी मार 
डा तो यह भी में कर सकता हूँ तथा तुम चाहे तो पत्यरोंसे 
उस नगरको नष्ट कर दूँ अथवा अभी दुर्योधनकों बॉघकर 
तुम्हारे पास ले आरऊँ | महावाहो ! तुम्हारी जेती इच्छा हो, 
उसे में पूर्ण कर सकता हैँ |? 

हनुमानजीकी यह बात सुनकर भीमसेन बड़े प्रसन्न हुए 
और उनसे कहने लगे; “वानरराज | आपका महल है मेरे 
ये सब्॒काम तो आप कर ही चुके--अब्र इनके होनेमें कोई 
सन्देह नहीं है । बस, आपकी दयादृष्टि बनी रहें--यही में 
चाहता हूँ | आप हमारे रक्षक हैं; इसलिये अब पाण्डबल्ोग 
सनाय हो गये। आपके ही प्रतापसे हम सब दशन्नुमोक्रो 
जीत लेंगे |? 

भीमसेनके ऐसा कहनेपर उनसे हनुमानजीने कह, (भाई 
और संद्दद्‌ होनेके नाते ही में तुम्हारा प्रिय करूँगा | जिम 
समय तुम शक्ति और बाणोसे व्याप्त शन्रुकी सेनामे घुसकर 
सिंहनाद करोंगे, उस समय मैं अपने शब्दसे तुम्हारी गर्जनाो 
बढा दूँगा तथा अर्जुनकी ध्वजापर ब्रैठा हुआ ऐसी भीषण 
गर्जना करूँगा) जिससे शन्नुओंफ़े प्राण सूख जायेंगे और तुम 

उन्हें सुगमतासे मार सकोगे ।? ऐसा कहकर हनुमानजीने उन्हें 

मार्ग दिखाया ओर वहीं अन्तर्धान हो गये | 
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भीमके सोगन्धिक बनमें पहुँचनेपर यक्ष-राक्षसोंसे युद्ध होना तथा युधिष्टिरादिका 
भी वहाँ पहुँच जाना ओर सबका वापस लोटना 


->-+ज->्दस कक 


वैद्वम्पायनजी कहते हैँ--कपिवर हनुमानजीके 
अन्तर्धान हो जानेपर महाबली भीमसेन उनके बताये हुए 
मार्गसे गन्धमादन पर्वतपर बढने छगे । मार्गमें वे हनुमानजीके 
विशाल विग्रह और अलौकिक शोभाका तथा दशरथयनन्दन 
भगवान्‌ श्रीरामके माहात्म्य और प्रभावका चिन्तन करते 
जाते थे। सौगन्धिक वनको देखनेकी इच्छासे जाते हुए 
उन्होंने मार्गके स्मणीय वन और उपवन देखे तथा तरह-तरहके 
पुष्ित चृक्षोंसे सुशोमित सरोवर और नदियों देखीं । 

इसी प्रकार और आगे बढनेपर वे कैलास पर्वतके समीप 


कुबेरके राजभवनके पास एक मरोबरके निकठ पहुँचे । भीम- 
सेनने वहाँ पहुँचकर उसका निर्मल जल जी भरकर पिया | 
महात्मा कुबेर इस सरोवरमें जलक्रीढा किया करते थे | उसके 
आसपास देवता, गन्धर्व, अप्सत और ऋषि रहते थे | उस 
सरोवर और सोगन्धिक वनकों देखकर भीमसेन बड़े प्रसन्न 
हुए । महाराज कुबेरकी ओरसे एजारों क्रोधवश नामके राक्षस 
तरह-तरहके शस्त्र और पहनावेसे सुसजित हो इस स्थानकी 
रक्षा करते थे। उन्होंने महाबाहु भीमके पास जाकर उनसे 
पूछा; 'कृपया बताइये, आप कौन हैं ! आपका वेष तो 


वनपर्व ] 


# भीमसेनकी हनुमानजीसे मेंट और बातचीत « 


न््च्च््य्च्य्य्स््य्य्ससय्स््स्य्य्ल्य्ल्ल्च्ल्लििडििििडििडन्‍>ल+>>5->.......ततततरतत........>. 


गशुफाओंकोी छोड़कर भागने लगे | जंगली जीव जहॉ-तहों छिपने 
लगे, पक्षी भयभीत होकर उड़ने छंगे और मृर्मोके झुंट 
घवराकर चौकड़ी भरने छगे। भीमसेनकी गर्जनासे सारी 
दिशाएँ गूँज उठीं । वे वरावर आगे बढते गये | थोढ़ी दूर 
जानेपर उन्हें गन्धमादनकी चोटीपर एक कई योजन लूबा- 
चौड़ा केलेका बगीचा दिखायी दिया। महाबठी भीम 
नर्सिहके समान गर्जना करते हुए झपटकर उसके भीतर घुस 
गये । 

इस वनमें महावीर हनुमानजी रहते थे | उन्हें अपने 
भाई भीमसेनके उधर आनेका पता छग गया । उन्होंने 
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सोचा कि भीमसेनका इधरसे होकर खर्गमें जाना उचित नहीं 
है, क्‍योंकि ऐसा करनेसे सम्भव है मार्गम कोई उनका 
तिरस्कार कर दे अथवा उन्हें शाप दे दे | यद्द सोचकर 
उनकी रक्षा करनेके विचारसे वे केलेके बगीचेमेंसे होकर जाने- 
घाले सकढ़े मार्गको रोककर लेट गये। वहाँ पढ़े-पढ़े जब 
आऑघ आनेपर वे जैंभाई लेकर अपनी पूँछ फटकारते ये तो 
उसकी प्रतिध्वनि सब ओर फैल जाती थी । इससे बढ मद्ापवेत 
डगमगाने लगता था और उसके शिखर टूट-टूटकर छढ़क 
जाते थे | वह शब्द मतवाले हाथीकी गर्जनाकी भी दबाकर 
पर्वतपर सब ओर फैल रहा या | उसे सुनकर भीमसेनके रोएँ. 


किन जी कल. भा. अड की अाजलनील > 


>> अल. लक...! और २ रु 8 यो व कर 
पढ़े हा गये भार थे उस आरजा +दनेके निए 


बगीचेमें से जनक: अल रह, ऑन क्क झ्न्े 

केलेफे बगीचेमें सब् आर घूमने हाग। ईदने सेंदी उन 

उस बगीचेमें एक मोदी गिलारर लेटे #ए दामस्गा0 दृपुमान 
हरा हि 


दिखायी दिये । उनके ओठ पतले थे- पफहिय पर थुश धण 
थे, कार्नोका रग भी छा्ल्यन या; भीरें चद्या। 
हुए मुखमें सफेद, नुवीले आर तीर दात थार यादें दीगा 6 दी। 
उनके कारण उनतवा बदन श्रिणडुत्त चस्प्रम्यो गणाम 
पढ़ता था । वे बढ़े ही तजन्वी थे और सनहूरे 
बीचमें लेटे हुए. ऐसे जान पहते थे मते 
बीचमें अश्ोकका फूल रकस़ा हो। उसे ४४ रात! 
प्रज्बलित अग्निके समान थी और ४ ४४0] 
ऑखेंसि इधर-उधर देस रहे थे। उनता दरसर महा रधुण 
था ओर वे स्वर्गक़े सार्गफ़ो रोबपर टिम्गलयरे सम्गन गिरा थे । 


कड़कफे समान भीपण सिटसाद परने हगे। भीमरनर 
गर्जनासे वनके जीव-जन्तु और पशियोरों बड़ा पाए है: 
महाबली हनुमानजीने भी अपने नेतोंकी हुह दृझ गगाार 
उपेक्षापूर्वक्0 भीममेनगी ओर देगा पार णिर उरे एप 
निकट पाकर सुमफराते हुए बहने लगे-पीा ' मे 

हूँ, यहाँ आनन्दसे सो रहा था; तुमने मुसे मरे एस 
ठुम समझदार हो। तुम्हे जीवोपर दया रग्नी चांदिय। “ 
प्रवृत्ति ऐसे धर्मका नाथ करनेजालि तथा मन दाा। 
शरीरको दूषित करनेवाले मूर करमोंमे क्यों परी € 
होता है, ठुमने विद्वानावी सेया नहा णी। रगाणों 
हो फौन और इस बनमे स्लिलित परे हो! पर 
कोई मानवी भाव रद रफ़ता # भार ने पर गनुएर 
आगे तुमेँ कटॉत्क जाना /  पहोँव झागे गो णए 
अगम्ब है, इसपर बोर भी चंद भी रगग था एम 
अमृतफे समान मीठे करद-मून-र८्र शाउर 
यदि मेरी बातमों द्ितकर समशों हो गोरे ६ 
आगे जानेमें व्यर्थ अपने प्रागोरों र॒दद्मे करें टानने है ! 
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यह खुनकर भीमसेनन कद्दा--गनाराड ' भार हम 
हैं और इन बानर-देदतों आपने ब्यों घागण हर रबाश १ 

ते चन्द्रवंशके अन्तर्गत डस्दीणमे उत्सत हाट हूँ। नेने माए 
इन्तीके गर्मले जन्म हिया है और मैं गशराज प्रश्न! 7४ 


मद 
उककमकक.. थे" कमाना अपन 


हूँ, लोग मुसे वादुपुक्र भी ऋपते एं। मेंश नाम भीम ६ । 
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कमल चाहिये, उतने ले जायें |! इससे राक्षसोका क्रोध ठंडा 
पड़ गया ओर वे मीमसेनके पास आये | 

इधर बदरिकाअममर्म भीमसेनके युद्धकी सूचना ठेनेवाला 
बड़ा वेगवान्‌ू; तीखा ओर धूल बरसानेवाला वायु चलने 
लगा | वहों बार-बार बड़ी गड़गड़ाहटके साथ प्रथ्वीपर 
उल्कापात होने लूगा, जो सबके दृुदयमें बढ़ा भय उत्पन्न कर 
देता था; धूलसे ढक जानेके कारण सूर्यका तेज मन्द पड़ 
गया; पृथ्वी डगमगाने लगी, दिशाएँ लाल-छाल हो गयीं; 
म्ग और पक्षी चीत्कार करने लगे, सत्र ओर अपधेरा-ही- 
अंधिरा छा गया; आँखॉसे कुछ मी नहीं सूझता था। इनके 
सिवा वहाँ और भी अनेकों भयद्भर उत्तात होने छगे। ऐसो 
विचित्र स्थिति देखकर धर्मपुत्र युधिष्टिरने कहा, “पाश्चालि ! 
भीम कहों है! मादूम होता है बह कहा कुछ मयझुर कर्म 
करना चाहता है; अथवा कुछ कर बैठा है; क्योंकि ये 
अकस्मात्‌ होनेवाले उत्पात किसी महान्‌ युद्धकी सूचना दे 
रहे हैं |? 
के तब द्रौपदीने कहा---८ “राजन ! बायुसे उड़कर जो 
न्धक कमल आया था) वह मैंने श्रेमपूर्वक भीमसेनको 
भेंट करके कहा था कि यदि “आपको ऐसे बहुत-से फूछ मिल 
जायें तो आप उन्हें छेकर ज्ीत्र ही आ जायें |? वे महाबाहु 


# महाजनों येन गतः स पन्‍्थाः # 


मेरा प्रिय करनेके लिये उन कमर्छोकी खोजमें अवध्य ही 


[ सं० महाभारत 


न्य्ज्ु 





पूर्वोत्तर दिगाकी ओर गये है ।? 

द्रौपदीके ऐसा कहनेपर महाराज युधिष्ठिरने नकुल-सहदेव- 
से कहा) 'जित ओर भीम गया है; उसी ओर हम मबको भी 
जशीघर ही साथ-साथ चलना चाहिये | राक्षमलोंग तो त्राह्मणों- 
को ले चलें और भैया घण्रेत्कच | तुम द्रोपदीको ले चले | 
देखो | भीमसेन ब्रह्मनादी सिद्ध पुरुणोका कोई अपराध करें; 
उससे पहले ही यदि हम आपलोगोके प्रभावसे पहुँच जायें तो 
बहुत अच्छा हो ।! 

तब घणोत्कच इत्यादि सब राक्षस (जो आज्ञा? ऐसा कह- 
कर पाण्डर्बों आर अनेकों त्राह्णोकों उठाकर छोमगशजीके साय 
प्रसन्न चित्तते चल दिये; क्योंकि वे अयने लक्ष्यस्थान कुबेरके 
सरोवरको जानते थे | उन्होंने शीघ्र ही जाकर एक सुन्दर 
बनमें कमछकी गन्धसे सुवासित एक अत्यन्त मनोहर सरोवर 
देखा । उसीके तीरपर उन्हें परम तेजस्वी भीमसेन दिसायी 
दिये और उनऊे पास ही अनेको मेरे हुए यक्ष भी देखे। 
भीमसेनको देखकर धर्मराजने बार-बार उनका आलिड्नन किया 
ओर फिर मीठी वाणीर्म कहा, “कुन्तीनन्दन ! तुम यह क्या 
कर बैठे हो १ यद्द तो तुम्द्दारा साहस ही दे) इससे देवताओंका 
भी अप्रिय हुआ ही है । यदि ठुम मेरा मला चाइते हो तो ऐसा 
काम फिरकभी मत करना ।? इस प्रकार भीमसेनको समझाकर 
उन्होंने सोगन्धिक कमल ले लिये ओर फिर देवताओंके समान 
उसी सरोवरमे क्रीडा करने छगे। इतनेद्वीमें उस बगीचेके 
रक्षक विशालकाय यक्ष-राक्षस प्रकट हो गये । उन्होंने धर्मराज) 
नकुल-सहदेव, महर्षि लोमश तथा दूसरे आ्राक्षणोफ़ों देखकर 
विनयसे झुककर प्रणाम किया । धर्मराजके सान्त्वना देनेसे वे 
कुबेरके दूत गान्त हुए और कुबेरकों भी पाण्डबोंके आनेरी 
सूचना मिल गयी | फिर अर्जुनके आनेकी प्रतीक्षा करते हुए 
उन्हींने कुछ समयतक वर्हों गन्धमादनफे शिखरपर ही निवास 
किया । 


चहों रहते समय एक दिन द्वीपदी, भाई और ब्राह्मणोंके 
साथ वार्तालाप करते हुए धर्मराज युधिष्ठिरने कहा, जहों पहले 
देवता और मुनियोंने निवास किया है, ऐसे अनेको पवित्र 
ओऔर कल्याणकारी तीर्थ और मनको आनन्दित करनेवाले 
बनेंक्रे हमने दर्शन किये है। साथ ही जहों तहाँ आश्रमोमें 
अनेकों झुम कथाएँ सुनते हुए हमने विशेषतः ब्राक्मणोंके साय 
तीथोमें स्नान किया है तथा सर्वदा पुष्प और जलसे देवपूजन 
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भीमसेन | श्रीसीताजीकी कृपासे यहाँ रहते हुए ही मुझे 
इच्छानुसार दिव्य भोग प्राप्त हो जाते हैं । श्रीयमजीने ग्यारह 
सहस्त वर्षतक प्रथ्वीपर राज्य किया; फिर वे अपने धामको 
चले गये | हे अनघ ! इस स्थानपर गन्धर्व और अप्सराएँ 
उनके चरित सुना-सुनाकर मुझे आनन्दित करते रहते हैं | इस 
मार्गमें देवतालोग रहते हैं, मनुष्योंके लिये यह अगम्य है; 
इसीसे मैंने इसे रोक लिया था | सम्मव है, इसमें कोई तुम्हारा 
तिरस्कार कर देता अथवा तुम्हें गाप दे देता; क्योंकि यद्‌ 
दिव्य मार्ग देवताओंके लिये ही है, इसमें मनुष्य नहीं जाते | 
तुम जहाँ जानेके लिये आये हो; वह सरोवर तो यहीं है ।? 

हनुमानूजीके ऐसा कहनेपर महावाहु भीमसेन बड़े 
प्रसन्न हुए और उन्होंने बढ़े प्रेमसे अपने भाई वानरराज 
हनुमानजीकों प्रणाम करके कोमल वाणीसे कहा, “आज मेरे 
समान कोई बड़भागी नहीं है, क्योंकि आज मुझे अपने 
ज्येष्ठ बन्धुके दर्शन हुए हैं । आपने बड़ी कृपा की । आपके 
दर्शनोंसे मुझे बढ़ा ही सुख मिला है। किन्तु मेरी एक इच्छा 
है, बह आपको अवदध्य पूरी करनी होगी | वीरवर ! समुद्रको 
लॉघते समय आपने जो अनुपम रूप धारण किया था; उसे में 
देखना चाहता हूँ । इससे मुझे सन्‍्तोष भी होगा और आपके 
वचनोंमें विद्वास भी हो जायगा |? 

भीमसेनके ऐसा कहनेपर परम तेजस्वी हनुमानजीने 
हँसकर कहा) “भैया | ठुम उस रूपको देख नहीं सकोगे और 
न कोई अन्य पुरुष ही उसे देख सकता है। उस समयकी 
बात ही दूसरी थी, अब वह है ही नहीं | सत्ययुगका समय 
दूसरा था तथा त्रेता और द्वापरका दूसरा ही है। काल तो 
निरन्तर क्षय करनेवाल्य ही है; अब मेरा वह खझूप है ही 
नहीं | प्रथ्वी, नदी वृक्ष, पर्वत, सिद्ध, देवता और महर्पि-ये 
सभी कालका अनुसरण करते हैं। प्रत्येक युगके अनुसार 
इनके देह, बल और प्रभावमे न्यूनाधिकता होती रहती है | 
इसलिये तुम उस रुपको देखनेका आग्रह छोड़ दो । मुझमें 
तो युग-युगके अनुसार बछ-विक्रम रहता है; क्योंकि काल्का 
अतिक्रमण करना किसीके वद्यकी बात नहीं है !? 

भीमसेनने कद्दा--आप सुझे सुगोंकी संख्या और 
प्रत्येक युगके आचार धर्म, अर्थ और कामके रहस्य, 
कर्म-फलका खरूप तथा उत्पत्ति ओर विनाश छुनाइये | 

हनुमानजी बोले--मैया ! सबसे पहला कृतयुग है। 
उसमें सनातन-धर्मकी पूर्ण स्थिति रहती दे तथा कितीका भी 
कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता | उस समय धर्मकी तनिक भी 
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क्षति नहीं होती और विनाऊें गामने पत्र नहीं € स्ममे । 
फिर काल्क्मते उसमें गोजता आ जाती ह₹! ट्ञाउुनसमे न 
कोई आधि-व्याधि यी और न एन्द्रियोमे सी दुर्दशग शाती 
थी। उस समय कोई झिसीकी निन्‍्दा नहं। वरना गे) सिर" 
को दुःखसे रोना नहीं पद्ता था आर न किम परमार था 
कपठ ही था। आपसके झगड़े, आक्य द्वेप) चुगनी गप« 
सन्ताप) ईर्ष्या और मत्यरवा ते उस शुगर नाम «3 नहा 


३ 


था | उस समय योगियोंके परम आश्षप पीर राम बूतीोरे 
आत्मा, पर्रक्ष श्रीनारायणया शुठ दा था। शाए5५ सम्य- 


| 


वैश्य ओर श्रद्ध--सभी वर्ण गम-दमादि साजगा। सखज रए 
थे तथा प्रजा अमने-अपने कर्मोमे तत्पर रहती थी। ग£ 
आश्रय एक परमात्मा ही थे, आचार और शान नो मदाा 
एक ही था) सबके प्ृथऊ-एपक्‌ धर्म हनेयर भी ५ एप धर 
ही माननेवाले थे आर एक ही धर्म सनुलग्प प्र थे | 
वे चारों आश्रमेके कर्मोफा निष्याम मायसे जया, झ2२० 
परम गति प्राप्त करते थे। दस प्रशार हा वाह्मतएरा 
प्राप्ति कयनेवाला धर्म विद्यमान हो) तय छाउइग गाना 
चाहिये | उस समय चारों बर्गोता धर्म चागे गरोंशे गामार 
रद्ता है । यह तो सतत) रण) तम--तीनी शुर्भो४ रहित हपदग 
का वर्णन हुआ । अब भेतायुगरा खरूप सुभो। उस कराये 
यशकी प्रवृत्ति होती है, धर्ममा एक पाद नए्ट है जाटा £ भर 
भगवान्‌ रक्तवर्ण हो जाते ए | लोगोदी प्रदत्त सझूमे रे 5 
है तथा उन्हें अपने सद्गृत्य जोर मायके सतुरार हर्म से“ 
दानके फल मिलते एं | ये अपने पर्मत मही टिग्ते झ« 
धर्म) तप एवं दानादि करनेमें तर सात ह | इस प्रहार ५ 
युग मनुष्य अपने धर्मम स्पितर भीर लिं्गय ॥े £ 
इसके पश्चात्‌ द्वापरमे घर्मफे उैबद् दो गाए ग्३ ४ 
विष्णुभगवानता पीत वर्ण हे छाता / सार 

हे जाते है | उस समय बोर्र स्येग हो चारं 
तया कोई त्तीन, बोर्द दो आर पोर्ई णेए्रा एम थ 
खाध्याय करते हैँ ओर बोर पद पदते ही ने 


राजसी हे जाती है । उस समय एज पेंदवा शानर 
बैदोके अनेक भेद हो जाते है तथा 

सत्यमे तो किसी उित्तीकी ही खिति गाती। गाए ' ब्या 
कारण उस समय ब्याधिरों ओर दागनगाएँ नी पगनशा है 
जाती हैं तथा बहुत-मे ददी उप्प्राय नी ऐसे “मे “ 


4 
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जाना; नहीं तो अभी मेरे हाथसे मारा जाकर यहाँ शयन करेगा ।? 

माद्रीकुमार सहदेव ऐसा कह ही रहे थे कि अकस्मात्‌ 
बद्धधारी इन्द्रके समान गदाधारी भीमसेन दिखायी दिये) 
उन्होंने देखा कि राक्षस उनके भाइयों और द्रौपदीको लिये 
जाता है | यह देखकर वे क्रोधसे भर गये और उस राक्षससे 
बोले, “रे पापी | मैंने तो ठुझे पहले ही शर्त्रोकी परीक्षा करते 
समय पहचान लिया था | किन्ठु तू हमारे यहाँ ब्राह्मणवेपमें 
रहता था; इसलिये मैं तुझे कैसे मारता ! थयह राक्षस है? ऐसा 
जान लिया जाय तो मी बिना अपराधके मारना उचित नहीं है 
और जो बिना अपराधके मारता है, वह नरकमें जाता है| 
मालूम होता हैं आज तेरी मोत आ गयी है, इसीसे ठुझे ऐसी 
कुबुद्धि उपजी है | अवश्य अद्भुतकर्मा काने ही तुझे कृष्णा- 
को हरण करनेकी बात सुझायी है। अब तू जहाँ जाना चाहता 
है, वहाँ नहीं जा सकता; बल्कि ठुझे ब्रक्त और हिडिम्बके 
रास्तेसे जाना होगा |?! 

भीमसैनके ऐसा कहनेपर कालकी प्रेरणासे चह राक्षस डर 
गया ओर उन सबको छोड़कर वह युद्ध करनेके लिये तैयार 
हो गया। क्रोघसे उसके होठ कॉपने लगे 'और उसने 
भीमसेनसे कहा, “अरे पापी ! तूमे जिन-जिन राक्षसोको युद्धमें 
मारा है, उनके नाम मैंने सुने हैं; आज तेरे ही खूमसे में 
उनका तर्पण करूँगा !? फिर उन दोनोंमें बड़ा भयझुर 
बाहुयुद्ध होने लगा । तब दोनों माद्रीकुमार भी क्रोधर्में भर- 
कर उसपर टूट पड़े | परन्तु मीमसेनने हँसफर उन्‍हें रोक 
दिया और कह्ष कि “मैं अक्ेछा द्वी इसके लिये बहुत हूँ, तुम 
अलग रहकर हमारा युद्ध देखो |! बस, अब वे दोनों वीर 
आपसमें होड़ बदकर बाहुयुद्ध करने छंगे | जैसे देव और 
दानव एक-दूसरेकी वृद्धि सहन न दोनेसे भिड़ जाते हैँ; उसी 
प्रकार भीमसेन और जठासुर भी एंक-दूसरेपर चोटें करने 
लगे। जिस प्रकार पहले स्नीकी इच्छांसे वाली और सुग्रीवका 
संग्राम हुआ था; उसी प्रकार इन दोनोंका भी वृध्षयुद्ध होने 





लगा, जिससे वहाँके अनेकों वृक्ष उजड़ गये | फिर उन्होंने 
बज़्के समान वेगवाली शिलाओँसे छड़ना आरम्म किया। 
अन्त वे आपसमें एक-दूसरेपर घूँसोंकी वर्षा करने छगे । इसी 
समय भीमसेनने जटठासुरकी गर्दनपर धढड़े वेगसे मुक्का मारा | 
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उससे वह राक्षस बहुत ढीला पड़ गया | उसे यजा हुआ देख 
भीमसेनने पृथ्वीपर दे मारा और उसके सारे अज्ञ चूर-चूर कर 
दिये । फिर कोदहनीकी चोटसे उसका सिर धड़से अलग 
कर दिया। 


इस प्रकार उस राक्षसका वध कर भीमसेन युधिप्टिरके 
पास आये | उस समय मरुद्गण जैसे इन्द्रकी स्तुति करते हैं, 
उसी प्रकार ब्राहणलीश भीमसेनकी प्रशंसा करने लगे | 


“--++--4 अकक कक 


"  पाण्डवोंका बृषपर्वा और आर्टिषेणके आश्रमोपर जाना 
चैशम्पायनजी कहते हैँ---जनमेजय | जयसुरके मारे. ख्वर्गमें अस््नविय्ा सीखनेके भाद यह्षें झुत्युछोकर्मं लौट 


जानेपर महाराज युधिष्ठिर फिर श्रीनर-नारायणके आश्रममें 
आकर रहने छंगे | इस समय उन्हें अपने भाई अजुनका 
स्मरण हो आया । वे द्रोपदीके सहित सब भाइयोंको बुलाकर 
कहने छगे; “अर्जुनने मुझसे कहा था कि, 'मीं पॉच वर्षतक 


आऊँगा ।? इसलिये जिस समय अर्जुन अस्रवियया सोखकर 
यहाँ आये, उस समय हमलोगोंकोी उससे मिलनेके 
लिये तैयार रएना चाहिये |?” इस प्रकार बातचीत फरते 
हुए, उन्होंने ब्राषण और भाशयोंके साथ आगेके लिये 
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मिलेगा । तुम खययं ही जल्दीसे पुष्पचयन मत करने छगना | 
मनुष्योंकी तो विशेषरूपसे देवताओऑंका मान करना ही 
चाहिये । भैया | तुम साहस मत कर ब्रैठना; अपने धर्मका 
पालन करना । अपने धर्मम्म स्थित रहकर तुम श्रेष्ठ धर्मका 
शान सम्पादन करो ओर उसी प्रकार व्यवहार करो | क्यों- 
कि धर्मकों जाने बिना और बरड़ौंकी सेवा किये बिना बृहस्पति- 
के समान होते हुए, भी तुम धर्म और अर्थके तत््वको नहीं जान 
सकते | किसी समय अधर्म धर्म हो जाता है ओर धर्म अधर्म 
हो जाता है | अतः धर्म और अधर्मका अलग-अलग धान 
होना चाहिये, बुद्धिहीन छोग इसमें मोहित हो जाते दे । घर्म 
आचारतसे होता है, धर्ममें वेद प्रतिष्ठित हैं; वेदोसे यशोकरी प्रदत्त 
हुईं है और यज्ञोंमें देवताओंकी स्थिति है। देवताओंकी आजीविका 
बेदाचारके विधानसे बतलाये हुए यशोपर है'और मनुष्योंका 
आधार बृहस्पति और शुक्रकी बनायी हुई नीतियों हैँ | इनमें 
ब्राह्षणलोग वेदपाठसे; वैश्य व्यापारसे और क्षत्रिय दण्डनीति- 
से अपना निर्वाह करते हैं । इन तीनों इत्तियॉका ठीक-ठीक 
प्रयोग होनेसे छोकयात्राका निर्वाह होता है। इन तीनोकी 
सम्यक्‌ प्रदृत्ति होनेंसे इन्हींते प्रजा धर्मको प्राडुभूत करती है 
द्विजातियौं्मि ब्राक्षणका मुख्य धर्म आत्मज्ञान हैं तथा यज) 
अध्ययन और दान--ये तीन साधारण धर्म हैं | इसी प्रकार 
क्षत्रियका मुख्य धर्म प्रजापालन है ओर बेश्यका पशुपालन; 
तथा तीनों वर्णोंकी सेवा करना-यह झद्गोका मुख्य धर्म है। 
उन्हें मिक्षा, होम अथवा व्रतका अधिकार नहीं ऐै; उन्हें तो 
हिजोंके घरोंमें रहकर उनकी सेवा ही फरनी चाहिये | 
कुन्तीनन्दन ! तुम्हारा निजधर्म तो क्षत्रियोंका प्रधान धर्म 
प्रजापालन ही है; उसका छुम विनय और इन्द्रियंयमपूर्वक 
पालन करो | जो राजा वृद्ध) साधु; चुद्धिमान्‌ और विद्वानेकि 
साथ परामर्श करके शासन करता है वह राजदण्ड धारण कर 
सकता है; हुर्व्यसनीका तो तिरस्कार ही होता है । जब राजा 
प्रजाके निम्रह और अनुपम उचित रीतिसे प्रदत्त होता है) 
तमी छोककी मर्यादा सुब्यवस्थित होती है | अतः राजाको 
देश और दुर्गमें अपने शत्रु और मित्रोंकी सेवाओंकी स्थिति) 
बृद्धि और क्षयका दूर्तोंद्वारा सर्वदा पता लगाते रहना चाहिये। 
साम; दान; दण्ड और भेद--ये चार उपाय; दूत; चुदि, भुतत 
विचार) पराक्रम) निम्रद) अनुपअह और दक्ता-ये शुण ही 


राजाओंके कार्यतों सिंद कग्नेदाले ह। राजरों नाम पान 
भेद, दण्ड और उपेक्षा--एन पॉच साप्नोंरे एप रग्प ५ 
अछूग-अल्ग प्रयोगद्वाग अपने पराम दना की अपिप्े 

है भरतश्रेष्ठ ! नारी नीतियों मोर दूतोगा दा शुत दिशा 
है; इसलिये जिस शुभ विचारसे गर्ववीरिद्धिरि डा ४ 
ब्राह्मणोंके साथ मन्त्रणा बरे । सदी मूर्ख: दर “मी 7 
नीच पुरुषोंके साथ तथा मिनमें उन्मादर हक्षाप गये 7 
उनऊे साथ गुह्य परयमर्भ न सरे। पसगगे दिरानाह़ रण 
करना चाहिये, जो सामर्र्पवान्‌ हों; उनने शाप *रागा का 
और जो द्ितिपी हों। उनसे स्थाय गाना आगीरे। दान 
तो सभी कार्मोसे अडय रखना चाहि। शण बाजी ॥ 
धार्मिओफो, अर्थकार्यमे विद्वानोरों और स्िपरोंमि शाम बरसे 
लिये नपुसकोको नियुक्ता बरे सथा कठोर हर विएर प्रए 
लोगोंकी ल्गावे | कर्तव्य ओर आयर्नब्यगे मिएाएी 
और इझलुपक्षके छोगोकी सम्मति ज्यने तथा गत॒णीर / पर 
का भी शान उसे | बुठिसे जिनरी शच्छी दाए परीण 7 
ली हो, उन साधु पुदुषोपर अनुप्रह परे तथा गयादारँ 
अशिष्ट पुरुषों दमन करे । श्स प्रवार ए धार्ष मेन 5 
कठोर राजधर्मका उपदेश दिया | इसता मर्म रमंशमे 
बड़ा कठिन है। ठुम असमे धर्मरें दिमाशरुशर रे 

विनयपूर्वक पालन करो | जिस प्रपार शरण, हक ४ ; 
और यशानुष्ठानके द्वारा उत्तम ठोर शाह हम है साय + 
दान और आतिप्यल्प घ॒मेंसे रफ्टति ग्राम कर गे 
प्रार जो दण्ठका ठीऊ-दीक प्रयोग उस्ते है रत * 
हेपले रटित दें; छोमद्दीन है और सिनमें होथ गए हब 
क्षम्रियलोग पृथ्वी दुर्ठेशि दमन और निधश पान * 


डर जहं पं | 


हुए सत्पुरुषोंको प्रात्त होनेंयाले गोईमिं रहे 
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दिव्य दृष्टिसे पाण्डवॉकों पहचान लिया और उनसे बैठनेके 


लिये कहा | 
पाण्डवॉके बैठ जानेपर महातपा आधशश्षिणने कौरवोंमें श्रेष्ठ 


धर्मराज युधिष्ठिरका सत्कार करके पूछा, “राजन | तुम्हारा 


&, | 


शा 2 





मन कभी असत्यमें तो नहीं जाता, तुम बरावर धर्ममें स्थित 
रहते हो न ! तुम्हारे माता-पिताकी सेवामें तो कोई अन्तर 
नहीं आता ! अपने समस्त गुरुजन; बुद्ध पुरुष और विद्वानोंका 
तो ठम सत्कार करते हो न १ पापकर्मामें तो कभी तुम्हारा मन 
नहीं जाता १ ठुम उपकारका बदला चुकाना और अपकारको 
भूल जाना तो अच्छी तरह जानते हो न, और उस शानका 
तुम्हें अमिमान तो नहीं होता ! तुमसे यथायोग्य मान पाकर 
साधुजन प्रसन्न रहते हूँ न! वनोंमें रहते समय भी तुम 
धर्मका ही अनुवर्तन करते हो न ! तुम्हारे व्यवह्वारसे धोम्य- 
जीको तो कभी कष्ट नहीं होता ! दान) धर्म, तप, शौच, आर्जव 
ओर तितिक्षाका आचरण करते हुए तुम अपने बाप-दादोंके 
शीलका अनुसरण करते हो न? तुम राजर्पियोंके द्वारा 
आचरित मार्गसे ही चलते हो न ! जब अपने कुल्में पुत्र या 
नातीका जन्म होता है तो पितृलोकमें रहनेवाले पितर दँसते भी 
हैं और शोक भी मनाते हैं; क्योंकि वे सोचते हैं कि पता नहीं 


इसके कुकर्मंसे दुःख ही भोगना पड़ेगा या इसके थुभ 
कर्मोंसे सुख मिलेगा । हे पार्थ ! जो पुरुष माता) पिता; अग्नि, 
गुरु और आत्माकी पूजा करता है, वह इदलोक और परलोक 
दोनोंहीकी जीत छेता है ।? 

इसपर महाराज युधिषप्ठटिस्ने कहा--भगवन्‌ | 
आपने यह घर्मके यथार्थ खरूपका वर्णन किया दै। मैं भी 
यथागक्ति अपनी योग्यताके अनुसार इसका विधिवत्‌ पालन 
करता हूँ। 

आए;िपेणने कहा-पृर्णिमा और प्रतिपदाकी सन्धिमें 
इस पर्वतपर केवल जल या पवनका ही सेवन करनेवाले मुनिगण 
आकाशमार्गसे आते हैं | उस समय यहाँ मेरी, पणव, शंख और 
मृ्दंगोंका शब्द भी सुनायी देता है। आपलोगोकों यहीं बैठे- 
बैठे उसे सुनना चाहिये, वहों जानेका विचार बिल्कुल नहीं 
करना चाहिये । यहंसि आगे त॒म्हांर लिये जाना सम्भव भी 
नहीं है; क्योंकि अब आगे देवताओकी विह्रभूमि है, उसमें 
मनुप्योंकी गति नहीं हो सक्‍ती। इस केलासके शिखर 
लॉघकर फैवल परमसिद्ध ओर देवर्पिगण ही जा सकते है। 
यदि कोई मनुष्य चपलतावश जानेका प्रयत्ञ करता ह तो 
उससे समस्त पर्वतीय जीव द्वेप करने लगते है ओर राक्षमल्येग 
उसे लोहेकी बर्लठियोंसे मारते है । पर्वसन्वियोपर यहाँ नरवाइन 
कुबेरजी भी बड़े ठाट-बाटसे आते ६ | इस केलासके शिखर 
पर ही देवता, दानव, सिर्दों और कुबेरका उद्यान है। इस 
प्रकार पर्वसन्धियोपर यहाँ सभी प्राणियोकी ऐसी ही बहुत-सी 
विचित्र बातें दिखायी दिया करती हैँ | अतः जबतक अर्जुन 
आचें) तबतक तुम यद्दी निवास करो । 

अतुलित तेजस्वी मुनिवर आए्रपिणकी यह द्वितरर बात 
सुनकर पाण्ठवछोग निरन्तर उन्हींकी आशाके अनुसार 
बर्ताव करने छगे। वे द्विमलयपर रहकर मह्पि लोमहसे 
तरह-तरहके उपदेश सुनते रहते थे। इस प्रकार वहां रहते 
हुए उनके वनवासका पॉचवों वर्ष बीत गया। घटोत्कच तो 
शतक्षसॉंके साथ पहले ही चला गया था। जाती बार वह कह 
गया था कि आवश्यकता पड़नेपर में फिर उपस्थित हो 
जाऊँगा | उस आश्रमपर पाण्डवलोग कई मासतक रहे और 
उन्होंने अनेर्कों अद्भुत घटनाएँ देखीं | एक दिन बहता हुआ 
वायु ही हिमालयके दिखरसे सब प्रकारके सुन्दर और 
सुगन्धित पुष्प उड़ा लाया । बन्धु-बान्धवोंके सहित पाण्डवोने 
और यशसिवनी द्रौपदीने वहाँ ये पचरंगे पुष्प देखे | 


६००००क फिर ीविकिफेरेनकनन कक, 
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मुनियोंका-सा है, परन्तु आप हथियार भी लिये हुए हैं । 
कहिये, यहाँ आप किस उद्देश्यसे आये हैं ?? 

भीमखेनने कहा--राक्षतों | मेरा नाम मीमसेन है, मैं 
धर्मराज युधिष्टिसे छोटा महाराज पाण्डुका पुत्र हूँ। में 
भाइयोंके साथ आकर विद्यालार्में ठहरा हुआ हैँ । यहेसि 
वायुसे उड़कर एक सुन्दर सोगन्धिक पुष्प हमारे निवास- 
स्थानपर गया था । उसे देखकर द्रौपदीको वेसे ही और फूल 
लेनेकी इच्छा हुई | इसीसे मैं यहाँ आया हूँ । 

राक्षसोंने कहा--पुरुषप्रवर | यह यक्षराज कुबेरका 
प्रिय क्रीडास्थान है । यहाँ मरणधर्मा मनुष्य विहार नहीं कर 
सकता । यहाँ देवर्षि, यक्ष और देवता भी यक्षराजसे आशा 
लेकर ही जल्पान और विहारादि कर पाते हैं | फिर आप 
उनका निरादर करके बलात्कारसे कमल क्यो लेना चाहते हैं, 
और ऐसा अन्याय करनेपर भी अपनेको धर्मराजका भाई केसे 
कहते है ? आप महाराजकी आशा ले लीजिये | फिर जल भी 
पी सकेंगे और कमल भी ले जा सकेंगे; नही तो आप कमलोंकी 
तरफ झाक भी नहीं सकते । 

भीमसेन वोले--राक्षतों | राजालोग माँगा नहीं करते; 
यही सनातन धर्म है | और मै किसी मी प्रकार क्षात्रधर्मको 
छोड़ना नहीं चाहता । यह सुरम्य सरोवर पहाड़ी झरनोंसे 
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बना है। इसपर कुवेरके समान ही सबका अधिफार है। ऐसे 
सर्वताधारणके पदार्थोके लिये कोन किससे याचना करे ? 


ऐसा कहकर भीमसेन उन राक्षसोंकी उपेक्षा कर स्नान 
करनेके लिये उस सरोवरसें उत्तर पड़े । तब सब राक्षतोने 
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उन्हें रोका और वे एक ल्ाय ही शस्त्र उठाकर उनपर दृट 
पड़े । भीमसेनने भी अपनी यमदण्डके समान सुवर्णमण्डिता 
भारी गदा उठाकर “८ठहरों | ठद्दरो ! ऐसा चिल्लाते हुए 
उनपर आक्रमण किया । इससे राक्षरतोंका रोप भी वढ़ गया 
और वे चारों ओरसे घेरकर उनपर तोमर और पट्टिम आदि 
-अख्न-शज्नोंकी वर्षा करने छगे। महात्मा भीमने उनके सब 
वारोंकी विफल कर दिया और उनके शर्ज्रोके सण्ड-खण्ड 
करके सरोवरके पास ही सैकड़ों वीरोंको विछा दिया । भीमसेन- 
की मारसे पीडित और अचेत हुए वे क्रोधवश राक्षत रणाप्वण- 
से भागे और विमानोंपर चढकर आऊाशमार्गसे कैछासकी 
चोटियोंपर चले गये | उन्होंने यक्षराज कुबेरके पास जाकर 
बहुत डरते-डरते युद्धमें मीमसेनके बल और पराक्रमका वर्णन 
किया । इधर भीम झुगन्धित रम्य कमर्लोकी बीनने लगे | 


राक्षसौंकी वात छुनकर कुबेर बढ़े दँसे ओर बोले, भ्मुझे 
इन सब बातोंका पता है; द्रोपदीके लिये भीमसेनकी जितने 
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ऊपर फ्रैंका । वह गदा वायुके समान बढ़े वेगसे उस राक्षसका 
संहार करके प्ृध्चीपर गिर गयी । मणिमानको मरकर परथ्वीपर 
गिरते देख जो राक्षत मरनेसे बचे थे, वे भयंकर आर्तनाद 
करते पूवेंकी ओर भाग गये | 


इस समय पर्वतकी ग्रुफाओंको अनेक प्रकारके शब्दोंसे - 

गूँजते देखकर अजातशत्रु युधिष्ठि, नकुल, सहदेव) धोम्य) 
द्रौपदी, त्राक्षण और सब सुद्धद्वण भीमसेनको न देखकर 
उदास हो गये | फिर द्रौपदीको आर्टिपिण मुनिको सोंपकर वे 
सब वीर अख्र-शसतत्र छेकर एक साथ पर्वतपर चढ़ने छगे। 
पहाड़की चोटीपर पहुँचकर उन्होंने इधर-उधर दृष्टि डाडी तो 
देखा कि एक ओर भीमसेन खड़े हैं ओर वहीं उनके मारे 
हुए. अनेकों विशालकाय राक्षस प्रथ्वीपर पढ़े हैं | भीमसेनको 
देखकर सब भाई उनसे गले मिले ओर फिर वहीं बेठ गये । 

महाराज युधिष्ठिरने कुबेरके महल और मेरे हुए राक्षसोंकी 
ओर देखकर मीमसेनसे कहा, “भैया भीम ! तुमने यह पाप 
साहठ या मोहवश ही किया है; तुम मुनियोका-सा जीवन 


व्यतीत कर रहे हो, इस प्रकार व्यर्थ हत्या करना तुम्हे शोमा , 
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नहीं देता | देखो, यदि तुम मेरी प्रसन्नता करना चाहते हो 
तो फिर कमी ऐसा न करना ! - 






इधर भीमसेनके आक्रमणसे बचे हुए, कुछ राक्षस बढ़ी 
तेजीसे दौड़कर कुबेरके पास आये और चीख-चीखकर उनसे 
कहने लगे; यक्षरान | आज संग्रामभूमिमें एक अकेले मनुष्यने 
क्रोधवश नामके राक्ष्सोंकी मार ,डाछा है। वे सब उसकी 
मारसे निःसत्व और, प्राणहीन हुए पड़े हैं। हम जैसे-तैसे 
उसके हाथसे बचकर आपके पास आये हैं। आपका सखा 
मणिमान्‌ भी मारा जा चुका है। यह सब काण्ड एक मलुध्यने 
ही कर डाला है । अब जो करना चाहें; वह कीजिये |? यह 
समाचार पाकर समस्त यक्ष ओर राक्षसोंके स्वामी कुबेरजी 
बढ़े ही कुपित हुए; उनकी, ओंखें छाल हो गयीं और वे 
बोले, “येह सब कैसे हुआ !? फिर यह दूसरा अपराध भी 
मीमसेनका ही सुनकर उन्हें बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने 
आश्ञा दी कि हमारा पर्वतशिख़रके समान ऊँचा रथ सजा 
लाओ । रथ तैयार हो जानेपर_ राजराजेश्वर मद्दाराज कुबेर 
उसपर चढ़कर चले | जब वे गन्धमादनपर पहुँचे तो यक्ष- 
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करते रहे हैं और जेसे कन्द-मूछ-फल मिल सके हैं, उनसे 
पितरोंका भी तर्पण किया है। इस प्रकार महात्मा लोगगने 
हमें क्रमशः समी तीर्थस्थानोंके दर्शन करा दिये हैं | अब्र यह 
सिद्धोंसे सेवित कुबेरजीका पवित्र मन्दिर है । इसमें हमारा 
प्रवेश केसे होगा !? 

जिस समय धर्मराज इस प्रकार बातचीत कर रहे थे उसी 
समय उन्हें आकाशवाणी सुनायी दी--“अब ठुम यहॉसे आगे 
नही जा सकते, यह मार्ग बहुत दुर्गम है; इसलिये कुबेरके 
आशभ्रमसे आगे न बढकर तुम जिस मार्गसे आये हो, उसीसे 


श्रीनर-नारायणके स्थान वदरिकाश्रमको लौट जाओ | वहाँसे ठुम - 
सिद्ध और चारणोसे सेवित व्ृषपव्क़े आश्रमकी जाना; जो 
बड़ा ही रमणीक और सिद्ध एवं चारणोंसे सेवित है | फिर 
उसे पार करके तुम आए।;यिेणके आश्रमर्मे निवास करना । 
उससे आगे जानेपर तुम्हें कुवेरके मन्दिरके दर्गन होगे ।? इसी 
समय यहाँ दिव्य गन्धमय पवित्र और भीतल वायु बहने 
लगा तथा पुष्योंकी वर्षा होने छगी | उस अत्यन्त आश्चर्यमव 
आकाशवाणीको सुनकर राजा युधिप्ठिर महर्षि धोम्यकी बात 
मानकर बहाँसे लोटकर भ्रीनर-नारायणके आश्रममें आ गये । 





जठासुर-बध 


देवयोगसे एक समय धर्मराजके पास एक राक्षस आया 
ओर ५मैं समस्त शाख्रवेत्ताओँंमें श्रेष्ठ और मन्त्रविद्या्मे 
कुशल ब्राह्मण हूँ ।! ऐसा कहकर वह सर्वदा पाण्डवोंके धनुप 
और तरकस तथा द्रौपदीको उड़ा ले जानेकी ताकमें उन्हींके 
पास रहने लगा। उस दुष्टका नाम जयासुर था। राजन | 
एक़ समय भीमसेन वनमें गये हुए. थे तथा छोमशादि महर्षि- 


गे का 


। 
| 


हा 
॥( 


| 


3७६5. | 





गण स्नान करने चले गये थे । उस समय जठासुर भयानक 
रूप धारण कर तीनों पाण्डव, द्रौपदी और सारे शर्सोंकी उठा- 
कर ले चछा । उनमेंसे सहदेव किसी प्रकार पराक्रम करके छूट 


गये और उस राक्षससे अपनी कौशिकी नामऊकी तलवार छीन+र 
जिस ओर भीमसेन गये थे, उम ओर आवाज टलगाने लगे | 


फिर जिन्हें राक्षस हेरे लिये जाता था, उन धर्मराज 
युधिष्ठिरने उससे कहा, 'रे मूर्ख | इस प्रकार चोरी करनेसे तो 
तेरे धर्मका नाग होता है; तू इसका कुछ भी विचार नद्दी 
करता | तुझे सब प्रकार धर्मफा विचार करके ही काम करना 
चाहिये | प्रामाणिक पुरुषोंकों गुरु) ब्राह्मण, मित्र और विश्वास 
करनेवार्लेसे तथा जिनका अन्न खाया हो और जिन्होंने 
आश्रय दिया हो, उनसे द्रोह नहीं करना चाहिये । तू हमारे 
यहाँ बड़े सम्मानसे सुखपूर्वक रहा है। अरे दुर्बुद्धि ! हमारा 
अन्न खाकर तू हमें ही कैसे हरना चाहता है ? इस प्रकार तो 
तेरा आचार, आयु और बुद्धि--सभी निष्फल हो गये । अब 
वथा मरना चाहता है। ओरे राक्षत | आज तूने इस मानवीय 
स्पर्श क्या किया है मानों घड़ेमें रकले हुए विषको ही दिलाकर 
पिया है ।!? 

ऐसा कहकर युधिष्टिर उसके लिये भारी हो गये, उनऊे 
भारसे दबकर उसकी गति उतनी तेज नही रही | तब घर्मराज- 
ने नकुल और द्रौपदीसे कहा, 'ठुम इस मृद राप्तसते डरो 
मत, मैंने इसकी गतिको कुण्ठित कर दिया है । यहाँसे थोड़ी 
ही दूर महावाहु भीमसेन होगा | बस; अब वह आता ही 
होगा; फिर इस राक्षसका कही नाम-निगान भी नहीं रहेगा।* 
तदनन्तर उस मूढबुद्धि राक्षतको देखकर सहदेवने घ॒र्मराज 
युधिष्ठिससे कह 'राजन्‌ ! यह देश और काल ऐसा है कि 
हम इससे युद्ध करें | यदि इस युद्धर्म इसे मार डाल तो 
विजय पारवेंगे और यदि हम ही मारे गये तो सद्गति प्रात 
करेंगे |? फिर उन्होंने राक्षषको ललवारते हुए कहा; “अरे ओ 
राक्षस ! जरा खड़ा रद्द । वू या तो मुझे मारकर द्रीपदीको छे 
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इन्होंने बताया कि “दूम-इस प्रकार मैने इन्द्र, वायु ओर साक्षातत्‌ 
श्रीमद्गदेवजीसे अख्र प्राप्त किये हैँ तथा मेरे खमावसे भी 
इन्द्र और समस्त देवता पूर्णतया उन्तुष्ट थे ।? इस प्रकार झुद्ध- 
कर्मा अर्जुनने संक्षेपर्में अपने स्वर्गके प्रवालकालकी बहुत-सी 
बातें सुनायी । फिर उस रातकों उन्होंने आनन्दपूर्वक्त नकुछ 
और मद्ददेवके साथ शायन किया। रात्रि वीतनेपर ग्रातःकालके 
समय ये भाइयोक्रे सहित धर्मराजक्रे पास गये और उन्हें 
प्रणाम किया ) 


इसी समय देवराज इन्द्र अपने सुवर्णजनदठित रथंसे आकर 


। 4 ० 
्ट्‌ भू ५ ।3/22 0022 
नम शा 


रा है 3 हर 
(० /2202; 





उस पर्वतपर उतरे । जब पाण्डवोंने उन्हें उतरते देखा तो वे 
उनके पास आये और उनका विधिवत्‌ पूजन किया | परमस- 
तेजसी अर्जुनने भी देवराजको प्रणाम किया और सेवकके 
समान उनके पास खड़े हो गये। इस समय उदारचित्त 
धर्मराजका हृदय दर्पसे उमड़ रहा था; उनसे देवराज इन्द्रने 
कहा, पाण्डुपुत्र तुम प्रसन्न रहो; ठुम ही इस पृथ्वीका शासन 
करोगे । अब तुम काम्यक वनको छोट जाओ । अर्जुनने वड़ी 
सावधानीसे मुझसे सत्र शस्त्र प्राप्त कर लिये हैं। इसमे मेरा 
प्रिय भी किया है । अब इसे त्रिलोकी मी नहीं जीत सकती |? 
इन्तीपुत्र युधिष्टिस्से ऐसा कह वे फिर स्वर्गको लोट गये । 


ब् 





इन्द्रके चले जानेपर धर्मराज़ने गद्गददकण्ठ होकर 
अज्जुनसे पूछा--“'मैया ! तुम्हें इन्द्रके दर्शन किस प्रकार 
हुए! भगवान्‌ शड्डरसे तुम्हारा केसे समागम हुआ ! ठुमने किस 
प्रकार सारी शस्लविद्या प्रात की ! और केसे श्रीमहादेवजी- 
की आराधना की १ भगवान्‌ इन्द्र कहते थे कि “अर्जुनने 
मेरा प्रिय किया है !? सो तुमने उनका क्‍या काम किया था ! 
ये सब बातें मैं विस्तारसे सुनना चाहता हूँ |? 


यह खुनकर अर्जुनने कहा--महाराज । जिस प्रकार 
मुझे इन्द्र और भगवान्‌ शंकरके दर्शन हुए» वह सुनिये। 
आपने मुझे जिस विद्याका उपदेश किया था; उसे सीखकर 
आपकी आजञासे में तप करनेके लिये वनमें गया | काम्यक 
वनसे चलकर मैंने भगुठुज्ञ प॑तपर जाकर तप करना आरम्भ 
किया, किन्ठ॒ वहाँ मैं केवल एक ही रात रद्द | उसके पढचात्‌ 
में हिमालयपर जाकर तप करने लगा | मैंने एक महीनेतक 
केवल कन्द और फलका आहार किया, दूसरा महीना जछ 
पीकर बिताया और तीसरे महीने निराहार रहा । चोथे महीनेमें 
मैं ऊपरकों ह्थ उठाये खड़ा रहा | यह सब होनेपर मी 
विचित्र बात यह हुई कि मेरे प्राण नहीं छूटे | पाँचर्व 
मद्दीनेका एक दिन बीतनेपर एक खूअर इचधर-उघर धूमता 
हुआ मेरे सामने आकर खड़ा हो गया | उसके पीछे-पीछे एक 
किरातवेषधारी पुरुष आया | वह घनुष, बाण और तलवार 
धारण किये हुए या तथा उसके पीछे-पीछे कई स्त्रियाँ चल रही 
थीं। तब मैंने धनुष लेकर उसपर वाण चढ़ाया और उस 
रोमाग्वकारी सूअरको बींघ दिया | उसी समय उस भीढने 
भी अपना प्रबल धनुष खींचकर बाण छोड़ा, जिससे कि मेरा 
मन दहल-सा गया | राजन्‌ ! फिर उसने सुझसे कद्दा--यह 
सूअर तो पहले मेरा निशाना वन चुका था; फिर तुमने 
आखेटके नियमकोी छोड़कर उसपर वार क्यों किया ! अच्छा, 
ठुम सावधान हो जाओ; मैं अपने पैने बाणोंसे अभी तुम्होरे 
गर्वको चूर किये देता हूँ |? ऐसा कहकर उस विद्याल्काय 
भीलने पर्ववके समान निशुचल खड़े हुए मुझको वार्णोति 
जाच्छादित कर दिया तथा मैंने भी भीषण बाणवर्षा करके 
उसे ढक दिया। उस समय उसके सेकड़ों-सहलो रूप प्रकट होने 
लगे और मैं उन समीपर वाणवर्षा करने छगा । फिर वे सारे रूप 
मुझे एक हुए दिखायी दिये; तो मैंने उसे भी बींघ दिया । 
जब इतनी वाणवर्षा करनेपर भी मैं उसे थुद्धमें परास्त न कर 
सका तो मैंने वायव्यात्न छोड़ा | किन्ठु वह भी उसका बंध 
न कर सका । इस प्रकार वायव्याज्रको कुण्ठित हुआ देखकर 
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# पाण्डवोका चषपवों और आ;िपेणके आश्रमोपर जाना + 


शेरे३ 





प्रस्थान किया | वे कहीं तो पेदल चलते थे और कहीं राक्षस- 
लोग उन्हें कन्घेपर बैठाकर छे चलते | इस प्रकार रास्तेमें 
कैलासपर्वत, मैनाकपर्वत और गन्धमादनकी तडैटीको, 
श्रैतगिरिको तथा ऊपर-ऊपरके पहाड़ोंकी अनेकों निर्मल 
नदियोंकी देखते वे सातवें दिन हिमालयके पंविन्र प्रष्ठपर 
पहुँचे । वहाँ उन्होंने राजर्षि बृषपर्वाका पविन्न आश्रम देखा | 





उस आश्षममें पहुँचकर परमधामिक राज्षि दृषपर्वाकों प्रणाम 
किया । राजर्षिने पुत्नोके समान उनका अमिनन्दन किया । 
और उनसे सत्कृत हो पाण्डवोने वहों सात रात निवास किया। 
आठवें दिन उन्होंने जगत्मसिद्ध छृषपर्वाजीसे आगे जानेकी 
इच्छा प्रकट की | उनके पास जो सामान बच रहा था, वह 
उन्होंने उन्हींको दे दिया तथा अपने यशपात्र। रक्ष ओर 
आभूषण भी उन्हींके आश्रममें छोड़ दिये | राजर्षि इंषपर्वो 
भूत और भविष्यत्‌के ज्ञाता तथा समस्त धर्मोके मर्मशञ ये | 
उन्होंने चलते समय पाण्डवॉको पुत्नोकी तरह उपदेश दिया। 
फिर उनकी आशा लेकर वे उत्तर दिशाको चले । 


ली + न नीनम 


चहॉसे सत्यपराक्रमी कुन्तीनन्दन युधिष्ठिर भाइयेंक्े 
सहित पैदल ही चले | वह प्रान्त अनेक प्रकारके सृर्गोंसे पूर्ण 
था । रास्तेमें पहाड़ोंके ऊपर तरह-तरहके इक्षोंकी कुझ्लोमें 
निवास करते हुए उन्होंने चोथे दिन ख्रेतपर्वतपर पदार्पण 
किया | श्वेताचछ एक बहुत बड़े बादलके समान सफेद-सफेद 
दिखायी देता था; इसपर जलूकी अधिकता थी तया मणि, 
खुबर्ण और चॉदीकी शिलाएँ थीं। मार्ग घौम्य, ड्रोपदी, पाण्डव 
और महर्षि छोमश साथ-साथ ही चलते थे । उनमेंसे कोई 
भी थकता नहीं था । इस प्रकार चलते-चलते वे माल्यवान्‌ 
पवव॑तपर पहुँच गये | उसके ऊपर चढकर उन्होंने किम्पुरुष, 
सिद्ध और चारणोंसे सेवित गन्धमादनके दर्शन किये | उसे 
देखकर उन्हें हर्षसे रोमाश्व हो आया | क्रमशः उन वीरोंने 
मन और नेत्रोंकी आनन्दित करनेवाले परम पविन्न गन्ध- 
मादनके वनमें प्रवेश किया | उस समय महाराज युधिष्टिरने 
भीमसेनसे प्रेमपूर्वक कहा, “अहो ! यह गन्धमादनका जंगल 
कैसा शोमासम्पन्न है | इस मनोहर वनमें बड़े दिव्य दक्ष एँ 
तथा पत्र; पुष्प और फर्लोसे सुशोमित तरह-तरदकी ल्ताएँ हैं। 
इधर, इस परम पविन्न देवनदी गड्भाकी ओर तो देखो | इसमें 
अनेकों कलहंस क्रीडा कर रहे हैं तथा इसके तटपर ऋषि 
'और किन्नरलोग निवास करते हैँ। हे कुन्तीनन्दन भीम ! 
तरह-तरहके घाठु, नदी; किन्नर) मंग) पक्नी, गन्धर्व, अप्सरा) 
मनोरम वन) अनेकों आकारोंके सर्प और सैकड़ों शिसरोसे 
सुशोमित इस पर्वतरानकी ओर जरा दृष्टिपात करो |? 


चैशम्पायनजी कहते हँ--जनमेजयब ! इस प्रफार 
शूरवीर पाण्डव अपने रक्ष्यस्थानपर पहुँचकर मनमें बढ़े दी 
आनन्दित हुए । उस पर्वतराजको देखते-देखते उन्हें तृप्ति 
नहीं होती थी | फिर उन्होंने फल-कूलवाले इक्षेति चुशोमित 
रारजर्पि आश्श्धिणका आश्रम देखा । राजर्पि बडे दी तपस्ी ये । 
उनका शरीर अत्यन्त कृश था; शरीरकी नसे दिखायी देने 
लगी थीं और वे समस्त घ॒र्मोके पास्गामी थे। पाण्डवॉनि 
उनके पास जाकर यथायोग्य प्रणाम किया । घर्मश आए्पिगने 
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मीमसेनके हाथसे यक्ष और राक्षसोंक़ा वध तथा कुबेरके द्वारा शान्तिखापन 


हि 
# भौमसेनके हाथसे यक्ष और राक्षसोंका चध तथा कुवेरके छारा शान्तिस्थापन *- 
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एक दिन भीमसेन उस पर्वृतपर आनन्दसे एक़ांन्तमें बैठे 
थे | उस समय द्रोपदीने उनसे कहा, “महावाहो ! यदि समस्त 
राक्षस आपके बाहुबलसे पीडित होकर इस पर्वतको छोड़कर 
भाग जायें तो केसा रहे ? फिर तो आपके सुद्ृदोंको इस 
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पर्वतका विचित्र पुष्पावलिमण्डित मंगलमय शिखर सब 
प्रकारके भय और मोहसे रहित दिखायी देगा | मीमसेन | 
मेंरे मनमें बहुत दिनोंसे यह बात आ रही है |? 


द्रौपदीकी बात सुनकर भीमसेनने सुवर्णकी पीठवाला 
धनुष, तलवार और तरकस उठा लिये और वे हाथमें गदा 
लेकर बेखटके गन्धमादनपर आगे बढ़ने छूंगे। यह देखकर 
द्रौपदीका उल्लास उत्तरोत्तर बढने छगा । पवनपुत्र मीमसेनपर 
रलानि; भय$ कायरता और मत्सरताका प्रभाव तो किसी 
समय भी नहीं होता था। उस पर्वतकी चोटीपर जाकर वे 
बहेंसे कुबेरके महलको देखने छंगे। वह सुवर्ण और 
स्फटिकके भवनोंसे सुशोमित था | उसके चारों ओर सोनेका 
परकोठा बना हुआ था | उसमें सब पकारके रक्ञ जगमगा 
रहे थे और तरह-तरहके उद्यान उसकी शोभा बढ़ा रहे ये। 


इस प्रकार राक्षसराज कुबेरके रक्जटित और पुष्पमालामण्डित 
प्रासादको देखकर उन्होंने अपने शनुओँके रोंगटे खड़े कर देने- 
वाला अंख बजाया तथा अपने पधनुपकी प्रत्यक्या और 
तालियोंका भीषण शब्द करके सब जीवोकी मोहित कर दिया। 
उस शब्दसे यक्ष, राक्षत और गन्धरवोंके रोंगटे खड़े हो गये 
और वे गदा, परिघ, तलवार, निश्नूल, शक्ति ओर फरसा 
लेकर भीमसेनकी ओर दोडे । फिर तो उनके ताथ भीमसेनका 
युद्ध होने लगा | भीमसेनने अपने प्रवर चेगवाले भालेसे 
उनके चलाये हुए. त्रिग्नूछ, शक्ति और फरसे आदि सभी 
शर्त्रोंकी काट डाछा । उनके हार्थोसि छूटे हुए आयुर्धोसि कटे 
हुए यक्ष और राक्षसोंके शरीर ओर सिर सब ओर दिखायी 
देने लगे | इस प्रकार अंग-भग होनेसे यक्षोग भीमसेनसे 
बहुत डर गये, उनके हाथसे सारे अख्न-शत्र गिर गये आर 
वे भयद्धर चीत्कार करने छगे। अन्तमे प्रचण्ड धनुर्धर 
भीमसेनसे डरकर वे अपने गदा, निश्चूल, तलवार, गक्ति और 
फरसे आदि फेंककर दक्षिण दिशाकी भागे | उधर कुबेरका 
मित्र मणिसान्‌ नामका एक राक्षस रहता था । उसने 
यक्ष-राक्षसोंकी भागते देखकर मुसकराकर कहा, ५ओरे | तुम 
अनेकीकों अकेले आदमीने परास्त कर दिया! अब्र तुम 
कुबेरके पास जाकर क्या कहोगे £? 


उन सबसे ऐसा कहकर वह राक्षस शक्ति, न्रिद्यूछ और 
गदा लेकर भीमसेनपर टूट पढ़ा। मीमसेनने भी मदलावी 
हाथीके समान उसे अपनी ओर आते देखकर अपने वत्तदन्त 
नामक तीन बाणोंसे उसकी पसलियोंपर प्रह्दर क्रिया | इससे 
मणिमान्‌ अत्यन्त क्रोध्में भर गया और उसने अपनी भारी 
गदा उठाकर भीमसेनके ऊपर छोड़ी । परन्तु भीमसेन गदा- 
युद्धकी चालोमे खूब दक्ष थे, अतः उन्होंने उसके उस 
प्रहरको व्यर्थ कर दिया | इसी तमव उस राक्षतने सोनेवी 
मूठवाली एक फोलादकी शक्ति छोड़ी | वह भीपग शक्ति 
भीमसेनके दाहिने हाथकी घायल करके अप्िकी छपरें 
निकालती हुई प्रृथ्वीपर गिर गयी । उस झक्तिके लगनेसे 
अतुलित पराक्रमी भीमसेनकी आँखें क्रोधस घूमने लगा ओर 
उन्होने अपनी छुवर्णके पत्रसे मठी हुई गदा उठा ली। वे 
आकाश उछलकर उस गदाको घुमाते हुए. उठकी ओर दोड़े 
और सप्रामभूमिमे भयंकर गर्जना करते हुए, डसे मणिमानके 
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अर्जुनद्वारा खर्गलोकमें अपनी अखशिक्षा और युद्धकी तैयारीका कथन 





अल्लुनने कहा--राजन! फिर दिव्य घोड़ोंते जुते हुए इन्द्र के 
और माबामव रथको लेकर मातलि मेरे पास आया और 
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मुझसे बोला, “देवराज इन्द्र आपसे मिलना चाहते हैं|? यह सुन- 
कर मैने पर्वतराज हिमालयकी प्रदक्षिणा की और उनकी आज्ञा 
लेकर उस श्रेष्ठ रथमें सवार हुआ । तब अश्वविद्यामें निष्णात 
मातलिने उन मन और वायुके समान .वेगवान्‌ धोड़ोंको 
हॉका । जब मातलिने देखा कि रथके हिलनेपर भी में स्थिर 
रहता हूँ तो उसने बढ़े आश्रर्यमें पड़कर कहा, “आज मुझे यह 


बड़ी विचित्र वात दिखायी दे रही है। रथके घोड़े चलनेपर 
मैने देवराजकों भी हिलते हुए, देखा है, किन्तु तुम बिल्कुल 
स्थिर दिखायी देते हो। तुम्हारी यह वात तो मुझे इन्द्रसे भी 
वढ़कर जान पड़ती है? ऐसा कहते-कहते मातलि रथकों 
आकाझमें ऊँचा ले गया और मुझे देवताओंके भवन तथा 
विमान दिखाने लगा । कुछ ओर आगे बढ़नेपर उसने मुझे 
देवताओंके नन्‍्दनादि वन ओर उपवन दिखाये | उससे आगे 


इन्द्रकी अमरावती पुरी दिखायी दी । उसमें सूर्यका ताप नहीं 
होता और न शीत) उष्ण या श्रम ही होता है। वहाँ 
बृद्धावस्थाका भी कष्ट नहीं है और न कहीं शोक, दीनता या 
दुर्बलता ही दिखायी देते हैं | वहोंके बहुत-से निवासी 
विमानोंमे बैठकर आकाशमें विचर रहे थे । इस प्रकार 
देखता-देखता जब मैं ओर आगे बढ़ा तो मुझे बसु, रुद्र, 
साध्य; पवन; आदित्य और अशिविनीकुमारोंके दर्शन हुए। 
मैंने उन समीकी पूजा की ओर उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया 
कि (तुम्हें बल, वीर्य, यश, तेज, अखत्र ओर युद्धमें विजय 
प्राप्त हो ।? 


इसके पद्चात्‌ मैंने देवता और गन्धरवोंसे पूजित 
अमरावती पुरीम प्रवेश किया और देवराज इन्द्रके पास पहुँच- 
कर उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया | तब दानियोंमें श्रेष्ठ 
इन्द्रने बैठनेके लिये मुझे अपना आधा सिंहासन दिया । वहाँ 
मै अल्नविद्या प्रात्त करता हुआ परम प्रवीण देवता और गन्धरवोके 
साथ रहने लगा । रहते-रहते विश्वावसुके पुत्र चित्रसेनसे 
मेरी मित्रता हो गयी । उसने मुझे सम्पूर्ण गान्धर्व शास्त्रकी शिक्षा 
दी । वहों इन्द्रभवनमें रहकर मेंने तरह-तरहके गान और 
वाद्य सुने तथा अप्सराओंको दृत्य करते देखा | किन्तु इन 
सब बातोंकी असार समझकर मेंने अख्विद्यामें ही विशेष 
मनोनिवेश किया । मेरी ऐसी प्रद्धत्ति देखकर देवराज भी 
मुझपर प्रसन्न रहे और खर्गमें रहते हुए मेरा समय आनन्दसे 
बीतने छूगा । मुझमें समीका बहुत विश्वास था तथा अख- 
विद्यार्मे मी में काफी निपुण हो गया था । एक दिन इन्द्रने 
मुझसे कहा; “व॒त्स | अब त॒म्हे युद्धमें देवता मी परास्त नहीं कर 
सकते; फिर मर्त्यल्ोकर्मे रहनेवाले बेचारे मनुष्योंकी तो बात 
ही क्या है १ तुम युद्धमें अतुलिति, अजेय और अनुपम होगे । 
अख्युद्धमे तुम्हारा सामना कर सके, ऐसा कोई वीर नहीं 
होगा । ठुम सर्वदा सावधान रहते हों) व्यवहारकुशल हो, 
सत्यवादी हो, जितेन्द्रिय हो, ब्राह्मणसेवी हो और शरवीर 
हो । ठुमने पंद्रह अज्न प्रात किये हैं और तुम उनका प्रयोग; 
उपसंहार, आदृत्ति; प्रायक््चित्त ओर प्रतिघात--इन पॉच ' 


चनपर्व ] 
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# भीमसेनके हाथसे यक्ष और राक्षसोंका वध तथा कृबेरके द्वारा शान्तिस्थापन * 


रेरे७ 
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राक्षसोंसे घिरे हुए प्रियदर्शन कुबेरजीको देखकर पाण्डवॉको 
रोमाश्व हो आया | तथा महाराज पाण्डुके धनुष-बाणघारी 
महारथी पुन्नोंकी देखकर कुबेरजी भी बड़े प्रसन्न हुए | वे 
उनसे देवताओंका एक कार्य कराना चाहते थे, इसलिये उन्हें 
देखकर बे छृदयमें सन्त॒ष्ट ही हुए । कुबेरजीके जो सेवक पीछे 
रह गये थे; वे पक्षियोंके समान सीधे ही उस पर्वतपर पहुँच 
गये तथा यक्षराजको पाण्डवॉपर प्रसन्न देखकर उनका मन- 
मुठाव भी दूर हो गया । 


धर्मके रहस्यको जाननेवाले युधिष्ठिर, नकुल ओर सहदेव- 

ने कुबेरको प्रणाम किया और अपनेको उनका 
अपराधी-सा माना । अतः वे सब यक्षराजको घेरकर हाथ जोड़- 
कर खड़े हो गये | इस समय मीमसेनके हाथमें पाश, खड़रा 
और धनुष सुशोमित थे और वे कुबेरकी ओर देख रहे ये । 
उन्हे देखकर नरवाहन कुबेरजीने धर्मराजसे कहा) “पार्थ । 
आप समस्त प्राणियोंका हित करनेमें तत्पर रहते हैं--यह-बात 
सब जीव जानते हैं | इसलिये आप भाइयोंके सहित बेखटके 
इस पर्वतपर रहिये | देखिये, भीमसेनके ऊपर आप क्रोध न 
म० आं० उदे + 
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करें; क्योंकि राक्षस तो अपने कालसे ही मेरे हैं; आपका भाई 
तो उसमें निमित्तमात्र है। राजन्‌ | एक वार कुशस्थली नामके 
स्थानमें देवताओंकी एक मन्त्रणा हुई थी। उसमें मुक्ले भी 
बुलाया गया था । तब मैं तरह-तरहके अस्र-शर्त्रोंसे छुसजित 
अत्यन्त मयकर तीन सो महापद्म यक्षोंके साथ वहाँ गया था | 
मार्गमें मुझे मनिवर अगस्त्वजी मिले | वे यमुनाजीके तटपर 
बड़ी कठोर तपस्या कर रहे थे। उस समय मेरा मित्र राक्षसराज 
मणिमान्‌ मी मेरे साथ ही था | उसने मूर्खता, अज्ञान, गर्व 
और मोहके अधीन होकर ऊपरसे उन महर्पिके ऊपर थूक 
दिया । तब मुनिवरने कोप करके मुझसे कद्दा, 'कुबेर ! देखो) 
तुम्हारे इस सखाने मुझे कुछ न समझकर मेरा तिरस्कार किया 
है; इसलिये यह अपनी सेनाके सहित केवल एक ही मनुष्यके 
हाथसे मारा जायगा । तुम्हें भी अपने इन सेनानियोंके कारण 
दुश्खी होना पड़ेगा ओर फिर उस मनुष्यका दर्शन करनेपर 
ही तुम्हारा वह दुःख दूर होगा ।? इस प्रकार महर्पियॉमें श्रेष्ठ 
अगस्त्यजीने मुझे यह शाप दिया था। उस शापसे आज आपके 
भाईने मुझे मुक्त किया है | राजन्‌ | छोकिक व्यवद्ारमें बै्य, 
कुशलता, देश, काल और पराक्रम--इन पॉच साधनोंकी बड़ी 
आवश्यकता है | सत्ययुगमें लोग घेर्यवान्‌; अपने-अपने कर्ममें 
कुशल और पराक्रमी होते थे । जो क्षत्रिय पैयवान्‌। देदा- 
काल्‍का शान रखनेवाला और सब प्रकारकी धर्मविधिमें निपुण 
होता है, वह बहुत समयतक प्थ्वीका शासन करता है। जो 
पुरुष समस्त कर्मोमें इस प्रकार वर्तता है, वह संसारमें यश 
प्रात्त करता है और मरनेपर सद्गति पाता है। किन्तु जो क्रोधके 
आवेशमें अपने पतनपर दृष्टि नहीं डालता और जिसके मन- 
बुद्धि पापमें ही रच-पच रहे हैं; वह तो केवल पापका दी 
अनुसरण करता है | तथा कर्मोका विभाग न जाननेके कारण 
वह इस छोक और परलेकमें नाशको ही प्राप्त होता है | यह 
भीमसेन भी धर्मको नहीं जानता, गर्वोल्ल है; इसकी बुद्धि 
बालकोंके समान है, सहन करना तो यह जानता ही नहीं और 
इसे किसी प्रकारका मय भी नहीं है | इसलिये आप फिर 
राजर्षि आर््षिणके आश्रममें जाकर इसे समझाइये | यह 
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उनमा सप्गयया कर दिया | उत समय उन दैत्योंके छिन्न- 
भिन्न धरीरोंसे उसी प्रकार रक्तका प्रवाह चलने लगा; जैसे 
रर्या श्तुर्मे पर्वतोडी चोटियोंसे जलकी धाराएँ बहने 
लगती है | 
राजन ! फिर सब ओर पर्वतके समान बड़ी-बड़ी चद्चनों- 
की वर्षा आरम्म हुईं | उसने तो मुझे बहुत ही खिन्न कर 
दिया | तब मैंने इन्द्राके द्वारा अनेकों बज्के-से वेगवाले 
बाण छोड़कर उन्हे चूर-चूर कर दिया । इस प्रकार पत्थरोंकी 
वर्षा बद हुईं तो मोटी-मोटी जलकी धाराएँ गिरने छगी। 
इन्द्रने मुझे विशोपण नामका एक दीसिशाली दिव्य अख् 
दिया या | उसे छोड़नेसे वह सारा जल सूख गया । इसके 
पश्चात्‌ दानवोने मायाद्वारा अभि ओर वायु छोड़े | तब ठुरंत 
ही मेने जलाखसे अमिको शान्त कर दिया और शैल्यस्रद्वारा 
वायुकी रोक दिया । इतनेद्दीमें एक-एक करके वे सब 
दानव अदृबय हो गये और इस अन्तर्धानी मायासे कोई भी 
दानव मेरे नेत्रोंके सामने न रहा | इस प्रकार अदृश्य रहकर 
ही वे मेरे ऊपर शत्त्र चलाने छगे तथा में भी अदृव्याखत्रके 
द्वारा उनसे युद्ध करने छगा | इस युक्तिसे गाण्डीव धनुष- 
द्वारा छोड़े हुए बाण जहॉ-जहों वे देत्य थे, वही जाकर उनके 
सिर काठ डालते थे । जब में इस प्रकार युद्धक्षेत्रमं उनका 
संहार करने छगा तो वे अपनी मायाकों समेटकर नगरमें घुस 
गये । देत्योंके चले जानेसे जब वहॉका दृश्य स्पष्ट हो गया तो 
मुझे सैकड़ों-हजारों दानव मेरे दिखायी दिये | वहाँ दैत्योंकी 
इतनी लाशे पड़ी थीं कि धोड़ोंके लिये एकके वाद दूसरा पैर 
रखना कठिन था | इसलिये घोड़े प्रथ्वीसे उठकर आकाशमे 
स्थित हो गये । किन्तु निवातकव्चोंने अदर्यरूपसे पत्थरोंकी 
वर्षा करते हुए आकाशको भी आच्छादित कर दिया। 
पत्यरोंसे ढक जाने और धोड़ोकी गति रुक जानेके कारण मैं 
बढ़ा तंग आ गया | तब मातलिने मुझे डरा हुआ देखकर 
कहा; “अर्जुन ! अर्जुन | डरो मत) बच्रास्रका प्रयोग करो |? 
राजन्‌ | मातलिका यह वचन सुनकर मैने देवराजका प्रिय 
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अख्तर बच्र छोड़ा और एक अविचल स्थानपर बैठकर गाण्डीव- 
को अमिमन्त्रित कर मैने लोहेके बने हुए, वज्रके समान पैने 
बाण छोड़े | उन वज्तुल्य बाणोंके वेगसे आहत होकर वे 
पर्वतके समान विशालकाय दैत्य एक-दूसरेसे लिपट-लिपटक 
पृथ्वीपर छुढकने लगे | सबसे बढ़कर आश्चर्यकी बात तो 
यह हुई कि इतना संग्राम होनेपर भी रथ, मातलि या घोड़ों- 
को किसी भी प्रकारकी क्षति नहीं पहुँची | 


फिर मातलिने मुझसे हंसकर कहा) “अर्जुन ! तुममें जैसा 
पराक्रम देखा जाता है; वैसा तो देवताओंमे भी नहीं है |? इस 
प्रकार जब निवातकवचोंका अन्त हो गया तो नगरमें उनकी 
त्त्रियों रोने-पीटने लगी | उस समय ऐसा जान पड़ता था 
मानो शरद्‌ ऋतुमे सारसोंका शब्द हो रहा हो। फिर मैं 
मातलिके साथ उस नगरमे गया । मेरे रथका घोष सुनकर 
दैत्योंकी स्त्रियां बहुत डरीं और उसे देखकर वे झंड-की- 
झुड भागने लगीं। वह नगर अमरावतीसे भी बढ़-चढकर 
था | ऐसा अद्भुत नगर देखकर मैंने मातलिसे पूछा, ५ऐसे 
सुन्दर नगरमें देवतालोग क्यों नहीं रहते १ मुझे तो यह 
इन्द्रपुरीसे भी बढ़कर जान पड़ता है |? मातलिने_ कहा, 
“पहले यह नगर हमारे देवराज इन्द्रका ही था; किन्तु फिर 
निवातकवचोंने देवताओको यहोंसि भगा दिया। कहते हें, 
पूर्वकालमें महान्‌ तपस्या करके दानवोने भगवान्‌ ब्रक्षाको 
प्रसक्ष किया और उनसे अपने रहनेके लिये यह स्थान और 
युद्ध देवताओंसे अमय माँगा । तब इन्द्रने ब्रह्माजीसे यह 
प्राथना की कि “सगवन्‌! हमारे हितके लिये आप ही इनका संहार 
कीजिये ।? तब ब्रह्माजीने कहा, “इन्द्र | इस विपयमें विधाता- 
का विधान ऐसा ही है कि दूसरे शरीरद्वारा ठुम ही इनका 
नाश करोगे ।? इसीसे इनका वध करनेके लिये इन्द्रने तुम्हें 
अपने अख्र दिये हैं । तुमने जिन असुरोका संहार किया है; 
उन्हें देवता नहीं मार सकते थे |?? 


इस प्रकार उन दानवोंका नाश करके उस नगरमें शान्ति 
स्थापित कर मैं मातलिके साथ फिर देवलछोकमं चला आया | 


४ सामान, 


७ ७ लिके और रच ससल विदाई हे [५ 
अजुनके द्वारा कालिकेय और पोछोमोंके साथ युद्ध और खर्गसे विदाईका वर्णन 
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अर्जुन कहते हँ--छोट्ते समय मार्गम मुझे एक 
दूसरा दिव्य नगर दिखायी दिया | वह बहुत ही विस्तृत और 
अग्नि एवं सर्वक्रे समान कान्तिवाल्ा था। उसे इच्छानुसार 
चाहे जहों छे जाया जा मकता था | उसमें मी. देत्यकोंग ही 


रटते थे | उस विचित्र नगरकों देखकर मैने मातलिसे पूछा, 
ध्यह अद्भुत स्थान क्या है ?? मातलिने कहा, “पुछोमा और 
कालिका नामकी दो दानवियों थी | उन्होंने सह दिव्य वर्ष- 
तक बड़ी कठोर तपस्या की | तपके अन्तमें जब ब्रद्षाजीने 
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# महाजनो येन गतः स पन्‍्थाः # 


[ सं० महाभारत 
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र्प्राममृमिम खड़े होगे तो मीप्स, ठोग) क्ृप, कर्ण शकुनि 
आर अन्य सब राजा त॒म्दारी सोलहवी कलाके बराबर भी 
नही होंगे !? 

फिर राजा इस्द्ने मुझे शरीरकी रक्षा करनेवाला यह 
दिव्य अभेय कबच और यह सोनेकी माला प्रदान की । ताथ 
ही उन्होंने यह देवदत्त नामक शंख भी दिया; जितकी 
आवाज़ बहुत ऊँची दे; और यह दिव्य किरीठ तो खयं अपने 
हाथसे मेरे मस्तऊपर रक्खा । इसके बाद उन्होंने ये बहुत ही 
मुन्दर ठिव्य वस्र और आभूषण भी मुझे प्रदान किये। 
इस प्रकार इन्द्रसे म्मानित होकर में वहाँ गन्धर्वकुमारोंके 
साथ बड़े आनन्दपूर्वक रहा । वहाँ मेरे पॉच वर्ष बीते। 
एक दिन इन्द्रने मुझसे कह्य “अजुन! अब वुम्दे यहेँति 
जाना चाहिये । त॒ग्हारे भाई तुम्हे याद कर रहे है ।? इससे मे 
बदेंसे चछा आया और आज इस गन्धमादन पर्वतके शिखर- 
पर भाइयोंसद्िित आपका दर्शन किया है | 

युधिप्टिर बोले--धनम्जय ! यह्द हमारे लिये बढ़े 
सोभाग्यकी बात है कि तुमने देवराज इन्द्रको अपनी आराधना- 
से प्रसन्न किया ओर उनसे दिव्य अख्तर प्राप्त किये । पार्वती 
देवीके साथ ही मगवान्‌ शद्डरका तुम्हे प्रत्यक्ष दर्मन हुआ 
तथा तुमने उन्हें अपनी युद्धकलासे सन्त॒ुष्ठ किया--यह तो 
और भी आनन्दकी बात है। तुम लोकपालोॉसे भी मिले और 
कुझलपूर्यक पुनः मेंरे पास लोट आये, इससे आज मुझे बढ़ा 
सुख मिला है। अब तो में ऐसा समझता हूँ कि मैंने यह सम्पूर्ण 
पृथ्वी जीत ली ओर धृतराष्ट्रके पुत्रनोको भी अपने अधीन कर 
लिया | अर्जुन | अब मैं उन दिव्य अज्नोंको देखना चाहता हूँ, 
जिनसे तुमने वेसे बलवान्‌ निवातकवचोंका वध किया है | 

युधिष्ठिकके ऐसा कहनेपर अर्जुनने देवताओंके दिये हुए 
उन दिव्य अज्नोको दिखानेका विचार किया | पहले तो वे 
विधिपूर्वक स्नान करके शुद्ध हुए; फिर अपने अड्जोमें परम 
कान्तिमान्‌ दिव्य कवच धारण कर लिया | एक हायथमें 
गाण्डीव धनुप ओर दूसरेमे देवदत्त गह्ठु छे लिया। इस 
प्रकार वीरोचित बेपसे सुशोमित हो महाबाहु अर्जुनने उन 
दिव्याल्नोको क्रशः दिखाना आरम्म किया | जिस समय उन 
अल्ञोंका प्रयोग प्रारम्भ हुआ; पृथ्वी वृक्षोंसहदित कॉप उठी; 
नदी और समुद्रोर्मे उपान आ गया) पर्वत फटने छगे) वायु- 
की गति रुक गयी, सूर्यकी कान्ति फीकी पड़ गयी और 
जलती हुईं आग भी बुझ् गयी । 

तदनन्तर समस्त ब्ह्मपिं, सिद्ध, महर्षि; सम्पूर्ण प्राणी 





देवपिं तथा स्वर्गवासी देवता-सब-के-सब वहों आकर उपस्थित 
हुए. । लोकपितामह ब्रह्मा ओर भगवान्‌ शंकर भी अपने 
गर्णोसहित वहाँ पधारे । फिर सब्र देवताओंने नारदजीको 
अर्जुनके पास भेजा | वे आकर अर्जुनसे बोले--अजुन ! 
अर्जुन ! ठद्दरो, इस समय इन दिव्यास्रोंका प्रयोग न करो। 
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बिना किसी छक्ष्यके इनका प्रयोग नहीं किया जाता | यदि 
कोई दशज्नु लक्ष्य हो तो भी जबतक वह अपने ऊपर प्रह्मर 
करके कष्ट न पहुँचावे, तवतक उसपर भी दिव्यास्रोंका प्रयोग 
नहीं करना चाहिये | अन्यथा इनके व्यर्थ प्रयोग करनेपर 
महान्‌ अनर्थ हो जाता है । यदि नियमानुसार तुम इनकी रक्षा 
करोगे तो ये शक्तिशाली और तुर्म्हं सुख देनेवाले होंगे, इसमें 
तनिक भी सन्देह नहीं है | यदि तुमने व्यर्थ , प्रयोगसे इनकी 
रक्षा नहीं की तो ये चिलोकीका नाश कर डालेंगे; अतः आजसे 
फिर कमी ऐसा न करना | युधिष्ठिर ! ठुम भी इस समय 
इनको देखनेका छोम छोड़ो; युद्धमें शन्रुओंका मर्दन करते समय 
जब अर्जुन इन दिव्यासत्रोंका प्रयोग करें; तब देख लेना |? 

इस प्रकार जब नारदजीने अर्जुनकों दिव्या्ओंका प्रयोग 
करनेसे रोक दिया; तब सब देवता तथा अन्य प्राणी;' जो 
जहोंसे आये थे; वहां चले गये | और पाण्डव भी द्रौपदीके 
साथ उस वनमें प्रसन्नतापूर्वक रहने लगे | 


चनपर्वे ] 


स्स्सस्ट्््््ज्जसससस््दर::+आओ>ज>ससऊअअडबजज4/नजजजनअअअ&६़छंड&छडञ<६यडयडईसजल लआउउस ॉन्स्‍स्‍स्‍ डर: चस्नजजजजनन-७७०- »ब-चछ७-- छ-७-»०ऋक्‍७ऋअइ१ छ७»००७०..०७..........७०००७अअ» ७७-०० क»न--»ना+»००»५०५७००७०७०७७७७. 









'५८७३७१६३६५६०७० 


मुझे बड़ा ही विस्मय हुआ । फिर मैंने बारी-बारीसे उसपर 
स्थृूणाकर्ण, वारुणास््र, शरवर्षात्र) शाल्मात्र और अच्मवर्षात्र 
भी छोड़े । किन्तु वह भील उन सभी अस्रोंको निगल 
गया । उनके अ्स॒ लिये जानेपर मैंने त्रह्मात्नको आज्ञा दी। 
उससे निकलते हुए प्रज्वलित बार्णोसे वह सब ओरसे ढक 
गया । परन्तु उस महातेजखी भीलने उसे भी एक क्षणमें 
ही शान्त कर दिया । उसके व्यर्थ हो जानेपर तो मुझे बढ़ा 
ही भय हुआ । फिर मैंने घनुष और अपने दोनों अक्षय 
तरकस लेकर उसपर प्रहार किया । किन्तु वह उन्हें भी 
निगल गया। इस प्रकार जब सभी अख्र नष्ट हो गये 
और मेरे सभी आयु्धोंको वह निगल गया तो मेरा और 
उसका बाहुयुद्ध होने छगा। मैं भुक्का-मुक्की और हाथापाई 
करनेपर भी उस पुरुषकी बराबरी न कर सका और अचेत 
होकर प्रथ्वीपर गिर गया । फिर मेंरे देखते-देखते वह हँसकर 
उन स््रियोंके सहित वहीं अन्तर्धान हो गया । इससे मैं 
मौंचका-सा रह गया | ' 


यह सब लीला करके वे देवाधिदेव महादेव उस किरात- 
वेषकी छोड़कर अपने दिव्य रूपसे प्रकट हुए | उनके कण्ठमें 
सर्प पढ़े हुए थे; हाथमें पिनाक धनुष था ओर साथमें देवी 
पाव॑ती थीं । मैं पूर्ववत्‌ ही युद्धके लिये तैयार खड़ा था । किन्तु 
उन्होंने मेरे सम्मुख आकर कहा कि ५मैं तुमपर प्रसन्न हूँ ।? यह 
कहकर उन्होंने मेरे छीने हुए धनुष और अक्षय बार्णों- 
वाले दोनों तरकस छौठा दिये और कहा) 'हे वीर | इन्हें 
घारण कर लो | मैं ठुमपर प्रसन्न हूँ; बताओ) तुम्हारा क्या 
काम करूँ! तुम्हारे मनमें जो बात हो, वह कह दो । अमरत्व- 
को छोड़कर और तुम्हारी सब कामना मैं पूर्ण कर दूँगा ।? 
मेरे मनमें अज्न ही समाये हुए. ये, इसलिये मैंने हाथ जोड़कर 
उन्हें मनसे प्रणाम करते हुए. कहा--“भगवन्‌ | यदि आप 
प्रसन्न हैं तो मुझे तो देवताओंके दिव्य अ््नोंको पाने ओर 
उनका प्रयोग जाननेकी ही इच्छा है--यही मेरा अमीष्ट वर 
है |? तब भगवान्‌ त्रिछोचनने कहा, “अच्छा में तुम्हें यह 
वर देता हूँ, अब शीघ्र ही तुम्हें मेरा पाझुपतास्र ग्रात्त होगा ।? 
ऐसा कहकर उन्होंने अपना महान्‌ पाशुपतास््र मुझे दे दिया, 
और फिर कहा; “तुम इस अख्लका मनुष्योपर कभी प्रयोग न 
करना) क्योंकि यदि इसे अल्यवीर्य प्राणियोपर छोड़ा जायगा 


तो यह त्रिकोकीकों मस्म कर देगा | अतः जब तुम्हें अत्यन्त , 


पीड़ा हो, तभी इसका प्रयोग करना | अथवा जब झजुके छोड़े 


# अर्जुनकी प्रवासकथा--किरातका प्रसक् और लोकपालॉसे अस्त प्राप्त करना +- 
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हुए अल्लोंको रोकना हो, तव इसका प्रयोग करना |? इस 
प्रकार भगवान्‌ शड्डुरके प्रसन्न होनेसे वह समस्त अलोको रोक 
देनेवाछला और खय किसीसे न रुकनेवाला दिव्य अल 
मूरत्तिमान्‌ होकर मेरे पास आ गया | फिर मगवानक्ी जाशा 
होनेसे में वहीं त्रैठ गया और मेरे देखते-देखते वे अन्तर्धान 
हो गये । 

महाराज | देवदेव श्रीमहादेवजीकी कृपासे बह रात मैंने 
आनन्दपूर्वक वहीं वितायी । दूसरे दिन जब दिन दलने लगा 
तो उस हिमालयकी तलैटठीमें दिव्य, नवीन और सुगन्धित 
पुष्पोंकी वर्षा होने छगी, सत्र ओर दिव्य वाद्योंकी ध्वनि होने 
लगी तथा देवराज इन्द्रकी स्तुतियों सुनायी देने लगीं। थोड़ी 
देरमें श्रेष्ठ घोड़ोंसे जुते हुए एक अत्यन्त सुसजित रयमें 
देवराज, इन्द्र इन्द्राणीसहित वहाँ पधारे | उनके साथ और भी 
तभी देवता आये थे। इतनेहीमें मुझे महान्‌ ऐश्वर्यसम्पन्न 
नरवाहन श्रीकुबेरजी दिखायी दिये | फिर मेरी दृष्टि दक्षिण 
दिशामें विराजमान यमपर और पूर्व दिश्यामें स्थित इन्द्र 
तथा परिचममें विराजमान महाराज वरुणपर पड़ी | राजन | 
उन सबने मुझे थैर्य बंघाकर कहा; “सब्यताचिन्‌! देखो, हम 
सब लोकपाल यहाँ उपस्थित हैं | त॒र्म्हं देवताओंका कार्य सिद्ध 
करनेके लिये ही महादेवजीके दर्शन हुए थे | तुम हम सबसे 
अदञ्न अहण करो |? राजन्‌ | तब मैंने सावधान होकर उन 
देवश्रेष्ठंकी प्रणाम किया ओर विधिपूर्वक उन सबके मह्ान्‌ 
अजञ्र ग्रहण किये | जब में अजञ्न ले चुका तो उन्होंने मुझे 
जानेकी आज्ञा दी ओर बे ख़य अपने-अपने लोकॉको चले 
गये । देवराज इन्द्रने भी अपने तेजोमय रथपर चढकर 
मुझसे कहा; “अर्जुन ! तुम्हें खर्गमें आना होगा। तमने कर्द 
बार तीथोंमें ज्ञान किया है और बड़ी मारी तपस्या भी की 
है | इसलिये तुम वहाँ अवश्य आना। मेरी आजाने मातलि 
तुम्हें खर्गमें पहुँचा देगा [? 

तब मैंने इन्द्रसे कहा, “मगवन्‌ | आप मुझपर रूपा 
कीजिये, मैं आपको अख्विद्या सीखनेके लिये अरना गुरु 
बनाना चाहता हूँ ।? इन्द्रने कहा; भारत ! ठुम मेरे लोम्मे 
रहकर वायु, अभि; बसु; वरुण और मरुद्वण-समीसे अन्नोजी 
शिक्षा प्राप्त करमा | इसी प्रकार साध्यगण, ब्रह्मा) गन्धर्व; 
सर्प, राक्षस, विष्णु और निर्क्नतिके तथा स्वयं मेरे अन्त्रोषा 
भी ज्ञान प्राप्त करना ।! मुझसे ऐसा कहकर इन्द्र वहीं 
अन्तर्घान हो गये । 


नजलक-++> पट... 
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एक मासतर ये बढ़े आनन्दके साथ रहे । फिर जिस मार्गसे 
थाये थे। उनीसे लौयकर उन्होंने किरातराज सुवाहुके सज्यकी 
ओर प्रस्थान किया । चीन) तुपार। दरद और कुलिन्द देझशोको) 
जग रत्नों और मगियोंकी खानें हैं; छॉघकर तथा हिमालयके 
हुर्गम प्रदेशोफों पार करके उन्होंने राजा सुवाहुका नगर देखा। 

गजा सुबाहुने जब सुना कि मेरे राज्यमें पाण्डबगण 
पधारे हुए है; तो बह बहुत प्रसन्न हुआ और नगरसे बाहर 
आऊर टनडी अगवानी की | राजा युघधिष्ठिरने भी उसका 
मम्मान किया । सुवाहुके यहाँ एक रात उन्होंने बड़े आनन्दसे 
व्यतीत की | सवेरे घठोतककचकों उसके अनुचरोंसहित बिदा कर 
दिया । और सुबाहुके दिये हुए. बहुत-से रथ और सारथि साथ 
छेकर उस पर्वतरर पहुँचे, जो यमुनाका उद्धमख्थान है । उसपर 
झरने बह रहे थे; उसके हिमाच्छादित शिखर बाल्सर्थकी 
किग्णे पड़नेसे श्वेत और अरुण रंगके दिखायी पड़ते थे। 
चीरबर पाण्डवॉने उस पर्बतपर विगाखयूप नामक वनमे निवास 
किया । वह महान्‌ वन चैत्रस्थ बनके समान शोभायमान था | 
यहाँ उन्होंने आनन्दपूर्यक एक वर्ष व्यतीत किया । 

वहों निवास करते समय एक दिन भीम पर्वतकी कन्दरामें 
एक महावल्ी अजगरके पास जा पहुँचे, जो ख्त्युके समान 
भयानक ओर भूखसे पीडित था | उसे देखते ही मीम भयभीत 
हो गये; उनकी अन्तरात्मा विषाद और मोहसे व्यथित हो 
उठी । उस अजगरने भीमके शरीरको छ्पेट लिया । वे भयके 
समुद्रमें ड्व रहे थे | उस समय महाराज युधिष्ठिर ही द्वीपके 
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समान उन्हे शरण देनेवाले हुए. । उन्होंने ही आकर उन्हे 
सर्पके चंगुल्से छुड़ाया । 

उस समय पाण्डवोंके वनवासका ग्यारहवों वर्ष पूरा हो 
रहा था और बारहवों वर्ष समीप था.। अतः वे 'किसी दूसरे 
वनमें भ्रमण करनेके लिये उस चैत्ररथके समान सुन्दर वनसे 
बाहर निकले और मसु्भूमिके निकट सरस्वती नदीके तट्पर 
जाकर द्वैतबनमे पहुँचे । वहाँ द्वैत नामक एक सुन्दर 
सरोवर भी था। ह 


आई ++-- 


भीमका सर्पके चंशुलमें फेंसना और युधिष्ठिरके द्वारा सर्पके अश्नोंका उत्तर 


मा 7-2. आल 


जनमेजयने पूछा--मुनिवर ! भीम तो दस हजार 
हायियोंके समान वछी ओर भयानक पराक्रम दिखानेंवाले ये। 
वे उस अजगरसे अत्यन्त भयमीत कैसे हो गये १ जो कुबेरको 
भी युद्ध्में ललकार सकते हैं; उन भनुहन्ता मीमको आप एक 
सॉपसे डरा हुआ वता रहे हैं | यह बड़े आश्चर्यकी बात है। 
हमें यह सुननेके लिये वड़ी उत्कण्ठा है; आप कृपा कस्के 
सुनाइये । 


- दैशम्पायनजी चोले--राजन्‌! जिस समय पाण्डवलछोग 
महर्षि वृपपर्वाके ,आश्रमपर आये और वहोँके अनेकों प्रकारकी 
आश्चर्यजनक घटनाओंसे युक्त वनोंमें निवास करने छंगे, उन्ही 
दिनोंकी वात है। एक समय भीमसेन स्वेच्छानुसार चनकी 
शोभा देखनेके लिये'आश्रमसे वाहर निकले | उस समय 
उनकी कमरमें तलवार वैंधी थी और ' हाथ धनुष था | 
भीमसेन घीरे-घीरे चले जा रहे थे, इतनेमें उनकी दृष्टि एक 


चनंपवे ] 
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विधियोंको भी अच्छी तरह जानते हो | अतः शन्तुदमन ! 
अब गुरुदक्षिणा 'देनेका समय आ गया है। निवातकवच नामके 
दानव मेरे द्रु हैं | वे समुद्रके भीतर दुर्गम स्थानमें रहते 
हैं। वे तीन करोड़ बताये जाते हैं और उन सभीके रूप; 
बल ओर प्रभाव समान ही हैं | तुम उन्हें मार डालो | बस) 
तुम्हारी गुरुदक्षिणा पूरी हो जायगी !! ऐसा कहकर इन्द्रने 
मुझे अपना अत्यन्त प्रभापूर्ण दिव्य रथ दिया | उसे मातलि 
चलाता था ओर मेरे सिरपर यह अत्यन्त प्रकाशमय मुकुट 
पहनाया | एक अमेद्य ओर सुन्दर कवच पहनाकर मेंरे 
गाण्डीव धनुषपर एक अट्टूट प्रत्यज्ला चढ़ा दी। इस प्रकार 
जब मुझे सब प्रकारकी युद्धसामग्रीसे सुसजित कर दिया तो 
मैं उस रथपर चढकर दैत्योंके साथ युद्ध करनेके लिये चल 
दिया । तब उस र॒थकी घरघराहट सुनकर मुझे देवराज समझ 
सब देवता चौकन्ने होकर मेरे पास आये । फिर वहाँ मुझे 
देखकर उन्होंने पूछा, “अर्जुन ! तुम क्या करनेकी तैयारीमें 
हो ? तब मैंने उन्हें सव वात बताकर कहा; “में निवातकवचों- 
का वध करनेके लिये जा रहा हूँ; अतः आप मुझे ऐसा 
आशीर्वाद दीजिये, जिससे मेरा मद्चल हो |? तब उन्होंने 
प्रसन्न होकर मुझसे कहा; “इस रथमें बैठकर इन्द्रने शम्बरः 
नमुचि) बल, इत्र और नरक आदि हजारों दैत्योंको जीता 





है; अतः कुन्तीनन्दन | इसके द्वारा तुम भी निवातकबचोको 
युद्धमें परास्त करोगे ।? 





अजजुनह्वारा निवातकवचोंके साथ अपने युद्धका वर्णन 
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अ्ज्जुनने कहा--राजन्‌ ! मार्गमे जाते हुए भी जगह- 
जगहपर महर्षिगण मेरी स्तुति करते थे | अन्तमे मैंने अथाह 
और भयावह समुद्रके पास पहुँचकर देखा कि उसमें फेनसे 
मिली हुईं पहाड़ोंके समान ऊँची-ऊँची लहरें उठ रही यथीं। 
वे कमी इधर-उधर फैल जाती थीं और कमी आपसमें टकरा 
जाती थीं | सब ओर रत्नोंसे भरी हुईं हजारों नावें चल रही 
थीं तथा बड़े-बड़े मत्स्य। कछुए; तिमि) तिमिंगल और मकर 
जल्में डूबे हुए पहाड़-से जान पड़ते थे | इस प्रकार डस 
अत्यन्त वेगशाली महासागरको देखकर उसके पास ही मैंने 
दानवोंसे मर हुआ उनका नगर देखा। वहाँ पहुँचकर 
मातलिने अपना रथ उस नगरकी ओर दौड़ाया। रथकी 
घरघराहटसे दानवोके छृदय दहल गये | इसी समय मैंने भी 
बड़े आनन्दसे धीरे-धीरे अपना देवदत्त नामक श्ध वजाना 
आरम्म कर दिया । उस शणब्दने आकाशसे टकराकर 
प्रतिध्वनि पैदा कर दी । उसे सुनकर बहुत-से बड़े-बडे जीव 
भी भयभीत होकर इधर-उधर छिप गये। फिर अनेको प्रकार- 


के अज्-शर्त्ोंसे सुसज्जित सहर्तों निवातकबच देत्य नगरसे 
बाहर आये । उन्होंने हजारों प्रकारके भीषण स्वर ओर 
आकारवाले बाजे बजाने आरम्भ किये | इस प्रकार निवात- 
कव॒चोके साथ मेरा भीषण सम्राम छिड़ गया । उसे देखनेके 
लिये वहाँ अनेकों देवर्षि; दानवर्षि, ब्रह्मर्पि और दिद्वलोग 
आ गये । और मेरी ह्वी विजयकी अमिलापासे मधुर वाणी- 
द्वारा मेरी स्तुति करने लगे । 

दानवॉने मेरे ऊपर गदा) शक्ति और झूल्मेंकी अनवस्त 


- थर्षा आरम्म कर दी और वे तड़ातड़ मेरे रथके ऊपर गिरने 


छगे । तब मैंने बहुतोको तो प्रत्येकके दसनद्स बाण मारकर 
धराशायी कर दिया । इसी प्रकार अनेकी छोदे-छोंठे गज्रोसे 
भी मैंने सहलों असुरोकी काट डाला। इधर शोड़ोकी मार 
और रथके प्रहारसे भी अनेकों राक्षस कुचछ गये और कितने 
ही मैदान छोड़कर भाग गये । कुछ निवातकंबंच स्वर्धासे 
बाणोंकी वर्षा करके मेरी गतिकों रोकने लगे । तब मेने 
ब्रक्मासे अभिमन्त्रित करके हजारों छोदे-छोंठे बाण छोडकर 


द्ाथठ 


# महाजनों येन गतः स पन्‍थाः # 
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सप बोछा--राजन्‌ ! में पहले जन्ममे तुम्हारा पूर्वज 
नाप्प सामझा राजा था । चन्ठमासे पॉचवीं पीढ़ीमें जो आयु 
नामक गजा हुए. ये, उन्हींफा में पुत्र हूँ। मैंने अनेकों यज 
सिये। तपस्या की, स्वाध्याव क्रिया तथा अपने मन ओर 
इन्द्रियॉपर भी विजय प्रात की । इन सत्र सत्कर्मोंसे तथा 
आयने परक्रमसे भी मुझे तीनों ल्योफ़ोंका ऐडवर्य प्रात हुआ 
था। उस ऐश्वर्यकों पाकर मेरा अहृद्धार बढ़ गया । मैंने 
मदोन्मत्त होकर ब्राह्मणॉका अपमान किया, इससे कुपित हो 
महर्पि अगस्त्वने मुझे इस अवस्थाकों पहुँचा दिया | महाराज 
अगस्त्यवी ही कृपासे आजतक मेरी पूर्वजन्मकी स्मृति छप्त 
नहीं हुई है | ऋषिके शापके अनुसार दिनके छठे भागमें यह 
तुम्दाग भाई मुझे भोजनके रूपमें प्रात हुआ है; अतः मैं न 
तो इसे छोड़े,गा ओर न इसके बदले दूसरा आहार दूँगा | 
किन्तु एक बात है; यदि छुम मेरे पूछे हुए कुछ प्रशनोंका 
उत्तर अभी दे दोगे; तो उसके बाद तुम्हारे भाई भीमसेनको 
में अवश्य छोड दूँगा । 
युधिषप्टिर्ने कहा--सर्प ! तुम इच्छानुसार प्रश्न करो । 
यदि मुझसे हो सकेगा तो तुम्हारी प्रसन्नताके लिये अवश्य 
सब प्रश्नोका उत्तर दूँगा! 
सर्पने पूछा--राजा युधिप्ठिर ! बताओ) ब्राह्मण कौन 
है ! और जाननेयोग्य तत्त्व क्या है ! 
युधिष्टिर वोले--नागराज ! सुनो। जिसमें सत्य, दान; 
क्षमा, सुशील्ता, क्रूरताका अभाव, तपस्या, दया--ये सद्गुण 
दिखायी दें, वही ब्राह्मण है; ऐसा स्मृतियोंका सिद्धान्त है । 
और जाननेयोग्य तत्त्व तो वह परत्रह्म ही है, जो दुःख-सुखसे 
परे है और जहाँ पहुँचकर या जिसे जानकर मनुष्य शोकके 
पार हो जाता है | 
सर्प वोला--युधिष्ठिर | ब्रह्म और सत्य तो चारों वर्णोंके 
लिये हितकर तथा प्रमाणभूत हैं तथा वेदमें बताये हुए, सत्य, 
दान) क्रोधका अभाव, क्रूरताका न होना, अहिंसा और द 
आदि सहुण तो झद्रोंमे भी पाये जाते हैं; अतः ठम्हारी मान्यताके 
अनुसार तो बे भी ब्राह्मण कहे जा सकते हैं | इसके सिवा, 
जो तुमने दुःख और सुखसे रहित वेद्य ( जाननेयोग्य ) पद 
बतलाया है, उसमें भी मुझे आपत्ति है। मेरे विचारमें तो 
यह आता हे कि सुख ओर दुश्ख दोनेंसि रहित कोई दूसरा 
पद दे ही नहीं । 
सुधिप्ठिरने कहा--यदि आूद्धमें सत्य आदि उपर्युक्त 
लक्षण हूं ओर ब्राह्मणों नहीं हैं तो वह शूद्र झुद्र नहीं है और 
वह ब्राक्षण ब्राह्मण नहीं है | हे सर्प | जिसमें ये सत्य आदि 
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लक्षण हों, उसे ब्राह्णण समझना चाहिये और जिसमें इनका 
अभाव हो, उसको ८्झूद्रर कहना चाहिये ।न्‍तथा यह जो 
ठुमने कहा कि सुख-दुःखसे रहित कोई दूसरा पद है ही नहीं, 
सो तुम्हारा यह मत ठीक है । वास्तवमें जो अप्रास्त है और 
कमोसे ही प्राप्त होनेवाला है, ऐसा पद कोई भी क्‍यों न हो, 
उुख-दुःखसे झत्य नहीं है | किन्तु जिस प्रकार शीतल जल्में 
उष्णता नहीं रहती तथा उष्ण स्वभाववाले अमिमें जलकी 
शीतलता नहीं होती, क्योंकि इनमें परस्पर विरोध है, 
प्रकार जो वेद्य पद है, जिसे केवल अज्ञानका आवरण दूर करके 
अपनेसे अमिन्न समझना है; उसका कभी और कहीं भी 
वास्तविक सुख-दुश्खसे सम्पर्क नहीं होता । 

सर्प वोला--राजन्‌ ] यदि तुम आचारसे ही ब्राह्मण- 
की परीक्षा करते हो, तब तो जबतक उसके अनुसार कर्म न 
हो जाति व्यर्थ ही है। 

युधिष्ठिर्ने कहा--मेरे विचारसे तो मनुष्योमें जातिकी 
परीक्षा करना बहुत कठिन है; क्योंकि इस समय सभी वर्णोका 
आपसमें सट्ुर ( सम्मिश्रण ) हो रहा है । सभी मनुष्य सब 
जातिकी स्रियोंसे सन्‍्तान उत्पन्न कर रहे हैं। बोल-चाल; 
मैथुनमें प्रच्नत्ति तथा जन्म और मरण--ये सब मनुष्योंमें एक- 
से देखे जाते हैं | इस विषय आर्ष प्रमाण भी मिलता है। 
“ये यजामहे? यह श्रुति जातिका निश्चय न होनेके कारण ही 
“जो हमछोग यज्ञ कर रहे हैं? ऐसा सामान्यरूपसे निर्देश 
करती है। उसमें “ये? (जो ) इस सर्वनामके साथ ब्राह्मण 
आदि कोई विश्येषण नहीं लगाया गया है | इसलिये जो तत्व- 
दर्शी विद्वान्‌ हैं, वे शील ( सदाचार ) को ही प्रधानता देते 
हैं। जब बालक जन्म लेता है; तो नालच्छेदनके पहले 
उसका जातकर्म संस्कार किया जाता है; उसमें माता सावित्री 
कहलाती है और पिता आचार्य | जबतक बाल्कका संस्कार 
करके उसे वेदका खाध्याय न कराया जाय, तबतक वह शूद्रके 
समान है | जातिविषयक सन्देह होनेपर स्वायम्भुव मनुने यही 
निर्णय दिया है। यदि वैदिक संस्कार करके वेदाध्ययन करने- 
पर भी शील और सदाचार नहीं आया) तो उसमें प्रवल वर्ण- 
संकरता है--ऐसा विचारपूर्वक निश्चय किया गया है। 
जिसमें संस्कारके साथ शील और सदाचारका विकास हो; 
उसे तो मैने पहले ही ब्राह्मण बता दिया है | 

सर्प वोछा--युधिष्ठिर | तुम जानने योग्य सभी कुछ जानते 
हो; ठुमने जो मेरे प्रश्नोका उत्तर दिया; उसे मैंने मलीमॉति 
सुन लिया। अब में तुम्हारे माई मीमसेनको कैसे खा सकता हूँ ! 
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प्रसन्न होकर उनसे वर मॉगनेको कहा तो उन्होंने यह मांगा 
कि हमारे पुत्नोंको थोड़ा-सा भी कष्ट न हो, देवता, राक्षस या 
नाग---कोई भी उन्हें मार न सके तथा उनके रहनेके लिये 
एक अत्यन्त रमणीय, प्रकाशपूर्ण और आकाशचारी नगर 
हो । तब ब्रह्माजीने कालिकाके पुत्रोंके लिये सब प्रकारके 
रत्नोंसे सुतज्जित, देवताओके लिये भी अजेय, सब अकारके 
अमीष्ट भोगोंसे पूर्ण तथा रोग-शोकसे रहित यह नगर तैयार 
किया | इसे महर्षि, यक्ष, गन्धर्व, नाग) असुर या राक्षस--कोई 
भी नहीं जीत सकते | यह नगर आकागमें भी उड़ता रहता 
है | इसमें कालिका और पुल्णमाके पुत्र ही रहते हैं | ये छोग 
सब प्रकारके उद्देश और चिन्तासे दूर रहकर बढ़े आनन्दसे 
इसमे निवास करते हैं। कोई भी देवता इन्हें जीत नहीं 
सकता । ब्ह्माने इनकी मृत्यु मनुष्यके हाथ ही रकखी है; अतः 
तुम वज्द्वारा इन दुर्जय और महाबली देत्योंका भी अन्त 
कर दो ]? । 


तब मैंने प्रसन्न होकर मातलिसे क॒ह्दा, 'अच्छा; तुम अभी 
मुझे इस नगरमें छे चलो | जो दुष्ट देवराजसे द्रोह करते हैं, 
उन्हें में अभी तहस-नहस कर डारलूँगा ।? मातलि ठुरत ही 
मुझे उस सुवर्णमय नगरके पास ले गया | मुझे देखकर वे 
दैत्य कवच धारण कर रथोंमें सवार हो बढ़े वेगसे मेरे ऊपर 
हट पड़े और अत्यन्त क्रोधर्मे भरकर मेरे ऊपर नाछीक) 
नाराच) भाले, शक्ति। ऋष्टि ओर तोमरोंसे वार करने लगे । 
तब मैंने अपनी अस्रविद्याके बलसे भीषण वाणवर्षा कर 
उनकी शरस्त्रवृष्टिको रोक दिया और उन सबको मोहित कर 
दिया, जिससे वे आपसमें ही एक-दूसरेपर प्रहार करने लगे । 
उनकी इस मुग्धावस्थामें द्वी मेंने अनेकों चमचमाते हुए, 
बाण छोड़कर सैकड़ोंके सिर काट डाले । जब उनका इस 
प्रकार नाश होने छगा तो वे फिर अपने नगरमें ही घुस गये 
और मायाद्वाय उस पुरीके सहित आकाशम उड़ गये। 
तब दिव्याओओंके द्वारा छोड़े हुए गरसमूहसे मैंने देत्योंके सहित 
उस नगरको घेर दिया । मेरे छोड़े हुए लछोहेके बाण सीधे 
पार निकल जानेवाले ये | उनसे हूट-फूटकर वह दैत्योंका नगर 
पृथ्वीपर गिर गया | 


फिर तो मुझसे युद्ध करनेके लिये उनमेंसे साठ हजार 

सथी क्रोधित होकर मेरे ऊपर चढ आये ओर मुझे चारों 

ओरसे घेर लिया । किन्तु मैने पेने-पेने बाण छोड़कर उन 

समीको नष्ट कर दिया | थोड़ी दही देरमे समुद्रकी लह्टरोके 
म० अं० ४४ 





समान एक दूसरा दछ चढ आया | तब मैंने यह सोचकर 


कि मानवी युद्धसे इनपर विजय पाना कठिन है, धीरे-धीरे 
दिव्य असत्रोंका प्रयोग आरम्म कर दिया | किन्तु वे देत्य रथी 
बड़े ही विचित्र योद्धा थे | वे मेरे दिव्य अ्नोंको भी काटने 
लगे | तब मेने देवाधिदेव श्रीमहादेवजीकी ही शरण ली 
और '्सब ग्राणियोंका कल्याण हो? ऐसा कहकर उनका 
सुप्रसिद्ध पाशुपतास्र गाण्डीव धनुषपर चढाया। फिर भगवान्‌ 
तिनयनको मन-ही-मन प्रणाम कर उन दैत्योंका नाश करनेके 
लिये उसे छोड़ दिया | उसकी प्रचण्ड मारसे देत्य 
बात-की-बातमें नष्ट हो गये | राजन्‌ | इस प्रकार एक मुद्ूर्त्तम 
ही मैने उन दानवोंका अन्त कर डाला । 


इस प्रकार उन दिव्याभरणविभूपित देत्योकी रौद्राखके 
प्रभावसे नष्ट हुआ देख मातलिको बड़ा ह्वी हप हुआ और उसने 
अत्यन्त असत्न हो हाथ जोड़कर कहा; यह आकादाचारी 
नगर देवता; दैत्य समीके लिये अजेय था | ख़य देवराज भी 
युद्धद्वारा इसे नहीं जीत सकते थे। किन्तु वीर ! अपने 
पराक्रम और तपोबलसे आज तुमने इसे चूर-चूर कर दिया |? 
उस आकाशचारी नगरके नष्ट होने ओर दानवेंकि मारे जाने- 
पर दैत्योंकी स्त्रियों भी वाल विखेंरे चीत्कार करती इस नगरके 
बाहर जा पड़ी । वे दुःखित होकर कुररियोंके समान विलछाप 
करने लगी; वह नगर गन्धर्वनगरके समान देखते देखते 
अदृश्य हो गया । 


इस प्रकार उस युद्धमें विजय पाकर में बढ़ा प्रसन्न हुआ । 
फिर सारथि मातलि मुझे रणभूमिसे तुरत ही इन्द्रके 
राजमवनमें ले गया । वहाँ पहुँचनेपर मातलिने द्विरण्यनगरके 
पतन, दानवी मायाओंके नाश और रणदुर्मद निवात- 
कवचोंके वध आदि सभी इत्तान्तोंको ज्यों-कार्न्स्यों 
सुना दिया | वह सब समाचार सुनकर महायज इन्द्र बढ़े 
प्रसन्न हुए। और उन्होंने ये मधुर वचन कहे; “पार्थ ! ठुमने 
सग्राममें देवता और असुरोंते मी बढकर काम किया दे। 
मेरे शनुओंका संहार करके तुमने अपनी गुरुदक्षिणा भी 
चुका दी है। अब देवता; दानव, यध्ष, राक्षम, अछुरः 
गन्धर्व तथा पक्षी और नाग-समीके लिये ठुम युद्धर्मे अजय 
हो गये हो । अतः तुम्हारे बाहुबछसे जीती हुई बसुन्धरापर 
कुन्तीनन्दन धर्मराज युधिष्ठिर निष्कण्टक राज्य करेंगे। 
तुम्हें समी दिव्यास्र प्रात हैं; इसलिये भूमण्डलमें कोई 
योद्धा तुम्हारा पराभव नहीं कर सकेगा । बेटा | जब तुम 


् 
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किमी हम और द्विमे 
थागनाबाला तो मन ही माना गया है। मन ओर बुद्धि 
इतना ही भेद है । तुम मी दस विपयके जाता हो | तुम्हारा 
इसमें क्या मत है ! 


युधिष्टिर बोले--बुद्धिमानोंमे श्रेष्ठ ! तुम्हारी बुद्धि 
बड़ी उत्तम दे | नुम तो जो कुछ जानना है; जान खुके हे; 
फिर मुझसे क्यों पूछते हो! तुम्हारी इस दुर्गतिके विपयमें 
मुझे बड़ा मन्देद हो रहा है । तुमने बढ़े-बढ़े अद्भुत कर्म किये; 
स्वर्ग निवास पाया और सर्वज्ञ तो तुम ये ही; मल्य तुम्हें 
कैसे मोह हुआ; जो ब्राक्मणोंका अपमान कर बैठे १ 


सर्पने कहा--राजन्‌ ! यह धन और सम्पत्ति बढ़े-बड़े 
घुढ्धिमान्‌ और श्यरवीर मनुष्योकों भी मोहमें डाल देते हैँ । 
मेरा तो यद अनुमव हैं कि सुख और विलासका जीवन 
व्यतीत करनेवाले सभी मनुष्य मोहित हो जाते हैँ । यही कारण 
है कि में भी ऐश्वर्यफे मोहसे मदोन्मत्त हो गया था | इस 
मोहके कारण जब मेरा अधःपतन हो गया, तब चेत हुआ है; 
अब तुम्हें सचेत कर रहा हूँ | मद्दाराज | आज तुमने मेरा 
बहुत बड़ा कार्य किया, इस समय तुमसे वार्तालाप करनेके 
कारण मेरा वह कष्टदायक शाप निछृत्त हो गया | अब में 
अपने पतनका इतिद्वास तुम्हें ब्रता रहा हूँ | पूर्वकालमें जब में 
खर्गका राजा था; दिव्य विमानपर चढ़कर आकाशझमें विचरता 
रहता था | उस समय अहड्ढारके कारण मैं किसीकों कुछ नहीं 
समझता था । ब्रह्मर्पि, देवता, गन्धर्व, यक्ष; राक्षस और नाग 
आदि जो भी इस त्रिलोकीमें निवास करते थे, सभी मुझे कर 
दिया करते थे | राजन्‌ ! उस समय मेरी दृष्टिमे इतनी शक्ति 
थी कि जिसकी ओर आँख उठाकर देखता, उसीका तेज छीन 
लेता या | मेरा अन्याय यहोतक बढ़ गया कि एक हजार 
ब्रक्षर्पियोको मेरी पालकी ढोनी पड़ती थी | इसी अत्याचारने 
मुझे राज्यलक््मीसे भ्रट्ट कर दिया। मुनिवर अगरुय जब 
पाल्की ढो रहे थे; मैंने उन्हें छात छगायी। तब वे क्रोधमें 
भरकर बोले, “ओरे ओ सर्प | तू नीचे गिर |? उनके इतना 
कहते ही मेरे सभी राजचिह् छप्त हों गये, में उस उत्तम 
विमानसे नीचे गिरा | उस समय मुझे मादूम हुआ कि में सर्प 
होकर नीचे मुँह किये गिर रहा हूँ | तब मैने, अगस्त्य मुनिसे 
यह याचना की; “मगवन्‌ ! में प्रमादवद्य विवेकशून्य हो गया 
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था; इसलिये यंद्द घोर अपराध हुआ है; आप क्षमा करके 
ऐसी कृपा करें; जिससे इस आपका अन्त हो जाय |? 

मुझे नीचे गिरते देखकर उनका छदय दयारद्र हो गया 
और वे बोले--५राजन्‌ ! धर्मराज युधिष्ठिर तुम्हे इस शापसे 
मुक्त करेंगे। जब तुम्हारे इस अहृ्धार और घोर पापका फछ 
क्षीण हो जायगा, उस समय तुम्हें फिर तम्हारे पुण्योंका 
फल प्राप्त होगा ।! 

तब मुझे उनकी तपस्थाका महान्‌ बल देखकर बढ़ा 
आश्चर्य हुआ | महाराज ! छो; यह है तुम्हारा भाई महाबली 
भीमसेन । मैंने इसकी हिसा नहीं की । तुम्हारा कल्याण हो) 
अब मुझे विदा दो; मैं पुनः स्वर्गलोकको जाऊँगा । 

यह कहकर राजा नहुषने अजगरका शरीर त्याग दिया 
और दिव्य देह धारण कर पुनः ख्र्गर्मे चले गये । धर्मात्मा 
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युधिष्ठिर भी (अपने भाई भीम ओर धोम्य मुनिको साथ ले 
आश्रमपर छोट आये | वहाँ एकत्रित हुए ब्राक्षणोंसि युधिष्ठिरने 
यह सारी कथा कहं सुनायी | 
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पाण्डवोंका गन्धमादन पर्वतसे चलकर अन्यत्र अमण करते हुए द्वैतवनमें अवेश 





जनमेजयने पूछा--वैज्वम्पायनजी | जब महास्थी वीर 
अर्जुन अज्नविद्याकी पूर्ण शिक्षा पाकर इन्द्रभवनसे छोट आये; 
उसके बाद उनसे मिलकर पाण्डवॉने कौन-सा कार्य किया ! 


वैशम्पायनजी बोले--अर्जुन अज्नविद्या सीखकर 
इन्द्रके समान महान्‌ पराक्रमी वीर हो गये थे। उनके साथ 
सभी पाण्डव उन पूर्वोक्त वनोंमें ही रहते हुए. अत्यन्त रमणीय 
गन्धमादन पर्वतपर बिचरने छगे । उस पव॑तपर बड़े ही सुन्दर 
भवन बने हुए थे; तथा वहों नाना प्रकारके चृक्षोंके निकट 
अनेकों तरहके खेल होते रहते थे; उन सबको देखते हुए, 
किरीयधारी अर्जुन वहाँ घूमते और हाथमें घनुष लेकर सदा 
अज्सद्वालनका अभ्यास किया करते थे । पाण्डवगण कुबेरके 
अनुग्रहसे वहों रहनेके लिये उत्तम निवासस्थान पाकर बड़े 
सुखी थे । अर्जुनके साथ वे वहों चार वर्षतक रहे) परन्तु 
उनको वह समय एक रातके समान ही प्रतीत हुआ | पहलेके 
छः वर्ष तथा वहॉके चार वर्ष--इस अकार सब मिलकर 
पाण्डवोंके वनवासके दस वर्ष सुखपूनेक बीत गये । 


तदनन्तर एंक दिन भीम) अर्जुन, नकुल और सहदेव 
एक़ान्तमें राजा युधिष्ठिरके पास बैठकर उनसे मीठे शब्दोंमें 
अपने हितकी बात बोले, “कुरुराज ! हम चाहते हैं आपकी 
प्रतिशा सच्ची हो; तथा हम चही कार्य करना चाहते हैं, जो 
आपको प्रिय छगे | हमलछोगोंके वनवासका यह स्यारहवों वर्ष 
चल रहा है | आपकी आशा शिरोधार्य कर, मान-अपमानका 
विचार छोड़कर हम निर्मयतापूर्वक्क वनरमेँ विचर रहे हैं। 
हमें विश्वास है; उस खोटी बुद्धिवाले दुर्योधनकों चकमा 
देकर तेरहवें वर्षका अजशातवास भी सुखसे व्यतीत करेंगे। 
एक वर्षतक शुप्तरीतिसे भ्रमण करके फिर हम उस नराधमका 
अनायास दी संहार कर डार्लेंगे |? 


वैशस्पायनजी कहते हैं--धर्म और अर्थके तत्वों 
जाननेवाले धर्मपुत्र महात्मा युधिष्टिने जब अपने भाडयोंका 
विचार अच्छी तरह जान लिया; तब उन्होंने कुबेरके उस निवास- 
स्थानकी प्रदक्षिणा की और वहाँके उत्तम भवन, नदी, सरोवर 
तथा समस्त यक्षरराक्षसोंसे जानेके लिये आशा मॉगी । तत्पश्वात्‌ 
राजा युधिप्ठिर अपने सभी भाइयों और ब्राह्मणोंकी साथ लेकर 
जिस मार्गसे आये थे, उसीसे लोट पडे। रास्तेमें जहों कहीं 
भी अगम्य पर्वत और झरने आते; वहाँ घठोतक्तच इन सबपो 
एक ही साथ कन्घेपर उठाकर पार पहुँचा देता था। महर्षि 
लोमशने जब पाण्डर्वोकी वहसि प्रस्थान करते देखा तो जिस 
प्रकार दयाहु पिता अपने पुत्रॉंको उपदेश देता है, वैसे ही 
उन सबको सुन्दर उपदेश दिया और स्वयं मन-ही-मन प्रतन्न 
होकर देवताओंके निवासस्थानको चले गये । इसी प्रकार 
राजर्षि आष्टिषेणने भी उन सबको उपदेश दिया | ततश्रात्‌ 
वे नरश्रेष्ठ पाण्डव पविन्न तीयों; मनोहर तयोवनों ओर बड़े- 
बढ़े सरोवरोंका दर्शन करते हुए आगे बढ़े | वें कमी रमणीय 
बनोमें, कभी नदियोंके तठपर, कभी जलाशर्थोके किनारे और 
कमी पर्वतोंकी छोटी-बड़ी गुफाओंम रातकीं ठहरते जाते ये । 
इस प्रकार चलते-चल्ते वें राजा इपपर्वाके अत्यन्त मनोरम 
आश्रमपर आ पहुँचे । इपपर्वाजीने इन लोगेोंका बड़ा आदर- 
सत्कार किया और पाण्डवोने विश्राम करके थकावट दूर होनेपर 
उनसे जैसे-जैसे गन्धमादन पर्वतपर निवास किया या) वद्द सये 
समाचार विस्तारपूर्वक कह छुनावा । 
बृषपर्वाके आश्रमपर देवता और महर्षि आकर निवान 
किया करते थे; इससे वह अत्यन्त पविन्न हो गया था। पाण्टव 
भी वहां एक रात रहकर दूसरे दिन सवेरे वदारिकाश्रम दीर्य-- 
विशाला नगरीमे आये । वहों भगवान्‌ नर-नासायणके छ्षेत्रमें 
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महात्मा सुधिष्ठिरने पुर्षोत्तम श्रीकृष्णक्रे विचार अपने 
स्नुकूत जानस्र उनकी परंसा की और उनकी ओर एकटक 
रृष्टिश देखते हुए हाय जोड़कर कहा--“केशव | इसमें तनिक 
 मन्देंद नदी कि पाण्डवोके केचछ आप ही सहदरे ई) कुन्ती: 
के पुत्र आपओी दवी दरणमे दै। हमें विश्वास है, समय आने- 
पर आप दमारे लिये; जो कुछ कह रहे हैं उससे भी बढ़कर 
पार्य करेंगे । हमलोगोने अपनी प्रतिशञाके अनुसार प्रायः 
बारद बषोंका समय निर्जन वनमे घूम-फिरकर व्यतीत कर 
दिया है । अब विधिपूर्वक अज्ञातवासकी अवधि पूरी करके ये 
पाण्डव आपकी द्वी गरण छेगे ।? 
दस प्रकार श्रीकृष्ण और युधिष्ठिर जब बात कर रहे थे; 
उम्मी समय इहजार्रों वर्षोकी आयुवाले तपोइद्ध महात्मा 
मार्कण्डेयजीने वहाँ दर्शन दिया | मार्कण्डेयजी अजर-अमर 
£ै; वे रूप ओर उदारता आदि गुर्णोसे युक्त हे तथा हैं 
तो सबसे इड) डिन्तु देखनेमें ऐसे जान पड़ते है मानों 
कोई पश्चीस वर्षका तरुण हो। वहाँ पधारनेपर समस्त पाण्डव, 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण और वनवासी ब्राक्षणोंने मार्कण्डेय मुनिका 
पूजन करके उन्हे ब्रैठनेके लिये आसन दिया | उनका आतिथ्य 
स्वीकार करके वे आसनपर विराजमान हुए। इसी समय देवर्षि 
नारदजी वहां आ पहुँचे | पाण्डवोंने उनका भी यथायोग्य सत्कार 
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क्या। इसके वाद कथाका प्रसंग उपस्थित करनेके लिये घर्मराज 








युधिष्टिरने मार्कण्डेयजीसे इस प्रकार प्रश्न किया--०मुने | आप 
सबसे प्राचीन हैं; देवता; देत्य, ऋषि, महात्मा और राजर्पि--. 
सबका चरित्र आपको विदित है | इसीलिये मै आपसे कुछ 
पूछना चाहता हूँ। धर्मका पाठन करनेपर मी जब में अपनेको 
सुखोंसे वश्चित पाता हूँ और सदा दुराचारमें ही लगे रहनेवाले 
दुर्योधन आदिको सर्वया ऐड्वर्यशाली होते देखता हूँ तो मेरे 
मनमें प्रायः यह प्रश्न उठा करता है कि “पुरुष जिन शुभ 
अथवा अशुभ कर्मोका आचरण करता है उनका फल किस 
तरह भोगता है और ईइवर कर्माका नियन्ता किस प्रकार 
होता है ! मनुष्योंकी सुख अथवा दुःख मिलनेमें क्या 
कारण है !?? 
भाकण्डेयजी बोले--राजन ! तुमने जो यह प्रश्न 
किया है, वह बिल्कुछ ठीक है | यहां जानने योग्य 'जो कुछ 
भी है, वह सब तुम्हें विदित है; केवल छोकमर्यादाकी रक्षाक् 
लिये ठुम मुझसे पूछ रहे हो | अतः मनुष्य इस छोक अथवा 
परलोकमें कैसे सुख-दुःखका उपभोग करता है---इस विपयमें 
मैं जो कुछ बताऊँ, उसे ध्यान देकर सुनो। सर्वप्रथम 
प्रजापति ब्रह्माजी उत्पन्न हुए; | उन्होंने जीवोंके लिये निर्मल 
तथा विश्युद्ध शरीर बनाये; साय ही शुद्ध धर्मका ज्ञान कराने- 
वाले उत्तम धर्मशास्रोंकोी प्रकट किया | उस समयके सभी 
मनुष्य उत्तम ब्रतोंका पालन करनेवाले थे । उनका संकब्प 
कभी व्यर्थ नहीं जाता था। वें सदा ही सत्यमाषण किया 
करते थे | सब-के-सब मनुष्य ब्रक्मभूत, पुण्यात्मा और 
दीर्घायु होते थे। सभी खच्छन्दतापूर्वक आकाशमार्गसे उड़कर 
देवताओंसे मिलने जाते ओर सवच्छन्दचारी होनेके कारण 
जब इच्छा हुई पुनः छोट आते थे । वे अपनी इच्छा होने 
ही मरते ओर इच्छाके अनुसार ही जीवित रहते थे । 
उन्हे किसी प्रकारकी बाधा नहीं सताती थी ओर न कोई 
भय ही होता था | वे उपद्रवसे रहित, पूर्णकाम, सभी धर्मो- 
को प्रत्यक्ष करनेवाले, जितेन्द्रिय और राग छवोषसे रहित होते 
थे | उनकी आयु हजार वर्षोकी होती थी और वे हजार-इजार 
सन्तान उत्तन्न करनेकी क्षमता रखते थे | 
इसके पश्चात्‌ कालान्तरमें मनुष्योंकी आकाद-गति बंद 
हो गयी । छोग प्रथ्वीपर ही विचरने छंगे; उनपर काम- 
क्रोधका अधिकार हो गया । वे छल-कपटसे जीविका चलाने 
छगे और छोम तथा मोहके वशीभूत हो गये | इसलिये 
इस दारीरपर उनका अधिकार न रहा। थे बारंबार तरह- 
तरइकी योनियोंमें जन्म-मरणका क्लेश भोगने लगे | उनकी 


चनप्े ] 
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विशालकाय अजगरपर पड़ी; जो एक पर्वतकी कन्दरामें पढ़ा 
हुआ था। उसके पर्वतके समान विद्याल गरीरसे सारी गुफा 
रुकी हुईं थी। उसे देखते ही भयके मारे शरीरके रोऐँं खढ़े 
हो जाते थे। उसके शरीरकी कान्ति हल्दीके समान पीले 
रंगकी थी, मुँह पर्वतकी गुफाकें समान था, उसमें चार 
चमकीली डाढें थीं। उसकी छाल-छाछ ओखें मानो आग उगछ 
रही थीं, वह जीमसे बारबार अपने जबड़े चाट रहा था| वह 
अजगर कालके समान विकराल और समस्त प्राणियोंको 
भयभीत करनेवाछा था। उसके सॉस लेनेसे जो फूत्कार गब्द 
होता था; उससे मानो वह सब जीवोंका तिरस्कार कर रहा था | 


भीमसेनकी सहसा अपने निकट पाकर वह महासर्प 
अन्यन्त क्रोधमें भर गया और उसने बलपूर्बक दोनों भुजाओं- 
के सहित उनके गरीरकों छपेट लिया | अजगरको मिले हुए, 
वबरके प्रभावसे उसका स्पर्श होते ही भीमसेनकी चेतना छप्त 
हो गयी । यद्यपि उनकी भुजाओमे दस हजार हाथियोंका बल 
था; तो भी उस सर्पके चंगुलमें फेंसकर वे बेकाबू हो गये और 
धीरे-धीरे छूटनेके लिये तड़फड़ाने छगे, मगर उसने ऐसा 
बॉघ लिया कि वे हिल भी न सके | भीमसेनके पूछनेपर उस 
अजगरने अपने पूर्चजन्मका परिचय दिया तथा शाप और 
वरदानकी कथा भी सुनायी । भीमसेनने उससे बहुत अनुनय- 
विनय की) फिर भी वे सर्पके बन्धनसे छुटकारा न पा सके | 


इधर राजा युधिष्ठटिर बड़े भयड्जर अनिष्टकारी उत्पात 
देखकर घबरा उठे । उनके आश्रमक्रे दक्षिण वनमें भयानक 
आग लगी और उससे डरी हुई गीदड़ी अमज्ञल्सत्वक स्वरमें 
दारुण चीत्कार करने लगी | हवा प्रचण्ड वेगसे बहने लगी) 
रेत और ककड़ोंकी वर्षा शुरू हो गयी | साथ ही युधिष्टिरका 
बायों हाथ भी फड़कने लगा | ये सब अरशकुन देखकर 
बुद्धिमान राजा युधिष्ठिर समझ गये कि हमलोगोपर कोई 
महान्‌ भय उपस्थित हुआ है। 


उन्होंने द्रौपदीसे पूछा, 'भीमसेन कहाँ हैं ९ द्रौपदी 
बोली--उन्हें तो वनमें गये बहुत देर हुई ।? यह सुनकर वे 
खर्य तो धौम्य ऋषिको साथ लेकर भीमकी खोजमें चले; 
अर्जुनको द्रौपदीकी रक्षाका कार्य सौंपा और नकुछ-सहदेवको 
ब्राह्मणॉकी सेवामें नियुक्त कर दिया । भीमके पैरोंका चिह 
देखते हुए. वे उस वनमें उनकी खोज करने छगे। दूँढते- 
हँढते पर्वतके दुर्गम प्रदेशमे जाकर उन्होंने देखा कि एक 
महान्‌ अजगरने उन्हें जकड़ लिया है और वे निशचेष्ट हो गये हैं | 


-> 





उनकी उस अवस्थामें देखकर घर्मराजने पूछा, “भीम ! 
वीरमाता कुन्तीके पुत्र होकर तुम इस आपत्तिमें कैसे पँम 
गये ! ओर यह पर्वताकार अजगर कौन है ९? 

बड़े माई धर्मराजको देखकर भीमने अपना सब समाचार 
कह सुनाया कि किम प्रकार सर्पके चगुलमें फँसकर वे चेश- 





हीन हो गये हैं ओर अन्तमें कद्दा--“भैया । यट मद्ाबल्ी मर्प 
मुझे खा जानेके लिये पकड़े हुए है !? 

युधिप्ठिरने सर्पसे कहा--आयुष्मन्‌ ! तुम मेरे इस 
अनन्त पराक्रमी भाईको छोड़ दो । तुम्हारी भूख मिटानेऊ्र 
लिये में तुम्हे दूसरा आह्यर दूँगा । 

सर्प वोला--यह राजकुमार मेरे मुखके पास स्वय 
आकर मुझे आह्ाररूपमे प्रात्त हुआ दें। तुम यशाँसे चले 
जाओ, यहाँ रुकनेमें कल्याण नहीं है। अगर रुके रहोगे तो 
कल तुम भी मेरे आहार बन जाओगे | 

थुधिष्टिस्ने कहा--सर्प | तुम कोई देवना हो या 
दैत्य, अथवा वास्तवमें सर्प ही हो ! सच बताओ) छुमसे 
युधिष्ठिर प्रइन कर रहा है | भुजद्ठम ! बोलो तो सदी, है कोई 
ऐसी वस्तु जिसे पाकर अथवा जानवर तुम्हें प्रमन्नता हो 
तुम मीमसेनकों केसे छोड़ सकते हो ! 


आए । 
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इधर देखो, यही बह ब्राह्मण है जिसे तुमछोगोंने मार डाला 
था। यह मेरा ही पुत्र है ओर तपोबलसे युक्त है|? उस 
मुनिकुमारको जीवित देख वे लोग बड़े आश्वर्यमें पढ़े और , 
कहने लगे; (यह तो बढ़े ही आश्चर्यकी बात है। यह मरा 


# महाजनों येन गतः स पन्‍्थाः % 
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हुआ मुनि यहाँ कैसे आ गया ! इसे किस प्रकार जीवन 
मिल्य १ क्या यह तपस्थाका ही वलू है; जिसने इसे पुनः 
जीवित कर विया ! विप्रवर | हम यह सब रहस्य सुनना 
चाहते हैं ।? 


ब्रह्मर्षिने उनसे कहा-- राजाओ ! मृत्यु हमलोगॉपर 
अपना प्रमाव नहीं डाल सकती | इसका कया कारण है, 
यह भी हम आपलोगोकी बताते हैं। हम सदा सत्य ही 
बोलते हे और सर्वदा अपने धर्मका पालन करते रहते हैं| 
इसलिये हमे मृत्युका भय नहीं है । हम ब्राह्मणोंके कुशलकी, 
उनके झुमकर्मोकी ही चर्चा करते हैं; उनके दोपोंका बखान 
नहीं करते | हम अतिथियोंकों अन्न और जलसे तृप्त करते हैं; 
हमपर जिनके पालनका भार है, उन्हें पूर्ण भोजन देते हैं 
और उनसे बचा हुआ अन्न खय॑ भोजन करते है | हम सदा 
गम, दम) क्षमा; .तीर्थलीवन और दानमे तत्पर रहनेवाले हैं; 
पवित्र ठेशमें निवास करते हैं | इन सब कारणोंसे भी हमें 
मृत्युका भय नहीं है । ये सब बातें मैंने संक्षेपमें ही सुनायी 
हैं । अब आप जायें; ब्रह्महत्याके पापसे इस समय आपलोगों- 
को कोई भय नहीं रहा । । 


यह सुनकर उन हैहयवंशी क्षत्रियोंने “ए्वमस्तुः कहकर 
सुनिवर अरिप्टनेमिका सम्मान एवं पूजन किया और प्रसन्न 
होकर अपने देशको चले गये | , 





ताक्ष्य-सरखती-संवाद _ । 
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मार्कण्डेयजी कहते हैं--पाण्डुनन्दन ! एक समय 
मुनिवर तार्क्यने सरस्वती देवीसे कुछ प्रश्न किया था। उसके 
उत्तरमें सरस्वतीने जो कुछ कहा; वह में तुम्हें सुनाता हूँ; 
ध्यान देकर सुनो । 


ताक्ष्यने पूछा--भद्ने ! इस संसारमें मनुष्यका कल्याण 
करनेवाली वस्तु क्‍या है? किस प्रकार आचरण करनेसे 
मनुष्य आपने धर्मसे भ्रष्ट नही होता १ देवि | तुम मुझसे इसका 
वर्णन करो, में तुम्हारी आशाका पाठन करूँगा। मुझे दृढ़ 
विश्वास है, तुमसे उपदेश ग्रहण करके मैं अपने धर्मसे गिर 
नदी सक्तता | 

सरखतीने कहा--जो प्रमाद छोड़कर पविन्नमावसे 
नित्य स्वाध्याय--प्रणव-मन्त्रका जप करता रहता है और 
अञि आदि मागोसे प्राप्त होने योग्य सगुण बअ्ह्यको जान 


उ 


लेता है, वही देवछोकसे ऊपर ब्रह्मलोकर्में जाता है और 
देवताओंके साथ उसका प्रेमसम्बन्ध ( मिन्रमाव ) हो जाता 
है। दान कंरनेवार्लोकों भी उत्तम छोकोंकी प्रात्ति होती है। 
वस्त्रदान 'करनेवाला चन्द्रलोकमें जाता है। सुवर्ण देने- 
वाला देवता होता' है | जो अच्छे रंगकी हो, सुगमतासे 
दूध दुह॒वा लेती हो; अच्छे बछड़े देनेवाली हो और वन्धन 
तोड़कर भाग जानेवाली न हो--ऐसी गौका जो छोग दान 
करते हैं, वे गोके शरीरमें जितने रोएँ हों उतने वर्षोतक 
परलोकमें पुण्यफरलोंका उपभोग करते हैं | जो कपिला गोंको 
वेतन ओढ़ाकर उसके पास कॉसीकी दोहनी रखकर उसे द्रव्य, 
बच्र आदि एवं दक्षिणाके साथ दान करता है' उस दाताके 
पास वह गो कामघेनुके रूपमें उपस्थित होकर उसकी सारी 
कामनाएँ पूर्ण करती है | गोदान करनेवाल्ा मनुष्य , अपने 


>> हि. 
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सर्पके प्रश्नोंका उत्तर देनेके पश्चात्‌ युधिष्ठिरने 
स्यं उससे इस प्रकार प्रश्ष किया-सर्पराज | तुम 
सम्पूर्ण वेद-बेदाड्लोंके शाता हो; बताओ; किन कमोंके आचरणसे 
सर्वोत्तम गति प्राप्त होती है ! 

सर्पने कहा--भारत | इस विषयमें मेरा विचार तो 
यह है कि सत्पात्रको दान देनेसे, सत्य और प्रिय वचन बोलनेसे 
तथा अहिंसाधर्ममें तत्पर रहनेसे मनुष्यको उत्तम गति 
प्रात्त होती है | 

युधिप्ठिर वोढे--दान और सत्यमें कौन बडा है! 
अहिंसा और प्रियमाषण--इनमें किसका महत्त्व अधिक है 
और किसका कम ! 

सर्पने कहा--राजन्‌ | दान; सत्य, अहिंसा और प्रिय- 
भाषण इनका गोरव-लाघव कार्यकी महत्ताके अनुसार देखा 
जाता हैं | किसी दानसे तो सत्यका महत्त्व बढ़ जाता है और 
किसी सत्यभाषणसे दान बढ़कर होता है । इसी प्रकार कहीं 
तो प्रिय बोलनेकी अपेक्षा अहिंसाका अधिक गौरव है और 
कहीं अहिंसासे भी बढ़कर प्रियमाषणका महत्त्व है | इस प्रकार 
इनके गौरव-लाघवका विचार कार्यकी अपेक्षासे ही है | 

युधिष्टिरने पूछा--रत्युकालमें मनुष्य अपना शरीर 
तो यहीं त्याग देता है, फिर बिना देहके ही वह खर्गमें केसे 
जाता है और कर्मोके अवश्यम्मावी फलको भी कैसे मोगता है ! 


सर्पने कहा--राजन्‌ ! अपने-अपने कर्मोंके अनुसार 
जीवॉंकी तीन प्रकारकी गति देखी गयी है---खर्गलोककी 
प्राि; मनुष्ययोनि्में जन्म लेना और पद्चु-पक्षी आदि 
योनियोंमें उत्पन्न होना ।९+ बस) ये ही तीन योनियों हैं । इनमेंसे 
जो जीव मनुष्ययोनिमें उत्तन्न होता हैं; वह यदि आहलूस्य 
और प्रमादका त्याग करके अहिंसाका पालन करते हुए दान 
आदि झमकर्म करता है तो उसे पुण्यकी अधिकताके कारण 
खर्गलोककी प्राप्ति होती है। इसके विपरीत कारण उपस्थित 
होनेपर मनुष्ययोनिमें तथा पशु-पक्षी आदि योनियोंमें जन्म छेना 
पड़ता है । किन्तु पश्च-पक्षी आदि योनियोर्मे कुछ विशेषता है; 
बह यह कि काम) क्रोध। छोम और दिंसामें तत्पर होकर जो 
जीव मानवतासे भ्रष्ट हो जाता है--अपनी मनुष्य होनेकी 

# ये ही क्रमश, ऊध्वेगति, मध्यगति और अधोगतिके नामसे 


प्रसिद्ध हैं । 





योग्यताको भी खो त्रेठत्ता है, वही तिर्यग्योनिर्मे जन्म पाता है। 
फिर सत्कर्मोका आचरण करनेके निर्मित्त मनुष्ययोनिर्मे जन्म 
लेनेके _लिये उसका तिर्यग्योनिसे उद्धार होता दे । इसके 
अनन्तर वह जगत्‌के भोगोंसे विरक्त होकर मुक्त हो जाता है | 

युधिष्ठिर्ने पूछा--सर्प | शब्द, स्पर्श, रूप, रस और 
गन्ध-इनका आधार क्या है, इसका यथार्थ रीतिसे वर्णन 
करो | ठुम सब विपयोको एक साथ ग्रहण क्यों नहीं करते ! 
इसका रहस्य भी बताओ 


सर्प वोछा--राजन्‌ | जिसे छोग आत्मा नामऊ द्रव्य 
कहते हैं, वह स्थूल-सूक्ष्म शरीररूपी उपाधि स्वीकार करनेहे 
कारण बुद्धि आदि अन्तःकरणसे युक्त हो जाता है। और 
वह उपाधिविशिष्ट आत्मा ही इन्द्रियोंके द्वारा नाना प्रकारके 
भोग भोगता है। नानेन्द्रियों, बुदछि और मन--ये ही 
इस शरीरमें उसके करण (भोगसाधन ) ६। तात ! 
विषयोंकी आधारभूत जो ये इन्द्रियों हैं; इनमें स्थित हुए 
मनके द्वारा यह जीवात्मा वाह्यवृत्तिद्वारा क्रमशः मिन्न-मिन्न 
विषयोंका भोग करता है | विषर्योके उपभोगफे समय चुद्धिके 
द्वारा यह मन किसी एक ही विपयर्मे लगाया जाता है; 
इसीलिये एक साथ उसके द्वारा अनेकों विपयोक्ा अदण 
सम्मव नहीं है । जिसे हमने बुद्धि, इन्द्रिय और मनसे युक्त 
होनेपर “भोक्ता? बताया हैं? वही आत्मा या अनात्माके 
चिन्तनमें लगी हुई उत्तम-अधम बुद्धिको रूपादि विपयोक्री 
ओर प्रेरित करता है। छुद्धिके उत्तरकालमें भी विद्वान्‌ 
पुरुषषोकी एक अनुभूति दिखायी देती है, जहां धुद्धिका छूय 
ओर उदय होना स्पष्ट जाना जाता है; वह ज्ञान ही आत्मावा 
खरूप है ओर वही सब॒का आधार हैं। राजन्‌ ! बस, यह्दी 
छेत्रश आत्माको प्रकाशित करनेयाली विधि है | 


युधिप्ठिस्ने कह्य--हे सर्प ! मुझे मन और बुद्धिका 
ठीक-ठीक लक्षण बताओ । अध्यात्मशाज्रके विद्वानोंको 
इनका जानना अत्यन्त आवश्यक है| 

सर्प वोछा--राजन्‌ ! बुद्धिको आत्माके आश्रित उमझनों ५ 
चाहिये | इसीलिये वह अपने अधिष्ठानभूत आत्माकी इशट 
करती रहती है; अन्यथा वह आधारके बिना दिकनहींसफ्ती। 
विषय और इन्द्रियोंके सयोगसे बुद्धि उलन्न होती है ओर 
मन तो पहलेसे ही उत्पन्न है | बुद्धि खबं वासनादाली नहीं है; 





तृति कस्मेबाले विपयोगो बढाया करती हैं; परन्तु वास्तवर्मे ये 
म7्र झने हुए जीऊे समान एल देनेमें असमर्थ, पूर्ओकि समान 


के समान अपवित्र, सूखे श्ाक्फे समान सारशझत्य 
रकें समान राचिक्र लगनेवाली होनेपर भी कीचड़के 


# मइाजनों येन थतः स पनन्‍्थाः # 


[ सं० महाभारत 


समान चित्तमें मलिनता उत्पन्न करनेवाली हैं। बादके कणों 
समान परस्पर विलग एवं ब्रह्माण्डरूपी बेंतके इक्षकी शाखाओं: 








छिठवाली, हिंसा करनेसे मिल सकक्‍नेवाली अर्थात्‌ में बहनेवाली हैं । मुने ! इन्द्र, अभि और पवन आदि देवता 


मरुद्णोंके साथ जिस ब्रह्मको प्राप्त करनेके लिये यज्ञेद्वारा 
जितका पूजन करते हैं, वह मेरा परम पद है। 


पेवखत मनुका चरित्र--महामत्यका उपासख्यान 





चैशम्पायनजी कहते हैं--इसके बाद पाण्डुनन्दन 
युधिए्ठिरने मार्कण्डेयजीसे कह, “अब आप हमें वैवस्वत मनुके 
चरित्र सुनादयें |? 
माफण्टेयजी योले--राजन्‌ ! विवस्वान्‌ ( सूर्य ) के 
एक प्रतापी पुत्र था, जो प्रजापतिके समान कान्तिमान्‌ और 
मद्यान ऋषि था । उसने बदरिकाश्रममें जाकर एक पैरपर 
ग्यड़े हो दोनों बोहिं ऊपर उठाकर दस हजार वर्षतक बड़ा 
भारी तप किया | एक दिनकी बात है; मनु चीरिणी नदीके 
तठपर तपस्या कर रहे थे | वहाँ उनके पास एक मत्त्य आकर 
बोला, “महात्मन्‌ ! मैं एक छोटी-सी मछली हूँ; मुझे यहाँ 
अपनेसे बड़ी मछलियोंसे सदा भय बना रहता है, आप छृपा 
करके मेरी रक्षा करें ( 
वैबस्॒त मनुको उस मत्स्यकी बात सुनकर बढ़ी दया 





आगी | उन्होंने उसे अपने हावपर उठा किगा और पानीसे 


वाहर छाकर एक मटकेमें रख दिया । मनुका उस मत््में 
पुत्रभाव हो गया था, उनकी अधिक देख-भालके कारण बह 
उस मठकेमे बढ़ने और पुष्ट होने लगा | कुछ ही समयमें वह 
वढकर बहुत बड़ा हो गया । अतः मटकेम उसका रहना 
कठिन हो गया | 


एक दिन उस मत्य्यने मनुको देखकर कहा, 'भगवन्‌ | 
अब आप मुझे इससे अच्छा कोई दूसरा स्थान दीजिये ।? तब 
मनुने उसे मटकेमेंसे निकालकर एक बहुत बड़ी बावलीमें डाल 
दिया | वह बावली दो योजन लंबी ओर एक योजन चोड़ी 
थी | वहों भी वह मत्स्य अनेकों वर्षोत्त बढ़ता रहा और 
इतना बढ़ गया कि अब उसका विशाल दारीर उसमें भी नहीं 
अँठ सका | एक दिन उसने फिर मनुसे कहा--“भगवन्‌ ! 
अब तो आप मुझे समुद्रकी रानी गज्जाजीके जलमें डाल दें; 
वहाँ में आरामसे रह सकूँगा; अथवा आप जहाँ ठीक समझें, 
वहीँ मुझे पहुँचा दें ।? 


मत्स्यके ऐसा कहनेपर मनुने उसे गद्भाजीके जलमें ले 
जाकर छोड़ दिया। कुछ काल्तक वहों रहनेके पश्चात्‌ वह और 
भी बढ़ गया | फिर उसने मनुको देखकर कहा “मगवन्‌ | 
अब तो बहुत बड़ा हो जानेके कारण मैं गद्भाजीमें मी हिल- 
डुल नहीं सकता | आप मुझपर कृपा करके अब समुद्र ले 
चलिये |? तब मनुने उसे गद्भाजीके जलसे निकाला ओर ले 
जाकर समुद्रके जल्में डाल दिया। समुद्रमें डालनेपर उस 
महामत्स्यने मनुसे हेंसकर कहा, “तुमने मेरी हर तरहसे रक्षा 
की है | अब इस अवसरपर जो कार्य उपस्थित है, उसे में बताता 
हूँ; सनो । थोड़े ही समयमें इस चराचर जगतका प्रल्य होने- 
वाला है। समस्त विश्वके ड्वव जानेका समय आ गया है; 
अतः एक सुदृढ़ नाव तैयार कराओ, उसमें बटी हुई मज़बूत 
रस्सी वॉध दो और सप्तर्षियोंकी साथ लेकर उसपर बैठ जाओ 
सब प्रकारके अन्न और ओपषधियोंके बीजोंका अल्ग-अल्य 
संग्रह करके उन्हें सुरक्षित रूपसे नावपर रख लो और नावपर 
बैठे-वैंठे ही मेरी प्रतीक्षा करो | समवपर मैं सींगवाले महा- 
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काम्यक बनमें पाण्डवोंके पास श्रीकृष्ण और मार्कण्डेय मुनिका आना 


# काम्यक वनमें पाण्डवोके पास श्रीकृष्ण और मार्कण्डेय मुनिका आना # 
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जननतात+० 4 की दिकेलक-++त-त 


वैशस्पायनजी कहते है--जिन दिलों पाण्डवलोग 
सरखतीके तटपर निवास करते थे; उसी समय वहां कार्तिककी 
पूर्णिमाका पर्व छगा | उस अवसरपर पाण्डवॉने बड़े-बड़े 
तपस्वियोंके साथ सरखती-तीर्थपर पर्वके अनुसार पुण्यकर्म 
किये और कृष्णपक्षका आरम्म होते ही वे धोम्य मुनिके साथ 
सारयि और आगे चलनेवाले सेवकॉसहित काम्यक वनको 
चल दिये | वहाँ पहुँचनेपर मुनियोंने उनका अतिथि-सत्कार 
किया और वे द्रौपदीके सहित वहीं रहने छगे | 

एक दिन एक ब्राह्मण) जो अर्जुनका प्रिय मित्र था; 
यह सन्देश लेकर आया कि “महावाहु मगवान्‌ श्रीकृष्ण यहाँ 
शीघ्र ही पधारनेवाले हैं । भगवानको यह मारूम हो चुका है 
कि आपलोग इस वनमें आ गये हैं । वे सदा ही आपलोगेसि 
मिलनेकी उत्सुक रहते हैं और आपके कल्याणकी बातें सोचा 
करते हैं। दूसरा शुभ सबाद यह है कि खाध्याय और 
तपस्थामें छगे रहनेवाले कल्पान्तजीवी महान्‌ तपस््री महात्मा 
मार्कण्डेयजी भी शीघ्र ही आपलोगॉसे मिलेंगे ।? 

वह ब्राह्मण इस प्रकार बातें कर ही रह्म था कि देवकी- 





नन्‍्दन भगवान्‌ श्रीकृष्ण सत्यमामाके साथ रथपर बैठकर 
म० अ० ४५--- 


वहां आ पहुँचे | उन्होंने रघसे नीचे उत्तरकर बढ़े हर्पसे 
धर्मराज युधिष्ठिर और महाबली भीमके चरणोमें प्रणाम उसके 
फिर धोम्य मुनिका पूजन किया । फिर नकुछ और रहदेवने 
उन्हें प्रणाम क्रिया | इसके बाद भगवान्‌ अर्जुनडों दृदयसे 
ल्याकर मिले और द्रोपदीफो अपनी मीठी बार्तेसि लन्त्वना 
दी | इसी प्रकार श्रीकृष्णकी रानी सत्यभामा भी द्रीपदीसे 
गले लगकर मिलों | 

इस प्रकार शिष्राचार समाप्त होनेयर सभी पाण्डवॉने 
अपनी पक्ी द्रौपदी और पुरोहित धाम्य मुनिके साथ श्रीकृष्ण- 
का सत्कार किया और उन्हें सब ओरसे घेरकर बैठ गये | तब 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने युधिप्टिससे कहा--५पाण्डवश्रेष्ठ | धर्मा 
पालन राज्यकी प्रासिसे भी बढकर बताया गया है; घर्मकी ही 
प्रासिके लिये शासत्र तपका उपदेश देते ह | तुमने सत्यभापण 
और सरल व्यवहारके द्वारा अपने धर्मका पालन करते हुए 
इहलोक और परलोक दोनोंपर विजय प्राप्त कर ली है । तुम 
किसी कामनाके लिये नहीं, निष्काममावसे शुभ कर्मों 
आचरण करते हो। धनके छोभसे भी स्वधर्मका स्थाग नहीं 
करते | इसके ही प्रभावसे तुम धर्मराज कहलाते हो | ठुममे 
दान; सत्य, तप, श्रद्धा; चुद्धि; क्षमा और पैर्य--सब उछ हं । 
राज्य, धन और भोगोंको पाकर भी तुमने इन सहुणोंसे सदा 
ही प्रेम रकखा है | अतः इसमें कोई सन्देह नहीं कि तग्हारी 
सभी कामनाएँ पूर्ण होंगी |? 

तलश्चात्‌ भगवान्‌ द्रीयदीसे बोले--०यानसेनि ! तुम्हारे 
पुत्र बड़े ही सुशील है, धनुरवेद सीखनेमे उनका बड़ा अनुराग 
है। वे अपने मित्रोंके साय रहकर सदा ही सत्पुरुषोऊ़े आचार- 
का पालन करते हैं। रुक्मिणीनन्दन प्रयुम्न जित प्रशर 
अनिरुद्ध और अमिमन्युकों अल्नवियाकी शिक्षा देता है। बसे 
ही तुम्हारे प्रतिविन्ध्य आदि पुत्रोंकी भी सिखलाता है ॥? 

इस प्रकार ठढोपदीको उसके पुत्रोका कुशछ-समाचार 
सुनाकर भ्रीकृष्णने पुनः धर्मराजसे क्हा--रजन्‌ ! दफ्माई, 
कुकुर और अन्धक वशेकि वीर सदा आपकी आजाता पालन 
करेंगे और आप उन्हें जहाँ चाहेंगे, वहीं वे खड़े रदेगे | आप- 
की प्रतिशाका समय पूरा होते ही दद्माईवंशी योडा आस्के 
शन्नुओंकी सेनाका संह्यर कर डालेंगे । पिर आप खसठाऊे 
लिये शोकरहित हो अपना राज्य प्राप्त कर इस्तिनापुरमें 
प्रवेश करेंगे |? 
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कामनाएँ, उनके संकल्प और उनका श्ञान--समी निष्फल 
हो गये । स्मरणशक्ति क्षीण हो गयी | सभी सबपर सन्देह 
करके एक-दूसरेकी क्लेश देने छगे। इस प्रकार पापकमोमें 
प्रवृत्त हुए पापियोंकी उनके कर्मानुतार आयु भी कम हो 
गयी । हे कुन्तीनन्दन | इस संसारमें मृत्युके पश्चात्‌ जीवकी 
गति उसके कमोके अनुसार ही होती है । यमराजके नियत 
किये हुए पृण्य-पापकर्मोके फछका उपभोग करनेवाला जीव 
प्रात्त हुए सुख-हुःखको दूर करनेमें समर्थ नहीं है । कोई 
प्राणी इस लोकमें सुख पाता है और परलोकमें दुःख । किसी- 
को परलोकमें ही सुख मिलता है और इस छोकमें दुःख । 
किसीको दोनों ही लोकीमें सुख मिलता है और किसीको दोनों- 
हीमें दुःख उठाना पढ़ता है | जिनके पास बहुत घन होता 
है, वे अपने शरीरको हर तरहसे सजाकर नित्य आनन्द 
भोगते हैं | अपने देहके ही सुखमे आसक्त हुए. उन मनुष्योंको 
केवल इसी लोकमें सुख मिलता है | परलछोकम तो उनके 
लिये सुखका नाम भी नहीं है । जो लोग इस छोकमें योग- 
साधना करते हैं, कठिन तपस्यामें छगे होते हैं और स्वाध्यायमें 
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तत्पर रहते हैं तथा इस प्रकार जितेन्द्रिय एवं अटिनापरायण 
होकर जो अपने शरीरकों दुर्बल कर देते है उनके लिये दस 
छोकमें सुख नहीं है, वे परलोकर्मे सुख उठाते हैँ | जो पहले 
धर्मका आचरण करते हैं और घर्मपूर्वक्क ही घनका उपार्जन 
करके समयपर ख्रीसे विवाह कर उसके साथ यज-यागादिमें 
उस धनका सदुपयोग करते हैं, उनके लिये यह लोक सौर 
परलेक दोनों ही सुखके स्थान हैं | परन्तु जो मूर्ख मनुष्य 
विद्या; तप और दानके लिये प्रयात न करके केबल विपय- 
सुखके ही लिये प्रयत्ञ करते हैं उनके लिये न तो इस लोस्में 
सुख है, न परछोकमें । राजा युधिष्ठिर ! तुम सब छोग बढ़े 
ही पराक्रमी और सत्यवादी हो। देवताओंका कार्य सिद्ध बरनेऊे 
लिये ही ठुम सब भाइयेंका प्रादुर्भाव हुआ है । तुम तपस्या) 
दम ओर सदाचारमें सदा ही तत्पर रहनेवाले और झरवीर 
हो । इस ससारमें बड़े-बड़े महत्त्वपूर्ण कार्य करके तुम देवता और 
ऋषियोंको सन्‍्तुष्ट करोगे और अन्तर्मे उत्तम लोकोंमेजाओगे। 
अपने इस वर्तमान कष्टको देखकर तुम मनमें किसी प्रथारदी 
शड्डछा न करो। यह दुःख तो त॒म्हारे भावी सुसका ही कारण है । 





उत्तम ब्राक्मणोंका मद्तत्त्त 





वैशम्पायनजी कहते हैँ--तदनन्तर पाण्डुपुन्रोने 
महात्मा मार्कण्डेयजीसे कहा--मुनिवर ! हम श्रेष्ठ आ्राह्मणोंकी 
महिमा सुनना चाहते हैं, आप कृपया वर्णन कीजिये | 


मार्कण्डेयजी वोले--हैहयवंशी क्षत्रियोंका परपुरक्षय 
नामक एक राजकुमार; जो बड़ा ही सुन्दर और अपने वंशकी 
मर्यादाको बढ़ानेवाल्ा था, एक दिन वनमें शिकार खेलनेके 
लिये गया | तृण और लताओँसे भेरे हुए उस वनमें घूमते- 
घूमते उस राजकुमारकी दृष्टि एक मुनिपर पढ़ी; जो काला 
मृगचर्म ओढे थोड़ी ही दूरपर बैठे थे | कुमारने उन्हें काला 
मृग ही समझा और अपने तीरका निशाना बना दिया। 
मुनिकी हत्या हो गयी--यह जानकर राजकुमारको बढ़ा 
अनुता१ हुआ, वह शोकसे मूछित हो गया। फिर वह 
हैहयवंशी क्षत्रियोँके पास गया और उनसे इस दुर्घटनाका 
समाचार कहा । यह छुनकर वे भी बहुत दुखी हुए और 


वे मुनि किसके पुत्र हैं, इसका पता लगाते हुए. कश्यपनन्दन 
अरिप्टनेमिके आश्रमपर पहुँचे | वहाँ मुनिवर अरिप्टनेमिफो 
प्रणाम करके वे खढ़े हो गये । मुनिने उनके आतिप्य- 
सत्कारके लिये मधुप्क आदि सामग्री अर्पण की । यह देसकर 
वे बोले--“मुनिवर ! हम अपने दूषित कर्मके कारण आपसे 
सत्कार पाने योग्य नहीं रहे । हमसे आक्षणकी दत्या हों 
गयी है |? 


बहा्िं अरिष्नेसिने फहा--“आपलोगोसे ब्राप्षणपी 
हत्या कैसे हुई ! और वह मरा हुआ ब्राह्मण क्टों है !? 
उनके पूछनेपर क्षत्रियोंने मुनिके वधज्त सारा समाचार ठीक- 
ठीक बता दिया और उन्‍हें साथ लेकर उस स्थानपर आये; 
जहाँ मुनिको हत्या हुई थी । किन्तु वहाँ उन्हें मेरे हुए मुनि- 
की लाश नहीं मिली | 

तब मुनिवर अरिष्टनेमिने उनसे कदा-/परपुरछप ! 
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वेपम ! यह स्यग पूर्चमलीन इतिदास आपका प्रत्यक्ष देखा 
हुआ है; अनेको बार अनुभव किया हुआ दे। सम्पूर्ण लोऊर्मे 
कोर्ट ऐसी बलु नहीं है; जो आपनो शात न हों। अतः में 
साउते स्थरी चथ्टिके कारणसे सम्बन्ध रखनेवाली कथा सुनना 
आत्ता हूँ ।? 

मार्कण्टैयजी बोढहें--राजन्‌ ! में खयम्भू भगवान्‌ 
ब्रद्दाफों नमस्कार करके तुम्हें यद्द कथा सुनाता हूँ । ये जो 
हमलोगोंके पास बैठे हुए, पीताम्बरधारी जनार्दन ( श्रीकृष्ण ) 
£, ये दी इस संसारकी सृष्टि और संद्वार करनेवाले हैँ | ये ही 
भगवान्‌ समस्त भूतोके अन्तर्यामी और उनके रचयिता दे | 
ये परम पवित्र, अचिन्त्य एवं आश्र्यमय तत्त्व हैँ | ये सबके 
कर्ता हैं, इनका कोई कर्ता नहीं है । पुरुषार्थकी प्राप्तिमें भी 
ये ही कारण हैं। ये अन्तर्यामीरूपसे सबको जानते हैं; इन्हें 
वेद भी नही जानते | सम्पूर्ण जगतूका प्रलय हो जानेके पश्चात्‌ 
इन आदिभूत परमेश्वरसे ही यह सम्पूर्ण आश्चर्यमय जगत्‌ 
इन्द्रजालके समान पुनः उत्पन्न हो जाता है । 

चार दजार दिव्य वर्षोका एक सत्ययुग बताया गया है; 
उतने द्वी ( चार ) सौ वर्ष उसकी सन्ध्या और सन्ध्याशके होते 
हैं। इस प्रकार कुछ अड्ढतालीस सो दिव्य वर्ष सत्ययुगके है | 
तीन इजार दिव्य व्षोका त्रेतायुग होता है; तथा तीन-तीन सौ 
दिव्य वर्ष उसकी सन्ध्या और सन्ध्याशके होते हैं । इस प्रकार 
यह युग छत्तीस से दिव्य वर्षाका होता है। द्वापरका मान दो 
हजार दिव्य बर्ष हैं तथा उतने ही (दो ) सो दिव्य वर्ष उसकी 
सनन्‍्ध्या और सन्ध्याशके हैं; अतः सब मिलकर चोबीस सौ 
दिव्य वर्ष द्वापरके है| कलियुगका मान है एक हजार दिव्य 
वर्ष | उसकी सन्ध्या ओर सन्ध्याशके मान भी सो-सी दिव्य 
वर्ष हैं | इस प्रकार कलियुग बारह सौ दिव्य वर्षोका होता 
हैं। कलियुगके क्षीण हो जानेपर पुनः सत््ययुगका आरम्भ होता 
है। इस प्रकार बारद हजार दिव्य वर्षोकी एक चत॒र्युगी होती 
है। एक हजार चत॒र्युग वीतनेपर ब्रह्माका एक दिन होता है। 
यह सारा जगत ब्रह्माके दिनमर रहता है, दिन समास होते ही 
नष्ट हो जाता है। इसीको इस विश्वका प्रठ्य कहते है | 

सहत्युगकी समात्तिमं जब थोडा-सा ही समय शेष रह 
जाता है, उस समय कलियुगके अन्तिम भागमें प्रायः सभी 
मनुष्य मिथ्यावादी हो जाते है । ब्राक्षण झूद्ठोंके कर्म करते है; 
धूद् वैश्योंक्ी मॉति घन संग्रह करने छगते है अथवा क्षत्रियोंकि 
कर्मोसे जीविजा चलाने लगते हैं । आह्मण यज्ञ, खाध्याय, 
दण्ड और मूगचर्म आदिका त्त्याम कर देते है; मध्ष्याभक्ष्यका 








विचार छोड़ समी कुछ मक्षण करते हैं तथा जपसे दूर भागते 
हैं और शूद्र गायन्नीके जपको अपनाते हैँ । 

इस ग्रकार जब छोगोंके विचार और व्यवहार विपरीत हो 
जाते हैं तो प्रलयका पूर्वरूप आरम्भ हो जाता है। प्थ्वीपर 
स्लेच्छोंका राज्य हो जाता है । महान्‌ पापी और असत्यवादी 
आन्य्र, गक; पुलिन्द, यवन तथा आमीर जातियोंके लोग राजा 
होते हैं| ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वैद्य--सभी अपने-अपने धर्म 
त्यागकर दूसरे वर्णोके कर्म करने लगते है । सबकी आयु) 
बल; वीर्य और पराक्रम घट जाते है | मनुष्य नाटे कदके 
होने छगते हैं। उनकी बातचीतमे सत्यका अंश बहुत कम 
होता है। उस समयकी ज्रियों भी नाटे कदवाली और बहुत 
बच्चे पैदा करनेवाली होती है। उनमे शीछल और सदाचार 
नहीं रह जाता । गॉव-गॉवमे अन्न बिकने लगता है, आ्राक्षण 
वेद बेचते है, स्त्रियों वेश्याइति करने लगती है | गोएँ बहुत 
कम दूध देती है। बृक्षोमें फूल-फल बहुत कम लगते है। 
उनपर अच्छे पक्षियोंके बदछे अधिकतर कोए ही बसेरा 
लेते हैं । 

ब्राह्मणलोग लछोमवश पातकी राजाओंसे भी दक्षिणा 
लेते हैं, झूठे धर्मका ढोंग रचते हैं; मिक्षा मॉगनेके बहाने 
दर्सो दिशाओँमें धूम-धूमकर चोरी करते हैं | शहस्थ भी अपने 
ऊपर टैक्सका भार बढ़ जानेंसे इधर-उघर चोरी करते फिरते 
हैं । ब्राह्मण मुनियोंका वेष बनाकर वेश्यबृत्तिसे जीविका 
चलाते हैं तथा मदिरा पीते और गुरुपक्ञीके साथ व्यभिचार 
करते हैं | जिनसे शरीरमें मात और रक्त बढ़े, उन 
लोकिक कार्योंकों ही करते हैँ--दुर्बल होनेके भयसे ब्रत और 
तपस्थाका नाम नहीं लेते । उस समय न तो समयपर वर्षा 
होती है ओर न बोये हुए बीज ही ठीक तरहसे जमते हैं | 
लोग बनावटी तोल-नापसे व्यापार करते है तथा व्यापारी 
बढ़े कपटी होते हैं । राजन्‌ ! कोई पुरुष विश्वास कर धरोहरकी 
रीतिसे उनके यहाँ घन रखते हे तो वे पापी निर्लल उसकी 
घरोदरको हड़प जानेका प्रयक्ष करते हैं और उससे कह देते हैं 
कि “हमारे यहाँ तुम्हारा कुछ भी नहीं हैं [ 

ज्तरियों पतिको धोखा देकर नोकरोंके साथ व्यमिचार 
करती हैं। वीर पुरुषोकी स्नियों भी अपने स्वामीका परित्याग 
करके दूसरोंका आश्रय छेती हैं | इस प्रकार जब सहस्त युग 
पूरे होनेकी आते हैँ तो बहुत वर्षांतक दृष्टि बंद हो जाती 
है; इससे थोड़ी शक्तिवाले प्राणी भूखसे व्याकुल होकर मर 
जाते है । इसके बाद सात सूयोंका बहुत प्रचण्ड तेज बढ़ता 


चनपर्च ] 








# ताक्ष्य-सरस्वती-संचाद्‌ # झण७ 
पुत्र; पौचर आदि सात पीढियोंका नरकसे उद्धार करता है। अभश्रोत्रिय पुरुषको देवताओंके लिये हृविष्य प्रदान करनेके 


काम; क्रोध आदि दानवोंके चयुलमें फँसकर घोर अज्ञाना- 
न्धकारसे परिपूर्ण नरकमें गिरते हुए. प्राणीकों वह गोदान 
उसी भांति बचा छेता है; जैसे हवाके इशारेसे चलती हुई 
नाव समुद्रमें डूबते हुए मनुष्यको । ब्राह्ष विवाहकी विधिसे 
कन्यादान करनेवाला, ब्राह्मणकों पृथ्वी दान देनेवाला ओर 
शास्त्रीय विधिके अनुसार अन्य वस्तुआँका दान करनेवाला 
मनुष्य इन्द्रलोकम्में जाता है। जो सदाचारी रहकर नियम- 
पूर्वक सात वर्षो तक प्रज्वलित अभ्रिमें हवन करता है, वह 





अपने पुण्यकर्मांसे अपनी सात ऊपरकी और सात नीचेकी 
पीढियोंका उद्धार कर देता है। 

ताक्ष्यने पूछा--देवि | अभिहोत्रके प्राचीन नियम 
क्‍या हैं! 

सरखतीने कद्दा--अपवित्र अवस्थामें और हाय-मैर 
थोये बिना हवन नहीं करना चाहिये । जो वेदका पाठ और 
अर्थ नहीं जानता, 'अर्थ जाननेपर भी जिसे उसका अनुभव 
नहीं है, वह अभिहोत्रका अधिकारी नहीं है। देवता यह 
जाननेकी इच्छा रखते हैं कि मनुष्य किस भावसे हवन कर 
रहा है। वे पवित्रता चाहते हैं, इसीलिये श्रद्धाहीन पुरुषके 
दिये हुए. हविष्यको स्वीकार नहीं करते।'बेद न जाननेवाले- 


कार्यमें नियुक्त न करे; क्योंकि वेसा मनुष्य जो हवन करता 
है, वह व्यर्थ हो जाता है | अश्नोत्रिय पुद्षकी वेदमें अपूर्व 
( अपरिचित ) कहा गया है। जैसे मनुष्य अपरिचित पुरुषजा 
दिया अन्न भोजन नहीं करता; बेसे ही अश्नोन्रियका दिया 
हुआ इविष्य देवता नहीं ग्रहण करते; अतः उसे अमिद्षोत्र 
नहीं करना चाहिये । जो धन आदिके अमिमानसे रदित 
होकर सत्यत्रतका पालन करते हुए. प्रतिदिन भ्रद्धापूर्वक 
हवन करते हैं और हवनसे ओेष अन्नका भोजन करते दे, वे 
पवित्र सुगन्धसे भरे हुए गौ्के छोक्में जाते हैं. और वह्दो 
परम सत्य परमात्माका दर्शन करते है । 


ताक्ष्यने पूछा--छन्दरि ! मेरे विचारसे तो छुम 
परमात्मखरूपमें प्रवेश करनेवाली क्षेत्रशभूता प्रा (ब्रक्षविद्या ) 
और कर्मफलको प्रकाशित करनेवाली उत्कृष्ट बुद्धि हो; विन्तु 
वास्तवमें तुम क्या हो यह मैं पूछ रहा हूँ । 


खरखती बोली--मैं परापर विद्यार्पा सरस्वती हूँ । 
तुम्हारा संशय दूर करनेके लिये ही यहों प्रकट हुई हूँ। 
आन्तरिक श्रद्धा और मावमें मेरी स्थिति है; जहों भद्धा और 
भाव हो) वहीं मैं प्रकट होती हूँ | ठुम निकथ दो, इसलिये 
मैंने तुमसे इन तात्त्विक विषयोंका ययावत्‌ वर्णन किया है 


ताक्ष्यने पूछा-देवि ! जिसे परम कल्याणखरूप 
मानते हुए मुनिजन इन्द्रियोका निम्रह आदि करते हें तथा 
जिस परम मोक्षखरूपमें धीर पुरुष प्रवेश करते ६ उत 
शोकरहित परम मोक्षपद्का वर्णन कीजिये । वयोंकि जिस 
परम मोक्षपदकों साख्ययोगी और कर्मयोगी जानते हूँ, उस 
सनातन मोक्षतत््वको मैं नहीं जानता । 

सरखती चोली--स्वाध्यायरूप योगमें लगे हुए तया 
तपकी ही धन माननेवाले योगी मत) पुण्य और योगके 
साधनौंसे जिस परमपदको प्राप्त कर शोकरद्दित हो मुक्त दो 
जाते हैं वही परात्पर सनातन ब्रह्म है, वेदवेतता उसी परम 
पदको ' प्राप्त होते हैं ॥ उस परमत्रह्ममें ब्रह्माप्टरूपी एक 
विशाल बेंतका वृक्ष है; वह मोगसआनरूपी अनन्त शाखाओंसे 
युक्त तथा शब्दादि विपयरूपी पवित्र सुगन्धसे सम्पक् है। 
उस ब्रह्माण्डरूपी दृक्षका मूछ अविद्या है। अविद्याल्पी मूल्से 
भोगवासनामयी निरन्तर बहनेवाली अनन्त नदियों उलन्न 
होती हैं| वे नदियों ऊपरसे तो स्मणीय) पवित्र छुगन्धवाली 
प्रतीत होती हैं तथा मधुके समान मधुर एवं जल्के उमान 


न्ज््प मनुध्यशरीरपर य्ड़ा भस्रेद हुआ। इननेहीमें बाल्कने 
अपना सेंट पैलाबा भर देवयोगसे में परवगकी माति उसमें 
प्रशध बर गया। संदस्ध उसके उदरमें जा पढ़ा | वहाँ मुझे 
भमस्त गाष्टी आर नगरोंसे भर्री हुई यह प्रथ्वी दिखायी दी। 
मे उसमे गड्स्‍ां। बना) चन्द्रमागा। सरस्वती, सिन्धु; नर्मदा 
सौर काबमेरी आदि नदियोंररों भी देखा तथा रक्ों और 
हजन्वुओये भग हुआ समुद्र) सूर्य और चन्द्रमासे शोमाव- 

व्गकाश नया प्रश्वीपर अनेकों वन-उपवन भी देखे । 
मन वर्माश्रम धर्मका ययावत्‌ पालन होते देखा । त्राह्मण- 
होग अनेक यज्ञोंद्ाग यजन कर रहे थे, क्षत्रिय राजा सब 
श्रगोंकी प्रजामा अनुग्क्षन करते--मसबकों सुखी ओर प्रसन्न 
रुखते थे; वैष्यलोग न्यायपूर्वक खेतीका काम और व्यापार 
कर रहे ये और श्रूद्र तीनों द्विजातियोंकी सेवामे संल्म थे | 
तदनन्तर उस महात्माके उदरमें भ्रमण करता हुआ जब 
भागे बढ़ा तो ट्टिमबान्‌हेमकृूट, निघध) श्वेतगिरि, गन्धमादन) 
मन्दराचल, नीलगिरि। मेरु। विन्थ्याचलठ, मल्य) पारियात्र 
आदि जितने भी पर्वत ६; सब मुझे दिखायी पढ़े। वहां इधर- 
उधर विचरते-विचरते मेने इन्द्रादि देवता, रद, आदित्य; 
बसु, अश्विनीकुमार; गन्धर्व, यक्ष) ऋषि तथा दैत्य और 
दानवोंके समूहकी भी देखा । कहातक कहूँ, इस प्ृृथ्वीपर 
जो कुछ भी चराचर जगत्‌ मेरे देखनेमें आया था; सब 
उस बालकके उदरमें मुझे दीख पड़ा । में प्रतिदिन फल्शहार 
करता और धूमता रहता । इस प्रकार सो वर्षतक विचरता 
रहा) किन्तु कमी उसके दारीरका अन्त न मिलता | अन्तमें 
मैने मन-बाणीसे उस वरदायक दिव्य वालककी ही गरण ली | 
बस, सहसा उतने अपना मुख खोला और मैं बायुके समान 
बेगसे अक्स्मात्‌ उसके मुखसे बाहर आ गया । देखा तो 
बद्द अमित तेजम्बी बालक पहलेहीवी भाँति मारे विश्वकों अपने 
उदस्मे रखकर उसी वट्वृक्षकी आखापर विराजमान है। 
मुझे देखकर उस महाकान्तिवाले पीताम्बरधारी बालकने 
प्रमन्न होकर कुछ मुमकराते हुए. कहा; “मार्कण्डेय ! में पूछता 
हूँ, तुमने मेरे इस झरीरमें अब विश्राम तो कर लिया है न ! 
ठुम यके-से जान पड़ते हो ।? 
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उस अनुल्ति तेजस्वी वाल्कके असीम प्रभावकी देखकर 
मैंने उसके छाल-लाल तडुओं और कोमल अऑगुल्योसे 
सुशोभित दोनों सुन्दर चरणोंकों मस्तक्से छुआकर 
प्रणाम जिया | फिर विनबसे हाथ जोड़े प्रयक्रपूर्वक उसके 
पान जाकर उस सर्वमृतान्तरात्मा क्मलनयन मगवानके दर्शन 


# महाजनों येन गतः स पन्थाः # 
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[ सं० महाभारत 


सदा दल नी 
न लत खाट: 7 के पा लक 


किये और उनसे कद्दने लगा, “मगवन्‌ ! मैने आपके शरीरके 
भीतर प्रवेश करके वहों समस्त चराचर जगत्‌ देखा है| 
प्रभो ! बताइये तो, आप इस विराद विश्वकी इस प्रकार 
उदरमें धारण कर यहों बालक-वेपमें क्‍यों विराजमान है ! 
सारा ससार आपके उदरमें किसलिये स्थित है! कबरतक 
आप इस रूपमें यहाँ रहेगे !? 


इस प्रकार मेरी प्रार्थना सुनकर वे वक्ताओमें भ्रेष् 
देवदेव परमेश्वर मुझे सान्त्वना देते हुए बोले--विप्र- 
वर ! देवता भी मेरे स्रूपकों ठीक-ठीक नहीं जानते; 
तुम्हारे प्रेमसे मे जिस प्रकार इस जगत॒की रचना करता 
हूँ, वह बताता हूँ । तुम पितृमक्त हो, तुमने महान ब्रक्षचर्यका 
पालन किया है; इसके सिवा, ठुम मेरी दरणमें भी आये 
हो। इसीसे तुम्हे मेरे इस स्वरूपका दर्शन हुआ है। पूर्व- 
कालमें मेने ही जलका “नारा? नाम रक्‍्खा था; वह ५्नाराः 
मेरा अयन ( वासस्थान ) हैं; इसलिये में नारायण नामसे 
विख्यात हूँ | मै सबकी उत्पत्तिका कारण, सनातन और 
अविनाशी हूँ । सम्पूर्ण भूतोंकी सृष्टि ओर संह्दार करनेबाला 
मेँही हू । तथा ब्रक्षा, विष्णु, इन्द्र, कुबेर, शिव; सोम, 
प्रजापति कश्यप) धाता; विधाता ओर यज्ञ भी मैं ही हूँ । 


अमि मेरा मुख है, पृथ्वी चरण है, चन्द्रमा और सूर्य 
नेत्र हैं; चुलोक मेरा मस्तक है; आकाग और दिशाएँ मेरे 
कान हैं | यह जल मेरे घरीरके पसीनेसे प्रकट हुआ है | वायु 
मेरे मनमें स्थित है । पूर्वकालमें पृथ्वी जब जलमें डूब गयी 
थी, तो मैने ही वाराहरूप धारण करके इसे जलसे बाहर 
निकाछा था । ब्राह्मण मेरा मुख, क्षत्रिय दोनों भुजाएँ, वैश्य 
ऊरु और श्रूद्र चरण हैं। ऋग्वेट, यजुवेद, सामवेद और 
अथर्ववेद---ये मुझसे ही प्रकट होते और मुझमें ही लीन 
हो जाते हैं । श्ान्तिकी इच्छासे मन और इन्द्रियॉपर सयम 
करनेवाले जिज्ासु यति ओर श्रेष्ठ ब्राह्मण सदा मेरा द्वी ध्यान 
एवं उपासना करते हैं | आकामके तारे मेरे रोमकूप हैं । 
समुद्र और चारों दिल्ाएँ. मेरे बस्तर, छाव्या और निवास- 
मन्दिर हैं | 

मार्कण्डेय | जिन धर्मोके आचरणसे मनुष्यको कल्याणकी 
प्राप्ति होती है, वे दै--सत्य, दान, तप और अद्िंता | 
द्विजगण सम्बक्‌ प्रकारसे वेदोंका खाध्याय और अनेकों 
प्रकारके यज्ञ करके शान्तचित्त एवं क्रोघशझन्य द्ोकर मुझे ही 
प्रात्त करते हैं | पापी छोमी, कृपण, अनार्य और अजितेन्द्रिय 
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एक पैर ीप हो जाता 2) फिर तीन दही पेरोने वह स्थित 
ता है | द्वारस्म धर्म आधा ही रह ज्यता है, आधेमे अधर्म 
हे 


जझएे इस शगतूयर अनर्मज़ आकमण होता है, चौथाई 
आद्र्मे ही धर्म गृह जाता है । सत्वयुगके बाद ज्यों-ज्यों दूसरा 
सुग भाना है लॉडीन्यों मनुष्पाकी आयुक वीर्य, चुद्धि। बछ 
और तेहुशा हवस द्वोता जाता है। युधिष्ठिर | कलियुगमे 
ब्राह्मग, क्षचिय, वैग्य भर झूद्र--सभी जातियेंके लोग भीतर 
छंद ग्रर धर्मा आचरण करेंगे। मनुष्य धर्मका जार 
रचार लोगोंकों अधर्ममें पेंसाबेंगे। अपनेको पण्डित मानने- 
बाल लोग सत्यका गछा घोंटेंगे | सत्यकी हानि होनेसे उनकी 
आयु योड़ी दो जायगी। आयुकी कमीके कारण वे पूर्ण 
विद्याका उपार्जन नहीं कर सकेंगे । विद्याहीन होनेसे अजञानी 
मनुष्योफ़ो लोभ दवा लेगा | लोभ और क्रोधके वशीभूत हुए 
मृद मनुष्य कामनाअमे आसक्त होंगे। इससे उनमे आपसमें 
बैर बढ़ेगा, फिर वे एक दूमरेके प्राण लेनेकी धातमें लगे 
रहेंगे | आ्राह्मण) क्षत्रिय, वैज्य--ये आपमसमें सन्‍्तानोत्यादन 
करके बर्णसकर हो जायेंगे; इनका विभाग करना कठिन हो 
जायगा | ये सभी तय और सत्यका परित्याग करके झद्गके 
समान हो जायेंगे। 

कलियुगफ़े अन्त संसारकी ऐसी ही दशा होगी । बस्ञोमें 
सनऊे बने हुए वल्ल अच्छे समझे जायेंगे । धानोंमें कोदोकी 
प्रशंसा होगी | उस समय पुरुषोंकी केवल स्रियोसे मिन्नता 
ऐैंगी। लोग मछली-मास खायेंगे और बकरी-मेड़का दूध पियेंगे। 
गौओोंका तो दर्शन दुर्लभ हो जायगा । लोग एक-दूसरेको 
छूटेंगे, मारेंगे | भगवानका कोई नाम नहीं लेगा | सभी 
नासतिक और चोर होंगे । पद्मुओंके अमावमें खेती-बारी सब 
चौपट हो जायगी; छोग कुदालसे खोदकर नदियोंके तटपर 
अनाज्ञ बोयेंगे, उनमें भी फल बहुत कम लगेगा । ब्राह्मण- 
लोग बत-नियमोंक्रा पालन तो करेंगे नहीं, उल्टे वेदोकी 
निन्‍्दा करने लगेंगे; शुष्क तर्कबादसे मोहित होकर वे यज- 
शेम सब कुछ छोड़ देंगे। छोग गायों और एक सालके बछड़ोंके 
कन्धोंपर जुआ रखकर इल्में जोतेंगे । और सब लोग (अहं 
मक्मास्ति! कहकर बड़ी बकवाद करेंगे, तथापि जगतमे कोई 
भी उनकी निन्दा नहीं करेंगा। सारा जगत्‌ स्लेच्छबत्‌ 
ध्यवद्दार करेगा, सत्कर्म और यज्ञ आदिका कोई नाम मी न 
लेगा | ममन्त विश्व आनन्दहीन, उत्सवश्नत्य हे जाबगा | 


० 
् 


न्यग प्रायः दीनों, असद्यर्यों और विधवाओंका घन हर 


# महाजनो येन गंतः स पन्‍याः # 


[ सं० महाभारत 
- खतख्ख्ञज्शेशलस््डजअिडि ललित 
लेंगे | क्षत्रियलोग तो जगत्‌के लिये कॉया बन जायैंगे। 
मान और अदृद्धारमे चूर रहेंगे। प्रजाकी रक्षा तो कोगे 
नहीं, उनसे रुपये ऐएठनेके लिये ठोभ अधिक रक्‍्खेंगे । राजा 
कहलानेवाले छोगोको सिर्फ प्रजाको दण्ड देनेझा शोर 
होगा । लोग इतने निर्दयी हो जायेंगे कि सजन पुरुषोंपर 
भी आक्रमण करके उनके धन और ज्रीका बलातकाग्से 
उपभोग करेंगे | उर्न्हें रोते-त्रिक्खते देखकर भी दया नहीं 
आवेगी | न तो कोई किसीसे कन्याकी याचना करेगा और 
न कोई कन्यादान ही करेंगे | कलियुगके वर-कन्या अपने- 
आप ही स्वयंवर कर लेंगे। उस समयके मूर्स और असन्तोपी 
राजा सब तगर्हके उपायेसि दूसरोके धनका अपइरण करेंगे। 
हाथ हाथको दूटेगा--अपने सगे-सम्बन्धी ही सम्पत्तिफों हरण 
करनेवाले हो जायेंगे | ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैद्योंका जाम 
भी नहीं रद्द जायगा | सब्र एक़ जातिके हो जायेंगे। 
भक्ष्यामक्ष्यका विचार छोडकर सब लोग एक-सा ही आहार 
करेंगे | त्री और पुरुष--सब स्वेच्छाचारी होंगे; वे एक 
दूसरेके कार्य और विचारकों सहन नहीं कर सकेंगे । 

श्राद्ध और तर्पण उठ जायगा। न कोई किसीका 
उपदेश सुनेगा और न कोई किसीका शुरु होगा | सब 
अज्ञानमें ड्वे रहेंगे | उस समय मनुष्यकी अधिकं-से-अधिक 
आयु सोलह वर्षकी होगी । पॉंच-ही-छः वर्षकी उम्रमें कन्याएँ 
गर्भवती होकर सनन्‍्तान उलन्न करेंगी। सात-आठ वर्षकी 
उम्रवाले पुरुष स्ली-समागम करके सन्तानोत्यादन करने 
लगेंगे | अपने पतिसे स्री और अपनी ख््रीसे पति सन्तु्ट न 
होंगे--दोनों ही अतृत रहकर परपुरुष और परस्त्रीका 
सेवन करेंगे | 

व्यापारमे क्रम-विक्रमके समय छोभके कारण सभी सबकों 
ठगेंगे। क्रियाके तत््वको न जानकर भी उसे करनेमें प्रद्न॑त होंगे | 
सभी खभावतः क्रूर और एक दूमरेपर अमियोग छगानेवाले 
होंगे । छोग बगीचे और इश्ष कटवा डालेंगे, इसके लिये 
उनके दृदयम तनिक भी पीड़ा न होगी। अत्येक मनुष्यके 
जीवनपर भी सन्देह हो जायगा | छोमी मनुष्य ब्राह्मगोंकरी 
इत्या करके उनका धन छीनकर भोगेंगे । झद्गोंसे पीड़ित हुए 
द्विज भयसे हाह्मकांर करने लगेंगे | सताये हुए ब्राह्मण नदी 
ओर पर्वतोंका आश्रय छेंगे। हुए राजाओंके कारण प्रजा सर्वदा 
टैक्सके भारी भारसे दवी रहेगी | शूद्र धर्मका उपदेश करेंगे 
और ब्राह्मण उनकी सेवामे रहेंगे, उनके उपदेशोको प्रामाणिक 
चतावेंगे । समस्त छोकका व्यवहार विपरीत और उलट-पुछुट 
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मत्स्यके रूपमे आऊँगा, इससे तुम मुझे पहचान लेना | अब 
में जा रहा हूँ |? 

उस मत्स्यके कथनानुसार मनु सब प्रकारके बीज लेकर 
नावमें बैठ गये और उत्ताल तरज्ञोंसे छहराते हुए. समुद्रमे 
तैरने छगे | उन्होंने उस महामत्स्यक्रा स्मरण किया | उनको 
चिन्तित जानकर वह शशद्भधारी मत्स्य नौकाके पास आ गया। 
मनुने उस रस्सीका फ़दा उसके सींगमें डाल दिया। 
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उससे बँधकर वह मत्स्य उस नावको बड़े वेगसे समुद्रमें खींचने 
लगा और नावपर बैठे हुए छोगोंको जलके ऊपर ही तैराता 


श्रीकृष्णकी महिमा और सहसयुगके अन्तमें होनेवाले प्रलयका पर्णन 


><5५000,2-7- 


वैशम्पायनजी कहते हैं--मत्स्योपाख्यान सुननेके पश्चात्‌ 
युधिष्ठिरने पुनः मुनिवर मार्कण्डेयजीसे कहा, “महामुने ! आपने 
हजार-हजार युगोंके अन्तरसे होनेवाले अनेकों महाप्रल॒य देखे हैं। 
इस ससारमें आपके समान बड़ी आयुवान्ञ दूसरा कोई दिखायी 
भी नहीं देता | आप भगवान्‌ नारायणके पार्षदोमें विख्यात हैं, 
परलोकमें आपकी महिमाका सर्वत्र गान होता है । आपने ब्रह्मकी 
उपलब्धिके स्थानभूत दृदयकमलकी कर्णिकाका योगकी कलासे 
उद्घाटन कर वैराग्य और अभ्याससे प्राप्त हुई दिव्यइश्द्वारा 


रहा । उस समय समुद्रमें ऊँची-ऊँची लहरें उठ रही थीं, 
पानीके वेगसे उसमें गर्जना हो रही थी | प्रल्यक्ालीन वाउुके 
झोंकोंसे वह नाव डगमगा रही थी। उस समय न भूमिका 
पता चलता था न दिशाओंका । चुछोक और आकाश--सत्र 
जल्मय हो रहा था । केवल मनु, सप्तर्षि और वह मत्स्य--ये ही 
दिखायी पढ़ते थे | इस प्रकार वह महामत्स्य बहुत वर्षोतक 
महासागरमें उस नावकों सावधानीसे सव ओर खीचता रद्द | 

इसके बाद वह उस नावकों खींचकर हिमालयकी सबसे 
ऊँची चोटीपर ले गया और उसपर बैठे हुए ऋषियोंसे हैसफर 
बोला, (हिमालयके इस शिखरमें नावको बाँध दो; देरी न 
करो !? यह सुनकर उन ऋषियोंने जीम ही उस नाबकों 
शिखरमें बाँध दिया आज मी हिमालयका वह शिक्षर 
'नोकावन्धन? नामसे विख्यात है। इसके बाद महामत्स्ने 
पुनः उनके हितकी बात कही--धमैं भगवान्‌ प्रजापति हूँ, 
मुझसे पर दूसरी कोई वस्तु नहीं उपलब्ध होती। मैंने ही 
मत्स्यरूप धारण' कर तुमलछोगोंको इस सट्टूग्से बचाया ऐ। 
अब मनुको चाहिये कि देवता, अछुर और मनुप्य आदि 
समस्त प्रजाकी; सब छोकोंकी और सम्पूर्ण चराचरकी सृष्टि 
करें | इन्हें जगत॒की ख॒ष्टि करनेकी प्रतिमा तपस्थासे प्राप्त 
होगी । ' और मेरी कृपासे प्रजाकी सृष्टि करते समय इन्हें 
मोह नहीं होगा ।? 

यह कहकर वह महामत्स्य अन्तर्धान हो गया | इसके 
बाद जब मनुको सृष्टि करनेकी इच्छा हुईं तो उन्होंने बहुत 
बढ़ी तपस्या करके शक्ति प्राप्त की; उसके बाद सृष्टि आरम्म 
की । फिर तो वे पहले कल्पके समान दी प्रजा उत्पन्न करने 
लगे | युधिष्ठिर | इस प्रकार तुमको यह मत्यका प्राचीन 
उपाख्यान सुनाया है। 


विश्वर्चयिता भगवानका अनेकों बार साक्षाक्तार क्या है | 
इसीलिये सबको मारनेवाली मृत्यु और सबके शरीरकों क्षीण 
तथा दुर्बल बनानेवाली इद्धावख्था आपका स्पर्श नहीं करती | 
महाप्रल्यके समय जब सूर्य, अभि; वायु) चन्द्रमा, अन्तरिक्ष। 
पृथ्वी आदिमेंसे कोई मी शेष नहीं रहता, सारे छोड जलमम् 
हो जाते हैं, स्थावर; जगम, देवता, अछुर; सर्प आदि जातियों 
नष्ट हो जाती हैं, उत समय पद्मपत्रपर सोनेवाले सर्वनूतेश्वर 
ब्रक्माजीके पास रहकर फेवल जाप ही उपासना करते ईै। 
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# + तुम शान न हो । प्रशिय कुबचंझमें तुम्द्ारा जन्म 
दुआ थे जता मैंने तुम्दें जो कुछ बताया है उसका मन) 
मा भीर झमसे पालन करो । 

सुधिष्ठिरने कद्दा--द्विजबर ! आपने जो उपदेश दिया 
2, बड भेर हा्नोंफ़ो मजुर ओर मनको बहुत ही प्रिय छुगा 
है। में प्रयक्पूर्वऊ आपकी आजाऊफ़ा पालन करूँगा | प्रमो | 
भर्मरा त्वाग द्वोता दे छोम और भय आदिसे; मेरे मनमें न 


के >सीअल न अी न्‍िटओ न के विनीओे अअञ» 
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लोभ है, न भय । इसी प्रकार किसीके प्रति डाइ या जलन 
भी नही है । इसलिये आपने मेरे लिये जो कुछ भी आशा 
की है, सबका पालन करूँगा | 

चैशम्पायनजी कहते है--इस प्रकार भगवान्‌ भरी 
कष्णके सद्दित समस्त पाण्डव तथा वहाँ आये हुए सर्भ 
ऋषि-महर्पिगण बुद्धिमान्‌ मार्कण्डेयजीके मुखसे धर्मोपदेश और 
कथाएँ सुनकर बहुत प्रसन्न हुए | 





इन्द्र ऑर बकसुनिका संवाद 


२-_न्‍ूा०->कजमफिनपी मन ामकम, 


इसके याद घर्मराज युधिप्ठिस्ने मारकण्डेयजीसे 
निवेदन किया--मुनिवर ! सुननेमे आता है कि वक ओर 
दाय्म्य--ये दोनों मद्यत्मा चिरजीवी है और देवराज इन्द्रसे 
ग्नकी मित्रता है | अतः में बक और इन्द्रके समागमका बत्तान्त 
सनना चाहता हैँ । आप उसका यथावत्‌ वर्णन कीजिये । 

मारकण्डेयजी धोले--एक समय देवता और असुरोमें 
बड़ा भारी सग्नाम हुआ, उसमें इन्द्र विजयी हुए और उन्हे 
तीनो लोकीका साम्राज्य प्रात्त हुआ | उस समय समयपर 
भर्लीमॉति वर्षा दोनेके कारण खेतीकी उपन अधिक होती थी। 
प्रजाक़ो कोई गेग नहीं होता था और सब लोग अपने धर्ममें 
स्वत रहते थे | सबके दिन बढ़े चैनसे बीत रहे थे । 

एक दिनकी बात है, देवराज इन्द्र अपनी प्रजाको देखने- 
के लिये ऐरावतयर चढ़कर निकले | चे पूर्व दिद्यामें समुद्रके 
समीप एक सुन्दर और सुखद स्थानपर, जहाँ हरे-भरे वृक्षोंकी 
पंक्ति झोभा दे रही थी, आकागसे नीचे उतरे । वहाँ एक 
बहुत सुन्दर आश्रम था, जहाँ बहुत-से मग और पक्षी दिखायी 
पड़ते थे | उस रमणीक आश्रममे इन्द्रने वक मुनिका दर्शन 
किया । बक भी देवराज इन्द्रको देखकर मनमें बहुत प्रसन्न 
हुए और उन्हें बैठनेकी आतन देकर पात्र, अर्च्य तथा फल- 
मूल आदिके द्वारा उनका पूजन--आतिथ्य-सत्कार किया । 
तपश्चात्‌ इन्द्रने बक मुनिसे इस प्रकार प्रश्न क्रिया--धक्मन्‌ ! 
भरी उम्र एक लाख वर्षकी हे गयी | अपने अनुभवसे 
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बनाइये, अधिक काल्तक जीवित रहनेवालोंको क्या-वव। 
इं!ख देखना पड़ता है ? ' 

वकने कद्दा--अप्रिय भनुष्योंके लाथ. रहना पड़ता है; 
प्रिय व्यक्तियोंके मर जानेसे उनके वियोगका हुःख सहते हुए 
जीवन बिताना पडता है और कमी-कमी दुष्ट मनुष्योंका सद्भ 
भी प्राप्त होता रहता है; चिरजीवी मनुष्योंके लिये इससे बढ़कर 
और क्या ढुःख होगा ? अयनी ऑखोंके सामने स्री और 


वनपर्च ] 


हे छ जे 
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है; वे सातों सूर्य नी और समुद्र आदिमें जो यानी होता 
है, उसे भी सोख लेते है। उस ममय जो मी तृण काष्ठ 
अथवा खखे-गीले पदार्थ होते हैं, वे समी भस्मीभूत दिखायी 

देने लगते हैं। इसके बाद सवर्तक नामकी प्रछ्यकालीन अभि 

वायुके साथ सम्पूर्ण छोकमें फेल जाती है | प्रथ्वीका भेदन कर 

वह अभि रसातलतकमे पहुँच जाती है | इससे देवता, दानव 
और यक्षोंकों मह्यन्‌ भय पैदा हो जाता है | वह नागलछोककों 
जलाकर इस पृथ्वीके नीचे जों कुछ भी है, उस सबको 

क्षणभरमें नष्ट कर देती है | इसके बाद अद्युभमकारी वायु और 

वह अम्मि देवता, असुर, गन्धर्व, यक्ष, सर्प, राक्षत आदिसे 

युक्त समस्त विश्वकों ही जलाकर भस्म कर डालते हैं | 








नली अब जल जा 2-७० 


फिर आकाञमें मेघोंकी घनघोर घटा घिर आती टै, बिजनी 
काघने छगती हैं और भयद्भुर गर्जना होती है । उस समय 
इतनी वर्षा होती है कि वह भयानक अभि दान्त हो जाती ऐ। 
ये मेघ बारह वर्षतक वर्षा करते रहते है | इससे समुद्र मर्यादा 
छोड़ देते है, पर्वत फट जाते है और प्र॒थ्वी जल्मे हब जाती 
है | तत्यश्रात्‌ पवनके वेगसे आपसमे ही टक्रावर ये मेघ भी 
नष्ट हो जाते हैं| इसके बाद ब्रह्माजी उस प्रचण्ड पवनरों 
पीकर उस एकार्णवके जलमें शयन करते हैं। उस समय 
देवता, असुर, यक्ष; राक्षस तथा अन्य चराचर जीवोंजा तो 
नाश हो जाता है। केवल में ही उस एवार्णवर्मे उठती हुईं 
लहरोंके यपेड़े खाता हुआ इधर-उघर भठकता फिरता हूँ | 





मार्कण्डेयद्वारा वालमुकुन्दका दशेन और उनकी महिमाका वर्णन 





मार्केण्डेयजी कहते हँ--राजा युधिप्ठिर ! एक समय- 
की बात है, जब मैं एकार्गवके जलमें सावधानतापूर्वक 
बड़ी देसंतक तैरता-तैरता बहुत दूर जाकर थक गया तो 
विश्राम लेने छायक कोई भी सहारा न रहा | तब किसी समय 
उस अनन्त जलराभिमें मैने एक बडा सुन्दर और विद्याल 
बटका बृक्ष देखा | उसकी चोडी शाखापर एक नयनाभिराम 
श्यामसुन्दर वाल्क बैठा था | उसका मुख कमलके 
समान कोमल और चन्द्रमाके समान नेत्रोंको आनन्द देने- 
वाछा था तथा उसकी आंखें खिले हुए कमलके समान 
विद्याल थीं । राजन्‌ ! उसे देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ । 
सोचने छगा--सारा संसार तो नष्ट हो गया; फिर यह बालक 
यहाँ कैसे सो रहा है । मैं भूत, मविष्य ओर बर्तमान--तीनों 
काछोंका ज्ञाता हूँ, तो मी अपने तपोबल्से भलीमॉति ध्यान 
लगानेपर भी उस बालककों न जान सका | तब वह बालक, 
जिसकी अतसी-पुष्पके समान इ्यामसुन्दर कान्ति थी और 
जिसके वल्षःस्थलूपर श्रीवत्स शोमा पा रहा था, मेरे कानोंमें 
अमृत उड़ेलता हुआ-सा बोला, 'मार्कण्डेय । मैं जानता हूँ 
तुम बहुत थक गये हो और विश्राम लेनेकी इच्छा करते 

मं० अं० ४६ 





हो | अतः है मुने | तुमपर कृपा करके मैं यद्ट नियास दे 
रहा हूँ।? 
उस बालकके ऐसा कहनेपर मुझे अरने दीर्थ मीवन 


गगन रंग 


+ का की मय “रैगा ?, पिर बष्ट सझनेएि साथ 
वि रकओ नई, फोगा! आने ऊपर एवं बार 
पडा उप्गर्गददओ मनुष्य भी छोगुना करके चुका 

75। टेदाजगे ही यह उपरस्या भाव होता दे) ऐसा 
4 दिप्म सी 8 । एस उद्ीनरदुमार राजा शिविका 
गघयए गुण अदिर अच्छा २ । नीच प्रकृतिवाले मनुष्यकों 
दान देकर वयामे पर घड़ेंशें सन्‍्यभाषणसे जीते, कूरको 
गागे घीड दा अच्छे व्यवह्स्स अपने वश्ममे करे | अतः 
में दोनों ही उदार हो; अब तुममेंसे एक जो अधिक उदार 
मार्ग छोड दे ।! ऐसा क्ट्टकर नारदजी मौन हो गये। 
7 7 उस्बंशी राजा रुद्षेत्र शविकी अपनी दायीं ओर 
उन्ही प्रशंसा करते हुए चले गये | दस प्रकार नारद- 
गाय शिव्रिया मत्त्य अपने मुखसे कहा है । 
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आर एक दूसरे क्षत्रिय राजाका मध्च्व सुनो । नहुपके 
पुत्न राजा ययाति जब राजमिंहासनपर विराजमान थे) उन्हीं 
दिनों एक ब्राह्मण गुरुदक्षिणा देनेके लिये मिक्षा _मॉगनेकी 
इच्छासे उनके पास आकर बोछा--(राजन्‌ | में गुरुको 
दक्षिणा देनेऊे लिये प्रतिजा करके आया हूँ, मिक्षा चाहता 
हूँ । ससारमे अधिकाश मनुष्य मॉगनेवालोसे द्वेप करते है। 
अतः तुमसे पूछता हैं कि क्या तुम मेरी अभीष्ट वस्तु दे 
सकोगे !! 

राजा बोले--में दान देकर उसका बखान नहीं करता; 
जो वस्तु देने योग्य है; उसको देकर अपना मुख उज्ज्वल 
करता हूँ । में तुम्हे एक हजार छाल रगकी गोएँ देता हूँ, 
क्योकि न्याययुक्त याचना करनेवाला ब्राह्मण मुझे बहुत प्रिय 
है | याचना करनेवालेपर मुझे क्रोध नहीं होता ओर कोई धन 
दानमें देकर में उसके लिये कभी पश्चात्ताप भी नहीं करता | 

ऐसा कद्दकर राजाने ब्राह्मणको एक हजार गोएँ दी और 
उन्होंने वह दान स्वीकार किया | 





राजा शिक्षिका चरित्र 





मार्कए्टेयजी कहते हैं युभिष्टि !' एक रुमय 
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पत्र राजा शिविक्री साथुताकी परीक्षा करें | तब अग्नि 
कबूतरका रूप बनाकर चला और इन्द्रने बाज पक्षी होकर 
मासके लिये उसका पीछा किया | राजा शित्रि अपने दिव्य 
सिंहासनपर बैंठे हुए थे, कबूतर उनकी गोदमें जा गिरा | यह 
देखकर राजाके पुरोहितने कहा--“'राजन्‌ ! यह कबूतर 
बाजके डरसे अपने प्राण बचानेके लिये आपकी गरणमें आया है।? 


कवूतरने भी कहा--महाराज | बाज मेरा पीछा कर 
रहा है; उससे डरकर प्राणरक्षाके लिये आपकी शरणमे आया 
हूँ | वास्तवमें में कबूतर नहीं, ऋषि हूँ; मैने एक थरीग्से , 
दूसरा शरीर बदल लिया था। अब प्राणरक्षक होनेकें कारण 
आप ही मेरे प्राण हैं; में आपकी अरण हूँ, मुझे बचाइये | मुझे 
ब्रह्मचारी समझ्िये; वेठोंक्रा स्वाध्याव करके मेने अपना भरीर 
दुर्बल किया है, में तपस्वी और जितेन्द्रिय हूँ | आचार्यके प्रति- 


. कूछ कभी कोई बात नहीं कहता | मैं सर्वथा निष्पाप और 


निरपराघ हूँ, अतः मुझे वाजके हवाले न करें | 
अब वाज वोला---गजन्‌ ! आप इस कबूतरको लेकर 
मेरे काममें विन्न न डार्ले | 


राजा कहने लंगे--ये वाज और कबूतर जितनी झुद्ध 
संस्कृत वाणी बोलते है, वेसी क्या कमी किसीने पश्षीक्रे मुखसे 
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# कलिधरम और कल्कि-अवतार # 


डेद३ 
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पुरुषोंको मैं कमी नहीं मिल सकता | जब-जब धर्मकी हानि 
और अपधर्मका उत्थान होता है, तब-तब मैं अबतार घारण 
करता हूँ । हिंसामें प्रेम रखनेवाले दैत्व॒ और दारुण राक्षस 
जब इस संसारमें उत्पन्न होकर अत्याचार करते हैं और 
देवता भी उनका वध नहीं कर पाते, उस समय मैं पुण्यवानोंके 
घरमें अवतार लेकर सब अत्याचारियोंका सहार करता हैँ । 
देवता, मनुष्य, गन्धर्व, नाग; राक्षस आदि प्राणियों तथा 
ख्थावर भूतोंको भी मैं अपनी मायासे ही रचता हूँ और 
मायासे ही उनका संहार करता हूँ। में सष्टि-सचनाके समय 
अचिन्त्य खरूप धारण करता हूँ और मर्यादाकी स्थापना 
तथा रक्षाके लिये मानव-शरीरसे अवतार लेता हूँ | सत्ययुगर्मे 
मेरा वर्ण श्वेत, त्रेतामें पीछा, द्वापरमें लाल और कलियुगर्मे 
कृष्ण होता है | कलिमे धर्मका एक ही भाग शेष रह जाता 
है और अधर्मके तीन भाग रहते हैं | जब जगत्‌का विनाद- 
काल उपस्थित होता है, तब महादारुण कालरूप होकर मैं 
अकेला ही स्थावर-जगम सम्पूर्ण त्रिकोकीको नष्ट कर देता हूँ । 


में खयम्भू, सर्वव्यापक, अनन्त) इन्द्रियोंका खामी 
और महान्‌ पराक्रमी हूँ | यह जो सब भूतोंका संहार करने- 
वाला और सबको उद्योगशील बनानेवाला निराकार कालचक्र 
है, इसका सपश्वालन मैं ही करता हूँ। हे मुनिश्रेष्ठ ! ऐसा 
मेरा खरूप है। मैं सम्पूर्ण प्राणियोंके मीतर स्थित हूँ, किन्तु 
मुझे कोई नहीं जानता | मैं श्डू, चक्र; गदा धारण करनेवाला 
विश्वात्मा नारायण हूँ । सहलयुगके अन्तमे जो प्रलय होता है, 
उसमें उतने ही समयतक सब प्राणियोंको मोहित करके 
जलमें शयन करता हूँ । यद्यपि में वाल्क नहीं हूँ, फिर भी 
जबतक ब्रह्मा नही जागता तबतक बालकरूप धारण करके 
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यहाँ रहता हूँ। विग्रवर | इस प्रकार मैंने तुमसे अपने 
स्वरूपका उपदेश किया है, जिमको जानना देवता और 
असुरोंके लिये मी कठिन है। जबतक भगवान्‌ ब्रह्माका 
जागरण न हो, तबतक तुम श्रद्धा और विश्वासपूर्वक झुखसे 
विचरते रहो । ब्रह्मके जागनेपर में उनसे एक्लीमूत होकर 
आकागण, वायु) तेज, जल और पृथ्वीकी तथा अन्य चराचर 
भूर्तोकी भी सृष्टि करूँगा । 

युधिष्ठिर | यह कहकर वे परम अद्भुत भगवान्‌ बालमुदुन्द 
अन्तर्धान हो गये । इस प्रकार मैंने सहसखयुगीके अन्तर्मे यह 
आश्चर्यजनक प्रल्य-लीला देखी थी। उस समय जिन 
परमात्माका मुझे दर्शन हुआ याः ये तुम्हारे सम्बन्धी श्रीकृष्ण- 
चन्द्र वे ही हैं । इन्हींके वरदानसे मेरी स्मरणगक्ति फभी 
क्षीण नहीं होती, आयु लंबी हो गयी है और मृत्यु मेरे वरा्में 
रहती है। ये इष्गिवञमें उत्पन्न हुए श्रीकृष्ण बासवर्मे 
पुराणपुरुष परमात्मा है | इनका खरूप अचिन्त्य है, तो 
भी ये हमारे सामने लीला करते हुए-से दीस रहे है । ये ही 
इस विश्वकी सृष्टि, पालन और सहार करनेवाले सनातन 
पुरुष हैं । इनके वक्षःस्थलमें श्रीवत्सका चिष्ठ है। ये गोविन्द 
ही प्रजापतियोंके मी पति हैं । इन्हें यहों देखकर मुझे इस 
घटनाकी स्मृति हो आयी है | पाण्डवो ! ये माधव ही सबके 
पिता-माता हैं; ठुम इन्हीकी शरणमे जाओ) ये ही सबको 
शरण देनेवाले हैं । 

चैशम्पायनजी कहते ह--मार्कण्डेय मुनिके इस प्रकार 
कहनेपर युधिप्ठिश: भीम, अर्जुन, नकछुछ, सहदेव और 
द्रोपदी--सबने उठकर भगवान्‌ श्रीकृष्णकी प्रणाम दिया 
और मगवानले भी उनका आदर करते हुए, आश्वासन दिया | 
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युधिष्ठिर्ने उपयुक्त कथा खुनकर पुनः मार्केण्डेय- 
जीसे कहा--भार्गव | आपसे मैने उत्तत्ति और प्रल्यकी 
आश्चर्यमयी कथा सुनी । अब मुझे कलियुगके विषयमें सुननेका 
कौतूहल हो रहा है । कलिमें जब सम्पूर्ण धर्मोका उच्छेद हो 
जायगा। उसके वाद क्‍या होगा ? कलियुग मनुष्योंके 
पराक्रम कैसे होंगे ? उनके आह्ार-विहारका खरूप क्‍या 
होगा ! छोगोंकी आयु कितनी होगी ! पहनावे केसे होंगे ! 
कलियुगके किस सीमातक पहुँचनेपर पुनः सत्ययुग आरम्म 
हो जायगा ! मुनिवर ! इन सब बातोंको आप विस्तारके साथ 


बताइये; क्योकि आपके कहदनेझा ढग बड़ा ही विचित्र दे । 
युधिष्टिर्के इस प्रकार पूछनेपर मार्कण्डेयजी भरी- 
कृष्ण और पाण्डवासे पुनः कहने लूगे--राजन्‌ | कल्यिल 
आनेपर इस जगत्‌का भविष्य कैसा होगा--इस विपयर्मे मेने 
जैसा सुना और अनुभव किया है, वह उब दुस्दे बताता हैँ; 
ध्यान देकर सुनो । सत्ययुगमम धर्म अपने सम्पूर्ण रूपमें प्रतिद्चित 
होता है; उसमें छछ, कप् या दम्म नहीं होता | उस समय 
उस घर्मरूपी वृषभके चारों चरण मौजूद रद्ते दे । फेतादुगर्मे 
एक अंझमें अधर्म अपना पैर जमा लेता हैः इसे धर्मका 





चनपर्च ] 





.3५७3७०-२७५०-९००५०-२२६००+५७-०+ ०७ ००७०७-ज्ज...0.ह. | चकण 
ध्ि 


7__- शककक्रलयकला/ंक-काव[आारंभनर2 पिया <म पंत, ककिक 


# मार्कण्डेयजीका युधिप्ठिस्के लिये घर्मोपदेश » ५ 


न्स्प्य्स्य्य्य्य्य्स्य्प्प्प्प्य्च्य्य्य्य्च्स्य््य्य््य्य्य्च्स्स्स्ल्य्स्य्य्य्स्ल्स्ट्ट्ट्ट्य्स्ट्टटड्ल्ट्ड्टटटटज..........0...0ह00.हहह00ह0त0हुह0ह8ह6ह0ह6ु...00.0.0- 





हो जायगा । लोग हड्डी जडी हुईं दीवारोंकी प्रजा करेंगे, 
देवमूर्तियोंकी नहीं | उस समयके झूद्र द्विजातियोंकी सेवा नहीं 
करेंगे । महर्षियोंके आश्रम, ब्राह्मणोंके घर; देवखथान, धर्मसमा 
आदि सभी स्थानोंकी भूमि हृड्डियोंसे जडी हुई होगी | देव- 
मन्दिर कहीं नहीं होंगे | यही सब युगान्तकी पहचान 
जिस समय अधिकाश मनुष्य धर्महीन; मासभोजी और शराब 
पीनेवाले होंगे, उसी समय इस युगका अन्त होगा | उस 
समय बिना समयक्री वर्षा होगी। शिष्य गुरुओंका अपमान 
करेंगे, सदा उनका अहित करेंगे। आचार्य धनहीन होंगे, 
उन्हें भिष्योंकी फटकार सुननी पड़ेगी | धनके लालूचसे ही 
मित्र ओर सम्बन्धी अपने निकट रहेंगे | 

युगान्त आनेपर समस्त प्राणियोंका अभाव हो जायगा | 
सारी दिगाएँ प्रज्वलित हो उठेंगी। तारोकी चमक जाती 
रहेगी । नक्षत्र और ग्रहोंकी गति विपरीत हो जायगी । छोगों- 
को व्याकुल करनेवाली प्रचण्ड ऑधियों उठेंगी, महान्‌ भयकी 
सूचना देनेवाले उल्करापातत अनेको बार होंगे । एक सूर्य तो 
है ही, छः ओर उदय होंगे ओर -सातो एक साथ तपेंगे। 
कडकती हुई बिजली मिरेगी, सब दिशाओंमे आग छगेगी। 
उदय और अस्तके समय सूर्य राहुसे अस्त-सा दीख पड़ेगा । 
इन्द्र बिना समयकी ही वर्षा करेगा | बोयी हुई खेती उगेगी 
ही नहीं । र्त्रियों कठोर खभाववाली और कठभाषिणी होंगी । 
उन्हें रोना ही अधिक पसद होगा | वे पत्तिकी आशार्मे नहीं 
रहेंगी । पुत्र माता-पिताकी हत्या करेंगे । पत्नी अपने बेटेसे 
मिलकर पत्तिका वध कर डालेगी । अमावास्थाके बिना ही 
सूर्यग्रहण छगेगा | परथिकोंको मॉगनेपर कही अन्न, जल या 
ठहरनेके लिये स्थान नहीं मिलेगा) वे सब ओरसे कोय जवाब 
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पाकर निराश हो रास्तपर ही पढ़े रहेंगे । कीए; हाथी; प९- पत्ती 
और म्रग आदि युगान्तके समय बड़ी ऋटोर वाणी बोेगे । 
मनुप्व मित्रों; सम्बन्धियों तथा अपने कुठुम्बफे लोगोफो भी 
त्याग देंगे । खदेश त्यागकर परदेशका आश्रय हेँगे। र्मी 
लोग “हा तात ! हम वेश !? इस प्रकार दर्दभरी पुत्र मचाते 
हुए भूमण्डलर्मे भय्कते फिरेंगे | युगान्तमे समाग्वी यही 
अवस्था होगी। उस समय एफ बाग दम लोऊकता संहार होगा । 


इसके पश्चात्‌ कालान्तरमें सत्वयथुगका आग्ग्म होगा; 
क्रमश ब्राह्मण आदि वर्ण शक्तिगाली द्वेगे | लोफक अग्युदय- 
के लिये पुनः देवकी अनुकूछता होगी । जब सूर्थ, चन्द्रमा 
ओर बृहस्पति एक ही राशिमे--एफ दी पुष्य-नक्षमर एम्प्र 
होंगे, उस समय सत्वयुगका प्रारम्भ द्वोगा | फिर तो मेध 
समयपर पानी वरसावेंगे। नक्षत्रीम तेन आ जायगा । अद्पी 
गति अनुकूल हो जायगी। सबका मंगल होगा । तथा मुभिन्त 
और आरोग्यका विस्तार होगा । 


उस समय कालकी प्रेण्यासे श्वम्मलछ नामः ग्रामक्रे 
अन्तर्गत चिष्णुयशा नामके ब्राह्मणके घरमें एक बालक उसन 
होगा, उसका नाम होगा कल्की विष्णुयशा | बह ब्राणणकुमार 
बहुत ही बलवान्‌, बुद्धिमान आर पराक्रमी होगा । मनके 
द्वारा चिन्तन करते ही उसके पास इच्छानुसार वाहन, अस्ब 
शस्त्र; योद्धा ओर कवच उपस्थित दो जायेंगे । बद आक्षणो री 
सेना साथ लेकर ससारमें सर्वत्र फेले हुए म्हेच्छोता नाक्ष बर 
डालेगा । वही सब दुशेंफा नाझ परके सलबुगज़ा प्रज॑र्त- 
होगा । धर्मके अनुसार विजय प्राप्त वर बह चमुपर्ती गमा 
होगा और इस सम्पूर्ण जगत्‌कों आनन्द प्रदान फया । 


मार्कण्डेयजीका युभिष्िरके लिये धर्मोपदेश 


++५३०-सशस्सस्फछ.-+- 


चैशम्पायनजी कहते है--तदनन्तर राजा युधिष्ठिरने 
पुनः मार्कण्डेयजीसे पूछा, 'मुने | प्रजाका पालन करते समय 
मुझे किस धर्मका आचरण करना चाहिये १ मेरा व्यवहार 
और बर्ताव कैसा हों, जिससे मे खधर्मसे भ्रष्ट न होऊँ ९ 
मार्कण्डेयजी बोले--राजन्‌ ! तुम सब प्राणियोपर 
दया करों | सबका हित-साधन करनेमें छमे रहो । किसीके 
गुणोंगें दोप न देखो | सदा सत्य-भाषण करो । सबके भ्रति 
विनीत और कोमल बने रहो । इन्द्रियोको वशमें रक्खो। 
प्रजाकी रक्षामें सदा ततर रहो । धर्मका आचरण ओर अधर्म: 


का त्याग करे । देवताओं आर पितगेडी पूजा करे।। पदि 
असावधानीऊे कारण किसीके मनके विउरीत कोई ब्यप्द्यर 
हो जाय तो उसे अच्छी प्रकार दानसे सन्‍्तुष्ठ करके वम्ममे 
करो । “मै सबका खामी हूँ" ऐसे अह्द्ारपों कमी पास ने 
आने दो; ठुम अपनेको नदा पराधीन समझते रहो | 

तात युधिष्ठिर | मेने तुम्दे जो यह बस बताया ह« इस्ता 
भूतकालमे भी घर्मात्मा पुरुष पालन करते रद दे अ 
मे भी इसका पालन आवश्यक ह । छुग्दे तो रूप 
है; क्‍योंकि इस पृथ्चीयर भूत या भविष्य ऐग छुद 
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करते है; त्तऊ गदर थे दस्प्गोंफ़ी नी तारते दे भी 
नर ते 2॥ हें ह्ाक्मप्रोझलो मन्तुद्ठ करता है; उसपर 
अमन देवता प्रसक्ष हैते €। शाठमें प्रदत्ष करके उत्तम 
बाद्दातती हो भीरन वरना चाहिये। जिनोे शरीर रंग 
चुद उत्पर करता है जिनके नंगा गदे रहते है जो कोढी 
कर कपदी हों। वियाडी जीविताबर्याम से माताहे व्यमिचारसे 
पक्ष झा हे अयगे शिनस् जन्म विद्या माताओे गर्भसे 
टप्य हे जोर जे पोठपर तरऊुस बंधि क्षत्रियय्धक्तिमे ज्ीविका 
साखते हो--ऐसे आआभद्रागरों साठमें यन्नपूर्चक त्याग दे | 
मयोकि उननी मिमानेसे था निन्दिन हे जाता दे और निन्दित 
अप बजमानरों उसी प्रवार न2 कर देता है। जेसे अभि 
फध्यों एल टासती ?ै | बिन दे राजन ! अंधे, गूँगे। बहाििरि 
६पद >िमशे शारमें वर्वित बतलाया टै। उनको वेदपारदझ्धत 
कआप्या खाब आदम निमन्त्रग दे सकते है | 
चुमिद्रिर | अब में तुम्दे यद बताता हूँ कि केसे व्यक्तिको 
दान देना चाटि। जा सम्पूर्ण शार्त्रोफ़ा विद्यान्‌ू हो और 
जग्गरों तमा दाताओो तारनेजी शक्ति रखता हो; ऐसे ब्ाह्मणको 
दान 4ना चादिये | अनतियियोकी भोजन देनेका भी बहुत 
बड़ा मार्य े। उन्हें भोजन करनेसे अभिदेव जितने सन्नुष्ट 
ते 23 “उतना रन्‍्ताय उन्हें दहृविष्यका बन करने और फू 
एए लन्दन सटनेसे भी नहीं होता । अतः तुम्हें अतिथियोंकोी 
भोाज्न देते ग्रनेया सदा ही प्रवत्ष करना चादिये | जो लोग 
दूग्मे थाये हए अतियिको पैर घोनेफे लिये जछ, उजालेके 
हैप्रे दीयफे भोजनके छिये अन्न और रहनेके ल्यि स्थान देते 
४ उन्हें कमी यमराजऊे पास नहीं जाना पडता । कपिला 
गीता दान यरनेमे मनुष्य नित्सन्देद्द सब पार्पेसि मुक्त हो जाता 
53 अतः अच्छी तरद सजायी हुई कपिला गो त्राह्मणको दान 
करनी चाटिये । दानपात्र ब्रारृण श्रोत्रिय हो, नित्य अमिदेत्र 
फग्ता दो | दरिद्रताऊे कारण जिन्हें ञ्ली और पुत्रेके तिरस्कार 
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पड़ते में तथा जिनसे अपना कोई उपकार न होता हो, 
ऐसे लेगोंकों ही गी दान करनी चाहिये, धनवानोंको नहीं। 
एक बात और ध्यान रखनेकी है। एक गो एक ही ब्राद्षणको 
देनी चाटिये, बहुत से ब्राह्मणोंकों नहीं; क्योंकि एक ही गो 
यदि बहतोंगों दी गयी तो वे उसे बेचकर उसकी कीमत बॉट 
छेंगे | दान की हुई गो यदि बेची जायगी तो वह दाताकी तीन 
पीढीतऊको हानि पहुँचावेगी | जो लोग कन्घेपर जुआ उठानेमें 
समर्थ बलवान बैल ब्राह्मणकों दान करते हैं, वे दुःख और 
क्लेशेसि मुक्त होकर स्वर्गलोकको जाते हैं। जो विद्यान्‌ 
ब्राह्मणोंको भूमि दान करते हैं; उन दाताओंके पास सभी 
मनोवाड्छित मोग अपने-आप पहुँच जाते हैं। अन्नदानका 
मद्दत्व तो सबसे बढकर है । यदि कोई दीन-दुर्बह पथिक 
थका-मोंदा, भूखा-प्यासा, धूलभरे पेरोंसे आकर किसीसे पूछे 
(क्या कहीं अन्न मिल सकता है ?? और कोई उसे अन्नदाताफा 
पता बता दे तो उस मनुप्यको भी अन्नदानका ही पुण्य 
मिल्ता है, इसमे तनिक भी सन्देह नहीं है। इसलिये 
युधिष्ठिर | ठुम अन्य प्रकारके दानोंकी अपेक्षा अन्नदानपर 
विशेष ध्यान दिया करो । क्योंकि इस जगतूमें अन्नदानके 
समान अद्भुत पुण्य और किसी दानका नहीं है। जो अपनी 
शक्तिके अनुसार ब्राक्षणकों उत्तम अन्न दान करता है; वह उस 
पुण्यके प्रभावसे प्रजापतिलोककों प्राप्त होता है । वेदोंमें 
अन्नको प्रजापति कह है, प्रजापति संवत्सर माना गया है। 
संवत्सर यज्ञरूप हैं और यज्ञमं सबकी स्थिति है। यजसे ही 
समस्त चराचर प्राणी उत्पन्न होते हैं | इस प्रकार अन्न ही 
सब पदार्थ श्रेट है। जो छोग अधिक पानीवाले तालाब 
या पोखरे खुदवाते हैं, बाबछी और कुएँ बनवाते' हैं दूसरोंके 
रहनेके लिये धर्मशालाएँ तयार कराते है; अन्नका दान करते 
ओर मीठी वाणी बोलते है, उन्हें यमराजकी बात भी नहीं 
सुननी पडती । 


4 | 


हैँ 


ब-++>०:०६००---- 
यमलोकका मार्ग और वहाँ इस लोकमें किये हुए दानका उपयोग 


कै 


वैशम्पायनजी कहते हँ--यमराजका नाम सुनकर 
भारयानरिद धर्मराज सुधिष्ठिके मनमे बड़ा कौतूहर हुआ 
आर उन्टोने मदास्मा मारउंप्टेयजीसे इस यार प्रश्न किया-- 
भुनिर | शाप यह बसादवे कि इस मनुस्यन्शेक्से यमल्योक 


शिफनी दूरीपर है) कैसा है। क्तिना बड़ा है और क्‍या 


ऊउप्प घरनभम मनुष्य उससे बच सकता है|? 
का 


माकण्टेयजी बओंल--वर्मात्माओर्मे श्रेष्ठ युविष्ठिर ! 


न्‍ँ 
|! 
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ठुमने यह बहुत गृढ प्रश्न किया है; यह बड़ा ही पवित्र; धर्म- 
उम्मत तथा ऋषियोंके लिये मी आदरणीय है। सुनो) में 
ठुम्होरे प्रश्चका उत्तर देता हूँ | इस मनुष्यलोक और यम- 
ल्वेकम छियासी हजार योजनका अन्तर है । उसके मार्ममें 
सुनसान आकाशमात्र है, वह देखनेमें बढ़ा भयानक और 
दुर्गम है। वहां न इक्षोकी छाया है, न पानी है और म कोई 


' ऐसा स्थान ही है, जहाँ रास्तेका थक्रा हुआ जीव क्षणमर भी 
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चनपते ] # क्षत्रिय राजाओंका महत्त्त--झुद्दोत्र, शिवि और ययातिकी प्रशंसा * 
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पुत्नोंकी मृत्यु होती है, भाई-बन्धु और मित्रोंका सदाके लिये पाता है। उस दुरात्मा पुरुषके देसे भोजनजों थि; 
विद्योग हो जाता है | जीवन-निर्वाहके लिये पराधीन होकर जो श्रेष्ठ द्विज सदा अतियियों) भूत-प्राणियों तया | 
रहना पढ़ता है, दूसरे लोग तिरस्कार करते हैं; इससे बढ़कर अर्पण करके अर्यात्‌ बलिवैश्वदेव करके शेप अन्न स्व 


दुःख और क्‍या हो सकता है ! करता है, उससे बढ़कर सुख और क्‍या हे तज़्तारे 
इन्द्रने पूछा--सुने । अब यह बताइये, चिरजीवी यज्ञशेष अन्नसे बढ़कर पविन्न और मधुर दूसरा बोर 
मनुष्योंको सुख किस बातमें है ! नहीं है | जो सदा अतियियोकी जिमाकर म्वय पीछे 


सकने कहो: जो अपने परिधमेते पालन कर के के. अं है, उसके अन्नके जितने ग्रास अतियि ब्राह्मण 
केवल साग बनाकर खाता है, मगर दूसरेके अधीन नहीं है। है; उतने ही हजार गोआओंके /पप8 शकमी 
उसे ही सुख है | दूसरोंके सामने दीनता न दिखाकर अपने होता है | तथा उसके द्वारा झुवावख्थामें जो पाप हुए 
घरमें फल और साग भोजन करना अच्छा है, परन्तु दूसरेके वे सव नष्ट हो जाते हैं । 
घर तिरस्कार सहकर प्रतिदिन मीठा पकवान खाना भी इस प्रकार देवराज इन्द्र और बऊ मुनिर्मे बहुत 
अच्छा नहीं है | यही सत्पुरुषोंका विचार है। जो दूसरेका बातचीत तथा उत्तम कया-वार्ता दती रही। इसके 
अन्न खाना चाहता है, वह कुत्तेकी भाँति अपमानका ठुकड़ा मुनिसे पूछकर इन्द्र अपने भवन खर्गलोकरों चले गे 


>-->-२२१२॑सलरनननिनताना+ 


क्षत्रिय राजाओंका महत्त्व-सुद्दोत्र, शिवि और ययातिकी प्रशंसा 

बैशम्पायनजी कहते है--तदनन्तर पाण्डवॉने 

मार्कण्डेयजीसे कहा, “मुनिवर ! आपने ब्राह्मणोंकी महिमा तो 

सुनायी, अब हम क्षत्रियोंके महत््वके विषयमें आपसे सुनना 
घ्वाहते हैं ।? 


मार्कण्डेयजीने कहा--अच्छा सुनो, अब मैं क्षन्रियों- 
का महत्त्व सुनाता हूँ। कुरुषशी क्षत्रियोमें एक सुहोच्र नामक 
राजा हुए थे | एक दिन वे महर्षियोंका सत्संग करने गये | 
जब वहोंसे ल्यैंटे तो रास्तेमें अपने सामनेकी ओरसे उन्होंने 
उश्ीनरपुत्र राजा शिबिको रथपर आते देखा। निकट आने- 
पर उन दोनेने अवस्थाके अनुसार एक दूसरेका 
सम्मान किया; परन्तु गुणमें अपनेकी वरावर समझकर एकने 
दूसरेके लिये राह नहीं दी । इतनेहीमे वहों नारदजी 
आ पहुँचे। उन्होंने पूछा--'यह क्‍या बात है ! तुम 
दोनों एक-दूसरेका मार्ग रोककर क्यों खड़े हो ? वे. €#वपरपननन 2 «० 
बोले-थ्मार्य अपनेसे बड़ेको दिया जाता है। हम दोनों तो समान दें; अतः णौन झिक्तको मा 
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विमनशिशिकीनिकलिकीनकी कि नमक लीन बनी जज जकक कक ंबलअाााअााााााााााााााभाााअाााााााअ भा ॥७ए७णभाा॥ए्रशरशणणणशशशशशणणणणशशशशशशशशशशशशआरश््नण- ा के 


डा के पान हणवा आपमाम नो फना आ्पि-जेती 
छू 

मे दे हुए शमिर परे पैर नते स्यए। जर्षे 
गेहाफतल आर, फिएण सुपर चेद् क्रादग्ग रत हो, सही 
पा बपए 24 मोड हे था मए+-ऊ्श हीं भी 


ड 
२४ 5 # जय २६ पं 42278 इहपन पा: आधा ग्भग्तं । डुसाल्क ग्यान 
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हे पाए ४ | 4 गम शायाम स्थान) पाजज खंदमन्ता या 


४ सत्पुरगी राय प्रय बातल्याय-- 


न का क्यू डा हर 
हैंएआ धरम यान प्रदष उसमे बनाते ह। सन्नन पुरुष 
गाए एन पद हर मुन्यर घादीरुप जरसे ही अयनी आत्मायों 


जे मन। खादी, कर्म और घुद्धिसे कमी पाप 
शए, परणेत » हों मामा टागस्ची है; केबठ शरीर सुख्ाना ही 
हइु्श्पा गत +। जा बरन्‍-ठपबासादि करके मुनिकी दत्तिसे 
शिन्तु भरने कुद्दम्बीजनोपर तनित्र भी दया 
बरग- गद उमी निष्माप नहीं ही सकता । उसकी वह निर्दयता 
कग्नेयाठी 6॥ केव३ भोजन त्याग देनेंसे 
तऊमम नो हाती। थो निरन्तर घगर्पर रहकर भी पविन्न 
मभादगे इह्ता है और सब प्रागियोयर दया करता है; उसे मुनि 
है सुमशना चादिये; मद सम्पूर्ण पा्योसे मुक्त हो जाता है । 
गगन ! शार्त्म जिनका उल्लेख नहीं है। ऐसे क्मांकी 
में कल्पना करफे छोग तथायी हुई शिक्ा आदिपर 
ए सब टोता है तमस्याफे नामपर पार्पोको जलानेके 
पसन्तु इससे केबल घरीरको पीठा होती है, ओर कोई 
हाम नदी होता । जिसका छदय भ्रदा ओर भावसे झूत्य है; 
उसके पायय्मोकी लग्न भी नहीं जठ्य सऊती | दवा तया मन; 
घाी ओर शर्गरा धझुद्धिसे ही शुद्ध वराग्य ओर मोत्त प्राप्त 
ऐते है केवल फट खाने या दवा पीकर रहनेसे, तथा सिर 
धुडने) पर छोड़ने, यठा बढाने, पद्मामि तयने, जल्के भीतर 
गड़े राने या मंदानमें जमीनयर गपन कर्नेसे ही मोक्ष नहीं 
मिरता। झून अथवा निष्काम कर्मस ही जग-मृत्यु आदि 
स्मारिर छ्याथियोंसे प्रिष्ट छूट्ता और उत्तम पदकी 


के कुक ४ क०-्न्क् कै. दर 
37 इर ॥ 


प्रामि होती है । जिस ग्रश्मार अग्निमे भूने हुए बीज नहीं 
उगते, उसी प्रसार शानरूपी अग्निसे सभी अविद्याजनित 
शेशोफ़े दग्ध हो जानेपर पुनः उनसे आत्माका संयोग 
नहीं होता । 

एक या आधे इलोकसे भी यदि सम्पूर्ण भूतोंके दृद्यदेश- 
में विराजमान आत्माता शान हो जाय तो मनुष्यके सम्पूर्ण 
झामख्रोके अध्ययनका प्रयोजन समाप्त हों जाता है । कोई ध्तत्‌ः 
इन दो ही अभ्षरोसे आत्माको जान छेते हैं, कुछ लोग मन्सत्र- 
पदोंसे युक्त सैकदों और हजारी उपनिपद्‌-वार्योसे आत्म- 
तत्त्वकों समझते टै | जैसे भी हो, आत्मतत्त्वका सुदृढ़ बोध 
ही मोक्ष है। जिसके दृदयमें संगय दे, आत्माके प्रति 
अविश्वाम है, उसके लिये न छोक है, न परछोक और न 
उसे कभी सुख ही मिलता है| जानदृद्ध पुरुषोंनि ऐसा ही 
कहा है | इसलिये श्रद्धा और विश्वासपूर्वक निश्चयात्मक बोच 
ही मोक्षका स्वरूप है। यदि तुम एक अविनाशी एवं सर्व 
व्यापक आत्माको युक्तियोसे जानना चाहते हो तो कोरा त्क- 
बाद छोड़कर श्रुतियों और स्मृतियोका आश्रय लो । उनमें 
आत्माका वोब करानेवाली बहुत उत्तम युक्तियोँ उपलब्ध 
होंगी । जो शुप्क तर्कका आश्रय छेता है, उसे साधनकी 
विपरीतताके कारण आत्माकी सिद्धि नहीं होती | अतः आत्माको 
वेदोंके द्वारा ही जानना चाहिये; क्योंकि आत्मा वेदस्वरूप है; 
वेद ही उसका शरीर दै। बेदसे ही तत्वका बोध होता है। 
आत्मामें ही वेदोंका उपसंहार या लय होता है । आत्मा अपनी 
उपलब्धिमें स्वयं ही समर्थ नहीं है, उसका अनुभव सूक्ष्म 
बुढ्धिके द्वारा होता है । अतः मनुष्यको इन्द्रियोंकी निर्मलताके 
द्वारा विपय-भोगोंकों त्याग देना चाहिये। यह इन्द्रियोंके 
निरोधसे होनेवाल्य अनश्वन ( उपवास या विषर्योका अग्रहण ) 
दिव्य होता है । तपसे स्वर्ग मिलता है, दानसे भोगोंकी प्राप्ति 

है, तीर्थस्नानसे पाप नष्ट होते हैँ; परन्तु मोक्ष तो शानसे 
ही होता है--ऐसा समझना चाहिये । 


[ मद 0ाओा दे ७ # 
धुन्धुमारका कृधा--उत्तह्नू मुनिकी तपस्या और उन्हें विष्णुका वरदान 


तदनन्तर महाराज युधिप्टिरने मार्कण्डेयजीसे 
पृष्ठा-सुने ! हमने सुना दे शृत्वाऊुबंधी गजा कुबलाश बढ़े 
पठापी थे।ये गया इछ समप्रके बाद पघन्धमारः नामसे 
पिएपाल हुए थे। सो उनके इस नाम-परिवर्तनका क्या 
फाणा ई ? इसे भें बयाय रीठिसे मुनना चादता हूँ | 

मार्ण्डय्जी बोले-शजा इुन्दुमारमा धार्मिक 


डपाख्यान मैं तुम्हें सुनाता हूँ, ध्यान देकर सुनो । पूर्वकालमें 
उत्तद्ध नामसे श्रसिद्ध एक महर्षि हो गये दं। मददेश (मारवाढ़) 
के सुन्दर प्रदेशमें उनका आश्रम था। एक समय महर्पि 
उत्तड्ने भगवान्‌ विष्णुकों प्रसन्न करनेके लिये वहुत वर्षोतक 
कठोर तपत्या की | मगवानते प्रतन्न होकर उर्न्ह प्रत्यक्ष दर्शन 
दिया । उनके दर्खनसे मुनि निद्याल हो गये और बड़ी विनयके 





करनेड दिए बनमें जानेतो उदयन हो गये । 

महर्षि उत्तदने जब यद्द सुना कि वृद्ददृश्व चनमें 
जानेंबान् हैं तो ये उनकी राजधानीमें आये और 
राज़ाकों रोकने हुए कहने रूगे--गजन्‌ ! हमलोग आउ- 





यी दाग ” सायशा वर्नच्य है--प्रजाकी रक्षा करना | आप 
से प्रदान स्तंव्यका ही पालन वीजिये | आपकी 
थे छपासे लगी प्रश थीर एस पृथ्वीछा उद्देग दूर होगा । यहाँ 





# महाजनो येन गतः स पन्‍थाः # 


विनकलन भा5 “3 +- 


[ सं० महाभारत 














रहफर प्रजारी रक्षा क्रनेमें तो बड़ा भारी पुण्य दियायी देता 
है, वैसा धर्म बनमे जाऊर तसस्या करनेमे नटी दीखता । अतः 
अभी आपएो ऐसा विचार नहीं करना चाहिये । आपके बिना 
हम निर्विश्रतापर्चफ तपस्था नहीं कर सेंगे | मरुदेशमें हमारे 
आश्रमफ्े निकट ही रेतसे भरा हुआ एक समुद्र है; उसका नाम 
है उजालक सागर । उसकी लंबाई-चौड़ाई अनेकी योजन है | 
बहों एक बढ़ा बलवान दानव रहता है, उसका नाम है-- 
धुन्धु । वह मथु-कैटमका पुत्र है। प्रथ्वीके भीतर छिपकर 
रद्य करता है । बादूके भीतर छिपकर रहनेवाला चह महाक्रूर 
दैत्य वर्षमरमें एक बार सॉस लेता है | जब वह सॉस छोड़ता 
है, उस समय पर्वत और बनोंके सहित यह प्रथ्वी डोलने लगती 
है | उसके श्वासकी ऑधीसे रेतका इतना ऊँचा बवंडर उठता 
है, जिससे सूर्य भी ढक जाता है; सात दिनोंतक भूचाल होता 
रहता है| अप्रिकी लपटें, चिनगारियों और धूए्ँ उठते 
रहते है| मह्वाराज | इन सब उत्मार्तेके कारण हमारा आश्रममें 
रहना कठिन हो गया है | अतः हे राजन ! मनुष्योका 
कल्याण करनेके लिये आप उस दैत्यका वध कीजिये | 

राजा बृहदश्वने हाथ जोड़कर कहा--बतक्षन्‌ ! आप 
जिस उद्देश्यसे यहाँ पधारे है, वह निष्फल नहीं होगा | मेरा 
पुत्र कुबछाश्व इस भूमण्डल्में अद्वितीय वीर है, यह बड़ा थैर्य 
रखनेवाला और फुर्तील्य है | आपका अभीष्ट कार्य वह अवश्य 
पूर्ण करेगा | इसके बलवान्‌ पुत्र भी अस्रनशस्र लेकर इस 
थुद्धमे इसका साथ देंगे | आप मुझे छोड़ दीजिये; क्योंकि 
अब मैने शर्त्नोको त्याग दिया है, में युद्धसे निव्वत हो गया हूँ । 

उच्तड़ने कहा--'बहुत अच्छा |? फिर राजर्पि 
बृहदश्वने उत्तड़् मुनिकी आभा पाकर उनके अभीष्ट कार्यको 
पूर्ण करनेके लिये अपने पुत्र कुबल्ाश्वको आदेश दिया और 
ख्रय॑ तपोंवनमें चले गये | 


धुन्धुका वध 


+-०५02०६००-- 


युधिष्टिसन पूछा--सुनिवर ! ऐसा मदवली देत्य तो 
मैंटें प्यश्तप नहीं सुना | वह दैल् कोन था ! उसका कुछ 
परिचय दीजिये ! 

मार्कए्टयजी बोले--मद्गराज ! घुन्धु मधु-केटमका 
एच था | एक ममय उसने एक पेरसे खड़े होकर बहुत 
खलारम तपस्या थी । उसी तपस्यासे प्रसन्न होकर ब्रह्माजीने 
उग्से पर मंगनेतों कया । बढ़ बोछा$ भ्म तो यही बर चाहता 


डे ्य दानप उप यक्ष; गा्मस ओर ख्प इनमें: 
के दुप, दानए। गन्धय, यक्ष १ आअसमस र॒ स--इनमे- 


से किसीके हायसे भी मेरी मृत्यु न हो ।? ब्रह्माजीने कहा, 
“अच्छा, जा; ऐसा ही होगा |? उनकी स्वीकृति पाकर धुन्धुने 
उनके चरणोका अपने मस्तकसे स्पर्श किया और वबहोंसे 
चला गया। 

तमीसे वह उत्तद्ड॒क्रे आश्रमके पास अपने श्वाससे आगकी 
चिनगारियों छोढ़ता हुआ रेतीमें रहने छगा | राजा वृहदश्वके 
वन चले जानेके बाद उनका पुत्र कुबलाश्व उत्तद्ल मुनिके 
साय सेना और सवारी लेकर वहों आ पहुँचा | इक्कीस हजार 


चनपवे ] 


# द्ानके लिये उत्तम पाचका विचार और दानकी महिमा * 


श्व्५ 








सुनी है ? मैं किस प्रकार इन दोनोंका खरूप जानकर उचित 
न्याय करें १ जो मनुष्य अपनी शरणमें आये हुए भयभीत 
प्राणीको उसके शन्रुके हाथमें दे देता है; उसके देशमें समय- 
पर अच्छी वर्षा नहीं होती, उसके बोये हुए बीज नहीं जमते 
ओर वह कमी सकटके समय जब अपनी रक्षा चाहता है तो 
उसे कोई रक्षक नहीं मिलता | उसकी सनन्‍्तान वचपनमें ही मर 
जाती है, उसके पितरोंको पितृलोकमें रूनेकों स्थान नहीं 
मिलता । वह खर्गमें जानेपर वहँसे नीचे ढकेल दिया जाता 
है, इन्द्र आदि देवता उसके ऊपर वज्का प्रहार करते हैं । 
इसलिये मैं प्राणत्याग कर दूँगा, पर कबूतर नहीं दूँगा। 
बाज | अब तुम व्यर्थ कष्ट मत उठाओ 4 कबूतरको तो मैं 
किसी तरह नहीं दे सकता । इस कबूतरको देनेके सिवा और 
जो भी तुम्हारा प्रिय. कार्य हो; वह बताओ; उसे मै पूर्ण 
करूँगा । 


बाज वोला--राजन्‌ | अपनी दार्यी जाघसे मास काठ- 
कर इस कवूतरके वराबर तोलो और जितना मास चढे, वही 
मुझे अप॑ण करो । ऐसा करनेपर कबूतरकी रक्षा हो सकती है। 


, तब राजाने अपनी दार्यी जंघासे मास काटकर उसे तराजू- 
पर रक्‍्खा, किन्तु वह कबूतरके बराबर नहीं हुआ | फिर 
दूसरी वार खखा तो भी कबूतरका ही पलड़ा भारी रहा। इस 
प्रकार क्रमशः उन्होंने अपने सभी अंगोंका मास काट-काटकर 
तराजूपर चढ़ाया; फिर भी कबूतर ही भारी रहा | तब राजा 
स्॒यं ही तराजूपर चढ गये । ऐसा करते समय उनके मनमें 
तनिक भी क्लेश नहीं हुआ | यह देखकर वाज बोल उठा-- 


| 


मु कनकम्याम्याा5पमकफएम्मकमम एम कमारगकपाक5बून मकान हनन हुरन्‍ रए/१७० पक 


“हो गयी कबूतरकी रक्षा ! और वही अन्तर्धान हो गया। 
__ अव राजा शिवि कबूतरसे वोले--क्पोत ! वह वाज 
कौन था ?? कवूतरने कहा, “वह बाज साक्षात्‌ इन्द्र थे; ओर 
मैं अभि हूँ। राजन्‌ ! हम दोनों ठम्हारी साधुता देखनेके ल्यि 
यहाँ आये थे । ठुमने मेरे बदलेमें जो यह अरना मात तलवारसे 
काटकर दिया है; इसके धावको में अमी अच्छा कर देता हूँ। 
यहाँकी चमड़ीका रग सुन्दर और सुनहला हों जायगा तथा 
इससे बडी पवित्र एव सुन्दर गन्ध निऊल्ती रहेगी। तुम्हारी 
जघाके इस चिहके पाससे एक यशखी पुत्र उत्तन्न होगा; 
जिसका नाम होगा कपोतरोमा ।? 

यह कहकर अभिदेव चले गये | राजा भिव्रिसे कोई छुछ 
भी मॉगता; वे दिये ब्रिना नहीं रहते थे | एक बार राजाके 
मन्त्रियोंने उनसे पूछा--'महाराज | आप किस इच्छासे ऐसा 
साहस करते हैँ ! अदेय वस्तुका भी दान करनेको उद्यत हो 
जाते हैं | कया आप यञ चाहते है ?? 

राजा वोले--नहीं, में यद्यकी कामनासे अथवा ऐश्वर्यके 
लिये दान नहीं करता | भोगोंकी अमिल्यपासे भी नहीं। 
धर्मात्मा पुरुषोंने इस मार्गका सेवन किया है, अतः मेरा भी 
यह कर्तव्य है--ऐसा समझकर ही में यह सब छुछ करता हूँ। 
सत्पुरुष जिस मार्गसे चले हैं, वही उत्तम है--यद्दी सोचकर 
मेरी बुद्धि उत्तम पथका ही आश्रय लेती है। 

भाक॑ण्डेयजी कहते है--इस प्रकार मद्दाराज शिविके 
महत्त्वको में जानता हूँ; इसलिये मैंने ठुमसे उसका यथावत्‌ 
वर्णन किया है। 





दानके लिये उत्तम पात्रका विचार और दानकी महिमा 





महाराज युधिष्ठिर पूछते हैं-- म॒निवर | मनुष्य किस 
अवस्था दान देनेसे इन्द्रछोकमें जाकर सुख भोगता है ! 
तथा दान आदि झुम कर्मोंका भोग उसे किस प्रकार ग्रात्त 
होता है ! | 
मार्कण्डेयजी बोछे-( १ ) जो पुत्रहीन हैं; (२) जो 
धार्मिक जीवन नहीं व्यतीत करते; ( ३ ) जो सदा दूसरोंकी ही 
रसोईमें भोजन किया करते हैं (४) तथा जो केवछ अपने 
, लिये ही भोजन बनाते हैं; देवता और अतिथिकी अपेण नहीं 
करते--इन चार प्रकारके मनुष्योका जन्म व्यर्थ है। जो 
बानप्रस्थ या सन्‍्यास आश्रमसे पुनः णहस्थ आश्रममे ल्ैट 
आया हो) उसको दिया हुआ दान तथा अन्यायसे कमाये हुए 
म० आअँ० ४७ 


धनका दान व्यर्थ है | इसी प्रकार पतित मनुष्य, चोर ब्राह्मण; 
मिथ्यावादी गुरु) पापी, कृतन्न। आमवाजक) वेदका विनय 
करनेवाले, झूठ़से यज्ञ करानेवाले, आचारहीन ब्राह्मण, धद्वाफे 
पति एवं स्लीसमूहको दिया हुआ दान भी व्यर्थ है। इन दानोया 
कोई फल नहीं होता | इसलिये सब्र अवस्ाओंमे नब प्रफारफे 
दान उत्तम ब्राह्मणोंकों ही देने चाहिये । 

युधिष्ठिर बोले-े स॒ने ! ब्राह्मण किस विश्ञेप धर्मव्ग 
पालन करें) जिंससे वे दूमरोंको मी तारें ओर स्वयं मी 
तर जायें । 

मार्कण्डेयजीने कहा-आक्षण जउ मन्त्र, पाठ) होम; 
खाध्याय और वेदाध्ययनके द्वाय वेदमयी नोकावा निर्माण 


3%६ $ आहानसनाों यन गत से पन्धाः # 
्र दा इन पिजान: बे 
मइाचटप री दाह “वाल | हा वरशणा झा 
गा लड "करन हटी | अ भ्रैजन्‍नती: 
ग07 £ ४7« “४५९ [7 व धरातल, तो आप ग्गाता रह रा 
४6 7४८७०" दर ६ पएए प्‌ * हर सग्भ संयराो थे शेर 
- 
है हजशिए दि ४ा हैशभाहईर कर उडाँनाब उत्तम का सांत्त 


एक मय | 
दाह कौधित सामफा एक आआद्ाण था; बट बड़ा 
है| भमामा जोर दजली था । उसने अफ्नॉसदित आर 
इयनिवर्दीष आश्यपन किया था। एफ दिनती बात है) वह 
एज यू 7 सीने बठसर बेंदपांद कर रहा था। उसी समय 
पठी हुई थीं, उसने आह्मण 
आराद्मण क्रोधस तमतमा उठा 
अनिष्ट निन्‍तन कग्ते हुए उसकी ओर देखने 
भारी बिटिया पेड़से गिर पड़ी और उसके प्राण-परचि रू 


कह 


चक गे ऊपर एड गुली 
उस दूक ऊपर एपा बाली 





ड्रग अगुलीहणा देख 


हक 
ये 
6] 


उसमे अपने इस कुछूत्यर 
च्च् 


[ सं० मद्याभारत 
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रेमे लगा । उसके मैंग्से मिकतल पदड़ा--'ओट ! आज मैने 
फर करता जनुचित बाय कर डाला |? 
ने प्रहार बारथार पछताकर वह ब्राह्ग गॉँवम मिक्षाके 
दिये गया | उस गाँवम जो लोग झुद्ध और पविछ आचरण- 
बाले थे, उन्हींके घरोंपर मिक्षा मॉगता हुआ वह एक ऐसे घरपर 
जा पहुँचा; जहों पहले भी कभी भिक्षा प्रात्त कर छुका था | 
द्वारयर जाऊर बोल्ा--मिक्षा देना, माई !? भीतरसे एक 
स्रीने कहा, “ठहरो, बाबा । अभी लाती हूँ ।! वह स्त्री अपने 
घरके जूठे बर्तन साफ कर रही थी । ज्यों दी वह उस काम- 
से निश्चत्त हुई; उसके पति घरपर आ गये । वे बहुत भूखे 
थे | पतिको आया देख स्त्रीको बाहर खड़े हुए,त्राह्मणकी याद 
न रही । वह उसकी सेवार्में जुट गयी | पानी छाकर उसने 
पतिके पैर धोये; हाथ-मुँह घुछाया ओर बैठनेको आसन देकर 
एक पात्रमे सुन्दर स्वादिए्ट भोजन परोसकर छायी और 
जीमनेके लिये सामने रख दिया | 
युधिप्ठिर ! वह स्त्री प्रतिदिन पतिकों भोजन कराकर 
उनके उच्छि.एको श्रसाद समझकर बड़े प्रेमसे भोजन करती 
थी, पतिको ही अपना देवता मानती थी और स्वामीके विचार- 
के अनुकूल ही आचरण करती थी। वह कभी मनसे मी पर- 
पुरुषका चिन्तन नहीं करती थी । अपने द्वदयकी समस्त 
भावनाएँ, सम्पूर्ण प्रेम पतिक्रे चरणेमि चढ़ाकर वह अनन्य- 
भावसे उन्हींकी सेवार्मे छगी रहती थी। सदाचारका पालन 
उसके जीवनका अग था; उसका घझरीर भी शुद्ध था और 
छृदय भी । वह घरके काम-काजमे कुशल थी, कुट्ठम्बमे रहने 
वाले ग्रत्येक स्री-पुदपषक्ा दित चाहती थी ओर पतिके 
द्वित-साधनका उसे सदा ही ध्यान रहता। देवताकी पूजा, 
अतिथिका सत्कार; सेवकॉफा भरण-पोपण और सास-ससुरकी 
बा--इनमें वह कमी असावधानी नहीं करती थी। अपने 
मन और इन्द्रियॉपर उसका पूरा अधिकार था। 
पतिकी सेवा करते-करते उसे मिक्षाके लिये खड़े हुए 
ब्राह्मगकी याद आयबी। पतिकी सेवाका तात्कालिक कार्य 
पूर्ण हो ही चुका था | बह मिक्षा लेकर बड़े संकोचसे ब्राह्मण- 
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विश्राम कर सके । यमराजकी आज्ञासे उनके दूत यहाँ आते 
है ओर प्रथ्वीपर रहनेवाले सभी जीवोंकों वलपूर्वक पकडकर 
ले जाते हैं। जो छोग यहां ब्राह्मणोंको नाना प्रकारके घोड़े 
आदि वाहन दान किये होते हैं, वे उस मार्गपर उन्हीं वाहनोंसे 
जाते हैं। छत्नदान करनेवाले मनुष्योंकी उस समय छत्र 
मिलता है, जिससे वे धूपसे बचकर चलते हैं । अन्नदान करने- 
वाले जीव वहाँ तृप्त होकर यात्रा करते हैं; जिन्होंने अन्नदान 
नहीं किया है, वे भूखका कष्ट सहते हुए चलते हैं | वस्त्र 
देनेवाले कपड़े पहनकर चलते हैं। भूमिका दान करनेवाले सब 
कामनाओंसे तृप्त होकर बढ़े आनन्दसे यात्रा करते हैं । शस्य 
(अनाज ) दान करनेवाले सुखसे जाते हैं और मकान बनवा- 
कर देनेवाले दिव्य विमानसे बड़े आरामके साथ यात्रा करते 
हैं । पानी दान करनेवालॉको वहाँ प्यासका कष्ट नहीं होता । 
दोप दान करनेवालेके लिये अधिरेमें चलते समय प्रकाशका 
प्रबन्ध होता है। गोदान करनेवाले सव पापोंसे मुक्त होते हैं; 
अठः वे भी सुखसे यात्रा करते हैं । जिन्होंने एक मासतक उपवास- 
त्रत किया है, वे हंसोंसे जुते हुए. विमानोपर वैठकर यात्रा 
करते हैं। छः राततक उपवास करनेवाले छोग मयूरोंके 


# दान, पवित्रता, तप और मोक्षका विचार # 
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विमानसे जाते है| तीन राततक जो एक समय भोजन करते 
हैं, वे अक्षय छोकोंको प्रात्त होते हैं | जल देनेका प्रमाव तो 
बहुत ही अलोकिक है, प्रेतलोक्मे जठ बहुत सुख देनेवाल्य 
होता है | मरनेपर जिनके लिये जल दिया जाता है; उन 
पुण्यात्मार्ओके लिये यमलोकऊे मार्गमें पुष्पोदका नामरी नदी 
बनी हुई है | वे उसका ग्ीतल और सुधाऊे नमान मधुर जल 
पीते हैं | जो पापी जीव हैं; उनके लिये वह पीच-सी हो जाती 
है । इस प्रकार वह नदी सब कामनाओंकों पूर्ण करनेवाली है। 

अतः; हे राजन्‌ ! तुम्हें भी इन ब्राह्मणोफ़ा विधिवत पूजन 
करना चाहिये | जो अन्नदाताको पूछता हुआ भोजनी 
आशासे घरपर आ जाय) उस अतिथिका, उस ब्राक्षणजा दुम 
विधिवत्‌ सत्कार करो | ऐसा अतिथि या ब्राह्मण जब उ्िसीके 
घरपर जाता है, तो उसके पीछे इन्द्र आदि सम्पूर्ण देवता 
वहाँतक जाते हैं; यदि वहों उसम आदर होता है तो वे भी 
प्रसन्न होते हैं और यदि आदर नहीं होता तो वे सब देवता भी 
निराश लोट जाते हैं। अतः राजन | तुम भी अतिगरिया 
विधिवत्‌ सत्कार करते रहो | अब बताओ, और क्या सुनना 
चाहते हो ! 


| दान, पवित्रता, तप और मोक्षका विचार 


तनमन 


युधिष्टिर कहने छगे--मुनिवर | आप धर्मको जानने- 
वाले हैं, इसीलिये आपसे बारंबार मैं धर्मकी बातें सुनना 
चाहता हैं । 

मार्कण्डेयजी वोढे--राजन्‌ ! अब मैं त॒म्हें धर्मसम्बन्धी 
दूसरी बात सुनाता हूँ, ध्यान देकर सुनो | ब्राह्मणका स्वागत 
करनेसे अग्नि; आसन देनेसे इन्द्र; पैर घोनेसे पितर ओर उसको 
भोजनके योग्य अन्न प्रदान करनेसे ब्ह्माजी ठृत्त होते हैं । 
गर्भिणी गौ जिस समय बच्चा दे रही हो ओर उस बछड़ेका 
केवल मुख और पैर ही बाहर निकला हो; उसी समय 
पवित्र भावसे यदि उस गोका दान कर दिया जाय तो पृथ्वी- 
दानके समान पुण्य होता है; क्योंकि बच्चा जवतक परथ्वीपर न 
आ जाय, तबतक वह गौ प्रथ्वीरूप ही मानी जाती है। उस गो 
और वड़ेके शरीरमें जितने रोएँ होते हैं, उतने हजार युर्गों- 
तक दाता खर्गलोकम प्रतिष्ठित होता है । दि 

जो द्विज अपने हाथोंकों घुट्नोंके मीतर किये हुए. मोन- 
भावसे पात्रकी ओर ध्यान रखकर भोजन करता है, वह 
अपनेको और दूसरोंको तारनेमें समर्थ होता है | जो मदिरा 
नहीं पीते; जिनकी जगत्‌मे निन्‍दा नहीं होती और जो प्रतिदिन 


वैदिक संहिताका सुन्दर रीतिसे पाठ बरते हें, ये ही तारनेमें 
समर्थ होते हैं । श्रोत्रिय ब्राह्मण हृव्य (यशयलि ) कब्य 
( पितृवल्ि )-दानका उत्तम पात्र है; जैसे प्रज्वल्त अग्निमे 
किया हुआ हवन सफल होता है) वैसे ही शोत्रियकों दिया 
हुआ दान सार्थक होता है । 

युधिप्टिरने पूछा--मुने | अब मैं उस पविउ्तावों 
सुनना चाहता हूँ, जिसके होनेसे ब्राह्मण सदा शुद्ध रदता है| 

मार्कण्डेयजी चोले--पवित्रता तीन प्रमार्वी है-- 
वाणीकी; कर्मकी और जलकी | इन तीनों प्रऊास्दी पविज्तासे 
जो युक्त है, वह खर्गका अधिकारी है--इनमें तनिझ भी 
सन्देह नहीं है। जो ब्राह्मण प्रातः और साय॑ दोनों समयरी 
सन्ध्या तथा गायजत्नीका जय करता है, गावन्रीी हृपासे उसरा 
पाप नष्ट हो जाता है। वह सम्पूर्ण पृथ्वीका दान छेनेपर भी 
प्रतिग्रह-दोषसे दुखी नहीं दोता। गावच्नीजा जप करनेवाले 
ब्राह्मणके ग्रह; यदि विपरीत भी हैं तो झान्त होकर, उसे सुगर 
पहुँचाते है और भवद्ठर राक्षम भी उनरा तिरस्मार नहीं 
कर सकते | ब्राह्मण सब द्मा्मे सम्मानके योग्य है | वह वेद 
पढ़ा हो या नहीं, उसके सब मंस्कार अच्छी तग्ह उम्प्ष 


अं ध बराह््रदेव अल वि + 
धरम झा बाय गत्य इपन नं हुआ है। आहापदेव ! बदि 
६० र गर जानना चाहते जा मिथिला: 
ल्यम धर्म कया ४ ! यह आर जानना चाहते £ तो त्र्- 


अं, 


सत्यवादी ओर जिनेन्द्रिय 
तक डा हे आपऊे घर्मजा पक देगा 
भर्मप्या्ो पृटित । बट आपने धर्मझा तत्त्व समझा देगा। 


जहाँ इच्छा हो, वहों 


३ हापर माता-विटाड़ै भक्त 
चरम आर साहाब+ # रथ 


नि श् 
अआपरा सदल कर , अब आप 


अपार 
$%8“०8*« 


कु >> 


धर्म | बद़ि मेरे सुखने कोर्ट अनुचित बात निकल गयी 


* महालनों येन गतः स पन्‍्याः # 
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हो तो क्षमा कर, क्योंकि ज्िर्योपर सभी दया करते हैं। 

आह्ण बोला--देवी ! ठम्हारा कल्याण हो; मैं तुमपर 
बहुत प्रसन्न हूँ । मेरा क्रोध अब दूर हो चुका है। छ॒मने 
मुझे जो उपाल्म्म दिया है; यह मेरे लिये चेतावनी ही है । 
इससे मेरा बडा कल्याण होनेवाला है| तुम्हारा मछा हो, अब 
मैं मिथिला जाऊँगा और अपना कार्य सिद्ध कर्ूूँगा । 
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का 


कौशिक व्राह्मणका मिथिलामें जाकर धर्मव्याधसे उपदेश लेना 





माकण्डेयजी कहते हैं--उस पतितताकी बातें सुनकर 
माशिक आक्षणरों बड़ा आश्चर्य हुआ । अपने क्रोधका स्मरण 
फरके बह अपराधीडी भांति अपनेको घिफारने लगा | फिर 
भर्ममी सृध्म गतिगर विचार कर उसने मन-ही-मन यह 
निश्चय किया कि ध्मुश्ते उत सतीके कहनेपर श्रद्धा और 
घश्वास करना चाहिये, अतः में अवश्य ही मिथिल्य जाऊँगा 
और उस धर्मात्मा व्याधसे मिलकर धर्मसम्बन्धी प्रश्न करूँगा |? 
इस प्रकार विचार कर वह कोतूहूूवद्य मियित्यपुरीको 
चल दिया | रास्तेमें उसे अनेका जंगल, गॉव ओर नगर 
पार करने पढ़े | जाते-जाते वह राजा जनकसे सुरक्षित 
मियिन्वपुरीमें पहुँच गया | उस नगरकी शोभा बड़ी सुन्दर 
थी, उसमें धमंका पान करनेवाले मनुप्योका निवास था 
और अनेकों सख्वानोंपर यज्ञ तथा धर्ममम्बन्धी महान्‌ उत्सव 
ईरदेथे। 
कौशिक ब्राह्मण उस नगरमें पहुँचकर सब ओर घूमने 
आर धघर्मव्याधका पता लगाने छगा | एक स्थानपर जाकर 
उसने पूछा तो ब्राक्षणोंने उसे उसका स्थान बता दिया। 
वहाँ जाकर देखा क्रि घर्मव्याध कसाईखानेमें बैंठकर 
मान देच रहा दे।ब्राक्षण एकान्तमें जाकर बैठ गया | 
व्यावक्षे यह मादूम हो गया कि कोई त्राह्मण मुझसे मिलनेके 
ल्वि आये ६, अतः बह जञीत्र ब्राह्मणके समीप आया 
7 बोछा--“म्गवन्‌ ! आपके चरणोंमें प्रणाम हैं। मैं 


झापउवा 


8 


ण्पु 


हा । 


5 


स्वागत करता हैं । मैं ही बह ब्याघ हूँ, जिसे हूँढ़ते 


ढ़ 


3 जज ३. हु 
३२ देह 
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हुए आपने यहॉतक आनेका कष्ट किया है | आपका 
भछा हो | आज्ञा दीजिये, मैं क्या सेवा करूँ! यह तो मैं 
जानता हूँ कि आप कैसे यहाँ पघारे हैं | उस पतित्रता ख्रीने 
ही आपको मियिल्में भेजा है |? 


व्याथकी बात सुनकर ब्राह्मण बड़े विस्मयर्म पढ़ा और 
मन-ही-मन सोचने छंगा--बह दूसरा आश्चर्य देखनेको 
मिला । व्याधने कह्य, “यह स्थान आपके योग्य नहीं है; यदि 
स्वीकार करें; तो हम दोनों घरपर चलें |? 


[ सं० महाभारत 
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साथ नाना ग्रकारके स्तोन्रपाठ करते हुए. उनकी स्तुति 
करने लगे | 


उत्तड्ज बोले--भगवन्‌ ! देवता, असुर और मनुष्य 
आपसे ही उत्न्न हुए हैं। आपने ही घराचर प्राणियोंको 
जन्म दिया है। वेदवेत्ता ब्रह्मजी, वेद तथा उसके द्वारा 
जानने योग्य जो कुछ भी वस्त॒ुएँ हैं, उन सबकी सष्टि आपसे 
ही हुई है | देवदेव ! आकाश आपका मस्तक है, सूर्य और 
चन्द्रमा नेत्र हैं; वायु सॉस है और अभि आपका तेज है। सारी 
दिशाएँ. आपकी भुजाएँ हैं, महासागर उदर है; पर्वत ऊर 
हैं और अन्तरिक्ष जंघा हैं। प्रथ्वी आपके चरण और 
ओषधियों रोम हैं । इन्द्र, सोम, अभि, वरुण, देवता, असुर, 
नाग--ये सब आपके सामने नतमस्तक हो नाना प्रकारकी 
स्तुतियों करते हुए, हाथ जोडकर प्रणाम करते हैं । भुवनेश्वर ! 
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के 


२ घ० 3०. 2बट 3०3० हबटथनी थी क% अअओड मल, 


कट ०त3>3 2७० चट+ क्‍ढटडओटी 5 


आप सम्पूर्ण प्राणियोंमें व्याप्त हैं ] बड़े-बड़े योगी और महर्षि 
आपकी ही स्तुति किया करते हैं। 


उत्तड्डकी स्तुति सुनकर मगवान्‌ बहुत प्रसन्न हुए और 
बोले, “उत्तड़ ! में तुमपर प्रसन्न हूँ; कोर्ट वर मॉगो ।? 

उत्तड्ड वोढे-प्रमो ! सारे जगतकी सृष्टि करनेवाले 
दिव्य सनातन पुरुष आप मगवान्‌ नारायणका मुझे दर्शन 
मिला, यही मेरे लिये सबसे बढ़कर बर है | 


विष्णुनें कहा--त्रह्मन्‌ । तुम्हारा हृदय लोभसे चश्धल 
नहीं है; मुझमें ठुम्हारी अनन्य भक्ति है; इन कारणेंसि म॑ तुम- 
पर विशेष पसन्न हूँ | मुझसे कोई वर तो तुम्हें अवध्य ही 
लेना चाहिये | 


मार्कण्डेयजी कहते हैँ--इस प्रतार जय मगवानने 
बर मॉगनेके लिये वारंबार अनुरोव किया, तय उत्तदने हाथ 
जोड़कर यह वर मॉगा--हे कमलूलोचन | यदि आप मुझयर 
प्रसन्न हैं और मुझे वर देना ही चाहते हैँ तो ऐसी कग कीजिये 
जिससे मेरी बुद्धि सदा शम-दम, सत्यमाषण तथा धर्म ही 


छगी रद्दे और आपके भजनका अभ्यास कभी छूटने ने पावे ।? 


भगवानने कहा--सुने | ठसने जो कुछ माँगा दै। सर 
पूर्ण होगा | इसके सिवा ठ॒म्हारे द्ृदयमें उस योगविद्याता भी 
प्रकाश होगा, जिससे ठुम देवताओं तथा इन तीनों छोरोया 
बहुत बड़ा कार्य सिद्ध करोगे। धुन्धु नामबाला एक मशन्‌ 
असुर तीनों लोकोंका विनाश करनेके व्यि घोर तयत्या परेगा। 
उस असुरका वध जिसके हायसे होनेवाल्य है, उसका नाम 
तुम्हँ बताता हूँ। सुनो | इछ्ताकुबशर्में एक बलवान और 
विजयी राजा होगा उसका नाम शोगा--इृददशव | उसके 
“कुवलाश्वः नामसे प्रसिद्ध एक पुत्र होगा । वह मेरे योगयरजा 
आश्रय लेकर तुम्हारी आनासे धुन्धुको मार डालेगा; उत्त 
समयसे वह इस जगतमें “घुन्धुमारः के नामसे विख्यात होगा | 

महर्षि उत्तइुसे ऐसा कहकर भगवान्‌ अन्तर्घान हो गये । 


उत्तक्न मुनिका राजा बहदखसे धुन्धुको मारनेके लिये अलुरोध 


५०->-गा-कीटिक-+न-न, 


मार्कण्डेयजी कहते हैँ--सूर्यवंशी राजा इब्वाकु जब 
परलोकवासी हो गये तो उनका पुत्र शशाद इस प्ृथ्वीपर 
राज्य करने छगा । उसकी राजधानी अयोध्या थी | शशादका 
पुत्र ककुत्ख, ककुत्खका अनेना, अनेनाका पथ) ध्थुका 
विश्वगश्व, उसका अद्वि अद्विका युवनाश्व और उसका पुत्र 


श्राव हुआ; श्रावके आवस्त हुआ जिल्‍ने आ्ाउसी नामरी पुरी 
बसायी । श्रावस्तके पुत्रका नाम वृहदश्व हुआ। उनररा पते 
कुबल्यश्रके नामते विख्यात हुआ । कुब्यश्के इकीस हजार 
पुत्र थे । ये सभी विद्यारओम पारंगत और मदन बच्चन भे। 
राजा कुवलाश्व मी शुणोमें अपने पिताठे बहुत वटन्चंढकर 


के के 
| है ३44 


झ्ल्ते मनमाना आचरण नहीं करते। 
&दानाएईगा निरलर पालन करना--मिष्ट पुरुषेका दूसरा 
माणाए ? | थिद्धलारी पुदाए्मे गुदकी सेवाड क्रोपफ अमाव, 
अर दान--ये चार सदगुग अवब्य होने हूं | वेद- 
वा स्वर है हाएय) सत्पका सार है इन्ठ्ियसंबम और इन्द्रियसंयम- 
या सार ४ स्पाग । बह त्याग जिष्ट पुदषोमे सदा विद्यमान 
रहग ” | जो भिष्ठ हे) वें सदा ही नियमित जीवन व्यतीत 
उत्ते 7, धर्मऊे मार्गपर ही चलते है | गुरुकी आशाका पालन 
फस्ने रत्ते £ | 
ट्डिये दे प्यारे | तुम धर्मकी मर्यादा भद्भ करनेवाले 
मास्तित) पायी और निर्दयी पुरुषोंका सड़ छोड़ दो । सदा 
पार्मिक पुरुपोरी सेब्रामें रहो । यह दगीर एक नदी है, पॉच 
इख्ियों इसमे जल ४, काम और लोमरूपी मगर इसके भीतर 
भरे पढ़ें  । जन्म-मरणके दुर्गम प्रदेशमें यह नदी वह रही 
| ठुम वैर्वडी नावग्र बैठों ओर इसके हुर्गम स्थानों-- 
जन्मादि बलेशाफ़ों पार कर जाओ । जैसे कोई भी रग सफेद 
फयड्रेपर ही अच्छी तरह खिलता है; उसी प्रकार शिश्चारका 
पालन फरनेवाले पुरुषमें ही क्रमणः सश्ित किया हुआ कर्म 
और शानरूप मद्दान्‌ धर्म भलीमॉति प्रकादित होता है। 
अहिंसा और सत्य--इनसे हवी सम्पूर्ण जीवॉंका कल्याण होता 
है। अदिसा सबसे महान धर्म है, परन्तु उसकी प्रतिष्ठा है 
सत्यमें | सत्यके आधारपर ही श्रेष्ठ पुरुषोंके सभी कार्य 
आरम्म होते € । इसलिये सत्य ही गोरवकी वस्तु है । न्याययुक्त 
फर्मोज़ा आरम्म धर्म कह गया है । इसके विपरीत जो 
अनाचार है; उसे ही गिष्ट पुरुष अधघर्म बताते हैं । जो क्रोध 
आर निन्दा नहीं करते, जिनमें अहद्स्‍ार और ईर्ष्याका माव 
नहीं है, जो मनपर कायू रखनेवाले ओर सरल स्वमभावके पुरुष 
ईं, उन्हें शिष्ट चारी कहते हैं। उनमें सत्त्वगुणकी बद्धि होती है; 
मिनका पालन दूसरोको कठिन प्रतीत होता है, ऐसे सदाचारोंका 
भी वे मुगमनापूर्वक पालन करते हैँ; अपने सत्कर्मोके कारण ही 


माफाा 


* मद्दाजनों येन गतः स पन्‍्थाः 


[ सं० महाभारत 


उनका सर्वत्र आदर होता है। उनके हायसे कभी हिंसा आदि 
घोर कर्म नही होते । सदाचार पुराने जमानेसे चला आ रहा 
है; यह सनातन धर्म है, इसको कोई मिठा नहीं सकता | 
सबसे प्रधान धर्म तो वह है, जिसका वेद प्रतिपादन करते हैं; 
दूसरा वह है, जिसका वर्णन धर्मशार्सोमें हुआ है। तीसरा 
धर्म है शिष्ट ( सत ) पुरुषोंका आचरण। इस प्रकार ये धर्मके 
तीन लक्षण हैं। विद्यार्में पारज्धत होना, तीयोंमें स्नान करना 
तया क्षमा; सत्य, कोमछता और पविन्नता आदि सद्दुणोका 
सझ्ञय रिष्ट पुरुषोंके ही आचारमें देखा जाता है । जो सब॒पर 
दया करते हैं, किसीका जी नहीं दुखाते; कमी कठोर वचन नहीं 
बोलते, वे ही संत या दिष्ट पुरुष हैं। जिन्हें घुमाझभ कमके 

परिणामका जान है, जो न्यायप्रिव, सद्गुणी, सम्पूर्ण जगतके 
हितैयी और सदा सन्मार्गपर चलनेवाले हैं; वे सज्जन पुरुष 
ही गिष्ट हैं। उनका दान करनेका स्वभाव होता है। वे किसी भी 
वस्ठुको पहले और सबको बॉट्कर पीछे स्वीकार करते हैं तथा 
दीन-दुखियोंपर सदा उनकी कृपा रहती है | स्री और सेवकोंको 
कष्ट न हो; इसके लिये भी वे सदा सावधान रहते हैं और 
उन्हें अपनी शक्तिसे अधिक घन आदि देते रहते हैं । वे 
सर्वदा सत्पुरुषोंका सद्ध करते हैं; संतारमे जीवननिर्वाह कैसे 
हो, धर्मकी रक्षा और आत्माका कल्याण कित प्रकार हो-- 
इन सब बारतोपर उनकी दृष्टि रहती है। अहिसा, सत्य, क्ररता- 
का अभाव; कोमलता, द्रोह और अहड्डारका त्याग, छजा) 
क्षमा, शम, दम, बुद्धि, धैर्य) जीवदया, कामना एवं द्वेषका 
अमाव--ये सब रिष्ट पुरुषोंके गुण हैं । इनमें भी प्रधानता 
तीनकी है--किसीसे द्रोह न करे, दान करता रहे और सत्य 
बोले | शान्ति; सन्‍्तोष और मीठे वचन--ये भी शिष्ट पुरुषोंके 
गुण हैं। इस प्रकार शिष्टोके आचार-व्यवहारका पालन करने- 
वाले मनुष्य महान्‌ भयसे मुक्त हो जाते हैं । हे ब्राह्मण ! 
इस प्रकार जैसा मैंने सुना और जाना है, उसके अनुसार 
गिष्टोंके आचारका तुमसे वर्णन किया है । 


कह ल्लिा४0-.-क-- 


धर्मकी दक्ष्म गति और फलभोगमें जीवकी परतन्त्रता 


+ब-_-__-+99 0-0. 


कता-- ४ 


मार्कण्डेयजी कहते हैँ--धर्मव्याघने कौशिक ब्राह्मणसे 

-/“दृद्ध पुरुषोका कहना है कि घर्मके विपयमें केवछ वेद 

प्रमाण ह | यद बात विल्कुछ ठीक है; तो भी घर्मकी गति 
उनके अनेकों भेद, अनेकों आखाएँ हैँ । बेदमें 
अस्त्यकी अधर्म बताया यवा है; परन्तु यदि 
सह्वंट उपखित हो और वहाँ असत्यमापणसे 


उसके प्राण बच जाते हों तो उस अवसरपर अमत्य बोलना 
धर्म हो जाता है | वहों असत्यसे ही सत्यका काम निकलता 
है। ऐसे समयमें सत्य बोलनेसे असत्यका ही फल होता है। 
इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जिससे परिणाम प्राणियोंका 
अत्यन्त हित होता हो; वह ऊपरसे अतत्य दीखनेपर भी 
वास्तवर्मे सत्य है 


| इसके विपरीत जिससे किसीका अद्दित होता 


रह 


९ 
वनपर्च ] # पतित्रता स््री और कौशिक ब्राह्मणका संचाद # ३७५ 








तो केवल उसके पुत्रोंकी सेना थी । उत्तइुकी अनुमतिसे 
भगवान्‌ विष्णुनें समस्त छोकोंका कल्याण करनेके लिये राजा 
कुवलाश्वमें अपना तेज स्थापित कर दिया | कुबल्ाश्व ज्यों ही 
युद्धके लिये आगे बढ़ा, आकाशरम्म उच्च खरसे यह आवाज 
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मूँज उठी कि “यह राजा कुवलाश्व खयं अवष्य रहकर 
घुन्धुको मारेगा ओर धुन्धुमार नामसे विख्यात होगा ।? 
देवताओंने उसके चारों ओर दिव्य पुष्पोंकी वर्षो की, बिना 
बजाये ही देवताओंकी दुन्दुमियों वज उठीं; ठंडी हवा चलने 
लगी ओर प्रथ्वीकी उड़ती हुई धूल शान्त करनेके लिये इन्द्र 
धीरे-धीरे वर्षा करने लगा | 


भगवान्‌ विप्णुके तेजसे बढ़ा हुआ राजा झीन ही समद्रफे 
किनारे पहुँचा ओर अपने पुत्रेंसे चागें ओरकी रेती खुदयाने 
लगा | सात दिनोंतक खुदाई होनेके वाद महाबल्वान्‌ धुन्धु 
देत्य दिखायी पड़ा । बाढके भीतर उसका बहुत बड़ा 
विकराल शरीर छिपा हुआ था) जो प्रकट होनेपर अपने 
तेजसे देदीप्यमान होने लगा; मानो सूर्य ही प्रसगमान हे रहे 
हों । धुन्धु प्रछ्यकालकी अभिके समान पश्चिम दिशाते घेरकर 
सो रहा था । कुवल्ाशके पुत्रोने उसे सब ओरसे घेर लिया 
ओर तीखे बाण, गदा, मूसछ, पद्दिश। परिध और तल्बार 
आदि अख-गर््नोंते उसपर प्रहार करने छगे। उन छोगेंवी 
मार खाकर वह महावली दैत्य क्रोधमं मरकर उठा और 
उनके चलाये हुए तरह-तरहके अज्न-झजोंफो निगल गया | 
इसके बाद वह मुखसे सवर्तक अम्िक्रे समान आगकी ल्पर्टे 
उगलने लगा और अपने तेजसे उन सब राजऊमारोंकों 
एक क्षणमें ही इस प्रकार भस्म कर दिया; जेंसे पूर्वकारमें 
सगरपुत्रौंकी महात्मा कपिल्ने दग्ध किया था ) यद्ट एक 
अद्भुत-सी बात हो गयी। 

जब सभी राजकुमार घुन्धुकी क्रोधामिमें स्थाह्म हो गये 
और बह महाकाय देत्य दूसरे क्ुम्मकर्णफ़े समान जगकर 
सावधान हो गया; त्तव मद्दातेजस्ली राजा कुबलाश्व उसकी 
ओर बढ़ा । उसके शरीरसे जल्की वर्षा होने लगी, जिसने 
घुन्धुके मुखसे निकलती हुई आगकी पी लिया | इस प्रवार 
योगी कुबलाश्वने योगवछसे उस आगऊों बुझा दिया और 
खर्य॑ ब्रह्माख्नका प्रयोग करके समस्त जगतूता भय दूर करनेफे 
लिये उस दैत्यको जलाकर भस्म कर डाल्य । धुन्धुको मारनेड्रे 
कारण बह धुन्धुमार! नामसे प्रसिद्ध हुआ | इन युझमें राज 
कुवल्ाश्के केवल तीन पुत्र बच गये थे---६ढा 4; कपिल कर 
चन्द्राश्व | इनतीनोंसे द्वी इख्वाकुबंदकी परम्परा आगेतर नी । 


++++३०--ब5:5929७--०-- 


पतित्रता ख्नी और कौशिक ब्राह्मणका संवाद 


नकल कु 


घुन्चुमारकी कथा खुननेके पश्चात्‌ महाराज 
युधिष्टिरने मार्कण्डेयजीसे कहा--भगवन्‌! अब मैं आपसे 
पतित्रता स्रियोंके सूक्ष्म धर्म ओर उनके माहात्म्यकी कथा सुनना 
चाहता हूँ.) माता-पिता आदि गुरुजनोंकी सेवा करनेवाले 
बालक ओर पातित्रत्यका पालन करनेवाली ख्लियॉ--ये सबके 
लिये आदरणीय हैं । त्लियों सदाचारकी रक्षा करती हुई 
अपने पतिको देवता मानकर जिस आदरभावसे उनकी सेवा 


करती हैं, वह कोई आसान काम नहीं दे | इसी गदार 
माता-पिताकी सेवाकी भी बहुत बड़ी महिमा है । स्त्रियों ते 
वाल्यकालल्‍में माता-पिताकी और विवाइडे पश्चात्‌ पतिदेखरी 
बडी ही श्रद्धा और भक्तिके साथ सेवा करती हैं; उनरा धर्म 
बढ़ा ही कठिन है, उससे कठिन मुझे कोई और धर्म दिखायी 
नहीं देता | इसलिये मुनिवर ) आज आप नुझे पतित्ताओँके 


माहात्म्यकी कथा छुनाइये । 
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मनिप्रोर्मे जन्‍म ग्रदण करता है; उससा 


र्ड + 


यम 2ागुपिर परायम 


पं 5 


४ दा यान परत हैं। जेब शुभ कर्मोफ़ा संयोग होनेसे 
अ#दपगोे देखी प्रामि होती ४, श्रम ओर अश्युम दोंनोंका 
किहणा सिमेपर था! महुस्ययोनिर्से जन्म लेता दे। मोहमें 


शान 
मा पाप | और पाती मनुष्य नग्कमें पड़ता है। वह 
अप्म, मगग और बृद्धावस्पाऊे डुःखोंसे सदा पीड़ित द्वोता 
माना 7 | ध्यनें ही परयेफे कारण उसे बारंबार संसारके 
-श भोगमे पड़ते हूँ । कर्म बन्धनमे बेंघे हुए जीव 
# जगगे प्रमार्त्री तिर्बग्योनियों ओर नरकंम चक्कर छगाया 
झग्ते दे । मृत्युके पश्चात्‌ पायक्रमेंसे दुःख प्राप्त होता है ओर 
उस्, ट.सका भोग करनेके लिये ही वह जीव नीच जातिममें 
जन्म खेता दे। वहाँ फिर नये-नये बहत-से पापकर्म कर बैठता 
अनऊे पारण कुपथ्य सा लेनेवाले रोगीकी तरह उसे पुनः 
माना प्रजारके कष्ट भीोगने पड़ते हैँ | इस प्रकार यद्यपि वह 
निरन्तर डुःख उठाता रद्दता है; तथापि अपनेको दुखी नहीं 
मानता: हुःसको ही मुख समझने लगता है। जबतक 
बन्यनमें डालनेवाले कर्मोंका भोग पूग नहीं होता और नये- 
नये फर्म बनते रहते है; तबतक अनेकों कशेको सहन करता 
हुआ बह चक्रकी तरह इस संसारमें चक्कर लगाता रहता है। 
जब वन्धनकारक कर्मोंके भोग प्रर्ण हो जाते हैं और 
सक्तमोके द्वारा उसमे शुद्धि भी आ जाती है; तब वह तप 
ओर योगना आरम्म करता है | अतः पुण्यकर्मोके फल- 
स्वरूप उसे उत्तम लोकोंकी प्राप्ति होती है; जहाँ जाकर वह 
घओोफम नहीं पडता । पाप करनेवाले मनुप्यकों पापकी आदत 
ही जाती है; फिर उसके पापका अन्त नहीं होता | इसलिये 
पुण्य करनेफे लिये द्वी प्रयक्ष करना चाहिये, पापका तो त्याय 
ही उचित हे | जो संस्‍्कारसम्पन्न। जितेन्द्रिय, पवित्र तथा 
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मनपर काबू रखनेवाल्य है, उस घुद्धिमान्‌ पुरुषको दोनों ही 

लेकीमें सुखफी प्रात्ति होती है। इसलिये प्रत्येक मनुष्यको 

चाहिये कि वह सत्पुरुषोंके घर्मका पालन करे और शिश्टेके 

ही समान बर्ताव करे | संसारमें जिससे किसीको कष्ट न पहुँचे; 

ऐसी बृत्तिसे जीविका चलाबे | अपने धर्मके अनुसार ही कर्म 

करे; जिससे कर्माका संकर ( मिश्रण ) न होने पावे । बुद्धि- 

मान्‌ पुरुष धर्मसे ही आनन्द मानता है, धर्मका ही आश्रय 

ग्रहण करता है और धर्मसे कमाये हुए; धनके द्वारा धर्मका ही 
मूल सींचता है । इस प्रकार वह धर्मात्मा होता है; उसका 

चित्त खच्छ एवं प्रसन्न हो जाता है | तथा मित्रजनोंसे सन्तुष्ट 

होकर वह इस लोक और परलोकमें भी आनन्दित होता है । 

धर्मात्मा पुरष शब्द, स्पर्श, रूप; रस और गन्ध--सभी 
प्रकारके विपय-सुख तथा प्रभुत्व प्राप्त करता है । यह स्थिति 
उसके धर्मका ही फल माना जाता है। धर्मके फलरूपसे 
सासारिक सुखोंको पाकर जिसे तृति या सन्तोष नहीं होता, वह 
ज्ञानदष्टिके कारण वेराग्यकों प्राप्त होता है। बुद्धिके नेत्रोसे 

देखनेवाला मनुष्य राग-द्वेप आदि दोपोंसे युक्त नहीं होता । 

वह विरक्त तो पूर्ण हो जाता है; पर धर्मका परित्याग नहीं 
करता । सम्पूर्ण जगत्‌की नाशवान्‌ समझकर वह सबको ही 
त्यागनेका प्रयक्ष करता है, तत्पश्ात्‌ प्रारब्धके भरोसे न बैठ- 
कर वह उचित उपायसे मुक्तिकरे छिये उद्योग करता है | इस 
प्रकार वेराग्यको प्रात्त होकर वह पापकर्मोंका परित्याग करता 
है, फिर धार्मिक होकर अन्तमें मोक्ष प्राप्त कर छेता है। 

जीवके कल्याणका साधन है त्प; और तपका मूल है शम 
और दम--मन और इन्द्रियॉपर विजय प्रात्त करना | उस 
तपके द्वारा मनुष्य अपनी सभी मनोवाज्छित वस्तुओंकों प्राप्त 
करता है। इन्द्रियसंयम, सत्यभापण और गम-दम--इन के द्वारा 
मनुष्य परमपद ( मोक्ष ) को भी प्राप्त कर लेता है | 


वत-8-५-क-७-कीक-०-+-+--० 


इन्द्रियोंके असंयमसे हानि और संयमसे ठाम 
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ब्राह्मणने प्रश्न किया- वर्मात्मन्‌ ! इन्द्रियों कौन-कौन 
? उनका निम्नद् किस प्रकार करना चाहिये ! निम्रहका 
फल क्या है ! और उस फलकी ग्रासि किस प्रकार होती 
धर्मच्याथ बोला-इन्द्रियोद्दारा किसी-किसी विपयका 
शान प्राप्त करनेके लिये सबसे पहले मनुष्योका मन प्रवृत्त 
होता # | उसझो जान लेनेपर मनका उसके प्रति राग या 
ईंप दो जाता है | जिसमें राग होता है, उसके व्यि मनुष्य 


प्रयक्ष करता है, उसे पानेंके लिये फिर बड़ें-बढ़े का्योका 


॥् 


नम 


आरम्म करता है। ओर प्राप्त होनेपर अपने अमीष्ट विपर्यों- 
का वारंबार सेवन करता रहता है | अधिक सेवनसे उसमें 
राग उत्तन्न होता है; उसके निमित्तसे दूसरोंके साथ द्वेष हो 
जाता है; फिर छोम और मोह बढते हैं | इस प्रकार लोभसे 
आक्रान्त और राग-हेपसे पीडित मनुष्यकी बुद्धि धर्ममें नहीं 
लगती । अगर वह धर्म करता भी है तो कोरा बहाना मात्र 
होता है; उसकी ओठमें स्वार्थ छिपा रहता है | व्याजसे धर्मो 
चरण करनेवाल्ा मनुष्य वास्तवर्मे अर्थ चाहता है और 


चनपवे ] 





के निकट गयी | ब्राह्मण जला-भुना खड़ा था; देखते ही 
योला--““देवी । जब तुम्हें देर ही करनी थी तो (ठहरो बाबा !? 
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कहकर मुझे रोका क्‍यों १ मुझे जाने क्‍यों नहीं दिया १” 
आह्णको क्रोधसे जलते देख उस सतीने बड़ी शान्तिसे 
मेरे पति हैं । वे भूखे-प्यासे, थके-मोदि घरपर आये थे; उन्हें 
छोड़कर केसे आती १ उनकी ही सेवा-ठहल्‍ूमें लग गयी |? 
ही सबसे बड़ा है | गहस्थ-धर्ममें रहते हुए भी तुम आ्राह्मणोंका 
अपमान कर रही हो | इन्द्र भी ब्राह्मणके सामने सिर झुकाते 
नहीं जानती ! कमी बड़े-बूढोंसे भी नहीं सुना ! अरी | 
आरक्षण अभिके समान तेजस्वी हैं, वे चाहें तो इस पथ्वीको 
सती स्त्रीने कहा--तपस्वी बाबा ! क्रोध न कीजिये; 
मैं वह बगुली चिड़िया नहीं हूँ | मेरी ओर यों छाल-छाल 


कहा--५पण्डित वाबा | क्षमा करो; मेरे सबसे महान्‌ देवता 
ब्राह्मण बोला--क्या कहा ! ब्राह्मण बड़े नहीं हैं; पति 

हैं, फिर मनुष्योंकी तो वात ही क्या है १ क्या तुम ब्राह्मणोंको 

भी जलाकर खाक कर सकते हैं । 

आंखें करके क्यों देखते हैं! आप कुपित - होकर मेरा क्या 


बिगाड हछेंगे ! मै ब्राह्मणोंका अपमान नहीं करती । ब्राह्मण तो 


देवताके समान होते हैं । आपका अपराध मुझसे हुआ है; 


इसके लिये क्षमा चाहती हूँ । में त्राह्मणोंके तेजले अपरिचित 
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नहीं हूँ, उनके महान्‌ सोभाग्यकों भी जानती हूँ । ब्राह्मगेकि 
ही क्रोषका फल है कि समुद्रका पानी पीने योग्य नहीं रहा । 
ये मह्दन्‌ तपखी और छुद्धान्तःकरण मुनिजन ही थे, जिनकी 
क्रोधामि आज भी दण्डकारण्यमे नहीं घुझती । आाह्षण्णेकरि 
ही तिरस्कारसे वातापि राक्षत अगस्त्वके पेटमें जाकर पच 
गया था । महात्मा ब्राह्मणोका प्रभाव बहुत बढ़ा सुना गया 
है | महात्माओँका क्रोध और प्रसाद दोनों ही मद्दान्‌ दैं | 
इस समय मुझसे जो आपकी उपेक्षा हुई है; उसके लिये 
आप क्षमा करें | मुझे तो पतिकी सेवासे जिस धर्म पालन 
होता है, वही अधिक पसद है | देवताओं मी मेरे ल्यि पति 
ही सबसे बड़े देवता हैं | में तो सामान्यरूपसे इस पातिवत्य- 
धर्मका ही पालन करती हूँ । ब्राह्मणदेवता | इस पतिसेयातरा 
फल भी आप प्रत्यक्ष देख लीजिये। आपने कृषपित होकर 
बगुली पक्षीकों दग्ध किया था; यह बात मुझे मादूम हो 
गयी । बाबा ! मनुष्योंका एक बहुत बड़ा मनु है; जो उनके 
शरीरमें ही रहता है; उसका नाम है--क्रोध । जो प्रोध और 
मोहको जीत छे और जो सदा सत्यमापण करें; गुदजनोको 
सेवासे प्रसन्न रक्खे और किसीके द्वारा मार साकर भी उसे 
न मारे) जो अपनी इन्द्रियॉंकी वशम करके पवित्र भावसे धर्म 
और स्वाध्यायमें छगा रहे। जिसने कामझो जीत लिया है) 
बही देवताओँके मतमें ब्राह्मण है । जिस धर्मश और मनस्बी 
पुरुषका सम्पूर्ण जगत्‌के प्रति आत्ममाव है और नमी धर्मोपर 
अनुराग है, जो यजन-याजन, अध्ययन-अच्यापन भादि 
ब्राह्मणोचित कर्मोंको करते हुए अपनी झक्तिके अनुनार दान 
भी करता रहता है, ब्रह्मचर्य-अवखार्मे जो सद्या बेदोंता 
अध्ययन करता है; जिसके नित्य स्वाध्यायमें कभी भूल नहीं 
होती, उसीको देवताछोग ब्राह्मण मानते हँ । ब्राक्मणोंके 
लिये जो कल्याणकारी धर्म है, उसीका उनके समक्ष वन 
करना उचित है | इसीलिये में आपके सामने यह बात बह 
रही हूँ । ब्राक्षण सत्यवादी होते हें; उनका मन कमी लकय- 
मे नहीं लगता । ब्राह्मणके लिये स्वाध्याय; दम) आजब ( सरल 
भाव ) और सत्यमापण--यह परम धर्म बतन्थया गया है । 
यद्यपि धर्मका ख्वरूप समझनेमें कुछ कठिन ईद) तयाति यह 
सत्यमें प्रतिष्ठित है । बुद्ध पुरुष कहते हैँ--चर्मके दिपयमें सेद 
ही प्रमाण है, बेदसे हो धर्मका जान दोता दे | नथावि उर्मझा 
खरूप सूक्ष्म ही देखा जाता है | केवल वेद पटनेसे उन्रा 
यथार्थ रूप प्रकट हो ही जायगा--ऐसा निश्चित रूउसे नदी 
कहा जा सकता । मेरा तो यह विचार है कि अमी आपको 
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पी तर विययेर्गे दिचसनेगाली इन इन्द्रियोंकों वदशमे 
बरने टे हिये भै्पूर्सक प्रयक्ष करे । धीरतापूर्वक उद्योग करने- 


झंप आनेनाली टर्द्रियोफे पीछे यदि मनको भी छगा दिया 





जाय तो वह बुद्धिको उसी माँति हर लेता है, जैसे नदीकी 
मझधारमें चलती हुई नावको वायुका झोंका डुबो देता है। 
इन छः इन्द्रियोंके विपयमें अशानी पुरुष मोहबश सुखकी 
मावना करते हैं, फलकी सिद्धि मानते हैं । परन्तु जो उनके 
दोषोंका अनुसन्धान करनेवाला वीतराग पुरुष है; वह उनका 
निम्नह करके ध्यानका आनन्द उठाता है| 


आफ फ--क--+ 
तीनों गुणोंका खरूप वथा अद्यसाक्षात्कारक्े उपाय ' 





मारकण्टेयजी फहते हैं--इसके पश्चात्‌ कौशिक आझणने 
घर्मव्याघसे कद, (भव में सतत, रज। तम--इन तीनों 
शुर्गोरा त्वल्प जानना चाहता हैं | मुझसे इनका यथावत्‌ 
चर्णन क्रो |! 
धघर्मव्याध बोला--अच्छा, अब में तीनो ग़ुर्णोका 
पृथकूश्रथक्‌ स्वरूप बताता हूँ; सुनो। तीनों गुर्णो्मे जो 
तमोगुण दे। वह मोह उपजानेबाला है; रजोगुण कम्मोंमें 
प्रदत्त करनेयात्य दे । परन्तु सत्त्वगुण विशेष ज्ञानका प्रकाश 
पेलानेवात्य ऐै, इसलिये वह सबसे उत्तम माना गया है । 
मिममें अशान अधिक है, जो मोहम्स्त और अचेत होकर 
दिन-रात नींद लेता रहता हैं, जिसकी इन्द्रियों वश नहीं 
हैं, जो अविवेडी, क्रीथी और आलसी है--ऐसे मनुष्यको 
तमोगुणी उमझना चाहिये | जो पग्रद्गत्तेकी ही बात करने- 
बाला ओर विचारश्ील है, दूसरोंके दोप नहीं देखता, सदा 
कोई-न-कोई काम करना चाहता है, जिसमे विनयका अभाव 
और अभिमानकी अधिकता है, उसको रजोगुणी समझो । 
जिसके भीतर प्रकाश (ज्ञान) अधिक है; जो धीर और 
निष्किव £ै। दूसरोंके दोप न देखनेवाल्ा और जितेन्द्रिय 
है) तथा जितने क्रोघकों त्याग दियाहै, वह सात्विक पुरुष है। 
मनुष्यको चाहिये कि इल्का भोजन करे और अन्तःकरण- 
को शुद्ध रकसे | रातके पहले और पिछले पहरमें सदा अपना 
मन आत्मचिन्तनम लगावे | इस प्रकार जों सदा अपने 
ट्दयमें आत्मताक्षात्कारका अभ्यास करता है, वह प्रज्वल्ति 
दीरककी भांति अपने मनःप्रदीय्से निराकार आत्माका 
दर्शन ( योध ) प्राप्त करके मुक्त हो जाता है | सब तरहके 
उपायेसि क्रोध और लोमकी इत्तियोंको दवाना चाहिये । संसारमें 
यही तप है और यही भवसागरसे पार उतारनेवाला सेतु है। 
तस्तरों कोघछे, घर्मको देपतें, विद्यकों मान-अपमानसे और 


अपनेको प्रमादसे बचाना चाहिये । क्रूरताका अमाव (दया ) 
सबसे बढ़ा धर्म है, क्षमा सबसे प्रधान वल है, सत्य ही सबसे 
उत्तम अत है और आत्माका शान ही सबसे उत्तम शान है। 
सत्य बोलना सदा कल्याणकारी है; सत्यमें ही शञानकी स्थिति 
है। जिससे प्राणियोंका अत्यन्त कल्याण हो; वही सबसे 
बढ़कर सत्य माना गया है। जिसके कर्म कामनाओंसे वेंधे 
हुए नहीं होते, जिसने ,अपना सब कुछ त्यागकी अग्नि 
हवन कर दिया है, वही बुद्धिमान है और वही त्यागी है। 
किसी प्राणीकी हिंसा न करें; सबमें मित्रमाव रखते हुए, 
विचरे | यह दुर्लभ मनुष्यजीवन पाकर किसीसे वैर न करे | 
कुछ भी संग्रह न रखना; सभी दरशांओमें सन्तुष्ट रहना, कामना 
और लोडपताको त्याग देना--यही सबसे उत्तम ज्ञान है और 
यही आत्मश्ञानका साधन है। सब प्रकारके संग्रहका त्याग कर 
परछोक और इहलछोकके भोगोंकी ओरसे सुदृढ़ वैराग्य 
घारण कर बुद्धिके द्वारा मन और इन्द्रियोंका सयम करे। 
जो जितेन्द्रिय है, जिसका मनपर अधिकार हो गया है और 
जो अजित पदको जीतनेकी इच्छा करता है, नित्य तपस्या 
छगे रहनेवाले उस मुनिको आसक्ति पैदा करनेवाले भोगोंसे 
अलग--अनासक्त रहना चाहिये। जहाँ गुण भी अगुण हो 
जाते हैं; जो विपयोकी आसक्तिसे रहित है, जो एकमात्र 
नित्यसिद्धखवरूप है, तथा जिसकी ग्रात्िमे अज्ञानके सिवा और 
कोई व्यवधान नहीं है--जो अजशान दूर होनेपर अपनेसे 
अमिन्नरुपमे प्रकागित होता है; वही अह्का पद है; वही 
अतीम आनन्द है। जो मनुष्य सुख और दुःख दोनोंकी 
इच्छा व्याग देता है तथा जो अत्यन्त आसक्तिश्नन्य हो 
जाता है, वही त्मको प्राप्त होता है। विप्रवर इस प्रकार 
इस विपयको मैने जैसा सुना और जाना है; तो सब 
आपको सुना दिया | 


५०-०--क(>20:5:0-%-+---_ 


चनपर्व ] 


के शिशचारका वर्णन # 
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ब्राह्मणने प्रसन्न होकर कहा, “ठीक है, ऐसा ही करो |? 
फिर आगे-आगे ब्राह्मण चला और पीछे-पीछे व्याघ | धरपर 
पहुँचकर धर्मव्याघने ब्राह्मणदेवताके पैर धोकर ब्रैठनेको 
आसन दिया । उसपर बैठकर उसने व्याधसे कहा, हे तात ! 
यह मास बेचनेका काम तुम्हारे योग्य नहीं है। मुझे तो 
ठ॒म्हारे इस घोर कर्मसे बड़ा छलेश हो रहा है |? 


व्याध वोलछा--विप्रवर ! मैंने यह काम अपनी इच्छासे 
नहीं उठाया है । यह धंधा मेरे कुलमें दादों-परदार्दोंके समयसे 
चला आ रहा है | खय॑ मै ऐसा कोई कार्य नहीं करता, जो 
घर्मके विपरीत हो । सावधानीके साथ बूढ़े मॉ-बापकी सेवा 
करता हैँ | सत्य बोलता हूँ । किसीकी निन्‍्दा नहीं करता | 
यथाग्क्ति दान देता हूँ और देवता, अतिथि तथा सेवकोंकों 
भोजन देकर जो बचता है, उसीसे अपनी जीविका चलता हैँ । 

शूद्रका कर्तव्य है--सेवा; वेश्यका कर्म है खेती करना 
और युद्ध करना क्षत्रियाँका कर्तव्य बताया गया है: | त्रह्मचर्यका 
पालन; तपस्या; वेदाध्ययन तथा सत्यमाषण--ये ब्राह्मणके 
सदा ही पालन करनेयोग्य धर्म हैं | राजाका यह कर्तव्य है कि 
वह अपने-अपने धर्मोके पालनमें रगी हुईं प्रजाका धर्मपूर्वक 
शासन करे तथा जो लोग धर्मसे गिर गये हों, उन्हें पुनः 
, घर्मपालनमें लगावे | ब्राह्मण ! यहाँ राजा जनकके राज्यमें कोई 
भी ऐसा नहीं है, जो धर्मके विरुद्ध आचरण करे। चारों 
वर्णोंके छोग अपने-अपने धर्मका पालन करते हैं। ये राजा 
जनक दुराचारीको--धर्मके विरुद्ध चलनेवालेको, वह अपना 
पुत्र ही क्यों न हो; कठोर दण्ड देते हैं | [अतः आप मुझमें या 
ओऔर किसी मिथिलावासीमें अधर्मकी आशड्ढा न करें । ] 

मैं खय॑ किसी जीवकी हिंसा नहीं करता | दूसरोंके मारे 
हुए. सूअर और मैंसोंका मास वेचता हूँ | फिर भी मैं स्वय 
मात कभी नहीं खाता । ऋत॒काल प्रास होनेपर ही र्नी-संसर्ग 
करता हूँ । दिनमें सदा ही उपवास और रात्रिमं भोजन 
करता हूँ | कुछ छोग मेरी प्रशंसा करते हैं और कुछ लोग 


निन्‍्ठा, परन्तु मैं उन सबको सद्व्यवह्यस्से प्रसन्न सपना हैं । 

इन्दोंको सहन करना, धर्ममे दृढ़ रहना; सय प्राणिर्रोत्ा 
योग्यताके अनुसार सम्मान करना--वे मानयोचित गुग 
मनुष्यमें त्यागके विना नहीं आते । व्यर्थका विवाद छोड़कर 
बिना कहे दूसरोंका भला करना चाहिये। किसी उ्ामनासे) 
क्रोधसे या द्वेपवश धर्मका त्याग नहीं करना चात्यि। प्रिय 
वस्तुकी प्राप्ति होनेपर हर्पले फूल न उठे, अपने मनके 
विपरीत कोई बात हो जाय तो दुःख न माने; आर्थिक सद्टट 
आ पडनेपर घबराये नहीं और किसी भी अवस्थामें अपना 
धर्म न छोड़े | यदि एक बार भूलसे धर्म बिसरीव 
कोई काम हो जाय, तो पुनः दुबारा वह क्रम न बरे। जो 
विचार करनेपर अपने ओर दूसरोके लिये कल्याग् 
कारी प्रतीत हो, उसी काममे अयमेफी लगाना चाशिये। 
बुराई करनेवालेके प्रति बदलेमें भी बुरा्ट न बरे; जग्नी 
साधुता कभी न छोड़े । जो दूसरोंसी बुराई वरना चाहता 
है, वह पापी अरने-आप नष्ट हो जाता है। जो पिन भावदसे 
रहनेवाले धर्मात्मा पुरुषोंके कर्मको अधर्म बताकर उनरी हँसी 
उढ़ाते हैं, वे श्रद्धाहीन मनुष्य नामको प्राप्त होते €। पापी 
मनुष्य घोंकनीके समान व्यर्थ फूले रहते हूं; वासतवर्मे उनमें 
पुरुषार्थ बिल्कुल नहीं होता । 


जो मनुष्य पापकर्म बन जानेपर सच्चे हृदबसे पश्चासाय 

करता है, वह उस पापसे छूट जाता है; तथा 'फ्रिर ऐसा उर्म 
कभी नहीं करूँगा? ऐसा दृढ सकल्प कर लेनेपर वह भविष्पमें 
होनेवाले दूसरे पापसे भी बच जाता है । ढोम ही पाया घर 
है, लोमी मनुष्य ही पाप करनेशा विचार ऊस्ते ए ] पायी 
पुरुष ऊपरसे धर्मका जाल फैलये रहते ह। जैसे तिनयनि 
ढका हुआ कुओं हो, वैसे ही इनके धर्मरी आइमें पर रहता 
है | इनमें इन्द्रियसंयम, बाहरी पवित्रता और धर्मस्म्बन्धी 
वातचीत--ये सब तो होते है, किन्तु धर्मात्मा पृरुषोवानग 
गिष्टाचार नहीं होता । 


ब्न्-च्क्व्शपिपिस्सससत 


शिशचारका वर्णन 


मार्कण्डेयजी कहते हैँ--धर्मव्याधका उपर्युक्त उपदेश 
सुनकर कौशिक ब्राक्मणने उससे पूछा, नसश्रेष्ठ ! मुझे 
दिष्ट पुरुषोंके आचारका- शान कैसे हो ! तुम्हीं मुझसे शिष्टोके 
व्यवह्स्का यथार्थ रीतिसे वर्णन करो ।? 

व्याथ वोला-्राक्षण ! यश, तप, दान) वेदोंका 


का लतणतसस 


क् हि 
व्यवहारमें सदा रहती हैं | जो काम; क्ोध, स्येम- दम्भ ओर 
उदृण्डता--इन दुर्गुणोंकों जीत छेते है, झभी इनरे बगणर्म 
नहीं होते, वे ही गिष्ट ( उत्तम ) क्दृछाते हैँ और 
ही शिष्ट युदुष आदर करते हैं | वे सदा ही यश जार स्वाध्याय- 


# महाजनों येन गतः स पन्‍्थाः # 
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गुफा शाक्षामे ऋहा। पं) मुझे कोई कष्ट नहीं हुआ । 

तदनन्तर व्याथने अपने पिता-माताकी ओर देखते 
हंस फीशिक बधात्मणस कहा-भगवन्‌ ! ये माता-पिता ही मेरे 
प्रथाग देवाग £ । जी कुछ देवताओडे लिये करना चाहिये; वह 
गय में इनथ दोनीके लिये उरता हूँ। इनकी सेवा्मे मुझे आल्स्य 
गाय गेता । हमे स्प्रे संसास्के लिये उन्द्र आदि तैंतीस देवता 
पूजतीप ६ं। उसी श्रकार मेरे लिये ये बूढ़े माता-पिता 
पू-प ६ । दिनणेग देवताओंके लिये जैसे नाना प्रकारके 
झुपगर समर्यण करते हैं; उसी प्रकार में भी इनके लिये 
ग्स्ता हूँ । अद्नन्‌ | ये माता-पिता ही मेरे सर्वश्रेष्ठ देवता हैं, 


| 


कद 


मैं फूल-फल और रक्षोंसे इन्हींको सन्‍्तुष्ट करता हूँ। जिन्हें 
विद्वान लोग अभि कहते हैं, थे मेरे लिये ये ही हैं । चारों वेद 
और यश्ञ भी मेरे लिये ये पिता-माता ही हैं। इन्हीके लिये 
मेरे पुत्र; स्त्री तथा मित्र हैं ।ये प्राण भी इन्हीकी सेवामें 
समर्पित है । स्री-बच्चोंके साथ नित्य मै इन्हींकी सेवा करता 
हूँ ।खय ही इन्हें नहलाता हूँ; चरण धोता हूँ. और खय॑ ही 
भोजन परोसकर जिमाता हूँ । मैं जानता हूँ इन्हें क्या रुचता है 
और क्या नहीं। इसीलिये इनकी पसंदकी चीज़े छाता हूँ और 
जो इन्हें अच्छी नहीं छगती, वह चीज नहीं छाता | इस प्रकार 
आहल्स्य त्यागकर मैं सदा इनकी सेवामे छगा रहता हूँ। 


ज-++>9७90२०0०-- 


कौशिक व्राह्मपक्रों माता-पिताकी सेवाके लिये उपदेश और कौशिकका जाना 





मार्कण्डेयजी कहते हँ--इस प्रकार धर्मात्मा व्याधने 
आदाणको अपने माता-पिताका दर्शन करानेके पश्चात्‌ कहा; 
आआफ्षण | माता-पिताकी सेवा दी मेरी तपस्था है; इस तपका 
बल देखिये | टसीऊे प्रभावसे मुझे दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गयी है; 
जिससे में यद जान गया कि आप उस पतित्रता ख्रीके 
बरतनेसे यहाँ आये हद | जिस सतीने आपको यहाँ भेजा है, वह 
अमने पातिनत्वके प्रभावसे वास्तवर्मे ये समी बातें जानती है । 
अब में आपऊे हितके लिये कुछ बातें बताता हूँ, सुनिये । 
जापने वेदोंका स्वाध्याय करनेके लिये पिता-माताकी आज्ञा 
टिये बिना शहत्याग किया है; इससे उन दोनोंका तिरस्कार 
एुआ ९ और यह आपके लिये अत्यन्त अनुचित कार्य है। 
आपके झोकसे वे दोनों बूढ़े माता-पिता अन्धे हो गये हैं; 
जाइये, उन्हें प्रसन्न कीजिये | ऐसा करनेसे आपका धर्म नष्ट 
नहीं शेगा | आप तपस्वी महात्मा और धर्मानुरागी है | किन्तु 
माता-गिनाऊी सेवाफ़े विना ये सब व्यर्थ है । आप झीघ्र ही 
जाऊर उन्हें प्रसक्ष कीजिये | मेरी बातमें विश्वास कीजिये, यह 
मैंने आपके हितकी वात कही है। में इससे बढ़कर और 
योई धर्म नहीं समझता |? 

घाह्मण चोछा--धर्मात्मन्‌ ! यह मेरा बड़ा सौमाग्य 
या, जे में यहों आया और तुम्हारा मत प्राप्त हुआ | 
तुग्दारे समन घर्मजा तत्त्व समझानेवाले छोग इस संसारमें 
डुर्नम है| प्रयम तो हजारों मनुष्योंमे कोई विरठा ही ऐसा 
है, हो धर्मका तत्व जानता हो; पर बह भी प्रायः मिल्ता 
नह | तुम्दा कल्याग हो, आज में तुमपर तुम्हारे सत्यके 
दारण बहुत प्रसन्न हूँ | जैसे स्वर्गसे भ्रष्ट हुए राजा ययातिको 


उनके दौहिन्रोंने बचाया था, उसी प्रकार तुम-जैंसे संतने 
आज मेरा नरकसे उद्धार किया है | अब मैं तुम्हारे कहनेके 
अनुसार माता-पिताकी सेवा करूँगा। जिसका अन्त/करण 
झुद्ध नहीं है; वह धर्म-अघर्मका निर्णय नहीं कर सकता | 
आश्चर्य है कि यह सनातनधर्म, जिसका तत्व समझना 
कठिन है; श्वूद्र जातिके मनुष्यमें भी विद्यमान है । मैं 
तुमको शूद्र नहीं मानता; किसी प्रबल प्रारब्धके कारण तुम्हारा 
शुद्योनिमे जन्म हो गया है । ' 


ब्राह्मणके पूछनेपर व्याधने बताया कि ५मैं पूर्वजन्ममें 
वेदवेता ब्राह्मण था; सन्नदोपसे मेरे द्वारा कुछ ऐसा कर्म 
बन गया, जिससे मुझे ऋषिका शाप प्राप्त हुआ । उसी शापसे 
मुझे शूद्र जातिमें व्याध होना पड़ा है ।? 


त्राह्मणने कहा--शूद्र होनेपर भी मै तुम्हे ब्राह्मण 
ही मानता हूँ | जो ब्राह्मण होकर भी पापी, दम्भी और 
असम्मार्गपर चलनेवाल् है, वह श्द्गधके ही समान है | इसके 
विपरीत जो शूद्र होकर,भी शम, दम, सत्य तथा धर्मका सदा 
पालन करता है, उसे मै ब्राह्मण ही मानता हैँ। क्योंकि 
मनुष्य सदाचारसे ही ब्राह्मण होता है। तुम ज्ञानवान्‌ हो) 
बुद्धिमान्‌ हो, ठम्हारी बुद्धि विशाल है, ठुम घर्मके तत््वको 
जानते हो और ज्ञानानन्दसे तृत्त रहते हो। इसलिये कृतार्थ 
हो | अब मैं जानेके लिये तुम्हारी अनुमति चाहता हैँ । 
तुम्हारा कल्याण हो और धर्म सदा तुम्हारी रक्षा करे । 


मार्कण्डेयजी कद्दते हेँ--त्रह्ममकी वात सुनकर 





चनपरवे ] 
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हो; दूसरोंके श्राण जाते हों, वह देखनेमें सत्य होनेपर मी 
वास्तवर्मे असत्य एवं अधर्म है। इस प्रकार विचार करके 
देखो, तो घर्मकी गति बड़ी सूक्ष्म दिखायी देती है । मनुष्य 
जो भी शुभ था अश्युम कर्म करता है, उसका फल उसे 
अवद्य ही भोगना पड़ता है। यदि उसे घुरे कमोंके फलखरूप 
प्रतिकूल दशा प्राप्त होती है; दुःख आ पढ़ते हैं, तो वह 
देवताओंकी निन्‍दा करता है; ईश्वरको कोसता है; परन्तु 
अज्ञानवश अपने कर्मोके परिणामपर उसका ध्यान नहीं जाता | 
मूर्स, कपटी और चश्वल चित्तवाला मनुष्य सदा ही सुख- 
दुशखके चकक्‍्करमें पड़ा रहता है | उसकी बुद्धि; सुन्दर शिक्षा 
और पुरुषार्थ-कोई भी उसे उस चक्करसे बचा नहीं सकते । 
यदि पुरुषारथथा फल पराधीन न होता तो जिसकी जो 
इच्छा होती, उसे ही प्रात्त कर लेता | परन्तु देखा यह जा 
रहा है कि बड़े-बड़े सयमी, कार्यकुशछ और बुद्धिमान मनुष्य 
भी अपना काम करते-करते थक जाते हैं; तो भी उन्हें 
इच्छानुसार फल नहीं मिलता | तथा दूसरा मनुष्य, जो 
जीवॉकी हिंसा करता है और सदा छोगोंको ठगता ही रहता 
है, मौजसे जिंदगी बिता रहा है। कोई बिना उद्योगके 
ही अपार सम्पत्तिका स्वामी हो जाता है और किसीको दिनभर 
काम करनेपर मज़दूरी भी नसीब नहीं होती । कितने ही दीन 
मनुष्य पुत्रके लिये तपस्या करते, देवताआँको पूजते हैं; किन्त॒ 
उनके बालक पैदा होकर कुलमें कलक्ल लगानेवाले निकल 
जाते हैं | और बहुत-से ऐसे हैं; जो अयने पिताके कमाये हुए 
घन-धान्य तथा प्रचुर भोग-विलासके साधनोंके साथ 
जन्म छेते हैं और लछोकिक मज्ञलाचारमें ही इनका 
जन्म होता है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि मनुष्योंकोी जो 








रोग होते हैं, वे उनके कर्मोक्रे ही फल हैं; जैसे बहेंखिये छोटे 
मृगोंको कष्ट देते हैं, उसी प्रकार वे रोग और व्याधियाँ 
जीवोंको पीड़ा देती रहती हैं। [ भोग पूरा होनेरर ] औपधोंका 
संग्रह रखनेवाले चिकित्साकुशल वैद्य उन रोगोंका उसी प्रत्ञर 
निवारण कर देते हैं, जैसे वधिक म्गोंकों भगा देते एैँ। 
विप्रवर ! यह तो ठुम भी देखते हो कि जिनके पास भोजनवा 
भण्डार भरा पड़ा है, वे प्रायः संग्रहणीसे कष्ट पा रहे है, उसे 
खा नही सकते | दूसरी ओर, जिनकी भुजाओंमें व ₹--जे 
खस्थ और शक्तिशाली हे; वे अन्नके अभावमें प्वाहि “त्राएिः 
कर रहे है; बड़ी कठिनतासे उनके पेटमें कुछ जा पाता है ) 
इस प्रकार यह ससार असहाव है और मोह-शोजमें ढबा 
हुआ है| कर्मोके अत्यन्त प्रवछत प्रवाहर्म पड़फर निरन्तर 
उसकी आधि-व्याधिल्पी प्रचण्ड तरद्भोके थपेढ़े सद गह है । 
यदि जीव फल भोगनेमें खतन्त्र होता, तो न कोई मरता और 
न बूढा होता | सभी मनचाही कामनार्ओकों प्रात कर लेते; 
अप्रियकी प्राप्ति तो किसीको होती ह्वी नही | देखा जा रदा है 
कि जगतूमें समी लोग सबसे ऊँचा होना चाहते ए और 
इसके लिये यथागक्ति प्रयत्ष भी करते ६, किन्तु वैसा ऐोता 
नहीं । बहुत-से मनुष्य एक ही नक्षत्र और ल्मम उसनन 
होते हैं, परन्चु प्यक्‌-पयऊ्‌ कमोंका संग्रट होनेके कारण फठरी 
प्राप्तिमं महान्‌ अन्तर हो जाता है। कह्ोतक वहा जाय) नित्य 
अपने उपयोगमे आनेवाली वस्तुपर भी क्सीका अधियार 
नहीं है। भ्रुतिके अनुसार यह जीवात्मा सनातन ह आर सम्पूर्ण 
प्राणियोंका शरीर नाशवान है। शरीरपर आघात वरनेसे शरीरवा 
तो नाग हो जाता है, किन्तु अविनागी जीव नदी मरना; व 
कर्मवन्धनमे बँधा हुआ फिर दूसरे शरीरमें प्रविष्ठ । जाता है ॥?" 


+--ब>-स्थ्थक 8-७ 
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कौशिक ब्राह्मणने प्रक्ष किया--है कर्मवेत्ताओंमें 
श्रेष्ठ | जीव सनातन कैसे है; इस विषयको मैं ठीक-ठीक 
समझना चाहता हूँ । 

चर्मव्याधने कहा--देहका नाश होनेपर जीवका नाश 
नहीं होता । मूर्ख मनुष्य जो कहते हैं कि जीव मरता है, सो 
उनका यह कथन मिथ्या है । जीव तो इस शरीरको छोड़कर 
दूसरे शरीरमें चला जाता है। शरीरके पॉचों तत््वोंका इयकू: 
पृथक्‌ पाँच भूतोमें मिल जाना ही उसका नाश कहलाता है। 
इस जगतमें मनुष्यके किये हुए; कर्मोंको दूसरा कोई नहीं मोगता; 
उसने जो कुछ कर्म किया है; उसे वह खयं ही भोगेगा | 


किये हुए कर्मका कभी नाग नहीं होता | पविनात्मा मनुष्य 
पुण्यकर्मोका आचरण करते ह और नीच पुरुष पाउम्मोर्मे 
प्रदत्त होते हैं । वे कर्म मनुप्यवा अनुसरण करते ६ और 
उनसे प्रभावित होकर वह दूसरा जन्म लेता ह। 

ब्राह्मण चोछा--जीव दूसरी योनिर्मे पैसे जन्म लेता 
है ? पाप और पुण्यसे उसका सम्बन्ध क्रिस प्रशर होता दे 
और पुण्यमवी तथा पापमय्री योनियोक्नी प्रात्ति उसे कि 
तरह होती है * 

चर्मव्याधने कहा--जीव कर्मवीज्ोता संग्रह करके 
जिस प्रकार झुभकमोंके अनुसार उत्तम योनियों्म और पाप- 


८८ * महाजनों येन गतः स पन्‍याः # [ सं० मद्ामारत 

व्ल्््लज्ििड्डिडिडििलििलल3डडड सच्चा शिख्ख्च््चि़़ि््खि्खखि़खि़ ट्खखस्स्च्स्च्च्च्स््य्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्प्स््रि 
खीर भयना बदयन्‌ हो तया ने। नुम्तरे साथ मिच्ज़र समी... यज्ञ कर रहे ये, उसमें देवतालोग आ-आकर अपने भाग अहदण 
प्ररपपीरर विलय ग्राम करे है बह अठानिठड और कीर्तिकी करते ये | ऋषियोंके आवाहन करनेपर अग्रिदेव भी वहाँ 
शृद्धि ऋस्मेयात घुरुण दी मेरा पति होना चाहिये आये और उनकी मन्‍्त्रोचारणपूर्वक दी हुई बलियोंकों अहण 
ईण्टेयजी बोध करके मिन्न-मिन्न देवताओंको देने छगे | उस समय ऋषि- 
माकण्टेयजी बोच्चि---राजन्‌ ! उस कन्याकी बात सुनकर पत्नियोंका रूप देखकर अभिदेवकी इन्द्रियों चश्लल हो गयी 
एल बढ़ा खेद जुआ और उत्होने सोचा कि जैता यह और वे बहुत विचार करनेपर भी कामके वेगको रोक न सके | 
बहती 2, दैग्य तो कोई वर इसके लिये दिखायी नहीं देता | किन्तु उस कामाभिकों शान्त करनेका उन्‍हें कोई अवसर 
20 45 है 5 िनि जता ओीक बाते गे मिलना सम्मव नहीं था; क्योंकि ऋषिपतियों बड़ी पतित्रता 
और देंगे को मंगल) आप: पंत कलाहि हिये कोर और शुद्ध दृदयवाली थीं | इसलिये अभिदेवका छृदय बहुत 
॥ 0077 था 2 पा बताती ॥ | उदाबीद: हद। तक सन्तत होने लगा और वे निराश होकर शरीर त्यागनेके 


ध्भ्ग्न्य्य्श्प्स्काप् काटा विचारसे वनमें चले गये | 


६६६ 








; जब अभिकी पत्नी स्वाह्यकीं मादूम हुआ कि वें ऋषि- 
पत्नियोपर मोहित होनेसे क्रामतन्तपत होकर वनमें चले गये हैं 












'ल््थ तो उसमे विचार किया कि “मैं ही ऋषिपक्ियोंका रूप घारण 
) "(40 ०) करके उन्हें अपनेमे आसक्त करूँगी | इससे उनका तो मेरे 
2 थ व्ज् ऊपर प्रेम बढ़ जायगा और मेरी कामवासनाकी तृप्ति होगी ।? 
“हक | 9 0! 

हे स० है सका है | यह सोचकर स्वाह्यने पहले महर्षि अद्धिराकी पत्नी रूप-गुण- 
््‌ पे 77 | 


शीछवती शिवाका रूप धारण क्रिया और अभिदेवके पास 
जाकर कहने लगी, “अभिदेव ! मैं कामाम्रिसे जली जा रही हूँ; 
इसलिये ठुम मेरी इच्छा पूर्ण करो | यदि तुम ऐसा नहीं 
करोगे तो मेरे प्राण नहीं बच सकते । में महर्पिं अद्धिराकी 
भार्या शिवा हूँ ।? तब अभिने बहुत प्रसन्न होकर उसके साथ 
समागम किया । स्वाहनने उनके वीर्यको अपने हाथपर छे लिया 
और उसे एक सोनेके कुण्डमें रख दिया । इसी प्रकार 
स्वाह्ने सप्तर्पियमिंसे प्रत्येककी पत्नीका रूप धारण करके अभिकी 
काम-द्ान्ति की। किन्तु अबन्धतीके तप और पातित्रत्यके प्रभावसे 
वह उसका रूप धारण नहीं कर सकी। इस प्रकार कामतत्ता 
स्वाहाने प्रतिपदाके दिन छः वार अमिके वीर्यको उसी 
सुबर्णके कुण्डमें कला | उससे एक ऋषिपूजित बालक उत्पन्न 
अप्ाजाओं यह बात सुनकर इन्द्रने उन्हें प्रणाम किया हुआ । स्खलित वीर्यसे उत्पन्न होनेके कारण उसका नाम 
और लक ताथ लेकर जहाँ बसिठ्ादि प्रधानअघान .. 'स्कन्द? हुआ । उसके छः सिर बारह कान; बारह नेत्र) 
अञ्पि ओर देवर्िं थे, बहाँगप्े | उन दिलों वे मदर्पिगण जो. बारह भुजाएँ तथा एक श्रीवा और एक पेट था | वह 


५ 

| / 
(४ 5. >+ / 
हर कल 


नो ५ #१९-4.5-/:. 
॥[]|| 







लिये जिस प्रकार तुमने विचार किया है, वही वात मैंने भी 
सोची है | अभिक्रे द्वारा एक महान्‌ पराक्रमी बालक होंगा। 


यह इस कन्या पति होगा और हुम्हारे सेनाव्यक्षका 
बाम करेगा !? 


2» 





# इन्द्रियोंके असंयमसे हानि और संयमले छाम +*« शेटरे 
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धर्मके व्याजसे जब्र आर्थकी सिद्धि होने लगती है, तो वह 
उसीमें रम जाता है; फिर उस घनसे उसके दूदयमें पाप 
करनेकी इच्छा जाग्रत्‌ होती है। जब उसके मित्र और 
विद्वान्‌ पुरुष उसे उस कर्मसे रोकते हैं, तो उसके समर्थनर्मे 
वह अभाद्जीय उत्तर देते हुए भी उसे वेदप्रतिपादित 
बताता है | रागरूपी दोषके कारण उसके द्वारा तीन प्रकार- 
के अधर्म होने छूगते हैं--( १) वह मनसे पापका चिन्तन 
करता है, ( २) बाणीसे पापकी ही बात बोलता है और 
(३) क्रियाद्वारा भी पापका ही आचरण करता है। 
अधर्ममें छग जानेपर उसके अच्छे गुण नष्ट हो जाते हैं । 
अपने-जैसे स्वभाववाले पापियोंसे उसकी मित्रता बढती है । 
उस पापसे इस लोकमे तो दुःख होता ही है, परलोकम भी 
उसे बड़ी ढुर्गति भोगनी पड़ती है | इस प्रकार मनुष्य केसे 
थापात्मा होता है, यह बात बतायी गयी | 

अब धर्मकी प्राप्ति केसे होती है, इसको सुनो ) किसमें 
सुख है और किसमें दुःख-इसके विवेचचनमें जो कुशल है, 
चह अपनी तीक्ष्ण बुद्धिसि विषयसम्बन्धी दोपोंको पहले ही 
समझ लेता है | इससे वह साधु-महात्माओंका संग करने 
छूगता है | साधुसंगसे उसकी बुद्धि धर्ममें प्रवृत्त हो जाती है | 

विप्रवर ! पशञ्नभूतोंते बना हुआ यह सम्पूर्ण चराचर 
जगत्‌ ब्रह्मखरूप है | त्रह्मसे उत्कृष्ट कोई पद नहीं है| पॉच 
भूत ये हैं---आकाश) वायु; अभि, जल और एथ्वी | शब्द, 
स्पर्श, रूप) रस और गन्घ--ये क्रमशः इनके विशेष गुण हैं। 
पॉच भूतोंके अतिरिक्त छठा तत्त्व है चेतना; इसीको मन 
कहते हैं । सातवां तत्व है बुद्धि ओर आठवों है अहड्ढार। 
इनके सिवा पॉच झानेन्द्रियों; जीवात्मा और सत्त्व, रज) 
तम--सब मिलकर सन्रह तत््वोका यह समूह अव्यक्त ( मूल 
अहृतिका कार्य ) कहलाता है। पॉच नानेन्द्रियोंके तथा मन 
और बुद्धिके जो व्यक्त और अव्यक्त विपय है, उनको 
सम्मिल्ति करनेसे यह समूह चौबीस तत्वॉका माना जाता है; 
यह व्यक्त और अव्यक्त दोनों ही प्रकारका तथा भोग्यरूप है । 

पृथ्वीके पॉच गुण हैं---शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध | 
इनमें गन्धको छोड़कर शेष चार गुण जलके भी है। 
तेजके तीन गुण हैं---शब्द, स्पर्श और रूप | वायुके शब्द 
और स्पर्श--दो ही गुण हैं ओर आकाशका शब्द ही एक 
शुण है। ये पॉच भूत एक दूसरेके बिना नहीं रह सकते, 
एडीमावको प्राप्त होकर ही स्थूछ रूपमें प्रकाशित होते हैं । 
जिस समय चराचर प्राणी तीव्र संकल्पके द्वारा अन्य देहकी 





भावना करते हैं, उस समय कालके अधीन हो दूसरे गरीरमें 
प्रवेश करते हैं । पूर्व देहके विस्मरणकी दी उनवी मृत्यु कहते 
हैं | इस प्रकार क्रमगः उनका आविर्माब ओर निरोमाद 
होता रहता है | देहके प्रत्येझ अंगम जो रक्त आदि घानु 
दिखायी देते हैं; ये पश्नमभूतोंके द्वी परिणाम दे। उनसे छारा 
चराचर जगत्‌ व्यात्त है| बाह्य इन्द्रियोंसे जिस्म ससर्ग 
होता है; वह व्यक्त है; किन्तु जो विपय्र इन्द्रियग्राद्य नहीं 
है, केवल अनुमानसे हो जाना जाता है; उसे अब्यक्त 
समझना चाहिये । 

अपने-अपने विपयेक्रा अतिकमग न परऊ्े शब्दादि 
विपयोको ग्रहण करनेवाली इन इन्द्रियॉफी जब आत्मा अपने 
बशमें करता है; उस समय मानों वह तपस्या करता ह--- 
इन्द्रियनिग्रहद्धारा मानो आत्मतत्वक्रे साक्षालारमा प्रयण 
करता है। इससे आत्मदृष्टि प्राप्त दो जानेफे ण्गरण बह 
सम्पूर्ण छोकॉमें अपनेको व्याप्त और अपनेमें सम्पूर्ण छोरारोे 
स्थित देखता है । इस प्रकार परातर ब्रष्ककों जाननेबाटा 
शानी पुरुष जबतक प्रारब्ध णेप रद्दता है; तमीतक सम्पूर्ण 
भूतोंको देखता है | सव अवख्ार्अमि सब भूतोकों आत्मरूपसे 
देखनेवाले उस बअद्यभूत जानीका कभी भी अशुम फर्मोसे 
संयोग नहीं होता । जो मावामय जेशोको ंध जाता €, उस 
योगीको छोकद्वत्तिके प्रकाशक जानमार्गके द्वारा परम पुरुणार्य 
(मोक्ष ) की प्राति होती द । बुद्धिमान्‌ ब्रक्माने बेदोंके झारा 
मुक्त जीवकी आदि-अन्तसे रद्दित, स्वयम्भू+ अगियारी। 
अनुपम तथा निराकार वताया है । 

हे विप्र | सबका मूल है तय और तप होता ” उन्द्रि्गे- 
का संयम करनेसे ही; ओर कसी प्रकार नदीं। स्वर्ग नरक 
आदि जो कुछ भी है, वह सब इन्द्रियों ही है। मनरर््रित 
इन्द्रियोंकों रोकना ही योगका अनुष्ठान ४ | की सम्पूर्ण 
तपस्पाका मूल है और इन्द्रियोंकी अधीन न सपना ही नगश- 
काहेतु है। इन्द्रियोका साथ देनेने--उनऊे पीछे चलनेसे नमी 
तरहके दोष संघटित होते हू और उन्हीरों वश्च्म बर चेनेगे 
सिद्धि प्राप्त होती है | अपने झरीरमे दही विद्यमान मदादित 
छ्ों इन्द्रियॉपर जो अधिकार प्रात् कर लेता 5, दद स्तिन्द्रिय 
पुरुष पापोर्मे ही नहीं लगता, फिर अनयोंस ते उरगा ररेग 
हो ही कैसे सकता है ! पुदपका यह झरीर ही रुप है3 भागा 
सारथि है, इन्द्रियों घोड़े दे जैसे छुद्छ गारथि पायी 
अपने वहामें रसकर सुखपूर्वक णत्रा करता | उठी प्रशार 
सावघान पुरुष अपनी इन्द्रियोको अधीन रखकर रुपप्बंऊ 
जीवनयान्ना पूर्ण करता है| जो 





जो देतूयी स्पमें पने गए 
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नह बल नी नह ही 3. 2 कला ॥ 3३ - 


2मे स्कनन्‍्दपर चञ्र छोड़ा । 


[ 


उरू बगने उसी दारिने जड्रर चोद की । उससे उनके अद्नमेंसे 


हुआ | इस प्रकार प्रत्यामिके समान 
है: सी एक दूसरे पुरुषकों उत्तन्न हुआ देखकर इन्द्रकों बड़ा 
र उन्होंने द्वय जोड़कर स्कन्दकी द्वी शरण ली | 


देवनारोंग अल्न्त प्रसन्न होकर बाजें बजाने लगे | 


डस समय ऋषियोंने उनसे कहा--देवश्रेष्ठ ! 
मुग्यास उल्पाण हो तुम सम्पर्ण लोकोंफा मगल करो । अभी 
तुम्दे उत्पन्न हुए छः रात्रियों दही बीती हैं; फिर भी ठुमने 
सारे छोकोफ़ो अपने कादूमें कर लिया है और फिर ठ॒म्दीने इन्हे 
अभय भी दिया है | अतः अब तुम्दी इन्द्र बनकर तीनों 
सोरोंकी निर्भव कर दो।? स्वामिकार्सिकेयने पूछा, “मुनिगण | 
यह इन्द्र चरिद्ञेऱीफा क्या काम करता है; और किस प्रकार यह 
देवताओंछी रक्षा करता दे !? ऋषियोनि कहा, “इन्द्र समस्त 
प्राणियोंफ़ों बछ, तैज, प्रजा और सुख प्रदान करता है तथा 
प्रमन्न दोनेयर चह सब प्रकारकी इच्छाएँ. पूरी कर देता है। 
वद दुराचारियोंक़ा संद्वार करता है; सदाचारियोंकी रक्षा करता 
है तथा प्राणियोंक़े प्रत्येक कार्यमें उनका अनुशासन करता है | 
जब्र सूय नहीं रहता तो वद्दी सूर्य दो जाता दे ओर चन्द्रमाके 
यमावमे वही चन्द्रमा होकर चमकता है | इसी प्रकार वही 
भिन्न मिन्न कारणेंसे अमि, वायु, पृथ्वी ओर जछू बन जाता 
। ये ही सब काम इन्द्रकों करने पड़ते हैं, क्योंकि इन्द्रमें 
बड़ा बल होता ट | बीरवर ! तुम भी बड़े ही बलवान हो; 
इसलिये नुस्दी हमारे इन्द्र वन जाओ |? तब इन्द्रने मी कहा) 
पद्याबाद्द । तुम इन्द्र बनकर हम सबकी सुखी करो। तुम 
दालवर्मे इस पदऊ्े योग्य हों; इसलिये आज ही अपना 
अभिषेक क्गओ |? स्क्‍न्‍दने कष्ठा, धश्क्र! आप ही निश्चिन्त 


लकी 


पं 





होकर त्रिक्ोकीका शासन करें | में तो आपका सेवक हूँ, मुझे 
इन्द्रपदकी दच्छा नहीं है |? इन्द्र बोले, (वीर | तुम्हारा बल 
है, तुम्दवरे पराक्रमसे चकित हुए प्राणी मुझे गिरी हुई 
दृष्टिसे देखेंगे | यही नहीं, वे हमारे बीचमें भेद डालनेका भी 
प्रयक्ष करेंगे। इस प्रकार मतमेद हो जानेसे मेरी और त॒म्हारी 
लड़ाई ठनेगी और, जेसी मेरी धारणा है, उसमे विजय 
तुम्हारी ही होगी । इसलिये तुम्हीं इन्द्र बन जाभो, इस 
विपयमें कोई सोच-विचार मत करो ।? स्कन्दने कहा, “शक्र ! 
इस त्रिकोकीके ओर मेरे भी आप ही राजा है; कहिये, में 
आपकी किस आज्ञाका पालन करूँ ?! इन्द्र बोले, “अच्छा, 
तुम्हारे कहनेसे इन्द्र तो मैं बना रहेँगा; किन्तु यदि सचमुच 
ठ॒म मेरी आज्ञा मानना चाहते हो तो सुनो। ठुम देवसेनापतिके 
पदपर अपना अभिपेक करा लो [? स्कन्दने कहा, “ठीक है; 
दानवोंके विनाश; देवताओंकी अर्थसिद्धि तथा गो और 
ब्राह्मणोंके हितके लिये आप सेनापतिके पदपर मेरा अमिषेक 
प्रसन्नतासे कर दीजिये |? 


मार्कण्डेयजी कहते हैँ---स्कन्दके इस प्रकार कहनेपर 
इन्द्रने समस्त देवता भोंके सहित उन्हें देवताओंका सेनापति 
बना दिया | उठ समय महर्षियोंसे पूजित होकर वे बढ़े ही 
सुशोभित हुए। उनके मस्तकपर सुवर्णका छत्न छगाया गया | 
इतनेहीमें वहाँ पावंतीजीके सहित मगवान्‌ शड्डर पधारे। उन्होंने 
स्वयं ही विश्वकर्माकी बनायी हुई एक माला उनके गडेमें 
पहना दी । अभ्रिदेवने एक मुर्ग दिया । उसकी कालाभिके 
समान छाल रंगकी ध्वजा सर्वदा उनके रथपर फहराया करती 
है | जो समस्त ग्राणियोंकी चेष्टा। प्रभा, शान्ति और बल है 
तथा देवताओंकी विजयको बढ़ानेवाली है; वह शक्ति खय॑ ही 
उनके आगे आकर उपस्थित हो गयी । फिर उनके शरीरमें 
जन्मक्रे साय उलसन्न हुए; कबचने प्रवेश किया | वह युद्ध 
करनेके समय स्वयं ही प्रकट हो जाता है | झक्ति, धर्म; बल) 
तेज, कान्ति, सत्य, उन्नति, ब्रह्मण्यता, असम्मोह; भक्तोंकी 
रक्षा; झत्रुओंका संहार और छोकोंकी रक्षा करमा--ये सब 


रू 


चनपते ] 


# घर्मव्याथकी अपने माता-पिताके प्रति भक्ति # 








धर्मव्याधकी अपने माता-पिताके प्रति मक्ति 





माकण्डेयजी कहते हैँ---झुधिष्ठिर ! इस प्रकार जब 
धर्मव्याघधने मोक्षआाथक धर्मोका वर्णन किया तो कोशिक 
ब्राह्मण अत्यन्त प्रसन्न होकर यों बोला, “तुमने मुझसे जो कुछ 
कहा है, सब न्याययुक्त है। मुझे तो ऐसा जान पड़ता है; 
घर्मके विषयमें ऐसी कोई वात नहीं है जो तुम्हें ज्ञात न हो |? 

चर्मव्याथने कहए--ब्राक्षणदेव | अब मेरा प्रत्यक्ष 
धर्म भी चलकर देखिये, जिसकी बदोलत मुझे यह सिद्धि 
मिली है | घरके भीतर पधारिये और मेरे पिता-माताका 
दर्शन कीजिये । 

व्याघके ऐसा कहनेपर ब्राह्मणने भीतर प्रवेश किया; 
वहाँ उन्हें एक बहुत सुन्दर णह दिखायी पढ़ा, जिसमें चार 
कमरे थे, चूनेकी सफेदी की हुई थी | उस घरकी शोभा देखते 
ही मन मोह जाता था। ऐसा जान पड़ता था मानो देवताओंका 
निवासस्थान हो । देवताओंकी सुन्दर प्रतिमाओँसे वह भवन 
और भी सुशोमित हो रहा था। एक ओर सोनेके लिये 
विछौनोंसहित पलंग था, दूसरी ओर बैठनेके लिये आसन 
रक्खे हुए, थे । वहां धूप और केसर आदिकी मीठी सुगन्ध 
फैल रही थी । ब्राक्षणने देखा एक बहुत सुन्दर आसनपर 
घर्मव्याधके पिता-माता भोजन करके प्रसन्न चित्तसे बेठे हुए हैं, 
उनके शरीरपर श्वेत वस्र शोभा पा रहे हैं और पुष्प-चन्दन 
आदिसे उनकी पूजा की हुई है । 


धर्मव्याधने पिता-माताकी देखते ही उनके चरणोंपर 
सिर रख दिया; एथ्वीपर पड़कर साष्टाग प्रणाम किया | बूढ़े 
माता-पिता बड़े स्नेहसे बोले, 'बेटा | उठ, उठ; वू धर्मको 
जानता है; धर्म ही सदा तेरी रक्षा करे । हम दोनों तेरी 
सेवासे, तेरे शुद्ध भावसे बहुत प्रसन्न हैं । तेरी आयु बड़ी हो । 
तूने उत्तम गति; तप, शान और श्रेष्ठ बुढ्धि प्रा्त की है। 
बेटा! तू सत्पुत्र है; तूने नित्य नियमसे हमारा सत्कार--हमारा 
पूजन किया है । हमको द्वी देवता समझा है । द्विजेंके समान 
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शम-दमका पालन किया है | मेरे पिताके पितामट और प्रपितामए 
आदि तथा हम दोनों भी तेरे इस सेयाभावसे बहुत 
प्रसन्न हैं | मन; वाणी और झरीससे कभी तू हमारी सेया 
नहीं छोड़ता । अब भी तेरी बुद्धिमे ट्मारी सेवाके मिवा 
ओर कोई विचार नहीं है । परझुरामजीने जिस प्रदार अयने 
वृद्ध माता-पिताकी सेवा की थी, उसी प्रयार---उससे भी बदझर 
तूने हमारी सेवा की है ।? 


तत्पश्वात्‌ व्यापने अपने माता-पितारों ्राह्णदेदताणग 
परिचय दिया। उन्होंने भी ब्रात्णवा खागत-सम्मान किया । 
ब्राह्मणने कृतशता प्रकट की ओर पूछा; “आप दोनों इस परमें 
पुत्र और सेवरकॉसद्ित सकुझल तो हैं न? आपता इरसेर 
तो नीरोग है न !! उन्होंने कहा, 'हों भगदन्‌ ! हमारे घर्में 
तथा सेवकोके यहाँ भी सब कुमछ ह। आप अरना कहें, 
आप यहाँ सकुशल पहुँच गये न ! रास्ते कोई नष्ट तो नहीं 





# महाजनों येन गतः स पन्‍थाः # 


[_ सं० महाभारत 








प्रणट 
अदमाउा कक ड साइट रन ०० पऊंस-पयूलबव्लगम ४ 
>प कमविकेपाईने अपनी मातार्भोता इस प्रजार प्रिय. करनेके समय भी तुम मुझसे मिलते रहना । मेरे दर्गन और 
मे भक्तिसे तुम्हारा परम कल्याण होगा ।! ऐसा कहकर उन्होंने 


किया ही मगानने मी उनसे कटा) कुम मेरे और पुत्र हो | 
मैं सपानी हैं दि ठुम मेंस एक असलन्त दुर्लभ प्रिय कार्य 
पगे ।' हब सन्‍दने उत्से फद्ठा) पलुग्दारी क्या इच्छा है !? 
इंगाए वी; तर 
मे झप्निदेवपर मेश अनुराग है । किन्तु अमिको पूर्णतया 

प्रैमग पता कही दे। में निरन्तर उन्हींके साथ रहना 
ही हूँ !? तद लन्‍दने कहा, आदयर्णोके हत्ब-कव्यादि 
जो भी पदार्थ मन्त्रोंसे शुद्ध क्ये हुए होंगे; उन्हें वे “स्वाहा! 
पैसा क्तरर ही अभिमे हवन करेंगे | कल्याणी '! इस प्रकार 
मिदेख सर्वदा नुम्दरे साथ ही रहेंगे ।? 
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| है 


सन्‍दने ऐसा कहकर फिर स्वाह्यका पूजन किया । इससे 

से बड़ा मन्‍्तोष हुआ ओर फिर अभिसे संयुक्त हो उसने 
स्‍्न्‍न्‍दवा पूजन किया । तदनन्तर ब्रह्माजीने स्कन्दसे कहा, 
पुम अरने पिता त्रिपुरविनाशक महादेवजीके पास जाओ, 
योकि सम्पूर्ण व्येकेके दितके लिये मगवान्‌ रुद्रने अभिमें 
।र उमाने सख्वाह्ममें प्रवेश करके तुम्हे उत्तन्न किया है |? 
बद्माजीडी यद्द बात सुनरर श्रीकात्तिकेयजी 'तयास्तुः ऐसा 
कह्टकर महादेवजीके पास चले गये | 


भार्कण्डेयजी कहते हँ--जिस समय इन्द्रने अभप्रि- 
कुमार कार्त्तेफेवजीकों सेनापतिके पदपर अमिषिक्त किया, 
उस समय भगवान्‌ झांकर अत्यन्त प्रसन्न होकर पार्वतीजीके 
सदित एक वूर्यक्रे समान कान्तिवाले रथमें बैठकर भद्रवट्को 
लले | उन समय गुह्मफॉंके सहित श्रीकुबेरजी पुष्पक विमानमें 
बैठकर उनके आगे चलते थे। इन्द्र ऐरावतपर चढ़कर 
देवताओंके सहद्दित उनके पीछे चछते थे। उनकी टाहिनी ओर 
व और उठ्रोंके सहित अनेकों अद्भुत देवसेनानी थे | यमराज 
भी झत्युक्के सदित उन्हींके साथ ये । यमराजके पीछे भगवान्‌ 
धंकरका अत्यन्त दावण तीन नोक्ॉबाल्य विजय नामका 
निश्चल चत्ता था । उसके पीछे तरहन्तरहके जल्चरोंसे घिरे 
हुए. जलाधीश वरुणजी चल रहे थे। उस ममय चन्द्रमाने 
मद्ादेवजीके ऊपर ब्वेत छत्च रूगाया | वायु और अग्नि चेंवर 
लिये स्थित थे। उनके पीछे राजर्पियोंके सहित देवराज 
इन्द्र स्तुति करते चलते थे | 


6| 


| 
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मी दर्षप्रमयतिकी लाठिली कन्या हूँ । बचयन- 
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कार्चरिकेयजीकों दुदयसे छगाकर विदा किया | उनके विदा 
होते ही बड़ा भारी उत्पात होने छगा | उससे समस्त देवगण 
सहसा मोइमें पड़ गये । नक्षत्रोके सहित आकाश जलने लगा; 
संसार मुग्ध-सा हो गया, प्रथ्वी डगमगाने और गड़गड़ाने 
लगी, जगतूमें अन्धकार छा गया | इतनेहीमें वहों पर्वत और 
मेघोंके समान अनेकों प्रकारके आयुर्धोंसि सुतजित बड़ी भयानक 
सेना दिखायी दी | वह बड़ी ही भीपण और असंख्येय थी 
तथा अनेक प्रकारसे कोछाहइछल कर रही थी | वह विकट 
वाहिनी सहसा भगवान्‌ शंकर और समस्त देवताओंपर टूट 
पड़ी तथा अनेकों प्रकारके बाण; पर्वत, शतप्ती; प्रास; 
तलवार, परिघ और गदाओंकी वर्षा करने छगी | उन 
भयड्भर झर्तोकी वर्षासे व्यथित होकर थोड़ी ही देरमें 
देवताओंकी सेना संग्राम छोड़कर भागने छगी | 


दानवेसि पीडित होकर अपनी सेनाको भागती देख 
देवराज इन्द्रने उसे ढाढस बेंधाकर कहा, “वीरो ! मय छोड़- 
कर अनने दन्न सेभालो, तुम्हारा मंगल होगा । जरा पराक्रम 
दिखानेका साहस करो, तुम्हारा सब दुःख दूर हो जायगा | 
इन मयानक ओर दुश्शील दानवॉको परास कर दो । आओ; 


चनपवे ] 


# का्तिकेयके जन्म और देवसेनापतित्व-पहणका चृत्तान्त + इ 
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धर्मात्मा व्याघने हाय जोडकर कहा) “बहुत अच्छा, अब आप 
पधारें ।? ब्राक्मणने धर्मव्याधकी प्रदक्षिणा की और वहोंसे चल 
दिया । घर जाकर उसने माता-पिताकी पूर्ण सेवा की और बूढ़े 
मॉ-बापने प्रसन्न होकर उसकी बडी सराहना की | युधिप्ठिर ! 
ठुमने जो प्रश्न किया था; उसके अनुसार मैंने पतित्रता 
स्री और ब्राह्मणका महत्त्व सुनाया तथा धर्मव्याधने जो 


माता-पिताकी सेवाकी महिमा कही थी, वह भी झुना दी । 

युधिष्ठिर बोले--घुनिवर ! आपने घर्मके दिपयमे 
यह बहुत ही अद्भुत उपाख्यान छुनावा है। इसे सुनकर 
इतना सुख मिल है कि बहुत-सा उमय भी एक क्षणओें समान 
बीत गया । आपसे यह धर्मकी कथा मुनते-मुनते मुस तृति 
ही नहीं हो रही है | 





कात्तिकेयके जन्म और देवसेनापतित्व-ग्रहणका वृत्तान्त 
2२००... 


युधिष्टिरने पूछा--भार्गवश्रेष्ठ | स्वामिकार्त्तिकेयजीका 

जन्म किस प्रकार हुआ था और बे अमिके पुत्र किस प्रकार हुए 
- यह सब प्रसद्ध मुझे यथावत्‌ सुनानेक्री कृपा कीजिये | 

माकण्डेयजीने कहा-कुरुनन्दन ! सुनिये, मैं आपको 
मतिमान्‌ कार्त्तिकेयजीके जन्मका चृत्तान्त सुनाता हूँ । पूर्वकालमें 
देवता और असुर आपसमें संग्राम ठानते रहते थे । उनमें 
सदा ही घोर रूपवाले असुरोकी देवताओंपर विजय होती थी । 
जब इन्द्रने बार-बार अपनी सेनाकों नष्ट होते देखा तो वे 
मानस पर्वतपर जाकर एक श्रेष्ठ सेनापति प्राप्त करनेके लिये 
विचार करने लगे। इतनेमें उनके कानोंमें एक स्रीके आर्त्तनादका 
शब्द पड़ा। वह बार-बार चिल्लाती थी-“ओरे ! कोई पुरुष 
दौड़ो ! मेरी रक्षा करो !? इन्द्रने उसका विछाप सुनकर कहा, 
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८मीर | तू डर मत; अब तैरे लिये भयकी कोई वात नहीं है।? 


फिर उसके पास पहुँचकर देखा कि उसके स्पमने दाम गदा 
लिये केश्ी देत्य खडा है | तब उस कन्याजा हाथ पत्रउक्तर 
इन्द्रने कहा, 'रे नीच कर्म करनेवाले ! तू किस प्रशार एस 
कन्याका हरण करना चाहता है १ याद रस) में बजाधर एन्द्र 
हूँ। अब तू इसका पिण्ड छोड दे ।! तब केसी बोला, "भरे 
इन्द्र | तू ही इसे छोड़ दे; इसे तो में चरण कर चुया हैँ । ऐसा 
करनेपर ही तू जीता-जागता अपनी पुरीर्म व्यद ल्यना 2 |! 


ऐसा कहकर केभीने इन्द्रपर अपनी गदा छोटी । रिन्‍्तु 
इन्द्रने अपने वज्द्दारा उसे बीचद्वीमे काट टाल । पिर जेशीने 
अल्यन्त क्रुद्ध होकर इन्द्रपप एक पशड़की चद्दान फरेगी । 
अपनी ओर आते देख इन्द्रने उसे भी ठक्डे-इक्ड़े फरके 
पृथ्वीपर गिरा दिया । गिरते समय उससे केमीएों ही चोद 
लगी। उस चोटसे घवगकर वह उस कनन्‍्यायो छोदगर भागा । 
केशीके भाग जानेपर इन्द्रने उस वन्यासे पृषछा। (मुझदिि ! 
तुम कौन हो १ किसदी पुत्री हो ! जार यहाँ तुम्दाय रूपा 
काम है १? 


कन्याने कहा-(इन्‍्द्र | मैं प्रजापतिरी पुत्री हैं, मेण नाम 
देवसेना है | देत्यसेना मेरी बरद्टिन है; उसे यट छेसी पहले 
ले जा चुका है | हम दोनो बहिनें प्रजापतिती जाश देपर 
साथ-साथ खेलनेके लिये इस मानस पर्वतयर आश उणरतीयथों 
और यह केशी दैत्व नित्यप्रति हमें आमने साथ चलनेगे हिये 
कहा करता था; किन्तु देत्यसेनाता तो उसपर प्रेम था; मे रे 
नहीं चाहती थी । इसलिये उसे ते यह के गया। में थार 
बल-पराक्रमसे बच गयी । अब तुम जिम दुर्जय वीररों निधित 
करोंगे, उसीको में अपना पति बनाना चाहती हैं ॥! इन्द्रने 
कहा; प्मेरी माता दक्षपुत्नी अठिति है। इसलिये तू मेरी मेरे 
बहिन होती है | अच्छा; बता तेरे पतिशा पैल दल होना 
चाहिये |? कन्या बोली; “जों देवता, दानद) बच) सिंगर 
नाग) राक्षत आर दुष्ट देलोंको जीतनेवाला: महान्‌ पाए्ली 


| 


माय ण्टेयजीने कहा--मुनिये ! आम्रेय, स्वन्द) 
दी रत, अमामय) सयूरक्रेतु) पर्मान्‍्मा। भूतेश। महिपमर्दन। 
मिलिए) समद) पान्तः सत्यवारू, भुनेब्धर, गिश्य) शीघ्र, 
गथि, चर दीसवर्गी झमानन। अमोब, अनघ) रौद) 
ध्रिप) चन्ट्रानन) दीस्तशक्ति; प्रग्मान्तात्मा, भद्रक्ृत्‌; कूटमोहन। 
बष्टीतिप; धर्मान्‍्या) पवित्र, मातृबत्सल, कन्यामर्ता। विभक्त/ 
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स्वाद्देय) रेवतीसुत; प्रभु, नेता, विशाख, नेगमेय, सुदुरूचर, 
सुबत, ललित, बालक्रीडनकप्रिय, खचारी, ब्रह्मचारी, श्र: 
शरवणोद्धव, विद्वामिन्नप्रिय, देवसेनाप्रिय, वासुदेवर्रिय, 
और प्रियक्ृतू--ये कार्त्तिकेयजीके दिव्य नाम हैं | जो इनका 
पाठ करता है वह निःसन्देद्द खर्ग, कीर्सि और घन प्राप्त 
करता है । 





द्रोपदीका सत्यमामाको अपनी चर्या सुनाना 


लीन +न-_ 


पैशम्पायनजी कदते हैँ--एक दिन महात्मा पाण्डव 
ग्रोंग आद्षणव्येग आश्रममें वेठे थे। उसी समय प्रियवादिनी 


ञ्ञ 


हीलदी और सत्वमामा भी आपसमें मिलकर एक जगह ब्रैठी | 
उन दोनोंकी भेंट बहुत दिनोंगर हुईं यी | इसलिये वे प्रेम- 
पूर्वक आयमम्मे हँसी करने छगी ओर कुरुकुछ एव यहुकुलसे 
सम्बद तग्द-तरदकी बातें करने लगीं। इसी समय श्रीकृष्णकी 
प्रेयशी मग्तरानी सत्यमामाने द्वुपदनन्दिनी कृष्णासे कहा, 
“बहिन ! तुम्दारे पति पाण्डवलोग लोकपालेकि समान शूरवीर 
और सुद्दढ दागीरवाले हूं; तुम उनके साथ किस प्रकारका 
बर्ताव करती हो, जिससे कि वे तुमपर कमी कुपित नहीं होते 
और सर्यदा ठम्दोरे अधीन रहते हैं ! प्रिये | मैं देखती हूँ 
कि पाण्ठवलोग सर्वदा तुम्हारे वशमें रहते हैँ ओर तुम्हारा 
मुँद ताका करते ईं। से यह रहस्य मुझे भी बताओ न | 
पाग्मात्र ! ठुम मुझे भी कोई ऐसा ब्त, तप स्नान) मनन; 
ओपधि, विद्या ओर योवनका प्रमाव तथा जप) होम या 
जद़ी-बूठी बनाओ, जो यद्य और सीमाग्यकी इद्धि करनेवाछा 
हो और जिससे सर्वदा ही श्यामसुन्दर मेरे अधीन रहें |? ऐसा 
क्टक्र यशस्विनी सत्यमामा चुत हो गयी | तब पतिपरायणा 
सौमाग्यवती ह्रोपरदीने उससे कह्ा-- 

हरे ! नुम तो मुझसे दुराचारिणी ज्िर्योके आचरणकी 
बात पूछ रही हो | मल, उन दूषित आचरणवाली त्जियोके 





मार्गकी वातें मैं कैसे कहूँ ! उनके विषय तो तुम्हारा प्रबन 
या शड्ढा करमा भी उचित नहीं है; क्योंकि तुम बुद्धिमती 
और श्रीकृष्णकी पद्टमदिपी हो । जब पतिको यह मादूम हो 
जाता है कि ग्रहदेवी उसे काबूमें करनेके लिये किसी मन्त्र- 
तन्‍्त्रका प्रयोग कर रही है तो वह उससे उसी प्रकार दूर 
रहने लगता है, जैसे घरमें घुसे हुए. सॉपसे | इस प्रकार जब 
चित्तर्मे उद्देग हो जाता है तो शान्ति कैसे रद सकती है और 


च्न्‍ 




































€ का्तिकेयके 

चनपर्व ] # कात्तिकेयके जन्म और देवसेनापतित्व-अहणका दृत्तान्त ३ ३८९ 
स्स्र्््ा शा 22 व्प्प्ज्. जब उन्होंने उस द्ाक्तिको छोड़ा तो उसने बढ़े वेगसे ब्चेत 
अरुण, (८५८ 2 ह 2 ५. गिरिके एक विद्याल मिखरको फोड़ डाढ्य | उनकी मास्वे 
रा ५ ४ 2“ 2 विदीर्ण हुआ वह ब्वेतपर्वत डरकर दूसरे पहाडेंक़े सटित 
जज । &22 टेट 22॥ धश्थ्वीको छोड़कर आकागर्मे उड़ गया । तब एप्बी मी मपमीत 
जज 5 (६५8, हु #१३/] टर८ व 24 दोकर जहाँतलहोसे फट गयी, किन्तु व्याकुछ होकर 
+ै (२ क ड्ट्ट सन कार्त्तिकेयजीके पास जानेपर वह फिर बच्बती हो गयी। 
पड जज रे! पर स्ज्य सः पर्वतोंने भी उनके चरणोमें सिर झुकाया और वे फिर प्रष्वीपएर 
' 4 &३ 22 0487 ४ हक ड्च्ड स्यि ४8 पा गुक्नपक्षकी पदश्चमीके दिन लोग उन पूजन 

हट व 6 3०% ््ज ध्््् 
, 222 ॥॥' (हर जे जे ध् | इधर, जब सत्तर्पियोंकी दस मद्दान्‌ तेजस्वी पुन्नकों उसक 
7 5. 20० जज होनेका समाचार मादूम हुआ तो उन्होंने असन्धतीडे मिया 
222 222 3/ /& की और सब पत्नियोंकों त्याग दिया | किन्तु स्वादने नप्तर्पियोसे 
5“ वार-वार कहा कि “मे अच्छी तरह जानती हूँ यह मेरा एन है; 
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द्वितीयाकी अभिव्यक्त हुआ; ठृतीयाको शिश्ष रह और चदुर्थीको 

प्रत्यद्धसे सम्पन्न हो गया | जिस प्रकार उदित होता हुआ 
सूर्य अरुणवर्ण बादलमें सुशोमित हो, उसी प्रकार विद्युत्युक्त 
अरुण मेघसे घिरा हुआ वह बालक जान पड़ता था। फिर 
जिपुरविनाशक महादेवजीने देत्योंका संहार करनेवाला जो 
विशाल और रोमाश्वकारी धनुष रख छोड़ा था; उसे स्कन्दजीने 
उठा लिया और अपने भीषण सिंहनादसे तीनों छोकोके 
चराचर जीवोंको संज्ञाद्यत्य-सा कर दिया | उनकी उस महा- 
मेघके समान भयड्डर गर्जनाको सुनकर बहुत-से प्राणी पृथ्वीपर 
गिर गये | उस समय जिन-जिन प्राणियोंने उनकी शरण ली, 
उन्हें उनका पार्षद कहा जाता है । उन सबको महावाहु 
स्वामिकात्तिकेयने सान्त्वना दी | 


फिर उन्होंने इवेतपर्वतके ऊपर खड़े होकर हिमालयके 
पुत्र क्रोझ् पर्वतको बाणोंसे बींध दिया | उसी छिद्रमें होकर 
हस और श्र पक्षी आज भी मेरुपव॑तपर जाते हैं। 
कार्सिकेयजीके बाणोंसे विद्ध होकर क्रोख्वपर्वत अत्यन्त आर्त्तनाद 
करता हुआ गिर पड़ा | उसके गिरनेपर दूसरे पर्वत मी बड़ा 
चीत्कार करने लगे । उन अत्यन्त आर्त्त पर्वतोंका वह चीत्कार- 
शब्द सुनकर भी महावली कारत्तिकेवजी विचलित नहीं हुए । 
बल्कि एक शक्ति हाथमें लेकर सिंहनाद करने लगे। 


आपलोग जेसा समझते हैँ, बेसी वात नहीं है।' विद्वामितरजीने 
जब अभिदेवको कामातुर देखा था तो ये भी सहर्पियो+ 
इष्टि करके गुप्तरूपसे उनके पीछे चले गये ये | इसलिये उन्हें 
सब बातोंका ठीक-ठीक पता था । उन्होंने भी सप्तपियेसि बहा 
कि (इसमें आपलोगोंकी पत्रियोका अपराध नहीं है ।' किन्तु 
उनसे सब बातें यथावत्‌ सुनकर भी उन्होंने अपनी पत्निपरोफी 
त्याग ही दिया | 

जब देवताओंनि स्कन्दके बल-पराक्रमकी बातें सुर्नों तो 
उन्होंने आपसमें मिलकर इन्द्रसे कद्दा, 'देवराज ! स्वन्दया 
बल असट्य है, आप उसे तुरंत मार डालिये। यदि आप 
ऐसा नहीं करेंगे तो वही देवताओंका राजा बन बैठेगा | 
इन्द्रको यद्यपि अपनी विजयमें सन्देह था, तो भी उन्होंने 
ऐरावतपर चढ़कर सब देवताओंकी साथ ले स्कन्दपर धाया 
बोल दिया । वहाँ पहुँचकर इन्द्र तथा समस्त देदतासनि 
भीषण सिहनाद किया | उस शब्दको सुनकर कार्न्तिमिपजीने 
भी समुद्रके समान बड़ी मारी गरजना वी । उस मटान्‌ शब्दसे 
देवताओंकी सेना अचेत-सी हो गयी ओर उसुमें गलयायाे 
हुए समुद्रके समान सनसनी फैल गयी । देवताओंदी जयना 
वध करनेके लिये आया देख अमिकुमार कार्िकेयने ऊदित 
होकर अपने मुखसे अम्निकी धधकती हुई ज्वाध्यऐँ छोड़ी । 
वे लपटें पृथ्वीपर भयसे कॉपती हुई देवसेनाओे जनाने लगीं । 
इससे देवताओंके मस्तक, शरीर, आयुध और वाएन णने 
लगे तथा वे तितर-बितर हो जनेने छिन्ननननक्न तागग्ाके 
समान प्रतीत होने लगे । इस प्रमर जद-मन जानेगे उन्होंने 
इन्द्रको छोड़कर अग्निपुत्र स्कन्दवी द्वी शरण ली । तत्र 
कुछ चेन मिला | 


& मदाजनों येन गतः स पन्‍थाः ह 
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अनियेयोरे मोजन कराती 


जा डबल 


घाखज ले पिम-रत 
ड़ $+ १६ | 


अंक 
गाये थी । 7 समय इन्प्प्रखमे रदरर महाराज सुधिप्ठिर 
दृ्पीया हम गरने थे। उस रामप उनके साथ एक लाख घोड़े 
पक रह गत शायी चद्ते थे । उनकी गणना ओर प्रबन्ध 
मे है हग्ली थी उर मे॑ टी उनकी आवश्यकताएँ सुनती थी। 
पम्नःपुररे ग्गतों आर गड़रियोंसे लेजर सभी सेवर्कोंके काम- 
आजरी हेस-य भी में ही फिया करती थी । 

सशम्विनी सस्बभामे | महागजकी जे कुछ आमदनी) 
ह्यये थीर बचत सोतों थी; उस सबका विवरण मैं अफ्रेली ही 
ग्ग्ती थी। गण्यबग्रेग कुद्म्बका सारा मार मेरे ऊपर छोड़- 
एन प्रा गठमें छगे रहते थे और आये-गयोका स्वागत- 


मत 


ग्ज्पार करते थे; और में सब प्रकारके सुख छोड़कर उसयी 








मैंभाल करती थी। मेरे धर्मात्मा पतियोका जो वरुणके भंडार- 
के ममान अद्ूट खजाना था; उसका पता भी एक मुझही- 
को था| में भूख-प्यासक्रों सहकर रात-दिन पाण्डवोंकी सेवामे 
लगी रहती । उस समय रात और दिन मेरे लिये समान हो 
गये थे | मेरी यह बात तुम सच मानो कि में सदा ही सबसे 
पहले उठती थी और सबसे पीछे सोती थी। पतियोंको बशमें 
करनेका मुझे तो यही उपाय मालूम है, दुष्टा स्रियोके-से 
आचरण न तोमे करती हूँ और न मुझे अच्छे ही लगते हैं ।? 

द्रौपदीकी ये धर्मयुक्त बातें सुनकर सत्यमामाने उसका 
आदर करते हुए कहा) ५पाश्वाली ! मेरी एक़ प्रार्थना है, तुम 
मेरे कहे-सुनेको क्षमा करना । सखियोंमे तो जान-बूझकर भी 
ऐसी हँसीकी बातें कह दी जाती है ।? 


नल > रैक तन 


द्रीपदीका सत्यभामाको उपदेश तथा सत्यमामाकी विदाई 





द्रौपदीने कहा--सत्ये । मैं पतिके चित्तकों अपने बच्न- 
में करनेका यह निर्दोत्त मार्ग बताती हूँ। यदि तुम इसपर 
नमी तो अरने स्वामीफे सनकी अपनी ओर खीच छोगी | 
स्रीके लिये इस छोक या परछोकमें पतिक्रे समान कोई दूसरा 
देवता नहीं है । उसकी प्रसन्नता होनेतर वह सब प्रकारके 
मुस पा सकती है. और अनन्तुष्ट होनेपर अपने सब सु्खोको 
मिद्रीमें मिल्य देती दे । दे साध्वी ! सुखके द्वारा सुख कमी 
नहीं मिद्र सकता, मुखप्रातिका साधन तो दुःख ही है। अतः 
तुम सुदददता; प्रेम) परिचर्या, कार्यकुश्लता तथा तरह-तरहके 
पृष्य आर चन्दनादिसे श्रीकृ्णी सेवा करो तथा जिस 
प्रशार वे यद समझें कि में दसे प्यारा हूँ, तुम वही काम करो। 
जय तुम्परे क्लनर्मे पतिदेखके दारपर आनेकी आवाज पड़े तो 


मुम ऑगनमे खड़ी होकर उनके खागतके लिये तैयार रहो 


भीतर भा जायें तो तुरत ही आमन ओर पैर 
जब देशर उनऊा सत्काग करो | बढटि वे किसी 
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कामऊ़े लिये दासीको आज्ञा दें तो ठुम खय ही उठकर उनके 
सब काम करो श्रीकृष्णचन्द्रको ऐसा मादूम होना चाहिये 
कि तुम सब प्रकार उन्हें ही चाहती हो | ठ॒म्हारे पति यदि 
तुमसे कोई ऐसी बात कहें कि जिसे गुस्त रखना आवश्यक 
न हो तो भी ठुम उसे किसीसे मत कह्ो | पतिदेवके जो ग्रिय, 
स्तेही ओर हितैपी हो, उन्हें तरह-तरहके उपायोसे मोजन 
कराओ तथा जो उनके शत्रु, उपेक्षणीय और अश्यभचिन्तक 
हों अथवा उनके प्रति कपटमाव रखते हों, उनसे सर्बदा दूर 
रहो प्रयुम्न और साम्ब यद्यपि तुम्हारे पुत्र ही है, तो भी एकान्तमे 
तो उनके पास भी मत बैठो । जो अत्यन्त कुीन, दोपरहित 
और मती हो, उन्हीं खियोसे तुम्हारा प्रेम होना चाहिये; क्रूर 
लडाकी, पेट; चोरीकी आढतवाली, दुश्ठ और चशख्चछ स्वमावकरी 
खतियोंसे सर्वदा दूर रहो | इस प्रकार तुम सब तरह अपने पतिदेवकी 
सेवा करो | उससे तुम्हारे बण और सौभाग्यकी वृद्धि होगी, अन्तमें 
स्वर्ग मिलेगा तथा तुम्हारे विरोधियोंका अन्त हो जायगा | 


चनपदवे ] # श्रीकात्तिकेयजीके कुछ उदार कर्म और उनके नाम + ३०१ 








गुण स्कन्दमें जन्मतः ही हैं । इस प्रकार सभी देवगर्णोने 
उन्हें अपना सेनापति बना लिया | 
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इसके पश्चात्‌ कार्त्तेकेयजीके आगे सहर्ों देवसेनाएँ 
उपस्थित हुईं और कहने लर्गी कि “आप हमारे पति हैं |? तव 
उन्होंने उन सभीको खीकार किया और उनसे सम्मानित हो 
उन समीको सान्त्वना दी | फिर इन्द्रको केशीके हायसे 
छुटायी हुई देवसेनाका स्मरण हो आया ओर वे सोचने छगे, 
८इसमें सन्देह नहीं इन्हें ही ब्रह्माजीने देवलेनाका पति नियत 
किया है !? अतः वे वस््नालड्लारोंसे सुतजित कर उसे स्कन्दके 
पास लाये और उनसे कहा, देवश्रेष्ठ | ब्रह्मजीने आपके 
जन्मसे पहले ही इसे आपकी पक्की निश्चित कर दिया है; .. 2 220] 
इसलिये आप विधिवत्‌ मन्त्रोच्चारणपूर्वक इसका पाणिग्रहण ३:४3 बाण पाया न््ल्टा घ न । 
कीजिये ।? तब स्कन्दने विधिपूर्वक उसका पाणिग्रहण किया। |: हे 
उस समय मन्त्रवेत्ता बृहस्पतिजीने मन्त्रोच्वारण ओर हृवनादि 
किया । इस प्रकार देवसेना कार्त्तेकेयजीकी पटरानी होकर 200 रा 
प्रसिद्ध हुई। उसीको ब्राह्मणलोग षष्ठी; रष्भी, आशा, सुखमदा, _सिनीवाडी, कुह, सदइत्ति और अपराज्ति भी पट है । 
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022 न व्यसन ल्शण्‌ 
मार्कण्डेयजी कहते हैं--राजन्‌ ! कार्चिकेयको 222 बे कट पे ह्न रू | 
भरीसम्पन्न और देवताओंका सेनापति हुआ देख स्तर्षियोंकी ् 4252 ५० 


टै 
छः पत्नियों उनके पास आयीं । वे धर्मयुक्ता ओर श्रतभीला पे ५ ( 
थीं, फिर भी ऋषियोंने उन्हें त्याग दिया था। उन्होंने 
देवसेनाके खामी भगवान्‌ कारस्तिकेयसे कहा, “बेटा ! हमारे 
देवतुल्य पतियोंने अकारण ही हमारा त्याग कर दिया है; 
इसलिये हम पुण्यछोकसे च्युत हो गयी हैं । उन्हें किसीने 
यह समझा दिया है कि हमसे ही तुम्हारा जन्म हुआ है| 
अतः हमारी सच्ची बात सुनकर तुम हमारी रक्षा करो। 
ठ॒म्हारी कृपासे हमें अक्षय स्वर्गकी प्राप्ति हो सकती है | इसके 
सिवा हम तुम्हें अपना पुत्र भी बनाना चाहती हैं।? 


स्कन्दने कहा, “निर्दोष देवियों! ज्यप मेरी माताएँ हैं जरि-मेटा7०+ 3302 जे डनआ 
और में आपका पुत्र हूँ | इसके सिवा आपकी यदि कोई और इच्छा हो तो बह भी पूर्ण हो छायगी ! 


हु ॥॥॥ 
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हदुर भार मंददेस बढ़ा भीया कष्ट सह रहे हैं; व 


2050 न कक को प्र हर 
और धूपके कारण उनके गरीर बहुत कृश हो गये हैं। 
द्रौयदीरी तो वात ही मत पूछिये, वह वीरपत्ी होकर भी 
सनाया-सी हो रदी है तथा सब ओरसे दुःखोंसे दवी हुई है ।? 
उसकी बातें मुनकर राजा घृतराष्ट्रको बढ़ा दुःख हुआ। 
जब उन्हंने सुना कि राजाके पुत्र और पीचर होकर भी 
पाप्टबछोग इस प्रकार दुःखकी नदीमें पड़े हुए है तो उनका 
हृदय कबणासे भर आया और वे लंबी-लंबी साँसें लेकर 
पहने लगे, *घर्मपुत्र युधिष्ठिर तो मेरे अपराधपर ध्यान नहीं 
देंगे और अर्जुन भी उन्हींका अनुसरण करेगा | किन्तु इस 
वनबालसे भीमका कोप तो उसी प्रकार बढ़ रहा है, जैसे हवा 
ल्गनेसे आग मुलगती रहती है | उस ऋरोघानलसे जलूकर 
वह वीर हायसे द्वाय मकर इस प्रकार अत्यन्त मयानक और गर्म 
ग्में लिया करता दे मानो मेरे पुत्र और पौत्रोंकोी जाकर भस्म 
कर देगा। अरे | इन दुर्वोधन) झकुनि, कर्ण और दुःशामनकी 
बुद्धि न जमे ऊद्दों मारी गयी ६ । इन्होंने जो राज्य जूएके द्वारा 
छीना है, उसे ये मधु छा मीठा समझते हैं; इसके द्वारा अपने 
ओर इनऊी इष्टि दी नहीं जाती। देखो | ऋकुनिने 
पादरी चाहें चक्र अच्छा नहीं किया, फिर भी 
पाप्टवोनि इतनी स्थछुता की क्रि उसी समय इन्हे नहीं मारा | 


७५०४/७ ९:९२ 


& महाजनों येन गतः स पनन्‍्था। | 
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किन्हु इस कुपुन्चऊे मोहमें फँसकर मैंने तो वह काम कर डाछा, 
जिसके कारण कोरवोंका अन्तकाल समीप दिखायी दे रहा है। 
सब्यताची अर्जुन अद्वितीय धनुर्धर है, उसका गाण्डीव धनुप 
भी बड़े प्रचण्ड वेगवाल्ा है। और अब उसके सिवा उसमे 
और भी अनेकों दिव्य अख्र प्राप्त कर लिये है| भय, ऐसा 
यहाँ कोन है जो इन तीनोंके तेजको सहन कर सके ।? 
धृतराष्ट्रकी, ये सब बातें सुबलपुत्र शक्तुनिने सुनीं और 
फिर कर्णके साथ एकान्तमें बेठे हुए. दुर्योधनके पास जाकर 
उसे सुनायी | यह सब सुनकर उस समय क्षुद्रबुद्धि दुर्योधन 
भी उदास हो गया । तब शकुनि और कर्णने उससे कहा, 
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“भरतनन्दन | अपने पराक्रमसे तुमने पाण्डवॉको यहोसि 
निकाला है। अब तुम अकेले ही इस पृथ्वीको इस प्रकार भोगोौ, 
जैसे इन्द्र खर्गका राज्य भोगता है | देखो ! तुम्हारे बाहुबलसे 
आज पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर--चार्रों दिशाओंके नपतिगण 
तुम्हें कर देते हैं | जो दीसिमती राजलक्ष्मी पहले पाण्डवॉकी 
सेवा करती थी, आज वह तुम्हें और ठुम्हारे माइयोंकी मिली हुई 
है। राजन ! सुना है कि आजकछ पाण्डवलोग द्रैतवनमें एक 
सरोवरके ऊपर कुछ ब्राह्मणोंकें साथ रहते हैं। सो मेरा ऐसा 
विचार दै कि तुम खूब ठाट-वाटसे वहाँ चलो और सर्य जैसे 
अपने तापसे संसारको तपाता है; उसी प्रकार अपने तेजसे 


चनपर्व ] 


# श्रीकात्तिकेयजीके कुछ उदार कर्म और उनके नाम # 


शेथ्रे 


च्स्य्य्प्प्य्य्य्य्य्य्य्स्य्स्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्य्य्स्स्स्य्य्य्य्य्स्य्स्य्स्स्य््स्स््स्स्स्स्य्स्स्ल्ल्स्स्य्स्स्ट््स्स्स्ट्ट्ट्ट्य्य््स्ल्ल्ल्ट््स््स्स्स्स्ल्ट्ट्ट्ट्ल्डटट्टल्ट- 





मेरे साथ मिलकर इनपर टूट पडो |? इन्द्रकी बात सुनकर 
देवताओंको धीरज बँधा और वे इन्द्रका आश्रय लेकर दानवों- 
से युद्ध करने छगे। तब वे समस्त देवता और महाबली 
मरुत्‌, सौध्य एवं वसुगण भी झन्रुओंसे मिड़ गये तथा उनके 
छोड़े हुए अस्न-शस््र और बाण दैत्योंके शरीरका भरपेट रुघिर 
पान करने छगे | बाणोंकी वषसे दानवोंके जरीर छलनी हो 
गये और छितराये हुए. बादरलोंके समान रणभूमिमें सत्र ओर 
गिरने छगे । इस प्रकार देवताओंने उस दानवसेनाको अनेकों 
प्रकारके बाणोंसे व्यथित कर डाछा और उसके पैर उखाड़ 
दिये । इतनेहीमें महिष नामका एक दारुण देत्य बड़ा भारी 
पर्वत लेकर देवताओंकी ओर दौड़ा | उसे देखकर देवता 
भागने लगे | किन्तु उसने पीछा करके भागते हुए देवताओं- 
पर वह पहाड़ पथ्क दिया । उसके प्रह्ययसे दस हजार योद्धा 
धराशायी हो गये | फिर महिषासुर दूसरे दानवोंके सहित 
देवताओंपर टूट पडा | उसे अपनी ओर आते देख इन्द्रके 
सहित सभी देवगण भागने छगे | तब क्रोधातुर महिपासुर 
फुर्तीसे भगवान्‌ रुद्रके रथके पास पहुँचा और उसका घुरा 
पकड़ लिया । यह देखकर श्रीमहादेवजीने महिपासुरके संहार- 
का संकल्प कर उसके कालरूप श्रीकात्तिकेवजीका स्मरण 
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किया | बस, उसी समय कान्तिमान्‌ कासिकेय रणभूमिमे 
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उपस्थित हो गये | वे क्रोधसे सूर्यके समान तमतमा रहे थे | 
वे छाल वत्न पहने हुए थे, उनके गलेमें छाल रंगकी मात्यएँ 
थी, उनके रथके घोड़े छाछ थे, ये सुदर्णा वदच धारण 
किये थे तथा सूर्वके समान सुनहरी क्न्तिवाले रखमे 
विराजमान थे | उन्हे देखते ही देत्वोंकी सेना मैदान छोट़मर 
भागने छगी। महावल्वी कात्तिकेवजीने महिपासुररा ना 
करनेके लिये एक प्रज्वलित भक्ति छोड़ी | उसने दबे ही 
उसका विद्याल मस्तक काट डाछा | सिर कटते ही मध्िपानर 
प्राणहीन होकर प्ृध्वीपर गिर गया । महिपासुस्झे पर्वत 
सिरने गिरकर उत्तरकुर देशका सोलह योजन चौश मार्म 
रोक लिया | इसी प्रकार वह शक्ति बार्वार होटे जानेसर 
सहलों गन्रुओंका सहार करके फिर फात्तिजेयजीड़ ही हापमें 
लौट आती थी । इसी क्रमसे वीसिमान्‌ फार्सियेयर्जीने शस्ने 
समस्त झन्रुओकों परास्त कर दिया--जैसे कि सूरत अन्ध श्र गो 
अभि दृक्षोंकों और वायु मेघोंफ़ों नष्ट वर देता ४ | 


फिर उन्होंने भगवान्‌ गकऊरवों प्रणाम क्रिंग घोर 
देवताओंने उनका पूजन किया । इससे वे क्गिज्ञतमग्टित 
सूर्यके समान सुझोमित हुए। तब इन्द्रने उन्हें जा एम 
करके कह, “कात्तिकेयजी ! यट मत्पामुर बद्ा्जीओ घर प्राप्त 
किये हुए था; इसलिये सब देवता इसके दिये तृणक्रे समान 
थे; सो आज आपने इसका वध कर दिया | इस प्ररार णमने 
देवताओंका एक बड़ा भारी प्रोंटा निव्राल दिया । इसके या 
आपने ओर भी ऐसे ही सफकड़ों दानवोंयों श्णाह्नाएम वि 
दिया; जिन्होंने कि पतले हमें बढ़े-बढ़े पष्ठ दिये थे | द7 ! 
आप मगवान्‌ शंक्रऊे समान ही संग्राममे झरेय हेगे नीर 
यह आपका प्रयम पररकुम प्रसिद्ध होगा। तीनों गज मे 
आपकी अक्षय कीसि फेल जायगी ओर है मतगाहा ! शप 
देवता आपके अधीन रहेंगे ।? जानिक्रेपजीस ऐटा हहहइर 
देवताओंके सहित इन्द्र भगवान्‌ गिवतरी आशा पारर स्टोन 
चल दिये ) फिर महादेवजीने अन्य देवताजमि परदा 
सब कार्सिकेयजीकों मेरे ही समान मानना । ऐशा एप 
शिवजी भद्रवटवों चले गये ओर देवता अरने-अमने स्यानोरों 
लैट आये | अग्रिदुमार वार्चिकेपदीनी एग ही दिनमे 
समख दानवोंका सेहार करके त्रिद्जीशों हीतीया। गा 
महर्षियोंने उनकी सम्बरू प्रद्भरसे पूजा री । 


कम 


थुधिष्टिर वोढे--द्विजबर ! मे भगवान्‌ ा्तिटेपरीफे 
तीनों लोकोंमें विख्यात नाम सुनना चादनता हूँ । 





नही; और 
भस्म कर 
« उनऊे पाल अमन घग्प भी £ ही। इसलिये 
अपनी द्ान्पामि: 
बिक होनेके काग्ग 
6 दग्ग तमने की उन्हीं दबा जिया तो यह भी तुम्दारी 
मीचाए ही समझी ायगी। आर मेतोहुम्दांर लिये उनपर काबू 

मा हैं | देखी | अज्ुुनकोी जिस समय 


गयी ? इसलिये मुझे स्वयं तुमलोंगोंका वहाँ जाना 
जन पड़ता | गोओंफी गणनाके लिये कोर दूसरे 
आदमी भेजे जा सकते है ।? इसपर शकुनिने 
| हमलोग केवठ गौओंडी गणना करना चाहते 
| पाण्टवॉस मिलनेका इमारा विचार नहीं है। इसलिये 
दो एमसे मो अभद्रता होनेफी सम्मावना नहीं है। जहाँ 
पाण्टयलोग रातें दंगि। वहाँ तो हम जायेंगे द्वी नहीं।? 
शउ निते श्स प्रकार कहनेपर मद्ाराज ध्रतराष्ट्रने, इच्छा 
॥ दोनेपर भी, दुर्योवनकों मन्त्रियोके सहित जानेकी आज्ञा 
गी। 


द्यषृ 
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र्‌ 
दे दी | उनती आशा पाकर राजा दुर्याधन बड़ी भारी सेना 
न्तनापुरसे चहा | उसके साथ दुः्शासन, गकुनि; 


३7 & 5 


पर हि 
कई भाई ओर हजारों स्लियों थीं। उनके सिवा आठ हजार 
य) तीस हजार हाथी, इजारों पैदक और नो हजार घोड़े 
भी थे तया सत्डेर्ती सख्यामें वोझा ढोनेके छकड़े, दूकानें, 
बनिये ओर बंदीनन भी चले | इस सब लछग्करके साथ वह 
पर्टॉ-तदों पड़ाव टालता घोषोके पास पहुँच गया और वहाँ 
अपना देग लगा दिया | उसके सायियोने भी उस सर्वगुण- 
सम्पद। रमगीय, परिचित, सजर और सघन प्रदेशमें अपने 
जगने ठदरनेवी नगद ठीक कर लीं | 
इस प्रकार जब सबके ठहरनेफा ठीक-ठाक हो गया तो 
प्रपपी अनख्य गौओंका निरीक्षण किया और 
र नंवर और निशानी टल्वाकर सबकी अलग-अलग 
दी | फिर बछड्टॉपर निश्चानी उल्वायी और 
नायनेयोग्प थे, उन्हें अछग बता दिया | तथा जो 
टि्ोदे बर्चोवाली थी, उनकी अल्ग गणना करा दी। 
वछडकोी गणना कर उनमेंसे तीन-तीन 
अल्ग गिन बह स्वार्लेके साथ आनन्दसे वनमे 
। घूमते-चूमते वह द्वेतवनक्रे सरोवरपर 
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पहुँचा । उस समय उसका ठाटआाद बहुत बढा-चढ़ा था। 
वहाँ उस सरोबरके तटपर ही घर्मपुत्र युधिप्ठटिर कुटी बनाकर 
रहते थे । वे मद्दारानी द्रीपदीके सहित इस समय दिव्य विधिसे 
एक दिनमें समास होनेवाला राजर्पि नामक यश कर रहे थे । 
तभी डुर्योधनने अपने सह्सों सेवर्कीकों आजा दी कि शीम ही 
यहाँ क्रीडामवन तैयार करो । सेवकलोग राजाजाकी सिरपर 
रख क्रीटामवन बनानेके विचारसे द्वेतवनके सरोवरपर गये । 
जब वे वनके दरवाजेमे घुसने छगे तो उनके मुखियाकों 
गन्धवोंने रोक दिया, क्योकि उनके पहुँचनेसे पहले ही वहाँ 
गन्धर्वराज चित्ररथ जलक्रीडा करनेके विचारसे अपने सेवक 
देवता और अप्सराओंके सहित आया हुआ था और उसीने 
उस सरोवरको बेर रखा था। 


इस प्रकार सरोवरको घिरा हुआ देख वे सब हुर्याधनके 
पास छोट आये । उनकी बात सुनकर दुर्याधनने कुछ रणोन्मत्त 
सेनिकॉकों यह आजा देकर कि “उन्हें बहोसे निकाल दो? उस 
सरोवरपर भेजा । उन्होंने वहों जाकर गन्धवोंसे कहा; (इस 
समय धृतराष्ट्रके पुत्र महाबल्ली महाराज दुर्योधन यहाँ जलू- 
विह्रके लिये आ रहे है, इसलिये ठुमछोग यहेसि हट 
जाओ ।? राजपुरुर्षोकी यह वात सुनकर गन्धर्व हँसने लगे 
और बोले, “मादूम होता है तुम्हारा राजा दुर्योधन बढ़ा ही 
मन्दबुद्धि है, उसे कुछ भी होश नहीं है; इसीसे हम देवताओं - 
पर वह इस प्रकार हुकूमत चलाता है मानो हम बनिये दी 
हों । ठुमछोग भी निःसन्देह चुडिहीन हो और मृत्युके मुँहमें 
जाना चाहते हो, इसीसे होशकी वात छोड़कर उसके कहनेसे 
ही हमांर सामने ऐसे वचन बोल रहे हो | इसलिये तुम या 
तो अपने राजाके पास छोट जाओ, नहीं तो इसी समय 
यमराजके घरकी हवा खाओगे |? 


तब वे सब योद्धा इकट्ठे होकर दुर्याधनके पास आये 
ओर गन्धवाने जो-जो बातें कही थी, वे सब दुर्योधनको सुना 
दी। इससे दुर्याधनकी क्रोधामि भड़कउठी और उसने अपने 
सेनापतियोंको आज्ञा दी, “अरे | मेरा अपमान्‌ करनेवाले इन 
पापियोंको जरा मजा तो चखा दो | कोई परवा नहीं) वहाँ 
देवताओंके सद्दित स्॒य॑ इन्द्र ही क्रीडा क्यों न करता हो |? 
दुर्याधनकी आजा पाते ही धृतराष्ट्करे सभी पुत्र और सहसों 
योद्धा कमर कसकर तैयार हो गये और गन्धवाको मार-पीटकर 
बल्वत्कारसे उस बनमें घुस गये | 


गन्बवोने यह सब समाचार अपने खामी चित्रसेनकों 


चनपर्व ] 


# द्रौपदीका सत्यमामाको अपनी चर्या खुनाना 
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जो शान्त नहीं है; उसे सुख कैसे मिठ्ठ सकता है | अतः 
मन्त्र-तन्त्रसे कमी भी पति अपनी पत्ौके वश्चर्मे नहीं हो 
सकता | इसके विपरीत इससे कई प्रकारके अनर्थ हो जाते 
हैं। धूर्त्तठोग जन्तर-मन्तरके बहाने ऐसी चीजें दे देते हैं, 
जिनसे भयड्डर रोग पैदा हो जाते हैं तथा पतिके शत्रु इसी 
मिससे विपतक दे डालते हैं । वे ऐसे चूर्ण होते हैं कि जिन्हें 
यदि पति जिह् या त्वचासे भी स्पर्श कर ले तो वे निःसन्देह 
उसी क्षण उसको मार डालें । ऐसी स्तरियोँ अपने पतियोंकों 
तरह-तरहके रोगोंका शिकार वना देती हैं | वे उनकी कुमतिसे 
जलोदर, कोढ, बुढ़ापे, नपुंसकता, जडता और वधिरता 
आदिके पजोमें पड़ चुके हैं | इस प्रकार पापियोंकी वार्ते 
माननेवाली वे पापिनी नारियों अपने पतियोंकों तंग कर 
डालती हैं । किन्तु जीको तो कभी किसी प्रकार अपने पतिका 
अप्रिय नहीं करना चाहिये | 

यशखिनी सत्यमामे ! महात्मा पाण्डवोंक़े प्रति में जिस 
प्रकारका आचरण करती हूँ, वह सब सच-सच सुनाती हूँ। तुम 
सुनो । मैं अहड्डार और काम-क्रोषको छोड़कर बड़ी सावधानी- 
से सब पाण्डवोंकी) उनकी अन्यान्य खस्रियोंके सहित, सेवा 
करती हूँ । मैं ईष्यासि दूर रहती हूँ. और मनको काबूमें रख- 
कर केवल सेवाकी इच्छासे ही अपने पतियोंका मन रखती 
हूँ । यह सब करते हुए भी मैं अभिमानको अपने पास नहीं 
फटकने देती | मैं कठभाषणसे दूर रहती हूँ, अमम्य॒तासे खड़ी 
नहीं होती, खोटी बातोंपर दृष्टि नहीं डालती, चुरी जगहपर 
नहीं बेठती, दूषित आचरणके पास नहीं फटकती तथा उनके 
अमिप्रायपूर्ण संकेतका अनुसरण करती हूँ । देचता, मनुष्य, 
गन्धर्व, युवा, समधजवाला, घनी अथवा रूपवान--कैसा ही 
पुरुष हो) मेरा मन पाण्डवॉके सिवा और कहीं नहीं जाता। अपने 
पतियोंके मोजन किये बिना मैं मोजन नहीं करती, ख्लान किये 
बिना खान नहीं करती और बैठे बिना खय नहीं बेठती | 
जव-जब मेरे पति घरमें आते हैं; तमी में खड़ी होकर आसन 
और जल देकर उनका सत्कार करती हूँ । मैं घरके बर्तनोंको 
मॉज-घोकर साफ रखती हैँ, मधुर रसोई तैयार करती हैं, 
समयपर भोजन कराती हूँ | सदा सावधान रहती हूँ, घरमें 
गुप्तरूपसे अनाजका सश्यय रखती हूँ और घरको झाड़ चुहदार- 
कर साफ रखती हैँ । मैं वातचीतमें किसीका तिरस्कार नहीं 
करती) कुल्टा स्त्रियोंके पास नहीं फटकती और सदा ही 
पतियोंके अनुकूल रहकर आडूस्यते दूर रहती हूँ । मैं दरवाजे- 
पर बार-बार जाकर खड़ी नहीं होती तथा खुली या कूड़ा- 
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करकट डालनेकी जगह मी अधिक नहीं दहस्ती, 
ही सत्यमापण और पतिसेवाम तलर रहती 


हूँ । परहिदेशरे 
बिना अक्रेली रहना मुझे विल्कुछ परद नहीं टै | जप किसी 
कौडुम्बिक कार्यसे पतिदेव बादर जाते हैं तो में एप्प पर 
चन्दनादिकों छोड़कर नियम और सना पालन फन्‍्ते रए 


5 
( 


का 
+ 9 


रहती हूँ । मेरे पति जित चीजको नहीं खाते, नहीं पीते 
सेवन नहीं करते, उससे में भी दूर रहती हूँ । र्वियोत्े हिय्े 
शास्ने जो-जो बातें बताबी हैं, उन सप््ञा मैं पालन रग्ती 
हूँ । शरीरको यथाग्राप्त वन्नालद्ार्रेसे मुनजित स्फनी हूँ दया 
सर्वदा सावधान रहकर पतिदेवका प्रिय +रमेमें तत्पर रहती है । 
सानजीने मुझे कुठ्म्बसम्बन्धी जो-नो धर्म बताये ह+ उन 
सबका मैं पालन करती हूँ। मिक्षा देना; पूलन- धाए) स्योगासे 
पर पक्कान्न बनाना) माननीयोंका सलार -रना तथा शोर 
भी जो-जो धर्म मेरे लिये विहित है। उन सभीता में रावधानों 
से रात-दिन आचरण करती हूँ । में विनय और निय्मोरों 
सर्वदा सब प्रकार अपनाये रद्दती हूँ । मेंरे पति मूदुलचित्त। 
सरलखभाव, सत्यनिष्ठ और तत्यधर्ममा ही पालन जमेगा 
हैं। में सर्वदा सावधान रहकर उनरी सेवा तर रहती हैं। 
मेरे विचारसे तो ख्रियोंका सनातनधर्म पतिक्के लधीन गाना 
ही है, वही उनका इए्देव है और वही आशभ्रव है, मह« 
उसका अग्रिय कौन कामिनी करेगी ! में अपने परत्िेसि बढ 
कर कभी नहीं रहती, उनसे अच्छा भोजन नहीं बानी 
उनकी अपेक्षा बढ़िया बस्त्राभूषण नहीं पटनती और ने एभों 
सासजीसे ही वाद-विवाद करती हूँ, तथा रश ही सयमशा 
पालन करती हूँ। सुभगे । मैं सावधानीसे रपेदा अरे पीर्ण- 
से पहले उठती हूँ तथा बड़े-बूढोंकी सेबार्मे रगी रएनी है । 
इसीसे पति मेरे वशमे रहते है । वीरमाता। रत्यवादिनी- परम 
कुन्तीकी मैं मोजन। वज और जल आदिसे सदा ही शेण 
करती रहती हूँ | बत्न, आभूषण आर मोजनादिने में यर्भ 
भी उनकी अपेक्षा अपने लिये कोई विशेषता नहीं स्गपती । 
पहले महाराज युधिप्टिकके महरूमें निप्रती लाद रशा 
ब्राह्मण सुवर्णके पात्रोंमें भोजन किया ऋस्ते थे | सापरार 
युधिष्ठिर अद्यासी हजार एटख ख्रातगोंगा मस्णनोषा ररो 
थे और उनके दस हजार दानियाँ थीं। वे मणिन्ठित शुप् 
के आभूषण;सि सुसजित रहती यीं। मुझे उनके दाम" सप 


मोजन) बख--समी बातोहा पना रहता था जार इन बाहरी 
भी निगाह रहती थी कि ब्लिने कया दाम वर रिया ६ छोर 


8 के 


क्या नहीं किया | मतिमान्‌ इन्तीनन्दनजी दन हनन दा सेण्स 
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शज्ज्‌ 






सटे दे तया तय 





गटीणा ६४६, पाए भीर परम यदि सा; 
के स्ार्टारं बात उच्च ही गये हैं। टुस प्रकार इम 
हुक आम दिं्गीग रिमतिस हे और हुर्वोधन समवकी अनु- 
टड्ठा रहा है) सो बह दुर्मति हमें इस अवस्थार्मे 

था | पासानमें कौंग्व्ओंग बड़े दी 

३ + मेन फठोर स्वस्ते टस प्रकार कइने लगे तो धर्मराजने 
पु) 'मं्रा भीम | यट समय कड़वी बातें सुनानेका नहीं है । 
क्र उससे त्राण पानेऊे लिये 


455 के 
९४०6 आह शो # 4६ हा 
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जहजिच्ल, आता 


हेख, में होग मयमने पीडि 
स्टायी शम्यमे आये “ और एस समय बड़ी विकट परिस्थिति- 
# पढ़े हए €। फिर ठुम ऐसी बातें क्यों कहते हो! 
ग्वियोम मतभेद और लड़ाई-झगड़े होते द्वी रहते हैं; कभी 
उनमे बैग भी ठन जाता दे) किन्धु जब कोई बाहरका 
उनके ऊत्मर आक्रमण करता है तो उस तिरस्कारको 
नहीं सात सकने । समर्थ भीम ! गन्धर्वलोग बलात्कारसे 
नयी पक्ड्कर ले गये है आर हमारे कुछकी स्तियाँ भी 
गाज बादरी नोगेफि अधिकारमें है । इस प्रफार यह हमारे कुछका 
रिर्त्पार *। अतः झरवीरो ! शरणागर्तोकी रक्षा करने और 
अगने छुटावी ताज ग्सनेके नये खड़े हो जाओ | अख्र-शस््र 
भारण कर को । देरी मत करो ! अर्जुन, नकुल) सहदेव और तुम 
रब मिलकर जाओ और हदुर्याधनकों छुड्ा छाओ | देखो) 
हग्वाफ़े इन सुनदरी ध्वजाओंवाले रथॉमें सब प्रकारके अस्र- 
गस्त्र माजूद़ है | तुम इनमें बैठकर जाओ और गन्ध्वोसे 
लड़फर दुर्योधनको छुड़ानेके लिये सावधानीसे प्रयत्ष करो। 
अगनी घरणम आये हुएकी तो अत्येक राजा ययाश्वक्ति रक्षा 
कर्ता है; फिर तुम तो महावली भीम हो । मछा, इससे बढकर 
आर क्या बात होगी कि आज दुर्योधन तुम्हारे बराहुबढके 
भरेसे अपने जीवनवी आशा कर रहा दै। हे वीर ! में तो 
सं ही इस कार्यके छिये जाता; किन्तु इस समय मेने यज्ञ 


& महाजनों येन गतः स पन्‍्चाः # 
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आरम्भ जिया है; इसलिये मुझे इस समय कोई दूसरा विचार 
नहीं करना चाहिये | देखो, यदि वह गन्धर्वराज समझाने- 
बुझानेसे न माने तो थोड़ा पराक्रम दिखाकर इुर्योधनको छुड़ा 
लाना और यदि हल्के-हल्का युद्ध करनेपर भी वह न छोड़े 
तो किसी भी प्रकार उसे दवाकर दुर्योधनको मुक्त कर देना।? 


धघर्मराजकी यह बात सुनकर अर्जुनने प्रतिशा की कि “यदि 
गन्धर्वलोग स्मझाने-बुझानेसे कोरवोंको नहीं छोड़ेंगे तो आज 





पृथ्वी गन्धर्वराजका रक्तपान करेंगी |? सत्यवादी अर्जुनकी 
ऐसी प्रतिज्ञा सुनकर कोरवोंके जी-में-जी आया । 


52220 दा || 


पाण्टवोंका गन्धर्वोसे युद्ध करके दुर्योधनादिको छुड़ाना 


दाम्पायनजी कहते हँ--राजन्‌ । युधिष्टिस्की बातें 

भीन आदि सभी पाण्डवॉके मुख हर्षसे खिल गये 
और ये झुदऊे लिये उलादित द्ोकर खड़े हो गये। फिर 
उन्देंने अमेय क्दच और तरह-तरहके दिव्य आयुध घारण 
छिपे ओर गन्धबोपर घावा बोल दिया । जब विजवयोन्‍न्मत्त 
गन्पवोंने देखा कि लेफ्पालेंके समान चारों पराण्डव रखोपर 
चंद्र गाभूमिमें माये दे तो वे स्यैट पड़े और व्यूइरचना 
करके उनके मामने मस्ढ़े हो गये | 
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तब अजुनने गन्वबोंको समझाते हुए; कहा, “तुम' मेरे 
भाई राजा दुर्याधनकों छोड़ दो |? इसपर गन्धर्वोने कहा) 
“हमें आजा देनेवाल्ा तो मन्धर्वराज चित्रतेनके सिवा और कोई 
नहीं है; एक वे ही हमें जैसी आज्ञा देते हैं, वैसा हम करते 
हैँ ।? गन्धवोके ऐसा कहनेपर कुन्तीनन्दन अर्जुनने उनसे 
फिर कहा, 'परायी स्तरियोंको पकड़ना और मनुष्योंके साथ 
युद्ध करना--ऐसा निनन्‍्दनीय काम तो गन्धवराजकों शोमा 
नहीं देता | छुमलोग घर्मराज य्रुधिष्टिकी आजा मानकर 


चनपे ] 
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इस समय भगवान्‌ श्रीकृष्ण मार्कण्डेयादि मुनियों और 
महात्मा पाण्डवोंके साथ तरह-तरहकी मनो5नुकूल बातें कर 
रहे थे | वे जब द्वारका चलनेके लिये रथमे चढने लगे तो 
उन्होंने सत्यमामाकी बुलाया | तब सत्यभामाजीने ढोपदीसे 
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गछे मिलकर अपने विचारके अनुसार बहुत-सी ढाढस 
बंधानेवाली बातें कहीं | वे बोलीं, “कृष्णे | तुम चिन्ता न 
करो, व्याकुल मत होओ और इस प्रकार रात-रातमर जागना 
छोड़ दो । तुम्हारे देवतुल्य पति फिर अपना राज्य प्राप्त 
करेंगे । तुम्हारे समान जीलसम्पत्ष और आदरणीया महिलाएँ: 


की... ३ 
# कोरवोकी घोषयात्रा और उनका गन्धवोकि साथ युद्धमें परामच 3 ३८ 














अधिक दिन दुश्ख नहीं मोगा करनी। मेने गतापरुूपे 
मुखसे यह बात सुनी है द्वि तुम अवब्य ही निष्मादज ऐपर 
अपने पतियोंके सहित दस प्रध्वीयर रापप्र ज्गेगी । तुम झीह 


ही देखोगी कि दुर्वोधनता बंध करके प्रस्यीरर मपरशज 


समझो | युधिप्टिर, मीम, अर्जुन- महल पीर गादेन्से 
उतन्न हुए तुम्हारे जो प्रतिविन्‍्ध्य, सुतरोम- “नर्म्मा- 


शतानीक ओर शअ्रुतसेम मामऊ पुत्र ैं- वे सभी टाम्गयासे 


निषुण बॉकुरे वीर है| वे अमिसन्युती तरह ही बरे -पमनर 


से द्वारकामे रहते दे । सुभठ्रादेवी उनरी रब प्रशार नुस्दारे 
समान ही देख-भाल रसती ह। वे झिसी प्रजारया भी भेड>पर 
न रखकर उनपर निः्छल सेद्द स्पती £ तथा उनके दु.ने 
दुखी और सुख सुखी रहनी द । प्रशप्नरी माता गर्मी 
भी उनका सब प्रजार छाड़-चाव करती है झोर शीश्याम- 
सुन्दर भी भानु आदि आमने पुत्नोंसे उनमें उिसी भी प्रणार- 
का भेदभाव नहीं करते | उनके भोजन-बस्यदिगी देख भा” 
ससुरजी रखते है, तथा आर भी श्रीबल्रमजी आदि र८ 
अन्घक और इण्णिवणी यादव उनती सब प्रशाग्यी सुद्िधा 
का ध्यान रखते है । उन्हें प्रयुं्न और नुग्योरे परनेद्धि प्रति 
एक-सी प्रीति है ।? ऐसी ही बहुत-ली प्रिय) सात) आनन्‍्द- 
दायिनी और मनोउनुकूल बाते ऊहदरर सत्यमामाजीने शीएणद 
के रथकी ओर जानेया विचार रिया । उन्होंने टीपदीरी 
परिक्रमा की और फिर रघपर चढ़ गयी। सीहणपने मुसराण 
कर द्रौपदीरों धीरज वैधाया और पिर पाण्टवोरों तीदारर 
धोड़ोंकी तेज करके द्वारकापुरीशों चले । 


न्ल्च्स्स्क्पमिव्स्सनत+ 


कौरवोंक्ी घोषयात्रा और उनका गन्धवोंके साथ युद्वमें पराभव 


४-७2 28--क-++ 


जनमेजयने पूछा--इस प्रकार चनमें रहकर जाड़ा; 
गर्मी) वायु और धूप सहनेसे नरश्रेष्ठ पाण्डबॉके शरीर बहुत 
कृश हो गये थे | ऐसी स्थितिमें उन्होने द्वेतवनर्मँ उस पवित्र 
सरोवरपर आकर फिर क्या किया, सो आप मुझसे कहिये। 

चैशम्पायनजी वोले--राजन्‌ ! उस रमणीय 
सरोवरपर आकर पाण्डवॉने अपने हितचिन्तकोंको विदा कर 
दिया तथा वहाँ कुटी बनाकर आस-पासके रमणीक बन, पर्वत 
और नदियोंके किनारे विचरने लगे | जब वे वीरश्रेष्ठ इस 


प्रकार वनमे निवास फरने छगे तो उनके पान छानेगों 
आने 


वेदाध्ययनशील ब्राह्षण नागा सराण्द भादाए- 
छोग वयाश्क्ति उनकी सेवा वस्ते | एसी दि 


। 
वहों एक बातचीत करनेमे छुगाल अक्षय व्यग । 
मिलकर वह कौरवोसे मित्र आर फिर धूताए्ररीरें घर 
पहुँचा । इद्ध कुद्याजने आनन देशर उसरा परोचिनत 
सत्कार विया आर फिर जआाफ्रापूर्वल प्राण्डोरा पन्-्द 


8... 2. 
नम बामय पहिद्रिट, ४ 
2३ 


पूछा । तब ब्राठणने कहा हि दस समय छोड, 


दिख 4 


# महाजनों येन गतः स पन्‍्थाः # [ सं० मद्दाभारत 
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कहन्‍्त न अल 
हक 


६ शनीियार ) शिक्र है? सर देवगजफे कलनेसे मे चुरंच 
ही दर्च 3० गाय और उस दुष्र बाँध भी लिया । अब में देव- 
5 हे! एन गया मं पीर एउन्द्रों आडानुसार दस दुरात्माको 
थ हे हहगा व आईनने बंद) (लिममेन ! यदि तुम मेरा 
इग्गा झाएरे हो नो धर्मसजफे आदेशसे तुम दमारे माई 
खित्रसिनने कहा--अर्युन ! यद पापी है और बड़ा 
नगादमे मग रहत्य 3 शसे छोड़ना उचित नहीं है। इसने तो 
पर्मगण थार कृाषणारों धोसा दिया था। धर्मराजका इस 
ह_गय य जो कुछ फरना चादता था, उसका पता नहीं है; 
जग) चओे। उन्हें सत्र बातें बना देंगे; फिर उनकी जैसी 


द्ं 
'; ५ 


जज 


७ डे, 


शगी। सम्ग करेंगे । 

फिर 3 सब महाराज युधिष्टिर्के पास गये और उसकी 
गय बातें उन्‍हें बता दी | तब अजातमन्रु मह्रराज युधिष्टिरने 
गन्ारेंकी बात सुनकर उनकी प्रशसा की और समस्त कोरवों- 
के छुड़वा दिया | वे गन्व्बोसे कहने छगे, “आपलोग 
बरप्पान्‌ और झक्तिमसन्न दै; यह बढ़े सौभाग्यकी बात है 
कि थायने मेरे भाई-बन्धु ओर मन्त्रियोंके सहित दुराचारी 
हुर्वोधनका वध नहीं किया। मेरे ऊपर आपलोगेका यह 
बढ़ा उपपार हुआ है | फिर चुद्धिमान्‌ महाराज सुधिष्ठिरकी 
आशा लेयर अप्मराओफ़े सद्दित चित्रसेनादि गन्बर्व अत्यन्त 
प्रमप्न चित्तसे स्वर्गको चले गये । देवराज इन्द्रने दिव्य अम्ृतकी 
वर्षा करके कीरबोंके झयसे मेरे हुए गनन्‍्धर्वोंकों जीवित कर 
दिया । अपने स्वजन और राजमहिपियोंकों गन्धवोंसे मुक्त 
क्गऊर पाण्डबोको मी बड़ी प्रसन्नता हुई | कोरवॉने त्री और 
कुमारोके मद्दित पाण्डवोका बड़ा सत्कार किया | 

तब भारयेंकि सहित अन्धनसे छूटे हुए. दुर्योधनसे 


* न 


१ 


धर्मराज युधिष्ठिरने बड़े प्रेमसे कहा, “मैया ! ऐसा साहस 
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नहीं मिलता | अब तुम सब भाइयोंके सहित कुशलपूर्वक 
अपने घर जाओ | इस घटनासे मनमें किसी प्रकारका खेद 
मत मानना ।? धर्मराजके इस प्रकार आज्ञा देनेपर दुर्योधनने 
उन्हें प्रणाम किया और द्वदयमें अत्यन्त छजित होकर अपने 
नगरकी ओर चला गया | उस समय वह ऐसा व्याकुल हो 
गहा था मानों उसकी इन्द्रियों नष्ट हों गयी हों, तथा क्षोमके 
कारण उसका द्ृदय फटा जाता था | 


दुर्याधनका अनुताप और आयोपवेशका निश्चय 


जनमेजयने पूछा--मनिवर ! दुर्याधन छज्ञाके मारसे 
बटुन दब गया था तथा शोकसे उसका छृदय अत्यन्त उद्दिआ 
थे ग्डा था | ऐसी ख्थितिम उसने हस्तिनापुरमें क्रिस प्रकार 
प्रश्न जिया: बद मुझे विसारसे छुनानेकी कृपा कीजिये | 

चेशम्पायनजीने कहा--राजन्‌ ! जब युधिप्विरने 
धृतंगड्ठपुत्र दुर्योधनफी विदा रिया तो वह लजासे मुख नीचा 
फिये छुदयमे इुठता हुआ चनुरक्षिणी सेनाके सहित बद्ेसि 
सिनापुस्तों चल्य । मार्गम एक रमणीक स्थानपर, जहों जर्द 


थम 
७ 


२ पमगी शविस्ता थी, उसने विश्वाम क्या | बहों कर्णने 


), 


हक, | 


दृ है 


उसके पास आकर कहा, “गजन्‌ ! बड़े सौभाग्यकी बात है कि 
आपका जीवन बच गया और हमारा पुनः समागम हुआ । 
मुझे तो आपके सामने दी गन्धरवनि ऐसा तंग किया कि मैं उनके 
बार्णसे पीड़ित हुई सेनाकों भी नहीं सैंभाल सका । अन्‍्तर्मं 
जब नाकमें ठम आ गया तो बहाँसे भागना ही पढ़ा | उस 
अतिमानुप युद्धसे आप रानियों और सेनाके सहित सकुशल 
व्येंट आये, किसी प्रकार घाव आदि भी आपको नहीं 
लगा--यह देखकर मुझे बडा आश्चर्य हो रहा है। इस समय 
अपने भाइयोंके सद्दित आपने युद्धमें जो काम करके 


चनपर्च ] 
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पाण्डवॉको सन्तप्त करो। तुम्हारी महिषियों भी बहुमूल्य 
वर्त्रोंसे सुसजित होकर चलें ओर मृगचर्म एवं वल्कल्घारिणी 


कष्णाको देखकर छाती ठंडी करें तथा अपने ऐश्वर्यसे उसका 
जी जलावें ।? 


'. जनमेजय ! दुर्योधनसे ऐसा कहकर कर्ण और शकुनि 
चुप हो गये । तब राजा दुर्याधनने कहा, “कर्ण | ठुम जो 
कुछ कहते हो, वह बात तो मेरे मनमें भी बसी हुई है । पाण्डवोंको 
वल्कलवस्र और मगचर्म ओढ़े देखकर मुझे जैसी खुशी होगी 
वैसी इस सारी प्थ्वीका राज्य पाकर भी नहीं होगी। भला, इससे 
बढ़कर प्रसन्नताकी बात कया होगी कि मैं द्रोपदीको वनमें गेरुए, 
कपड़े पहने देखेँ | परन्तु मुझे कोई ऐसा उपाय नहीं यूझ 
रहा है, जिससे कि मैं द्वैतवनमें जा सकें ओर महाराज भी मुझे 
वहाँ जानेकी आज्ञा दे दें | इसलिये तुम मामा शकुनि और 
भाई दुश्शासनके साथ सल्यह करके कोई ऐसी युक्ति निकाछो, 
जिससे हमलोग द्वेतवनमें जा सके ।? 
तदनन्तर सब छोग “बहुत ठीक? ऐसा कहकर अपने- 
अपने स्थानोंको चले गये । रात्रि बीतनेपर भोर होते ही वे 
फिर दुर्याधनके पास आये | तब कर्णने हँसकर दुर्योधनसे 
कहा; (राजन | मुझे द्लैतवनमें जानेका एक उपाय सूझ गया 
है, उसे सुनिये । आजकल आपकी गौओंके गोष्ठ द्वेतवनमें ही 
हैं और वे आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं; इसलिये हमलोग 
धोषयात्राके बहाने वहों चलेंगे ।! यह सुनकर झकुनि भी 
इँसकर बोल उठा, :दवुतवनमें जानेका यह उपाय तो मुझे भी 
खूब जैेँचता है | इस कामके लिये महाराज हमें अवश्य अपनी 
अनुमति दे देंगे और पाण्डवॉसे मेल-जोल करनेके लिये भी 
समझावेंगे । ग्वाले लोग द्वेतवनमें तुम्हारे आनेकी वाद देखते 
ही हैं, इसलिये घोषयात्राके मिससे हम वहों जरूर जा सकते हैं।? 


राजन ! इस प्रकार सलाह करके वे सब राजा घृतराष्ट्रके 
पास आये और उन सबने धृतराष्ट्रसे तथा धृतराष्ट्रने उनठे 


# कौरवोंकी घोषयात्रा और उनका गन्धर्बोंके साथ युद्धमें परामव + ३९५ 








कुशल्समाचार पूछा । उन्होंने पहलेद्वीते ममग मामकें एफ 
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गोपको पढाकर ठीक कर लिया था | उसने राजा धृतराष्ट्रवी 
सेवार्मे निवेदन किया कि महाराज | आजकल श्याय्ी मौएं 
समीप ह्वी आयी हुई हैँ । इसपर कर्ण और शउनिने एश) 
“कुरुराज | इस समय गौएँ बढ़े रमणीक प्रदेशमें ढदरी हुई 
हैं | यह समय गाय और बछड़ोंवी गणना करने तया उनझै 
रंग और आयु आदिका ब्योरा ल्पिनेके लिए भी बहुत 
उपयुक्त है । इसलिये आप दुर्योधनकों वर्दों जानेरी आरा 
दीजिये |? यह सुनकर धृतराष्ट्रने कटा) 'ए तात ! गोल 
देखभाल करनेमें तो कोई आपत्ति नदी है किन्‍्दु मेने गुना 
कि आजकल नरशार्दूल पाण्टवलेग भी उघर हरी पान 


ढहरे हुए हैं । इसलिये में ठुमलोगोन्ये बद्दों जनेती मगुम 
नहीं दे सकता) क्योंकि तुमने उन्हें वपदसे जुएसे एयदा 
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उन्हें वनमें रहकर बहुत कष्ट भोगना पडा है। जाई ! ये लोग 
तबसे निरन्तर तप करते रहे दं आर अब सद प्ररार इति' 
सम्पन्न हो गये दे | ठुम तो अटद्रार और मोदने चूर हो रहे 


४ण्द्‌ 


# महाजनों येन गतः स पन्‍्थाः # 


[ सं० महाभारत 
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पृथ्वीका शासन करो |? दुर्योधनकी यह वात सुनकर दुश्शासन- 
का गल्य दुःखसे भर आया और उसने इुर्योधनके चरणोंपर 
सिर रखते हुए रोकर कहा, “मद्दाराज ! ऐसा कमी नहीं हो 
सकता । सारी भूमि फट जाय) दूर्य अपने तेजको और 
चन्द्रमा अपनी गीतलताको त्याग दे; हिमालय अपने स्थानको 
छोड़ दे और अम्रि उष्णताका परित्याग कर दे; तो भी आपके 
बिना मैं प्थ्वीका शासन नहीं करूँगा । बस, आप प्रसन्न हो 
जाइये |? ऐसा कहकर दुः्शासनने दोनों हा्थोंसे अपने बड़े 
भाईके चरण पकड़ लिये ओर वह ढाढ़ मारकर रोने छगा। 
दुर्योधन और दुःशासनको अत्यन्त दुःखित देख कर्णको भी 
बड़ी व्यथा हुई और उसने उनसे कहा; “आप दोनों नासमझी- 
से सामान्य पुरुषोंके समान क्यों शोक करते हैं ! शोक करने- 
वालोंका शोक तो कभी दूर नहीं हो सकता। अतः चैये 
धारण करें; इस प्रकार शोक करके शन्रुओंका हर्ष मत 
बढ़ाइये । पाण्डवोंने आपको गन्धर्वोंके हाथसे छुड़ाया--ऐसा 
करके तो उन्होंने अपने कर्ततव्यका ही पालन किया है। 
राज्यके भीतर रहनेवाले पुरुर्षोको सर्वदा राजाका प्रिय करना 
ही चाहिये | इसलिये ऐसी कोई बात हो भी गयी तो उससे 
आपको सन्ताप नहीं होना चाहिये। देखिये, आपके प्रायोपवेशके 
विचारकों सुनकर आपके सभी भाई उदास हो गये हैं। 
इसलिये इस सद्जडल्पफो छोड़कर खडे होइये ओर अपने 
भाइयोंको ढाढस बँधाइये | यदि आप मेरी बात नहीं मानेंगे 
तो मैं मी आपके चरणोंकी सेवाममें यहीं रहूँगा | आपके बिना 
तो मैं भी जीवित नहीं रह सकता ।? 
तब खुबलूपुत्र शकुनिने भी दुर्योधनको समझाते 
हुए कहा--राजन्‌ ! कर्णने जो यथार्थ वात कही है, वह,तो 
तुमने सुनी ही है। फिर मैंने तुम्हें जो समृद्धिशालिनी 
राजलक्ष्मी पाण्डबोंसे छीनकर दी, है, उसे तुम इस प्रकार 
मोहवश क्‍यों खोना चाहते हो ! तुम आज मूर्खतासे , ही 
अपने प्राण त्यागनेकों तैयार हुए हो । अथवा मेरे विच्ारसे 


रहे हो! तुम्हारा यह काम तो उल्टा ही है | इसलिये तुम 
उदासी छोड़ दो और पाण्डवॉने तुम्हारे साथ जो उपकार किया 
है, उसे स्मरण करके उन्हें उनका राज्य दे दो। इससे तुम 
यश और धर्म प्राप्त करोंगे। तुम मेरी बात मानकर ऐसा 
ही करो; इससे तुम कृतश माने जाओगे | ठुम पाण्डवॉके साथ 
भाईचारेंका-सा व्यवहार करके उन्हें अपनी जगह बैठा दो 
और उनका पैतृक राज्य उन्हें सौंप दो | इससे तुम्हें सुख 
मिलेगा | 

पु डे 

वेशम्पायनजी कहते है--राजन्‌ ! इस प्रकार 
दुर्याधनकों उसके सुद्ृदू, मनन्‍्त्री, माई और बन्धु-बान्धवोंने 
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बहुतेरा समझाया; परन्तु वह अपने निश्चयसे नहीं डिगा | 
उसने कुश और वल्कलके वस्त्र धारण किये और स्वर्गप्राप्तिकी 
इच्छासे वाणीका संयम कर उपवासके नियमोंका पालन 
करने लगा । 


तुमने कमी बड़े-बूढोकी सेवा नहीं की; इसीसे ऐसी उल्टी 
बातें सूझती हैं। यह तो हर्षकी बात है और तुम्हें इसके 
लिये पाण्डवोंका सत्कार करना चाहिये, और तुम शोक कर 





दुर्योधनका ग्रायोपवेश-परित्याग 


अुनोविनक ह "7+--०8७०७०७--७-- 
को प्रायोपवेश करते देखकर देवताओंसे पराजित इसलिये उन्होंने उसे अपने पास बुलानेके लिये बृहस्पति और 
पाताल्यासी दैत्य और दानबौने विचारा कि यदि इस प्रकार शुक्रके बताये हुए अथर्ववेदोक्त मन्‍्त्रोंद्रारा औपनिषद कर्म- 


दुर्योधनका प्राणान्त हो गया तो हमारा पक्ष गिर जायगा । काण्ड आरम्म किया। वेद-बेदाड्भमें निष्णात ब्राक्षणलोग 
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जाकर सुनाया | तब उसने उन्हें आशा दी कि 'जाओ, इन 
नीच कोरवोंकी अच्छी तरह मरम्मत कर दो |? तब वे सब-के- 
सब अख््र-शत्त्र लेकर कोरवोपर टूठ पड़े | कौरवोने जब उन्हें 
अकस्मात्‌ इथियार उठाये अपनी ओर आते देखा तो वे 
दुर्योधनके देखते-देखते इधर-उधर भाग गये । तब दुर्योधन; 
शकुनि; दुश्शासन, विकर्ण तथा घृतराष्ट्रके कुछ अन्य पुत्र 
रथॉपर चढकर गन्धवोंके सामने डट गये । कर्ण उन सबके 
आगे रहा | बस, दोनों ओरसे बड़ा भीपण और रोमाश्वकारी 
युद्ध छिड़ गया । कौरवोंकी थाणवर्षाने गन्धवोंके शिकजे 
ढीले कर दिये | तब गन्धवोंको भयभीत देख चित्रसेनको 
क्रोध चढ़ आया और उसने कोरबोंका नाश करनेके लि 
मायास्र उठाया | चित्रसेनकी मायासे कौरव चक्करमे पड़ 
गये । उस समय एक-एक कोरव वीरको दस-दस गन्धवोंने घेर 

लिया । उनकी मारसे पीडित होकर वे रणभूमिसे प्राण लेकर 

भागे । इस प्रकार कौरवोंकी सारी सेना तितर-बितर हो गयी। 

अकेला कर्ण ही पर्वतके समान अपने स्थानपर अचल खड़ा 
रहा । हुर्याधन; कर्ण ओर शक्कुनि यद्यपि बहुत घायल हो 
गये थे; तो भी उन्होंने गन्धवोंके आगे पीठ नहीं दिखायी। 

वे बराबर मेदानमें डटे ही रहे | तब गन्धवोने पैकडों और 
हजारोंकी सख्यामें मिलकर अकेले कर्णपर ही धावा बोल 
दिया । उन्हेंने कर्णकै' रथके टुकड़े-ठुकड़े कर डाले | तव वह 
हाथमें ढाल-तलवार लेकर रथसे कूद पड़ा और विकर्णके 
रथपर बैठकर प्राण बचानेके लिये उसके घोड़े छोड़ दिये | 

अब तो दुर्योधनके देखते-देखते कौरवोंकी सेना भागने 

लगी | किन्तु और सब भाइयौके पीठ दिखानेपर भी दुर्योधन- 
ने मुँह न मोड़ा । जब उसने देखा कि अब गन्धवोकी अपार सेना 
उसीकी ओर बढ रही है तो उसने उसका जवाब भीषण 
बाणवर्षासे ही दिया । किन्तु उस बाणवर्धाकी कुछ भी परवा 
न कर गन्धवोने उसे मार डालनेके विचारसे चारों ओरसे 
ब्वेर लिया । उन्होंने अपने वाणोंसे उके रथकों चूर-चूर कर 
दिया | इस प्रकार रथसे नीचे गिर जानेपर उसे चित्रसेनने 


झपटकर जीवित ही कैद कर लिया । इसके वाद बहुत-से 
स० आअं० ५१-- 


# कौरवोकी घोषयात्रा और उनका गन्धर्वेक्रि साथ युद्ध परामच * 
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गन्धवोने रथमें वैठे हुए दुः'शातनफीं घेर्कर पकड़ हिया। 
कुछ गन्धवोंने विन्द, अनुविन्द और समम्त राजमदितिओं रो 
पकड़ लिया । गन्धर्वोंके आगेसे भागी हुई बौस्गोंरी 
सेनाने सारा बचा-खुचा सामान लेकर पाण्टवोठी शरण -ी । 
तब दुर्योधनको गन्धवोंके पजेसे छुट्टानेरे लिये अत आउर 
हुए उनके मन्त्रियोंने रो-रोकर धर्मराडसे कहा, पाह्गल ! 
हमारे प्रियदर्शी महावाहु धृतगष्टकुमार महाराज मुर्मोधिनशो 
गन्धर्व पकड़कर लिये जाते है । उन्होंने दुश्शानन। दरिया 
दुर्मुख, दुर्जय तया सब रानियोको मी बंद बर ल्पा | 
अतः आप उनकी रक्षाके लिये दौटिये ।' 

दुर्याधनके उन बूढ़े मन्त्रियोंशों इस प्रतार दीन जोर 
दुखी होकर युधिप्ठिसके सामने गिड़गिद्ञाते देश शीममेगन 
कहा) “हम बहुत प्रवत्न करके 
काम करते, वही आज़ गन्धदोंने कर दिया । पह बात ऐसा 
सुननेमे आयी है कि जो लोग असमर्य पुरुणेसे द्वेप ररते (५ 
उन्हे दूसरे छोग ही नीचा दिखा देते ए। यद बात इसे 
गन्धवोंने प्रत्यक्ष करके दिखा दी | इमल्येय इस समय बनमे 


हायी-घोईते लेस हापर जो 
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# महाजनों येन गतः स पन्‍थएह # 





[ सं० महाभारत 
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कर्णकी दिग्विजय और दुर्योधनका वेष्णव याग 


अ्न--3ककक--+++5 


जनमेजयने पूछा--म्निवर ! कृपा करके कहिये कि 
जिस समय महामना पाण्डवरगण छोतवनमें रहते थे; उस समय 
हस्तिनापुरमे महाधनुर्धर घृतराष्ट्रपुत्न। सूतपुन्र कर्ण, महावलली 
अक्कुनि; भीष्म, द्रोंग और कृपाचार्यने क्या किया ! 


घेशम्पायनजी वोढे--राजन ! दुर्योधनके छोट आने- 
पर पितामह भीष्मने उससे कहा, “वत्स | जब तुम द्वेतवनकों 
जानेके लिये तैयार हुए, ये, उसी समय मैने तुमसे कहा था 
कि मुझे तुम्हारा वहाँ जाना अच्छा नहीं मादूम होता | किन्तु 
तुम वहाँ चले ही गये । वहों श्त्रुओंके हाथसे तुम्हें वन्धनमे 
पड़ना पड़ा और फिर धर्म पाण्डवोने ही तुम्हें उनसे 
छुड़ाया। इससे तुम्हें जा नहीं आती £ देखो, उस समय 
सारी सेना और तुम्हारे भी सामने ही यह सूतपुत्र गन्धवोसि 
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डरकर भाग गया था | उस समय तुमने महात्मा पाण्डव और 
इुध्बुद्धि कर्णका पराक्रम भी देखा ही होगा | यह कर्ण तो 
धनुवंद, झूरवीरता या धर्ममें पाण्डवोंके चौथाई हिस्सेके वरावर 
भी नहीं है | अतः इस कुलकी इड़िके लिये मैं तो पाण्डनोके 
साथ सन्धि कर लेना ही अच्छा समझता हूँ ॥? 


भीष्मके इस प्रकार कहनेपर राजा दुर्योधन हँसकर 
गकुनिके साथ चल दिये । उन्हें जाते देखकर कर्ण और 
दुःशासनादि भी उनके पीछे हो लिये | उन्हे अपनी पूरी 
बात सुने बिना ही जाते देख भीष्मजी भी अपने घरकों चले 
गये | उनके जानेपर धृतराष्ट्रपुत्र राजा दुर्योधन फिर उसी 
जगह आकर अपने मन्त्रियोंस सलाह करने छगा कि “हमारा 
द्ित किस प्रकार हो और अब हमसे क्‍या करना चाहिये! 
उस समय कर्णने कहा--“राजन्‌ | सुनिये, में आपसे एक 
बात कह्दता हूँ । भीष्म सदा ही हमारी निन्‍्दा करते रहते है 
और पाण्डवोंकी प्रशंसा करते हैं । आपसे देष करनेके कारण 
उनका मेरे प्रति भी छेष हो गया है और आपके आगे वे 
मेरी तरह-तरहसे निन्‍्दा करते है। सो मे भीष्मके उन 
शब्दोकी सहन नहीं कर सकता । आप मुझे सेवक; सेना ओर 
सवारी देकर प्ृथ्वीकों विजय करनेकी आज्ञा दीजिये । आपकी 
विजय अवश्य होगी । मै शस्त्रोकी शपथ करके सच्ची प्रतिशा 
करता हूँ |? 

कर्णके ये शब्द खुनकर दुर्योधनने अत्यन्त प्रेमसे 


- कहा--£बीर कर्ण | ठुम सदा ही मेरा हित करनेके लिये उद्यत 


रहते हो । यदि तुम्हे निश्चय है कि मै अपने सारे शत्रुओंकी परास्त 
कर दूँगा तो तुम जाओं और मेरे मनको शान्त करो |? 
दुर्योधनके ऐसा कहनेपर कर्णने अपनी दिग्विजय-यात्राके लिये 
सभी आवश्यक चीजें तेयार करनेकी आज्ञा दी | फिर अच्छा 
मुहूर्स देखकर माद्नलिक द्रव्योंसे खान कर झुभ नक्षत्र और 
तिथिमे कूच किया | उस समय ब्राक्मषणोंने उसे आशीर्वाद 
दिया लथा उसके रथकी घरघराहटसे तीनो छोक गूँज उठे । 

हस्तिनापुरसे बड़ी भारी सेनाके साथ चलकर पहले 
महाधनुर्धर कर्णने राजा द्ुपदकी राजघानीकों घेरा और बड़ा 
भीषण युद्ध करके वीर द्वुपदको अपना आश्रित बना लिया | 
उससे कररूपमे उसने बहुत-सा सोना, चॉदी और तरह-तरहके 
रत्न लिये | उसके बाद जो राजा द्रुपदके अधीन थे, उन्हें 
जीतकर उनसे भी कर लिया | फिर वहेंसे चछकर वह 
उत्तर दिशामें गया और उधरके सब राजाओंको हराया । 
महाराज भगदत्तको जीतकर वह शन्रुओसे लड़ता-लड़ता 
हिमाल्यपर चढ गया। इस प्रकार उस ओरके सब राजाओं- 
को जीतकर उसने नेपाल देशके राजाओको भी परास्त 
, किया | फिर हिमालयसे नीचे आकर पूर्वकी ओर धावा 
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इन महापराक्रमी धृतराष्ट्रपुत्नोंको छोड़ दो | यदि तुम शान्तिसे 
इन्हें नहीं छोड़ोगे तो मैं स्वयं ही पराक्रमद्धारा इनको छुड़ा 
ढूँगा ।? ऐसा कहनेपर भी जब गन्धवोंने अ्जुनकी वात उड़ा 
दो तो वे उनके ऊपर पैने-पैने वाण बरसाने छंगे तथा 
गन्धवोंने भी उनपर बाणोंकी झड़ी लूगा दी। अर्जुनने 
आग्नेयात्र छोड़कर हजारों गन्धरवोकों यमराजके पास भेज 
दिया | महाबली भीमने भी तीखे-तीखे तीरोंसे सैकर्डो 
गन्धवोंका अन्त कर दिया। माद्रीपुत्र नकुछ और सहदेवने 
भी संग्रामभूमिमें कदम बढ़ाकर अनेकों गन्नुओकों घेर-घेरकर 
मार डाला । महारथी पाण्डवछोग जब गन्धवॉोकी इस प्रकार 
दिव्य अररेंसि मारने लगे तो वे घृतराष्ट्रके पुत्रौंकी लेकर 
आकाशमें उड़कर जाने छगे | कुन्तीकुमार अर्जुनने उन्हें 
आकाशकी ओर उड़ते देख वार्णोका एक ऐसा विस्तृत जाल 
छा दिया कि जिसने चारों ओरसे उनकी गति रोक दी। 
उस जालमें वे उसी प्रकार बद हो गये, जैसे पिंजड़ेमें पक्षी । 
अतः वे अत्यन्त कुपित होकर अर्जुनपर गदा, शक्ति और 
ऋष्टि आदि अज्न-शज्जोंकी वर्षाकरने लगे | तब महावीर अर्जुनने 
उनपर स्थूणाकर्ण, इन्द्रजाछ, सौर; आग्नेय तथा सोम्य आदि 
दिव्य अज्ज चलाये | इनकी मारसे वे अत्यन्त पीडित होने 
लगे | ऊपर जानेंसे तो उन्हें बाणोंका जाल रोक रहा था 
और इधर-उधर जाते तो अर्जुनके बारणोंसे बिंघने लगते । 

जब चित्रसेनने देखा कि गन्धर्व अ्ुनके बाणोंसे अत्यन्त 
नस्त हो रहे हैं तो वह गदा लेकर उनकी ओर दौड़ा । किन्तु 
« अर्जुनने अपने बार्णोद्दारा उस छोहदेकी गदाके सात ढुकड़े 
कर दिये । तब वह मायासे अदृश्य रहकर अर्जुनके साथ युद्ध 
करने लगा | इससे अर्जुनको बढ़ा क्रोध हुआ और वे 
दिव्याख्ोंसे अमिमन्त्रित आकाशचारी आयुर्धोंसे युद्ध करने 
लगे तथा अन्तर्धोन रहनेपर मी उसके शब्दका अनुसरण 
करके शब्दवेधी वाणोंसे उसे बीघने छगे। अर्जुनके उन 
अख-शर्खोंसे चित्रसेन तिलमिछा उठा और उसने अपनेको 
प्रकट करके कहा) “अर्जुन | देखो; युद्धमें तुम्हारे सामने आया 
हुआ मैं ठुग्हारा सख्ा चित्रसेन हैँ ।? अ्चुनने जब अपने 
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सखाको युद्धसे जर्जरित देखा तो उन्होंने अपने दिव्याज्रोंको 
लौटा लिया । यह देखकर सब पाण्डव बढ़े प्रसन्न हुए. और 
फिर रथोंमें बैठे हुए भीम, अर्जुन, नकुछ) सहदेव और चित्रसेन 
आपसमें कुशल-प्रश्न करने छगे | 


तव महाघन्नुघर अजुनने चित्रलेनसे हसकर पूछा- 
धवीरवर ! कौरवोंका पराभव करनेमें तुम्हारा क्‍या उद्देश्य 
था १ ठुमने सख्त्रियोंके सहित दुर्योधनको क्यों कैद किया है !? 
चित्रसेनने कहां; “वीर धनकझ्ञय ! देवराज इन्द्रको खर्गमें ही 
दुरात्मा दुर्योधन और पापी कर्णका अमिप्राय मालम हो 
गया था।ये लोग यह सोचकर कि आजकल पाण्डवलोग 
बनमें विपरीत परिस्थितिमें रहकर अनायोंकी तरह कष्ट भोग 
रहे हैं और हम खूब आनन्दमें हैं; त॒म्हें देखने और इस 
दुर्दशामें यञ्स्विनी द्रौपदीकी हँसी उड़ानेके लिये आये थे | 
इनकी ऐसी खोटी मनोइत्ति जानकर उन्होंने मुझसे कहा) 
“जाओ, दुर्योधनकों उसके भाई और मन्त्रियोंके सहित बॉधकर 
यहाँ छे आओ । किन्तु देखो, भाइयोंके सहित अर्जुनकी सब 
प्रकार रक्षा करना; क्योंकि वह तुम्हारा प्रिय सा और 
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# महाजनो येन गतः स पन्थीः #ः 


[ स॑० महाभारत 








कह थक अननीभीयन 


पास जाकर प्रणाम किया और उनसे कहा, महाराज [ दुपति- 
श्रेष्ठ दुर्बाधन अपने पराकमसे बहुत-सा घन प्राप्त करके एक 
महायज् कर रहे हैं | उसमें सम्मिलित होनेके लिये जहा-तहोसि 
बहुत-से राजा और ब्राह्मण आ रहे हैं | महामना कुरुराजने 
मुझे आपकी सेवार्मे भेजा है। धृतराष्ट्रकुमार महाराज दुर्योधन 
आपको यनके लिये निमन्त्रित करते हैं। आप, उनका यह 
अमीष्ट यज्ञ देखनेकी कृपा करें ।? 

दूतकी यह बात सुनकर राजा युधिष्ठिरने कहा) “अपने 
पूर्वजोंकी कीर्ति बढ़ानेवाले राजा हुर्योधन महायशक्रे द्वारा 





पु 


भगवानका यजन कर रहे हैं--यह बड़ी प्रसन्नताकी बात है। 
युधिष्ठिर | + 
व्यासजीका के पास आना और उन्हें तप एवं दानका महत्त्व बताना 


चेशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय | इस प्रकार 
वनमें रहते हुए महात्मा पाण्डवॉके ग्यारह वर्ष बढ़े कष्टसे 
वीते | वे फल-मूछ खाकर रहते थे | सुख भोगनेके योग्य 
होकर भी भहान्‌ दुःख सहते “थे । वे सब-के-सब महापुरुष 
थे, इसलिये यह सोचकर कि यह हमारे कष्टका समय है, इसे 
चैयपूवंक सहन करना चाहिये? घबराते नहीं थे। राजा 
युधिष्ठिर सोचते--“हमारे भाइयॉपर जो यह महान्‌ दुःख आ 
पढ़ा है; यह मेरी ही करनीका तो फल है ] ये सब मेरे ही 


हम भी उसमे सम्मिलित होते; किन्तु इस समय ऐसा किसी 
प्रकार नहीं हों सकता, क्योंकि तेरद वर्षतक इसमें वनवासके 
नियमका पालन करना है ।? धर्मरजकी यह बात :सुनकर 
भीमसेनने कहा, 'ठुम दुर्योधनसे कह देना कि तेरह- वर्ष 
बीतनेपर जब युद्धयज्ञमें अख्र-शत््रोंसे प्रज्वलित अम्िमें तुक्षे 
होमा जायगा, तभी धर्मराज युधिष्ठिर वहों आवेंगे |? भीमके 
सिवा अन्य पाण्डवोने कुछ भी नहीं कहा | फिर दूतने 
दुर्योधनके पाव जाकर सब बातें ज्यॉ-की-त्यों सुना दीं । 


अब अनेकों देशोंसे प्रधान-प्रधान पुरुष, और न्राह्मण 
हस्तिनापुरमें आने लगे। धर्मज्ञ विदुरजीने दुर्योधनकी आज्ञा- 
से सभी वर्णाके पुरुषोंका यथायोग्य सत्कार किया तथा उनके 
इच्छानुसार खाने-पीनेकी सामग्री, सुगन्धित माला और तरह- 
तरहके वस्र देकर उन्हें सन्तुष्ट किया | राजा दुर्योधनने 
सभीके लिये शासत्रानुसार यथायोग्य निवासण्ह बनवाये तथा 
सभी राजा और ब्राह्मणोंको बहुत-सा धन देकर विदा किया | 
फिर वह भाइयों तथा कर्ण और शकुनिके सहित हरिनापुरमें 
लौट आया | 


जनमेजयने पूछा--#ने | हुर्योधनको वन्धनसे छुड़ाने- 
के पश्चात्‌ महाबली पाण्डवोंने उस वनमें क्‍या किया, यह 
मुझे बतानेकी कृपा करें | " 


चैशम्पायनजी बोले--राजन्‌ ! कुछ दिन उसी वनमें 
रहकर फिर धर्मश्ञ पाण्डव ब्राह्मण तथा दूसरे सायियोंके 
सहित वहोंसे चछ दिये | इन्द्रसेन आदि सेवक भी उनके 
साथ हो लिये | फिर जिस मार्गमे झुद्ध अन्न और खच्छ 
जलका सुपास था; उससे चलकर वे काम्यकवनके पवित्र 
आश्रममें पहुँच गये | 


अपराधसे तो कष्ट भोग रहे हैं |? ये बातें उनके हृदयमें 
कंटि-सी चुभती थीं, उन्हें रातमर नींद नहीं आती थी। 
अर्जुन, भीम, नकुछ, सहदेव और द्रौपदी भी राजा युधिष्ठिर- 
का मुँह देखकर सारा कष्ट चैर्यपूर्वक सह छेते थे । चेहरेपर 
दुशखका भाव नहीं प्रकट होने देते थे। उत्साहयुक्त चेशऔसे 
उनके शरीरका भाव ही बदल गया था। 

एक समयकी बात है; सत्यवतीनन्दन व्यासजी पाण्डवॉं- 
को देखनेके लिये वहाँ आये | उन्हे आते देख युधिष्ठिर 
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दिखाया है, उसे कर सकनेवाल्य कोई दूसरा पुरुष ससारमें 


दिखायी नहीं देता ।? 
8 पे 
कर्णके इस प्रकार कहनेपर राजा दुर्योधनने गद्॒द्‌- 
कण्ठ होकर कहा-राधेय ! तुम्हें असली भेदका पता नही है, 
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इसीसे में तुम्हारे कथनका बुरा नहीं मानता | तुम तो यही समझते 
हो कि गन्धवोंको मैंने अपने पराक्रमसे हराया है | सची बात 
तो यह है कि मेरे और मेरे भाइयोंक्रे साथ गन्धर्वोका बहुत 
देरतक युद्ध हुआ और उसमें दोनों ही ओरकी हानि मी हुई । 
किन्तु जब वे मायासे युद्ध करने लगे तो हम उनका सामना 
नहीं कर सके | अन्तमें हार हमारी ही हुई और गन्धवोंने 
हमें सेवक) मन्त्री) पुत्र। स्ली, सेना और सवारियोंके सहित 
कैद कर लिया | फिर वे हमे आकाशमार्गसे ले चले | उसी 
समय हमारे कुछ सैनिक और मन्सत्रियोंने पाण्डवोके पास 
जाकर कहा कि “गन्धर्वछोग धृतराष्ट्रकुमार राजा दुर्योधनकों 
उनके भाई और स्त्रियोँंके सहित पकडकर ले जा रहे हैं, इस 
समय आप उन्हें छुड़ाइये ।? तब धर्मात्मा युधिष्ठिरने अपने 
सब भाइयोकी समझाकर हमें बन्धनसे छुड़ानेके लिये आशा 
दी । पाण्डवलोग उस स्थानपर आये और गन्धवोंकों हरानेकी 
गक्ति रखते हुए. मी उन्होंने उन्हें समझाकर शान्तिपूर्वक 
छोड़ देनेका प्रस्ताव किया | किन्ठ॒ गन्धव हमें छोड़नेको 


# दुर्योधनका अन्लुताप और प्रायोपवेशका निश्चय + 
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तैयार नहीं हुए. | इसपर भीमसेन, अर्जुन, मकुछ और सहदेव 
उनपर बाणोंकी वर्षा करने छगे | तब गन्धर्वलोग रणभूमि 
छोड़कर हमें घसीटते हुए आकाशमे चढने लगे | उस समय 
इमने ओंख उठायी तो देखा कि सब ओरसे बाणोंके जालसे 
घिय हुआ अर्जुन दिव्य अज्लोंकी वर्षा कर रहा है | इत 
प्रकार जब अर्जुनके पैने ब्राणोंसे सारी दिगाएँ. रुक गयीं तो 
अर्जुनके मित्र चित्रसेनने अपना रूप प्रकट कर दिया । फिर 
दोनों मित्र आपसमे खूब मिले और दोंनोंहीने कुशल-प्रश् 
किया । कर्ण | फिर अन्नुदमन अर्जुनने हँसते-हँसते उत्साहपूर्वक 
यह बात कही, “वीरवर ! आप मेरे भाइयोंकोी छोड दीजिये । 
पाण्डवोके जीवित रहते हुए इनका तिरस्कार नहीं होना 
चाहिये |? महात्मा अर्जुनके इस प्रकार कहनेपर गन्धर्वराज 
चित्रसेनने उसे बताया कि हमलोग पाण्डवॉकों उनकी स्त्रीफे 
सहित इस दुर्दशार्मे देखनेके लिये वहाँ गये थे | चित्रसेनने 
जब ये शब्द कहे तो मै लजासे यह सोचने लगा कि घरती 
फट जाय तो में यहीं समा जाऊें। फिर पाण्डवोंके सहित 
गन्धवोने युधिष्टिक्के पास जाकर हमें कैदीकी हालतमें खड़ा 
किया और उन्हे भी हमारा खोदा विचार सुनाया । इस प्रकार 
स्त्रियोंके सामने मैं दीन और केदीकी दशामें युधिष्ठिरकों भेंट 
किया गया | बताओ, इससे वढकर दुःखकी और क्या बात 
होगी १ जिनका मैंने सर्वदा निरादर किया और जिनका 
सदासे शत्रु बना रहा, उन्हींने मुझ मन्दमतिको बन्धनसे 
छुड़ाया और मुझे जीवनदान दिया । है वीर | इसकी अपेक्षा 
तो यदि उस महान संग्राममे मेरे प्राण निकल जाते तो बहुत 
अच्छा होता | इस प्रकारका जीना किस कामका ? यदि 
गन्धव मुझे मार डालते तो ससारमें मेरा यश फैल जाता 
और इन्द्रलोकमें अक्षय पुण्यलोकोंकी प्राप्ति होती | अब मेरा 
जो विचार है, वह सुनो | मैं यहां अन्न-जल छोड़कर प्राण 
त्याग दूँगा | तुम और दुःशासनादि मेरे सब भाई हस्तिनापुर 
चले जाओ | अब में हस्तिनापुर जाकर महाराजके आगे 
क्या उत्तर दूँगा ! भीष्म, द्रोग, कर्ण, अश्वत्यामा, विहुर, 
सक्ञय; बाह्ीक; भूरिश्रवा तथा दूसरे बड़े-बूंढे और उदासीन 
वृत्तिवाले प्रधान-प्रधान ब्राक्षण मुझसे क्‍या कहेंगे ओर में 
उन्हें क्या उत्तर दूँगा १ इस जीनेसे तो मरना ही अच्छा है। 


इस प्रकार दुर्याधन अत्यन्त चिन्ताग्रस्त हो रहा था | 
उसने फिर दुःशासनसे कहा) “मैया | तुम मेरी बात सुनो । 
मैं तुम्हें राज्य देता हूँ । इसे खीकार करके तुम मेरी जगह 
राजा वनो और कर्ण तथा शकुनिकी सलाइसे इस समृद्धिजाली 


प्र 
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अतिथियौंजी सेवाका उन्होंने अत छे रखा था; बड़े कर्मनिष्ठ 
और तप्त्वी महात्मा थे । शिल और उड्छ-इत्तिसे ही उनकी 
जीविका चलती थी । पंद्रह दिनोंमें एक द्रोण धान इकट्ठा 
कर छेते थे। उसीसे “इप्टीकृतः नामक यश करते और 
पंट्रहवें दिन प्रत्येक अमावस्या तथा पूर्णिमाकी दर्श-पौर्णमास 
याग किया करते थे | यज्ञोंमें देववा और अतियियोंकों देनेसे 
जो अन्न बचता, उसीसे परिवारसहित निर्वाह करते थे। 
घरमें त्री थी, पुत्र या और वे स्वयं थे | तीनों एक पक्षमें 
एक ही दिन भोजन करते थे। महाराज | उनका प्रभाव ऐसा 
था ऊ्ि प्रत्येक पर्वके दिन देवराज इन्द्र देवताओंके सहित 
उनके यज्ञमेँ साक्षात्‌ उपस्थित होकर अपना भाग छेते थे । 
इस प्रकार मुनिह्त्तिसे रहना और प्रतन्न चित्तसे अतिथियोंको 
अन्न देना--यद्दी उनके जीवन॒का त्रत था । किसीके प्रति द्वेष 
न रखकर बड़े शुद्धभावसे वे दान करते थे। इसलिये वह एक 
ठ्रोण अन्न पद्रह दिनके भीतर कभी घटता नहीं था, बराबर 
बढ़ता रहता था;- दरवाजेपर अतिथि देखकर उस अन्नमें 
अवश्य वृद्धि हो जाती थी। सैकड़ों ब्राह्मण और विद्वान 
उसमेंसे भोजन पाते, पर कमी नहीं आती | 


मुनिके इस ब्रतकी ख्याति बहुत दुरतक फेल चुकी थी | 
एक दिन उनकी कौर्तिकथा दुर्वासा मुनिके कानोमें पड़ी । वे 
नंग-धड़ंग पागर्लोका-सा वेष बनाये मूँड़ मुंड़ाये कठ॒ वचन 
कहते हुए, वहां आ पहुँचे । आते ही बोले “विप्रवर |! आपको 
मादूम होना चाहिये कि मैं मोजनकी इच्छासे यहाँ आया हैँ ।? 
मुद्वलने कहा, “मैं आपका स्वागत करता हूँ ।? और पाद्य, 
अर्ध्; आचमनीय आदि पूजनकी सामग्री मेंट की | तसश्रात्‌ 
उन्होंने अपने भूखे अतिथिको बड़ी श्रद्धांसे भोजन परोसकर 
जिमाया | श्रद्धासे प्रात्त हुआ वह अन्न बड़ा सरस छगा; मुनि 
भूखे तो थे ही; सब खा गये | मुद्ग उन्हें बरावर अन्न देते 
रहे और वे उसे हढ़प करते रहे । अन्तमें जब उठने लगे तो 
जो कुछ जूठा अन्न बचा था; उसे अपने शरीरमें लपेट लिया 
और निघरसे आये थे; उधर ही निकल गये | इसी प्रकार 
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दूसरे पर्वपर भी आये और भोजन करके चले गये । मुद्गल 
मुनिको परिवारसहित भूखा रह जाना पड़ा | फिर वे अन्नके 
दानोंका संग्रह करने छगे | सत्री ओर पुत्नने मी उनका साथ 
दिया । भूखसे उनके मनमें तनिक भी विकार या खेद नहीं 
हुआ | क्रोघ; ईर्ष्या या अनादरका भाव भी नहीं उठा। 
वे ज्यों-के-त्यों शान्त बने रहे। पर्व आनेपर दुर्वासा मुनि फिर 
उपस्थित हुए | इसी प्रकार वे छगातार छः बार प्रत्येक पर्वपर 
आये | किन्तु कमी भी म॒ुद्कछ ऋषिके मनमें कोई विकार 
नहीं देखा | हर बार उनके चित्तको शान्त और निर्मल ही 
पाया | 


इससे दुर्वासाकों बड़ी प्रसन्नता हुईं। उन्होंने मुद्वल्से 
कहा; ५मुने | इस संसारमें तुम्हारे समान दाता कोई भी नहीं 
है। ईर्ष्या तो ठुमको छूतक नहीं गयी है। भूख बढ़े-बढ़े 
लोगोंके धार्मिक विचारको हिल्य देती है और यैय हर लेती 
है। जीम तो रसना ही ठहरी; यह सदा रसका आस्वादन 
करनेवाली है, मनुष्यका चित्त रसकी ओर खींचती ही रहती 
है। मोजनसे ही प्राणोंकी रक्षा होती है । मन तो इतना 


चनपर्च ] 





मन्त्रोच्चारणपूर्वक अभ्रिमें घी और दूधकी आहुति देने लगे | 
कर्म समाप्त होनेपर यशकुण्डमेंसे एक बड़ी ही अद्भुत झृत्या 
जैंभाई लेती प्रकट हुई और बोली, बताओ) मै क्या करूँ ९ 
तब दैत्योने प्रसन्न होकर कहा, ५ ्तू प्रायोपवेश करते हुए राजा 
दुर्योधनको यहाँ छे आ ।? तब कृत्या 'जो आज्ञा? कहकर गयी 
और एक क्षणमें ही दुर्याधनके पास पहुँच गयी | फिर एक 
क्षणमें ही उसे लेकर रसातलमें पहुँच गयी। दुर्याधनको आया 
देखकर दानवोंके चित्त प्रसन्न हो गये और उन्होंने उससे 
अभिमानपूर्वक कहा, “मरतकुलूदीपक महाराज दुर्योधन ! 


अफल्ऐेडेर 
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हैं । फिर आपने यह प्रायोपवेशका साहस क्यों किया है 

जो पुरुष आत्महत्या करता है; वह तो अधोगतिको प्राप्त होता 
है और लोकमें मी उसकी निन्‍्दा होती है। आपका यह 
विचार तो धर्म, अर्थ और खुखका नाग करनेवाला है; इसे 
आप छोड़ दीजिये | आप शोक क्यों करते हैं, आपके लिये 
अब किसी प्रकारका खठका नहीं है | आपकी सहायताके लिये 
अनेकों दानवबीर प्रथ्वीमें उत्पन्न हो चुके हैं | कुछ दूसरे 
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देत्य भीष्म, द्रोण और कृप आदिके गरीरोंमें प्रवेश करेंगे, 
जिससे वे दया और स्नेहको तिलाज्ञलि देकर आपके शत्रुओं- 
से सग्राम करेंगे | उनके सिवा क्षत्रियजातिमें उत्पन्न हुए और 
भी अनेकों देत्य और दानव आपके शन्रुओंके साथ युद्धमें पूरे 
पराक्रमसे भिड़ जायेंगे | महारथी कर्ण अर्जुन तथा और भी 
सभी शन्नुओंकों परास्त करेगा। इस कामके लिये हमने 
सशप्तक नामवाले सहसों देत्व और राक्षसोंको नियुक्त कर 
दिया है । वे सुप्रसिद्ध बीर अर्जुनको नष्ट कर डालेंगे | आप 
शोक न करें, अब इस प्रथ्वीकों शत्रुआँसे रहित ही समझें और 
निर्ईन्द् होकर इसे भोगें | देखिये, देवताओंने तो पाण्डवोका 
आश्रय ले रकखा है और आप सर्वदा हमारी गति हैं ।? 
इस प्रकार दुर्योधनकी उपदेश देकर उन्होंने कहा, “अब 
आप अपने घर जाइये और शन्नुआंपर विजय प्रास कीजिये ।! 

देत्योंके विदा करनेपर इत्याने दुर्याधनकों फिर प्रायोप- 
वेशके स्थानपर ही पहुँचा दिया और वह वहीं अन्तर्धान हो 
गयी । इृत्याके चले जानेपर दुर्योधनको चेत हुआ ओर 
उसने इस सब प्रसंगकोी एक खम्न-सा समझा | दूसरे दिन 
सबेरा होते ही सूतपुन्न कर्णने हाथ जोड़कर हँसते हुए कद्दा; 
“महाराज | मरकर कोई भी मनुष्य शन्रुआँको नहीं जीत 


सकता; जो जीता रहता है, वह कमी सुखके दिन भी देख 


लेता है । आप इस तरह क्‍यों सो रहे हैं, शोककी ऐसी क्या 
बात है १ एक बार अपने पराक्रमसे शन्नुओंको सन्तप्त करके 
अब भरना क्यों चाहते हूँ ! आपको अर्जुनका पराक्रम देखकर 
भय तो नहीं हो गया है । यदि ऐसा है तो आपके आगे 
सच्ची प्रतिशा करके कहता हूँ कि में उसे सपग्राममें मार 
डालूँगा । मैं प्रतिज्ञापू्वक शस्त्र छूकर कहता हूँ कि पाण्डववो- 
के अज्ञातवासका तेरहवों वर्ष समाप्त होते ही में उन्हें आपके 
अधीन कर दूँगा |? कर्णके इस प्रकार कहने और दुःगासनादि- 
के बहुत अनुनय-विनय करनेपर तथा दैल्योंकी बात याद 
करके दुर्योधन आसनसे खड़ा हो गया | उसने पाण्डवॉके 
साथ युद्ध करनेका पक्का विचार कर लिया और फिर 
हस्तिनापुर चलनेके लिये रथ, हाथी, धोड़े और पदातियोसे 
युक्त अपनी चतुरक्विणी सेनाको तैयारी करनेकी आशा दी | 
वह विशाल वाहिनी सज-धजकर गड्जाजीके प्रवाहके समान 
चलने छगी | इस प्रकार कुछ ही समयमें सब छोग 
हस्तिनापुर पहुँच गये । 
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ह्पड़े कभी मैले नहीं होते | वहाँके दिव्य कुसमोक्नी माल्या 
दिव्य सुगन्ध फैल्यती रहती हैं, कमी कुम्दराती नहीं । 
तुम्दरे सामने जो यह विमान है। ऐसे विमान वहाँ सबके पास 
हीते हैं । वे क्रिमीसे ईर्ष्या नहीं रखते; हप नहीं मानते । 
बड़े सुखसे जीवन व्यतीत करते हैं । 
इन देवतारक्रे छोकोंते भी ऊपर अनेकों दिव्य छोक 
है । इनमें सबसे ऊपर ब्रह्मलेक है। वहाँ अपने झुम कर्मोसे 
पवित्र ऋषि-मुनि जाते हैं| वहीं ऋमु नामक देवता भी 
रहते हूँ; जो स्वर्गवासी देवताओँके मी पूज्य हैं | देवता भी 
उनकी आराधना करते हैं | उनके लोक खयंप्रकाश हैं; 
तेजस्वी हैं और सब तरहकी कामनाओंको पूर्ण करनेवाले हैं । 
उन्हें छोकोंके ऐश्वर्यके लिये मनमें ईर्ष्या नहीं होती | आहुति- 
पर उनकी जीविका निर्भर नहीं हुआ करती | उन्हें अमृत 
पीनेकी भी आवश्यकता नहीं रहती । उनके देह दिव्य 
ज्योतिर्मय हैं; उनका कोई विशेष आकार नहीं है | वे सुख- 
खरूप हैं। सुख-मोगकी इच्छा उन्हें कमी नहीं होती । वे 
देवताओँके मी देवता एवं सनातन हैं | महाप्रल्यके समय मी 
उनका नाश नहीं होता | फिर उनमें जरा-मृत्युकी आशड्डा 
तो हो दी केसे सकती है ! हर्ष-प्रीति, सुख-हुःख, राग-द्वेष 
आदिका उनमें अत्यन्ताभाव होता है। खर्गके देवता भी 
उस स्थितिको प्राप्त करना चाहते हैं | वह परा सिद्धिकी 
अवस्था है; जो सबको सुलम नहीं है। भोगोंकी इच्छा 
रखनेवाले तो उस सिद्धिकों पा ही नहीं सकते | 
ये जो सैंतीस देवता हैं; उन्हींके छोकोंको मनीषी पुरुष 
उत्तम नियमोंके आचरणसे तथा विधिपूर्वक दिये हुए दानसे 
प्रात करते हैं । ठुमने अपने दानके प्रभावसे यह सुखमयी 
सिद्धि प्रात्त की है; अपनी तपस्थाके तेजसे देदीप्यमान होकर 
अब उसका उपभोग करो । द्वे विप्र ] यही खर्गका सुख है । 
और ये द्टी वहॉके अनेकों प्रकारके लोक हैं | इस प्रकार 
अबतक तो मैंने खर्गके गुण बताये हैं, अब दोष भी सुनो। 
खर्गमें अपने किये हुए कर्मोका ही फल भोगा जाता है, 
नया कर्म नहीं किया जाता । बहाँका भोग अपनी मूल पूँजी 
गँवाकर ही प्राप्त होता है। मेरी समझमें यही वहोंका सबसे 
बढ़ा दोष है कि वहाँसे एक-न-एक दिन पतन हो ही जाता है । 
सुखद ऐशश्वर्यका उपभोग करके उससे निम्न स्थानमें गिरने- 
वाले प्राणियोंकी जो असन्तोष और वेदना होती है, उसका 
वर्णन करना कठिन है | उनके गलेकी माछा कुम्हझा जाती 
है, यही खर्गसे गिरनेकी सूचना है | यह देखते ही उनके 





मनमें भय समा जाता है--अब गिरा; अब गिरा | उनपर 
रजोगुणका प्रभाव पडता है। जब गिरने लगते हैं, तो उनकी 
चेतना छस हो जाती है; सुध-बुध नहीं रद्ती । अह्मलोकतक 
जितने भी लोक हैं; सबसें यह भय बना रहता है | 

मुद्दल वोले--ये तो आपने खर्गके महान दोष बताये | 
इनके अतिरिक्त जो निर्दोष छोक हो, उसका वर्णन कीजिये | 

देवदूतने कहा--तरह्मलोकसे भी ऊपर विष्णुका परम 
घाम है; वह झुद्ध सनातन ज्योतिर्मय लोक है; उसे परञरह्मपद 
भी कहते हैं | विपयी पुरुष तो वहों जा ही नहीं सकते। 
दम्म) छोम; क्रोच; मोह और द्रोहसे युक्त -पुरुष- भी वहाँ 
नहीं पहुँच सकते | वहाँ तो ममता ,और. अह्जारसे रहित, 
इन्दोंसे परे रहनेवाले, जितेन्द्रिय तया ध्यानयोगर्मे लगे 
रहनेवाले महात्मा पुरुष ही जा सकते हैं। मुद्रलछ | तुम्हारे 
प्रइनके अनुसार ये सारी बातें मैंने बता दीं | अब “कृपा 
करके चलो, जल्दी चलें; देर न करो | . 

व्यालजी कहतें हैं---देवदूतकी बात सुनकर मुद्धंल 
ऋषिने उसपर अपनी बुद्धिसे विचार किया और फिर वोले-- 
“देवदूत | मेरा आपको प्रणाम है, आप प्रसन्नतासे पधारिये | 
खर्गमें तो बड़ा भारी दोप है; मुझे उस खर्गसे और बहाँके 
सुखसे कोई काम नहीं है | ओह ! पतनके बाद तो 
खर्गवासियोंकी बड़ा भारी दुःख और पश्चात्ताप होता होगा ] 
इसलिये मुझे स्वर्ग नहीं चाहिये | जहां जाकर व्यथा और 
शोकसे पिण्ड छूट जाय, केवल उसी स्थानका अब में 
अनुसन्धान करूँगा |? ऐसा कहकर धर्मात्मा मुनिने देवदूतको 
तो विदा कर दिया ओर ख़बं पूर्व॑वत्‌ शिलोब्छ-बत्तिसे रहते 
हुए उत्तम रीतिसे शमका पालन करने छगे | उनकी दृष्टिमें 
निन्दा और स्त॒ति मिट्टीका ढेला और सुवर्ण--सब एक-से हो 
गये । वे विद्युद्ध शानयोगका आश्रय छे नित्य ध्यानयोगके 
परायण रहने लगे । ध्यानसे वैराग्यका बल पाकर उन्हें उत्तम 
बोध प्रास हुआ, जिसके द्वारा उन्होंने मोक्षरूपा परम सिद्धि 
प्राप्त कर छी । इसलिये युधिष्ठिर ! तुम्हें भी शोक नहीं करना 
चाहिये ! मनुष्यपर सुखके बाद दुःख और दुःखके वाद 
उस आता रहता है। तेरहवें वर्षके वाद तुर्म्हं अपने पिता 
पितामद्दौंका राज्य अबब्य प्राप्त होगा | अब अपने मनकी 
चिन्ता दूर करो | “! 

वेशस्पायनजी कहते हँ--मगवान्‌ व्यास युधिष्टिरसे 


2 कहकर पुनः तप करनेके लिये अपने , आश्रमपर 
ग | + 
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किया । और उस ओरके अद्ज, वड्ढ) कलिड्, झुण्डिक; 
मिथिला, मगध, ककखण्ड, आवशीर, योध्य ओर अदिक्षत्र 
आदि राज्योकी जीतकर अपने वशमें किया | इसके पश्चात्‌ 
उसने वत्सभूमिको जीता और फिर केवला, मत्तिकावती, 
मोहनपत्तन; निपुरी और कोसला आदि पुरियोकों अपने 
अधीन किया । इन सबको जीतकर और इनसे कर लेकर 
कर्णने दक्षिणकी ओर प्रस्थान किया | उघर भी उसने 
अनेकों महारथियोंकों परास्त किया | रुक्‍मीके साथ कर्णका 
बड़ा घोर युद्ध हुआ; किन्तु अन्तर्मे उसे भी इच्छानुसार कर 
देना पड़ा | फिर वह पाण्डय और श्रीशैलकी ओर गया। 
वहों केरछ; नील और वेणुदारिसुत आदि अनेकों राजाओंसे 
कर लेकर फिर शिशुपालकें पुत्रको परास्त किया। उसके आस- 
पासके जो राजा थे; उन्हें भी उस महावीरने अरने अधीन कर 
लिया । इसके पश्चात्‌ अवन्तिदेशके राजाओंकी जीतकर साम- 
पूर्वक इृष्णिवशियोंकी अपने पक्षमें किया और फिर पश्चिम 
दिश्वाको जीतना आरम्म किया । उस दिश्ामे जाकर उसने यवन 
ओर वर्बर राजाओंसे कर लिया । इस प्रकार उसने पूर्व, पश्चिम; 
उत्तर; दक्षिण-सभी दिशाओर्मे सारी एथ्वी विजय कर ली | 
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भाई, बढ़े-बूढे और वन्थु-बान्धवोंके सहित अगवानी करके 
उसका विधिवत्‌ सत्कार किया तथा बड़ी प्रसन्नतासे उसकी 
दिग्विजयकी घोषणा करायी | फिर कर्णसे कहा) «कर्ण ! 
ठुम्दारा मड्डल हो | तुमसे मुझे वह चीज मिली है जिसे में 
भीष्म, द्रोग, कृप और बाहीकसे भी प्राप्त नहीं कर सका | 
वे सब-के-सब पाण्डव त्तथा दूसरे राजा तो तुम्हारे सोलहवें 
अंशकी वरावरी भी नर्दी कर सकते । मैंने पाण्डवोंका बड़ा 
भारी राजयूय यज्ञ देखा था; सो अब मेरी इच्छा भी 
राजसूथ यज्ञ करनेको है; तुम उसे पूरी करो ।? दुर्योधनके 
इस प्रकार कहनेपर कर्णने उससे कहां, 'राजन्‌ | इस समय 
सभी उपतिगण आपके अधीन हैं | आप याजकोंको बुलाकर 
यज्ञकी तैयारी कराइये ।? 


तब दुर्योधनने अपने पुरोहितको बुलाकर उनसे कट्दा, 
“द्विजवर ! आप मेरे लिये शाज्ानुसार विधिवत्‌ राजसूय यज्ञ 
आरम्म कर दीजिये | इसकी समाप्तिपर मैं यथेष्ट दक्षिणाएँ 
दूँगा ।? इसपर पुरोहितने कह, (राजन ! युधिष्ठिरके जीवित 
रहते हुए आप यह यज्ञ नहीं कर सकते | किन्तु एक दूसरा 
यज्ञ है, जो किसीके लिये भी निषिद्ध नहीं है । आप विधिवत्‌ 
उसे ही कीजिये | उसका नाम वैष्णव यज्ञ है ओर वह 
राजसूय यज्ञके ही जोड़का है | हमें वह बहुत प्रिय है। 
उससे आपका हित होगा और वह बिना किसी विघ्न-बाघाके 
सम्पन्न हो जायगा |? मु 

ऋत्विजोंके ऐसा कहनेयर राजा दुर्योधनने कर्मचारियों- 
की यथायोग्य आज्ञा दी तथा उन्होंने उसके 
आशानुसार क्रमशः सारी तैयारियों कर दीं। तब मद्ठामति 
विदुर एव मन्त्रियोने दुर्योधनकी सूचना दी--“राजन्‌ | यश्ञकी 
सब सामग्रियों तैयार हैं । सोनेका बहुमूल्य हल भी बन 
चुका है और यशका नियत समय भी आ गया है।? 
यह सुनकर राजा दुर्योधनने यज्ञ आरम्म करनेकी 
आज्ञ दे दी | बस; यज्ञकार्य आरम्म हो गया और 
दुर्योधनको शास्त्रानुसार विधिपूर्वक यश्ञकी दीक्षा दी 
गयी | इस समय छृतराष्ट्र, विहुर, भीष्म, ढोण, कृप) 
कर्ण, शकुनि और गान्धारी-समीको बढ़ी प्रसन्नता हुईं। 
राजाओं और ब्राह्मणोंको निमन्त्रित करनेके लिये शीत्रगामी 
दूत भेजे गये | वे सव तेज चलनेवाली सवारियोपर वैठकर 
जहॉ-तहों जाने लगे । उनमेंसे एक दूतसे दुशशासनने कहा, 
धतुम शीघ्र ही द्वैततत जाओ और वहाँ रहनेवाले पाण्डवों तथा 
ब्राह्मणॉंकी विधिवत्‌ यशका निमन्त्रण दो !? उसने पाण्डवोंके 
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कीनिये |? मुनि भी शिष्योंके साथ ल्लान करने चले गये | 
उन्होंने इस बातका तनिक भी विचार नहीं किया कि थये 
इस समय शिष्योंसहित मुझे कैसे भोजन दे सकेंगे |? खारी 
मुनिमण्डली जलमें खान करके ध्यान लगाने छूगी। 


इधर पतित्रता द्रौपदीको अन्नके लिये बड़ी चिन्ता 
हुईं | उसने बहुत सोचा-विचारा, किन्तु उस समय अन्न 
मिलनेका कोई उपाय उसके ध्यानमें नहीं आया | तब वह 
मन-दी-मन भगवान्‌ श्रीकृष्ण इस प्रकार स्मरण करने 
लगी--है कृष्ण ! हे महावाहु श्रीकृष्ण | देवकीनन्दन ! हे 
अविनाशी वासुदेव ! चरणोंमें पढ़े हुए दुलियोंका दुःख 
दूर करनेवाले हे जगदीश्वर | तुम्हीं सम्पूर्ण जगतके आत्मा 
हो | इस विश्वको बनाना ओर विगाड़ना तुम्हारे ही हाथोंका 
खेल है। प्रमो ! तुम अविनाशी हो; शरणागतोंकी रक्षा करने- 
वाले गोपाल ! तुफ्हीं सम्पूर्ण प्रजाके रक्षक परात्पर परमेइवर 
हो; चित्तकी इत्तियों ओर चिद्द्त्तियोंके प्रेरक तुम्हीं हो, 
मैं तुम्हें प्रणाम करती हूँ । सबके वरण करने योग्य वरदाता 
अनन्त | आओ; जिन्हें तुम्हारे सिवा दूसरा कोई सहारा 
देनेवाला नहीं है, उन असहाय भक्तोंकी सहायता करो। 
घुराणपुरुष | आण और मनकी दत्तियों तुम्हारे पासतक नहीं 
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पहुँच पाती | सबके साक्षी परमात्मन्‌ ! मैं तुम्हारी शरणमें 
हूँ । शरणागतबत्सल ! कृपा करके मुझे बचाओ | नील कमल- 
दलके समान दव्यामसुन्दर ! कमलपुष्यके भीतरी भागके 
समान किश्वित्‌ छाल नेत्रोंवाले ! कौस्ठुममणिविभूषित एवं 
पीदाम्बर घारण करनेवाले श्रीकृष्ण | ठुम्हीं सम्पूर्ण भूततोंकि 
आदि और अन्त हो; ठ॒म्हीं परम आश्रय हो ।' ठम्हीं परात्पर, 
ज्योतिर्मय, स्वव्यापक एवं सर्वात्मा हो। शानी पुरुर्षोने तुमको ही 
इस जगत्‌का परम बीज ओर सम्पूर्ण सम्पदाओंका अधिष्ठान 
कहा है | देवेश ! यदि तुम मेरे रक्षक हो, तो मुझपर सारी 
विपत्तियों द्ृूठ पड़ें तो मी भय नहीं है | आजसे पहले समामें 
दुश्शासनके हाथसे जैसे तुमने मुझे बचाया था) उसी प्रकार 
इस वर्तमान संकट्से भी मेरा उद्धार करो ।?# 


द्रौपदीने जब इस प्रकार भक्तवत्सक मगवानकी 
स्तुति की तो उन्हें माढ्म हो गया कि द्रौपदीपर 
संकट आ पड़ा है। वे अचिन्त्यगति परमेश्वर तुरंत बहोँ 
आ पहुँचे। भगवानकोी आया देख द्रौपदीके आनन्दका 
पार न रहा; उन्हें प्रणाम करके उसने दुर्वासा झुनिके आने 
आदिका सारा समाचार कह सुनाया । भगवान्‌ बोले, 
“कृष्णे | इस समय मैं बहुत थका हुआ हैँ, भूख छगी है; 
पहले शीम मुझे कुछ खानेको दे, फिर सारा प्रबन्ध करती रहना ।? 


जम +्+5 


# कृष्ण कृष्ण महावाहों देवकीनन्दनाव्यय ॥ 
वासुदेव जगन्नाव प्रणतातिविनाशन । 
विद्वात्मन्‌ विश्वजनक विश्वद्तेंः प्रमोधब्यय ॥ 
प्रपत्षपाल गोपाल प्रजापा७ड. परात्पर । 
आक्ूतीना च चित्तीनां प्रवतेक नतासि ते॥ 
वरेण्य वरदानन्त अगतीनां. गतिमंव । 
पुराणपुरुष प्राणमनोवृत्त्याथगोचर ॥ 
सर्वाध्यक्ष पराध्यक्ष त्वामह शरणं गयता। 
पाहि मां कृपया देव शरणागतबत्सलू ॥ 
नीलोत्पलदलश्याम पद्मगर्भारणेक्षण । 
पीताम्बरुपरीधान लपतत्कौस्तुममूषण ॥ 


त्वमादिर्ती भूताना त्मेव च परायणम्‌ | 
परात्परतरं ज्योतिर्विश्वात्मा. सर्वतोमुखः ॥ 
त्वामेवाहुः परं॑ बीज निधान सर्वेस्म्पदाम । 
त्या नाथेन देवेश सर्वोपद्यों भय॑ न हि॥ 
दुःशासनादई पूर्व समाया मोचिता यथा । 
तथैव संकयदस्मान्मामुद्धतुमिहाईसि ॥ 

( भह् ० बन० २६३ । ८-१६ ) 
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आगे बढकर बड़े सत्कारके साय लिवा छाये । उन्हें आदर- 
पूर्वक एक आसनपर बैठाया और भक्तिभावसे प्रणाम करके 
प्रसन्न किया । फिर खर्य भी सेवाके विचारसे विनयपूर्वक 
उनके पास ही बैठ गये । अपने पौन्नोंको वनवासके कष्टसे दुर्बल 
और जज्जली फल-मूल खाकर जीवन-निर्वाह करते देख 
व्यासजीकी ऑखॉमें ऑसू भर आये | वे गद्गद कण्ठसे बोले- 
“महाबाहु युधिष्टिर | सुनो; संसारमें तपस्याके बिना (कष्ट उठाये 
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बिना) किसीको मी उच्च कोटिका सुख नहीं मिलता | तपसे बढकर 
दूसरा कोई साधन नहीं है; तपसे ही महत्‌ पद (ब्रह्म) की ग्राति 
होती है | कहॉतक कहें; तुम थोडेमें इतना ही जान लो कि 
ऐसी कोई वस्तु नहीं है, जो तपस्यासे न मिल सके | सत्य, 
सरलता3 क्रीधका अमाव) देवता और अतिथियोंकोी देकर 
अन्नादि अहण करना) इन्द्रियोँ ओर मनको वशमें रखना; 
दूसरोंके दोष न देखना, किसी जीवकी हिंसा न करनाः 


हो 


छ११्‌ 


बाहर-मीतरकी पवित्रता रखना--ये सद्गुण मनुष्यको पवित्र 
करनेवाले हैं; इनसे अभ्युदय और निःश्रेयतकी सिद्धि होती है। 
जो लोग इन धर्माका पालन न कर अधर्ममें रवि रखनेवाले 
हैं, उन्हें पद्चु-पक्षी आदि तिर्यग-योनिययोमिं जन्म छेना पड़ता 
है। उन कष्टदायक योनिर्योमे जन्म लेकर वे कभी सुख नहीं पाते | 
इस लोकमें जो कुछ कर्म किया जाता है, उसका फल परलोकर्म 
भोगना पडता है | इसलिये अपने शरीरको तप और नियमौंके 
पालनमें छगाना चाहिये | राजन्‌ | समयपर यदि कोई ब्राह्मण 
या अतिथि आ जाय तो प्रसन्न होकर अपनी ञक्तिके अनुसार 
उसे दान दे) विधिवत्‌ पूजा करके उसे प्रणाम करे और 
मनमें कमी मत्सर(द्वेष ) को स्थान न दे । 


युधिष्टिरने पूछा--महामने |! दान ओर तपस्यामें 
किसका फल अधिक है १ और इन दोनोंमें कौन कठिन है ! 

व्यासजीने कहा--राजन्‌ | दानसे बढ़कर कठिन 
कार्य इस प्रथ्वीपर दूसरा कोई नहीं है | छोगोंको धनका छोम 
विशेष होता है; धन मिलता भी बड़े कष्टसे है। उत्साही 
मनुष्य धनके लिये अपने प्यारे प्राणोंका भी मोह छोड़कर 
जड़लोंमें मठकते हैं, समुद्रमें गोते छगाते हैं | कोई खेती 
करते और कोई गौएँ पालते हैं| कोई छोग तो धनकी इच्छासे 
दुसरोंकी दासता भी स्वीकार कर छेते हैं | इस प्रकार कष्ट 
सहकर कमाये हुए धनका त्याग बडा ही कठिन है। अतः 
दानसे दुष्कर कोई कार्य नहीं है। इसीलिये मैं दानको सर्वश्रेष्ठ 
मानता हैँ । उसमें भी यदि धन न्यायसे कमाया गया हो ओर 
उत्तम देश, काल तथा पात्रका विचार करके उसका दान 
किया जाय तो इसका ओर भी अधिक महत्त्व समझना 
चाहिये । अन्यायपूर्वक प्राप्त किये हुए धनसे जो दान-धर्म 
किया जाता है, वह कर्ताकी महान्‌ भयसे रक्षा नहीं करता | 
युधिष्ठिर | यदि अच्छे समयपर झुद्धमावसे सत्पात्रकों थोड़ा 
भी दान दिया जाय; तो परलोकमें उसका अनन्त फल होता 
है | इस विषयमें जानकार लोग एक पुराने इतिहासका उदाहरण 
दिया करते हैं कि मुद्ल ऋषिने एक ठोण ( सढ़े पंद्रह सेरके 
लगभग ) धानका दान करके मद्दान्‌ फल प्राप्त किया था। 


#००ै०४००- 
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युधिषछ्ठिरने पूछा--भगवन्‌ ! महात्मा मुद्वलने एक 
द्रोण घानका दान कैसे और किस विधिसे किया था, तथा वह 
दान किसे दिया गया था--यह सब मुझे बताइये | 


व्यासजी बोले-राजन्‌ ! कुरुक्षेत्रमं एक मुहल 
नामक ऋषि रहते ये । वे बढ़े धर्मात्मा और जितेन्द्रिय ये । 
सदा सत्य बोलते और किसीकी भी निन्दा नहीं करते से । 
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पत्तेसे विश्वकी तृप्ति 


सागके एक 
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# झुठ्वल ऋषिकी कथा # 


धरे 





चश्चछ है कि इसको वशमें करना अत्यन्त कठिन जान पढ़ता 
है। मन और इन्द्रियोकी एकाग्रताको ही निश्चितरूपसे तप 
कहा गया है | इन सब इन्द्रियोंकों काबूमें रखकर भूखका 
कष्ट सहते हुए. बढ़े परिश्रमसे प्राप्त किये हुए घनको झ॒द्ध 
छृदयसे दान करना अत्यन्त कठिन है। किन्तु यह सब कुछ 
तुमने सिद्ध कर लिया है | तुमसे मिलकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ, 
ठुम्हारा अपने ऊपर अनुग्रह मानता हूँ | इन्द्रियविजय; चैय; 
दान) शम, दम) दया; सत्य और धर्म--ये सब ठुममें पूर्ण- 
रूपसे विद्यमान हैं | तुमने अपने शुभ कर्मोसे सभी छोकोंको 
जीत लिया, परम पद प्राप्त कर लिया है | देवता भी तुम्हारे 
दानकी महिमा गा-गाकर उसकी सर्वत्न घोषणा करते हैं ।? 


दुर्वासा मुनि इस प्रकार बात कर ही रहे थे कि देवताओं- 
का दूत एक विमानके साथ वहाँ आ पहुँचा | उसमें दिव्य 
हंस और सारस जुते हुए थे और उससे दिव्य सुगन्ध फैल 
रही थी | वह देखनेमें वड़ा ही विचित्र ओर इच्छानुसार 
चलनेवाला था | देवदूतने महषिं मुद्वलसे कहा--“मुने ! 
यह विमान आपको शुभकमोंसे प्राप्त हुआ है, इसपर 
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बैठिये | आप सिद्ध हो चुके हैं !! देवदूतकी बात सुनकर 
महर्पिने उससे कहा, “देवदूत ! सत्पुरुषोंमिं सात पग एक साथ 
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चलनेसे ही मित्रता हो जाती है, उसी मैत्रीको सामने रखकर 
मैं आपसे कुछ पूछ रहा, हूँ: उत्तरमें जो सत्य और हितकर 
बात हो; उसे बताइये | आपकी वात सुनकर फिर अपना 
कर्तव्य निश्चित करूँगा | प्रश्न यह है--खर्गमें क्या सुख है 
और क्या दोप है !? 
देवदूत वोछा--महर्षि मुद्छ ! आपकी बुद्धि बड़ी 
उत्तम है | जिसको दूसरे छोग बहुत बड़ी चीज़ समझते हैं; 
वह ख्र्गका उत्तम सुख आपके चरणोंमें छोट रहा है; फिर 
भी आप अनजान-से बनकर इसके सम्बन्धमें विचार करते 
हैं--पूछते हैं यह कैसा है । आपकी आज्ञाके अनुसार मै 
बताता हैँ | स्वर्ग यहोंसे बहुत ऊपरका छोक है, उसको 
धखरलॉंक? भी कहते हैं | बड़े उत्तम मार्गसे वहाँ जाना होता 
है, वहोँके छोग सदा विमानोपर विचरा करते हैं । जितने 
तप, दान या महान्‌ यज्ञ नहीं किये हैं, अथवा जो असत्यवादी 
या नाखिक हैं, उनका उस लोकमें प्रवेश नहीं होता । जो 
लोग धर्मात्मा, जितेन्द्रिय/ शम-दमसे सम्पन्न और द्वेषरहित हैं 
तथा जिन्होंने दानधर्मका पालन किया है; वे उस लोकमें जाते 
हैं; इसके सिवा वे झर॒वीर भी, जिनकी वीरता युद्धमें प्रमाणित 
हो चुकी है; स्वर्गलोकके अधिकारी हँ ॥ वहाँ देवता; साध्य) 
विश्वेदेव, महर्षि, याम, धाम; गन्धर्व और अप्सर--इन सबके 
अल्ग-अल्ग अनेकों छोक हैं, जो बढ़े ह्वी कान्तिमानः 
इच्छानुसार प्रास होनेवाले भोगोंसे सम्पन्न तथा तेजस्वी हैं । 
खवर्गमें तैंतीस हजार योजनका एक बहुत ऊँचा पर्वत है, जिसका 
नाम है सुमेरुगिरि | वह पर्वत सुवर्णका है। उसके ऊपर 
देवताओँके नन्‍्दनवन आदि अनेकों सुन्दर उद्यान हैं; जो 
पुण्यात्माओंके विहारके स्थान हैं | वहां किसीको भूख-प्यास 
नहीं लगती) मनमें कमी उदासी नहीं आतीः गर्मी और 
जाड़ेका कष्ट नहीं होता और न कोई भय ही होता है। 
वहाँ कोई ऐसी अशुभ वस्तु नहीं होती, जिसको देखकर घृणा 
हो । सब ओर मनको प्रसन्न करनेवाली सुगन्ध छायी रहती 
है, शीतल-मन्द हवा चलती है । सब ओर मन और कानोंको 
प्रिय लगनेवाले शब्द छुन पड़ते हैं | वहाँ कमी शोक नहीं 
होता, किसीका बिलाप नहीं सुनायी देता; न घुढापा आता 
है और न शरीरमेँ थकावटका अनुभव होता है। खर्गवासियों- 
के शरीरमें तैजत तत्त्वकी प्रधानता होती है | वे शरीर पुण्य- 
कमोंसे ही प्रास होते हैं; माता-पिताके रज-वीयसे उनकी 
उत्पत्ति नहीं होती । उनमें कभी पसीना नहीं निकलता; 
दुर्गन्‍्ध नहीं आती और मल-मूत्र मी नहीं निकलता । उनके 









घूमरर खोनने छगे। वहाँ रहनेंवाले 'तगस्री ऋषियोसि 
उन्होंने उनके भाग जानेका समाचार सुना तब वे युधिष्ठिरके 
पास लौट आये और सारा वृत्तान्त उनसे निवेदन कर दिया | 
ततश्रात्‌ जितेन्द्रिय पाण्डव उनके पुनः छोट आनेकी आगा- 
से बड़ी देरतक प्रतीक्षा करते रहे । उनको यह सन्देह था 
कि मुनि आधी रातके बाठ अचानक आकर फिर हमसे छल 
करेंगे | यह देववश हमलोगॉपर बड़ा संकट आ गया, किस 
प्रकार इतसे हमारा उद्धार हो !?? इस अकार चिन्ता करते 
हुए वे बारंबार उच्छ्वास खीचने लगे | उनकी यह दा 
देख भगवान्‌ श्रीकृप्णने कहा---५परम क्रोधी दुर्वांसा मुनिसे 
आपलोगेपर बहुत बड़ी विपत्ति आनेवाली है; यह जानकर 
द्रीपदीने मेरा स्मरण किया था; इससे में तुरत यहाँ आ 


% महाजनों येन गतः स पन्‍्थाः # 
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गया। अब आपलोगोंको दुर्वातासे त्निक भी भय नहीं है, 
बे आपके तेजसे डरकर पहले ही भाग गये, हैं | जो सदा 
घर्ममें तत्पर रहते हैं, वे दुःखर्म नहीं पड़ते । अब आपलोगसे' 
जनेके लिये आज्ञा चाहता हूँ। आपलोगोंका कल्याण हो |? 

भगवानकी वात सुनकर द्रोपदीसहित पाण्डवोकी 
घंवराहट दूर हुई | वे बोढे--“गोविन्द ! तुम्हें ही अपना 
रक्षक पाकर हमलछोंग बड़ी-बड़ी विपत्तियोंसे पार हुए. हैं। जैसे महा- 
सागरमें ड्बते हुएको जहाज मिल जाय, उसी प्रकार तुम हमें सहायक 
मिले हो । जाओ, यो ही भक्तोंका कल्याण किया करो |? 

इस प्रकार उनकी अनुमति लेकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
द्वारकापुरीकों चले गये और पाण्डव-भी द्रौपदीके साथ एक 
वनसे दूसरे बनमें घूमते हुए, प्रसन्नतापूर्वक रहने लगे | 


जयद्रथके द्वारा द्रोपदीका हरण 


प +-+>>>णशर 
चैशम्पायनजी कहते है--एक समयकी बात है, 


पाण्डवलछोग द्रौपदीको अपने आश्रमपर अकेली छोडकर 
पुरोहित धोम्यकी आज्ञासे ब्राह्मणोंके लिये आहारका प्रबन्ध 
करने वनमें चले गये थे। उसी समय सिन्धुदेशका राजा 
जयद्रय) जो वृद्धक्षत्रका पुत्र था; विवाहकी इच्छासे गाल्व 
देशकी ओर जा रहा था | वह बहुमूल्य राजती ठाट-बाटसे 
सजा हुआ था; उसके साथ और भी अनेकों राजा ये। 
उन सबके साथ वह काम्यक वनमें आया | वहाँ निर्जन बनमें 
अपने आश्रमके दरवाजेपर पाण्डवोंकी प्यारी पत्नी द्रौपदी 
खडी थी, जयद्गरथकी दृष्टि उसपर पडी । वह अनुपम सुन्दरी 
थी | उसका व्याम शरीर ,एक दिव्य तेजसे दमक रहा था; 
आश्रमके निकट वनका भाग उसकी कान्तिसे प्रकाशमान 
हो रह्य था। जयद्रथके साथियोंने उस अनिन्‍्द सुन्दरीकी 
ओर देखकर हाथ जोड़ लिये ओर मन-ही-मन तर्क-वित्की 
करने लगे--बह कोई अप्सरा है, या देवकन्या है अथवा 
देवताओंकी रची हुई माया है ! 

विन्दुराज जयद्रथ उस सुन्दराज्ञीकों देखकर चकित 
रह गया; उसके मनमें घुरे विचार उठे और वह कामसे 
मोहित हो गया | उसने अपने साथी राजा कोटिकास्यसे कहा, 
“कोटिक ! जरा जाकर पता तो छगाओ यह सर्वाड्डसुन्द्री 
किसकी स्त्री है। अथवा यह मनुष्यजातिकी ज्री है ही नहीं ! 
यदि यह मिल जाय तो मुझे विवाहकी कोई आवश्यकता ही 
नहीं रहेगी | पूछो तो, यह किसकी है, कहाँसे आयी है और इस 
केंटीले ज॑गलमें किस उद्देश्यते इसका आना हुआ है! क्या 


यह मेरी सेवा स्वीकार करेगी ! इसे पाकर तो मैं इतार्थ 
हो जाता |! 

'सिन्धुराजके वचन सुनकर कोटिक रथसे नीचे उतर 
पड़ा और गीदड़ जैसे व्याघकी स्रीसे बात करे; उसी प्रकार 
द्रौपदीके पास जाकर वोला--“'सुन्दरि | कदम्बकी डाली 
झुकाकर इसके सहारे इस आश्रमपर अकेली खड़ी हुई तू 
कौन है ! तुझे इस भयानक जंगल्सें डर नहीं छग़ता ? क्या 
तू, किसी देव, यक्ष या दानवकी पत्नी है ! अथवा कोई श्रेष्ठ 
अप्सरा या नागकन्या है ? यमराज) चन्द्रमा, वरुण और 
कुबेर--इनमेंसे तो तू किसीकी पत्नी नहीं है ! बता, घाता) 
विधाता; सविता, विष्णु या इन्द्र--किसके धामसे तू यहां 
आयी है ! 

“से राजा झुरथका पुन्न हूँ, मुझे लोग “कोटिकास्य? 
कहते हैँ । तथा सोवीर देशके बारह राजकुमार हाथमें ध्वजा 
लेकर जिनके रथके पीछे चलते हैं और छः हजार -रथी; 
हाथी, घोड़े; पेदकोंकी सेना सदा जिनका अनुसरण किया 

वे सौवीरनरेंग राजा जयद्रथ उधर खद़े हैं; उनका 
नाम कभी ठम्हारे उननेमें भी आया होगा | इनके साथ और 
भी कई राजा हैं । अपना परिचय तो हमने बताया, पर तेरे 
विषयमे अमी हम अनमिज्ञ ही हैं; अतः बता; तू किसकी 
पत्नी है और किसकी स॒पुत्री ? 

कोटिकास्थके प्रश्न करनेपर द्रौपदीने एक वार धघीरेसे 
उसकी ओर देखा और कदम्बकी डालीका सहारा छोड़कर 
अपनी रेशमी चादर सेमालते हुए, नीची दृष्टि करके कहा-- 


चनप्े ] 


शैः युधिष्ठिरके 
# झुधिष्ठिकके आश्रमपर दुचोौसाका आतिथ्य, भगवानके द्वाय पाण्डवोंकी रक्षा # 
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दुर्याधनके द्वारा दुवासाका अतिथि-सत्कार और वरदान पाना 


+-+२4>०-केडप्धाप2छर-+-_-_--- 


जनमेजयने पूछा--वैश्यम्मयायनजी ! जिस समय 
महात्मा पाण्डव वनसे निवास कर ऋषि-मुनियोंके साथ 
अत्यन्त विचित्र कथा-वार्ताएँ सुनते हुए अपना समय आनन्द- 
पूर्वक व्यतीत कर रहे थे उस समय दुश्शासन, कर्ण और 
शकुनिकी रायसे चलनेवालके पापाचारी छुरात्मा दुर्योधन 
आदिने उनके साथ केसा बर्ताव किया--भगवन्‌ | अब आप 
मुझे यही बात बताइये । 


चैशस्पायनजी वोले--महाराज ! जब दुर्योधनने यह 
चुना कि पाण्डवछोंग तो वनमें भी उसी प्रकार आनन्दसे 
रहते हैं, जैसे नगरके निवासी रहा करते है, तो उनकी बुराई 
करनेका विचार किया | फिर तो छछ-कपणकी विद्या्मे प्रवीण 
कर्ण और दुश्शासन आदिकी मण्डली एकत्रित हुई और 
पाण्डवोंको हानि पहुँचानेके अनेकों उपायोपर विचार होने 
लगा | इसी बीचमें महान यशास्ली महर्षि दुर्वासाजी अपने 
दस हजार रिष्योंको साथ लिये हुए वहाँ आ गये । परम 
क्रोधी दुर्वाता मुनिकों घरपर पधारा देख हुयोधन बहुत विनय 
दिखाता हुआ भाइयोंसहित उनके पास गया और नम्नता- 
पूर्वक उन्हें अतियिसत्कारके लिये निमन्त्रित किया। बड़ी 
विधिसे उनकी पूजा की और खय॑ दासकी भाँति उनकी सेवासें 
खड़ा रहा । दुर्वाताजी कई दिन वहाँ ठहरें रहे। दुर्योधन 
आल्स्य छोड़कर रात-दिन उनको सेवा करता रहा | भक्ति 
भावके कारण नहीं, उनके शापसे डरकर वह सेवा करता 
था | मुनिका भी खभाव विचित्र था। कभी कहते-“मुझे 
बड़ी भूख छगी है, राजन्‌ | शीघ्र भोजन तैयार कराओ |? 
ऐसा कहकर नहाने चले जाते और वहंसे छोटते खूब देर 
करके | आनेपर कहते “आज तो भूख विल्कुछ नहीं है, नहीं 


खाऊँगा |? यह कहकर दृष्टिसे ओझल हो जाते | इस प्रकार- 
का बर्ताव उन्होंने बारंवार किया, तो भी दुर्योधनके मनमें 
न तो कोई विकार हुआ और न क्रोध ही | इससे दुर्वाजाजी 
प्रसन्न हो गये ओर बोले---मैं ठुम्हें वर देना चाहता हूँ; जो 
इच्छा हो; माँग लो |? 


हुर्वासाकी यह बात सुनकर दुर्योधनने मन-ही-मन ऐसा 
समझा मानों उसका नया जन्म हुआ है! मुनि सन्तुष्ट हों 
तो उनसे क्‍या मॉगना चाहिये--इस बातके लिये कर्ण; 
दुशशासन आदिके साथ पहलेसे ही सलाह हो चुकी थी । जब 
मुनिने वर मॉगनेको कहा तो उसने बढ़े प्रसन्न होकर यह 
वरदान माँगा, “त्रक्षन्‌ ! हमारे कुलमें सबसे बड़े है युधिष्ठिर | 
वे इस समय अपने भाइयोंके साथ वनमे निवास करते हैं | 
बढ़े ग्रुणवान्‌ और सुशील हैं। जेंसे अपने शिष्योंकि 
साथ आप आज हमारे अतिथि हुए है; उसी प्रकार उनके 
भी अतिथि होइये | यदि आपकी मुझपर कृपा हो तो मेरी एक 
और प्रार्थनापर ध्यान रखकर जाइयेगा | जिस समय राज- 
कुमारी द्रौपदी सब ब्राक्षणों ओर अपने पतियोंकों भोजन 
कराकर खयं भी भोजन करनेके पश्चात्‌ विश्राम कर रही हो, 
उस समय आप वहाँ पधारें |? 

धतुमपर प्रेम होनेके कारण मैं ऐसा ही करूँगा ।? यही 
कहकर दुर्वासाजी जैसे आये थे; वैसे ही चले गये । दुर्याधनने 
समझा अब मैंने बाजी मार ली ।? उसने प्रसन्न होकर कर्णसे 
हाथ मिलाया | कर्णने भी कह्ा--बढ़े सोमाग्यकी वात है; 
अब तो काम बन गया | राजन्‌ | तुम्हारी इच्छा पूरी हुई 
और तुम्हारें शत्रु दुः्खके महासागरमें ढूब गये--यह सब 
कितने आनन्दकी बात है ! 


5 ७.३) 
- बरुधिष्ठिरके आश्रम दुर्घासाका आतिथ्य, भगवानके द्वारा पाण्डवोंकी रक्षा 


चैशम्पायनजी कहते है--तदनत््तर एक दिन दुर्वासा 
मुनि इस बातका पता लगाकर कि पाण्डव और द्रौपदी-- 
सभी छोग भोजनसे निहत्त हो आराम कर रहे हैं, दस हजार 
शिष्योकी साथ लेकर वनमें युधिष्ठिकके पास पहुँचे | राजा 


युधिष्टिर अतिथिकों आते देख माइयोसहदिित आगे वढ़कर 


उन्हें लिवा लाये | हाथ जोड़कर प्रणाम किया और एक 
सुन्दर आसनपर बैठाया । फिर विधिवत्‌ पूजन करके उन्हें 
आतिथ्यके लिये निमन्‍त्रण देते हुए कह्--भगवन्‌ | आप 
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दृष्टि पढ़ेगी, उठ समय अपने इस कुकर्मको याद करके तू ट 222 हि 
अद्धिको 3 कक 4 4८ 22 
अपनी हंद्धिकों घिकारेगा | अरे नीच ! जब भीम हाथमे गदा 4 2222 ८ 


लय दौढेंगे और नकुछ-सहदेव क्रोधजन्य विप उगलछते हुए 2 220 ( ॥' //॥ 
तेरी ओर हट पड़ेंगे, तब ठुझे बड़ा पश्चात्ताप होगा । यदि हर ३20 ! ८/// ।' < ९. । । । । | । | | 
मैंने कमी मनसे मी अपने पूजनीय पतियोंका उल्ल्डन नहीं क्तः / ॥7(& है ॥॥ | । 
किया--यदि मेरा अखण्ड पातित्रत्य सुरक्षित हो; तो इस ह रे ५! 
सत्यके प्रभावसे में आज देखेूँगी कि पाण्डव तुझे जीतकर ; ॥ ! | 
अपने वश्ममें करके जमीनपर घसीट रहें हैं | मैं जानती हूँ तू 20///0॥ 
नशंस है, मुझे बलपूर्वक खींचकर ले जायगा; मगर इसकी भी 
कोई परवा नहीं। मेरे पति कुरुव॑श्षी वीर शीघ्र द्दी मुझसे मिलेंगे 
और उनके साथ मैं पुनः इसी काम्यक वनमें आकर रहेूँगी | 
तदनन्तर द्रौपदीने देखा जयद्रथके आदमी मुझे पकड़ने 
आ रहे हैं। तव वह डॉयकर बोली, 'खबरदार ! कोई मुझे हय 
न लगाना !? फिर भयभीत होकर उसने अपने पुरोहित घौम्य 
मुनिको पुकारा | तबतक जयद्रथने आगे बढ़कर द्रौपदीके 
दुपट्देका छोर पकड़ लिया । द्रोपदीने उसे जोरसे घक्का दिया | 
घका लगते ही पापी जयद्रथ जड़से करें हुए; वृक्षकी मॉति 
जमीनपर गिर पड़ा । फिर बड़े वेगसे उठकर उसने द्रौपदीका 
ढुपद्टा पकड़ डिया और उसे जोर-जोरसे खींचने छगा। 'क मिलेगा--इसमें कोई भी सन्देह नहीं है। 








घौम्य बोले--जयद्रथ ! जरा क्षत्रियोंके प्राचीन घ्मका , 
तो खयाल कर | महारथी पाण्डव वीरोपर विजय पाये बिना 
तुझे इसे छे जानेका कोई अधिकार नहीं है | पापी | घर्मराज 
आदि पाण्डवोसे मुठभेड़ हो जानेपर तुझे इस नीच कर्मका 


द्रौपदी बारंबार उच्छवास छेने लगी और उसने जैसे-तैंसे यह कहकर धौम्य मुनि हरकर ले जायी जाती हुई राजकुमारी 
घोम्य मुनिक्रे चरणोंमें प्रयाम किया और रयपर चढ़ गयी। द्ौपदीके पीछे-पीछे पैदक सेनाके बीचमें होकर चलने लगे । 
कक. 


पाण्डवोंके द्वारा द्रोपदीकी रक्षा और जयद्रथकी पराजय 





चेशस्पाथनजी कहते हैँ--जब पाण्डव वनर्मेंसे कोई महान्‌ उपद्रव किया है |? इस प्रकार बातें करते हुए 
आश्रमकी ओर लौट रहे थे; उस समय एक गीदड़ बढ़े जब थे आश्रमपर आये तो देखते हैं कि उनकी प्रिया द्रौपदी- 
जोस्से रोता हुआ उनके वाम भागसे निक्छ गया । इस की दासी धात्रेयिका रो रही है। उसे उस अवस्थामें देख 
अपशकुनपर विचार कर राजा युधिष्ठिरने भीम और अर्जुनसे . इन्द्रसेन सारयि रथसे उतर पढ़ा और दोड़ते हुए उसके 
“कहा--“यह गीदड़ हमलोगोंकी वा्यी ओर आकर जो रोता पास जाकर बोछा--तू इस तरह घरतीपर पड़ी-पड़ी क्यों 
है; इससे स्पष्ट जान पड़ता है कि पापी कौरवोंने यहां आकर रो रही है ! तेरा मुँह यूखा हुआ है | दीन हो रहा है | उन 





घन 
झुओंऊे प्रधान-अघान वीर मारे गये | बहुत-से इधर-उघर 

भाग भी गये हैं । आप नकछुछ) सहदेव ओर महात्मा धीम्य 
मुनिक्रे साथ आश्रमपर जाइये और द्रीपदीको झानन्‍्त कीजिये । 
मं तो उस मूर्ख जयद्रथकों जीवित नहीं छोड़ सकता | भले 
ही बद पातालमें जाकर, छिप गया द्वो अथवा खर्य इन्द्र 
सारथि बनकर उसकी सहायता करने आ गया हो |? 


यधिष्टिरने कद्ा--महायबाहु भीम ! यद्रपि सिन्धुराज 
जयद्रथ बड़ा दुष्ट है; तो भी वहिन दुःशछा और यशस्िनी 
गान्धारीका खयाल करके उसको जानसे मत मारना । 


तदनन्तर राजा युधिष्टिर द्रौपदीको लेकर पुरोहितजीके 
साथ आश्रमपर आये | वहाँ मार्कण्डेय मुनि तथा और भी 
बहुत से आ्रह्मण-ऋषि द्रौपदीके लिये शोक कर रहे थे | जब 
उन्होंने पत्रीसहित धर्मराजको छोठते देखा और उनके 
मुखसे सिन्धु तथा सोवीर देशोंके वीरोंकी पराजयका समाचार सुनो 
तो सत्र छोग बहुत प्रसन्न हुए, | राजा उन ऋषियोंके साथ 
बाहर बेंठे और द्रौपदीने नकुरू-सहदेवकें साथ आश्रममें 
प्रवेश किया | 


्र # मद्दालनों येन गतः स पन्‍्थाः # 
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इधर भीम और अर्जुनकी यह पता मिला कि जयद्रथ 
एक कोस आगे निकल यया है; तब वे अपने ही हाथोंसे 
घोड़ोंको हॉकते हुए बढ़े वेगसे दोड़े। यहाँ अर्जुनने एक 
अद्भुत पराक्रम दिखाया; यद्यपि जयद्रथ दो मील आगे था; 
तो भी उन्होंने अभिमन्त्रित किये हुए. बाण चछाकर उसके 
घोड़ोंको मार डाछा | धोड़ोंके मरनेसे जयद्रथ बहुत दुखी 
हुआ और अर्दनको ऐसे अद्भुत पराक्रम करते देख उसने 
भाग जानेमे ही अपना उत्साह दिखाया ) वह वनकी ओर 
दौडने छगा । अर्जुनने देखा जयद्रथ तो अब भागनेमें ही 
अपना पराक्रम दिखा रहा है, तो उन्होंने उसका पीछा करते 
हुए. कहा--“राजकुमार ! छोटो, छोठो। तुम्हारा भागना 
उचित नहीं है । क्या इसी बलपर परायी स्त्रीको जबरदस्ती 
ले जाना चाहते थे ! अरे | अपने सेवकोंकोी शत्रुओंके बीचमें 
छोड़ केसे भागे जा रहे हो ?? 

अर्जुनके इस प्रकार कहनेपर भी सिन्धुराज नही छोटा | 
तब महाबली भीमने वेगसे दौड़कर उसका पीछा किया और 
कहा--“खड़ा रह, खड़ा रह !? अर्जुनकों जयद्रथपर दया 
आ गयी; उन्होंने कहा--“भैया ! उसे जानसे न मारना |! 


+>--+०-५७&७०००३०--७--- 


भीमके हाथों जयद्रथक्री दुर्गति और बन्धन तथा युधिष्टिरकी दयासे 
छुटकर तपस्या करके उसका वर प्राप्त करना 





वैद्यम्पायनजी कहते हैँ---भीम और अर्जुन--दोनों 
भाइयोंकी अपने वधके लिये तुले हुए देख जयद्रथ बहुत 
इखी हुआ ओर घबराहट छोड़कर प्राण बचानेकी इच्छासे 
बहुत तेजीसे भागने छूगा | उसे भागते देख भीम भी रथसे 
कूद पड़े ओर वेगपूर्वक दौड़कर उसकी चोटी पकड़ ली | 
फिर क्रोधमे भरे हुए भीमने उसे ऊपर उठाकर जमीनपर 
पटक दिया ओर खूब कचूमर निकाला | उन्होंने उसका 
सिर पकड़कर कई चपत लगाये | जब उसने पुनः उठनेकी 
कोशिश की तो उसके सिरपर छात जमा दी। वह बहुत 
रोने-चिल्लाने लगा, तो भी भीमसेन दोनों घुटने टेककर 
उसकी छातीपर चढ गये ओर धूर्सोसे मारने छंगे | इस प्रकार 
बढ़े जोरकी मार पढ़नेसे जयद्रथ उसकी पीड़ा सह न सका 
और अचेत हो गया । फिर भी भीमका क्रोध अमी शान्त 
नहीं हुआ । तब अर्जुनने उन्हें रोका और कह्--“दुःझछाके 
वैघब्यका खयाल करके महाराजने जो आज्ञा दी थी; उसका भी 
तो विचार कीजिये ।? है 


भीमसेनने कहा--इस नीच पापीने छलेश पानेके 
अयोग्य द्रौपदीकों कष्ट पहुँचाया है; अतः अब मेरे हाथसे 
इसका जीवित रहना ठीक नही है | लेकिन कया करूँ ! राजा 
युधिष्ठिर सदा ही दयाल बने रहते हैं और तुम भी नासमझीके 
कारण मेरे ऐसे कार्मोमें बाधा पहुँचाया करते हो ! 


ऐसा कहकर भीमने जयद्रयके लंबे-लंबे बालोंको अर्ध- 
चन्द्राकार बाणसे मूँड़कर पॉच चोटियों रख दीं और कट् 
वचनेंसे उसका तिरस्कार करते हुए कहा--५ओरे मूढ ! 
यदि तू जीवित रहना चाहता है तो मेरी बात सुन | तू. 
राजाओंकी समामें सदा अपनेको दास बताया कर) यह शर्त 
स्वीकार हो तो तुझे जीवनदान दे सकता हैँ ।? 


जयद्रथने स्वीकार किया | वह धूलमें लथपथ और 
अचेत-सा हो गया था । वह धरतीपरसे उठनेकी चेश् करने 
लगा | यह देख भीमने उसे बॉधा और उठावर अपने रथय- 
पर डाछ दिया । फिर अर्जुनको साथ लिये आश्रमपर 


चनपर्व ] # युधिष्ठिरके आअ्रमपर दुवौसाका आतिथ्य, भगवानके द्वारा पाण्डवोंकी रक्षा + 
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उनकी बात सुनकर द्रौपदीको बड़ी लजा हुईं, बोली-- ही अवस्था हो रही थी । फिर सब छोग दुर्वातासे कहने लगे, 
ध्मर्ष | राजाको अन्न तैयार करानेकी आशा देकर हमलोग 


“भगवन्‌ | सूर्यनारायणकी दी हुईं बटलोईसे तो तमीतक अन्न 
मिलता है, जबतक मैं भोजन न कर ढूँ। आज तो मैं भी 
भोजन कर चुकी हूँ; अतः अब कुछ भी नहीं है, 
कहेसि लाऊँ !? 

भगवानले कहा, “द्रोपदी | मैं तो भूख और थकावटसे 
कष्ट था रह हूँ और तुझे हँसी चूझती है | यह हँसीका समय 
नहीं है; जल्दी जा और बटलोई लाकर मुझे दिखा ।! 

इस प्रकार हृठ करके भगवानने द्रौपदीसे बटछोई 
मैंगवायी | देखा तो उसके गछेमें जरा-सा साग छगा हुआ 
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है, उसे ही छेकर उन्होंने खा लिया और बोले--“इस सागके 
द्वारा सम्पूर्ण जगत्‌के आत्मा यशभोक्ता परमेश्वर तृत्॒ एवं 
सन्तुष्ट हों ।? फिर सहदेवसे कहा--“अब श्ीत्र ही मुनियों- 
को भमोजनके लिये बुला छाओ |? उनकी आज्ञा पाते ही 
सहदेव दुर्वाता आदि सभी मुनियोको, जो देवनदीमें स्नानके 
लिये गये हुए थे, बुलाने चले । 
मुनिलोग पानीमें खड़े होकर अधघमर्षण कर रहे थे | 
उन्हें सहसा पूर्ण तृत्ति माढम हुई, मानो मोजन कर चुके हों; 
यार-बार अन्नके रससे युक्त डकारें आने लगीं। जलसे बाहर 
निकलकर सब एक-दूसरेकी ओर देखने छगे। सबकी एक 
म्० जें० ५३---५७--- 
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यहाँ नहाने आये थे; पर इस समय तो इतनी तृप्ति हो गयी 
है कि कण्ठतक अन्न भरा हुआ जान पड़ता है। केसे भोजन 
करेंगे ? हमने जो रसोई तेयार करायी है, वह व्यर्थ होगी | 
अब इसके लिये क्या करना चाहिये !? 
डुवोसा वोले--सचमुच ही व्यर्थ मोजन बनवाकर 
हमलोगोने राजर्षि युधिष्टिक्ता महान्‌ अपराध किया है। राजा 
अम्बरीपका प्रमाव अमी हमें भूलछा नहीं है, उस घटनाकों 
याद करके में भगवानके भक्तोंसे सदा डरता रहता हैं । 
समस्त पाण्डव भी वैसे ही महात्मा हैं। ये धार्मिक, झर॒वीर, 
विद्वान; ब्रतघारी, तपस्वी, सदाचारी तथा नित्य भगवान्‌ 
वासुदेवके मजनमें ही छगे रहनेवाले हैं। जैसे आग रूईकी 
ढेरीको जला डालती है, उसी प्रकार क्रोधित होनेपर पाण्डव 
भी हमें जछा सकते हैं) इसलिये शिष्यो! अब कल्याण 
इसीमें है कि पाण्डवॉसे बिना पूछे ही तुरत भाग चलो | 
अपने गुरुदेव दुर्वाता मुनिकी यह बात सुनकर भला) 
शिष्यल्लोग केसे ठहर सकते थे ! पाण्डवॉके भयसे भागकर 
' सबने दरों दिशाओंकी शरण ली। सहदेवने जब देवनदी 
गल्भाजीमें मुनियोंकी नहीं देखा, तो आसपासके घा्टोपर घूम- 


डगड 
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सनांदि। अनन्त) अजन्मा परमेश्वर ही वक्षःस्थल्पर श्रीवत्स- 
चिद्त और अड्लरॉपर सुन्दर पीताम्बर धारण किये इ्यामसुन्दर 
भीकृष्णओ रूपमे सदा अर्जुनकी रक्षा करते हैँ । इसलिये 
शर्उनओों देवता भी नीं हरा सकते; फिर मनुष्यों कौन ऐसा 





है, जो उन्हें जीत सकेगा |? ऐसा कहकर पार्वतीसद्ित 
भगवान्‌ दड्ढर वहोँसे अन्तर्धान हो गये और मन्दबुद्धि राजा 
जयद्रथ अपने घरको चला गया । पाण्डवछोग उसी काम्यक 
वनमें निवास करते रहे | 


. | 48. ९ 
श्रीराम आदिका जन्म, कुबेर तथा रावण आदिकी उत्पत्ति, तपस्था और वसत्राप्त 
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ज्ञनमैंजयने पूछा--वैश्वम्पायनजी ]इस प्रकार द्रौपदी- 
का अपहरण हो जानेपर महान्‌ कष्ट उठानेके बाद मनुष्योमें 
विंहके तमान पराक्रमी पाण्डवॉने कया किया ! 

प्ैशम्पायनजी कहते हैँ--राजन्‌ ] जैसा कि मैंने बताया 

है, जयद्रथकोी जीतकर उसके हायसे द्रौपदीको छुड़ा लेनेके 
पश्चात्‌ धर्मराज युधिष्टिर मुनिमण्डलीके साथ बैठे थे । महर्षि- 
लोग भी पाण्डवॉपर आये हुए सझ्डुट्के कारण बारंवार शोक 

प्रकट कर रहे ये। उनमेंसे मार्कण्डेयजीको लक्ष्य करके 
युधिषप्टिने कहा--“मगवन्‌! आप भूत, भविष्य और वर्तमान--- 
सब कुछ जानते है । देवरियोर्मे मी आपका नाम विख्यात 
है | आपसे मे अपने दृदयका एक सन्देह पूछता हूँ, उसका 
निवारण कीजिये । यह सोभाग्यशालिनी द्रुपदकुमारी यश्की 
बेदीसे प्रकट हुई है, इसे गर्भवासका कष्ट नही सहना पढ़ा 
है । मद्वत्मा पाण्डुकी पुत्रवधू होनेका भी गौरव इसे मिला 
है। इसने कभी भी पाप या निन्दित कर्म नहीं किया है । 
यह घर्मका तत्व जानती और उसका पालन करती है। ऐसी 
ज्जीका भी पापी जयद्रथने अपहरण किया । यह अपमान हमें 
देखना पड़ा | सगे-सम्बन्धियोंसि दूर जंगलमें रहकर हम तरह- 
तरदके कष्ट भोग रहे हैं । अतः पूछते हैं--आपने हमारे समान 
मन्दभाग्य पुरुष इस जगत कोई और भी देखा या सुना है १? 


मारकण्डेयजी वोले--राजन्‌ ! श्रीरामचन्द्रजीको भी 
बनवास ओर ख््रीवियोगका महान्‌ कष्ट भोगना पड़ा है। 
राक्षतराज दुरात्मा रावण मायाजार बिछाकर आश्रमपरसे 
औीरामचन्द्रजीकी पत्नी सीताकी हर ले गया था। जयमयुने 
उसके कार्यमें विन्न खड़ा किया तो उसने उसको मार डाछा। 
फिर श्रीयमचन्द्रजी सुग्रीवकी सहायतासे समुद्रपर पुल बॉघकर 
लड्ढामें गये और अपने तीखे वार्णोसे छड्ढाको मस्म कर सीताको 
वापस लये | 


युधिष्टिरने पूछा--मुनिवर ! मै पुण्यकर्मा श्रीरामचन्द्र- 
जीका चरिन कुछ विस्तारके साथ सुनना चाहता हूँ; अत्तः 
आप बताइये कि श्रीरामचन्द्रजी किस वंशर्मे प्रकट हुए 


उनका बल और पराक्रम कैसा था | साथ ही यह भी कहिये 
कि रावण किसका पुत्र था और उसका भ्रीरामचन्द्रजीसे 
क्या वैर था । 

भार्कण्डेयजी बोले--इश््वाकुके वंशर्में एक अज नामसे 
प्रसिद्ध राजा हुए थे । उनके पुत्र थे--दशरथ, जो बढ़े ही 
पवित्र आचरणवाले और खाध्यायशीऊ थे। दशरयके घर्क 
और अर्थका तत्त्व जाननेवाले चार पुत्र हुए--राम, लक्ष्मण, 
भरत और झजन्नुन्न) रामकी माता कौसल्या थी और मरतकी 
केकेयी, तथा लक्ष्मण और झपुन्न सुमित्राके पुत्र थे। विदेह 
देशके राजा जनककी एक पुत्री थी, जिसका नाम था सीता ) 
उसे खयं विधाताने ही श्रीरामचन्द्रजीकी प्यारी रानी होनेके 
लिये रचा था | इस प्रकार यह मैंने राम ओर सीताके जन्मका 
चृत्तान्त बतलाया है । 


अब रावणके जन्मकी कथा सुनो | सम्पूर्ण जगत्‌की 
सृष्टि करनवाले खयम्भू त्रह्माजी ही रावणके पितामह थे । 
उनके परम प्रिय मानस पुत्र पुल्स्त्यजी थे। पुलस्त्यकी पत्ञीका 
नाम था गो; उससे वैश्रवण ( कुबेर ) नामक पुत्र हुआ | वह 
पिताकी छोड़कर पितामहकी सेवामें रहने रूगा। इससे 
पुरुस्त्यको बड़ा क्रोध हुआ ओर उन्होंने ( योगबल्से ) अपने 
आपको ही दूसरे शरीरसे प्रकट किया | इस प्रकार आधे 
शरीरसे रूपान्तर घारण कर पुलस्त्यजी विश्रवा नामसे विख्यात 
हुए । वे वेश्रवणपर सदा कुपित रहा करते थे। किन्तु ब्रह्माजी 
उसपर प्रसन्न थे; इसलिये उन्होंने उसको अमरत्व प्रदान 
किया, घनका खामी और लोकपाल बनाया; महादेवजीसे 
उसकी मित्रता करायी और नलकूबर नामक पुत्र प्रदान किया | ' 
उन्होने राक्षसोंसे भरी लंकाको कुवेरकी राजधानी बनाया और 
उन्हें इच्छानुसार विचरनेवाला एक पुष्पक नामका विमान 
दिया। इतना ही नहीं, ब्रह्माजीने कुबेरकों यक्षोंका खामी 
बना दिया और उसे “राजराजःकी उपाधि भी दी | 


” पुलस्त्यके आधे देहसे जो (विश्रवा? नामक मुनि प्रकट 
हुए थे; वे कुबेरकी कुपित इृष्टिसे देखने लगे। राक्षसोके 


घनपवे ] 
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(राजकुमार । मैंने अपनी बुद्धिसे विचारकर अच्छी त्तरह 
समझ लिया है कि मेरी-जैसी ख्लीको तुमसे बातचीत करना 
उचित नहीं है। पर यहाँ इस समय दूसरा कोई पुरुष या स््री 
मौजूद नहीं है; जो तुम्हारी बातका'जवाब दे सके; इसलिये 
बोलना पडा है। मैं अपने पाति्रतधर्मका पालन करनेबाली 
स्त्री हूँ; सो भी इस समय अकेली हूँ; इस वनमें अकेले 
तुम्हारे साथ कैसे बात कर सकती हूँ । परन्तु मैं तुम्हें पहलेसे 
जानती हूँ. कि तुम राजा सुरथके पुत्र हो और तुम्हारा 
कोटिकास्य नाम है, इसलिये तुमसे अपने बन्धुओं और 
विख्यात वंशका परिचय दे रही हूँ । मैं राजा द्ुुपदकी पुत्री 
हूँ; मेरा नाम कृष्णा है | पॉच पाण्डबोंके साथ मेरा विवाह 
हुआ है; वे इन्द्रप्रस्यके रहनेवाले हैं, उनका नाम भी तुमने 
सुना होगा | अब तुम सब लोग अपने वाहन खोलकर यहां 
उतरो, पाण्डवोंका आतिथ्य स्वीकार कर फिर अपने अभीष्ट 
स्थानकी चले जाना | उनके आनेका समय हो गया है | 
घर्मराज अतिथियोंके बड़े भक्त हैं, आपलोगोकों देखकर 
बहुत प्रसन्न होंगे।? 

द्रौपदी कोटिकास्ससे ऐसा कहकर अपनी पर्णकुटीमें 
चली गयी । उसका उन लोगॉपर विश्वास हो गया था; अतः 
उनके अतिथि-सत्कारकी तेयारोमें छगण गयी | कोटिकास्य 
राजाओंके पास गया और द्रौपदीके साथ जो कुछ बात हुई 
थी, सब कह सुनायी। उसकी वात सुनकर दुष्ट जयद्रथने कहा; 
कं ख़यं जाकर द्रौपदीको देखता हूँ।? वह अपने छः माइयों- 
को साथ लेकर; जैसे भेड़िया सिंहकी शुफामम प्रवेश करे 
उसी प्रकार पाण्डवोंके आश्रममें घुत आया और द्रोपदीसे 
बोला, सुन्दरी ! तुम कुशलसे तो हो ? तुम्हारे खामी खस्थ 
तो हैं; तथा और जिन लोगोंकी तुम कुशल-कामना रखती 
हो; वे सत्र भी तो सकुशल हैं न ? 


द्रौपदीने कह[--राजकुमार ! तुम स्रयं सकुशल तो 
हो न ! तुम्हारे राज्य खजाना और सैनिक तो कुशलसे हैं 
न ? मेरे पति कुरुव॑ंशी राजा युधिष्ठिर सकुशल हैं तथा उनके 
सब भाई भी कुशल्से हैं | राजन्‌ ! यह पैर घोनेके लिये जल 
और आसन ग्रहण करो | ध्ुम सब लोगोंके जल्पानके लिये 
अभी प्रवन्ध करती हूँ । 

जयद्रथ घोला--मेरी कुशल है | जल्पानके लिये तुम 
जो कुछ देना चाहती हो; सब मुझे प्राप्त हो चुका | अब 
तुमसे यही कहना है कि पाण्डवोंके पास अब घन नहीं रहा; 
वे राज्यसे निकाल दिये गये । अब इनकी सेवा करना व्यर्थ 





# ,जयद्थके द्वारा द्रौपदीका हरण # 
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है। इतनी भक्तिसे जो ठुम इनकी सेवा करती हो, उसका 
फल तो केवल क्लेश ही होगा । तुम इन पाण्डवोंको छोड़ दो 
और मेरी पत्नी होकर सुख भोगो । मेरे साथ ही सम्पूर्ण 
सिन्धु और सोबीर देशका राज्य तुम्हें प्रात्त होगा--रानी 
बनोगी। 


जयद्रथकी यह बात सुनकर द्रौपदीका द्ृदय कॉप उठा) 
उसकी भौंहें रोषले तन गयीं | सहसा उस स्थानसे वह पीछे 
हट गयी । उसके इस प्रस्तावका तिरस्कार करके ह्ौपदीने 
बहुत कड़ी बातें सुनायीं और बोली, 'खबरदार | फिर कभी 
ऐसी बात मुँहसे मत निकालना, ठुझे णर्म आनी चाहिये | 
मेरे पति महान यशस्त्री हैं; सदा धर्ममे स्थित रहनेवाले हैं, 
युद्धमें यक्षों और राक्षसोंका भी मुकाबला कर सकते है; ऐसे 
महारथी वीरोकी शानके खिलाफ ओछी बातें कहते हुए तुच्चे 
लजा नहीं आती १ अरे मूर्ख! जैसेबॉस, केला और नरकुल--- 
ये फल देकर अपना नाश कर लेते हैं, केंकड्रेकी मादा 
अपनी मुत्युके लिये ही गर्म घारण करती है, उसी प्रकार तू 
भी अपनी मौतके लिये ही मेरा अपहरण करना चाहता है 


जयद्रथ बोला--कष्णे । मैं सब जानता हूँ । मुझे 
खूब मालूम है कि तुम्हारे पति राजपुत्र पाण्डव केसे हैं। 
परन्तु इस समय यह विभीषिका दिखाकर तुम हमे डरा नहीं 
सकती । हम ठुम्हारी बातेंमिं नहीं आ सकते | अब तुम्हारे 
सामने सिर्फ दो काम हैं---या तो सीधी तरहसे हाथी या रथपर 
चलकर बैठ जाओ या पाण्डवॉके हार जानेपर सोवीरराज 
जयद्रथसे दीनतापूर्वक गिड़गिड़ाते हुए. कृपाकी भीख मेगना। 


ऋ्रौपदीने कहए--मेरा बल) मेरी शक्ति महान्‌ है; किन्तु 
सौवीरराजकी दृष्टिमें में दुर्बल-सी प्रतीत हो रही हूँ । मुझे 
अपने ऊपर विश्वास है, यों जोर-जबरदस्ती करनेसे भी में 
जयद्रथके सामने कभी दीन वचन नहीं बोल सकती | एक 
रथपर एक साथ बैठकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण और वीरवर 
अर्जुन जिसकी खोजमें निकरलेंगे, उस द्रौपदीको देवराज इन्द्र 
भी हरकर नहीं ले जा सकते; वेचारे मनुष्यकी तो ताकत ही क्या 
है ! अर्जुन जब झजुपक्षके वीरोंका संहार करने लगते हैं, उस 
समय दुश्मनोंका दिल दहल जाता है; वे मेरे लिये आकर 
तेरी सैनाको चारों ओरसे घेर लेंगे ओर गर्मीके दिनेमिं आग 
जैसे तिनकौकी जलाती है; वैसे ही मस्स कर डालेंगे | जिस 
समय तू गाण्डीव धनुपसे छोड़े हुए. वाणसमूहोंकों टीडियॉकी 
तरह वेगसे उड़ते देखेगा और पराक्रमी चीर अर्जुनपर तेरी 
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ब्रच्माजीनी कहा--राक्षम-योनिर्में जन्म लेकर भी 
मुसदाग मन अधर्ममे नहीं लगा है; इसलिये त॒म्हें “अमर होने? 
फाभीवरदेन्हाहूँ। 

माकण्डेयजी कद्दते हैं---इस प्रकार वरदान ग्राप्त कर 
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लेनेपर रावणने सबसे पहले लंकापर ही चढ़ाई की और कुबेरको 








युद्धमं जीतकर लंकासे बाहर कर दिया । भगवान्‌ कुबेर 
लंका छोड़कर गन्धर्व; यक्ष, राक्षत और किन्नरोंके साथ 
गन्धमादनपर आकर रहने छगे । रावणने उनका पुष्पक 
विमान भी छीन लिया । इससे रुष्ट होकर कुबेरने शाप दिया 
कि “यह विमान तुम्हारी सवारीमें नहीं आ सकता; जो युद्धमें 
तुम्हें मार डालेगा; उसीको यह वहन करेगा। मै तुम्हारा बड़ा 
भाई और मान्य था; फिर भी तुमने मेरा अपमान किया है; 
इसका फल यह होगा कि बहुत जदूद तुम्हारा नाग 
हो जायगा |? 


विमीषण धर्मात्मा था; वह सत्पुरुषोंके धर्मका विचार' 
करके सदा कुबेरका अनुसरण किया करता था। इससे प्रसन्न 
होकर कुबेरने अपने माई विभीषणको यक्ष और राक्षसोंकी 
सेनाका सेनापति बना दिया | इधर, मनुष्यमक्षी राक्षल और: 
महाबली पिशाचोंने मिलकर रावणको अपना राजा बना लिया । 
दशानन बड़ा उत्कट बलवान्‌ था; उसने चढ़ाई करके देत्यों 
और देवताओंके पास जितने रत्ञ थे, सबका अपहरण (कर 
लिया | सारे ससारकी रुछानेके कारण उसका “रावण? नाम 
सार्थक हुआ । देवताओंको तो वह सदा भयभीत किये 
रहता था। 


देवताओं ><८*छ5१2%०-* न 
का रीछ और वानर-योनिमें उत्पन्न होना 
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मार्कण्डेयजी कहते हैं---तदनन्तर रावणसे कष्ट पाये 
छुए ब्रह्मरपि, देव्षिं तया सिद्धभण अग्निदेवकी आगे करके 
ब्रह्माजीकी शरणमे गये | अग्निने कहा, (मगवन्‌ ! आपने जो 
पहले वरदान देकर विश्रवाके पुत्र महावल्ी रावणकों अवधध्य॑ 
कर दिया है, वह अब संसारकी समस्त प्रजाको सता रहा है; 
आप ही उसके मयसे हमारी रक्षा कीजिये।? 

ब्रह्माजीने कहा--“भग्ने ! देवता या असुर उसे युद्ध 
नहीं जीत सकते | इसके लिये जो कार्य आवश्वक था, वह 
मैंने कर दिया है; अब शीघ्र ही उसका दमन हो जायगा। 
मैंने चतुर्भुज भगवान्‌ विष्णुसे अनुरोध किया था, वे मेरी 
श्रार्यनासे संसारमें अवतार छे चुके हैं | वे ही रावणके दमन- 


का कार्य करेंगे |? फिर इन्द्रको लक्ष्य करके कहा, इन्द्र 
ठुम भी सब देवताओंके साथ प्रथ्वीपर रीछ और वबानरोंके 
रूपमें जन्म लो और इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले बलवान 
पुत्र॒उल्न्न करो |? फिर हुन्दुसी नामवाली गन्धर्वसे 
कहा--“तुम भी देवकार्यकी सिद्धिके लिये प्रथ्वीपर अवतार 
धारण करो !? 

ब्रह्मजीका आदेश सुनकर ढुन्हुभी मन्थराके नामसे 
अवतीर्ण हुईं । वह गरीरसे कुबड़ी थी। इसी प्रकार इन्द्र 
आदि देवताओंने भी अवतीर्ण होकर रीछ और वानरोंकी 
स्त्रियो्में पुत्र उत्तन्न किये | वे सव वानर और रीछ यश तथा 
बलमें अपने पिता देवताओंके समान ही हुए। वे पर्व॑तोंके 
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निर्दुयी और पापी कौरबोंने यहाँ आकर राजकुमारी द्रौपदीको 
कोई कष्ट तो नहीं दिया १? 

दाई वोली--इन्द्रके समान पराक्रमी इन पॉचों 
पाण्डबॉका अपमान करके जयद्रथ द्रौपदीकी हर छे,गया है। 
देखो, अभी उसके रथकी लीके और सैनिकोंके पेरोंके चिह् 
नये बने हुए हैं। अभी राजकुमारी दूर नहीं गयी होगी) 
जल्दी रथ छौटाओ और जयद्गथका पीछा करो ) अब यहों 
अधिक देर नहीं होनी चाहिये । 

पाण्डव बारंबार क्ुद्ध सर्पकी भाँति फ़ुफकार छोड़ते और 
अपने घनुषका टंकार करते हुए उसी मार्गसे चले । कुछ ही 
दूर जानेपर जयद्रथकी फौजके घोड़ोंकी टा्पोंसे उड़ती हुईं धूल 
दीख पड़ी । उन्होंने पैदल सेनाके बीचर्में जाते हुए, धोम्य 
मुनिकी भी देखा; जो भीमको पुकार रहे थे । पाण्डवॉने 
मुनिकों आश्वासन दिया कि (अब आप सुखपूर्वक चलिये |? 
फिर जब उन्होंने एक ही सथमें अपनी प्रियतमा द्रौपदी ओर 
जयद्रयको बैठे देखा तो उनकी क्रोधामि प्रज्वलित हो उठी । 
फिर तो भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव--सबने जयद्रथको 
ललकारा । पाण्डवोंकी आया देख शनरुर्भके होश उड़ गये । 
पैदल सेना तो बहुत डर गयी; हाथ जोड़ने छगी । पाण्डवोने 
उसे तो छोड़ दिया; किन्तु शेष जो सेना थी; उसे सब ओरसे 
घेरकर इतनी बाण-वर्षा की कि अन्धकार-सा छा गया। 





तब सिन्धुराजने अपने सायके राजाओंकी उत्साहित 
करते हुए कहा--#शन्रुओंके मुकाबलेमें डटकर खड़े हो जाओ; 
दौड़ो, भारो |? फिर उस युद्धमें महान्‌ कोलाइल आरम्भ हो 
गया । शिव, सोवीर और तलिन्धु देशोकि सैनिक महावलवान्‌ 
व्याप्के समान मीम-अजुन-जेंसे उत्कट वीरोंको देखकर दहल 
उठे, उन्हें बड़ा विषाद होने छगा | भीमपर अज्न-शर्त्रोंकी 
वर्षा होने लगी; किन्तु वे विचलित नहीं हुए । उन्होंने 
जयद्रथकी सेनाके अग्रमागर्मे स्थित सवार्सहित एक हाथी 
और चोदह पैदलेंकी गदासे मार डाछा | अजुनने पॉच सो 
महारथी वीरोंका संहार किया । युधिष्ठिरने सो योद्धाओंका 
नाश किया । नकुल हाथमें तलवार ले रथसे नीचे कूद पड़ा 
और दशन्नुओंके मस्तक काटकर इस भाँति विखेर दिये, जैसे 
बीज बो रहा हो | सहदेवने अपना रय हायीसवारोंसे मिढ़ा दिया 
और जैसे कोई शिकारी पेड़पर बैठे हुए मोरोंकी मार-मारकर 
गिरावे उसी प्रकार वाणोसे उन्हें गिराने छगा । 

इतनेमें आ्रिगर्त देशका राजा घनुष लेकर अपने विशाल 
रथसे नीचे उतर पड़ा और गदाके प्रहारसे राजा ग्रुधिष्ठिरके 
चार्रो धोड़ोंकी मार डाला | उसको अपने निकट आया देख 
राजा युधिष्टिरने अर्थचन्द्राकार बाणसे उसकी छातीकों चीर 
डाला । इससे वह रक्त वमन करता हुआ गिरकर मर गया ] 
घोड़े मर जानेसे युधिष्ठिर अपने सारथि इन्द्रसेनके साथ रथसे 
उत्तरकर सहदेवके विशाल रथपर बेठ गये । 


भीमसेनने देखा मेरे ऊपर राजा कोटिकास्थ चढ़ा आ 
रहा है; उन्होंने छुरा मारकर उसके सारयिका मस्तक काट 
लिया, किन्ठु उसे पतातक न चला ) सारथिक्रे मरतनेसे 
उसके घोड़े रणभूमिमें इधर-उधर मांगने लगे | कोटिकास्यको 
विसुख होकर भागते देख भीमने प्रास नामक शस्न्‍्रसे उसे सार 
डाला । अर्जुनने अपने तीखे वाणोंसे सोवीर देशके बारह 
राजाओंके घनुष और मस्तक काट लिये | उन्होंने शिवि और 
इक्ष्वाकु-वंशके राजाओंका तथा तिगर्त और सिन्धुदेशके 
नपतियोंका भी संहार किया | 

इन सब वीरोंके मारे जानेपर जयद्रथ बहुत डर गया ] 

द्रौपदीको नीचे उतार दिया ओर खय॑ प्राण बचानेके 
लिये वनकी ओर भाग गया । धर्मराजने देखा कि घोम्यकों 
आगे करके द्रौपदी आ रही है तो सहदेवके द्वारा उसे रथपर 


चढवा लिया | 
युद्ध समास होनेपर भीमने युधिष्टिससे कह्या--“मैया | 
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चनपचे ] # भीमद्धारा जयद्रथकी दुर्गति, चन्धन तथा युधिष्ठिरकी दयासे छूटकर तपंद्वारा वर-प्रप्ति « ४२३ 
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युधिष्ठिरके पास आये । भीमसेनने जयद्रथकों उसी अवस्थामें 
घ॒र्मराजके सामने पेश किया, वे हँस पढ़े और कहा--५अच्छा, 


अब इसे छोड़ दो।? भीमने कहा--द्रौपदीसे भी यह बात कह .. 
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“आपने इसका सिर मूँडकर पॉच चोटियों रख दी हैं, तथा ' 


यह महाराजकी दासता भी स्वीकार कर चुका है; अतः अब इसे 
छोड देना चाहिये ।? ' 

जयद्रथ बन्धनसे मुक्त कर दिया गया | उसने विह्ल 
होकर राजा युधिष्ठिरको तथा वहों बैठे हुए. सभी मुनियोंको 
प्रणाम किया | दयाढ राजाने उसकी ओर देखकर कहा-- 
“जा; तुझे दासभावसे मुक्त कर दिया; फिर कभी ऐसा न 
करना । तू ख़यं तो नीच है ही) तेरे साथी भी वैसे ही नीच 
हैं । वूने परायी स्लीको अपनानेकी इच्छा की ! घिकार है 
तुझे | भला तेरे सिवा दूसरा कौन मनुष्य इतना अधम 
होगा जो ऐसा खोदा कर्म करे | जयद्रथ ! जा; अब कभी 
पापमें मन न लूगाना) अपने रथ; घोड़े और पैदल---सब साथ 
लिये जा |? 

युधिष्टिरके ऐसा कहनेपर जयद्रथ बहुत लजित हुआ । 
चह चुपचाप नीचा मुँह किये चछा गया | पाण्डवोंसे पराजित 
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और अपमानित होनेके कारण उसे महान दुःख हुआ, अतः 
अपने निवासस्थानको न जाकर वह हरद्वार चल्प गया | वहों 
भगवान्‌ शड्ढडरकी शरण होकर उसने बहुत कड़ी तपस्या की । 
शिवजी उसपर बहुत प्रसन्न हुए | उन्होंने प्रत्यक्ष प्रकद होकर 
उसकी पूजा स्वीकार की और ख्र्य॑ वर मॉगनेकों कहा । 
जयद्रथने कह्य-- मैं युद्धमें रथसदित पॉ्चों पाण्डवॉको जीत 
लूँ; यही वरदान दीजिये |? भगवान्‌ शहर बोले--'ऐसा 
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5. 


नहीं हो सकता । पाण्डवॉको तो युद्धमें न कोई जीत सकता है 
और न मार ही सकता है | केवल एक दिन तुम अर्जुनको 
छोड़ शेष चार पाण्डवॉकों युद्धमें पीछे हठा सकते हो। 
अर्जुनपर तुम्हारा वश इसलिये नहीं चलेगा कि वे देवताओंके 
स्वामी नरके अवतार हैं, जिन्होंने बदरिकाश्रममे भगवान्‌ 
नारायणके साथ तपस्या की है। उन्हें तो सारा विश्व भी 
नहीं जीत सकता; देवताओंके लिये भी वे अजेय हैं । मैंने उन्हें 
पाशुपत नामक दिव्य बाण दिया है, जितकी तुलनाका कोई 
अखञ् है ही नहीं | इसी प्रकार उन्होंने अन्य लोकपार्लेसे मी 
वज्र आदि महान्‌ अस््र-शक््र प्राप्त किये हैं । इस समय दुर्शेका 
नाश और धर्मकी रक्षा करनेके लिये मगवान्‌ विप्णुने यहुवंद्- 
में अवतार लिया है | उन्हींकी छोग श्रीकृष्ण कहते हैं । वे 
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# महाजनो येन गतः स पन्‍थाः # 
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जायें |? कैकेयीकी यह अप्रिय वात सुनकर राजाको बड़ा दुःख 
हुआ, वे मेहसे कुछ मी न बोल सके । रामको जब यह मालूम 
हुआ कि पिताजी केकेयीको वरदान देकर मेरा वनवास स्रीकार 
कर चुके हैं, तो उनके सत्यकी रक्षाके लिये वे स्वयं वनकी 
, ओर चल दिये। लक्ष्मण भी हायमें धनुप लिये भाईके 
पीछे हो लिये तथा सीताने भी रामका साथ दिया । रामके 
वन चले जानेपर राजा दशरथने शरीर त्याग दिया ) 


तदनन्तर कैकेयीने भरतकों [ ननिह्यालसे ] घुलवाया 
और कहा--'राजा खर्गवासी हो गये और राम-लक्ष्मण वनमें 
हैं; अब यह विश्ञाल साम्राज्य निष्कण्टक हो गया है, तुम इसे 
ग्रहण करो ।? मरत बड़े धर्मात्मा थे | वे माताकी बात सुन- 
कर बोले--'कुल्घातिनी |! धनके छालचमें तूने कितनी 
तूरताका काम किया है | पतिकी हत्या की और इस वंशका 
सत्यानाश कर डाछा ! मेरे मायेपर कल्डुका टीका लगा 
दिया |? यह कहकर वे फूट-फूठकर रोने लगे । उन्होंने सारी 
प्रजाके निकट अपनी सफाई दी कि इस घड़यन्त्रमें मेरा 
विल्कुल द्वाथ नहीं था। फिर वे श्रीरामचन्द्रजीको लौटा 
लानेकी इच्छासे कोसल्या, सुमित्रा और कैकेयीकी आगे करके 
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शन्नुपन्नके साथ बनको चड्े | साथमें वर्सिष्ट-चामदेव आदि 
बहुत-से ब्राह्षण और हजारों पुरवासी भी थे । चित्रकूट 
पर्वतपर जाकर भरतने लक्ष्मणसहित रामको घनुष हायमें 
लिये तपस्वीके वेषमें देखा | भरतके अनुनय-विनय करनेपर 
भी राम लोगनेको राजी न हुए | पिताकी आज्ञाका पावन 
करना था; इसलिये उन्होंने भरतको ही समझा-बुुझाकर वापस 
कर दिया | भरतजी अयोध्यामें न जाकर नन्दिग्नाममें रहने 
छगे और भगवान्‌ श्रीरामकी चरण-पाहुका सामने रखकर 
राज्यका प्रबन्ध देखने लगे | 


रामने सोचा, यदि यहाँ रहूँगा तो नगर ओर धान्तके 

ल्योेग बराबर आते-जाते रहेंगे | इसलिये वे शरभन्ज म॒निके 
-आश्रमके पास घोर जंगलमें चले गये | शरभदड्रका आदर- 
सत्कार करके वे दण्डकारण्यमें जाकर गोदावरी नदीके सुरम्य 
तटपर रहने लगे | वहेंसे पास ही जनस्थान नामक वनका 
एक भाग था; उसमें “खर? राक्षस रहता था । श्रूपंणखाके 
कारण रामका उसके साथ वबैर हो गया | श्रीरामचन्द्रजीने 
वहोंके तपस्ियोंकी रक्षाके लिये चोदह हजार राक्षसोंका संहार 
किया । महाबलवान्‌ खर और दृषणका वध करके उन्होंने 
उस स्थानको धर्मारण्य एवं निर्मय बना दिया | श्रर्पणखाके 


€ 
घनपवें ] # श्रीराम आदिका जन्म, कुबेर तथा रावण आदिकी उत्पत्ति, तपस्या और घरआपिति # 
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खामी कुबेरको यह बात मालूम हो गयी कि मेरे पिता मुझपर 
नाराज हैं; अतः वे उन्हें प्रसन्न रखनेका यज्ञ करने लगे। 
उन्होंने तीन राक्षस-कन्याओंको पिताकी सेवामें नियुक्त किया। 
वे बड़ी सुन्दरी और नाचने-गानेमें निपुण थीं। तीनों ही 
अपना भल्य चाहती थीं, इसलिये एक दूसरीसे छाग-डॉट 
रखकर सदा महात्मा विश्ववाकों सन्तुष्ट करनेका प्रयज्ञ किया 
करती थीं। उनके नाम थे--पुष्पोत्कटा, राका और मालिनी । 
मुनि उनकी सेवारओंसि प्रसन्न हो गये और प्रत्येकको छोकपालोंके 
समान पराक्रमी पुत्र होनेका वरदान दिया । पुष्पोत्कटाके दो 
पुत्र हुए--रावण और कुम्मकर्ण | इस प्रृथ्वीपर इनके 
समान बलवान्‌ दूसरा कोई नहीं था। मालिनीसे एक पुत्र 
विभीषणका जन्म हुआ । राकाके गर्भसे एक पुत्र और एक 
पुत्री हुईं | पुत्रका नाम खर था और पुन्नीका शरर्पणखा । 
विभीषण इन सबमें अधिक सुन्दर; भाग्यशाली, घर्मरक्षक और 
सत्कर्मकुशल था | रावणके दस मुख थे, वह सबसे ज्येष्ठ था | 
उत्साह, वर ओर पराक्रममें मी वह महान्‌ था। शारीरिक 
बलमें कुम्मकर्ण सबसे बढा-चढ़ा था| मायावी और रणकुशल 
तो था ही; देखनेमें भी बड़ा भयड्भलर था। खरका पराक्रम 
धनुर्विद्यामें बढा हुआ था; वह मासाहारी और ब्राह्मणोंका द्वेषी 
था। झूर्पणखाकी आकृति बड़ी भयानक थी; वह सदा 
मुनिर्योकी तपस्यामें विन्न डाला करती थी । 

एक दिन कुबेर महान्‌ सम्रृद्धिसे युक्त हो पिताके साथ 
बैठे थे; रावण आदिने जब उनका वह वैमव देखा तो उनके 
मनमें डाह पैदा हुई । उन सबने तपस्पा करनेका निश्चय 
किया | ब्रह्माजीको सन्तुष्ट करनेके लिये उन्होंने घोर तपस्या 
आरम्भ की । रावण एक पैरसे खड़ा हो पद्माप्रि तापता हुआ 
बायुके आहारपर रहकर एक़ाग्र चित्तते एक हजार वर्षतक 
तपस्या करता रहा । कुम्मकर्णने भी आह्यारका संयम किया | 
बह भूमिपर सोता और कठोर नियमोंका पाछन करता था। 
विमीषण केवल एक सूखा पत्ता खाकर रहते थे। उनका भी 
उपवासमेँ ही प्रेम था; वे सदा जप किया करते थे । कुम्मकर्ण 
और विभीषणने भी उतने ही वर्षोतक कठोर तप किया । 
खर और श्वर्पफखा--ये दोनों तपस्यामें छगे हुए अपने 
भाइयोंकी प्रसन्न चित्तसे सेवा करते थे । 

एक हजार वर्ष पूंरे होनेपर रावणने अपने मस्तक काठ- 
काटकर अभ्रिमँ उनकी आहुति दे दी । उसके इस अद्भुत कर्मसे 
ब्रह्माजी बहुत सन्तुष्ट हुए । उन्होंने खयं जाकर उन सबको 
तपस्या करनेसे रोका और सबको प्रथक्‌-प्रथक्‌ वरदानका छोम 
दिखाते हुए, कहा, 'पुत्रो ! मै ठुम सबपर प्रसन्न हूँ, वर मॉगो 


और तपसे निद्नत्त हों जाओ। एक अमरत्व छोड़कर जो 
जिसकी इच्छा हो, माँग ले; वह पूर्ण होगी !? [ फिर रावणकी 
ओर छक्ष्य करके कह्य--] “ठमने महत्त्वपूर्ण पद प्राप्त करनेकी 
इच्छासे अपने जिन मस्तकोंकी आहुति दी है,वे सब पूर्वव॒त्‌ ठग्हारे 
शरीरमें जुड़ जायेंगे | तुम इच्छानुसार रूप घारण कर सकोगे तथा 
युद्धमें शाजुओंपर विजयी होगे---इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है। 
रावण वोला--गन्धर्व, देवता; अछुर, यक्ष; राक्षस, 
सर्प, किन्नर तथा भूतोंसे मेरी कमी पराजय न हो । 
ब्रह्माजीने कहा-तुमने जिन लोगोंका नाम लिया है, इनमें- 
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उनके ऐसा कहनेपर रावण बहुत असन्न हुआ । उसने 
सोचा--मनुष्य मेरा क्या कर लेंगे, मैं तो उनका भक्षण करने- 
वाल हूँ । इसके बाद त्रह्माजीने कुम्मकर्णसे वरदान मॉगनेको 
कहा । उसकी बुद्धि मोहसे अस्त थी; इसलिये उसने अधिक 
कालतक नींद लेनेका वरदान माँगा | ब्रह्माजी उससे धतयास्तु! 
कहकर विभीषणके पास गये और बारंबार कहा-विद्य | में 
ठुमपर बहुत प्रसन्न हूँ; तुम भी वर मॉगो । 
विभीषण बोले--भगवन्‌ ! बहुत बड़ा सझ्डंट आनेपर 
भी कभी मेरे मनमें पापका विचार न उठे तथा बिना सीखे 
ही मेरे दृदयमे “अ्रह्मात्रके प्रयोगकी विधि! स्फुरित हो जाय । 





उसकी बात सुनकर रावणके क्रोधषका पारा और भी 
चढ गया । उसने डॉट्कर कहा--५“मारीच ! यदि तू मेरी 
बात नहीं मानेगा तो निश्चय जान) तुझे अभी मृत्युके मुखमें 
जाना पड़ेगा ।! 


मारीचने मन-ही-मन सोचा--यदि मृत्यु निश्चित है, तो 
श्रेष्ठ पुरुपके ही ह्ायसे मरना अच्छा होगा। फिर उसने पूछा; 
(अच्छा; बताओ) मुझे तुम्हारी क्या सहायता करनी होगी 
रावण बोछा---“तुम एक सुन्दर मुगका रूप धारण करो; जिसके 
सींग रत्ञमय प्रतीत हों और झशरीरके रोएँ भी चित्र-विचित्र 
रकेंके ही रंगवाले जान पड़ें | फिर सीताकी दृष्टि जहां पड 
सके; ऐसी जगह खड़े रहकर उसे लछुभाओ | सीता तुम्हे 
देखते ही; पकड़ लानेके लिये अवश्य ही रामचन्द्रको 
तुम्हारे पास भेजेगी | उनके दूर चले जानेपर सीताको-वहामें 
करना सहज होगा | में उसे हरकर छे जाऊँगा और रामचन्द्र 
अपनी प्यारी र्रीके वियोगमे वेसुध होकर प्राण दे देंगे | बस; 
तुम्हें यदी सहायता करनी है |? 


रावणकी बात सुनकर मारीचको बहुत दुःख हुआ । वह 
रावणफे पीछे-वीछे चछा । श्रीरामचन्द्रजीके आश्रमके निकट 
पहुँचकर दोनेंने पहलेकी सछाहके अनुसार कार्य आरम्भ 
कर दिया | मृगरूपमें मारीच ऐसे स्थानपर खड़ा हुआ; जहँसि 
सीता उसे भलीभॉति देख सके | विधिका विधान प्रबल है; 
उसीकी प्रेरणासे सीताने रामको वह म्ंग मार ल्ानेके लिये 
भेजा। श्रीगमचन्द्रजी सीताका प्रिय करनेके लिये हायमें 
घनुप ले खयं तो मगको मारने चले और लक्ष्मणको सीताकी 
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रक्षामें नियुक्त कर दिया | उनकी अपना पीछा करते देख 
वह म्ग कभी छिपता और कभी प्रकट होता हुआ उन्हें 
बहुत दूर छे गया। तब भगवान्‌ रामने यह जानकर कि यह तो 
निशाचर है, उसे अपने अचूक बाणका निशाना बनाया | 
रामचन्द्रजीके वाणकी चोट खाकर मारीचने उनके ही खरमें 
“हा सीते | हा लक्ष्मण ||! कहकर आर्तनाद किया । 


वह करुणाभरी पुकार सुनकर सीता जिघरसे आवाज़ 
आयी थी; उस ओर दोड़ पड़ी | यह देखकर लक्ष्मणने कह्य- 
(माता | डरनेकी कोई बात नहीं है । मछा कौन ऐसा है 
जो भगवान्‌ रामको मार सके | घबराओ नहीं, एक॑ ही 
मुहूर्तमं ठुम अपने पतिदेव श्रीरामचन्द्रजीको यहाँ उपस्थित 
देखोगी ।? । 

लक्ष्मणकी बात सुनकर सीताने उर्हें सन्देहभरी दृष्टिसे 
देखा । यद्यपि वह साध्वी और पतित्रता,थी, सदाचार ही 
उत्तका भूषण था; तयापि स्रीख़भाववश वह लक्ष्मणके प्रति 
बडे ही कठोर वचन कहने छगी। लक्ष्मण भगवान्‌ रामके 
प्रेमी और सदाचारी थे; सीताके मर्ममेदी वचन सुनकर 
उन्होंने दोनों कान बंद कर लिये और श्रीरामचन्द्रजी 
जिस मार्गसे गये थे; उसीसे वे भी चल पड़े | हाथमे घनुष 
ले श्रीरामके चरण-चिह्नोंको देखते हुए वे आगे बढ़ गये । 


इसी , अवसरपर साध्वी सीताको हर ले जानेकी इच्छासे 
संन्यासीके वेषमे रावण वहाँ उपस्थित हुआ । यतिको अपने 
आश्रममें आया देख घर्मकी जाननेवाली जनकनन्दिनीने फल- 
मूलके भोजन आदिसे अतियि-सत्कारके लिये उसे निमन्त्रित 
किया । रावण बोला, “सीते ! मैं राक्षसोका राजा रावण हूँ; 








गिग देती थी। आगे जाकर सीताने एक पर्वतकी चोदीपर 
बैठे हुए पाँच बड़े-बड़े वानरोंको देखा, वहाँ भी उसने अपने 
मगीरका एक बहुमूल्य दिव्य वस्ध गिरा दिया। रावण 
आकाघझचारी पक्षीवी भांति बड़ी मौजसे आकाशर्मे चल रहा 
था; उसने बड़ी औीघ्रतासे अपना मार्ग तै किया और सीताको 
लिये हुए विश्वकर्माकी बनायी हुई अपनी मनोहर पुरी लंकामें 
ना पहुँचा । 


इस प्रकार इधर सीता हरी गयी और उधर श्रीरामचन्द्र- 
जी उस कपठमृगकों मारकर लोटे | रास्तेमें उनकी लक्ष्मणसे 
मेंट हुई। रामने उलाहना देते हुए कहा--“लक्ष्मण | 
राक्षसोंसे भरे हुए इस घोर जन्ललमें जानकीको अकेली छोड़- 
कर तुम यहाँ कैसे चले आये ?? लक्ष्मणने सीताकी कही हुई 
सारी वाते उन्हें सुना दीं। सुनकर श्रीरामचन्द्रजीके मनमें 
बढ़ा क्लेश हुआ । शीमतापूर्वक आश्रमके पास पहुँचकर उन्होंने 
देखा कि एक पर्वतके समान विशालकाय ग्त्र अधमरा पड़ा 
हुआ है | दोनों भाई जब निकट पहुँचे तो ख्मने उनसे 
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फहा--आप दोनोंका कल्याण हो, मैं राजा दशरयका मित्र 
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खराज जयायु हूँ ।? उसकी बात सुनकर दोनों भाई परस्पर 
कहने छगे--धयह कोन है, जो हमारे पिताका नाम लेकर 
परिचय दे रहा है? निकट आनेपर उन्होंने उसके दोनों 
पंख कटे हुए देखे । ण्मने वताया कि 'सीताको छुड़ानेके लिये 
युद्ध करते समय रावणके हाथसे मैं मारा गया हूँ ।? रामने 
पूछा--'रावण किस दिशाकी ओर गया है १? य्प्नने सिर 
हिलाकर इशारेसे दक्षिण दिशा बतायी और प्राण त्याग दिया | 
उसका सछ्छेत समझकर भगवान्‌ रामने पिताका मित्र होनेके 
नाते उसे आदर देते हुए. उसका विधिवत्‌ अभ्त्येष्टि-संस्कार 
किया । 


तदनन्तर आश्रमपर जाकर उन्होंने देखा कुशकी चटाई... 
उजड़ी हुई है; कुटी उजाड़ हो गयी है, घर सूना है | इससे 
सीता-इरणका निश्चय हो जानेसे दोनों भाइयोको बड़ी वेदना 
हुईं । उनका हृदय दुःख और सोचसे व्याकुल हो गया।. 
फिर वे सीताकी खोज करते हुए, दण्डकारण्यके दक्षिणकी ओर 
चल दिये | । $ रा 

कुछ दूर जानेपर उस महान्‌ वनमें राम और लक्ष्मणने 
देखा कि मर्गोंके झछंड इधर-उघर भाग रहे हैं | थोड़ी ही 
देरमें उन्हें मयानक कबन्ध दिखायी पड़ा | वह मेघके समान 
काला ओर पर्वतके सदृश विशालकाय था। शाल बृक्षकी 
शाखाके समान उसकी वड़ी-बड़ी भुजाएँ थीं। चौड़ी छाती, 
विशाल आँखें, लंबा-सा पेट और उसमें बहुत बड़ा मैँह-- 
यहदी उसकी हुलिया थी। उस राक्षसने अचानक आकर 
लक्ष्मणका हाथ पकड़ लिया और उन्हें अपने मुँहकी ओर 
खींचा | इससे लक्ष्मण बहुत दुखी हुए और नाना प्रकारसे 
विलाप करने लगे | तब भगवान्‌ रामने लक्ष्मणकों बैय्य॑ देते 
हुए कहा--“नरश्रेष्ठ | तुम खेद न करो; मेरे रहते यह राक्षस 
तुम्हारा बाल बॉका नहीं कर सकता | देखो) मैं इसकी बायीं 
भुजा काटता हूँ; तुम भी दाहिनी बह काट लो |? यह कहते- 
कहते रामने तिलके पोधेके समान उसकी एक बॉह तीखी 
तलवारसे काटकर गिरा दो । फिर रक्ष्मणने भी अपने खद्धसे 
उसकी दूसरी बॉह काट ली और पसलीपर भी प्रहार किया | 
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शिखर तोड़ डालते थे। शाल और ताड़के वृक्ष तथा पत्थर- 
की चद्दानें-ही उनके आयुध थे | उनका शरीर बच्धके समान 
अमेद्य और सुदद था। ये सभी इच्छानुत्ार रूप घारण 








करनेवाले, बलवान्‌ और युद्ध करनेमें निपुण थे । ब्रह्माजीने 
यह सब व्यवस्था करके मन्थरासे जो काम लेना था, वह उसे 
समझा दिया । 
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अननाल्धफ कु क्टीफन--- 


सुधिप्ठिरने पूछा--भुनिवर ! आपने श्रीरामचन्द्रजी 
आदि सभी भाइयोंके जन्मकी कथा तो सुना दी; अब मैं उनके 
वनवासका कारण सुनना चाहता हूँ। दर्शरथकुमार राम 
और लक्ष्मण तथा यदाखिनी सीताको वनमें क्‍यों जाना पड़ा ? 

मार्कण्डेयजीने कहा--अपने पुत्रोंके जन्मसे राजा 
दशरथको बडी प्रसन्नता हुई | उनके वे तेजस्वी पुत्र क्रमशः 
बढने लगे | उन्होंने उपनयनके पश्चात्‌ विधिवत्‌ ब्रह्मचर्यका 
पालन किया ओर वेद तथा रहस्यसहित धनुवेदके पारड्भत 
विद्वान्‌ हुए | समयानुसार जब॒ उनका विवाह हुआ, उस 
समय राजा विश्येष प्रसन्न और सुखी हुए। चारों पुन्नोमें राम 
सबसे ज्येष्ठ थे, चे अपने मनोहर रूप ओर सुन्दर खमावसे 
समस्त प्रजाको आनन्दित करते थे; सबका मन उनमे रमता या | 


राजा दशरथ बड़े वुद्धिमान्‌ थे, उन्होंने सोचा--“अब 
मेरी अवस्था बहुत अधिक हो गयी, अतः रामको युवराज- 
पदुपर अमिषिक्त कर देना चाहिये ।! इस विपयमें उन्होंने 
अपने मन्त्रियों और धर्मज्ञ पुरोहितोंसे भी सछाह छी । सबने 
राजाके इस समयोचित प्रस्तावका अनुमोदन किया । 


« श्रीरामचन्द्रजीके सुन्दर नेत्र कुछ-कुछ छाल थे; भुजाएँ: 
घुटनोंतक लंबी थीं, मस्त हाथीके समान चाल थी, छाती 
चौंडी और सिरपर काले-काले घुंघराले बाल थे | देहकी दिव्य 
कान्ति दमकती रहती थी । युद्धमें उनका पराक्रम देवराज 
इन्द्रसे कम नहीं था | उनका नयनाभिराम रूप देखकर 
शत्रुके मी नेत्र और मन छमा जाते थे । वे सब धर्मोंके 
तत््ववेत्ता और बृहस्पतिके समान बुद्धिमान्‌ थे । सम्पूर्ण 
प्रजाका उनमें अनुराग था। वे सभी विद्याओंमें प्रवीण, 
जितेन्द्रिय; दुर्शेकी दण्ड देनेवाले, धर्मात्मा; साधुओंके रक्षक, 
चैय॑वान। दुर्दर्ष, विजयी और अजेय थे। ऐसे गुणवान्‌ 
तथा माता कोसल्याका आनन्द बढानेवाले पुत्रको देख-देख- 
कर राजा दद्रथ बहुत प्रसत्न रहा करते थे। 

श्रीरामचन्द्रजीके गुर्णोका स्मरण करते हुए राजा 
दगरथने पुरोहितको बुलाकर कहा, “अ्रह्मन्‌ू | आज पुष्य 
नक्षत्र है, रातमें बड़ा पवित्र योग आनेवाला है। आप 


राज्यामिषेककी सामग्री एकत्र कीजिये ओर रामको इसकी 
सूचना भी दे दीजिये |? राजाकी यह बात मन्थराने भी 
सुन ली | वह ठीक समयपर केकेयीके पास जाकर बोली-- 





रानी कैकेयी ! आज राजाने ठम्हारे लिये हुर्माग्यकी घोषणा 
की है | कौंसल्याका ही माग्य अच्छा है कि उसके पुत्रका 
राज्यामिषेक हो रहा है | तुम्हारे ऐसे भाग्य कहाँ १ तुम्हारा 
पुत्र तो राज्यका अधिकारी ही नहीं है !? 

मन्थराक़ी बात सुनकर परम सुन्दरी केकेयी एकान्तमे 
अपने पति राजा दशरथके पास गयी और प्रेम जताती हुई 
हँंस-हँसकर मधुर बब्दोंमें बोली) 'राजन्‌ ! आप बढ़े 
सत्यवादी है; पहले जो मुझे एक वर देनेकी कहा था; उसे 
दीजिये।? राजाने कह 'छो, अभी देता हूँ; ठम्हारी जो इच्छा 
हो, मॉग छो |? कैकेयीने राजाको वचनवद्ध करके कद्दा, 'आयने 
सामके लिये जो राज्यामिषेकका सामान तैयार कराया है, 
उससे भरतका अभिषेक किया जाय ओर राम वनम चले 


गस प्रजार प्रतिज्ञा करके दोनोंने एक-दूर्मरेकी विश्वास दिलाया; 
किर सब मिलकर बुद्धकी इच्छाते किप्किन्धाकी चले । वहाँ 
पहंचरर सुमीवने बढ़े जोरसे गर्जना की | वालीको यह सहन 
नदी हो सका; उसे युद्धके लिये निकलते देख उसकी स््री 
ताराने रोऊते हुए कह्ा--“नाय ! आज सुत्रीव जित प्रकार 

निंदनाद कर रहा है, उससे मादूम होता है इस समय उसका 
यल बढ़ा हुआ है; उसे कोई वलवान्‌ सद्यायक मिछ गया है। 
अतः आप घरसे न निकलें |? वालीने कहद्दा) 'ठुम सम्पूर्ण 
प्राणियोंकी आवाजसे ही उनके विपयर्मं सब कुछ जान लेती 
हो। सोचकर बताओ तो सही, सुग्रीवकों किसने सहारा दिया 
है ? तारा क्षणमर विचार करनेके बाद बोली--“राजा 
दद्धस्थके पुत्र महावल्वी रामकी त्ली सीताको किसीने हर लिया 
है; उसकी खोजके लिये उन्होंने सुओवसे मित्रता जोड़ी है | 
दोनोंने ही एक-दूसरेके शत्ुको श्रु और मित्रको मित्र मान 
लिया है | श्रीरामचन्द्रजी धनुर्धर वीर हैं | उनके छोटे भाई 
सुमित्राकुमार छक्ष्मण हैँ, उन्हें भी कोई युद्धर्मं नहीं जीत 
सकता । इनके सिवा, मैन्द, द्विविद, हनुमान्‌ ओर जाम्बवान--- 
ये चार सुग्रीवके मन्‍्त्री हैं ये छोग भी बढ़े बलवान हैं। 
अतः इस समय श्रीरामचन्द्रजीके वलका सहारा लेनेके कारण 
सुग्रीव ठुम्हें मार डालनेमें समर्थ है |? 


तायने यद्यपि उसके हितकी वात कही थी; तो भी उसने 
उसके ऊपर आशक्षेप किया और किव्किन्धा-गुफाके द्वारसे 
बाहर निकल आया। सुग्रीव माल्यवान्‌ पर्वतके पास खड़ा 
या; वहाँ पहुँचकर वालीने उससे कह्ा--५अरे ! वू तो अपनी 
जान वचाता फिरता था, पहले अनेकों वार तुझे युद्धमें जीत- 
कर भी मैंने भाई जानकर जीवित छोड़ दिया था | आज 
फिर मरनेके लिये क्या जल्दी आ पड़ी ९? 


उसकी बात सुनकर सुग्रीव भगवान्‌ रामको सूचित 
करते हुए-से हेतुभरें वचन बोले, “मैया ! तुमने मेरा राज्य 
छे लिया; ज्री छीन ली; अब मैं किसके आसरे जीवित रहूँ | 
यही सोचकर मरने चला आया हूँ |? इस प्रकार वहुत-सी 
बातें कहकर बाली ओर सुग्रीव दोनों एक-दूसरेसे गुथ गये । 
उस युद्धमें खाल ओर ताइके इश्त तथा पत्थरकी चझामै--- 
ये ही उनके अख्र-शत्त थे। दोनों दोनोंपर प्रह्मर करते, 


& महाजनों येन गतः स पन्‍थाः # 
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दोनों जमीनपर गिर जाते और फिर दोनों ही उठकर विचित्र 
ढगसे पैंतरें बदलते तथा मुक्के और दूँसेसि मारते ये। 
नख और दॉतोंसे दोनोंके शरीर छिन्न-मिन्न होकर लछोहू-छह्यन 
हो रहे थे। पता नहीं चलता था कि कौन वाली है और 
कौन सुग्रीव | तब हनुमानजीने सुग्रीवकी पहचानके लिये 
उनके गलेमें एक माला डाल दी | चिहके द्वारा सुग्रीवको 





पहचानकर भगवान्‌ रामने अपना महान्‌ धनुष खींचकर 
चढाया और वालीकों लक्ष्य करके बाण छोड़ दिया | वह 
बाण वालीकी छातीमें जाकर छगा | वालीने एक बार अपने 
सामने खड़े हुए लक्ष्मणसहित भगवान्‌ रामकों देखा और 
उनके इस कार्यक्री निन्‍दा करता हुआ वह मूछित होकर 
जमीनपर गिर पड़ा | वालीकी मृत्युके पश्चात्‌ सुग्रीवने 
किष्किन्धाके राज्य और तारापर अपना अधिकार जमा लिया । 
उस समय वर्धाकालका आरम्भ था; अतः श्रीरामचन्द्रजीने 
माल्यवान्‌ पर्वतपर ही रहकर वर्षाके चार महीने व्यतीत 
किये। उन दिनों सुग्नीवने भमलीमोति उनका स्वागतः 
सत्कार किया | 


“७ ी4+---- 


। , 
चनपव ] # कपटसगका वध और सीताका हरण +# ४२९ 


स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्प्स्स्स्फ्स्क्स्व्क्प्क्स्सप्प्स्प्पफललसलटटटटरररस....................___ 










)॥#' 


॥// 


है 42220 5 
००) 
| जज के (220 
६० कह ) प्‌ ५ 

फट रे 72) प्र 


४“, ५०॥॥०) 


८2 42222 के 
४0 522 2850 7० टद 















हा का का 7क लि हा 802 
नाक और होठ काट लिये गये थे, इसीके कारण यह विवाद 
खड़ा हुआ था | जब जनस्थानके वे सब राक्षस मारे गये, तो 
झर्पणखा लंकामें गयी और दुःखसे व्याकुल होकर रावणके 
चरणोंपर गिर पडी | उसके मुखपर अब भी लोहूके दाग बने 
छुए ये, जो सूख गये ये । अपनी बहिनकोी इस विकृत दशामें 
देखकर रावण क्रोधसे विहुछ हो उठा और दात कटकयता 
छुआ सिंहासनसे कूद पढ़ा । उसने मन्त्रियोंकी वहों ही छोड़ 
एकान्तमें जाकर झूर्पणखासे कहा, “कल्याणी | बताओ तो 
किसने मेरी परचा न करके; मुझे अपमानित करके तुम्हारी 
यह दशा की है | कौन तीखा त्रिश्वल लेकर अपने सारे शरीरमें 
चुमोना चाहता है! कोन सिंहकी दाढोंमें हाथ डालकर 
बेखठके खड़ा है ?? इस प्रकार बोलते हुए रावणके कान, नाक 
और ओँख आदि छिद्रोंसे आगकी लपरें निकलमे लगीं । 
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शार्पणखाने रामके पराक्रम और खर-दृषणसहित समस्त 
राक्षस्रोके सहारका सारा इत्तान्त कह सुनाया | उसमे अपनी 
बहिनको सान्त्वना दी और उस समयका कर्तव्य निश्चित 
करके नगरकी रक्षा आदिका प्रबन्ध कर आकाशमरर्गसे 
उड़ा | उसने गहरे महातागरकी पार किया, फिर ऊपर-दही- 
ऊपर गोकर्ण-तीर्थ्में पहुँचा । वहाँ आकर रावण अपने भूत- 
पूर्व मन्‍त्री मारीचसे मिला, जो श्रीरामचन्द्रजीके ही डरसे 
वहाँ छिपकर तपस्या कर रहा था | 


न्िीफिीीतत-- 
कपटमसृगका वध और सीताका हरण 





भार्कण्डेयजी कहते हैं--रावणकों आया देख मारीच 
सहसा उठकर खड़ा हो गया और फल-मूल आदि लाकर उसने 
उसका अतियि-सत्कार किया। फिर कुशल-मंगलके पश्चात्‌ पूछा, 
८राक्षसराज ! ऐसी क्‍या आवश्यकता आ पड़ी) जिसके लिये 
आपने यहॉतक आनेका कष्ट उठाया १ मुझसे यदि आपका 
कोई कंठिन-से-कठिन कार्य भी होनेवाछा हो; तो उसे 
निःसंकोच बतावें और ऐसा समझें कि वह काम अब पूरा 


ही हो गया ।! 


रावण क्रोध और अमर्षमे भरा हुआ था, उसने एक- 
एक करके रामकी सारी करतूतें सक्षेपमें बयान की | सुनकर 
मारीचने कद्दा--'राचवण ! श्रीयमचन्द्रजीके पास जानेसे 
तुम्हारा कोई लम नहीं है। मै उनका पराक्रम जानता हूँ। 
मछा, इस जगत ऐसा कौन है जो उनके वा्णोका वेग सह 
सके । उन्हीं महापुरुषके कारण आज मैं यहाँ संन्‍्याती बना 
बैठा हूँ । बदला लेनेकी नी यतसे उनके पास जाना रूत्युके मुखर्मे 
जाना है! किस दुरात्माने ठम्हें ऐसा करनेदी उल्ाह दी है !? 


दी 


छ३ 


इन हवकी कन्याएँ मेरी पत्नीके रूपमें यहाँ विद्यमान हैं | 
चौदद करेंड्र रिश्वाच। अद्वाईस करोड़ राक्षत और इनके 
तिगुने यक्ष मेरी आशाका पालन करते एँ। मेरे भाई कुवेरकी 
तरह मेरी सेवामें भी अप्सराएँ रहती दैँ । मेरे यहाँ मी इन्द्रके 
समान दिव्य भीय आस दोते हैँ । यहों रहनेसे तुम्हारा वन- 
वासका दुःख दूर दो जायगा; इसल्ये सुन्दरी | तुम मन्दोंदरी- 
के समान मेरी पत्नी हो जाओ |? 

रावणके ऐसा कद्दनेपर सीताने दूसरी ओर मुँह फेर लिया; 
उसकी ओंखोंसे ऑसुओंकी झड़ी छग गयी । तृणकी ओट 


# महाजनो येन गतः स पन्‍्थाः # 
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करके वह कॉपती हुई बोली--:राक्षसराज ! तुमने अनेकों 
बार ऐसी बातें मेरे सामने कही हैं; इनसे मुझे बड़ा कष्ट पहुँचा 
है, तो भी मुझ अमागिनीको ये सभी बातें सुननी पड़ी हैं| तुम 
मेरी ओरसे अपना मन हटा छो । मैं परायी स््री हूँ पतित्रता हूँ; 
ठुम किसी तरह मुझे पा नहीं सकते !! यह कहकर सीता अश्चल- 
से अपना मुँह ढककर फूट-फूटकर रोने छगी | उसका कोरा 
उत्तर पाकर रावण वहोंसे -अन्तर्धान हो गया और शोकसे 
दुबली हुई सीता राक्षसियोंसे घिरी वहीं रहने छगी। उस 
समय तन्रिजटा ही उसकी सेवा किया करती थी | 


सीताकी खोजमें वानरोंका जाना तथा हज्ुमावजीका श्रीरामचन्द्रजीसे सीताका समाचार कहना 





मार्कण्डेयजी कहते हैं--श्रीरामचन्द्रजी लक्ष्मणके 
साथ माल्यवान्‌ पव॑तपर रहते थे; सुग्रीवने उनकी रक्षाका पूरा 
प्रबन्ध कर दिया या। एक दिन भगवान्‌ राम लक्ष्मणसे बोले-- 
धसुमित्रानन्दन [ जरा क्िष्किन्धामें जाकर पता तो लगाओ 
सुग्रीव क्या कर रहा है| मैं तो समझता हूँ वह अपनी की 
हुई प्रतिशाका पालन करना नहीं जानता; अपनी मन्दबुद्धिके 
कारण उपकारीका भी अनादर कर रहा है । यदि वह सीताके 
लिये कुछ उद्योग न करता हो, विषय-भोगर्म ही आसक्त हो, 
तो उसे भी तुम वालीके ही मार्गपर पहुँचा देना | यदि हमारे 


कार्यके लिये कुछ चेश कर रहा हो तो उसे साथ लेकर 


शीघ्र ही यहाँ लोट आना; विलम्ब न करना |? 

भगवान्‌ रामके ऐसा कहनेपर बढ़े माईकी आज्ञा मानने- 
वाले वीरवर लक्ष्मणजी प्रत्यग्या चढाया हुआ घनुप लेकर 
किष्किन्धचाका ओर चल दिये | नगरद्वारपर पहुँचकर वे 
वेरोक़-टोक भीतर घुत गये । वानरराज सुग्रीव लक्ष्मणको 
कुपित जानकर स्त्रीको साथ ले बहुत ही विनीत भावसे उनकी 
अगवानीमें आये | उन्होंने उनका पूजन और सत्कार किया; 
इससे लक्ष्मणजी प्रसन्न हुए. ओर निर्मय होकर श्रीरामचन्द्रजी- 
का आदेश सुनाने लगे |सब सुन लेनेपर सुग्रीवने हाथ जोड़- 
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कर कहा--“लक्ष्मण ! मेरी बुद्धि खोटी नहीं है, में कृतघ्न 
और निर्दयी मी नहीं हूँ | सीताकी खोजके लिये जो यत्न मैंने 
किया है; उसे ध्यान देकर सुनिये | सब दिश्ाओंमें सुशिक्षित 
वानर पढाये यये हैं; उनके छौटनेका समय भी नियत कर 
दिया गया है | कोई भी एक महीनेसे अधिक समय नहीं 


घनपले ] 
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# जटायु-वध और कवन्धका उद्धार # 


छेरे१ 








मेरा नाम सर्वत्र विख्यात है | समुद्रके पार बसी हुईं रमणीय 
लंकापुरी मेरी राजधानी है | सुन्दरी ! तुम इस तपस्री रामको 
छोड़कर मेरे साथ लंकामें चलो । वहाँ मेरी पत्नी बनकर 
रहना । बहुत-सी सुन्दरी स्त्रियों तुम्हारी सेवा रहेंगी और तुम 
उन सबमें रानीकी भोति शोभायमान होगी ।? 


रावणके ऐसे वचन सुनकर जानकीने अपने दोनों कान 
मूँद लिये और बोली--५बस, अब ऐसी बाएें मुँहसे मत 
निकाल | आकाशसे तारे टूट पड़ें, प्रृथ्वी हक-दक हो 
जाय और अम्मि अपने उष्ण-खभावका त्याग कर दे तो भी 
मैं भीरामचन्द्रजीका परित्याग नहीं कर सकती ।? यह कहकर 
वह आश्रममें ज्यों ही प्रवेश करने लगी, रावणने दोड़कर उसे 
रोक लिया और बड़े कठोर खरमें डराने-घमकाने लगा । 
बेचारी सीता बेहोश हो गयी और रावण उसके केश पकड़कर 
बलपूर्वक आकाशमार्गसे ले चछा | वह (राम? का नाम ले- 
लेकर रो रही थी और राक्षस उसे हरकर लिये जा रहा था | 
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इसी अवस्थामें एक पर्व॑तकी गशुफामें रहनेवाले णम्भराज जठायुने 
सीताको देखा । 





जठायु-वध और कबन्धका उद्धार 


३ ३० मा 


मार्कण्डेयजी कहते हैँ--राजन्‌! स्रांज जययु 
अरुणका युत्र था, उसके बढ़े माईका नाम था सम्पाति । 
राजा दशस्थके साथ उसकी बड़ी मित्रता थी | इसी नाते वह 
सीताकों अपनी पुत्रवधूके समान समझता था। उसे रावणके 
चंगुल्में फँसी देखकर जठायुके क्रोषकी सीमा न रही। महान्‌ 
वीर तो वह था ही, रावणके ऊपर बेग्से झपटा और ललकार- 
कर कहने छगा--“निशाचर ! तू. मियिलेशकुमारी सीताको 
छोड़ दे, ठरंत छोड दे। यदि मेरी पुत्रवधूकी नहीं छोड़ेगा; तो 
ठुझे जीवनसे हाथ धोना पड़ेगा !! 


ऐसा कहकर जठायुने रावणको छेदना आरम्भ किया | 
नर्खोसे, पंखोंसे और चोचसे मार-मारकर उसके सैकड़ों घाव कर 
दिये | सारा शरीर जर्जर हो गया । देहसे रक्तकी घारा बहने 
लगी, मानो पहाड़से झरना गिर रहा हो । रामचन्द्रजीका प्रिय 
और हित ,चाहनेवाले जठायुको इस प्रकार चोट करते देख 
शावणने ह्ााथमें तलवार ली और उसके दोनों पंख काट डाले | 
इस तरह जययुको मारकर वह राक्षस सीताको लिये हुए फिर 
आकाशमार्गसे चल दिया। सीताको जहाँ कहीं मुनिर्योका 
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आश्रम दीखता, जहों-जहाँ नदी, ताछाव या पोखरा दिखायी 
पड़ता) उन सब स्थानोंपर बह कोई-न-कोई अपना गहना 





# भगवान्‌ रामकी खुश्रीवसे मैत्री और वालीका वध # 


छरेरे 
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इससे कब्रन्धके प्राणपखेरू उड़ गये और वह प्रथ्वीपर गिर 









8 7 पड़ा । उसकी देहसे एक सूर्यके समान प्रकाशमान दिव्य पुरुष 
पा बा! “५. ॥ निकलकर आकाझमें स्थित हो गया । श्रीरामचन्द्रजीने उससे 
१2, ईई ८८2४४ पूछा--तू कौन है !? उसने कहा--““भगवन्‌ ! मैं विश्वावसु 

आह ॥५.. ४8 नामक गन्धर्व हूँ, ब्राह्मणके शापसे राक्षसयोनिर्में आ पड़ा या। 


आज आपके स्पर्शसे में शापमुक्त हो गया। अब सीताका 
समाचार सुनिये--लंकाका राजा रावण सीताको हरकर ले 
गया है । यहंसे थोड़ी ही दूरपर ऋष्यमूक पर्वत है, उसके 
निकट ५पम्पा? नामक छोटा-सा सरोवर है | वहाँ ही 
अपने चार मन्नत्रियोंके साथ राजा सुग्रीव रहा करते हैँ | थे 
स॒वर्णमाछाघारी वानरराज वालीके छोटे भाई हैं| उनसे 
मिलकर आप अपने दुःखका कारण बताइये; उनका शील 
और खमाव आपके ही समान है; अवश्य ही वे आपकी 
मदद कर सकते हैं। मैं तो इतना ही कह सकता हूँ कि 
आपकी जानकीसे मेंठ होगी ।?? 


यह कहकर वह परम कान्तिमान्‌ दिव्य पुरुष अन्तर्घान 
हो गया और राम तथा लक्ष्मण दोनों ही उसकी वात सुन- 
कर बहुत विस्मित हुए. । 


भगवान्‌ रामकी सुग्रीवसे भेत्री ओर बाढीका वध 

मार्कण्डेयजी कद्दते हँ---तदनन्तर सीताहरणके दुःख- 

से व्याकुल श्रीरामचन्द्रजी पम्पा सरोवरपर आये । उसके 
जलूमें ज्ञान करके उन्होंने पितरोंका तर्पण किया; फिर दोनों 
भाई ऋष्यमृक परवेतपर चढने छगे | उस समय पर्वतकी 
चोटीपर उन्हें पॉच वानर दिखायी पढ़े | सुग्रीवने जब दोनों- 
को आते देखा तो उन्होंने अपने बुद्धिमान्‌ मन्त्री हनुमानको 
उनके पास भेजा । हनुमानसे बातचीत हो जानेपर दोनों 
उनके साथ सुग्रीवके पास गये । श्रीरामचन्द्रजीने सुग्रीवके 
साथ मैत्री की ओर उनसे अपना कार्य निवेदन किया | उनकी 
बात सुनकर वानरोंने उन्हें वह दिव्य वस्र दिखलाया, जिसे 
हरणके समय सीताने आकाइझसे नीचे डाल दिया या । उसे 
पाकर रामको और भी निश्चय हो गया कि सीताकोी रावण 
ही ले गया है । उस समय श्रीरामचन्द्रजीने सुम्रीवको समस्त 
भूमण्डलके वानरोंके राजपदपर अमिषिक्त कर दिया | साथ 
ही उन्होंने यह प्रतिशा की कि में युद्धमें वालीको मार 
डादूँगा |? तब सुभीवने भी सीताको हूँढ छानेकी प्रतिशा की । 

मण्अंग ५५ 
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# महाजनों येन गतः स पन्‍्याः # 


[ सं० महाभारत 





हुआ; देखनेसे जान पढ़ता या मानो दूसरे गरड़ हों | उसने 
हमओेगोंके पास आकर पूछा--'कौन जठायुकी बात कर रहा 
६ ! म उसका बड़ा भाई हूँ) मेरा नाम सम्पाति है। मुझे 
अपने भाईको देखे बहुत दिन हो गये हैं; अतः उसके सम्बन्धर्मे 
में जानना चाहता हैँ |? तब हमने जठायुकी मृत्यु और आपके 
सट्टूटका सम्राचार संक्षेपस्ते सुना दिया | यह अप्रिय समाचार 
सुनकर उसे बढ़ा कष्ट हुआ और फिर पूछने लगा-'राम कौन 
£ ? सीता कैसे इरी गयी ! और जठायुकी मृत्यु किस प्रकार 
हुई !? इसके उत्तरमें हमने आपका परिचय, आपपर सीताइरण, 
जठायुमरण आदि सट्ठढोंका आना तथा अपने अनशनका 
कारण--यह सब कुछ विस्तारसे बताया | यह सुनकर उसने 
हमलोगोंकी उपवास करनेसे रोककर कद्दा--'रावणको मैं 
जानता हूँ उसकी महापुरी लंका भी मेरी देखी हुई है; वह 
समुद्रके उस पार त्रिकूट गिरिकी कन्दरामें बसी है। विदेह- 
कुमारी सीता वहीं होगी; इसमें तनिक भी विचार करनेकी 
आवश्यकता नहीं है ।? 
४८उसकी वात सुनकर हमलोग तुरंत उठे और समुद्र पार 
करनेके विषयर्में सलाह करने छगे | जब कोई भी उसे लॉघनेका 
साहस न कर सका, तब में अपने पिता वायुके स्वरूपमें प्रवेश 
करके सौ योजन विस्तृत समुद्र लॉघ गया | समुद्रके जलमें एक 
राक्षती यी, जाते समय उसे भी मार डाला | लंकामें पहुँचकर 
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रावणके अन्तःपुरमें मेने पतित्रता सीताका दर्शन किया। 
वे आपके दर्शनकी लालसासे वरावर तप और उपवास करती 
रहती हैं| उनके पास एकान्तमे जाकर कहा--६देवी ! मैं 
श्रीरामचन्द्रजीका दूत एक वानर हूँ, आपके दर्शनके लिये 
आकाशमार्गसे यहाँ आया हूँ । दोनों राजकुमार भीराम और 
लक्ष्मण कुशलसे हैं, वानर्राज सुग्रीय इस समय उनके रक्षक 
हैं, उन सबने आपका कुशल-समाचार पूछा है | अब योढ़े 
ही दिनोंमें वानरोंकी सेना साथ लेकर आपके स्वामी यहाँ 
पधारनेवाले हैं। आप मेरी बारतोपर विश्वास करें) में राक्षस 
नहीं हूँ ।! सीता थोड़ी देरतक विचार करके बोछी-- 
“अविन्ध्यके कथनानुसार मै समझती हैँ तुम “हनुमान? हो। 
उसने तुस्हारे-जैसे मन्त्रियोंसे युक्त सुग्नीवका भी परिचय दिया 
है | महाबाहो | अब तुम भगवान्‌ रामके पास जाओ ।? ऐसा 
कहकर उसने अपनी पहचानके लिये यह एक मणि दी तथा 
विश्वास दिलानेके लिये एक कथा भी सुनायी; जब आप 
चित्रकूट पर्वतपर रहते थे, उस समय आपने एक कोएके ऊपर 
सींकका बाण मारा था | यही उस कथाका मुख्य विषय है। 
इस प्रकार सीताका सन्देश अपने दृृदयमें धारण करके मैंने 
लंकापुरी जलायी और फिर आपकी सेवामे चला आया |? 
यह प्रिय समाचार सुनकर श्रीरामचन्द्रजीने हनुमानकी बड़ी 
प्रशंसा की । ' 


वानर-सेनाका सज्जठन, सेतुका निर्माण, विभीषणका अभिषेक और लंकामें सेनाका प्रवेश 
कलर सकल ! ै 
मार्कण्डेयजी कहते हैँ---तदनन्तर वहयपर सुग्रीवकी ४ ये; बहुतोंका मुख सिन्दूरके समान छाछ था । वानरोंकी वह 


आशासे बढ़े-बढ़े वानर वीर एकत्रित होने छंगे। सर्वप्रथम 
वालीका श्वशुर सुपेण श्रीरामचन्द्रजीकी सेवामें उपस्थित हुआ, 
उसके साथ वेगवान्‌ वानरोंकी दस अरब सेना थी | महाबलवान्‌ 
गज और गवय एक-एक अरब सेना लेकर आये | गवाक्षके 
साथ साठ अरब बानर ये | गन्धमादन पर्वतपर रहनेवाला 
गन्धमादन नामसे प्रसिद्ध वानर अपने साथ सो अरब वानरोकी 
फौज लेकर आया । महावली पनसके साथ बावन करोड़ सेना 
थी। अत्यन्त पराक्रमी दधिमुख मी तेजस्वी वानरोंकी बहुत 
बड़ी सेना लेकर उपस्थित हुआ । जाम्बवानके साथ भयानक 

पौरुष दिखानेवाले काले रीछोंकी सी अरब सेना यी। ये 
तया और भी बहुत-से वानर-सेनाओंके सरदार भीरामचन्द्रजीकी 
सद्ययताके लिये वहाँ एकत्रित हुए. | इन वानरोमेंसे कितनोंही- 
का शरीर पर्वतशिखरके समान ऊँचा या; कई मैंसोंकी तर 
मोटे और काले थे; कितने ही शरद्‌-ऋतुके वादल-जैसे सफेद 


विद्याल सेना भरे-पूरे महासागरके समान दिखायी पड़ती थी । 
सुग्रीवकी आज्ञासे उस समय माल्यवान्‌ पर्वतके ही आस-पास 
सबका पड़ाव पड़ गया | 

इस प्रकार जब सब ओरसे वानरॉकी फोज इकट्ठी हो 
गयी; तब सुग्रीवसहित भगवान्‌ रामने एक दिन अच्छी तिथि) 
उत्तम नक्षत्र ओर शुभ मुहूर्तमें बहोँसे कूच कर दिया | उस 
समय सेना व्यूहके आकारमें खड़ी की गयी थी | उस व्यूइके 
अग्रमागमें पवननन्दन हनुमान्‌ थे और पिछले मागकी रक्षा 
लक्ष्मणजी कर रहे थे | इनके अतिरिक्त नल, नील; अंगद, 
क्राथ, मैन्द ओर द्विविद भी सेनाकी रक्षा करते थे । इन 
सबके द्वारा सुरक्षित होकर वह फोज भ्रीरामचन्द्रजीका कार्य 
सिद्ध करनेके लिये आगे बढ़ रही थी। मार्गमें अनेकों जज्गल 
तथा पहाड़ोंपर पड़ाव डालती हुई वह लवणसमुद्रके पास 
जा पहुँची ओर उसके तटवर्ती वनर्मे उसने डेरा डाल दिया | 





त्रिजटाका खम्त, रावणका ग्रलोमन और सीताका सतीत्व 


# तिजटाका खप्त, रावणका प्रलोभन और सीताका सतीत्व * 
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मार्कण्डेयजी कहते हैं---कामके वशीभूत हुए. रावणने 
सीताको छंकामें ले जाकर एक सुन्दर मवनमे ठहराया। 
वह भवन ननन्‍्दनवनके समान मनोहर उद्यानके भीतर अशोक- 
वाटिकाके निकट बना हुआ था । सीता तपखिनी-चेषमें 
वहों ही रहती और प्रायः तप-उपवास किया करती थी । 
निरन्तर अपने स्वामी श्रीरमचद्धजीका चिन्तन करते-करते 
वह दुबली हो गयी ओर बड़े कष्टसे दिन व्यतीत 
कर रही थी | रावणने सीताकी रक्षाके लिये कुछ राक्षसी 
ज्रियोंकी नियुक्त कर रक्खा था; उनकी आकृति बड़ी 
भयानक थी । कोई फरसा लिये हुए थी ओर कोई तलवार । 
किसीके हाथमें त्रिज्चूुछल था तो किसीके हाथमें मुद्नर | कोई 
जलती हुईं छुआठो ही लिये रहती थी | वे सब-की-सब 
सीताकोी सब ओरसे घेरकर बड़ी सावधानीके साथ रात-दिन 
उसकी रक्षा करती थीं। वे बड़े विकट वेष बनाकर कठोर 
खरमें सीताकों धमकाती हुई आपसमें कहत्ती थी---+आओ, हम 
सब मिलकर इसको काट डालें और तिलके समान टुकढ़े-टुकढ़े 
करके बॉटकर खा जायें ।? उनकी बातें सुनकर एक दिन 
सीताने कहा--“वहिनो | ठुमछोग मुझे जल्दी खा जाओ। 
अब इस जीवनके लिये तनिक भी छोभ नहीं है | में अपने 
खामी कमलछलोचन भगवान्‌ रामके बिना जीना ही नहीं 
चाहती | प्राणप्यारेके वियोगमें निराह्मर ही रहकर अपना 
शरीर सुखा डार्देंगी, किन्तु उनके सिवा दूसरे पुरुषका सेवन 
नहीं करूँगी | इस बातको सत्य जानो और इसके बाद जो 
कुछ करना हो; करो |? 


सीताकी बात सुनकर वे भयड्डर शब्द करनेवाली 
राक्षसियों सवणको सूचना देनेके लिये चली गयीं। उनके चले 
जानेपर एक त्रिजटा नामकी राक्षसी वहाँ रह गयी । वह 
घर्मको जाननेवाली और प्रिय वचन बोलनेवाली थी। उसने 
सीताको सान्त्वना देते हुए कद्दा--“'सखी ! मैं तुमसे कुछ 
कहना चाहती हूँ ) मुझपर विश्वास करो और अपने ट्ृदयसे 
भयको निकाल दो । यहाँ एक श्रेष्ठ राक्षस रहता है, जिसका 
नाम है अविन्ध्य । वह इद्ध होनेके साय ही बड़ा बुद्धिमान्‌ है 
और सदा श्रीरामचन्द्रजीके हितचिन्तनमें छगा रहता है। 
उसने तुमसे कहनेके लिये यह सन्देश भेजा है---/त॒म्हारे खामी 
महावली मगवान्‌ राम अपने भाई लक्ष्मणके साथ कुशलपूर्वक 
हैं। वे इन्द्रके समान तेजस्वी वानरराज सुग्रीवके साथ मित्रता 


करके तुम्हें छुड़ानेका उद्योग कर रहे हैं। अब रावणसे भी 
धुम्हें भय नहीं मानना चाहिये; क्योंकि नलकूबरने जो उसको 
शाप दे रक्खा है, उसीसे तुम सुरक्षित रहोगी । एक वार 
रावणने नलकूबरकी ज््री रम्भाका स्पर्श किया था; इसीसे 
उसकी शाप हुआ | अब वह अनितेन्द्रिय राक्षस 
किसी भी परखस्रीकों विवश करके उसपर बलात्कार नहीं कर 
सकता | तुम्हारे खामी श्रीरामचन्द्रजी लक्ष्मणको साथ लेकर 
शीघ्र ही यहाँ आनेवाले हैं| उस समय सुग्रीव उनकी रक्षामें 
रहेंगे । भगवान्‌ राम अवश्य ही तुम्हें यहेसे छुड़ा ले जायँगे |? 
मैंने मी अनिष्टकी सूचना देनेवाले घोर खम्म देखे हैं, जिनसे 
रावणका विनाशकाल निकट जान पड़ता है | सपनेमे देखा 
है कि रावणका सिर मूँड दिया गया है, उसके सारे शरीरमे 
तेल लगा है और वह कीचड़में डूब रहा है। यह भी देखनेमें 
आया कि गदहोंसे जुते हुए रथपर खड़ा होकर वह वारवार 
नाच रहा है। उसके साथ ही ये कुम्मकर्ण आदि भी मूँड़ 
मुड़ाये छाल चन्दन लगाये लाल-छाल फूलॉंकी माला पहने 
नगे होकर दक्षिण दिशाकों जा रहे हैं। केवल विभीषण ही 
इवेत छत्न घारण किये सफेद पगड़ी पहने रवेत पुष्प ओर 
चन्दनसे चन्चित हो इ्वेतपर्वतके ऊपर खड़े दिखायी पढ़े £ । 
विभीषणके चार मन्त्री मी उनके साथ उन्हींके वेषमें देखे गये 
हैं; अतः ये लोग उस आनेवाले महान्‌ भयसे मुक्त हो जायेंगे । 
खम्ममें यह भी देखा कि भगवान्‌ रामके बाणोंसे समुद्रसद्दित 
सम्पूर्ण प्रृथ्वी आच्छादित हो गयी है; अतः यद्द निश्चय है 
कि तुम्हारे पतिदेवका सुय्ध समस्त भूमण्डलूमें फेल जायगा। 
सीते ! अब तुम शीघ्र ही अपने पति और देवरसे मिलकर 
प्रसन्न होगी |?? 

त्रिजगाकी ये वार्तें सुनकर सीताके मनमें बडी आश्या 
बँघ गयी कि पुनः पतिदेवसे मेंट होगी। उसकी बात समाप्त 
होते ही सभी राक्षतियों सीताके पास आकर उसे बेरकर बैठ 
गयीं | वह एक शिलापर बैठी हुई पतिकी यादमें रो रद्दी यी। 
इतनेह्दीमं रावणने आकर उसे देखा और कामवाणसे पीडित 
होकर उसके पात आगया । सीता उसे देखते द्वी मयभीत हो 
गयी | रावण कहने छगा--५सीते | आजतक तुमने जो अपने 
पतिपर अनुग्रह दिखाया; यह बहुत हुआ; अब मुझपर छृपा 
करो | मै तुम्हें अपनी सब त्तियोमें ऊँचा आसन देकर पट- 
रानी बनाना चाहता हूँ। देवता; गन्धर्व; दानव और दैत्य-- 


ब्र2० 


डे 


# महाजनो येन गतः स॒ पन्‍्थाः # 


[ सं० मद्दाभारत 
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रीयन- »े +मक७-मत जीननानन 


सारण | से दोनों भेद लेने आये थे और वानरके वेषमें 
रमनर्द्रजीजी सेनामें मिल गये थे। विभीषणने उन दोनोंको 
पहलानवर पड लिया | फिर जब वे अपने असली रूपमें 





प्रकट हुए तो उन्हें रामकी सेना दिखाकर छोड़ दिया। 
लंकाके उपवनमें सेना ठहरायी गयी और भगवान्‌ रामने 
अत्यन्त बुद्धिमान अज्ञदकी दूत बनाकर रावणके पास भेजा । 


अद्भदका रावणके पास जाकर रामका सन्देश सुनाना और राक्षसों तथा वानरोंका संग्राम 
बिता की तप 


मार्कण्डेयजी कहते हैं--लंकाके उस वनमें अन्न 
और पानीका अधिक सुभीता था; फल और मूल प्रचुर 
मात्रार्म प्राप्य थे; इसीलिये वहाँ सेनाका पड़ाव पड़ा या 
और भगवान्‌ राम सब ओरसे उसकी रक्षा करते थे । 
इधर रावण भी लंकाम्म शास््रोक्त प्रकारसे युद्धसामग्रीका संग्रह 
करने लगा | लंकाकी चद्दारदिवारी और नगरद्वार बहुत ही 
मजबूत ये; अतः स्वभावसे ही किसी आक्रमणकारीका वहाँ 
पहुँचना कठिन था । नगरके चारों ओर सात गहरी खाइयाँ 
थीं, जिनमें अगाघ जल था और उसमें बहुत-से मगर आदि 
जल्जन्तु मरे रहते ये | इन खाइयोंमेँ खेरकी कीलें गड़ी 
हुई थीं; मजबूत किवाड़ छगे थे; गोलाबारी करनेवाली 
मशीनें फिद की गयी थीं। इन सब कारणोसे उनमें प्रवेश 
करना कठिन था। मूसल; बनेठी, वाण, तोमर, तलवार, 
फरसे, मोमके मुद्रर और तोप आदि अख्न-शर्त्रोका भी 
विशेष संग्रह था | नगरके सभी दरवारजोपर छिपकर बैठनेके 
लिये बुर्ज़ बने हुए ये और घूम-फिरकर रक्षा करनेवाले 
रिसाले भी तैनात किये गये थे | इनमें अधिकाश पैदल और 
चहुत-से दथयीसवार तथा घुड़सवार भी ये | 


इधर, अंगदजी दूत वनकर लंकामें गये । नगरद्वारपर 
पहुँचकर उन्होंने रावणके पास खबर भेजी और निडर 
शैकर पुरीमें प्रवेश किया | उस समय करोड़ों राक्षसोंके बीच 
मद्ावली अंगद मेघमालासे घिरे हुए, सूर्यकी मॉति शोमा पा 
रहे ये । रावणके पास पहुँचकर उन्होंने कह्--५राक्षसराज | 
कोसल देशके राजा श्रीरामचन्द्रजीने तुमसे कहनेके लिये जो 
सन्देश भेजा है, उसे सुनो और उसके अनुसार कार्य करो। 
जो अपने मनपर काबू न रखकर अन्याय छगा रहता है, 
ऐसे राजाको पाकर उसके अघीन रहनेवाले देश और नगर 
भी नष्ट हो जाते हैं।सीताका बल्पूर्वकत अपहरण करके 
अरराध तो अकेले तुमने किया है; परन्तु इसका दण्ड वेचारे 
निरपराघ लोगोंकी मी भोगना पड़ेगा; तुम्हारे साथ वे भी 
मारे जायेंगे | तुमने बल और अइड्जारसे उन्मत्त होकर 
वनवासी ऋषियोंकी हत्या की; देवताओँका अपमान किया और 


राजर्पियों तथा रोती-विछ्खती अबलाओंके भी प्राण लिये | 
इन सब अत्याचारोंका फल अब प्राप्त होनेवाला है । मैं 
तुम्हें मन्त्रियोंसहित मार डाँगा; साहस हो तो युद्ध करके 
पौरुष दिखाओ । निशाचर | यद्यपि मैं मनुष्य हूँ, तो भी मेरे 
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धनुपकी शक्ति देखना | जनकनन्दिनी सीताकों छोड़ दो; 
अन्यथा मेरे हायसे कभी भी तुम्हारा छुटकारा होना असम्भव 
है| मैं अपने तीखे बाणोंसे इस भूमण्डलको राक्ष्सेसि-शूज्य 
कर दूँगा |! 

श्रीरामचन्द्रजीके दूतके मुखसे ऐसी कठोर बात सुनकर 
रावण सहन न कर सका। वह क्रोधसे अचेत हो गया । उसका 
इशारा पाकर चार राक्षस उठे और जिस प्रकार पक्षी सिंहको 
पकड़ें, उसी तरह उन्होंने अंगदके चार अंगॉको पकड़ लिया । 
अंगद उन चारोंको लिये-दिये ही उछलकर महरूकी छतपर 
जा बेठे | उछलते समय उनके शरीरसे छूटकर वे चारों 


ऐ 
है 


30 


५ 


रु 


/ पृ 
क ६, इक * 
कल 78. शा के] हे 


श स्‍ 
4५०% -॥ सकी 00 


हो है 


श्े 





.__ ॥७))५५ 


# महाजनों येन गतः स पन्‍्याः * 


झट 
ऊ 


[ सं० महाभारत 





जो मरनेंसे बचे) वे मयफे मारे मागकर लंकार्मे 
मम गये। यों जाजर सबने रादणको युद्धका समाचार सुनाया | 
उनऊ मुससे सेनामहित प्रहल ओर धूम्राक्षके वधका 
वृत्तान्त मुनार रावण बड़ी देरतक झोकमरे उच्छवास 
लेता ग्हा; फिर सिहासनसे उठकर कहने लगा--“अब 
झुम्मरर्णके पगकम दिखानेका समय आ गया है ।? ऐसा 
सोचनर उसने ऊँची आवाजवाले नाना प्रकारके बाजे बजवाये 
आर विशेष प्रयत्ष करके घोर निद्रामें पढ़े हुए कुम्मकर्णको 
जगाया | फिर जब वह कुछ स्वस्थ और श्ान्त हुआ तो 
उससे रावणने कह; “भैया कुम्मकर्ण ! तुम्हें पता नहीं, हम 
सोगोंपर बड़ा भारी भय आ पहुँचा है। में रामकी स्त्री 
मीताएो हर छाया था, उसीको वापस लेनेके लिये वह समुद्रपर 
पुल बाँधकर यहाँ आया हुआ है; उसके साथ वानर्रोकी 
बहन बड़ी सेना है। अबतक उसने प्रदस्त आदि हमारे कई 
आत्मीय व्यक्तियोंकों मार डाला है और राक्षर्सोका संहार 
भचा रक्‍्सा दे | तुम्दांर सिवा कोई ऐसा बीर नहीं है, जो 
उसे मार सके | तुम बलवानोंमें श्रेष्ठ हो, इसलिये कवच 
आदिसे मुसजित हो युद्धेके ल्यि जाओ और राम आदि 
सम्पूर्ण झन्ुओका नाद करो |? - 

रावगकी आजा मानकर कुम्मकर्ण जब अपने अनुचरों- 
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हुईं वानर-सेनापर पड़ी, जो विजयके उल्छाससे शोमा पा रही 
थी। फिर जब उसने भगवान्‌ रामके दर्शनकी इच्छासे 
उस सेनामें इधर-उधर दृष्टि डाली तो उसे हाथमे धनुष लिये 
लक्ष्मण भी दिखायी पड़े । इतनेहीमें वानरोनि आकर 
कुम्मकर्णकी सब ओरसे घेर लिया और बड़े-बड़े पेड़ उबाड़कर 
उसको मारने छंगे। कुछ वानर नाना प्रकारके भयानक 
अख्न-शर्जोका प्रहार करने छगे | कुम्मकर्ण इससे जरा भी 
विचलित न हुआ, वह हसते-हँसते वानरोंका भक्षण करने 
लगा | देखते-देखते बल, चण्डब और वज़बाहु नामक 
वानर उसके मुखके आस बन -गये । कुम्मकर्णका यह 
दुशखदायी कर्म देखकर तार आदि वानर थर्रा उठे और बड़े 
जोरसे चीत्कार करने लगे | उनका क्रन्‍्दन सुनकर सुग्रीव 
वहों दोड़े आये और एक शालका वृक्ष उखाड़कर उन्होंने 
कुम्मकर्णके सिरपर दे माया | वह झाल टूट गया, पर 
कुम्मकर्णी पीडा न पहुँची । हों; उसके स्पर्शसे वह कुछ 
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सावधान अवश्य हो गया | फिर तो उसने विकट गजना की 
ओर सुग्रीवक्रो बलपूर्वक पकड़कर अपनी दोनों भुजाओंमें दाव 
लिया | लक्ष्मणजी यह सब देख रहे ये | जब वह राक्षस 
सुग्रीवको लेकर जाने छगा, तो वें दौड़कर उसके सामने आ 


सकी दृष्टि सामने ही खड़ी गये | उन्होंने क्ुम्मकर्णको लक्ष्य करके एक बड़ा वेगश्ाली 





चनपचे ] # सीताकी खोजमें वानरोका जाना, हसुमानजीका भ्रीयमचन्द्रजीसे सीताका समाचार कहना # ४३७ 





लगा सकता । उन्हें आज्ञा दी गयी है कि वे इस प्रथ्वीपर 
घूम-घूमकर प्रत्येक पहाड़, जंगल, समुद्र, गाँव, नगर और 
घरमें सीताकी खोज करें । पॉच रातमें उनके लौटनेका समय 
पूरा हो जायगा, उसके बाद आप श्रीरामचन्द्रजीके साथ बहुत 
ही प्रिय समाचार सुनेंगे |? 


सुप्रीवकी बात सुनकर लक्ष्मणजी बहुत प्रसन्न हुए । 
उन्होंने अपना क्रोध त्याग दिया और इस प्रबन्धके लिये 
सुग्रीवकी बड़ी प्रशंसा की। फिर उन्हें साथ लेकर वे श्रीरामचन्द्र- 
जीके पास गये और सुग्रीवने जो कुछ प्रबन्ध किया यथा, उसे 
उनसे निवेदन किया | समय पूरा होते-होते तीन दिशाओंमें 
खोज करके हजारों वानर आ पहुँचे | केवल दक्षिण दिशामें 
गये हुए. वानर अभीतक नहीं छोटे थे | आये हुए वानरोंने 
बताया कि “बहुत दूँढनेपर भी हमें रावण और सीताका पता 
नहीं लगा ।? फिर दो मास व्यतीत होनेपर कुछ वानर बड़ी 
शीघ्रतासे सुग्रीवके पास आये और कहने लगे--थवानरराज | 
वाली तथा आपने जिस महान्‌ मधुवनकी अबतक रक्षा की 
है, वह आज उजाड़ हो रहा है | आपने जिन-जिनको दक्षिण 
भेजा था, वे पवननन्दन हनुमान, वालिकुमार अज्भद तथा 
का बहुत-से वानर मधुवनका स्वेच्छानुसार उपभोग कर 
रहे हैं ! 


उनकी धृष्टताका समाचार सुनकर सुग्रीव समझ गये 
कि उन्होंने अपना काम पूरा कर लिया है । क्योंकि ऐसी 
चेष्टा वे ही भृत्य कर सकते हैं, जो स्वामीका कार्य सिद्ध करके 
आये हों। ऐसा सोचकर बुद्धिमान उुग्रीवने भीरामचन्द्रजीके 
पास जाकर यह समाचार कह सुनाया । श्रीरामचन्द्रजीने भी 
यही अनुमान किया कि उन वानरोंने अवश्य ही सीताका 
दर्शन किया होगा ! 


तदनन्तर हनुमान्‌ आदि वानर वीर मघुवनमें विश्राम 
करनेके पश्चात्‌ सुग्रीवसे मिलनेके लिये राम-लूक्ष्मणके निकट 
आये | उनमेंसे हनुमानकी चाल-ढठाल और मुखकी प्रसन्नता 
देखकर श्रीरामचन्द्रजीको यह विश्वास हो गया कि इसने ही 
सीताका दर्शन किया है । हनुमान्‌ आदिने वहाँ आकर 
शीराम; सुग्रीव तथा लक्ष्मणको प्रणाम किया । फिर रामके 
पूछनेपर हनुमानले कह--““रामजी | मैं आपको बहुत प्रिय 
समाचार सुनाता हूँ; मैंने जानकीजीका दर्शन किया है। 
पहले हम सब लोग यहोंसे दक्षिण दिश्ञामें जाकर पर्वत, वन 
और गुफाओंमें ढूँढते-ढूँढते थक गये ये । इतनेमें एक बहुत 
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बड़ी गुफा दिखायी पड़ी, वह अनेकों योजन लंबी-चोड़ी थी; 
भीतर कुछ दूरतक अँधिरा था, घने जंगल थे और उसमें 
बहुत-से जानवर रहते थे | बहुत दूरतक मार्ग ते करनेके 
बाद सूर्यका प्रकाश देखनेमें आया | वहों एक बहुत सुन्दर 
दिव्य भवन बना हुआ था; वह मय दानवका निवासस्थान 
बताया जाता है। उसमें प्रमावती नामकी एक तपस्विनी 
तप कर रही थी। उसने हमलोगोंकी नाना प्रकारके भोजन 
दिये, जिन्हें खानेसे हमारी थकावट दूर हो गयी, शरीरमें बल 
आ गया। फिर प्रभावतीके बताये हुए मार्गसे इमलोग ज्यों ही 
गुफासे बाहर निकले त्यों द्वी देखते हैं कि हम लूवणसमुद्रके 
निकट पहुँच गये हैं और सह्य, मलय तथा दर्दुर नामऊ पर्वत 
हमारे सामने हैं। फिर हम सब छोग मलय पर्वतपर 
चढ़ गये । वहेंसे जब समुद्रपर दृष्टि पड़ी तो छदय विपादसे 
भर गया । हम जीवनसे निराश हो गये। मयझ्गर जल्जन्तुओँमे 
मरा हुआ यह सैकड़ों योजन विस्तृत महासागर कैसे पार किया 
जायगा, यह सोचकर हमें वढ़ा दुःख हुआ। अन्तर्मे अनशन 
करके प्राण त्याग देनेका निश्चय करके हम सव छोग वहाँ 
बैठ गये | आपसमें वातचीत होने छगी, बीचमें लटययुका 
प्रसक्ष छिड़ गया। उसे सुनकर एक पर्वतशिखरके समान 
विद्यालकाय घोरूपघारी मयड्डुर पक्षी हमारे सामने प्रकट 


* महाजनों येन गतः स पन्‍थाः * 
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ध्र्ट४ 

उपचाग्से ये दोनों मटापुदुष गीघम ही होशर्मे आ गये, आल्य्य_ आज्ञासे यह दिव्य जल ले आया है। इससे आँख धो लेनेपर 
और यरावद दूर हो गयी। तदनन्तर भगवान्‌ रामको आप मायासे छिपे हुए प्राणियोंको भी देख सकते हैं; तथा जिसे- 
वीड्ासे रहित देख तिभीषणने दाथ जोड़कर कहा--“महाराज ! जिसे यद्द जल देंगे, वह-वह मनुष्य भी उन्हें देख सकता है |? 
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ब्वेतगिरिसे यहों आपकी सेवामे एक गुह्मक आया है,जो कुबेरकी 
ब्ब्ल्न्न्चैच या 


“बहुत अच्छा? कहकर भ्रीरामचन्द्रजीने वह जल स्वीकार 
किया और उससे अपने दोनों नेत्र धोये | इसके बाद 
लक्ष्मण, सुग्रीव, जाम्बवान्‌, हनूमान्‌) अज्भद) मैन्द; द्विविद 
और नीलने भी उसका उपयोग किया | प्रायः सभी प्रमुख 
वानरोंने उससे अपने-अपने नेत्र धोये | विभीषणके बताये 
अनुसार ह्वी उस जलका प्रभाव देखा गया । एक ही क्षणमें 
उन सबकी ऑंखोंसे अतीन्द्रिय वस्तुओंका भी प्रत्यक्ष होने लगा 

इन्द्रजितूने उस दिन जो बहादुरी दिखायी थी, उसका 
बखान करनेके लिये वह अपने पिताके पास चला गया था; 
वहोंसे पुनः युद्धकी इच्छासे वह क्रोधर्में भरा हुआ आ रहा 
यथा, इतनेमें विभीपणकी सम्मतिसे लक्ष्मणने उसके ऊपर 
धावा किया | यह देख इन्द्रजित्‌ूने अनेकों मर्ममेदी बाण 
मारकर लक्ष्मणको बींघ डाछा | तब लक्ष्मणने भी अग्निके * 
समान दाहक बा्णंसे इन्द्रजितूके ऊपर प्रहार किया। 
लक्ष्मणकी चोट्से आहत होकर इन्द्रजित्‌ क्रोधसे मूर्छित हो 
गया और उसने अपने शन्रुके ऊपर विपधर सॉर्पोके समान 
आठ बाण मारे | फिर छक्ष्मणने भी अग्निके समान तीखे 
स्पर्शवाले तीन बाण मारे । उन बाणोंका स्पर्श होते ही, 
इन्द्रजित॒के प्राणपखेरू उड़ गये | 


राम-रावण-युद्ध, रावण-बध और राम-सीता-सम्मिलन 
+--+++ 


माकण्डेयजी कहते है--प्रिय पुत्र मेघनादके मारे 
जानेपर रावण रत्नजटित सुवर्णके रथपर बैठकर लंकासे चला | 
उसके साथ तरह-तरहके अख्न-शर्त्रोंसे सुसजित अनेकों भयड्डर 
राक्षस थे | इस प्रकार वह वानर यूथपतियोंके साथ मुठभेड़ 
करता रामजीफी ओर चला | उसे क्रोधातुर होकर रामजीकी 
ओर आते देख सेनाके सहित मेन्द, नील, नल अक्धद, 
हनुमान्‌ और जाम्बवानले चारों ओरसे बेर लिया | उन रीछ 
और वानर वीरोॉने वक्षोंकी मारसे रावणके देखते-देखते उसकी 
सेनाक़ी तहस-नहस कर दिया | मायावी राक्षसराजने जब 
देखा कि भ्रु मेरी सेनाको नष्ट किये डालते हैं तो उसने 
माया फैन्गवी । थोड़ी ही देरमें उसके शरीरसे निकले हुए 
बाग, झक्ति और ऋष्टि आदि आयु्घोसे सुसजित सैकडों-हजारों 
गछ्षस दिखायी देने लगे। किन्तु भगवान्‌ रामने दिव्य 
अजाक दर उन सभीकी मार डाला | इसके बाद रावणमने 
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तदनन्तर भगवान्‌ रामने प्रधान-प्रधान वानरोंके बीच 
सुप्रीवसे समयोचित बात कही--५हमारी यह सेना बहुत बड़ी है 
और सामने अगाघ महासागर है, जिसको पार करना बहुत 
ही कठिन है; ऐसी दशामें आपलोग उस पार जानेके लिये 
क्या उपाय ठीक समझते हैं ? इतनी सेना उतारनेके लिये 
तो इमलोगोंके पास नार्वें भी नहीं हैं । व्यापारियोंके 
जहाजोसे पार जाया जा सकता है; पर हमारे-जैसे छोग अपने 
खार्थके लिये उन्हें हानि कैसे पहुँचा सकते हैं ! हमारी फौज 
दूरतक फैली हुई है, यदि इसकी रक्षाका उचित प्रबन्ध 
नहीं हुआ तो मौका पाकर शन्नु इसका नाश कर सकता है| 
हमारे विचारमें तो यह आता है कि किसी उपायसे समुद्रकी 
ही आराधना करें, यहाँ उपवासपूर्वक घरना दें; यही कोई 
मार्ग बतावेगा | उपासना करनेपर भी यदि इसने मार्ग नहीं 
बताया तो अपने अभ्िके समान तेजस्वी अमोघ बाणोंसे इसे 
जलाकर सुखा डार्दूँगा |? 


यों कहकर श्रीरामचन्द्रजी लक्ष्मणसहित आचमन करके 
समुद्रके किनारे कुशासन बिछाकर लेट गये। तब नद और 
नदियोंके स्वामी समुद्रने जलचरौंसहित प्रकट होकर खम्ममें 
भगवान्‌ रामको दर्शन दिया और मधुर वचनोंमें कहा-- 
'कौसल्यानन्दन ! मै आपकी क्या सहायता करूँ ९? श्रीराम- 
चन्द्रजीनी कहा--नदीश्वर | मैं अपनी सेनाके लिये मार्ग 
चाहता हूँ; जिससे जाकर रावणका वध कर सकेँ । यदि मेरे 
मॉगनेपर भी रास्ता न दोंगे तो अमिमन्त्रित किये हुए 
दिव्य बाणोंसे तुम्हें सुखा डारदूँगा |? 


श्रीरामचन्द्रजीकी बात सुनकर समुद्रकों बड़ा कष्ट हुआ; 
उसने हाथ जोड़कर कहा--“भगवन्‌ ! मैं आपका मुकाबला 
करना नहीं चाहता और आपके काममें विन्न डालनेकी भी 
मेरी इच्छा नहीं है | पहले मेरी वात सुन लीजिये; फिर जो 
कुछ करना उचित हो, कीजिये | यदि आपकी आज्ञा मानकर 
राह दे दूँगा, तो दूसरे छोग भी घनुषका बल दिखाकर मुझे 
ऐसी आशा दिया करेंगे । आपकी सेनामें नल नामक एक 
वानर है। वह विश्वकर्माका पुत्र है; उसे शिल्पशास््रका अच्छा 
शान है; वह अपने हायसे जो मी तृण, काष्ठ या पत्थर डालेगा, 
उसे मैं ऊपर रोके रहूँगा | इस प्रकार आपके लिये एक पुल 
तैयार हो जायगा ।? 


यों कहकर समुद्र अन्तर्धान हो गया । भरीरामचन्द्रजीने 
घरना छोड़ दिया और नलको बुलाकर कह्द--“नल ! तुम 
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समुद्रपर एक पुल बनाओ, मुझे मादूम हुआ है कि तुम इस 
कार्यमें कुशछ हो |? इस प्रकार नलको आज्ञा देकर भगवान्‌ 
रामने पुल तैयार कराया, जिसकी लंबाई चार सौ कोतकी 
और चोड़ाई चालीस कौसकी थी | आज भी वह इस पृथ्वी- 
पर 'नल्सेतुः के नामसे प्रसिद्ध है | 

तदनन्तर वहाँ श्रीरामचन्द्रजीके पास राक्षतराज रावण- 
का भाई परम धर्मात्मा विभीषण आया | उसके साथ चार 
मन्‍त्री भी थे । भगवान्‌ राम बड़े ही उदार द्ृदयवाले थे, 
उन्होंने विभीषणको खागतपूर्वक अपना लिया | सुग्रीवके 


। 
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मनमें शझ्छा हुई कि यह शन्रुका कोई जासूस न हो; परन्तु 
श्रीरामचन्द्रजीने उसकी चेश्। व्यवहार तथा मनोभावोंकी 
परीक्षा करके उसे सत्य और झुद्ध पाया, इसीलिये उन्होंने 
बहुत प्रसन्न होकर उसका आदर किया। इतना ही नहीं) 
उन्होंने उसी क्षण विमीषणको राक्ष्सोंके राजपदपर अभिषिक्त 
कर दिया; लक्ष्मणसे उसकी मित्रता करा दी ओर खय उसे 
अपना गुप्त सलाहकार बना लिया । फिर विभीषणकी सम्मति 
लेकर सब लोग पुछकी राहसे चले और एक महीनेमें समुद्रके 
पार पहुँच गये । वहाँ रंकाकी सीमापर फोजकी छावनी पड़ 
गयी और वानर वीरोंने वहाँके कई सुन्दर-सुन्दर वंगी्ों 
को तहस-नहस कर डाला । रावणके दो मन्‍्त्री थे, शुक और 


ह.>त] 
# महाजनों येन गतः स पन्‍्थाः # 


[ सं० मदहासारत 
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और ऋषियोंने जव-जबतार करते हुए 
मठाबाह रामझा अमिनन्दन किया । समी 
ट्ेबनाथोने कमब्नयन भगवान्‌ रामकी स्तुति की ओर 
गन्धगेने फरत्मेडी वर्षा तथा गान करके उनका पूजन किया। 
हिर सगवान्‌ गमने टेंकाऊ़े राज्यपर विभीषणका अभिषेक 
स्था | इसके पश्चात्‌ अविन्थ्य नामका बुद्धिमान और 
वयोउद्ध मनन्‍्त्री सीताजीफों लेकर विमीपणके साथ रामजीऊे 
पास आया और उनसे बड़ी दीनतापूर्वक कहने छगा, 
मचत्मन | सदाचारपरायणा देवी जानकीको स्वीकार कीजिये ।? 
उस समय सुन्दरी श्रीसीताजी एक पालकीमे बेठी यीं। वे 
शोउ्से अच्यन्त कृत हो गयी थीं तथा उनके शरीरमें मैल 
चढ़ा हुआ था ओर जाएँ बढ़ी हुई थी। उन्हें देखकर 
रामजीने कहा, “जनकनन्दिनी ! मुझे जो काम करना था, वह 
में कर चुका; अब तुम्हारी जहाँ इच्छा हो; वहों चली जाओ। 
मेंरे समान जो पुरुष धर्मविधिको जाननेवाला है; वह दुसरेके 
दाथमे गयी हुई स््रीको एक मुहूर्त भी कैसे रख सकता है ?? 
रामजीके ऐसे कठोर वचन सुनकर सुकुमारी सीताजी व्याकुछ 
होकर कटे हुए, केलेके समान सहसा प्ृथ्वीपर गिर पडीं। 
तथा समस्त वानर और लक्ष्मणजी भी यह थात सुनकर 
प्राणहीन-से होकर निशचेष्ट रह गये । 
इसी समय ससारकी रचना करनेवाले देवाधिदेव त्रह्माजी 
विमानपर बैठकर वहों पधारे | उनके साथ ही इन्द्र, अग्नि, 
वायु) यम, वरुण; कुबेर ओर सप्तर्पियोनि भी दर्शन दिया । 
तथा दिव्य तेजोमयी मूर्ति धारण किये राजा दगरथ भी एक 
हंसेंवाले प्रकाशपूर्ण श्रेष्ठ विमानपर बैठकर आये । उस समय 
देवता ओर गन्धवोंसे व्याप्त वह सारा आकाश तारोंसे मेरे 
हुए शरत्काडीन आकाशके समान शोमा पाने छगा। तब 
यशखिनी जानकीजीने उन सबके बीचमे खड़े होकर विशाल 
वक्ष:ःखलवाले श्रीरामचन्द्रजीसे कहा; “राजपुत्र | आप र्तरी 
और पुरुषोंकी स्थितिसे अच्छी तरह परिचित हैं; इसलिये 
में आपको कोई दोप नहीं देती; किन्तु आप मेरी बात सुनिये | 
यह निरन्तर गतिश्नील वायु सभी प्राणियोंके भीतर चल रहा 
है। यदि मैने कभी कोई पाप किया हो तो यह मेरे प्राणोंको 
ह्र ले | घीरवर | यदि मेने स्वम्र्में मी आपके सिवा किसी 
ओर पुरुपका चिन्तन न किया हो तो इन देवताओंके साक्षी 
देनेतर आय मुझे स्वीकार करें |? तब वायुने कहा, “है राम ! 
में निरनर गतिशील वायु हूँ | सीता सचमुच निष्कलड्ज है | 
ठुम अपनी भार्याकोी स्रीकार करों |? अम्िने कहा, “रघु- 
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नन्‍्दन ! में प्राणियाँके शरीरके भीतर रहता हूँ; अतः मैं 
प्राणियोंकी बहुत गुप्त बार्तोको मी जानता हूँ; मैं सत्य कहता हूँ 
कि मैथिलीका जरा भी अपराध नहीं है।? वरुण बोले, 'राघव ! 
समस्त भूतोंमे रस मुझसे ही उलन्न होते हैं, मैं निश्चयपूर्वक 
तुमसे कहता हूँ; ठुम मियिलेशकुमारीको अहण करो |? 
ब्रह्माजीने कद्य, “रघुवीर ! तुमने देवता, गन्धर्व, सर्प यक्ष) 
दानव और महर्पियोंके शत्रु रावणका वध किया है। मेरे 
बरके प्रभावसे यह अबतक सभी जीवॉंके लिये अवध्य हो 
रहा था| किसी कारणवश मैंने कुछ समयके लिये इस पापी- 
की उपेक्षा कर दी थी। इस दुष्टने अपने बधके लिये ही 
सीताको हरा था | नलकूबरके शापद्वारा मैंने ही जानकीकी रक्षा 
कर दी थी | रावणको पहले ही यह शाप हो चुका था कि 
“यदि तू किसी परस््रीका शील उसकी इच्छाके बिना भज्ज 
करेगा तो तेरे सिर्के अवश्य ही सैकड़ों टुकड़े हो जायेंगे |? 
अतः परम तेजस्वी राम [तुम किसी प्रकारकी शंका मत करो और 
सीताकी खीकार कर छो। तुमने देवताओंका बड़ा भारी 
काम किया है ।?? दगरथजी कहने लगे, “वत्त ! मैं तुम्हारा 
पिता दशरथ हूँ | मैं तुमपर बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हारा कल्याण 
हो । में तुम्हें आशा देता हूँ कि अब तुम अयोध्याका राज्य 
करो ।? तब रामजी बोले, महाराज ! यदि आप मेरे पिताजी 
हैं तो मैं आपको प्रणाम करता हूँ । मैं आपकी आशासे अब 
सुरम्यपुरी अयोध्याको जाऊँगा |? 

माकण्डेयजी कहते हँ--राजन्‌ ! फिर रामजीने सब 
देवताओको प्रणाम किया और अपने बन्धुवर्गोंस अभिनन्दित 
हो इस प्रकार श्रीसीताजीसे मिले, जैसे इन्द्र इन्द्राणीसे मिलते 
हैं। इसके पश्चात्‌ शन्रुसूदन श्रीरामभद्रने अविन्ध्यकों,अमीए्ट 
वर दिया और त्रिजया राक्षसीको घन और मानद्वारा सन्तुष्ट 
किया | यह सब हो जानेपर भगवान्‌ ब्रह्मने उनसे कहा 
“कौसल्यानन्दन ! कहो; आज तुम्हें हम क्या-क्या अभीष्ठ वर दें ९? 
तब रामजीने उनसे ये वर मॉगे--'मेरी धर्ममें स्थिति रहे, 
गनुओंसे कभी पराजय न हो और राक्षसोंके द्वारा जो वानर 
मारे जा चुके हैं, वे फिर जी उठें।? इसपर त्रह्माजीके 
“तथास्त॒? ऐसा कहते ही सब वानर जीवित होकर खड़े हो 
गये | इस समय सोमोग्यवती सीताने भी हनुमानजीको यह 
वर दिया, ५पुत्र | मगवान्‌ रामकी कीर्ति रहनेतक त॒म्दारा 
जीवन रहेगा और मेरी कृपासे तुम्हें सदा ही दिव्य भोग प्राप्त 
होते रहेंगे ।! फिर वहों सबके सामने ही वे इन्द्रादि सब देवता 
अन्तर्घान हो गये | 
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राक्षत जमीनपर जा गिरे । उनकी छाती फट गयी और अधिक 
चोद छगनेके कारण उन्हें बड़ी पीड़ा हुई | अंगद महत्कके 
केंगूरेपर चढ गये और वहोँसे कूदकर लकापुरीको लॉघते हुए 
अपनी सेनाके समीप आ पहुँचे । वहाँ श्रीरामचन्द्रजीसे मिल- 
कर उन्होंने सारी बातें बतायी | रामने अंगदकी बड़ी प्रशंसा 
की) फिर वे विश्राम करने चले गये | 

तदनन्तर भगवान्‌ रामने वायुके समान वेगवाले वानरों- 
की सम्पूर्ण सेनाके द्वारा छंकापर एक साथ धावा बोल दिया 
और उसकी चहारदिवारी तुड़वा डाली। नगरके दक्षिण 
द्वारमें प्रवेश करना बड़ा कठिन था; किन्धु लक्ष्मणने 
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दिया । फिर युद्ध करनेमें कुशल वानर वीरोंकी सो अरब सेना 
लेकर लंकाके भीतर घुत गये | उस समय उनके साथ तीन 
करोड भालओंकी सेना भी थी। इधर रावणने भी राक्षत 
वीरोंको युद्धका आदेश दिया। आज्ञा पाते ही इच्छानुसार 
रूप धारण करनेवाले भयद्भुर राक्षत छाख-लाखकी थोली 
बनाकर आ पहुँचे और किलेबदी करके अख्तन-शस्त्रोंकी वर्षा 
द्वारा वानरोंको भगाने और अपने महान्‌ पराक्रमका परिचय 
देने छगे | इधर वानर भी ख्मोसे मार-मारकर निशाचरोंको 
गिराने छगे । दूसरी ओर भगवान्‌ रामने वार्णोकी वर्षा करके 
उनका सहार आरम्म किया | एक ओर लूक्ष्मण भी अपने 
खुद्दढ बाणोंसे किलेके भीतर रहनेवाले राक्षसोंकि प्राण लेने लगे। 

जब रावणको यह सब समाचार जात हुआ तो वह 
अमर्षमें भरकर पिशाचों ओर राक्षसोंकी भयावनी सेना साथ 
ले स्वयं भी युद्धके लिये आ पहुँचा। वह दूत्रे शुक्राचार्यके 
समान युद्धशात्रकी कलामें प्रवीण था | झुक्रकी बतायी हुईं 
रीतिसे उसने अपनी सेनाका व्यूह रचाया और वानरोंका 
संहार करने छगा। श्रीरामचन्द्रजीने जब रावणको व्यूहाकार 
सेनाके साथ लडनेको उपस्थित देखा तो उन्होंने उसके 
मुकाबलेमें बृहत्पतिकी बतायी हुई रीतिसे अपनी सेनाका व्यूह 
रचाया । फिर रावणके साथ भगवान्‌ राम, इन्द्रजितुके साथ 
लक्ष्मण, विरूपाक्षके साथ सुग्रीव, निस्र्बटके साथ तार, 
तुण्डके साथ नल और पढुशसे पनसका युद्ध होने छगा। 
जिसने जिसको अपने जोड़का समझा, वह उसके साथ मिड 
गया। यह युद्ध यहातक बढा कि प्राचीन कालका देवासुर- 


विमीषण और जाम्बबानकों आगे करके उसे मी धूलमें मिला संग्राम इसके सामने फीका पड़ गया। 
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माकेण्डेयजो कहते हँ---तदनन्तर युद्धमें भयानक 

पराक्रम दिखानेवाले प्रहस्तने सहसा विमीषणके पास आकर 

गर्जना करते हुए; उन्हें गदासे मारा | विभीषणने भी एक 

महाग्क्ति हाथमें ठी और उसे अभिमन्त्रित कर प्रहस्तके 

मस्तकपर दे मारा । उस शक्तिका वेग बज्जके समान था; 

उसका आघात छगते ही प्रहस्तका मस्तक कटकर गिर पड़ा; 
म० आअं० ५द ४ 


और वह ऑघीसे उखाड़े हुए. इक्षके समान घराश्षायी हो 
गया | उसको मरते देख धूम्राक्ष नामक राक्षस बड़े वेगसे 
बानरोंकी ओर दौड़ा और अपने वार्णोके प्रहारसे सबकी दघर- 
उधर भगाने छगा। यह देख पवननन्दन हनुमानले धूम्नाथको 
उसके घोड़े, रथ और सारथिसहित मार टाला। उसके 
मरनेसे वानरोंकी कुछ तसली हुई और वे अन्यान्य राक्षसोंको 








विद्या झिपा । इस समय रामसे विद्ुुडनेमें 
उन्हे बा ही दुश्स हुआ | फिर पुष्पक बिमानवी पूजा कर 
इसे शुपेस्तीयो ही दे दिया तथा देवपियांकी सहायतासे 
ऐ. न्दीरे तीग्यर दस अश्वमेघ यज किये, जिनमे 
अहार्गियोओे लिये हर समय भण्टार खुला रहता था। 
मार्कग्डयजी कहते हँ--मदहावाहु युधिष्ठिर ! इस 
प्रयार पूथकालमे अवुलित पराक्रमी ओऔरामचन्द्रजी वनवासके 
फारण बढ़ा सप्द्धर कष्ट भोग चुके है। पुरुपर्सिंह ! तुम 
प्षत्रिप हे, शोक मत करो; तुम अपने भुजबलके भरोसे 
प्रयन फर देनेवाले मार्गगर चल रहे हो। तुम्हारा इसमें 
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अमुमात्र भी अपराध नहीं है। इस संकय्पूर्ण मार्गमें तो 
इन्द्रके सहित सभी देवता और असुरोंको आना पड़ा है। 
किन्तु जिस प्रकार इन्द्रने मसतोंकी सहायतासे इत्रासुरका नाश 
किया या; उसी प्रकार अपने इन देवतुल्य धनु्धर भाइयोंकी 
सहायतासे तुम अपने सभी शन्रुओको संग्राममे परास्त करोगे | 
रामजी तो अकेले ही भयड्डर पराक्रमी रावणकों युद्धमें मारकर 
जानकीजीकों ले आये थे | उनके सहायक तो केवल वानर 
और रीछ ही थे । इन सब बातोंपर तुम विचार करो | 

चैशम्पायनजी कहते हँ--इस प्रकार मतिमान्‌ 
मार्कण्डेयजीने राजा युधिष्टिरकों बैर्य बेंघाया | 


हि आम 
सावित्रीचरित्र--सावित्रीका जन्म और विवाह 


सुथिष्ठिस्ने पूछा--मुनिवर ! इस द्रोपदीके लिये मुझे 
जैमा गोर होता है वैसा न॒ तो अपने लिये होता है, न इन 
भाइयोऊ़े लिये और न राज्य छिन जानेके लिये ही । यह 
जैसी पतित्रता 6) वैसी क्या कोई दूसरी भाग्यवती नारी भी 
आपने पहले कभी देखी या सुनी है ! 

मार्कण्डेयजीने कद्दा--राजन्‌ ! राजकन्या साविन्नीने 
जिस प्रकार यह कुलकामिनियोका परम सौमाग्यरूप पातितत्य- 
का नुयग प्राप्त किया था, वह में कहता हूँ सुनो । मद्रदेगमें 
अश्वपति नामका एक बड़ा ही धार्मिक और ब्राह्मणसेवी राजा 
या। बह अत्यन्त उदारह्ददय, सत्यनिष्ठ, जितेन्द्रिय, दानी॥ 
चतुर; पुरवासी ओर देशवासियोंका प्रिय, समस्त प्राणियोंके 
द्वितमे तत्पर रहनेवाल्य और क्षमागील था | उस नियमनिष्ठ 
राजाकी धर्मश्ीला ज्येखा पत्नीकों गर्भ रहा और यथासमय 
उसके एक क्‍्मलनयनी कन्या उत्न्न हुई। राजाने प्रसन्न 
होकर उस कन्याके जातकर्मादि सब सस्कार किये। वह कन्या 
सावित्नीके मन्त्रद्वरा हवन करनेपर साविन्नी देवीने ही प्रसन्न 
होकर दी यी; इसलिये ब्राह्मणोने और राजाने उसका नाम 
धाविन्नी' रक्खा | 


मूर्तिमती रक्ष्मीके समान वह कन्या धीरे-धीरे बढ़ने 
ल्गी। यथासमय उसने युवावस्थामें प्रवेश किया | कन्याकों 
युवती हुई देखकर महाराज अश्वपति बड़े चिन्तित हुए । 
उन्होने मावित्रीसे कह, “वेटी ! अब तू बिवाहके योग्य हो 
गयी है, टसलिये स्वय ही अपने योग्य कोई वर खोज छे। 
धर्मशान्द्ररी ऐली आशा है कि वियाहके योग्य हो जानेपर जो 
कनन्‍्यादान नही करता, वह पिता निन्‍दनीय है; ऋतुकालमे जो 
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ज्जीसमागम नहीं करता, वह पति निन्दाका पात्र है और पतिके , 
मर जानेपर उस विधवा माताका जो पालन नहीं करता, बह 

पुत्र निन्दनीय है | अतः तू शीघ्र ही वरकी खोज कर छे और 

ऐसा कर; जिससे मै देवताओंकी दृष्टिमें अपराधी न बनूँ ।? पुत्रीसे 

ऐसा कहकर उन्होंने अपने बूढ़े मन्त्रियोंकों आशा दी कि 

“आपलोग सवारी लेकर साविन्नीके साथ जायेँ |? 


तपखिनी सावित्रीने कुछ सकुचाते हुए पिताकी आशा 


वनपते ] 


बाण मारा, वह उसके कबचको काटकर शरीरको छेदता 
हुआ रक्तरक्लित हो जमीनमें समा गया । छाती छिद जानेके 
कारण सुग्रीवको तो उसने छोड़ दिया और अपने दो हार्थोमे 
एक बहुत बड़ी चट्टान लिये लक्ष्मणपर घावा किया | लक्ष्मणने 
भी बड़ी शीमताके साथ दो तीखे बाण मारकर ऊपर उठी 
हुईं उसकी दोनों भ्ुजाओंकोी काट डाला । अब उसके 
चार बंहें हो गयीं। कुम्मकर्णने पुनः चार्रों हार्थोमें शिल्ाएँ 
लेकर आक्रमण किया; किन्‍्त॒ सुमित्रानन्दनने हस्तछाघव 
दिखाते हुए फिरसे वाण मारकर उन चारों भुजाओंकों भी 


क् 
# राम-रक्ष्मणकों मूच्छो और इन्द्रजित॒का वध # 


छछरे 


काट दिया | तब उसने अपना गरीर बहुत बड़ा कर लिया; 
उसके अनेकों पैर, अनेकों सिर और अनेकों भुजाएँ हो 
गयीं। यह देख रक्ष्मणने ब्रह्मालत्लका प्रहार करके उस 
पर्वताकार राक्षसकों चीर डाछा | जैसे विजली गरिरनेसे इक्ष 
धराशायी हो जाता है, उसी प्रकार उस विव्याल्से आइत 
होकर वह महावली राक्षस प्ृथ्वीपर गिर पड़ा । कुम्मकर्णको 
प्राणहीन होकर गिरते देख राक्षसल्ोग भयके मारे भाग 
गये । इस युद्धमें राक्षोंका ही अधिक सहार हुआ । वानर 
बहुत कम मारे गये | 





राम-लक्ष्मणको मूच्छो और इन्द्रजित्‌का वध 


-+-:--ै-लडस़सस  फक 


मार्कण्डेयजी कहते हैं--तदनन्तर रावणने अपने 
वीर पुत्र इन्द्रजितुसे कहा---“वेटा ! तू शत््रधारियोंमें श्रेष्ठ है; 
युद्धमें इन्द्रको भी जीतकर तूने अपने उज्ज्वल सुयशका 
विस्तार किया है; अतः युद्धभूमिमें जाकर राम, लक्ष्मण तथा 
सुग्रीवका नाश कर |? 

इन्द्रजितने 'बहुत अच्छा? कहकर पिताकी आश्ञा 
स्वीकार की और कवच बॉध, रथपर बैठकर तुरंत ही संग्राम- 
भूमिकी ओर चल दिया। वहों पहुँचकर उसने स्पष्टलूपसे 
अपना माम बताकर परिचय दिया ओर युद्धके लिये लक्ष्मण- 
को ललकारा | लक्ष्मण भी धनुषपर वाण सन्धान किये बढ़े 
बेगसे उसके सामने आ गये और सिंह जैसे छोटे भगोंको 
भयमीत करता है) उसी प्रकार अपने धनुषकी टंकारसे सब 
राक्षसोंकों त्रास देने छगे | इन्द्रजित्‌ और लक्ष्मण दोनों ही 
दिव्याज्रोंका प्रयोग जानते थे; दोनोंकी ही आपसमें वडी 
छाग-डॉट थी, दोनों ही एक दूसेरेपर विजय पाना चाहते थे; 
अत; उनमे बढ़े जोरकी लड़ाई छिड़ गयी। इसी बीचमें 
वालिकुमार अज्भदने एक पेड उखाड़कर उसे इन्द्रजित॒के 
सिरपर मारा | चोट खाकर भी वह विचलित' नहीं -हुआ । 
इतनेमें अज्ञद उसके निकट चले आये | फिर तो उसने 
उनकी वार्यी पसलीमं बढ़े जोर्से गदा मारी | अन्भद बड़े 


बलवान्‌ थे, अतः उसके इस प्रहारको उन्होने कुछ भी नहीं 
गिना । क्रोधर्म भरकर पुनः एक शालका इक्ष उखाड लिया 
और उसे इन्द्रजित॒के ऊपर फेंका, उसकी चोटसे उसका रथी 
चकनाचूर हो गया और घोड़े तथा सारयि मर गये। तय 
इन्द्रजित्‌ उस रथसे कूद पड़ा और मायाक्रा आश्रय छे वहीं 
अन्तर्धान हो गया । उसे अन्तर्हित हुए देख भगवान्‌ राम 
भी वहाँ आ गये और अपनी सेनाकी सब ओरसे रक्षा करने 
लगे | इन्द्रजित्‌ भी क्रोधमं भरकर राम ओर लथ्ष्मणके सारे 
शरीरपर सैकड़ों-हजारों वाणोंकी वर्षा करने लगा | वानरोंने 
देखा कि वह छिपकर वार्णोंकी झड़ी लगा रहा है; नो वे 
हार्थोर्म बड़ी-बड़ी शिलाएँ लिये आकागमसे उड़कर उसऊा पता 
लगाने छगे | इन्द्रजित्‌ छिपे-ही-छिपे उन वानरों तया राम 
और लक्ष्मणको भी बार्णोंसे बांधने छगा | दोनों भादयोंके 
शरीर वार्णोंसे मर गये और वे आकाझते गिरे हुए सूर्य और 
चन्द्रमाकी मॉति इस (रथ्वीपर गिर पढ़े । 

* इतनेमें वहाँ विभीषण आ पहुँचे । उन्होंने प्रशारसे 
उनकी मूर्छा दूर की और सुप्रीवने विशल्या नामकी ओपधिकों 
दिव्य मनन्‍्त्रसे अमिमन्नित करके उसे दोनों भाइयोंकी देहमे 
लगाया । इसके प्रभावसे सरलतापर्वक उनके शरीरका बाण 
निकलकर क्षणभरमें ही घाव अच्छा हो गया | इस 


छ/०० 


# मदहाजनों येन गतः स पन्थाः £ 


[ सं० महाभारत 





तब राज़ाने सावित्रीसे कद्दा-सावित्री ! यहाँ भा | ठेख; 
स्‌ हिर जा शोर गिसी दूसरे बरकी लोज कर । देव नारदजी 
मुहसे जाने है कि सल्यवान्‌ तो अब्यायु है। वह एक वर्ष 


2, 


पीछे ही देदस्यांग कर देगा | 
सावित्रीने कहा--गिताजी | काठ-यापाणादिका कड़ा 
एक बार ही उससे अलछ्य होता है; कन्‍्यांदान एक वार ही 
या जाता है ओर मैने दिया? ऐसा तट्टल्य भी एक बार 
ही होता है । ये तीन बातें एक-एक बार ही हुआ करती है । 
अब्र तो जिसे मैंने एक बार वरण कर लिया--वह दीर्घायु हो 
अयया अल्यायु3 तथा शुणवान्‌ हो अथवा शुणहीन---वही मेरा 
पति होगा; किसी अन्य पुरुपकों में नहीं वर सकती । पहले 
मनसे निश्चय करके फिर बाणीसे कद्दा जाता है और उसके 
बाद कर्मद्वारा किया जाता दे | अतः मेरे-लिये तो मन ही 
परम प्रमाण है । 


नारदजी बोले--राजन ! त॒म्हारी पुत्री साविन्नीकी 
बुद्धि निश्चयात्मिका है | इसलिये इसे किसी भी प्रकार इस 
धर्मसे विचलित नहीं किया जा सकता“।| सत्यवानमें 
जो-जे गुण ६; वे किसी दूसरे पुरुषमें हैं भी नहीं। अतः 
मुझे भी यही अच्छा जान पड़ता है कि आप उसे कन्यादान 
कर दें | 


राजाने कहा--आपने जो बात कही है; वह बहुत 
ठीऊ है और किसी प्रकार ठाली नहीं जा सकती । अत्तः मैं 
ऐसा ही करूँगा । मेरे तो आप ही गुरु हैं । 


फिर कन्यादानके विधयर्में नारदजीकी आज्ञाको ही 
शिरोधार्य समझ राजा अश्वपतिने सब वैवाहिक सामग्री 
एकन्रित करायी और दृद्ध ब्राक्षण तथा पुरोहितके सहित्त 
सभी ऋत्विजेंकी चुलाकर शुभ दिनमें कन्याके सहित अस्थान 
किया । जब एक पवित्र वनर्मे राजा ग्ुमत्सेनके आश्रमपर 
पहुँचे तो ब्राह्मणके साथ पैदल ही उन राजर्पिके पास गये । 
बहों उन्होंने नेभद्दीन राजा घुमत्सेनको साल्वृक्षके नीचे एक 
छझूद्के आमनपरर बैठे देखा | राजा अश्वपतिने राजर्पि 
युमत्सेनकी ययायोग्य पूजा की ओर विनीत अब्दोंमें उन्हें 
अपना परिचय दिया | धर्म राजर्पिने अर्व्य और आसन 
देकर राजाक् सत्कार किया और पूछा; “कहिये; किस 





निमित्तते पधारनेकी कृपा की १? तब अश्वपतिने कहा; 
“राजप्रे ! मेरी यह सावित्री नामकी एक रूपवती कन्या 
है । इसे अपने धर्मके अनुसार आप अपनी पुत्रवधूके रूपमें 
खीकार कीजिये [? « 


धुमत्सेनने कहा--हम राज्यसे भ्रष्ट हो चुके हैं और 
यहाँ बनमें रहकर संयमपूर्चक तपस्ियोंका जीवन व्यत्तीत 
करते हैं | आपकी कन्या तो यह सब कष्ट सहन करनेयोग्य 
नहीं है | वह यहाँ आश्रममें वनवासके दुःखकी सहन करती 
हुई केसे रहेगी ! 


अशभ्वपतिने कहा--राजन्‌ | सुख ओर दुःख तो आने- 
जानेवाले हैं, इस बातको मैं और मेरी पुत्री दोनों जानते 
हैं । मेरेन्जेसे आदमीसे आपको ऐसी बात नहीं कहनी चाहिये, 
मैं तो सब प्रकार निश्चय करके ही आपके पास आया हूँ | 


द्युमत्लेन चोके--राजन्‌ | मैं तो पहले ही आपके 
साथ सम्बन्ध करना चाहता था; किन्तु राज्यच्युत होनेके 
कारण मैंने अपना विचार छोड़ दिया था। अब यदि मेरी 
पहलेकी अमिलाषा ख़बं ही पूर्ण होना चाहती है तो ऐसा ही 
हो । आप तो मेरे अमीष्ट अतिथि हैं | 


तदनन्तर उस आश्रममें रहनेवाले सभी ब्राक्षणोंको 
बुलाकर दोनों राजाओंने विधिवत्‌ विवाहसंस्कार कराया 
और ययथायोग्य रीतिसे वर-कन्याको आभूषण आदि भी 
दिये । इसके पश्चात्‌ राजा अश्वपति बड़े आनन्दसे अपने 
भवनको छोट आये | उस सर्वगुणसम्पन्ना भार्याकी पाकर 
सत्यवानकी बड़ी प्रसन्नता हुई और अपना मनमाना वर 
पाकर साविन्नीको भी बड़ा आनन्द हुआ | पिताके चले 
जानेपर सावित्रीने सब आभूषण उतार दिये और वल्कल-बस्न 
तथा गेरुए कपड़े पहन लिये | उसकी सेवा, गुण) विनय) 
संयम ओर सबके मनके अनुसार काम करेनेसे सभीको बहुत 
सनन्‍्तोष हुआ | उसने शारीरिक सेवा और सब प्रकारके 
वच्त्राभूषणेद्धाय सासको और देवताके समान सत्कार करते 
हुए अपनी वाणीका संयम करके ससुरजीको सन्तुष्ट किया । 
इसी प्रकार मधुर भाषण) कार्यकुझछता, शान्ति और एकान्त- , 
में सेवा करके पतिदेवको प्रसन्न किया | इस प्रकार उस 
आश्रममें रहकर तपस्या करते हुए उन्हें कुछ समय 'बीता | 


् 
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करके राम-लक्ष्मणकी ओर दौड़ा । राक्षसराजकी इस मायाकों 
देखकर भी रक्ष्मणजीको किसी प्रकारकी घबराहट.नहीं हुई | 
उन्होंने रामजीसे कहा, “भगवन्‌ | अपने ही समान आकारवाले 
इन पापी राक्षसोंकों मार डालिये |? तब श्रीरामने उन्हें तथा 
और भी अनेकों राक्षत्रोंकी धराशायी कर दिया | 

इसी समय इन्द्रका सारथि मातलि नीलवर्ण घोडोंसे जुता 
हुआ सूर्यके समान तेजस्वी रथ लिये उस रणाड्भणमें रामजीके 
पास उपस्थित हुआ और उनसे कहने लगा, 'रघुनायजी ! 
यह नीले घोड़ोंसे जुता हुआ इन्द्रका जैन्न नामक श्रेष्ठ रथ है 
इसीपर चढ़कर इन्द्रने संग्रमभूमिमें सैकड़ों दैत्य और दानवो- 
का वध किया है | पुरुपसिंह ! आप भी मेरे सारथ्यमें इसीपर सवार 
होकर ठुरंत रावणकों मार डालिये, देरी मत कीजिये |? तब 
श्रीरघुनाथजी प्रसन्न होकर “ठीक है? ऐसा कहकर उस रथपर 
चढ गये | रावणपर चढाई करते ही सब राक्षस हाह्कार करने 
लगे तथा आकाशमें देवताछोग दुन्दुमियोंका शब्द करते हुए 
सिंहनाद करने ल्‍ंगे | इस प्रकार राम और रावणका बड़ा 
भीषण संग्राम छिड़ गया। उस युद्धकी कोई दूसरी उपमा 
मिलनी असम्भव ही है | राक्षसराज रावणने रामके ऊपर 
इन्द्रके बज़््के समान एक अत्यन्त कठोर चिश्नूल छोड़ा । 
उस त्रिश्यूलको रामजीने तत्काल अपने पैने बाणोंसे 
काट डाला | उनका यह दुष्कर कार्य देखकर रावणपर भय 
सवार हो गया और वह क्रोधित होकर हजारों-छाखो तीखे- 
तीखे बाण बरसाने लगा | उनके सिवा उसने भुझुण्डी, झूछ, 
मूसछ, फरसा, शक्ति और तरह-तरहके आकारकी शतन्नियों 
और पैने-पेने छुरोंकी भी वर्षा आरम्म कर दी | रावणकी इस 
विकट मायाकी देखकर समस्त वानर इधर-उधर भागने 
लगे | तब रामजीने अपने तरकसमेंते एक बाण खींचकर 
उसे ब्रह्मास्नसे अमिमन्त्रित क्रिया और फिर उस अतुल्ति 
प्रभावपूर्ण बाणको रावणपर छोड दिया | रामजीने ज्यों ही 
धनुषकों कानतक खींचकर उसे छोड़ा वह राक्षस अपने रथ) 
घोड़े और सारथिके सहित भीषण अभिसे व्याप्त होकर जलने 
लगा । इस प्रकार युण्यकर्मा भगवान्‌ रामके हाथ- 
थे रावणका वध हुआ देखकर गन्धर्व और चारणकि 
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समान जान पड़ता था । उसका शरीर श्याम और सुन्दर 
था; नेत्र छाल-छाल थे, हाथमें पाश था और देखनेमें वह 
बड़ा भयानक जान पड़ता था । वह सत्यवानके पास खड़ा 
हुआ उसीकी ओर देख रहा था । उसे देखते ही सावित्नीने 
धीरेसे पतिका सिर भूमिपर रख दिया ओर सहसा खड़ी हो 
गयी | उसका छृदय घड़कने लगा और उसने अत्यन्त आत्त 
होकर उससे हाथ जोड़कर कहा, में समझती हूँ. आप कोई 
देवता हैं, क्योंकि आपका यह शरीर मनुष्यका-सा नहीं है| 
यदि आपकी इच्छा हो तो बताइये आप कोन हैं और क्‍या 
करना चाहते हैं ।? 

यमराजने कहा--साविन्री | तू पतित्रता और तपम्विनी 
है, इसलिये मैं ठुझसे सम्माषण कर ढूँगा। तू मुझे यमराज 
जान । तेरे पति इस राजकुमार सत्यवानकी आयु समाप्त हो 
चुकी है, अब मैं इसे पाशमें बॉधकर ले जाऊँगा। यही मैं करना 
चाहता हूँ | 

साविन्रीने कह्--भगवन्‌! मैंने तो ऐसा सुना है कि 
मनुष्योंकों छेनेके लिये आपके दूत आया करते हैं । यहों स्वयं 
आप ही कैसे पधारे ! 
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यमराज वोले--सत्यवान्‌ धर्मात्मा) रूपवान्‌ और 
गुणोंका समुद्र है । यह मेरे दूर्तोंद्यार छे जाये जाने योग्य 
नहीं है । इसीसे मैं स्वयं आया हैँ । 

इसके बाद यमराजने वल्गत्कारसे सत्यवानके शरीरफमेंसे 
पागमें बँधा हुआ अद्भुष्ठमात्र परिमाणवाला जीव निकाला | 
उसे लेकर वे दक्षिणही ओर चल दिये। तब दुश्खातुरा 
साविन्नी भी यमराजके पीछे ही चल दी। यह देखकर 
यमराजने कहा; 'सावित्री | तू लौट जा और इसका 
और्ध्वदेहिफ संस्कार कर | तू. पतिसेवाके ऋणसे मुक्त हो 
गयी है । पतिके पीछे भी तुझे जहातक आना था, बहाँतक 
आ चुकी है !? 


सावित्नी बोली--मेरे पतिंदेवको जहाँ भी ले जाया 
जायगा अथवा जहाँ वे खयं जायेंगे; वहीं मुझे मी जाना 
चाहिये। यही सनातन धर्म है | तपस्पा, गुरुभक्ति। पतिप्रेम; 
ब्रताचरण और आपकी ऋृपासे मेरी गति कहीं भी रुक नहीं 
सकती | 

यमराज बोले--सावित्री | तेरी खर, अक्षर, व्यक्षन 
एव युक्तियोसे युक्त बात सुनकर में बहुत प्रसन्न हूँ । तू सत्य- 
वानके जीवनके सिवा और कोई भी वर मांग ले । मे तुझे 
सब प्रकारका घर देनेको तैयार हूँ । 


साविन्नीने कद्ा-मेंरे ससुर राज्यभ्रष्ट होकर बनमें 
रहने लगे ह और उनकी ओर्खे मी जाती रही हैं । सो वे 
आपकी कपासे नेत्र प्राप्त करें, बलयान्‌ हो जाये ओर अभि 
तथा सूर्यके समान तेजस्वी हो जायें । 


यमराज वोले--साध्वी सावित्री ! मैं तुझे यह वर 
देता हैं । तूने जेसा कद्ा है, वैसा दी होगा । तू मार्ग चलनेसे 
शिथिल-सी जान पड़ती है । अब तू लीट जा, जिससे तुझे 
विशेष थकान न ऐो। 


साविन्नीने कद्दा--पतिदेवके समीप रहते हुए मुझे 
श्रम कैसे हो सकता है । जहाँ मेरे प्राणनाथ रहेंगे, वहीं मेरा 
निशवल आश्रम होगा। देवेश्वर | जहाँ आप पतिदेवको 
ले जा रहे हैं, वहाँ मेरी भी गति होनी चाहिये । इसके सिवा 
मेरी एक बात ओर सुनिये। सत्पुरुषोंका तो एक बारका 
समागसम भी अत्यन्त अभीए्ट होता है । उससे भी 
बढकर उनके साथ प्रेम हो जाना है। संतसमागम निष्फल 
कभी नहीं होता,अतः सर्वदा सत्पुरुषोके ही साथ रहना चाहिये । 


चनपर्व ] 


हनाथमायामभकाया 
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श्रीरामचन्द्रजीका अयोध्यामें छोटना और राज्यामिपेक 





इसके पश्चात्‌ विभीषणसे सम्मानित “हो श्रीरामचन्द्रजीने 
लंकाकी रक्षाका प्रबन्ध किया और फिर सुग्रीवादि सभी 
प्रमुख वानरोंके सहित आकाशचारी पुष्पक विमानपर बैठकर 
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सेत॒ुके ऊपर होकर समुद्रको पार किया। समुद्रके इस ओर 
आकर उन्होंने पहले जहों अपने मुख्य-मुख्य मन्सत्रियोंके 
सहित शयन किया था; वहींपर विश्राम किया | फिर परम- 
धार्मिक भगवान्‌ रामने रक्वोंकी मेंट देंकर समस्त रीछ और 
वानरोंकों सन्तुष्ट करके विदा किया | जब सब रीछ-वानर 
चले गये तो आप विभीषण और सुग्रीवके सहित पुष्पक 
विमानद्वारा किष्किन्धापुरीको चले। मार्गम जानकीजीको 
वनकी रमणीयताका दिवग्दर्शन कराते रहे | किष्किन्धामें 
पहुँचकर उन्होंने महान्‌ पराक्रमी अज्भदकों युवराज-पदपर 
अभिषिक्त किया | फिर वे सबकी साथ लिये लक्ष्मणजीके 
सहित जिस रास्ते आये थे; उसीसे, अपनी राजघानीको चले | 
अयोध्याके समीप पहुँचकर उन्होंने हनुमानजीको अपना दूत 
बनाकर मरतजीके पास भेजा | जब हनुमानजी लक्षणोंद्वारा 
उनका मनोभाव समझकर और उन्हें रामजीके पुनरागमनका 


प्रिय समाचार सुनाकर छौट आये तो सब लोग नन्दिग्रामर्म 
पहुँचे | रामजीने देखा कि भरतजी चीरवस्र पहने हुए दे । 
उनका शरीर मैलसे मरा हुआ है और वे पाहुकाएँ सामने 
रक्‍्खे आसनपर बेठे हैं | मरत और झलन्ुप्तस मिलकर परम 
पराक्रमी रघुनायजी और लक्ष्मणजी बढ़े प्रसन्न हुए। फिर 
भरत और झज्ुन्न भी अपने बढ़े भाईसे मिले । जानवीजीके 
दर्शन करके मी भरत शतुप्तको बडा हर्ष हुआ । तदनन्तर 
भरतजीने बढ़े आनन्दसे भगवान्‌ रामको अपने पास धरोहर- 
रूपसे रकखा हुआ उनका राज्य सौप दिया। फिर विष्णु- 
देवतावाले श्रवणनक्षत्रका पुण्यदिवस आनेपर वसिष्ठ ओर 
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वामदेव दोनोंने मिलकर झूरशिरोमणि भगवान्‌ रामका 
राज्याभिषेक किया | 


अभिषेक हो जानेपर भ्रीरामचन्द्रजीने कपिराज मुग्रीव 
और पुलस्त्यनन्दन विभीषणकी घर जानेकी आज्ञा दी। 
भगवानते तरह-तरहके भोगोसे उनका सत्कार किया । इच्से 
जब उन्हें प्रसन्न और आनन्दयुक्त देखा तो उनका कर्चन्व 


चनपवे ] 


# साविच्रीचरित्र--साविन्नीका जन्म और विवाह * 
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स्वीकार की ओर उनके चरणोंमें नमस्कार कर सुवर्णके रथमें 
चढकर बूढ़े मन्त्रियोंके साथ बरकी खोज करनेके लिये चल 
दी । वह राजर्षियोंके रमणीय तपोवर्नोमे गयी और उन 
माननीय दृद्ध पुरुषोंके चरणोंकी वन्‍्दना कर फिर क्रमशः 
अन्य सब वनोंमें भी विचरती रही | इस तरह वह सभी 
तीथोमे श्रेष्ठ ब्राक्णोंकों धन-दान करती विभिन्न देशोंमें 
घूमती रही | 

राजन्‌ | एक दिन मद्रराज अश्वपति अपनी समभामें बैठे 
हुए देवषि नारदसे बातें कर रहे थे | उसी समय मन्त्रियोंके 
सहित सावितन्नी समस्त तीथोंमें विचरकर अपने पिताके घर 
पहुँची । वहाँ पिताको नारदजीके साथ बैठे हुए देखकर 
उसने दोनोंहीके चरणोमे प्रणाम किया। उसे देखकर नारद- 
जीने पूछा, 'राजन्‌! आपकी यह पुत्री कहों गयी थी और अब 
कहँसे आ रही है ! यह युवती हो गयी है, फिर भी आप 
किसी वरके साथ इसका विवाह क्‍यों नहीं करते ९? 
अदश्वपतिने कहा, (इसे मैंने इसी कामके लिये भेजा था और 
यह आज ही छोटी है। आप इसीसे पूछिये इसने किस 
बरको चुना है ।? तब पिताके यह कहनेपर कि तू अपना 
सब इत्तान्त सुना दे) साविन्नीने उनकी बात मानकर कहा-- 





८आल्वदेशमें द्ुमत्सेन नामसे विख्यात एक बड़े घर्मात्मा राजा 
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थे | पीछे वे अन्धे हो गये थे | इस प्रकार ओसें चली जानेसे 
और पुत्रकी वाल्यावस्था होनेसे अवसर पाकर उनके पूर्वमत्रु 
एक पड़ोसी राजाने उनका राज्य हर लिया | तब अगने 
बालक पुत्र और भायकिे सहित वे चनमे चले आये 
और बड़े-बड़े अरतोका पालन करते हुए तपस्था करने छगे। 
उनके कुमार सत्यवान्‌3 जो अब वनरमे रहते हुए बड़े हो गये 
हैं, मेरे अनुरूप हें और मैने मनसे उन्हींकी अपने पतिरूपसे 
वरण किया है |? 


यह खुनकर नारदजीने कहा--राजन्‌ ! बढ़े खेदकी 
वात है। हाय ! साविन्नीसे तो बड़ी भूल हो गयी, जो इसने बिना 
जाने ही गुणवान्‌ समझकर सत्यवानकों वर लिया | दस 
कुमारके पिता सत्य बोलते हैं और माता भी सत्यभापण ही 
करती है । इसीसे ब्राह्मणोने इसका नाम '्सत्यवान' 
रक्‍्खा है | * 

राजाने पूछा--अच्छा, इस समय अयने पिताका 
लाड़ला राजकुमार सत्यवान्‌ तेजली, चुद्धिमान) क्षमावान्‌ 
और चूरवीर तो है न ! 


नारदज़ी वोले--वह शुमत्सेनका वीर पुत्र सूर्यके 
समान तेजखी) बृहस्पतिके समान बुद्धिमान, इन्ट्रके समान 
वीर, प्ृथ्वीके समान क्षमागील, रन्तिदेवफे समान दाता) 
उश्ीनरके पुत्र शिकविके समान ब्रह्मण्य और सत्यवादी ययाति- 
के समान उदार; चन्द्रमाके समान प्रियदर्शन ओर अश्विनी- 
कुमारोंके समान अद्वितीय रूपवान है| वह जितेन्द्रिय है; 
मदुल्खभाव है; शरवीर है, सत्यवादी है; मिलनसार है; 
ईर्ष्याहीन है, उजाशील है और तेजस्ी है | तप और गीहमें 
बढ़े हुए आ्राह्मणलोग सक्षेपमें उसके विपयमें ऐसा कहते हैं 
कि उसमें सरलूताका निरन्तर निवास रहता है और उसमें 
उसकी अविचल स्थिति हो गयी है | 

अध्वपतिने कहा--भगवन्‌ ! आप तो उसे सभी 
गुणोंसे सम्पन्न बता रहे हैं। अब यदि उसमें कोई दोप हों 
तो वे मी मुझे बताइये । 

नारजीने कहा--उसमें केवल एक ही दोप है, किन्‍्ठु 
उससे उसके सारे गुण दवे हुए हैं; तथा किसी प्रयकद्वारा 
भी उसे निद्वत्त नहीं किया जा सकता । उसके लिवा उसमें 
ओर कोई दोष नहीं है । वह दोप यह है कि आजसे एक 
वर्ष बाद सत्यवानकी आयु समाप्त हो जाबगी और वह 
देहत्याग कर देगा | 


ड५छ 


# महाजनों येन गतः स पन्‍थाः +# 


[ खसं० महाभारत 








अर्यसे युक्त एवं चित्तको प्रिय छगनेवाली धर्मानुकूल बातें 
उुनाती जाती है; वेसे-वैसे ही तेरे प्रति मेरी अधिकाधिक श्रद्धा 
होती जाती है | अब तू मुझसे कोई अनुपम वर मॉय ले | 


सावित्रीने कदह्ाा--हे मानद | आपने जो मुझे पुत्न- 
प्राप्तिका वर दिया है; वह बिना दाम्पत्यधर्मके पूर्ण नहीं हो 
सकता | अतः अब मैं यही वर मॉगती हूँ कि ये सत्यवान्‌ 
जीवित हों जायें । इससे आपह्वीका वचन सत्य होगा; क्योंकि 
पतिके बिना तो मैं मौतके मुखमें ही पड़ी हुई हूँ । पतिके 
बिना मुझे कैसा ही सुख मिले, मुझे उसकी इच्छा नहीं है; 
पतिके बिना मुझे खर्गकी भी कामना नहीं है; पतिके बिना 
यदि लक्ष्मी आवे तो मुझे उसकी भी आवश्यकता नहीं है 
तथा पतिके बिना तो मैं जीवित रहना भी नहीं चाहती। 
आपहीने मुझे सो पुत्र होनेका वर दिया है; ओर फिर भी 
आप मेरे पतिदेवको लिये जा रहे हैं ! अतः मैं जो यह वर 
मॉग रही हूँ कि यह सत्यवान्‌ जीवित हो जाय, इससे भी 
आपका ही वचन सत्य होगा । 


यह सुनकर सूर्यपुत्र यम बड़े प्रसन्न हुए. और “ऐसा ही 
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हो? कहते दुए सत्यवानका वन्‍्धन खोल दिया) इसके बाद 


वे साविन्नीसे कहने छगे; “हे कुलनन्दिनी कल्याणी ! हे, में 
तेरे पतिको छोड़ता हैँ | अब यह सर्वथा नीरोग हो जायगा | 
तू इसे घर छे जा, इसके समी मनोरथ पूर्ण होंगे । यह तेरे 
सहित चार सो वर्षतक जीवित रहेगा तथा धर्मपूर्वक 
यज्ञान॒ष्ठान करके लछोकमें कीर्ति प्राप्त करेगा | इससे तेरे गर्मसे 
से पुत्र उत्पन्न होंगे |? इस प्रकार साविन्रीको वर देकर और 
उसे छौटाकर प्रतापी धर्मराज अपने छोकको चले गये । 


यमराजके चले जानेपर साविन्नी अपने पतिकी पाकर 
उस स्थानपर आयी, जहाँ सत्यवानका गव पड़ा था | पतिको 
प्ृथ्वीपर पड़ा देखकर वह उसके पास बैठ गयी और उसका 
सिर उठाकर गोदसें रख लिया । थोड़ी ही देरमें सत्यवानके 
शरीरमें चेतना आ गयी और वह साविन्नीकी ओर बार-बार 
प्रेमपूर्वक देखता हुआ इस प्रकार बातें करने छूगा मानों 
बहुत दिनेंके प्रवासके बाद छोटा हो | चह बोला, मी बड़ी 
देरतक सोता रहा, तुमने जगाया क्यों नहीं ! और यह काले 
रंगका मनुष्य कौन था, जो मुझे खींचे लिये जाता था ९? 
साविन्रीने कह्य, 'पुरुषभ्रेष्ठ | आप बड़ी देरसे मेरी गोदमें सोये पढ़े 
हैं। वे बयाम वर्णके पुरुष प्रजाका नियन्त्रण करनेवाले देवप्रेष्ठ 
भगवान्‌ यम ये । अब वे अपने छोकको चले गये हैं। देखिये, 
सूर्य अस्त हो चुका है और रात्रि गाढ़ी होती जा रही है; 
इसलिये ये सब बातें तो जैसे-जैसे हुई हैं, कल सुनाऊँगी | इस 
समय तो आप उठकर माता-पिताके दर्शन कीजिये ।? 


सत्यवानने कहा--ठीक है, चलो । देखो, अब मेरे 
सिरमें दर्द नहीं है। ओर न मेरे किसी और अग्में पीड़ा ही है । 
मेरा सारा शरीर स्वस्थ प्रतीत होता है । मैं चाहता हैँ तुम्हारी 
कपासे में शीम्र ही अपने इद्ध माता-पिताके दर्शन करूँ। 
प्रिये ! में किसी दिन भी देर करके आश्रममें नहीं जाता था । 
सन्ध्या होनेसे पहले ही मेरी माता मुझे बाहर जानेसे रोक देती 
थी | दिनमें भी; जब में आश्रमसे बाहर जाता तो मेरे 
माता-पिता मेरे लिये चिन्तामें डूब जाते थे और वे अधीर 
होकर आश्रमवासियोंकोी साथ ले मुझे हूँठनेको चल देते थे। 
अतएव कल्याणी | मुझे इस समय अपने अन्ध पिताकी और 
उनकी सेवामें छगी हुई हुर्बलशरीर अपनी माताकी जितनी 
चिन्ता हो रही है, उतनी अपने शरीरकी भी नहीं है । मेरे 


चनपे ] 


#- साविजीद्वाया सत्यचानकी जीवनदान # 
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सावित्रीद्ारा सत्यवानको जीवनदान 


किन आुलक_ 


जब बहुत दिन वीत गये तो अन्तमें वह समय भी आ 
ही गया; जिस दिन कि सत्यवान्‌ मरनेवाल्य था। सावित्री एक- 
एक दिन गिनती रहती थी और उसके हृदयमें नारदजीका 
वचन सदा ही बना रहता था | जब उसने देखा कि अब 
इन्हें चौथे दिन मरना है तो उसने तीन दिनका त्रत धारण 
किया और वह रात-दिन स्थिर होकर बैठी रही | कल पति- 
देवके प्राण प्रयाण करेंगे; इस चिन्‍्तामें साविश्नीने बैठे-बेंठे ही 
वह रात बितायी ! दूसरे दिन यह सोचकर कि आज ही वह 
दिन है; उसने सूर्यदेवके चार हाथ ऊपर उठते-उठते अपने 
सब आहिक कृत्य समाप्त किये और, प्रज्वलित अमिमें 
आहुतियाँ दीं । फिर सभी ब्राह्मण, वड़े-बूंढे, सास और 
ससुरको क्रमशः प्रणाम कर संयमपूर्वक हाथ जोड़कर खड़ी 
रही । उस तपोवनम रहनेवाले सभी तपस्वियोंने उसे अवैधव्य 
के सूचक शुभ आशीर्वाद दिये और साविन्नीने तपस्वियोंकी 
उस वाणीकी “ऐसा ही हो? इस प्रकार ध्यानयोगमें स्थित 
होकर ग्रहण किया । इसी समय सत्यवान्‌ कन्धेपर कुल्हाड़ी 
रखकर चनसे समिधा छानेको तैयार हुआं | तब साविद्ीने 
कहा; “आप अकेले न जायें, मैं भी आपके साथ चर्लूँगी।? 
सत्यवानने कहा) म्रिये ! ठुम पहले कभी वनमें गयी नहीं हो; 
वनका रास्ता बड़ा कठिन होता है और ठुम उपवासके कारण 
दुर्बल हो रही हो; फिर इस विकट मार्गमें पैदल ही कैसे 
चलोगी १? सावित्री बोली, “उपवासके कारण मुझे किसी 
प्रकारकी शिथिलता या थकान नहीं है, चलनेके लिये मनमें 
बहुत उत्साह है | इसलिये आप रोकिये मत |? सत्यवानने 
कहा; यदि तुम्हें चलनेका उत्साह है तो मैं तो जो तुम्हें अच्छा 
लगे; करनेको तैयार हूँ; किन्तु तुम माताजी और पिताजीसे 
भी आज्ञा छे छो ।! 


तब साविन्नीने अपने सास-ससुरको प्रणाम करके कहा) 
करे खामी फलादि छानेके लिये वनमें जा रहे हैं । यदि 
सासजी और ससुरजी आशा दें तो आज मैं मी इनके साथ 
जाना चाहती हूँ ।? इसपर युमत्सेनने कहा, “जबसे पिताके 
कन्यादान करनेपर साविन्नी बहू बनकर हमारे आश्रममें रही 
है, तबसे मुझे इसके किसी भी बातके लिये याचना करनेका 
स्मरण नहीं है । अतः आज इसकी इच्छा अवश्य पूरी होनी 
चाहिये । अच्छा; बेटी ! तू जा; मार्गमें सत्यवानकी सैंभाल 
रखना ।? 


इस प्रकार सास-सठुरकी आजा पाकर यज्स्विनी साविन्नी 
अपने पतिदेवके साथ चछ दी | वह ऊपरसे तो दँसती-सी 
जान पड़ती थी, किन्तु उसके हृदयमें दुःखफ़ी ज्वाला धघऊ 
रही थी। वीर सत्यवानने पहले तो अपनी पत्नीके सहित 
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फल वीनकर एक टोकरी भर ली और फिर वह हकडियोँ 
काटने लगा । लकड़ी काटते-कायते परिश्रमफ़े कारण उसे 
पसीना आ गया और इसीसे उसके सिरमें दर्द होने लगा । 
इस प्रकार श्रमसे पीडित होकर उसने सावित्रीफे पाल जाकर 
कहा; प्रिये । आज लकड़ी काटनेके परिश्रमसे मेरे सिरमे 
दर्द होने छगा है तथा सारे अद्भोंमें ओर छृदयमें मी दादह-ठा 
होता है; मुझे शरीर कुछ अखस्थ-सा जान पड़ता है; और 
ऐसा मादम होता है कि मानो मेरे सिर्में कोई वीं छेद 
रहा है | कल्याणी । अब मैं सोना चाहता हूँ; वेठनेदी मुझमें 
शक्ति नहीं है |? 

यह सुनकर सावित्री अपने पतिके पास आवी जऔर 
उसका सिर गोदीमें रखकर प्रृथ्वीपर बैठ गयी | फिर चह 
नारदजीकी बात याद करके उस मुहूर्त; क्षण और दिनका 
विचार करने लगी । इतनेहीमें उसे वहाँ एक पुरुष दिखायी 


छषद्‌ 
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सत्यवानने कहा--मैं पिताजीसे आज्ञा लेकर साविच्री- 
के सहित गया था | वहाँ जंगलमें लकड़ी काय्ते-काटते मेरे 
पिरमें दर्द होने लगा | उस समय ऐसा जान पड़ता है कि 
उस वेदनाके कारण ही मैं बहुत देरतक सोता रहा | इतनी 
देर तो में पहले कमी नहीं सोया | आप सब छोग किसी 
प्रकारकी चिन्ता न करें | इसी निमित्तसे हमें आनेमें देरी 
हो गयी, और कोई कारण नहीं है | 


गोतम वोले--सत्यवान्‌ ! तुम्हारे पिता झुमत्सेनको 
आज अकस्मात्‌ दृष्टि प्रात हो गयी है । ठुम्हें वास्तविक 
कारणका पता नहीं-है, ये सब बातें तो साविन्नी बता सकती 
है| सावित्री | तुझे हम प्रभावमें साक्षात्‌ सावित्री (ब्ह्माणी ) 
के समान ही समझते हैं, तुझे भूत-मविष्यत्‌की ब्रातोंका भी 
शान है | तू इसका कारण अवश्य जानती है। हमें उसे 
सुननेकी इच्छा है, सो यदि गोपनीय न हो तो हमें मी कुछ 
सुना दे । 


साविच्रीने कहा--आप जैसा समझ रहे हैं, वैसी ही 
बात है; आपका विचार मिथ्या नहीं हो सकता | मेरी बात 
भी आपसे छिपी नहीं है। अतः जो सत्य है, वही सनाती हैं; 
अ्रवण कीजिये । नारदजीने मुझे यह बता दिया था कि 
अमुक् दिन तेरे पतिकी मृत्यु होगी | वह दिन आज आया था; 
इसीसे मैंने इन्हें वनमें अकेले नहीं जाने दिया ! जब ये सोये 
हुए थे तो साक्षात्‌ यमराज आये ओर इन्हें बॉधकर दक्षिण 
दिल्लाकी छे चले | मैंने सत्य वचरनोंद्वारा उन देवश्रेष्ठकी 
स्तुति की | इसपर उन्होंने मुझे पॉच वर दिये, सो सुनिये | 
ससुरजीको नेत्र और राज्य प्राप्त हों--दो बर तो ये ये; मेरे 
पिताजीको सो पुत्र मिलें और सौ पुत्र मुझे प्रास हों--दो ये 
थे; तथा पॉचवें वरके अनुसार मेरे पतिदेव सत्यवानको चार 
सौ वर्षकी आयु प्रास हुई है | पतिदेवकी जीवन-प्रातिके 
लिये ही मैंने यह ज्त किया था। इस प्रकार विस्तारसे भैंने 
आपको सब कारण बता दिया | 


ऋषियोंने कहा---साध्वी ! तू सुशीका, बतशीछा और 
पवित्र आचरणवाली है । तूने उत्तम कुलमें जन्म लिया है| 
राजा चुमत्सेनका दुश्खाक्रान्त परिवार आज अन्धकारमय 
गडडमें डूबा जाता था, सो तूने उसे बचा लिया | 


, , मार्कण्डेयजी कहते है--राजन्‌ ! वह्ों एकत्रित हुए 
कऋषियोंने इस प्रकार प्रशंसा करके स््रीरत्नभूता साविन्नीका 


सत्कार किया तथा राजा और राजकुमारकी अनुमति लेकर 
प्रसन्न चिच्तसे अपने-अपने आश्रर्मोकों चले गये |.दूसरे दिन 
शाल्वदेशक्े समस्त राजकर्मचारियोंने आकर ब्रुमत्सेनसे कहा 
कि “वहाँ जो राजा था उसे उसीके मन्त्रीने मार डाला है; 
तथा उसके किसी सहायक ओर स्वजनको भी जीवित नहीं 
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छोड़ा है । शन्रुकी सारी सेना भाग गयी है और सारी प्रजाने 
आपके विपयर्मे एकमत होकर यह निश्चय किया है कि उन्हें 
दीखता हो अथवा न दीखता हो, थे ही हमारे राजा होंगे । 
राजन्‌ ! ऐसा निश्चय करके ही हमें यहाँ भेजा गया है। हम 
आपके लिये ये सवारियोँ और आपकी चत॒रद्धिणी सेना 
लाये हैं | आपका मज्ञल हो, अब प्रस्थान करनेकी कृपा 
कीजिये । नगरमें आपकी जय घोषित कर दी गयी है | आप 
अपने वाप-दादोंके राज्यपर चिरकालतक प्रतिष्ठित रहें |? 


फिर राजा धुमत्सेनको नेत्रयुक्त और स्वस्थ शरीरवाला 
देखकर उन समभीके नेत्र आश्रर्यसे खिल उठे और उन्होंने 
उन्हें सिर झुकाकर प्रणाम किया। राजाने आश्रममे रहनेवाले 
चृद्ध ब्राह्यणोेका अमिवादन किया और उनसे सत्कृत हो 
अपनी राजधानीको चल दिये | वहों पहुँचनेपर पुरोहितोंने 


बड़ी प्रसजतासे का किया और उनके 
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यमराजपर सती सावित्रीका प्रभाव 


४६० 
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ब्राह्मणछोग बुद्ध, वाछक और तपस्वियोंके तो अपराध करने 
पर भी आयः क्रोध नहीं करते ।? सुनकर ब्राह्मणने 
कहा, “ठीक है |? इसके पश्चात्‌ राजाने उन्हें प्रसन्न होकर 
हँस और चन्द्रमाके समान श्वेत प्रासादर्म ले जाकर रक्खा। 
वहाँ अग्निशालामें उनके लिये एक तेजसी आसन विछाया 
गया तथा उसी प्रकार पूरी-पूरी उदारतासे उन्हें भोजनादिकी 
समस्त वस्तुएँ भी समर्पित की गयी। राजपुत्री प्रथा भी 
आहलूस्य और अमिमानको एक ओर रखकर उनकी परित्वर्यामें 
दत्तचित्त होकर छग गयी | उसका आचरण बड़ा सराहनीय 
था। उसने झुद्ध मनसे सेवा करके उन तपस्वी ब्राह्मणको 
पूर्णतया प्रसन्न कर लिया | उनके झिड़कने, बुरा-भलछा कहने 
तथा अप्रिय भाषण करनेपर भी पृथा उनको अप्रिय छगने- 
वाल्य काम नहीं करती थी । उनका व्यवहार बड़ा अब्पटा 
था | कमी वे अनियत समयपर आते; कमी आते ही नहीं 
और कभी ऐसा भोजन मांगते, जिसका मिलना अत्यन्त कठिन 
होता | किन्तु पृथा उनके सब काम इस प्रकार कर देती 
मानो उसने पहलेसे ही उनकी तैयारी कर रक्‍्खी हो । वह 
शिष्य, पुत्र और बहिनके समान उनकी सेवार्में तत्यर रहती 
थी । उतके शील-खमाव और संयमसे ब्राह्मणको बडा सन्तोप 
हुआ और वे उसके कल्याणके लिये पूरा प्रयत्ञ करने लगे । 

राजन्‌ | कुन्तिमोज सायंकाल और स्बेरे दोनों समय 
पृथासे पूछा करते थे कि “बेटी ! ब्राह्मणदेवता ठुम्हारी सेवासे 
प्रसन्न हैं न ? यणस्विनी प्रथा उन्हें यही उत्तर देती थी कि 
वे खूब प्रसन्न हैं । इससे उदारचित्त कुन्तिभोजकों बड़ी 
प्रसन्नता होती थी | इस प्रकार एक वर्ष पूरा हो जानेपर भी 
जब उन विप्रवरकों प्रथाका कोई दोप दिखायी नहीं दिया 
तो वे ग्ड़े प्रसन्न हुए और उससे कहे, “कल्याणी ! तेरी सेवासे 
में बहुत प्रसन्न हूँ | तू मुझसे ऐसे वर माँग ले, जो इस छोकमें 
मनुष्योके लिये दुर्लम हैं ।? तब कुन्तीने कहा, “विप्रवर ! 
आप वेदवेत्ताओंमें श्रेष्ठ हैँ ॥ आप और पिताजी मुझपर प्रसन्न 
हैं, मेरे सब काम तो इसीसे सफल हो गये । अब मुझे वरोंकी 
कोई आवश्यकता नहीं है | 
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ब्राह्मणने कहा--भद्रे | यदि तू कोई वर नहीं मॉगती 
तो देवताओंका आवाहन करनेके लिये मुझसे यह मन्त्र ग्रहण 
कर ले | इस मन्त्रसे तू जिस देवताका आवाहन करेगी, वही 
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तेरे अधीन हो जायगा। उसकी इच्छा हो अयवा न हो 
इस मन्त्रके प्रभावसे वह शान्त होकर सेवकके समान तेरे आगे 
विनीत हो जायगा । 

ब्राह्मणदेवताके ऐसा कहनेपर अनिन्दिता प्रथा शापके 
भयसे दूसरी बार उनसे मना नहीं कर सकी । तब उन्होंने 
उसे अथर्ववेद-मिरोभागमें आये हुए मन्त्रोंका उपदेश किया | 
प्रथाको मन्त्रदान करके उन्होंने कुन्तिभोजसे कहा, (राजन ! 
में तुम्हारे यहाँ बड़े सुखसे रहा | तुम्हारी कन्याने मुझे सब 
प्रकार सन्तुष्ट रक्खा | अब में जाऊँगा |? ऐसा कहकर वे 
वहीं अन्तर्धान हो गये | | 


७ पु गर्भसे 
सयद्वारा इुन्तीके गर्मसे कर्णका जन्म और अधिरथके यहाँ उसका पालन तथा विद्याध्ययन 


लिन >+ 


चैशम्पायनजी कहते हैं---राजन्‌ ! उन आाह्मणदेवता- 
के चले जानेपर वह कन्या मन्त्रोंके वछावलूके विषय विचार 


मन्त्र दिये हैं, में शीम ही इनकी शक्तिकी परीक्षा करूँगी। 
एक दिन वह महरूपर खड़ी हुई उदय होते हुए सूर्यकी ओर 


करने लगी | उसने सोचा, “उन महात्माजीने मुझे ये कैसे देख रही थी । उस समय उसकी दृष्टि दिव्य हो गया ओर 


चनपते ] 


# साविचीद्वार सत्यवानको जीवनदान * 
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यमराज वोले--सावित्री ! तूने जो हितकी बात कही 
है, वह मेरे मनको बड़ी ही प्रिय जान पड़ी है | उससे विद्वानों- 
की भी बुद्धिका विकास होगा | अतः इस सत्यवानके जीवनके 
सिवा तू कोई भी दूसरा वर मॉग ले । 
सावित्रीने कहा--पहले मेरे मतिमान्‌ ससुरजीका जो 
राज्य छीन लिया गया है, वह उन्हें स्वयं ही प्राप्त हो जाय 
और वे अपने घर्मका त्याग न करें--यह मैं आपसे दूसरा बर 
मॉगती हूँ। 
यमराज वोले--राजा युमत्सेन शीघ्र ही अपने-आप 
राज्य प्राप्त करेंगे और वे अपने घर्मका भी त्याग नहीं करेंगे | 
अब तेरी इच्छा पूरी हो गयी; तू छोट जा, जिससे तुझे व्यर्थ 
श्रम न हो। 
सावित्रीने कहय--देव | इस सारी प्रजाका आप 
नियमसे संयम करते हैं ओर उसका नियमन करके उसे 
अभीष्ट फल भी देते हैं; इसीसे आप “यम? नामसे विख्यात 
हैं | अतः मैं जो वात कहती हूँ; उसे सुनिये। मन, वचन 
और कर्मसे समस्त प्राणियोंके प्रति अद्रोह, सबपर कृपा करना 
और दान देना--यह सत्पुरुषोंका सनातन धर्म है। और इस 
प्रकारका तो प्रायः यह सभी छोक है--सभी मनुष्य अपनी 
शक्तिके अनुसार कोमल्ताका बर्ताव करते हैं। किन्तु जो 
सत्पुरुष हैं, वे तो अपने पास आये झनुऑपर भी दया 
करते हैं । 
यमराज वबोले--कल्याणी ! प्यासे आदमीकी जैसे जल 
, पाकर आनन्द होता है; तेरी यह वात वैसी ही प्रिय लगने- 
वाली है | इस सत्यवानके जीवनके तिवा तू फिर कोई अभीष्ट 
वर मॉग ले | 
साविन्ीने कद्या--मेरे पिता राजा अश्वपति पुत्रदीन 
हैं; उनके अपने कुलकी वृद्धि करनेवाले सो औरस पुत्र 
हों--थह मैं तीसरा वर मोगती हूँ । 
यमराज बोले--राजपुत्री | तेरे पिताके कुछकी 
वृद्धि करनेवाले सो तेजखी पुत्र होंगे । अब तेरी 
इच्छा पूर्ण हो गयी; तू लौद जा; अब बहुत दूर आ गयी है। 
सावित्रीने कद्ा-भ्रतिदेवकी सब्रिधिके कारण यह 
कुछ दूरी नहीं जान पड़ती । मेरा मन तो बहुत दूर-दूरकी 





दौड़ छगाता है | अतः अब मैं जो वात कहती हैँ; उसे भी 
उुननेकी कृपा करें | आप विवखान्‌ ( सूर्य ) के प्रतापी पुत्र 
हैं, इसलिये पण्डितजन आपको “बैवस्व॒तः कहते हैं। आप झडु- 
मित्रादिके भेदभावको छोड़कर सबका समानरूपसे न्याय करते 
हैं, इसीसे सब प्रजा घर्मका आचरण करती है और आप 
“घर्मराजः कहलाते हैं | इसके सिवा मनुष्य सत्पुरुषोका जेसा 
विश्वास करता है, वेसा अपना भी नहीं करता । इसलिये 
चह सबसे ज्यादा सत्पुरुषोंमें ही प्रेम करमा चाहता है। और 
विश्वास सभी जीवोंकों सुद्ददताके कारण हुआ करता है; 
अतः सुद्ददताकी अधिकताके कारण द्वी सब लोग म॑तेंमि 
विशेषरूपसे विश्वास किया करते हैं | 


यमराज वोले--सुन्दरी । तूने जैसी ब्रात कही है; बेसी 
मैंने तेरे सिवा और किसीके मुँहसे नहीं सुनी। इससे में 
बहुत प्रसन्न हूँ | तू इस सत्यवानके जीवनके सिवा कोई भी 
चौथा वर मॉग ले और यहोसे छौट जा | 


सावितन्नीने कहा--ेंरे सत्यवानके छारा छुलवी 
वृद्धि करनेवाले बढ़े बलवान्‌ और पराक्रमी सौ औरस पुत्र 
हों---यह मैं चौथा वर मॉगती हूँ । 

यमराज वोले--अबले ! तेरे बल ओर पराक्रमसे 
सम्पन्न सौ पुत्र होंगे, जिनसे तुझे वढ़ा आनन्द भास होगा | 
राजपुतन्नी] अब तू छोट जा, जिससे ठुझे थकान न हो। तू 
बहुत दूर आ गयी है। 


साविच्रीने कहा--सत्पुरु्षोकी इत्ति निरन्तर धर्ममें दी 
रहा करती है, वे कमी दुःखित या व्ययित नहीं दोते। 
सत्पुरुषोंके साथ जो सत्पुरुषोंका समागम होता है, बद कभी 
निष्फछ नहीं होता और संतोंसे संतोंकों कमी भव भी नहीं 
होता । सत्पुरुष सत्यके बलसे सूर्यकी भी अपने समीप घुन्या 
छेते हैं, वे अपने तपके प्रभावसे प्ृथ्वीको घारण क्ये हुए एँ । 
संत ही भूत और भविष्यत॒के आधार हैं, उनके बीचमे 
रहकर सत्पुरुषोकी कभी खेद नहीं होता । यह उनादन 
सदाचार सत्पुरुषोंद्यारा सेवित है--ऐसा जानकर सम्पुरष 
परोपकार करते हैं और प्रत्युषकारकदी ओर कमी दृष्टि 
नहीं डालते । 


यमराज बोले-पतित्रते ! जैसे-जैसे द्‌ मुझे गम्भीर 
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कुन्ती वोली--रब्मिमालिन्‌ ! आप जैसा कह रहे हैं, 
यदि वेसा ही पुत्र मुझसे हो तो में बड़े प्रेमसे आपके साथ 
सहवास करूँगी | 
वैशम्पायनजी कहते हँ--तब भगवान्‌ भास्करने 
अपने तेजसे उसे मोहित कर दिया ओर योगशक्तिसे उसके भीतर 
प्रवेश करके गर्भ स्थार्पित किया; उसके कन्यात्वको दूषित नहीं 
किया | गर्माधान हो जानेपर वह फिर सचेत हो गयी । इस 
प्रकार आकाशर्मे जैसे चन्द्रमा उदित होता है; वेसे ही माघ 
शुक्ला प्रतिपदाके दिन प्रथाके गर्भ स्थापित हुआ । उसके 
अन्तःपुरमें रहनेवाली एक धायके सिवा और किसी ज्रीको 
इसका पता नहीं चला। सुन्दरी प्रथाने यथासमय एक 
देवताके समान कान्तिमान्‌ बालक उत्पन्न किया तथा सूर्यदेव- 
की कृपासे वह कन्या ही बनी रही | वह बालक अपने पिताके 
समान ही शरीरपर कवच ओर कानोंमें सुवर्णके उज्ज्वल 
कुण्डल पहने हुए था तथा उसके नेत्र सिंहके समान ओर 
कन्धे बेलके-से थे | प्रथाने धात्रीसे सलाह करके एक पिटारी 
मेंगायी | उसमें अच्छी तरहसे कपड़े विछाये ओर ऊपर 
चारों ओर मोम चुपड़ दिया । फिर उसीमें उस नवजात 
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शिश्ञुको लिखकर ऊपरसे ढक्षन लगाकर अश्वनदीमे छोड़ 
दिया | उस पिथरीको जलूमें छोड़ते समय कुन्तीने रो-रोकर 
जो गब्द कहे थे, वे सुनो-'बेटा ! नमचर, स्थलचर और 
जलचर जीव तथा दिव्य प्राणी तेरा मड़ल करें | तेरा मार्ग 


मड़्लमय हो | छजुसे ठुझे कोई विष्न न हो | जलमें जलके 
स्वामी वरुण तेरी रक्षा करें, आकाशमें सर्दंगामी पवन तेरा 
रक्षक हो तथा तेरे पिता सूर्यदेव तेरी सर्वत्र रक्षा करें | तू 
कभी विदेशमे भी मिलेगा तो इन कवच और कऋुण्डलॉसे मैं 
तुझे पहचान ढेँगी |? प्रथाने इसी प्रकार करुणापूर्वक बहुत 
विल्यप किया और फिर अत्यन्त व्याकुछ होकर धात्रीके साथ 
राजमहलमें लौट आयी । 

वह पिटारी तेरती-तैरती अश्वनदीसे चर्मण्वती ( चम्बल) 
नदीमें गयी और उससे यमुनामें पहुँच गयी | फिर यमुनामे बहती 
बहती वह गड़ाजीमें चली गयी ओर जहाँ अधिरथ सूत रहता 
था, उस चम्पापुरीमें आ गयी | इसी समय राजा ध्ृतराष्ट्रका 
मित्र अविरथ अपनी ज्लरीके साथ गड़ातटपर आया । राजन ! 
उसकी स्त्री राधा संसारमें अनुपम रूपवती थी, किन्तु उसके 
कोई पुत्र नहीं हुआ था | इसलिये वह पृत्नप्राप्तिके लिये 
विशेषरूपसे यत्न करती रहती थी। देवयोगसे उसको दृष्टि 
गद्भाजीमें बहती हुईं पिटारीपर पड़ी । जब वह गड्जाजीकी 
तसरड्रोंसे टकराकर किनारेपर छग गयी तो उसने कुतृहलवश 
अधिरथसे कहकर उसे जल्से बाहर निकलवाया | जब उसे 
औजारोंसे खुल्वाया तो उसमें एक तरुण सर्वक्रे समान तेजस्वी 
बालक दिखायी दिया । वह सोनेका कवच पहने हुए था 
तथा उसका मुख उज्ज्वल कुण्डलोकी कान्तिसे दिप रहा था | 
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परम पूज्य पवित्नतम माता-पिता मेरे लिये आज कितना सन्ताप 


सह रहे होंगे ! जबतक मेरे माता-पिता जीवित हैं; तभीतक 
मैं भी जीवन धारण किये हूँ ।? 






पतिकी वात झुनकर सावित्री खड़ी हो गयी । उसने 








॥॥/ 

सत्यवान्‌की उठाया; अपने बायें कन्घेपर उसका हाथ रक्‍्खा ४ । 
च्ा । / 

और दायों हाथ उसकी कमरमें डाछकर उसे ले चली। | | 


तब सत्यवानने कहा; “मीर ! इस रास्तेमें आने-जानेका 
अभ्यास होनेके कारण मैं इससे अच्छी तरह परिचित हूँ; 
और अब वृक्षोंके बीचमें होकर चन्द्रमाकी चॉदनी मी फैलने 
लगी है | हम कल जिस रास्तेपर फल बीन रहे थे, वही आ 
गया है; इसलिये अब सीधे इसी मार्गसे चली चलो, कुछ 
ओऔर सोच-विचार मत करो | मैं भी अब स्वस्थ और | 
सब॒छ हो गया हूँ और माता-पिताको देखनेकी भी मुझे. विशफकवयशक८्यणपान५प-लायापपपपपाय े 
जल्दी है !” ऐसा कहकर वह जल्दी-जल्दी आभ्रम- की ओर चलने छगा । 


चुमत्सेन ओर शेब्याकी चिन्ता,सत्यवान्‌ और सावित्नीका आश्रममें पहुँचना 
तथा चुमत्सेनका राज्य पाना 


--ब>स्थ्य्सछब-सत- 


मार्कण्डेयजी कहते हैँ--राजन्‌ ! इसी बीचमें ख्री सावित्रीमें अवैधव्यके सूचक सभी शुभ लक्षण विद्यमान है 
चुमत्सेनको दृष्टि प्रात्त हो गयी और उन्हें सब वस्तुएँ दिखायी अतः सत्यवान्‌ जीवित ही है। दाल्म्यने कद, “देखिये। 
देने लगीं । पुत्रके न आनेसे उन्हें बढ़ी चिन्ता हुई और आपको दृष्टि मिली है ओर सावित्री जतका पारण किये बिना 
रानी शैव्याके सहित वे उसे सव आश्रमोंमें घूमकर देखने ही सत्यवानके साथ गयी है; अतः वह अवश्य जीवित ट्लोना 
लगे | फिर उनके पास समस्त आश्रमवासी ब्राह्मण आये चाहिये |? जि 
और उन्हें धीरज बँघाकर उनके आश्रममें ले गये। वहाँ जब सत्यवक्ता ऋषियोंने युमत्सेनको इस प्रकार समझाया 
बूढ़े-बूढ़े ब्राह्मण उन्हें प्राचीन राजाओंकी तरह-तरहकी कथाएँ. तो डन सबकी वात मानकर वे स्थिर हो गये। इसमे के 4 
सुनाकर यैय बेंधाने लगे। उनमें एक सुवर्ण नामका ब्राह्मण था। ही देर वाद सत्यवानके सहित सावित्री आ गयी और दे न 
वह बड़ा सत्यवादी था | उसने कहा, “सत्यवानकी स्री साविन्नी प्रसन्न होते हुए आश्रममें घुस गये । फेक हैक 8 ने 
तप, इन्द्रियसयम और सदाचारका सेवन करनेवाली है; इसलिये. कहा) “छो राजन ! तुम्हें पुत्र मिल गया हा ४ की 55०) 
वहअवश्य जीवित होगा |? एक दूसरे ब्राह्मण गोतमने कह) 'मैंने हो गये !? फिर सत्यवाचसे पूछा) की हक सा 
अज्ञॉसहित वेदोंका अध्ययन किया है और बहुत तपस्या मी कीहै साथ गये थे) सो पहले ही क्यों नही वोट आये ! रे हक 
तथा कुमारावस्थामें ब्रह्मचर्यपाछन और गुरु तथा अभिको बीतनेपर केसे छोटे हो ! ऐसी क्या कर हैक है 
तृप्त भी किया है। इस तपस्याके प्रभावसे मुझे दूसरोंके मननकी वात राजकुमार ! आज तो तुमने अपने माता मन रे रे 
मालूम हो जाती है। अतः मेरी बात सच मानो) सत्यवान्‌ भी वड़ी चिन्तार्मे डाल दिया) सो हम नहीं जानते रः 
अवश्य जीवित है।? फिर सभी ऋषि कहने लगे, 'सत्यवानकी हुआ । जरा सब वातें बताओ तो । 
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बदलेमें मुझे अपनी अमोघ शक्ति दे दीजिये, जो संग्राममें 
अनेकों शन्रुओंका संह्वार कर देनेवाली है | 
तब शक्तिके विषयर्म थोड़ी देर विचार करके इन्द्रने 
कहा) “तुम मुझे अपने शरीरके साथ उत्तन्न हुए कवच और 
छुण्डल दे दो और मुझसे मेरी शक्ति छे लो । किन्तु इसके 
साय एक थर्त है। वह यह कि मेरे हायसे छूटनेपर यह शक्ति 
अवश्य ही सैकड़ों शत्रुओंका संह्यर करती है और फिर मेरे 
ही हायमें छोट आती है; सो यह जब तुम्हारे हायसे छूटेगी 
तो जो गरज-गरजकर तुम्हें भत्यन्त सन्‍्तप्त कर रह्य होगा; ऐसे 
एक ही प्रवल भन्रुकी मारकर फिर मेरे ही हाथमें आ जायगी |? 
कर्णने कहा--देवराज ! मैं भी केवल एक ही ऐसे 
शन्नुको मारना चाहता हूँ; जो घनघोर युद्ध गरज-गरजकर 
मुझे सन्‍्तत कर रहा हो और जिससे मुझे भय उत्पन्न 
हो गया हो । 
इन्द्र बोले--8म युद्ध गरजते हुए. एक प्रवल शन्नुको 
मारोगे तो सही; किन्तु जिसे तुम मारना चाहते हो उसकी 
रक्षा तो भगवान्‌ श्रीकृष्ण करते हैं, जिन्हें वेदश पुरुष अजित, 
बराई और अचिन्त्य नारायण कहते हैं | 
कर्णने कहा--भगवन्‌ | मले ही ऐसी बात हो; तयापि 
आप मुझे एक वीरका नाश करनेवाली अमोघ शक्ति दीजिये, 
जिससे कि मैं अपनेको सन्तप्त करनेवाले शत्रुका संहार कर सक्ँ। 
इन्द्र वोले--एक वात और है। यदि दूसरे शर्जोके 
रहते हुए और प्राणान्त सछ्डुट उपस्थित होनेसे पहले ही तुम 
प्रभादवश् इस अमोघ शक्तिको छोड़ दोगे तो यह ठम्हारे 
ही ऊपर पड़ेगी । 
कर्णने कहा--इन्द्र | आपके कथनानुसार में आपकी 
इस गक्तिको बढ़े भारी सछ्कूटमें पड़नेपर ही छोड़ेंगा, यह 
में उच-सच कहता हैँ | 
वैद्वाम्पायनजी कहते हैं--राजन्‌ ! तब उस प्रज्वलित 
शक्तिको लेकर कर्ण एक पैने शत्रसे अपने समस्त अंगौंको 


छीलकर कवच उतारने छगे। उन्हें शत्रते अपना शरीर 
काटते और थार-बार मुसकराते हुए. देखकर देवताछोग 
दुन्दुभियाँ बजाने छंगे और दिव्य पुष्योंकी वर्षा करने लगे। 
इस प्रकार अपने शरीरसे उधेड़कर उन्होंने वह खूनसे भीगा , 





हुआ दिव्य कवच इन्द्रको दे दिया तथा दोनों कुण्डलॉको 
भी कानसे काटकर उन्हें सौंप दिया। इस दुष्कर कर्मके 
कारण ही वे “कर्ण” कहलाये | 

इस प्रकार कर्णनी ठगकर और उन्हे संसारमें यशस्वी 
बनाकर इन्द्रने निश्चय किया कि अब पाण्डवोंका काम सिद्ध हो, 
गया। इसके पश्चात्‌ वे हँसते-हँसते देवलोककी चले गये। जब 
धतराषट्के पुत्रोंको कर्णके ठगे जानेका समाचार मादम हुआ 
तो वे बड़े ही दुखी हुए और उनका सारा गर्व ढीला पड़ 
गया तथा वनवासी पाण्डवॉनि कर्णको ऐसी परिस्थितिमें पड़ा 
सना तो वे बढ़े प्रसन्न हुए । 


हर *०---$'0940:0-%---००-० 
त्राह्मणकी अरणी लानेके लिये पाण्डबोंका मृगके पीछे जाना तथा भीमसेनादि चारों भाहयोंका 
एक सरोवरपर निर्जीव होकर गिरना 





राजा जनमेजयने पूछा--म॒निवर ! इस प्रकार द्रौपदी- 
के जयद्रथद्वारा हरे जानेसे तोपाण्डवॉको बड़ा भारी कष्ट 


हुआ था । अतः उन्होंने उसे फिर पाकर क्‍या किया ! 
वैशम्पायनजी बोले--इस प्रकार द्रौपदीके हरे जानेठे 


चनपर्व ] 





# स्वप्तमे ध्राह्मणवेषधारी सूर्यदेवकी कर्णको चेतावनी # 
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पुत्र महात्मा सत्यवानकी युवराज बनाया | इसके बहुत समय 
बाद सावित्रीके सी पुन्न हुए, जो संग्राममें पीठ न दिखानेवाले 
और यशकी वृद्धि करनेवाले झूरवीर ये | इसी प्रकार मद्रराज 
अद्वपतिकी रानी मालवीके गर्मसे उसके वैसे ही सो भाई 
हुए। स प्रकार साविन्नीने अपनेको तथा माता-पिता, सास- 
ससुर और पतिके कुछ--इन समीको सझ्कंट्से उवार लिया | 
इसी प्रकार यह साविन्रीके समान शीलवती, कुल- 


कामिनी, कल्याणी द्रौपदी भी आप सबका उद्धार कर देगी | 

चेशम्पायनजी कहते हैं-राजन्‌ ! इस प्रकार मार्क ण्डेय- 
जीके समझानेसे शोक और समन्तापसे मुक्त होकर मद्दाराज 
युधिष्ठिर काम्यकवनमे रहने छगे। जो पुरुष इस परम- 
पवित्र साविन्नी-चरित्रकों श्रद्धापूर्वक सुनेगा, वह ममस्त 
मनोस्थोंके सिद्ध होनेसे सुखी होगा और कमी दुःपर्मे 
नहीं पढ़ेगा | 





खम्तमें त्राह्मणवेषधारी स्रयेदेवकी कर्णको चेतावनी 


७०-+-_- बाप: (टनय2283००__ 


जनमेजयने पूछा-न्रह्मन्‌ | लोमशजीने इन्द्रके वचना- 


जिसकी छुम किसीके सामने चर्चा भी नहीं करते, उसे 
भी अर्ज़नके ख़र्गमें आनेपर मै दूर कर दूँगा! सो 
दैशम्पायनजी ! धर्मात्मा महाराज युधिप्टिकी कर्णसे वह 
कौन-सा भारी मय था; जिसकी वह किसीके आगे बात भी 
नहीं चलाते थे ! 


चैशम्पायनजी कहते है--भरतश्रेष्ठ राजा जनमेजय ! 
तुम पूछ रहे हो, अतः में तुम्हें वह कथा सुनाता हूँ; 
सावधानीसे मेरी बात सुनो। जब पाण्डवॉके वनवासके 
बारहवर्ष बीत गये ओर तेरहवाँ वर्ष आरम्भ हुआ तो पाण्डवों- 
के हितैपी इन्द्र कर्णते उनके कवच और कुण्ड मॉगनेको 
तैयार हुए | जब सूर्यदेवकों इन्द्रका ऐसा विचार मादूम 
हुआ तो वे कर्णके पास आये । ब्राह्मणसेवी और सत्यवादी 
वीरबर कर्ण अत्यन्त निश्चिन्त होकर एक सुन्दर बिछोनेवाली 
बहुमूल्य सेजपर सोये हुए थे | सूर्यदेव पुत्नस्नेहवश अत्यन्त 
दयाद्र होकर वेदवेत्ता ब्राक्मणके रूपमें स्वप्नावस्थामें उनके 
सामने आये ओर उनके हितके लिये समझाते हुए; इस प्रकार 
कहने लगे, 'सत्यवादियोंमें श्रेष्ठ महाबाहु कर्ण | मै स्नेहवश 
तुम्हारे परम दितकी बात कहता हैँ) उसपर ध्यान दो। 


देखो; पाण्डवोॉंका हित करनेकी इच्छासे देवराज इन्द्र 
म० अं० ५८--५५० 
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त्राह्मणके रूपमें तुम्हारे पात कवच ओर कुण्डल मॉमनेकै 
लिये आयेंगे। वे तुम्हारे खमावको जानते एँ तथा मारे 
ससारको भी तुम्हारे इस नियमक्ा पताहै कि किसी रत्पुरुप- 
के मॉगनेपर तुम उसकी अमीष्ट वस्तु दे देते हो भोर 
खयं कभी किसीसे कुछ नहीं मॉगते। किन्तु यदि तुम अपने 
जन्मके साथ ही उत्तन्न हुए इन कवच ओर कुण्डल्लेको 
दे दोगे तो तुम्हरी आयु छ्ोग हो जापगी और नुम्दारे 


४्दद 


# महाजनो येन गतः स पन्‍थाः # 


[ सं० महाभारत 





स्स्य्स्सस्स्य्य्च््ल्च्््््््््््््॥््लयण्अ हक्ल्ुं्  टनचसचय््ल्ल्यललललच्लचचटच: 


अब धर्मराजने अर्जुनसे कहा, “शन्रुदमन अजजुन ! तुम्हारे 
भाई मकुछ-सहदेव गये हुए हैं | ठुम उन्हें लिवा छाओ और 
जल भी छे आओ | भैया | हम सब दुखियोंके ठुम ही सहारे 
हो ।? तब अर्जुनने धनुप-बाण उठाया और तलवार म्यानसे 
बाहर निकाछी । इस प्रकार वे सरोवरपर पहुँचे । किन्तु वहाँ 
उन्होंने देखा कि जल लेनेके लिये आये हुए; उनके दोनों 
भाई मरे पडे हैं। इससे पुरुषसिंह पार्थकी बड़ा ढुश्ख हुआ 
और वे धनुष चढाकर उस वनमें सब ओर देखने छगे। 
परन्तु उन्हे वहाँ कोई भी प्राणी दिखायी नहीं दिया । तब 
प्याससे शिथिल होनेके कारण वे जलकी ओर चले | इसी 
समय उन्हें यह आकाशवाणी सुनायी दी--'कुन्तीनन्दन ! 
तुम पानीकी ओर क्यों जाते हो ! तुम जबर्दस्ती यह पानी 
नहीं पी सकोगे । यदि तुम मेरे पूछे हुए प्रश्नोंका उत्तर दे 
दोगे तो ही जल पी सकोगे ओर ले जा भी सकोगे |? इस प्रकार 
रोके जानेपर अर्जुनने कहा; “जरा प्रकट होकर रोकों। फिर 
तो मेरे बाणोंसे विद्ध होकर ऐसा कहनेका साहस द्वी नहीं कर 
सकोगे (? ऐसा कहकर अर्जुनने शब्दबेधका कौशल दिखाते 
हुए सारी दिशाओकी अमिमन्त्रित बाणोंसे व्याप्त कर दिया | 
तब यक्षने कहा; “अर्जुन | इस दथा उद्योगसे क्या होना है ! 


तुम मेरे प्रइनोका उत्तर देकर जल पी सकते हो । यदि बिना 
उत्तर दिये पीओगे तो पीते ही मर जाओगे |? यक्षके ऐसा 
कहनेपर सव्यसाची धनचञ्जयने उसकी कोई परवा नहीं की 
और वे जल पीते ही गिर गये | 

अब कुन्तीनन्दन युधिषप्ठिरने मीमसेनसे कहा “मस्तनन्दन | 
नकुछ, सहदेव और अर्जुन जल छानेके लिये बढ़ी देरके गये 
हुए है, अभीतक नहीं छोटे | तुम उन्हें छिवा छाओ और 
जल भी ले आओ ।? भीमसेन “बहुत अच्छा? ऐसा कहकर 
उस स्थानपर आये, जहाँ कि उनके सब भाई मारे गये थे | 
उन्हे देखकर मीमको बड़ा दुःख हुआ | इचर प्यास भी 
उन्हें बेतरह सता रही थी। उन्होंने समझा ध्यह काम यक्ष- 
राक्षसोंका है ओर आज मुझे उनसे अवद्य युद्ध करना पड़ेगा," 
इसलिये पहले पानी पी ढेँ |? यह सोचकर वे प्याससे व्याकुल 
होकर जलकी ओर चले | इतनेहीमें यक्ष बोल उठा; ध्मैया 
भीमसेन | साहस न करो । पहलेहीसे मेरा एक नियम है। 
मेरे प्रइनोंका उत्तर देकर तुम जल पी सकते हो और ले जा - 
भी सकते हो |? अतुल्ति तेजखी यक्षके ऐसा कहनेपर भी 
भीमने उसके प्रइनोंका उत्तर दिये ब्रिना ही जल पीया और 
पीते ही वे भूमिपर गिर गये | 





यक्ष-युधिष्टिर-संचाद 





वैशम्पायनजी कहते हैं--इधर महाराज युधिष्ठिर 
मीमको बहुत विलम्ब हुआ देखकर बड़े चिन्तित हुए । 
उनका चित्त शोकानछसे सन्तप्त हो उठा ओर वे ख्यं ही 
जानेको खड़े हो गये | जछाशयके तट्पर पहुँचकर उन्होंने 
देखा कि उनके चारों भाई मरे हुए पढ़े हैं | उन्हें निशचेष्ट 
पढ़े देखकर महाराज युधिष्ठिर अत्यन्त खिन्न हो गये | शोक 
समुद्रमें ट्वकर वे सोचने छगे--५इन चीरोंको किसने मारा है ! 
इनके अद्भोंमें कोई शत््रप्रहरक्का चिह भी नहीं है और 
यहां किसीके चरणचिह्न भी दिखायी नहीं देते । जिसने मेरे 
भाइयेको मारा है, में समझता हूँ, वह ,कोई महान आणी 
होगा। अच्छा; पहले में एकाग्रतापूर्वक इसके कारणका 
विचार करूँ अथवा जल पीनेपर मुझे स्वयं ही इसका पता 
लग जायगा । ऐसा न हो कि हमलछोगेसि छिपे-छिपे कूट- 
चुद्धि शकुुनिके द्वारा दुर्योधनने यह विषैल्ा सरोवर बनवा 
दिया हो । किन्ठ॒ इसका जल विपैछा भी नहीं जान पड़ता, 
क्योंकि मर जानेपर भी मेरे इन भाइयोंके शरोरोंमें कोई 


विकार नहीं जान पड़ता तथा इनके चेहरेका रंग भी खिला 
हुआ है । इनमेसे प्रत्येक जलके प्रवल प्रवाहके समान महा 
बली है। इन पुरुपश्रेठोंका सामना भी साक्षात्‌ यमराजके 
सिवा और कोन कर सकता है ?? 

यह सब्र सोचकर वे जलमें उतरनेकों तैयार हुए । इसी 
समय उन्हें आकाशवाणी सुनायी दी । उसने कहा, “मैं बगुला 
हूँ । मैंने ही तुम्हारे भाश्योको मारा है । यदि तुम मेरे प्रश्नों 
का उत्तर नहीं दोगे तो पॉचचें तुम भी इन्हींके साथ सोओगे | 
है तात] साहस न करो। मेरा पहलेहीसे यह नियम है। 
तुम मेरे प्रश्नोंका उत्तर दे दो | फिर जल पीना और ले भी 
जाना !? 

युधिप्टिर्ने कहा--यदह काम पक्षीका तो हो नहीं 
सकता । अतः में आपसे पूछता हूँ कि आप रुद्र, वसु अयवा 
मरुत्‌ आदि प्रधान देवताओमेंसे कोन हैं। 

यक्षने कदा--मै कोरा जलचर पक्षी ही नहीं हूँ, में 
यक्ष हूँ । तुम्हारे ये महान्‌ तेजखी भाई मैने ही मारे हैं। 


चनपर्े ] # सूर्यद्वारा कुन्तीके गर्मले कर्णका जन्म और अधिरथके यहाँ उसका पालन तथा विद्याध्ययन *. ४६१ 


उसे दिव्यरूप कवच-कुण्डलूघारी सूर्यनारायणके दर्शन होने 
लगे | उसी समय उसके मनमें ब्राह्मणके दिये हुए, मन्‍्त्रोंकी 
परीक्षाका कौतूहल हुआ | उसने विधिवत्‌ आचमन और 
प्राणायाम करके सूर्यदेवका आवाहन किया | इससे तुरंत ही 
वे उसके पास आ गये । उनका शरीर मधुके समान 
पिज्ञलवर्ण था; भुजाएँ विद्ञाल थीं, ग्रीवा शह्ड॒के समान 
थी; मुखपर मुसकानकी रेखा थी; सुजाओंपर वाजूबंद और 
सिरपर मुकुट था तथा तेजसे सारा शरीर देदीप्यमान था। 
वे अपनी योगशक्तिसे दो रूप धारण कर एकसे संसारको 
प्रकाशित करते रहे और दूसरेसे प्रथाके पास आ गये। 
उन्होंने बड़ी मधुर वाणीसे कुन्तीसे कहा, “मद्रे | तेरे मन्त्रकी 
शक्तिसे में बल्यत्कारसे तेरे अधीन हो गया हूँ; बता, में क्‍या 
करूँ १ अब तू जो चाहेगी, वही में करूँगा ।? 


कुन्तीने कहा--भगवन्‌ ! आप जहॉँसे आये हैं, वहीं 
पघार जाइये; मैने तो कोतूहलूसे ही आपका आवाहन किया 
था; इसके लिये आप मुझे 













३ 


॥॥॥॥/ 





| 


चला तो जाऊँगा, परन्तु देवताका आवाहन करके उसे बिना 
कोई प्रयोजन सिद्ध किये छौठा देना न्‍्यायानुकूल नहीं है। 
सुन्दरी ! तेरी ऐसी इच्छा थी कि 'सूर्वसे मेरे पुत्र हो, वह 








लेक अठुलित पराक्रमी हो ओर कवच तथा कुण्डल घारण 
किये हो ।? अठः तू मुझे अपना शरीर समर्पित कर दे; इससे 
तेरे; जेसा तेरा संकल्प या, वैसा ही पुत्र उलन्न होगा। 

कुन्ती वोली--रश्मिमालिनू ! आप अपने विमानपर 
बैठकर पधारिये | अमी में कन्या हूँ, इसलिये ऐसा अपराध 
करना मेरे लिये बड़े दुःखकी बात होगी । मेरे माता-पिता और 
जो दूसरे गुरुजन हैं, उन्हें ही इस शरीरको दान करनेका अधिकार 
है । में धर्मका छोप नहीं करूँगी। छोकमें स्लियोंके सदाचार- 
की ही पूजा होती है ओर वह सरुदाचार अपने शरीरको 
अनाचारतसे सुरक्षित रखना ही है । मैने मूर्सतासे मन्त्रफे 
बलकी परीक्षा करनेके लिये ही आपका आवाइन किया या; 
सो मगवन्‌ ! मुझे बालिका जानकर यह अपराध क्षमा करें। 

उर्यने कहा--भीरु ! तू बालिका है; इसोलिये भें तेरी 
खुशामद कर रहा हूँ; किसी दूसरी स्रीकी में विनय नहीं ऊर्ता। 
कुन्ती ! तू मुझे अपना शरीर दान कर दे) इससे तुझे 
शान्ति मिलेगी | 

कुन्‍्ती वोली--देव | मेरे माता, पिता तया अन्य 
सम्बन्धी अभी जीवित हैँ । उनके रहते हुए तो यद सनातन 
विधिका छोप नहीं होना चाहिये | यदि आपके साय मेरा 
यह शासत्रविधिते विपरीत समागम हुआ तो मेंगे कारण संसारमें 
इस कुलकी कीर्ति नष्ट हो जायगी | ओर यदि आप रसे धर्म 
मानते हैं तो अपने बन्धुजनोंके दान न करनेपर भी में 
आपकी इच्छा पूर्ण कर सजी हूँ । किन्तु आपको दुष्पर 
आत्मदान करनेपर भी में सती ही रहेँ। क्योंकि 
प्राणियोके धर्म, यण, कीति ओर आयु आपउहलीके ऊपर 
अवलम्बित है। 

खु्यने कहा--उुन्दरी | ऐसा बरनेते तेग आचरण 
अधर्ममय नहीं माना जावगा । भला, लोकोंके हितरी इृष्टिसे 
मैं भी अधर्मका आचरण कैसे कर रुक््ता हूँ ! 

कुन्ती बोली--भगवन्‌ ! यदि ऐली बात है और 
मुझसे आप जो पुत्र उत्तन्न करें चह जन्मसे ही उचचम छदच 
और कुण्डल पहने हुए हो तो मेरे साथ आपका समागम रण 
सकता है। किन्तु वह बालक पराक्रम, रूप) रक्त, ओल ओर 
घर्मसे समन्न होना चाहिये । 

सूर्यने कहा--राजकन्ये ! मेरी माता अदितिसे 
जो कुण्डल और उत्तम कवच मिले छ वे दी 
बालकको दूँगा। 


सरारमे 


् 
ह.+ 
मं 





छ्द्८ 


# महाजनों येन गतः स पन्‍थएह # 


[ सं० महाभारत 


ख्ख्य्य्य्य्य्य््ख््ल््स्ल्स्य्स्स्च्च्च्य्च्ल्््च्खच्च्््््््््च्च्च्च्य्च्च्य्चच्च्य्स्स्स्प्- 


सम्पत्ति ) श्रेष्ठ है; प्रतिष्ठा चाहनेवालेंके लिये गो श्रेष्ठ है ओर 
सन्तान चाहनेवाल्लके लिये पुत्र श्रेष्ठ है | 
यक्षने पुछा--ऐसा कौन पुरुष है जो इन्द्रियोंके 
विषयोंकों अनुभव करते हुए, श्वास लेते हुए तथा बुद्धिमान 
लेकमें सम्मानित और सब प्राणियोंका माननीय होकर भी 
वास्तवमें जीवित नहीं है । 
युधिष्टिरने कद्दा--जो देवता, अतिथि, सेवक) माता 
पिता और आत्मा--इन पॉ्चोका पोषण नहीं करता; वह 
इवास लेनेपर भी जीवित नहीं है | 
यक्षने पूछा--४थ्वीसे भी भारी क्या है ! आकाइसे 
भी ऊँचा क्‍या है! वायुसे भी तेज चलनेवाल्ा क्या है? और 
तिनकोंसे मी अधिक संख्यामें क्‍या है ! 
युधिष्टिर बोले--माता भूमिसे भी भारी ( बढ़कर ) 
है, पिता आकाशसे भी ऊँचा है, मन वायुसे भी तेज चलने. 
वाला है और चिन्ता तिनकोंसे भी बढकर है | 
यक्षने पूछा--सो जानेपर पलक कौन नहीं मूँदता ! 
उत्पन्न होनेपर चेश कौन नहीं करता ! हृदय किसमें नहीं 
है ! और वेगसे कौन बढ़ता है ! 
युधिष्टिरने फहा--मछली सोनेपर भी पलक नहीं 
मूँदती, अण्डा उत्पन्न होनेपर भी चेश्ट नहीं करता । पत्यरमें 
हृदय नहीं है ओर नदी वेगसे बढ़ती है । 
यक्षने पूछा--विदेशमें जानेवालेका मित्र कौन है! 
घरमें रहनेवालेका मित्र कौन है ! रोगीका मित्र कौन है! 
और मृत्युके समीप पहुँचे हुए, पुरुषका मित्र कोन है ! 
युधिप्ठिर वोढे--साथके यात्री विदेशमें जानेवालेके 
मित्र हैं। स््री घरमें रहनेवालेकी मित्र है। वैद्य रोगीका मित्र 
है ओर दान मुमूर्प ( मरनेवाले ) पुरुषका मित्र है। 
यक्षने पूछा--समस्त प्राणियोंका अतिथि कौन है ! 


सनातन धर्म क्या है ! अमृत क्या है ! और यह सारा जगत्‌ 
क्‍या है! 


युधिष्ठिरने उत्तर द्या--अमि समस्त प्राणियोंका 
अतिथि है, गोका दूध अम्गृत है, अविनाशी नित्यघर्म ही 


सनातन धर्म है और वायु यह सारा जगत्‌ है । 
यक्षने पूछा--अकेला कौन विचरता है ! एक बार 


उत्पन्न होकर पुनः कौन उत्पन्न होता है ! शीतकी ओषधि 
क्या है ! और महान्‌ आवपन ( क्षेत्र ) क्या है ! 

थरुधिप्ठिर बोले--सूर्य अकेला विचरता है, चन्द्रमा 
एक वार जन्म लेकर पुनः जन्म छेता है, अम्रि शीतकी ओषधि 
है और पृथ्वी बड़ा भारी आवपन है। 

यक्षने पूछा--धर्मका मुख्य स्थान क्या है १ यशक्रा 
मुख्य स्थान क्या है ! खर्गका मुख्य स्थान कया है ! ओर 
सुखका मुख्य स्थान क्या है ! 

युधिछ्ठिरने कहा--धर्मका मुख्य स्थान दक्षता है; 
यशका मुख्य स्थान दान है, खर्गका मुख्य स्थान सत्य है 
और सुखका मुख्य स्थान शील है | 

यक्षने पूछा--मनुष्यका आत्मा क्‍या है ! उसका 
दैवकृत सखा कोन है ! उपजीवन ( जीवनका सहारा ) क्या 
है ! और उसका परम आश्रय क्या है ! 

युधिष्टिर बोले--पुत्र मनुष्यका आत्मा है, स्री उसका 
दैवकृत सखा है, मेघ उपजीवन है ओर दान परम आश्रय है। 

यक्षने पूछा--धन्यवादके योग्य पुरुषोर्मे उत्तम गुण 
क्या है ! धनोंमें उत्तम धन क्‍या है ! लाभोमें प्रधान लाभ 
क्या है ! और सुखोमें श्रेष्ट सुख क्या है ! 


युधिप्ठिर चोले--धन्य पुरुषोंमे दक्षता ही उत्तम गुण 
है, धनोंमें शासत्रशान प्रधान है, छार्मोर्में आरोग्य प्रधान है 
ओर सुर्खो्मे सन्तोष श्रेष्ठ सुख है | 

यक्षने पूछा--लोकमें श्रेष्ठ धर्म क्या है ! नित्य फलवाला 
धर्म क्या है ! किसको वशमें रखनेसे शोक नहीं होता ! और 
किनके साथ की हुईं सन्धि नष्ट नहीं होती ! 

युधिप्ठिर बोले--छोकमे दया श्रेष्ठ धर्म है, वेदोक्त धर्म 
नित्य फलवाला है, मनको वशर्म रखनेसे शोक नहीं होता और 
सत्पुरुषोंके साथ की हुई सन्धि नष्ट नहीं होती । 


यक्षने पूछा--किस बस्तुके त्यागनेसे मनुष्य प्रिय होता 
है ! किसे त्यागनेपर शोक नहीं करता ! किसे त्यागनेपर वह 
अर्थवान्‌ होता है १ और किसे त्यागकर सुखी होता है ! 


युधिप्टिर बोछे--मानको त्यागनेसे मनुष्य प्रिय होता 
है, क्रोधको त्यागनेपर शोक नहीं करता, कामको त्यागनेपर 
वह अर्थवान्‌ होता है और छोभको त्यागकर सुखी होता है । 


यक्षने पूछा--आ्राक्षणको किसलिये दान दिया जाता 


एचनपले ] 


# इन्द्रको कवच-कुण्डल देकर कर्णका अमोध शाक्ति प्राप्त करना *: 








उस बालककी देखकर अधिरथ और उसकी स्त्रीके नेत्र 
विस्मयसे खिल उठे । अधिरथने उसे गोदमें छेकर अपनी स््रीसे 
कहा) “प्रिये | मैंने जबसे जन्म लिया है; तबसे आज ही ऐसा 
विचित्र बालक देखा है। मैं तो ऐसा समझता हैँ यह कोई 
देवताओंका वालक हमारे पास आया है। में पुत्रहीन था; 
इसलिये अवब्य देवताओंने ही मुझे यह पुत्र दिया है।? 
ऐसा कहकर उसने वह वालक राघाकों दे दिया । तथा 
शधाने उस दिव्यरूप देवशिश्को, जो कमछकोशके समान 
शोमासम्पन्न था; विधिवत्‌ अहण कर लिया और उसका 
नियमानुसार पालन करने छगी | इस प्रकार वह पराक्रमी 
बालक बड़ा होने छगा | तबसे अधिरथके और पुत्र भी 
होने छगे | उस बालकको बसुवर्म ( सोनेका कवच ) और 
सुबर्णमय कुण्डल पहने देखकर ब्राह्मणोंने उसका नाम 
चसुषेण रकखा । इस तरह वह अतुलित पराक्रती बालक 
सूतपुत्र कहछाया और “वसुषेण? या “इुप! नामसे विख्यात 
हुआ । दिव्यकवचधारी होनेसे प्थाने भी दूर्तोंद्यारा मालूम 
करा लिया कि उसका श्रेष्ठ पुत्र अद्भदेशमें एक सूतके घर 
पल रहा है। अधिरथने जब देखा कि अब यह बड़ा हो गया 


0 । 


है तो उसे विद्योपार्जनके लिये हस्तिनापुर भेन दिया | उ्ें 
वह द्रोणाचार्यके पास रहकर अख्रविद्या सीखने लगा । इस 
प्रकार दुर्याधनके साथ उसकी मित्रता हो गयी । उसने द्रोग) 
कृप और परशुरामजीसे चारो प्रकारके अर्नोज्ना लजालन 
सीखा और इस प्रकार महान्‌ धनुर्घर होकर सम्पूर्ण लोपोमे 
प्रसिद्ध हो गया । वह दुर्बाधनसे मेल करके सर्वदा पाण्टबोंका 
अभय क्रनेमे तत्पर रहता था और सदा ही अजुनसे उुद्ग 
करनेकी ठोहमे रहता या | 





राजन ! निःसन्देह यही सूर्येवकी गुत्त बात थी कि 
कर्णका जन्म सूर्यद्वारा कुन्तीके उदरस हुआ था और पालन 
सूतपरिवारमें | कर्णकों कवच-कुण्डल्युक्त देखसनर मद्मगज 
युधिष्ठिर उसे युद्धमें अवध्य ( अजेप ) समझते थे। भीर 
इसीसे उन्हें चिन्ता रहती थी । महाराज ! कर्ण मध्याहफे 
समय जल्में खड़े होकर हाथ जोड़कर चूर्त्री लु॒ति किया 
करते थे | उस समय ब्राह्मणलोग धन पानेकी एच्छामे उनझे 
आस-पास छगे रहते थे; क्योकि उनके पास ऐसी कोर वस्तु 
नहीं थी, जिसे वे द्राणोंकी न दे सके | 


ब-्च्ल्ल्26262- 


इन्द्रको कबच-ुण्डल देकर कर्णका अमोध शक्ति आ्प्त करना 





श्रीवैशम्पायनजी कहते हैं--राजन_! एक दिन देवराज 
इन्द्र ब्राह्मणका रूप धारण करके कर्णके पास आये और ५मिक्षा 
देहि? ऐसा कहा । इसपर कर्णने कहा; 'पधारिये, आपका 
खागत है । कहिये। मै आपको सुवर्णविभूषिता स्त्रियों 
दूँ या बहुत-सी गौओंवाले गाव अर्पंण करूँ आपकी क्या 
सेवा करूँ १? ४ 
ब्राह्मणने कहा--इनकी मुझे इच्छा नहीं है; यदि 
आप वास्तवमें सत्यप्रतिश हैं तो आपके जो ये जन्मके साथ 
उसन्न हुए. कबच और कुण्डल हैं, ये ही उतारकर हमें दे 
दीजिये । आपसे मुझे इन्हींकी लेनेकी बहुत उतावली है; 
झेरे लिये यह सबसे बढकर छामकी बात होगी । 
कर्णने कहा--विप्रवर | मेरे साथ उसन्न हुए ये कबच 
और कुण्डल झ्म्रतमय हैं | इनके कारण तीनों छोकॉमे मुझे 
कोई नहीं मार सकता । इसलिये इन्हे मैं अपनेसे विलग 
करना नहीं चाहता । इसन्यि आप मुझसे विस्तृत और 
बाबुद्दीन प्रृथ्वीका राज्य छे लीजिये; इन कवच और कुण्डलों- 
(को देकर तो मैं शन्रुओंका शिकार बन जाऊँगा। 


जब ऐसा कहनेपर भी दन्द्रने दूसरा वर नदी समा ते। 
कर्णने हँसकर कहा; “देवराज ! में आपको पहले दी पटचान 
गया हूँ । मैं आपको कोई वस्तु दूँ और उसके बदलेमे मुझे 
कुछ भी न मिले, यह उचित नहीं द । आप राक्षातर्‌ 
देवराज हैं; आपको भी मुझे कोई वर देना चादिय | आप 
अनेकों अन्य जीवोंके खामी और उनकी रचना एरनेटाछे 
हैं | देवेशवर ! यदि मैं आपको कबच ओर छुण्डल दे दूँगा 
तो झत्रुओंका वध्य हो जाऊँगा और आपकी भी ऐसी होगी । 
इसलिये कोई बदला देकर आप भले ही ये दिव्य कवच 
कुण्डल ले जादये, और किसी प्रकार मैं उन्हें दे नई रकत्य ! 


इन्द्रने कहा--में तुम्हारे पात आनेवाला हूँ यह दात 
सूर्यको मारूम हो गयी थी; निःसन्देह उन्हीने दर्गो! भी सच 
बातें बता दी होंगी | सो, कोई बात नहीं; तुम जेल चात्ते 
हो; वैसा ही सही | ठुम एक वज़को छोड़कर मुझसे 


चीज माँग सकते हो । 


धर! 
उ्य 
१ 


कर्ण बोले--इन्द्रदेब! आप इन कवच भौर झुण्टठोंक़े 





छ9० 


# महाजनो येन गतः स पन्‍्थाः # 


( सं० महाभारत 








यक्षने पूछा--धर्म, अर्थ और काम--ये परस्परविरोधी 
हैं | इन नित्य विरुद्धोंका एक स्थानपर केसे संयोग हो 
सकता है ! ह 


युधिप्ठिरने कदहा--जब धर्म और भार्या परस्पर 
वशवर्ती हो तो धर्म, अर्थ ओर काम--तीनोंका सथोग हो 
सकता है |# 


थक्षने पूछा--भरतश्रेष्ठ | अक्षय नरक किस पुरुपकों 
प्राप्त होता है १ 

थुधिष्टिर बोढे--जो पुरुष मिक्षा मॉगनेवाले किसी 
अकिश्नन आ्राक्षणको खय बुलाकर फिर उसे नहीं देता, वह 
अक्षय नरक प्राप्त करता है । जो पुरुष वेद, धर्मशासत्र) ब्राह्मण, 
देवता और पिवृधर्मोंमि मिथ्याबुद्धि रखता है, वह अक्षय नरक 
प्राप्त करता है । तथा धन पास रहते हुए भी जो छोमवश 
दान और भोगसे रहित है तथा पीछेसे यह कह देता है कि 
मेरे पास है ही नहीं, वह अक्षय नरक प्राप्त करता है | 


यक्षने पूछा--राजन्‌ ] कुछ, आचार) खाध्याय और 
शासत्रश्रवण--इनमेसे किसके द्वारा ब्राक्षणत्व सिद्ध होता है; 
यह बात निश्चय करके बताओ | 


युधिप्टिरने कहा--प्रिय यक्ष | सुनो । कुछ, खाध्याय 
और भासत्रश्रवण--इनमेंसे कोई भी त्राह्मणत्वमें कारण नहीं है; 
निःसन्देह आचार ही ब्राह्मणत्वमे कारण है | अतः प्रयक्षपूर्वक 
सदाचारकी रक्षा करनी चाहिये | ब्राह्मणफो तो इसपर 
विशेषरूपसे दृष्टि रखनी आवश्यक है; क्योंकि जिसका सदाचार 
अक्षुण्ण है; उसका ब्राह्मणत्व भी बना हुआ है और जिसका 
आचार नष्ट हो गया; वह तो खयय॑ भी नष्ट हो गया । पढने- 
वाले, पढ़ानेवाले तथा शासत्रका विचार करनेवाले--ये सब तो 
व्यसनी और मूर्ख ही हैं; पण्डित तो वही है, जो अपने कर्तव्य- 
का पालन करता है | चारों वेद पढ़ा होनेपर भी यदि कोई 
दूपित आचारवाल्य है तो वह किसी भी प्रकार शझद्गसे बढ़कर 
नहीं है; वस्तुतः जो अमिहोत्रमे तत्पर और जितेन्द्रिय है, वही 
थ्राह्मण? कहा जाता है | 





# अथोंत्‌ जब माया धर्मौनुवर्तिनी हो तो इन तीनोंका संयोग 
हो सकता है; क्योंकि भाया कामका साधन है, वह यदि अभिहोत्र एवं 
दानादि धर्मका विरोध नहीं करेगी तो उनका यथावत्‌ अनुष्ठान होनेसे 
वे अर्थके भी साधक हो जायेंगे। श्स प्रकार काम, धर्म और अधथै--. 
तीनोंका साथ-साथ सम्पादन दो सफेगा । 


यक्षने पूछा--बताओ, मधुर वचन बोलनेवालेक्रों क्या 
मिलता है ! सोच-विचारकर काम करनेवाला क्‍या पा छेता 
है ! जो बहुत-से मित्र बना लेता है, उसे क्या छाभ होता है १ 
और जो धर्मनिष्ठ है, उसे क्या मिलता है ? 

युधिषप्टिस्ने कदहा--मधुर वचन ' वौलनेवाला सबको 
प्रिय होता है; सोच-विचारकर काम करनेवालेकी अधिकतर 
सफलता मिलती है; जो वहुत-से मित्र बना लेता है; वह सुखसे 
रहता है और जो धर्मनिष्ठ है; उसे सद्गति मिलती है| 

यक्षने पूछा--उछुखी कोन है ! आश्चर्य क्‍या है! 
मार्ग क्या है ? और वार्ता कया है ! मेरे इन चार प्रश्नोका 
उत्तर दो | 

युधिप्टिरने कहा--जिस पुरुषपर ऋण नहीं है और 
जो परदेशम नहीं है, वह दिनके पॉचवे या छठे भागमें भी 
अपने घरके भीतर चाहे साग-पात ही पकाकर खा ले तो वही 
सुखी है | रोज-रोज प्राणी यमराजके घर जा रहे हैँ; किन्तु जो 
बचे हुए हैं, वे सर्वदा जीते रहनेकी इच्छा करते हैं--इससे 
बढ़कर और क्‍या आश्चर्य होगा। तर्ककी कहीं स्थिति 
नहीं है, भ्रुतियाँ भी भिन्न-मिन्न हैं; एक ही ऋषि नहीं 
है जिसका वचन प्रमाण माना जाय तथा धर्मका तत्त्व गुहामें 
निहित है अर्थात्‌ अत्यन्त यूढ है; अतः जितसे महापुरुष जाते 
रहे है; वही मार्ग है | इस महामोहरूप कड्ढाहमें कालमगवान्‌ 
समस्त प्राणियोंकी मास ओर ऋतुरूप करछीसे उछटठ-पत्ट- 
कर सूर्यरूप अग्नि और रात-दिनरूप ईंधनके द्वारा रॉध रहे 
हैं---यही वार्ता है। 

यक्षने पूछा--ठमने मेरे सब प्रश्नोंके उत्तर ठीक-ठीक 
दे दिये, अब तुम पुरुषकी भी व्याख्या कर दो और यह 
बताओ कि सबसे बढ़ा धनी कौन है ! 

युधिष्ठिर वोले--जिस व्यक्तिके पुण्यकर्मोकी कीतिंका 
शब्द जहॉतक खर्ग और भूमिको स्पर्श करता है, वहींतक वह 
पुरुष भी है। जिसको दृष्टिमें प्रिय-अप्रिय, सुख-दुःख और 
भूत-भविष्यत्‌--ये जोड़े समान हैं, वही सबसे घनी पुरुष है। 

यक्षने कहा--राजन्‌] जो सबसे धनी पुरुष है; उसकी 
ठुमने ठीक-ठीक व्याख्या कर दी; इसलिये अपने भाइयोमेंसे 
जिस एकको तुम चाहो, वही जीवित हो सकता है| 

युधिप्ठिर बोले--यक्ष | यह जो श्यामवर्ण, अरुणनयन, 
सुविशाल शालबृक्षके समान ऊँचा और चोड़ी छातीवाला 
मद्गाबाहु नकुल है, वही जीवित हो जाय | 


घनपवे ]# ज्राह्मणकी अरणीके लिये सगाजुगमन, सरोवरपर भीमसेनादि चारों भाइयोंका निर्जाव होना *. ४६५ 
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अत्यन्त दुखी होकर राजा युधिष्ठिर काम्यकवनकी छोड़कर 
भाइयोतहित पुनः द्वेतवनमें ही आ गये । बहोँ छुखादु 
फल-मूलादिकी प्रचुस्ता थी तथा तरह-तरहके इ्षोक्रे कारण 
वह बड़ा रमणीय जान पड़ता था। वहों वे मिताह्मरी होकर 
फलाह्ार करते हुए द्रौपदीके सहित रहने लगे। 

उस बनसें एक ब्राह्मणके अरणीसहित मन्थनकाएसे 
एक हरिन सींग खुजलाने छगा | दैवयोगसे वह काष्ट उसके 
सींगमें फंस गया । म्ग कुछ बढ़े डील्डोछका था | वह उसे 
लिये हुए उछलता-कूदता दूसरे आश्रममें पहुँच गया । यह 
देखकर वह ब्राह्मण अग्निहोत्रकी रक्षाक्रे लिये घ्राकर जल्‍्दी- 
से पाण्डवोंके पास आया | उसने भाइयोंके साथ बैठे हुए 





सहित अपना मन्थनकाष्ट पेड़पर णॉंग दिया था | उसमें एक 
संग अपना सींग खुजाने छगा; इससे वह उसके सींगमें फेंस 
गया । वह विद्वाल मग चोौकड़ी भरता हुआ उसे लेकर भाग 
गया | से आप उसके खुरोंके चिह्न देखते हुए उसे पकड़िये 
और वह मन्यनकाष्ट ला दीजिये, जिससे मेरे अग्निहोन्रका 
लोप न हो ।! 


ब्राह्मणकी वात सुनकर महाराज युधिष्ठिरको बहुत दुश्ख 
हुआ; और वे भाइयोंसहित घनुष लेकर झूगके पीछे चले। 








सब भाइयोंने उसे बींधनेका वहुत प्रवत्न कया। हिन्धु ये 
सफल न हुए; तथा देखते-देखते वह उनकी जखेंसे ओपन 
हो गया । उसे न देखकर वे इतोत्साह हो गये और उन्हें 
बहुत दुःख हुआ | घूमते-धूमते वे गहन वनमें एक घद्दृक्षके 
पास पहुँचे ओर भूख-प्याससे शिथिल दोकर उसी झीतल 
छायामें वैठ गये । तब घर्मराजने नकुल्‍से कहा, कौया ! 
तुम्हारे ये सब्र॒ भाई प्यासे और यके हुए हैं | यहाँ पात ही 
कहीं जल या जलाशयके पास उत्तन्न दोनेवाले वृक्ष हों तो 
देखो ।! नकुल “जो आशा? कहकर वृक्षपर चंद गये और 
इधर-उधर देखकर कहने छगे--“राजन्‌ ! मुझे जल्के पास 
लगनेवाले बहुत-से इक्ष दिखायी दे रहे हैं तथा सारसोंका 
शब्द भी सुनायी देता है | इसलिये यहां अवद्य पानी होगा |! 
तब सत्यनिष्ठ युधिष्टिरने कहा, “तो सोम्य । ठुम छीम ही 
जाओ और तरकतॉमें पानी मर छाओ |? 


बढ़े भाईकी आशा होनेपर नकुल प्वहुत अच्छा? ऐसा 
कहकर बड़ी तेजीसे चले और जल्दी ही जलाझयफे पास 
पहुँच गये | वहों सारसंसि घिरा हुआ बढ़ा निर्मल छल 
देखकर वे ज्यों ही पीनेके लिये झु॒के कि उन्हें यह आयाशवाणी 
सुनायी दी; पतात नकुछ | साहस न करो) पहलेद्दीसे मेरा 
एक नियम है। मेरे प्रश्नोका उत्तर दो । उसके याद जल 
पीना और छे जाना !? किन्तु नकुछफो बड़ी प्यास लगी हुई 
थी । उन्होंने उस वाणीकी कोई परवा नहीं की। उ्न्तु 
ज्यों ही वह शीतल जल पीया कि उसे पीते ही वे भूमिपर 
गिर गये | 


नकुलको देर हुई देख कुन्तीनन्दन युधिप्ठिरने वीर रट्देवमे 
कह्दा, 'सहदेव ! तुम्हारे ज्ये्ठ श्राता भाई नकुछों गये बहुत 
देर हो गयी है। अतः ठुम जाकर उन्हें त्वा लाओ और 
जल भी छेते आओ ।? सहदेव भी जो आजा? ऐसा प्रहार 
उसी दिल्ा्में चले । वहों उन्होंने माई नदृलको मत जवखा- 
में पृथ्वीपर पड़े देखा । उन्हें भाईके लिये बढ़ा शोर दुआ+ 
किन्तु इधर प्यास भी पीडित कर रही थी । वे पानीरी ओर 
चले | इसी समय आकाशवाणीने कहा, 'तात सह्देव | माह 
न करो । पहलेहीसे मेरा एक निबम दे । मेरे प्रश्नों 
उत्तर दो | उसके वाद जल पीना और ले जाना ।? सहदेवरों 
बढ़े जोरकी प्यास छगी हुई थी । उन्होंने उस बाणीरी दोई 
परवा नहीं की । किन्तु ज्यों ही उन्होंने वह शीतद जाई 
पीया कि उसे पीते ही वे भूमियर गिर गये । 


छ3२ 
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हैं | आज साक्षात्‌ आपके ही दर्शन हुए, इससे अब मेरे लिये 
क्या दुर्लभ है ? तो भी आप मुझे जो वर देंगे, वह मैं सिर- 
ऑखोंपर दूँगा | मुझे ऐसा वर दीजिये कि मैं छोम, मोह 
और क्रोधको जीत सदूँ तथा दान, तप और सत्यमें सर्वदा 
मेरे मनकी प्रद्त्ति रहे | 

घर्मराजने कहा--पाण्हुपुत्र | इन गुणोंसे तो तुम 
स्भावसे ही सम्पन्न हो, आगे भी तुम्हारे कथनानुसार ठुममें 
ये सब धर्म बने रहेंगे | 


वैशम्पायनजी कहते हैं--ऐसा कहकर भगवान्‌ धर्म 
अन्तर्धान हो गये तथा सब पाण्डव साथ-साथ आश्रमर्म छोट 


आये | वहाँ आकर उन्होंने उस तपस्वी ब्राह्णणफो उसकी. ! | 


अरणी दे दी | 


जो छोग इस श्रेष्ठ आख्यानको ध्यानमें रक्खेंगे उनके 
मनकी अधर्ममें; सुहृद्विद्रोहमें, दूसरोंका धन हरनेमें। परस्नी- 
गमनमें अथवा कृपणतामें कमी प्रवृत्ति नहीं होगी । 


चैशम्पायनजी कहते है--राजन्‌ ! धर्मराजकी आजा 
पाकर सत्यपराक्रमी पाण्डचलोग अज्ञात रहनेके लिये तेरहवें 
वर्षमें गुप्तरूपसे रहे थे | वे सब बड़े नियम-त्रतादिका पालन 
करनेवाले थे। एक दिन वे अपने प्रेमी वनवासी तपस्वियोंके साथ 
बैठे थे। उस समय अनातवासके लिये आज्ञा लेनेके लिये 
उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, “मुनिगण | हम बारह वर्षतक 
तरह-तरहकी कठिनाइयों सहते हुए वनमें निवास करते रहे हैं | 
अब हमारे अज्ञातवासका तेरहवॉ वर्ष शेष है। इसमें हम 
छिपकर रहेंगे। आप हमें इसके लिये आशा देनेकी कृपा करें | 
दुरात्मा दुर्योधन, कर्ण ओर शकुनिने हमारे पीछे गुसचर 
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लगा दिये हैं तथा पुरवासी और खजनोंकों सचेत कर दिया 


है कि यदि हमें कोई आश्रय देगा तो उसके साथ कड़ाईका 


व्यवहार किया जायगा | अतः अब हमको किसी दूसरे राष्ट्रमें 
जाना होगा। अतः आप हमें प्रसन्नतासे अन्यत्र जानेवी आश 
प्रदान करें ।? 

तब समस्त वेदवेत्ता मुनि और यतियोंने उन्हे आशी- 
वाद दिये और उनसे फिर भी मेंट होनेकी आशा 
रखकर वे अपने-अपने आश्रमोको चले गये | फिर भौम्यके 
साथ पॉचों पाण्डब खड़े हुए ओर द्रौपदीके सहित चहेंसे 
चल दिये | एक कोस आकर वे दूसरे ही दिनसे अजातवास 
आरम्भ करनेके लिये आपसमें सलाह करनेके लिये बैठ गये । 
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यक्षकी यह अमड्बछ्मयी और कठोर वाणी सुनकर 
राजा युधिष्ठिर उसके पास जाकर खड़े हो गये । उन्होंने देखा 
कि एक विकट नेत्रोंवाला विद्यालकाय यश्ष वृक्षके ऊपर बैठा 
है| वह बडा ही दुर्घष, तालके समान लंबा, अभिके समान 
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तेजस्वी ओर पर्वतके समान विशाल है; वही अपनी गम्भीर 
नादमयी वाणीसे उन्हें छछकार रहा है | फिर वह युधिष्ठिरसे 

« कहने लगा; “राजन ! तुम्हारे इन भाइयोंको मैने बार-बार 
रोका था, फिर भी इन्होंने मूर्खतासे जल ले जाना ही चाहा; 
इसीसे मेने इन्हें मार डाला । यदि तुम्हें अपने प्राण बचाने 
हाँ तो यहाँ जल नहीं पीना चाहिये | यह खान पहलेहीसे 
मेरा है । मेरा यह नियम है कि पहले मेरे प्रश्नोका उत्तर दो, 
उसके बाद जल पीना और छे भी जाना )? 


युधिप्ठटिरने कहा--मैं आपके अधिकारकी चीजको 
डे जाना नहीं चाहता । आप मुझसे ग्रइन कीजिये | कोई 
पुरुष स्वयं ही अपनी प्रशंसा करें; इस वातकी सत्पुरुष बड़ाई 
नहीं करते | में अपनी बुद्धिके अनुसार उनके उत्तर दूँगा | 


यक्षने पूछा--सर्सको कौन उदित करता है! डसके 
चारों ओर कौन चलते हैं ! उसे असत कौन करता है! और 
यह किसमें प्रतिष्ठित है १ 


युधिष्ठिर वोछे--त्रह्म चूर्वको उदित करता है, देवता 
उसके चारों ओर चलते है | घर्म उसे अस्त करता है और 
वह सत्यमें प्रतिष्ठित है 


यक्षने पूछा--मनुष्य ओजिय किससे होता है ! महत्‌ 
पदको किसके द्वारा प्राप्त करता क्सिक्रे द्वारा वह 
ह्वितीयवान्‌ होता है ! और किससे बुद्धिमान्‌ होता है ? 


युधिप्ठिस्ने कहा--श्रुतिके ढाया मनुष्य श्रोत्रिय होता 
है। तपसे महत्यद प्राप्त करता है । धृतिसे द्वितीयवान्‌ 
(ब्रह्मरूप ) होता है और इृद्ध पुरुषोकी सेवासे बुद्धिमान 
होता है | 


यक्षने पूछा--ब्राह्मणोमें देवत्य क्या है ? उनमें 
सत्पुरुषोंका-सा धर्म क्या है! मनुष्यता क्या है !ओर 
असत्पुरषोका-सा आचरण क्या है १ 


युधिप्ठिर वोले--वेदोका स्वाध्याय ही ब्राह्मणोमे 
है, तप सत्पुरुषोंका-सा धर्म है; मरना मानुपी भाव है और 
निन्‍्दा करना असत्पुरुषोका-सा आचरण है । 


यक्षने पूछा--शत्रियोंमे देवत्व क्या है ? उनमें सत्पुरुषों- 
का-सा धर्म क्या है ! मनुष्यता क्या है ! ओर उनमें असत्पुरुषों- 
का-सा आचरण क्या है ! 


युधिप्ठटिर वोले--बाणविया श्षत्रियोत्ता देवत्व ऐै; 
यश उनका सत्पुरुषोंका-सा धर्म है; भय मानवी भाव दे आर 
दीनोंकी रक्षा न करना अस॒त्युरषोक्मा-सा आचरण रे । 


यक्षने पूछा--कोन एक वस्तु यन्ीय सम है ? जान 
एक यजीय यजुः है ? कोन एक वस्तु यशक्ा वरण उसती हे १ 
और किस एकका यश अतिक्रमण नहीं करता 


युघिष्ठटिस्ने उत्तर दिया--प्राण ही यज्ञीय न्मम है; 
मन ही यजीय यजुः है, एकमात्र ऋफ ही यशया वरण वरती 
है और एकमात्र ऋकका ही यश अतिक्रमण नहीं उरता 


यक्षने पूछा--आवपन (देवतर्पण ) छरनेवालेरि लिये 
कौन वस्तु श्रेष्ठ है ? निवपन ( पितर्येका त्ण ) फरनेवालेंजि 
लिये क्या श्रेष्ठ है ! प्रतिष्ठा चाहनेवालेक़ि ल्वयि फोन वस्तु 


श्रेष्ठ है ? तथा सन्तान चाहनेवालेकि लिये क्या श्रेष्ठ # 


युधिछ्िर वोले--आदपन करनेवालोके लिये वर्षा श्रेष्ठ 
फछ है, निवपन करनेवालॉंके लिये बीज (घन-धान्गदि 
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है ! नग और नर्त्तकोंको क्यों दान देते हैं ! सेवकोको दान देने- 
का क्‍या प्रयोजन है ! और राजाको क्यों दानदिया जाता है ! 

युधिप्ठिर्ते कहा--त्राक्षणको घर्मके लिये दान दिया 
जाता है, नट-नर््तकोंकी यशके लिये दान ( इनाम ) देते हैं, 
सेवकोंकोी उनके भरण-पोषणके लिये दान ( वेतन ) दिया 
जाता है और राजाको भयके कारण दान ( कर ) देते हैं । 

यक्षने पूछा--जगत्‌ किस वस्ठुसे ढका हुआ है! 
किसके कारण वह प्रकाशित नहीं होता १ मनुष्य मित्रोंकी किस- 
लिये त्याग देता है ! और स्वर्ग किस कारणसे नहीं जाता ! 

सुधिष्ठिरने उत्तर दिया--जगत्‌ अशनसे ढका हुआ 
है, तमोगुणके कारण बह प्रकाशित नहीं होता, छोमके कारण 
मनुष्य मित्रोंको त्याग देता है ओर आसक्तिके कारण ख्वर्गमें 
नहीं जाता | 

यक्षने पूछा--पुरुष किस प्रकार मरा हुआ कहा जाता 
है १ राष्ट्र किस प्रकार मरा हुआ कहलाता है ! श्राद्ध किस 
अकार मृत हो जाता है? और यज्ञ केसे मृत हो जाता है ! 

युधिष्ठिर वोले--दरिद्र पुरुष मरा हुआ है, बिना 
राजाका राज्य मरा हुआ है; श्रोत्रिय ब्राह्मणके बिना श्राद्ध 
मृत हो जाता है और बिना दक्षिणाका यञ्ञ मर हुआ है। 

यक्षने पूछा--दिगशा क्या है! जल क्या है! अन्न 
क्या है? विष्र क्या है! और आद्धका समय क्‍या है १ यह 
बताओ। 

युधिष्टिस्ने कहा--सत्युरुष दिशा हैं।# आकाश जछ 
है, गौ अन्न है/ प्रार्थना ( कामना ) विष है और ब्राह्मण 
ही श्राद्का समय है |]. 

यक्षने पूछा--उत्तम क्षमा क्या है! छजा किसे कहते 
हैं ? तपका छक्षण क्या है! और दम क्या कहलाता है! 

युधिष्ठिस्ते कह--ल्द्ोंकी सहना क्षमा है; न करने 
योग्य कामसे दूर रहना छजा है, अपने धर्ममें रहना तप 
है और मनका दमन दम है । 

# क्योंकि वे भगवत्माप्तिका मार्ग बताते दें । 

+ क्योंकि गौसे दूध-धी आदि हृव्य द्ोता है, उससे हृवनद्वार 
वर्षा होती है और वर्षासे अन्न होता है। ु 

| अधोत्‌ जब उत्तम आह्षण मिलें, उसी समय आद करना 


चाहिये । 


यक्षने पूछा--राजन्‌ ! शान हिसे कहते हैं ! शम क्‍या 
कहलाता है १ दया किसका नाम है? और आर्जव ( सरलता ) 
किसे कहते हैं ! 

युधिष्टिर वोले--वासतविक वस्तुकी ठोऊ-ठीऊ जानना 
शान है, चित्तकी शान्ति शम है, सबके सुखकी इच्छा रसना 
दया है और समचित्त होना आजव ( रुरख्ता ) है | 

यक्षने पूछा--मनुष्योंका दुर्जय गन्रु कौन है ? अनन्त 
व्याधि क्‍या है ? साधु कौन माना जाता है ! और अखाघु 
किसे कहते हैं १ 

युधिष्टिरने कहा--क्रोध दुर्जय शत्रु है; लोम अनन्त 
व्याधि है; जो समस्त प्राणियोंक्ा द्वित करनेवाला हो, वह साथ 
है और निर्दय पुरुष असाघु है | 

यक्षने पूछा--राजन्‌ ! मोह क्से कहते हैँ ? मान क्या 
कहलाता है ! आल्स्य किसे जानना चाहिये ? और शोक 
किसे कहते हैं ! 

युधिप्ठिर चोले--धर्ममूढता ही मोह है; आत्माभिमान 
ही मान है, धर्म न करना आट्स्य है ओर अजान जोक ? | 

यक्षने पूछा--ऋषियोंने स्थिरता किसे फद्या दे ? पैय 
क्या कहलाता है ? स्नान किसे कहते हूँ ! और दान विसखगा 
नाम है ! 

युधिष्टिरने कह--अपने धर्ममें स्थिर रहना ही स्पिग्ता 
है, इन्द्रियनिग्रह थैर्य है; मानसिक मलॉफों छोड़ना जान दे 
और प्राणियोंकी रक्षा करना दान है । 

यक्षने पूछा--किस पुरुषकों पण्ठित समसना चाएिये 
नासिक कोन कहल्यता है ! मूर्य कौन है ? काम या है ! 
तथा मत्सर किसे कहते हैं 

युधिषप्टिरने कहा--धर्मनकी पण्टित समराना चात्यि) 
मूर्ख नास्तिक कहलाता है और नास्तिक मूर्य है जो जन्म 
मरणरूप संसारवी कारण है; वह वासना जाम है और टदयशा 
ताप मत्सर है । 

यक्षत्रे पूछा--अहृद्वार विसे कहते € [ दम्भ रूग 
कहलाता है ? जिसे परमदेव बहते एै, बह क्या । पौर 
पैज्न्य किसका नाम है ! 

युधिप्ठटिर वोले--महान्‌ भशन झरद्दार रै- 


द्म्म ् दानपा 5 
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झठमूठ बडा धर्मात्मा प्रस्दिेद करना दम्म है दा 
देव कहलाता हैऔर दूसरों जे दोप लगानापैगन्प (लुगानी र्ग्सः )5। 
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# महाजनों येन गतः स पन्‍था$ # 


[ सं० महाभारत 





अज्जुन--मैं हाथोंमें शह्ल॒ तथा हाथीदांतकी चूड़ियाँ 
पहनकर सिरपर चोटी गूँथ दूँगा और अपनेको नपुंसक घोषित 
कर “वृहन्नलाः नाम वताऊँगा। मेरा काम होगा--राजा 
बिराटके अन्तःपुरकी त्नियोंको संगीत और दृत्यकलाकी शिक्षा 
देना | साथ ही उन्हें कई प्रकारके वाजे बजाना भी सिखाऊँगा। 
इस तरह नर्तकीके रूपमें मैं अपनेकी छिपाये रहेूँगा । 

युधिषप्टिस--मैया नकुछ !अब तुम अपनी बात बताओ; 
राजा विराठके यहाँ तुम्हारे द्वारा कौनसा कार्य सम्पन्न 
हो सकेगा ! 

नकुल--मुझे अश्वविद्याकी विशेष जानकारी है, घोडोंको 
चाल सिखलाना, उनकी रक्षा और पालन करना तथा उनके 
रोगोंकी चिकित्सा करनमा--इन सब कार्योंमे में विशेष कुशल 
हूँ; अतः राजाके यहाँ जाकर मैं अपना नाम ग्न्थिक बताऊँगा 
और उनका अश्वपाछ बनकर रहेूँगा । 

अब युधिषप्ठिरने सहृदेवसे। पूछा--मैया ! राजाके 
पास जाकर तुम किस प्रकार अपना परिचय दोगे और कोन- 
सा काम करके अपने स्वरूपको गुप्त रख सकोगे १ 

सहदेव--मैं राजा विराटकी गौओंकी सेंमाल रक्खेूँगा | 


कितनी ही उद्धत गौ क्यों न हो) मैं उसे काबूमें कर लेता हूँ । 
गौओंके दुदने और परीक्षा करनेमें मी मैं कुशल हूँ । गौओंके 
जो लक्षण या चरित्र मद्लमय होते हैं, उनका मी मुझे अच्छा 
शान है। में उन शुम लक्षणोवाले बैलोंको भी जानता हूँ; , 
जिनके मृत्रकों संघ लेनेमात्रसे बॉझ सत्री भी गर्भ धारण कर 
सकती है | इसलिये मै गौओंकी सेवा करूँगा। मेरा नाम 
होगा “तन्तिपाल? | मुझे कोई पहचान नहीं सकता; में अपने 
कार्यसे राजाको प्रसन्न कर छूँगा | 

अब यश्रुधिप्टिर द्वौपदीकी ओर देखकर कहने 
लगे--यह द्रुपदकुमारी तो हमलोगोंकों प्राणोसे मी अधिक 
प्यारी है; भला; यह वहाँ जाकर कौन-सा कार्य करेगी ! 

द्रौपदी वोली--महाराज ! आप मेरे छिये चिन्ता 
न करें | जो स््रियों दूसरोंके घर सेवाके कार्य करती हैं, उन्हें 
सैरनप्री कहते हैं; अतः मे “सैरन्त्रीः कहकर अपना परिचय 
दूँगी । केगोंके शशज्ञारका कार्य में अच्छी तरह जानती हैँ । 
पूछनेपर बताऊँगी कि मैं द्रोपदीकी दासी थी। में स्वतः अपने- 
को छिपाकर रक्खेूँगी; इसके अलावा, विराटकी रानी सुदेष्णा 
भी मेरी रक्षा करेंगी | अतः आप मेरी ओरसे निश्चिन्त रहें । 


धौम्यका युधिप्ठटिरको राजाके यहाँ रहनेका ढंग बताना 
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चैशम्पायनजी कहते है---द्रीपदीसहित सब भाइयों- 
की बातें सुनकर राजा युधिष्टिरने कहा--५५विधाताके निश्चयके 
अनुसार जो-जो कार्य तुमछोग करनेवाले हो, सो सब तुमने 
सुना दिये; मुझे मी अपनी बुद्धिके अनुसार जो कुछ उचित 
जान पड़ा, वह अपना कर्तव्य बताया । अब पुरोहित धोम्य 
मुनि सेवकों ओर रसोइयोंके साथ राजा द्रपदके घरपर जाकर 
रहें ओर हमारे अभिक्ेत्रकी रक्षा करें | इन्द्रसेन आदि सारथि 
और सेवकगण खाली रथ लेकर द्वारका चुके जायें । तथा 
ये सब स्त्रियों और द्रोपदीकी दासियों रसोइयों ओर नौकरों- 
सहित पश्चालको लौट जायें | किसीके पूछनेपर सबको यही 
बताना चाहिये कि “हमे पाण्डवॉका पता नहीं है; वे हमको 
द्वेतवनमें ही छोड़कर न जाने कहों चले गये [??? 


इस प्रकार परस्पर निश्रय करके पाण्डवॉने धोम्य मुनिसे 
सलाह ली | धोम्यने उनके समक्ष अपना विचार इस प्रकार 
रक्खा--पाण्डवो ! तुमने ब्राह्मण, सुहृद, सेवक, वाहन, 
अल्न-शस्त्र और अमि आदिके सम्बन्धमें जैसी व्यवस्था की है, 
सब ठीक है। अब मैं तुम्हें यह बता देना चाहता हूँ कि 
राजाके घरमे रहकर केसा बर्ताव करना चाहिये | राजासे 
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यक्षने कहा--राजन्‌ ! जिसमें दस हजार हाथियोंके 
समान बल है, उस भीमको छोड़कर तुम नकुरुको क्यों जिलाना 
चाहते हो ! तथा जिसके बाहुबछका सभी पाण्डवॉकों पूरा 
भरोसा है, उस अर्जुनकी मी छोड़कर तुम्हें नकुछकों जिला 
देनेकी इच्छा क्यों है ! 


थुधिप्ठिस्ने कहा--यदि धर्मका नाग किया जाय तो 
वह नष्ट हुआ धर्म ही कर्ताको भी नष्ट कर देता है और यदि 
उसकी रक्षा की जाय तो वही कर्ताकी भी रक्षा कर लेता है। 
इसीसे मै धर्मका त्याग नहीं करता, जिससे कि नष्ट होकर 
घर्म ही मेरा नाश न कर दे। मेरा ऐसा विचार है कि वस्तुतः 


सबके प्रति समान भाव रखना परम धर्म है। छोग मेरे विप्यर्मे 
ऐसा ही समझते है कि राजा युधिप्टिर धर्मात्मा है । मेरे पिलाजी 
कुन्ती और माद्री--दो भार्याएँ थीं, वे दोनो दी पुत्रवती बनी 
रहें--ऐसा मेरा विचार है। मेरे लिये जेठी झुन्ती है, बैठी ही 
माद्री है; उन दोनोंमें कोई अन्तर नहीं है। में दोनो माताओजऊे 
प्रति समान भाव ही रखना चाहता हूँ; इसलिये नह ही 
जीवित हो | 

यक्षने कहा--भरतश्रेष्ठ ! तुमने अर्थ और कामसे भी 
समताका विशेष आदर किया है, इसलिये तुम्हारे सभी भाई 
जीवित हो जायें । 





सब पाण्डवोंका जीवित होना, महाराज युधिष्ठिरका वर पाना तथा पाण्डवोका 
अज्ञातवासके लिये सब ब्राह्मणोंसे विदा होना 
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चैशस्पायनजी कहते है--राजन्‌ ! तब यक्षके कहते 
ही सब पाण्डव खड़े हो गये तथा एक क्षणमें ही उनकी 
सब भूख-प्यास जाती रही | 


थुधिष्ठिरने पूछा--भगवन््‌। आप कौन देवशेे्ठ हैं ! 
आप यक्ष ही हैं, ऐसा तो मुझे माछूम नहीं होता । आप 
बसुओमेंसे, रुद्रोंमेसे अथवा मस्तोंमेंसे तो कोई नहीं हैं! 
अथवा ख़र्यं देवराज इन्द्र ही हैं ! मेरे ये भाई तो सौ-सो; 
हजार-हजार वीरोंसे युद्ध करनेवाले हैं | ऐसा तो मैंने कोई 
योद्धा नहीं देखा, जिसने इन सभीको रणभूमिमें गिरा दिया हो । 
अब जीवित होनेपर मी इनकी इन्द्रियां सुखकी नींद सोकर उठे 
हुओंके समान स्वस्थ दिखायी देती हैं; सो आप हमारे कोई 
सुद्दद्‌ हैं अथवा पिता हैं ! 

यक्षने कद्दा--भरतश्रेष्ठ ! मैं तुम्हारा पिता धर्मराज हूँ । 
तुम्हें देखनेके लिये ही यहाँ आया हैँ | यश) सत्य, दम) शौच) 
मृदुता, लजा, अचश्चछता, दान) तप और ब्रह्मचर्य--ये सब 
मेरे शरीर हैं। तथा अहिंसा, समता; शान्ति तप+ भौच और 
अमत्सर--इन्हें तुम मेरा मार्ग समझो | तुम मुझे सदा 
ही प्रिय हो | यह बड़ी प्रसन्नताकी बात है कि तुम्हारी झम) 
दम) उपरति; तितिक्षा और समाधान--इन पॉच साधनोंपर 
प्रीति है तथा तुमने भूख-प्यास; शोक-मोह और जरा-रृत्यु-- 
इन छः दोषोंकोी जीत लिया है। इनमें पहले दो दोष आरम्भसे ही 
रहते हैं, वीचके दो तरुणावस्था आनेपर होते हैं तथा अन्तिम 
दो दोष अन्तसमयपर आते हैं । तुम्हारा मंगल हो) मैं घर्म हूँ 


री 


और तुम्हारा व्यवहार जाननेकी इच्छासे ह्वी यहों आया हैं । 
निष्पाप राजन | तुम्हारी समहृष्टिफे कारण मैं तुमर प्रणत् 
हूँ, तुम अभीष्ट वर मॉग छो; जो मेरे भक्त हैं; डनकी ब्भी 
दुर्गति नहीं होती । 

युधिष्टिस्‍्से कहा--भगवन, ! पहला घर तो में यहीं 
मॉगता हूँ. कि जिस ब्राक्मणके अरणीमद्वित मन्यनकाएतों झुग 
लेकर भाग गया है; उसके अनिद्वोत्रका लोप न हो । 


यक्षने कहा--राजन्‌ ] उस बआ्आक्षणके अग्णीसट्टित 
मन्यनकाष्ठकों तो तुम्हारी परीक्षाके लिये में ही मुगरूपसे लेप्रर 
भाग गया था | यह मै तुम्दें देता हैँ । तुम कोर दूसरा बर 
और मॉग लो । 

थुधिष्ठटिर बोढे--हम बारह वर्षतक घनमे रहें) अय 
तेरहवों वर्ष आ छगा है; अतः ऐसा बर दीजिये वि एसमें हमे 
कोई पहचान न सके । 

यह खुनकर भगवान्‌ घमने कहा--मेने तस्” एए 
बर दिया। यद्यपि तुम पृथ्वीपर अगने इसी रूससे पिचगेंगे« 
तो भी तुम्हें कोई पहचान नहीं सक्रेगा | तथा तुममेंन जो नम 
जैसा-जैसा चाहेगा वह वेसा-बैसा ही रूप घारण कर सरेगा। 
इसके सिवा तुम एक तीसरा वर मी मोंग ले | राजन ! तुम मेंर 
पुत्र हो और विदुरने भी मेरे ही अंश जनम लिया हैः सतः 
मेरी दृष्टिम ठुम दोनों ही समान दो । 


युधिष्टिस्ने कहा--भगवन्‌ ! आप सनातन देशपिदेव 





ामक चाजकमककरकाअुफम्कन कप का प्काम 


# महाजनो येन गतः स पनन्‍्थाः # 





[ खसं० महाभारत 





पाण्डवोंका मत्स्यदेशमें जाना, शमीवृक्षपर अख्न रखना और युधिष्टिर, भीम तथा' ' 
द्रोपदीका क्रमशश राजमहलूमें पहुँचना 





वैशम्पायनजी कहते हैं--तदनन्तर महापराक्रमी 
पाण्डव यमुनाके निकट पहुँचकर उसके दक्षिण किनारेसे 
चलने लगे । उनकी यात्रा पैदल ही दो रही थी। वे कमी 
पर्वतकी गुफाओँमें और कभी जंगलोंमें ठहरते जाते ये । आगे 
जाकर वे दशार्णसे उत्तर और पद्चाल्से दक्षिण यकुछोम 
और झूरसेन देशोंके बीचसे होकर यात्रा करने छगे | उनके 
हाथमें घनुष और कमरमें तलवार थी | शरीरका रंग फीका 
हो गया था; दाढ़ी-मूछें बढ गयी थीं | धीरे-धीरे वनका मार्ग 
तै करके वे मत्स्यदेशमें जा पहुँचे ओर क्रमशः आगे बढते 
हुए विराटकी राजघानीके निकट पहुँच गये | तब युधिष्ठिरने 
अर्जुससे कहा--५मैया ! नगरमें प्रवेश करनेके पहले यह 
निश्चय हो जाना चाहिये कि हमलछोग अपने अज्न-शस्त्र कहों 
रक्खें | ठग्हारा यह गाण्डीव धनुष बहुत बड़ा है, संसारके सब 
लोगोंमें इसकी प्रसिद्धि है; अतः यदि इमलोग अर्त्नोंकी साथ 
लेकर नगरमें प्रवेश करेंगे, तो इसमें कोई सन्देह नहीं कि 
सघ लोग हमे पहचान डेंगे। ऐसी दछ्यामें हमें अपनी प्रतिशाके 
अनुसार फिर बारह वर्षके लिये वनवास करना पड़ेगा |? 


अजुनने कहा--राजन्‌ ! श्मशानभूमिके निकट एक 
टीलेपर यह शमीका बहुत बड़ा सघन दक्ष दिखायी दे रहा 
है; इसकी शाखाएँ बड़ी भयानक हैं; अतः इसके ऊपर 
किसीका चढ़ना कठिन है | इसके सिवा इस समय यहों ऐसा 
कोई मनुष्य भी नहीं है; जो हमलोगोकों इसपर शस्त्र रखते 
देख सके । यह बृक्ष रास्तेसे बहुत दूर जगलमें है; इसके 
आस-पास हिंसक जीव और सर्प आदि रहते हैं। इसलिये 
इसीपर हम अपने अर्र-शसत्र रखकर नगरमें प्रवेश करें; 
और वहों जैसा सुयोग हो; उसके अनुसार समय व्यतीत करें| 


चैशम्पायनजी कहते हैं--धर्मराजसे यों कहकर 
अर्जुन अस्र-शत्लोको वहाँ रखनेका उद्योग करने लगे | पहले 
सबने अपने-अपने धनुषकी डोरी उतार ली; फिर चमकती 
हुईं तलवारों, तरकसों और दूरेके समान तीखी धारवाले 


बाणोंकों धनुषके साथ बाधा | तब युधिष्ठिरने नकुरूसे कहा- 
“वीर | तुम शमीपर चढ़कर ये घनुप रख दो ।॥? आना पाते 
ही नकुछ उस वृक्षपर चढ़ गये और' उसके खोड़रेमें, जहाँ 
वर्षाका पानी पढ़नेकी सम्भावना नहीं थी; सबके धनुष रखकर 
उन्होंने एक मजबूत रस्सीसे शाखाके साथ वॉधघ दिया। इसके 





बाद पाण्डवोंने एक मुर्देकी छाश लाकर उसे उस बृक्षपर 
लटका दिया, जिससे उसकी दुर्गन्‍्धके कारण कोई मनुष्य वृक्षके 
निकट न आ सके । यह सब प्रबन्ध करके युधिष्ठिरने पॉचों 
भाइयोंका एक-एक गुप्त नाम रक्‍्खा, जो क्रमशः इस प्रकार 
है--जय) जयन्त, विजय, जयत्सेन और जयद्वल | फिर 
अपनी प्रतिशाके अनुसार अज्ञातवास करनेके लिये उन्होंने 
विराटके बहुत बढ़े नगरमें प्रवेश किया । 


नगरमें प्रवेश करते समय महाराज सुधिष्ठिरने भादयोंके 
साथ मिलकर त्रिभुवनेश्वरी दुर्गाका सतवन किया | देवी प्रसत्न 
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# महाजनो येन गतः स पन्‍्था। # 


[ सं० महाभारत 








पूर्ण करूँगा | तुम मुझसे कुछ भी कहते समय भय था 
सट्भोच न करना | 


राजासे इस प्रकार बातचीत करके युधिष्ठिर बड़े 
सम्मानके साथ वहाँ सुखपूर्वक रहने छंगे | उनका गुप्त रहस्य 
किसीपर प्रकट न हुआ । 


तदनन्तर सिंहकी-सी मस्त चालसे चलते हुए भीमसेन 
राजाके दरबारमें उपस्थित हुए। उनके हाथमे चमचा, 
करछी और साग काटनेके लिये एक लछोहेका काछा छुरा 
था। वेष तो रसोइयेका था, पर उनके गरीरसे तेज निकल 
रहा था | उन्होंने आते ही कहा--'राजन्‌ | मेरा नाम 
बल्व है। मै रसोईका काम जानता हूँ, मुझे बहुत अच्छा 
भोजन बनाना आता है। आप इस कामके लिये मुझे रख 
ले ।? 

विराटने कहा--बल्लव ! मुझे विश्वास नहीं होता कि 
ठुम रसोइये हो, ठुम तो इन्द्रके समान तेजखी और पराक्रमी 
दिखायी देते हो ! 





भीमखेन वोले--महाराज ! विश्वास कीजिये, में 


रसोइया हूँ और आपकी सेवा करने आया हूँ । राजा 
युघिष्टिरने भी मेरे बनाये हुए भोजनका खाद लिया दै | 
इसके सिवा, जैसा कि आपने कहा है; मैं पराक्रमी भी हूँ; 
बलमें मेरे समान दूसरा कोई नहीं है | पहलवानीमे मी मेरी 
बरावरी कोई नहीं कर सकता । मैं सिंहों और हाथियोंसे युद्ध 
करके आपको प्रसन्न किया करूँगा | ' 


विरादने कहा--अच्छा; मैया ! ठुम अपनेकों भोजन 
बनानेके काममे कुशल बताते हो तो यही काम करो | यद्यपि 
में यह काम तुम्हारे योग्य नहीं समझता, तथापि तुम्हारी 
इच्छा देखकर स्वीकार कर रहा हूँ | तुम मेरी पाकशालके 
प्रधान अधिकारी रहो | जो छोग पहलेसे उसमे काम कर रहे 
है, में तुम्हें उन सबका स्वामी बना रहा हूँ । 


इस प्रकार भीमसेन राजा विराटकी पाकणालाके प्रधान 
रसोइये हुए । उन्हें कोई पहचान न सका । राजाके वे बढ़े 
ही प्रिय हो गये | इसके बाद द्रौपदी सैरन्‍्म्रीका-सा वेष बनाये 
डुखियाकी तरह नगरमें भठकने छगी | उस समय राजा 
विराटकी रानी सुदेष्णा अपने महलसे नगरकी भोभा देख 
रही थी, उनकी दृष्टि द्रौपदीपर पड़ी | वह एक वस्त्र धारण 
किये अनाथा-सी जान पड़ती थी । रूप ठो उसका अद्भुत था 
ही । रानीने उसे अपने पास बुलाकर पूछा--कल्याणी ! 
तुम कौन हो और क्या करना चाहती हो ?? द्रौपदीने कहा--- 
“महारानी ! मै सेर्ओी हूँ ओर अपने योग्य काम चाहती हूँ; 
जो मुझे नियुक्त करेगा; में उसका कार्य करूँगी |? सुदेष्णा 
बोली--५भामिनि ! तुम्हारी-जैसी रूपवती स्त्रियां सैरन्पी नहीं 
हुआ करती | तुम तो बहुत-से दास और दासियांकी खामिनी 
जान पड़ती हो । बड़ी-बढड़ी आँखें, छाल-छलाल ओठ, शल्ञके 
समान गला, नस और नाडियों माससे ढकी हुईं और पूर्ण 
चन्द्रमाके समान मनोहर मुखमण्डल | यह है तुम्हारा सुन्दर 
रूप) जिससे लक्ष्मी-सी जान पड़ती हो । अतः सच-सच बताओ, 
तुम कोन हो ! यक्ष या देवता तो नहीं हो ? अथवा तुम कोई 


॥ श्रीगणेशाय नमः || 
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संक्षिप्त महाभारत 
विराटपव 


बाकि पल +ि>त 


विराटनगरमें कौन क्या कार्य करे, इसके विषयमें पाण्डवोंका विचार 


नारायण नमस्कृत्य 'नरं॑ चेव नरोचमम्‌ । 
देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्‌ ॥ 


अन्तर्यांमी नारायणरूप भगवान्‌ श्रीकृष्ण, उनके नित्य 
सखा नरस्वरूप नररत्ष अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करनेवाली 
भगवती सरखती और उसके वक्ता मंदर्षि वेदव्यासकों 
नमस्कार करके आसुरी सम्पत्तियोपर विजयम्रासिपूर्वक अन्तः- 
करणको झुद्ध करनेवाले महामारत ग्रन्थका पाठ करना चाहिये | 


जनमेजयने पूछा--अ्मन्‌ | मेरे प्रपितामहोंने दुर्योधन- 
के भयसे कष्ट उठाते हुए; विराटनगरमें अपने अज्ञातवासका 
समय किस प्रकार पूरा किया ! तथा ढुःख-पर-दुःख उठाने- 
वाली पतित्रता द्रोपदी भी वहाँ केसे छिपकर रह सकीं १ 


चैशस्पायनजीने कहा--राजन्‌ ! ठम्हारे प्रपितामहोंने 
वहाँ जिस प्रकार अशतवास किया था; सो बताता हूँ; उुनो । 
यक्षसे वरदान पानेके अनन्तर एक दिन धर्मपुन्र राजा 
युधिष्ठिरे अपने सब भाइयोंकों पास बुलाकर इस प्रकार 
कहा--“राज्यसे बाहर होकर वनमें रहते हुए हमलोगोके 
बारह वर्ष बीत गये; अब यह तेरहवॉ लग रहा है, इसमें बढ़े 
कष्टते कठिनाइयोंका सामना करते हुए गुप्तरूपसे रहना 
होगा | अर्जुन ! तुम अपनी रुचिके अनुसार कोई अच्छा-सा 
निवासस्थान बताओ, जहाँ हम सब छोग चलकर एक वर्ष रहे 
और शन्रुओंको इसकी कानोंकान खबर न हो |? 


अज्जुन वोले--महाराज ! इसमें तनिक भी सन्देह नहीं 

कि धर्मराजके दिये हुए. बरके प्रभावसे हमें कोई भी मनुष्य 

पहचान नहीं सकता; अतः हमलोग स्वच्छन्दतापूर्वक इस 

प्ृथ्वीपर विचरते रहेंगे। तो भी मैं आपसे निवास करने 

योग्य कुछ रमणीय एवं गुप्त राष्ट्रीके नाम बताता हैँ । 
म० आं० दि० 


>+-<>8६२->- 


कुरुदेशके आस-पास बहुत-से सुरम्य प्रदेश हैं, जददों बहुत अर 
होता है | उनके नाम ये हैं--पश्चाल, चेदि, मन्स्य, शूरसेन, 
पटचर, दशार्ण, नवराष्ट्र, मल, शाल्व, युगन्धर, झन्तिराष्टर 
सुराष्ट्र ओर अवन्ती । इनमेसे किसी मी देशरो आप निवासके 
लिये पसंद कर लें, उसीर्मे हम सब लोग इस चर्ष रहेंगे | 


युधिप्ठिर्ने कहा--ठ॒ग्दारे बताये हुए देशोमिंसे मत्त्य 
देशका राजा विराट बहुत बलवान है और पाण्टुवंशपर प्रेम 
भी रखता है; साथ ही वह उदार, धर्मात्मा और इृद्ध भी ऐ । 
इसलिये विराटनगरमें ही हम एक वर्षतक निवास करें और 
राजाका कुछ काम करते रहें। विन्त॒ अब तुमलोग यह 
बताओ कि मत्स्यदेशमें रहते हुए हम राजा विराटवे उन रन 
कार्मोकी कर सकते हैं । 


अजुनने पूछा--नरदेव ! आप उनके राष्ट्रमे उसे 
रह सकेंगे ? अथवा कोन-सा काम करनेसे विराटनगरमें 
आपका मन लगेगा ! 


युधिष्टिर वोले--मैं पाता खेलनेकी विद्या छानता हूँ 
और वह खेल मुझे पसद भी है; इसलिये कक नामऊ आहय 
बनकर राजाके पास जाऊँगा और उनकी राजमभारा एक 
समासद्‌ बना रहूँगा | मेरा काम होगा--राजा, मन्त्री तथा 
राजाके सम्बन्धियोंको पासा खेलायर प्रसन्न रखना। भीमसेन ! 
अब तुम बताओ, कॉन-सा काम करनेसे विगठके यों 
प्रसन्नतापूर्वक रह सकोगे ! 

भीमने कहा--मैं रठोई बनानेने वाममें चर हैं) 
अतः बल्लव नामक रसेदया बनकर राजके दरवारमें उफ्सिद्रत 
होऊँगा । 

युधिष्ठिर---भच्छा, अद्डन क्या काम कन्गा | 


, # महाजनों येन गतः स पन्थाः ह# 
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कहों चले गये | बिना काम किये जीविका नहीं चछ सकती 
और पाण्डवॉके वाद आपके सिवा दूसरा कोई राजा मुझे 
पसंद नहीं है, जिसके यहाँ नोकरी करूँ ।? 

राजा विशटने कहा--ठ॒म्हें किस कामका अनुभव 
है ! किस झर्तंपर यहाँ रहना चाहते हो ! और इसके लिये 
तुम्हे क्या वेतन देना पढ़ेगा ? 


सहदेव वोले--मैं यह बता चुका हूँ कि पाण्डवॉकी 
गौओंको सेंभालनेका काम करता था। वहों लोग मुझे 
“तन्तिपालः कहते थे | चालीस कोसके अंदर जितनी गौएँ 
रहती है उनकी भूत, भविष्य और वर्तमान कालकी संख्या 
मुझे सदा मालूम रहती है; कितनी गौएऐँ थीं, कितनी हैं और 
कितनी होंगी--इसका मुझे ठीक-ठीक ज्ञान रहता है। जिन 
उपायोसे गोओंकी बढती होती रहे, उन्हें कोई रोग-व्याधि 
न सतावे--उन सबको मैं जानता हूँ | इसके लिवा मैं उत्तम 
रश्षणोवाले ऐसे वेलॉंकी भी पहचान रखता हूँ, जिनका मूच 
सूँघने मात्रसे वन्‍्ध्या ख्रीको भी गर्भ रह जाता है। 

विरटने कहा--मेरे पास एक ही रंगके एक छाख 
पद्चु हैं, उनमें समी उत्तम गुर्णोका सम्मिश्रण है। आजसे उन 
पत्नुओं ओर उनके रक्षकोंकों मैं तुम्हारे अधिकारमें सौंपता 
हूँ | मेरे पशु अन्न ठम्हारे ही अधीन रहेंगे । इस प्रकार राजासे 


परिचय करके सहदेव वहों सुखसे रहने लगे; उन्हें भी कोई 
पहचान न सका । राजाने उनके भरण-पोषणका उचित 
प्रबन्ध कर दिया । 

तदनन्तर वहाँ एक बहुद सुन्दर पुरुष दीख पड़ा, जो 
त्लियोंके समान आभूषण पहने हुए था उसके कार्नेर्मि कुण्डल 
और हार्योर्मे शंख तथा सोनेकी चूड़ियों थीं। उसके लंबे-लंबे 
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केश खुले हुए ये। भुजाएँ बडी-बड़ी और हायीके समान 
मस्तानी चाल थी | मानो वह अपने एक-एक पगसे प्रथ्वीको 
केंपाता चढता या | वह वीरवर अर्जुन था | राजा विराटकी 
सभामें पहुँचकर उसने अपना इस प्रकार परिचय दिया-- 
महाराज ! में नपुंसक हूँ; मेरा नाम बृहन्नला है। में नाचता- 
गाता और बाजे बजाता हूँ। द॒त्य और संगीतकी कलामें 
बहुत प्रवीण हूँ | आप मुझे उत्तराकी इस कलाकी शिक्षा 
देनेके लिये रख लें। में महारानीके यहाँ नाचनेका काम 
करूँगा ! 


विराटने कहा--बृहन्नले ! ठम्हारे-जैशे पुरुषसे तो यह 
काम लेना मुझे उचित नहीं जान पड़ता; तयापि मैं तुम्हारी 
प्रार्थना स्वीकार करता हूँ, ठुम मेरी बेदी उत्तरा तथा 
राजपरिवारकी अन्य कन्याओंको नृत्यकलाकी शिक्षा दिया 
करो | 


विराटपर्च ] 


# घौम्यका युधिप्टिरको याज्ञाके यहाँ रहनेका ढंग वताना # 
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मिलना हो तो पहले द्वारपाछसे मिलकर उनकी आज़ा मेंगा 
लेनी चाहिये; राजाओंपर पूर्ण विश्वास कभी नहीं करना 
चाहिये अपने लिये वही आसन पसंद करे, जिसपर दूसरा 
कोई बरेठनेवाल्ा न हो | समझदार मनुष्यकों कभी राजाकी 
रानियोसे मेल-जोल नहीं बढाना चाहिये। इसी प्रकार जो 
अन्तःपुरमें जाने-आनेवाले हाँ; उन लोगोंसे तथा राजा 
जिनसे द्वेष रखते हों या जो छोग राजासे शलनुता करते हों, 
उनसे भी मित्रता नहीं करनी चाहिये। छोटे-से-छोटा कार्य भी 
राजाको जताकर ही करे), ऐसा करनेसे कमी हानि नहीं 
उठानी पडती । अम्नि और देवताके समान मानकर प्रतिदिन 
प्रयत्षपूर्वक राजाकी परितर्या करनी चाहिये | जो उनके साथ 
कृपटपूर्ण बर्ताव करता है, वह निस्सन्देह मारा जाता है। 
राजा जिस-जिस कार्यके लिये आशा दे; उसका ही पालन 
करे, लापरवाही; घमंड और क्रोघको सर्वया त्याग दे । 
प्रिय और हितकारी वात कहे; प्रियसे भी हितकर वचनका 
महत्त्व विशेष है। सभी विपयों और सब वातोंमें राजाके 
अनुकूल रहे । जो चीज राजाको पसद न हो, उसका कदापि 
सेवन न करे; उसके शन्रुओंसे बातचीत करना छोड दे और 
कभी भी अपने स्थानसे विचलित न हो । ऐसा बर्ताव करने- 
वाला मनुष्य ही राजाके यहाँ रह सकता है | विद्वान्‌ पुरुष 
राजाके दाहिने या बायें भागमें बेठे। जो शस्त्र छेकर पहरा 
देनेवाले हों, उन्हें राजाके पिछले भागमे रहना चाहिये। 
यदि राजा कोई अप्रिय बात कह दे, तो उसे दूसरोंके सामने 
प्रकाशित न करे | “मे झरवीर हूँ, बड़ा बुद्धिमान्‌ हें? ऐसा 
घ॒रंड न दिखाये; सदा राजाको प्रिय लगनेवाला कार्य करता 
रहे । अपने दोनों हाथ, ओठ और घुटनोंकों व्यर्थ न हिलवे; 
बहुत बातें न बनावे | किसीकी हँसी हो रही हो तो 
बहुत हर्ष न प्रकट करे | पागलोंकी तरह ठहाका मारकर भी 
न हँसे | जो किसी वस्तुके मिलनेपर खुशीके मारे फूल नही 
उठता; अपमान हो जानेपर बहुत दुखी नहीं होता और 
अपने काममें सदा सावधान रहता है, वही राजाके यहाँ टिक 
सकता है । यदि कोई मन्‍्त्री पहले राजाका ऋृपापात्र रहा हो 
और पीछे अकारण उसे दण्ड भोगना पढ़े; तो भी यदि वह 
उसकी निन्‍दा नहीं करता तो फिर उसे सम्पत्ति प्राप्त हो जाती 
है। सदा अपना ही लाम सोचकर राजाकी दूसरोंके साथ अधिक 
बातचीत नहीं करानी चाहिये; युद्ध आदि योग्य अवसरोंपर राजा- 





दुककनयइ 
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को सब प्रकारकी राजोचित भक्तियोंसे विशिष्ट बनानेका प्रथक 
करते रहना चाहिये | जो सदा उत्साह दिखानेयाला, बुद्धि- 
बलसे युक्त; झरवीर, सत्यवादी, दयाढ, जितेन्द्रिय और 
छायाकी माँति राजाके पीछे चलनेवाला हो, वही साया 
घरमें गुजारा कर सकता है। जब दूसरेको किसी कामझे लिये 
भेजा जा रहा हो उस समय जो खय ही उठकर आगे सा 
जाय और पूछे--५मेंरे लिये क्या आज्ञा है !? वही राजभवन- 
में टिक सकता है । राजाके समान अगनी वेष-भूषा न बनावे- 
उनके अत्यन्त निकट न रहे तथा अनेकों प्रऊारदी विव्द्ध 
सलाह न दिया करे । ऐसा करनेसे ही मनुष्य राज़ाऊा प्रिय 
हो सकता है। यदि राजाने किसी कामप्र नियुक्त वर दिया 
हो, तो उसमें दूसरोंसे घूसके रूपमें थोड़ा भी धन न छेये; 
क्योंकि जो चोरीका धन लेता है, उसे फ्रिसीन-क्िसी दिन 
बनन्‍्धन अथवा वधका दण्ड भोगना पड़ता है । पाण्डनों | इस 
प्रकार प्रयत्नपूर्वक्क अपने मनकी वशमे रसफ्र अच्छा बर्ताव 
करते हुए. त्तेरहवाँ वर्ष पूर्ण करो; इसफे बाद अयने देशमे 
आकर खच्छन्द विचरना ।? 


युधिछ्ठिर वोले--अक्षन्‌ ! आपने हमलोगोरों बहुन 
अच्छी सीख दी । हमारी माता कुन्ती आर महाबुद्धिमान्‌ 
विदुस्जीको छोड़कर दूसरा कोर्ट नहीं दे, जो ऐसी बात बता 
सके । अब हमे इस दुःखसे छुटवारा दिलाने, यहाँसे प्रसान 
करने और विजयी होनेके लिये जो कतंव्य आवश्यक छः 
उसे आप पूरा करें | 





चैशम्पायनजी कहते हँ--राजा वुधिप्टिग्के ऐसा 
कहनेपर ब्राह्मणोमें श्रेष्ठ धौम्बजीने यात्राके समय जो बृछ 
भी आास्रविहित कर्तव्य है; उसवा विधिवत्‌ सम्पादन किया । 
पाण्डवोकी अभिहेत्रसम्बन्धी अमियों प्रज्नल्ित करके उन्होंने 
उनकी समृद्धि और विजयके ल्यि वेटमन्त्र पदवर एप्न 
किया । इसके बाद पाण्डवोने अमि। आह्षण और तपस्वियों- 
की प्रदक्षिणा की और द्वीपदीफो आगे करके वे अशतपासऊे 
लिये चल दिये | उनके चले जानेपर घोम्यती उन आएवनीए 
अभिको लेकर पश्चाल देहमें चले गये 4 तथा इन्द्रसेन थादि 
सेवक द्वारका जाकर रथ और घोडोंडी रक्षा रग्ते हुए 
आनन्दपूर्वक रहने लगे। 
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हों | इस प्रकार जब तीन महीने वीत गये और चोयथे महीने 
का आरम्भ हुआ, उस समय मत्प्यदेशमें ब्क्ममहोत्सवका 
बहुत बड़ा समारोह हुआ । उसमें सभी दिश्ाओंसे हजारों 
पहलवान जुटे थे | वे सब-के-सब बढ़े बलवान्‌ थे और राजा 
उनका विशेष सम्मान किया करते थे । उनके कन्घे; कमर 
और ग्रीवा सिंहके समान थे। शरीरका रंग गोरा था । राजाके 
निकथ उन्होने अनेकों वार अखाड़ेमें विजय पायी थी | 

उन सब पहलवानोंगें भी एक सबसे बडा था | उसका 
नाम था--जीमूत | उसने अखाड़ेमें उतरकर एक-एक करके 
सबको लड़नेके लिये बुलाया; परन्तु उसे कूदते और पैंतरे 
बदलते देख किसीको भी उसके पास जानेकी हिम्मत नहीं 
होती थी । जब सभी पहलवान उत्साहहीन और उदास हो 
गये; तब मत्स्यनरेशने अपने रसोइयेकी उसके साथ मिड़नेकी 
आज्ञा दी | राजाका सम्मान रखनेके लिये भीमसेनने सिंहके 
समान धीमी चालसे चलकर रंगभूमिमें प्रवेश किया; फिर 
उन्हें लेंगोश कसते देख वहॉकी जनताने «हर्षध्वनि की | 
भीमसेनने युद्धके लिये तेयार होकर चत्रासुरके समान विख्यात 
पराक्रमी जीमूतको छलकारा | दोनोंमें ही छड़नेका उत्साह 
था, दोनों ही भयानक पराक्रम दिखानेवाले थे और दोनोंके 
ही शरीर साठ वर्षके मतवाले हाथीके समान ऊँचे तथा छृष्ट- 
पुष्ट थे । पहले उन दोनोंने एक-दूसरेसे बॉहे मिलायीं, फिर 
वे परस्पर जयकी इच्छासे खूब उत्साहसे युद्ध करने लगे | 
जैसे पर्वत और वज्जके टकरानेसे घोर शब्द होता है। उंसी 
प्रकार उनके पारस्परिक आघातसे भयानक चट-चट शब्द 
होता था। एक दूसरेका कोई अंग जोरसे दबाता तो दूसरा 
उसे छुड़ा लेता । दोनों अपने हाथोंसे मुद्दी बॉघ परस्पर प्रहार 
करते | दोनों दोनोंके शरीरसे शुथ जाते और फिर धक्के 
देकर एक़ दूसरेकों दूर हटा देते | कभी,एक दूसरेकी पठक- 
कर जमीनपर रगड़ता तो दूसरा नीचेसे ही कुलचिकर ऊपर- 
वालेको दूर फेंक देता । दोनों दोनोंको वल्पूर्वक पीछे हटाते 
और मुक्कोंसे छातीपर चोट करते। कमी एकको दूसरा 
अपने कन्धेपर उठा छेता और उसका मुँह नीचे करके 
घुमाकर पटक देता, जिससे बड़े जोरका भब्द होता | कभी 
परस्पर वज्जपातके समान शब्द करनेवाले चॉटॉकी भार 
होती । कमी हाथकी अँगुलियों फैलाकर एक दूसरेकों थप्पड़ 
मारते | कमी नखोंसे बकोटते | कभी पैरोंमें उलझाकर एक 
दूसरेकी गिरा देते, कभी घुटने और सिरसे टक्कर मारते; 
जिससे बिजली गिरनेके समान शब्द होता । कभी प्रतिपक्षीको 
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गोद्म घसीट छाते, कभी खेलमें ही उसे सामने खींच छेते, 
कभी दायें-बायें पेंतेरे बदलते और कभी एकबारगी पीछे 
ढकेलकर पटक देते थे। इस प्रकार दोनों दोनोंको अपनी ओर 
खींचते और घुटनोंसे प्रहार करते थे | केवछ बाहुबल, शरीर: 
बल और प्राणबलूसे ही उन वीरोंका भयंकर युद्ध होता रहा | 
किसीने भी शस्रका उपयोग नहीं किया । 


तदनन्तर जैसे सिंह हाथीको पकड़ लेता है, उसी प्रकार 
भीमसेनने उछलकर जीमूतको दोनों हाथोंसे पकड़ लिया 
और ऊपर उठाकर उसे घुमाना आरम्म किया | उनका यह 
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पराक्रम देखकर सभी पहलवानों और मत्स्यदेशके दर्शक- 
लोगोंको बड़ा आश्चर्य हुआ | भीमने उसे सौ बार घुमाया) 
जिससे वह शिथिल और बेहोश हो गया; इसके बाद उन्होंने 
पृथ्वीपर पटककर उसका कचूमर निकाल डाला ) इस प्रकार 
भीमके हाथसे उस जग्पसिद्ध पहलवानके मारे जानेसे राजा 
विराटको बड़ी खुशी हुई । 


इस तरह अखाड़ेमे बहुत-से पहलवानोंको मार-मारकर 

भीमसेन राजा विराटके स्नेहमाजन बन गये थे ) जब उन्हें 

युद्ध करनेके लिये अपने समान कोई पुरुष नहीं मिलता; तो 

हाथियों और सिंहोंसे लड़ा करते थे | अर्जुन भी अपने नाचने 
९ 


विराटपते 
विराटप्व ] # पाण्डवॉका मत्स्यदेशमे दामीचृक्षपर असर रखना; युविष्ठिर, भीम, द्ौपदीका महरूमें जाना # ४३७ 












हो गयीं | और उन्होंने प्रकद होकर विजय तथा राज्यप्रासि- 
का वरदान दिया और यद्द भी कहा कि “विराटनगर में तुम्हें 
कोई पहचान नहीं सकेगा? ७ 

तदनन्तर वे राजा विराठकी समामें गये । राजा 
विराट राजसमामम बैठे थे । सबसे पहले युधिष्टिर उनके 
दरवबारमें पहुँचे, वे एक वस्॒रमें पासे वॉघकर छेते गये 
थे। वहों पहुँचकर उन्होंने राजासे निवेदन किया कि 
(सम्राट ! मैं एक ब्राह्मण हूँ; मेरा सर्वखव छुट गया है) इस- 
लिये मैं आपके यहाँ जीविकाके लिये आया हूँ । आपकी 
इच्छाके अनुसार सब कार्य करते हुए आपहीके निकट रहनेकी 
मैं इच्छा करता हैँ |? 

राजाने बड़ी प्रसन्नताके साथ उनका खागत किया और 
उनकी प्रार्थना खीकार कर ली । फिर प्रेमपूर्वक पूछा-- 
ब्राह्मण देवता | मैं यह जानना चाहता हूँ कि तुमने किस 
शराजाके राज्यसे यहों पधारनेका कष्ट. किया है, त॒म्हारा 
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नाम और गोत्र क्या है; तथा तुम कौन-सी कला जानने हो | 

युघिप्टिर वोले--राजन्‌ ! मै व्याघयाद गोत्रमे डलर 
हुआ हैँ । मेरा नाम है कंक । पहले में राजा युधिप्ठिस्झे राय 
रहता या | जूआ खेलनेवार्लोमें पाता पेंसनेक्री कत्तका मुठ 
विशेष शान है । 

विरादने कहा-कऊ ! मैंने तुम्हें अरना मित्र 
बनाया; जैसी सवारीमें में चलता हैँ, बैनी ही तुर््रें भी 
मिलेगी । पहननेके ब्र और भोजन-पान आदिदा प्रन्‍न्र भी 
पर्याप्त मात्नार्में रहेगा । वादरके राज्य; बोष और सेना आदि 
तथा मीतरके धन-दारा आदिकी देस-भाल तुमगर छोड़ा 
हूँ । ठुम्हारे लिये राजमहलका फाटक रुद्या खुरा रहेगा: 
तुमसे कोई परदा नहीं रक्खा जायगा । जो लोग जीतिहारे 
बिना कष्ट पाते हो और तुम्हारे पाठ आरर पराचना बर्ने 
उनकी प्रार्थना ठुम दर समय मुझजों छुना रुम्ते 
विश्वास दिलाता हूँ कि उन वाचर्मेरी सभी क्षामनाएँ मे 


हे तुर 
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होगा | इस सम्पूर्ण राज्यपर मेरा ही शासन है, मैं किसीको 
भी उजाड़ने-वरसानेकी शक्ति रखता हूँ | शारीरिक बलमें भी 
मेरे समान इस प्रथ्वीपर कोई नहीं है। मैं अपना सारा राज्य 
ठुमपर निछावर कर रहा हूँ; पटरानी बनो और मेरे साथ 
सर्वोत्तम भोग भोगो |? 


सैरन्धी वोली--सूतपुत्र | तू इस प्रकार मोहके फदेमें 
पड़कर अपनी जान न गेंवा | याद रख, पॉच गन्धर्व मेरे पति 
हैं; वे बढ़े मयानक हैं और सदा मेरी रक्षा करते रहते हैं | अतः 
इस कृत्सित विचारकों त्याग दे; नहीं तो मेरे पति कुपित 
होकर तुम्हें मार डालेंगे | क्यों अपना सर्वनाश कराना चाहता 


है ? कीचक | मुझपर कुदृष्टि डालकर तू आकाश) पाताल ' 
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या समुद्रमें भी भागकर छिपे तो भी मेरे आकाशचारी 
पतियोंके हाथसे जीवित नहीं बच सकता | जैसे कोई रोगी 
कष्ट पाकर मौतको बुलावे, उसी प्रकार तू भी कालरानिके 
समान मुझसे क्‍यों याचना कर रहा है ? 


राजकुमारी द्रौपदीके ठुकरानेपर कीचक कामसन्तत्त हो 
सुदेष्णाके पास जाकर बोला, पबहिन | जिस उपायसे भी सैरन्प्री 
मुझे स्वीकार करे, सो करो; नहीं तो मैं उसके मोहमें प्राण दे 


रानीने कहा--“मैया ! मैं सैरन्प्रीको एकान्त्मे तुम्हारे पास 


भेज दूँगी; वहाँ यदि सम्भव हो तो उसे अपने इच्छानुसार « 


समझा-बुझाकर प्रसन्न कर लेना ।? अपनी बहिनकी बात मानकर 
कीचक वहोंसे चला गया और किसी पर्वके दिन अपने घरपर 
उसने खाने-पीनेकी बहुत उत्तम सामग्री तैयार करवायी | 
तत्पश्चात्‌ सुदेष्णाको उसने भोजनके लिये आमन्त्रित किया | 
सुदेष्णाने सैरन्प्रीकी बुछाकर कहा--“कल्याणी ! मुझे बढ़े 
जोरकी प्यास छग रही है। तुम कीचकके घर जाओ और 
वहेसे पीने योग्य रस छे आओ ।? 

सैरन्ध्ी वोली--रानी ! मैं उसके घर नहीं जाऊँगी । 
आप तो जानती ही हैं कि वह कितना बडा निर्ल॑ज है! मैं 
आपके यहों व्यमिचारिणी होकर नहीं रहूँगी। जिस समय मेरा 
इस महलमें प्रवेश हुआ था, उस समयकी प्रतिजा तो आपको 
याद होगी ही । फिर मुझे क्‍यों भेज रही हैं ! मूर्ख कीचक 
कामसे पीड़ित हो रहा है, देखते ही मेरा अपमान कर बैंठेगा। 
आपके यहाँ और भी तो बहुत-सी दासियों हैं, उन्हींमेंसे 
किसीको भेज दीजिये | में तो अपमानके डरसे वहाँ नहीं 
जाना चाहती । 

सुदेण्णाने कहा--'मैं तुम्हें यहोसि भेज रही हूँ; अतः 
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दूँगा ।? इस प्रकार विछाप करते हुए कीचककी बात सुनकर बह कदापि अपमान नहीं कर सकता |? यह कहकर उसने 
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अप्सरा; देवकन्या; नागकन्या या चन्द्रपत्ञी रोहिणी या 
इन्द्राणी तो नहीं हो ! अथवा ब्रह्मा या प्रजापतिकी देवियोंमेसे 
कोई हो ! 


द्रौपदी वोली--रानी ! मैं सच कहती हूँ---देवता या 
गन्धर्वी नहीं हूँ; सेवाका काम करनेवाली सेरज्म्री हूँ। 
वाछोंको सुन्दर बनाना और गूँथना जानती हूँ; चन्दन या 
अड्जराग भी बहुत अच्छा तैयार करती हूँ। मल्लिका, 
उत्पतछ; कमल और चम्पा आदि फूलोके बहुत सुन्दर एवं 


बच 


महारानी द्रोपदीकी सेवामें रह चुकी हूँ । जहोँ-तरों घूम पिर- 
कर सेवा करती रहती हूँ, आर भोजन ठथा बल्लके थि 
और कुछ नहीं लेती | वह भी जितना मिल जाय, उतनेमे 
ही सन्तोप कर लेती हैँ । 


खुदेप्णाने कहा--यदि राजा तुमपर मोहित न ही ले 
में ठ॒ग्हें अपने सिरपर रख सती हैँ । किन्तु मुझे सन्देश है 
कि राजा तुम्हें देखते ही नम्पूर्ण चित्तसे तुम्दे चादने 


न 
लि 
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द्रौपदी वोली--महारानी ! राजा विराद अथवा पोर्य 
भी परपुरुष मुझे प्राप्त नहीं कर सऊता । पॉच तरुण गन्धई 
मेरे पति हैं; जो सदा मेरी रक्षा करते रखते है। जो मरे 
अपनी जृठन नहीं देता, मुझसे पेर नहीं घुल्यादा। उपे 
ऊपर मेरे पति गन्धर्वछोग प्रमन्न रहते हैं; परन्ठु जो मद 
अन्य साधारण स्रियोंके समान समझफर मेरे ऊपर बनात्गर 
करना चाहता है; उसको उसी रातमें भरीरलाग ऋरना 
पड़ता है; मेरे पति उसे मार डालते हैं। अत. होई भी 
पुरुष मुझे सदाचारसे विचलित नहीं कर सबता । 


सुदेष्णाने कहा--नन्दिनि | यदि ऐसी बात €« ते | 


तुम्हे अपने महलमे रक्खूंगी । तुम्हें पर या जून नहीं पूनें 
पड़ेंगे । 


विराय्की रानीने जब इस प्रकार आख्वानन दिप्रा। दर 
पातिब्रतधर्मका पालन करनेवाली रुती द्रौपदी बरटों गएने रगीः 


विचित्र-विचित्र हार गूँथ सकती हूँ। आजसे पहले में उसे भी कोई पहचान न सरा | 
हि _>-++->0980२००-- 
सहदेव, अज्'ुन ओर नकुछका विराठके मवनमें प्रवेश 
हि 


चैशम्पायनजी कहते है--तदनन्तर सहदेव भी 
ग्वालेका वेष बनाकर बैसी ही माषा बोलता हुआ राजा 
विराटकी गोशालाके निकट आया | उस तेजसी पुदपको 
बुलाकर राजा स्वयं उसके,समीप गये ओर पूछने छंगे--वुम 


किसके आदमी होः कहसे आये दे! बीनला बाम णग्ना 
चाहते हो ! ठीक-ठीक बताओ |' सहदेवने वटा--८म जानिश 
वैश्य हूँ, मेरा नाम अरिशनेमि है; पहले में पराग्टटोके 


गौमोंकी सँमालके लिये रहता था। पर अब तो ये पता नहीं 


या 
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इस राजसमभामें शोमा नहीं देता | तुम्हांर निकट आकर भी 
कीचकके द्वाय मेरे प्रति जो व्यवहार हुआ है, वह कभी 
उचित नहीं कहा जा सकता | समासद्‌ लोग भी सतपुत्रके 
इस अत्याचारपर विचार करें | वह खय॑ तो पापी है ही, इस 
मत्स्यनरेशकों भी धर्मका शान नहीं है| साथ ही ये समासद्‌ 
मी धर्मको नहीं जानते, तमी तो धर्मको न जाननेवाले इस 
राजाकी सेवा करते हैं |? 

इस प्रकार ऑखोंमें ऑस भरे द्रोपदीने बहुत-सी बातें 
कहकर राजा विराटकी उलाहना दिया । फिर 'समासदोंके 
पूछनेपर उसने कलहका कारण बताया | इस रहस्यको जानकर 
समी सदस्थोने द्रौपदीके सत्साहसकी प्रशंसा की ओर कीचकको 
बारंबार घिक्कारते हुए कहा--“यह साध्वी जिस पुरुषकी 
घर्मपत्नी है; उसे जीवनमें बहुत बड़ा छाम मिला है। मनुष्य- 
जातिमें तो ऐसी ज्लीका मिलना कठिन ही है। हम तो इसे 


मानवी नहीं, देवी मानते हैं [? 
इस प्रकार जब समासदूलोग द्रौपदीकी प्रशंसा कर रहे 
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ये; युधिष्ठिने उससे कहा--'सेरन्प्री !!अब यहाँ खड़ी न 
हो; रानी सुदेण्णाके महलूमें चली जा | तेरे पति गन्धर्व अभी 
अवसर नहीं देखते; इसलिये नहीं आ रहे हैं। वे अवश्य ही 
तेरा प्रिय कार्य करेंगे ओर जिसने तुम्हे कष्ट दिया है, उसे 
नष्ट कर डालेंगे [?' 

द्रौपदी चली गयी; उसके बाल खुले थे और, आऑ्खें 
क्रोधसे छाल हो रही थीं | रानी सुदेष्णाने उसे रोते और 
आँसू बहायते देखकर पूछा--“कल्याणी ! तुम्हें किसने मारा 


है ! क्‍यों रो रही हो ! किसके माग्यसे आज सुख उठ गया 


जिसने ठ॒म्हारा अप्रिय किया है ?? द्रौपदीने कहा--४आज 
दरबारमें राजाके सामने ही कीचकने मुझे मारा है |? सुदेष्णा 
बोली--“सुन्दरी | कीचक कामसे मतवाला होकर बारंबार 
तुम्हारा अपमान कर रहा है; तुम्हारी राय हो तो मै आज ही 
उसे मरवा डादेँ |? द्रोपदीने कहा--“बह जिनका अपराध 


द्रोपदी और भीमसेनकी बातचीत 
चैशम्पायनजी कहते है--सेनापति कीचकने जबसे 


वात मारी थी; तभीसे यशस्विनी राजकुमारी द्रौपदी उसके 
वंधकी वात सोचा करती थी। इस कार्यकी सिद्धिके लिये 
उसने भीमसेनका स्मरण किया ओर रात्रिके समय अपनी 
शय्यासे उठक्रर उनके भवनमसे गयी | उस समय उसके मनमें 
अपमानका बहुत बड़ा दुःख था । पाकशालामें प्रवेश करते ही 
उसने कहा--“भीमसेन ! उठो, उठो; मेरा वह शन्नु महापापी 
सेनापति मुझे छात मारकर अभी जीवित है; तो भी तुम यहाँ 
निश्चिन्त होकर केसे सो रहे हो १? 


द्रोषदीके जगानेपर भीमसेन अपने पलंगपर उठ बैठे और 
उससे बोले--प्रिये | ऐसी क्या आवश्यकता आ पड़ी कि तुम 
उतावली-सी होकर मेरे पास चली आयीं ! देखता हैँ, त॒म्हारे 
' गरीरका रंग अख्ाभाविक हो गया है; तुम दुर्बछ और उदास 
हो रही हो | क्या कारण है ! पूरी बात बताओ, जिससे मै 
सब कुछ जान सकूँ |? 
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कर रहा है, वे ही लोग उसका वध करेंगे | अब अवश्य ही 
॥/! 
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# भौमसेनके हाथसे जीसूत नामक मल॒कां बच * ८ 
यह कहकर मल्स्थनेरेदशने वृहन्नलाकी संगीत, त्य ओर घृूम-फिरकर घोड़े ठेखने लगा। फिर राजारँ दर्वाग्मे “गजर 


बाजा बजानेकी कलाओंमें परीक्षा की। इसके वाद अपने 
मन्त्रियोंसे यह सलाह ली कि इसे अन्तःपुरमें रखना चाहिये 
या नहीं। फिर तदणी स्त्रियों मेजकर उसके नपुसकपनेकी जॉच 
करायी । जब सब तरहसे उसका नपुंसक होना प्रमाणित हो 
गया; तब उसे कन्याके अन्तःपुरमें रहनेकी आशा मिली। 
वहाँ रहकर अर्जुन उत्तर और उसकी सखियोंकों तथा अन्य 
दासियोंकी भी गाने, बजाने और नाचनेकी शिक्षा देने छगे; 
इससे वें उन सबके प्रिय हो गये | कपट्वेपमें कन्‍्याओंके साथ 
रहते हुए. मी अर्जुन सदा अपने मनको पूर्णरूपसे वशमे रखते 
थे। इससे बाहर था भीतरका कोई भी उन्हें पहचान न सका | 


इसके बाद नकुछ अश्वपालका बवेप धारण किये राजा 





विरायके यहों उपस्थित हुआ ओर राजमवनके पास इधर-उधर 


उसने कहा-- महाराज | आपका उल्याण हो। में पर्व 
शिक्षा देनेमें निषुण हूँ, बड़े-बड़े राजामोंके यो ऋादर पा 
चुका हूँ। मेरी इच्छा है कि आपके बहों घोहोओी गिता देसेशा 
काम कर्रूँ )? 

विराटने कहा--में तुम्हे रहेके हिये घर रादार 
और बहुत-सा घन दूँगा | तुम हमार यहाँ घोड़ोंगे निशा 


. बे पु 


देनेका काम कर सकते हो। किन्तु पाले यह तो बतपथों 


तुम्हें अश्वतम्बन्धी किस कतऊफा विशेष ज्ञान 7। खाथ # 
अपना परिचय भी दो | 


नकुलने कहा--महाराज । में घोड़ोंगी जाति पार 
खभाव पहचानता हूँ, उन्हें शिक्षा देशर गीघा बर रास्ता 
हूँ। दुष घोड़ोंकी ठीक कर्नेबा भी उपाद जानता हूं। इग्ते 
सिवा घोड़ोंकी चिकित्ताक्ना भी मुसे पूरा श्यन 7 । मेरी 
सिखायी हुई घोड़ी भी नहीं वरिगड़ती, फिर घोदोरी तो बति 
ही क्या है १ में पहले गजा युधिष्टिकके यहों वाम परगा 
था; वहाँ वे तथा दूसरे लोग भी मुझे गझन्यिकर नामसे 
पुकारते थे । 


विराट बोले--मेंरे यद्दों जितने घोड़े आर वाहन 
उन सबको में आजसे तुम्दरे अधीन करता हूँ। पो़े जादने 
बाले पुराने सारयिलोग भी तुम्हारे अधितारमे रहेंगे | घुसे 
मिलकर आज मुझे उतनी द्वी प्रसक्षता हुई ऐ। ब्लिनी गज 
युधिष्टिरके दर्शनसे होती थी। 


इस प्रकार राजा विराय्से सम्मानित हतर नेइ॒ल एटा 
रहने छगे | नगरमें धुमते समय भी उस झुन्दर सुधार 
कोई पहचान नहीं पाता था | जिनके दर्शनमात्रल ही पा्गेरा 
नाश हो जाता था; वे समुद्रपय॑न्त पथ्वीके स्वामी पराग्डदर्लेम 
इस तरह अपनी प्रतिगाके अनुसार अन्यतयालत्नी आपरषि पूरी 
करने लगे | 





मीमसेनके हाथसे जीमूत नामक मछका चध 
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राजा जनमेजयने पूछा--ब्ह्मन्‌ ! इस प्रकार जब॒ रहकर राजा विराटको प्रसन्न रखते हुए जो 
पाण्डवगण विराटनगरमें छिपकर रहने लगे, उसके बाद उसे छुनो। पाण्डवॉनो घनगष्ट्रने एुचोसे 


उन्होंने क्या किया ! 


चैशस्पायनजी वोले--राजन्‌ ! पाण्डवोने वहों छिपे 
म० आं० ६१४६ 
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दाहा 
रहती थी; इसलिये वे द्रापदीरी देखरेस सपने हुए बहा 
छिपकर रहते थे, मानों पुनः मातारे गर्भमे नियस या रहे 
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शरीरपर दीमकोंकी वॉबी जम गयी थी | उनकी स्त्री हुई राज- 
कुमारी सुकन्या | उसने उनकी बडी सेवा की |. राजा जनककी 
पुत्री सीताका नाम तो तुमने सुना ही होगा; वहघोर वनमें पतिदेव 
श्रीरामचन्द्रकी सेवामें रहती थी। एक दिन उसे राक्षस हरकर 
लंकामें ले गया और तरह-तरहफे कष्ट देने छगा; तो भी 
उसका - मन भ्रीरामचन्द्रजीमें ही छगा रहा और अन्तमे 
वह उनकी सेवामे पहुँच भी गयी । इसी प्रकार लोपामुद्राने 
सासारिक सु्खोंका त्याग करके अगस्त्य मुनिका अनुगमन 
किया था । साविन्नी तो अपने पति सत्यवानके पीछे यमलोक- 
तक चली गयी थी। इन रूपवती पतित्रता स्ियोंका जैसा 
महत्त्व बताया गया है; वैसी ही ठुम भी हो; तुममें भी वे 
सभी सद्ुण मौजूद हैं। कल्याणी ! अब तुम्हें अधिक दिनोंतक 
प्रतीक्षा नहीं करनी है। वर्ष पूरा होनेमें सिर्फ डेढ़ महीना रह 
गया है।। तेरहवों वर्ष पूर्ण होते ही तुम राजरानी बनोगी |! 


द्रौपदी बोली--नाथ ! इधर बहुत कष्ट सहना पंड़ा 
है; इसलिये आर्त होकर मैने ओसू बहाये हैं, उलछाहना नहीं 
दे रही हूँ | अब इस समय जो कार्य उपस्थित है, उसके लिये 
उद्यत हों जाओ | पापी कीचक सदा मेरे आगे प्रार्थना किया 
करता है । एक दिन मैंने उससे कहा--“कीचक ! वू कामसे 
मोहित होकर मृत्युके मुखमें जाना चाहता है; अपनी रक्षा 
कर । मै पॉच गन्धवोंकी रानी हूँ, वे बढ़े वीर ओर साइसके 
काम करनेवाले हैं | ठ्ले अवश्य मार डालेंगे |? मेरी बात 
सुनकर उस दुष्टने कहा--“सैरन्प्नी ! मैं गन्धवोसे तनिक भी 
नहीं डरता । सम्राममें यदि छाख गन्धर्व भी आयें तो में 
उनका संहार कर डार्दूँगा । तुम मुझे स्वीकार करो हू, । 


इसके बाद उसने रानी सुदेष्णासे मिलकर उसे कुछ 
सिखाया। झुदेष्णा अपने भाईके प्रेमवदा मुझसे कहने छगी--- 
“कल्याणी | तुम कीचकके घर जाकर मेरे लिये मदिरा लाओ।* 
में गयी; पहले तो उसने अपनी बात मान छेनेके लिये 
समझाया | किन्तु जब मैंने उसकी प्रार्थना .ठुकरा दी, तो 
उसने कुपित होकर बलात्कार करना ,चाहा | उस दुष्टका 
भनोभाव मुझसे छिपा न रहा; इसलिये बढ़े वेगसे भांगकर 
मैं राजाकी शरणमें गयी । वहां भी पहुँचकर उसने राजाके 
सामने ही मेरा स्पर्ण किया और प्रथ्वीपर गिराकर छात मारी। 
_कीचक राजाका सारथि है, राजा और रानी दोनों ही उसे बहुत 
मानते हैं। परन्तु है बह बड़ा ही पापी और क्रूर-। प्रजा रोती- 
चिहाती रह जाती है और वह उसका घन दूट लाता है। सदाचार 


और धर्मके मार्गपर तो वह कभी चलता ही नहीं | उसका 
भाव मेरे प्रति खराब हो चुका है; जब मुझे देखेगा, कुत्सित 
प्रस्ताव करेगा और ठुकरानेपर मुझे मारेगा । इसलिये अब में 
अपने प्राण दे दूँगी। वनवासका समय पूरा होनेतक यदि 
चुप रहोगे तो इस बीचमें पत्नीसे हाथ धोना पड़ेगा । क्षत्रिय 
का सबसे मुख्य धर्म है शत्रुका नाश करना | परन्तु धर्मराज- 
के और तुम्हारे ।देखते-देखते कीचकने मुझे छात मारी और 
ठुमलोगोंने कुछ भी नहीं किया । तुमने जठासुरसे मेरी रक्षा 


.की है; मुझे हरकर छे जानेवाले जयद्रथकों भी पराजित किया 


है, अब इस पापीकों भी मार डालो] यह बराबर मेरा 
अपमान कर रहा है । यदि यह सूर्योदयतक जीवित रह गया, 
तो मैं विष घोलकर पी जाऊँगी। भीमसेन | इस कीचकके 
अधीन होनेकी अपेक्षा ठ॒म्हारे सामने प्राण त्याग देना मैं 
अच्छा समझती हूँ | 


यह कहकर द्रौपदी भीमसेनके वक्षसपर गिर पढ़ी और 
फूट-फूटकर रोने लगी | भीमने उसे छृदयसे छगाकर 
आश्वासन दिया, उसके ऑसुओंसे भीगे हुए मुखको अपने 
हाथसे पोँंछा और कीचकके प्रति कुपित होकर कहां-- 
“कल्याणी ! ठुम जैसा कहती हो, वही करूँगा; आज कीचककों 
उसके बन्धु-बान्धर्वोसहित मार डादूँगा | ठुम अपना दुश्ख 
और शोक' दूर कर आज सायंकालमें उसके साथ मिलनेका 
संकेत कर दो | राजा विरागने जो नयी ऋृत्यशाला बंनवायी 
है, उसमें दिनमें तो कन्याएँ नाचना सीखती हैं, परन्तु रातमें 
अपने घर चली जाती है। वहाँ एक बहुत सुन्दर मजबूत 
पढेँग भी ब्रिछा रहता हैं | तुम ऐसी बात करो, जिससे कीचक 
बहाँ आ जाय । वहीं मैं उसे यमपुरी भेज दूँगा । 


. इस प्रकार बातचीत करके दोनोने शेष रात्रि बड़ी 
विकलतासे व्यतीत की और अपने उम्र सकल्पको मनमे ही 
छिपा रक्खा | सबेरा होनेपर कीचक पुनः राजमहलमें गया 
और द्रौपदीसे कहने छगा-- "सैरन्म्री | सभामें राजाके सामने 
ही तुम्हे गिराकर मैंने लात लगा दी | देखा मेरा प्रभाव ! 
अब तुम मुझ-जैसे बलवान वीरके हाथोंमे पड़ चुकी हो । कोई 
त॒म्हें बचा नहीं सकता । विराट तो कहनेमात्रके लिये मत्स्य- 
देशका राजा है; वास्तवमें तो मैं ही यहॉका सेनापति और 
स्वामी हूँ | इसलिये भलाई इसीमें है कि तुम खुशी-खुशी 
मुझे खीकार कर लो। फिर तो मै तुम्हारा दास हो जाऊँगा।? 


द्रौपदी बोली--कीचक ! यदि ऐसी बात है; तो मेरी 


विराटपर्व ] 
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# द्रौपदीपर कीचककी आसक्ति और उसके द्वारा हौपदीक्ता अपमान # 


श्ट३ 





और गानेकी कलासे राजा तथा उनके अन्तःपुरकी ख्तरियोंको 
प्रसन्न रखते थे। इसी प्रकार नकुछ भी अपने द्वारा सिखलाये 
हुए वेगसे चलनेवाले घोडोंकी तरह-तरहकी चार्लें दिखाकर 


(सपनो: जग ऑधकामपनाआक ोकआ०व्यक 2५० वयककआ, 


मत्स्वनेरेणको सन्तुष्ट करते थे | सदहदेवके नि्याये हुए वैसे 
देखकर भी राजा बड़े प्रसक्ष रहने थे | एन ?प्ार सभी 
पाण्डव वहाँ छिपे रहकर राजा विराठवा वा ऋह्ग्ते थे । 


द्रोपदीपर कीचककी आसक्ति और उसके द्वारा द्रोपदीका अपमान 


वैशम्पायनजी कहते हैँ---राजन्‌ | पाण्डवॉके मत्स्य- 
नरेशकी राजधानीमें रहते हुए, दस महीने बीत गये | यजसेन- 
कुमारी द्रौपदी, जो खय॑ं स्वामिनीकी भोंति सेवाके योग्य थी; 
रानी सुदेष्णाकी झुश्रूषा करती हुईं बढ़े कष्टते समय व्यतीत 
करती थी | जब वर्ष पूरा होनेमें कुछ ही समय बाकी रह 
गया। तबकी बात है। एक दिन राजा विराठके सेनापति 
महाबली कीचककी दृष्टि उस द्रौपदीपर पडी, जो राजमहलूमें 
देवकन्याके समान विचर रही थी। यह कीचक राजा विराय्का 
साला था; वह सैरन्प्रीको देखते ही कामबाणसे पीडित होकर 
उसे चाहने लगा । कामनाकी आगमें जलता हुआ कीचक 
अपनी बहिन रानी सुदेष्णाके पास गया और हँस-हँसकर कहने 
लगा---'सुदेष्णे | यह सुन्दरी, जो मुझे अपने रूपसे उन्मत्त 
बना रही है, पहले तो कभी इस महलमें नही देखी गयी थी | 


स्लाएटि पल आउट 
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हे 7 ज्त् 


देवा्नाके समान यह मनको मेहे लेती है । बताओ, यह कौन 
है ! किसकी र्री है! और कहसे आयी दे £ मेरा चित्त 


इसके अधीन हो चुका है; अब इसी प्रात्तितें लिया दून्री 

कोई ओपधि नहीं है, जो मेरे दृदयतों ञझ्ञानि थे र>। 
अह्दे ! बढ़े आश्रर्यकी बात है कि यह तुम्हारे ययोँ दश्ीश 
काम कर रही है; यह बार्य कदापि इसके योस्प नी है । 
में तो इसे अपनी तथा आपने मर्वस्वरी स्वामिनी बर्ाना 
चाहता हूँ ।? 

इस प्रकार रानी मुदेर्णासे कहकर बीच गागणमारी 

द्रोपदीके पास आकर बोला--धबल्यागी ! तुम कौन हे ! 
किसकी कन्या हो और कहेंगे आयी हे १ थे रप दाई मदद 
बताओ | ठुम्हारा यह सुन्दर रूप, पर दिच्य छवि पीर यह 
सुकुमारता ससारमे सबसे बढयर है। और था उरप्यगः 
मुख तो अपनी कमनीय कान्तिसे चन्द्रमारो भी झझितर पर 
रहा है | दुम-जैसी मनोटारिणी स्त्री इस प्रप्पीरर मैने ८यये 
पहले कभी नहीं देखी थी। सुमु्ी । बनाओ तो तुम रुमरोसे 
वास करनेवाली रूश्मी हो या साज़र पिमृति * हज, थरी। 
कीर्ति और कान्ति--इन देगिपो्मेसे बुम प्रौन हे ! यरे 
स्थान तुम्हारे रहनेफे छायक नहीं है। तुम सु भोगमे के रेग्प 
हो और यहों कष्ट उठा रही है! भें नुम्ट मर्योत्तम राप गोग 
समर्पण करना चाहता हूँ, खीयार करें। एगके दिला जुशगरा 
यह रूप और सोन्‍्दर्य व्यर्थ जा रहा है। मन्ररी ! यदि सुभ 
आजा दो तो में अयनी पहली स्त्रियोरों ल्वाग दूँ जपया उन 
तुम्हारी दासी बनाकर रक्‍्सूँ। में खय्य भी सपने समान 
तुम्हारे अधीन रहूँगा ।? 
उचित नहीं है। जगतके सभी प्रागी अरनी र्दीसे प्रेः 
हैं, छुम भी धर्मदा विचार करे ऐसा ही मे 
सख्ीकी और कभी किसी प्रसाग भी मन नहीं चाएा 
चाहिये । सत्पुरुषोंका यट निएम होता दे हि थे पदुित 
करमोंका सर्वया त्याग कर देते ६ | 


० 


सैस्त्रीकी यह बात छुनकर कीचर दोटगा--हुन्दा ! 
तुम मेरी प्रार्थनाफ़ो इन तरह मत डुझुगओ।। में दुम्हरे हिये 
बडा कष्ट पा रहा हूँ; मुझे अस्वीजार करके तुरदें बढ़ा प्टटाम 


४९.० 


# भहाजनो थेन गतः स पन्‍थाः # 


[ सं० महाभारत 
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भी तुम्हारे लिये ही निछावर करके मैं तुम्हारे पास आया 
हूँ । मेरे अन्तःपुरकी नारियों अकस्मात्‌ मेरी प्रशंसा करने 
छगती हैं कि आपके समान सुन्दर वेष-भूषासे सुसजित और 
दर्शनीय कोई दूसरा पुरुष नहीं है ।? 

भीमसेनने कहा--आप दर्शनीय हैं--यह बड़ी 
प्रसन्नताकी बात है; किन्तु आपने ऐसा स्पर्श पहले कभी नहीं 
किया होगा । 


ऐसा कहकर महावाहु भीमसेन सहसा उछलकर खड़े 
हो गये और उससे हँसकर कहने लगे, रे पापी ! तू पर्वतके 
समान बड़े डील्डोल्वाछा है; किन्तु सिंह जैसे विश्ञाल 
गजराजकों घसीटता है, उसी प्रकार आज मै तुझे प्रथ्वीपर 
मसदूँगा ओर तेरी बहिन यह सब देखेगी | इस प्रकार जब 
तू मर जायगा तो सैरन्प्री बेखटके विचरेगी तथा उसके 
पति भी आनन्दसे अपने दिन बितावेंगे ! तब महावली 
भीमने उसके पुष्पगुम्फित केश पकड़ लिये | कीचक भी बडा 
बलवान्‌ था | उसने अपने केश छुड़ा लिये और बड़ी फुर्तीसे 
दोनों हाथोंसे मीमसेनकी पकड़ लिया | फिर उन क्रोघित 
पुरुषर्तिहोंमें परस्पर बाहुयुद्ध होने छगा । दोनो ही बड़े वीर 
थे | उनकी भुजाओंकी रगड़से बॉस फटनेकी कड़कके समान 
बड़ा भारी शब्द होने लगा | फिर जिस प्रकार प्रचण्ड 
ऑधी इक्षको झझोड़ डालती है, उसी प्रकार भीमसेन कीचक- 
को धक्के देकर सारी दृत्यशालामें घुमाने छंगे। महाबली 
कीचकने भी अपने घुट्नोंकी चोट्से भीमसेनकी भूमिपर गिरा 
दिया । तब भीमसेन दण्डपाणि यमराजके समान बड़े वेगसे 
उछलकर खड़े हो गये । मीम और कीचक दोनों ही बड़े 
बलवान ये । इस समय स्पर्धाके कारण वे और भी उन्मत्त हो 
गये तथा आधी रातके समय उस निर्जन नाय्यशालामें एक 
दूसरेकी रगड़ने लगे | वे क्रोधमें भरकर भीष॑ण गर्जना कर रहे 
थे; इससे वह मवन बार-बार गज उठता था। अन्तर्मे 


भीमसेनने क्रोधमें मरकर उसके बाल पकड़ लिये ओर उसे थका 
देखकर इस प्रकार अपनी भुजाओंमें कस लिया; जैसे रस्तीसे 
पशुको बॉध देते हैं | अब कीचक फूंटे हुए. नगारेके समान 
जोर-जोरसे डकराने और उनकी भुजाओँसे छूटनेके लिये 
छटपटाने लगा । किन्तु मीमसेनने उसे कई बार प्रथ्वीपर घुमाकर 
उसका गछा पकड़ छिया और कृष्णाके कोपको शान्त करनेके 
लिये उसे घोंटने छगे | इस प्रकार जब उसके सब अंग 
चकनाचूर हो गये और ऑखोंकी पुतलियों बाहर निकल 
आयी तो उन्होंने उसकी पीठपर अपने दोनों घुटने टेक दिये 
और उसे अपनी भुजाओंसे मरोड़कर पश्मुकी मौत मार डाला | 


कीचकको मारकर भीमसेनने उसके हाथ, पैर; सिर 
और गरदन आदि अंगौको पिण्डके भीतर ही घुसा दिया। 
इस प्रकार उसके सब अंगॉको तोड़-मरोड़कर उसे मासका 
लोॉंदा बना दिया और द्रौपदीको दिखाकर. कहा, ५पाश्चाली ! 
जरा यहाँ आकर देखो तो इस कामके कीड़ेकी क्या गति 
बनायी है |? ऐसा कहकर उन्होंने दुरात्मा कीचकके पिण्डको 
पैरोंसे डुकराया और द्रौपदीसे कहा, “भीर | जो कोई 
त॒म्होंरे ऊपर कुद्ृष्टि डालेगा, वह मारा जायगा और उसकी 
यही गति होगी |? इस प्रकार कृष्णाकी प्रसन्नताके लिये 
उन्होंने यह दुष्कर कर्म किया | फिर जब उनका क्रोध ठंडा 
पड़ गया तो बे द्रोपदीसे पूछकर पाकशाछामें चले आये। 


कीचकका वध कराकर द्रौपदी बड़ी प्रसन्न हुई, उसका 
सारा सन्ताप शान्त हो गया । फिर उसने उस नत्यशाल्॒की 
रखवाली करनेवालेंसे कहा, “देखो, वह कीचक पड़ा हुआ 
है; मेरे पति गन्धवोंने उसकी यह गति की है | तुमलछोग वहों 
जाकर देखो तो सही । द्रौपदीकी यह बात सुनकर नाव्यशाला- 
के सहलों चौकीदार मशालें लेकर वहों आये । फिर उन्होंने 
उसे खूनसे छथपथ और प्राणहीन अवस्थामें प्रथ्वीपर पढ़े 
देखा । उसे बिना हाथ-पॉवका देखकर उन सबको बड़ी 


विराटपर्च ] 


“# द्यौपदीपर कीचककी आसक्ति और उसके हाय द्रौपदीका अपमान # 
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उसके हाथमें ढक्कनसहित एक सुवर्णमय पात्र दे दिया | 
द्रौपदी उसे लेकर रोती और डरती हुईं कीचकके घरकी ओर 
चली | अपने सतीत्वकी रक्षाके लिये वह मन-ही-मन भगवान्‌ 
सूर्यकी शरणमें गयी | सूर्यने उसकी देखरेखके लिये गुसरूपसे 
एक राक्षस भेजा, जो सब अवस्थाओंमें साथ रहकर उसकी 
रक्षा करने लगा। 


द्रौपदी भयभीत हुईं हरिणीके समान डरते-डरते उसके 
पास गयी। उसे देखते ही वह आनन्दर्मे भरकर खड़ा हो 
गया और बोला--“सुन्दरी ! तुम्हारा खागत है, मेरे लिये 
आजकी रात्रिका प्रभात बड़ा मड़लमय होगा | मेरी रानी ! 
ठुम मेरे घर आ गयीं; अब मेरा प्रिय काम करो |? द्रौपदी 
बोली--५मुझे महारानी सुदेष्णाने तुम्हारे पास यह कहकर 
भेजा है कि शीघ्र जाकर पीनेयोग्य रस छे आओ प्यास सता 
रही है |? कीचकने कहा--'कल्याणी ! उसको मेंगायो हुई 
चीजें दूसरी दासियों पहुँचा देंगी।! यह कहकर उसने 
द्रौपदीका दाहिना हाथ पकड़ लिया । द्रौपदी बोली--्पापी ! 
यदि मैंने आजतक कभी मनसे भी अपने पतियोंके विरुद्ध 
आचरण नहीं किया हो तो इस सत्यके प्रभावसे देखूँगी कि तू 
शत्रुसे पराजित होकर प्रथ्वीपर घतीद जा रहा है |? 

इस प्रकार कीचकऊा तिरस्कार करती हुई द्रोपदी पीछे 
हट रही थी और वह उसे पकड़ना चाहता था। वह झटके 
देकर अपनेको छुडानेका उद्योग कर ही रही थी कि कीचकने 
सहसा झपठकर उसके दुपट्रेका छोर पकंड लिया | अब वह 
बड़े वेगसे उसे काबूमें लानेका प्रयन्ष करने लगा। वेचारी 
द्रौपदी बार-बार लंबी सोसें लेने लगी। फिर सैंमलकर उसने 
कीचकको बड़े जोरका धक्का दिया; जिससे वह पापी जड़से 
कटे हुए, वृक्षकी भाँति घमसे जमीनपर जा गिरा! उसे 
गिराकर वह कॉपती हुईं दोड़कर राजसमाकी झरणमे आ 
गयी | कीचकने भी उठकर भागती हुई द्रौपदीका पीछा 
किया और उसके केश पकड लिये । फिर राजाके 
सामने ही उसे प्ृथ्वीपर गिराकर छात मारी | इतनेमे सूर्यके 
द्वारा नियुक्त राक्सने कीचककों पकड़कर ऑघीके समान 
वेंगसे दूर फेंक दिया। कीचकका सारा शरीर कॉप उठा 
और वह निश्वेष्ट होकर प्ृथ्वीपर गिर पडा | 

उस समय राजसभामे युधिष्ठिर और मीमसेन भी बेठे 
थे, उन्होंने द्रोपदीका वह अपमान अपनी आँखों देखा | यह 
अन्याय उनसे सद्दा नहीं गया; दोनों भाई अमर्षसे भर गये | 
मीम तो उस दुरात्मा कीचकको मार डालनेकी इच्छासे 





क्रोधके मारे दांत पीसने लगे । उनकी आँखोंके टामने धू:मेँ 
छा गया, मौँहें टेढी हो गयी और छलादसे पसीना निमन्‍मे 
लगा वे क्रोधावेशमे उठना ही चाहते थे जि सधिट्रिस्मे 
अपना गुप्त रहस्त्र प्रकट हे जानेके टरसे अपने अँगृूठेने उनगा 
ऑगूठा दबाकर उन्हें रोक दिया | 

इतनेमें ट्रोपटी समामवनके द्वापपर भा गयी और 
मत्यराजसे सुनाकर कहने लगी--५मेरे पति सम्पूर्ण लगाव 
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मार डालनेकी शक्ति रखते हूँ, उन्तु वे धर्म पामन हपे 
हुए हैं; में उनकी सम्मानित धर्मपती हूँ; नो भी जय एह 
सूतपुच्रने मुझे छात मारी है। हाथ! जो दरणाशियोरों शटास 
देनेवाले ह और इस जगत्‌मे गुस्ूुग्से विचस्ते रण्ते £. ५ 


०० श् वमि 5 आन्‍दन्त बापान नर 
मेरे पति महारथी बीर आज इहों है | अनन्त बाग ४ 


पविदा 
व कल्त 


तेजसखी होते हुए भी वे अरनी दत ग्रिउतमा ए* 
पत्नीको एक सूतके द्वारा आममानित होते देस जैसे गापसेरी 
भॉति बर्दावत कर रटे ह ! परहाँगा गला दिगद भी पमरे, 
दूषित करनेवाला है। इसने एक निःपयध न्वीरों परने गारने 
मार खाते देखकर भी महन कर लियाओं! सात इसरे 
रहते हुए में अग्ने इस अपमानरा बदला बर्मेगर ले री 
हूँ ! बट राजा होकर भी बीचबफे प्रति रहोडेव स्यार 
नहीं कर रहा है ! मल्यराज ! तुम्हारा पट खडेगेगिना धूम 











कर ढाढस दिया | इस समय पाश्चालीके नेन्नोंसे निरन्तर 
ऑसुओंकी घारा बह रही थी और वह अत्यन्त दीन हो रही 
थी । उससे दुर्जय वीर भीमसेनने कहा, “कृष्णे ! तेरा कोई 
अपराध न होनेपर भी जो छोंग तुझे तंग करेंगे, वे इसी प्रकार 
मारे जायेंगे । अब तू नगरको चली जा, तेरे लिये कोई भय- 
की बात नहीं है । मैं दूसरे रास्तेसे राजा विराटके रसोईघरकी 
ओर जाऊँगा !? 


जब नगरनिवासियोंने यह सारा काण्ड देखा तो उन्होंने 
राजा विराव्के पास जाकर निवेदन किया कि गन्धवोंने 
महावली सूतपुत्नोंकी मार डाला है और सैरन्प्री उनके हाथसे 
छूटकर राजमवनकी ओर जा रही है । उनकी यह बात 
सुनकर महाराज विराटने कहा; “आपलोग सूतपुन्नोंकी 
अन्त्येष्टि क्रिया करें | वहुत-से सुगन्धित पदार्थ और रक्षोंके 
साथ सब कीचकोंकी एक ही प्रज्वलित चितामें जला दो |? 
फिर कीचकोंके वधसे भयभीत हों जानेके कारण उन्होंने 
महारानी सुदेष्णाके पास जाकर कहा, “जब सैरन्प्री यहा आवे 
तो तुम मेरी ओरसे उससे यह कह देना कि “सुमुखि ! तुम्हारा 
कल्याण हो, अब तुम्हारी जहाँ इच्छा हो वहां चली जाओ; 
महाराज गन्धवोंके तिरस्कारसे डर गये हैं [?? 


राजन्‌ ! जब मनखिनी द्रौपदी सिंहसे डरी हुईं मृगीके 


# मदहाजनों येन गतः स पन्‍थाः #% 


[_ सं० महाभारत 





समान अपने शरीर और वर्त्नोकी धोकर नगरमें आयी तो उसे 
देखकर पुरवासी छोग गन्धर्वोेंसि भयभीत होकर इधर-उधर 
भागने लगे तथा किन्हीं-किन्हींने नेत्र ही मूँद लिये । रास्ते्म 
द्रौपदी उत्यशालामें अर्जुनसे मिली; जो उन दिलों राजा 
विराठकी कन्याकी नाचना सिखाते थे। उन्होंने कहा, 
ध्लैरन्थ्री | तू उन पापियोंके द्ाथसे कैसे छूटी और वे कैसे 
मारे गये ! मैं सब बातें तेरे मुखसे ज्यो-की-त्यों सुनना 
चाहती हैँ ।? सैरन्प्रीने कहा, इहजले ! अब उुम्हें सैरन्ीसे 
क्या काम है १ क्योंकि ठुम तो मौजमें इन कन्याओंके अन्तः- 
| ता ८ 2 4८ 222 
! | हु 


हक, 













2 । 
| |; _त3553 ५ 









| कर है! ९ $ 
६४ / ' ि 

। । । 
| हर ! 
( 


। 


न्स््न्न्स्त 


बनती तीत.ननन++न>न-+-+. 


पुरमें रहती हो । आजकल सैरन्प्रीपर जो-जो दुःख पड़ रहे 
हैं, उनसे तुम्हें कया मतलब हैं । इसीसे मेरी हँसी 
करनेके लिये ठुम इस प्रकार पूछ रही हो ।? बृहन्नलाने कहा) 
“कस्याणी | इस नपुंसक थोनिमें पड़कर बृहत्रला भी जो 
महान्‌ दुःख पा रही है; उसे क्या तू नहीं समझती १ मैं तैंरे 
साथ रही हूँ और तू भी हम सबके साथ रहती रही है। भला, 
तेरे ऊपर दुःख पड़नेपर किसको दुःख न होगा !? 


इसके पश्चात्‌ कन्याओंके साथ ही द्रौपदी राजमवनमें 
गयी और रानी सुदेष्णाके पास जाकर खड़ी हो गयी । तब 
सुदेष्णाने राजा विराटके कथनानुसार उससे कहा, भद्दे | ' 


विराटपर्व ] 
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है १ सब कुछ जानकर भी क्यों पूछते हो ! क्या उस दिनकी 
बात भूल गये हो, जब कि प्रातिकामी मुझे “दासी? कहकर 
भरी समामें घसीट छे गया या ! उस अपमानकी आगरमेँ में सदा 
ही जलती रहती हूँ | ससारमें मेरे सिवा दूसरी कौन राजकन्या 
है, जो ऐसा दुःख भोगकर भी जीवित हो ! वनवासके समय 
दुरात्मा जयद्रथने जो मेरा स्पर्श किया, वह मेरे लिये दूसरा 
अपमान था; पर उसे मी सहना ही पड़ा | अबकी बार 
पुनः यहाँके धूत राजा विराटकी ऑखोके सामने उस दिन 
कीचकके द्वारा अपमानित हुईं | इस अकार वार्॑वार 
अपमानका दुःख भोगनेवाली मेरी-जैसी कौन सनी अपने प्राण 
धारण कर सकती है ? ऐसे अनेकों कष्ट सहती रहती हूँ, पर 
तुम भी मेरी सुध नहीं लेते; अब मेरे जीनेसे क्या छाभ है! 
यहाँ कीचक नामका एक सेनापति है, जो नातेमें राजा वियाटका 
साला होता है । वह बड़ा ही दुष्ट है। प्रतिदिन सैरन्प्रीके वेषमें 
मुझे राजमहलमें देखकर कहता है--“तुम मेरी ज्जी हो जाओ ।? 
रोज-रोज उसके पापपूर्ण प्रस्ताव सुनते-सुनते मेरा दृद्य विदीर्ण 
हो रह है | इधर) धर्मात्मा युधिष्टिकको जब अपनी जीविकाके 
लिये दूसरे राजाकी उपासना करते देखती हूँ तो बढ़ा दुभ्ख 
होता है । जब पाकशालामें भोजन तैयार होनेपर ठुम विराटकी 
सेवामे उपस्थित होते और अपनेको बल्लव-नामधारी रसोइया 
बताते हो, उस समय मेरे मनमें बड़ी वेंदना होती है। यह 
तरुण वीर अर्जुन, जो अकेले ही रथमें बैठकर देवताओ ओर 
मनुष्योंपर विजय पा चुका है, आज विराटकी कन्याओंको 
नाचना सिखा रहा है ! धर्ममें, झरतामें और सत्यभाषणमें जो 
सम्पूर्ण जगत्‌के लिये एक आदर्श था; उसी अर्जुनकों स््रीके 
वेषमें देखकर आज मेरे दृदयमें कितनी व्यया हो रही है ! 
तुम्हारे छोटे भाई सहदेवकी जब मै गोओंके साथ ग्वालोके 
बेषमें आते देखती हूँ तो मेरे शरीरका रक्त सुख जाता है। 
मुझे याद है, जब वनको आने लगी उस समय माता झुन्तीने 
रोकर कहा था--“पाश्चाली ! सहदेव मुझे बड़ा प्यारा है; यह 
मधुरमाषी धर्मात्मा तथा अपने सब भाइयोंका आदर करने- 
वाला है। किन्दु है बड़ा सद्ढोची; तुम इसे अपने हायसे 
भोजन कराना; इसे कष्ट न होने पाये ।! यह कहते-कहते 
उन्होंने सहदेवको छातीसे छगा लिया था। आज उसी 
सहदेवको देखती हूँ--रात-दिन गौओँकी सेवामें छुद रहता है 
और रातको बछड़ोंके चमड़े विछाकर सोता है।यह सव हुःख 
देखकर भी मैं किसलिये जीवित रहूँ ! समयका फेर तो 
देखो--जो सुन्दर रूप) अल्विद्या और मेधा-शक्ति--इन 
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ती्नेंसि सदा सम्पन्न रहता है; वह नकुंछड आज विशादते घर 
घोड़ोंकी सेवा करता है | उनऊी सेवार्मे उपस्थित होकर धो़ों- 
की चार्लें दिखाता है ! क्या यह सत्र 
रह सकती हैँ ! राजा युधिष्ठिरको जूएका व्यसन है. और उसीएे 
कारण मुझे इस राजमवन सेसन्ओीऊे रुपमें सटएर सारी 
सुदेष्णाकी सेवा करनी पड़ती है | पाण्डवोपी महारानी अर 
द्रपदनरेशकी पुत्री होकर भी आज मेरी यह दशा ९! इस 
अवस्थार्मे मेरे लिवा कोन ल्‍्नी जीवित रहना चाहेंगी ! मेंर इस 
छेशसे कोरव, पाण्टव तथा पश्चालबंदधता भी कपमान रो 
रहा है। तुम सब लोग जीवित हो और में इन अपार 
अवसामें पड़ी हूँ | एक दिन समुद्रके पासतर्की मारी एप्वी 
जिसके अधीन थी, आज वहीं द्रौपदी सुदेप्णाके अधीन 
उसके भयसे डरी रहती दे । झुन्तीनन्दन ! इसके रिया एर 
और असह्य दुःख, जो मुझपर आ पडा 53 रनों ! पद मे 
माता कुन्तीकों छोड़कर और किनीके हिये, स्वयं अपने ल्यि भी 
कभी उबटन नहीं पीसती थी; परन्तु अय्र राजा लिये चन्दन 
घिसना पढ़ता है; देखो ! मेरे हायोर्मे घछे पढ़ गये ५ पर? 
ऐसे नहीं थे | 

ऐसा कहकर द्रौपदीने भीमसेनफो अरने दाय दियाये । 
फिर वह सिसकती हुई बोली--'न जाने देवताणोरा ईने 
कौन-सा अपराध किया है; जो मेरे ल्यि मात भी नही सागे ।" 
भीमने उसके पतले पतले हाथोंगी पकडुकर देगा। हनइच 
काछे-काले दाग पढ़ गये थे। उन हार्यो्रों अरने मा पर 
लगाकर वे रो पढ़े। आँसुआँकी घड़ी लग गयी। हिर प्यनाडिः 
छलुशसे पीड़ित होकर भीमसेन बहने ल्गे--हणो ! मर 
वाहुबलको घिफ़ार है ! अरनके गाण्डीव धनुपरो मी दिपएर 
है, जो तुम्हांर छाल-लाड कोमल शय आज बारे पद गो । 
उस दिन समामें में विराय्का सर्वनाश बर रात सादा 
ऐश्वर्यके मदसे उन्मतच हुए बीचकगा मत्तव परोंसे उचः 
डालता; किन्तु धर्मराजने दयावट डाल दी उन्सने बना वि 
देखकर मुझे मना कर दिया। एसी प्रवार रापपने च्यु3 एन 


०्ऊ 4] 
075] 


पर भी जो कौरवोका वघ नही किया गया; टुतोधने: * 
शकुनि और दुःशासनका तिर नहीं दाद लिया गग-ामा 7 
कारण आज भी मेरा शरीर क्षोघसे जता रहता 7४ बह दल 
अब भी दृंदयमें कॉंटेडी तरद बसब्ती रहती है| नुन्दरी ! 
तुम अपना धर्म न छोड़ो । बद्धिमती हो) क्रीषपा दसन क्रो | 
पूर्वकालमें भी बहुतन्ती र्येनि पतिके साथ वध उठाया । 


ऋणगुवंशी ज्यवन मुनि जब ठरस्या कर रहे थे, डन ममय उन 


ड्‌ « 
देखरर भी में दायरे 


स्वर का लक 


#िफिरी 


| 


छयछ 
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देशॉमें जायें तथा सुस्म्य समाओंर्में, सिद्ध महांत्माओंके 
आश्रमेमें, राजनगरोमें, तीर्थोमें ओर शुफाओंँमें बहाँके 
निवासियोंसे बड़े विनीत शब्दोमें युक्तिपू्वंक पूछकर उनका 
पता लगावें |? दुःआसनने कहा; (राजन! जिन दूंतोंपर आपको 
विशेष भरोसा हो) वे मार्गव्यय लेकर फिर पाण्डबॉकी खोज 
करनेके लिये जायें | कर्णने जो कुछ कहा है; वह हमें बहुत 
ठीक जान पडता है ।? 


तब तत्त्वार्थदर्गी परमपराक्रमी द्रोगाचार्यने कहा, 'पाण्डव- 
लोग झूरवीर, विद्वान» बुद्धिमान; जितेन्द्रिय, धर्मश, कृतश 
और अपने ज्येष्ठ श्राता धर्मराजकी आजामें चलनेवाले हैं । 
ऐसे महापुरुष न तो नष्ट होते हैं और न किसीसे तिरस्कृत ही 
होते है। उनमें धर्मगज तो बढ़े ही श॒ुद्धंचित्त, गुणवान्‌: 
सत्यवान्‌; नीतिमान्‌ $ पवित्रात्मा और तेजसत्री हैं | उन्हें तो 
ऑखोंसे देख लेनेपर भी कोई नहीं पहचान सकेगा | अतः 
इस बातपर ध्यान रखकर ही हमे ब्राह्मण, सेवक; सिद्धपुरुष 
अथवा उन अन्य लछोगोंसे, जो कि उन्हें पहचानते हैं, 
हुँढवाना चाहिये |? 


इसके पश्चात्‌ मरतवंशियोंके पितामह, देश-कालके नाता 
और समस्त धर्मोंकी जाननेवाले भरीष्मजीने कौरवोंके हितके 
लिये कहा, “भरतनन्दन | पाण्डवॉके विषयमें जैसा मेरा विचार 
है, वह कहता हूँ। जो नीतिमान्‌ पुरुष द्ोोते है; उनकी नीतिको 
अनीतिपरायण छोग नहीं ताड़ सकते। उन पाण्डवॉके विपयमे 
विचार करके हम इस सम्बन्धमें जो कुछ कर सकते हैं, वही 
मैं अपनी बुद्धिके अनुसार कहता हूँ; छोषवश कोई बात॑ नहीं 
कहता । युधिप्ठिककी जो नीति है, उसकी मेरे-जैसे पुरुषको 
कभी निन्दा नहीं करनी चाहिये। उसे अच्छी नीति ही कहना 
चाहिये, अनीति कहना किसी प्रकार ठीक नहीं है। राजा 
युधिष्ठिर जिस नगर या राष्ट्रम होंगे वहॉकी जनता भी दानशील; 
प्रियवादिनी; जितेन्द्रिय और छजाशील होगी। जहाँ वे रहते 


होंगे वहोंके छोग प्रियवादी, संयमी, सत्यपरायण; हृष्टपुष्ठ, 


पवित्र और कार्यकुशल होंगे। जहाँ उनकी स्थिति होगी; वहाँके 
मनुष्य स्वयं ही धर्ममे तत्पर होंगे तथा बे गुणोंमें दोषका 
आरोप करनेवाले, ईर्ष्याठ़, अभिमानी और मत्सरी नहीं होंगे | 
वहाहर समय वेदध्वनि होती होगी, यश्ोंमें पूर्णा हुतियों दी जाती 
होंगी तथा बड़ी-बड़ी दक्षिणाओंवाले बहुत-से यश्ञ होते होंगे । 
बहों मेघ निश्चय ही ठीक-ठीक वर्षा करता होगा तथा बहॉकी 
भूमि घन-धान्यपूर्ण और सब प्रकारके आतड्डोंसे भ्रत्य होगी । 


# मदहाजनों येन गतः स पन्‍्थाः # 
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वहाँ आनन्ददायी पवन चलता होगा; धर्मका स्वरूप पाखण्ड- 
शुत्य होगा और किसी प्रकारका मय नहीं होगा। उस स्थान- 
पर गौओंकी अधिकता होगी और वे कद या दुर्वल न होकर 
खूब हृष्टपुष्ट होंगी । उनके दूध, दही और घी भी बढ़े सरस 
और गुणकारक होंगे | राजा युधिष्ठिर अत्यन्त धर्मनिष्ठ हैं | 
उनमें सत्य; पेर्य, दान; शान्ति, क्षमा; छजा) श्री, कीर्ति; 
तेज, दयाड॒ता और सरलता निरन्तर निवास करते हैं। अतः 
अन्य साधारण पुरुष तो क्या, ब्राह्मणछोग भी उन्हें नहीं 
पहचान सकते | अतः जहाँ ऐसे लक्षण पाये जायें; वहीं मतिमान्‌ 
पाण्डबल्गेग शुत्त रीतिसे रहते होंगे । तुम वहीं जाकर उन्हें 
हूँढो, इसके सिवा उनके विषयमें में दूसरी ब्रात नहीं कह 
सकता ! यदि तुम्हें मेरे कथनमे विश्वास है तो इसपर विचार 
करके जो उचित समझो, वह शीघ्र ही करो |? 


इसके पश्चात्‌ महर्पि शरद्वानके पुत्र कृपने कहा, “वयोवृद्ध 
भीष्मजीका -पाण्डवोंके विपयर्मे जो कथन है; वह युक्तियुक्त 
और समयानुसार है। उसमें धर्म और अर्थ दोनों ही निहित 
हैं, साथ ही वह बड़ा मधुर और हेतुगर्मित भी है। उन्हींके 
अनुरूप इस विपयमे मेरा भी जो कथन है, वह सुनो | तुम- 
लोग गुप्तचरौंसे पाण्डवॉकी गति और स्थितिका पता लगवाओं 
और उसी नीतिका आश्रय लो, जो इस समय हितिकारिणी हो। 
यह याद रखो कि अशातवासकी अवधि समाप्त होते ही 
महाबली पाण्डवोंका उत्साह बहुत बढ़ जायगा | उनका तेज 
तो अत॒लित है ही । अतः इस समय तुम्हें अपनी सेना; कोश 
ओर नीतिकी सेंभाल रखनी चाहिये, जिससे कि समय आनेपर 


हम उनके साथ यथावत्‌ सन्धि कर सकें। बुद्धिसे भी 


तुम्हें अपनी शक्तिकी जॉच रहनी चाहिये और इस बातका भी 
पता रहना चाहिये कि तुम्हारे बलवान्‌ और निर्बल मिन्रोंमें 
निश्चित गक्ति कितनी है। तुम्हें अपनी श्रेष्ठ, निकृष्ट और 
मध्यम कोटिकी सेनाका रख देखकर यह निश्चय करना चाहिये 
कि वह तुमसे सन्तुष्ट हैं या नहीं | उसके अनुसार ही हमें 
जनुओंसे सन्धि या विग्नह करने होंगे--यदि सेना सन्तुष्ट होगी 
तो हम शन्रुओंके प्रति अपने धनुष संभालेंगे और यदि वह 
असन्तुष्ट होगी तो उनसे सन्धि कर लेंगे | साम ( समझाना ); 
दान (धन आदि देना )) भेद (फोड़ लेना )) दण्ड और 
कर लेना--यह नीति है । इससे शन्नुको आक्रमणद्वारा, 
दुर्बललॉंको बलसे दबाकर, मित्रोको हेल्मेल करके और सेनाको 
मिष्टभापण और वेतनादि देकर अपने काबूमें कर छेना 


कप | 
विराटपव ] 
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एक शर्ते स्वीकार करो । हम दोनोंके मिलनकी बात तुम्हारे 
भाई और मित्र भी न जानने पावें | 

कीचकने कहा--सुन्दरी ! ठुम जैसा कह रही हो; 
वही करूँगा । 

द्ौपदी वोली--राजाने जो दृत्यगाल्ा बनवायी है; 
वह रात्तमें सूती रहती है; अतः झँघेरा हो जानेपर तुम वहीं 
आ जाना । 

इस प्रकार कीचकके साथ बात करते समय द्रौपटीको 
आधा दिन भी एक़ महीनेके समान भारी मालूम हुआ | 
तत्पश्चात्‌ वह दर्पमें मरा हुआ अपने घर गया । उस मूर्खको 
यह पता न था कि सेरन्आके रूपमें मेरी मृत्यु आ गयी है। 

इधर द्रौपदी पाकशालछामे जाकर अपने पति भीमसेनसे 
मिली और बोली--परन्तप | तुम्हारे कथनानुसार मैंने कीचकसे 


है 


| 


उत्यगाछार्मे मिलनेक्ा सज्ेत हर दिया है | घट सहित 
उस सूने घरमे अकेले आवेगा, सन, आज सपश्य उसे 
डाछो ।? भीमने कद्दा--५म धर्म, रुत्य तथा भादपोंरी शर 
खाकर कहता हूँ कि इन्द्रने जिस प्रकार उच्चासुरपों मार शान 
था; उसी प्रकार में भी कीचउज़ा प्राण 
मत्थ्यदेशके छोग उसकी नहायतार्मे आयेंगे दो उन्हें भी 
डार्ूँगा; इसके बाद दुर्योधनतों मारकर प्ृध्वीशा राज्य 
करूँगा |? 

द्रौपदी घोली--नाथ ! तुम मेरे ल्यि सत्यया स्पाग 
न करना । अपनेऊो छिपाये हुए दी कीचपतों मार उमा । 

भीमसेनने कहा--भीरद ! तुम जो छुट कहती हो 
वही करूँगा, आज बीचकऊों में उसके परन्युनोगदित नए 
कर दूँगा । 
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वैशम्पायनजी कहते हैं--राजन्‌ ! इसके बाद 
भीमसेन रात्रिके समय दृत्यशालामें जाकर छिपकर बैठ गये 
और इस प्रकार कीचककी प्रतीक्षा करने छगे; जेसे सिंह 
झुगकी घातमे बैठा रहता है। इस समय पाञ्चालीके साथ 
समागम होनेकी आशासे कीचक भी मनमानी तरहसे सज- 
धजकर नत्यगालामें आया । वह सकेतस्थान समझकर दृत्य- 
शालके भीतर चला गया । उस समय वह भवन सब ओर 
अन्धकारसे व्यास था । अतुलित पराक्रमी भीमसेन तो वहाँ 
पहलेद्दीसे मौजूद थे और एकान्तमें एक गव्यापर लेटे हुए 
थे | दुर्मति कीचक भी वहीं पहुँच गया ओर उन्हे हाथमे 
ट्टोलने छगा । द्रौपदीके अपमानके कारण भीम इस समय 
क्रोधसे जल रहे थे | काममीहित कीचकने उनके पास पहुँच 
कर हर्षसे उन्मत्तचित्त हो मुसकराकर कहा, 'सुश्रू! मेने 
अनेक प्रकारका जो अनन्त धन सख्ित किया है, वह सब मैं 
तुम्हे भेंट करता हूँ । तथा मेरा जो घन-रक्नादिसे सम्पन्न; 


सैकड़ों दाप्तियोंसे सेवित, रूप-छावण्यमवी रमणीरक्षोंसे विभूषित 
म० आं> दर 
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ओरसे छोड़े गये बाणोंकी ओठटमें सूर्यनारायण भी दीखने 
बद हो गये । रथी रथियोंसे, पदाति पदातियोंसे, घुड़सवार 
घुड़सवारोंसे और गजारोही गजारोहियोंसते मिड़ गये। वे 
क्रोधमें भरकर एक-दूसरेपर तलवार, पद्िश, प्रास। शक्ति और 
तोमर आदि अख्न-शस्त्रोसे प्रहार करने छगे । परन्तु परिषरके 
समान प्रचण्ड भ्रुजदण्डॉसे प्रहार करनेपर भी वे अपना सामना 
करनेवाले वीरकों पीछे नहीं हथ पाते थे | बात-की-बातमें सारी 
रणभूमि कटे हुए मस्तक ओर छिदे हुए देहोंते पटी-सी 
दिखायी देने छूगी | | 


इस प्रकार युद्ध करते-करते शतानीकने सौ और 
विद्यालाक्षने चार सी त्रिगर्त वीरोंकी धराशायी कर दिया। 
फिर वे दोनों महारथी शन्नुओंकी सेनाके भीतर घुस गये और 
विपक्षी वीरोंके केश पकड़-पकड़कर पटकने लगे तथा उन्होंने 
बहुतोंके रथोंको चकनाचूर कर दिया । राजा विराटने पॉच 
सो रथी, आठ सौ घुड़सवार और पॉच महारथी मार डाले | 
फिर तरह-तरहसे रथयुद्धका कौशल दिखाते वे सोनेके रथपर 
चढे हुए सुद्मासे आकर मिड़ गये | उन्होंने दस बाणोंसे 
सुशर्भाको और पॉच-पॉच बार्णोसे उसके चारों घोड़ोंको बींघ 
डाला | तथा रणोन्मत्त सुश्मने उन्हें पचास बाणेसि बीघ 
दिया | सुशर्मा बड़ा बॉकुरा वीर था; उसने मत्स्यराजकी सारी 
सेनाकों अपने प्रबल पराक्रमसे रौद डाछा और फिर राजा 
विराटकी ओर दोडा । उसने विराटके रथके दोनो धोड़ोंको 
तथा अन्नरक्षक ओर सारथिको मारकर उन्हे जीवित ही पकड़ 
लिया और अपने रथमें डालकर चल दिया। « 


यह देखकर कुन्तीनन्दन युधिष्ठिरने भीमसेनसे कहा, 
महाबाहो | त्रिगर्तंराज सुशर्मा महाराज विरायकों 'लिये जा 
रह है, तुम उन्हे झटपट छुड़ा छो; ऐसा न॑ हो वे शन्रुओंके 
पजेमें फेस जायें ।! तब भीमसेनने कहा, “महाराज ! आपकी 
आज्ञासे मैं इन्हें अभी छुड़ाता हूँ | इस सामनेवाले वृक्षकी 
शाखाएँ बहुत अच्छी हैं, यह तो गदारूप ही जान ' पड़ता है; 
इसको उखाड़कर इसीके द्वारा मैं शनुओंकी चौपट कर दूँगा |? 
युधिष्टिर बोले, 'भीमसेन | ऐसा साहसका काम मत करना | 
इस बृक्षको तो खड़ा रहने दो | यदि तुम ऐसा अतिमानुष कर्म 
करोगे तो छोग पहचान जायेंगे कि यह तो भीम है। इसलिये 
तुम कोई दूसरा ही मनुष्योचित श्र लो |? 


धर्मराजके ऐसा कहनेपर भीमसेनने बड़ी फर्तीसे अपना 
श्रेष्ठ धनुप उठाया और मेघ जैसे जल बरसाता है, वैसे दी 


३ 


सुशर्मापर बाणोंकी वर्षा करने लगे | यह देखकर भाइयोके 
सहित सुशर्मा धनुष चढाकर लौट पड़ा और एक निमेषमें ही 
वे रथी भीमसेनसे भिड़ गये। मीमसेनने गदा लेकर विराटके 
सामने ही सैकड़ों-हजारों रथी, गजारोही, मश्वारोही और 
प्रचण्ड धनुपधारी शूरवीरोंकी मारकर गिरा दिया तथा अनेकों 
पैदलोँंकी भी कुचछ डाछा | ऐसा बविकट युद्ध देखकर 
रणोन्मत्त सुशर्माका सारा मद, उतर गया , वह इस सेनाके 
सत्यानाशके लिये चिन्तित हो उठा और कहने छगा--हाय ! 
जो हर समय कानतक धनुष चढ़ाये दिखायी देता था; वह मेरा 
भाई तो पहले ही मर गया |? फिर वह भीमसेनपर बार- 
बार तीखे बाण छोड़ने लगा । यह देखकर सभी पाण्डव 
क्रोधमें भर गये । ओर घोड़ोंकों त्रिगतोंकी ओर मोड़कर 
उनपर दिव्य अज्नोंकी वर्षा करने छगे। राजा युधिष्टिरने 
बात-की-बातमें एक हजार योद्धाओको मार डाला, भीभमसेनने 
सात हजार त्रिगत्तोंकों धराशायी कर दिया तथा नकुछने सात 
सो और सहदेवने तीन सौ बीरॉको नष्ट कर डाला | 

अन्तर ,मीमसेन सुशर्माके पास आये और अपने पेने 
बाणोंसे उसके घोड़ोको तथा अड्भजरक्षकोंकी मार डाला। फिर 
उसके सारथिको रथके जुएपरसे गिरा दिया। सुशर्भाके रथका 
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चक्ररक्षक मदिराक्ष भीमपर प्रह्यर करमे चला। इतनेह्दीमें 
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व्यथा हुईं। उसे उस स्थितिमें देखकर सभीकों बड़ा 
विस्मय हुआ | | 

उसी समय कीचकके सब बन्धु-वान्धव वहाँ एकत्रित 
हो गये और उसे चारों ओरसे घेरकर बिछाप करने लगे। 


द (५ #८/# 4; 












उसके सारे अवयव शरीरमें घुस जानेके कारण वह प्रृध्वीपर 
निकालकर रबखे हुए. कछुएके समान जान पड़ता या। फिर 
उसके सगे-सम्बन्धी उसका दाह-संल्कार करनेके लिये नगरसे 
बाहर ले जानेकी तैयारी करने छंगे। उनकी दृष्टि लाइसे 
थोड़ी ही दूरीपर एक खमेका सहारा लिये खड़ी हुई 
द्रौपदीपर पड़ी | जब सब ल्लोग इकट्ठे हो गये तो उन 
उपकीचकों ( कीचकके माइयों ) मे कहा, “इस दुष्टाको 
अभी मार डालना चाहिये, इसीके कारण कीचकंकी हत्या 
हुई है। अथवा मारनेकी भी क्या आवश्यकता है; कामासक्त 
कीचकके साय ही इसे भी जला दो; ऐसा करनेसे मर जानेपर 
भी सूतपुन्नका प्रिय ही होगा ।? यह सोचकर उन्होंने राजा 
विराटसे कहा, 'कीचककी मृत्यु सैरन्भीके ही कारण हुई है; 
अतः हम इसे कीचकके ही साथ जला देना चाहते हैं 


आप इसके लिये आशा दे दीजिये! राजाने झूतपुत्रोंके “77 


पराक्रकी ओर देखकर सैरन्ध्रीकी कीचकके साथ जब्य 
डालनेकी सम्मति दे दी । 








बस, उपवीचकोंने मयसे अचेत हुई अमननागनी 
कृष्णाकों पकड़ लिपा और उसे दीचारी स्थीया टाडजर 
बाघ दिया । दस प्रकार वे रथी उदाजर मग्पठरी फोर झे । 
कृष्णा सनाथा होनेपर भी सतपुत्रोक़े चगुरूमे पप॑जर झताण रो 
तरह विलाप करने लगी और रुद्वपताऊे लिये चिएए डिलपणर 
कहने छगी; “जय, जयन्त, विजय, जपत्मेन और जप 
मेरी टेर सुर्ने | ये सृतपूत्र मुझे लिये जा गहे है] दिन बेगगर 
गन्धवोंके धनुप्की प्रत्यश्वाका भीषण शब्द 
वद्भाघातके समान सुनायी देता है आर सिने 
बड़ा ही प्रवल है, वे मेरी पुकार झुर्नें।ाप ! ये खपृष्त शसे 
लिये जा रहे दे |? 

कृष्णाकी वह दोन वाणी और प्रिलाय सुतरर भीग्ग्न 
बिना कोई विचार किये अपनी दाव्यास रद हो| गे ईपर 
कहने लगे, प्सैरन्म्ी | व्‌ जो कुछ पह सगे ह, बेर मैं गान पर 
हूँ; इसलिये अब इन सृतपुत्नोस तेरे डिये पोर्ट नपरी 


कब] 
के चारा+ १ दइ्न« है 


५२ 5 
स्खातया था 


आये और बड़ी तेजीसे ्मगानवी सागर चले । ये रलमें 
गये कि सृतपुत्रोंसे पहले ही मरघटमे पहुंच गं। चितार 
समीप उन्हें ताड़के समान एक दस व्याम हबा उप्र दिर्गयी 
दिया | उसकी शासाएँ मोटी-मोर्टी थी तया ऊपरो ५ 
सूखा हुआ था | उसे भीमसेनने भुजाओंसे सावर िसीय 
समान जोर छगाकर उसाड़ लिया ओर उसे उनरेदर शंत्तर 
दण्डपाणि यमराजके समान सृतपुत्नोरी ओर चने। इस समय 
उनकी जंधाओँसे वकराकर वहाँ अनेयों बड़े, पया' थीर दाप # 
वृक्ष गिर गये | 


भीमसेनऊो सिहके समान ऋ्रोधपूर्दत 
देखकर सब सूतपुत्र डर गये और भय एप विषाय्गे 
हुए कहने लगे, “भरे ! देखो, यर बवान्‌ गनाई हृत उर्दा: 
बड़े क्रोषसे हमारी ओर आ रहा ऐ; श्दी सी एस रग्दने: 
छोड़ो, इसीके कारण हमें यह भय डप्न्धित गुणा ६ छूए 
तो भीमसेनको दक्ष उठाये देखबर दे गाउनेजआर | सम 
छोड़कर नगरकी ओर भागने रंगे । उसे भागते दरार 
ववननन्दन भीमसेनने, इन्द्र जैसे द्नजेरा बंध फरते है उर 
प्रकार, उस दृक्षसे एक सो पाँच उपनीचर्गोरों ममंगाईे पर 


भेज दिया । उसके पश्चात उन्हेंनि द्रोपदीतों इनप्नने हटा 
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१. दोनों हाथोंगे पैशानेपा लिन आदर फिती के “मे ४५ 
ब्याम बट्ते है । 
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कौरवोंकी चढ़ाई, उत्तरका इृहन्नलाकों सारथि बनाकर युद्धमें जाना 
और कौरव-सेनाको देखकर डरसे भागना 





वैशम्पायनजी कहते हैं--राजन्‌ ! जब मत्स्यराज 
विराद गौओंको छुडानेके लिये त्रिगर्तसेनाकी ओर गये तो 
दुर्योधन भी मौका देखकर अपने मन्त्रियोंके सहित विराठ- 
नगरपर चढ आया | भीष्म; द्रोण, कर्ण, कृप) अश्वत्थामा॥ 
शकुनि, दुश्शासन, विविंगति, विकर्ण, चित्रसेन, ढुर्मुख) 
दुःशल तथा और भी अनेकों महारथी हुर्योधनके साथ थे । 
ये सब कोरव वीर विशाटकी साठ हजार गोओंको सब ओरसे 
रथोंकी पंक्तिसे रोककर ले चले | उन्हें रोकनेपर जब मार- 
पीट होने लगी तो ग्वालिये उन महारथियोंके सामने न ठहर 
सके और उनकी मार खाकर जोर-जोरसे चिल्लाने छगे। तब 
ग्वालियोंका सरदार रथपर चढ़कर अत्यन्त दीनकी तरह रोता- 
बिलखता नगरमें आया | वह सीधा राजमहरूके दरवाजेपर 
पहुँचा और रथसे उतरकर भीतर चला गया। वहाँ उसे 





विशाठका पुत्र भूमिज्ञय ( उत्तर ) मिला | गोपराजने उसीको 
सारा समाचार सुना दिया और कह्दा, “राजकुमार ! आपकी 


ल 


रँ 


साठ हजार गौंओंकों कोरव लिये जा रहे हैं । आप राज्यके 
बढ़े हितचिन्तक है; इस समय अपनी अनुपरिथितिम्मं महाराज 
आपको ही यहॉका प्रवन्ध सौंप गये हैं और समामें वे आपकी 
प्रशंसा करते हुए, यह कहा भी करते है कि “मेरा यह कुल- 
दीपक पुत्र ही मेरे अनुरूप ओर बड़ा झूरवीर है ।? अतः 
इस समय आप तुरंत ही गौओंको छुड़ानेके लिये जाइये 
और महाराजके कथनको सत्य करके दिखाइये |?” 


राजकुमार अन्तःपुरमें स्त्रियोंके बीचमें वेठा था ।' जब 
उससे ग्वाल्यिने ये बातें कहीं तो वह अपनी बड़ाई करता 
हुआ कहने छगा, “माई ] आज मैं जिस ओर गोएँ गयी है, 
उधर अवश्य जाऊँगा । मेरा धनुप तो काफी मजबूत हैं; 
किन्ठु किसी ऐसे सारथिकी आवश्यकता है, जो घोड़े चलानेमें 
बहुत निपुण हो | इस समय मेरी निगाहमें कोई ऐसा आदमी 
नहीं है, जो मेरा सारथि बन सके । अतः तुम शीम ही मेरे 
लिये कोई कुगल सारथि तछाश करो | फिर तो) इन्द्र जैसे 
दानवोंकी भयभीत कर देते है उसी प्रकार में दुर्याधन। 
भीष्म; कर्ण) कृपाचार्य, द्रोण और अश्वत्यामा--इन सभी 
महान्‌ धनुर्धरोंके छक्के छुड़ाकर एक क्षणमें ही अपनी गोओ- 
को छोटा छार्ऊँगा। जिस समय वे युद्धमें मेरा पराक्रम 
देखेंगे, उस समय उन्हे यही कहना पड़ेगा कि यह साक्षात्‌ 
प्ृथापुत्र अर्जुन ही तो हमें तंग नही कर रहा है ।? 


जब राजपुन्नने स्रियोके बीचमे बार-बार अर्शुनका नाम 
लिया तो द्रोपदीसे न रहा गया। वह ब्रियोमेंसे उठकर 
उत्तरके पास आयी और उससे कहने लगी, ५यह जो हाथीके 
समान विशालकाय और दर्शनीय युवक वृहन्नला नामसे 
विख्यात है, पहले अर्जुनका सारथि ही था। यदि यह आपका 
सारथि हो जाय तो आप निश्चय ही सब कोरवॉको जीतकर 
अपनी गौएँ लोटा छायेंगे |? सैरन्म्रीके ऐसा कहनेपर उसने 


'अपनी बहिन उत्तरासे कहा, बहिन | तू शीघ्र'ही जाकर 


बृदन्नलाको लिवा छा |! भाईके कहनेसे उत्तरा तुरंत ही 


विराटपववे] # कौरबसमभाम पाण्डचोंकी खोजके विपयम बातचीत, विराटनगरपर चढ़ाई करनेका निम्नप्र # ४२३ 








महायजको गन्धवोसि तिरस्कृत होनेका मय है। तू भी तझुणी 


है और ससारमें तेरे समान कोई रूपवती भी दिखायी नहीं. मुझे और क्षमा करें | इसके पश्चात्‌ सन्वर्दंगण सके स्वयं शी 


घ्‌ पट 
जा ! सेसमीने कहा, महागनीनी ! तेरद दिनने लिये मगागात 


हा] 
डे 


देती । पुरुषोंको विषय तो खभाचसे ही प्रिय होता है और छे जायँगे और आपका भी द्वित करेंगे | उनके डरास मास: 
तेरे गन्धर्व बड़े क्रोधी हैं। अतः जहां तेरी इच्छा हो; वहां चछी और उनके बन्बु-बान्धरवोका भी अवध्य ही बड़ा टित होसा । 


न+टद्धि59०- 
कौरवसमामें पाण्डवोंकी खोजके विषय बातचीत तथा विराटनगरपर चढ़ाई करनेका निश्रय 
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चैशस्पायनजी कहते हैं--राजन्‌ | भाइयोंके सहित 
कीचककी अकस्मात्‌ मारा गया देखकर समी ल्लेगोंको बड़ा 
आइचर्य हुआ तथा उस नगर और राष्ट्रमें जहां-तहों वे आपस- 
में मिलकर ऐसी चर्चा करने छगे---“महावल्ली कीचक अपनी 
झरवीरताके कारण राजा विरायकी बहुत प्यारा था, उसने 
अनेकों सेनाओँका संहार किया था; किन्तु साथ ही वह दुष्ट 
परख्लीगामी था; इसीसे उस पापीको गन्धवोने मार डाला ।! 
महाराज ! शज्ुसेनाका संहार करनेवाले दुर्जय वीर कीचकके 
विषय्म देश-देशमें ऐसी ही च्चों होने छगी। 


इस समय अज्ञातवासकी अवस्थामें पाण्डबौका पता लगाने- 
के लिये दुर्याधनने जो गु्चर भेजे ये वे अनेकी ग्राम) राष्ट्र 
और नगर्ोमें उन्हें दँढकर हस्तिनापुरमें छोट आये। वहाँ वे 
राजसमार्म बैठे हुए कुरुराज हुर्याधनके पास गये। उस 
समय वहों महात्मा भीष्म, द्रोण/ कर्ण) झृप) निगर्तदेशके 
राजा और दुर्योधनके भाई भी मौजूद थे | उन सबके सामने 
उन्होंने कहा) 'राजन्‌ ! पाण्डवोका पता लगानेके लिये हम 
सदा ही बड़ा प्रयक्ष करते रहे; किन्तु वे किघरसे निकल गये; 
यह हम जान ही न सके । हमने पर्वतोंके ऊँचे-ऊँचे मिखरों- 
पर, मिन्न-मिन्न देशोमें। जनताकी भीड़में तथा गॉव और 
नगरोंमे भी उनकी बहुत खोज की; परन्तु कहीं भी उने- 
का पता नहीं लगा। मालूम होता है वे विल्कुल नष्ट हो गये; 
इसलिये अब तो आपके लिये मद्जछ ही है। समे इतना 
पता अवश्य लगा है कि इन्द्रसेन आदि सारथि पाण्डवोके 
बिना ही दावारकापुरीमे पहुँचे हैं, वहाँ न तो द्रौपदी है और 
न पाण्डव ही हैं | हो; एक बड़े आनन्दका समाचार 
है| बह यह कि राजा विराय्का जो महाबली सेनापति 
कीचक था जिसने कि अपने महान्‌ पराक्रमसे चरिगत्तदेशको 
दलित कर दिया था उस पापात्माकी उसके भाइयोसहित 
रात्रिमें गु्ततूपसे गन्धवोंने मार डाल दे ।? 

दूतोंकी यह बात सुनकर दुयोधन बहुत देस्तक विचार 


॥ 


] 


करता रहा; उसके बाद उसने समासदरसे उ्त--दापए रे रे 
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अज्ातवासके इस सेग्ट्वें दर्षम थोड़े ही दिन शोध ४ पद 
यह समाप्त हो गया तो सत्यवादी पाण्टय मदझग्पते हो जोर 
विपधर सपोक्े समान क्रेघाठर शोर योरयेि नि, हुहरदा 
हो जायेंगे। वे सभी समयमा हिनत ग्यमेंबाले रे 
कहीं दुर्विनियरूपमे छिपे होंगे | धसातिये कोई ऐड दंगा: 
करना चाहिये कि वे झन्‍ने शोचडों पीरर फिर एन 
जायें | ट्सलिये भीम्र ही उनरा पता हभाले) : 
हमारा यह राज्य सर प्रयाजखी विप्ष-यदा मौत 
मुक्त होफर चिस्मलनर अलुणा बना गा सि सुभपर 
कर्णने कहा: पमस्तननदन + को शी री दुख आपस 
जासूस भेजे जायें । वे गुल्रूपने बेन घान्पपरी था जनायूतए 


च 


#॥7 ८३ 
ह# 
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# महाजनो येन गतः,स पनन्‍थाः # 


[ सं० महाभारत 








रोंगटे खडे हो गये है ! इस सेनामें तो अगणित बीर दिखायी 
दे रहे हैं। यह तो बड़ी ही विकट है, देवतालोग भी 
इसका सामना नहीं कर सकते | मैं तो अभी बालक ही हूँ: 
शख्राख्रका भी विशेष अभ्यास नहीं किया है; फिर मैं अकेला 
ही इन शस्त्रविद्याके पारगामी महावीरोंसे केसे लडेंगा | 
इसलिये बृहन्नले | तुम छोट चलो |? 


बृहन्नलाने कहा--राजकुमार ! तुमने स््री-पुरुषोंके 
सामने अपने पुरुपार्थकी बड़ी प्रशंसा की थी और ठम झनुसे 
लड़नेके लिये ही घरसे निकले हो; फिर अब युद्ध क्यों नहीं 
करते ! यदि ठुम इन्हें पराख किये बिना घर छोठ चलोगे 
तो सब स््री-पुर्ष आपसमें मिलकर तुम्हारी हँसी करेंगे। 
मुझसे भी सेरन्श्रीने त॒म्हारा सारथ्य करनेकों कहा था; 
इसलिये अब बिना गौएँ लिये नगरकी ओर जाना मेरा काम 
नहीं है । 


उत्तर बोला--बृहन्नले ! कौरवलोग मत्स्यराजकी 
बहुत-सी गौएँ लिये जाते हैं तो छे जायें और स््री-पुरुष मेरी 
हँसी करें तो करते रहें; किन्तु अब युद्ध करना मेरे वशकी 
बात नहीं है । 


ऐसा कहकर राजकुमार उत्तर रथसे कूद पड़ा और 
सारी मान-मर्यादाको तिरछाझ्ञलि देकर घनुष-बाण फेंककर 
भागा । यह देखकर बृहन्नलाने कहा “झूरवीरोंकी दृष्टिमें 
युद्धाथलूसे भागना क्षत्रियोंका' धर्म नहीं है | क्षत्रियके 'लिये 
तो युद्धमें मरना ही अच्छा है, डरकर पीठ दिखाना अच्छा 
नहीं है ।? ऐसा कहकर कुन्तीनन्दन अर्जुन मी रथसे कूद 
पढ़े और भागते, हुए. राजकुमारके पीछे दौड़े और बडी 
तेजीसे सो ही कदमपर उसके बाल पकड़ लिये | अर्जुनद्वार 
पकड़ लिये जानेपर उत्तर कायरोंकी तरह दीन होकर रोने 
लगा और बोछा, “कल्याणी बृहन्नले सुनो, तुम जल्दी ही 


ई 





दिन भी देखनेकों मिल ही जायेंगे ।? 


. उत्तर इसी प्रकार घबराकर बहुत अनुनय-विनय करता 
रहा; किन्तु अर्जुन हँसते-हँसते उसे रथके पास ले आये और 
कहने छंगे, “राजकुमार ! यदि शत्रुओंसे युद्ध करनेकी तुम्हारी 
हिम्मत नहीं है तो छो, तुम घोड़ोकी रास सँभाले; मै युद्ध 
करता हूँ । तुम इस रथियोंकी सेनामें चले चलो डरना 
मत मै अपने बाहुबल्से तुम्हारी रक्षा करूँगा। और तुम डरते 
क्यो हो, आखिर हो तो क्षत्रियके ही बालक़ । फिर शन्रुओंके 
सामने आकर घवराना कैसा ? देखो, मैं इस दुर्जय सेनामें 
घुसकर कोरवोंसे लडँगा और ठम्हारी गौएँ चुड़ाकर 
लाऊँगा | तुम जरा, मेरे सारथिका काम कर दो |? इस 
प्रकार महावीर अजुनने युद्धसे डरकर भागते हुए उत्तरको 
समझाया और उसे फिर रथपर चढ़ा लिया | 


हु 


विराटपर्व ] 


# विराट और सुशमोका युद्ध तथा भीमसेनठ्वारा सुशमाका पराभच 
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चाहिये । इस प्रकार यदि तुम अपने कोश और सेनाकों बढा 
लोगे तो ठीक-ठीक सफलता प्राप्त कर सकोगे |? 


इसके पश्चात्‌ त्रिगर्तदेशके राजा महावली सुगर्माने कर्णकी 
ओर देखते हुए दुर्योधनसे कहा, (राजन | मत्स्यदेशके शाल्व- 
बंशीय राजा बार-बार हमारे ऊपर आक्रमण करते रहे हैं । 
मत्यराजके सेनापति महाबली सूतपुत्र कीचकने ही मुझे और 
मेरे बन्धु-बान्धरवोकी बहुत तग किया था। कीचक बड़ा ही 
बलवान क्रूर, असहनशील और दुष्ट प्रकृतिक़ा पुरुष था। 
उसका पराक्रम जगद्विख्यात था | इसलिये उस समय हमारी 
दाल नहीं गली । अब उस पापकर्मा और हंस सूतपुन्नको 
गन्धवोने मार डाला है। उसके मारे जानेसे राजा विराट 
आश्रयहीन और निरत्साह हो गया होगा। इसलिये यदि 
आपको; समस्त कौरवोंको और महामना कर्णकी ठीक जान 
पड़े तो मेरा तो उस देशपर चढाई करनेका मन होता है । 
उस देशकों जीतकर जो विविध प्रकारके रक्ष, घन) ग्राम 


ओर राष्ट्र हाथ छगेंगे, उन्हें दम आपने बोद हेगे ।" 

त्रिगर्तराजडी बात सनरर अर्णने राज्य दृ्पेष्नमे अत्य- 
(राजा सुणर्माने बड़ी अच्छी बात कही है। पह रमयने “दुगा 
और हमारे बड़े कामदी है। अत, हम सेना सागर उसे 
छोटी-छोटी हुकड़ियोंमे बॉब्कर अपना जेगी आरती राएए 
हो, वैसे ही तुरत उस देशरर चढारई कर दें ।' 

त्रिगर्तराज आर कर्णकी बात सुनकर राज डपपम्ने 
दुशशासनको आना दी; भाई ! तुम बद़े-उद्धारे 
चढाईकी तैयारी करों। हमलोंग सब कौस्वोड़े लत प्र 
नाकेपर जायेंगे और मद्ारथी सुदार्मा त्रिगरत्तदेंशीय बीर ८र 
सारी सेनाके सहित दूसरे मोर्चेपर | पहले सुशर्मा लद्ारं पर ने। 
उसके एक दिन बाद हमारा कूच होगा। 
आक्रमण करके विगठका गोघधन छीन लेंगे | 
भी अपनी सेनाको दो भागोेंमिं विभक्त बररे 
एक लाख गौएँ हरेंगे ।' 
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विराट और सुशर्माका युद्ध तथा मीमसेनद्वारा सुशर्माका परामव 


ननीाझक औैकनईस्‍ 


वैशम्पायनजी कहते हैं--राजन ! सुझर्माने अपने 
पूर्व बैरका बदल्म छेनेके लिये त्रिगर्तदेशके सभी स्थी और 
पदाति वीरौंको लेकर कृष्णपक्षकी सप्तमी तिथिके दिन विराट- 
की गौएँ छीननेके लिये अभिकोणसे आक्रमण किया | उसके 
दूसरे दिन समख कौरवोंने मिलकर दूसरी ओरसे जाकर 
विराटकी हजारों गौएँ पकड़ लीं। अब उद्यवेषमें छिपे हुए 
अतठ॒लित तेजस्री पाण्डवॉका तेरहवों वर्ष मलीभोति समाप्त हो 
चुका था | इसी समय सुशर्माने चढाई करके राजा विराटकी 
बहुत-सी गौएँ कैद कर लीं। यह देखकर राजाका ग्रधान गोप 
बड़ी तेजीसे नगरमें आया और फिर रथसे कूदकर राजसभामें 
पहुँचकर राजाको प्रणाम करके कहने लगा, “महाराज ! 
निगर्तदेशके योद्धा हमे युद्धमें परास्त करके आपकी एक लाख 
गौएँ लिये जा रहे हैं। आप उन्हें छुडानेका प्रबन्ध कीजिये । 
ऐसा न हों आपका गोधन बहुत दूर निकल जाय ।? यह सुनते 
ही राजाने मत्स्यदेशके बीरोंकी सेना एकन्नित की । उसमें रथ; 
हाथी; घोड़े और पदाति--समी प्रकारके योद्धा थे; अनेकों ध्वजा- 
पताकाएँ फहरा रही थीं तथा अनेकों राजा और राजपुत्र 
कवच पहनकर युद्धके लिये तैयार हो गये ये | इस प्रकार 
सैकड़ो देवतुल्य महारथियोंने स्वेच्छासे कवच धारण कर लिये 
और युद्धसामग्रीसे सम्पन्न सफेद रथोंमें सोनेके साजसे सजे हुए 


घोड़े जुतवाकर उनपर वबैठ-ब्ैंठकर नगरसे बाहर दिएटे | 
इस प्रकार जय सारी सेना तैयार दो गयी ते सया दिरादने 
अपने छोटे भाई शतानोकसे कहा, ग्मेग ऐस्य विचार ४ 
कंक, बल्लव, तन्तियाल और ग्न्धिक भी बढ़े दीर हैं जीर 
निःउन्‍्देह युद्ध कर सकते ६। इन्हे भी ध्यच् पा 
सुशोमित रय और जो ऊपरसे दृढ विन्‍्तु भीनरसे योगर 
ऐसे कवच दो ।? राजा विरादी या बात मुनगर धापनीरने 
पाण्डवॉके लिये भी रथ तैयार फरनेठी थाग्य दी। अप 
महास्थी पाण्डवगण सुवर्णज्टित रथेयर चड़यर एक रापय मी 
राजा वियाटके पीछे चले | वे चार्गे ही भार दे शगएीा 
और सच्चे पराक्रमी ये । उनके तिदा आठ एजार 
हजार गजारोदी और नाठ हजार छड़सगर भी राणा ग्सिये 
साथ चले। मरतभेष्ठ ! विरादती यह सेना पदी # 
पड़ती थी | वह गौओके खुरोके चि्ट देपती 
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लगी। मत्यदेशीय वीर नगरते नित्दगर ब्यूशरचनाईए 4 

चले और उन्होंने दूर्व दल्ते-दलते जिगसेंएों परड कि । 
बस, दोनों ओस्के बीर परस्पर शब्नतपान गग्ने सगे ५२ 
उनमें देवासुर-संग्रामनी तरह बढ़ा ही नपरद्दर य्क्ि 
रोमाश्वकारी युद्ध छिड़ गया । उन गमप इतनी धूग उड़ी 
कि पक्ठी भी सन्धे-ले होरर एस्वीएर सिरने हमे घीर 
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किया था । देखो, यह चित्र-विचित्र रंगेंसि सुशोमित, 
छचकीला और गॉठ आदिसे रहित है। आरम्भमें एक हजार 
वर्षतक तो इसे ब्रह्माजीने घारण किया था। फिर पॉच सौ 
तीन वर्षतक यह प्रजापतिके पास रहा | उसके बाद पत्चासी 
वर्ष इसे इन्द्रने धारण किया और पॉच सौ वर्षतक चन्द्रमाने 
तथा सौ वर्षतक वरुणने अपने पास खखा। अब पैंसठ 
वर्षकाल अर्थात्‌ साढ़े वत्तीत सालठ्से यह परम दिव्य धनुष 
अर्जुनके पास है; उसे यह वरुणसे ही प्राप्त हुआ है। दूसरा 
जो सोनेसे मेंढा हुआ देवता और मनुष्योसे पूजित सुन्दर 
पीठवाल्य धनुष है, वह भीमसेनका है। शन्नुदूमन भीमने 
इसीसे सारी पूर्व दिशा जीती थी। तीसरा यह इन्द्रगोपके 
चिह्ोंचाल्ा मनोहर धनुष महाराज युधिष्ठिका है। चोया 
. धनुष, जिसमें सोनेके बने हुए; सूर्य चमचमा रहे हैं; नकुछका 
है तथा जिसमें सुवर्णके फर्तिगे चित्रित हैं; वह पॉचवों 
धनुष माद्रीनन्दन सहदेवका है । 

उत्तरने कहा--बहन्नले | जिन शीमपराक्रमी महात्माओं- 
के ये सुन्दर और सुनहले आयुध इस प्रकार चमचमा रहे हैं 
वे प्थापुत्न अर्जुन, थुधिष्िश, नकुल; सहदेव और भीमसेन 
कहों हैं ! वे तो सभी बढ़े महानुभाव और शबन्नुओंका संहार 
करनेवाले थे | जबसे उन्होंने जूएमें अपना राज्य हारा है; 
तबसे उनके विषयमें कुछ सुननेमें नहीं आया । तथा ख््रियोंमें 
रक्खरूपा पाग्चालकुमारी द्रोपदी भी कहों है ! 

अज्ुनने कहा--मैं ही पथापुत्र अर्जुन हूँ; मुख्य 
समासद्‌ कंक युधिष्ठिर हैं, तुम्हारे पिताके रसोई पकानेवाले 
बल्लव भीमसेन हैं; अश्वशिक्षक भ्रन्थिक नकुछ हैं; गोपाल 
तन्तिपाल सहदेव हैं और जिसके लिये कीचक मारा गया है; 
वह सेरन्त्री द्रोपदी है। 

उत्तर बोला--मैंने अर्जुनके दस नाम सुने हैं | यदि 
त॒म मुझे उन नार्मेके कारण सुना दो तो मुझे ठुम्हारी बातमें 
विश्वास हो सकता है । 


अजजुनने कहा--मैं सारे देशोंको जीतकर उनसे धन 
लाकर धनहीके वीचमें स्थित था, इसलिये “घनज्ञयः हुआ | 
मैं जब संग्राममें जाता हूँ तो वहेसे युद्धोन्मतत शबरुओंके जीते 
बिना कभी नहीं छौटता, इसलिये “विजय? हैँ | संग्रामभूमिमें 
युद्ध करते समय मेरे रथमें सुनहले साजवाले श्रेत अश्व जोते 
जाते हैं, इसलिये मैं “श्वेतवाहन” हूँ। मैंने उत्तराफात्गुनी 
नक्षत्रमें दिनके समय हिमालयपर जन्म लिया था; इसलिये छोग 
मुझे “फाल्गुन? कहने छगे। पहले बड़े-बड़े दानवोंके साथ युद्ध 





करते समय इन्द्रने मेरे सिर॒पर सूर्यके समान तेजखी किरीट 
पहनाया था) इसलिये मैं 'किरीटी? हूँ। मैं युद्ध करते समय 
कोई बीमत्स ( मयानक ) कर्म नहीं करता; इसीसे मैं देवता 
और मनुष्योंमें “बीमत्सः नामसे प्रसिद्ध हूँ । गाण्डीवको 
खींचनेमें मेरे दोनों हाथ कुशल हैं; इसलिये देवता और 
मनुष्य मुझे “सव्यसाची? नामसे पुकारते हैं। चारों समुद्रंपर्यन्त 
पृथ्वीमें मेरे-जैसा झुद्ध वर्ण दुर्लभ है और मैं झुद्ध ही कर्म 
करता हूँ; इसलिये लोग मुझे “अर्जुनः नामसे जानते हैं। मै 
दुर्लभ, दुर्जय, दमन करनेवाला और इन्द्रका पुत्र हूँ। इसलिये , 
देवता और मनुष्योमें '(जिप्णु? नामसे विख्यात हूँ। मेरा दसवों 
नाम “कृष्ण” पिताजीका रक्‍्खा हुआ है, क्योंकि मैं उज्ज्वल 
कृष्णवर्ण तथा छाड़लय बालक होनेके कारण चित्तकों आकर्षित 
करनेवाला था | ! 

यह सुनकर विराटपुत्नने अर्जुनकों प्रणाम किया और 
कहा, ५मैं भूमिज्ञय नामका राजकुमार हूँ और मेरा नाम 
उत्तर भी है। आज मेरा बड़ा सोमाग्य है जो मैं प्रथापुत्र 
अर्जुनका दर्शन कर रहा हूँ । मैंने आपको न पहचाननेके 
कारण जो अनुचित शब्द कहे हैं, उनके लिये आप मुझे क्षमा 
करें | आप इस सुन्दर रथमें सवार होइये | में आपका सारथि 
वर्नेंगा और जिस सेनामें आप चलनेको कहेंगे, उसीमें मैं आपको 
छे चढूँगा।? 

अजुनने कहा--पुरुषश्रेष्ठ ! मैं ठुमपर प्रसन्न हूँ; तुम्हारे 
लिये कोई खटकेकी बात नहीं है; में संग्राममें तुम्हारे सब 
शत्रुओंके पेर उखाड़ दूँगा । तुम शान्त रहो और इस संआममे 
शनुओंके साथ लड़ते हुए मै जो भीषण कर्म करूँ, वह देखते 
रहो । जित समय में गाण्डीव धनुष लेकर रणभूमिमें रथपर 
सवार होऊँगा, उस समय शन्नुओंकी सेना मुझे जीत नहीं 
सकेगी । अब तम्हारा भय दूर हो जाना चाहिये ! 

उत्तरने कहा--अब मैं इनसे नहीं डरता; क्योंकि मैं 
अच्छी तरह जानता हूँ कि आप संग्रामभूमिमें भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
और साक्षात्‌ इन्द्रके सामने भी डट सकते हैं | अब तो मुझे 
आपकी सहायता मिल गयी है, इसलिये में युद्धक्षेत्रमें देवताओंसे 
भी मुकाबला कर सकता, हूँ । मेरा सारा भय भाय चुका हैः 
बताइये, मैं क्या कर्-लूँ १ पुरुषश्रेष्ठ मैंने अपने पिताजीसे 
सारथिका काम सीखा था । इसलिये में आपके रथके धोड़ोंकी 
अच्छी तरद सेमाल दूँगा। 

.- इसके पश्चात्‌ अर्जुनने शुद्धतापूर्वक रथपर पूर्वामिमुख 

बैठकर, एकाग्र चित्तते समस्त अ्त्रोंको स्मरण किया । उन्होंने 


. आओ 


विराटप्च ] 


वृद्ध होनेपर भी राजा विराद रथसे कूद पड़े और गदा 
लेकर बड़े जोर्से उसपर झपटे । रथहदीन हो जानेसे 
सुशर्मा प्राण लेकर भागने छगा । तब भीमसेनने 
कहा; “राजकुमार ! लौटो; तुम्हें युढसे पीठ दिखाना उचित 
नहीं है | क्या इसी पराक्रमसे तुम जबरदस्ती गोओंको ले 
जाना चाहते थे !? ऐसा कहकर वे झट अपने रथसे कूद 
पढ़े और सुगर्माके प्राणेंके ग्राहक होकर उसके पीछे दौड़े । 
उन्होंने लपकक्र सुशर्माके बाल पकड़ लिये और उसे उठाकर 
पृथ्वीपर पटककर रगड़ने छंगे। सुशर्मा रोने-चिल्ाने लगा, तब 
भीमसेनने उसके सिर्पर छात मारी और उसकी छातीपर 
घुटने टेककर उसके ऐसा घधूँसा मारा कि वह अचेत हो 
गया । महारथी सुशर्माके पकड़ लिये जानेपर त्रिगत्तोंकी सारी 
सेना भयभीत होकर भागने लगी । तब महारथी पाण्डवोनि 
समस्त गौओंको फेर लिया तथा सुझर्माको पराख करके 
उसका सारा धन छीन लिया | ' 


भीमसेमके नीचे पड़ा हुआ सुगर्मा अपने प्राण बचानेके 


५-४, ५ 
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लिये छट्पठा रह्य था । उसका सारा अँग घूलसे भर गया 


म० ऑ० पै३े-- 


प्रौर: शै 
+ विराट और खुशमांका युद्ध तथा भौमसेनढारा खुशमोका परामच * ४२७ 
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था ओर चेनना छुमनी हे गयी थी। भीमनेनने उ्े दो: गर 
अपने स्वगर रख लिया ओर महाराज सुविद्धिके प्रग “ 
जाकर उन्हें दिखावा। झुधिट्टिर उसे देखा इसे हर 
भीमसेनसे बोले “मया ! इस नराघमकं होड़ दे ।* नयेगनेगने 
उुझयममसे कहा; रे मूढ़ ! यदि यू जीउित रशना काया रु 
ते ठुझे विद्वानों आर राजाओंसो नमार्म पट उतना पगा ह? 
मे दास हूँ | तभी तुझे जीवनदान रू रखता ह्रे। एझ 
धर्मराजने प्रेमपूर्वक कद्दा; “मैया ! यदि ठुम मेरी बाग मान 
हो तो इस पापकर्मा सुझर्माकों छोड़ दो। पट मधराद्ध दि द- 
का दास तो हो ही चुता है।' फिर विमर्सगल्त रा 
धजाओं, अब तुम दास नहीं हा) दिए कभी ऐशा साए 
मत करना ।! 


युधिष्टिरकी यह बात मुनकर झुशर्माने शशने गरा सीचा 
कर लिया और जब भीमसेनने उसे छोड़ दिया तो दाम 
शजा विगठके पास जाकर उन्े प्रयाम किया । एस प्राय 
वह आपने देशकों चला गया | फिर मल्यराज दिगदने प्रता” 
शेर युधिष्ठिस्ते कहा) आइये, एस निंटागमार में साख 
अमिपेक कर दूँ; अब आप ही एमारे मलयदेगरे सयाकी ॥ 
इसके सिवा आपके मनमें यदि योर्र ऐरी घलीन पानेरी) 75 ४ 
हो, जो ससारमें अत्यन्त डुर्लम हो; रो बह भी #देनेर। * 
हूँ, क्योंकि आप तो समी पदार्थ पनियगस्य है ।* 


तब युधिछ्िस्ने मत्यराकसे या) एप्नाझ जरा 
कथन बड़ा दी मनोदर है; मे उसरी टाइप गशारर। ४२ 
हूँ । आप बढ़े दवाद ८, भगदान, सारणी गाया गए गा 
आनन्दमें रक्‍्ले | रानन्‌ | अब भीम शी दूर सारण 
मिजवाइये | वे आरके सम्बन्धिगेरों श्स धरम गशचाई 
सूचना दे और नगरमें आरगी विज्ञरी शोशा 7 2 ।' 
तब राजाने दूतोंगी आशय दी हि हुम ननसस - हर हे 
विजयदी 'चूचना दो |? मन्यपणदी लागानों नह रादाएर 
दूत बढ़े र्पसे नगरवी और चरे और संवनाओं रागप है 
करके सर्वेरे ही नंगरके “मी परुचतर लआ 
घोषणा कर दी | 


....न्न्प्ट्क््स्टकेलि 
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७५०४ # भहाजनो येन गतः स॒ पन्‍्थांः क 
अ्जुनसे युद्ध करनेके विषय कोरव मंहारथियोंमें विधाद 
इस भीषण दब्दकों सुनकर कौरवसेनामें द्रोणा- सामने आ गया है तो पाण्डवोंको बारह वर्षतक 'फिर वनमें 


चार्यने कहा--यह मेघरगर्जनके समान जो रथकी भीषण 





धरघराहट सुनायी दे रही है, जिससे प्रथ्वीमें भी कम्प होने छगा 
है--इससे जान पड़ता है कि यह अर्जुनके सिवा कोई और 
नहीं है| देखो; हमारे शर्त्रोंकी कान्ति फीकी पड़ गयी है, 
घोड़े भी प्रसन्न नही जान पडते ओर अभिहोन्नोंकी अमियों भी 
प्रकाशहीन-सी हो रही है; इससे जान पडता है कि कोई अच्छा 
परिणाम नहीं होगा । सभी योद्धाओंके मुख निस्तेज और 
मन उदास दिखायी देते हैं। अतः हम गोओंको हस्तिनापुरकी 
ओर भेजकर व्यूहरचना करके खड़े हो जायें । 

.__ अब राजा डुर्योधनने भीष्म, दोण,और महास्थी 
कंपाचार्यले कहा--मैने और कर्णने आचार्यचरणसे यह बात 
कई वार कही है और फिर भी कहता हूँ, पाण्डवॉसे हमारी 
यह बात ठहरी थी कि जूएसें हारनेपर उन्हें बारह वर्षतक 
वनमें रहना पड़ेगा तथा एक वर्षतक किसी नगर या वनमें 
अनातवास करना पड़ेगा | अमी इनका तेरहवों बर्ष पूरा नहीं 
हुआ है, और यदि उसके पूरे होनेसे पहले ही अर्जुन हमारे 


रहना पड़ेगा | इस बातका निर्णय पितामह भीष्म कर सकते 
हैं। इसके सिवा एक बात यह भी है कि इस रथमें , बैठकर 
चाहे- मत्स्यराज विराट आवबा हो, चाहे अर्जुन, हमें तो , 
सबसे लड़ना ही है | ऐसी ही हमारी प्रतिज्ञा भी है| फिर ये 
भीष्म; द्रोण; कृप, विकर्ण और अश्वत्थामा आदि महारथी 
इस ' प्रकार निरुत्सांह होकर क्यों बेठे है ! इस समय सभी 
महारथी घबराये-से दिखायी देते हैं | किन्तु युद्धके सिवा 
और कोई बात हमारे लिये हितकर नहीं है; इसलिये आप सब 
अपने मनको उत्साहित रक्‍्खें | यदि देवराज इन्द्र और खय॑ 
यमराज भी संग्राम करके हमसे गोधन छीन हें तो ऐसा कौन - 
है जो हस्तिनापुर छोटकर जाना चाहेगा ! | 
दुर्योधनकी वात खुनकर कर्णने कहां--आपछोग 
आचार्य द्रोणको सेनाके पीछे रखकर युद्धकी नीतिका विधान करें | 
देखिये न, अर्जुनको आते देखकर ये उसकी ग्रशंता करने लगे 


- है। इससे हमारी सेनापर क्या प्रभाव पड़ेगा ! इसलिये ऐसी 


नीतिसे काम लेना चाहिये, जिससे हमारी सेनामें फूट न पढ़े | 
जिस समय ये अर्जुनके घोड़ोंकी हिनहिनाहट सुनेंगे, उसी समय 
इनके घवरानेसे सारी सेना अव्यवस्थित हो 'जायगी। इस 
समय हम विदेशमें हैं ओर बढ़े भारी जब्जलमें पड़े हुए, है; 
गर्मीकी ऋतु है तथा शन्रु हमारे सिर्पर आ बोला है; इसलिये 
ऐसी नीतिका आश्रय लेना चाहिये; जिससे हमारी सेना 
घवराहर्टमें न पढ़े । आंचार्य तो दया, बुद्धिमान और हिंसासे 
विरुद्ध विचारवाले हुआ करते हैं| जब कोई बड़ा सछ्ढृट आ 
पड़े तो इनसे किसी प्रकारकी सलाह नहीं लेनी चाहिये। पण्डितों- 
की शोभा तो मनोरम महलोमे, सभाओंमें और बगीचोंमें चित्र- 
विचित्र कथाएँ सुनानेमें ही है। अथवा बलिवेश्वदेवादिके 
द्वारा अन्नका सस्कार करनेमें तथा कीटादि गिर जानेसे उसके 
दूषित हो जानेपर भी पण्डितोंकी सम्मति काम दे सकती है । 
अतः भत्रुकी प्रशंसा करनेवाले इन पण्डितलोगोंकों पीछेकी 
ओर रखकर ऐसी नीतिका आश्रय लो; जिससे शचन्नुका नाश 
हो। सब गोओंको बीचमे खड़ी कर छो । उनके चारों ओर 
व्यूहर्चना कर दो तथा रक्षकोंकी नियुक्त करके रणक्षेत्रकी 
संभाल रखो; जहोंसे कि हम शन्रुओंसे युद्ध कर सकें। मै 
पहले प्रतिशा कर ही चुका हूँ | उसके अनुसार आज संग्राम 
भूमिमें अर्जुनको मारकर दुयोधनका अक्षय ऋण चुका दूँगा। 


विय्यटपर्व ] # कौरवोंकी चढ़ाई, उचरका वृद्द॒न्नकछाकी सारथि वनाकर युद्धम जाना भौर ठरकर मांगता # ४०६, 











उत्यशालाम्म पहुँची । वृहन्नछझाने अपनी सखी राजकुमारी 
उत्तराकों देखकर पूछा, “कहो, राजकम्ये ! केसे आना 
डुआ १? तब राजकन्याने बड़ी विनय दिखाते हुए. कह्या 





जल 


धवृहन्न॒ले | कौरवछोग हमारे राष्ट्रकी गौओंको लिये जा रहे हैँ, 
उन्हें जीतनेके लिये मेरा भाई धनुप धारण करके जा रहा 
है | तुम मेरे भाईके सारथि बन जाओ और कौरवलोग 
गौओंको दूर लेकर जायें, उससे पहले ही रथ उनके पास 
पहुँचा दो ।? कुमारी उत्तराके इस प्रकार कहनेपर अर्जुन 
उठे और राजकुमार उत्तरके पास आये। बृहन्नलाको दूर- 
हीसे आते देखकर राजकुमारने कद्दा, 'वृह॒न्नले ! जिस समय 
मैं गौओंको बचानेके लिये कोरवोंके साथ युद्ध करूँ, उस 
समय तुम मेरे घोड़ोंकी उसी प्रकार अपने कावूमें रखना जिस 
प्रकार पहलेसे रखते आये हो। मैंने सुना दे पहले तुम 
अर्जुनके प्रिय सारथि थे और तुम्हारी सहायतासे ही पाण्डवप्रवर 
अर्जुनने सारी पथ्बीको जीता था |? इसके पश्चात्‌ उत्तरने 
सूर्यके समान चमचमाता हुआ बढिया कवच घारण किया 
तथा अपने रथपर सिंहकी ध्वजा लगाकर बृहत्नलाको सारथि 
बनाया । फिर बहुमूल्य धनुष और बहुत-से उत्तम-उत्तम वाण 
लेकर उसमे युद्धके लिये कूच किया | इस समय वृहनन॒लाकी 
सखी उत्तर और दूसरी कन्याओंने कहा, 'बृहननले | तुम 


बसी पनससतीजी #+.. मी नीज हल #2। अत ४४ 


संग्रामभूमिमं आये हुए मीप्स- होग आदि फीरगेंशगे रीजर 
हमारी गुड़ियोंफ़े ल्यि रंग-पिरगे महीन क्षीर “गए पम्प 
लाना !? इसपर अर्जुनने ईँलमर बहा, रे थे गवदुआर 
उत्तर रणभूमिमें उन भहारंयियोंगें पाल मर देंगे नो ई। 
अवच्य उनके दिव्य और मुन्दर वग्य लाऊँगी ।' 

अब राजकुमार उत्तर गजबानीसे निगाएर दपार 
आया और अपने सारथिसे बोला, लुम तिपा फौरदर्शोग 
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गये हैं, उधर ही स्थ छे चल्ये। यों जे वीगबलोग उनपर 
आशासे आऊर इक्टे हुए दें, उन सत्गे जीव पं 
उनसे गौएँ लेकर में बहुत जद लोद जादेंदा ॥ 77 पथ 
ननन्‍्दन अर्जुनने उत्तके उत्तम घातिक घोदोरी गम दे 
कर दी। अर्जुनके हॉकनेसे ५ हडासे छात गरने 
और ऐसे दिखायी देने लगे मानी आजाशम डा गो हि । 
थोड़ी ही दूर जानेरर उत्तर जार अर्ईनरों माही बरदे! 
सेना दिखावी दी। बह विशाल यादिनी हापी- पे 
रखेंसे मरी हुई थी। वर्ग) दुपन) हृपाचाई- भीष्म : 

अश्वत्यामाके रुदित दान धतुर्घर दोंय उसरी रश्य शा बह 
थे। उसे देखकर उत्तरके रंगे सद़ें हो गये भीर डर 
भयसे व्याहुल दोझर सर्यनसे छह) मेरी ताद न ह्दी 
मैं कौरवोके साथ लोदा के रदूँ। देखते मही हो; मेरे 
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# महाजनों येन गतः स पन्‍न्थाः # 


[ सं० मद्दामारत 





अीकिला>नक 


असत्यकों कभी नहीं अगनावेंगे | साथ ही उनमें ऐसी वीरता 
भी है कि समय आनेपर उनका जो हक होगा) उसे वे वज़घर 
इन्द्रसे सुरक्षित होनेपर भी नहीं छोड़ेंगे | इसलिये राजन ! 
झुद्ोचित अथवा धर्माचित कोई भी काम ज्ीघ्र ही करो; 
क्योंकि अब अर्जुन समीप ही आ गया है | 

दुर्योधनने कहा--पितामह ! पाण्डवोंका राज्य तो मैं 
दूँगा नहीं; अतः अब जो युद्धके लिये तैयारी करनी हो, वही 
शीघ्र करो | ः 

भीष्म वोले---इस विषयमें मेरा जेता विचार है, वह 
सुनो | ठम तो चोंथाई सेना लेकर हस्तिनापुरकी ओर चले 
जाओ | दूसरा चौथाई भाग गोओंकों लेकर चलछा जाय | 
शेष आधी सेनाक्रे साथ हम अर्जुनका मुकाबला करेंगे। 





अजजुन युद्धके लिये आ रहा है; अतः मैं, द्रोणाचार्य; कर्ण, 
अश्वत्यथामा और कृपाचार्य उससे युद्ध करेंगे | पीछे यदि राजा 
विराट या स्वयं इन्द्र भी आवेगा तो, जैंसे तट भ्मुद्रको रोके 
रहता हैं उसी प्रकार, मैं उसे रोक ढेँगा। 


महात्मा मीष्मकी यह बात सभीकों अच्छी छगी | फिर 
कौरवराज दुर्याधनने भी वैसा ही किया । भीष्मने पहले तो * 
दुर्याधन और गोओंको विदा किया | उसके बाद मुख्य-मुख्य 
सेनानियोंकी व्यवस्था करके व्यूहरचना आरम्म की । उन्होंने 
कहा) <्रोगजी |! आप तो बीचमें खड़े होइये, अश्वत्यामा 
बायीं ओर रहें; मतिमान कृपाचार्य सेनाके दाहिने पाश्वंकी 
रक्षा करें, कर्ण कवच धारण करके सेनाके आगे खड़े हो और 
मैं सारी सेनाऊ़े पीछे रहकर उसकी रक्षा करूँगा | 


0 ५ रे हर 
अजुनका दुर्गेधनके सामने आना, विकर्ण और कर्णकों पराजित करना 
० कई (5 पर 
तथा उत्तरकों कोरव वीरोंका परिचय देना 





वैशस्पायनजी कहते हैं --इस प्रकार जब कौरवसेनाकी 
च्यूहरचना हो गयी तो तुरंत ही अर्जुन अपने रथकी घरघराहटसे 
आकाझको शुजायमान करते हुए आ गये । यद्द सब देखकर 
द्रोणाचार्यने कहा, “वीरो ! देखो, दूरसे ही वह अर्जुनकी 
घ्वजाका अग्रभाग दीख रहा है | यह उसीके रथकी घरघराहट 
है और-उसकी ध्वजापर बैठा हुआ वानर ही किलकारी मार 
रहा है | इस उत्तम रथपर बैठा हुआ यह महारथी अर्जुन ही 
वज़के समान कठोर टछ्ढवार करनेवाले गाण्डीव धनुषको खींच 
रहा है| देखो, एक साथ ही ये दो बाण मेरे पैरॉपर आकर 
गिरे हैं और दो मेरे का्नोंको स्पर्ण करते हुए. निकल गये हैं । 
इस समय वह अनेकों अतिमानुष कर्म करके वनवाससे छोटा 
है; इसलिये इनके दवारा वह मुझे प्रणाम करता है और मुझसे 
कुशल-समाचार पूछता है। अपने बन्धु-वान्धवोके अत्यन्त 
प्रिय अर्जुनको आज हमने बहुत दिनोंपर देखा है ।? 

इधर अजुनने कहा--सांसथे | तुम रथको कौरव- 
सेनासे इतनी दूरीपर ले चलो, जितनी दूर कि एक वाण जाता 
है । बहोँसे मैं देखूँगा कि कुरुकुलाधम दुर्योधन कहों है । 

इसके बाद अर्जुनने सारी सेनापर दृष्टि डालकर देखा, 
किन्तु उन्हें दुर्योधन कहीं दिखायी नहीं दिया । तब वे कहने 
लगे, “मुझे दुर्याधन तो यहाँ दिखायी नहीं देता। मालूम होता 
है वह दक्षिणी मार्गसे गौएँ लेकर अपने प्राण बचानेके लिये 
इस्तिनापुरकी ओर भाग गया है | अच्छा, इस रथसेनाकों तो 


छोड़ दो; उस ओर चलो, जिघर दुर्योधन गया है।” अर्जुनकी 
आजा पाकर उत्तरने उसी ओरकों रथ हॉक दिया, जिधर 
दुर्योधन गया था । दुर्योधनके पास पहुँचकर अर्जुन अपना 
नाम सुनाकर उसकी सेनापर टिड्डियोंके समान बाण बरसाने 
लगे | उनके छोड़े हुए. वाणोंसे ढक जानेके कारण पृथ्वी और 
आकाश दिखायी देने बंद हो गये । अर्जुनके भद्भुकी ध्वनि) 
रथके पहियोंकी घरघराहट, गाण्डीचकी ट्लार और उनकी 
ध्वजामें रहनेवाले दिव्य प्राणियोंके शब्दसे प्रथ्वी कॉप उठी 
तथा गौएँ पूँछ उठाकर रेंभाती हुई सब ओरसे छौटकर 
दक्षिणकी ओर भागने छरगीं । 

वैशम्पायनजी कहते हैं--अर्जुन धनुर्घारियोमें श्रेष् 
था, उसने शजुसेनाको बड़े वेगसे दबाकर गौओंक़ी जीत लिया ) 
इसके बाद युद्धकी इच्छासे वह दुर्योधनकी ओर चला। 


* कोरव वीरोंने देखा गौएँ तो तीव्र गतिसे विराटनगरकी और 


भाग गयीं और अर्जुन सफल होकर दुर्याधनकी ओर बढ़ा आ 
रहा है, तो वे बड़ी शीत्रतासे वहाँ आ पहुँचे | कोरबोंकी उस 
सेनाको देखकर अर्जुनने विराय्कुमार उत्तरसे कहा--थराजपुत्र ! 
आजकल दुर्योधनका सहारा पाकर कर्ण बड़ा अमिमानी हो 
रहा है, वह मुझसे युद्ध करना चाहता है; अतः पहले उसीके 
पास मुझे ले चलो |? 


उत्तरने अर्जुनझा रथ थुद्धभूमिके मध्यभागमें छे जाकर 
खड़ा किया । इतनेमे चित्रसेन, संग्रामजित्‌, शत्रुतह और 


वि रे े फ डे छ. के 
विराटपववें ] * अज्जुनका शमीदृक्षके पास अस्रन-अहण तथा उचरको परिचय देकर कीरचसेनामें जाना *. ७०१ 











७ सु ् बे न 
अजुनका शमीइक्षके पास जाकर अपने शत्राख्से मुतज्ञित होना और उत्तरको 
अपना परिचय देकर कौरवसेनाकी ओर जाना 





वैशम्पायनजी कहते हैं--राजन्‌ ! जब भीष्म) ठ्रोण 
आदि प्रधानप्धान कोरव महारथियोंने उस नपुंसरवेषधारी 
पुरुषको उत्तरको रथमें चढ़ाकर झमीबृक्षकी ओर जाते देखा 
तो वे अर्जुनकी आशंका करके मन-ही-मन बहुत डरे। तब 
शत््रविद्याविगारद द्रोणाचार्यनीने पितामह भीप्मसे कहा; 
धा्डापुत्र | यह जो स््ीवेषधारी दिखायी देता है, वह इन्द्रका 
पुन्न कपिध्वज अर्जुन जान पड़ता है। यह अवश्य ही हमें 
युद्धमें जीतकर गौऐँ छे जायगा । इस सेनामें मुझे तो इसका 
सामना करनेवाला कोई भी योद्धा दिखायी नहीं देता। 
सुनते हैं कि हिमालयपर तपस्या करते समय अर्जुनने किरात- 
वेषधारी भगवान्‌ शकरको भी युद्ध करके प्रसन्न कर लिया 
था ।? इसपर कर्ण बोला, “आचार्य ! आप सदा ही अर्जुनके 
गुण गाकर हमारी निन्दा किया करते हैं; किन्तु वह मेंरे और 
दुरयोधनके तो सोलहवें अशके बराबर भो नहीं है ।? दुर्योधनने 
कहा, “और कर्ण | यदि यह अर्जुन है, तब तो मेरा काम ही 
बन गया; क्योंकि पहचान लिये जानेके कारण अब पाण्डवों- 
को फिर बारह वर्षतक वनमें विचरना पड़ेगा । और यदि कोई 
दूसरा पुरुष नपुसकके ख्पमे आया है तो में इसे अपने पैने 
बाणोंसे धराशायी कर ही दूँगा ।? 

राजन ! इधर अर्जुन स्थको शमीजृक्षके पास ले गये 
और उत्तरसे बोले, (राजकुमार ! मेरी आजा मानकर तुम 
शीघ्र ही इस वृक्षपरसे धनुष उतारो, ये तुम्हारे धनुष 
मेरे वाहुबलको सहन नहीं कर सकेंगे | इस दृक्षपर पाण्डवोके 
शत्ज रखे हुए हैं ।। यह सुनकर राजकुमार उत्तर रयसे 
उतर पड़ा और उसे विवश होकर उस इक्षपर चढना पढ़ा । 


अर्जुनने रथपर बैठे-बैठे ही, फिर आशा दी; इन्हें झठपट 
उतार लाओ। देरी मत करो ओर जल्दी ही इनके ऊपर जो 


तरापतमत->पमममत॒कगघा पलट कफ 
हे ही ० रन 
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बस्रादि लिपटे हुए एँ, उन्दे सोच दो ।' उत्ता पग्टयोए उस 


अत्युत्तम धनुपोज़ो लेजर नीचे उतर जीर उसनर (एड हुए 
पत्तोकोीं हटाकर उन्हें अर्नके लागे रक़्ग ॥ उभाए 
गाण्डीवके सिवा वहां चार धनुप जार दिखायी दिये । उस 
सर्यके समान तेजस्वी बनुप्रोत्ों गेने शी रूए थे पनण 
दिव्व कान्ति फैल गयी । तब्र उच्तरने उन 
विशाल घनुपोको दायसे छृवर प्रछा दि ये शिरत है 
अजुनने कद्ा--राजदुमार ! इसमे पट सो प्गादग 
उप्रतिद्ध गाण्डीव बनुप है। पह मे 
यात्द्य ५ नोनों 
हमी घत्रेंसे बदालाशा£। 
यह णकेद ही एफ दास शन्गेंरी बरादगी परमेशाण है ! 


डाल प्प्राइतपए  +नचफर 


अड्डुनने इर्यक छा उसने इंवला झार रगरयधार। 


ण्ण्८ 





दूसरेसे उसकी तुलना नहीं हो सकती थी। उसने द्रोणाचार्यको 
तिदत्तर, दुस्सतक्रों दस, अश्वत्थामाकों आठ) दुःशासनको 
बारह, इृपाचार्यकों तीन; भीष्मको साठ और दुर्याधनकों सो 
बाणोंसे घायल किया | फिर कर्णिनामक बाण मारकर कर्णका 
कान बरींघ डाला; साथ ही उसके घोड़े; सारथि तथा रथकों भी 
नए कर दिया | यह देखकर सारी सेना तितर-बितर हो गयी | 

तब विरायकुमार उत्तरने अजुनसे कहा--“विजय ! 
अब आप किस सेनामें चलना चाहते हैं ?! आशा 
दीजिये, में वहीं रथ ले चढेँ।? अर्जुनने कहा--उत्तर ! 
जिस रथके छाल्‍-छाल्‍र घोड़े हैं, जिसपर नीली पताका फहरा 
रही है, उस रथपर बैठे हुए जो अत्यन्त कल्याणकारी बेपमें 
व्याप्रचर्मघारी महापुरुष दिखायी पढ़ते हैं; वे हैं क्पाचार्य 
और वही है उनकी सेना | तुम मुझे उसी सेनाके निकट छे 
चलो | और देखो ! जिनकी ध्वजामें सुवर्णमय कमण्डलुका 
चिंह है, वे ही ये सम्पूर्ण शस््रधारियोंमें श्रेष्ठ आचार्य द्रोण 
हैं। तुम मेरे रथसे इनकी प्रदक्षिणा करों | जब ये मुझपर 
प्रहार करेंगे, तभी मै भी इनपर श्र छोड़ेंगा; ऐसा/करनेसे ये 


ह # महाजनो येन गतः स पन्‍्थाः # 
चचिच्ल््असचच्ल्आथखाच्ल््य्यच्च/स्टलचस्ल््च््खच्ल् यथ॥य़4़थञ2?थ़4॥4़ओंंंंंजडजज-+ 


छिन्न-मिन्न होकर कष्ट पा रहे थे; वह अर्जुनका ही काम था; _ 


[ खं० महाभारत 





मुझपर कोप नहीं करेंगे | इनसे थोड़ी ही दूरपर, जिसके 
रथकी ध्वजामें “धनुष” का चिह्न दिखायी देता है, यह 
आचार्य द्रोणका पुत्र महारथी अश्वत्यामा है। तथा जो 
रथोंकी सेनाओंमें तीसरी सेनाके साथ खडा है, सुवर्णका कवच 
पहने है, जिसकी ध्वजाके ऊपर सुवर्णमय हाथीका चिह्न बना 


है, वही यह घृतराष्ट्रका पुत्र राजा सुयोधन है। जिसकी 


ध्वजाके अग्रभाग्मे हाथीकी सुन्दर श्रद्धलाका चिह्न दिखायी 
दे रहा है, यह कर्ण है; इसे तो तुम पहले ही जान चुके हो। 
तथा जिनके सुन्दर रथपर सुवर्णमय पॉच मण्डल्वाली 
नीले रगकी पताका फहराती है, जो हस्तत्राण पहने हुए है, जिनका 
धनुष बहुत बड़ा और पराक्रम महान्‌ है, जिनके उत्तम रथपर 
सूर्य और ताराओंके चिह्॒वाली अनेकों ध्वजाएँ हैं, मस्तकपर 
सोनेका ठोप और उसके ऊपर श्रेत छत्र शोभा पा रहा है, 
जो मेरे मनमें भी उद्देग पैदा करते रहते हैं---ये हैं हम मब 
लोगोंके पितामह शान्तनुननन्‍्दन भीष्मजी | इनके पास सबसे पीछे 
चलना चाहिये; क्योंकि ये मेरे कार्यमें विश्न नहीं डालेंगे ।? 
अर्जुनकी बातें सुनकर उत्तर सावधान हो गया और जहाँ 
कृपाचार्यका रथ खडा था, वहीं अर्ज़ुनका रथ भी ले गया | 


(४ 
आचाये कप और द्रोणकी पराजय 
कि. 4 :---अत 


वैशम्पायनजी कहते हैँ--विराय्कुमारने रथ बढ़ा- 
कर कृपाचार्यकी प्रदक्षिणा की और फिर उनके सामने उसे छे 
जाकर खड़ा कर दिया । तदनन्तर; अर्जुनने अपना नाम 
बताकर परिचय दिया और देवदत्त नामक बड़े भारी शहुको जोर- 
से बजाया | उससे इतनी ऊँची आवाज हुई, मानों पर्वत फट 
रहा हो | वह शद्भुनाद आकाशमे गज उठा और उससे जो 
प्रतिध्वनि हुईं, वह वज्रपातके समान जान पड़ी | युद्धार्थी 
महारथी ऋृपाचार्यने भी अर्जुनपर कुपित हो अपना शह्लु 
जोरसे बजाया | उसका शब्द तीनों ल्ोकोंमें व्यास हो गया | 
फिर उन्होंने अपना महान्‌ धनुप हाथमें] ले उसकी ट्ड्डार 
की और अर्जुनके ऊपर दस हजार बाणोकी वर्षा करके 
विकट गर्जना की । तब अर्जुनने भहछ नामक तीखा बाण मार- 
कर कृपाचार्यका धनुष और हस्तत्राण काठ दिया और कबचके 
उकड़े-डुकड़े कर दिये । किन्तु उनके शरीरको तनिक भी छेश 
नहीं पहुँचाया । कृपाचार्यने दूसरा धनुष्र उठाया, पर अर्जुनने 
उसे भी काठ दिया । इस प्रकार जब कृपाचार्यके कई धनुष 
काट डाले तो उन्होंने प्रज्बलित वज्रके समान दमकती हुईं 
एक शक्ति अर्जुनके ऊपर फेंकी। आकाशसे उल्काके समान 





विराट्पर्च 
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प्रकट होकर हाथ जोड़कर कहा, “पाण्डुकुमार ! आपके दाल 
हम सब उपस्थित हैं |? अर्जुनने कहा, “तुम सब मेरे मनमें 
निवास करो |? इस प्रकार अ्नोंको महण करके अर्जुनका 
चेहरा प्रसन्नतासे खिल गया और उन्होंने गाण्डीव धनुपपर 
डोरी चढाकर उसकी टछ्कार की। तब उत्तरने कहा, “पाण्डव- 
श्रेष्ठ ) आप तो अकेले ही हैं, इन शज्नरात्रके पारगामी अनेकों 
भहारथियोंकी सग्राममें केसे जीत सर्केगे--यह छोचकर तो 
आपके सामने भी मैं बहुत भयभीत हो रहा हूँ ।! यह सुनकर 
अर्जुन खिलखिलाकर हँस पढ़े और कहने लगे, “वीर ! डरो 
मत | वताओ, कोौरवोंकी घोषयात्राके समय जब मैंने महाबली 
गन्धवोंसे युद्ध किया था उस समय मेरा सहायक कौन था ! 
देवराजक्े लिये निवातकवच और पोलोम दैत्योंके साथ युद्ध 
करते समय मेरा कौन साथी या ! द्रौपदीके खयंवरमें जब मुझे 
अनेकों राजाओंका सामना करना पड़ा था; उस समय किसने 
मेरी सहायता की थी ? मैं गुरुवर द्रोणाचार्य, इन्द्र, कुबेर) 
यमराज, वरुण, अभिदेव, कृपाचार्य, छक्ष्मीपति श्रीकृष्ण और 
भगवान्‌ शझ्ढडर--इन सबका आश्रय पा चुका हूँ | फिर मलछा) 
इनसे युद्ध क्यों नहीं कर सकूँगा | ठुम इन मानसिक भर्योको 
छोड़कर जल्दीसे रथ हॉको |? 


इस प्रकार उत्तरकी अपना सारथि बनाकर पाण्डवप्रवर 
अर्जुनने शमीद्क्षकी परिक्रमा की और फिर अपने सब अख्न- 
शस्त्र छेकर अभिदेवके दिये हुए रथका ध्यान किया | ध्यान 
करते ही आकाशसे एक ध्वजा-पताकासे सुशोमित दिव्य रथ 
उत्तरा |, अर्शुनने उसकी प्रदक्षिणा की ओर इस वानरकी 
ध्वजावाले रथमे बैठकर धनुष-बाण धारण किये उत्तरकी ओर 
प्रस्यान किया | फिर उन्होंने अपना महान्‌ शुद्ध बजाया; 
जितका भीषण घोष सुनकर शर्नुओंके रोंगटे खड़े हो गये । 


राजकुमार उत्तरको भी बड़ा भय मादम हुआ और वह रथके 


भीतरी मागमेँ घुतकर बैठ गया। तब अर्जुनने रासें खींचकर 
घोड़ोंको खड़ा किया और उत्तरको द्ृदयसे लगाकर आश्वासन 
देते हुए. कहा) 'राजपुत्र | डरो मत। आखिर; ठुम क्षत्रिय 





ही हो; फिर शत्रुओके बीचमें आवर पयगते ब्यों ही! 
उत्तरने कद्ा-मैने शहय शोर भेरियोंक्रे शस्प 
बहुत सुने हैं, तथा सेनाकी मोर्चेयन्दीमे सद़े दुए. राशि 
चिग्घाढ़ सुननेका भी मुझे कई बार अपतर मित्य ६; 
श्सा शझुका शब्द तो भने पहले भी नदी सुना । २ 
शझयके शब्द, धनुषवी टद्भार/ध्यजाम रएने 
हुड्डार और रथकी घरघराटदसे मेरा मन बहुत एी पदय गा ९ । 
इस प्रकार बात करते-ऋरते एप मुहृ्चार झा साई 
रहनेपर अर्जुनने उत्तरसे कहा “आर तुम रपपर अर्ा दर्द ! 
वैठकर अपनी टॉगोसे बेठनेके खानतो ज5 हो हपा गे 
सावधानीसे सैंभाऊ लो, में फिर शव रजादता हैं । दए 
अर्जुनने ऐसे जोरसे शपध्यनि पी मानी ये प५त॥ झुरा ड़ 
और चद्ानोंको विदीर्ण कर देंगे।उरवे भयभीर शिटर उस्ा 
फिर रथके भीतर घुल्वर बेठ गया। उसे शहछ्ानि- धारतयार । 


व्टार और रथदी घरघराटव्से घरती दएट उठी। 
उत्तरको फिर धर्य देधाया । 
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उसके इस अलौकिक कर्मको देखकर देवताओंनि प्रशंसा की 
और द्रोण; मीष्म, कर्ण तथा क्ृपाचार्यने मी साथुवाद दिया। 
तत्श्रात्‌ अश्वत्यामाने अपना श्रेष्ठ घन॒ुष तानकर अर्जुनकी 
छातीमें कई बाण मारे | अर्जुन खिलखिलाकर हँस पडा और 
उसने गाण्डीवको बल्पूर्वक झुकाकर तुरंत ही उसपर नयी 
प्रत्यश्चा चढा दी | फिर उन दोनोंमें रोमाश्कारी युद्ध आरम्भ 
हो गया। दोनों ही झूरवीर थे; इसलिये अपने सर्पाकार 
प्रज्वलित बाणोंसे वे एक-दूसरेपर चोट करने लगे । महात्मा 
अर्जुनके पास दो दिव्य तरकस थे, जिसमें कमी वार्णोकी कमी 
नहीं होती थी; इसलिये वह युद्धमें पर्वतके समान अचल 
था | इधर अश्वत्यामा जब्दी-जब्दी प्रह्यर कर रहा था; 
इसलिये उसके बाण समाप्त हो गये; अतः उसकी अपेक्षा 
अ्जुनका जोर अधिक रहा। यह देखकर कर्णने अपने धनुषकी 
टड्डार की; उसकी आवाज सुनकर अर्जुनने जब उधर देखा 
तो कर्णपर उसकी दृष्टि पड़ी । देखते ही अजुन क्रोधमें भर 
गया और कर्णकों मार डालनेकी इच्छासे आँखें फाड-फाड़कर 
उसकी ओर देखने छगा । फिर अश्वत्यथामाकों छोडकर उसने 
सहसा कर्णपर धावा किया ओर निकट जाकर कहा--«कर्ण ! 
तू समामें जो बहुत डींग होकता था कि युद्धमें मेरे समान 
कोई है ही नहीं, उसे सत्य करके दिखानेका आज यह अवसर 
प्राप्त हुआ है। मुझसे मुकाबला हुए बिना ही जो तू बडी-बडी 
वार्ते बना चुका है, आज इन कोरवोंके बीच मेरे साथ युद्ध 
करके उसको सत्य सिद्ध कर | याद है, सभाके बीचमे दुष्ट- 
छोग द्रौपदीको कष्ट पहुँचा रहे थे और तू तमाशा देख रहा 
था! आज उस अन्यायका फल भोग | उन दिलों धर्मके बन्धनमे 
वेंघे रहनेके कारण मैने सब कुछ सहन कर लिया था, किन्तु 
आज उस क्रोधका फल इस युद्धमें मेरी विजयके रूपमें तू 
देख |? 


कर्णने कहा--अर्जुन ! तू जो कहता है, उसे करके 
दिखा । बातें-बहुत बढ़-बढकर बनाता है; पर काम जो क्‌ने 
किया है; वह किसीसे छिपा नहीं है। पहले जो कुछ तूने 
सहन किया है, उसमें तेरी अतमर्थता ही कारण थी | हों, 
आजसे यदि देखेूँगा, तो तेरा पराक्रम भी मान दूँगा | और 
मुझसे लड़नेकी जो तेरी इच्छा है, यह तो अभी-अमी हुई है; 
पुरानी नहीं जान पड़ती | अच्छा, आज तू मेरे साथ युद्ध 
कर और मेरा बल भी देख | 


अज्जैनने कहा--राधापुत्र | अमी थोड़ी ही देर हुई, 


# महाजनो येन गठः स पन्‍्था: # 


तू मेरे सामने युद्धोसे भाग गया था; इसीलिये तेरी जान बच 
गयी, केवल तेरा छोणा भाई ही मारा गया। भला, तेरे सिया 
दूसरा कौन मनुष्य होगा, जो अपने भाईको मरवाकर 
युद्ध छोड़कर भाग भी जाय और सत्पुरुषोंके बीच खडा 
होकर ऐसी बातें मी बनावे | 


ऐसा कहकर अर्जुन कर्णके ऊपर कवचको भी छिन्न-मिन्न 
कर देनेवाले वाणोक्ा प्रहार करने छगा | कर्ण भी बाणोंकी 
वृष्टि करता हुआ मुकाबलेेमें डट गया । अर्जुनने प्थक्‌-प्रथक्‌ 
बाण मारकर कर्णके घोड़ोंको बींघ डाला, उसका हस्तत्राण 
काठ दिया और माये छटकानेकी रस्सी भी काठ डाली [ तब 
कर्णने मी तरकससे तीर निकाले और अर्जुनके हार्थोंकों बींघ 
दिया, इससे उसकी बेंधी हुई मुद्दी खुल गयी । तलश्रात्‌ 
महावाहु अर्जुनने कर्णके धनुषकों काट दिया | धनुष कट 
जानेपर उसने शक्तिका ग्रह्मर किया; किन्तु अ्जुनने बाणोंसे 
उसके भी ठुकड़े-टुकड़े कर दिये | यह देख कर्णके अनुगामी 
योद्धाओंने एक साथ अर्जुनपर आक्रमण किया; परन्तु गाण्डीवसे 
छूटे हुए वाणोंद्वारा वे सब-के-सब यमलोकके अतिथि हो गये | 
इसके बाद अर्जुनने कानतक धनुष खींचकर कई तीखे बाणोंसे 
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कर्णके धोड़ोंको बींच डाला | घायल हुए घोड़े प्रथ्वीपर 
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# अजुनसे युद्ध करनेके विपयर्म कौरव मदारधियोर्मे विध्ाद # 
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यह खुनकर कृपाचार्यने कहा--कर्ण |युद्धके विपयमें 
तुम्हारी बुद्धि सदा ही बड़ी कड़ी रहती है | ठुम न तो कार्यके 
ख्ख्पपर ध्यान देते हो और न उसके परिणामका ही विचार 
करते हो । विचार करनेपर तो यही समझमें आता है कि 
हमलोग अर्जुनसे लोहा लेनेमें समर्थ नहीं हैं | देखो, उसने 
अकेले ही चित्रसेन गन्धर्वके सेवकोंसे युद्ध करके समस्त कोरवों- 
की रक्षा की थी तथा अकेले ही अमिदेवको तृत्त किया था | 
जब किरातवेषमें भगवान्‌ भड्टूर उसके सामने आये तो उनसे 
भी उसने अकेले ही युद्ध किया था। निवातकवच और 
कालकेय दानवोंकों तो देवता भी नहीं दवा सके थे । उन्हें 
भी उसने युद्धमें अकेले ही मारा था | अ्जुनने तो अफेले ही 
अनेकों राजाओंको अपने अधीन कर लिया था; ठम्हीं 
बताओ, तुमने भी अकेले रहकर कभी कोई ऐसी करतूत 
करके दिखायी है १ अर्जुनके साथ युद्ध करनेकी सामर्थ्य तो 
इन्द्रमें भी नहीं है; ठुम जो उसके साथ मिड़नेकी बात कद 
रहे हो, इससे माछूम होता है तुम्हारा मस्तिष्क ठिकाने नहीं 
है। इसकी तुम्हें दवा करानी चाहिये | हों, द्रोण, दुर्योधन) 
भीष्म; तुम) अश्वत्यामा और हम--सब मिलकर अर्जुनका सामना 
करेंगे; तुम अकेले ही उससे मिड़नेका साहस मत करो | 


इसके वाद अश्वत्थामाने कहा-अमी तो हमने गौओं- 
को जीता भी नहीं है और न हम मत्स्यराज्यकी सीमापर ही पहुँचे 
हैं, हस्तिनापुर भी अभी बहुत दूर है; फिर ठुम ऐसे बढ- 
यढकर बातें क्‍यों बनाते हो ! हु्योधन तो बढ़ा ही क्रूर और 
निर्लज है; नहीं तो जूएमें राज्य जीतकर मल किस क्षत्रियको 
सन्तोष होगा ? अतः जिस प्रकार तुमने जूआ खेला था, 
इन्द्रप्रस्यको जीता था ओर द्रौपदीको बलात्कारसे समामे 
चुलाया था उसी प्रकार अब अर्जुनके साथ सम्राम करना। 
ओरें | काल, पवन, झत्यु और बड़वानल जब कोप करते है 
तो कुछ-न-कुछ शेष छोड़ देते हैं; किन्तु अर्जुन तो कुपित 
होनेपर कुछ भी बाकी नहीं छोड़ता । अतः जिस प्रकार 
छुमने द्यृतसमाममें झकुनिकी सलाहसे जूआ खेला था; उसी प्रकार 
ठुम मामाजीकी देख-रेखमें ही अज्ुनसे छड छो। भाई | 
और कोई भी वीर युद्ध करे, मैं तो अजुनसे लड़ेंगा नहीं । 
यदि गौएँ लेनेके लिये मत्य्यराज विराद आया तो उतसे मे 
अवदय युद्ध करूँगा । 

फिर भीष्मपितामद बोले-अश्वत्यामा और हृपाचार्य- 
का विचार बहुत ठीक है | कर्ण तो क्षत्रियधर्मके अनुसार युद्ध 
करनेपर ही ठुछा हुआ है। किसी भी समझदार आदमीको 
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आचार्य होणपर दोप नहीं लगाना चाहिये | सौर उ7ए सदन 
हमारे सामने जा गया है तो आउनमें जिरोध कर्नेश ऊजर 
ते यह है ही नहीं। आचार्य हू द्रोग और 


भी इस समय क्षमा दी बरना चादिरं। इंड्िगनेने गेगामे 


सम्बन्ध रखनेबाले मितने ठोप बनाईे 7] असम गेंद 7 पद 
सबसे बढकर हे | 


है 
न अप क अ 
सस्ट्इागाए! 





छः क्ः 
दुर्याधनने कद्ा--आचार्यचरा ! इस सगए शा 
करें और भान्ति रक्‍्खें | यदि इस समय गुददेयक चितन पोई 
अन्तर न आया; तभी हमारा आगेया पराम बनना रम्बय तो ) 


तब कर्ण; भीष्म ओर इपाचार्यक्े 
आचार्य द्रोणसे क्षमा करनेकी प्रार्थना री । इतसे शान्त शिरर 
द्रोणाचार्यने कहा) “शान्तनुनन्दन भीष्मने जो गत हरी ५ के 
तो उसे सुनकर ही प्रसन्न है गया था। लगठा« पर प्रदर 
नीतिका विधान करो । दुर्याधननों पराप्एरीगि तेंशाव एपक 
पूरे हेनेमें सन्देद्द है; किन्तु ऐसा हुए दिना अ्टन 2गी "मार 
सामने नहीं आता। दुर्वोधनने ८स विप्पमे बर्र बार शद्ठा ही 
है | अतः मीप्मजी इस विपयम छीऊ निर्भया रग०े गानेंगी 
कुपा करें 


इसपर पितामद्द भीप्मने कहा--|7« राए मंद 
दिन) पक्ष, मास, नन्त्र, नह ऋतु आर सपनार>-दे गाप मिल 
कर एक कालचक बने हुए ६ै। वा शघचर पाप मादक 
विभागपूर्चक घूमता रहता है। उनमे दा +र 
नश्षत्रोंको लॉघ जाते हू तो णाररी हुए एढि हो 
इसीसे एर पॉचें वर्ष दो महीने बढ पाते 7 । रेगये भर 
ऐसा विचार है कि पाण्डवीर) थर तेरा पध्श पथ £ "७ 
और बारह दिनगा रमन जधिर ही गया 7 4 या. हा | 
जो प्रतिगाएँ वी थीं; उनगा ठीझ-ठीर परम लिए / । से 
समय इस अवधि भी अच्छी संग निपाय रगरे ही सन्‍न 
हमारे सामने आया है। ये सभी बढ़े मारा गा +३ ्प 
दिपयमे वोई चूक #से कर रज्ते ए ! 
है, उन्होंने बड़ा दुष्हर बर्म शिंग एम पर पे ३« 
भी किसी नीतिदिरद उपारने सेना सती ना ४) रानगएा 
राज्य लेने ते! थे दनपानोओं समय ्ड 


5 
लेने ७... ६ पा आय दिया पा 7 


पाममे बेंधे होनेओे जारम थे भावपसद $ रा 
न व सिटउा ना गे. ३  च्छस 
इसलिये जो ऐजना मेगा मि लहवुन निम्याचाय ५ उश्चा रा 


खानी पढ़ेगी । प्रास्टडलोग मंतर 


॥4 


हु 


७ 
लजथक.. टल>कमक 7० 
कह 5, 7 8 


५१२ # महाजनो येन गतः स पन्‍थाः # 


[ सं० महाभारत 








जब सेवकोंने देखा कि दोनोंके घोड़े मर गये और शरीर 
“घायल होकर लोहू-छह्ान हो रहे हैं) तो वे उन्हें दूसरे रथपर 
बिठाकर युद्धभूमिसे हटा छे गये । और जिसका निशाना कभी 
खाली नहीं जाता था, वह महावल्ी अर्जुन रणभूमिमें चारों 
ओर घूमने लगा | 


जनमेजय ! धनज्ञयके ऐसे पराक्रम देखकर दुर्योधन; 
कर्ण, दुःशासन विविंद्ति; द्रोणाचार्य; अश्वत्थामा तथा महा- 


लत प्र 


किक ०८८७० 2९7५० 


क्य्य्द्र्ड् 5-7 ्श्स्म्पा गा) भा ६४४: 
| | ॥कक॥ ल्ल््स्न्या | 

|) किक ॥| 

व्रत सतप पमन | 





रथी कृपाचार्य अमर्षसे मर गये और उसे मार डालनेकी इच्छासे 
अपने दृढ धनुषोंकी ठड्लार करते हुए; पुनः चढ़ आये | वहाँ 
आकर सब एक साथ अजुनपर बाण बरसाने लगे। उनके 
दिव्याज्ोंसे सब ओरसे आच्छन्न हो जानेके कारण उसके 
शरीरका दो अंगुल भाग भी ऐसा नहीं बचा था; जिसपर 
. बोण न छगे हों । ऐसी अवस्थामें अर्जुनने-तनिक हँसकर अपने 
गाण्डीव धनुषपर ऐनल्द्र अल्नका सन्‍्धान किया और बाणोंकी 
झडी छगाकर समस्त कोरबोंकों ढक दिया । वर्षा होते समय 
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जैंसे बिजली आकाशमें चमककर सम्पूर्ण दिशाओं और भूमण्डल- 
को प्रकाशित करती है, उसी प्रकार गाण्डीव धनुषसे छूटे हुए. 
वा्णोद्वारा द्सों दिशाएँ आच्छत्न हो गयीं । रणभूमिमें खड़े 
हुए हाथीसवार और रथी सब मृछित हो गये । सबका उत्साह 
ठडा पड़ गया; किंसीको होश न रहा | सारी सेना तितर-बितर 
हो गयी; सभी योद्धा जीवनसे निराश होकर चारों ओर 
भागने लगे । है 


यह देखकर शान्तनुनन्दन भीष्मजीने सुवर्णजटित धनुष 
और मर्मभेदी बाण लेकर अर्जुनके ऊपर धावा किया। 
उन्होंने अर्जुनकी ध्वजापर फुफकारते हुए; सर्पोके समान आठ 
बाण मारे । उनसे ध्वजापर स्थित हुए वानर्कों बड़ी चोट 
पहुँची और उसके अग्रमागम्म रहनेवाले भूतभी घायल हुए | 
तब अर्जुनने एक बहुत बढ़े भालेसे मीष्मजीका छन्न काट 
डाला; कटते ही वह प्रथ्वीपर गिर पढ़ा। साथ ही उसने 
उनकी ध्वजापर भी वाणोंसे आघात किया और शीमतापूर्वक 
उनके घोड़ोंको, पार्श्वरक्षकको तथा सारथिकों भी घायल कर 
दिया | भीष्मपितामह इस बातको सहन नहीं कर सके | वे 
अ्जुनपर दिव्यास्रोंका प्रयोग करने छंगे। जवाब अ्जुनने 
भी दिव्यास््रोंका प्रहर किया । उस समय इन दोनों बीरोमे 


बलि और इन्द्रके समान रोमाश्वकारी संग्राम होने छूगा। 


कौरव प्रशंसा करते हुए कहने छगे--“भीष्मजीने अर्जनके 
साथ जो युद्ध ठाना है; यह बड़ा ही दुष्कर कार्य है। अर्जुन 
बलवान है, तरुण है; रणकुशल और फुर्ती करनेवाल्य है; 
भला; युद्ध भीष्म ओर द्रोणके सिवा दूसरा कौन इसके वेग- 
को सह सकता है ? अर्जुन ओर भीष्म दोनों ही महापुरुष उस 
युद्ध प्राजापत्य, ऐन्द्र, आमेय) रोद्, वारुण, कौंबेर, याम्य 
और वायव्य आदि दिव्यात्रोंका प्रयोग करते हुए विचर 
रहे थे। 


५+>>करक क- ऋण की, 


न नन्‍न नमन लननन्‍म 
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जय आदि महारथी वीर उसके मुकाबलेमें आ डटे | युद्ध छिड़ 
गया। अर्जुनने इनके रथॉको उसी प्रकार भस्म कर दिया; 
जैसे आग वनको जल्य डालती है। जब यह भयानक सग्राम 
हो रहा था; उसी समय कुरुवञका श्रेष्ठ योद्धा विकर्ण रथपर 
चेंठकर अर्जुनके ऊपर चढ आया । आते ही वह विपाठ नामक 
वाणोंकी वर्षा करने छगा। अर्जुनने उसका धनुप काटकर 
रथकी ध्वजाके डुकड़े-टुकड़े कर दिये | विकर्ण तो भाग गया; 
किन्तु “अज्ुन्तप”! नामक राजा सामने आकर अर्जुनके हाथसे 
मारा गया। फिर तो जैसे प्रचण्ड ऑधीके वेगसे बढ़े-बढ़े 
जन्नलोंके दक्ष हिल उठते हैं; उसी प्रकार अर्जुनकी मार खाकर 
कौरवसेनाके वीर कॉपने लगे | कितने ही आहत हो प्राण 
त्यागकर प्रथ्वीपर गिर पड़े । इस युद्धमें इन्द्रके समान 
पराक्रमी वीर मी अर्जुनके द्वारा परास्त हुए। वह शनुओंका 
सहार करता हुआ युद्धभूमिमें विचर रहम था; इतनेमें कर्णके 
भाई संग्रमजित्से उसकी म॒ठभेढ़ हो गयी | अर्जुनने उसके 
रथमें जुते हुए छाल-छाल घोड़ोंको मारकर एक ही वाणसे 
उसका सिर काट लिया। भाईके मारे जानेपर कर्ण अपने 
पराक्रमके जोशमें आकर अर्जुनकी ओर दौड़ा और बारह बाण 
मारकर उसने अर्जुनको बींघ डाला, उसके घोड़ोंकी छेद दिया 
ओऔर राजकुमार उत्तरके हाथमें भी चोट पहुँचायी। यह देख 
अर्जुन भी; जैसे गरुड़ नागकी ओर दोौड़े उसी प्रकार, कर्णपर 
दृट पड़ा । ये दोनों वीर सम्पूर्ण धनुर्धारियोंमें श्रेष्ठ, महावली 
और सब शबन्रुओंका प्रहार सहनेवाले थे | इनका युद्ध देखने- 
के लिये सभी कौरव वीर ज्यो-के-त्यों खड़े हो गये। 


अपने अपराधी कर्णको सामने पाकर अर्जुन क्रोष और 
उत्साहइसे भर गया और एक ही क्षणमें उसने इतनी वाण- 
वृष्टि की कि रथ) सारथि और धोड़ोंसहित वह छिप गया। 
इसके बाद कौरवोके अन्यान्य योद्धाओकी भी अर्जुनने रथ 
और हाथियोंसहित बेध डाला | भीष्म आदि भी अपने रथ- 
सहित अर्जुनके वा्णोंसे ढक गये । इससे उनकी सेनामें टाहाकार 
मच गया। इतनेमें कर्णने अर्जुनके तमाम वार्णोकी काठ दिया 
और अमर्षमें भरकर उसके चारों घोड़ों तथा सारथिकों बाघ 
दिया | साथ ही रथकी ध्वजाको भी काट डाल्म । इसके वाद 
उसने अर्जुनको भी घायल किया। कर्णके वाणोंसे आहत 
होकर अर्जुन सोते हुए. सिंहके समान जाग उठा और उसके 
ऊपर पुनः बार्णोकी वर्षो करने लूगा । अपने वज़़के तमान 








न्कायका 
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तेजस्वी वार्णोसे उसने पर्णके बह उठा) मराए, शाप 
और कण्ठ आदि अ्नोंों बीच टाला। पा श्र एए- 
विक्षत हो गया, उसे बड़ी पीटा होने लगी | हिर ने+ एल 
एक द्ायीसे हारकर दूसरा हाथी भाग जाग ”« सो प्ररर 
वह युद्धके मेदानसे भाग पड़ा हुला । 

कर्णके भाग जानेपर दुर्योधन आदि भीर व सर 
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सेनाके साथ धीरे-धीरे अजुनरी ओर दा जाये । दर 
हँसकर दिव्य अर्ोका प्रयोग करते हुए गौशा पीएफ 


लकी की. _ है 
प्रत्याक्मण किया | उस समय उस सेनावे रण) ये, हा । ५४ 
[दिमेंसे भी कन्द णर्चीर ्न्ग बन्द चनडुडकत ज्दूल के ००० ब 

कवच ञ कोर भी ऐन्ग नर्ती बचा था जिगन ५ 


द 


अगुल्पर अर्जुनके तीगे बापेता पाव ने झुसा ऐ। * 
दिव्याख॒का प्रयोग, घोड़ोंगी शिक्षा, उनगगी रच न 5 
कला, पार्थके अकूसझालनज हम सोर परगाग्म दे “हु गाए 
भी बड़ाई बरने ल्‍गे। झर्रन प्रशरशाैन 
शनुओकी भस्त वर रहा था. उस हमप उसभ धफण 
खरूपदी ओर घनु आप उठयारर देश भी न गा । 

दौडते हुए रथको समीर आनेपर एज हि यार फोए ४ बा 
पहचान पाता या डद्यग उसे शरण 
क्योकि अर्जुन तुरत ही उठ झुरं 


जैव देता जटिल 
जे देता थां। सम्स दारद दार 
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# महाजनों येन गतः सत॒ पन्‍था३ # 


[ सं० महाभारत 








भागा जा रहा है; तब उसने युद्धकी इच्छासे अपनी भुजाएँ 
ठॉककर दुर्योधनकों छलकारते हुए कहा---“धृतराष्ट्रनन्दन ! 
युद्धमें पीठ ठिखाकर क्यों भागा जा रहा है; अरे ! इससे 
तेरी विद्या कीर्ति नष्ट हो रही है | तेरे विजयके वाजे जेसे 
यहले बजते थे, वैसे अब नहीं बज रहे हैं | तूने जिन्हें राज्यसे 
उतार दिया है; उन्हीं धर्ममज युधिष्ठिरा आशाकारी यह 
मध्यम पाण्डब अर्जुन युद्धके लिये खड़ा है; जरा पीछे फिर- 
कर मुँह तो दिखा । राजाके कर्तव्यका तो स्मरण कर | वीर 
पुरुष दुर्याधन | अब आगे-पीछे तेरा कोई रक्षक नहीं दिखायी 
देता, इसलिये भाग जा ओर इस पाण्डबके हाथसे अपने 
प्यारे प्राणोंको बचा ले !? 


इस प्रकार युद्धमें महात्मा अर्जुनके छलकारनेपर अंकुशकी 
चोट खाये हुए, मत्त गजराजके समान दुर्योधन छोट पड़ा | 
अपने क्षत-विक्षत शरीरकी किसी तरह सेभालकर उसे पुनः 
युद्धमें आते देख कर्ण उत्तर ओरसे उसकी रक्षा करता हुआ 
अर्जुनके मुकाबलेमें आ गया | पश्चिमसे उसकी रक्षा करनेके 
लिये भीष्मजी धनुष चढाये लछोट आये । द्रोणाचार्य, 
कृपाचार्य, विरविशति और दुःशासन भी अपने बड़े-बड़े धनुप 
लिये शीघ्र ही भाये | दिव्य असर धारण किये हुए, उन 
योद्धाओंने अर्जुनको चारों ओरसे घेर लिया और जेंसे बादल 
पहाड़के ऊपर सब ओरसे पानी बरसाते हैं, उसी प्रकार वे 
उसपर बाणोंकी वर्षा करने छगे। अर्जुनने अपने अस्न छोड़कर 
शन्रुओंके अ्लोंका निवारण कर दिया और कोरवोंको लक्ष्य 
करके सम्मोहन नामक अस्त्र प्रकट किया, जिसका निवारण 
होना कठिन था | इसके बाद उसने मयड्ढर आवाज करनेवाले 
अपने श्डको दोनों हा्थोंसे थामकर उच्च खरसे बजाया | 
उसकी गम्भीर ध्वनिसे दिशा-विदिशा, भूछोक तथा आकाग 
गूँज उठे । अर्ज़ुनके वजाये हुए उस शद्भुकी आवाज सुनकर 
कौरव वीर बेहोश हो गये, उनके हाथोंसे धनुष और बाण 
गिर पढ़े तथा वे समी परम शान्त--निद्चेष्ट हो गये | 


उन्हें अचेत हुए, देख अजुनको उत्तराकी बातका स्मरण 
हो आया; अतः उसने उत्तरसे कहा--“राजकुमार | जबतक 
इन कौरबोंको होश नहीं होता, तबतक ही तुम सेनाके 
बीचसे निकल जाओ और द्रोणाचार्य तथा कृपाचार्यके इवेत, 
कर्णके पीछे तथा अद्वत्यामा एवं दुर्याधनके नीले बच्ध लेकर 
लौट आओ | मैं समझता हैँ पितामह भीष्मजी सचेत हैं, 
क्योंकि वे इस सम्मोहनास्रको निवारण करना जानते हैं। 


ब् 


इसलिये उनके घोड़ोंको अपनी बायीं ओर छोड़कर जाना; 
क्योंकि जो होश हैं, उनसे इसी प्रकार सावधान होकर 
चलना चाहिये ।? 


अर्जुनके ऐसा कहनेपर विरायकुमार उत्तर घोड़ोंकी 
बागडोर छोड़कर रथसे कूद पड़ा ओर महारथियोंके बस्तर ले 





च्ड्ल् जप श्च्ज कि 
बल 0) 
पुनः शीघ्र ही उसपर आ बैठा | तदनन्तर वह रथ हॉककर 
अर्जुनको थुद्धके घेरेसे बाहर ले चला | इस प्रकार अर्जुनको - 
जाते देख भीष्मजी उसे बराणोंसे मारने छगे | तब अर्जुनने 
भी उनके धोड़ोंकों मारकर उन्हें भी दस बाणोंसे बीध दिया; 
इसके बाद सारथिके भी प्राण ले लिये। फिर उन्हे युद्धभूमिमें 
छोड़कर वह रथियोंके समूहसे बाहर आ गया । उस समय 
बादलोसे प्रकट हुए सूर्यकी भाँति उसकी शोमा हुई | 


इसके बाद सभी कोरव वीर धीरे-धीरे होशमे आ गये । 
दुर्योधनने जब देखा कि अर्जुन युद्धके घेरेसे बाहर होकर 
अकेले खड़ा है; तो वह भीष्मजीसे घबराहटके साथ बोला-- 
“पितामह | यह आपके हाथसे केसे बच गया ? अब भी 
इसका मान-मर्दन कीजिये, जिससे छूटने न पावे ।? भीष्मने 
हँसकर कहा--“कुरुराज ! जब तू अपने विचित्र धनुष 
और बार्णोको त्यागकर यहाँ अचेत पडा हुआ था; उस 


विराटपव ] 


# अर्जुनके साथ अश्वत्यामा और कर्णका युद्ध तथा उनकी पराज्षय & 
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अपने ऊपर आती हुईं उस शक्तिको अ्ुनने दस बाण मार- 
कर काट डाला | फिर एक वाणसे कृपाचार्यके रथका जुआ काट 
दिया; चार वाणोंसे चारों घोड़े मार दिग्रे और छठे बाणसे 
सारयथिका सिर घड़से अलग कर दिया। घनुप) रथ: घोड़े 
ओर सारथिके नष्ट हो जानेपर कृपाचार्य हाथमें गदा लेकर 
कूद पढ़े और उसे अर्जुनके ऊपर फेंका | यद्यपि कृपाचार्यने 
उस गदाको बहुत सैंमलकर चलाया था; तो भी अजुनने बाण 
मारकर उसे उलटे छोटा दिया। तब छृपाचार्यकी सहायता 
करनेवाले योद्धा कुन्तीनन्दनकों चारों ओरसे घेरकर वाण 
बरसाने छगे । यह देख विराटकुमार उत्तरने घोड़ोंको 
वामावर्त घुमाया और प्यमकः नामक मण्डरू बनाकर 
शन्नुओंकी गति रोक दी। तब वे रथहीन कृपाचार्यकी साथ 
ले अर्जुनके निकय्से भाग गये | 

जब कपाचार्य रणभूमिसे हटा लिये गये तो छाल घोड़ों- 
वाले रथपर बैठे हुए, आचार्य द्रोण घनुप-बाणसे सुसजित हो 
अर्जुनके ऊपर चढ़ आये । दोनों ही अज्लविद्याके पूर्ण ज्ञाता; 
वैयवान्‌ और महान्‌ बलवान थे; दोनों ही युद्धमें पराजित 
होनेवाले नहीं थे | इन दोनों गुरु-शिष्योंकी आपसमें मुठभेड़ 
होते देख भरतवंशियोंकी वह विशाल सेना वारबार कॉपने 
रंगी । महारथी अर्जुन अपना रथ द्रोणाचार्यके पास ले गया 
और अत्यन्त हर्षमं भरकर मुसकराते हुए उसने गुरुकों प्रणाम 
करफे कहा--«थुद्धमें सदा ही विजय पानेवाले गुरंदेव ! हम- 
लोग आजतक तो बनमें भटकते रहे है, अब शनुआँसे 
बदला लेना चाहते हैं; आपको हमलोगॉपर क्रोध नहीं करना 
च्ादिये | जबतक आप मुझपर प्रहार नहीं करेंगे; में भी 
आपपर अख्र नहीं छोडगा--ऐसा मैने निश्चय कर लिया हैं; 
इसलिये पहले आप ही मुझपर प्रहार करें |? 

तब आचार्य द्रोणने अर्ज्ुनको लक्ष्य करके इक्फ्रीस बाण 
मारे. बे वाण अभी पहुँचने भी नहीं पाये थे कि अर्जुनने 
बीचमें ही काट डाले | इसके बाद उन्होंने अर्जुनके रथपर 
हजार बाणोकी वर्षा करते हुए अपना अछुत हस्तलाघव 


दिखलाया, तथा उनके खेतवर्णवाले घोहोंगे भी धार: 
किया | दस प्रकार दोनों ही दोनोंरर समान भाउसे दाप-परों 
करने लगे । दोनों दी विख्यात पराक्रमी जार जत्वन्त नेत्म्वी 
थे | दोनोंका वेग वायुके ममान तीन था और दोनो सी 
दिव्याओंका प्रयोग जानते थे । अतः बाणोती झही टगाते 
हुए. वे वहाँ खड़े हुए राजाओंगे मोहित फरने छगे | छुणडे 
मुहानेपर खडे हुए वीर विस्मयक्के साथ उहते बेब प्रा) 
अर्जुनके सिवा दूसरा कीन है जो युद्मे द्ोणाचार्यशा शामना 
कर सऊँ | न्रियका धर्म भी किनना बठोर है; जिएने यारण 
अर्जुनको गुरुके साथ रूडना पढ रहा दै !! होगाचार्य ऐल्ट) 
बायव्य और आमेय आदि जो-जे अस्त अर्नुननर छोड़ते भ« 
उन सबको वह उिच्यात्ओोके द्वारा नष्ट बर देता था। 
आकाणचारी देवता आचार्य ठ्रोणवी प्रभंसा फरते हुए एहने, 
“सब दलों और देवताओपर विजय पानेवादे प्रयल प्रताप 
अर्जुनके साथ जो ढ्रोगाचार्यने युद्ध किया) बट बड़ा एै एजर 
कार्य है |? 


अ्जुनकी युद्ध-क्की अच्छी शिक्षा मिली थी; मर 
निशाना मारनेसे कभी चूकता नहीं था। उसके एयोम पी 
फुर्तो थी और बह दूरतक आपने बाग फेर्ता घा। यर हप 
देखकर आचार्य प्रोगको भी बड़ा विह्यय ऐेता। गाण्टीउ 
घनुप्रको ऊपर उठाकर अमर्षमे भरा हुणा भर्डन घाय दोनों 
हार्थोंसे खींचता, उस समय दिद्वियोंक्े रमान बार्गोरी यपमि 
आकाश छा जाता और देखनेवाले आश्र्यमें पपरर धन्‍्प- 
घन्‍्य कहकर उसकी सराहना करने लगते थे। जए श्गचाए के 
र्थके पास लाखों वाणोंकी वर्षा होने लगी जीर मे रपशटित 
टक गये; तब उससेनाम बड़ा हटागर मच गया। दोपिचार्य ; 
रथकी ध्वजा कट गयी थी. वबचऊे इफ्दे इस्दे थे गं+ 
और उनका शरीर भी बाणेति क्षत-विक्षत थे गए दा. छः 
घे जरा-सा मौका मिलते ही अपने नीपगासी पो्टीरो पिरयर 
तुरंत रणभूमिसे बादर हो गये । 








अ्जुनके साथ अश्वत्यामा और कर्णका युद्ध तथा उनकी पराजय 
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चैशम्पायनजी कहते हँ--तदनन्तर अश्वत्यामाने 
अर्जुनके ऊपर धावा किया | जैसे मेघ पानी बरसाता है; उसी 
प्रकार उसके घनुषसे वा्णोंकी दृष्टि होने लगी | उसका वेग 
वायुके समान प्रचण्ड था; तो भी अजुनने सामना करके उसे 


व्तनििनन, 


रोक दिया और उसके धोड़ोंओ अरने बागौरे सारतर पा रस्सा 


कर दिया | घायल हो छानेके चारण इन्हे दियाजा भान ने 


रहा । महावली अश्वत्पामाने भी ज्टनणी ज्गन्डी एापपपरो 


श्र 


देख एक वाण मारा और उसके घनुप्तरी दत्यछा छाद दी । 


प्श्र्द्‌ हु 


# महाजनों येंन गतः स पन्‍्थाः +* 


[_ सं० महामारत 
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दिये गये | तललश्रात्‌ महात्मा अर्ज़न सारथि बनकर वेठा और 
. उत्तर रथी बनकर आनन्दपूर्वक नगरकी ओर चला | अर्जुनने 
पुनः चोटी गेथकर धारण कर ली और बृहन्नलाके वेषमें 
होकर धोडोंकी वागडोर सेमालछी | रास्तेमें जाकर उसने 
उत्तरसे कह्य--*राजकुमार ! अब इन ग्वालॉकों आज्ञा दो कि 





वे भीमर ही नगरमें जाकर प्रिय समाचार सुनावें और तुम्हारी 
विजयकी घोषणा करें।? 


अर्जुनकी बात मानकर उत्तरने तुरंत ही दूतोंको आज्ञा 
दी--'ठुमछोग नगरमे पहुँचकर खबर दो कि शत्रु हारकर 
भाग गये, अपनी विजय हुई ओर गौएँ जीतकर वापस छायी 
गयी हैं।? 

._ जनमेजय ! सेनापति राजा विराटने भी दक्षिण दिशासे 
गोओंको जीतकर चारों पाण्डवॉको साथ लिये बड़ी प्रसन्नताके 
साथ नगरमें प्रवेश किया | उसने सपग्राममें त्रिगतांपर विजय 
पायी थी | जिस समय अपनी सब गौएँ साथ लेकर पाण्डवों- 
सहित वहाँ पदार्पण किया/ उस समय उसकी विजयश्रीसे 
अपूर्व शोभा हो रही थी | राजसभामें पहुँचकर उसने 
सिंहासनकी सुशोभित किया; उसे देखकर सुहृद-सम्बन्धियोंको 
वडा हर्ष हुआ | सब छोग पाण्डवॉके साथ मिलकर राजाकी 





सेवा करने लगे | इसके बाद राजा विराठने पूछा--“कुमार 
उत्तर कहों गया हैं ?!? इसके उत्तरमें रनिवासमें रहनेवाली 
ल्लियों और कन्याओंने निवेदन करिया--“महाराज ! आपके 
युद्धमें चले जानेपर कौरव यहाँ आये और गोओंको हर॒कर छे 
जाने छगे | तब कुमार उत्तर क्रोधमें मर गया और अत्यन्त 
साहसके कारण अकेले ही उन्हे जीतनेके लिये चछ दिया। 
साथमे सारथिके रूपमें बृहन्नला है | कोरवोंकी सेनामें भीष्म, 
इृपाचार्य, कर्ण) दुर्योधन, द्रोणाचार्य ओर अश्वत्यामा-ये 
छः महारथी आये हैं |? 


विराठने जब सुना कि 'मेरा पुत्र अकेले बृहन्नलाकों 
सारथि बनाकर केवल एक रथ साथमें छे कोरवोंसे युद्ध करने 
गया है? तो उसे बड़ा दुःख हुआ और अपने प्रधान मन्न्रियोंसि 
बोला--मेंरे जो योद्धा त्रिगतोंके साथ युद्धमें घायल न हुए, 
हो, वे बहुत-सी सेना साथ लेकर उत्तरकी रक्षाके लिये जायें |? 
सेनाको जानेकी आशा देकर उसने पुनः मन्त्रियोसे कहा-- 
(पहले ज्ञी्र इस बातका पता लगाओ कि कुमार जीवित है या 
नहीं । जिसका सारथि एक हिजडा है; उसके अबतक: 
जीवित रहनेकी तो सम्भावना ही नहीं है |? 


राजा विराटको दुखी देखकर घधर्मराज युधिए्टिरने 
हँसकर कदहा--राजन्‌ ! यदि वृहन्नला सारथि है तो विश्वास 
कीजिये, आपका पुत्र समस्त राजाओ, कोरबों तथा देवता, असुर; 
सिद्ध और यक्षोंकी भी युद्ध!में जीत सकता है |? इतनेमे उत्तरके. 
भेजे हुए, दूत विराय्नगरमें आ पहुँचे और उन्होंने उत्तर- 
कुमारकी विजयका समाचार सुनाया। उसे सुनकर मन्त्रीने 
राजाके पास आकर कहा--५महाराज ! उत्तरने सब गौओंकों 
जीत लिया; कोरव हार गये ओर कुमार अपने सारथिके साथ 
कुशलपूर्वक आ रहे हैं |? युधिष्ठिर बोले--“यह बड़े सोभाग्य- 
की वात है कि गौएँ जीतकर वापस छायी गयीं और कोरव 
हारकर भाग गये। किन्तु इसमे आश्चर्य करनेकी आवश्यकता 
नहीं है; जिसका सारथि वृहन्नला हो, उसकी विजय तो 
निश्चित ही है ।? 


पुत्रकी विजयका समाचार सुनकर राजा विरटके हर्षका 
ठिकाना न रहा । उनके शरीरमें रोमाश्व हो आया | दूतोको 
इनाम देकर उन्होंने मन्त्रियोंको आशा दी कि सड़कोंके 
किनारे विजयपताका फहरानी चाहिये । फूर्लों तथा नाना 
प्रकारकी सामभ्रियोंसे देवताओँकी पूजा होनी चाहिये | सब 
कुमार और प्रधानप्रधान योद्धा गाजे-बाजेके साथ मेरे युत्रकी 


विराटपर्व ] 


# अजुंन और भीष्मका युद्ध तथा भीष्मका मूर्चिछत होना * ण्ज्र्‌ 


हक 











गिरकर मर गये । फिर अर्जुनने एक तेजखी वाण कर्णकी छा गया । भीतर-ही-मीतर पीडा सहना हुआ वह युद्ध छोड़कर 
छातीमें मारा । वह बाण कवचको भेदकर उसके शरीरमे घुत॒ उत्तर दिशाकी ओर भाग गया । महारथी अर्जुन तथा उत्तर 


गया । कर्ण बेहोश हो गया, उसकी ऑखोंके सामने ऑओधेरा 


उच्च स्वरसे गर्जना करने लगे ! 


++-+*>>ह्प्फस्शि-->-- 


अजुन और भीष्मका युद्ध तथा भीष्मका मूच्छित होना 


-_-_.००-संट>559--क--- 


वैशम्पायनजी कहते हैं--कर्णफर विजय पानेके 
अनन्तर अर्जुनने उत्तरसे कहा--“जहोँ रथकी ध्वजामें 
सुवर्णमय ताड़का चिह्न दिखायी दे रहा है, उसी सेनाके पास 
सुझे ले चलों। वहों मेरे परितामह भीष्मजी, जो देखनेमे 
देवताके समान जान पडठते हैं, रथमें विराजमान है ओर मेरे 
साथ युद्ध करना चाहते है |? उत्तरका शरीर बाणोंसे बहुत 
घायल हो चुका था | अतः उसने अर्जुनसे कहा--“वीरवर ! 
अब मैं आपके घोड़ोंकोी कावूमें नहीं रख सकता । मेरे प्राण 
संतप्त हैं, मन घबरा रहा है। आजतक किसी भी युद्धमे मैने 
इतने झर॒वीरोंका समागम नहीं देखा था। आपके साथ जब 
इन लोगोंका युद्ध देखता हूँ; तो मेरा मन डॉवाडोछ हो 
जाता है| गदाओंके ट्करानेका शब्द; गह्लोंकी ऊँची ध्वनि, 
वीरोंका सिंहनाद, हाथियोंकी चिग्धाड तथा ब्रिजलीकी 
गडगड़ाहट्के समान गाण्डीवकी टक्कार सुनते-सुनते मेरे कान 
बहरे हो रहे हैं; स्मरणशक्ति क्षीण हों गयी है | अब मुझमें 
चानुक और बागडोर सेंमालनेकी भक्ति नहीं रह गयी है ।? 

अजुनने कहा--नरश्रेष्ठ | डरो मत, थैर्य रक्खो; तुमने 
भी युद्धमें बडे अद्भुत पराक्रम दिखाये हैं | तुम राजाके पुत्र 
हो | शत्रुओंका दमन करनेवाले मत्स्यनरेशके विख्यात बंठमें 
तुम्हारा जन्म हुआ है | इसलिये इस अवसरपर तुम्हें 
उत्साहहीन नहीं होना चाहिये । राजपुत्र | मलीमोति 
चीरज ख्खकर स्थपर बैंठों और युद्धके समय घोडोंपर 
नियन्त्रण रखों । अच्छा, अब छुम मुझे भीष्मजी- 
की सेनाके सामने छे चलो और देखो कि में किस प्रकार 
दिव्य अस्न्रोका प्रयोग करता हूँ । आज सारी सेनाको 
ठुम चक्रकी मॉति घूमते हुए: देखोगे। इस समय मैं तुम्हें 
बाण चलानेकी तथा अन्य शज्रोंके सश्बालनकी भी अपनी 


योग्यता दिखाऊँगा । मैने मुद्दीकों इढ रखना इन्द्रसे, हार्थो- 
की फुर्ती ब्रह्माजीसे तथा संकटके अवसरपर विचित्र प्रवारसे 
युद्ध करनेकी कल्य प्रजापतिसे सीखी है। इसी प्रकार रुद्रसे 
रौड्ारूकी, वरुणसे वारुणासत्रकी, अमिसे आमेयात्रकी और 
वायु देवतासे वायव्यात्रकी गिक्षा प्रात की है। अतः तुम 
भय मत करो, मै अकेले ही कोरवरूपी वनकों उजाड़ डार्दूँगा! 


इस प्रकार अर्जुनने जब धीरज ंधाया, तब उत्तर उसके 
रथको भीष्मजीके द्वारा सुरक्षित रथसेनाके पास ले गया। 
कोरवोपर विजय पानेकी इच्छासे अर्जुनको अपनी ओर आते 
देख निधुर पराक्रम दिखानेवाले गद्भानन्दन भीष्मने धीरता- 
पूर्वक उसकी गति रोक दी | तब अर्जुनने ब्राण मारकर मीष्म- 
जीके रथकी ध्वजा जड़से काटकर गिरा दी) इसी समय महा- 
बली दुःशासन, विकर्ण, दुःसह और विविंगति--इन चार 
वीरोंने आकर धनज्ञयकों चारों ओरसे घेर लिया। दुःशासनने 
एक बाणसे विराटनन्दन उत्तरको बीघा और दूसरेसे अर्जुन- 
की छातीमे चोट पहुँचायी | अर्जुनने भी तीखी घारवाले बाणसे 
दुःशासनका सुवर्णजटित धनुप काट दिया और उसकी 
छातीमे पाँच बाण मारे | उन बाणोंसे उसको बडी पीड़ा हुईं 
और वह युद्ध छोड़कर भाग गया । इसके वाद विकर्ण अपने 
दठीखे बाणोंसे अर्जुनको घायछ करने रूगा। तब अर्जुनने उसके 
ललाटमें एक वाण मारा | उसके लगते ही घायल होकर 
वह रथसे गिर पडा | तदनन्तर दुःतह और विर्विश्वति दोनों 
एक साथ आकर अपने भाईका बदला लेनेके ल्यि अर्जुन- 
पर वाणोंकी वर्षा करने छगे | अर्जुन तनिक भी विचलित 
नहीं हुआ, उसने दो तीखे वाण छोड़कर उन दोनों भाइवोंको 
एक ही साथ बींध दिया और उनके घोड़ोंकी भी मार डाला। 


७१८ # महाजनों येन गतः स॒ पन्‍थाः #* 
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द्रोपदीकी ओर देखा | द्रौपदी अपने पतििका अमिप्राय समझ 
गयी | वह जलसे भरा हुआ एक सोनेका कणोरा छे आयी 
और उसमें वह सब रक्त उसने ले लिया । 


तदनन्तर राजकुमार उत्तरनें नगरमें बडी प्रसन्नताके 
साथ प्रवेश किया | विराटनगरके स्री-पुरष तथा आस-पासके 
प्रान्कके छोग भी उसकी अगवानीमें आये थे; सबने कुमारका 
स्वागत-सत्कार किया । इसके बाद राजमबनके द्वारपर पहुँच- 
कर उसने पिताके पास समाचार भेजा | द्वारपालने दरवारमें 
जाकर विराठसे कहा-“महाराज | बृहन्नलके साथ राजकुमार 
उत्तर ड्योढ़ीपर खड़े हैं |! इस शझभ संवादसे राजाको बड़ी 
प्रसन्नता हुईं । उन्होंने द्वारपाछसे कहा-“दोनोंकों शीघ्र ही 
भीतर लिवा छाओ, मैं उनसे मिलनेको उत्सुक हूँ ।? इसी 
समय युधिष्टिरने द्वारपालछके कानमें धरेसे जाकर कहा-- 
“पहले सिर्फ उत्तरको यहाँ ले आना, बृहन्नलछाको नहीं; क्योंकि 
उसने यह प्रतिजा कर रक्खी है कि “जो संग्रामके सिवा 
कहीं अन्यन्न मेरे शरीरमें घाव कर देगा या रक्त निकाल 
देगा, उसका प्राण ले ढूँगा ।? मेरे बदनमें रक्त देखकर वह 
क्रोधमें भर जायगा और उस दश्ामें वह विराटको उनकी 
सेना, सवारी तथा मन्त्रियोसहित मार डालेगा ।?? 


तत्पश्वात्‌ पहले उत्तरने ही समाभवनमें प्रवेश किया | 
आते ही पिताके चरणोंमें सिर झुकाया, फिर कंकको भी 
प्रणाम किया | उसने देखा, “कंकजीकी नासिकासे रक्त बह 
रहा है ओर वे एकान्तमें भूमिपर बैठे हुए. हैं, साथ ही 
सैरन्त्री उनकी सेवामें उपस्थित है।? तब उसने बड़ी उतावली- 
के साथ अपने पितासे पूछा--राजन्‌ | इन्हें किसने मार 
दिया १ किसने यह पाप कर डाल्य ?? विराटने कहा--भमैंने 
ही इसे मारा है, यह वडा कुटिल है; इसका जितना आदर 
किया जाता है, उतनेके योग्य यह कदापि नहीं है। देखो 
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न) जब तुम्हारे शोर्यकी प्रशंता की जाती है उस समय यह 
उस हिजड़ेकी तारीफ करने लगता है !? उत्तर बोला-- 
“महाराज ! आपने बहुत बुरा काम किया; इन्हें जल्दी प्रसन्न 


कीजिये, नहीं तो ब्राह्मणका क्रोध आपको समूल नष्ट 
कर देगा |? 


बेटेकी बात सुनकर राजा विराठने कुन्तीनन्दन युधिष्ठिरसे 
क्षमायाचना की | राजाको क्षमा मॉगते देख युधिष्ठिर 
बोले--९राजन्‌ [ क्षमाका ब्रत तो मैंने चिरकालसे छे रक्खा 
है, मुझे क्रोध आता ही नहीं | मेरी नाकसे निकछा हुआ यह 
रक्त यदि प्रथ्वीपर गिर पड़ता तो इसमें कोई सन्देह नहीं कि 
राज्यके साथ ही ठ॒म्हारा विनाश हो जाता; इसीलिये रक्तको 
मैंने गिरने नहीं दिया था [? 

जब युधिष्टिरका लोहू निकलना बंद हो- गया; तब 
बृहज्लाने भी भीतर,पहुँचकर विराट और कंकको प्रणाम 
किया | विराटने अर्जुनके सामने ही उत्तरकी प्रशंसा चुरू 
की--“केकेयीनन्दन | तुम्हें पाकर आज मैं वास्तवमें पुत्रवान्‌ 
हूँ । ठम्हारे-जैसा पुत्र न तो मेरे हुआ ओर न होनेकी 
सम्मावना है। बेटा ! जो एक साथ एक हजार निशाना मारनेमें 
भी कभी नहीं चूकता उस कर्णके साथ, इस जगतूमें जिनकी 
बराबरी करनेवाला कोई है ही नहीं उन भीष्मजीके साथ 
तथा कौरवोंके आचार्य द्रोण। अश्वत्यामा और योद्धाओको 
केंपा देनेवाले कृपाचार्यके साथ तुमने केसे मुकाबला किया ! 
तथा दुर्योधनके साथ भी तुम्हारा किस प्रकार युद्ध हुआ १ 
यह सब मैं सुनना चाहता हूँ |? 


उत्तरने कहा--महाराज | यह मेरी विजय नहीं है। 
यह सब काम एक देवकुमारने किया है। मैं तो डरकर 
भागा आ रहा था; किन्त्र उस देवपुत्नने मुझे लोठाया 
और स्वय ही उसने रथपर बैठकर गौओंको जीता और 
कौरबोंको हराया है | उसीने कृपाचार्य; द्रोणाचार्य, भीष्म) 
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अर्जुन और भीष्म सभी अज्नोंके ज्ञाता थे । पहले तो इनमें 
दिव्यांका युद्ध हुआ, इसके बाद बाणोंका सआम छिड़ा । 
अर्जुनने मीष्मका सुवर्णमय धनुष काट दिया | तब महारथी 
भीष्मने एक़ ही क्षणमें दूसरा धनुष लेकर उसपर प्रत्यश्या चढ़ा 
दी और क्ुद्ध होकर वे अर्जुनके ऊपर बाणोंकी वर्षा करने छंगे | 
उन्होंने अपने वाणोंसे अर्जुनकी बायीं पतली बींघ डाली | तब 
उसने भी हँसकर तीखी धारवाल्ा एक बाण माया और 
भीष्मका धनुष काट दिया । उसके बाद दस बाणोंसे उनकी 
छाती बींघ डाली । इससे भीष्मनीको बड़ी पीडा हुई और वे 
रथका कूबर थामकर देरतक बेठे रह गये । भीष्मजीको अचेत 
जानकर सारथिकों अपने कर्तव्यका ससरण हुआ और वह 
उनकी रक्षाके लिये उन्हें युद्धभूमिसे बाहर ले गया | 
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चैशस्पायनजी कहते हँ--जब भीष्मजी संग्रामका 
मुहाना छोडकर रणसे बाहर हो गये, उस समय दुर्योधन 
अपने रथकी पताका फदराता तथा गर्जता हुआ हाथमें घनुष 
ले धनद्जयके ऊपर चढ़ आया | उसने कानतक धनुष खींन्च- 
कर अर्जुनके छलाटमें बाण मारा; वह बाण छल्यटमें घंस गया 
और उससे गरम-गरम रक्तकी धारा बहने लगी। इससे 
अर्जुनका क्रोध बढ गया और वह विपाभिके समान तीखे वार्णोंसि 
दुर्योधनको बींघने छगा। इस प्रकार अर्जुन दुर्योधनको और 
दुर्योधन अर्जुनकी बींघते हुए आपसमें युद्ध करने लगे। 
तत्श्रात्‌ अज्जुनने एक वाण मारकर दुर्याधनकी छाती छेद दी 
और उसे घायल कर दिया। फिर उन्होंने कोरवोके मुख्य- 
मुख्य योद्धाओंकोी मार भगाया। योद्धाओंकोी भागते देख 
दुर्याधनने भी अपना रथ पीछे लौटाया और युद्धसे मागने 
लगा | अर्जुनने देखा दुर्याधनका शरीर घायल हो गया है 
और वह मुँहसे रक्त वमन करता हुआ बड़ी तेजीके साथ 





०२० 





सुबर्णमालामण्डित तीस हजार रथ चलते थे। जैसे देवता 
कुबैरकी उपासना करते हैं, वैसे ही सब राजा और कौरवलोग 
इनकी उपासना किया करते थे | इन्होंने इस देशके सब 
राजाओंसे कर लिया है | इनके यहाँ प्रतिदिन अछासी हजार 
स्नातक ब्राह्मणोंकी जीविका चलती थी । ये बूढ़े, अनाथ, 
लेंगढ़े-दले और अन्धे मनुष्योंकी रक्षा करते थे। प्रजाको तो ये 
सदा पुत्रके समान मानते थे । इनके सद्गुर्णोंक्री मिनाया नहीं 
जा सकता | ये नित्य धर्मपरायण और दयाछ है। राजन ! ऐसे 
उत्तम गुणोंसे युक्त होकर भी ये आपके राजासनपर बेठनेके 
अधिकारी क्यों नहीं हैं !? है 
विराडने कहां--यदि ये कुरुवशी कुन्तीनन्दन राजा 
युधिष्ठिर है, तो इनमें इनका भाई अर्जुन और महाबली 
भीमसेन कोन हैं ! नकुछ, सहदेव अथवा यशखिनी द्रौपदी 
कौन है १ जबसे पाण्डवलोग जूएमें हार गये, तबसे कहीं भी 
उनका पता नहीं छगा। 
अजुनने कहा--राजन्‌ | ये जो वह्लव-नामघारी आपके 
रसोइया है, ये ही भयज्डर वेग और पराक्रमवाले भीमसेन 
है| कीचकको मारनेवाले गन्धर्व भी ये ही है। यह नकुछ 
है, जो अवतक आपके यहां घोड़ोंका प्रबन्ध कर रहा है और 
यह है सहदेव, जो गौओकी सेंभाल रखता रहा है। 
ये ही दोनों महारथी माता माद्रीके पुत्र हैं | तथा यह सुन्दरी, 
जो आपके यहों सैरन्प्रीके रूपमें रही है, द्रोपदी है; इसके ही 
लिये कीचकका विनाश किया गया है| मेरा नाम है अर्जुन | 
अवश्य ही आपके कानोंमे कभी मेरा नाम भी पड़ा होगा । 
अजुनकी बात समाप्त होनेपर कुमार उत्तरने भी 
पाण्डवोंकी पहचान करायी । इसके बाद अर्जुनका पराक्रम 
बताना आरम्म किया। “पिताजी ! ये ही युद्धमें गोओंको 
जीतकर छे आये हैं; इन्होंने ही कौरवोंको हराया है । इन्हींके 
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>्>्आआआआओिटिईईाअअा८ ८ ्  ्् न ह हशश्य्य्फ 


[ खं० महाभारत 


शह्ुकी गम्भीर ध्वनि सुनकर मेरें कान बहरे हो गये थे |? 

यह सुनकर राजा विराटने कहा--“उत्तर ! अब 
हमें पाण्डवोंको प्रसन्न करनेका झुभ अवसर प्राप्त हुआ है । 
त॒म्दारी राय हो तो मै अर्जुनसे कुमारी उत्तराका व्याह कर 
दूँ।? उत्तर बोला--“पाण्डवलोग सर्वथा श्रेष्ठ) पूजनीय और 
सम्मानके योग्य हैं; तथा इसके लिये हमें मौका भी मिल 
गया है। इसलिये आप इनका सत्कार अवश्य करें |? विरायने 
कहा--थयुद्धमें मै भो शन्रुओंके -फंदेसें फेंस गया था; उस 
समय भीमसेनने ही मुझे छुड़ाया और गोओंको भी जीता है। 
मैंने अनजानमें राजा युधिष्ठटिकी जो कुछ अनुचित 
वचन कहे हैं; उनके लिये धर्मात्मा पाण्डुनन्दन मुझे 
क्षमा करें |? 

इस प्रकार क्षमाप्रारथना करके राजा विराठकों बड़ा 
सन्तोष हुआ और उसने पुत्रके साथ सलाह करके अपना 
सारा राज-पाट और खजाना युधिष्ठटिरकी सेवामें सॉंप दिया । 
फिर पाण्डवों और विशेषतः अर्जुनके दर्शनसे अपने सोमाग्यकी 
सराहना की-। सबका मस्तक सूँघकर प्यारसे गले लगाया | 
इसके बाद वह अतृतप्त नेत्रोंसे उन्हें एकटक देखने लगा 
और अत्यन्त प्रसन्न होकर युधिष्ठिससे बोला--०बड़े सौभाग्यकी 
बात है, जो आपलोग कुशलपूर्वक वनसे छौट आये | और 
यह भी अच्छा हुआ कि इस कष्टदायक अश्ञातवासकी 
अवधिको आपने पूरा कर लिया । मेरा सर्दस्र आपका है, इसे 
निःसंकोच स्वीकार करें| अर्जुन मेरी पुत्री उत्तराका पाणिग्रहण 
करें, ये सर्वथा उसके स्वामी होने योग्य हैं |? 

विराठके ऐसा कहनेपर युधिष्ठिरने अर्शुनक्षी ओर देखा। 
तब अर्जुनने मत्स्यराजकों इस प्रकार उत्तर दिया--९राजन्‌ ! 
मैं आपकी कन्याकी अपनी पुत्रवधूके रूपमें स्वीकार करता 
हूँ । मत्यस और भरतवशका यह सम्बन्ध उचित ही है ।? 





अभिमन्युके साथ उत्तराका विवाह 


देशम्पायनजी कहते हँँ--अर्जुनकी वात सुनकर 


राजा विराटने कहा--थाण्डवश्रेष्ठ ! मैं स्वयं तुम्हें अपनी 
कन्या दे रहा हूँ; फिर तुम उसे अपनी पत्षीके रूपमें क्‍यों नहीं 
स्वीकार करते ?? अर्जुनने कहा--“राजन्‌ ! मैं बहुत कालतक 
आपके रनिवासमें रहा हूँ ओर आपकी कन्याका एकान्तमे 
तथा सबके सामने पुत्रीमावसे ही देखता आया हूँ | उसने 
भी मुझपर पिताकी माति ही विश्वास किया है | मैं नाचता 
था ओर सल्लीतका जानकार भी हूँ; इसलिये वह मुझसे प्रेम 


तो बहुत करती है, परन्तु सदा मुझे शुरु ही मानती आयी 
है। वह वयस्क हो गयी है ओर उसके साथ एक वर्षतक 
मुझे रहना पड़ा है। इस कारण तुम्हें या और किसीको 
हमपर कोई अनुचित सन्देह न हो, इसलिये उसे मैं अपनी 
पुत्रवधूके रूपमें हो वरण करता हूँ । ऐसा करके ही मै श॒द्ध। 
जितेन्द्रिय तथा मनको वशमें रखनेवाला हो सकूँगा और इससे 
आपकी कन्याका चरित्र भी शुद्ध समझा जायगा। मै निनदा ओर 
सिथ्या कलड्डसे डरता हूँ, इसलिये उत्तराको पुत्रवधूके ही रूप- 
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समय तेरी बुद्धि कहों थी, पराक्रम कहाँ चला गया था ? 
अर्जुन कमी निर्दयताका व्यवहार नहीं कर सकता, उसका 
सन कभी पापाचारमें प्रदत्त नहीं होता; वह जिलेकीके राज्यके 
लिये भी अपना धर्म नहीं छोड़ सकता | यही कारण है कि 
उसने इस युद्धमे हम सब लोगोंके प्राण नहीं लिये | अब तू 
शीघ्र ही कुरुदेशको छोट चल, अर्जुन भी गौओंको जीतकर 
छोंट जायगा । मोहबश अब अपने स्वार्थका मी नाश न कर; 
सबको अपने लिये हितकर कार्य ही करना चाहिये |? 

पितामहके ये हितकारी वचन सुनकर दुर्योधनकों अब 
इस युद्धमें किसी ल्वमकी आशा न रही । वह भीतर-ही-भीतर 
अत्यन्त अमर्षका भार लिये लबी सोसें भरता हुआ चुप हो 
गया | अन्य योद्धाओंकी भी भीष्मका वह कथन हितकर 
अतीत हुआ । युद्ध करनेसे तो अर्जुनरूपी अभि उत्तरोत्तर 
प्रज्वल्ति ही होती जाती थी; इसलिये दुर्याधनकी रक्षा करते 
हुए सबने लोट जानेकी ही राय पसंद की | 

कौरव वीरोंको छौटते देख अर्जुनको बड़ी प्रसन्नता हुई। 
उसने अपने पितामह शान्तनुनन्‍्दन भीष्म और आचार्य 


द्रोणके चरणोमें सिर झुकाकर प्रणाम किया तथा अश्वत्यामा, 
कृपाचार्य और अन्यान्य माननीय कुरुवंगियोकों वराणोंकी 
विचित्र रीतिसे नमस्कार किया | फिर एक बाण मारकर 
दुर्योधनके रत्नजटित मुकुटको काट डाछा। इस प्रकार 
माननीय वीरोंका सत्कार कर उसने गाण्डीव धनुपकी टष्डारसे 
जगत्‌को गुंजायमान कर दिया | इसके वाद महसा देवदत्त 
नामक शद्भु बजाया, जिसे सुनकर शन्रुओका दिल दहल गया | 
उस समय अपने रथक्ी सुवर्णमालामण्डित ध्वजासे समम्त 
शत्रुओंका तिरस्कार करके अजुन विजयोछ्लाससे सुशोमित हो रहा 
था| जब कौरव चले गये तो अर्जुनने प्रसन्न होकर उत्तरसे 
कहा--“राजकुमार ! अब घोड़ोंको छोठाओ; तुम्हारी 
गौओंको हमने जीत लिया और शत्रु भाग गये; इसलिये 
अब“आनन्दपूर्वक अपने नगरकी ओर चलो |? 


कौरवॉका अर्जुनके साथ होनेवाला यह अद्भुत युद्ध 
देखकर देवतालोग बड़े प्रसन्न हुए और अज्जैनके पराक्रमका 
स्मरण करते हुए अपने-अपने छोकको चले गये | 


कमा रैक नाई 
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चैशस्पायनजी कहते हैं--इस प्रकार उत्तम दृष्टि 
रखनेवाला अर्जुन संग्राममें कौरवोंकी जीतकर विराटका वह 
महान्‌ गोघन छौठाकर ले आया | जब घृतराष्ट्रके पुत्र इधर- 
उधर सब दिशाओँमें भाग गये; उसी समय बहुत-से कौरवोंके 
सैनिक, जो घने जन्जलमें छिपे हुए थे; निकलकर डरते-डरते 
अर्जुनके पास आये । वे भूखे-प्यासे और थके-मेंदि थे; 
परदेशमें होनेके कारण उनकी विक्लता और भी बढ गयी 
थी । उन्होंने प्रणाम करके अर्जुनसे कहा--कुन्तीनन्दन ! 
हमलोग आपकी किस आजनाका पालन करें १? 

अज्जुनने कद्ा--उमलोगोंका कल्याण हो । डरो मत) 
अपने देशकों लौट जाओ | मैं स्ढठमें पड़े हुएको नहीं 
मारना चाहता । इस बातके लिये तुमलोगोंको पूरा विश्वास 
दिलाता हैँ । 

वह अमयदानयुक्त वाणी सुनकर वहाँ आये हुए. तभी 
योदाओने आयु) कीति तथा यश देनेवाले आशीवादोंसे 


अर्जुनको प्रसन्न किया | उसके बाद भर्जुनने उत्तरको हृदयसे 
लगाकर कहा--“तात ! यह तो तुम्हें मालूम ही हो गया है 
कि तुम्हारे पिताके पास पाण्डव निवास करते हैं; परन्तु अपने 
नगरमें प्रवेश करके तुम पाण्डवॉकी प्रशंसा न करना, नहीं 
तो तुम्हारे पिता डरकर प्राण त्याग देंगे ।? उत्तर बोला-- 
धसब्यसाचिन्‌ ! जवतक आप इस बातको प्रकाणित करनेऊे 
लिये स्वयं मुझसे नहीं कहेंगे, तवतक पिताजीके निकट आपके 
विषयमें में कुछ भी नहीं कहूँगा ।? 

तदनन्तर) अर्जुन पुनः इमआनमभूमिमेँ आया और उसी 
शमीबृक्षके पास आकर खड़ा हुआ । उसी समय उसके रथ- 
की ध्वजापर बेठा हुआ अग्निके समान तेजस््री विशालकाय 
वानर भूतोंके साथ ही आकाश उड़ गया ) इसी प्रकार जो 
माया थी; वह भी विलीन हो गयी | फिर रथरर मिंहके 
चिह्॒वाली राजा विराटकी ध्वजा चढ़ा दी गबी और अर्जुनके 
सब शस्त्र; गाण्डीव धनुष तथा तरकस पुनः गमीदृक्षम दाघ 
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्स 


है 

हे श्रीकृष्णसे याचना 

है यस्॒म्रमावमतुल॑ न॒ विदुः शिवाद्या 

है यस्थावतारचरितानि समचितानि । 
ड वेदान्तवेध्रमखिलज्ञमुदारकीर्ति 


श्रीकृष्मणेव सतत॑ शरणं ग्रपथे ॥१॥ 
शरण्यं॑ भीतानां जनिम्गतिमयाद्यरुणभवा- 
चिदान॑ मोक्षादेनिखिलपुरुषार्थसय परमम्‌ । 
विधान भाग्यानां श्ुतिमतिदमीशानमम्रतं 
मुकुन्द॑ वन्दे5हं हरिपदसरोजैकरतस्े ॥ २॥ 
याचेउहमीश्वर हरे. तब पादपक्रे ु 
नित्यालुरागमखिलय सुखस्य भूमिस्‌ | 
नान्‍्यत्‌ कृपां कु मंग्रीह भवे यथा स्पां 
त्वत्पादपत्ममधुलिद त्ियतासि धन्यः ॥ ३े॥ 
जिनके अतुल्नीय प्रभावको श्रीशद्डर प्रश्गति टेवगण भी नहीं जानते, जिनके अवतार- 
चरित्र जगत॒के लिये पूजा एवं आदरकी वस्तु हैं, जो उपनिषदोंके एकमात्र ज्ञेय तत्त हैं, उन 


पे 


१४ 
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सर्वेज्ञ, उदारकीर्ति भगवान्‌ श्रीकृष्णको ही हम आश्रयरूपमें खीकार करते हैं ॥ १॥ रे 

जो जन्म-मरणरूप घोर संसारसे भयभीत हुए जीवोको अभय देनेवाले हैं, जो मोक्षादि से 

समस्त पुरुषार्थोके मूलकारण हैं, जो सम्पूर्ण जुगतके भाग्यविधाता हैं तथा श्रुतियोंका ज्ञान है 
प्रदान करनेवाले हैं, उन अम्ृतखरूप सर्वेश्वर मोक्षदाता श्रीकृष्णकी हम वन्दना करते हैं और ञ 
उनसे उन्हींके चरणकमलोंका अनुराग माँगते हैं ॥ २॥ (श 
हे ईश्वर ! हे हरे ! आपसे हम यही मॉगते हैं कि आपके चरणकमलेमें हमारा प्र 
अविंचछ अनुराग हो जाय, जो समस्त सु्खोंकी खान है | इसके अतिरिक्त हम कुछ भी नहीं. & 
चाहते । आप हमारे ऊपर ऐसी पा करें कि जिससे हम इसी जन्ममें आपके चरणकमलेकिे कर 
मधुकर बन जायें । इतनेसे ही हम कतार्थ हो जायँगे ॥ २॥  उ 
प ( महामारत-तात्पय॑-प्रकाश ). 50 
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अगवानीमें जायें । तथा एक आदमी हाथीपर बैठकर घंटा 
बजाते हुए, सारे नगरमें मेरी विजयका समाचार सुनावे |? 

न राजाकी इस आजाकों सुनकर समस्त नगरनिवासी, 
सोभाग्यवती तरुणी त्लियों तथा सूत-मागध आदि माज्भललिक 
चस्तुएँ हाथमें ले गाजे-बाजेके साथ विरादकुमार उत्तरको 
लेनेके लिये आगे गये। इन सबको भेजनेके पश्चात्‌ राजा 
विराट बडे प्रसन्न होकर बोले--५्सैरन्ध्री | जा, पासे ले आ; 
ककजी | अब जूआ आरम्भ करना चाहिये |? यह सुनकर 
युधिष्ठिने कहा--पमैंने सुना है, अत्यन्त हर्षसे भरे हुए 
चालाक खिलाडीके साथ जूआ नहीं खेलना चाहिये। आप 
भी आज आनन्दमम्म हो रहे हैं, अतः आपके साथ खेलनेका 
साहस नहीं होता। भला, आप जूआ क्‍यों खेलते हैं ? इसमें तो 
बहुत-से दोष हैं। जहॉतक सम्भव हो, इसका त्याग ही कर देना 
उचित है | आपने युधिष्ठिरकी देखा होगा, अथवा उनका 
नाम तो सुना ही होगा; वे अपना विशाल साम्राज्य तथा 
भाइयोंको भी जूएमें हार गये थे। इसीलिये मैं जूएको पसद नही 
करता । तो भी यदि आपकी विशेष इच्छा हो तो खेलेंगे ही ।? 





वह भला; युद्धमें क्यों नहीं जीतेगा !? यह उत्तर छुनते ही 
राजा कोपमें भरकर बोले--“अधम ब्राह्मण ! तू मेरे वेटेकी 
प्रशंसा एक हिजडेके साथ कर रहा है ? मित्र होनेके कारण में 
तेरे इस अपराधको तो क्षमा करता हूँ; किन्तु थदि जीवित 
रहना चाहता है, तो फिर कभी ऐसी बात न कहना ।? राजा 
युधिष्ठिरने कहा-(राजन्‌ | जहाँ द्रोणाचार्य, मीष्स, अश्वत्यामा; 
कर्ण) कृपाचार्य और दुर्योधन आदि महारथी युद्ध करनेकों 
आये हों, वहों बृहन्नलाके सिवा दूसरा कौन है जो उनका 
मुकाबला कर सके | जिसके समान किसी मनुष्यका बाहुबल 
न हुआ है न आगे होनेकी आशा है, जो देवता, असुर और 
मनुष्योपर भी विजय पा चुका है, ऐसे वीरको सहायक पाकर 
उत्तर क्‍यों न विजयी होगा ?? विराटने कहा--«अनेकों ब्नार 
मना किया; किन्ठु तेरी जवान बद न हुई | सच है, यदि 
कोई दण्ड देनेवाला न रहे तो मनुष्य घर्मका आचरण नहीं 
कर सकता !? यह कहते-कहते राजा कोपसे अधीर हो गया और 
पासा उठाकर उसने युधिष्ठटिरके मुँहपर दे मारा | फिर टॉटते 
हुए कहा--“अब फिर कभी ऐसा न करना ।? 

पासा जोरसे छगा। युधिष्ठिर्ली नाकसे रक्त निम्लने 
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के हर ०» 
# पाण्डवॉकी पहचान और अज्जुनके साथ उत्तराके विवाहका प्रस्ताव * 


प्र, 
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अश्वत्थामा, कर्ण और दुर्योधन--इन छः: महारथियोंको 
बाण मारकर रणभूमिसे भगाया है। उसीने उनकी सारी 
सेनाको हराकर हँसते-हँसते उनके वस्त्र भी छीन लिये | 

विराट वोले--“वह महाबाहु वीर देवपुत्र कहों है! 
मैं उसे देखना चाहता हूँ ।? उत्तरे कहा--शवह तो वहीं 
अन्तर्घोन हो गया, कल-परसोतक यहाँ प्रकट होकर दर्शन 
देगा !? 

उत्तरका यह सकेत अर्जुनके ही विषय था, पर नपुंसक- 
वेषमें छिपे होनेके कारण विराट उसे पहचान न सका | 
उनकी आशासे वृहत्नलाने वे सब कपडे, जो युद्धसे छाये गये 
थे, राजकुमारी उत्तराकों दे दिये। उन बहुमूल्य एव 
रंग-बिरंगे वस्लोंकी पाकर उत्तरा बहुत प्रसन्न हुई । 
इसके बाद अर्जुनने राजा युधिष्टिरके प्रकट होनेके विपय- 








में उत्तर सलाह करके उसके अनुसार कार्य किया। 
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वैद्वस्पायनजी कहते हँ---तदनन्तर इसके तीसरे 
दिन पाँचों महारथी पाण्डवोने खान करके श्वेत वस्र धारण 
किये और राजोचित आभूषणोंसे भूषित हो युधिष्टिरको 
आगे करके सभाभवनमें प्रवेश किया । सभामें पहुँचकर वे 
राजाओंके योग्य आसनपर विराजमान हो गये । इसके बाद 
राजकार्य देखनेके लिये खय॑ राजा विराट वहाँ पघारे | 
अम्रिके समान तेजस्वी पाण्डवॉकों राजासनपर बैठे देख 
राजाकों बड़ा क्रोध हुआ । फिर थोड़ी देरतक मन-ही-मन 
विचार करके उसने कंकसे कह्य--८ठुम तो पासा खेलनेवाले 
हो | सभामें पासा बिछानेके लिये मैंने तुम्हें नियुक्त किया 
था | आज इस प्रकार बन-ठनकर सिंहासनपर कैसे बैठ गये !? 

राजाने यह वाक्य परिहासके भावसे कहा था। उसे 
सुनकर अर्जुनने मुसकराते हुए कहा--“राजन्‌ ! ठुम्हारे 
सिंहासनकी तो बात ही क्या है) ये तो इन्द्रके मी आधे 
आसनपर बैठनेके अधिकारी हैं । ये ब्राह्मणोंके रक्षक, शा््तरोंके 


विद्दान्‌, त्यागी; यज्कर्ता और इृढताके साथ अपने ब्तका 
पालन करनेवाले हैं | ये मूर्तिमान्‌ धर्म हैं; पराक्रमी पुरुषोंमें 
श्रेष्ठ हैं; इस जगत्‌में सबसे अधिक चुद्धिमान्‌ और तपस्थाके 
आश्रय हैं। जिन अर््नोंकी देवता, अछुर, मनुष्य, राक्षस) 
गन्धर्व, किन्नर; सर्प ओर बड़े-बढ़े नाग भी नहीं जानते) 
उन सबका इन्हें शान है। ये दीर्घदर्शी, महातेजस्ी और 
अपने देशवासियोंके प्रेमपात्र है। ये महर्पियोंके समान हैं; 
राजर्षि हैं ओर समस्त छोकोंमें विख्यात हं। मदास्थी। 
बलवान; धर्ममरायणग, धीर;। चतुर;। सत्ववादी 
और जितेन्द्रिय हैं। ऐश्वर्य और घनमें ये इन्द्र और 
कुबैरके समान हैं | इनका नाम है--धर्मराज युधिष्टिर ! ये 
कौरवों सर्वश्रेष्ठ हैं। उदयकालीन सूर्वकी झान्त प्रभाके 
समान इनकी सुखदाबिनी कीति समस्त संमारमें फेली हुईं 
है। ये धर्मरज जब कुरुदेशमे रहते थे; उठ समय इनके 
पीछे दस हजार वेगवान्‌ हाथी तथा अच्छे घोडोंसे छुते हुए 


ज्र्ड 
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डटे रहे हैं ओर इन्होंने अपनी प्रतिज्ञाका भी ठीक-ठीक 
पालन किया है | इसलिये यदि अब घृतराष्ट्रके पुत्र अन्याय 
करेंगे तो ये उन्हें मार डालेंगे । और इस काममें उनका 
अन्याय देखकर इनके सुद्दद्वण मी उनका मुकाबला करेंगे | 
किन्तु अमीतक हमें ठीक-ठीक दुर्योधनके विचारका भी पता 
नहीं है कि वह क्या करना चाहता है और दूसरी ओरका 
विचार जाने बिना आप किसी कर्चव्यका निश्रय भी केसे कर 
सकते दे ! इसलिये उन छोगोंको समझाने और महाराज 
युधिष्टरिकों आधा राज्य दिलानेके लिये इधरसे कोई 
धर्मात्मा; पवित्रचित्त, कुलीन, सावधान और सामर्थ्यवान्‌ 
पुरुष दूत बनकर जाना चाहिये |? 


राजन्‌ | श्रीकृष्णा भाषण धर्मार्थयुक्त, मधुर और 
पक्षपातशून्य था । वलरामजीने उसकी बड़ी प्रशला की और 
फिर इस प्रकार कहना आरम्भ किया; “आपने श्रीकृषष्णका 
धर्म और अर्थके अनुकूल भाषण सुना । वह जेसा धर्मराजके 
लिये हितकर है, वैसा ही कुरराज दुर्योधनके लिये भी है। 
वीर कुन्तीपुत्र आधा राज्य कोरवोंके लिये छोड़कर शेष 
आधेके लिये ही प्रयत्न करना चाहते हैं | अतः यदि दुर्योधन 
आधघा राज्य दे दे तो वह बढ़े आनन्दर्मे रह सकता है। 
अतः यदि दुर्याधनका विचार जानने और उसे युधिष्ठिरका 
सन्देश सुनानेके लिये कोई दूत भेजा जाय और इस प्रकार 
कोरव-पाण्डवोंका निपटारा हो जाय तो मुझे बड़ी प्रसन्नता 
होगी । वहाँ जो दूत जाय, उसे जिस समय समार्मे कुरुश्रेष्ठ 
भीष्म, धृतराष्ट्र, द्रोग, अश्वत्थामा, विदुर, इपाचार्य; 
शकुनि, कर्ण तथा श्र और शाज्नोंमें पारज्ञत दूसरे घृतराष्टर- 
पुत्र उपस्थित हाँ और जब सब वयोदृद्ध एवं विद्याइद्ध 
पुरवासी भी वहां आ जायें, तब उन्हें प्रणाम करके राजा 
युधिप्ठिरका कार्य सिद्ध करनेवाछा वचन कहना चाहिये। 
किसी भी अवस्था कोरवॉकी कुपित नहीं करना चाहिये | 
उन्होंने सबछ होकर ही इनका धन छीना था। युधिष्ठिरकी 
जूएमें आसक्ति थी और अपने प्रिय यूतका आश्रय लेनेपर ही 
उन्होंने इनका राज्य हरण किया था| यदि शकुनिने इन्हें 
जूएमें हरा दिया तो इसमें उसका कोई अपराध नहीं कहा 
जा सकता !! ' 


बलरामजीकी यह बात सुनकर सात्यकि एक साथ तड़क- 
कर खड़ा हो गया और उनके भाषणकी वहुत निन्‍्दा करते 
हुए इस प्रकार कहने लगा, “पुरुपका जैसा चित्त होता है; 
चेंसो दी वह वात भी कहता है | आपका भी जैसा हृदय है, 
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कायर भी | ल्ओगॉर्मे ये दोनों पक्ष पूरी तरइसे देखे जाते हैं । 
यह ठीक है कि धर्मराज जुआ खेलना नहीं जानते थे और 
शकुनि इस क्रियामें पारद्धतथा। किन्ठु इनकी उसमें श्रद्धा 
नहीं थी | ऐसी स्थितिमें यदि उसने इन्हें बूएके लिये 
निमन्त्रित करके जीत लिया तो उसकी इस जीतको घर्मानुकूल 
कैसे कह सकते है ? अजी ! कोरवोने तो इन्हें बुलाकर कपट- 
पूर्वक इराया या; फिर उनका भल्णा केसे हो सकता है! 
महाराज युधिष्ठिर वन॒वासकी अवधि पूरी करके अब खतन्‍्त्र 
हैं ओर अपने पेतृक राज्यके अधिकारी है| ऐसी स्थितिमे 
ये उनसे भीख मॉर्गे--यह केसे हो सकता है ? भीष्म, द्रोण और 
विदुरने तो कोरवोंको बहुतेरा समझाया है; किन्तु पाण्डवॉको 
उनकी पैतृक सम्पत्ति देनेके लिये उनका मन ही नहीं होता । 
अब मैं रणभूमिमें अपने पेने बाणोंसे उन्हें सीधा कर दूँगा 
और महात्मा युधिष्ठिरके चरणोंपर उनका सिर रगड़वाऊँगा | 
यदि वे इनके आगे झुकनेको तैयार न हुए, तो अपने मन्त्रियों- 
सहित यमराजके धर जायेंगे | मछा; ऐसा कौन है जो संग्राम- 
भूमिमें गाण्डीवधारी अर्जुन; चक्रपाणि श्रीकृष्ण, दुर्घर्ष मीम, 
धनुर्घर नकुछ, सहदेव, वीरवर विराट और द्वुपद तथा मेरा 
बेंग सहन कर सके । धृष्टयुम्न, पाण्डबोंके पॉच पुत्र) धनुर्धर 
अभिमन्यु तथा काछ और सूर्यके समान पराक्रमी गद, प्रयुम्र 
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में ग्रहण करूँगा। मेरा पुत्र भी देवकुमारके समान है,।वह मगवान्‌ 
श्रीकृष्णका भानजा है| वे उसपर बहुत प्रेम रखते हैं। उसका 
नाम है अमिमन्यु | वह सब प्रकारकी अख्विद्यामें निपुण 
है और तुम्हारी कन्याका पति होनेके सर्वथा योग्य है ।? 
विरादने कहा--पार्थ ! ठुम कोरवॉमे श्रेष्ठ और 
कुन्तीके पुत्र हो | तुममें धर्माधर्मका इतना विचार होना उचित 
ही है | तुम सदा धर्ममें तत्पर रहनेवाले और ज्ञानी हो। अब्र 
इसके बादका जो कुछ कर्तव्य हो, उसे पूर्ण करो । जब अर्जुन 
मेरा सम्बन्धी हो रहा है, तो मेरी कौन-सी कामना अपूर्ण रह गयी ! 
विरायके ऐसा कहनेपर अवसर देखकर राजा युधिष्टिरने 
भी इन दोनोंकी बातोंका अनुमोदन किया | फिर विराट 
और युधिष्ठिर्ने अपने-अपने मित्रोके यहाँ तथा मगवान्‌ 
श्रीकृष्णके पास दूत भेजा | अब तेरहवाँ वर्ष बीत चुका था) 
इसलिये पाण्डव विराठके उपछ्ठन्य नामक स्थानमे जाकर 
रहने लगे | अभिमन्यु, श्रीकृष्ण तथा अन्यान्य दाशाह- 
वशियोंकों बुलवाया गया । काशिराज और शैब्य-ये एक-एक 
अक्षौहिणी सेना लेकर युधिष्टिरके यहों प्रसन्नतापूर्वक पधारे | 
राजा द्रुपद भी एक अक्षोहिणी सेनाके साथ आये। उनके 
साथ शिखण्डी और धृष्टयुम्न भी थे । इनके सिवा और भी 
बहुत-से नरेश अक्षौहिणी सेनाके साथ वहों पधारे । राजा विराटने 
यथोचित सत्कार किया और सबको उत्तम स्थानोंपर ठहराया। 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण, बलदेव, कृतवर्मा, सात्यकि; अक्रूर 
और साम्ब आदि क्षत्रिय अभिमन्यु और खुमभद्राकों साथ 
लेकर आये | जिन्होंने द्वारकामें एक वर्षतक वास किया 
था; वे इन्द्रसेन आदि सारथि भी रथोंसहित वहों आ गये | 
भगवान्‌ भ्रीकृष्णफे साथ दस हजार हाथी, दस हजार घोड़े 
एक अरब रथ और एक निखर्व ( दस खरब ) पैदल सेना 
थी । वृष्णि, अन्धक और भोजवंशके मी बलवान्‌ राजकुमार 
आये थे। श्रीकृष्णने निमन्‍्त्रणमें बहुत-सी दासियां, नाना 
प्रकारके रक्ञ और बहुत-से व्र युधिष्ठिरको मेंट किये | 


राजा विराटके घर शह्ढू) भेरी और गोमुख आदि 
भॉति-मॉतिके बाजे वजने छगे | अन्तःपुरकी सुन्दरी स्त्रियों 
नाना प्रकाकके आभूषण ओर वर्नोसि सज-घजकर कानोंमे 
मणिमय कुण्डल पहने रानी सुदेष्णाको आगे करके महारानी 
द्रौपदीके यहाँ चलीं | वे राजकुमारी उत्तराका सुन्दर श्टज्ञार 


# अभिमन्युके साथ उत्तराका विवाह * 


ण्र्१्‌ 


करके उसे सब ओसरसे घेरे हुए चल रही थीं | ड्रोपदीके पास 
पहुँचकर उसके रूप, सम्पत्ति और शोमाके सामने सब फीकी 
पड़ गयीं | अजुनने सुभद्रानन्दन अमिमन्युके लिये सुन्दरी 
विराटकुमारीको स्वीकार किया | उस समय वहाँ इन्द्रके समान 
वेष-भूषा घारण किये राजा युधिष्ठिर भी खड़े थे, उन्होंने भी 
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उत्तराको पुत्रवधूके रूपमें अज्ञीकार किया। तदनन्तर भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके सामने अभिमन्यु ओर उत्तराका विवाह हुआ । विवाह 
कालल्‍मे विराटने प्रज्वलित अग्निमे विधिवत्‌ हवन करके ब्राह्मणों 
सत्कार किया और दहेजमें वरपक्षको वायुके समान वेगवाले सात 
हजार घोड़े, दो तो हाथी तथा बहुत-सा धन दिया | साथ ही राज- 
पाट) सेना और खजानेसहित अपनेको भी सेवा समर्पण किया | 

विवाह समत्न हो जानेपर युधिष्टिरने भगवान्‌ श्रीकृष्णसे 
मैंठमें मिले हुए, धनमेंसे ब्राह्मणोंको बहुत कुछ दान ज़िया। 
हजारों गोएँ, रज, वस््र; भूषण) बाहन) विछोने तथा खाने 
पीनेकी उत्तम वस्ठुएँ अर्पण कीं | उस महोत्मवक्रे समय 
हजारों-छाखों हृष्टपुष्ट मनुष्योंसे मरा हुआ मत्स्यनेग्शका वह 
नगर बहुत ही शोमायमान हो रहा था । 





विराटपर्व समाप्त 
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[ सं० महाभारत 
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जीव श्रेष्ठ हैं, बुद्धियुक्त जीवोमें मनुष्य श्रेष्ठ हैं; मनुष्योंमें 
द्विज श्रेष्ठ है, द्विजोंमें विद्वानोंका दर्जा ऊँचा है; विद्ानोंमें 
विद्धान्तके शाता उत्कृष्ट हैं और सिद्धान्तज्ञोंमें ब्र्मवेत्ता श्रेष्ठ हैं । 
मेरे विचारसे आप सिद्धान्तवेत्ताओंमें प्रमुख हैं; आपका कुछ 
भी बहुत श्रेष्ठ है तथा आयु ओर शास्त्रजानकी इष्टिसे मी आप 
ज्येष्ठ ही हैं। आपकी बुद्धि झुक्राचार्य और बृहस्पतिजीके 
समान है | यह बात तो आपको मातम ही है कि कोरवोंने 
पाण्डवोंकों ठगा था--झकुनिने कपट्यूतके द्वारा युधिष्ठिरको 
घोखा दिया था; इसलिये अब वे खय॑ तो किसी भी प्रकार 
राज्य नहीं देंगे | किन्तु आप घृतराष्ट्रको धर्मयुक्त बातें 
उुनाकर उनके वीरोंका चित्त अवश्य बदल दे सकते हैं। 
विदुरजी भी आपके वचर्नोका समर्थन करेंगे। आप भीष्म, द्रोण 
और कृप आदियमें मतभेद पैदा कर सकेंगे | इस प्रकार जब 
उनके मन्त्रियोर्मे मतमेद हो जायगा और योद्धालोग उनके 
विरुद्ध हो जायेंगे तो कोरवलोग तो उन्हें एकमत करनेमें लग 





जायँगे और पाण्डवछोग इस बीचमें' सुभीतेसे सैन्य-संगठन 
और धनसश्चय कर लेंगे । आप अधिक समय लगानेका प्रयत्न 
करें, क्योंकि आपके रहते हुएए वे सैन्य एकत्रित करनेका काम 
नहीं कर सकेंगे | ऐसा भी सम्मव है कि आपकी संगतिसे 
घृतराष्ट्र आपकी धर्मानुकूल बात मान लें । आप धर्मनिष्ठ हैं; 
अतः मेरा ऐसा विश्वास है कि उनके साथ घर्मानुकूछ 
आचरण करके, कृपाड पुरुषोंके आंगे पाण्डवॉके क्लेशॉकी 
बात कहकर ओर बड़े-बूढोंके आगे पूर्वपुरुर्षोके बरते हुए 
कुलघर्मकी चर्चा चछाकर आप उनके चिरत्तोकी बदल देंगे। 
अतः आप युघधिष्ठिरकी कार्यसिद्धिके लिये पुष्य नक्षत्र और 
विजय मुह्ूर्चमें प्रस्थान करें | 


द्रुपदके इस प्रकार समझानेपर उनके सदाचारसम्पन्न 
और अर्थनीतिविद्यारद पुरोहित पाण्डवोंका हित करनेके 
उद्देश्यसे अपने शिष्योंसहित हस्तिनापुरको चल दिये । 





श्रीकृष्णको अज्जुन और दुर्योधनका निमन्त्रण तथा उनके द्वारा दोनों पश्चोंकी सहायता 


चैशम्पायनजी कहते हैं--राजन्‌ | हस्तिनापुरकी 
ओर पुरोहितको भेजकर फिर पाण्डवॉने जहॉ-तहाँ राजाओंके 
पास दूत भेजे । इसके पश्चात्‌ श्रीकृष्णचन्द्रकों निमन्त्रित 
करनेके लिये स्वयं कुन्तीनन्दन अर्जुन द्वारकाको गये । 
दुर्योधनकों भी अपने गुसतचरोंद्वारा पाण्डवोकी सब चेशओंका 
पता छू गया | उसे जब मादूम हुआ कि श्रीकृष्ण विराट- 
नगरते द्वारका जा रहे है तो थोड़ी-सी सेनाके साथ वहाँ 
पहुँच गया | उसी दिन पाण्डुकुमार अर्जुन भी पहुँचे | 
वहाँ पहुँचनेपर उन दोनों वीरोंने श्रीकृष्णको सोते पाया | 
तब दुर्योधन शयनागारमें जाकर उनके सिरहानेकी ओर एक 
उत्तम सिंहासनपर बेठ गया। उसके पीछे अर्जुनने प्रवेश 
किया । वे बड़ी नम्नताले हाथ जोड़े हुए श्रीकृष्णके चरणोंकी 
ओर खड़े रहे । जागनेपर मगवानकी दृष्टि पहले अर्जुनपर ही 
पड़ी । फिर उन्होंने उन दोनोंहीका स्वागत-सत्कार कर 
उनसे आनेका कारण पूछा । तब दुर्योधनने हँसते हुए कहा, 
“पाण्डवॉके साथ हमारा जो युद्ध होनेवाला हैं; उसमें आपको 
हमारी सहायता करनी होंगी। आपकी तो जैसी अर्जुनसे 
मित्रता है, वेसी ही मुझसे भी है तथा हम दोनेंसि एक-सा ही 
सम्बन्ध भी है; और आज आया भी पहले मै ही हूँ । सत्पुरुष 
उसीका साथ दिया करते हैं, जो पहले आता है; अतः आप 
भी सत्पुरुषोके आचरणका ही अनुसरण करें |? 


न््नस्सरसिपिपपत 5 न 


श्रीकृष्णने कहा--आप पहले आये है---इसमें तो सन्देह 
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नहीं, किन्तु मैंने पहले देखा अर्जुनको है; अतः आप पहले आये 
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अब आपके ही अधीन हैं; हमारे वरदानकी बात याद रक्‍खें |? 
फिर शल्य और दुर्योधन परस्पर गले मिले | दुर्योधन शल्यकी 
आजा लेकर अपने नगरमें चछा आया और शल्य दुर्योधनकी 
यह सब बात सुनानेके लिये युधिष्ठिरके पास आये | विराट- 
नगरके उपप्लव्य प्रदेशमें पहुँचकर वे पाण्डवॉकी छावनीमें 
आये | वहों उन्होंने सभी पाण्डवोकों देखा और उनके दिये 
हुए, अर्ध्य-पाद्यादिको ग्रहण किया | फिर मद्रराजने कुशल- 
प्रश्नके पश्चात्‌ युधिष्ठिरका आलिड्भन किया तथा भीम, अर्जुन 
ओर अपने भानजे नकुल-सहदेवको हृदयसे लगाकर जब वे 
आसनपर बैठ गये तो उन्होंने राजा युधिष्ठिससे कहा, 
(कुरुश्रेष्ठ | तुम कुशलसे तो हो १ यह बड़ी प्रसन्नताकी बात है 
कि तुम वनवासके बन्धनसे छूट गये | ठुमने द्रोपदी और 
भाइयोंके सहित निर्जन बनमें रहकर सचमुच बडा दुष्कर कार्य 
किया है | उससे मी कठिन अज्ञातवासकों भी तुमने अच्छा 
निभा दिया । सच है; राज्यच्युत होनेपर तो दुःख ही भोगना 
पड़ता है; फिर सुख कहों ! राजन्‌ ! क्षमा, दम; सत्य; 
अहिंसा और अद्भुत सद्गति--ये ठुममें ख्वभावतः विद्यमान 
हैं| तुम बड़े ही मदुल्खमाव, उदार, ब्राह्मणसेवी, दानी 
और धर्मनिष्ठ हो। तुम्हें इस महान्‌ दुःखसे मुक्त हुआ देखकर 
मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है |? 


०८ * महाजनो येन गतः स पन्‍्थाः # 


[ सं० मद्दाभारत 





इसके बाद राजा शल्यने जिस प्रकार दुर्योधनके साथ 
उनका समागम हुआ था) वह सब और उसकी सेवा-झश्ूषा 
तथा अपने वर देनेकी बात भी युधिष्ठटिरको सुना दी। यह 
सुनकर राजा युधिष्टिरने कहा, “महाराज ! आपने प्रसन्न होकर 
दुर्योधनकी सहायता देनेका वचन दे दिया) यह बहुत अच्छा 
किया । किन्ठु एक काम मैं भी आपसे कराना चाहता हूँ। 
राजन्‌ ! आप युद्धमें साक्षात्‌ श्रीकृष्णे समान पराक्रमी हैं। 
जिस समय कर्ण और अर्जुन रथॉपर चढकर आपसरममें 
युद्ध करेंगे, उस समय आपको कर्णका सारथि बनना होगा-- 
इसमें सन्देह नहीं है। यदि आप मेरा भला चाहते हैं तो उस 
समय अर्जुनकी रक्षा करें और मेरी विजयके लिये कर्णका 
उत्साह भज् करते रहें ।? है 


शल्यने कहा--युधिष्ठिर ! सुनो) तुम्हारा मद्नल हो | 
मैं संग्रामभूमिमें कर्णका सारथि अवश्य बनूँगा, क्योंकि वह मुझे 





सर्वदा श्रीकृष्णके समान ही समझता है | उस समय मैं अवश्य 
उससे टेढ़े और अप्रिय वचन कहूँगा | इससे उसका गर्व और 
तेज नष्ट हो जायगा ओर फिर उसको मारना सहज हो 
जायगा । राजन ! ब्ुमने ओर द्रौपदीने जुएके समय बढ़ा दुःख 





ना 


है किस श्रीगणेशाय नमः || 
संक्षिप्त महाभारत 
उद्योगपव 


् पं ही] 0 ब ४; 
विराटनगरमें पाण्डवपक्षके नेताओंका परामश, सेन्यप्ग्रहका उद्योग तथा 
राजा द्ुपदका धतराष्ट्रके पास दूत भेजना 
*"<८*द्ी53०-5 


नारायण नमस्कृत्य नर॑चैव नरोत्तमम्‌ । 

देवीं सरखतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्‌ ॥ 
अन्तर्यामी नारायणस्वरूप भगवान्‌ भरीकृष्ण) उनके नित्य 
सखा नरखरूप नररत् अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करनेवाली 
भगवत्ती सरस्वती और उसके वक्ता महर्षि वेदव्यासको 
नमस्कार करके आसुरी सम्पत्तियॉपर विजयप्राप्तिपूर्वक अन्तः- 
करणकी शुद्ध करनेवाले मह्ममारत ग्रन्थका पाठ करना चाहिये। 
चैशम्पायनजी कहते हैँ--राजन्‌ ! कुरुप्रवीर 
पाण्डव॒गण अभिमन्युका विवाह करके अपने सुद्ृद्‌ यादवोंके 
सहित बढ़े प्रसन्न हुए और रात्रिमें विश्राम करके दूसरे दिन 
सबेरे ही विराटकी समामें पहुँच गये । सबसे पहले समस्त 





राजाओंके माननीय और इद्ध विराट एवं द्रपद आसनोंपर 


बैठे | फिर पिता वसुदेवजीके सहित बलराम और श्रीकृषा 
विराजमान हुए । खसात्यकि और बलरामनी तो 
पद्चाल्राज द्रुपदके पास बैंठे तथा श्रीकृष्ण और युधिष्टिर 
राजा विराटके समीप विराजमान हुए | इनके पश्चात्‌ द्रुपद- 
राजके सब पुत्र, भीमसेन, अर्जुन, नकुछ, सहदेव, प्रयुम्न; 
साम्ब, विरायपुत्रोंके सहित अमिमन्यु और द्रीपदीके सब 
कुमार--ये सभी सुबर्णजटित मनोहर सिंहासनोपर जा बैठे । 


जब सब लोग आ गये तो वे पुरुषश्रेष्ठ आपसमे मिलकर 
तरह-तरहकी बातचीत करने लगे | फिर श्रीकृष्णकी सम्मति 
जाननेके लिये एक मुहूर्ततक उनकी ओर देखते हुए, आसमीों 
पर बैठे रहे | तब श्रीकृष्णने कद्दा, “सुबलपुनत्न शकुनिने जिस 
प्रकार कपट्यूतमें हराकर महाराज युधिप्ठटिस्का राज्य छीन लिया 
और उन्हें वनवासके नियममें बॉध दिया था; वह सब तो आप 
लोगोंको माढ्म ही है | पाण्डबलोग उस समय भी 
अपना राज्य लेनेमें समर्थ ये; परन्तु वे सत्यनिष्ठ थे, इसलिये 
उन्होंने तेरह वर्षतक उस कठोर नियमका पालन किया | 
अब आपलोग ऐसा उपाय सोचें, जो कौरव और पाण्टवॉके 
लिये धर्मानुकूल ओर कीतिंकर हो; क्योंकि अधर्मके द्वारा तो 
धर्मराज युघधिष्टिर देवताओंका राज्य भी नहीं लेना चाहेंगे | 
हॉ, धर्म ओर अर्थसे युक्त हो तो इन्हें एक गॉवफा 
आधिपत्य खीकार करनेमे भी कोई आपत्ति नहीं होगी। यद्यपि 
धृतराष्ट्रके पुत्रोंके कारण इन्हें अतह्य कष्ट भोगने पढ़े हैं; तथापि 
अपने सुद्ददोंके सहित ये सर्वदा उनका मड्गल ही चादते रहे ६ | 
अब ये पुरुषप्रवर अपना वही राज्य चाहते ईं, जिसे इन्होंने 
अपने वाहुबल्से राजाओको परास्त करके धरास किया या। 
यह बात भी आपलोगोंसे छिपी नहीं है कि जब ये वालक ये 
तमीसे आरखभाव कौरव इनके पीछे पढ़े हुए हैं और इनका 
राज्य हड़पनेके लिये तरह-तरहके पड़यन्त्र रचते रहे ६ । अव 
उनके बढ़े-चढ़े लोभ, राजा युधिष्टिरकी घर्मगता और इनके 
पारस्परिक सम्बन्धका विचार करके आप सत्र मिलकर और 
अलग-अलग कोई वात तब करें | ये लोग तो सदा सत्यपर 
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अपराषके ही मार डाल्म है । इसलिये अब मैं इन्द्रका नाश 
करनेके लिये वन्नासुरको उत्पन्न करूँगा। लोग मेरे पराक्रम 
और तप्रोबलको देखें ।? ऐसा विचारकर महान्‌ यशस्री और 
तपस्वी त्वष्टाने कुद होकर जलका आचमन किया ओर अभिमें 
आहुति डालकर बृत्नासुरको उत्पन्न कर उससे कहा) “इन्द्र- 
गत्रो | मेंरे तपके प्रभावसे ठुम बढ़ जाओ |? बस, सर्य ओर » 
अभिके समान तेजस्वी चइत्नासुर उसी समय बढ़कर आकाशको 
छूने छगा और बोला, 'कहिये, मै क्या कर्लूँ !? त्वष्टाने कह) 
८इन्द्रको मार डालो |? तब वह स्वर्गमें गया । वहाँ इन्द्र और 
वृत्रका बड़ा भीषण संग्राम हुआ । अन्तमें वीरवर बृत्राछुरने 
देवराज इन्द्रको पकड़ लिया और उन्हें सावित ही नियल गया । 
तब देवताओंने वृत्रका नाश करनेके लिये जेभाईकी रचना 
की और ज्यों ही इच्नने जंभाई छी कि देवराज अपने अंग 
सिकोड़कर उसके खुले हुए मुखसे बाहर आ गये । इन्द्रको 
बाहर आया देखकर देवता बढ़े प्रसन्न हुए. । इसके पश्चात्‌ फिर 
इन्द्र और इत्रका युद्ध होने छगा | जब त्वष्का तेज ओर बल 
पाकर वीर बृत्रासुर सम्राममें अत्यन्त प्रबल हो गया तो इन्द्र 
मैदान छोड़कर भाग गये। 


इन्द्रके भाग जानेसे देवताओंको बड़ा ही खेद हुआ और 
वे व्वश्के तेजले घवराकर इन्द्र और मुनि्योके साथ मिलकर 
सलाह करने छगे कि अब क्या करना चाहिये । इन्द्रने कहा, 
“देवताओं | इत्चने तो इस सारे संसारकों घेर लिया है। मेरे 
पास ऐसा कोई शस्त्र नही है, जो इसका नाथ कर सके | अतः 
मेरा तो ऐसा विचार है कि हमछोग मिलकर विष्णुभगवानके 
धामको चलें और उनसे सलाह करके इस दुष्टके नाशका उपाय 
मसादूम करें |? 


इन्द्रके इस प्रकार कहनेपर सब देवता और ऋषिगण 
शरणागतवत्सल भगवान्‌ विष्णुकी दरणमें गये और उनसे 
कहने छगे; ५पूर्वकालमें आपने अपने तीन डर्गोंसे तीनों लोकोंको 
नाप लिया था | आप समस्त देवताओंके खामी हैं | यह 
सारा संसार आपसे व्याप्त है । आप देवदेवेशवर हैं | सब छोक 
आपको नमस्कार करते हैं। इस समय यह सारा जगत्‌ वृत्रासुरसे 
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व्याप्त है; अतः हे असुरनिकन्दन ! आप इन्द्र तथा सम्पूर्ण 
देवताओंको आश्रय दीजिये ।? विष्णुमगवानने कहा, “मुझे 
ठुमलोगोका हित अवश्य करना है; इसलिये मैं ऐसा उपाय 
बताता हूँ, जिससे इसका अन्त हो जायगा । तुम सब देवता; 
ऋषि और गन्धर्व विश्वर्पघारी चृत्रासुरके पास जाओ और 
उसके प्रति सामनीतिका प्रयोग करो | इससे तुम उसे जीत 
लोगे | देवताओ ! इस प्रकार मेरे और इन्द्रके प्रभावसे 
तुम्हारी जीत होगी। मैं अदश्यरूपसे देवराजके आयुध 
बज़में प्रवेश करूँगा |? 


विष्णुभगवानके ,ऐसा क्हनेपर सब देवता और ऋषि 
इन्द्रकों आगे करके बत्नासुरके पास चछे ओर उससे बोले, 
“दुर्जय वीर | यह सारा जगत्‌ ठ॒ग्हारे तेजसे व्याप्त है, तो मी 
बम इन्द्रको जीत नहीं सके हो । तुम दोनोंको लड़ते हुए, 
बहुत समय बीत गया है; इससे देवता, असुर और मनुष्य-- 
सभी प्रजाकों बडा कष्ट हो रहा है | अतः अब सदाके लिये 
तुम इन्द्रसे मित्रता कर छो |? महर्षियोंकी यह बात सुनकर 
परम तेजस्वी बत्नने कहा, “आप तप़स्वीलोग अवश्य द्ी 
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और साम्बादिके प्रह्मरॉंकी सहन करनेकी भी कौन ताब रखता 
है ! हमछोग शकुनिके सह्दित दुर्योधन और कर्णको मारकर 
महाराज युधिष्टिरका राज्यामिषेक करेंगे | आततायी दजुओंको 
मारनेमें तो कमी कोई दोष नहीं है | शत्रुओंके आगे भीख 
मॉगना तो अधर्म और अपयशका ही कारण होता है | अतः 
आपलोग सावधानीसे महाराज युधिष्टिरके, दृदयकी यह अभि- 
लाषा पूरी करें कि वे ध्रतराष्ट्रके देनेसे ही अपना राज्य प्राप्त कर 
लें। इस प्रकार उन्हें या तो अभी राज्य मिल जाना चाहिये, 
नहीं तो सारे कौरव युद्धमें मारे जाकर प्ृथ्वीपर शयन करेंगे |? 
इसपर राजा द्वुपदने कहा--महाबाहो ! दुर्योधन 
शान्तिसे राज्य नहीं देगा | पुत्रके मोहबश घृतराप्ट्र भी उत्तीका 
अनुव्॒त॑न करेंगे । तथा भीष्म और द्रोण दीनताके कारण और 
कर्ण एवं शकुनि मू्खतासे उसीकी-सी कहेंगे । मेरी बुद्धिमें 
भी श्रीवलदेबजीका प्रस्ताव नहीं जेंचा, फिर भी शान्तिकी 
इच्छावाले पुरुषको ऐसा करना ही चाहिये | दुर्योधनके सामने 
मीठे वचन तो किसी प्रकार नहीं बोलने चाहिये। मेरा ऐसा 
विचार है कि वह दुष्ट मीठी बातोंसे काबूमें आनेवाल्य नहीं 
है। दुष्छोग मदुमाषीकों शक्तिहीन समझते हैं । वे जहाँ नर्मी 
देखते हैं, वहीं अपना मतलब सधा हुआ समझ हछेते हैं | हम 
यह भी करेंगे; पर साथ ही दूसरा उद्योग भी आरम्भ करें | 
हमें अपने मिन्नोंके पास दूत भेजने चाहिये, जिससे वे हमारे 
लिये अपनी सेना तैयार रक्‍्खें | शल्य, धृष्टकेतु, ज़यत्सेन ओर 
केकबराज--इन समभीके पास झीघ्रगामी दूत भेजने चाहिये । 
दुर्योधन भी निश्चय ही सब राजाओंके पास दूत भेजेगा और 
बे जिसके द्वारा पहले आमन्त्रित होंगे, पहले उसीको सहायताके 
लिये वचन दे देंगे । इसलिये राजाओंके पास पहले हमारा 
निमन्त्रण पहुँचे--इसके लिये शीक्रता करनी चाहिये । मैं तो 
समझता हैँ हमे बहुत बढ़े कामका मार उठाना है। ये मेरे 
पुरोहितजी बड़े विद्वान्‌ ब्राह्मण हैं, इन्हें अपना सन्देश देकर 
राजा धृतराष्ट्रके पास भेजिये । छुयोधन, भीष्म; घृतराष्ट्र और 
द्रोणाचार्य--इनसे अलग-अलग जो कुछ कहलाना हो; वह 
इन्हें समझा दीजिये | 
श्रीकृष्ण बोले--मह्ाराज द्रुपदने बहुत ठीक बात 
कही है । इनकी सम्मति अतठुलित तेजस््री महाराज युधिष्ठिरके 
कार्यको सिद्ध करनेवाली है। हमछोग सुनीतिसे काम लेना 
व्वाहते हैं । अतः पहले हमें ऐसा ही करना चाहिये | जो पुरुष 
विपरीत आचरण करता है; वह तो महामूर्ख है। आयु और 
शासत्रशनकी दृष्टिसे आप ही हम सबमे बढ़े हैं; हम सब तो 
आपके शिष्यवत्‌ हैं | अठः राजा घृतराष्ट्रके पास आप ही ऐसा 


सन्देश मिजवाइये, जो पाण्डवोंकी कार्यसिद्धि करनेवाला हो | 
आप उन्हें जो सन्देश भिजवायेंगे, वह हम सबको भी अवश्य 
मान्य होगा । यदि कुरुराज धृतराष्ट्रने न्यायपूर्वक सन्धि कर 
ली तो फिर कोरव-पाण्डवॉका भीषण सहार नहीं होगा । और 
यदि मोहवद अमिमानके कारण दुर्योधनने सन्धि करना स्वीकार 
न किया तो वह गाण्डीवधनुर्धर अर्जुनके कुपित होनेपर अपने 
सल्यहकार और सगे-सम्बन्धियोके सहित नष्ट-भ्रष्ट हो जायगा । 

इसके पश्चात्‌ राजा विराठने श्रीकृष्णका सत्कार करके 
उन्हे वन्धु-वान्धर्वोसहित विदा किया । भगवानके द्वारका चले 
जानेपर युधिष्ठिरादि पॉचों भाई और राजा विराट युद्ध 
सब तैयारियों करने छगे | राजा विराठ; द्रपद और उनके 
सम्बन्धियोंने सब राजाओके पास पाण्डवॉको सद्दायता देनेफे 
लिये सन्देश भेजे और वे समी हृपतिगण कुरुश्रे्ट पाण्डवॉ- 
का तथा विराट और द्वुपदका निमनन्‍्त्रण पाकर बड़ी प्रसन्नतासे 
आने छगे ) पाण्डवॉके यहाँ सेना इकट्टी हो रही है--यद 
समाचार पाकर धृतराष्ट्रके पुत्र भी राजाओंको एकत्रित फरने 
लगे | उस समय कीरव और पाण्डवॉकी सद्यायताके लिये 
आनेकाले राजाओंसे सारी प्रृथ्वी व्याप्त हो गयी । 

राजा द्वुपदने अपने पुरोहितसे कद्दा--पुरोहितजी | 
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बलवान्‌ हो जायेंगे | आप घर्मको आगे रखते हुए, सम्पूर्ण 
लोकोंके स्वामी बन जाइये तथा खर्गलोकमें रहकर त्रह्मर्षि और 
देवताओंकी रक्षा कीजिये |? ऐसा कहकर उन्होंने खर्गलोकर्मे 
नहुषका राज्यामिषेक कर दिया । इस प्रकार वह सम्पूर्ण 
लोकोंका स्वामी हो गया । 


किन्तु इस दुर्लभ बर और स्वर्गके राज्यको पाकर पहले 
निरन्तर धर्मपरायण रहनेपर भी वह भोगी“ हो गया | वह 
समस्त देवोद्यानोंमें, नन्दनवनमें तथा कैछास और ' हिमालय 
आदि पर्वरतेके शिखरॉपर तरह-तरहकी क्रीडाएँ करने छगा। 
इससे उसका मन दूपित हो गया | एक दिन' वह क्रीडा कर 
रहा था; उसी समय उसकी दृष्टि देवराजकी भार्या साध्वी 
इन्द्राणीपर पडी | उसे देखकर वह दुष्ट अपने समासदोसि 


कहने छा, कं देवताओंका राजा और सम्पूर्ण छोकका 


स्वामी हूँ | फिर इन्द्रकी महिषी देवी इन्द्राणी मेरी सेवाके 
लिये क्‍यों नहीं आती ! आज दुरंत ही शचीको मेरे महलूमें' 
आना चाहिये |? की 


नहुषकी यह बात सुनकर देवी इन्द्राणीके चित्तमें बडी 
चोट लगी और उसने वृहस्पतिजीसे कहा, ,प्क्मन्‌ ! मै 
आपकी शरण हूँ, आप नहुषसे मेरी रक्षा करें । आपने मुझे 


हा 
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वचन दिया है; अतः आप अपनी वह वाणी सत्य करें ।? 
तब बृहस्पतिजीने भयसे व्याकुल हुई इन्द्राणीसे कहा, “देवी | 
मैंने जो-जो कहा है; वह अवश्य ही सत्य होगा। ठुम नहुपसे मत 
डरो | मैं सच कहता हैँ, तुम्दे शीम्र ही इन्द्रसे मिला दूँगा |? 
इधर जब नहुषको मालूम हुआ कि इन्द्राणी बृहस्पतिजीकी 
शरणमें गयी है तो उसे बढ़ा क्रोध हुआ। उसे क्रोधमें भरा 
देखकर देवता और ऋषियों ने कह्दा) 'देवराज | क्रोधको त्यागिये) 
आप-जैसे सत्पुरुष क्रोध नहीं किया करते । इन्द्राणी परस्त्री 
है, अतः आप उसे क्षमा करें | आप अपने मनको परख्रीगमन- 


* जैसे प्रापसे दूर रक्खें; आखिर आप देवराज हैं, अतः अपनी 


प्रजाका धर्मपूर्वक पालन करें | भगवान्‌ आपका मद्डल करें ।? 
*  ऋषियोंने इसी प्रकार नहुपको बहुत समझाया, किन्तु 
कार्मासक्त होनेके कारण उसने उनकी एक न सुनी । तब वे 
बृहस्पतिजीके पास गये और उनसे बोले, “देवर्षिश्रेष् | हमने 
सुना है कि इन्द्राणी आपकी शरणमें आयी है 'और आपहीके 
'मबनमें है तथा 'आपने उसे अमयदान दिया है | परन्तु हम 
'देवता और ऋषिलछोग आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप उसे 
नहुषको दे दीजिये |? देवता और ऋषियोंके .इस “प्रकार 
कहनेपर देवी इन्द्राणीके . नेत्रोमे ऑसू भर आये और वह 


उच्योगपर्च 
उद्योगपवे ) # शल्यका सत्कार तथा उनका डुयोंचन और युधिष्टिर दोनोंको वचन देना * 





हैं और अर्जुनको मैंने पहले देखा है--इसलिये में दोनोंदीकी 
सहायता करूँगा | मेरे पास एक अरब गोप हैं, वे मेरे ही 
समान बलिष्ठ हैं और सभी संग्राममें जूझनेवाले हैं | उनका 
नाम नारायण है। एक ओर तो वे दुर्जय सैनिक रहेंगे और 
दूसरी ओर मैं खय रहूँगा; किन्तु मै न तो युद्ध करूंगा और न 
शस्म्र ही धारण कर्ूँगा। अर्जुन! धर्मानुसार पहले तुम्हें 
चुननेका अधिकार है, क्योंकि ठुम छोटे हो; इसलिये 
दोनेमेसे तुम्हे जिसे लेना हो, उसे ले लो 


श्रीकृष्णके ऐसा कहनेपर अर्जुनने उन्हींकों लेनेकी इच्छा 
प्रकट की | जब अर्जुनने स्वेच्छासे मनुष्यरूपमें अबतीर्ण ग्ु- 
दमन श्रीनारायणको लेना स्वीकार किया तो दुर्योधनने उनकी 
सारी सेना छे ली | इसके पश्चात्‌ वह महावबली बलरामजीके 
पास गया और उन्हें अपने आनेका सारा समाचार सुनाया । 
तब बलदेवजीने कहा; “पुरुषश्रेष्ठ | मै श्रीकृष्णके बिना 
एक क्षण भी नहीं रह सकता; अतः उनका रुख देखकर 
मैने यह निश्चय कर लिया है कि मैं न तो अर्नुनकी सहायता 
करूँगा और न तुम्हारे साथ ही रहूँगा (* 





ष्र्छ 
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वलरामजीके ऐसा कहनेपर दुर्याधनने उनका आलिद्िन 
क्रिया और यह समझकर कि नारायणी सेना लेजर मैंने 
श्रीकृष्णकों ठग लिया है, उसने अपनी ही जीत पक्की समगझ्री | 
इसके पश्चात्‌ वह झृतवर्माके पात आया | झृतवर्माने उसे एक 
अभ्षोहिणी सेना दी । उस सारी सेनाके सहित हुयोधन हर्पमे 
फूला-फ़्छा वहेंसे चल दिया ) 





इधर जब दुर्योधन श्रीकृष्णे। महलूसे चला गया तो 
भगवानने अर्जुनसे पूछा, “अर्जुन ! में तो लड़ेंगा नहीं। फिर 
तुमने क्या समझकर मुझे मोगा ? अर्जुनने कहो, 'भगवन्‌ ! 
मेरे मनमें सदासे यह विचार रहत्ता है कि आपको अपना सारयि 
बनारऊँे । इस विचारमें मेरी कई रात्रियाँ निकल गयी हे । 
आप इसे पूरा करनेकरी कृपा करें ।? श्रीकृप्णने कटा, (अच्छा, 
तुम्हारी कामना पूर्ण हो; में त॒म्हारा सारथ्य करूँगा]! यह 
सुनकर अर्जुनकों बड़ी प्रसन्नता हुई और वे श्रीकृष्ण तथा 
अन्य दागाहेवंगीय प्रधान पुरुषोंके साथ राजा युधिष्टिरके 
पास छोट आये | 


शब्यका सत्कार तथा उनका दुर्योधन और युधिष्टिर दोनोंको वचन देना 
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वैशम्पायनजी कहते हैं--राजन्‌ ! दूतोके मुखसे 
पाण्डवोंका सन्देश सुनकर राजा शब्य बड़ी मारी सेना 
और अपने महारथी पुन्नोंके सहित पाण्डबोकी सहायताके लिये 
चले । उनके पास इतनी बड़ी सेना थी कि उसका पड़ाव दो 
कोंसके बीचमें पड़ता था| वे एक अक्षीहिणी सेनाके स्वामी थे 
तथा उनकी सेनाके सेकड़ो-हजारों क्षत्रिय वीर सम्घालक 
थे | इस विशाल सेनाके सहित वे बीच-बीचमे विश्राम करते 
धीरे-धीरे पाण्डवॉके पास चले । 

दुर्योधनने जब महारथी शल्यको पाण्डवोंकी सहायताके 
लिये आते सुना तो उसने खय जाकर उनके सत्कारका प्रबन्ध 
किया | उनके सत्कारके लिये उसने शिल्पियोंद्वारा रास्तेके 
श्मणीय प्रदेशोंमें सुन्दर-सुन्दर रक्तनजटित समामवन बनवा दिये 
और उनमे तरह-तरहकी क्रीड़ाओंकी सामग्रियों रख दी ) जब 
शल्य उन समाओमें पहुँचते तो दुर्योधनके मन्त्री उनका 
देवताओंके समान सत्कार करते | एकके बाद वे दूसरी समामें 
पहुँचे; वह भी देवभवनके समान कान्तिमयी थी। वहाँ उन्होंने 
अनेकों अछोकिक विपयोका सेवन किया) तब उन्होंने अत्यन्त 
प्रसन्न होकर सेवकॉसे पूछा, (इन समाओंको युधिष्ठिरे किन 
आदमियोंने तैयार किया है ! उन्हें मेरे सामने छाओ, उन्‍हें 


तो कुछ इनाम मिलना चाहिये | में उन्हें कुछ पारितोषिय 
दूँगा। युधिष्ठिरकी भी इस बातें मेरा समर्थन करना चात्यि।* 


सेबकोंने चकित होकर यह सत्र समाचार डुर्योधनयों 
सुनाया । दुर्योधनने जब देखा कि इस समय शल्य 
अत्यन्त प्रसन्न है ओर अपने ग्राण देनेवों भी तैयार दे तो 
वह उनके सामने आ गया । मद्रराजने दुर्योधनक्ो देसकर 
और वह सारा प्रथज्ञ उसीका जानकर उसे प्रसन्नतासे गले लगा 
लिया और कहा कि “तुम्हारी जो इच्छा हो; बह मॉग लो |? 
दुर्योधनने कहा, 'महानुभाव ! आपका वाक्य सत्य हो। आप 
मुझे अवश्य वर दीजिये । मेरी इच्छा है कि आय मेरी रुम्पूर्ण 
सेनाके नायक हों ।? शल्यने कहा, “अच्छा, मेने तुम्टारी बात 
खीकार की । बताओ) तुम्दारा ओर क्या काम बरनँ ?? तय 
दुर्याधनने वार-बार यही कहा कि 'मेरा तो आपने सत्र राम 
पूरा कर दिया |? 


इसके पश्चात्‌ शाल्यने कहां--हुर्योघन | तुम भपनी 
राजधानीकों जाओ, मुझे अभी युधिप्ठिस्ते मिलना ह। उनसे 
मिलकर में जञीघ्र ही ठुम्होर पास जा जाऊँगा।' दुर्वोधनने 
कहा, (राजन | युधिष्ठिस्से मिह्कर आय शीम ही आर्चे, हन ते 


#% भहाजनों येन गतः स पन्‍्थाः # 


[ सं० महाभारत 
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भगवान विष्णुकी वह सत्य, झम और अम्ृतमयी वाणी 
सुनकर देवतालोग ऋषि और उपाध्यायेंके सहित उस 
स्थानपर गये, जहों भयसे व्याकुछ इन्द्र छिपे हुए थे | वहाँ 
इन्द्रकी शुद्धिके लिये ब्रह्मह॒त्याकी निशत्ति करनेवाला अश्वमेध 
महायश्ञ आरम्म हुआ। उन्होंने ब्रक्महत्याकों विभक्त करके 
उसे वृक्ष, नदी, पर्वत, पृथ्वी और ख्त्रियोमें बॉट दिया । 


इससे इन्द्र निष्पाप और निःशोक हो गये। किन्तु जब वे अपना 
स्थान ग्रहण करनेके लिये आये तो उन्होंने देखा कि नहुष देवता ओं- 
के वरके प्रमावसे दुःसद् हो रहा है तथा अपनी दृष्टिसे ही वह 
समस्त प्राणियोंके तेजको नष्ट कर देता है | यह देखकर वे भय- 
से कॉप उठे ओर वहँसे फिर चले गये, तथा अनुकूल समय- 
की प्रतीक्षा करते हुए पब ज़ीवोंसे अद्श्य रहकर विचरने लगे | 


बनन-«+.«-]ा--गकैंनफीकनननकननन-+ 


'इन्द्रकी वतायी हुईं युक्तिसे नहुपकां पतन तथा इन्द्रका पुनः देवराज्यपर ग्रतिष्टित होना 
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युधिप्ठिर ! इन्द्रके चले जानेसे इन्द्राणीपर फिर शोकके 
बादल मेंडराने लगे | वह अत्यन्त दुखी होकर (हा इन्द्र ! 
ऐसा कहकर विलाप करने छगी और कहने छगी--“यदि 
मैंने दान किया हो; हवन किया हो और गुरुजनोंको 
अपनी सेवासे सन्तुष्ट रक्खा हो तथा मुझमें सत्य हो तो मेरा 
पांतित्रत्य अविचल रहे, में कभी किसी अन्य पुरुषकी ओर न 
देखेूँ | में उत्तरायणकी अधिष्ठात्री राजिदेवीको प्रणाम करती 
हूँ | वे मेग मनोरथ सफल करें |? फिर उसने एकाग्रचित्त 
होकर रात्रिदेवी उपश्रुतिकी उपासना की' और यह प्रार्थना की 
कि “जहॉपर देवराज हों, वह स्थान मुझे दिखाइये ।? 


इन्द्राणीकी यह प्रार्थना सुनकर उपश्रुति देवी मूर्तिमती 
होकर प्रकट हो गयीं । उन्हें देखकर इन्द्राणीको बढ़ी प्रसन्नता 
हुईं और उसने उनका पूजन करके कहा, “देवी ! आप कौन 
हैं ! आपका परिचय पानेके लिये मुझे बड़ी उत्कण्ठा है।? 
उपश्रुतिने कह, “देवी [ मैं उपश्रुति हूँ । तुम्हारे सत्यके 
प्रभावसे ही मैं तुम्हें दर्शन देनेके लिये आयी हूँ | तुम पतित्रता 
और यम-नियमसे युक्त हो, मैं तुम्हें देवराज इन्द्रके पास छे 
चढ़ूँगी | ठुम जल्दीते मेरे पीछे-पीछे चली आओ) ठम्हें 
देवराजके दर्शन हो जायेंगे ।? फिर उपश्रुतिके चलनेपर इन्द्राणी 
उनके पीछे हो ली तया देवताओंके वन, अनेकों पर्वत 
तथा हिमालयको लॉघकर एक दिव्य सरोवरपर पहुँची | उस 
सरोवरमें एक अति सुन्दर विशाल कमलिनी थी। उसे एक 
ऊँची नालवाले गौरवर्ण महाकमलने घेर रक्खा था। उपश्रुतिने 
उस कमलके नालको फाड़कर उसमें इन्द्राणीके सहित प्रवेश 
किया और वहाँ एक तन्त॒में इन्द्रको छिपे हुए पाया | तब 
इन्द्राणीने पूर्वकर्माका उछलेख करते हुए; इन्द्रकी स्त॒ति की । 
इसपर इन्द्रने कह्दा, “देवी ! तुम यहाँ कैसे आयी हो और 
इ॒म्हें मेरा पता कैसे लगा !? तब इस्त्राणीने उन्हें नहुषकी सब 





तन 2 
बातें सुनायीं और अपने साथ चछकर उसका नाश करनेकी 
प्रार्थना की | न 

.._ इन्द्राणीके इस प्रकार कहनेपर इन्द्रने कहा) “देवी ! 
इस समय नहुपका बल बढ़ा हुआ है; ऋषियोंने हृत्य-कव्य 
देकर उसे बहुत बढ़ा दिया है । इसलिये यह पराक्रम प्रकट 
करनेका समय नहीं है। मैं तुम्हें एक युक्ति बताता हूँ; 
उसके अनुसार काम करों | ठुम एकान्तमें जाकर नहुपसे 
कहो कि “तुम ऋषियोंति अपनी पाछठकी उठवाकर मेरे पास 
आओ तो मै प्रसन्न होकर तुम्हारे अधीन हो जाऊँगी।?” 
देवराजके ऐसा कहनेपर शची “जो आशा? ऐसा कहकर नहुषके 
पास गयी । उसे देखकर नहुपने मुसकराकर कहा, “कल्याणी ! 


उद्योगपर्व ] + त्रिशिश और चुताखुरके वंधका बृत्तान्त॑ तथां इंन्द्रका तिरस्क्ृत होकर जलमें छिप जाना # ०२९ 
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सहन किया था । सूतपुत्र कर्णने तुम्हें बड़े कट चचन सुनाये तो बड़े-बढ़े महमयपुरुषोंकी भी उठाने पड़ते हैं | देखो इन्द्राणीकरे 
थे। से तुम इसके लिये अपने चित्तमें क्षोम मत करो | दुःख सहित खय इन्द्रको भी महान्‌ दुःख उठाना पडा या। 











त्रिशिरा और वृत्रासुरके वधका बृत्तान्त तथा इन्द्रका तिरस्कृत होकर जलमें छिप जाना 


युधिष्ठिर्ते पुछा-राजन| इन्द्र और इन्द्राणीको किस प्रकार इन्द्रियोंकी वशमे करके पूर्वसमुद्र ( प्रशान्त महातागर ) के 
अत्यन्त घोर दुःख उठाना पड़ा था; यह जाननेकी मुझे इच्छा है। समान अविचल रहे। अन्तमें बहुत प्रयत्न करके अप्सराएँ 
कहा--भरतश्रेष्ठ ! सुनो, मे तुम्हें वह प्राचीन * इन्ठ्रके पास लौट गयीं और उनसे हाय जोड़कर कहने लगी; 
इतिहास सुनाता हूँ | देवश्रेष्ठ त्वष्ट नामके एक भ्रजापति थे। “महाराज । त्रिशिरा बड़ा ही दुर्धर्ष है, उसे घेर्यसे डिगाना 
इन्द्रसे द्वेष हो जानेके कारण उन्होंने एक तीन. सिरवाछा. सम्भव नहीं है | अब और जो कुछ करना चाहे; वह करें !? 
पुत्र उत्न्न किया । वह वालक अपने एक मुखसे वेदपाठ इन्द्रने अप्सराओंको तो सत्कारपूर्वक्त विदा कर दिया और 
करता था) दूसरेसे सुधापान करता था और तीसरेसे मानो सव॒ खय यह विचार किया कि प्ञाज मैं उसपर बज छोड़ेंगा, 
दिशाओंकी निगछ जायगा) इस प्रकार देखता था | वह बड़ा. जिससे वह तुरत ही नष्ट हो जायगा | ऐसा निश्चय कर उन्होंने 
ही तपस्ी) झढु। जितेन्द्रिय तथा घर्म और तपमें तत्पर था। द्रोधमें भरकर नरिशिरापर अयने भीषण वज़का प्रहार किया । 
उसका तप बड़ा ही तीज्र और दुष्कर था। उस अतुलित उसके लगते ही वह विशाल पर्वतमिखरके समान मरकर 

तेजखी बालकका तपोबल ओर सत्य देखकर देचराज इन्द्रको ५ हरे 
पृथ्वीपर गिर पड़ा | इससे इन्द्र प्रसन्ञ और निर्भय होवर स्वर्ग- 

बड़ा खेद हुआ। उन्होंने सोचा कि (यह इस तपस्याके प्रभावसे लोकको चले गये । 


इन्द्र न हो जाय । अतः यह किस प्रकार इस भीषण तपस्या- आये मेरे पत्रक 
को छोडकर भोगॉमें आसक्त हो !? इसी प्रकार बहुत सोच- प्रजापति त्वष्टाको जब्र मादूम हुआ कि इन्द्रने मेरे पुत्रको 


विचारकर उन्होंने उसे फेंसानेके लिये अप्सप्ओकी आश दी।... डाल है तो उनकी ऑखें क्रोषसे छाल हो गयीं और 
इनकी आज्ञा पाकर अप्सराएँ त्रिशिराके पास आयीं और. 3 होने कहा, "मेरा पुत्र सदा ही क्षमाशील और गम-दमतसन्न 
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उसे तरह-तरहके भावोसे छ॒माने लगी । किन्तु निशिरा अपनी यथा | वह तपस्या कर रह्दा या। इन्द्रने उसे दिना कली 
म० आँ० ६९ै७--- 


जद 


# महाजनों येन गतः स पन्‍थाः # 


[>सं० भंहाभारत 








अगस्त्वजी दिखायी दिये । उन्होंने इन्द्रका अमिनन्दन करके 
कहा, “बड़ी प्रसन्नताकी बात है कि विश्वरूप और इत्रासुरका 
बंध हो जानेसे आपका अम्युदय हो रहा है। आज नहुप 
भी देवराजपदसे भ्रष्ट हो गया । इससे भी मुझे बड़ी प्रसन्नता 
है |? तब इन्द्रने अगस्त्यमुनिका ख्ागत-सत्कार किया और 
जब वे आसनपर विराज गये तो उनसे पूछा, “भगवन्‌ | 
में यह जानना चाहता हूँ कि पापबुद्धि नहुपका पतन किस 
प्रकार हुआ |? अगस्त्यजीने कहा, ““देवराज ! दुष्शचित्त नहुष 
जिस ग्कार खर्गसे गिरा है; वह पसद्भ में सनाता हूँ; सनिये । 
महाभाग देवषिं और ब्रह्मर्षि पापात्मा नहुषकी पाछकी उठाये 
चल रहे ये | उस समय ऋषियोंके साथ उसका विवाद होने 
छगा और अधर्मसे बुद्धि बिगड़ जानेके कारण उसमे मेरे 
मस्तकपर लात मारी | इससे उसका तेज और कान्ति नष्ट 
हो गयी | तब मैने उससे कहा, “राजन ! तुम प्राचीन 
महर्पियोंके चछाये और आचरण किये हुए; कर्मपर दोषारोपण 
करते हो, तुमने ब्रह्मके समान तेजस्वी ऋषियोंसे अपनी 
पालकी उठवायी है और मेरे सिरपर छात मारी है; इसलिये 
तुम पृण्यहीन होकर प्रथ्चीपर गिरो | अब ठुम दस हजार 
वर्षतक अजगरका रूप धारण करके भटठकोंगे और इस 
अवधिके समाप्त होनेपर फिर खर्ग प्राप्त करोगे |? इस प्रकार 
मेरे शापसे वह दुष्ट इन्द्रपदसे च्युत हो गया है; अब्र आप 
खर्गलोकमें चलकर सब छोकोंका पालन कीजिये |?? | 
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तब देवराज इन्द्र ऐरावत हाथीपर चढ़कर अग्मिदेव/ 
बृहस्पति; यम) वरुण, कुबेर; समस्त देवगण तथा गन्धर्व 
और अप्सराओंके सहित देवल्ोककों गये | वहाँ इन्द्राणीसे 
मिलकर वे अत्यन्त आनन्दपूर्वक सब छोकोका पालन करने 
लगे | इसी समय वहाँ भगवान्‌ अक्ञिरा पधारे। उन्होंने 
अयव॑वेदके मन्त्रोंसे देवराजका पूजन किया | इससे इन्द्र 
बहुत प्रसन्न हुए ओर उन्हें यह वर दिया कि 'आपने अयर्व- 
बेदका गान किया है; इसलिये इस बेदमे आप अयथर्वाद्धिरा 
नामसे विख्यात होंगे ओर यज्ञका भाग भी प्राप्त करेंगे |? 
इस प्रकार अथर्वाश्धिय ऋषिका सत्कार कर उन्हे इन्द्रने 
विदा किया । फिर वे समस्त देवता ओर तथोघन ऋषियोंका 
सत्कार कर धर्मपूर्वक प्रजाका पालन करने लगे | 


शल्यकी विदाई तथा कौरब और पाण्डवोंके सैन्यसंग्रहका वर्णन 


मद्दाराज शल्य कहते हँ--युधिष्ठिर ! इस प्रकार 


इन्द्रको अपनी भावके सहित कष्ट भोगना पड़ा था और 
अपने शबुओका वध करनेकी इच्छासे अशातवास भी करना 


पढ़ा था। अतः यदि तुम्हें द्रोषदी और अपने माइयोसहित 


वनमे रहकर कष्ट भोगने पढ़े हैं तो उनके लिये तुम रोप न 
करो । जैसे इन्द्रने बत्रासुरकों मारकर राज्य प्राप्त किया था; 
उसी प्रकार ठ॒म्हे मी अपना राज्य मिलेगा। तथा जैसे 


अगस्त्वजीके शापसे नहुषका पतन हुआ था, वैसे ही 


उद्योगप्य] # नहुषका इन्द्रपद प्रातकर इन्द्राणीपए आसक्त होना, अश्वमेघह्वारा इन्द्रकाशुद्ध होना €. ०३१ 
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मेरे माननीय हैं | किन्तु जो बात मैं कहता हूँ; वह यदि पूरी की 
जायगी तो आपलोग जैसा कह रहे हैं, वह सब मैं करनेको 
तेयार हूँ। मुझे इन्द्र और देवताछोग किसी भी सूखी या 
गीली वस्तुसे, पत्थर या लकड़ीसे, शस्त या अख्नसे अथवा 
दिन या रातमें न मार सकें--इस जर्तपर तो मैं सदाके लिये 
इन्द्रके साथ सन्धि करना स्वीकार कर सकता हूँ।? तब ऋषियेंने 
उससे कहा, “ठीक है, ऐसा ही होगा |? इस प्रकार सन्धि हों जानेसे 
वृत्नासुर बड़ा प्रसन्न हुआ। देवराज भी मनमें प्रसन्न तो हुए, 
किन्तु ये सदा बृत्रासुरको मारनेका अवसर हूँढते रहते थे । 
एक दिन इन्द्रने सन्ध्याकालमें बन्नासुरको समुद्रके तटपर 
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करने लंग्रे---“यह सन्ध्याकाल है; इस समय न दिन है न रात; 
और मुझे अपने झन्नु चृत्रका वध अवश्य करना है | यदि 
आज मैं इस महान्‌ असुरकों घोखेसे नहीं मारता हूँ तो मेरा 
हित नहीं हो सकता ।? ऐसा विचारकर इन्द्रने ज्यों ही विष्ण॒- 
भगवानका स्मरण किया कि उन्हें समुद्रपर पर्दतके समान पेस 
उठता दिखायी दिया | वे सोचने लगे--५्यट न यूखा है न 
गीला, और न कोई श्र ही है। अतः यदि मैं इसे वृत्रासुर- 
पर फेंकूँ तो वह एक क्षणमें ही नष्ट हो जायगा |? यद्द सोचकर 
उन्होंने तुरत ही अपने चज्रके सहित व फेन दन्चासुरपर 
फेंका और भगवान्‌ विष्णुने उस फेनमें प्रवेश करके उसी 
समय इत्रासुरकी मार डाला | इन्नके मरते ही सायी प्रजा 
प्रसन्ञ हो गयी तथा देवता, गन्धर्व, यक्ष) राक्षस, नाग 


और ऋषि--ये सब इन्द्रकी स्तुति करने लगे | 


इन्द्रने देवताओंके लिये मयक्रा फारण बने हुए. मद्दावली 
इन्नासुरका वध तो किया, किन्तु पहले त्रिभिराको मारनेसे 
लगी हुई ब्रह्मइ॒त्याके कारण और अब असत्य व्यवद्यरफे कारण 
तिरस्कृत होनेसे वे मन ही-मन बहुत दुखी रहने लगे। इन 
पापोंके कारण वे सशाझृत्य और अचेतन-से हो गये तथा 
सम्पूर्ण छोकोंकी सीमापर जाकर जलमें छिपकर रहने लगे । 
जब देवराज बह्नह॒त्यासे पीडित होकर स्वर्ग छोड़कर चले गये 
तो सारी पृथ्वी इक्षोंके मारे जाने ओर वनोंके सूख जानेपर 
ऊजइू-सी हो गयी । नदियोंकी धाराएँ टूट गयीं ओर सरोपर 
जलहीन हो गये | अनाइष्टिके कारण सभी जीवोमें सलयली 
मच गयी तथा देवता ओर महर्पियोंको भी बड़ा प्रात होने 
लगा | कोई राजा न रहनेसे सारा जगत्‌ उपद्रवसि पीटित 
रहने लगा । तब देवताओंकी मी मय हुआ कि अब हमारा 
राजा कौन हो; क्योंकि देवताओंमेंसे तो किमीझा भी मन 


विचरते देखा | उस समय वे बृत्रको दिये हुए, वरपर बिचार राज्यका भार सँभालनेके ल्यि होता नहीं था | 


ीशुणे 
नहुपकी इन्द्रपदपाप्ति, उसका इन्द्राणीपर आसक्त होना और इन्द्राणीका 
अवधि माँगकर अश्वमेध यज्ञद्वारा इन्द्रको शुद्ध करना 


राजा शल्य कहते हँँ--युधिष्ठिर ! तब सब देवता 
और ऋषियोंने कह्य कि 'इस समय राजा नहुष बड़ा प्रतापी 
है, उसीको देवताओंके राजपदपर अमिषिक्त करो | वह बड़ा 
ही तेजस्वी, यशस्वी और धार्मिक है |? यह सलाह करके उन 
सबने नहुषके पास जाकर कहा कि “आप हमारे राजा हो 


जाइये ।? तब नहुपने कद्दा; “में तो बहुत दुर्बल हूँ | आप- 
लेगौंकी रक्षा करने योग्य मुझमें चक्ति नहीं है !! ऋषि भीर 
देवताओंने कहा, 'राजन्‌ ! देवता, दानव, यक्ष) ऋषि; 
राक्षस, पिठगण, गन्धर्व और भूत--ये सब आरडी दृष्िदे 
सामने खड़े रहेंगे । आप इन्हें देखकर द्वी इनझा तेज ढेगर 


# महाजनो येव गतः स॒ पन्‍थाः # [ सं० भद्दाभारत 


ण्र्८ 
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क्ल््ः 


हो गयी । इस प्रकार दुर्योधनके पक्षमें कुछ ग्यारह अक्षौहिणी वटघान और यमुनातटका पर्वतीय प्रदेश--यह सारा धन- 
सेना एकत्रित हुई | वह तरह-तरहकी घ्वजाअंसि सुशोमित धान्यपूर्ण विस्तृत क्षेत्र कौरवोंकी सेनासे भरा हुआ था। महाराज 
और पाण्डवॉसि मिड्नेके लिये उत्सुक यी। पश्चनद) कुदजाज्लछ, . द्वुपदने अपने जिस पुरोह्ितको दूत बनाकर भेजा था$ उसने 
रेहितवन, मारवाढ़, अदिच्छित, कालकूट) गज्ञातट/वारण, इस प्रकार एकनित हुई वह कौरव-सेना देखी। 


वीक ++ू 


हुपदके पुरोह्चितके साथ भीष्म और घृतराष्ट्रकी बातचीत 


अनिरनगननग-नननन नह कन्‍ मनन मन नननन+. 


चैशम्पयनजी कद्दते हैं---तदनन्तर वह द्वुपदका 
पुरोहित राजा धृतराष्ट्रके पास पहुँचा । घ्ृतराष्ट्र, मीष्म और 
विदुरने उसका बड़ा सत्कार किया | पुरोहितने पहले अपने 
पक्षका कुशछ-समाचार कह सुनाया। पीछे उनकी कुशल 
पूछी | इसके बाद उसने समस्त सेनापतियोंके बीच इस 
प्रकार कहा--यह बात प्रसिद्ध है कि धृतराष्ट्र और पाण्डु 
दोनों एक ही पिताके पुत्र हैं; अतः पिताके धनपर दोनोंका 
समान अधिकार है । परन्ठु धृतराष्ट्रके पुत्रोकी तो उनका 
पैतदुक धन प्रात्त हुआ और पाण्डुके पुत्रोकी नहीं मिला-- 
इसका कया कारण है ! कोरवोंने अनेकों वार कई उपाय 
करके पाण्डवॉके प्राण लेनेका उद्योग किया; परन्तु उनकी 
आयु शेष थी, इसलिये ये उन्हें यमछोक न भेज सके । इतने 
कष्ट सहनेके बाद भी महात्मा पाण्डवॉने अपने बलसे राज्य 
बढ़ाया; किन्तु क्षुद्र विचार रखनेवाले धघृतराष्ट्रपुत्नोंने शकुनिके 
साथ मिलकर छलसे वह सारा राज्य छीन लिया । राजा 
धृतराष्ट्रने मी इस कर्मका अनुमोदन किया और पाण्डव तेरह 
वर्षतक वनमें रहनेकी विवश किये गये । इन सब अपराधोंको 
भूलकर वे अब भी कोरवोंके साथ समझोता ही करना चाहते 
हैं । अतः पाण्डवों और दुर्योधनके वर्तावपर ध्यान देंकर 
मित्रों तथा हितैषियोंका यह कर्तव्य है कि वे दुर्योधनको 
समझावें | पाण्डव वीर है; तो भी वे कोरबोंके साथ युद्ध 
करना नहीं चाहते | उनकी तो यह्दी इच्छा है कि ०संग्राममें 
जनसंडार किये बिना ही हमें हमारा भाग मिल जाय |? 
हुयोधन जिस छाभको सामने रखकर युद्ध करना चाहता है, 
वह सिद्ध नहीं हो सकता; क्योंकि पाण्डव कम बलवान नहीं 
हैं | युधिष्ठिरके पास भी सात अक्षौहिणी सेना एकत्र हो गयी है 
और वह युद्धके लिये उत्सुक होकर उनकी आशाकी वाट 
जोहती है । इसके सिवा पुरुषसिह्द सात्यकि, मीमसेन, नकुछ 


और सहदेव--ये अकेले ही हजारों अक्षोहिणी सेनाके बराबर 
हैं। एक ओरसे ग्यारद् अक्षोहिणी सेना आवबे और दूसरी 
ओर अकेला अर्जुन हो; तो अर्जुनःही उससे बढ़कर सिद्ध 
होगा । ऐसे ही महाबाहु श्रीकृष्ण भी हैं । पाण्डवॉकी सेनाकी 
प्रबलतता; अर्जुनका पराक्रम और श्रीकृष्णकी बुद्धिमत्ता देखकर 
भी कौन मनुष्य उनसे युद्ध करनेको तैयार होगा ! अतः 
धर्म और समयका विचार करके आपलोग पाण्डवॉको जो 
देने योग्य भाग है, उसे शीघ्र प्रदान करें| यह उपयुक्त | 
अवसर आपके हायसे चला न जाय, इसका ध्यान रखना 
चाहिये |? ह शाम 
' पुरोहितके वचन सुनकर मद्दाबुद्धिमान्‌ मीष्मजीने उसकी 
बड़ी प्रशंशा की ओर यह समयोचित वचन कह्ा--“अ्मन्‌ ! 
बढ़े सोभाग्यकी बात है कि सभी पाण्डव मगवान्‌ श्रीकृष्णके 
साथ कुशल्पूर्वक हैं | यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुईं कि 
उन्हें राजाओंकी सहायता प्रास है; साथ ही यह मी आनन्दका 
विषय है कि वे धर्ममें तत्पर हैं | वे पॉचों भाई पाण्डव युद्ध- 
का विचार त्यागकर अपने बन्धुओंसे 'सन्धि करना चाहते 
हैं, यह तो और भी आनन्दकी बात है | वास्तवर्मं किरीटघारी 
अजुन वलवान्‌$ अख्रविद्यामे निपुण और महास्थी है; भला, 
युद्धमें उसका मुकाबला कौन कर सकता है ! साक्षात्‌ इन्द्रमे 
भी इतनी ताक़त नहीं है; फिर दूसरे धनुषघारियोंकी तो बात 
ही क्या है'! मेरा तो विश्वास है कि वह तीनों छोकोमें एक- 
मात्र समर्थ वीर है |? है 
,जब॒भीष्मजी इस प्रकार कह रहे थे, उस समय 

कर्ण क्रोधमें भर गया और धृष्टतापूर्वक उनकी बात 
काटकर कहने लंगा--्क्षन्‌ | अर्जुनके पराक्रमकी बात 
किसीसे छिपी नहीं है, फिर वारंबार उसे कहनेसे क्‍या 
छाभ £ पहलेकी बात है। शकुनिने दुर्योधनके लिये जूएगें 


उद्योगप्] # नहुषका इन्द्रपद प्राप्तकर इन्द्राणीपर आसक्त होना, अभ्वमेघद्वाया इन्द्रका झुद्ध होना * ५३३ 
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दीनतापूर्वक रो-रोकर इस प्रकार कहने छगी, ध्रह्मन्‌ ! मैं 
नहुपको पतिरूपसे स्वीकार नहीं करना चाहती; मैं आपकी 
शरणमे हूँ, आप इस महान्‌ भयसे मेरी रक्षा करें |? 
वृहस्पतिजीने कहा, “इन्द्राणी! मेरा यह निश्चय है कि 
मैं शरणागतका त्याग नहीं कर सकता । अनिन्दिते ! 
तू धर्मको जाननेवाली और सत्यशीला है, इसलिये मैं तुझे 
नहीं त्यायूँगा ।? फिर देवताओँसे कहा, “मैं धर्मविधिको 
जानता हूँ, मैंने धर्मशास्रका श्रवण किया है और सत्यमें मेरी 
निष्ठा है; इसके लिवा मैं हूँ भी ब्राह्मण जातिका, इसलिये मैं 
कोई न करने योग्य काम नहीं कर सकता । आपलोग जाइये; 
मे ऐसा नहीं कर सकूँगा | इस विषयमें पूर्वकालमें ब्रह्माजीने 
कुछ वचन कहे हैं, उन्हें सुनिये-- 

“जो पुरुष भयभीत होकर शरणमें आये हुए व्यक्तिको 
शन्रुके हाथमे दे देता है, उसका बोया हुआ बीज समयपर नहीं 
उगता, उसके खेतमें समयपर वर्षा नहीं होती तथा रक्षाकी 
आवश्यकता होनेपर उसे कोई रक्षक नहीं मिलता । ऐसा 
दुबंलचित्त पुरुष जो अन्न ( भोग ) प्राप्त करता है, वह व्यर्थ 
हो जाता है । उसकी चेतनाशक्ति नष्ट हो जाती है, वह स्वर्गसे 
गिर जाता है और देवतालछोंग उसके समर्पित हृव्यको 
ग्रहण नहीं करते | उसकी सन्‍्तान अकालमें ही नष्ट हो जाती 
है, उसके पितर सदा नरकोंमें निवास करते हैं और इन्द्रके सहित 
देवतालोग उसपर चज्राघात करते हैं ।?# 

इस प्रकार ब्रह्माजीके कथनानुसार शरणागतके त्यागसे 
होनेवाले अधर्मको जानते हुए में इन्द्राणीकों नहुषके हायमें 
नहीं दे सकता | आपलोग कोई,ऐसा उपाय करें, जिससे इसका 
और मेरा दोनोंह्दीका हित हो।?? 


तव देवताओंने इन्द्राणीसे कहा--(देवी | यह स्थावर- 
जंगम सारा जगत्‌ एक तुम्हारे ही आघारसे टिका हुआ है । 
तुम पतित्रता और सत्यनिष्ठा हो । एक बार नहुषके पास चले । 
तुम्हारी कामना करनेसे वह पापी झ्ञी्र ही नष्ट हो जायगा 
और देवराज शक्र फिर अपना ऐ्वर्य प्राप्त करेंगे ।! अपनी 


कार्यसिद्धिके लिये देवताओंसे ऐसा निश्चय करके इन्द्राणी 


# न तस्थ बीज रोहति रोहकाले न तस्य वर्ष वर्षति वर्षकाले। 
मीत॑ प्रपन्न प्रददाति शन्नवे न स चातार लभते न्राणमिच्छनू॥। 
मोधम्न विन्दति चाप्यचेता- स्वगोल्लोकाद अश्यति नष्टचेष्ट 
भीत॑ प्रपन्न प्रददाति यो वै न तस्य हव्यं प्रतिगृहन्ति देवाः॥ 
प्रमीयते चास्य प्रजा हाकाले सदा विवासं पितरोछस्य कुवेते । 
भीत प्रपन्न प्रददाति शत्रवे सेन्द्रा देवा प्रहरन्त्यस्थ वजम्‌॥ 


े 


अत्यन्त सकोचपूर्वक नहुपके पाल गयी | उसे देखऊर देवराज 
नहुपने कह, शुचिस्िते ! में तीनों लोकोंका स्वामी हूँ। 
इसलिये सुन्दरी | तुम मुझे पतिरूपसे चर लो ।? नहुपके 
ऐसा कहनेपर पतित्ता इन्द्राणी मयसे व्याकुल होकर कॉपने 
लगी | उसने हाय जोड़कर त्रह्माजीको नमस्कार किया और 
देवराज नहुषसे कहा, ५सुरेश्वर | में आपसे कुछ अवधि 
मॉगती हूँ । अभी यह मादम नहीं है कि देवराज शक्र कद्रों 
गये है और वे फिर लोट्कर आवेंगे या नहीं । हठक़ी ठीक- 
ठीक खोज करनेपर यदि उनका पता न लगा तो में आपकी 
सेवा करने लगूँगी |? नहुपने कहा, सुन्दरी | तुम जैता 
कहती हो; वैता ही सही | अच्छा, शक्रका पता लगा लो। 
किन्तु देखो, अपने इन सत्य वचनोंको याद रखना |? 

इसके पश्चात्‌ नहुषसे विदा होकर इन्द्राणी वृदस्पतिजीके 
घर आयी । इन्द्राणीकी बात सुनकर अमि आदि देवता टकट्ट 
होकर इन्द्रके विषयमें विचार करने लगे । फिर वे देयाधिदेव 
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भगवान्‌ विष्णुसे मिले और उनसे व्याकुल होरर बह्दा, 
“देवेश्वर ! आप जगतके स्वामी लथा हमारे आश्रय और 
पूर्वज हैं | आप समस्त प्राणियोंकी रक्षाके लिये टी विष्णुरुपमें 
स्थित हुए हैं। भगवन्‌ ! आपके तेजसे इन्नासुरका विनाश 
हो जानेपर इन्द्रकों ब्रह्महत्याने घेर लिया है | आप उत्पसें 
छूटनेका उपाय बताइवे ।? देवताओंसी यह बात छुनकर 
विष्णुमगवानने कहा, “इन्द्र अश्वमेघ यज्द्वारा मेरा दी पूजन 
करे; मैं उसे ब्रह्महत्यासे मुक्त कर दूँगा । इससे चह सब 
प्रकारके भयसे छूटकर फिर देवताओं राजा हो जायगा और 
दुष्चुद्धि नहुप अपने कुकर्मसे नष्ट हो जायगा ।? 
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# महाजनो येन गतः स पन्‍्धाः # 


[ सं० महाभारत 








महटेव भी गुद्धचित्त एवं वलवान्‌ हैं | जैसे दो वाज पक्षियोंके. वीरोंके साथ पाण्डवॉकी सहायताके लिये आया है । सात्यकि 


समृहको नष्ट करें) उसी प्रकार वे दोनों भाई भत्रुआँकी जीवित 
नहीं छोड़ सकते | पाण्डवपश्षमें जो धृष्टयुम्न नामक एक योदा 





है, वह बडे वेगसे युद्ध करता हैं | मत्स्यदेशका राजा विराट 
भी अपने पुत्रोंसहित पाण्डवॉका सहायक है; सुना है वह 
युधिष्टिरका बड़ा भक्त है | पाण्ड्यदेशका राजा भी बहुत-से 


तो उनकी अमीष्टसिद्धिमें छगा ही हुआ है । 

८(कुन्तीनन्दन युधिष्ठिर बढ़े धर्मात्मा, लजाशील और 
बलवान्‌ हैं | शन्रुभाव तो उन्होंने किसीके प्रति किया ही नहीं। 
किन्तु दुर्याधनने उनके साथ भी छल किया है । मुझे तो भय 
है कहीं वे क्रोध करके मेरे पुत्रोकी जलाकर भस्म न कर 
डालें | मैं राजा युधिष्ठिर्के कोपसे जितना डरता हूँ उतना 
भय मुझे श्रीकृष्ण, भीम) अर्जुन, नकुल और सहदेवसे भी नहीं 
है; क्योंकि युधिष्ठिर वड़े तपस्वी हैं, उन्होंने नियमानुसार 
ब्रह्मचर्यका पालन किया है | अतः वे अपने मनमें जो भी 
संकल्प करेंगे, वह पूरा होकर ही रहेगा । पाण्डव श्रीकृष्णसे 
बहुत प्रेम रखते हैं । उन्हें अपने आत्माके समान मानते हैं | 
कृष्ण भी बडे विद्वान हैं और सदा पाण्डवोके हितसाधनमें 
लगे रहते हैं। वे यदि सन्धिके लिये'कुछ भी कहेगे तो 
युधिष्ठिर मान लेंगे; वे उनकी बात नहीं टाल सकते | सज्ञय ! 
तुम वहों मेरी ओरसे पाण्डर्वों ओर खज्यवंशी वीरोंकी तथा 
श्रीकृष्ण, सात्यकि, विराट एवं द्रौपदीके पॉच पुत्रोंकी भी 
कुशल पूछना | फिर राजाओंके मध्यमें समयानुसार जो भी 
उचित हो, बातचीत करना | जिससे भरतवंशियोंका हित हो; 
परस्पर क्रोध या मनमुठाव न बढ़ें और युद्धका कारण भी 
उपस्थित न होने पावें--ऐसी बात करनी चाहिये ।?? 


नाजुक 


उपष् व्यमें सज्लय और युधिष्टिरका संवाद 


तक कुननो++ 


चैशम्पायनजी कहते हैं---राजा धृतराष्ट्रके वचन सुन- 
कर सज्ञय पाण्डवोसे मिलनेके लिये उपछ्ृन्यर्में गया। वहाँ 
पहुँचकर उसने पहले कुन्तीनन्दन राजा युधिष्ठिर्को प्रणाम 
किया, इसके वाद प्रसन्न होकर कह--“राजन्‌ | बडें सोमाग्य- 
की बात है कि आज अपने सहायकोंके साथ आप सकुदल 
दिखायी दे रहे हैं | अम्बिकानन्दन राजा ध्ृतराष्ट्रने आपकी 
कुशल पूछी है | भीम, अर्जुन, नकुछ और सहदेव तो 
कुशलपूर्वक हैं न ? सत्यत्रतका आचरण करनेवाली वीरपती 
राजकुमारी द्रौपदी तो प्रसन्न है न ? 

राजा युधिष्ठिरने कहा--सज्य ! तुम्हारा स्वागत है; 
ठुमसे मिलकर आज हमें बडी प्रसन्नता हुई। हम अपने 
भाइयेंके साथ यहां कुशलपूर्वक हैं | हमारे पितामह भीष्म- 
जीकी कुशल कहो, क्या उनका हमलोगॉपर पूर्ववत्‌ खेह- 
भाव है ! अपने पुर्नौसद्तित राजा वृतराष्ट्र तथा महाराज 
वाहीक तो कुशछसे है न १ सोमदत्त, भूरिश्रवा, राजा शल्य, 


पुत्रसहित द्रोणाचार्य और कृपाचार्य--ये प्रधान धनुर्धर भी 

स्वस्थ हैं न ! भरतवंशकी बढ़ी-बूढ़ी त्नियों, माताओं तथा 
बहुओंको तो कोई कष्ट नहीं है ! रसोई बनानेवाली स्त्रियों; 

दासियों, पुत्र, भानजे, बहिनें और घेवते निष्कपटभावसे रहते 
हैं न ! राजा दुर्याधन पहलेद्दीकी मॉति ब्राह्मणोंके साथ यथो- 
चित वर्ताव करता है या नहीं ! मैंने जो ब्राह्मणॉंकी शत्ति दी 
थी; उसको छीनता तो नहीं है ? क्या कभी सब कोरव इकट्ठे 
होकर धघृतराष्ट्र और दुर्योधनसे मुझे राज्यभाग देनेके लिये 
कहते हैं ! राज्यमें छुंटेरोँके दछको देखकर कभी उन्हें बीरा- 
ग्रणी अर्जुनकी भी याद आती है ! क्‍योंकि अर्जुन एक ही 
साथ इकसठ बाण चला सकता है| भीमसेन भी जब गदा 
हायमें लेता है; तो उसे देखकर झन्नुसमूह कॉप उठता है | 

ऐसे पराक्रमी भीमका मी कभी वे स्मरण करते हैं ? मद्दाबली 
एवं अठ॒छ पराक्रमी नकुल-सहृदेवको वे भूल तो नहीं गये हैं ! 
मन्दबुद्धि दुर्योधन आदि जब खोटे विचारसे घोषयान्राके 


उद्योगपर्व] # इन्द्रकी वतायी हुई युक्तिसे नहुपक्रा पतन तथा इन्द्रका पुनः देवराज्यपर प्रतिष्ठित होना * "३५ 
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तुम खूब आयी | कहो) मैं तुम्हारी क्या सेवा करूँ! ठुम 
विश्वास करो) मैं सत्वकी शपथ करके कहता हैँ कि मैं 
तुम्हारी बात अवध्य मानूँगा |? इन्द्राणीने कद्दा, “जगतते ! 
मैंने आपसे जो अवधि मॉगी है, में उसके बीतनेकी ही 
प्रतीक्षामें हूँ । परन्तु मेरे मनमें एक बात है; आप उसपर 
विचार कर लें। यदि आप मेरी बह प्रेममरी बात पूरी कर 
देंगे तो मैं अवश्य आपके अधीन हो जाऊँगी। राजन | 
मेरी ऐसी इच्छा है कि ऋषिछोग आपसमे मिलकर आपको 
पालकीमें बेठाकर मेरे पास छावें ।? 


नहुषने कह(--सुन्दरी ! तुमने तो मेरे लिये यह बड़ी 
ही अनूठी सवारी बतायी है, ऐसे वाहनपर तो कोई नहीं 
चढा होगा | यह मुझे बहुत पसद आया है। मुझे तो तुम 
अपने अधीन ही समझो । अब सप्तर्षि और ब्रह्मर्षिछोग मेरी 
पालकी लेकर चलेंगे ।! ऐसा कहकर राजा नहुपने इन्द्राणीको 
विदा कर दिया और अत्यन्त कामासक्त होनेके कारण ऋषियों- 
से पालकी उठवाने लगा । 


इघर शचचीने बृहस्पतिजीके पास जाकर कहा, 'नहुपने 
मुझे जो अवधि दी थी; वह थोड़ी ही शेष रह गयी है। अब 
आप शीघ्र ही शक्रकी खोज कराइये | मैं आपकी भक्त हूँ) 
आप मेरे ऊपर कृपा करें |? तब बृहस्पतिजीने कहा, (ठीक 
है, तुम दुष्चित्त नहुपसे किसी प्रकार भय मत मानो। 
यह नराधम महर्षियोंसे अपनी पाछकी उठवाता है । इसे 
धर्मका कुछ मी शान नहीं है। इसलिये अब इसे गया 
ही समझो । यह बहुत दिन इस स्थानमें नहीं टिक 
सकता | तुम तनिक भी मत डरो, भगवान्‌ ठ॒म्हारा मजैंड 
करेंगे ।! इसके पश्चात्‌ महातेजस्ी बृहस्पतिजीने अभि 
प्रज्वलित करके शास्त्रानुसार उत्तम हविसे हवन किया और 
अभिदेवसे इन्द्रकी खोज करनेके लिये कहा । उनकी आशा 
पाकर अभिदेवने ताल-तरैया; सरोवर और समुद्रमें इन्द्रकी 
खोज की | हँढते-हवँढते वे उस सरोवरपर पहुँच गये; जहाँ 
इन्द्र छिपे हुए ये । वहाँ उन्हें देवराज एक कमलनालल्‍के 
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तन्तुमें छिपे दिखायी दिये | तब उन्होंने दृहस्पतिनीको सतना 
दी कि इन्द्र अणुमात्र रूप धारण करके एक कमलनालके 
तन्तुमें छिपे हुए. हैं। यह सुनऊर बृहस्पतिजी देवर्षियों और 
गन्धवोंके सहित उस सरोवरके तटपर आये ओर इन्द्रके 
प्राचीन क्मोंका उल्लेख करते हुए उनकी स्तुति करने लगे | 
इससे धीरे-धीरे इन्द्रका तेज बढने लगा और वे अगना 
पूर्वरूप घारण करके शक्तिसमसन्न हो गये । उन्होंने चृट्सति 
जीसे कहा, 'कहिये, अब आपका कोन कार्य शेष ₹? महादेदप 
विश्वरूप तो मारा ही गया और विश्ञाल्काब बत्नाउरका भी 
अन्त हो गया !? बृहत्पतिजीने कहा, 'देवराज ! नहुप नामवा 
एक मानव राजा देवता ओर ऋषियेंके तेजसे बढकर उनका 
अधिपति हो गया है | वह हमें बहुत ही तंग करता दे । 

ठुम उसका नाश करो ।॥! 
राजन्‌ ! जिस समय बृहस्पतिजी इन्द्रसे ऐसा कष्ट रद्द 
ये उसी समय वहों कुबेर: यम) चन्द्रमा आर वदण भी आ 
गये और सब देवता देवराज इन्द्रके साथ मिलकर नहुपके 
नाशका उपाय सोचने छगे। इतनेद्ीमें चहों पस्म तग्खी 
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[ खें० महाभारत 
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दम शान्ति धारण कर लेंगे | किन्तु यह तमी सम्भव है, जब 
इन्द्रप्रख् ( दिल्‍ली ) में मेरा ही राज्य रद्दे और हुर्योघन इस 
बातो स्वीकार करके वहाँका राज्य हमें वापस कर दे | 
सशञ्ञय वोला--पाण्डुनन्दन ! आपकी प्रत्येक चेश् 
घर्मके अनुसार होती है, यह बात लोकमें प्रतिद्ध है और 
देखी भी जा रही है | यद्यपि यह जीवन अनित्य है; तथापि इससे 
* महाव्‌ ठयजञ्ञक्ी प्राप्ति हों सकती है--इस वातकोी सोचकर 
आप अपनी कीततिंका नाश न करें। अजातदत्नो | यदि 
कौरव युद्ध किये बिना तुर्म्हं अपना राज्यमाग न दे सके तो 
भी मैं अन्यक और दृष्णिवंशी राजाओंके राज्यमें भीख 
माँगकर निर्वाह कर लेना अच्छा समझता हूँ। परन्तु युद्ध 
करके सारा राज्य था लेना भी अच्छा नहीं है। मनुष्यका 
जीवन बहुत थोड़े समयतक रहनेवाला है; वह रुदा क्षीण 
होनेवाला, दुःखमय और चशद्चल है | अतः पाण्डव | यह 
नरसंहार तुम्हारे यशके अनुकूल नहीं है; ठुम युद्धरूपी पापमें 
प्रदत्त मत होओ। इस जगतके भीतर धनकी तृष्णा बन्धनमें 
डालनेवाली है, उसमें फँसनेपर धर्ममें वाधा आती है। जो 
धर्मको अज्ञीकार करता है, बही शानी है। भोगोंकी इच्छा 
रखनेवाला मनुष्य अर्थसिद्धिसे भ्रष्ट हो जाता है | जो ब्रह्मचर्य 
और धर्माचरणका त्याग करके अधघर्ममें प्रदत्त होता है तथा 
जो मूर्खताके कारण परलछोकपर अविश्वास करता है; वह 
अशानी मृत्युके पश्चात्‌ बड़ा कष्ट भोगता है। परलोकमें 
नानेपर भी अपने पहलेके किये हुए; युण्य-पापरूपी कर्मोंका 
नाश नहीं होता । पहले तो पाप-पुण्य ही मनुष्यके पीछे चलते 
हैं, फिर मनुष्यको इनके पीछे चलना पड़ता है | इस शरीरके 
रहते हुए ही कोई भी सत्कर्म किया जा सकता है, मरनेके 
बाद कुछ भी नहीं हो सकता | आपने तो।परलोकर्मं सुख 
देनेवाले अनेकों पुण्य कर्म किये हैं, जिनकी सत्पुरुषोनि बड़ी 
प्रशंसा की है | इतनेपर भी यदि आपलोगोको वह युद्धरूपी 
पापकर्म ही करना है; तब तो चिरकालके लिये आप 
बनमें जाकर रहे--यही अच्छा है। वनवासमें दुःख तो 
होगा, पर है वह धर्म । कुन्तीनन्दन ! आपकी बुद्धि कभी 
भी अधर्ममें नहीं लगती; आपने क्रोघवश कभी पापकर्म किया 
हो; ऐसी बात भी नहीं है। फिर वताइये,क्या कारण है जिसके 
लिये आप अपने विचारके विपरीत कार्य करना चाहते हैं ! 
युधिप्टिरने कहा--सज्ञय ! ठम्हारा यह कहना 
विल्कुल ठीक है कि सब प्रकारके कर्मोमें धर्म ही श्रेष्ठ है| 
परन्तु मैं जो कार्य करने जा रहा हूँ; वह धर्म है या अधर्म--- 
इसकी पहले खूब जॉच कर छो; फिर मेरी निन्‍्दा करना | * 


कहीं तो अधघर्म ही घर्मका चोला पहन छेता है; कहीं पूरा-का- 
पूरा धर्म अधर्मके रूपमें दिखायी देता है और कहीं धर्म 
अपने खरूपमें ही रहता है। विद्वानलोग अपनी बुद्धिसे 
इसकी परीक्षा कर छेते हैं | एक वर्णके लिये जो धर्म है; 
वही दूसरेके लिये अधर्म है। इस प्रकार यद्यपि धर्म और 
अधघर्म नित्य रहनेवाले हैं, तथापि आपत्तिकालमें इनका अदल- 
बदल भी होता है | जो धर्म जिसके लिये मुख्य बताया गया है, 
वह उसीके लिये प्रमाणभूत है । दूसरोंके द्वारा उसका व्यवहार 
तो आपत्तिकाल्में ही हो सकता है। आजीविकाका साधन 
सर्वथा नष्ट हो जानेपर जिस इत्तिका आश्रय लेनेसे जीवनकी 
रक्षा एवं सत्कर्मोका अनुष्ठान हो सके, उसका आश्रय लेना 
चाहिये । जो आपत्तिकाल न होनेपर भी उस समयके धर्मका 
पालन करता है, तथा जो वास्तवमें आपत्तिग्रस्त होकर भी 
तदनुसार जीविका नहीं चलाता--वे दोनों ही निन्‍्दाके पात्र 
हैं। जीविकाका मुख्य साधन न होनेपर ब्राह्मणोंका नाश न 
हो जाय, इसके लिये विधाताने अन्य वर्णोकी वृत्तिसे जीविका 
चलाकर उसके लिये प्रायश्चित करनेका विधान किया है| 
इस व्यवस्थाके अनुसार यदि तुम मुझे विपरीत आचरण 
करते देखो तो अवश्य निन्‍दा करो | मनीषी पुरुषोंको 
सत्त्वादिके बन्धनसे मुक्त होनेके लिये संन्यास लेनेके पश्चात्‌ 
सत्पुरुषोंके यहोंसे मिक्षा लेकर जीवन-निर्वाह करना चाहिये; 
उनके लिये शाह्ञका ऐसा विधान है । परन्तु जो ब्राह्मण नहीं 
हैं, तथा जिनकी ब्रक्मविद्यामें निष्ठा नहीं है; उन सबके,लिये 
अपने-अपने घर्मोंका पालन ही उत्तम माना गया है। मेरे 
पिता-पितामह तथा उनके भी पूर्चज जिस मार्गको मानते 
रहे; तथा यशकी इच्छासे वे जो-जो कर्म करते रहे) में भी 
उन्हीं मार्गों और कर्मोको मानता हूँ; उनसे अतिरिक्त नहीं। 
अठः मैं नासिक नहीं हूँ । सज्ञय | इस प्रृथ्वीपर जो कुछ भी 
घन है, देवताओं, प्रजापतियों तथा ब्रह्माजीके लोकमे भी जो 
वेभब हैं, वे सभी मुझे प्रास होते हों तो भी मैं उन्हें अधर्मसे 
लेना नहीं चाहूँगा। यहाँ भगवान्‌ श्रीकृष्ण हैं; ये समस्त 
धर्मेके शञाता, कुशल, नीतिमान्‌, ब्राह्मणमक्त और मनीषी 
हैं। बड़े-बड़े वलवान्‌ राजाओं तथा भोजवशका शासन करते 
हैं। यदि मैं सन्धिका परित्याग अथवा युद्ध करके अपने धर्मसे 
भ्रष्ट हो निन्‍्दाका पात्र बन रहा हूँ, तो ये भगवान्‌ वासुदेव 
इस विषयमें अपने विचार प्रकट करें; क्योंकि इन्हें दोनों 
पक्षोंका हित-साधन अभीष्ट है) ये प्रत्येक कर्मका अन्तिम 
परिणाम जानते हैं विद्वान्‌ हैं; इनसे श्रेष्ठ दूसरा कोई नहींहै । ये 


हमारे सबसे बढ़कर प्रिय हैं, मैं इनकी वातकभी नहीं ठाल सकता | 


उद्योगपर्व ] 
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ठ॒म्हारे शत्रु कर्ण और दुर्याधनादिका मी नाश हो 
जायगा । 

राजा शल्यके इस प्रकार ढाढस बँघानेपर धर्मात्माओंमे 
श्रेष्ठ युधिष्ठिने उनका विधिवत्‌ सत्कार किया | इसके पश्चात्‌ 
मद्रराज उनसे अनुमति छेकर अपनी सेनाके सहित दुर्योधनके 
पास्त चले आये। 


वैशम्पायनजी कहते हैं--राजन्‌ ! इसके पश्चात्‌ 
यादव महारथी सात्यकि बड़ी मारी चतुरक्षिणी सैना लेकर 
राजा युधिष्ठिरके पात आये । उनकी सेनाकों मिन्न-मिन्न 
देशोसे आये हुए अनेकों वीर सुशोमित कर रहे थे | फरसा; 
भिन्दिपाछ, झूछ, तोमर; मुद्गर, परिघ, यहष्टि ( लाठी ), 
पाश, तलवार, धनुष और तरह-तरहके चमचमाते हुए 
बाणोसे उनकी सेना एकदम दिप उठी थी | यह सेना राजा 
युधिष्ठिरकी छावनीमे पहुँची | इसी तरह एक अक्षोहिणी 
सेना लेकर चेदिराज धृष्टकेतु आया, एक अक्षोहिणी सेनाके 
साथ जरासन्धका पुत्र मगधराज जयत्सेन आया तथा 
समुद्रतीरवर्ती तरह-तरहके योद्धाओंके साथ पाण्ड्यराज भी 
युधिष्टिरकी सेवामे उपस्थित हुआ | इस प्रकार मिन्न-मिन्न 
देशोंकी सेनाका सप्तागम होनेसे पाण्डवपक्षका सैन्यसमुदाय 
बड़ा ही दर्शनीय, भव्य और शक्तिसम्पन्न जान पड़ता या। 
महाराज द्वुपदकी सेना भी उनके मह्दरयी पुत्रों और देश-देशसे 
आये हुए झरवीरोके कारण बड़ी भली जान पड़ती थी। 
मत्स्यदेशीय राजा विराठकी सेनामें अनेकों पर्वतीय राजा 
सम्मिलित थे | वह भी पाण्डवोके शिविरमे पहुँच गयी। 
इस प्रकार जहॉ-तहोंसे आकर सात अक्षोहिणी सेना महात्मा 
पाण्डवोंके पक्षमें एकत्रित हो गयी | कोरवोंके साथ युद्ध 
करनेके लिये उत्सुक इस विज्ञाल वाहिनीको देखकर पाण्डव 


बढ़े प्रसन्न हुए । 
स० आँ० ६८-- 





कौरवॉका हृ५ बढाया । उनकी मेनामें चीन और किरात 
देशोंके वीर थे। इसी प्रकार दुर्याधनके पक्षम और भी कई राजा 
एक-एक अक्षौहिणी सेना छेकर आये ! दृदीकके पुत्र कृतवर्मा 
भोज; अन्धक और कुकुरवंशीय यादव वीरोंफे सहित एक 

अक्षौहिणी सेना लेकर दुर्योधनके पास उपस्थित हुए। सिन्‍्पु- 
सौवीर देशके जयद्रथ आदि राजाओंके साथ भी कई अभीदिणी 
सेना आयी । काम्बरोजनेरेश सुदक्षिण शक्कत ओर यबन दीगेफे 
सहित आया | उसके साथ भी एक अक्षोहिणी सेना थी | 
इसी प्रकार माहिष्मती पुरीका राजा नील दक्षिण देशऊे मदाबस्दी 

वीरोंके सहित आया। अवन्ति देशके राजा विन्द और 
अनुविन्द भी एक-एक अभोहिणी सेना लेरर दुर्योधनवी 
सेवामे उपस्थित हुए। केकप्र देशके राजा पोंच सहोदर 
भाई थे। उन्होंने मी एक अक्षीहिणी नेनाके स्गय उपस्खित 
होकर कुदराजको प्रसन्न किया। इसके लिया जश-तोमे 
आये हुए, अन्य राजाओंकी तीन अक्षौहिणी सेना और मी 
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[ खं० महांभारत 
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प्रिय कार्य होता और धृतराष्ट्रके पुत्रोंका भी द्वित होता । समभामे 
बहुत-से राजा एकत्रित थे; परन्तु दीनतावश किसीसे भी उस 
अन्यायका विरोध नहीं किया जा सका | केवल विदुरजीने 
अपना धर्म समझकर मूर्ख दुर्याधनकों मना किया था। 
: सज्ञय ! वास्तवमें धर्मको विना समझे ही ठुम इस समामें पाण्डु- 
नन्‍्दन युधिष्ठिस्की ही धर्मका उपदेश करना चाहते हो ! 
द्रौपदीने उस दिन उस समामें जाकर बड़ा दुष्कर कार्य 
किया; जो कि उसने अपने पतियोंको संकटसे बचा छलिया। 
उसे वहाँ कितना अपमान सहना पडा |! सभामे वह अपने 
श्रद्मुरोके पास खडी थी, तो मी उसे लक्ष्य करके सूतपुत्र कर्णने 
कहा--“याशसेनी | अब तेरे लिये दूसरी गति नहीं है; दासी 
बनकर दुर्याधनके महलूमें चछी जा | तेरे पति तो दॉववमें 
हार चुके हैं; अब किसी दूसरे पतिको वर ले |? जब पाण्डव 
बनमें जानेके लिये काछा मगचर्म धारण कर रहे थे; उस 
समय दुःशासनने यह कितनी कडवी बात कही--“े सब-के- 


सब नपुंसक अब नष्ट हो गये; चिरकालके लिये नरकके 
गर्तमें गिर गये [? सद्जय | कहाँतक कहे, जूएके समय जितने 
निन्दित वचन कहे गये थे, वे सब तुम्हें ज्ञात हैं; तो भी इस 
बिगड़े हुए कार्यको बनानेके लिये में स्वय हस्तिनापुर चलना 
चाहता हूँ । यदि पाण्डवोंका स्वार्थ नष्ट किये बिना ही 
कौरवोंके साथ सन्धि करानेमें सफल हो सका, तो, में अपने इस 
कार्यको बहुत ही पुनीत और अभ्युदयकारी संमझगा और 
कौरव भी मौतके फदेसे छूट जायेंगे | कोरव छताओके समान 
हैं और पाण्डव चक्षकी शाखाके समान। इन शाखाओंका 
सहारा लिये ब्रिना लताएँ बढ़ नहीं सकतीं । पाण्डव धृतराष्ट्र- 
की सेवाके लिये भी तैयार हैं और युद्धके लिये मी। अब 
राजाकों जो अच्छा लगे, उसे स्वीकार करें | पाण्डव धर्मका 
आचरण करनेवाले हैं; यत्रपि ये गक्तिशाली योद्धा हैं; तो भी 
सन्धि करनेको उद्यत हैं | तुम ये सब बाते घृततराष्ट्रको अच्छी 
तरह समझा देना ! हैं 
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सक्यकी विदाई, युधिष्टिरका सन्‍्देश्ष 





सझयने कहा--पाण्डुनन्दन ! आपका कल्याण हो । 
अब मैं जाता हूँ ओर इसके लिये आपकी आज्ञा चाहता हूँ | 
मैंने मानसिक आवेशके कारण वाणीसे जो कुछ कृह दिया; 
इससे आपको कष्ट तो नहीं हुआ ! 


श्रुधिप्ठिर बोले--सज्ञय ! जाओ, तुम्हारा कल्याण हो | 
- तुम तो कभी हमें कष्ट देनेकी बात सोचते भी नहीं। समस्त 
कौरब तथा हम पाण्डवछोग जानते है तुम्हारा दृदय शुद्ध 
है ओर ठुम किसीके पक्षपाती न होकर मध्यर्थ हो | ठुम 
विश्वतसनीय हो, तुम्हारी बातें कल्याणकारिणी होती हैं | तुम 
शीलबान्‌ और सन्तोषी हो, इसलिये मुझे प्रिय छगते हो । 
तुग्हारी बुद्धि कमी मोहित नहीं होती; कठ वचन कहनेपर 
भी तुम्हे कमी क्रोध नहीं होता | सज्ञय ! तुम हमारे प्रिय हो 
और विदुरके समान दूत बनकर आये हो, तथा अर्जुनके प्रिय 
सखा हो । वहों जांकर स्वाध्यायशील ब्राह्मणो, संन्यासियोँ 
तथा वनवासी तपस्वियोंसे ओर बड़े-बूढे लोगोंसे मेरा प्रणाम 
कहना । बाकी जो छोग हों, उनसे कुणछ-समाचार कहना । 
जो प्रजाका पालन करते हुए, राज्यमे निवास करते हो 
उन क्षत्रियों और जो राष्ट्रके भीतर व्यापार करके जीविका 
चला रहे हों, उन वेध्योंसे भी मेरी कुशल कहकर उनकी 
भी कुशल पूछना । आचार्य द्रोणसे प्रणाम कहना; अश्वत्यामा- 


६ 


की कुशल पूछना और कपाचार्यके घर जाकर मेरी ओरसे 
उनका चरणस्पर्ण करना | जिनमे आूरता, उशसताका अमाव, 
तपस्या, बुद्धि, शीछ, शास्त्रज्ञान, सत्त्व और थैर्य आदि 
सद्रुण विद्यमान है; उन भीष्मजीके चरणोंमें मेरा नाम छेकर 
प्रणाम कहना । राजा ध्वृतराष्ट्रको प्रणाम करके मेरी कुशल 
कहना और दुर्योधन; दुश्शासन तथा कर्ण आदिसे भी 
कुशल पूछना ! दुर्याधनने पाण्डवोसे युद्ध करनेके लिये 
जिन वश्ाति, शाब्वक, केकय; अम्बड, तिगर्त तथा 
पूर्व, उत्तर; पतश्चिस, दक्षिण एवं पर्वतीय प्रान्तोंके राजाओंको 
एकत्रित किया है, उनमे जो छोग क्रूरतासे रहित, सुशील 
ओर सदाचारी हों, उन सबसे भी कुशल पूछना | 


तात सल्लय | गम्भीर बुद्धिवाले दीर्घदर्शी विदुरजी हम- 
लेगोंके प्रेमी, गुरु, स्वामी, पिता, माता, मित्र और मन्न्री 
हैं; उनकी भी मेरी , ओरसे कुशल पूछना | कुरुकुछकी जो 
सर्वगुणसम्पन्ना बड़ी-बूढी स्त्रियों हमारी माताएँ हैं; उन 
सबसे मिलकर हमारा प्रणाम कहना- तथा वहाँ जो हमारे 
भाइयोकी स्त्रियों है, उन सब्रकी कुशल पूछना | वे सुन्दर 
कीर्तियुक्त ओर प्रभसनीय आचरणवाली रित्रियों सुरक्षित रहकर 
सावधानतापूर्वक ग्रहस्थधर्मका पालन तो कर रही हैं न ! 
उनसे यह भी पूछना--दिवियों ! ठुम अपने श्वश॒रोंके साथ 


उद्योगपर्व ] 


# धातराष्ट्र और सथ्यकी वातचीत # 
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युधिष्टिरकी हराया था, उस समय वे एक शर्त मानकर वनमें 





पश्चाल देशवालॉके भरोसे मूर्खकी भाँति पैतृक सम्पत्ति लेना 


चाहते हैं । परन्तु दुर्योधन उनके डरसे राज्यका चौयाई माग 
भी नहीं दे सकते | यदि वे अपने वाप-दार्दोका राय्य लेना 
चाहते हैं, तो प्रतिशञाके अनुसार नियत समयतक पुनः बनमें 
रहें | यदि धर्म छोड़कर लड़नेपर ही उतारू हैं, तो इन कौरव 
वीरोंके पात आनेपर वे मेरे वचनोंकी भी भलीमाति याद करेंगे।? 


भीष्मजी वोले-राघापुत्र ! मुँहले कहनेकी क्‍या 
आवश्यकता है; एक वार अर्जुनके उस पराक्रमकी तो याद कर 
लो, जब कि विराटनगरके संग्राममें उसने अकेले ही छः महा- 
रयियोंको जीत लिया या । तुम्हारा पराक्रम तो उसी समय देसा 
गया; जब कि अनेकों वार उसके सामने जाकर लुम्टें परास्त 
होना पड़ा | यदि हमलोग इस ब्राह्मणके कथनानुसार कार्य नहीं 
करेंगे, तो अवश्य ही युद्धमें पाण्डवेफ़े हायसे मरकर हमे धूल 
फॉकनी पढ़ेगी । 


भीष्मके ये वचन सुनकर घृतराष्ट्रने उनका सम्मान किया 
और उन्हें प्रसन्न करते हुए कर्णको डॉटकर कहा--“भी प्मजीने 
जो कहा है, इसीमें हमारा ओर पाण्डवोंका दवित है। एसीसे 
जगत्‌का भी कल्याण है। त्राह्मणदेवता ! में सबके साथ सन्पट्‌ 
करके सज्ञयको पाण्डवोंके पास भेजेगा | अब आप शीघ्र ही 
लौट जाइये ।? ऐसा कहकर धृतराष्ट्रने पुरोद्ितका सत्कार किया 
और उन्हें पाण्डवॉके पास भेज दिया । 


घतराष्ट्र और सज्लयकी बातचीत 


चैशम्पायनजी कहते हैं---तदनन्तर घृतराष्ट्रने सक्लय- 
को समभामें बुलाकर कहा--“'सज्ञय | लोग कहते हैं पाण्डव 
उपष्ठव्य नामक स्थानमें आकर रह रहे हैं। ठुम भी वहाँ जाकर 
उनकी सुध लो |: अजातशन्रु युधिष्टिसे आदरपूर्वक मिल- 
कर कहना--“बड़े' आनन्दकी बात है कि आपलोग अब 
अपने स्थानपर आ गये हैं ।! उन सब लोगेंसि हमारी कुशल 
कहना और उनकी पूछना । वे वनवासके योग्य कदापि नहीं 
थे, फिर भी वह कष्ट उन्हें मोगना ही पढड़ा। इतनेपर भी 
उनका हमलोगोंपर क्रोध नहीं है । वास्तवमें वे बढ़े निष्कपट 
और सजनोंका उपकार करनेवाले'है । सक्षय ! मैंने पाण्डवों- 
को कभी बेईमानी करते नहीं देखा । इन्होंने अपने पराक्रमसे 
लक्ष्मी प्रातत करके भी सब मेरे ही अधीन कर दी थी। में 
सदा इनमें दोष ढूँढा करता था; पर कभी कोई भी दोष न 
था सका, जिससे इनकी निन्‍्दा करूँ | ये समय पड़नेपर घन 
देकर मित्रोंकी सहायता करते हैं। प्रवाससे भी इनकी मित्रतामें 


कमी नहीं आयी | ये सबका ययोचित आदर-सत्यार करते 
हैं । आजमीठवशी क्षत्रियोंके पक्षमें दुर्योधन और कर्णके सिवा 
दूसरा कोई भी इनका शत्रु नहीं है। सुस और प्रियज्नोसे 
बिछुड़े हुए इन पाण्डवोंके क्रोषको ये ही दोनों बढ़ाते रहते 
हैं। मूर्ख दुर्योधन पाण्डवेंकि जीते-्जी उनका भाग अपहरण 
कर लेना सरल समझता है। जिस युघिष्ठिरके पीछे अर्जनः 
श्रीकृष्ण, भीमसेन, सात्यकि, नकुछ) सहदेव और सम्पूर्ण 
सज्जयवशी वीर हैं, उनका राज्यमाग युद्धके पहले दी दे देनेमें 
कल्याण है। गाण्डीवधारी अर्जुन अकेले ही रथमें बैठकर 
सारी प्ृथ्वीको अपने अधिकारमें कर सकना है; इसी प्रशर 
विजयी एवं दुर्घर्ष बीर महात्मा श्रीकृष्ण भी तीनों लोगंडे 
खामी हो सकते हैं । भीमके समान गदाघारी और द्वायीयी 
सवारी करनेवाला तो कोई है द्वी नहीं। उत्तके साथ यदि बेर 
हुआं तो वह मेरे पुत्रोंकी जलकर मस्म कर टालेगा। साक्षाव्‌ 
इन्द्र भी उसे युद्धमें दरा नहीं सकते । माद्वीनन्दन नकुल और 
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प्रसन्नताके साथ आपके पुत्रोंका समाचार पूछा है--आप 
अपने पुत्र, नाती, मित्र) मन्‍्त्री तथा आश्रितोंके साथ 
आनन्दपूर्वक हैं न ? 

चुतराप्रने कद्दा--तात रज्ञय ! धर्मराज अपने मन्त्री; 
पुत्र ओर भाइयोंके साथ कुशल्से तो है ! 


सख्य वोरहा--राजन्‌ ! युधिष्ठिर अपने मन्चियोंके 
साथ कुशल्पूर्वक हैं | अब वे अपना राज्यमाग लेना चाहते 
है। थे विद्युद्द मावसे धर्म ओर अर्थका सेवन करनेवाले, 
मनस्वी, विद्वान तया शील्वान्‌ हैं | किन्तु तुम जरा अपने 
कर्मोकी ओर तो दृष्टि डाछो | धर्म ओर अर्थसे युक्त जो श्रेष्ठ 
पुरुषोंका व्यवहार है, उससे विलकुरू विपरीत तुम्हारा वर्ताव 
है | इसके कारण इस ल्लेकर्मे तो तुम्हारी खूब निन्दा हो ही 
चुकी, यह पाप परलोकम भी तुम्हारा पिण्ड नहीं छोड़ैगा | 
तुम अपने पुन्नोंके वशर्मे होकर पाण्डवोके विना ही सारा राज्य 
अपने अधीन कर लेना चाहते हो ! राजन | ठम्हारे द्वारा 
प्ृथ्वीपर बडा अधर्म फैलेगा; यह कर्म॑ तुम्हारे योग्य कदापि 
नहीं है | वुद्धिहीन, ढुराचारी कुलमें उत्न्न; क्रूर, दीर्घकालतक 
वेर रखनेवाले, श्चत्रविद्यामें अनिपुण, पराक्रमहीन और 
अशिष्ट पुरुषोंपर आपत्तियों टूट पड़ती है। जो सदाचारी 
कुलमें उत्पन्न, वल्वान्‌, यशस्री, विद्वान्‌ और जितेन्द्रिय है, 
वह प्रारव्धके अनुसार सम्पत्तिको प्राप्त करता है। 

तुम्हारे ये मन्‍्त्रीछेग सदा कर्मोमें छगे रहकर नित्य 


# भमहाजनों येन गतः स॒ पन्‍था३ # 
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ध्कम्याम कम कानकान 


एकत्रित हो बैठक किया करते हैं; इन्होंने पाण्डवोंको राज्य 
न देनेका जो प्रवक निश्चय कर लिया है, यह कोरवोंके 
नाशका ही कारण है | यदि अपने पापके कारण कौरवॉका 
असमयमें ही विनाश होनेवाला होगा तो इसका सारा 
अपराध युधिष्टिर तुम्दारे ही सिरपर रखकर इनका विनाश 
भी करना चाहेंगे | इसलिये संसारमें तुम्हारी बड़ी निन्दा 
होगी । राजन्‌ |! इस जगतूमें प्रिय-अप्रिय, सुख-दुःख) 
निन्दा-प्रशसा--ये मनुष्यको प्राप्त होते ही रहते हैं | परन्तु 
निन्‍्दा उसीकी होती है, जो अपराध करता है तथा प्रशंसा 
भी उसीकी की जाती है, जिसका व्यवहार बहुत उत्तम होता 
है । मरतबंशमें विरोध फैलानेके कारण मैं तुम्हारी ही निन्‍्दा 
करता हूँ । इस विरोधके कारण निश्चय ही प्रजाजनोंका 
सत्यानाश होगा । सारे संसारमें इस प्रकार पुत्रके अधीन होते तो 
मैंने ठमको ही देखा है । तुमने ऐसे लोगोंका संग्रह किया है | 
जो विश्वासके 'योग्य नहीं हैं; तथा अपने विश्वासपात्रोंकों दण्ड 
दिया है| इस दुर्वछताके कारण अब तुम प्रथ्वीकी रक्षा करनेमें 
कभी समर्थ नहीं हो सकते | इस समय रथके वेगसे बहुत 
हिलने-डुलनेके कारण मै थक गया हूँ; यदि आशा दो तो 
विछोनेपर सोनेके लिये जाऊेँ | प्रातःकाल सभी कोरव जब 
सभामे एकन्न होंगे; उठ समय अजातशत्रुके वचन सुनना | 

चुतराष्ट्रने कह्ा--सृतपुत्र | मैं आशा देता हूँ, तुम 
घरपर जाकर शयन करो | सबरे समा ही तुम्हारे कहे हुए 
युधिष्टिरके सन्देशकी सभी कोरव सुनेंगे | 


७-#--«३७०७००५७--+*-- 


विदुरजीके द्वारा ध्तराष्ट्रको नीतिका उपदेश ( विदुरनीति ) 


( पहला अध्याय ) 


भ्छ्र 
चैशम्पायनजी कहते हैं--सज्ञयके चले जानेपर 


महाबुद्धिमान्‌ राजा धृतराष्ट्रने द्वारपालूसे कहा--५मैं विदुरसे 
मिलना चाहता हूँ । उन्हे यहाँ छ्ीत्र बुछा छाओ |? 
धृतराष्ट्रका भेजा हुआ वह दूत जाकर विदुरसे बोछा-- 
भह्ामते | हमारे स्वामी महाराज घृतराष्ट्र आपसे मिलना 
चाहते है |! उसके ऐसा कहनेपर विदुरजी राजमहलके 
पास जाकर वोले--८द्वारपाल ! धृत्तराष्ट्रकों मेरे आनेकी सूचना 
दे दो ? दारपालने जाकर कहा--मदह्यराज ! आपकी 
आज्ञासे विदुरजी यहों आ पहुँचे हैं; वे आपके चरणोंका 
दर्शन करना चाहते है। मुझे आशा दीजिये, उन्हें क्‍या 
कार्य बताया जाय ?? घृतराष्ट्रने कहा--“महाबुद्धिमान्‌ 
दूरदर्शी विदुरको वहाँ ले आओ, मुझे इस विदुरसे मिलनेमें 


कभी भी अड़चन नही है |? द्वारपाक विदुरके पास आकर 
वोछा--““विदुरजी | आप बुद्धिमान्‌ महाराज ध्ृतराष्ट्रके अन्तः- 
पुरमें प्रवेश कीजिये | महाराजने मुझसे कहा है कि ५पमुझे 
विदुरसे मिलनेमें कमी अड़चन नहीं है?” ॥१-६॥ 

वैशम्पायनजी कहते हैँ--तदनन्तर विहुर धृतराष्ट्रक 
महलके भीतर जाकर विचारमें पड़े हुए राजासे हाथ जोड़कर 
बोले--महाप्राश् ! मैं विदुर , हूँ, आपकी आशासे यहाँ 
आया हूँ । यदि मेरे करने योग्य कुछ काम हो तो मैं उपस्थित 
हूँ, मुझे आज कीजिये ।? ॥७-८॥ 

घुतराष्ट्रने कहा--विदुर ! सझ्ञय आया था; मुझे बुरा- 
भला कहकर चला गया है | कल सभामें वह अजातशन्नु 
युधिष्टिके वचन सुनावेगा । आज मैं . उस कुरुवीर 


उद्योगपर्व ] 


# उपछ्ृब्यमें सञ्लय और युधिप्ठिरका संवाद * 
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लिये वनमें गये और युद्धमें पराजित हो शन्रुआँकी कैदमें जा 
पडे, उस समय भीमसेन और अर्जुनने ही उनकी रक्षा की यी-- 
यह बात उन्हें याद आती है या नहीं ? सज्ञय | यदि हमछोग 
डुयोधनको सर्वया पराजित न कर सकें तो केवछ एक बार 
उसकी भछाई कर देनेसे उसको वणमें करना कठिन ही जान 
पडता है। 

सश्ञय बोला--पाण्डुनन्दन ! आपने जो कुछ कहा है; 
विल्कुल ठीक है । जिनकी कुशल आपने पूछी है, वे समी 
कुरुश्रेष्ठ सानन्द हैं। दुर्याधन तो शन्रुओंकी भी दान करता है; 
फिर ब्राह्मणोंको दी हुईं वृत्ति केसे छीन सकता है १ धृत्तराष्ट 
अपने पुत्रोंकी आपसे द्वेष करनेकी आजा नहीं देते | वे त्तो 
उन्हें द्वोह करते सुनकर मन-ही-मन बहुत॑ सतप्त होते हैं । 
कारण कि वे अपने यहाँ आये हुए ब्राह्मणोंके मुखसे बराबर 
सुनते हैं कि “मित्रद्रोह सब पातकोंसे भारी पाप है |? युद्धकी 
चर्चा चलनेपर राजा घृतराष्ट्र बीराग्रणी अर्जुन; गदाधारी भीम 
तथा रणधीर नकुछ-सहदेवका सदा ही स्मरण करते हैं। 
अजातशन्नो ! अब आप ही अपनी बुद्धिसे विचार करके कोई 
ऐसा मार्ग निकालिये जिससे कौरब, पाण्डव तथा खल्लय- 
बशियोंको सुख मिले । यहाँ जो राजा उपस्थित है; उन्हें बुला 
लीजिये । अपने मन्त्रियों और पुत्रौंकी भी साथ रखिये । फिर 





आपके चाचा धृतराष्ट्रने जो सन्देश भेजा है, उसे सुनिये 

युधिष्टिस्ने कहा--सल्लय ! यहाँ भगवान्‌ श्रीकृष्ण; 
सात्यकि तथा राजा विराट मौजूद हैं, पाण्डव और उल्लय-- 
सब एकत्रित है | अब घृतराष्ट्रका सन्देश सुनाओ | 





सझ्ञय चोला--राजा घृतराष्ट्र चुद्ध नहीं, शान्ति चाहते 
हैं। उन्होंने बड़ी उतावद्ीके साथ रथ सेयार क्यकर मुझे 
यहाँ भेजा है | में समझता हैँ भाई) पुत्र और कुदम्वीजनोके 
साथ राजा युधिष्ठिर इस बातको पर्संद करेंगे। इससे पाण्डवॉ- 
का हित होगा | कुन्तीक्े पुत्रो | आप अपने दिव्य शरीर 
नम्रता और सरलता आदिके कारण सब धर्मों एव उत्तम 
गुणोंते युक्त है । उत्तम कुलमें आपलोगोका जन्म हुआ है। 
आप बड़े ही दयाढ्व और दानी है| ख्वमावतः सकोची, भील्यान्‌ 
और कमोंके परिणामकों जाननेवाले है ) आपका हृठय सत्त्व- 
गुणसे परिपूर्ण है, अतः आपसे किसी खोटे कर्मका होना सम्भव 
नहीं है। यदि आपलोगोंमे कोई दोप होता तो वह प्रकट दो 
जाता; क्या सफेद बस््रमें काछा ठाग छिप सऊता है जिसके 
करनेमें सबका विनाश दिखायी दे, सब परकारसे पापका उदय 
होता हो और अन्त नरकका द्वार देखना पड़े, उस चुद्ध- 
जैसे कठोर कर्ममे कोन समझदार पुरुष प्रवृत्त हों सकता हे ! 
वहां तो जय और पराजय दोनों समान है । भला; कुन्नीके 
पुत्र अन्य अधम पुरुषोंके समान ऐसा कर्म करनेके लिये फंसे 
तैयार हो गये जो न धर्मका साधक हैं; न अर्थ यहाँ 
भगवान्‌ वासुदेव हैं, सबमें वृद्ध पश्चालराज द्रुपद हं। इन 
सबको प्रणाम करके में प्रसन्न करना चाहता हूँ | दवाथ जोटूउर 
आपलोगोकी शरणमे आया हैँ; मेरी प्रार्थनापर ध्यान देवर 
वही कार्य करें, जिससे कौरव ओर रुज्ञयबणका कल्याण हो | 
मुझे विश्वास है भगवान्‌ श्रीकृष्ण और अर्जुन मेरी प्रार्थना 
डुकरा नहीं सकते; और तो क्या मेरे मॉगनेपर अर्जुन अपने 
प्राणतक दे सकते है। ऐसा समझकर द्वी में सन्विके रिये 
प्रस्ताव करता हूँ | सन्धि ही शान्तिका सर्वोत्तम उगप है | 
भीष्मपितामह और राजा घृतराष्ट्रकी भी यही सम्मति है | 





युधिष्टिरने कहा--सं्धय ! तुमने ऐसी बोनी बात 
सुनी है, जिससे मेरी युद्धकी इच्छा जानकर भयभीन हे रहे 
हो ! युद्ध करनेकी अपेक्षा उसे न करना दी अच्छा टै। सन्विदा 
अवसर पाकर भी कौन युद्ध वरना चढ्िंगा ? इस बातओं मे 
भी समझता हैँ कि विना युद्ध किये यदि थोडा भी लाम हो 
तो उसे बहुत मानना चाटियि । सज़य । तुम जानते हो हमने 
बनमें कितना क्लेश उठाया दे। पिर भी तुग्हारी बातत्ा 
खयाल करके हम कौरबोंके अपगध क्षमा ऊर सजते दे । कौरवोंने 
पहले हमारे साथ जो बर्ताव क्या और उस समय हमलोगोग 
उनके साथ जैसा व्यवहार था, यद भी नुमसे छिपा नहीं 
है | अब भी सब कुछ वैसा ही हो सकता है। तुग्दरे वपनाठुसार 





वाल) सब कार्योके करनेका ढंय जाननेवाला तथा मनुष्योमें 

सबसे बढ़कर उपायका जानकार है) वह मनुष्य पण्डित कहल्यता 
' ह | जिसकी वाणी कहीं झकती नहीं? जो विचित्र ढगसे 
बातचीत करता है; तर्कमें निपण और प्रतिभाझाली है तथा 
जो अन्यके तात्पर्यकोी शीघ्र बता सकता है; वह पण्डित 
कहलाता है । जिसकी विद्या बुद्धिका अनुसरण करती 
है और बुद्धि विद्याका, तथा जो शिष्ट पुरुषोंकी मर्योदाका 
उल्लड्डन नहीं करता; वही “पण्डितः की पदवी पा सकता 
है | बिना पढ़े ही गर्व करनेवाले, दरिद्र होकर भी 
यढ़े-बढ़े मनसूबे बॉधनेवाले और बिना काम किये ही घन 
पानेकी इच्छा रखनेवाले मनुष्यकी पण्डितलोग मूर्ख कहते 
हैं | जो अपना कर्तव्य छोड़कर दूसरेके कर्तव्यका पालन 
करता है, तथा मित्रके साथ असत्‌ आचरण करता है; वह 
मूर्ख कहलाता है | जो न चाहनेवालोंको चाहता है 
ओर चाहनेवालॉको त्याग देता है, तया जो अपनेसे 
बलवानके साथ वैर बॉधता है; उसे 'मूढ विचारका मनुष्य? 
कहते हैं | जो शत्रुको मित्र बनाता और मित्रसे द्वेष करते हुए 
उसे कष्ट पहुँचाता है; तया सदा बुरे कर्मोंका आरम्म॑ किया 
करता है, उसे 'मूढ चित्तवाछा? कहते हैं| भरतश्रेष्ठ ! 
जो अपने कार्मोको व्यर्थ ही फेलाता है, सर्वत्र सन्देह करता है, 
तथा श्षीत्र होनेवाले काममें भी देर लगाता है, वह मूढ 
है | जो पितरोंका श्राद्ध और देवताओंका पूजन नहीं 
करता तथा जिसे सुद्दुद्‌ मित्र नहीं मिलता, उसे “मूढ़ चित्त- 
वाल? कहते हैं | मूढ चित्तवाला अधम मनुष्य बिना 
चुलाये ही भीतर चल्म आता है; विना पूछे ही बहुत बोलता 
है, तथा अविश्वसनीय मनुष्योपर भी विश्वास करता है | 
अपना व्यवहार दोषयुक्त होते हुए भी जो दूसरेपर उसके दोष 
बताकर आक्षेप करता है तथा जो असमर्थ होते हुए 
भी व्यर्थका क्रोध करता है, वह मनुष्य महामूर्ख हैं | 
जो अपने बलको न समझकर बिना काम किये ही 
धर्म ओर अर्थतते विरुद्ध तथा न पाने योग्य बस्तुकी 
इच्छा करता है; वह पुरुष इस संसारमें धमूठबुद्धिः 
कहलाता है | राजन्‌ ! जो अनधिकारीकों उपदेश देता और 
झून्यकी उपासना करता है तथा जो कृपणका आश्रय छेता 
है, उसे मूढ चित्तवाला कहते हैं | जो बहुत घन; विद्या तथा 
ऐश्वर्यंकी पाकर इठलाता नहीं, बह पण्डित कहलाता है | 
जो अपनेद्वारा मरण-पोषणके योग्य व्यक्तियोंकों बॉटे त्रिना 
अकेले ही उत्तम भोजन करता और अच्छा वस्र पहनता 
है; उससे बढ़कर क्रूर कोन होगा १ मनुष्य अकेला पाप 


# मद्दाजनों येन मतः स पन्‍थाः # 
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करता है और बहुत-से छोग उससे मौज उड़ते हैं । 
मौज उड़ानेवाले तो छूट जाते हैं, पर उसका कर्ता ही दोपका 
मांगी होता है । किसी धनुधंर वीरके द्वारा छोड़ा हुआ बाण 
सम्मव है एककों भी मारे या न मारे | मगर बुद्धिमान: 
द्वारा प्रयुक्त की हुई बुद्धि राजासमेत सम्पूर्ण राष्ट्रका 
विनाश कर सकती है| एक (वुद्धि ) से दो (कर्तव्य और 
अकर्तव्य ) का निश्चय करके चार (साम) दान; भेद, दण्ड)- 
से तीन (अत्रु, मित्र तथा उदासीन ) को वमें कीजिये। 
पॉच (इन्द्रियों ) को जीतकर छः (सन्धि, विग्नह, यान, 
आसन); द्ेधीमाव और समाश्रयरूप) गुणोंकी जानकर तथा सात 
( स्री, जुआ; मगया, मद्य) कठोर वचन, दण्डकी कठोरता 
ओर अन्यायसे धनका उपार्जन )को छोड़कर सुखी हो 
जाइये | विषका रस एक (पीनेवाले ) को ही भारता है, 
शस्त्से एकका ही वध होता है; किन्तु मन्त्रका फूठना राष्ट्र 
और प्रजाके साथ ही राजाका भी विनाश कर डाल्ता है | 
अकेले स्वादिष्ट भोजन न करे) अकेला किसी विषयका निश्चय 
न करे; अकेल्य रास्ता न चले और बहुत-से छोग सोये हों तो 
उनमें अकेला न जागता रहे ॥१६-५१॥ 

राजन ! जैसे समुद्रके पार जानेके लिये नाव ही एक- 
मात्र साधन है, उसी प्रकार खर्गके लिये सत्य ही एकमात्र 
सोपान है; दूसरा नहीं; किन्तु आप इसे नहीं समझ रहे हैं । 
क्षमाशील पुरुषोंमे एक ही दोषका आरोप होता है, दूसरेकी 
तो सम्भावना ही नहीं है। वह दोष यद्द है कि क्षमाशील 
मन॒ष्यकोी लोग असमर्थ समझ लेते हैं। किन्तु क्षमाशील 
पुरुषका वह दोष नहीं मानना चाहिये; क्योंकि क्षमा बहुत 
बड़ा बल है | क्षमा असमर्थ मनुष्योंका गुण तथा समर्थोका 
भूषण है | इस जगतमें क्षमा वशीकरणरूप है | भला; 
क्षमासे क्या नहीं सिद्ध होता ! जिसके हायमें शान्तिरूपी 
तलवार है, उसका दुष्ट पुरुष क्या कर लेंगे ! तृणरहित स्थानमें 
गिरी हुई आग अपने-आप बुझ जाती है । क्षमाहीन 
पुरुष अपनेको तथा दूसरेकों भी दोषका भागी बना छेता 
है। केवल धर्म ही परम कल्याणकारक है; एकमात्र क्षमा' 
ही शान्तिका सर्वश्रेष्ठ उपाय है। एक विद्या ही परम सन्तोष देने- 
वाली है और एकमात्र अहिंता ही सुख देनेवाली है। 
बिलमें रहनेवाले मेढक आदि जीवॉंको जैसे सॉप खा जाता है, 
उसी प्रकार यह पृथ्वी शन्रुसे विरोध न करनेवाले राजा और 
परदेश सेवन न करनेवाले ब्राह्षफण--इन दोनोंको खा जाती 
है| जरा भी कठोर न बोलना और दुष्ट पुरुषोंका 
आदर न करना--इन दो कमोंकों करनेवालछा मनुष्य इस 
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सज्ञयके प्रति मगवान्‌ श्रीकृष्णके वचन 


ब्नास््च्क्श्थिप्स्््त्ज+ 


भगवान, श्रीकृष्णने कहा--सज्ञय ! जिस प्रकार 
मैं पाण्डचोंकी विनाशसे वचाना चाहता हूँ, उनको ऐश्थर्य 
दिल्ाना तथा उनका प्रिय करना चाहता हूँ, उसी प्रकार अनेकों 
पुत्नोंसे युक्त राजा धृतराष्ट्रके अम्युदयकी भी शुभ कामना 
करता हूँ । मेरी एकमान्न यही इच्छा है कि दोनों पक्ष शान्त 
रहें । राजा युधिष्ठिरको भी शान्ति ही प्रिय है; यह यात 
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घृतराष्ट्र अपने पुन्नॉतहिित छोमवश इनका राज्य भी हड़प 
लेना चाहता है, तो कलह कैसे नहीं बढ़ेगा ! ठुम यह जानते 
हो कि मुझसे या युधिष्टिससे धर्मका लोप नहीं हो सकता; तो 
भी उत्साहके साथ अपने धर्मका पालन करनेवाले युधिष्टिरके 
धर्मछोपकी शड्ढ्ा तुम्हें क्यों हुई ! ये तो पहलेसे ही शास््रीय 
विधिके अनुसार कुटठ्ठम्बमें रह रहे हैं; अपने राज्यभागको 
ग्राप्त करनेका जो ये प्रयास करते हैं, इसे ठुम घर्मका छोप 
क्यों बता रहे हो ! इस प्रकारके गाह॑स्थ्यजीवनका भी विधान 
तो है ही; इसे छोड़कर वनवासी होनेका विचार तो ब्राह्मणोमें 
होना चाहिये | कोई तो णहस्थधर्ममें रहकर कर्मयोगके द्वारा 
पारलौकिक सिद्धिका होना मानते हैं; कुछ छोग कर्मको त्याग- 
कर शानके द्वारा ही सिद्धिका प्रतिपादन करते हैं; परन्त 
खाये-पिये बिना किसीकी भी भूख नहीं मिद सकती । इसीसे 
ब्रक्षवेत्रा शानीके लिये भी ग्रहस्थोंके घर मिक्षाका विधान 


है | इस शानयोगकी विधिका भी कर्मऊे साय ही विधान है; 
शानपूर्वक किया हुआ कर्म उच्छिन्न हो जाता है; बनन्‍्धनवारक 
नहीं होता । इनमें कर्मको त्यागकर केवल संन्यात आदिवों 
ही जो लोग उत्तम मानते है, वे दुर्वल हैं; उनके कथपनज्ञा 
कोई मूल्य नहीं है । सद्धय | तुम तो सम्पूर्ण लोकोंजा धर्म 
जानते हो | ब्राक्मण, क्षत्रिय और वेश्योंका घर्म भी तुमे 
अज्ञात नहीं है। ऐसे शानवान्‌ होकर भी कौरवोंके लिये नुम 
हठ क्यों कर रहे हो? राजा युधिप्ठिर झार्रोफा सदा 
स्वाध्याय करते हूँ, अश्वमैघ और राजयूय ये अनुष्ठान 
भी इन्होंने किया है। इसके तिवा धनुप, कवच) द्ाथी) घोड़े, 
रय और शत्र आदिसे भी भलीमॉति सम्पन्न हैं। पाण्टव 
स्वधर्मानुसार कर्तव्यका पालन करते रहे और क्षत्रियोचित 
युद्धकर्ममें प्रदत्त होकर यदि दैववद्ध मृत्युको भी प्राप्त हो जायें 
तो इनकी वह मृत्यु उत्तम ही मानी जायगी। यदि ठुम सर कुछ 
छोड़कर शान्ति धारण करनेको द्वी घर्म मानते हो तो यद 
बताओ कि युद्ध करनेसे राजाओंके घर्मका ठीक-टीक पालन 
होता है या युद्ध छोड़कर भाग जानेसे ! इस विपयमे में तुग्हारा 
कथन सुनना चाहता हूँ | पाण्डवोका जो राज्यभाग धर्मके 
अनुसार उन्हें प्राप्त देना चादिवे। उसे धृतराष्ट्र सदा दृदप 
लेना चाइता है। उसके पुत्र समस्त कौरव भी उसीजा साथ 
दे रहे हैं | कोई भी प्राचीन राजधर्मकी ओर दृष्टि नहीं 
डालता । छ॒टेरा छिपे रहकर घन चुरा ले जाय अथवा सामने 
आकर बलपूर्वक डाका डाले--दोनों ही दशाम वह निन्दावा 
पात्र है। सज्ञय ! तुम्हीं बताओ; दुर्योधन और उन चोर- 
डाकुओमें क्या अन्तर है ! दुर्योधन तो क्रोषके वश्मीदृत हो 
रहा है; इसने जो छलसे राज्यका अपदरण क्या है उसे 
लेमके कारण घर्म मानता है और राज्यकी दहथियाना चाहता 
है। किन्तु पाण्डवॉका राज्य तो धरोहरके रूपमे रक्खा गया 
था; उसे कौरवलोग कैसे पा सकते है ! दुर्योधनने जिन्हें 
युद्धके लिये एकत्रित किया है वे मूर्ख राजाल्ोग घमटके 
कारण मौतके फदेमे आ फेंसे हं | सक॒य ! भरी समामे कौरवेंने 
जो बर्ताव किया था, उस महयन्‌ पायकर्मपर भी दृष्टि डालो । 
पाण्डवोंकी प्यारी पत्नी सुशीला द्रीपदी रजत्वच्यरी जदस्पामें 
समामे छावी गयी; पर भीष्म आदि प्रधान कोरवेनि भी 
उसकी ओरसे उपेक्षा दिखायी । उच समय यदि चालकडे 
लेकर बूढेतक सभी कौरव डुभ्यायनकों रोक देते तो मेय 
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हानेवाले अनरथोकी तो बात ही क्‍या है। निम्नाद्धित 
छः प्रजारके मनुष्य छः प्रकारके लछोगोंसे अपनी 
जीविका चलते ह। खातवेंकी उपलब्धि नहीं होती । 
चोर असावधान पुरुपसे, वैद्य रोगीसे, मतवाली स्त्रियों 
दामियेसि, पुरोहित यजमानेंसे, राजा झगइनेवालेंसि तथा 
विद्यान्‌ पुरुष मूलोंसे अगनी जीविका चल्तते हैँ। क्षणमर 
भी देसरेख न करनेसे गौ, सेवा; खेती; ज्री; विद्या 
तथा शूद्रोंसे मेल--ये छः चीजें नष्ट हो जाती हैं | ये 
छः सठा अपने पूर्व उपकारीका अनादर करते हैं--गिक्षा 
समाप्त हो जानेपर शिष्य आचार्यका, विवाहित बेटे माताका, 
कामवासनाकी शान्ति हो जानेपर मनुष्य ज्लरीका, कृतकार्य 
पुरुष सह्ययकका, नदीकी दुर्गम धारा पार कर छेनेवाले 
पुरुष नावका तथा गेगी पुरुष रोग छूटनेके वाद वैद्यका 
तिरस्कार कर देते हैं।नीरोग रहना, ऋणी न होना, 
परदेशम न रहना, अच्छे छोगोंके साथ मेल होना, अपनी 
वृत्तिते जीविका चलछाना और निडर होकर रहना--राजन्‌! 
ये छः मनुष्यलोकक्े सुख है |ईर्ष्या करनेवाला, घ॒ुणा 
करनेवाला, अतन्तोपी, क्रोधी, सदा गद्धित रहनेवाला 
ओर दूसरेके भाग्यपर जीवन-निर्वाह करनेवाला--ये छः सदा 
दुखी रहते ६ । स्रीविषयक आसक्ति; जूआ, शिकार, 
मद्यपान, वचनकी कठोरता, अत्यन्त कठोर दण्ड देना और 
धनका दुरुपयोग करना--ये सात दुःखदायी दोष राजाको 
सदा त्याग देने चाहिये | इनसे हृढमूल राजा भी प्रायः नष्ट 
हो जाते हैं ॥८३--९७॥ 


विनामके मुखमें पड़नेवाले मनुष्यके आठ पूर्वचिह्न ' 


हूँ--प्रथम तो वह ब्राह्मणोंसे देप करता है, फिर उनके विरोधका 
पात्र बनता है; ब्राह्मणोंका धन हडप छेता है, उनको मारना 
चाहता है, ब्राह्मणोंकी निन्‍्दामें आनन्द मानता है, उनकी 
प्रभंसा सुनना नहीं चाहता, यन-यागादिमें उनका स्मरण 
नहीं करता तथा कुछ मॉगनेपर उनमें दोप निकालने लगता है | 
इन सब दोपोंकों बुद्धिमान्‌ मनुष्य समझे और समझकर 
त्याग दे। भारत ! मिन्नोसे समागम, अधिक धनकी 
प्राप्ति, पुत्रका आलिख्न, मैथुनमें प्रवृत्ति, समयपर प्रिय 
वचन बोलना, अपने वर्गके लोगोंमे उन्नति, अमीएट बस्तुकी 
प्राप्ति ओर जनसमाजमें सम्मान--ये आठ इर्षके सार दिखायी 
देते ई ओर ये ही अपने छोकिक सुखके मी साधन 
होते ६ । बुद्धि, कुलीनता, इन्द्रियनिग्रह। शासत्रज्ञान, 
पराक्रम, अधिक न बोलना, भक्तिके अनुसार दान और 
कतशता--ये आठ गुण पुरुषकी ख्याति बढ़ा देते हैं। 
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जो विद्वान पुरुष [ ऑल; कान आदि ] नो दरवाजेवाले, तीन 
(वात, पित्त तथा कफरूपी ) खंभौवाले, पॉच (शानेन्द्रियरूप) 
साक्षीवाले, आत्माके निवासस्थान इस शरीररूपी ग्हको 
जानता है, वह बहुत बड़ा ज्ञानी है ॥९८--१०५॥ 

महाराज धृतराष्ट्र| दस प्रकारके लोग धर्मको नही जानते; 
उनके नाम सुनो । नशेमें मतवाला,' असावधान; पागल, थका 
हुआ; क्रोधी; भूखा, जल्दबाज, छोभी, भयभीत और 
कामी--ये दस हैं | अतः इन सब लोगेमें विद्वान पुरुष 
आसक्ति न बढ़ावे | इसी विषयमें असुरोंके राजा प्रह्मद- 
ने सुधन्वाके साथ अपने पुत्रके प्रति कुछ उपदेश दिया 
था । नीतिज्ञ लोग उस पुराने इतिहासका उदाहरण 
देते हैं।जो राजा काम और क्रोधका त्याग करता है 
और सुपात्रकों धन देता है। विशेषज्ञ है, शाज्रोंका शाता 
और कर्त॑व्यको शीघ्र पूरा करनेवाला है, उसे सब लोग प्रमाण 
मानते है। जो मनुष्योंमें विश्वास उत्पन्न करना जानता 
है, जिनका अपराध प्रमाणित हो गया है उन्हांको दण्ड देता 
है, जो दण्ड देनेकी न्यूनाधिक मात्रा तथा क्षमाका उपयोग 
जानता है, उस राजाकी सेवामे सम्पूर्ण सम्पत्ति चली आती 
है।जो किसी दुर्बलका अपमान नहीं करता, सदा 
सावधान रहकर शन्रुके साथ बुद्धिपूर्वक व्यवहार करता है; 
बलवानोंके साथ युद्ध पसंद नहीं करता तथा समय आने- 
पर पराक्रम दिखाता है; वहीं धीर है।जो धुरन्धर 
महापुरुष आपत्ति पड़नेपर कभी दुखी नहीं होता, बल्कि 
सावधानीके साथ उद्योगका आश्रय लेता है, तथा समयपर 
दुःख सहता है, उसके शत्रु तो पराजित ही हैं। जो 
निरर्थक विदेशवास, पापियोंसे मेल, परस्त्रीगमन, पाखण्ड, 
चोरी, चुगलखोरी तथा मदिरापान नहीं करता। वह सदा 
सुखी रहता है।जो क्रोध या उतावलीके साथ धर्म 
अर्थ तथा कामका आरम्म नहीं करता, पूछनेपर यथार्थ बात 
ही बतलाता है; मित्रके लिये झगड़ा नहीं पसंद करता; 
आदर न पानेपर क्रुद्ध नहीं होता, विवेक नहीं खो बेठता, 
दूसरोंके दोप नहीं देखता, सबपर दया 'करता है, दुर्बल होते 
हुए किसीकी जमानत नहीं देता; बढ़कर नहीं बोलता तथा 
विवादको सह लेता है, ऐसा मनुष्य सब जगह प्रदसा पाता 
है| जो कमी उद्दण्डका-सा वेष नहीं .बनाता, दूसरोंके 
सामने अपने पराक्रमकी भी डीग नहीं हॉक्ता, ऋरधसे व्याकुछ 
होनेपर भी कट्ठ वचन नहीं वोछता, उस मनुष्यको छोग सदा 
ही प्यारा वना छेते हैं।जो शान्त हुईं वेरकी आगको 
फिर प्रज्वलित नहीं करता; -गरव नहीं करता; हीनता *नहीं 


उद्योगपर्व ]- 
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कल्याणमय तथा कोमल बर्ताव तो करती हो न १ तुमलोगों- 
पर तुम्हारे पति जिस प्रकार प्रसन्न रहें; वैसा ही व्यवहार तो 
करती रहती हों न ? 

सेवकॉसे पूछना--(ध्वृतराष्ट्रयुश्न॒ दुर्योधन प्राचीन 
“ँदाचारका पावन तो करता है न? तुम्हें सब प्रकारके 
भोग तो देता है न? काने-कुबड़े, छेंगड़े-लूछे, दरिद् 
तथा बोने मनुष्योंसे भी, जिनका दुर्योधन पाठन करता है; 
कुशल पूछना । दुर्योधनले कहना--भमैंने कुछ ब्राक्मणोंके 
लिये वृत्तियों नियत कर रक्‍्खी थीं, किन्त॒ खेद है ठम्हारे 
कर्मचारी उनके साथ ठीक व्यवहार नहीं करते | मैं उनको 
पुनः पूर्ववत्‌ उन्हीं इत्तियोंसे युक्त देखना चाहता हूँ |? इसी 
प्रकार राजाके यहाँ जितने अभ्यागत-अतिथि पघारे हों तथा 
सब दिशाओंसे जो-जो दूत आये हों, उन सबकी कुशल पूछना 
और मेरी कुशछ भी उन्हें सुना देना। यद्यपि दुर्योधनने 
जैसे योद्धाओंका सग्रह किया है बेंसे इस प्रथ्वीपर दूसरे नहीं 
हैं, तथापि धर्म ही नित्य है। मेरे पास तो झन्रुका नाश 
करनेके लिये एक घर्म ही महावलवान्‌ है | सक्षय ! 
दुर्योधनकी तुम यह बात भी सुना देना--तम्हारे हृदयको 
जो यह कामना पीडा देती रहती है कि मै कोरबॉका निष्कण्टक 
राज्य करूँ, सो इसकी सिद्धिका कोई उपाय नहीं है| हम 
ऐसे नहीं हैं, जो चुपचाप तुम्हारा यह प्रिय कार्य होने दें | 
भारत वीर । या तो तुम इन्द्रप्रस्म (दिल्ली ) का राज्य मुझे 
दे दो अथवा युद्ध करो |? 

सल्स्‍लय ! सजन-असजन, बालक-इद्ध, निर्वेठः तथा 
बलवानू---सब विधाताके वह्ामें हैं। मेरे सैनिक-बलकी जिशासा 
करनेपर तुम सबकी मेरी ठीक स्थिति बता देना | फिर राजा 
घृतराष्ट्रके पास जाकर उन्हें प्रणाम करके मेरी ओरसे कुशल 
पूछना और कहना “आपके ही पराक्रमसे पाण्डव सुखपूर्वक 


उन्हें राज्य मिला था। एक वार पहले राज्यपर विठाजर 
अब उन्हें नष्ट होते देख उपेक्षा न क्ीनिये ।! सम्भव ! य 
भी बताना कि “तात | यह राज्य एकद्दीके लिये पर्यात्र नहीं 
है; हम सब लोग मिलकर साथ रहकर जीवन व्यत्तीत करें; 
ऐसा होनेपर आप कभी शन्रुओंके वच्चमें नहीं होंगे ।! 

इसी तरह पितामद भीष्मको भी मेरा नाम ले, मिर 
झुकाकर प्रणाम करना और उनसे कट्टना--'पितामद ! यह 
शान्तनुका वंश एक बार ड्व चुका या। आपटीने इस्फा 
पुनः उद्धार किया है | अब आप अपनी बुद्धिसे विचारक्षर 
ऐसा कोई उपाय कीजिये, जिउसे आपके सभी पौम्र परस्पर 
प्रेमपूर्वक जीवन धारण कर सके |? इसी प्रकार मन्‍त्री विदुर- 
जीसे भी कहना--५सोम्य ! आप युद्ध न शेनेकी ही सलाद दें; 
क्योंकि आप तो सदा युधिष्ठिरका द्वित चाहनेवाले ए |! 

इसके बाद दुर्योधनसे भी बार-वार अनुनय-विनय करके 
कहना--तुम कोरवॉके नाभका कारण न बनो | पाण्टय 
अत्यन्त बलवान होनेपर भी पहले बड़े-बड़े केश सह चुके ईैं; 
यह बात सभी कोरव जानते ६ । त॒ग्हारी अनुमतिसे हुःशागनने 
जो द्रोपदीके केश पकड़कर उसका तिरस्कार किया। इस 
अपराधका मी हमने कोई खयाल नहीं किया | किन्तु भय 
हम अपना उचित भाग छेंगे | तुम दूसरेके घने अगनी लोभ- 
युक्त बुद्धि हटा छो | ऐसा करनेसे ह्वी शान्ति होगी और 
परस्पर प्रेम भी बना रहेगा | हम झान्ति चादते एं, ठुम हम- 
लोगोंको राज्यका एक ही हिस्सा दे दो। सुयोधन ! अविस्सल, 
चृकस्थल, माकन्दी, वारणावत और पॉँचवों कोई भी एफ 
गाँव दे दो, जिससे हम लोगोंके युद्धकी समाप्ति ऐ जाय | 
हम पॉच भाइयोंको पॉच ही गाँव दे दो, जिमसे शान्ति यनी 
रहे ।? सज्ञय | मै शान्ति रखनेमें भी समर्य हूँ और युद्ध 
करनेमें भी । धर्मशासत्र और अर्थशास्त्रका भी मुझे पूर्ण शान 
है | मैं समयानुसार कोमल भी ऐो उकता हूँ और कठोर मी । 





जीवन विता रहे हैं | जब वे बालक थे, तब आपकी ही कृपासे 


सज्ञयकी धतरा्ट्रसे भेंट 





चैशम्पायनजी कहते हैँ--राजन्‌ | तदनन्तर राजा 
युधिष्ठिरकी आशा ले सज्लय वहेंसि चल दिया । हस्तिनापुरमें 
पहुँचकर वह शीघ्र ही अन्तःपुरमें गया ओर द्वारपालसे 
बोला--प्रहरी | ठुम राजा धृतरास्‍व्ट्रकों मेरे आनेकी सूचना दे 
दो; मुझे उनसे अत्यन्त आवश्यक काम है ।? द्वारपालने 
जाकर कद्दा--“राजन्‌ | प्रणाम | सज्ञय आपसे मिलनेके लिये 
द्वारपर आये खड़े हैं, पाण्डवॉके पाससे उनका आना हुआ 
है; कहिये। उनके लिये क्या आज्ञा है ? 

म० आँ० ६९ 


घृतराष्ट्रने कहा--सप्लत्रको न्वागतपूर्वक भीतर छे 
आओ) मुझे तो कमी भी उससे मिलने दवाचट नहीं 
है, फिर वह दरवाजेपर क्यों खड़ा है * 

तलश्नात्‌ राजाकी आजा पाकर सझपने उनके महत्य्से 
प्रवेश किया और निद्यासनपर बैठे हुए राजा पास झा हाथ 
जोड़कर कहा--(राजन्‌ ! मैं सद्धय आपको प्रणाम करता हूँ । 
पाण्डवॉसले मिलकर यहाँ आवा हूँ। पाण्डुनन्दन राजा युघिट्टिस्ने 
आपको प्रणाम कहा है और कुझल पूछी है। उन्होंने ढद़ी 


ह््, 
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कर देंती है जैसे सुन्दर रूपको छुढापा। मछली 
बढ़िया चारसे ढकी हुई लोहेकी कॉटीको छोममें पढ़कर 
निगल जाती है; उससे होनेवाले परिणामपर विचार नहीं 
करती | अतः अपनी उन्नति चाहनेवाले पृरुषको 
बही वस्तु सानी (या अहण करनी ) चाहिये जो खाने 
योग्य हो तथा खायी जा सके, खाने (या ग्रहण करने )- 
पर पत्र सके और पच जानेपर हितकारी हो। जो 
पेइसे कच्मे फर्लाको तोड़ता है, वह उन फरलोसे रस तो 
पाता नहीं, उल्टे उस इक्षके बीजका नाश होता है। 
परन्ठु जो समयपर पके हुए फलको ग्रहण करता है, वह 
फूलसे रस पाता है और उस बीजसे पुनः फल प्राप्त करता 
है। जैसे भीरा फूर्लोकी रक्षा करता हुआ ह्वी उनके मघुका 
आस्वादन कग्ता है, उसी प्रकार राजा भी पग्रजाजर्नो- 
को कष्ट दिये बिना ही उनसे घन ले । जैसे माली बगीचे- 
में एक-एक फूल तोड़ता है; उसकी जड़ नहीं काट्ता 
उसी प्रकार राजा प्रजाकी रक्षापूर्वक उनसे कर ले | कोयला 
बनानेवालेकी तरह जड़ नहीं काठटनी चाहिये | इसे 
करनेसे मेरा क्या छाम होगा और न करनेसे क्‍या हानि 
होगी--इस प्रकार कर्मोके विपयर्में मलीमोति विचार करके 
फिर मनुष्य करें या न करे | कुछ ऐसे व्यर्थ कार्य हैं; 
जो नित्य अप्रासत होनेके कारण आरम्भ करने योग्य नहीं 
होते; क्योंकि उनके लिये किया हुआ पुरुषार्थ भी व्यर्थ 
हे जाता है। जिसकी प्रसन्नताका कोई फल नहीं और 
क्रोध भी व्यर्थ है; उसको प्रजा स्वामी बनाना नहीं 
चाहती--जैसे स्लरी नपुसककी पति नहीं बनाना चाहती । 
जिनका मूल ( साधन ) छोटा और फल महान्‌ हो, बुद्धिमान्‌ 
पुरुष उनको शीघ्र ही आरम्भ कर देता है; वैसे कार्मोंमे 
व विन्न नहीं आने देता । जो राजा, मानो ऑँखोंसे 
पी जायगा--इस प्रकार प्रेमके साथ कोमल दृष्टिसे देखता है, 
बह चुपचाप बैठा भी रहे तो भी प्रजा उससे अनुराग 
रखती है। राजा इक्षकी भाँति अच्छी तरह फूलने 
( प्रसन्न रहने )7२ भी फलसे खाली रहे ( अधिक देनेवाला 
न हो )। यदि फल्से युक्त ( देनेवाला ) हो तो भी जिस- 
पर चढ़ा न जा सके, ऐसा ( पहुँचके बाहर ) होकर रहे | 
का ( कम वाक्तिवाल्य ) होनेपर पके ( शक्तिसम्पन्न ) की 
भाँति अपनेको प्रकट करे। ऐसा करनेसे वह नष्ट नहीं 
होता । जो राजा नेत्र, सन, वाणी और कर्म--इन 
चारोसे प्रजाकों प्रसन्न करता है, उसीसे प्रजा प्रसन्न रहती 
है। जेसे व्याधसे हरिन मबभीत होता है उसी प्रकार 


# मद्दाजनों येन गतः स पन्‍्थाः # 


[ सं० महाभारत 


जिससे समस्त प्राणी डरते हैं, वह सपमुद्रपर्यन्त पृथ्वी- 
का राज्य पाकर भी प्रजाजनोंके द्वास त्याग दिया जाता 
है। अन्यायमें स्थित हुआ राजा बाप-दादोंका राज्य 
पाकर भी अपने ही कर्मोंसे उसे इस तरह भ्रष्ट कर देता है, 
जैसे हवा बादकको छिन्न-मित्र कर देती है। परम्परासे 
सजन पुरुषोंद्दारा किये हुए. घर्मका आचरण करनेवाले राजाके 
राज्यकी एथ्वी धन-धान्यसे पूर्ण होकर उन्नतिको प्राप्त होती 
है और उसके ऐश्वर्यकी बढ़ाती है ।जो राजा धर्म 
छोड़कर अधघर्मका अनुष्ठान करता है, उसकी राज्यभूमि 
आगपर रकक्‍्खे हुए चमड़ेकी माँति संकुचित हो जाती है। 
जो यत्ष, दूसरे राष्ट्रका नाश करनेके लिये किया जाता है, 
वही अपने राज्यकी रक्षाके लिये करना उचित है। धर्मसे 
ही राज्य प्राप्त करे ओर धर्मसे ही उसकी रक्षा करे) क्योंकि 
घर्ममूलक राज्यलक्ष्मीकी पाकर न तो राजा उसे छोड़ता है 
और न वही राजाको छोड़ती ,है। निरर्थक बोलने- 
वाले, पागल तथा बकवाद करनेवाले बचेंसे भी सब ओरसे 
उसी भोंति तत्वकी बात ग्रहण करनी चाहिये, जैसे 
पत्यरोमेंसे सोना छे लिया जाता है। जैसे उज्छद्तत्तिते 
जीविका चलनेवाला एक-एक दाना चुगता रहता है, 
उसी प्रकार घीर पुरुषकों जहाँ-तहोँसे भावपूर्ण वचनो, सूक्तियों 
और सत्कर्मोका संग्रह करते 
गन्धसे, आ्राह्मणछोग वेदोंसे, राजा जासूसोंसे ओर सर्व 
साधारण ओखोंसे देखा करते हैं| राजन ! जो गाय 
बड़ी कठिनाईसे दुहने देती है, वह बहुत कलश उठाती 
है; किन्तु जो आसानीसे दूध देती है, उसे छोग कष्ट नहीं 
देते । जो धातु बिना गरम किये मुड़ जाते हैं; उन्हें आगमें 
नहीं तपाते | जो काठ खय॑ झुका होता है; उसे कोई झुकाने- 
का प्रयत्न नहीं करते | इस दृष्टान्तके अनुसार बुद्धिमान 
पुरुषको अधिक बल्वानके सामने झुक जाना चाहिये; जो 
अधिक बलवानके सामने झकता है, वह मानो इन्द्रदेवताको 
प्रणाम करता है| पश्चुअओंके रक्षक या खामी हैं बादल) 
राजाओंके सहायक हैं भनन्‍्त्री, ज्रियोंके बन्धु ( रक्षक ) हैं 
पति और ब्राह्मणोंके बान्धव हैं वेद। सत्यसे ,धर्मकी 
रक्षा होती है, योगसे विद्या सुरक्षित होती है, सफाईसे 
सुन्दर रूपकी रक्षा होती है ओर सदाचारसे कुछकी रक्षा 
होती है। तोलनेसे नाजकी रक्षा होती है; फेरनेसे घोड़े 
सुरक्षित रहते हैं; वारंबार देखभाल करनेसे गौओंकी तथा 
मैले वस्नसे स्नरियोंकी रक्षा होती है। मेरा ऐसा विचार 
है कि सदाचारसे हीन. मनुष्यका केवल ऊँचा कुल मान्य 


रहना चाहिये। गौएँ - 


ज 2 


उद्योगपर्व ] 
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# बिदुरजीके द्वारा घृतराष्ट्रको नीतिका उपदेश * 


७५2७ 


दे 








युधिष्ठिककी बात न जान सका--थही मेरे अद्भधोंको जला रहा 
है और इसीने मुझे अवतक जगा रक्‍्खा है| तात | में 
चिन्तासे जलता हुआ अभीतक जग रहा हूँ । मेरे लिये जो 
कल्याणकी बात समझो, वह कहो; क्योंकि तुम धर्म और 
अर्थके ज्ञानमें निपण हो । सज्ञय जबसे पाण्डवॉके यहेसि 
लोग्कर आया है, तबसे मेरे मनको पूर्ण शान्ति नहीं मिलती | 
सभी इन्द्रियों विकल हो रही हैं। कल वह क्या कहेगा, इसी 
बातकी मुझे इस समय बड़ी भारी चिन्ता हो रही है ॥९-१२॥ 

विहुरजी बोले--जिसका वलवानके साथ विरोध हो गया 
है उस साधनहीन दुर्बल मनुष्यकी, जिसका सब कुछ हर लिया 
गया है उसको, कामीको तथा चोरको रातमें जागनेका रोग 
लग जाता है | नेरेन्द्र | कहीं आपका भी इन महान 
दोषोंसे सम्पर्क तो नहीं हो गया है ? कहीं पराये धनके छोमसे 
तो आप कष्ट नहीं पा रहे हैं ? ॥१३-१४॥ 

घछूतराष्ट्रने कह्य--मै तुम्हारे धर्मयुक्त तथा कल्याण 
करनेवाले सुन्दर वचन सुनना चाहता हूँ; क्योकि इस 
राजर्षिवंशमें केवल तुम्हीं विद्वानोंके मी माननीय हो ॥१५॥ 
विहुस्जी बोले--महाराज धृतराष्ट्र ! 


आकर प््ल्खवषःव्कलटर जग 
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सम्पन्न राजा युधिष्ठिर तीनों लोऊोंके स्वामी हो सकते हं। वे 
आपके आजश्ञाकारी ये; पर आपने उन्हें वनमें भेज दिया। 
आप धर्मात्मा और धर्मके जानकार होते हुए भी आँखोंसे अंधे 
होनेके कारण उन्हें पहचान न सके; इसीसे उनके विपरीत हो 
गये और उन्हें राज्यका माग देनेमें आपकी सम्मति नहीं 
हुई । युधिष्ठिरमं शूरताका अमाव) दया) घ॒र्म, सत्य 


तथा पराक्रम है; वे आपमें पृज्वचुद्धि स्त॒ते ह। उन्हीं 
रद्ुर्णोके कारण वे सोच-विचारकर झुपचाप बहुत-से क्लेश 
सह रहे हैं। आप दुर्वोधन) गदुनि, कर्ण तया दुःझासन- 
जैसे अयोग्य व्यक्तियोपर राज्यका मार रखकर कैसे ऐस्र्य- 
बुद्धि चाहते हैं ! अपने वालविक स्वरूपफा शान 
उद्योग, दुःख सहनेकी शक्ति और धर्ममें स्थितता--मे शुण 
जिस मनुष्यको पुरुपार्थसे च्युत नहीं करते, बद्दी पग्टित 
कहलाता है। जो अच्छे क्मोंका सेवन करता और बुरे 
कार्मोंसे दूर रहता है, साथ ही जो आस्तिऊ और चद्धाड 
है; उसके ये सद्गुण पण्डित होनेके लक्षण है। फोध, 
हर्प, ग, छजा, उद्ृण्डता तथा अपनेकों पूज्य समझना-- 
ये भाव जिसको पुरुपार्थसे भ्रष्ट नही करते, वही पण्डित 
कहलाता है । दूसरे छोग जिसके कर्तव्य, सलाह और 
पहलेसे किये हुए. विचारकोी नहीं जानते, बल्कि काम पूरा 
होनेपर ही जानते हैं, वह्दी पण्डित कहलाता है | उर्दी- 
गर्मी, भय-अनुराग, सम्पत्ति अथवा दरिद्रता-ये ज्सिफ्रे 
कार्यमें विन्च नहीं डालते, बद्दी पण्टित कहलाता है | 
जिसकी लोकिक बुद्धि धर्म और अर्थका दी अनुसरण परती 
है और जो भोगको छोड़कर पुरुषार्थका ही वरण करता ५ 
वही पण्डित कहलाता है । विवेक्पूर्ण बुद्धिवाले पुरुष 
शक्तिके अनुसार काम करनेकी इच्छा रखते ६ और 
करते भी हैं, तथा किसी वल्तुको तुच्छ समसरर उस्प्री 
अवहेलना नहीं करते । किसी विपयको देशतक सुनता 
है किन्तु शीत्रही समझ लेना, समझकर कततंव्यबुद्धिसे 
पुरुपार्थर्म प्रदत्त होना--कामनासे नहीं, बिना एछे दूमरेफे 
विपयमें व्यर्थ कोई बात नहीं कहना--यह पण्डिदत्ा 
मुख्य लक्षण है | पण्डितोंकी-सी बुद्धि रखनेवाड़े 
मनुष्य दुर्लम वस्तुकी कामना नहीं करते; ोप्री हुई 
वस्तुके विषयमे शोफ करना नहीं चाटते और विपसिम 
पड़कर घबराते नहीं । जो पहले निश्चय एरफरे 
फिर कार्ययका आरम्भ करता है। कार्के बीचमें नही 
रुकता, समयको व्यर्थ नहीं जाने देता और चित्रों वश 
रखता है, वही पण्डित कट्टछाता है । भरतइुल- 
भूषण ! पण्डितजन श्रेष्ठ कर्मोमे रुचि रसने हे, उरतिके 
कार्य करते हैं तथा भलाई करनेवार्लेमे दोष नहीं निराल्ते | 
जो अपना आदर होनेपर दर्पके मारे पूल 

उठता अनादरसे संतत् नहीं होता तथा यद्गाजीके इुष्णके 
समान जिठके चित्ततों क्षोम नहीं होता; वह पण्टित हृहलाता 
है। जो सम्पूर्ण भौतिक पदायोवी अतलियतरा शान रखने- 





नह 


# मद्दाजनों येन गतः स पन्‍थाः हे [ सं० महामारत 


है है हट 
५ 
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लीग न बरहे उनके साथ मिले रहनेसे निरपराध सजन भी 
न्मान ही दण्ड पाते हि; जैसे सूखी लकड़ीमें मिल जानेसे 
गीदी भी जल जाती है; इसलिये दुष्ट पुरुषोके साथ कभी 
में ने करें। जो पाँच विपर्योकी ओर दोड़नेवाले अपने 
पॉच इस्ठ्रियरुपी अन्नुओंकों मोहके कारण वश्चमें नहीं 
करता; उस मनुप्यको विपत्ति अस लेती है। गुणोंमें दोष 
न देखना; सरलता, पविन्नता, सन्तोप, प्रिय वचन 
बोलना, इन्द्रियदूमन, सत्यमाषण तथा अचगलता--वे 
गुण दुफत्मा पुरुषोर्मे नहीं होते। भारत | आत्मशान, 
खिन्नताका अभाव, सहनशीलता) धर्मपरायणता, वचनकी रक्षा 
तथा दान--ये शुण अधम पुरुषर्मि नहीं होते । मूर्ख 
मनुप्य विद्वानोंकी गाली ओर निन्‍्दासे कष्ट पहुँचाते हैं । 
गाली देनेवात्य पापका भागी होता है और क्षमा करने- 
वाढला पापसे मुक्त हो जाता है | दुष्ट पुरुषोंका बल 
है हिंसा, राजाओंका बल है दण्ड देना, ज्ियोंका बल 
है सेवा और शुणवानोंका बल है क्षमा । राजन ! 
बाणीका पूर्ण तयम तो बहुत कठिन माना ही गया है; 
परन्तु विशेष अर्थयुक्त और चमत्कारपूर्ण वाणी भी 
अधिक नहीं बोली जा सकती। राजन्‌ ! मधुर शाब्दोंमें 
कही हुई बात अनेक प्रकारसे कल्याण करती है; किन्दु 
वही यदि कट्ठ शब्दोर्मे कही जाय तो महान्‌ अनर्थका कारण 
बन जाती है। बार्णेति बींघा हुआ तथा फरसेसे काठ 








हुआ वन भी पनप जाता है; किन्तु कु वचन कहकर 
वाणीसे किया हुआ भयानक घाव नहीं भरता। कणि, 
नालीक और नाराच नामक वार्णोको शरीरसे निकाल सकते 
है; परन्ठु कट वचनरूपी कॉटा नहीं निकाला जा सकता; 
क्योंकि वह दृदयके भीतर थेंस जाता है। वचनरूपी वाण 
सुखसे निकलकर दूसरोंके मर्मपर चोट करते हैं; उनसे 
आहत मनुष्य रात-दिन घुल्ता रहता है। अतः विद्वान 
पुरुष दूसरॉपर उनका प्रयोग न करे। देवतालोग जिसे 
पराजय देते हैं; उसकी बुद्धिको पहले ही हर छेते हैं; 
इससे वह नीच कमोंपर ही अधिक दृष्टि रखता है। 
विनाशकाल उपस्थित होनेपर' बुद्धि मलिन हो जाती है; फिर 
तो न्यायके समान प्रतीत होनेवाला अन्याय छ्वृदयसे बाहर 
नहीं निकलता | भरतश्रेष्ठ ! आपके पुत्रोंकी वह बुद्धि 
नष्ट हो गयी है; आप पाण्डवोके साथ विरोधके कारण 
इन अपने पुनत्नोंको पहचान नहीं रहे हैं। महाराज 
धृतराष्ट्र| जो राजलक्षणोंसे सम्पन्न होनेके कारण निभुवनका 
भी राजा हो सकता है, वह आपका आशाकारी युधिष्ठिर ही इस 
पथ्वीका शासक होने योग्य है। वह धर्म तथा अर्थके 
तत्वको जाननेवाला, तेज ओर बुद्धिसे युक्त, पूर्ण सोमाग्य- 
शाली तथा आपके सभी पुत्रोंसि बढ़-चढ़कर है। राजेन्द्र ! 
धर्मधारियोंमें श्रेष्ठ युधिष्टिर दया, सौम्यमाव तथा आपके 
लिहाजके कारण अनेकों कष्ट सह रहा है ॥५५-८५६॥ 





विदुरनीति 


( तीखरा अध्याय ) 


धृतराए्रने कहा--महावुद्धे ! तुम पुनः धर्म ओर अर्थ- 
से युक्त बातें कहो; इन्हे सुनकर मुझे तृत्ति नहीं होती । इस 
विपयमें तुम अद्भुत भाषण कर रहे हो ॥१॥ 
विडुरजी वोले--सब तीथोंमें ज्लान और सब प्राणियों- 
के साथ कोमलताका वर्ताव--ये दोनों एक समान हैं; अथवा 
कोमलताके बर्तावक्रा विशेप महत्व है। विभो | आप 
अपने पुत्र कोरव, पाण्डव दोनोंके साथ समानरूपसे 
कोमलताका बर्ताव कीजिये। ऐसा करनेसे इस छोकमें महान 
छुयदय प्राप्त करके मरनेके पश्चात्‌ आप खर्गलोकममं जायेंगे। 
पुव्पश्रे.्ट | इस लोक जबतक मनुष्यकी पावन कीतिका 
गान किया जाता है, तबतक वह स्वर्गलोकर्म प्रतिष्ठित होता 
दा इस विषयरमें उस ग्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया 
क्सते है, जिसमें केशिनीः के लिये सुधन्वाके साथ 


विरोचनके विवादका वर्णन है | राजन्‌ | एक समयकी बात 
है, केशिनी नामवाली एक अनुपम सुन्दरी कन्या सर्व- 
श्रेष्ठ पतिकी वरण करनेकी इच्छासे खय॑बर-सभामें उपस्थित 
हुई । उसी समय देत्यकुमार विरोचन उसे प्राप्त करनेकी 
इच्छासे वहों आया | तब केशिनीने वहाँ देत्यराजसे इस 
प्रकार बातचीत की ॥२-७॥ 

केशिनी वोली--विरोचन ! ब्राह्मण श्रेष्ठ होते हैं या 
देत्य ! यदि ब्राह्मण श्रेष्ठ होते हैं तो में सुधन्वासे विवाह क्‍यों 
न करूँ ! ॥८॥' 


विरोचनने कहा--केशिनी ! हम प्रजापतिकी श्रेष्ठ 
सन्‍्तानें हैं, अतः सबसे उत्तम हैं | यह सारा संसार हम- 


लेगोंका ही है | हमारे सामने देवता या ब्राक्षण कौन चीज 
हैं १ ॥९॥ 


उद्योगपर्च ] 


* विदुरजीके द्वारा श्वुतराष्ट्रको नीतिका उपदेश # 


च््च्य्च्य्च्य्य्सस्ल्ल्क्च्प्पस्फ््च्च्पप्पप्पफ्स्सस्प्स्प्प्फपपससपपटटसलटटट_++-_ूल्‍ट्ट-ड>-ड-ड---- 


लेकमें विशेष शोमा पाता है। दूसरी ज्रीद्वारा चाहे गये 
पुरुषकी कामना करनेवाली खस्तरियाँ तथा दूसरोंके द्वारा पूजित 
सनुष्यका आदर करनेवाले पुरुष--ये दो प्रकारके छोग 
दूसरोंपर विश्वास करके चलनेवाले होते हैं। जो निर्धन 
भी बहुमूल्य वस्तुकी इच्छा रखता और असमर्थ होकर 

भी क्रोध करता है--ये दोनों ही अपने शरीरको सुखा देने 
वाले कॉर्टोके समान हैं।दो ही अपने विपरीत कर्मके 
कारण शोभा नहीं पाते--अकर्मण्य ग्रहस्थ और, प्रपश्ञमें 
लगा हुआ संन्यासी । राजन ! ये दो प्रकारके पुरुष स्वर्ग- 
के भी ऊपर स्थान पात्ते है--शक्तिशाली होनेपर भी क्षमा 
करनेवाछा और निर्घन होनेपर भी दान देनेवाला । 
न्यायपूर्वक उपार्जित किये हुए, धनके दो ही दुरुपयोग समझने 
चाहिये--अपात्रको देना और सत्पात्रको न देना। जो 
धनी होनेपर भी दान न दे और दरिद्र होनेपर भी कष्ट सहन 
ने कर सके--इन दो प्रकारके मनुष्योंकों गलेमें पत्थर बॉधकर 
पानीमें डुबा देना चाहिये। पुरुषश्रेष्ठ | ये दो प्रकारके 
पुरुष सूर्यमण्डलको भेदकर ऊर्ध्बंगतिको प्राप्त होते हैं--योग- 
युक्त संन्यासी ओर संग्राममें छोह्य लेते हुए मारा गया 
योद्धा । भरतश्रेष्ठ | मनुष्योंकी कार्यसिद्धिके लिये उत्तम) 
मध्यम और अधम--ये तीन प्रकारके उपाय सुने जाते हैं, 
ऐसा वेदबेत्ता विद्यान्‌ जानते हैं | राजन्‌ | उत्तमः 
मध्यम और अधम--ये तीन प्रकारके पुरुष होते हैं; 
इनको यथायोग्य तीन ही प्रकारके कर्मोमें लगाना चाहिये । 
राजन | तीन ही धनके अधिकारी नहीं माने जाते-- 
स्त्री; पुत्र तथा दास । ये जो कुछ कमते हैं, वह घन उसीका 
होता है जिसके अधीन ये रहते हैं । दूसरेके घनका हरण) 
दूधरेकी स्रीका संसर्ग तथा सुद्धद्‌ मिन्नका परित्याग-- 
ये तीनों दी दोष नाश करनेवाले होते हैं | काम, क्रोध 
और छोम--ये आत्माका नाश करनेवाले नरकके तीन दरवाजे 
हैं; अतः इन तीनोंकों त्याग देना चाहिये । भारत ! 
वरदान पाना, राज्यकी प्राप्ति और पुत्रका जन्म--ये तीन 
एक ओर और शज्रुके कष्टते छूटना--यह एक तरफ; वे तीन 
और यह एक वरावर ही हैं। भक्त, सेवक तथा मै 
आपका ही हूँ, ऐसा कहनेवाले---इन तीन प्रकारके शरणागत 
मनुष्योंको संकट पड़नेपर भी नहीं छोड़ना चाहिये । थोड़ी 
चुद्धिवाले, दीर्घसून्नी, जल्दवाज़ और स्तुति करनेवाले लोगोंके 

साय शुत्त सलाह नहीं करनी चाहिये। ये चारों महावली राजाके 
लिये त्यागने योग्य बताये गये हैं; विद्वान पुरुष ऐसे 
लोगोंकी पहचान के । तात | गृहस्पवरूमें स्थित लध्ष्मीचान्‌ 


आपके घरमें चार प्रकारके मनुष्योंकी सदा रहना चाहिये--- 
अपने कुट्ठम्बका बूढा, संकटमें पड़ा हुआ उच्च कुलवा मनुष्प, 
घनहीन मित्र ओर बिना सनन्‍्तानकी बहिन । महाराज ! 
इन्द्रके पूछनेपर उनसे बृहस्पतिजीने जिन चार्रोकों तत्लाल 
फल देनेवाला बताया या; उन्हें आप मुझसे सुनिये--- 
देवताओंका संकल्प, बुद्धिमानोका प्रभाव, विद्वानोंकी नम्नता 
और पापियोंका विनाश। चार कर्म भयको दूर करनेवाले हैं; 
किन्तु वे ही यदि ठीक तरहसे सम्पादित न हों तो भय प्रदान 
करते हैं । वे कर्म हैं---आदरके साथ अभिद्देत्र, आदरपूर्यक 
मौनका पालन, आदरपूर्वक स्वाध्याय और आदरके साथ यज- 
का अनुष्ठान । भरतश्रेष्ठ ] पिता, माता; अमि, आत्मा 
और ग्ुरु-मनुष्यकी इन पॉच अम्रियोंकी बढ़े बकसे 
सेवा करनी चाहिये । देवता, पितर, मनुष्य, सन्‍्यासी और 
अतिथि--इन पॉचोंकी पूजा करनेवाला मनुष्य शुद्ध यश प्राप्त 
करता है। राजन्‌ ] आप जहों-जहाँ जायैंगे वहॉ-वर्शों मित्र, 
शत्रु; उदासीन, आश्रय देनेवाले तथा आश्रय पानेवाले--वे 
पॉच आपके पीछे लगे रहेंगे | पॉच शानेन्द्रियोवाले पुरुष- 
की यदि एक भी इन्द्रिय छिद्र (दोप ) युक्त शो जाय तो 
उससे उसकी चुद्धि इस प्रकार बाहर निकल जाती है; जैसे 
मशकके छेदसे पानी ॥९५२--८२॥ 


उन्नति चाहनेवाले पुरुषोंको नींद, तन्द्रा ( ऊँघना ) 
डर; क्रोष, आल्स्य तथा दीर्॑सून्नता (जल्दी हो जाने- 
वाले कार्मम अधिक देर लछगानेकी आदत )--इन छ 
दुर्गुणोंकी त्याग देना चाहिये । उपदेश न देनेवाले 
आचार्य, मन्त्रोच्वारण न करनेवाले होता, रक्षा करनेमे 
असमर्थ राजा, कु वचन बोलनेवाली स्री, प्रामभे 
रहनेकी इच्छावाडे ग्यांले तथा चनमे रहनेकी इच्छा 
वाले नाई--इन छश्कोी उसी भाँति छोड़ दे, जसे समुद्रवी 
सैर करनेवाला मनुष्य फटी हुई नाथता परित्याव कर 
देता है । मनुष्ययो कभी भी सत्य, दान कमेण्पता। 
अनसूया ( गुणोमें दोप दिखातेकी प्रशत्तिका अभाव » 
क्षमा तथा पधेर्य--शइन छः गुणोंका त्याग नहीं करना 
चाहिये । धनकी आय, नित्य नीरोग रहना, जीता 
अनुकूल तथा प्रियवादिनी होना; पुत्रगा आनाक़े अदर 
रहना तथा धन पेदा करनेवाली विद्याका जञान--े 8: 
बातें इस मनुष्यलोकमे सुखदायिनी होती ६ | मनमे 
नित्य रहनेवाडे छः शत्रु---काम, शोघ, छोम, सोद, 
मद तथा माल्र्यकों जो दशमें कर छेता है; वह ज्विन्द्रिय 
पुरुष पापोंसे ही लिप नहीं होता; फिर उनसे उसका 
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प्रद्दाद बोले--अन्नन्‌ ! मेंरे एक ही पुत्र है और इधर 
नुम स्वर्य उपस्थित हो; मला, तुम दोनेंके विवादमें मेरे-जैसा 
मनुष्य वैसे निर्णय दे सकता है ! ॥२८॥ 
ख़ुबन्वा बोला--मतिमन्‌ ! तुम्हारे पास गो तथा दूसरा 
जो कुछ मी प्रिय घन हो, वह सब अपने ओरउस पुत्र विरोचन- 
को दे दो; परन्तु इम दोनोंके विवादमें तो तुम्हें ठीक-ठीक 
उत्तर देना ही चाहिये ॥२९॥ 
प्रह्मादने कहा--सुघन्चन्‌ ! अब में तुमसे यह बात 
प्रद्धता हैं--जों सत्य न बोडे अथवा अतत्य निर्णय करे, ऐसे 
दुष्ट वक्ताकी क्‍या स्थिति होती है ! ॥३०॥ 
सुधन्चा वोछा--सौतवाली स्री, जूएमें हारे हुए 
जुआरी ओर भार ढोनेसे व्यथित शरीरवाले मनुष्यकी रातमें 
जो म्विति होती दे, वही स्थिति उल्टा न्याय देनेवाले वक्ताकी 
भी हेती है । जो झूठा निर्णय देता है, वह राजा नगरमें 
कैद होकर बाहरी दरवाजेपर भूखका कष्ट उठाता हुआ बहुत- 
से शत्रुऑफ़ी देखता है। झूठ बोलनेसे यदि पद्च मरता 
हो तो पॉच पीढियॉ, गो मरती हो तो दस पीढियों, घोड़ा 
मरता हो तो सो पीढियां और मनुप्य मरता हो तो एक हजार 
पीढियों नरकर्मे पड़ती हैं | सोनेक्रे लिये झूठ बोलनेवाला 
भूत और भविष्य सभी पीढ़ियोंको नरक गिराता है | प्रथ्वी 
तथा ज्ीके लिये झूठ कहने वाल्य तो अपना सर्वनाश ही कर लेता 
है; इसलिये तुम ज्रीके लिये कमी झूठ न बोलना ॥३१-२४॥ 
प्रह्दने कह्ा--विरोचन ! सुघन्वाके पिता अक्विरा 





मुझसे श्रेष्ठ हैं, सुधन्वा तुमसे श्रेष्ठ है; इसकी माता भी 


# महाजनो येन गतः स पन्‍्थाः के 


तुम्हारी मातासे श्रेष्ठ है; अतः तुम आज सुधन्वासे हार 


गये। विरोचन ! अब सुघन्वा तुम्हारे प्राणोंका मालिक 
है। उुधन्वन्‌ ! अब यदि तुम दे दो तो में विरोचनको पाना 
चाहता हूँ ॥३५-३६॥ 


खुधन्वा वोला--अहाद ! तुमने धर्मको ही स्वीकार 
किया है; स्ार्थवश झूठ नहीं कहा है; इसलिये अब इस दुर्लभ 
पुत्रको फिर तुम्हें दे रह्म हूँ। प्रह्द ! तुम्हारे इस पुत्र 
विरोचनको मैंने पुनः ठुम्हें दे दिया | किन्तु अब यह कुमारी 
केशिनीके निकट चलकर मेरा पैर धोवे |३७-३८॥ 


विदुरजी कहते हैं--इसलिये राजेन्द्र ! आप पृथ्वीके 
लिये झठ न बोलें | बेटेके खार्थवद्ष सच्ची बात न कहकर पुत्र 
और मन्त्रियोँके साथ विनाशके मुखमें न जायें। देवता- 
लोग चरवाहोंकी तरह डंडा लेकर पहरा नहीं देते | वे जितकी 
रक्षा करना चाहते हैं, उसे उत्तम बुद्धिसे युक्त कर देते 
हैं | मनुष्य जेसे-जेंसे कल्याणमें मन लगाता है, वैसे-ही-बैसे 
उसके सारे अभीष्ट सिद्ध होते हैं--इसमें तनिक भी सन्देह नहीं 
है । कपटपूर्ण व्यवहार करनेवाले मायावीको वेद पापोसे 
मुक्त नहीं करते । किन्तु जैसे पंख निकल आनेपर चिड़ियोंके 
बच्चे घोसला छोड़ देते हैं, उसी प्रकार वेद भी अन्तकालमें 
उसे त्याग देते हैं। शराब पीना, कलह, समूहके साथ 
बैर) पति-पत्नीमँ भेद पेदा करना, कुट्ठम्बवालोमें भेदबुद्धि 
उद्मन्न करना राजाके साथ द्वेष, ऊ्री और प्रुरुषमें विवाद 
और बुरे रास्ते-ये सब त्याग देनेयोग्य बताये गये हैं। 
हस्तरेखा देखनेवाला, चोरी करके व्यापार करनेवाला, जुआरी, 
वेद्य, शत्रु, मित्र और चारण--इन सार्तोकी कमी मी गवाह 
न बनावे | आदरके साथ अम्िहोत्र, आदरपूर्वक मौन- 
का पालन) आदरपूर्वक खाध्याय ओर आदरके साथ यज्ञका 
अनुष्ठान--ये चार कर्म भयको दूर करनेवाले हैं; किन्तु वे ही 
यदि ठीक तरहसे सम्पादित न हों तो भय प्रदान करनेवाले 
होते हैं। घरमें आग लगानेवाछा, विष देनेवाला, जारज 
संतानकी कमाई खानेवाला, सोमरस बेचनेवाल्य, शस्त्र 
बनानेवाला। चुगली करनेवाला, मित्रद्रोंही; परस्रीलम्पट; 
गर्भकी हत्या करनेवाढ, गुरुख्रीगामी; आाह्मण होकर शराब 
पीनेवाछा, अधिक तीखे खमाववाला, कौएकी तरह कॉय-कॉय 
करनेवाला$ नास्तिक, वेंदकी निन्‍्दा करनेवाछा, घूसखोरः 
पतित, क्रूर तथा शक्ति रहते हुए रक्षाके लिये प्रार्थना 
करनेपर भी जो हिंसा करता है--ये सब-के-सब ब्रह्महत्यारेके 
समान हैं| जलती हुई आगसे सोनेकी पहचान होती है; 


कक जन नमाध 
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दिखाता तया मैं विपत्तिमें पढ़ा हूँ? ऐसा सोचकर अनुचित 
काम नहीं करता, उस उत्तम आचरणवाले पुरुषको आर्यजन 
सर्वश्रेष्ठ कहते हैं।जो अपने सुखमे प्रसन्न नहीं होता, 
दूसरेके दुःखके समय हर्ष नहीं मानता और दान देकर 
पश्चात्ताप नहीं करता, वह सजनोंमें सदाचारी कहलाता 
है। जो मनुष्य देशके व्यवहार, छोकाचार तथा जातियोंके 
धर्मोको जाननेकी इच्छा करता है, उसे उत्तम-अघमका 
विवेक हो जाता है । वह जहाँ जाता है; वहीं महान्‌ 
जनसमूहपर अपनी ग्रथुता ख्थापित कर लेता है | 
जो बुद्धिमान्‌ दम्म) मोह; मात्सयय, पापकर्म, राजद्रोह, 
चुगलखोरी, समूहसे बेर, मतवाले, पागल तथा दुर्जनोतसे 
विवाद छोड़ देता है, वह श्रेष्ठ है । जो दान; होम) 
देवपूजन, माज्नलिक कर्म) प्रायश्वित्त तथा अनेक प्रकारके 
लोकिक आचार--इन नित्य किये जानेयोग्य कर्मोंको 
करता है, देवतालोग उसके अभ्युदयकी सिद्धि करते 
हैं । जो अपने बरावरवाछॉंके साथ विवाह, मित्रता; 
व्यवह्वार तथा बातचीत करता है, हीन पुरुषोंके साथ नही, 
और गुणोंमें बंढे-चंढ़े पुरुषोंकी सदा आगे रखता है, उस 
विद्यानकी नीति श्रेष्ठ है । जो अपने आश्रित जरनोंकों 
वॉटकर थोड़ा ही भोजन करता है, बहुत अधिक काम करके 
भी थोड़ा सोता है तथा मॉगनेपर जो मिन्न नहीं हैं 





# चिदुरनीति # ण्पर्‌ 
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उन्हें भी धन देता है, उठ मनस्त्री प्रृरुपक्ों खरे अनर्य 
दूरसे ही छोड़ देते हैं। जिसके अपनी इच्छाके अनुकूल 
ओर दूसरोंकी इच्छाके विरुद्ध कार्यकों दूसरे वोग छुछ भी 
नहीं जान पाते; मन्त्र गुतत रहने और अमीष्ट कार्यका ठौंक- 
ठीक सम्पादन दहोनेके कारण उसका योड़ा भी काम 
विगडने नहीं पाता | जो मनुष्य रुम्पूर्ण भूततोंकों झान्ति 
प्रदान करनेमें तत्पर; सत्यवादी; कोमल; दूसरोंको आदर 
देनेवाला तया पवित्र विचारवाला होता है, वद अच्छी 
खानसे निकले और चमकते हुए, श्रेष्ठ रक्षकी भाँति अपनी 
जातिवालेमिं अधिक प्रतिद्धि पाता है | जो खय॑ ही 
अधिक लजाशील है, चह सब लोगेंमे श्रेष्ठ समझा जाता 
है | वह अपने अनन्त तेज) शुद्ध दृदय एवं एकाग्रतासे युक्त 
होनेके कारण कान्तिमें सूर्यक्रे समान शोभा पाता है | 
अम्बिकानन्दन ! शापसे दग्ध राजा पाण्डुके जो पॉच पुन्त 
वनमे उत्पन्न हुए, वे पॉच इन्द्रके समान शक्तिगाली है; 
उन्हें आपहीने वचपनसे पाला और शिक्षा दी है; वे भी सदा 
आपकी आज्ञाका पालन करते रहते हैं | तात। उन्हें उनका 
न्यायोचित राज्यमाग देकर आप अपने पुत्नोके साथ आनन्द 
ओभोगिये । नरेन्द्र | ऐसा करनेपर आप देवता तथा मनुष्योरी 
टीका-टिप्पणीके विपय नहीं रह जायेंगे ॥ १०६-१२८ ॥ 


विदरनीति 


( दूसरा अध्याय ) 


घृतराष्ट्र बोला--तात | मैं चिन्तासे जलता हुआ अमी- 
तक जाग रक्ष हूँ; वुम मेरे करने योग्य जो कार्य समझो, उसे 
बताओ; क्योंकि तुम धर्म और अथके ज्ञानमें निषुण हो । 
उद्वारचित्त विदुर | ठुम अपनी बुद्धिसे विचारकर मुझे ठीक- 
ठीक उपदेश करो । जो बात युधिष्ठिरके छिये हितकर 
और कौरवॉके लिये कल्याणकारी समझो, वह सब अवश्य 
बताओ। विह्व॒न्‌ | मेरे मनमें अनिष्टकी आशा बनी रहती 
है, इसलिये में सर्वत्र अनिष्ट ही देखता हूँ; अतः च्याकुल 
हृदयसे मैं तुमसे पूछ रहा हँ--अजातगन्रु युधिष्ठिर क्या 
चाहते है; सो सब ठीक-ठीक बताओ ॥ १-३ ॥ 

विदुरजीने कद्ा--मनुष्यको . चाहिये कि वह जिसकी 
पराजय नहीं चाहता, उसको बिना पूछे भी कल्याण करने- 
बाली या अनिष्ट करनेवाली, अच्छी अथवा ब्ुरी-जो भी बात 
हो, बता दे। इसलिये राजन्‌ ! जिससे समस्त कौरवोंका 
हित हो; वही बात आपसे कहूँगा । मैं जो कल्याणकारी एवं 
धर्मयुक्त वचन कह रहा हूँ, उन्हें आप ध्यान देकर सुनें-- 


॥ 


भारत । असत्‌ उपायों ( जुआ आदि ) का प्रयोग करके थो 
कपयपूर्ण कार्य सिद्ध दोते हैं, उनमें आप मन मत लगाइये। 
इसी प्रकार अच्छे उपायोका उपयोग करके सावधानीके 
साथ किया गया कोई कर्म यदि फल न ही तो बुद्धिमान 
युरुषको उसके लिये मनमें ग्लानि नहीं करनी चादिये । 
किसी प्रयोजनसे किये गये कमोमें पहले प्रयोजनकी समझ 
लेना चाहिये । खूब सोच-विचारकर काम करना चाहिये, 
जल्दबाजीसे किसी कामका आरम्भ नहों करना चादिये। 
घीर मनुष्यको उचित है कि पहले कर्मोके प्रयोजन; परिणाम 
तथा अपनी उन्नतिका विचार करके फिर काम आरम्म 
करे या न करे | जो राजा स्थिति, छाम, हानि, सजाना, 
देश तथा दण्ड आदिकी मान्राकोी नही जानता, बह राज्यपर 
ख्िर नहीं रह सकता । जो इनके प्रमाणोंत्रों ठीक- 
ठीक जानता है, तथा धर्म और अर्थके भानमें दत्तदिन 
रहता है; वह राज्यकों प्राप्त करता है | “अब तो 
राज्य प्रात ही हो गवाः--ऐछा समझकर अनुचित इ्ताद 
नहीं करना चाहिये | उद्ण्डता उम्पत्तिको उठी प्रकार नह 
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विदुरनीति 


( चौथा अध्याय ) 
ज-+-+-*_9 ९४१० 
चिदुरजी कहने हैं---इस विषय दत्तात्रेय ओर साध्य अपमान करे; मिन्नौंसे द्रोह तथा नीच पुरुषोंकी सेवा न करें; 
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टेबताओंके संबादरूय इस प्राचीन इतिदह्ासका उदाहरण 
दिया क्‍स्ते ८; यह मेरा भी सुना हुआ दै। प्राचीन 
कालडी बात है; उत्तम त्तवाल्े महात्रुद्धिमान्‌ महर्पि दत्तात्रेय- 
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जी ईँस ( परमहस ) रूपसे विचर रहे थे; उस समय साध्य 
देवताओंने उनसे पूछा--॥ १-२॥ 

साध्य बोले--महपें ! हम सब लोग साध्य देवता हैं) 
आपको केवल देखकर हम आपके विपयमें कुछ अनुमान नहीं 
कर सकते | हमें तो आप गासत्रशानसे युक्त, धीर एवं बुद्धिमान्‌ 
जान पड़ते हैं; अतः हमलोगोको विद्धत्तापूर्ण अपनी उदार 
वाणी सुनानेकी कृपा करें ॥३॥ 

हंसने कद्दा--देवताओ | मैने सुना है कि बैर्य-घारण, 
मनोनिग्रह् तथा सत्व-धर्मोका पालन ही कर्तव्य है; इसके द्वारा 
पुरुषकों चाहिये कि हृदयकी सारी गॉंठ खोलकर प्रिय और 
अभियकी अपने आत्माके उमान समझे । दूसरोंसे गाली 
सुनकर भी म्वयं उन्हें गाली न दे। क्षमा करनेवालेका रोका हुआ 
क्रोध ही गाली देनेवालेकों जल डालता है और उसके पुण्यकों 
भी छे लेता है। दूसरेकी नतो गाली दे और न उसका 





सदाचारसे हीन एवं अमिमानी न हो, रूखी तथा रोषभरी 
वाणीका परित्याग करे | इस जगत्‌में रूखी बातें मनुष्यो- 
के मर्मस्थान, हड्डी; दृदय तथा प्रार्णोको दग्घ करती रहती हैं; 
इसलिये धर्मानुरागी पुरुष जलानेवाली रूखी बातोंका सदाके 
लिये परित्याग कर दे | जिसकी वाणी रूखी और खभाव 


' कठोर है, जो मर्मपर आघात करता और वाग्बाण?से मनुष्योको 


पीड़ा पहुँचाता है, उसे ऐसा समझना चाहिये कि वह 
मनुष्योंमें महादरिद्र है और अपनी वाणीमें दरिद्वताकों बॉघे 
हुए ढो रहा है | यदि दूसरा कोई इस मनुष्यकों अमि और 
सूर्यके समान दग्घ करनेवाले तीखे वाग्बाणोसि बहुत चोट 
पहुँचावे तो वह विद्वान्‌ पुरुष चोट खाकर अत्यन्त वेदना 
सहते हुए भी ऐसा समझे कि वह मेरे पुण्योको पुष्ट कर रहा 
है। जैसे वस्र॒ जिस रंगे रेंगा जाय वैसा ही हो जाता 
है, उसी प्रकार यदि कोई सजन, असजन) तपस्वरी अथवा 
चोरकी सेवा करता है तो उसपर उसीका रंग चढ जाता 
है।जो स्वयं किसीके प्रति बुरी बात नहीं कहता, 
दूसरोसि भी नहीं कहलाता, मार खाकर भी बदढलेमें 
न तो स्वयं मारता है और न दूसरोंसे ही मरवाता है) 
अपराधीको भी जो मारना नहीं चाहता, देवता भी उसके 
आगमनकी बाट जोहते रहते हैं। बोलनेसे न बोलना अच्छा 
बताया 'गया है; किन्तु सत्य बोलना वाणीकी दूसरी विशेषता 
है, यानी मौनकी अपेक्षा भी दूना छामग्रद है। सत्य भी 
यदि प्रिय बोला जाय तो तीसरी विशेषता है और वह भी 
यदि धर्मसम्मत कह्दा जाय तो वह वचनकी चोथी विशेषता 
है। मनुष्य जैसे लोगोंके साथ रहता है, जेसे छोगोंकी सेवा 
करता है और जैसा होना चाहता है, वैसा ही हो जाता है। 
जिन-जिन विपयोंसे मनको हटाया जाता है, उन-उनसे मुक्ति होती 
जाती है; इस प्रकार यदि सब्र ओरसे निद्त्ति हो जाय तो 
मनुष्यको लेशमात्र दुःखका मी कभी अनुमव न हो ।जोन 
तो खय॑ किसीसे जीता जाता, न दूसरोंको जीतनेकी इच्छा 
करता है, न किसीके साय वैर करता और न दूसरोंको चोट 
पहुँचाना चाहता है, जो निन्दा और प्रशंसामें समान 
भाव रखता है, वह हर्ष-शोकसे परे हो जाता है। जो 
सबका कल्याण चाहता है, किसीके अकल्याणकी बात मनर्मे 
भी नहीं छाता, जो सत्यवादी, कोमल और जितेन्द्रिय 
है, वह उत्तम पुरुष माना गया है| जो झटठी सान्त्वना 


उद्योगपर्व ] 
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नहीं हो सकता; क्योंकि नीच कुछमें उत्पन्न मनुष्योंका भी 
सदाचार ही श्रेष्ठ माना जाता है | जो दूसरोंके घन, रूप, 
पराक्रम; कुलोनता, सुख, सौभाग्य और सम्म्रानपर डाह करता 
है, उसका यह रोग असाध्य है।न करने योग्य काम 
करनेसे, करने योग्य काममे प्रमाद करनेसे तथा कार्य सिद्ध होनेके 
पहले ही मन्त्र प्रकट हो जानेसे डरना चाहिये और जिससे 
नशा चढे, ऐसा पेय नहीं पीना चाहिये | विद्याका मद, 
घनका मद ओर तीसरा ऊेँचे कुलका मद है। ये घमडी 
पुरु्षोके लिये तो मद हैं, परन्तु सजन पुरुषोंके लिये दमके 
साधन हैं । कमी किसी कार्यमें सजनोंद्वारा प्रार्थित 
होनेपर दुष्टछोग अपनेको प्रसिद्ध दुष्ट जानते हुए मी सजन 
मानने रूगते हैं। मनस्वी पुरुषोंकों सहारा देनेवाले संत 
हैं, संतोंके भी सहारे संत ही हैं; दु्लेंको भी सहारा देनेवाले संत 
हैं, पर दुष्टलोग संतोंको सहारा नहीं देते | अच्छे वल्न- 
वाला सभाको जीतता (अपना प्रभाव जमा छेता ) है; 
जिसके पास गो है; वह मीठे सख्वादकी आकाक्षाको जीत लेता 
है; सवारीसे चलनेवाला मार्गकी जीत लेता ( तय कर लेता ) 
है और शीलवान्‌ पुरुष सबपर विजय पा लेता है । 
पुरुषमें शील ही प्रधान है; जिसका वही नष्ट हो जाता है; 
इस संसारमें उसका जीवन, धन और बन्धुओंसे कोई प्रयोजन 
सिद्ध नहीं होता। मरतश्रेष्ट | धनोन्मत्त पुरुषोंके भोजनमें 
मासकी; मध्यम श्रेणीवार्लेंके मोजनमें गोरसकी तथा दरिद्रोंके 
भोजनमें तेलकी प्रधानता होती है । दरिद्र पुरुष 
सदा ही खादिष्ट भोजन करते है; क्योंकि भूख ही खादकी 
जननी है और वह घनियोंके लिये सर्वथा दुर्लम है। 
राजन ! ससारमें धनियोंको प्रायः भोजन करनेकी शक्ति नहीं 
होती, किन्ठु दरिद्वोंके पेठ्मं काठ भी पच जाते हैं। 
अधम पुरुषोंको जीविका न होनेसे भय लगता है, मध्यम 
श्रेणीके मनुष्योंको मत्युसे मय होता है; परन्तु उत्तम पुरुषोंको 
अपमानसे ही महान्‌ भय होता है । यों तो पीनेका 
नशा आदि भी नशा ही है, किन्तु ऐश्वर्यका नशा तो बहुत 
ही घुरा है; क्योकि ऐश्वर्यके मदसे मतवाला पुरुष भ्रष्ट 
हुए, बिना होगमें नहीं आता। वशमें न होनेके कारण 
विषयोगें स्मनेवाली इन्द्रियॉसे यह ससार उसी भाँति 
कष्ट पाता है जैसे सूर्य आदि भहोँसे नक्षत्र तिरस्कृत 
हो जाते हैं ॥४--५४॥ 


जो जीवोंको वश करनेवाली सहज पॉच इन्द्रियोंसे 
जीत लिया गया, उसकी आपत्तियों झक्कपक्षके चन्द्रमाकी मोति 
स्‌० आं० ० 





कै विद्ु॒र्नीति कै | 


बढ़ती हैं । इन्द्रियोंसहित मन मनहे ट 2५७ 
मन्त्रियोंकी जीतनेकी इच्छा रे 
अधीन किये बिना बअनुको ७._ 

अजितेन्द्रिय पुरुषकों सब्र छोग त्याग 

पहले इन्द्रियोंतहित मनकों ही शत्रु समझकर जात 

उसके बाद यदि वह मन्त्रियों तथा शत्रुओंकी जीतनेकी इ०७, 
करे तो उसे सफलता मिलती है। इन्द्रियों तथा मनको 
जीतनेवाले, अपराधियोंको दण्ड देनेवाले और जॉच परखकर 
काम करनेवाले घीर पुरुषकी लक्ष्मी अत्यन्त सेवा करती ९ | 
राजन्‌ ! मनुष्यका शरीर रथ है, बुद्धि सारयि है और 
इन्द्रियों इसके घोड़े है। इनको वशर्म करके सावधान रहनेवाला 
चतुर एवं बुद्धिमान्‌ पुरुष कावूमें किये हुए घोड़ोंसे रथी- 
की भांति सुखपूर्वक यात्रा करता है । शिक्षा न पाये 
हुए तथा काबूमें न आनेवाले घोड़े जैसे मूर्स सारयिको 
मार्गमं मार गिराते हैं, वैसे ही ये इन्द्रियों वर्मे न रहनेपर 
पुरुषको मार डालनेमें भी समर्थ होती हैँ । इन्द्रियों 
बशमें न होनेके कारण अर्थकों अनर्थ और अनर्थकों अर्थ 
समझकर अजानी पुरुष बहुत बढ़े दुश्खको भी सुख मान 
बैठता है जो धर्म ओर अर्थका परित्याग करके 
इन्द्रियोंके वशर्मं हो जाता है वह भीघ्र ही ऐश्वर्य, प्राण, धन 
तथा स्रीसे भी हाथ थो बैठता है। जो अधिक धनका 
खामी होकर भी इन्द्रियॉपर अधिकार नहीं रखता, वह 
इन्द्रियोंकी वशमें न रखनेके कारण ही ऐ:शर्यसे भ्रष्ट हो 
जाता है| मन) घचुद्धि ओर इन्द्रयोको अपने अधीन 
कर अपनेसे ही अपने आत्माको जाननेकी इच्छा करे; क्योंकि 
आत्मा ही अपना बन्धु और आत्मा ही अपना भअचु है। 
जिसने खय॑ अपने आत्माको ह्वी जीत लिया है; उसका आत्मा 
ही उसका बन्धु है। वही सच्चा बन्चु ओर बद्दी नियत शत्रु 
है! | राजन्‌ ! जिस प्रकार सूध्म छेदवाले जालमें फँसी 
हुई दो बडी-बड़ी मछलियों मिलकर जालफी काट डालती है; 
उसी प्रकार ये काम और क्रोष--दोनो विभिष्ट नानकों 
छुप कर देते हैं। जो इस जगत धर्म तया अर्थवा 
विचार कर विजय-साधन-सामग्रीका संग्रह करता है, यही 
उस सामग्नीसे युक्त होनेके कारण सदा सुखपूर्वक समृद्धिशाली 
होता रहता है| जो चित्तके विकारभूत पाँच इन्द्रिय- 
रूपी भीतरी शन्रुओंकी जीते बिना ही दूसरे झनुओंकी जीठना 
चाहता है, उसे शत्रु पराजित कर देते ईं। इन्द्रियोउर 
अधिकार न होनेके कारण बड़े-बढ़े साधु भी कमाते तथा राजा- 
लेग राज्यके भोग-विलारोंसे बेंघे रहते हैं । दुर्घोका 
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ग्न्तायम रूप नट होता है, मन्तापसे बल नए्ठ होता है; सन्तापसे 
शान मठ होता है और सन्तापसे मनुष्य रोगकों प्रास होता 
# | अमीधठ बल्तु झोक करनेसे नहीं मिलती; उससे तो 
फ्ेबद झरीस्फों कष्ट होता है, और शत्रु प्रसन्न होते है। 
इस आप मनमे शोक न करें | मनुष्य बार-बार मरता 
और जन्म छेता है, वार-ब्रार हानि उठाता और बढता 
है, बार-बार स्थय॑ दूसरेंसे याचना करता है और दूसरे उससे 
याचना करते ६ तथा बारबार वह दूसरोंके लिये शोक करता 
है आर दूसरे उसके लिये शोक करते है | सुख-दुश्ख, 
उत्तत्ति-विनाश/ व्यभ-हानि ओर जीवन-मरण---ये बारी-बारीसे 
प्राप्त दोते रहते दे; इसलिये घीर पुरुषको इनके लिये हर्ष और 
दोक नहीं करना चाहिये । ये छः इन्द्रियों बहुत ही 
चम्नल है; इनमेंसे जो-जो इन्द्रिय जिस-जेस विपयकी ओर 
बढती दे, उससे बुद्धि उसी प्रकार क्षीण होती है जैसे फूटे 
घढ़ेसे पानी मदा चू जाता है ॥ २३-४८ ॥ 


ध्रतराष्टरने कदहा--काठमे छिपी हुई आगके समान 
सूक्ष्म धर्मसे वेंधे हुए. राजा युधिष्ठिकके साथ मैंने मिथ्या 
व्यवद्वार किया है; अतः वे युद्ध करके मेरे मूर्ख पुन्नोंका नाश 
कर टालेंगे | महामते | यह सब कुछ सदा ही भयसे उद्दिपम 
है, मेरा यह मन भी भयसे उद्दिम्म है; इसलिये जो उद्देगगझन्य 
और शान्त॒ पद हो, बह्दी मुझे बताओ ॥ ४९-५० || 


विद्द॒रजी बोले--पापश्चृत्य नरेश |! विद्या, तप, इन्द्रिय- 
निग्रह और छोभत्यागके सिवा और कोई आपके लिये शान्ति- 
का उपाय में नहीं देखता । बुद्धिसे मनुष्य अपने भयकों 
दूर करता है, तपस्यासे महत्‌ पदको प्राप्त होता है, गुरुग्यश्रुषा- 
से ज्ञान ओर योगसे शान्ति पाता है। मोक्षकी इच्छा 
रखनेवाले मनुण्य दानके पुण्यक्रा आश्रय नहीं छेते, वेदके 
पुण्यका भी आश्रय नहीं लेते; किन्तु निष्काममावसे राग- 
देपसे रहित हो इस छोकमे विचरते रहते हैं| सम्यक्‌ 
अध्ययन, न्यायोचित युद्ध, पुण्यकर्म और अच्छी 
तरद की हुईं तपत्थाके अन्तमें सुखकी वृद्धि होती है। 
राजन्‌ ! आपसमें फूट रखनेवाले छोग अच्छे विछौनोसे युक्त 
पलंग पाकर भी कभी सुखकी नींद नहीं सोने पाते; उन्हें 
त्ियोंफें पास रहकर तया वंदीजनोंद्वारा की हुईं स्त॒ति 
छुनकर भी प्रसन्नता नहीं होती | जो परस्पर भेदभाव 
रसते है, वे कमी घर्मका आचरण नहीं करते। सुख मी 
नह पाते। उन्हें गोरव नहीं प्राप्त होता; तथा शान्तिकी 
वार्ता भी नहीं सुद्याती | हितकी वात भी कह्दी जाय तो उन्हें 





अच्छी नहीं लगती; उनके थोग-क्षेमकी भी तिद्धिः नहीं हे 
पाती; राजन | भेदमाववाले पुरुर्षोकी विनाशके सिवा और 
कोई गति नहीं है | जैसे गोओंमें दूध; ब्राह्मणमें तप 
और युवती स्रियोमें चख्चलछताका होना अधिक सम्भव है, उसी 
प्रकार अपने जाति-बन्धुओंसे भय होना भी सम्भव ही 
है | नित्य सीचकर बढ़ायी हुई पतली छताएँ बहुत 
होनेके कारण बहुत वर्षातक नाना प्रकारके झोंके सहती हैं; यही 
बात सत्पुरुषोंके विपयमें भी समझनी चाहिये | वे दुर्बछ होनेपर 
भी सामूहिक शक्तिसे बलवान्‌ हो जाते हैं। भरतश्रेष्ठ 
जलती हुई छकड़ियोँ अलग-अलग होनेपर धूओं फेंकती है, और 
एक साथ होनेपर प्रज्वल्ित हो उठती हैं । इसी प्रकार जाति- 
बन्धु भी फूट होनेपर दुःख उठाते और एकता होनेपर सुखी 
रहते हैं । धृतराष्ट्र! जो लोग ब्राह्मर्णों, ज्रियों, जातिवालों 
और गोंओंपर ही झूरता प्रकट करते हैं, वे डंठलसे 
पके हुए. फर्छकोकी भांति नीचे गिरते हैं । यदि वृक्ष 
अकेला है तो वह बलवान दृढमूल ,तथा बहुत बड़ा होने- 
पर भी एक ही क्षणमें ऑधीके द्वारा बलपूर्वक शाखाओंसहित 
घरागायी किया जा सकता है। किन्त॒ जो बहुत-से वृक्ष 
एक साथ रहकर समृहके रूपमें खड़े है, वे एक-दूसरेके 
सहारे बड़ी-से-बड़ी ऑघीकों भी सह सकते है । इसी 
प्रकार समस्त गुणेसि सम्पन्न मनुष्यकों भी अकेले होनेपर शन्नु 
अपनी , ताकतके अंदर समझते हैं; जेसे अकेले वृक्षको 
वायु । किन्तु परस्पर मेल होनेसे ओर एकसे दूसरेको 
सहारा मिलनेसे जातिवाले छोग इस प्रकार बृद्धिको प्राप्त होते 
हैं, जैसे तालाबमें कमछ | ब्राह्मण) गो, कुटम्बी, 
बालक) ज्री; अन्नदाता और दरणागत--ये अवध्य होते 
हैं । राजन्‌ ! आपका कल्याण हो; मनुष्यमें धन और 
आरोग्यकों छोड़कर दूसरा कोई गुण नहीं है; क्योंकि रोगी तो 
मुर्देके समान है । महाराज | जो बिना रोगके उत्पन्न 
कड़वा, सिरमे दर्द पेदा करनेवाला, पापसे सम्बद्ध। कठोर 
तीखा और गरम है, जो सजनोंद्वारा पान करनेयोग्य है, ओर 
जिसे दुर्जन नहीं पी सकते--उस क्रोधको आप पी जाइये 
ओर शान्त होइये। रोगसे पीडित मनुष्य मधुर फलोका 
आदर नहीं करते; विषयोंमें मी उन्हें कुछ सुख या सार नहीं 
मिलता । रोगी सदा ही दुखी रहते हैं; वे न तो घन- 
सम्बन्धी भोगोका और न सुखका ही अनुभव करते है | 
राजन्‌ | पहले जूएमें द्रोपदीको जीती गयी देखकर मैंने कंहा 
या; “आप चूतक्रीडामें आतक्त दुर्याधनकों रोकिये, विद्वान: 
लोग इस प्रवश्चनाके लिये मना करते हैं;? किन्तु आपने मेरा 
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प्रतीक्षा करें। कल प्रातःकाल सुधन्वा यहाँ आवेगा, फिर मैं तुम 
दोनोंकों एकत्र उपस्थित देखूँगी ॥१०॥ 

विरोचन वोला--कल्याणी ! तुम जैसा कहती हो, वही 
करूँगा | भीरु ! प्रातःकाल तुम मुझे और सुधन्वाको एक 
साथ उपस्थित देखोगी ॥११॥ 

विडुरजी कहते हैं--राजन्‌ ! इसके बाद जब रात 
बीती"और सूर्यमण्डलका उदय हुआ, उस समय सुधन्वा उस 
स्थानपर आया जहां विरोचन केशिनीके साथ मौजूद 
था । भरतप्रेष्ठ ! सुधन्वा प्रह्मदकुमार विरोचन और 
केशिनीके पास आया । ब्राक्षणकी आया देख केशिनी उठ 
खड़ी हुई और उसने उसे आसन, पाद्य और अर्घ्य निवेदन 
किया ॥१२-१ ३॥ 

खुघन्वा वोला--अ्रह्दनन्दन | मैं तुम्हारे इस सुवर्ण- 
मय सुन्दर सिंहासनकी केवल छू लेता हूँ, तुम्हारे साथ 
इसपर बेठ नहीं सकता; क्योंकि ऐसा होनेसे हम दोनों एक 
समान हो जायेंगे ॥१४॥ 

विरोचनते कहा--छुधन्वन्‌ ! तुम्हारे लिये तो पीढ़ा, 
चठाई या कुशका आसन उचित है; ठ॒म मेरे साथ वराबरके 
आसनपर बैठने योग्य हो ही नहीं ॥१५॥ 

खुधन्वांने कहा--पिता और पुत्र एक साथ एक 
आसनपर बैठ सकते हैं; दो ब्राह्मण, दो क्षत्रिय, दो 
वृद्ध, दो वैश्य और दो झूद्ध भी एक साथ बैठ सकते हैं। 
किन्तु दूसरे कोई दो व्यक्ति परस्पर एक साथ नहीं बैठ 


सकते | तुम्हारे पिता प्रहद नीचे बेठकर ही मेरी सेवा 
किया करते हैं | तुम अमी बालक हो, घरमें सुफसे पल 
हो; अतः तुम्हें इन वार्तोंका कुछ मी ज्ञान नहीं है ॥१६-१७॥ 

विशेचन वोला--उपघन्वन्‌ ! हम असुररोके पास जो 
कुछ भी सोना, गो; घोड़ा आदि घन है, उनकी मैं बाजी 
लगाता हूँ; हम-तुम दोनों चलकर जो इस विपयके जानजार 
हों; उनसे पूछें कि हम दोनोमें कौन श्रेष्ठ है ॥१८॥ 

खुघन्वा वोला-विरोचन ! छुवर्ण, गाय और घोड़ा 
तुम्हारे ही पास रहें | हम दोनों प्राणॉंकी बाजी लगाकर जो 
जानकार हों) उनसे पूछें ॥१९॥ 

विशेचनने कहा--अच्छा, प्रा्णोद़ी बाजी लगानेके 
पश्चात्‌ हम दोनों कहों चलेंगे १ में तो न देवताओंके 
पास जा सकता हूँ और न कभी मनुर्योसे ही निर्णय करा 
सकता हैं ॥२०॥ 

खुघन्चा वोला--प्राणोंकी बाजी रूप जानेपर हम दोनों 
तम्हारे पिताके पास चलेंगे | [ मुझे विश्वास है कि ] प्रहाद 
अपने बेटेके लिये भी झड़ नहीं बोल सकते ॥२१॥ 

विदुरजी कहते हैं--इस तरह बाजी लगाकर परस्पर 
कुद्ध हो विरोचन और सुधन्वा दोनों उत समय वहों गये, 
जहाँ प्रहादजी थे ॥२२॥ 

प्रह्दने ( मन-ही-मन ) कद्ा--जो कभी भी एक 
साथ नहीं चले थे; वे ही दोनों ये सुधन्वा ओर विरोचन आज 
सॉपकी तरह क्रुद्ध होकर एक ही राहसे आते दिसायी देते 
हैं । [ फिर विरोचनसे कहा--] विरोचन ! में तुमसे 
पूछता हूँ, क्‍या सुधन्वाके साथ तुम्दारी मित्रता हो गयी है ! 
फिर कैसे एक साथ आ रहे हो १ पहले तो तुम दोनों ऊमी 
एक साथ नहीं चलते थे ॥२३-२४।॥ 

विरोचन चोला--पिताजी | छुधन्वाऊे साथ मेरी मिचना 
नहीं हुईं है | हम दोनों प्रार्णेकी बाजी छगाये आ रहे ६। 
मै आपसे यथार्थ बात पूछता हूँ । मेंरे प्रश्षता घठा उत्तर न 
दीजियेगा ॥२५॥ 

प्रह्दने कहा--सेवकी ! सुधन्वाके लिये जल और 
मधुपर्क लाओ | [ फिर सुधन्वासे कह्दा--] त्रह्न्‌ ! नुम मेरे 
पूजनीय अतिथि हो, मैंने तुम्हारे ल्यि सफेद गो खूब मोटी- 
ताजी कर खखी है ॥२६॥ 

खुधन्वा वोल्य--प्रहाद ! जल और मधुपर्क तो मुरे 
मार्गमें ही मिल गया है । तुम तो जो में पूछ रहद्या हूँ; उस 
प्रश्रका ठीक-ठीक उत्तर दो-क्या ब्राक्षण भेष्ठ हें अथदा 
विरोचन १ ॥२७॥ 
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फरे। पालेड्रे समयमें जुआ खेलना मनुष्योमिंवैर डालने- 
वा कारण देखा गया हैं; अतः चुद्धिमान्‌ मनुष्य हँसीसे 
भी जूझ न सेले | राजन्‌ | मेने जूएवा खेल आरम्भ होते 
सम भी क्या था कि यह ठीक नही है; किन्तु गेगीक्रों जेंसे 
दया और पथ्य नहीं भाते। उसी तरह मेरी वह बात मी आप- 
यो अच्छी नहीं छगी | नरेन्द्र | आप कौंओंक्े समान 
अनने पुत्रोंके द्वारा विचित्र पंखवाले मोर्गेकरे सह पाण्डवॉको 
पराजित करनेका प्रयत्ष कर रहे है, सिंहोंकों छोड़कर सियारों- 
वी रक्षा कर रहे हैं; समय आनेयर आपको इसके लिये पश्चात्ताप 
करना पड़ेगा | तात | जो स्वामी सदा हितसाधनमें 
लगे रहनेवाले अपने भक्त सेवकपर कमी क्रोध नहीं करता; 
उसपर भृत्यगण विश्वास करते हैं और उसे आपत्तिके समय 
भो नहीं छोड़ते | सेवकॉकी जीविका बद करके दूसरोंके 
राज्य और धनके अपदरणका प्रयत्ञ नहीं करना चाहिये; क्योंकि 
अपनी जीविका छिन जानेसे भोगेसि वश्चित होकर पहलेके प्रेमी 
मन्त्री भी उस समय विरोधी बन जाते है और राजाका परित्याग 
कर देते ह। पहले कर्तव्य, आय-व्यय और उचित वेतन आदि- 
का निश्चय करके फिर सुयोग्य सहायऊोंका संग्रह करे; क्योंकि 
कठिन-से-कठिन कार्य भी सहायकंद्वारा साध्य होते हैं। 
जे सेवक स्वामीके अमिप्रायकों समझकर आह्स्यरहित हो 
समस्त कार्योको पूरा करता है, जो हितकी वात कहनेवाला, 
स्वामिभक्त, सजन और राजाकी शक्तिको जाननेवाल्य है, उसे 
अपने समान समझकर कृपा करनी चाहिये । जो सेवक 
स्वामीके आजा देनेपर उनकी बातका आदर नहीं करता, 
किसी काममें छगाये जानेपर इनकार कर जाता है, अपनी 
बुद्धिपर गर्व करने और प्रतिकूछ बोलनेवाले उस भृत्यको 
झीम्र ही त्याग देना चाहिये । अहंकाररहित, कायरता- 
धूत्य, शीम्र काम पूरा करनेवाला, दयाड, श॒ुद्धहदय, दूसरोके 
बहकाव्रेमे न आनेवाल्ता, नीरोग और उदार वचनवाला-- 
इन आठ गुणेंसे युक्त मनुष्यको धूतः बनाने योग्य 
बताया गया है | सावधान भनुष्य विश्वास होनेपर भी 
सायंकालमे कमी झचुके घर न जाय; रातमें छिपकर 
चोराहेपर न खड़ा हो और राजा जिस ज्नीको अहण करना 
चाहता हो, उसे प्राप्त करनेका यत्ष न करे | दुष्ट सहायकों- 
वाला राजा जब बहुत छोगेंके साथ मन्त्रणा-समितिमें 
बैठकर सछाह ले रह्य हो, उस समय उसकी बातका खण्डन 
न करे" (मैं तुमपर विश्वास नहीं करता? ऐसा भी न कहे। 
अगर तु कोई युक्तिमंगत बह्यना बनाकर वहेंसे हृट जाय। 
अधिऊ दयाड राजा, व्यमिचारिणी ज्त्री, राजकर्मचारी, पुन्न, 
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भाई, छोटे बच्चोवाली विधवा, सैनिक और जितका अधिकार 
छीन लिया गया हो, वह पुरुप--इन सबके साथ लछेन-देनका 
व्यवहार न करे । ये आठ गुण पुरुपकी शोभा बढ़ाते 
है--बुद्धि, कुलीनता, शास्रज्ञान, इन्द्रियनिग्रह, पराक्रम) अधिक 
न बोलनेका खभाव, ययामक्ति दान और ऋइतशता | 

तात | एक गुण ऐसा है, जो इन समी महत्त्वपूर्ण 
गुर्णोंपर हठात्‌ अधिकार कर लेता है। राजा जिस समय किसी 
मनुष्यका रत्कार करता है, उस समय यह गुण ( राजसम्मान ) 
उपर्युक्त सभी शुर्णेसे बढ़कर शोमा पाता है | नित्य 
जान करनेवाले मनुष्यको वछ, रूप; मधुर ख़र, उज्ज्वछ वर्ण, 
कोमलता, सुगन्ध, पवित्रता, भोमा, सुकुमारता और सुन्द्री 
स््रियॉ--ये दस लाभ प्राप्त होते हैं | थोड़ा भोजन करने- 
वालेको निम्नाज्लित छः गुण प्राप्त होते हैं--आरोग्य, आयु, वल 
और सुख तो मिलते ही हैं; उसकी सन्तान सुन्दर होती है, तथा 
“यह बहुत खानेवाला है? ऐसा कहकर लोग उसपर आश्षिप 
नहीं करते | अकर्मण्य, बहुत खानेवाले, सब छोगोंसे 
वेर करनेवाले, अधिक मायावी, क्रूर, देश-कालका शान न 
रखनेवाले ओर निन्दित वेष घारण करनेवाले मनुष्यकी कभी 
'अपने घरमें न ठहरने दे । बहुत दुखी होनेपर भी कृपण, 
गाली बकनेवाले, मूर्ख, जगलमें रहनेवाले, धूर्त, नीचसेवी, 
निर्दयी, वेर बॉधनेवाले और इझतप्नसे कमी सहायताकी 
याचना नहीं करनी चाहिये। क्लेशप्रद कर्म करनेवाल्य, 
अत्यन्त प्रमादी, सदा असत्यभाषण करनेवाछा, अखिर मक्ति- 
वाला, स्नेहसे रहित, अपनेको चतुर माननेवालद्य--इन छः 
प्रकारके अधम पुरुषोंकी सेवा न करें | घनकी प्राप्ति 
सहायककी अपेक्षा रखती है, और सहायक धनकी अपेक्षा 
रखते हैं; ये दोनों एक-दूसरेके आश्रित हैं, परस्परके सहयोग 
विना इनकी सिद्धि नहीं होती | पुन्नोंको उत्न्न कर उन 

ऋणके भारसे मुक्त करके उनके लिये किसी जीविकाका 
प्रबन्ध कर दे; फिर कन्याओंका योग्य वरके साथ विवाह कर 
देनेके पश्चात्‌ वनमें मुनिव्वत्तिसे रहनेकी इच्छा करे | 
जो सम्पूर्ण आणियोंके लिये हितकर और अपने लिये भी 
सुखद हो, उसे ईश्वरापणबुद्धिसे करे; सम्पूर्ण सिद्धियोंका यही 
मूलमन्त्र है | जिसमें बढनेकी भक्ति, प्रमाव; तेज, 
पराक्रम, उद्योग और निश्चय है, उसे अपनी जीविकाके 
नाशका भय कैसे हो सकता है! पाण्डवॉके साथ युद्ध 
करनेमें जो दोप हैं, उनपर दृष्टि डाल्ये; उनसे संग्राम छिड़ 
जानेपर इन्द्र आदि देवताओंकों भी कष्ट ही उठाना पड़ेगा | 
इसके सिवा थुन्नोंके साथ बैर, नित्य उद्देगपूर्ण जीवन, 
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सदाचारसे सत्पुरषकी, व्यवहारसे साधुकी, मय आनेपर भूर- 
की, आर्थिक कठिनाईमें घीरकी और कठिन आपत्तिमें शत्रु एव 
मित्रकी परीक्षा होती है । बुढापा सुन्दर रूपको, आशा 
घीरताको, मझत्यु प्राणोंकी, दोष देखनेकी आदत घर्माचरणको, 
क्रोध रक्ष्मीको, नीच पुरुषोंकी सेवा सत्सभावकी, काम लछजा- 
को और अभिमान सर्वख़कों नष्ट कर देता है। श्ुम 
कर्मोंसे लक्ष्मीकी उत्पत्ति होती है, प्रगल्मतासे बढती है, 
चतुरतासे जड जमा लेती है और संयमसे सुरक्षित रहती है । 
आठ गुण पुरुषकी शोभा बढाते हैं--बुद्धि, कुलीनता; 
दम, शास््र्ञन, पराक्रम, बहुत न बोलना, यथाशक्ति दान 
और कऋृतशता | तात ! एक गुण ऐसा है; जो इन समी 
महत्त्वपूर्ण गुणोंपर हृठात्‌ अधिकार जमा छेता है | जिस समय 
राजा किसी मनुष्यका सत्कार करता है; उठ समय वह एक 
ही गुण ( राजसम्मान ) सभी शुर्णोसे बढकर शोभा पाता 
है। राजन !। मनुष्यलोकमें ये आठ गुण खर्गछोकका 
दर्गन करानेवाले हैं; इनमैंसे चार तो सजनोंका अनुसरण 
करते हैं और चारका स्वय सजन ही अनुसरण करते हैं। 
यज्ञ, दान; अध्ययन और तप--ये चार सजनोंके पीछे चलते हैं; 
और इन्द्रियनिम्रह, सत्य, सरलता तथा कोमछता--इन चारोंका 
सतलोग खय अनुसरण करते हैं। यश, अध्ययन, दान; 
तप, सत्य, क्षमा; दया और अलोभ--ये धर्मके आठ 
प्रकारके मार्ग बताये गये हैं । इनमेंसे पहले चारोंका तो 
दम्मके लिये भी सेवन किया जा सकता है; परन्तु अन्तिम 
चार तो जो महात्मा नहीं हैं; उनमें रह ही नहीं सकते | जिस 
सभामें बडें-बूढे नहीं, वह सभा नहीं। जो धर्मकी वात 
न कहें, वे बूढ़े नहीं; जिसमें सत्य नहीं) वह धर्म नहीं ओर जो 
कपटसे पूर्ण हो, वह सत्य नहीं है। सत्य, विनयका भाव) 
शाखशान, विद्या; कुलीनता, शील) बछ) धन) शूरता और 
चमत्कारपूर्ण बात कहना--ये दस स्वर्गके साधन हैं। 
वापकीर्तिवाला मनुष्य पापाचरण करता हुआ पापरूप फलको 
ही प्राप्त करता है और पुण्यकर्मा मनुष्य पुण्य करता हुआ 
अत्यन्त पुण्यफलका ही उपभोग करता है । इसलिये 
प्रशसित च्तका आचरण करनेवाछे पुरुषको पाप नहीं करना 
चाहिये; क्‍योंकि वारबार किया हुआ पाप बुद्धिको नष्ट कर देता 
है। जिसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है; वह मनुष्य सदा 
पाप ही करता रहता है। इसी प्रकार बारंबार किया हुआ 
पुण्य बुद्धिको बढ़ाता है। जिसकी बुद्धि चढ़ जाती हैं 
वह मनुष्य सदा पुण्य ही करता दै। इस प्रकार पुण्यकर्मा 


मनुष्य पुण्य करता हुआ पुण्यलोकको ही जाता है। इसल्यि 
मनुष्यक्रो चाहिये कि वह सदा एकाग्र चित्त होकर पुण्यवा 
ही सेवन करे | गुर्णोरमं दोप देखनेवाला, मर्मरर आबात 
करनेवाला, निर्दयी, झत्रुता करनेवाला और शठ मनुष्य 
पापका आचरण करता हुआ श्ीम्र ही महान कष्टको प्राप्त 
होता है । दोपदृष्टिसे रहित झुद्ध बुद्धिवाला पुरुष सदा 
शुभकर्मांका अनुष्ठान करता हुआ महान्‌ चुखको प्रात 
होता है और सर्वत्र उसका सम्मान होता है । जो घुढ़ि- 
मान्‌ पुरुषोंसे सदूबुद्धि प्राप्त करता है) वही पण्डित है; 
क्योंकि बुद्धिमान. पुरुष ही धर्म और अर्थकों प्राप्त कर 
अनायास ही अपनी उन्नति करनेमें समर्थ होता है । 
दिनभरमें वह कार्य करे, जिससे रातमें झुखसे रहे 
और आठ महीने वह कार्य करे, जिससे वर्षकि चार 
महीने सुखसे व्यतीत कर सके । पहली अवस्थार्मे बह 
काम करें) जिससे बृद्धावस्थामें सुखपूर्वक्त रत सक्रे आर 
जीवनमर वह कार्य करे जिससे मरनेके बाद भी सुझसे रह 
सके | सज्जन पुरुष पच जानेपर अन्नकी, निष्कछक जथानी 
बीत जानेपर ख्रीकी, सम्राम जीत लेनेपर झूरकी और तत्त्वगान 
प्राप्त हो जानेपर तपस्वीकी प्रशंसा करते है| अधर्मसे प्राप्त 
हुए धनके द्वारा जो दोप छिपाया जाता है, वह तो छिपा 
नहीं; उससे भिन्न और नया दोप प्रकट शेजाता है। 
अपने मन और इन्द्रियोंको वशमें करनेवाले भिष्येके शासक 
गुरु हैं, दुर्शेके शासक राजा है और छिपे-छिपे पाप करनेवालेकि 
शासक सूर्यपुन्न यमराज हू | ऋषि, नदी, महात्मार्भीके कुल 
तथा स्त्रियोंके दुश्वरित्रका मूल नहीं जाना जा सकता। 
राजन्‌ । ज्राक्मणोंकी पूजा करनेवाला, दाता; छुटम्बी- 
जनोंके प्रति कोमलताका वर्ताव करनेवाडा और गीलवान्‌ 
राजा चिरकारुतक पृथ्वीका पालन करता है | शाह, 
विद्वान, और सेवाधर्मको जाननेवाले--वे तीन प्रखारके मनुष्य 
पृथ्वीसे सुवर्णरूपी पुष्पका मश्य करते हें । भाख् । 
बुद्धिसे विचारकर किये हुए कर्म ओेठ होते है, बाहुबच्से किये 
जानेवाले कर्म मध्यम भेणीके हें; जद्धासे होनेवाले कार्य अथम 
हैं और मार ढोनेका काम महद्य अधम है | गजन्‌ | अब 
आप दुर्योधन, शकुनि, मूर्ख दुः्मभासन तथा कर्णपर 
राज्यका भार रखकर उन्नति कैसे चाहते दे £ भरत- 
श्रेष्ठ | पाण्डव तो सभी उत्तम शुणोंसे सूम्पद हे और 
आपमें पिताका-सा भाव रखकर बर्ताव करते हूं; आप भी 
उनपर पुत्रभाव रखकर उचित बर्ताव डोजिये ॥३५--७७॥ 
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फट) मृत्छ स्गग) लाल कपड़ा) सब्र प्रकारकी गन्व और 
सुद--इतनी बस्तुएँ बेचने योग्य नहीं हैं । जो क्रोध न 
करनेंबाल्य, ढेल्य) पन्‍्यर और सुवर्गको एक-सा समझनेवाला, 
शोक्टीन, मन्वि-विग्नदसे रहित, निन्‍्दा प्रत्ंसासे झत्य, प्रिय- 
अधप्रियका त्याग करनेबाद्य तया उदासीन है) वही मिक्षुक 
(नन्यादी) है । जो नीवार ( जगली चावछ ) कन्द-मूल, इंगुद 
(डिसीड़ा) और साग खाकर निर्वाद करता है; मनको व्ममें रखता 
है; अमिद्येत्र करता है, वनमें रहकर भी अतिथिसेवार्मे सदा 
सावधान रद्दतारै, वही पुण्यात्मा तपस्वी (वानप्रस्थी) भ्रेष्ठ माना 
गया है। बुद्धिमान पुरुषकी छुराई करके इस विश्वासपर 
निशभिन्‍्त न रहे कि ५में दूर हूँ ।? बुद्धिमानकी बरहिं बड़ी लंबी 
होती हैं, सताया जानेपर वह उन्हीं बॉहोंसे बदला लेता है । 
जो विश्वातत्ञ पात्र नहीं है; उसका तो विश्वास करे ही 
नहीं; किन्तु जो विश्वासपात्र है; उसपर भी अधिक विश्वास 
न करे | विश्वासी पुरुषसे उत्पन्न हुआ भव मूल्येच्छेद 
कर डालता है। मनुष्यको चाहिये कि वह ईर्ष्यारहित, 
स्त्िवोझा रक्षक) सम्पत्तिका न्यायपूर्वक विमाग करनेवाला; 
प्रियवादी; खच्छ तथा स्तियोंके निकट मीठे वचन बोलनेवाला 
हो, परन्तु उनके वजमें कमी न हो । स्त्रियाँ घरकी लक्ष्मी 
कहीं गयी है; ये अत्यन्त सौभाग्यशालिनी, पूजाके योग्य; पवित्र 
तया घरकी शोमा हैं | अतः इनकी विशेषरूपसे रक्षा करनी 
चाहिये | अन्तःपुरकी रक्षाका कार्य पिताकों सॉंप दे, रसोई- 
ध्रका प्रबन्ध माताके हायमें दे दे, गौओंकी सेवामें अपने 
समान व्यक्तिको नियुक्त करे और कृपिका कार्य खर्य॑ 
करे । सेवकॉद्ारा वाणिज्य--व्यापार करे और पुत्रेके द्वारा 
ब्राक्षणॉँंकी सेवा करे | जलसे अग्नि; ब्राह्मणसे क्षत्रिय और 
पत्परसे लोहा पैदा हुआ है। इनका तेज स्वन्न व्याप्त होने- 
पर भी अपने उत्तत्तिस्थानमें शान्त हो जाता है । अच्छे कुलमें 
उत्न्न; अभिके समान तेजस्वी, क्षमाशीक और विकारशगृत्य 
संत पुरुष सदा काएमें अमिकी भांति शान्तमावसे स्थित 
रहते हैं | जिस राजाकी मन्त्रणाको उसके वहिरंग एवं अन्तरंग 
समाठद्तक नहीं जानते, स्व ओर दृष्टि रखनेवाला वह 
गजा चिरकाल्तक ऐशधर्यका उपमोग करता है। घ॒र्म, काम 
और अर्थसम्बन्धी कार्योको करनेसे पहले न बतावे, करके 
ही दिखावे। ऐसा करनेसे अपनी मन्त्रणा दूसरोपर प्रकट 
नहीं होती । पर्वतकी चोटीपर चढ़कर अथवा राजमहलके 
एकान्त स्थानमें जाकर या जंगलमें निर्जन स्थानपर मन्त्रणा 
फ्रनी चाहिये । हे मारत | जो मित्र न हो; मित्र होनेपर 
भी पण्डित न हो; पण्डित होनेपर भी जिसका मन वद्यमें 





न हो) वह अपना गुस मन्त्र जाननेके योग्य नहीं है । राजा 
अच्छी तरह परीक्षा किये त्रिना किसीकों अपना मन्‍्त्री न 
बनावे | क्योंकि धनकी प्राप्ति और भनन्‍्त्रकी रक्षाका भार 
मन्त्रीपर ही रहता है। जिसके धर्म, अर्थ और काम- 
विषयक सभी कार्योको पूर्ण होनेके वाद ही समासद्गण 
जान पाते हैं,.वहदी राजा समस्त राजाओमें श्रेष्ठ है। अपने 
मनन्‍्त्रको गुप्त रखनेवाले उस राजाको निश्सन्देह सिद्धि 
प्रात्त होती है। जो मोहवश बुरे कर्म करता है; वह उन 
कार्योका विपरीत परिणाम होनेसे अपने जीवनसे मी हाथ 
घो बैठता है। उत्तम कर्मोका अनुष्ठान तो सुख देनेवाला 
होता है, किन्तु उनका न किया जाना पश्चात्तापका 
कारण माना गया है । जैसे वेदोंकों पढ़े बिना ब्राह्मण 
श्राद्धका अधिकारी नहीं होता, उसी प्रकार सन्धि, विग्रह; 
यान, आसन, देघीमाव और समाश्रय नामक छः गुर्णों 
को जाने बिना कोई गुप्त मनन्‍्त्रणा सुननेका अधिकारी 
नहीं होता । राजन्‌ ! जो सन्धि-विग्नह आदि छश ग़ुर्णो- 
की जानकारीके कारण प्रसिद्ध है, स्थिति, इद्धि और हासको 
जानता है तथा जिसके स्रभावक्री सब लोग प्रशंसा करते हैं; 
उसी राजाके अधीन प्रथ्वी रहती है । जिसके क्रोध और 
हर्ष व्यर्थ नहीं जाते; जो आवश्यक कार्योकी खय॑ देख- 
भाल करता है और खजानेकी मी खयय॑ जानकारी रखता है; 
उसकी पृथ्वी पर्याप्त धन देनेवाली ही होती है । भूपतिको 
चाहिये कि अपने “राजा? नामसे और राजोचित “छत्र? 
-धारणसे सन्तुष्ट रहे | सेवर्कीकी पर्याप्त घन दे, सब अकेले 
ही न हृड़प छे | ब्राह्मणको ब्राह्मण जानता है, स्रीको 
उसका पति जानता है; मन्त्रीको राजा जानता है और राजा- 
को मी राजा ही जानता है | वशमें आये हुए. वधयोग्य 
शन्रुकी कमी छोड़ना नहीं चाहिये | यदि अपना बल 
अधिक न हो तो नम्न होकर उसके पास समय बिताना चाहिये; 
ओर बल होनेपर उसे मार ही डालना चाहिये; क्योंकि यदि शत्रु 
मारा न गया तो उससे शीघ्र ही भय उपस्थित होता 
है । देवता, ब्राह्मण, राजा) बृद्ध, बालक और रोगीपर 
होनेवाले क्रोधको प्रय्नपूर्वक रोकना चाहिये । निर्थक 
कलह करना मू्खोंका काम है; बुद्धिमान्‌ पुरुषको इसका 
त्याग करना चाहिये | ऐसा करनेसे उसे लोकमें यद्य 
मिल्ता है और अनर्थका सामना नहीं करना पढ़ता | 


- जिसके प्रसन्न होनेका कोई फल नहीं तथा जिसका क्रोध भी 


व्यर्थ होता है; ऐसे राजाकों प्रजा उसी भाँति नहीं चाहती 


डद्योगपव ] 


के. विदुरनीति # 
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नहीं देता, देनेकी प्रतिज्ञा करके दे ही डालता है, दूसरोंके 
दोषोंको जानता है, वह मध्यम श्रेणीका पुरुष है। 
देखिये, दुःशासन गन्धवौद्गारा पीटा गया; अस्र-दर्त्रोंसे विदीर्ण 
किया गया, [ उस समय पाण्डवॉने उसकी रक्षा की; | तो भी 
वह कृतन्न क्रोधके वशीभूत हो पाण्डवोंकी बुराईसे मुँह नहीं 
मोड़ता। वह दुरात्मा किसीका भी मित्र नहीं है। ऐसी चित्तद्वत्ति 
अधघम पुरुषोंकी ही हुआ करती है। जो अपने विपय्मे 
सन्देह होनेके कारण दूसरोंसे भी कल्याण होनेका विश्वास नहीं 
करता) मिन्नोंको भी दूर रखता है, अवश्य ही वह अघम पुरुष 
है ।जो अपनी उन्नति चाहता है, वह उत्तम पुरुषोंकी 
ही सेवा करे, समय आ पडनेपर मध्यम पुरु्षोकी भी सेवा 
कर छे, परन्तु अधघम पुरु्षोंकी सेवा कदापि न करे। 
मनुष्य दुष्ट पुरुषोंके बलसे, निरन्तरके उद्योगसे, बुद्धिसि तथा 
पुरुषार्थसे घन भले ही प्राप्त कर छे, परन्तु इससे उत्तम कुलीन 
पुरुषोंके सम्मान ओर सदाचारको वह कदापि नहीं प्राप्त कर 
सकता ॥| ४--२१ ॥ 


ध्वृतराष्ट्रने कहा--विदुर ! धर्म और अर्थके नित्यज्ञाता 
एवं बहुश्रुत देवता भी उत्तम कुलमें उत्तन्न पुरुषोकी इच्छा 
करते हैं । इसलिये में तुमसे यह प्रश्न करता हूँ कि उत्तम कुछ 
कौन हैं ॥ २२ ॥ 


विदुरजी बोले--जिनमें तप, इन्द्रियसंयम, वेदोंका 
स्ाध्याय, यश) पवित्र विवाह) सदा अन्नदान और सदाचार- 
येसात शुण वर्तमान हैं, उन्हें उत्तम कुल कहते हैं | 
जिनका सदाचार शियिल नहीं होता, जो अपने दोषषोंसे माता- 
पिताकों कष्ट नहीं पहुँचाते, प्रसन्न चित्तसे धर्मका आचरण 
करते हैं तथा असत्यका परित्याग कर अपने कुछकी विशेष 
कीर्ति चाहते हैं, उन्हींका कुक उत्तम है।यश न 
होनेसे, निन्दित कुलमें विवाह करनेसे, वेदका त्याग और 
धर्मका उल्लड्नन करनेसे उत्तम कुछ भी अधम हो जाते 
है। देवताओंके धनका नाश, आक्षणके धनका अपहरण 
और  ब्राह्मणौकी मर्यादाका उल्लड्नन करनेसे उत्तम कुछ 
भी अधम हो जाते हैं। भारत | ब्राक्मणोंके अनादर 
और, निन्‍्दासे तथा धरोहर रक्खी हुईं वस्तुको छिपा लेने- 
से अच्छे कुछ भी निन्दनीय हो जाते हैं।गौओं, 
मनुष्यों और धनसे सम्पन्न होकर भी जो कुल सदाचारसे 
हीन हैं, वे अच्छे कुलोंकी गणनामें नहीं आ सकते। 
थोड़े धनवाले कुछ भी यदि सदाचारसे सम्पन्न हैं; तो वे 
अच्छे कुछोंकी गणनामें आ जाते हैं और महान्‌ यश प्रात 


करते हैं | सदाचारकी रक्षा यक्वपूर्वका करनी चाहिये; 
घन तो आता-जाता रहता है। घन छक्षीण हो जानेपर भी 
सदाचारी मनुष्य क्षीण नहीं माना जाता; किन्द जो 
सदाचारसे भ्रष्ट हो गया; उसे तो नष्ट ही समझना 
चाहिये। जो कुछ सदाचारते द्दीन दँ वे गौओं, पद्मचओ) 
घोड़ों तथा इरी-भरी खेतीसे सम्पन्न होनेपर भी उन्नति 
नहीं कर पाते | हमारे कुलमे कोई वेर करनेवाडा न हो; 
दूसरोंके घनका अपहरण करनेवाल्य राजा अथवा मन्त्री 
न हो और मिन्नद्रोहदी, कपटी तथा असत्यवादी न हो। इसी 
प्रकार माता-पिता, देवता एबं अतियियोंकी भोजन करानेसे 
पहले भोजन करनेवाला भी न हो। दमडोमंर्मिसे 
जो ब्राक्मणोंकी हत्या करे। ब्राक्षणोंके साथ द्वेप करें 
तथा पितरोंको पिण्डदान एवं तर्पण न करे; चद हमारी सभामे 
न जाय | तृणका आतन, पृथ्वी, जल और चोयी 
मीठी वाणी--तजनोंके घरसे इन चार चीजोंकी कमी कभी 
नहीं होती। राजन ! पुण्यकर्म करनेवाले घर्मात्मा 
पुरुषोंके यहां ये ठृण आदि वस्तुएँ बड़ी श्रद्धाके साप उलारके 
लिये उपस्थित की जाती हैं।दहृपवर ! छोयासा भी 
रथ भार ढो सकता है, किन्तु दूसरे काठ बढ़े-बढ़े दोनेपर भी 
ऐसा नहीं कर सकते । इसी प्रकार उत्तम कुल्मे उसनन 
उत्ताही पुरुष भार सह सकते हे दूसरे मनुष्य चैंसे नही 
होते । जिसके कोपसे भयभीत होना पढ़े तथा शक्षित 
होकर जिसकी सेवा की जाय, वह मित्र नहीं है। मित्र तो 
वही है, जिसपर पिताकी मॉँति विश्वास किया जा सके; दूसरे 
तो संगी मात्र हैं।पहलेसे कोई सम्बन्ध ने होनेपर 
भी जो मित्रताका वर्ताव करे वही वन्धु॥$ वही मित्र, वही 
सहारा और वही आश्रय है | ज्सिज्ा चित्त चम्मद 
है, जो वृद्धोंकी सेवा नहीं करता, उस अनिश्चितमति पुरुषके 
लिये मित्रोंका संग्रह खायी नहीं दोता। जैसे दस 
सूखे सरोवरके आस-पास ही मेंड्राकर रद्द जाते है, भीतर 
नहीं प्रवेश करते, उसी प्रकार जिसका चित्त चश्धच हैं) जो 
अज्ञानी और इन्द्रियोका गुलाम है; उसे अयंकी प्राप्षि नहीं 
होती । दुष्ट पुरुषोंका ख़भाव मेघऊके समान चश्वल द्वेता 
है, वे सहसा क्रोध कर बैठते ह और अकारण ही प्रतत 
हो जाते है।जो मित्रोंते सत्कार पाकर और उनरी 
सहायतासे इृतकार्य होकर भी उनके नहीं होते, ऐसे इनमे 
मसनेपर उनका माँस माउमोजी जन्दु भी नहीं एाते | 
घन हो या न हो, मित्रोंका तो सलार करे ही। मित्रोंठ छझूछ 
भी न मॉगते हुए उनके सारअसारकी परीक्षा न करे 
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४, सह प्राहियोशा तनिर मी रुद्वार दोते देख उसकी कभी 
उप्रेशा नहीं कर ठक्ता जो दूसरोंकी निनन्‍्दामे ही लगे 
रहते ई, दूसगेंको दुःख देने ओर आपसे फूठ डालनेके लिये 
सदा उत्सादके साथ प्रयक्ष करते हें, जिनका दर्गन दोपसे भरा 
( अप्ठम ) है और जिनके साय रहनेमे भी बहुत बड़ा खतरा 
४, ऐसे छोगोंसे धन लेनेमे मदन दोप है और उन्हें देनेमें 
बहुत बढ़ा भव हैं| दूसरोर्मे फूट डालनेका जिनका 
म्वमाव 8 जो कामी, निर्लज, णठ और प्रसिद्ध पापी हें; वे 
साथ रखनेके अयोग्य--निन्दित माने गये हैं । उपर्युक्त 
दोपोंके अतिरिक्त और भी जो महान्‌ दोप हैं; उनसे युक्त 
मनुष्योंक़ा त्याग कर देना चाहिये | सौहार्दभाव निश्नत्त हो 
जानेपर नीच पुरुषोंका प्रेम नष्ट हो जाता है; उस सौहादसे 
होनेवाले फलको सिद्धि और सुखका भी नाग हो जाता है। 
पिर वह नीच पुरुष निन्‍्दा करनेके लिये यत्र करता है, थोड़ा 
भी अपराध हो जानेतर मोहबग विनाशके लिये उद्योग 
आरम्भ कर देता है। उसे तनिक भी शान्ति नहीं मिलती । 
उस प्रकारके मीच; झकूर तथा अजितेन्द्रिय पुरुषोंसे 
होनेवाले सगपर अपनी बुद्धिसे पूर्ण विचार करके विद्वान 
पुरुष उसे दूरसे ही त्वाग दे।जो अपने कुटठम्बी, 
दरिद्र, दीन तया रोगीपर अनुग्रह करता है; वह पुत्र और 
पश्चुओंसे समृद्ध होता और अनन्त कल्याणका अनुमव करता 
है। राजेन्द्र | जो छोग अपने भलेकी इच्छा करते हैं, 
उन्हें अपने जातिभाइयोंकी उन्नतिशील बनाना चाहिये; इसलिये 
आप भलीमॉति अपने कुलकी बृद्धि करें। राजन | जो 
अपने कुटठम्बीजनोंका सत्कार करता है, वह कल्याणका 
भागी द्वोता है । भरतश्रे.्ट ) अपने कुट्ठम्बके लोग 
गुणद्दीन हों, तो भी उनकी रक्षा करनी चाहिये। फिर जो 
आपके कृपाभिलापी एवं गरुणवान्‌ ६; उनकी तो बात ही 
क्या है ! राजन्‌ | आप समर्थ हैं, वीर पाण्डवॉपर 
कृपा कीजिये और उनकी जीविकाके लिये कुछ गॉव दे 
दीजिये | नरेश्वर | ऐसा करनेसे आपको इस संसारमें 
यज्ञ प्राप्त होगा | तात ! आप बृद्ध हैं, इसलिये आपको 
अपने पुर्नोपर झासन करना चाहिये । भरतश्रेष्ठट | 
मुझे भी आपके हितकी ही वात कहनी चाहिये | आप मुझे 
अपना हितिपी समझें | तात ! शुभ चाइनेवालेको अपने जाति- 
भाइयेंके साथ कलह नहीं करना चाहिये; वल्कि उनके साथ 
मिलकर लुखका उपभोग करना चाहिये । जातिमाइयों- 
के साथ परत्सर मोजन; बातचीत एप प्रेम करना ही 
कर्तव्य है; उनके साय कमी विरोध नहीं करना चाहिये | 











इस जगत्‌में आातिभाई तारते ओर डुबाते भी है। उनमें 
जो रुदाचारी है, वे तो तारते हैं और दुराचारी डुवा देते 
हैं| राजेन्द्र | आप पाण्डवोंक़े प्रति सद्दयवहार करें । 
मानद | उनसे सुरक्षित होकर आप शन्रुअके आक्रमणसे बचे 
रहेंगे | विपिछे वाण हायमें लिये हुए व्याधके पास पहुँचकर 
जैसे मृगकों कष्ट भोगना पड़ता है उसी प्रकार जो जातीय 
वन्धु अपने धनी बन्थुके पास पहुँचकर दुःख पाता है, उसके 
पापका भागी वह धनी होता है । नरश्रेष्ठ | आप 
पाण्डवॉकोी अयवा अपने पुत्नोंकी मारे गये सुनकर पीछे 
संताप करेंगे; अतः इस बातका पहले ही विचार कर 
लीजिये | [ इस जीवनका कोई ठिकाना नहीं है। ] जिस 
कर्मके करनेसे अन्तमें खाट्पर बैठकर पछताना पढ़े, उसको 
पहलेसे ही नहीं करना चाहिये । शुक्राचार्यके सिवा 
दूधरा कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है, जो नीतिका उलल्डन नहीं 
करता; अतः जो बीत गया सो बीत गया, अब शेप कर्तव्यका 
विचार आपन-जैसे बुद्धिमान पुरुषोपर ही निर्भर है । 
नरेश्वर ! दुर्याधनने पहले यदि पाण्डवोंके प्रति यह अपराध 
किया है; तो आप इस कुलमें बड़े-बूढ़े हैं; आपके द्वारा 
उसका मार्जन हो जाना चाहिये | नरश्रेष|्ठ ! यदि आप 
उनको राजपदपर स्थापित कर देंगे तो संसारमें आपका कर्लंक 
घुल जायगा और आप बुद्धिमान्‌ पुरु्षोके माननीय हो 
जायँंगे | जो धीर पुरुषेकि वचरनोंके परिणामपर विचार 
करके उन्हें कार्यरूपमें परिणत करता है; वह चिरकाछ्तक 
यशका भागी वना रहता है | कुशल विद्वानोंके द्वारा भी 
उपदेश किया हुआ ज्ञान व्यर्थ ही है, यदि उससे कर्तव्यका 
जशञान न हुआ अथवा ज्ञान होनेपर भी उसका अनुष्ठान 
न हुआ ।| जो विद्वान पापरूप फरू देनेवाले कर्मोका 
आरम्म नहीं करता, वह बढ़ता है | किन्तु जो पूर्वमें किये 
हुए पार्षेका विचार न करके उन्हींका अनुसरण करता है, 
वह बुद्धिहीन मनुष्य अगाध कीचड़से भरे हुए नरकमें गिराया 
जाता है | धुद्धिमान्‌ पुरुष मन्त्रभेदके इन छः द्वारोंकों जाने) 
ओऔर घनको रक्षित रखनेकी इच्छासे इन्हें सदा बंद रक्खे-- 
नहेका सेवन, निद्रा, आवश्यक वातोंकी जानकारी न 
रखना; अपने नेत्र मुख आदिका विकार, दुष्ट मन्त्रियोर्मे 
विश्वास ओर मूर्ख दूृतपर भी भरोसा रखना । राजन | 
जो इन द्वारोंकी जानकर सदा बंद किये रहता है वह अर्थ; 
धर्म और कामके सेवनमें छगा रहकर शत्रु ओंको मी वद्ममें कर लेता 
है। बृहस्पतिके समान मनुष्य मी शाख्र॒श्ञान अथवा बृद्धोंकी 
सेवा किये बिना धर्म ओर अर्थका ज्ञान नहीं प्राप्त कर 
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कहना नहीं साना। वह बल नहीं; जिसका मृदुल खभाव- 
के साथ विरोध हो; सूक्ष्म धर्मका जीघ्र ही सेवन करना 
चाहिये । क्ररतापूर्वक उपार्जन की हुई लक्ष्मी नश्वर होती है; 
यदि वह झदुलतापूर्वक बढायी गयी हो तो पुत्र-पोत्रोतक 
स्थिर रहती है । राजन्‌ ! आपके पुत्र पाण्डबोंकी रक्षा 
करें और पाण्डुके पुत्र आपके पुत्रोंकी रक्षा करें। समी 
कौरव एक-दूसरेके शरुकी शत्रु और मिन्रकों मित्र समझें । 


सबका एक ही कर्तव्य हो, सभी सुखी और समृद्धिशाली होकर 


# विद्दुस्नीति # 


ण्च्र 
जीवन व्यतीत करें | अजमीढकुलनन्दन | इस समय्र झाप 
ही कौरवोंके आधारस्तम्म हैं, कुरवंध आपके हो अधीन 
है। तात ! झुन्तीके पुत्र अभी बालक है और वनवास्से 
बहुत कष्ट था चुके हैं; इस समय अपने यदकी रक्षा करते 
हुए पाण्डवोंका पालन कीजिये | कुदराज | आप पाण्ठकेसे 
सन्धि कर लें; जिससे शन्रुओको आपका हछिद्र ठेसनेका 
अवसर न मिले । नरदेव ! समस्त पाण्डव सत्यपर डटे हुए 
है; अब आप अपने पुत्र दुर्योधनको रोकिये ॥९१--७४॥ 


बिदुरनीति 


( पॉचवोॉँ अध्याय ) 
>> द्वा53७०- 


विंदुस्जी कहते है--राजेन्द्र | विचित्रवीर्यनन्दन ! 
खायम्भुव मनुजीने कहा है कि नीचे लिखे सन्नह प्रकारके 
युरुषोंको पाश हाथमें लिये यमराजके दूत नरकमें ले जाते 
हैं--जो आकाशपर मुष्टिसे प्रहार करता है; न झुकाये जा 
सकनेवाले वर्षाकालीम इन्द्रधनुषको झकाना चाहता हैः 
पकड़में न आनेवाली सूर्यकी किरणोंको पकड़नेका प्रयास 
करता है, शासनके अयोग्य पुरुषपर शासन करता है; मर्यादाका 
उलड्डन करके सम्तुष्ट होता है, शत्रुकी सेवा करता है, स्त्री- 
शक्षाके द्वार अपनी जीविका चलाता है, याचना करनेके 
अयोग्य पुरुषसे याचना करता है तथा आत्मप्रशंसा करता है; 
अच्छे कुछमें उत्पन्न होकर भी नीच कर्म करता है, दुर्वल 
होकर भी बलवानसे बेर बॉघता है, श्रद्धाहीनकी उपदेश 
करता है; न चाहने योग्य वस्तुको चाहता है; श्वश्चर होकर 
पुत्रवधूके साथ परिहास पसंद करता है तथा पुत्रवधूकी 
सहायतासे सड्लृट्से छूटकर मी पुनः उससे अपनी प्रतिष्ठा चाहता 
है, परस्लीसे समागम करता है, आवश्यकतासे अधिक ख््रीकी 
निन्‍दा करता है; किंसीसे कोई वस्तु पाकर भी “याद नहीं 
है? ऐसा कहकर उसे दबाना चाहता है, मॉगनेपर दान देकर 
उसके लिये अपनी डींग हॉकता है और झूठको सही साबित 
करनेका प्रयास करता है। जो मनुष्य अपने साथ जैसा 
बर्ताव करे, उसके साथ वैसा ही बर्ताव करना चाहिये-- 
यही नीति है | कपटका आचरण करनेवालेके साथ कपट॒पूर्ण 
बर्ताव करे और अच्छा बर्ताव करनेवालेके साथ साधु-व्यवहार्से 
ही पेश आना चाहिये | बुढ़ापा रूपका) आशा घैयका) मृत्यु 
प्राणोंका) असूया धर्मांचरणका) काम छजाका, नीच पुरुषों- 
की सेवां सदाचारका) क्रोध लक्ष्मीका और अमिमान सर्वखका 
ही नाश कर देता है ॥ १--८ ॥ 

धुतराष्ट्रने कद्दा--जब सभी वेदोंमें पुरुषको सौ वर्षकी 
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आयुवाला बताया गया है, तो वह किस कारणसे अपनी 
पूर्ण आयुको नहीं पाता १! ॥ ९॥ 

विदुस्जी चोले-राजन्‌ ! आपका कल्याण हो। 
अत्यन्त अमिमान, अधिक बोलना, त्यागका अभाव, ऋोघ; 
अपना ही पेट पालनेकी चिन्ता और मित्रद्रोद--य छः ठीसी 
तलवारें देहधारियोंकी आयुको काटती दूँ । ये द्वी मनुर्ष्यो- 
का वध करती हैं, मृत्यु नहीं | भारत | जो अपने ऊपर 
विश्वास करनेवालेकी स्लीके साथ समागम करता है, गुरु- 
ज्रीगामी है, ब्राह्मण होकर शाूद्धकी स्त्रीसे सम्बन्ध रखता 
है, शराब पीता है; तया जो बड़ॉपर हुकुम चलानेवाला, 
दूसरोंकी जीविका नष्ट करनेवाला, ब्राक्षणोंकीं सेवातार्यके 
लिये इधर-उधर भेजनेवाला और शरणागतकी द्िंसा करने- 
वाला है--ये सब-के-सब ब्र्महत्यारेके समान हैं; इनका 
सड्ध हो जानेपर प्रायश्वित करे--यह वेदोंकी आशा दे। 
बड़ोकी आशा माननेवाला, नीतिश, दाता, यनशेष अन्न 
भोजन करनेवाला, हिंसारहित, अनर्थकारी कार्योसे दूर रहने- 
वाला; कृतश) सत्यवादी और कोमल स्वभाववाला विद्वान 
खर्गगामी होता है। राजन ! सदा प्रिय बचन बोल्नेदाले 
मनुष्य तो सहजमें ही मिल सकते हैँ; किन्तु जो अप्रिय होता 
हुआ हितकारी हो, ऐसे बचनके वक्ता और श्रोत्ा दोनों ही 
दुलभ हैं| जो घर्मका आश्रव लेकर तथा स्वामीत्रों प्रिय 
लगेगा या अप्रिय--इसका विचार छोड़कर अप्रिय होनेरर भी 
हितकी बात कहता है। उसीसे राजाको नच्ची सह्ययता मिच्ती 
है | कुलकी रक्षाके लिये एक मनुप्यका, आमरी रक्षा 
लिये कुलका, देशकी रक्षाके लिये गंवका भोर आत्मके 
कल्याणके लिये सारी प्ृध्वीका त्याग कर देना चादियें। 
आपत्तिके लिये धनकी रा करे; घनकें द्वारा भी सनी रक्षा 
करे और जी एवं धन दोनेंके द्वारा रदा अउनी रक्षा 


हक 
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कटिन आपचिरे समय) धबरादटमें और प्रद्दरके लिये शस्त्र 
उठे रानेयर भी मनोबल्सम्पन्न पुरुषोंकी भय नहीं 
दिला । उद्योग, संवम, दलता। सावधानी, थैर्य, स्मृति 
और सोच-पिचास्कर कार्वारम्भ करना--इन्दे उन्नतिका 
मृल्मत्स समझियें । तपस्वियोंका बल है तय; वेदवेचाओं- 
पता बड़ है बेद। अमाधुओंका बल है हिंसा और गुण- 
बानाश बल है क्षमा | जल) मूल, फल; दूध, घी, आ्राह्मण- 
थी इन्छापूर्ति, शुदका बचन और ओऔपघ--ये आठ 
भतके नागक नहीं होते | जो अपने प्रतिकूल जान पढ़े) 
उसे दूसरंके प्रति भी न करे | थोड़ेमें धर्मका यही खरूप 
है। इसके विपरीत जिसमें कामनासे प्रद्त्ति होती है--वह तो 
अधर्म है। अनोधसे क्रोषको जीते; अताधुकों सद्दथवह्मरसे 
चशमें करें; कृपणको दानसे जीते ओर झठपर सत्यसे विजय 
प्रात्त करे | ज््री, धूर्त, आल्सी, डरपोक, क्रोघी) 
पुय्पत्वके अभिमानी, चोर) कृतन्न और नास्तिकका विश्वास 
नहीं करना चाहिये | जो नित्य गुरुजनोंकों प्रणाम करता 
है और इृद्ध पुरुषोंकी सेवार्मे लगा रहता है, उसकी 
कीर्ति, आयु, यश और बल--ये चार्रो बढ़ते हैं। जो 
घन अत्यन्त छेश उठानेसे, धर्मका उछड्डन करनेते अथवा 
शत्रुके सामने सिर झुकानेसे प्रात होता हो, उसमें आप मन न 
ल्गाइशये । विद्याहीन पुरुष, सन्तानोत्रत्तिरहित ख्लरीप्रसड्, 
आद्दार न पानेवाली प्रजा और बिना राजाके राष्ट्रके लिये शोक 
करना चाहिये | अधिक राह चलना देहघारियोंके लिये 
डुःखरूप छुढ़ापा है; बराबर पानी गिरना पर्व॑र्तोका बुढ़ापा है; 
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सम्मोगसे वच्धित रहना ज्रियोंके लिये बुढ़ापा है ओर वचन 
बाणोंका आघात मनके लिये बुढापा है | अभ्यास न व 
चेदोँका मल है, ब्राह्मणोचित नियमोंका पालन ने क 
त्राक्षणका मल है; वाह्ीक देश ( बल्ख-चुखारा ) प्थ्वीका 
है तथा झूठ बोलना पुरुषका मल है, क्रीडा एप दवास-परिहा 
उत्सुकता पतित्रता र्रीका मल है और पतिके बिना परदे 
रहना स्रीमात्रका मल है। सोनेका मर है चॉदी, 
का मछ है रॉगा, रॉगेका मल है सीसा और सी 
मल है मल । सोकर नींदको जीतनेका प्रयास न «८ 
कामोपमोगके द्वारा स्लीकी जीतनेकी इच्छा न करे। ल 
डालकर आगकोी जीतनेकी आशा न रक्‍्खे और अधिक (८ 
मदिरा पीमेकी आदतको जीतनेका प्रयास न के 
जिसका मित्र धन-दानके द्वारा वशमें आ चुका है, शन्नु य 
जीत लिये गये है; ओर स्त्रियों खान-पानके द्वारा वशीभू 
चुकी हैं; उसका जीवन सफल है। जिनके पास । 
हैं; वे भी जीवित हैं; तथा जिनके पास सो हैं, वे भी ज॑ 
हैं; अतः महाराज घुतराष्ट्र! आप अधिकका लीभ छोड़ दी। 
इससे भी किसी तरह जीवन रहेगा ही । इस प्रृथ 
जो भी धान; जो; सोना, पद्चु ओर ख्ियों हैं, वे सब-व 
एक पुरुषके लिये भी पूंरे नहीं हैं---ऐसा विचार करने 
मनुष्य मोहमें नहीं पड़ता | राजन्‌ | मैं फिर कहता 
यदि आपका अपने पुत्रों और पाण्डबॉर्मे समान भाव ' 
उन सभी पुत्रेकि साथ एक-सा बर्ताव कीजिये ॥ १०--८ 


+-+*॥०-5२७३७२४-००७---- 


विदुरनीति 


(आठवोँ अध्याय ) 
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विदुरज्ञी कहते हँ---जो सजन पुरुर्षेसि आदर पाकर 
आनक्तिरद्ित हो अपनी शक्तिके अनुसार अर्थ-साधन करता 
रहता है, उस भ्रेष्ट पुरुषको शीघ्र ही सुयशकी प्राप्ति होती है; 
वर्योकि संत जिसपर प्रसन्न होते हैं, वह सदा सुखी रहता है। 
जो अधघर्मसे उपार्जित महान घनराशिकों भी उसकी ओर आक्षष्ट 
हुए. बिना ही त्याग देता है वह, जैसे सॉप अपनी पुरानी 
केंचुलको छोड़ता है उसी प्रकार, दुःखोंसे मुक्त हो सुखपूर्चक 
शयन करता दै | झूठ बोलकर उन्नति करना; राजाके पासतक 
चुगली करना; गुरुसे भी मिथ्या आग्रह करना--ये तीन कार्य 
मक्षाहत्याके समान है | गु्णेमिं दोप देखना एकदम मृत्युके समान 
है, कठोर बोलना या निन्‍दा करना रूब्ष्मीका वध है । सुननेकी 
इच्छाका अभाव या सेवाका अमाव, उतावदापन और आत्म- 


प्रशंसा--ये तीन विद्याके शन्रु हैं। आलूस्य; मद, मोह; चड 
गोष्ठी, उद्दण्डता, अभिमान और छोम--ये खत विद्या 
लिये सदा ही दोप माने गये हैं। छुख चाइनेवालेको विद्या 
से मिले ! विद्या चाइनेवालेके लिये सुख नहींहे । सुखब 
हो तो विद्याकी छोड़े और विद्या चाहे तो खुखका त्याग 
इंधनसे आगकी, नदियोंसे समुद्रकी; समस्त प्राणियोंसे २ 
ओर पुरुषोंसे कुछटा स्लीकी कमी तृप्ति नहीं होती । 
चैयेकी, यमराज सम्द्धिको, क्रोध रूक्मीको, कृपणता 
और सार-सेंभालका अभाव पश्चुओंकों नष्ट कर देता है। 
एक हीं ब्राक्षण यदि क्रुद्ध हो जाय तो सम्पूर्ण 
नादय कर देता है। बकरियों) काँसेका पात्र, चॉदी; 
अर्क खींचनेका यन्त्र, पश्ची; वेदवेचा ब्राह्मण, बूढ़ा 


५ 


च्कः 
'लाजरलो केबल कफ. क अत, 


हैं पक के 
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कीतिका नाश और शलत्रुओंको आनन्द होगा। आकाशर्मे 
तिरछे उदित हुए धूमकेतुसे जैसे सारे संसारमें अशान्ति और 
उपद्रव खडा हो जाता है, उसी तरह भीष्म, आप, द्रोणाचार्य 
और राजा युधिष्ठिरका बढ़ा हुआ कोप इस संसारका सहार 
कर सकता है । आपके सौ पुत्र; कर्ण और पॉच पाण्डव- 
ये सब मिलकर समुद्रपर्यन्त सम्पूर्ण पृथ्वीका जाधन कर सकते 
है। राजन्‌ । आपके पुत्र बन॒के समान हैं और पाण्डव 
उसमें रहनेवाले व्याप्त हैं | आप व्याप्रोसहित समस्त वनको नष्ट 
न कीजिये तथा बनसे उन व्याप्नोंको दूर न भगाइये | 
व्याप्नोके विना वनकी रक्षा नहीं हो सकती त्तथा वनके बिना 
व्याप्र नदी रह सकते; क्योंकि व्यात्र वनकी रक्षा करते हैं ओर 
बन व्याधोंकी | जिनका मन पार्पोर्मे छगा रहता है, वे 
छोग दूसरोंके कल्याणमय गुणोंकी जाननेकी वैसी इच्छा नहीं 
रखते जैसी कि उनके अवशगुणोको जाननेकी रखते हैं | 
जो अर्थकी पूर्ण सिद्धि चाहता हो, उसे पहले धर्मका ही 
आचरण करना चाहिये । जैसे खर्गसे अम्रत दूर नहीं होता, 
उसी प्रकार धर्मसे अर्थ अल्ग नहीं होता । जिसकी 
बुद्धि पापसे हटाकर कल्याणमें लगा दी गयी है, उसने संसार- 
में जो भी प्रकृति और विक्ृति है--उस सबकी जान लिया 
है। जो समयानुसार धर्म, अर्थ और कामका सेवन करता 
है, वह इस छोक और परलछोकरमें मी घर, अर्थ और कामको 
प्रात्त करता है | राजन ! जो क्रोध और हर्षके उठे हुए 
वेगको रोक ठेता है और आपत्तिमे मी बैंकों खो नहीं बैठता) 
वही राजलक्ष्मीका अधिकारी होता है। राजन्‌ ! आपका 
कल्याण हो, मनुष्योमें सदा पॉच प्रकारका बल होता है; उसे 
सुनिये । जो वाहुब॒ल है, वह कनिष्ठ वल कहलाता है; मन्‍्ती- 
का मिलना दूसरा बल है; मनीषीछोग धनके छामको तीसरा 
बल बताते हैं; और राजन ! जो वाप-दादौसे प्राप्त हुआ 


ख्ामाविक बल (कुटम्बका बल) है, वह (अमिजात' नामव 
चौथा बल है | भारत ! जितसे इन सभी बोस नभ्रह है 
जाता है; वह वर्लोर्मे श्रेन्‍्ट ्ुडिकां बल! कहलाता है | जे 
मनुष्यका बहुत बड़ा अपकार कर सकता है; उस पुरुषक़े रथ 
बैर ठानकर इस विश्वाठपर निश्चिन्त न हो जाय कि में उसे 
दूर हूँ (चह मेरा कुछ नहीं कर सकता)। ऐसा वीर 
बुद्धिमान होगा जो ज्री; राजा, सांप, पढ़े हुए पाठ, सामर्थ्य 
दाली व्यक्ति; शत्रु) भोंग और आयुष्यपर पूर्ण चिश्वार 
कर सकता है ? जियकी बघुद्धेिकि बाणसे मारा शव 
है, उठ जीवके लिये न कोई वैद्य है। न दवा है; 
न होम, न मन्त्र, न कोई माइलिक कार्य, न अयर्ववेदोत् 
प्रयोग और न मलीमोंति सिद्ध बूटी दी है। भारत ! 
मनुष्यको चाहिये कि वह सॉप, अभि, मिह और असर 
कुलमें उत्पन्न व्यक्तिका अनादर न करे; क्योंकि ये सभी बह 
तेजखी होते दे । ससारमें अमि एक महान्‌ तेज है, 
वह काठमें छिपी रहती है; किन्तु जयतक दूसरे लोग उरे 
प्रब्बलित न कर दें। तबतक वह उस काठकों नई 
जलाती । वही अभि यदि काएसे मथकर उद्दीत क 
दी जाती है, तो वह अपने तेजसे उस काठफ़ों तथा दूसेे 
जज्ञलको भी जल्दी ही जला डालती दे । इसी प्रगार 
अपने कुलमें उत्पन्न वे अभिक्रे समान तेजस्वी पाण्डव क्षमा 
भावसे युक्त और विकारशत्य हो काछमें छिपी अमिरी तम 
शान्तभावसे स्थित हैं | अपने पुत्रोंसदित आप छताओ 
समान हैं और पाण्डव महान शाल्द्रक्षके सह हैं; मद्दार 
वृक्षका आश्रय लिये बिना लता कभी बढ नहीं समनी 
राजन ! अम्बिकानन्दन ! आपके पुत्र एक बन ई औः 
पाण्डवॉकोी उसके भीतर रहनेवाले सिद्द समझिये । तात 
सिंहसे सूना हो जानेपर बन नष्ट हो जाता है और बनफे विन 
सिंह भी नष्ट हो जाते हैं ॥|१०-६४॥ 


आपा2न्शप 
विदुरनीति 
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चिटुरज्ञी कहते हैं--जब कोई माननीय इद्ध पुरुष 
निकट आता है, उस समय नवयुवक व्यक्तिके प्राण ऊपर- 
को उठने लगते हैं; फिर जब बह इृद्धके स्वायतमें उठकर 
खड़ा होता और प्रणाम करता है, तो पुनः प्राणोंकी वास्तविक 
स्थितिमें प्राप्त करता है । धीर पुरुषकी चाहिये, जब कोई 
साधु पुरुष अतिथिके रूपमें घरपर आवे तो पहले आसन देकर; 
जल छाकर उसके चरण पखारे, फिर उसकी कुशल पूछकर 
अपनी स्थिति बताबे, तदनन्तर आवश्यकता समझकर अन्न 


भोजन करावे | वेदवेत्ता त्राक्षण जिसके धर दाताऊे शोम 
भय या कंजूमीके कारण जछ, मधुपर्क और गौवो नः 
खीकार करता, श्रेष्ठ पुरर्षोनि उच एहखवा जीवन ब्यर्षे बहार 
है । बैच, चीरफाइ करनेवाला (जर्यद) अप्तचरस्से भ्रष्ट 
चोर, कर, शराबी, गर्भहत्यारा; सैनाजीगी और वेठदि फ्ेता- 
ये यद्यपि पैर घोनेके योग्य नहीं है, तथातरि यदि अतिथि रोक 
आयें तो विशेष प्रिय यानी आदरके योग्य द्ोते हैं। नमः 
पका हुआ अब) दही; दूध, मधु$ तेल, घी, तिल, माह 
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[ सं० महाभारत 


सनत्सुजात ऋषिका आगमन 
सनत्छुजातीय--पहला अध्याय 


बटर 07/22/4७०० 


भ्रुतराष्ट्र बात ब्रिदुर ! यदि वुम्दारी बार्णीसे कुछ 
और बअल्ना थेष रट् गया हो तो कहो; सुझे उसे सुननेकी बड़ी 
हच्ठा ै | क्योंकि सुग्टरे कटनेका ढंग बड़ा अनूठा है ॥१॥ 

विदुस्न कहा--भरतवत्गी धृतराष्ट्र ! 'मनत्युजात? 
नाममे बिस्पान जो ब्रह्माजीके पुत्र परम प्राचीन सनातन 
क्रपि है, उन्होंने एक बार कहां था--“म्ृत्यु हैं ही 
नही? । महायज | वे समल बुद्धिमानोमें श्रेष्ठ हैं, वे ही आपके 
हृदयमें स्थित व्यक्त और अव्यक्त--समी प्रकारके प्रश्नोंका 
उत्तर देंगे ॥ २-३१ ॥ 

धघ्तराष्ट्रने कह्ा--चिहुर ! क्या तुम उस तत्त्वको नहीं 
जानते, जिसे अब पुनः सनातन ऋषि मुझे बतावेंगे ! यदि त॒म्हारी 
बुद्धि कुछ भी काम देती हो तो त॒म्दी मुझे उपदेश करो ॥४॥ 

विदुर बोले--राजन्‌ | मेरा जन्म झ॒द्गा ज्ीके गर्भसे 
हुआ है) अतः इगके अतिरिक्त और कोई उपदेश देनेका मेरा 
अधिकार नहीं है । किन्तु कुमार सनत्सुजातकी बुद्धि सनातन 
ब्रद्यफों विषय करनेवाली है, में उसे जानता हैँ । ब्राह्मण- 
योनिर्मे जिसका जन्म हुआ है; वह यदि गोपनीय तत्त्वका भी 
प्रतिपादन कर दे तो भी देवताओंकी निन्दाका पात्र नहीं 


बनता । यही कारण है कि मै खय उपदेश न करके आपको 
सनत्युजातका नाम बतलाता हूँ ॥ ५-६ ॥ 

घतराष्ट्रने कह्य--विदुर ! उन परम प्राचीन सनातन 
ऋषिका पता मुझे बताओ | भला, इसी देहसे यहाँ ही उनका 
समागम कैसे हो सकता है ! ॥ ७॥ 

चैश्वम्पायनजी कहते हैँ---राजन्‌ ! तदनन्तर विदुर- 
जीने उत्तम जतवाले उन सनातन ऋषिका स्मरण किया । 
उन्होंने मी यह जानकर कि 'विदुर मेरा चिन्तन कर रहे है, 
प्रत्यक्ष दर्गन दिया । धृतराष्ट्रने भी शास्त्रोक्त विधिसे 
पाद्य-अर्च्य, मधुपर्क आदि अर्पण करके उनका खागत किया | 
इसके वाद जब वे सुखपूर्वक बैठकर विश्राम करने छगे तो 
विहुरने उनसे कहा--“भगवन्‌ | घृतराष्ट्रके द्ृदयमें कुछ संशय 
खड़ा हुआ है, जिसका समाधान मेरे द्वारा कगना उचित 
नहीं है। आप ही इस विपयका निरूपण करनेके योग्य 
हैं। जिसे सुनकर ये नरेश सब दुःखोंसे पार हो जायें 
ओर छाम-हानि) प्रिय-अग्रिय, जरा-मृत्यु, मब-अमर्ष, भूख- 
प्यास, मद-ऐश्व्य, चिन्ता-आल्स्य, काम-क्रोध तथा उन्नति- 
अवनतिं--ये इन्द्र इन्हें कष्ट न पहुँचा सकें ॥ ८-१२ ॥ 





सनत्सुजावजीके द्वारा भतराष्ट्रके प्रश्नोंका उत्तर 
सनत्सुजातीय--दूखरा अध्याय 


काजल 


चेशम्पायनजी कहते है--तदनन्तर बुद्धिमान्‌ एवं 
महामना राजा धृतराष्ट्रने विदुरके कहे हुए. उस बचनका 
अनुमोदन करके अपनी बुद्धिको परमात्माके विपयर्म लगानेके 
लिये एकान्तरम सनत्सुजात मुनिसे प्रश्न किया ॥१॥ 

ध्वतराष्ट्र वोल-सनत्सुजातजी ! मै यह सुना करता हूँ. कि 
“मृत्यु है ही नहीं? ऐसा आपका सिद्धान्त है | साथ दी यह भी 
सुना है कि देवता ओर अछुरोंने मृत्युसे बचनेके लिये ब्रह्मचर्यका 
पालन किया या | इन दोनोमिं कौन-सी वात ठीक है ? ॥२॥| 

सनत्छुज्ञातने कहा--राजन्‌ ! तुमने जो प्रश्न किया 
है, उसमें दो पक्ष है। मृत्यु है ओर वह कर्मसे दूर होती है-- 
एक पक्ष; और “मृत्यु है ही नहीं?--यह दूसरा पक्ष । परन्तु 
वान्तवर्मे यह बात जैसी है, वह मैं तुम्हें बताता हूँ; ध्यानसे सुनो 
और मेरे कथनमे सन्देह न करना । क्षत्रिय | इस पश्रके 
उक्त दोनो ही पहलओँकी सत्य उमझो | कुछ विद्वानोंने मोह- 
वश्च इस मृत्युकी सत्ता खीकार की है | किन्दु मेरा कहना तो 
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जैसे ज्री नपुंसर पतिको | बुद्धिसे धन प्राप्त होता है, 
और मूर्खता दरिद्रताका कारण है--ऐसा कोई नियम नहीं है। 
संसारचक्रके वृत्तान्तको केवल विद्यान्‌ पुरुष ही जानते हैं, 
दूसरे छोग नहीं । भारत ! मूर्ख मनुष्य विद्या, शील) 
अवस्था, बुद्धि, घन ओर कुलमें बढ़े माननीय पुरुषोंका 
सदा अनादर किया करता है ) जिसका चरित्र निन्दनीय 
है, जो मूर्ख, गुर्णो्मं दोष देखनेवाला, अधामिक, 
बुरे वचन बोलनेवाला और क्रोधी है, उसके ऊपर शीघ्र ही 
अनर्थ (सद्डूट ) दृूट पड़ते हैं | ठगई न करना 
दान देना; बातपर कायम रहना और अच्छी तरह कही 
हुईं हितकी बात--ये सब सम्पूर्ण भूतोंको अपना बना छेते 
हैं । किसीकों भी धोखा न देनेवाला, चतुर, झंतश, 
चुद्धिमानू और सरर राजा खजाना खतम हो जानेपर भी 
सहायकोंको पा जाता है, आर्यात्‌ उसे सहायक मिल जाते 
हैं। थैर्य, मनोनिग्रह, इन्द्रियसंयम, पवित्रता, दया, 
कोमल वाणी और मिन्नसे द्रोह न करना--ये सात 
बातें लक्ष्मीकी बढ़ानेवाली हैं । राजन्‌ ! जो अपने 
आशितोंम घनका दीक-ठीक वँय्वारा नहीं करता तथा जो 
दु४, कृतन्न और निर्लज है; ऐसा राजा इस छोकमें त्याग 
देने योग्य है। जो स्वयं दोषी होकर भी निर्दोष आत्मीय 


व्यक्तिको कुपित करता है; वह सर्पयुक्त घरमें रहनेवाले 
मनुष्यकी भाँति रातमें सुखसे नहीं सो सकता । भारत ! 
जिनके ऊपर दोपारोपण करनेंसे योग और क्षेमर्म बाघा 
आती हो, उन लोगोंकी देवताकी भाँति सदा प्रसुज्ष रखना 
चाहिये | जो घन आदि पदार्थ स्री, प्रमादी, पतित 
और नीच पुरुषोंके हायरमें सौंप दिये जाते है, वे संशयमें पड़ 
जाते हैं । राजन्‌! जहॉका शासन सत्री, जुआरी और 
बालकके हाथमें है, वहोंके लोग नदीमें पत्थरकी नावपर 
बैठनेवार्लोंकी भाँति विपत्तिके समुद्रमें ढूव जाते है 
जो लोग जितना आवश्यक है, उतने ही काममें लगे रहते ६) 
अधिकर्मे हाथ नहीं डालते, उन्हें में पण्डित मानता हैं। 
क्योंकि अधिकर्मे हाथ डालना सहर्षका कारण होता है । 
जुआरी जिसकी तारीफ करते हैं; चारण जिसकी प्रश॑ंसाका 
गान करते है और वेश्याएँ जिसकी बढ़ाई किया करती ईैँ, 
वह मनुष्य जीता ही मुर्देके समान है। भारत ! आपने 
उन महान्‌ धनुर्घधर और अत्यन्त तेजस्वी पाण्दवोको 
छोड़कर जो यह महान्‌ ऐसधर्यका मार दुर्योधनके ऊपर रख 
दिया है; इसलिये आप शीघ्र द्वी उस ऐशश्वर्यमदसे मूढ दुर्योधनको 
निभुवनके साम्नाज्यसे गिरे हुए वलिकी भाँति इस राज्यसे भ्रष्ट 
होते देखियेगा |[१-४७॥ 





विदुरनीति 


( खातवाँ अध्याय ) 
्च्च््ल््फ्स्क्रर 


घुतराष्ट्रने कहा--विद्ठुर | यह पुरुष ऐस्वर्यकी प्राति 
और नाशमें खतन्त्र नहीं है । त्रह्माने घागेसे बंधी हुई कठ- 
पुतलीकी मोति इसे प्रारव्धके अधीन कर रखा है; इसलिये 
तुम कहते चलो) मैं सुननेके लिये बैय धारण किये बेठा हूँ ॥१॥ 

विहुसण्जी बोढे--भारत। समयके विपरीत यदि 
बृहस्पति भी कुछ बोर, तो उनका अपमान ही द्वोगा और 
उनकी बुद्धिकी भी अवज्ञा ही होगी । संसारमें कोई 
मनुष्य दान देनेसे प्रिय होता है; दूसरा प्रिय वचन बोलनेसे 
प्रिय होता है और तीसरा मन्त्र तथा औषघके बलूसे प्रिय 
होता है; किन्तु जो वास्तवमें प्रिय है; वह तो सदा प्रिय ही 
है । जिससे देष दो जाता है वह न साधु, न विद्यन्‌ 
और न बुद्धिमान ही जान पड़ता है | प्रियतमके तो सभी कर्म 
शुभ ही होते हैं और डुइमनके सभी काम पापमय । 
राजन ! दुर्योधनके जन्म लेते ही मैंने कहा या कि ध्केचल 
इसी एक पुत्रको तुम त्याग दो । इसके व्यागसे सौ पुत्रोंकी 


त्ृद्धि होगी और इसका त्याग न करनेसे सौ पुश्नोंका नाश 
होगा? । जो दृद्धि भविष्यमें नाशझ्का वारण बने, उसे 
अधिक महत्व नहीं देना चाहिये। और उस क्षयका भी 
बहुत आदर करना चाहिये, जो आगे चलकर अम्दुदयरी 
कारण हो | महाराज ! वास्तवर्म जो क्षय छुंद्धिका वास्ण 
होता है, वह क्षय ही नहीं है। किन्तु उस छामको भी क्षय 
ही मानना चाहिये, जिसे पानेसे बहुतोंका नाथ हो जाव। 
धृतराष्ट्र | कुछ लोग गुणके घनी होते हैं और कुछ लोग घने 
धनी । जो धनके धनी होते हुए. भी गुर्णोफे कगाल एईँ। उन्हें 
सर्वया त्याग दीजिये ॥२-८॥ 

धरुतराप्रेने कह्दा--विदुर ! ठुम जो कुछ कद रे हो) 
परिणामर्म दितकर है; बुद्धिमान लोग इसका अनुमोदन करते 
हैं। यह भी ठीक है कि जिछ ओर चर्म होता है, उसी पद्चणी 
जीत होती है तो मी मैं अपने वेटेका त्याग नहीं कर सत्ता ॥९॥ 

विदुरजी वोछे--जो अधिकगुर्णेत्ि सपन्न और विनयी 
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सकते । समुद्र्में गिरी हुई वस्तु नष्ट हो जाती है; जो 
सुनता नहीं, उससे कही हुई बात नष्ट हो जाती है; अ- 
जितेन्द्रिय पुरुषका शास्त्रज्ञान और राखमे किया हुआ हवन भी 
नष्ट ही है। बुद्धिमान्‌ पुरुष बुद्धिसि जॉचकर अपने अनुभव- 
से बारंबार उनकी योग्यताका निश्चय करे; फिर दूसरोंसे 
छुनकर और खयं देखकर भलीमॉति विचार करके विद्वानोंके 
साथ मित्रता करे। विनयमाव अपयशका नाश करता 
है, पराक्रम अनर्थकों दूर करता है, क्षमा सदा ही क्रोधर 
नाश करती है ओर सदाचार कुलक्षणका अन्त करता है। 
राजन | नाना ग्रकारकी भोगसामग्री, माता, घर, खागत- 
सत्कारके ढंग और भोजन तथा बस्तरके द्वारा कुछकी 
परीक्षा करें) देहामिमानसे रहित पुरुषक़े पास भी 
यदि न्याययुक्त पदार्थ खतः उपस्वित हो तो वह उसका 
विरोध नहीं करता, फिर कामासक्त मनुष्यके लिये तो कहना 
ही क्‍या है! जो विद्वा्नोंकी सेवार्मे रहमेवाला। वैद्य 
धार्मिक, देखनेमें सुन्दर, मित्रोंसे युक्त तथा मधुरभाषी हो, 
ऐसे सुद्ददूकी सर्वथा रक्षा करनी चाहिये । अधम 
कुछमें उत्पन्न हुआ हो या उत्तम कुल्में--जो मर्यादाका 
उल्लड्डन नहीं करता, धर्मकी अपेक्षा रखता है, कोमल 
स्वभाववाला तथा सलज है, वह सैकड़ों कुलीनोंसे बढ़कर 
है | जिन दो मनुष्योंका चित्तते चित्त, गुप्त रहस्यसे 
गुप्त रहस्य ओर बुद्धिसि बुद्धि मिल जाती है, उनकी 
मित्रता कभी नष्ट नहीं होती। मेघावी पुरुषफ़ो चाहिये 
कि दुर्बुद्धि एव विचारद्क्तिसे हीन पुरुषका तृणसे ढके हुए 
कुऐँकी भाँति परित्याग कर दे, क्योंकि उसके साथ की हुई 
मित्रता नष्ट हो जाती है। विद्वान्‌ पुरुषको उचित है 
कि अभिमानी, मूर्ख, क्रोधी) साइसिक और धर्महीन पुरुषोके 
साथ मित्रता न करे | मित्र तो ऐसा होना चाहिये जो 
कृतन, धार्मिक, सत्यवादी, उदार, दृढ़ अनुराग रखने- 
बाला, जितेन्द्रिय, मर्यादाके मीतर रहनेवाल्ला और मैत्रीका 
त्याग न करनेवाला हो। इन्द्रियोंकी सर्वथा रोक रखना 
तो मृत्युसे भी बढ़कर कठिन है; और उन्हें बिल्कुल 
खुली छोड़ देनेसे देवताओंका भी नाश हो जाता है। 
सम्पूर्ण प्राणियोंके प्रति कोमछताका भाव; शुणोमें दोष न 
देखना, क्षमा) थैर्य और मित्नोंका अपमान न करना-न्ये 
सब गुण आयुको बढानेवाले हैं--ऐसा विद्वानल्ेग कहते 
हैं | जो अन्यायसे नष्ट हुए. धनको स्थिखुद्धिका आश्रय 
छे अच्छी नीतिसे पुनः छौटा छानेकी इच्छा करता है, 
वह वीर पुरुषोका-सा आचरण करता है। जो आनेवाले हुःखको 


रोकनेका उपाय जानता है; वर्तमानकालिक कर्दव्यके पालनमें 
दृढ़ निश्चय रखनेवाला है ओर अतीतका््में जो कर्तव्य शेप 
रह गया है, उसे भी जानता है, वह मनुप्य क्रमी अर्थमे 
हीन नहीं होता। मनुष्य मन, वाणी और क्मसे जिसका 
निरन्तर सेवन करता है, वह कार्य उस पुरुपको अपनी ओर 
खींच लेता है| इसलिये सदा कल्याणकारी कार्योंकी ही 
करे। साज्लिक पदार्थोका स्पर्ग, चित्तइत्तियोका निरोध, 
जारत्रका अभ्यास, उद्योगगीलता, सरलता और सत्पुरुषोंका 
बारंबार दर्शन--ये सब कल्याणकारी ह। उद्योग लगे 
रहना धन; छाम और कल्याणका मूल है। इसलिये 
उद्योग न छोडनेवाला मनुष्य महान्‌ हो जाता है और 
अनन्त सुखका उपभोग करता है | तात | समर्थ पुरुपके 
लिये सब जगह ओर सब समयमें क्षमाके समान 
हितकारक ओर अत्यन्त श्रीससत्न बनानेवाल्य उपाय 
दूसरा नहीं माना गया है।जो शक्तिद्दीन है; वह तो 
सत्रपर क्षमा करे ही, जो झक्तिमान है, वह भी धर्मके लिये 
क्षमा करे। तथा जिसकी दृष्टिमें अर्थ आर अनर्थ दोनों 
समान हैं, उसके लिये तो क्षमा सदा ही दितकारिणी 
होती है। जिस सुसका सेवन करते रहनेपर भी मनुष्य 
धर्म और अर्थसे भ्रष्ट नहीं होता, उसका यथेष्ट सेवन करे; 
किन्तु मूढजत (आसक्ति एवं अन्वायपूर्वक विपयसेबन ) न 
करे | जो दुश्खसे पीडित, प्रमादी, नास्तिक, आल्सी॥ 
अजितेन्द्रिय और उत्साहरद्वित हैं, उनके यहों लक्ष्मीपा वास 
नहीं होता। दुष्ट छुद्धिवले लोग मरढतासे युक्त और 
सरलताके ही कारण लजाशील मनुप्यकी अद्यक्त मानकर 
उसका तिरस्कार करते हैं। अत्यन्त श्रेष्ठ अतिशव दानोी; 
अति ही झूरबवीर; अधिक बत-नियर्मोफा पावन करनेवाले 
और बुद्धिके धमंडमें चूर रहनेवाले मनुप्यक्रे पास छष्मी 
भयके मारे नहीं जाती | राजलष्ष्मी न तो अत्न्त शुणवानेकि 
पास रहती है ओर न बहुत निर्मुणेक्रि पात । यह 
न तो बहुत-से गुणोंको चाहती है और न गुणहीनक्रे प्रति ही 
अनुराग रखती है। उन्मत्त गौकी भांति यह अन्धी लदमी फर्ी- 
कहीं ही ठहरती है। वेदोंका फल है अमिहोत्र करना, 
शास्राध्ययनका फल है सुशीलता और मसदाचार, रूीरा 
फल है रति-छुख और पुत्रकी प्राति तथा धनवा फल है 
दान और उपमोग | जो अधर्मके द्वाश कमाये हुए 
घनसे परलोक-साधक यजशादि कर्म करता दे, बह मरनेके 
पश्चात्‌ उसके फलको नहीं पाता, क्योंकि उठझ्ा घन 
बुरे रास्तेसे आया होता है। घोर जंगरमें, दुर्गम मार्ममें 
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# 0 जो दम्पमान अगन्‌ है, वह परमात्मात्ा खरूप दै 
द्रफ परमाम्य नित्य 2 | बह विकार यानी सायाके बोगसे इस 
दिलसों उतर बरत्य ४, तथा माया उस परमात्माती शक्ति 
9... ऐल्प माना जाता है | और ऐसे अर्थक्रे प्रतियादनमे वेद 
प्राय £ ॥३२०-र२१॥ 

धुतराष्ट्र बोले--इस जगतमें कुछ छोग ऐसे हैं, जो 
भर्मश आचग्ण नहीं करते तथा कुछ लोग उसका 
आचरण करते है। अतः में पूछता हूँ कि धर्म पापके द्वारा 
मष् दोता है या धर्म दी पापकी नष्ट कर देता है ! ॥२२॥ 

सनत्खुजातने कहा--राजन्‌ ! धर्म और पाप दोनोंके 
दो प्रसरके फर दोते हैं और उन दोनोका ही उपभोग करना 
पड़ता £। परमात्मामे स्थिति होनेपर विद्वान्‌ पुरुष उस 
नित्य वन्‍्तुके शानद्वारा अपने पूर्वकृत पाप और पुण्य दोनोंका 
सदाके लिये नाझ कर देता दै। यदि ऐसी स्थिति नहीं हुई 
तो देहामिमानी मनुष्य कभी पुण्यफलको प्राप्त करता है और 
कर्मी क्रमगः प्राप्त हुए पूर्वोपार्जित पापके फलका अनुभव 
करता है | इस प्रकार पुण्य और पापके जो खर्ग-तरक- 
रूप दो अखिर फल हैं, उनका भोग करके वह इस जगत्‌में 
लन्म छे पुनः तदनुसार कमोर्मे लग जाता है। किन्दु क्मोंके 
तत्वयों जाननेवाल्य निष्फाम पुरुष धर्मरूप कर्मके द्वारा अपने 
प्रर्वपापफा यहाँ ही नाश कर देता है। इस प्रकार घर्म ही अत्यन्त 
बलवान दे। इसलिये धर्माचरण करनेवालोको समयानुसार 
अबध्य पिद्धि प्राप्त होती है ॥२३-२५॥ 

घ्रतराष्ट्र बोले--विद्वन्‌ू ! पुण्यकर्म करनेवाले 
द्विजातियोंफों अपने-अपने धर्मके फलस्वरूप जिन सनातन 
लेझेंडी प्राति वतायी गयी है; उनका क्रम बतलाइये; तया 
उससे भिन्न जो अत्यन्त उत्कृष्ट मोक्षखुख्॒ है; उसका भी 
निरूपण कीजिये | अब मैं सकाम कर्मकी वात नहीं जानना 
चाहता ॥२६॥ 


सनत्सुजातने कहा--जैसे बंछ्वान्‌ पहलवानोंमें अपना 
चल बटानेऊे निमित्त एक-दूसरेसे लाग-डॉट रहती है, उसी 
प्रमार जो निष्काममावसे यम-नियमादिके पालनर्म दूसरोसे 
ददनेरा प्रवास करते हैं; वे त्राह्षण यहोंसे मरकर जानेके 
बाद ब्रह्मलेक्मे अपने तेजका प्रकाश फेलाते हैं | जिनकी 
वर्णाश्रमधर्नमे लघा है; उनके लिये वह ज्ञानका साधन है; 
किन्तु दे ब्राक्षम यदि रकाममावसे उसका अनुष्ठान करें तो 
मृत्युके पश्चात्‌ यहँसे देवता्मोके निवासत्थान खर्गर्मे जाते 
६ । ह्लाक्षणके सम्यक्‌ आचारकी वेदवेत्ा पुरुष प्रशंसा 
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करते हैं। किन्तु अपनेमें वर्णाभ्मका अभिमान रखनेके 
कारण जो बहिमंख है, उसे अधिक महत्त्व नहीं देना चाहिये। 
जो निष्काममावसे श्रौतघर्मका पालन करनेसे अनन्‍्तर्मुख 
हो गया है; ऐसे पुरुषकों श्रेष्ठ समझना चाहिये। जैसे 
वर्षा ऋठमें तृण-घास आदिकी बहुतायत होती है; उसी प्रकार 
जहाँ ब्रह्मवेत्ता संन्यासीके योग्य अन्न-पान आदिकी अधिकता 
सादूम पड़े उसी देशमें रहकर जीवन-निर्वाह करे | भूख- 
प्याससे अपनेको कष्ट न पहुँचावे । किन्तु जहां अपना 
माहात्म्य प्रकाशित न करनेपर भय और अमंगल प्रात्त होता 
हो, वहाँ रहकर भी जो अपनी विशेषता प्रकट नहीं करता 
वही श्रेष्ठ पुरुष है, दूसरा नहीं। जो किसीकों आत्म- 
प्रशंसा करते देख जलता नहीं, तथा ब्राह्मणके धनका अपहरण 
करके उपभोग नहीं करता; उसके अन्नकों स्वीकार करनेमें 
सत्पुरुषोंकी सम्मति है | जैसे कुत्ता अपना वमन किया 
हुआ भी खा लेता है; उसी प्रकार जो अपने पराक्रम या पाण्डित्य- 
का प्रदर्शन करके जीविका चलाते हैं वे संन्यासी वमन- 
भोजन करनेवाले हैं, और इससे उनकी सदा ही अवनति 
होती है | जो कुट्म्बीजनोंके बीचमें रहकर भी अपनी 
साधनाको उनसे सदा शुत्त रखनेका प्रयक्ष करता है, ऐसे 
ब्राक्णको ही विद्वान्‌ पुरुष ब्राह्मण मानते हैं । इसलिये 
उपर्युक्त रूपसे जीवन वितानेवाले क्षत्रियकों भी ब्रह्मका प्रकाश 
प्राप्त होता है, वह भी अपने त्रह्मभावको देखता है | इस प्रकार 
जो भेदश्त्य, चिहरहित, अविचल, झुद्ध एवं सब प्रकारके देतसे 
रहित आत्मा है, उसके स्वरूपको जाननेवाला कोन ब्रह्मवेत्ता 
पुरष उसका हनन (अधः्पतन) करना चाहेगा ! जो 
उक्त प्रकारसे वर्तमान आत्माकोी उसके विपरीतरूपसे समझता 
है, आत्माका अपहरण करनेवाले उस चोरने कौन-सा पाप 
नहीं किया १ जो कतैव्यपालनमें कमी थकता नहीं, 
दान नहीं लेता, सत्पुरुषोर्मे सम्मानित और शान्त है; 
तथा शिष्ट होकर भी शिष्टताका विज्ञापन नहीं करता; 
वही ब्राह्मण ब्रह्मवेत्ता एवं विद्वान है । जो 
लोकिक धनकी दृष्टिसे निर्धन होकर भी देवी-सम्पत्ति तथा 
यज्ञ-उपासना आदिसे सम्पन्न है; वे हुर्ड्प और निर्भय हैं; 
उन्हें ब्रह्मकी साक्षात्‌ मूर्ति समझना चाहिये। यदि कोई 
इस व्येकमें अमीष्ट सिद्ध करनेवाले सम्पूर्ण देवताओंको जान 
ले, तो मी वह ब्रह्मवेत्ताके समान नहीं होता । क्योंकि वह तो 
अमीष्ट फलकी सिद्धिके लिये ही प्रयक्ष कर रहा है। 
जो दूसरोंसे सम्मान पाकर भी अमिमान न करे और सम्माननीय 
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और विपत्तिग्रत कुलीन पुरुष--ये सत्र आपके घरमें 
सदा मौजूद रहें | भारत | मनुजीने कहा है कि देवता, 
ब्राह्मण तथा अतिथियोंकी पूजाके लिये बकरी, बेल, चन्दन 
वीणा; दर्पण, मधु) घी, छोह्ा, तोंबेके बर्तन, शहूः 
शाल्म्राम और गोरोचन--ये सब वस्तुएँ घरपर रखनी 
चाहिये। तात । अब मै तुम्हें यह बहुत ही महत्त्वपूर्ण एव 
सर्वोपरि पुण्यजनक बात बता रहा हूँ--कामनासे,, भयसे, 
लोभसे वथा इस जीवनके लिये 'भी कभी धर्मका त्याग न करे। 
धर्म नित्य है; किन्तु सुख-दुःख अनित्य हैं, जीव नित्य है, पर 
इसका कारण ( अविद्या ) अनित्य है । आप अनित्यको छोड़कर 
नित्यमें स्थित होइये ओर सन्तोष घारण कीजिये; क्योंकि 
सनन्‍्तोष ही सबसे बड़ा लाभ है। धन-धान्यादिसे परिपूर्ण 
पृथ्वीका शासन करके अन्तमें समस्त राज्य और विपुल 
भोगोंको यहीं छोड़कर यमराजके वशमें गये हुए बड़े-बड़े 
बलवान एवं महानुभाव राजाओंकी ओर दृष्टि डाल्यि | 
राजन्‌ |! जिसको बड़े कष्टले पाछा-पोसा था; वही पुत्र जब 
मर जाता है तो मनुष्य उसे उठाकर तुरंत घरसे बाहर कर 
देते है | पहले तो उसके लिये वाल छितराये करुण स्वरोमें 
विलाप करते हैं; फिर साधारण काठकी भॉौंति उसे जलती 
चिता्में झोंक देते हैं । मरे हुए मनुष्यका घन दूसरे 
लोग भोगते हैं; उसके शरीरकी घातुओंको पक्षी खाते हैं या 
आग जलाती है | यह मनुष्य पुण्य-पापसे बँधा हुआ इन्हीं 
दोनोंके साथ परलोकमें गमन करता है । तात | बिना 
फल-फूलके इक्षको जैसे पक्षी छोड़ देते हैं, उसी प्रकार उस 
प्रेतको उसके जातिवाले, सुद्दू और पुत्र चितामें छोड़कर 
छौय आते हैं। अभिमें डाले हुए उस पुरुषके पीछे तो 
केवल उसका अपना किया हुआ बुरा या भला कर्म द्वी.जाता 
है। इसलिये पुरुषको चाहिये कि वह धीरे-धीरे प्रयक्षपूर्वक 
घर्मका ही सग्रह करे | इस छोक और परलोकसे ऊपर 
ओऔर नीचेतक सर्वत्र अशानरूप महान्‌ अन्धकार फेल 
हुआ है; वह इन्द्रियोंकी महान्‌ मोहमें डालनेवाला है। 
राजन ! आप इसको जान लीजिये, जिससे यह आपका स्पर्श 
न कर सके । मेरी इस बातकों सुनकर यदि आप 
सब ठीक-ठीक समझ सकेंगे तो इस मनुष्यलोकमें आपको 
महान यश प्राप्त होगा और इहछोक तया परलोकमे आपके 
लिये भय नहीं रहेगा। भारत |! यह जीवात्मा एक नदी 
है | इसमें पुण्य ही तीर्थ है, सत्यखरूप परमात्मासे 
इसका उद्गम हुआ है; चैयय ही इसके किनारे हैं; इसमे दयाकी 
छहरें उठती हैं, पुण्यकर्म करनेवाल्ा मनुष्य इसमें खान 
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करके पवित्र होता है; क्योंकि लोमरह्ित आत्मा ठदा पवित्र 
ही है| काम-क्रोधादिरूप आइसे भरी, पॉच इन्द्रियोके 
जलसे पूर्ण इस मसारनदीके जन्म-मरणरूप दुर्गम प्रवादकों 
पैर्यकी नोका बनाकर पार वीजिबे । जो बुद्धि; धर्म) 
विद्या और अवस्थार्म बढ़े अरने बन्धुकी आदर- 
सत्कारसे प्रसन्न करके उससे कतंव्य-अफर्नन्यके दिपयर्म 
प्रश्न करता है; वह कमी भोहमे नहीं पढ़ता । दिक्न 
और उदरकी पघैर्यसे रक्षा करें; अर्थात्‌ कामवेग और 
भूखकी ज्वालाको यैय्यपूर्वक सद्दे | इसी प्रकार द्वाथ पेरवी 
नेन्नोंसे; नेत्र और कार्नोद्ी मनसे तया मन और दाणीवी 
सत्कमासे रक्षा करें | जो प्रतिदिन जलसे खान- 
सन्ध्या-तपंण आदि करता है। नित्य यशोपवीत धारण किये 
रहता है; नित्य खाध्याय करता है, पतितोंका अन्न त्याग देता 
है, सत्य बोलता और गुरुकी सेवा करता है, वह ब्राह्मण 
कभी बह्लोकसे श्रष्ट नहीं होता । वेदोंकों पढ़फर) 
अग्निदेत्रके लिये अमिके चारों ओर कुश बिछाकर नाना 
प्रकारके यर्शोद्दारा यजन कर ओर प्रजाजनोका पालन करके 
गौ और ब्राक्मणोंके द्वितके लिये सग्राममे मृत्युकों प्रात्त हुआ 
क्षत्रिय शब्असे अन्तशकरण पवित्र हो जानेके कारण ऊर्ष्द 
लेकको जाता है | वेश्य यदि वेद-झाल्नोका अध्ययन करके 
ब्राह्मण; क्षत्रिय तथा आश्रितननोंको समव-समयपर घन देवर 
उनकी सहायता करे ओर यशोंद्वारा तीनों अनिर्षोके पवित्र 
धूमकी सुगन्ध लेता रद्दे तो वह मरनेके पश्चात्‌ खर्गलेस्मे 
दिव्य सुख भोगता है । श्रूद्र यदि ब्राह्मण; क्षत्रिय 
और वैश्यकी ऋमसे न्यायपूर्वक सेवा करके इन्दे सन्तुष्ट कर्ता 
है तो वह व्ययासे रहित हो, पार्षोसि मुक्त दोबर देंह- 
त्यागक्रे पश्चात्‌ खर्गसुखका उपभोग करता है । महायरात्र ! 
आपसे यह मैंने चारों वर्णाका धर्म बताया ₹; इसे 
बतानेका कारण भी सुनिये | आपके कारण पाण्टुनन्दन 
युधिप्ठिर क्षत्रियधर्मसे च्युत हो रददे हैं; अतः आप उन्हें एनः 
राजघर्ममें नियुक्त कीजिये ॥ १-२९ ॥ 

धरृतरापट्ट्रने कह्ा--विदुर | तुम प्रतिदिन मुझे सिम 
प्रकार उपदेश दिया करते दो) वह बहुत ठीक ह। साम्य ! 
तुम मुझसे जो कुछ भी कहते हो. ऐल्ग ही मेग भी विचार 
है । यद्यपि में पाण्डवोंके प्रति नदा ऐश थे इडि 
रखता हूँ; तथापि हुरवोधनसे मिल्मेरर फिर छुद्धि परद् 
जाती है। प्रारूयका उलछू़न करनेवी नक्ति गिर्स मी 
प्राणीम नहीं है | मैं तो प्रारब्धको ही अचल मानया हूँ? 
उसके सामने पुरुषार्थ तो व्यर्थ ६ ॥ ३०-३१२॥ 
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ध्ज्डे 








उुग 2? ]। शम्न ! तुम जो छुछ मुझसे पृछ रहे हो, 
था गाए नस्लामृद्ा --तयगे ही प्राम हेनेयाला है; वेदवेत्ता 
परम अमृत (मोन्न ) को प्राप्त 





विद्ानर हस नये ही 
लेने £ ॥ १२-१३ ॥| 
भूतराष्ट्र वोलि--सनत्तुज्ञातजी ! मैंने दोपरद्दित तपस्या- 
या मदत्व मुनाः अब तमन्‍्याके जो दोप ईं उन्हें वतादये, 
जिए्से में इस सनातन गोयनीय तक््वक्ो जान सकूँ ॥ १४॥ 


सनन्‍्खुजातने कहा--राजन्‌ ! तपस्याके क्रोष आदि 
बारद दोप ४ | तथा तेरद् प्रफारके क्रूर मनुष्य दोते है। 
पितर्गे और ब्राह्मणेके धर्म आदि बारह शुण शाल्ञोमें प्रसिद्ध 
£ | काम, कोच, छोम, मोह, असन्तोष; निर्देवता। असूया, 
अमिमान, शोक) स्थृह, ईर्ष्या और निन्‍्दा--मनुष्यों- 
में रहनेवाऊे ये बारह दोप सदा ही त्याय देने योग्य हैँ। 
नस्मेष्ठ ! जैसे व्याधा मर्गोकी मारनेका अवसर देखता हुआ 
उनमी टोद्में लगा रद्दता है, उसी प्रकार इनमेंसे एक-एक 
दोष मनुष्योका छिद्र देखकर उनपर आक्रमण करता 
8 | अपनी बहुत बड़ाई करनेवाले, लोडप, अहंकारी, निरन्तर 
क्रोथी, चश्चल और आश्रितोंकी रक्षा नहीं करनेवाले-ये 
छः प्रकारके मनुष्य पापी हैं । महान्‌ संक््में पड़नेपर 
भी ये निढर होकर इन पापक्मोंका आचरण करते हैं। 
सभोगमें ही मन छगानेवाले, विपमता रखनेवाले, अत्यन्त 
मानी, दान देकर पश्चात्ताप करनेवाले, अत्यन्त कंंपण, अर्थ 
और कामझी प्रशंसा करनेवाले तथा त्रियोंके द्वेघी--ये सात 
और पहलेऊ़े छः, कुछ तरह प्रकारके मनुष्य सृंस-वर्ग ( क्रर- 
समुदाय ) कट्टे गये हैँ। धर्म, सत्य, इन्द्रियनिमह, तप) 
मत्तरताका अभाव, लछब्प, सहनगीलता, किसीके दोष न देखना, 
यज्ञ करना, दान देना, धैर्य और शालजान--ये ब्राक्षणक्रे 
बारइ बत दे । जो इन बारह बर्तों ( गुर्णो ) पर अपना प्रमुत्व 
रखता है, वह इस सम्पूर्ण प्रथ्वीके मनु्ष्योको अपने अधीन कर 
सकता हैं। इनमेंसे तीन, दो या एक गुणसे भी जो युक्त है, 
उसके पास सभी तरहका धन है--ऐसा समझना चाहिये। 
दम, त्याग और आत्मकल्याणमें प्रमाद न करना--इन तीन 
गुणेमिं अझूतर्ा वान है। जो मनीपी ( चुद्धिमान्‌ ) ब्राह्मण हैं; 


डर 


वे कहते हैं कि इन गुर्णोका सुख सत्यखरूप परमात्माकी 
ओर दै अर्थात्‌ ये परमात्माकी प्रात्ति करनेवाले हैं | ठम 
भवारद गुणोवात्य है | [ निम्नाद्चित अठारह दोपोके 
टागलें ही अठारद शुण समझना चाहिये-- ] कर्तव्य- 
अक्तव्यके विष्यमें विपरीत घारणा, असत्यमाषण) गुणोमें 


# मदहाजनों येन गतः स पन्‍्याः # 


लिमीमिमीविशलिली मी मशीनिलमिअ ली मिभ नल कल नम जज जा 3 कयममलाधावानुकानांग्दाबशके पाजयक कम्याण का पम्प वा क पामइश्फव काश ५ शानाका पक क भा भका ९» कान काम फपकफक धागा न्‍कामाभभकल्‍कल्‍ ३५५३“ काया भव काम काम धमकी मा 


[ सं० महाभारत 











दोपदृष्टि, छीविपयक कामना, संदा धनोपार्जनर्मे ही लगे 
रहना, भोगेच्छा, क्रोध, शोक, तृष्णा, लोम, चुगली करनेकी 
आदत, डाह, हिंसा, सन्‍्ताप, चिन्ता, कतंव्यकी विस्मति, अधिक 
बकवाद और अपनेकी बड़ा समझना-- इन दोर्पोसे जो मुक्त 
है, उसीको सत्पुरुष दान्त ( जितेन्द्रिय ) कद्दते हैं ॥ १५-२५॥ 


मदर्म अठारद दोष हैं; ऊपर जो दमके विपर्यय सूचित 
किये गये हैं, वे ही मदके दोष बताये गये हैं | [ आगे मदके 
खतन्‍त्र दोष भी कह्दे जायँँगे | ] व्याग छः प्रकारका होता है; 
वह छहों प्रकारका त्याग अत्यन्त उत्तम है; किन्तु इनमे तीसरा 
अर्थात्‌ कामत्याग बहुत ही कठिन है; उसके द्वारा 
मनुष्य नाना प्रकारके दुश्खोंकी निश्चय ही पार कर 
जाता है | कामका त्याग कर देनेपर सब कुछ जीत 
लिया जाता है । राजेन्द्र | छः प्रकारका जो सर्वश्रेष्ठ 
त्याग है; उसे बताते हैं। लक्ष्मीकी पाकर हर्षित 
न होना--यह प्रथम त्याग है; यज-होमादिमें तथा कुएँ, 
तालाब और बगीचे बनाने आदिमें धन खर्च करना दूसरा 
त्याग है और सदा वैराग्यसे युक्त रहकर कामका त्याय 
करना--यह तीसरा त्याग कहा गया है। तथा ऐसे त्यागीको 
सच्िदानन्दस्वरूप कहते हैं | अतः यह तीतरा त्याग विशेष 
गुण माना गया है। पदार्थोंके त्यागसे जो निष्कामता आती 
है, वह स्वेच्छापूर्वक उनका उपभोग करनेसे नहीं आती । 
अधिक घन-सम्पत्तिके सग्रहसे मी निष्कामता नहीं तिद्ध होती; 
तथा उसका कामनापूर्तिके लिये उपभोग करनेसे मी कामका 
त्याग नहीं होता | किये हुए कर्म सिद्ध न हों तो उनके 
लिये दुःख न करे; उस छुःखसे ग्लानि नहीं उठावे। इन सब 
गुर्णोत्ति युक्त मनुष्य यदि द्रव्यवान्‌ हो, तो भी वह त्यागी 
है। कोई अभ्रिय घटना हो जाय तो भी कभी व्ययाकी न 
प्रात्त हो [ यह चोया त्याग है] | अपने अमीष्ट पदार्थ--ज्री- 
पुत्रादिकी कमी याचना न करे [ यह पॉचवों त्याग है ]। 
सुवोग्य याचकके आ जानेपर उसे दान करे [ यह छठा 
त्याग है ]। इन सबसे कल्याण होता है। इन त्यागमय 
गुर्णसि मनुष्य अप्रमादी होताहै। उस अप्रमादके भी आठ गुण 
माने गये हैं--सत्य, ध्यान, समाधि, तर्क वेराग्य, चोरीन 
करना; ब्रक्मचर्य और अपरिग्रह | ये आठ गुण त्याग और 
अप्रमाद दोनोंके ही समझने चाहिये | इसी प्रकार जो मदके 
अठारदइ दोप पहले बताये गये हैं, उनका सर्वया त्याग 
करना चाहिये | प्रमादके आठ दोप हैं, उन्हें भी त्याग 
देना चाहिये । भारत ! पॉच इन्द्रियों और छठा मन--इनकी 
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दिगिमागसे रहित प्रदेश्र्म मी उसे 
ना ईडना चाहिए | अनुनन्धान अनात्म- 
वद्ामो्म तो हिसी तरद करे ही नर्टी, वेदके वाक्यों्में मी न 
ट प्रभुका सान्तात्कार करें | 
हए ग्रश्ागयी चेशासे रद्दित दोफ़र परमात्माव्री उपासना करे, 
मनी भी बोई चेंशा न कर। राजन | तुम भी अपने 
टटयागद्यम ग्यित उस विख्यात परमेश्वरकी उपासना 
फ्री | मीन रहने अयवा जझ्ुलमे निवास करनेमाचरसे 
बोई मनि नरी दोता। जो अपने आत्माके खरूपको जानता 
है, बी श्रेट मुनि कहलाताहै | सम्पूर्ण अथोको व्याकृत 
(प्रर्द ) करनेके कारण ज्ञानी युरुष वेयाकरण कहलाता है | 


श्प फ्े श च्बर ॥४ बल्ब 


आमाता 


श्द 
कनकिनचिटाफ 8 ॥० ७-६ 


पद ऋॉरफक दाग उस 
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कम्ामकमयहा शक ्याद 


यह समस्त अयोका प्रकश्वीकरण मूलभूत ब्रह्मसे ही शेता है, 
अतः वही मुख्य वेयाकरण है; विद्यान्‌ पुरुष भी अद्मभूत 

होनेके कारण इसी प्रकार अथोको व्याकृत ( व्यक्त ) करता 
है, इसलिये वह मी वैयाकरण है । जो सम्पूर्ण छोकोंको 
प्रत्यक्ष देख लेता है; वह मनुष्य उन सब लोकोंका द्रष्टामात्र 
कहलाता है [ सर्वज्ञ नहीं होता ]। किन्त जो एकमात्र 
सत्यखरूप ब्रह्ममे ही स्थित है, वह ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण सर्वज्ञ हो 
जाता है। राजन | पूर्वोक्त धर्मआदिमें स्थित होनेसे तथा 
वेदोंका विधिवत्‌ अध्ययन करनेसे भी मनुण्य इसी प्रकार 
परमात्माका साक्षात्कार करता है। यह वात अपनी बुद्धिद्वारा 
निश्चय करके मैं तुम्हें बता रहा हूँ ॥४३-६३॥ 


09-०5 


ब्रह्मचर्य तथा ब्रह्मका निरूपण 


सनत्खुजातीय--चौथा अध्याय 
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धतराष्ट्रने कह्ा--सनत्छुजातजी ! आप जिस सर्वोत्तम 
ओर मर्वरुपा ब्रह्मतम्बन्धिनी विद्याका उपदेश कर रहे ६ 
उसमें विषयभोगोकी चर्चा बिल्कुल नहीं है । कुमार ! मेरा 
तो यदद कहना है कि आप इस परम दुर्लभ विपयका पुनः 
प्रतिगदन करें ॥ १॥ 

सनतउुजातने कहा--राजन्‌ ! ठुम जो मुझसे प्रश्न 
करते समय अत्यन्त हर्पले फूल उठते हो, सो इस प्रकार 
जल्दबाज़ी करनेसे ब्रह्मकी उपलब्धि नहीं होती | बुद्धिमें मनके 
लय हो जानेपर सब बृत्तियोंका निरोध करनेवाली जो स्थिति 

» उसका नाम है बक्मविद्या ओर वहतब्रह्मचर्यका पालन करनेसे 

ही उपलब्ध होती दे ॥रा। 

घ्तराष्ट्रने कहा--जो कर्मोद्वारा आरम्म होने योग्य 
नई है, तथा कार्यक्रे समय भी जो इस आत्मामे ही रहती है; 
उन अनन्त बक्से सम्बन्ध रखनेवाली इस सनातन विद्याको 
यदि आप बद्मचर्यसे ही प्राप्त होने योग्य बता रहे है; तो मेरे-जैसे 
लोग बद्यमम्बन्बी अमृतत्व (मोक्ष) को केसे पा सकते ६ १॥३॥ 

सनत्सुजातजी वोल--अब मैं अव्यक्त ब्रह्मसे सम्बन्ध 
रखनेवाली उस पुरातन विद्याका वर्गन करूँगा; जो मनुष्योकों 
बुद्धि और ब्ह्नचर्यके द्वारा प्राप्त शेती है, जिसे पाकर विद्वान्‌ 
पुरुष इस मरणधर्मा शरीरको सदाके लिये त्याग देते हैं तथा 
जं एद्ध गुबुजनोंमें नित्य विमान रहती है ॥४॥ 

घृतराष्ट्रन कह्य--अक्षन्‌ ! यदि वह ब्क्षविद्या ब्रक्मचर्य- 


सनत्छुजातजी बोले--जो छोग आचार्यके आश्रममे 
प्रवेश कर अपनी सेवासे उनके अन्तरड्ग भक्त हो ब्रह्मचर्यका 
पालन करते हैं, वे यहाँ ही शासत्रकार हो जाते है और देह- 
त्यागके पश्चात्‌ परम योगरूप परमात्माको प्रास होते हैं । 
इस संसारमें रहकर जो सम्पूर्ण कामनाओँको जीत छेते हैं और 
ब्राह्मी स्थिति प्राप्त करनेके लिये ही नाना प्रकारके इन्द्रोंको 
सहन करते हैं,'वे सत्त्वगुणमें रिथित हो यहाँ ही मूँजसे सींककी 
भांति इस देहसे आत्माकों [ विवेकके द्वारा ] प्रथक्‌ कर लेते 
है। मारत ! यत्रपि माता और पिता--ये ही दोनों इस 
शरीरको जन्म देते हैं, तथापि आचार्यके उपदेशसे जो जन्म 
प्राप्त होता है वह परम पवित्र और अजर-अमर है । जो 
परमार्थ-तत््वके उपदेशसे सत्यको प्रकट करके अमरत्व प्रदान 
करते हुए ब्राक्षणादि वर्णोकी रक्षा करते हैँ, उन आचार्यकों 
पिता-माता ही समझना चाहिये । तथा उनके किये हुए उपकार- 
का स्मरण करके कभी उनसे द्रोह नहीं करना चाहिये । 
ब्रह्मचारी शिष्यको चाहिये कि वह नित्य गशुरुकों प्रणाम 
करे | वाहर-मीतरसे पविन्न हो प्रमाद छोड़कर खाध्यायमें मन 
लगावे, अभिमान न करे; मनमें क्रोधकों स्थान न दे | यह 
ब्रह्मचर्यका पहला चरण है । जो शिष्यकी बृत्तिके ऋमसे 
ही जीवन-निर्वाह करता हुआ पवित्र हो विद्या प्राप्त करता है; 
उसका यह नियम भी ब्रह्मचर्यत्रतका पहला ही पाद कहलाता 
है | अपने प्राण और धन छगाकर भी मन, वाणी तथा 
कर्मसे आचार्यका प्रिय करे--यह द्वितीय पाद कह जाता 
है | गुरुके प्रति शिष्यका जेसा श्रद्धा और सम्मानपूर्ण 
वर्ताव हो, वैसा ही गुरकी पत्नी और पुत्रके साथ भी होना 


उद्योगपर्व ] 


# सनत्खुजातजीके छाया ध्रतराष्ट्रके प्रश्लोका उत्तर * 





प्रमादके ही कारण आसुरी सम्पत्तिवाले मनुष्य रृत्युसे पराजित 
हुए और अप्रमादसे ही देवी सम्पत्तिवाले महात्मा पुरुष ब्रह्म- 
खरूप हो जाते हैं | यह निश्चय दे कि मृत्यु व्याप्रके समान 
प्राणियोंका भक्षण नहीं करती; क्योंकि उसका कोई रूप देखने में 
नहीं आता। कुछ लोग मेरे बताये हुए, प्रमादसे मिन्न 
“यम? को मृत्यु कहते हैं और दृदयसे दृढ़तापूर्वक पालन किये 
हुए ब्रह्मचर्यको ही अम्गृत मानते है | यम देवता पितृलोकर्मे 
राज्य-शासन करते हैं | वे पुण्यकर्म करनेवारल्लोंके लिये सुख- 
दायक और पापियोंके लिये भयंकर हैं । इन यमकी आज्ञासे 
ही क्रोध, प्रमाद और लोभरूपी मृत्यु मनुष्योंके विनाशर्मे 
प्रदत्त होती है। अहकारके वर्गीभूत होकर विपरीत सार्गपर 
चलता हुआ कोई भी मनुष्य आत्माका साक्षात्कार नहीं कर 
पाता | मनुष्य मोहबदश अहंकारके अघीन हो इस छोकसे 
जाकर पुन+पुनः जन्म-मरणके चक्करमें पड़ते हैं। मरनेके 
बाद उनके मन, इन्द्रिय और प्राण भी साथ जाते हैं। 
शरीरसे प्राणरूपी इन्द्रियोका वियोग होनेके कारण मझुत्यु 
भमरण? सशाको प्राप्त होती है । प्रारब्धकर्मका उदय 
होनेपर कर्मके फलमें आसक्ति रखनेवाले लोग खर्गादि लोकों- 
का अनुगमन करते हैं; इसीलिये वे मृत्युकी पार नहीं कर 
पाते | देहामिमानी जीव परमात्मसाक्षात्कारके उपायको न 
जाननेके कारण भोगकी वासनासे सब ओर नाना प्रकारकी 
योनियोमें भटकता रहता है। इस प्रकार जो विपयोकी 
ओर झुकाव है, वह अवद्य ही इन्द्रियोंको महान मोहमें 
डालनेवाला है; और इन झठे विषयोंमें राग रखनेवाले 
मनुष्यकी उनकी ओर प्रद्गत्ति होनी खामाविक है । मिथ्या 
भोगोंमें आसक्ति होनेसे जिसके अन्तःकरणकी शानशक्ति नष्ट हो 
गयी है, वह सब ओर विषयोंका ही चिन्तन करता हुआ मन- 
ही-मन उनका आखादन करता है। पहले तो विषयोका 
चिन्तन ही लोगोंकी मारे डालता है; इसके बाद वह काम 
और क्रोधकों साथ छेकर पुनः जल्दी ही प्रह्यर करता है। 
इस प्रकार ये विषय-चिन्तन, काम और क्रोध ही विवेकहीन 
मनुष्योंकी रत्युके निकठ पहुँचाते हैं | परन्तु जो स्थिरुद्धि 
वाले पुरुष हैं, वे चैयंसे मृत्युके पार हो जाते हैं। अतः 
जो मृत्युको जीतनेकी इच्छा रखता है, उसे चाहिये कि विषयोके 
खरूपका विचार करके उन्हें तुब्छ मानकर कुछ भी न गिनते 
हुए. उनकी कामनाओंको उत्तन्न होते ही नष्ट कर डाले | इस 
प्रकार जो विद्यान्‌ विषयोकी इच्छाकों मिय देता है, 
उसको [ साधारण प्राणियोंकी ] म्त्युकी भाँति झृत्यु नहीं 
मारती) अर्थात्‌ वह जन्म-मरणसे मुक्त हो जाता है। 





कामनाओंके पीछे चलनेवाल्य मनुष्य कामनाओंके साय ही नष्ट 
हो जाता है और कामनाओंका त्याग कर ठेनेरः जो झइुछ भी 
दुःखरूप रजोगुण है; उठ सबकों वह नष्ट कर देता हे । पढे 
काम ही समस्त प्राणियोंके लिये मोहक दोनेऊे कारण तमोगुण 
और अजानरूप है तथा नरकके समान दुः्सदायी देखा ज्यता 
है। जैसे मतवाले पुरुष चलते-चछते गटढेकी झोर दौड़ पटते 
हैं, वेसे ही कामी पुरुष मोगे्मि सुख मानकर उनकी ओर 
दोड़ते हैं | जिसके चित्तकी दृत्तियाँ कामनाओँसे मोदित 
नहीं हुई हैं, उस ज्ञानी पुरुपषका इस लोकमें तिनपोंऊे बनाये 
हुए व्याप्तके समान झृत्यु क्या बिगाइ सफ्ती है ! इसल्यि 
राजन्‌ | इस कामकी आयु (सता) नष्ट करनेकी श्च्छासे दूसरे 
किसी भी विषयमोगको कुछ भी न गिनकर उसया चिन्तन त्याग 
देना चाहिये | राजन्‌ ! यह जो तुम्हारे घरीरके भीतर 
अन्तरात्मा है; मोहके वशीभृत होकर यही क्रोव/ लोभ और 
मृत्यरूप हो जाता है | इस प्रकार मोहसे होनेवाले मृत्युप्ो 
जानकर जो जशाननिष्ठ हो जाता है, वद इस लोकमे मृत्युसे 
कभी नहीं डरता । उसके सामने आऊर मृत्यु उसी प्रवार नष्ट 
हो जाती है, जैसे मृत्युके अधिफारम आया हुआ मग्णधर्मा 
मनुष्य ॥३-१६॥ 
घृतराप्ठ बोले--छ्विजातियोंके लिये यशेद्वागा मिन 
पविन्नतम, सनातन एवं श्रेष्ठ लोफोंकी प्राप्ति बतायी गयी है 
यहाँ वेद उन्हींको परम पुरुषार्थ कहते हैं; इस बातरों जाननें- 
वाल्य विद्वान उत्तम कर्मोका ही आभ्रप क्यों न ले ? ॥१७॥ 
सनत्सुजातने कहा--राजन्‌ ! अशानी पुरुष ही एस 
प्रकार भिन्न-भिन्न लोकॉमें गसन करता दे तथा वेद शर्म 
बहुत-से प्रयोजन भी बताते दे। परन्ठु जो निष्पाम पुरुष ? 
वह शानमार्गके द्वारा अन्य सभी मार्गोका बाघ फरफे परमात्म 
स्वरूप होता हुआ ही परमास्माक्ो प्रात दोता हे ॥१८॥ 
घृतराष्ट्र वोले--विद्न्‌ ] यदि वह परमात्मा ही कमः 
इस सम्पूर्ण जगत्‌के रुपमें प्रकट होता है, तो उस भअजन्मा 
और पुरातन पुरुषपर कौन झानन करता हैं ? अपवा उसे दस 
रूपमें आनेकी क्या आवश्यकता है और क्या मुस मिलता 
हैे-यह सब मुझे ठीक-ठीक चताइये ॥१९॥ 
सनत्सुजातने कहा-व॒म्दरे प्रश्मम जो पे 
विकल्प किये गये है, उनके अनुसार भेदकी प्राति छोदी 
और उसे खीकार कर लेनेते मदन्‌ दोप आता ऐ; कर्गी 
अनादि मायाके सम्बन्धसे जीवोंका नित्य प्रवाह चलता रहता 
---ऐसा माननेंसे इस परमात्मावी महत्ता नह नहीं ऐेती अं बरीर 
उसकी मावयाके सम्बन्धले जीव भी पुनः-पुनः उत्तक्ष इते रहते 
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# महाजनो येन गतः स पन्‍थाः * 


[ सं० मद्दाभारत 
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इनमे पफ्ट हुए ऑीर उसीम लीन दोते दें। विद्यान्‌ 
हा ज्ष्मत्‌ '++- या दत्रा विशारमात्र नर हि किन्तु 

्ू्-ल-ःायःयअज कंगन याआाझा नियास्मा है। विन्तु 

मे बई रुप्पूर्ण जगत प्रतिठ्ठित दे, उस नित्य कारणखरूप 





ब्रक्षकों जो जानते हैं, वे अमर हो जाते हैं | वह ब्रह्म रोग, 


शोक ओर पापसे रहित है ओर उसका महान यश्ष सर्चन्न फेला 
हुआ है ॥२६-३ १ ॥ 





योगप्रधान त्रह्मविद्याका प्रतिपादन 
सनत्खुजातीय-पाँचवाँ अध्याय 
बज +--+-++++ 


समनन्‍्खुजातजी फद्दते हैं--राजन्‌ ! शोक, क्रोघ, लोम, 
शाम) माने) अत्यन्त निद्रा, ईर्ष्या, मोह, तृष्णा, कायरता, 
गुर्गोम दोष देखना और निन्‍्दा करना--ये बारह महान्‌ 
द्वाप मनुप्येकि प्राणनाशक हैं | गजेन्द्र | एक-एक करके 
ये सभी दोष मनुष्यको प्रात्त होते हैं, जिनसे आवेशर्म 
आपर मूदबुद्धि मानव पापकर्म करने लगता दे । लोल॒प, 
हुर, वठोरसापी, कृषण, मन-ही-मन क्रोध करनेवाले 
सीर अधिक आत्मप्रशसा करनेवाले--ये छः प्रकारके मनुष्य 
निश्चय ही क्रूर कर्म करनेवाले होते हैँ | ये घन पाकर भी 
अच्छा बर्ताव नहीं करते। सम्भोगमें मन लगानेवाले; 
पिपमता रखनेवाले, अत्यन्त अमिमानी, थोड़ा देकर बहुत डींग 
ऐम्नेवाले, कृपण, दुर्बल होकर भी अपनी बहुत बड़ाई 
करनेयाले और त्ियोसे सदा द्वेप रखनेवाले--ये सात 
प्रभरके मनुष्य दी पापी और क्रूर कहे गये हैं । धर्म, सत्य, 
तय, उन्द्रियर्तयम, डाह ने करना। लछजा, सहनभीलता; 
किगीफे दोष न देखना। दान, शास/त्रजान, धैर्य और 
धमा--ये ब्राह्मणके बारह महान्‌ त्रत हैं | जो इन बारह 
मतेसि कमी च्युत नहीं होता, वह इस सम्पूर्ण प्रथ्वीपर 
शानन कर तकता है। इनमेंसे तीन, दो या एक गुणसे 
भी जो युक्त है; उसका अपना कुछ भी नहीं होता-ऐसा 
समसना चाहिये (अर्थात्‌ उसकी कसी भी वस्तुमें ममता 
नहीं होती )। इन्द्रियनिग्रह, त्याग और अप्रमाद---इनमें 
अम्ृनक्ी स्थिति है | ब्रह्म ही जिनका प्रधान लक्ष्य है; उन 
घुझिमान्‌ ब्राद्मणोंफे ये ही मुख्य साधन हैं। सच्ची हो 
या झठी, दूसरोंवी निन्‍दा करना ब्राह्मणको शोभा नहीं देता | 
जो लोग दूसरोंफी निन्‍दा करते हैं, वे अवश्य द्वी नरकमें पड़ते 
हैं। मदके अठारइ दोप हैं, जो पहले सूचित करके 
भी स्पष्ट रूपसे नहीं बताये गये थे--लोकविरोधी कार्य 
करना, शझात्रके प्रतिकूल आचरण करना, गुणिवोपर दोपा- 
गेरग, अठ्चयमाषण, काम, क्रोध, पराघधीनता, दूसरोंके ढोप 
दताना। हुगली करना, घनवा दुरुपयोग, कलह, डाह 
प्राणियोंदर] कष्ट पहुँचाना, ईर्ष्यों, हर्ष, बहुत बकवाद, विवेक- 


घूत्यता तथा गुणोंमें दोष देखनेका स्वभाव | इसलिये विद्वान्‌ 
पुरुषको' मदके वशीभूत नहीं होना चाहिये; क्योंकि सत्पुरुषोंने 
इसकी सदा ही निन्दा की है। सोहार्द ( मित्रता ) के छः 
गुण हैं; जो अवश्य ही जानने योग्य हैं । सुहृदका 
प्रिय होनेपर हर्पित होना और अप्रिय होनेपर मनमें कष्टका 
अनुभव करना--ये दो शुण हैं । तीसरा गुण यह है कि अपना 
जो कुछ चिरसश्वित धन है; उसे मित्रके मॉगर्नेपर दे 
डाले | मित्रके लिये अयाच्य वस्तु भी अवश्य देने योग्य 
हो जाती है; और तो क्या, सुद्धदके मॉगनेपर वह शुद्ध भावसे 
अपने प्रिय पुत्र, वैमव तथा पक्कीकों भी उसके हिितके 

लिये निछावर कर देता है| मित्रको धन देकर उसके 
यहां प्रत्युपकार पानेकी कामनासे निवास न करे-यह चोया 
गुण है । अपने परिश्रमसे उपार्जित घनका उपभोग करे 
( मित्रकी कमाईपर अवलूम्बित न रहे )>--यह पॉचवोँ गुण 
है। तथा मिन्रकी मलाईके लिये अपने भलेकी परवा न 
करे--यह छठा ग्युण है। जो घनी ग्रहस्थ इस प्रकार 
गुणवान्‌, त्यागी और सात्त्विक होता है, वह अपनी पाँचों 
इन्द्रियोंसे पॉचों विषयोंकों हटा लेता है। जो वैराग्यकी 
कमीके कारण सत्वसे भ्रष्ट हो गये है, ऐसे मनुष्योंके दिव्य 
लोेकॉकी प्रास्तिके संकल्पसे सम्नित किया हुआ यह इन्द्रिय- 
निग्रहरूप तप समृद्ध होनेपर भी केवल ऊर्ध्वोकोंकी प्रासिका 
कारण होता है [ मुक्तिका नहीं ]। क्योंकि सत्यखरूप 
ब्रह्मका बोध न होनेसे ही इन सकाम यश्ोंकी इद्धि होती 

है| किसीका यज्ञ मनसे, किसीका वाणीसे और किसीका 
क्रियाके द्वारा सम्पन्न होता है। संकल्यतिद्ध अर्थात्‌ 
सकाम पुरुपसे संकल्यरहित यानी निष्काम पुरुष॒की स्थिति 
ऊँची होती है | किन्तु ब्रह्मवेत्ताकी स्थिति उससे भी विशिष्ट 
है। इसके तिवा एक बात और बताता हूँ, सुनो | यह 
महत्त्वपूर्ण भात्र परम यशरूप परमात्माकी प्राप्ति कराने- 
वाल है, इसे शिष्योंको अवश्य पढ़ाना चाहिये | परमात्मासे 
मिन्न यह सारा दृ्य-प्रपश्च॒ वाणीका विकारमात्र है--ऐसा 
विद्वानल्ोग कहते हैँ | इस योगझआख्में यह परमात्मविषयक 
सम्पूर्ण शान प्रतिष्ठित है; इसे जो जान लेते हैं, वे अमर हो जाते 


उद्योगपर्व ] # ब्रह्मशानमें उपयोगी मौन, तप आदिके लक्षण तथा गुण-दोपका निरुपण 3- ७5३ 








पुरुषको देखकर जले नहीं, तथा प्रयत्ष न करनेपर भी 
विद्वानछोग जिसे आदर दें; वही वास्तवमें सम्मानित है | 
जगतूमें जब विद्वान्‌ पुरुष आदर दें तो सम्मानित व्यक्तिको 
ऐसा भानना चाहिये कि ओंखोंके खोलने-मीचनेके समान 
अच्छे लोगोंकी यह खाभाविक दृत्ति है, जो आदर देते 
हैं। किन्तु इस ससारमें जो अधर्ममें निपुण, छल-कपटर्मे 
चत॒र और माननीय पुरुषोंका अपमान करनेवाले मूढ मनुष्य 
हैं, वे आदरणीय व्यक्तियोंका कमी आदर नहीं करेंगे। 
यह निश्चित है कि मान और मौन सदा एक साथ नहीं रहते; 


क्योंकि मानसे इस छोऊमे सुख मिलता है और मौनसे परलोड- 
में । ज्ञानीनन इस बातकों जानते हैं | राजन । नोकमें 
ऐश्वर्यरूपा छक््मी सुखका घर मानी गयी है, किन्तु बढ भी 
कल्याणमार्गम डटेरॉंकी भांति विन्न डालनेंवाली है । प्रगाद्दीन 
मनुष्यके लिये तो बअह्मनानमप्री लक्ष्मी सर्दया दुर्लम!है। 
संत पुरुष यहाँ उस ब्रह्मसुखके अनेकों द्वार बतनाते ए५ 
जो कि मोहको जगानेवाले नहीं हैँ तथा जिननो फटिनतासे 
घारण किया जाता है । उनके नाम ई--सत्य, सरहद) 
लला;, दम) शौच और विद्या ॥२७-४६॥ 


ब्रह्मज्ञानमें उपयोगी मौन, तप आादिके लक्षण तथा शुण-दोपका निरूपण 
सनत्खुजातीय-तीसरा अध्याय 


ध्रुतराट्र बोले--विदन्‌ ! यह मौन किसका नाम है ! 
[ वाणीका संयम और परमात्माका खरूप--]] इन दोर्मेसे 
कौन-सा मौन है ? यहां मौन-भावका वर्णन कीजिये । क्‍या 
विद्वान पुरुष मौनके द्वारा मौनरूप परमात्माकों प्राप्त होता 
है ! मुने | ससारमें छोग मौनका आचरण किस प्रकार 
करते हैं १ ॥१॥ 

सनत्सुजातने कदह--राजन्‌ । जहाँ मनके सहित 
वाणीरूप बेद नहीं पहुँच पाते, उस परमात्माका ही नाम 
मौन है; इसलिये वही मौनस्वरूप है। वैदिक तथा छौकिक 
शब्दोंका जह॑सि प्रादुर्भाव हुआ है; वे परमेश्वर तन्मयतापूर्वक 
ध्यान करनेसे प्रकाश आते हैं ॥२॥ 

धृतराष्ट्र वोले--जो ऋग्वेद, यजुवेंद ओर सामबेद- 
को जानता है तया पाप करता है, वह उस पापसे लिप्त होता 
है या नहीं ! ॥३॥ 

सनत्सुजातने कहया--राजन्‌ | मैं तुमसे असत्य नहीं 
कहता; ऋक्‌) साम अथवा यजुवेंद--कोई मी पाप करनेवाले 
अशानीकी उसके पापकर्मसे रक्षा नहीं करते । जो कपट- 
पूर्वक धर्मका आचरण करता है, उस मिथ्याचारीका वेद 
पापोंसे उद्धार नहीं करते | जैसे पंख निकल आनेपर पछी 
अपना धोंसला छोड़ देते हैं; उसी प्रकार अन्तकालमें वेद भी 
उसका परित्याग कर देते हैं ॥४-५॥ 

घृतराष्ट्र वोले--विद्वन्‌ | यदि धर्मके बिना वेद रक्षा 
करनेमें समर्थ नहीं हैं, तो वेदवेत्ता ब्राह्मणोंके पवित्र होनेका 
प्रछापक चिरकालसे क्यों चला आता है १ ॥६॥ 

# “कऋग्यजु-साममि. पूतो जक्षलोके महीयते | ( ऋग्वेद, यजुवेद 
और सामवेदसे पवित्र शेकर माक्षण अह्ल्मेकमें प्रतिष्ठित होता है ) 
इत्यादि वचन वैदवेत्ता जाह्मणोंके पवित्र एव निष्पाप होनेकी बात कहते हैं। 


समत्खुजातने कहा--मद्यानुभाव ! परमात्माके दी 
नाम आदि विशेषरूपोंसे इस जगतकी प्रतीति होती ऐ। पद 
वात वेद [ “हे वाव ब्रह्मणों रूपे? इत्यादि अन्‍्त्रोद्ारा ] 
अच्छी तरह निर्देश करके कहते है । किन्तु बासवमे उनत्रा 
खरूप इस विश्वसे विलक्षण बताया जाता है। उसीरी 
प्रा्तिके लिये वेद [इब्छू-चान्द्रावणादि] तप और [ज्योति- 
श्टोमादि] यशका प्रतिपादन किया गया है। इन तय और 
यशोंके द्वारा उस श्रोन्रिय विद्वान्‌ पुरुषकों पुण्य्ी प्राति 
होती है। फिर उस पुण्यसे पायकी नष्ट कर देनेके पश्चात शानक्े 
प्रकाशसे वह अपने सदच्चिदानन्दखरूपका नाक्षात्वार अरना 
है। इस प्रकार विद्यान्‌ पुरूष शानसे आत्माओे प्रात हैता 
है। अन्यथा धर्म, अर्थ और कामरूप विवर्ग-फलवी इच्छा 
रखनेके कारण वह इस छोकमें क्ये हुए सभी कर्मोफ़ो रा 
लेकर उत्हें परलोेकर्म भोगता है तथा भोग समा ऐनेरर 
पुनः इस ससास्मार्गम छोट आता है | इस लोस्मे 
तपस्या की जाती है और परलोकर्मे उतरा फल भोगा णाता 
है [--यह सबके लिये साघारण नियम है] । परन्चु अरर 
पालन करने योग्य तपमे सिर रहनेदाले ब्प्रबेशा पुरुणेरि 
लिये तो यही लोक है--उन्हें वहीं ( जीवनकालमे ही) शानलप 
फल प्राप्त हो जाता है ॥७-६०॥ 

घृतराष्ट्र वोले--सनत्ठुतातजी ! एल ही त्रगी कमी 
चृद्धि ओर कमी हानि केसे होती है! आप एसे इन प्रशर 
बताइये, जिससे हम मलीमोति समझ से ॥११॥ 


मना री गकीकिंाशी दापन्यड # हक 


सनत्सुजातने कहा--जो किसी व्यमना या गा 
दोषते युक्त नहीं होता, उसे विद्यद्ध तर कत्ते है) केंद्र यही 
तप ऋद्ध और समृद्ध होता है। [ किल्दु ज्य उस ठरमे 
कामना या पापरूप दोषका संसर्ग होता है, नो उतनी हानि शेने 
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हुआ दुंसरूूप परमात्मा अपने एक अभको 
कप नहीं उठा रहा है; यदि डसे भी वह ऊपर उठा छे 
बन्ध और मोश सदाके लिये मिट जाय । 
नानन दरस्मेशरका योगीजन साक्षात्कार करते है) 


हि? 
नह 

|| 
र्ज्म्क 
जप 


प्राम दीता है । उस सबके शासक) स्थुतिके योग्य) सर्वसमर्थ, 
सके शादियारण एवं सर्वत्र विराजमान परमात्माको मूढ 
परुष नहीं देख पाते। किन्तु ब्ोगीजन उस सनातन 
परमेश्रग्या साक्षाक्तार करते हैं। कोई साधनसम्पन्न हों या 
सगधनहीन) सब मनुप्योगे समानरूपसे यह ब्रक्ष दृष्टिगोचर 
ऐता है। यह वद्ध और मुक्तमें भी सममावसे स्थित है; 
अन्तर इनना ही दे कि इन दोनोंमेसे जो मुक्त पुरुष हैं, 
मे आनन्दके मूल स्रोत परमात्माकों प्राप्त हो जाते हैं। 
उसी सनातन भगवान्‌का योगीलोग साक्षात्कार करते हैं। 
विद्वान, पुरुष ब्रह्मविद्याके द्वाग इस लोक और परलोक 
दोनोंओ व्यात करके ब्रद्ममावकों प्राप्त होता है | उस समय 
उमे द्वारा यदि अमिद्षेत्र आदि कर्म न भी हुए हों, तो भी 
दे पूर्ण हुए समझे जाते ६ | राजन्‌ ! यह ब्रह्मविद्या तुममें 
रूघुता न आने दे; तथा इसके द्वारा तुम्हे वह प्रज्ञा प्राप्त 
हो, जिसे घीर पुरुष ही प्राप्त करते हँ। उसी प्रशाके द्वारा 
योगीलोग उस सनातन परमात्माका साक्षात्कार करते हैं। 
इस प्रकार परमात्ममावकों प्रात्त हुआ महात्मा पुरुष 
अभिको अपनेमें घारण कर लेता है। जो उस पूर्ण परमेश्वरको 
जान छेता दै। उसका प्रयोजन नष्ट नहीं होता [ अर्थात्‌ वह 
कृतऊत्व दो जाता है ] | उस सनातन परमात्माका योगीलोग 
साक्षाक्तार करते हँ। कोई मनके समान वेगवाला क्यों 
मद्दे; और दस लाख भी पंख लगाकर क्यों न उड़े; 
अन्तमें उसे दृठ्यस्थित परमात्मामें ही आना पड़ेगा | 
उस सनातन परमात्माका योगीजन साक्षात्कार करते हैं। 
इस परमात्माका खरूप देखनेमें नहीं आता; जिनका 
अन्तःश्रण अत्यन्त विद्वुद्ध है, वे ही उसे देख पाते हैं। जो 
सबके दितेषी और मनको वद्यमें करनेवाले हैं, तथा जिनके 
मनमें कमी दुःख नहीं होता--ऐसे होकर जो संन्यास छेते हैं, 
वे मुक्त हे जाते हैं | उस सनातन परमात्माका योगीलोग 
साक्षात्कार करते हैं। जैसे सॉप विलोका आश्रय छे 
'अपनेकी छिपाये रहते हैं, उठी प्रकार कुछ दम्मी मनुष्य 
अग्नी सिक्षा और व्यवद्दाकी आइमे अपने गृढ पापोंकों 


# मद्दाजनों येन गतः स पत्थाः * 
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छिपाये रखते हैं । मूर्ख मनुष्य उनपर विश्वास करके अत्यन्त 
मोहमे पड़ जाते है ओर जो ययाय॑ मार्ग यानी परमात्माके 
मार्गम चलनेवाले हैं; उन्हें भी ये भयमें डालनेके लिये 
मोहित करनेकी चेष्ठ करते हैँ; किन्तु योगीजन भगवत्कृपासे 
उनके फंदेमें न आकर उस सनातन परमात्माका 
ही साक्षात्कार करते हैं | राजन्‌ ! मै कमी किसीके 
असत्कारका पात्र नहीं होता । न मेरी मृत्यु होती है न 
जन्म, फिर मोक्ष तो हो ही कहसे सकता है ! [ क्योंकि मैं 
नित्यमुक्त ब्रह्म हूँ। ] सत्य और अध्त्य सब कुछ मुझ 
सनातन सम ब्रह्में स्थित है। एकमात्र मैं ही सत्‌ और 
असत्‌की उत्तत्तिका स्थान हूँ । मेरे खरूपभूत उस सनातन 
परमात्माका योगीजन साक्षात्कार करते हैं। परमात्मा 
का न तो साधु कर्मसे सम्बन्ध है और न असाधु कर्मसे | 
यह विपमता तो देहामिमानी मनुष्योंमे ही देखी जाती है | 
ब्रक्मका स्वरूप सर्वत्र समान ही समझना चाहिये | इस प्रकार 
शानयोगसे युक्त होकर उस आनन्दमय ब्रह्मको ही पामेकी 
इच्छा करें । उस सनातन परमात्माका योगीलोग साक्षात्कार 
करते हैँ । इस ब्रह्मवेत्ता पुरुषके छृदयकों निन्दाके 
वाक्य सतप्त नही करते । मैंने स्वाध्याय नहीं किया; 
अभिहोत्र नहीं किया? इत्यादि बातें भी उसके मनको क्लेश 
नहीं पहुँचातीं | ब्रह्मविद्या शीघ्र ही उसे वह स्थिर बुद्धि 
प्रदान करती है; जिसे घीर पुरुष ही प्राप्त करते हैं। 
उस बुद्धिके द्वारा जो प्राप्त होने योग्य है; उस सनातन 
परमात्माका योगीजन साक्षात्कार करते हैं ॥ १-२४ ॥ 

इस प्रकार जो समस्त भूतेंमिं परमात्माको निरन्तर 
देखता दे, वह ऐसी दृष्टि प्रात होनेके अनन्तर अन्यान्य 
विपय-भोगोंमें आसक्त मनुष्योंके लिये क्या शोक करें! 
जैसे सना ओर जलसे लबालब भरे बड़े जलादशयके 
प्रात्त दोनेपर जलके लिये अन्यत्न जानेकी आवश्यकता नहीं 
होती, उसी प्रकार आत्मज्ञानीके लिये सम्पूर्ण वेदोौकी 
जरूरत नहीं रह जाती। यह अद्लुष्ठमात्र अन्तर्यामी परमात्मा 
सबके छुदयके भीतर स्थित है; किन्त किसीको दिखायी 
नहीं देता | वह अजन्मा, चराचरखरूप और दिन-रात 
सावधान रहनेवाला है | जो उसे जान लेता है, वह विद्वान्‌ 
प्रमानन्दमं निमग् हो,जाता है ॥२५-२७॥ 

घृतराष्ट्र! में ही सवकी माता और पिता हूँ, मैं ही पुत्र हूँ 
और सबका आत्मा भी मैं ही हैँ । जो है, वह मी और 
जो नहीं है, वह भी में ही हूँ। मारत | मैं ही त॒म्हारा 
बूढ़ा पितामह। पिता और पुत्र भी हूँ | ठुम सब छोग मेरे 


उद्योगपर्च ] 


# ब्रह्मश्ानमे उपयोगी मौन, तप आदिके लक्षण तथा गुण-दोपका निरूपण # 
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अपने-अपने विपर्योमं जो भोगबुद्धिसे प्र्नत्ति होती है---छ: 
तो ये ही प्रमादविष्रयक्र दोप हैं और भूतकालकी चिन्ता तथा 
भविष्यकी आजशा--दो दोप ये हैं | इन आठ दोपषंसे मुक्त 
पुरुष सुखी होता है। राजेनद्र | तुम सत्यखरूप हो 
जाओ, सत्यमें ही सम्पूर्ण छोक प्रतिष्ठित हैं । वे दम, त्याग और 
अप्रमाद आदि गुण भी सत्यख॒रूप परमात्माकी प्राप्ति कराने- 
वाले हैं; सत्यमें ही अम्रतकी प्रतिष्ठा है। दोपोंको 
निइत करके ही यहाँ तप और अतका आचरण करना 
चाहिये--यह विधाताका बनाया हुआ नियम है। सत्य ही 
श्रेष्ठ पुरुर्षोका ब्रत है| मनुष्यकों उपर्युक्त दोषोंसे रहित 
ओर गुर्णोसे युक्त होना चाहिये । ऐसे पुरुषका ही विश्वद्ध तप 
अत्यन्त समृद्ध होता है । राजन तुमने जो मुझसे पूछा है, वह मैंने 
सक्षेपमें बता दिया | यह तप जन्म, मृत्यु और दृद्धावस्थाके 
कष्टको दूर करनेवाल्,पापहारी तथा परम पवित्र है। २६---४०॥ 

धुतराष्ट्रने कह/--मुने | इतिहास-पुराण जिनमें पॉचवों 
है, उन सम्पूर्ण वेदोंके द्वारा कुछ छोगोंका विशेपरूपसे नाम 
लिया जाना है (अर्थात्‌ वे पद्चवेदी कहलाते है )। दूसरे 
लोग चतुर्वेदी और त्रिवेदी कहे जाते हैं । इसी प्रकार कुछ 
लोग द्विवेदी, एकवेदी तथा अहच कहलाते हैं । इनमेंसे 
कौन-से ऐसे हैं,जिन्हें में निश्चितरूपसे ब्राह्षण समझे! ॥४१-४२॥ 


सनत्सुजातने कद्ाा--राजन्‌ ! एक ही बेदको न 
जाननेके कारण बहुत-से वेद कर दिये गये हैं। उस सत्य- 
स्वरूप एक वेदके सारतत्त्व परमात्मामें तो कोई बिरला ही 
स्थित होता है [ वही ब्राह्मण मानने योग्य है] | इस 
प्रकार बेदके तत्त्वकों न जानकर भी कुछ छोग «मैं विद्वान्‌ 
हूँ? ऐसा मानने छगते है; फिर उनकी दान, अध्ययन और 
यजादि कर्मोंमें छोकिक एवं पारछोकिक फलके लोभसे ग्रइत्ति 
होती है | वास्तवमें जो सत्यसख्वरूप परमात्मासे च्युत हो 
गये हैं; उन्हींका वेसा सझ्ड॒ल्य होता है | फिर सत्यरूप चेदके 
प्रामाण्यका निश्चय करके ही उनके द्वारा यशोका विस्तार 
( अनुष्ठान ) किया जाता है। किसीका यश मनतसे, 
किसीका वाणीसे तथा किसीका मियाके द्वारा सम्पादित होता 
है | पुरुष सड्डल्पमय है और वह अपने सडझृल्यके अनुसार 
प्रात्त हुए छोकोंका अधिष्ठाता होता है। किन्तु जबतक 
सद्डुल्प शान्त न हो; तबतक दीक्षित-जतका आचरण अर्थात्‌ 
यशादि कर्म करते रहना चाहिये । यह “दीक्षित? नाम ५दीक्ष 
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१. जिन्होंने ऋगादि वेदोंका अध्ययन नहीं किया ऐसे अनूच 
कहलाते हैं। 








ब्रतादेशे! इस घाठुसे बना है । सत्पुदपोंके हिये सन्‍्पस्थरूप 
परमात्मा ही तबसे बढ़कर है! क्योंकि [पस्मात्माजे ] 
शानका फल प्रत्यक्ष है ओर तयका फल परोष्ठ है 
[ इसलिये जशानका ही आश्रय चेना चाहिरे ] | 
बहुत पढनेवाले ब्राह्मणको केव्ड बहुपाठी ( बहुश ) 
समझना चाहिये | इसलिये क्षत्रिय ! बारें 
बनानेसे ही क्रिसीकों ब्राह्मण न मान लेना । जो रूप 
खरूप परमात्मासे कभी प्थक्‌ नहीं होता, उसीओों सुम 
ब्राह्मण समझो । राजन्‌ ! अथर्वा मुनि एवं महर्पि- 
समुदायने पूर्वकालमे जिनका गान ऊ़िया है; वे ही छन्द 
( वेद ) है । किन्ठु सम्पूर्ण वेद पढ़ लेनेपर भी जो बेदोंके दास 
जाननेयोग्य परमात्माके तत््वको नहीं जानते, वे वासतदमे बेदके 
विद्दान्‌ नहीं हैं। नरश्रेष्ठ | छन्‍द (वेद ) उस परमात्माम 
खच्छन्द सम्बन्धसे खत हैँ ( अर्थात्‌ स्वत'प्रमाय £ )। 
इसलिये उनका अध्ययन करके द्वी वेदवेता आर्यजन पेद्यूूप 
परमात्माके तत्वों प्राप्त हुए दें। गजन्‌ | घान्तवमे 
बेदोंकि तत्वको जाननेवाल्ा कोई नहीं है; अगवा यों समझो कि 
कोई बिरला ही उनका रहस्य जान पाता है । जो केवल बेदके 
वाक्योंकोी जानता है; वह बेदंके द्वारा जाननेयोग्य परमार्माको 
नहीं जानता। किन्तु जो सत्यमें स्थित ह। बह वेदवेप 
परमात्माको जानता है। जों जेय मन आदि अचेतन ईं। 
उनमेंसे कोई भाता नहीं है। इसीलिये मनुष्य मन आदिके 
द्वारा नतो आत्माकों जानते हैं और न भनात्मारों | जो 
आत्माको जान लेता है; वद्दी अनाव्माऱे भी जानता है | जो 
केवल अनात्माको जानता है। वह सत्य आत्मारों नहीं 
जानता । जो पुरुष (जाता ) वेदोंकी जानता है, द्यी 
वेद्य ( जगत्‌ आदि ) को भी जानता है; परन्दु उन शातारों 
न वेदपाठी जानते है और न वेद ही । तथापि जो बेदयेसा 
ब्राह्मण हैँ; वे उस आत्मतत्वतों वेदके द्वाया ही जानते 
हैं। द्वितीयाके चन्द्रमाकी सूक््म बल्यका बतानेके च्यि 
जैंते वक्षकी शाखाकी ओर मद्भेत जिया जाता है; उसी घरार 
उस सत्यम्वरूप परमात्माका ज्ञान ऊरसनेऊ्े लिये ही देदीराः 
भी उपयोग किया जाता है--ऐल्ा विद्यान्‌ पुरुष मानने 
हैं। मं तो उसीको ब्राक्षण समझता हूँ, जो परम्पत्मारे 
तख्को जाननेवाल्ा ओर वेदोंवी ययार्थ व्यव्थ्या बरनेदाला 
हो, जिसके अपने सन्देह मिठ शये हों और दूस॒सेके मी 
सम्पूर्ण संशर्योको मिठ्या सक्रे।इन व्गत्मादी 

करनेके लिये पूर्द, दलिण, पश्चिम या उत्तरी और शानेपों 
आवश्यकता नहीं है। फिर आग्नेप आदि कोर्णोकी तो दाठ ई। 
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सुनाते हुए नुम मेरा सन्देश इस प्रकार 
दिलगे मनिरदरोक सद्रित राजा दुर्योधन उसे यूस-पूरा 
गसे +ह + गाटीबयरी अर्उन युद्धके लिये उत्छुक जान 
पदन्य था । उसने ऑर्से लाल बरके कट्दा है-ध्यदि दुर्योधन 
मंहग् युविश्विस्सा रप्य छोड़नेऊे लिये तैयार नहीं है तो 
थापहय ही वृनगड़के पत्नीका कोई ऐसा पापऊर्म है; जिसका 
इन्हें भोगना बाकी है | यदि दुर्योधन चाइता है कि 


बौरवोडा भीम, अर्थुन नकुछ, सद्ृददेव, श्रीकृष्ण, सात्यकि; 


श्र 


श्यू2) गिंखश्टी और अपने सड्डव्यमात्रसे प्रथ्वी एवं 
आगउगगरो मत्म कर ममनेवाले महाराज युधिष्ठिरके साथ 

युझ हो तो ठीक टै। इससे तो पाण्डवॉका सारा मनोरथ 
पूर्ण हैं। जाबगा | पाण्टवोऊे द्वितकी दृष्ठिसे आपको सन्धि 
फरनेड़ी कोर्ट आवश्यकता नहीं हे, फिर तो युद्ध दी होने दें । 
मंद्वागत युविष्ठिर तो नम्नता, सरलता; तप, दस) धर्मरक्षा और 
बर--४न सभी गुर्णोसे सम्पन्न है | वे वहुत दिनोंसे अनेक 
प्रफारके कष्ट उठाते रहनेपर भी सत्य ही बोलते हैं तथा आप- 
ल्ोगोंके कपट-व्यवह्रोफ़ी सहन करते रहते हैं । किन्तु जिस 
समय ये अनेऊों वर्षसि इकट्ठे हुए. अपने क्रोधको कौरवॉपर 
छोईंगे, उस समय दुर्योधनकफी पछताना पढ़ेगा | जिस समय 
नुयोचन रथमे बैठे हुए गठाघारी भीमसेनकों बड़े वेगसे 
फोघरूप बिप उगलते हुए देखेगा, उस समय उसे युद्ध 
क्रनेके लिये अवश्य पश्चात्ताप होगा | जिस प्रकार फूसकी 
अंपिद्ियोंका गाँव आगसे जलकर खाक हो जाता है, वैसी ही 
दा रास्वोंकी देखकर, विजली मारे हुए खेतके समान अपनी 
विद्या बादिनीओो न|-भ्रष्ट देखकर तथा भीमसेनकी शख्रामिसे 
झत्मकर कितने दी वीरोंको घगशायी और कितनोंददीकों 
भवसे भागते देखकर दुर्योधनकी युद्ध छेड़नेके लिये जरूर 
पछताना पढ़ेगा | जब विचित्र योद्ा नकुछ युद्धस्यरूमें 
शपुओँवे सिरोंकी टेरी लगा देगा, जब लज्नाणील सत्यवादी 


के 


और समन धर्मों रा आचग्ण कम्नेवाला फुर्नीला वीर सहदेव 


& सहाजनों येन गतः स पनन्‍्था- + 
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शन्ुओंका संद्वार करता हुआ झकुनिपर आक्रमण करेंगा और 
जब दुर्योधन द्रौपदीके मद्दान्‌ धनुर्धर झरवीर और रथयुद्ध- 
विशारद पुत्रोंकी कोरबॉपर झपठते देखेगा तो उसे युद्ध 
ठाननेके लिये अवश्य अनुताप होगा । अभिमन्यु तो साक्षात्‌ 
श्रीकृष्णके समान ही बली है; जिस समय वह अख्न-शब्नसे 
छुसजित होकर मेघोंके समान बाणवर्षा करके शन्रुओंको 
सन्तप्त करेगा, उस समय दुर्योधनकों रण रोपनेके लिये अवश्य 
पछतावा होगा । जिस समय बृद्ध महारथी विराट और द्वुपद 
अपनी-अपनी सेनाओंके सहित सुसजित होकर सेनासहित 
घृतराष्ट्रपुत्नोपर दृष्टि डालेंगे, उस समय दुर्योधनकी पश्चात्ताप 
ही करना पड़ेगा। जब कोरवबोमें अग्रगण्य संतशिरोमणि 
महात्मा भीष्म शिखण्डीके हायसे मारे जायँगे तो में सच 
कहता हूँ मेरे शत्रु बच नहीं सकेंगे | इसमें ठुम तनिक भी 
सन्देह न करना | जब अवुलित तेजखी सेनानायक ध्रृष्टयुम्न 
अपने वार्णोसे घृतराष्ट्रके पुत्रोंकी पीडित करते हुए द्रोणाचार्य- 
पर आक्रमण करेंगे तो दुर्योधनकों युद्ध छेड़नेके छिये पछताना 


डद्योगपर्च ] 





चाहिये | यह भी ब्रह्मचर्यका द्वितीय पाद ही कहलाता 
है। आचार्यने जो अपना उपकार किया, उसे ध्यानमें 
रखकर तथा उससे जो प्रयोजन सिद्ध हुआ, उसका भी विचार 
करके मन-ही-मन अत्यन्त प्रसन्न होकर शिष्य आचार्यके प्रति 
जो ऐसा माव रखता है कि इन्होंने मुझे वढ़ी उन्नत अवस्थामें 
पहुँचा दिया?--यह ब्रह्मचर्यका तीसरा पाद है । आचार्य- 
के उपकारका बदला चुकाये विना अर्थात्‌ गुरुदक्षिणा 
आदिके द्वारा उन्हें सन्तुष्ट किये बिना विद्वान्‌ शिष्य वहँसे 
अन्यत्र न जाय । [ दक्षिणा देकर या सेवा करके] कमी 
मनमें ऐसा विचार न लाबे कि “मैं गुरुका उपकार कर रहा 
हूँ; तथा मुँहसे भी कभी ऐसी बात न निकाले | यह ब्रह्मचर्य- 
का चौथा पाद है। ब्रह्मचारी शिष्य पहले गुरुके निकट 
शिक्षा और सदाचारका एक चरण प्रास करता है, फिर 
उत्साहपूर्वक तीक्ष्ण बुद्धिके द्वारा उसे दूसरे पादका शान होता 
है । तत्पश्रात्‌ अधिक काछतक मनन करनेसे वह तीसरे पादका 
शान प्राप्त करता है, फिर आस्रके द्वारा सहपाठियोंके साथ 
विचार करनेसे वह चौथे पादकों जानता है। पूर्वोक्त 
बारह धर्म आदि जिसके स्वरूप हैं, तथा दूसरे-दूसरे यम-नियमादि 
जिसके अज्ञ एवं उत्साह-शक्ति बल है, वह ब्रह्मचर्य आचार्यके 
सम्पर्कर्म रहकर वेदके अर्थका तच्च जाननेसे ही सफल होता 
है--ऐसा विद्वानोंका कथन है । इस तरह ब्रह्मचर्य- 
पालममें प्रद्नत्त होकर जो कुछ भी धन प्रास हो सके; उसे 
आचार्यको अप॑ण करना चाहिये | ऐसा करनेसे वह शिष्य 
सत्पुरुषोंकी अनेक गुणोंबाली इत्तिको प्राप्त होता है। गशुरु- 
पुत्रके प्रति भी उसकी यही इत्ति होती है। ऐसी बृत्तिसे 
रहनेवाले शिष्यकी इस ससारमे सब प्रकारसे उन्नति होती है । 
वह बहुत-से पुत्र और प्रतिष्ठा प्रात्त करता है । सम्पूर्ण दिशा- 
विदिशाएँ उसके लिये सुखकी वर्षा करती हैं तथा उसके 
निकट बहुत-से दूसरे छोग ब्रह्मचर्य-पालनके लिये निवास करते 
हैं। इस ब्रह्मचर्यके पाउनसे ही देवताओंने देवत्व प्रात 
किया और महान्‌ सोमाग्यशाली मनीषी ऋषियोंको ब्र्मलेक- 
की प्राप्ति हुई। इसीके प्रभावसे गरन्धवों और अप्सराओँ- 
को दिव्य रूप प्रात्त हुआ । इस ब्रह्मचर्यके ही प्रतापसे सूर्यदेव 
समस्त लछोकोंकों प्रकाशित करनेमें समर्थ होते हैं । रस- 
भेदरूप चिन्तामणिसे याचना करनेवालॉको जैसे उनके अमीष्ट 
म० अं० ७छ३-- 


# बअह्यमचर्य तथा ब्रह्मका निदृपण # 
््स्शच््च््स्ल्च्च्य्स्य्स्स्स्स्ल्््ल्िइइंििििल्‍ॉ्ॉल्‍डॉहॉॉॉॉॉत््ॉि----..ल2लव>>>> 


ण्ज्क 





अयथंकी ग्रासि होती है, उती प्रकार बह्मचर्य भी म्नोवाड्टित 
वस्तु प्रदान करनेवाला है--ऐसा समझकर ये श्वपि-देवता 
आदि अद्मचर्यके पालनते वेसे भावकों प्रात्त हुए । 
राजन्‌ ! जो इस ब्रह्मचर्यका आश्रय लेता है; बद ब्रठ्चारी 
यम-नियमादि तपक्रा आचरण करता हुआ असने सम्पूर्ण 
शरीरको भी पवित्र बना लेता है। तथा इससे विद्वान्‌ पुरुष 
निश्चय ही आत्मवलको प्राप्त होता है और अन्तरूमयर्म वह 
मृत्युकी भी जीत लेता है। राजन्‌ । सकाम पुरुष अयने 
पुण्यकर्मोके द्वारा नाशवान्‌ ल्लेकॉकों ही प्राप्त वरते ६; किन्तु 
जो ब्रक्षको जाननेवाला विद्वान है, वह्दी उस ज्ञनऊे द्वारा सर्व- 
रूप परमात्माको प्राप्त होता है। मोक्षके लिये शानके मिया 
दुसरा कोई मार्ग नहीं है ॥६-२४॥ 


घृतराष्ट्र वोले--विद्यान्‌ू. पुरुष यहाँ सत्यस्थरूप 
परमात्माके जिस अमृत एवं अविनाशी परमपदका साक्षालार 
करते हैं, उसका रूप वैसा टे ! क्या वह सफेद-सा, लाल मा 
अथवा काजल-सा काछा या सुवर्ण-जैसे पीले गया प्रतीत 
होता है ! ॥२५॥ 

सनत्सुजातने कहां--यदपि श्वेत, लाल) हालें। 
लोहेके सहश अयवा सूर्यके समान प्रकाशमान--भनेयों प्रशार- 
के रूप प्रतीत होते हैं; तथापि ब्रह्मका वालविक रूप न प्ृथ्यीमे 


है, न आकाश | समुद्रका जरू भी उस रूपडी नहीं धारण 


करता | ब्रह्कका वह रूप न तारोंमे है; ने रितलीके 
आश्रित है और न बादरलेंमें ही दिखायी देता है। इसी प्रसार 
वायु, देवगण, चन्द्रमा और यूर्यमें भी वह नहीं देखा 
जाता । राजन्‌ | ऋग्वेदकी श्यचार्भमिं, युदेदके मन्मोंमें, 
अथव॑वेदके यूक्तोर्मे तथा विश्वुद्ध सामबेदर्म भी वह नं 
दृष्टिगोचर होता । रथन्तर और वार्दद्रथ नामऊ साममें ता 
महान्‌ जतर्में भी उत्तका दर्गन नहीं होता 
ब्रह्म नित्य है। श्रषके उस खसूपका कोई पार नहा 
पा सकता, वह अशानरूप अन्‍्धयारसे परे है। महा" 
प्रल्यमें सबका अन्त करनेवाला काल भी उनमे गन 
हो जाता है। वह रूप उलरेकी घारके समान अपन सूइस थर 
परव॑तोंसे भी महान्‌ है ( अर्यात्‌ बढ खहमसे भी राश्मतर “पर 
महानसे मी महान्‌ है )। वही ठदफा आधार है, वी # 

है, वही लोक, दहां वश दया दही ब्रह्म ६। सम्पूर्ण 


'नतीजमजम तिलक न मनी सन. जन अनन जन 
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कर्ण, मीप्म और द्रोणकी सम्मृति तथा सत्ञयद्वारा पाण्डबपक्ष के वीरोंका वर्णन 


++०_--+७०>0:0%---+-- 


धदाम्पायनजी कदते रं--भरतनन्दन ! उसः समय 

नही ञ मा सेमी राजालोग एकत्रित थे। सञ्जयका 
शा संग्राम 7गपर शान्तमुनन्दन भीष्मने दुर्वाधनसे कहा) 
बहत्यतित झठाचार्य तथा इन्द्रांदि देवगण 
नहा: हे पास गये और उन्हें बेरकर बेठ गये । उसी समय 
दो धानीन शऋ्षषि आगे तेजसे सबके चित्त एवं तेजको 
रग्ते शए सरझोे सॉघरर चले गये | बृहस्पतिजीने ब्रक्षाजीसे 


इ्प्ज्द्र मे 
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पूछा कि थये दोनों कौन हैं, जो आपकी उपातना किये बिना 
दी चके जा रहे हैँ ? नव ब्रह्माजीने वतलाया कि थ्ये प्रबल 
पराफ़्मी महाबद्दी नर-नारायण ऋषि हैं; जो अपने तेजसे 
परदी एव स्वर्गकों प्रकाशित कर रहे हैं। इन्होंने अपने कर्मसे 
सम्पर्ण ठोफोंफ़े आनन्दकों बढाया है | इन्होंने परस्पर अमिन्न 
गते हुए भी अमुरोफा विनाग करनेके लिये दो शरीर धारण 
फिप्रे ६ । ये अत्यन्त बुद्धिमान्‌ तथा शत्रुओंकों संतत्त करने- 
बाड़े ए। समस्त देवना ओर गन्वर्व इनकी पूजा करते ई ॥? 
'मुनते टैं--१र युद्धमे जो अर्जुन और'श्रीक्षप्ण एकत्र हैं,,ये 
दोनों नरनागायण मामक़ें प्राचीन देवता हीं हैं । इन्हें इस 
सतारसे इन्द्रऊे महित देवता और अमुर भी नहीं जीत तऊते। 


गिजृष्य मागयण दे और अर्जुन नर हैं । बस्तुतः 


$ & 


नारायण और नर--ये दो रूपोर्मे एक ही वस्तु हैं। भैया 
दुर्योधन | जिस समय तुम शंख, चक्र ओर गदा घारण किये 
श्रीकृष्णनी और अनेकों अस्त्र-शस्त्र एवं भयद्टर गाण्डीव घनुप 
लिये अर्जुनकी एक ही रथमें बैठे देखोगे, उस समय तुम्हें 
मेरी बात याद आवेगी । यदि तुम मेरी बातपर ध्यान नहीं 
दोगे तो समझ लेना कि कोरवोका अन्त आ गया है तथा 
ठम्हारी बुद्धि अर्थ और धर्मसे भ्रष्ट हो गयी है। तुम्हें तो 
तीनहीकी सलाद ठीक जान पढ़ती है--एक तो अधघमजाति 
सतपुन्न कर्णकी; दूसरे सुबलूपुत्र शकुनिकी और तीसरे अपने 
क्षुद्रतुद्धि पापात्मा भाई दुःशासनकी ।?? 

इसपर कर्ण वोल उठा--पितामह ! आप जैसी वात 
कह रहें हैं; वह आप-जैसे वयोवृद्धोंके भुखसे अच्छी नहीं 
लगती | मैं क्षात्रधर्मम स्थित रहता हूँ और कमी अपने 
घर्मका परित्याग नहीं करता । मेरा ऐसा कौन-सा हुराचार है, 
जिसके कारण आप मेरी निन्‍्दा कर रहे हैं! मैंने हुर्योधनका 
कभी कोई अनिष्ट नहीं किया और अकेल में ही युद्धमें सामने 
आनेपर समस्त पाण्डवॉकों मार डार्दूँगा । 

कर्णकी बात सुनकर पितामह भीष्मने राजा ध्रृतराष्ट्रकी 
सम्बोधन करके कद्दा--“कर्ण जो सदा ही यह कहता रहता 





है कि “मे पाण्डवोकों मार डार्देंगा,” तो यह पाण्डर्वोके 


उद्योगप्व ] 








हैं । राजन्‌ । केवछ सकाम पुण्यकर्मके दवारा सत्यखरूप 
त्रह्मको नहीं जीता जा सकता। अथवा जो हवन या यज्ञ 
किया जाता है, उससे भी अशानी पुरुष अमरत्वको नहीं पा 
सकता | तथा अन्तकाल्में उसे शान्ति भी नहीं मिलती। 
सब प्रकारकी चेष्टासे रहित होकर एकान्तमें उपासना करे; 


> परमात्माका स्वरूप और उनका योगीजनौके द्वारा साक्षात्कार & 





ण्ज्ण 








मनसे भी कोई चेष्ट न होने दे | तथा स्तुतिसे प्रेम ज्लोर 
निन्‍्दासे क्रोध न करे | राजन्‌ ! उपर्युक्त छाघन करनेसे 
मनुष्य यहाँ ही ब्रह्मका साक्षाक्तार करके उसमें स्थित ए 
जाता है। विदन्‌ ! वेदोंमें क्मझः विचार करके जो मैंने जयना 
है, वही तुम्हें बता रहा हूँ ॥॥ १-२१॥ 


| 2४ 
परमात्माका खरूप और उनका योगीजनोंके द्वारा साक्षात्कार 
सनत्सुजातीय-छठा अध्याय 





सनत्सुजातजी कहते हैँ--जो प्रसिद्ध ब्रह्म है वह 
शुद्ध, महान्‌ ज्योतिर्मय, देदीप्यमान एवं विद्या यशरूप है; 
सब देवता उसीकी उपासना करते हैं । उसीके प्रकाशसे सूर्य 
प्रकाशित होते हैं, उस सनातन भगवानका योगीजन 
सक्षात्कार करते हैं | शुद्ध सच्चिदानन्द परबह्मसे हिरण्यगर्भकी 
उत्पत्ति होती है, तथा उसीसे बह बृद्धिको प्रात्त होता 
है। बह शुद्ध ज्योतिर्मय ब्रह्म ही सूर्य आदि सम्पूर्ण ज्योतियोंके 
भीतर स्थित होकर प्रकाश कर रहा है; वह दूसरोंसे प्रकाशित 
न होकर स्वय ही सबका प्रकाशक है, उसी सनातन भगवानका 
योगीजन साक्षात्कार करते हैं। परमात्मासे आपू अर्थात्‌ 
प्रकृति उत्पन्न हुई; प्रकृतिसि सलिल यानी महत्तत्त्व प्रकट 
हुआ, उसके मीतर आकाशमें सूर्य और चन्द्रमा-ये 
दो देवता आश्रित हैं। जगत्‌को उत्पन्न करनेवाले ब्रक्मका जो 
खयंप्रकाश खरूप है, बह्दी सदा सावधान रहकर इन दोनों 
देवताओं तथा प्रथ्वी और आकाशको धारण करता है। 
उस सनातन भगवानका योगीजन साक्षात्कार करते हैं। 
उक्त दोनों देवताओंकी, पृथ्वी और आकाशको, 
सम्पूर्ण दिशाओंकी तथा इस विश्वको वह शुद्ध ब्रह्म ही 
घारण करता है | उसीसे दिशाएँ प्रकट हुई हैं, 
उसीसे सरिताएँ प्रवाहित होती हैं और उसीसे बढ़े- 
बड़े समुद्र प्रकट हुए हैं । उस सनातन भगवानका योगीजन 
साक्षात्कार करते हैं | खय॑ विनाशशील होनेपर भी जिसका 
कर्म [ भोगे बिना ] नष्ट नहीं होता, उस देहरूपी रथके 
मनरुसी चक्रमें जुते हुए इन्द्रियल्मी घोड़े बुद्धिमान, दिव्य 
एवं अजर ( नित्य नवीन ) जीवात्माको जिस परसात्माकी 


ओर ले जाते हैं, उस सनातन भगवानका योगीजन साक्षात्कार' 


हैं। उस परमात्माका खरूप किसी दूसरेकी 
तुलनामें नहीं आ सकता, उसे कोई चर्म-चक्षुओंसे नहीं 
देख सकता । जो निश्चयात्मिका लुर्द्धिसि, मनसे और छूुदयसे 
उसे जान लेते हैं, वे अमर दो जाते हैं; उत सनातन मगवानका 


योगीजन साक्षात्कार करते हूँ | दस इन्द्रियोँ, मन और 
बुद्धि--इन बारहका समुदाय जिसके भीतर मोजूद है ता 
जो परमात्मासे सुरक्षित है, उस अविद्यानामक नरक 
विषयरूप मधुर जलफो देखने ओर पीनेवाले लोग मंसारमे 
भयडूर दुर्गतिको प्राप्त होते ६। इससे मुक्त करनेवाले उस 
सनातन परमात्माका योगीजन साक्षात्कार करते है । जेसे 
शहदकी मक्खी आधे भासतक मधुका संग्रह करके फिर 
आघे मासतक उसे पीती रहती है, उसी प्रकार यर भ्षमगशीर 
संसारी जीव पूर्वजन्मके सद्वित कर्मको इस जन्ममें भोगता 
है। परमात्माने समस्त प्राणियोंके लिये उनके कर्मानुसार 
अज्नकी व्यवस्था कर रखी है। उस सनातन भगबानता 
योगीलोग साक्षात्कार करते हैँ जिसके विपयरूपी पते 
सुबर्णके समान मनोरम दिखायी पड़ते हैं, उस संसारल्‍ूषी 
अश्वत्य इक्षपर आरूद होकर पसद्दीन जीव कर्मरूपी परप 
घारणकर अपनी वासनाके अनुतार विभिन्न योनियाम 
पड़ते है; किन्तु जिसके शानसे जीबोंकी मुक्ति होती है; उस 
सनातन परमात्माका योगीजन साक्षात्कार फरते है ।पू५ 
परमेश्वरसे पूर्ण--चराचर प्राणी उल्न्न होते हैँ, पूर्णरे 
ही बे पूर्ण प्राणी चेष् करते दे, फिर पूर्णसे ऐी पूर्ण ब्रद्यम उनदा 
उपसंहार होता है तया अन्तर्मे एकमात्र पूर्ण ऋष्ष दी भेष्र रदना 
है; उस सनातन परमात्माका योगीलोग साक्षाचार व्रत ६। 
उस पूर्ण ब्रह्मसे ही वायुका आविर्भाव हुआ है भे 


दा --+ #3 है 


ओर उर्गी; 
उसकी स्थिति है। उसीसे अमि और लेमरी उस्सक्ति हुई है 
तथा उसीमें इस प्राणकका विलार हुआ ६ । हरान८ 
गिनावें, हम अछूग-अल्ग वस्तुओंका 
असमर्थ हैं; तुम इतना द्वी समझो झि उप दुछ उस परमात्मा 
से ही प्रकट हुआ है। उस सनातन भगवानका योगीरोग 

साक्षात्कार करते ६ं। अपानका प्राण अपनेने दौन कप 
लेता है, प्राणको चन्द्रमा, उन्द्रमानो दर्ष ओर सूझन 
परमात्मा अपनेमें लीन कर लेता है; उठ रनातन परमेशरणा 


० 
सॉस चतानम 
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# महाजनों येन गतः स पन्‍्याः # 


[ सं० महामारत 


2-५०-+ 
ध्यानमुआाा ० भाग्य का 





भूनगट्टक्ा पाण्डवपक्षके वीरोंकी प्रशंसा करते हुए युद्धके लिये अनिच्छा प्रकट करना 





राजा घ्रतराएने कद्दा--रझ व ! यो तो तुमने जिन- 
ज्निशा उप्रेण स्या ?, थे सभी राजा बडे उत्साटी ६ । फिर 
उन संतों मिलकर समझो और दूसरी ओर 
हपडे भीमरों | लैस जन्‍य जीव सिंदसे डरते रहते है, बैसे 
4 से उसकर रातमर गर्म-गर्म सॉर्मे लेता हुआ 
“पगना राग हैँ। दुन्तीपुत भीम बढ़ाददी असहनशझील, 
सदर शतुता माननेयाल) सुची दँसी करनेवाल, उन्मत्त, टेढ़ी 
निगाइसे ४सनेबात्य, सारी गर्जना करनेवाला, मद्यन्‌ वेगवान्‌ 
बड़ा । उत्साह; विश्ाल्याहु और बड़ा ही बली है। वह 
अवश्य युद्ध तरके मेरे अल्यवीर्य पुत्रोंकी मार डालेगा। 
उसप्री याद आनेपर भेरा दिल घड़कने छगता है । 
बान्पायखार्म भी जब मेरे पुत्र उसके साथ खेलमें युद्ध करते 
भे ते बह उन्हें द्वायीकी तरह मसठ डालता या | जिस समय 


रू 
जज ब जलफ 
०१5 





भगा देगा और जिस समय दायमें गदा लेकर रणाज्नणमें 
दापसा करने लगेगा उस समय प्रल्य-्सी मचा देगा। 


देखो, मगधदेशके राजा मह्यय॒ली जरासन्चने यह सारी प्रथ्वी 
अनने वद्यमें करके सनन्‍्तत कर रक्‍्खी थी, किन्तु भीमसेनने 
श्रीकृष्णके साथ उसके अन्तःपुरम जाकर उसे भी मार डाछा | 
भीमसेनके बलको मे ही नहीं-ये भीष्म, द्रोण और कृपाचार्य भी 
अच्छी तरह जानते है | शोक तो मुझे उन लोगेंके लिये है, 
जो पाण्डवोंके साथ युद्ध करनेपर ही तुले हुए, हैं | विदुरने 
आरम्ममे दी जो रोना रोया या, आज वही सामने आ गया | 
इस समय कोरवोपर जो मद्वान्‌ विपत्ति आनेवाली है, उतका 
प्रधान कारण जुआ ही जान पड़ता है। मैं बड़ा मन्दमति हूँ । 
हाय ! ऐश्वर्यके लोभसे ही मेने यह महापाप कर डाला था | 
सञ्ञय | में क्या करूँ ! कैसे करूँ ! और कहाँ जाऊँ। ये 
मन्दमति कौरब तो कालके अधीन होकर विनाशकी ओर ही 
जा रहे है| हाय ! सौ पुत्रोंके मरनेपर जब मुझे विवश होकर 
उनकी ख्रियोंका करुणक्रन्दन सुनना पड़ेगा तो मौत भी 
मुझे कैसे स्पर्श करेगी ! जिस प्रकार वायुसे प्रज्वलित हुआ 
अभि घास-फूसकी ढेरीको भस्म कर देता है, वैसे ही अर्जुनकी 
सह्ायतासे गदाधघारी भीम मेरे सब पुतन्रोंको मार डालेगा | 


देखो, आजतक युधिष्टिरकी मैने एक भी झूठ बात नहीं 
सुनी; और अर्जुन-जैसा चीर उसके पक्षमें है; इसलिये बह तो 
निलोकीका राज्य भी पा सकता है । रात-दिन विचार 
करनेपर भी मुझे ऐसा कोई योद्धा दिखायी नहीं देता, जो 
रथयुद्धमें अर्जुनका सामना कर सके । यदि किसी प्रकार 
वीरवर द्रोणाचार्य और कर्ण उसका मुकावछा करनेके लिये 
आगे बढ़ें मी; तो भी अर्जुनको जीतनेके विपयमें तो मुझे बड़ा 
भारी रन्देह ह्वी है। इसलिये मेरी विजय होनेकी कोई सूरत नहीं 
है | अर्जुन तो सारे देवताओंकों भी जीत चुका है बह कहीं 
हारा हो--यह मैंने आजतक नहीं सुना; क्योंकि जो स्वमाव 
और आचरणमें उसीके समान हैं, वे श्रीकृष्ण उसके सारथि 
है | जिस समय वह रणभूमिमें रोपपूर्वक पैने-पैने वाणोंकी 
वर्षा करेगा, उस समय विधाताके रचे हुए. सर्वसंद्यारक कालके 
समान उसे कावूमें करना असम्भव हो जावबगा | डस समय 
महलोंमें बैठा हुआ में भी निरन्तर कौरवोंके संहार और फूट 
आदिकी बातें ही सुनूँगा । वस्ठुतः इस युद्धमें सत्र ओरसे 
भरतवंद्पर विनागका ह्टी आक्रमण होगा । 


सज्ञय ! जैसे पाण्डवल्येग विजयके लिये उत्सुक है, वैसे 
ही उनके सब साथी भी विजयके लिये कटिबद्ध और पाण्डवॉके 


&€ ने ् 
उद्योगपर्व ) # सञ्ञयका कौरवोंकी सभामें आकर डुर्योंधनकों भर्जुनका सन्देश खुनाना £ प्ट्र्‌ 
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ही आत्मामे स्थित हो। फिर भी न ठुम हमारे हो और न 
हम तुम्हारे हैं [ क्योंकि आत्मा एक ही है]। आत्मा ही 
मेरा खान है और आत्मा ही मेरा जन्म (उद्गम ) है। में सबसे 
ओतप्रोत और अपनी अजर (नित्य नूतन ) महिमामें स्थित हैँ। 
मैं अजन्मा, चराचरखरूप तथा दिन-रात सावधान रहनेवाला 








हैँं। मुझे जानकर विद्वान पुरुष परम प्रसक् हो झाता दे । 
परमात्मा यूह्मसे भी सूह्म तथा विद्युवा मनवाला २५ 
वही सब भूतोंमें अन्तर्यामीरूपसे विराजमान है। सम्पूर्ण 
प्राणियोके छृदयकमलमे स्थित उस परम पिसाकों विद्रान्‌ 
पुरुष ही जानते हैं ॥२८-३१॥ 
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चैशम्पायनजी कहते हैँ--राजन्‌ । इस प्रकार भगवान्‌ 
सनत्सुजात और बुद्धिमान्‌ विदुरजीके साथ बातचीत करते 
राजा धृतराष्ट्रको सारी रात बीत गयी | प्रातःकाल होते ही 
देश-देशान्तरोसे आये हुए सब राजाछोग तथा भीष्म, द्रोण, 
क्ृप) शल्य, कृतवर्मा, जयद्रथ, अश्वत््यामा, विकर्ण, सोमदत्त, 
वाहीक, विदुर और युयुत्सुने महाराज धृतराष्ट्रके साथ 
तथा दुशशासन, चित्रसेन, शकुनि) दुर्मुख, दुःसह) कर्ण 
उल्क और विरविशतिने कुरुराज दुर्योधनके साथ समामे 
प्रवेश किया । वे सभी सज्यके मुखसे पाण्डवोंकी धर्मार्थयुक्त 
बातें सुननेके लिये उत्सुक थे। समामे पहुँचकर वे सब 
अपनी-अपनी मर्यादाके अनुसार आसनॉोंपर बेठ गये ) 






आ गये हैं | सज्ञय तुरंत द्वी रथसे उत्तररर सभामे आगे 
ओर कहने लगे, कौरवगण ! मैं पाण्दबोके पासते 
आ रहा हूँ। उन्होंने आयुके अनुतार ,सभी फौरणेगे 
यथायोग्य कहां है !? 

धरतराएने पूछा--सज्ञय ! में बह पूछना हूँ मि सहों 
सब राजाओंके बीचमें दुरात्माओड़ों प्राणदण्ट देनेवाले 
अर्जुनने क्या कहा था | 

सज्ञयने कहा--राजन ! वदों श्रीकृष्णऊे सामने महागज 
युधिष्ठिरकी सम्मतिसे महात्मा अर्जुनने जो झब्द फहे हैं: उसे 
कुरुराज दुर्योधन सुन लें। उन्होंने कहा है कि “जो पालक 
गाल्में जानेवाला, मन्दचुद्धि मह्ममूढ सूतपुत्र नदा ही मुझसे युद्ध 
करनेकी डींग दाँकता रहता है, उस कड॒भाषी दुरत्मा कप-- 
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ठोगाचार्य। भीष्म, कृपाचार्य 


मेरी था था सुन 
न्‍ ४ सहन | ठुम डरे 
बल आल चागगने 7४ शा --वगािजन | तुम डरी मत | जिस 
समप हम ग सुह्म सड़े दोंगे। शत्रु हम जीत नहीं सजेंगे। 


राजाओंकी जीत सकता है । 
बाणेसि उनका साथ गर्व ठंडा 
हातेजन्वी ठोणाचार्य आदिया 
सगे ही निख्य हुआ या। पहले तो सारी प्थ्वी इसारे 
[न थी. फिन्तु अब बंद सब-की-सब हमारे 
भेवा यहाँ जो राजालोग इकट्ठे हुए दे; 
भी हमार सुर दः्यकों अपना ही समझते है । समय पड़नेपर 
मे मेरे लिये आगमे भी प्रतेश कर सकते हैं और समुद्रमें भी 
दूद सपने ४#--यह आप निश्चय मानें। आप अनुर्भोक्े 
विपयर्म बट बटकर बातें सुननेसे बिलाप करने लगे ओर दुखी 
ऐहर परागल-मे हो गये--यह देखकर ये सब राजा आपकी 
इसी कर रहे है। इनमेमे प्रत्येक राजा अपनेकों पाण्डर्वोका 
स्गमना करमेंमे समर्थ समझता है | इसलिये आपको जिस 
मयने दवा लिया है) उसे दूर कर दीजिये । 


मे अप्ेला ही सारे 


है] 


ए यम | इसके 


महागज ! अब युधिप्रिर भी मेरे प्रभावसे ऐसे डर गये 
/४ हि नगर ने मोंगकर केंबछ पॉच सगोव सॉगने छगे हैं | आप 
थे इन्तीपूच्र मीमफो बड़ा बची समझते है; यह भी आपका 
अभ्रम ही € | आपको अभी मेंरे प्रमावका पूरा-पूरा पता नहीं 
नहीं है; न 
बोई पहड़े या और न आगे ही होगा | जिस समय रणमभूमिमें 


हि ्च्, कफ जब 
| 58 प्रध्माउर गदायुद्धम मरे सम्रान कोइ 


भीमऊफे ऊरर मेरी गद्य गिरेगी; उस समन्न उसके सारे अछ 


नूरन्चूर हो जायेंगे ओर वह मरकर धसतीपर जा पड़ेगा | 
इस नये इस महान्‌ युद्धम आय भीमसेनका मय न करें । 
उने तो में अवश्य मार डादँगा | इसके 
अश्चत्यामा, कर्ण; 


भूरिश्रवा, 
गरके गज; झल्य और ज्यद्रथय--इनमेंसे प्रत्येक 


कलम +५शकमाममयुकगाससभाइइअककआभतकरहपकग॥सुइगक था पकमाइ काम इशआभत्भभक॥ कान कप कर भकम्यहामआा्रदज यहा भाकभक्‍कुम्म# माह नया म कन्या कम कम पान॒क यह पद भकानम न न्‍मदन पान (भय कनकाऋमभ कुक भा» क्मदअ पका व्यातभपएल्‍ यम क भा भन्क करन" कृप्नमं ५५०५ का 





श्कम्यानु 


वीर पाण्डवॉको मारनेसे समर्थ है। फिर जिस समय ये 

सब मिलकर उनरर आक्रमण करेंगे; तब तो एक क्षणर्म ही 

उन्हें यमराजके घर भेज देंगे । गद्टादेवीके गर्भसे उ्तन्न हुए 

ब्रह्मर्िकल्य पितामद भीष्मके पराक्रमकों तो देवता भी नहीं 

सट सकते | इसऊे सिवा उन्हें मास्नेवाला भी संसारमें 

कोई नहीं है; क्योंकि उनके पिता झान्तनुने उन्हें प्रसन्न 

होकर यह वर दिया था, “अपनी इच्छा बिना तुम 
नहीं मरोगे |? दूसरे वीर भरद्वाजपुत्र द्रोण है। उनके पुत्र 

अश्वत्यामा भी शरस्न्रा्रमें पारज्ञत हं | आचार्य कृपको भी 
कोर्ट मार नहीं सकता । ये सब महारथी देवताओंके समान 
बलवान है। अर्जुन तो इनमेंसे किसीकी ओर ओंख भी नहीं 
उठा सकता | में तो कर्णकों भी भीष्म, द्रोण ओर कृपाचार्यके 
समान ही समझता हैँ | संगप्तक क्षत्रियोंका दल भी ऐसा ही 
पराक्रमी है। वे तो अर्जुनकों मारनेमें अपनेको ही पर्याप्त समझते 
है। अतः उसके वधके लिये मैने उन्हें ही नियुक्त कर दिया है| 
राजन्‌ ! आप व्यर्थ ही पाण्डवॉसे इतना क्यों डरते हैँ ! बताये 
तो, भीमसेनके मारे जानेपर फिर हमसे युद्ध करनेवाला उनमें कौन 
है १ यदि आपको कोई दीखता हो तो मुझे बताइये । शत्रुओंकी 
सेनाके तो पॉचों भाई पाण्डव तथा धृष्टुम्न ओर सात्यकि--- 
ये सात ह्वी वीर प्रधान बल हैं | किन्तु हमारी ओर भीष्म, 
द्रोण, कृप, अश्वत्यामा; कर्ण, सोमदत्त, बाह्ीक, प्राग्ज्योतिप- 
प्रदेशके राजा शल्य, अवन्तिरज विन्द और अनुविन्द, 
जयद्रय, दुश्शासन; दुर्मुख, दुःसह, भ्रुतायु, चित्रसेन, पुरुमिच, 
विविंद्यति, शल, भूरिश्रवा और विकर्ण--ये बड़े-बड़े वीर 
है तथा ग्यारह अक्षोह्दिणी सेना एकत्रित हुई है। अनुओंके 
पास तो हमसे कम केवल सात अक्षोहिणी सेना है । फिर हमारी 
हार केसे होगी ? अतः इन सब बार्तेंसि आप मेरी सेनाकी 
सबलता ओर पाण्डबॉकी सेनाकी दुर्बलता समझकर 
घवरावें नहीं । 
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ऐखा कहकर राजा दुर्याघनने समयपर प्राप्त हुए 
कार्यको जाननेकी इच्छासे सक्षयसे फिर पूछा-- 
सझ्य | नुम पाण्डवोंकी बड़ी प्रगंसा कर रहे हो | मत, 
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पड़ेगा । सोमकवंदर्मं श्रेष्ठ महाबल्ली सात्यकि जिस सेनाका 
नेता है; उसके वेगको शत्रु कमी सह नहीं सकेंगे। 
तुम दुर्याधनसे कहना कि “अब तुम राज्यकी आशा छोड़ 
दो ।? क्योंकि हमने शिनिके पत्र, युद्धमें अद्वितीय रथी, 
महावल्ली सात्यकिको अपना सहायक बना लिया है। 
वह सर्वया निर्मम ओर अख्न-शत्न-साश्वालनमें पारद्ठत 
है। जिस समय दुर्योधन रथमें गाण्डीव घनुप, श्रीकृष्ण 
और उनके दिव्य पाग्चजन्य शह्भु, घोड़े; दो अक्षय 
तूणीर, देवदत्त शद्भु और मुझको देखेगा उस समय उसे युद्धके 
लिये पछत्तावा ही होगा | जिस समय युद्ध करनेके लिये इकट्ठे 
हुए उन छंटेरोंकोी नष्ट करके नवीन युगको प्रन्नत्त करनेके लिये 
में आगके समान प्रज्वलित होकर कौरवोंको भस्म करने 
लगूँगा, उस समय पुत्रोंके सहित महाराज घृतराष्ट्रको भी 
बड़ा कष्ट होगा। दुर्योधनका सारा गर्व गलित हो जायगा 
और अपने भाई) सेना तथा सेवर्कोके सहित राज्यसे भ्रष्ट 
होकर बह मन्दमति वैरियोंके हाथसे मार खाकर कॉपने लगेगा 
तथा उसे बड़ा पश्चात्ताप होगा। मैंने वज़घर इन्द्रसे यह 
बर माँगा था कि इस युद्धमें श्रीकृष्ण मेरे सहायक हों । 
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ब्राह्षणने आकर मुझसे कह्य--“अर्जुन [तुम्हें दुष्कर कर्म करना 
है? अपने शबत्रुओंके साथ युद्ध करना है | दुम क्या चाहते 
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हो ! उच्चेःश्रवा घोड़ेपर बैठकर वज्र हयमें लिये इन्द्र मुम्हरे 
शत्रुओंका नाश करते आगे-आगे चलें, अथवा मुप्ीव झा 
घोड़ेसि युक्त दिव्य रयपर बैठे भगवान्‌ श्रीकृष्ण तुग्टारी रक्ष्य 
करते हुए पीछे चलें !? उस समय मैंने वज़॒पाणि इन्द्ररों छोः- 
कर इस युद्धमें सहायकरूपसे श्रीकृणक्ष ही चरण किया | 
इस प्रकार इन डाकुअंके वधके लिये मुझे श्रीकृष्ण मिल गये 
हैं। मादम होता है यह देवताओंजा ही किया हुआ परिधान है ) 
श्रीकृष्ण भले ही युद्ध न करें. फिर भी यदि ये मनसे ही रिसी री 
जयका अभिनन्दन करने छगें तो वह अपने दब्रुओंके शप्रप 
परास्त कर देगा, भले ह्वी देवता और इन्द्र ही उसके झज्ु हो- 
फिर भनुष्योंकी तो बात ही क्या है ? इन भ्रीकृष्णे जाऊझश- 
चारी सोभयानके स्वामी मद्यामयद्रर और मायावी गजा 
शाल्वसे युद्ध किया या और सोभके दरवाजेपर ही शाल्वररी 
छोड़ी हुई शतभप्नीकों हार्ोसे पकड़ लिया था। भरा, इनदे 
वैगको कोन मनुष्य सहन कर सकता है ! में गज्यप्रामिरी 
इच्छासे पितामह भीष्म, पुत्रमट्टित आचार्य द्रोग और 
अनुपम बीर छृपाचार्यकों प्रणाम करफे युद्ध कर्ूूँगा | मेरे 
विचारसे तो जो कोई पापात्मा इस युद्धमें पाण्डवेमि ल्ड़ेगा; 
उसका निघन धर्मतः निश्चित है। कौरदो ! में तुमसे स्प् 
कहता हूँ, धृत्तराष्ट्रके पुत्नॉंका जीवन यदि बच स्पता है तो 
युद्धसे दूर रहनेपर ही ऐसा सम्मव है; युद्ध करनेपर तो बोर 
भी नहीं बचेगा। यह बात निश्चित है कि मे सग्रामनृमिमें 
कर्ण और धृतराष्ट्रपुश्नोंकी मारलर ौरबोरा सारा राय 
जीत ढूँगा। जिस प्रकार अजातशत्र महारात युधिप्रिर 
शत्रुओंके सहारमें हमे सफलमनोरथ मान रहे हैं, चैसे एै 
अदृश्के जाता भ्रीकृष्णणोी भी इममे फोर सन्देश नहीं है । 
मैं खय भी सावधान होकर अपनी बुद्धिसे देगपता हैं तो मु 
इस युद्धका भावी रूप ऐमा द्वी दिखायी देता # | 
योगदृष्टि भी भविष्यदर्शनमें भूल करनेदाली नहों 
मुझे स्पष्ट दीख रहा ह कि चुद्ध फरनेपर ध्ृताए्ररे 

जीवित नहीं रहेंगे । जिस प्रवार ग्रीप्मश्तुर्मे भति प्ररश 
होकर गहन वनको जल्म डालता है; में अर्ुविद्यागी प्िनि 
रीतियॉसे स्थृणाकर्ण, पागु रतात्र, अक्षारत और एस्ट्रास्शरि गयन 
अज्लोंका प्रयोग करके किसीजों बाकी नहीं छोटे गा | साय ! 
तुम उनसे स्पष्ट कह देना कि मेगा पह इृट झीर उत्तम 
निश्चय है कि मुझे ऐसा फरनेगर ही शान्ति मिलेंगी । लत- 
उन्हे वही करना चाहिये जो इृए भीष्म, झृगआाई, 
द्रोणाचार्य, अश्वत्यामा और बुद्धिमान्‌ विदुरडी कहे | देय 
करनेपर ही कौरवल्गेग जीवित रद सर्जंगे ॥? 
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बा 
पन्चके केंद्रपवीरोंके साथ ही युद्ध 
है ! फे रब पुत्र ओर गजा बृहद्रल 
मुद्रानाान भमिमनपुमे मार्गम रफ्जे गये हैं। धृष्ठयुम्नके 
प्रदापम द्रीउदीक एस. आचार्य ड्रोगका सामना बरेंगे। 

सह साय चेक्तिनश ग्यगुद होगा और भोनवंशीय 
हतायमा ते राय खास्यहि लड़ना चादता है। माद्रीके पुत्र 
महारिर रह्देवने स्वयं ही आपके राले झकुनिकों अपने 
हिस्मेम स्वर्ग है तथा माद्रीमत्दन नकुलने उद्दक) फेतव्य 
भीर सास्म्थनोंके साथ युद करनेशा निश्चय किया है । इनके 
मिय इस महायुद्धम और भी जो-जो राजा आपकी ओरसे 
सुद्ध करेगे; उनके नाम छे-लेकर युद्ध करनेके लिये पाण्डवोने 
योदाओंको नियुक्त कर दिया है । 


गमन्‌ ! मैं निश्चिन्त बैठा हुआ था | उस समय धृष्टयुम्नने 
मुण्मे क्द्रा कि प्ठुम भीघ्र ही यहोँंसे जाओ और तनिक भी 
देरी न बरते हुए वहाँ जो दुर्योधनके पक्षक्रे वीर हैं उनमे, 
बाह्वीऊ) बृद्द और प्रतीपके बंशधरोंसे, तया कृपाचार्य, कर्ण 
द्रीग, अश्वन्यामा, जयद्रय, दुःशासन, विकर्ण, राजा डुर्योधन 
और मी५भ्मसे जाकर यह्दो कि तुम्हें महाराज युधिष्ठिकके साथ 
भरेपनसे ही व्यवट्टार करना चाहिये | ऐसा न हो देवताओंसे 
मुरक्षित अर्जुन तुग्ह मार ढालें | तुम जल्दी ही घर्मराजकों 
उनए राज्य सोप दो; ये लोकमें सुप्रसिद्ध वीर हैं, तुम उनसे 
क्षमा प्रार्थना क्रो । सव्यखाची अर्जुन जैसे पराक्रमी हैं, वैसा 
योद्या इस प्रप्वीतलूपर कोई दूसरा नहीं है। गाण्डीवधारी 
अर्युनफ़े रथपी रक्षा देवतालोग करते हैं, कोई भी मनुष्य 
उन्हें नी जीत सफ़्ता। इसलिये तुम युद्धके लिये मन मत 
चलाओ |? 

यद्द खुनकर राजा घूृतराष्ट्रनें कहा--दुर्योघन ! 
तुम युदका विचार छोड़ दो। महापुरुष युद्धकों तो किसी 
भी अउखामें अच्छा नहीं बताते। इसलिये वेटा | ठुम 
पाप्टवोरों उनका ययोचित भाग दे दो, तुम्हारे और तुम्हारे 
सन्त्रियेफ़ि निर्वाइके ल्यि तो आधा राज्य भी बहुत है । देखो, न 
ते। मैं युद्ध करना चाहता हूँ, न वाह्वीक उसके पक्षम है और न 
मीष्क, ठोग) अश्वत्पामा, सज्लय, सोमदत्त, दल या कृपाचार्य 
दी युद्ध वरना चाहते हैं। इनके सिवा सत्यनत, पुरुमित्र, 
जय ओर मूरिश्वा मी युद्धके पक्षमें नहीं है। में समझता हूँ 
छुम भा अपनों इच्छासे यह युद्ध नही कर रहे हो; बल्कि 
पागमा दुश्शासन। कर्म और ही तुमसे यद काम 
कस चर हू । 


» अडाजनों येन गतः स पन्‍्थाः # 
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इसपर हुर्याधनने कष्दा--पिताजी ! मैंने आप, 
द्रोण, अश्वत्यामा, सज्ञय) भीष्म, काम्बोजनरेश, कृष, सत्यत्नत, 
पुरमित्र, भूरिश्रवा अथवा आपके अन्यान्य योद्धार्भके भरोसे 
पाण्डवॉको युद्धके लिये आमन्त्रित नहीं किया है | इस युद्धमें 
पाण्डवोका संद्वार तो मैं, कर्ण और भाई दुःशातन--हम तीन 
ही कर लेंगे | या ते पाण्डवॉकी मारकर में ही इस प्रथ्वीका 
शासन करूँगा या पाण्डवलोग ही मुझे मारकर इसे भोगेंगे। 
मैं जीवन, राज्य और घन--ये सब तो छोड़ सकता हूँ; किन्तु 
पाण्डवोेके साथ रहना मेरे वशकी बात नहीं है। सुईकी 
बारीक नोकसे जितनी भूमि छिद सकती है; उतनी भी में 
पाण्डवोंको नहीं दे सकता । 


धघृतराष्ट्रन कहा--बन्धुओ ! मुझे तुम सभी कोरवोके 
लिये बड़ा शोक है । दुर्योधनको तो मैंने त्याग दिया; किन्तु 
जो लोग इस मूर्खका अनुसरण करेंगे; वे भी अवश्य यमलोकर्मे 
जायेगे | जब पाण्डवॉकी मारसे कौरवसेना व्याकुल हो जायगी; 
तत्र त॒म्हें मेरी बातका स्मरण होगा । फिर सझझयसे कहा, 
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सज्ञय ! मद्यत्मा श्रीकृष्ण और अर्जुनने तुमसे जो-जो बाते 
कही दें, वे उब मुझे सुनाओ; उन्हें सुननेकी मेरी बढ़ी 
इच्छा है ।? 


उद्योगपर्व ] # करण, भीष्म और द्रोणकी सस्मति तथा सखयद्वारा पाण्डवपश्चक्ते चीरोंका वर्णन £ 





सोलहवें अंशके बराबर भी नहीं है। तुम्हारे दुष्ट पुत्रोंको जो 
अनिष्ट फल मिलनेवाला है, वह सब इस दुष्टबुद्धि सतपुत्रकी ही 
करतूत है | तुम्हारे पुत्र मन्दमति दुर्याधनने भी इसीका बल 
पाकर उनका तिरस्कार किया है । पाण्डवॉने मिलकर और 
अलग-अलग जैसे दुष्कर कर्म किये है, वैसा इस सूतपुत्रने कोन- 
सा पराक्रम किया है? जब विराटनगरमें अर्जुनने इसके सामने ही 
इसके प्यारे भाईको मार डाला था तो इसने उसका क्या कर 
लिया था ? जिस समय अर्जुनने अकेले ही समस्त कोरवॉपर 
आक्रमण किया और इन्हें परास्त करके इनके वस्र छीन लिये; 
उस सम्रय क्या यह कहीं बाहर चला गया था ? घोषयात्राके 
समय जब्र गन्धर्वल्लोग तुम्हारे पुत्रकी कैद करके ले गये थे; उस 
समय यह कहाँ था १ अब तो बडा बेलकी तरह गरज रहा है | 
वहों मी भीमसेन, अर्जुन और नकुर-सहदेवने मिलकर ही 
गन्धवोंको परास्त किया था । मरतमश्रेष्ठ | यह बड़ा ही वकवादी 
है | इसकी सब बातें इसी तरह झूड़ी हैं | यह तो धर्म ओर 
अर्थ दोनोंहीको चोपट कर देनेवाला है ।?? 

भीष्मकी बात सुनकर महामना आचार्य द्रोणने उनकी 
प्रशला की और फिर राजा धघृतराष्ट्से कहा--५राजन्‌ ! 
भरतश्रेष्ठ भीष्म जैसा कहते हैं; वैसा ही करो; जो लोग 
अर्थ और कामके ही गुलाम हैं; उनकी बात नहीं माननी 
चाहिये । में तो युद्धसे पहले पाण्डवोंके साथ सन्धि करना ही 
अच्छा समझता हैँ । अर्जुनने जो बात कही है ओर सल्यने 
उसका जो सन्देश आपको सुनाया है; में उस सबको समझता 
हूँ । अर्जुन अवश्य वैसा ही करेगा | उसके समान तीनों 
लोकोमें कोई धनुर्धर नहीं है । 

राजा धृतराष्ट्रने भीष्म और द्रोणके कथनपर कोई ध्यान 
नहीं दिया और वे सज्ञयसे पाण्डवॉंका समाचार पूछने लगे । 
उन्होंने पूछा--'सज्ञय ! हमारी विशाल सेनाका समाचार पाकर 
धर्मपुन्र राजा युधिष्ठिरने क्या कहा था ! युद्धके लिये वे क्या- 
क्या तैयारियों कर रहे हैं तथा उनके भाई और पुत्रोमिसे कौन- 
कौन आशापानेके लिये उनके मुखकी ओर ताकते रहते हैं ? 

सझयने कदहा--मदहाराज ! राजा युधिष्टिरके मुखकी 
ओर तो पाण्डव और पाश्चाल दोनों ही कुड़म्बोंके लोग देखते 
रहते हैं और वे सभीको आजा भी देते हैं | ग्वाल्यि और 
गडरियोसे लेकर पद्चाल, केकय और मत्स्य देशोंके राजवशतक 
सभी युधिष्ठिरका सम्मान करते हैं| 

घृतराष्ट्रने पूछा--छज्ञय ! यह तो बताओ, पाण्डवलोग 
किसकी सहायता पाकर हमारे ऊपर चढाई कर रहे हैं ! 


सश्चयने कदा--राजन्‌ ! पाण्दवोंके पन्चर्म जो जो पोपा 
सम्मिलित हुए हैं; उनके नाम सुनिवे | आपये स्थय झुट 
करनेके लिये वीर बृष्टयुश्न उनसे मिल गया है | रिटिम्द 
राक्षम भी उनके पश्चमें है। भीमलेन तो आयने बनये लिये 
प्रतिद्ध है ही | वारणावत नमरमें उन्हींने पाप्ठग्रेत़ी समर 
होनेसे बचाया था | उन्हींने गन्धमादन पर्वतयर स्ोधवण मामफे 


आपपर आक्रमण कर रहे हद । अर्जुनतें पास्म्रे बिपप्र्े 
तो कहना ही क्या है ! श्रीकृष्फे साथ अवेडे ज्टनरमे री 
अम्निक्री तृप्तिके लिये युद्धमे एन्द्रबों परास्त पर दिया हा | 
इन्हीने युद्ध करके साक्षात्‌ देवाधिदेव तिशूलगागि सगशन्‌ 
शंकरको प्रसन्न किया था। यही नहीं, धनुर्घर भर्डुनने ही 
समस्त लोकपालेकों जीत लिप्रा या | उन्हीं जनों साथ 
लेकर पाण्डव आपपर चढ़ाई कर रहे है । लिन्दरनि स्लेन्ठो 
भरी हुई पदिचिम दिद्याकों अपने अधीन कर रिया गा: 
तरह-तरहसे युद्ध करनेवाले वीर नर भी उनके रथ 
तथा जिन्होंने काशी, अग, मगध और वकलिंग देशोे इसमें 
जीत लिया था; वे सहदेव भी आपपर आम्मय परस्मेन 
उनके सहायक है | पितामह भीष्मऊे बधऊे ४ज्ये लिसे पछ्षमे 
पुरुष कर दिया है, वह मिसण्डी भी बड़ा भारी घनुप धारण 
किये पाण्डवॉके साय एँ। केज्यदेशके पाँच सहोदर राणउमार 
बड़े धनुर्धर €ै। वे भी कवच धारण बरफे सारपर भाई 
कर रहे है| सात्यकि कितनी फुर्तमि शम्द्र ऋनानेयारा ९ । 
उसके साथ भी आपको संग्राम ररना पद़ुँगा । जे पशनाायरे 
समय पाण्डर्वोके आश्रय बने थे; उन राज्य गिराब्ल भी 
युद्धखखलमें आपलोगोंकी मुठभेइ शेगी। मरास्यी शानिगार 
भी उनकी सेनावा योद्धा है; आपके ऊरर घढ़ाई हरे 
समय वह भी उनके साथ रहेगा। जो बीरतामे भीद्वणारे 
समान और संयमर्मे मद्गज युघिषप्टिरके रमन “७ द्श 
अभिमन्युक्रे सहित पाण्डबलोग आपपर साम्मग उनमे । 
शिश्षपालका पुत्र एक अक्षीरिणी सेना सेफर शगट्योंरि पके 


रो रा . 


सम्मिल्ति हुआ है। जराहन्वफ़े पुत्र सहदेश और पाप न-ने 


बे 


+ 


नै 


है. # ० 4 


सद्दित पाण्डवोके लिये प्रापान्त युद्ध जरनेरे 
इसी प्रकार पूर्व और उत्तर दिग्ाओँके सार मो 


पाण्डवॉके पत्चमे हैं जश्निशी सहायदासे घमंराञज यु,ध ६ 
ह शि स्ह्दे जा 
युद्धकी तेवारी कर रहे है । 
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प्णाम भी ये कान स्ोलफर सुन लें। अब में अपने शस्य 
रकये देता ए । आजसे मुझे पितामद रणभूमि या राजसमार्मे 
नेरी देगोंगे। बस, जय आपका अन्त हो जायगा तमी पृथ्वीके 
सर गजाठोंग मेरा प्रभाव देखेंगे | ऐसा कहकर महान्‌ 
मनुर्भर वर्ष समासे उठकर अपने घर चला गया। 


अप मीष्ममी सब राजाओके सामने हँसते हुए, 
शता दुर्योधनस कने छगे---“राजन्‌ ! कर्ण तो सत्यप्रतिज्ञ 
है । पिर उसने जो राजाओंके सामने ऐसी प्रतिजा की थी कि 
+ नित्प्रति सहसों वीरोंका संद्वार करुँगा?, उसे बह कैसे पूरी 
फरेगा £ इरफा धर्म और तप तो तभी नष्ट हों गया था, जब 
इसमे मगपान्‌ ररशुरामऊे पास जाकर अपनेको आ्राक्षण बताते 
उवियां सीसी थी।?! 


जब भीप्मने इस प्रकार कद्दा और कर्ण शाख्र 
छोट्कर सभासे चला गया तो मन्दमति दुर्योधन 
कइने लगा--श्तामद ! पाण्टवछोग और हम अख्रविद्या; 
याउाओंते नजर तया शन्र-म्खालनऊी फर्ती और सफाईमें समान 
ई ईैं +र * भी दोनों मनुध्यजातिके ही; फिर आप ऐसा कैसे 
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लत न 
>--  ॥॥]]|॥6&% 
कृपाचार्य, बाहीक अथवा अन्य राजाओंके बलपर यह युद्ध नहीं 


ठान रहा हूँ। पॉर्चों पाण्डवोंको तो मैं, कर्ण और भाई 
दुःशासन--हम तीन ही अपने पैने वाणोंसे मार डालेंगे। 


इसपर विद्दण्जीने कहा-इद्ध पुरुष इस लोकमें 
दमको ही कल्याणका साधन बताते हँ। जो पुरुष दम, दान, तप; 
शान और खाध्यायका अनुसरण करता रहता है, उसीको 
दान; क्षमा और मोक्ष ययावत्रूपसे प्राप्त होते हैं| दम तेजकी 
वृद्धि करता है; दम पवित्र और सर्वश्रेष्ठ हे । इस प्रकार 
जिसका पाप निद्वत्त होकर तेज बढ गया है; वह पुरुष परमपद 
प्रात्त कर लेता है | राजन्‌ | जिस पुरुषमें क्षमा, धृति, अहिंता, 
समता; सत्य, सरलता, इन्द्रियनिग्रह, पैर्य, सदुछता, छजा, 
अचशञलता; अदीनता; अक्रोध; सन्‍्तोष और श्रद्धा-दतने गुण 
हों; वह दान्त ( दमयुक्त ) कहा जाता है । दमनशील पुरुष 
काम, लोम, दर्प, क्रोध, निठ्रा, बढ-बढ़कर बातें बनाना 
मान, ईर्ष्या ओर शोक--इन्‍्हें तो अपने पास नहीं फटकने 
देता | कुटिछ्ता और शठतासे रहित होना तथा शुद्धतासे 
रहना--यह दमश्ील पुरुषका लक्षण है। जो पुरुष छोलुपता- 
रहित, भोगोंके चिन्तससे विमुख और समुठ्रके समान 
गम्मीर होता है, वह दमगील कहा गया है | अच्छे आचरण- 








उद्योगपर्च ] 
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लिये अपने प्राण निछावर करनेको तैयार हैँ । तुमने मेरे 


सामने शन्रुपक्षके पश्चाल; केकय; मत्स्य और मगरधदेशीय 
राजाओंके नाम लिये हैं। किन्तर॒ जगत्सष्ट श्रीकृष्ण तो 
इच्छामात्रसे इन्द्रके सहित इन सभी लोकोंकी अपने वच्में 
कर सकते हैं ! वे भी पाण्डवोंकी विजयका निश्चय किये 
हुए है | सात्यकिने भी अर्जुनसे सारी शज्ल्रविद्या सीख ली 
है; वह बीजेंके समान वार्णोंकी वर्षा करता हुआ युद्धक्षेत्रमें 
डटा रहेगा । महारथी धृष्टयुम्न भी बड़ा भारी शस्त्रश्ञ है, वह 
भी मेरे पक्षके वीरेंसि युद्ध करेगा ही | भैया ! मुझे तो हर 
समय युधिष्ठिक्के कोप और अर्जुनके पराक्रमका तथा नकुल- 
सहदेव और भीमसेनका भय छगा रहता है । युधिष्टिर 
सर्वगुणसम्पन्न है और प्रज्वलित अमिके समान तेजसी है | 
ऐसा कौन मूढ है, जो पतगेकी तरह उसमें गिरना चाहेगा। 
इसलिये कौरवों ! मेरी बात सुनो । मैं तो उनके साथ युद्ध 
न करना ही अच्छा समझता हूँ । युद्ध करनेपर तो निश्चय ही 
इस सारे कुछका माश हो जायगा | मेरा तो यही निरिचित 
विचार है और ऐसा करनेसे ही मेंरे मनको शान्ति मिल 
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सकती है। यदि तुम सबको भी युद्ध न करना ही ठीर मादम 
हो तो हम सन्धिके लिये प्रयत्ञ करें । 

ससझयने कहा--मद्दराज | आप जऊँसा ऋए रट्रे £ दै-१ 
ही बात है। मुझे भी माण्ठीव धनुपने समस्त क्षत्रियोंगा नाग 
दिखायी दे रहा है। देसिये, यह कूदजाइल देश तो पैर 
राज्य है और गेप सव भूमि आयी पाण्टवोकी ही उडी 
हुई मिली है | पाण्डवोने अपने बाहुबदसे जीदग्र पह सृमि 
आपको मेंट कर दी है, परन्तु आप इसे अपनी ही विनय ही 
हुईं मानते एँ। जब गन्धर्वराज चित्रसेनने आपके पुरोगो 
कैद कर लिया या; उस समय उन्हें भी अर्जुन ही ए्टाग्र 
छाया था। बाण छोड़नेवालेमि अनुन प्रेष्ठ है, धमुपरार्भ 
गाण्डीव श्रेष्ठ है, समस्त प्राणियों श्रीकृष्ण भेष्ठ हैं शरीर 
घ्वजाओंमें वानसस्‍्के चिट्दवाली ध्यजा सबसे श्रेष्ठ है । ये राय 
चस्तुएँ अर्जुनके दी पास हैँ। अनः अर्जुन पाइचाओे सग्गन 
हम समीका नाथ कर डालेगा । भरतभेष्ठ ! निश्चय 
मानिये--जिसके सहायक भीम और अर्जुन है, पद राशी पृथ्वी 
आज उसीकी है। 


५६ 
दुर्योधनका वक्तव्य और सज्लयद्वारा अजुनके रथका वर्णन 
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यह सब झुनकर दुर्योधनने कहा--महाराज ! 
आप डरें नहीं । हमारे विषयमें कोई चिन्ता करनेकी 
भी आवश्यकता नहीं है | हम काफी शक्तिमान्‌ हैँ और 
शत्रुओंको सम्राममें परास्त कर सकते हैं | जिस समय इन्द्रप्र्यसे 
थोड़ी ही दूरीपर वनवासी पाण्डवोंके पास बड़ी भारी सेनाके 
साय श्रीकृष्ण आये थे तथा केकयराज, धृष्टकेतु, धृष्टयुम्न और 
पाण्डबोके साथी अन्यान्य महारथी एकत्रित हुए ये तो इन 
सभीने आपकी और सब कोरवोंकी बड़ी निन्‍्दा की थी। वे 
लोग कुट्म्बसह्दित आपका नाश करनेपर ठुले हुए ये तथा 
पाण्डबॉको अपना राज्य लौटा लेनेकी ही सम्मति देते ये। जब यह 
बात मेरे कानोंमें पडी तो बन्धुआँके विनाशकी आशड्ासे मेंने 
भीष्म, द्रोण और कृपको भी इसकी सूचना दी | उस समय 
मुझे यही दीखता था कि अब पाण्ड्वलोग ही राजसिंदासन- 
पर बैठेंगे। मैंने उनसे कहा कि “श्रीकृष्ण तो हम सबका सर्वथा 
उच्छेद करके युधिष्ठिरकों ही कौरवोंका एकच्छत्र राजा बनाना 
चाहते हैं ।॥ ऐसी स्थितिमें बतलाइये, हम क्‍या करें-- उनके 
आगे सिर झुका दें ? डरकर भाग जायें ! अयवा प्रार्णोका 
मोद छोड़कर युद्धमें जूझें ? युधिष्ठिके साथ युद्ध करनेमें तो 
निश्चित्तरूपसे हमारी द्वी पराजय होगी; क्योंकि सब राजा 
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श्रीव्यामदी और गान्धारीके सामने सज्ञवका राजा ध्वतराष्ट्रको श्रीकृष्णका माहात्म्य सुनाना 


िडफिपापन थे 5. टड 
हा -का-०६०पक कुक 2४०८ 
औ्शग्पाउन ते 


बए या ४ धाए्गाने रधापस 


को '। 
कि 


इिद्ठदाप 


नौ 


भेतिने शमा का कप था ? उसे सुननेके लिये मुझे बड़ा 
, दे | 


खससयन कहा--ीझृष्णफी बात सुनर्र झुन्तीपुत्र 
हा निते इसी र्गमने टी फय--मञ्ञय ! तुम पितामह भीष्म, 
मध्य भ्रनगा। टोणाचाय) कृतचार्य, कर्ण, गजा बाहीक, 
पथधामा, रोमदतः शऊनि- दुःशागन, विकर्ण और बहों इकट्ठे 
हुए समरा गप्णांसे मेरा यथायोग्य अभिवादन कहना और मेरी 
शोर उनरी कुशल प्रठना तथा पापात्मा दुर्योधन, उसके 
मन्प्री और ये आये हुए सत्र राजाओंकों श्रीकृष्णचन्द्रका 
समाधानयुन्ः सन्देश सुनातर मेरी ओरस मी इतना कहना कि 
शप्ुदमन मद्रागज़ युधिष्टिर जो अयना भाग लेना चाहते हैं, 
गए यदि तुम नहीं दोगे तो में अयने तीखे तोरंसि तुम्हारे 
घो़े, हाथी और पैदल सेनाऊे सद्वित तुम्हें यमपुरी भेज दूँगा।? 
मद्राज् ! इसके बाद में अर्थुनले विदा द्ोकर और श्रीक्ृष्ण- 
को प्रणाम कग्फे उनका गौरवपूर्ण सन्देश आपको सुनानेके 
डिये तुरंत ही यहाँ चला आया । 

पैशम्पायनजी कहते हँ--गजन्‌ ! श्रीकृष्ण और 
अर्शनरी इन बातोफा दुर्योधनने कुछ भी आदर नहीं किया। 
सब त्ोग चुप ही रहे। फिर वहाँ जो देश-देशान्तरके नरेश बैठे 
थे; ये सप उठरर अपने-अपने टेरॉमें चले गये | इस एकान्तके 
समय धृतराष्ट्रने सश्यसे पूछा, “सज्ञय ! तुम्हें तो दोनों पक्षेकि 
बलावच्या शन है, यों भी तुम धर्म और अर्यका रहस्य 
अच्छी तरह जानते हो और किसी भी बातका परिणाम तुमसे 
छिपा नहीं दे | इसलिये तुम ठीक-टीक बताओ कि इन दोनों 
पश्षोमें दीन सदस्ट है और कोन निर्वल | 

सज्यने कद्दा--राजन्‌ ! एकान्तमें तो में आयसे कोई 
भी बान नहीं कटना चाहता, क्योंकि इससे आपके छृुदयर्मे 
डाह हंगी | इसस्यि आय महान्‌ तरस्ली भगवान्‌ व्यास 
और मद्यरानी गान्धारीकों मी घुल्य लीमिये | उन दोनोंके 
सामने में आपरो श्रीकृष्ण और अर्जुनका पूरा-पूरा विचार 





तब महामुनि व्यासजी राजा धृतराष्ट्र और सल्ञयका विचार 
जानकर उनके मतपर दृष्टि रखते हुए. कहने लगे, “सज्ञय ! 
घृतराष्ट्र तुमसे प्रश्न कर रहे हैं; अतः इनकी आशाके अनुसार 
ठुम श्रीकृष्ण और अर्जुनके विपयमे जो कुछ जानते हो) वह 
सब ज्यो-का-त्यों सुना दो |? 


सजञझयने कहा--अर्जुन और श्रीकृष्ण दोनों ही बढ़े 
सम्मानित धनुर्धर हैं। श्रीकृष्णके चक्रका भीतरका भाग पाँच 
हाय चोड़ा है और वे उसका इच्छानुसार प्रयोग कर सकते 
हैं । नरकासुर, शम्बर; कंस और दिश्वगाल--ये बढ़े भयझ्भर 
वीर थे | किन्तु भगवान्‌ कृष्णने इन्हें खेलद्वीमें परास्त कर 
दिया या | यदि एक ओर सारे संतारको और दूसरी ओर 
श्रीकृष्णीी रक्खा जाय तो श्रीकृष्ण ह्वी बलमें अधिक 
निकलेंगे। ये सड्भुल्पमात्रसे सारे संतारको भस्म कर सकते हैं। 
श्रीकृष्ण तो वहीं रहते हैं जद्दों सत्य, धर्म, लजा और 
सरलताका निवास होता है और जहाँ श्रीकृष्ण रहते हैं, 
वहीं विजय रहती है। वे सर्वान्तर्यामी पुरुषोत्तम जनादन 
क्रीडासे दी पृथ्वी, आकाश और खर्गछोककों प्रेरित कर रहे 
हैं । इस समय सबकी अपनी मायासे मोहित करके ये पाण्डवॉ- 


उद्योगपर्व ] # ध्वतराष्ट्रक्ी युद्ध न करनेकी सम्मति; सञ्षयका उन्हें श्रीकृष्णका सन्देश सुनाना #. "०८० 
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यह तो बताओ क्रि अर्जुनके रथमे केसे घोड़े और कसी 
घ्वजाएँ हैं । 

सजयने कदहा--राजन्‌ ! उस रथकी ध्वजामें देवता ओं- 
ने मायासे अनेक प्रकारकी छोटी-बड़ी दिव्य और बहुमूल्य 
मूर्तियों बनायी हैं | पवननन्दन हनुमानजीने उसपर अपनी 
मूर्ति स्थापित की है ओर वह ध्वजा सव ओर एक योजनतक 
फैली हुईं है। विधाताकी ऐसी माया है कि ब्क्षादिके कारण 
भी इसकी गतिमें कोई बाधा नहीं आती | अर्जुनके रथमे 
चित्रुरय गन्धर्वके दिये हुए वायुक्रे समान वेगवाले 
सफेद रगके उत्तम जातिके घोड़े जुते हुए हैं । उनकी 
गति प्रृथ्वी, आकाश और खर्गादि किसी भी स्थानर्म 
नहाँ रुकती तथा उनमेंसे यदि कोई मर जाता है तो 
वरके प्रभावसे उसकी जगह नया घोड़ा उत्पन्न होकर 





>> ५ ५० ४+++०-७ के १०५०६ + ५५०४ #० रे 


न आनी । 


नहा 





सज्लयसे पाण्डवपक्षके वीरोंका विवरण सुनकर धतराष्ट्रका युद्ध न करनेकी सम्भति देना, दुर्योधनका 


न्‍ छू 


उससे असहमत होना तथा सज्लयका राजा घृतराष्ट्रको श्रीकृष्णका सन्देश सुनाना 





धरतराप्ट्रने पूछा--सज्ञय | जो पाण्डबोंके लिये मेरे 
पुन्नकी सेनासे युद्ध करेंगे, ऐसे किन-किन वीरोंको तुमने युधिष्ठिर- 
की प्रसन्नताके लिये वहाँ आये हुए देखा या ! 

सझयने कहा--मैने अन्धक और इृष्णिवशीय यादर्वो- 
में प्रधान श्रीकृष्णको तथा चेकितान और सात्यकिको वहों 
मौजूद देखा था । ये दोनों सुप्रसिद्ध महारथी अलूग-अलछूग 
एक-एक अक्षौहिणी सेना लेकर और पश्चालनरेश द्वुपद 
अपने दस युन्न सत्यजित्‌ और धघृष्टययुप्नादिके सहित एक 
अक्षौहििणी सेना लेकर आये हैं । महाराज विराद भी 
शह्दनू और उत्तर नामक अपने पुत्र तया सूर्यदत्त और मदिराक्ष 
इत्यादि वीरोंके साथ एक अक्षौहिणी सेना लेकर युधिष्ठिरसे 
मिले हैं। इनके सिवा केकय देशके पाँच सहोदर राजा भी 


एक अक्षौहिणी सेनाके साथ पाण्टवेके पास प्यये ४ । झैन 


वहाँ आये हुए केवल एतने ही राजा देगे 73 के गा मेरे 
लिये दुर्वोाधनकी सेनाका सामना करेंगे। 


राजन ! नग्नामऊे लिये भीप्म निराण्धीरं हिस्टीन सपा 
गये हैं। उसके प्रृष्ठयोपक रपसे मन्ध्यदेशीए बीगेए रा सा 
विराट रहेंगे । मद्ररात् शल्य बढ़े भार सुदिधििस्के ४० 2 


् 
कं 


अपने सौ भाई और पुत्रोके सहित दुर्योधन ताश पृष पर 


6. 


दक्षिण दियाओँहे राजा भीमसेनरे भाग ए | छा जग ५ शा 
विकर्ण और सिन्धुराज जयद्रापने शादनेश भाग भार 
न ड़ है ० ह वन्‍्क्डमक भू पक ज०.. सन कक 
सापा गया हं। इनके मिदा भार भा लिन साह़ाओंश २ 


दूसरोंका युद्ध करना सम्भद नहा 2. 


०] 
ही हिस्तेमे रकखा है । केवय देशके जे। मगन पत्र शरद 


अल हे के कोड आफ माम्नवम 
० 


हि हो माह 
हा बे आज न ७ 
है | समझा पग्र/प५ह >ैपनाी माए्स ओआइनत किये रहने 


हु] कर दि: 
5 लयएई अन्‍्मस्थान हीोनेके सारण मे ध्वासुदेवा हू; 


कक श्न्प्र्तः ४ 
गगपार आया मान होगेडे कारण पर्भ चध्युः हूं मान, ध्यान 
थ ] .] कक का छा 
ए धगम प्रेम हानके बार माधत्राा हूं तथा मधु 
है व कब ७०2३-०० ५ गीर ट्रोनेंस डे मधु: हे 
गा थाय आर्नंग%्र और संबंतत्वमव इोने म्ु- 


मइना है । पप' घातुजा अर्य सत्ता है और व्यः 
शामखाश बाचक है; इन दोनों भात्रेसे युक्त हेनेके 


कृष्ण” कहे जाते 
(| टूदयगा7 पृटरीए (ड्वेत कमल) ही आपका नित्य 


7“य और सदिनाशी परमन्वान है) इसलिये “पुण्डरीकाक्ष? 


गाराए पदुजतमे अयतीय हुए श्रीविष्णु 


हुशटोझा दमन करनेऊे कारण “जनार्दनः हैं; 

कमी च्युन नहीं होते और न कभी 
होती है; इसलिये आप सात्वत हैं। 
आए सर्गात्‌ उपनिषरदोसे प्रकाशित होनेके कारण आप 
आरपपभ! है । तथा बेद ही आपके नेत्र हैं, इसलिये आप 


० डे 
पवार ड़ | आप 


2 
पे 


#म्प्ररा गपस कटी 


हु 


किसी भी उत्तन्न होनेवाले प्रागीसे 
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[ सं० महाभारत 





अपनी भुजार्थते प्रथ्वी ओर आज्वशक्ों धारण करनेवाले 
होनेते आप “मद्माबाहु' दें | आय कभी अधः ( नीचेडी ओर) 
व्रीग नहीं होते, इसलिये “अधोक्षज! ह तथा नरों (जीवों) के 
अयन (आश्रय) होनेसे प्वारायण? कट्टे जाते है। जो सबर्मे 
पूर्ण और सबका आश्रय हो, उसे “पुरुष? कहते है; उनमें श्रेष्ठ 
होनेसे आप “पुरुषोत्तम? हैं | आप सत्‌ और असत्‌--सबकी 
उत्तत्ति और लयके स्थान हू तथा सर्वदा उन सबको जानते हैं, 
इसलिये “सर्व! हैं । श्रीकृष्ण सत्यमें प्रतिष्ठित हैं ओर सत्य 
उनमें प्रतिष्ठित है तथा वे सत्यसे मी सत्य हैं; इसलिये “सत्य 
भी उनका नाम है। वे विक्रणण ( वामनावतारमें अपने क्रम- 
टर्गोंसि विश्वको व्यात ) करनेके कारण “विष्णु? हैँ, जय करने- 
के कारण “जिष्णुः है, नित्य होनेके कारण “अनन्त? हैं और 
गो अर्थात्‌ इन्द्रियोंके शाता होनेसे धगोविन्दः हैं। वे अपनी 
मत्ता-स्फूर्तिस असत्यको सत्य-सा दिखाकर सारी प्रजाको मोदमें 
डाल देते है | निरन्तर धर्ममें स्थित रहनेवाले भगवान्‌ मधु- 
वूदनका खरूप ऐसा है। वे श्रीअच्युत भगवान्‌ कोरबोंको 
नाशसे बचानेके लिये यहाँ पधारनेवाले हैँ | 


ध्रृतया्ट्र वोले--मज्ञव ! जो लोग अमने नेन्रेंसि 
भगवानके तेजोमय दिव्य विग्रहका दर्शन करते दूँ; उन नेत्र- 
वान्‌ पुरुषोके माग्यकी मुझे भी छालसा होती है। म॑ आदि; 
मध्य और अन्तसे रहित, अनन्तकीर्ति तथा ब्रह्मादिसे भी श्रेष्ठ 


डाल नहीं होते, इसलिये प्अज' है। पउदरः--इन्द्रियोंक्रे . पुराणपुरुष श्रीकृष्णकी ारण छेता हूँ । जिन्होंने तीनों लोककों- 
सात प्रहधत नीर दाम'--उनका दमन करनेवाले होनेसे की रचना की है जो देवता, अछुर; नाग और राक्षस-सभीकी 
“गिर दामीदर! ई | धद्वपीकः इचिमुख और खल्पसुखको उत्पत्ति करनेवाले हैं तथा राजाओं और विद्वानमें प्रधान है 
नपने ई- उसने ईन होनेसे आप दपीक्ेश! कदल्मते ह। उन इस््रके अनुज श्रीकृष्णकी मैं द्ारण हूँ | 


ाा->0“6--> अत 


कोरबोंकी समामें दृत बनकर जानेके लिये श्रीकृष्ण और युधिष्टिरका संवाद 





श्रीकृष्ण ! मुझे आपके सित्रा भर कोई ऐसा नहीं दिखायी देता; 
जो इमें आउत्तिते पार करे । आपके मरोसे ही हम विल्कुछ 


(्‌ €्‌ः 
उद्योगपर्च ] ५ कर्णका वक्तव्य, भीष्मद्धारा उसकी अवना, कर्णक्री प्रतिमा, विदुरका बक्तत््य * 
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सजझयने फद्दा--राजन्‌ ! श्रीकृष्ण और अरजुनको मैंने 
जिस स्थितिमें देखा था; वह सुनिये तथा उन वीरोंने जो कुछ 
कह्द है, वह भी मैं आपको सुनाता हूँ | महाराज ! आपका 
सन्देश सुनानेके लिये मैं अपने पेरोंकी ऑँगुलियोंकी ओर 
इृष्टि रखकर बड़ी सावधानीसे हाथ जोड़े उनके अन्त: पुरमें 
गया । उस स्थानमें अमिमन्यु और नकुर-सहदेव भी नहीं 
जा सकते थे । वहाँ पहुँचनेपर मैंने देखा कि श्रीकृष्ण अपने 
दोनों चरण अर्जुनकी गोदमें रक्‍्खे हुए बैठे हैं. तथा अर्जुनके 
चरण द्रोपदी और सत्यभामाकी गोदमें हैं | अर्जुनने बैठनेके 
लिये मुझे एक सोनेका पादपीठ ( पेर रखनेकी चौकी ) दिया । 
मैं उसे हायसे स्पर्श करके प्रथ्वीपर बैठ गया | उन दोनों 
महापुरुषोंको एक आसनपर बैठे देखकर मुझे बड़ा भय मालूम 
हुआ ओर मैं सोचने छगा कि मन्दबुद्धि हुर्याधन कर्णकी 
बकवादमें आकर इन विष्णु और इन्द्रके समान वीरोंके 
स्वरूपको कुछ नहीं समझता | उस समय मुझे तो यही 
निश्चय हुआ कि ये दोनों जिनकी आशाम्मे रहते हैं, उन 
धघर्मराज युधिष्ठिरके मनका सड्डल्य ही पूरा होगा। वहों अन्न- 
पानादिसे मेरा सत्कार किया गया | फिर आरामसे बेठ 
जानेपर मैंने हाथ जोड़कर उन्हें आपका सन्देश सुनाया | 
इसपर अर्जुनने भ्रीकृष्णके चरणोंमें प्रणाम करके उसका उत्तर 
देनेके लिये प्रार्थना की | तब भगवान्‌ बैठ गये और आरम्भर्मे 





मधुर किन्तु परिणाममें कठोर घब्दोर्मे मुझसे ज्ूने ल्गे- 
“उद्धव ! बुद्धिमान्‌ धृतराष््र, कुरूदद्ध भीष्म और आचार्य 
द्रोणसे तुम हमारी ओरसे यह रुन्देश ऋदना। छुम दरों 
हमारा प्रणाम कहना और छोटेंसि झुझ्चठ पृष्ठकर उन्हें यद 
कहना कि “हुम्दोरे सिर॒पर बड़ा संकट आ गया हैं; शनहिये 
ठुम अनेक प्रकारके यशोक्ा अनुष्ठान करो, आक्णोरो दान 
दो ओर ज्ी-पुत्रोंके साथ छुछ दिन आनन्द भोग नो ।' देखो, 
अपना चीर खींचे जाते समय द्रीपदीने जो (हे गोविन्द' ऐला 
कहकर मुझ द्वारकावासीकों पुकारा था, उसका क्षण मेंर ऊपर 
बहुत बढ़ गया है; वह एक क्षणकों भी मेरे दृदयमे दूर नहीं 
होता । भला; जिसके साथ में हैँ उस अरउनसे युद् परने- 
की प्रार्थना ऐसा कौन मनुष्य कर सउता है, जिरड्े 
सिरपर काल न नाच रद्द हो १ मुप्ते तो देवता, असर) 
मनुष्य, यक्ष, गन्धर्व और नागेंगमे ऐसा बोई 
भी दिखायी नदी देता जो रणमूमिमे. अर्युना 
सामना कर सके। विराटनगरमें तो उसने अड्>ेले ही शोर 
कौरबोंमें भगदड़ मचा दी थी और वे इधर-उघर चपा शे 
गये थे--यही इसका पर्यात प्रमाण है। बल, वीय॑, पैज, एर्ती) 
कामकी सफाई$ अविषाद भर पैर्य--ये शार गुण अर्सनक्रे 
सिवा और किसी एक व्यक्तिमेँ नहीं मिलते |" एस प्रचार 
अर्जुनको उत्साहित करते हुए भ्रीकृष्णने मेघके समन गरज 
कर ये शब्द कहे थे | 





कर्णका वक्तव्य, भीष्मह्ारा उसकी अवज्ञा, कर्णकी प्रतिज्ञा, विदुरका वक्तव्य 
तथा धतराष्ट्रका दुर्योधनकों समझाना 
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घैशम्पायनजी कहते हैँ---जनमेजय | तब दुर्योधनका 
हर्ष बढाते हुए, कर्णने कहा, “गुरुवर परझ्रामजीसे मैंने जो 
ब्रह्मास्र भ्रास किया था, वह अमीतक मेरे पात है | अतः 
अर्जुनको जीतने तो मैं अच्छी तरह समर्थ हूँ, उसे परास्त 
करनेका भार मेरे ऊपर रहा । यही नहीं, में पाग्चाल। करूप) 
मत्य और बेटे-पोर्तोके सहित अन्य सब पाण्डवोंको भी एक 
क्षणमैं मारकर शख्तास्रके द्वारा प्राप्त होनेवाले लोकोंको प्राप्त 
करूँगा । पितामह भीष्म; द्रोणाचार्य तथा अन्य रुव राजा- 
लोग भी आपके ही पास रहें; पाण्डवॉकी तो अपनी प्रधान 
सेनाके सहित जाकर मैं ही मार दूँगा । यह काम मेरे जिम्मे 
रहा ।? 

जब कर्ण इस प्रकार कह रहा था तो भीष्मजी 


कहने लगे--'कर्ण ! तुम्दारी घुद्धि तो पाल्यश नष्ट ऐे 
गयी है। तुम कया बढ-बदकर बातें बना रहे ऐे! याद रकगे। इन 
कौरवोंकी मृत्यु तो पहले तुम-जसे प्रधान दीरके मारे जानेपर 
ही होगी । इसलिये तुम अपनी रक्तावा प्ररन्‍्ध ब्रों। डी ! 
खाण्डववनका दाह कराते समय भ्रीकृप्णके सहित यहुनने जे' 
कम किया था; उसे सुनकर ही तुर्मगों अपने दनइ-शान्परोरे 
सहित होशर्मे आ जाना चादिये। देखे) दापादुर और मोगा 
उुरका वध करनेवाले श्रीकृष्ण अर्जुनवी रक्षा करते | ! इस 
घोर सम्मा्मम दे तुम-जैसे चुने-छुने वीरोंश दी माग करेंगे । 
यद सुनकर कर्ण बोला--पिदामर जैरगा झदते 
भीकृष्ण तो निःरन्देट दैसे ही हँ---दल्कि उन्हे भी ददज 
परत इन्होंने मेरे ल्यि नो झुछ फ्दी दातें वही हैं, 
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गएमा उबित गमझ 


४ । ऐसा 
डे लिप नर ह्र्त को हम अप अगर धमसे चेन ने रो |] 
शुमार हम आपसे छोड और 
ड़ ४ हक शाप याद ह्गम दमागा प्र 
है न आग मा फ्गोंने बशिणामरी जाननेयाला सम्बन्धी 
रत्न 
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ईश्म्धायनती कहते हैं--राजन ! मद्गाज युविप्िर- 
दिएणाने कद्ा, मं दोनों पत्चोके 
भाम जयऊँगा आर पदि वहाँ आपऊे छामम 
हि ध्रशाररी यावा ने परसाते हुए सन्धि क्या सूँगा तो 
स्पा दुशमे बदा भारी पुष्पसार्य बन गया !? 
यथिष्िस्त कदा 2 । आय कौरवोंके पास 
“टाई मेरी सम्मति तो * नहीं; क्योंकि आयके बहुत 
कामेपर भी दुर्योधन उसे मानेगा नहीं । दस 
समर परे देयाधनके यंगबर्ती सब राजालोग भी दकट्ठे हो रहे 
दि स्ीये उनसे नोगी। बीचमे आउचा जाना मुझे अच्छा नहीं 
ने +एपय | राधाय ! भाउओं कष्ट होनेपर तो हमे घन, छुख, 
दबत्म और समस्त देवताओंपर आधिपत्व भी प्रसन्न नहीं 
कर हत्गा । 

श्रीरृप्णने कदा--मद्दाराज ! दुर्वोधन कैसा पावी है--- 
मे थे पानता ई | सिन्‍्तु यदि हम अउनी ओरसे सब बार्ते 
॥ देंगे दो संछारम कोई भी राजा हमें दोपी नही कह 
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$ 4 | रही भेंग लिए भयरी बात; से जिस तरद सिंदके 
सामने दूसरे शगदी शनवर नरीं ठटर सऊते, उसी प्रकार में 
में ॥ कम ते सम्गगठ़े सारे गाजा मिलकर भी मेरा मुकाबला 


अतः मेरा दहों जाना निरर्थक तो किसी भी 
। सम्मव दूं, काम भी बन जाब ओर 
गादि वाम ने भी बना तो निन्‍्दासे तो बच दी जायेंगे । 


धष्टिरन कद्दा--श्रीकृष्ण | यदि आपको ऐसा दी 
रा जान पता हे तो आप प्रसनतासे कोरवॉके पास 
रे है, भें आपरी आयने कार्यमे सफल होकर 
गत शदुश5 न्योगा हुआ देखूँगा | आप वहों प्रधारकर 
कारपोंगीं शान फरें। स्मसे कि हम आयनर्भे मिलकर 
आर कोरबॉको 
ट्रम दोनोंशा द्वित मी आउसे छिपा 
हवा चीन करनेमें मो आप खूब 
हमारा द्वित हें नें सब बानें 
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श्रीकृष्ण बोले--राजन्‌ ! मैने सञ्लय और आए दोनों- 
दीकी बानें सुनी दे तया सुझे कौरन और आप दोनेंहीऊा 
अमिप्राव मी मादम है | आपवी बुद्धि धर्मका आश्रय लिये 
हुए है और उनकी अबुतामें इबी हुई दे । आप तो उसीफों 
अच्छा समझेंगे, जो बिना युद्ध किये मिल जायगा । परन्तु 
महाराज ! यह क्षत्रियका नैप्ठिक ( स्वाभाविक ) कर्म नहीं 
है। सभी आश्रमवार्लेका कहना है कि क्षत्रियकों भीख नहीं 
मॉगनी चादिये | उसके लिये तो विधाताने यही सनातन धर्म 
बताया है कि या तो संग्राममें विजय प्राप्त करे या मर जाय | 
यही क्षत्रियका स्वधर्म है, दीनता उसके लिये प्रशंसाकी चीज़ 
नहीं है । राजन ! दीनताका आश्रय लेकर क्षत्रियकी जीविका 
नहीं चल सकती | अतः आप भी पराक्रमपूर्वक शन्रुओंका 
दमन कीजिये । ध्ृत्तराष्ट्रके पुत्र बढ़े लोभी हैं | इधर बहुत 
दिनेंसे साथ रहकर उन्होंने स्नेहका बर्ताव करके अनेकों 
राजाओंकोी अपना मित्र बना लिया है | इससे उनकी भक्ति 
भी बहुत बढ गयी है | इसलिये वे आपसे सन्धि कर लें-- 
ऐसी तो कोर्ट सूरत दिखायी नहीं देती | इसके सिवा भीष्म 
ओर क्ृृपाचार्य आदिके कारण वे अपनेको बलवान भी 
समझते ही है | अतः जबतक आप इनके साथ नर्मीका वर्ताव 
करेंगे, तबतक ये आपके राज्यको हृद्पनेका ही प्रयत्ष करेंगे | 
गजन्‌ ] ऐसे कुटिल खमाव और आचरणवार्लके साथ आप 
मेल-मिलाप करनेका प्रयक्ष न करें; आपहीके नहीं, वे तो 
सभी लोगोंके वव्य हैं । 


जिस समय जूएका खेल हुआ था और पापी दुःशासन 
अमद्यायके समान रोती हुई ठ्रोपदीको उसके केश पकड्कर 
राजसभामें खींच छाया था, उस समय दुर्योधनने भीष्म और 
द्रोणके सामने भी उसे बार-बार गौ कहकर पुकारा था| 
उस अबवसरपर अपने महापराक्रमी भाइयोंको आपने रोक दिया 
या | इमीसे धर्मपाशमे बँध जानेके कारण इन्होंने उसका कुछ 
भी प्रतीकार नहीं किया। किन्तु दुष्ट और अधम पुरुपको तो मार 
ही डालना चाहिये | अतः आप किसी प्रकारका विचार न करके 
इसे मार डालिये। हों) आप जो पितृत॒ल्य घृतराष्ट्र और 
पितामह मीष्मक्रे श्रति नम्नताका भाव दिखा रहे हूँ; यह तो 
आपके योग्य ही है। अब में कौरवोकी सभामें जाकर सव 
राजाओंके सामने आपके सर्वाज्नीण गुर्णोकी प्रकट करूँगा 
और दुर्योधनके दोप बताऊँगा। मैं वे ही बातें कहूँगा, जो 
घर्म और अर्थके अनुकूछ होंगी | झान्तिके लिये प्रार्थना 
करनेपर भी आपकी निन्‍्दा नहीं होगी। सब राजा धृतराष्ट्र 
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उद्योगप्व ) # कर्णका वक्तव्य, भीप्मद्दवारा उसकी अवना, कर्णक प्रतिध, विदुरका धकच्य # 
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वाला, शीलवान्‌, प्रसन्नचित्त, आत्मवेत्ता और बुद्धिमान 


पुरुष इस छोकमें सम्मान पाकर मरनेपर सद्गति प्राप्त करता है। 

तात ! हमने पूर्वपुरुषोंके मुखसे सुना था कि किसी 
समय एक चिडीमारने चिड़ियोंको फेंसानेके लिये प्र॒थ्वीपर 
जाल फैलाया। उस जालूमें साथ-साथ रहनेवाले दो पक्षी 
फँस गये | तब वे दोनों उस जालकी लेकर उड़ चले | 
चिड़ीमार उन्हें आकाशर्मे चढे देखकर उदास हो गया और 
जिघर-जिघर वे जाते; उधर-उघर ही उनके पीछे दौड़ रहा 
था। इतनेमें ही एक मुनिकी उसपर दृष्टि पड़ी॥ उस व्याघेसे 
उन मुनिवरने पूछा, “अरे व्याध ! मुझे यह वात बड़ी विचित्र 
जान पढ़ती है कि तू उड़ते हुए पक्षियोंके पीछे प्रृथ्वीपर भटक 
रहा है !? व्याधने कहा) “ये दोनों पक्षी आपसमें मिल गये हैं; 
इसलिये मेरे जालको लिये जा रहे हैं । अब जहाँ इनमें झगड़ा 
होने लगेगा, वहीँ ये मेंरे वशर्मे आ जायँगे।? थोड़ी ही देरमें 
कालके वशीभूत हुए उन पक्षियोंमें झगड़ा होने लगा और 
ये छड़ते-लड़ते प्रथ्वीपर ग्रिर पड़े । बस, चिड़ीमारने 
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चुपचाप उनके पास जाकर उन दोनोंको पकड़ लिया | इसी 
प्रकार जब दो कुट्ठम्बियाँमें सम्पत्तिके लिये परस्पर झगड़ा 
होने लगता है तो वे शन्रुओंके चंगुलमें फेस जाते हैं | आपस- 
दारीके काम तो साथ बैठकर भोजन करना; आपसमें प्रेमसे बात- 


५-4 
कट कक फट 


चीत ससख्->च्खओों पूछना ध््ड 
चाॉते करना; एकदूसरेके मुख-डुश्खरों पूछना ओर 


अस्त 
मिल्ते-छुलते रहना हैं, विरोध करना नहीं | ले धपददय 


ना 


पुरुष समय आनेपर गुरुजनोंका आशय केने हैं, ये परे 
उरक्षित चनके समान किसीके भी दबावमें नहीं था रूजने | 
एक बार कई भील और ब्राह्मणों साथ हम गन्धमादन 
पर्वतपर गये थे ! वहाँ हमने एक अददसे भय हुप्य छत 
देखा | अनेकों विपघर सर्प उसकी रक्षा कर रहे थे । बंद 
ऐसा गुणयुक्त था कि यदि कोई पुरुष उसे पा छे से पमर 
हो जाय; अन्धा सेवन करे तो यूसता हो जाप और बूदा डुग 
हो जाय | यह बात हमने रासायनिक आाहझ्मणोंसे रूसी थी। 
भीललोग उसे प्राप्त करनेका लोम न रोक रऊे लौर उस 
सरपोचाली गुफामे जाकर नष्ट हो गये । दी प्रभर सार 
पुन्न दुर्योधन अकेला द्वी सारी पृप्वीजे मोगना चाहा है। 
इसे मोहवश शहद तो दीस रहा है रिन्‍्तु अपने नाशदा 
सामान दिखायी नहीं देता | याद रसिये। शित प्रगार भत्रि 
सब वस्तुओंको जछा डालता है बैसे ही द्ुपद, विशाद और 
क्रोधमें मरा हुआ अर्जुन--ये नप्राममें रिसीजों भी छीता 
नही छोड़ेंगे । इसलिये राजन्‌ ! आप महाराज उविटिरग भी 
अगनी गोदमें स्थान दीजिये, नहीं तो इन दोनोंवा युद्ध होने - 
पर किसकी जीत होगी--यद् निश्चितरूपसे नी वहा या खप गा! 
विदुसजीका चक्तन्य समाप्त होनेपर राजा धतराष्ट्रने 
कहा--वेट दुर्योधन ! में तुमसे जो कुछ फरता हूँ। उसयरर ध्यान 
दो। तुम अनजान बटोद्दीके समान इस समय कुसार्ग रो ही सुग्यर्ग 
समझ रहे हो । इसीसे तुम पांचों पाण्टवोंके तेडरों दबाने 
विचार कर रहे हो। परन्ठु याद रक्सों, उन्हें शीतनेशा प्िनार 
करना अपने प्रा्णोकी सकटमें डालना ही है। भीरणा पपने 
देह, गेह, स्री, कुठम्बी ओर राज्ययों एक सोर तथा प्नयों 
दूसरी ओर समझते हूँ | उसके लिये वे इन समीरों स्पाग 
सकते हैं। जहाँ अर्जुन रहता है) वी धीकृष्ण रहो * 
सेनामें सथ श्रीकृष्ण रहते ९५ उसरा चेंग तो परष्री 
असह्य हो जाता है। देखो; दुम सन्पुरुऐों और पुमारे ल्‍िताती 
कहनेवाले सुहूर्दोके कक्‍्यनानुसार प्यचस्ण छगे * 
वयोइड् पितामह भीष्मकी बातपर ध्यान दो | में भी शौरपों रे 
ही द्वितकी बात ठोचवा हैँ। तुम्हें मेरी दात भी मुदनी गहरे 
और छ्रोण, कृप। विकर्ण एवं मशरात् पहीउरे जपमार्र भी 
ध्यान देना चाहिये। भरतभेष्ठ ! ये सब धर्म मर्मण पर 
कौरव एव पाण्डवॉपर समान सोह रखनेदाले है | जा. मुम 
पाण्डवॉकी अगने सगे भाई समझकर उनोी! झदा गाया 


दे दो। 


नमक 


घर धन 


दि ७ 2 
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दर्च है हिल प्रशरश विषाट मा के और जगने 
इुटजय १ “मस गंदे गष्टी । दुस्दारे चित जो इस समय 
इतएव टगगण गुह्से स्थूनित माय डद्यन्न हुआ है; वह 


अपन + दर ना हि बरयोड़ि क्षत्रिय मिसे पुरुषार्थद्वारा आत 
बृ३० ७ उग सीएगे बह अपने पाममें भी नईीं छाता । 
मीमसनने हशा--धासुदेय ! में तो कुछ और ही 
गाना चाएय हैं) वल्चि शाप दूसरी ही बात समझ गये। 
भय ॥ पार पुष्षार्थ लन्‍प पुरुषोके पराक्मसे कुछ भी 
शा गत रखना । अपने मुँह अरनी बडाई करना--यह 
गे पुन्यीह रश्मि अच्छी बात नही है। परन्तु आपने मेरे 
पर पार्टी निन्‍्दा पी है) इसलिये मुझे अपने बला वर्णन 
मरणा भी पहेगा । लोद़ेफे मोटे उटॉके समान आप मेरे इन 
मुबइटओों ते देगिये। शनके बीच पड़कर भी जीवित 
दि जाप--एऐसा मुप्ते कोई दिलायी नहीं देता | जिसपर 
मे शाग्मग एर्कं, उसी रक्षा तो इन्द्र भी नहीं कर सकता । 
पराप्टयोयर सायाचार करमेकी उच्चन इन समस्त युद्धोत्सुक 
इरषीपाने भें पृप्यीपर गिराफर उनपर छात जमाकर जम 
जऊऊंगा। मैने जिस प्रजार राजाओंकी जीत-जीतकर अपने 
अपीन रिया था; वह क्या आप भूछ गये हैँ ! यदि सारा 
टंगगर मुझपर कुप्रित दोकर दृट पढ़े तो भी मुझे भय नहीं 
ऐेंगा। मैने ये शान्तिरी बानें कही दँ ये तो केवल मेरा सेद्वार्द 
ही ९. मैं दयावद्य ही सब प्रवारके कष्ट सह छेता हूँ और 
इसीसे चाहता हूँ कि भरतव॑शिर्योका नाद्य न हो 

प्रीक्षष्णने कद्वा-भीमसेन | मैंने भी तुम्हारा भाव 
गगनेत >ख्पि प्रेमसे दी ये बातें कही हैं, अपनी बुद्धिमानी 
दिसाने या छोधरे बारण ऐसा नहीं कहा । में तुम्हारे प्रमाव 
सीर पगार्मोरों अन्छी तरद्र जानता हूँ, इसलिये तुम्हारा 
तिस्नशार नहीं कर सकता । अब कल में धृतराष्ट्रके पास 
छआापर आगगेगेज्ि स्तार्यफ्री रक्षा करते हुए सन्धिका प्रयत्न 
कमंगा। यदि उन्होंने सन्धि कर ली तो मुझे तो चिरखायी 


बिक. 4 


मिठेगा- ब्यपल्लोगेसा काम हो जायगा ओर उनका 


सुपर 
बढ़ा भारी उपजार होगा। ओर यदि उन्होंने अमिमानवश 
लकी हू कककन्णपँ ३ $ ४+४#- 


युद्ध-जैसा भयद्वर कर्म करना 
ही होगा । भीमगेन | इस युद्धवा सारा मार तुम्हारे ही ऊपर 
रेगा वा अन्त एसपी घुरी घारण करनी पढ़ेगी तथा 

मे री आशमे रहेंगे। युद्ध हुआ तो में अर्डुन- 


भी ऐसी ही इच्छा है | इससे 


* महाजनों येन गतः स पन्‍याः # 





हुम यह न समझना कि में युद्ध करना नहीं चाहता । इसीसे जय 
ठुमने वायरताकी-्सी बातें की तो मुझे तुग्होरे विचारपर 
सन्देद हो गया ओर मैंने ऐसी बातें कहकर तुम्दांरे तेजको 
उभाड़ दिया। 

अज्जुन कहने लगे--श्रीकृष्ण ! जो कुछ कहना था; 
वह तो महाराज युधिष्ठिर ही कह चुके ६ | किन्तु आपकी 
बातें सुनकर मुझे तो ऐसा जान पढ़ता है कि धघृतराष्ट्रके लोभ 
ओर मोहके कारण आप सन्धि होनी सद्ज नहीं समझते | 
किन्तु यदि कोई काम ठीक रीतिसे किया जाता है तो वह 
सफल भी हो ही जाता है | इसलिये आप ऐसा करें, जिससे 
झत्रुओंके साय सन्धि हों ही जाय | अयवा आपकी जैसी 
इच्छा हो; वैसा करें; आपने जो कुछ सोच रक्‍्खा हो, हमें तो 
वही मान्य है | किन्तु जो धर्मराजके पास लक्ष्मी देखकर उसे 
सहन न कर सका और कपट्यूत-जैसे कुटिछ उपायसे उनकी 
राजलद्मी हर ली, वह दुषटत्मा दुर्योधन क्या अपने पुन्न पौच्र 
और वान्धवोंके सहित मृत्युके मुखमें भेजे जाने योग्य नहीं 
है ? उस पापीने जिस प्रकार सभाके बीचर्मे द्रौपदीको 
अपमानित करके क्लेश पहुँचाया था, वह तो आपको मादूम ही 
है। हमने तो उसे भी सहन कर लिया | किन्तु यह वात मेरी 
समझमें बिल्कुल नहीं बेठती कि वही दुर्याधन अब पाण्डर्वोके 
साय अच्छा बर्ताव कर सकेगा । ऊसर भूमिमें बोये हुए 
बीजके अंकुरित होनेकी भी क्या आशा की जा सकती है ! 
अतः आप जो उचित समझें ओर जिसमें पाण्डवोका ह्वित हो, 
वह्दी काम जल्दी आरम्म कर दें | तथा हमें आगे जो कुछ 
करना हो, वह भी बता दे | 


श्रीकृष्णने कह्दा--महाबाहु अर्जुन ! तुम जो कुछ 
कहते हो, ठीक ही है | में भी वही काम करूँगा, जिसमें कौरव 
और पाण्डवॉका हित होगा | किन्तु प्रारबव्धको बदलना तो 
मेरे वशकी बात भी नहीं है। दुरात्मा दुर्योधन तो धर्म 
और लोक दोनोंहीको तिलाझ्लकि देकर स्वेच्छाचारी हो 
गया है | ऐसे कमोसे उसे पद्चात्ताप भी नहीं होता | बल्कि 
उसके सत्यहकार गक्ुनि; कर्ण और दुशशासन भी उसकी उस 
पापमयी कुमतिकों ही बढावा देते रहते हैं | इसलिये 
आधा राज्य देकर उसे चेन नहीं पढ़ेगा | उसका तो परिवार- 
सद्वित नाद्य होनेपर द्वी शान्ति होगी | और अर्जुन | तुम्हें तो 
दुर्वोधनके मन और मेरे विचारका भी पता है ही | फिर 
अनजानकी तरद्द मुझसे शंका क्यों कर रहे हो ! पृथ्वीका 
भार उतारनेके लिये देवतालोग प्रृथ्वीयर अवतीर्ण हुए ई-- 


€ क ० 
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को ही निमित्त बनाकर आपके अधघर्मनिष्ठ मृढ पुत्नोकों मत्म 
करना चाहते हैं ! ये श्रीकेशत्र ही अपनी चिच्छक्तिसे अहर्निंग 
काल्यक्र, जगच्नकक और युगचक्रको घुमाते रहते हैं । 
मैं सच कहता हूँ---एकमान्न वे ही काल) मृत्यु और सम्पूर्ण 
स्थावर-जंगम जगत्‌के स्वामी हैं तथा अपनी मायाके द्वारा 
लोकॉको मोहमें डाले रहते हैँ | जो लोग केवल उन्‍्हींकी धरण 
ले लेते हैं; वे ही मोहमें नहीं पढ़ते । 


घृतराष्ट्रने पूछा--सजञ्ञय ! श्रीकृष्ण समस्त लोकँके 
अधीश्वर हैं---इस वातकों तुम कैसे जानते हो और में क्यों 
नहीं जान सका ? इसका रहस्य मुझे बताओ | 


सशझयने कहा--राजन्‌ | आपको शान नहीं है और 
मेरी शानदृष्टि कमी मन्द नहीं पड़ती। जो पुरुष जञानहीन 
है, वह श्रीकृष्णके वास्तविक स्वरूपको नहीं जान सकता | में 
शानदृष्टिसे प्राणियोंकी उत्पत्ति और विनाश करनेवाले अनादि 
मघुसूदन भगवानको जानता हूँ । 

क्षुतरा्टरने पूछा--सक्लय ! भगवान्‌ कृष्णमें सर्वदा 
तुम्हारी जो भक्ति रहती है, उसका स्वरूप क्‍या है ! 

ससखयने कदा--महाराज ] आपका कल्याण हो; 
सुनिये । मैं कमी मी कपटका आश्रय नहीं लेता, किसी व्यर्थ 
धर्मका आचरण नहीं करता, ध्यानयोगके द्वारा मेरा माव 
शुद्ध हो गया है; अतः शास्त्रके वाक्योंद्यारा मुझे श्रीकृष्णके 
खरूपका शान हो गया है | 

यह झुनकर राजा ध्ुतराट्रने डुयोधनसे कहा-- 
मैया दुर्योधन ! सक्ञय इमारे हितकारी और विश्वासपात्र 
हैं; अतः तुम भी हृषीकेश, जनार्दन भगवान्‌ श्रीक्ृषष्णकी 
शरण लो । 

दुर्योधनने फद्दा--देवकीनन्दन भगवान्‌ कृष्ण भले ही 
तीनों छोकौका संहार कर डाले; किन्तु जब वे अपनेको अर्जुन- 
का सखा घोषित कर चुके हैं तो मैं उनकी शरणमें नहीं जा 
सकता | 

तब छघृतराष्ट्रने गान्धारीसे कहा-नान्धारी ! 





न >रिनकल्‍नननना “जनम जननीना- अमन 


तुम्हारा यह दुर्दुढि और अभिमानी पुत्र ईप्यदिस मा उनपर 
बात न मानऋर अधोगतिक्ी ओर ज्य रहा है । 

गान्धारीने कद्दा--दुर्बेघन ! व बढ़ा ही दुष्ट 
और मूर्ख है। ओर । तू ऐशर्यके व्ोममें पसफर सरने दो 
चूढोंकी आनाका उलद्दन कर रहा ४ । माइम शेल है. छद 
तू अपने ऐश्र्य) जीवन, पिता और माता--समीसे हाथ पे 
चुका है। देख जब मीमसेन तेरे प्राण लेनेरों पैयार ऐोसा- 
उस समय तुझे अपने प्रिताजीकी बाते याद साउेंगी। 

फिर व्यासजीने कद्दा--धूृतराष्ट्र । ुम मेरी दा 
सुनो । तुम श्रीकृष्पके प्यारे हो | अद्ी ! तुग्टाग राइपरद गा 
दूत है, जो तुम्हें कल्याणफे मार्गमें दी छे जापगा। रसे एगय 
पुरुष श्रीक्वपी केश के स्वरूपका पूरा शान है। जनः यदि तुम एररी 
बात सुनोगे तो यह तुम्हें जन्‍्म-मरणके मदहान्‌ भयसे इन्य पर 
देगा | जो लोग कामनाओंसे अन्धे हो रहे टे, थे पते पीट 
लगे हुए, अन्धेके समान अपने कर्मों जनुमार बा दार रु 
के मुखमें जाते है । मुक्तिका मार्ग तो समसे निशा “5 
उसे चुद्धिमान्‌ पुरुष दी पकडते ६। उसे परद्रर में मा" 
पुरुष मृत्युसे पार हो जाते दं ओर उनती पहीं भो प्रति 
नहीं रहती । 

तव घुतराए्नने सलयसे पूछा--भैग साय ! दुम 
मुझे कोई ऐला निर्मय मार्ग बताओ, मितसे चतपर भे शी दृणय- 
को पा सदूँ और मुझे परमपद प्रात हो जाय । 


कक 


सझयने कद्ा--कोई अजितेन्द्रिय पुदप टई 
भगवानको प्राप्त नहीं कर सवता | इसते सिर उन्र 
कोई और मार्ग नही है। इन्द्रियों बड़ी उन्‍्मत 7. इसे 
जीतनेका साधन लावधानीसे मोगोंतों लाग देना / । धरम: 
और दिंसासे दूर रएना--निःसन्देट ये ही शनते रंग णागा 
हैं। इन्द्रियोंकी निश्चवलरूपसे अपने वायूमे सगाना--इटर 
विद्यानलोग शान कहते है। बालएमें यही शान हैं पर 
यही मार्ग है, जिससे ति इृद्धिमानओोंग डस परस्माद्री 
ओर बढ़ते हे ॥॒ 


घृतराष्ट्रने कद्ा--7रय | दर एक दार किट #हएय 


हक क्त- 
६8८ 


# झठाजनों येन गतः से पन्‍्या: # 


[ सं० महाभारत 
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हज बटिंदाप मा एड सुने २ गीत ड्ल 
क्र 
५ अम्रमेनरी मठचत्तारे 
- ७», /ध * चुन | पर भीममेनरी गठ्यज्ञारों घिफार 
१ न्‍ रो ममजण आज पक ००० णटीक. उन ता श्री गत 44 अं पीर 
कि ५  झझे “ना हगजादा समझ डड 


हुं ॥ 7 हीयदी जाने काठे जाऊे लंबे केशोको बारये 
लत पास आयी और नेत्रोर्म जद 





उनसे एहने लगी--फ्रमठनसन श्रीक्षण ! झन्रुओसि सन्वि 


कर्नेरी ने। थायरी 7स्टठा है; किन्तु अपने इस सोरे प्रय्नमे 
आर दुःशानन रे हायोसे रझाचे हुए. इस केशयागको याद रक़्खें। 


पदि भीम और अर्धन कापर होकर आज समन्धिक्रे 
लिप ही उम्मुझ ई ते नतने मद्गरथी पुश्े्रे सहित 
मेरे वृद्ध रिंग ौरडेंसे संग्राम करेंगे तथा अभिमन्युक्रे 
सदित मेंरे पंच मरादती पत्र उनके साथ जुझेंगे | थरदि 

कने दुश्याटनरी शॉयडी भुझवों क्ठकर धूलिधूसरित होते 


व कब ल्‍ की. प्रच्चलित 
ती कस डंडीदोगी? इस प्रस्दलि 
अपदि रे रमाने प्रचश टोपरों हंदवर्मे स्खकर प्रनीना करते 


हु सपह बन बीत गये ६। आज़ भीमसेनके बराखागसे 


विंधरर मेंग कच्ेजा फटा जाता है। हाय ! अभी ये धर्मको 
ही देसना चाहते है!” इतना कहरर विशालाक्षी द्रोपदीका 
फख्ठ भर आया, ऑ्लॉसे ऑसुओफी झड़ी हूग गपी। 
ओठ कौंपने लगे ओर बह फूट-फूटकर रोने लगी । 


तब विद्याल्याटु श्रीकृष्णने उसे घैर्य बैंधाते हुए फद्ा-- 
कृष्ण ! तुम शीघ्र ही कौरवोंकी स्वियोफ़ों रुदन करते 
देखोगी । आज जिनपर तुम्दारा कोप है उन दारुओके 
स्वजन) सुद्दद ओर सेनादिके नष्ट हो जानेपर उनकी स्ियाँ भी 
इसी प्रकार रोवेंगी । मद्दाराज युधिप्ठिरकी आशासे भीम, अर्जुन 
और नकुल सहदेवक्े सहित में भी ऐसा ही काम करूँगा । 
यदि कालके वदर्म पड़े हुए, घृतराष्ट्रपुत्न मेरी बात नही सुनेगे 
ते युद्धमें मारे जाकर कुत्ते और गीदड़के भोजन बनेंगे | तुम 
निश्रय मानों--हिमालय भले ही अपने ख्थानसे ठछ जाय) 
पृथ्वीके सैफड़ी छुकड़े दो जायें, तारोंसे मरा हुआ आकाश 
दृट पड़े, किन्तु मेरी बात झड़ी नहीं हो सकती । कृष्ण | 
अगने ऑसुओंको रोको, में सच्ची प्रतिश करके कहता 
हूँ कि तुम गीघ्र ह्वी अनुओके मारे जानेसे अपने पतियोंको 
श्रीसम्पन्न देखोगी ।? 


अजुनने कहा--श्रीकृष्ण | इस समय सभी कुरुपशणिर्यों- 
के आप ही सबसे बड़े सुद्दद हैं। आप दोनों ही पश्षौकि 
सम्बन्धी और प्रिय हैं। इसलिये पाण्डवोक्रे साथ कारवोका 
मेल कराकर आपसमे दोनोंकी मन्वि मी करा सकते है | 


श्रीकृष्ण बोले--वहाँ जाकर मैं ऐसी ही बाते कहूँगा, 
जो धर्मके अनुकूल होंगी तथा जिनसे हमारा और कौरवोंका 
हित होगा । अच्छा अन्न में राजा धृतराष्ट्रसे मिलनेके लिये 
जाता हेँ | 


घेशम्पायनजी कहते हैँं---राजन ! श्रीकृष्णचन्द्रने 
शरद ऋतुका अन्त होनेपर हेमन्तका आरम्भ होनेके समय 
कार्तिक मासमें रेवती नक्षत्र और मैत्र मुहूर्तमें यात्रा आरम्म 
की | उस समय उन्होंने अपने पास बैठे हुए सात्यकिसे कहा 
कि “तुम मेरे रयमें शा) चक्र, गठा। तरकस, शक्ति आदि 
समी शसत्र रख दो। इस प्रकार उनका विचार जानकर 
सेवकशोेग रथ तैयार करनेके लिये दौड़ पढ़े। उन्होने 
नहता-घुलाकर थैब्य, सुग्रीव, मेब्रपुप्प और बाइक नामके 
घोड़ोंजो रयमें जोता तथा उसकी ध्वजापर पक्षिराज गदह 
विराजमान हुए | इसके पश्चात्‌ श्रीकृष्ण उसपर चढ़ गये 
तया नात्यकछिकों भी अपने साथ बैठा लिया । फिर जब रथ 


उद्योगपर्व ] 


# कौरवोकी समभामें दूत बनकर जानेके लिये श्रीकृष्ण और युघिष्टिस्का संचाद * 


रह श्ड 








निर्भय हैं और दुर्योधनसे अपना भाग मॉगना चाहते है |? 
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श्रीकृष्णने कहा--राजन्‌ ! में तो आपकी सेवामें 


उपस्थित ही हूँ; आप जो कुछ कहना चाहें, वह कहिये | आप 


जो-जो आज्ञा करेंगे, वह सब मै पूर्ण करूँगा । 


युधिषप्ठटिस्‍्ते कहा--राजा धृतराष्ट्र और उनके पुत्र जो 
कुछ करना चाहते हैं, वह तो आपने सुन ही लिया | सझ्यने 
हमसे जो कुछ कहा है; वह सब उन्हींका मत है। क्योंकि 
दूत तो स्वामीके कथनानुसार ही कहा करता है; यदि वह कोई 
दूसरी बात कहता है तो प्राणदण्डका अधिकारी समझा जाता 
है | राजा धृतराष्ट्रको राज्यका बड़ा छोम है, इसीसे वे हमारे 
और कौरवोंके प्रति समानभाव न रखकर हमें राज्य दिये बिना 
ही सन्धि करना चाहते हैं | हम तो यही समझकर कि महा- 
राज धृतराष्ट्र अपने बचनका पालन करेंगे, उनकी आश्ञासे 
बारह वर्ष वनमें रहे और एक वर्ष अज्ञातवास किया | किन्तु 
इन्हें तो बड़ा छोम जान पड़ता है | ये धर्मका कुछ भी विचार 
नहीं कर रहे हैं तथा अपने मूर्ख पुत्रके मोहपाशमे फँसे होनेके 
कारण उसीकी आशा बजाना चाहते हैं। हमारे साथ तो 
इनका बिल्कुल बनावटी वर्ताव है । जनादन | जरा सोचिये 
तो, इससे बढकर दुःखकी और क्या बात होगी कि मैं न तो 
माताजीकी ही सेवा कर सकता हूँ और न अपने सम्बन्धियोंका 


* ही लेगा | जब दझान्तिसे याम नही चल दा ते। खनप है 





मरणथोषण दी | बद्यपि वाशिगज, चेदिराऊ: पशाननोंश 
मत्यराज और आए मेरे सहापक है तो मी में शेपा 
गॉव ह्ठी माँग र्द्य दे ॥ मैने ता यही कलह कि ऊझविग्पात, 


वृकस्घछ, माकन्दी, बारणावत और पोंचरों जे ये चानं--एे 
पॉच ग्रोंव या नगर हमें दे ढें, खिससे हम पोचों झा: रिपप्रण 
रह सकें और इमारे कारण भरतबशधता नाश न से । परत पृ 
दुर्याधन इतना भी करनेयो तैयार नहीं है | बह रापरर "मम 
ही दखल रखना चाहता ह | ढोमसे बुढ्धि मारी जी 2. 
घुड्धि नए होनेसे लब्ण नहीं रहती, लाजके साय ही धर्म उन्प 
जाता है और धर्म गया कि श्री भी विदा हे जानी है। भीपन 
पुरुषसे स्वजन; सुद्दद्‌ भौर ब्रा्मणलोग दूर राने गगते गे 
पुण्प-फलद्दीन इक्षकों छोडकर पक्षी उद छाते है | निःन 
अवखा बड़ी द्वी दुःखमयी 2 | कोर्-सोर्र ते हद 
पहुँचकर मौत ही मॉगने लगते हैँ | फोर रिी दूसरे माय रा 
वनमें जा बसते एँ और कोई मोतके म्पमे ही चके पापा £। 
जो लोग जन्मसे ही निर्धन है) उन्हें: रखा उतना पष्ठ गधा एन 


पड़ता जितना कि लक्ष्मी पाकर सुसमे पढ़े हुए लोगोंसे धन 
का नाश होनेपर दोता हैं | 


पु 
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माधव | इस विपयर्मे हमाग पहल्य विचार तो परी ह 
कि हम और कौरवछोग आउसमें सन्धि पर: शानि/एर्दप 
समानरूपसे उस राज्यल्थ्मीयों भोगें, भार यदि ऐलाः मताऊझ 
तो अन्तर्म हमें यही करना रोगा कि कीरयोयों मारणर भर 
सारा राज्य हम अपने अधीन बर ले | पुदमे दी भर्ददा ४7० 
ही रहता है भोर प्राण भी रुद्य्म्नन रहते हैं। मे ने! नीति 
का आश्रय लेकर ही युद्ध परेंगा। क्पोमि मे मते। रा; 
छोड़ना चाहता हूँ आर न हल्का नाप हो, पही मे २-४४ 

है | थों तो हम साम, दान; दण्ट, भेद--सभी उदय -प्ग 
काम कर लेना चाहते दें; विन्‍्चु यदि घोड़ी गझता दि मे" 
सन्धि हो जाय तो वद्दी सदसे दटपर बाद ऐ,गो | 

सन्धि न हुई तो यु होगा ही: पिर पराज्स ने रस्म न आण 


>> जज डक 
व हि] 


ज्ञाती 9 | पण्डितोंने "सती उप्मा कक दजललटि ू५ 

आ जाती २ | पण्डितेनिे सता उाग्मों झुलपर एगाइस |। *। 
पहले पैछ टिलते झट चाट एफ शपप्रिदाा अन्य 

कुत्ते लेपृ लाते है, इसने दाद एम दुसगणा पप 


देखने लगते हैं; णिर गुर्सना आरम्म बरमें 7. एगज ६ 
< 5 5 ० ० की ७० न पर है 
दात दिसाना और भूउना छल हंता ९ झार हर [८४7 


पा 


2 मनप्ये ज८ ० पे गोरे फकजतद 2, 5 
खाता है। मनुष्योंमे भी इससे छोर विशेशा ना । 


श्रीकृष्ण | अब में यह जानना चाहता हूँ फि ऐश रूम 


* मदाजुनों येन गतः स पम्थाः # 


[ सं० महाभारत 






४ एघंदाएपएजीज हफकाएश गया हगार्र कंहा-- 
हा ३ 26 फल "५०० हर है । 
केश मत ड़ है 7 6:६6 «४3/6(,+ ७४ अंक! ई गे प्राचाने 
ह ही १० दकसोऱों देंशए भरे €ै। इस 
दर है है ४४ आऋ। पसुगड़ा देश चुत ६ । £ 
| कु >ब्रय गजाओंफ 
२०7०४ « ईडिीएणपरएओ, प्रा हुए छंवतिय राजाभाका, 
० >अचडेक अ्रफानद्रेफ जिएे पर बे ॥ 
7206 3४ कक, बइदत हें हंस श्पि ग्ग्द हूँ यह 
2 ४ लक कक धो 
उ दवाई  दरए ही 5 दबनीय होगा वहां कोरवोफी 
अर सह व ले 8 पे | ६3 अनन्त भावग क्रंगे 
2१ ५४७५४, ५४०7 शर्म और जय क अनुवृ लत भादग करगे; 
है क्र, ढः गे 
नम डालर याद हरकत ह। उस स्थाम भीष्म, ठ्रोण 
के ७, पपरु अत: जि 
बार छशड दर से मग्पुरुष तथा थाव भी साजूद 
पा * जग स्गाए हम थागें आर उनऊे दिव्य बचन 


है दितकर और 
हम सभामे ही 


चने अपय्य दी 
। सिर ! थात प्रधारिये- 
बच दर्गत भ्ग 
राहम  देगरीनस्द्रन श्रीकृष्णचन्दके इसिनापुर जाते 
गमभ दस महरशी। एफ दशार पैदल, एफ दजार श्ड़सवार, 
मं खगाम्गी थोर सेस्दों सेवक भी उनके साथ 
थाण समय जी शान और अपशकुन हुए) उन्हें 
' गनाता हैं । उस रमय बिना ही बादलेंके बड़ी भीपण 
«7 जार पिजडीही कप्क हुई तथा वर्षा दोने लगी | 
प्र+ दिश्ारी घोर बर्मेबादी छः नदियों और समुद्र--- 
पे जाट बत्ने रगे। सर दिश्वाएँ ऐसी अनिश्चित हो गयी 


चाट, हा 


८ 
ब (पर्स 
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श्रीकृष्ण ललते थे. वहाँ बड़ा सुसप्रद वायु चलता था और 
शकुन भी अच्छे ही होते थे। जहाँ-तहाँ सहसों आह्ान 
उनकी सस्‍लुति करते तथा मधुपर्क और अनेकों माइलिफ 
द्रब्योसे सत्कार करते थे। इस प्रकार मार्गमें अनेकों पश्चु 
और ग्रार्मोजे देखते तथा अमेकी नगर और राष्ट्रीफो लॉघते 
ये परम रमणीय शालियवन नामक स्थानमें पहुँचे | वहौके 
निवामियोंने भीकृष्णचन्द्रका बहा आतिथ्य-सत्कार किया। 
इसके पश्चात्‌ सार्यकालमें, जब अस्त होते हुए सूर्यक्री 
किरणें सत्र ओर फैल रही थी, वे बृकस्थछ नामके गाँवमें 
पहुँचे । बद्ढों उन्होंने रयसे उतरकर नियमानुसार शोचादि 
नित्यकर्म किया और रथ छोड़नेकी आशा देकर सन्ध्यावन्दन 
किया । दारुकने घोड़े छोड़ दिये । फिर भगवानने वहाँके 
निवासियेसि कहा कि “दम राजा युधिष्ठिरके कामसे जा रहे £ 
और आज रातको यहीं ठहरेंगे ।! उनका ऐसा विचार 
जानकर ग्रामवासियोंने ठहरनेका प्रबन्ध कर दिया और 
एक क्षणमें ही खान-पानक्री उत्तम सामग्री झुठा दी | फिर 
उस गॉवमें जो प्रधान-प्रधान ब्राह्मण थे; उन्होंने आकर 

आश्रीरवांद और मालिक वचन कहते हुए उनका विधिवत्‌ 
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सत्कार किया | इसके पश्चात्‌ भगवाचने आ्राह्मणोंकों सुखादु 
भोजन कराकर स्वर्य भी भोजन किया और सब लोगोंके 
साथ बड़े आनन्दसे उस रातको वहीं रहे | 


६45 है पे और पु क 
उद्योगपर्व ] # श्रीकृष्णके साथ भीमसेन, अर्जुन, नकुझ, सहदेव और सात्यकिकी वातचीन * चक्र, 
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और कोरवोंकी ही निन्‍्दा करेंगे। मै कौरवोके पास जाकर 
इस प्रकार सन्धिके लिये ग्रवक्ष करूँगा, जिससे आपके स्वार्थ- 
साधनमें मी कोई त्रुटि न आबे तथा उनकी गति-विधिकोी भी 
मादूम कर ढेँगा । मुझे तो पूरा-पूरा यही मान होता है कि 
शन्रुआंके साथ हमारा संग्राम ही होगा, क्योंकि मुझे' ऐसे ही 





आज ज: 





कर दे कस रे 
शकुन हो रहे ह। अत* आप सभी चीरगााग एप निश्चर 
है 


पं 
करके झत्ज, यन्त्र, कब) रथ, हाथी पार घोड़े नगर कर 
|| 


तबतक बह तो किसी भी प्रवार आपको उछ देगा नहीं। 


“-फ्रैक्दी09-+- 
श्रीकृष्णके साथ भीमसेन, अज्जुन, नकुछ, सहदेव ओर सात्यक्रिकी बातचीत 


भीमसेनने कहा--मधुसूदन ! आप कौरवोसि ऐसी ही 
बातें कहें, जिनसे वे सन्धिकरनेकों तैयार हो जायें, उन्हें युद्धकी 
बात सुनाकर भयभीत न करें । दुर्योधन बड़ा ही असहन- 
शीछ, क्रोधी, अदृरदर्शो, निठुर, दूसरोंकी निन्‍्दा करनेबाल 
ओर हिंताप्रिय है | वह मर जायगा किन्तु अपनी टेक नहीं 
छोड़ेगा | जिस प्रकार शरद्‌ ऋतुके बाद ग्रीष्मकाल आनेरर 
बन दावामिसे जल जाते हैं, वैसे हा दुर्योधनके क्रोषसे एक 
दिन सभी मरतवशी भस्म हो जायेंगे | केशव | कलि, 
मुदावर्स, जनमेजय, बहुल, वसु, अजबिन्दु, रुपद्धिक, अर्कज) 
घौतमूलक, हयग्रीच, वरयु) बाहु, पुरूरवा, सहज, दृषध्वज, 
घारण, विगाहन और शम--ये अठारद राजा ऐसे हुए हैं 
जिन्होंने अपने ही सजातीय, सुदृदू और बन्‍्धु बान्धर्वोका 
संहार कर डाछा था | इस समय हम कुरुवशियोंके सहारका 
समय आया है, इसीसे काऊगतिसे यह कुलाद्भार पापात्मा 
डु्योधन उत्तन्न हुआ है | अतः आप जो कुछ कहें; 
मधुर और कोमल वाणीमें धर्म और अथसे युक्त उनके हितक्ी 
ही वात कहें | साथ ही यह भी ध्यान रकक्‍्खें कि वह वात्त 
अधिकतर उतके मनके अनुकूल ही हो | हम सब तो दुर्योधनके 
नीचे रहकर बड़ी नम्नतापूर्वक उसका अनुसरण करनेको भी 
तैयार हैं, हमारे कारणसे मरतवंशका नाश न हो । आप 
कौरवोंकी सभामें जाकर हमारे इद्ध. पितामह और अन्यान्य 
समासदोंसे ऐसा करनेके लिये ही क्दं। जिससे भाई-माइयर्मे 
मेल बना रहें और दुर्योधन भी झान्त हो जाय | 


चैशम्पायनजी कहते हैँ--राजन्‌ ! भीमसेनके मुखसे 
कभी किसीने नम्नताकी बातें नहीं सुनी थीं। अत. उनके ये 
चचन सुनकर भ्रीकृष्ण हँस पडे ओर फिर भीमसेनक्ो उत्तेजित 
करते हुए इस प्रकार कहने छगे, “'भीमसेन | तुम अन्यान्य 
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समय तो इन क्र धृतराष्ट्रपुपोंवी कुचलने सी रचा मुद्की 
ही प्रशसा किया फरते थे। तथा तुमने पगने शारणरे दीदस 
गदा उठाऊर यह प्रति भी पी थी हि ४५ पद शा संच- 
सच कह रहा हूँ; इल्में तनेर भी अन्तर ने” 
संग्रामभूमिमें मयमने आनेतर दस गयासे ही 





बात समर नहीं 


& ४, ० +# मे। दारीर प्राण 5 तथा में इस राजल्श्मीफो 
हणणई गयष नदार भोग । जिग मइलापफीं करनेका 
व पिसाह शिया ७५ बड़ नो यह डे कि में पाण्दवोऊ़े पश्षयाती 
पृढल हें बाप कर 7 | उन्हें मंद करते ही समस्त यादव) 


अधीन हे जायेंगे और ये 
| अब आपलोग मुझे ऐसी 
कृष्णपो पता न लगे ओर 


विवि दर्याधनकी यह भयदर बात सुनकर 
साथ धूनगए थीर उनके मन्त्रियोफ़ों बढ़ी चोट लगी और 
ये व्पाउल हो गये । फिर उन्हेंने दुर्याधनसे कहा--“बैटा ! 
सू थाने शैटसे ऐसी बात ने निश्ाल । यद्द सनातन घर्मके 
विदेश ४ । श्रीएृष्ण तो दूत बनकर आ रहे हैं| यो भी 
+ हमार सम्बन्धी और मुटदद्‌ ईं ।उन्‍्द्रोंने कौरवोका कुछ 
डिये जानेयोग्य कैसे दो 


श्र 


दिया भी नहीं है । फिर वे 
गायन € !! 

भीप्मने कष्टा--ध्ृतराष्र ! मादूम होता है तुम्हारे इस 
मन्दमने पुत्रयों मौतने घेर लिया दे । इसके सुद्ददू ओर 
ग्ध्यन्धी कोर्र टितकी बान बताते दँ, तो भी यह अनर्थकों ही 
मरे लगाना चाहता है। यह पायी ते कुमार्गम चलता ही है, 


» मंदातनो येन गंतः से पन्‍्याः #ू 


[_ सं० मदहाभारह 











इसहे साथ तुम भी अपने दितेपियोंही बातपरर ध्यान ने 
देकर इसीझी तीएपर चलना चाइते हो | तुम नहीं जानते, 
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जय पिन्ल्‍्ड-नन्जाट-- कमर 


यह दुर्बुद्धि यदि श्रीक्षप्णके मुकावलेमें खड़ा हो गया तो एक 
क्षणमें ही अपने सब सलाइकारोंके सहित नष्ट हों जाबगा। 
इस पापीने धर्मको तो एकदम तिलाझ्ञलि दे दी है, इसका 
दृदय बड़ा ही कठोर है। मैं इसकी ये अनर्थपूर्ण बातें विल्कुल 
नहीं सुन सकता | 


ऐसा कहकर पितामह भीष्म अत्यन्त क्रीधर्मे भरकर उसी 
समय सभासे उठकर चले गये । 





श्रीक्षप्णका हम्तिनापुरमें श्रवेश तथा राजा ध्ृतराष्ट्र, विदुर और इन्तीके यहाँ जाना 





पैदान्पायनजी कहते है--दघर द्ृकस्वल्में श्रीकृष्ण 
चर प्राव.जाद उठरर निल्यकर्ममे निदत्त हुए और फिर 
छेपएर हम्तिनाएुग्डी ओर चल दिये। उनके 
चामेरर हे ती उन्हें पटचाने गये ये, वे उनकी आना 
समीर पहुँचनेपर हुर्योधनके सिवा 
वआरकूर आदि खूब 
लिदे आये । उनके सिवा 
अगेफी मगरनिवा्ी भी कष्यदर्शननी छालसासे पैदल और 





! ञ ञ 


$+7७ 7६ कि । 





तरह-तरहकी सवारियोमें वैठकर चले । रास्तेमें दी भीप्म, द्रोण 
ओर सत्र धृतराष्ट्रपुत्नेसि मगवानका समागम हो गया और 
उनसे घिरकर उन्हेंने इस्तिनापुरमें प्रवेश किया | श्रीक्षण्णके 
सम्मानके लिय्रे सारा नगर खूब सजाया गया था | राजमार्म में 
तो अनेकों बहुमूल्य और दर्शनीय वस्तुएँ बड़े दंगसे मनायी 
गयी थीं। श्रीकृष्णफो देखनेकी उत्कण्ठाके कारण उस दिन 


- कोई मी छ््री, वृढा या बाल्क घरमें नहीं टिका | सभी छोग राज- 


मार्गमे आकर प्ृथ्वीपर झुक-झुक्कर श्रीकृष्णकी स्तुति कर रद्द _ये। 


उद्योगपर्ज ] 


# भगवान कृप्णसे द्रौपदीकी बातचीत तथा उनका हस्तिनापुरके लिये प्रस्थान # 
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इस दिव्य विधानकों भी तुम जानते ही हो | फिर बताओ तो 
उनसे सन्धि केसे हों सकती है ! फिर भी मुझे सब प्रकार 
धर्मरजकी आश्ञाका पालन तो करना है ही | 


अब नकुलने कहा--माघव ! घर्मराजने आपसे कई 
प्रकारकी वार्ते कही हैं; वे सब आपने सुन ही ली है| 
भीमसेनने भी सन्धिके लिये ही कहकर फिर आपको अपना 
बाहुवछ भी सुना दिया है | इसी प्रकार अर्जुनमे जो कुछ 
कहा है, वह भी आप सुन ही चुके हैं तथा अपना विचार भी 
कई बार सुना चुके हैं |ठो पुरुषोत्तम | इन सब बातोको 
छोड़कर आप झत्रुका विचार जानकर जैसा करना उचित 
समझें; वही करें | श्रीकृष्ण | हम देखते है कि वनवास और 
अशातवासके समय हमारा विचार दूसरा था और अब दूसरा 
ही है | वनमें रहते समय हमारा राज्य पानेमें इतना अनुराग 
नहीं था; जैता अब है | आप कौरवोंकी सभामे जाकर पहले 
तो सन्धिकी ही बाते करें, पीछे युद्धक्षी धमकी दें और इस 
प्रकार बात करें जिससे मन्दबुद्धि दुर्योधनकों व्यथा न हो ! 
भछा, विचारिये तो ऐसा कौन पुरुष है जो संग्रामभूमिमें 
महाराज युधिष्ठिर, मीमसेन, अर्जुन; सहदेव; आप; बलराम- 
जी; सात्यकि, विराट, उत्तर; द्रुपद, धृष्टथुम्न, कागिराज; 
चेदिराज ध्ृष्टफेंठ और मेरे सामने टिक सके । आपके 
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ठग 
कहनेपर विदुर, भीष्य« ण और इाश अहू नाश 
सम्रझ सझेंगे कि कौरवोका दित दिसमें है। और दिए दे 





र्जां घृतराष्ट्र आर सलाहभरंफे श्ध्नि पाज गे या ब्द्र्ट 
समझा दगे। 


इसके पद्चचाव सददेवने कद्ा--मरारच्ने ने दाद 
कही है; वह तो सनातन घर्म दी दे; 
प्रयक्ष करें; जिससे युद्ध ही हे । यदि फ्ौरयटोग ररि 
चाह; तो भी आप उनके साथ सुद्ध दोनेरा ही राम्ता मिशा* । 
श्रीक्षण | सभामें की हुई द्वोरदीयी उर्मति देशरर मत 
दुर्याधनपर जो क्रोध हुआ था; यह उसके प्राग लिप बिसा 
केसे शान्त होगा ! 


सात्यकिने कहा--मठवाहों ! मद्यमति 
बहुत ठीक कद्दा है। इनका ओर मेरा कोप तो हयात 
बंघ होनेपर द्वी शान्त होगा | वीरबा गाहदेदने ज्ञात 
है, बासतवमें वद्दी सत्र योडाअका मत ह | 


सात्यकिके ऐसा पहते ही यों बेड हुए सात पे 
भयझुर सिंदनाद करने छगे। उन झुद्ोस्ठुत्र बीरंनि “टीऊ 
ठीक है? ऐसा फट्दकर सात्यकरियों एर्पित 
प्रकार उन्हींके मतफा समर्थन जिया । 


४५ 
स्न्चि ध्यय रे ऐंगा 
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भगवान्‌ कृष्णसे द्रोपदीकी बातचीत तथा उनका हस्तिनापुरके लिये प्रशान 


वैशस्पायनजी कहते है--राजन्‌ ! तव महाराज 
युधिष्िकके धर्म और अर्थयुक्त वचन सुनकर तथा भीमसेनको 


शान्त देखकर द्वुपदनन्दिनी कृष्णा सहदेव और सात्यकिकी , 


प्रशसा करती हुई रो-रोकर इस प्रकार कहने छगी, “घर्मश 
मधुचूदन [ दुर्योधनने जिस प्रकार क्रूरताका आश्रय लेकर 
पाण्डवोंकी राजसुखसे बशच्चित किया था; वह तो आपको 
मालूम ही है तथा सज्जयकों राजा धृत्तराष्ट्रने एकान्तमें अपना 
जो विचार सुनाया है, वह भी आपसे छिपा नहीं है। इसलिये 
यदि दुर्योधन हमारा राज्यका भाग दिये विना ही सन्धि 
करना चाहे तो आप उसे किसी प्रकार खीकार न करे । 
इन खज्य वीरोंके साथ पाण्डवछोग दुर्योधनकी रणोन्मत्त 
सेनासे अच्छी तरह मुकाबला कर सकते हैं । सम या दानके 
छारा कौरवोंसे अपना प्रयोजन लिद होनेकी कोई आशा 
नहीं है; इसलिये आप भी उनके प्रति कोई दील-ढाल न 
करें; क्योंकि जिसे अपनी जीविकाको बचानेकी इच्छा हो, 
उसे साम या दानसे काबूमे न आनेवाले शनुके प्रति दण्डका 


न का 
है | 


ही प्रयोग करना चाहिये । अठ' झअच्युत | ८ 
पाण्ठव और खज्जय बीरोंतों साथ रोपर उसे है पर४ 
दण्ड देना चाटिये। 
धजनादन ! शान्यवा 
बंध बरनेमें है, दटी दच्यया बंध ने के 
आप भी पाण्टच, यादव भीर दहा्ष्य थीरीी नए 
काम करें, जिससे यहू दोष आरडो स्व ने हर 
बताइये तो मेरे समान पृथ्गीपर बल का ? 


«७ 


ढ 
७ 


है. ५९ ट्स्चकनम्कोछ व 
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द्वुपदकी वेदीते प्रशद हुर आगोनाय पृष्ठ 0 पपड़ा । 
बिन हूँ; आपकी गियर रुपी हं। झा पारपर रू स्प 
हू और पाच रन्द्रीके समान तेहस्दी दाएटएणी पदगानो छः 
इतनी सम्मानिता ऐनेंसर भी ह॑ई छेश जा ग्शा 


ल्वया गया और फिर वहीं परटदीए़े शामने ८+ 
जीवित रहते रुके अपमानित हि गण - 
सादव और पाछ्लान दीरेंके दस 
प्रापियोंकी समामे 


| पथ 
प्ले 
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बल, हऊं ८36 ५५ / को ये भदर रहे । मे शाप 
धन हे ए>हर ४ आगगारी किया पाते ये और 
» हह+ कहा का हे। इशािये उनोोंने उसा शमय 
४. अड 079 | मोड़ लिए भोण मुसे रोरी उप्रडरर 
"हा का दिव डी एर में बनों गये # मेरे 
४८ 7 |». कया: पस्मि शपथ है गरे थे । में नो अब 
705७ >टइटीह!ह | ज| दशा हों मआावानक सापया 
धय 64 टियश॥ हफिफिटप द्रापी मर उसा सरनेयाला। 
«०. फिका्रीयापी राग वर्माग॥+ सारग्ुगसम्सन्न और 


किन न पद माय बम पर है समस्त कुदबंशियोंमें 

8, ५ प्रणाशयु सुविद्विर एस समय केस्ग द | जिसमें दस 
5 है ड । पु 

कै आहत 6 वि: हक जा सायुत समान बैगवान्‌ है, 


चा ,ाहुपीश दिय वितर करनेके जास्ण सो उन्हें चहुत 
7 ४ सिल्‍्ने भाइतके कीचक तथा क्रोबवच, 
रह» ,३ और बे भांदि अमु्गेट बात की-बातमें मार डाला 
४, ५, जे परगामम इन्टर और ओोधमे साझ्षात्‌ वद्भरके 
से मयाई भीमझा एस समय क्या द्वाल है ! जो 
हो मु म्नरे संवरमओें महा, क्षमार्मे पृथ्वी और पराक्रममें 
# ॥ सम्न्त ग्राग्ियोंते जीतनेवात्य और 
“यक साउमें आनेयाद नहीं है। बह तुम्दार भाई 
समप्र उसे टे ! सहदेव भी बड़ा दी 
दया ७ गाझा7) पदात्रोंडा शाता। सुदुलम्ममाव, धर्म 
पर मेने शर्त प्रिय है | बद धर्म और अर्थमे कुडल तथा 
चरम भादपोही सेग करनेमें तत्यर रहता दे । उसके झुम 
कलाई बड़ी प्रशना जिया करते हैं | इस समय 
नमुल् भी बड़ा सुकुमार; झूरवीर और 

|| अरे भादवोरा तो बह बाह्य प्राण 
रन परतारजे युद्ध क्रनेमें कुघत है तथा बडा 
पर पगार्मी है । दृष्य ! इस समय वह कुणछसे 
ह मे पुण्य द्रीउदी तो सभी गुणोसे सम्पन्न, परम रूपवती 
। मुझे बह अपने सब पुत्रेसति भी 


ग्ग्प मा 


कक ध्रिपं 3 । यह स्ववादिनी अपने प्योरे प्रत्नोंकों भी 
ीहड़र परमणदी परत्ियोंशी सेया कर रही है |] इस समय 
इगाजा कगय दाल है ! 


४प5" | भेगे इट्धिम कीरव और पाण्टवोमें कमी कोर्ट 
प्रमावमे अर में शधुओंका 
डी गज्वमठुल भोगते 


मी] 5 » कक 


कक इडजासनां इस गत सर्र पन्थां: 





[ सं० महाभारत 
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हीरीमें थी। उस राजियें मुसे जो आकाशवाणी हुई थी कि 
नेग गद पुत्र सारी पथ्वीजों जीतेगा, इसका यश स्वर्गंतक 
फैंस ज्ययगा- यह मद्रायुदमे कोरवोंकों मारकर उना 
राज्य प्रात करेगा और फिर अपने भादगोके सहित तीन 
अश्रमेष पतन करेगा? उसे में दोप नहीं देती; में तो सबसे 
महान्‌ नारायगस्वरूप धर्मको ही नमस्कार करती हूँ। बही 
सम्पूर्ण जगत्‌का विधाता है ओर बद्दी सम्पूर्ण प्रजाफ़ो धारण 
फरनेयाला है । यदि धर्म सभा है तो तुम भी वह सब काम 
पूरा कर छोगे। जो उस समय देववाणीने कहा था | 


“माधव | ठुम धर्मप्राण युधिष्टिसे कहना कि तुम्हारे 
धर्मती बड़ी द्वानि हो रही है; बेटा | तुम उसे इस प्रकार 
व्यर्थ बर्बाद मत होने दो |? कृष्ण | जो स्री दूसरोंकी आश्रिता 
होकर जीवननिर्बाद् करे; उसे तो घिकार ही है। दीनतासे 
प्रात्त हुई जीविकाकी अपेक्षा तो मर जाना ह्वी अच्छा है । तुम 
अर्पुन और नित्य उद्योगगील भीमसेनसे कहना कि “क्षत्राणियों 
जिस काममे लिये पुत्र उस्नन्न करती हैं; उसे करनेका समय आ 
गया है | ऐसा अवसर आनेपर भी यदि तुम युद्ध नहीं करोगे 
तो इसे व्यर्थ ही खो ठोगे | तुम सब लोकोमें सम्मानित हो; 
ऐसे होकर भी यदि तुमने कोई निन्दनीय 'कर्म कर डाला तो 
में फिर कमी तुम्दारा मुँह नहीं देखूँगी | अरे | समय आ 
पढ़े तो अपने प्राणोंका भी लोभ मत करना ।? माद्रीके पुत्र 
नकुल-सहदेव सर्वदा क्षात्रधर्मपर डटे रहनेवाले हैं | उनसे 
कहना कि प्याणोकी बाजी लगाकर भी अपने पराक्रमसे प्राप्त 
हुए भोगोंकी द्वी इच्छा करना; क्योंकि जो मनुष्य क्षात्रधर्मके 
अनुसार अयना जीवन व्यतीत करता है; उसके मनऊो 
पराकमस्े प्राप्त किये हुए. भोग द्वी सुख पहुँचा सकते दे ।? 


“आात्रुओंने राज्य छीन लिया--थद्द कोई दुःखकी बात 
नहीं है; जूएमें द्वारना भी दुःखका कारण नहीं है। मेरे पुत्रोको 
वनमें रहना पड़ा--इसका भी मुझे दुःख नहीं है । किन्तु इससे 
बढ़कर दुःखकी और कोन बात हो सकती है कि मेरी युवती 
पुत्रवधूकी, जो केवछ एक ही बस्र पहने हुए थी, घसीटकर 
समार्मे छावा गया और उसे उन पापियोके कठोर वचन 
सुनने पढ़े | हाय ! उस समय वह मासिक धर्ममें थी | किन्तु 
अपने बीर पतिय्ोंकी उपस्थितिमें मी वह क्षत्राणी अनाथा-सी 
हो गयी । पुरुपोत्तम | में पुत्रवती हूँ; इसके ठिवा मुझे 
त॒ग्दारा, ब्ल्गमका और थ्रद्ुम्नका भी पूरा-पूरा आश्रय है | 
फिर मी मे ऐसे दुःख भोग रही हूँ। हाय ! दुर्घप्र मीम 
ओऔर युद्धसे पीठ न फेरनेवाले अर्जुनके रहते मेरी यद दद्या !?ः 








चला तो उसकी घरघराहटसे पृथ्वी और आकाश गूँज उठे । इतना कहकर महाराज युधिश्टिने शीक्ृषप्णणी पम्न्श 4 
इस प्रकार उन्होंने हस्तिनापुरको प्रस्थान किया | और उनसे आजा लेकर लीट आये | 

॥॒ भगवानके चलनेपर कुन्तीपुत्र युधिष्टिर, भीमसेन, फिर रास्तेमें चल्ते-चलते अर्जुनने कच-- प्गे, विन्ए ' पहने 
अजुन, नकुछ, सहदेव, चेकितान, चेदिराज, धुृष्टकेतु, मन्त्रणाके समय इमछोगोंक्री आधा राज्य देनेती दात हर थी 
ह्ुपद) काशिराज, शिखण्डी, धृष्टयुम्न; पुत्रोके सहित राजा उसे सब राजाछोग जानते है । अप दु्पोधन ऐसा दा नेक * 
विराट और करेकयराज भी उन्हें पहुँचानेको चले | इस तैयार दो; तब्र तो बड़ी अच्छी बात रै; 
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आपत्तिसे छुट्टी मिल जायगी | और यदि ऐल्त न रिया हे 
अवश्य ही उसके पक्षके समस्त क्षत्रियवीरों झा माथे पर ईैंगा। 
अज्ुनकी यह बात सुनकर भीममेन भी बड़े प्रसक्ष हए राय 
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उन्होंने बढ़े जोर्से मिंहनाद क्या। उस्से भय त हार 
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सम्य महाराज युधिष्ठिरने सर्वगुणसम्पन्त श्रीश्यामसुन्दरको 
छुृदयसे लगाकर कहा, “गोविन्द | हमारी जिस अबला 
माताने हमें बाल्कपनसे ही पाल-पोसकर बड़ा किया है; जो 
निरन्तर उपवास और तपमें लगी रहकर हमारे कुशल क्षेमका 
ही प्रयक्ष करती रहती है तथा जिसका देवता मोर अतिथियों- 
के सत्कार और गुरुजनोंकी सेवामें बड़ा अनुराग है; 
उससे आप कुशल पूछे । उसे हर समय हमारा शोक साछता 
रहता है। आप हमारे नाम छेकर हमारी ओरसे उसे प्रणाम 
कहे । शन्ुदमन श्रीकृष्ण ! क्या कभी वह समय आवेगा, जब 
इस दुःखसे छूटकर हम अपनी दुःखिनी भाताको कुछ सुख 
पहुँचा सकेंगे ! इसके सिवा राजा ध्ृतराष्ट्र और हमसे 
वयोवृद्ध राजाओंसे तथा भीष्म, द्रोण, कप, बाह्वीकः द्ोणपुत्र 
अश्वत्यामा, सोमदत्त और अन्यान्य भरतवंशियोसे हमारा 
यथायोग्य अमिवादन कहें एवं कोरबोंके प्रधान मन्‍्त्री 
अगाधबुद्धि धर्मश विदुरजीको मेरी ओरसे आलिद्नन करें |? 
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लड़ आन दशा ए भगाने उिधाम बरते राग 0 


] ् हु मा पक कक 
शरद अप दर होते हक बहा >प्प्काव | का गे 


॥%- 
धाएिब घन सार आपने दर मेटी हिला। मरदगी दुर्योधन 
क्र डे कै ० ऋ कि + 
$श्म रु घुस गन गिरी दा बढ़ा | यह आधी और गुरू जन 


ह् 
हो प्यग्यता एन करन या थे है) घरशाखत ते खइ पूछ 


रग्राम ही गहीं। औआगी ही हैंद रगाता है] 
हि रण्मारती मे) दमा अमम्भ हीं है | मह विधयोक़ा 
गीड़ा। सरनेतों वद्मा युद्धिमान, मासनेयाओ) मिप्रोशे द्ो३ 
बाद |, समीयी इकावी इंटिंत डेशानैयाला, कूता 
आर बुदिहीन ४ । इसके मिया उसमें थीर भी अभेर्रो 
देव है। जाप उससे दिलडी बात बढ़ेगे। ते भी थह जवया 
हे सुनेगा नी । भीष्य, डोण, कृप) कण, अथ्रायामा और 


शसपदच८ कारण उसे इम शज्ययों स्य॑ ही हृद़प जानेफा 
५ टये उसे सरिति यरनेता विचार ही नहीं 

इस ने प्रग विाग है कि अर्रेश कर्म ही भरे 
रोग शााुआओओी जीत रण | इसलिये चह सन्वि नहीं करा । 
नी न्वित प्रदत् कर र ४; पिन्तु पूनरा्र॥ पुन 
मी यह ग्रतिशों कर ही है है ाएनोंकी उसका साग कभी 
देंगे !! उब उना। एऐस्प विचार हे ता उसने कुड भी 
डी हगा | भे यूदन ! जहां अच्छी और बुरी 
होने एग ही सरह सुना जाप; बरी बुद्रिमान 


चूरपका ऋुछा गा पहना चाटिय। बढ़ी काट बात वरना 
ने बचोड़ सारे सा अशपमेंत समान च्यर्य ही १ | 
ये 4 ट 

घश्कील पा । बढ़ठे सिने रागिओने जाये साथ सेर दाना 


प्रा प्रमड़ा 'ध्यत्ड /, 
दपबिमठा आश्रय लिप? । 
अपने ध्रापाक 


हिच्कजक+क के 25 बॉ आ दाश्याम शाप स्यार श्र दूत है:॥ १ कह 

० «७६४४ की कप, «आज के आई 7० /७४६४६ ४ %+$ ऋ# | # ४१ 5 

चुगटाप ४ पीने फ्रॉ-यर बच से अखती नहीं सम: 
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3७३२ या *. 5 गन जे 

रद 4 दृदाएएश -। ४ सामने नहीं दिका रापते ओर में 
कक रह कम 

हब खो 

किरर दंग ए बट काश बरढिकों लाठी सर गन हैं। 
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ड़ ] # हस्तिनापुरमे श्रीकृष्णके खागतकी तैयारियाँ और है सभामें परामद्ां « ६७०५ 
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हस्तिनापुरमें श्रीकृष्णके खागतकी तैयारियों और कौरवोंकी समामें परामर्ण 


जल किए: फै-क--० 


वैज्यम्पायनजी कहते हैं---इधर जब दू्तोकि द्वाय 
राजा धृतराष्ट्रको पता छगा कि श्रीकृष्ण आ रहे हैं तो उन्हें 
हर्षसे रोमाश्व हो आया और उन्होंने बढ़े आदरसे भीष्म, 
द्रोण, सज्लय, विदुर; दुर्योधन और उसके मन्त्रियोसि कहा, 
“सुना है, पाण्डवॉके कामसे हमसे मिलनेके लिये श्रीकृष्ण 
आ रहे हैं| वे सब प्रकार हमारे माननीय और पूज्य हैं। 
सारे छोकव्यवहार उन्हींमें अधिष्ठित हैं, क्योंकि थे समस्त 
प्राणियोंके ईश्वर हैं; उनमें धैर्य, चीरय, प्रभा ओर ओज--सभी 
गुण हैं | वे सनातन धर्मरूप हैं, इसलिये सब प्रकार सम्मानक्रे 
योग्य हैं। उनका सत्कार करनेमें ही सुख है, असत्कृत 
होनेपर वे दुः्खके निमित्त वन जाते हैं । यदि हमारे 
सत्कारसे वे सन्तुष्ट हो गये तो समस्त राजाओंके समान हमारे 
सभी अभीष्ट सिद्ध हो जायेंगे। दुर्योधन | तुम उनके 
खागत-सत्कारकी आजहीसे तैयारी करो और रास्तेमे सब 
प्रकारकी आवश्यक सामग्रीसे सम्पन्न विश्वामस्थान बनवाओ | 
ठुम ऐसा उपाय करो, जिससे श्रीकृष्ण तुम्हारे ऊपर प्रसन्न 
हो जाये । भीष्मजी | इस विषयमें आपकी क्‍या सम्मति है ?? 


तब भीष्मादि सभी सभासदोंने राजा धृतराष्ट्रके कथनकी 
प्रशसा की और कहा कि “आपका विचार बहुत ठीक है |? 
उन सबकी अनुमति जानकर दुर्योधनने जहॉ-तहों सुन्दर 
विश्रामस्थान बनवाने आरम्म कर दिये । जब उसने 
देवताओंके खागतके योग्य सब प्रकारकी तेयारी करा ली तो 
राजा ध्रृतराष्ट्रको इसकी सूचना दे दी। किन्तु श्रीकृष्णने 
उन विश्रामस्थान और तरह-तरहके रक्नोंढी ओर दृष्टि 
भी नहीं डाली । 


डुर्योधनसे सब तैयारीकी सूचना पाकर राजा 
धरृतराष्ट्रने विदुरजीसे कहा--विदुर ! श्रीकृष्ण उपप्लव्यसे 
इस ओर आ रहे हैं | आज उन्होंने इक्स्थलमें विश्ञाम किया 
है | कल प्रातःकाल वे यहाँ आ जायेंगे। वे बड़े दी उदारचित्त, 
पराक्रमी और महावली हैं । यादवोंका जो विस्तृत राज्य है; 
उसका पालन और रक्षण करनेवाले वे ही हैं। अधिक क्या, 
वे तो ठीनों लोक्ोंके पितामह अक्माजीके भी पिता हैं। 
इसलिये हमारी ख्री, पुरुष। बालक) इृद्ध--जितनी प्रजा है; 
उसे साक्षात्‌ सूर्यके समान श्रीकृष्कके दर्शन करने चाहिये । 
सब ओर बड़ी-बड़ी ध्वजा और पताकाएँ ल्गवा दो तथा 
उनके आनेके मार्गको झड़वा-बुहर्वाकर उसपर जछू 


ड्ु 
भी अच्छा दे। उसे झीत्र ही साफ रएगकर उक्की शा 
खुतजित करा दो | उस मबनमें बढ़े सन्दर-सुन्दर तमेर ६ 
अद्यलिकाएँ हैँ, उसमें सब प्रशाग्धा झाराम ?ै धर एए 
ही समय सब ऋतुओंका आनन्द मिल रपनाहों] 
ओर दुर्याधनके महलोंमें भी जो-जा पिया चीज: 
सब उसीमें सज्ञा दो तथा उनमेंसे जो-जो परा्य रह 
योग्य हों, वे अवश्य उनकी भेद फर दो । 


छिड़कवा दो | देखो; दुश्शासनर भवन दयोधनों माह 


विदुस्जीने कहा--राजन्‌ ! आप तीनों लोरेंमे ५ 
सम्मानित ६ ओर इस लोऊमे बड़े प्रतिप्रित तथा मानने 


१ 4२ 

या उत्तम युक्तिफे आधारपर ही पह्दी जाने पदी /। 47 
मादम होता है आयी बुद्धि खिर है । यो ४ 
ही | किन्तु मे आपको वास्तविक बात बताये देसा हैँ | 

धन देकर अथवा ऊ़िसी दूसरे प्रयत््याय धीह्ारों हय्यरे 
अलम नहीं कर सऊेगे। में श्रीकृष्णणी महिमा घादाय 
और वाण्डवॉपर उनऊा जैसा मुद्रद्र अनुराग £ बद भी २ 
छिपा नहीं है | अजुन तो उन्हें प्राणोके समान प्रिप्र "५ 


कर ञज़् पु] 


३८ 
पु 


है 
8४%: है ] 
व - 


तो वे छोड़ दी नदी सकते | ये जले भर हुए पहें, 4 
घोनेके जल ओर कुशलत्प्रश्ष निय जारगी जार शत 


ड़ 
१६ 
डा 


चीजकी ओर तो आंख उठाकर भी नहीं देवग। ही 
अतियि-सन्‍्कार प्रिय अवश्य 7 ओर मे सम्मान 
इसलिये उनका सत्कार तो अबदय पीलिते। 
दोनों परक्षेक्ति हितकी कामनासे जिस शामते ४ 
हैं, उसे आप पूरा करें । वे तो पाण्टयोंदे शाय ध्यरशी 7) 
दुर्योधनकी सन्धि कराना चाहते 6। 5 प 
मान लीजिये। महाराज | आए पाउडीड़ हि 
आपके पुत्र है, आर दृद् 3 ये आरहे हमने शानण 
वे आपके साथ पूत्रोगी कह ही बतयि एर थी... दाग *। 
उनके साथ पिताओ समान 

इयोघन बोला--पिहयगी  दिदुरनने 
है, ठीक ही है | पीहृपशा पराणगदोके प्रति पगा प्रा , 
उन्‍्टे उधरसे कोई कोई भा सशा। ५७४५४ 7ए« 


री । 


ही ४ 
है] 
कप 


ष्ट 

० ७5३३ ०+ 
द्ग्प 

हे 

है 


सत्वारके लिये गगजी दशा देश शत 
उन्हें कमी नहीं देनी च्यटियें । 
दुयाधन बट बचत इन इउडफ्र है, न्ल्ल्ल नरिशरर नह व 7 
योधिनरो पर थाने छुनारर 0933: 


अजित लकी पिन कलर न कल कल: अन्न जि, 
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# महाजनो येन गतः स पन्‍्थाः * 


[ सं० महाभारत 





समस्त वौग्योफ़ों निस्तेजसा कर दिया। उनके आगे-आगे 
दर्योधन और कर्ण तथा पीछे कृतवर्मा और इष्णिवंशी वीर 
चल रहे ये। समामे पहुँचनेपर उनका मान करनेके लिये 
राजा घृतराष्ट्र तथा भीष्म, द्रोण आदि सभी छोग अपने-अपने 
१ 


॥///८77 2 


५००८८४ हि | हि 
( । ! 
| ॥ 


। 222 ४८८ 42/ £। 
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श्र 


आसनोंसे खड़े हो गये | श्रीकृष्णके लिये राजतभामें मद्दराज 
घृतराष्ट्की आजासे सर्वतोमद्र नामका सुवर्णमय सिंहासन 
रबखा गया था। उसपर बेठकर भ्रीश्यामसुन्दर मुसकराते हुए, 
राजा धृतराष्ट्र, भीष्म, द्रोण तथा दूसरे राजाओंसे बातचीत 
करने छगे तथा समस्त कोरव और राजाओंने समामें पधारे 
हुए श्रीकृष्णका पूजन किया | 


इस समय श्रीकृष्णने समाके भीतर ही अमन्‍्तरिक्षमें 
नारदादि ऋषियोंकों खड़े देखा |तब उन्होंने घीरेसे शान्तनु- 
नन्दन मीष्मजीसे कहा, (इस राजतभाकों देखनेके लिये ऋषि- 
लोग आये हुए हैं। उनका आसनादि देकर बड़े सत्कारसे 
आवाहन कीजिये । उनके बिना बैठे यहाँ कोई भी बैठ नहीं 
सकेगा । इन शझुद्धचित्त मुनिर्योकी शीक्ष ही पूजा कीजिये |! 
इतनेहीमें मुनियोकी समाके द्वारपर आया देख भीष्मजीने 
बड़ी शीघ्रतासे सेवकॉकी आसन छलानेकी आज्ञा दी।व वे 
तुरंत ही बहुत-से आसन ले आये । जब ऋषियोंने आसनोपर 
बैठकर अर्च्यादि ग्रहण कर लिया तो श्रीकृष्ण तथा अन्य 





सब राजा भी अपने-अपने आसमनॉपर बैठ गये । महामति 
विदुरजी श्रोकृष्णके सिंहासनसे छगे हुए एक मणिमय 
आसनपर; जिसपर श्वेत म॒गचर्म त्रिछा हुआ था, बैठे । 
राजाओंको श्रीकृष्णका बहुतु दिनोंपर दर्शन हुआ था; अतः 
जैसे अमृत पीते-पीते कमी तृप्ति नहीं होती, उसी प्रकार वे 
उन्हें देखते-देखते अघाते नहीं थे। उस सभामें सभीका 
मन श्रीकृष्णमे छगा हुआ था; इसलिये किसीके मुखसे 
कोई भी बात नहीं निकलतो थी । 5 
जब सभामें सब राजा मौन होकर बैठ गये तो 
श्रीकृष्णने महाराज घृतराष्ट्रकी ओर देखते हुए. बड़ी गम्भीर 
वाणीमें कह्द--राजन्‌ | मेरा यहों आनेका उद्देश्य यह है 








॥ ाआ' |] 





कह | ही + आती 





ाक 
|! हक ॥॥॥ गए 00 2: 
( ट। 


कि क्षत्रिय वीरोंका संहार हुए. बिना ही कौरव और पाण्डवों- 
में घन्थि हो जाय | इस समय राजाओंमें कुरुवंश ही सबसे श्रेष्ठ 
माना जाता है | इसमें शात्र और सदाचारका सम्यक्‌ आदर 
है तथा और भी अनेकों झुभ गुण हैं। अन्य राजवंशोंकी 
अपेक्षा कुरुवंशियोंमें कृपा; दया; करुणा मृठुता, सरलता, क्षमा 
और सत्य--ये विशेषरूपसे पाये जाते हैं। इस प्रकारके गुणेसि 
गौरवान्वित इस बंशमें आपके कारण यदि कोई' अनुचित 
वात हो तो यह उचित नहीं है| यदि कोरवबोंमें गुप्त या 
प्रकटरूपसे कोई असद्व्यवहार होता है तो उसे रोकना तो 
आपद्दीका काम है । दुर्याधनादि आपके पुत्र धर्म और अर्थकी 


उदयोगपर् 
६] इस्तिनापुरमे द्य टी हि 
डद्योगपर्व ] # श्रीकृष्णका दस्तिनापुरमे प्रवेश तथा राजा घ्रतराष्ट्र, विदुर और कुन्तीके यद्दों लाना «. ६०७ 








श्रीकृष्णचन्द्रने इस सारी भीड़को पार करके महागज 
धृतराष्ट्रके राजभवनमें प्रवेश किया | यह महल आम-पासके 
अनेकों मवर्नोेंसे सुगोमित था | इसमें तीन डश्ोढ़ियाँ थीं। 
उन्हें लॉघकर श्रीकृष्ण राजा धृतराष्ट्रके पास पहुँच गये। 


'#2+-नु' स्््््ख्य्णश्मः 
|; | 


४७५. ८ 


है; 


| 5 


॥70॥ 
१ १० 





भ्रीयदुनायके पहुँचते ही कुरुराज धृतराष्ट्र भीष्म) द्रोण आदि 
सभी सभासदोके सहित खड़े हो गये । उस समय कृपाचार्य; 
सोमदत्त और बाहीकने भी अपने आसनोंसे उठकर भीकृष्ण- 
का सत्कार किया | श्रीकृष्णने राजा ध्ृतराष्र और पितामह 
भीष्मके पास जाकर वाणीद्वारा उनका सत्कार किया। इस प्रकार 
उनकी धर्मानुसार पूजा कर वे क्रमशः सभी राजाओंसे मिले और 
आयुके अनुसार उनका यथायोग्य सम्मान किया । श्रीकृष्णके 
लिये वहाँ एक सुन्दर सुवर्णका सिंहासन रक्खा हुआ था। 
राजा घृतराष्ट्रकी आशासे वे उसपर विराज गये। महाराज 
घृतराष्ट्रने भी उनका विधिवत्‌ पूजन करके सत्कार किया। 


इसके पश्चात्‌ कुरुराजसे आज्ञा लेकर वे विदुरजीके भव्य 
भवनमें आये । विदुरजीने सब प्रकारकी मान्नलिक वस्तुऐँ 
लेकर उनकी अगवानी की और अपने घर लाकर पूजन 
किया । फिर वे कहने छंगे---“कमलनयन ! आज आपके दर्शन 






हो 
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मै ल्ठापरकचगनक पक लक प्रदधाशिरओ 
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। 
। 
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करके मुझे जैसा आनन्द हो रहा रे बह में आते दिस प्रशर 
कहूँ; आप तो समस्त देएधानियेंते सन्‍्तगन्‍्मा शे (९१! 
अतियिसत्कार हो जानेपर धर्मश दिदुग्पीने भगागगर 
पाण्डवॉकी कुछआछ पूछी । पिदुस्जी पाष्ययोंके प्रेरी रंष परे 
और अर्थमें तलर रहनेवाले थे- शोध तो भाड़ 
करता या। अतः शीकृष्णने- पाण्टपलग ऐो हुए उर्गो घाएदे 
थे, वे सब बातें उन्हें व्साससे सना दी । 


० ॥ 
कल्मम- 2. कन्‍नक-क हैं 


० 


(५ 
का ऑन 
>>. आक 


इसके बाद दोपहरी बीतनेपर भगणन, दा 
बूआ झुन्तीफे पास गये । बीहूण्णपों आे दंग पद उन 
गछेसे सिपट गयी और घने पार 
रोने लगी । आज पाण्टवेडफि 
उसने बहुत दिनोंरर देखा “गे । इ्ीये 


क 
हा आ 


+9७ 


गायर 
हे 


उसकी आँखोंसे आँसुआरी रादी राग गागे। उद् धाजद- 
सत्कार हो जानेपर भीश्याममुनस्दर न्‍ैद गोरे 7 कम 
गद्गदकण्ठ होसर कहा; माप ! मेरे हत स्घस हूँ 
गुरुजनोंरी सेवा करनेवाले थे । इसरो पार्न दा 


स्नेह था, दूसरे लोग उनश छारर उरद ४8 7 । 82% 
,क-कक-> सन्‍्बन्‍्क पक, कक बडिड दश्न कि, आल. वी 
सबके प्रति समानमाद रखते पे । सििलु इसे रे रध्स |? - 


3 फुणओत न 


हि राधज्यच्यूतद $प द्व्यां जछ०। *्प 
पूर्वक उन्हें राज्यच्युत कर दिया भीर अररा रगड़ 


_ 


द्रट 


# महाजनों येन गतः स पन्‍्थाः # 


[ खं० महाभारत 








| 
गज़ाओँबों उस प्रकार मौन हुआ देख उस समामें बेंठे हुए 
मटर्पि परशुरामजी कहने छगे; “राजन ! तुम सब प्रकारका 
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सन्देद छोड़कर मेरी एक सत्य बात सुनो । वह तुम्हें अच्छी 
लगे तो उसके अनुतार आचरण करो। पहले दम्मोद्धव 
नामका एक सार्वभोम राजा हो गया है ) वह महारथी सम्राट्‌ 
नित्यप्रति प्रातःकाल उठकर ब्राह्मण और श्षत्रियोंसे पूछा 
करता था कि "क्या ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और झूद्ोंमें कोई 
ऐसा शत्रधारी है, जो युद्धमें मेरे समान अथवा मुझसे बढ़कर 
हो !? इस प्रकार कहते हुए वह राजा अत्यन्त गर्बोन्मत्त होकर 
इस सम्पूर्ण प्रथ्वीपप विचरता था । राजाका ऐसा घमंड 
देखकर कुछ तपस्त्री श्राह्मणोंने उससे कह्दा, “इस प्रथ्वीपर ऐसे 
दो सत्पुरुष हैं, जिन्होंने संग्राममें अनेकोको परास्त किया है | 
उनकी वरावरी ठुम कभी नहीं कर सकोगे |! इसपर उस राजाने 
पूछा, “वे वीर पुरुष कहां हैं ! उन्होंने कहों जन्म लिया है ? 
वे क्या काम करते हैं ! और वे कौन हैं ? आ्ह्मणोने कहा 
थे नर ओर नारायण नामके दो तपखी है, इस समय वे 
मनुप्यलोकर्मे ही आये हुए हैं; तुम उनके साथ युद्ध करो। 
वे गन्धमादन पर्वतपर बढ़ा ही घोर और अवर्णनीय तप कर 
रह हूं ।? 

“राजाको यह बात सहन नहीं हुईं। वह उसी समय बड़ी 
भारी सेना सजाकर उनके पास चल दियः और गन्धमादनपर 


जाकर उनकी खोज करने लगा । थोड़ी ही देरमें उसे वे 
दोनों मुनि दिखायी दिये | उनके शरीरकी शिराएँतक 
दीखने लगी थीं। शीत, घाम और वायुकों सहन करनेके 
कारण वे बहुत ही झृश हो गये थे | राजा उनके पास गया 
और चरणस्पर्श कर उनसे कुशल पूछी | मुनियोने मी फल, 
मूल) आसन और जलसे राजाका सत्कार करके पूछा, “कहिये, 
हम आपका क्या काम करें ?? राजाने उन्हें आरम्मसे ही सब 





लिये आया हूँ। यह मेरी बहुत दिनोंकी अमिलापा है) 
इसलिये इसे खीकार करके ही आप मेरा आतिथ्य कीजिये |? 
नर-नारायणने कहा, “राजन्‌ ! इस आश्रममें क्रोष-लोभ आदि 
दोष नहीं रह सकते; यहाँ युद्धकी तो कोई बात ही नहीं है; 
फिर अख्र-शत््र या कुटिल प्रकृतिके छोग कैसे रह सकते हैं ! 
पृथ्वीपर बहुत-से क्षत्रिय हैं, ठुम किसी दूसरी जगह जाकर 
युद्धके लिये प्रार्थना करो ।? नर-नारायणके इसी प्रकार 
बार-बार समझानेपर भी दम्भोद्धवकी युद्धल्िप्सा शान्त न 
हुईं ओर इसके लिये उनसे आग्रह करता ही रहा | 

“तब भगवान्‌ नरने एक मुद्ठी सींकें लेकर कहा, (अच्छा; 
तुम्हें युद्धकी बड़ी छाल्सा है तो अपने हथियार उठा लो 
ओर अपनी सेनाको तैयार करो |? यह सुनकर दम्भोद्धव 
और उसके सेनिकोने उनपर बढ़े पैने वाणोंकी वर्षा करना 


उद्योगपर्च ] # डुर्योधनका निमन्त्रण छोड़कर भमगवानका विदुरके यहाँ मोजन तथा वावचीत करना + 
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कुन्ती पुत्रोंके दुः्खसे अत्यन्त व्याकुछ थी। उसकी 
ऐसी बातें सुनकर श्रीकृष्ण कहने छंगे--बूआजी ।! 
तुम्दोरे समान सौभाग्यवती और कौन स्त्री होगी । तुम 
राजा थूरसेनकी पुत्री हो ओर महाराज अजमीढके वंरर्मे 
विवाही गयी हो [ तुम सब प्रकारके शुभगुणोंसे सम्पन्न हो 
ओर अपने पतिदेवसे भी तुमने बड़ा सम्मान पाया है | तुम 
यीरमाता और वीरपत्नी हो | तुम-जैसी महिलाएँ ही सब 
प्रकारके सुख-दुश्खोंकी सह सकती हैं| पाण्डवलोग निद्वा- 
तन्द्रा, क्रोप-हष, क्षुधा-पिपाठा, भीत-घाम--इन सबको 
जीतकर वीरोचित आनन्दका भोग करते हैं । उन्होंने और 
द्रोपदीने आपको प्रणाम कहछाया है और अपनी कुशछ 
कहकर तुम्हारा कुशल-समाचार पूछा है। तुम शीम्र ही 
पाण्डवोंकी नीरोग और सफ्लमनोरथ देखोगी । उनके 
सारे शत्रु मारे जायेंगे और वे सम्पूर्ण लोकोंका आधिपत्य 
पाकर राजलुक्ष्मीसे सुशोमित होंगे ।? 


श्रीकृष्णके इस प्रकार ढाढ़स ब्ेंधानेपर कुन्तीने अपने 
अज्ञानजनित मोहको दूर करके कहा--कृष्ण ! पाण्डवोके 
लिये जो-जो हितकी वात हो और उसे जित-निठत प्रकार 
ठुम करना चाहो उसी-उसी प्रकार करना, जिससे फ्ि धर्मका 
लोप न हो और कपटका आश्रय न लेना पड़े । मैं तुम्दारे सत्य 
ओर कुलके प्रभावकी अच्छी तरह जानती हूँ | अपने मि्नोंका 
काम करनेमें तुम जिस बुद्धि और पराक्रमसे काम लेते हो, 
वे भी मुझसे छिपे नहीं हं। हमारे कुलमैं तुम मूर्तिमान्‌ 
धर्म, सत्य और तप ही हो | तुम सबकी रक्षा करनेवाले हो, 
तुम्हीं पञ्रह्म हो और ठुममें ही यह सारा प्रपश्चय अधिष्ठित है। 
वुम जैसा कह रहे हो तुम्हारे द्वारा वह बात उसी प्रकार 
सत्य होकर रहेगी | 


इसके पश्चात्‌ महाबाहु श्रीकृष्ण कुन्तीसे आज्ञा ले, उसके 
प्रदक्षिणा करके दुर्योधनके महरूकी ओर गये | 


राजा दुर्याधनका निमन्त्रण छोड़कर मगवानका विदुरजीके यहाँ मोजन 
तथा उनसे बातचीत करना 


वैशस्पायनजी कहते हैं---राजन्‌ ! श्रीकृष्णके पहुँचते 
हफपपफणापयय्प 6 क्जा ॥| फरफ्पप्मपापप हु द्््य 


हर 















ही हुर्योधन अपने भन्त्रियोॉसहित आसनसे खडा हो गया। 
* म० आअ० ७३-9८ 


3 +>->-*99कैद0-0०- 
पी 


भगवान्‌ दुर्योधन और उसके मन्त्रियोसे मिलकर फिर वरों 
एकत्रित हुए. सब राजाओंसे उनकी आयुके अनुसार मिले | 
इसके पश्चात्‌ वे एक अत्यन्त विश्वद सुवर्णके पलगपर बैठ 
गये । स्वागत-सत्कारके अनन्तर राजा डुर्याधनने भोजनके 
ल्यि प्रार्थना की) किन्तु श्रीकृष्णने उसे स्वीकार नदी किया । 
तब दुर्योधनने श्रीकृष्णसे आरम्ममें मधुर किन्तु परिणामर्म 
इठतासे भरे हुए शब्दोमें कहा, 'जनादन ! हम आपको 
जो अच्छे-अच्छे खाद्य और पेय पदार्थ तथा बच्र और 
शय्याएँ भेंट कर रहे हैं, उन्हें आप स्वीकार क्यों नहीं करते ! 
आपने तो दोनों ही पश्चोंको सहायता दी है और आप दित 
भी दोनोंहीका करना चाहते हैं | इसके सिवा आप महाराज 
धृतराष्ट्रके सम्बन्धी और प्रिय भी हैं | धर्म और अर्थका 
रहसा भी आप अच्छी तरह जानते ही ह। अत. इस्का 
क्या कारण है, यह मैं छुनना चाहता हूँ ।? &ु 
दुर्योधनके इस प्रकार पूछनेयर महामना मधुददनने अपनी 
विशाल भुजा उठाकर मेघके समान गम्भीर वाणीसे कहा-- 
(राजन्‌ ! ऐसा नियम है कि दूत अपना उद्देश्य पूर्ण दोनेयर 
ही भोजनादि भहण करते हैं| अत- जब मेरा काम पूरा हो 
जाय, तब तुम भी मेय और मेरे मन्तरियोंका उत्कार करना । 
मैं काम, क्रोष) देप) खा, करण अथवा छोममें पदकर 
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इसके बाद वे श्रीकृष्णसे कहने छगे---'केशव | आपने 
लो कुछ वहा है वद सब प्रकार सुखप्रद, सद्गति देनेवाला, 
घर्मानुकूछ और न्यायसंगत है; किन्तु मैं स्वाधीन नहीं हूँ । 
मन्दमति दुर्योधन मेरे ममके अनुकूल आचरण नहीं करता 
और न ज्ान्रफ़ा दी अनुसरण करता है | आप किसी प्रकार 
उसे स्मझानेका प्रयत्ञ करें| वह गान्धारी, वुद्धिमान्‌ विदुरजी 
तया भीध्मादि जो इमारे अन्य हितेपी हैं, उनकी शम शिक्षापर 
भी कुछ घ्यान नहीं देता | अब सं आप ही इस पापबुद्धि; 
क्रूर और दुरात्मा हुर्योधनकी समझाइये | यदि इसने आपकी 
बात मान ली तो आपके हायसे अपने सुद्ध॒दोंका यह बड़ा भारी 
काम दो जायगा |? 





तब सब प्रकारके धर्म ओर अर्थके रहस्यको जाननेवाले 
भीक्ृष्ण मधुर वाणीमें दुर्योधनसे कहने छंगे---(कुरुनन्दन | 
मेरी बात सुनो । इससे तुम्हें और तुम्हारे परिवारकों बड़ा 
सुख मिलेगा । तुमने बढ़े बुद्धिमानोंके कुलमें जन्म लिया है; 
इसलिये त॒र्म्ह॑ यह शुभ काम कर डालना चाहिये | ठुम जो 
कुछ करना चाहते हो, वैसा काम तो वे छोग करते हैं जो 
नीच कुल्में पैदा हुए हैं तथा दुष्टचित्त; क्रूर और निर्लज हैं | 
इस विधषयमें तुम्हारी ओ हठ है वह वढ़ी भयद्भर; अधर्मरूप 
और प्रार्णोकी प्यासी है । उससे अनिष्ट ही होगा । उसका कोई 
प्रयोजन भी नहीं है और न वह सफल ही हो सकती है | इस 
अनयंकी त्याग देनेपर ही तुम अपना तथा अपने माई 
सेवक और मिन्नोंका हित कर सकोगरे तथा ठुम जो अधर्म और 
अयशकी प्राप्ति करानेवाल्ा काम करना चाहते हो, उससे छूट 
जामोंगे । देखी, पाण्डवलोग बड़े बुद्धिमान, शरवीर; 
उत्साही; आत्मज्ञ और बहुश्रुत है; ठुम उनके साथ सन्धि कर 
ले । इसीमें तुम्दारा हित है ओर यही महाराज घृतराष्ट्र 
पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, विदुर, कृपाचार्य, सोमदत्त, 
बाह्वीक, अच्व॒त्यामा, विकर्ण, सज्लय) विविंगति तथा तुम्हारे 
अधिकाश बन्धु-बान्धर्वों और मिन्नोंको प्रिय मी है। भाई !] 
सन्धि करनेमें ही सारे संतारकी शान्तिहै । ठुममें छजा; 
शासत्रशान और अक्ूरता आदि गुण भी है। अतः तुम्हें 
अपने माता-पिताकी आज्ञार्म ही रहना चाहिये । पिता जो 
कुछ दिश्षा देते हैं, उसे सब छोग हितकारी मानते हैं। जब 
मनुष्य वड़ी भारी विपत्तिमें पड़ जाता है; तव उसे अपने 
पिताकी सीख ही याद आती है । तुम्हारे पिताजीको तो 
पाण्डवेंसि सन्धि करना अच्छा मालूम होता है। अतः; तुम्हें 
भार तुम्हारे मन्त्रियोकीं भी यह प्रस्ताव अच्छा लगना 


# महाजनो येन गतः स पन्‍्थाः *# 
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चाहिये | जो पुरुष मोहबश हितकी बात नहीं मानता, उस 
दीर्घसूत्रीका कोई काम पूरा नहीं होता और कोरा पश्चात्ताप 
ही उसके पल्छे पड़ता है । किन्ठु जो हितकी बात सुनकर 
अपने मतकी छोड़ पहले उसीका आचरण करता है, वह 
संसारमें सुख ओर समृद्धि प्राप्त करता है। जो पुरुष अपने 
मुख्य सलछाइकारोंको छोड़कर नीच प्रकृतिके पुरुषोंका संग 
करता है; वह बड़ी भारी विपत्तिम पड़ जाता है और फिर 
उसे उससे निकलनेका रास्ता नहीं मिलता | 


वात | ठुमने जन्मसे ही अपने भाइयोंके साथ 
कपटका व्यवहार किया है; तो भी यशस्वरी पाण्डवॉने 
तुम्हारे प्रति सद्भाव ह्वी रक्‍्खा है | तुम्हें भी उनके प्रति वेसा 
ही वर्ताव करना चाहिये वे ठम्हारे खास भाई ही हैं, 
उनपर तुम्हें रोष नहीं रखना चाहिये । श्रेष्ट पुरुष ऐसा 
काम करते है जो अर्थ; धर्म और कामकी प्राप्ति करानेवाला 
हो; ओर यदि उससे इन तीनोंकी सिद्धि होनेकी सम्भावना 
नहीं होती तो वे धर्म और अर्थकों ही सिद्ध करनेका प्रयत्ष 
करते हैं | अर्थ॥ धर्म और काम--ये तीनों अल्ग-अल्ग हैं। 
बुद्धिमान्‌ पुरुष इनमेंसे धर्मके अनुकूल रहते हैं, मध्यम 
पुरुष अर्थकी प्रधान मानते है और मूर्ख कलहके हेत॒ुभूत 
कामके गुलाम बने रहते हैं । किन्तु जो पुरुष इन्द्रियोंके वशीभूत 
होकर छोमवद घर्मको छोड़ देता है, वह दूषित उपायोंसे 
अर्थ और कामप्रातिकी वासनार्म फँसकर नष्ट हो जाता है। 
अतः जो मनुष्य अर्थ ओर कामके लिये उत्सुक' हो, उसे 
पहले घर्मका ही आचरण करना चाहिये । विद्वानलोग धर्मको 
ही त्रिवर्गकी प्रात्िका एकमात्र कारण बताते हैं। जो पुरुष 
अपने साथ सद्बयवहार करनेवाले छोगोंसे दुर्व्यवहार करता 
है, वह कुल्हाड़ीसे वनके समान आप ही अपनी जड़ काट्ता 
है। मनुष्यको चाहिये कि जिसे नीचा दिखानेकी इच्छा न हो; 
उसकी बुद्धिको छोमसे भ्रष्ट न करे | इस प्रकार जिसकी बुद्धि 
लोमसे दूषित नहीं है, उसीका मन कल्याणसाधनमें छग सकता 
है। ऐसा शुद्ध बुद्धिवाला पुरुष, पाण्डवॉका तो क्या, संसारमें 
किन्हीं साधारण मनुष्योंका मी अनादर नहीं करता | किन्तु 
क्रोषके चंगुलमें फेंसा हुआ मनुष्य अपना हिताहित कुछ नहीं 
समझता | छोक और वेदमें जो बढ़े-बड़े प्रमाण प्रसिद्ध हैं; 
उनसे भी वह गिर जाता है । अतः दुर्जनॉंकी अपेक्षा यदि 
तुम पाण्डवोंका सद्भ करोगे तो तुम्हारा कल्याण ही होगा । 
तुम जो पाण्डवॉकी ओरसे मुँह मोड़कर किसी दूसरेंके मरोसे 
अपनी रक्षा करना चाहते हो तथा दुश्शासन, कर्ण और 
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तथापि आपके प्रति प्रेम और सौहार्दका माव होनेके कारण मैं 
ऐसा कह रहा हूँ | कमलनयन ! आपका दर्शन करके आज 
मुझे जैसी प्रसन्नता हो रही है, वह मैं आपसे क्या कहूँ १ आप 
तो समी देहघारियोंके अन्तरात्मा हैं, आपसे छिपा ही क्या है??? 

श्रीकृष्णने कहा--विदुरजी ] एक महान्‌ बुद्धिमानको 
जैसी बात कहनी चाहिये और मुझ-मैसे प्रेमपात्रसे आपको जो 
कुछ कहना चाहिये तथा आपके मुखसे जैसा धर्म और अर्थसे 
युक्त सत्य वचन निकलना चाहिये, वैसी ही बात आपने माता- 
पिताके समान स्नेहवश कही है। मैं दुर्याधनकी दुष्टता और 
क्षत्रिय वीरोंके वैरभाव आदि सब्र वार्तोकी जानकर ही आज 
कौरबोंके पास आया हैँ । मनुष्यका कर्तव्य है कि वह धर्मतः 
प्राप्त कार्यकों करे | यथाशक्ति प्रयक्ञ करनेपर भी यदि वह उसे 
पूरा न कर सके; तो भी उसे उसका पुण्य तो अवश्य ही मिल 
जायगा--इसमें मुझे सन्देह नहीं है। दुर्योधन और उसके 
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सन्त्रियोंको भी मेरी शुभ, दितकारी और धर्म एवं अर्थजे 
अनुकूछ वात माननी ही चाहिये । में तो निष्कृपटभावसे 
कौरव, पाण्डव और प्ृध्वीतलके समस्त क्षत्रियोक्रे दितका ही 
प्रयक्ञ करूँगा | इस प्रकार हितका प्रयन्ष करनेपर भी यदि 
दुर्योधन मेरी वातमें झंका करे, तो भी मेरा चित्त तो प्रमन्न 
ही होगा और मैं अपने कर्तव्यसे उऋण भी हो जाऊँगा। 
“श्रीकृष्ण सन्धि करा सकते थे; तो मी उन्होंने क्रोधके आवेशममे 
आये हुए कौरव-पाण्डवोकी रोका नहीं?--यह बात मूठ अथर्मी 
नकहें, इसल्ये मैं यहाँ सन्धि करानेके लिये आया हैँ । दुर्योधनने 
यदि मेरी धर्म और अर्थके अनुकूल हित्तकी बात सुनकर भी 
उसपर ध्यान न दिया तो वह अपने कियेका फल भोगेगा | 

इसके पश्चात्‌ यहुकुलभूषण श्रीकृष्ण पलगपर लेट गये | 
वह सारी रात महात्मा विदुर और श्रीकृष्णके इसी प्रकार 
बात करते-करते बीत गयी | 
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चैश्म्पायनजी कहते हैँ---प्रातःकाल उठकर श्रीकृष्णने 
स्ञान; जप और अभिदोन्नसे निदृत्त हो उदित होते हुए सूर्यका 
उपस्थान किया और फिर वस्त्र एवं आभूषणादि धारण किये। 
इसी समय राजा दुर्योधन और सुबलके पुत्र शकुनिने उनके 
पास आकर कहा--“महाराज धृततराष्ट्र तथा भीष्मादि सब कोरब 
महानुभाव सभामें आ गये हैं और आपकी बाट देख रहे हैं |? 
तब श्रीकृष्णचन्द्रने बड़ी मघुर वाणीमें उन दोनोंका अमिनन्दन 
क्या । इसके पश्चात्‌ सारथिने आकर अश्रीकृष्णके चरणोंमें 
प्रणाम किया और उनका उत्तम घोड़ोंसे जुता हुआ झुम्र रथ 


लाकर खड़ा कर दिया | श्रीयदुनाथ उस रथपर सवार हुए | _ 


उस समय कौरव वीर उन्हें सब ओरसे घेरकर चले | मगवान- 
के पीछे उन्हींके रथमे समस्त धर्मोको जाननेवाले विदुरजी 
भी सवार हो गये । तथा दुर्योधन और शकुनि एक दूसरे 
रथमें बेठकर उनके पीछे-पीछे चले | धीरे-धीरे भमगवानका 
रथ राजसभाके द्वारपर आ गया और वे उससे उतरकर 
भीतर सभामें गये | जिस समय श्रीकृष्ण विदुर और सात्यकिका 
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हाथ पकड़कर समाभवममें पधारे, उस समय उनदी वान्तिने 
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आचरण करे | देखों, पुष्यकर्मा श्रीकृष्णवी सहायतासे हम 
सब रजाओँस अने अमीष्ट पदार्थ प्रात्त कर सकते हं | ठुम 
टनोे साथ गजा युधिप्ठिस्के पास जाओ और वह काम करो) 
मिमसे सब्र भग्तवंज्ियोंका मजझ्ल हो। मेरी समझमें तो यह 








सन्धि करनेका ही समय है, तुम इसे हायसे मत जाने दो | 
देखो, श्रीकृष्ण सन्धिके लिये प्रार्थना कर रहे हैं और तुम्हारे 
हितकी वात कह रहे है | इस समय यदि तुम इनकी बात 
नहीं मानोंगे तो तुम्हारा पतन किसी प्रकार नहीं रुक सकेगा |? 


वि अर 
दुर्योधन और श्रीकृष्णका विवाद, दुर्योधनका समा-त्याग, धृतराष्ट्रका गान्धारीको 
बुलाना और उसका दुर्योधनकों समझाना 





चैद्यम्पायनजी कहते हैं--राजन्‌ ! ये अप्रिय बातें 
मुनकर राजा दु्योधनने श्रीकृष्णसे कहा; “केशव | आपको अच्छी 
तरह सोब-समझकर बोलना चाहिये | आप तो पाण्डवोंके 
प्रेमफी दुह्ई देकर उल्दी-सीघी बातें कहते हुए विशेषरूपसे 
मुझे ही दोपी ठहरा रहे है | सो क्या आप बछाबलका विचार 
करके ही सर्वदा मेरी निन्‍दा किया करते हैं ? में देखता हूँ 
आप, विदुरजी, पिताजी, आचार्यजी ओर दादाजी अकेले 
मेरे ही ऊपर सारे दोप लाद रहे है । मैंने तो खूब विचारकर 
देख लिया; मुझे अपना कोई भी बडे-से-बड़ा या छोटे से-छोय 
दोप दिखायी नहीं देता | पाण्डबछोंग अपने ही शोकसे 
जूआ खेल्नेमें प्रचृत्त हुए थे; उसमें मामा गकुनिने उनका 
राज्य जीत लिया, इसीसे उन्हें वनमें जाना पडा । बताइये; 
इसमें मेरा क्या अपराध था, जो हमारे साथ बैर ठानकर वे 
विरोध कर रहे हैं ? हम जानते हैं पाण्डवॉमं हमारा सामना 
करनेकी शक्ति नहीं हैं, फिर भी बड़े उत्साहके साथ 
वे हमारे प्रति झलत्रुओंका-सा वर्ताव क्‍यों कर रहे है! 
इम उनके भयानक कर्मोको देखकर या आपलोगोंकी 
भीषण बातोंको सुनकर डरनेवाले नहीं हैं | इस प्रकार 
तो हम इन्द्रके सामने भी नहीं झुक सकते | कृष्ण | 
इमें तो ऐसा कोई भी क्षत्रिय दिखायी नहीं देता, जो युद्ध 
हमें जीतनेकी हिम्मत रखता हो | भीष्म, द्रोंग, कृप और 
कर्णकी तो देवतालोंग भी युद्धमें नहीं जीत सकते; पाण्डवॉकी 
तो बात ही क्या है ! फिर स्वधर्मका पालन करते हुए हम 
यदि युद्धमें काम ही आ गये तो स्र्ग प्रा्त करेंगे | यह तो 
छ्षत्रियोंका प्रधान धर्म है | इस प्रकार यदि हमे युद्धमें वीरगति 
प्राप्त हुई ते कोई पछतावा नहीं होगा; क्योंकि उद्योग करना 
ही पुरुषका धर्म है | ऐसा करते हुए. मनुष्य चाददे नष्ट मे ही 
हो जाव- किन्तु उसे झुकना नहीं चाहिये । मुझ-जैसा बीर पुरुष 
ते घर्मरक्षाके लिये केवल ब्राह्मणोंको नमस्कार करता है, और 
किसीको तो कुछ नही समझता । यही क्षत्रियका धर्म है और 
यही मेरा मत है | पिताजी मुझे पहले जो राज्यका भाग दे 


चुके है, उसे मेरे जीवित रहते कोई ले नहीं सकता | 

मेरी बाल्थावस्थामं अज्ञान या भयके कारण ही पाण्डवोंकों' 
राज्य मिल गया था। अब वह उन्हें फिर नहीं मिल सकता | 

केशव | जबतक मैं जीवित हूँ, तवतक तो पाण्डवॉकोी इतनी 
भूमि भी नहीं दे सकता जितनी कि एक बारीक सूईकी नोकसे 

छिद सकती है।? 

दुर्याधनकी ये बातें सुनकर श्रीकृष्णकी त्योरी चढ़ 

गयी । फिर उन्होंने कुछ देर विचारकर कहा--<दुर्याधन [ 

यदि तुम्हें वीरशय्याकी इच्छा है तो कुछ दिन अपने मन्त्रियोके 
सहित थैर्य धारण करो । ठ॒म्हें अवश्य वही मिलेगी और 
तुम्हारी यह कामना पूर्ण होगी | पर याद रक्‍्खो, बढ़ा भारी 
जन-सहार होगा । और ठुम जो ऐसा मानते हो कि पाण्डवॉके 
साथ मेरा कोई दुव्य॑वह्ार नहीं हुआ, सो इस विपयमें यहाँ 
जो राजालछोग उपस्थित हैं वे ही विचार करें | देखो, पाण्डवॉके 
वेमवसे जल-भुनकर ठुमने और शकुनिने ही तो जूआ खेलनेकी 
खोटी सलाह की थी | जूआ तो भछठे आदमियोंकी तुद्धिको 

भ्रष्ट करनेवाल्ग है ही | जो दुए पुरुष इसमें प्रद्नत्त होते हैं, 

उनमें कलह ओर झक्लेशकी ही इद्धि होती है | और तुमने 
द्रोपदीको सभामें बुलाकर खुलमखुल्ला जैसी-जैसी अनुचित 
बातें कही थीं, अपनी भामीके साथ ऐसी कुचालछ क्या कोई 

भी कर सकता है ! अपने सदाचारी, अछोछ़प और सर्वदा 
घर्मका आचरण करनेवाले भाइयोंके साथ कोन मला आदमी 
ऐसा दुर्व्यवहार कर सकता है ! उस समय कर्ण, दुःशासन और 
ठुमने क्रूर ओर नीच पुरु्षोके समान अनेकों कठ्ठ शब्द कहे 
थे | तुमने वारणावतमें वालक पाण्डवोंकों उनकी माताके 
सहित फ्रेंक डालनेका बड़ा भारी यत्ष किया था । उस 
समय पाण्डवॉको बहुत-सा समय अपनी माताके सहित छिपे- 
छिपे एकचक्रा नगरीमें रहकर बिताना पड़ा था । इसके सिवा 
विप देने आदि अनेकों उपायेसि तुम पाण्डवॉकों मारनेका 
यज्ञ करते रहे हो; परन्तु तुम्हारा कोई उद्योग सफल नहीं 
हुआ । इस प्रकार पाण्डवोके प्रति त॒म्दारी सर्वदा खोटी बुद्धि 
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ओरसे मुँह फेरकर क्रूर पुरुषोंकेसे आचरण करते हैं | अपने 
खास भाइयोंके साथ इनका अशिए्ट पुरुषोंका-सला आचरण 
है तथा चित्तपर लोभका भूत सवार हो जानेसे इन्होंने धर्मकी 
मर्यादाको एकदम छोड़ दिया हैं । ये सब बातें आपको 
मालूम ही हैं। यह भयड्डर आपत्ति इस समय कोरवोपर ही 
आयी है और यदि इसकी उपेक्षा की गयी तो यह सारी 
पृथ्वीकी चोपट कर देगी। यदि आप अपने कुलको नाझसे 
चचाना चाहें तो अब भी इसका निवारण किया जा सकता है। 
मेरे विचारसे इन दोनों पक्षेमिं सन्धि होनी बहुत कठिन 
नहीं है । इस समय शान्ति कराना आपके और मेरे ही हायमें 
है। आप अपने पुत्रोंको मर्यादामें रखिये और मैं पाण्डवोंको 
नियममें रक्खूँगा। आपके पुनत्रोंकी अपने वाल-बन्चोंसहित 
आपकी आशामें रहना ही चाहिये । यदि ये आपकी आज्ञा्मे 
रहेंगे तो इनका बडा भारी हित हो सकता है। महाराज ! 
आप पाण्डवोंकी रक्षा रहकर धर्म ओर अर्थका अनुष्ठान कीजिये। 
आपको ऐसे रक्षक प्रयत्ञ करनेपर भी नहीं मिल सकते। 
भरतश्रेष्ठ । जिनके अंदर भीष्म, द्रोण, कृप, कर्ण, विविंशति, 
अश्वत्यामा) विकर्ण, सोमदत्त; वाहीक) सुधिष्ठिर, भीमसेन/ 
अर्जुन, नकुछ) सहदेव, सात्यकि और युयुत्सु-जैंसे वीर हो) 
उनसे युद्ध करनेकी किस बुद्धिहीनकी हिम्मत हो सकती है | 
कौरव और पाण्डवौके मिल जानेसे आप समस्त लोकोौंका 
आधिपत्य प्राप्त करेंगे तथा शत्रु आपका कुछ भी न 
ब्रिगाड सकेंगे; तथा जो राजा आपके समकक्ष या आपसे 
बड़े हैं; वे मी आपके साथ सन्धि कर छेंगे | ऐसा होनेसे 
आप अपने पुत्र पौत्र, पिता; भाई और सुद्ददोंसे सब प्रकार 
सुरक्षित रहकर सुखसे जीवन व्यतीत कर सकेंगे । यदि आप 
पाण्डवौकी ही आगे रखकर इनका पूर्चबत्‌ आदर करेंगे तो 
इस सारी प्रथ्वीका आनन्दसे भोग कर सकेंगे | महाराज | 
युद्ध करनेमें तो सुझे बढ़ा भारी संहार दिखायी दे रहा है । 
इस प्रकार दोनों पक्षोका नाश करानेमें आपको क्या घर्म 
दिखायी देता है । अतः आप इस लोककी रक्षा कीजिये और 
ऐसा कीजिये, जिसमें आपकी प्रजाका नाश न हो | यदि आप 
सच्वगुणको धारण कर लेंगे तो सबकी रक्षा ठीक हो जाबगी | 

महाराज ! पाण्डवॉने आपको प्रणाम कह है और आपकी 


प्रसन्नता चाहते हुए यद्द प्रार्थना की है कि 'हमने अरने 
सायियोंके सहित आपकी आज्ञासे ही इतने दिनोंतक दुःग्ल 
भोगा है। हम वारद वर्षतक बनर्मे रहे हैं और फिर तेरदवों 
वर्ष जनसमूहमें अज्ञातरूपसे रहकर विताया है। वनवासकी 
शर्त होनेके समय हमारा यही निश्चय था कि जब हम छोटेंगे 
तो आप इसमारे ऊपर पिताकी तरह रहेंगे।इमने उस शर्तका पूरी 
तरह पालन किया है, इसलिये अब आप भी जैसा ठहरा या, 
वैसा ही बर्ताव कीजिये । हमें अब अपने राज्यका भाग मिल 
जाना चाहिये । आप घ॒र्म और अर्थका स्वरूप जानते हैं, 
इसलिये आपको हमारी रक्षा करनी चाहिये । शुरुके प्रति 
शिष्यका जैसा गौरवयुक्त व्यवह्वर होना चाहिये, आपके साथ 
हमारा वेसा ही बर्ताव है। इसलिये आर भी हमारे प्रति 
शुरुका-सा आचरण कीजिये। हमछोग यदि मार्मश्रष्ट हो रहे हू 
तो आप हमें ठीक रास्तेरर छाइये और स्वयं भी सम्मार्गपर 
स्थित होइये ।? इसके लिवा आपके उन पुत्रीने इन समासदोसि 
भी कहलाया है कि जहाँ घर्मश समासद्‌ हों, वहाँ कोई अनुचित 
बात नहीं होनी चाहिये | यदि समासदोके देखते हुए; अधर्मसे 
घर्मका और असत्यसे सत्यका नाश हो तो उनका भी नाश हो 
जाता है | इस समय पाण्डवलोग धर्मपर दृष्टि लगाये चुपचाप 
चैठे हैं। उन्होंने घर्मके अनुसार सत्य और न्याययुक्त बात दी 
कही है। राजन्‌ ) आप पाण्डवॉको राज्य दे दीजिये--श्सफे 
सिवा आपसे और क्‍या कहा जा सकता है ? इस सभार्मे जो 
राजालोग बैठे हैं, उन्हें कोई और बात कददनी दो तो कहें । थदि 
घर्म और अर्थका विचार करके में सच्ची बात कहूँ तो यहद्दी 
कहना होगा कि इन क्षत्रियोंकी आप मृत्युके फंदेसे छुड़ा 
दीजिये | भरतश्रेष्ठ | शान्ति धारण कीजिये, क्रीघक्रे दश मत 
होइये और पाण्डवोंको उनका यथोचित पेतृक राज्य दे 
दीजिये | ऐसा करके आप अपने पुन्नोंके सहित आनन्दसे भोग 
भोगिये । राजन! इस समय आपने अर्थरों अनर्थ और 
अनर्थकोी अर्थ मान रक्‍्खा है | आपके पुत्नोपर लोमगने 
अधिकार जमा रक्‍्खा है, आप उन्हें जय कायूमें रखिये । 
पाण्डव तो आपकी सेवाके लिये भी तैयार हैँ और युद्ध बरनेवे 
लिये मी तैयार हैं । इन दोनोमें आपको जो दात अधिऋ 
हितकर जान पढ़े; उसीयर डठ जाइये । 


१० रशडसडमश---त--++ 


परशुरामजी और महर्षि कप्वका सन्धिके लिये अनुरोध तथा दुर्योधनकी उपेक्षा 


डे 


सब बातें कहीं तो सभी सभासदोंको रोमाश्व हो आया और वे 


चैद्वाम्पायनजी कहते हैँ--जब भगवान्‌ कृष्णने ये चकित-से हो गये । वे मन-ही-मन तरह-तरहसे विचार वरने 


लगे। उनके मुखसे कोई भी उत्तर नहीं निररला। ठद 


द्र्० 


# मद्दाजनों येन गतः स पनन्‍्थाः * 


[ सं० महाभारत 





ऐसा रक्‍्पा है| अब आप वल्यत्कारसे भी उसे इस मार्गसे 
नहीं हथ स्ेंगे । आयने इस मूर्ख, दुरात्मा, कुसज्ञी और 
व्येमी पुत्रजो विना कुछ सोचे-समझे राज्यकी वागडोर सैंमला 
दी; उसीका आप यह फल भोग रहे हैं । आप अपने घरमें जो 
फूट पड़ रही है, उसकी उपेक्षा क्यों करते हैँ ! इस तरह 
स्वजनोंके फूटनेपर तो झत्रुत्लेग आपकी हँसी करेंगे । देखिये, 
यदि खाम या भेदसे ही विपत्ति डल सकती हो तो कोई भी 
बुद्धिमान्‌ स्वजनेंके दण्डका प्रयोग क्यों करेगा ! 

इसफे बाद राजा धृतराष्ट्र और गान्धारीके कहनेसे विदुर- 
जी दुर्योधनको फिर सभामें लिया छाये। दुर्योधनकी आँखें 
क्रोधसे छाल हो रही थीं और वह सर्पके समान फुफकारें-सी 
भर रहा था | इस समय माता क्या कहती है--यह सुननेफे 
लिये फिर राजसभामें आ गया | तब गान्धारीने दुर्योधनकों 
झिड़ककर सन्धि करनेके लिये इस प्रकार कहा; “बेटा दुर्योधन [ 
मेरी यह वात सुनो | इससे ठुम्हारा और तुम्हारी सन्तानका 
हित होगा तथा भविष्यमें भी तुम्हें सुख मिलेगा। ठुमसे 
तुम्हारे पिता) भीष्मजी, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और विहुरजीने 
जो बात कही है; उसे तुम स्वीकार कर छो। यदि तुम पाण्डर्वॉ- 
से सन्धि कर छोंगे तो; सच मानो, इससे पितामह भीष्मकी, 
पिताजीकी, मेरी और द्रोणाचार्य आदि अपने हितेषियोंकी 
तुम्हारे द्वारा बड़ी सेवा होगी। भैया | राज्यको पाना; बचाना 
और भोंगना अपने वशकी बात नहीं है । जो पुरुष जितेन्द्रिय 
होता है, वही राज्यकी रक्षा कर सकता है| काम और क्रोध 
ते। मनुष्यको अर्थसे च्युत कर देते हैं । हों, इन दोनों शन्रुओंको 
जीतकर तो राजा सारी प्रथ्वीको जीत सकता है | देखो | जिस 
प्रकार उद्ण्ड घोड़े मार्गहीमे मूर्ख सारथिको मार डालते हैं; 
उसी प्रकार यदि इन्द्रियोंको काबूमें न खा जाय तो वे 
मनुष्यका नाश करनेके लिये भी पर्याप्त हैं । जो पुरुष पहले 








अपने मनको जीत लेता है, उसकी अपने मन्नत्रियों और शन्नुओं- 

को जीतनेकी इच्छा भी व्यर्थ नहीं जाती। इस प्रकार इन्द्रियाँ 

जिसके वहमें हैं, मन्त्रियोपर जिसका अधिकार है; अपराधियों- 

को जो दण्ड दे सकता है ओर जो सब काम सोच-समझकर 

करता है; उसके पास चिरकालतक लक्ष्मी बनी रहती है । 

तात ! भीष्मजी और द्रोणाचार्यजीने जो कुछ कहा है, वह 
ठीक ही है | वास्तव, श्रीकृष्ण और अर्जुनकों कोई नहीं जीत 

सकता । इसलिये तुम श्रीकृष्णकी शरण लो | यदि ये प्रसन्न 
रहेंगे तो दोनों ही पक्षोंका हित होगा | भैया | युद्ध करनेमें 

कल्याण नहीं है। उसमें घर्म और अर्थ ही नहीं हैं, तो 
सुख कहोंसे होगा ! युद्धमें विजय मिल ही जायगी--ऐसा 
भी नहीं कहा जा सकता; इसलिये तुम युद्धमें मन मत 
लगाओ | यदि तुम अपने मन्त्रियोसहित राज्य मोगना चाहते 
हो तो पाण्डवॉका जो न्यायोचित भाग है, वह उन्हें दे दो । 

पाण्डवोंको जो तेरह वर्षतक घरसे बाहर रवखा गया, यह भी 
बड़ा अपराध हुआ है । अब सन्धि करके तुम इसका मार्जन 
कर दो । तुम जो पाण्डवॉका भाग भी हड़पना चाहते हो, वेसा 
करनेकी तुम्हारी शक्ति नहीं है । और ये कर्ण तथा दुःशासन 
भी ऐसा नहीं कर सकेंगे । ठुम्हारा जो ऐसा विचार है कि 
भीष्म, द्रोण ओर कृप आदि महारथी अपनी पूरी शक्तिसे मेरी 
ओरसे युद्ध करेंगे--यह मी सम्भव नहीं है; क्योंकि इन 
आत्मज्ञेंकी दृष्टिमें तो तुम्हारा और पाण्डवोॉका समान स्थान 
है। इसलिये इनके लिये तुम दोनोंका राज्य और प्रेम भी 
समान ही है तथा घर्मको ये उससे अधिक मानते हैं | इस 
राज्यका अन्न खानेके कारण ये अपने प्राण भले ही त्याग दें, 
किन्तु राज! युधिष्ठिरकी ओर कमी टेढी दृष्टि नहीं करेंगे। 
तात ! संसारमें छोभ करनेसे किसीको सम्पत्ति नहीं मिलती। 
अतः ठुम लोभ छोड़ दो और पाण्डवौंसे 'सन्धि कर लो |! 


विसननि नानक पूकन-ऊ---ह 


दुर्योधनकी कुमन्त्रणा, मगवानूका विश्वरूपदर्शन ओर कोरवसभासे प्रथान 


आए आगाज 


चैशस्पायनजी कहते हँ--माताके कहे हुए इन नीति- 
युक्त वार्क्योपर दुर्योधनने कुछ भी ध्यान नहीं दिया और वह बढ़े 
कोघसे समाको छोड़कर अपने दुष्टबुद्धि मन्त्रियोंके पास चला 


आया । फिर दुर्योधन, कर्ण, शक्कषनि और दुःशासन--इनः 
चारोंने मिलकर यह सलाह की कि “देखो, यह कृष्ण राजा 
घृतराष्ट्र और भीष्मके साथ मिलकर हमे कैद करना चाहता 


उद्योगपर्व ] # श्रीकृष्णका दुर्याधनकों समझाना तथा भीष्म, द्रोण, विदुर और धुतराष्टद्धार समर्थन €. दशू५ 








आरम्म कर दिया। भगवान्‌ नरने एक सीकको अमोघ अद्लके 
रूपमें परिणत करके छोड़ा | इससे यह बड़े आइचर्यकी बात 
हुई कि मुनिवर नरने उन सब बीरोंके आंख, नाक और 
कानोंकी सींकोंसे भर दिया | इसी प्रकार सारे आकाशको 
सफेद सींकोंसे भरा देखकर राजा दम्मोद्धव उनके चरणोर्मे 
गिर पड़ा और मेरी रक्षा करो; मेरी रक्षा करो? इस प्रकार 
'चिक्लाने लगा । तब शरणागतवत्सछ नरने शरणापन्न राजासे 
कहा, “राजन | तुम ब्राह्मणोंकी सेवा करो और घमर्मका 
आचरण करो; ऐसा काम फिर कभी मत करना | छुम 
बुद्धिका आश्रय लो और लोभको छोड़ दो तथा अहंकार- 
झून्य; जितेन्द्रिय, क्षमाशील, मृदु और शान्त होकर प्रजाका 
पालन करो | अब भविष्यमें तुम किसीका अपमान मत 
करना |? 

८इसके बाद राजा दम्भोद्धव उन मुनीश्वरोंके चरणोमें 
अणाम कर अपने नगरमें लोट आया और अच्छी तरह 
चर्मानुकूल व्यवहार करने लगा । इस प्रकार उस समय 'नरने 
यह बड़ा भारी काम किया था । इस समय नर ही अर्जुन 
हैं। अतः जबतक वे अपने श्रेष्ठ धनुष गाण्डीवपर बाण न 
चढ़ावें, तमीतक तुम मान छोड़कर अर्जुनकी शरण ले लो । 
जो सम्पूर्ण जगतके निर्माता, सबके स्वामी और समस्त कर्मोंके 
साक्षी हैं, वे नारायण अर्जुनके सखा हैं | इसलिये युद्धमें उनके 
पराक्रमको सहना तुम्हारे लिये कठिन होगा । अजुनमें अगणित 
शुण हैं और श्रीकृष्ण तो उससे भी बढकर हैं। कुन्तीयुत्र 
अर्जुनके गुर्णोक्ना तो तुम्हें भी कई बार परिचय मिल चुका 
है | जो पहले नर और नारायण ये, वे ही इस समय अर्जुन 


और श्रीकृष्ण हैं । इन दोनोंको ठुम समस्त पुरुषोर्मि श्रेष्ठ ओर 


बढ़े वीर समझो। यदि दुम्हें मेरी बात ठीक जान पड़ती हो और 

मेरे प्रति किसी प्रकारका रसन्देह न हो तो तुम सदबुद्धिका 

आश्रय लेकर पाण्डवौंके साथ सन्धि कर छो ।?? 
परञरामजीका भाषण सुनकर महर्षि कण्व भी 


डुर्योधनते कहने छगे--लोकपितामह ब्रह्मा और नर- 
नारायण--बे अक्षय और अविनाश्ी हैं । अदितिके पृत्रोमें 
केवल विष्णु ही समातन, अजय, अविनाशी, नित्य और 
सबके ईश्वर हैं। उनके सिचा चन्द्रमा, सूर्य, पृथ्वी, जड, वायु, 
अभि; आकाश, ग्रह और तारे--ये समी विनाशका कारण 
उपस्थित होनेपर नष्ट हो जाते है । जब संसारका प्रल्य द्ोता 
है तो ये समी पदार्थ तीनों लोफोंकी व्यागकर नष्ट शो जाते 
हैं और सृष्टिका आरम्भ होनेपर बार-बार उत्तन्न ऐते रदते 
हैं | इन सब वातोंपर विचार करके तुम्हे धर्मरज युधिष्ठिस्के 
साथ सन्धि कर लेनी चाहिये, जिससे कोरव ओर पाण्डव 
मिलकर प्ृथ्वीका पालन करें । दुर्योधन | तुम ऐसा मत 
समझो कि मैं बड़ा वली हूँ | संसारमें वलवानेंरी अपेक्षा भी 
दूसरे बली पुरुष दिखायी देते हैं । सच्चे झरवीरोंके सामने 
सेनाकी शक्ति कुछ काम नहीं करती | पाण्डवर्त्ग तो सभी 
देवताअके समान झूरवीर और पराक्रमी हैं । ये स्व वायु, 
इन्द्र, धर्म और दोनों अश्विनीकुमार ही हूँ | इन देवताओवी 
ओर तो ठुम देख भी नहीं सकते । इसलिये इनसे विरोध 
छोड़कर सन्धि कर लो । तुम्हें इन तीर्थस्वरूप भीक्ृण्णके 
द्वारा अपने कुछकी रक्षाका प्रयल् करना चाहदिये। यहों 
महातपखी देवर्षि नारदजी विराजमान हैं । ये श्रीविष्णु- 
भगवानके माहत्म्यको प्रत्यक्ष जानते है ओर बे चक्न-गदाघर 
श्रीविष्णु ही यहां श्रीकृष्णरूपमें विद्यमान हैं । 

महर्षि कण्चकी यह बात सुनकर दुर्योधन लबी-लदी 
सॉस लेने लगा; उसकी त्योरी चढ गयी और वट कर्णदी 
ओर देखकर जोर-जोरसे इसने छगा | उस दुश्ने कण्यके 
कथनपर कुछ भी ध्यान नहीं दिया ओर ताल ठोकव र इस 
प्रकार कहने लगा। 'महर्पे ! जो कुछ होनेवात्य दे और जेंसी 
भेरी गति होनी है, उसीके अनुसार ईश्वरने मुझे रचा दे और 
वैसा ही मेरा आचरण है। उसमें आपके कयनसे क्या 


होना है ?? 


दुर्योधनको [आस से कि (४ 
श्रीकृष्णका ग समझाना तथा सीष्स, द्रोण, विदुर और ध्रतराष्ट्रद्वारा उनका समथेन 


जि ब>-»। ७०»०---मााअअााा 


चैशम्पायनजी कहते हैं--राजन्‌ ! भगवान्‌ वेद- 
व्यास, भीष्म और नारदजीने भी दुर्योधनको अनेक प्रकारसे 
समझाया | उस समय नारदजीने जो वार्तें कह्दी थीं; वे 
सुनिये | उन्होंने कद्दा, 'संसारमें सदृदय श्रोत्रा मिलना 
कठिन है और दितकी बात कहनेवाला सुद्दद्‌ भी डु्लभ है; 
बर्योंकि जित संकटमें अपने सगे-सम्बन्धी भी साथ छोड देते 


हैं, वहाँ भी सच्चा मित्र संग वना रहता है | अतः कुदनन्दन | 
तुम्हें अपने हितैपियोंकी वातपर अवश्य ध्यान देना चादिये) 
इस तरह हठ करना ठीक नहीं है; क्योंकि इठका परिणाम 
बढ़ा दुःखदायी होता है | ॥॒ 

घृतराष्ट्रने कद्ा--मगवन्‌ | आप जता बदद रहे है, ठीक 
ही है| में मी यही चाहता हूँ) परन्तु ऐसा कर नहीं पता । 


ध्श 


| 


मी धूलमें मिल्या दिया था इनके सिवा ये जरामन्ध) दन्‍्त- 
बदतर) सिश्चुवात्5, बाणासुर तथा और भी अनेक राजाओंको 
मीचा दिखा चुके हैं | साक्षात्‌ वरुण, अभि और इन्द्र मी 
इनमें हर मान चुऊे हे । अपने अन्य अवतारोंमेंये मधु-कैटम 
और दय्रीबादि अनेकों देत्योंकों पछाड़ चुके है| ये सम्पूर्ण 
प्रवृत्तियेक प्रेस्‍्क हैं, किन्तु स्वयं किसीकी भी प्रेरणासे कोई 
काम नहीं करते । ये दी सकल पुरुषाथोंके कारण हैं | ये जो 
कुछ करना चाहें; वही काम अनायास कर सकते हैं | तुम्हें 
इनके प्रमावका पता नहीं है। देखो, यदि तुम इनका तिरस्कार 
करनेका साहस करोगे तो उसी प्रकार ठुम्हारा नाम-निशान 
मिट जायगा; जैसे अमिमें गिरकर पतगा नष्ट हो जाता है । 


विहुग्जीका वक्तव्य समाप्त होनेपर भगवान्‌ ऋृष्णने 
कहद्ा--“हुयोंधन | ठुम जो अज्ञनवश यह समझते हो कि 
मैं अकेला हैं और मुझे दबाकर केद करना चाहते हो, 
सो याद रक्खो, समस्त पाण्डब और ब्ृष्णि तथा अन्धक- 
वशीय यादव भी यहीं हैं | वे द्वी नहीं; आदित्य, रुद्र, वसु 
ओर समस्त महरपिंगण भी यहीं मौजूद हैं ।? ऐसा कहकर 
शन्रुदमन श्रीकृष्णने अद्ृह्यस किया | बस, तुरंत हो उनके 
सब अड्डेंमिं विजलीकी-सी कान्तियाले अद्भु आकार सब्र देवता 
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दिखायी देने छगे । उनके ललाटदेझ्में ब्रह्म, वक्ष:स्थलमे 
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रुद्र, भुजाओंमें लोकपाल और मुखर अग्निदेव थे। आदित्य, 
साध्य, बसु; अश्विनीकुमार, इन्द्रके सहित मरुद्गण, विश्वेदेव 
तथा यक्ष, गन्धर्त् ओर राक्षम--ये सब उनके शरीरसे अमिन्न 
जान पते थे | उनकी दोनों भुजाओंसे बल्मद्र और अर्जुन 
प्रकट हुए. । उनमे धनुर्धर अर्जुन दाहिनी ओर और हलघर 
बलराम बायीं ओर थे । भीम, युधिष्ठिर और नकुछ-सहदेव 
उनके प्ृष्ठभागमें थे तथा प्रधुम्नादि अन्धक और दृष्णिवंशी 
यादव अज्न-शत्नर लिये उनके आगे दीख रहे थे । उस समय 
श्रीकृष्णके अनेकों भुजाएँ दिखायी देती थीं । उनमें वे शहद, 
चक्र, गदा; शक्ति; शाह घनुष, हल और ननन्‍्दक खड्ड लिये 
हुए थे । उनके नेत्र, नातिका और कर्णरन्म्रोसे बड़ी भीषण 
आगकी लूपरटें तथा रोमकूपोंमेंसे सूर्यकी-सी किरण निकल 
रही थीं | 

श्रीकृष्णके इस भयड्डुर रूपको देखकर सब राजाओंने 
भयभीत होकर नेत्र मूँद लिये | केवल द्रोणाचार्य, भीष्म; 
विहुर, सज्ञय ओर ऋषिछोग ही उसका दर्शन कर सके; 
क्योंकि भगवानूने उन्हें दिव्य दृष्टि दे दी थी | समाभवनमें 
भगवानका यह अद्भुत कृत्य देखकर देवताओंकी दुन्दुमियों- 
का शब्द होने छगा तथा आकाझसे पुष्योंकीझड़ी छग गयी। 
तब राजा धृतराष्ट्रने कहा, 'कमछनयन ! सारे संसारके हित- 
कर्ता आप ही हैं, अतः आप हमपर कृपा कीजिये। मेरी 
प्रार्थना है कि इस समय मुझे दिव्य नेत्र प्राप्त हों; मैं केवल 
आपह्दीके दर्शन करना चाहता हूँ, फिर किसी दूसरेको देखनेकी 
मेरी इच्छा नहीं है |! इसपर भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा, 'कुर- 
नन्दन ! तुम्हारे अदृश्यरूपसे दो नेत्र हो जायें |? जब समामें 
बैठे हुए राजा और ऋषियोंने देखा कि महाराज घृतराष्ट्रको 
नेत्र प्राप्त हो गये हैं तो उन्हें बड़ा ही आश्चर्य हुआ और वे 
श्रीकृष्णकी स्तुति करने छगे | उस समय प्रथ्वी डगमगाने 
लगी, समुद्रमें खलबली पड़ गयी और सब राजा भौंचक्के-से 
रह गये । फिर भगवानले उस खरूपकों तथा अपनी दिव्य, 
अद्भुत और चित्र-विचित्र मायाको समेट लिया। इसके 
पश्चात्‌ वे ऋषियोंसे आज्ञा छे सात्यकि और कृतवर्माका हाथ 
पकड़े समामवनसे चल दिये | उनके चलते ही नारदादि 
ऋषि भी अन्तर्थधान हो गये। 


श्रीकृष्णको जाते देख राजाभोंके सहित सत्र कौरव भी 
उनके पीछे पीछे चलने छगे। क़िन्ठ श्रीकृष्णने उन राजाओं- 
की ओर कुछ भी ध्यान नहीं दिया । इतनेहीमें दारक उनका 
दिव्य रथ सजाकर ले आया | भगवान्‌ रथपर सवार हुए, | 
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शकुनिके हायमें अपना ऐश्वर्य तॉपकर प्रथ्वीको जीतनेकी आशा 
रखते हो; सो याद रक्खो--ये तुम्हें शान, घर्म और अर्थकी 
प्राप्ति नहीं करा सकते । पाण्डवॉके सामने इनका कुछ 
भी पराक्रम नहीं चल सकता । तुम्हें साथ रखकर भी 
ये सब राजा पाण्डवोंकी टक्कर नहीं झेल सकते । तुम्हारे पास 
यह जितनी सेना इकट्ठी हुई है, यह क्राधित भीमसेनके मुखकी 
ओर तो आँख मी नहीं उठा सकती | ये भीष्म, द्रोण, कर्ण, 
कृप) भूरिश्रवा, अश्वत्यामा और जयद्रथ मिलकर भी अर्जुनका 
मुकाबला नहीं कर सकते । अर्जुनको युद्धमेँ परास्त करना तो 
समस्त देवता, असुर, गन्धर्व और मनुष्योके भी वशकी बात 
नहीं है। इसलिये तुम युद्धमें अपना मन मत लगाओ | अच्छा ! 
भला; तुम ही इन सब राजाओंमें कोई ऐसा वीर दिखाओ जो 
रणभूमिमें अर्जुनका स्ममना करके फिर सकुदल घर लौट सकता 
हों | इसके लिये विराग्नगरमें अकेले अर्जुनकी अनेकों 
महारथिरयोसे युद्ध करनेकी जो अद्भुत बात सुनी जाती है, वही 
पर्यात्त प्रमाण है। अजी ! जिसने सप्राममें साक्षात्‌ श्रीशंकरको 
भी सन्तुष्ट कर दिया, उस अजेय और विजयी वीर 
अर्जुनकी ठुम जीतनेकी आशा रखते हो १ फिर जब मैं भी 
उसके साथ हूँ तब तो, साक्षात्‌ इन्द्र ही क्यों न हो; ऐसा 
कौन है जो अपने मुकाबलेमें आये हुए. अर्जुनको युद्धके 
लिये छलकार सके । जो पुरुष युद्धमें अर्जुनको जीतनेकी शक्ति 
रखता है वह तो अपने हा्ोंसे प्रथ्वीको उठा सकता है; ऋ्रोधसे 
सारी प्रजाको भस्म कर सकता है और देवताओंको भी ख्वर्गसे 
गिरा सकता है | तुम तनिक अपने पुत्र, भाई; बन्धु-बान्धव 
और सम्बन्धियोंकी ओर तो देखो । ये ठम्हारे लिये नष्ट 
न हों । देखो | कौरवोंका बीज बना रहने दो, इस वंशका 
परामव मत करो; अपनेको “कुलघाती? मत कहलाओ और 
अपनी कीर्तिको कलछज्कित मत करो | महारथी पाण्डव तुम्हें ही 
युवराज बनायेंगे और इस साम्राज्यपर तुम्हारे पिता घृतराष्ट्रकों 
ही स्थापित करेंगे | देखो, बड़े उत्साइसे अपने पास आती 
हुई राजलक्ष्मीका तिरस्कार मत करो और पाण्डवॉको आधा 
राज्य देकर यह महान्‌ ऐश्वर्य प्रात कर छो । यदि तुम 
पाण्डवॉसे सन्धि कर छोगे और अपने हितिषियोंकी बात मानोगे 
तो चिर्कालतक अपने मित्रोंके साथ आनन्दपूर्वक सुख 
भोगोगे ।? 


भरतश्रेष्ठ जनमेजय | श्रीकृष्णणा यह भाषण सुनकर 
शान्तनुनन्‍दन मीष्मने दुर्योधनते कहा--“तात ! अपने 
सुद्ददोंका दवित चाहनेवाले श्रीकृष्णने जो ठ॒म्हें समझाया है, 





इसका यही आगब है कि तुम अब भी मान जाओ और व्यर्थ 
अउहिष्णुता छोड़ दो । यदि ठुम महामना श्रीकृण्णकी बात 
नहीं मानोगे तो ठम्हारा कभी हित नहीं हो सकता और न तुम 
सुख ही पा सकोगे | श्रीकेशवने जो कुछ कहा दे, 
वह धर्म ओर अर्थके अनुकूछ है | तुम उसे खीक्षर 
कर छो, व्यर्थ प्रजाका सहार मत्त कराओ | यदि तुम 
ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हें तथा तुम्हारे मन्त्री, पुत्र और 
बन्धु-बान्धर्वोकी अपने प्रार्णोसे मी हाथ धोने पढेंगे। भरतनन्दन ! 
श्रीकृष्ण, धृतराष्ट्र और विदुरके नीतियुक्त वचनोंका उछदन 
करके तुम अपनेकों कुलप्न, कुपुरुष, कुमति और कुमार्गगामी 
मत कहलाओ तथा अपने माता-पिताकों शोकमागरमे मत 
डुबाओ |? 

इसके बाद द्रोणाचार्यने कहा--'राजन्‌ ! श्रीकृष्ण 
और मीष्मजी बढ़े बुद्धिमान+ मेधावी, जितेन्द्रिय, अर्थनिष्ठ 
और बहुश्रुत हैं । उन्होंने ठ॒म्हारे हितकी ही बात कह्दी है; तुम 
उसे मान छो और मोहवश श्रीकृष्णफा तिरस्कार मत करो। 
जो लोग तुम्हें युद्धके लिये उत्साहित कर रहे हैँ, उनसे तुम्द्ारा 
कुछ भी काम नहीं बन सकेगा; ये तो सपम्रामर्म शत्रुओके प्रति 
बैर-विरोधका घण्टा दूसरोंके ही गलेमें वधिंगे | तुम अपनी 
प्रजा और पुत्र तथा बन्धु-बरान्धवोंके प्राणोंकी संकटमें मत 
डालो | यह बात निश्चय मानो कि जिस पक्षमें श्रीकृण्ण और 
अर्जुन होंगे, उसे कोई भी जीत नहीं सकेगा । यदि तुम अगने 
हितैषियोंकी बात नहीं मानोगे तो पीछे तुम्हें पछतावा ही हाय 
लगेगा । परशुरामजीने अर्जुनके विपयमें जो कुछ कहा दे) 
वास्तवमें वह उससे भी बढकर है, तया देवकीनन्दन श्रीकृष्ण 
ते देवताओंके लिये भी दुःसह हँ। किन्तु राजन्‌ ! तुम्हारे 
छुख और हितकी वात कहनेसे बनता क्‍या है ! अस्लु, तुमसे 
सब बातें समझाकर कद्द दी गयीं; अब जो तुग्द्दरी ःच्छा 
हो; वह करो | मैं तुमसे और अधिक कुछ नहीं कहना चाहता।? 

इसी बीचमे विदुरती भी बोल उठे--दुर्वोधन | 
तुम्हारे लिये तो मुझे कोई चिन्ता नहीं है; मुझे तो तुम्हारे इन बूढ़े 
मॉ-बापकी ओर देखकर ही शोऊ होता दै, जो द॒ग्दारे-नैसे 
दुष्द्दय पुरुषके संरक्षणमें होनेंसे एक दिन असने सब 
सलाहकार और सुद्ददोंके मारे जानेगर पर कटे हुए पत्नियोकि 
समान असहाय होकर भय्केंगे ।? 

अन्त राजा घृतराष्ट्र कहने लगे--हुवोधन | मद्दात्मा 
कृष्णने जो वात कही है; वह सब्र प्रकार कल्याण वरले- 
वाली है | ठुम उसपर ध्यान दो और उसीके अनुसार 


# मदहाजनों येन गतः स पन्‍्थाः * 
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बीर्यसे ही जन्म लिया है | तू तो शत्रुओंका आनन्द बढ़ाने- 
वाला है | तुझमे जरा भी आत्मामिमान नहीं है, इसलिये 
क्षत्रियोंमें तो तू गिना ही नहीं जा सकता | तेरे अवयव और 
बुद्धि आदि भी नपुसकोंके-से हैं | अरे! प्राण रहते तू 
निराश हो गया | यदि व्‌ कल्याण चाहता है तो युद्धका 
भार उठा | वू अपने आत्माका निरादर न कर और अपने 
मनको स्वस्थ करके भयको त्याग दे | कायर ! खड़ा हो जा । 
हार खाकर पड़ा मत रह | इस प्रकार तो तू अपना मान 
खोकर शनत्रुओंकों आनन्दित कर रहा है | इससे तेरे सुद्ृदोंका 
तो भोक बढ़ रहा है। देख, प्राण जानेकी नोबत आ जाय तो भी 
पराक्रम नहीं छोड़ना चाहिये | जेंसे ब्राज निःशड् होकर 
आकाशमें उड़ता रहता है; वेंसे ही तू भी रणभूमिमें निर्मय 
चिचर | इस समय तो तू इस प्रकार पड़ा है, जैसे कोई 
बिजलीका मारा हुआ मुर्दा हों। बस, तू खड़ा हो जा 
झत्रुओसे हार खाकर पड़ा मत रह | तू साम, दान और भेद- 
रूप मध्यम, अधम ओर नीच उपायोंक्रा आश्रय मत छे। 
दण्ड ही सर्वश्रेष्ठ दे । उसीका आश्रय लेकर शझत्रुके सामने 
डटकर गजना कर | वीर पुरुष रणभूमिमें जाकर उच्च कोटिका 
मानवोखित पराक्रम दिखाकर अयने घर्मसे उऋण होता है । 
वह अरनी निन्दा नहीं करता | विद्वान पुरुष, फल मिले था 
न मिले, इसके लिये चिन्ता नहीं करता | वह तो निरन्तर 





पुरुषार्थताध्य कर्म करता रहता है | उसे अपने लिये घनकी 
भी इच्छा नहीं होती | व्‌ या तो अपना पुरुषार्थ बढाकर जय 
लाम कर नहीं तो वीरगतिको प्राप्त हो | इस प्रकार धर्मको 
पीठ दिखाकर किसलिये जी रहा है १ अरे नपुंसक ! इस तरद 
तो तैरे इष्ट-पूर्त आदि कर्म और सुयश--समी मिद्दीमें मिल गये 
हैं तथा तेरे मोगका साधन जो राज्य था; वह भी नष्ट हो गया 
है; फिर तू किसलिये जी रहा है ! 


८दान; तप) सत्य, विद्या ओर धनसंग्रहका प्रसद्ध चलने- 
पर जिस पुरुषका सुयश नहीं गाया जाता; वह तो अपनी 
माताकी विष्ठा ही है। सच्चा मर्द तो वही है जो अपनी विद्या, 
तप) ऐड्वर्य और पराक्रमसे दूसरे लछोगोंकी दंग कर देता है। 
तुझे मिक्षाइत्तिकी ओर नहीं ताकना चाहिये । वह तो 
अकीर्तिकारिणी, दुःखदायिनी और कायरोंके कामकी है। 
ओरे सज्ञय ! माद्म होता है; पुत्ररूपसे मैंने कलियुगको 
ही जन्म दिया है | ठुझमें जरा भी स्वाभिमान, उत्साह या 
पुरुषार्थ नहीं है। ठुझे देखकर गत्रुओंको ही सुख होता है। 
कोई भी कामिनी ऐसे कुपुनत्नको उत्पन्न न करे। जो अपने 
हृदयको छोहेके समान करके राज्य और धनादिकी खोज 
करता है और शन्रुआँके सामने डटा रहता है) वही पुरुष है । 
जो त्रियोंकी तरह किसी प्रकार अपना पेट पाल लेता है, उसे 
“पुरुष? कहना व्यर्थ ही है। यदि झूरवीर, तेजस्वी, बली 
और सिंहके समान पराक्रम करनेवाला राजा वीरगति पा 
जाता है, तो भी उसके राज्यमें प्रजाकों प्रसन्नता ही होती है । 
जिस प्रकार सभी प्राणियोंकी जीविका मेघके अधीन है; उसी 
प्रकार ब्राह्मणछोग तथा तेरे सुद्ददोंकी जीविका तुझपर ही 
निर्भर होनी चाहिये ) 


“'जा, किसी पर्वतीय किलेमें जाकर रह और गन्नुके ऊपर 
आपत्काल आनेकी प्रतीक्षा कर | वह अजर-अमर तो है ही 
नहीं । बेटा ! तेरा नाम तो सल्भय है; किन्तु मुझे ठुझमें ऐसा 
कोई गुण दिखायी नहीं देता | तू संग्रामर्मे जय प्रा करके 
अपने नामको सार्थक कर | जब तू बाछक था; उस समय एकभूत- 
भविष्यको जाननेवाले बुद्धिमान्‌ ब्राक्षणने तुझे देखकर कहा था 
कि “यह एक बार बड़ी मारी विपत्तिमे पड़कर फिर उन्नति 
करेगा ।? उस बातको याद करके मुझे तेरी विजयकी पूरी 
आशा है, इसीसे में तुझसे कह रही हूँ और फिर भी वराबर 
कहती रहेंगी | शम्बर मुनिक्रा कथन है कि जहाँ “आज 
भोजन नहीं है, न कछके लिये ही कोई प्रबन्व है?--ऐसी 
चिन्ता रहती है, उससे बढ़कर बुरी कोई दद्या नहीं हो तकती। 


उद्योगपर्व 
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और कपस्मय आचरण रहा है । फिर यह कैसे कहा जा सकता 
है कि महात्मा पाण्डवोंके पति तुम्हारा कोई अपराध नहीं है। 
यदि तुम पाण्डवोंको उनका पैतृक भाग नहीं दोंगे तो 
पापात्मन्‌ | याद रक्खो, तुम्हें ऐश्वर्यसे भ्रष्ट होकर और उनके 
हाथसे मरकर वह देना पड़ेगा | तुमने कुटिल पुरुषोंके समान 
पाण्डवोंके साथ अनेकों न करनेयोग्य काम किये हैं और आज 
भी तुम्दारी उल्टी चाल ही दिखायी दे रही है। तुम्हारे 
माता, पिता; पितामह, आचार्य और विदुरजी बार-बार कह 
रहे हैं कि ठुम सन्धि कर लो; फिर मी ठुम सन्धि करनेक्रो 
सैयार नहीं हो । अपने इन हिविषियोंकी बातको न मानकर 
तुम कमी सुख नहीं पा सकते । तुम जो काम करना चाहते 
हो, वह तो अधर्म और अपगयशका ही कारण है ।? 


जिस समय भगवान्‌ कृष्ण ये सब बातें कह रहे थे; उस 
समय वीचहीमें दुःशासन दुर्योधनसे इस प्रकार कहने लगा) 
<राजन्‌ | आप यदि अपनी इच्छासे पाण्डवोके-साथ सन्धि 
नहीं करेंगे तो मादूम होता है ये भीष्म, द्रोण और हमारे 
'पिताजी आपको, मुझे और कर्णको बॉघकर पाण्डवॉके हाथमें 
सौंप देंगे |? भाईकी यह बात सुनकर दुर्योधनका क्रोध और 
भी बढ़ गया ओर वह सॉपकी तरह फुफकार मारता हुआ 
'विदुर, घृतराष्ट्र, बाहीक, कूप, सोौमदत्त, भीष्म) द्रोण और 
भीक्ृष्ण--इन सभीका तिरस्कार कर वहोंसे चलनेको तैयार हो 
गया । उसे जाते देख उसके भाई, मन्‍्त्री ओर सब राजाछोग 
भी सभा छोड़कर चल दिये । तब पितामह भीष्मने कहा; 
4राजकुमार दुर्योधन बड़ा दुष्टचित्त है। यह दूषित उपायोंका 
ही आश्रय लेता है | इसे राज्यका झठा अभिमान हैं तथा 
अआीध और लोभने इसे दबा रक्खाहै। श्रीकृष्ण | मैं तो समझता 
हूँ इन सब क्षत्रियोंका काल आ गया है | इसीसे अपने 
अन्न्रियोंके सहित ये सब दुर्याधनका अनुसरण कर रहे हैं ।? 


भीष्मकी ये बातें सुनकर श्रीकृष्णने कहा--“कोरबोंमें 
जो वयोवृद्ध हैं, उन समीकी यह बड़ी भूल है कि वे ऐशधर्यके 
मदसे उन्मत्त दुर्योधनकों बलात्कारसे केद नहीं कर लेते । 
इस विषयमें मुझे जो बात स्पष्ठतया हितकी जान पड़ती 
है, वह मैं आपसे साफ-साफ कहे देता हूँ । आपको यदि 
वह अनुकूल और रुचिकर जान पड़े तो कीजियेगा । 
देखिये, भोजराज उम्रसेनका पुत्र कंस बडा दुराचारी और 
झुर्बद्धि था । उसने पिताके जीवित रहते उनका राज्य 
छीन लिया था | अन्तमें उसे प्राणोंसे हाथ धोना पड़ा । अतः 
आपलोग भी दुर्योधन, कर्ण, शकुनि और दुःशासन--इन 


चारोंको बंधकर पाण्डवॉको सोप दीजिये। कुलवी रक्षके 
लिये एक पुरुपत्रो, आमकी रक्षाके लिये कुछतों। देशी 
रक्षाके लिये ग्रामको और अपनी रक्षाके लिये नारी एृरश्वीक्ो 
त्याग देना चाहिये | इसलिये आयलोग भी दुयाधनज़े कैद 
करके पाण्डवोंसि सन्धि कर लीजिये | इससे आउके कारण इन 
सब क्षन्रियोँका नाथ तो न होगा ।! 

श्रीकृष्णती यह बात सुनकर राजा धृतराष्टने 
विदुरसे कहा--“मैया | तुम परम चुद्धिमती गान्पारीऊे 
पास जाओ और उसे बहाँ लिवा लाओ। में उसके साथ 
दुरात्मा दुर्योधनको समझाऊँगा |? तब विदुरजी दीर्घदर्गिनी 
गान्धारीको समार्मे ले आये। उससे घृतराष्ट्रने कहा, “गान्थारी 
पु | 
!। (स 
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ध्य््प्रादचयता उतर ऋचलात्त 


>क्प्रा5 


हू 
ऋःाज्लज्णप्फ < ५६ 


कक कफ एरय लए 


बुम्हारा यह दुष्ट पुत्र मेरी बात नहीं मानता । इसने अशिट 
पुरुषोंके समान सब मर्यादा छोड़ दी है। देखो, वह टिवैपियों- 
की बात न मानकर इस समय आमने पाप्री ओर दुष्ट साथियेि 
सहित समासे चला गया है |? 

पतिंकी यद्द वात खुनकर यशखिनी गान्धारीन 
कहा--राजन्‌ ! आप पुत्रक्ते मोहमें फेस हुए. हैं; इरलिये 
इस विषयर्म तो आप ही अधिक दोपी है | आप यद जयना7र 
भी कि दुर्वोधन बडा पायी है; उसीरी बुढ्धिके पीछे चलते रहे 
हैं। दु्योधनको तो काम) त्ोघष और लोभने असने उगुलूमे 
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कभी उनझा फल मिलता है ओर कमी नहीं मिलता, तो 
भी मतिमान्‌ पुरुष कर्म क्या दी करते हैं। जो कर्म ही नहीं 
करते, उन्हें तो कमी फल नहीं मिल सकता | अतः प्रत्येक 
मनुष्पक्रों यट निश्चय रखकर कि “मेरा अमीए कर्म सिद्ध 
देगा ही? उसे करनेके लिये खड़ा हो जाना चाहिये, सावधान 
रहना चाहिये और ऐश्वर्यप्राप्िके कार्मोमें जुटे रहना चाहिये। 
कर्ममे प्रब्नत्त होते समय युद्पक्रों माज्ललिक कर्म करने चाहिये 
तया आह्यण और देवताओंका पूजन करना चाहिये | ऐसा 
क्रनेसे राजाकी उन्नति होती है। जो छोग छोमी) शत्रुके 
द्वाग दलित और अपमानित तथा उससे डाह करनेवाले हैं, 
उन्हें वू अमने पक्षमें कर ले । ऐसा करनेसे तू अपने बहुत-से 
अन्रुओंका नाश कर सकेगा । उन्हें पहलेहीसे वेतन दे, रोज 
सबेरे दी उठ और सबके साथ प्रियमापण कर | ऐसा करनेसे 
वे अवश्य तेय प्रिय करेंगे । जब शन्रुकी यह मालूम हो जाता 
है कि मेरा प्रतियक्षी प्राणपणसे युद्ध करेगा तो उसका उत्साह 
ढीला पड़ जाता है । 


कैसी मी आपत्ति आनेपर राजाको घबराना नहीं चाहिये। 
यदि घबराहट हो भी तो घबराये हुएके समान आचरण 
नहीं करना चाहिये | राजाको भयभीत देखकर प्रजा, सेना 
और मन्त्री भी डरकर अपना विचार बदल लेते है | उनमेंसे 
कोई तो शत्रुओंसे मिल जाते हैं; कोई छोड़कर चले जाते हैं 
और कोई, जिनका पहले अपमान किया होता है; राज्य 
छीननेको तेयार हो जाते हैं | उस समय केवल वे ही छोग 
साथ देते हैं; जो उसके गहरे मित्र होते हैं; किन्तु हिंतेषी 
होनेपर भी शक्तिहीन होनेके कारण वे कुछ कर नहीं पाते । 

मैं तेरे पुरुषार्थ ओर बुद्धिबलकों जानना चाहती थी) 
इसीसे तेरा उत्साह बढ़ानेके लिये ठुझसे ये आश्वासनकी बातें 
कही है | यदि ठुझे ऐसा मादम होता है कि में ठीक कह रही 
हूँ तो विजब प्राप्त करनेके लिये कमर कसकर खड़ा हो जा | 
हमारे पास अभी वड़ा भारी खजाना है | उसे मैं ही जानती 
हूँ; और किसीको उसका पता नहीं है | वह मै ठुझे सोपती 
हूँ | सक्षव | अमी तो तेरे सैकड़ों सुदृद्‌ हैं। वे समी सुख- 
दुःखको सहन करनेवाले और संग्राममें पीठ न दिखानेवाले है| 

राजा सज्ञय छोटे मनका आदमी था। किन्तु माताके 
ऐसे वचन सुनकर उसका मोह नष्ट हो गया | उसने कहा--- 
केस यद राज्य शतन्रुरूप जल्मे डूब गया है; अब मुझे इसका 
उद्धार करना है, नहीं तो मैं रणभूमिमें प्राण दे दूँगा । अह्य ! 
मुझ्ते भावी वैमवका दर्शन करानेवाली ठुम-जैसी पथप्रदर्शिका 


< महाजनों येन गतः स॒ पन्‍्थाः # 





[ सं० महाभारत 
माता मिली है [फिर मुझे क्या चिन्ता है! मैं बरावर 
तुम्हारी बातें सुनना चाहता था, इसीसे बीच-बीचमें कुछ 
कहकर फिर मौन हो जाता था । उुम्हारे अमृतके समान वचन 
बड़ी कठिनतासे सुननेकी मिले थे। उनसे मुझे तृप्ति नहीं 
होती थी। अब मैं शनुओंका दमन करने और जय प्राप्त 
करनेके लिये अपने बन्धुओंके सहित चढ़ाई करता हूँ ।? 

कुन्ती कहती है---श्रीकृष्ण | माताके वाग्वा्णोसे बिंघकर 
चाबुक खाये हुए धघोड़ेके समान उसने माताके आशानुसार 
सब काम किये | यह आख्यान बड़ा उत्साइवर्धक और तेजकी 
वृद्धि करनेवाला है | जब कोई राजा शन्रुसे पीड़ित होकर 
कष्ट पा रहा हो; उस समय मन्‍्त्री उसे यह प्रसंग सुनावे | 
इस इतिहासको सुननेसे गर्भवती झरी निश्चय ही वीर पुत्र उत्पन्न 
करती है। यदि क्षत्राणी इसे सुनती है तो उसकी कोखसे विद्याश्नूर॒, 
तपःशूर; दानझूर$ तेजस्वी, बलवान, घैर्यवान्‌) अजैय, विजयी; 
दु्शका दमन करनेवाछा, साधुओंका रक्षक, धर्मात्मा और 
सच्चा झरवीर पुत्र उत्पन्न होता है। 


केशव | तुम अर्जुनसे कहना कि “तेरा जन्म होनेके समय 
मुझे यह आकाशवाणी हुई थी कि “कुन्ती ! तेरा यह पुत्र 
इन्द्रके समान होगा । यह भीमसेनके साथ रहकर युद्धस्थल्मे 
आये हुए सभी कौरवोको जीत लेगा और अपने शज्नुओँको 
व्याकुल कर देगा | यह सारी प्रथ्वीकी अपने अधीन कर 
लेगा और इसका यश खर्गलोकतक फैल जायगा । श्रीकृष्ण- 
की सहायतासे यह सारे कोरवॉंको सम्राममें मारकर अपने 
खोये हुए पैतृक अंशको प्रास करेगा और फिर अपने माइयों- 
के सहित तीन अश्वमेघ यज्ञ करेगा |?” कृष्ण ! मेरी भी ऐसी 
ही इच्छा है कि आकाश्ववाणीने जेता कहा था, वैसा ही हो; 
और यदि धर्म सत्य है तो ऐसा ही होगा भी | तुम अर्जुन 
ओर भीमसेनसे यही कहना कि #क्षत्राणियों जिस कामके लिये 
पुत्र उत्पन्न करती हैं, उसे करनेका समय आ गया है।” 
द्रोपदीसे कहना कि “बेटी | तू अच्छे कुल्में उत्पन्न हुई है। 
तूने मेरे सभी पुत्रोंके साथ धर्मानुसार बर्ताव किया है--यह 
तेरे योग्य ही है ।? तथा नकुछ और सहदेवसे कहना कि “ठुम 
अपने प्रार्णोकी भी बाजी छगाकर पराक्रमसे प्राप्त हुए मो्गोंको 
भोगनेकी इच्छा करो ।? 

कृष्ण | मुझे राज्य जाने, जूएमें हारने था पुत्नोंको 
वनवास होनेका ढुःख नहीं है; किन्तु मेरी युवती पुत्रवधूने 
समार्म रुदन करते हुए, जो दुर्योधनके कुबचन सुने ये) वे ही 
मुझे बढ़ा दुःख दे रहे हैं। वे भीम और अर्जुनके लिये,तो 


व 


डद्योगपर्व ] 
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है; सो पहले हमींछोग इसे बल्शत्कारसे कैद कर लें। कृष्णको 
कैद हुआ सुनकर पाण्डवोंका सारा उत्साह ठंडा पड़ जायगा 
और वे किकर्त्तव्यविमूढ हो जायेंगे ।? 

सात्यकि इशारेसे ही दूसरोंके मनकी बात जान छेते थे । वे 
ठुरत ही उनका भाव ताड़ गये और सभासे बाहर आकर 
कृतवर्मासे बोले, “शीघ्र ही सेना सजाओ और जबतक मैं 
इनके कुविचारकी श्रीकृष्णकी सूचना दूँ$ ठम खयं कवच 
धारण कर सेनाको व्यूहर्चनाकी रीतिसे खड़ी करके समाभवनके 
द्वारपर आ जाओ |? फिर सिंह जैसे गुफामें जाता है, उसी प्रकार 
समामें जाकर उन्होंने श्रीकृष्णसे उनका वह कुविचार कह दिया। 
फिर वे मुसकराकर राजा घृतराष्ट्र ओर विदुरसे कहने लगे, 
असत्पुरुषोंकी दृष्टिमें दूतकी केद करना धर्म, अर्थ और कामके 
सर्वथा विरुद्ध है; किन्तु ये मूर्ख वही करनेका विचार कर रहे 
हैं। इनका यह मनोरथ किसी प्रकार पूरा नहीं हो सकता । 
ये बढ़े ही क्षुद्रह्नदय हैं। इन्हें नहीं सूझता कि श्रीकृष्णको कैद 
करना वैसा ही है, जैसे कोई वाल्क जलती हुई आगको कपड़ेमें 
लपेटना चाहे |? 

सात्यकिकी यह वात छुनकर दीर्दर्शा विदुरजीने 
थ्रतराष्ट्से कहा--'राजन्‌ ! मालूम होता है आपके सभी 
युत्नोंको मौतने घेर रक्‍खा है; इसीसे वे न करनेयोग्य और 
अपयशकी प्राति करानेवाला काम करनेपर कमर कसे हुए हैं। 


देखिये न, ये लोग आपसर्मे मिलकर वल्वत्कारसे इन कमल- 
नयन श्रीकृष्णका तिरस्कार करके इन्हें कैद करनेका विचार कर 
रहे हैं | किन्तु ये नहीं जानते कि आगके पास जाते ही जैंसे 
पतंगे नष्ट हो जाते हैं, उठी तरह श्रीकृष्णके पास पहुँचते ही 
इनका खोज मिट जायगा |? 

इसके बाद श्रीक्ृषष्णने ध्रृतराष्ट्रसे कहा--(राजन्‌ | यदि 
ये क्रोधमें भरकर मुझे केद करनेका साहस कर रहे हैं तो 
आप जरा आशा दे दीजिये; फिर देखें ये मुझे कैद करते हैं 
था मैं इन्हें बॉध लेता हूँ | अच्छा, यदि मैं इसी समय इन्हें 
और इनके अनुयावियोंकों वॉधकर पाण्डवोंको सौप दूँ तो मेरा 
यह काम अनुचित तो नहीं होगा! राजन] मैं आपके सब पुत्री 
को आशा देता हूँ; दुर्योधनकी जैसी इच्छा है, वह वेसा कर 
देखे !? 

इसपर महाराज धृतराष्ट्रने विदुर्से कह्--५तुम शीघ्र ही 
पापी दुर्योधनकों ले आओ; सम्भव है, इस बार मैं उसके 
अनुयायियोसहित उसे ठीक रास्तेपर ला सकूँ।? विदुरजी 
दुर्योधनकी इच्छा न होनेपर भी उसे फिर सभामें ले आये। 
उस समय उसके भाई और राजालोग भी उसके साय ही लगे 
हुए थे। तब राजा धृतराष्ट्रने उससे कह, “क्यों रे कुटिल 
दुर्योधन | तू अपने पापी सायियोंके साथ मिलकर एकदम 
पापकर्म करनेपर ही उतारू हो गया है ! याद रख, तुझ-जैमा 
मूढ ओर कुछकलड्ड पुरुष जो कुछ करनेका विचार करेगा; 
वह कभी पूरा नहीं होगा; उससे सत्पुरुष तेरी निन्‍्दा करेंगे । 
कहते हैं तू अपने पापी सायियोंसि मिलकर इन श्रीकृष्णको कैद 
करना चाहता है ! सो इन्हें तो इन्द्रके सहित सब देवता भी 
अपने काबूमें नहीं कर सकते | तेग यह दुः्साहस तो ऐसा है; 
जैसे कोई बालक चन्द्रमाको पकड़ना चाहे | मान्म दोता है 
तुझे श्रीकेशवके प्रभावका कुछ भी पता नहीं है । अरे । जैसे 
वायुको हायसे नहीं पकड्ठा जा सकता और (एथ्वीको सिगपर 
नहीं उठाया जा सकता, वैसे ही श्रीकृष्णफो कोई बच्से नहीं 
बॉघ सकता |? 

इसके वाद विद्ुरज्णी बोल--हुरयोघन! द्ुम मेंगे 
बात सुनो । देखो, श्रीकृष्णको केद करनेका विचार नरवानुग्ने 
भी किया था; किन्तु सब दानवोंके साथ मिलकर भी बह ऐजा 
नहीं कर सका | फिर तुम इन्हें अरने बलू-वृतेयर परडनेंग 
साहस कैसे करते हे ! इन्होंने बाल्यावस्थामें ही पृतदा और 
बकासुरको मार डाह्य था, गोवर्धन पर्वतकों हाथपर उठा लिए 
था तथा अरिष्ठाचु७ पेनुकासुरु चाणृरः केशी ओर कसरों 





ध्र्य्ट 


हम बटन बी डअ मीट 


वाग्एके ही पत्र हो | अतः गासत्रदृष्टिसे तुम्ही राज्यके अधिकारी 
हे । नुम्दरे विठपक्षम पाण्डव हैं और माठ्पक्षमें यादव | 
हुम मेरे साथ चलो; पाण्डबॉकी भी यह मातम हो जाय कि 
तुम युविष्ठिस्से भी पहले उत्पन्न हुए कुन्तीके पुत्र हो। फिर तो 
पाँयों पाग्टव) पॉँचों द्रोपदीके पुच और अभिमन्यु तुम्हारे 
शवरण छएगे | तथा पाण्डवॉका पक्ष लेनेके लिये एकत्रित 
हुए. राजा) राजपुत्र और बृष्णि तथा अन्धकवंशके सब 
यादव भी तुम्हारा चरणवन्दन करेंगे | मेरी इच्छा है कि 
धौम्यमुनि आज ही तुम्हारे लिये होम करें ओर चार्रो वेदेकि 
जाता ब्राह्मणलोग तुम्हारा अमिपेक करें। हम सब लोग भी 
मिलकर तुम्द्ारा द्वी राज्यामिषेक करेंगे। घर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर 
ठुग्हारे युवराज होंगे और हाथमें श्वेत चेंवर लेकर तुम्हारे 
प्रीछे रथपर बैठेंगे | तुम्हारे मस्तकपर भीमसेन बड़ा मारी 
श्रेत छत्र लगायेंगे । अर्जुन ठुम्हारा रथ होकेंगे । अभिमन्यु 
सर्वदा ठुम्दारे पास रहेगा तथा नकुछ, सहदेव, द्रोपदीके 
पाँच पुत्र, पश्चालराजकुमार और महारथी दिखण्डी तुम्हारे 
पीछे चलेंगे | मैं भी तुम्हरे पीछे ही चछा करूँगा । इस 
प्रकार अपने भाई पाण्डवॉके साथ ठुम राज्य भोगो तथा जप) 
होम और तरह-तरहके मद्जलकृत्योंका अनुष्ठान करो | 


कर्ण ने कहा--केशव | आपने सुद्ददता, स्नेह तथा 
मित्रताके नाते और मेरे हितकी इच्छासे जो कुछ कहा है, वह 
ठीक है | इन सब बातोंका मुझे भी पता है और, जेता आप 
समझते हैं, धर्मानुतार मैं पाण्डुका ही पुत्र हूँ। कुन्तीने 
कन्यावस्थार्मे सूर्यदेवके द्वारा मुझे गर्भमें घारण किया था 
और फिर उन्हींके कहनेसे त्याग दिया था | उसके बाद 
अधिरय सूत मुझे देखकर घर ले गये और उन्होंने वढ़े स्नेहसे 
मुझे अपनी ज्री राघाकी गोदमें दे दिया | उस समय मेरे 
स्नेहके कारण राघाके स्तनोंमें दूध उतर आया और उसीने 
उस अवशद्याम मेरा मल-मूत्र उठाया । अत घर्मशास्तरको 
जाननेवाला मुझ-जैसा कोई मी पुरुष राघाके पिण्डका लोप 
कैसे कर सकता है १ इसी प्रकार अधिरथ सूत भी मुझे अपना 
पुत्र ही समझते हैं और मैं भी स्नेहवश उन्हें सदासे अपना 
पिता ही समझता रहा हूँ । उन्हींने मेरे जातकर्मादि संस्कार 
भी कराये ये तथा ब्राह्मणोेंके द्वारा वसुषैण नाम रखवाया 
था | युवावस्था होनेपर उन्हींने सत जातिकी कई त्नियोसे 
मेरा विवाह कराया था | अब उनसे मेंरे वेंटे-पोते भी पैदा 
हो चुके हैं। उन ज़ियोमें मेरा हृदय प्रेमदश काफी फँस चुका 
है। अव मैं सम्पूर्ण एथ्वी या सोनेकी ढेरियों मिलनेसे अथवा 


# महाजनो येन गतः स पन्थाः # 
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किसी प्रकारके हर्ष या भयसे भी इन सम्बन्धियोंकोी छोड़ नहीं 
सकता | दुर्याधनने भी मेरे ही मरोते शस्र उठानेका साहत 
किया है और इसीसे इस संग्राममें मुझे अर्जुनके साथ द्विरथ- 
युद्धके लिये नियत किया गया है| मैं मृत्यु,, बन्धन, मय 
और लोमके कारण दुर्योधनको घोखा नहीं दे सकता। अब 
यदि मैंने अर्ज़ुनके साथ द्विर्थयुद्ध न किया तो इससे अजुन 
और मेरी दोनोंहीकी अपकोर्ति होगी । 


किन्ठु मघुसूदन ! आप एक नियम इस समय कर हें । 
वह यह कि हमारी जो गुप्त बात हुईं है, वह यहींतक रहे ! 
यदि धर्मात्मा और जितेन्द्रिय युधिष्टिरकों इस बातका पता 
लग गया कि कुन्तीका प्रथम पुत्र मैं हूँ तो वे राज्य अहण 
नहीं करेंगे . और सुझे वह विशाल साम्राज्य मिला तो मैं उसे 
दुर्योधनको ही दे दूँगा । परन्तु मेरी तो यही इच्छा है कि 
जिनके नेता श्रीकृष्ण और योद्धा अर्जुन हैं, वे धर्मात्मा युधिष्ठिर 
ही सर्वदा राज्यशासन करें । मैंने दुर्योधनकी प्रसन्नताके लिये 
पाण्डवॉके विषयमें जो कट॒वाक्य कह्टे हैं, अपने उस- कुकर्मके 
लिये मुझे बड़ा पश्चात्ताप है। श्रीकृष्ण | जिस समय आप 
मुझे' अर्शुनके हाथसे मरा हुआ देखेंगे, जब भीषण गर्जना 
करते हुए. भीमसेन दुःशासनका रक्त पीयेंगे, जिस समय 
पाग्चालकुमार धृष्टयुम्न और शिखण्डी द्रोणाचार्य और भीष्मका 
वध करेंगे तथा महावछली भीमसेन दुर्योधनको मार देंगे; उसी 
समय राजा दुर्योधनका यह रणयशज्ञ समाप्त होगा ) केशव | 
कुरुक्षेत्र तीनों लोकोंमें अत्यन्त पविन्न है। वहाँ यह सारा 
वैमवशाली क्षत्रियसमाज शज््ामिमें स्वाहा हो जायगा | आप 
सम्बन्धमें ऐसा करें; जिससे ये सब क्षत्रिय खर्ग प्राप्त कर 
लें | क्षत्रियका धन तो संग्राममें जये पाना या पराक्रम दिखाते 
हुए. मर जाना ही है । अतः आप हमारे इस विचारकों गुप्त 
रखते हुए द्वी अर्जुनकी मेरे साथ युद्ध करनेके लिये छे 
आइयेगा। 


कर्णकी यह वात ख़ुनकर श्रीकृष्ण हँखे और फिर 


“झुसकराते हुए इस प्रकार कहने छंगे--कर्ण | तो क्या 


तुम्हें यह राज्यप्राप्तिका उपाय भी मंजूर नहीं है ! ठुम मेरी दी 
हुईं पृथ्वीका भी शासन नहीं करना चाहते ! इसमें तो तनिक भी 
सन्देह नहीं है।कि जय पाण्डवॉकी ही होगी। अच्छा, अब तुम 
यहसे जाकर द्रोणाचार्य, मीष्म ओर कृपाचार्यसे कहना कि यह 
महीना अच्छा है | इस समय फर्लोकी अधिकता है, मविखियाँ 
कम हैं, कीच सूख गयी है; जलमें खाद आ गया,है तथा 
विश्वेष गर्मी या ठंड भी नहीं है |,अच्छा सुखमय समय है| 


उन, अब | ंअक:  “न 
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# कुन्तीका पाण्ड्चॉके लिये सन्देश देना तथा श्रीकृष्णका पाण्डवॉके पास जाना % दरईे 








उनके साथ ही महारथी कृतवर्मा भी चढता दिखायी दिया ! 
इस प्रकार जब वे जाने छगे तो महाराज धृतराष्ट्रने कह) 
“जनाद्दन ! पुन्नोपर मेरा बछ कितना काम करता है--यह 
आपने प्रत्यक्ष ही देख लिया। में तो चाहता हूँ कि किसी प्रकार 
कौरव-पाण्डवॉमें मेल हो जाय और इसके लिये प्रयत्ञ मी करता 
हूँ। किन्तु अब मेरी दशा देखकर आप मुझपर सन्देह न करें|? 

इसपर भगवान्‌ कृष्णने राजा धृत्तराष्ट्र, द्रोणाचार्य; 
भीष्म; विदुर। कृपाचार्य ओर वाहीकसे कह्दा--“इस 
समय कोरवॉकी सभामें जो कुछ हुआ है, वह आपने प्रत्यक्ष 


देख लिया तथा यह वात भी आप सबके सामनेहीरी है कि 
मन्दतरुद्धि डुयोधन किस प्रकार फुनक्कर सभासे चला गया 
था । महाराज घृतराष्ट्र भी इस विपयमे अपनेको अठमर्थ बता 
रहे हैं| अतः अब में आप सबसे आशा चाहता हैँ और 
राजा युधिष्ठिरके पास जाता हूँ ।? दस प्रकार आमा लेकर जब 
भगवान्‌ रथमें चढकर चलने लगे तो भीष्म। होण, कप; 
विदुर, धृतराष्ट्र, बाह्वीक, अश्वत्यामा; विकर्ण और युयुत्तु 
आदि कौरव बीर कुछ दूर उनऊे पीछे गये । इसके बाद उन 
सबके देखते-देखने भगवान्‌ अगनी वृूआ कुन्तीसे मिलने गये । 


आ्ीभी-+-+त+ू 


कुन्दीका विदुलाकी कथा सुनाकर पाण्डवोंके लिये सन्देश देना तथा श्रीकृष्णका 
उससे विदा होकर पाण्डवोंके पास जाना 





वैशम्पायनजी कहते दै--राजन्‌ | भगवानते कुन्तीके 
घर जाकर उसका चरणस्पर्श किया तथा कौरवोंकी समामें जो 
कुछ हुआ था; वह सच्डेपमें सुना दिया । उन्होंने कह) 
ध्बूआजी |! मैंने और ऋषियोंने तरह-तरहकी युक्तियोंसे अनेकों 
मानने योग्य वातें कहीं; किन्तु डुर्योधनने किसीपर ध्यान नहीं 
दिया । दुर्योधनके अनुयायी इन सब वीरोंके सिर्पर काऊ 
मैंडरा रहा है| अब में तुमसे आशा चाहता हूँ; क्योंकि मुझे 
शीघ्र ही पाण्डवोंके पास जाना है। बताओ, तुम्हारी ओरसे 
मैं पाण्डवोंसे क्या कह दूँ १? 

कुन्तीने कद्दा-केशव ! मेरी ओरसे तुम राजा 
युधिष्टिससे कहना कि धथ्वीका पालन करना तुम्हारा धर्म है 
उसकी बडी हानि हो रही है । सो अब ठुम इसे द्था मत 
खोना । बेटा | क्षत्रियोंकी प्रजापति ब्रह्माने अपनी भुजाओँसे 
उत्पन्न किया है; अतः उन्हें अपने बाहुब॒छसे ही आजीविका 
करनी चाहिये । पूर्वकालमे कुबेरने राजा मुचुकुन्दकों यह 
सारी पृथ्वी दे दी थी; परन्तु मुचुकुन्दने इसे स्वीकार नहीं 
किया | जब उसने अपने बाहुबलूसे इसे प्राप्त किया; तमी 
क्षात्रधर्मका आश्रय छेकर उसने इसका यथावत्‌ शासन भी 
किया । राजासे सुरक्षित रहकर प्रजा जो कुछ घर्म 
करती है; उसका चतुर्थोश राजाको मिछ्ता है । यदि राजा 
घर्मका आचरण करता है तो देवलछोक प्राप्त करता है 
और अधर्म करता है तो नरकमें पड़ता है | यदि वह दण्ड- 
नीतिका भी ठीक-ठीक प्रयोग करे तो उससे चारों वर्णोंके छोग 
अधघम करनेसे रककर धर्ममार्गमें प्रदत्त होते हैं । वास्तवमे 
सत्ययुग, त्रेता, द्वापप और कलि--इन चारों युगोंका कारण 


राजा ही है । इस समय अपनी चुड्धिसे तुम जिस सन्तोपकी 
लिये बेठे हो, उसे तो तुम्हारे उता पाण्डुने, मैने अथवा 
तुम्होरे पितामहने भी कभी नहीं चाहा । में सर्वदा नुग्दारे 
यज, दान, तप) शौर्य; प्रशा, सनन्‍्तानोलत्ति, मद्तत्ता, बल और 
ओजकी ही कामना करती रही हूँ | धर्मात्मा पुरुषकों चाहिये 
कि वह राज्य प्राप्त करके किमीको दानसे, किसीकी बलसे 
और किसीको मिप्टभाषणसे अपने अधीन करे । भ्ाक्षण मिक्षा- 
बृत्तिसे रहे, क्षत्रिय प्रजापालन करे) वैश्य धनसग्रद करें और 
शूद्र इन सबकी सेवा करे | तुम्दारे लिये मिक्षात्रत्ति निपिदद 
है और कृषि करना भी उचित नहीं है। तुम क्षत्रिय होः 
प्रजाको भयसे बचानेवाले हो, बाहुबल ही तुम्दारी आजीविशञ- 
का साधन है। मद्बाहो | ठुम्दारे जिस पैतृक अग्को दातुभेने 
हड़प लिया है तुम्हें साम, दान) दण्ड, भेद या नीति आदि 
किसी भी उपायसे उसका उद्धार करना चादिये॥ इसमे बढ- 
कर दुषखकी वात क्या होगी कि तुम-सा पुत्र पाऊुर भी मम 
दूसरोंके ठुकड्रॉपर दृष्टि लगाये रद्दती हूँ । अतः सानधर्मी 
अनुसार तुम युद्ध करो | 
कृष्ण ! इस प्रमज्जमें में तुम्हें एक प्राचोन इतिहात सनाती 
हूँ। उसमें विदुला और उसके पुत्रका संचाद है । विदुला लगी 
थी । वह बड़ी यदाखिनी, तेज न्वभाववाली, हसीना; 
संयमभीला और दीर्घदर्गिनी यी। राजलमाओंमे उररी अच्छी 
ख्याति थी और शात्रका भी उसे अच्छा बञान था | एक दार 
उसका औरस पुत्र सिन्‍्धुराजसे परास्त होकर बडी दीन दगशार्मे पढ़ा 
छुआ था| उस समय उसने उसे फयकारते हुए कद्ठा३ “भरे 
अप्रियदर्गी | तू मेरा पुत्र नहीं है और न वने अरने पिठाये 
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कुन्तीने कदहा--कर्ण ! 6म राधाके पुत्र नहीं हो, 
कुन्तीके छाल दो | अधिरथ भी तुम्हारे पिता नहीं हैं । ठमने 
चूतकुलमें जन्म नहीं लिया | इस विषयमें में जो कुछ कहती 
हूँ; बह सुनो | बेया | जिस समय में राजा कुन्तिमोजके ही 
भवनमें थी, उस समय मैंने तुम्हें गर्ममे धारण किया था । 
तुम मेरी कन्यावस्थामें उत्पन्न हुए मेरे सबसे बड़े पुत्र हो । 
खयं ूर्यनारायणने ही तुम्हें मेरे उदरसे उत्पन्न किया है | 
जन्मके समय तुम कुण्डल और कवच धारण किये थे तथा 
ठग्हारा शरीर बड़ा ही दिव्य और तेजस्वी था। वेया ! अपने 
भाइयोंकी न पहचाननेके कारण ठुम जो मोहबश धृतराष्ट्रके 
पुत्नॉंके साथ रहते हो; यह तुम्हारे योग्य नहीं है | मनुष्योके 
घर्मकका विचार करनेपर यही निरुचय किया गया हैं क्रि 
जिससे पिता और माता प्रसन्न रहें; वही धर्मका फल है| 
पहले अर्जुनने जो राज्यलक्ष्मी सश्चित की थी, उसे पापी कौरवो- 
ने छोमवश छीन लिया | अब तुम उसे उनसे छीनकर 
भोगो | ठुम्हें पाण्डवेके साथ भ्रातृमावसे मिला देखकर ये 
पापी तुम्हें सिर झुकाने लगेंगे। जैसी कृष्ण और बलरामकी 
जोड़ी है, वैसी ही कर्ण और अर्जुनकी जोड़ी वन जाय | इस 
प्रकार जब तुम दोनों मिल जाओगे तो तुम्हारे लिये संखारमें 
कीन वात अताध्य रहेगी | तुम सब गुर्णोसे सम्पन्न हो और 





अपने भाइयोमें सबसे बढ़े हो; तुम अपनेको “सूतपुत्र! मत 
कहो, ठुम तो कुन्तीके पराक्रमी पुत्र हो | 


इसी समय कर्णको सूर्यमण्डलसे आती हुई एक आवाज 
सुनायी दी। वह पिताकी वाणीके समान स्नेहपूर्ण थी। 
उसने सुना--कर्ण ! कुन्तीने सच कहा है; तुम माताकी बात 
मान लो | यदि तुम वेसा करोगे तो तुम्हारा सब प्रकार 
हित होगा | 


किन्ठु कर्णका बैरय सच्चा था। माता कुन्ती और पिता सूर्यके 
खयय॑ इस प्रकार कहनेपर भी उसकी चुद्धि विचलित नहीं ' 
हुईं । उसने कहा, “क्षत्रिये ! ठम्हारी इस आशाको मानना 
तो अपने धर्मनाशके द्वारको ही खोल देना है। माँ ! तुमने 
मुझे त्यागकर तो मेरे प्रति बड़ा ही अनुचित व्यवहार किया 
है। इसने तो मेरे सारे यश् और कीर्तिका नाश कर दिया । 
मैंने क्षत्रियजातिमं जन्म तो लिया; किन्तु तुम्हारे ही कारण 
मैया क्षत्रियोंका-सा संस्कार तो नहीं हो पाया | इससे बढ़कर 
मेरा अहित कोई शत्रु भी क्‍या करेगा। तुमने पहले तो 
माताके समान मेरे हितका प्रयक्ञ किया नहीं; अब केवल 
अपने हितसाधनकी इच्छासे मुझे समझा रही हो | पहले-से तो 
मैं पाण्डवोके भाईरूपसे प्रसिद्ध हूँ नहीं; युद्धके समय यह 
बात खुली है । अब यदि मैं पाण्डवॉके पक्षमें हो जाता हूँ 
ते छ्षत्रियक्ोग मुझे क्‍या कहेंगे ! धृतराष्ट्रके पुत्नीने ही मुझे 
सब प्रकारका ऐहवर्य दिया है | अब मैं उनके उन उपकारों- 
को व्यर्थ केसे कर दूँ ? अब यह दुयोधनके आश्रितोके मरनेका 
समय आया है | इसलिये इस समय मुझे भी अपने प्राणोंका 
छोम न करके अपना ऋण चुका देना चाहिये। जिन लोगोंका 
पालन-पोषण किया जाता है, वे समय आनेपर अपना काम 
करनेसे ही कृतार्थ होते हैं; केवल चशञ्चलचित्त पापीछोग ही 
उपकारको भूलकर कर्त्तव्य छोड़ बेठते हैं। वे राजाके अपराधी 
और पापी हैं। उनका न यह छोक बनता है; न परलोक | 
में घृतराष्ट्रके पुत्रॉके लिये अपना पूरा बल और पराक्रम 
लगाकर ठम्हारे पुत्रोंसे युद्ध करूँगा | तुम्हारे सामने में झूठी 
बात नहीं कहूँगा । मुझे सत्पुरुषोके समान दया और 
सदाचारकी रक्षा करनी चाहिये | इसलिये अपने कामकी 
होनेपर भी में तुम्हारी वात खीकार नहीं कर सकता । किन्तु 
माताजी ! तुम्हारा यह उद्योग निष्फछ नहीं होगा | यद्यपि 
त॒म्हारे सभी युत्रोंकोी में मार सकता हूँ, तो भी एक अर्जुनकों 
छोड़कर मे युधिष्ठिर, मीम, नकुछ और सहदेव---इनमेंसे 
किसीको नहीं मारूँगा। युविष्ठिस्की सेनामें केवल अर्जुनसे ही मुझे 


उद्योगपवे ] # कुन्तीका पाण्डवाॉके लिये सन्देश देना तथा श्रीकृष्णका पाण्डवॉके पास जाना * 








जब तू देखेगा कि आजीविका न रहनेसे तेरे काम-काज करने- 
वाले दास, सेवक, आचार्य, ऋत्विजू और पुरोहित तुझे 
छोड़कर चले गये हैं तो तेरा वह जीवन किस कामका होगा ! 
पहले मैंने या मेरे पतिने कभी किसी ब्राह्मणसे प्नहीं? नहीं 
कहा | अब यदि मुझे नहीं? कहना पड़ा तो मेरा छुदय फट 
जायगा । हम सदा दूसरोंकी आश्रय देते रहे हैं। दूसरेकी 
आशा सुननेकी हमें आदत नहीं है । यदि मुझे किसी दूसरेके 
आसेरे जीवन काटना पड़ा तो मैं प्राण त्याग दूँगी। देख, 
यदि तूने जीवनका छोम न किया तो तेरे सभी शत्रु परास्त 
किये जा सकते हैं | तू युवा है तथा विद्या, कुक और रूपसे 
सम्पन्न है। यदि तुझ-जैसा यशखी और जगद्विख्यात पुरुष ऐसा 
विपरीत आचरण करे और अपने कर्त्त॑व्य-भारको न उठावे तो 
मैं इसे मृत्यु ही समझती हैँ | यदि मैं ठुझे शत्रुके साथ 
चिकनी-चुपड़ी वातें बनाते या उसके पीछे-पीछे चलते देखेँगी 
तो मेरे द्ृदयको कैसे शान्ति होगी ! इस कुलमें ऐसा कोई 
पुरुष नहीं जन्मा, जो अपने शन्रुका पिछलग्गू होकर रहा हो। 
भैया ! ठुझे शन्रुका सेवक होकर जीना किस्ती प्रकार उचित 
नहीं है। जिस पुरुषने श्षत्रियकुलमें जन्म लिया है और 
जिसे क्षात्रधर्मका शान है, वह मयसे अथवा आजीविकाके 
लिये कभी किसीके सामने नहीं झुक सकता | वह मसहामना 
वीर तो मतवाले हाथीके समान रणभूमिमें विचरता है ओर 
केवल धर्मरक्षाके लिये सर्वदा ब्राक्षणके सामने ही झकता है |? 


पुत्र कहने रगा--माँ | तुम वीरोंकी-सी बुद्धिवाली, 
किन्तु बड़ी ही निढर और क्रोध, करनेवाली हो । तुम्हारा 
हृदय तो मानो लोहेका ही गढ़कर बनाया गया है। अहो ! 
क्षत्रियाँका धर्म बढ़ा ही कठिन है, जिसके कारण खय उम्हीं 
दूसरेकी माताके समान अथवा जेंसे किसी दूसरेसे कह रही 
हो; इस प्रकार मुझे युद्धके लिये उत्सादित कर रही हो। मैं तो 
तुम्द्दारा इकलौता पुत्र हूँ | फिर भी द्ुम मुझसे ऐसी बात 
कह रही हो ! जब तुम मुझीको नहीं देखोगी तो इस एथ्वी) 
गहने, भोग और जीवनसे भी तुम्हें क्या सुख होगा ! फिर 
तुम्हारा अत्यन्त प्रिय पुत्र मैं तो संग्राममें काम आ जाऊँगा । 


' भावाने फहा--सझ्य ! समझदारोंकी सब अवस्थाएँ 
घ॒र्म या अर्थके लिये ही होती हैं | उनपर दृष्टि रखकर ही मैं 
तुझे युद्धके लिये उत्साहित कर रही हूँ। यह त्ैरे लिये 
कोई दर्शनीय कर्म करके दिखानेका समय आया है।इस 
आवसरपर यदि तूने कुछ पराक्रम न दिखाया तथा अपने 
शरीर या झशतन्रुके प्रति कड़ाईसे काम न लिया तो तेरा बड़ा 
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तिरस्कार होगा । इत तरह जब तेंगे अपवशका अवसर 
सिर्पर नाच रहा है, उस समय यदि मैं ठुझसे कुछ न कहे तो 
लोग मेरे प्रेमको गधीका-सा कहेंगे तथा उसे सामर्घ्चद्रीन और 
निष्कार्ण बतावेंगे । अतः तू सत्पुरुषोंसे निन्दित तथा 
मूर्खोंसि सेवित मार्गकी छोड़ दे । जिसका आश्रय प्रनाने छे 
रकक्‍्खा है, वह तो बड़ी मारी अविद्या ही है। मुझे तो तू 
तभी प्रिय छगेगा, जब तेरा आचरण स्त्पुरुषोके योग्य 
होगा । जो पुरुष विनयहीन, झन्रुपर चढ़ाई न करनेवाले, 
दुष्ट और दुर्वुद्धि पुत्र या पौन्रको पाकर भी सुख मानता है; 
उसका सनन्‍्तान पाना व्यर्थ है । जो अपना कर्तव्यकर्म नहीं 
करते बल्कि निन्दनीय कर्मका आचरण करते दँ, उन अधम 
पुरुषोंकी तो न इस लोकमें सुख मिलता है और न परलोक्में 
ही प्रजापतिने क्षत्रियोंक़ों तो युद्ध करने और विजय प्रात 
करनेके लिये ही रचा है| युद्धमें जय या मृत्यु प्रा्त करनेसे 
क्षत्रिय इन्द्रलोक प्राप्त कर लेता है। शनुओआकी वण्मे करके 
क्षत्रिय जिस सुखका अनुभव करता है; वह तो इन्द्रमचन पा 
खर्ममें भी नहीं है । 

घुत्र चोला--माताजी ! यह ठीक है; किन्तु तुम्दें अपने 
पुत्रके प्रति तो ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिये | उसपर जड 
ओर मूकवत्‌ होकर तुम्हें दयादृष्टि ही रपनी चाहिये । 

माताने कहा--बेटा | जिठ प्रकार तू मुझे मेरा कर्तव्य 
बता रहा है, उसी प्रकार मै ठुझे तेरा कर्तव्य सुशा रही हैँ | 
जब तू तिन्धुदेशके सब योद्धाओक़ा संद्वार कर डालेगा, तभी 
मै तेरी प्रशंसा करूँगी । में तो तेरी कठिनतासे प्रात दोनेवारी 
विजय ही देखना चाहती हूँ । 

पुत्रने कह्दा-माताजी | मेरे पाप न तो सझाना है 
और न कोई सहायक दी है; फिर मेरी जय कैसे होगी १ शम 
विकट परिस्थितिका विचार करनके में तो खयं दी राप्यपी आध्या 
छोड़ बैठा हूँ, ठीक वेसे ही जैसे पापी पुरुष खर्मप्रातिजी भाद्मा 
नहीं रखता । यदि इस खितिमें भी त्॒हं कोई उपाय दिसायी 
देता हो तो मुझे बताओ; में; जैसा ठम कहोगी, वैसा दी करूँगा । 

माता वोली--बेट | यदि आरम्मसे ही आपने पाल 
बैमव न हो तो इसके लिये अपना तिरस्नर न करे ; ये 
घन-सम्पत्ति पहले न होकर पीछे हो जाते एैँ त्या दोकर 
नष्ट हो जाते हैं | अतः डाहब्थश हझिठी भी प्रझर 
अर्थसंग्रहकी ही नादानी नहीं करनी चाहिये | उठके ल्पि 
तो बुद्धिमान्‌ पुरुषको घर्मालु्ार ही प्रयक्ष करना चाहिये । 
कर्मोके फलके साथ तो सदा ही अनित्वता लगी हुई है। 


7] 
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मे फरके तुम इन मोगोंकों भोगो । में किसी प्रकारके भय या 
स्वार्सके फाग्ण यद्द बात नहीं कह रहा हूँ ! में तो भीष्मजीकी 
दी हुई चीज ही छेना चाहता हूँ, तुमसे मुझे कुछ भी छेना 
नहीं # | यह तुम निश्चय मानो कि जहाँ भीष्मजी हैँ, वहीं 
द्रोग भी है। अतः तुम पाण्डवॉकोी आधा राज्य दे दो। मैं 
ते जैमा ठम्दाग गुरु हूँ, वेसा ही पाण्डवॉका भी हूँ । मेरे 
हिये दोनोंमे कोई भेद नहीं है | परन्तु जब तो उसी पक्षकी 
होती है; जिधर धर्म रहता दे ।? 

इसके वाद विद्वुस्जीने पितामह भीष्मकी ओर 
देखते हुए कदा--भीष्मजी ! में जो निवेदन करता हूँ, वह 
सुनिये | यद कुरुवंध तो एक प्रकारसे नष्ट ही हो चुका या । 
आपदीने इसका पुनरुद्धार किया है। अब आप इस दुर्योधनकी 
बुद्धिका अनुतरण करने छगे हैँ । किन्धु इसपर तो छोम 
सवार है | यह बड़ा द्वी अनार्य और कृतन्न है । देखिये न) 
यद अपने घर्म और अर्थका विचार करनेवाले पिताजीकी 
आजशाका भी उल्लडघन कर रहा है | इस दुर्योधनके कारण 
ही इन सब कीरवोंका नाश होगा | महाराज | आप कृपा 
करके ऐसा कीजिये; जिससे इनका नाश न हो | कुलका नाश 
होता देखकर आप उपेक्षा न करें। मादूम होता है कुरुवंश- 
का नाझ समीप आ जानेसे ही आज आपकी बुद्धि ऐसी हो 
गयी है | आप या तो मुझे और राजा धृतराष्ट्रकी साथ लेकर 
वनको चलिये; नहीं तो इस कऋ्रबुद्धि दुष्ट ुर्याधनकों कैद 
फरके पाण्डवेसे सुरक्षित इस राज्यकी व्यवस्था कीजिये |? 
ऐसा कट्कर बार-बार सॉस छेते हुए विदुरजी मोन हो गये | 


इसके पश्चात्‌ कुठ्ठम्बके नाशसे भयभीत गान्धारीने 
क्रोषमे भरकर ये धर्म और अर्थयुक्त बातें कहीं, “दुर्याधन ! 
तू बड़ा ही पापबुद्धि और क्रूरकर्म करनेवाला है। अरे | इस 
राज्यको तो कुरुषबशी महानुभाव क्रमश; भोगते आये हैं। 
यही हमारा कुलघर्म है | किन्त॒ अब अन्यायसे तू इस 
कौरवोंके राज्यकी नष्ट कर देगा | इस समय इस राज्यपर 
महाराज धृतराष्ट्र ओर उनके छोटे भाई विदुरजणी विराजमान 
हैं, फिर मोहबश तू इसे केसे लेना चाहता है १ भीष्मजीके 
सामने तो ये दोनों मी पराधीन ही हैं | महात्मा भीष्म घर्मश 
हैं, इसलिये अपनी प्रतिशका पालन करनेके लिये राज्य 
स्वीकार नहीं करते । वास्तवर्म तो यह राज्य महाराज 
पाए्डुका ही है; अतः इसे लेनेका अधिकार उनके पुजोंको ही 
है, किसी दूसरेको नहीं। इसलिये कुरुश्रेष्ठ महात्मा मीष्मजी जो 
कुछ कहते हैं, वह हमें विना किसी आनाकानीके मान लेना 











चाहिये । अब महाराज धृतराष्ट्र और पितामह भीष्यकी 
आशज्ासे धर्मपुत्र युधिष्ठिर ही इस कुरुवंशके पैतृक राज्यका 
पालन करें |? 


गान्धारीके इस प्रकार कहनेपर फिर मद्दाराज धृतराष्ट्रने 
कहा, 'बरेठा | यदि तुम्हारी दृष्टिमे पिताका कुछ गोरव है 
तो मै तुमसे जो बात कहता हूँ; उसपर ध्यान दो और उसीके 
अनुसार आचरण करो । पहले कुरवंशकी वृद्धि करनेवाड़े 
नहुषके पुत्र ययाति नामके राजा थे | उनके पांच पुत्र हुए। 
उनमें सबसे बड़े यदु ये और सबसे छोटे पुरु। पुर राजा 
ययातिकी आजा माननेवाले थे और उन्होंने उनका एक 
विशेष कार्य भी किया था। इसलिये छोटे होनेपर मी 
ययातिने उन्हें ही राजसिंहमसनपर बैठाया । इस प्रकार 
यदि बड़ा पुत्र अहड्डारी हो तो उसे राज्य नहीं मिलता, 
और छोटा पुत्र शुरुजनोंकी सेवा करनेसे राज्य प्रास कर 
लेता है। मेरे प्रपितामद महाराज प्रतीप भी इसी प्रकार 
समस्त धर्मोके जाननेवाले ओर तीनों छोकोंमें विख्यात थे | 
उनके देवताओंके समान यशखी तीन पुत्र हुए. । उनमें 
बढ़े देवापि थे, उनसे छोटे बाह्ीक है और इनसे छोटे 
हमारे पितामह शान्तनु थे। देवापि यद्यपि उदार; धर्मश, 
सत्यनिष्ठ और प्रजाके प्रेमपात्र थे, तो भी चर्मरोगके कारण 
वे राजसिंहासनके योग्य नहीं माने गये। बाह्लीक पैतेक 
राज्यको छोड़कर अपने मामाके यहाँ रहने छगे थे । इसलिये 
पिताकी मृत्यु होनेपर बाहीककी आशासे जगद्विख्यात 
शान्तनु ही राज्यपर अभिषिक्त हुए! | इसी प्रकार पाण्डने भी 
मुझे यह राज्य सोप दिया था | मैं उनसे बड़ा था; तो भी 
नेत्रहीन होनेके कारण राज्यके अधिकारसे वश्चित रह्म और 
छोटे होनेपर भी पाण्डुको राज्य मिला । अब पाण्डुके 
मरनेपर तो यह राज्य उन्हींके पुत्रोंका है। में तो राज्यका 
भागी हैँ नहीं, ठुम मीन राजपुत्र हो और न राज्यके 
खामी हो; फिर दूसरेका अधिकार केसे छीनना चाहते हो ! 
महात्मा युधिष्ठिर राजपुत्र है; अतः न्यायतः यह” राज्य 
उसीका है| युधिष्ठिस्में राजाओंके .योग्य क्षमा, तितिक्षा: 
दम, सरलता; सत्यनिष्ठा, शाल्नशान। अप्रमाद, जीवदया 
ओर सदुपदेश करनेकी क्षमता--ये सभी गुण हैं । इसलिये 
ठुम मोह छोड़कर आधा राज्य युधिषप्ठिक्को दे दो और 
आधा अपने भाइयोंके सहित अपनी जीविकाके लिये 
रख लो |? 


इस प्रकार भीष्म; द्रोण, ,विदुर, गान्मारी और राजा: 
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बढ़े ही अपमानजनक थे । ठुम उन्हें उनकी याद दिल देना | 
फिर द्वरोपदी, पाण्डव तथा उनके पुत्नेंसि मेरी ओरसे कुशल 
पूछना और उन्हें बार-बार मेरी कुशल सुना देना । अब तुम 
जाओ, मेरे पुत्रोंकी रक्षा करते रहना । ठम्हारा मार्ग निर्विन्न हो। 

घंशस्पायनजी कहते हैँ--तब भगवान्‌ कऋृप्णने 
कुन्तीकों प्रणाम किया और उसकी प्रदक्षिणा करके बाहर 
आये | वहाँ आकर उन्होंने मीष्म आदि प्रधान-प्रधान कौरवों- 


को विदा किया तथा कर्णको रथमें वैठाकर तालक्िके साय 
चल दिये । मगवानके जानेपर कौरवलोग आपदतमें मिलकर 
उनके विषयर्म अनेकों अद्त और आश्चर्यजनक बातें करने 
लगे | नगरसे वाहर आकर श्रीकृष्णने कर्णफे साथ कुछ गुत्त 
बातें कीं और फिर उसे विदा करके घोड़े हक दिये। ये 
इतनी तेजीसे चले कि उस छबे मार्गकी बात-की-ातमें तय 
करके उपड्ठव्यमें पहुँच गये । 
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चैशस्पायनजी कहते हैं--कुन्तीने श्रीकृष्णको जो 
सन्देश दिया था, उसे सुनकर महारथी भीष्म और द्रोणने 
राजा डुर्योधनसे कहा--“राजन्‌ ! झुन्तीने श्रीकृष्णसे जो 
अर्थ और धर्मके अनुकूल बढ़े ही उम्र और मार्मिक वचन 
कहे हैं, वे तुमने सुने ? अब पाण्डवलछोंग श्रीकृष्णकी सम्मतिसे 
वैसा ही करेंगे । वे आधा राज्य लिये बिना शञान्तिसे नहीं 
बैंठेंगे | इसलिये तुम अपने माँ-बाप और हितिषियोंकी वात 
मान छो । अब सन्धि या युद्ध करना तुम्हारे ही हाथ है। 
यदि इस समय तुम्हें हमारी बात नहीं दचती तो रणाज्भणर्मे 
भीमसेनका भीषण सिंहनाद और गाण्डीवकी टकार छुनकर 
अवश्य याद आवेगी ।? 


यह सुनकर राजा दुर्योधन उदास हो गया । उसने 
मुँह नीचा कर लिया तथा भौंहँ सिकोड़कर टेढ़ी निगाहसे 
देखने लगा । उसे उदास देखकर भीष्म और द्रोण आपसमें 
एक-दूसरेकी ओर देखकर बात करने छगे। भीष्मने कहा- 
“युधिष्ठिर सदा ही हमारी सेवा करनेकी तत्पर रहता है, वह 
कभी किसीसे ईर्ष्या नहीं करता तथा ब्राह्मणोंका भक्त और 
सत्यवादी है। उससे हमें युद्ध करना पड़ेगा--इससे बढ़कर 
दुःखकी और क्‍या बात होगी |? द्रोणाचार्य बोले--पुत्र 
अश्वत्यामाकी अपेक्षा भी अर्जुनमें मेरा अधिक प्रेम है। वह भी 
बड़ा विनीत है और मेरा बढ़ा मान करता है। अब क्षात्रधर्मका 
आश्रय लेकर पुत्रसे भी बढकर प्रिय उस धनझजयसे ही मुझे 

करना पड़ेगा । इस क्षात्रइत्तिको घिक्कार है। ढुयोधन ! 
तुम्हें कुरुइद्ध मीष्म) मैं, विदुर और कृष्ण सभी समझाकर 
हार गये । परन्तु तुम्हें अपने दितकी बात सुहाती ही नहीं | 
देखो | हम तो बहुत दान, हवन और खाध्याय कर चुके 
हैं; हमने धनादि देकर ब्राक्षणोंकी भी खूब तृप्त किया है और 
हमारी आयु भी अब बीत चुकी है। इसलिये इमने तो जो 
करना था; सो कर लिया। किन्तु पाण्डवोसे वर ठानकर तुम्हें 


बड़ी विपत्ति भोगनी पढ़ेगी | तुम्हारे सुख, राज्य, मित्र और 
घन-सभीका सफाया हो जावगा | अतः उन वीरोंके साथ चुद्ध 
करनेका विचार छोड़कर तुम सन्धि कर लो | इसीमें कुछ- 
कुलकी मलाई है| अपने पुत्र, मन्‍्त्री और सेनाका परामव 
न कराओ !? 


इधर श्रीकृष्ण जब कर्णको रथमें बैठाकर हस्तिना- 
पुरसे वाहर आये तो उन्होंने उससे तीए्ण, सढु ऑर 
घम्मयुक्त वाक्‍्योंमे कहा--कर्ण | ठुमने वेदवेत्ता ब्रा्णोंरी 
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बड़ी सेवा की है ओर उनसे परमार्थतत्वत्म्बन्दी प्रश्न ज्यि हूँ; पर 
मैं तुम्हें एक गुप्त वाद बाता हूँ । तुमने छुल्तीडी कल्यादखा- 
में उसीके गर्भसे ही जन्म लिया है । इसलिये धर्मानुतार तुम 
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नवन मंगवान्‌ झृण्णनें अर्जुनकी ओर देखते हुए 
बहा--महाराज ! आपऊी सेनाके नेतृत्वके लिये जिन-जिन 
वीरींके नाम लिये गये हैं; इन समीको में इस पदके योग्य 
मानता हैं । ये सभी बड़े पराक्रमी योद्धा हैं और आपके 
झत्रुओंकों परास्त कर सकते है । किन्तु फिर भी मेरे विचारसे 
घृष्टयुम्नकों ही प्रधान सेनायति बनाना उचित होगा | 


श्रीकृष्णके इस प्रकार कहनेपर सभी पाण्डव बड़े प्रसन्न 
हुए | उन्होंने बड़ी दर्पप्वनि की। सब सैनिक चलनेके 
लिये दौड़-धूप करमे छगे | सब ओर ध्युद्धके लिये तैयार 
हो जाओ? यह झब्द गूँजने लगा । हाथी, घोड़े और रथोंका 
घोप होने छगा तथा सभी ओर गद्ढ और दुन्दुमिकी मीषण 
ध्यनि फैल गयी | सेनाके आगे-आगे भीमसेन, नकुल, सहदेव, 
अभिमन्यु, द्रीपदीके पुत्र, ध्ृष्टययम्न तथा अन्यान्य पाग्चालबीर 
चले | राजा युधिप्टिर मालकी गाडियों, वाजारके सामानों; 
डैरे-तवू ओर णलकी आदि सवारियों, कोशों, मशीनों, 
वैद्यो एव अस्नचिकित्सकोंकी लेकर चले। धर्मराजको विदा करके 
पाग्चालकुमारी ठ्रौपदी अन्य राजमहिलाओं और दास- 
दासियोंके सहित उपप्ठन्य-गिविरमें ही छोट आयी। इस 
प्रकार पाण्डवल्मेग परको्टों और पहरेदारोंसे अपने घन और 
स्री आदिकी रक्षाका प्रबन्ध कर गौ और सुबवर्णादि दान 
करके बड़ी विशाल वाहिनीके साथ मणिजटित रथॉोमें वैठकर 
कुरुक्षेत्री ओर चले । उस समय ब्राह्मणलोग स्तुति करते 
हुए उन्हें घेरकर चल रहे थे | केकय देशके पॉच राजकुमार: 
धृष्टकेठु, काशिराजका पुत्र अमिभू, श्रेणिमान्‌, वसुदान 
ओर शिखण्डी--ये सब वीर भी बड़े उत्साइसे अद्न-शत्त/ 
कवच और आभूषणादिसे सुसजित हो उनके साथ चले। 
सेनाके पिछले भागमे राजा विराट) घृष्टबुम्न सुधर्मा, 
कुन्तिमोज और धृष्टयुम्नके पुत्र थे। अनाधृष्टि, चेकितान, 
धृष्ककेठ और सात्यकि--ये सब श्रीकृष्० और अर्जुनके 





आसपास रहकर चले। इस प्रकार व्यूहरचनाकी रीतिसे 
चलकर यह पाण्डवदल कुरुक्षेत्रमें पहुँचा । वहाँ पहुँचनेपर 
एक ओरसे सब पाण्डबछोग और दूसरी ओरसे श्रीकृष्ण 
और अर्जुन शह्नघ्वनि करने छंगे । श्रीकृष्णके शह्ठु पाश्चजन्य- 
की वज़ाघातके समान मीषण ध्वनि सुनकर सारी सेनाके 
रोंगटे खड़े हो गये | इस शह्वू ओर दुन्दुमियोंके शब्दके 
साथ हरैरे वीरोंके सिंहनादने मिलकर प्रथ्वी, आकाश और 
समुद्रोंकी गुज्लायमान कर दिया । 


तदनन्तर राजा युधिष्ठिरने एक चोरस मैदानमें, जहाँ 
घास और ईंघनकी अधिकता थी, अपनी सेनाका पड़ाव 
डाला | इमशान, महर्षियोंके आश्रम) तीर्थ और देवमन्दिरोंसे 
दूर रहकर उन्होंने पवित्र और रमणीय भूमिमें अपनी सेनाको 
ठहराया | वहों पाण्डवॉके लिये जिस प्रकारका शिविर 
बनवाया गया था, ठीक वैसे ही डेरे श्रीकृष्णने दूसरे राजाओंके 
लिये तैयार कराये । उन सभी डेरॉमें सैक़़ों प्रकारकी 
भदय, भोज्य और पेय सामग्रियों थीं तथा ईंधन आदिकी 
भी अधिकता थी। वे राजाओंके ब्रहुमूल्य डेरे प्रथ्वीपर 
रकखे हुए विमानोके समान जान पड़ते थे | उनमें सैकड़ों 
शिल्पी और वैद्यलोग वेतन देकर नियुक्त किये गये ये | 
महाराज युधिष्टिरने प्रत्येक शिविरमें प्रत्यश्चा, धनुष, कवच, 
शस्त्र, गहद, घी; छाखका चूरा/ जल) घास, फूस, अभि; 
बढ़े-बढ़े यन्त्र, बाण, तोमर, फरसे, ऋष्टि और तरकस--ये 
सभी चीजें प्रचुरतासे रखवा दी थीं। उनमें कॉटेदार 
कवच धारण किये, हजारों योद्याओंके साथ युद्ध करनेवाले 
अनेकों हाथी पर्वतोंकी तरह खड़े दिखायी देते थे | पाण्डवॉ- 
को कुरुक्षेत्रमें आया सुनकर उनसे मित्रताका भाव रखनेवाले 
अनेकों राजा सेना और सवारियोके साथ उनके पास 
आने लगे। 


कखे हि ५ ++-अप्र-कछ- भीष्मको 
पृक्षका सन्य-संगठन तथा दुर्योधनका पितामह मीष्सको प्रधान सेनापति बनाना 





जनमेजयने पूछा--मनिवर ! जब दुर्योधनको मादूम 
हुआ कि महाराज युधिष्ठिर बुद्ध करनेके लिये सेनासहित 
ऋदक्षेत्रम आ गये हैं तो उसने क्‍या किया ! कुरुक्षेत्रमें 
कौरव ओर पाण्डवॉनि जो-जो कर्म किये ये; उन्हें मे विस्तारसे 
सुनना चाहता हैं । - 

वैशम्पायतजी चोले--जनमेजब ! श्रीकृष्णके चले 
जानेपर राजा दुय्योधनने कर्ण, दुःशासन और शकुनिसे कहा, 


“कृष्ण अपने उद्देश्यमं असफल होकर ही पाण्डवोंके पास 
गये हैं | इसलिये वे क्रोधर्मे भरकर निश्चय ही उन्हें युद्धके 
लिये उत्तेजित करेंगे । वास्तवमें श्रीकृष्णको पाण्डवॉके साथ 
मेरा युद्ध होना ही अमीष्ट है। तथा भीम और अर्जुन तो 
उन्हींके मतमें रहनेवाले हैं | युधिष्टिर मी अधिकतर भीमसेन- 
के बशमे रहते हैं | इसके सिवा पहले मैंने उनका और उनके 
भाइयोका तिरस्कार भी किया ही है। विराट और द्ुुपदसे भी 


उद्योगपर्च ] # झुन्तीका कर्णके पास जाना और कर्णका उसके चार पुत्रोंको न मारनेका वचन देना ६२९, 
वलनरतसपसपतपपक्‍ल्‍ तप तरल ततस पर घ रतन पर पपप८+<५८+++-+-८८5८<८८०२५----०-०-------.> 








कण्पकम्याफरमकपयाधाक्पका कमा मन काम का्रधफ्द उप तट + 9“ थ मललल नम 








आजसे ,सातवें दिन अमावास्या होगी । उसी दिन युद्ध 
आरम्भ करो । वहाँ और भी जो-जो राजाछोग आवें, उन 
सबकी यह समाचार सुना देना । तुम्हारी इच्छा युद्ध करनेकी 
है तो मैं उसीका प्रबन्ध किये देता हूँ । दुर्याधनके अधीन 
जो भी राजा और राजपुत्र हैं, वे शर्त्रोंसे मरकर उत्तम गति 
प्राप्त करेंगे | 

तब कर्णने श्रीकृष्णका सत्कार करते हुए कहा-- 
महावाहो | आप सब कुछ जान-बूझकर भी मुझे क्‍यों मोहमें 
डालना चाहते हैं | यह तो प्रथ्वीके सर्वथा संहारका समय ही 
आ गया है । इसमें शकुनि, मैं, दुःशासन और धृतराष्ट्रकुमार 
दुर्योधन तो निमित्तमात्र हैं | दुर्योधनके अधीन जो राजा और 
राजपुत्र हैं, वे सब शस्लाभिमे भस्म होकर यमराजके घर 
जायेंगे | इस समय बढ़े भयानक खप्त और भयड्भर शकुन 
तथा उत्पात भी दिखायी दे रहे हैं। इन्हें देखकर दरीरके 
रोंगटे खड़े हो जाते हैं | ये स्पष्ट ही दुर्योधनकी हार और 
युधिष्ठिककी विजय सूचित करते हैं। पाण्डवोंके हाथी-घोड़े 
आदि वाहन प्रसन्न दिखायी देते हैं तथा मृग उनके दायें 


होकर निकल जाते हैं---बह उनकी विजयका लक्षण है। कौैरवौ- 
की बायीं ओर होकर मृग निकलते ह्ैं--इस्से उनकी पाालप 
सूचित होती है । 


श्रीकृष्णने कहा--कर्ण ! निर्लन्देदह अब यद प्रम्वी 
विनाशके समीप पहुँच चुकी है, इसीसे तो मेरी दात चुग्धरे 
हृदयको स्पर्श नहीं करती । जब विनाशकाल समीप आ जाता 
है तो अन्याव भी न्याय-सा दीखने लगता है । 


कर्णने फहा--भीकृष्ण ! अब तो यदि इन मद्यायुदसे 
बच गये तभी आपके दर्शन होंगे। नहीं तो खर्गर्म तो हमास 
आपसे समागम होगा ही | अच्छा, अब तो फिर युद्धमें दी 
मिलना होगा । 

ऐसा कहकर कर्णने श्रीकृष्णा गाद आलिज्नन विया । 
फिर श्रीकृष्णते विदा होकर वह उनऊे रयसे उत्तरकर अरने 
सुवर्णजटित रथपर सवार हुआ और हस्तिनापुरको लौट गया। 
तथा सात्यकिके सहित श्रीकृष्ण सारयिसे बार-बार “चले चले! 
ऐसा कहते हुए, बड़ी तेजीसे पाण्डवोके पास चल दिये | 


इुन्तीका कर्णके पास जाना और कर्णका उसके चार पूत्रोंको लू मारनेका वचन देना 





वैशम्पायनजी कहते हैं---जब श्रीकृष्ण पाण्डवोंके 
पास चले गये तो विदुरजीने कुन्तीके पास जाकर कुछ खिन्न- 
से होकर कहा, “देवी | तुम जानती हो मेरा मन तो सर्वदा 
युद्धके विदद्ध ही रहता है। में चिल्ला-चिल्छाकर यक्र गया, 
किन्तु दुर्योधन मेरी बातकों खुनता ही नहीं। अब श्रीक्षष्ण 
सन्धिके प्रय्षमं असफल होकर गये हैं । वे पाण्डवॉको युद्धके 
लिये तैयार करेंगे । यह कौरवोंकी अनीति सब वीरोंका नाश 
कर डालेगी | इस बातको सोचकर मुझे न दिनमें नींद आती 
है और न रातमे ही ।? 

विदुरजीकी यह वात सुनकर कुन्ती दुःखसे व्याकुछ हो 
गयी और हछंग्री-लंबी सॉठ लेकर मन-ही-मन विचारने 
लगी--“इस घनको घिकार है | हाय ! इसीके लिये यह 
बन्धु-वान्धवोंका भीषण संहार होगा | इस थुद्धमें अपने 
सुदददौंका ही परामव होनेवाला है; यह सब सोचकर 
मेरे चित्तमं बड़ा ही दुःख होता है। पितामह भीष्म, 
द्रोणाचार्य और कर्ण हुर्योधनके पक्षमें रहेंगे । इससे मेरा 
मय और मी बढ़ जाताहै। आचार्य द्रोण तो अगने शिष्योकेसाय 
क्दाचित्‌ सन लगाकर युद्ध न भी करें । पितामह भी पाण्डवॉ- 


पर स्नेह न करें--यद नहीं हो सझता। र्न्दि यट रण 
बड़ी खोटी दृष्टिवाला है। यह मोहवद दुर्दद्धि दुर्वोधनवा 
ही अनुवर्तन करके निरन्तर पाण्डवेसि दवेप किया करता है। 
इसने बड़ा भारी अनर्थ करनेका दृठ पकढ़ रक््सा है। 
अच्छा; आज में कर्णके मनक्रों फण्डबोंके प्रति अनुदद 
करनेका प्रयत्त करूँ और उसे उसके जन्‍म एइत्तान्त 
सुना दूँ।? 


ऐसा जोेचकर कुन्ती गग्नातठपर कर्णऊे पास गयी। यह 
पहुँचकर कुन्तीने अपने उस सत्यनिष्ठ पुत्रके वेदपठरी धन 
सुनी । वह पूर्वाभिमुख होकर मुजाएँ ऊपर उठाये मन्‍्नगठ कर 
रहा था। तपखिनी कुन्ती जय समात हेनेंती प्रतीशर्म 
उसके पीछे खड़ी रही । जय सूर्यज्षा ताप पीठपर आने ल्गा- 
तवृतक जप करके कर्ण ज्यों ही पीछेगी क्रिया छि उसे 
कुन्ती दिखायी दी । उसे देखते ही उठने दाय हेडरर 
प्रणाम किया और विनयपूर्वक वहा, प्मे अधिरषणा पद 
कर्ण आपको प्रणाम करता हूँ । मेरी माताका नाम राश है 
कहिये, आप कैसे पघारी ! मे आपकी दया ठेदा वर !? 


कर कि 
८३६ 


» मदाजनो येन गतः स पन्‍थाः # 


[ सं० महाभारत 





जज जज »> अजन न लिनानन तल ली नी नली तीन की 


अद्ग अपनी-अपनी बुद्धिके अनुसार काम करते ये |? तब 
ब्राह्मणोंने अमनैमेंसे एक युद्धनीतिमें कुशल झऋरवीरकी अपना 
सेनापति बनाया और क्षत्रियोंकों परास्त कर दिया | इसी 
प्रकार जो युद्ध-सश्चालनमें कुदछ, हितकारी, निष्कपट 
शूरबीरकों अपना सेनापति बनाते हैं, वे ही संग्राममें शन्रुओंको 
जीतने हैं।आप शुक्राचार्यके समान नीतिकुशल और मेरे 
दितैपी हैं, काल भी आपका कुछ विगाड़ नहीं सकता तथा 
घर्मम आपकी अविचल स्थिति है। अतः आप ही हमारे 
सेनाध्यक्ष बनें | जिस प्रकार खामिकार्तिकेय देवताओंके 
आगे रहते हैं, उसी प्रकार आप हमारे आगे चर्ले |? 

भीष्मजीने कहा--महावाहो | ठुम जैसा कहते हो; 
ठीक ही है। मेरे लिये जेसे तुम हो, वैसे ही पाण्डव 
भी हैँ | अतः मुझे पाण्डवेंसे उनके हितकी बात 
कहनी चाहिये और तुम्हारे लिये, जेसा कि पहले मै 
प्रतिजा कर चुका हैँ, युद्ध करना भी मुझे है ही। में 
अपनी शज्नद्क्तिसे एक क्षणमें ही देवता और अछुरोंसे युक्त 
इस सारे संसारको मनुष्यहीन कर सकता हूँ ! किन्तु पाण्डुके 
पुत्रोंकी में नहीं मार सकता । तो भी मैं नित्यप्रति उनके 
पक्षके दस हजार योद्धाओंका संहार कर दिया करूँगा । 
तुम्हारे सेनापतित्वकों में एक शर्तके साथ ख्ीकार कर 
सकता हूँ | इस युद्धमें या तो पहले कर्ण लड़ ले या में 
लड़ ढेँ; क्योंकि संग्राममें यह सूतपुत्र सदा ही मुझसे बड़ी 
लाग-डॉट रखता है। 

कणने कहा--राजन ! गज्ञापुत्र भीष्मके जीवित रहते 
में युद्ध नहीं करूँगा। इनके मरनेपर ही अर्जुनके साथ मेरा 
युद्ध होगा। 

इस प्रकार निश्चय हो जानेपर दुर्योधनने विधिपूर्वक 





भीष्मजीकी सेनापतिके पदपर अमिपिक्त किया | उस समय 
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राजाज्ञास वाजे बजानेवाले शान्तभावसे सेकड़ों-हजारों 
भेरियों और गंख बजाने छगे। अमिषेकके समय अनेकों 
भीषण अपशकुन भी हुए। भीष्मको सेनापति बनाकर 
दुर्योधनने बहुत-सी गाय और मुहर दक्षिणामें देकर ब्राह्मणेसि 
खर्तिवाचन कराया | फिर उनके जययुक्त आशीर्वादोसे 
उत्साहित हो वह भीष्मजीको आगे कर अन्य सब सेनानायक 
और भाइयोंके' साथ कुरुक्षेत्र चछा। वहाँ पहुँचकर 
उसने कर्णके साथ सब ओर घूम-फिरकर एक समतल भूमिमें; 
जहाँ घास और ईघनकी अधिकता थी, सेनाकी छावनी 
डाली | वह छावनी दूसरे इस्तिनापुरके समान ही 
जान पड़ती थी । 


श्रीवलरामजीका पाण्डवोंसे मिलकर तीरथयात्राके लिये जाना 


किक 
राजा जनमेजयने पूछा--वैशम्पायनजी! गद्लानन्दन चेशस्पायनजी कहने छंगे--आपद्र्ममें कुशल 


भीष्मकी सेनापति-पदपर अमिषिक्त हुआ सुनकर महावाहु 
युधिष्ठिरने क्या कहा ! तथा भीम, अर्जुन और श्रीकृष्णने 
उसका क्या उत्तर दिया ! 


महाराज युधिषप्ठिरने सब माइयेोंकी तथा श्रीकृष्णको 
बुलाकर कहा» ध्तुमछोग खूब सावधान रहो | सबसे 
पहले तुम्हारा युद्ध पितामद भीष्मके साथ ही होगा | 


उद्योगपर्च ] 


युद्ध करना है। उसे मारनेसे ही मुझे संग्राम करनेका फल 
और सुयश्ष प्राप्त होगा | इस प्रकार हर हाल्तमें तुम्हारे 
पॉच पुन्न बचे रहेंगे। अर्जुनन रहा तो वे कर्णके सहित 
पॉच रहेंगे और मैं मारा गया तो अर्जुनके सहित पॉच रहेंगे ।? 

फिर कुन्तीने अपने अविचल चै्यवान्‌ पुत्र कर्णको गले 
लगाकर कहा, “कर्ण | विधाता वड़ा बलवान है। मादूम होता 


# श्रीकृष्णका राजा युधिषप्टिरको कौरवसभाके समाचार खुनाना + 


द्३१ 





जिओ जज: 





है तुम जैसा कहते हो, वैसा ही होना है | अब कौरव नष्ट हो 
जायेंगे | किन्तु वेश | तुमने जो अपने चार भादयोंपों 
अभयदान दिया है, इस प्रतिशका ठुम ध्यान रखना !? इसके 
बाद झुन्तीने उसे सकुझछ रहनेका आमीर्वाद दिया और 
कर्णने पतथास्तु? कहा । फिर वे दोनों अपने-अपने स्मानोंकों 
चले गये | 


>--००2०४००--- 


श्रीकृष्णका राजा युधिष्टिरको कौरवसमाके समाचार सुनाना 





चैशम्पायनजी कहते है--राजन्‌ ! इस्तिनापुरसे 
उपप्लव्य-पड़ावर्मं आकर भगवान्‌ कृष्णने कौरवोंके साथ 
जो-जो बातें हुई थीं, वे सब पाण्डवोंको सुना दीं । उन्होंने 
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पाता उ 


कहा; 'हस्तिनापुरमे जाकर मैंने कौरवोकी समामें ढुर्योधनसे 
विल्कुल सच्ची; हितकारी और दोनों पक्षोंका कल्याण करने- 
वाली बार्ते कहीं । परन्तु उस दुष्टने कुछ नहीं माना ।! 
राजा युधिष्टिस्ने कहा--श्रीकृष्ण ! जब इुर्योधनने 
अपना कुमार्ग नहीं छोड़ा तो कुदइद्ध पिवामह भीष्मने 
उससे क्या कहा ? तथा आचाय॑ द्वोण, महाराज घृतराष्ट्र 
माता गान्धारी) धर्मश विदुर और समामें बेठे हुए सब 
राजाओँने उसे क्‍या सलाह दी १ यह सब मुझे सुनाइये । 


श्रीकृष्णने कद्दा--यजन्‌ ! कोरवोकी सभामें राजा 
दुर्याधनसे जो बातें कही गयी थीं, थे सुनिये । जब में अरना 
वक्तव्य समाप्त कर चुका तो दुर्याधन एसा | इसपर भीष्मजोने 
क्रोधित होकर कहा, “हुरयोधन ! इस कुलफ़े कल्याणक़े लिये 
में जो बात कहता हूँ; उसपर ध्यान दे । उसे सुनकर तू 
अपने कुठम्बका भला कर । भैया | तू कलूद मत कर | 
आधा राज्य पाण्डवोंको दे दे। भला, मेरे जीवित रहते 
यहाँ कौन राज्य कर सकता है ! व्‌ मेरी बातको मत ठाल | 
मैं तो सर्वदा तुम सबका द्वित चाहता हूँ । बेटा ! मेरी दृष्टिमे 
पाण्डवॉमें और ठुझमें कोई अन्तर नहीं हे | और यही सल्गए 
तेरे पिता, माता और विदुरकी भी है। वुसे बढ़े-बूढोरी 
बातपर ध्यान देना चाहिये | मेरे कयनमे सन्देह नहीं करना 
चाहिये । ऐसा करनेसे तू अपनेको ओर सारी (प्वीको नष्ट 
होनेसे बचा लेगा ।? 


भीष्मजीके ऐसा कहनेपर फिर आचार्य द्वोगने उससे 
कह; (दुर्याधन ! जिस प्रकार महाराज शान्तनु और भीष्म 
इस कुलकी रक्षा करते रहे है, वैसे ही मद्दत्मा पाण्हु भी 
अपने कुलछकी रक्षार्मे तत्पर रहते थे। यद्यपि धृतराष्ट्र गैर 
चिदुर राज्यके अधिकारी नहीं थे, तो भी उन्होंने इन्दीरो 
राज्य तौप रक्खा था । वे घृतराष्ट्रको ठिंदाउनपर वेठाउर 
खयं अपनी दोनों मार्याओंके सहित बनमें जाकर रएने लगे 
थे। विदुरजी भी नीचे वैठकर दासकी तरद अपने बढ़े 
भाईकी सेवा करते रहे हैं ओर उनपर चेँवर शुल्ते रहें ई। 
विदुस्जीको कोशकी सेंभाल करने; दान देने; सेवरॉंबी देस- 
भाल करने और सबका पालन-मोषण करनेके वामपर निदुक्त 
किया गया था तथा महातेजली भीष्म राज्ंके छाप 
सन्धि-विग्रह करने और उनके साथ ल्न-देन क्रेज जाम 
करते ये | उन्हींके कुलमें उत्तत होकर दुम छुलमें भेद 
डालनेका प्रयह क्यों कर रहे हो। अपने भाश्योंके राम 
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उसकी सहायता खीकार न करना 
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पैश्वम्पाथनजी कहते हँ--जनमेजय | इसी समय 
गजा भीष्मऊका पुत्र झकमी एक अक्षोहिणी सेना लेकर 
पाण्डवॉके पास आया | उसने श्रीकृष्णकी प्रसन्नताके लिये सूर्यके 
समान तेजलखिनी ध्वजा लिये पाण्डवॉके शिब्रिरमें प्रवेश किया | 


पाण्डब उससे परिचित तो थे ही | राजा युधिप्टिने उसका 


आगे बढ़कर स्वागत किया । रचमीने भी उन सबका यथा- 
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थोग्य आदर किया ओर फिर कुछ देर ठहर्कर सब वीरोंके 
सामने अ्जुनसेकद्दा, अर्जुन | यदि ठुम्हें किसी प्रकारका भय हो 
ते मैं ठुमलछोगोंकी सहायताके लिये आ गया हैँ । में युद्धमें 
तुम्हारी ऐसी सहायता करूँगा कि शत्रु उसे सह नहीं सकेंगे | 
रंतारमें मेरे समान पराक्रमी कोई दूसरा मनुष्य नहीं है | 
तुम युद्धमें मुझे जिस सेनासे मोर्चा लेनेका भार सौंपोगे, उसीको 
मैं तदसनहस कर दूँगा। द्रोण, कृप, भीष्म, कर्ण--कोई 
भी वीर क्यों न हो; अथवा वे सभी राजा इकट्ठे होकर मेरे 


सामने आवें, में इन शन्रुओंकी मारकर तुम्हें ही प्रथ्वीका राः 
सौंप दूँगा ।* 

तब अर्जुन श्रीकृष्ण और धर्मराजकी ओर देखफरों 
और शान्तभावसे कहने छगे; “मैंने कुरुषंदमें जन्म लिया. 
तिसपर भी मैं महाराज पाण्डुका पुत्र और द्रोणाचार्य 
दिष्य कहलाता हूँ, भ्रीकृष्ण मेरे सहायक हैं और गाण्ड 
घनुप मेरे पास है। फिर मैं यह कैसे कह सकता हूँ कि 
डर गया हूँ। वीरवर | जिस समय कौरवॉकी धोषयात्र 
अवसरपर मैंने गन्धवोके साथ युद्ध किया था, उस सा 
मेरी सहायता करने कौन आया था ! तथा विराटनग 
बहुत-से कोरवोंके साथ अकेले ही युद्ध करते समय र 
किसने सहायता दी थी १ मैंने युद्धके लिये ही भगवान्‌ शंव 
इन्द्र, कुबेर, यम वरुण, अग्नि; कृपाचार्य; द्रोणाचार्य ३ 
श्रीकृष्णकी उपासना की है | अतः मैं युद्धते डरता हूँ? पे 
यशका नाश करनेवाली बात तो मुझ-जैसा पुरुष साक्ष 


, इन्द्रकें सामने भी नहीं कह सकता | इसलिये महाबाई 


मुस्ते किसी प्रकारका मय नहीं है ओर न किसीकी सहाय 
की ही आवश्यकता है। तुम अपनी इच्छाके अनुसार जहाँ ज 
चाहे, वहाँ जा सकते हो और रहना चाहे तो आनन्दसे रहो 

इसके वाद दक्मी अपनी समुद्रके समान विद्याल वाहिनी 
लोगकर हुर्योधनके पास आया और वबहों भी उसने: 
ही बातें कीं। दुर्याधनकोी भी अपने वीरत्वका अभिमान * 
इसलिये उसने भी उससे सहायता लेना स्वीकार नहीं किए 
इस प्रकार बल्रमजी और झरुक्मी--ये दो घीर उस यु: 
निकलकर चले गये | 

जब दोनों सेनाओंका संगठन हो गया और उन 
व्यूइरचनाका भी निश्चय हो गया तो राजा ध्ृतराष्ट्रने सज्ञ 
पूछा, 'सज्षय ! अब ठुम मुझे यह बताओ कि कौरव २ 
पाण्डबॉकी सेनाका पड़ाव पड़ जानेपर फिर वहाँ क्या हुआ 
में तो समझता हूँ होनहार ही बलवान है, पुरुषार्थसे 
नहीं होता | मेरी छुद्धि दोषोंकों अच्छी तरद समझ लेती 
किन्तु दुर्योधनसे मिलनेपर फिर बदल जाती है। अतः : 
जो कुछ होना है, वह होकर दी रहेगा |? 
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धृतराष्ट्रके समझानेपर भी मन्दमति दुर्योधनने कुछ ध्यान 
नहीं दिया। वल्कि उनके कथनका तिरस्कार कर क्रोघसे 
ओंखें छाल किये वहोंसे चल दिया । उसके पीछे ही, जिन्हें 
मृत्युने घेर रखा है वे राजालोग भी चले गये। उन 
राजाओंको दुर्याधनने यह आज्ञा दी कि “आज पुष्य नक्षत्र 
है; इसलिये आज ही सब छोग कुरुक्षेत्रको कूच कर दो |? 
तब वे भीष्मकों सेनापति बनाकर बडी उमगसे कुरुक्षेत्रको 
चल दिये | अब आप भी जो कुछ उचित जान पड़े, वह 
करें। मैंने भाइयोंमे प्रेम बना रहे--इस दृष्टिसे पहले तो 
सामका ही प्रयोग किया था | किन्तु जब वे सामनीतिसे नहीं 
माने तो भेदका भी प्रयोग किया। मेने सब राजाओंको 
ललकारा, दुर्योधनका मुँह बंद कर दिया तथा गकुनि 
और कर्णको भय दिखाया | फिर कुरुबश्मे फूट न पढ़ें; 
इस विचारसे सामके साथ दानकी भी बातें कहीं । मैंने 
दुर्योधनसे कहा कि 'सारा राज्य तुम्हारा ही रहा, तुम केवल 
पॉच गाव दे दो; क्योंकि ठ॒म्हारे पिताको पाण्डवोका पालन 
भी अवद्य करना चाहिये |? ऐसा कइनेपर भी उस दुष्टने 
आपको भाग देना स्वीकार नहीं किया । अब) उन पापियेके 
लिये मुझे तो दण्डनीतिका आश्रय लेना ही उचित जान 
पड़ता है; और किसी प्रकार वे समझनेवाले नहीं हैं । वे 
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सब विनाशके कारण बन चुके हैं और मोत उनके मिरपर 


नाच रही है। 
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वैद्यम्पायनजी कहते हैं--श्रीकृष्णणा कथन सुनकर 
धर्मराज युधिष्ठिरने उनके सामने ही अपने भाइयेंसे कहा, 
'कौरवोंकी सभामें जो कुछ हुआ, वह सब तो तुमने सुन 
लिया और श्रीकृष्णने जो बात कही है; वह भी समझ ही 
ली होगी। अतः अब मेरी इस सेनाका विभाग करो। 
हमारी विजयके लिये यह सात अक्षोहिणी सेना इकट्ठी हुईं 
है | इसके ये सात सेनाध्यक्ष हैं--द्रुपद, विराट, धृष्टयुम्न, 
शिखण्डी, सात्यकि, चेकितान ओर भीमसेन । ये सभी वीर 
प्राणान्त युद्ध करनेवाले हैं तथा लजाशीछ) नीतिमान्‌ और 
युद्धकुशल हैं | किन्तु सहृददेव | यह तो बताओ--इन सातोंका 
भी नेता कौन हो। जो कि रणभूमिमें भीष्मरूप अभिका 
सामना कर सके ? 

सहदेवने कहा-- मेंरे विचारसे तो महाराज विराट इस 
पदके योग्य हैं ।! फिर नकुलने कहा, मैं तो आयु; शास्शान: 
कुलीनता और थैर्यकी दृष्टिते महाराज द्रुपदको इस पदके 
योग्य समझता हूँ ।? इस प्रकार माद्रीकुमारोंके कह चुकनेपर 
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अर्जुनने कहा; में धृष्टयुम्नकों प्रधान सेनापति शोनेयोग्य 
समझता हूँ। ये धनुष, कवच और तलवार घारण उपर 
रयपर चढ़े हुए ही अग्निकुण्डसे प्रकट हुए देँ। इनो 
सिवा मुझे ऐसा कोई वीर दिखायी नहीं देता; जो महातती 
भीष्मजीके सामने डढ सके ।? भीमसेन बोले, द्धुपदपुत 
शिखण्डीका जन्म भीष्मजीके वधके लिये ह्वी हुआ दै। 
अतः मेरे चिचारसे ये ही प्रधान सेनापति होने चादिये ।? 
यह खुनकर राजा युधिष्टिरने कद्ा--भारयों ! पर्म- 
मूर्ति श्रीकृष्ण सारे संघारके सारातार और बलावलरों जानने 
हैं । अतः जिसके लिये ये मम्मनि दें, डउनीझो सेनापति बनाया 
जाय । मले ही वह शब्तत्शाल्नर्म रुशल हो अगर न है 
त्तया इद्ध हों या युवा हो। इमारी जब या प्रसाजपक्के 
कारण एकमात्र ये ही है। हमारे प्राय, राप्य+ भाव-लमाव 
और सुख-दुःख एइन्दोंपर अवरूम्दत टें । ये ही सपसे 
कर्ता-धर्ता हैं ओर इन्ट्रोके अधीन सब ब्वर्मो्ी सिद्धि है 
घर्मराज युधिष्टिव्ी वह बात 


स््् 
ठ्मद- 


उसुनक्षर 





कप जा गए ज>+ 


+ाी है 
लय 
८८ 
दट ८८ 40222 


है। उसने तो ढोंग रचकर ही हमसे मेल-जोल बढ़ा लिया 
है | जो प्राणी केवल फल-मूलादि ही खाता है; उसकी विष्ठार्मे 
वाल नहीं होते | इसके अड्ज बरावर पुष्ट होते जा रहे है और 


हमलोग घट रहे हैं| आठ-सात दिनसे डिंडिक चूहा भी 
दिखायी नहीं दे रहा है ।! कोलिककी यह वात सुनकर सब 
नृष्ट भाग गये और वह दुष्ट बिलाव भी अपना-सा मुँह लेकर 
चला गया | 
८दुशत्मन्‌ ! इस प्रकार तुमने मी विडाल्थत धारण कर 
रखा है | जैसे चूहोंमे विडालने घर्माचरणका ढोंग रच 
खा या; उसी प्रकार तुम अपने संगे-सम्बन्धियोंमिं धर्माचारी 
बने हुए हो । ठ॒ग्हारी बातें तो और प्रकारकी है और कर्म 
दूसरे ढंगका है| ठुमने दुनियाको ठगनेके लिये ही वेदाभ्यास 
:र झान्तिका स्वॉग बना रक्‍्खा हैं। तुम यह पाखण्ड 
छोड़कर क्षात्रधर्ममा आश्रय लो । तुम्हारी माता वर्षोसे 
दु-स भोग रही है | उसके ऑय पोंछो और संग्राममें 
शचरुओंजे परास करके सम्मान प्राप्त करो। तुमने हमसे 
चिर्गांव मोंगे ये। किन्तु यह सोचकर कि किसी प्रकार 
पाण्डवोको कुपित करके उनसे संग्रामभूमिमें दो-दो हाय करें, 
इमने तुम्हारी मॉग मंजूर नहीं की । तुम्हारे लिये ही मैने 
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दुषचित्त विदुरको त्यागा यथा । मैंने तुम्हें लाक्षामवनमें 
जलानेका प्रयल किया था--इस बातको याद करके तो एक बार 
मर्द बन जाओ | ठुम जाति और बलूमें मेरे समान ही हो । 
फिर भी कृष्णका आश्रय लिये क्यों बैठे हो ! 


“उल्क ! फिर पाण्डवेके पास ही कृष्णसे कहना कि तुम 
अपनी और पाण्डवोंकी रक्षा करनेके लिये अब तैयार होकर 
हमारे साथ युद्ध करो | ठुमने मायासे सभामें जो भयड्डर रूप 
धारण किया था; वैसा ही फिर घारण करके अर्जुनके सहित 
हमपर चढाई करो । इन्द्रजाछ, माया अथवा कपट भयजनक 
तो होते हैं; किन्द्॒ जो रणाज्ञणमें शस्त्र धारण किये हुए, 
हैं, उनका थे कुछ नहीं त्रिगाड़ सकते | वे तो उनके कारण 
रोपमें भरकर गरजने लगते हैं। हम मी यदि चाहें तो 
आकाशमें चढ सकते हैं, रसातलमें घुस सकते हैं और 
इन्द्रलोकमें जा सकते हैं | किन्तु इससे न तो अपना स्वार्थ 
सिद्व हो सकता है और न अपने प्रतिपक्षीकों डराया ही जा 
सकता है । और तुमने जो कहा था कि 'रणभूमिमें धृतराष्ट्रके 
पुत्नोकी मरवाकर पाण्डवॉकी उनका राज्य दिल्ाऊँगा,? सो 
तुम्हारा यह सन्देश भी सझ्यने मुझे सुना दिया था। अब 
तुम सत्यप्रतिश होकर पाण्डर्वोके लिये पराक्रमपूवंक कमर 
कसके युद्ध करो | हम भी तुम्हारा पौरुष देखें । संसारमें 
अकस्मात्‌ ही तुम्हारा बड़ा यञ् फैल गया है । किन्तु आज 
मुझे मालूम हुआ कि जिन लोगोंने ठु्म्हं सिरपर चढ़ा रक्‍्खा 
है, वे वास्तवमें पुरुप-चिह्ल धारण करनेवाले हिजड़े ही है । 
तुम कंसके एक सेवक ही तो हो । मेरे-जेंसे राजा-महाराजोंको 
तो ठ॒म्हारे साथ युद्ध करनेके लिये संग्रामभूमिर्में आना भी 
डचित नहीं है। 


८४उस ब्रिना मूँछोंके मर्द; बहुमोजी, अशानकी मूर्ति) 
मूर्ख भीमसेनसे तुम बार-बार कहना कि तुम कोरवोंकी सभामें 
पहले जो प्रतिना कर चुके हों, उसे मिथ्या मत कर देना | 
यदि शक्ति रखते हो तो दुःशासनका खून पीना । और 
ठुमने जो कहा _था कि ५मैं रणभूमिमें एक साथ सब घृतराष्टर- 
पुत्रोकी मार डार्देंगाः) सों उसका समय भी अब आ गया 
है | फिर तुम मेरी ओरसे नकुछसे कहना कि अब डटकर 
युद्ध करों | हम तो तुम्हारा पुरुषाथ देखें | अब ठुम 
युधिष्ठिरके अनुराग मेरे प्रति द्वेघ और द्रीपदीके क्लेशको 
अच्छी तरह याद कर लो | इसी तरह सब राजाओंके बीचमें 
सदहदेवसे भी कहना कि तुम्हें जो दुःख सहने पढ़े हैं, उन्हें 
याद करके अब सावधघानीसे युद्ध करो | 


|. हद ५ 
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मेरा वैर है ही | थे दोनों सेनाके सश्लालक और श्रीकृष्णके 
इशारेपर चलनेवाले हैं। इस प्रकार यह युद्ध बड़ा ही 
भयड्डर और रोमाश्वकारी होगा। अतः अब सावघानीसे 
युद्धकी सब सामग्री तैयार करानी चाहिये । कुरुक्षेत्र 
बहुत-से डेरे डलवाओ, जिनमें काफी अवकाश रहे ओर 
शन्नु अधिकार न कर सकें । उनके पाल जछ और काठका 
भी सुभीता रहना चाहिये । उनमें ऐसे रास्ते रहने चाहिये, 
जिनसे जानेवाली वस्तुओंको शत्रु रोक न सके तथा उनके 
आसपाठ ऊँची बाड़ वना देनी चाहिये। उनमें तरह-तरहके 
हथियार रखवा दो तथा अनेकों ध्वजा-बताकाएँ छगवा दो 
और अब देरी न करके आज ही घोषणा करा दो कि कल 
सेनाका कूच होगा ।! तब उन तीनोंने “जो आज्ञा? ऐसा 
कहकर बढ़े उत्साहसे दूसरे ही दिन समस्त राजाओंके 
ठहरनेके लिये शिविर तैयार करा दिये | 


वह रात निकल जानेपर जब प्रातःकाल हुआ तो राजा 
दुर्योधनने अपनी ग्यारह अक्षौद्दिणी सेनाका विभाग किया। 
उसने पैदल, हाथी, रथ और घुड़सवार सेनामेंसे उत्तम, 
मध्यम और निकृष्ट श्रेणियॉँंकी अलूग-अछग करके उन्हें 
ययास्थान नियुक्त कर दिया | बे सब वीर अनुकर्ष (र्यकी 
मरम्मतके लिये उसके नीचे बेंधा हुआ काष्ठ )) तरकस) 
बरूथ (र्थको ढकनेका बाघ आदिका चमड़ा है] 
उपासज्ञ ( जिन्हें हाथी या घोड़े उठा सकें; ऐसे तरकस » 
शक्ति; निषज्ञ ( वैदलोंद्याय छे जाये जानेवाले तरकस )) 
शऋष्टि ( एक प्रकारकी लोहेेकी छाठी )) ध्वजा, पताका, 
घनुष-बाण, तरह-तरहकी र॒स्सियों, पाश, विस्तरः कचग्रह- 
विक्षेप ( बाल पकड़कर गिरानेका यन्त्र 3 तेल, गुड़) बाद 
विषधर सर्पोके घड़े; रालका चूरा, घण्टफलक ( घुघरुआवाली 
ढाल )) खडगादि छोडेके श्र) औंदा हुआ गुड़का पानी) 
हेले, साल) मिन्दिपाल ( गोफियाँ )) मोम चुपढ़े हुए मुगदर, 
कॉर्टेवाली लाठियाँ; इल) विष छगे हुए बाण) 
सूप तथा ठोकरियों, दरॉतः अंकुश) तोमर) कोटेदार कवच) 
बृक्षादन ( लोदेके कटे या कील आदि ); बाघ और गेंढेके 





चमड़ेसे मे हुए रथ, सींग; प्रात, कुठार, झुदाल- तेलमे 
भीगे हुए रेशमी वस्र, घी तथा युद्धकी अन्यान्य साममरियों 
लिये हुए ये । सब रथॉम चार-चार घोड़े जुते हुए थे आर 
सौसे वाण रखे गये थे | उनपर एक-एक हाययि 
ओर दो-दो चक्ररक्षक थे | वे दोनों ही उत्तम रथी और 
अश्वविद्यामें कुशअछ ये। जि प्रकार रप सजाये गये थे। 
वैसे ही हायियोंकी भी सुसलित किया गया था। उनपर 
सात-सात पुरुष बेठते थे । इससे वे रत्जटित पर्वतोंद्े 
समान जान पढ़ते थे। उनमेंसे दो पुछष अदुश लेप्र 
महावतका काम करते थे। दो धनुर्धर योढा ये, दो 
खड्गघारी थे तया एक शक्ति और चिश्नूल्घारी या। इसी 
प्रकार अच्छी तरहसे सजाये हुए. लाखों घोड़े ओर सदसों 
पैदल भी उस सेनामें चल रहे थे | 


फिर राजा हुर्योधनने अच्छी तरदसे जॉचकर विशेष 
बुद्धिमान. और शरवीर पुरुषोंको सेनापतिके पदपर नियुक्त 
किया । उसने इपाचार्य, द्रोणाचाय, शल्य, जयद्रथ, सुदक्षिण; 
कृतवर्मा, अश्वत्यामा, कर्ण भूरिशरवा, शकुनि ओर दाह्दीऊ-- 
इन ग्यारह वीरौकों एक-एक अक्षोहिणी सेनाका नायक बनाया । 
वह प्रतिदिन उनका वार-बार सत्कार करता रद्ता था। पिर 
सब राजाओंकी साथ ले उसने हाथ जोड़कर पितामद 
भीष्मसे कह, “दादाजी | कितनी दी बढ़ी सेना हो, यदि उछपा 
कोई अध्यक्ष नहीं होता तो वह युद्धके मैदान आरर 
चींटियोंके समान तितर-वितर हो जाती है । सुना जता ऐ, 
एक वार हैहय वीरोपर ब्राह्मणेने चढाई की थी। उर 
समय वैश्य और च्ूद्ठरोंने मी ब्राक्षणों्रा साथ दिया था | 
इस प्रकार एक ओर तीनों वर्णोके पुरुष ये और दूसरी ओर 
हैहय क्षत्रिय थे । जब युद्ध आरम्म हुआ तो तीनों दर्णेमें 
फूट पढ़ गयी और उनकी सेना बहुत बड़ी इनिरर मी 
क्षन्रियोने उसे जीत लिया । तब आाक्षर्णोनि क्षत्रियोंसे ही अपनी 
हारका कारण पूछा । घर्मद छजियोंने उलदा कारण बवाद 
हुए. कहा, हम बुद्ध करते रुसय एक ही परम इद्धिमाद्‌ 
पुरुषकी आशा मानकर लड़ते ये और ठुम सब-केछद अच्- 
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गया है, उसी प्रकार दुर्योधनका सन्देश सुनानेपर आप क्रोध 
ने करें ।? 

यचिष्टिस्‍्ने कहा--उदक ! तुम्हारे लिये कोई भयकी 
बात नहीं है | ठुम बेखटके अदूरदर्शी दुर्योधनका विचार 
सुनाओ | 

उल्दकने कदहा--राजन ! महामना राजा दुर्योधनने सब 
कौरनतोंके सामने आपके लिये जो सन्देश कहा है, वह सुनिये । 
उन्होंने कहा है---“पाण्डव | तुम राज्यहरण; वनवास और 
ट्रीपदीके उत्पीडनकी बात याद करके जरा मर्द बन जाओ | 
भीमसेनने सामर्थ्य न होनेपर भी जो ऐसी शर्त की थी कि ५में 
दुश्शासनका रक्त पीऊँगा;? सो यदि इनकी ताब हो तो पी 
लें | अज्न-शजोर्म मन्त्रोंद्यय देवताओंका आवाहन हो चुका 
दे, कुरुक्षेत्ररी कीचड़ सूख गयी है ओर मार्ग चोरस हो गये 

इसलिये अब कृष्णके साथ संग्रामभूमिमें आ जाओ | तुम 
पीतामह भीष्म) दुर्घर्ष कर्ण, महावली शल्य और आचार्य 
द्रोणकों युद्धमें परास्त किये बिना किस प्रकार राज्य लेना 
चाहते हों ! मरा) प्रथ्वीपर पैर रखनेवाला ऐसा कोन प्राणी 
है, जिसे मारमेका भीष्म और द्रोण संकल्य कर लें तथा जिसे 
उनके दारण शर्जोका स्पर्श भी हो जाय आर फिर मी बह 
जीता रहे ॥१ 

मद्दाराज युधिप्ठिस्से ऐठा कह उदकने अर्जुनकी ओर 


मुख करके कहा--«अर्जुन ! आपसे महाराज दुर्योधन 
कद्दते हैं कि तुम बहुत वकवाद क्यों करते हो! ये व्यर्थ 
वारतें बनाना छोड़कर युद्धमें सामने आ जाओ । अब तो 
युद्ध करनेसे ही कोई काम बन सकता है, बातें बनानेसे कुछ 
नहीं होगा | मैं जानता हूँ कि कृष्ण तुम्हारे सहायक हैं 
ओर ठुम्दारे पास गाण्डीव धनुष भी है। तथा तुम्हारे समान 
कोई योद्धा नहीं है--यह बात भी मुझसे छिपी नहीं है । 
किन्तु छो, यह सब जानकर भी में त॒म्दारा राज्य छीन रहा 
हूँ । पिछले तेरह वर्षतक तुमने तो विछाप किया और मैंने 
राज्य भोगा है।अब आगे भी तुम्हें ओर तुम्हारे बन्धु- 
वान्धवोंको मारकर मैं ही राज्यशासन करूँगा। चूतक्रीडाके 
समय जब तुम दासत्वमें बेंघ गये थे तो उस समय अनिन्दिता 
द्रोपदीकी ऋपाके बिना गदाघारी भीम और गाण्डीवधारी 
अर्जुन तो उस दासत्वसे अपना छुटकारा भी नहीं करा सके 
थे | विराटनगरमें मेरे ह्वी कारण 8तुम्हें सिर्पर वेणी 
लटकाकर हिजड़ेका रूप बनाकर राजकन्याको नचाना पड़ा 
था | मैं तुम्हारे या कृष्णके भयसे राज्य नहीं दूँगा । अब 
ठुम और कृष्ण दोनों मिलकर हमारे साथ युद्ध करो | जिस 


« समय मेरे अमोघ वाण छूटेंगे, उस समय हजारों कृष्ण और 


सैकड़ों अर्जुन दर्सो दिशाओंमें भागते फिरेंगे | इस प्रकार जब 
तुम्हारे समी सग्रे-सम्बन्धी युद्धमें मारे जायेंगे तो तुम्हें बड़ा 
सन्ताप होगा और जिस प्रकार पुण्यहीन पुरुष खर्गप्राप्तिकी 
आशा छोड़ बेठता है, उसी प्रकार तुम्हारी प्रथ्वीका राज्य 
पानेकी आशा टूट जायगी | इसलिये तुम शान्त हो जाओ ।! 


पाण्डवलछोग तो पहलेद्दीसे क्रोध्में भरे बैठे थे । उद्ककी 
ये बातें सुनकर वे और भी गर्म हो गये और विषधर सर्पोके 
समान एक़-दूसरेकी ओर देखने छंगे । तब श्रीकृष्णने कुछ 
मुसकराकर उलकसे कहा; “उल्ूक ! तुम जल्दी ही दुर्योधनके 
पास जाओ और उससे कहो कि हमने तुम्हारी बातें सुन 


' ली हैं | तुम्हारा जैसा विचार है, वेसा ह्वी होगा ।? 


भीमसेन कोरवोंके संकेत और भावको समझकर कऋ्रोघसे 
आगवबबूला हो गये ओर दाँत पीसकर उछकसे कहने लगे, 
“मूर्ख | दुर्याधनने तुमसे जो-जो बातें कही हैं। वे सब हमने 
सुन लीं। अब मैं जो कुछ कहता हूँ, सुनो । तुम सब 
क्षत्रियोंके सामने सूतपुत्र कर्ण और अपने पिता दुरात्मा 
शकुनिके सुनते हुए दुर्योधनसे यह कहना कि रे दुरात्मन्‌ | 
हम जो अपने ज्येष्ठ श्राता धर्मराज युधिप्ठिरकी प्रसन्नताके 
लिये सदासे तेरे अपराधोंको सहते रहे हैं, मादूम होता है 


उद्योगपव ] 


अब तुम मेरी सेनाके सात नायक: नियुक्त करो |? 

श्रीकृष्णने कद्ा--राजन्‌ ! ऐसा समय आनेपर आपको 
जैसी बात कहनी चाहिये, वैसी ही आप कह रहे हैं। मुझे आपका 
कथन बढ़ा प्रिय जान पड़ता है। अवदय अब पहले आप 
अपनी सेनाके नायक ही नियुक्त कीजिये | 

तब महाराज युधिष्टिरने द्रपद, विराट, सात्यकि, 
भृष्टयुन्न, धृष्टकेठ, शिखण्डी ओर मगधराज सहदेवकों चुलाकर 
उन्हें विधिपूर्वका सेनानायकके वर्दोपर अमिषिक्त किया 
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और इनका अध्यक्ष धृष्टयुम्नको बनाया । सेनाध्यक्षके भी 
अध्यक्ष अर्जुन बनाये गये और अर्जनके भी नेता भगवान्‌ 
कृष्ण थे | इसी समय इस घोर संहारकारी युद्धको समीप 
आया जान भगवान्‌ बलरामजी अ््रूर, यद, साम्ब, उद्धव) 
प्रचुस्न और चारुदेष्ण आदि मुख्य-मुख्य यदुवंशियोकी साथ 
लिये पाण्डबोॉके शिविरमें आये |! उन्हें देखकर धर्मरज 
युधिष्ठि, श्रीकृष्ण, अर्ुन, भीमसैन और उस स्थानपर जो 
दूसरे राजाये; वे सब खड़े हो गये। उन सबने समागत बलभद्ग- 
जीका सत्कार किया | राजा युधिष्ठिरने उनसे प्रेमपूर्वक हाथ 
मिलाया, भ्रीकृष्णादिने उन्हें प्रणाम किया और बूढे राजा विराट 
एवं द्वुपदको उन्होंने प्रणाम किया । फिर वे राजा युधिष्ठिरके 
ताथ सिहासनपर विराजमान हुए । उनके बैठनेपर जब और 


# आीवलरामजीका पाण्डवॉसे मिलकर तीर्थयात्राफे लिये जाना # ६5७ 








सब छोग भी बेठ गये तो उन्होंने श्रीकृष्णकी ओर देपक्र 
कहा, “अब यह महामयद्भुर नरसंद्ार होगा दी | इस दी 
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लीलाको मैं अनिवार्य ही समझता हुँ, अब इसे एटाया ना 
जा सकता । मेरी इच्छा है कि अपने सुद्दद्‌ आप सत्र छोगोंरो 
इस युद्धकी समात्तिपर भी में नीरोग टेंर से, | इराओे 
सन्देह नहीं, यहाँ जो राजा एकल्रित हुए है उनशा ते पाहः 
ही आ गया है | कृष्णसे तो मैंने वार-आार ऊह्ा था कि प्मेया 
अपने सम्पन्धियेंकि प्रति एक-सा बर्ताव वरो+ बोहि हमर 
लिये जैसे पाण्डव है, वेसा ही राजा दुर्योधन # ।' जिन्सु 
ये तो अर्जुनफों देसफर सब प्रसार उसीर रग्य #। 
राजन्‌ | मेरा निश्चित विचार है कि जीत पाण्डवारी ही शेगी 
और ऐसा ही सट्टूल श्रीकृष्ण भी है। में तो छोर्ृध्यऊ 
विना इस लोकपर दृष्टि भी नं टाड सता, अत रे 
जो कुछ करना चाहते हैं, उसीका अनुबतंन किया कर्ता हूँ । 
भीम और दुर्याधन--ये दोनों दीर मेरे शिपष्प एें और गदायुपर# 
कुशल हैं। अतः इनपर मेरा समान स्नेह है । इसलिये में नो 
अब सरखठीतयके तीथोका सेवन करनेके न्यि जाऊे गा, अ्योि 
नष्ट होते हुए. कुब्वगियोकों में उदासीन इृंश्िसि नहीं देर 
सकूँगा |? ऐसा कहकर महावाहु बल्रामजी पाग्टदोंसि जिद 
होकर तीर्थयात्राके लिये चले गये । 
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# महाजनों येन गतः स पन्‍्याः $# 


[ सं० महाभारत 
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दुर्योचनसे झहना कि झत्परमाची अर्जनने तुम्दारी चुनौती 
म्मेशार कर ली 2, अब आजकी गत बीतते दी युद्ध आरम्म 
हें ज्यय्गा | मैं तुम्होर सामने सबसे पहले कुदुद्ध पितामद 
मीष्मया ही रंह्ार करूँगा। मुम्दारे अवर्मी भाई दुःशासनसे 
भीमसैनने तोघम मरकर समामें जो बात कह्दी थी, उसे भी 
नम थोड़े ही दिनोंमें सत्य हुई देखोंगे | दुर्याधन | अभिमान; 
दर्ष। क्रो, फड़ता; नि8ुस्ता, अइकार, क्रूरता, तीरणता, 
भर्मविद्वेष। गुरुजनोंकी बात न मानने और अधर्मपर चुले 
ग्हमेगाा दप्परिणाम बहुत जल्द तुम्दारे सामने आ जायगा। 
भीष्म; द्रोण और कर्णके युद्धस्थलमे काम आते ही ठुम अपने 
जीवन; राज्य और पुत्रोकी आशा छोड़ बैठोगे । जब तुम 
अरने माई और पुन्नोंकी मृत्युका संवाद सुनोगे और भीमसेन 
तुग्दे मारने छगेंगे; तमी तुम्हें अपने कुकर्मोंकी याद आवेगी | 
में तुमसे सच-सच कहता हूँ; ये सभी बातें सत्य होकर रहेंगी।? 

तदनन्तर युधिष्ठिने फिर कह्ा--भैया उदक ! 
तुम दुर्योधनसे जाकर मेरी यद्ट वात कहना कि मैं तो कीढ़े-मकोड़ों- 
को भी कष्ट पहुँचाना नहीं चाहता; फिर अपने सगे-सम्बन्धियों- 
के मादकी इच्छा कैसे कर सकता हूँ ! इसीसे मेंने पहले ही 
केबल पॉच गाँव मांगे थे । किन्तु ठुम्हारा मन तृष्णामें डूबा 
हुआ है और ठम मूर्खतासे ही व्यर्थ वकवाद किया करते 
हो | देखों, तुमने श्रीकृष्णी भी दितकारिणी शिक्षा ग्रहण 
नहीं की । अब अधिक कहने-सुननेमें क्या रक्खा है, तुम 
अमने बन्धु-वान्धर्वोके सहित मैदानमें आ जाओ |? 

इसके बाद भीमसेनने कद्दा--“उछक ! दुर्योधन बड़ा 
दी दुर्चुद्धि, पापी, शठ) क्ूर। कुटिल ओर दुराचारी है | 
तुम मेरी ओरसे उससे कहना कि मैंने सभाके बीचमे जो 
प्रतिजा की थी उसे, में सत्यकी शपथ करके कहता हूँ, अवश्य 
सत्य करूँगा । में रणभूमिमें दुः्शासनकों पछाड़कर उसका 
लोहू पीऊँगा तथा तेरी जंघाकों तोड़ेंगा और तैरे भाइयो- 
को नष्ट कर डाँगा | सच मान, में घृतराष्ट्रके सभी पुत्रोंका 
काल हूँ | एक वात और भी तुन--मैं भाइयोंके सहित तुझे 
मारफर धर्मराजके सामने ही तेरे सिर॒पर पैर रक्खँूँगा |? 


पिर नकुलने क्हा--८डछूक ! तुम धृततराष्ट्रके पुत्र 
दुर्योधनसे कहना कि मेने तुम्हारी सब वातें अच्छी तरह सुन 
ली ई | ठुम मुझे जेसा करनेके लिये कह रहे हो, में वेसा ही 
करेगा ।? सददेव वोले, “दुर्योधन ! तुम्हारा जो विचार है, 
बंद सब दया हो जायगा और महाराज धृत्तराष्ट्रकों तुम्हारे 
लिये शोक करना पढ़ेगा |? इसके पश्चात्‌ शिखण्डीने कहा, 
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ध्निः्सन्देह विधाताने मुझे पितामह भीष्मके वधके लिये ही 
उत्नन्न किया है । इसलिये मैं सब घनुर्धरोंके देखते-देखते 
उन्हें घराशायी कर दूँगा ।? फिर धृष्टयुम्नने भी कहा, “मेरी 
ओरसे तुम दुर्योधनसे कहना कि मैं द्रोणाचार्यको उनके साथी 
और सम्बन्धियोंके सहित सार डाूँगा |? अन्त महाराज 
युधिष्ठिरने करुणावश फिर कहा) “में तो किसी भी प्रकार 
अपने कुट्ठम्बियोंका वध नहीं कराना चाहता | यह सब नौबत 
तो ठम्हारे ही दोषसे आयी है। ओर उल्क | अब तुम या 
तो जाओ या रहनेकी इच्छा हो तो यहीं रहो। हम भी 
तुम्दरे सम्बन्धी ही हैं |? 

तब उलक महाराज युधिष्ठिरकी आज्ञा पा राजा दुर्योधन- 
के पास आया और उसे अर्जुनका सन्देश उज्यों-का-त्यों सुना 
दिया | तथा श्रीकृष्ण, भीमसेन और धर्मराज युधिष्ठिरके 
पुरुषार्थका वर्णन कर नकुल, विराट; द्रुपद; सहदेव, धृष्टयुम्न; 
दिखण्डी और श्रीकृष्ण तथा अर्जुनने जो-जो बातें कही थीं, वे 
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सब उसी प्रकार छुना दीं। उलककी बातें सुनकर राजा “ 
दुर्योधनने दुःशासन, कर्ण और शकुनिसे कह्या कि “सब राजाओं- 
को तथा अपनी और अपने मित्रोंकी सेनाको आज्ञा दे दो 
कि कल सूर्योदय होनेसे पहले ही सब सेनापति तैयार हो 
जायें )? तब कर्णकी आशासे दू्तोनि सम्पूर्ण सेना ओर राजाओं - 
को डुर्योधनका यह आदेश सुना दिया | 


उद्योगपर्च ] # डु्योधनका पाण्डवॉसे कहनेके लिये उत्हकको अपना फट सन्देश खुनाना # 
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दुर्योधनका पाण्डवॉसे कहनेके लिये उलककोी अपना कद सन्देश सुनाना 





टफ्फाकण्फकम्पण्फम्फनफन्कम्फुम्क न्याय परम गयकण हल कहे न्‍ा 
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सखयने कहा--महाराज | महात्मा पाण्डवॉने तो 
हिरण्यवत्ती नदीके तीरपर पड़ाव किया और कोरवबोने एक 
दूसरे स्थानपर शास्रोक्त विधिसे अपनी छावनी डाली । वहाँ 
राजा दुर्योधनने बढ़े उत्साहइसे अपनी सेना ठहरायी और 
मिन्न-मिन्न हुकड़ियोंके लिये अलग-अलग स्थान नियुक्त 
करके सब राजाओंका बढ़ा सम्मान किया । फिर उन्होंने 
कर्ण, शकुनि और दुःशासनके साथ कुछ शुप्त परामर्श करके 
उलकको बुलाकर कहा, ““उदक | तुम पाण्डवॉके पास जाओ 
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और भ्रीकृष्णके सामने ही पाण्डवॉसे यह सन्देश कहो | जितके 
लिये वर्षोसे विचार हो रहा था; वह कौरव और पाण्डवॉका 
भयदडूर युद्ध अब होनेवाला है। अज्ुन ! ठुमने कृष्ण 
और अपने भाइयोंके सहित सझझयसे जो गर्ज-र्जकर बड़ी 
शेखीकी बातें कही थीं, वे उसने कौरवोंकी समाममें सुनायी थीं। 
अब उन्हें कर दिखानेका समय आ गया है | राजन्‌ ! ठुम 
तो बढ़े धार्मिक कह्दे जाते हो । अब ठुमने अधर्ममें मन क्यों 
लगाया है ! इसीको तो विडालप्रत कहते हैं| एक वार नारदजीने 





मेरे पिताजीसे इस प्रसज्षम एक आख्यान कह्य था। वह ने न॒सें 
सुनाता हूँ। एक बार एक बिलाव शक्तिद्वीन हो जानेड्े 
कारण गदड्जाजीके तटपर ऊर्घ्ब्राहु होकर खड़ा हे गया णीर 
सब प्राणियोंकी अपना विश्वास दिलानेके लिये कं घर्माचरशा 
कर रहा हूँ? ऐसी घोषणा करने छगा | इस प्रसर बहुत 
समय बीत जानेपर पशक्षियोंकी उसपर विश्वाम दो गया और 
वे उसका सम्मान करने लगे ) उसने भी समझा हि मेरी 
तपस्या सफल तो हो गयी । फिर बहुत दिनों बाद उ्ों 
चूहे भी आये ओर उस तपस्वीकों देसकर सोचने लगे फ़रि 
हमारे शन्नु बहुत हैं; इसलिये हमारा मामा बनकर यट्‌ विल्यय 
हममेंसे जो बूढ़े ओर बालक है। उनकी रक्षा किया करे ।! 
तब उन सबने उस विडालके पास जाकर कहा, “आप दस 
उत्तम आश्रय ओर परम सुद्दद्‌ ५ैँं। अतः हम स्प्र आयी 
शरणमें आये हैँ। आप सर्वदा धर्ममें तत्मर रहते हैं । शतः 
वज़घर इन्द्र जैसे देवताओंकी रक्षा करते है, उतती प्रशार 
आप हमारी रक्षा करें ।? 


“धचूहंके इस प्रकार कददनेपर उन्हें भश्नण ऋस्नेयाडे 
विडालने कहा--मैं तप भी करूँ आर तुम सदी रण्य 
भी करूँ--ये दोनों काम द्ोनेझा तो मुझे को ढशा नहीं 
दिखायी देता | फिर भी तुम्हारा द्वित बगनेके लिये सुसे 
तुम्हारी बात भी अवश्य माननी चारिये। थुम्टे भी नित्यप्रति 
मेरा एक काम करना होगा। में कठोर निण्मोत्रा पान 
करते-करते वहुत यक गया हैँ । मुझे अपने चलने-फिस्मेरी 
तनिक भी शक्ति दिखायी नहीं देती | अतः आइझसे मुरे गुम 
नित्यप्रति नदीके तीस्तक पहुँचा दिया बरो ॥! चूटीने प्यटुद 
अच्छा? कहकर उसकी बात खीवार कर ली घोर रब 
बूढ़े-वालक उसीकी सौप दिये । 


“फिर तो वह पापी विल्ाव उने चूहे सानगारर 
मोटा हो गया। इधर चूदोंकी संख्या दिनोंदिन झूम ऐंने 
लगी।तब उन सबने आपसर्मे मिल्दर नह पकर्यों की ! मामा 
तो रोज-रोज फूलता जा रहा है और इस बहुत घद गत्ने हैं। 
इसका क्‍या कारण है !? तब उनमें कोलिक नामगा जो घग्से 


# मदहाजनों येन गतः स पन्‍्याः # 


[ सं० महाभारत 
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जी भी बाजी लगाकर वुम्दारे शत्रुँंका 
। दे खाबात्‌ स्वामिसार्तिेयके समान अजेय हैं 

हुस्दोरे मामा अड़नि मी एक रयी हैं। इन्दोंने पाण्डवेसि 
मैंग ठाना ”, इसलिये निःसन्देद ये उनसे घोर युद्ध करेंगे | 
द्रोदाचार्यरे पुत्र अश्वत्यामा तो बहुत बढ़े मद्दारयी हैं । किन्तु 
इन्दे आपने प्राय बहुत प्यारे हैं । यदि इनमें यह दोप न 
होना तो इनके समान योद्धा दोनों पक्षकी सेनाओमि कोई नहीं 
था| इनके गिता ठोगाचार्य तो बूढ़े होनेपर मी जवानेसि अच्छे 
£। ये संग्राममें बहुत बड़ा काम कर्रेगे--इसमें मुझे सन्देह 
नहीं है | किन्तु अर्जुनपर इनका बड़ा स्नेह है। इसलिये अपने 
आचार्वत्वकी ओर देखकर ये उसे कमी नहीं मारेंगे; क्योंकि 
उसे ते ये अपने पत्रसे भी बढ़कर समझते हैं । यों तो सम्पूर्ण 
देवता, गन्धर्व और मनुष्य मिलकर भी इनके सामने आवे तो 
ये अरे दी रथपर सवार होकर अपने दिव्य अम्नोसि उन्हें 
तदम-नद्स कर सकते हैँ | इनके सिवा महाराज पौरवकों भी 
मैं महारथी समझता हूँ । ये पाग्वाल वीरोंका संद्वार करेंगे। 
राजपुत्र बृदृद्दल भी एक सच्चा रथी है । वह कालके समान 
तुम्दारे शत्रुओंकी सेनामें घूमेगा। मेरे विचारसे मधुवंधी राजा 
जल्सन्ध भी रथी है । अपनी सेनाके सहित बह भी प्रार्णोका 
मोह त्यागकर युद्ध करेगा | महाराज बाह्वीक तो अतिस्ी हैं, 
उन्हें मैं संग्राममें साक्षात्‌ यमरानके समान समझता हूँ। वे 
एक थार युद्धमें आकर फिर पीछे कदम नहीं रखते | सेनापति 
सत्यवान्‌ भी एक महारयी है । उसके हायसे बड़े अद्भुत कर्म 
होंगे । राक्षतराज अल्म्बुप तो महारथी है ही। यह सारी 
राक्षससेनामें सर्वोत्तम रथी और मायावी है तथा पाण्डवॉसे 
इसकी बड़ी कद्दर झजुता है। प्राग्ज्योतिषपुरके राजा भगदत्त 
बड़े ही वीर और प्रतापी है। वे हाथीपर चढकर युद्ध करने 
वार्लमें सर्वश्रेष्ठ ई और रथयुद्धमें भी कुशल हैं। इनके सिवा 
गान्धारोर्मे श्रेष् अचल और बघक--ये दो भाई भी अच्छे रथी 
है। ये दोनो मिल्कर थन्ुओका संहार करेंगे | 


हर ३। 
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यह कर्ण, जो तुम्द्वारा प्यारा मित्र; सलछाइकार और नेता 
है तथा न॒म्हे सर्वदा ही पाण्डवॉसे झगडा करनेके लिये उभारा 
करता है, बढ़ा ही अभिमानी, बक्रवादी और नीच ग्रकृतिका 
है।यह न तो रथी है ओर न अतिरयी ही है। मैं इसे 
अर्धरयी समझता हूँ | यह यदि एक वार अ्जुनके सामने 
चला गया ते उसऊे हायसे जीता वचकर नहीं लोटेगा । 

इसी समव ठोणाचार्य भी कहने छग्रे--“मीष्मजी ! 
ठीक है; आर जैसा कह रहे हैँ, वैसी ही बात है। आपका 





कथन कभी मिथ्या नहीं हो सकता । हमने भी प्रत्येक युद्धर्म 
इसे शेखी बघारते और फिर वहोँसे भागते ही देखा हैं 
यह प्रमादी है, इसल्यि मैं मी इसे अर्धरथी ही मानता हूँ। 


भीष्म और द्वरोणकी ये बातें सुनकर कर्णकी त्योरी चढ़ 
गयी और वह गुस्सेमें मरकर कहने लगा, “पितामह | मेरा 
कोई अपराध न होनेपर भी आप द्वेषवश इसी प्रकार बात- 
बातमें मुझे वाग्वाणोंसे वींधा करते हैं | में केवछ राजा 
दुर्योधनके कारण ही आपको ये सारी वार्ते सह लेता हूँ । आप 
यदि मुझे अर्धरथी मानेंगे तो सारा संसार भी यह समझकर 
कि भीष्म झूठ नहीं बोलते मुझे अर्धरथी ही समझेगा । किन्तु 
कुसनन्दन ! अधिक आयु होनेसे, बाल पक जानेसे अयवा 
घन या बहुत-सा कुडम्ब होनेसे किसी क्षत्रियकी मह्वारथी नहीं 
कह जाता । क्षत्रिय तो बठके कारण ही श्रेष्ठ माना जाता 
है | इसी प्रकार ब्राह्मण वेदमन्त्रोंके शानसे, वेश्य अधिक 
घनसे और शद्र अधिक आयु होनेसे श्रेष्ठ समझे जाते हैं। 
आप राम्-द्वेषसे भरे हैं, इसलिये मोहवश मनमाने रूपसे 
रथी-अतिरयिरयोंका विभाग किया करते हैं। महाराज दुर्याधन ! 
आप जरा अच्छी तरह ठीक-ठीक विचार कीजिये । भीष्मजीका 
भाव बड़ा दूषित है ओर ये आपका अद्दित करनेवाले हैं, 
इसलिये आप इन्हें त्याग दीजिये । कहाँ तो रथी और 
अतिरयियोंका विचार और कहाँ ये अल्यबुद्धिवाले भीष्म ! 
इन्हें भला, इसका क्या विवेक हो सकता है । मैं तो अकेला 
ही सारी पाण्डवसेनाके मुँह फेर दूँगा | भीष्मकी आयु बीत 
चुकी है । इसलिये कालकी ग्रेरणासे इनकी बुद्धि भी मोटी हो 
गयी है। ये भला युद्ध, मार-काट और सत्यरामर्शकी बार्ते 
क्या समझें ! झासछ्रने केवल वृद्धोंकी बातपर ध्यान देनेकी ही 
कहा है, अतिबृद्धोंकी वातपर नहीं; क्योंकि वे तो फिर 
बालकॉके समान ही माने जाते हैं | यद्यपि में अकेला ही 
पाण्डवोंकी इस सेनाकों नष्ट कर दूँगा, किन्तु सेनापति होनेके 
कारण उसका यश तो भीष्मकों ही मिलेगा | इसलिये जबतक 
ये जीते हैं, तबतक तो मैं किसी प्रकार युद्ध नही कर सकता | 
इनके मरनेपर तो मैं समी महारयियोंके साथ लड़कर ,ठिखा 
दूँगा |? 

भीष्मने कहा--उतपुत्र | में आपसमें फूट डलवाना 
नहीं चाहता, इसीसे अबतक तू जीवित है | में बूढ़ा हूँ तो 
क्या हुआ; तू तो अमी बच्चा ह्वी है। फिर भी मै तेरी 
युद्धकी छाल्सा ओर जीवनकी आगाको नहीं काट रहा हैँ । 
जमदमिनन्दन परशुरामजी भी बढ़े-बढ़े अल्न-शत्र वरसाकर 
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८ विराट और द्वुपदसे मेरी ओरसे कहना कि तुम सब 
इकछ्ठे होकर मुझे मारनेके लिये आओ और अपने तथा 
पाण्डवॉके लिये मेरे साथ सप्राम करों । धृष्टयुम्नले कहना कि 
जब छुम द्रोणाचार्यके सामने आओगे, तब ठु्म्हं मादूम होगा 
कि तुम्हारा हित किस वातमें है। अब तुम अपने सुद्ददोंके 
सहित मैदानमें आ जाओ | फिर शिखण्डीसे कहना कि महावाहु 
भीष्म त॒म्हें जी समझकर नहीं मारेंगे । इसलिये तुम निर्मय 
होकर युद्ध करना ।?? 


इसके बाद राजा दुर्योधन खूब हँसा और उलकसे 
कहने लगा--£तुम कृष्णके सामने ही अर्जुनले एक वार 
फिर कहना कि तुम या तो हमें परास्त करके इस प्रथ्वीका 
शासन करो, नहीं तो हमारे हाथसे हारकर तुम्हें प्रथ्वीपर 
शयन करना होगा । जिस कामके लिये क्षत्नाणी पुत्र 
प्रसव करती है; उसका समय आ गया है। अब तुम 
सम्रामभूमिमें बल, वीर्य, शोर्य, अ्छाघव और पुरुषार्थ 
दिखाकर अपने क्रोधको ठंडा कर छो । हमने तुम्हें जूएमें 
हराया था, तुम्हारे सामने ही हम द्रौपदीको सभारमें घसीट 
लाये थे, फिर हमींने वारह वर्षके लिये घरसे निकालकर 
तुम्हें बनमें रक्खा ओर एक वर्षतक विराठके घरमे रहकर 
उनकी गुलामी करनेके लिये मजबूर किया । इन देशनिकाले, 
वनवास और द्रौपदीके छेशोंको याद करके जरा मर्द बन 
जाओ और क्ृष्णकी साथ लेकर युद्धके मैदानमें आ जाओ | 
तुम बहुत बढ़-बढकर बातें बनाया करते हो, सो यह व्यर्थ 
बकवाद छोड़कर जरा पुरुषार्थ दिखाओ | भला, तुम पिता- 
मह भीष्म दुर्धर्ष कर्ण, महावली शल्य और आचार्य द्रोणको 
युद्धमें परास्त किये बिना केसे राज्य पाना चाइते हो ! अजी | 


पृथ्वीपर पैर रखनेवाला ऐसा कौन जोव हे, जिसे मारनेश्ा 
भीष्म और द्रोण संकत्म करें तथा जिसे इनके दाद 
शक्नरोका स्पर्ण भी हो जाय और फिर मी बह जीना रहें । 
यह में जानता हूँ कि श्रीकृष्ण तुग्दारे सहायक हैं और तुग्दारे 
पास गाण्डीव घनुप भी है। तथा तुम्दोरे समान योई योद्ा 
नहीं है--वह वात भी मुझसे छिपी नहीं है। किन्तु लो) यह 
सब जानकर भी में तुम्हारा राज्य छीन रहा हूँ । पिउले 
तेरह वर्षतक तुमने तो विछाप किया है और मैंने राज्य मोगा 
है। अब आगे भी वन्धु-वान्यवोसित तुम्दे माररर में दो 
राज्यशासन करूँगा । अर्जुन ! जिस समय दारास्चने 
दोवपर मेने तुम्हें जुएमें जीता था, उस समय तुम्हारा गाण्डीव 
कहों था और भीमसेनका बल कहाँ चला गया या उन 
समय तो अनिन्दिता कृष्णाकी कृपाके बिना गद्ाघारी मीमसेन 
और गाण्डीवघारी अर्जुन भी उस दासत्वसे मुक्त नींद 
सके थे | देखो, यह भी मेरा ही पुरुषार्थ था कि तिरटनगरसें 
भीमसेनकी तो रसोई पकाते-पक्ताते चेन नहीं थी और नुर् 
सिरपर घेणी रूटकाकर हिजद्ेंका रूप बनावर राजपन्यायों 
नचाना पड़ता था । में तुम्हारे या कृष्णके भयसे राज्य नए 
दूँगा। अब ठुम और कृष्ण दोनों मिलकर युद करों। 
जिस समय मेरे अमोघ बाण छूटेंगे, उत समय हजारे झण्य 
और सैकड़ों अद्जैन दर्सों दिशाओंर्मे भागते फिरेंगे । गिर 
तुम्दारे समी संगरे-सम्बन्धी युद्धमेँ मांर जायेंगे | उस समम 
तुम्हें बडा सनन्‍्ताप होगा और जिस प्रकार पुष्पद्टीन पुरुष 
खर्मप्राप्िकी आशा छोड़ बैठता है। उसी प्रक्ञार नुझशग 
पृथ्वीका राज्य पानेकी आज्ञा दृट जायगी। इगतिए एम 
शान्त हो जाओ |! 





उलकका पाण्डवोंको दुर्योधनका सन्देश सुनाना और फिर पाण्डवोंका 
सन्देश लेकर दुर्योधनके पास आना 





ससझय कहते हैं--महाराज | इस प्रकार दुर्योधनका पाण्डवोसे मिलकर राजा युधिप्ठिस्से कटने लगा। लाप दूदर 
बचनोसे झ्र इसलिये धझ्ार महल ले च्प्र्‌ 
सन्देश लेकर उद्क पाण्डवॉकी छावनीमें आया और वचनोंसे परिचित है हैं। इतलिये जित प्रजार मुहसे कद 
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एम है| मेरे बिचास्स व अतिरथी है । भीमसेनऊा पुत्र 
शा रगज पदनच बड़ा ही मायावी है। उसे में रथयूथ- 
पपों सा भी अविपति समझता हूँ । राजन ! मेने तुम्हें ये 
दर्प्पमेनाऊे प्रयान-प्रधान रथी।अतिरथी और अर्धरयी सुनाये | 
हुई भीकम) अर्जुन या दूसरे गजाओंमेंस जो कोई जहाँ भी 
मिलेगा, उसे में वही रोफनेक्रा अवत्न करूँगा। परन्तु यदि 
द्रपपुत्र शिस्तण्टी मेरे सामने आकर युद्ध करेगा तो उसे मैं 


# महाजनों येन गतः स पन्‍्थाः # 
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नहीं मारूँगा; क्योंकि मैंने सब राजाओंके सामने आजन्म 
ब्रक्मचर्यकी प्रतिश की है। अतः किसी ज्जीको अथवा जो पहले 
ल्ली रहा हो; उस पुरुषकों मैं कभी नहीं मार सकता । शायद 
तुमने सुना हो; यह शिखण्डी पहले स्री या | यह कन्यारूपसे 
उत्पन्न होकर पीछे पुरुष हो गया है | इसलिये इससे मैं युद्ध 
नहीं करूँगा। इसके सिवा रणभूमिमें और जो-जो राजा मेरे सामने 
आवेंगे उन सबको मारूँगा, किन्त॒ कुन्तीपुत्रोंके प्राण नहीं दूँगा। 


भीष्मजीका शिखण्डीके पूर्वजन्मकी कथा सुनाना, अम्बाका भीष्मद्वारा हरण और शास्वद्वारा तिरस्कार 
जब्त रा 


डु्याधनने पूछा--दादाजी ! आततायी शिखण्डी यदि 
रए्वेन्रमे बाण चदाकर आपके सामने आवेगा, तो भी आप 
उछ्फा बंप ब्यों नर्टीं करेंगे ! 

भीष्मजी बोले--हुर्याधन ! शिखण्डीको रणभूमिमें 
अपने सामने देखकर भी जो में नहीं माररूँगा, उसका कारण 
सुनो । जय मेरे जगद्विख्यात पिता शान्तनुजी सवर्गवासी हुए, 
ते मेने अपनी ग्रतिज्ञाका पालन करते हुए चित्राज्भदको 
राजधिंद्यमनपर अमिपिक्त किया । जब उसकी भी मृत्यु हो 
गयी तो माता सत्यवतीकी सलाहसे मैंने विचित्रवीर्वकी राजा 
बनाया | विचित्रवीर्यकी आयु बहुत छोटी थी, इसलिये 
राणफार्यमे उसे मेरी सद्ायताकी अपेक्षा रहती थी | फिर मुझे 
रिसी अनुरूप कुछकी कनन्‍्याके साथ उसका विवाह करनेकी 
चिन्ता हुई । इसी समय मैंने सुना कि काशिराजकी अम्बा) 
अम्बिक़ा भीर अम्बालिका नामकी तीन अनुपम रूपवती 
कन्याओंका खबर होनेवाला है । उसमें प्रथ्वीके सभी 
राजाओंको घुलावा गया था| में भी अकेला ही रथमें चढकर 
काशिराजकी राजघानीमे पहुँचा । वहाँ यह नियम किया गया 
था कि जो सबसे पराक्रमी होगा, उसे ये कन्याएँ विवाही 
जायेगी | मुझे जब यह मादूम हुआ तो मैने तीनों कन्याओंको 
अपने रयमें बैठा दिया ओर वहाँ इकट्ठे हुए सब राजाओंको 
बार-बार सुना दिया कि मद्दराज शान्तनुका पुत्र भीष्म इन 
पन्‍्याओंकों लिये जाता है; आपलोग पूरा-पूरा वछ लगाकर 
इन्हें छुड़नेका प्रयत्न करें |? 

तब वे सब राजा अन्न-शत्न लेकर मेरे ऊपर टूट पढ़े और 
अग्ने सारयियोक्ी रथ तेबार करनेका आदेश देने छगे | 
उन्होने रयोपर चढकर मुझे चार्रो ओरसे घेर छिया और मेने 
भी वाण वरसाकर उन्हें सब ओरसे ढक दिया । मैंने एक- 
एक बाग मारकर उनके हाथी, घोड़े और सारयियोंकों 
धराशायी कर दिया | मेरी वाण चछानेकी ऐसी फुर्ती देखकर 


उनके मुँह पीछेकी फिर गये और वे मैदान छोड़कर भाग 
गये । इस प्रकार उन सब राजाओंको जीतकर मैं हस्तिनापुरमें 
चला आया और भाई विचित्रवीर्यके लिये वे तीनों कन्याएँ 
माता सत्यवत्तीको सौंप दीं। मेरी बात छुनकर सत्यवतीको बढ़ा 
आनन्द हुआ और उसने कहा; “बेटा ! बड़े आनन्दकी बात है, 
तुमने सब राजाओंपर विजय प्राप्त की ।? फिर जब सत्यवतीकी 
सलाहसे विवाहकी पैयारी होने लगी तो काशिराजकी सबसे बड़ी 
पुत्री अम्बाने बड़े संकोचसे कहा, “भीष्मजी। आप सम्पूर्ण शास्रेमिं 
पारज्ञत और धर्मके रहस्यको जाननेवाले हैं | अतः मेरी घर्मानुकूल 
बात सुनकर फिर आप जैसा करना उचित समझें, वेसा करें । 
पहले मैं मन-ही-मन राजा शाल्वकों वर चुकी हैँ और उन्होंने 
भी पिताजीको प्रकट न करते हुए; एकान्तमे मुझे पत्तीरूपसे 
स्वीकार कर लिया है । इस प्रकार मेरा मन तो दूसरी जंगह 
फँस चुका है; फिर कुरुवंशी होकर भी आप राजधर्मको 
तिलाझलि देकर मुझे अपने घरमें क्यों रखना चाहते हैँ ! यह 
बात मालूम करके आप अपने मनमें विचार करें और फिर 
जैसा करना उचित समझें, वेसा करें |? 

तब मैंने सत्यवती, मन्त्रिगण, ऋत्विक्‌ ओर पुरोहितोंकी 
अनुमति लेकर अम्बाको जानेकी आज्ञा दे दी | अम्बा दृद्ध 
ब्राह्मण और धात्रियोंको साथ लेकर राजा शाल्वके नगरमें 
गयी । उसने शाल्वके पास जाकर कहा; 'महाबाहो ! में आपकी 
सेवामें उपस्थित हूँ ।? यह सुनकर शाल्वने कुछ मुसकराकर 
कहा--“सुन्दरि ! पहले तुम्हारा सम्बन्ध दूसरे पुरुषसे हो चुका 
है, इसलिये अब में तुम्हें पत्नीरूपसे स्वीकार नहीं कर सकता | 
अब तुम भीष्मके ही पास चली जाओ भीष्म तुम्हें बलात्कारसे 
हरकर ले गया था, इसलिये में तुम्हे ग्रहण करना नहीं चाहता । 
में तो दूसरोंकों धर्मका उपदेश करता हूँ और मुझे सब बातोंका 
पता भी है। फिर पहले दूसरेके साथ सम्बन्ध हो जानेपर भी 
में ठ॒म्हे केसे रख सकता हूँ। अतः अब तुम्हारी जहाँ इच्छा हों 
वहाँ चली जाओ ।? 
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हमारे उन उपकारोका तेरे छृदयर्मे कुछ मी आदर नहीं है । 
घर्मराज अपने कुलके कल्याणके लिये ही आपसर्मे मेल 
कराना चाहते थे | इसीसे उन्होंने श्रीकृष्णकी कौरवोंके पास 
भेजा था । किन्तु अवश्य ही तेरे लिर्पर काल नाच रहा है, 
इसीसे तू यमराजके घर जाना चाहता है । अच्छा तो; 
अब निश्चय कल हमारे साथ तेरा संग्राम होगा। मैंने मी 
तुझे और तेरे भाइयोंको मारनेकी प्रतिश कर ली है और 
ऐसा ही होगा भी । समुद्र भले ही अपनी मर्यादाकों तोड दे 
और पहाड़ोंके मले ही टुकड़े-टुकड़े उड़ जायें, किन्तु मेरा 
कथन झठा नहीं होगा । अरे दु्ललुदे ! साक्षात्‌ यम, कुबेर 
और रुद्र भी तेरी सहायता करें तो भी पाण्डवरछोग अपनी 
प्रतिज्ञा पूरी करेंगे । में खूब जी भरकर दुःशासनका खून 
पीऊँगा । इस युद्ध्में स्वयं भीष्मजीको आगे रखकर भी कोई 
क्षत्रिय मेरे सामने आवेगा तो उसे ठुर्त यमराजके घर 
भेज दूँगा |? इस क्षत्रियोंकी सभामे मैंने ये जितनी वार्तें 
कही हैं; वे सभी सत्य होंगी--यह मैं अपने आत्माकी शपथ 
करके कहता हूँ ।? 


भीमसेनकी वारतें सुनकर सहदेव भी क्रोधर्में भर गये 
और इस प्रकार कहने लगे, “पापी उदूक | मेरी बात सुनो । 
तुम अपने पितासे जाकर कहना कि ५यदि राजा घृतराष्ट्रसे 
तुम्हारा सम्बन्ध न होता तो हममें यह फ़ूष ही न पड़ती !? 
तुमने तो धृतराष्ट्रके वंश और सब लछोगोंका नाश करानेके 
लिये ही जन्म लिया है । ठुम साक्षात्‌ शन्रुताकी मूर्ति, 
अपने कुलका उच्छेद करानेवाले और बढ़े पापी हो।? 
उलूक ! याद रक्खो, इस संग्राममें में पहले तुम्हें माँगा और 
फिर ठम्हारे पिताके प्राण दूँगा |? 


भीम और सहदेवकी बात सुनकर अर्जुनने मुसकराकर 
भीमसेनसे कहा--“भाईजी | आपके साथ जिन लोगोंका 
वैर है; उनके सम्बन्ध तो आप यही समझिये कि वे 
ससारमें हैं ही नहीं । किन्तु उदकसे आपको कोई कड़ी बात 
नहीं कहनी चाहिये । दूत बेचारे क्या अपराध करते हैं; 
उनसे तो जैसा कहनेको कहा जाता है; वैसा ही वे सुना देते 
हैं ।? भीमसेनसे ऐसा कहकर फिर उन्होंने धृष्टयुम्नादि 
अपने सम्बन्धियोंसे कहा, “आपलोगोॉने पापी दुर्याधनकी 
बातें सुन लीं ! इनमें विशेषरूपसे मेरी और श्रीकृष्णकी ही 
निनन्‍दा की गयी है। इन बातोंको सुनकर आप हमारे 
ही हितकी दृष्टिसे रोषमें भर गये हैं । किन्ठ आपत्थेगोंकी 
सहायता और भीकृष्णके प्रतापसे मैं सम्पूर्ण क्षत्रिय राजाओंको 
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भी कुछ नहीं समझता । अतः आप सव आहा देंतों में 
उद्कको इन वातोंका उत्तर दे दूँ। नहीं तो कल अरनी 
सेनाके मुद्दनेपर गाण्डीव घनुपसे ही टत बर्डादका जवाउ 
दूँगा। बातोंमें तो नपुंसकल्लेग ही जवाय दिया अस्त 
हैं।? अर्जुनकी यह बात सुनकर राजात्येय उनसी प्रशण 
करने लगे । 

फिर महाराज युधिषप्टिने उन सबब उनके सम्मान 
और आसुके अनुसार सत्कार किया और दुर्याधनतों सन्देश 
रूपसे सुनानेके लिये उदकसे कद्दा--५उदक ! तुम ज्ञाओ और 
शन्रुताकी मूर्ति कुल्कल्ट्ट दुर्याधनसे कट्टो कि भाई | तुम्दारी 
बढ़ी पापबुद्धि है। अब तुमने दम युद्धके लिये आमन्त्रित तो कर 
ही लिया है । किन्तु तुम क्षत्रिय हो, इसलिये टमारे माननीय 
भीष्मादिको और स्नेहाास्यद रूक्ष्मगादियों आगे रपकर हमसे 
युद्ध मत करना । बल्कि अपने आर अयने सेवकोक़े परानमफे 
भरोसे ही पाण्डवोंको युद्धमें बुलाना। देखो, पूरा-पूग 
क्षत्रियत्व निमाना । जो पुरुष दूसरोफे परनमक्रा आश्रय 
लेकर शन्नुओंको सपम्रामके लिये घुलाता | और स्वय उससे 
लोहा लेनेकी शक्ति नहीं रखता, उसीकी नपुंसक करते हैं । 


श्रीकृष्णने कद्दा--उदक। इसके बाद तुम दुर्योधनसे 
मेरा सन्देश कहना कि “अब कल द्वी तुम रणभूमिर्मं आ जानो 
और अपनी मर्दानगी दिखाओ । तुम जो ऐसा समझते दो कि 
कृष्ण युद्ध नहीं करेगा; क्‍योंकि पाण्टवोने इससे अर्लनया 
सारथि बननेके लिये कहा है---क्याँ इसीसे तुम्हें मेरा टर नी 
है ! सो याद रक्खो, युद्धके अन्त कोई मी नहीं बचेगा; आग 
जैसे घास-फूसको जल्य देती है, उसी प्रजार अपने फोघसे में 
सबको भस्म कर दूँगा | इस समय तो महाराम युषिष्टिरदी 
आशासे मैं युद्ध करते हुए. अर्युनवा मारथ्य दी करूंगा । सद 
कल तो तुम तीनों लोकोमें यदि कहीं उड़कर ज्यना चारोंगे 
अथवा भूमिफे भीतर घुसनेक्य प्रयत्न फ्रोंगे, तो मी बह तुर्म; 
अजुनका रथ दिखायी देगा। और तुम जो भीममेनरी 
प्रतिशाकों मिथ्या समझते दो, सो तुम सम लो कि दुःधानन 
का खून तो उन्होंने आज ही पी लिया। हुम ब्यर्थ ऐएी 
उल्टी-उल्दी वात बनाते हो, मटहागल युधिष्ठि। भीममेन- 
अर्जुन और नकुल-सददेव तो तुम्हें कुछ मी नहीं रामणदे !? 
इसके बाद महायश्यस्वी अर्जुन शीक्षप्णणी और देख 
कर उलूकते कहने लगे--“जो पुरुष अपने परगाश्मके 
भरोसे शन्रुओंको संग्रामऊे लिये लल्वारता ऐ और पिर डट- 
कर उनका सुकावला दरता ₹*« मर्द दो वही है | जाओ तुम 
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“जे भी मनियोंसगा ययाबोग् अमिवादन किया | जब सब 
गे उ्े भाने ओरोे बेरकर बैठ गये तो महात्मा 
न्‍ मुनिवर परशुरामजीफा समाचार पूछा । 
आहूतागनीने का कि श्रीपरशुगमजी आपसे मिलनेके लिये 
झार प्रानःशाल ही यदों आ रहे हूँ |? वह दिन उन मुनिर्योको 
आपसमे तग्द तरहकी बातें करते हुए निकछ गया। दूसरे 
दिन सभेंर ही सिष्योसि बिरे हुए भगवान्‌ परशझुरामजी पघारे। 
ये ब्रद्यतेजम दमक रहे थे । उनके मिरपर जठा और शरीरमें 
चोरबस्प सुओमित थे। हायथोंमे धनुप। खड्ग और परश थे। 
उने देखते ही सब्र तयस्वी, राजा होत्रवाइन और अम्बा 
हाथ जोड़कर खड़े हो गये । उन्होंने परश्च॒रामजीकी 
यथायोग्य पूजा की ओर फिर वे उन्हीके साय बैठ गये | 
राग होन्रवादन और परशुरामजीमे अनेकों बीती हुई वार्तोंकी 
नर्चा होने छगी । बात-दी-बातमें राजाने कहा, “परशुरामजी ! 
यह कामिराजकी कन्या मेरी बेवतती है। इसका एक विशेष 
कार्य है; वह आय सुन लीजिये |? 


तथ परशुरामजीने उससे कहा--“बेटी ! तेरा क्या 
बाम हैं) बता तो ।? इसपर अम्बाने जैसा-जैसा हुआ था, वह 
सब सुना दिया। तब उन्होंने कह) “में ठुझे फिर भीष्मके पास 
भेज दूँगा । वह में जैसा कहूँगा, वैसा ही करेगा | यदि उसने 
मेरी बात न मानी तो में उसके सन्त्रियोसहित उसे भस्म 
कर दूँगा ।' अम्बाने कद्दा, “आप जैसा उचित समझें, वैसा 
परें । मेरे इस संकठके मूल कारण तो त्रह्मचारी भीष्मजी ही 
£। उर््टीने मुझे बन्द्त्कारसे अपने अधीन कर लिया था। 
अतः जाप उन्हें नष्ट कर डालिये |? 
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अम्बाके ऐसा कहनेपर श्रीपरशुरामजी उसे तथा उन 
ब्रहशानी ऋषियोंको साथ ले कुरुक्षेत्रम आये। वहाँ वे 
सरम्वती नदीके तीरपर ठहर गये | तीसरे दिन उन्होंने मेरे 
पास यह सन्देश भेजा कि “में तुम्हारे पास एक विशेष कार्यसे 
आया हूँ, तुम मेरा वह प्रिय कार्य कर दो |? अपने देगमें 
श्ीररञुगमजीके पधारनेका समाचार सुनकर में तुरंत ही 
बड़े प्रेमेस उनसे मिलने गया। मेरे साथ अनेकों ब्राह्मण, 
खत्विजू भर पुरोदित भी ये तथा उनके सत्कारके लिये मैं 
एक गी भी छे गया या । प्रतावी परश्च॒रामजीने मेरी पूजा 
स्दीसार की आर मुझमे कहा, 'भीष्म ! जब तुम्हें खयं विवाह 
करनेरी इच्छा नहीं थी तो तुम इस कापिराजकी पुत्रीको 





क्यों हर ले गये थे और फिर इसे त्याग क्यों दिया ? देखो; 
त॒म्दारा स्पर्श होनेसे अब यह स््रीघर्मसे भ्रष्ट हो गयी है | 
इसीसे राजा शाल्वने इसे स्वीकार नहीं किया | अतः अब 
अमिको साक्षी बनाकर तुम ही इसे ग्रहण करो ॥१ 

तब मैंने उनसे कहा, “भगवन्‌ ! अब मैं अपने भाईके 
साथ इसका विवाद किसी प्रकार नहीं कर सकता; क्योंकि इसने 
स्वय ही पहले मुझसे कहा था कि “में तो शाल्वकी हो चुकी हूँ ।? 
तब मेरी आशा लेकर ही यह शाल्वके नगरमे गयी थी । में 
भय; निन्दा, अर्थोभ या किसी कामनासे अपने क्षात्रधर्मसे 
विचलित नहीं हो सकता ।?? मेरी बात सुनकर परशुरामजीकी 
ओंखें क्रोधसे चश्चल हो उठीं और वे बार-बार कहने लगे; 
“यदि तुम मेरी यह आज्ञा पालन नहीं करोगे तो में तुम्हारे 
मन्त्रियोंके सहित तुम्हें नष्ट कर दूँगा।? मैंने भी बार-बार 
मीठी वाणीमें उनसे प्रार्थना की, किन्तु वे शान्त न हुए । 
तब मैने उनके चरणोपर सिर रखकर पूछा, “मगवन्‌ ] आप 
जो मुझसे युद्ध करना चाहते हैं, इसका कारण क्‍या है! 
बाल्यावस्थामें मुझे आपदीने चार प्रकारकी धनुर्थिद्रा तिखायी 
थी | अतः मैं तो आपका रिष्य हूँ ।? परशुरामजीने क्रोधसे 
ओखें छाल करके कह) “भीष्म ! तुम मुझे गुर समझते हों, 
फिर भी मेरी प्रसन्नताके लिये इस काशिराजकी कन्याकों 
खीकार नहीं करते ! देखो, ऐसा किये बिना तुम्हें शान्ति 
नहीं मिल सकती ।? 

तब मैने कहा, “'त्रह्मपें! आप व्यर्थ श्रम क्यों करते हैं ! 
ऐसा तो अब हो ही नहीं सकता | में पहले इसे त्याग चुका 
हूँ | मछा, जिसका दूसरे पुरुषपर श्रेम है उस स््रीको कोई 
किस प्रकार अपने घरमें रख सकता है! मैं इन्द्रके भयसे भी 
धर्मका त्याग नहीं करूँगा | आप प्रसन्न हों अथवा न हों; 
और आपको जो करना हो) वह करें | आप मेरे शुरू हैं; 
इसलिये मैंने प्रेमपूर्वक्ष आपका सत्कार किया है। किन्तु 
मादूम होता है आप गुरुओंका-सा बर्ताव करना नहीं जानते | 
इसलिये में आपके साथ युद्ध करनेके लिये भी तेयार हूँ | मे 
युद्धमें गुरुका, विशेषतः आक्षणका ओर उसमें भी तपोद्ृद्धका - 
वध नहीं करता | इसीसे में आपकी वातोंकों सह रहा हूँ । 
किन्ठु धर्मशा्त्रोंने ऐसा निश्चय किया है कि जो क्षत्रिय 
क्षत्रिके समान ही हथियार उठाकर सामने आये हुए 
ब्रालह्मणको--जब कि वह डट्कर युद्ध कर रहा हो; मैदान 
छोड़कर भाग न रद्द हो--मार डालता है, उसे अह्महत्या 
नहीं लगती | मे भी क्षत्रिय हूँ और क्षात्रधर्ममें दी स्थित हूँ । 
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इधर उदककी बातें सुनकर ऊुन्तीनन्दन युधिप्ठिरने भी 
धृष्टद्रुम्नके नेतृत्वमें अपनी चत॒रद्धिणी सेनाका कूच करा 
दिया । महारथी भीम और अर्जुन आदि सब ओरसे उसकी 
देखभाल करते चलते ये | उसके आगे महान्‌ धनुर्धर धृष्ट- 
चुम्न ये | उन्होंने जिस बीरका जैसा वल और जैसा उत्साह 
था; उसे उसी कोठिके प्रतिपक्षीसे युद्ध करमेकी आज्ञा दी | 
अजुनको कर्णके साथ, भीमसेनकी दुर्योधनके साथ) धृष्टकेतुको 
शल्यके साथ, उत्तमोजाको कृपाचार्यके साथ, नकुलको 
अश्वत्यामाके साथ, शेब्यको कृतवर्माके साथ) सात्यकिको 


जयद्रयके साथ और शिखण्डीको भीध्मऊे साथ युद्ध ब्रनेकरे 
लिये नियुक्त किया । इसी प्रकार सद॒देवकी गदुनिसे, चेडितान 
को शल्से, द्रौपदीके पाँच पुत्रोको त्रिगर्त-चीरोंसे भीर अई#ः 
मन्युकों इपसेन तया अन्यान्व राजाओंसे मिटनेश आदेश 
दिया; क्योंकि वे उसे संग्रामभूमिमें अर्जुनकी अरेशा भी 
अधिक दशाक्तिशाली समझते थे | इस प्रसार तब परोदा्मोत्रा 
विभाग कर उन्होंने अपने भागमें द्रोणाचार्यरो सरवता घोर 
फिर पाण्डवॉकी विजयके लिये रणाह्णणर्मे सुसलित होउर सदे 
हो गये । 





दुर्योधनका मीष्मजीके मुखसे अपनी सेनाके रथी और अतिरथियोंका विवरण सुनना 





राजा घृतराष्ट्रने पूछा--सल्लय ! जब अर्जुनने रण- 
भूमिमें भीष्मका वध करनेके लिये प्रतिशा की तो मेरे मूर्ख 
पुत्र दुर्याधनादिने क्या किया ? मुझे तो अब ऐस्प॒जान पड़ता 
है मानो श्रीकृष्णके साथी अर्जुनने संग्राममें हमारे काका भीष्म- 
जीको मार ही डाला हो | इसके सिवा यह भी सुनाओ कि 
महापराक्रमी भीष्मजीने प्रधान सेनापतिका पद पाकर फिर क्‍या 
किया । 


सशख्चय कहने ऊंगे--महाराज | सेनाध्यक्षका पद पाकर 
शान्तनुनन्दन भीष्मजीने दुर्योधनकी प्रसन्नता बढाते हुए 
कहा) ५मैं शक्तिपाणि भगवान्‌ स्वामिकार्तिकेयकी नमस्कार कर 
आज तुम्हारा सेनापत्ति बनता हूँ। अब इसमें तुम किसी 
प्रकारका सन्‍्देह न करना । मैं सेनासम्बन्धी कायों और तरह- 
परहकी व्यूहर्वनाओंमें कुशल हूँ। मुझे देवता, गन्धर्व 
और मनुष्य--तीनोंहीकी व्यूहस्वनाका शान है; अब तुस सब 
प्रकारकी मानसिक चिन्ता छोड़ दो । मैं शात्रान॒तार तम्हारी 
सैनाकी यथोचित रक्षा करते हुए. निष्कपठभावसे पाण्डवोके 
साथ युद्ध करूँगा ।? 


डुर्योधनने कहा--पितामह ! भय तो मुझे देवता ओर 
असुररोसे युद्ध करनेमें भी नहीं लगता । फिर जब आप सेना- 
पति हों और पुरुषर्विंह आचार्य द्रोण हमारी रक्षाके ल्यि खड़े 
हो, तब तो कहना ही क्या है? आप अपने और विपक्षियोकि 
सभी रथी और अतिरथियोंकों अच्छी तरह जानते हैं । अतः 
मैं और ये सब राजालोग आपके मुखसे उनकी संख्या 
छुनना चाहते हैं । 


भीष्मजीने कहय--राजन्‌ ! उम्हारी सेनामें जितने स्थी 
और मद्टारथी हैं, उनका विवरण सुनो । तुम्हारे पक्षम करोड़ों 


और अखों रथी हैं | उनमें जो प्रधान-प्रघान हैं; उनके नाम 
सुनो । सबसे पहले तो दुःशासन आदि अपने तो भाशपेत्रि 
सहित तुम ही बहुत बढ़े रथी हो | तुम सभी ठेदन भरने 
कुशल और गदा; प्रान तथा ढाल-तलवारके युउमे पारद्त 
हो। मैं तुम्दारा प्रधान सेनापति हूँ । मेरी कोई बात घुसने 
छिपी नहीं हैं; अपने मेंहसे में अपने गुणोंका वर्णन परूे७ पट 
उचित नहीं समझता । शर्पारियोंमें श्रेष्ठ कृतवर्मा भी तुम्धरी 
सेनामें एक अतिरथी है| मद्दान्‌ धनुर्धर मदठ्रगण भल्पणे 
भी मैं अतिरथी मानता हूँ | ये अगने भानने नल झार 
सहदेवकी छोड़कर शेप सब पाण्डवोंसे घुझ् करेंगे। रसयूस- 
पतियोंके अधिपति भूरिश्रवा भी शब्रुओऊी सेनाजा बड़ा भीषण 
संहार करेंगे | सिन्धुराज जयद्रथकों मैं दो राग्रेयोके बगरर 
समझता हूँ। ये अरने दुख्यज प्रा्ोदी भी बारी हगारर 
पाण्डवॉके साथ संग्राम करेंगे | काम्बोजनरेश सुदातिग एणए 
रथीके बरावर हैं। माहिष्मतीपुरीवा राजा नीछ भी रखी जहा 
जा सकता है | इसका पहलेसे टी सददेवसे बेर दैधा हुआ १। 
इसलिये यह तुम्हारे लिये पाण्टवोके साथ बगबर सुए् पच्दां 
रहेगा | अवन्तिनरेश विन्द और अनुबिन्द बड़े जतठे रपी 
माने जाते हैं। ये दोनों युद्धके बड़े प्रेमी हैं; इटनिये ये शा" 
सेनामें खेल-सा करते हुए, काले रुमान दिखरेंगे। मेरे 
विचारसे दिगर्तदेशके पाँच भाई भी बहुत जम्दे रबी ए। 
उनमें भी सत्यर्थ प्रधान है । तुम्हारा पुत्र ल्ष्मग जोर दु शान 
का लड़का--यै दोनों यद्यपि तदण अवसाते जोर सुशमार 
हैं, तो भी मैं इन्हें अच्छा रथी ठमझता हूँ । राशय प्रष्यधार 
भी एक रयी है) अपनी सेनाके ताप दह मी रंग्राम्म झल्पा 
हाय दिखावेगा । मेरे विचार बृदद्कल और कौरज्य भी 
अच्छे री हैं। इृपाचार्व तो स्थयूषपतियोंके उच्यक्ष ही ६। 
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दुं बरना ऐगा। तः आय ऐसा आश्रीवांद दीजिये कि 
#र विल्प हों ।' नये परश्चरामीने कहा, 'कुदसेष्ठट ! सफलता 
आस्नेयाले पर्थारों ऐसा ही करना चाहिये | अपनेसे बड़ोंके 
बालोंत यद्दी धर्म #। यदि तुम इस प्रकार 


शायर शृद परसवबाल 

में गे ते मे तुम शात दे देता । अब तुम सावधानीसे 
यद करे । में स॒म्दें जयऊा आनीर्वाद तो नहीं दूँगा, क्योंकि 
ये शुर ठिप्रे ही आया हूँ । जाओ, अब युद्ध 
करे. में नुम्होंट बर्तावसे बहुत प्रसन्न हूँ ।? 


तय मैंने उन्हें पुनः प्रणाम किया और तुरंत ही रथपर 
सटकर दर बजाया | इसके बाद हम दोनोंमें एक-दूसरेको 
फरनेकी इच्छासे बहुत दिनोंतक युद्ध होता रहा | इस 
मुझमें पर्चरामजीने मेंग ऊपर एक सौ उनहत्तर बाण छोड़े । 
तब मेने भालेकी जातिका एक तीश्य बाण छोड़कर उनके 
भनुषका किनारा काठफर गिरा दिया और सो बाण छोड़कर 
उनके थरीरकी बींघ दिया | उनसे पीडित होकर वे अचेत- 
से हो गये | इससे मुझ्ले बड़ी दया आयी और चै्य धारण 
करके कद्दा, “युद्ध और क्षात्रधर्मकों घिकार है ।? इसके बाद 
मैंने उनयर आर बाण नहीं छोड़े | इतनेहीमें दिन ढलनेपर 
वर्यदेव प्रथ्चीफों सन्‍्तप्त करके अम्ताचलक्ी ओर चले गये 
और हमारा युद्ध बद हो गया । 


दूसरे दिन सूर्योदय होनेपर फिर युद्ध आरम्म हुआ। 
प्रतापी परशुरामजी मेरे ऊपर दिव्य अञ्न छोड़ने छगे । किन्तु 
मैंने अअने साघारण अजस्नोेसि ही उन्हें रोक दिया | फिर 
मैने परशुरामजीपर वायब्यास्न छोड़ा, पर उन्होंने उसे 
गुयकास्रसे काट दिया । इसके बाद मैंने अमिमन्त्रित करके 
आग्नेयाखरका प्रयोग किया, उसे भगवान्‌ परशुरामजीने 
वादणाछूसे रोक दिया । इस प्रकार में परशञ्ुरामजीके दिव्य 
अल्लॉफो रोकता रदह्य और झन्नुदमन परशझुरामजी मेरे दिव्य 
अन्नोफों विफल करते रहे । तब उन्होंने क्रोपर्म मरकर मेरी 
छातीमे बाण मारे | इससे से रथपर मिर गया | उस समय 
मुझे अचेत देखकर तुरंत ही सारयि रणभूमिसे अछग ले 
गया | चेत द्वोनियर जब मुझे सब बातोंका पता लगा तो 
मैंने मारयिसे कहा, प्सारये ! अब मैं तेयार हूँ, तू मुझे 
परशुरामजीऊे पास ले चल |? बस, सारयि तुरंत ही मुझे 
लेकर चल दिया और कुछ ही देरमें मैं परशुरामजीके सामने 
पहुँच गया | वहां पहुँचते ही मेने उनका अन्त करनेके 
विचारसे एक चमचमाता हुआ कालके समान कराल बाण 
छोदा | उसकी गहरी चोद खाकर परशुरामजी अचेत होकर 


» महाजनों येन गतः स पनन्‍था, # 
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[ सं० महाभारत 
रणभूमिमे गिर गये | इससे सब्र लोग घत्रराकर हाद्षकार 
करने लगे | 

मूर्छा टूग्नेपर वे खड़े हो गये और अपने घनुपरर बाण 
चढा बड़ी विहलतासे कहने छगे, “मीष्म ! खड़ा तो रह; 
अब मैं तुझे नष्ट किये देता हूँ ।? घनुपसे छूठनेपर वह बाण 
मेरे दायें कन्धेमें छगा | उसके प्रह्ययसे मै झोंके खाते हुए 
वृक्षके समान बड़ा ही विकल हो गया । फिर मैं भी बढ़ी 
फुर्ताते बाण बरसाने लगा । किन्तु वे बाण अन्तरिक्षमें ही रह 
गये | इस प्रकार मेरे और परगुरामजीके वाणोंने आकाशको 
ऐसा ढॉप लिया कि प्रथ्वीपर सूर्यका ताप पडना बंद हो गया 
और वायुकी गति रुक गयी। इस प्रकार असंख्य बाण 
पृथ्वीपर गिरने लगे । परशुरामजीने क्रोधमें भरकर सुझपर 
असंख्य बाण छोड़े और मैने अपने सर्पके समान बाणेसि 
उन्हें काट-काटकर प्ृथ्वीपर गिरा दिया | इसी तरह अगले 
दिन भी हमारा घोर संग्राम होता रहा। परथ्यरामजी बढ़े 
झूरवीर और दिव्य अ्नॉके पारदर्शी थे। वे रोज-रोज मेरे 
ऊपर दिव्य अख्तनोंका ही प्रयोग करते, किन्तु में उन्हें अपने 
प्राणॉँंकी बाजी लगाकर उनके विरोधी अस्नोंसि नष्ट कर देता 
था। इस प्रकार जब मैंने अस्नोंसे ही उनके अनेकों दिव्याज्नोंको 
नष्ट कर दिया तो वे बड़े ही कुपित हुए और प्राणपणसे मेरे 
साथ युद्ध करने लगे । दिनमर बढ़ा ही भीषण युद्ध हुआ | 
आकाझमें धूल छायी हुई थी, उसीकी ओठमें भगवान्‌ 
भास्कर अस्त हो गये | संसारमें निशादेवीका राज्य हो 
गया | सुखप्रद शीतछ पवन चलने लगा । बस; हमारा युद्ध 
भी झक गया । इसी तरह तेईस दिनतक हमारा संग्राम होता 
रहा । रोज सबेरे युद्ध आरम्म होता और सार्यकाल होनेपर 
रुक जाता । 


उस रात मैं ब्राह्मण, पितर और देवता आदिकों 
नमस्कार कर एकान्तमे शय्यापर पड़ा-पड़ा विचारने छगा 
कि “परशुरामजीसे मेरा भीपण युद्ध होते आज बहुत दिन 
बीत गये | परझुरामजी बड़े ही पराक्रमी हैं; सम्भवतः उन्हें में 
युद्धम जीत नहीं सकता । यदि उन्हे जीतना मेरे लिये 
सम्भव हो तो आज रात्रिमें देवताछोग प्रसन्न होकर मुझे दर्शन 
दें !? इस प्रकार प्रार्थना कर में दायी करवठसे सो गया | 
स्वममें मुझे आठ ब्राह्मणोंने दर्शन दिया और चारों ओरसे 
घेरकर कद्दा, “भीष्म | तुम खड़े हो जाओ; डरो मत; तुम्हें 
किसी प्रकारका भय नहीं है । हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, क्योंकि 
तुम हमारे अपने द्वी शरीर हो | परग्॒राम तुम्हें युद्धमें किसी 


उद्योगपर्व ] 
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मेरा कुछ नहीं विगाड़ सके तो तू भला, क्या कर लेगा! 
अरे कुलकलड्ड [ यद्यपि भले आदमी अपने बलकी अपने ही 
मुँहसे बढ़ाई नहीं किया करते, तो भी तेरी करतूतोंसे कुढकर 
मुझे ये बातें कहनी ही पढ़ती हैं | देख, जब काशिराजफे यहाँ 
खर्यवर हुआ था तो मैंने वहों इकट्ठे हुए. सब राजाओको 
जीतकर काशिराजकी कन्याओंकों हर लिया था | उस समय 
ऐसे-ऐसे इजारों राजाओंको मैंने अकेले ही युद्धभूमिमें परास्त 
कर दिया था ] 


्यागउराकककग बन मंचन अीविजओ, न 


यह विवाद होता देखकर राजा दुर्योधनने मीप्मजीसे ररा, 
(पितामह | आप मेरी ओर देखिये। आपके सिरप्र बड़ा मारी 
काम आ पड़ा है। जब आए एकमात्र मेरे दितरर ही दृष्टि 
रक्‍्खें | मेंगे विचारसे तो आप दढोनोंहीसे मेरा इड़ा भारी 
उपकार होगा । अब मे झन्रुओंकी सेनामें भी जो रथी और 
अतिरथी हैं; उनका विवरण सुनना चादना हूँ । मेरी दच्छाहै 
कि मैं शन्रुओंके बलछावलूके विपयमें जानपारी प्राप्त कर ढैँ। 
क्योंकि आजकी रात बीतते ही उनसे हमारा युद्ध छिए जायगा ।! 


पाण्डवपक्षके रथी और अतिरथियोंकी गणना 


भीष्मजीने कहा--राजन्‌ ! मैंने तुम्हारे पक्षके रयी, 
अतिरथी ओर अर्धरथी तो सुना दिये; अब यदि चुम्हें 
पाण्डवपक्षके रथी आदि उुननेकी उत्सुकता है, तो वह भी 
सुनो । प्रथम तो राजा युधिष्ठिर ही बहुत अच्छे रथी हैं। 
भीमसेन तो आठ रथिरयोंके बराबर है । वाण और गदाके 
युद्धमें उसके समान दूसरा कोई योद्धा नहीं है | उसमें दस 
हजार हाथियोंका बल है तथा वह बड़ा ही मानी और तेजखी 
है। माद्रीके पुत्र नकुछ-सहदेव भी अच्छे रथी हैं। ये सब 
पाण्डव बास्थावस्थामें ही ठुमलोगोंकी अपेक्षा तेजीसे दोड़नेः 
लक्ष्य बेधने; मर्मस्थानोंको पीडित करने और प्रथ्वीपर डालकर 
घसीय्नेमें बढ़ेनचढ़े थे। ये छोग रणमभूमिमें हमारी सेनाको 
नष्ट कर डालेंगे, तुम इनसे युद्ध मत ठानो। अर्जुनकी तो 
साक्षात्‌ भीनारायणकी सहायता प्रात है। दोनों पक्षकी सेनाओं- 
में अर्जुन-जैसा रथी कोई भी नहीं है। इस समय ही नहीं) 
मैंने वो भूतकालमें भी ऐसा कोई रथी नहीं सुना । वह यदि 
क्रोध करेगा तो तुम्हारी सारी सेनाकों विष्वंस कर डालेगा। 
अर्जुनका सामना या तो मैं कर सकता हूँ या आचार्य द्रोण । 
हमारे सिवा दोनों सेनाओमें तीसरा कोई भी वीर उसके आगे 
नहीं टिक सकता । किन्तु हम दोनों भी अब बूढ़े हो गये हैं; 
अर्जुन तो युवा और सब प्रकार कार्यकुशल है । 

इनके सिवा द्रोपदीके पॉचों पुत्र महारथी हैं । विराटके 
पुत्र उत्तरको भी मैं अच्छा रथी मानता हैँ । महाबाहु 
अभिमन्यु तो स्थयूथपोंके यूथोंका भी अध्यक्ष है| चह युद्ध 
करनेमें खय॑ अज्ुन और भ्रीकृष्णके समान है । इष्णिवशी 
वीरेंमे परम शरवीर सात्यकि मी रथयूथपोंका यूथप है | वह 
बड़ा ही असहनशील और निर्भय है। उत्तमोजाकों भी मैं 
अच्छा रथी मानता हैँ तथा मेरे विचारसे युधामन्यु भी उत्तम 
रथी है | विराट और द्वुपद बूढे होनेपर भी युद्धमे अजेय हैं; 


मैं इन्हें बढ़ा पराक्रमी और मद्दारथी समझता हैँ । द्रपदऊा पुत्र 
शिखण्डी भी उस सेनामें एक प्रधान रथी है | द्रोगाचार्यया 
रिष्य पृष्टयुम्न तो उस सारी सेनाका अध्यक्ष है। उठे भी मे 
मद्दारयी और अतिरयथी मानता हैँ । धृष्टयुम्रऊा पुत्र क्षत्रपर्मा 
अर्धरयी है; क्योंकि वाहक होनेके कारण असी उसने विशेष 
परिश्रम नहीं किया | शिश्षुपालका पुत्र चेदिराज धृष्टऊेतु बढ़ा 
ही वीर और धनुर्धर है। वहपाण्डवॉका सम्बन्धी आर मद्ारयी 
है। इनके सिवा क्षत्रदेव, जयन्त, अमितीजा, सत्यजित्‌ , अन) 
और भोज भी पाण्डवोके पक्षमें महान पयक्रमी जीर 
महारयी हूं | 

केकय देशके पॉच सह्दोदर राजकुमार बढ़े ही दृठपराकमी। 
तरह-तरहके श्त्रोंसे युद्ध करनेवाले और उच्च पोटिके रथी 
हैं। कौशिक, सुकुमार; नील) सूर्यदत्त, शहद ओर मदिराश्वे-- 
ये सभी बढ़े अच्छे रथी और युझकलामे निष्णात है। मदायज 
वार्दक्षेमिको भी में मद्दारथी मानता हूँ | राजा चित्राउघ मी 
रथियोंमें श्रेष्ठ और अर्जुनका भक्त दे | चेतितान) सत्यपूतिः 
च्याप्रदत्त ओर चन्द्रसेन--ये पाण्डवर्सेनामे बड़े अच्छे रयी हैं । 
सेनाविन्दु या क्रोधहन्ता नामका जे वीर 3 चद तो धरीक्षण्ण 
और अर्चुनके समान द्वी बलवान्‌ है। उसे भी एज उत्तम 
रथी मानना चाहिये | काशिराज श्र चलनेने बढ़ा 
फुर्तीछा और शत्रुओंका संद्दार करनेवाला है। वए +) एव 
रथीके बराबर है द्रुपदका युवा पुत्र सत्यनित्‌ ते व्यठ रपियेंके 
बराबर है। उसे धृष्टुम्नके समान अतिस्थी ब्द्य जा सकता 
है | राजा पाण्डय भी पाण्डवर्सनामें एक महार्यी 7 । यह बट 
ही पराक्रमी और महद्ान्‌ धनुर्धर है । इनके रिंग श्गेमिमान 
और राजा बसुदानकी भी में अतिरधी मानता हूँ । 

पाण्डवोंकी ओर रोचमान भी एफ महास्थी ६ । पुर्वाक्तू्‌ 
कुन्तिमोज बड़ा ही घनुर्घर और महारली है । वह भीम्सेनदा 
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इस समय नास्दादि झुनिगण और मेरी साता भागीरयी 
भी गानूमिय विप्मान थी में उसी श्रत्तार धनुप्र चढ़ाये 
मुदशा दृढठ निशयाय किये खड़ा रहा | तब उन सबने 
परशगंसरीसे फटा) “मगुनन्दन ! ब्राह्मगोंका छदय ऐसा 
विनपयन नहीं हीना चादिये । इसलिये अब तुम झान्त हो 
ज्यओं! | युद्ध मना बंद करो । न तो मीष्मका तुम्हारे हायसे 
मांग सादा उचित है और न भीष्मको ही तुम्हारा चध करना 
भादिये |? ऐसा कहकर उन्होंने परझुरामजीसे दासत्र रखवा 
दिे। इतनेरटीमें मुझे वे आठ ब्रक्षवबादी फिर दिखायी 


# मदहाजनों येन गठः स पन्याः # 








[ सं० महाभारत 
दिये । उन्होंने मुझसे प्रेमपूर्वक्न कहा, “महावाहों ! तुम 
परझुरामजीके पास जाओ और छोकका मंगल करो |? मैंने 
देखा कि परशुरामजी युद्धसे हट गये हैं तो मैंने लोफके 
कल्याणके लिये पितृगणकी बात मान ली । परशुरामजी 
बहुत घायल हो गये थे। मैंने उनके पास जाकर उन्हें 
प्रणाम किया और उन्होंने मुसकराकर बड़े प्रेमपूर्वक मुझसे 
कहा; “मीष्म ! इस लोकमें तुम्हारे समान कोई दूसरा क्षत्रिय 
नहीं है | इस युद्धमें तमने मुझे बहुत प्रसन्न किया है; अब 
तुम जाओ ।!? 








भीष्मजीका वध करनेके लिये अम्बाकी तपरया 


+++०ईब्छ००-+ 


भीष्मली कहने हैं--दुर्योधन ! इसके बाद मेरे सामने 
ही परधुरामजीने उस कन्याकों बुद्मकर उन सब मद्षत्माओकि 
बीचमे बढ़ी दीन वाणीमें कहा, “मठ्रे | इन सब छोगोंके 
रामने मैने अपनी पूरी शक्ति छगाकर युद्ध किया है | मेरी 
अधिर-मे-अधिऊ भक्ति इतनी ही है, सो तूने देख ही ली । 
अब तेरी जहाँ इच्छा हो, वहाँ चली जा । इसके सिवा बता; 
में तेरा और क्या कार्य करूँ ! मेरे विचारसे तो अब तू 
भीष्मड्री ही दरण ले। इसके सिवा तेरे लिये कोई और 
उपाय तो दिखायी नहीं देता। मुझे तो मीष्मने बड़े-बड़े अ्नोका 
प्रयोग करके युद्धमें परास्त कर दिया है |? 


तब उस कन्‍्याने कहा--“मगवन्‌ ! आपने जैसा कहा 
है, ठीक ही है। आपने अपने वल और उत्साहके अनुसार मेरा 
काम करनेमें कोई कसर नहीं रक्‍्खी। परन्तु अन्तमें आप 
युद्धर्म भीष्मसे बढ़ नहीं सके | तथापि अब में फिर किसी 
प्रकार भीष्मके पास नहीं जाऊँगी | अब में ऐसी जगह 
जाऊेँगी, जहाँ रहनेसे में स्वयं ही भीष्मका युद्धमें संहार कर 
स्ूँ 

ऐसा कहकर वह कन्या मेरे नाशके लिये तप करनेका 
विचार करके वहसे चली गयी | परशुरामजी मुझसे कहकर 
सब मुनियेक्ति साय महेन्द्रपर्व॑तपर चले गये और में रथपर 
सवार हो हस्तिनापुरमें चल्य आया | वहाँ मैंने साया इृत्तान्त 
माता स्त्यवतीकों चुना दिया | माताने मेरा अमिनन्दन 
जिया । मैंने उस कन्याके समाचार लानेके लिये कई बुद्धिमान्‌ 
पुरुषोक्री नियुक्त कर दिया । वे मेरे द्वितके लिये बड़ी 
छावबानीमे मुझे नित्यप्रति उसके आचरण, भाषण और 
ब्यवद्ारादिका समाचार सुनाते रहे ! 

कुरुछेत्रसे चलकर वह कन्या यमुनातटपर एक आश्रममें 


गयी और वहाँ बड़ा अलोकिक तप करने लगी | वह छः 
महीनेतक केवल वायुभक्षण करती हुई काठके समान खड़ी 
रही | इसके बाद वह एक साल्तक निराह्दर रहकर यमुना- 
जलमें रही | फिर एक वर्षतक अपने-आप झड़कर गिरा हुआ 
पत्ता खाकर पैरके अँगूठेपर खड़ी रही | इस प्रकार वारह 
वर्ष तपस्पा करके उसने आकाश और प्रथ्वीको सन्‍्तस कर 
दिया | इसके पश्चात्‌ वह आठवें या दसवें महीने जल 
पीकर निर्वाह करने छगी | फिर तीर्थसेवनके लोमसे इधर- 
उधर घूमती वह वत्सदेशरम पहुँची । वहाँ अपने तपके 
प्रभावसे वह आधे शरीरसे तो अम्बा नामकी नदी हो गयी 
ओर आधे अंगसे वत्सदेशके राजाकी कन्या होकर उत्पन्न हुई | 


इस जन्ममें भी उसे तपका आग्रह करते देख समस्त 

तपस्वियोंने उसे रोका और कहा “कि तुझे क्या करना है !? 

तब उस कन्याने उन तपोदृद्ध ऋषियोंसे कहा, “भीष्मने मेरा 

निरादर किया है और मुझे पतिधर्मसे भ्रष्ट कर दिया है । अतः 

मैंने कोई दिव्य लोक पानेके लिये नहीं, प्रत्युत मीष्मका बंध 
करनेके लिये तपका संकल्प किया है | मेरा यह निश्चय है 
कि भीष्मके मारे जानेपर मुझे शान्ति मिल जायगी । में तो 
भीष्ससे बदला लेनेके लिये ही तप कर रही हूँ, अतः आप- 
लोग मुझे इससे रोके नहीं | तब उन सब महर्पियोंके बीचमें 
उमापति भगवान्‌ शंकरने उस तपखिनीको दर्शन दिया और 
वर मोंगनेको कहा । उस कन्याने मेरी पराजय करनेका वर 
माँगा | इसपर श्रीमहादेवजीने कह; “तू मीष्मका नाश कर 
सकेगी |? तब उसने फिर कह, “मगवन््‌ | में तो सत्री हूँ, 
इसलिये मेरा हृदय भी अत्यन्त गोर्यद्ीन है; फिर मैं युद्ध 
मीष्मको केसे जीत सकूँगी ! आप ऐसी कृपा कीजिये, जिससे 
मैं संग्राममें आन्तनुनन्दन भीष्मकों मार सके |? मगवान 


उद्योगपर्ब] #परझुरामजीका मीष्मको समझाना, उनके न माननेपर दोनाका युद्धके लिये कुरक्षेत्रम आना * ५३९, 





अम्बाने कहा--“शन्नुदूमन । भीष्मजी मेरी प्रसन्नतासे 
मुझे नहीं ले गये थे । में तो उत समय विलाप कर रही थी | 
वे बलात्कार्से सव राजाओंकों हराकर मुझे ले गये । 
शाल्व॒राज | मै तो निर्पराध और आपकी दासी हूँ। आप 
मुझे स्वीकार कीजिये | अपनी सेविकाकों त्यागना धर्मगार्रोंमे 
अच्छा नही कहा गया है। मै भीष्मजीसे आज्ञा लेकर तुरंत ही 
यहाँ आ गयी हूँ । भीष्मजीकों भी मेरी अमिलापा नहीं थी। 
उन्होंने तो अपने भाईके लिये ही यह काम किया था । मेरी 
छोटी बहिन अम्बिका और अम्बालिकाका विवाह उन्होंने 
अपने छोटे भाई विचित्रवीरयसे ही किया है। मैं तो आपके 
सिवा और किसी भी बरका अपने मनमें चिन्तन भी नहीं 
करती । न में पहले किसीकी पक्की होकर ही आपके पास 
आयी हूँ। मैं अभी कन्या ही हूँ; इस समय खय ही आपके 
पास उपस्थित हुई हूँ और आपकी कृपा चाहती हैँ |? 

इस प्रकार तरह-तरहसे अम्बाने प्रार्थना की; किन्तु गाल्व- 





को उसकी बातमें विद्वास नहीं हुआ | तब उनसे नेतों 
आँसछुओंकी घारा बहने लगी और उसने गदहद ऋप्ठसे पता- 
धराजन्‌ ! आप मुझे त्याग रहे हैं; अच्छी बात: € #न्‍यु 
यदि सत्य अब्ल हे ताोम जहाँ-ज्ों नी जाउँगी- बरतें 
संतजन मेरी रक्षा करेंगे ।! इस प्रकार उसने फरुप्रयूद्चर 
बहुत विल्यप किय्रा। फिर भी शाल्वने उसे स्याग ही दिया । 
जब वह नगरसे बादर आयी तो उसने विचार दिया हि ूस 
पृथ्वीपर मेरे समान दुःखिनी कोई भी युवतों न ऐगी । झपमें 
कुटुम्ब्ियोंसे मेरा सम्यन्ध टूट द्वी गया। ग्ाल्यनें भी सर 
तिरस्कार कर दिया ओर अब हस्तिनापुर भी जा नह, सजती । 
इसमें दोष तो मेरा ह्वी है । मुझे उचित था फि जब भोप्मनीमे 
युद्ध हो रहा था, उस समय में गज़ा शाल्वक्े हिये रपरे 
उतर जाती | आज मुझे यद्द उसीका फल मिल रहा 7 । रिन्‍्द्रु 
यह सारी आपत्ति भीष्मके ही कारण आयी है। अतः पद 
तपस्या या युद्धके द्वारा मुसे उनसे टमका बदला लेना चादिये 
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अम्बाका तपस्वियोंके आश्रममें आना, परशुरामजीका भीष्मकों समझाना और उनके 
खीकार न करनेपर दोनोंका युद्ध करनेके लिये कुरुक्षेत्रम आना 
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भीष्मजीने कहा--ऐसा निश्चय कर वह नगरसे 
निकलकर तपस्वियोंके आश्रमपर आयी । वह रात उसने वहीं 
व्यतीत की और उन ऋषियोंको अपना सारा चृत्तान्त सुना 
दिया | ऋषिलछोग आपसमें यह विचार करने छंगे कि अब 
इस कन्याके लिये क्या करना चाहिये | उनमेसे किन्दीने तो 
कहा कि इसे इसके पिताके यहाँ पहुँचा दो, कोई मेरे पास 
आकर समझानेका विचार प्रकट करने लगे और कोई बोले 
कि राजा शाल्वके पास जाकर उन्हें ही इससे विवाह करनेकी 
आशा दी जाय | किन्तु किन्हींने उसके विरुद्ध अपनी सम्मति 
प्रकट की | फिर उन सब तपखियोंने कह, "तेरे ल्यि 
तो पिताके आश्रयमे रहना ही सबसे अच्छा होगा। 
इससे बढ़कर और कोई वात नहीं हो सकती । स््रीके तो पति 
या पिता--दो ही आश्रय हैं।? 


अस्वाने कहा--सुनिगण ! अब मैं काशीपुरीर्म अपने 
पिताके घर लौटकर नही जा सकती । इससे अवश्य ही मुझे 
बन्धु-बान्धवोंका तिरस्कार सहना पढ़ेगा | अब ते में तपस्या 
ही करूँगी, जिससे अगले जन्मे मुझे ऐसा दुर्भाग्य प्राप्त न हो। 


भीष्सजी कहते है--े ब्राह्मणलेग इस प्रकार उम 
कन्याके विषयर्मं विचार कर ही रहे थे कि इतनेहीमें वहां 
म० आअँं० ८२--- 


परम तपस्वी राजपि होत्रवाहन आये । तपन्वियाने स्थागस+ 
आसन और जल आदिसे उनका सत्यार गिया। ऊउ ये 
आरामसे बैठ गये तो उनके सामने ही मुनिगण एिर उस 
कन्याकी बाते करने लगे | अम्बा और पाधिगज्के दिव्य 
वे सब बातें सुनकर सजपि होत्रवाहनयों द्व 
होचवाहन अम्बाके नाना थे। उन्होंने उसे गोरम 4 
ढाढस बैंधाया ओर आरम्भसे ही इस आपत्तिया 
वृत्तान्त पूछा । अम्बाने जसा-जमा हुआ याद राय सिस्‍्तारर 
सुना दिया | इससे राजर्पिकों बड़ा हुल्स और 
और उन्होंने मन-द्ीमन उस दिपयर्म जे वर्चच्य था- उन रा 
निश्चय कर उससे कट्टा--बेटी ! में तेस नाना ए६ । ते झगने 
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जीके पास जा। वे तेरे इस मद्ान्‌ शोज जार गन्गाप्पों 
अबब्य दूर कर देंगे। वे सदंदा महेन्द्र पर्दतरर रहा उसे * | 


नें जाकर उन्हें प्रणाम करके री वल्शिडाय हनी. छाल 
वहां जाकर उन्हं प्रणाम दरक ने सन्त जासनाद बात ए६ 


कर देंगे | बत्से | वे में- बढ़े ही प्रीनतिगत आप सनी 
चीफ 
सखा हूं ।? 


अम्दातल इन 


जिस समय राजपि होत्रणहन 


दर 
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पर शा दिया गया )! इसलिये अब बह अपने मित्र और 


छ् 





गग् गा [! 

तय गरनीने कटा--भसम्पुरुषेनि देवताओऊका पूजन करना 
सम्मचिशालियोंके लिये भी शेयस्कर माना है। फिर जो 
दुश्सओे समुद्रमें गोते सा रहा हो, उसकी तो बात ही क्या दे ! 
इसलिये आप देवाराधनऊ़े लिये द्वी ब्राह्मणोंका पूजन करें 
आर मनमे ऐला सद्धल करें कि दश्ार्णराज युद्ध किये बिना 
ही लीट जाय | फिर देवताओफे अनुग्रहसे यह सब काम ठीक 
हे जायगा । देवताओंकी कृपा और मनुष्यका उद्योग--ये 
दोनों जब मिल जाते ईं तो कार्य पूर्णतया सिद्ध हो जाता है 
और यदि इनमें आपसमे विरोध रहता है तो सफलता नहीं 
गिल्ती । अतः आप मन्नियोंके द्वारा नगरके गासनका 
सुप्रबन्ध कर देवताओंका ययेष्ट पूजन कीजिये |? 

अपने माता-पिताको इस प्रकार बात करते और शोकाकुल 
हैते देखऊर शिखण्डिनी भी छजित-सी होकर सोचने लगी 
ऊि थे दोनों मेंर ही कारण छुखी हैं |? इसलिये उसने अपने 
प्राण त्यागनेका निश्चय किया | यह सोचकर वह घरतसे 
निकलकर एक निर्जन वनमे चली गयी | इस वनकी रक्षा 
स्थूणाकर्ण नामझा एक समृद्धिशाली यक्ष करता था | वहाँ 
उसका एक भवन भी बना हुआ था | शिखण्डिनी उसी 
घनमें चली गयी । उसने वहुत समयतक निराहार रहकर अपने 
दरीरकों सुखा डाला | एक दिन स्थूणाकर्णने उसे दर्शन 
देकर पूछा, “कन्ये | तेरा यह अनुष्ठान किस उद्देदयसे है १ 
व्‌ मुझे अभी बता, में तेरा काम कर दूँगा |? गिखण्डिनीने 
बार-बार कहा कि “ठुससे मेरा काम नहीं हो सकेगा,” किन्तु 
यक्षन यही कहा कि भें उसे बहुत जल्द कर दूँगा। में 
कुबेरका अनुचर हूँ और वर देनेके लिये ही आया हूँ । तुझे 
जो कहना हो, वह्द कह दे; मैं ठुझे न देने योग्य वस्तु भी दे 
दूँगा |? तब मिखण्डिनीने अपना सारा इत्तान्त स्थृणाकर्णसे 
कटद्ट दिया ओर कहा कि "तुमने मेरा दुःख दूर करनेकी 
प्रतिशा की है, अतः ऐसा करो कि में तुम्हारी कृपासे एक 
सुन्दर पुर बन जाऊे | जबतक दशार्णराज मेरे मगरतक 
पहुँचे, उससे पहले ही तुम मुझपर यह कृपा कर दो ।ः 

यक्षने कष्ा--ठुम्हारा यह काम तो हो जावगा । 
किन्तु इसमें एक दर्त है। में कुछ समयके लिये तुम्हें अपना 
पुरुषत्व दे दूँगा विन्तु यह सत्य अतिशा कर जाओ कि 


* मद्दाजनों येन गतः स पन्‍्थाः # 
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फिर उसे लोटानेके लिये ठुम यहों आ जाओगी | एतमे 
दिनतक में ठ॒म्दारे स्रीत्वको धारण करूँगा ।! 

शिखण्डीने कहा--ठीक है) में तुम्दारा पुरुपत्व 
लौटा दूँगी; थोड़े दिनोंके लिये ही छुम मेरा र्ीत्व अहण 
कर लो | जिस समय राजा हिरण्यवर्मा दक्ार्णदेशको लौट 
जायगा, उस समय में फिर कन्या हो जाऊँगी और ठुम पुरुष 
ही जाना । 

इस प्रकार जब्र उन दोनोेंने प्रतिशा कर ली तो उन्होंने 
आपसर्म घरीर बदल लिया । स्थृणाकर्ण यक्षने स्रीत्व धारण 
कर लिया और शिखण्डीको यक्षका देदीप्यमान रूप प्राप्त 
हो गया । इस प्रकार पुरुपत्थ पाकर शिखण्डी बड़ा प्रसन्न 
हुआ ओर पश्चालनगरमें अपने पिताके पास चला आया। 
यह घटना जैसे-जैसे हुई थी, वह सब इत्तान्त उसने द्रुपदको 
सुना दिया। इससे द्वुपदको बड़ी प्रसन्नता हुई | उन्हें 
ओर उनकी ज्लरीको भगवान्‌ शंकरकी बात याद हो आयी | 
तब उन्होंने दक्ार्णणजके पास वूत भेजकर कहलाया; "आप 
स्वयं मेरे यहां आइये और देख लीजिये कि मेरा पुत्र पुरुष 
ही है | किसी व्यक्तिने आपसे जो झूठी बात कही है, वह 
मानने योग्य नहीं है ।? राजा द्वुपदका सन्देश पाकर दशार्णराजने 
शिखण्डीकी परीक्षाके लिये कुछ युवतियोंकों भेजा | उन्होंने 
उसके वास्तविक स्॒रूपको जानकर बड़ी असन्नतासे सब बातें 
हिरण्यवर्माको सुना दीं और कद दिया कि राजकुमार 
शिखण्डी पुरुष ही है | तब राजा हिरण्यवर्मा बड़ी प्रसन्नतासे 
द्रपदके नगरमें आया ओर समघीसे मिलकर बढ़े हर्पसे कुछ 
दिन वहाँ रह्य | उसने शिखण्डीको हाथी घोड़े; गो और 
बहुत-सी दासियों भेट कीं । द्रुपदने भी उसका अच्छा 
सत्कार किया । इस प्रकार सन्देह दूर हो जानेसे वह बहुत 
प्रसन्न हुआ और अपनी पुत्नीकों झिड़ककर अपनी राजधानीको 
चला गया | * 


इसी बीचमें किसी दिन यक्षराज कुबेर घृमते-घूमते 
स्थृणाकर्णके स्थानपर पहुँच गये | स्थूणाकर्णका घर रग- 
बिरंगे सुगन्धित पुष्पोंसे सजा हुआ था | उसे देखकर यक्ष- 
राजने अपने अनुचरोंसे कह; “यह सजा हुआ भवन 
स्थूणाकर्णका ही है; किन्तु यह मन्दमति मेंरे पास उपस्थित 
होनेके लिये क्यों नहीं निकछा ?? यर्षोनि कहा; “महाराज ! 
राजा द्ुपदकी शिखण्डिनी नामकी एक कन्या है; उसे किसी 
कारणसे स्थूणाकर्णने अपना पुरुषत्व दे दिया है और उसका 
स्त्रीत्व अहण कर लिया है | अब वह स्त्रीरूपमें दी घरमें रहता 


उद्योगपवे ] 


# भीष्म और परशुरामजीका युद्ध और उसकी समाप्ति # द्षः 








इसलिये आप प्रसन्नतासे मेरे साथ इन्द्रयुद्ध करनेके लिये 
तैयार हो जाइये | आप जो बहुत दिनेंसि डींग हॉका करते 
हैं कि मैंने अकेले ही प्रथ्वीके सारे क्षत्रिय जीत लिये हैं? सो 
सुनिये, उस समय भीष्म या भीष्मके समान कोई क्षत्रिय 
उत्पन्न नहीं हुआ होगा। तेजखी वीर तो पीछे उलन्न 
हुए हैं | आप तो घास-फूरसमें ही प्रज्वलित होते रहे हैं। जो 
आपके युद्धामिमान ओर युद्धलिप्साको अच्छी तरह नष्ट कर 
सकता है, उस मीष्मका जन्म तो अब हुआ है ।?? 


तब परशुरामजीने हँसकर मुझसे कहा--५भीष्म | ठुम 
संग्रामभूमिरमं मेरे साथ युद्ध करना चाहते हो-यह बड़ी 
प्रसन्नताकी बात है | अच्छा, छो मैं कुरुक्षेत्रतो चलता हूँ; 
ठुम भी वहीं आ जाना | वहाँ सैकड़ों बाणोंसे बींधकर मैं 
ठुम्हें घराशायी कर दूँगा । उस दीन दणार्म तुम्हें तुम्हारी 
माता गड्जादेवी भी देखेगी | चछो, रथ जादि युद्धकी सब 
सामग्री ले चलो |? तब मैंने परञरामजीको प्रणाम करके कहा, 
धो आज्ञा !? 


इसके बाद परशुरामजी तो कुरुक्षेत्र चले गये और मैंने 
हस्तिनापुरमें आकर सब बातें माता सत्यवतीसे कहीं | माताने 
मुझे आशीर्वाद दिया और मैं ब्राह्मणोसे पुण्याहयाचन एव 
खस्तिवाचन करा हस्तिनापुरसे निकलकर कुरुण्षेत्रीी ओर 
चल दिया | उस समय ब्राह्मणछोग “जय हो, जय हो? इस 
प्रकार आशीर्वाद देते हुए, मेरी स्तुति कर रहे थे। कुरुक्षेत्रमे 
पहुँचकर हम दोनों युद्धके लिये पराक्रम करने छगे । मैंने 
परशुरामजीके सामने खड़े होकर अपना श्रेष्ठ शख बजाया । 


है । 


पै 


उस समय ब्राह्मण, वनवासी, तपस्वी और इन्द्रके सहित 
देवता वहाँ आकर वह दिव्प युद्ध देसने लगे | बीच बीच 
दिव्य पुष्पोंकी वर्षा होने लगी, जहाँ-तहाँ दिव्य दाजे 
लगे और मेधोंका धब्द होने लगा। परशुगमर्ीओ साथ हो 
त्तपस्री आये थे, वे भी युद्धभूमितों वेरकर उसके दर्माग इन 
गये | इसी समय समस्त मूर्तेता हित चाहनेणली माण 
गल्जा मृर्तिमती होफर मेरे पाल आयी और बरसे हमी। 
“बेटा | यह तुमने क्या करनेका विचार जिया है । में जमी 
परदुरामजीके पास जाकर प्रार्थना करती हैँ कि भ्मीष्म नो 
आपका शथिष्प है; उसके साथ आप युद्ध न कहें |? दुम 
परशुरामजीके साथ युद्ध करनेका हठ मत करो। #या ठुररे 
यह मादूम नहीं है कि वे क्षन्रियोंका नाश परनेया पार 
साक्षाद्‌ श्रीमद्ददेवजीके समान शक्तिगाले ९, ये एस प्रशार 
उनसे लोहा लेनेके लिये तैयार दो गये हो ? तय मने दोनों 
हाथ जोड़कर माताकों प्रणाम क्रिया और परशरामजीन मैंने 
जो कुछ कहा था; वह सब मुना दिया। साथ ही अम्यारी 
जो करतूत थी, वह भी घुना दी। 

तब माता गद्भाजी परशुरामजीके पास गयी सौर उनने 
क्षमा मॉगती हुई कहने लगी, “मुने | आप अगने शिष्य 


३ 


| 
| यए 


प्र] 
भीष्मके साथ युद्ध न करें |? परशुगमजीने उर्, उमर 
भीष्मको ही रोको | वह मेरी एक बात नहीं मानता, एगीसे 
में युद्ध करनेके लिये आया हूँ |? तब गद्ायी पृणस्नेट), 
कारण फिर मेरे पास आयी; किन मेने उनरी बात स्थीरर 
नहीं की। इतनेद्वीम मदहातउस्वी परशागम्ी रपर्टॉनम 
दिखायी दिये और उन्होंने सुद्धके ल्यि मभे लतबाग | 





भीष्म और परशुरामजीका युद्ध और उसकी समाप्ति 


धन र 


भीष्मजी कहते है--राजन्‌ ! तथ मैंने रणभूमिमें 
हुए परझुरामजीसे कह, 'मुने ! आप प्थ्वीपर खड़े हैं; इसल्ये 
मैं स्थर्में चढकर आपके साथ युद्ध नहीं कर सकता | यदि 
आप मेरे साथ युद्ध करना चाहते हैं तो रथपर चढ जाइये 
और कवच धारण कर लीजिये ।? परझुरामजीने मुसकराकर 
कहा) भीष्म ! पृथ्वी ही मेरा रथ है वेद घोड़े है। वायु 
सारथि है और वबेदमाता गायन्नी; सावित्री एवं सरखती 
कवच हैं । उनके द्वारा अपने शरीरको सुरक्षित करके ही में 
युद्ध करूँगा ।? ऐसा कहकर परश्ुरामजीने भीषण बाणवर्षा 
करके मुझे सब ओरसे ढक दिया । इसी समय मैंने देखा कि वे 
रथपर चढ़े हुए हैं । उसे उन्होंने मनसे ही प्रफठ किया था । 


वह वड़ा ही विचित्र और नगरके समान वियाल था। उगे 
सब प्रकारके उत्तम-उत्तम अव्लनद्यग्र रद ६ 
घोड़े छुते हुए थे । उनके घरीरपर थाई चार चर्म 
चिद्दोंते सुशोमित कवच या; शायमें घनुप्र झुगीनित हा ८» 
पीठपर तरकस बँधा हुआ था | उनके सारधिरा दास उन झा 
प्रियसखा अकृृतणण वर रहा था। मे रसे हित जले दाए 
युद्धेके लिये पुदार रहे थे। इतनेगमि उन्दोंने मेरे हाफ 
दीन बाण छोड़े । मेने उठी समय घोरींरों रप्दा दि 
और घनुषको नीचे रख रथसे उतावर पैदल हीं 
गया तथा उनका सत्यार वरनेवे लिये विधिपत प्रणम पररे 
कहा। पमुनिवर ! आप मेरे गुद दे; अब झुझे जारे रा 
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दा ही यह समाचार भेजा है । दुर्योधनने भीष्मजीसे 
हि शाप पराउटवीरी सेनाया झितने दिनेंमि संहार 
कु शरते ह ह उसार उन्‍होंने का, “एक महीनेमें।? 
दोदाचा।ने भी उसने टी समन नाथ करनेकी अरनी दाक्ति 
बाएी । 7गाचानि असने छिप्रे इससे दूना समय बताया। 
अधत्यमाने ये) में दस दिनमें यह काम कर सक्ता हूँ ।? 
तथा एव फर्णसे पृछा गया तो उसने पाँच दिनमें सारी सेनाका 
मेहर फर सरनेयी श्रात कद्दी । अतः अर्जुन ! अब में भी 
दस व्रियममे सुम्दारी बात सुनना चाहता हूँ। तुम कितने 
मम्रपमे सब झतन्नरुओंक़ा सह्दार कर सकते हो ? 

सुधिष्ठिरफे इस प्रकार पूछनेपर अर्जुनने श्रीकृष्णकी 
ओर देखरर कटह्मा-'मेरा तो ऐसा विचार है कि 
ब्रीकृणकी सहायतासे में अफ्रेशा ही केवल एक रथपर 
चढ़फर क्षणभरमे देवताओके सहित तीनों छोक और भूत, 
भविष्य, वर्तमान--सभी जीर्वेंका प्रछ्य कर सकता हूँ । पहले 
क्रातवेंपबारी भगवान्‌ शंकरके साथ युद्ध होते समय उन्होंने 
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मुझे जो अच्यन्त प्रचण्ठ पाशुपतात दिया था; बह मेरे ही 
पास है । भगवान्‌ झंकर प्रत्यकालमे सम्पूर्ण जीवोंका संहार 
करनेके लिये इसी अश्लका प्रयोग करते हैं। इसे मेरे सिवा न 
तो भीष्म जानते है और न द्रोण, कृप या अश्वत्यामाकों ही 
इसका ज्ञान है; फिर कर्णकी तो बात ही क्‍या है! तथापि 
इन दिव्यास्त्रोंसि संग्रामभूमिमें मनुष्योंकी मारना उचित नहीं 
है; हम तो सीघे-सीधे युद्धसे ही शत्रुआँकों जीत छेगे। इसी 
प्रकार आपके सहायक ये अन्यान्य वीर भी पुरुषोंमि सिंहके 
समान है| ये सभी दिव्य अज्नोंझे शाता और युद्धके लिये , 
उत्सुक है | इन्हें कोई जीत नहीं सकता । ये रणाज्भणमे 
देवताओंकी सेनाका भी संहार कर सकते हैं। शिखण्डी, 
युयुधान, धृष्युम्न, भीमसेन, नकुछ, सहदेव, युधामन्यु, 
उत्तमीजा, विराट, द्वुपद, शख, घणोत्कच, उसका पुत्र 
अज्ञनपर्वा, अमिमन्यु ओर द्रौपदीके पॉच पुत्र तथा खय्य 
आप भी तीनो छोकोंकों नष्ट करनेमें समर्थ हैं| इसमें सन्देह 
नहीं कि यदि आप क्रोधपूर्वक किसीकी ओर देख भी देंगे तो 
बह तत्काल नष्ट हो जायगा ।? 
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कौरव ओर पाण्डव-सेनाओंका युद्धभूूमिके लिये प्रथान 
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वैश्वम्पायनजी कहते हैँ--राजन्‌ ! थोडी ही देरमें 
स्वच्छ प्रभात हुआ । तब दुर्वोधनकी आज्ञासे उसके पक्षके 
गजालोग पाण्डवॉपर चढ़ाई करनेकी तयारी करने लगे। 
उन्होंने समान करऊे श्वेत वत्न ओर हार घारण किये; हवन 
किया और फिर अख्र-शत्र धारणकर सस्तिवाचन कराते हुए 
युद्ध करनेके लिये चले । आरम्ममें अवन्तिदेशके राजा 
विन्द और अनुविन्द। केकयदेशके राजा ओर वाहीक--ये 
सब द्रोगाचार्यजीऊे नेतृत्वमे चले | उनके बाद अश्वत्यामा, 
भीष्म, जयठ्रथ, गान्धारराज शकुनि; दक्षिण, पश्चिम, पूर्व 
आर उत्तरकी ओरके राजा, पर्वतीय हृपतिगण तथा शक) 
फिगन, यबवन) शित्रि और वसाति जातिके राजालोग अपनी- 
अयनी सेनाके सहित दूसरा दल बनाकर चल दिये। उनके 
पीछे सेनाके सहित क्ृतवर्मा, त्रिगर््तराज, भाइयोंसे विरा हुआ 
टुर्योधन, शल) भूरिश्रवा, शल्य और कोसलराज बृहद्रथ-- 
इन सबने कृच किया । मद्दावल्ली वृतराष्ट्रपुत्र कवच घारण कर 
कुक्केचऊे पिछले आधे भागमें ठीक-ठीक व्यवस्थापूर्वक खड़े 
थे गये । हुर्वोधनने अपने शिविस्को इस प्रकार छुसजित 
यथा जि वह दूसरे हस्तिनापुरके समान ही जान 


2 
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पड़ता था। इसलिये बहुत चढुर नागरिकोंकों भी उसमें 
ओऔर नगरमें कोई भेद नहीं जान पड़ता था। और सब 
राजाओंके लिये भी उसने वैसे ही सैकड़ों, इजाएं डेरे 
डल्वाये थे | उस पॉच योजन पेरेके रणाड्रणमें उसने सैकड़ों 
छावनियों डाली थीं। उन छावनियेमिं राजालोग अपने- 
अपने वछ और उत्साहके अनुसार ठहरे हुए थे। राजा 
हुयोधनने उन आये हुए. राजाओंको उनकी सेनाके सहित 
सब प्रकारकी उत्तम-उत्तम भक्ष्य और भोज्य सामग्री देनेका 
प्रवन्ध किया था | वहाँ जो व्यापारी और दर्शकलोग आये 
थे, उन सबकी भी वह विधिवत्‌ देखमाल करता था | 

इसी प्रकार महाराज युधिष्ठिरने भी धृष्टय्युश्न आदि वीरों- 
को रणभूमिमें चलनेकी आज्ञा दी | उन्होंने राजारओके हाथी, 
घोड़े; पैदल और वाहनोंके सेवक तथा शिल्पियोंके लिये अच्छी- 
से-अच्छी भोजनसामग्री देनेका आदेश दिया । फिर धृष्टययुम्नके 
नेतृत्व अभिमन्यु) बृहत्‌ और द्रौपदीके पॉच पुत्रोंको 
रणाह्नणर्मे भेजा। इसके बाद भीमसेन, सात्यकि और अर्जुनको 
दूसरे सैन्यसमुदायके साथ चलनेको कहा । इन उत्साही वीरों- 
का हर्षनाद आकाञर्मे गूँजने छगा | इन सबके पीछे विराठ; 
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प्रकार नहीं जीत सकते | देखो, यह प्रस्माप नामका अज् है; 
इसके देवता प्रजापति हैं | इसका प्रयोग तुम खयं ही जान 
जाओगे, क्योंकि अपनी पूर्वदेहमें तुम्हें इसका शान था। 
इसे परझुरामजी अथवा प्ृथ्वीपर कोई दूसरा मनुष्य नहीं 
जानता । ठुम इसे स्मरण करो और इसीका प्रयोग करो। 
यह स्मरण करते ही तुम्हारे पास आ जायगा । इससे 
परशुरामजीकी मृत्यु भी नहीं होगी | इसलिये तुम्हे कोई पाप+ 
भी नहीं छगेगा | इस अजञ्लक्री पीडासे वे अचेत होकर सो 
जायेंगे | इस प्रकार उन्हें परास्त करके तुम सम्बोधनाख्रसे 
फिर जगा देना | बस, अब सबेरे उठकर ठुम ऐसा ही करो । 
मेरे और सोये हुए पुरुपको तो हम समान ही समझते हैं । 
परशुरामजीकी मृत्यु तो कभी हो ही नहीं सकती | अतः 
उनका सो जाना ही मृत्युक्े समान है ।? ऐसा कहकर वे 
आठो ब्राह्मण अन्तर्घधान हो गये | उन आठठोंके समान रूप 
थे और सभी बड़े तेजखी थे | 


रात बीतनेपर में जगा | उस समय इस “स्वप्नकी याद 
आनेसे मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई “थोड़ी देरमें हमारा तुमुल 
युद्ध छिड़ गया । उसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाते 
थे। परशुरामजी मेरे ऊपर बाणोंकी वर्षा करने छगे और मैं 
अपने बाणसमूहसे उसे रोकता रहा । इतनेहीमे उन्होंने 
अत्यन्त क्रोधमें मरकर मेरे ऊपर एक काल्‍लके समान कराल 
बाण छोड़ा । वह सर्पके समान सनसनाता हुआ बाण मेरी 
छातीमें लगा | इससे में लोहूछहान होकर पथ्चीपर गिर 
गया । चेत होनेपर मैंने एक वज्ञके समान प्रज्वलित शक्ति 
छोड़ी । वह उन विप्रवरकी छातीमें जाकर छूगी | इससे वे 
तिछमिल्ा उठे और कष्टसे कॉपने छगे | सावधान होनेपर 
उन्होंने मेरे ऊपर ब्रक्माक्र छोड़ा । उसे नष्ट करनेके लिये मेंने 
भी ब्रह्मास्षका ही प्रयोग किया । उसने प्रज्वलित होकर प्रलय- 
कालका-सा दृश्य उपस्थित कर दिया। वे दोनों ब्रह्मात्न बीच- 
हीमें टकरा गये | इससे आकाशमे बड़ा भारी तेज प्रकण हो 
गया । उसकी ज्वालासे सभी प्राणी विकछ हो गये । तथा 
उनके तेजसे सनन्‍्तप्त होकर ऋषि-मुनि, गन्धर्व और देवताओं- 
को भी बड़ी पीड़ा होने छगी, पृथ्वी डगमगाने लगी और 
सभी प्राणियोकों बड़ा कष्ट हुआ | आकाझमें आग रूग गयी, 
दर्सों दिशाओं धूओं मर गया तथा देवता, अछुर और 
राक्षस हाहाकार करने लगे । इसी समय मेरा विचार 
प्रख्वापात्र छोड़नेका हुआ और संकल्प करते ही वह मेरे 
मनमें प्रकट हो गया | 


$ भीष्म और परशुरामजीका युद्ध और उसकी समाप्ति # 


उसे छोड़नेके लिये उठाते दी आऊादमें बा 
होने लगा और नारठजीने मुझसे कहा, 'कुब्नन्‍्दन 
आकायरमें खड़े ये देवनाओग तुम्हें गेउते रुए 
हैं कि तुम प्रस्वापास्रका प्रयोग मत करो | परशुरामडी दरस्ती। 
ब्रह्मण, ब्राह्मण और तुम्हारे गुरु दे. छुम्े किसी मी प्ररा'र 
उनका अपमान नहीं करना चादिये ।! इसी समय मर 
आकाममें वे आठों ब्रह्मवादी ज्रत्मण दिसापी दिये। उन्होंने 
मुमऊराते हुए, मुझसे घीरेसे कद्दा, “मस्तभेष्ट ! जैदा माग्दडी 
कहते है) वैसा ही करों। इनका कपन नलोजोडे हिये दशा 
कल्याणकारी है| तब मैंने उस मद्दन्‌ अछज़ो वनुप्से उतार 
लिया और विधिवत्‌ ब्रह्माजजक्ों दी प्रफट किया | 





मैंने प्रस्वापात्तको उतार लिया है--या देसवर 
परगुरामजी बढ़े प्रसन्न हुए. और सहसा पह उठे कि भ्मेरी 
बुद्धि कुण्ठित हो गयी है, भीष्मने मुझे परास्त कर दिया है ॥ 
इतनेहीमें उन्हें अपने पिता जमदस्िजी और माननीप 
पितामह दिखायी दिये | वे कहने लगे, “भाई! अब ऐशा 
साह8 फिर कमी मत करना | युद्ध करना क्षत्रिपोंग हो छल 
धर्म है। ब्राक्षणॉंका परम घन तो स्वाध्याय और त्रानर्या ही 
है। भीष्मके साथ इतना युद्ध करना ही बहुत श। अधिक 
हठ करनेसे तुम्हें नीचा देखना पड़ेगा | उसतियें अब सुन 
रणभूमिसे हट जाओ | इस धनुपवों त्याग णर घोर तपसूग 
करो | देखो, इस समय मीष्मक़ो भी देवताओंने री रोड दिया 
है।! फिर उन्होंने बार-बार मुझसे भी पद, 
तुम्हारे गुरु हैं, तुम उनके साथ युद्ध मने झरों। गपामर्मे 
परझुरामको परास्त करना तुम्हारे लिये उचित नी ९ ।* 


परदशराम 


पितरोकी वात सुनकर परशुरामजीने कहा--'ेशा मह 
नियम है, में युद्धते पीछे पेर नहीं रस लवता। परे भी 
मैंने कभी सम्राममें पीठ नहीं दिखायी | हों। यदि भीप्मरी 
इच्छा हो तो वह भले ही युडका मैदान छोड़ दे ।* दुर्गेभन ! 
तब वे ऋचीकादि मुनिगण नारदजीके साथ मेरे पारा भ्गरे 
और कहने लगे, प्तात ! तुम ब्राह्मण परचगमाया माने रचाई 
और युद्ध बंद कर दो ।? तब मैंने क्षाउधर्मप्र उचित 
करके उनसे कहा, 'पुनिगण ! मेरा यह निएरम ४॑ हि पीठपर 
बार्णोकी बौछार रुहते छुए युडसे ढशी मुरर 
सकता | मेरा यह निश्चित विचार है कि लोनसे; 
भयसे या घनके लोमसे में अपने गनातनंछर्मश त्याग 
नहीं करूँगा ।! 
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भक्तिकी महिमा 


सर्वारिश्टर॑ सुसकरमणं श्ञान्त्यास्पदं॑ भक्तिदं 
स्पृत्या त्रद्मपदग्रदं खरसद॑ श्रेमास्पदं॑ शाश्वतम्‌ | 
मेघव्यामशरीरमच्युतपदं पीताम्बरं सुन्दर 
श्रीकृष्णं सतत॑ त्रजामि शरणं कायेन वाचा घिया ॥ १॥ 
श्रीकृष्ण सारे अमड्ठोंका नाश करनेवाले हैं, वे अपने विशुद्ध आनन्दमय खरूपमें 
ही संद्रा रमण करते रहते हैं | वे शान्तिके एकमात्र आश्रय हैं, भक्तिका दान करनेवाले हैं, 
तया स्मरणमात्रसे केत्रछ मोक्षत्ुखकों ही नहीं अपि तु अपने खरूपभूत आनन्द--्रेमानन्दको 
भी दे डालते हैं । वे ही सनातन ग्रेमास्पद हैं | वे अपने परम कमनीय मेघरयाम शरीरपर 
पीताम्बर घारण किये अपने नित्यधाम गोलोकर्में विराजमान रहते हैं | हम शरीर, वाणी एवं 
बुद्धिसे उन्हींकी शरण ग्रहण करते हैं ॥| १ ॥ 
अहो कार्प्णी भक्तिनिंगमगणनीयाद्भुतरसा 
वरीवर्त्यानन्दाम्ृतपदविधात्री खरसतः । 
प्रवेश ययां स्वानिखिलसुखन्धत्वममितो 
नृणामप्येनां यः श्रयति स मवेत्‌ सर्वसुखमाकू॥ २॥ 
अद्दा ! श्रीकृष्णमक्ति कैसी अनुपम वस्तु है । वेढोंने भी मुक्तकण्ठसे उसकी महिमा 
गायी है। उसमें केसा अलौकिक रस है ! उससे मोक्षसुख और प्रेमानन्द दोनों ही प्राप्त हो 
सकते हैं । इसमें प्रवेश हो जानेसे ही मनुष्य समस्त देवताओंका भी पूज्य बन जाता है। 
और जो सब ओरसे इसीका आश्रय ले लेता है, उसे तो सम्पूर्ण सुख करामठकवत्‌ प्राप्त हो 
जाते हैं ॥ २॥ 
वदन्त्येके कम श्रुतिविहितमेवास्ति सुखद 
तथा थोगं केचिद्‌ थमनियमम्ुुख्य॑ सुगतिदम । 
परे त्रह्नज्ञानं परमपददं तत्र तु वर्य॑ 
हरो भक्ति विद्यः सकलपुरुषायेंकघरणीस ॥ ३ ॥ 
कुछ छोग कहते हैं कि वेदविद्वित कमोंका अनुष्ठान दी सुखका एकमात्र साधन है। 
कुछ लोग अष्टाज्योगकों ही मोक्षका साधन बतछाते हैं, तथा दूसरे छोग ब्रह्मज्ञानको ही 
परमपद-प्राप्तिका हेतु सिद्ध करते हैं | परन्तु हम तो यह जानते हैं कि श्रीहरिकी भक्ति ही 
समस्त पुरुषार्थोकी एकमात्र जननी है ॥ ३ ॥ * 


( महाभारत-तात्पर्य-प्रकाश ) 
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शह्ढुर बोले, प्मेरी बात असत्य नहीं हो सकती, इसलिये तू 
अवश्य ही भीष्मका वध करेंगी, पुरुपत्व प्राप्त करेगी और 
दूसरी देह घारण करनेपर मी इन सब बार्तोको याद रक्खेगी। 
तू द्रुपदके यहों जन्म छेकर एक चित्रयोधी, वीरसम्मतत 


महारथी बनेगी । मैने जो कुछ कहा है; वह सब वेसे ही 
न््स्स्टपमच्स्न 


कमाया 


पर 


होगा | तू कन्यारूपसे जन्म लेकर भी छुछ समय दीतनेंपर 
पुरुष हो जायगी |! ऐसा कहकर भगवान्‌ शबदूर छन्‍त्तर्चा 
हो गये | उस कन्वाने एक बड़ी चिता बनाफर पति प्रत्यनित 
की और ५ भीष्मका वध करनेके लिये अम्रि्म प्ररेश कग्ती 


ञा 
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हैं? ऐसा कहकर उसमें प्रवेश कर गयी । 


शिखण्डीकी पुरुपत्वप्राप्तिका बृत्तान्त 


अन-->-> 3 स्क-+--+< 


इुर्योधनने पूछा--पित्तामह | कृपया यह बताइये कि 
शिखण्डी कन्या होनेपर भी फिर पुरुष केसे हो गया । 


भीष्मजी चोले--राजन्‌ ! महाराज द्ुपदकी रानीके 
पहले कोई पुत्र नहीं था। तब द्वुपदने सन्तानप्रातिके लिये 
तपस्था करके भगवान्‌ शिवको प्रसन्न किया। तब महादेवजीने 
कहा) “तुम्हारे एक ऐसा पुत्र उत्पन्न होगा; जो पहले स्त्री 
होनेपर भी पीछे पुरुष हो जायगा। अब ठुम तप करना 
बंद करो; मेने जो कुछ कहा है; वह -कभी अन्यथा नहीं 
होगा ।? तब राजाने नगर्रमे जाकर रानीकोी अपनी तपस्या 
और श्रीमहादेवजीके बरकी बात सुना दी | ऋतुकाल आनिेपर 
रानीने गर्भ धारण किया । और ययासमय एक रूपवती 
कन्याको जन्म दिया | किन्तु छोगोंमें प्रसिद्ध यह किया कि 
रानीके पुत्र उत्तन्न हुआ है । राजाने उसे छिपी रखकर पुत्रके 
समान ही सब सस्कार किये | उस नगरमें द्रपदके सिवा इस 
रहस्यकोी और कोई नहीं जानता था। उन्हें महादेवजीकी 
बातमें पूर्ण विश्वास या; इसलिये उस कन्याकी छिपी रखकर 
वे उसे पुत्र ही बताते थे । लोगोंमे वह शिखण्डी नामसे 
विख्यात हुईं । अकेले मुझे ही नारदजीके कथन) देवताओंके 
वाक्य और अम्बाकी तपस्थाके कारण यह रहस्य मालूम हो 
गया था | 

राजन्‌ ! फिर राजा द्रुपद अपनी कन्याकी लिखना- 
पढ़ना तथा शिल्पकलछा आदि सब विद्याएँ सिखानेका प्रयत्र 
करने छगे । बाणविद्याके लिये बह द्रोणाचार्यजीके शिष्यत्वमें 
रही । एक बार रानीने कद्दा; 'सहाराज ! महादेवजीकी बात 
किसी भी प्रकार मिथ्या तो हो नहीं सकती | इसलिये में जो 
बात कहती हूँ; आपको भी यदि वह उचित जान पड़े तो 
कीजिये । आप विधिपूर्वक इसका किसी कन्यासे विवाह कर 
दीजिये । महादेवजीकी बात सत्य होकर तो रहेगी ही, इसमें 
मुझे कोई सन्देह नहीं है।? उन दोनेनि वैसा ही निश्चय कर 
दशार्ण देशके राजाकी कन्याकी वरण किया । तब दशार्णराज 
दिर्ण्यवर्माने शिखण्डीके साथ अपनी कंत्याका विवाह कर 


दिया । विदाहकरे बाठ गिसण्डी झशामिह्यनंगरमें 
रहा । वहाँ हिरण्यवर्माकी क्‍न्‍यारे माद्म हुआ कि था ने 
स्त्री है। तब उसने अपनी धादरयों आर नसियेड्े गामने 
बड़े सकोचसे यह बात खोल दी। यश मुनरर उन्हें दंगा 
दुःख हुआ और उन्होंने राजाकों बद समाचार सुनानेके लिये 
अपनी दूतियों भेजी । उन्होंने यट तब बृत्तान्त दश्यर्गराजयों 
छुनाया । सुनते ही गजा बढ़े कॉपर भर गया और उनमें 
द्रपदके पास अपना दूत भेजा । 

दूतने राजा द्वुपदके पा आ उन्हें एजन्‍्तर्मे छे जरर 
कहा---“राजन्‌ [| आपने दश्शार्णणजज़ों घोष दिया )ै) इस 
लिये उन्होंने बड़े क्रोध मरर्र कट्दा है कि तुमने मोहघग अरनी 
कन्याके साथ मेरी कन्याका विवाद कराकर मेरा बढ़ा अपमान 
किया है | तुम्धारा यह विचार बढ़ा ही सोदय था। दर्द 
अब ठुम इस धोखेका फल भोगनेयों तथार हो छामो । अद 
उग्हारे कुठम्ब और मन्त्रियोंके सदित तुरँ नष्ट कर बूँगा। 

राजन | दूतकी यद् बात मुनर्र परे हुए 
समान द्वुपदका मुँह बद हो गया । उन्होंने प्णेशी बाग नं 
है? यह कहकर उस दूतके द्वारा आने समदीरों मनाने 
लिये बड़ा प्रयत्ष किया । किन्तु ए्सिण्यवर्माने फिर मी रा 
पता लगा लिया कि वर पश्चालरजरी पुत्री दी ए। इधर 
वह तुरंत दी पश्लाल्देशपर चढाई करनेहे लिये नगरथे बाहर 
निकल पड़ा | उस समय उसके खायथी राशभोने एप सिधय 
किया कि “यदि शिसण्डी कन्या हो तो एमटोंग परद्ाष्गररों 
कैद करके अपने नगरमें ले आयेगे तथा पशात्रेंगर्भ पूगों 
राजाको गद्दीपर बैठा देंगे | फिर द्रुपद ओर शियप्दार 
मार डालेंगे [? 

दराार्णणाजके पास दृत 
एकान्तर्में ले जाकर 
विपयर्म तो हमसे बडी मूर्वता हो गयी । अ 
शिखण्डोके विपयमें अप सप्जों छंण 
कन्या है| यही सोचकर दशार्गराज्ने भी ऐसा समझा है हि 


आजा 


5 
चाग्ये 


हे 





न | ॥ै ॥। 
बस का 
ह शा 


हहुफेट #ा 
श्र हक है निनलानल-भथ 
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है । अतः सड्गोचके कारण ही वह आपकी सेवार्मे उपस्थित 
नहीं हुआ | यह सुनकर आप जैसा उचित समझें; वैसा करें | 
तब कुबेस्ने कहा, “अच्छा; तुम स्थृूणको मेरे सामने हाजिर 
करो, मैं उसे दण्ड दूँगा |? इस प्रकार घुलाये जानेगर 
स्थृणाकर्ण स्लीरूपमें ही बड़े सझ्कलोचसे कुबेर्के पास आकर 
खड़ा हो गया । उसपर क्रुद्ध होकर कुबेरने जाप दिया कि 
“अब यह पापी यक्ष इसी प्रकार ज्लीरूपमें ही रहेगा।? तत्र 
दूसरे यक्षोंने स्थूणाकर्णकी ओरसे प्राथेना की कि “महाराज ! 
आप इत शापकी कोई अवधि निश्चित कर दें ।! इसपर कुबेरने 
कहा--५“अच्छा, जब शिखण्डी युद्धमें मारा जायगा तो इसे 
फिर अपना खरूप प्राप्त हो जायगा ।!? ऐसा कहकर भगवान्‌ 
कुबेर सब यक्षेके साथ अलकापुरीको चले गये ! 


इधर, प्रतिशाका समय पूरा होनेपर शिखण्डी स्थृणाकर्ण- 
के पास पहुँचा और कह्य कि “भगवन्‌ | में आ गया हूँ ।? 
स्थृूणाकर्णने शिखण्डीको अपनी प्रतिशाके अनुसार समयपर 
उपस्थित हुआ देख बार-बार अपनी प्रसन्नता प्रकट की ओर 
उसे सारा वृत्तान्त सुना दिया | उसकी वात सुनकर शिखण्डी- 
को बड़ी प्रसन्नता हुई और वह अपने नगरको लोट आया। 


शिखण्डीका इस प्रकार काम बना देंगे राज्य द्वुगद ब्मेः 
बन्धु-बान्धवोको बड़ी प्रसन्नता हुर्ट | इसके दाद द्ुपदने उसे 
घनुर्विद्या सीखनेके लिये श्रोणाचार्यजीको मोर दिया। 
गिखण्डी और धृष्टयुन्नने तुम्दांर साथ ही महण। धारण) 
प्रयोग और प्रतीकार--इन चार अद्वोऊे सदिन धनुरेंर्शी 
शिक्षा प्राप्त की । मैंने मूर्ख, बहरे जार अपेनसे दीप परने- 
वाले जो गुसचर इन ह्ुपठके पास नियुक्त कर रवीते ये) 
उन्होने ही मुझे ये सब बातें बतायी हैं । 

राजन | इस प्रकार यह द्रुपठका पुत्र महारथी शिपर्री 
पहले स्ली या और पीछे पुरुष हो गया है) यह यदि धायमें 
घनुष लेकर मेरे सामने युद्ध करनेके लियि आवेगा तोन तो 
एक़ क्षण भी इसकी ओर देन्ूँगा ओर न इसपर गग्र ही 
छोड़ँँगा । यदि भीष्म झ्लीजी दत्या बरेगा तो माधुजन उसरी 
निन्‍्दा करेंगे । इसलिये इसे रणमें उपस्यित देखकर भी से 
इसपर हाथ नहीं छोड़ेंगा | 

चैशाम्पायनजी फहते हँ--भीप्मती यह बात सुनरर 
कुरुराज दुर्योधन कुछ देरतक विचार करता रह्या । पिर उसे 
भीष्मकी वात उचित ही जान पड़ी । 


, 
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सश्यने कहा--मदहाराज | वह रात बीतनेपर जब 
प्रातःकाल हुआ तो आपके पुत्र दुर्योधनने पितामह भीष्मसे 
पूछा--५दादाजी | पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरकी जो यह असंख्य 
पैदल, हाथी घोड़े और महारथियोंसे पूर्ण प्रबल वाहिनी 
हमलोगोंसे युद्ध करनेके लिये तैयार हो रद्दी है। इसे आप 
कितने दिनोंमें नष्ट कर सकते हैं ! तथा आचार्य द्रोण, कृप) 
कर्ण और अश्वत्यामाको इसका नाश करनेमें कितना समय 
लगेगा ! मुझे बहुत दिनोंसे यह बात जाननेकी इच्छा है। 
कृपया बतलछाइये ।! 

भीष्मने कहा--राजन्‌ ! ठम जो शन्रुओंके बछावलके 
विषयमे पूछ रहे हो, सो उचित ही है। युद्धमे मेरा जो 
अधिक-सै-अधिक पराक्रम, शस्रबछ और भुजाओका सामर्ध्य है, 
बह सुनो । धर्मयुद्धके लिये ऐसा निश्चय है सरल न्योद्याके 
साथ सरल्तापूर्वक और माथायुद्ध करनेवालेके साथ मायापूर्वक 
युद्ध करना चाहिये । इस अकार युद्ध करके में प्रतिदिन 
पाण्डवसेनाके दस हजार योद्धा और एक हजार रथियोवा 
संहार कर सकता हूँ | अतः यदि मैं अपने महाव्‌ अलोंका 
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प्रयोग करूँ तो एक महीनेमें सम पाण्टवलेनाजा रहार हो 
सकता है। 


द्रोणाचार्यने कद्दा--'राजन्‌ ! में अर घूद्रा हे गया 
हूँ; तो भी भीप्मजीके समान में भी एक मरतीनेमे शी सम्नी 
शल्लामिसे पाण्डवसेनाकी भन्‍्म कर सकता हैं। मेरी बडीरे 
बड़ी दक्ति इतनी ही है !? 


कृपाचार्यजीने दो महीनेमे थीर अभ्रत्यामाने दस 
सम्पूर्ण पाण्डवदल्का सद्दार करनेरी लरनी शिय दतावों। 
किन्तु कर्णने कहा, प्मे पाँच डिनमे ही सारी सेनारा रपाश 
कर दूँगा ।? कर्णकी यह बात चुनरर भीष्मणी सिगिणरर 
हँस पड़े और कद्दा$ 'राधापुत्र ! जयतप रणभूमिम तेरे रारने 
श्रीकृष्णके सद्दित अर्जुन रघमें बेंठगर नहीं झाटा, 
तू इस प्रकार अभिमानमे भग हुआ है; उरप7 
होनेपर क्या तू इस प्रजार सनमादा बक्दाद णर सरेगा 


< 
कल जण 
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रे, सशहशरात्ष है श्म्न्फा ्पफिचज+ 
जब उुन्तीनन्दन महाराज झुधिष्टिग्ने पर 
००“ नविक 


छुना तो उन्होंने भी असने भाशवोंकी इुल्यवर 


कप 
* मद्दाजनों येन गतः स पन्‍्थाः # 


[ स० महाभारत 





क् कै, & नम 
सप् ठग [सिम जेल उनाद और पैसा बच हो, उसके 
अल अल. 5 च्स्् युरारस्‍र “>7र सावधान क्रके 
कनुगाएण ही या खड़े । विपक्षीओों पुशारार सावधान करके 
अन्‍कक है आड़ दग्ापर होनेया करद्के 2० चैस 
पधर हर गगप | को प्रहार ने हीनेया विश्वास करके वेसब्र 


ते 
एल्फे साथ युद्र कर रद्द हो, उसपर दूसरा कोई 
| जो शग्णम आया हो या युद छोड़कर माग 





रहा हो, अथवा जिसके अस्त्न-गल्र ओर कबच नष्ट हो गये 
हा--ऐसे निदत्योका वध न किया जाय । सूत) भार दोने- 
वाले, शत्त्र पहुँचानेवाले तथा भेरी और गख बजानेवार्लों- 
पर भी किसी तरह प्रहार न किया जाय |? इस प्रकारके 
नियम बनाकर वे सभी राजाछोग अपने सैनिकंक्के साथ 
बहुत प्रसन्न हुए । 


ननििकीलजलननल»5 


व्यासजीद्वारा सज्ञयकी नियुक्ति तथा अनिष्टतचक उत्पातोंका वर्णन 





धैशग्पायनजीन कष्ठा--राजन्‌ ! तदनन्तर पूर्व और 
पश्चिम दिश्वार्मे आमने-सामने खड़ी हुई दोनों ओरकी सेनाओंको 
देराएर भूत) मविष्य और वर्तमान--तीनों कार्लछका शान 
सुसनेवाले भगवान्‌ व्यासने एकान्तमे बैठे हुए राजा धृतराष्ट्रक 
पास आकर कहा, “राजन | ठुम्दरे पुत्रों तथा अन्य 
्स्य्््र्य््््् ध्कप 
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राजाओंका काल आ पहुँचा है; वे युद्धमे एक दूसरेका 
संद्वार क्रनेको तैयार हैं| वेश ! यदि तुम इन्हें संग्राममें 
देखना चाहो तो में तुम्दे दिव्यदृष्टि प्रदान करूँ। इससे तुम 
वहाँका युद्ध मलीमोति देख सकोगे |? 


घुतराए्ने कहा--अ्रह्मर्पिवर ! युद्धमें में अपने ही 
छुद्म्बका वध नहीं देखना चाहता; किन्तु आपके पग्रमावसे 
युद्धका पूण समाचार सुन सकूँ, ऐसी कृपा अवश्य कीजिये । 

धृतराष्ट्र युदका समाचार सुनना चाइता है---वदह जानकर 
व्याउजीने सझयको दिव्यदटष्टिका वरदान दिया । वे घृतराष्ट्रसे 
ब्रेलि--(राजन्‌ ! यह सज्जय तुम्दें युद्धका इत्तान्त सुनावेगा | 
रुप्पूर्ण सुद्धलेत्र्म कोर्ट मी बात ऐसी न होगी; जो इससे 


(( 


23/ 


छिपी रहे | यह दिव्यदष्टिसे सम्पन्न और सर्वश हो जायगा | 
सामने हो या परोक्षमे, दिनमें हो या रातमें, अयवा 
मनमें सोची हुईं ही क्‍यों न हो, वह बात भी सज्ञयको 
माढ्म हो जायगी। इसे शत्ञ नहीं काट सकेंगे, 
परिश्रम कष्ट नहीं पहुँचा सकेगा तथा यह इस युद्धसे 
जीता-जागता निकल आयेगा । मैं इन कौरवों और पाण्डवॉकी 
कीर्तिका विस्तार करूँगा, तुम इनके लिये शोक न करना | 
यह देवका विधान है; इसे ठाला नहीं जा सकता | युद्धमें 
जिस ओर धर्म होगा, उसी पक्षकी जीत होगी। महाराज | 
इस सपम्राम्मे बड़ा भारी संहार होगा; क्योंकि ऐसे ही मयसूचक 
अपशकुन दिखायी देते हैं। दोनों सन्ध्याओंकी वेलामें 
बिजली चमकती है ओर सूर्यको तिरंगे बादल ढक देते 
हैं, ये ऊपर-नीचे सफेद और छाल तथा बीचर्मे काले 
होते हैँ । सूर्य, चन्द्रमा और तारे जछते हुए-से दीखते हैं। 
दिन-रातमें कोई अन्तर नहीं जान पडता; यह लक्षण भय 
उत्पन्न करनेवाछा है। कार्तिककी पूर्णिमाकों नीलकमलके 
समान रंगवाले आकाशर्मे चन्द्रमा प्रभाहीन होनेके कारण 
कम दीखता था, उसका रग अग्रिके समान था | इससे यह 
सूचित होता है कि अनेकों झूरवीर राजा,और राजकुमार युद्धमें 
प्राणत्याग कर पृथ्वीपर शयन करेंगे | प्रतिदिन सूअर और 
विल्यव लड़ते हैं और उनका भवद्भर नाद सुनायी पड़ता है | 
देवमूर्तियोँ कॉपती। हँसती और रक्त वमन करती हैं तथा 
अकस्मात्‌ पसीनेसे तर हो जाती और गिर पड़ती हैं। 
जो तीनों लोेकॉमें प्रसिद्ध है; उस परम साथ्वी असन्धतीने इस 
समय वसिष्ठकों आगेसे पीछे कर लिया है । शनैश्वर रोहिणीको 
पीडा दे रहा है; चन्द्रमाका मृगचिह्न मिठ-सा गया है; 
इससे बड़ा भारी भय होनेवाला है | आजकल गौओंके पेटसे 
गधे उत्न्न होते हैं | घोड़ीसे गोके बछड़ेकी उत्पत्ति होती है 
और कुत्ते गीदड़ पेदा कर रहे हैं | चारों ओर बढ़े जोरकी 
आँघी चलती है, धूलका उड़ना बंद ही नहीं होता । वारंबार 
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# कौरव और पाण्डव-सेनाओंका युद्धभूमिके लिये प्रस्थान # 


द गण 





द्रुपद तथा दूसरे राजाओंके साय वे खय॑ चले |] उत समय 
धृष्टयुम्नकी अध्यक्षतामें चलती हुई वह पाण्डवसेना भरी हुई 
गड्भाजीके समान मन्दगतिसे चलती दिखायी देती थी । 
थोड़ी दूर जाकर राजा युधिष्टिरने ध्रृतराष्ट्रके पुन्नोको 
अ्ममे डालनेके लिये अपनी सेनाका दुबारा सद्अठन किया | 
उन्होंने द्रौपदीके पुत्र, अभिमन्यु; नकुछ; सहदेव और समस्त 
प्रमद्रक वीरोंकी दस हजार घुड़सवार, दो हजार गजारोही, 
दस हजार पैदल और पॉच सो रथियोंके साथ भीमसेनके 
नेतृत्वमें पहला दछ बनाकर चलनेकी आना दी। बीचके 
दल्में विराट, जयत्सेन तथा पाग्चाछराजकुमार युधामन्यु और 
उत्तमौजाकों रक्खा । इसके पीछे मध्यमागमें ही श्रीकृष्ण और 





अजुन चले | उनऊे आमे-ीठे सब ओर बीस दृज्ञर पइनगर- 
पाँच इजार गजारोदी तथा अनेको रथी और प्दल घनुर- 
खड्र, गठा एवं तरह-तरहके अन्य लिये चद रहे थे। सिर 
सैन्यसमुद्रके बीचर्मे न्‍्वव राजा युधिष्टिर थे; उनमे 
राजालोग उन्हें चारों ओरसे घेरे हुए थे । मदाबती रा प्रद्धि 
मी छाखों रयियोंके साय सेनाऊो आगे बदाये ले जा रहा था । 
पुरुषश्रेष्ठ क्षदेव और ब्रह्तदेव सेनाऊे जघनखानरी रध्य 
करते हुए पिछले भागमें चल रहें थे | इनके सिप्रा भार भी 
बहुत-से छकड़े। दूकानें, सवारियों तथा हाथी घोद़े का 
सेनाके साथ थे | उस समय उस रणक्षेत्रम व्र्सों बीर बढ़ी 
उमगसे भेरी और झर्टोंकी ध्वनि कर रहें थे । 


०. कु ० 2५ 
का के के. 


न>ओ७>--- 


उद्योगपर्च समाप्त 





आप कक 





गयाओंग प्रृथ्वीके व्येमसे जीवनका मोह छोड़कर नाना 
प्रवारफे असम शल्लोंदारा जो एक दूसरेकी हत्या करते हैं; 
पृथ्वीफे ऐशर्यरी इच्छामे परस्पर प्रद्दार करते हुए यमलोककी 
ज्न-मग्या बढाते दे और शान्त नहीं होते; इससे में समझता 
हूँ कि प्थ्यीमें बहुतनसे गुण हैं | तमी तो इसके लिये यह 


ुद्धमें भीप्मजीका पतन सुनकर धृतराष्ट्रका विषाद तथा सज्लयद्वारा कौरव-सेनाके सज्जठनका वर्णन 


गा 2“ 


चैशम्पायनजी कद्दते हँ--राजन्‌ ! एक दिनकी बात 

९, राजा धृतराष्ट्र चिन्तामे निममम द्ोकर बेठे थे | इसी समय 
रुइसा संग्रामभूमिसे लौठकर सक्षय उनके पास आया और 
बहन हुसी होफर बोला, 'मद्दाराज | में सक्षय हूँ, आपको 
प्रशाम करता हूँ । द्ान्तनुनन्दन भीष्मजी युद्धर्म मारे गये | 
जो समस्त योद्धाओंके शिरोमणि और घनुर्धारियोंके सहारे 
थे; वे दीरवोफे पितामह आज वाण-हव्यापर सो रहे ह। 
ने मदहारथीने काशझ्मीपुरीमं अकेले ही एकमात्र रथकी 
सहायतासे वर्श छुटे हुए. समस्त राजाओंकों युद्ध परास 
कर दिया था। जो निडर दोकर युद्धके लिये परगणुरामजीके 
साथ भी मभिढ़ गये ये ओर साक्षात्‌ परझरामजी भी जिन्हें 
मार नहीं सके थे, ये ही आज शिखण्डीफ़े हायसे मारे गये | 
जो झउतामें इन्द्रक समान, स्थिरतामें दिमाल्यके सहझ, 
गम्मीरतामें समुद्रके समान ओर सहनशीडजतामें प्ृथ्वीके ठुल्य 
थे। फिन्‍्होंने त्कागें बार्णोफी दर्पा करते हुए दस दिनोंमें 
एक अरब सेनाज्ञ संहार किया या; वे ही इस समव ऑवीके 
डसाड़े हुए इृक्षती भोति प्रध्वीरर पड़े हैं। राजन! 


# महाजनो येन गतः स पन्‍्चाः # 
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कल नन कथन “०-3 


। अतः ठुम मुझसे इत प्रथ्वीफा ही 








जज 


र-संहार द्ोता 
वर्णन करो | 
सझ्य बोला--भरतक्रेष्ट ) आपको नमस्कार है। में 
आपकी आशाके अनुसार पृथ्वीके गुणोंका वर्णन करता हूँ, 
ध्यान देकर सुनिवे । इस पृथ्चीपर दो प्रकारके प्राणी है--- 
चर और अचर। चर्ोके तीन भेद ६---अण्डज, स्वेदज और 
जरायुज । इन तीनोमें जरायुज श्रेष्ठ है तथा जरायुजोर्मे 
मनुष्य और पद्म प्रधान दे । इनमेंसे कुछ ग्रामबासी और 
कुछ बनवासी होते है। ग्रामवातियोंमें मनुष्य श्रेष्ठ और 
वनवासियोंमें सिंहद। अचर यथा खावरोंकों उद्धिज भी 
कहते है | इनकी पॉच जातियों हँ--वृक्ष, शुल्म, छता। 
बल्ली और त्वक्सार (बॉस आदि ) । ये तृण जातिके 
अन्तर्गत है । 
यह सम्पूर्ण जगत्‌ इस प्ृथ्वीपर ही उत्मन्न होता और 
इसीमें नष्ट हो जाता है | भूमि ही सम्पूर्ण भूतोंकी प्रतिष्ठा है; 
भूमि ही अधिक कालतक स्थिर रहनेवाली है। जिसका 
भूमिपर अधिकार है, उसीके वशमे सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ 
है | इसीलिये इस भूमिमें अत्यन्त लोभ रखकर सब राजा 
एक दूसरेका प्राणघात करते हूँ ४ 


यह सब आपकी कुमन्त्रणाका फल है; भीष्मजी कदापि ऐसी 
दशाके योग्य नहीं ये [? 

धृतराष्ट्र वोले--सञ्ञय ! कोरवॉर्म श्रेष्ठ और इन्द्रके 
समान पराक्रमी पितृवर भीष्मजी गिखण्डीके हायसे कैसे मारे 
गये १ उनकी मृत्युका समाचार सुनकर मेरे दृदयमें बढ़ी पीड़ा 
हो रही है | जिस समय वे युद्धके लिये अग्रसर हुए ये, उस 
समय उनके पीछे कोन गये ये, तथा आगे कौन ये १ उनके 
धनुप और वाण तो बड़े ही उग्र थे, रथ मी बहुत उत्तम था, वें 
अनने वार्णोसि प्रतिदिन छत्रुके मस्तक काठते थे तथा कालामि- 
के समान दुर्घर्ष थे। उन्हें युद्धोके लिये उद्यत देखकर 
पाण्डवॉकी बहुत वड़ी सेना कॉप उठती थी। वे दस 
दिनसे लगातार पाण्डव-सेनाका संहार कर रहे थे | द्वाय ! 
ऐसा दुप्कर कार्य करके वे आज सूर्यके समान अस्त हो 
गये | कृपाचार्य और द्रोणाचार्य भी उनके पास ही थे, तो 
भी उनकी मृत्यु कैसे हो गयी ! जिन्हे देवता भी नहीं दबा 
सकते थे ओर जो अतिरथी वीर थे; उन्हें पञ्चालदेशीय 


शखण्डीने (.प 


शिख कंसे मार गिराया १ मेरे पक्षके क्रिन-किन वीरोने 


॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 
संक्षिप्त महाभारत 
भीष्मप् 
शिविरखापन तथा युद्धके नियमोंका निर्णय 


७-३५ आ०७७-१-- 


नारायण नमस्कृत्य नर चैव नरोच्तमम्‌। 
देवीं सरख॒तीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्‌ ॥ 


अन्तर्यामों नारायणस्वरूप भगवान्‌ श्रीकृष्ण, उनके नित्य 
सखा नरस्रूप नररत् अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करनेवाली 
भगवती सरस्वती और उसके वक्ता महर्पि वेदव्यासकों नमस्कार 
करके आसुरी सम्पत्तियोपर विजय-प्रात्तिपूर्वक अन्तःकरणको 
शुद्ध करनेवाले महाभारत ग्न्थका पाठ करना चाहिये | 


जनमेजयने कहा-मुने | अब मैं यह सुनना 
चाहता हूँ. कि कौरव, पाण्डव, सोमक तथा नाना देशेसि 
आये हुए अन्यान्य राजार्ओने किस प्रकार युद्ध किया | 


बैशम्पायनजी चोले--राजन्‌ ) कौरव, पाण्डव और 
सोमवंशी वीरोंने कुसक्षेत्रम जिस प्रकार युद्ध किया, वह 
सुनिये । कुन्तीनन्दन राजा युधिष्ठिरने वहों समन्तपश्चक 
तीर्थसे बाहरके मैदानमें हजारों खेमे खड़े करवाये। वहाँ इतनी 
सेना इकठ्ठी हो गयी थी कि कुरुक्षेत्रके सिवा सारी पृथ्वी 
सूनी लगती थी | केवल बालक और दृद्ध ही वच गये थे; 
तरुण पुरुष और घोड़ोंका नाम नहीं था तथा रथ और 
होयी भी कहीं नदीं बचे थे । ४घ्वीके सव देशोंसे कुरुक्षेत्रमे 
सेना आयी थी । समी वर्णोके लोग वहों एकत्रित हुए ये । 
सबने अनेकों योजनके मण्डलमें घेरा डाल रकक्‍्खा था। 
उनके पेरेमें देश, नदी, पर्वव ओर वन भी थे | राजा 
युधिष्ठिरने सबके भोजन-पानका उत्तम प्रबन्ध किया था। 
जब युद्धका समय उपस्थित हुआ तो उन्होंने इस पहचानके 
लिये कि यह पाण्डव-पक्षका योद्धा है सबके नाम, आभूषण 
और संकेत निश्चित किये । 

दुर्योधनने भी समस्त राजाओंकी साथ लेकर पाण्डवोके 
मुकावलेमे व्यूह-रचना की। युद्धका अमिनन्दन करनेवाले 
पश्चालदेशीय वीर दुर्योधनकों देखकर हर्षते भर गये और 


बड़े-बड़े शख तथा रणभेरियों बजाने लगे | ददनन्तर एक ही 
रथपर बेठे हुए भगवान्‌ भ्रीकृष्ण और अर्दुनने भी परने 
अपने दिव्य शंख बजाये | उन पाग्चजन्य और देपदस 





पौग्व योदा्ीरे 


नामक झर्खोवी भयंकर आवाज्ञ सुनपर 
मल-मूत्र निकल पढ़े । 

इसके बाद कौरव, पाण्टव और रोमबश्ी गीसेंने मिस 
कर युद्धके कुछ नियम बनाये जौर उन सुदसम्दन्धी पार्मिः 
नियमोका पालन सपऊे लिये अनिदार्य गर दिप | मे नियम 
इस प्रकार थे--प्रतिदिन युद रूम होनेपर रस।ग हरि 
ही भांति आपस प्रेमपूर्ण व्यददार बरें, गोए पिसईं माय 
छल-कपट न करे | जो वाग्युद्र कर रहें हों. उसे रशादता 
वास्युद्धसे ही क्या जाय । जो सेनासे बाहर निम्न गो छें- 
उनके ऊपर प्रहार न किय जाये। रघी रथीरे स्पपन हर्घी 
सवार दाथी-सवारके साथ, छद़लपार धृदमापाएों शाप जीर 
पैदल पैदलके ही ठाय झुद् करे। जो लिये योग्य छे. 
जिठके साय युद्ध करनेदी उसड़ी इच्छा हो यट उस्ीमे सलूथ 


>> सी किक- डा ३ 9-हिक अरने रेत 
अप सच हट भी सपद में। उस समय अगनी खेत 
हि 


भू दर अम्याम कक ७ कं भा ग्द ० न ०. देखकर डकम्नक, 
नह, ५ आड्प्रमाए समान शोभा पा रह थे। उन्हे देखकर 
# वनाथ बाग कर्मेयाले सज्षयबमऊ वीर तथा 
जब बडा, करनेवाले संजबबमर्क बार तथा घृष्टयुम्त 
जिया ए मपभीत हो उठे | इस अजार ये 


वीर भी 


शाजा अधीड़ियी मेमाए, आपकी ओरसे सड़ी थी राजन | * 


सर्दी इलनी बढ़ी सेनाजा ऐसा सद्ठठन ने मैंने कभी 
देग्ग या; ने मुना था | 

भीष्मनी शर द्रोगाचार्य प्रतिदिन सबेरे उठकर यही 
गनाग करते थे कि ध्याण्डवोफी जय हो? तो भी अपनी 
तिपके अनुसार ये युद्ध आपके ही लिये करते ये। उस 
देन भीष्मजीने सत्र राजाओंकी अपने पास बुलाकर उनसे 
स प्रकार कद्घा--#क्षत्रियों ! आपलोगॉके लिये ख्र्गमें 
शमेरा यह युद्ध्पी महान दरवाजा खुल गया है; इसके 
हागा आप एन्द्रत्येक और ब्रह्मलोकर्मे जा सकते हैं | यही 
आपका सनातन मार्ग है; इसीका आपके पूर्वपुरषोने भी 
अनुस्ण्ण किया है । रोगसे घरमें पड़े-पढ़े प्राण त्यागना 


थ्, 


डक 


का 


& महाजनों येन गतः स पन्‍्धा। # 
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क्षत्रियके लिये अधर्म माना गया है। युद्धमे जो इसझ्े मृत्यु 
होती है--वही इसका सनातन धर्म है।? 


भीष्मजीकी यद्द बात सुनकर सभी राजा बढ़िया-बढ़िया 
रथेंसि अपनी सेनाकी गोभा बढाते हुए युद्धके लिये आगे 
बढ़े । केवल कर्ण अपने मन्‍्त्री ओर बन्धु-ब्ान्धवोंके सद्दित 
रह गया; भीष्मजीने उसके अल-शस्त्र रखवा दिये थे। 
समस्त कोरवसेनाके सेनापति मीष्मजी रथपर बैठे हुए सूर्यके 
समान सुशोमित हो रहे थे; उनके रथकी ध्वजापर विशाल 
ताड़ ओर पॉच तारोंके चिह्न बने हुए ये | आपके पक्षमें 
जितने महान्‌ धनुर्धर राजा थे; वे सब शान्तनुनन्दन भीष्म- 
जीकी आजाके अनुसार युद्धके लिये तेयार हो गये । आचार्य 
द्रोगकी जो ध्वजा फहरा रह्दी थी; उसमें सोनेकी वेदी॥ 
कमण्डल ओर धनुपके चिह्न थे । कृपाचार्य अपने बहुमूल्य 
रथपर बैठकर छृषमके चिह॒वाली ध्वना फहराते चल रहे थे | 
राजन ! इस प्रकार आपके पुत्रोंकी ग्यारह अक्षोहिणी सेना 
यमुनामें मिली हुई गज्ञाके समान दिखायी देती थी | 


दोनों सेनाओंकी व्यूह-रचना 


घृतराएने पूछा--सज्ञय ! भीष्मजी तो मनुष्य, देवता, 
गन्धर्व और अमुर्रेद्वारा की जानेवाली व्यूहरचना भी जानते 
थे । जब उन्होंने मेरी ग्यारह अक्षोहिणी सेनाकी व्यूहरचना 
की) तत्र पाण्डुनन्दन युधिष्टिरने अपनी थोड़ी-सी सेनासे किस 
प्रकाखा व्यूद बनाया ! 

' खक्षयने कद्ठा--मदहााराज ! आपकी सेनाको ब्यूइ- 
रचनाएूबंक सुसजित देख धर्मराज युधिप्टिरने अर्जुनसे 
क्ट्टा--/तात | महर्षि बृहस्पतिके वचनसे यह वात ज्ञात होती 
£ कि यदि शत्रुकी अपेक्षा अपनी सेना थोड़ी हो तो उसे 
समेव्यर थोड़ी ही दूरमें रखकर युद्ध करना चाहिये और 
यदि अपनी सेना अधिक हो तो उसे इच्छानुसार फेलछाकर 
लड़ना चादिये | जब योड़ी सैनाको अधिक सेनाके साथ युद्ध 
फरना पड़े तो उसे उचीमुख नामक व्यूइकी रचना करनी 
चाहिये । इमछो्गोद्री यह सेना शत्रुओंके मुकावलेमें बहुत 
थोड़ी है, इसलिये तुम व्यूदरचना करो ।? 

यह सुनरर अर्यनने युविप्ठिस्से कह्य--५महाराज [ 

अपके लिये वजन्जननामक हुर्मेद् व्यूइकी रचना करता 
) यह इन्द्रश बताया हुआ दुर्जय ब्यूइ है। जिनका 
बेंग बाडुके समान प्रदल ओर झवुओंके लिये दुःसह हे, वे 
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जे 
ज््ञ्ची 


योद्धामें अग्रगण्य भीमसेन इस ब्यूइमें हमलोगोंके आगे 
रहकर युद्ध करेंगे । उन्हें देखते ही दुर्योधन आदि कौरव 
भयभीत होकर इस तरह भागेंगे; जैसे सिंहको देखकर क्षुद्र 
मृग माग जाते हैं | 


ऐसा कहकर धनझयने वज्जव्यूहकी रचना की । सेना- 
को व्यूझ्कारमें खड़ी करके अर्जुन शीघ्र ही शत्रुओंकी ओर 
बढा । कोरवोंकोी अपनी ओर आते देख पाण्डवसेना भी जल- 
से भरी हुईं गड्भाके समान धीरे-धीरे आगे बढ़ती दिखायी 
देने लगी । भीमसेन, धृष्टयुम्न। नकुल) उहृदेव ओर धृष्टकेवु-- 
ये उस सेनाके आगे चल रहे थे। इनके पीछे रहकर राजा 
विराट अपने भाई, पुत्र और एक अक्षीहिणी सेनाके साथ 
रक्षा कर रहे थे | नकुल और सहदेव भीमसेनके दायें-बायें 
रहकर उनके रथके पहियोंकी रक्षा करते ये | द्रौपदीके पॉ्चों 
पुत्र और अभिमन्यु उनके प्रृष्ठभागके रक्षक थे | इन सबके 
पीछे शिखण्डी चलता था, जो अर्जुनकी रक्षार्में रहकर भीष्म- 
जीका विनाश करनेके लिये तैयार या । अर्जुनके पीछे 
महावल्ली सात्यकि था तया युधामन्यु और उत्तमीजा उनके 
चक्रोंकी रक्षा करते थे। केकेय ध्रृष्टकेतु ओर बलवान 
चेकितान भी अर्जुनकी ही रक्षामें थे | 
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तेन अनन्त ४) ये साक्षात्‌ सनातन पुरुष दे; इसलिये ये 
भीऊ़ृष्ण पदों ६; उसी पक्षकी विजय दै। राजन ! मुझे तो 
आपके विषादका कोर्ट कारण दिखायी नहीं देता; क्योंकि ये 
विश्वम्मर श्रीकृष्ण भी आपके विजयकी छुम कामना 
करते है [४ 
तदनन्तर, राजा युधिप्ठिरने मीप्मफा मुकाबला करनेके 
लिये व्यूद्राझारमें खड़ी हुई अपनी सेनाको आगे बढ़नेकी 
आश्य दी | उनया रथ इन्द्रके रयके समान सुन्दर था तथा 
उसपर युद्धकी सामग्री रक्‍्सी हुई थी | जब वे उसपर सवार 
हुए तो उनके पुरोद्धित 'शत्रुओंका नाश हो?--ऐशा कहकर 
आशीर्वाद देने लगे तथा ब्रक्षर्पि ओर श्रोत्रिय विद्वान्‌ जप, 
मनन एवं ओपधियेके द्वारा सब ओरसे खस्तिवाचन करने 
लगे राजा युधिप्टिरने भी बद्य; गो; फल, फ़ूछ और 
न्वर्णमुद्राएँ द्राक्षणोंकों दान करके फिर युद्धके लिये यात्रा 
दी | भीमसेनने आपके पुत्रोका संहाार करनेके लिये बड़ा 
भपानक रूप घारण किया था; उन्हें देखकर आपके योद्धा 
घबरा उठे ओर भयके मारे उनका साइस जाता रद्द | 
इघर भगवान्‌ श्रीकृष्णने अर्जुनसे कहा--नरश्रेष्ठ 
जे अपनी सेनाके मच्यमागर्म खड़े हो सिंदके समान हमारे 
नेनिर्नेत्ी ओर देख रहे हैं, ये ही कुब्कुलकी घ्वजा 
पड्गनेवाले मीप्मजी हैं । जैसे मेघ सूर्यको ठक देता है; उसी 
प्रकार ये नेनाएँ इन महानुमावऊों घेरे खड़ी है| तुम पहले 
इन सेनाओंडी मारफ़र फिर भीष्मजीके साथ युढ्धकी इच्छा 
करना 


बयुह जप 
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इसके बाद भगवानू श्रीकृष्णने कौरव-सेनाकी ओर 
दृश्तित फिया और युद्धका समय उपस्थित देख अर्जुनके 
द्वितके लिये इस प्रकार कद्दा--मद्ाबाह्दों ! युद्धके आरम्ममे 
शत्रुओंकी पराजित करनेके लिये पवित्र होकर तुम दुर्गा- 
देवीकी स्तुति करो |? भगवान्‌ वासुदेवके ऐसी आशा देनेपर 
अर्जुन रथसे नीचे उतर पड़े ओर द्वाथ जोड़कर दुर्गाका खबन 
करने लगे--“मन्दराचलपर निवास करनेवाली सिद्धोँंकी सेना- 
नेत्री आर्य ! तुर्हें वारंबार नमस्कार है। तुम्दी कुमारी, काली, 
कापाली, कपिला, कृष्णपिद्ञछा, भद्रकाली और भद्दाकाली 
आदि नामोंसे प्रतिद्ध हो; तुम्हें बारंबार प्रणाम है। दु्शेपर 
प्रचण्ड कोप करनेके कारण ठुम चण्डी कहलाती हो; भरक्तोंफो 
सट्टटसे तारनेके कारण तारिणी हो, तुम्हारे शरीरका दिव्य 
वर्ण बहुत ही सुन्दर है; में तुम्हें प्रणाम करता हूँ। महाभागे! 
त॒म्हीं सोम्य और सुन्दर रूपवाली कात्यायनी हो और तुम्हीं 
विकराल रूपघारिणी काली हो । ठ॒म्हीं विजया और जयाके 
नामसे विख्यात हो। मोरपंखकी तुम्हारी ध्वजा है, नाना 
प्रकारके आभूषण तुम्हारे अज्ञोंकी शोमा बढ़ाते हैं | त्रिद्यूल; 
खड़ग और खेटक आदि आयुर्धोकों धारण करती हो | नन्द- 
गोपके वंगर्म तुमने अवतार लिया था, इसलिये गोपेश्वर 
श्रीकृष्णकी तुम छोटी बहिन हो; गुण और प्रभावोमिं सर्वश्रेष्ठ 
हो । महिपासुरका रक्त बह्कर तुम्हें बड़ी प्रसन्नता हुई थी | 
ठुम कुशिक-गोत्र्म अवतार लेनेके कारण कीशिकी नामसे मी 
प्रसिद्ध हो, पीताम्बर घारण करती हो । जब तुम झन्नुओंको 
देखकर अद्वद्यस करती हो, उस समय तुम्हारा मुख चक्रके 
समान उद्दीत्त द्वो उठता है | युद्ध तुम्हें बहुत ही प्रिय है; में 
तुम्हें वारंबार प्रणाम करता हूँ | उमा; शाकंमरी, दवेता, 
कृष्णा; कैटमनाशिनी) दिरण्याक्षी, विरूपाक्षी और सुधूम्राक्षी 
आदि नाम धारण करनेवाली देवि ! तुम्हँ अनेकों वार 
नमस्कार है | तुम वेदोंकी श्रुति हो, त॒म्हारा स्वरूप अत्यन्त 
पवित्र है; वेद और ब्राक्षण तुम्हें प्रिय हैं | त॒म्दीं जातवेदा 
अग्रिकी शक्ति हो; जम्बू, कटक और मन्दिरॉमें ठम्दारा 
नित्य निवास है। तुम समस्त विद्याओंमें त्रक्षविद्या और 
देदघारियोंकी महानिद्रा हो। मगवति ! ठुम कार्तिकेयकी 
माता हो, दुर्गम स्थानोम वास करनेवाली दुर्गा हो | स्वाहा, 
स्वधा, कला, काष्टा; सरस्वती, वेदमाता साविन्नी तथा 
वेदान्त--ये सब तम्दारे द्वी नाम हैं | मद्दादेवि ! मैने विश्युद्व 
दृदयसे तुम्हाय सतवन किया है, तुम्हारी कृपासे इस रणाज्वणमें 
मेरी सदा ही जय हो | माँ | तुम घोर जड्डलमें। मयपूर्ण 
दुर्गग स्थानॉर्म, मक्तोंके घरमें तथा पातालमें मी नित्य 








सीष्मपर्च ] 





* व्यस-धुतराप्ट्र-लंवाद और सख्ययद्वास भ्रूमिके गु्णोका चर्णन * ६६३ 


ब्ल्प्सनपन3+ स्तन नर तप ८८5२+%२-२०००-६-०-+०--२२२००० ००२० नमन +८ न 


भूकम्प होता है | राहु सर्थपर आक्रमण करता है, केतु चित्रापर 
खित है, धूमकेत पुष्य-मक्षत्रमें स्थिव है; यह मद्दान्‌ ग्रह 
दोनों सेनाओंका घोर अमड्भल करेगा | मद्ठछ वक्री होकर 
मघा-नक्षत्ररर स्थित है। बृहस्थति श्रवण-नश्षत्रपर है और 
झुक पूर्वामाद्रपदापर स्थित है । पहले चौदह, पद्रद और 
सोलह दिनोंपर अमावस्या हो चुकी है; किन्तु कमी पक्षक्रे 
तेरहवें दिन ही अमावस्था हुई हो--यह मुझे स्मरण नहीं है । 
इस बार तो एक ही महोनेके दोनों पश्षो्में चयोदशीफों ही 


यूबत्हण और चन्द्रतदण हो गये हैं। एस प्रमर दिना 
पर्वका अदण होनेसे ये दोनों प्रद झदगप ही प्र्नक 

करेंगे । पृथ्वी हजारों गजाओंका रक्तगन जरेंगी 
मन्दराचल और टिमालप-जैसे 
होते हैं, उनके मिसर हृड-दूडरर गिर 
महासागर अच्ग-अडग उफनाते तय पृछ्थीपर एनचा दा 
करते हुए बढकर मानों अरनी सीमाश उल्एने नर 
रहे दें । 





ब्ास्स्््श्थ्िि्व्य्स्नत+ 


व्यास-धतराष्ट्र-संवाद और सज्ञयद्वारा भूमिके गुणोंका वर्णन 





चैशम्पायनजी कहते हैं--धृतरा्टरसे ऐसा कहकर 
मुनिवर व्याधजी क्षणभरके लिये ध्यानमम्त दो गये; इसके 
बाद फिर कहने लगे, “राजन | इसमे तनिक भी सन्देह नहीं 
कि काल सारे जगत्‌का सहार करता रहता है। यहाँ सदा 
रहनेवाला कुछ भी नहीं है। इसलिये तुम अपने कुठ्म्बी 
कौरबों, सम्बन्धियों और हितेपी मिन्नोंको इस क्रूर कर्मसे 
रोकी, उन्हें धर्मसुक्त मार्गगका उपदेश करो, अपने बन्धु- 
बान्धवोंका वध करना बड़ा नीच काम है, इसे न होने दो | 
चुप रहकर मेरा अप्रिय न करो । किसीके वधको वेदमें 
अच्छा नहीं कहा गया है; इससे अपना भला भी नहीं होता। 
कुलधर्म अपने शरीरके समान है; जो उसका नाग करता 
है, वह कुल्धर्म मी उस मनुष्यका नाश कर देता है। इस 
कुलधर्मकी रक्षा तुम कर सकते हो, तो भी कालसे प्रेरित होकर 
आपत्तिकालके समान अधर्म-पथमें प्रदत्त हो रहे हो ! तुम्हे 
राज्यके रूपमें बहुत बड़ा अनर्थ प्राप्त हुआ है; क्योंकि यह 
समस्त कुलके वथा अनेकों राजाओंके विनाशका कारण बन 
गया है| यद्यपि तुम धर्मका बहुत लछोप कर चुके हो, ते भी 
मेरे कहनेसे अपने पुन्नोंको धर्मका मार्ग दिखाओ। ऐसे 
राज्यसे तुम्हे क्या लेना है, जिससे पायका भागी होना पड़ा | 
धर्मकी रक्षा करनेसे तुम्हें यश, कीति और स्वर्ग मिलेगा । 
अब ऐसा करो, जितसे पाण्डव अपना राज्य पा सके ओर 
कौरव भी सुख शान्तिका अनुभव करें। 


घृतराप्ट्रने कह्या--तात ! सारा संसार स्वार्थसे मोदित 
हो रहा है; मुझे भी सर्वसाधारणकी ही भाँति समझिये । मेरी 


बुद्धि भी अधर्म करना नहीं चाहती, परन्तु जया हर ! 
मेरे पुत्र मेरे बनें नही हैं । 

व्यासजीने कहा--अब्छा, तुम्हारे गनमें पद 
कुछ पूछनेकी बात हो तो कही, मे मुम्शेर सभी रम्देद्ो 
दूर कर दूँगा | 

धृतराष्ट्रने कहा--भगवन्‌ ! सापमम पद्रिश्पर एने 
वार्लेकों जो झुम भकुन दृष्टिगोचर इले है; उन हर्पों भे 
सुनना चाहता हूँ । 

व्यासजीने कद्ा--ह्यनीय अग्निरी प्रमा निर्म” ए॥ 
उसकी लपरदें ऊपर उद्ती हों अपग प्रदलिएस्मसे शुझा। 
हों, उनसे घूओं न निउछे; आतुति टानमेर उगम पाप 
गन्ध फैलने छगे, तो इसे भापी त्िजयता लिए बगदा गया +। 
भारत ! जिन पक्षम बोडाआके मुससे एपनर परचने निगण। 
हों, उनका पैर्य बना रच्ता हे, पदनी हुए माप उगा7 7४% 
न हैं) वे दी युदरूपी महारागरतों पार परने हैं । हरा एे 
हो या बहुत- योदाओंका उत्लारपूर्ण एप ही पिगरश प्रशान 
लक्षण माना गया है । एव दूसरेफो पर -ी दाए पारनेए 
उत्साही, ज्ञी आदिम शनामक तथा प्रदनिधार पर पर 
भी बहुत बड़ी सेनायों राद ाहवे इ। 


दा 


दादा 


३५, 
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के ऐी अपल उसे 
विजय होदी हो; ऐली दात नही ? | 


इस प्रदार दएार अबान 


२ नि जम व 
यह सब सुनार राहा धृतरा् धिलासम पद रछा३ी॥) पाता 
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इन हन संग्राशावत्रारी कृपाचाय तथा बेसे ही 
5गा मर सोमदसाता पुत्र भूरिधवा; और 
नयी छाम्ा त्याग देनेवाले बहुतन्से 
४पत प्रमारटे बन्टालोंगे सुसक्षित और सब-के-सब 
भीमदितामद्वाय रभित दइमारी 
; अन्य ४ और भीमद्वारा रक्षित इन 
मेगा मीननेमें मुगम है। इसलिये सब 
मरसीपर ापर्नीन्‍आग्नी जगद् सित रहते हुए आपलोग 
यमी निलन्देट मीप्मरितामहकी ही सब ओरसे रक्षा 


सन कीट थे 
'ऑरड। 


है 


है कल हू फू 
2क ट्री # 7] 
* ढ़ के शक 


श् 
कक है 0० 
२4४ 


0) 


0) 
(5 
3.०$ २४ कै? 
3५०५४ (०९ 
>> 





बद़े प्रतापी पितामह भीष्मने उस 
हुर्मोधनक्े दृदयमें इर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च खरतसे सिंहकी 
दहाढ़ने समान गरजकर शझज्ञ बजाया। इसके पश्चात्‌ 
शत और नगारे तया टोल-मदद्ध और नरपिंगे आदि बाजे 
एक साथ ही बज उठे। उनका वह दाब्द बढ़ा भयद्धर 
#आ । इसके अनन्तर सफेद घोड़ेसि युक्त उत्तम 
रयमें बैठे हुए श्रीकृष्ण माय और अर्जनने भी अलौकिक 
शत्॒बजाये । श्रीक्षण भद्दाराजने पाग्चजन्य नामक; 
सर्दनने देवदत नामक और मयानक कर्मवाले मीमसेनमे 
पीठ नामझ मद्माशक्लत बजाया । कढुन्तीपुत्र गजा 
मुधिप्रिरने अनन्तविजव नामऊ झभोर नकुछ तथा सहदेवने 
मुपो। जोर ममगिपुप्पतक्त नामक झाठ्ठ बजाये । श्रेष्ठ 
घनुपवादे ऋशियन और भद्यास्यी झिसण्डी एवं धृष््युम्न 
तथा गए विगट और अज़ेय खात्यकि; राजा द्रुपद एवं 
द्ीपदीडे पोंचों पुत्र और बढ़ी चुजावाले सुमद्रायुत्र 


अमिमन्यु--इन समीने। राजन ! अलग-अलग शाम्झ 
बजाये । और उस भयानक इब्दने आकाश और 
पृथ्वीकों भी गुजाते हुए धृतराष्ट्रप्॒नों--आपके पुश्नोक्ि 
दृदय विदीर्ण कर दिये | राजन | इसके बाद 
कपिध्वज अर्जुनने मोर्चा बॉधघकर डटटे हुए धृतराष्ट्र-पुत्नोंफो 
देखकर, गर्र चलनेकी तैयारीफे समय घनुपष उठाकर तब 
हपीकेश श्रीकृष्ण मद्दाराणसे यह वचन कंद्वा--“अच्युत | 
मेरे रथकों दोनों सेनाओके बीचमें खड़ा कीजिये। 
और जबतक कि में युद्धक्षेत्रमें डंटे हुए युद्ध अमिलापी 
इन विपक्षी योद्ाओकोी भली प्रकार देख लेँ कि इस युद्धरूप 
व्यापारमें मुझे किन-किनके साथ युद्ध करना, योग्य है, तबतक 
उसे खड़ा रखिये । युद्धमें दुर्लुद्धि दुर्योधनका कल्याण 
धाहनेवाले जो-जो राजाछोग इस सेनामें आये हैं, उन युद्ध 
करनेवार्लोको में देखूँगा || १२-२३ ॥ 

सभ्य बोले--ध्ृतयास्‍्ट्र ! अर्जुनद्वारा इस प्रकार कहे 
हुए मद्दाराज श्रीकृष्णचन्द्रने दोनों सेनाओंके बीचमें भीष्म 
और द्रोणाचार्यके सामने तथा सम्पूर्ण राजाओंके सामने उत्तम 
रथको खड़ा करके इस प्रकार कह्मा कि ५पार्य | युद्धके लिये 
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जुटे हुए इन कोरवॉको देख | इसके बाद प्रथापुत्र 
अर्ज़नने उन दोनों द्वी सेनाओमें स्थित ताऊ-चार्चोको) 
दादो-परदादोकी, गुरुओंकी, मामाओंको, भाइयॉकी) पुत्रोंको, 
पोच्नोंको तया मित्रोंको; सछुरोंको और सुद्द्दोंकी मी देखा । 
उन उपस्थित सम्पूर्ण बन्वुरओकी देखकर वे कुन्तीपूत्र 
अर्जुन अत्यन्त करुणासे युक्त होकर झोक करते हुए यह 
बचन बोले ॥ २४-२७ ॥ 


. पर पु ० फौरच ५ 
भीष्मप्वे ] # सञ्षयका धृवराष्ट्रको भीप्मजीके पतनका संवाद खुनाना; फीस्व-सेनाऊ़े सद्वठनफा द्णन # ६६० 
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अन्ततक उनका साथ नहीं छोड़ा ? दुर्याधघनकी आजासे 
कौन-कोन वीर उन्हें चारों ओरसे बेरे हुए थे ! 


सज्भय | सचमुच ही मेरा छृदय पत्थरका बना है; बड़ा 
ही कठोर है; तमी तो भीष्मजीकी मृत्युका समाचार सुनकर 
भी यह नहीं फयता। भीष्मजीके सत्य; बुद्धि तथा नीति 
आदि सदुर्णोंकी तो थाह ही नहीं थी वे युद्धमें कैसे मारे गये! 
सज्ञय | बताओ, उस समय पाण्डवोंके साथ भीष्मजीका 
कैसा युद्ध हुआ १ हाय | उनके मरनेसे मेरे पुत्रौंकी सेना 
पति और पुत्रसे हीन स्रीके समान अतहाय हो गयी। 
हमारे पिता भीष्म ससारमें प्रसिद्ध धर्मात्मा और मह्दापराक्रमी 
थे, उन्हें मरवाकर अब हमारे जीनेके लिये भी कौन-सा सहारा 
रह गया है! मैं समझता हूँ नदीके पार जानेकी इच्छावाले 
मनुष्य नावको पानीमे ड्रबी देखकर जैसे व्याकुल हो जाते हैं, 
उसी प्रकार भीष्मजीकी मृत्युसे मेरे पुत्र भी शोकमें डूब गये 
होंगे। जान पड़ता है पैय अथवा त्यागके बलसे किसीकां 
मत्युसे छुटकारा नहीं हो सकता। अवश्य ही काल बड़ा 
बलवान्‌ है, सम्पूर्ण जगत्‌र्मे कोई भी इसका उल्लट्डन नहीं कर 
सकता | मुझे तो भीष्मजीसे ही अपनी रक्षाकी बड़ी आशा 
थी | उनको रणभूमिर्मे गिरा देख दुर्योधनने क्या विचार 
किया ! तथा कर्ण, शकुनि और दुःशासनने क्‍या कहा! 
भीष्मजीके अतिरिक्त ओर किन-किन राजाओंकी द्वार-जीत 
हुई ! तथा कौन-कौन बारणोके निशाने बनाकर मार गिराये 
गये १ सक्ञय [ मैं दुर्योधनके किये हुए, दुशखदायी कर्मोंको 
सुनना चाहता हूँ । उस घोर संग्राममें जो-जो घटनाएँ हुई 
हों, वे सब सुनाओ | मन्दबुद्धि डुर्योधनकी मूर्खताके कारण 
जो भी अन्याय अथवा न्यायपूर्ण घटनाएँ हुई हों तथा 
विजयकी इच्छासे भीष्मजीने जो-जो तेजख्ितापूर्ण कार्य किये 
हों) वे सब मुझे सुनाओ । साथ ही यद्द भी बताओ कि कौरव 
और पाण्डवौंकी सेनाओंमें किस तरह युद्ध हुआ १ तया किस 
क्रमसे किस समय कौन-कौन-सा कार्य किस प्रकार घटित 
हुआ ! 

खज्यने कद्दा--मद्याराज | आपका यह प्रश्न आपके 
योग्य ही है; परन्तु यह सारा दोष आप इुर्योधनके ही माये 
नही मढ़ सकते । जो मनुष्य अपने ही दुष्कर्मोके कारण 
अश्गुम फल भोग रहा है, उसे उस पापका बोझा दूसरेपर 
नहीं डालना चाहिये । बुद्धिमान्‌ पाण्डव अपने साथ किये गये 
कृपट एवं अपमानको अच्छी तरह समझते थे, तो भी उन्होंने 
केवछ आपकी ओर देखकर अपने मन्त्रियोसहित चिरकाल्तक 

म० अँ० ८४-- 


वनमें रहकर सव छुछ सहन रिया । अब बिनिरी हुए 
मुझे भूत-मविप्यतू-वर्तमानगा शान नमो झगागमे 
विचरना और दिव्यदृष्टि आदि प्राप्त हुए है. उने प्शणर- 
ननन्‍्दन भगवान्‌ व्यासको प्रमाम करते मस्तवदियरोंकि रोशश 
कारी और अद्भुत संग्रामका विस्ताससे दर्णन उरन्प हूं. नुनि+ । 


जब दोनों ओरकी सेनाएँ तैयार होहूर ब्यूटरे सागर 
खड़ी हो गयीं, तब दुर्याधनने दुःशासनसे कदा--“८ुःप्मसन ! 
भीष्मजीकी रक्षाके लिये जो रप नियत हैं, उन्हें लेणर 
कराओ | इस युद्धम मीप्मजीकी रक्षासे बढवर हमरोगीरि 
लिये दूसरा कोई काम नहीं है | घुद टदपरताले स्थिमाने 
पहलेसे ही कह रबखा है कि 'शिखण्पीफों नहीं मारूसा। 
क्योंकि वह पहले ख्रीरूपमें उत्तन्न हुआ था।! था मेग 
विचार है कि शिखण्डीके दाथसे भीप्मजीयो बचानेरा दिये 
प्रयल्ष होना चाहिये। मेरे ठमी सेनिक गिरगष्टीरा पर 
करनेके लिये तैयार रद | पूर्व) पश्चिम, उत्तर और दश्िपररें 
जो वीर सब प्रकारके अल्लमझालनमे झूुश£ हैं, थे 
पितामहकी रक्षामें रेट । देसो, अर्जुनके रपक्रे बाये चगरी 
युधामन्यु रक्षा कर रद्य है और दाहिने चह्री उत्तमोज्। 
अर्जुनको ये दो रक्षक प्रा हें और अर्डन ग्वाप शियष्टीरी रथ 
करता है। अतः ठुम ऐसा प्रयक्ष करो; मिलसे ज्टुनर द्वारा 
सुरक्षित और भीप्मसे उपेक्षित शिसप्डी प्रियमरगा बार 
न कर सके ॥?? 


तदनन्तर, जब रात बीती और दयोंदय हुसा सो प्यरमे 
पुत्रों और पाण्डवॉकी सेनाएँ अन्नदारतसे मुरश्लि दिस्यायी 
देने छगीं। सड़े हुए योदाओक्रे हापमे घनुप- दा 

तलवार, गदा दझाक्ति, तोमर तथा और भी पुतसे चमरीः 
शस्त्र शोमा पा रहे थे। नकहों धीर इनारोंदी सर 
हाथी; पैदल, रयी और घोड़े शपुर्भोर्ते एंदेम ५रानेते कि 
व्यूटवद् होकर उड़े थे । शकुनि) शस्प) एयद्राऊ: शबनिशाः 
बिन्द और अनुविन्द) फेक्पनरेंग, पसल्दोग्राज रंदशिए 
कल्ज्जिनरेश शुतायुध। राजा जापलीना पद कार 
कृतवर्मा--ये दस दीर एक-एक अक्तीहिती अदाओं साएर 
ये। इनके तिवा ओर भी बहुत-ले महस्प 
राजकुमार दुर्योधनके अधीन ही उंझमें घ्नीलापनी 
सेनाओंके साथ खड़े दियायी देते 
ग्यारहवी महासेना दुर्योधनरी थी । पट रूद सैमालाऊ प्ाम 
थी; इसके अधिनायक ये शान्तनुनन्‍्दन भीप्मली | मापगड 
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स्णनमिम॑ शिस प्रकार 
बापोम भीप्यगाामर और पोगाचारे विरुद लड़ेँगा 
क्री गे : दोनों ही पूजनीय | इसलिये इन 
गंदा दसाय गुर: नोकी ने झाग्फर में इस लोफमें मिक्नाका अन्न 
हा एडारश समझता हूँ। क्योंकि गुद्ज्नोको 
मारगर भी इसे लोसमें बक्से रुने हुए. अर्थ ओर कामरूप 
ग्रेगेंगा । दम यह भी नहों जानने कि हमारे 
हद शुद्ध मग्ना हर २ ने करना--इन दोनेमिंसे कान-सा श्रेष्ठ है 
₹ भी नहीं जानते हि उन्हें हम जीतेंगे या हमको वे 
सो । और जिनिझों मारफ़र इम जीना भी नहीं चाहते, 
आत्मीय प्रतराष्रके पुत्र हमारे मुकावलेमें खड़े हैं । 
शसलिय कापरतारूप दोपसे उपहत हुए. स्रमाववाला तथा 
धर्मके तिपयम मोहितचित्त हुआ में आपसे पूछता हूँ कि जो 
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रशधन निश्चय दी कल्याणकारक हो, वह मेरे लिये कहिये; 
क्योंकि मैं आपका गिष्य हूँ, इसलिये आपके शरण हुए 
मुझों दिक्षा दीजिये। क्योंकि भूमिममें निष्कण्ठक; 
घन घान्यरम्पन्न गज्यकों ओर देवताओंके स्वामीपनेकरो 
प्रात घेकर मी में उस उपायकों नहीं देखता हूँ, जो मेरी 
इन्ठियोंऊ़े सुसानेवाले शोस्कों दूर कर सके [| ४-८ || 
सलय बोले--राजन्‌ ! निदठ्राओं जीतनेवाले अर्जुन 
कअनतपामी सीक्षष्ण मद्राजके प्रति इस धफ़रार कदकर फिर 
श्रीगोविन्दमगवानसे “युद्ध नहीं करूँगा? यह स्पष्ट कहकर 
लुए ही गये । भरतवंशी धृतराष्ट्र ! अन्तर्मामी श्रीकृष्ण 
मरायद वीचमें शोक करते हुए उन 


4१.६ ४२ दानों सेना ओके 
बोले [| ९-१० ॥ 


कटुनक हंसते हुए-से यद 


भदाजनो येन गतः स पन्‍्धाः # 
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श्रीमगवान्‌ वोले--अर्जुन ! वू न भोक करनेगोग्य 
मनुष्येक्ते लिये शोक करता है और पण्डितेंड्रिसे बचनोडओे 
कद्दता है । परन्तु जिनके प्राण चले गये है; उनके लिये और 
जिनके प्राण नहीं गये हैं; उनके लिये भी पण्टितजन शोक 
नदी करते | न तो ऐसा ही है कि में किसी कालमे नहीं 
थायावूनही था अथवा ये राजालोग नहीं थे। और न 
ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहँंगे। जैसे 
जीवात्माकी इस देहमें बालकपन, जवानी और वृद्धावखा 
होती हैँ, बेंसे ही अन्य शरीरकी प्रासि होती है; उस विपयर्म 
घीर पुरुष मोहित नहीं होता । छुन्तीपुत्न ! सर्दी; 
गर्मी ओर सुख-दुःखको देनेवाले इन्द्रिय और विपयोकि 
संयोग तो उत्पत्ति-विनाशशील और अनित्य हैं; इसलिये 
भारत ! उनकी तू सहन कर । क्योंकि पुरुषभेष्ठ ! 
दुःख-सुखकी समान समझनेवाले जिस धीर पुरुषको ये 
इन्द्रिय और विपर्योके संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्षके 
योग्य होता दै। अतत्‌ वस्तुकी तो सत्ता नहीं है और 
सत्‌का अभाव नहीं है । इस प्रकार इन दोनोंका ही तत्त्व 
शानी पुद्षोद्दारा देखा गया है | नाशरहित तो तू. उसको 
जान; जिससे यह सम्पूर्ण जगत्‌ू--दृश्यवर्ग व्याप्त है। 
इस अविनागीका विनाञ करनेमें कोई भी समर्थ नहीं है | 
इस नाशरद्ित, अप्रमेय, नित्यखरूप जीवात्माके ये सब 
शरीर नागवान्‌ कहे गये हैं । इसलिये भरतवंशी 
अर्जुन | तू युद्ध कर | जो इस आत्माकों मारनेवारू 
समझता है तथा जो इसको मरा मानता है; वे दोनों ही नहीं 
जानते; क्योंकि यह आत्मा वासतवर्में न तो किसीको मारता 
है और न किसीके द्वास मारा जाता है। यह आत्मा 
किसी कालमें भी न तो जन्मता है और न मरता ही है तथा 
न यह उत्पन्न होकर फिर होनेवाला ही है| क्योंकि यह 
अजन्मा; नित्य; सनातन ओर पुरातन है; दरीरके मारे 
जानेपर भी यह नहीं मारा जाता । प्रथापुत्र अर्जुन | 
जो युद्प इस आत्माको नाथरहित, नित्य; अजन्मा 
और अव्यय जानता है; वह्ट पुरुष कैसे किसको मरवाता है 
ओर केसे किसको मारता है ? जैसे मनुष्य पुराने वस्नोंको 
त्यागकर दूसरे नये वस्नोंको ग्रहण करता है, वेसे दी 
जीवात्मा पुराने थरीरोंकों त्यागकर दूसरे नये द्वारीरोंको 
प्रात होता. है। इस आत्माकों शस्र नहीं काट सकते; 
इसकी आग नहीं जछा सकती; इसकों जल नहीं गछा 
सकता ओर वायु नहीं सुखा सकता ) क्योंकि बह आत्मा 
अच्छेच है; यद आत्मा अदाह्म, अछ्लेद्र और निःसन्देह 
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अजुैनने जिसकी रचना की थी, बह वज्रव्यूह भयकी 
आइशड्डासे शून्य या। उसके सब ओर मुख थे, देखनेमें वढ़ा 
भयानक था। वीरेंके धन्रुप इसमें विजलीके समान चमक 
रहे थे और खय॑ अर्जुन गाण्डीव घनुप हायमें लेकर उसकी 
रक्षा कर रहे थे । उसीका आश्रय लेकर पाण्डवलोग तुम्हारी 
सेनाके मुकाबलेमें डटे हुए थे । पाण्डवोसे सुरक्षित वह व्यूह 
मानव-जगतके लिये सर्वथा अजेय था । 

इतनेमें सूर्योदय होते देख समस्त सैनिक सन्व्या-वन्दन 
करने छगे । उस समय यद्यपि आकाशर्मे बादल नहीं थे; तो 
भी मेघकी-सी गर्जना हुई और हवाके साथ दूँदें पड़ने लगीं। 
फिर चारों ओरसे प्रचण्ड ऑघी उठी और नीचेकी ओर 
ककड़ वरसाने लगी | इतनी धूल उड़ी कि सारे जगतूमें 
उधिरा-सा छा गया । पूर्व दिशाकी ओर बड़ा भारी उल्कापात 
हुआ | वह उल्का उदय होते हुए. सूर्यसे कराकर गिरी 
और बड़े जोरकी आवाज करती हुई प्रथ्वीमें विलीन 
हो गयी | 


सन्ध्या-वन्दनके पश्चात्‌ जब सब सैनिक तैयार होने लगे तो 
सूर्यकी प्रभा फीकी पड़ गयी तया प्रृथ्वी भयानक शब्द करती 
हुईं कॉपने और फटने छगी । सब दिद्याओं्म बारंबार वज़पात 
होने लगे। इस प्रकार युद्धका अमिनन्दन करनेवाले 
पाण्डव आपके पुत्र दुर्योधनकी सेनाका सामना करनेके लिये 
व्यूह-रचना करके भीमसेनकोी आगे किये खड़े थे। उस 
समय गदाधारी भीमकों सामने देखकर हमारे योद्धाओंकी 
मजा सूख रही थी । 

ध्वतराष्ट्रने पूछा--सजञ्ञय ! सूर्योदय होनेपर भीष्मकी 
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अधिनावकतार्म रहनेंदाले मेरे पदमे बीरों पीर नीगम्नर 
सेनापतिलमें उपस्थित हुए पराग्टबप्ती * 
किन्होंने युद्धकी इच्छासे दर्प प्ररद किया था 

सखयने कहा--नेेन्द्र ! दोनों ही देशी गम्यन 
अवखा यी। जब्र दोनों एक दूगरेके पाठ था गा नो पोनों 
ही प्रतन्‍न दिखायी पह़ीं। हाथी, घोड़े और रघोंगे भरी ? 
दोनों ही सेनाओंकी विचित्र शोभा हो नही थी । करपोमा 
का मुख पश्चिमकी ओर था और पाप्टव पर्णनिरग पोपर 
खड़े थे | कौरवॉकी सेना देत्वरालयी सैनाडे 


गम आज 
3०६६४) ४; 


शोभा पा रही थी। पाण्टवॉके पीडीे हा चामे गी थौर 
कौरवोंके पृष्ठमागमें मासाद्वारी पशु बोसाएल मरने लगे | 


भारत [| आपकी सेनाके ब्यूटमें एम सपर्स सिर 
हायी थे; प्रत्येक दायीके साथ सो-र। रथ से थे, एप एड 
रथके साथ सौन्सी घोड़े थे; प्रत्येफ़ मोटेके साथ दर दस 
घनुर्धर सैनिक थे ओर एकएक घनुर्धरके राय टस-हर 
ढालवाले थे | इस प्रकार भीष्मनीने आपी सेमाया प्यूए् 
बनाया था । वे प्रतिदिन व्यूह बदलते राते थे। गिरी पिद 
मानव-व्यूह रचते थे तो कसी दिन देवरपृर गया हि 
दिन गान्धर्व-व्यूद बनाते ये तो सिगी दिन आमुरदपृर। थ्यर 
की सेनाके व्यूहमें महारपी नेनियोत्ती मग्सार थी। 


समुद्रके समान गर्जना बरता था | राजन | फौरस्नादा 


5, 


| या 
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है, तो भी मेरा यद विश्वास है हि बास्तस्से यही मेना हु 
और बड़ी है जिसके नेता मगयान्‌ शीएएय कर एन 


_भ्+ 
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गो । 





युधिष्ठिर और अज्जनकी बातचीत तथा अजुनद्वारा दुर्गाका स्तवन ओर वर-प्राप्ति 


सख्य कहते हैं---कुन्तीनन्दन युधिष्ठिरने जय भीष्म- 
जीके रे हुए, अभेद्य व्यूहको देखा तो उदास होकर अर्जुनसे 
कहने लगे; “धनज्ञय | जिनके सेनापति पितामह भीष्मजी हैं, उन 
कौरवोंके साथ हमलोग कैसे युद्ध कर सकते हैं! महातेजस्वी 
भीष्मने शास्रोक्त विधिसे जिस व्यूहका निर्माण किया है; 
इसका भेदन करना असम्भव है। इसने तो हमें और हमारी 
सेनाको संशयमें डाल दिया है; इस महाव्यूहसे हमारी रक्षा 
कैसे हो सकेगी १? 

तब शज्रुदमन अर्जुनने युधिष्ठिससे कहा--““राजन्‌ | जिस 
युक्तिसे थोढ़े-से मनुष्य भी बुद्धि, शुण और सख्यामें अपनेसे 


अधिक वीरोंजे जीत लेते हैं; बह सर" शागिरे | पता 


देवासुर-संग्रामके अवसरपर ब्रह्माने सस्टादि देश 
कहा या--देवताओं | मिल्दशी इस्टा स्गामेयों गौर बाण 


और पराक्रमसे भी बसी विज्ञाय नहीं घो रे ४ 
सत्य, दवा। धर्म और उदयन शारा प्राद्य बारी है । इन 
घर्म, अपर्म और लोगवों पन्‍्दी हगह जानगर ईपिशन 
शून्य हो उत्सादके साथ छु* परे । घने धर्म ऐप रै० परे 
पक्षदी जीत होती है ।' राजन ! एन, प्रगर व्यय भी पाना 
कि इस युद्धमें मरी दिज्प निख्ित ” । माएदजीश हाणा 
है--ज्तें कृष्ण ए। बे विजय 


॥५< 4 


के 
६ 


जी 


डी +>क >> के रे सदा 
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* महाजनो येन गतः स पन्‍्थाः # 
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इस प्रकारकी जिस पुष्पित यानी दिखाऊ शोमायुक्त 
वाणीको कट्दा करते हैं, झस वाणीद्वाय हरे हुए चित्तवाले 
जो भोग और ऐश्वर्यमें अत्यन्त आसक्त हैं, उन पुरुषोंकी 
परमात्माके खरूपमें निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती । 
अर्जुन | सब वेद उपर्युक्त प्रकारसे तीनों गु्णोके कार्यरूप 
समख भोगों एवं उनके साधनोंका प्रतिपादन करनेवाले हैं; 
इसलिये तू उन भोगों एवं उनके , साधनोंमे आतसक्तिह्दीन; 
हर्पशञोंकादि इन्द्रोंते रहित, नित्यवस्तु परमात्मामें स्थित, 
योगक्षेमको न चाहनेवाछा और जीते हुए मनवाला हो। 
सब ओरसे परिपूर्ण जलाशयके प्रासं हो जानेपर छोटे जलाशयर्मे 
मनुध्यका जितना प्रयोजन रहता है; त्रक्षकों तत्वसे जाननेवाले 
ब्राह्षणका समस्त वेदोंमें उतना ही प्रयोजन रह जाता है। 
तेरा कर्म करनेमें ही अधिकार है, उसके फर्छोर्मे कभी नहीं । 
इसलिये तू कर्मोके फलका हेतु मत हो तथा तेरी कर्म न 
करनेमें भी आसक्ति न हो । धनज्ञय ! तू आसक्तिको 
त्यागककर तथा सिद्धि ओर असिद्धिमें समान बुद्धिवाला 
होकर योगमें स्थित हुआ कर्तव्यकर्मोकीं कर; समत्व ही योग 
कहलाता है | इस समत्वरूप बुद्धियोगसे सकाम कर्म अत्यन्त 
ही निम्न श्रेणीका है । इसलिये घनज्ञय | तू समत्वबुद्धिमें 
ही रक्षाका उपाय हूँढ़) क्योंकि फलके हेतु बननेवाले 
अत्यन्त दीन हैं | समत्वबुद्धियुक्त पुरुष पुण्य और पाप 
दोनोंकी इसी लछोकमें त्याग देता है। इससे तू समत्वरूप योगके 
लिये ही चेश् कर; यह समत्वरूप योग ही कर्मों कुशल्ता है। 
क्योंकि समत्वबुद्धिसे युक्त शानीजन कर्मोसे उत्पन्न होनेवाले 
फलको त्यागकर जन्मरूप वन्धनसे मुक्त हो निर्विकार 
परमपदको प्राप्त हो जाते हैं | जिस कालमें तेरी बुद्धि मोहरूप 
दलदलको भलीभोति पार कर जायगी;। उस समय तू सुनी 
हुई ओर सुननेमें आनेवाली इस लोक और परलोकसम्बन्धी 
सभी बातेंसि वैराग्यकों प्रात्त हो जायगा। भॉँति-भाँतिके 
बचनोंको सुननेसे विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्माके 
खरूपमें अचछ और स्थिर होकर ठह्दर जायगी, तब तू 
भगवद्यास्तिरूप योगको प्रात हो जायगा ॥३९-५३॥ 


अर्जुन वोले--केशव ! समाधिमें स्थित र्थितप्रश 
पुरुषका क्या छक्षण है ! वह स्थिखुद्धि पुरुष केसे बोलता 
है, केसे बैठता है और कैसे चढछता है? ॥५४॥ 


भीभगवान्‌ वोले--अर्ज़ुन | जिस काल्में यह 


पुरुष मनमें स्थित सम्पूर्ण कामनाओंको मलीमौोति त्याग देता 

है और आत्मासे आत्मामें ही सन्तुष्ट रहता है; उस काहमें 

वह स्थितग्रश कहद्दा जाता है । ढुःखोंकी प्राप्ति होनेपर जिसके 

मनमें उद्देग नहीं होता, सु्खोकी प्रासिमें जो सर्वया निःस्पृष 

है तथा जिसके राग, भय और क्रोध नष्ट हो गये हैं, ऐसा 

मुनि स्िरबुद्धि कहा -जाता है | जो पुरुष सर्वत्र खलेहरहित 

हुआ उस-उस झम या अश्चुभ वस्तुको प्राप्त होकर न प्रसन्न 

होता है ओर न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है । और 

कछुआ सब ओरसे अपने अद्जोंको जेसे समेट लेता है; वैसे 

ही जब यह पुरुष इन्द्रियोंके विषयोंसे इन्द्रियोंकों सब प्रकारसे 
इय छेता है; तब उसकी बुद्धि स्थिर होती है । इन्द्रियोंके 
द्वारा विषयोंको ग्रहण न करनेवाले पुरुषके भी केवल विषय 
तो निवृत्त हो जाते हैं, परन्तु उनमें रहनेवाली आसक्ति 
निवृत्त नहीं होती | इस स्थितप्रश पुरुषकी तो आसक्ति भी 
परमात्माका साक्षात्कार करके निद्ृत्त हो जाती है । अर्जुन ! 
क्योंकि आसक्तिका नाश न होनेके कारण ये प्रमथनखभाव- 
वाली इन्द्रियों यत्ञ करते हुए; बुद्धिमान्‌ पुरुषके मनको भी 
बलात्कारसे हर लेती हैं, इसलिये साधकको चाहिये कि वह 
उन सम्पूर्ण इन्द्रियोंकी वशमें करके समाहितचित्त हुआ मेरे 
परायण होकर ध्यानमें बैठे; क्योंकि जिस पुरुषकी इन्द्रियों 
वशमें होती हैं, उसीकी बुद्धि स्थिर होती है। विषयोंका 
चिन्तन करनेवाले पुरुषकी उन विषयों आसक्ति हो जाती 
है, आसक्तिसे उन विषयोंकी कामना उत्पन्न होती है और 
कामनामें विन्न पड़नेसे क्रोध उत्पन्न होता है। तथा कऋ्रोधसे 
अत्यन्त मूढ़माव उत्पन्न हो जाता है, मूढ़भावसे स्म्रृतिमें 
श्रम हो जाता है, स्मृतिमें भ्रम हो जानेसे बुद्धिका 
नाश हो जाता है और बुद्धिका नाश हो जानेसे यह 
पुरुष अपनी स्थितिसे गिर जाता है। परन्तु अपने अधीन 
किये हुए. अन्तःकरणवाल्य साधक बच्ममें की हुईं, राग-द्वेषसे 
रहित इन्द्रियोद्दारा विषयों विचरण करता हुआ अन्तः- 
करणकी प्रसब्नताको प्राप्त होता है । अन्तःकरणकी प्रसन्नता 
होनेपर इसके सम्पूर्ण दुःखोंका अमाव हो जाता है ओर उस 
प्रसन्नवित्तवाले कर्मयोगीकी बुद्धि शीप्र ही सब ओरसे 
हटकर एक परमात्मामें ही भमलीमॉति स्थिर हो जाती है। 
न जीते हुए मन और इन्द्रियोवाले पुरुषमें निश्चयात्मिका 
बुद्धि नहीं होती ओर उस अयुक्त मनुष्यके अन्तःकरणमें 
भावना भी नहीं होती; तथा भावनाहदीन मनुष्यको शान्ति नहीं 
मिलती और शान्तिरहित मनुष्यकों सुख केसे मिल सकता है ! 
क्योंकि वायु जलमें चलनेवाली नावको जैसे हर लेती है; 
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निवास करती हो। युद्धमें दानवॉकों इराती हो। हतुम्हीं 
जम्भनी, मोहिनी; माया) ही; श्री, सन्ब्या, प्रमावती, साविन्नी 
और जननी हो | तुष्टि, पुष्टि, भरूति तथा सूर्व-चन्द्रमाको 
बढ़ानेवाली दीति भी ठम्हीं हो | त॒ग्हीं ऐ-र्यवानोंकी विभूति 
हो । युद्धभूमिमं सिद्ध और चारण तुम्हारा दर्शन करते हैं ।? 

सञ्जय कहते है---राजन्‌! अर्जुनकी भक्ति देख 
मनुष्योपर दया करनेवाली देवी भगवान्‌ श्रीकृष्णके सामने 
आकाशमें प्रकट हुई और बोलीं, ध्याण्डुनन्दन ] तुम थोड़े 
ही दिनोंमें शन्ुओपर विजय ग्रास करोगे। तुम साक्षात्‌ 
नर हो, नारायण तुम्हारे सहायक हैं; तुम्हें कोई दवा नहीं 


# श्रीमद्भगवद्नीता--अर्जुनविषपादयोग # ध्ध्ण, 
> मल अल नल जिनकी कर जप कवर कर शक पर पीसयड तट न प मत ला जज शनि 
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सकता । शबुओंकी तो दात ही क्या है; दुम टंदसे बदा्नणरी 
इन्द्रके लिये भी अजेप है। )? 

वह वरदायिनी ठेवी इस प्रणर कहर ऋणमाओ 
अन्तर्थान हो गयी | वरदान पाकर जर्जुनगी आयी विज्पता 
विश्वात हो गया | फिर ने अयने रखर था बैटें। कृपप 
और अर्जुन एक ही रयपर बैठे हुए अरने टिव्प शा बताने 
लगे । राजन्‌ ! जहाँ घर्म है; बहोँ ही शति और पानि रत: 
जहाँ लजा है, वहाँ ही लम्मी और सुब॒दि 6) इसी प्रशर 
जहों धर्म है, वहाँ दी भ्रीकृष्ण हैँ और उ्तें 
वहाँ ही जय है । 


>> ०३०२०१--+- 


श्रीमद्भगवद्ीता 
अजुनविपादयोग 


घुतराष्ट वोले--सज्ञय ! धर्मभूमि कुरुक्षेत्र 


एकत्रित) युद्धकी इच्छावाले मेंरे और पाण्डुके पुत्रोंने क्‍या 
किया १॥ १॥ 
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सज्जय बोके--उस समय राजा दुर्योधनने व्यूहरचना- 
युक्त पाण्डवौंकी सेनाको देखकर और द्रोणाचार्यके पास 
जाकर यह वचन कह्ा--“आचार्य | आपके बुद्धिमान्‌ शिष्य 
द्रुपदपुत्र धृश्युम्नद्वारा व्यूहाकार खड़ी की हुई पाण्डुपुन्नोंगी 
इस बड़ी भारी सेनाको देखिये | इस सेनामें बढ़े-बढ़े 
धनुषोंवाले तथा गरुद्धम मीम और अर्जुनके समान शरवीर 





डाक 
॥] 


सात्यकि और विराट तथा मधरयी रात द्रुपद, शण्जट : 
चेकितान तया बलपान्‌ पाटियए, एॉसीिििए) इनमे 7 
और मनुप्योमें भेष्ठ रीव्य, परसानमी सघामना गाण दाम 
उत्तमौजा, सुभवापुत्न फमिनन्‍्ट एवं ह्ोपरीरे हों एड-- 
ये समी महारथी हैं । आग ! शमी अशम 
भी जो प्रधान हैं; उनपो छथप्र सपर्रा रधलितत धान 
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भोगता है; वह चोर ही है | यजसे बचे हुए अन्नको 
खानेवाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापोसे मुक्त हो जाते हैं । और जो 
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पापीछोग अपना शरीरपोषण करनेके लिये ही अन्न पकाते 
हैं, वे तो पापको ही खाते हैं | सम्पूर्ण प्राणी अन्नसे 
उतन्न होते हैं, अन्नकी उत्पत्ति वृष्टिसे होती है, ब्ृष्टि यशसे 
होती है और यज् विहित कर्मोंसे उत्पन्न होनेवाला है। 
कर्मसमुदायकों तू बेदसे उत्मग्न और वेदको अविनाशी 
परमात्मासे उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि 
सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही थज्ञममें प्रतिष्ठित 
है। पार्थ ! जो पुरुष इस छोकमें इस प्रकार परम्परासे 
प्रचलित स॒ृष्टिचक्रके अनुकूल नहीं बरतता--अपने कर्तव्यका 
पालन नहीं करता, वह इन्द्रियोंके द्वारा भोगोंमे रमण 
करनेवाला पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है । परन्तु जो मनुष्य 
आत्मामें ही रमण करनेवाला और आत्मामें ही तृत्त तथा 
आत्मामें ही सन्त॒ष्ट हो, उसके लिये कोई कर्तव्य नहीं है | उस 
महापुरुषका इस विश्वमें न तो कर्म करनेसे कोई प्रयोजन रहता है 
और न कमोंके न करनेसे ही कोई प्रयोजन रहता है । तथा सम्पूर्ण 
प्राणियोर्मे भी इसका किश्विन्मात्र भी खवार्थका सम्बन्ध नहीं 
रहता । इसलिये तू आसक्तिसे रहित होकर सदा कर्तव्य-कर्मको 
भलीमॉति करता रह; क्योंकि आसक्तिसे रहित होकर कर्म 
करता हुआ मनुष्य परमात्माको प्राप्त हो जाता है ॥१०-१९॥ 


जनकादि शानीजन भी आपतक्तिरद्तित कर्मद्वारा ही 


परम सिद्धिको प्राप्त हुए थे। इसलिये तथा लोकसंग्रहको 
देखते हुए भी व्‌ कर्म करनेको ही योग्य है। श्रेष्ठ पुरुष जो- 
जो आचरण करता है, अन्य पुरुष.भी वेसा-वैसा ही आचरण 
करते हैं । वह जो कुछ प्रमाण कर देता है, समस्त मनुष्य- 
समुदाय उसीके अनुसार बरतने लग जाता है। अजुंन ! 
मुझे इन तीनों लछोकोंमें न तो कुछ कर्तव्य है और न कोई 
भी आ्राप्त करनेयोग्य वस्तु अप्राप्त है; तो भी मैं कर्ममें ही 





बरतता हूँ। क्योंकि पार्थ ! यदि कदाचित्‌ मैं सावधान 
होकर कमोंमें न बरतूँ तो बड़ी हानि हो जाय; क्योंकि 
मनुष्यमात्र सब प्रकारसे मेरे ही मार्गका अनुसरण करते हैं । 
इसलिये यदि में कर्म न करें तो ये सब मनुष्य नष्ट-्रष्ट हो 
जायें ओर में सझ्लरताके करनेवाला होऊँ तथा इस समस्त 
प्रजाको नष्ट करनेवाला बनूँ। भारत | कर्ममें आसक्त हुए 
अजानीजन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्तिरहित विद्वान 
भी लोकसंग्रह करना. चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करे | 
परमात्माके खरूपमें अटल स्थित हुए. शञानी पुरुषकों चाहिये 
कि वह शासत्रविह्वित कर्मोर्में आसक्तिवाले अज्ञानियोंकी बुद्धिमे 
भ्रम--कर्मोमें अश्रद्धा उत्तन्न न करें। किन्तु खय॑ शास्र- 
विह्वित समस्त कर्म मलीमॉति करता हुआ उनसे भी वैसे ही 
करवाबे। वास्तवमें सम्पूर्ण कर्म सब प्रकारसे प्रकृतिके गुणोद्वारा 
किये जाते हैँ | तो भी जिसका अन्तःकरण अहड्डारसे मोहित हो 
रह्य है, ऐसा अनजानी ५मैं कर्ता हूँ? ऐसा मानता है | परन्तु 


नी 


भीष्मपव ] 
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अजुन बोलढे--कष्ण ! युद्धक्षेत्रम डे हुए युद्धके 
अभिलापी इस स्वजनसमुदायको देखकर मेरे अज्भ शिवयिल 
हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है, तथा मेरे शरीरमें 
कम्प एवं रोमाथ् हो रहा है | दवायसे गाण्डीव घनुप मिर रहा 
है ओर त्वचा भी बहुत जल रही है | तथा मेरा मन भ्रमित- 
सा हो रहा है, इसलिये मैं खड़ा रहनेको भी समर्थ नहीं हैं । 
केशव ! मैं लक्षणोंको भी विपरीत ही देख रहा हूँ | तथा 
युद्धमें खजन-समुदायकों मारकर कल्याण भी नहीं देखता | 
कृष्ण | मैं न तो विजय चाहता हूँ और न राज्य तया 
सुर्खोको ही । गोविन्द | हमें ऐसे राज्यसे क्या प्रयोजन है 
अथवा ऐसे भोगोंसे ओर जीवनसे भी क्‍या ल्ाम है! 
हमें जिनके लिये राज्य, भोग और छुखादि अभीष्ट हैँ; वे ही 
ये सब धन और जीवनकी आश्ाकों त्यागकर युद्धमें खढ़े 
हैं | शुरुजन), ताऊ-चाचे, लड़के और उसी प्रकार 
दादे; मामे, ससुर, नाती; साले तथा और भी सम्बन्धीलोग 
हैं। मधुसूदन | मुझे मारनेपर भी अथवा तीनों 
लोकोंके राज्यके लिये भी में इन सबकी मारना नहीं चाहता; 
फिर प्रथ्वीके लिये तो कहना ही क्‍या है १ जनार्दन | 
धृतराष्ट्रके पुश्नोंकी मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी ! 
इन आततायियोंकी मारकर तो हमें पाप ही छगेगा। 
अतएव माधव ! अपने ही बान्धव धृतराष्ट्रके पुत्रोंकों मारने- 
के लिये हम योग्य नहीं हें; क्योंकि अपने ही कुट्म्बको 
मारकर हम केसे सुखी होंगे! ॥ २८-३७ ॥ 

यद्रपि छोभसे भ्रष्टचित्त हुए, ये छोग कुछके नाशसे उत्पन्न 
दोषकी और मिन्नोंसि विरोध करनेमें पापको नहीं देखते, तो भी 
जनाद्दन | कुलके नाशसे उत्पन्न दोषको जाननेवाले हमलोगों 
को इस पापसे हटनेके लिये क्यों नहीं विचार करना चाहिये £ 
कुलके नाशसे सनातन कुलधर्म नष्ट हो जाते है। धर्मके नाश 
हो जानेपर सम्पूर्ण कुलछको पाप भी बहुत दबा छेता है। 
कृष्ण | पापके अधिक बढ़ जानेसे कुलकी स्त्रियों अत्यन्त 
दुषित हो जाती हैं और वाष्णेंय | जियोंके अत्यन्त 


दूषित द्दे जानेपर वासकर जन हो न 2 
छुल्यातियोंको और ऋलपे नरकमें ले जानेओ तेरे 
है। छत हुई पिण्ड और जलकी क्रियाबले पर्थाव्‌ 5 
और तर्पणसे बचश्चिन इनके पितग्लोग भी पा 
प्रात्त होते हँ। इन वर्णददस्थारफ दोपोंसे दुनगदिप्ो 
सनातन कुल-धर्म और जाति-धर्म मए हो जाते ६ । 
जनादन | जिनका छुल्-धर्म नष्ट हो गया है; ऐसे गगभ 
का अनिश्चित काल्तक नरकर्म घान दोता है, ऐला एस र 
आये हैँ | हा शोक | हमचठोग इुट्रिमानू शोह़र « 
महान्‌ पाप करनेको तैयार हो गये दे, जो राज्य पीर मगा 
लछोमसे अपने खजनोंकों मारनेके निये उदयन ९ 
तो, यदि मुझ शम्बरहेत एवं सामना ने परनेयारो 
हायमे लिये हुए धृतराष्ट्रके पुत्र स्णम मार पं हो पा 
मारना भी मेरे लिपे अधिक कह्याणयारक दोगा ॥ २८-४६ ॥ 
सभ्य बोले--एणमूमिमें शोकसे उ््विम 
अर्जुन इस प्रकार करकर, बागसदित धनुप्णों ्पॉगिगर रच- 
के पिछले भागमें बैठ गया ॥ ४७ ॥ 
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बी छठ 
भ्रीमद्भगवद्गीता-सांख्ययोग 
-3., +» 
सजञ्ञय वोले--उस प्रकार करुणासे व्यात और पुदुषोद्याय आचरित ऐ ने झरख देदेगग € ३ ह 
आँसुओँसे पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रोंवाले शोकयुक्त उन अर्जुनके कीतिफो करनेतात ही / | छू मे हर ई 
प्रति भगवान्‌ मधुसूदनने यद्द वचन कहा ॥ १॥| नपुंठक्ताको मत प्राद्व ऐे) दुर्रमे पए उचित नही गाल 
श्रीमगवान, वोले--अर्जुन | ठुस्े इत अउमयमें. पढ़ती | परतर ! हृदपरी ठुचा दुबनाए स्यगप्र 


यह मोह किस हेत॒से प्राप्त हुआ १ क्योंकि न तो यह भेष्ठ 


बुद्धके लिये उड़ा ऐजातारडर मत 
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श्रीमगवान वोले--मैंने इस अविनाशी योगको सूर्य- 
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से कह्द था, सूर्यने अपने पुत्र वैवखत मनुसे कहा और 
मनुने अपने पुत्र राजा इक्ष्याकुसे कहा | परन्तप अर्जुन ! 
इस प्रकार परम्परासे प्राप्त इस योगको राजर्षियोंने जाना; 
किन्तु उसके वाद वह योग बहुत कालसे इस पृथ्वीलोकमें 
उत्तप्राय हो गया | तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, 
इसलिये वही यह पुरातन योग आज मैंने तुझको कहा है; 
क्योंकि यह योग बड़ा ही उत्तम रहस्य है | १-३ || 


अजुन वोले--आपका जन्म तो अर्वाचीन--अभी 
हालका है और सूर्यका जन्म कल्पके आदियमें हो चुका 
था; तब मै इस बातको कैसे समझें कि आपहीने कल्पके 
भादियें सूर्यसे यह योग कहा था ! ॥ ४॥ 


श्रीभगवान्‌ वोले--परन्तप अर्जुन | मेरे और तेरे 
चहुत-से जन्म हो चुके हैं | उन सबको तू नहीं जानता, 
किन्तु मैं जानता हूँ। मैं अजन्मा और अविनाशीखरूप 
होते हुए भी, तथा समस्त प्राणियोंका ईश्वर होते हुए 
भी अपनी प्रकृतिकों अधीन करके अपनी योगमायासे 
मकट होता हूँ । भारत | जब-जब घर्मकी हानि और 
अधर्मकी बृद्धि होती है, तब-तब ही मैं अपने रूपको रचता हूँ, 
साथ पुरुषोंका उद्धार करनेके लिये, पाप-कर्म करनेवा्लेका 


विनाश, करनेके लिये और धर्मकी अच्छी तरहसे स्थापना 
करनेके टिये मैं युग-युगमें प्रकट हुआ करता हूँ | अर्जुन | मेरे 
जन्म और कर्म दिव्य हैं---इस.प्रकार जो मनुष्य तत्तसे जान 
लेता है; वह शरीरको त्यागकर फिर जन्म अहण नहीं करता 
किन्तु मुझे ही प्रात होता है। पहले भी, जिनके राग, भय और 
क्रोध सर्वथा नष्ट हो गये:ये और जो मुझमें अनन्यप्रेमपूर्वक 
खत, रहते थे, ऐसे मेरे आश्रित रहनेवाले बहुत-से भक्त 
उपयुक्त शानरूप तपसे पविन्न होकर मेरे स्वरूपको प्राप् 
हो छुके हैं। अर्जुन ! जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते 
हैं, मैं मी उनको उसी प्रकार भजता हैँ; क्योंकि सभी मनुष्य 
सब प्रकारसे मेरे ही मार्गका- अनुसरण करते हैं। इस 
मनुष्यल्लेकमें - कर्मोंके फलको चाहनेवाले छोग देवताओंका 
पूजन' किया करते हैं; क्योंकि उनको क्मोंसे उत्पन्न 


४० ७५, 


हि ५७, 

८2४ 3 
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का 


प्य 





होनेवाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य 
ओर, शूद्र--इन चार वर्णोका समूह, गुण और कमोंके 
विभागपूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है | इस प्रकार उस सृष्टि- 
रचनादि कर्मका कर्ता होनेपर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर 
को तू वास्तव अकर्त्ता ही जान। कर्मोंके फलमें मेरी 
स्पृह्य नहीं है, इसलिये मुझे कर्म लिप्त नहीं करते--इस 


भीष्मपच ] 
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अशोष्य है | तथा यह आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, अचछ, 
स्थिर रहनेवाछा और सनातन है। यह आत्मा 
अव्यक्त है, यह आत्मा अचिन्त्य है और यह आत्मा 
विकाररह्दित कहा जाता है | इससे अर्जुन ! इस आत्माकों 
उपयुक्त प्रकारसे जानकर वू थोक करनेकरो योग्य नहीं है। आर 
यदि तू इस आत्माको सदा जन्मनेवाल्य तथा सदा मरनेबाला 
'मानता हो, तो भी महाबाहयो | तू इस प्रकार झोक करनेऊो 
योग्य नहीं है। क्योंकि इस मान्यताके अनुसार जन्मे 
हुएकी मृत्यु निश्चित है और मरे हुएका जन्म निश्चित है| 
इससे भी इस बिना उपायवाले विपयमे तू शोक करनेऊो 
योग्य नहीं है । अर्जुन | सम्पूर्ण प्राणी जन्मसे पहले 
अप्रकट थे ओर मरनेके वाद भी अप्रकट हो जानेवाले 
हैं, केवल बीचमें ही प्रकट हैं; फिर ऐसी स्थितिमें क्‍या शोक 
करना है ! कोई एक महद्दापुरप ही इस आत्माको 
आश्चर्यकी भाँति देखता है और वैसे ही दूसरा कोई मद्दापुरुष 
ही इसके तत्वका आश्चर्यकी मॉति वर्णन करता है तथा दूसरा 
कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्यकी भाँति सुनता है 
और कोई-कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता। 
अर्जुन | यह आत्मा सबके झरीरोंमें सदा ही अवध्य है। 
इसलिये सम्पूर्ण प्राणियोंके लिये तू शोक करनेकी योग्य नहीं 
है॥ ११-३० ॥ 


तथा अपने धर्मको देखकर भी तू भय करनेयोग्य 
नहीं है; क्‍योंकि क्षत्रियके लिये धर्मयुक्त युद्धसे बद़कर 
दूसरा कोई कल्याणकारी कत॑व्य नहीं है । पार्य ! अयने- 
आप प्राप्त हुए और खुले हुए. खर्गके द्वाररूप इस 
प्रकारके युद्धको भाग्यवान्‌ क्षत्रियलोग ही पाते है । 
और यदि तू इस धर्मयुक्त युद्धको नहीं करेगा 
तो खधर्म और कीर्तिको खोकर पापको प्राप्त होगा। 
तथा सब छोग तेरी बहुत काछतक रहनेवाली अपकीर्तिका 
भी कथन करेंगे । और माननीय पुरुषके लिये अपकीर्ति 
मरणसे भी बढ़कर है । और जिनकी दृष्टिम तू. पहले बहुत 
सम्मानित होकर अब लघुताकों प्राप्त होगा; वे महारथी- 
लोग तुझे भयके कारण युद्धसे विरत हुआ मानेंगे। 

म० अ० ८७-- 
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और तेंगे वैरीलोग तेंगे मामण्ययी निन्‍्दा कस्ते एए पे 
बहुत-से न कहनेयोग्य बचने कहेंगे, उससे जधिर दुहप 
ओर क्या होगा १ या नों न 
खर्गको प्रात्त होगा अथवा संत्राममं यीवरर 
भोगेगा । इस कारण अर्जुन ! 
करके खड़ा हो जा। जयवराजप््र साम शाम जार 
सुख-दुःख समान समझयर, उसके बाद चुप 
हो जा; इस प्रवार युद्ध करनेते व गले नरों झूम 
होगा ॥ ३१-३८ ॥ 


पु 
तू चआ्यदा 
पृ जप 


हि 
] 
है ग् 
की डर ध्थ 
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पार्थ । यद बुद्धि तेरे लिएरे शानपोगा दिख 
कही गयी और अब सू ए्सगा ; 
सुन--जिस बघुद्िमे युक्त हुणा मे पशें#े 
भलीमाँति त्याग देगा । इस बर्मंघोगों, पारम्धाप-- 


बीजका नाश महों है और उसच्दया पाशप दीप 
मो नहीं है। बल्कि इस बर्मगोग्साय धर्म शाधना 


भी साधन जन्मऋत्युरप महान भा हागा * ३ 
अुन ! इस कर्मयोगमे निध्यारिनिश एप हि ६४, 
है, किन्तु अखिर विचारबाले विवेशप न आगम 
बुद्धियों निश्चय ही बहुत भेयोंगाली घोर परमा शी 
अर्जुन | जो भोगोंमे तन्‍्मय हो रो ४*+ 
प्रशंतक वेदवाक्पोमे ही प्रीति स्खनेया 
खर्ग ही परम प्राप्य यस्तु | ओर रे 
कोई वलु ही नहीं --ऐशा पएनेगतः 
भोग ठया ऐजडर्दजी घामिक्रे लिये नाना प्रराएी दे 
क्रियाओंदा वर्षन बरनेदानी और झन्मसाप पर्मेरल देनेएा 


न 
के 
बम 

रब 
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,* महाजनों येन गंतः स पंन्थों: # 
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उन सबको तू मन) इन्द्रिय और शरीरकी क्रियाद्वारा सम्न्न 
होनेवाले जान; इस प्रकार तत्त्वते जानकर उनके अनुष्ठानद्वारा 
तू कर्मबन्धनसे सर्वया मुक्त हो जायगा |२४-३२॥ 

परन्तप अर्जुन | द्रव्यमय यज्ञकी अपेक्षा ज्ञानयश 
अत्यन्त श्रेष्ठ है; क्योंकि यावन्मात्र सम्पूर्ण कर्म शानमें समास 
हो जाते हैं | उस जानको तू समझ; श्रोत्रिय ब्ह्मनिष्ठ आचार्य- 
के पात जाकर उनको भलीमॉति दण्डवत्‌ प्रणाम करनेसे; 
उनकी सेवा करनेसे और कपठ छोड़कर सरल्तापूर्वक प्रइन 
करनेसे परमात्मतत््वकी मलीभॉति जाननेवाले वे ज्ञानी महात्मा 
ठुझे उस तत्वनानका उपदेश करेंगे, जितको जानकर फिर 
तू इस प्रकार मोहकों नहीं प्राप्त होगा तथा अर्जुन | जिस 
जानके द्वारा तू सम्पूर्ण भूतोंको निःशेषभावसे पहले अपनेमें और 
पीछे मुझ सच्िदानन्दधन परमात्मामें देखेगा। यदि तू अन्य सब 
पापियोंसि भी अधिक पाप करनेवाला है; तो भी तू ज्ञानलूप 
नोकाद्वारा निःसन्देह सम्पूर्ण पर्पोको मलीमॉंति छॉघ जायगा। 
क्योंकि अर्जुन ! जेसे प्रज्वलित अग्नि ईंघनकों भस्ममय कर 
देता है, वैसे ही जानरूप अप्नि सम्पूर्ण कमोंको भस्ममय कर 








देता है | इस संसारमें ज्ञानके समान पवित्र करनेवाल 
निःसन्देह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञानको कितने ही कालसे 
कर्मयोगके द्वारा झुद्धान्तःऋर हुआ मनुष्य अपने-आप ही 
आत्मामें पा लेता है | जितेन्द्रिय, साधनपरायण और श्रद्धा- 
वान्‌ मनुष्य ज्ञानको प्रास होता है | तथा श्ञानको प्राप्त होकर 
वह बिना विलम्बकें--तत्काल ही भगवत्पासिरूप परम 
शान्तिको प्राप्त हो जाता है। विवेकहीन तथा भ्रद्धारहित 
ओऔर सशययुक्त पुरुष परमार्थसे भ्रष्ट हो जाता है। उनमें 
भी सशययुक्त पुरुषके लिये तो न यह लोक है, न परलछोक 
है और न सुख ही है। धनज्ञय ! जिसने कर्मयोगकी विधिते 
समस्त कर्मोंका परमात्मामें अर्पण कर दिया है और जिसने 
विवेकद्वारा समस्त संशर्योका नाश कर दिया है, ऐसे खाधीन 
अन्तःकरणवाले पुरुषको कर्म नहीं बॉघते । इसलिये 
भरतवंशी अर्जुन ! तू दृदयमें स्थित इत अनानजनित अपने 
संशयका विवेकनानरूप तलवारद्वारा छेदन करके समत्वरूप 
कर्मयोगमें स्थित हो जा और युद्धके लिये खड़ा हो 
जा ॥ ३३-४२ ॥ 


श्रीमद्भगवद्वीता-कर्मसंन्यासयोग 


ता 


अर्जुन वोढे--कझष्ण | आप कर्मोके संन्यातवकी ओर 
फिर कर्मयोगकी प्रशंसा करते हैं | इसलिये इन दोनोंमेंसे एक 
जो निश्चित किया हुआ कल्याणकारक हो, उसको मेरे 
लिये कहिये ॥ १ ॥ 

श्रीभमगवान, वोढे---कर्मसंन्यास और कर्मयोग-ये दोनों 
ही परम कल्याणके करनेवाले हैं, परन्तु उन दोनोमें भी 
कर्मसंन्याससे कर्मयोग साधनमें सुगम होनेसे श्रेष्ठ है। 
अजुन | जो पुरुष न किसीसे द्वेष करता है और न किसीकी 
आकाक्षा करता है, वह कर्मयोगी सदा संनन्‍्यासी ही समझने 
योग्य है; क्योंकि राग-दवंघादि इन्द्ोंते रहित पुरुष सुखपूर्वक 
संतारबन्धनसे मुक्त हो जाता है । उपर्युक्त संन्यास और 
कर्मयोगको मूर्खलोग पएथक्‌.परथक्‌ फल देनेवाले कहते हैं, न कि 
पण्डितजन; क्योकि दोनोंमेंसे एकमें भी सम्यक्‌ प्रकारसे 
स्थित पुरुष दोनोंके फलरूप परमात्माको प्राप्त होता है। 
शानयोगियोद्वारा जो परमधाम प्राप्त किया जाता है कर्म- 
योगियोंद्धारा भी वही प्रात्त किया जाता है | इसलिये जो पुरुष 
शानयोग और कर्मयोगको फलरूपमें एक देखता हैः 
वही ययार्थ देखता है । परन्तु अर्जुन | कर्मयोगके 
विना संन्यास--मन, इन्द्रिय और शरीरद्वारा होनेवाले 


सम्पूर्ण कर्मोंमें कर्तापनका त्याग प्राप्त होना कठिन है और 
भगवत्खरूपको मनन करनेवाला कर्मयोगी परत्रह्म परमात्माको 
शीघ्र ही प्रास हो जाता है।जिसका मन अपने वस॒में है, 
जो जितेन्द्रिय एवं विज्ञद्ध अन्तःकरणवाला है और सम्पूर्ण 
प्राणियोंका आत्मरूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है, ऐसा 
कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी लिप नहीं होता | तत्त्वकी जानने- 
वाला साख्ययोगी तों देखता हुआ, छुनता हुआ, सर्श 
करता हुआ, सेँघ्रता हुआ, भोजन करता हुआ; गमन करता 
हुआ; सोता हुआ; श्वास छेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता 
हुआ, ग्रहण करता हुआ तथा ऑर्खोको खोलता और मूँदता 
हुआ भी) सब इन्द्रियों अपने-अपने अथोंमें वरत रही हैं-- 
इस प्रकार समझकर निःसन्देह ऐसा माने कि मै कुछ मी 
नहीं करता | जो पुरुष सब कर्मोको परमात्मामें अर्प0णप करके 
और आसक्तिको त्यागकर कर्म करता है, वह पुरुष जलसे 
कमलके पत्तेकी भाँति पापसे लिप्त नहीं होता । कर्मयोगी 
ममत्वबुद्धिरहित केवल इन्द्रिय, मन, बुद्धि और झरीरद्वारा 
भी आसक्तिको त्यागकर अन्तःकरणकी झुद्धिके लिये 
कर्म करते हैं। कर्मयोगी कर्मोंके फलको परमेश्वरके अर्पण करके 
भगवद्मातिरूप शान्तिको प्राप्त होता है और सकाम पुरुष 


भीष्मपर्च ] 


# ओऔीमद्ृगवद्शीता-कर्मयोग # 


६७५ 








वेसे ही विषयोंमें विचरती हुई इन्द्रियॉमेंसे मन जिस इन्द्रिय- 
के साथ रहता है, वह एक ही इन्द्रिय इस अयुक्त पुरुषकी 

बुद्धिको हर छेती है। इसलिये महाबाहो! जिस पुरुषकी 
इन्द्रियाँ इन्द्रियोंके विपयोसे सब प्रकार निम्रह की हुई हैं; 
उसीकी बुद्धि स्थिर है। सम्पूर्ण प्राणियोंके लिये जो राज्रिके 
समान है, उस नित्य शानखरूप परमानन्दकी प्राप्तिमें 
स्थितपश्ञ योगी जागता है; और जिस नाशवान्‌ सासारिक 
सुखकी प्रासिमें सब प्राणी जागते हैं, परमात्माके तत््वको 
जाननेवाले मुनिके लिये वह रातज्रिके समान है। जैसे 
नाना नदियोंके जल सब ओरसे परिपूर्ण, अचल प्रतिष्ठावाले 
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समुठ्रमें उठकी बिचलित न करते हुए ही रुमा झते हैं; बे 
ही सब भोग जिस स्थितप्रश् पुरुषमें झिदी प्रत्मरका दिकाः 
उत्मन्न किये बिना ही समा जते ई वही पुदुष परम शानि 
को प्राप्त होता है; भोगोकी चाहनेवाला नहों। जे परुष 

सम्पूण कामनाओंके त्यागकर ममतारहित, अट्दारगटित सौर 
स्वृद्वारद्दित हुआ विचरता दहै। बरी बान्तिकों प्रात्त होता 
है। अर्जुन | यद ब्रक्षकों प्राप्त हुए पुरुषदी स्थिति है; इसरो 
प्रात्त होकर योगी कमी मोहित नहीं होता और अन्दवार 
भी इस ब्राह्मी स्वितिर्में स्थित दोकर ब्रह्मानन्दरं। प्राप्त ऐो 
जाता है॥ ५५-७२ ॥ 


श्र हा 
६९ 


आल. 


श्रीमद्भगवद्धीता-कर्मयोग 





अज्जुन बोके--जनार्दन ! यदि आपको क्मोंकी 
अपेक्षा शान श्रेष्ठ मान्य है तो फिर केशव | मुझे भयदूर 
कर्ममें क्यों लगाते हैं?! आप मिले हुए:से बचनोसि 
मानो मेरी बुद्धिकों मोहित कर रहे हैं । इसलिये उस एक 
बातको निश्चित करके कहिये, जिससे में कल्याणको प्राप्त हो 
जाऊें॥ १-२॥ 

श्रीमगवान, वोले--निष्पाप ! इस लोकमें दो 
प्रकारकी निष्ठा मेरेद्वारा पहले कही गयी है । उनमैंसे 
साख्ययोगियोंकी निष्ठा तो शानयोगसे होती है और योगियों- 
की निष्ठा कर्मयोगसे होती है । मनुष्य न तो कमोंका 
आरम्भ किये बिना निष्कर्मताको--योगनिष्ठाको प्राप्त 
होता है और न केवल कर्मोंका सखरूपसे त्याग करनेसे 
सिद्धिको--साख्यनिष्ठाको ही प्राप्त होता है । निःसन्देह कोई 
भी मनुष्य किसी भी कालमें क्षणमात्र भी बिना कर्म 
किये नहीं रहता; क्योंकि सारा मनुष्यसमुदाय प्रकृतिजनित 
गुर्णोद्दारा परवश हुआ कर्म करनेके लिये बाध्य किया 
जाता है| जो मूढबुद्धि मनुष्य समस्त इन्द्रियोकी हठपूर्वक 
ऊपरसे रोककर मनसे उन इन्द्रियोंके विषयोका 
चिन्तन करता रहता है, वह मिथ्याचारी कहा जाता 
“है। किन्दठ अर्जुन | जो पुरुष मनसे इन्द्रियोंको 
वशमें करके अनासक्त हुआ दर्सों इन्द्रियोंद्याय कर्मगोगका 
आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है । तू शारविद्दित 
कर्तव्यकर्म कर; क्योंकि कम न करनेकी अपेक्षा कर्म करना 
श्रेष्ठ है। तथा कर्म न करनेसे तेरा शरीर-निर्वाह भी 
नहीं सिद्ध होगा । यशके निमित्त किये जानेवाले क्मेसे 
अतिरिक्त दूसरे कमोमें लगा हुआ ही यह मनुष्यसमुदाय 


कमोंसे वेंघता है | इसलिये अर्जुन | वू आमणशिसे गदित 
होकर उस यशके निमित्त ही मलीमोति पर्तत्पफर्म कर ॥१-९॥| 

प्रजापति ब्रह्मने कल्पके आदिम मगमत्ति प्रभाओओं 
रचकर उनसे कहा कि तुमठोग इस यशके प्रारा एटिणोी 
प्रात शोेओ और यह यज्ञ तुमलोगोों इब्टिव भोग 
प्रदान करनेवाल्य दो | तुमलोग शस यशके द्वारा देता 





फो उन्नत करों और ये देवहा छुमरोगोरों उम्तत परें। 
इस प्रकार निःस्ार्थभावते एक-दूसरेंका 

ठुमछोग परम वल्याथवों प्राप्त हो जामोगे । मा हार 
बढ़ाये हुए देवदा तुमलोगोंशे दिदा मोगे सी हृरशिएर 
भोग निश्चय ही देते रहेंगे ॥! इस प्रशर उसे दंगा: 
द्वारा दिये हुए. भोगोंणों जो पुयप उनशें दिना दिये रस८ 


इछ्त इरत एए 


० 
न 
स्का के 


कृस्याण 5557० 





समदर्शिता (गीता ५। १८) 
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# श्रीमद्धगवद्टीता--ऋषमयोग % 





महाबाहो | गरुणविमाग और कर्मविमागके तत्तवको मलीभाँति 
जाननेवाला श्ञानयोगी सम्पूर्ण गुण ही गुणोंमें बरत रहे हैँ, 
ऐसा समझकर उनमें आवक्त नहीं होता | प्रकृतिके गुणों 
अत्यन्त मोहित हुए मनुष्य शुर्णोर्म और कर्मोंमें आसक्त 
रहते हैं, उन पूर्णतया न समझनेवाले मन्दचुद्धि अजश्ञानियोक्री 
पूर्णया जाननेवाला जश्ञानयोगी विचलित न करे। मुझ 
अन्तर्यामी परमात्मामें लूगे हुए चित्तद्वारा सम्पूर्ण कर्मोको 
मुझमें अर्पण करके आशारहित, ममतारहित और सन्तापरहित 
होकर युद्ध कर । जो कोई मनुष्य दोपहष्टिसे रहित और 
श्रद्धाथुक्त होकर मेरे इस मतका सदा अनुसरण करते है, वे 
भी सम्पूर्ण कमेंसे छूट जाते हैं । परन्तु जो मनुष्य मुझमें 
दोषारोपण करते हुए मेरे इस मतके अनुसार नहीं चलते, 
उन मूखोको तू सम्पूर्ण नानोंमें मोहित और नष्ट हुआ ही समझ | 
सभी प्राणी अपने स्वभावके परवश हुए कर्म करते हैं। 
जानवान्‌ भी अपनी प्रकृतिके अनुसार चेष्टा करता है | फिर 
इसमें किसीका हठ क्‍या करेगा | प्रत्येक इन्द्रियके भोगर्मे राग 
और द्वेष छिपे हुए थ्थित हैं। मनुष्यको उन दोनोंके वचमें 
नहीं होना चाहिये; क्योंकि वे दोनों ही इसके कल्याणमार्गमें 
विप्त करनेवाले महान्‌ शत्रु हैं | अच्छी प्रकार आचरणमें 
छाये हुए, दूसरेके धर्मसे गुणरहित भी अपना धर्म अति 
उत्तम है| अपने धर्ममे तो मरना भी कल्याणकारक है और 
दूसरेका धर्म भयको देनेवाला है |२०--२५॥ 


अजुन बोले-- कृष्ण । यह मनुष्य खय॑ न चाहता 
हुआ भी बलात्कारसे लगाये हुएकी भांति किससे प्रेरित होकर 
पापका आचरण करता है ! ॥३६॥ 


श्रीमगवान, वोले--रजोगुणसे उत्पन्न हुआ यह काम 
ही क्रोध है; यह बहुत खानेवाला और बड़ा पापी 
है, इसकों ही तू इस विषयमे वैरी जान | जिस 
प्रकार धूएँसे अमि और मैलसे दर्पण ढका जाता 
है तथा जिस प्रकार जेरसे गर्भ ढका' रहता है, बेसे ही 
उस कामके द्वारा यह शान ढका रहता है | और अर्जन | 





इस अमिके समान कभी न पूर्ण ऐोनेवाले काम शानियोंरि 
निण्य वैरीके द्वाय मनुष्यका श्वन दशा हआ | एस्थियों। 
मन और बुद्धि--ये सब इनऊे बासखान परे जाते £।! 
यह काम इन मन, बुद्धि और रन्द्रि्ेके द्वारा ही शानरे! 
आच्छादित करके जीवात्माक़ो मोहित बरता है । रगानिय 
अर्जुन । तू. पहले इस्द्रियॉरों वश करने एस चने फोर 
विशानका नाक्ष करनेवाले महान्‌ पादी पामरों घॉयाप है 
बलपूर्वक मार डा । एन्द्रियोरो रपूत शरीर पर-- 
श्रेष्ठ बलवान और यृश्म बहते हैं. एन इच्दियोरे पा मने है 
मनसे भी पर घुठि है और जो उढिसे भी आपनाप 7 
बह आता है । एस प्रदार हठिएे पर-याम- शघाशद 


दि 


६4६ #७॥4०॥ 


और अत्यन्त श्रेष्ठ आत्माकों जानार भौर 


मनको वञमें करके महादशों ! सू एगा शाप 


शत्रुकी मार डाल ॥|३७-४र॥| 


सनम» 0०८2<५४०५०.०--__> 


5८२ 
............0. जिस सससे>:त७सोस:- से से चिसच्च्च्िस्स्ट्स्स्स्च्स्च्स्च्च्च््स्स्च्स्च्स्च्््््टििट््ट््््च्््स््््ज्ि्िचचििलनल--++ज« 


और जिनका मन निश्चलभावसे परमात्मामें स्थित है, वे ब्र्म- 
बेला पुरुष आञान्‍्त ब्क्मको प्राप्त होते हैं | काम-क्रोषसे रहित) 
जीते हुए चित्तवाले, परत्रह्म परमात्माका साक्षात्कार किये 
हुए जानी पुरुषोंके लिये सब ओरसे शान्त परत्म परमात्मा 





ही परिपूर्ण हैं । वाहरके विधयभोगोंको न चिन्तन करता हुआ . | 


बाहर ही निकालकर और नेन्नोंकी दृष्टिकों भरकुटीके बीचमे 
स्थित करके तथा नासिकार्मे विचरनेवाले प्राण ओर अपान 
बायुकी सम करके, जिसकी इन्द्रियों, मन और बुद्धि जीती 
हुई हैं---ऐसा जो मोक्षपरायण मुनि इच्छा, भय और क्रोधसे 
रहित हो गया है, वह सदा मुक्त ही है। मेरा भक्त मुझको 
सब्र यत्र और तपोंका मोगनेवाला, सम्पूर्ण छोकोके ईश्वरोका 
भी ईश्वर तथा सम्पूर्ण भूत-प्राणियोंका सुहृद--खार्थ- 
रहित दयाड और प्रेमी--ऐसा तत््वसे जानकर थान्तिको प्राप्त 
होता है ॥ २१-२९ ॥ ॥ 


# महाजनो येन गतः स पन्‍्थाः # 
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श्रीमद्भगवद्टीता-आत्मसंयमयोग 


क्-+--+-कलननभ-- 


श्रीमगवान्‌ बोलछे--जो पुरुष कर्मफलका आश्रय न 
लेकर करनेयोग्य कर्म करता है, वह संन्यासी तथा योगी है; 
ओर केवल अभ्ििका त्याग करनेवाला संन्यासी नहीं है तथा 
केवल क्रियाओंका त्याग करनेवाला योगी नहीं है । 
अर्जुन | जिसको संन्यास ऐसा कहते हैं, उसीको तू योग 
जान; क्योंकि संकल्पोंका त्याग न करनेवाल्य कोई मी पुरुष 
योगी नहीं होता । समत्ववुद्धिरूप कर्मयोगमें आरूढ 
होनेकी इच्छावाले मननशील पुरुषके लिये योगकी प्रासिमें 
निष्कामभावसे कर्म करना ही हेतु कह्य जाता है और योगारूढ 
हो जानेपर उस योगारूढ पुरुषके लिये सर्वसडडल्पोका अभाव 
ही कल्याणमें हेतु कहा जाता है। जिस काल्‍में न तो 
इन्द्रियोंके भोगोंमें और न कर्मोंमें ही आसक्त होता है, उस 
कालमें सर्वसंकल्पोंका त्यागी पुरण योगारूढ कहा जाता 
है। अपने द्वारा अपना संसार-समुद्रसे उद्धार करे और 


बस 


अपनेको अधोगतिमें न डाले; क्योंकि यह मनुष्य आप ही तो 
अपना मित्र है और आप ही अपना झन्नु है। जिस 
जीवात्माद्यारा मन और इन्द्रियॉसहित शरीर जीता हुआ है, 
उस जीवात्माका तो बह आप ही मित्र है; ओर जिसके द्वारा 
मन तथा इन्द्रियॉलहित शरीर नहीं जीता गया है, उसके 
लिये वह आप ही शन्रुके सहश शबज्रुतामें बर्तता है । 
सरदी-गरमी और सुख-दुःखादिमें तथा मान और अपमानमें 
जिसके अन्तःकरणकी दृत्तियाँ भलीमॉति झान्त हैं, ऐसे 
स्वाधीन आत्मावाले पुरुषके शानमें सद्चिदानन्द्घन परमात्मा 
सम्यकृप्रकारसे स्थित हैं--उतके शानमें परमात्माके सिवा 
अन्य कुछ, है ही नहीं | जिसका अन्तःकरण शार्ने- 
विज्ञानसे ठृप्त है; जिसकी स्थिति विकाररहित है; जिसकी 
इन्द्रियाँ मलीमोति जीती हुईं , हैं और जिसके लिये 
मिट्ी; पत्थर ,ओर सुवर्ण समान हैं; वह योगी युक्त-- 


भीष्मपर्व ] 


* श्रीमद्भगवद्गीता--धान-कर्मसंस्यासयोग ४ 


च्ज, 


स्स्य्प्य्य्प्य्य्प्य्य्प्य्य्प्य्य्प्य्स्य्स्य्य्य्य्प्य्य्य्य्य्य्य््य्य्स्य्य्स्य्य्स्स्स्स्स्स्स्स्ट्ट्ट्््डटिंंिािास््ड्टट्ड्ड्स्ट्ि््ट््स्््च्िि्जिििि तने 





प्रकार जो मुझे तत््वसे जान लेता है; वह भी कमोंसे नहीं 
चैंधता । पूर्वकाछके मुमुक्षुओने भी इस प्रकार जानकर 
ही कर्म किये हैं। इसलिये तू भी पूर्वजोंद्वारा सदासे 
किये जानेवाले कर्मोको ही कर ॥५-१५॥ 


कर्म क्‍या है! और अकर्म क्‍या है (दस प्रकार 
इसका निर्णय करनेमें लुद्धिमान्‌ पुरुष भी मोहित हो 
जाते हैं | इसलिये वह कर्मतत््व मैं ठुझ्ले भली-भॉति समझा- 
कर कहूँगा; जिसे जानकर तू अश्युमसे--कर्मवन्धनसे 
मुक्त हो जायगा। कर्मका खरूप भी जानना चाहिये 
ओर अंकर्मका खरूप भी जानना चाहिये, तथा विकर्म 
का खरूप भी जानना चाहिये; क्योंकि कर्मकी गति गहन है | 
जो मनुष्य कर्ममें अकर्म देखता है और जो अकर्ममें कर्म 
देखता है, वह मनुष्योंमें बुद्धिमान है और वह योगी समस्त 
कर्मोंकी करनेवाला है| जिसके सम्पूर्ण शास््रसम्मत कर्म बिना 
कामना और सझडत्पके होते हैं तथा जिसके समस्त कर्म शान- 
रूप अभिके द्वारा भस्म हो गये हैं, उस महापुरुषको ज्ञानीजन 
भी पण्डित कहते हैं । जो पुरुष समस्त क्मोंमें और उनके 
फलमें आसक्तिका सर्वया त्याग करके संसारके आश्रयसे रहित 
हो गया है ओर परमात्मा नित्यतृप्त है, वह कमोंमें भलीमॉति 
बर्तता हुआ भी वास्तवर्मं कुछ भी नहीं करता । जिसका 
अन्तःकरण और इन्द्रियोँंके सहित शरीर जीता हुआ है ओर 
जिसने समस्त भोगोंकी सामग्रीका परित्याग कर दिया है; 
ऐसा आशारहित पुरुष केवल शरीरसम्बन्धी कर्म करता हुआ 
भी पापको नहीं प्राप्त होता ) जो बिना इच्छाके अपने-आप 
प्राप्त हुए पदार्थमें सदा सन्तुष्ट रहता है। जिसमें ईर्ष्याका 
सर्वथा अभाव हो गया है; जो हर्ष-शोक आदि हन्दोंसि सर्वथा 
अतीत हो गया है--ऐसा सिद्धि ओर असिद्धिमं सम रहनेवाला 
कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी उनसे नहों बेंघता | जिसकी 
आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गयी है, जो देहामिमान ओर ममतासे 
रहित हो गया है, जिसका चित्त निरन्तर परमात्माके शानमें 
स्थित रहता है, ऐसे केवल यशसम्पादनके लिये कर्म करनेवाले 
मनुष्यके सम्पूर्ण कर्म मलीमॉति बिलीन हो जाते हैं ॥ १६-२२॥ 


जित यशमें अर्पप--छुवा आदि भी ब्रह्म हैओर हवन 
किये जानेयोग्य द्रव्य भी ब्रह्म है तथा ब्रह्मरूप कर्त्ताके द्वारा 
ब्रह्मरूप अभिमें आहुति देनारूप क्रिया भी बक्ष है; उत ब्रक्ष- 
कर्ममें स्थित रहनेवाले पुरुषद्वारा प्राप्त किये जानेयोग्य फू 
भी ब्रह्म ही है। दूसरे योगीजन देवताओंके पूजनरूप यशका 
ही भलीभॉति अनुष्ठान किया करते हैं और अन्य योगीजन 


पर्क्ष परमात्मारूप अभि्मे अभेददर्सनसप यक्र्रे प्रा 
ही आत्माू्प यमफा हवन किया करते हैं। अन्य 
योगीजन श्रोत्र आदि उमलस इन्द्रियोंगी सयमरूप छिप 
हवन किया करते हैं और दूसरे योगीलोग शब्दादि 
समस्त विपयोकों इन्द्रियरूप अम्रियोमें हवन विया परले £ | 
दूसरे योगीजन इन्द्रियोंकी सम्पूर्ण कियाजपों कौर प्रा्नोरशी 
समस्त क्रियार्ओकोी शानसे प्रकाशित आत्मतयमयोगरूप लत 
में हवन किया करते हैं| कई पुरुष द्ब्यसम्बन्धी यश उसमे 





वाले हैं, कितने ही तपत्यारूप यज्ञ फरनेवाले हैं ता दूर 
कितने ही योगरूप यश करनेपाले एँ और बिनने ए अटिगारि 
तीएण बतेंसे युक्त यक्षश्षीलऊ पुणप मख्वाध्यायमप शनाओ 
करनेवाले हैं) दूसरे क्तिने दी योगीजन भरानगउुमे पाप 
वायुकी हवन करते हैं, दैसे ही अन्य योगीयन ह्ाद्रगाएमे 
अपानवायुको इवन करते एँ तथा अन्य वितने ही दिध्मा 
आद्दर करनेवाले प्रायायामपरायण एवप प्राण थार शामर 
गतिको रोककर ग्रार्णोक्ों प्राणोमे ही हवन या हरमे £ ) 
ये समी साधक यशॉद्वारा पार्येवा नाग बन देलेगां शी 
यशौको जाननेवाले हैं। दृदए भर्न ! यण्शे बसे हुए 
प्रशादरूप अम्ृतको खानेगले 

परमात्माको प्रास होते ६ै। जीर यश ने एरनेंदा! 
लिये तो यद मनुष्यलोक भी छुणदायन नह 


कौर न्‍ि 
स्द्ता + £ ७३ जज क 
स्द्तं _ इस प्रगार ६ 


घोगीजलन 


उनसे सहाशा: 


कैसे सुखदावक हो मे 
बहुत तरहके यश वेदवी वायीमें दिल्ारते प६ गद ६॥ 


के 
हा 
हे 
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बुद्धिके द्वारा मनको परमात्मामें स्थित करके परमात्माके सिवा 
और कुछ भी चिन्तन न करे | यह स्थिर न रहनेवाला और 
चश्चल मन जिस-जिस झब्दादि विपयके निमित्तसे संसारमें 
विचरता है; उस-उस विपयसे रोककर इसे बार-बार 
परमात्मामें ही निरुद्ध करे। क्योंकि जिसका मन 
भी प्रकार झान्त है; जो पापसे रहित है और जिसका 
रजोगुण शान्‍्त हो गया है, ऐसे इस सचिदानन्दघन ब्रक्मके 
साथ एकीभाव हुए. योगीको उत्तम आनन्द प्रास होता है | 
वह पापरहित योगी इस प्रकार निरन्तर आत्माकों परमात्मार्मे 
लगाता हुआ सुखपूर्वक परत्रक्म परमात्माकी प्रापिरूप अनन्त 
आनन्दको अनुमव करता है | सर्वव्यापी अनन्त चेतनर्मे 
एकीमावसे स्थितिरूप थोगसे युक्त आत्मावाल्ता तथा सबमें 
समभावसे देखनेवाला योगी आत्माको सम्पूर्ण भूतोँमें ओर 
सम्पूर्ण भूतोंको आत्मामें देखता है | जो पुरुष सम्पूर्ण भूतोंमें 
सबके आत्मरूप मुझ वासुदेवको ही व्यापक देखता है और 
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डिश 
सम्पूर्ण भूतोंकों मुझ वासुदेवके अन्तर्गत देखता है; उसके लिये 
में अदृदय नहीं होता और वह मेरे लिये अदृश्य नहीं 
होता । जो पुरुष एकीभावमें स्थित होकर सम्पूर्ण भूतोमें 
आत्मरूपसे स्थित मुझ सच्िदानन्दघन वासुदेवकों भजता 
है, वह योगी सब प्रकारसे बरतता हुआ भी मुझमें ही 
वरतता है । अर्जुन ! जो योगी अपनी भाँति, सम्पूर्ण 
भूतोंमे सम देखता है और सुख अयवा दुःखको भी सबमें 


सम देखता है; वह योगी परम श्रेष्ठ साना गया 


है॥१०--३२॥ 


अज्जुन बोले--मधुच्‌दन ! जो यह योग आपने 
समत्वभावसे कहा है, मनके चश्चल होनेसे में इसकी नित्य 
ख्थितिको नहीं देखता हूँ ; क्योंकि श्रीकृष्ण | यह मन बड़ा 
चझ्जछ) प्रमयन खमाववाला, बड़ा दद और बलवान है। 
इसलिये उसका वशमें करना मैं वायुके रोकनेकी भांति 
अत्यन्त दुष्कर मानता हूँ ॥ २३-१४ || 


श्रीभमगवान वोले--महाबाहों ! निःसन्देह मन 
चश्चछ और कठिनतासे वशमें होनेवाला है; परन्तु कुन्ती- 
पुत्र अजुन | यह अभ्यास ओर वैराग्यसे वशमें होता है। 
जिसका मन वशमें किया हुआ नहीं है, ऐसे पुरुषद्वारा योग 
दुष्प्राप्य है और वशमें किये हुए मनवाले प्रयल्षशील पुरुषद्वारा 
साधन करनेसे उसका प्राप्त होना सहज है--यह मेरा 
मत है ॥ ३५-३६ ॥ 


अज्"ुन बोले--श्रीक्ृषष्ण ! जो योगमें श्रद्धा रखनेवाला 
है, किन्तु संयमी नहीं है; इंस कारण जिसका मन अन्त- 
कालमें योगसे विचलित हो गया है--रेसा साधक 
योगकी सिद्धिको न प्राप्त होकर किस गतिको प्राप्त होता 
है ! महावाहों | क्‍या वह भगवत्मासिके मार्गमें मोहित 
ओर आश्रयरहित पुरुष छिन्न-मिन्न बादलकी भाँति दोनों 
ओरतसे भ्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं हो जाता १ भ्रीक्षष्ण | 
मेरे इस सशयक्रों सम्पूर्णरूपसे छेदन करनेके लिये आप ही 
योग्य हैं , क्योंकि आपके सिवा दूसरा इस संशयका छेदन 
करनेवाला मिलना सम्मव नहीं है ॥| ३७--३९ ॥ 

श्रीसमगवान्‌ वोले--पार्थ ! उस पुरुषका न तो इस 
लोकमें नाश होता है ओर न परलोकर्म ही ; क्योंकि 
प्यारे | आत्मोद्धारके लिये कर्म करनेवाल्ा कोई भी मनुष्य 
डुर्गतिको प्रात्त नहीं ' होता । योगश्रष्ट पुरुष पुण्यवानोंके 
लेकोंको प्राप्त होकर, उनमें बहुत वर्षोतक निवास करके फिर 
झुद्ध आचरणवाले श्रीमान्‌ पुरुषोंके घरमें जन्म लेता है 
अथवा वैराग्यवान्‌ पुरुष उन छोकोंमें न जाकर शानवान्‌ 
योगियोंके ही कुलमें जन्म लेता है । परन्तु इस प्रकारका जो 
यह जन्म है; सो संसारमे निःसन्देह अत्यन्त दुर्लभ है । वहों 
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नीच किम्फमकाउम्याणयाम्काम्रमकान कया सात करियर 


बल्वानोंका आतक्ति और कामनाओँसे रहित बल हूँ और 
सब भूतोर्मे धर्मके अनुकूछ काम हूँ । और भी जो 
रच्त्यगुणसे उत्न्न होनेवाले भाव हैं और जो रजोगुणसे तथा 
तमोगुणसे होनेवाले भाव हैं; उन सबको तू “मुझसे ही होने- 
वाले हैं? ऐसा जान | परन्तु बासतवमें उनमें मैं और वे 
मुझमें नहीं है ॥१-१२॥ 





गु्णोके कार्यरूप सात्त्तिक, राजस और तामस--इन तीनों 
प्रकारके भावोसि यह सब संसार मोहित हो रहा है, इसी- 
लिये इन तीनों युणोसे परे मुझ अविनाशीकों नहीं जानता; 
क्योंकि यह अलौकिक निगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर 
है; परन्तु जो पुरुष केवल मुझको ही निरन्तुर भजते हैं, वे 
इस मायाकी उछड्ढन कर जाते हैं। मायाके द्वारा जिनका 
शान हरा जा चुका है--ऐसे आसुर-स्वभावकों धारण 
किये हुए। मनुष्योंमें नीच; दूषित' कर्म करनेवाले 
मूहलोग मुझको नहीं मजते । मरतवशियोंमें श्रेष्ठ अर्जुन ! 
उत्तम कर्म करनेवाले अर्थार्यी, आर्त; जिशासु और 
शानी--ऐसे चार प्रकारके भक्तजन मुझको भजते हैं । 
उनमें नित्य मुझमें एकीमावसे स्थित अनन्य प्रेमभक्तिवाला 
शानी भक्त अति उत्तम है; क्योंकि मुझको तत्त्वसे जाननेवाले 
शानीको में अत्यन्त प्रिय हूँ. ओर वह शानी मुझे अत्यन्त 
प्रिय है। ये सभी उदार हैं, परन्तु शानी तो साक्षात्‌ मेरा 
स्वरूप ही है--ऐसा मेरा मत है; क्योंकि वह मद्गत मन- 
बुद्धिवाला शानी भक्त अति उत्तम गतिस्वरूप मुझमें ही 
अच्छी प्रकार स्थित है। बहुत ज्न्‍्मोंके अन्तके जन्ममें 
तत्वशानको प्राप्त पुरुष, सब कुछ वासुदेव ही है---इस 
प्रकार मुझकी मजता है; वह महात्मा अत्यन्त दुल्भ है। 
अपने स्वभावसे प्रेरित और उन-उन भोगोंकी कामना- 
द्वारा जिनका शान हरा जा चुका है, वे छोग उस-उस 
नियमकी घारण करके अन्य देवताओंकों मजते हैं। जो-जो 
सकाम भक्त जित-जिस देवताके खरूपकों अ्रद्धासे पूजना 
चाहता है, उस-उस मक्तकी मैं उसी देवताके प्रति श्रद्धाको 
ख्िर करता हूँ। वह पुरुष उस श्रद्धाप्रे युक्त होकर उस 
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देवताका पूजन करता है ओर उस देवतासे मेंरेद्वारा ही 
विधान किये हुए. उन इच्छित भोगोंको निःसन्देह प्रात 
करता है | परन्तु उन अल्पबुद्धिवालोंका वह फल नाशवान्‌ है 
तथा वे देवताओंको पूजनेवाले देवताओंको प्राप्त होते हैं और 
मेरे भक्त चाहे जैसे ही भर्जे, अन्तमें वे मुझको ही प्राप्त होते 
हैं। बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम मावकों 
न जानते हुए मन-इन्द्रियोंसे परे मुझ सच्िदानन्दघन 
परमात्माकी मनुष्यकी माँति जन्मकर व्यक्तिभावकों प्राप्त 
हुआ मानते हैं ॥१३-२४॥ 


अपनी योगमायासें छिपा 'हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष 
नहीं होता, इसलिये यह अज्ञानी जनसमुदाय मुझे 
जन्मरहित अविनाशी परमात्मा नहीं जानता । अर्जुन ! पूर्व 
व्यतीत हुए. और वर्तमानमें स्थित तथा आगे होनेवाले सब 
भूतोंकी में जानता -हूँ, परन्तु मुझको कोई भी श्रद्धा 
भक्तिरहित पुरुष नहीं जानता । भरतवंशी अर्जुन ! 
ससारमें इच्छा और द्वेषसे उत्पन्न सुख-दुःखादि दन्द्ररूप 
मोहसे सम्पूर्ण प्राणी अत्यन्त अशताकों ग्राप्त हो रहे हैं । 
परन्तु निष्कामभावसे श्रेष्ठ क्मोका आयरण करनेवाके मिन 


भीष्पर्व ] 


कामनाकी प्रेरणासे फलमें आसक्त होकर बँधता है | २-६२ ॥ 


अन्तःकरण जिसके बच्चमे ह, ऐसा साख्ययोगका आचरण 
करनेवाला पुरुष न करता हुआ और न करवाता हुआ ही नवद्वारों- 
वाले शरीररूप घरमें सब कर्मोकी मनसे त्यागकर जआनन्दपूर्वक 
सब्चिदानन्दधन परमात्माके खरूपमें स्थित रहता है। परमेव्चर 
भी न तो भ्ृतप्राणियेकि कर्तापनकी, नकमोंको और न कमोंके 
फलके संयोगकों द्वी वासवमें रवता है; किन्तु परमात्मा 
सकाशसे प्रकृति ही बरतती है | सर्वव्यापी परमात्मा न किसीके 
परापकर्मको ओर न किसीके शुभकममको ही ग्रहण करता है; अजान- 
के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, उसीसे सब जीव मोदित द्वो रहे है । 
परन्तु जिनका वह अज्ञान परमात्माके बानद्वारा नष्ट कर 
दिया गया है, उनका वह ज्ञान सर्यके सहश उस सच्चिदानन्द- 
घन परमात्माकों प्रकाशित कर देता है। जिनका मन 
तद्गूप है, जिनकी बुद्धि तद्प है और सचिदानन्दघन परमात्मा 
ही जिनकी निरन्तर एकीमावसे स्थिति है, ऐसे तत्यरायण 
पुरुष श्ञानके द्वारा पापरहित होकर अपुनराइतिको 


प्रा्त होते हैं । वे शानीजन विद्या और विनययुक्त 
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ब्राह्मणमैं तथा गौ, हाथी, कुत्ते और चाण्डाल्मे मी समदर्शों 

ही होते हैं। जिनका मन समत्वमावर्मे स्थित है, उनके द्वारा 

इस जीवित अबस्थामें ही सम्पूर्ण संसार जीत लिया गया हैः 

क्योंकि सब्चिदानन्दधन परमात्मा निर्दोष और सम है, इससे 

वे सच्चिदानन्दघन परमात्मामें ही स्थित हैं | जो पुरुष प्रियको 

प्राप्त होकर हर्षित नहीं हो और अप्रियको प्राप्त होक्षर उद्धिम 
म० आ० ८६-- 


के श्रीमद्भगवद्धीता--ऋम संन्यासयोग * ६८१ 


न हो, वह स्थिर्ृद्धि सगपरटिन अ्रष्देरा पुदप राशिदा लघन 
परब्रह्म परमान्मार्मे एडामावस निन्‍य रिए्त / ॥ १३-६० ॥ 

बाहरके विपरयोर्मे आरक्तिगह्ित अन्तर रपारप 
आत्मामं स्वित जो ध्यानन्नित सात्तिण सन '- 
उसको प्रास होता 3 तैदनन्तर बह शक 
परवरह्म परमात्माके भ्यानरूप योगमे भमि 
पुरुष अन्य आनन्द अनुमब फुसा 
इन्द्रिय तथा विपयोके संप्रोगसले उत्तर 
भोग है, वे यथ्त्रि ठिपयी पुदझेभोवों शरारप आएं 
६ तो भी दुश्खक़े ही ऐतु ६ और प्यय्िःनणय 
हैं | इसलिये अहुन ! छ॒म्धिमान विप्रेशे प्ररप उनमे 
नहीं रमता | जी साधक इस मनुपगगीरे, 5१ हा 
नाग दोनेसे पहले-पहले ही वाम फ्रोपने उतर तर देने ३ 
सहन फरनेमे समर्भ हे जाता ३5 
वद्दी खुखी है। जो पुरुष निश्चयपू+ 
सुफवाला है। आत्मामें दी रमग करनेपादा है नदा जो भा शाम 
ही शानवाला है) वह रबिदानन्दबन परद्रग्म परमागरे रद 
एकीमावको धात साख्ययोगी शान्त ब्रदारों प्रात ऐप * । 
जिनके सब पाप नष्ट हो गये हैँ। लिनरे शाप संशय शान है 





सदा ही निरन्तर मुझ पुरुषोत्तमको स्मरण करता है; 
उस नित्य-निरन्तर मुझमें युक्त हुए योगीके लिये में सुलम हूँ। 





परम;सिद्धिको प्राप्त महात्माजन मुझको प्रास होकर दुशखोंके घर 
एव क्षणमंगुर पुनर्जन्मकों नहीं प्राप्त होते | अर्जुन । ब्रह्म- 
लोकपर्यन्त सव छोक पुनरावर्ती हैं, परन्तु कुन्तीपुत्र ! 
मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता; क्योंकि मैं कालातीत 
हूँ और ये सब ब्रह्मादिके लोक कालके द्वारा सीमित होनेसे 
अनित्य हैं | त्रह्मका जो एक दिन है, उसको एक हजार 
च॒र्युगीतककी अवधिवाला और रातज्रिकों भी एक हजार 
चतुर्युगीतककी अवधिवाली जो युरुष तत्त्से जानते हैं, वे 
योगीजन कालके तत्वको जाननेवाले हैं। सम्पूर्ण चराचर 
भूतगण अ्क्माके दिनके प्रवेशकालमें श्रह्माके यूक्ष्मशरीरसे 
उततन्न होते हैं ओर ब्रह्माकी रात्रिके प्रवेशकालमें उस अव्यक्त- 
नामक ब्रह्माके सूक्ष्म शरीरमें ही लीन हो जाते है । पार्थ ! 
वही यह भूतसमुदाय उत्पन्न हो-होकर प्रकृतिके वशर्में 
हुआ रात्रिके प्रवेशकालमें लीन होता है और दिनके 
प्रवेशकालमें फिर उत्पन्न होता है। उस अव्यक्तसे भी अति परे 
दूसरा--विलक्षण जो सनातन अव्यक्तमाव है, वह परम 
दिव्य पुरुष सब भूतोंके नष्ट होनेपर भी नष्ट नहीं होता। 


# महाजनो येन गतः स पन्‍थीोः # 


[ खं० महाभारत 
जो अव्यक्त “अक्षर? इस नामसे कहा गया है, उसी अक्षर- 
नामक अव्यक्तमावकी परम गति कहते हैं तथा जिस 
सनातन अव्यक्तभावको प्रास होकर पुरुष वापस नहीं आते, 
वह मेरा परम घाम है। पार्थ ! जिस परमात्माके अन्तर्गत 
सर्वभूत हैं और जिस सच्चिदानन्द्धन परमात्मासे यह सब 
जगत्‌ परिपूर्ण है, वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष तो 
अनन्यमक्तिसे ही प्रा होने योग्य है ॥ १४-२२ || 


और अर्जुन | जिस कालमें शरीर त्यागकर 
गये हुए योगीजन वापस न लोठनेवाली गतिको 
और जिस कालमें गये हुए. वापस छोटनेवाली गतिको 
ही प्राप्त होते हैं, उस काछको--उन दोनों मार्गोको 
कहूँगा । उन दो प्रकारके मार्गोमेसे जिस मार्गमे ज्योतिर्मय 
अप अमिमानी देवता है, दिनका अभिमानी देवता है, 
शुकृपक्षका अमिमानी देवता है ओर उत्तरायणके छः 
महीनोंका अमिमानी देवता है, उस मार्गमे मरकर॑ गये हुए 
ब्रह्मवेत्ता योगीजन उपर्युक्त देवताओंद्वारा ऋरमसे ले जाये 
जाकर ब्रक्मको प्राप्त होते हैं। जिस मार्गमें धूमामिमानी 
देवता है, रात्रि-अमिमानी देवता है तथा ऋृष्णपक्षका 
अमिमानी देवता है और दक्षिणायनके छः महीनोंका 
अभिमानी देवता है, उस मार्गमं मरकर गया हुआ सकाम- 
कर्म करनेवाला योगी उपर्युक्त देवतांओंद्वारा क्रसे ले गया 
हुआ चन्द्रमाकी ज्योतिको प्राप्त होकर स्वर्गमं अपने छुम- 
कर्मोका फल भोगकर वापस ,आता है; क्योंकि 
जगतके ये दो प्रकारके--श्रक्ल और कृष्ण मार्ग सनातन 
माने गये हैं | इनमें एकके द्वारा गया हुआ--जिससे 
वापस नहीं छोटना पड़ता, उस, परम गतिको प्राप्त 
होता है और दूसरेके द्वारा गया हुआ फिर वापस आता है | 
पार्थ |] - इस प्रकार इन दोनों मार्गोकी तच्वसे 
जानकर कोई भी योगी मोहित : नहीं होता । 
इस ,कारण अज्ञुन | तू सब कालमें समत्वबुद्धिरूप 
योगसे युक्त हो। योगी पुरुष इस रहस्यको तत्त्वसे 
जानकर वेदोंके पढनेमे तथा यश, तप और दानादिके करनेमें 
जो पुण्यफल कहा है; उस सबको निःसन्देह उलड्डन 
कर जाता है और सनातन परम पदको प्रात 
होता है ॥ २३--२८ ॥ 





॥ 
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भगवत्-प्राप्त है; ऐसे कहा जाता है | सुदददू$ मित्र) 
चैरी; उदासीन, भध्यस्थ। देष्य और बन्धुगणोमें, 
धर्मात्माओंमं और पापियोर्मे भी समानभाव रखनेवाला 
अल्यन्त श्रेष्ठ है ॥| १-९ ॥ 


मन और इन्द्रियॉसहित शरीरको वशमें रखनेवाल्य, 
आशारहित और सम्रदरहित योगी अकेला ही एकान्त 
स्थानमें स्थित होकर आत्माको निरतर परमेश्वरके 
ध्यानमें लगावे | शुद्ध भूमिमें, जिसके ऊपर क्रमशः कुशा; 
मृगछाछला और वस्त्र बिछे हैं--ऐसे अपने आसनको, न 
बहुत ऊँचा और न बहुत नीचा, स्थिर स्थापन करके--उस 
आसनपर बैठकर, चित्त और इन्द्रियोकी क्रियाओको वश्यमें 
करके; तथा मनको एकाग्र करके अन्तःकरणकी शुद्धिके लिये 
योगका अभ्यास करे | काया; सिर और गलेको समान एव 
अचल घारण करके और स्थिर होकर; अपनी नासिकाके 
अग्रभागपर दृष्टि जमाकर, अन्य दिशाओंकी न देखता हुआ- 
ब्रह्मचारीके अ्रतर्में रिथित। भयरहित तथा भलीमाँति शान्त 
अन्तःकरणवाला सावधान योगी मनको वशमें करके मुझमें 
चित्तवाला और मेरे परायण होकर स्थित होवे। वश्षमें किये 
हुए मनवाकृत योगी इस प्रकार आत्माको निरन्तर मुझ 
परमेश्वरके खरूपमें लगाता हुआ मुझमें रहनेवाली परमानन्द- 
की पराकाष्ठाल्‍्प शान्तिकों प्रात होता है। अर्जुन ! यह 
योग न तो बहुत खानेवालेका, न विल्कुल न खानेबालेका 
न बहुत शयन करनेके खमाववालेका और न बहुत जागने- 
वालेका ही सिद्ध होता है | हुःजोका नाश करनेवाल योग तो 
यथायोग्य आाद्दार-विह्र करनेवालेका, कर्मोमे ययायोन्व चेश 


# श्रीमद्धनचद्वीता--आन्मसंयमयोग ब्टरे 








करनेबालेका और वयायोग्य सोने दंग पामनेंत शा ही लिए 

<् 525 : ह 
होता है। अन्यन्त बय्में किया हुआ चित्त धि: छत 
परमात्मार्मं ही मलीमोति स्थित हों पाप) इन "हमे 


सम्पूर्ण भोगेसि स्पृद्वागटित पुरुष योगपुच्द है ऐल्प कर जाना 


है। जिस प्रकार वायुरदित खानमें शिपन दोरप चागरगाद 


नहीं होता, वैसी दी उपमा परमास्माऊे स्यानमें गे रए “थे 
जीते हुए चित्तती कद्दी गयी है। योगी झअन्याहये निरदध 
चित्त जिस अदसवार्म उपराम ऐे जता है था ० 
अवस्थार्म परमात्माके ध्यानसे शद्व हुई दाष्म £ 
परमात्माको साक्षात्‌ करता हुला संशिटननयपन ४ माला 
ही सन्तुष्ट रहता हे; इच्द्रिपोंसे अतीत« उेथरल दाद रए था 
बुद्धिद्ाग ग्रदण करनेयोग्य जो भनन्‍त छलानसद 7« दुनाएं 
जिस अवखामें अनुमव करता दे जीर लिर पलपरपा» गिएा 
यह योगी परमात्माफे स्वरूपसे विद्चीत एंव ही नहूं.. 
परमात्माकी प्रातिरुप जिस ल्मकों प्रात होवर उससे चणिए 
दुसरा कुछ भी लाम नहीं मानता पार परस्णार्मग्रविभप 
जिस अवखथाम स्थित योगी बढ़े भारी दुशाशे भी सनार न 
नहीं होता; जो दुश्खरूप समासके मंत्रेग्से रहि+ * हाथो 
जिसका नाम योग है, उसे जानना चादिर | यह पग ने 
उफताये हुए-चैर्य और उत्शहयुक्त चिदमे नि्य- 
पूर्वक करना कर्तव्य दै। संतससे उत्तर होनियारी हक 
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खत, /। 


कामनाओंकी निःशेएरूयसे स्यासन्र 
के समुदायकी ठमी हरे मनीमों। 


अम्यात करता एुआ उपर । 


६९० 








करते हैं, और दूसरे मनुष्य भी देवताओंके रूपमें स्थित 
मुझको भिन्न-मिन्न समझकर नाना अकारसे मुझ विराट: 
स्वरूप परमेश्वरक्ी उपासना करते हैं ऋतु में हूँ; यज्ञ 
मैं हूँ; खधा में हूँ; ओषधि मैं हूँ; मन्त्र ,मै हूँ, घुत 
मैं हूँ, अग्नि में हूँ और हवनरूप क्रिया भी मैं ही हूँ। 
इस सम्पूर्ण जगतका धारण करनेवाल्य एवं कमोंके 
फलको देनेवाला, पिता; माता; पितामह; जाननेयोग्य, 
पवित्र; 'ओड्वारः तथा ऋग्वेद; सामवेद और यजुर्वेद भी 
में ही हूँ | प्राप्त होने योग्य परम धाम; भरण-पोषण करने- 
वाला, सबका खामी; झुभाशुमका देखनेवाला, सबका 
वासस्थान) शरण हछेने योग्य, प्रत्युपकार न चाहकर हित 
करनेवाला, उत्पत्ति-प्रछयरूप, सबकी स्थितिका कारण; 
निधान और अविनाशी कारण भी मैं ही हूँ । में ही सूर्यरूपसे 
तपता हूँ, वर्षाको आकर्षण करता हूँ और उसे बरसाता हूँ । 
अर्जुन |] मैं ही अमृत और मृत्यु हूँ और सत्‌-असत्‌ भी 
मै ही हूँ। तीनों वेदोंमें विधान किये हुए. सकामकर्मोंको 
करनेवाले, सोमरसको पीनेवाले, पार्षोके नाशसे पवित्र हुए 
पुरुष मुझको यजोंके द्वारा पूजकर खर्गकी प्राप्ति चाहते हैं; 
ये पुरुष अपने पुण्योंके फलरूप खर्गलोककों प्राप्त होकर 
स्वर्गमें दिव्य देवताओंके भोगोंको भोगते हैं | वे उस 
विशाल खर्गलोककी भोगकर पुण्य क्षीण होनेपर मृत्युलोकको 
प्राप्त होते हैं | इस प्रकार खर्गके साधनरूप तीनों वेदोंमें 
कहे हुए. सकामक्र्मका आश्रय लेनेवांले ओर भोगोंकी 
कामनावाले पुरुष बार-बार आवागमनको प्राप्त होते 
हैं ॥११-२१॥ 


जो अनन्य प्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वरकी निरन्तर 
चिन्तन करते हुए निष्काममावसे भजते हैं, उन 
नित्य-निरन्तर मेरा चिन्तन करनेवाले पुरुर्षोका योग- 
क्षेम में खयं प्रा कर देता हैँ । अर्जुन ! यद्यपि 
श्रद्धासे युक्त जो सकाम भक्त दूसरे देवताओंको पूजते 
हैं, वे मी मुझको ही पूजते हैं; किन्तु उनका वह पूजन 
अशानपूर्वक है । क्योंकि सम्पूर्ण यशॉंका भोक्ता और ख्ामी 


# महाजनों येन गतः स॒ पनन्‍थाः # 
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भी मैं ही हूँ; परन्तु वे मुझ अधियशस्वरूप परमेश्वरको तत्त्वसे 
नहीं जानते; इसीसे गिरते हैं | देवताओंको पूजनेवाले देवताओं- 
को प्राप्त होते हैं, पितरोंको पूजनेवाले पितरोंको प्राप्त होते हैं, 
भूतोंकोी पूजनेवाले भूत्तोकों प्रात्त होते हैं और मेरे भक्त 
मुझको ही प्राप्त होते हैं । इसीलिये मेरे भक्तोंका पुनर्जन्म 
नहीं होता । जो कोई भक्त मेरे लिये प्रेमसे पन्न, पुष्प, फल, 
। ॥' ॥॥॥॥ | | । ॥ 2 


£2 


॥' हा ५१९ 





/ 





जल आदि अर्पंण करता है, उस शुद्धबुद्धि निष्काम प्रेमी 
भक्तका प्रेमपूर्वक्क अरपपंग किया हुआ वह पत्न-पुष्पादि मैं 


भीष्मपर्व ] 


३५ श्रीमद्धगवद्धीता--क्षान-बिन्नानयोग € अप 
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ममत्ववुद्धियोगऊे संस्कारोंगी पनायान ही 
और कुदनन्दन ! उसके प्रमादने यद हि परमानाओं 
प्राप्तिरुप सिद्धिक्रे लिये पहलेसे भी ददबर प्रपए अरूण 2 । 
वह श्रीमानेके धरमें जन्म लेनेबादा गोगनश्नए पपपीन दस 
भी उस पहलेके अम्याससे ही निल्ठन्देद भगपासकी पे 
आऊर्षित किया जाता है; तथा समस्प्ध्ुद्धिचप जेगण घर 
भी बेदमें कह्टे हुए सम्ामकर्मोफे झणों उाादन हर एरा 
है। परन्तु प्रयक्षपूर्वक अम्यास करनेदाला योगी तो पिए+ 
अनेक जन्मोंके सस्तारवल्से इसी उन्ममें रगिद्र ऐैजर गार्पा 
पार्पोेसि रहित हो तत्काल द्वी परमयतिरों ध्राम ही ह्ाह्य ऐ | 
योगी तपस्वियसि श्रेष्ठ है, झारदशनियेंते भी पेपर गपन्ध गाया 
है और सकामकर्म करनेवातोंसे भी योगी भेष्ठ है; एफ 
अर्जुन | तू योगी हो | सम्पूर्ण बोगियोमि भी हे आयागन 
योगी मुझमें छगे हुए. अन्तरात्मासे मुझ़्ओे निर्भार थाणए 
है, वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है ॥| ४०---४७ ॥ 


ह. प्रात 
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श्रीमड्भगवद्धीता-ज्ञान-विज्ञानयोग 
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श्रीमगवान, चोले--पार्थ ! अनन्यप्रेमसे मुझमें 
आसक्तचित्त तथा अनन्यभावसे मेरे परायण होकर योगमे 
लगा हुआ तू जिस प्रकारसे सम्पूर्ण विभूति-बल-ऐशश्वर्यादि 
गुणोसि युक्त; सबके आत्मरूप मुझको संशयरद्वित जानेगा, 
उसको सुन | मैं तेरे लिये इस विज्ञानसहित तत्वशानको 
सम्पूर्णतया कह्ूँगा, जिसफ़ो जानकर ससारमें फिर और कुछ 
भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। हजारों मनुष्यों- 
में कोई एक मेरी प्रासिके लिये यत्ष करता है और 
उन यज्ञ करनेवाले योगियोंमें भी कोई एक मेरे 
परायण होकर मुझको तत्वसे जानता है । प्ृध्वी, जल) 
अग्नि, वायु, आकाश) मन) बुद्धि और अहकार भी--इस 
प्रकार यह आठ प्रकारसे विभाजित मेरी प्रकृति है। यह 
आठ प्रकारके भेद्दोंवाली तो अपरा--मेरी जड़ प्रकृति 
है और महावाह्ये | इससे दूसरीको, जिससे कि यह सम्पूर्ण 
जगत्‌ धारण किया जाता है) मेरी जीवरूपा परा-- 
चेतन प्रकृति जान) अर्जुन ! तू ऐसा समझ कि सम्पूर्ण 
भूत इन दोनों प्रकृतियेंसि ही उत्न्न द्वेनेवाले हर 
और मैं सम्पूर्ण जगतका प्रभव तया प्रल्य हूँ। 
धनजझ्ञय ! मेरे सिवा दूसरी कोई भी वस्तु नहीं 
है| यह सम्पूर्णा जगत्‌ सूत्रम चज्के मनियोंके 
सह मुझमें गुँथा हुआ है। अर्जुन ! में जलमें रस हूँ, 
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चन्द्रमा और दर्यमें प्रक्ग हूँ; गम्पूर्ण ' 
आकाहम शब्द आर पुदुोोन पुरुज्द ६३॥ में धान 
पवित्र गन्ध और अिर्मे ठेज हैँ तय्या सम्पा। भूनोंमे उनरा 


ठपल्वियोमे +ज “च.+ 
जीवन हूँ और ठास्वियेंमि दर हैं | पहन - 4 
] बंद. ० ७४ 
सम्पूर्ण भूतोका सनातन दीज मुछरों ही शान । मे इद्धिगाने 
3......१३.0.....४ न्‍या ड़ 
की बुद्धि और वेजस्वियोग्ा पेश ऐ । मभगरेद्र ; मे 


घ्थ्र 


बज होना # 












उन निरन्तर मेरे ध्यान आदिमें छगे हुए और प्रेमपूर्वक 
भजनेवाले भक्तोंकों में वह तत्त्वज्ञानर्प़ योग देता हूँ; जिससे 
वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। और अर्जुन ! उनके ऊपर 
अनुग्रह्द करनेके लिये उनके अन्तःकरणमें स्थित हुआ मैं स्वयं 
ही अशानसे उत्पन्न हुए अन्धकारको ग्रकाशमय तत््वज्ञान- 
रूप दीपकके द्वारा नष्ट कर देता हैँ ॥ १०-११ ॥ 

अजुन वोले--आप परम ब्रह्म) परम घाम और परम 
पवित्र हैं; क्योंकि आपको सब ऋषिगण सनातन दिव्य पुरुष 


एवं देवोंका मो आदिदेव, अजन्मा ओर सर्वव्यापो कहते 
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हैं। वैसे ही देवर्षि नारद तथा ऋषि असित और देवर 
तथा महृषिं व्यास मी कहते है; ओर स्वयं आप भी मेरे प्रति 
कहते हैं | केशव ! जो कुछ भी मेरे प्रति आप कहते हैं, 
इस सबको में सत्य मानता हूँ। भगवन्‌ ! आपके छीला- 
मय खरूपको न तो दानव जानते हैं और न देवता ही। 
है भूतोंकी उत्न्न करनेवाले | हे भूतोंके ईश्वर | हे देवोंके 
देव ! हे जगतके सख्ामी | हे पुरुषोत्तम |! आप स्वयं ही 
अपनेसे अपनेको जानते हैं | इसलिये आप ही उन अपनी 
दिव्य विभूतियोंकी सम्पूर्णतसे कहनेमें समर्थ हैं, 
जिन विभूतियोंके द्वारा आप इन सब लोकोंको व्याप्त करके 
स्थित हैं। योगेश्वर | मैं किस प्रकार निरन्तर चिन्तन 
करता हुआ आपको जादूँ और भगवन्‌ ! आप किन-किन 
भावो्मि मेरे द्वारा चिन्तन करने योग्य हैं | जनाददन | 
अपनी योगशक्तिको और विभूतिको फिर भी विस्तारपूर्वक 
कहिये, क्योंकि आपके अम्गतमय बचनोंकों सुनते हुए मेरी 
तृप्ति नहीं होती ॥ १९-१८ ॥ 3 


श्रीमगवान वोले--कुरुश्रेष्ठ ! अब मैं जो मेरी 
दिव्य विभूतियों हैं, उनको तेरे लिये प्रधानतासे कहूँगा; 
क्योंकि मेरे विस्तारका अन्त नहीं है। अर्जुन ! मैं सब 
भूतोंके छृदयमें स्थित सबका आत्मा हैँ; तथा सम्पूर्ण भूतोंका 
आदि; मध्य और अन्त भी मैं ही हूँ | मैं अदितिके बारह 
पुत्रोँम विष्णु और ज्योतियोमें किरणोंवाला सूर्य हूँ तथा मैं 
उनचास वायुदेवताओंका तेज और नक्षत्रोक्ा अधिपति 





भीष्मपर्व ] 


पुरुषोका पाप नष्ट हो गया है; वे राग-द्ेपननित इल्दरूय 
मोहसे मुक्त दृढनिश्रयी भक्त मुझको सब प्रकारसे भजते हैं । 
जो मेरे शरण होकर जरा और मरणसे छूटनेके ल्यि यत्त 
करते हैं वे पुरुष उस ब्रक्मको, सम्पूर्ण अध्यात्मको) सम्पूर्ण 


# श्रीमद्धगवद्गीता--अक्षरत्रक्ययोण * 
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कर्मजो अर & ही न 
कमझोी और अधिनृत अधिदेवके गरित एए ीषिणों 
सहित मुझ समग्रकों जानते £- 
पुरुष इ6 प्रकार अन्‍तव्त्म भी 


ही जानते हैं || २५--३० ॥ 


न न 
4५ 3अ। 


ब्स्त्ज्ट 
जा ण। 





श्रीमद्भगवद्धीता-अक्षरत्रद्ययोग 


आनन्द न नल तन 


अजुनने कहा-- पुरुषोत्तम | वह ब्रह्म क्या है! 
अध्यात्म क्या है! कर्म क्‍या है! अधिभूत नामसे क्‍या कहा 
गया है और अधिदेव किसको कहते हैँ! मघुसूदन ! यहाँ 
अधियज कोन है ? ओर वह इस शरीरमें कैसे है ! तया युक्त 
चित्तवाले पुरुषोद्दार अन्तसमयमें आप किस प्रकार जाननेमें 
आते हैं ! ॥१-२॥ 

श्रीभगवानने कहां--परम अक्षर अछ्मः है; 
जीवात्मा “अध्यात्म” नामसे कहा जाता है तथा भूत्तेक् 
भावको उत्पन्न करनेवाछा जो त्याग है, वह ५कर्मः 
नामसे कहा गया है । उत्त्ति-विनाशधर्मवाले सब 
पदार्थ अधिभूत हैं, हिरिण्यमय पुरुष अधिदेव है और 
देहघारियोंमें श्रेष्ठ अर्जुन ! इस दशरीरमें मैं वासुदेव ही 
अन्तर्यामीरूपसे अधियज हूँ। जो पुरुष अन्तकालम भी 
मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीरको त्यागकर जाता है; 
बह मेरे साक्षात्‌ ख्रूपको प्राप्त होता है--इसमें कुछ भी 
संग्रय नहीं है। ऋुन्तीपुत्र अजुन ! यह मनुष्य अन्तकालमें 
जिस-जिस भी भावको स्मरण करता हुआ गरीरका त्याग 
करता है, उस-उसको ही प्राप्त होता है; क्योंकि चह सदा 
उसी भावसे भावित रहा है। यद्द नियम है कि मनुष्य 
अपने जीवनमें सदा जिस भावका अधिक चिन्तन करता है; 
अम्तकालमें उसे प्रायः उसीका स्मरण होता है ओर अन्‍्त- 
कालके स्मरणके अनुसार ही उसकी गति होती है। इसलिये 
अर्जुन | तू सब समयमें निरन्तर मेरा स्मरण कर ओर युद्ध 
भी कर । इस प्रकार मुझमें अर्पग किये हुए मन-बुद्धिसे युक्त 
होकर तू निस्लन्देह मुझको ही प्रात्त होगा ॥ ३-७ ॥| 


पार्थ! यह नियम है कि परमेश्वरके ध्यानके अभ्यासरूप 
योगसे युक्त, दूसरी ओर न जनेवाले चित्तसे निरन्तर चिन्तन 
करता हुआ पुरुष परम प्रकाशखरूप परमेश्वरको ही प्रात 
होता है। जो पुरुष सर्वश, अनादि, सबके नियन्ता, चुछ्मसे 
भी अति सूक्ष्म; सबके घारण-पोषण करनेवाले, अचिन्त्व- 
खरूप) सूर्यके सदश नित्य चेतन प्रवाशलप और 


अविद्यासे अति परे, शुद् सझिदानसदापन परमेखरपा 
करता है, वह भक्तियुक्त पुरुष जन्‍्तपातमे ३ 
भकुटीके मध्यमे प्राणती अच्छी प्रतार सगरिन चर 
निश्चल मनसे स्मरण करता हुआ उस दिव्फ्पसय फन  र५ 
परमात्माको ही प्राप्त होता है । बेदके जानने विद्ाम हि 

सचिदानन्दधनरूप परमयदरों अविनागी 7 हसे ६॥ “हर 

रदित यत्षमीन सनन्‍्यासी महात्मानन मिस प्रयेश परत ६ 
और जिस परमपदको चाहनेवाले दृएचायेतिव अहाभारा 
आचरण करते हैं, उस परमपदतों में ते 
कहूँगा । सब इन्द्रियोंके द्वारोको सेपरूए तथा र 
स्थिर करके, फिर उस जीते हुए मन दाग प्रा 
स्थापित करके, परमात्मसग्यन्धी योगधारएा् सिखते रीडर 
जो पुरुष ८" इस एक अजर्ूप अष्यपों ड 


| 





हुआ जीर उसके अर्पन्यरूप मु भियुंद 
करता हुआ झरीरकों त्याग कर पता 
गठिको प्रात होता है ॥॥ ८-१३ ॥ 

पुरप दुद्म 


हु न] 
अडुन । हो 


ध्ण्छ 
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सष्टियोेंका आदि और अन्त तथा मध्य मी मैं ही 
हूँ । में विद्याओंमें अध्यात्मविद्या और परस्पर विवाद 
करनेवार्लोका तत्त्वनिर्णयके लिये किया जानेवाला वाद हूँ । 
मैं अक्षरोंमें अकार हूँ और समासोमें दवन्दर नामक समास हूँ | 
अक्षय काल--कालका भी महाकारूू तथा सब ओर 
मुखवाला--विराट्खरूप सबका धारण-पोषण करनेवाला भी 


# महाजनो येन गतः स॒ पन्‍था: # 
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मैं ही हूँ । में सबका नाश करनेवाला मृत्यु और भविष्यमें 
होनेवारलोंका उत्तत्तिस्थान हूँ; तथा त्रियोंमें कीति, श्री, वाक्‌, 
स्मृति; मेधा, ध्रति और क्षमा हूँ । तथा गायन करनेयोग्य 
श्रुतियोमें मैं वृहत्माम और छन्‍्दोंमें गायत्री छन्द हूँ । तथा 
महीनोंमें मार्गगीथ और ऋतुओंमें वसन्त मैं हूँ । में छल 
करनेवाल्में जूआ और प्रभावशाली पुरुषोंका प्रभाव हूँ । 
मैं जीतनेवा्लोंका विजय हूँ, निश्चय करनेवार्लोका निश्चय 
और सात्त्िक पुरुषोंका सात्त्तिक भाव हूँ | इष्णिवंशियोंमें 
में स्वयं तेरा सखा, पाण्डवॉमें तू, मुनियोंमें वेदव्यात 
ओर कवियोंमें झुक्राचार्य कबि भी मै ही हूँ । में दमन 
करनेवालोका दण्ड हूँ, जीतनेकी इच्छावालोॉकी नीति हैँ, गुतत 
रखनेयोग्य भावोंका रक्षक मौन हूँ और शानवानोंका तत््वशान 
मैं ही हँ। और अर्जुन ! जो सब भूतोकी उत्पत्तिका कारण 
है, वह भी मैं ही हूँ; क्योंकि ऐसा चर ओर अचर कोई भी 
भूत नहीं है, जो मुझसे रहित हो । परन्तप ! मेरी दिव्य 
विभूतियोंका अन्त नहीं है; मैंने अपनी विभूतियोंका यह 
विस्तार तो तेरे लिये संक्षेपले कह है। जो-जो भी विभूति- 
युक्त, कान्तियुक्त और शक्तियुक्त वस्तु है, उर्स-उसको 
तू मेरे तेजके अंशकी ही अभिव्यक्ति जान | अयवा 
अर्जुन ! इस बहुत जाननेसे तेरा क्या प्रयोजन है | मैं इस 
सम्पूर्ण जगत्‌की अपनी योगशक्तिके एक अंशमात्रसे धारण 
करके खित हूँ ॥१९--४२॥ 


-.+..कन&७&---+-- 


श्रीमद्भगवद्गीता-विश्वरूपद्शनयोग 
-०<><>2882<०5 


अजजुन वोले--मुझपर अनुग्रह करनेके लिये आपने 
जो परम गोपनीय अध्यात्मविषयक वचन कहा, उससे 
मेरा यह अज्ञान नष्ट हो गया है; क्योंकि कमलनेत्र ! 
मैने आपसे भूतोंकी उत्पत्ति और प्र्य विस्तारपूर्वक 
सुने हैं तथा आपकी अविनाशी महिमा भी सुनी है । 
परमेश्वर |! आप अपनेको जैसा कहते हैं, यह ठीक ऐसा ही है; 
परन्तु पुरुषोत्तम | आपके ज्ञान; ऐथ्वर्य, शक्ति, बल, वीर्य 
और तेजसे युक्त ऐ:ध्र-रूपको मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हैँ । 
प्रभो |यदि मेरेद्वारा आपका वह रूप देखा जाना शक्य है-- 
ऐसा आप मानते हैं, तो योगेश्वर ! उस अविनाशी 
खरूपका मुझे दर्शन कराइये || १--४ | 


श्रीभगवान्‌ वोले--पार्थ |! अब तू मेरे सैकड़ों-हजारों 


नाना प्रकारकके और नाना वर्ण तथा नाना आकतिवाले 
अलोकिक रुपोंकों देख। भरतवंशी अर्जुन | मुझमें 
अदितिके द्वादश पुत्रोकी, आठ वसुओंको, एकादश 
रुद्रोंकी, दोनों अश्विनीकुमारोंकी और उनतास मरुद्गणों- 
को देख । तथा और मी बहुत-से पहले न देखे हुए 
आश्रर्यमय रूपोंको देख। अर्जुन ! अब इस मेरे शरीरमें 
एक जगह स्थित चराचरसहित सम्पूर्ण जगत्‌को देख तथा 
ओर भी जो कुछ देखना चाहता हो; सो देख | परन्तु मुझको 
तू इन अपने प्राक्ृत नेन्रोंद्वारा देखनेमें निःसन्देह समर्थ नहीं 
है; इसीसे मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूँ; उससे तू मेरी 
ईश्वरीय योगशक्तिको देख | ५--८ ॥ 

खजय बोले--राजन्‌ ! महायोगेश्वर और सब पापोंके 


भीष्मपवे ] 


+ श्रीमद्भगचद्गीता-राजविद्या-राजग़ुद्ययोग #£ 
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ये श्रीमड्भगवद्गीता-राजविद्या-राजमुद्ययोग 
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श्रीभमगवान्‌ वोले--ठुझ्न दोपदष्टिरदित भक्तके लिये 
इस परम गोपनीय विज्ञानमहित जञानको मलीमॉति कहूँगा, 
जिसको जानकर तू दुःखरूप ससारसे मुक्त हो जायगा। 
यह विजानसहित ज्ञान सत्र विद्याओका राजा, सब गोपनीयो- 
का राजा) अति पविन्न, अति उत्तम, प्रत्यक्ष फलखूप; 
घर्मयुक्त, साधन करनेमें बड़ा सुगम और अविनाणी ६€। 
परन्तप | इस उपर्युक्त धर्ममें श्रद्धारद्दित पुरुष मुझको न 
प्राप्त होकर मृत्युरूप संसारचक्रमें भ्रमण करते रहते हैं । 
मुझ निराकार परमात्मासे यह सब जगत्‌ जलसे बरफके सहज 
परिपूर्ण है और सब भूत मेरे अन्तर्गत सकल्पके आधार स्थित 
हैं, इसलिये वास्तवमें में उनमें स्थित नहीं हूँ | और वे सब 
भूत मुझमें स्थित नहीं हैं; किन्तु मेरी ई-4रीय योगगशक्तिको 
देख कि भूतोंका घारण-पोषण करनेवाला और भूतोंको 
उत्पन्न करनेवाला भी मेरा आत्मा वास्तवर्मे भूतोंमे स्थित 
नहीं है । जेंसे आकाशसे उत्नन्न सर्वत्र विचरनेवाल्य महान 
वायु सदा आकाश द्वी स्थित है, वैसे ही मेरे संकल्यद्वारा 
उत्मन्न होनेसे सम्पूर्ण भूत मुझमें स्थित हँ--ऐसा जान । 
भर्ज़न ! कर्पोंके अन्तर्मे सब भूत मेरी प्रकृतिको प्रात 
होते हैं और कल्पोंके आदिमें उनको मैं फिर रचता हैँ । 
अपनी प्रकृतिकी अद्भीकार करके ख्रभावके बलसे परतन्त्र 
हुए इस सम्पूर्ण भूतसमुदायकों बार-बार उनके कमोके 
अनुसार रचता हूँ । अर्जुन | उन कर्मोमें आसक्तिरह्दित ओर 
उदासीनके सदश स्थित हुए. मुझ परमात्माको वे कर्म नहीं 
बॉधते । अर्जुन ! मुझ अधिष्ठाताके सकागसे प्रकृति चराचर- 
सद्दित सर्वजगत्‌को रचती है ओर इस हेतुसे ही यह संसार- 
चक्र घूम रहा है ॥ १-१०॥ 

मेरे परम भावको न जाननेवाले मूढ लोग मनुष्यका शरीर 
घारण करनेवाले मुझ सम्पूर्ण भूत्तोंके महान्‌ ईश्वरकी त॒ुच्छ समझते 
हैं।वे व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म ओर व्यर्थ शञानवाले विक्षित्तचित्त 
अज्षानीजन राक्षसी, आसुरी और मोहिनी प्रकृतिकों ही घारण 
किये हुए है। परन्तु कुन्तीपुत्र | देवी प्रकृतिके आश्रित 
महात्माजन मुझको सब भूतोंका सनातन कारण और 
नाशरहित अक्षरखरूप जानकर अनन्यमनसे युक्त दोगर 
निरन्तर भजते हैं। वे दृढ निश्चयवाले भक्तजन निरन्तर 

म० आअँ० ८७--- 





मेरे नाम और गुणोंका कीर्तन करते एुए दणामेंगी प्रमिरे 
लिये यत्र फरते हुए औरामुसारों पारदार प्रयास काने हुए 
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४ श्रीमद्धगवद्धीता-चिभूतियोग # ध्म््‌ 








सगुणरूपसे प्रकट होकर श्रीतिमद्दित खाता हैँ. । अजुन ! 
वू जो कर्म करता है, जो खाता है; जो इवन करता है; जो 
दान देता है और जो तप करता है; वह सब मेरे अर्पंण कर | 





इस प्रकार; जिसमें समस्त कर्म मुझ भगवानके अर्पण दोते 
हैं--ऐसे संन्यासयोगसे युक्त चित्तवाला तू शुभाशुम फलरूप 
कर्मबन्धनसे मुक्त हो जायगा और उनसे मुक्त होकर मुझको 
ही प्रात होगा । में सब भू्तोमे समभावसे व्यापक हूँ, न 





बा के कर कष हु ्ध 
कोई मेग अगिप हैं जोर ने तिय रह परनय रे भा गाशजं 
प्रेमसे हो पा जज 
प्रेमसे मज़ने £, दे मुझमें £ पृ 
/-+ ०५-क अनिय7 गरगाचानी लक +%००००००००७ रु 
हृ्। यदि कोई अनिशप दुगझास भा घाननम्भारत अजय 
होकर पड भज्ना अर जेट सार न 
भक्त द्ाकर मुझका भज्ना ह ता पष साए हा भानम५ ५ 
्ट्‌ क्ल्ट _ पका ् # 
» क्योंकि बट यथार्थ निधयवाला ४ । हुई गीय ही एल ५ 


हो जाता है आर सदा रदनेवारी परश्म धान्दिरं हम हे ५ 


>> ४५ 
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है। अर्जुन ! व्‌ निश्चपपूर्चत शाप लाने सिभेश बा 
नष्ट नहीं होता । अर्डन ! 
पापयोनि--चाण्ठालादि ले बोर मनी हों, + ॥ी मेरे 
शरण होकर परम गतियों ही प्रात ऐसे * | प्र 
कटना दी क्या हैं) जो पुण्यंयीर शाक्षण ताग गर्ग नर>न 
परम गतिको प्राप्त होते 7 | एलनिये यू दुगादित ४ 
क्षणभद्तुर इस मनुप्प्रगीग्तों प्रात्त शोक निरमार गेस है 
भजन कर । मुझमें मनदात्य हे मेरा भक्त 

करनेवाला हो, मुसतो प्रणाम एर | एस प्रशार प्यार 


मुसमे नियुक्त करके मेरे पराप्ण होगर ते रदानोी ते रेप 
होगा ॥२२-३४॥ 
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श्रीमद्भगवद्धीता-विभूतियोग 
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आरीभगवान वोले-मद्यबाहो ! फिर भी मेरे परम रहस्य 
और प्रमावयुक्त वचनको सुन) जिसे में तुझ अतिशय प्रेम 
रखनेवालेके लिये हितकी इच्छासे कहूँगा। मेरी उततत्तिको 
न देवताछोग जानते हैँ ओर न महर्षिजन ही जानते हैं; 
क्योंकि मैं सब प्रकारसें देवताओंफका और महर्षियोंका भी 
आदिकारण हूँ | जो मुझको अजन्मा, अनादि और छोकॉका 
महान्‌ ईश्वर तत्त्वसे जानता है; वह मनुष्यों ज्ञानवान्‌ पुरुष 
सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त हो जाता है। निश्चय करनेकी शक्ति, 
यथार्थ शान, असम्मूढता, क्षमा, सत्य, इन्द्रियोंका बशमें 
करना) मनका निग्रह तथा सुख-दुःख, उलत्ति-प् रढय और 
मय-अमय तथा अहिंसा) समता; सन्‍्तोष) तप, दान) कीति और 
अपकीर्ति-ऐसे ये प्राणियोंके नाना प्रकारके भाव झुझसे 


देनेदाले 


ही होते हैं | सात महर्षिजन, चार उनसे भी पूर्वमे होनेदाले 


सनकादि तथा स्वायम्भुव आदि भी भय हुये 
भाववाले सब-केसय मेरे सपायणे उस हए है ५.४ 
संसार यद सम्पूर्ण प्रता है। हे प्ररप मेरी इस पाटश 
रूप विभृतिके और योगशक्तियों दरों ज्ागाय ?, ४४ 
निश्चल मक्तियोगफ़े द्वारा मरामें ही स्थिर है।॥ ० गा 
भी संशय नहीं है । मे दानुदेव पे 
कारण हूँ और मुध्से ही हप जरा देश परत रै-न  क्दार 
समझकर शद्ाया जौर भकिते सुना हुत्िंग नणान दे 
परसेश्वरकी ही निरन्‍्दर मग्ते ९। विलार दंशण मंद 
ल्गानेवाले और मुहर ही प्राेरो झनद फरशिणन भा् “५ 
मेरी भक्तिदी च्चाके झाग झापदमें मे 
ठश् झुण हर प्रमाद 


स्न्तष्ट ०-2 हे ाटदेदओे से सक का! जम 
उन्तुष्ट होते € ओर झुश घाठुदेदमे ही निरम्गर खभप ब। |: 
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[ सं० महाभारत 
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प्रदत्त हुआ हूँ | इसलिये जो प्रतियक्षियोंकी सेनामें स्थित 
योदालोग है) वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे । अतएव 
तू उठ । यश्ष प्रात्त कर ओर झशनुओंकोी जीतकर घन-धान्यसे 
सम्पन्न राज्यको भोग । ये सब झरवीर पहलेद्दीसे मेरेहीद्वारा 
मारे हुए हैं। उव्यलाचिन्‌ !तूतो केवछ निमित्तमात्र बनजा | 
द्रोगाचार्य और भीष्मपितामह तथा जयद्रथ और कर्ण तया 
और भी बहुत-से मेरेद्वारा मारे हुए झरवीर योद्धाओको तू 
मार | भय मत कर। निःसन्देह तू युद्धमें वैरियोंको जीतेगा | 
इसलिये युद्ध कर ॥ ३२-३४ || 

सस्य चोले--केशवभगवानके इस वचनकों सुनकर 
मुकुव्धारी अर्ज़न हाथ जोड़कर कॉपता हुआ नमस्कार करके, 
फिर भी अत्वन्त मयभीत होकर प्रणाम करके भगवान्‌ 
श्रीक्ृषप्णके प्रति गद्गद वाणीसे बोछा--॥|२५॥ 


अर्जुन बोलें--अन्तर्यामिन्‌ | यह योग्य ही है कि 
आपके नाम, गुण और प्रभावके कीर्तनसे जगत्‌ अति 
इर्षित हो रह्य है और अनुरागको भी प्राप्त हो रहा है; तथा 
भयभीत राक्षसल्लोग दिशाओंमें भाग रहे हैं और सब 
सिद्धगणोंके समुदाय नमस्कार कर रहे हैं | महात्मन्‌ ! 
ब्रह्मके भी आदिकर्त्ता और सबसे बढ़े आपके लिये वे कैसे 
नमस्कार न करें; क्योंकि है अनन्त | हे देवेश | हे जगन्निवास | 
जो सत्‌+ अतत्‌ ओर उनसे परे सब्विदानन्दधन 
त्रक्ष है, वह आप ही है| आप आदिदेव और सनातन 
पुरुष हैं; आप इस जगतके परम आश्रय और जाननेवाले 
तथा जानने योग्य और परम धाम हैं । अनन्तरूप | 
आपसे यह सब जगत व्याप्त है | आप वायु) यमराज; 
अग्नि, वरुण, चन्द्रमा, प्रजाके खामी ब्रह्म और ब्रह्माके 
भी पिता हैं | आपके लिये हजारों बार नमस्कार | 
नमस्कार हो ! आपके लिये फिर भी बार-बार नमस्कार | 
नमस्कार !! है अनन्त सामर्थ्यवाले | आपके लिये आगेसे 
ओर पीछेसे भी नमस्कार | सर्वात्मऩ्‌ | आपके लिये सब 
ओरतसे ही नमस्कार हो । क्योंकि अनन्त पराक्रमशाली आप 
सब संसारको व्याप्त किये हुए; हैं, इससे आप ही सर्वरूप 
है। आपके इस प्रभावकों न जानते हुए; आप मेरे सखा 
ई--ऐसा मानकर प्रेमसे अथवा प्रमादसे भी मैंने “कृष्ण !? 








व्यपकाय 


ध्यादव !! “सखे !! इस प्रकार जो कुछ हठपूर्वक कहा 
है, और अच्युत | आप जो मेरे द्वारा विनोदके लिये विहार, 
शय्या, आसन और भोजनादिमें अकेले अथवा उन 
सखाओंके सामने भी अपमानित किये गये है--वह सब्र 
अपराध अचिन्त्य प्रमाववाले आपसे मैं क्षमा करबाता 
हैं। आप इस चराचर जगतूके पिता और सबसे 
बढ़े गुरु एवं अति पूजनीय हैं | हे अनुपम प्रभाववाले ! तीनों 
ल्लोक्रोमे आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है, फिर अधिक 
तो कैसे हो सकता है। अतण्ब प्रभो | मैं शरीरकों भलीमोति 
चरणेमि निवेदित कर, प्रणाम करके; स्तुति करने योग्य 
आप ईश्वरको प्रसन्न होनेके लिये प्रार्थना करता हूँ | देव ! 
पिता जैसे पुत्नके, सखा जैसे सखाके और पति जैसे प्रियतमा 
पक्षीके अपराध सहन करते हैं, वेसे ही आप भी मेरे अपराधको 
सहन करने योग्य हैं। में पहले न देखे हुए. आपके इस आश्चर्य 
मय रूपकों देखकर इर्पित हो रहा हूँ और मेरा मन मयसे 
अति व्याकुल भी हो रहा है; इसलिये आप उस अपने 
चतुर्भुज विष्णुरूपको ही मुझे दिखलाइये | हे द्ेवेश | हे 
जगन्निवास ! प्रसन्न होइये । मैं बेसे ही आपको मुकुट धारण 
किये हुए. तथा गदा और चक्र हाथमें लिये हुए देखना 
चाहता हूँ | इसलिये हे विश्वस्वरूप | हे सहसववाहों ! आप 
उसी चतुर्भुज रूपसे प्रकट होइये ॥ ३२६--४६ ॥ 


श्रीमगवान, बोले--अर्शुन ! अनुग्रहपूर्वक मैंने 
अपनी योगशक्तिके प्रमावसे यह मेरा परम तेजोमय, सबका 
आदि और सीमारहित विराद्‌ रूप तुझको दिखलाया है, 
जिसे तेरे अतिरिक्त दूसरे किसीने पहले नहीं देखा था। 
अर्जुन ! मनुष्यल्लोकमं इस प्रकार विश्वरूपवाला में न वेद 
ओर यज्ञोंके अध्ययनसे, न दानसे, न क्रियाओंसे ओर न 
उग्र तपोंसे ही तेरे अतिरिक्त दूसरेके द्वारा देखा जा सकता हूँ | 
मेरे इस प्रकारके इस विकरा७् रूपको देखकर तुझको 
व्याकुता नहीं होनी चाहिये और मूढमाव भी नहीं होना 
चाहिये । तू भयरहित और प्रीतियुक्त मनवाला उसी मेरे इस 
शद्डू-चक्र-गदापद्मयुक्त चठर्भुज रूपकों फिर देख॥४७--४९॥ 


सजञ्ञय बोले--वासुदेव मगवानने अजुनके प्रति 
इस प्रकार कहकर फिर वेसे ही अपने चत॒र्भुज रूपको 


भीष्मपर्व ] 


# श्रीमद्भगवद्धीता-विभूतियोग #& ६६६ 
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चन्द्रमा हूँ | में वेदोंमें सामवेद हैँ, देवोंमे इन्द्र हैँ। सब प्रकारके यशेमे ज्यज्य थीर गिए रहनेएओ 


हूँ, इन्द्रियोमें मन हूँ और भूतप्राणियोकी चेतना 
हूँ । में एकादश रुठ्रोंमें शद्वर हूँ और यक्ष तथा 


हिमालय पहाढ़ हूँ । में साय हणोंसे पीपाश एछ- 


प् 


देवर्पियोमे कम कक - +, के 
वर्षिवोर्मे नारद मुनि; गन्धर्णोर्म लिप्ररथ ली रियोम 


राक्षसोमं धनका स्वामी कुबेर हूँ । में आठ वसुओं- 


में अभि हैँ ओर शिखरवाले पर्वतोमें सुमेरु पर्वत 
हूँ । पुरोहितोंमे उनके मुखिया बृहस्पति मुझको जान। 


रा का मे झः इार+ अअउक>ऊूर पक ३9० 2जक, 
कपिल मुनि हूँ। मोड़ोर्म अमूतक् स्गघ उठश एऐमिएाण 


उच्चेश््षवा नामक घोड़ा। श्रेष्ठ ददिपो्मे ऐशयर नाग 


पार्थ | मैं सेनापतियोंमें स्कन्द और जलछादायोमें. शत और मनुष्योंमे राज्य मुझपों जान । से शान पड पीर 
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गौ्मि कामधेनु हूँ । घासल्रोक रीतिस रन्‍्यनरी उह्यीश 
जय थे कक ढ बाल दा +५ विवि 
हेतु कामदेव हूँ, और सुगम सरराज बासुरि रऐ। 4 सगे 


शेपनाग, जल्चरों और जद्देखताओंर्मे 2 


हि] 
लक 


ऋआं में लर्गमा नामद जिया आर 
2/6६ वरुण देवता हैं ओर पितरेंमिं लर्गममा नामद जिगर रआर 
29 
का तथा शासन फकरमैवालंमें में है। में चस्योपि प्रहाद 
24283 तथा शासन करनेवालूम यमराज में । मे ब्त्यांच प्रहार 
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और गणना करनेवाले प्योनिपियेा मय ई, वधा पा «७ 
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0 हम औए2त को 
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हम हे ४ गया हैँ है (रन उ्ा :5 

मुगराज मिट ओर पश्षियोम भें गया है । भेद शान 
३5 कपल कलक्टर रे पल 75४5: 
बालेंमे दायु और शखसशा पेन शराम ई गाएरज् 5 


बरी ४ | ्ः ड् क्चाए लक हैं 
मगर हैं आर नदियें्ि धीमा सदी राह हैं। इन ; 
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# मदहाजनो येन गतः स॒ पन्‍्थाः * 


[ सं० महाभारत 
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प्राप्त दोनेके लिये इच्छा कर | यदि तू उपर्युक्त अम्यासमें 
भी असमर्थ है तो केवल मेरे लिये कर्म करनेके ही परायण 
हो जा | इस प्रकार मेरे निमित्त कर्मोको करता हुआ भी 
मेरी प्राप्तिक्प तिद्धिकों ही प्राप्त होगा | यदि मेरी प्रासिरूप 
योगकफे आश्रित होकर उपयुक्त साधनको करनेमें भी तू 
असमर्थ है तो मन-चुद्धि आदिपर विजय प्राप्त करनेवाला 
होकर सब कर्मोके फलका त्याग कर | मर्मको न जानकर किये 
हुए, अभ्याससे शान श्रेष्ठ है; ज्ञानसे मुझ परमेश्वरके सख्वरूपका 
ध्यान श्रेष्ठ है और ध्यानसे भी सब कर्मोके फलका त्याग श्रेष्ठ है; 
क्योंकि त्यागसे तत्काल ही परम शान्ति होती है ॥२-१२॥ 

जो पुरुष सब भूतोमे द्वेषभावसे रहित, स्ार्थरहित 
सबका प्रेमी और हेतुरहित दयालू हैं तथा ममतासे रहित; 
अहड्डारसे रहित, सुख-दुःखोंकी प्राप्तिमं सम और क्षमावान्‌- 
अपराध करनेवालेको भी अभय देनेवाल्य है; तथा जो योगी 
निरन्तर सन्तुष्ट है, मन-इन्द्रियोॉसहित शरीरकों वश्में किये 
हुए है और मुझमें दृढ निश्चयवाल्ता है; वह मुझमें अरपण 
किये हुए, मन-बुद्धिवाला मेरा भक्त मुझको प्रिय है | जिससे 





कोई भी जीव उद्देगको नहीं प्राप्त होता और जो खयं भी 
किसी जीवसे उद्देगको नहीं प्रास होता; तथा जो हर्ष, अमर्ष, 
भय और उद्देगादिसे रहित है, वह भक्त मुझको प्रिय है। 
जो पुरुष आकाह्लासे रहित, बाहर-भीतरसे शुद्ध, चतुर, 
पक्षपातसे रहित और ढुःखोंसे छूटा हुआ है, वह सब आरम्मों- ' 
का त्यागी मेरा भक्त मुझको प्रिय है। जो न कभी इर्षित 
होता है न द्वेष करता है; न शोक करता है न कामना 
करता है तथा जो शुम और अश्जुभ सम्पूर्ण कम्मोंका त्यागी 
है, वह भक्तियुक्त पुरुष मुझको प्रिय है। जो शजु-मिन्रमे 
और मान-अपमानमें सम है तथा सरदी, गरमी और सुख- 
दुश्खादि इन्दोंमें सम है और आसक्तिसे रहित है, जो 
निन्दा-स्वुतिकों समान समझनेवाला, मननशील और जित 
किसी प्रकारसे भी शरीरका निर्वाह होनेमें सदा ही सम्तुष्ट 
है और रहनेके स्थानमें ममता और आसक्तिसे रहित है; वह 
स्थिखुद्धि भक्तिमान्‌ पुरुष मुझको प्रिय है । परन्तु जो 
श्रद्धायुक्त पुरुष मेरे परायण होकर इस ऊपर कहे हुए, धर्म- 
मय अमृतकों निष्काम प्रेममावसे सेवन करते हैं, वे भक्त 
मुझकी अतिशय प्रिय हैं ॥१३-२०॥ 


श्रीमद्भगवद्दीता-श्षेत्र-पैत्रज्विभागयोग 


श्रीमगवान वोले--अर्ज़ुन | यह शरीर «क्षेत्र! इस 
नामसे कहा जाता है; और इसको जो जानता है, उसको 
'क्षेत्रश” इस नामसे उनको तत््वसे जाननेवाले शानीजन कहते 
हैं। अर्जुन | तू खब क्षेत्रोमें क्षेत्रर--जीवात्मा भी मुझे 
ही जान। और क्षेत्र-क्षेत्र॒का--विकारसहित प्रकृतिका ओर 
पुरुषका जो तत््वसे जानना है, वह ज्ञान है--ऐसा मेरा 
मत है| वह क्षेत्र जो और जैसा है तथा जिन विकार्रोवाला 
है, ओर जिस कारणसे जो हुआ है; तथा वह क्षेत्र 
भी जो और जिस प्रमाववाला है--वह सब संक्षेपर्म मुझसे 
सुन | यह क्षेत्र और क्षेत्रश्षका तत्व ऋषियोद्वारा बहुत 
प्रकारसे कहा गया है ओर विविध वेदमन्त्रोंद्दारा भी 
विभागपूर्वक कहा गया है, तथा भलीमॉति निश्चय किये 
हुए युक्तियुक्त ब्ह्मयूत्रके पदोंद्वार भी कहा गया है। 
पॉच महाभूत, अहड्लार; बुद्धि ओर मूल प्रकृति भी; तथा 
दस इन्द्रियों, एक मन ओर पॉच इन्द्रियोके विषय--- 
शब्द, स्पर्श) रूप। “रस और गनन्‍्ध तथा 
इच्छा, द्वेप) सुख, दुःख, स्थूछ देहका पिण्ड, चेतना 
और घृति--इस प्रकार विकारोंके सहित यह क्षेत्र संक्षेप कहा 
गया । श्रेष्ठतके अमिमानका अमाव, दम्भाचरणका अमाव) 
किसी भी प्राणीको किसी प्रकार भी न सताना॥ क्षमाभाव; 


मन-वाणी आदिकी सरबता, श्रद्धा-मक्तिसहित ग़ुरुकी सेवा 
बाहर-मीतरकी शुद्धि, अन्तःकरणकी स्थिरता और मन- 
इन्द्रियोतहित दरीरका निग्नह, इस लछोक ओर ' परलोकके 
सम्पूर्ण भोगोंमें आसक्तिका अभाव और अइड्लारका भी 


हु ्यय्् : ्च्ट श नर ५ 
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अभाव; जन्म, मृत्यु, जरा और रोग आदियें दुःख-दोषोंका 
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एफ परमात्मामें ही स्थित तथा उस परमात्मासे ही सम्पूर्ण 
भूतोंका विस्तार देखता दै। उसी क्षण वह सच्चिदानन्दघन 
ब्रद्मकों प्रात हो जाता है | अर्जुन | अनादि होनेसे ओर 
निर्मुण होनेसे यह अविनाशी परमात्मा शरीरमें स्थित होनेपर 
भी वान्तवर्मे न तो कुछ करता है और न लिप्त ही होता है। 
जिस प्रकार सर्वत्र व्यात आकाश सूक्ष्म होनेके कारण लिप्त 
नहीं होता, वैसे ही देहमें सर्वत्र स्थित आत्मा निर्शुण होनेके 
कारण देहके गुर्णोसे लिप्त नहीं होता । अर्शुन | जिस 
प्रकार एक ही सूर्य इस सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको प्रकाशित करता 
है, उसी प्रकार एक ही आत्मा सम्पूर्ण क्षेत्रको प्रकाशित 
करता है | इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रशके भेदकी तथा 
कार्यतद्वित प्रकृतिके अभावकों जो पुरुष शान-नेत्रोंद्दारा तत्त्वसे 
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जानते हैं; वे महात्माजन परम ब्रह्म परमात्माको प्राप्त 


होते हैं ॥ १९-३४ ॥ 


श्रीमद्भगवद्गीता-गुणत्रयविभागयोग 


न्‍वशय8०३++> महक. >०७०ब०»+>>. 


श्रीमगवान, वोले--शानोंमें भी अति उत्तम उस 
परम शञानको मैं फिर कहूँगा, जिसको जानकर सब मुनिजन 
इस संसारसे मुक्त होकर परम सिद्धिको प्राप्त हों 
गये हैं । इस ज्ञानकों आश्रय करके मेरे खरूपको प्राप्त 
हुए पुरुष सृष्टिके आदिमें पुनः उत्पन्न नहीं होते और 
प्रल्यकालमें मी व्याकुल नहीं होते । अर्जुन | मेरी महत्‌- 
ब्रद्महप. प्रकृति--अव्याकृत माया सम्पूर्ण भूतोंकी 
योनि है और मैं उस योनिर्में.. चेतनसमुदायरूप 
गर्भकी स्थापन करता हूँ | उस जड-चेतनके संयोगसे 
सत्र॒भूतोंकी उत्पत्ति होती है। अर्जुन ! नाना 
प्रकारकी सब योनियोमें जितने शरीरघारी प्राणी उत्पन्न 
होते हैं, अव्याइृत माया तो उन सबकी गर्म घारण 
करनेवाली माता है और मैं बीजको स्थापन करनेवाला 
पिता हैं ॥ १-४ ॥ 

अर्जुन ! सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण--ये 
प्रकृतिसे उत्तन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्माकों झरीरमें 
बोंघते हैं । दे निष्पाप ! उन तीनों गुर्णोर्मे सत््वगुण तो निर्मल 


होनेके कारण प्रकाश करनेवाला और विकाररहित है; 
वह सुखके सम्बन्धसे और शानके अमिमानसे बॉघता 
है । अर्जुन ! रागरूप रजोगुणकी कामना ओर आसक्तिसे 
उत्पन्त जान | वह इस जीवात्माकों कर्मोके और 
उनके फलके सम्बन्धसे बॉघता है। और अर्जुन! सब 
देहामिमानियोंको मोहित करनेवाले तमोगुणकोा अज्ञानसे 
उत्पन्न जान | वह इस जीवात्माकों प्रमाद; आल्त्य और 
निद्राके द्वारा बॉघता है। अर्जुन ! सत्त्गगुण सुख लगाता 
है और रजोगुण कर्ममें | तथा तमोगुण तो शञानकों ढककर 
प्रमादर्म मी लगाता है। अर्जुन | रजोगुण और तमोगुण- 
को दबाकर सच्वगुण; सत्त्बगुण और तमोगुणको दवाकर 
रजोगुण वैसे ही सत्वगुण और रजोगुणकी दबाकर तमोगुण 
स्थित होता है। जिस समय इस देहमें तथा अन्तःकरण 
और इन्द्रियोर्म चेततता और विवेकशक्ति उत्पन्न होती है, 
उस समय ऐसा जानना चाहिये कि सत्गुण बढ़ा है। 
अर्जुन ! रजोगुणके बढनेपर लोभ) प्रवृत्ति; सब प्रकारके 
कर्मोका सकाममावसे आरम्भ, अद्यान्ति और विषयमोगोंकी 


भीष्मपर्च ] 
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नाश करनेवाले भगवानने इस प्रकार कद्कर उसके पश्चात्‌ 
अर्जुनको परम ऐश्वर्ययुक्त दिव्य म्वरूप दिखयया | 
अनेक मुख और नेन्नोसे युक्त, अनेक अद्भुत दर्शनोवाले 
बहुत-से दिव्य भूष्रणंसि युक्त और बहुत-से दिव्य बत्नोफो 
हाथोर्में उठाये हुए; दिव्य माला और वस्ननोंकों घारण किये 
हुए और दिव्य गन्धका सारे घरीरमें छेग किये हुए, सब 
प्रकारके आश्रयंति युक्त, सीमारहित ओर सब्र ओर मुख किये 
हुए. विराट्ख़रूप परमदेव परमेश्वर्की अर्भुनने देखा। 
आकाशर्म हजार सूर्योके एक साथ उठय होनेसे उत्तन्न जो 
प्रकाश हो, वह भी उस विश्वरूप परमात्माऊँ प्रकाशके सहझ 
कदाचित्‌ द्वी हो । पाण्डुपुत्र अजुनने उस समय 
अनेक प्रकारसे विभक्त सम्पूर्ण जगतको देवोंके देव 
श्रीकृष्णममगवानके उस दझारीरमें एक जगह स्थित देखा | 
उसके अनन्तर वह आश्चर्यसे चकित और पुलकितशरीर 
अर्जुन प्रकाशमय विश्वरूप परमात्माकोी श्रद्धा-मक्तिसद्वित 
धिरसे प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोला--॥॥ ९--१४ ॥ 


अर्जुन वोले--है देव ! मैं आपके शरीरमें सम्पूर्ण देवोको 
तथा अनेक भूर्तोके समुदायोंकी, कमढ़के आसनपर विराजित 
ब्रक्माको, महादेवकी और सम्पूर्ण ऋषियोंकी तथा दिव्य सर्येक्ो 
देखता हूँ। सम्पूर्ण विश्वके ख्वामिन्‌ | आपको अनेक भुजा; 
पेट, मुख और नेन्रेंसि युक्त तथा सब ओरसे अनन्त रूपोंवाला 
देखता हूँ। विश्वरूप | में आपके न अन्तको देखता हूँ न 
मध्यक्री, और न आदिको ही। आपको में मुऊुथ्युक्त, गदायुक्त 
और चक्रयुक्त तथा सब्॒ ओरसे प्रफाशमान तेजके पुझ, 
प्रज्यलित अम्नि और सूर्यके सदश ज्योतियुक्त, कठिनतासे 
देखे जानेयोग्य और सब ओरसे अप्रमेयखरूप देखता हूँ। 
आप ही जानने योग्य परबरह्म परमात्मा €, आप ही 
इस जगतके परम आश्रय हैं, आप ही अनादि धर्मके 
रक्षक हैं और आप ही अविनाशो सनातन पुरुष ६ें। ऐसा 
मेरा मत है। आपको आदि, अन्त और मध्यसे रद्दित, अनन्त 
सामर्थ्यसे युक्त, अनन्त भुजावाले; चन्द्र-सूर्यरूप नेत्रेंवाले, 
प्रज्वलित अमिरूप मुखवाले और अपने तेजसे इस जगवको 
सन्तप्त करते हुए. देखता हूँ। मदात्मन्‌ ! यट खर्ग और 
पृथ्वीके बीचका सम्पूर्ण आकाश तथा सत्र दिद्ाएँ एक आपसे 
ही परिपूर्ण हैं; तथा आपके इस अलोकिक और भयइर 
रूपको देखकर तीनों लोक अति व्ययाक्रो प्राप्त हे रहे है । 
वे ही सब देवताओंके समूह आपमें प्रवेश करते और कुछ 
भयभीत होकर हाथ जोड़े आपके नाम और शुर्णोत्रा उच्चारण 


हक 





लीक अतीत बाजी जिन चन  >+ 


बीज कक, मिर्दी 5 
करते ४ तथा महर्षि और सियोत्ि शदुदाप शाह है 
ऐसा कटकर उत्तम-उसम स्तोजोटारा आप “202 


3 हम 2 पक लक सिमी कक > कक 
करत ह। जा सवार इझड जार बारा छह 25८ ४दा “5 

ध्पगंग  पकजकओ, भ््क पर 
बहु, साध्यगण, विश्वेद्रेच. अखिन 


री, हु रू नि 
और पितरोका समुदाय तथा सनयर्क पक्ष, गण ४ र 


मक्षत्राहो | आपके बहन छुख छोर नेडेजण, थी दृागय 
जद्दा और पैरोयाले, बटन उदय ग्रे जीर दरु एन, पापी जी, 
अतएव विकरााठ महान्‌ रूपने देगदर शाप कि पापा“ हो 
रहे ई तथा में भी ब्याहुत ही रहा है । द्गठ िआ। 
आक्ाथों स्र्थ करनेवाले, देरीप्रमन। तह प्ररर७ ४४ 


न्‍ * पं ब्बुड 
तथा फ्रेछाये हुए मुस लार प्रशाह्गन दिना। देणम 


युक्त आपने देखरर भयभीस जलेररणाता में धीरे 
और शान्ति नहीं पाता ह। भायते एयर गयणए शशि हा 5 


है ० न्‍ तो 
ओर प्रल्यकालकी अभिमरे समान प्राय मगर देएिएर 


में दिद्याओंकों नदी जानता है जार हुस मो नी ता , । 
इसलिये दे देवेश ! है जगरियास ' सार प्ररक्ष है । पे मो 
धृतराष्ट्के पुत्र गजाओंक्रे समुदापमटिंय आये परत पर रे 
छः आओ हु. ह्ोवाचाई तथा पर ४४ 5१ 
ैं ओर भीष्मपितामइ॥ होजाचाय तथा पर १ 


हमारे पक्षके भी प्रधान योझाशोकु ? 
चेगसे दौइते टुए आउक्े व्िरृण5 दाग : 
प्रवेग कर रहे है आर पई एड चू" दुए गिसेगरि 
दोतोंके बीचमे लगे हुए दीस मी ४] 
यहुतन्से जलके प्रताह प्ष 
सम्मुय ढोइते एई: बसे 
आपके प्रज्वनित मुगोर्भ प्रदेश पर २ 
मोहबश नष्ट छोनेफे लिये प्ररल 7 


दौइते हुए प्रयेश परते ८, धमे री ५ र7 


|... 2 
हैं दूर हू रब्ध्फूा 


सब को 


है 
हब 
४ 
के 
|, 
# 4 
५, 


सम 
द्वारा आस सस्ते टुए सर ओर खाट गए 7॥ हिए।। 
आपका उम्र प्रगाग राय रगाएए एके शत शी हुए 
करके तगा रहा । मु बहार है 5 शामाशणं 
कैन है! देदोंगे शेर । घागगों गगाशाग हे 
आप प्रसार ऐसे । स्यटपरप दपियडी ५ विष 

हैं; कपोति मैं फारगी अ्मीब गए 


जानना चात्ता ई 
जानता ॥ १५--र 
आीभगदाद दोले-- 


हुआ मदाहाल हूँ | इस सम 


$ 
मा 


छ्च्र्‌ 


# महाजनों येन गतः स पन्‍्था। # 


[ सं० महाभारत 
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श्रीमद्भगवद्वीता-पुरुषोत्तमयोग 


श्रीमगवान्‌ बोले--आदिपुरुष परमेश्वररूप मूलवाले 
आर ब्रह्मारूप मुख्य झाखावाके जिस संसाररूप पीपलके 
वृक्षकों अविनाशी कद्दते हैं, तथा वेद जिसके पत्ते कहे गये 
हैं---उस संसाररूप वृक्षकों जो पुरुष मूलसहित तत्त्वसे जानता 
है, वह वेदके तात्पर्यकी जाननेवाला है | उस संसारदक्षकी 
तीनों गुणोंरूप जलके द्वारा बढी हुई एवं विषयभोगरूप 
कॉपलॉवाली देव, मनुष्य और तिर्यक्‌ आदि योनिरूप शाखाएँ 
नीचे और ऊपर सर्वत्र फेली हुई हैं तथा मनुष्ययोनिमें कमोंके 
अनुसार बॉधनेवाली अहंता, ममता और वासनारूप जड़ें भी 
नीचे और ऊपर सभी लोकोंमें व्याप्त हो रही हैं| इस संसार- 
वृक्षका स्वरूप जैसा कहा है; वैसा यहाँ विचारकालमें नहीं 
पाया जाता; क्योंकि न तो इसका आदि है; न अन्त है 
तथा न इसकी अच्छी प्रकारसे स्थिति ही दे । इसलिये इस 
अहंता, ममता ओर वासनारूप अति दृढ़ मूलॉवाले ससाररूप 
पीपलके दृक्षकों हृढ वैराग्यरूप शज्नरद्वारा काटकर, उसके 
पश्चात्‌ उस परम पदरूप परमेश्वककों भलीभोति खोंजना 
चाहिये; जिपमें गये हुए. पुरुष फिर छोटकर संसारमें 
नहीं आतें। और जिस परमेश्वरसे इस पुरातन संसार- 
चृक्षकी प्रद्ृत्ति विस्तारकों प्रात्त हुई है; उसी आदिपुरुष 
नारायणके मैं शरण हूँ---इस प्रकार दृढ निश्चय करके उस 
परमेश्वरका मनन और निदिध्यासन करना चाहिये । जिनका 
मान और मोह नष्ट हो गया है, जिन्होंने आसक्तिरूप दोषको 
जीत लिया है, जिनकी परमात्माके खरूपमें नित्य स्थिति है 
ओर जिनकी कामनाएँ पूर्णरूपसे नष्ट हो गयी हैं--वे सुख- 
डुशखनामक दइन्द्दोंते विमुक्त शानीजनन उस अविनाशी परम 
पदको प्राप्त होते हैं | जिस परम पदको प्रास होकर मनुष्य 
लौटकर संसारमें नहीं आते--उस खर्य॑प्रकाश परम पदकों 
न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चन्द्रमा और न अम्रि 
ही; वही मेरा परम धाम है॥ १-६ ॥ 
... ईंस देहमें यह जीवात्मा मेरा ही सनातन जंझ है 
ओर वहीं इन चिग्रुणमयी मायामें स्थित मन और 
पाँचों इन्द्रियोंकों आकर्षण करता है | वायु गन्धके 
स्थानसे गन्वकी जेसे अहण करके ले जाता है, वेंसे ही 
देहादिका स्वामी जीवात्मा भी जिस शरीरको त्याग करता है 
उससे इन मनसहित इन्द्रियोॉंकी अहण करके फिर जिस 
शरीरकों प्राप्त होता है उसमें जाता है | यह जीवात्मा 


श्रोत्र, चक्षु और त्वचाको तथा रसना, घराण और मनको 
आश्रय करके विषयोंको सेवन करता है । शरीरको 
छोड़कर जाते हुएको अथवा दशरीरमें स्थित हुएको 
और विषयोंकी भोगते हुएको अथवा तीनों गुणोंसे 
युक्त हुएको भी अज्ञानीनन नहीं जानते, केवल 
शानरूप नेत्रोवाले शानीजनन ही तत्वसे जानते हैं । 
यज्ञ करनेवाले योगीजनन भी अपने हृदयमें स्थित 
इस आत्माकों तत्त्तते जानते हैं | किन्तु जिन्होंने अपने 
अन्तःकरणको शुद्ध नहीं किया है, ऐसे अशानीजन तो यत्ष 
करते रहनेपर भी इस आत्माको नहीं जानते || ७-११॥ 


६५9 


*  सूर्यमें स्थित जो तेज सम्पूर्ण जगत॒को प्रकाशित करता है 
तथाजो तेज चन्द्रमामें है और जो अम्मिमें है, उसको तू मेरा ही 
तेज जान । और मैं ही प्रथ्वीमें प्रवेश करके अपनी शक्तिसे सब 
भूतोंकी धारण करता हूँ और रसखरूप--अमृतमय 
चन्द्रमा ,हीकर सम्पूर्ण ओषधियोंको--वनस्पतियोंकी पुष्ट 
करता हूँ । मैं ही सब प्राणियोंके शरीरमें स्थित रइनेवाला 
प्राण और अपानसे संयुक्त वेश्वानर अभिरूप होकर चार 
प्रकारके अन्नकोी पचाता हूँ । और मैं ही सब प्राणियोंके 
हृदयमें अन्तर्यामीरूपसे स्थित हूँ तथा मुझसे ही स्मृति, शान 
और अपोहन होता है और सब वेदोंद्वारा मैं ही जाननेके 
योग्य हूँ तथा वेदान्तका कर्ता और वेदोंको जाननेवाल्य भी 
मैं ही हूँ | इस संसारमें नाशवान्‌ और अविनाशी मी, ये दो 
प्रकारके पुरुष हैं । इनमें सम्पूर्ण भूतप्राणियोंके शरीर तो 
नाशवान्‌ और जीवात्मा' अविनाशी कहा जाता है। इन 
दोनोंसे उत्तम पुरुष तो अन्य ही है; जो तीनों लोकोंमें प्रवेश 
करके सबका धारण-पोषण करता है एवं अविनाशी परमेश्वर 
और परमात्मा--इस प्रकार कहा गया है। क्योंकि मैं नाशवान्‌ 
जडवर्ग क्षेत्रसे तो सर्वथा अतीत हैँ और मायामें स्थित 
अविनाशी जीवात्मासे भी उत्तम हूँ; इसलिये छोकमें ओर 
वेदमें भी पुरुषोत्तम नामसे प्रसिद्ध हूँ | मारत | इस प्रकार 
तत्वसे जो शानी पुरुष मुझको पुरुषोत्तम जानता है, वह सर्वश 
पुरुष सब प्रकारसे निरन्तर मुझ वासुदेव परमेश्वरको ही मजता 
है। निष्पाप अर्जुन | इस प्रकार यह अति रहस्ययुक्त 
गोपनीय शात्त मेरेद्वारा कहा गया; इसको तत्वसे जानकर 
मनुष्य शञानवान्‌ और ऋतार्थ हो जाता है ॥| ७--२० ॥ 
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दिखलाया ओर फिर महात्मा श्रीकृष्णने सौम्यमूर्ति होकर 





[ि | बी 
के! / व 
रा ), हा है ५० 
्छी |; 50 है 
2755... ८ ४ 
5] 





इस भयभीत अर्जुनकी धीरज दिया [| ५० ॥ 
अज्चुन बोके--जनार्दन | आपके इस अति शान्त 
मनुष्यरूपफो देखकर अब मैं स्थिरचित्त ऐ गया हैँ और 


# श्रीमद्धगवद्गीता--भक्तियोंग # द० ३ 








शा यम्पक्यकामागंगउम्पयाक परामकनकेअ मकर. पक + आह 


2६ ७ कं 5 


अगनी स्वाभाविक ग्पितिशों प्रा 
श्रीमगवान्‌ बोल्ि--मेग डो अप्ु्नन भाप पण 
देखा है, इसके दर्घन बढ़ें ही दॉन |। देध“», 
सदा इस रूपदे दर्शनवी आवारा 
जिस प्रकार ठुमने मुशकों देगा है; इन प्रता शप्र्ना 
रूपवाला मैं ने पेदोंसे, ने तरसे। ने पान पार गे पाए हैं! 
देखा जा सऊता हूँ। पर परन्‍्ता आम! धागमा गाडि 
हारा इस प्रकार चनुई॑ज 
लिये, तन्‍्वसे जाननेके लिये नया प्रोश शामेओे चनहे- 
एकीमादसे प्रात होने लि।े भी शाद ६। ४7४: 
हो पुरुष केवछ में ही लिये राणा परे 
करनेवाला है, मेंर परायाय हैं; मेष भाग है. प्धप। ६० 
है और सम्पूर्ण भूतप्राणियोसे मरभारा सील १०- 
वह अनन्ब-मक्तियुन्ल पु. माषणों हैं, बाप कण 
है ॥ ५९--५५॥ 


साहा २५ 
रऋाएजएद मे आई 


॑०>ब२० “उन: पट 74७० 
श्रीमद्भगवद्धीता-भक्तियोग 





अजुुन वोले--जो अनन्य प्रेमी भक्तजन पूर्वोक्त 
प्रकारसे निरन्तर आपके भजन-ध्यानमें छगे रहकर आप 
सगुणरूप परमेश्वरको, और दूसरे जो केवल अविनाणी 
सच्चिदानन्द्धन निराकार ब्रक्मको ही अति श्रेष्ठ भावसे भजते 
हैं, उन दोनों प्रकारके उपासकोंमें अति उत्तम योगवेत्ता कौन 
हैं? ॥१॥ 

श्रीसमगवान वोले-मुझमें सनको एकाग्र करके निरन्तर 
मेरे भजन-ध्यानमें लगे हुए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रदासे 
युक्त होकर मुझ सगुणरूप परमेश्वरको भजते हैँ, वे मुझको 
योगियोमें अति उत्तम योगी मान्य दें । परन्धु जो 
पुरुष इन्द्रियोके समुदायकों भली प्रकार वशमे करके मन- 
बुद्धिसे परे, सर्वव्यापी, अकथनीयखरूप और सदा एक्स 
रहनेबाले, नित्य, अचल, निराकार; अविनाशी, सश्िदानन्दधन 
ब्रह्यको निरन्तर एकीमावसे ध्यान करते हुए भजते हैं) 
वे सम्पूर्ण भूतोके द्वितमें रत और सबमे समानभाववाले 
योगी मुझको ही प्राप्त होते है । उन सप्चिदानन्दधन निराषार 
ब्रह्ममें आतक्त चित्तवाले पुरुषोके साधनमें झ्लेश विशेष है; 
क्योंकि देहामिमानियोके द्वारा अव्यक्तविषयक गति दुःखपूर्यक 
प्राप्त की जाती है। परन्तु जो मेरे परायण रहनेवाले भक्तजन 
सम्पूर्ण कमोंको मुझमें अपंण करके मुझ सशुणरूप परमेश्वरको 
ही अनन्य भक्तियोगसे निरन्तर चिन्तन करते हुए भज्ते हैं; 

म० अँ० ८८ 


अर्जुन | उन मुझमें खित्त ऋगानेदाले प्रेमी महंत ४ 
शीघ्र ही मृत्युरुप समार-समुद्रसे उ़ार परनेयगाण ६7५ । 





भीष्मपर्व ] 


# श्रीमद्धगवद्गधीता-स्षेत्र-क्षेत्रभविभागयोग * 
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बार-बार विचार करना; पुत्र; क्री; घर और घन आदियें 
आसक्तिका अभाव, ममताका न होना तथा प्रिय और 
अप्रियकी प्रास्िमं सदा ही चित्तका मम्र रहना, मुझ 
परमेश्वरमं अनन्य योगके द्वारा अव्यभिचारिणी मक्ति तथा 
एकान्त और शुद्ध देशमें रहनेका खमाव और विपयासक्त 
मनुष्योंके सम्रदायमें प्रेमका न होना; अध्यात्मशानमें नित्य 
स्थिति और तत्त्वशानके अर्थरूप परमात्माकों ही देखना-- 
यह सब शान है; और जो इससे विपरीत है, वह अजान है-- 
ऐसा कहद्दा है । जो जाननेयोग्य है तथा जिसको जानकर 
मनुष्य परमानन्दको प्रास द्ोता है, उसको भलीमाँति कहूँगा। 
बह आदिरहित परम ब्रह्म न सत्‌ ही कहा जाता है; न असत्‌ 
ही | वह सब्र ओर हाथ-पैरवाला, सब ओर नेन्न, सिर और 
मुखवाला और सब ओर कानवाला है; क्योंकि वह ससारमें सबको 
व्याप्त करके स्थित है। बह सम्पूर्ण इन्द्रियोंके विषयोकी जानने- 
वाला है, परन्तु वास्तवमें सब इन्द्रियोंसे रहित है; तया 
आसक्तिरहित और निर्गुण होनेपर मी अपनी योगमायासे 
सबका धारण-पोषण करनेवाला और ग्ुर्णोंकी भोगनेवाल्य है | 
वह चराचर सब भूतोंके वाहर-मीतर परिपूर्ण है, और चर- 
अचररूप भी वही है। और बह सूक्ष्म होनेसे अविशेय है 
तथा अति समीपमें और दूरमें भी स्थित वही है । और वह 
विभागरद्दित एकरूपसे आकाशके सहझ परिपूर्ण होनेपर भी 
चराचर सम्पूर्ण भूतोंमें विभक्त-सा स्थित प्रतीत ऐता है। 
वह जाननेयोग्य परमात्मा विष्णुरूपसे भूर्तोकी धारण-पोषण 
करनेवाला और रुद्ररूपसे सहार करनेवाल तथा ब्रद्मरूपसे 
सबको उत्पन्न करनेवाला है | वह ब्रह्म ज्योतिर्योक्रा भी 
ज्योति एव मायासे अत्यन्त परे कद्दा जाता है| यह परमात्मा 
बोधस्वरूप, जाननेके योग्य एवं तत््वशानसे प्राप्त करनेयोग्य 
है और सबके छद॒यमें विशेषरूपसे स्थित है। इस प्रगार खेत 
तथा शान और जाननेयोग्य परसात्माका खरूप संक्षेपले दा 
गया। मेरा भक्त इसको तत्त्वसे जानकर मेरे खरूपको प्राप्त 


होता है ॥ १-१८ ॥ 
प्रकृति और पुरुष; इन दोनोंकी ही तू अनादि 





जान । ओर गरागदेपादि विशरीशोी “था रिया भार 


सम्पूर्ण पदायोनी भी प्रशने है। उत्तर 


और करणरी उद्तत्तिम लू प्री ही ही / पीर 
जीवात्मा सुख-दभ्सोें भोगनेस हू बहा भी / * 
प्रकृतिमं स्थित ही पुरुष प्रनदंि उत्ा ध्यप्रणा 
पदायाकी मोगता है और इस सेशि रुए ही इस जी ला मा 
अच्छी-युरी बोनियोंमि जन्म लेनैशा पाज। । पर 4५० 


इस टेटमे स्थित होनेपर भी पर ही कदद शा।। हे 
उपद्रष्टा ओर बथाये सम्मति देनेगाय ऐनेले सागर; 
सबको धारण-पोपण उरनेयाटा ऐनेसे मर्ता- उीपशाम भोका७ 
ब्रक्मा आदिका भी स्वानी होमेसे महेघर <पर शाप गाशिरा 
नन्‍्दघन दोनेसे परमात्मा--ऐल्यस रहा गयां। । शुशा प्रशच 
पुरुषकोी और गु्णोऱे सहित प्रज्धिर 
जानता है; वह सब प्रशारसे उर्भ्यर्म परुय दुआ भी 
फिर नहीं जन्‍्मता | उस परमात्मारों शिने पी महुघ्य रो 
शुद्ध हुई सम घढिगे स्थानों द्वाथ हृदरण पशोह 
अन्य कितने ही शानपोगऊै 06 27802 


फर्मयोगके द्वारा देखते हैं। परन्त इनमे 


हे माुष्य 7 पं 


वास पीर 


दूसरोशि समर ही शश्दगार 
5 


प्रकार न जानते हुए 
2] ५ फक्टरलरन प्रगप दुश३ कक ६४५ ६६०० 
उपासना करते हैँ और थे शदार्गपण एंस्प भी | 


रूप सुसारसागरकों निलसनन्‍्देए तर शात्तर ( ॥«& प ' 
] पु 
लिनने भी स्थावर-गह्रम प्राती उछ्श शत & ४7 


सबको तू क्षेत्र और छेषणोें रफेगत ही एासा 7.) 
जो पुरुष नष्ट ऐते हुए मय आगरा दुागमि पार आर 
माग्रटित और रामगउ्से रिएत 
देखता एऐ 


समान देखता दुग्ग असेंद्ररा ६ 


कर्योवि छत एप भइ 2? 25 ३००७५०० ब्पे 
प्यूप । या आओ 


इससे दए परम सरिएं। प्राह ९१४ 

सम्पूर्ण क्मोरो हद प्रयारस्‍ओे प्रतीन द्वास नो ४४ 
ह 

ह्रुण देखता २ हीर इउदासाजी हरन्ो देशाजरा #. राम 


देखता है | एिस 


<०2 


» महाजनो येन गतः स॒ पन्‍्थाः * 


[ सं० महाभारत 








कर लिया है और अब इस मनोरथको प्राप्त कर देँगा। 
मेंरे पास यह इतना धन है और फिर भी यह हो जायगा। 
बह झन्नु मेरेद्वारा मारा गया और उन दूसरे शन्रुओंको भी 
में मार डार्देंगा। में ईश्वर हूँ, ऐश्वर्यकी भोगनेवाला हूँ। 
में सब्र तिडियेसि युक्त हूँ और बलवान तथा सुखी हूँ। 
में बड़ा धनी आर बढ़े कुठम्बवाल्य हूँ | मेरे समान दूसरा 
कौन दैँ ! मैं यज्ञ करूँगा, दान दूँगा और आमोद-प्रमोद 
करूँगा | इस प्रकार अजशञानसे मोहित रहनेवाले तथा अनेक 
प्रऊजारसे भ्रमित चित्तवाढे, मोहरूप ' जालसे समाइत 
और विपयभोगोमि अत्यन्त आसक्त आसुरछोग महान्‌ 
अपवित्र नरकमे गिरते हैं | वे अपने-आपको ही श्रेष्ठ 
माननेवाले घमंडी पुरुष धन और मानके मदसे युक्त होकर 
केवल नाममान्रक्के यर्शेद्वारा पाखण्डसे 'शासत्रविधिसे रहित 
यजन करते हैं। वे अहड्डार, वछ, घमंड, कामना और 
क्रोधादिके परायण और दूसरोंकी निन्‍्दा करनेवाले पुरुष 
अपने और दूसरोंके शरीरमे स्थित मुझ अन्तर्यामीसे द्वेष 
करनेवाले होते है । उन द्वेप करनेवाले पापाचारी और 
म्रूरकर्मी नराघमोंकों में संसारमे वार-बार आसुरी योनियोंमें 
ही डालता हूँ। अर्जुन जन्म-जन्ममें आसुरी योनिकों 
प्राप्त वे मूढ़ मुझको न प्राप्त होकर, उससे भी अति नीच 
गतिको ही प्राप्त होते ह--घोर नरकोंमे पड़ते हैं | काम, 
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क्रोध तथा 'छोम--ये आत्माका नाश. करनेवाले-- 
उसकी अधोगतिम ले जानेवाले तीन प्रकारके नरकके द्वार 
हैं। अतएव इन तीनोंको त्वाग देना चाहिये। अर्जुन ! 
इन तीनों नरकके द्वारोंसे मुक्त पुरुष अपने कल्याणका 
आचरण करता है; इससे वह परमगतिकी जाता है-- 
मुझको प्राप्त हो जाता है । जो पुरुष शासत्रविधिको त्यागकर 
अपनी इच्छासे मनमाना 'आचरण करता है, वह न तिद्धिको 
प्रास होता है, न परमगतिको और न सुखको ही । इससे 
तेरे!लिये इस कर्चव्य और अकर्च॑व्यदी व्यवस्थामें शास्त्र ही 
प्रमाण है। ऐसा: जानकर तू शासत्रविधिसे नियत कर्म,ही 
करनेयोग्य है ॥६--२४॥ 


+--4७०- रेस छह-्क-- १७ ५ ॒ 


श्रीमद्भगवद्गी ता-भ्रद्धात्रयविभा गयोग 





अज्जुन वोले--कष्ण ! जो श्रद्धायुक्त [पुरुष शा्र- 
विधिको त्यागकर देवादिका पूजन करते हैं, उनकी स्थिति 
फिर कौन-सी है ! सात्तिकी है अथवा राजती किंवा 
तामसी ! ॥१॥ है 

श्रीभगवान्‌ वोले--मनुष्योंकी वह शाज्रीय संस्कारोंसे 
रहित केवछ खमावसे उत्न्न श्रद्धा सात्विकी और राजसी 
तथा तामसी--ऐसे तीनों प्रकारकी ही होती है | उसको तू 
मुझसे सुन। भारत | सभी मनुष्योंकी श्रद्धा उनके 
अन्त/करणके अनुरूप होती है। यह पुरुष श्रद्धामय है; 
इसलिये जो पुरुष जैंती श्रद्धावाल्य है, वह खय मी वही है | 
सात्तिक पुरुष देवोको पूजते हैं; राजल पुरुष यक्ष और 





राक्षसोंकों तथा अन्य जो तामस मनुष्य हैं, वे अत और 


भीष्मपव ] 
लाल्सा--ये सब उत्पन्न होते हैं । अर्जुन ! तमोगुणके 
बढनेपेर अन्तःकरण ओर इन्द्रियोंमें अप्रकाश, कर्तव्य कर्मों- 
में अप्रद्ोति और प्रमाद तथा निद्रादि अन्तःकरणकी 
!मोहिनी च्त्तियो--ये सब ही उत्पन्न होते हैं । जब 
यह जीवात्मा सत्तगुणकी दृद्धिमें मृत्युकी प्रात्त होता है; 
तब तो उत्तम कर्म करनेवालॉके निर्मल दिव्य स्वर्गादि लोकोंको 
प्रात होता है | रजोगुणके बढनेपर मृत्युको प्राप्त होकर 
मनुष्य कर्मोंकी आसक्तिवाले मनुष्योमें उत्तन्न होता है; तथा 
तमोगुणके बढनेपर मरा हुआ पुरुष कीट, पद्षच आदि 
मूढयोनियोमें उत्पन्न होता है | सात्त्विक कर्मका तो सात्तविक 
--सुख, ज्ञान ओर वैराग्यादि निर्मल फल कहा है; राजस 
कर्मका फल दुःख एबं तामस कर्मका फल अज्ञान कहा है | 
सत्त्वगुणसे शान उत्पन्न होता है और रजोगुणसे निस्सन्देह 
लोभ; तथा तमोगुणसे प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं और 
अज्ञान भी होता है | सत्वगुणमें स्थित पुरुष खर्गादि उच्च 
लोकोंकी जाते हैं, रजोगुणमें स्थित राजस पुरुष भध्यमें-- 
मनुष्यलोकमें ही रहते हैं और तमोगुणके कार्यरूप निद्रा; 
प्रमाद और आल्स्यादिमें स्थित तामस पुरुष अधोगतिको 
--+कीट5 पश्ञ आदि नीच योनियोंकों तथा नरकादिकों 
प्रात्त होते हैं । जिस समय द्रष्टा तीनों गुणोंके अतिरिक्त अन्य 
किसीको कर्ता नहीं देखता और तीनों गुणोंसे अत्यन्त परे 
सब्चिदानन्दधनखरूप मुझ परमात्माको तत्त्वते जानता है, उस 
समय वह मेरे खरूपको प्राप्त होता है। यह पुरुष स्थूल- 
शरीरकी उत्पत्तिके कारणरूप इन तीनों गुणोंकी उल्डन 
करके जन्म) मृत्यु; इद्धावस्था और सब प्रकारके दुशखोंसे 
मुक्त होकर परमानन्दको प्राप्त होता है ॥५-२०॥ 

अज्जुन बोलछे--इन तीनों गुणोंसे अतीत पुरुष किन-किन 
लक्षणेसे युक्त होता है और किस प्रकारके आचरणोंवाछा 
होता है; तथा प्रभों ! भनुष्य किस उपायसे इन तीनों 
गुणोंसे अतीत होता है ! ॥२१॥ 

श्रीमगवान चोलें--अर्जुन | जो पुरुष तच्गुणके 
कार्यरूप प्रकाशकी और रजोगुणके कार्यरूप प्रद्गत्तेोकों तया 





*# श्रीमद्भगवद्गीता--गुणप्रयविभागयोग $ 
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तमोगुणके कार्यरूप मोहको भी न तो प्रश्त छोनेपर शरा 
समझता है और न निइत्त होनेपर उनकी आउाद्वा करता |॥ 
जो साक्षीके सदश स्थित हुआ गुणोंके द्वारा विचलित नं 
किया जा सकता और गुण ही गुर्णोम बरतते --ऐसा 
समझता हुआ जो सबिदानन्दधन परमात्माम एक्रीमावसे 
स्थित रहता है एवं उस स्थितिसे कमी विचदित नहीं शेनाः 
और जो निरन्तर आत्मभावमें स्थित, डुः्स सुप्रों समान 
समझनेवाला, मिट्टी, पत्थर और स्वर्णम समान मावयाल) 
जानी, प्रिय तथा अप्रियको एक-सा माननेवाला भर पगनी 
निन्दा-स्तुतिमँ भी समान भाववाला है। जो मान भोरे 
अपमानमें सम है एवं मित्र और वैरीफे पक्षगे भी सम २५ 
सम्पूर्ण आरम्मोंमे कर्तापनके अभिमानसे रहित बह पुर" 
गुणातीत कहा जाता है | और जो पुरुष जत्यमिचार 
मक्तियोगके द्वारा मुझको निरन्तर भजता है- वह इन दीनों 
गुर्णोकी मलीमॉति लॉघकर सद्िदानन्दपन #ष्षयों प्रात ऐने है 
लिये योग्य वन जाता है; क्योंकि उस अविनाशी परम्दाना 
और अमृतका तथा निल्यधर्ममा और जख॒ण्ड एजरम 
आनन्दका आश्रय में हूँ ॥२२-२०।॥। 


--न>००६००ड ल न 


छ्८ण्द्‌ 





कक) चीन बन० अत एन टीना >लननरिन बेजीपिकनभरी जी चक अली जल डी २ 


हैं । देवता, ब्राक्षण। शुरु और शानीजनेंका पूजन) 
पत्रित्रता; सरलता, ब्रद्मचर्य और अहिंता--यद्द शरीरसम्बन्धी 
तप कट्दा जाता है। जो उद्देगकों न करनेवाला, प्रिय और 
दितकारक एवं ययार्थ भाषण है तथा जो वेद-छार्त्रोके पठन 
एवं परमेश्वरके नाम-जपका अभ्यास है, वही वाणीसम्बन्धी 
तप कहा जाता है। मनकी प्रसन्नता, शान्तभाव, भगवचन्चिन्तन 
करनेका स्वभाव, मनका निग्रह और अन्तःकरणकी पविन्नता-- 
इस प्रकार यह मनसम्बन्धी तप कहा जाता है। फलको न 
चाहनेवाले योगी पुरु्षोद्दारा परम भ्रद्धासे किये हुए. उस 
पूर्वोक्त तीन प्रकारके तपको सात्तिक कहते हैं | जो तप 
सत्कार, मान और पूजाके लिये अथवा केवल पाखण्डसे 
ही किया जाता है; वह अनिश्चित एवं क्षणिक फलवालछा 
तप यहों राजस कहा गया है | जो तप मूढतापूर्वक हठसे; 
मन वाणी ओर शरीरकी पीड़ाके सहित अथवा दूसरेका 
अनिष्ट करनेके लिये किया जाता है, वह तप तामस कहा 
गया है । दान देना ही कर्तव्य है--ऐसे भावसे जो दान 
देश, काल ओर पात्रके प्राप्त हझोनेपर उपकार न करनेवालेके 
प्रति दिया जाता है, वह दान सात्तविक कहा गया है | किन्ठु 
जो दान कछ्लेगपूर्वक तथा प्रत्युपकारके प्रयोजनसे अथवा 











* महाजनो येन गतः स पन्‍्थाः * 
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चित्र 


फलको दृष्टिमें रखकर फिर दिया जाता है; वह दान राजप्त 
कहा गया है । जो दान बिना सत्कारके अथवा तिरस्कारपूर्वक 
अयोग्य देश-कालमें और कुपान्रके प्रति दिया जाता है; वह 
दान तामस कहा गया है ॥८-२२॥ 


<“, ततू$ सत्‌ू---ऐसे यह तीन प्रकारका सचिदानन्दघन 
ब्रह्मका नाम कहा है; उसीसे सृष्टिके आदिकालमें ब्राह्मण 
और वेद तथा यजादि रचे गये । इसलिये वेदमन्त्रोंका 
उच्चारण करनेवाले श्रेष्ठ पुरुषोंकी गार्रविधिसे नियत यज्ञ, 
दान और तपरूप क्रियाएँ सदा ५3 इस परमात्माके 
नामकोी उच्चारण करके ही आरम्म होती हैं । “ततूः 
नामसे कहे जानेवाले परमात्माका ही यह सब्र है--इस ह 
भावसे फलको न चाहकर नाना प्रकारकी यश-तपरूप 
क्रियाएँ तथा दानरूप क्रियाएँ कल्याणकी इच्छावाले 
पुरुषोंद्यया की जाती हैं। “सत्‌? यह परमात्माका नाम 
सत्यभावमें और श्रेष्ठभावमें प्रयोग किया जाता है तथा 
पार्थ | उत्तम कर्ममे भी “सत्‌? शाब्दका प्रयोग किया 
जाता है। तथा यज्ञ) तप ओर दानमें जो रिथति है; वह 
भी “सत्‌? इस प्रकार कही जाती है ओर उस परमात्माके 
लिये किया हुआ कर्म निश्चयपूर्वक 'सत्‌?--ऐसे कहा जाता 
है | अर्जुन | बिना श्रद्धाके किया हुआ हवन) दिया 


* हुआ दान एवं तपा हुआ तप ओर जो कुछ भी किया हुआ 


कर्म है, वह समस्त “असत्ः--इस प्रकार कहा जाता है; 
इसलिये वह न तो इस छोकमें छामदायक है और न 
मरनेके वाद ही ॥ २३-२८ ॥ 





श्रीमहूगवद्गीता-मोश्षुसंन्यासयोग 


++--्कक-९९-ए १००० 


अझुन वोले--हे महावाहो ! हे अन्तर्यामिन्‌ ! हे 
वाझुदेव ! मैं संन्यास और त्यागके तत्त्को प्थक्‌.एथक्‌ जानना 
चाहता हूँ॥ १ ॥ 

भ्रीभमगवान चोले--कितने ही पण्डितजन तो काम्य- 


क्मोके व्यागको सन्‍्यास समझते हैं तथा दूसरे विचारकुशल 
पुरुष सब कर्मोंके फलके त्यागको त्याग कहते हैं । कई एक 
विद्वान्‌ ऐठा कहते हैं कि कर्ममात्र दोपयुक्त हैं, इसलिये 


त्यागनेके योग्य हैं और दूसरे विद्वान्‌ यह कहते हैं कि यश) 


कृट्याण 555५० 





संमार-ब्क्ष (गीता १५। १) 
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# मद्दाजनों येन गतः स पन्‍्थाः # 
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भृतिया भी गुर्णोके अनुसार तीन प्रकारका भेद मेरेद्वारा 
सम्पूर्णनासे विभागप्र्वर कद्म जानेवाल्ा सुन । पार्य !जो 
बुद्धि प्रद्तिमार्ग और निइृसिसार्गको, कर्तव्य और अकर्तव्यको; 
भय और अमयओी तथा बन्धन और मोक्षक्रो यथार्थ जानती 
है बट बुद्धि साच्विकी है। पार्थ ! मनुष्य जिस बुद्धिके 
द्वारा धर्म और अवर्मकों तथा कर्तव्य और अकर्तव्यकों भी 
यथार्द नदीं जानता; वह बुद्धि राजती हैं । अर्जुन | जो 
तमोगुणमे घिरी हुई बुद्धि अधर्मको भी ध्यह धर्म है? ऐसा 
मान छेती है तथा इसी प्रकार अन्य सम्पूर्ण पदार्थोकों भी 
विपरीत मान लेती है; वह बुद्धि तामसी है। पार्थ ! जिस 
अव्यभिचारिणी घारणभक्तिसे मनुष्य ध्यानयोंगके द्वारा मन, 
प्राण और इन्द्रियोंकी क्रियाओंको धारण करता है; वह घृति 
सात्विकी है | और 'प्रथापुत्र अर्जुन ! फलकी इच्छावाला 
मनुष्य जिस धारणगक्तिके द्वारा अत्यन्त आसक्तिसे धर्म 
अर्थ और कार्मोकी धारण किये रहता है, वह धारणशक्ति 
राजसी है। पार्थ! दुष्ट चुद्धिवाछा मनुष्य जिस 
धारणभक्तिक्रे द्वारा निद्रा, भय) चिन्ता और दुःखको 
तथा उन्मत्तताकों भी नहीं छोड़ता वह धारणशक्ति 
तामसी है | भरतश्रेष्ठ ! अब तीन प्रकारके सुखकों 
भी तू मुझसे सुन | जिस सुख साधक मनुष्य भजन) 
ध्यान और सेवादिके अम्याससे रमण करता है ओर 
जिससे दुश्खोंफे अन्तकों प्रात्त हो जाता है--जो ऐसा 
सुख है, वह प्रथम यद्यपि विपके तुल्य प्रतीत होता है; 
परन्तु परिणाममे अमृतके तुल्य है। इसलिये वह परमात्म- 
विप्रयक्र चुद्धिके प्रसादसे उत्रन्न होनेवाला सुख सात्तविक 
कहा गया है। जो सुख विपय और इन्द्रियोके संयोगसे 
होता है, वह पहले--भोगकाल्में अमृतके तुल्य प्रतीत होने- 
पर भी परिणाम विपके तुल्य है; इसलिये वह सुख राजस 
कहा गया है। जो भोगकालमें तथा परिणाममे भी आत्माको 
मोहित करनेवाल्ा है; वह निद्रा, आल्य्य और प्रमादसे 
उतन्न हुआ सुख तामस कहा गया है । प्रथ्वीमें या आकाशमें 
अथवा देवताओर्मे तथा इनके सिवा और कहीं भी ऐसा कोई 
भी सत्त्त नहीं है, जो प्रकृतिसे उत्पन्न इन तीनों गुणोंसि 
रहित हो ॥१९-४०॥ 


परन्तप ! ब्राह्मण, क्षत्रिय और बैश्योके तथा झूड़ोंकि 
कर्म खमावसे उत्तन्न गुर्णोद्गारा विभक्त किये गये है| अन्तः- 
करणका निम्नह करना; इन्द्रियोंका दमन करना; धर्मपालनके 
लिये कष्ट सहना; वाहर-भीतरसे शुद्ध रहना; दूससोंके 


अपराधोंको क्षमा करना; मन) इन्द्रिय और दरीरको सरल 
रखना; वेद, शास्र, ईश्वर और परलोक आदियें श्रद्धा रखना; 
वेद-शा्नोंका अध्ययन-अध्यापन करना और परमात्माके तत्वका 
अनुभव करना--ये सब-के-तब ही ब्राह्मणके खाभाविक कर्म 
हैं। झूरवीरता, तेज, बैर्य; चतुरता और युद्ध न भागना, 
दान देना और खामिभाव--ये सब्-कै-सब ही क्षत्रियक्रे 
खामाविक कर्म हैं| खेती, गोपालन और क्रय-विक्रवरूप 
सत्य व्यवह्र--ये वैश्यके स्वाभाविक कम हैं | तथा सब 
वर्णोंकी सेवा करना शूद्रका भी स्वाभाविक कर्म है। अपने-अपने 
स्वामाविक कमोमें तत्परतासे छगा हुआ मनुष्य भगवद्याप्ति- 
रूप परम सिद्धिको प्राप्त हो जाता है। अपने स्वाभाविक 
कर्ममें छगा हुआ मनुष्य जिम्त प्रकारसे कर्म करके परम 
सिद्धिकों प्राप्त होता हैं; उस विधिकों तू सुन । जिस परमेश्वरसे 
सम्पूर्ण प्राणियोंकी उत्पत्ति हुई है और जिससे यह समस्त 
जगत्‌ व्याप्त है, उस परमेश्वरकी अपने खामाविक कर्मोद्वारा 
पूजा करके मनुष्य परमतिद्धिको प्रात्त हो जाता है। अच्छी 
प्रकार आचरण किये हुए दूसरेके धर्मसे गुणरहित भी अपना 
धर्म श्रेष्ठ है; क्योंकि खभावसे नियत किये हुए. ख्धर्मरूप 
कर्मको करता हुआ मनुष्य पापको नहीं प्राप्त होता । अतएत्र 
कुन्तीपुत्र ! दोषयुक्त होनेपर भी सहज कर्मको नहीं त्यागना 
चाहिये; क्योंकि धूएँसे अभिकी भाँति सभी कर्म किसी न- 
किसी दोषसे ढके हुए हैं ॥४१-४८॥ 


सर्वत्र आसक्तिरहित बुद्धिवाला, स्पृह्वरहित और जीते 
हुए. अन्त/्करणवाला पुरुष साख्ययोगके दारा भी परम 
नेष्कर्म्यतिद्धिकों प्रात्त होता है। कुन्तीपुत्र | अन्तः्करण- 
की शुद्धिरूप सिद्धिकों प्रात्त हुआ मनुष्य जिस प्रकारसे 
सब्चिदानन्दधन ब्रक्मको प्रात्त होता है, जो शानग्रोगक्री 
परा निष्ठा है, उसको तू मुझसे संक्षेपमें ही जान | विद्यद्ध 
बुद्धिसे युक्त तथा हल्का; सात्तविक और नियमित भोजन 
करनेवाला, शब्दादि 'विषयोंका त्याग करके- एकान्त और 
शुद्द देशका सेवन करनेवाला, सात्तििक धारणश्क्तिके द्वारा 
अन्तःकरण और इन्द्रियोंका सबम करके मन, वाणी और 
शरीरको वशमें कर लेनेवाला, राग-द्वेषकों सर्वया नष्ट करके 
भलीभोंति दृढ़ वैराग्यका आश्रय लेनेवाला तथा अहड्ढार, 
बल, घमड, काम, क्रोध ओर परिप्रहका त्याग करके निरन्तर 
ध्यानयोगके परायण रहनेवाछा; ममतारहित और शान्तियुक्त 
पुरुष सचिदानन्द- त्रह्ममें अमिन्नभावसे स्थित होंनेका पात्र 
होता है| फिर वह सच्चिदानन्दघन ब्रक्षर्मे एकीमावसे स्थित, 
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शरीभगवान, चोले--भयका सर्वया अमाव) अन्‍्तः- 
करणकी पूर्ण निर्मलता, तत्त्वशानके लिये ध्यानयोगमें निरन्तर 
इृढ़ स्थिति और सात्त्विक दान) इन्द्रियोंका दमन मगवान/ 
देवता और गुरुजनोंकी पूजा तथा अभिहोत्र आदि उत्तम 
कर्मोका आचरण एव वेद-शार्ज्का पठन-पाठन तथा 
भगवानके नाम और शुणोंका कीर्चन, स्वधर्मपालनके लिये 
कष्सहन और शरीर तथा इन्द्रियोंके सहित अन्तःकरणकी 
सरलता, मन, वाणी और शरीरसे किसी प्रकार भी किसीको 


कष्ट न देना; यथार्थ और प्रिय भाषण, अपना 
अपकार करनेवालढेपर भी क्रोवका न होना; कर्मोरमे 


कर्तापनके अमिमानका त्याग, अन्त/करणकी उपरति, 
किसीकी भी निन्दादि न करना, सब भूतप्राणियॉमिं 
हेतुरहित दया, इन्द्रियोॉका विषयोके साथ संयोग 
होनेपर भी उनमें आसक्तिका न होना। कोमलता; 
लोक और शासतत्रसे विरद्ध आचरणमें छजा और व्यर्थ 
चेशओका अभाव) तेज) क्षमा थैर्य, वाहरकी शुद्धि 
एबं किसीमें भी शतन्न॒भावका न होना और अपनेमें पूज्यताके 
अमिमानका अभाव--ये सब तो अर्जुन ! दैवी सम्पदाको 
प्रात पुरुषके छक्षण हैं। पार्थ | दम्म। धमंड और 
अमिमान तथा क्रोध, कठोरता ओर अज्ञान भी--ये सब 
आसुरी सम्पदाको लेकर उत्न्न हुए पुरुषके लक्षण हैं | 
देवी सम्पदा मुक्तिके लिये और आउुरी सम्पदा वॉपनेके 
लिये मानी गयी है । इसलिये अर्जुन ! तू शोक मत कर; 
क्योंकि वू दैवी सम्पदाको प्राप्त है || १-५ ॥ 


अर्जुन | इस लोकमें मनुष्यसमुदाय दो ही प्रकारका है , 
एक तो दैवी प्रकृतिबाला और दूसरा आसुरी प्रकृतिवाला । 
उनमेंसे देवी प्रकृतिवाला तो विस्तारपूर्वक कहा गया, अब तू 
आएसुरी प्रकृतिवाले मनुष्यसमुदायको भी विस्तारपूर्वक 
मुझसे सुन । आसुर-स्॒भाववाले मनुष्य प्रइत्ति और 
निश्वत्ति--इन दोनोंकों ही नहीं जानते | इसलिये उनमें न 
तो बाहरमीतरकी झद्धि है; न श्रेष्ठ आचरण हे और न 
सत्यमाषण ही है। वे आसुरी प्रकृतिवाले मनुष्य कहा करते 


हैं कि जगत्‌ आश्रयरद्धित, सर्वथा अमत्य ओर बिना ईश्वस्के, 
अपने-आप केवल स््री-पुरुषके सयोगसे उत्नन्न है। अतएव 
केवल भोगोंके लिये ही है। इसके सिवा और कक्‍्याहै! 
इस मिथ्या ज्ञानकों अवलम्बन करके--जिनका खमावनष्ठ हो 
गया है तया जिनकी बुद्धि मन्‍्द है, वे सबका अपकार करनेवाले 
क्रूरकर्मी मनुष्य केवल जगत्‌के नाशके लिये ही उत्न्न होते 
हैं। वे दम्म, मान और मदसे युक्त मनुष्य उसी प्रकार 
भी पूर्ण न होनेवाली कामनाओंका आश्रय लेकर) अनानठे 
मिथ्या तिद्धान्तोंको ग्रहण कर और भ्रष्ट आचरणोंकी धारण 
करके संसारमें विचरते हूँ । तथा ये मृत्युपर्यन्त रहनेयाली 
असख्य चिन्ताओंका आश्रय लेनेवाले, विपयमोगोके 
भोगनेमें तत्पर रहनेवाले ओर “इतना ही आनन्द है! शूस 
प्रकार माननेवाले होते हैँ | वे आशाकी सैऊड़ों फॉ्सियंसि 
बँधे हुए. मनुष्य काम-क्रोधके परायण होकर विषयभोगेकि 
लिये अन्यायपूर्वक धनादि पदार्थोकों संग्रह करनेकी चेष्ठा 
करते रहते हैं | वे सोचा करते हैं कि मैंने आज यद प्रात 


लोभी 
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# महाजनों येन गतः रस पन्‍्याः # 
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दैफर लित हैं; अतः आपकी आशाऊफा पालन करूँगा ॥७३॥ 

सब्जय बोले--इस ग्रकार मैंने श्रीवासुदेवके ओर 
मद्दात्मा अर्जुनफ़े एल अद्भुत रदस्थयुक्त, रोमाश्चकारक संवाद- 
को सुना । श्रीव्यासजीकी रूपासे दिव्य दृष्टि पाकर मैने इस 
परम गोयनीय योगक्रो अर्जुनके प्रति कहते हुए स्वर्य॑ योगेश्वर 
भगवान्‌ श्रीकृष्णसे प्रत्यक्ष सुना है | राजन्‌! भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण और अर्जुनके इस रहस्थयुक्त; कल्याणकारक और 








अद्भुत संवादकी पुनः-पुनः स्मरण करके मैं बारंबार हर्षित 
हो रहा हूँ। राजन्‌ ! श्रीहरिके उस अत्यन्त विलक्षण 
रूपको भी पुनः-पुनः स्मरण करके मेरे चित्तमें महान्‌ आश्रय 
होता है और मै बारंबार दर्षित हो रहा हूँ] राजन ! जहाँ 
योगेश्वर श्रीकृष्ण भगवान्‌ हैं ओर जहाँ गाण्डीव-धनुपघारी 
अर्जुन है; वहींपर श्री, विजय, विभूति और अचल नीति है--- 
ऐसा मेरा मत है |७४-७८॥ 





राजा युधिष्टिरका भीष्म, द्रोण, कृप और शल्यके पास जाकर उन्हें प्रणाम करके 
युद्ध करनेके लिये आज्ञा और आशीवाद माँगना 





धेशग्पायनजी कहते हँ---राजन्‌! गीता स्वयं भगवान्‌ 
क्मलनाभके मुखकमलसे निक्रल्ी है, इसलिये इसीका अच्छी 
तरह स्वाघ्याय करना चाहिये। अन्य बहुत-से शाज्रोंका 
संग्रह करनेसे क्या व्यम है ? गीतामें सब शा्त्रोंका समावेश 
हे जाता है, भगवान्‌ सर्वदेवमय हैं, गड्भामे सब तीथोंका 
वास है तथा मनुजी सकखवेदस्व॒रूप हैं ) गीता, गड़ा, गायत्री 
और गोविन्द---इन गकारयुक्त चार नामेक्रि हृदयमें स्थित होने- 
पर फिर इस संसारमे जन्म नहीं लेना पड़ता। श्रीकृष्णने भारता- 
मृतके सारभूत गीताको बिछो कर उसे अर्जुनके मुखमें होमा है। 
सजयने कहा--तब अर्जुनक्ो बाण ओर गाण्डीव धनुप 
धारण किये देखकर महारथियोंने फिर सिंहदनाद किया । उस 
समय पाण्डव,सोमक और उनके अनुयायी दूसरे रा जालोग प्रसन्न 
होकर गह्ड बजाने छगे | तथा भेरी, पेशी, क्रच और नरक्षिंगों- 
के अकस्मात्‌ बज उठनेसे बहोँ बड़ा गब्द होने लगा | 
इस प्रकार दोनों ओरकी सेनाको युद्धके लिये तैयार देख 
महाराज युधिप्टिर अपने कक्‍च ओर शर्त्रोोकी छोड़कर रथसे 
उत्तर पढ़े और गाय जोड़े हुए बडी तेजीसे पूर्टकी ओर, जहाँ 
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झन्रुकी सेना खड़ी थी, पितामह भीष्मकी ओर देखते हुए 
पैदल ही चल दिये | उन्हें इस प्रकार जाते देख अर्जुन भी 
रथसे कूद पड़े और सब भाइयोंके साथ उनके पीछे-पीछे चल 
दिये | भगवान्‌ श्रीकृष्ण तथा दूसरे मुख्य-मुख्य राजा भी बड़ी 
उत्सुकतासे उनके पीछे हों लिये | तब भर्जुनने कहा, (राजन ! 
आपका क्या विचार है ! आप हमें छोड़कर पैदल ही शन्नुकी 
सेनामें क्‍यों जा रहे हैं ? भीमसेन बोले, 'राजन्‌ ! शन्रुपक्षके 
सैनिक कवच धारण किये युद्धके लिये तैयार खड़े हैं । ऐसी 
स्थितिमे आप भाइयोंकी छोड़कर तथा कबच और शर्त 
डालकर कहों जाना चाहते हैं ?? नकुलने कहा, “महाराज | 
आप हमारे बड़े भाई हैं, आपके इस प्रकार जानेसे हमारे 
दृदयमें बड़ा भय हो रहा है | बताइये तो सही, आप कहाँ 
जायेंगे १? सहदेवने पूछा, 'राजन्‌ ! इस महामयावनी रण- 
स्थलीमें आ जानेपर अब आप इसमें छोड़कर इन झत्रुओंकी 
ओर.कहों जा रहे हैं ?? 

भाइयेके इस प्रकार पूछनेपर भी महाराज युधिष्ठिरने 
कोई उत्तर नहीं दिया | वे चुपचाप चलते ही गये | तब 
चतुस्‍्चूडामणि श्रीकृष्णने हँसकर कहा, “मैं इनका अमभिप्राय 
समझ गया हूँ | ये भीष्म, द्रोग) कृप और शल्य आदि 
सब गुरुजनेंसे आजा लेकर दतन्रुओंके साथ युद्ध करेंगे। मेरा 
ऐसा मत है कि जो पुरुष अपने गुरुजनोंकी आजा लिये 
बिना ही उनसे युद्ध करने छूगता है; उसे बे स्पष्ट ही आप दे 
देते हैं । और जो भाज्ञानुसार उनका अमिवादन करके और 
उनसे आजा लेकर संग्राम करता है, उसकी अवश्य विजय 
होती है ।? 

इधर जब श्रीकृष्ण ऐसा कह रहे ये तो कोरवॉकी सेनामें 
बड़ा कोलाइल होने छगा ओर कुछ छोग दंग-से रहकर झुप- 
चाप खड़े रहे । दुर्याधनके सैनि्कोने राजा युधिष्ठिरकों आते 
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भूतगर्णोकी पूजते हैं | जो मनुष्य शाज्रविधिसे रहित केवल 
मन+कल्पित घोर तपको तपते हैं तथा दम्म और अहड्जारसे 
युक्त एवं कामना, आधक्ति और बलके अभिमानसे भी 
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करणमें स्थित मुझ अन्तर्यामीकों भी कृश करनेवाले हैं, 
उन अशानियोंको तू आसुर-खमाववाले जान) भोजन भी 
सबकी अपनी-अपनी प्रकृतिके अनुसार तीन भ्रकारका प्रिय 
होता है । और वैसे ही यश) तप और दान भी तीन-तीन 
प्रकारके होते हैं | उनके इस प्रथकू-प्रथक्‌ भेदकों तू मुझसे 
सुन | २-७ ॥ 

आयु) बुद्धि: बल; आरोग्य, सुख ओर प्रीतिको 
बढानेवाले, रसयुक्त, चिकने और स्थिर रहनेवाले तथा 
स्वमावसे ही मनको प्रिय--ऐसे आहार सात्तिक पुरुष- 
को प्रिय होते हैं । कड़वे, खट्टे, लबणयुक्त, बहुत 
गरम, तीखे, रूखे, दाहकारक और दुःख), चिन्ता 


तथा रोगोंको उत्पन्न करनेवाले आहार राजत पुरुषको 
म० आअं० ८९---९०-- 


# श्रीमद्भगवद्धीता--अ्रद्धात्यविभ्वागयोग # 








प्रिय होते हैं | जो भोजन अधपका) रतरद्दित; हुर्गन्व 
युक्त, बासी और उच्छिष्ट है तथा जो आपवित्र भी 
वह भोजन तामस पुरुषको प्रिय द्ोता ?। जो शारब- 
विधिसे नियत यश, करना ही कर्तव्य है--हस प्रयार 
मनकों समाधान करके, फल न चाहनेवाले पुरुषोंद्मग 
किया जाता है, वह सात्त्विक है। परन्तु अर्जुन | जो पत्र 





केवल दम्माचरणके लिये अथवा फलको भी दृष्टिमं सखतर 
किया जाता है; उस यनकों तू राउ़ल जान। झारूदिधिरे 


हीन, अन्नदानसे रहित, बिना मन्त्रौके; बिना दक्षियाके सार 
बिना श्रद्धाके क्यि जानेवाले यछकों तामस यश पहनते 
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चाद्वता हूँ) जिसे मुझे कोई पाप न लगे । आप यह भी वतानेकी 
मप्र करें कि में झत्रुओंकों किस प्रकार जीत सकूँगा ।? 
द्ोणाचार्यने कद्दा--राजन ! यदि ठुम युद्धका निश्चय 
करके जिर मेरे पाम न आते तो में तुम्हारी पराजयके लिये 
थाउ दे देता । किन्तु ठ॒ुग्हारे इस सम्मानसे में प्रसन्न हूँ। 
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तुम युद्ध कगे; तुम्दारी जय होगी | मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण 
बरूँगा | बताओ; तुम क्‍या चाहते हो १ इस स्थितिमें अपनी 
ओरसे युद्ध करनेके सिवा ठुम्हारी ओर जो भी इच्छा हो, वह 
कद्दे) क्योकि पुरुष अर्थका दास है, अर्थ किसीका दास नहीं 
+३...यही सत्य दे और इस अर्थसे ही कोरवॉने मुझे बॉध लिया 
है | इसीसे में नपुंसककी तरह तुमसे कह रहा हूँ कि तुम 
अरनी ओरतसे युद्ध करनेके सिवा और क्या चाहते हो । में 
युद्व तो कोरवॉकी ओरसे करूँगा, तो भी विजय तम्हारी 
दी चाहता हूँ। 

युधिष्टिर्ने कहा--अक्षन्‌ ! आप कौरवोंकी ओरसे 
दी युद्ध करें | किन्ठु में यही वर मॉगता हूँ कि मेरी विजय 
चाह ओर मुझे उपयोगी परामर्श दें। 


द्ोणाचाय वोले--राजन्‌ ! ठुम्दांरे सलाहकार स्वयं 
श्रीकृष्ण हैं; इमलिये त॒म्हारी विजय तो निश्चित है | मै तुम्हें 
युद्दके लिये आजा देता हूँ । तुम रणाद्वणर्मे शत्रुओंका संहार 
करोगे । जहां धर्म रहता है, वहीं श्रीकृष्ण रहते हैं और जहाँ 
श्रीकृष्ण रहते है; वही जय रहती है। कुन्तीनन्दन | अब 
तुम जाओ, युद्ध करो ओर तुम्हें जो पूछना हो; पूछो; में 
छुम्हे क्या सछाह दूँ १ 

युधिष्टिरने पुछा--आचार्य | आपको प्रणाम करके 
में यही पूछता हूँ कि आपके वधका क्या उपाय है। 


द्रोणाचार्य वोले--राजन्‌! संग्रामभूमिमें रथपर आरूढ 
हो जब में क्रोधर्म मरकर बार्णोकी वर्षा करूँगा, उस समय 
मुझे मार सफे--ऐसा तो कोई छत्रु दिखायी नहीं देता । हों; 
जब में गत्न छोड़कर अचेत-सा खड़ा रहें उस समय कोई 
योद्धा मुझे मार सकता दै---यह में तुमसे सच-सच कहता हूँ । 
एक सच्ची बात तुम्हें बताता छूँ--जब किसी विद्वासपात्र 
व्यक्तिके मुखते मुझे कोई अत्यन्त अप्रिय वात सुनायी देती 
है तो में संग्रामभूमिमें अच्त त्याग देता हैँ । 


द्रोणाचार्यनीकी यह वात सुनकर राजा युधिष्ठिर उनकी 
आशा ले आचार्य कृपके पास आबे और उन्हें प्रणाम एवं 
प्रदर्भिणा करके कहने लगे, 'शुरुजी ! मुझे आपसे युद्ध करना 


खत्म 





होगा; इसके लिये मे आपसे आज्ञा मॉगता हूँ; जिससे मुझे 
कोई पाप न छगे | इसके सिवा आपकी आशा होनेपर मैं 
शन्रुओंको भी जीत सकूँगा ।? 


कूपाचार्यने कहा--राजन्‌ ! युद्धका निश्चय होनेपर 
यदि तुम मेंरे पास न आते तो मै तुम्हें शाप दे देता | पुरुष 
अर्थका दास है, अर्थ क्रिसीका दास नहीं है--यही सत्य है 
और इस अर्थसे ही कोरवोंने मुझे वॉध रक्‍्खा है; सो युद्ध 
तो मुझे उन्हींकी ओरसे करना पड़ेगा--ऐसा मेरा निश्चय 
है । इसीसे नपुंसककी तरह मुझे यह कहना पड़ता है कि अपनी 
ओरसे युद्ध करनेके लिये कहनेके सिवा और तुम्दारी जो 
इच्छा हो, 'वह मांग लो | 

युधिप्टिर्ने कहा--आचार्य ! सुनिये; इसीसे में आपसे 
पूछता हैँ *“*******०** | 


इतना कहकर धर्मराज व्यथित होकर अचेत-से हो गये 
ओर कोई शब्द न बोल सके । तब उनका अमिग्राय समझ- 
कर कृपाचार्यजीने कहा; 'राजन्‌ ! मुझे कोई भी मार नहीं 
सकता । किन्ठु कोई चिन्ता नहीं; तुम युद्ध करो, जीत 
ठम्हारी ही होगी | तुम्हारे इस समय यहाँ आनेसे मुझे बढ़ी 
प्रसन्नता हुई है। में नित्यप्रति उठकर ठुम्हारी विजयकामना 
करूँगा--यह में तुमे ठीक-ठीक कहता हैँ ।? 
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दान और तपरूप कर्म त्यागनेयोग्य नहीं है | पुरुषश्रेष्ठ 
अर्जुन | संन्यास और त्याग; इन दोनोंमेंसे पहले त्यांगके 
विषयम तू मेरा निश्चय सुन; क्योंकि त्याग सात्त्विक; राजस 
और तामसमभेदसे तीन प्रकारका कहां गया है | यश, दान 
और तपरूप कर्म त्याग करनेके योग्य नहीं है; वल्कि वह 
तो अवश्यकर्तव्य है। क्योंकि बुद्धिमान्‌ पुरुषोंके बज) 
दान और तप--ये तीनों ही कर्म अन्तःकरणकों पवित्र 
करनेवाले हैं | इसलिये पार्थ । इन यज्ञ दान और 
तपरूप कर्मोक्ी तथा और भी सम्पूर्ण कर्तव्यकमोंको आसक्ति 
और फर्नका त्याग करके अवश्य करना चाहिये--यह मेरा 
निश्चय किया हुआ उत्तम मत है । निषिद और काम्य 
कर्मोका तो खरूपसे त्याग करना उचित ही है, परन्ठु नियत 
कर्मका स्वरूपसे त्याग उचित नहीं है | इसलिये मोहके कारण 
उसका त्याग कर देना तामस त्याग कहा गया है | जो कुछ 
कर्म है, वह सब दुःखरूप ही है--ऐसा समझकर यदि कोई 
शारीरिक छ्लेशके मयसे कर्तव्यकमोंका त्याग कर दे) तो वह 
ऐसा राजस त्याग करके त्यागके फछको किसी प्रकार भी 
नहीं पाता । अर्जुन! जो शास््रविहित कर्म करना कर्तव्य 
है...-इसी भावसे आसक्ति और फलका त्याग करके किया 
जाता है, वही सात्तविक त्याग साना गया है| जो मनुप्य 
अकुशल कर्मसे तो द्वेष नहीं करता और कुद्ल कर्ममें आउक्त 
नहीं होता, वह शुद्ध रक््बगुणसे युक्त पुरुष संशयरहित, 
शानवान्‌ और सचा त्यागी है। क्योंकि शरीरघारी किसी भी 
मनुष्यके द्वारा सम्पूर्णतसे सब कर्मोको त्याग देना शक्‍्य 
नहीं है; इसलिये जो कर्मफलका त्यागी है, वही त्यागी है-- 
यह कहा जाता है। कर्मफलका त्याग न करनेवाले मनुष्योक्रि 
कर्मोंका तो अच्छा बुरा और मिलछा हुआ--ऐसे जीन 
प्रकारका फल मरनेके पश्चात्‌ अवश्य होता है; किन्द कर्म- 
फूल़का त्याग कर देनेवाले मनुष्योंके कर्माका फल किसी 
काल्‍में भी नहीं होता ॥२-१२॥ 


महाब्राहो ! सम्पूर्ण कमोंकी सिद्धिके ये पंच हेतु 
कर्मोंका अन्त करनेके लिये उपाय बतलानेवाले साख्य- 
शास््रमं कद्दे गये हैं, उनको तू मुझसे भलीमोंति जान | 
करमोंकी सिद्धिमें अधिष्ठान और कर्ता तथा मिन्न- 
मिन्न॒प्रकारके कारण एवं नाना प्रकारकी अलग- 
अढग चेष्टाएँ और वैसे ही पॉचवों हेत देव दै । मनुष्य मनः 
वाणी और शरीरसे शाज्ानुकूछ अयवा विपरीत जो कुछ भी 
कर्म करता है, उसके ये पाँचों कारण हैं। परन्ठु ऐसा 


होनेपर भी जो मनुप्य अश्यदजुद्धेि होनेडे कार्य 
कर्मके होनेमेँ केबछ--शुद्धखूूप आत्मातों. कर्ता 
समझता है, वह मलिन बुद्धिवात्य अजशानी बयाय नहीं 
समझता । जिस पुरुषके अन्तःकरणमें पम चर्चा हूँ ऐण्ग 
भाव नहीं है तथा जिसकी बुद्धि सानारिकर पदा्ोर्मे सौर 
कर्मोर्मे लयायमान नहीं होती, वह पुरुष इन सब ह्योफोरसे 
मारकर भी बास्तवमें न तो मारता है और न पाएसे बैंधना 
है | ज्ञाता) शान और नेय--वह तीन प्रकारवी क्म-प्रेरणा 
है और कर्ता, करण तथा क्रिया--यदद तीन प्रयारता कर्म- 
संग्रह है ॥ १३-१८॥ 


गु्णोंकी संख्या करनेवाले झास््में शान और कर्म 
तथा कर्ता भी गुर्णोकें भेदसे त्तीन-तीन प्रवारके कटे गये है; 
उनको भी तू मुझले भलीमोति सुन | जिस शानसे मनुप्प 
पृथक-इथक सब भूततेमि एक अविनानी परमात्ममभावयो 
विमागरहित समभावसे स्थित देखता है. उस झानयों 
तो तू सात््विक जान । और जिस शानके छारा मनुण्य 
सम्पूर्ण भूततोमि मिन्न-मिन्न प्रकारके नाना भावेंते 
अलग-अलग जानता है; उस शानकों तू रावत जान | और 
जो ज्ञान एक कार्यरूप शरीरमें द्वी सम्पूर्णफे सदश आमक्त ऐैः 
तथा जो बिना युक्तिवाला, तात््विक अर्थसे गदित और मुच्छ 
है-.चद् तामस कह गया है। जो कर्म शाम्नविधिसे नियत 
किया हुआ और कर्तापनके अभिमानसे रहित दो तथा पद 
न चाहनेवाले पुरुषद्वारा बिना राग-देपफे जिया गया हो, 
वह सात्त्विक कहा जाता है । आर जो कर्म बहुत परिभमसे 
युक्त होता है तथा भोगोंकी चाहनेवाले पुर्पद्यरा या पदृद्टार- 
युक्त पुरुषद्वार किया जाता है। बद् कर्म राजन बह्मा गया 
है। जो कर्म परिणाम, हानि, हिंसा और सामर्ध्वरो न 
विचारकर केवल अजानसे आरम्भ किया जाता £ यह 
तामस कहा जाता है। जो कर्ता आसक्तिम रहित, अदृद्टारदे 
चचन न बोलनेवाला, थैर्ये आर उत्टाहसे युक्त तग रापऊ 
सिद्ध होने और न होनेमें दर्ष-शोकादि वित्ारोने रहित है; 
वह सात््विक कहा जाता है । जो कर्ता आमठिमसे इुछ+ 
कर्मोके फलको चात्नेवाल्य और लोमी है त'ण दूगररगेगे ज४ 
देनेके खभाववाल्य, अश्द्गाचारी और दर्षशोकसे निग्रग्मान 
है, वह राजत ,कद्दा गयग् है। जो कर्ता अयुन) मिष्षाठे 
रहित, धममंडी, धूर्त और दूसरोंकी जीवियाश नाम परनेदाता 
तथा शोक करनेवात्य; आल्स और दीपदडी हैः च्‌ 


पे 


तामन कहा जाता है। धनझ्य | अप दू धंद्धिया पार 
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युद्धका आरम्म-दोनों पश्षोंके वीरोंका परस्पर मिड़ना 


आलाज-+.35० मु वी नलननलन- 


राजा घुतराष्ट्रने कह्दा--सज्ञय ! इस प्रकार जब मेरे 
पुत्न आर पाण्ठवोकी सेनाओंकी व्यूहर्चना हो गयी तो उन 
दोनोमेंसे पहले किसने प्रहार किया ! 

सश्ञयने कहा--राजन्‌ ] तब भाइयेके सहित आपका 
पुत्र दुर्वोधन मीप्मजीको आग्रे रखकर सेनासहित बढ़ा । 
इसी प्रकार भीमसेनके नेतृत्वमें सत्र पाण्डबलोग भी भीष्मसे 
युद्ध करनेके लिये प्रसन्नतासे आगे आये । इस प्रकार दोनों 
सेनाओऑमें घोर युद्ध होने छगा । पाण्डवॉने हमारी सेनापर 
आकमण किया और हमने उनपर घावा बोल दिया । दोनों 
ओरसे ऐमा भीषण जब्द हो रह्य था कि छुनकर रोंगटे खड़े 
हो जाते थे | उस समय महावाहु भीमसेन तो सॉड़की तरह 
गरज रहे थे । उनकी दह्इसे आपकी सेनाका छृदय हिल 
उठा तथा विंहक़ी दह्ाड़ सुनकर जैसे दूसरे जज्नली जानवरोंका 
मल-मृत्र निकल जाता है; उसी प्रकार आपकी सेनाके हाथी- 
घोड़े आदि वाहन भी मल-मूत्र त्यागने लगे | भीमसेन 
विकट रूप धारण करके आगे बढने छगे | यह देखकर 
आपके पुत्रोनि उन्हें वार्णोसे इस प्रकार ढक दिया, जैसे मेघ 
सूर्यक्रों छिपा लेते हैँ | इस समय दुर्योधन, दुर्मुख, दुःसहः 
शल, दुःशासन, हुर्मर्षण, विविंशति, चित्रसेन, विकर्ण) 
युयमित्र, जय, भोज और सोमदत्तका पुत्र भूरिश्रवा--ये सभी 
बड़े-बड़े घनुप्त चढाकर विपघर सर्पोके समान बाण छोड़ रहे 
थे। दूसरी ओरसे ठ्रौपदीके पुत्र, अभिमन्यु, नकुछ, सहदेव 
और धृष्टयुम्न जरने वाणोंसे आपके पुत्रोंको पीडित करते हुए 
बढ रहे थे । इस प्रकार प्रत्वश्ञाओंकी भीषण ठड्ढारके साथ 
यह पहल संग्राम हुआ | इसमें दोनों पश्षोंक्े वीरोमेंसे किसीने 
पीछे पेर नहीं रक्खा | कै 


इसके बाद झान्तनुनन्दन भीष्म अपना कालछदण्डके 
समान भीपण घनुप लेकर अर्जुनके ऊपर झप्टे और परम 
तेजत्वी अजुन मी अपना जगद्विख्यात गाण्डीव घनुष 
चढ़ाकर भीष्मपर इृठ पढ़े | वे दोनों कुरवीर एक-दूसरेको 


हट के नन है 252 
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मारनेकी इच्छासे युद्ध करने छगे । भीष्मने अर्जुनको 
बीघ डाला, फिर भी वे टस-से-मस न हुए | इसी प्रकार 
अर्जुन मी भीष्मजीकों संग्रामसे विचलित नहीं कर सके | 
इसी समय सात्यकिने कृतवर्मापर आक्रमण किया | उनका 
भी बढ़ा भीपण और रोमाञ्कारी युद्ध होने छगा। महान्‌ 
धनुर्धर कोसलराज बृहृद्दलसे अमिमन्यु मिड़ा हुआ था। 
उसने अमिमन्युके रथकी ध्वजाकों काट दिया और सारथिकों 
भी मार डाला | इससे अमिमन्युको बड़ा क्रोध हुआ। 
उसने नो बाण छोड़कर बृहद्वलको बींघ दिया तथा दो तीखे 
बाण छोडकर एकसे उसकी ध्वजा काट दी और दूसरेसे 
सारथि ओर चक्ररक्षकको मार गिराया | भीमसेनका आपके 
पुत्र दुर्योधनसे सग्राम हो रद्दा था । ये दोनों महावल्ली थोद्धा 
रणाह्ृणमें एक-दूसरेपर बाणोंकी वर्षा कर रहे थे। उन 
चित्रयोधी वीरोंकों देखकर सभीको बड़ा विस्मथ होता था। 
इसी समय ढुःशासन महावल्ली नकुछ्से मिड़ गया और दुर्मंख 
सहदेवपर चढ आया ओर बार्णोकी वर्षा करके उसे व्ययित 
करने लगा | तब सहदेवने एक बहुत ही तीखा वाण छोड़कर 
उसके सारयिको मार डालछ्य | फिर वे दोनों बीर आपसर्मे 
बदला डेनेंके विचारसे एक दूसरेको भयड्लर वाणोंसे पीडित 
करने लगे | 

स्वयं महाराज युधिष्टिर झल्यके सामने आये | मद्र॒राज 


भीष्मपर्व ] 


* श्रीमद्भगवद्धीता--मोक्षसंस्यासयोग » 
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प्रसन्न मनवाछा योगी न तो किसीके लिये शोक करता है 
ओर न किसीकी आकाह्ला ही करता है | ऐसा समस्त 
प्राणियोमें समभाववाल्य योगी मेरी परा भक्तिक्रों प्राप्त हो 
जाता है। उस परा भक्तिके द्वारा वह मुझ परमात्माको, मैं 
जो हूँ ओर जितना हूँ; ठीक वैसा-का-बैसा तत्त्वसे जान छेता 
है; तया उस भक्तिसे मुझको तत्वसे जानकर तत्काल ही 
मुझमें प्रविष्ट हो जाता है |४९--५५॥ 
मेरे परायण हुआ कर्मयोगी तो सम्पूर्ण कर्मोको 
सदा करता हुआ भी मेरी कृपासे सनातन अविनागी 
परमपदको प्राप्त हो जाता है। सब कर्मोकी मनसे मुझमें 
अर्ग. करके तथा समत्वबुद्धिल्प योगकोी अवलम्धन 
करके मेरे परायण और निरन्तर मुझमें चित्तवाला हो । 
उपर्युक्त प्रकारसे मुझमें चित्तवाल्ा होकर तू मेरी कृपासे 
समस्त सझ्डुटोंकों अनायाप्त ही पार कर जायगा और यदि 
अहड्डारके कारण मेरे बचनोंकोी न सुनेगा तो नष्ट हो जायगा | 
जो तू अहड्लारका आश्रय लेकर यह मान रहा है कि 'मैं युद्ध 
नहीं करूँगा?, तेरा यह निश्चय मिथ्या है; क्योंकि तेरा खमाव 
ठुझे जबर्दस्ती युद्धमें लगा देगा। छुन्तीपुत्र | जिस कर्मको 
तू मोहके कारण करना नहीं चाहता, उसको भी अपने पूर्वकृत 
स्वाभाविक कर्मसे बेंधा हुआ परवश होकर करेगा | 
अर्जुन | शरीररूप यन्त्र आरूढ हुए. सम्पूर्ण प्राणियोंको 
अन्तर्यामी परमेश्वर अपनी मायासे उनके कर्मोके अनुसार 
भ्रमण कराता हुआ सब प्राणियोंके छृदयमें स्थित है । 
भारत | तू सब प्रकारसे उस परमेश्वरकी ही शरणमें जा । उस 
परमात्माकी कृपासे ही तू परम शान्तिकों तथा सनातन परम 
घामको प्रात होगा । इस प्रकार यह गोपनीयसे भी अति 
गोपनीय ज्ञान मैंने ठुझसे कह दिया | अब तू इस रहस्पयुक्त 
शान पूर्णतया भछीमॉति विचारकर, जैसे चाहता है बेसे 
ही कर | सम्पूर्ण गोपनीयोसि अति गोपनीय मेरे परम रहस्थ- 
युक्त वचनको तू फिर भी सुन । तू मेरा अतिशय प्रिय है, 
इससे यह परम हितकारक वचन मैं तुझसे कहूँगा । अर्जुन ! 
तू मुझमे मनवाल् हो, मेरा भक्त बन; मेरा पूजन करनेवाला 
हो और मुझको प्रणाम कर । ऐसा करनेसे तू मुझे ही प्रात 
होगा; यह मै ठुझसे सत्य प्रतिशा करता हूँ; क्योंकि तू मेरा 
* अत्यन्त प्रिय है | सम्पूर्ण कर्तव्यकर्मोकी मुझमें त्यागकर तू 
केवछ एक मुझ सर्वशक्तिमान्‌) सर्वाधार परसेश्वरकी ही 
शरणमें आ जा | मैं तुझे सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त कर दूँगा; 
तू शोक मत कर ॥९५६-६९॥ 


तुझे यह गीताहूूप रहस्यमय उपदेश किसी भी 
कालमें न तो तपरददित मनुष्यसे कहना चादितें; ने भक्ति- 
रहितते और न विना सुननेती इच्छठावालेसे ही बश्ना 
चाहिये; तथा जो मुझमें दोपदष्टि स्वता है, उसमें भी 
कमी नहीं कहना चाहिये । जो पुरुष झक्षमें परम प्रेम 
करके इस परम रहस्ययुक्त गीतागानतको भेरे भक्तों फद्देगा: 
वह मुझको ही प्रात होगा--उसमें कोर्ट सन्देद नर्री 
मेरा उससे बढ़कर प्रित्र कार्य ऊरनेवाा मनुष्पोमि हो 
भी नहीं है; तथा मेग (स्वीमरमें उससे बढ़कर प्रिय 
दूसरा कोट मविष्ण्मे होगा भी नहीं। तथा जो पुरुष एस 
धर्ममय हम दोनोंके सवादरूप गीताशासत्रतों पढेगा, उनमे 
द्वारा में शानयजसे पूजित होऊेंगा--ऐना मेरा मत रे । जो 
पुरुष भ्रद्धायुक्त और दोपइण्टिसे गहित होफर इन गीताशास्यका 
श्रवण भी करेगा, वह भी पापोंने मुक्त होकर उत्तम कर्म 
करनेवालके श्रेष्ठ छोम़ोको प्रात्त होगा। पार्था! क्या भेंरे- 
द्वारा कह्दे हुए इस उपदेशकों तने एक्राप्न चित्तमे छा 
किया १ और धनज्ब | क्या तेस अम्ानजनित मोह नए 
हो गया ! ॥६७-७२॥ 


तक 
जा 
रत 


4९ 


लू 


्श ४ ) 


| 


सका ए आह च्त 7 


क 2८२. "दी )४ ८०% 
हट 

५ 

ि 







4 

4 रे रा रक-। श्र 

हर 00% 

ि [ जन जज कट // 7 कह ड 3, 

८ कक गा ५४४११ कि ५ 
की # 627 

" | (ा 

22 [7 /; 







अर्जुन चोले--अच्चुत! आउडी दृपासे शेर मोह सह 
| अल मंगपराि 
हो गया और मैंने स्मृति प्रातत र्र ली है; शब मे नंगपरदित 


# महाजनों येन॑ गतः स पन्‍्धाः # 


( सं० महाभारत 





झुन्तिमाजके पुत्रने बाण बरसाकर विन्दकों व्यथित कर दिया 
और बिन्दने उसे अपने बरार्णोसे विदीर्ण कर दिया | इस 
प्रफार उनमें बड़ा अद्भुत बुद्ध होने लगा | केकयदेशके पॉच 
सदर राजपुत्र गन्वारदेशके पॉच राजकुमारोसे युद्ध करने 
लगे । साथ ही उन दोनों देशोंकी सेनाएँ भी मिड गयीं। 
आमजता पुत्र वीरबाहु राजा विराठके पुत्र उत्तरसे लड़ने लगा 
ओर उसे अपने पैने बा्णेसि बीध दिया। इसी प्रकार उत्तरने 
भी तीख-तीखे तीर छोड़कर उस वीरको व्ययित कर दिया | 
चेदिगजने उद्दधकपर धावा किया और बार्णोकी वर्षा करके 
डसे पीटित करने छगा | तथा उद्यकने भी उसे तीखे-तीखे 
बाणेंसि बींधना आरम्म किया। इस प्रकार एक-दूसरेको 
विदीर्ण करते हुए उनका बड़ा भीषण युद्ध होने छुगा | 





उस समय सब वी२ ऐसे उन्मत्त हो रहे थे कि कोई किसीको 
पहचान नहीं पाता था। हाथी हाथीके साथ; रथी रथीक साथ, 
घुड़सवार घुडसवारके साथ और पैदल पैदलके साथ मिद्टे 
हुए ये । इस प्रकार एक दूसरेसे मिड़कर उन योद्धाओंका 
बड़ा दुर्घपष और घमासान युद्ध होने छगा | उस समय देवता, 
ऋषि, सिद्ध और चारण भी वहाँ आकर उस देवासुरसभामझे 
समान घोर युद्धको देखने छगे ) राजन्‌ ] उस संग्रामभूमिमें 
लाखों पदाति मर्यादा छोड़कर युद्ध कर रहे थे । वहाँ पिता 
पुत्रकी ओर नहीं देखता या और पुत्र पिताको नहीं गिनता 
था। इसी प्रकार भाई भाईकी, भानजा मामाकी, मामा! भानजै- 
की ओर मित्र मित्रक्री परवा नहीं करता था | ऐमा जान पड़ता 
था मानो वे भूतोंसे आविष्ट होकर युद्ध कर रहे हैं। इस प्रकार 
जब वह संग्राम मर्यादाहीन और अत्यन्त भयानक हो गया 
तो भीष्मके सामने पड़ते ही पाण्डवोकी सेना यर्रा उठी | 


४१ के पारा चर 
अभिमन्यु, उत्तर और ब्वेतका संग्राम तथा उत्तर और ब्वेतका वध 


बन 9णक-५ 


सश्नयने कहा--राजन ! इस दारुण दिवसका पहला 


भाग बीतते-बीतते जब अनेकों बॉकुरे वीरोंका भीषण संहार- 


हो गया; तब आपके पुत्र दुर्योधनकी प्रेरणासे दुर्भुख, झृतवर्मा; 
कृठ) गल्य और विविंगति पितामह भीष्मके पास चले आये | 
इन पॉच अतिरयियोंसे सुरक्षित होकर वे पाण्डवोकी सेनामें 
घुसने छगे | यह देखकर क्रोधातुर अभिमन्यु अपने रथपर 
चटा हुआ भीष्मजी ओर उन पॉ्चों महारथियोकरे सामने 
आकर डट गया । उसने एक पेने बाणसे मीष्मजीकी ताड़के 
चिह्वाली ध्वजा काट दी ओर फिर उन सबके साथ संग्राम 
छेट दिया। उसने कृतवर्माको एक, इल्यको पॉच ओर 
पितामहकी नो वाणोंसे बींध दिया। फिर एक शुकी हुई 
नोकवाले बाणसे दुर्मुखके सारयिका तिर घड़से अछग कर दिया 
और एफ वाणसे कृपाचार्यका धनुप काठ डाला | इस प्रकार 
रणमूमिमें जृत्व-सा करते हुए उसने बड़े तीखे बाणोसे सभी 
वीरोपर वार किया । उसका ऐसा हस्तलाघव देखकर देवतालोग 
भी प्रसन्न हो गये तथा मीष्मादि महारयियोंने भी उसे साक्षात्‌ 
अजुनके समान ही समझा। फिर कृतवर्मा, कृप ओर गल्‍्यने भी 
अभिमन्युक्रो वाणोंसे बींघ दिया । परन्तु वह मैनाक पर्वतके 
समान रणभूमिसे तनिक भी विचलित नहीं हुआ तथा 
कोरव वीरोंसे बिरें होनेपर भी उस वीर महारथीने उन 
पॉचों अतिरथियोपर वाणोंकी झड़ी छगा दी और उनके 
हजारों बाणोंकों रोककर भीष्मजीपर बाण छोड़ते हुए वह 
, भीपण सिंहनाद करने लगा | 


>> 


“ राजन्‌ | फिर महाबली भीष्मजीने बड़े ही अद्भुत और 
भयानक दिव्यास्र प्रकट किये और अभिमन्युपर हजारों 
बाण छोड़कर उसे बिल्कुल ढक दिया। यह उनका बढ़ा 
ही अद्भुत व्यापार हुआ । तब विराठ; धृष्टबुम्न; द्रपद, भीम) 
सात्यकि और पॉच केकयदेशीय राजक्ुमार--ये पाण्डवपक्षके 
दस महारथी बड़ी तेजीते अभिमन्युकी रक्षाके लिये दोढ़े। 
उन्होंने जैसे ही धावा किया कि भान्तनुनन्दन भीष्मने 
पाग्चाल्राज द्रुपदके तीन और सात्यकिके नो बाण मारे तथा 
एक बाणसे भीमसेनक्री ध्वजा काट डाली | तब भीमसेनने 
तीन बार्णोंसे भीष्मको, एकसे ऋृपाचार्यको और आठ वार्णोसि 
कृतवर्माको बींध दिया | राजा विराठके युत्र उत्तरने हाथीपर 
चढ़कर बड़े वेगसे शल्यपर धावा किया | हाथीकी अपने 
रथकी ओर बड़ी तेजीसे आता देखकर मद्रराज शब्यने वाणों- 
द्वारा उसका वेग रोक दिया | इससे वह हाथी चिंढ गया 
ओर उसने रथके जुएपर पैर रखकर उसके चारों धोड़ोंको 
भार डाल । घोड़ोंके मारे जानेपर खाली रथमें ही बैठे हुए, 
शल्यने उत्तके ऊपर एक भीपण शक्ति छोड़ी । उससे 
उत्तरका कबच फट गया, उसके हाथसे अड्डुश और तोमर 
आदि गिर गये ओर वह अचेत होकर हाथीसे नीचे गिर गया। 
फिर चल्य तलवार लिये रथसे कूद पड़े और उस हाथीकी 
सूँड काट दी | इतसे वह मयडूुर चीत्कार करता मर गया | 
यह पराक्रम करके राजा शल्य कृतवर्माके रथपर चढ़ गये | 
जब विराटपुत्र श्वेतने अपने भाई उत्तर्कों मरा हुआ 


भ्रीष्मपर्व॑ ३० बच 
|| # राजा युधिप्ठिरका भीष्मादिके पास जाकर उन्हें प्रणाम करके युद्धके लिये आगा माँगना र उर्र्‌ 





देखा तो वे आपसमें कहने लगे, “ओहो | यही कुलकलड्ड 
युधिष्ठिर है । देखों, अब यह डरकर अपने भाइयोंके सहित 
आरण पानेकी इच्छासे भीष्मजीके पास आ रहा है | ओरे 
इसकी पीठपर तो अर्जुन, मीम, नकुछ, सहदेव-जैसे वीर हैं; 
फिर भी इसे भयने कैसे दवा लिया |? ऐसा कहकर फिर वे 
सैनिक कोरवॉकी प्रशंसा करने छगे और प्रसन्न होकर अपनी 
ध्वजाएँ फहराने छंगे । इस प्रकार युधिष्ठिस्को घिक्कार कर वे 
सब वीर यह सुननेके लिये कि देखें, यह भीष्मजीसे क्या कद्ठता 
है और रणबॉकुरे मीमसेन तथा कृष्ण और अर्जुन इस मामले 
क्या बोलते हँ--च्ुुप हो गये । इस समय महाराज युधिष्ठिस्की 
इस चेश्टासे दोनों ही पक्षोकी सेनाएँ बड़े सन्देहमें पड़ गयीं । 
महाराज युधिष्ठिर शन्रुऑंकी सेनाके बीचमे होकर 
ओष्मजीके' पास पहुँचे और दोनों हार्थोसे उनके चरण 
पकड़कर कहने छगे। “अजैय पितामह ! में आपको प्रणाम 
करता हूँ । मुझे आपसे युद्ध करना होगा | आप मुझे आज्ञा 
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दीजिये और साथ ही आशीर्वाद देनेकी कृपा भी कीजिये |? 

भीष्मने कद्दा--सुधिष्ठिर | यदि इस समय तुम मेरे 
पास न आते तो मै तुम्हारी पराजयके लिये तुम्हें शाप दे 
देता । किन्तु अब मैं तुमपर बहुत प्रसन्न हूँ । ठुम युद्ध करो; 
शुम्दारी जय होगी और इस युद्धमें तुग्हरी ओर सब इच्छाएँ 





भी पूरी होंगी । इसके सिवा ठ॒म्हें कोई घर मॉगनेजी इच्छा 
हो तो माय लो; क्योंकि ऐसा होनेपर फिर तुम्हारी पराजप 
नहीं हो उक्रेगी | राजन्‌ ! वह पुरुष अर्थ दास है) जर्ये 
किसीका भी दास नहीं है--चही सन्‍्य है और इस अपसे ऐे 
कौरवोंने मुझे बाघ रक्‍्खा है। इसीसे में सुम्दोरें स्यय 
नपुंसकोकी-सी बातें कर रहा हुँ। बेटा | युद्ध तो नुझे ौरनो- 
की ओरसे ही करना पढ़ेगा | हाँ, इनके सिया तुम पौर जो 
कुछ कहना चाहो, वह कहो | 

सुधिछ्ठिरसे कद्दा--दादानी | आपसे तो कोई जीन नहीं 
सकता । इसलिये यदि आप हमारा द्वित चाएते है तो दतलारये$ 
इम आपको युद्धर्म केसे जीत सकेंगे ! 

भीष्म बोले--इन्तीनन्दन | संग्रामभूमिमें घुझ फरते 
समय मुझे जीत सके--ऐसा तो मुझे कोई दिखायी नहीं 
देता । अन्य पुरुष तो क्या) स्वयं इन्द्रकी भी ऐसी शक्ति नदी 
है। इसके सिवा मेरी मृत्युम भी कोई निश्चित समय नहीं 
है । इसलिये तुम किमी दूसरे समय मुससे मिदना । 

तब महयबाहु युधिष्ठिरने भीष्मजीरी यह गाते सिरपर 
धारण की और उन्हें फिर प्रणाम कर वे आचार्य होगे 
रथकी ओर चछते | उन्होंने आचार्ययों प्रणाम ऊरके उनकी 
परिक्रमा की और फ़िर अपने कल्याण लिये काश) प्मगयन्‌ ! 
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[ खं० महाभारत 





मारे जाई। यद्द बात मैं तुमसे खोलकर कह रहा हूँ ।? राजाका 
आदेश मुनफर सब मदारथी बड़ी फुर्तसि चतुराड़्िणी सेनाको 
साथ लछेफर भीष्ममीकी रकज्ञा करने छगे । वाह्ीक, 
कुलवर्मा) दाल) झाल्य। जलसन्ध, विकर्ण, चित्रसेन ओर 
विविंद्वति--ये सब्र मद्धारथी बड़ी झीघतासे भीप्मजीको 
चारों ओरसे बेरकर इवेतके ऊपर बड़ी भारी बाणवर्षा 
करने लगे | बिन्दु महामना ब्वेतने अपने हाथकी 
सफाई दिखाते हुए उन सब बाणोंकों रोक दिया । फिर तिंह 
जैसे हायियोंकी पीछे हटा देता है, वेसे ही उन सब वीरोंको रोक- 
कर उसने अपने बाणोंसे भीष्मजीका धनुष काट दिया । तब 
भीष्मजीने दूसरा धनुष लेकर उसे बढ़े तीखे बाणेसि बींघ 
डाला । इससे सेनापति सवेतने क्रोधर्मं भरकर सबके देखते- 
देखते अनेकी लोहेके वार्णोसे बीघकर भीणष्मजीको व्याकुछ 
कर दिया । इससे राजा दुर्योधनको बड़ी व्यथा हुई और 
आपकी सेनामें हाद्यकार होने छगा | श्वेतके वार्णोसे घायल 
्लोकर भीष्मजीको पीछे हंठे देखकर बहुत लोग तो यही 
समझने लगे कि अब इ्वेतके हाथमें पड़कर भीष्मजी मारे 
ही जायेंगे । भीप्मजीने जब देखा कि मेरे रथकी ध्वजा काट 
दी गयी है ओर सेनाके भी पैर उखड़ गये हैं तो उन्होंने क्रोधमें 
भरकर चार वार्णेसि इवेतके चारों घोड़ोंको मार डाला; दो 
वार्णोसे उसकी ध्वजा काठ डाली और एकसे सारथिका 
सिर काट दिया | खत और धोड़ोंके मारे जानेपर इवेत रथसे 
कूद पड़ा और वह ओघसे तिलमिला उठा । ख्वेतको रथहदीन 
देखकर भीष्मजीने उसपर सब ओरसे पेने बा्णोंकी बोछार 
की । तब उसने घनुपको अपने रथमें फेंककर एक काल- 
दण्डके समान प्रचण्ड शक्ति ली और “जरा पुरुपत्व धारण 
करके खड़े रहो; मेरा पराक्रम देखो? ऐसा कहकर उसे भीष्म- 
जीपर छोड़ दिया। उस भीषण शक्तिकों आती देख आपके 
पुत्र हृद्दवार करने लगे | किन्तु भीष्मजी तनिक भी नहीं 
घदराये । उन्होंने आठ-नो वाण मारकर उसे बीचदीमें काट 
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दिया | यह देखकर आपकी ओरके सब लोग जय-जयकार 
करने लगे | 


तब विराट्युत्र ब्वेतने क्रोधकी हँसी हँसते हुए भीष्मजीका 
प्राणान्त करनेके लिये गदा उठायी और बड़े वेगसे उनकी 


ओर दोड़ा । भीष्मजीने देखा कि उसके वेगको रोका नहीं 
जा सकता; अतः वे उसका वार बचानेके लिये प्रथ्वीपर कूद 
पढ़े | ब्वेतने उसे घुमाकर भीष्मजीके रथपर छोड़ा और 
उसके लगते ही उनका रथ सारथि; ध्वजा और धोड़ोंके सद्दित 
चूर-चूर हो गया । भीष्मजीको रथहीन देखकर शल्य आदि 
दूसरे रथी अपने-अपने रथ लेकर दौड़े | तब थे दूसरे रथपर 
चढ़कर हँसते हुए. रवेतकी ओर बढे | इसी समय भीष्मको 
आकाशवाणी हुई---“महावाहु भीष्म | शोघ ही इसे मारनेका 
उपाय करो । विश्वकर्ता विधाताने यद्दी इसके वधका समय 
निश्चित क्रियाहै |? यह आकाशवाणी सुनकर भीष्म बढ़े प्रसन्न 
हुए और उसे मार डालनेका निश्चय किया | इस समय 
इवेतकी रथद्दीन देखकर सात्यकि, भीमसेन, धृष्टयुम्न। ट्रुपद, 


रे कर | दिके ] 
भीष्मप्व] # राजा युघधिष्टिरका सीप्मादिके पास जाकर उन्हें प्रणाम करके युद्धके लिये आमा माँगना र ७२१३ 








कृपाचार्यजीकी यह बात सुनकर राजा युधिष्टिर उनकी 


आशा लेकर मद्रराज शल्यके पास गये तथा उन्हें प्रणाम और 
प्रदक्षिणा करके अपने हितके लिये उनसे कहा, “राजन ! 
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मुझे आपके साथ युद्ध करना है। इसके लिये में आपसे 


आज्ञा मॉगता हूँ; जिससे मुझे कोई पाप न लछगे। तथा 
आपकी आज्ञा होनेपर मे शन्नुओंकी भी जीत सकूँगा ।? 


शबत्यने कहा--राजन | युद्धका निश्चय कर लेनेपर 
यदि हम मेरे पास न आते ते में ठुम्हारी पराजयके लिये 
तुम्हे गाप दे देता । इस समय आकर तुमने मेरा सम्मान 
किया है; इसलिये मैं तुमपर प्रसन्न हूँ । त॒म्हारी इच्छा पूर्ण 
हो । मै तुम्हें आशा देता हूँ; ठुम युद्ध करो, जय तुम्हारी ही 
होगी । तुम्हारी कोई और अमिलाषा हो तो मुझसे कहो । 
पुरुष अर्थका दास है; अर्थ किसीका दास नहीं है--यही बात 
सत्य है और इस अर्थसे ही कौरवोंने मुझे ब्रॉंघ लिया हे। 
इसीसे मुझे नपुंसककी तरह पूछना पड़ता है कि अपनी ओरसे 
युद्ध करानेके सिवा ठुम और क्या चाहते हो । छ॒म मेरे 
भानजे हो । ठम्शारी जो इच्छा होगी; वह मैं पूर्ण करूँगा । 

युधिष्ठिर्ने कहा--मामाजी | मैंने सैन्यसंग्रहका उद्योग 
करते प्रमय आपसे जो प्रार्थना की थी, वही मेरा बर है। कर्ण- 








से हमारा युद्ध होते समव आप उनके तेबजा नाश करते रहें | 

शल्य वोले--कुन्तीनन्दन ! तुम्हारी यह इच्छा पूर्ण 
होगी । जाओ, निश्चिन्त होकर युद्ध करो । में तुग्दारी दात 
पूरी करनेकी प्रतिजा करता हूँ । 

सश्नय कहते हँ--राजन्‌ ! मठगज शल्यसे आशा 
लेकर राजा युधिष्टिर अपने भाईवॉसदित उस दिशाल 
वाहिनीसे वाहर आ गये । इस बीचमे श्रीकृष्ण उर्णक्के पाल 
गये और उससे कहा कि 'मैने सुना है, मीप्मजीसे द्ेप होगे“ 
कारण तुम युद्ध नहीं करोगे | यदि ऐसा है तो जप्तक भीष्म 
नहीं मारे जाते, तबतक तुम हमारी ओर आ जाओ | उनके 
मारे जानेपर फिर तुम्हें दुर्योधनकी सद्यायता करनी ही उचिद 
जान पड़े तो फिर हमारे मुफ़ाबलेम आऊर युद्ध करना ।! 

कर्णने कहा--केशव ! में दुर्वोधनका अप्रिय सभी 
नहीं करूँगा | आप मुझे प्राणपणसे दुर्बाधनया दितिपी समझे | 

कर्णकी यह बात सुनकर श्रीकृष्ण वहाँसे छाट आये भार 
पाण्डवॉम आ मिले । इसके बाद महाराज युविप्ठिग्ने सेनाड्रे 
बीचमें खड़े होकर उच्च स्व॒स्से कद्ा--“लो घीर हमारा साथ 
देना चाहे, अपनी सहायताके लिये में उसफ्ा स्वागत करनेयों 
तैयार हूँ ।? यह सुनकर युयुत्तु बड़ा प्रभन हुआ | उसने 
पाण्डवोंकी ओर देखकर धर्मराज युधिष्टिससे बहा, मदहागजञ ! 
यदि आप मेरी सेवा स्वीकार करें तो में इस मद्मयुद्मे 
आपकी ओरसे कोरवोंके साथ युद्ध करूँगा |? 

युधिप्टिरने कहा--युयुत्सो ! आभी, आओ।॥ एम र 
मिलकर तुम्हारे मूर्स भादयोंते युद्ध करेंगे | मरायाए ! 
तुम्हारा स्वागत करता हूँ । तुम हमारी ओरसे सपराम छरे | 
मालूम होता है महाराज धृतराष्ट्रफा वश भी नुमसे दी चडेगा 
और ठुमसे ही उन्हें पिण्ड मिलेगा । 

राजन | फिर युयुत्तु दुन्दुभिधोपके साथ तुस्दार पर्नोरो 
छोड़कर पाण्डवॉकी सेनामे चला गया | तब धर्मगज 
युधिप्ठिरने अपने भाइयेक्रे सदित प्रसन्नतापर्वकफ पुनः पयच 
धारण किया । सब छोग अरने-अपने रघेंपर चढ गये लीर 
फिर सैजड़ों दुन्दुमियोका घोष होने लगा, पीर योदान 
त्तरह-तरहसे सिंहनाद करने लगे। पाप्टवेरों रपमे # 
देखकर धृष्टयुम्नादि सब राजाओने बढ़ा हर्ए शुजा 
पाण्डवॉने माननीयोशा मान करनेया गौरव प्रा्त किया ४-- 
यह देखकर राजाओंने उनका बड़ा सलवार किया ठपा झ्म्मे 
बन्धु-बान्धवोंके प्रति उनकी छुद्दवता, इपा आर दगपरी 


बड़ी चर्चा करने लगे । 
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राप हैं। थत्र इन राजाओंको में मीप्मसस्पी कालके मुखर्मे 
नहीं ठालना चाहता। भीष्मणी बढ़े भारी अख्वेत्ता हैं; 
इनके यान जाऊर मेरे सेनिक उसी प्रकार नष्ट हो जायेंगे; 
जमे प्रस्तदित अग्निर्मे गिरकर पतगे। केशत्र ! अब्र मेरे 
जीएनके जिनने दिन ओप्र हैं; उनमें वनमे रहकर कठोर 
दसस्या करूँगा; किन्तु इन मित्रोकों युद्ध मरने न दूँगा। 
भीष्मजी प्रतिदिन मेरे हजारों महारयियों और श्रेष्ठ योद्धाओं- 
या नहार कर रहें हैं। माधव | तुम्हीं बताओ, अब क्‍या 
दरमेसे दमारा द्वित होगा !? 

यह कहकर युधिप्ठिर शोकसे ब्रेसुध हो बहुत देरतक 
ओखे बंद किये मन-ही-मन कुछ सोचते रहे । तब भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण उन्हें ओकसे पीडित जान समस्त पाण्डवेकी आनन्दित 
करते हुए बोले--“भारत ! त॒म्हें इस प्रकार शोक नहीं 
करना चाहिये । देखो तो, त॒म्हारे भाई कैसे झूरवीर और 
विश्वविख्यात धनुर्धर हैं । में और महान, यशस्त्री सात्यकि 
तुम्हारा प्रिय कार्य करनेमें छगे हैं। ये विराट, ह्रुपद, 
धृष्टयु्न तथा अन्यान्य महाबली राजालोग तुम्हारे कृपाकाक्षी 
ओर भक्त हैँ । महाबली ध्ृष्टयुम्न तो सदा ही तुम्हारा हित- 
चिन्‍्तक और प्रिय कार्य करनेवाला है, इसने सेनापतित्वका 
भार लिया है | और यह मिखण्डी तो निश्चय ही भीष्मका 
काल है ।? 


श्रीकृष्णकी ये वार्ते सुनकर युधिप्ठिरने महारथी धृष्टयुम्नसे 
कह) धवृष्टयुम्न | में जो कुछ कहता हूँ, ध्यान देकर सुनो । 
आया है, तुम मेरी बात ठालोंगे नहीं | ठुम हमारे सेनापति 
हो | भगवान्‌ वासुदेवने तुम्हे यह सम्मान दिया है। पूर्व- 
कालमें जैसे कार्तिकेयजी देवताओके सेनापति हुए थे; 
उनी प्रकार तुम भी पाण्डवोके सेनानागक्र हो। पुरुपसिंह ! 
अब अपना पराक्रम ठिखाओ और कोरवोंका संहार करों। 
में; भीमतेन, अर्जुन, नकुछ-सहदेव और द्रौपदीके सभी पुत्र 
तथा और भी जो ग्रधान-प्रधान राजा हैं; सब तुम्हारे 
पीछे चलेंगे |? 


जन ...3 आओ जी अरीयक ही. 


यद् सुनकर धृष्टयुम्नने वहाँ उपस्थित सभी छोगोको 





प्रसन्न करते हुए कहा, कुन्तीनन्दन ! भगवान्‌ शहटरने 
मुझे पहलेसे ही द्रोणाचायका काल बनाया है। आज में 
भीष्म, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, शल्य और जयद्रथ--इन 
सभी अभिमानी वीरोंका मुकाबल्य करूँगा ।? शनरुहन्ता 
धृष्टयुम्न जब इस प्रकार युद्धके लिये तैयार हुआ तो रणोन्मत्त 
पाण्डव वीर जय-जयकार करने छंगे। तत्यश्चात्‌ युधिप्ठिरने 
सेनापति धृष्टयुम्नसे कहा, “देवासुर-संग्राममें वृदह्वस्पतिजीने 
इन्द्रके लिये जिस क्रीश्वारुण मामक व्यूहका उपदेद दिया 
था, उसीकी रचना हमलोग करें |? 


दूसरे दिन युधिष्ठिककी आशाके अनुसार धृष्टयुम्नने अर्जुन- 
को सम्पूर्ण सेनाके आगे रक्खा । रथपर बैठे हुए. अर्जुन अपनी 
रत़्नजटित ध्वजा और गाण्डीव धनुषसे ऐसी शोभा पा रहे थे, 
जैसे सूर्यकी किरणोंसे सुमेरुपवत । राजा द्वुपद बहुत बड़ी सेना- 
को साथ लिये उस क्रोश्वव्यूइके शिरोभागमें स्थित हुए। 
कुन्तिमोज ओर चेदिराज--ये दोनों नेत्नोंके स्थानपर रक्खे 
गये। दाशार्णक, प्रभद्रक, अनूपक और किरातोंका समूह ग्रीवाके 
स्थानपर था । पट्चर) पौण्डू, पॉस्वक और निपादोंके साथ 
राजा युधिप्ठिर उसके प्रष्ठमागर्में खड़े हुए। उसके दोनों 
पंखोंके स्थानमें भीमसेन और धुृष्टयुम्न थे। द्रीपदीके पुत्र; 
अभिमन्यु, महारथी सात्यकि तथा पिशाच) दरद) पुण्ड, 
कुण्डीविष, मारुत) घेनुक) तन्नण, परतन्नण, बालिक; तित्तिर) 
चोल ओर पाण्डय देशोंके वीर दक्षिण पक्षमें स्थित हुए और 
अभिवेश्य, हुण्ड, माल्व, दानभारि, शवर, उद्धस) वत्स तथा 
नाकुलदेशीय वीरोंके साथ नकुझ और सहदेव वाम पक्षमें 
स्थित हुए | इस व्यूहके दोनों पक्षो्में दस हजार, गिरोभागमें 
एक लाख, प्रष्ठभागमे एक अरब बीस हजार ओर प्रीवार्मे 
एक लाख तत्तर हजार रथ खड़े किये गये थे | दोनों पक्षेक्ि 
आगे, पीछे और सब किनारोंपर पर्वतके समान ऊँचे गजराजों- 
की कतारें थीं। विराट, केकय, काशिराज और शैव्य--ये 
उसके जंघासरथानकी रक्षा करते थे| इस प्रकार उस महाव्यूह- 
की रचना करके पाण्डव अद्नशछ्र ओर कवच आदिसे 
सुतजित हो युद्धके लिये वर्यादयकी प्रतीक्षा करने लगे | 
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शल्यने उनके धनुषके दो टुकड़े कर दिये | घर्मराजने तुरंत 
ही दूसरा धनुष लेकर मद्रराजकों बरार्णोसे आच्छादित कर 
दिया । धृष्टयुम्न द्रोणाचार्यके सामने आया | द्रोणाचार्यने 
कुपित होकर उसके घनुपके तीन टुकड़े कर दिये ओर फिर 
एक कालदण्डके समान बड़ा मीपण बाण मारा, जो उसके 
शरीरमें घुस गया । तब धृष्टयुम्नने दूसरा घनुप लेकर चौदइ 
बाण छोड़े और द्रोणाचार्यजीको वींघ दिया | इस प्रकार वे 
दोनों बीर क्रोधमें मरकर बड़ा तुमुल युद्ध करने छंगे | 
शुडडुने बढ़े वेगसे सोमदत्तके पुत्र भूरिश्रवापर धावा किया और 
“खड़ा रह, खड़ा रह! ऐसा कहकर उसे छलकारा | फिर 
उसने उसकी दाहिनी भुजा काठ डाली । तब भूरिश्रवाने 
बरछुकी गछे और कन्धेके बीचकी हड्डीपर प्रहार 
किया । इस प्रकार उन रणोन्मत्त वीरोंका बड़ा भीषण युद्ध 
होने छगा। राजा बाहीककों सआ्राममे देखकर चेदिराज 
धृष्टकेएु सामने आया और सिंहक्के समान गरजकर उनपर 
बाण बरसाने रूगा। उसने नौ वाण छोड़कर राजा बाहीक- 
को बींघ दिया। फिर वे दोनों वीर क्ोधर्मे भरकर गर्जना 
करते हुए एक-दूसरेसे लड़ने छगे। राक्षसराज अलम्बुप- 
के साथ क्रूरकर्मा घटोत्कच भिड़ गया । घटोल्कचने नव्बे बाण 
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मारकर अल्म्बुषको छेद डाला तथा अल्ग्बुपने भी भीमछुवन 


# यगुद्धका आरस्म-दोनों पक्षोक्ते वीरोंका परस्पर सिंड़ना # 
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घटोत्कचको छुकी नोकवाले वाणेसि छलनी-छल्नी कर दिया ! 
महावली गिसण्डीने द्रोणपुत्र अध्वत्यामापर आरमगर किया। 


तब अश्वत्यामाने तीखे तीरोंसि बींघकर पिखण्डीको ऊअधीर 
कर दिया | फिर शिखण्डीने भी एक अत्यन्त तीसरे दाउने 


द्रोणपुत्रपर चोट की | इस प्रकार वे संग्रामभूमिर्में एक 
दूसरेपर तरह-तरहके वार्णेसि प्रहार करने लगे | 


सेनानायक बिराठ महावीर मगदत्तसे भिड्ड गये ओर 
उनका घोर युद्ध होने लगा । मेघर जिस प्रकार पर्यतगर जब 
ब्ररसाता है, उसी प्रफार विरादने भगदत्तपर दा्गोड़ी बर्षा 
की और मेघ जेसे यूर्यफ़ो ढऊ लेता है, वेसे ही मगदनने 
राजा विराय्को अपने बाणेंसि आच्छादित रर दिया। 
आचार्य कृपने केकयराज वृह्त्खत्रपर धावा किया भीर सपने 
बाणोसे उसे बिल्कुल ढक दिया | इसी प्रशार फेक्यराजने 
कृपाचार्यकों बाणोर्मे विडीन कर दिया। उन दोनेनि एड- 
दूसरेके घोड़ोंकी मारकर धनुप काट डाछे। इस प्रगर 
रयद्दीन होकर वे खड़्गयुद्ध करनेके लिये आमने-सामने आ 
गये | उस समय उनका बड़ा ही भोपण और फोर युद्ध 
हुआ | राजा दुपदने जयद्रयपर आक्रमण किया । लपदगने 
तीन बाण छोड़कर द्रुपदफ़ो घायछ कर दिया और दखने 
जयद्रथको बार्णोंसे बींघ दिया । आपके पुत्र विज्र्णने रुप 
सोमपर धावा ज़िया। दोनोंमें युद्ध ठन गया। उन दोनोने एप- 
दूसरेको बाणोसे बींघ दिया; परन्तु उनमेंसे किसोने भी पीड़े पैर 
नहीं रक्‍्खा । महारयी चेकितान सुझर्माएर च5ड आया; रिन्‍य 
सुशर्माने भीपण वाणवर्पा करके उसे आगे बढनेसे गे रिया । 
तब चेकितानने भो गुस्से मरकर अरने बार्णोले लगभग 
आच्छादित कर दिया | शऊुनिने परमररासमी प्रतिदिस”«पर 
आक्रमण किया । किन्तु सुधिष्टिस्‍्कुमार प्रतिब्न्धिने "पने 
पैने वाणोंसे उसे छिन्न-मिन्न बर दिया। सदेखे एज 
भत्तकर्मने वाम्बोज महारथी सुदक्षिणरर धाया रिण। 
सुदक्षिणने उसे अपने बागोसे बींघ दिया, फिर भी “ए 
युद्धते डिगा नहीं | फिर बह फ्रोधमें भरकर प्नेरों बारस 
सुदक्षिणकों बिदीर्ण झा करता हुआ घोर युद्ध एस्ने एस ' 
अर्जुनका पुत्र ररावान्‌ शतायुके सामने ब्यग जार द्वारे 
घोड़ोकी मार डाला | इसपर शनाउने झुटित शेकर भर 
गदासे इरावानऊे धोड़ोंकों नष्ट न्‍र दिग। हिए उन 
घोर युद्ध होने लगा | 

महारथी कुन्तिमोजसे अबन्तिराज विन्द और अन पन्शरा 


| कब 


संघर्ष हुआ । वे अपनी-अपनी दिधवाल इहनिब्कि न देते 
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ल्थिमद मीष्मओ पास रथ ले चच्यि, नहीं तो ये हमारी सेना- 
था अबष्य ही संहार कर डालेंगे। सेनाको बचानेके लिये 
व्गन में भीष्मा व करूँगा ।? श्रीकृष्णने कहा--“अच्छा, 
धनक्षय ! अब सावधान दो जाओ । यद्द देखो, में अमी तुम्हें 
पिह्ममदके रथके पास पहुँचाये देता हूँ ।? ऐसा कहकर श्रीकृष्ण 
शर्यनके स्थक्रो भीष्मके पास ले चले | भीष्मने जब देखा 
अटन अपने बा्णोंसे झरवीरोंका मर्दन करते हुए बड़े वेगसे 
आ रहे दें; तों आगे बढ़कर उनका सामना किया | उस समय 
अर्जुनक ऊपर भीष्मने सतहृत्तर। द्रोणने पद्चीस, ऋृपाचार्यने 
पचाग) दुर्योधनने चोसठ। शल्य और जयद्रथने नो-नो 
शकुनिने पाँच और विकर्णने दस वाण मारे । इस प्रकार 
चारों आरसे तीखे बा्णति ब्रिंध जानेपर भी महावाहु अर्जुन 
तनिक भी व्ययित या विचलित नहीं हुए। उन्होंने भीष्मको 
प्नीस, कृपाचार्यकों नो, द्रोणाचार्यकों साठ) विकर्णको तीन) 
अल्यकी तीन और दुर्योधनको पॉच बाणोंसे बींघकर तुरंत 
बदला चुकाया । इतनेद्दीमें सात्यकि,; विराट; धुृष्टयुम्र, 
ठीयदीके पॉच पुत्र और अभिमन्यु अर्जुनकी सहायताके 
लिये आ पहुँचे और उन्हें चारों ओरसे घेरकर खड़े 
हो गये । 


तब भीष्मने अस्सी बाण मारकर अजुनको बींध दिया। 
यह देख कोरवपक्षके योद्धा हर्षके मारे कोलाइछ मचाने 
लगे | उन मह्रथी वीरोंका हर्षनाद सुनकर प्रतापी अर्जुन 
उनके बीचमें घुत गया ओर महारयियोंको निशाना बनाकर 
अपने घनुपके लेल दिखाने छगा । अपनी सेनाकों अर्जुनसे 
पीडित देख दुर्योधन भीष्मके पास जाकर बोला, ५्तात | 
ओऔकृषप्णके साथ यह बलवान्‌ अर्जुन हमारी सेनाकी जड़ काट 
रद्या है। आप ओर आचार्य द्रोणके जीते-नी यह दशा हो रही 








है | कर्ण हमारा सदा द्वित चाहनेवाल्ा है, मगर चह भी आप- 
हीके कारण अपने हथियार छोड़ चुका है; इसीलिये वह 
अर्जुनसे लड़ने नहीं आता | पितामह ! कृपया ऐसा उद्योग 
कीजिये; जिससे अर्जुन मारा जाय |? 

दुर्याधनके ऐसा कहनेपर भीष्मजी क्षत्रियर्मको 
धिकार है? यह कहकर अर्जुनके रयकी ओर बढ़े । अश्वत्यामा, 
दुर्याधन और विकर्णने भीष्मका साथ दिया। उधर; पाण्डव 
भी अर्जुनको घेरकर खड़े थे । फिर संग्राम छिड़ा । अजुनने 
बाणोंका जाछ फैलाकर भीष्मको सब ओरसे ढक दिया। 
भीष्मने भी बाण मारकर उस जालको तोड़ डाछा | इस 
प्रकार दोनों एक दूसरेके प्रहारको विफल करते हुए बड़े 
उत्साहसे लड़ने लगे | भीष्मके घनुषसे छूटे हुए. वार्णोके 
समूह अर्जुनके वाणोंसे छिन्न-मिन्न होते दिखायी देते थे । 
इसी प्रकार अर्जुनके छोड़े हुए वाण भी भीष्मके सायकोसि 
कटकर प्रथ्वीपर गिर जाते थे | दोनों ही बलवान थे, दोनों 
ही अजेय । दोनों एक दूसरेके योग्य प्रतिदवन्द्री थे। उस 
समय कौरव भीष्मको और पाण्डव अर्जुनको उनके ध्वजा 
आदि चिह्नोंसे ही पहचान पाते थे। उन दोनों वीरोंकि 
पराक्रमको देखकर सभी प्राणी आश्वर्य करते थे । जैसे धर्ममें 
स्थित रहकर बर्ताव करनेवाले पुरुषर्म कोई दोष नहीं निकाला 
जा सकता; उसी प्रकार उनकी रणकुशलतामें कोई भूल नहीं 
दीखती थी | उस समय कोरव और पाण्डवपक्षोंके योद्धा 
तीखी घारवाली तलवारों, फरसों, बाणों तथा नाना प्रकारके 
दूसरे अत्न-शर्तरोंसे आपसमें मार-काट मचा रहे थये। इस 
प्रकार जब वह दायण संग्राम चल रहा था; उसी समय 
दूसरी ओर पश्चाल्राजकुमार धृष्टब्युम्न और द्रोणाचार्यमें 
गहरी मुठभेड़ दो रही थी | 


ना डील प 3 कस 5 ९-० 
धृष्टयुम्न और द्रोगका तथा मीमसेन और कलिल्ञोंका युद्ध 
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घूत्तराष्ट्रने पूछा--सक्लय ! महान्‌ धनुर्घर द्रोणाचार्य 
ओर द्वुपदकुमार घृष्टय्युम्ममे किस प्रकार युद्ध हुआ; सो मुझे 
बताओ। 

सखयने कद्दा--राजन्‌ | इस भयानक्र सं्रामका वर्णन 
सुस्थिर होकर छुनिये । पहले द्रोणाचार्यने धृष्टयुम्नको तीखे 
वार्गेति बींव दिया | तब घृष्टयुम्नने भी हँसकर द्रोणको नब्ये 
बार्णेति ब्ींघ डाला | यह देख ठ्रोणने पुनः वाणोंकी वर्षा 
करके द्ुपदरुमारकों ढक दिया ओर उसका प्राणान्त करनेके 
ल्यि द्वितीव कालदण्डके समान एक भयंकर बाण हायमें 


लिया | उसे घनुषपर चढाते देख सारी सेनामें हाहाकार मच 
गया | महाराज ! उस समय वहॉपर धृष्टयुम्नका अद्भुत 
पुरुषार्थ मैने अपनी ऑखों देखा। उसने मृत्युके समान 
भयंकर उस बाणकों आते ही काट दिया । फिर द्रोणके प्राण 
लेनेकी इच्छासे उसने बढ़े वेगसे शक्तिका प्रहयर किया | उस 
दाक्तिक्रों द्रोणाचार्यने हँसते-हँसते काट दिया और उसके तीन 
टुकड़े कर डाले | यह देख उसने पुनः पॉच बा्णोसि द्रोणको 
घायल किया | तब द्रोणने द्रुपदकुमारका धनुष काट दिया, 
फिर सारयिकों रथसे मार गिराया और उसके चारों धोड़ोंको 
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ओर शल्यको कृतवर्माके पास बैठा देखा तो वह ऋ्रोधसे जल 
उठा और अपना विद्वाल धनुष चढाकर जल्यको मारनेक्रे 
'लिये दौड़ा | वह बाणोंकी वर्षा करता हुआ शब्यके रथकी 
ओर चला | इस समय मद्गराजको मृ्युके मुंहर्मे पड़ा देखकर 
आपके पक्षके सात महारथियोंने उन्हें चारों ओरसे घेर लिया। 
कोसलराज बृहद्वछ, मगधराज जयत्सेन, शबस्य्रपुत्र रक्मस्थ; 
काम्बोजनरेग सुदक्षिण, विन्द, अनुविन्द और जवद्भथ-- 
ये वातों वीर झ्वेतके सिर्पर बरार्णोकी वर्षा करने लगे। 
सेनापति इवैतने सात वाणोंसे उन सा्तोके घनुप्र काठ डाले । 
उन्होंने आधे निमिपमें ही दूसरे धनुष लेकर इवेतपर सात 
बाण छोड़े । किन्तु महामना इवेतने सात बाण छोडकर फिर 
उनके धनुष काट दिये। तब उन महारथियोंने शक्तियों 
लेकर भीषण गर्जना करते हुए, उन्हें श्वेतपर छोड़ा । परन्तु 
अखविद्याके पारगामी रवेतने सात ही बाणोंसे उन्हें भी काद 
पिया | फिर उसने एक भीपण बाण लेकर उसे रुव्मरथपर 
छोड़ा | उसकी गहरी चोट छगनेसे रुक्‍्मरथ अचेत होकर 
स्थके पिछले भागमें बैठ गया । उसे अचेत देखकर उसका 
सारयि तुरंत ही सब छोगोंके देखते-देखते रणभूमिसे अछग 
के गया । फिर इबेतकुमारने छः वाण चढ़ाकर उन छहों 
महारथियोंकी ध्वजाओंके अग्रमाग काट दिये और उनके 
चोड़े तथा सारयियोंकों भी बींध डाला | इसके पश्चात्‌ उन्हें 
आणोंसे आच्छादित कर स्वर्य शब्यके सरथकी ओर चला। 
इससे आपकी सेनामें बड़ा कोलाहल होने छगा । तत्र सेनापति 
बवेतको शल्यकी ओर जाते देख आपका पुत्र दुर्योधन भीष्म- 
को आगे कर सारी सेनाऊ़े सहित रवेतके र्थके सामने आया 
और मुत्युक्रे मुखर्मे पड़े हुए राजा शल्यको उससे मुक्त किया | 
बस, बड़ा ही घोर और रोमाअकारी युद्ध होने छगा तथा 
पितामह भीष्म अभिमन्यु) भीमसेन, सात्यकि। केकेय- 
राजकुमार) धृष्टयुम्न, दुपद ओर चेदि तथा मत््यदेशके 
शाजाओपर बाणोंकी वर्षा करने लगे । 
राजा ध्तराष्ट्रने पूछा---उञ्ञय | जब राजकुमार ब्बेत 
शबत्यके रथके सामने पहुँचा तो कौरव, पाण्डदव और 
शान्तनुनतदन भीष्मजीने क्या किया--यह मुझे बताओ | 
समयने कदा--राजन ! इस समय छाखों क्षत्रिय वीर 
राजकुमार इ्वेतकी रक्षा कर रहे ये। उन्होने पितामह भीष्मके 


के अभिमन्यु, उत्तर और च्वेतक्ा संग्राम तथा उचर और च्वेतका वध « 
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रथको घेर लिया। बड़ा दी घनवोर युद्ध होने लगा। मीषप्मनने 
मारकाठ मचाकर अनेकों रथोंफी घूता कर दिया । उन रमप 
उनका पराक्रम बड़ा ही अद्भुत या। दघर रानदुमार ग॑ुतनव 
भी हजारों रथियात सफाया कर दिया आग अगने ने 
बाणोंसे उनके मिर उड़ा दिर। में भी ब्वेतऊे भपसे जरना 
रथ छोड़कर भाग आया, इसीसे महारजके दशन पर 
सका हूँ | इस भीषण कदा-कर्शके समय एकमात्र भीष्यडी 
ही सुमेरके समान अचल खड़े हुए थे । 
प्राणोका मोह छोड़कर निर्मीकभावसे पाण्ठवोरी सेसारा 
सह्ाार कर रहे थे । जब्र उन्होंने देखा कि ब्वेत बड़ी तेहीगे 
कौरवसेनाक़ों नष्ट कर रहा है; तो वे झठपद उसके रामने 
आ गये । किन्तु स्वेतने भीपण बाणवर्षा करके उन्हें 
ढक दिया। भीष्मजीने भी स्वेतयर बड़ी भारी बाजबप 
उस समय यदि खेतने रक्षा न की दोवी तो भीष्मजी एक 
दिनमें ही सारी पाण्डबसेनाफ़ों नष्ट श्रए कर देते। जप 
पाण्डवॉने देखा कि ब्वैतने भीष्मजीका भी मुँह पेर दिया * 
तो थे बड़े प्रसन्न हुए । पर आपका पुत्र हरयोधिन उद्यम है 
गया । वह अत्यन्त क्रोधमे भरकर अनेकों अन्य राजाजाई 
सहित सारी सेना छेकर पाण्डवॉपर द्वठ पड़ा । डरसीडी प्रेण्ण,से 
दुर्मुख, कृतवर्मा, झंगाचार्य और गग्य भीष्मरी रद्षा 
कर रहे ये | 

इेतने जब देसा कि दुोधन तेया कम अन्य रा 
मिलकर पाण्डवॉकी सेनाका सद्दार कर रदे ४ तो बह भा! 
को छोड़कर कौरवोंकी सेनाक्ा विष्त्रम करने छगा | एस पर 
आपकी सेनाकी तितर-बितर करके वह दिए भी: प्य 
सामने आकर ठट गया। फिर वे दोनों जैर रख ला 
बृत्नासुस्के समान एकनदूमरेके प्रागोके माइक उतर श्श्में 
लगे | ब्वेतनें सिल्पिलाकर ऐसते हुए नो बाय छादरर 
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हा 
भीष्मजीऊे घनुपके द्स डुमड़े एर दिये ४ आर] 
उनऊी घ्वजा काठ डाली | यह देखकर आपके पुउेने गाए 
मारे जाएंगे तथा 


कि अब ख्वेतके पजेमे पडयर भीष्मणों 
पाण्डवलेग प्रसन्न होकर शख बजाने लगे । 
तब दर्पोधनने फ्रोघित देकर अरनी मे रे गदिंय दिया- 
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योद्धाओंकों पैरोंतले कुचलकर मार डाला) कितनोंको ऊपर 
उछाढकर पटक दिया, कितनोंको तलबारके घाट उतारा, 
कितनोंकों अपनी गर्जनासे डराकर भगाया और कितने ही 
वीरोंफों अपने असद्य वेगसे घराशायी कर दिया। कितनंददीने 
ते इन्हें देखते ही मयके मारे प्राण त्याग दिये | 

यह सब द्वोनेपर भी कलिज्लोंकी बहुत बड़ी सेना 
भीमसेनको चारों ओरसे त्रेरकर चढ़ आयी । उसके मुहानेपर 
भुतायुकों खड़े देख भीमसेन उसका सामना करनेको बढ़े | 
उन्हें आते देख श्रुतायुने भीमकी छातीमें नों बाण मारे । 
भीमसेन क्रोषसे जल उठे । इतनेह्दीमें अशोक भीमसेनके 
लिये एक सुन्दर रथ ले आया | उसपर आरूढ होकर 
उन्होंने त॒रत कलिद्डवीर श्रुतायपर घावा किया | श्रुतायुने 
पुनः भीमसेनपर बाण बरसाना आरम्भ कर दिया। उसके 
छोड़े हुए नो तीखे वा्णोंसे घायल होकर भीम चोट खाये 
हुए सॉपकी भोति फुफकारने छगे | महाबरली भीमने भी 
घनुष चढाया और छोहेके सात बार्णसि श्रुतायुको बींघ 
डाला । साथ ही दो बार्णोरे उसके पहियोकी रक्षा करनेवाले 
सत्य और सत्यदेवकोीं यमलोक भेन दिया। फिर तीन वार्णोसे 
केतुमानके प्राण ले लिये | यह देखकर कलिज्जवीर श्रुतायुको 
बड़ा क्रोष हुआ और उसकी सेनाके कई हजार क्षत्रियोंने 
भीमको घेर लिया | फिर तो चारों ओरसे भीमसेनपर शक्ति, 
गदा; तलवार, तोमर, ऋष्टि और फरसॉकी वर्षा होने छगी | 
भीमसेन अज्न-शर्ञोकी वर्षाका निवारण करके हाथमें गदा ले 
बढ़े वेगसे कलिज्गसेनामें पिल पढ़े ओर सात सौ योद्धाओंकों 
यमराजके घर भेज दिया । इसके बाद पुनः दो हजार 


बज छा 
धृष्टयुम्न, अमिमन्यु और अजुनका पराक्रम 


साय ही जमीनपर गिया देते ये। उन्होंने क्‍्निने ही 


कलिज्ञ वीरोंको उन्होंने मोतके घाट उतार दिया। 
भीमसेनका यह पराक्रम अद्भुत था | इसी प्रकार ये बारबार 
कलिज्ञोंका सहार करने छगे । महाराज | उस समय उन्हें 
देखकर आपके पक्षके योद्धा वारबार यही कहते थे कि 
साक्षात्‌ काल ही भीमसेनका रूप धारण कर कलिड्ञोंके साथ 
युद्ध कर रहा है.। 


तदनन्तर, भीष्मजीने अपने वार्णोंसे मीमतेनके धोड़ोंको 
मार डाला । तब भीम गदा हाथमें लेकर रथसे कूद पढ़े | 
इधर, सात्यकिने भीमसेनका प्रिय करनेके लिये भीष्मके 
सारयिको मार गिराया | सारथिके गिरते ही घोड़े हृवासे 
बातें करते हुए भीष्मको रणभूमिसे बाहर मगा छे गये | 
भीमसेन कलिड्धोंका संहार करके अकेले ही सेनाके वीचमें 
खड़े थे; तो भी कोरवपक्षके किसी भी बीरकी उनके पास 
जानेकी हिम्मत नहीं हुईं | इतनेमें ध्रृष्टयुम्न वहाँ आया और 
उन्हें अपने रथपर बिठाकर सबके देखते-देखते अपने दलमें ले 
गया । भीमसेन पाश्चाल ओर मत्स्यदेशीय वीरोंसे मिले। 
सात्यकिने भीमसेनकी प्रशंसा करते हुए. कहा--«बड़े 
सौमाग्यकी वात है जो आपने कलिड्गराज भानुमान्‌। 
राजकुमार केत॒मान्‌ शक्रदेव तया अन्य बहुत-से कालिड्ि 
वीरोंका संहार किया | कलिड्भसेनाका व्यूह बहुत बड़ा था; 
इसमें असंख्य हाथी; घोड़े ओर रथ थे और बड़े-बड़े धीर वीर 
उसकी रक्षा करते थे | परन्तु आपने अकेले ही अपने बाहुबलूसे 
उसका नाश कर दिया !? इतना कहकर सात्यकिने भीमसेनको 
छातीसे छगा लिया और उन्हें अपने रथर्मे बैठाकर उनका 
साहस बढ़ाता हुआ वह पुनः कोरव वीरोंका सहार 
करने छगा। 


के 





सअझयने कदहा--उस दिन जब पूर्वाह्का अधिक 
भाग व्यतीत हो गया और बहुत-से रथ, हाथी; घोड़े, पैदल 
और सवार मारे जा चुके तो पाश्चालराजकुमार धृष्टुम्न 
अकेल्य ही अव्वत्यामा, शल्य और कृपाचार्य--इन तीन 
मद्रयियोंके साथ युद्ध करने लगा।| उसने अदशवत्यामाके 
विश्वविख्यात घोड़ोंकी दस वार्णोसे मार डाला। वाहनेंके 
मारे जानेपर अश्वत्थामा शल्यके रथपर चढ गया और वहींसे 
धृष्टयुम्रपर वार्णोकी वर्षा करने छगा । घृष्टयुम्नको 
अद्व॒त्यामाके साथ भिड़े हुए. देख सुमद्रानन्दन अभिमन्यु 
भी तीखे बाणोंकी वर्षा करता हुआ शीघ्र ही आ पहुँचा । 


उसने शल्यको पच्चीस, कृपाचार्यको नो और अश्वत्यामाको 
आठ बार्णोसे बीच डाला | तब अश्वत्यामाने एक) शब्यने 
दस ओर कपाचार्यने तीन तीखे बार्णोसे अमिमन्युको 
बींघ दिया । 

महाराज ! इतनेहीमें आपका पोता कुमार लरुक्ष्मण 
अभिमन्युको युद्ध करते देख उसका सामना करनेकों' आ 
गया | फिर इन दोनोंमें युद्ध होने लगा | क्रोधमें मरे हुए. 
लक्ष्मणने अमिमन्युकों अनेकों वाणोंसे बींघकर अदुत पराक्रम 
दिखाया | इससे अमिमन्युकों बड़ा क्रेध हुआ और उसने 
अपने हाथकी फुर्ती दिखाते हुए. पचास बार्णोस्े लक््मणको 


भीष्मपर्व ] 
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केकयराजकुमार; धृष्टकेठ और अमिमन्यु एक साथ ही अपने 
रथ लेकर चले | किन्तु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और शल्यके 
सहित भीष्मजीने उन्हें रोक दिया । इसी समय इ्वेतने तलवार 
खींचकर भीष्मजीका धनुप काठ डाला । मीष्मजीने तुरंत ही 
दूसरा धनुष उठा लिया और बड़ी तेजीसे रवेतकी ओर चले । 
बीचमें खामने आनेपर उन्होंने भीमसेनकी साठ, अमिमन्युको 
तीन; सात्यकिको सौ, धृष्टयुम्नको बीत और केकयराजको पाँच 
बाण मारकर रोक दिया। फिर वे सीधे ब्वेतके सामने 


पहुँचे और अपने घनुपपर एक झत्युके समान बाण खदारर 
उसे ब्रह्मखसे अभिमन्त्रित करके छोड़ा | वह बाण इमतके 
कबचको फोड़कर उसकी छातीर्मे धम गया और झिर 
विजलीके समान चमककर पृृथ्वीमें प्रवेश कर गया। इस 
प्रकार उसने ह्वेतका प्राणान्त कर दिया । उसे पस्वीयर गिरने 
देख पाण्डव और उनके पक्षके क्षत्रियलोंग बड़ा शोक परने लगे 
तथा आपके पुत्र और अन्य फर्वलोग बड़े प्रझ/ हुए | 
दुःशासन तो बाजा बजाता हुआ इधर-ठघर नाचने लगा। 
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धृत्तराष्ट्रने पूछा--सक्षय । सेनापति श्वेत जब युद्धमें 
शत्रुओंके हायसे मारा गया तो उसके पश्चात्‌ महान्‌ धनुर्थर 
पाग्ाल्वीरोंने पाण्डवेके साथ मिलकर वया किया 


सश्ञयने कदहा--महाराज ! स्थिर होकर सुनिये-- 
उस भयड्डर दिनके पूर्वाह्का अधिकाश भाग बीत जानेपर 
लगमग दोपहरके समय आपकी तथा झशन्तुको सेनाओमें पुनः 
युद्ध होने लगा | विराटके सेनापति इवेतकी मरा हुआ और कृत- 
वर्माके साथ शल्यको युद्धके लिये तैयार देखकर आहुति 
पड़नेसे प्रज्वलित हुईं अम्रिके समान राजकुमार शंख क्रोधसे 
जल उठा | उस बलवान्‌ वीरने अपना महान्‌ धनुष चढा- 
कर मद्गराज शल्यको मार डालनेकी इच्छासे उनपर आक्रमण 
किया | उस समय बहुत-से रथ चारों ओस्से शलकी रक्षा 
कर रहे थे | वह वाणोंकी वर्षा करता हुआ शल्यके रथके 
पास पहुँच गया । तब मौतके मुखमें पढ़े हुए, मद्रराज शल्य- 
को बचानेके लिये आपकी सेनाके सात मद्दारधी--बृहद्वल) 
जयत्सेन; रुक्‍्मरथ, विन्द, अनुविन्द; सुदक्षिण और जयद्रथ 
उन्हें चारों ओरसे घेरकर खड़े हो गये और शंखके मस्तकपर 
वाणोंकी वर्षा करने छगे। उन सातोंको एक साथ प्रह्मर 
करते देख सेनापति शंख क्रोध मर गया और भल्‍्छ नामके 
सात तीखे बाणोंसे उन सार्तोके धन॒ुप काटकर सिंटनाद 
करने लगा | तब महाबाहु भीष्म मेघके समान गर्जना करते 
हुए. विशाल धनुष हाथमें लेकर झंखपर चढ आये। उन्हें 
आते देख पाण्डवी सेना भयसे थर्र उठी । इतनेह्दीमें 
भीष्मसे शंखकी रक्षा करनेके लिये अर्जुन उसके आगे आकर 
खड़े हो गये; फिर तो भीष्मजीके साथ इन्हींका युद्ध 
छिड़ गया। । 

इधर; झाल्यने हाथर्मे गदा ले अपने रथसे उतरकर 


अड्डके चारों घोड़ोंकी मार डाला। जब घोड़े मर गये तो 
शुद्ध भी तलवार द्वायमें लेकर छुरुत रथसे दृद् पढ़ा और 
अर्जुनके रथपर जा बैठा । वे जानेपर ह्वी उसे छुछ शान्ति 
मिली । अब भीष्मजी पद्चाल, मत्य॥ फेकय और प्रभद्रव- 
देशीय योद्धाओंको बार्णोसि मार-मारकर गिराने लगे । पिर) 
उन्होंने अर्जुनफा सामना छोड़कर पश्नालराज द्रुपदरर घादा 
किया और उनकी सेना भीष्मजीके बाणोसे दग्ध दोी 
दिखायी देने लगी। वे पाण्डव-पक्षके मद्ारयियोद्रों टााबार- 
ललकारकर मारने छगे | सारी सेना उन्मयित ही उरी: 
उसका च्यूद भन्ग दो गया | इसी बीचमें दर्य भी अस्त हैं 
गया; अतः अँधेरेमे कुछ सूझ नहीं पड़ता मा और भीष्म 
जी बड़े वेगसे बढ़ रद्दे थे--यद देखकर पाण्दवेनि अग्गी 
सेनाकी पीछे हटा लिया | 


प्रथम दिनके युद्ध जए पाण्ठव-सेना पीछे एटा ली गंदी 
और कुपित हुए. भीप्मका पराकम देखकर हुर्योपन गए 
मनाने छगा, उस समय धर्मराज युधिष्ठिर झपने रभी भ्गर्गर्श 
और सम्पूर्ण राजाओंकी साथ लेकर दुरत भगगन्‌ चीटृएाएे 
पास गये और अपनी पराजपकी हिन्तासे बहुत झु्ी ऐहर 
कहने छगे--“श्रीकृष्ण | देखते शो न! गर्मीठी गए मर्मे 
सूखे हुए तिनकेरी ढेरीवो जैसे आग छणमरम एच एटा 
है, उसी प्रकार भयानक पराक्मम दिश्यानेडादे #पष्सर! 
अपने बाते मेरी सेनाको भसतनात्‌ पर रहे है। गोपओ 
भेरे हुए यमराज) वजघर एल्द्र, पाम्मघारी गाए + 
गदाघारी झुबेरफ़ी तो कदालित्‌ छुझ्यमे जीता ज्य गत 
है; किन्तु इन महान्‌ वेजस्दी मीप्पयो जीतना पाम्म: 


है | ऐली दशामें में तो अपनी हुछिशो दुर्दानताईं 
कारण भीप्मल्‍ह्पी झगाघ जखमें मादके बिना इद 
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।कच, खत्यत्ि3 चेश्तिन और डौरदीके पॉचों पुत्र भी 
गपरे पुनोरी सेनाझों इस प्रकार भगाने लगे, जैसे देवता 
दानयोरों | दम प्रकार आपसमे मार-काठ करते हुए वे खूनसे 
लगपय खत्रिय वीर बढ़े भवद्धर दिखायी देते थे । 
मसाज | एसी समय दुर्योधन एक हजार रथियोंकी 
सेना लेरर घठोत्कचके सामने आया | इसी प्रकार पाण्डव 
भी बहुत बह़ी सेनाफे साय भीष्म और द्रोणाचार्यके मुकावलेमें 
जा इठे | अर्ुन भी क्रोधमें मरकर समस्त राजाओंपर चढ़ 
आवे । उनके आते देख राजाओंने दजारों रथेके द्वारा चार्रो 
ओरतसे पैर लिया और वे उनके रथपर द्ाक्ति, गदा) परिघः 
प्रास, फरसा एवं मूसछ आदि अख्न-शल्लोंकी वर्षा करने लगे | 
निन्त अर्जनने टिट्वियोंकी कतारके समान आती हुई शज्रोंकी 
उस बृष्टिकों अपने बार्णोसे बीचमें ही रोक दिया | उनके इस 
अजैकिक ट्लत्यधघवकी देखकर देव, दानव, गन्धर्व) 
पिशाच) सर्य और राक्षत--सभी धन्य-धन्य कहने छगे | 
अर्जुनऊे बार्णोसे पीडित होकर कौरव-सेना विषपाद और 
भयसे कॉपती हुई भागने लगी । उसे भागती देख क्रोधर्म 
भरे हुए भीष्म ओर द्रोणाचार्यने रोका । दुर्योधनको देखकर 
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# मदाजनो येन गतः स पन्‍थाः # 


[ सं० महाभारत 





कुछ योद्धा लौग्ने लगे । उन्हें लोठते देख दूसरे भी संकोच- 
वश लोट आये । सबके छोट आनेपर दुर्योधनने भीष्मजीके 
पास जाकर कह्दा, “पितामह | मैं जो निवेदन करता हूँ, 
उसपर ध्यान दीजिये । जबतक आप ओर आचार्य द्रोण 
जीवित हैं, अश्वत्यामा, सुद्ददर्ग तथा कृपाचार्य जबतक मौयूद 
है, तबतक हमारी सेनाका इस तरह भागना आपलोणगेंकि 
लिये गौरवकी वात नहीं है । मे यह कमी नहीं मान सकता 
कि पाण्डव आपलोगेोके समान योद्धा हैं। अवश्य ही आप 
उनपर कृपादृष्टि रखते हैं, तभी तो हमारी सेना मारी जा रही 
है और आप क्षमा किये बैठे हैं | यदि यद्दी बात थी; तो मुझे 
पहले ही बता देना उचित था कि ५में पाण्डवॉसि, धृष्टयुम्नसे 
और सात्यकिसे युद्ध नहीं करूँगा |? उस समय आपकी) 
आचार्यकी तया कृप महाराजकी बात सुनकर में कर्णके साथ 
अपने कर्तव्यपर विचार कर लेता । और यदि वास्तवम आप 
इस युद्धरूप सट्ठूठ्के समय मुझे त्यागनेयोग्य न समझते हो 
तो आपलोगॉको अपने पराक्रमके अनुरूप युद्ध करना चाहिये।?? 


दुर्याधनकी यह बात सुनकर भीष्म बारंबार हँसते हुए, 
क्रोधसे आंखें फिराकर बोले--'राजन्‌ ! एक-दो बार नहों) 
अनेकों बार मैंने ठुमते यद्द सत्य और हितकर वात बतायी है 
कि इन्द्रके सहित मम्पूर्ण देवता भी पाण्डवॉको युद्धमें नहीं 
जीत सकते । अब में बूढ़ा हो गया; इस अवस्थामें जो कुछ 
कर सकता हूं; उसके लिये अपनी शक्तिभर उठा न खखूँगा। 
तुम अपने भाइयोंके साथ देखो, आज में अकेला ही सबके 
सामने पाण्डवॉको सेनासहित पीछे हटा दूँगा ।? 

जब भीष्मने इस प्रकार कहा तो आपके पुत्र प्रसन्न होकर 
भेरी ओर शड्ठ आदि बाजे बजाने छगे | उनकी आवाज़ 


सुनकर पाण्डव भी झह्छु, भेरी और ढोलका तुमुल नाद 
करने लगे | 


आह शक लिये कप रे | 
भीष्मका पराक्रम, श्रीकृष्णका भीष्मको मारनेके लिये उच्चत होना और अज्ञुनका पुरुपाथ 
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धृतराष्ट्रने पूछा--सज्ञय ! जब मेरे दुखी पुत्नने उकसा- 
कर भीष्मको क्रोध दित्यया और उन्होंने मयडूर युद्धकी 
प्रतिणा कर ली, तब भीष्मजीने पाण्डवॉके साथ और पाशाल- 
वीरोने भीष्मजीके साथ किस प्रकार युद्ध किया १ 

सखय कहने लूंगे--उस दिन जब दिनका प्रयम 
भाग बीत गया और सूर्यनारायण पश्चिम दिशाकी ओर जाने 
लगे; तथा विजयी पाण्डव अपनी विजयकी खुशी मना रहे थे; 


उसी समय पितामह भीष्मजी तेज चलनेवालें घोड़ोंसे जुते 
हुए स्थपर बेठकर पाण्डव-सेनाकी ओर बढ़े | उनके सायमें 
बहुत बढ़ी सेना थी और आपके पुत्र सव ओरतसे घेरकर उनकी 
रक्षा कर रहे थे। उस समय हमलोगोंमें और पाण्डवोमें 
रोमाअकारी संग्राम छिड़ गया । थोड़ी ही देरमें योद्यार्ओोके 
हजारों मस्तक ओर हाथ कट-कटकर जमीनपर मिरने ओर 
तड़पने छगे | कितनोंद्दीके सिर तो कटकर गिर गये, मगर 
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दूसरा दिन-कोरबोंकी व्यूहर्चना और अज्जुन तथा भीष्मका युद्ध 
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सज्ञयने कहा--राजन्‌ [ दुर्योधनने जब उस दुर्मेद 
क्रौग्वन्यूहकी स्वना देखी और अत्यन्त तेजखी अर्जुनको 
उसकी रक्षा करते पाया तो द्रोणाचार्यके पास जाकर वहाँ 
उपस्थित सभी झरवीरोंसे कहा--५वीरो ! आप सब लोग 





नाना प्रकारके अस्नरसग्लालनकी विद्या जानते हैं ओर युद्धकी 
कल्ामें प्रवीण हैं | आपमेंसे एक-एक चीर भी युद्धमें पाण्डवॉ- 
को मारनेकी शक्ति रखता है; फिर यदि सभी मदहारथी एक 
साथ मिलकर उद्योग करें, तब तो कहना ही क्या है !? 


उसके इस प्रकार कहनेसे मीष्म, द्रोण और आपके 
सभी पुत्र मिलकर पाण्डवोके मुकावलेमें एक महान्‌ व्यूइकी 
रचना करने छंगे | भीष्मजी बहुत बड़ी सेना साथ लेकर 
सबसे आगे चले। उनके पीछे कुन्तछ, दशार्ण, मगघ) 
विदर्भ, मेकछ तथा कर्णप्रावरण आदि देशोंके वीरोंको साथ 
लेकर महाप्रतापी द्रोणाचार्य चले | गान्धार, सिन्घुसोवीर 
शिवि और वबसाति वीरोंके साथ शकुनि द्रोणाचार्यकी रक्षामें 
नियुक्त हुआ। इनके पीछे अपने सभी भाइयोंके साथ दुर्योधन 
था। उसके साथ अश्वातक; विकर्ण, अम्बष्ठ, कोसछ, दरद॥ 
शक; क्षुद्रक और मालव देशके योद्धा थे | इन सबके साथ वह 
शक्कुनिकी सेनाकी रक्षा कर रहा था| भूरिश्रवा, शक, शल्य, 
भगदतत और विन्द-अनुविन्द--ये व्यूइके वाम भागकी रक्षा 
करने लगे । सोमदत्तका पुन्न) सुशर्मा, कम्बोजराज सुदक्षिण, 
श्रुतायु और अच्युतायु--ये दक्षिण भागके रक्षक हुए | 
अश्वत्थामा) कृपाचार्य और कृतवर्मा--ये चहुत बड़ी सेनाके 
साथ व्यूइके प्रष्ठभागमें खड़े हुए । इनके प्ृष्ठपोषक ये केतु- 
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मान) वदुदान; काशिराजके पुत्र तथा और दूस्रे-दूनर देझों 
के राजाछोग | 


राजन ! तदनन्तर, आपके पश्षके सब पोढ़ा युदरे लिये 
तैयार हो गये और बढ़े आनन्दके साथ शंस बजाने एव 
सिंहनाद करने लगे | हर्पमें भरे हुए सैनिकोके सिहनाद सुन- 
कर कौरवोकि पितामह भीष्मने मी सिंदफे समान दह्मादूरर 
उच्च स्वरसे डाद्न बजाबा। तदनन्तर दत्रुओने भी अनेरों 
प्रकारके शद्धू) भेरी; पेशी और आनक आदि याजे बज, 
उनकी तुमुल घ्वनि सब्र ओर गूँलने लगी | शीह्णप) 
अर्जुन) भीममेन, युधिष्टिश, नकुल और सहदेवने मी अपने 
अपने शुद्ध बजाये । तथा काशिराज) शीक्ष्य, गिखण्टी। भू 
युम्न, विराट) सात्यकरि, पश्मालदेशीय वीर और द्रीपदीरे 
पुत्र भी बढ़े-बड़े शद्द बजाकर सिंहेफ़े समान दहादने हगे। 
उनके शह्दनादकी ऊँची आवाज पृष्बीसे लेदर आगागाऊ 
गूँज उठी | इस प्रकार कौरव और पाण्डव एक दूसरयों पीटा 
पहुँचाते हुए युद्धके लिये आमने-सामने खड़े हो गये । 

घृतराष्ट्रने पूछा--जब दोनों ओरनबी सेना व्यूटरचना 
पूर्वक खड़ी हो गयी तो योद्धाओंने किस प्रदार एपदूगरेपर 
प्रहार करना छुरू किया ! 

सश्चयने कट्टा--जब दोनों ओर समानरूपसे सेनाओं- 
की व्यूह-सचना हों गयी और सत्र ओर सुन्दर ध्यणाएँ 
फहराने लगीं; तब दुर्योधनने अपने योदा्गो दुए प्ारम्म 
करनेकी आशा दी। कौरव वीरोंने जीवनगा मोए छोटइर 
पाण्डवॉपर आक्रमण किया । फिर तो दोनों ओरडो सेनाओं 
रोमाञकारी युद्ध होने लगा | रथसे रथ और हायीसे हार्य 
भिड़ गये । हाथी ओर घोड़ोंके शरीरोम असेग्य बाघ एसमे 
लगे | इस प्रकार घमातान युद आरम्म हे जनेपर शिप्मा 
भीष्म अपना घनुप उठाकर अमिमन्यु+ भीममेन, सार, 
कैकेय, विराट और धृष्टयुम्न आदि दीरोंदर तथा चेदि भर 
मत्स्य देशके राजाओऑरर बार्णोरी वर्षा करने गगे। उसनरी 
मारसे पाण्डवोका व्यूह दृट गया, ठारी सेना वितर-दिगर हैं! 
गयी। कितने ही रुवार और घोड़े मारे गये. रधियोंत ईद डे 
झुंड भाग चले | 
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मे | वर्मेनाश एक भी रथी मेरे हायसे बचने नहीं 
अर में खथय अपना उम्र चक्र उठाकर महाबती 
भच्म और द्रोणर प्राण देगा तथा धृत्तराष््रके समी पुत्नोंकी 
परस्पर पाउ्मोपों प्रसन्न करूँगा । कोरवपक्षके सभी 
गरणणभौशा बब करके आज मैं अजातदान्रु युधिष्िरको राजा 
बनाऊँगा |! 
इतना उट्नर श्रीकृष्णने घोड़ोंकी लगाम छोड़ दी और 
हाममें सुदर्शन लक्र लेकर रथसे कूद पढ़े । उस व्क्रका 


9-3७ 
दाग । 





प्रकाश सूर्यफे समान और प्रभाव वज़््के सदृश अमोघ यथा | 
उसके किनारेंका भाग दूरेके समान तीक्ष्ण था। भगवान्‌ 
कृष्ण बड़े वेगसे भीष्मकी ओर झपटे, उनके पैरोंकी 
धमऊसे पृथ्वी कॉपने लगी | जैसे सिंह मदान्ध गजराजकी 
ओर दोड़े, उसी प्रकार वे मीष्मकी ओर बढ़े । उनके श्याम 
विग्नहृपर हृवाके वेगसे फहराता हुआ पीताम्बरका छोर ऐसा 
शोभित होता था, मानों मेघकी काली घटामें विजली चमक 
रही हो | हाथमें चक्र उठाये वें बड़े जोरसे गरज रहे थे | 
उन्हें क्रोधमं भरा देख कोरवोंके संह्ारका विचार कर सभी 
प्राणी हहकार करने लगे | चक्रके साथ उन्हें देखकर ऐसा 
जान पड़ता या; मानों प्रत्यकालीन संवर्तक नामक अम्ि 
सम्पूर्ण जगतूका संह्वार करनेको उद्यत हो । 

उन्हें चक्र लिये अपनी ओर आते देख भीष्मजीको 
तनिऊ भी भय नहीं हुआ | वे दोनों हाथोंसे अपने महान 
धनुपव्ाा दंकार करते हुए मगवानसे बोले, (आइये, आइये, 
देवेशरर ! आइये जगदाघार ! मैं आपको नमस्कार करता हैँ। 
चक्रवारी माघव ! आज बल्पूर्वक मुझे इस रथसे मार 
गिराइये | आप सम्पूर्ण जगतके स्वामी हैं, सबको झरण 
देनेवाले हैं; आपके हायसे आज यदि मैं मारा जाऊँगा, तो 
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इदलोक और परलोकम भी मेरा कल्याण होगा | भगवन्‌ | 
स्वयं मुझे मारने आकर आपने तीनों लोफोमें मेरा गौरव 
बढा दिया !? ' 

भगवानको आगे बढते देख अर्जुन भी रयसे उत्रकर 
उनके पीछे दौड़े और पास जाकर उन्होंने उनकी दोनों 
बाँहं पकड़ लीं। भगवान्‌ रोपषमें मरे हुए थे, अर्जुनके 
पकड़नेपर भी मे रुक न सके। जैसे आधी किसी वृक्षको 
खींचे लिये चली जाय, उसी प्रकार वे अर्जुनको घसीटते 
हुए, आगे बढ़ने लगे । तब अर्जुन उनकी बोहिं छोड़कर पैरोंमें 
पड़ गये । उन्होंने खूब बल लगाकर उनके चरण पकड़ 
लिये और दसवें कदमपर पहुँचते पहुँचते किसी प्रकार उन्हें 
रोका | जब वे खड़े हो गये तो अजुनने प्रसन्न होकर उन्हें 
प्रणाम किया और कद्दा; 'केशव ! अपना क्रोध शान्त कीजिये, 
आप ही पाण्डवोंके सहारे हैं | अब मैं भाइयों और पुत्रोंकी 
शपथ खाकर कहता हूँ; अपने काममें दिलाई नहीं करूँगा; 
प्रतिशके अनुसार युद्ध करूँगा |? अर्जुनकी यह प्रतिशा 
सुनकर श्रीकृष्ण प्रसन्न हो गये और उनका प्रिय करनेके 
लिये पुनः चक्रसहित रथपर जा वैठे | उन्होंने अपने 
पाग्चजन्य शंखकी ध्वनिसे दिश्लाओंको निनादित कर दिया | 
उस समय कौरवॉकी सेनामें कोछाहछ मच गया और अर्जुनके 
गाण्डीव धनुषसे सव दिशाओं तीद्ण बाणोंकी वर्षा होने 
लगी ) 


तब भूरिश्रवाने अर्जुनपर सात बाण; दुर्योधनने तोमर; 
अल्यने गदा और भीष्मने गक्तिका प्रहार किया | अ्जुनने 
भी सात बाण मारकर भूरिश्रवाके बार्णोको काठ दिया; 
क्षुससे दुर्याधनका तोमर काट डाला तथा एक-एक बाण 
छोड़कर शल्यकी गदा और भीष्मकी शक्तिको भी टूक-ट्रक 
कर दिया। इसके बाद उन्होंने दोनों हार्थोसे गाण्डीव 
धनुषको खींचकर आकाशर्मे माहेन्द्र नामक अब प्रकट 
किया) देखनेमें वह जड़ा ह्वी अद्भुत और भयानक था। 
उस दिव्य अख्रके प्रभावसे अर्जुनने सम्पूर्ण कोरव-सेनाकी 
गति रोक दी | उस अछासे अम्रिके समान प्रज्वलित 
बाणोंकी दृष्टि हो रही थी और शलन्रुओंके रथ, घ्वजा) धनुष 
तया बाहुओंको काटकर वे बाण राजाओं, हाथियों और 
घोड़ेंके घरीरोमें घुत जाते थे। इस प्रकार तेज घारवाले 
बार्णोका जाल बरिछाकर अर्जुनने सम्पूर्ण दिशाओं ओर 
उपदिशाओंकी आच्छन्न कर दिया और गाण्डीव घनुपकी 
टंकारसे झनुओंके मनमें अत्यन्त पीडा भर ठी। रक्तकी 
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भी मार डाछा । सारथि और धोड़ोंके मर जानेंसे जब वह 
रथहीन हो गया तो द्वाथमें गदा छेकर रणमें कूद पड़ा और 
अपना पौरुष दिखाने लगा | इसी समय द्वोणने एक अद्भुत 
काम किया; ध्ृष्टचुम्न अभी रयसे उतरा भी नहीं था कि 
उन्होंने अने्की बाण मारकर उसके हाथसे गदा गिरा दी। 
तब वह ढाल और तलवार लेकर बढ़े वेगसे द्रोणके ऊपर 
झपटा) किन्तु आचार्यने बा्णोंकी झड़ी छगाकर उसे आगे 
बढनेसे रोक दिया | यद्यपि उसकी गति रुक गयी, तो भी 
वह बड़ी फुर्तके साथ द्वरोणके छोड़े हुए बाणोंको ढालसे पीछे 
हटाने ऊछूगा | इतनेमें महाबली भीमसेन सहसा उसकी 
सहायताके लिये आ पहुँचे | मीमने आते ही सात तीखे बाण 
मारकर द्रोणाचार्यको बींध डाछा और धृष्ट्युम्नकों तुरंत 
अपने रथपर बिठा लिया | तब दुर्याघनने भी होणाचार्यकी 
रक्षाके लिये कलिज्ञराज भानुमानकी बहुत बड़ी सेनाके साथ 
भेजा | महाराज | आपके पुत्रकी आशाके अनुसार कलिद्धोंकी 
बह महती सेना भीमसेनके ऊपर चढ़ आयी । द्रोणाचार्य तो 
विराट और द्वुपदके सामने जा डटे और धृष्टयुम्न राजा 
युधिष्टिरकी सहायताके लिये चछा गया | तदनन्तर, भीमसेन 
और कलिज्ञोंमें महामयानक रोमाञ्॒कारी युद्ध छिड़ गया | 


भीमसेन अपने ही वाहुबलके भरोसे धनुष ट्ड्ढारते हुए, 
कलिद्धराजके साथ युद्ध करने लगे | कलिद्धराजका एक पुत्र 
था, उसका नाम था शक्रदेव । उसने अनेकी बार्णोका प्रह्मर 
कर भीमसेनके घोड़ोंको मार डाला | भीमसेन बिना रथके हो 
गये--यह देखकर उसने जोरदार हमछा किया और उनपर 
वर्षाकालके मेघकी भाँति बा्णोंकी झड़ी लगा दी | तब भीमने 
उसके ऊपर एक लोहेकी गदा फेंकी | उस गदाकी चोट 
खाकर वह सारथिके साथ ही जमीनपर छुढक गया । अपने 
पुत्रको मरते देख कलिज्ञराजने हजारों रयियोंकी सेना लेकर 
भीमको चारों ओरसे घेर लिया। भीमसेनने वह गदा फेेंककर 
हा्थोंमें ढाल और तलवार ले ली। यद्ट देख कलिल्लराज 
क्रोधम मर गया और उसने मीमसेनके प्राण लेनेकी हृच्छासे 
उनपर एक सर्पके समान विषेला वाण छोड़ा । भीमसेनने 
अपनी तल्वारसे उस तीखे बाणके दो डुकड़े कर दिये और 
उसकी सेनाकी भयभीत करते हुए बड़े जोरसे हर्षनाद किया। 
अब तो कलिद्गधराजके क्रोषकी सीमा न रही । उठने पत्यरपर 
रगड़कर तीखे किये हुए. चोदह तोमर भीमसेनके ऊपर फेंके । 
भीमसेनने छुरंत तरूवारसे उनके ठुकड़े-हुकढ़े कर दिये और 
फिर भानुमानपर धावा किया । भानुमानले वार्णोकी वर्षासे 


भीमसेनको ढक दिया आर उद्चखरसे टिंदनाद जिया। 
भीमसेन भी बढ़े जोरसे टिंहकें समान दहाडने ऋूगे। 
उनका विकट नाद झुनकर कब्िद्धसिना बहुत एर गयी । 
उसने समझ लिया कि भीमसेन कोई साधारण मनुष्य दी 
हैं, देवता हैं। इतनेमें भीमसेन पुनः मयंकर सिंदनाद बरसे 
हाथमें तलवार छे अपने रथसे कूद पद्टे ओर भानुमानहे 
हाथीके दोनों दाँत पकठ्ुकर उसके मस्तकपर अद भय) 
उन्हें चढते देख भानुमानले शक्तिका प्रहार विया; पर मीम- 
सेनने अपनी तलवारसे उसके दो डुब्डे वर दिये थार 
भानुमानकी कमरमें तलवारका एक ऐसा शाथ सारा कि 








उसके दो टुकड़े हो गये । फिर भीमतेनने उसी तलचारसे उस 
हाथीके भी कन्धेपर प्रहयर किया। कन्‍धा कट जानेंगे हाथी 
चिग्घाडइता हुआ जमीनपर गिर पढ़ा। साथ ही भोमरेन मा 
कूदकर तलवार लिये प्ृथ्वीपर पड़े हो गये । अब मे बढ़े-यरे 
हाथियोंकोी मारते-गिराते चारों ओर घूमने लगे। ये शापरी 
सवार्रोकी सेनामें घुस जाते ओर तीखी धारदाली ताशग्मे 
उनके शरीर तथा मस्तक काट डालते थे। भीमरेन उ 
समय पैदल और अगले थे; तो भी कोपम भें हुए प्रताप 
कालीन यमराजऊे समान मे श्ुर्ओोशा शय बदा रे ये | 
बुद्धभूमिमें विचरते समय वे नाना प्रशस्के पैलेस दिश्या 
थे--कमी मण्डझाकार चबर लगाते, झसी घरे हातते 
हुए सब ओर घूमते, कमी ऊँचाईसे चदते, शर्म; दूंद- 
कर आगे चढ़ते, कमी उव दिशाओंम समान 
अग्रसर ऐते, कमी एक ही दिशामें बढ़ते जाते, वभी िसीरर 
बड़े वेगसे घावा करते और कमी सयके ऊपर एड गाय हो 
चढाई कर देते थे | वे कूदफर सपोसर पंच जाते भीर 
कितने ही रसियोके समसद तलवारसे दाटवर रथरी शाशाओ 


है # $ कमा ऋष०- 
उदार 


भीष्मपर्व ] 
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बींघ डाछा | लक्ष्मणने एक बाण मारकर अमिमन्युके घनुपको 
काठ दिया; यह देख कौस्वपक्षके वीरोंने बड़ा हर्षनाद किया। 
अभिमन्युने एक दूसरा अत्यन्त सुदृद घनुप द्वाथर्में लिया । 
फिर वे दोनों एक दूसरेका वार बचाते और मारते हुए 
परस्पर तीटक्ष्ण बार्णोका प्रहयर करने लगे | 


तदनन्तर, अपने महारथी पुत्रको अभिमन्युके वार्णोंसे 
पीडित देख दुर्योधन उसकी सहायताके लिये आ पहुँचा । 
यह देख अर्जुन भी पुत्रकी रक्षाके लिये बढ़े वेगसे दोढ़े। 
तब मीष्म ओर द्रोणाचार्य आदि मी अर्ज़ुनका सामना 
करनेकी बढ आये | उस समय सभी प्राणी कोलाहरू करने 
लगे । अजुनने इतने बाण वरसाये कि अन्तरिक्ष, दिशाएँ, 
पृथ्वी और सूर्य भी ढक गये; कुछ भी नहीं सझता था । इस 
घमासान युद्धमें कितने ही रथ; हाथी और घोड़े मारे गये । 
रथीलोग रथ छोड़-छोड़कर भागने लगे | महाराज | उस 
समय आपकी सेनामें एक भी योद्धा ऐसा नहीं 
दिखायी देता था; जो झरवीर अर्जुनका सामना कर सके | 
जो-जो सामने जाता, वही-बही उनके तीखे बार्णोका 








निशाना होकर परलेकका अतियि 

जब आपकी सेनाके वीर चार्गे ओर भागने हगे| हे 
श्रीकृष्ण ओर अर्जुनने अपने-अपने उत्तम शद्भ बवाये | उर 
समय भीष्मजीने द्रोणाचार्यसे मुसकराते हुए. कहा) पभगगन्‌ 
श्रीकृषण्के साथ यह महाबल्ी अर्जुन अज्रेले ही गारी सेनाश 
सद्दार कर रहा है | युद्धमें किसी तरद मी इसे डीदना 
असरुम्मव है | इस समय तो इसका रूप प्रदययालीन यमगजो 
समान भयद्भुर दिखायी दे रहा है। देखते हें न, हमारी मद 
चहुत बढ़ी सेना किस तरह एक-दूसरेफी देखादेसी तेजी 
साथ भागी जा रही है; अब इसे छोटा ल्पना बढ़ा मुदियरल 
है | इधर, सूर्य भी अस्ताचलको जा रहा है; अतः इस सुगय 
तो सेनाको समेट्कर युद्ध बंद करना दी मुप्ते ठीफ जम 
पढ़ता है| हमारे योद्धा यके और डरे हुए हे। भद- सर 
उत्साहके साथ युद्ध नहीं कर सगे [? महागज | आचार्य 
द्रोणगसे यद कहकर भीष्मजीनें आपठी सेनाओं सुझभूमिसे 
लौटा लिया | इस प्रकार सूर्यास्तक्े समथ भाषही और 
पाण्डवोंकी भी सेनाएँ छोट आयी | 


बने जाता था | 


तीसरा दिन--दोनों सेनाओंकी व्यूह-रचना और घमासान युद्ध 





सजखयने कहा--जब रात बीती और सबेरा हुआ तो 
भीष्मने अपनी सेनाकी रणभूमिमें चलनेकी आज्ञा दी | वहों 
जाकर उन्होंने सेनाका गरड-व्यूह रचा और उस ब्यूहके 
अग्रमागमे चोंचके स्थानपर वे खयं ही खड़े हुण। दोनों 
नेत्रोंकी जगह द्रोणाचार्य और कृतवर्मा थे। शिरोमागर्मे 
अश्वत्यामा और इपाचार्य खड़े हुए । इनके साथ त्रैंगते, 
कैकेय और वाटघान भी थे । मद्रक) सिन्धुसोवीर और पश्च- 
नददेशीय बीरोंके साथ भूरिश्रवा, शल, शल्य, भगदत्त और 
जयद्रथ--ये कण्ठकी जगद खड़े किये गये ये । अपने भाइयों 
और अनुचरोंके साथ दुर्योधन पृष्ठभागमें स्थित हुआ | 
कम्बोज, शक और शरसेनदेशीय योदाओंको साथ लेकर विन्द 
तथा अनुविन्द उस व्यूहके पुच्छमागमे स्थित हुए | मगध 
और कलिद्गदेशकी सेना तथा दासेरकगण उसके दायें पंखकी 
जगह खड़े हुए. तथा कारूष, विकुञ्, मुण्ड, कुण्डीशृष आदि 
योद्धा बृहद्वलके साथ बायें पंखके स्थानपर स्थित हुए | 

अर्जुनने कौरवसेनाकी वह व्यूह-रचना देखी तो धृष्टयुम्न- 
को साथ लेकर उन्होंने अपनी सेनाका अर्धचन्द्राकार व्यूह 
बनाया | उसके दक्षिण शिखरपर भीमसैन सुशोमित हुए॥ 
उनके साथ अनेकों अज्न-शर्त्रोंसे सम्पन्न मिन्न-मिन्न देशके 


राजा थे । भीमसेनके पीछे महारथी विराट और द्वुएद गये 
हुए। उनके बाद नील और नीले बाद प्रषठछेतु थे। 
धृष्टकेतुके साथ चेदि। कारशि और रूप आदि देशोडे सैनिक 
थे। धृष्टयुप्न और शिसण्डी पश्माठ् एवं प्रभगम्देशीय 
योद्ाओंके साथ सेनाके मध्यभागम स्थित हुए। हाथियारी 
सेनाके साथ धर्मराज युधिप्ठिर भी वह्दों दी थे। उनके बाद 
सात्यकि और द्रौपदीके पाँच पुत्र थे । फिर भमिमन्यु घर 
इरावान्‌ ये | इनके पश्चात्‌ कैकयवीरोंके साथ पदोत्गच था । 
अन्त व्यूहफे वाम शिगपरपर अर्जुन स्थित हुए। जिनो रक्षा 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण थे । एस प्रडार पाण्डसोने इस मदारपृरकों 
रचना की । 

तदनन्तर युद्ध आरम्म ही गया | सपने रप सार हापी- 
से हाथी भिड़ गये । रथोडी घरपराइटओे शाप शिय दशा 
दुन्दुमियोंका खर आकाझमे गूँज गया था। उमयरसनके सर- 
वीरोंमे घमासान युद्ध छिड़ा हुआ था। एसी समय पता 
कौरव-पक्षके रसियोंदी सेनाउा सहार फस्े रूगे | छरप योर 
भी प्राणोंकी परवा ने करके पाण्डवेकि मुगादलओं उठे गे । 
उन्होने एकाम चित्तसे इतना घोर युद्ध रिया मि मणटयटन हे 


पैर उखड़ गये, उसमें भगदड़ मच गप्ी | तर भीगटगा 


गया आया भा याद कण 


५ 
जद 
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धूपरी मंग हुप्य देसा तो बड़ अत्यन्त क्रोर्म भरकर 
प्रश्पुस मी जोर चहा । + दोनों वीर आमने-सामने आकर 
गाक्ररस शथिंद गये तथा बीरब) पाण्डय और समस्त 
गर्ग उनता खुद देसने लगे | सावमनिने क्रोधम भरकर 
पृष्टपुञ्नोग तीम बाग मारे तथा दूसरी ओरसे शल्यने मी 
उसपर अगर जिया | अल्यके नो बाण छगनेसे धृष्टयुम्नकी 
बढ़ी बयया हुई) तब उसने क्रोधर्म मरकर फीछादके वाणोंते 
मद्रगजशा नाऊमें दम वर दिया | कुछ देर्तक उन दोनों 
मदास्सियोंशा युद्ध समानरूपर्मे चलता रद्दा; उनमें किसीकी 
भी स्यूनाधिय्ता माद्म नहीं हुई । इसनेहीमें महाराज अल्यने 
एक पैने बराणसे धृष्टयुम्कका घनुप काट डाला तथा उसे 
बार्मसि आच्छादित कर दिया | 

यट देखकर अमिमन्यु बढ़े क्रोधर्मे मरकर मद्रराजके 
स्यज्जी भर दोड़ा आर बढ़े तीखे बाणोंसे उन्हें बींधने लगा | 
तय डुर्योधन) विकर्ण, टुश्शासन) विर्विशति, दुर्मर्षण, दुःसह) 
चित्रसेन, दुर्मुख, सत्यत्रत और पुरुमित्र--ये सब योद्धा 
मद्रराजकी रक्षा करने छगे। किन्तु भीमसेन, धृष्टयुम्न, 
द्रीपदीके पाँच पुत्र अमिमन्यु और नकुछ-सददेवने इन्हें 
रोफ दिया । ये सब वीर बड़े उत्साइसे आपसमें युद्ध करने 
ल्गे। इन दोनों पक्षोक्रे दस-दस रथियोंका भयद्भर युद्ध 
आरम्म दोनेपर उसे आपके ओर पाण्डवंके पक्षके दूसरे रथी 
दर्श्षोकी तरह देखने लगे। दुर्वोधनने अत्यन्त क्रोघर्मे 
भरफर चार तीखे वार्णंसि ध्रष्टयुम्नकों ब्रीध दिया तथा 
हुर्मपणने बीस, चित्रसेनने पॉच, दुर्मुखने नो, दुःसहने सात; 
विविंश्वतिने पांच और दुशशासनने तीन बाण छोड़कर उसे 
घायल क्या | तब धृष्टयुम्नने भी अपने दायकी सफाई 
दिखाते हुए उनमेंसे प्रत्येककों पच्चीस-पच्चीस बाण मारे। 
तया अभिमन्युने दस-दस वार्णोंसे सत्यव्षत और पुझमित्रको 
बीघ दिया | नकुछ ओर सहदेवने अचरज-सा दिखाते हुए 
अपने मामा शल्यपर तीखे-तीखे वाण चलाये | तब शल्यने 
मी अपने भानजोपर अनेकों बाण छोड़े | किन्तु माद्रीकुमार 
नकुछ आर सहदेव बार्णोसे बिल्कुल ढक जानेपर मी अपने 
सखानझे तिलभर नहीं डिगे। 


भीमसेनने जब दुर्याधनकों अपने सामने देखा तो सारे 
झगड़ेवा अन्त कर देनेके लिये एक गदा उठाबी। भीमसेनको 
गदा घारण किये देख आपके रुव पुत्र डरकर माग गये। 
लव दुर्योधनने छोषम मरकर मगधरणजकों उसकी दस हजार 


ली. 


गगारोई सेनाके उहित आगे करके मीमसेनपर घावा किया | 


* भहाजनों यन गतेः स पन्‍था: ...“# 
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बस) भीमसेन रथसे कूदकर अपनी गदासे हायियोक़ी कुचलते 
हुए रणकेत्रम)ं विचरने लगे | उस समय भीमसेनकी 
दिलको दहलानेवाली दद्दाड़ सुनकर सब हायी सुन्न-से हो 
गये । तब ठ्रौपदीके पुत्र, अमिमन्यु, नकुछ, सहदेव और 
धृष्टयुम्न--ये पाण्डवपक्षके वीर मीमसेनकी पीछेसे रक्षा करते 
हुए. अपने पैने वार्णोंसे मागघधीसेनाके गजारोही वीरोंके सिर 
काटने लगे । यह देखकर मगधराजने अपने ऐरावतके समान 

विश्वालकाय हाथीको अभिमन्युके रथकी ओर पेल दिया | 
किन्तु वीर अमिमन्युने एक ही बाणमें उस हायीका काम 
तमाम कर दिया और एक ही बाणसे वाइनहीन मगघराजका 
सिर उड़ा दिया | भीमसेन भी उस गजारोही सेनामें घूम- 
घूमकर हायियोंकी मारने लगे | उठ समय हमने भीमसेनके 








>पक-णक ग्रह्यरसे द्वी हायियोंकोी छोट-पोट होते देखा था। 
क्रोधातुर भीमसेनकी चोट खाकर वे हाथी भयसे इघर-उघर 
भागकर आपकी ही सेनाको रोंदे डालते थे। उस समय 
अपनी गदाको सब ओर थुमाते हुए भीमसेन ऐसे जान पड़ते 
थे, मानो साक्षात्‌ श्ढर ही रणाज्भणर्मे दृत्य कर रहे हो | 
इसी समय हजारों रथियोंके सहित आपके पुत्र नन्‍्दकने 
अत्यन्त कृपित होकर भीमसेनपर आक्रमण किया | उसने 
मीमसेनपर छः बाण छोड़े तया दूसरी ओरसे दुर्याधनने नी 
वार्णोते उनके वल्ष:स्थलूपर वार किया | तब महाबाहु भीम 
अपने रथपर चढ़ गये और अपने सारयि विशद्योकसे बोले, 
“देखो, ये मद्दारथी घृतराष्ट्रपुत्र मेरे प्राणॉके आइक होकर आये 
हैं, सो मैं तुम्हारे सामने ही इनका सफाया कर दूँगा। इसलिये 
ठुम सावघानीसे मेरे घोड़ोंकी इनके सामने ले चलो |? 
सारयिसे ऐसा कहकर उन्होंने तीन बाण नन्‍्दककी छातीमें 
मारे ।'इघर दुर्योधनने भी साठ वार्णेति भीमसेनकों ओर 


भीष्मपर्व ] #भीष्मका पराक्रम, श्रीकृष्णका मीष्मको मारनेके लिये उच्यत होना और अजुनका पुरुषार्थ # ७२७ 


घड़ घनुष-बाण लिये खड़े ही रह गये | खूनकी नदी बह चली | 
उससमय कोरव और पाण्डवॉम जैसा भयानक युद्ध हुआ, बैसा 
न कभी देखा गया और न सुना ही गया है। उस समय मीष्मजी 
अपने धनुषको मण्डलाकार करके विषघर सॉपोके समान वाण 
बरसा रहे थे | रणभूमिमें वे इतनी शीमतासे सब ओर विचर 
रहे थे कि पाण्डव उन्हें इजाएों रूपोर्मे देखने लगे । मानो 
भीष्मने मायासे अपने अनेकों रूप बना लिये हों | जिन लोगोंने 
उन्हें पूर्वमें देखा, उन्होंने ही उसी समय आँख फेरते ही 
पश्चिममें भी देखा | एक ही क्षणमें वे उत्तर और दक्षिण- 
में भी दिखायी पढ़े | इस प्रकार उस युद्धमें सर्वत्र वे-ही-वे 
दिखायी देने लगे | पाण्डवॉमेंसे कोई भीष्मजीको नहीं देख 
पाता था; उनके घनुषसे छूटे हुए असंख्य बाण ही दिखायी 
पड़ते ये । छोगोंमें हाह्यकार मच गया | भीष्मजी वहाँ 
अमानवरूपसे विचर रहे थे; उनके पास हजारों राजा अपने 
बिनाशके लिये उसी प्रकार आते थे; जेसे आगके पास 
पतिंगे । उनका एक भी वार खाली नहीं जाता था । 


इस प्रकार आअतुर पराक्रमी भीष्मजीकी मार खाकर 
युधिष्ठिरकी सेना हजारों ठुकड़ोंमें बँट गयी | उनकी वाणवर्पासि 
पीडित होकर वह कॉप उठी और इस तरह उसमें भगदड़ 
मची कि दो आदमी भी एक साथ नहीं भाग सके। इस युद्धमें 
दैववश पिताने पुत्रकों और पुत्रने पिताकों मार डाला तथा 
मित्र मित्रके हाथसे मारा गया । पाण्डवॉके सैनिक अपने 
कवच उतारकर बाल खोले हुए. रणभूमिसे भागते दिखायी 
देने लगे। पाण्डवसेनाको इस प्रकार बिखरी देख भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने रथको रोककर अर्जुनसे कहा, “'पार्थ | जितके लिये 
हुम्हारी बहुत दिनोंसि अमिाधा थी; वह समय अब आ 
गया है | अब जोरदार प्रहार करो; नहीं तो मोहवश ग्रार्णेसि 
हाथ धो बैठोंगे | पहले तुमने जो राजाओंके समाजमें कहा 
था कि (दुर्याधनकी सेनाके भीष्म-द्रोण आदि जो कोई भी 
वीर मुझसे युद्ध करने आयेंगे, उन सबको मार डार्लेगा3? 
अब उस प्रतिशाकों सच्ची करके दिखाओ | अर्जुन ! देखो तो 
अपनी सेना किस तरह तितर-वितर हो गयी है और ये राजा- 
छोग कालके समान भीष्मजीको देखकर ऐसे भाग रहे हैं, 
जैसे सिंहके डरसे छोटे-छोटे जंगली जीव भागते हो |?” 

श्रीकृष्णके ऐसा कहनेपर अर्जुन बोले, (अच्छा, अब 
आप घोड़ोंकी हाँकिये और इस सैन्यसागरके बीचसे 
होकर भीष्मजीके पास रथ ले चलिये। मैं अभी उन्हें युद्धमें 
मार गिराता हूँ ।? तब साघवने घोड़ोंको होँक दिया 





और जहों भीष्मजीका रय खड़ा या, उधर ही बढ़ने लगे | 
अर्जुनकी भीष्मजीके साथ युद्ध करनेके लिये तेयार देख 
युधिष्टिकी मागी हुई सेना छोट आयी । अर्युनको 
आते देख मीष्मजीने सिंहनाद किया ओर उनके रखपर 
बाणोंकी झड़ी लगा दी | एक ही क्षणमें अर्जुनका रथ घोड़ों 
और सारथिके साथ वा्णोसे छिप गया, दिखायी नहीं देता 
था । परन्तु मगवान्‌ श्रीकृष्ण तो बड़े वैर्यवान्‌ थे, वे जग 
भी विचलित नहीं हुए; घोड़ोंकी बराबर आगे बढाये ही चले 
गये । इसी समय अर्जुनने अपना दिव्य घनुप उठाया और 
तीन बार्णोसे मीष्मजीका धनुप काटकर गिरा दिया | भीष्मजीने 
पलक मारते ही दूसरा महान्‌ धनुष लेकर उसकी प्रत्यत्ा 
चढा ली । किन्तु उसे भी उन्होंने ज्यों ही सींचा अर्जुनने काट 
दिया | अर्जुनकी यह फुर्ता देखकर भीष्मने उनकी प्रशसा 
करते हुए, कद्दा, 'महावाह्दो | तुमने खूब किया, यह मद्दान्‌ 
पराक्रम तुम्हारे ही योग्य है। बेटा | में तुमपर बहुत प्रमत 
हूँ; करो मेरे साथ युद्ध ।? इस प्रकार पार्थकी बड़ाई करके 
दूसरा महान्‌ घनुप द्वाथमे ले वे उनके रथपर बार्णोत़ी वर्षा 
करने छगे । भगवान्‌ श्रीकृष्णे भी अपने अश्व-सश्वालनई 
पूरी प्रवीणता दिखायी । वे रथको शीध्तापूर्वक मण्ठलाकार 
चलाते हुए भीष्मके बाणोंको प्रायः विफल कर देते थे | यह 
देख भीष्मने तीखे बाणोसे श्रीकृष्ण आर अर्जुनड़ों सूच घायल 
किया । फिर उनकी आज्ञसे द्रोण) विकर्ण, जयद्रथ) भूरिश्रवा, 
कृतवर्मा, कृपाचार्य, श्रुतायु। अम्बष्पपति, विन्द, अनुचिन्द 
और सुदक्षिण आदि वीर तथा प्राच्य, सौचीर, बसातिः 
क्षुद्क और माल्वदेशीय योद्धा तुरंत ही अर्जुनपर चंढ 
आये । थे हजारों घोड़े, पेदछ, रथ और द्वाथियोंक्े छंटसे 
घिर गये | उन्हें उत अवस्थामें देस वीर सात्यकि तहसा उस 
स्थानपर आ पहुँचा और अर्जुनकी सहायतार्मे जुद गया । 
उसने युधिष्ठिस्की सेनाको पुनः भागती देखनर कट) 
ध्षत्रियो | तुम कहाँ चले ! यह सत्पुरर्षोफा धर्म नहीं है । 
बीरो | अपनी प्रतिशा न छोड़ो) वीरघर्मका पालन करों | 
भगवान, श्रीकृष्णने देखा कि पाण्डब्मेनाके प्रधान- 
प्रधान राजा भाग रहे हैं) अर्जुन युद्धमें ठठे पढ़ रटे है ओर 
भीष्मजी प्रचण्ड होते जाते है । यह बात उनसे सद्दी नदी गयी । 
उन्होंने सात्यकिकी प्रशंसा करते हुए बहा--शिनिवगरे 
वीर | जो माग रहे है, उनको भागने दो; जो छड़े ६ दे 
भी चले जायें । में इन लोगोंका भरोता नहीं करता | ठछुम 
देखो, मैं अमी भीष्म और द्रोणाचार्यकों स्थसे मार गिगता 





5३ 


हि भीष्म और हपो नेतत्वमे चड़े। उस सेनाको 
ट्र ध्रापी पदेल्व ब्रितललीकी कड़कड़े समान बढ़े 
बह गर्जना सुनकर मीप्मजीने 
द्ह्रचापति पते) मुझे इस समय दुरात्मा घटोत्कचके साथ 
रगयाम करना अच्छा नहीं जान पडता, क्योंकि यद बड़ा 
बालीर्यमम्मम 2 और इसे अन्य वीरोंसे सहायता भी मिल 
ग्ही ४ | इस समप्र ते! बजघर इन्द्र भी इसे नहीं जीत 
सडगा । अतः अत्र पाण्ठवेंफे साथ युद्ध करना ठौक नहीं 
होगा; दस) आज यहीं युद्ध बंद करनेकी घोषणा कर दी 
व्यय | क्षत्र बचुओके साथ दइमारा कल संग्राम होगा ।? 
और्बन्गेग धण्रोत्तचके आतड्डसे घबराये हुए ये ही । 
इसडिये भीष्मजीकी बात सुनकर उन्होंने युक्तिपूर्वक युद्ध 
बंद करनेक्री घोषणा कर दी | सायंकाल हो रद्दा था | आज 
कौरयलोग पाण्ठवेंसि पराजित होनेके कारण छजित होकर 
अपने ठेरेपर छोटे | पाण्ठवलोग तो मीमसेन और घणोत्कचको 
आगे पफरके प्रसन्नतासे ऋंखध्वनिके साथ सिंहनाद करते 


हुए अपने शिविरपर आये; किन्तु भाइयेंका वध होनेके कारण 
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राजा हुर्याघन वहुत ही चिन्तित और शोकाक्ुल हो रद्य था। 


सज्नयका राजा धृतराष्ट्रको भीष्मजीके मुखसे कही हुई श्रीकृष्णकी महिमा सुनाना 


राजा ध्ुतराष्ट्रने पूछा--सल्षय ! पाण्डवोका ऐसा 
पराक्रम मुनकर मुझे बढ़ा ही भय और विस्मय हो रहा है। 
सत्र ओरसे मेरे पुत्नॉंफा ही पराभव हो रहा है--यह सुनकर 
मुझे बढ़ी चिन्ता होती है कि अब मेरे पक्षकी जीत कैसे होगी। 
मिश्रय दी, विदुरके वाक्य मेरे हृदयकों मस्म करडार्लेगे| भीम 
अबच्य ही मेरे सब पुत्नोौंकी मार डालेगा । मुझे ऐसा कोई वीर 
दिखायी नहीं देता, जो संग्रामभूमिमें उनकी रक्षा कर सके | 
सूत | में एक बात पूछता हूँ; ठीक-ठीक बताओ) पाण्डवॉमे 
ऐली झक्ति क्हंसि आ गयी १ 

सखयने कदा--राजन्‌ | आप सावघानीसे सुनिये 
और मुनकर वैसा ही निश्चय कीजिये | इस समय जो कुछ 
हो रद्या है; वह किसी भी मन्त्र या मायाके कारण नहीं है 
दान यह दे कि महावस्दी पाण्डबलोग सर्वदा घर्ममें तत्पर 
रहते हैं और जहाँ घर्म होता है; वहीं जय हुआ करती है | 
इससे युद्धमें वे अवष्य हो रद्दे हैं और उन्हींकी जीत भी हो 
री हैं। आउके पुत्र दुष्टचित्त, पापपरायण निष्दुर और 


कुकर्मी हैं; इसलिये वे युद्धमें नष्ट हो रहे हैं | इन्होंने नीच 
पुरुषोंके समान पाण्डबॉके प्रति अनेकों क्रूरताएँ की हैं । अब 
उन्हें उन निरन्तर किये हुए पापकर्मोका भयंकर फल प्राप्त 
होनेका समय आया है | इसलिये पुत्नोंके साय अब आप भी 
उसे भोगिवे । आपके सुद्दृद्‌ विदुरः भीष्म; द्रोण और मैंने 
भी आपको बार-बार रोका; किन्तु आपने हमारी बातपर कुछ 
ध्यान ही नहीं दिया | जिस प्रकार मरणासन्न पुरुषकों ओपध 
ओर पथ्य अच्छे नहीं छगते, वैसे ही आपको अपने द्वितकी 
वात अच्छी नहीं मालूम हुई । अब आप जो मुझसे पाण्डवो- 
की विजयका कारण पूछते हैं, सो इस विषयर्म मैंने जैसा 
सुना है वह बताता हूँ । उस दिन अपने भाइयोंकों युद्धमें 
पराजित हुआ देखकर राजा दुर्योधनने राजिके समय पितामद 
भीष्मजीसे पूछा, “दादाजी ! मैं समझता हूँ कि आप, 
द्रोणाचार्य, शल्य, कृपाचार्य, अद्वत्यामा; ऋृतवर्मा) सुदक्षिण 
भूरिश्रवा; विकर्ण और मगदत्त आदि मद्दास्यी तीनों लोकंकि 
साथ संग्राम करनेमें समर्थ हैं | किन्ठु आप सब मिलकर भी 
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अपनी फषपारधि हेनेंसे ही रब देवता सदा सुख्दी रदते दवा 
2५ | शाप ही प्रखादसे एस्वी सदा निर्भय रही है, इसलिये 
लिध्ाानोनन ! आप पुनः प्रस्वीपर यदुवंशम अवतार लेकर 
दुगडी वीर्नि ब्टायये । प्रमो | धर्ममी खायना) देत्योंके वध 
आए एगनागी रक्षारे लिये हमारी प्रार्थना अवश्य स्वीकार 
एणिये। मगवद बासुदेव ! आपका जो परम गुह्य खरूप 
१, उस एस समय आपकी ही छृपासे हमने कीर्तन 
स्यिटे 

तब दिव्यरूप श्रीमगवानने अत्यन्त मधुर और गम्भीर 
बागी बद्दा, ध्तात | तुम्दारी जो इच्छा है, वह मुझे योग- 
बल्से मादम दो गयी है। वह पूर्ण होगी ।? ऐसा कहकर 
वे वर्दी अन्तर्वान हो गये | यह देखकर देवता, गन्धर्व 
और ऋषियोंकोी बड़ा आश्रर्य हुआ और उन्होंने बड़े कौतृहल- 





सुनना चादते हैं |? तव मगवान्‌ ब्क्षाने मधुर वाणीमें कह, 
धप्ये स्वयं परत्रद्म थे, जो समस्त भूत्तोंके आत्मा, प्रभु और 
परमपदल्वरूप हैं। मैंने संसारके कल्याणके लिये उनसे प्रार्थना 
की है कि “आरने जिन दैत्य, दानव और राक्षसोंका संग्राममें 
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[ सं० महाभारत 
वध किया या, वे इस समय मनुष्ययोनिर्मे उसन्न हुए हैं; 
अतः आप उनके वधऊे लिये नरके सहित मनुभ्यरूपमें 
उलन्न होइये |! सो अब ये नर-नारायण दोनों ही मनुष्यलोकर्म 
जन्म लेंगे, किन्तु मूढ़ पुरुष इन्हें पहचान नहीं सेंगे। 
ये झंख-चक्र-गदाघारी वासुदेव सम्पूर्ण लोकोंके मद्देश्वर हैं। 
ये मनुष्य हँं--ऐसा समझकर इनका तिरस्कार नहीं करना 
चाहिये । ये ही परम गुह्य हैं; ये ही परमपद हैं, ये ही परब्द्दा 
हैं, ये ही परम यश हैँ और ये ही अक्षर, अव्यक्त एवं 
सनातन तेज हैं। ये ही पुरुष नामसे प्रसिद्ध हैं तथा ये ही 
परम सुख और परम सत्य हैं | अतः अपने सुद्ददोंको अमय 
करनेवाले इन किरीट-कोस्तुभधारी भ्रीदरिका जो तिरस्कार 
करेगा, वह भयद्भर अन्धकारमें पड़ेगा |?” 


भीष्मजी कहते हैं--देवता और ऋषियोंसे ऐसा कह- 
कर श्रीत्रह्माजी उन्हें विदा करके अपने छोककों चले गये | 
और वे सब स्वर्गमें चछे आये | एक़ बार कुछ पवित्नात्मा 
मुनिगण श्रीकृष्णके विषयमें चर्चा कर रहे थे; उन्हींके मुखसे 
मैंने यह प्राचीन प्रसज्ष सुना था। यही बात मैने जमदर्नि- 
नन्‍्दन परगुराम, मतिमान्‌ मार्कण्डेय और व्यास तथा 
नारदजीसे भी सुनी है। यह सब जानकर भी हमारे लिये 
श्रीकृष्ण बन्दनीय और पूजनीय क्यों नहीं हैं | इमें तो अवश्य 
ही इनका पूजन करना चाहिये | मैंने ओर अनेकों वेदवेत्ता 
मुनियोंने तो तुम्हें वार-बार श्रीकृष्ण और पाण्डवॉके साथ 
युद्ध ठाननेसे रोका था; किन्तु मोहबश तुमने इसका कोई 
तत्व ही नहीं समझा। मैं तुम्हें कोई क्रूरकर्मा राक्षस द्वी 
समझता हैँ; क्योंकि तुम श्रीकृष्ण और अर्जुनसे द्वेप करते 
हो | भला, इन साक्षात्‌ नर और नारायणसे कोई दूसरा 
मनुष्य केसे द्वेप कर सकता है ! में तुमसे ठीक-ठीक कद्ता 
हूँ---ये सनातन) अविनाशी, सर्वेलोकमय,) नित्य) जगदीदवर; 
जगद्धर्ता ओर अविकारी हैं । ये द्वी युद्ध करनेवाले है, ये ही 
जय हूँ और ये ह्वी जीतनेवाले हूँ | जहाँ श्रीकृष्ण हैं, वहीं 
घर्म है और जहाँ धर्म है; वहीं जय है | श्रीकृष्ण पाण्डवोंकी 
रक्षा करते हैँ, इसलिये उन्हींकी जय भी होगी । 


डुयाथनने पूछा--दादाजी ! इन वसुदेवपुत्रको 
सम्पूर्ण लोकोमे महान्‌ बताया जाता है। अतः में इनकी 








नदी बहने छगी | कौरव-सेनाकरे प्रमुख वीरोंका नाश हुआ 
देखकर चेदि, पश्चाल; करूप और मत्स्यदेशीय योद्ा तथा 
समस्त पाण्डव हर्षनाद करने छगे | अर्जुन और श्रीकृष्णने 
भी हर्प प्रकट किया । 

तदनन्तर, सूर्यदेव अपनी किरणोंको समेटने लगे। 
इधर कौरव-बीरोंके शरीर अख्न-शर्त्रोसे क्षत-विक्षत हो रहे 
थे, युगान्तकालके समान सब ओर फेछा हुआ अर्जुनका 
ऐजल्द्र अल्न भी अब सबके लिये असह्य हो चुका था--इन 
सब वातोंका विचार करके सन्ध्याकाल उपस्थित देख भीष्म, 


छोण, दुर्याधन और वाहीऊ ध 
गिबिरको लोट गये । अज्चुन भी शयुओपर दिजप थार 
पाकर माइयों ओर राजाओँंके साथ छाय 
फीरवोंके सैनिक शिविरमें लौठते समय एफ्डूगोस बने 
छगे--“अहो ! आज अर्जुनने बहत बढ़ा पराक्रम दिग्यय 5५ 
दूसरा कोई ऐसा नहीं कर उत्ता। अगने ही बारदाओे 
उन्होंने अम्बष्ठपति, श्वुताबु, दुर्प्रंण, चित्ररेन। द्रोग- ह्ूघ, 
जयद्रथ, वाह्वीक, भूरिश्रवा, शल, शल्य और भीप्म"टित 
अनेकों योद्धाऑपर विजय पायी है (? 


किक 
सांयमनिपुत्र और कुछ ध्वतराष्ट्रपुह्नोंका वध तथा घटोत्कव और मगदत्तका युद्ध 





सख्यने कहा--राजन्‌ | रात बीतनेपर चोथे दिन 
प्रातःकाल ही भीष्मजी बड़े क्रोधमें भरकर सारी सेनाके 
सहित शलन्नुओंके सामने आये | उस समय द्रोणाचार्य, दुर्याघन, 
बाह्ीक दुर्मर्षण, चित्रसेन, जयद्रथ तथा अनेकों दूसरे 
राजालोग उनके साथ-साथ चल रहे थे। भीष्मजीने सीधे 
अर्जुनपर ही धावा किया तथा उनके साथ द्रोणाचार्यादि 
सभी वीर एवं इपाचार्य, शल्य) विविंशति, दुर्योधन और 
भूरिश्रवा भी उन्हींपर टूट पढ़े। यह देखते ही सर्वशस्त्रश 
अभिमन्यु उनके सामने आया। उसने उन महारथियोंके 
सब अख्त्र-शसतत्र काट डाले ओर रणाद्भणमें शन्रुओंके खूनकी 
नदी बहा दी। भीष्मजीने अभिमन्युकी छोड़कर अर्जुनपर 
आक्रमण किया । किन्तु किरीटीने मुसकराकर अपने गाण्डीव 
धनुषद्वारा छोड़े हुए वार्णोसे उनके शख्रसमूहको नष्ट कर 
दिया और उनपर बड़ी फुर्तीसे वाण बरसाना आरम्म किया । 
तब भीष्मजीने अपने वाणोंसे अर्जुनके शस्त्रसमूहकी नष्ट कर 
दिया | इस प्रकार कुद और खज्जय वीरोंने भीष्म और 
अर्जुनका वह अरुत इन्द्युद्ध देखा । 

इधर अभिमन्युको द्रोणपुत्र अश्वत्यामा, भूरिश्रवा, शल्य) 
चित्रसेन और सायमनिके पुत्रने घेर लिया | उन पॉच 
पुरुषसिंहोंके साथ अकेला युद्ध करता हुआ अभिमन्यु ऐसा 
जान पड़ता था मानो कोई शेरका बच्चा पॉच हायियोसे 
लड़ रद हो | निशाना लगानेकी सफाई, शूरवीरता, पराक्रम 
और फुर्तमिं कोई भी वीर अभिमन्युकी बराबरी नहीं कर 
सकता था | राजन्‌ ! जब आपके पुत्रोने देखा कि सेना बड़ी 
तंग आ गयी है तो उन्होंने अभिमन्युकी चारों ओरसे घेर 
लिया | परन्तु अपने तेन और वलके कारण अभिमन्युने 
तनिक भी हिम्मत नहीं हारी | वह निर्मय होकर कोरवॉकी 

स॒० आ० ९२-- 


सेनाके सामने आकर डटठ गया। उसने एक बागसे अशन्पा 
को और पॉँचसे शल्यवों घायल पर आठ 
सायमनिके पुत्रकी ध्वजा वाद दी। एिर भूरिषयाती छेड़ी 
हुई एक सर्पके समान प्रचण्ट इक्तिकों झपनी 
देख उसे भी एक पैने बाणसे काट ठाला | इस समय गात्य 
बढ़े वेगसे बाण-वर्षा कर रदे थे | अभिमन्युने उसे गैपपर 
उनके चारों घोड़े मार डाले | इस प्रगार भृरिषण, ४य, 
अश्वत्यामा, सायमनि ओर शठ--एनर्मेसे पाई भी अमिमनः 
बाहुबलके आगे नहीं टिक सका । 

अब इुर्याधनकी आजासे निगर्स, मद्र भौर पेदप देंगे 
पतच्चीस हजार वीरोने अर्ड़बन ओर अशझ़्ि भ्प 
लिया । यद्द देखकर पाशाल्यजउमार धृष्टपुरू 
सेना छेफर बढ़े क्रोधसे मद्र ओर फेफ्म देंगे दीर्गेरर इ्द 
पड़ा। उसने दस बा्णेसि दस मद्रदेशीय दीरोसोी- एर्ने लरमाीये 

॥ 


जे | सोरें 
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पृष्ठरक्षककी ओर एक्से पॉरवके पुर दमसवी मार शारर 
इतनेहीमें सायमनिके पुचने तीस बार्णोसे भृष्ठपक्चरों पा 
दससे उसके सारयिकों बींध दिया। तय प्ृष्ाउसमे पतान्त 
पीडित होकर एक पेने दाणसे सायमद्रिएाश धनुष गए 
डाला । तथा पद्चीस दाण छोड़कर उल्ह घोंटार ऋार रुप 
इधर-उधर रहनेवाले सारपियोंकोें मार गिरा । राप्रम/ 
तलवार लेकर रपसे कूद पढ़ा ओर बड़ी सेडीसे पद ही 
स्थमें बेठे हुए जगने शडुके पाल पहुचा। झह पगरशर 
धृष्टयुम्नने क्रोधमें भरकर गदाके प्रदाग्से उरग गिर घोर 
दिया । गदाकी चोदने ज्यों ही वट प्र्ामे र: 
हापसे वह तलवार और ढाल भी छूदरर दूर जा परी । 

इस प्रकार उठ मद्रथी राजहुमारदे मारे जाने ते सार 


४ 


सेनामें बड़ा हाद्यकार होने लगा। जप गापमनिने पपने 


५ & महाजनों येन गतः स पन्‍्थधाः #ू 
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कग्पे सो, मान! दुमने महामा सीकुृष्यी महिमा 
गुगी दया सग्मप जन चास्यविह स्वरूप भी जान लिया। 

” भी मादम हों ही गया कि रन नस्नारायण 
पिसि उद्देश्यते अवतार लिया है । ये युद्धमें 
पश्रप्राप है तया पाण्दव्टेग भी युद्धमें किसीके 
समर नहीं जा साते। क्योंकि श्रीकृष्णा इनपर बड़ा 
गुद अनुगग है। दसलिय मेरा तो यददी कहना है कि तुम्हें 
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[ सं० महाभारत 
पाण्डवेंके साथ सन्धि कर लेनी चाहिये। ऐसा करके तुम 
आनन्दसे अपने भाइयोके सहित राज्य भोगो । नही ते इन नर- 
नारायण भगवानवी अवजा करके तुम जीवित नही रह सफोगे ।! 

राजन्‌ ! ऐसा कहकर आपके पितृव्य भीष्मनी मौन हो 
गये ओर दुर्याधनको विदा करके शय्यापर लेट गये। 
दुर्याधन भी उन्हें प्रणाम करके अपने शिबरिर्में चला आया 
और अपनी झुश्न शय्यापर सो गया | 








अत» ०+३६००--- 


मीमसन, अभिमन्यु और सात्यकिकी वीरता तथा सूरिश्रवाद्वारा सात्यकिके दस पुत्नोंका वध 





खसतयने कद्दा--मदाराज ! वह रात बीतनेपर जब 
सूधोदय हआ तो दोनों ओरकी सेनाएँ युद्धके लिये आमने- 
सामने आकर उठ गयीं। पाण्टय और कोरव दोनों ही 
जयनी-जननी सेनाओंफी व्यूइटरचना कर परस्पर प्रह्मर करने 
लगे । भीष्मनीने मफरव्यूहड़ी रचना की और उसकी सब 
ओग्से खयं हो रक्षा करने छगे | फिर वे बहुत बड़ी सेना 
हेफर आगे बढे। उनकी सेनाके रथी। पैदल, गजारोदी 
आर अश्रारोद्दी अपने-अपने स्थानपर रहकर एक-दूसरेके 
पीठे चहने लगे । पाण्डवेंनि उन्हें इस प्रकार युद्धके 
लिये तैयार देख अपनी सेनाकों इ्येनव्यूइके ऋमसे खड़ा 
जिया । उसकी चोंचके स्थानपर भीमसेन, नेत्रोंकी जगह 
घृष्टयुम्न और मभिखण्डी, शिरसेमागर्मे सात्यकि, गरदनकी 
जगद अर्जुन) वामपक्षमं अभादिणी सेनाके सहित द्ुपद, दक्षिण- 
पक्षम अध्ोहिणीनायक केकयराज तथा प्रृष्ठभागमें द्रौपदीके 
पॉच पुत्र, अभिमन्यु, राजा युधिष्टिर ओर नकुछ-सहदेव खड़े 
हुए । तब भीमसेनने मुख-स्थानसे मकरव्यूहमें घुसकर भीप्म- 
जीके ऊपर बाणोंकी वर्षा आरम्भ कर दी | भीष्मजी भी 
भीपण बाणवर्षा करके पाण्डवोंकी व्यूहबद्ध सेनाको चक्करमें 
डालने लगे । अपनी सेनाड़ो घ्राहटमें पढ़ी देख अर्जुन 
झठपद् आगे आ यये ओर इजारों वाण वरसाकर भीष्मजी- 
बींधने छगे । उन्होंने भीष्मजीके बार्णोकी रोक दिया और 
एल्‍से प्रमन्ष हुई अपनी सेनाके सहित युद्ध करनेके लिये 
ग्रगे आ गये | 

तद राजा हुर्योचनने अपने भाश्येंके मयड्भर संहारकी 
बात याद करके आचार्य ठोणसे कहा, “आचाय॑ | आप सदा 
ही मेग दित चाहते हैं और इसमे सन्देह नहीं; इम भी 
आपगश ओर पितामह मीप्मका आश्रय लेकर संग्राममें परास्त 
बरनेके लिये देवताओंतक्कों छल्कारनेका साहस रखते हैं; फिर 


है 6 


श्न दीनयराक्म पाण्डबोी तो बात दही क्या है ! अतः आप ऐसा 
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कीजिये, जिससे ये पाण्डवलोग श्ीघ्रही भारे जायें।? दुर्योधनके 
ऐसा कहनेपर आचार्य द्रोण सात्यकिके देखते-देखते पाण्डवों- 
का व्यूह तोड़ने लगे | तब सात्यकिने उन्हें रोका और फिर उन 
दोनोंका बड़ा ही भीषण घोर युद्ध होने छगा। आचार्यने 
क्रोधमें भरकर पैने-पेने वार्णोंसे सात्यकिकी दँसलीकी हृड्टीपर 
प्रहार किया । इससे भीमसेनको बड़ा क्रोध हुआ जोर वे 
सात्यकिकी रक्षा करते हुए आचार्यको बीधने लगे | तब द्रोण, 
भीष्म और शल्यने भीपण बाणवर्पा करके भीमसेनको ढक 
दिया । यद्द देखकर अभिमन्यु और द्रीपदीके पुत्रींने उन सब- 
पर बार करना आरम्भ किया | 


दिन चढ़ते-चढते युद्धने बड़ा मयद्भर रूप धारण किया । 
उसमें कौरव और पाण्डव दोनों ही पक्षेक्रे अनेकों प्रधान- 
प्रधान वीर काम आये | इस घमासान भीपण युद्धमें बड़ा दी 
घोर गगनभेदी शब्द होने छगा | इस समय अपने भाइयोंको 
तथा दूसरे राजाओंको भी भीष्मजीसे ही उलझा हुआ देखकर 
अर्जुन बाण चढ़ाकर उनकी ओर दोौड़े। उनके पाश्चजन्य 
इद्ध और गाण्डीव धनुषका भब्द सुनकर तथा वबानरी घ्वजा- 
को देखकर हमारी ओरके सब सेनिकॉके छक्के छूट गये। 
जिस समय अर्जुनने अपना भयानक अञ्नर लेकर भीष्मजीपर 
आक्रमण किया; उस समय हमारे सैनिकॉको पूर्व-यश्चिमका भी 
होश नहीं रह । आपके पुत्रोंके सहित वे सब घवराकर भीष्म- 
जीकी द्दी शरणमें जाने छगे | उस समय एकमात्र वे द्टी उनके 
आश्रय थे | समी लोग ऐसे भयमीत हो गये कि रयी रयमेंसे 
और घुड़स्वार घोड़ोंकी पीठसे गिरने छगे तथा पेदल भी 
प्रथ्वीपर लोट-पोट हो गये | 

भीष्मजीने तोमर; प्रास ओर नाराच आदि धारण करने- 
वाले योद्धाओफी विद्याल वाहिनीके सहित अर्जुनका सामना 
किया | इसी प्रकार अवन्तिनरेद्य काद्िराजके साथ, मीमसेन 
जवद्रथके साथ, युधिष्ठिर दल्वके साथ, विकर्ण सदृदेवके चाथ, 
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तीनसे उनके सारथिको घायछ कर दिया। फिर तीन पैने 
बाण छोड़कर उसने इँसते-हँसते उनका घनुपष भी काट 
डाला । तब मीमसेनने एक दूसरा दिव्य घनुष लिया और 
उसपर एक तीखा बाण चढ़ाकर उससे दुर्योधनका धनुष 
काट डाला । दुर्योधनने भी तुरंत द्दी एक दूसरा घनुप लिया 
और उससे एक भयद्छुर बाण छोड़कर भीमसेनकी छातीपर 
चोट की । उस बाणसे व्यथित होकर भीमसेन स्थके पिछले 
भागमें बैठ गये और, उन्हें मूर्च्छा हो गयी.। 


भीमसेनको मूच्छित देखकर अभिमन्यु आदि पाण्डवपक्ष- 
के महारथी असदिष्णु हो उठे और दुर्योधनके सिरपर पैने-पैने 
शस्न्नोंकी भीषण वर्षा करने ऊगे । इतनेद्दीमं भीमसेनकी चेत 
हो गया । उन्होंने दुर्योधनपर पहले तीन और फिर पाँच 
बाण छोड़े | इसके बाद पत्चीस बाण राजा शल्यके मारे । 
उनसे घायल होकर मद्रराज मैदान छोड़कर चले गये | तब 
आपके चौदह पुत्र सेनापति, सुपेण, जलसन्ध, सुलोचनः 
उग्र, भीमसय) भीम) वीरबाहु; अलोड॒प) दुर्भुख, दुष्प्रधर्ष) 
विवित्सु, विकट और सम भीमसेनके ऊपर चढ़ आये। 
उनके नेत्र क्रोधसे छाल हो रहे ये | उन्होंने एक साथ ही 
बहुत-से बाण छोड़कर भीमसेनकी घायल कर दिया। आपके 
पुत्नोंको अपने सामने देखकर महाबली भीमसेन उनपर 
इस प्रकार टूट पड़े; जैसे भेड़िया पशुओंपर दृटता है | फिर 
उन्होंने गरुड़के समान लपककर एक पैने बाणसे सेनापतिका 
सिर काट डाला; तीन बार्णोसे जलसन्धकी घायल करके 
यमपुर भेज दिया, सुषेणकी मारकर म॒त्युके हवाले कर दिया, 
उम्रका मुकुट और कुण्डलॉसे विभूषित सिर काटकर प्रृध्वीपर 
गिरा दिया तथा सत्तर बाणोंसे वीरबाहुकी उसके घोड़े; ध्वजा 
और सारयिके सहित धराशायी कर दिया । इसी तरह उन्होंने 
भीम, भीमरथ और सुलोचनको भी सब सेनानियोंके देखते- 
देखते यमराजके घर भेज दिया | भीमसेनका ऐसा प्रबल 
पराक्रम देखकर आपके शेष पुत्र डरके मारे इघर-उघर 
भाग राये | 


तब भीष्मजीने सब महारथियोंसे कहा, “देखो, यह 
भीमसेन घृतराष्ट्रके महास्थी पुत्रॉंको मारे डालता है। अरे ! 
इसे फौरन पकड़ छो; देरी मत करो !? भीष्मजीका ऐडा 


'>सनल>रक जलन 3 हि ० 


आदेश पाकर कोस्वपक्षके सभी सैनिक कोपमे भरकर महरनी 
भीमसेनके ऊपर द्ृट पढ़े । उनमेंसे मगदत सरने मगोन्मल 
हायीपर चद्े हुए नहसा भीमसेनके पाए पहुंचे । रह 
पहुँचते द्वी उन्होंने वा्गोफ़ी वर्षा ऊके भीमगेनों विम्ता” 
ढक दिया । अभिमन्यु आदि वीर यह रय नहीं देगा गाने | 
उन्होंने मी बाण बस्साकर भगदत्तज़ों चागे ओरसे आना 
कर दिया और उनके दायीको घायल कर टाला । सन्त 
भगदत्तके हकनेपर वह हाथी उने महारगियोंके उरू ऐसे 
वेगसे दौड़ा, मानो कालसे प्रेरित यमराज पी हो | उसके डे 
भीषण रूपको देसकर सब महारयियोंता शाएस ठशा पे 
गया और उन्हें वह अमाय-सा जान पदा। इसी गाय 
भगदलने क्रोधर्म मरकर एफ बाग भीमसेनयी छाती मास | 
उससे घायल होकर भीममेन अचेतने हे गये और सरमे 
रयकी ध्वजाके झडेका सद्यारा लेफर बैठ गये | 
महाप्रतापी भगदत्त बढ़े जोरसे सिएनाद बरने होगे । 


भीमसेनकी ऐसी खसितिमे देखबर परदोलचरगों बा 
क्रोध हुआ और बह वर्दी अन्तर्धान हो गया । फिर उसने ऐर् 
भीषण माया फैलायी, जिसे देसार बच्चे पक्के लोगो ऐ 
हृदय बैठ गया । आधे ही क्षणमें दट बढ़ा भयरर सार घर 
किये अपनी द्वी मायासे रे हुए ऐराबत दाषीपर चदपर 
प्रकट हुआ। उसने भगदत्ततों उनकें हग्बेमतित मार 
डालनेके विचार्से उनपर अरना द्ाथी छोड़ दि । गे 
चतुर्दन्त गजराज भगदत्तके द्ाथीफो बहुद पीटित णरने गया) 
जिससे कि वह अत्यन्त आदर ऐो 
जोरसे चिस्चादने लगा। उनका दद भीषा 


१ आज] 
प्र &ार 


अम्न्‍न्‍्की। ज्म््जँ 


दड़पात 


न 
मान थे 
द झूनसर 


हक 


। 
भीष्मजीने आचार्य द्रोग ओर राग दर्द रश) एस 
समय महान्‌ धनुर्धर राज भगदत दिडिस्यारे पुत्र पदाटच 


युद्ध करते-करते बढ़ी आपत्तिमें एस गये हैं । इस ले गाए 
की एर्पप्दनि और अन्यन्त एरे हुए दया सोश्ना/म 
सुनायी दे रष्ा है। इसत्यिं चरो। एम रूद 
रक्षा करनेके लिये चलें | यदि उनडी रक्षा न की गा हे 
थे बहुत जल्द प्राण त्याग देंगे । देसो गरसे बाय ही ऊपए 
और, रोमाशकारी नंग्राम हे रध ६। झत. दीगे। शीएए 
करो; देरी मत करो । आओ; अमी हों च्ते ।! 
भीषप्मलीकी दात छुनकर सभी हारे मागदत्ाः 


है 


के 
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2 दतिया भी होषम भग गया और उनके साथ युद्ध 
केक ही उसने बडे धनुप वाद दिये | इस प्रकार 
धगुप कट जनेत उसमें अयने तीसे बाणोंसे उनके सखक 
॥ काट हा | 

बने मदाउसी पुतासें मरा देख सात्यकि गरजता हुआ 
मूग्थियार आऊर निद्ठ गया । दोनों मदाबदी एक दूसरेके 
नें लगे | दोनेने दोनेकि रथके घोड़ोंको मार 
डाडय आर रषट्टीन द्ोसर द्वार्थोमें तलवार एवं ढाल ले 
उठने वृदते आमने सामने आ युद्धके लिये खड़े द्वो गये | 
इनमेमें मीमगेनने आकर सात्यकिकी अपने रथपर चढा लिया। 
तब दुर्याधननें भी सबके देखते देखते भूरिश्रवाकी स्थपर 
विठा लिया | 


अर 
ग्ययर प्रद्दर 


& मद्ाजनों येन गतः स पन्‍या। # 
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इस प्रकार इधर यद्द युद्ध चल रद्द या और दूसरी ओर 
पाण्डवलोग कुद्ध होकर मदारथी भीष्मजीसे भिड़े हुए थे। 
सन्ध्वाकाल आते-आते अर्जुनने बड़ी तेनीके साथ पद्मोौस हजार 
मदारयियोंको मार डाला | वे मद्दारयी दुर्योधनफी आशासे पार्थ- 
के प्राण लेनेफ़ो गये थे; परन्तु जैसे अमिके पास जाकर पतिंगे 
जल जते है; उसी प्रकार वे अर्शुनके पास जाकर नष्ट हो गये | 


इसी समय सूर्य अस द्वोने लगा; सारी सेना व्याकुछ हो 
रही थी, भीष्मजीके रथके घोड़े भी थक्र गये थे; इसलिये 
उन्होंने सेनाको युद्ध बंद करनेकी आशा दी। अत्यन्त 
घबरायी हुई दोनो सेनाएँ अपनी-अपनी छाबनीमें चली गयीं। 
खज्ञयोंके साथ पाण्डय और कोरव भी अपने-अपने शिविर 
जाकर विश्राम करने लगे | 


कब्ज 


हि जाए आता 
मकर ओर क्रोश्व-व्यूहका निर्माण, भीम और धृष्टययुस्का पराक्रम 





ससझयने कहा--राजन्‌ | नब कोरव-पाण्डव विश्राम 
कर लुके और रात्रि व्यतीत हो गयी तो पुनः सब-के-सब युद्धके 
लिये निकले | तब राजा युधिप्ठिरने ध्ृष्टयुम्तते कहा-- 
धाद्याबाहों | आज तुम झत्नुओंका नाश करनेके लिये मकर- 
ब्यूटी रवना करो ।? उनकी आज्ञा पाकर महारथी धृष्टयुम्नने 
समस्त रवियोंकी व्यूद्याफार खड़े होनेकी आशा दी। राजा 
द्रपद और अर्जुन व्यूइके शिरोमागमें स्थित हुए | नकुछ 
आर नददेव दोनों नेत्नोफ़े ख्थानपर खड़े हुए | महावली 
भीमसैन मुसस्थानमें थे। अभिमन्यु, द्रीयदीके पाँच पुत्र। 
घटोत्कच, सात्यकि और धर्मराज युधिप्ठिर--ये व्यूइके कण्ठ- 
भागमें स्थित हुए | बहुत बड़ी सेनाके साथ सेनापति विराट 
और वृष्टयुप्न उसके प्रष्ठमागमें खड़े हुए.। केकयदेशीय पॉच 
राजकुमार व्यूइके बाममागमें तथा धृष्टकेतु ओर चेकितान 
दक्षिणभागमे स्थित होकर व्यूइकी रक्षा कर रहे थे | कुन्तिमोज 
आर झतानीऊ पैंगेंके स्थानमे थे । सोमकोंके साथ शिखण्डी 
आर इगवान्‌ उस ममर्के पुच्छभागर्मे खड़े हुए । इस प्रकार 
व्यूटरचना करके पाण्डवलोग सूर्योदयके समय कवच आदिसे 
मुसलित हो युद्धफे लिये तैयार हो गये और द्वाथी, घोड़े, रय 
तथा पैदल योद्वाओंके साथ कोरवोंके सामने आ डटे | 

राजन ! पाण्डव-सेनावी व्यूइ-स्चना देखकर भीष्मने 
उनझे मुझाबलेमें बहुत बढ़े क्रोशव्यूहका निर्माण किया। 
उमसरी चेंचफरे स्थानरर मदहान्‌ घनुर्घर द्रोगाचार्य सुशोमित 
हुए । अश्चत्यामा और इपाचार्य उसके नेत्रस्थानमें ये। कम्बोज 
और बाहिकेजे साथ छतव्मा व्यूटके झिरोमागमे स्थित हुआ। 


झूरसेन और अनेकी राजाओंके साथ दुर्योधन कण्ठखानमें 
थे। मद्र, सोवीर तया केकर्योके साथ प्राग्ज्योतिपपुरका राजा 
छातीके स्थानपर खड़ा हुआ। अपनी सेनासहिित सुझर्मा 
व्यूइके चाम भागमें ओर तुपार; यवन तथा शऊदेशीय योद्धा 
चूचुपोंको साथ लेकर दक्षिण भागमे खड़े हुए। श्रतायु) 
शतायु और भूरिश्रवा--ये उस व्यूहकी जद्भाओंके स्थान थे। 

इस प्रकार व्यूइ-निर्माण हो जानेपर सूर्योदयके पश्चात्‌ 
दोनों सेनाओँमें युद्ध आरम्म हो गया । कुन्तीनन्दन भीमसेन- 
ने द्रोणाचार्यकी सेनापर धावा किया | द्रोणाचार्य उर््हें देखते 
ही क्रोधमें मर गये और लोहेके बने हुए नो बार्णोति उन्हंने 
भीमसेनके मर्मस्थलमें आधात किया। उनकी करारी चोट खाकर 
भीमसेनने आचार्यके सारथिको यमलोक भेज दिया। सारथिके 
मरनेपर द्रोणाचार्यने खय ही घोड़ोंकी बागडोर सैभाली ओर 
जैसे आग रूईकी ढेरीको जलती है, उसी प्रकार वे पाण्डव- 
सेनाका विध्वंस करने लगे । एक ओरसे भीष्मने भी मारना 
शुरू किया | उन दोनोंकी मार पड़नेसे सक्षय और केकय 
वीर भाग चले | इसी प्रकार भीमसेन तथा अर्जुनने भी 
आपकी सेनाका मंहार आरम्म किया; उनके प्रह्ारसे क्षत- 
विक्षत हो कोरवपक्षीय योद्धा मूच्छित होने लगे । दोनो दर्ल्म- 
के व्यू द्वट गये ओर उभय-पक्षके योद्धाओंका परस्पर घोल- 
मेल्नसा हो गया | 

घृतराष्ट्रने कह्ा--सज्ञय ! इमारी सेनामें अनेकों गुण 
हूँ; अनेकों प्रकारके योद्धा हैं और शास्त्रीय रीतिसे उसके 
व्यूइका निर्माण भी हुआ दै | दमारे सैनिक अत्यन्त प्रसन्न 


ह 
भीष्मप्व ] # सज्ञयका राजा घतराष्ट्रकों भीष्मजीके मुखसे कही हुई श्रीकृष्णकी महिमाखुनाना «.. ७ 
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पाण्डबोंके पराक्रमके सामने नहीं टिक पाते | यह देखकर मुझे 
बड़ा उन्देह हो रहा है। कृपया बताइये, पाण्डवॉमें ऐसी क्या 
वात है जिसके कारण वे हमें क्षण-क्षणमें जीत रहे हैं ! 


भीष्मजीने कहा--राजन्‌ ! इन उदारकर्मा पाण्डवॉकी 
अवध्यताका एक कारण है; वह मैं ठ॒म्हे बताता हूँ, सुनो । 
तीनों छोकॉमें ऐसा कोई भी पुरुष न तो है; न हुआ है और 
न होगा ही जो श्रीकृष्णसे सुरक्षित इन पाण्डवोकी पराख कर 
सके | इस विपयर्मे पवित्नात्मा मुनियोंने मुझे एक इतिहास 
सुनाया है, वह मैं ठ॒म्हें सनाता हूँ | पूर्वकालमें गन्धमादन 
पर्वतपर समस्त देवता और मुनिगण पितामह ब्क्माजीकी सेवामें 
उपस्थित थे | उत समय उन सबके बीचर्मे वेंठे हुए. अ्क्षाजीने 
आकाशर्म एक तेजोमय विमान देखा । तब उन्होंने ध्यानद्वारा 
सत्र रहस्य जानकर प्रसन्न चित्तते परमपुरुष परमेश्वरको 
प्रणाम किया । ब्रह्माजीको खड़े होते देख सब देवता और 
ऋषि भी हाथ जोड़े खड़े हो गये और बह अद्भुत प्रसज् 
देखने लगे | जगत्लष्टा ब्रह्माने बड़े विधि-विघानसे मगवानका 
पूजन किया और इस प्रकार स्ठ॒ति करने छगे--“प्रभो ! आप 
सम्पूर्ण विश्वको आच्छादित करनेवाले, विश्वखरूप और 
विश्वके स्वामी हैं | विश्वमें सब ओर आपकी सेना है। यह 
विश्व आपका कार्य है। आप सबको अपने वशरम रखनेवाले 
हैं। इसीलिये आपको विश्वेश्वर और वासुदेव कहते हैं | आप 
योगसरूप देवता हैं, मैं आपकी शरणमें आया हूँ । 
विश्वरूप महादेव | आपकी जय हो; लोकहितमें रंगे रहने- 
वाले परमेश्वर | आपकी जय हो। सर्वन्न व्याप्त रहनेवाले 
योगीश्वर | आपकी जय हो। योगके आदि और अन्त! 
आपकी जय हो | आपकी नामिसे छोककमलकी उत्पत्ति हुई 
है, आपके नेत्र विशाल हैं, आप छोकेश्वरोंके भी ईश्वर 
आपकी जय हो | भूत, भविष्य और वर्तमानके स्वामी 


आपकी जय हो | आपका खरूप सौम्य है, में खयम्भू ब्रह्मा 
आपका पुत्र हूँ । आप असख्य गु्णोके आधार और सबको 


शरण देनेवाले हैं; आपकी जय हो। शा्रघनुप घारण 
करनेवाले नारायण | आपकी महिमाका पार पाना वहुत ही 
कठिन है; आपकी जय हो । आप समस्त कल्याणमय शुर्णोे 
सम्पन्न, विश्वमू्ति और निरामय हैं; आपकी जय हो | जगत्‌- 
का अभीष्टरमाघन करनेवाले महावाहु विश्वेधर ! आपकी 
जय हो । आप महान्‌ शेषनाग और महावराह-रूप घारण 
करनेवाले हैं, सबके आदि कारण हैँ; किरणें ही आपके 
केश हैं । प्रभो ! आपकी जय हो; जय हो। आप किरणोंके घाम, 
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ऊ 
व्‌ 


दिद्याओंके सामी, विश्वके आधार) अप्रमेप भर सविनाशी £| | 
व्यक्त ओर अव्यक्त-मत्र आपहीजश सरूष है, ध्यापे रहने- 
का स्थान असीम--अनन्त है। आप इन्हियोंद्रे नियन्‍्या 5 
आपके समी कर्म शुम-दी-शुम हएेँ। आपकी गो 
नहीं है, आप स्वमावत्तः गम्मीर और मक्तोंनी बासनाएँ पर 
करनेवाले हैं; आपकी जय दो । हह्ान्‌ ! आप 
खरूप हूँ, नित्य हैं और सम्पूर्ण भूतेंगे उससे परनेगरे 
हैं। आपको कुछ करना वाऊी नहीं है, आपरती दंद्ि पचिय 
है, आप धर्मका तत्व जाननेवाले और डिज्पप्रतता एैं। 
पूर्णयोगखरूप परमात्मन्‌ । आपया स्वरूप गृद होता हु 
भी स्पष्ट है। अबतक जो हो चुत है और जो हे रहा 
सब आपका ही रूप है। आप रुम्पृर्ण भूतोर्त भादि बारण 
ओर लोफऊतत्वक़े न्वामी हैं| भूतभावन ! आपकी तय है 
आप स्वयभू हैं, आपता सौमास्यथ महान £ | प्पर 
इस कल्पका संद्वार करनेवाले एस विश्युद्ध परत्रशा £ । 
ध्यान करनेसे अन्तःकरणमें आयवा साधिमदि हिया ४४ भाई 
जीवमात्रके प्रियतम परव्रद्या हैं; आयी छप्र एऐ। आई 
खमावतः ससारवी यष्टिमें प्रतर रएते हैं. आप ही सग्पर्ण 
कामनारअके खामी परमेश्वर हैं। अमृत उत्यत्तिद्े गगन 
सत्खरूप; मुक्तात्मा और विजप देनेबाले आप ही ६ । ऐव ! 
आप ही प्रजापतियोंके भी पति; पत्ननाम भीर मधररी 
हैं। आत्मा और मद्याभूत भी आप ही ४ं। सम्पगपानर 
परमेश्वर | आपकी जब हो । एप्यीदेटी पारपे चाय 


टक 
खअनलत 5 ६४। 


अक्ड ' प्रो 
बढ 


हा । 


उन 


हैं, दिशाएँ बाहु एँ और घलोक मनद है। एएएर ज्यय टी 
पक 
मूर्ति, देवता शरीर और चन्द्रम तथा सर्व नेत ह। ५ 


और सत्य आपका बल है तपा धर्म आर बर्म आर रएसार 
है। अग्नि आपका तेज) वायु सास और था पान 
अश्विनीकुमार आपके व्यन ओर र्न्यतीदेगी प्यरी चिए' 
हैं । वेद आपवी संस्कारनिषठ्ठा एै। यह एगाय जा णा एर 
पर टिका हुआ है। योग णेगीक्षा ! #म नसों लाख; 
रे ऊँ ग्माण | धयायों; तेश:। प्रणाम ब्घ> 
संख्या जानते हैं, न परिमाग | थारों: देह: प्रयाम ६ 
बलका भी हमें पता नहीं है। देव ! एस हे 
बज है नियम हा ण्ख्म हम कट हो 
छूगे रहते हैं | आपके नियमारा एलन फरते हुए पायया 
ही शरणमें पड़े रहते हैं । दिए्पो ! लदा थपय परसेडर शपे 
मटेश्वरका पूजन ही हमारा जाम १॥ जाप: 
पृथ्वीयर ब्यपि, देदता; गन्धर्ये पर) राशग, श+ 


न 
न कप + 
जज १ इ्दाो है 


मनुष्य, मुग। पक्ती तथा जीदेगपो्ट पद 
है। पद्मनाभ ! विधाल्लोचन ' दुसधगे पटण : परम 
है प और कल 


दु-टार 
सम्पूर्ण प्राणियोंजे आरूप और नेता ऐन ठुग्यी रएरक गुर 


६4 


ण ब 
० आय 
हारडह भारर 


१ 


मातजनों चेन गतः स 


प्सखाः के [ सं० महाभारत 
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चाय । देखा तो भीमसेन और वृश्यम्न रणमें व्रिचर रहे 
ूू। थार आपके समी पुत्र अचेत पड़े हुए है । तब आचार्यने 
प्रशर्रता प्रवोग करके मोइनान्पकफो निवारण किया | इसमे 
५ पुनः प्राण शक्ति आ गयी और वे महारथी उठकर 
में ओर प्रष्ठग्मम्के सामने पुनः चुद्धके लिये जा डटे । 
इधर गजा युधिप्ठिसने अपने सेनिकोंकों बुलाकर कहा; 
४ ॥मिमन्यु आदि बारह महारथी वीर कवच आदिसे 
सुमज्षित होफर अपनी झक्तिभर प्रयन्ष करके भीम ओर 
पश््युम्तवे पास जायें आर उनका समाचार जानें, मेगा मन 
उना लिये मन्देहमें पड़ा हुआ है |? 3 
युधिष्टिग्की आगा सुनकर सभी पराक्रमी योद्धा बहुत 


३4 


अच्छा? कहकर चल दिये | उत समय दोपहर मे चुका था। 
भूषकेनु; द्रोगदीके पुत्र तथा केक्यदेशीय वीर अभिमम्युको 
आगे करके बड़ी भारी सेनाके साथ चले | उन्होने यूची 
मुस्य नामव व्यूट बनाकर कारव सेनाता भेदन क्रिया और 
भीतर चले गये । कौरव-योद्धाओंफ़ो मीमसेन और धृष्टपृम्नने 
पहलेसे ही भयभीत तथा मुद्ित कर रकसा था, इसीडिये 
वे इन ल्ोगोंको रोकनेमें समर्थ न हुए | 


भीमसेन ओर धृश्यम्नने जब अभिमन्यु आदि वचौगेंशे 
अपने पास आया देखा तो वे बहुत प्रसन्न हुए और बड़े 
उत्साहने आपकी सेनाका संहार करने लगे। इतमनेमे 
ठुपदकुमारने अपने गुरु द्वोणाचार्यफकों सहसा वहाँ आते 
देखा | तव उसने आउके पुत्रोंफो मारनेका विचार त्पाग 
दिया और भीमसेनकों केकयक्े रथमें व्रिठाकर अखरों़े 
पारगामी द्रोगाचार्यपर धावा किया | उसे अपनी ओर भाते 
देख आचार्यने एक बाण मारकर उसबा धनुप काट दिया 
और चार बाणेंसे ठतके चारों घोड़ोंफी मारकर सारथिकों 
भी यमराजके घर भेज दिया। तत्र मद्गत्राहु ध्ृष्टयुम्न उस 
रथसे कृदकर अभिमन्युक़े रघपर जा बैठा । उस सप्रय 
पाण्डवसेना कॉप उठी; आचार्य द्रोणन अपने तीखे ' बरार्णेसि 
मारकर उसे क्षुव्य॒ कर ठिया | दूसरी ओरसे महाबल्ी 
भीमजी भी पाण्डवर्सेनाका संहार करने लगे | 


मीम और दुर्योधनका युद्ध, अभिमन्यु तथा द्रौपदीके पुत्रोंका पराक्रम 





सखयने कद्दा--तदनन्तर जब मूर्यदेवपर सन्ध्याकी 
त्पछी छाने लगी, तो दुर्योधनने भीमसेनफ्रा बब करनेकी 
इच्छास उनपर थाया किया । अम्मे पक्के वैरीकों आते देख 
भीमसेनऊे कोघी सीमा न रही | वे दुर्योधनसे कहने लगे; 
धआज मुझे वह अबमर मिला है, जिसकी बहुत वर्षोसि 
प्रतीन्षा कर रहा था। यदि ने युद्ध छोड़कर भाग नहीं गया; 
त अपक्य ही दस समय तेरा वध कर डारलूँगा। माता 
इन्तीओों जो कष्ट उठाने पड़े ६, हमलोगोने जो वनवास 
भोगा दे तया द्रोपदीज़ो जो अरमानका दुस्त्र सहना पड़ा 
है; उन सबझा उठत्य आज तुझे मारकर चुका दूँगा |? यह 
क्टक्र भीमनेनने घनुप चढ़ाया और दुर्याधनयर जछती हुई 
अग्निती शिसाके समान छब्तीस बाण छोड़े | फिर दो 
ब्गेसि उसा धनप दिया; दोसे उसके सारथिकों 
मार दाल यार बार्णेसि चारो पोर्डोको वमओक भेज दिया 
और दो आाजोंने छत्र नया छः्से ध्वज्ञाकों काट शाला । 


| 


रत्क 


रु 
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मिददनाद करने लगे। 


इसके बाद उसके सामने द्वी उच्च 


इतनेमें कृयाचार्यने आकर दुर्योधनंकों अपने रथपर 
चढ़ा लिया | मीमसेनने उसे बहुत ही घायल और व्ययथित 


भीष्मपर्च 
'] + सश्षयका राजा ध्वुतराष्रको भीप्मजीके सुखसे कही हुई श्रीकृष्णकी महिमा खुनाना # 
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उत्पत्ति और खितिके विपयर्में जानना चाहता हूँ । 
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भीएमजी वोले--भरतशरेष्ठ | वसुदेवनन्दन निःसन्‍्देह 
महान्‌ हैं। ये सब देवताओंके भी देवता हैं। कमलनयन 
श्रीकृष्णसे बढ़ा और कोई भी नहीं है | मार्कण्डेयजी इनके 
विषयर्म बड़ी अद्ुुत वातें कहते हैं | ये सर्वभूतमय और 
पुरुषोत्तम हैं | सर्गके आरस्भमें इन्हींने सम्पूर्ण देवता और 
ऋषियोंकोी रचा था, तथा ये ही सबके उत्पत्ति और प्र्यके 
स्थान हैं । ये स्वयं धर्मस्वरूप तथा धर्म, वरदायक और 
सम्पूर्ण कामनाओंकी पूर्ति करनेवाले हैं। ये ही कर्ता, कार्य, 
आदिदेव और स्वयंप्रभु हैं| भूत) भविष्यत्‌ और वर्तमानकी 
भी इन्हींने कल्पना की है तथा इन्हींने दोनों सन्ध्याओं, 
दिशाओं, आकाश और नियमोकी रचा है। अधिक क्‍या, 
ये अविनाशी प्रभु ही सम्पूर्ण जगत्‌की रचना करनेवाले हं। 
इन परम तेजस्वी प्रभुको केवल ध्यानयोगसे ही जाना जा 
सकता है। ये भीहटरि ही वराह नृतिंद और भगवान्‌ त्रिविक्रम 
हैं । ये ही समस्त प्राणियोके माता-पिता हैं | इन भीक्मल- 
नयन मगवानसे बढकर कोई दूसरा तत्व न कभी था, न 
होगा ही । इन्हींने अपने मुखसे ब्राह्मणोंकी, भुजाओंसे 
क्षत्रियोंकी, जड्ाओसे वैश्योंकी और पैरोंसे शूद्रोंकी उत्पन्न किया 
है। ये ही सम्पूर्ण भूतोंके आभ्रय हैं। जो पुरुष पूर्णिणम और 
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अमावास्याके दिन इनज़ा पूजन करता है। बर परमयद प्रात 





करता है | ये परम तेज/म्वरूप जीर समस्स नोपजओि रिनामा 
हैं। मुनिजन इन्हें हपीकेश बहते हैं । से की नाओ मरे 
आचार्य, पिता ओर गुर हैं। जिसपर ये प्रगक्ष £ै- उनमें 
मानो सभी अक्षयल्गेफ जीत लिये है । जे। पुरुष भपऊे माप 
श्रीकृष्णणी भरण लेता है और सर्व र- खवत्थि। पाठ 


“ ! 
थ्व 


हू 

करता है; वह कुशछसे रहता है और छुण पाता है । उसे 
कभी मोह नहीं होता | उन्हें वमायतूरूप३ सम्पूर्त "गा 
स्वामी और समस्त योगकि प्रभु जानरर ही राजा सुधिटटि'ने 
इनकी शरण ली है। 

राजन ! पूर्वकालमें ब्रक्पषि ओर 
ब्रह्ममय सोच कहा है, वह में तुम्रे 
धनारदजीने कट्दा है--आप साध्यगण और देवताओर्रे ३ 
देवाधिदेव हैं तथा सम्पूर्ण छोवोफ़ा पातन फरनेंदाते 
उनके अन्तःफरणके साक्षी हैँ । मार्चण्डेयजीने बहा ऐ--झआाई 
ही भूत, मविष्यत्‌ और वर्तमान ए तथा झञाव परत ये 
और त्पोंके तप ६। भगुजी कहते एं--आाप देखेंके देए 
तथा भगवान विप्णुका जो पुरातन परमल्य है; पा भी सार 
ही हैँ। महर्षि द्वेपायनफरा कथन है-णाय अमुणों्मे बादुदेंद) 
इन्द्रको मी स्थापित करनेवाले ओर देवतामोके पर्मदेय है| 
अद्विराजी कहते ईं---आप पहले प्रणायतिपर्मन दक्ष थे त्था 
आप ही समस्त लेकॉदी रचना परनेवादे । देपा मुनि 
कहते ६---अब्यक्त आपके शरीससे हुआ है, कक घाररे 
मनमें सख्त है तया सब देवता भी आगे ही उतर हुए 
हैं। अतित मुनिका कथन --आपने गिस्से सप| 
व्यात है ओर भुजाओँसे प्ृस्वी तथा आपने उदस्से सनी गो 
हैं । आप समातन पुरुष टै । ठर धार मधागगगि 


देवतासाने उमरा ह 
चतानलांन उनशा ४) 


गुनाता हूं। सुनो-- 
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आपको ऐसे ही समयते € तया आन्मतृत प्राधिपरा टपिमि 


भी आप सर्वोद्ृष्ठ सत्य ६। मधुददन ! शो सूथा घ 
अग्रगण्य और संभामसे पीछे एब्मेदाले नहा ९५ उसने उदार- 
हृदय राजपियोंके परमाश्रय भी आप ही । दो मे 
श्रेष्ठ सनत्कुमारादि इसी प्रकार शीएचपोत्तम शग्याय हे एा रा 
पूजन और सदन फ्रते ६ । 
सकेपसे मैने त्ुग्दे श्ीरटषप्णणा स्वरूप सन्य दिया :व एम 
प्रसन्न चिच्से उनवा भज्म बरो । 

सशझ्य फहते ६ं--मतागर 


हक 
पविन्र आख्यान छुनंवर ठुग्दरे घुट 


दितार *+द 
राजन | इ। तर रगार 5 


क्र्डरे 







२०करणकष्कीन कु यकक, 


मीष्म मुमासराये 


दुऔ सात यह वात सुनार मशामा 
न व ् गतरमार ८ दर तो 
कीए छुपी हटा प्रश्न बहने होगे) पगजदुमार |! मंत् 


दर पस्की २भपिर प्रयत ररके परा्दबोही सेनामें घुल्ता हूँ। 
बाती ल्गाजर सारी शान्किसे 

कफ का डर है य 
हश मंपान शरूगा। तुम्हारे लिये में; यह 
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शपुसमा तो क्या, सारे देवता और देत्योंको मारनेमें भी नहीं 
भडँगा । में पूरी शक्तिसे पाण्डवोके साय युद्ध करूँगा और 
तुम्शग सब प्रकार प्रिय करूँगा ।! 

एितामहकी यह बात सुनकर दुर्योधन बड़ा प्रमन्न हुआ। 
प्रातःम़ल होते ही भीष्मजीने स्रयं ही व्यूइरचना की | 
उन्होंने तरह-तरहके शम्मोंसे सुनज्ञित कौरव-सेनाको मण्डल- 
ब्यूहररी विधिसे रड़ा क्रिया। उसमें प्रधान-प्रघान वीर, 
गजारोही, पदाति और रयियोंकों ययास्थान नियुक्त किया | 
इस प्रकार भीष्मजीकी अध्यक्षतामें मोर्चेत्रंदेसे खड़ी होकर 
अआपठी सेना बुझके लिये तैयार हो गयी। वे युद्दोत्छुक 
राजालेय ऐसे जान पड़ते छे; मानो सब-के-सब भीष्मजीकी ही 
रक्षा कर रट्रे है ओर भीष्मजी उनकी रक्षा ततर हैं | यह 
मप्डलब्यूह बड़ा ही दुर्मेच्य या और इसका मुख पश्चिमकी 


बसा गया या | 


इस परम दुर्जय मप्डल्व्यूडकों देखकर राजा युधिप्रिरने 


अउनो सेनाका बद्रव्यूट बनाया । इस प्रकार जब व्यूहबद्ध 
पन्र दोनों सेनाएँ अपने-अपने स्थानॉपर खड़ी हो गयीं तो 
समन स्थी और अब्वागेद्दी सिंदनाद करने छगे और युद्के 
लिप उनवले होजर व्यूड तोड़नेके लिये आगे बढे | द्रोणा- 
आदी दिगय्के ग्गमने, अश्वत्यामा शिखण्डीके आगे और 
सर सम्य डुर्ेघन दृश्युम्नफे सामने आबे। नकुलठ और 


१ 


ञ््‌ 


है| 
| 


और अवन्तिनरेंद विन्द और 


+ ३१, 
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अनुविन्दने इगवानपर घावा क्रिया। और सब राजा अउँनमे 
युद्ध करने लगे । भीममेनने युद्धके लिये बढते हुए, फूलमर्मा- 
को तथा चित्रसेन, विकर्ण और दुर्मर्घणकों रोफा । अर्यनका 
पुत्र अभिमन्यु आपके पुत्रेंसि मिई्ठ गया, थाग्य्योतिपनगेश 
भगदत्तनें घटोक्तचपर आकमण किया, राक्षस अध्णुुप 
रणोन्मर्त्त सात्यके और उसकी सेनापर दृट पड़ा तथा भूरिश्रना 
धघृष्कैतुके साथ युद्ध करने रगा। धर्मपुत्र युधिष्ठिर राणा 
श्रुतायुते; चेकितान कृपाचार्यसे तथा अन्य सब वीर भीष्मजी- 
से ही लड़ने लगे | 

आपके पक्षके कई राजाओंने तरह-तरहके शर््र लेफर 
चार्रो ओरसे अर्जुनकी घेर लिया । तत्र अर्जुनने उनपर बाण 
बरसाना आरम्म किया। दूसरी ओरसे राजालोग भी अर्नपर 
बाणोंकी वर्षा करने लगे | इस समय श्रीकृष्ण और अर्जुनकी 
ऐसी स्थिति देखकर देवता, देवपषिं। गन्धर्व ओर नागोंको 
बड़ा विस्मय हुआ। तब अर्जुनने क्रोध्मे भरकर ऐल्द्राम्त्र 
छोडा और अपने बाणोंसि शन्रुओकी सारी बराणवर्पाफों रोक 
दिया । अर्जुनके इस पराक्रमने सभीको चकित कर दिया। 
उनके सामने जितने राजा, घुड़सबार और गजारोही आगे 
उनमेसे कोई भी घायल हुए त्रिना न रहा | तब उन सबने 
भीष्मजीकी शरण ली | उस समय अर्जुनके वलरुपी अगाघ 
जलमे ड्रबते हुए, उन वीरोके भीष्मजी ही जद्दाज हुए । उनके 
इस प्रकार भाग आनेसे आपकी सेना छिन्न-मिन्न हो गयी और 
ऑधी चलनेसे जैसे समुद्रमे क्षोम होने छगता है, उसी प्रकार 
उसमें खलबली पड़ गयी | 


अब भीष्मजी वरड़ी फुर्तसि अर्जुनके सामने आये और 
उनसे युद्ध करने छगे । इचर द्रोणाचार्यने वाग मारकर 
मत्स्यराज विराय्की घायल कर दिया तथा एक बाणसे उनकी 
घ्वजाकी और दूसरेसे घनुपक्रों काट डाछा। सेनानायक 
वियायटने तुरंत ह्वी दूसरा घनुप छे लिया और कई चमचमाते 
हुए, बाण लिये | फिर उन्होंने तीन बाणोंसे आचार्यकी बींध 
दिया, चारसे उनके त्रोड़ोंकी मार डाछा, एकसे ध्वजा काट 
डाली, पॉचसे सारथिकों मार गिराया ओर एकसे धनुष काट 
डाछा । इससे द्रोणाचार्यजी बड़े कुपित हुए. । उन्हेंने आठ 
बार्णोसे विराटके धोड़ोंकों नष्ट कर दिया और एकसे उनके 
सारयिकों मार डाला | विराठ रथसे कृद पड़े और अपने 
पुत्रके रचपर चढ़ गये । तत्र वे पिता-पुत्र दोनों ही मीपण 
बाणवर्पा करके बच्यत्कास्से आचार्यकोी रोकनेका प्रय्ष करने 
छगे | इससे चिढ़कर आचार्यने राजकुमार झंस्वपर एक सर्पके 
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चित्रसेन शिखण्डीके साथ, मत्ल्यराज विराट और उनके 
साथी दुर्योधन और शकुनिके साथ, द्रपद, चेकितान और 
सात्यकि आचार्य द्रोण एवं अश्वत्यामाके साथ तया ऋृषपाचार्य 
और कछृतवर्मा ध्ृष्टब्रुश्नके साथ युद्ध करने छगे | इस 
प्रकार घोड़ोंकी आगे बढाकर तथा हाथी और स्थॉको 
घुमाकर सब योद्या आपसमें मिड गये | युद्ध 
होते-होते मध्याह्न हो गया | सूर्यक्रे तापसे आकाश जलने 
लगा । उस समय कोरव और पाण्डवोमे आपसमें बड़ी मोपण 
मार-काट होने छगी । भीष्मजीने उबर सेनाके देखते-देखते 
भीमसेनका आगे बढना रोक दिया । उनके धनुपसे छूटे हुए, 
तीखे बार्णोनि मीमसेनकों घायछ कर दिया | तब महावली 
भीमसेनने उनके ऊपर एक अत्यन्त बेगवती झक्ति छोड़ी | 
उसे आती देखकर भीष्मजीमे अपने वार्णेसि काट डाला तथा 
एक और बाण छोड़कर भीमसेनके धनुपके दो टुकढ़े कर 
दिये। इतनेहीमें सात्यकिने बड़ी फुर्तीसी सामने आकर 
भीष्मजीके ऊपर बाण बरसाना आरम्म किया। तब भीष्मजी- 
ने एक भीपण बाण चढाकर सात्यकिक्रे सारथिको रथसे गिरा 
दिया । उसके मारे जानेसे सात्यकिके घोड़े इधर-उधर भागने 
लगे । इससे सारी सेनामें बड़ा कोलाहल होने छगा | 


अब भीप्मजीनें पाण्डवसेनाका विध्वंस आरम्भ किया। 
यह देखकर धृष्टयुम्नादि पाण्डवपक्षके वीर आपके पुर्नोकी 
सेनापर टूट पड़े | इस प्रकार दोनों ओरसे बढ़ा घोर युद्ध 
होने लगा | महारथी विराटने भीष्मजीपर तीन बाण छोड़े 
“और तीन वाणोंसे उनके घोड़ोंको घायल कर दिया। तब 
भीष्मजीने दस बार्णोसि विरादकी बींध दिया। इसी समय 
अश्वत्पामाने छः बार्णेसि अर्जुनकी छातीपर वार किया और 
अर्जुनने अश्वत्यामाके घनुपषकी काट डाला | तब अश्वत्यामाने 
दूसरा धनुष लेकर नब्बे ब्राणोंसे अर्जुनको और सत्तर वाणोंसे 
श्रीकृष्णको घायल कर दिया। अजुनने बड़े भयद्ढुर बाग 
चढ़ाये और बड़ी फुतासे अश्वत्यामाको ब्रीध दिया । वे चाण 
अश्वत्यामाका कवच भेदकर उनका रक्त पीने छंगे। किन्तु 
इस प्रकार घायलछ होनेपर भी उनमें व्यथाका कोई चिह्द 
दिखायी नही दिया । वें पूर्ववत्‌ भीष्मजीकी रक्षाके लिये 
डटे रहे । 


इसी बीचमें दुर्ाधनने दस बाणोंसे भीमसेनक्ो बींध 

दिया । तब मीमसेनने बड़े तीखे बाण छोड़कर कुझुयजक्ी 

छातीका बींघ दिया | अभिमन्युने दस बाणोसे चित्र- 

उनपर और सातसे पुरमित्रपर चोट की । तथा सत्यत्त भीष्म- 
म० आ० ९३७-- 
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जीको सत्तर बाणोंसे घायद्व करके यह शयान्‍्रीज गनप्ना 
करने लगा | यह देसऋर ने 

पुरुमित्रने सातसे आर भीष्मशमे हो दाजोंन या विश 
वीर अभिमन्युने इस प्रमर घापच होफर खिदरमर अराप्े 
काट डाछा तथा उसके छवचकी जादप 
अभिमन्युक्रा ऐस्ग परा पात्र 
सामने आया आर बड़े तीये तीर बाण छोएरर उसे श्यपा 
करने छगा | तब सुभ । के चारों 
सारथिफो मारकर अरने पने आअगोसे 
इूमसे लब्मणने अत्यन्त फ्रीधम मरकर अभिमन्पुओे रप्गर ए 
शक्ति छोड़ी । उसे आती देसफर अभिमन्दने भस्म 
बाणोसे उसके टूक-दक कर दिये । तय पणनाई। गद्य! 
अपने रथम बैठाकर रणलनेन्नसे बाएर ले गे. 


हा 


बी 
देखजर आपरा पद ला शाप डा £ 


इस प्रकार जब नग्माम बहुत १ 
पुत्र और पाण्टवलोग अमने प्रात 
दसेरेपर प्रह्यर करने लगे। महाबंटी भीष्यडीमे फत्पल हों इन 
भरकर अपने दिव्य अख्रोसे पाग्ठयेत्री खेदाराो सपा: 
आरम्म फर दिया। दूसरी आर रणोन्मत्त सायशि अरना एस 
लाघव दिसल्पते हुए शमुओपर शपरपां करने रागा। 'उ 


॥ हर ब्ब हू! 
, रत 
०4 

नरक | 
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कु 
रह 

हक 
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॥ मा 


बढते देखकर दुर्पोषननें उसके मुतापदेंक इस हजार राधरं 

भेजा । परन्तु सत्यपरानमी सायीने उन रती घमु २२ ४ 
को दिव्य अछ्नोंस मार डाढा | एस प्रयार रश्ध पराठभ 
करके वह वीर ट्वाथमें घनुप लिये दूरि मेज | सामने 
भूरिश्रवाने देसा कि सात्वरिने एमारी सेनाओं शार दितदो। 
तो बह क्रोधमं भरकर दोहा भीर आरने मंदान धनाएं ८7४ 
समान बाणोंकी वृष्टि गुसरने लगा। ये दोप ह_श है३ शाप पर 
मृत्यु थे | सात्यकिके पीछे चतमेगाले पीटा उसे गविरी गार 
2 दो 5 पल नी 


ने सह सके। अतएद उसगता राद ठाजहर 
गये । रात्यकिके दस महारयी पजोने बद्धागिंग पे पर 


४ । 


रे 


के चर कस 


७ 2 रण लफि नल वैन एज) 
द्खा तो थे फ्राधम भर एए उसके इसने ॥। जर्ई।] कल 
ऊरर बाणोंदी वर्षा करने डने | उनडे ६५४ शए ८४ पर 

जल १० >०+> कर». ची रु 


दण्ट ओर वयक समान भर २ 
को उनसे तमिक भी भय नो हुना। 3 
पहँचनेसे पटले ही उन्ट बाब्गर गिर दिया 
उठदा यह अद्भद परार्म ७ 

होक्षर दस महारशिशते राप टुफ ऊग रए। पा ( 


० कम 
च्स्थ || ॥। 


लिया और वे उसे मार एानेश 3 


4 ऋाो न 

दा दश 
५. दा परम कगियिकों मेंंगपर गिरे दिया। हब उनहे 

व हनन , नव सात भ्गं गन >४ 
हुक दतं आ ३ 87ा उनसे रेंखाया लाडजर रघर-ठथर भार 

डर 
आक | हक ज॑रज-कनयटल गयान टः 
| ४ 47४ उन होनी सीरों छल जीतकर एगवान भगना 
, ३ ढछ आप ञ नोके ०० न्ब 

“गए गए बी सेहींग आयी सेनाकों स्वस 
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४ स्घाय गजगराज प्रदोन्‍फत रघपर चंढफर भगदत्तऊे 
_श़प युद्ध कर रन 4 उसने बागाकी सड़ी लगाऊर मगदत्तका 
(7 दे दिया । तब उन्हेंने उन सब बार्णोकी काटकर 


«ट्रीफार पदेल्चहे मर्मस्यानीरर वार किया। विन्धु 
पनेजी बाजीग सायत टेनिपर भी बह घबराबा नहीं। इससे 
उगि होकर प्राग्प्योतिपनेरशने चींदट तोमर छोड़े, किन्तु 
चदो-ड ४ तताल वाट डाला ओर सत्तर बार्णोसे 


६ &] 
ना 
४4 
| 
दर 


धार जिया | तब भगदत्तने उसके चारों घाड़ोंको 
डबत्य | मद्तेक्‍्चने अस्वद्दीन स्थमेसे ही उनपर बड़े 
पेगने शर्त छाडी । विन्तु भगदत्तने उसके तीन डुकड़े कर 
डिसे थार या बीचद्ठीमें प्रथ्यीपर गिर गयी। शक्तिकों व्यर्थ 
हरे देखकर खटोत्कच भयमीत द्ोतर रणापझणसे माग गया। 
भण-) सता बल-पराक्रम सर्वत्र विख्यात था, उसे संग्राम- 
भूमिस स'ख यमगज और वरुण भी नहीं जीत सकते थे । 
उरगो इस प्रभार परास्त करके राजा मगदत्त अयने हाथीपर 
घंटे पास्टबोडी सेनाऊा संहार करने छगे । 

टूधर मद्रगाज दगाल्य अपनी ब्रहिनके युगल पुत्र नकुर 
भर रदरेयमे युद्ध कर रटे थे। उन्होंने उन दोनोंको अपने 
ब्राणोंल एकदम ढक दिया। तब सहदेवने भी बाण बरसाकर 
डनसरी प्रगनिकी रोफ दिया | सददेवके बाण्ेसे आच्छादित 


5 
ह१। 
ध् 
कई 

|| 


# महाउना चेन गतः से पन्याः 





[ सं० महाभाग्त 





होनेपर झत्य उसके पराकमसे बड़े प्रसक्ष हए तथा अरनी 
माताओे सम्बन्ध उन दोनों भाइयोकी भी अपने मामाता 
जोहर देग्वकर बड़ी प्रसन्नता हुई। इतनेद्ीमं महारयी शब्पने 
चार बाण छोड़फर नकुलके चारो घोढ़ोंकी यमराजफे घर भेज 
दिया | नकुल नुरत द्वी रथसे कूदकर अपने भाईके रथरर 
चट गया । उस प्रकार उन दोनों भारयोंने एक ही रखें 
बैठकर बड़ी फुतीस बाण बरसाफर मद्रराजकों ढक दिया। 
इसी समय सहदेवने कुपित होकर मद्रराजपर एफ बाण छोड़ा | 
बर उनके झरीरकों छेदकर प्रथ्वीपर जा पड़ा | उसझी चाथ्से 
मद्रराज व्याकुल शेकर रथके पिछले भागमें ब्रेठ गये और 
उसकी बेदनासे अचेत हो गये । उन्हें सशाझून्य देग्पकर 


अ ा च्ह्त ल्् एग्रदाका: 
टी ञै 9 [30:50 0:% 
रन 


टच ॥१0! ] ! 
थ्र ा पट 


कनकनरती । 





सारयि रथरो रणक्षेत्रसे बाहर ले गया | यह देखकर आपनी 
सेनाके सब वीर उठास हो गये तथा मद्दार्थी नकुछ और 
सहदेव अपने मामाको परास्त करके हर्पध्यनि और अंखनाद 
करने लगे | 


ही >> ४9७ +5 
छठे दिनका दोपहरसे पीछेका युद्ध 
-__-9१0७१०-२----००० 


ससयने कहा--मदहाराज ! जब सूर्यदेव आकामफे 


अ्तायुने उन बार्णोकी हृतकर 


जन 


बाग छोड़े । वे उनके क्‍्चचतों फोड़कर 
उनजा रच पीने लगे | दहसे राजा सुधिष्ठिर बहुत बिगड़े | 
उस रूमय उनका छझोथ देखकर सत्र जीवोका ऐसा जान 


इटसे लगा मानों ये तीनों लोकोंकों मस्त कर देंगे यह 

पटन नगा मानों ये तीनों लोकोंको भस्म कर देंगे ये 

आल्कफाडी फिडनतर यो०७ 2742-30 ग् कक 2.5 च्यि 

दरगपर देचना आर ऋषिटोंग सब ख्ोकॉोकी शान्तिक्रे न्‍्टिशे 
ज्ब्कः आपद लो ० ०- 


०] 


शा ह्वीछोड़दी। जिन्तु यश्यस्वी युधिष्टिरने धैर्य धारण कर 
अनने क्राधफ़ो दबा दिया ओर श्र॒तायुके धनुप््रो काटकर 
उसकी छातीकों ब्रींध दिया | फिर शीघ्र ही उसके 
सारथ और घोड़ोंको भी मार डाछा | राजा युधिप्टिरका ऐसा 
पुरुषार्थ देग्वकर श्रतायु अपना अश्वद्दीन रथ छोड़कर माग 
गया | इस ग्रकार जब धर्मपुत्र युधिष्टिरने श्रतायुकी परास्त 
कर दिया तो गजा दुर्योधनक्री सारी सेना पीठ दिखाकर 
भागने लगी । 

दूसरी ओर चेकितान मद्दास्थी कृपाचार्यकों बरार्णोसि 
आनन्‍्छादित करने लगा । तब कृपाचार्यने उन सब बाणोकी 


भीष्मपत्र] 


# मकर और क्रौद्ध-न्यूदका निमोण, भीस और धघृष्टयुज्ञका पराक्रम * 3३६, 








ओर हमारे इच्छानुतार चलनेवाले हैं; वे नम्र हैँ; उनमें 
किसी भी प्रकारका दुर्व्यसन नहीं है | साथ ही हमारी 
सेनामें न अत्यन्त बूढ़े लोग हैं और न बालक ही। बहुत 
मोटे ओर बहुत दुर्बछ लोग भी नहीं हैं। सभी काम करनेमें 
फुर्तीे और नीरोग हैं | वे कवच और अख-गम्त्रोंसे सुमजित 
हैं, शनोंका सग्रह भी उनके पास पर्याप्त है। प्रायः सभी 
तलवार चलाने; कुश्ती छड़ने और गदायुद्ध करनेमें प्रवोण 
हैं| प्रास, ऋष्टि; तोमर, परिघ, भिन्दिपाछ, शक्ति और 
मूसल आदि शब्त्रोंका सम्बचालन भी अच्छी तरह जानते है | 
इनकी रक्षाका भार उन क्षत्रियोंके दायमें है, जो ससारभर्रमें 
सम्मानकी दृष्टिसे देखे जाते हैं | थे स्वेच्छासे ही अपने सेवको- 
सहित हमारी सहायता करने आये हैं। द्रोगाचार्य, भीष्म, 
कृतवर्मा, इृपाचार्य, दुःशासन, जयद्रय, मगदत्त, विकर्ण 
अश्वत्यामा, शकुनि और बाह्वीक आदि महान्‌ वीरोंसे हमारी 
सेना सुरक्षित है, तो भी यदि वह मारी जा रही है; तो इसमें 
हमलोगोंका पुरातन प्रारव्ध ही कारण है। पहलेऊे मनुष्यों 
अथवा प्राचीन ऋषियोंने भी युद्धका इतना बड़ा उद्योग 
कभी नहीं देखा होगा | विदुरजी मुझसे नित्य ही हितकी 
और छामकी बातें कह्दा करते थे; किन्तु मूर्ख दुर्योधनने उन्हें 
नहीं माना । वे सर्वश्ञ हैं, उनकी बुद्धिमें आजका यह परिणाम 
अवश्य आया होगा; तमी तो उन्होंने मना किया था। अथवा 
किसीका दोप नहीं, ऐसी ही होनहार थी। विधाताने पहलेसे 
जेता लिख दिया है, वैसा ही होगा; उसे कोई टाल नहीं 
सकता । 


सशञ्ञय वोले--राजन्‌ [ अपने ही अपराधसे आपको 
यह सड्छुटका सामना करना पड़ता है । पहले जो जूएका सेल 
हुआ था और आज जो पाण्डवोंके साथ युद्ध छेड़ा गया है-- 
इन दोनोंमें आपका ही दोप है । इस लोकमें या परलोकमें 
मनुष्यकी अपना किया हुआ कर्म खवय ही मोगना पड़ता है | 
आपको भी यह्द कर्मानुसार उचित ही फल मिला है।इस 
महान्‌ सझ्डूटको चैय्पूर्वक सहन कीजिये और युद्धका शेष 
बृत्तान्त सावधान होकर सुनिये । 


भीमसेन तीखे बार्णोसे आपकी महासेनाका च्यूइ तोड़कर 
दुर्योधनके भाइयोंके पास जा पहुँचे । यद्यपि भीष्मणी उस 
सेनाकी सब ओरसे रक्षा कर रहे थे; तो भी दुःशासन, दुर्विपषद, 
भसह, दुर्मद, जय) जयत्सेन, विकर्ण, चित्रसेन सुदर्शन) 
चारुचित्र) सुवर्मा, दुष्कर्ण ओर कर्ण आदि आपके महारयी 
पुत्नौकी वहाँ पास ही देखकर वे उम महासेनाके भीतर घुस 


हम 





गये । वया द्वायी; घोढ़े और स्योपः ; 
प्रधान-प्रधान वीरोंकी मार हाला । फौरष उसे दाचण 
चाहते थे ] उनका यह निश्चय भीमसे 


| 
विचार किया । बस, उन्होंने गदा उठादी कौर पररना रथ 
छोड़ उस महासागर्के समान सेनामें दृदश्र 
करने लगे । 

उसी समय धृष्टयुप्न भीमसेनक् रपके पाप जा पॉचा । 
उसने देखा रथ साली है और कैब” भोमज़ा सारधि दिये 7 
वहों मौजूद है। धृष्टयुन्न मन ह्ीमन बहा दुल्ली हृस्ग 
उसकी चेतना लुप्त होने लगी, आगोंगे जाय छत्प प* हर 
उच्छवास लेते हुए उसने गढ़द फ्ण्ठसे प्रस्शा--पीरेर ! 
मेरे प्राणंति भी बढकर प्रिय भीमसेन रहों ६ !? 

विभोकने हाथ जोड़कर पहा--५मशे वें ही राह या: 
वे इस सेन्य-खागरमें घुसे हू | जाते समप्र इसना दी बद्ारप 
पसूत | तुम थोड़ी देस्तक घोड़ोतों रोफरर परह्ा ही» 
प्रतीक्षा करो | ये छोग जो मेरा बध फऋगेयोी तैयार हैं। पं 
में अमी मारे डालता हूँ! 

तदनन्तर, भीमसेनको सम्पूर्ण सेना भीहरर गण ई 
ठौइते देख धृष्टयुस्कों बड़ी प्रसरता हुई । उसने उिशेरभ 
कदा--“भहाबली भीमसेन मेरे सा ओर मम्य््धी ९ 
मेरा उनपर प्रेम है ओर उनऊा मुसरर | श्गगिये जी ६ 
गये हैं, वहों दी में भी जाता हैँ ।? था बहपर 


पं 
ई 


बना दिया था; उसीसे बट भी सेनाऊे भीहर जा पु" 
धृष्टयुप्नने देखा--जसे ओधी इक्षेत्रों तोए ८ 

प्रकार भीम भी शतुसेनाता रुद्यर पर रएऐ /। देथा 
गदाकी चोटसे आहत शोडर रधी। शंदुसप्रार- पड 
हाथीसवार आतंनाद वर रहे ह। ततशात्‌ उन था पर 
धृष्टयुमने उन्हें, अपने रघरर विदा लि भौर एया 


लगाऊर आश्वासन दिया 

तय आओ पुत्र धृष्टयक्र 74578. 
धृष्टयुम्न अद्भुत प्रगारसे युद्ध गरनेगता पान शुभ र। गाए 
दर्षासि उसे तनिक भी ब्यया नदी है उसने रद 
अगने बागोंसे दीघ टाता | एके बाद भव ५ 
बदते देर प्र मशरधी द्वदद उमारन इत्र हमारप 
किया। उसके प्रभार? सभी नरदीर मृर्रि” 


ने गा ड>>जक >>$ आर» ४5 2७०४००७ * 
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2,709 पु अचने रघपर चटा लिया । 


2० ट्रमर जप संघाम बात घोर होने लगा तो भीष्मजी 
मे 6 सुपिफरे सामने आये । उस समय पाण्डवरक्षके 
४, मद यावर होगे अर उन्हें ऐल्स माइम हआ मानो अब 
यूपिकि से पुरे महमसे पंदना ही चादते है । इधर महाराज 
मुर्धा ४ भी महल गददेवऊें सहिन मोप्मजीयर दूद पढड़े। 
प्नामि नीमजीर रुदलो बाग छोडकर उन्हें विद्कुल ढक 
दिया | सन्‍तु सीष्मजीने उन सबफो सहकश आधे निमेषमें 
मैं जे बाएसमुदायसे सुधिट्रिक्ी अहृदय कर दिया। 
खत सुपिटिंन्ने कथमें भरफर भीष्मजीपर नाखच बाग 


शोर) पर वितामहने बीचटीमे उसे काटकर युधिप्ठिरके धोड़े 
भी मार पाले । भर्मपुश्न युधिष्ठिर तुरंत ही नकुछके रथपर 
सह गये | भीष्मझीम सामने आमनेपर नकुछ ओर सहदेवको 
भी बार्णेंसि आच्छठादित कर दिया | तब राजा युधिष्ठिर 
भोच्मचीफो बच करनेके लिये बहुत विचार करने लगे | 
उन्होंने क्षमने पक्षके सब राजाओं ओर सुद्ददोंसि कहा कि सब 
सफ्रेग मिलार भीपमजीकी मारो । यह सुनकर सब राजाओंनि 
भौष्मवीरों पर लिया । किन्तु मीप्मजी सत्र ओरसे घिर जानेपर 
भी अरने घनुपसे अने्ों महारथियोंकों धराशायी करते 
हुए नींठा करने लगे । 


पत्र यह घनपघोर युद्ध बहुत ही भयानक हो गया तो 
दोनों ही ओरकी सेनाओेमें बढ़ी खलबली मची । दोनों 
जोग्डी ब्यूटरचना दृट गयी | इस समय शिखण्डी बड़े वेगसे 
परिश्रम सामने आया | रिन्दु मीष्मजी उसके पूर्व ज्रीत्वका 
पेचार बरके उसकी ओर कुछ भी ध्यान न दे खत्लय वीरों- 
थी ओर चछे गये । भीष्मकी अपने सामने देखकर वे सब 
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बड़े हर्षसे मिंइहनाद और शल्ध्वनि करने लगे । अय भगवान्‌ 
भास्तर पश्चिमकी ओर हुरूफ चुके थे | इस समय खसुद्धमे 
ऐसा घमासान रूप घारण किया कि दोनों ओर्फे रगी और 
गजारोही एक-दूसरेंसे मिल गये । पाश्नालराजफुमार धृष्टसुम्त 
और महारथी सात्यकि शक्ति और तोमरादिकी यर्षा करफे 
कौरबोंकी सेनाको पीडित करने लगे । इससे आपके योद्धाओंमें 
बड़ा हाहाकार होने लगा । उनका आर्त्तनाद सुनझर 
अवन्तिदेशीय विन्द ओर अनुविन्द धृष्टयुम्नके सामने आगे । 
उन दोनेंने उसके घोड़ोकी मारकर उसे बाकी वर्षासे 
बिल्कुल ढक दिया। पाश्चालकुमार तुरंत ही अपने रखते 
कूदकर सात्यकिके रथपर चढ गया | तथ मद्दाराज यरुधिष्ठिर 
बड़ी भारी सेना लेकर उन दोनों शजकुमारोपर टूट पड़े | 
इसी प्रकार आपका पुत्र दुर्याधन भी पूरी तैयारीके साथ विन्द 
और अनुविन्दको घेरकर खड़ा हो गया । 

अब सूर्यदेव अस्ताचलके शिखरपर पहुँचकर प्रमाहीन 
हो रहे ये | इधर युद्धभूमिमँ रक्तकी भीपण नदी बहने लगी 
थी तथा सब ओर राक्षस; पिशाच एवं अन्य माताद्वारी जीव 
दीखने लगे थे | इसी समय अर्जुनने सुशर्मा आदि राजाओंकों 
परास्त कर अपने शिविरको कूच किया | धीरे-धीरे रात्रि होने 
लगी । महाराज युधिष्टस और भीमसेन भी सेनाके सदित 
अपने शित्रिरकों छोटे | इधर दुर्योधन, भीष्म द्रोणाचार्य, 
अश्वत्यामा, इपाचार्य, शल्य और कृतवर्मा आदि कौरव वीर 
भी अपनी-अपनी सेनाके सहित अपने-अपने डेरॉपर चले गये | 
इस प्रकार रात होनेपर कीरव और पाण्डव दोनों द्वी अपनी- 
अपनी छावनियोमें चले आये । वहाँ दोनों पश्षोके बीर एक- 
दूसरेकी वीरताकी बढ़ाई करने लगे । उन्होंने अपने शरीरमिसे 
बाण निकालकर तरह-तरहके जलोसे स्नान किया तथा पहरा 
देनेके लिये विधिवत्‌ चोकीदारोंको नियुक्त किया। 


->-००२१६३०६००---- 


सातवें दिनका युद्ध ओर घृतराष्ट्रके आठ पृत्रोंका वध 


अयने कहा--राजिमे छुखपूर्वक विश्राम करके 
गे दंनेपर कोरव और पाण्डवपक्षके राजालोग पनः 
खिप्ें छादनोंसे बाहर निकले | जब दोनों सेनाएँ 
फी आए चलीं, उस समय मद्यासागरकी गम्भीर 
गर्जनाऊे समान मद्ान्‌ कोलाइलड होने रूगा। तदनन्तर 


प्प 
जप 


हे 


है ७ छह 
ध्प 
+* 
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। 


दुर्वोधन। चित्रनेन, विविंशति, भीष्म और द्रोगाचार्यने 
एकत्र हे।हर बड़े बक्से कौरवसेनाका व्यूद निर्माण किया । 
पद मद्ाच्यूट रागरके समान था, हायी-घोड़े आदि वाहन ही 


१५ 
उसकी तरख्धमालाएँ थे | समस्त सेनाके आगे-आगे भीष्मजी 
चले; उनके साथ मालवा, दक्षिणभारत तथा उजेनके योद्धा 
थे | इनके पीछे कुलिन्द, पारद, क्षुद्रक तथा माल्यदेशीय 
वीरोंके साथ आचार्य ठोण ये | ठ्रोगके पीछे मगध और 
कलिट्ट आदि देशॉके योदाओंकी साथ लेकर राजा भगदत्त 
चले | उनके बाद राजा बृहद्वठ था। उसके साथ मैफल 
तथा कुबविन्द आदि देशोंके योद्धा ये | बृद्ृदुलके पीछे 
त्रिगतंराज चल रहा था | उसके पीछे अश्वत्यामा था और 


मीष्मप्च ] 


» छठे दिनका दोपदरनकका युद्ध # 





कर दिया था, इसलिये वह रथऊे पिछले भागमें बैठकर 
विश्राम करने छगा | तसक्षात्‌ भीमकी जीतनेफे लिये कई 
हजार रथोंक्रे साथ जयद्रथने आ थेरा । ब्ृष्ठफेतु, अभिमन्यु) 
द्रौपदीके पुत्र और केकयदेशीय राजकुमार आयके पुत्रेंसि 
युद्ध करने छगे | इसी समय चित्रसेन, सुचित्र, चित्राद्धद 
चित्रदर्गन, चारुचित्र, सुचारु) नन्‍्दक और उपनन्दफ--इन 
आठ यशस्वी वीरोंने अमिमन्युक्रे स्यकों चारों ओरमसे घेर 
लिया । यह देख अमिमन्युने प्रत्येकको पॉच-पॉच बाण मारे। 
अभिमन्युक्े इस पराक्रमको वे नहीं सह सक्रे, अतः उसपर 
तीक्ण बार्णोकी वर्षा करने छगे | फिर तो अभिमन्युने बह 
पराक्रम दिखाया, जिससे आपके सैनिक कॉय उठे । मानो 
देवासुर-सग्राममें वज़पाणि इन्द्र अमुरोकों मबभीत कर रहे 
हों। इसके बाद उसने विकर्णपर चोदह वार्णोका प्रद्वर करके 
उनऊे ग्थसे ध्वजा काट गिरायी और सारयि तथा घोड़ोंकों 
मार डाछा | फिर सानपर चढाये हुए कई तीखे बाण 
विकर्णकों लु्ष्य करके छोड़े ओर वे उसके गरीरको छेदकर 
पृथ्वीपर जा गिरे | विक्र्णकी घायछ देखकर उसके दूमेरे- 
दूसरे भाई अभिमन्यु आदि महारथियोंपर टूट पडे । 
दुर्मुखने सात बाण मारकर श्रुतफर्माक्रो ब्ींध डाला, 
एक बाणसे उसकी ध्यजा काठ दी; फिर सातसे सारथिको 
और छः्से घोड़ोंकी मार गिराया | इससे श्रुतकर्माकों बड़ा 
क्रोध हुआ और विना घोड़ेके रथपर द्वी खड़े होकर उसने 
दुर्मुखके ऊपर प्रज्वलित उत्फाके समान शक्ति छोड़ी | वह 
दुर्मुका कवच भेदकर शरीरकों छेदती हुईं एघ्चीमें समा 
गयी | इधर श्रुतफर्माकों रथह्दीन देखकर मद्दारथी सुतसोमने 
उसे अपने रथपर बिठा लिया । राजन | इसके बाद आपके 
यशस्त्री पुत्र जयत्सेनको मार डालनेकी इच्छासे श्रुतत्रीति 
उसके सामने आया । जयत्सेनने तनिकर मुसकराकर 





र् श फ्फि घनपजो झांट दिए कक कक कवर अर: - अब हाडत 
आुनकदिक पु4र >| ९5, ८ # | | जपस *१६.५ प्र दट 
देगयकर शतानीफ बारदार सिहलाद करता रा ए॥ 
० उसने ञ्ू उपने झरन फल ०८ ड हक. 
पहुँचा । उसने अयने सुदद घठुपकों हानरा रे शा 
जबल्ेनकी घायल विय्रा। उपनोनके गान दरजा भाए 
का * रूक डक बट न व 
दुष्कर्ण मी माजद था, उठने नहदपुए झयानारर धाएाव! 
तानीकने किया 
काट दिया । शतानीकने दूसग धलुप लेझर उग बाडडा 
के, ७७ के ० रब 
सन्धान किया और उन्हें दृष्कायों झाप जा + छ 7 पा! 
इमके एच ट 5. छुब्क कक मर, 98 726 नदी बाप 
इसके बाद एक बाणसे उसे घन्‍ुपरी रोद्रणान $ राग 
बी पा "पीवी अन्न पे 
और बारहसे घोड़ोतों मार डाल 
बार्णोसे घापल रिया | इसके पश्चात्‌ एक कया सागर ४,7४४ 


दुष्फर्णफो व्यथित देखकर पॉच मदयग्यि्ने 
चार्रो ओर घेर लिया आर उसे दायोरि गमर 
करने लगे । यद्द देस पॉची शेहपा 
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हुए शतानीककी सहापतारे किये काट । उन सिरगय वह 
9. मे [4 कै हाथ] 

देख दुर्मत, दुर्जय) उर्मषण। श्राप आग शर्त धार 


आपके मद्दारथी पुत्र उनके मुतारनेम सगे एटे। एस दे 0. 


अपना दुश्मन माननेवाले इन गणओने " पंसि> ४प 5 
घड़ीतक अपना भयहूर संग्राम जारी गपगा। हाएये गीत 
और घुड्सबारेक्ी लाएें रिझछ गध।। तय रानानटउन 


भीष्मजी भी महात्मा पाण्दवों भीर भझायेदी 
लोक पठाने लगे। इस प्रगार एप्णमनगारा सशर 7 
भीष्मजीने अपने बोझाओंसों पी” रीक्षण सौर रे 
भिविरमें चले गये । इधर धर्मरात प्रखर - 
और ध्रृष्टयुज्ञकी देगपर 
दोनोका मम्तन सूघने गई 
छावनीमें गये । 


ध् 


| गिर ब६ ृर्स 6 
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छठे दिनका दोपहरतकका युद्ध 





सझयने कहा--मदााराज | तब सब योद्धा अपने-अपने 
शिभिरोंमे चले आये । राजिमें सबने विश्राम क्या और एक- 
दूसरेका यथायोग्य सत्कार किया तथा दूसरे दिन फिर डुद्ध 
करनेके लिये तेयार हो गये । इस समय आपके पुत्र 
दुर्योधनने अत्यन्त चिन्ताग्रस्त होकर पितामद भीप्मसे पूछा; 
“दादाजी | आपकी सेना बड़ी भयानक है। इसकी व्यूहरचना 
भी बड़ी सावघानीसे वी जाती है। फिर भी पाण्डवफक्षके 
महास्थी उसे तोड़कर इमारे वीरोंको मारे डालते है। वे दमारे 


बीगेड़ी चपरमे टातगर डी हर्तिग रे ह। हा 
बजके समान सुदृद मरस्यारो भी हैंड एयए हा 


भीतर घुनयर शीमसेनने परे मे 
दाणोंते मसे घाया वर दिया । +। 
देखणर वो मेरे सपे हटा इताग उप्ग३े ४ 7 + 
चित्त शान्त नर रे पगरी गध्सद | गाव नए: 
में तो युद्ध जप प्रम॑ 
देना चात्ता हैं ।' 


« झटाजननों यन गतः से पन्‍्थाः £ 


[ सं० महाभाग्त 





उड्द 
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ई 5 का हेलो न हनन गुना सीमजीरी आँधोगे को आगे उनझो सारी सेना को दम सरफर भीष्मके ऊपर चद 
«४5६ नए प्र, 3 पहने नर्मे>-प्ेदा ! मैने; आचार्य आयी। पृष्ठयुम्न, शिखण्टी, सात्यके, समस्त सोमक योझाओके 


जी विचओ गंदा सुगयरी माता यदात्तिनी गान्धारीने 
४ था परम गहाग हो) वीर उस समय तुम नरी 
गए यह भी सच था कि मझ्ते और आचार्य द्ोण को 
7 दाना3" पर सुमने ध्यान नहों दिया। अब में 
मस्गा हु थी गाय बना सटा हैं । भतराष्ट्रके पुर्नेसिसे जिस" 
हिहणी मन शयने रग्मुस देसेंगा, अवश्य मार डालेगा। 
देश व साधा दरम एल स्थर्गसी प्राप्ति ही मानकर सिर 
माय यूद् उसे | पायवोों तो इन्द्र आदि देवता और 
हमर भी नाग जीत राज्से ।! 
श्रुनराष्ट्रने पूछा--सजशय ! अफेले भीमसेनने मेरे 
हुए े पचीतों मार टाव्य--यह देखकर मीष्म, द्रोणाचार्य 
भाग एगचार्यने कया तिया रैतात! मैंने, भीष्मने तथा विदुरने 
भी दपोधनरों बहस मना फिया। सान्धारीने भी बहुत समझाया; 
मगर उस मूर्यसने मोह्यश एक ने मानी | उसीका फल 
धषाए भोगना पट रहा है । 
सतयने कद्दा--मद्दाराज | आपने भी उस समय 
विदुरणीरी बात नहीं मानी थी । दितैपियोने वारवार कद्दा-- 
आमने पन्नोती जुआ खेलनेसे रोडिये; पाण्डवीसे द्रोह न 
वीमिये !? उन्‍्सु आप छुछ भी झुनना नहीं चाहते थे । 
दम मरनेयाले मनुप्यको दवा लेना घुरा लगता है; बेसे ही 
आरणे वे बातें अन्छी नहीं लगीं । यद्दी कारण है कि आज 
कौरमोशा विनाश हो रहा दे | अच्छा, अब सावधान होकर 
युठया समाचार सुनिते । उस दिन दोपहरके समय भयक्भुर 
अगाम छिट्ठा । बड़ा भारी जन-संहार हुआ घर्मराज युधिप्ठिर- 


श्+ 
बन मन्> हक 
हे करत ० 


साय राजा द्रुपद और विराट) केक्गराजकुमार। प्ृष्ठोेयु और 
कुन्तिमोजने एक साथ भीष्मरर ही चढायी कर दी | अर्जुन 
द्रोपदीफे पाँच पुत्र तथा चेकितान--ये दुर्योधनके भेजे हुए 
राजाओंका सामना करने छगे । तथा अभिमन्यु) परदोक्तन 
और भीमसेनने कोरवॉपर घावा किया | इस प्रफार तीन 
भारगोमे विभक्त होकर पाण्डवलोग कौरव सेनाका सह्टार करने 
लगे | इसी प्रकार कोरवोंने मी अपने शनुओका विनाग आरम्भ 
कर दिया । 


द्रोणाचार्यने कुछ होकर सोमक और सम्ञयोपर आक्रमण 
किया और उन्हें यमछोक भेजने छगे | उस तमय झड्ञयोंमें 
हाह्यकार मच गया । दूसरी ओर महात्रल्ली भीमसेनने कोरवों- 
का संह्र आरम्म किया । दोनों ओरके सैनिक एक दूसरेकों 
मारने और मरने लगे । खूनकी नदी बह चली। वह धोर 
संग्राम यमछोऊकी इद्धि कर रद्या था। भीमसेन हाथीसवारोंकी 
सेनामें पहुँचकर उन्हें झृत्युकी मेंट कर रहे थे। नकुल और 
सदृदेव आपके घुड़तवारोपर टूट पढ़े थे। उनके मारे हुए, 
मैकड़ॉ-हजारों घोड़ोंकी लाशेसि रणभूमि पट गयी। अर्जुनमे 
भी बहुत-से राजाओकों मार गिराया था, उनके कारण वहाँफी 
भूमि बड़ी भयछ्ुर दीख पड़ती थी। जिस समय भीष्म, द्रोण) 
कृप, अश्वत्यामा और कृतवर्मा आदि क्रोधमें भरकर युद्ध करने 
लगते ये तो पाण्डवी सेनाका संद्दार होने लगता था और 
पाण्डवेकेि कुपित होनेपर आपके पक्षवाले वीरोंका विनाश 
आरम्म द्वो जाता था | इस प्रकार दोनों सेनाओंका संद्दर 
जारी था | 


बज 02शननर 
शकुनिके भाइयोंका तथा इरावानका वध 


-->स्ख्य्ड्ट छत 


सतयने कहा--जमिस समय बड़े-बड़े वीरोका विनाश 
परनेयाज बह मय्रट्टर संग्राम चल रहा था, शकुनिने 
पारटबोपर घाया किया | उसके साथ ही बहुत बड़ी सेनाके 
ग्यथ मृतवर्मा मी था | इनका मुकाबला करनेके लिये अर्जुन- 
का पुत्र इगपान आया । इरावानका जन्म नागकन्याके गर्भसे 
हुआ था । वह बहुत ही बलवान्‌ था। जब झकुनि तथा 
थार देशफें अन्यान्य वीर पाण्डवसेनाका व्यूह तोड़कर 
(र घुस गये तो इरावानने अपने योदार्भेसि कह्ा-- 
ऐसी सुछ्सि काम लो) सिससे ये कौरव योढ़ा आज 
अरने राह्ययर भोर वाहनोसदित मार डाले जायें।? इरावानके 


सैनिक “बहुत अच्छा? कहकर कौरवोंकी दुर्जय सेनापर टूट 
पढ़े और उसके योद्याओकोी मार-मारकर गिराने छगे | अपनी 
सेनाका यह विध्यंस सुबलके पुत्रोंसि नहीं सहा गया । उन्‍्हँनि 
दौड़कर इरावानको चारों ओरसे घेर लिया । और उसपर 
तीखे बाणोका प्रद्दार करने लगे | इरावानके दरीरपर आगे- 
पीछे अनेकों घाव दो गये; सारा बदन छोहूसे भीग गया। 
वह अकेन्श या ओर उसके ऊपर चारों ओरसे बहुतोंकी मार 
पड़ रह्दी थी; तो मी न तो वह अधीर हुआ और न व्ययासे 
व्याकुल ही। उसने अपने तीखे वार्णसि सबको बींघकर मूच्छित 
कर दिया । फिर अपने दरीरमें धंसे हुए प्रातोंको खींयकर 


भीष्मपर्व ] 


# छंठ दिनका दापहरतकका युद्ध + ७, 
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समान विपैछा बाण छोड़ा। वह बाण झंखके छृदयको 
वेघकर उसके खूनमे छयपथ होऊर प्रथ्वीपर जा पड़ा | गंखके 
हाथका घनुप उसके पिताके ही पास गिर गया और वह खर्य॑ 
रणभूमिमें छोट गया। पुत्रको मरा हुआ देखकर राजा विराट 
डर गये ओर द्रोणाचर्यकी छोड़कर युद्धक्षेत्रसे चले गये। 
तब द्रोणाचार्यनीने पाण्डवॉकी विज्ञाक वाहिनीको सैकड़ों- 
हजारों भागमिं विभक्त कर दिया | 


शिखण्डीने अश्वत्यामाके सामने आकर तीन बार्णसि 
उनको भ्रुक्ुटिके बीचमे चोट की । इससे ऋ्रोधर्में मरकर 
अश्वत्यामाने बहुत-से बाण वरसाकर आधे निमेपमे ही 
शिखण्डीकी घ्वजा, सारथि, घोड़ों और दृथियारोंको काट कर 
मिरा दिया | घोड़ोंके मारे जानेपर वह रथसे कूद पढ़ा और 
हाथमे ढाल-तलूवार लेकर बाजके समान बड़े क्रोधसे झपठा | 





रणाद्भणमें तलवार लेकर घूमते हुए शिखण्डीपर चार करनेका 
अश्वत्यामाकों अवसरतक नहीं मिला । फिर उन्होंने उसपर 
सहरों ब्राण छोड़े | शिखण्डीने उस सारी बाणवर्षाफों अपनी 
तलवारसे ही काट दिया । तब तो अश्वत्यामाने उसकी दाल 
और तलवारको ही ठुकड़े-दुकड़े कर दिया और अनेरं 
फौलादी बारणोंसे शिखण्डीको भी बींच दिया | अब्र शिखण्डी 
जल्दीसे सात्यकिके रथपर चढ गया | 


..._ इधर बीरवर सात्यकिने अपने पैने बाणोंसे राक्षस 
अहूम्बुषको घायल कर दिया | इसपर अलम्बुपने भी अर्घ- 
चन्द्राकार बाण छोड़कर सात्यकिका घनुप काट दिया और 
उसे भी अनेकों वा्णोसे घायछ कर दिया। फिर उसने 
राक्षती माया करके उसपर बाणोड़ी झड़ी लगा दी | इस 
समय सात्यकिका बड़ा ही अद्भुत पराक्रम देखनेमें आया; 


क्योंकि ऐसे तीसे-तीखे बागोरी चोट ग्गनेर भी उसे गण- 
भूमिमें तनिर भी घयगाइठ नहीं हर्ट । उसने उनमे किए 
हुआ ऐल्द्राच्न चदाया; उस्से बट गछही माया नाभाण मा 
हो गयी । फिर उसने अनेतों काप बरखजझर आया म्टपरों दक 
दिया | इस प्रकार खात्यतिकें हारा पीड़ित हु 

राक्षत उसका सामना छोड़कर रणभृूमिसे भर मय | गए 
पराक्रमी सात्यकिने अपने तीस बा्णोंसे जार * 


शोर मी 
प्रद्दर किया और वे भी मयभीत दोडर भाग गये । 


इसी समय द्वुपदफ़े पृत्न महावती भ्ृष्टयारमे पग्गे # 5 
तीरेंसि आपके पुत्न॒ राजा दुर्योधनशें दम दिया। 
इससे दुर्योधनतों कोई घत्ररादट नहीं हुए और दही 
उसने नब्बे वाण छोदार भ्रृष्यस्त्तों बी 
धृष्टयुम्नने कुृपित होफ़र उसका पनुप्र प्रा दाह शयणों 


रे 
पढ़ा भर तलवार लेकर पैदल ही पृष्युम्नरी जप दीदा ! 
इतनेद्दीमं शकुनिने आकर उसे अपमें रघने ५ढा शा । 

इस प्रकार दुर्योधनों परास वर प्ृप्युक्े प्यगर 
सेनाका संद्ार करना आरम्भ विया। ए्गी ; 
कृतवर्माने भीमसेनफों बार्णेति आन्‍्ठादित मर दिप्रा। ग५ 
भीमसेनने भी हँसकर ऊतवर्मापर आगोडीररी हगादी। 
उन्होंने उसके चारों घोढ़ोंसे मारगर 
भी गिरा दिया तथा हृतवर्माजे भी बहुत से दावे घर 
कर दिया। घोड़ीके मारे जानेपरर कृपर्सी उ्ची जात रशर 
के साले वृषकके रपपर चंद गया। गिर भीमान िणगा 
क्रोधमें भरकर दण्डपणि ममराश्के समान झाररी रेगाढा! 
सद्ार करने लगे । 

महाराज ! अभी दोपहर नहीं 
विन्द और अनुविन्द श्रावाबदी भादे देशरर इसपे शाराओं 


(०४ 


इरावानने शोध भरकर उन दोनों 
बार्णोसे बीघ दिया | बदलेमे उनरोंने मो हृशापगवो चइन 
बार्णेत्ति घायल कर दिपा। शिर हरायदले 

झनुविन्दऊे चारों घोड़ोंगे दराशायी एर दिद्यगदा दी गीदण 
घार्णेसे उसके घतप पीर घ्यगनों गांड 
अनुविन्द अपने रखते उतरगर ऐिन्‍्दये 
फिर उन दोनों घीरोंने एव ही रघस '“दग्र इंगागदारशा बाई 


हर कल डे 
फुर्तसि दाण दरसाना झारग्ग दिया। इन ४रर श्यगयन 


कीणआओऊआं 


ध्थ्र्ण्थ 


हा 





# झहाजनों येन गतः स पन्‍्थाः हू 
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घटोत्कचका युद्ध 


+>कररईकीयड: कक 


८, 
चूतगएने फहा 


जाप्ाय ! इराबानफों मग हुआ 
अलग गदर थी गा उजेने उस युदमे क्या किया * 
साज्यन यहां-- राजन ! इरायान मांग गया। यद्ट 
बड़ी विकट गर्जना वी । 
हुआ उपगर्ग #मुद्र। पर्चत और बनेंके साथ सारी पृथ्वी 
। आयाश और दिगाएँ गज उठी | उस 
ग़दयों सुनकर आये सैनिय्ेफ़े परोंमें काठ मार 
यर्पर बॉपने लगे और उनके अज्नेंसि पसीना 


हुआ विध्चल या तथा साथमे तरह-तरहके दृषियारोंसे लैस 
गणशसाएी सेना लल रही थी। दुर्योधनने देखा भयद्भर 
यश श्य रहा है, और मेरी सेना उसके डरसे पीठ दिखाकर 
भांग रदी ४) तो उसे दड़ा क्रोध हुआ | बस, ह्ाय्में एक 
विभात धनुप ले बारबार सिंदनाद करते हुए. उसने घटोत्कच- 
पर धाया किया | उसके पीछे दस इजार द्वायियोकी सेना 
लेफ़र बगालवा राजा सहायताऊ़े लिये चछा | आपके पुत्रको 
शंयियोरी सेताके साथ आते देख घटोत्कच भी बहुत कुपित 
हुआ | फिर तो राक्षतोंकी और दुर्योधनकी सेनाओमे रोमाश्व- 
पार्य युद्ध होने लगा | राक्षस बाण) शक्ति और ऋष्टि आदि- 
से योदार्मत़ सदार करने लगे | 

तब दुर्योधन भी अपने ग्राणोंका भय छोड्कर राक्षर्सों- 
पर दूद्ध पड़ा और उनके ऊपर तीश्ण बार्णोंकी वर्षा करने 
लगा | उसके द्ायसे प्रधान-प्रधान राक्षस मारे जाने छगे। 
इसने चार बागेंसे मद॒वेग, मद्दारीदर, विद्युलिद और प्रमायी- 
चार राक्षमेंक्गो मार टाल्य | तस्यश्वात्‌ बद पुनः राक्षस- 
मेद्रारर दाग बरसलाने लगा | आपके पुत्रका यह परसक्रम देख- 
बर घदोततच ऋदसे जन उठा और बड़े बेगसे दुर्योधनके 
पास परुचत्र कओोवसे छाउनलाद ओंखें क्ये कहने लगा-- 
आओ श्शम ! जिन्हें तुम्ने दीचकालतक ब्नोमें मठकाया है; 
ऋणमे आज़ ठुके मारकर उन्चण 
क्ह्क्र गेट दबाकर 


हु | 


घपदोकयने दातोंते ओठ 





० 
० ५ 2३. 9.00००००० ० हु झन्छ ज 
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दे अल "३ परटाए-ने कमा पामजक, >लक, 


अपने विशाल धनुपसे बार्णोकी चर्षा करके दुर्याधिनको ढक 
दिया । तब डुर्योघनने भी पच्चीस बाण मारकर उत्त राक्षस- 
को घायल किया । राक्षसने पर्वतोकी भी विदीर्ण करनेवाली 
,एक महायक्ति हाथमें लेकर आपके पुत्रकों मार डालनेका 
विचार किया | यह देख बंगालके राजाने बड़ी उतावलीऊे साथ 
अपना हाथी उसके आगे बढ़ा दिया | दुर्याधनका रय हायी- 
के ओटमें हो गया और प्रहारका मार्ग रूक गया] इससे 
अत्यन्त कुपित होकर घणोक्तचने द्वायीपर द्वी शक्तिका प्रद्र 
किया | उश्के छगते ही हाथी भूमिपर गिरा और मर गया, 
तथा बंगालका राजा उसपरसे कूदकर पृृथ्वीपर आ गया | 








हाथी मरा और सेना भाग ची--यह देख डुर्थोधनक 

बड़ा कष्ट हुआ; किन धत्रियर्मका खयाल करके वह पढ़े 

नहीं दृता, अगनी जगद्पर पर्वतके समान स्थिरमावसे खड़ 
॥ 


है बढ 
भीष्मपर्व ] # छठे दिनका दोपदरसे पीछेफा 


हि । 


( 


युद्ध # रस्म 








रोककर खय॑ अपने बार्णेसे चेकितानको घायल कर दिया | 
फिर उन्होंने उसके घनुपकों काट डाला; सारथिकों मार 
गिराया तथा घोड़ों और दोनों पार्श्वरक्षकोंको मी घराग्ावी 
कर दिया | तब चेकितानने रथसे कूदकर हायमें गठा ले छी | 
उम गदासे उसने कृपाचार्यके घोड़ों और सारयिको मार ठाला। 
कृपाचार्यने प्थ्वीपर खड़े-खड़े ही उसपर सोलह बाण छोड़े । 
वे बाण चेकितानकी घायल करके धरतीमे घुस गये | इससे 
उसका क्रोध बढ गया ओर उसने अपनी गदा कृपाचार्यजीउर 
छोड़ी । आचार्यने उसे आती देखकर अपने सहसों बाणोसे 
रोक दिया | तब चेकितान हाथमें तछवार लेकर उनके सामने 
आया | इधर आचार्यने भी तलवार लेकर उठपर बडे वेगसे 
धावा किया । अब वे दोनों वीर एक दूसरेपर तीखी तलवारों- 
के बार करते हुए पथ्वीपर छोट-पोट हो गये | युद्धर्मे अत्यन्त 
परिश्रम पड़नेके कारण उन दो्नेंहीको मूर्छा आ गयी । 
इतनेहीमें सौंहार्दबश वहाँ करकर्प दौड़ आया और चेकितानकी 
ऐसी दशा देखकर उसे अपने रथमें चढा लिया । इसी प्रफार 
शकुनिने बड़ी फुर्तीसे कृपाचार्यकी अपने रथमें बैठा लिया । 


धृष्टकेठने नब्बे बाणोंसे भूरिश्रवाको घायल कर दिया । 
इसपर भूरिश्रवाने अपने चोखे-चोखे बाणोंसे महारथी घृष्टकेतुके 
सारथि और घोड़ोंकी मार डाछा। तब महामना धृष्टकेठ उस रथको 
छोड़कर शतानीकके रथपर चढ़ गया । इसी समय चित्रसेन; 
विकर्ण और दुर्मर्पणने अमिमन्युपर धावा किया | अभिमन्युने 
आपके इन सब पुत्नोंको रथहीन तो कर दिया; किन्तु भीमसेन- 
की प्रतिज्ञा याद करके उनका वध नहीं किया । फिर सेनाके 
सहित पितामह भीष्मकी अकेले बालक अमभिमन्युकी ओर 
जाते देख अर्जुनने श्रीकृष्णसे कहा, 'हृपीकेश ! जिघर ये 
बहुत-से रथ दिखायी दे रहे हैं; उधर टी आप अपने घोड़ोंको 
भी बढाइये ।! 

अर्जुनके ऐसा कहनेपर श्रीक्ृष्णने, जहाँ सम्राम हो रहा था; 
उस ओर रथ होंका । अर्जुनकोी आपके वीरोंकी ओर बढते 
देखकर आपकी सेना बहुत घबरा गयी। अर्जुनने भीष्मजीकी 
रक्षा करनेवाले राजाओंके पास पहुँचकर उनमेंसे सुशमसे 
कहा; 'मैं जानता हूँ कि ठम बड़े उत्तम योद्धा हो और हमारे 
पुराने शत्रु हो । किन्तु देखो, आज तुम्हें तुम्हारा अनीतिका 
कठोर फछ मिलनेवाला है। आज मै हठुम्हारे परलेकबासी 
पितामहौका दर्शन करा दूँगा ।? सुशर्माने अर्जुनके ऐसे कठोर 
वचन सुनकर भी भला-ुरा कुछ नहीं कहा । बल्कि बहुत-से 
राजाओँके सद्दित अर्जुनके आगे आकर उन्हें उब ओरस्से घेर- 

म० अ० ९४-- 


कर बाण बरसना आर्य बर दिये । करनने एग पा 
ही उन सबके धनुप बाद 

लिये एक साथ ही सबजो घरने शापेसि दाद दिएा। "दर 
मारसे वे खूनमें लययथ दा गयवें 
हो गये, सिर धग्तीयरर उदऊने 


० कक अं पक हि कम कट, जज अम 
नाले और दे 
तल शभर इनता निशा पान 


बज 
अलशनवन्‍क >ुटे 
ड्बखर 


ब्> 


] 
दा 
श्ः 


| 


कक 


और उनके प्राण घर्गेगेसे छू । 
पराकमसे पराभूत होकर थे एक रा ही धराधार हैं। 3«। 


बढ 
न ह हुक आम 


गाण्डीव घनुपसे अनेएती तीसे दाण छोडगर 
सफाया कर दिया । मिर दुर्पोषन घार : 
राजाओंकों भी खदेदवर ये मीए्मणोद् पास रहंश गोरे) 


मग्रग 


महाराज युधिष्टिर भी मग्गजरों छोदगर भोमाग साय 
नकुछ-सदृददेवके सद्दित मीप्मणीस ही पुद बानेत 0० 
गये | किन्तु भीष्मनी समस्त पाण्युपुप्नोफे सामने था 7 ब्यर 


धावा करते देस राजा श्य जम्मे 
लगे । किन्तु उसमे शिउप्टीरी 
पड़ा । उसने घारुणारू लेबर घल्पयें से 


भिन्न कर दिया । 


लक है ७ 


4 
है ः ६०4 दृ $ 
पक 
ह 


$ 


उन्हें अपनी ओर बढ़े 
तीसे बाण छोड़कर नंद झोग्से घाएा हर दि 
/] | 


क्रोषमे भर गये और उन्होंने निन्‍्पुरालन पोज, मार था * 
यह देखकर आपणा पूृप्र चित्तन नीगनए गा दल रा» 
लिये झपदा आर इसमे हि 
हुए उसपर इटे | भीगरी बए प्रमंराहे मान प्रचाप ४६7 
देसकर सब पोरव उनके पद ३ 

छोड़रर भाग गये। गदां 
चित्रतेन धदरादा नी | ८१ दाता: 


९ एप , पका. चाहरक वानीन-ऑकक अरपाज.. कस पटक... अन्‍य कर्मी, ब्क “3 # किक 
कूद पड़ां खार एव 4 काका शा $ 7 हाई 
पी. की... गिरणर जज >> पत+ ण>यजज> पन्नों ॥ुर्ती 
वचित्रतेनके रघघर गिरणर उद् भार5 झे है. ४०2 8 







इक »ज हे (रत बह थागा नी शोएगयसे झगे बा | बहुत 
वात भी मी हपडयद था मए था। अपायामाने 
डुश गए 5 बाप पाना | दीणाहमारोें कायमि गश्ष्मोको 
राह एप पे कसने भपईर माया प्रकद्र फी। उसमे 
हा था हो हल हों गया। वीर्य समी योदा 


बयान अलापमे झा। गोदमर मागने लगे। उन्हें ऐसा 
दया दा मि कर गिया समी सैनिक घअखोंगे छिन्न-मिन्न 
# आप्ती ज्ञथ इए प्रातीरर छोठ्पटठा रटे 2॥ द्रोणाचार्य, 
दमन) दाज्य। अपन्यामा आदि महान भनुर्घर) प्रधान- 
परप तथा अन्‍य राजालोग भी मारे जा चुके 


न्2 *ू सहातनों येन गताः सर पन्‍्था: $# 
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तथा ह्यारें पोड़े और घुड़नवार घराशागी हो रदे हैं ।! यह रूप 
देगकर आपफी सेना छावनीकी ओर भागने लगी। बद्चारे 
उस समय हम और मभी'मजी भी पुकार-पुकाग्कर कह 

मे ध्वीरो ! युद्ध करो) भागी मत) यह ते गलती मांगा 
है; इसपर विश्वास ने करो? तो भी थे हमलोगोफी बातपर 
विश्वास न कर सके । झत्रुकी सेनाफ़ो भागती देख विजयी 
पाण्डव घटठान्कचके साथ सिंदनाद करने छगे। चारों और 
मंसध्यनि दोने लगी। दुन्हुमि बजी। इन सबकी तुमुछ 
ध्यनिसे रणभूमि गूँज उठी । इस प्रकार सूर्याल होते होते 
छुरात्मा घणोत्कतचने आपकी सेनाकी चारों ओर भगा दिया | 





डक पललायात+5 बोंसे 
दुर्याधन ऑर मीष्मकी बातचीत तथा भगदत्तका पाण्डवॉसे युद्ध 
*<“<*दू35*७- 5 


सतयन कदा--डउस महासप्राममे राजा दुर्योधन 
शोध पास गया ओर बढ़ी विनयके साथ उन्हे प्रणाम 
का उसमें पटोलचती विज्य और अपनी पराजयका 
दाचा३ सुनाथा। किर कहा (पितामद | पाण्डवोने जैसे 
शर्ट हरा लिया हे, उसी प्रकार इमत्येगेनि आपका 
शयुभाऊ़े साथ घोर युद्ध ठाना है | मेरे साथ 
ग्वारा अनोदियी सेनाएँ सदा आपकी आनगाका पालन करने- 
है ये तेयार रदहूनी हू । तो भी आज घटोत्कचकी सद्यायता 
पायर पाप्यवाने मुझे झुद्धम हा दिया। इस अपमानकी 
रखा हूं आर चाहता हूँ आपकी सद्दायता लेकर 
उस अपम राक्षसका स्वयं ही वध करूँ। अतः आप कृपा 
गके भरे !म मनोरथका पृण कीजिये |? 


तब मी मजीने कहा--“राजन ! तुम्हे राजधर्मका खबाल 
के यदा सुधिश्टिस्के अथवा भीम, अर्जुन या नकुल-महदेवके 
थरी युद्ध करना चादिये; क्योंकि राजाको राजाके साथ 
क्रमा डचित ८ । ओर छोगेंसे लद़नेके लिये तो 
प्र 


ह. 


कर कक 4 » कक म्ह्श्प ४७ 


यू 60 ॥ 


आगम से मन 


हट 


८] 


न्ट्न- 
4 
च्डै 


श्र 


टेमलेग ! द्वी। में द्रोगाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्यामा; 
गृटरपर्मा। गल्य। भूरिश्षया तथा विकर्ण-दुः्आसन आदि तुम्दारे 
भय हि 


मर तुम्होरें लिये उस मदहाबली राक्षससे युद्ध 
फर्म । अबबा उस दुष्टकें साथ लड़नेके लिये थे इन्द्रके 
गमाल प्गस्मी राजा मगदत्त चले जायें |* यह कहकर भीष्म- 


हि शाण भरदलसे दे भहागज [| आप ही जाकर 


घट लिचरा मशाबला कीजिये ।' 

ना्तिएी आजा पाकर गा भगदत रनिदनाद करते 
हब झठुझोक्री ओर चले। उन्हें आते देस्व 
शाडकर मशस्यी भीमतेन, अभिमन्यु, घदोतकच, ट्रीयदीके 


पुत्र) सत्यधृति, सहृदेव, चेदिराज, बसुदान और दशार्णराज 
क्रोध्मं भरकर उनके सामने आ गये | भगदत्तमे भी 
सुप्रतीक ह्ायीयर आरूढ दो उन सब्र मद्दरथियोपर धाया 
किया । तदनन्तर, पाण्डवोका भगदत्तके साथ भयद्लुर युद्ध 
छिड़ गया । महद्दान्‌ धनुधर भगदत्तने भीमसेनपर धावां 
किया और उनके ऊपर बाणोंकी वर्षा आरम्म कर दी। 
भीमसेनने भी क्रोधमं भरकर मगदत्तके हाथीके परोंकी रक्षा 
करनेवाले सौसे भी अधिक वीरोंफो मार डाला | तब भगदत्तने 
अपने उस गजराजको भीमसेनके रथकी ओर बढ़ाया । यह्‌ 
देख पाण्डबेके कई महारथियोंने वाणोक्री वर्षा करते हुए 
उस द्वाथीकों चार्सों ओरसे घेर लिया | किन्तु भगदत्तओों 
इससे तनिक भी भय नहीं हुआ । उमने अमर्पपूर्वक अपने 
हायीको पुनः आगेक़ी ओर चछाया | अद्भुश और अँगूठेका 
इगारा पाकर वह मत्त गजराज उस समय श्रतूयकालीन 
अग्निके समान मयानक हो उठा | उसने क्रोबर्मे भरकर 
अनेकों रथों, हाथियों ओर घोड़ोकों उनके सवारॉमद्वित 
रोद डाला | मैकड़ॉ-हजारों पेदर्लोको कुचछ दिया। यह 
देख रातत घटणोत्कचने कुपित होकर उस हाथीको मार डालनेके 
लिये एक चमचमाता हुआ त्रिश्लल चलाया; किन्तु भगदत्तने 
अपने अर्पचन्द्राकार बाणसे उसे काट दिया और अभिगिखाके 
समान प्रज्वलित एक मद्मग्बक्ति बणोत्कचके ऊपर फेंकी । 
अमी वह द्वक्ति आकाझर्म दो थी कि घयोकचने उछलकर 
उसे द्वायमें पकड़ लिया ओर दोनों घुटनोंके बीचमें दबा- 
कर तोड़ डाला | यद्द एक अद्भुत बात हुई । आकाश खड़े 
हुए देवता, गन्वर्व और मुनिर्योको भी यह देखकर बढ़ा 
आश्चर्य हुआ | पाण्डवछोग उसे द्ावाश्नी देते हुए गणभूमिमें 
अपनी इर्पध्वनि फैलाने छगे | भगदततसे यह नहीं सहा गया | 


भीष्मपर्व ] 


# सातवें दिनका युद्ध और घृतराष्रके आठ पुजनोंका चध ४ 








उएड 
उसके बाद दोप सेनाओंके साथ माइयोंसद्दित दुर्यंधिन था। जिस समर्र बद नरनाह्ार मा दुध्य था दुर्योधन 
५ और सबके पीछे कृपाचार्यजी चल रहे ये । अपने माइयेके साथ सीष्मडीडी रक्षारे लिये झा पर्चा । 
महाराज | आपके योद्धाओंका वह मद्दाव्यूह देसकर इतनेमे मदहारधी भीमने मौप्मतीरे ररगित, शार ४०० ता 


धृष्टचुम्नने शज्ञाटक नामके व्यूइकी रचना की | वह 
देखनेमें अत्यन्त भयानक और अश्नुके व्यूइको नष्ट करनेवाल्ा 
था | उसके दोनों श्खोंके स्थानपर भीमसेन तथा सात्यक्रि 
खत हुए.) उनके साथ कई हजार रथ, घोड़े और पैदर्लोकी 
सेना थी । उन दोनेंके मध्यमें अर्जुन, युधिष्टि/ नकुछ और 
सहदेव थे । इनके बाद दूसरे-दूसरे मद्दान्‌ धनुर्धर राजाओंनि 
अपनी सेनाओंके साथ उस व्यूहको पूर्ण किया | उनके पीछे 
अभिमन्यु, महारथी विराट, द्रीपदीके पुश्न॒ और घटोत्कच 
आदि थे ) इस प्रकार व्यूह-निर्माण कर पाण्डव भी विजयकी 
अभिलापासे युद्ध करनैके लिये डट गये | रणमेरी बज उठी 
शब्लुनाद होने लगा । ललकारने, ताल ढॉकने और जोर- 
जोरसे पुकारनेकी आवाज्ञ आने छूगी। इस तुमुल नादसे 
सारी दिशाएँ गूँज उ्ीं । कौरब और पाण्डव दोनों द्लेकि 
योद्धा परस्पर नाना प्रकारके अल्न-शज्तनोंका प्रहार कर एक- 
दूसरेकी यमलोक भेजने छगे । इतनेद्दीम अपने रथकी 
घरघराहट्से दिद्याओंको गैंजाते और घनुपकी टक्कारसे लोगोंको 
मूर्स्छित करते हुए मीष्मजी आ पहुँचे । यट देख पृष्टयुस्त 
आदि महारयी भी भैरवनाद करते हुए. उनका सामना 
करनेको दौड़े | फिर तो दोनों सेनाओंमें मयझ्र संग्राम छिड़ 
गया । पैदलसे पैदल) घोड़ेसे घोड़े, रथसे रथ और हायीसे 
हाथी भिड़ गये | 

जैसे तपते हुए. यूर्यकी ओर देखना मुश्किल होता हैः 
उसी प्रकार जब उस समर्रमे भीष्मजी क्ुद्ध होकर अपना 
प्रताप प्रकट करने लगे तो पाण्डवॉका उनकी ओर देखना 
कठिन हो गया। भीष्मजी सोमक, सुझय और पाल 
राजाओँको बाणोंसे रणभूमि्म गिराने छगे | वे भी मत्युका 
भय छोड़कर भीष्मपर ही दृठ पढ़े । भीष्मने बड़ी शीमतासे 
उन महारथी वीरोंकी भुजाएँ काट डालों, सिर उड़ा दिये 
और रथियोंको रथसे गिय दिया | धोड़ोंपरसे घुड़सवारोके 
मस्तक कट्कर गिरने रूंगे। पर्वतके समान ऊेचे-ऊँचे 
गजराज रणभूमिमें मरकर पढ़े दिखायी देने लगे | उस 
समय महावल्गी भीमसेनके लिया पाण्डवपक्षका कोई भी वीर 
भीष्मके सामने नहीं ठटर सका । केवछ भीमसेन ही उनपर 
लगातार प्रद्चार कर रहे थे। भीष्म और भीमसेनमें चुद ऐसे 
समय सम्पूर्ण सेनाओमे भयझर कोल्यटल मच गया। 
पाण्डव भी प्रसक्षतापूर्दक तिंदनाद करने लगे | 


हर क३ 


!| 
९ । 
मा बी 

्। 
नह 
डा 
ह..॥ 


सारयिके गिरते ही थोड़े रथ सेगर भा 
श्णमृमिर्में सर ओर विचरने ने | उन्रोंने एए 
आपके पुत्र छुनामशा मिर शाद दिप्रा। 
भाइयोमेसे साठ, जो वहाँ उपम्पित हे भागी भर 
और मीमसेनके ऊपर दृढ़ पदे | मरादरने नो पदिपणर 
सत्तर, बदाशीने पॉच) झुण्णभारने नब्दे' विश्याडने प ४ 
पण्टितकने तीन और भपराशिनने 
महाबल्ी मीमकी घायल पर दिया । श्ुसोरी था शो: 
भीमसेन नहीं सह सके । उन्होंने याद हापसे ४पपओी :ंदातर 

रन्दर माह काट हृतप ! 


३ | * 
| 
है 

४४१२० कक कं 


र्श्त्र 
हैं| 
हे 3 
] 
। 


न्ध्कीँ 


कै 


कक बोर 2०कमक नह 
६22 ॥ ब्् २ [पर 


एक तीसे बाणसे अउ्शजितरश ; 
दूसरे बाणमे कुण्डधाररों यमरेर् “ज विद छह हय 
पण्डितकके ऊपर छोद़ा, जो उसग्ा प्राय सिहर दृशगैंमि रा 
गया । फिर दीन चार्णेसि विन्ञाराधया मम्तर काट निल्‍्यां 
एक बाण मशेदरवी छातीम मारा | हारी पढ़ था 
प्राणशन्य दोडर जमीनपर गिर पद्म । इसके दाद एर सार 
आदित्यकेतुकी ध्वज वाटवर उरहेंशे टेलर नि *य 
दिया । फिर कोघमे भरें हुए भोगते आदी 
यमलोक्का अतिथि बनाया । 


रू 
अमन २ वर दे 
ध्ये बा क, अ् १] 


तदनन्तर आपके अन्य पु 
उनके मनमे यद भय समा गाया वि भीमों झरे 
कौरवोंको मारनेकी प्रतिश वी दी. उसे रयए ही प्र" हर 
डालेगा। भाधयगोके मस्नेसे दुर्योधनरं दा बी ४. । 
उसमे अपने सेनि्ोकोी आजा दी नि हर में थे मिपएर $० 
भीमक्नो मार ठानों ! एस प्रणार णमने बइसउा +' 
देखकर आपके पुत्रोपो दिशुरडीरी व बाप रे धागे! 
वे मन-ही-मन सोचने हमे--'विटुस्सी बे डफ्निगाण 
दिव्यदर्भी हैं, उन्होंने मारे परी एम एुए शाएश'- 
बह इस समय सत्य हो रहा ४ 
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इसके बाद इुर्योधन भीष्यधपरा ? राग 
के रुप कदपनर गोने धर | हे ज्चाए४ 
बढ़े दुखके राय पृदपुदारर रान रा (६ गई 
*< बड़ी वक-२रदावकाणबमक “टन * 8» थे ग््‌ डरे न््क ५४ च््क 4 
भार व दल्य्र्द्शर फ्ाक पर 7 हरे « भे | 
ब .ज हा ल्‍, कल 
भार डाला तपा दूसरे पराद्धाल 7 ही गह फार हा इौ१ 
आप तो मध्पन्य यने के 5 
| आप तो मच्यन्य बन *े 
किम ६, की का ०० के मन तो 
उपेक्षा करे जय र्टे ९) देखिरे, मैंग पारा नााशय 
5, अर 


पु बंध क, 
हट [ सचमुच पर घर टटुर शेस्लापर पा गाए 
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# भंदाजना खने अतः स पन्‍न्थार क 


( सं० महाभारत 





द्र्श्द 

कम कम मनन ा कब कामना मनन ककभलबनननन न 3 पनक नमक > कम कमान नमन नमक न समन 5: ै अक्‍अअपअानओनओओिड:3-७ ॒छऋछा-«७- 
है जाप -िणों पर पृ नाश क्‍स्नेंमे लगा. आमने प्रतियक्षिपोंकों यमराण्के घर भेज देते थे ।शिा 

न पद २ दपयाई इसे झा गय ओरसे बाग चर्म पुत्नार गैर पुत्र पितारर बार कर रहा था| चींसेके अड- 

गा हा ह ईह डप गण भोमगेगने गाए बड़ा दी आएुमृत नार्य अद्मे उत्तेजना मरी हुई थी । इस प्रकार बढ़ा ही प्मागन 

हिमती एक चोर दीयाचार हे बागी गेच्ते हु४ भी. युद हो रदा था । आउसके घोर संघर्षके कारण दोनों औररे 

दर प्रापरे इच्द पुरी मार दाता । एदे रमय सीपम,. द> मर गये । उनमेंसे अनेझें माग गये और अनेश 
हल पर पृ गयायन भारी सये| )। उन अतिरयी 

व नये आने आररेंगे उसे सयके अम्योको बर्थ करके आयके न्‍ क्रय 

गेगाए पं प्रापान सीरोशे सूत्युफ़े हबादें कर दिया। 

की मगुने सजा अम्बडक़ी स्यरीन कर दिया । तब उसने 

गये पृदार अभिमस्युसर हल्यारता बार किया और फुर्तीसे े 


गया | सुझकुभल अभिमन्युने 
डी फुर्सीसि उसका बार बचा दिया । 
पट देसपर सागी सेसामे धाद ! साद !! का शब्द होने रूगा | 
इसी प्रशर भूष्युम्नादि दूसंर मडरथी भो आरकी सेनासे 
रप्ाम कर रहे थे सपा आप सेनानी पाण्डवॉफ्ती झेनासे 
मिएटे हए थे । उस समय आयमसमे मार-्काट करते हुए दोनों 
ही पजझे बीगेफा बड़ा कोन्यूइछ हो रहा था| दोनो ओरके 
गईदि चीर आपसमें पेश पफ्ड़कर। नस और दाँतोसे काटकर 
नया लाने य्गेर घूंसेंगे प्रटर वरके युद्ध कर रटे थे। अवमर 
मिमेतर थे स्ड, तलबार और कोदनियोडी चोट्से भी 
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छू 
म्कॉ 
जद 
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धराशायी द्वो गये । इतनेहीमें रात्रि होने छगी । तब कौरव- 


पाण्डव दोनोद्दीनी अपनी-अपनी सेनाओंकी छौठाया और 
यथासमय अपने-अपने डेरोंमे जाकर विश्राम किया | 


७०-९० 40९९+००००+« 


दुर्योधनकी प्रार्थनासे मीप्मजीका पाण्डवोंकी सेनाके संहारके लिये प्रतिज्ञा करना 
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बयन कद्दा | शिविरमें पहुंचकर राजा 
दुर्योधन। शनि; दुश्शासन और कण आपसर्में मिलकर 





रोक नहीं रहे हैं । इसका वया कारण है, कुछ समझें नहीं 
आता | इस प्रकार पाण्डवॉका तो बघ हो नहीं पाता, किन्तु 
वे मेरी सेनाको तदस-नहस किये देते दूँ । कर्ण | इसीसे मेरी 
सेना और झस्रोंमें बहुत कमी हो गयी है | इस समय पाण्डव- 
वीर तो देवताओंके लिये भी अवध्य दो गये हैं। इनसे 
तंग आकर मुझे तो बड़ा सन्दे्द होने छगा है कि में क्रिस 
प्रकार इनसे युद्ध करूँ ।? 

कर्णने कद्ठा--मरनश्रेष्ट | चिन्ता न कीजिये; मैं 
आपका काम करूँगा; अब भीष्मजीको जल्दी ही इस 
भग्रामसे हट जाना चाहिये । यदि ये युद्धसे हुई जाये और 
अपने ग॒न्न रख दें तो में मीप्मजीके सामने ही पाण्डबॉकों 
समस्त सोमक वीरोंके सहित नष्ट कर दूँगा---यद्द सत्यकी दपथ 
करके कद्टता हैं | भीष्मजी तो पाण्डवॉपर सदासे ही दया 
करते दें और उनमे इन मद्दारयियोंक्रों संग्राममें जीतनेको 
शक्ति भी नहीं हे। अतः अब आप झीघ्र ही भीष्मजीके 
डेरेपर लाइये और उनसे अज्न-दज्त्र रखवा दीजिये | 


भीष्मपर्व ] 


*# शाकुनिके साइयोका तथा इरावानहा बच * 2१, 


मल अली न कक मिट करके किक लेप बज पक जल कि नमन य कर कह ग। 





निकाला ओर उन्हींसे सुबल-पुत्रोपर बढ़े वेगसे प्रद्दार किया | 
इसके बाद उसने अपने हायमें चमकती हुई तलवार और 
ढाल ली तथा सुबलके पुत्नौंकी मार डालनेक्ी इच्छासे वह 
पैदल ही आगे बढ़ा | इतनेमें उनकी मूर्च्छा दूर हो गयी और 
वे क्रोधमें भरकर इराबानपर टूट पढ़े | साथ ही वे उसे कैद 
करनेका उद्योग करने लगे | परन्तु ज्यों ही वे निक८ आये; 
इरावानने तलवारका ऐसा हाथ मारा किउनके शरीरके टुकढ़े- 
डुकढ़े हो गये | अज्न-शत्र, वाहु तथा अन्य अट्रोके कट 
जानेसे वे प्राणददीन होकर गिर पड़े | उनमेंसे केवल वृषभ 
नामक राजकुमार ही जीवित बचा । 


उन सबको गिरा देख दुर्योधनको बड़ा क्रोध हुआ और 
वह अल्म्बुप नामक राक्षसके पास पहुँचा। वह राक्षस देखनेमें 
बड़ा भयानक और मायावी था तथा बकासुरका वध करनेके 
कारण भीमसेनसे बेर मानता था । उससे दुर्योधनने कह्दा-- 
“वीरवर ! देखो, यद्द अर्जुनका पुत्र इरावान्‌ बहुत बलवान 
तथा मायावी है; ऐसा कोई उपाय करो, जिससे यह मेरी सेना- 
का सहार न कर सके | ठुम इच्छानुसार जहाँ चाहो जा 
सकते हो, मायाज्जमें भी प्रवीण हो; अतः जैसे बने, इस 
इरावानको तुम युद्धमें मार डालो ।? 

वह भयड्डर राक्षस ५्वहुत अच्छा? कहकर सिंहके समान 
गरजता हुआ इरावानके पास आया और उसे मारनेके लिये 
आगे बढा । इरावानने भी वध करनेकी इच्छासे आगे बढ- 
कर उसे रोका । उसे अपनी ओर आते देख राक्षसने मायाका 
प्रयोग आरम्म किया | उसने मायासे दो इजार घोड़े उत्पन्न 
किये तथा उनपर मायाके ह्वी सवार बिठाये | वे सवार भी 
राक्षस थे और ह्ार्थोमें घूछ तथा पद्चिश लिये हुए ये। उन 
मायामय राक्षसोंका इरावानकी सेनाके साथ युद्ध ऐने लगा 
और दोनों ओरके योद्धा परस्पर प्रह्यर कर एक दूसरेकी यम- 
छोक भेजने लगे | 


सेनाके मारे जानेपर दोनों रणोन्मत्त वीर इन्द्रयुद्ध करने 
लगे | राक्षस इराबानूपर आक्रमण करता था और वह उसका 
बार बचा जाता था | एक बार जब राक्षस बहुत निकट आ 
गया तो इरावानने उसके घनुप ओर मायेको काठ डाला । 
तब वह इरावानको अपनी मायासे मोहितसा करता हुआ 
आकाशमें उड गया । यह देख इरावान्‌ भी अन्तरिक्षमे 
उड़ा और राक्षतकक्रों अपनी मायासे मोहित कर उसके 





अद्ठोंकोी बा्णोसे बीयने हगा। सहारात छा शारनार 
काटनेपर भी बट संस मंवीनरारमे प्रश्द हें 
ओर नोजगवान ही बना रहता था; दर्षोजि झा.त मे बाण 
स्वाभाविक ही होती ? और उनझ 
हुआ ऊरता दे] इस प्रशार उसता 
पुनः उतन्न हो जाता था । इराणन 
था, अतः वह उसपर परसेरे 
उससे छिदनेके वारण अध्पुप 
बदने लगा और बह घोर ही 
इस प्रकार प्रबल होते देग्प 
न रही । उसने महामयानकफ् झप परमार दानर 
पकड़नेया प्रयत्ञ किया। उस राक्षट्ी मादा गे देराए एशायनने 
भी मायाका प्रयोग दिया | हतनेस इ्यवानऊ! भा 
का एक नाग बहुत-से नागोंडी राय छेगर गाय थया पर्शा 
और इरावानकों सब ओरमे पेरमर उतनी रक्षा फरने हरव । 
इरावानने शेपनागके समान विरादरद धारण पर३ पे 
नागेसि उस राक्षसफ़ी ढक दिया | ते पाग्दुर गंगंर७ 
रूप धारण करके उन नागोरों रशामें “यथा व डे 
इरावानऊे मातृकलके सर नागोत्ों मध्य सर निया भार 3 
अपनी मायासे मोटित वरफे तलयारदा बार शिया । शेंग दे 
का चन्द्रमाके समान सुन्दर मखंक प्रदगर प्रशादि 7४ 
गिरा। इस प्रकार जप अनग्दुपने उर हि 
र डाला तो समस्त गयणाझोरे साथ पागगोरों गठी ६7 ४ 
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अर्युनली अपने पुत्र इृरापादओ सग्नेरो 

वे भीष्मकी रक्षा फरनेदाले राशाओंग रहा मर रह 
तथा भीष्मजी भी मर्भभेदी दाथोए पाए, िः 
कम्पित करते हुए उनसे प्राण ले रे घे। ॥ 5 
घृष्टयज्ञ और सात्यरिने नी बडा भाग 
द्रोणाचार्यका पराप्मम देशगर हे पाप्यमिं गहरा रए « + 
समा गया। वे करने गए) आई रापसार ई 
सनियोकोी मार डाननेदी शक्ति रगगो # गिर 7 सन 
साथ पृथ्वीके प्रभिए घरदीर भी २३ से 
क्‍या कहना ऐै !' उट दाराग आमने दर 
एक-दसरेवा उत्दर रात शा! 


कठोरताके साथ लड़ने हगें | 
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हट # महाजनों यने गतः स पन्‍्या। 
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भीष्यडीका पाउडर बीरेंके साथ धोर युद्र तथा श्रीकृष्णका चाबुक लेकर भीष्मजीपर दौड़ना 


नि 2 कक 2 


> नप्मजी अर्नी पैशालड 

खजयने का झब मीप्मणी अरनी विशाल: 

छा ही ] ट कक कक, हि का (४: माम के 

हण फेक झड़ आश उन्हद उगता खालामद्र सासक 

[ ला ह ब्प ज््यट्र कल 

“जे आपदा । गसाओ इनाम) इहचिय, दा नि) जयद्र 
न्धु स् च्क ते न &, सार 

गई, के आए जाय गमों पुत्र मीमजीरे साथ सारी सेनाके 


्ध सु क न्सिया पर ञ 
हपे राह हत। दरदायाक सग्खिया। झत्पय और भगदत्त 


कक ज्श्य्ल्त कर + आई प्रताय 
मपतगो। गाए नया मद्दाग्यी अच्म्युप भोर श्रुतायु सारी 


गुदाए सेना दोटे से हुए । एस प्रकार आपकी सेनाऊ़े 
” ह + 7 एपूर चनायी रीतिमगे खड़े धोकर युद्धके लिये तैयार 


(ये और गजा सुविध्िस/ मीमसेन, नकुल और सहदेव- 


7 रताऊ ब्यूटके मुहानेरर ख़े हुए। तथा धुृष्टयुम्न 
विसद) साया) शिसण्डी, अर्जुन) घेक्तेच, चेकितानः 
उन्धिनोफ समिमन्यु) द्रुपद) युधामन्यु ओर केकयराजकुमार 

ये सपर पीर भी छोग्वेंकि मुसाबछेयर अयनी सेनाका व्यूह 
गसायर सादे हो गये । अब आपके पक्षफे बीर भीष्मजीको 
भागे ररफ पाण्डवोकी ओर बढें | दसी प्रकार भीमसेन आदि 
पारएप योढा मी संग्रामम विजय पानेंफी लालसासे भीष्मजीके 
राय झुद्ध करनेडे जिये आगे आये | बस; दोनों ओरसे घोर 
दुद ऐने “गा । दोनों ओरके घीर एक दूमरेकी ओर दौड़कर 
धता बरने ठगे। उस भीय" झब्दसे पृथ्वी ठगमगाने छगी | 
स्‍हमे ाए। देदीप्यमान यर्य भी प्रभाद्दीग माद्म पड़ने 
हगा | उस समर भारी मवकी सूचना देता हुआ बड़ा प्रचण्ड 
पान चा'ने लगा। गीठद़ियें बड़ा मयड्भअर चीत्कार करने 
हागी | इससे ऐस्द पान पड़ता था मानों बड़ा भारी संद्ाारकाल 
गशनीप था गया है। छचे तरह-तरहके दाब्द करके गेने लगे | 
आशाशमे प्रती हुईं उल्दाएँ पृथ्चीसी ओर गिरने लगीं। 
इस अशुभ मुटूर्तमे आरर खड़ी हुई हायी, घोड़ों और राजाओं- 


न 


४ गुर उन दोनों सेनाओंका झब्द बड़ा ही मबड्डर हो उठा। 


शत 





सुदसे पहले मदार्थी अभिमन्युने दुर्योधननी सेनायर 
आअमग्मण शिएा | खिल समय बंद उस अनन्त सेन्यसमुद्रमें 
पुटने रागा3 भारके बड़े-बड़े वीर भी उसे से न सके। 
उमऊ छोड़े हुए यानि अनेकों क्षत्रिय वीरोंसो वमझछोक 
शेड दिया। बह जोचपूर्वक यमदण्डफे समान मबद्धर बाण 


बअरसाकर अनेकों रथ) गयी, घोड़े) पुड़सवार तथा हाथी और 
गज़ारोहियोऊ़ो विदीर्ण करमें छगा | अभिमन्युका ऐसा अद्भुत 
परातम देसकर गजालोग प्रसन्न होकर उसकी प्रशंसा करने 
लगे | इस समय वह फृपाचार्य, द्रोणाचार्य, अश्रत्यामा, 





बृहद्दल और जयद्रथ आदि वीरोंक्रो भी चक्‍करमें डालता 
हुआ बड़ी ही सफाई और शीघरताके साथ रणभूमिमें विचर 
रह्य था। उसे अपने प्रतापसे शन्रुओंकी सन्‍्तस करते देखकर 
क्षत्रिय वीरोंकी ऐसा जान पड़ता था मानो इस लछोकमें दो 
अर्जुन प्रकट हो गये &ँ। इस प्रकार अभिमन्युने आपकी 
विद्याल वाहिनीके पैर उखाड़ दिये ओर बढ़े-बढ़े मद्ारयियों- 
को कम्पित कर दिया | इससे उसके सुदददोंकों बढ़ी प्रमन्नता 
हुईं | अभिमन्युके द्वारा भगायी हुई आपकी सेना अत्यन्त 
आतुर द्वेकर डकराने ढगी | 
अपनी सेनाका वह घोर आर्चनाद सुनकर राजा दुर्याधनने 
राक्षत अल्म्वुपसे कहा; “महाब्राहो | बत्ासुरने जैसे देवताओं- 
की सेनाको तितर-बितर कर दिया था; उसी प्रकारयद अर्जुनऊा 
पुत्र हमारी सेनाकों भगा रहा है | संग्राममें इसे रोकनेवाठा 
मुझे ठुम्दांर सिवा और कोई दिखायी नहीं देता; क्योंकि तुम 
सब विद्या पारड्रत हो | इसलिये अब तुम शीघ्र ही 
जाकर इसका काम तमाम कर दो | इस समय हम भीष्म-द्रोणादि 
योद्धा अर्जुनफा बच करेंगे |? 
दुर्वोधनके ऐसा कहनेपर वह महावली राक्षसराज वर्षा- 
कालीन मेबके समान मद्दान्‌ गर्जना करता हुआ अमिमन्युकी 
ओर चला | उसका मीपण दझब्द सुनकर पाण्डवॉकी सारी 
सेनामें खलबली पढ़ गयी | उस समय कई योदा तो डरके 


१७... २६+ीकिड33+7००० २ ५५. 


लू 


भीष्मपर्व ] 





रहा । फिर उसने राक्षसपर काह्मम्रिके समान तीक्य ब्राणका 
प्रहार किया । किन्तु वह उसे बचा गया और पुनः बड़ी 
भयद्डर गर्जना करके सम्पूर्ण सेनाको डराने छगा। उसका 
भैरवनाद सुनकर भीष्मपितामहने अन्य महारथियोंफी 
दुर्योधनकी सद्दायताक्रे लिये भेजा | द्रोण; सोमदत्त; बाहीऊ) 
जयद्रथ) कृपाचार्य, भूरिश्रवा, गल्‍्य, उजेनके गजकुमार, 
बृहद्वल, अश्वत्यामा, विकर्ण, चित्रसेन, विविंगति और इनके 
पीछे चलनेवाले कई ध्जार रथी--ये सब दुर्याधनकी रक्षाक्रे 
लिये आ पहुँचे | धटोत्कच भी मैनाक पर्वतकी मॉति नि्भौक 
खड़ा रह्य, उसके भाई-बन्धु उसकी रक्षा कर रददे थे । फिर 
दोनों दर्लो्मे रोमाञ्ञकारी संग्राम शुरू हुआ | घटोत्कचने 
अर्धचन्द्राकार बाण छोड़कर द्रोणाचार्यका घनुष्र काट दिया; 
एक बाणसे सोमदत्तकी ध्वजा खण्डित कर दी और तीन 
बाणोंसे बाह्ीककी छाती छेद डाली । फिर क्ृपाचार्यकी एक 
और चित्रसेनकी तीन बार्णोंसि घायछ किया | एक बाण 
विकर्णके कन्वेकी हँसलछीपर मारा) विकर्ण खूनसे छथपथ होकर 
रथके पिछले भागमें जा बेठा । फिर भूरिश्रवाकों पंद्रह बाण 
मारे; वे वाण उसका कवच भेदन कर जमीनमें घुस गये। 
इसके वाद उसने अश्वत्यामा और विविंशतिके सारयियोपर 
प्रहार किया । वे दोनों अपने-अपने घोड़ोंकी वागडोर छोड़कर 
रथकी बैठकमें जा गिरे | फिर जयठ्रथकी ध्यजा और धनुष 
काट डाले | अवन्तिराजके चारों घोड़े मार दिये। एक तीखे 
बाणसे राजकुमार वृहद्दलको घायछ किया और कई बाण 
मारकर राजा शल्यकों भी बींध डाला । 

इस प्रकार कौरवपक्षके सभी वीरोको चिमुख करके 
वह दुर्योधनकी ओर बढा । यह देख कौरव घीर भी उसको 
मारनेकी इच्छासे आगे बंढे । घणोत्तचपर चारों ओरसे 
बाणोंकी वर्षा होने लगी | जब वह बहुत द्वी घायल और 
पीडित हो गया तो गरुडकी भाँति आकाशमें उड़ गया 
तथा अपनी भैरवगर्जनासे अन्तरिक्ष और दिद्याओंओों 
गैजाने लगा । उसकी आचाज सुनकर युधिष्टिरने भीमसेनसे 
कहा) 'पशेत्कचके प्राण सछ्ुठमें हैं; जाकर उसकी रक्षा 
करो ।? भाईकी आशा मानकर भीमसेन अपने सिंहनाद- 
से राजाओकी भयभीत करते हुए बड़े देगसे चले । उनके 
पीछे सत्यधृति; सोचित्ति; श्रेणिमान्‌। वछुदान', काशिराजका 
पुत्र अमिभू। अभिमन्यु) द्रौपदीके पाँच पुत्र, क्षत्रदेव, 
क्षत्रप्मा तथा अपनी सेनाओसहित अनूपदेशवा राजा 
नील आदि महारथी भी चल दिये। ये सभी दौर बहा 
पहुँचकर घटोत्कचकी रक्षा करने लगे | 


(। 


किम 
*& घटोन्कचका युद्ध * घर 


35 प्रा काजल नल प्रासदर जो 2 
इनक आनेया अप ः संनदर ॥।ममन £ ०४ हा 


हि निक्रे रे थे ० 

मेनिकाका सुस उदान हो गण । 3 “दोच्थर प दूत 
कै हज, ३ का >> ० न 8] 

पीछे लोड पढ़े । फिर दोनों ओर्ठी नेमापत भर एयड़े 


लगा और छुछ ही देगमे कजिंगी पाप पी गज पन्ट 
भाग खट्ठी हुई। पद देंगे हुर्वोधित एटा उशि पथ ६ 
भीमसेनके सम्मुस जाकर दगमे एए सर्भनापटाहइप धो 
उनझा धनुष काट 

छातीम बाण मास | उरसे मीगपेनणा पी 


कि 


0 कक ८ 
दवा । था बा ए 


अचेत 20५ होनेफे कारण आकन के ०9०० ॥ पाप्ज १8 ७ कई 

ते हॉनैके कारण उन्र ऊंरनों भरणशाओय राह «रा! 4९९ ; 
उनगी बह दछश्शा देगा प्रदोचाय ईडी ४5 पड हर 
अभिमन्यु आदि मद्यरशियिं लाय दा दृगभप्ः ;५ 


पड़ा | तब ठोणाचार्यनें बीरब गले सापरद्रियी कहा-- 
धवीरो | राजा दुपोधन सइटो समुप्रमभ 7- रह १५४ 


जाकर उसऊी रतता करे ॥! 


आचार्यवी के नि सेन जात बुर. हु 
यवी बात सुनपर हृगोसाई ऋुग्शितर ४7, 


ग विश 4५०० ४३२२ ही अन्‍क उन्‍्क कर... अत फृणसक के 
अश्वत्यामा वि वेंगति $ चिजुणन॥) 2.77 ८उइप्र४६ ॥ाए 
हनन कक बिक छ 
तथा अपन्तिके राजउमार--में रुमी टु्शा। पर २ २२ 


हो गये । द्रोणाचार्यने सपना ग्यान्‌ धदप सगारा भी "० 


को छब्पीस बाण मारे फिर दागाशी गश। गगापर दन्द 
आच्छादित कर दिया। वब भीमसनने +ी :परदाज री + | 


रे की ्् दवा ० ; है >+ पक ७००० २३ इन्‍चन अत 
आचाय सएसा बेटीग ऐफ़र रप४ (77 बेदागर्म परम 2 । 
३ / 0 >पेशानमान कृकक, ९-६ को जअ७ कक 
यह देस उृ्पोधन जोर आापपासा रोगी हे पल 2९ 
बी «. न] +, 
भीमवी ओर दोद़े। उन्ः जाते देशा शीमान २ २ परम 
बालदण्टके ५ ५०० रा - तक ञं 
बालदण्टके समन गंदा मा रद! 


० >> अब 5 
जे हू ० 


५ है. 
दोनोंका सामना बरनेती गया हे शो. । धवदमा ७+% «७ 
महारपी भीमगों मार टानमे्णी एृशणण छाए + 


नि दा मी गो ८ ल्‍ मन 


नाना प्रफारके अख शग्दोरी पके काने गा“ 

आदि पाण्टव मशहरदी मी नींगगी संध्या 
मोह छोडवर दोदे। पनाग्द्शा न्न ाट्ो 
प्रिय मित्र था। उसने 


बाण उसके रोने पी गयभाक उस गंग आशा 


४ 4 


कप ७ पे 
उसे बी पीदा हुए। एंद भशापागाई ना एप 8 
दील्डे घार ७ बे ै०ज॑ ३ कलटज >«& कीं व नकक बुकिओ दूत मं जरा अ४ 
मीलके झारा शाटाए) भार ४५६ ६४४४ एाएः ४ 
बजन-> “>कडकलणल अच्णननडड, ऑअअडप ली दुफक व फकिफ के 7 
ञ्रै र्‌ एद करता सोखिर का 5७ 5९ ४ 
ः नमी 5, जो के 
उसझी मेदनाओं युति लोपर कीए फियों रंपों "तर 
च्य 5 पद मत >> 
भागमें जा अंठ4 उसकी था दशा सेगायर ए हां 
के, आफ +क नल ५० अकाकलती फीड की ज किकनक जा 
अपने भाशनदनपुझात गाय शाशाशार दे इएएल पर! 


# गगाजनों गेम गतः स एन्थाः * 


[ सं० महाभारत 
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नाड़ी इाहापनी ३74) 


» 6 कहा | इह 4 जिमन पाने भी आना घनुप 
, पर ४ व फ्को में कप आपसे आलपादित पर 
७ | “६ » रैम मय वीरए रिमाद फररे सुझ्र्मा और 
हाई चूक चलते यायिि बंद दिया नया यें दोनों भी 
में का हिंद रा उनरे दद पर जोर उसे रथरर सार्णो- 
परी पं कगये एम । जाउनने उस दायययारों अपने बार्णेमि 
॥3 *; दे उनहा ऐसे हल देखफर देवता और 
दलित का प्र. ट्ः गे ॥ डि 


“मने घावित होकर कोरव- 
” + पप्रवादम सादे हुए जिगर बी-पिर वापब्यास््र छोड़ा । 
डुनोह जाहाएय गाहबडी पडा सग्ता हुआ बदा प्रचण्ड पवन 
प्ररद शएा ५ 7िसड कारण अनेरगें यूज उस डुकर गिर गये तथा 
ये थीर घगणययी हो गये । तब ठोणाचार्यनीने शेलास्र 
| उसमे णायु दऊकर गयी और सत्र दिशाएँ स्वच्छ हो 
गयीं । इस प्रशार शा पुत्र अर्युनने त्रिगरत्तेरसियोंका उत्साह 


ड् श्‌ ट। 


डा कर दिया आर उन्हें पगाकमद्वीन करके युद्धकें मैदानसे 
भा दिया । 

गतन ! रख प्रत्ार युद्ध ऐतेद्ीति जब मध्याह हो गया तो 
गड़्ानरदन मी'मह्ी अपने पैने सागोसे पाण्डबपक्षके सैकड़ो- 


हारी रुनिरोा सदर बर्मे लगे | तब घृष्टयुन्न, शिखण्डी, 
गद भर द्रुयद भीष्मजऊे सामने आकर उनपर वार्णोकी 
गए करने लगे | भीष्मजीने धृष्टयुम्ककी वींवकर तीन वारणोसे 
डिसिदों खाबल किया और एक बा सजा द्वुपदपर छोड़ा | 
हम यार भीमशीफे हायसे घायन्ट दोकर वे धनुर्धर वीर बढ़े 
कम भर गये। सननेदीमें शिखण्टीने पितामदकों बीच दिया। 
मझरर उन्देनि उसपर बार नहीं किया । फिर 
छाती और भुजाओम तीन बाण मारे तथा 
विगटने दस और गिखण्टीने पद्चीम बार्णोंसे 
भीष्मर्ज' ने तीन बाणोसे तीनों वीरो- 
एक बागसे द्रपदका घनुपष काठ डाछा | 
पन्दमे तराद दस घनुष ठे ₹र पांच बाणोंति मीप्मजीकी और 
त॑ ने उन सारगि मो बीच दिया। अब हुपदकी रक्षा करनेके 
लिये भीमगैन, द्रापदीफे पोच पुत्र, केफपरदेशीय पॉच भाई 
मी गधृष्टयुक्न मीषम्मजीरी ओर ढोड़े। 
शुझ। धरम ८गापड़ी झाग्फे झप बीर भी भीष्मजीकी रक्षाऊे 
- प्रह | अब आपके आर पाण्डवो कि 
पमाटान चुद्ध हाने छगा। रयाीं रायिपासे 
गदी ओऔी ाहय भा आयसनम 
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दुसटी ओर अरुनने अपने तीरे बाणेसि सुद्रर्माके ह 
गजाओंरें ममगजफ़े घर भेज दिया। तब सुझर्मा भी अर 
बाणोरों अरजुनरीं सापत करने लगा। उसने सत्तर आाजोंगि 
ओऊषण्पपर और नोसे अर्शुनपर वार फिया | फिन्‍्तु अडेनी 

उन्हें अपने बागसि रोककर सुशमके कर्र बीरोंक़ी मार झाण] 
इस प्रकार कब्यान्तफारी कालफे समान अर्जुनरी मारसे सर 
भीत होरर वे मद्गारथी मेदान छोड़कर भागने ठगे। उनमेंगे 
कोई घोड़ोंकों; कोई रोकी और कोई ह्ाियोंकों छोड़कर 
जदों तदोँ भाग गये । त्रिगर्त्तराज मुशर्मा तथा दूसरे राजाओं 
ने उन्हें सेफनेका बहत प्रयल किया) परन्तु फिर युदधक्षेत्रँ 
उनऊे पैर नहीं जमे । सेनाकी इस प्रकार भागती दैराफर 
आपयऊा पुत्र दुर्याधन लिगर्त्तराजफी रक्षाके लिये सारी सेनाके 
सदह्दित भीष्मजीकों आगे करके अर्जुनकी ओर चला। इगी 
प्रकार पाण्ठवछोग भी अर्जुनकी रक्षाके लिये प्री तैयारीडे 
साथ भीष्मजीकी ओर चले । 


अब भीष्मजीने अपने बार्णसि पाण्डवोकी सेनाको 
आच्छादित करना आरम्भ किया | दूसरी ओरसे सात्यकिने 
पॉच बाणोंसि कृतवर्माकों ब्रीधा और फिर सहसों बाणोंडी 
वर्षा करते हुए युद्धमं डटकर खड़ा हो गया । इसी प्रकार 
राजा द्ुपदने अपने पैने तीरोंसे द्रोणाचार्यकी बींधफर फिर 
सत्तर बाण उनपर और पॉच उनके सारयिपर छोड़े । भीम- 
सेन अपने परदढादा राजा ब्राह्ककी धायल करके बड़ा भीपण 
हनाद करने लगे | अमिमन्युकी यद्यपि चित्रंसेनने बहुत्त-से 
बाणेंसि घायल कर दिया था; तो भी वह सहलों बाणोंकी 
वर्षा करता हुआ युद्धके मेदानमें डटा रह्ा। उसने तीन 
वा्णेसे चित्रसेनकों बहुत ही घायछ कर दिया और 
फिर नो बार्णेसि उसके चारों घोड़ोंको मारकर बड़े जोरसे 
तिंदनाद किया | 


उधर आचार्य द्रोगने राजा द्रुपदकों बीधकर उनके 
सारथिकों भी धायछ कर दिया | इस प्रकार अत्यन्त व्ययित 
टवनेसे वे संग्रामभूमिसे अछग चले गये । भीमसेनने बात-की- 
बातमें सारी सेनाके सामने ही राजा वाह्यीकके घोड़े; सारथि 
और रथको नष्ट कर दिया | इसलिये वे नुरंत ही लक्ष्मणके 
रथपर चढ़ गये | फिर सात्यकि अनेकों वार्णोसे कृतवर्मांकरो 
रोककर पितामद मीप्मके सामनें आया और उसने अपने 
विश्वाल धनुपसे साठ तीखे बाण छोड़कर उन्हें घायल कर 
दिया | नव पितामइने उसके ऊपर एक लोेहेकी झक्ति फंकी । 
उम्र कालके समान कराछ द्चक्तिकों आती देख उसने बढ़ी 
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उसने अपना धनुष खींचकर पाण्डव महारयिर्योपर बाण 
बरसाना आरम्म किया तथा भीमसेनकों एक) घटोत्कचकों 
नो, अभिमन्यथुको तीन और केकयराजकुमारोंको पॉच वार्णोसे 
बींध डाला । फिर दूसरे बाणसे क्षत्रदेवकी दाहिनी बॉह काट 
डाली, पॉच वाणोंसे द्रोपदीके पॉ्चों पुत्नोंको घायल किया 
तथा भीमसेनके घोड़ोंकी मार गिराया, ध्वजा काट दी और 
सारथिकों भी यमलछोक भेज दिया | इसके बाद मीमसेनको भी 


3० बनी लक 33 अटन्‍जाओलओ 


बीघ डाला । इससे पीडित होकर वे कुछ देरतक रघके पिछले 
बैठे ०० पे छः २ 
भागमें चेठे रह गये । फिर हाथमें गदा लेकर वेगपूर्दक रयसें 
रु लि .. 4० ७ 
कूद पड़े | उन्हे गदा लिये आते देख कोरब सेनिद्तोक्ों बढ़ा 
मय हुआ | इतनेहीमे अर्जुन भी झनत्रुओंका संद्दर करते हुए 
वहां आ पहुँचे और कोरवॉपर बाणोंकी वर्षा करने लगे | 
इसी समय भीमसेनने भगवान्‌ श्रीकृण ओर अईनगों 
इरावानके वधका समाचार छुनापा | 


>->०२0६०५---- 


इरावानकी सृत्युपर अर्जुनका शोक तथा भीमसेनद्वारा कुछ धृतराष्ट्रपुश्नोंका वध 


+-+-७००-स््प्स्स्हक--- 


सख्यने कहा--राजन्‌ ! अपने पुत्र इरावानके मारे 
जानेका समाचार पाकर अर्जुनकों बढ़ा खेद हुआ ओर वे 
उंडी-ठंडी सो मरने छूगें | तब उन्होने श्रीकृष्णसे कह) 
“महामति विदुरजीकी तो यह कौरव और पाण्डवॉके भीषण 
संहारकी बात पहले ही माछूम हो गयी थी । इसीसे उन्होंने 
राजा घृतराष्ट्रकी रोका भी था। मधुदूदन | इस युद्धमें 
कौरवोके हाथसे हमारे और भी बहुत-से वीर मारे जा चुके हैं 
तथा हमने भी कौरवोंके कई चीरोंको नष्ट कर दिया है | यह 
सब कुकर्म हम घनके लिये ही तो कर रहे हैं । घिकार है 
ऐसे घनकी। जिसके लिये इस प्रकार बन्धु-बान्धवोका विनाश 
किया जा रहा है | भला; यहाँ एकत्रित हुए अपने माइयोंको 
मारकर हमें मिलेगा भी क्‍या! हाय |! आज डुर्योधनके 
अपराध और शकुनि तथा कर्णके कुमन्त्रते ही यह क्षत्रियोंका 
विघ्वस हो रहा है | मधुसूदन ! मुझे तो अपने सम्बन्धियोंके 
साथ युद्ध करना अच्छा नहीं लगता, परन्तु ये क्षत्रियकोग 
मुझे युद्धमें असमर्थ समझेंगे | इसलिये शीघ्र ही अपने घोड़े 
कौरवोंकी सेनाकी ओर वढाइये, अब विल्म्ब करनेका अवसर 
नहींहै 

अर्जुनके ऐसा कहते ही श्रीकृष्णने वे हवासे बात करनेवाले 
घोड़े आगे बढाये | यह देखकर आपकी सेनामें बड़ा कोछाहल 
होने लगा | ठुरंत ही भीष्म, कृप॥ भगदत्त और सुझर्मा 
अर्जुनके सामने आ गये ) ृतवर्मा और ब्राह्वीकने सात्यकिका 
सामना किया तथा राजा अम्बष्ठ अभिमन्युके आगे आकर 
डट गया । इनके सिवा अन्य महारथी दूसरे योद्धाओंसे मिड़ 
गये | बस) अब अत्यन्त भीषण युद्ध छिड़ गया । भीमसेनने 
युद्षक्षेत्रमं आपके पुत्रोंकी देखा तो क्ोघसे उनका अज्ज- 
प्रत्यज् जलने लगा । इधर आपके पुत्नोने भी वार्णोकी वर्षा 
करके उन्हें बिल्कुल ढक दिया | इससे उनका रोष और 
मी भड़क उठा और वे सिंहके उम्रान अपने ओठ चचाने 

म७ से०७ ९५७५०--- 


लगे | ठुरत ही एक तीखे बाणसे उन्होंने व्यूटोरल्कार बार 
किया और वह तत्काल निष्प्राण होकर गिर गया ) एफ 
दूसरे तीखे तीरसे उन्होंने कुण्डलीको घराशायी कर दिया । 
फिर उन्होंने अनेकों पने ब्राण लिये और उन्हें बड़ी तेजीने 
आपके पुत्रोपर छोड़ने छगे | भीमसेनके दुर्दण्ड घनुपसे छूटे 
हुए. वे बाण आपके महारथी पुत्रोको रथसे नीचे गिराने लगे | 
अनाधृष्टि; कुण्डमेदी; वैराठ, दीर्घलोचन, दीर्घवाहु- मुष्ाहु 
और कनक्रध्वज--ये आपके वीर पुत्र प्रध्वीपर गिरकर ऐसे 
जान पड़ते ये मानो बसन्तकऋतुमें अनेफो पुष्पित आम्रउक्ष 
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कटकर गिर गये है । आपके थेष पुत्र मीमसेनमे घ्याहऊे 
समान समझकर रजलेन्नसे भाग गये | 
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प्र फ किये । सिन्‍्तु युद्ध स्स्‍्मेंगे जर्जुनकी शियिल्ता सौर 


# सुषिष्ि्ती ग्रेनाें मुख्य मुग्य चीरोंका संद्ार 
सरन नहीं हुआ। वे 
[डिगर कूद पढ़े और सिंहफें समान गरजते 
दा गे भाउम छिकर भीष्मजीडी ओर दीड़े । उनके 
5 स्मने गाने प्रप्ती फटने छगी और ओोघसे आंखें 

॥। उस समय आपकी ओरके बीरोंके छुदय 
ने शुए से हे गये आर सब ओर यही कोछाहल होने लगा 
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सय अतार कान्गग ही शेगा । मोविरद | आस आगे गुड 

शेप उतरनेसे में तीनों ल्योड़रोर्मि सम्मानित हो गया हे । 
आप 7ानुसार मेरे ऊपर प्रशर होजिके में ते शाप 
दास हूँ ॥! एसी समय अर्नने पीछेसे जाफर मरयानरों अजी 
भजाओमि भर लिया । सिन्‍्तु इसपर भी थे अर्जुन धगीदी 
हुए बड़ी तेजीसे आगे ही बढ़े चले गये । तब अर्थनने मैसे 
तैमे उन्हें दसवे कदमयर रोककर दोनों चरण पके लिंग 
और वह्ढे प्रेमसे दोनतापूर्वक कहा, “मदाब्रा्मो | छोडिये; आए 
जो प्ले कद चुके है कि मेँ मुद्ध नहीं करूँगा, उसे मिस्या ने 
कीजिये | यदि आप ऐसा करेंगे तो लोग आपको मिष्यावादी 
कदेंगे। यह सारा भार मेरे ह्टी ऊपर रहने दीजिये, मे 
पितामहका बंध करूँगा । यह बात में शसकी, सत्यफी और 
पुण्यकी शपथ करके कद्दता हूँ ।?? 





अर्जुनकी बात सुनकर श्रीक्षप्ण कुछ भी न कहकर 
क्रोधम मरे हुए ही फिर रथपर बेठ गये। शान्तनुनन्दन 
भीश्मजी फिर इन दोनों पुदपभ्रेटोॉपर ब्राणवर्षा करने लगे। 
उन्द्ोंने फिर अन्यान्य योद्ाार्भेके प्राण लेने आरम्म फर 
दिये । पहले जिस प्रकार कौरवोंकी सेना माग रद्दी थी; उसी 
प्रकार अब आपके पितृव्य भीष्मजीने पाण्डबॉके दलूमें 
भगदड़ ठाल दी | उस समय पाण्डबपक्षके वीर सैकड़ों और 
हजारोंकी संख्यामे मारे जा रहे थे | वे ऐसे निम्त्साह ही 
गये ये कि मध्याहकालीन सूर्यके समान तेजस्वी भीष्मजीड़ी 
ओर ताक मी नहीं सकते थे | पाण्डवछोग मीचके से होकर 
भीष्मजीका बह अमानवीय पराक्रम देखने छगे । उस गमय 
दल्दलमें फैंसी हुई गायके समान मागती हुई पाण्डवरसेनाको 
अपना काई भी रक्षक दिखायी नहीं देता था| इस प्रकार 
बलवान मीपमजी पाण्डवेंकि बल्ट्दीन वीरोंका चीटीडी तरह 
मसल रहे ये। इसी समय भगवान्‌ सर्य अस्त होने ठगें। इस- 
लिय्रे दिनमरके युद्धत्ते यक्री हुई सेनाओका युद्ध बंढ 
करनेफा मन हो गया । 


नस पात- 


पाण्डचॉंका भीष्मजीसे मिलकर उनके वधका उपाय जानना 





सजयने कहा--दोनों सेनाओंम अमी बुड हो 
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कहे ये तथा सोमक क्षत्रिय दवास्कर अपना उत्साह खो चैट 
ग्रे--यढह सब देख और सोचकर राजा युविष्टिर्ने सेनाक 
पीछे लीला लेनेका विचार किया और युद्ध बंद करनेकी आज 
दे दी | इसके बाद आपकी सेना भी छोटा ली गयीं । भीष्म 
ब्रागोंस पीडित हुए पाण्डव जब उनके पराक्रमकी याद करते 


भीष्मपर्व ] # दुर्योधनकी प्रार्थनासे भीष्मजीका पाण्डवॉकी सेनाके संहारके लिये प्रतिणा करना * उ०5 





डुयोधन वोला--भत्रुदमन ! मैं अभी भीष्मजीसे 
प्रार्थना करके तुम्हारे पास आता हैँ । मीष्मजीके हट जानेपर 
फिर तुम ही युद्ध,करना | 


इसके बाद दुर्योधन अपने माइयोंके सहित भीष्मजीके 
पास चला | दुश्शासनने उसे एक घोड़ेपर चढाया। भीष्मजीके 
डेरेपर पहुँचकर बह घोड़ेसे उतर पड़ा और उनके चरणेमि 
प्रणाम कर सब प्रकारसे सुन्दर एक सोनेके विंहासनपर बैठ 
गया | फिर उसने नेन्नोंमे ऑसू भर हाथ जोड़कर गद्गद 
कण्ठसे कहा, “दादाजी | आपका आश्रय पाकर तो हम इन्द्रके 
सहित समस्त देवताओंकों जीतनेका भी साहस रखते हैं, फिर 
अपने मित्र और वन्धु-बान्धर्वोके सहित इन पाण्डवबॉकी तो 
बात ही क्‍या है ! इसलिये अब आपको मेरे ऊपर कृपा करनी 
चाहिये । आप पाण्डवॉकी और सोमक वीरोंको मारकर 
अपने वचनोंको सत्य कीजिये | और यदि पाण्डवॉपर दया 
एवं मेरे प्रति द्वेष होनेसे अथवा मेरे मन्दमाग्यले आप 
पाण्डवोंकी रक्षा कर रहे हों तो अपने स्थानपर कर्णको युद्ध 
करनेकी आशा दीजिये | वह अवश्य ही पाण्डवोंको उनके 
सुदृदू और बन्धु-बान्धवोंके सहित परास्त कर देगा ।? 
भीष्मजीसे इतना कहकर दुर्याधन मौन हो गया | 


महामना भीष्मजी आपके पुन्नके वाग्वाणोंसे विद्ध होकर 
बहुत ही व्यथित हुए) किन्तु उन्होंने उससे कोई कड़वी बात 
नहीं कही । वे बड़ी देरतक लबे-लंबे श्वास लेते रहे। उसके 
बाद उन्होंने क्रोधसे त्योरी बदलकर दुर्योधनको समझाते हुए. 
कहा; “बेटा दुर्योधन ! ऐसे वाग्वाणोसे ठुम मेरे द्वदयको क्यों 
छेदते हो १ में तो अपनी सारी शक्ति लगाकर युद्ध कर रहा हूँ 
और ठुम्हारा हित करना चाहता हूँ। तुम्द्दारा प्रिय करनेके 
लिये मैं अपने प्राणतक होमनेको तैयार हूँ | देखो, इस वीर 
अर्जुनने इन्द्रको भी परास करके खाण्डवबनमें अभिको ठृत्त 
किया था-- यही इसकी अजेयताका पूरा प्रमाण है | जिस 
समय गन्धर्वलोग तुम्हें बछात्कारसे पकड़कर ले गये थे; उस 
समय भी तो इसीने तुम्हें छुडाया था । तब तुम्हारे ये झूरवीर 
भाई और कर्ण तो मैदान छोड़कर भाग गये थे । यह क्‍या 
उसकी अद्भुत शक्तिका परिचायक नहीं है। विराटनगरमें 
इस अकेलेने ही हम सबके छक्के छुड़ा दिये ये तथा मुझे और 
द्रोणाचार्यको भी पराख करके योद्धाओंके वचन छीन लिये थे । 
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इसी प्रकार अश्वत्यामा; कृपाचार्य और अपने पुरुपार्थकी डींग 
हॉकनेवाले कर्णकों भी नीचा दिखाकर उच्तराको उनऊे वर्ल 
दिये थे | यह भी उसकी वीरताका पूरा प्रमाण है। मल; 
जिसके रक्षक जगत्‌की रक्षा करनेवाले शख-चक्र-गदाधारी 
श्रीकृष्णचन्द्र हैं उस अज्जुनको सग्राममें कीन जीत रुकता है । 
ये श्रीवसुदेवनन्दन अनन्तशक्ति हैं; मसारकी उत्पत्ति, स्थिति 
और अन्त करनेवाले हैं; सबके ईश्वर हैं; देवताओंऊे भी पूज्य 
हैं और स्वयं सनातन परमात्मा है। यह बात नारदादि महृत्ति 
कई बार ठुमसे कह चुके हैं | किन्तु ठम मोहबद्य कुछ समसते 
ही नहीं हो | देखो, एक शिखण्डीकों छोड़कर मे और सब 
सोमक तया पाश्वाल वीरोंकों मारूँगा। अबया तोमे ही 
उनके हाथसे मारा जाऊंगा या उर्न्हे ही मंग्रामर्म मारकर नुम्देँ 
प्रसन्न करूँगा | यह शिखण्डी राजा द्रुपदके घरमें पहले र्ी- 
रूपसे ही उत्पन्न हुआ था; पीछे वरके प्रभावसे यद पुरुष हो 
गया है | इसलिये मेरी दृष्टिम तो यह शिसण्उिनी स्री ही है । 
अतः इसपर तो मेरे प्राणॉपर आ बनेगी तो भी में हाथ नरीं 
उठाऊँगा । अब ठुम आनन्दसे जाकर शयन करो | कल मेरा 
बड़ा भीषण सग्राम होगा | उस युद्धकी छोग तबतक चर्चा 
करेंगे, जबतक कि यह (थ्वी रहेगी (? 

राजन ! भीष्मजीके इस प्रकार कहनेपर दुर्योधनने उन्हें 
सिर झुकाकर प्रणाम किया | फिर वह अपने टेरेपर खला 
आया और सो गया | दुसरे दिन सबेरे उठते द्वी उसने सय 
राजाओंको आज्ञा दी कि “आपलोग अपनी-अपनी सेना तैयार 
करें, आज भीष्मजी कुपित होकर स्ोमऊ वीरोंका संहार बरेंगे। 
फिर दुशशासनसे कहा, (तुम शीघ्र ही भीष्मजीकी रक्षाके लिये 
कई रथ तैयार करो । आज अपनी बारईतों सेनाओंगो शनरी 
रक्षाके लिये आदेश दे दो । जिस प्रकार अरक्षित रिंदकों फोर 
भेड़िया मार जाय, उस तरह भेढ़ियेके उमान इस शिखण्टीक़े 
हायसे हम मीष्मजीका वध नहीं होने देंगे। आज़ शकुनि, 
शल्य, कृपाचार्य ट्रोगाचार्य और विविंश्वति सूघ सावधानीखे 
भीष्मजीकी रक्षा फरें; क्योंकि उनके सुरक्षित रहनेरर हमारी 
अवश्य जय होगी ।! दुर्याधनदी यह बान सुनरर सब पोदा भो ने 
अनेकों रथोंसे मीष्मजीको सब ओरसे घेर लिया । भीप्मजीरों 
अनेकों रथौंसे घिरा देखकर अर्जुनने ध्ृष्टयुद्नसे कद्दा, (आह 
तुम भीष्मजीके सामने पुरुषसिंद शिसण्डीको रक्खों। उसी 
रक्षा में करूँगा !? 
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# महाजनो येन गतः स+ पन्‍्थाः * 
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जब आप रक्षाके लिये तैयार हैं तो मैं इन्द्र आदि देवताओं- 
को मी जीत सजता हूँ; भीष्मकी तो वात ही क्या है ! 
किन्तु अपने गौरवकी रक्षाके लिये मैं आपकी अपना वचन 
मिथ्या करनेके लिये नहीं कह सकता | आप अपनी पूर्व 
प्रतिशाके अनुसार बिना युद्ध किये ही मेरी सहायता करें | 
भीष्मजी भी मेंरे साथ झर्त कर चुके हैं कि “मैं तुम्हारे लिये 
युद्ध तो नहीं करूँगा, पर तुम्हें हितकी सलाह दिया करूँगा |? 
वे मुझे राज्य भी देनेवाले हैं ओर अच्छी सम्मति भी | इस- 
लिये हम सब छोग आपके साथ भीष्मजीके पास चलें और 
उनन्‍्हींछे उनके वधका उपाय पूछें। वे अवश्य ही हमारे 
द्वितकी बात बतावँंगे | जेसा कहेंगे, उसीके अनुसार कार्य 
किया जायगा; क्योंकि जब हमारे पिता मर गये ओर हम 
लोग निरे वालक थे; उस समय उन्होंने ही हमें पाल-पोसकर 
बड़ा किया था। माधव ! वे हमारे पिताके पिता हैं, इद्ध 
है; तो भी हम उन्हें मारना चाहते हैं । घिकार है क्षत्रियोंकी 
ऐसी दत्तिको । 
तदनन्तर; भगवान्‌ श्रीकृष्णने युधिष्टिससे कहा--५महा- 
राज ! आपकी राय मुझे पसंद है | आपके पितामह देवब्रत 
बडे ही पुण्यात्मा हैं । वे केवल दृष्टिमातरसे सबको भस्म कर 
सकते हैं | अतः उनके पास वधका उपाय पूछनेके लिये 
अवश्य चलना चाहिये |'विशेषतः आपके पूछनेपर वे सच्ची 
ही बात बतायेंगे | उनकी जैसी सम्मति होगी; उसीके अनुसार 
हमलोग युद्ध करेंगे ।? 
इस प्रकार सलाह करके पाण्डव ओर भगवान्‌ श्रीकृष्ण 

भीक्षके शिविस्में गये | उस समय उन लोगोंने अपने अख्न॒- 
शत्त्र और कबच उतार दिये ये | वहाँ पहुँचकर पाण्डवोंने 
मीष्मजीके चरणोंपर मस्तक रखकर प्रणाम किया और 
कहा कि “हम आपकी शरण हैं |? तब भीष्मजीने उन सबको 
देखकर कहा “वासुदेव | मैं आपका खागत करता हूँ। 
घर्मरज, धनज्ञय, भीम, नकुछ ओर सहदेवका भी सखागत 
है। में ठ॒ुमछोगोंका कौन-सा कार्य करूँ, जिससे तुम्हें 
प्रसन्नता हो ! यदि कोई कठिन-से-कठिन_ काम हो तो भी 
बताओ, मैं उसे सर्वथा पूर्ण करनेका यक्ञ करूँगा |? 


भीष्जजी प्रसन्नताके साथ जब बार॑बार इस प्रकार कहने 
लगे; तो राजा युधिष्ठिरने दीनतापूर्वक कहा--प्रमो | जिस 
उपायसे यह प्रजाका संहार बंद हो जाय; वह बताइये । आप 
खर्य ही हमें अपने वघका उपाय बता दीजिये । चीरवर | इस 
युद्धमें आपका वेग हमछोग केसे सह सकते हैं ! हमें तो आप- 








में तनिक भी असावधानी नहीं दिखायी देती | जब आप रथ, 
घोड़े, हाथी और मनुष्योका विनाण करने रूगते हैं, उस समय 
कौन मनुष्य आपपर विजय पानेका साहस कर सकता है ! दादाजी 
हमारी बहुत बड़ी सेना नष्ट हो गयी । अब वतलाइये, कैसे 
हम आपको जीत सकते हैं ! और किस प्रकार अपना राज्य 
पा सकते हैं ? 

तब भीष्मजीने कहा--कुन्तीनन्दन ! मैं सब्ची बात 
कहता हूँ; जबतक मैं जीवित हूँ; तुम्हारी विजय किसी तरह 
नहीं हो सकती । मेरे परास्त होनेपर ही तुमछोग विजयी होगे । 
अतः यदि वास्तवमें जीतनेकी इच्छा है, तो जितनी जल्दी 
हो सके मुझे मार डाछो | में अपने ऊपर प्रह्यर करनेकी 
आशा देता हूँ । इससे तुम्हें पुण्य होगा । मेरे मर जानेपर 
सबको मरा हुआ ही समझो; इसलिये पहले मुझे ही मारनेका 
उद्योग करो । 

युधिप्ठिर बोढे--दादाजी ! तब आप ही वह उपाय 
बतलाइये, जिससे आपको हमलोग जीत सकें। युद्धमें जब 
आप क्रोध करते हैं, तो दण्डघारी यमराजके समान जान 
पढ़ते हैं | इन्द्र, वदण और यमको भी जीता जा सकता है; 
पर आपको तो इन्द्र आदि देवता तथा असुर भी नहीं जीत 
सकते । 


भीष्मने कहा--पाण्डुनन्दन ! तुम्हारा कहना सत्य है; 
पर जब मैं हथियार रख दूँ; उस समय तुम्हारे महारथी मुझे 
मार सकते हैं | जो हथियार डाल दे; गिर जाय, कवच 
उतार दे, ध्वजा नीची कर दे, भाग जाय, डरा हो, थीं 
आपका हूँ? यह कहकर शरणमें आ जाय, ज््रीहो या ख््ीके 
स़मान जिसका नाम हो) जो व्याकुल हो, ,जिसको एक ही 
पुत्र हो और जो लोकमें निन्दित हो--ऐसे लोगोंके साथ मैं 
युद्ध नहीं करना चाहता । तुम्हारी सेनामें जो शिखण्डी है, 
वह पहले स््रीके रूपमें उत्पन्न हुआ था) पीछे पुरुष हुआ है-- 
इस बातको ठुमलछोग भी जानते हो | वीर अर्जुन गिखण्डीको 
आगे करके मुझपर बार्णोंका प्रहार करें; वह जब मेरे सामने 
रहेगा तो मैं धनुष लिये रहनेपर भी प्रहार नहीं करूँगा | 
मुझे मारनेके लिये यही एक छिद्र है।इस मौकेसे छाम 
उठाकर अर्जुन शीघ्रतापूर्वक मुझे वार्णोति घायल कर दें । 
संसारमें भगवान्‌ श्रीकृष्ण और अर्जुनके सिवा दूसरा कोई 
ऐसा नहीं दिखायी देता; जो मुझे सावधान रहते मार सके | 
इसलिये शिखण्डी-जैंसे किसी पुरुषकों आगे करके अर्जुन मुझे 
मार गिरावें; ऐसा करनेसे निश्चय ही तुम्हारी विजय होगी। 


भीष्मपवे ३ 
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मारे अपने प्यारे प्रार्णेसे हाथ थो बैठे | अमिमन्यु तुरंत ही 
घनुष-बाण लेकर उसके सामने आ गया | - उस राक्षसने 
अभिमन्युके पास पहुँचकर उससे थोड़ी ही दूरीपर खड़ी हुई 
उसकी सेनाकी भगा दिया । वह एक साथ पाण्डवोकी विशाल 
चाहिनीपर ट्ृद् पड़ा और उस राक्षसके प्रहारते उस सेनामें 
बड़ा भीषण संह्वर होने लगा । फिर वह राक्षस पॉचों द्रौपदी पुत्रो- 
के सामने आया | उन पंचिने भी क्रोधर्म मरकर उसपर बड़े 
वेगसे घावा किया। प्रतिविन्ध्यने तीखे-तीले तीर छोडकर 
डसे घायल कर दिया [ बार्णोंकी बौछारसे उसके कवचके भी 
दकड़े उड़ गये । अब उन पॉचों भादयोंने उसे बीना 
आरम्म किया | इस प्रकार अत्यन्त बाणविद्धा होनेसे उसे 
मूर्च्छा हो गयी । किन्तु थोड़ी ही देरमें चेत होनेपर क्रोधके 
कारण उसमें दूना बल आ गया। उसने तुरंत ही उनके 
घनुष, वाग ओर ध्वजाओंकों काट डाला । फिर उसने 
मुसकराते हुए एक-एकके पॉच-पॉच बाण मारे तथा उनके 
सारयि और घोड़ोंको भी मार डाला | इस प्रकार रथहीन 
करके उस राक्षसने मार डालनेकी इच्छासे उनपर बड़े वेगसे 
आक्रमण किया । उन्हें कष्टमें पड/ देखकर ठुरत ही अभिमन्यु 
उसकी ओर दौडा। उन दोनोंका इन्द्र ओर बत्रासुरके समान 
बड़ा मीषण संग्राम हुआ। दोनों ही क्ोघसे तमतमाकर आपतमे 
मिड गये और एक-दूसरेकी ओर प्रब्यामिके समान घूरने 
लगे । 


अभिमन्युने पहले तीन और फिर पॉच बार्णेसि अछग्लुप- 
को बींघ दिया । इससे क्रोध भरकर अछम्बुषने अभिमन्युकी 
छातीमें नो बाण मारे । इसके बाद उसने हजारों वाण छोड़- 
कर अभिमत्युकी तग कर दिया । तब अभिमन्युने कुपित 
होकर नो बार्णोंसे उसकी छातीको छेद दिया । वे उसके 
शरीरको भेदकर मर्मस्थानोंम छुस गये ) इस प्रकार अपने शल्लु- 
से मार खाकर उस राक्षसने रणक्षेत्र्म बड़ी तामसी माया 
कैलायी । उससे सब योद्धाओंके आगे अन्धकार छा गया। 
उन्हें न तो अभिमन्यु ही दिखायी देता था और न अपने या 
झन्रुके पक्षके वीर ही दीखते थे । उस भीषण अन्धकारको 
देखकर अमिमन्युने भास्कर नामका प्रचण्ड अज छोड़ा १ 
उससे सब ओर उजाला हो गया। इसी प्रकार उसने और भी 
कई प्रकारकी मायाओका प्रयोग किया; किन्ठु अमिमन्युने 
उन सभीको नष्ट कर दिया। मायाका नाश होनेपर जब वह 
अभिमत्युके बाणोंसे बहुत व्यथित होने लगा तो भयके मारे 
अपने रथको रणक्षेत्रमें ही छोड़कर भाग गया। उस भाया- 


युद्ध करनेवाले राक्षतक्री इस प्रकार पराख करके अमिम्न्यु 
आपकी सेनाको कुचलने छऊूगा। 


.._ तब अपनी सेनाको मागते देखकर मीष्मजी और अनेरं 
कौरव मद्ास्थी उस अफ्रेले बालकको चार्रो ओरसे घेरकर दाणों- 
से बीधने लगे | किन्तु वीर अभिमन्यु वछ और पराकमर्म 
अपने पिता अज्ुन और मामा श्रीकृष्णफे समान था और 
उसने रणभूमिर्म उन दोनोंके ही समान पराक्रम दिखलाया | 
इलनेहीमें वीरवर अर्जुन अयने पुत्रकी रक्षाके लिये आपके 
सैनिकॉका संह्वर करते भीष्मजीके पास पहुँच गये | इसी 
तरह आपके पिता मीष्मजी भी रणभूमिम अर्जुनके सामने आकर 
डट गये । तब आपके पुत्र रथ, द्वायी और घोड़ोंके द्वारा सम 
ओरसे घेर्कर भीष्मजीकी रक्षा करने लगे। इसी प्रकार 
पाण्डबलछोंग भी अर्जुनके आस-पास रहकर भीषण संम्रामके 
डिये तैयार हे। गये | अब सबसे पहले कृपाचा्ंजीने अर्जुनार 
पश्चीस बाण छोड़े । इसके उत्तरमें सात्यकिने आगे बदकर 
आपने पैने बाणोंसे कृपाचार्यकों घायल कर दिया । फ़िर उसने 
उन्हें छोड़रर अब्चत्यामापर आक्रमण किया। इसपर 
आश्त्यामाने सात्यकिके धनुपके दो ठुकड़े कर दिये और फिर 
उसे भी वाणोंसे वीध दिया। सात्मकिने तुरंत ही दूसरा 
घनुप लेकर अश्वत्यामाकी छाती और भुजाओँमें साठ बाग 
मारे । उनसे अत्यन्त घायल और व्ययित दोनेसे उन्हें मूर्ल्छा 
आ गयी और वे अपनी ध्वजाके उंडेका सहारा लेपर रफफे 
पिछले भागमें बैठ गये । कुछ देरमें चेत दोनेपर प्रतायी 
अश्वत्यामाने कुपित होकर सात्यकिपर एक नाराच छोड़ा 
बह उसे घायल करके पृथ्वी घुत गया। फिर एके दुसरे 
बाणसे उन्होंने उसकी ध्वजा काट ठाली और बढ़ी गर्जना 
करने छगे | इसके वाद वे उसरर बढ़े प्रचण्ड बाणोंती दा 
करने लगे ( सात्यकिने भी उस सारे शस्तमृइकी वाद डाला 
और तुरंत ही अनेक प्रकारके चाण वस्ताकर अध्वत्यामारों 
आच्छादित कर दिया | 

तब महाप्रतापी द्रोणाचार्य पुञ्रकी रक्षाके लिये रात्यदिके 
सामने भाये और अपने दौखे वार्णोंते उसे छल्नी कर दिया। 
सात्यकिने भी अम्त्पामाकों छोड़ऋर बीठ वा्ेमि आचार्पचे 
बींच दिया | इसी समय परम साहसी अर्डुनने शोध मरपर 
द्रोणाचार्यजीपर घावा किया | उन्होंने तीन वाण छोदार 
द्रोणाचार्यजीकी घायछ किया और फिर बाणोंती दर्पा झरपेः 
उन्हें ढक दिया । इत्से आचार्यकी फ्रीघामि एक्दन रूददः 
उठी और उन्होंने चात-की-चातमें अर्जुनकों वार्षेसि छा दिया। 


जब 
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फुर्तसे उसका वार बचा दिया, इसलिये वह शक्ति सात्यकि- 
तक न पहुँचकर प्ृथ्वीपर गिर गयी | अब सात्यकिने अपनी 
शक्ति भीष्मजीपर छोड़ी | मीष्मजीने भी दो पैने वार्णोससे 
उसके दो टुकड़े कर दिये और बह भी प्ृथ्वीपर जा पड़ी। 
इस प्रकार शक्तिको काय्कर भीष्मजीने नो बार्णोंसे सात्यकिकी 
छातीपर प्रहार किया | तब रथ, हाथी और घोड़ोंकी सेनाके 
सहित सब पाण्डवोने सात्यकिकी रक्षा करनेके लिये भीष्मजी- 
को चारों ओरसे बेर लिया | बस; अब कौरव और पाण्डवोंमे 
बड़ा ही घमातान और रोमाञकारी युद्ध होने छगा | 

यह देखकर राजा दु्योधनने दुःशासनसे कहा, “वीरवर ! 
इस समय पाण्डवॉने पितामहकी चारों ओरसे घेर लिया है; 
इसलिये तुम्हें उनकी रक्षा करनी चाहिये ।? दुर्योधनका ऐसा 
आदिश पाकर आपका पुत्र दुशशासन अपनी विशाल वाहिनीसे 
भीष्मजीको पेरकर खडा हो गया। भकुनि एक छाख 
सुशिक्षित घुडतवारोंकों छेकर नकुछ। सहदेव और राजा 
युधिष्ठिरकी रोकने छगा तथा दुर्याधनने भी पाण्डवॉको रोकने- 
के लिये दस हजार घुड़सवारोंकी एक कुमुक भेजी। तब 
राजा युधिष्टिर और नकुल-सहदेव बड़ी फुर्तीसे घुड्सवारोंक़ा 
बेग रोकने छगे तथा अपने तीखे बाणोंसे उनके सिर उड़ाने 
लगे | उनके घड्टाघड़ गिरते हुए; सिर ऐसे जान पड़ते थे 
मानो वृक्षोसे फूल गिर रहे हों । इस प्रकार उस महासमरमें 
अपने शनत्रुआंकी परास्त कर पाण्डवल्ोग शंख ओर भेरियोंके 
शब्द करने लगे। 


अपनी सेनाकी पराजित देखकर दुर्योधन बहुत उदास 
हुआ । तब उसने मद्रराजसे कह, 'राजन्‌ | देखिये, नकुल- 
सहदेवके सहित ये ज्येष्ठ पाण्डुपुंत्र आपकी सेनाकी भगाये 
देते हैं; आप इन्हें रोकनेकी झृपा करें। आपके बल और 
पराक्रमको हर कोई सहन नहीं कर सकता ।? दुर्योधनकी यह 
बात सुनकर मद्रराज शल्य रथसेना लेकर राजा युधिष्ठिरके 
सामने आये। उनकी सारी विशाल वाहिनी एक साथ 
युधिष्ठिस्के ऊपर टूट पडी । किन्तु धर्मराजने उस सैन्यप्रवाइ- 
को तुरंत रोक दिया और दस बाण राजा शल्यकी छातीमें 
मारे | इसो प्रकार नकुछ और सहदेवने भी उनके सात-सात 
बाण मारे । मद्रराजने भी उनमेंसे प्रत्येकके तीन-तीन बाण 
मारे | फिर साठ वाणोंसे राजा युधिष्ठिककी घायल किया और 
दो दो बाण माद्रीपुत्नॉपर भी छोड़े । बस, दोनो ओरसे बढ़ा 
ही घोर और कठोर युद्ध होने छगा। 

अब सूर्यदेव पश्चिमकी ओर ढलने छंगे ये। अतः 
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आपके पिता मीष्मजीने अन्यन्त कृपित होऋर बड़े तोसे वार्गोि 
पाण्डव और उनऊी सेनापर वार जिया। उन्होंने दारह 
वा्णोंसे मीमको, नौसे सात्यकिको, तीनसे नदुरूको, खातसे 
सददेवकी ओर वारहसे राजा युधिष्ठिस्के वक्षः्यल्को बीधकर 
बड़ा सिंहनाद किया | तब उन्हें बदलेमे नकुछने बारए) 
सात्यकिने तीन, ब्रष्टसुम्नने सत्तर मीमसेनने सान और 
युधिप्टिरने वारह बाणोंसे घायल क्रिया | इसी समय द्रोगाचार्य- 
ने पांच पाँच बाणेसे सात्यकि और मीमसेनयर चोट की तर 
भीम ओर सात्यकिने भी उनपर तीन-तीन बाण छोड़े | 

इसके बाद पाण्डवोने फिर पितामहकों ही प्रेर लिया । 
किन्तु उनसे घिर्कर भी अजेय भीष्म बनमे ढगी हुई आग- 
के समान अपने तेजसे शत्रुओंकी जलछाते रहे । उन्होंने अनेपों 
रथ, हाथी ओर घोडोंक़ी मनुप्यदीन कर दिया। उनती 
प्रत्यश्याकी बिजलीकी कड़कफे समान द्वार सुनन्‍र मंद 
प्राणी कॉप उठे और उनके अम्ेघ ब्राण चलने लगे। मीष्म- 
जीऊे घनुपसे छूटे हुए बाण योद्धाओंफे कवचोंमिं नहीं लगते 
थे, वे सीधे उनके शरीरको फोइकर निकल जाते थे | चेद्रि, 
काशी और करूप देशके चोदद हजार मदारथी; जो सग्राममें 
प्राण देनेकी तैयार और कभी पीछे पेंग नहीं रसनेवाछे थे) 
भीष्मजीके सामने आकर अगने हाथी; घोढ़े और रोके 
सहित नष्ट होकर परलछोकमें चले गये | 


अप पाण्डवोकी सेना इस भीपण मार-याटसे आर्तनाद 
करती भागने लगी | यह देसकर श्रीकृष्णने अरना रथ रोफ- 
कर अ्जुनसे कहा; “कुन्तीनन्दन | ठुम जिमी प्रतीक्षाईें थे 
वह समय अब आ गया ६। इस समय पदि तुम भोट्टयरम्स 
नहीं हो तो भीष्मजीपर वार करो। तुमने परिशव्नगग्मे 
राजाओंके एकत्रित टोनेपर सद्धयके सामने जो पद्दा था फि 
मुझसे संग्रामभूमिमें भीप्मडोणादि जो भी धृतराष्ट्रके नेनिय 
युद्ध करेंगे, उन सभीको में उनके अनुवायियोटरित मार 
डालूँगा?, उस बातकों अब मच करके दिखा दो। तुम क्षात्र- 
घ॒र्मका विचार करके वेखटके युद्ध उ्ये ।" इसपर अर्जनने 
कुछ बेमनसे कटा; “अच्छा; जिवर भीष्मजी ईं। उधर घोड़ें 
होंक दीजिये; में आपडी आनाक्ना पालन करूँगा ज्यर अजेद 
भीष्मजीओ प्रध्वीपर गिय दूँगा ।! ठव ओीक्षणने संद्धनफे 
सफेद घोडोंदी भीष्मजीक्ी ओर हॉंका | पज़नवों यु 
भीष्मफे सामने आते देख युधिष्टिररी विशाल वाहिनी फिर 
लेट आयी । 


भीष्मजीने ठुरत 


4 
शणादा वे अनेक 


(722>॥ 


# मदहाजनों येन यतः स पन्‍्थाः # 


[ सं० महाभारत 
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कष्ट पहुँचाने छगे । आपके योद्धा बराबर मार पड़नेके कारण 
पाण्डवॉकी विश्ञाल सेनाको रोक न सके | इस प्रकार जब 
वाण्टव मद्दासयी आपकी सेनाको कालका आस बनाने लगे; वो 
वह सब दिश्वाओँंकी ओर भाग चली। उसे कोई रक्षा 
करनेवाला नहीं मिला । 


गत्रुओके द्वारा अपनी सेनाका यह सहार भीष्मजीसे 
नहीं सद्दा गया । वे प्राणोंका लोम छोडकर पाण्डव, पाश्वालू 


और खज्जवोपर बाणवर्षा करने लगे | उन्होंने पाण्डवोंके पेंच ' 


प्रधान महारथिरयोंकी आगे बढनेसे रोक दिया ओर हलजारों 
हाथी तथा धोड़ोंकी मार डाछा। युद्धका दसवा दिन चल 
रहा था । जैसे दावानल सम्पूर्ण वनको जछा डालता है, उसी 
प्रकार भीष्मजी शिखण्डीकी सेनाको मस्मसात्‌ करने लगे । 
तब शिखण्डीने भीष्मकी छातीमें तीन वाण मारे | भीष्मजीको 
उन बार्णेसे अधिक चोट पहुँची, तो भी शिखण्डीके साथ 
युद्ध करमेकी इच्छा न होनेके कारण वे उससे हँसते हुए 





बोले--“तेरी जैसी इच्छा हो; मुझपर वाणोंका प्रहार कर या 
न कर; परन्तु में तुझसे किसी तरह युद्ध नहीं करूँगा। 
विधाताने ठुझे जिस ज््री-शरीरमें पैदा किया है; आज भी 
वही तेरा शरीर है; इसलिये में ठुझे शिखण्डिनी ही 
मानता हूँ । 


उनकी यह वात सुनकर शिखण्डी क्रोधसे मूछित होकर 
वोला--५महाबाहो ! में तुम्हारा प्रभाव जानता हूँ; तो भी 
पाण्डवोंका प्रिय करनेके लिये आज तुमसे युद्ध करूँगा। 
में सत्यकी शपथ खाकर कद्दता हूँ, निश्चय ही ठुम्हारा वध 
करूँगा । मेरी यह बात सुनकर तुम जो उचित समझो, करो | 
तुग्द्ारी जैसी इच्छा हो, वाणोंका प्रहार करो या न करो; 








पर में तुम्हें जीवित नहीं छोड़ सकता। जीवनकी अन्तिम 
घड़ीमें एक बार इस संसारको अच्छी तरह देख लो |! 

ऐसा कहकर शिखण्डीने भीष्मजीको पॉच बार्णोसि बींघ 
डाछा | अर्जुनने भी शिखण्डीकी बातें सुनीं और यही 
अवसर है; ऐसा सोचकर उन्होंने उसे उत्तेजित किया। 
वे बोले; “वीरवर | तुम भीष्मजीके साथ युद्ध करो। में भी 
शत्रआओंकों दवाता हुआ बरावर तुम्हारे साथ रहकर लड़ेंगा। 
यदि भीष्मका वध किये बिना ही छौोगे, तो छोग तुम्हारी 
और मेरी भी हँसी करेंगे | अतः पूरा प्रयत्ञ करके पितामहको 


'मार डालो, जिसे हमलोगोंकी हँसी न होने पावे ।? 


घुतराष्ट्रने पूछा--शिखण्डीने भीष्मजीपर कैसे घाव 
किया !£ पाण्डवसेनाके कौन-कौन महास्थी उसकी रक्षा 
करते थे १ तथा दसवें दिनके युद्धमें भीष्मजीने पाण्डवों और 
खुज्ञयोंके साथ किस प्रकार युद्ध किया था £ 

सजञ्यने कहा--राजन्‌ ! भीष्मजी प्रतिदिनकी भॉति 
उस दिन भी युद्धमें शत्रुओंका संहार कर रहे थे | अपनी 
प्रतिशञाके अनुसार उन्होने पाण्डवॉकी सेनाका विध्वंस आरम्भ 
किया । उस समय पाण्डव और पाश्चाल मिलकर भी उनका 
वेग नहीं रोक सके । सैकड़ों और हजारो बाणोंकी वर्षा करके 
उन्होंने शत्रु-सेनाको तहस-नहस कर डाछा। इतनेमें वहाँ 
अर्जुन आ पहुँचे; उन्हें देखते ही कोरवसेनाके रथी'भयसे 
थर्रा उठे | अर्जुन जोर-जोरसे धनुष ट्ड्लारते हुए बारवार 
सिंहनाद कर रहे ये ओर बाणोंकी वर्षा करते हुए रणभूमिमें 
कालके समान विचरते थे । जैसे सिंहकी आवाज सुनकर 
हिरन भागते हैं, -उसी प्रकार अर्जुनकी सिंहगर्जनासे भयभीत 
हो आपकी सेनाके योद्धा भाग चले | यह देख दुर्योधनने 
भयसे व्याकुल होकर भीष्मजीसे कहा--६दादाजी | यह 
पाण्डुनन्दन अर्जुन मेरी सेनाको मस्म कर रहा है | देखिये नः 
समी योद्धा इधर-उघर भाग रहे हैं । भीमके कारण भी 
सेनामें मगदड़ मची हुई है । सात्यकि, चेकितान; नकुछ, 
सहदेव, अमिमन्यु धृष्टधुम्न और घटोत्कव--ये सभी मेरे 
सैनिकोंको खदेड़ रहे हैं| अब आपके सिवा कोई इन्हें सहारा 
देनेवाला नहीं है। आप ही इन पीडितोकी प्राणरक्षा कीजिये ।? 

आपके पुत्रके ऐसा कहनेपर भीष्मजीने थोंडी देश्तक 
सोचकर मन-ही-मन कुछ निश्चय किया | इसके बाद उसे 
आश्वासन देते हुए कहा--““दुर्याधन ! मैंने तुमसे प्रतिज्ञा की 
है कि “दस हजार महावली क्षत्रियोंका संहार करके ही रणते 
लोटूँगा । यह मेरा प्रतिदिनका काम होगा |? इसकों अबतक 


हि 
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थे, तो उन्हें तनिक भी शान्ति नहीं मिलती थी । भीष्मजी 
भी सज्ञय और पाण्डवोकी जीतकर कौरवोंके मुखसे अपनी 
प्रमंसा सुनते हुए शिविरमें चले गये । 


रात्रिके प्रथम प्रहरस्मे पाण्डव, दृष्णि और सज्ञयोंकी 
एक बैठक हुईं | उसमे सब्र लोग जान्‍्त भावसे इस बातका 
विचार करने लंगे कि अब क्या करनेसे अपना भला होगा | 
बहुत देरतक सोचने-विचारनेके बाद राजा युधिप्ठिरने 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर देखकर कह्ा--“श्रीकृष्ण | आप 





नरकुलके वनको रौंद डालता है, उसी प्रकार ये हमारी सेनाकों 
कुचल रहे हैं | धधकती हुई आगके समान इन भीष्मजीकी 
ओर हमें ऑख उठाकर देखनेतकका साहस नहीं होता। 
क्रोधमे भरे हुए यमराज, वज्रघारी इन्द्र, पाशधारी वदण 
और गदाघारी कुबेर्कों भी युद्धमें जीता जा सकता हैं; 
परन्तु कुपित हुए भीष्मपर विजय पाना असम्भव जान पड़ता 
है । ऐसी स्थितिमें अपनी बुद्धिकी हुर्बलताके कारण मीष्म- 
जीके साथ युद्ध ठानकर में शोकके समुद्रमें डूब रहा हूँ। 
कृष्ण | अब मेरा विचार है, वनमें चला जाऊँ। वहां जानेमें 
ही अपना कल्याण दिखायी देता है | युद्धकी तो बिल्कुछ 
इच्छा नहीं है; क्योंकि भीष्म निरन्तर हमारी सेनाका सहार 
कर रहे है | जैसे जलती हुई आगकी ओर दौड़नेवाल्य पतंग 
मृत्युके ही मुखमें जाता है, उसी प्रकार भीष्मके पास जानेपर 
हमलोगोकी दशा होती है । वासुदेव ! हमारा पक्ष क्षीण हो 
चला है; हमारे भाई वाणोंकी चोट्से बेहद कष्ट पा रहे हैं; 
आतृस्नेहके ही कारण हमारे साथ ये भी राज्यसे भ्रष्ट हुए, 
इन्हे भी वन-वचन भठकना पड़ा तथा हमारे ही कारण 
द्रौपदीने भी कष्ट भोगा। मधुसूदन । मैं जीवनकी बहुत 
म० औआ० ९६-- 


% पाण्डवोका भीष्मजीसे मिलकर उनके वधका उपाय ज्ञानना # 
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मूल्यवान्‌ मानता हैँ ओर वही इस समय दुर्लूम हो रहा है । 
इसलिये चाहता हूँ, अब जिंदगीके जितने दिन बारी 
उनमें उत्तम धर्मा आचरण करहूँ। केशव | यदि 5 
इमलोगोको अपना कृपापात्र समझते हो तो ऐसा बो् उप 
बताइये, जिससे अपना हित हो और धर्ममें भी बाधा न 


आवे |? 


युधिप्टिरी यह करुणामरी बात मुनतर भगपान 
श्रीकृष्णने उन्हें सान्त्वना देते हुए कह्य, “घर्मराज ! आप 
विपाद न करें | आपके भार बढ़े ही झूरवीर, दुर्जय भार 
अनुओंका नाश करनेवाले हैं | अर्जुन और भीम तो थाउ 
तथा अग्निके समान तेजम्बी € | नहुल-सतदेव भी बढ़े 
पराक्रमी है | आप चारहँ तो मुझे भी युद्धमे लगा दें: आपके, 
स्नेहसे में भी भीप्ससे युद्ध कर ग़्ता हूँ | भछा, आउडे 
कहनेसे में युद्धमे क्या नहीं कर सकता ! यदि अ्नयी 
इच्छा नहीं है, तो मं खय भीण्मफों लख्कारकर परोरवेड्े 
देखते-देखते मार डाूँगा | भीष्मके मारे जानेपर ही पदि 
आपको अपनी विजय दिखायी देती है, तो में अम्ले ही 
उन्हें मार सकता हूँ | इसमे तनिक भी सन्देद नरी कि जो 
पाण्डवोंका शत्रु है, वह मेरा भी शत्रु ही है । जो आप 
हैं, वे मेरे ह और जो मेरे हैँ, वे आपके भी €। आपके भाई 
अर्जुन मेरे सखा; सम्बन्धी तथा गिष्य हैं; आवम्पत्ता हो हे 
में इनके लिये अपने शरीरका मास भी काटकर दे सरता हूँ लए 
ये भी मेरे लिये प्राण त्याग सकते हे । हमलागेने प्रतिश्य पी 
है कि 'एक-दूसरेकी सट्टूटसे बचायेंगे।" अतः आप झाश्य 
दीजिये, आजसे मे भी युद्ध करूँगा। लर्जुनने उपफात्यम 
जो सब लोगोके सामने यह प्रतिशा की थी कि “मे भीष्मश 
वध करूँगा?, उसका मुझे हर तरहसे पान वरना है ] झिस 
कामके लिये अर्जुनकी आना हो; वह मुभे अपाय पृ करना 
चाहिये | अथवा भीष्मको मारना कौन बढ़ी बात है? 
अर्जुनके लिये तो यद्ट बहुत हल्का काम दे | राजन ! यदि 
अर्जुन तैयार हे जायें तो असम्मव चार्य भी दर सगे है । 
दैत्य और दानवेंके साथ सम्पूर्ण देवता भी युर एरने ५ 
जायें तो अजुन उन्हें भी मार सकते हैं, पिर भीष्मशी 
विसात ही क्या है ?'? 

सुधिष्टिस्ने कहा--भाघव ! जाप जे बहदे हैं: पा 
सब ठीक है | वौरवपक्षकें सभी योदा मिलयर भी घास 
देग नहीं सह उकते । जिसके पक्षमें व्यप-जैसे गणायतरा मै, कद 


हैं, उसके मनोरथ पूर्ण होनेमें क्या सन्देश ४ * गोरिस्द ! 
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देखकर भगदत्तनें सात्यकरिपर एक मर्यंकर शक्तिका प्रह्यर 
ऊिया, किन्तु सात्यकिने बाण मारकर उस शक्तिके दो कड़े 
कर दिये। 


इतमेंमें मद्ारथी राजा विराट और द्रुपद कौरव-सैनिकों- 
को पीछे इृटाते हुए; भीष्मजीके ऊपर चढ आये | इधरसे 
अश्वत्यामा भागे बढ़कर उन दोनोंसे युद्ध करने लंगा। 
विराटने दस और द्रुपदने तीन बाण मारकर द्रोणकुमारको 
घायल कर दिया | अश्वत्यामाने मी इन दोनोंपर बहुत-से 
बाण वबस्साये; परन्ठु वहाँ इन दोनों बूढोंने अद्भुत पराक्रम 
दिखाया | अध्वत्यामाके भयद्डर बार्णोको इन्होंने प्रत्येक बार 
पीछे छोठा दिया | एक ओर सहदेवके साथ कृपाचार्य मिड़े 
हुए थे। उन्होंने सहदेवको सत्तर बाण मारे | तब सहदेवने 
उनका धनुष काट दिया और नो वाणोसे उन्हें बीघ डाला । 
क्रपाचार्यने दूसरा धनुष लेकर सहदेवकी छातीमें दस बाण 
मारे | सहदेवने भी ऋृपाचार्यकी छाती वाणोंका प्रह्मर 
किया । इस प्रकार इन दोनेंमें मयड्डर संग्राम हो रह था | 


इसके अनन्तर, द्रोणाचार्य महान्‌ धनुष लिये पाण्डवॉकी 
सेनामें घुसकर उसे चारों ओर भगाने ७गे। उन्होंने कुछ 
अश्ुभसूच्क निमित्त देखकर अपने पुत्नसे कहा; “बेटा ! 
आज ही वह दिन है; जब कि अर्जुन भीष्मको मार डालनेके 
लिये अपनी पूरी शक्ति लगा देगा; क्योंकि मेरे वाण उछल 
रहे है, धनुष फड़क उठता है, अस्त्र अपने-आप धनुपसे 
सयुक्त हो जाते हैं और मेरे मनमें क्रूर कर्म करनेका सड्ड॒ल्प 
हो रहा है। चन्द्रमा और सूर्यके चारों ओर घेरा पढ़ने छगा 
है। यह क्षत्रियोंके भयज्शर विनाशकी सूचना देनेवाला है| 
इसके सिवा दोनो ही सेनाओमें पाग्चजन्य शद्भुकी ध्वनि और 
गाण्डीव धनुषकी टक्छार सुनायी पड़ती है | इससे यह निश्चय 
जान पड़ता है कि आज अर्जुन समस्त योद्धाओंकोीं पीछे हटा- 
कर भीष्मतक पहुँच जायगा । भीष्म और अर्जुनके संग्रामका 
विचार आते ही मेरे रोएँ खड़े हो जाते हैं और हृदयका 
उत्साह जाता रद्दता है | देखता हूँ; शिखण्डीको आगे करके 
अर्जुन मीष्मके साथ युद्ध करनेको बढ़ता चला जा रहा है | 
युधिष्ठिकका क्रोध, भीष्म और अर्जुनका संघर्ष तथा मेरा 
शत्नर छोड़नेका उद्योग--ये तीनों बातें प्रजाके लिये अमगलकी 
सूचना देनेवाली हैं। अजुन मनखी, बलवान, झूर; अख्नविद्यामें 
प्रवीण; शीमतासे पराक्रम दिखानेवाला, दूरतकका निशाना 
वेघनेवाला तथा शुभाशुभ निमित्तोंको जाननेवाला है| इन्द्र- 
सद्दित सम्पूर्ण देवता भी इसे युद्धमें नहीं जीत सकते | बेटा ! 








तुम अर्जुनका गा छोड़कर शीघ्र ही भीष्मजीकी रक्षाक्े 
लिये जाओ । देखते हों न, इस भयानक संग्राममें कैसा 
महान्‌ संहार मचा हुआ है | अर्जुनके तीखे बाणोंसे राजाओं- 
के कवच छिन्न-मित्र हो रहे हैं। ध्वजा, पताका, तोमर, 
धनुष ओर शरक्तियोंके टुकढ़े-ठकड़े किये जा रहे हैं। हम- 
लोग भीष्मजीके आश्रयमें रहकर जीविका चलाते हैं; उनपर 
सद्ढडुट आया है; अतः तुम विजय और यशाकी प्रासिके 
लिये जाओ । ब्राक्षणोंके प्रति भक्ति, इन्द्रियसंयम, तप और 
सदाचार आदि सद्गुण केवल युधिष्ठिर्में दी दिखायी देते हैं; 
तभी तो इन्हें अर्ज़न, भीम, नकुझ और सहदेव-जेंसे भाई 
मिले हैं | भगवान्‌ वासुदेवने अपनी सहायतासे इन्हें सनाथ 
किया है । दुर्बुद्धि दुर्योधनपर जो युधिष्ठिरका कोप हुआ है, 
वही समस्त भारतकी प्रजाको दग्ध कर रहा है | देखो, 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी शरणमें रहनेवाला अर्जुन कोरवॉकी 
सेनाको चीरता हुआ इधर ही आ रहा है। मैं युधिष्ठिर-' 
के सामने जा रहा हूँ; यद्यपि उनके व्यूहके भीतर घुसना 
समुद्रके अंदर प्रवेश करनेके समान कठिन है; क्योंकि 
युधिष्िकके चारों ओर अतिरथी' योद्धा खड़े हैं। सात्यकि, 
अभिमन्यु, धृष्टयुम्न। भीमसेन और नकुल-सहदेव उनकी 
रक्षा कर रहे हैं| यह देखो, अभिमन्यु दूसरे अर्जुनके समान 
सेनाके आगे-आगे चल रहा है | तुम अपने उत्तम अ्नॉंको 
धारण करो और धृष्टयुम्न तथा भीमसेनसे युद्ध करने जाओ | 
अपने प्यारे पुत्रका सदा ही जीवित रहना कौन नहीं चाहता; 


तो भी इस समय क्षत्रियधर्मका खयाल करके छुर्म्ह अपनेसे' 


अलग करता हूँ !? 

सशझ्यने कदहा---इस समय भगदत्त, कृपाचार्य, शल्य, 
कृतवर्मा, - विन्द, अनुविन्द। जयद्रथ, चित्रसेन, दुर्मर्पण 
ओऔर विकर्ण--ये दस योद्धा भीमसेनके साथ युद्ध कर रहे 
थे | मीमसेनपर - शल्यने नो; ऋृतवर्मानें तीन, ऋृपाचार्यने 
नो तथा चित्रसेन, विकर्ण और भगदज़ने दस-दस बार्णोंका 
प्रहार किया | साथ ही जयद्रथने तीन, विन्द-अनुविन्दने 
पॉच-पॉच तथा दुर्मर्षणने बीत बाणोंसे उन्हें घायछ कर 
दिया | भीमसेनने भी इन सब महारथियोंको अलग-अलग 
अपने बाणोंसे बीघ डाला | उन्होंने शल्यको सात और 
कृतवर्माकी आठ वाणोंसे बींघकर छृपाचार्यके धनुषको 
बीचसे काठ दिया; इसके बाद उन्हें सात बाणोंसे घायल 
किया । फिर विन्द और अनुविन्दको तीन-तीन, दुर्मर्षणको 
बीस, चित्रसेनकों पॉच) विकर्णको दस तथा जयद्रथकों पॉच 
वाण मारे | कृपाचार्यने दूसरा धनुष लेकर भीमसेनपर 


* 
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भीष्मजीकों धगश्ावी करनेका पूरा प्रयल करने छगे | इधर 
आपके पुत्रवी आनासे देश-देशके राजा, द्रोणाचार्य, अश्वत्यामा 
तथा अपने सब भाइयोॉके सहित दुःझासन बहुत-सी सेना लेकर 
भीष्मजीकी रला करने छगे | इस प्रकार भीष्मजीको आगे रख- 
कर आपके अनेकों वीर शिखण्डी आदि पाण्डवोंके योद्धारसि 
लड़ने छगे। चेदि और पाग्चाल-वीरोके सहित अर्जुन शिखण्डीको 
आगे रखकर भीष्मजीके सामने आये | इसी प्रकार सात्यकि 
अश्वत्यामासे, घृष्टकेतु पौरवसे, अभिमन्यु दुर्योधन और उसके 
मन्त्रियोसे, सेनाके सहित विराट जयद्रथसे, राजा थुधिप्ठिर 
राज़ा शल्यसे और भीमसेन आपवी गजारोंही सेनासे संग्राम 
करने छगे । आपके पुत्र और अनेकों राजा अर्जुन और 
शिखण्डीको मारनेके लिये टूट पड़े । इस भयानक मुठ- 
भेडमें दोनों सेनाओंके इधर-उधर दौड़नेसे पृथ्वी डगमगामे 
लगी और उनका भीषण शब्द सब्र ओर गूँजने छगा। 
रथी रथियोंसे छड़ने लगे, घुड्डखवार घुड़सवारॉपर टूट पढ़े। 
गजारोही गजारोहियोंसे मिड़ गये ओर पैदल पैदलोसे लोहा लेने 
लगे | दोनों ही पक्ष विजयके लिये उतावले हो रहे थे; अतः 
एक-दूसरेकी तहस-नहस करनेके लिये उनकी बड़ी करारी 
मुठभेड़ हुई । 

राजन्‌ ! अब महापराक्रमी अमिमन्यु सेनाके सहित 
आपके पुत्र दुर्याधनके साथ युद्ध करने छगा। दुर्योाधनने 
क्रोधम भरकर नो बार्णेसि अमिमन्युकी छातीपर वार किया 
और फिर उसपर तीन वाण छोड़े | तब अभिमन्युने बड़े 
रोपसे उसपर एक भयड्डर दशक्तिका वार किया | उसे आती 
देखकर आपके पुत्नने एक तेज बाणसे उसके दो डुकड़े 
कर दिये। यह देखकर अभिमन्युने उसकी छाती और 
भुजाओर्मे तीन वाण मारे | इसके बाद उसने दस बाणोंसे फिर 
उसकी छातीपर वार किया । यह दुर्याधन और अमिमन्युका 
युद्ध बड़ा ही भयछुर और विचित्र हुआ। उसे देखकर 
सब राजा उनकी वड़ाई करने लगे | 


अख्वत्यामाने सांत्यकिपर नो वाण छोड़कर किर तीस 
बार्णेसिे उसकी छाती और भुजाओंकी घायछ कर दिया । 
इस तरह अत्यन्त बाणविद्ध होकर यशस्त्री खत्यकिने 
अश्वत्थामापर तीन तीर छोड़े । महारथी पोरवने धनुर्धर 
धृष्टकेंठुकी वा्णोसे आच्छादित कर वहुत ही घायलू कर 
दिया तथा धृष्टकेतुने वीउ तीखे तीरोंसे पौरवकों बींघ दिया | 
फिर दोनोने दोनेंके घनुप काट डाछे और एक-दूसरेके घोडोंको 
मारकर दोनों ही रथह्दीन होकर तलवारोंसे युद्ध करने छगे | 


७23» नमक» ०3 सम नस नकपन. ७» जप७५3५4 3५ »३#९३७७७५५आ७७॥ कर 'नाथ७ा तक कथा १ ननन--म न -शउ फनानन ४ थ५०५३५७५-० लता «० थक ५+ ४» 


हक क्रो... तले >+ 65 नल 59७ व -च>+# >> 5० +कुण्कम्फम्कन्क्डषय 
एुक-्फप्कम्पकम्कामपकृम्क कम कानप्फमनप 2९३४८. >फलण नल 


ढोनोने गेंडेके चमड़ेकी ढाल ओर चमचमाती हुईं तलवारें 
ले छीं तया एक-दूसरेके सामने आकर तरह-तरहसे पैंतरे 
बदलते हुए युद्धेके लिये छलकारने छगे। पौरवने बड़े 
रोषसे ध्रृष्टकेठुके छलाटपर प्रह्यर किया तथा धृष्टकेतुने अपनी 
तीखी तलवारसे पोरवकी हँसलीपर चोट की | इस प्रकार 
एक-दूसरेके वेगसे अमिहत होकर वे प्रथ्बीपर लछोटने छगे। 
इसी समय आपका पुत्र जयत्सेन पौरवको और माद्रीनन्‍्दन 
सहदेव धृष्टकेठुको रथमें डालकर युद्धक्षेत्रसे बाहर ले गये | 


दूसरी ओर द्रोणाचार्यजीने धृष्टयुम्नका घनुप्र काटकर 
उसे पचास वार्णोसे बीघ दिया | तब शन्ुदमन धृष्टयम्नने 
दूसरा धनुष लेकर आचार्यके देखते-देखते बा्णोंकी झडी 
लगा दी | किन्तु मद्दारयी द्रोणने अपने वार्णोंकी बोछारसे 
उन्हें काटकर धृष्टदुम्नपर पॉच तीर छोड़े | तब धृष्टयुम्नने 
क्रोधर्मे मरकर आचार्यपर एक गदा छोड़ी | उसे आचार्यने 
पचास बाण छोड़कर बीचहीमे गिरा दिया। यह देखकर 
वृष्टयुम्नने एक शक्ति फेंकी । उसे ठोणाचार्यने नो वार्णोति 
काट डाला और फिर संग्रामभूमिमें ध्रृष्टुम्नके दाँत खट्टे कर 
दिये । इस प्रकार यह द्रोण और धृष्टययुम्नका बढ़ा ही भीपण 
और घमासान युद्ध हुआ | 


इधर अर्जुन मीष्मजीके सामने आकर उन्हें अपने तीखे 
बाणेसि व्यथित करने छगे | यह देखकर राजा भगदत्त 
अपने मतवाले हाथीपर ब्रैठकर उनके सामने आ गये | 
उन्होंने अपनी वाणवर्षासे अर्जुनकी गति रोक दी। तब 
अर्जुनने अपने तीखे तीरोंसे भगदत्तके हाथीकों घायल कर 
दिया ओर शिखण्डीको आदेश दिया कि “आगे बढो, आगे 
बढो; भीष्मजीके पास पहुँचकर उनका अन्त कर दो |? ऐसा 
कहकर अर्जुन शिखण्डीको आगे रखकर बड़े वेगसे भीष्मजी- 
की ओर चले | बस, दोनों ओरसे बड़ा धोर युद्ध होने छगा | 
आपके झूरवीर कोछाहछ करते हुए बडी तेजीते अर्जुनकी 
ओर दोड़े। किन्तु अर्जुनने आपकी उस विचित्र वाहिनीकों 
बात-की-बातमें कुचछ डाछा। शिखण्डी झटपट भीष्मपितामह- 
के सामने आया और बढ़े उत्साहसे उनपर बाण वरसाने लगा। 
भीष्मजीने भी अनर्कों दिव्य अख्न छोड़कर शनत्रुओंकों भस्म 
करना आरम्म कर दिया । उन्होंने अर्जुनके अनुयायी 
अनेकों सोमक वीरोंकों मार डाछा और पाण्डवॉकी उस सेना- 
को आगे बढ़नेसे रोक दिया। बात-की-बातमें अनेकों रथ, 
हाथी और घोड़े बिना सवारोंके हों गये | इस समय मीष्मजी- 
का एक भी वाण खाली नहीं जाता था | वे विश्वमक्षी 
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जैसा मैंने बताया है वैसा ही करो, तमी धृतराष्ट्रके समस्त 
पुत्रोंकी मार सकोगे | 

इस प्रकार भीष्मजीके मुखसे उनके मरणका उपाय 
जानकर पाण्डवेनि उन्हें प्रणाम किया और अपने शिविरको 
लौट गये । भीष्मजीकी बात याद करके अर्जुन बहुत दुखी 
हुए. और सक्कीचके साथ भगवान्‌ श्रीकृष्णसे बोले---'माधव! 
भीष्मजी कुरुवंशके इद्ध पुरुष हैं, गुरु हैं और हमारे दादा हैं; 
इनके साथ में केसे युद्ध कर सकूँगा। वचपनमें में इनकी 
गोंदमें खेला था। अपने धूलघूसरित भरीरसे न जाने 
कितनी वार इनके शरीरको मैला कर चुका हूँ । यद्यपि ये 
हमारे पिताके पिता हैं, तो भी इनके अड्डमें बैठकर में इन्हींको 
(पिता ? कहकर पुकारता या | उस समय ये समझाते “बेटा | 
मैं तुग्हारा नहीं) ठुम्हारे पिताका पिता हूँ |? जिन्होंने इतने 
ममत्वसे पाला; उन्हींका वध मैं कैसे कर सकता हूँ ! ये भले 
ही मेरी सेनाका नाश कर डालें, मेरी विजय हो या विनाथ॥ 
किन्तु मै तो इनके साथ युद्ध नहीं करूँगा। अच्छा; कृष्ण ! 
इसमें आपका क्‍या विचार है !? 

श्रीकृष्णने कहा--अर्जुन | पहले तुम भीष्मके वधकी 
प्रतिज्ञा कर चुके हो; फिर क्षत्रियधर्ममें स्थित रहते हुए अब 
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उन्हें नहीं मारनेकी वात बसे कह रहे हो! भेरी ते यही 
सम्मति है, उन्हें रथसे मार गिराओ; ऐसा किये बिना तुग्दारी 
विजब असम्मव है | देवताओंकी दृष्टिम यह बाव पहलेसे ही 
आ चुकी है, भीष्मजीके परलोक-रमनका समय निषद् * । 
नियतिका विधान पूरा होकर ही रहेगा, इधमें उल्ट-फेर नं 
हो सकता ॥ मेरी एक बात छुनो--कोई अपनेसे बड़ा ऐ* 
बूढा हो और अनेकों गुणोंसे सम्पन्न हो; तो भी यदि वह 
आततायी बनकर मारनेके लिये आ रहा हो तो उसे झपपप 
मार डालना चाहिये | युद्ध, प्रजामा पालन और यश्या 
अनुष्ठान--यह क्षत्रियोंका सनातन धर्म है। 

अ्जुनने कहा--श्रीकृष्ण | यद निश्चय जान पढ़ता 
है कि शिखण्डी भीप्मकी मृत्युका कारण होगा; वर्योझि उ7 
देखते ही भीष्मजी दूसरी ओर लौट जाते है। अतः दिराष्पी 
को उनके सामने करके ही हमलछोग उन्‍हें ग्णभूमिगें गिर 
सकेंगे । में दूसरे धनुर्धारियोंकों बा्णेसि मारकर रोज़ रव'पूँगा | 
मीष्मकी सहायताके लिये क्रिसीको आने न दूँगा पीर 
शिखण्डी उनसे युद्ध करेगा ।? ऐसा निश्चय करके पाण्टय- 
लोग मगवान्‌ भ्रीकृष्णके साथ प्रसन्नतापूर्वरः अपने गिविस्म 
गये | 
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घृतराष्ट्रने पूछा--सजञ्षय | शिखण्डीने किस प्रकार 
भीष्मजीका सामना किया तथा भीष्मजीने किस प्रकार 
पाण्डवोंके साथ युद्ध किया 

सशझयने कहा--जब सूर्योदय हुआ; भेरी; मदज्ञ 
और नगारे बजने छगे; चारो ओर शद्भुष्चनि होने छगी; 
उस समय समस्त पाण्डव शिखण्डीकी आगे करके युद्धके 
लिये निकले । सेनाका व्यूह निर्माण करके शिखण्डी सबके 
आगे स्थित हुआ । भीमसेन और अर्जुन उसके रथके पहियों- 
की रक्षा करने छगे । उसके पिछले भागकी रक्षाके लिये 
द्रौपदीके पुत्र और अभिमन्यु खड़े हुए । इनके पीछे सात्यकि 
और चेकितान ये । इन दोनोंके पीछे पश्चालदेशीय योद्धाओ- 
के साथ धृष्टयुम्न था । उसके पीछे नकुल-सहदेवसहित राजा 
युधिष्ठिर खड़े हुए । इनके पीछे अपनी सेनाके साथ राजा 
विराट ये । इनके वाद द्रुपद, केकय-राजकुमार और धृष्टकेतु 
थे । ये छोग पाण्डवर्सेनाके मध्यमागकी रक्षा करते थे । इस 
प्रकार सेनाकी व्यूहर्चना करके पाण्डवोने अपने जीवनका 
मोह छोड़कर आपकी सेनापर आक्रमण किया । 


इसी प्रकार कोर्व भी महद्दारथी भीष्मकों आगे परदे: 
पाण्डवॉकी ओर बढे। पीछेसे आपके पुत्न उनकी रक्षा करते 
थे | इनके पीछे द्रोण और अश्वत्यामा थे । इन दोनोंके पीछे 
हाथियोंकी सेनाके साथ राजा भगदतत चरनना या। एपानाथ 
और कृतचर्मा भगदत्तके पीछे चल रहे थे । इनके अतन्ता 
कम्बोजराज सुदक्षिण, मगधराज जपत्सेनः बृदह्वल तथा 
सुशर्मा आदि घनुर्धर ये। ये आपती सेनाफ़े मन्यभागरी 
रक्षा करते थे । भीष्मजी प्रत्येक दिन फझपना व्यूट दढाते 
रहते थे; वे कमी अउछुरोंकी और कभी विधायोंटी रीडिसे 
व्यूइका निर्माण करते थे । 

राजन्‌ [ तदनत्तर आपकी और पाप्टवॉकी सेनाओं 
युद्ध छिड़ गया । दोनों पक्षके योटा एकदूगग्पर प्रहार गरने 
लगे | अज्जुन आदि पाण्डव दिसण्डीको आगे ढरके बायारी 
वर्षा करते हुए मौप्मके सामने आ उठे | मदयगढ | उस 
समय आपके सैनिक भीमठेनके दार्णोतते आहत हे रची 
घारामे नहाकर परलोककी यात्रा करने छगे | नल) रररेव 
और मद्दारथी सात्यकि मी अपने परानमसे आपदी झेनारों 
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और उनकी सेनाको कँँपाने छगे । इन छूरवीरोंके 
हायसे मारी जाती हुई वह सेना सब ओर भागने लगी। 
इधर; पितामद् भीष्म भी सजग होकर पाण्डवोके मर्मपर 
आधात करने लगे | इसी प्रकार अर्जुनने आपकी सेनाके 
बहुत-से हायियोंकों मार गिराया। उनके वार्णोंकी मारसे 
हजारों मनुष्योंकी लछाशें गिरती दिखायी देती थीं, योद्धाओंके 
कुण्डलॉसदित मस्तकसे रणभूमि आच्छादित हो गयी थी | 
उस वीरविनाशक संग्राममें भीष्म और अर्जुन दोनों ही अपना 
पराक्रम दिखा रहे थे। इसी बीचमें पाण्डवॉका सेनापति 
महारथी धृष्टयुम्न वहों आकर अपने सेनिकोंसे बोला, “सोम- 
को ! ठुमलोग खद्ज्योकी साथ लेकर भीष्मपर घावा करो |? 
सैनापतिकी आशा सुनकर सोमक ओर खज्यवंशी क्षत्रिय 
धाणवर्पासे पीडित होनेपर भी भीष्मजीपर चढ आये। 
राजन्‌ | जब आपके पिता उनके बाणोंसे बहुत घायल हो 
गये तो बढ़े अमर्पमें भरकर उज्ञयोंके साथ युद्ध करने लगे | 
पूर्वकालमें परशुरामजीने जो उन्हें शन्रुसंहारिणी अद्विद्या 
सिखायी थी; उसका उपयोग करके भीष्मजीने झन्नुसेनाका 
संहार आरम्म किया। वे प्रतिदिन पाण्डवॉके दस हजार 
योद्धाओंका संहार करते थे | उस दसवें दिन भी भीष्मज़ीने 
अकेले ही मत्स्य और पश्चाल देशके असंख्य हाथी-घोढ़े 
मार डाले तथा उनके सात मद्ारथियोंकों यमछोक भेज 
दिया। इसके वाद उन्होंने पॉच हजार रथियोंका संहार 
किया; फिर चोदह हजार पैदल, एक हजार हाथी और दस 
हलार धोढ़े मार डाले | इस प्रकार समस्त राजाओंकी सेना- 
का संहार करके भीष्मजीने विराटके भाई शतानीककों सार 
गिराया । इसके बाद एक हजार और राजाओंको म॒त्युका 
ग्रास बनाया | पाण्डवसेनाके जो-जो वीर अर्जुनके पीछे गये 
थे; वे सभी भीष्मके सामने जाते ही बमछोकके अतिथि बन 
गये । भीष्मजी यह महान्‌ पराक्रम करके हाथमें धनुष 
लिये दोनों सेनाओंके बीचर्मे खड़े हो गये | उस समय कोई 
राजा उनकी ओर आँख उठाकर देखनेका भी साइस न 
कर सका । 
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भीष्मजीके उस पराक्रमकों देखकर भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
घनज्यसे कह्--“अर्जुन | देखो, ये शान्तनुनन्दन भीष्मजी 
दोनों सेनाओंके वीचमें खड़े हैं; अब तुम जोर लगाकर इनका 
वघ करो, तभी तुम्हारी विजय होगी | जहाँ ये सेनाका संहार 
कर रहे हैं, वह्दों पहुँचकर जबर्दस्ती इनकी गति रोक दो | 
तुम्दरे सिवा दूसरा कोई वीर ऐसा नहीं है; जो भीष्मके 





[ सं० महाभारत 
बाणोंका आधात सह सके !! भगवानकी प्रेरणासे अजजुनने 
उस समय इतनी वाणवर्षा की कि भीष्मजी रय, ध्वजा और 
घोड़ोंके साथ उससे आच्छादित हो गये । परन्तु पितामहने 
अपने वाण छोड़कर अर्जुनके बाणोंके डुकड़े-ठुकड़े कर दिये | 
तब शिखण्डी अपने उत्तम अज्न-शर््जोकी लेकर बढ़े वेगसे 
भीष्मकी ओर दोड़ा; उस समय अर्जुन उसकी रक्षा कर रहे 
थे । भीष्मके पीछे चलनेवाले जितने योद्धा: थे, उन सबको 
अर्जुनने मार गिराया और स्वयं भी भीष्मपर घावा किया। 
इनके साथ सात्यकि, चेकितान, 'ृष्ट्युम्न। विराट, द्ुुपद 
नकुछ, सहृददेव, अमिमन्यु और द्रोपदीके पॉच पुत्र भी ये | 
ये सब छोग एक साथ भीष्मजीपर वाणोंकी वर्षा करने छगे। 
किन्तु इससे उन्हें तनिक भी घबराहट नहीं हुईं। उपर्युक्त 
योद्धाओंके बाणोंको पीछे लोटाकर बे पाण्डव-सेनामें घुत गये 
और मानो खेल कर रहे हों; इस प्रकार उनके अख्र-दत्नोंका 
उच्छेद करने लगे | शिखण्डीके स्नी-भावका स्मरण करके वे 
बारंबार मुसकराकर रह जाते; उसपर बाण नहीं मारते ये। 
जब उन्होंने द्रपदकी सेनाके सात मह्ारथियोंकों मार डाला) 
तब रणभूमिमें महान्‌ कोछाहल होने छगा । इसी समय अर्जुन 
शिखण्डीको आगे करके भीष्मके निकट पहुँच गये | 


, इस प्रकार शिखण्डीको आगे रखकर सभी पाण्डवोने 
भीष्मकी चारों ओरसे घेर लिया और उन्हें बाणोंसे वींधना 
आरम्भ कर दिया | शतप्नी, परिघ, फरसा, मुगदर, मूसछ, 
प्रास, बाण; शक्ति; तोमर, कम्पन; नाराच; वत्सदन्‍्त और 
भ्रुशुण्डी आदि अज्न-श्लोका प्रहार होने छगा | उस' समय 
भीष्म तो अकेले थे ओर उन्हें मारनेवालॉंकी संख्या 'बहुत 


थी । इससे उनका कवच छिलन्न-मिन्न हो गया । उन्हें विशेष 


कष्ट पहुँचा तथा उनके मर्मस्थानोंमें गहरी चोट लगी; तो 
भी वे विचलित नहीं हुए; | वे एक ही क्षणमें रथकी पंक्ति 
तोड़कर बाहर निकल आते और पुनः सेनाके मध्यमें प्रवेश 
कर जाते ये । द्वपद और धृष्टकेतुकी कुछ भी परवा न करके 
वे पाण्डवसेनामें घुस आये ओर अपने पैने वाणोंसे मीमसेन, 
सात्यकि। अजुन) द्वुपद; विराट और धृष्टयुम्न--इन छः 
महारथियोंकी बींघने छंगे। इन महारयियोंने भी उनके 


 बार्णोका ' निवारण करके प्रथकू-प्ृरथक दस-दस बार्णेसि 


मीष्मजीको बींघ दिया । महार॒थी शिखण्डीने बार्णोका प्रबल 
प्रहार किया; किन्तु उससे उन्हें तनिक भी कष्ट नहीं हुआ । 
तब अजुनने कुपित होकर भीष्मजीके घनुषकोी काट दिया । 
उनके धनुघका काटना कौरव मद्दारयियोंसे नहीं सहा गया | 
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निभाता आया हैँ और आज भी वह महान्‌ कार्य पूर्ण 
करूँगा | आज या तो मैं ही मरकर रणभूमिमें शयन करूँगा 
या पाण्डवोंको ही मार डार्लँगा ।? 


यह कहकर भीष्मजी पाण्डव-सेनाके पास पहुँचे और 
अपने बा्णोंसे क्षत्रियॉँकी गिराने छगे | उस दिन पाण्डव- 
- लोग रोकते ही रह गये, परन्तु भीष्मजीमे अपनी अद्भुत 
शक्तिका परिचय देते हुए. एक लाख योद्धाओंका संहार कर 
डाछा | पाश्जालोमें जो श्रेष्ट महासर्थी थे; उन सबका 
तेज हर लिया | कुछ दस हजार हाथी और सवारोसहिित दस 
हजार घोड़ों तथा पूरे दो छाख पैदल सैनिकोंका विनाश 
करके वे घूमरहित अग्निके समान देदीप्यमान हो रहे थे । 
उस दिन भीष्मजी उत्तरायणके सूर्यकी मॉति तप रहे थे; 
पाण्डव उनकी ओर ऑख उठाकर देख भी नहीं सके । 

तदनन्तर पितामहके उस पराक्रमको देखकर अर्जुनने 
शिखण्डीसे कहा--“अब तुम भीष्मजीका सामना करो, उनसे 
तनिक भी डरनेकी जरूरत नहीं है; मैं साथ हूँ, वाणोंसे 
मारकर उन्हें रथसे नीचे गिरा दूँगा |? अर्जुनकी बात सुनकर 
शिखण्डीने भीष्मजीपर घावा किया | साथ ही धृष्टययुम्न और 
अमिमन्युने मी उनपर चढाई की। फिर विराट, द्वुपद) 
कुन्तिमोज, नकुछ) सहदेव, युधिष्ठिर तथा उनकी सेनाके 
समस्त योद्धार्ने भीष्मजीपर आक्रमण किया । तब आपके 
सैनिक भी इन महारथियोंका सुकावछा करनेकों आगे बढ़े | 
जिनकी जैसी शक्ति और उत्साह था, उसके अनुसार उन्होंने 
अपना प्रतिहन्द्दी चुन लिया। चित्रसेन चेकितानसे जा 
मिड़ा | ध्ृष्टद्यज्नको कृतवर्माने रोक लिया। भीमसेनको 
भूरिश्रवाने अटकाया | विकर्णने नकुछका मुकाबछा किया | 
सहदेवको कृपाचार्यमे रोका । इसी प्रकार घयोत्कचको दुर्भुखने, 
सात्यकिको दुर्थोधनने, अभिमन्युको सुदक्षिणने। द्वुपदको 
अश्वत्यामाने, युधिष्टिरको द्रोणाचार्यने तथा शिखण्डी और 
अर्जुनकों दुःशासनने रोक लिया | इनके अतिरिक्त आपके 


: # दखचे दिनके युद्धका चत्तान्त * 





दा 





अन्य योद्धाओने भी भीष्मकी ओर बदनेशले पाग्दव- 
महारयियोकी रोका | + 


इनमेंसे केवल महारथी धृष्टयुम्न ही अरने विपक्षीको 
दबाकर आगे बढा और सैनिकोसे पुकार-पुकार कर कहने 
लगा--“वीरो ! क्या देखते हो; ये पाण्हुनन्दन अर्जुन मीष्स- 
पर घावा कर रहे हैं, तुमछोग मी इनके साथ बढो | डरो मत 
भीष्म तुम्हारा कुछ भी नहीं विगाड़ सकते । इन्द्र भी आर्दन- 
का मुकाबला नहीं कर सकते, फिर भीष्मकी तो बात ही क्या 
है !?? सेनापतिके ये वचन सुनकर पाण्डवॉफ़े मद्दाग्यी बढ़े 
उल्छासके साथ भीष्मके रथकी ओर बढ़े । यद्द देस पितामह- 
के जीवनकी रक्षाके लिये दुशशासनने अपने प्रार्णोक्रा मंत्र 
छोड़कर अर्जुनपर धावा किया ओर उन्हें तीन बाणोंसे घायस्ट 
करके श्रीकृष्णके ऊपर बीस बाणोंका प्रहार करिया। तब 
अर्जुनने दुःशासनपर सौ बाण छोड़े, वे उसका बवच भेदवर 
शरीरका रक्त पीने छगे | इससे दुःशासनकी बड़ा होध रुआा 
और उसने अर्जुनके छलाटमें तीन बाण मारे । अर्सुनने 
उसका धनुष काटकर तीन बाणेंसे रथ तोड़ दिया और पिर 
तीखे बाणोंसे उसे भी बींघ डाला । दुश्शासनने दूसरा घनुंप 
लेकर पद्चीत वार्णोंसे अर्जुनकी भुजाओं और छातीपर प्रद्मार 
किया । तब अर्जुन क्रोधमं भर गये और दुःशासनके ऊपर 
यमदण्डके समान मयझ्गर बार्णेका प्रहार करने लगे। उस 
समय दुश्णासनने अद्भुत पराक्रम दिखाया। अर्युनके बाण 
उसके पास पहुँचने भी नहीं पाते कि वह उन्हें कायरर गिरा 
देता था | इतना ही नहीं, उसने तीश्ण बाण छोड़वर अउन- 
को भी घायल कर दिया। तब अर्थुनने सानरर रगढ़कर 
तीखे किये हुए अनेकी बाण चलाये, वे दु.शारन+ गरीरमे 
घेंस गये । इससे उसको बड़ी पीड़ा हुई भीर वह अरनशञा 
सामना छोड़कर भीष्मके रथफे पीछे छिप गया । दुः्शासन 
अर्जुनरूपी अगांध महासागरमें ट्ब रद्या या; भीप्मणी डरा 
लिये द्वीपके समान आशभ्रयदाता हुए | 


दसवें दिनके युद्धका इचान्त 
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सजश्ञय कहते हैं---तदनन्तर, सात्यकिको भीष्मजीकी 
ओर जाते देख अलम्बुष राक्षसने रोका | यह देख सात्यकिने 
क्ुद्ध होकर उसे नौ बाण मारे | तब राक्षस मी क्रोधमें भर 
गया और नो बाण मारकर उसने उन्हें बड़ी पीड़ा 
पहुँचायी । फिर तो सात्यकिके क्रोषकी भी सीमा न रही) 
उसने उस राक्षसपर बाणसमूहोंकी वर्षा आरम्भ कर दी। 


तब राक्षस भी घिंहनाद करता हुआ तीक्ष्ण वार्णति स्गन्यत्वि- 
को बींघने लगा । साथ द्वी राजा भगदचने भी उनतरर तीते 
बाण बरसाने आरम्भ कर दिये | इसपर सात्वम्नि अच्स्छुप 
को छोड़कर भगदत्तको ही अपने बाणोद्ा निशाना बनाया । 
भगदत्तने सात्यक्करि धनुष काट दिया; डिल्‍्तु बह पुन 
दूसरा धनुष लेकर उन्हें तीखे वार्णसि दीघने लगा। यदट 


उ्डर 
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विस्मय हुआ । अर्जुनने पैने वार्णसि भीष्मजीका रोम-रोम बींध 
डात्य था। उनके गरीरमें दो अन्जुल मी ऐसा स्थान नहीं बचा था 
जहाँ वाण न लगा हो। इस प्रकार कोरवोके देखते-देखते 
बाणोंसे छलनी होकर आपके पिताजी सू्यास्तके समय रथसे 
गिर पढ़े | उस समय उनका मस्तक पूर्व दिशाकी ओर 
था | उनके गिरते ही देवताओं और राजाओर्म हाह्मकार 
मच गया | महाराज | महात्मा मीष्मको उस अवस्थार्मे देख 
हमलोगोंका दिल बैठ गया। प्रथ्वीपर वज्रपातके समान 
शब्द हुआ | उनके शरीरमें सब ओर बाण बिंघे हुए ये; 
इसलिये वे उनपर ही टेंगे रह गये; धरतीसे उनका 
स्पर्श नहीं हुआ । वाण-दब्यापर सोये हुए मीष्मके शरीरमें 
दिव्यमावका आवेश हुआ । गिरते-मिरते उन्होंने देखा कि 
सूर्य तो अभी दक्षिणायनमें हैं, यह मरणका उत्तम काल 
नहीं है; इसलिये अपने प्राणोंका त्याग नहीं किया, होश- 
हवास ठीक रक्‍खा । उसी समय उन्हें आकाशर्मं यह दिव्य 
वाणी सुनायी दी “महात्मा मीष्मजी तो सम्पूर्ण शाजवेत्ताओं- 
में श्रेष्ठ हैं, उन्होंने इस दक्षिणायनमें अपनी मृत्यु क्यों 
स्वीकार की १? यह सुनकर पितामहने उत्तर दिया-- 
कम अमी जीवित हूँ ।? 

हिमालयकी पुत्री श्रीगज्ञाजीको जब यह मादूम हुआ कि 
कौरवोके पितामह भीष्म प्रथ्वीपर गिरकर भी अभी प्रा्णोको 
बचाये हुए उत्तरायणकी वाट जोहते हैं, तो उन्होंने महर्षियोंको 
हंसके रूपमें उनके पास भेजा। उन्होंने आकर शरदय्या- 
पर पढ़े हुए भीष्मजीका दर्शन करके उनकी प्रदक्षिणा 
की । फिर परस्पर कहने लगे “भीष्मजी तो बढ़े महात्मा हैं। 


# मदाजनो येन गतः स पन्‍्थाः # 
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ये दक्षिणायनमें भला, अपना शरीर क्यों छोड़ेंगे !? यों कह- 
कर जब वे जाने लगे तो भीष्मजीने उनसे कहा, 'हंसगण | 
आपसे सत्य कहता हूँ; मैं दक्षिणायनमें देह-त्याग नहीं करूँगा। 
उत्तरायण होनेपर ही अपने धामकी यात्रा करूँगा--यह मेरे 
मनमें पहलेसे ही निश्चित है। पिताके वरदानसे मृत्यु मेरे 
अधीन है; इसलिये नियत सम्यतक प्राण धारण करनेमेँ मुझे 
विशेष कठिनाई नहीं होगी ।? 
यह कहकर वे पूर्ववत्‌ शर-शय्यापर सोये रहे और हंस- 
गण चले गये | उस समय कोरव शोकसे मूच्छित हो रहे थे। 
कृपाचार्य और ढु्योधन आदि आह मर-भरकर रो रहे थे। 
कितनोको विषादके मारे बेहोशी छा गयी थी, उनकी इन्द्रियाँ 
जडवत्‌ हो गयी थीं। कुछ लोग गह्दरी चिन्तामें डूबे हुए 
थे। युद्धमें किसीका भी मन नहीं छगता था। कोई भी 
पाण्डवॉपर घावा न कर सका, मानो किसी महान्‌ आहने 
उनके पेर पकड लिये हों | उस समय सब लोग यही अनुमान 
लगाते थे, अब कौरवोंके विनाश होनेमें अधिक देर नहीं है। 
' पाण्डव विजयी हुए थे; अतः उनके दलमें शंखनाद 
होने छगा | सुज्लय और सोमक खुशीके मारे फूल उठे। 
भीमसेन ताल ठोंकते हुए सिंहके समान दहाड़ने ढंगे। 
कौरव-सेनामें कुछ छोग बेहोश ये ओर कुछ फूट-फूटकर रो 
रहे थे | कितने ही पछाड़ खा-खाकर गिर रहे थे। कुछ 
लोग क्षत्रियधर्मकी निन्दा करते थे ओर कुछ भीष्मजीकी 
प्रशंसा । भीष्मजी उपनिषदोंमें बतायी हुई योगघारणाका 
आश्रय छे प्रणवका जप करते हुए उत्तरायणकालकी प्रतीक्षा 
करने लगे। 


भीष्मजीके पास जाकर सब्र राजाओंका तथा कर्णका मिलना 





घृतराष्ट्रने कहा--सञ्जय ! भीष्मजी महाबली और 
देवताके समान थे; उन्होंने अपने पिताके लिये आजीवन 
ब्रक्चचर्यका पाछन किया था | उस समय रणभूमिमें उनके 
गिर जानेसे हमारे योद्धाओंकी क्या गति हुईं होगी ! भीष्म- 
जीने अपनी दयाछताके कारण जब शिखण्डीपर वाणोंका 
प्रहार नहीं करनेका निश्चय किया, तभी मैं समझ गया था कि 
अब पाण्डवोंके हाथसे कोरव अवश्य मारे जायेंगे | हाय ! 
मेरे लिये इससे बढ़कर दुःखकी बात क्‍या होगी, जो आज 
अपने पिताके मरणका समाचार सुन रहा हैँ ! वास्तवमें मेरा 
दृदय वज्रका वना हुआ है, तभी तो आज भीष्मजीकी झृत्यु- 
की बात सुनकर भी इसके सैकड़ों टुकड़े नहीं हो जाते। 


सञ्ञय | कुरुश्रेष्ठ मीष्मजी जिस समय मारे गये; उसके बाद 
यदि उन्होंने कुछ किया हो तो वह भी मुझे बताओ | 
सब्जय बोला--सायड्डालमें जब भीष्मजी रणभूमिमें 
गिरे; उस समय कोरबोंको व्रड़ा दुःख हुआ और पाश्चाल- 
देशीय योद्धा आनन्द मनाने छंगे । भीष्मजी बाणोंकी शब्या- 
पर सोये हुए. थे। उस समय आपका पुत्र दुशशासन बढ़े वेगसे 
द्रोणाचार्यकी सेनामें गया । उसे आते देख ,कोरव-सैनिक 
मन-ही-मन यह सोचकर कि ५देखें, यह कया कहता है !? 
उसे चार्रो ओरसे घेरकर खड़े हो गये । ढुःशासनने द्रोणाचार्य- 
को भीष्मकी मत्युका समाचार सुनाया । यह अप्रिय संवाद 
सुनते ही आचार्य मूर्च्छित हो गये । थोड़ी देरमें जब सचेत 
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दस बार्णो्ते चोट की । तब भीमसेनने क्रोधमें भरकर ठन- 
पर बहुत-से बाणोंकी वर्षा कर डाली | फिर जयद्गयके 
सारथि और घोडोंको तीन बाणोंसे यमछोक भेज दिया। 
इसके बाद दो वार्णोसे उसका धनुष काट दिया | तब वह 
अपने रथते कूदकर चित्रसेनके रथपर जा बैठा । 

तदनन्तर, महारथी भयदत्तने भीमसेनपर एक शक्तिका 
प्रह्यर किया; जयद्रथने पद्चिग और तोमर चलाये, कृपाचार्यने 
शतप्नीका प्रयोग किया तथा शल्यने एक बाण मारा । इनके 
सिवा दूसरे घनुर्धर वीरोने भी मीमसेनको पॉच-पॉच वाण 
मारे | तब भीमने एक तेज वाणसे तोमरके टुकड़े-हुकड़े कर 
दिये, तीन बाणोंसे पद्टिशको तिलके डंठलके समान काट 
डाला, नो वाण मारकर शतप्ती तोड़ डाली तथा शल्यके 
बाण और भगदत्तकी शक्तिकों भी काट दिया । साथ ही 
दूसरे योद्धाओंके वाणोंके भी टुकड़े-हुकड़्े कर डाले और 
उन सबको तीन-तीन बाणोंसे घायछ कर दिया । इतनेहीमें 
वहाँ अर्जुन मी आ पहुँचे | भीम और अर्जुन दोनोंको वहाँ 
एकत्रित देख आपके योद्धाओंकी विजयकी आशा नहीं रही | 
तब हुर्योधनने सुश्मासे कहा, “तुम अपनी सेनाके साथ शीघमर 
जाकर भीमसेन और अर्ज़ुनका वध करो |! यह सुनकर 
सुशर्माने हजारो रथियोंको साथ छे उन दोनों पाण्डवोकों 
चारों ओरसे घेर लिया | यह देख अजुनने पहले राजा 





शल्यको अपने वाणोंसे ढक दिया । इसके बाद छुद्ध्मा आी 
कपाचार्यको तीन-तीन वार्णोसे बीघ दिया। फ़िर भगदत्त 
जयद्रय, चित्रसेन, विकर्ण। कृतबर्मा, हर्मर्पण, दिन्द थी 
अनुविन्द--इन महारयियोर्मेसे प्र्येक्रों तीनलीन वाण 
मारे | जयद्रथ चित्रसेनके ग्यपर स्थित था, उसने अपमे 
वाणोंसे अर्जुन और भीम दोनोंकों घायड किया | गन्य 
और छपाचार्यने मी अर्जुनपर म्मवेधी बरार्णौका प्रद्दर 
किया तथा चित्रसेन आदि कोरवेंने भी दोनों पाण्डवोढे 
पॉच-पॉच बाण मारे । इस प्रकार आहत होनेपर भी वे दोर्नों 
पाण्डव त्रिगतोंकी सेनाका संह्दार करने छंगे | तब सुशर्माने 
नी वार्णोसे अर्जुनको पीडित कर बढ़े जोरसे तिंहनाद जिया | 
उसकी सेनाके दूसरे रथी भी इन दोनों भादयोंरें बीधमे 
लगे | उस समय भीम और अजुन दोनेने लेक बीरोफे 
घनुप और मस्तक काटकर उन्हें रणभृमिमें सुठा दिया। 
अजुन अपने वार्णोसि योदाओफी गति रोककर मार टाल्ते थे । 
उनका यह पराक्रम अद्भुत था। यद्यपि कृपाचार्य। उत्तवर्मा) 
जयद्रथ तथा विन्द-अनुविन्द आदि वीर भीम और अरन- 
का डटकर मुकावला कर रहे थे, तो भी इन दोनोने वाग्वोरी 
महासेनामें भगदड़ मचा दी । तब कीसवसेनाके राजभेंने 
अर्जुनपर असख्य वार्णोकी वर्षा आरम्भ की; विन्तु अर्यनने उन 
सबकी अपने वाणोंसे रोककर मृत्युफें मुसमे पहुँचा दिया । 
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राजा धूतराष्ट्रने पूछा--सज्ञय ! शान्तनुकुमार 
भीष्म और कोरवोने दसवें दिन पाण्डवोके साथ किस प्रकार 
युद्ध किया ! उस महायुद्धका सब विवरण मुझे सुनाओ | 

सश्नयने कहा--राजन्‌ | जब कोरवोंके सहित भीष्म 
और पाश्ाल-बीरोंके सहित अर्जुन आपसर्भ युद्ध करने 
लगे तो कोई भी यह निश्चय नहीं कर सकता था कि उनमें 
कौन जीतेगा । उस दसवें दिन तो इन दोनेका समागम 
होनेपर बहुत ही सैन्य-संहयर हुआ । मीष्मजीने उस सम्राममें 
हजारों बीरोंको धराशायी कर दिया | धर्मात्मा भीष्म दस 
दिनतक पाण्डवोकी सेनाको सन्‍्तप्त कर अब अपने जीवन- 
से उदासीन हो गये | उन्होंने युद्ध करते हुए प्राणत्याग 
करनेकी इच्छासे यह विचार किया कि अब मैं बहुत 
वीरोंको नहीं माररुूगा और पात ही खड़े हुए राजा 
युधिष्ठिससे कह, “वेट सुधिष्ठिर ! मैं ठुमसे एक धर्मानुकूछ 
बात कहता हूँ; सुनो | मैया | इस शरीरतसे मैं वहुत उदासीन 


तक 


हो गया हूँ । इस सप्रामें बहुतसे प्राणियों सरार कर 
करते मेरा समय बीता है | इठल्यि यदि ठुम मेग प्रिः 
करना चाहते हो तो अर्जुन और पाश्चाल तथा सुझझ्प 
वीरोंको आगे करके मेरे वधया प्रयक्ष करो । 

भीष्मजीका ऐसा आशय समझकर सत्यदर्शी मधिए्रिस्मे 
उज्ञयवीरोंको साथ लेकर उनगर आन्मण किया शोर अपने 
पैनाको आशा दी “आगे बढ़ो; युद्धन डट जाओाः प्यव 
शन्रुऑपर विजय प्रास बरमेवाले वीर अर्जुनसे नर त 
होकर भीष्मजीको परास्त कर दो । महान्‌ पतु्घर मसेनाउति 
पृष्टयुम्न और भीमसेन मी अवश्य वुग्धारों रहा करेंगे 
सज्यवीरों | आज हुम भीष्मजीसे तनिक भी मत घंबगादा 
हम शिखण्डीको आगे करके उन्हें अवश्य पराल्ष छ 
देंगे !? हि 

बस, अब सय योडा जोधाठुर शेरर सपणेकम बदन 
बढ़ाने लगे और शिखण्डी तथा अद्ुनजे सागे झुपरर 
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# महाजनो येन गतः स॒ पन्‍्थाः *# 


[ सं० महाभारत 
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धाजन ! बड़े सौमाग्यकी वात है; जो आपकी जीत हो रही 
है | घन्य भाग) जो मीष्मजी मारे गये । ये महास्यी सम्पूर्ण 
शा्त्रोंके पारगामी थे । मनुष्योसि तो ये अवध्य ये ही; देवता 
मी इन्हें नहीं जीत सकते थे | किन्तु आपके तेजसे ये दग्घ 
हो गये !? 


युधिप्टिर-ने कहा--“इृष्ण | विजय तो आपकी कृपा- 
का फल है। आप भक्तोंका भय दूर करनेवाले हैं और हम- 
छोग आपकी ही शरणमें पढ़े हैं | जिनकी रक्षा आप करते हैं; 
उनकी यदि विजय हो तो इसमें कोई आश्चर्यकी वात नहीं 
है | मेरा तो ऐसा विश्वास है; जिसने सर्वया आपका आश्रय 
लिया है उसके लिये कोई भी वात आश्चर्यजनक नहीं है ।? 
उनके ऐसा कहनेपर भगवान्‌ मुसकराते हुए बोले--“महाराज | 
यह कथन आपके ही अनुरूप है ।? 


सझयने कहा--राजन्‌ | जब रात बीती और सवबेरा 
हुआ, तो कौरव और पाण्डव पितामह भीष्मके निकट 
उपस्थित हुए । उन्होंने वीर-शय्यापर सोये हुए पितामहको 
प्रणाम किया और सभी उनके पास खड़े हो गये '। हजारों 
कन्याओंने वहाँ आकर भीषक्मके शरीरपर चन्दन; रोली, खील, 
और फूलकी मालाएँ चढ़ाकर उनकी पूजा की । दर्शकों 
जी, बूढ़े, वालक, ढोल पीटनेवाले, नट, नर्तक और ,शिल्पी 
आदि सभी श्रेणीके छोग थे | सभी बड़ी श्रद्धांसे उनका दर्शन 
करने आये ये । कौरव ओर पाण्डव भी युद्ध बंद करके कवच 
तथा हथियार अछूग रखकर परस्पर प्रेमके साथ अपनी-अपनी 
अवस्थाके ऋमसे पितामहके पास बैठे ये । 


बार्णोके घावसे भीष्मजीका शरीर जल रहा था; पीडासे 
उन्हें मूर्छा आ जाती थी; उन्होंने बढ़ी कठिनाईसे 
राजाओंकी ओर देखकर कहा «पानी चाहिये [? सुनते 
ही क्षत्रिवोग उठे और चारों ओरसे उत्तमोत्तम भोजनकी 
सामग्री तथा ठंडे जलसे भरे हुए घडे छाकर उन्होंने 
भीष्मजीको अर्पण किये ) यह देख भीष्मजी बोढे--५अब 
में पहले भोगे हुए. किसी मानवीय भोगकों स्वीकार नहीं 
करूँगा; क्योंकि अब में मानवछोकसे अछूग होकर बाण- 
शय्यापर दयन कर रहा हूँ |?! यह कहकर वे राजाओंकी 
नुद्धिकी निन्दा करते हुए बोले---५इस समय अर्जुनकों देखना 
चाहता हूँ |? 73 


यह सुनकर अर्जुन तुरंत उनके निकट पहुँचे और 
प्रणाम करके दोनों हाय जोड़े हुए विनीत भावसे खढ़े होकर 





बोले--'दादाजी ! मेरे लिये क्या आशा है !? अर्जुनको सामने 
खड़े देख धर्मात्मा' भीष्मने प्रसन्न होकर कहा--प्बेटा | 
तुम्होरे वार्णोसे मेरा शरीर जल रहा है । मर्मस्थानेमिं बड़ी 
पीडा हो रही है । मुँह सूला जाता है | मुझे पानी दो। तुम 
समर्थ हो, ठम्हीं मुझे विधिवत्‌ जल पिला सकते हो |! 


अर्जुनने (बहुत अच्छा? कहकर पितामहकी आशा खीकार 
की और अपने रथपर बैठकर उन्होंने गाण्डीव घनुष चढाया। 
उस धनुषकी ट्डार सुनकर सभी प्राणी थर्रा उठे और 
राजाओंकी भी बडा मय हुआ । अर्जुनने रथके द्वारा ही 
पितामहकी परिक्रमा की और एक दमकता हुआ बाण निकाला, 
फिर मन्त्र पढकर उसे पार्जन्य-अस्नसे संयोजित किया । 
इसके बाद सबके देखते-देखते उन्होंने भीष्मके बगलवाली 
ज्मीनपर वह बाण मारा | उसके लगते ही प्रथ्वीसे अमृतके 
समान मधुर तथा दिव्य गन्ध और दिव्य रससे युक्त शीतल 
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जलकी निर्मल घारा निकलने छगी । उससे अजजैनने दिव्य कर्म 
करनेवाले पितामह भीष्मकी तृत्त किया । अर्जुनका यह 
अलौकिक कर्म देखकर वहाँ बैठे हुए राजाओंको बढ़ा विस्तय 
हुआ | वे सब-के-सव भयसे कॉपने छगे | उस समय चार्रों 
ओर शंख और दुन्दुमियोंकी ठुमुर ध्वनि गज उठी। 
भीष्मजीने ठृस्त होकर सबके सामने अर्जुनकी अर्गता करते हुए 
कहा--“महाबाहो ! ठुममें ऐसा पराक्रम होना आश्रर्यकी वात 
नहीं है | मुझे नारदजीने पहलेसे ही बता दिया है कि ठुम 
पुरातन ऋषि नर हो ओर इन मगवान्‌ नोरायणकी सहायतासे 
बढ़े-बढ़े कार्य करोगे, जिन्हें इन्द्र आदि देवता भी करनेका 


साहस नहीं कर सकते | तुम इस भूमण्डलमें एकमात्र सर्व- . 
श्रेष्ठ घनुर्घर हो | इस युद्धको रोकनेके लिये मैंने तथा विदुरः 


द्रोणाचार्य, परशुराम, भगवान्‌ श्रीकृष्ण और सक्यने भी 


अकजन्‍, अभदजमम 


भीष्मपर्व ] 


# भीष्मजीका चध # 


जद 








कालके समान हो रहे थे । अतः उनकी चपेटमें आकर चेदि; 
काशी और करूष देशके चौदद हजार वीर अपने हाथी) घोड़े 
और रथोंके सहित रणक्षेत्रमं धराशायी हो गये। सोमकॉमेसे 
ऐसा एक भी महारथी नहीं था, जो उस समय संग्रामभूमिमें 
भीष्मजीके सामने आकर अपने जीवनकी आशा रखता हो | 
इसलिये उनके मुकावबलेपर जानेकी किसीकी भी हिम्मत 
नहीं होती थी | बस, केवल वीराग्रणी अर्जुन और अठुलिति 
तेजखी शिखण्डी ही उनके आगे टिकनेका साहस रखते थे | 


शिखण्डीने भीष्मजीके सामने आकर उनकी छातीमें दस 
बाण मारे | किन्तु भीष्मजीने उसके ज्रीत्वका विचार करके 
उसपर वार नही किया। पर शिखण्डी इस बातको नहीं 
समझ सका | तब उससे अजुनने कहा, “वीर | झटपटठ आगे 
बढकर भीष्मजीका वध करो | व्रार-बार मुझसे कहलानेकी 
क्या आवश्यकता है ! तुम महारथी भीष्मकों फौरन मार 
डालो । मैं सच कहता हूँ, युधिष्ठिरकी सेनामें मुझे तुम्हारे 
सिवा और ऐसा कोई वीर दिखायी नहीं देता जो सप्रामर्मे 
भीष्मजीके आगे ठहर सके ।? अर्जुनके ऐसा कहनेपर शिखण्डी- 
ने तुरंत ही तरह-तरहके तोरोंसे पितामहकी बींध दिया। 
परन्तु उन्होंने उन बाणोंकी कुछ भी परवा न कर अपने 
बाणोंसे अर्जुनको रोक दिया । इसी प्रकार उन्होंने वा्णोंकी 
बोछारसे बहुत-सी पाण्डवसेनाकों भी परछोक भेज दिया | 
दूसरी औरसे पाण्डवोने भी अपने तीरोंसे पितामहकी बिल्कुल 
ढक दिया । 


इस समय हमने आपके पुत्र दुश्शासनका बढ़ा अदुत 
पराक्रम देखा । वह एक ओर तो अर्जुनके साथ युद्ध कर रहा 
था और दूसरी ओर पितामहकी रक्षा करनेमें भी तत्पर था । 
इस संग्राममें उसने अनेकों रथियोंको रथहीन कर दिया तथा 
अनेकों अश्वारोही और गजारोही उसके पैने वार्णोसे कटकर 
पृथ्वीपर लोटने लंगे। यही नहीं; बहुतसे हाथी भी उसके 
बाणोंसे व्यथित होकर इधर-उधर भाग निकले | इस समय 
दुशशासनको जीतने या उसके सामने जानेका किसी भी 
महारथीको साहस नहीं हुआ । केवल अर्जुन ही उसके सामने 
आ सके। उन्होंने उसे परास्त करके फिर भीष्मजीपर ही धावा 
किया | इधर शिखण्डी तो अपने वच्जतुल्य बाणोसि पितामह- 
पर प्रहार कर ही रहा था | किन्तु उनसे आपके पिताजीको 
कुछ भी कष्ट नही जान पडता था । वे उन्हें हँसते हुए झेल 
रहे थे | तव आपके पुत्रने अपने समस्त योद्धाओंसे कहा-- 
ध्वीरो | तुमलोग भर्जुनपर चारों ओरसे घावा करो। डरो 
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मत, धर्मात्मा भीष्मज्ी तुम स्व लोगोंकी रक्षा फरेंगे | यदि 
सम्पूर्ण देवता भी एकन्न दोकर आवें तो वे भीष्मऊे समने 
नहीं टिक सकते, फिर पाण्डवॉकी तो विसात दी क्या हे? 
इसलिये अर्जुनको सामने आते देख पीछे न भागो, मे 
ख़य॑ प्रयत्रपूर्वक्क इसका सामना करूँगा | आयलोंग भी 
सावधानतापूर्वक मेरी सहायता करें |? 


आपके पुत्रकी जोशभरी बातें सुनकर सभी योदा 
आवेशर्म भर गये । इनमें विदेह, कलित्न, दासेरफ्) निपाद, 
सोवीर, वाहिक, दरद, प्रतीच्य, माल्य, अमीपाद, घृरमेनः 
शिवि, वसाति। शाल्व, शक) निगत अम्बष्ठ ओर केफप 
आदि देशेके राजा थे | ये सब-के-सव एक साथ ही अर्डन 
पर हूट पढ़े। तब अर्जुनने दिव्य बार्णोफ़ा स्मस्ण परके 
घनुपपर उनका सन्धान किया और जैसे अमि पतमगोपों 
जला डालती है, उसी प्रकार वे इन राजाओको मस्म करने 
लगे । महाराज | उस समय अर्जुनफे वार्णोसे घायल होकर 
रथकी घ्वजाके साथ रयी, घुड़तवारोके साथ घोड़े और दागी 
सवारोंके साथ हाथी गिरने लगे | मारी पृथ्वी बा्णोंसे ढक 
गयी । आपकी सेना चारो ओर भागमे छगी। टहस प्रदार 
सेनाकी भगाकर अजुनने दुश्शासनके ऊपर प्रद्वार करना 
शुरू किया; उनके बाण दुश्शाननके शरीग्वी लेदकर 
पृथ्वीमं समा जाते थे। थोड़ी देरमे उन्होंने उसे घोड़ों 
और सारयिकों मार गिराया। फिर बीस बाण मारकर 
विविंशतिके रथकों तोड़ डाला ओर पाँच बार्णोसे उसे भी 
घायल किया । तत्श्नात्‌ कृपाचार्य, विकर्ण और शल्पक्री भी 
बीघकर उन्हें रयथह्दीन कर दिया | तब तो वे सभी मंदरथी 
पराजित होकर भाग चले। दोपदरके पहले-पहुले एन रूप 
योद्धाओंकोीं हराकर अर्जुन धूमरह्दित अम्निके समान देदीप्यमान 
होने लगे | प्रखर किरणोंसे जगत्‌को तयानेवाले दूर्गकी भांति 
वे अपने वाणोंसे अन्यान्य राजाओंको भी ताउ देने लगे । 
सायकोंकी वर्षसि समस्त मदारथियोंकी भगाका उन्हेंनि 
सम्राममें कोरव-पाण्डवोंके बीच रक्तकी एक बहुत बडी नर्द 
वहा दी । इतनेहदीमें अपने दिव्य अस््नोंका प्रयोग करते हुए 
भीष्मजी अर्जुनके ऊपर चढ़ आये | यदद देखकर शिउण्टीने 
उनपर घावा किया । उसे देखते द्वी भीप्मने अपने अभिरे 
समान तेजस्वी अर्लोको समेट लिया । तब अदुन पितामहरों 
मूर्छित करके आपकी सेनाका संद्वार करने लगे। 


तदनन्तर शल्य, इपाचार्य, चित्रमेन। डुश्शानन ओर 
विकर्ण देदीप्यमान रथॉपर बेठकर पाण्टवॉरर चंद आये 


उ्डघध 








हो | युद्धमें तुग्दाय पराक्रम मनुष्योसि अधिक है । पूर्वकालमे 
तुम्दरे प्रति जो मेरा क्रोध था; उसे मैने दूर कर दिया है । 
अब् मुझे निश्चय हो गया है कि पुरुषार्थले देवके विधानकों 
नहीं पलटा जा सकता | पाण्डव तुम्हारे सहोदर भाई हैं; 
यदि तुम मेरा प्रिय करना चाहो, तो उनके सांथ मेल कर 
लो | मेरे ही साथ इस वैरका अन्त हो जाय और भूमण्डलके 
सभी राजा आजतसे सुखी हों ।?! 


कर्णने कदहा-महाबाहो | आपने जो कहा कि में 
सूतपुत्र नहीं, कुन्तीका पुत्र हूँ--यह मुझे भी मादूम है। 
विन्‍्तु बुन्तीने तो मुझे त्याग दिया और सूतने मेरा पालन- 
पोप्रण किया है। आजतक दुर्योधनका ऐश्वर्य भोगता रहा 
हूँ; अब उसे हराम करनेका साहस मुझमें नहीं है। जेसे 
वसुदेयनन्दन श्रीकृष्ण पाण्डवॉकी सहायतामें दृढ हैं; उसी 
प्रकार मैंने भी दुर्याधनके लिये अपने शरीर, घन; स्त्री; पुत्र 
और यशको निछावर कर दिया हैं | जो बात अवश्य होने- 
वाली है; उसको पलठा नहीं जा सकता | पुरुषार्थसे दैवके 
विघानको कोन मेट सकता है ! आपको भी तो प्रथ्वीके नाशकी 
सूचना देनेवाले अपशक्ुन ज्ञात हुए थे, जिन्हे आपने सभामें 
बताया था। में भी पाण्डवों और भगवान्‌ श्रीकृष्णका प्रभाव 
जानता हूँ, ये मनुष्योंके लिये अजेय हैं | तो भी मेरे मनमें यह 
विश्वास है कि में पाण्डवॉको रणमें जीत दूँगा | यह बैर बहुत 
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बढ़ गया है, अब इसका छूठना कठिन है; इसलिये मै अपने 
धर्ममें स्थित रहकर प्रसन्नतापूर्वक अर्जुनसे युद्ध करूँगा | युद्ध 
करनेके लिये मैने निश्चय कर लिया है, अब आप आशा दें। 
आपकी आज्ञा लेकर ही युद्ध करनेका मेरा विचार है। आज 
तक अपनी चपलताके कारण मैने जो कुछ कट॒बचन कहा हो 
या प्रतिकूल आचरण किया हो; उसे आप क्षमा करें | 


भीष्मजी बोले--कर्ण |! यदि यह दारुण वैर मिट 
नहीं सकता तो मैं तुम्हें युद्धके लिये आशा देता हूँ | तुम 
स्वर्गकी कामनासे ही युद्ध करो | क्रोध ओर डाह छोड़कर 
अपनी शक्ति और उत्साहके अनुसार रणमें पराक्रम दिखाओ। 
सदा सत्पुरुषोंके आचरणका पालन करो | अर्जुनसे युद्ध करके 
तुम क्षत्रियधर्मसे प्रात्त होनेवाले छोकोंमें जाओगे | अहंकार 
त्यागकर अपने बल और पराक्रमकाः भरोसा रखकर युद्ध 
करो । क्षत्रियके लिये धर्मयुक्त युद्धसे बढ़कर दूसरा कोई 
कल्याणका साधन नही है । कर्ण ! मैंने शान्तिके लिये महान्‌ 
प्रयत्ञ किया है, किन्तु इसमें सफल न हो सका | यह तुमसे 
सच कह रहा हूँ । 


राजन्‌ ! भीष्मजीने जब ऐसा कहा तो कर्णने उन्हें प्रणाम 
किया और उनकी आज्ञा छे रथपर बैठकर आपके पुत्र 
दुर्योधनके पास चला गया | 
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उस समय आचार्य द्रोण, कृतवर्मा, जयद्रय, भूरिश्रवा, शल; 
शल्य तथा भगदत्त--ये सात वीर क्रोधमें मरकर घनज्ञयपर 
हृट पढ़े ओर अपने दिव्य अज्लोंका कौशल दिखाते हुए, उन्हें 
वार्णेसे आच्छादित करने लगे | अर्जुनपर घावा करनेवाले 
इन कौरव वीरोंने महान्‌ कोलाइल मचाया। उस समय 
उनके रथके पास “मारो; यहाँ छाओ, पकड़ो, छेद डालो; 
इकड़े-ठुकड़े कर दो? आदिकी आवाज सुनायी देने लगी। 


वह आवाज़ सुनकर पाण्डवोंके महारथी भी अर्जुनकी 
रक्षाके लिये दौढ़े | सात्यकि, भीमसेन, धृष्टयुम्न। विराट, 
द्ुपद, घटोत्कच और अमिमन्यु--ये सात वीर अपने-अपने 
विचित्र धनुष लिये क्रोधमें भरे हुए. कोरवोंके सामने आ 
डटे | फिर तो दोनों दलोंमें रोमाश्चकारी तुमुल युद्ध छिड़ 
गया। मानो देवता और दानव लड़ रहे हों | भीष्मजीका घनुप 
कट गया था, उसी अवस्थामें शिखण्डीने उन्हें दस बाणोंसे 
बींघ दिया | फिर दस वाणोंसे उनके सारयथिकों मारकर 
एकसे रथकी ध्वजा काट डाली । तब भीष्मजीने दूसरा धनुष 
हायमें लिया, किन्तु अर्जुनने उसे भी काट दिया | इस प्रकार 
भीष्मने अनेकों घनुष लिये, पर अर्जुन सबको काट्ते गये । 
बारंवार धनुष कटनेसे भीष्मजीको बढ़ा क्रोष हुआ ओर 
उन्होंने पर्वरतोकी भी विदीर्ण करनेवाली एक बहुत बढ़ी शक्ति 
अर्जुनके रथपर फेंकी । यह देख अर्जुनने पॉच बाण मारकर 
उस शक्तिके ठकढ़े-दुकढ़े कर दिये । 


शक्तिको कटी हुई देख भीष्मजी मन-ही-मन विचारने 
लगे--“धयदि भगवान्‌ श्रीकृष्ण रक्षा न करते होते, तो में 
एक ही घनुषसे सम्पूर्ण पाण्डवॉका वध कर सकता था| इस 


समय मेरे सामने पाण्डवॉके साथ युद्ध न करनेके दो कारण_ 


उपस्थित हैं---एक तो ये पाण्डुकी सन्तान होनेके कारण मेरे 
लिये अवध्य हैं; दूसरे मेरे समक्ष शिखण्डी आ गया है, जो 
पहले स्री था | जिस समय मेरे पिताने माता सत्यवतीसे 
विवाह किया, उस समय उन्होंने सन्त॒ुष्ट होकर मुझे दो वर 
दिये ये--जब तुम्हारी इच्छा होगी, तमी मरोग्रे तथा युद्धमें 
कोई भी तुम्हें मार न सकेगा ।? जब ऐसी वात है; तो मैं इस 
समय अपनी स्वच्छन्द मृत्यु ही क्यों न खीकार कर दें। 
क्योंकि अब उसका भी अवसर आ गया है।?., 

- भीष्मजीके इस निश्चयकों आकाझमें स्थित ऋषिगण 
और बसु देवता जान गये । उन्होंने मीष्मजीको सम्बोधित करके 
कह्ा--तात ! तुमने जो विचार किया है, वह हमल्मेगोंको 
भी बहुत प्रिय है । वत, अब वही करो; युद्धकी ओरतसे 


# भीप्मजीका वध » 
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चित्तद्त्ति हटा छो ।!? उनकी बात पूरी होते ही शीतल मन्द- 
सुगन्व वायु चलने लगी, जच्की फुह्दारें पड़ने लगीं। देवताओंदी 
दुन्दुमियाँ वज उरी और मीष्मजीपर फूलोंकी वर्षा होने लगी । 
ऋषियोकी वह बात दूसरे क्सीको नहीं सुनावी पढ़ी, केदल 
मीष्मजी सुन सके और व्याममुनिक्ते अ्रमावसे मैंने मी सुन 
लिया | वसुओंकी उपर्युक्त बात छुनकर पितामदने अयने 
ऊपर तीर्ण वार्णोंकी वर्षा होती रहनेपर भी अर्ड्ूनपर हाथ 
नहीं उठाया । उठ समय शिखण्डीने कुपित द्ोड़र भीष्मकी 
छातीमें नो बाण मारे, किन्तु वे तनिक मी विचलित नहीं 
हुए । तब अर्जुनने मुसकराकर पिताम एके ऊपर पहले प्चीस 
बाण मारे) फिर शीघतापूर्वक सो वार्णोंसे उनके सारे अश्नों 
तया मर्मस्थानोंको बींघ डाला । इसी प्रकार दूसरे राजा भी 
भीष्मपर सहर्ों बा्णोंका अह्दर करने छगे। भीष्ममी भी 
अपने बार्णोसे उन राजाओंके अन्नोफा निवारण कर उन्हें 
बींघने लगे । तसश्चात्‌ अर्जुनने पुनः भीष्मजीके घनुपको 
काट दिया और नो वाणोंसे उन्हें दीघकर एक्से उनहे 
रथकी ध्यजा काट दी; फिर दस वाण मारकर उनके 
सारयिको पीडित किया । जब भीष्मजीने दूसरा घनुष लिया 
तो अजुनने उसे भी काट दिया | एक-एक क्षणमें ये घनुप 
उठाते और अर्जुन उसे काट देते ये | इस प्रकार जब 
बहुत-से घनुप कट गये तो भीष्मजीने अर्थुनके साथ सुद् 
बंद कर दिया | तब अर्जुनने शिखण्डीकों आगे करके पित्ता- 
महको पुनः पद्चीस वाण मारे । उनसे अत्यन्त आएत होकर 
पितामहने दुःशासनसे कहा--'दिखो, यह मद्यारपी अर्यन 
आज क्रोधमें भरकर मुझे इजारों बाणोंसे दींध चुका ऐ। 
इसके वाण मेरे कवचको छेदकर शरीरमें घुस ज्ते हैं. और 
मूसलछके समान चोट करते हैं | ये शिखण्डीके बाण नं हैं। 
वज््के समान इन वार्णोका स्पर्श होते दी शरीरमें दिजली-ी 
दौड़ जाती है ये ब्रक्षदण्डके समान भमयद्भर और मड़्फे 
समान दुर्दम्य हैं तथा मेरे मर्मस्थानोंकों विदीर्ण जिय्रे डालते 
हैं । अर्जुनके सिवा और विमीऊे बाण मुझे इतनी पीछा नहीं 
दे सकते |? 


ऐसा कट्कर भीष्मञी, भानों पाग्दरोंगें भस्म बर 
डालेंगे, इस प्रकार क्रोधमें मर गये जोर भर्रनडें; ऊपर 
उन्होंने पुनः एक झन्ति छोड़ी; किन अर्डनने उसे तीन 
डुकढ़े कर दिये। तब भीष्मजी दाल मार तलवार हायर्म लेजर 
रयसे उतरने लगे, अमी ऊपर ही ये कि अरनने दाए म्गरप र 
उनदी दाल्के रेक्डों दुषढ़े कर डाठे | यदट देसवर सबदो बढ़ा 
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# भीष्मजीके पास जाकर सव राजाओंका तथा कर्णका मिलना * 
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हुए, तो उन्होंने अपनी सेनाको युद्ध बद करनेकी आजा दी। 
कौर्वोंको लौटते देख पाण्डवॉने भी घुड्डसवार दूततोंके द्वारा 
सब ओर फैली हुई अपनी सेनाको युद्धसे रोक दिया । क्रमशः 
सब सेनाके छोट जानेपर राजा अपने-अपने कवच और अख्- 
शस्त्र उतारकर भीष्मजीके पास पहुँचे । कौरव और पाण्डच 
दोनों ही पक्षके छोग भीष्मजीकों प्रणाम करके वहाँ खड़े हो 
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गये । उस समय धर्मात्मा भीष्मजीने अपने सामने खड़े हुए 
राजाओंको सम्बोधित करके कहा--'महान्‌ सोमाग्यशाली 
महारथियो ! मैं आपलोगोंका खागत करता हूँ। देवोपम 
वीरो ] इस समय आपके दर्जनसे सुझे बड़ा सन्‍्तोष हुआ है |? 
इस तरह सबका अभिनन्दन करके भीष्मजीने पुनः कहां--- 
ध्मेरा मस्तक नीचे रूव्क रहा है, आपलोग इसके लिये 
कोई तकिया छा' दीजिये [! यह सुनकर राजालोग बहुत 
कोमल और उत्तम-उत्तम तकिये ले आये, परन्तु पितामहको 
वे पसंद नहीं आये। उन्होंने हँसकर कहा--“राजाओ | ये 
तकिये वीरदाय्याके योग्य नहीं है।? इसके बाद उन्होंने 
अजुनकी ओर देखकर कहा--'त्रेठ धनझ्ञय | मेरा मखक 
लटक रहा है; इसके लिये शीघ्र ही इस विछोनेके अनुरूप 
एक तकिया छा दो । ठुम सब धनुर्धरोंमे श्रेष्ठ और शक्ति- 
शाली हो । तुम्हें क्षत्रियर्धका शान है और ठुम्हारी बुद्धि 
निर्मल है, अतः उठम्हीं यह कार्य कर सकते हो |? 








जज नली नी न. अ>+ 


कर 


अर्जुनने मी “बहुत अच्छा? कहरर इस आत्यतो न्दीतार 
किया और मीप्मनीकी अनुमति ले अपना गाप्टीय घनुप 
उठाया ( उसपर तीन अभिमन्त्रित बाणोंतरी स्वर उन्होंने 
उन्हे मारकर भीष्मजीका मसक ऊँचा पर दियपा। 
'मेरा अभिप्राय अर्जुनकी समझमें आ गया'--बह शोच- 
कर भीष्मजी बढ़े प्रसन्न हुए । उनके दिये हुए इस वीरोचित 
तकियेकी पाकर भीप्मजीने अर्जुनकी प्रशंसा परते हुए 
कहा--५पाण्डुनन्दन | तुमने इस शस्याके योग्य ततिया हगा 
दिया | यदि ऐसा न करते तो में क्रोषमें आकर व॒ुग्दे बार 
दे देता | महाबाहोे ! अपने घर्ममें स्थित रहनेवाले क्षत्रियरों 
संग्रामभूमिमें इसी प्रकार गर-शब्यापर अयन करना चाटियि ।! 
अर्जुनसे यों कहकर मीप्मजीने अन्य राजा और राजउुमारेसे 
कहा--“देखिये आयलोग, अर्जुनने कैसा बढ़िया तरिया 
लगा दिया | अब में, जबतक सूर्य उत्तरायणमें नहीं आते; 
तबतक इस दय्यापर पड़ा रहूँगा । उस समय जो लोग मेरे 
पास आयेंगे; थे मेरी परलोकन्यात्रा देख सर्मेंगे। मेरे आस- 
पासकी भूमिमें खाई खुदवा देनी चाएये । इन सैकदों 
वार्णेसे बिंधा हुआ ही में सूर्यदेवकी उपासना परूँगा। 
राजाओ | अन्तर्म मेरी प्रार्थना यह है कि आयलोग था 
आपसका वैर छोड़कर युद्ध बद कर दीजिये |! 

तदनन्तर, शरीरसे वाण निकालनेमे कुशछ मनुशिक्षित 
चैद्य अपने साज-सामानके साथ भीष्मजीकी चिकित्साके हिये 
वहाँ उपस्थित हुए । उन्हें देखकर भीष्मजीने आरके पुण्मे 
कहा--“दुर्याधन ! इन चिकित्सफकी धन देकर सम्मानऊ 
साथ विदा कर दो। इस अवस्थाको पहुँच जानेपर लत गे 
वैदोंसे क्या काम है! क्षत्रियघर्ममें जो सर्वोत्तम गति ८« 
चह मुझे प्राप्त हुई है; वाणशवय्यापर शयन करनेके पश्चात यय 
चिकित्सा कराना मेरा धर्म नहीं हे । इन वाणोक्न साथ है 
मेरा दाह-संस्कार होना चाहिये |? 

पितामहकी बात सुनकर हुर्योधनने वेयोवों घन सादिये 
सम्मानित करके विदा कर दिया। दाना देश्षोंके राह पर 
जुटे हुए; थे) वे मीष्मजीकी यह घर्म निष्ठा ओर झाएन देख 
बहुत विस्मित हुए. | इसके बाद वौरब और पाशउवोंने दा 


। 


च। 


शय्यापर सोये हुए, भीष्मजीरी तीन बार प्रदिया करके 
उन्हें प्रणाम किया और उनकी रक्षाका प्रवन्य इरके पसंद 


लोग अपने-अपने शिबिरमें लोट आवे। 
मद्वार्थी पाण्डव अपनी छावनीमे अ्रसत शोजर बेंठे गे, 
इसी समय भगवान्‌ श्रीकृष्णने आवर युधिप्ठिस्से शहा-- 


उस 








प्रवन्ध कर आपसमें उन्हींडी चर्चा करते रहे । तदनन्तर 
पितामहकी आजा होनेपर उनकी प्रदक्षिणा करके वे फिर 
आउसमें युद्ध करनेंके लिये कमर कसकर चल दिये | थोड़ी 
दी देरमे तुरददी और भेरियोंकी ध्यनिके साथ आपके पुत्नोंकी 
और पाण्डवोकी सेनाएँ युद्ध करनेके लिये निकल पड़ी | 

राजन | आउके पुत्र और आपकी नासमझीके कारण 
तया भीष्मनीका वध हो जानेसे अब कौरव और उनके 
पक्षके सब्र राजा झुत्युके समीप आ पहुँचे है। भीष्मजीकी 
सतोकर उन सभीको बढ़ा शोक हुआ है । उनके न रहनेसे 
कीरवोंकी सेना भी अनाय-सी हो गयी है | जिस प्रकार कोई 
आपत्ति आ पड़नेपर अपने बन्धुकी याद आने लगती है; 
उठी प्रकार अब कोरव चीरोंका ध्यान कर्णकी ओर गया; वर्योकि 
वह भीष्मजीके समान ही गुणवान्‌ था तथा समस्त शस्त्र- 
घारियोंमें श्रेष्ठ और अमिके समान तेजस्री था। कर्ण दो 
रथियोंके वरावर था, किन्तु भीष्मजीने वलवान्‌ और पराक्रमी 
रथियोंकी गणना करते समय उसे अर्धरथी ठहराया था | 
इसलिये दस दिनतक, जबतक कि पितामदने युद्ध किया; 
महायशस्त्री कर्णने संग्रामभूमिमे पैर नहीं रक्खा था| अब 
सत्यप्रतिश भीष्मजीके धराशायी होनेपर आपके पुत्रोने कर्णको 
याद किया और वे “अब तुम्हारे लड़नेका समय आ गया है? 
ऐसा कहकर “कर्ण | कर्ण !? पुकारने लगे | 


अब मद्दारथी कर्ण समुद्रमें ड्ूबती हुई नौकाके समान 
आपके पुत्रकी सेनाकी इस आपत्तिसे पार करनेके लिये तुरंत 
ही कोरवेंके पास आया और उनसे कहने छगा; “मीष्मजीमें 
चैर्य, बुद्धि, पराक्रम। ओज; सत्य; स्मृति आदि सभी वीरोचित 
गुण थे | उनके पास अनेकों दिव्य अस्ध भी थे। साथ ही 
नम्नता, जा, मधुर भाषण और सरल्ताकी भी उनमें कमी 
नहीं थी । बे दूसरोंके उपकारोंकी याद रखनेवाले और 
विप्रविद्वेपियेंकि विरोधी थे । उनके शान्त हो जानेसे तो मुझे 
सब चीरोंका अन्त हुआ-सा ही दिखायी देता है|? ऐसा 
कहकर तथा महाग्रतापी मीष्मजीके निधन और कोरोॉकी 
पराजयका विचार करके कर्णकी वडा ही खेद हुआ और वह 
ओऑखोर्मं अं भरकर लंवे-ल्ये सॉस लेने लगा। कर्णके ये 
दचन सुनकर आपके पुत्र ओर सैनिकलोग भी आपसर्म 
शोक प्रकट करने ढूगे और अत्यन्त आतुर होकर आँखोंसे 


# मद्दाज़नों येन गतः स॒ पन्‍्थाः हे 
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ऑस बहाते हुए ढाढ मारकर रोने छंगे | तब रथियोंमें श्रेष्ठ 
कर्णने अन्य महारथियोंका उत्साह बढ़ाते हुए, कह्द, 'भीष्मजी-। 
के गिर जानेसे कोई सेनापति न रहनेके कारण कौरवोंकी 
सेना बहुत घबरायी हुईं है, शन्रुओंने इसे निरुत्साह और 
अनाय कर दिया है | किन्तु अब मैं भीष्मजीकी तरह ही 
इसकी रक्षा करूँगा | में अनुभव करता हूँ कि अब यह सारा 
भार मेरे ऊपर ही है। मैं रणभूमिमें घूम-घूमकर अपने बाणोतसे 
पाण्डवॉकी यमराजके घर भेज दूँगा और सारे संसारमें अपना 
महान्‌ यश प्रकट करके रहूँगा अथवा शत्रुओंके हाथसे मरकर 
प्रथ्वीपर शयन करूँगा ।? फिर अपने सारथिसे कहा, ५सूत | तू 
मुझे कवच और शीर्षत्राण पहना तथा श्षीघ्र ही मेरे रयको 
सोलह तरकस) दिव्य धनुष, तलवार; शक्ति; गदा और शल 
आदि सभी सामग्रियोसे सजाकर घोड़े जोतकर ले आ |? 


सज्य कहता है--राजन्‌ ! ऐसा कहकर कर्ण युद्धकी 
सामग्रीसे भरे हुए; ध्वजा-पताकाओंसे सुशोमित एक सुन्दर 
रथपर चढ़कर विजय प्राप्त करनेके लिये चछा और तबसे 
पहले शरहाय्यापर पोढ़े हुए अतुलित तेजस्री महात्मा 
भीष्मजीके पास पहुँचा। उन्हें देखकर कर्ण व्याकुछ हो 
गया । उसने रथसे उतरकर हाथ जोड़कर भीष्मजीको प्रणाम 


भीष्फपर्थ ] # भीष्मजीके पास जाकर सच 
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बार-बार कहा; किन्ह दुर्योधनने किसीफी नहीं सुनी । उसकी 
बुद्धि विपरीत हो गयी है। वह वेहोश-सा रहता है, किसीकी 
बातपर विश्वास ही नहीं करता | सदा शास्त्रके प्रतिकूल 
आचरण करता है। खैर; इसका फल इसे मिलेगा; मीमसेनके 
बलसे अपमानित होकर यह मारा जायगा और सदाके लिये 
रणभूमिमें सो रहेगा ।? 

भीष्मजीकी यह बात सुनकर दुर्योधनका मन बहुत ढुखी 
हो गया । उसे देखकर पितामहने कहा--“राजन्‌ ! क्रोच 
छोड़ दो और मेरी बातपर ध्यान दो ) यह तो ठुमने देखा 
न) अलुनने किस तरह शीतलछ, मधुर एवं सुगन्धित जलकी 
धारा प्रकट की है ! ऐसा पराक्रम करनेवाला इस जगतूमें 
दूसरा कोई नहीं है |, आग्नेय, वारुण, सौम्य) वायब्य, 
वैष्णव) ऐन्द्र, पाशुपत, ब्राह्म) पारमेष्ख्य, प्राजापत्य, धात्र; 
ल्वाष्टर, साविन्न और वैवस्व॒त इत्यादि अ््नोंको इस , ससारमें 
अर्जुन था भगवान्‌ भ्रीकृष्ण द्वी जानते हैं । तीसरा कोई भी 
इनका ज्ञाता नहीं है | अतः अर्जुनको किसी प्रकार भी युद्धमें 
जीतना असम्भव है, इनके समी कर्म अलोकिक हैं | इसलिये 
मेरी राय यही है कि तुम इनके साथ शीघ्र ही सन्धि कर 
लो,। जबतक भगवान्‌ श्रीकृष्ण कोप नहीं करते, जबतक 
भीम; अर्जुन, नकुल और सहदेव तुम्हारी सेनाका सर्वनाश 
नहीं कर डालते, उसके पहले ही तुम्हारा पाण्डवोके साथ 
मित्रभाव हो जाना मैं अच्छा समझता हूँ। तात । मेरे मरनेके 
साथ हवी इस युद्धकी समाप्ति कर दो) शान्त हो जाओ। मेरा 
कहा मानो) इसीमें तुम्हारा और तुम्हारे कुलका कल्याण है| 
अजुनने जो पराक्रम दिखाया है; यह तुम्हें सचेत करनेके 
लिये काफी है | अब तुमलोगोंमें परस्पर प्रेम-भाव वढे और 
बचे-खुचे राजाओँके जीवनकी रक्षा हो। पाण्डवोंकी आधा 
राज्य दे दो और युधिष्ठिर इन्द्रप्रथ ( दिल्ली ) को चले 
जायें | सभी राजा प्रेमपूर्वक एक-दूसरेसे मिर्ले | पित्ता पुत्रसे, 
मामा भानजेसे और भाई भाईके साथ मिलकर रहें | यदि 
मोहव या मूर्खताके कारण ठुम मेरी इस समयोचित बातपर 
ध्यान न दोगे तो अन्तमें पछताना पड़ेगा, सबका नाश हो 
जायगा--यह ठुमसे सच्ची बात कह रहा हूँ । 

भीष्मजी सुद्ददूभावले यह वात कहकर चुप हो गये। 
फिर उन्होंने अपना मन परमात्मामे छगाया। दुर्योधनकों 
बह बात ठीक उसी तरह पसंद नहीं आयी जैसे मरनेबाले 
मनुष्यको दवा पीना अच्छा नहीं लगता । 

तदनन्तर भीष्मजीके मौन हो जानेपर सभी राजा अपने- 


ब्ड्ज्ओ 


जानेका समाचार सुनकर कुछ भयभीत हो जस्दीसे 
पास आया । उन्हें द्वार-गव्यापर पढ़े देख उसकी ल्तोर्मे 
ओऑय भर आये | उसने गदुगद कण्ठसे क्द्ा। 'महग्रट 
भीष्मजी | जिसे आप सदा द्वेषभरी दृष्टिसे देखते थे, वही 
राधाका पुत्र कर्ण आपकी सेवार्मे उपखित हूँ ।! पह 
सुनकर भीष्मजीने पलक उघाड़कर धीरेसे कर्णकी ओर देगया | 
इसके बाद उस स्थानको सूना देख पहेदारोंक़ो भी पहसे हटा 
दिया। फिर जैसे पिता पुत्रको गले लगाता है, उसी प्रशार एक 
हायसे कर्णको खींचकर द्ृदयसे लगाते हुए स्नेहपूर्वक वहा-- 





(आओ, मेरे प्रतिस्पर्धी | ठुम सदा मुझसे लाग-डॉद गएते आगे 
हो । यदि मेरे पास नहीं आते तो निश्चय ही तुम्हारा कन्या 
नहीं होता | महाबाहो ! तुम राघाऊ़े नहीं, उुनन्‍्तीके पृत्र ह। | 
तुम्हारे पिता अधिरय नहीं; सूर्य हं--यह बात मे ब्यागजी 
और नारदजीसे शात हुई है। यह पिल्दुल रची दान रै) 
इसमें तनिक भी सन्देद्द नहीं है| तात । में रच पहता हूँ 
ठुमसे मेरा तनिक भी देप नहीं है; ठुम अकारण ही पराष्टसों- 
पर आशक्षिप करते ये; अतः तुम्हारा दुः्माहस दूर परनेरे 
लिये ही में कठोर वचन कहता था। नीच पुरुषोंग रंग 
करनेसे तुम्दारी बुद्धि गुणवानोंसे भी द्वेप करने लगी है । इस 
कारणसे ही कौरवोकी समामें मेने तुम अनेदों बार वदुदचन 
सुनाये हैं। में जानता हूँ; युद्धमें तुग्दाया पराज्म शयुओये ल्पि 
असच् है। तुम ब्राक्मणोंके भक्त हो, शरवीर हो और दानमें 
तुम्हारी बड़ी निष्ठा है। मनुष्पो्मि तुम्दोरे समान ग्रुपवान्‌ दोई 
नहीं है । बाण मारनेमें। अन्लोका सन्‍्दान करनेगें, हापरी 
फुर्तमं और अलबलमें ठुम अर्जुन और ध्रीद्वण्यकै समान हे। 


तुम चैरयके साथ युद्ध करते हो, तेज और बर्ल्में देव्ठाऊे दुत्य 
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करा गहार किया और भीषण युद्ध करते हुए दस 
दिनतर इमारी रक्षा की | अब वे तो खर्गवासकी तैयारीमें 
हैं, अतः उनके स्थानपर तुम्दारे विचारसे क्रिसे सेनापति 
बनाना उचित होगा ? नायकके बिना तो सेना एक 
मुहरर्त भी नहीं ठहर सकती | जिस प्रकार बिना मल्लाहकी 
नौका और विना सारथिका रथ चाहे जिधर चलने लगते हैं; 
उसी प्रकार बिना सेनापतितरी सेना वेकावू हो जाती है । 
इसलिये मेरे पश्षके सब वीरोंपर दृष्टि डालकर तुम यह निश्चय 
करो कि भीष्मजीके वाद कौन उपयुक्त सेनापति होगा | इस 
पदके लिये तुम जिसे कहोंगे, उसीको हम सहर्ष अपना सेनापति 
बनायेंगे । 


कर्ण बोला--यहों जितने राजालोग उपस्थित हैं; वे सभी 
बड़े महानुभाव हैं और निःसन्देह इस पढदके योग्य हैं । ये 
समी कुलीन) गठीले गरीरवाले, युद्बकलार्में कुशछ तथा बल; 
पराक्रम और बुद्धिसे सम्तन्न हैं; सभी शासत्रज्ञ, बुद्धिमान्‌ और 
युद्धमं पीठ न दिखानेवाले हैं | किन्तु एक साथ सभीको तो 
सेनानायक बनाया नहीं जा सकता | इसलिये जिस एकरमें 
सबसे अधिक गुण हों, उसीको इस पदपर नियुक्त करना 
चाहिये । मेरे विचारसे तो समस्त श्रधारियोंमें श्रेष्ठ आचार्य 
द्रोणकी ही सेनापति बनाना उचित है; क्योंकि ये सभी 
योडाओंके आचार्य और गुरु हैं तथा वयोदृद्ध भी हैं । ये 
सक्षात्‌ झ॒क्राचार्य और वृहस्पतिजीके समान हैं तथा इन्हें कोई 
परास्त भी नहीं कर सकता | अतः इनके रहते और कोन 
हमारा सेनायति हो सकता है ! आपके ये गुरुदेव सभी 
सेनानायकॉमें, सभी शत्रघारियोंमें ओर समी बुद्धिमानोमें 
भेष्ठ हैं | इसलिये जिस प्रकार देवताओंने स्वामिकार्तिकजीको 
अपना सेनाध्यक्ष बनाया था; उसी प्रकार आप इन्हें अपना 
सेनापति बनाइये | 

कर्णकी यह वात सुनकर दुर्योधनने सेनाके वीचमें खड़े 
हुए, आचार्य द्रोणके पास जाकर कहा, 'भगवन्‌ | वर्ण) कुछ, 


& मदह्ाजनो येब गतः स पन्‍्थाः % 
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उत्मत्ति; विद्या, आयु, बुद्धि, पराक्रम, युद्धकोशल, अजेयता; 
अर्थज्ञान; नीति; विजय, तपस्या और कृतनता आदि समी 
गुणोंमिं आप सबसे बढे-चढ़े हैं | आपके समान राजाओंमें भी 
हमारा कोई रक्षक नहीं है । अतः इन्द्र जिस प्रकार देवताओं- 
की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार आप हमारी रक्षा कीजिये | 
हम आपके नेतृत्वमें ही शत्रुऑपर विजय प्राप्त करना चाहते 
हैं | अतः आप हमारे सेनापति बननेकी कृपा करें | यदि 
आप हमारे सेनापति हो जायेंगे, तो इम अवश्य ही राजा 
युधिष्ठिकी उनके अनुयायी ओर बन्धु-वान्धर्वोसहित जीत 
लेंगे | 


दुर्योधनके इस प्रकार कहनेपर उसे हर्षित करते हुए, 
सब राजाओंने द्रोणाचार्यका जय-जबकार किया। वे सब 
द्रोणाचार्यका उत्साह बढ़ाने छगे | तब आचार्यने दुर्योधनसे 
कहा, (राजन्‌ ! मैं छहों अंगयुक्त वेद, मनुजीका कहा हुआ 
अर्थशात्र) भगवान्‌ शड्डरकी दी. हुईं बराणविद्या और कई 
प्रकारके अज्न-शत््र जानता हूँ | ठुमने विजयकी अमिलाषासे 


# महाजनो येन गतः स पन्‍्थाः + 
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बनस्के चिष्टवाली ध्वजा फहरा रहे ये | इधर आपकी सेनाके 
मुहनेपर कर्ण था | कर्ण और अर्जुन दोनों ही एक-दूसेरेपर 
विज्ञय पानेके लिये उतावले हो रहे थे और दोनों ही एक- 
दूमरेके प्राणोंक्रे आाहक ये । इसलिये दोनेंदीकी एक-दूसरेपर 
टक्टकी लगी हुई थी। इसी समय यकायक मह्दरथी द्रोण 
आगे यद़े और सारी सेनाके बीचमें आपके पुत्रसे कहने लगे, 

* राजन | तुमने भीष्मजीके बाद मुझे सेनापतिके पदपर प्रतिष्ठित 
किया दे; सो में तुम्दें उसके अनुरूप फल देना चाहता हैँ । 
बताओ) में तुम्हारा क्या काम करूँ १ तुम्हारी जो इच्छा हो, 
मुझसे वही वर माँग लो ।? 


इसपर राजा दुर्याधनने कर्ण और दुःशासनादिसे सलाइ 
करके आचार्यसे कह्य, “यदि आप मुझे वर देना चाहते हैं, 
तो महार॒थी युधिष्टिकों जीता हुआ पक्रड़कर मेरे पास छे 
आइये |? यह सुनकर आचार्यने कहा, 'ठुम कुन्तीनन्दन 
युधिप्ठिरकी कैद करना ही चाहते हो, उनका वध करानेके 
लिये ठुमने वर नहीं माँगा; इसल्ये वे धन्य हैं। किन्तु दुर्योधन 
तुम्दें उनको मरवा डालनेकी इच्छा क्यों नहीं है ? पाण्डवॉको 
जीतनेके पश्चात्‌ फिर युधिष्ठिकको ही राज्य सौपकर ठुम 
अयना सैहार्द तो दिखाना नहीं चाहते ! धर्मराजपर तुम्हारा 
स्नेह है, इसलिये वे अवश्य बड़े भाग्यवान्‌ हैं; उनका जन्म 
सफल है तया उनकी अजातशनत्रुता भी सच्ची है । 


राजन | आचार्यक्रे ऐसा कहते ही आपके पुत्रके हृदय 
जो भाव सदा बना रहता था, वह सहसा बाहर प्रकट हो गया । 
वह प्रसन्न होकर कह उठा; “आचार्यपाद | युधिष्ठिरके मारे 
जानेसे मेरी विजय नहीं हो सकती; क्योंक्रि यदि हमने उन्हें 
मार भी डाला तो शेप पाण्डव अवश्य ही हमे नष्ट कर देंगे | 
सब पाण्डवॉको तो देवता भी नहीं मार सकते; इसलिये 
उनमेंसे जो भी बच रहेगा, वही हमारा अन्त कर देगा। यदि 
सत्यप्रतिन युधिष्ठिर मेरे कावूमें आ गये तो में उन्हें फिर 
जूएमें जीत दूँगा ओर तब उनके अनुयायी पाण्डबलोग भी 
फिर वनमें चले जायेंगे | इस तरह स्पष्ट ही बहुत दिनोंके 
लिये मेरी जीत हो जायगी | इसीसे में धर्मराजका वध किसी 
भी अवखाार्म नहीं करना चाहता ।? 


द्रोणाचार्य बड़े व्यवह्रकछुशलू थे | वे दुर्योधनका क्रूट 
अमभिग्नाय ताड़ गये, इसलिये उन्होंने उसे एक झर्तके साथ 
बर देते हुए कह्--“वदि वीर अर्डुनने युविष्टिरकी रक्षा न 
की; तो तुम युधिप्ठिरको अपने काबूमें आया हुआ दी समझो । 





स्प्पफस्चफपफतसपफस्पपसपपपपसपसपपपपत ८ पपपपद८+८<<<+ 
अर्जुनके ऊपर आक्रमण करनेका साहस तो इन्द्रके सद्दित देवता 
और असुर भी नहीं कर सकते । इसलिये यह काम मेरे वशका 
भी नहीं है। इसमें सन्देह नहीं कि वह मेरा शिष्य है और 
उसने मुझहीसे अद्ञविद्या सीखी है, तथापि वह युवा है 
और पुण्यञ्नील भी है । मेरे बाद वह इन्द्र और रुद्रसे भी 
अज्र प्राप्त कर चुका है और तुम्हारे ऊपर उसका कोप भी 
है ही | इसलिये उसकी उपस्थितिमें मेँ यह काम नहीं कर 
सकूँगा । अतः जैसे बने; वैसे ही तुम उसे युद्धक्षेत्रसे दूर ले 
जाना । बस अजुनके जानेपर तो धर्मराज तुम्हारे हायहीमें 
है । अर्जुनके दूर चले जानेपर यदि धर्मराज एक मुहूर्त भी 
मेरे सामने डटे रहे तो मैं निःसन्देह उन्हें अपने बशमें 
कर देँगा ।? 


राजन | द्रोणाचार्यके इस प्रकार शर्तके साथ प्रतिज्ञा 
करनेपर भी आपके मूर्ख पुत्रोंने युधिष्ठिको कैद किया हुआ 
ही समझा । दुर्योधन यह जानता था कि द्रोणाचार्य पाण्डबॉपर 
प्रेम रखते हैं, इसलिये उनकी ग्रतिशाकों स्थायी बनानेके 
लिये उसने वह बात सेनाके सभी पड़ावोमें घोषित करा दी | 
सैनिकोने जब सुना कि आचार्यने राजा युधिष्टिकों केद 
करनेकी प्रतिज्ञा की है तो वे सिंहनाद करते हुए ताल ठोंकने 
लगे | अपने विश्वासपात्र शुत्तचरोंसे द्रोणकी इस प्रतिज्ञाका 
समाचार पाकर धर्मराज युधिष्टिर-ने सब भाइयोंकों और दूसरे 
राजाओंको भी बुलाया | फिर अर्जुनते कहा, “पुरुपमिह् ! 
आचार्य जो कुछ करना चाहते हैं; वह तुमने सुना ! अब 
किसी ऐसी नीतिसे काम लो, जिसमें उनका विचुर सफल न 
हो । उन्होंने एक छर्तके साथ प्रतिश की है और उस शर्तका 
सम्बन्ध तुम्हसे है | अतः तुम मेरे पात रहकर ही युद्ध करो, 
जिससे कि ठ्रोणके द्वारा दुर्योधनकी इच्छा पूरी न हो सके ।? 


अजुनने कद्दा--राजन्‌ ! जिस प्रकार मैं आचार्मका 
वध नहीं करना चाहता, उसी प्रकार आपसे दूर होनेकी भी 
मेरी इच्छा नहीं है । ऐसा करनेमें भले ही मुझे युद्धस्यल्में 
अपने प्राणोंसे हाथ घोना पड़े । भले ही नक्षत्रतहित आकाश 
गिर पड़े ओर (थ्वीके ठुकड़े-कड़े हो जायें, तथापि मेरे 
जीवित रहते स्यं इन्द्रकी सहायता पाकर भी आन्ार्य 
आपको केद नहीं कर सक्रते | इसलिये जबतक मेरे शरीरमें 
प्राण हैं; तबतक आप द्रोणसे तनिक- भी न डरें | मैं दावेके 
साथ कहता हूँ, मेरी यद्द प्रतिज्ञा टल नहीं उुकती | जहाँवक 
मुझे स्मरण है मैंने कमी झठ नहीं बोला, कहीं पराजय प्रात 
नहीं की और न कमी कोई प्रतिज्ञा करके उसे तोड़ा ही है | 


॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 


संक्षिप्त महाभारत 


द्रोणपर्ष 
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कणका युद्धके लिये तेयार होना तथा द्रोणाचार्यका सेनापतिके पदपर अभिषेक 


नारायणं नमस्कृत्य नर॑चैव नरोत्तमम्‌ । 
देवीं सरखती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्‌ ॥ 

अन्तर्यामी नाशयणखरूप भगवान्‌ श्रीकृष्ण, 
उनके नित्य सखा नर॒स्वरूप नररज्ञ अर्जुन, उनकी 
लीला प्रकट करनेवाली भगवती सरखती और 
उसके वक्ता महर्षि वेदव्यासको नमस्कार करके 
आसुरी सम्यत्तियोपर विजयप्रासिपूर्वक अन्तः- 


करणको शुद्ध करनेवाले महाभारत ग्रन्थका पाठ 
करना चाहिये | 


राजा जनमेजयने पूछा--अक्षन्‌ ! 
पितामह भीष्मको पाग़ालराजकुमार शिखण्डीके 
हायसे मारा गया सुनकर राजा धृतराष्ट्र त्था 
उनके पुत्र दुर्योधनने क्या किया १ वह सब्र प्रसंग आप मुझे 
सुनाइये । 

चैशम्पायनजी बोले--राजन ! भीष्मजीकी मृत्युका 
समाचार सुनकर राजा घृतराष्ट्र एकदम चिन्ता और शोक 
डूब गये । उनकी सारी शान्ति नष्ट हो गयी । रात-दिन उन्हें 
दु/खद्दीका विचार रहने छगा । इतनेहीमें उनके पास विश्युद्ध- 
हृदय सज्य आया । वह कोरवोंकी छावनीसे रातहीमें 
हस्तिनापुर पहुँचा था। उससे भीष्मजीको मत्युका विवरण 
सुनकर राजा घृतराष्ट्रको बड़ा द्वी खेद हुआ। वे आठुर 


होकर रोने लगे और फिर पूछा, 'तात ! महात्मा भीष्मजीके 
म० आं० ९८--०९९--- 
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ल्यि अत्यन्त शोकातुर दोकर फिर कौरदोनि क्‍या डिया।! 
वीर पाण्डवॉकी विशाल और विजयिनी घाहिनी तो सींों 
लोकॉमें अत्यन्त भय उत्तन्न कर सपती है। अर भला, 
दुर्योधनकी सेनामें ऐसा पौन मद्रारथी टै। जिसरी डयहिपतिम 
ऐसा मदान्‌ भय सामने आनेपर भी दीरोंरा दैपे बना रह! 


सस्यने फहा--राजन्‌ | भीष्मले 
आपके पुत्नेने वपा-क्या क्या) यह आर ध्यान देकर सुनित। 
उनका निधन होनेपर कोस्व और पाप्टव दोनों है ऋचग 
विचार करने लगे। उन्होंने क्षाप्धर्मर्की मिन्दा करने रुप 


महात्मा मीप्मज्ीकों प्रणाम दिप्रा॥ रहिए उनरी 


उंडटछे 


» महाजनों येन गतः स पन्‍्थाः के 


[ सं० महाभारत 


ड्ल््च््स्स्ल्ल्स्ल्च्स्स्ल्स्ल्ल्स््च्ल्च्ल्ल््च्ल््््््््््््ल््ल्सचचच्य्््च्य्च्च्च््य्स्य्य्य्ल्सल्लत 


मदरयी शिक्षण्डीकी आच्छादित कर दिया | इसपर 
शिखण्डीने कुप्रित होकर नव्बे बार्णोले भूरिश्रवाको अपने 
स्थानसे डिया दिया | क्रूरकर्मा राक्षस घणोत्कतच और अल्म्बुध 
दोनों दी सैकड़ों प्रकारकी मायाएँ जाननेवाले थे और 
अमिमानी होनेके कारण एक-दूसरेकों नीचा दिखानेपर तले 
हुए ये | ये सबको आब्चर्यचक्तित करते अन्तर्धान होकर 
युद्ध वरने लगे | इसी प्रकार चेकितान और अनुविन्दका तथा 
क्षत्रदेव और लक्ष्मणका भी संग्राम होने। लगा | 


इसी समय पौरव गर्जना करता हुआ अमिमन्युकी ओर 
दोढ़ा | दोनोंका बड़ा घोर युद्ध छिड़ गया | पौरबने शार्णोंकी 
बपसि अमिमन्युकों विस्कुल ढक दिया | तब अभिमन्युने 
उसके ध्वना, छत्र ओर धनुप काटकर प्रथ्वीपर गिरा दिये | 
फिर सात बार्णोंसे उसने पौरवको और पॉचसे उसके सारथि 
तया घोड़ोंकी घायल कर दिया | इसके बाद वह ढाल-तलवार 
लेकर पौरवके रथके जुएपर कूद पड़ा और वहईसे उसके बाल 
पकड़ लिये; फिर एक छातसे सारयिकों रथसे गिरा दिया 
और तलवारसे ध्वजा उड़ा दी तथा पौरवकोीं बार पकड़कर 
झकोरने लगा | जयद्रथसे पोरवकी यह दुर्दशा नहीं देखी 
गयी | इसलिये वह ढाल-तलवार लेकर अपने रथसे कूद पड़ा | 
जयद्रथकी आते देखकर अमिमन्युने पौरवकोी छोड़ दिया 
ओऔर बाजकी तरह तुरंत ही रथसे उछलकर उसके सामने 
आ गया । जयद्रथने उसपर प्रात, पद्चिश ओर तलवार आदि 
वई प्रकारके श्रोंकी वर्षा की; किन्तु अमिमन्युने उन सबको 
तलवारसे ही काट डाछा और ढालसे रोक दिया । उन दोनों 
वीरोंकी फुर्ता देखनेलायक थी | उनकी तलवारोंके चलाने; 
टकराने) रोकने तथा बाहर या भीतरकी ओर छुमानेमें कोई 
अन्तर ही नहीं जान पड़ता था । दोनों द्वी वीर भीतर और 
बाहरकी ओर घूमते हुए युद्धके अद्भुत पैंतेरे दिखा रहे ये । 
इतनेद्दीमं अमिमन्युकी ढालसे छगकर जयद्रथकी तलवार 
टूट गयी । इसलिये वह तुरंत ही अपने रथपर चढ़ गया। 
इसी समय अवकाश पाकर अमिमन्यु भी अपने रथपर 


जा बैठा | ४ 


अभिमन्युकी रथपर चढ़ा देखकर कौरवपक्षके सब 
राजाओंने मिलकर उसे घेर लिया | अतः उसने जयद्रथको 
छोड़कर अब सभी सेनाकी सनन्‍्तत्त करना आरम्भ किया। 
इसी समय शल्यने उसपर एक अभिशिखाके समान देदीप्यमान 
भयड्डर शक्ति छोड़ी। अभिमन्युने उछछकर उसे बीचहीमें पकड़ 
लिया और उसी शक्तिको अपने पूरे बाहुबलसे शल्यकी ओर 
छोड़ा । उसने राजा शल्यके सारथिकों मारकर रथसे नीचे 
गिरा दिया | यह देखकर राजा विराट) द्वुपद, धृष्टकेतु, 
युधिष्ठिर, सात्यकि, केकेयराजकुमार, भीमसेन, 'धृष्टयुम्न, 
शिखण्डी, नकुल-सहदेव और द्रौपदीके पुत्नोनि वाह-वाहकी 
घ्वनिसे आकाशको गशुजा दिया | तथा अमिमन्युका हर्ष 
बढाते हुए, जोर-जोरसे सिहनाद करने लगे | 


सारयिको मरा हुआ देखकर राजा शल्यने लछोहेकी ठोस 
गदा उठायी और क्रोधसे गर्जना करते हुए वे रथसे कूद पढ़े । 
उन्हें दण्डघर यमराजके समान अमिमन्युकी ओर झपटते 
देख तुरंत ही भीमसेन अपनी भारी गदा लिये उनके सामने 
आ गये । संग्राम भीमसेनकी गदाका प्रह्मर मद्रराजको 
छोड़कर और कोई सहन नहीं कर सकता था तथा मद्रराजकी 
गदाके बेगकी सहनेवाल्ा भी भीमसेनके सिवा और कोई नहीं 


'था। वे दोनों ही वीर गदा घुमाते हुए मण्डलाकार चक्कर 


काटने छगे | दोनोंका समानरूपसे युद्ध हो रहा था; कोई 
भी घट-बढ़कर नहीं जान पड़ता था| आखिर, भीमसेनकी 
चोटोंसे शल्यकी भारी गदाके ठुकड़े-दुकड़े हो गये तथा शब्यके 
प्रहरोंसे आगकी चिनगारियों उगलती हुई मीमसेनकी गदा 
वर्षाकालमें पटवीजनोंसे घिरे हुए इृक्षके समान दिखायी देने 
लगी । इस अकार वे दोनों ही गदाएँ आपसमें ठकराकर 
बार-बार आग प्रकट कर देती थीं । दोनों वीरोपर गदाओंके 
अनेकों प्रहार हुए, किन्तु दोनों ही ठससे मस न हुए। 
अन्तर्म बहुत घायल हो जानेके कारण वे दोनों ही युद्धभूमिमें 
गिर गये । शल्य अत्यन्त व्याकुल होकर लंबी-लबी सोर्से 
ले रहे थे। उन्हें तुरंत ही महारथी कृतवर्मा अपने रथमें 
डालकर छे गया । महाबाहु मीमसेनको मी थोड़ी देरमें चेत 
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किया और फिर नेन्रेमिं जल भरकर रड़खड़ाती जवानसे कहा, 
(भरतश्रेष्ठ ! मैं कर्ण हैँ है आपका कल्याण हो, आप अपनी 
पविन्न दृष्टिसे मेरी निहारिये ओर अपने मद्भलमय 
शब्दोंसे मुझे अनुगहीत कीजिये। मुझे धनसंग्रह, मन्त्रणा। 
है। २५४ ओर शख््सश्लालनमैं आपके समान कौरवोमें और 
दिखायी नहीं देता । आपके सिवा ऐसा और कौन है; 

जो अर्जुनके साथ लोहा ले सके। बड़े-बड़े बुद्धिमानोंका यही 
कथन है कि अर्जुनके पास अनेकों दिव्य अख्र हैं और वह 
निवातकवचादि अमानवोंसे तथा खय॑ मद्यदेवजीसे भी युद्ध 
कर चुका है। साथ ही उसने भगवान्‌ शकरसे अजितेन्द्रिय पुरुषों- 
के लिये दुर्लभ वर भी प्राप्त किया है। तो मी आपकी आशा होने- 
पर तो मैं आज ही अपने पराक्रमसे उसे नष्ट कर सकता हैं ।? 
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प्रसन्न होकर देश और काचने अनुगार बच्चा, 
कर्ण | ठुम झत्रुओंका सान सर्दन जस्‍नेयाने 
ओर मित्रोंका आनन्द 
भगवान्‌ विष्णु जैसे देवताओंरे माना ६ 
उसी प्रफार तुम दौरवोंके आधार बनो। 
दुर्बाधनकी जयती इच्छासे ही तुमने अपने 
बाहुबलसे उत्क मेकठ) पीण्ठ। बलिए 
अन्य; निपाद) त्रिगर्त ओर बाह्यीर भादि 
देशाके राजाओंकी परास किया था | इनसे 
सिवा जगह-जगह जीर भी अनेरों घीगेंर 


बेशानिदा लि हि 


जया च ् 
बतटानेदाई हाभा । 


५ 





जैसे दुर्याधन सर कीरवोका कर्णधार टै। उप 


जाओ; में तुम्दें आशीर्वाद देता हैं। तुम घपुभोडे 
साथ सप्राम करो, युद्धमें कौरवोंके पथप्रदर्शण बनें! 
ओऔर दः . योधनको जय ०+ जा ग्ट्‌ 
ओर दु जय प्रास कराओ । दुर्योधनरी तर 
ठुम भी मेरे पौन्रके समान ही हो। धर्मतः ऊँसे मे उसरा 
हितेषी हूँ, वैसे ही तुग्हारा भी हूँ ।? 


मीष्मजीकी यह बात सुनकर कक्‍्णेने उनके चम्णों्मे 
प्रणाम क्रिया और फिर बह सेनाड़ी जोर चरा गया सौर 
उसे उत्साहित किया । कर्णकी सत्र सेनाके आगे आदा देंरा- 
कर दुर्योधनादि समस्त कोरबोंको भी बड़ा एप हुणा । दे 
ताल ठोककर; उछल-उछलकर, सिंटनाद करके और तग्ह- 
तरहसे घनुपोंती टंवार करके कर्णश न्यागत 
करने लगे | फिर उसने दुपोधनने पा, 'हर्ण ! 
अब तुम हमारी सेनाके रक्षक हो इगनिपरे भ 
इसे सनाथ समझता हूँ। तुम एस दादहा नि 
कर करो कि क्या वरनेसे हमारा टित हो राणय ८ ।' 
कर्णने कद्ा--राजन्‌ ! थाय ते बढ़े 





घुद्धिमान्‌ हैं, आप अरना विख्यर ह्रहिपे 
५ न्वय ख्सब्परा अमल ज्| वजन अकाल 
क्योंकि स्वयं राजा इतक्तब्यरा जगा होगा थी 
निर्णय ३ अं जन दगगे परमार 
निर्णय कर उऊने ई) दस फोई दूशग एगर 


नहीं कर सफ्ता। इसलिये एस भआरगी ही 
0 चौक 
बात झुनना चाहते हैं 
दुर्योधनने कहा--+एऐे भाउन बह 
और विद्यार्म बट्रेनददे रिठामह सीप्म एशरे 


१४ ॒ 


किन 


७८६ 


# महाजनो येन गतः स पन्‍्था: # 


[ सं० महाभारत 








बद अग्मेत्री आजा दी तथा अर्जुनने भी अपनी सेनाकों 
दिरिग्पी ओर मोड़ा | इस प्रकार चनुर्ओक्रे दाँत खट्ढे कर वे 
भीकृएपके सवय बढ़े आनन्दसे सारी सेनाके पीछे अपनी 





छावनीकी ओर चले | इस समय पाश्चाल और सज्ञय बीर 
उनकी उसी प्रकार प्रशंसा कर रहे थे, जेंसे ऋषिछोग सूर्यकरी 
स्तुति करते हैं । 


अर्जुनके बधके लिये संशप्तक वीरोंकी प्रतिज्ञा और अज्जुनका उनके साथ युद्ध 
नील नम ुँ४++-.॒ 


खसखयने कद्दा--राजन, ! उन दोनों पश्षोंकी सेनाओंने 
अपने-अपने शिविरमे जा अपनी-अपनी योग्यता और सेना- 
विभागऊे अनुसार आराम किया | सेनाको छोटानेके पश्चात्‌ 
आचार्य द्रोणने अत्यन्त खिन्न होकर बड़े संकोचसे दुर्याधनकी 
ओर देग्वते हुए. कहा, 'मैंने यह पहले ही कहा था कि अर्जुन- 
की उपस्थितिमें युधिष्टिर्को देवतालोग भी केद नहीं कर 
सकते | आज युद्दमें तुमलोगेकि प्रयत्ष करनेपर भी अर्जुनने 
यह बात करके दिखा दी । में जो कुछ कद्दता हूँ, उसमें शंका 
मत करना | ये कृष्ण और अर्जुन तो अजेय हैँ | यदि तुम 
किसी उपायसे अर्जुनको दूर छे जा सको, तो महाराज युधिष्ठिर 
नुग्दारे काबूमें आ सकते हें । कोई बीर उसे युद्धके लिये 
ललफारकर दूसरी ओर ले जाय तो वह उसे परास्त किये बिना 
कभी नहीं छोटेगा | इस बीचमें अर्जुनके न रहनेपर तो में 
श्ृष्टयुम्नके सामने ही सारी सेनाको हठाकर युधिष्ठिरको पकड़ 
दूँगा | अर्जुनके न रहनेपर यदि युधिष्ठिर मुझे अपनी ओर 
आते देखकर युद्धका मैदान छोड़कर भाग न गये तो उन्हें 
पकड़ा द्वी समझी ।? 


आचार्यकी यह बात सुनकर त्रिगर्त्ताज और उसके 
भाशयोनि कद्दा, राजन | अर्जुन हमें हमेशा नीचा दिखाता 
रहा है | उन बातोंको याद 'करके हम रात-दिन क्रोधकी 
ज्वाल्में जला करते हैं | हमें रातमे नीदतक नहीं आती । 
इसलिये यदि सोमाग्यवश वह हमारे सामने आ गया; तो हम 
उसे अलग छे जाकर मार डालेंगे | हम आपसे सच्ची प्रतिज्ञा 
करके कहते हैं कि “अब पृथ्वीमें या तो अर्जुन ही नहीं रहेगा या 
त्रिगत ही नहीं होंगे । हमारे इस कथनमें कोई फेर-फार नहीं 
हो सकता |! राजन्‌ | सत्यरय, सत्यवर्मा, सत्यत्नत, सत्येषु और 
सत्यकर्मा--ये पॉचों भाई ऐसी प्रतिश्ञा कर दस हजार रथी 
सैनिकोकोी लेकर वहंसे चल दिये | इसी तरह तीस हजार 
रयोंके सदित माल्व ओर तुण्डिकेर वीर तथा दस इजार रथी 
और मावेल्क, ललित्य एज मद्रक वीरोंको लेकर अपने भाइयों- 
के सद्दित त्रिगर्तदेशीय प्रस्थलेश्वर सुशर्मा मी रणक्षेत्रकों चछा। 
इसके बाद मिन्न-मित्र देशोंके दस हजार चुने हुए रथी भी 
शपथ बरनेके लिये आगे आये | उन्होंने अग्नि प्रज्वलित कर 


युद्ध करमेका नियम लिया और फिर उस अभिको साक्षी करके 
इृढ निश्चयपूर्वक प्रतिश्ञा की । उन्होंने सब लोगोंको सुनाते 
हुए. उच्च स्वर्से कहा, (यदि हम संग्रामभूमिमें अर्जुनकों न 
मारकर उसके हाथसे पीडित होनेपर पीठ दिखाकर लौट 
आवें तो वरतहीन, ब्रह्मघाती; मद्यप, ग़ुरुपकीसे संसर्ग करनेवाले, 
ब्राह्मणका धन चुरानेवाले, राजाका अन्न हरनेवाले, दरणा- , 
गतकी उपेक्षा करनेवाले, याचकपर प्रह्मर करनेवाले, घरमें 
आग लगानेवाले, गोहत्यारे, अपकारी; ब्राह्मणद्रोही, श्राउके 
दिन भी मैथुन करनेवाले, आत्मवश्चक, धरोहरको हड़प जाने- 
वाले, प्रतिशा मंग करनेवाले; नपुंसकसे युद्ध करनेवाले; नीच 
पुरुषोंका अनुसरण करनेवाले, नासिक, माता-पिता और 
अभियोंको त्याग देनेवाले तथा अनेक प्रकारके पाप करनेवाले 
पुरुषोंको जो लोक मिलते हैं, वे ही हमें मी प्राप्त हों। और 
यदि हम संग्रामभूमिमें अर्जुनका वधरूप दुष्कर कर्म कर लें तो 
निशसन्देह इष्टलोक प्राप्त करें ।? राजन ! ऐसा कहकर वे युद्ध- 
के लिये अर्जुनकी ललकारते हुए, दक्षिणकी ओर चल दिये | 


उन वीरोंके पुकारनेपर अर्जुनने उसी समय धर्मराज 
युधिष्ठिस्से कह, “महाराज | मेरा यह नियम है कि पुकारे 
जानेपर में पीछे कदम नहीं रखता ओर इस समय सदप्तक 
योद्धा मुझे युद्धके लिये छलकार रहे हैं। देखिये, अपने 
भाइयोंके सहित यह सुशर्मा मुझे युद्धके लिये चुनोती दे रहा 
है । इसलिये आप मुझे सेनाके सहित इसका संहार करनेका 
आदेश दीजिये | मैं इनकी इस चुनौतीकों सह नहीं सकता। 
आप सच मानिये, ये सब मरनेहीवाले हैं |? 


युधिप्ठिरने कहा--भैया ! द्रोणने जो प्रतिशा की है, 
वह तुम सुन ही चुके हो | अब तुम वही उपाय करो, जिससे 
वह पूरी न होने पावे । द्रोणाचार्य बलछवान्‌ ओर शझरवीर हें, 
वे शत्जविद्यार्मे भी पारज्ञत हैं तथा युद्धमें परिश्रमको तो वे 
कुछ भी नहीं समझते । उन्होंने मुझे पकड़नेकी प्रतिशा की है | 


इसपर अर्जुनने कहा--राजन्‌ ! आज यह सत्यजित्‌ 
संग्राममें आपकी रक्षा करेगा | इस पाश्चालराजकुमारके रहते 
आचार्य अपना मनोरथ पूर्ण नहीं कर सकेंगे | यह पुरुष- 





द्रोणपर्च ] 











मुझमें जो-जो गुण बताये हैं, उन समीको निमाता हुआ में 
पाण्डवेंके साथ संग्राम करूँगा | किन्तु मैं द्भुपदपुत्र 
धृष्युम्नका वध किसी प्रकार नहीं कर सकूँगा; क्योंकि उसकी 
उत्तत्ति तो मेरे ही चधऊे लिये हुई है । 


राजन ! इस प्रकार आचार्यकी अनुमति मिलनेपर आपके 
पुत्र दुर्याधनने उन्हें विधिपूर्वक सेनापतिके पदपर अभिपिक्त 
किया | उस समय बाजोंके घोष और चंखोंकी ध्वनिसे सब 
छोगोने हर्ष प्रकट किया तथा पुण्याहवाचन) खस्तिवाचन) 
सूत और मागधोंके स्तुतिगान और ब्राह्मणोंके जय-जयकारसे 
आचार्यका सम्मान किया गया । द्रोणके सेनापति होनेसे 
सब छोग यही समझने लगे कि अब हमने पाण्डवॉको जीत 
लिया | 


०. मे ० 
#* द्ोणाचारयकी प्रतिधा तथा उनका पहले दिनका युद्ध *# 
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द्रोणाचार्यकी प्रतिज्ञा तथा उनका पहले दिनका युद्ध 





सञ्लयने कहा--राजन्‌ ) सेनापतिका अधिकार प्रात 
करके महारथी द्रोण अपनी सेनाकी व्यूहरचना कर आपके 
पुत्रोंके सहित युद्धक्षेत्रो चले | उनकी दाहिनी ओर सिन्धुराज 
जग्रद्रथ, कहलिंगनरेश ओर आपका पुत्र विकर्ण चल रहे ये | 
उनकी रक्षाके लिये गन्धारदेशकी घुड़सवार सेनाके सहित 
शकुनि उनके पीछे था। बायीं ओर कृपाचार्य, कृतवर्मा, 
चित्रसेन, विविंशति और दुःशासन आदि वीर थे। उनकी 
रक्षाका भार सुदक्षिण आदि काम्बोज बीरॉपर था। उन्हींके 
साथ गक और यवन-सेना भी चल रही थी। मद्र, त्रिगत्ते, 
अम्बष्ठ) मालव) शिवि; झूरसेन, शूद्र, मलद, सोवीर, कितव 
तथा पूर्वी; पश्चिमी; उत्तरी और दक्षिणी देशोंके सभी योद्धा 
आपके पुत्नौंके सहित दुर्याधन और कर्णके पीछे-पीछे चल रहे 
थे। वे सब अपनी-अगनी सेनाओंके बल और उत्साहको 
बढाते जाते थे । समस्त योद्धाओंमें भेष्ठ कर्ण सेनामें झक्तिका 


सश्चार करता हुआ सबके आगे चल रद्य था। थाम गायों 
देखकर किसीको भीष्मजीका अभाव भी नहीं सगता था । 
सबके भुँहपर यही बात थी कि पआाज कर्णणों सामने ८गप्रर 


+ कक 


पाण्डवलोग रणक्षेत्रमे नहीं ठहर रूपेंगे। अली | का हे 


क््न5 


देवताओके सद्दित खर्य एन्द्रगों भी जीत रदते ५ पिर ६ 


5| 


बल-पराक्रमहीन पाण्टवॉवी तो वात ही बद्ा /  मीष्मरी 
भी थे तो बहुत पराक्रमी३ परन्तु वे पराण्टवेरों पत्ञते रहो 


थे। सो अब कर्ण उन्हें अपने तीरीं बायोस राममरस 
कर देंगे ।? 


राजन | इस प्रवार वें से रूनित बादी प्रशरश परर 


ह! 
! 
2४ 
््‌ 
| 
| 
० 
| 


और मन-ही-मन उसे आदर देते 
आचार्यने अपनी सेनावा धरवव्यूह बनाया | रघर पर्मंगा ने 
पाण्डदसेनाका झोज्चब्यूट बना रक्‍्सा था। उन शरजे 


पं हा हर 
मुख्यानपर पुरुषणेठ शीक्षष्प आर अझ्न गदे रुए भरसा 





». महाजनों येन गतः स पन्‍्थाः # 


[ सं० महाभारत 








संडामपोंकी फिर लीटा हुआ देखकर अजुनने मगवान्‌ 
कुछामे फटा, 'हपीडेश ! धोड़ोंको फिर संशतकोंकी ओर छे 
चनिय | मादम होता है। ये घरीरमें प्राण रहते युद्धका 
मैठान नहीं छोड़ेंगे | आज आप मेरा अस्नबरछ और घनुप 
तथा भुजाओका परगक्रम देखिये। भगवान्‌ शद्भर जैसे प्राणियों- 
या संदार करते ६, उसी प्रसार आज में इन्हें धरागायी कर 
दूँगा !? 

अब नारायणी सेनाके वीरोंने अलन्त कुद्ध होकर अर्जुन- 
को चार्रों ओरसे ब्राणजालसे घेर दिया और एक क्षणमें ही 
श्रीकृष्णके सद्दित अर्जुनकों अद्श्य-्सा कर दिया। इससे 
अर्थुनकी क्रोधामि भड़क गयी। उन्हेंने गाण्डीव घनुष 
मैभालकर दह्ध्यनि की ओर फिर उनपर विश्वकर्मात्न छोड़ा। 
उससे अर्जुन और श्रीक्ृषप्णके अछग-अलग हजारों रूप प्रकट 
हो गये । अपने प्रतिद्दन्द्रियोंके उन अनेकों रूपोंकोी देखकर 
नारायणी सेनाके बीर बड़े चककरमें पढ़े ओर एक-दूसरेकों 
अर्जुन समझकर “यहअर्जुन है; यह कृष्ण है? ऐसा कहकर 
आपस्मे ही मार-घाड़ करने छगे | इस प्रकार इस दिव्य 
अल्लफी मायामें फँसकर वे आपसमें ही छड़कर मर गये। 
उनके छोड़े हुए इजारों बराणोंकों भमस्त्र करके वह अख 
उन समीको यमलोकमें ले गया | 


अब अर्जुनने हेसकर अपने बार्णोसे छल्त्य, मालव) 
मावेललक ओर त्रिगर्त वीरोंकों पीडित करना आरम्म किया | 
तब कालकी प्रेरणासे उन क्षन्निय वीरोॉने भी अर्ज़ुनपर अनेक 
प्रकारके ब्राण छोड़े | उनकी भीषण बराणवर्षासे बिल्कुल 
ढक जानेके कारण वहाँ न अर्जुन दिखायी देते थे और न 
रथ या श्रीकृष्ण ही दीख रहे थे । इस प्रकार अपना रुक्ष्य 
सिद्ध हुआ समझकर वे वीर बड़े हर्पसे कहने छगे कि कृष्ण 
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और अर्जुन मारे गये | तथा हजारों भेरी, मृदूग और द्पु 
बजाकर भीपण सिंहनाद भी करने छगे | इसी समय 
श्रीकृष्णने पुकारकर कहा, “अर्जुन |! तुम कहाँ हो ! मुझे 
दिखायी नहीं दे रहे हो |? श्रीकृष्ण यह वाक्य सुनकर 
अर्जुनने बड़ी फुर्तासे वायव्यात्र छोड़ा। उससे उनकी बाणवर्पा 
छिन्न-मित्न हो गयी तथा वायुदेव संशप्तक वीरोंको भी उनके 
घोड़े, हाथी और रथोंके सहित सूखे पत्तोंके समान उड़ा छे 





अपने पैने वा्णोंसे मार डाछा | प्रतयकालमें जैसे भगवान्‌ 
रुद्रकी संहारलीछा होती है; उसी प्रकार इस समय संग्राम- 
भूमिमें अर्जुन बड़ा ही बीमत्त और भीषण काण्ड कर रहे 
थे । अर्जुनकी मारसे व्याकुल होकर त्रिग्तोंके हाथी) घोड़े 
और रथ उन्हींकी ओर दौड़ते थे और फिर संग्रामभूमिमें 
गिरकर इन्द्रके अतिथि हो जाते थे। इस प्रकार वह सारी 
भूमि मेरे हुए महारयियोके कारण सब ओर लोथेंसि 
भर गयी । 


कील हैं कक 


द्रोणाचार्यद्वारा पाण्डबोंका परामव तथा वृक,सत्यजित, शतानीक, वसुदान ओर क्षत्रदेव आदिका वध 





सखयने कहा--राजन्‌ ! इस प्रकार संशप्तकोके 
साथ लड़नेके लिये अर्जुनके चले जानेपर आचार्य 
द्रोष अगनी सेनाकी व्यूइत्चना कर युधिष्ठिरको 
पकड़नेके विचारसे युद्धक्षेत्री ओर चले | महाराज 
युधिष्टिने आचार्यकी सेनाका गरुडव्यूह देखकर उसके 
मुकाबलेमें मण्डलार्धव्यूह बनाया । कोरवॉके गरडब्यूहके 
मुखखानपर महारयी द्रोण ये | शिरःस्थानमें भाइयोंके सहित 
राजा दुर्योधन था। नेत्रस्थानमें कृतरर्मा और कृपाचार्य थे | 


औवाखानमें भृतशर्मा, क्षेमशर्मा, करकाक्ष तथा कलिंग; 


सिंहल, पूर्वदेश, शूर, आभीर; दगेरक, शक, यवन, काम्बोजः 
हँसपय, शूरसेन, दरद) मद्र ओर केकय आदि देशोके 
वीर हथियारोंसे छेस होकर हाथी, घोड़े, रथ और पदाति- 
सेनाके रूपमें खड़े थे | दायीं ओर अक्षोहिणी सेनाके सहित 
भूरिश्रवा, शल्य, सोमदच ओर बाह्वीक ये। वार्यी ओर 
अवन्तिनरेश विन्द और अनुविन्द एवं कम्बोजनरेग सुदक्षिण 
थे | इनके पीछे द्रोणपुत्र अद्वत्यामा डटे हुए थे । परष्ठथानरम 
कलिंग, अम्बष्ठ) मगघ) पोण्ड्ू, मद्र, गनन्‍्वार। शक्ुनः 
पूर्वदेश, पर्वतीय प्रदेश और वसाति आदि देशेंके वीर ये। 


द्रोणपर्च ] 


* द्ोणाचार्यकी पतिक्षा तथा उनका पहले द्निका घुद्ध * ८३ 


च्दू 








महाराज | फिर पाण्डवेंके शिविरमें शंख, भेरी, मृदद्ध 
और नगारोंका शब्द होने रूगा; पाण्डवछोग सिंहनाद करने 
लगे तथा उनकी प्रत्यश्चाओंका व््कार और वालियोंका शब्द 
आकाझणमें गूँजने छगा | यह देखकर आपकी सेनामें भी वाजे 
बजने लगे । फिर व्यूहर्वनासे खड़ी हुई दोनों सेनाएँ धीरे- 
धीरे आगे बढ़कर आपसमें युद्ध करने छगी | उद्धय वीरोने 
आचार्यकी सेनाको नष्ट-भ्रष्ट करनेका बहुत प्रयक्ष किया; किन्तु 
उनसे रक्षित होनेके कारण वे वैसा कर न सके | इसी प्रकार 
दुर्याधनके मद्दारथी योद्धा भी अर्जुनसे सुरक्षित पाण्डवी सेना- 
पर काबू न पा सके । द्रोणाचार्यके छोड़े हुए भयद्वर बाण 
पाण्डवॉकी सेनाको सन्‍्तस्त करते हुए. सब ओर सनसना रहे 
थे | इस समय उनमेंसे किसी भी वीरकी दृष्टि आचार्यपर 
ठहर नहीं पाती थी । इस प्रकार पाण्डवोकी सेनाकी मूरछित सी 
करके वे अपने पैने बाणोंसे घृष्टयुम्नकी सेनाको कुचलने छगे | 
उनके छोड़े हुए बाण अनेकों रथियों, घुड़सवारों, गजारोहियों 
और पैदलोका सफाया कर रहे थे। इससे शन्रुओंकी बहुत 
भय होने छगा । आचार्यने घूम-घूमकर सेनाको घबराहटमे 
डाल दिया और उनके भयको चौगुना कर दिया ) इस सप्रय 
युद्धभूमिमं रक्तकी भीषण नदी बहने लगी, जो सैकड़ों 
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वीरौंकी यमराजक्े घर ले जा रही थी ओर जिसे देखकर कायरोंके 
दिल दहल जाते थे | 

अब आचार्य द्रोगपर सब ओरसे युधिष्ठिरादि मद्ारयी 
टूट पड़े । परन्तु आपके पराक्रमी वीरोंने उन्हें चारों ओरसे 
घेर लिपा | बस, बड़ा ही रोमागझ्वफारी युद्ध छिड़ गया। 


मद्यामायावी झकुनिने सहदेवपर थावा किया मोर अस्ने पैने 
बार्णेसे उसके सारथि, ध्वज्ञा और ग्यक्ो दीध दिया | एमरर 
सहदेवने अत्यन्त कुपित होकर शद्ुनिके सर्प धाज्य जौर 
घनुपको काट डाला तथा उसके सारधि और घोहेंशे नर 
करके साठ बा्णेसि उसे बींघ दिया | तय शडुनि गदा नेपर 
अपने रथसे कूद पड़ा और उसीसे नहदेखफे टारपिशे रणखसे 
नीचे गिरा दिया | इस प्रकार ग्यह्ीन हो जानेरर हे दोनों 
वीर हाथमें गदाएँ लेकर युद्धके मैदानमें क्रीटानी करने रगे । 
द्रोणने राजा द्रपदको दस बाण मारे | डउनरा जयाव 
उन्होंने अनेकों बरार्णेसि दिया । इसपर भाचाने उनरर 
उससे भी अधिक बाण छोड़े । भीमसेनने विद्िशतिदर 
बीत वार्णोका वार किया, किन्तु इससे बह दीर इससे मस भी 
न हुआ । यह देखकर सभीकी बड़ा आइचर्य हुआ | हिर 
उसने यकायक भीमसेनके घोड़े मार डाले तथा उनहे रण 
घ्वजा और धनुपको भी काट दिया । इससे सनी भेना “मर 
वाह? करने लगी | भीमसेन घत्रका ऐसा पंगाझम साइन ने 
कर सके । इसलिये उन्होंने अपनी गदासे उसे सब भें 
मार डाले | दूसरी ओर शब्यने एंसते हुए अपने प्यंग मानने 
नकुछकी बीधना आरम्म किया। प्रतापी नहूलने पातली- 
बातमें गल्यके घोड़े, छन्न, भ्यज्ञा, या भर 
घनुपको नष्ट कर डाला और फिर पपना 
भंख बजाया। धृष्ठछेठने इगचार्यऊे छोदे हुए 
तग्ह-तरहफे बाणोंको बादरर ससर दाजोंशे 
उन्हें बीच दिया और तीन नीगेसे उनपी धाएा 
श्य्‌ 


च्य 


0० 


काट डाली । तय शगचार्यने दही दापएर्ग 
फरके धृष्टकेतुनीं रो छौर उसे अयना 
घायल कर दिया। सादरिने झग्ने तीगे 
तीरोंसे झनवर्मारी छात्तीपर गर वा थीर 
फिर  सते-टसते ससर बार्गोने उसे प्राय” 
कर दिया | इसरर उतबर्माने बढ़ी पा्ति 
सतदत्तर वाग छोड़े। पिन्‍्तु उनसे घायर 
होकर भी सात्यकि पर्ददई समान 
बना रहा । 

राजा द्रपद मगदत्से शित गये । 
बड़ा ही अद्भुत चुद हुआ। भगदने य्ज्य दुखद सी उन) गारिपि- 
के सद्दित बींघ डाला तथा उनऊे रप आर उठरी घागामे गी दा 
मारे | इसरर द्रपदने कुपित ऐकर भगदत्तरी शारम साथ 
मारा | दूसरी ओर भूरिभवा और सित्पप्दी बदा भीषा सुद 


ब. ८ कट 


कर रहे ये | नद्वटी भूरिभवाने दार्णोरी भारी बॉएररे 
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#€ महाजनो येन गतः स पन्याः # 


[ सं० महाभारत 
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पॉच) उत्तमाशने तीन। क्षत्रदेत्ने सात) सात्यकिने सौ 
मुचामन्युने आठ) युधिष्टिरने बारह धृष्टयुम्नने दस और 
चेम्तानने तीन बाणोंसे उननर चोट की । तब द्रोणने सबसे 
पहले दृदमेन्ों धराझायी किया। फिर नो बार्गेसि राजा 
सेमरों घायल किया | इससे बह मस्कर रथसे नीचे गिर 
गया | इसके पश्चात्‌ उन्होंने बारह वार्णोसे शिखण्डीको और 
बीसमे उत्तमोजाओों घायछ किया तथा एक भल्‍्ल-बराणसे 
बमुदानकों यमगाजफ़े घर भेज दिया। फिर अस्सी बार्णेसि 
क्षत्रवर्मारर और छब्बोससे सुदक्षिणपर बार किया तथा एक 
भल्चसे श्षत्रदेवकों रयसे नीचे गिरा दिया | तदनन्तर चोसठ 
बाणोसे युधामन्युकी और तीससे सात्यकिकों बींघकर वे 
फुर्तीस धर्मराज युधिष्टिके सामने आ गये। यह देखकर 
युधिष्टिर अमने घोड़ोको तेजीसे हँकवाकर युद्धक्षेत्रसे भाग गये 





ान्कामाकू 








और अब आचार्यके सामने एक पाश्चाल राजकुमार आकर 
डट गया । आचार्यने फौरन ही उसका धनुष काट दिया 
तथा सारयि और धोड़ोंके सहित उसका भी काम तमाम कर 
दिया। उस राजकुमारके मारे जानेपर सेनामें चारों ओरसे 
“द्रोणको मारो; द्रोणको मारो? ऐसा कोछाइल होने लगा। किन्तु 
उन अत्यन्त क्रोधातुर पाश्चाछ,। मत्स्य+ केकय) सुझय 
और पाण्डव वीरोंको द्रोणाचार्यने घबराहटमें डाल दिया | 
उन्होंने कोरवेंसे सुरक्षित होकर सात्यकि, चेकितान, 
धृष्टयुम्न, शिखण्डी, इृद्ध॑प्षेम और चित्रसेनके पुत्र, सेनाविन्दु 
और सुवर्चा--इन सभी वीर और दूसरे राजाओंको युद्धमें 
परास्त कर दिया | तथा आपके पक्षके दूसरे योद्धा भी उस 
महासमरमें विजय पाकर सब ओर पाण्डवपक्षके वीरोंको 
कुचलने लगे | 


द्रोणाचार्यकी रक्षाके लिये कौरव और पाण्डव वीरोंका इन्हयुद्ध 


सशझ्यने कद्दा--मद्दाराज | फिर थोड़ी ही देरमें पाण्डवों- 
की सेनाने छोटकर ठ्रोणकफो थ्रेर लिया और उनके पैरोंसे 
उठी हुईं धूलने आपकी सेनाको आच्छादित कर दिया । 
इस प्रफार ऑ्खोंसि ओझल हो जानेके कारण हमने समझा 
फि आचार्य मारे गये । तब दुर्योधनने अपनी सेनाकी आज्ञा 
दी कि “जैसे बने, वैसे पाण्डवोकी सेनाको रोको।? यह सुनकर 
आपका पृत्र हुर्मर्पण मीमसेनकी देखकर उनके प्रार्णोका प्यासा 
होफर वाण बरसाता हुआ उनके आगे आया। उसने अपने 
बार्णोंसे मीमसेनकी ढक दिया ओर भीमठेनने उसे बार्णोंसे 
घायल कर दिया | इ् प्रकार दोनोंका भीषण युद्ध होने 
लगा | खामीकी आज्ञा पाकर कोरवपक्षके सभी बुद्धिमान 
ओर शरवीर योद्या अपने राज्य और प्राण जानेका मय 
छोड़कर शझत्रुओंके सामने आकर डट गये | इस समय 
शूरवीर सात्यकि द्रोणाचार्यनीको पकड़नेके लिये आ रहा 
था; उसे कृतवर्माने रोका | क्षत्रवर्मा भी आचार्यकी ओर 
ही दद रह्य था; उसे जयद्रथने अपने तीखे वार्णोसे रोक 
दिया । इसपर क्षत्रवमने कुपित होकर जबद्रथके धनुप 
ओर ध्वजाको काट डाला और दस नाराचोंसे उसके 
मर्मखानोंतर आघात किया | इसपर जयठथने दूसरा धनुष 
लेकर क्षत्रवर्मारर वाणोंकी बौछार आरम्म कर दी। 


मद्दारयी युयुत्सु मी द्रोणाचार्यनीके पास पहुँचनेके ही 


प्रयक्षमं था। उसे खुबाहुने रोंका। किन्तु युयुत्सुने दो 
छुस्प्र बाणेसे सुवाहुकी दोनों भुजाएँ काट डाली | धर्मप्राण 


युधिष्ठिरकी गति मद्रराज शल्यने रोक दी । धर्मराजने शल्यपर 
अनेकों मर्मभेदी वाण छोड़े तथा मद्गनरेहने भी उन्हें चौसठ 
बाणोंसे घायल करके बड़ी गर्जना की। तब युधिष्ठिरने दो 
बाणोंसे उनके धनुष और ध्वजाकों काट डाला | इसी प्रकार 
अपनी सेनाके सहित राजा द्वुपद भी द्रोणकी ओर ही बढ़ 
रहे ये | उन्हें राजा बाहीक और उनकी सेनाने वाण बरसा- 
कर रोक दिया। उन दोनों बुद्ध राजाओंका और उनकी 
सेनाओंका बड़ा घमासान युद्ध हुआ। अवन्तिनरेश विन्द्‌ 
और अनुविन्दने अपनी सेना लेकर मत्स्यराज विरा" और 
उनकी सेनापर धावा किया। उनका भी देवासुर-संग्रामके 
समान बड़ा घोर युद्ध हुआ | इसी प्रकार मत्स्य वीरोंकी केकय 
वीरोंके साथ भी करारी मुठभेड़ हुईं, जितमें अदवारोदी) 
गजारोही और रथी--समभी निर्भयतासे लड़ रहे थे । 


एक ओर नकुलका पुत्र शतानीक भी वार्णोकी वर्षा 
करता हुआ आचार्यक्री ओर बढ़ रह्या था। उसे भूतकर्माने 
रोका । तव छतानीकने अच्छी तरह सानपर चढ़ाये हुए, 
तीन वार्णोसे भूतकर्माके सिर और बाहुओंकों काट डाला | 
भीमसेनका पुत्र सुतसोम वाणोंकी झड़ी लगाता द्रोणाचार्यपर 
ही आक्रमण करना चाहता था। उसे विविंशतिने रोका । 
किन्तु सुततोमने सीधे निशानेपर छगनेवाले वार्णेति अपने 
चाचाको बींघ डाछा ओर ख्य॑ निश्चवठ खड़ा रहा | इसी 
समय भीमरथने छः पैने वार्णोसे शाल्वकी उसके सारथि 
और धघोड़ोंतहित यमराजके घर भेज दिया । श्रुतकर्मा भी 


; 


द्रोणपर्व ] 


! गया और वे खड़े होकर फिर हाथमें गदा लिये युद्धके 
मैदानमें दिखायी देने छगे | 


भद्वराजकों युद्धके मेदानसे बाहर गया देखकर आपके पुत्र 
अपनी चत॒रद्धिणी सेनाके सहित थर्स उठे तथा बिजयी 
पाण्डवेसे पीडित होकर भयसे इधर-उघर भाग गये। इस 
प्रकार कोरवौकी जीतकर पाण्डवलोग हर्पमें भरकर बार-बार 
सिंहनाद ओर हइर्षध्वनि करने छगे तथा नरसिंगे, म्दंग और 


, नगारे आदि बजाने छगे । जब द्रोणाचार्यने देखा कि 


शन्रुओंके हाथसे अत्यन्त पीडित होनेके कारण कौोरवॉकी 
विशाल वाहिनीके पैर उखड़ गये 
हैं, तो उन्होंने पुकारकर कहा--थझूर- 
वीरो ! मैंदानसे मागों मत |? फिर वे 
क्रोधमं भरकर पाण्डवोंकी सेनामें जा घुसे और 


राजा युधिष्ठिकके सामने आये । युपिष्ठिरने कि 


अपने तीखे बाणोसे उन्हें घायल कर दिया। 
इसपर आचार्यने उनके धनुषको काटकर 
बड़ी तेजीसे आक्रमण किया | आज बे 
धर्मगजको पकड़ना चाहते थे; इसलिये 5 
उन्हें रोकनेके लिये जो-जो योद्धा सामने है 

आये, उन्हींको उन्होंने प्रहर करके छ्षुब्ध 
कर दिया । उन्होंने वारह बार्णोंसे 
शिखण्डीको, बीससे उत्तमीजाकों, पाँचसे 
नकुलको; सातसे सहदेवको, बारइसे थुधिष्टिरको, तीन- 
तीनसे द्रौपदीके पुन्नोंकी, पॉचसे सात्यकिफों और दससे 
मत्स्यराज विराटकी कायल कर दिया । इतनेहीमें युगन्धरने 
उनकी गति रोक दी | तब आचाय॑ने राजा युधिष्टिर- 
को और भी घायल करके एक भालेसे युगन्धरको रघसे नीचे 
गिरा दिया | इसी समय धर्मराजको बचानेके लिये राजा 
विराठ; द्रुपद, फेकयराजकुमार, सात्यकि, शिवि, व्याभ्दत्त 
और सिंहसेन---इन सब वीरोंने चहुत-से वाण बरसाकर आचार्य- 
का रास्ता रोक दिया । पश्चालदेशीय व्यापदत्तने पचास बाण 
मारकर द्रोणको घायल कर दिया | इससे लोगोमें बड़ा कोलाहल 
होने छगा | सिंहसेनने भी आचार्यको बाणोंसे बींघ दिया और 
वह सब महारथियोंकोी भयभीत करके खय॑ं हर्षसे अद्वहात 


# द्रोणाचार्यकी प्रतिया तथा उनका पहले दिनका युद्ध * ४८ 
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करने लगा | किन्तु द्रोगाचार्यने करोधमें मरठ्- दो बागि 
इन दोनों वीरोंके सिर उड़ा दिये तथा अन्य मतरधिप्रोर 
बाणजालसे आच्छादित कर मृत्युफें समान सपिप्रिरके सामने 
जाकर डट गये । आचार्वज्ष ऐला पराऊम देसकर मर +॑ निए 
यही कहने लगे कि थ्ये इसी समय सुधिष्टिरते प्रटज्र एमो: 
महाराजको सांप देंगे ।? 

जिस समय आउके सैनिक इस प्रजार चर्चा पर मे थे 
उसी समय अजुन बड़ी तेनीसे अरने रे घब्दराग गए 
दिशाओंको शुँजाते हुए वर्शोआ पहुँचे । उन्होंने उ््रे 
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पढ़ते थे तथा जो शरवीरोंकी टृशियोसे भरी हुए, शब्मप 
किनारोंकोी बहा ले जानेवाली, वाणरमूह्रूर एनेसे बयाम राग 
प्रासरूप मछलियोंसे मरी हुई थी। उः हि 
कौरव वीरोंकों युद्धके मैदानसे भगा दिप्रा ४ 
घनधोर वाणवरपसि शत्रुभक्ती जचेत करते 
चार्यकी सेनाके सामने आ गये | घनएयती दाणपार 
दिद्याएँ; अन्तरिक्ष, आशाश और पृध्यी--हूठ भी दिच्दाय 
नहीं देता या. सप वाषमउ्से जान पहते ये | 


१० 


इतनेद्ीमे सूर्य अल ऐे गया ओर झन्प । 

इसलिये शत्रु मित-दिसीशा भी पता “गन बिन है रंग । 
४.5. अोॉफिजजओ अकजप प्रस्‍तच्चोर 

यह देखकर डोगाचार्य और दुर्योधनने अपनी सेनाओं उद्ध 











सेनाफ़ो कुचछ डाल्य । यह देखकर दुर्योधनका क्रोध भड़क 
उठा और वह भीमसेनके सामने आकर उन्हें अपने पैने 
चाणोसे बींधने लगा | किन्तु एक क्षणमें ही भीमसेनने वाण 
बरसाकर उसे घायछ कर दिया तथा दो वाण छोड़कर उसकी 
ध्वजाम चित्रित मणिमय हाथी और धनुपको काट डाछा | 
इस प्रकार दुर्याधनकों पीडित होते देख अगदेशका राजा 
हायीपर सवार हुआ मीमसेनके सामने आया । उसके हाथीको 
अपनी ओर आते देखकर मीमसेनने बार्णोंकी वर्षा करके उसके 
मस्तकको बहुत घायल कर दिया | इससे वह घवराकर प्ृथ्वीपर 
गिर गया । हाथीके गिरनेके साथ अगराज भी जमीनपर गिर 
गया | इसी समय फुर्ताले भीमसेनने एक बाणसे उसका सिर 
उड़ा दिया | यह देखते हो उसकी सेना घबराकर भाग गयी | 

इसके बाद ऐरावत़्े वंझमें उत्नन्न हुए एक विद्यालकाय 





# महाजनो येन गतः स पन्‍्था३ * 


[ सं० मद्दाभारत 
गजराजपर चढ़कर प्राग्ज्योतिपनरेश भगदत्तने भीमसेनपर 
आक्रमण किया | उनके हाथीने क्रोधमें भरकर अपने आगेके 
दो पैर ओर सूँड्से भीमसेनके रथ और घोड़ोंकी एकदम 
कुचल डाल्य | भीमसेन अज्ललिकावेध॑ जानते थे | इसलिये 
वे भगे नहीं? बल्कि दौड़कर हायीके पेटके नीचे छिप गये 
और बार-बार उसे यपथपाने लगे | उस गजराजमें दस हजार 
हाथियोंके समान वल था और वह भीमसेनको मार डालनेपर 
तुछा हुआ था, इसलिये बड़ी तेजीसे कुम्हारके चाकके समान 
चक्कर लगाने छूगा | तब भीमसेन नीचेसे निकलकर उधके 
सामने आ गये। हाथीने उन्हें सूँड़से गिराकर घुटनोंसे 
मसलना आरम्म किया। तब भीमसेनने अपने शरीरको 
घुमाकर उसकी चँँडसे निकाल लिया और वे फिर उसके 
शरीरके नीचे छिप गये | कुछ देरमें वे उससे बाहर आकर 
बड़े बेगसे भाग गये | यह देखकर सारी सेनामें बड़ा फोलाहल 
होने लगा | पाण्डवॉकी सेना उस हाथीसे बहुत डर गयी 
ओर जहों भीमसेन खड़े थे, वहीं पहुँच गयी । 


तब महाराज युधिष्ठिरने पाग्चाल वीरोंको साथ लेकर राजा 
भगदत्तको सब ओरसे घेर लिया और उनपर सैकड़ों-इजारों 
बाणेसि चार किया | किन्तु भगदत्तने पाग्वाल वीरोंके उस 
प्रहारको अपने अंकुशसे ही व्यर्थ कर दिया और फिर अपने 
हाथीसे ही पाग्चाल और पाण्डव वीरोंकों रौदने छगे । संग्राम- 
भूमिमें मगदत्तका यह बड़ा ह्वी अद्सुत पराक्रम था। इसके 
बाद दशार्णदेशका राजा हाथीपर चढकर मगदत्तके सामने 
आया । अब दोनों हाथियोंका बड़ा भयड्डुर युद्ध छिड॒ गया | 
भगदत्तके दाथीने पीछे हटकर फिर एक 
साथ ऐसी टक्कर मारी कि दशार्णराजके 
हाथीकी पसलियों टूट गयीं। बह तुरंत 
पृथ्वीपर गिर गया । इसी समय मगदत्तने 
सात चमचमाते हुए तोमरोंसे हायीपर बैठे 
हुए दणार्णराजकों मार डाछा | 
अब युधिष्ठिरने बड़ी भारी रथसेना 
लेकर भगदत्तको चारों ओरसे घेर छिया। 
यपथपाना “अअलिवेब” कहलाता दे । यह हाथीको 
अच्छा लगता है और फिर मद्दावतके दाँकनेपर भी 
वह आगे नहीं बढता। ऐसा करके. भीमसेनने 
अपने ऊपर विगडे हुए मगद्तत्तके द्थीकों अपने 
काबूमें कर लिया । 


द्रोणपर्च ] 


जुनके कक बट, 
# अजुनके वधके लिये संशप्तक वीसेकी प्रतित्षा और अर्जुनका उनके साथ युद्ध * 
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सिंह चुंद्धम काम आ जाय; तो और सब वीरोंके आसपास 
रहनेपर भी आप संग्रामभूमिर्मे किसी प्रकार न टिके | 


तब महाराज युधिष्ठिरने अर्जुनकों जानेकी आजा दी) 
उन्हें गे छगाया और प्रेममरी दृष्टिसे देखकर आशीर्वाद 
दिया । इस प्रकार उनसे विदा होकर अर्जुन त्रिगत्तोंकी ओर 
चले | अर्जुनके चले जानेसे दुर्योधनकी सेनाको बड़ा हर्ष 
हुआ और वह बड़े उत्साइसे महाराज युधिष्टिस्को पकड़नेका 
उद्योग करने ऊुगी | फिर वे दोनों सेनाएँ विर्षाकालमें उमड़ी 
हुई गड़ा-यमुनाके समान बढ़े वेंगसे आपसमें मिड़ गयीं | 


संगप्तकोने एक चौरस मैदानमें अपने र॒थॉको चन्द्राकार 
खड़ा करके मोर्चा जमाया | जब उन्होंने 


अर्जुनकी अपनी ओर आते देखा) तो वे हर्ष । 
में मरकर बड़े ऊँचे स्वरते कोलाइल करने सच 
रंगे । वह शब्द सम्पूर्ण दिशा-विदिशा और 


आकाशर्मे फैल गया। उन्हें अत्यन्त आह्ा- 
दित देखकर अर्जुनने कुछ मुसकराकर श्री- 
कृष्णुसे कहा, “देवकीनन्दन | आज इन 
मरणासन्न त्रिगरत्तबन्धुओंकी तो देखिये; 
ये रोनेके समय खुशी मनाने चले हैं ।” 
श्रीकृष्णसे इतना कहकर महाबाहु अर्जुन 
निगत्तोंकी व्यूहबद्ध सेनाके समीप पहुँँे। 
वहाँ पहुँचकर उन्होंने अपना देवदत श्डू 
बजाकर उसके गम्भीर शब्दसे सारी दिशाओं- 
को ग़ुजा दिया । उस शब्दसे भयभीत होकर सशप्तकोकी सेना 
पत्थरकी तरह निश्चेष्ट हो गयी | उनके घोड़ोंकी अखें फट 
गयीं, कान और केश खड़े हो गये, पेर सुन्न हो गये तथा वे 
बहुत-सा खून उगलने और मूत्र त्यागने छंगे। थोड़ी देरमें 
उन्हें चेत हुआ तो उन्होंने सेनाको सेमालकर एक साथ ही 
अर्जुनपर बहुत-से बाण छोड़े । किन्द॒ अर्जुनने अपने दस-पॉच 
बाणोंसे ही उन हजारों बाणोंकी बीचद्दीमें काट डाला | फिर 
उन्होंने अर्जुनपर दस-दस बाण छोड़े और अर्जुनने उनमेंसे 
प्रत्येकको तीन-तीन बारणोंसे घायल किया। इसके पश्चात्‌ 
उन्होंने अर्जुनकों पाँच-पाँच वाणोंसे ब्रींघा और पराक्रमी अर्जुन- 
ने उन्हें दो-दो बार्णोसे बीघकर जवाब दिया । 





अब सुबाहुने त्तीम बागोंसे अईुनके मुदुद्यर जर जिया ! 
इसपर अर्जुनने एक बाजसे मुदाहुके दल्तानेनो शाद दिये सौर 
फिर बार्णोकी वर्ग करके उसे मानो बरिच्झुद्ठ ढऊ दिगा। 
तब सुथर्मा, मुर्थ, नुधर्मा, सुघन्या और सुद्याहुने 
दुस-दस बा्णेसि चोट की | उन आये छनने जागापाग 
काद डाल्य तथा इनकी ध्वज्ञाओरोे भी शादकर रिया दिये! 
फिर उन्होंने सुधन्वाऊे घनुपफों फादमर डनोरें प्रालेकों «| 
मार गिराया तथा उसका गीर्षशणग-मुशोमित शिर भी शाद 
कर धड़से अल्ग फर दिया। दीर सुधन्वारे मारे जानेंगे उसके 
सब अनुयावी डर गये और अत्यन्त 
की सेनाडी ओर भागने लगे । अर्जुन घने 


न्नलीओअ 
या 


पे 3 मो ५५ 


बनिगत्तोको नष्ट फर रहे पे। एसलिए दे मुगोर रग्ह एर7८ 
जहाँ-के तहोँ अचेत हो जाते थे। तर जिग्नण्ने ”पसे नम 
कर अपने महारथियोसि वा “गूरवीरों | दर: शागरा ॥ 
करो; डरे मत। तुमने नारी सेनाओे शामने जटो+ प्रा ४ 
है। अप भला, दुवोधनरी रेनाके पास एहार एसी मुंगां 
क्या कहोगे ! सम्राममें ऐटी फरलूत बारनेता भय न पर- 
तुम्हारी हँसी क्यों न ऐोगी ? श्गलिये हीटोक एस र 
अपनी शक्तिक्के अचुसार परराकम बने ।' गयाओ ऐसा गाने 
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दिए याजोकी सपनि सुशर्मा हो मृज्छित कर दो गकी ओर लोट पड़े। 
उन्होंने अबनी बागवर्षासि कोरवोंकी सेनाफ़ो छा दिया; 
भगदत्तके सामने आकर उठ गये। भमगदत्त 
मेत्री समान ब्यामबर्ण दायीरर चढ़े हुए थे। उन्होंने 
अर्यनार बाणोफ़ी वर्षा करनी आरम्म कर दी। किन्तु 
अर्जनने बीचहीमे उन सब बाणोंकों काठ डाला | इसपर 
भगदनने भी अर्जुनके बार्गोको रोककर श्रीकृष्ण और उनपर 
बागोंडी चोट आरम्भ वी | तब अर्जुनने उनके घनुपकी काट 
डाला अद्वसक्षकॉंकी मारकर गिरा दिया ओर भगदत्तके 
साथ खेल-सा करने हुए युद्ध करने छगे। भमगदत्तने उनपर 
चीदद तोमर छोड़े) किन्तु उन्होंने प्रत्येकके दो-दो टुकड़े कर 
दिये | फिर उन्होंने मगदत्तके हाथीका कवच काठ डाला। 
तब मगदत्तने श्रीकृष्णयर एक लोहेकी शक्ति छोड़ी, किन्तु 
अर्जनने उसके दो टुकड़े कर डाछे तथा भगदत्तके छत्च और 
घ्यजाकोी काटकर उन्हें दस बाणोंसे बीघ डाला | इससे 
भगदत्तको बड़ा विस्मव हुआ | 
इस प्रकार अर्जुनके बराणोसे बिंधे हुए भगदत्तने भी 
क्रोधमं भरकर उनके मस्तकपर कई वाण मारे | इससे उनका 
मुकुट कुछ टेढा हो गया | मुकुठको सीधा करते हुए अर्जुनने 
भगदत्तसे कह्ा--'राजन्‌ | अब धुम इस संसारको जी भरकर 
देख लो |? यद्द सुनकर भगदत्त क्रोधर्में मर गये और अर्जुन 
तया भ्रीकृष्णपर बार्णोंकी वर्षा करने छंगे | यह देख अर्जुनने 
बढ़ी,फुर्तीसे उनके धनुप ओर तरकर्सोकों काट डालछा तथा 
बद्त्तर वार्णोंसे उनके मर्मस्थानोंकी वीघ दिया | इससे अत्यन्त 
व्ययित होऊर भगदत्तने वैष्णवाल्षका आवाहन किया और 
उससे अड्डुशकों अभिमन्त्रित करके उसे अर्जुनकी छातीपर 
चलाया । भगदत्तका वह असर सबका नाश करनेवालढा था; 





# महाजनों येन गतः स पन्‍्धाः + 
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[ सं० महाभारत 
झेल लिया । इससे अर्जुनके चित्तज़ो बड़ा कडेश पहुँचा और 
उन्होंने श्रीकृष्णसे कहा, “भगवन्‌ ! आपने तो प्रतिशा की है 
कि ५ युद्ध न करके केवल सारयिका काम करूँगा;? किन्तु 
अब आप अपनी प्रतिशाका पालन नहीं कर रहे हैं | यदि मे 
संकटमे पड़ जाता या अज्नका निवारण करनेमें असमर्थ हो 
जाता, उस समय आपका ऐसा करना उचित होता | आपको 
तो यद्द भी माढूम है कि यदि मेरे हाथमें धनुप और बाण 
हो ते मै देवता, अछुर और मनुष्योसहित सम्पूर्ण लोकोंको 
जीतनेमें समर्थ हूँ |?” 

यह सुनकर भगवान्‌ भ्रीकृष्णने अर्जुनसे ये रहस्पपूर्ण 
वचन कहे, “कुन्तीनन्दन | सुनो; मै तुम्हें एक शुप्त वात 
बतलाता हूँ, जो पूर्वकालमें घटित हो चुकी है| में चार 
खरूप घारण कर सदा सम्पूर्ण छोकोंकी रक्षामें तत्पर रहता हूँ। 
अपनेको ही अनेकों रूपोर्मे विभक्त करके संसारका हित करता 
हूँ । [ “नारायण! नामसे प्रसिद्ध ]) मेरी एक मूति इस 
भूमण्डलपर रहकर तपस्या करती है | दूसरी मूर्ति जगतके 
शझुभाशुभ कर्मापर दृष्टि रखती है | तीसरी भनुष्यछोकमें आकर 
नाना प्रकारके कर्म करती है ओर चौथी वह है, जो हजार 
वर्षोतक जलमें शयन करती है | वह मेरा चौया विग्रह जब 
इजार वर्षके पश्चात्‌ शयनसे उठता है, उस समय वर 
पानेयोग्य भक्तों तथा ऋषि-महर्षियोंकों उत्तम वरदान देता 
है। एक वार; जब कि वही समय प्राप्त था, प्रथ्वीदेवीने 
जाकर मुझसे यह वरदान माँगा कि “मेरा पुत्र ( नरकासुर ) 
देवता तथा असुरोसे अवध्य हो और उसके पास वेष्णवाद््र 
रहे ।? प्रथ्वीकी यह याचना सुनकर मैंने उतके पुत्रकों अमोघ 
वैष्णवास्न दिया ओर उससे कटद्दा--५प्ृथ्वी | यह अमोघ 
वेष्णवास्र नरकासुरकी रक्षाके लिये उसके पास रहेगा, अब 
इसे कोई नहीं मार सकेगा |? प्ृथ्वीकी मनःकामना पूरी हुई 
और वह “ऐसा ही हो? कहकर चली गयी। तथा वह 
नरकासुर भी दुर्द्धध होकर शनुर्ओकी सन्ताप देने छगा। 
अर्जुन | वही मेरा वेष्णवात्न नरकासुरसे भगदत्तको प्राप्त 
हुआ था। इन्द्र और रुद्र आदि देवताओंसह्वित सम्पूर्ण 
लेकोंमें कोई भी ऐसा नहीं है, जो इत अखञ्नसे मारा नजा 
सके | अतः तुम्हारी प्राणरक्षाके लिये ही मेंने इस अद्नकी 
चोट खर्य सह ली ओर इसे व्यर्थ कर दिया है | अब भगदत्तके 
पास यह दिव्य अञ्न नहीं रह्य।” अतः इस महान्‌ अछुरको 
ठुम मार डालो |?? ः 


महात्मा श्रीकृष्णके ऐसा कददनेपर अर्जुनने सहसा तीदेण 
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पूँछकी जगह अपने पुत्र तथा जाति और कुद्धम्बके छोगोंके 
सहित मिन्न-मित्न देशोंकी सेना लिये कर्ण खड़ा यथा तथा 
छुदय-स्थानमें जयद्रथ, सम्पाति, ऋषम, जब) भूमिल्ञय/ 
, अप, क्राथ और निपघराज बहुत बड़ी सेनाके साथ खड़े 
थे। इस प्रकार पदाति; अब्वारोही, गजारोहों और रथी 
सेनासे आचार्य द्रोगका बनाया हुआ वह ग़रुडव्यूह वायुक्रे 
झकोरंसि उछलते हुए समुद्रके समान जान पड़ता था। 
इसके मध्यभागमें द्वाथीपर चढे हुए महाराज मगदत्त बाल- 
सूर्यके समान सुगोमित हो रहे थे | 


इस अजेय ओर अतिमानुष व्यूहफ़ों देखकर राजा 
युधिष्टिरने धृष्युम्रसे कहा; 'वीर ! आज ठुम ऐसा प्रयत्र 
करो) जिससे मैं द्रोणाचार्यके हाथमें न पड़ें, |? 


धरष्युज्नने कदा--महाराज | द्रोणाचार्य कितना ही 
प्रयक्ष करें, वे आपको अपने कावूमें नहीं कर सकेंगे । आन 
उन्हें और उनके अनुयायियोंकों मैं रोकूँगा | मेरे जीवित 
रहते आप किसी प्रकारकी चिन्ता न करें| द्रोणाचार्य 
संग्राममें मुझे किसी प्रकार नहीं जीत सकते । 


ऐसा कहकर महात्ली धुृष्टयुम्न वा्णोंक्री वर्षा करता 
हुआ खय ही द्वोगाचार्यके मुकाबलेमें आ गया । यह 
अपगकुन देखकर आचार्य कुछ खिन्न हो गये । तब आपके 
पुत्र दुर्मुखने धृष्टयुम्को रोका ) बस) दोनों बीरोंमें बडा 
भयड्डर युद्ध होने लगा । जिस समय ये दोनों युद्धमें सलम 
थे, द्रोणाचार्यने अपने वारणोसे युधिष्टिकी सेनाफ़ो अनेक 
प्रकारसे छिन्न-मिन्न कर दिया | इससे कहीं-कहींसे पाण्डवॉका 
ब्यूइ टूट गया । अब बह युद्ध पागलेके समान मर्यादाद्वीन 
हो गया । उस समय आपसमें अपने-परायेका भी पता नहीं 
लगता था । इस प्रकार जब बड़ा ही घमासान और भयद्गर 
युद्ध चल रहा या; आचार्यने सब्र वीरोंको चक्वरमें डालकर 
युधिष्ठिरपर आक्रमण किया | 


राजा युधिष्ठिर आचार्यकी अपने समीप पहुँचा देसकर 
निर्मयतासे बाण बरसाते हुए उनका सामना करने लगे | 
इसी समय महाबली सत्यजित्‌ उन्हें बचानेके लिये आचार्यकी 
ओर बढा । उसने अगना अश्लकोशल दिखाते हुए एक 
 खीखी नोऊबाले बाणसे आचार्यक्रो घायल कर दिया | फिर 
पॉच बाण मारकर उनके सारथिकों मूछित किया; दस 
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आरम्भमें ही उसका सामने आना उन्हें अपशकुन जान पढ़ा । 
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बाणेंसे घोड़ोंकी घायल कर डाला: दस 


ये 
4 के, 


पादर्वरक्षकोड़ो बीधघध दिया और अन्तर्मे उनरी घाक्य भी 
काट डाली | तब होगने दस मर्मभेदी बार्योले साध्रियरं 
घायल करके उसके घनुप्र वाग भी उाद डाले गाए पने 
तुरंत ही दूसरा धनुप छेकर आवापयर नीस दयायेसे पाप 
किया | इस प्रकार द्रोणजों लल्ममितत्रे जाउमे हाथ हेप 
पश्चालदेशीय इहने भी उनार खा बागेरी चोद ूई | 


- धर 
है 

प्र 

हर 


यह देखकर पाण्टवोग इर्पनाद परने हगे। 
वृकने असन्त क्रीधमें भरणर द्रोगरी छा्ीमे 
मारे | तब आचार्यने सत्यजित भार परे भदगेरो 
केवल छश बाणोंसि वृफ़क्री, उसके स्वरमि भर घोर 
मार डाला | इसपर सत्यजियने दुसग धनुप लेवर 
औओको उनके सारथि ओर घोड़ेके सहित गेल पर 
उनकी घ्वजञा भी काठ टाढी | जय सत्यक्षितक्े ऐपल * 
बहुत पीडित होने लगे तो उन्हें सहन न हुआ पो 
उसे मारनेऊे ल्यि बाणोंकी सदी लगा दी। उन्रोमे 
घोड़े) ध्वजा धनुष, मूठ) स्गरत्रि और दोनों सारण रऐॉपर 
हजारों बाण छोड़े | किन्तु सत्यज्ित्‌ बार पर पन्ना उद्र 
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पु 


जानेपर भी आचार्यके सामने टठा ही रहा । पुदभुरूमि 5 *+ 
ऐसा उत्साह देसकर आचार्यने एम “गचिसटज 
उस पाश्यट महाग्दी ४ 


$,.३५. 
घरणन पात, + 


बाणसे उसका सिर उड़ा दिया 
मारे जानेपर धर्मराज़ द्रोणाचार्पक्रे नपसे 
बहुत तेजीसे हँस्वाकर युउ के मेदानमे भाग गे । 


अब आचार्यके सामने मत्यराज प्रिगदग सोद्या - 
शतानीक आया | वह छः तीसे घागीसे राग झार धो 
सहित द्रोणफी बीघकर बड़ी गजना बरने गा | र उन 
उनपर और भी नेकदों बाग छोड़े । तर उसने परटदश 7 
देस आचार्यने बड़ी फुर्तीसे एड धुर्प 
कुण्डल्मण्डित मस्तक याद हा । पे दैरावर 
देशके सब्र वीर मांगने लगे।हग 
जीतबर द्रोणाचार्यने चेदि, करूप, मे गे) दाप्ा5 ४7५ 
और पाण्डव दीरेफों भी दार दार प्रसस्त 
जैसे अंगलरों जला उाननी £ 
हुए आचार्यकों सेनाओंजा 
वीर कांप उठे । 
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एक 7० ५-क-कानम्क्क 
जब दुधाट्टर आदन दरर 


रच उमर डरिन्न बजल कड 
भस्म किये डालते ६ तो वे उनारर सात पारन दृंट 7! 
०8, ५५७ चक  +८ 
फ्रि उनमेंसे शिफ्ठण्टोने पोंच: कमग्मनि बरस प्रमुदानन 


द्रोणपर्व ] 


किम क्यकन्क 


स्थमें चढ़कर द्रोणकी ओर द्वी बढ रहा था | उसे चित्रमेनके 
पुन्नने रोक दिया | आपके वे दोनों पौच्न एक-दूसरेकी मारनेकी 
इच्छासे बड़ा घोर युद्ध करने छगे | इसी समय अश्वत्यामा- 
ने देखा कि राजा युधिष्टिरका पुत्र प्रतिविन्‍्व्य द्रोणके सामने 
पहुँच चुका है, तो उन्होंने उसे बीचमें आकर रोक दिया | 
इसपर कृपित होकर प्रतिविन्ध्यने अपने पैने वार्णसे 
अश्वत्यामाकी घायल कर दिया | अब द्रोपदीके सभी पुत्र 
बाणोंकी वर्षासे अश्वत्यामाको आच्छादित करने छगे। अर्जुनफे 
पुत्र श्रुतकी्तिको दुःआसनके पुत्नने द्रोगकी ओर जानेसे 
शेका | किन्तु बह अपने पिताके समान ही वीर या; उसने 
तीन तीखे वाणोंसे उसके धनुष, ध्यजा और सारथिकों बींध 
दिया और ख़यं द्रोणके सामने जा पहुँचा | 

राजन्‌ | पट्चर राक्षसका वध करनेवाल्य वह वीर दोनों ही 
सेनाओंमें बहुत माना जाता था। उसे लक्ष्मणने रोका। 
उसने लक्ष्मणके धनुष ओर धघ्वजाको काटकर उसपर बड़ी 
बाणवर्षा की । द्वुपदपुत्र शिखण्डीको महामति विकर्णने रोका । 
तब शिख५्डीने बाणोंका जाल-सा फैछाकर उसे रोक दिया | 
किन्तु आपके बीर पुत्रने उसे फौरन काट-कूट डाला | 
उचमौजा बराबर आचार्यकी ओर बढ़ता जा रहा था | उसे 
अगदने रोका । उन पुरुषसिंहोॉका जो घमावान युद्ध हुआ, 
उसे देखकर सभी सैनिक बाह-बाह करने छगे। महान 
घनुर्धर दुर्मुखने पुरजञित्‌कों आचार्यकी ओर जानेसे रोका | 
इसपर पुरुजितने उसकी भोंद्वोंके वीचमें बाण मारा | कर्णने 
पॉच केकय माइयौंको रोका । उन्होंने बढ़े क्रोधमें भरकर कर्णपर 
बाण बरसाने आरम्म कर दिये। कर्णने भी उन्हें कई बार 
अपने वाणजालसे बिल्कुक आच्छादित कर दिया। इस 
प्रकार कर्ण और केकयदेशीय पॉचों राजकुमार आपसफी 
बाणव्षसे छिप जानेके कारण अपने घोड़े, सारथि, ध्वजा 
और रथौंके सहित दीखने भी बंद हो गये । आपके तीन 
पुत्र दुर्जय॥ विजय और जयने नील, काइय और जयत्सेनको 
बढनेसे रोका । इसी प्रकार क्षेमधूत्ति और बृहत्‌ू--इन दोनों 
भाशयोंने द्रोगकी ओर बढते हुए खत्यकिको अरने तीखे 


# भगदचकी वीरता, अर्जुनढाया सेशप्काका नाश तथा मगदचका दध € 








तीरोंसि घायरू कर दिया | 5 के सय 

आअदघुन सग्राम हुआ | गहज्ञा भ 

युद्ध करना चाहता था। उसे चेदिरालने बायोी पर्म परहे 

रोक दिया । तब अम्बधने एक ' 

राजको धावल कर दिया | इृष्गितंशीव पंत मजा 
क्रोधर्मं मरकर जा रद्या था। उसे आचार्य इपने अरने “5 

छोटे बाणोंसे रोक दिया। ये दोनों ही वीर सर्नेप प्रराग्पा शाप 


हुए राजा मणिमानूफा सुराबत्ध दिया। सॉयमादर दी 
फुर्तीसे भूरिश्रवाके घनुप, तग्कम) ध्वज, सागधि पीर एम्स 
काटकर रयसे नीचे गिरा दिया | तब भूरिधदाने एयने रे 
कृदकर बढ़ी सफाईसे तलवार लेकर उसे उससे घोर) सपरदि, 
ध्वजा और रपके सद्दित काठ ठाटप। विर यह भागने रघरर 
चढ गया और दूसरा घनुपर लेकर स्वयं एी घोर 
हुआ पाण्डवॉकी सेनाफो ऋचलने लगा। एगी तप दे 
वीर पाण्डवींकी आते देसफर उसे मदहाराी रपननने ५४० 
बाणोंकी बौछारसे गेऊ दिया । 

इसी समय दोणाचापरर घाया बरनेते विचार घर्ट' उच 
गदा, परिष; तलवार)पद्चिण) णोहउण्ट, पपर, लाटी)भूए १५ 
प्रास। तोमर, बाण, मूल; मुद्रर। चने) निनिणन, परर 
घूल, वायु; अग्नि, जछ। भस्म देले। वृप मोर इशादिम गारी 
सेनाको घायल और नष्ट बरता तथा इधर-डघर शभाण +ने 
आया । उसपर राक्षसरान भरइपने तरए तरह एपियसेत 
वार किया | उन राक्षमवीरोता बड़ा पोर एप रन नगय । 

इस प्रकार आयी और पराण्टवोरी सेनारे रधी शरा 
रोही; अश्वारोदी ओर परदाति ननिरोरीि शेर था ७८ 
गयीं । इस समय द्रोणयों मरनेसे दचानेडे हि >«। शद्ध 
हुआ, बैठा इससे प्ले न तो देग्या या सार ने झुक हे घर | 
राजन | वहां जत्वें-तँ अनेरों झुए हे रे थेम डापी पई 
घोर था। कोई भयानक था थीर बे।ई दाग शिथिण 
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घुतराप्ट्रने पुछा--सज्षय ! जब पाण्डवछोग इस प्रकार 
लोटकर युद्धके लिये अलग-अलग वँँट गये तो मेरे पुत्रोनि 
और उन्होंने किस प्रकार थुद्ध किया 


सञ्ञयने फहा--राजन्‌ | जब सब लोग सम्रामके लिये. दिया | उनके दाणेंसे हपिरेंग रण भत्र इहा 


उज़कर तैयार ही गये; तो शाप पुर दु्घिगने गाहारदियों 
की सेना लेकर मीमसेनवे ऊपर धादा डिश ई 
कुशल भीमने थोड़ी ऐी देखने इस गरनेगाऱ बदुदा 


है 
हु 
$ 


कप अमन ानीक मिलनी नीजनिलन न. 


बट मृद्रर॥) पट्रर॥ हाटि। मनाए) सूस5ई) फरसा, छुरा। 
बयय) मर्म,ए) बन्द अग्यिगन्धि। चक्र बाग और प्रास 
भाप अस मर्षा होने लगी। गददे। ऊँट, भेसे। 
5 धयक चीते, गए: झुचे, गिद। बंदर, सात तया नाना 


; 
प्रहग7 सझण और प्धी मूसे तथा क्रीधर्म भरे हुए सत्र 
बीपरी इ७णनरी और टूट पड़े । 
तो दिव्य अछ्नोफे शाता थे ही; सहसा वार्णोंकी 
हुए उन जीवोसोी मारने छगे। अर्जुनके सुद्ढ 
मार पउनेसे वे समी प्राणी जोर-जोरसे चीत्कार 
नष्ट दो गये । इतनेद्वीम अर्जुनफ़े रथपर अंधिरा छा 
टी क्र वाणी सुनायी देने लगी। परन्तु 
उनोने ध्योतिष! नामक अत्यन्त उत्तम अज्जका प्रयोग करके 
उस भयद्वर अन्धकारका नाथ कर दिया । अँधेरा दूर होते 
ही वहाँ समगानफ जख्घाराएँ गिरने छगगीं । तब अजुनने 
आदित्याम्न! का प्रयोग करके वह सारा जल सुखा दिया | 
इस प्रजार शऊुनिने अनेर्की प्रकारकी मायाएँ रचीं) किन्तु 
अर्ुनने दँसते-सते अपने अस्नबलसे उन सबका नाश कर 
दिया । जब सम्पूर्ण मायाका नाश हो गया और शकुनि 
अर्जुमफे बार्गसे विभेष आहत हो गया; तब वह भयभीत 
होफर रणभूमिसे भाग गया | 


तदनन्तर अर्धुन कौरव-सेनाका विघ्वंस करने छगे | 
वे वार्णोंक़ी वर्षा करते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे थे; किन्तु 
बोई भी धनुर्धर वीर उन्हें रोक न सका। अर्जुनकी मारसे 
पीदित ही आपकी सेना इधर-उघर भागने लगी | उस समय 
प्थराहटके कारण आपके बहुत-से सैनिकने अपने ही पक्षके 
योदाओंका संहार कर डाल्य । अर्जुन हाथी; घोड़ें ओर 
सनुध्योपर उस समय दूसरा वाण नहीं छोड़ते थे, एक ही वाणसे 
आदइन टोऊर वे प्राणहीन हो धराशायी हो जाते थे । मारे गये 
मनुष्य, द्वायी और घोड़ोंकी छाशोंसि भरी हुई उस रणभूमिकी 
अद्भुत झोभा हो रही थी। सभी योद्धा वार्णोकी मारसे व्याकुछ 
हो रटे ये, उस समय बाप बेंटेको ओर वेद बापकों छोडकर 
चल देता था | मित्र मित्रकी वात नहीं पूछता था। छोग 
अपनी सवारी भी छोड़कर भाग चले थे । 


इधर, द्ोगाचार्य अपने तीश्ण वार्णोस्ते पाण्डवसेनाको 
ठिन्न-मिन्न करने लगे । अद्भुत पराक्रमी ढरोग जिस समय 
उन योदार्भोक्रों कुचछ रहे ये, सेनापति धृष्टयुम्नने खर्य 
आएऊर दोगऊे चारों ओर घेरा डाल दिया | फिर तो 
द्रोगाचार्य और धृष्टयुम्नमें अद्भुत मुद्ध होने छया | दूसरी ओर 
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अमिक्रे समान तेजस्वी राजा नीछ अपने बा्णोसे कौरव-सेनाओो 
भस्म करने रगा। उसे इस श्रकार संहार करते देर 
अश्वत्यामाने हैसफ़र कहा--'नील | ठुम अपनी बाणामिसे 
इन अनेक योद्धार्ओको क्‍यों भस्म कर रहे हो, साइस हो तो 
केवल मेरे साथ लड़ो ।? यह छलकार सुनफर नीलने बाण<से 
अश्वत्यामाकोी बींध दिया | तब उसने भी तीन बाण मारकर 
नीलके धनुष ध्वजा और छत्रको काट डाला । यह देख नील 
हाथमें ढाल-तलवार ले रयसे कूद पड़ा और अश्वत्यामाके 
सिरको काटना ही चाहता था कि उसीने भाला मारकर 
नीलके कुण्डलसहित मस्तककी काट गिराया। नील एथ्वीपर 
गिर पड़ा । उसकी मत्युसे पाण्डवसेनाकों बड़ा दुःख हुआ | 


इतनेहीमें अर्जुन वहुत-से संशप्रकोॉकों जीतकर, जहाँ 
द्रोणाचार्य पाण्डवसेनाका संहार कर रहे थे, वहाँ आ पहुँचे 
और कौरव योद्धाओंकों अपने शर्त्रोंक्री आगे जलाने छगे। 
उनके सहसों बाणोंसि पीडित होकर कितने ही हाथीसवार, 
घुड़सवार और पैदल सैनिक भूमिपर गिरने लगे | कितने ही 
आतंसरसे कराहने लगे | कितनोॉने गिरते ही प्राण त्याग 
दिये । उनमेंसे जो उठते-गिरते भागने छगे, उन योद्धाओंको 
अर्जुनने युद्धसम्बन्धी नियमका स्मरण करके नहीं मारा। 
भागते हुए कोरव “हा कर्ण | हा कर्ण !? ऐसे पुकारने छगे। 
शरणार्थियोका वह करुण क्रन्दन सुनकर--“वीरो ! डरो मतः 
ऐसा कहकर कर्ण अजुनका सामना करने चला | कर्ण अब्न- 
वेत्ताओंमें श्रेष्ठ था; उसने उस समय आमेयात््र प्रकट किया; 
परन्तु अर्जुनने उसे शान्त कर दिया । इसी प्रकार कर्णने भी 
अर्जुनके तेजखी वार्णोका अपने अज्लसे निवारण कर दिया 
और वार्णोकी वर्षा करते हुए सिंहनाद किया । तब धृष्टयुम्न। 
भीम और सात्यकि भी वहाँ पहुँचकर कर्णको अपने बाणोसे 
बींधने लगे | कर्णने मी तीन बार्णोंसे उन तीनों वीरोंके धनुप 
काट डाले | तब उन्होंने कर्णपर शक्तियोंका प्रहार करके 
सिंहोंके समान गरजना की | कर्ण भी तीन-तीन बार्णसे उन 
शक्तियोंकिे टुकड़े-ठुकड़े करके अजुनपर बाण बरतसाता हुआ 
गर्जने लगा | यह देख अर्जुनने सात बाणोंसे कर्णको बीघकर 
उसके छोटे भाईकों मार डाछा, फिर उसके दूसरे भाई 
शन्रुज्ञयको भी छः बार्णोसे मोतके घाट उतारा | उसके बाद 
एक भाला मारकर विपाठके भी मस्तकको काटकर उसे रथसे 
गिरा दिया । इस प्रकार कोरबोंके देखते-देखते कर्णके सामने 
ही उसके तीनों माइयोंकों अर्जुनने अकेले ही मार डाछा | 


तदनन्तर; भीमसेन भी अपने रयसे कूद पढ़े और 
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परन्तु॒प्राग्ज्योतिपनरेशनेि. अपने हाथीको यकाग्रक 
सात्यकिके रथपर छोड़ दिया । हाथीने उसके रथको 
उठाकर बड़े वेगसे दूर फेंक दिया । किन्तु सात्यकि 
र्थमेंसे कूदकर भाग गया। तब कृतीका पुत्र रुचितर्या 
भगदत्तके सामने आया | वह एक रथपर सवार था | उसने 
कालके कमान वार्णोंकी वर्षा करनी आरम्भ कर दी। किन्तु 
भगदत्तने एक ही वाणसे उसे यमराजके घर भेज दिया | 
वीर रुचिपवकि मारे जानेपर अभिमन्यु; द्रौपदीके पुत्र; 
चेकितान; धृष्टकेतु और थुयुत्सु आदि योदा भगदत्तके द्थी- 
को तंग करने लगे | उसका काम तमाम करनेके लिये उन्होंने 
उसपर बार्णोकी वर्षा आरम्म कर दी। किन्दु जब महावतने 
उसे एड़ी; अंकुश और अँगूठेसे गुदगुदाकर बढाया तो वह 
यूँढ़ फेछाकर तथा कान और नेत्रोंको स्थिर करके शन्रुऑंकी 
ओर चला | उसने युयुत्सुके घोड़ोंको पेरसे दवाकर उसके 
सारथिको मार डाछा । तब युयुत्सु तुरत ही रथसे कूदकर 
भाग गया। 


अब अभिमन्युने बारह; युयुत्सुने दस तथा द्रौपदीके 
पॉचों पुत्र और धृष्टकेतुने तीन-तीन बाण मारकर उसे घायल 
कर दिया। शत्रुओंकी वाणवर्षने उसे बहुत ही पीड़ा 
पहुँचायी | महावतने उसे फिर युक्तिपूर्वक बढ़ाया । इससे 
कुपित होकर वह शन्रुऑकी उठा-उठाकर अपने दार्ये-बायें 
फेंकने लगा । इससे सभी वीरोंकी भयने दबा लिया । गजा- 
रोही; अद्वारोदी; रथी और राजा सभी डरकर भागने छगे। 
उस समय उनके कोछाइलसे बड़ा भीषण झाब्द होने छगा। 
वायु बढ़े वेगसे वह रह्य था, इसलिये, आकाश और समस्त 
सैनिक धूलसे ढक गये । 

इस प्रकार मगदत्तके अनेकों पराक्रम दिखानेपर जब 
अर्जुनने आकाशमें धूछ उठती देखी और हाथीकी चिग्घार 
सुनी तो उन्होंने भीकृष्णते कहा, “मधुसूदन ! मादूम होता 
है, प्राग्ज्योतिषनरेश भगदत्त आज हाथीपर चढकर हमारी 
सेनापर टूट पढ़े हैं | निःसन्देह यह चिग्घार उन्हींके हाथीकी 
है | मेरा तो ऐसा विचार है कि ये युद्धमें इन्द्रसे कम नहीं 
हैं। इन्हें गजारोहियोमें प्ृथ्वीमरम सबसे श्रेष्ठ कह्ा जा ठकता 
है | आज ये अकेछे ही पाण्डवॉकी सारी सेनाको नष्ट कर 
देंगे | हम दोनोंके सिवा इनकी गतिको रोकनेमें ओर कोई 
समर्थ नहीं है । इसलिये अब जल्दी दह्वी उनकी ओर चल्यि |? 

अर्जुनके ऐसा कहनेपर भगवान्‌ कृष्ण उनके रयकों उसी 
ओर छे चले, जिधर भगदत्त पाण्डवोंकी सेनाका संहार कर 

म० ३० १९००--- 





रहे थे | उन्हें जाते ठेखकर चोदद दृज्यर न 

हजार त्िगत ओर चार इजार नारापणी सेनाओं थीर हमे 
पुकारने लगे । अब अर्जुनफा हृदय दिदिधाम पढ़े गया । + 
सोचने लगे कि थम संशप्तकोंटी ओर हौहें या 
पात जाऊँ १ इन ढोनोमेंसे फोन काम परना विय्येत टितिएर दंगा!" 
अन्तर्मे उनका विचार सम्यतकोसा बच वरने के प८में है दिए 
स्थिर हुआ | इसलिये वे अकेले ही दजारों बीेंश राय 
करनेके विचारसे फिर संगतकोंडी ओर लोठ पढ़े | 


के 


संग्प्तक महारयियोंने एक साथ हज़ागें बाएं पल्नार 
छोड़े। उनसे विब्छुल ढक जानेके शरण पुन; जे 
तथा उनके घोढ़े और रथ सभी दीसने बढ ही गये | हुए 
अजुनने बात-की-बातम उन्हें ब्रत्माग्रसे नट्र कर पिया | सिर 
उनके बाणेंसे सम्रामभूमिम अनेकों ध्यजाएँ पड़े, 
हाथी ओर महावत कट-कंटफर मिर गये; जने्श पीस, 
भुजाएँ, जिनमें ऋष्टि। प्राम, तदबार, बपनाव। मुरर 5२ 
फरसे आदि छगे हुए थे, कटकर इधर-डघर ७ गयी नया 
उनके पिर जहाँ-तहोँ छुढकने लगे । अरगया पट सरहत 
पराक्रम देसकर भीकृष्णको बड़ा आश्रा्य रुआ जीर मे रपने 
लगे; प्पार्थ | आज तुमने जो वाम शिया है) रे पिचारत 
बह इन्द्र, यम ओर झुबेर्से भी होना पढठिन / । मैने सुदुभे 
प्रत्यक्ष ही सैकड़ों-हजारों सशक्त मंदारशियोंरो एप रे 
गिरते देखा है ।? 


इस प्रकार वहाँ जो राणतव वीर मादद 'े। उस» 
अधिफाशमे मास्कर अर्जुनमे शीकृप्णते वद्ा-- पद क गाना री 
ओर चल्ये।' तब शीमाधदने बडी फसि घोरेए रो पचाए- 
की सेनाकी ओर मोड़ दिया | यह 
भादयोंकीं साथ कछेरर उनश पीछा फिप्रा 
भीकृष्णसे पूछा, “अच्युत | देशिये। रघर दा सः 
सद्दित सुदामा मुझे युउफे तिये हतरार गा | ईए उप 
उत्तर दिद्यामें एमारी सेनागा नहार ही रहा 8 ॥ दबाए 
इनमेंसे कीन याम परना एमारे हिये झधिर  चशएंसा 
यह सुनकर भ्रीकृप्णने लिगर्तरात शुशमोती प्ये। रध गए 
दिया । अजुनने दस्त ही गाद दाोरे मशरोर 
दो दार्णोसे उसके धनुप्र और ध्य्ारों छा पाप। हिर 
छ5 वार्णोंे उसके भारंपों रही 
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सम्मिलित जिया और उस ब्यूहके अरोके स्थानपर सूर्यके तुल्य 
तेज्ली गजउमारोंगी खड़ा किया । राजा दुर्योधन इसके 
मध्यमागमें खड़ा हुआ; उसके साय मद्दारथी कर्ण) कृपाचार्य 
और दुःमासन ये | ब्यूइके अग्रभागमे द्रोणाचार्य और जयद्रथ 
सद्े हुए; जबद्रथ़े बगलमें अश्वत्यामाके साथ आपके तीस 
पुत्र, गदनि) गल्य और भूरिश्रवा खड़े थे । तदनन्तर कौरवों 
अर पाण्डपर्मे मृत्यतों ही विश्राम मानकर रोमाश्चकारी 
ठुगुल बुद्ध छिड़ गया । 

द्रोणाचार्यद्वारा सुरक्षित उस दुर्द्धर्ष व्यूइपर भीमसेनको 
आगे करे पाण्टबेने आक्रमण क्रिया | सात्यकि, चेकरितान, 
घृष्टयुप्न, दुन्तिभोज, द्रपद, अभिमन्यु) क्षत्रवर्मा, बृहत्क्षत्र 
सेदिगन, धृष्टकेतु, नकुल। सहदेव, घणेतक्तच, युधामन्यु, 
मिसण्डी, उत्तमोजा, विगटः द्रोपदीके पुत्र, भिश्युगलका पुत्र, 
गजजुमार और हजारों सल्लयवंगी क्षत्रिय--ये तथा 
बहुतसे सणोन्मत्त योद्ा चुदकी इच्छासे सहता 
ट पड़े | उन्हें अपने निकट पर्चा देखकर 
विचलित नहीं हुए, उन्होंने बाणोक्ी वर्षा 
करऊे उन सर चीरोंगो आगे बटनेसे रोक दिया | उस समय 
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एमरडनि ड्ोगरी झुजाओंका अद्भुत पराक्रम देखा कि 
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पाञ्चाल और सड़य क्षत्रिय एक साथ 
मिलकर भी उनका सामना न कर सझे। 
द्रोणाचार्ययी कोबमें भरकर आगे बदते 
देख युधिप्टिर्ने उन्हें रोकमैफ़े विपयमे 
बहुत विचार किया । द्रोणका सामना करना 
दूमरेंकि लिये अत्यन्त कठिन समझकर 
उन्होंने इस गशुरुतर कार्यका भार अभि- 
मन्युपर रकखा | अभिमन्यु अपने मामा 
श्रीकृष्ण और पिता अर्जुनसे कम पराक्रमी 
नहीं या, वह अत्यन्त तेजसखी तथा शब्रुपक्षके 
वीरोंका संहार करनेवाला था । युधिष्टिरने 
उससे कहा--'बैटठा अमिमन्यु ! चक्रव्यूह- 
के भेदनका उपाय इमलोग विल्कुल नहीं जानते । 
इसे तो तुम, अर्जुन, श्रीकृष्ण अथवा श्रयुम्न ही तोड़ समते 
हैं। पॉचवोँ कोई भी इस कामको नहीं कर सकता । अतः 
तुम अञ्नज लेकर जञ्ञीत्र ही द्रोणके इस व्यूइको तोड़ डालो; 
नहीं तो युद्धसे लौटनेपर अर्जुन हमछोगोंको ताना देंगे |? 


55 क्र 
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अभिमन्युने कहा--आचार्य ठोणकी यह सेना यद्॒पि 
अत्यन्त सुदढ और भयड्जर है, तथापि में अपने पितृवर्गकी 
विजयके लिये इस व्यूइमें अभी प्रवेश करता हूँ । पिताजीने 
व्यूइकों तोड़नेका उपाय तो मुझे बता दिया है, पर निकलना 
नहीं बताया है| यदि में वहाँ किसी विपत्तिमें फैंस गया तो 
निकल नहीं सकूँगा । 


६ ि2णलदे-औबााहसबक.. थे. औे अफीरे + 
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# महाजनों येन गतः स पन्‍्याः # 


[ सं० महाभारत 
निकल जाना अभिमन्युसे नहीं र्म गया | उसने बड़ी भारी 
बाणवर्म करके घोड़े और सारयियोसदित उन समी मद्य- 


हस्दोी. कौर आमूपातयि पध्पदद मुनाओंकी रवियोकी मार भगाया तथा सिंहके समान गर्जना की । टद्रोज॑ 
अं कक सके । ये रथेंसि उसको घेरकर बाणसमूहंयो 










पाक पास 
रे, 4 


बा 


हे 





अमिमन्युने काट टाल तथा रथोफो तोड़ डाल्य । उसने अकेले ही 
मगयान्‌ विष्युकफे समान अचिन्तनीय पराक्रम कर दिखाया। 
गजन्‌! उस समय आपके पुत्र और आपके पक्षके योद्धा दर्सो 
दिशाओंपी ओर देखते हुए मागनेकी राह हँढने छगे | उनके मुंह 
यूरा गये थे, नेत्र खाश्चल हो रहे थे, बदनसे पसीना बह रद था; 
रोऐ खड़े हो गये ये । वे शन्रुकी जीतनेका साइस खो बैंठे थे; 
अगर कुछ उत्साद या तो वहोंसे निकल भागनेका । मरे हुए 
पुत्र, विता; माई) बन्धु तथा सम्बन्धियोकों छोड़कर अपना 
प्राग बचानेकी दच्छासे घोड़े और हायियोंको उतावलीके साथ 
एॉज्ते हुए सब लोग भाग चले | 


.] ह. 


अमित तेजस्वी अभिमन्युके द्वारा अपनी सेनाकों इस 
प्रजार तितर-बितर द्ोते देख दुर्योधन अत्यन्त क्रोवर्मे भरा 
हुआ उसके सामने आया । द्रोणाचार्यकी आज्ञासे और मी 
भा प ब् ० ब्‌ पु । 
बहुन-से योद्धा चद्ीं आ पहुँचे ओर दुर्वाधनकी चारों ओरसे 
र उररी रक्षा करने लगे । इसी समय द्रोण, अश्वत्यामा, 
छूपचार्य। नई कृतवर्मा, गझुनि, बुदद्वल, शल्य) भूरि$ 
< कै के 
भूरिशया, शत, पोरव ओर दइृपसेनने सुभद्राहुमास्पर तीखे 
आन्छठादित कर दिवा | इस प्रकार 
अभिमन्यु मोदित करके उन्होंने दु्वोचनकी बचा लिया। 
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मुद्दा आठ छिन जाय, उसी प्रकार दुर्योधनका 


रे 


वाणोंकी आकाशर्में दी काट गिराता और 
ठुरत तीखे बाण मारकर सबको बीघ डालता 
था। उसका यह पराक्रम अद्भुत था। उस 
समय अभिमन्यु और कौरव योद्धा एक- 
दूसरेपर लगातार श्रह्यर कर रददे थे। कोई 
भी युद्धसे विमुख नहीं होता था | उम्र 
घोर संग्राममें दुःसहने नो बाण मारकर 
अभिमन्युकोी बोध दिया | फिर दुःशासनने 
 ब्रारह, कृपाचार्यने तीन, द्रोगने सन्नह, 
(हि  विविंशतिने सत्तर। कृतवर्माने सात, बृहद्वलने 
आठ; अश्वत्यामाने सात; भूरिश्रवाने तीन; 
उल्यने छः शकुनिने दो और राजा हुर्योधन- 
ने तीन बाण मारे | 






महाराज | उस समय प्रतापी अभिमन्यु जैसे नाच रहा 
हो, इस प्रकार सब ओर घूम-घूमकर सब महारथियोंकी तीन- 
तीन वार्णोसे बेघता जाता था । फिर, आपके पुत्नोने मिलकर 
जब्र उसे भय दिखाना आरम्म किया तो अमिमन्यु क्रोघसे 
जल उठा ओर अपनी अखशिक्षाका महान्‌ वकछ दिखाने 
लगा । इतनेमें अश्मकनरेशके पुत्रने बड़ी तेजीसे वहाँ आ- 
कर अभिमन्युको रोका और दस बाण मारकर उसको बींध 
डाल्य | तब अमिमन्युने मुसकराते हुए. उसे दस बाण मारे 
ओर उनसे उसके घोड़ों) सारथि, ध्वजा; घनुप; भुजाओं तथा 
मस्तककों काटकर प्रथ्वीपर गिरा दिया | 


अमिमन्युके हायसे अद्मकराजकुमारके मारे जानेपर 
सारी सेना विचलित होकर भागने छगी | तब कर्ण; कृपाचार्य, 
ढोंगाचार्य, अश्वत्यामा, शक्ुनि; छल) शल्य, भूरिश्रवा; क्राय, 
सोमदत्त, विरविश्वति,; इघसेन, सुपेण, कुण्डमेदी) प्रतर्दन; 
इन्दारक) छलित्य; प्रवाहु, दीर्घटोचन और दुर्याधन--इन 
सबने क्रोधर्में मरकर अभिमन्युपर वाणवर्पा आरम्म की | 
इन बड़े-बड़े धनुर्धारियोंके बाणोंसे जब अभिमन्यु बहुत घाव 
हो गया, तो उसने कवच और दरीरकों छेद डाठनेवाला एक 
तीखा वाण कर्णके ऊपर चलाया | वह बाण कर्णका कवच 


(५ एास्‍न्‍क्‍लकेअअफनेफिककिल्कनेकिनना्नीए- अतननरपयाकल सै 
मिमिषशिकिमीमलनजफीलक के अर थे जम 


द्ोणपर्च ] 


# बुपषक, अचछ और नील आदिका वध; शकुनि और कर्णफी पराजय * स् 








वाणोंकी वर्षा करके मगदत्तको ढक दिया और उनके द्वायीके 
दोनों कुम्मस्थलॉके बीचममे बाण मारा | वह वाण पूँछसद्दित 
उसके मस्तकर्मे धँस गया | फिर तो राजा भगठत्तके बार-बार 
हेकिनेपर भी हाथी आगे न बढ सका ओर आर्त॑स्वस्से 
चिग्घारते हुए उसने प्राण त्याग दिये | तब श्रीक्षप्णने 
अर्जुनसे कह्दा--“पार्थ | यह मगदत्त बहुत बड़ी उम्रया है 
इसके सिरके बाल सफेद हो गये हैं। पलछकें ऊपर न उठनेऊे 
कारण इसकी ओंखें प्रायः बद रहती हैं; इस समय इसने 
आँखोंकों खुली रखनेके लिये कपड़ेकी पद्टीसे पलकोंफी छलाटमें 
बॉध रक्‍खा है |? 


भगवानके कहनेसे अर्जुनने बाण मारकर भगदत्तके 
सिरकी पड़ी काठ दी; उसके कटते ही भगदत्तफी आँखें बद 
हो गयीं । तत्पश्रात्‌ एक अर्धचन्द्राकार बाण मारकर अर्जुनने 
राजा भगदत्तकी छाती छेद दी । उनका दछृदय फट गया; 
प्राणपखेरू उड गये और हायसे घनुप-बाण छूटकर गिर 





पड़े | पदले डनके मम्तकसे स्व्सविक्र पगड़ी मिरी. रिर हे 
स्वये भी पृष्चीपर गिर गये | दस प्रसार अउनने उप बह 





इन्द्रके सता राजा भगदत्तता बंध पिया और रद 
अन्यान्य योदाओंका भी नंहार मर उाला | 


०] च् 
वृषक, अचल और नील आदिका वध; शकुनि और कर्णकी पराजय 





सजञ्यने कहा--भगदत्तको मारकर 
अर्जुन दक्षिण दिशाकी ओर घूमे | उधरसे 
गन्धारराज सुबलके दो पुत्र इपक और 


ह.] 
हि ७ 


अचल आ पहुँचे तथा दोनों भाई युद्धमें सच 
श हि 76:% 


अर्जुनकी पीडित करने लगे। एक तो ५ था 
अर्जुनके सामने खड़ा हो गया और दूसरा हे 
पीछे; फिर दोनो एक साथ तीखे वार्णोसे 
उन्हें बीधने लगे | तब अर्जुनने अपने पैने 
बार्णोंसे इृपकके सारथि, घनुप) छत्न) ध्वजा; 
रथ और घोड़ोंकी धजियों उडा दी त्तया 
नाना प्रकारके अ्नों और बाणसमुहोसि 
बींधकर गन्धारदेशीय योडाओंको व्याकुछ 
कर डाला । साथ ही। कोधमे भरकर 
उन्होने पॉच सो गान्धारवीरोंको यमछोक 
भेज दिया। 

वृषकके रथके घोड़े मारे जा चुके थे, इसलिये उससे 
कूदकर वह अपने भाई अचलऊे रथपर जा बैठा और उसने 
दूसरा धनुष हाथमें ले लिया | अब तो वे इषक और अचछ 
दोनों भाई बाणोंकी वर्षा करके अर््नको बींधने लगे। वे 
दोनो रथपर एक दूसरेसे सटकर बैठे ये, उती अवस्थामें 
अर्जुनने एक ही बाणसे दोनोंको मार डाला | दोनो एकसाथ 





हि 
हल 
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ही रयसे नीचे गिर पढ़े | रानन्‌ ! झागने दोनों शागा- 


> लक गये दताने आन जत्कसकनओ री नभ के... शनन्‍>ाबा 

मरा देख आपके यूत्र आद इदाने हगे | शाराए शा< 

का चलशल पननकडि ऋचाजर्थी 

झुसमे पडा देख होजरी प्रभारवी सार शागलाओे शता>" 
तप ४ 


भैक्ृप्ग और उज्नरों फेम उतने 

चोकृष्ण आर ऊइनरी सारन पाए 
ब्स्ल्लपर न 

की | उठ रूसय समस्त दिद्याली कर डपदशा४। 


हू 


गोले, पन्‍्थर &, गंदा, परी, पर 
लेदेफे गोले प्थर; इतना; शब्द, गंदा, राग: एणार,. 
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था 77 बीव टाटा | उस समय उसकी गति कोई नहीं रोक 
म ञय | सदमनगर« फर्मने क्ानी उत्तम अन्न विद्याका प्रदर्शन 
गये ;० सै्दीं बागोंसे अभिमन्युको बीघ डाला । कर्णके 
दारा पीडित होकर भी मुमठाकुमार मिथिल नहीं हुआ; 
से लेन बाजोसे शूरवीरेकि घनुप काटकर कर्णकों भी खूब 
गया रिया स्गथ ही उसके छत्न। ध्यजा, सारयि और 
मोदोत भी “सर्ते-ईसते बीध डाला | फिर कर्णने भी उसे कई 
याप गोरे; डिन्‍्तु अभिमन्युने अविचछ भावसे सबको झेल 
दया भीर मुदर्तमस्म एफ ही बराणसे कर्णफ़े धनुष और 
भ्यगयों झाटसर प्ृथ्वीयर गिरा दिया। इस प्रकार कर्णको 
हउठमे पैसा देखकर उसका छोटा भाई सुद्द घनुप छे 
थमिमन्युया स्ममना करनेकी आ गया | उसने आते ही 
दस दाग मारफ़र अभिमन्युकों छत्न, ध्यजा, सारथि और 
घोड़ोंसणित बीध डाला | यह देख आपके पुत्र बहुत 
प्रशय हुए । तब अमिमन्युने मुनकराकर एक ही बाणसे 
उनसझा मस्तक काट गिराया | 
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गण! भार्व्ये मग देख कर्ग बहुत दुखी हुआ | इधर 


. न ०५ घनर्धगेंपर 
मुभटाइमाग्ने फण्की विमुसछ करके दूसरे धनुर्धगेयर घावा 
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युक्त उस विशाल सेनाका संहार करने छगा | कर्ण तो उसके 
बार्णोंस बहुत पीडित हो चुका था, इसलिये आये शीघ्रगामी 
घोड़ोफ़ों हककर रणभूमिसे भाग गया | इमसे व्यूह हूट 
गया | उस समय टिड्ठियों या जलकी घाराओंके समान 
अभिमन्युके बार्णोसे आकाश आच्छादित हो जानेके कारण 
कुछ सूझ नहीं पड़ता था | सिन्धुराज जयद्रथक्रे सिचा दूसरा 
कोई रयी वहों टिक ने सका | अभिमन्यु अपने बाणेसे 
शन्रुसेनाको दग्ध करता हुआ व्यूहर्में विचरने लगा । रथ, 
घोड़े, द्ाथी और मनुष्योंका संहार होने छगा | प्रथ्वीपर बिना 
मस्तककी लाशें बिछ गयी । कौरव योद्धा अभिमन्युके बाणोंे 
क्षत-विक्षत दो प्राण बचानेके लिये भागने लगे | उस समय 
वे सामने खड़े हुए अपने ह्वी दलके लछोगोंको मारकर आगे 
बढ़ रहे थे ओर अभिमन्यु उस सेनाकों खदेड़-खदेड़कर 
मार रहा या । व्यूइके बीच तेजस्वी अभिमन्यु ऐसा दीख 
पड़ता था, जैसे तिनकोंके ढेरमें प्रज्बलित अग्नि | 


धुतराप्ट्रने पूछा--सज्ञय | अमिमन्युने जिस समय 
ब्यूहमें प्रवेश किया, उसके साथ युधिष्ठिरकी सेनाका कोई 
और भी वीर गया था या नहीं ! * 


सजञ्ञयने कहा-महाराज [ युधिषप्िर; भीमसेन, शिखण्डी, 
सात्यकि, नकुल, सहृदेव, धृष्टयुम्न। विराट, द्वुपद। केकय। 
चृष्टकेतु ओर मत्स्य आदि थोद्धा व्यूहकारमें संगठित होकर 
अभिमन्युकी रक्षाके लिये उसके साथ-साथ चढे। उन्हें 
धावा करते देख आपके सेनिक भागने लगे । तब आपके 
जामाता जयद्र॒थने दिव्य अस्नोका प्रयोग करके पाण्डवॉकों 
सेनाप्र॒द्दित रोक दिया | 


घृतराष्ट्रने कहा--सज्ञय ! मैं तो समझता हूँ जयद्वथके 
ऊपर यह बहुत बड़ा भार आ पड़ा, जो अकेले होनेपर भी 
उसने क्रोधमें भंरे हुए पाण्डवोकों रोका | भला) जयद्रयने 
कौन-सा ऐसा महान्‌ तप किया था जिससे पाण्डवॉको रोकनेमें 
समर्थ हो सका ! 


ससअयने कद्ठा--जयद्रथने वनमें द्रोपदीका अपइरण 
किया था; उस समय भीमसेनसे उसे परास्त द्ोना पढ़ा | 
इस अपमानसे दुखी होकर उसने भगवान्‌ शद्भुरकी आराधना 
करते हुए बढ़ी कठोर तपस्या की | भक्तव॒त्सल भगवानने 
उसपर दया की और स्वपमें दर्शन देकर कहा--जयद्रय ! 
मे ठुझपर प्रसन्न हूँ, इच्छानुतार वर माँग छे |? वह प्रणाम 
करके बोला--मैं चाइता हूँ, भकेले ही समस्त पाण्डवॉको 
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तलवारसे कर्णपक्षके पंद्रह वीरोंकी मारकर फिर अपने र्थपर 
चढ़ आये । इसके बाद दूसरा धनुष लेकर उन्होंने कर्णको 
दस तथा उसके सारथि और घोड़ोंको पॉच बाणोंसे बींध 
डाला । इसी प्रकार धृष्टयुम्न भी अपने रथसे उतरकर ढाल- 
तलवार लिये आगे बढा और चन्द्रवर्मा तथा निपघदेशके 
राजा बृहत्कषत्रको मारकर पुनः रथपर आ गया । फिर दूसरा 
धनुष हाथ्में ले उसने सिंहनाद करते हुए. तिहृतत्तर वार्णोसे 
कर्णकी वींध दिया | इसके वाद सात्यकिने भी दूसरा घनुप 
उठाया और चोसठ बाणोंसे कर्णको बींघकर सिंहके समान 
गर्जना की । फिर दो वार्णोंसे उसने कर्णका घनुष काट दिया 
और तीन बार्णोंसे उसकी बाहुओं तथा छातीमें प्रहार किया । 





कर्ण सात्यक़िलूपी समुद्र्म द्ूव रद्या था, उस समय 
इुयौधन, ठ्ोणाचार्य और जबठयने आकर उनके प्राग वचाये । 
फिर तो आयकी सेनाऊ़े सैऊडों पेदलड, रथी और हाथीरपार 
योद्धा कर्णकी रक्षाके लिये दौड़ पड़े | दूमगी ओर धृष्टयम्न) 
भीमसेन, अमिमन्यु, नकुल और नसददेव सात्यविकी रक्षा 
करने लगे। इस प्रकार वहाँ समस्त धनुर्धारियोंका नाय करने के 
लिये महामयानक संग्राम छिड़ गया | आपके ओर पाण्टव- 
पक्षके वीरंमिं प्राणोंका मोद छोड़कर युद्ध देने लगा। इतनेमें 
सूर्य अस्ताचलको जा पहुँचा । तब दोनों ओर्फी थर्ी-मोंदी 
एवं लोहूडह्ान हुई सेनाएँ एफ-दूसरेकी देसती हुई धीर-चीरे 
अपने शिविरको लोट गर्यी 





चक्रव्यूह-निमाण और अभिमन्युकी प्रतिज्ञा 


सजञ्ञय कहते हैँ---राजन्‌ ! उस दिन अमित तेजखी 
अर्जुनने हमारी सेनाको पराजित कर युधिष्टिरकी रक्षा की और 
द्रोणाचार्यका सकल्प सिद्ध नहीं होने दिया । दुर्योधन शन्रुओंका 
अमभ्युदय देखकर उदास और कुपित हो रहा था । दूसरे दिन 
सबेरे ही उसने सब योद्धाओंके सामने प्रेम और अमिमानपूर्वक 
द्रोणाचार्यसे कहा; “द्विजवर | निश्चय ही हमछाग आपके 
शन्रुओंमेंसे हैं, तमी तो कल आपने युधिष्ठिक्की निकट आ 
जानेपर भी नहीं कैद किया | शन्रु आपकी ऑसोके सामने 
आ जाय और आप उसे पकड़ना चाहें, तो सम्पूर्ण देवताओंको 
साथ लेकर भी पाण्डवछोग आपसे उसकी रक्षा नहीं कर 
सकते । आपने प्रसन्न होकर पहले मुझे वरदान तो दे दिया, 
किन्तु पीछे उसे पूर्ण नहीं किया |? 
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दुर्योधनके ऐसा कहनेपर आचार्य होगने छुछ सिज्न 
होकर कहा, राजन ! तुम्दे ऐसा नदीं समझना चाटिये। में 
तो सदा तुम्हारा प्रिय करनेकी ही चेष्टा कग्ता हूँ । उिन्तु 
क्या करूँ १ अर्जुन जिसकी रक्षा करते हे उसे देवता, अगुर॥ 
गन्धर्व, सर्प, राक्षस तथा सम्पूर्ण लोक मी नहीं जीन स्पते । 
जहाँ विश्वविधाता भगवान्‌ श्रीकृष्ण और अर्जुन ९ परत 
शझ्डरके सिवा और किसका बल काम दे सऊता है ! तात ! 
इस समय तुमसे सत्य कहता हैं; यट फभी अत्यथा नरमी हो 
सकता--आज पाण्डवपक्षके ऊिसी एक झेए्ठ मंतग्यीया नाश 
करूँगा । आज बह ब्यूट बनाऊँगा। मिसे देउता भी मे 
तोड़ सकते । छेकिन अजजुनकों तुम किसी भी उपाएसे यहोँगे 
दूर हटा दो। युद्धेके विषयकी कोर भी कता ऐली नी 
है, जो अजजुनको शात न हो अथवा वे उसे फरा ने गम 
उन्होंने युद्धका सम्पूर्ण विभान मुझसे तथा दृरागेसि 
लिया है ।! 


द्रोणके ऐसा करते दी सशपमवोंने अर्ईनगों एने- एय्रे 
लिये ललफारा और वे उन्हें दक्त्लिन दियारी लोग हृदय 
अज्ुनदां बनआक 


गये । उस समय अजु सथ एसा सा यसुद् 


हुआ; जैसा पहले नठो कभी देखा गया आर न छुना ही यण 
था। महाराज | इध७ आचार्य होगने ऋम्ब्यूटग निर्मेंय 


क्या; उसमे उन्दाने इन्द्धके समान परानमा 


। नपद्रशका यह पराक्मम देख 
ब्लपर स्‍ निज प्र”न दोवर उसे शायामी देने लगे। इतनेमें 


* महासना यन गत स पन्‍्याः # 
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अभिमन्युने उनर दियाक्की ओर युद्ध करनेबाले हायीसपारों- 
को मारकर पाण्टवॉऊ़े लिये मार्ग दियाया, किन्तु जयद्रभर्मे 
उसे भी रोक लिया। मत्स्य, पाञ्माल, फेफय और पाण्डव 
चीरोंने बहुत कोशिश की, पर वे जयद्गथकों दटा मसड्रे। 
आउके बानुओमेंसे जो भी द्रोग-सेनाफा च्यूद तोड़नेका 
प्रयत्त करता, उसे जयद्रथ वरदानके प्रभावसे रोडफ 
देता या | 


अभिमन्युके द्वारा कौरव-सेनाके कई प्रमुख वीरोंका संहार 


नल» 0क--+-- 


सथय फाने है--तदनन्तर दुर्द्प चीर अभिमन्यु- 
उन गनादे मीनर सुसकफ़र इस प्रकार तहलकां मचाया, 
ह॥ बड़ा मारी मगर समुद्र हु्ठचल पैदा कर देता 
। भारती सेनाओं श्रथान बीरेंने रखेंसे अभिमन्युकों 
४ गएखया था। सो भी उसने दृषसेनके सारयिकों मारकर 
छुसे धनुपत्ो भी काट दात्य | बलवान दृपसेन भी अपने 
बा्ोसि अभिमन्युक्े घोड़ोंको बींघने लगा। घोड़े रथ लिये 
हुए बरसे हवा हों गये । यह विश्त आ पड़नेसे सारयथि रथकरो 
दूर इटा से गया । थोड़ी ही देरमें अन्ुओंको रौंदते हुए 
जभिमन्युतों पुनः आते देग्व बसातीयने तुरत उसका सामना 
किया | उसने अमिमन्युकी साठ बार्णसि घायल कर डाला। 
तप अभिमन्युने बसातीयकी छातीमें एक द्वी बाण मारा$ 
स्ममे बह ग्राणददीन द्वोफर प्रथ्चीपर गिर पड़ा | यह देख 
आएगी सेनाऊे बह़ें-बड़े क्षत्रियोने क्रोधर्मं मरकर अभिमन्यु 
मार हालनेयी इच्छासे घेर लिया | उसके साथ उनका बड़ा 
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भयद्वर युद्ध हुआ । अमभिमन्युने कुषित हो उनके धनुष 
और वाणोंके ठुकड़े-दुकड़े करके कुण्डल और मालाओँसे 
मण्टित मखक भी काट डाले | 

तलश्रात्‌ मद्रराजका बलवान्‌ पुत्र रुक्‍्मरथ आया और 
डरी हुई सेनाको आश्वासन देता हुआ बोला--बीरो | डरो 
मत | मेरे रहते इस अभिमन्युकी कोई दस्ती नहीं है | सन्देद 
न करो, में इसे जीते-जी पकड़ दूँगा।? यह कहकर वह अभिमन्यु- 
की ओर दौड़ा ओर उसकी छाती तथा दारयीं-बायी भुजाओमें 
तीन-तीन बाण मारकर गर्जने लगा | तब अभिमन्युने 
उसका धनुष काट दिया और झञीघ्र ही उसकी दोनों भुजाओं 
तथा मस्तककी भी काटकर प्ृथ्वीपर गिरा दिया | 

राजकुमार रुक्मरयके कई मित्र थे; वे भी रणमें उन्मत्त 
होकर लड़नेवाले थे | उन्होंने अपने महान धनुष चढाकर 
वार्णोकी वर्षासे अभिमन्युकी ढक दिया । यद्द देख दुर्योधनकों 
बड़ा हर्ष हुआ; उसने यही समझा कि बस, अब तो 
अभिमन्यु यमलोक्म पहुँच गया । किन्तु 
अमिमन्युने उस समय गन्धर्वात्नरका प्रयोग 
किया | वह अख्न बार्णोकी इष्टि करता हुआ 
युद्धमं कमी एक, कमी सो और कमी 
इजारकी मसंख्यामे दिखायी देता या | 
अमिमन्युने रथसश्चालनकी कछा और 
गन्वर्वान्नकी मायासे उन राजकुमारोंको 
मोहित करके उनके शरीरोंके सैकड़ों टुकड़े 
कर डाले | कितनोंके बनुप+ घ्वजा, घोढ़ेः 
सारयि, भुजाएँ तथा मस्तक काट डाले | 
एक अभिमन्युके द्वारा इतने राजपुत्रोंकी माग 
गया देख दुर्योधन भयभीत हो गया | 
रथी, हाथी, घोड़ों ओर पैदलोकों रणभूमिमें 
गिरते देख बह क्रोधमें भरा हुआ अभिमग्युके 
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द्रोणपर्च ] 











श्रुधिषप्ठटिर वोले--बीरवर ] तुम इस सेनाकी भेदकर 
हमलोगोंके लिये द्वार तो वनाओ । फिर जिस मार्गसे तुम 
जाओगे, तुम्हारे पीछेगीछे हमछोग भी चलेंगे और सब्र ओरसे 
ठ॒म्हारी रक्षा करेंगे | 

भीमने कहा--मैं, धृष्टयुम्न, सात्यकि तथा पद्चाल, 
मत््य, प्रभद्रक और केकय देशके योद्धा--ये सब तुम्दारे साथ 
चलेंगे। एक बार जहों तुमने व्यूह भंग किया, वहोंके 
बड़े-बढ़े वीरोंकी मारकर हमछोग व्यूहका विध्वत कर डार्लेंगे। 

अभिमन्युने कहा--अच्छा, तो अब मैं ढोगकी इस 
दुर्डर्ष सेनामें प्रवेश करता हूँ | आज वह पराक्रम कर 





# अभिमन्युका व्यूहमें प्रवेश और पराक्रम # रण 
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] 


दिखाऊँगा, जितसे मेरे मामा ओर विता दोनोंने झर्चोता 
द्वित होगा | उससे मामा भी प्रसन्न होंगे ओर पिताजी भी ) 
यद्यपि में बालक हैं, तो भी सम्पूर्ण प्राणी देन्पेगे क््सि 
तरह आज अकेले द्वी भनुसेनाकी दालका आम बनाता 


दर 
यदि जीते-जी युद्धमें भेर सामने आकर कोई जीवित बच जाप 
तो में अर्जुनका पुत्र नहीं और माता सुभद्राकें गर्भसे मेग 


जन्म नहीं हुआ | 


युधिषप्ठटिस्ने कदह्ा--झुभद्वानन्दन | ठुम द्रोगरी हु 
सेनाकी तोइनेका उत्साह दिखा रहे हो, इसलिये ऐडी 
वीरताभरी बातें करते हुए तुम्द्ास बल सदा बढ़ता रदे । 


>> ०9294९0००-««- 
अमिमन्युका व्यूहमें प्रवेश ओर पराक्रम 


सजञ्ञय कहते है--धर्मराज युधिष्टिफक्ी बात सुनकर 
अमिमन्युने सारथिको द्रोणकी सेनाके पास रथ ले चलनेको 
कहा । जब वारंबार चलनेकी आशा दी तो सारथिने उससे 
कहा--०आयुष्मन्‌ ! पाण्डवोने आपपर यह बहुत बड़ा भार 
रख दिया है; आप थोड़ी देर इसपर विचार कर छीजिये, फिर 
युद्ध कीजियेगा । आचार्य द्रोण बड़े विद्ध।न्‌ हैं; उन्होंने उत्तम 
अख्विद्यामें बड़ा परिश्रम किया है | इधर आप बड़े सुख और 
आराममें पले हैं तथा युद्धविद्याम उनके समान निपुण भी 
नहीं हैं |? 


| बन अफकंधापत 
+33/.. 
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सारथिका बात सुनकर अभिमन्युने उससे हँसकर कहा) 
धसूत ] यह द्रोण अथवा क्षत्रिय-समुदाय क्‍या है! यदि 
साक्षात्‌ इन्द्र देबताओंके साथ आ जायें अथवा भूतगर्णोको 
साथ लेकर शह्ठुर उतर आदें, तो मैं उनसे भी युद्ध कर सकता 


निकल लत 


हूँ | इस क्षत्रियतमूहकी देखकर आज मुप्ते भाश्रर्य नहीं हो 
रहा है। यह सम्पूर्ण शत्रुसेना मेरी सोलहयी बलारे बरारर 
भी नहीं है। और ते क्या, विश्ववितववी मामा भीकृष्ण और 
पिता अर्जुनको भी अपने विपक्षम पाकर मुझे भय नहीं हीगा ॥? 
इस प्रकार सारथिकी बातकी अवदेलना करके अभिग्न्युने 
उसे शीघ्र ही द्रोगफी सेनाके पास चलनेड़ी आजा दी। यह 
छुनकर सारयि मनर्भ बहुत प्रसक्ष तो नही हुआ परन्तु घोद्ो 
को उसने द्रोणकी ओर बढाया। पाण्डव भी आंभिमस्युओँ 
पीछे-पीछे चले । उसको आते देख कोस्वप्षके सभी योझा 
द्रोणफी आगे करके उसका सामना करनेके लिये टठ गये | 


अर्जुनका पुत्र अर्युनसे भी बढ़कर पराझमी रा। पु 
इच्छासे द्रोण आदि मद्रधियोंके रामने इस प्रयार 

जा डटा; जैसे हाथियोंके आगे सिंह बचा हे। अभिमन्यु 
अभी ब्यूहकी ओर बीउ ही कदम बटा था हि कारव बाण 
उसके ऊपर प्रद्दार करने लगे । फिर तो एज--ुगंगता * हार 
करनेवाले उभय पक्षके योद्धा घोर नप्राम हने हगा। 
उस भवद्ञर युझमे द्रोणके देखते-देसते ब्यूटू भेदगर अन- 
मन्यु उसके भीतर घुस गया | बहा जनेरर उनरें ऊपर 
बहुत-से योद्धा दृव पड़े । परन्तु बौर अभिमन्यु एस चनानेक 
फुर्तोल्ा था। जो-जो दीर उस्फे रगामने जाये. २ 
मर्मभेदी बाणोंसे मारने लगा | उनके पने 
घायल हे बहुत-ले योदा घराशायी हो गये । मेरे हुए धार+ 


दा! जन्‍्ने 
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धन धिसी। कागमापह रा और अश्वयामारों दस 

हेड ईं 3 छाप | गदरनाख उसने कौरतोंती वीर्ति बताने 
>- - ० मार 

हि बंप परपागक शी सापरे पत्रेफ़ि देखते-देसते मार डाल्य । 

कर, न - , 

“प पफदुने कप दे पने सगे अलस्यामाने भाठ) फर्णने 
ट के उप ज्जे र रूपाचार्य ने 

माईण, अकपर्माने बीस, बध्दलने पचास ओर ऊूुपाचार्यने दस 


शपा सगे । उस अकार उनके द्वराय सत्र भोरसे पीडित होते 
इुप भी सुमठाउमासने उस सपको दस ठस बराणोंसे सारकर 
घादाए बेर दिया। इसके बाद बोसलनरेशने अभिमन्युकी 
हमें एक बाग मार | अमिमन्युने भी उसके घोड़े, ध्वजा, 


*& मदहातलनों येन गतः स पन्‍चाः # 


[ सं० महाभारत 
मक्का मसपमए नस नएसकर रद्द 672०३ आकर मर स न्‍कये 
घनुप और सारयिसे काटकर प्रष्यीपर गिरा दिया। रघते 
हीन होकर कोसल-नेरेशने दाल-तल्वार द्ाथमें छे ली भ 
अमिमन्युके कुण्डल्युक्त मल्तकको काट लेनेफा विचार फिप; 
इतनेहीमें अभिमन्युने उसकी छातीमें ब्राण मारा) उसके 
लगते ही कोमलराजका द्ृदय फट गया और वे उस रणभूमिग 
गिर गये | साथ ही अमिमन्युने वह्दों उन दस हजार मद्दायही 
राजाओंका भी वध कर दिया; जो खड़े-खड़े अमइलसूनक 
बातें निकाल रहे थे | इस प्रकार सुभठ्रानन्दन बाणोंकी वर्षाने 
आपके योद्धारओकी गति रोककर रणभूमिमें विचरने ल्गा। 
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अमिमन्युके द्वारा कौरव वीरोंका संहार ओर छः महारथियोंके प्रयत्तसे उसका वध 





सछय कहते ए---तदनन्तर। कर्ण और अभिमन्यु 
दोनों परल्यर मुद्द क्‍सते हुए लोहूडहान हो गये। इसके 
छा दर 


द कफ छः मन्‍्ती सामने आये | वे समी विचित्र प्रकारसे 
सु परनेवाले थे। किन्तु अमिमन्युनें उन्हें घोड़े और 


६॥ 

सारयिपॉलदित नष्ट कर दिया | तथा दूसरे धनुर्धारियोंको 
भी दस दस बाण मारकर बीघ ठाछा | उसका यहद्द कार्य 
अदभुतस्य हुआ। इसके बाद उसने मगघराजके पुत्रको 
जराणोने मृत्युके मुखमें भेजकर घोड़े और सारथयिसहित 
इकेतुरों भी मार गिराया । फिर मर्तिकावतक देशके 
गये भोजको क्षुरप्र नामक बाणसे मोतऊके घाट उतारकर 
बापउ्यां करते हुए सिंदनाद क़िया। इतनेमें दुशशासनके 
पृत्ननें आउर चार वा्णेसे चार घोड़ोंकी, एकसे सारयिको 
जार दसमे अभिमन्युक्नों भी बींव दिया | तब अमिमन्युने 
भी सात बार्णोंसे दुश्शासनके पुत्रकी घायल करके 
एश--रे ! तेग पिता तो कायरकी मॉति युद्ध छोड़कर 
ग़ग गया; अब तू खड़ने चल्य है ! सोभाग्यकी बात है कि 
व्‌ भी लड़ना जानता है, किन्तु आज हुझे जीवित नहीं 
छट्गा !! बह क्श्यर उसने दुश्भासनके पुत्रपर एक तीखा 
दा चलाया, किन्तु अश्त्यामाने अपने तीन बार्णोसि उसे 
द दिया! तब अभिमन्युने अस्वत्यामाकी ध्वजा काटकर 
हों पीटित किया। अल्यने भी उसकी 


सुषरर ज्य जंठे । इसके बाद सुमहाकुमारने झनुझृब, 


घन्द्ररुतु। मप्र मुखचा और घूदमभास--इन पाँच राजाओंका 
बंध करफे शहुनिकों भी बाणेसि घावल किया । शकुनिने भी 


तीन वाणोंसे अभिमन्युको बींधकर दुर्याधनसे कष्ठा--(देखों, 
यह पहलेसे एक-एक करके हमलोगोंको मार रहा है, अब इम 
सब लोग मिलकर इसको भार डालें |? 

तदनन्तर, कर्णने द्रोणाचार्यसे कह्ा--५अमिमन्यु पहलेमे 
ही हम सब्र लोगोंको कुचल रहा है; अब इसके वधका 
कोई उपाय हमें शीम्र बताइये |! तब मद्दान्‌ धनुर्धर द्रोणने 
सब लोगोंसे कह्ा--५इस पाण्डवनन्दनक्री फुर्ती तो देखो) 
बा्णोकी चढ़ाते ओर छोड़ते समय इस रथमार्गमें केवल इसका 
मण्डलाकार धनुष ही दिखायी पड़ता है; वह खयं कहाँ 
है, इसका पता नहीं चलता ! सुभद्रानन्दन अपने याणोसे 
मुझे क्षत-विक्षत कर रहा है; मेरे प्राण मूच्छित हो रहे हैं; 
तो भी इसका पराक्रम देखकर मुझे इर्ष ही होता है। अपने 
हार्थोंकी फुर्तीके कारण यह समस्त दिश्ञाओमं बाणोंकी वर्षा 
कर रहा है। इस समय अर्जुनमें तथा इसमें कोई अन्तर 
नहीं दिखायी देता |? यह सुनकर कर्णने अमिमन्युके ब्रारणोति 
आहत होकर पुनः द्रोणसे कहा, “आचार्य | अमिमन्यु मुझे 
बड़ा कष्ट दे रहा है ! मुझे साइसपूर्वक खड़ा रहना चाहिये-- 
यही सोचकर अभीतक खड़ा हैँ। इस तेजस्वी कुमाग्के 
तीखे बाण मेरे दृदयको चीरे डालते हैं |? 

कर्णकी वात सुनकर आचार्य द्रोण हँस पड़े और धीरेसे 
बोले-- “एक तो यह तरुण राजकुमार खर्य ही झीम पराक्रम 
दिखानेवाला है; दूसरे इसका कवच अमेद्य है | इसके पिता 
अर्जुनको जो मैंने कवच-घारणकी विद्या सिखायी थीं; निश्चय 
ही उस सम्पूर्ण विद्याकों यह भी जानता है। अतः यदि 
इसका धनुष और प्रत्वञ्चा काटी जा सकें, बागडोर काटकर 
घोड़े; पार्शवरश्षक और सारयि मार दिये जा सकें; तो क्राम 
वन सकता दे। राघानन्दन ! तुम बड़े धनुर्घर हो। यदि 


द्वोणपर्च ] 
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हक 


छेदकर बड़े वेगसे उसके शरीरमें घुसा और उसे भी बेच 
कर पृथ्वीमें तमा गया । उस दुःसह प्रहारसे कर्णको बढ़ी व्यथा 
हुई और वह व्याकुल होकर उस रणभूमिममं कॉप उठा। 
इसी प्रकार क्रोधर्मे मरे हुए. अमिमन्युने तीन बार्णोसि खुषेण, 
दौर्धलोचन और कुण्डमेदीको भी भारा । 

तब कर्णने पच्चीत, अश्वत्यामाने बीस और इृतवर्माने 
सात बाण मारकर अमिमन्युकी घायल किया | उसके सम्पूर्ण 
शरीरमे बाण छिंदे हुए थे; फिर भी वह पाशधारी यमराजके 
समान रणभूमिमें विचर रहा था। गल्यकों अपने पास ही 
खडा देख अमिमन्युने वार्णोकी वर्षसि उन्हें ढक दिया और 
आपकी सेनाको डराते हुए उधने मीपण गजना की | उसके 
मर्मभेदी वाणेसि घायल हुए, राजा शल्य रयके पिछले भागमें 
जा बैठे और मूर्च्छित हो गये | शल्यकी यह अवस्था देख 
सम्पूर्ण सेना आचार्य द्रोणके देखते-देखते भाग चली | उस 


ध््् 
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समय देवता, पितर। चारण, सिद्ध, बक्ष नाथा मनुष्प 
अमिमन्युका वद्योगान करते हुए. उसकी अश्ला फर 


रहे थे । 

अल्यका एक छोटा भाई था | उसने सुना कि सभिमन्दुने 
मेरे भाई मदराजकोी रणभूमिसे मूब्छित कर दिया है; ते! 
क्रोधर्मे भरकर बाणवर्पा करता हुआ वह उनमे पास आधा । 
आते ही दम बाण मारकर उसने अभिमन्युतों थोड़े और 
सारथिसद्वित घायछ कर दिया, किर बढ़े जोर गर्जना > । 
तब अज्जैनकुमारने बाणोसे उसके घोड़े छत्न, घ्वजा, स्गरधि« 
जुआ; बेठक, पहिया; घुरी, माया, घनुप) प्रचय्धान पनाग।॥; 
पहियेकि रक्षक एवं रथकी सब सामग्रीस सण्ट-सण्द उरके 
उसके हाथ, पेर, गठ्य और मस्तऊ भी काट गियाये । तप्र ते! 
उसके अनुचर अत्यन्त मयभीत हो तब दिद्याओम भाग गये । 
अमिमन्युक्े उस अद्भुत पराक्रमफों देसकर संत 
शाबाशी देने लगे | उस समय वह दिव्य अख्योसे दा रेनाका 
संहार करता हुआ चारों दिद्याओंमं दिखायी दे रहा था। 
उसके इस अलोकिक कर्मकों देस आपके सेनिक ऑँपमने 
लगे | इसी समय आपका पुत्र दुशशार्म बढ़े जोरसे शरण 
ओर क्रोधमें भरकर वार्णोंकी वर्षा करता हुआ सुभगाउुमार- 
पर चढ आया । आते ही उसको अभिमन्युने उत्बीस याप 
मारे | अभिमन्यु और दुःशासन दोनो ही रख शिक्षामे झूमल 


नोग उमे 


जज 
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खञ्नय कहते हँ--राजन्‌ | उस समय अभिमन्युने 


हुग्शासनसे हँसकर कहा--“डुर्मते ! तूने मेरे पिठृवर्गका राज्य 
हर लिया है, उसके कारण तया तेरे लोभ, अशान, द्रोह ओर 
दुःसाहसके कारण महात्मा पाण्डव तुझपर अत्यन्त कुपित हैं; 


इसीसे आज तुझे यह दिन देखना पड़ा है । आज उस पापका 
भयकर फल तू भोग | क्रोधमे भरी हुई माता द्वौपदीफी 
तथा बदला छेनेवाले पिता भीमसेनकी इच्छा पूर्ण करके 
' आज मै उनके ऋणसे उऋण हो जाऊँगा | यदि वा चुद्ध 


सं० ञँ ७ 4 ७ १-- 


यथे। वे दायें-वाये विचित्र मण्दलागार गतिशे ऋनाव हुए 
युद्ध करने लगे । 

छोड़कर भाग नहीं गया तो मेरे शर्ते जीत नहीं चच 
सकता ।? यह कहकर अनिमन्‍्युने दुलझागमरी छाती 
काह्ममिके समान तेजसी बाण मारा | था दाए उरशा 
छातीमें लगा ओर गलती हँसली छेदवर निन्मा भाग | इसे 
बाद धनुपत्नो दानतक सीचकर एन उसने दुनशागनः 
पच्चीस बाण मारे। उससे अच्छी तरर माया होपर गष् 
ब्यथाके मारे रपक्े पिछले भागमें जा डेंठा हर बहश है 


गया | यह देख सारयि बुरंत उसे रण्से दाटर के गया | डः 
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ने मिसप्म्र मारा। 
अन्‍्द्रमाती मोति उस झूर- 
पन्‍्तरिम खड़े हुए, प्रागी भी 
टाशफीप करने से । ख्थने एए खरसे कहा, झोण आर 
दुआ पि 75) प्रधान मशारंधियोंने मिचक्र इस अगले बालक- 
के ये दिया ५ टस दमलोग धर्म नहीं मानते ।? चन्द्रमा 
मुल्प कान्तिमान्‌ अभिमन्युकी इस प्रकार पड़ा 
वोद्रायरो बड़ा ह्प हुआ ओर पाण्डवोके हृदयमें 
हट | गजनू ! अभिमन्यु अभी बालक या; 
उसाा पदार्यण नहीं हुआ था । उस वीरफे मरते 
सिश्रिएफ देखते-देखते सम्पूर्ण पाण्डकसना भाग चली | 
युविश्विर्ने उन बीरेसे कह्य--वीरों ! युद्धम मृत्युका 
सागर आनेपर भी अभिमन्युने पीठ नहीं दिखायी है। 
तुम भी उस्गे ही भांति चीरता रक्‍्खा, उसे मत । हमलोग 
नेश्षय ही शञुओपर विजय पार्येगे |? ऐसा कदर धर्मराजने 


ढोक ६.2 


» मह्ाजनां यन गनः से पनन्‍्याः # 


कक ऑन अलया अलओ 


[ सं० मद्दाभारत 


के जअजिन जौ ओम. जवलनकल-यक च पान “कलाम के पेननान पल नाक अकाल के 








न फलनक भ« बल 
हुक (००8० 


अरने हुयी सैनिरोंका शोक दूर रिया । राजन ! अभिमन्यु 
श्रीकृष्ण और अजुनके समान पराकमी था। वह दस हजार 
गजकुमारों और मद्वरथी कोसल्यकों मारकर मरा है| 
इसमें तमनिक भी सनन्‍्देंद नहीं कि वह पुण्यवानेकि अश्षर 
लोकीम गया है। अतः बह शोक करने योग्य नहीं है | 

महाराज! इस अ्रकार हमलोग पाण्डवॉके उस श्रेष्ठ 
वीरको मारकर ओर उनके बाणोंसे पीडित एवं लोहूलद्वन 
हो सायकाल अयनी छावनीम चले आये। आते समय 
देखा, शत्रु भी बहुत दुखी और उदास हो अपने शिषिर- 
को जा रहे है | उस समय श्रेष्ठ योद्याओंने रक्तकी नदी बहा 
दी थी; जो वैतरणीके समान भयक्कर ओर दुखर थी | रण- 
भूमिके मध्यमें बहती हुई वद्द नदी जीवित ओर मृतक 
सबकी अपने प्रवाहम बहाये जा रही थी । अनेकों 
धड़ वहों नाच रहे थे; रणस्थलूकी देखनेमें डर मादूम 
देता या । 
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सञ्लय कहते हँ--महाराज | मद्दावीर अभिमन्युके 
मां? जानेंगे पश्चात्‌ सभी पराण्डब्योद्ा रथ छोड़, कवच 
उन्दर आग घनुष पैककर राजा युधिप्टिरके चारों ओर बेठ गये 
तया अभिमन्युको मन-ही-मन याद करते हुए उसके युद्धका 
स्मरण करने लगे । भाईका पुत्र अभिमन्युन्जेसा वीर मारा 
गया, यर स्गचकर राजा युधिप्ठिर बहुत दुखी हो गये और 
विरा३ बरने लगे--जैसे गी्भोके झुंंडम सिहका बच्चा 
प्रयेश कर जाय उसी प्रकार जे| केवल मेरा प्रिय करने- 
दी रच्छासे होगफ़े दुर्मेद्य व्यूदम जा घुसा; युद्धमें जिमके 
जिसने हमारे कदर झत्रु दुश्मासनकी अपने 
दादी झीम ही गाया या, वद्द वीर अभिमन्यु 
महासागरके पार द्वोक्र भी दुभ्मासन- 


की, 
ड्रीवा गान +र 3३०० साकसाणक एक, 
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4१ ४६ बट 
मारे लानेऊे बाद अब में अर्डन अथवा सुमद्रा्क 


प्रात्त हुआ । सुभद्राकुमारके 


। केस भेुंह 


दिखाऊँगा ! द्वाय | वह बेचारी अब अपने प्यारे बेटेकी नहीं 
देख सकेगी | श्रीकृष्ण और अर्जुनको यह दुःखद समाचार 
कैसे सुनाऊँगा ! आद्व ! में क्रितना निर्दयी हूँ; जिस सुकुमार 
बालककी मोजन और शयन करने, सवारीपर चलने तथा भूपण- 
वस्त्र पहननेमें आगे रखना चाहिये था, उसे मेने युद्धमें आगे ह 
कर दिया ! अभी ते वह तरुण कुमार युद्धकी कलामें पूरा 
प्रवीण भी नहीं हुआ या; फिर केसे कुआछसे लछोटता ? अर्जुन 
बुद्धिमात्‌३ निर्लेम, संकोचशील, क्षमावानू, रुपवान॥ 
बलवान) बड़ोंकों मान देनेवाले, वीर और सत्यपराक्रमी हैं; 
जिनके कर्मोकी देवताछोग भी प्रशंसा करते हैं; जो अमय 
चाहनेवाले शन्रुको मी अमय दान देते हैं, उन्हींके बल्वान्‌ 
युत्नकी भी हमलोग रक्षा न कर सके । बल और पुरुषार्थमें 
जो अपना सानी नहीं रखता था, उस अर्जुनकुमारकों माय 
गया देखकर अब विजयसे भी मुझे प्रतन्नता न होंगी; 
उसके ब्रिना प्रथ्वीका राज्य, अमरत्व अथवा देवताओंके 


#: डु/शासन और कर्णकी पराजय तथा जयद्रथका पराक्रम $ 


है: 
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थुद्धमें जीत सकूँ।? भगवानने कहा--'सौम्य | तुम अर्जुनको 
छोड़ शेष चार पाण्डवॉको युद्धमें जीत सकोगे |? “अच्छा; 
ऐसा ही होः--यह कहते-कहते उसकी नींद टूट गयी | उस 
वरदानसे और दिव्यास्रके बलसे ही जयद्रथने अकेले होनेपर 
भी पाण्डव्सेनाकी आगे नहीं बढ़ने दिया | उसकी प्रत्यश्चाकी 
वष्छार होते ही शन्रुवीरोॉपर भय छा गया हट हजार थ 
और आपके सैनिकोंको बड़ा हर्ष हुआ | उस 
समय सारा भार जयद्रथके ही ऊपर पड़ा 
देख आपके क्षत्रिय वीर कोलाइल करते हुए 
युधिष्ठिरकी सेनापर टूट पड़े । अमिमन्युने 
व्यूइके जिस भागकों तोड़ डाछा या; उसे 
जयद्रयने पुनः योदाओँसे भर दिया ) फिर 
उसने सात्यकिकी तीन; भीमसेनकी आठ) 
धृष्टयुम्नतो साठ और विराटको दस बाण 
मोरे । इसी प्रकार द्रपदको पाँच, शिखण्डी- 
को सात) फेकयराजकुमारोंको पच्चीस, द्रौपदी- 
के प्रत्येक पुत्रको तीन-तीन और युधिष्टिरको 
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सत्तर वार्णेलि बीघ डाला। साथ ही दूसरे योदाओंओ भी दाओों 
की भारी चप॑सि पीछे हटा दिया | उनका यह बाम अद्भुत ऐै 
हुआ । तब राजा युधिप्ठिरने हँसते-टैसते एज तीक्ष्य बाएमे 
जयद्र॒थका घनुष काट डाला। जबदयने परक मारते ही 
दूसरा घनुप लेकर युधिष्टिफो दस और अन्य प्रोदाओंरों 


ते 
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7 77 ही और मुझसे अमीश वस्तु पाने योग्य हो। 
न; मुग्हारी कौनसी कामना पूर्ण कर ! तुम्हे जो भी 
7 हगाछ उसे पूर्ण करूँगा |! 


जन 


अर 
न्न्गे 


न 
| 
न 


दा 


7] 


नठने कदा--प्रमो । आपने नाना प्रकरके प्राणियोकी 


सूट थी ८५) रिन्‍्यु ये समी आज आपकी क्रोबान्निसे दग्ध 
है। २१ #। उनही दमा देसकर मुझे दया आती है। भगवन! 


सब ती उनपर प्रसन्न होशये । 


धृम्ाजीन कहा--ध्ृथ्वीदेवी जगतऊँ मारसे पीडित हो 
रही थी) ससीने मुझे सह्ाग्के लिये प्रेरित किया । इस विपय- 
ने बटत दिचार करनेरर भी जब कोई उपाय न सल्ला, तो 


हु ० 
हरी बहत औोच चट आया | 


शट्टन कदा--भगवन्‌ ! संहारकें लिये आय क्रोध न 
फरे। प्रणाऊर प्रणए हो । आउक़े ऋोषसे प्रकट हुई आग 
पर्दत, उश्च- नदी, #रा्य) तृण) घास आदि सम्पूर्ण खावरः 
४ गमरूप एगएएयों ऊूथ रही हैं । अब आपका क्रोध बझान्त 
है। प्र-४र् बस्दान मुझे दीडिये। प्रज्षकें हितके डिये 


न 
नम्मन्कप, 


नाई ऐेस्स उग्य सोनिये, जिससे दन प्राणियोंती जान बचे | 


नार्ठजी कान हे--हाड्ररजीकी बात सुनकर ब्रद्गजी- 


मं ध्रगश कयाए करनेते लिये उस अग्नियों पनः अपनेमे 
अ गगझ क्भाए करन लिये उस अग्नियें पनः मे 


हम कर तिपा | उसे लीन करते समय उनकी रुब इन्द्रियों- 


कि | 


[ सं० महाभारत 


से एक स्त्रो प्रईद हुई। उसका रंग था काछा, छा और 
पीछा । उसकी जिद्दा, मुस और नेत्र भी ल्पछ थे। बअद्माजी- 
ने उसे मन्यु? कहकर पुकारा और बताया कि कीने लोगोका 
संद्ार फरनेडी इच्छासे, क्रोध फिया था, उसीसे तुस्दारो 
डसत्ति हुई है; अतः तुम मेरी आशासे इस सम्पूर्ण चााचर 
जगयका नाश्ष करो | इसीसे तुम्हारा कल्याण होगा |? 





25 5 का | ः ढ 

ब्रह्माजीकी ऐसी आजा सुनकर वह स्री अत्यन्त सोचर्मे 
पड़ गयी, फिर फूट-फूटकर रोने छगी | उसकी आऑँखेंसि जो 
ऑय झर रहे ये, उसे ब्रक्माजीने दार्थोमें ले लिया और उसे 
भी सान्त्वना दी । तब मृत्युने कद्ा--“मगवन्‌ | आपने मुझे 
ऐसी ज्री क्यों बनाया ? क्या में जान-बूझकर यद्ट अद्तकारक 
कठोर कर्म करूँ ! में भी पापसे डरती हैँ । मेरे सताये हुए 
त्येग रोयेंगे; उन दुखियोंक्रे ऑसुओंसे मुझे बड़ा भगत हो 
रहा है; इसीलिये में आपकी अरणमें आयी हूँ। मुझे वर 
दीजिये, में आजसे धेनुकाअमम जाकर आपकी ह्टी आगधना- 
में संल्म दो तीतर तपस्या करूँगी । रोते-विल्‍ूखते छोगेफ़े 
प्राण लेनेका काम मुझसे नहीं हो सकेगा | मुझे इस पापसे 
बचाइये ॥! 


ब्रह्माजीने कहा--झत्यो ! प्रजाका संद्वार करनेके लिये 
दी तुम्दागी सृष्टि हुई दे | जाओ, सब प्रजाका नाग करतीं 
रहो | इसमें कुछ विचार करनेकी आवश्यकता नहीं दे । ऐसा 


ज्ध्कत 


कफ 2 १ हक 


द्रोणपर्च ] 


# अभिमस्युके द्वारा कोरव-लेनाके कई प्रमुख वीरोंका संहार * 
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पास आया। उन दोनोंमें युद्ध छिड़ गया। अमी क्षणमर 
भी पूरा नहीं होने पाया कि सैकड़ों वाणोंसे आहत होकर 
दुर्योधन भाग गया । 

घ्रृतरा्रने कहा--सूत ! जैसा कि तुम बता रहे हो) 
अकेले अभिमन्युका बहुत-से योद्धाओंके साथ संग्राम हुआ 
तथा उसमें विजय भी उसीकी हुई--सहसा इस वातपर विश्वास 
नहीं होता । वासतवमें सुभद्राकुमारका यह पराक्रम आश्चर्य- 
जनक है | किन्द॒ जिन लोगोंका धर्मपर भरोसा है, उनके 
लिये यह कोई अद्भुत बात नहीं है। सज्भव ! जब दुर्योधन 
भाग गया और सैकड़ो राजकुमार मारे गये; उस समय 
मेरे पुत्नोने अभिमन्युक्रे लिये क्या उपाय किया ! 

सजञयने कद्ा--महाराज | उस समय आपके योद्धाओंके 
मुँह सूख गये थे; आँखें कातर हो रही थीं, शरीरमें रोमाश्व 
हो आया था और पसीने चू रहे थे। शबरुको जीतनेका उत्साह 
नहीं रह गया था; सब भागनेकी तैयारीमें थे । मरे हुए 
भाई, पिता, पुत्र; सुदृदू, सम्बन्धी तथा बन्धु-बान्धर्वोको 
छोड़-छोड़कर अपने हायी-घोड़ोंकी जल्दी-जल्दी हॉकते हुए 
रणभूमिसे दूर निकल गये । उन्हें इस प्रकार हतोत्साह होकर 
भागते देख द्रोण, अश्वत्यामा, बृहद्वछ, कृपाचार्य; दुर्योधन, 
कर्ण, झृतवर्मा और शकुनि--ये सब क्रोधमें भरे हुए. समर- 

पा ट्ल्ह्ल्क्त्स्र ख्यपा्ह ता 
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विजयी अमिमन्युकी ओर दौड़े | किन्तु अभिमन्युने इन्हे फिर 
अनेकों वार रणसे विमुख किया । केवल लक्ष्मण ही सामने 
डटा रहा । पुत्रके स्नेहसे उसके पीछे दुर्योधन भी छोट 
आया; फिर दुर्योधनके पीछे अन्य महारयी भी छोट पढ़े। 
अब सबने मिलकर अभिमन्युपर वाण बरसाना आरम्भ 
किया । परन्तु अभिमन्युने अकेले ही उन सब महारथिर्योको 
परास्त कर दिया और लक्ष्मणके सामने जाकर उसकी छाती 
और भुजाओमें तीश्ण बाणोंका प्रहार किया । फिर लक्ष्मणसे 





नमक कृम्णजकम्पकम्भाबूनकम्नकन्यकणए-पकम्पकम्मकृष्युन्पहमाक्रय॥ 





कहा--८भाई ! एक बार इस संसारते अच्छी तन्द देख 
ले; क्योंकि अभी तुम्द परलोककी यात्रा करनी है। झाज 
तम्दारे बन्धु-बान्धवोंके देखते-देसते ठुम्टे पमलोक सेन सहां 
हूँ ।? यह कहकर महाबाहु छुभद्वाकुमारने लप््मणदरी ओर 
एक भल्ठ चलाकर उसके सुन्दर नातिज्ञा, मनोहर म्रकुंदि 


अलग कर दिया। 

कुमार लक्ष्मणको मरा देख लोगोंमें हृद्ययार मच गया। 
अपने प्यारे पुत्रके गिरते ही दुर्वाधनके क्राघक्ती सीमा नहीं 
रही | उसने समस्त क्षत्रियोंसे पुकारकर क्ह्ा--५मार उारो 
इसे |? तब द्रोण, कप, कर्ण, अश्रत्यामा, दृहद्ल तथा 
क्ृतवर्मा--इन छः महारथियोने अमिमन्युकी चारो झोग्से 
घेर लिया | किन्तु अर्जुनकुमारने अपने तीसे वार्णेसि पायल 
करके उन सबको पुनः भगा दिया और बड़े घेगने जयद्रघी 
सेनाकी ओर धावा किया । यह देख कलिए और निषाद 
वीरोंके साथ क्रायपुत्रने आकर द्वायियोंकी सेनासे अमिमसन्युता 
मार्ग रोक दिया । फिर तो उनके साथ बड़ा भयानक सुफ् 
हुआ | अमिमन्युने उस गज-सेनाका सद्दार कर दिया। 
तदनन्तर, क्रायथ अर्जुनकुमारपर बाण-समूदोरी वर्षा फरने 
लगा । इतनेमें भागे हुए द्रोष आदि मद्दारयी भी लौटे ओर 
अपने धनुपकी ट्छार करते हुए अभिमन्युपर चढ़ आगे । 
किन्तु उसने अपने बार्णोसे उन सब मद्दरशियोशर! नोइफकर 


क्रायपुत्रको भल्वीभाँति पीडित किया | फिर अनस्य बार्णोंरी 
वर्षा करके उसके धनुष, बाण) केयूर) बाहु) मदद तथा 
मस्तककी भी काट डाला | साथ ही उनके एग, ध्वझा, 


५ 
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सारयि और घोड़ोंकी भी रणमूनिमे गिग दिया ग़रपरे 
गिरते दी सेनाके अधिकांश योदा विम्य टोजर भागने _हगे । 

तब द्रोग आदि छः मदारभियोंने पुना जनिनन्‍्पुरं 
मेरा | यह देख अभिमन्युने दोगकों पचास) दृह्वलरों दीन: 
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» अहाजनों सेन गंतः से पन्‍्याः # 


स्यासडीके दाग सुझय-पृत्र, मरुच, सुद्दोत्र, शित्रि और रामके परलोकगमनका वर्णन 
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४ ६6 नाम या सफ्ाय | जा सजप राजा हुआ 
दगवी दवर्षि सागए भर पर्चन--दों ऋषियोंसे मित्रता 
टू वी बात 3 थे दोनों ऋषि राजा सजयसे 
+ह+ ७ उन्हे खा आगपे। गजाने उनका विधिवत 
व ाधए हमर लिया और से भी बड़ी प्रसन्नताफ़े साथ 


54) 
री 


मै पुत्री अमिद्यपा थी। उसने अपनी झक्तिक्े 
पिदगार आक्षर्णीकी बड़ी सेया की | वे ब्राह्मण वेद-बेदाद्नके 
४०" एप तर ओो में लगे ग्हनेयाले थे। गज़ाकी 
हू पाने प्राय द्ोगर उस ओह््णेनि नारदजीसे कद्वा-- 
भगाने ! थाव राज्य सज़यकों उनकी दर्छाऊ़े अनुसार पुत्र 
प्रशन गे? । सारदजीने पतथास्तु? कहकर सुक्षयसे कहा-- 
7! आठणस्येग आपरर प्रसन्न हैं और आपझो पुत्र देना 
इसे हैं। अनः आपता कल्याण हो) आप जसा पुत्र चाहते 
डसे ल्थि वर माँग ले ।? 
माग्दज्ञीऊ ऐसा कामेपर राजाने हाथ जोड़कर कहा; 
उमायन ! मे ऐग्ग पुत्र चाहता हूँ जो यशम्वी, तेजम्बी और 
ऐ दबानेग़ाय हो तथा जिसके मल, मूत्र, थूक और 
सुर्भभप हों।? राजाकों ऐसा द्वी पुत्र हुआ। 
नाम पड़ा मुपर्णप्रीदी । उक्त वरदानसे राजाके घर 
मैर्गार धन बडटने छगा । उन्होंने अपने महल, चहारदिवारी, 
प्रणफि घर) पर्ंग। विछोने, रथ ओर मोजनपात्र 
मी आयश्यर स्गममियोंक्ीं सोनेसा दी बनवा लिया। 
के पश्चात्‌ राजाके महरमें लुटेरे घुसे ओर राजकुमार 
बल्पूर्वंक परद्रर जंगरमें ले गये । मुचर्ण 
उर्ें ज्ञात नहीं था, इसलिये उन मूखोंने 
डाटा । किर उसझा चझरीर फ्ाइकर देखा, 
टुछ मी घन नहीं मिरा। जब उसके प्राण निकदठ 
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श 5) हो बाद घन प्राम क्शनेबात्य वरदान भी नपष्ठ हो गया | 
देपपुण टाए उस अद्भुत गजकुमारवों मारकर नव भी 
नापसम लटनमडस्र नए हो गये। अन्तर्मे वे पादी अर्माव्य 
“मा नरक पढ़े । 


सजा अनने मेरे हुए पुत्रकों देखकर बहुन दुसी हुआ 
और बड़ी करणाऊ़े साय विद्यप करने छगा। यह समाचार 
दाकर देवा नारदजीने वहाँ दर्शन दिया और कश-- 
धदजञ्ञय | अरनी अपूर्ण कामनाएँ लिये तुम भी तो एफ दिन 
मगेंगे। फिर दूसरेके लिये इतना शोक क्‍यों ! औरोंगी तो 
बात ही क्या है; अविक्षितके पुत्र राजा मत भी जीवित 
नद्दी रह सफ्े । बृदृयतिसे छाग-झोॉंट होनेफे कारण संचर्तने 
राजा मरुत्तसे यज कराया था । भगवान्‌ शड्टरने राजर्पि मदस- 
को सुबर्णका एक गिरि-शिखर प्रदान किया था। इनकी यश- 
शात्ममे इन्द्र आदि देवता, दृद्ृस्पति तथा समस्त प्रजापतिगण 
विराजमान थे। यज्का सारा सामान सोनेका बना हुआ था। 
इनके यज्ञोमे ब्राह्मणोंकी दूध, दद्दी, घी, मधु, झचिकर भश्य- 
भोग्य तया इच्छानुसार वस्त्र और आभूषण भी दिये जाते 
थे। मझत्तके घरमें मस्त ( पवन ) देवता रसोई परोमनेका 
काम करते थे और विश्वेदेव समासद्‌ थे। उन्होंने देवता) 
ऋषि ओर पितरोंकों दृविष्य, श्राद्ध तथा स्वाभ्यायक्रे द्वारा तृप्त 
किया था | इब्या; आसन, जल्पात्न तथा सुवर्णराशि--यह 
आपार घन उन्हेंने ब्राह्मणोंकी स्वेन्छासे दान कर दिया था | 
इन्द्र भी उनका भल्य चाहते थे, उनके राज्यमें प्रजाकों रेंग- 
व्यावि नहीं सताती थी। वे बड़े श्रद्धा थे ओर शुभकमोंसे 
जीते हुए. अक्षय पुण्यछोकाको प्राप्त हुए थे | राजा मम्ततने 
तनणावस्थामें रहकर प्रजा, मन्त्री, धर्मपत्नी, पुत्र और 
भाइयेके साथ एक हजार वर्षतक राज्यश्ासन किया था। 
खज्ञय ! ऐसे प्रतापी राजा मी जो ठुमसे और तुम्हारे पुत्नसे 
बहुत बढ-चढ़कर थे, यदि मृत्युसे नहीं बच सके तो तुम्हे 
भी अपने पुत्रके लिये शोक नहीं करना चाहिये !? 


नारदजीने पुनः कद्दा-राजा सुक्षेत्रकी भी झूत्यु 
सुनी गयी है । वे अपने समयके अद्वितीय बीर थे; देवता 
भी उनकी ओर आँख उठाकर नहीं देख सकते थे। वे 
प्रजाका पालन, धर्म, दान, यज्ञ ओर अत्रुओपर विजय 
पाना--दन सबको कल्याणकारी समझते थे | धर्मसे देवताओं- 
की आराधना करते; वार्णेसि अन्रुऑपर विजय पाते और 
अपने गुण समस्त प्रजाको प्रसन्न रखते थे। उन्होंने म्लेन्छ 
और छ्टेरोंका नाग करके इस सम्पूर्ण पथ्वीका राज्य किया 
था | उनकी ग्रसन्नताके लिये वादटने अनेकों वर्षोतक उनके 
राज्यमें सुवर्णी वर्षा की थी। वहां सुवर्गरसकी नदियों 
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कर सको तो यही करो | सब -प्रकारसे अमहाय करके इसे 
रणसे भगाओ ओर पीछेसे प्रहार करो। यदि इसके हायमें 
धनुप रहा तो देवता और अछुर भी इसे नहीं जीत सकते ।? 


आचार्यकी बात सुनकर कर्णने बराणोंसे अभिमन्युक्रे 
धनुषको काट डाला । कृतवर्माने उसके घोड़ोंकी और क्ृपा- 
चार्यने पार्र्वरक्षक तथा सारथिको मार डाछा | उसे धनुप 
ओर रथसे हीन देख बाकी महारथीछोंग बड़ी शीम्रतासे 
उसपर बाण बरसाने छगे | एक ओर छः महारथी थे, दूसरी 
ओर असहाय अभिमन्यु; तो भी ये निर्दयी उस अकेले 
बालकपर बाणवर्षा कर रहे थे। धनुष कट गया; रथसे 
हाथ धोना पड़ा; तो भी उसने अपने धर्मका पालन किया। 
हाथमें ढाल-तलूवार लेकर वह तेजस्वी बालक आकाझशमें 
उछल पड़ा। अपनी लरूघिमा-शक्तिसे अभी वह गरुडकी 
भांति ऊपर मड़रा ही रह्य था, तबतक द्रोणाचार्यने 'क्षुरप्र? 
नामक बाणसे उसकी तलवारके ठुकड़े-ठुकड़े कर दिये और 
कर्णने ढाल छिन्न-मिन्न कर दी । 


अब उसके हायमें तलवार भी न रही; सारे अगमें 
बाण घेंसे हुए. थे; उसी दशामें वह आकाशसे उतरा और 
क्रोधमें भरकर चक्र हाथमें लिये द्रोगाचार्यपर झपठा | उस 
समय वह चक्रघारी भगवान्‌ विष्णुक्की भाँति शोभायमान 
हो रहा था । उसे देखकर राजाछोग बहुत डर गये और 
सबने मिलकर उसके चक्रके टुकड़े-हुकड़े कर दिये। तब 
महारथी अभिमन्युने बहुत बड़ी गदा हायमें ली और 
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अश्वत्यामापर चलछायी | जलते हुए वज्के समान उस गदा- 
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को आते देख अश्वत्यामा रसस उतरकर तीन बदम पीछे 
हट गया। गदाकी चोठसे उसके घोढ़े। पास्उंसक्तक और 
सारथि मारे गये। इसके बाद अमिमन्युने गुग्गरे एच 





कालिकेपकोी तथा उसके लनुचर गठहसर 
सान्धारोंकों मीवके पाठ उतारा | पिर दस 
बसातीय मदहारधिपोंकोी तथा रात देंपथ 


महारथियोका रुद्दार घर दर परशियोंरो 
मार डाला । तन्ध्तात्‌ दुधआाभइुमारने 
रथ और घोड़ोंगो गदासे यूर्ण दर दाना । 
इससे मुश्शासनके पुत्रफो 

और वह भी गंदा उठारर अभिगमपई 
ओर दौड़ा। पिर ते दोनो एग्-दूरेफ 
मारनेदी इच्छाे परसता प्रशार परने हमे 


दोनोपर गदाके अग्नना 
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दानों छाप ही एप्वीयर गिर पढ़े । ?. 

कुमार पहले उठा पार अमिमनट पर्मी उठ 
है रहा था फ़ि उसने इसके भदामयर 
गदा मारी। उसके प्रदष्ट झाषा"मे रचा 


है । 
्् 


अभिमन्यु पुनः बेहोश होकर गिर पढा। मशराम | शुठ 


$ भषामऊनों येन गतः से पन्‍्थाः ४ 


[ संप महाभारत 
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धन्ड्थ पूल सब हियियीयाण फीजाए भी हि प्लएनो ! था अर न अममयमे आग दी फ्सीसे जठानी थी । उस 


न अर ञ्ड रु है ला 
काला 69 नर न्‍ “हा  अखि ६ 


के हक परज+ ७ पए ० दान दिनने शगाना जप दिदिफे 
अडल हीद्दई 2४, ५ |! यान किथथ आात या 
ग दर 
दल धर के 


ह प्राण शहर था रत दिया आ--गहन। सदा 
श्र 
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प्रहार दुसारी "हे, सूपध जोर ए्रष्यमाम अभय हैंगे। 
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गा फदगर सदु|॥ह ही सभी धागी सुमसे प्रेम बरेंगे और 
७ रन्क ..] 


प्राप्त करके: रापा शिव समप्र आनेयर 
| ये सुमसे 


गा ० ७ बे व पु हल 
हि ६३ ४ए थे गये | से सुमस और तुम्हारे पुत्रस मां 
प ऊ सत्यसे डी >> 
पार पुणवामा थे | जप ये भी झृत्युसे नदी बच सके; तो 
हु चने गु्चों लिये थीर नहीं करना चाहिये | 


सुझाप ! जे प्रजर पुछऊे समान प्रेम रफते थे; वे 
दाग्प्मस्ट्रन गम भी परमघामतों चले गये। ने अत्यन्त 
पण्णों थे और उनमें अस्ग्य शुण ये। अपने पिताी 
आआध्यो उन्होंने भर्ममकी सीता और भाई ल्श्मणके साथ 
बगीडह बर्षगड् बनथरास कया था। जनस्थानमे रहकर 
हासी सनियती रक्षाकें लिये उन्होंने चौदद इजार राक्षसों- 

सरध सपा । पदों रहते समय ही लश्मणसहिित रामकों 
में डालग्र गयग नामऊ गश़्सने उनकी पत्नी सीताफो दर 
45्थति रावण देवता और टैस्थोमि भी अवध्य था; फिर भी 
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स्वथ ही धाद्मषण आर देवताओंके लिये ऊण्टकरूप था; किन्तु 
रामने उसे उसके सायिबोगटित मार डाल्य। देवताने 
उनती रएति थी, स्पर संस्गरमे उनकी कीर्ति फैल गयी) 

देवगा थार हरि उनरी सेवामे रहने लगे | उन्होंने विशाल 


हप्मासप्र पाकर सम्पूर्ण प्राणियोपर दया की। धर्मपूर्वक 
प्र-्यता पालन करते हुए अश्वमेव नामक महायजका अनुष्ठान 
त्त्ति। 

शीरामचस््रजीने भूग्य और प्यासफों जीत लिया था | 
गग्पूए देश्पारियोंति गेम नष्ट कर दिया था । ये क्ल्थाण- 
शय गु्णोमि सम्पन्न थे और सदा अपने तेजसे प्रकाशमान 
रहो थे | झप प्राणियंसि अधिऊ तेजसी थे । रामके शासन- 
यषामे इस पृर्पीपर देवता, ऋयपि और मनुप्य एफ साथ 
गली थे। उनके सययर्म प्राणियोंके प्राय, अपान और 
दि प्राग छीत नहीं होते थे | उस समय सबकी 
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समप्रो योग अधर्मम रचि रखनेबाले: लोभी और मूर्ये 
नहीं होते थे । सभी बर्गोके लोग शिए) बुद्धिमान और अपने 
कर्नव्पम पालन फरनेवाले थे | 

जनस्थानमें सक्षतेनि जो पितरों और देवताओंडी पूजा 
नष्ट कर दी थी, उसे भगवान्‌ रामने राक्षमोंक़ी मारकर पुनः 
प्रचलित किया | उस समय एक-एफ मनुष्यके हजार-हजार 
सन्तानें होती थी ओर उनकी आयु भी एक-एक सहस वर्ष- 
की हुआ करती थी । बड़ोंकी अपनेसे छोटोका श्राद्ध नही 
करना पड़ता था | भगवान्‌ रामकी श्यामसुन्दर छवि, तमण 
अवस्था और कुछ अरुणाई लिये विशाल आँरों गीं। 
भुजाएँ सुन्दर तथा घुटनोंतक लंबी थी | सिंहफे समान फ्रये 
थे। उनकी झोंकी सभी जीवोंका मन मोहनेवाली थी। 
उन्होंने ग्यारट दजार वर्षतक राज्य किया थां। उस समय- 
के छोगोंकी जबानपर केवल रामफा द्वी नाम था। अन्त 
अपने और भाइयोंके अंश्रूप दो-दो पुत्रोे द्वारा आठ 
प्रकारके राजवशकी स्थापना करके उन्होंने चारों वर्णोऱी 
प्रजाको साथ ले सदेद परमधघामको गमन किया। खक्षय | 


घन जात ५ रु 
! गत ४४), और 
पर , ४ (॥ 

£] “5 / पट 


.। ४ ६. 
उत्- (कह) 4४8 





तुमसे आर तुम्हांर पुत्रसे सर्वया श्रेष्ठ वे राम भी यदि यहाँ 
नहीं रह से, तो तुम अपने पुत्रके लिये क्यो शोक करते हो ! 


ज०->+क---आई, फुकहु पक-->०की--न 


द्रोणपर्व ] 





# युधिष्टिरका विलाप तथा व्यासजीके ढारा सृत्युकी उत्पत्तिका वर्णन £ 
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लोकका अधिकार भी मेरे लिये किठ्ठी कामका नहीं है ।? 


कुन्तीनन्दन युधिष्टिर जब इस प्रकार विलाप कर रहे 
थे, उसी समय महर्पि वेदव्यासजी वहाँ आ पहुँचे | युधिष्ठिर- 
ने उनका ययोचित सत्कार किया और जब वे आसनपर 
विराजमान हुए. तो अमिमन्युकी मृत्युके शोकसे सन्तप्त होकर 


मा ॥॥8॥8॥॥॥॥80॥३ 00077 / | 
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उनसे कहा--““मुनिवर ! सुभद्रानन्दन अभिमन्यु युद्ध कर 
रहा था, उस समय उसे अनेकों अधर्मी महारधियोंने पेरकर 
मार डाला है | मैंने उससे कहा था, “हमलोगोंके डिये व्यूहमें 
घुसनेका दरवाजा बना दो।? उसने वेसा ही किया। 
जब खय॑ भीतर घुस गया, तब उसके पीछे हमलोग भी 
घुसने छगे; किन्तु जयद्रथने हमें रोक दिया। योद्धाओंको 
अपने समान वीरसे युद्ध करना चाहिये; किन्तु शन्रुओने जो 
उसके साथ व्यवहार किया है; बह नितान्त अनुचित है। 
इसी कारण मेरे छ्ृदयमें बड़ा सन्‍्ताप हो रहा है। बार-बार 
उसीकी चिन्ता होने लगती है, तनिक भी शान्ति नहीं मिलती ।?? 


व्यासजीने कहा--युधिष्ठिर | ठुम तो महान्‌ चुद्धिमान्‌ 
और समस्त शा्तरोंके शाता हो। तुम्हारे-जेसे पुरुष सट्टूट 
पड़नेपर मोहित नहीं होते | अमिमन्यु युद्धमें बहुत-ले वीरोंको 
मारकर प्रोढ योद्धाओंके समान पराक्रम दिखाकर खर्गलोकर्मे 
गया है। भारत ! विधाताके विधानको कोई टाल नहीं 
सकता । मृत्यु तो देवता, गन्धर्व और दानवोंके भी प्राण ले 
लेती है; फिर मनुष्योंकी तो बात ही क्या है ! 

युघिष्टिस्ने कदह्ा-मुने ! ये शरबीर राजकुमार 
शन्रुओंके वशमें पड़कर विनाशके मुख चले गये । कहते 


हैं, ये मर गये; किन्तु मुझे उन्देद होता है कि इन्हे 'मर 
म० अ० १०२ 





गये? ऐसा क्यों कद्ा जाता है। सूचु कियिटी होतीट ! वा 
होती है ! ओर वह किस प्रझार प्रशका सदर करती है! 
तया कैसे यह जीवों परलोकमें ले जाती है ! 
सब बातें मुझे बताइये । 


# 0 ्य 
सलाम ! थे 


व्यासजीस कद्दा-- राजन | जानवारटाग एस दरिप्प 
में एक प्राचीन इतिहासझा दृशान्त दि फूते है। इगों 
सुनकर ठुम स्नेहबन्धनके काग्ण शेनेवाले 
जाओगे । यह उपाख्यान समस्त पॉर्योत़्ों नष्ट झग्मेंगण॥ 
आयु बढानेवाला, भोकनाशऊ, अन्यन्त 
वेदाध्ययनऊ समान पविन्न टै। आउप्मान 
लक्ष्मी चाइनेवाले द्विजेंको प्रतिदिन प्रातःगग” रम आरगपस- 
का श्रवण करना चाहिये | 


प्राचीन कालकी बात है । सत्यु्यम एड अरयन नाम 
के राजा थे। उनपर दनुओंने आनमग डिपा। न 
एक पुत्र था, जिसया नाम था हरि। बंद बनमे नारायण मे 
समान था और युद्धमें इन्ट्रके समान। उस सुद्धमे राधे 
पराक्रम दिखाकर अन्तमे वह दानुओके दाथसे मारा गया। 
इससे राजाको बड़ा शोक हुआ। उसके पुत्रमोत्ता झशसार 
जानकर देवर्षि नारदजी आपे। राजाने उनता 
पूजन करके बेठनेके पश्चात्‌ उनसे कहा--“भगयन 
पुत्र इन्द्र ओर विप्णुके समान कान्तिमान्‌ एप मरा था 
उसको बहुत-से गनुओने मिलकर युझ्में सार यात्य है। अब 
मैं यह ठीक-ठीक जानना ओर मुनना चाहता एूँपि प्पर 
मृत्यु क्या है ! इसका दोर्य, बल जार पाणप >ेला हे ! 


जप 
श्र 


ब 
७ कक | कै" 


रय।चित 


! भरा 


बढ ढै, 


राजाकी यद्द वात छुन खजीन काा-- 
राजन्‌ | आदियमें दष्टिके समय पितामट ऋद्यायीने एप समय 
प्रजादी छष्टि की, तो उनरा संहार शेता ने देगा इगप दिए 


वे विचार करने लगे । सेचते-न्ोेचते लए “3 78860 
तो उन्हें क्रोष आ गया। उनके उस 
अग्नि प्रकट हुई ओर वह सम्पूर्ण दिशाजँन | 
भगवान्‌ ब्रप्ताने डदी अग्निसे पृप्ठो; आाशश एक. गंदा 
चअराचर लगतूको जलाना श्यग्म्म रिय। पर बगए रभ्रा- 
देवता ब्रफ्ाजीरी दारणम गये | छः न 

दितऊे लिये प्रक्तालीनें कद्दा-पदेदा ! दुम अग्नी इलापदे 


2 # प्रशाकनों येने गत सर पन्‍्थाः # 


् का आ ऋ ३ कह कम 
हज ० आर # एक ५; ६ इंल हुए है हार! दूत श् 
हा 2 

2 कि द्रताड़ ०० न्‍ हि 

रं क््ज ह ४“ है / थापइ« खपज पुरा &2ग र्प्प दा । 
शक कक हु ऋजण्क ् प्रा ।वक । मान 
»*कभ 434, $+ ०85 दशा; इन हआदायाओाी साजाओा रुम्मास 
* झड़ फ्री हस्स उन थी मो अन्य 

० आपकी अप & अटल ड वृह इसे न्डा 8) ९ जन ॥;क्‍ ४१४4 
न ता हा कं न ् ्क, कट 
ईय ५ दिशा इजथाय दि मु सस्ते सम 

जय +क ्ः फ जय हु जब रू ० डे 

; ४ ८+« +, दस सयोे री. ना ए्रददे थ। उन 
०००8 शक 2 

न जज ब्ख्प जनक 7-2 ०६ 
४ पद ह#चा प्र नहशिको हा ददान उर अस २, थे भी 
जी खा. ब्कः ही ् ७ ञ छ.. श्पत्त क्र जटि 0-० 
»ध ५ कि: परविकदी हा ते थे | सदमाग ( दितीय ) के 
हे 2 000 व ७ कक कट 
धघ 7 7८ ६7४7 शा बा बे नर होते थसाचयाय 

सा ा री ० #ऋ जी ०. औ 
॥। 


3 थक | अंदवार 
कं ५ ७ मारा एम आभार सुन्दर पुत्र बहुते बंद चंदक 
'#- पु » 2६ धर । 2 
थक तर! | भी पिन नहीं ग्ध सकें) फिर तुम आपने 


धन 


॒ 
५ «6 निर्तशेज सन्त दी ! 


री मृत्यु मनी गयी है। वे 

अगर अर मनु्प्रत्तानों लाकोमें विजयी थे । 
बन ४3 गाजा युवनाव्य बने शिक्रार खेलने 
का ही थार गया आर उन्हें भी बहुत 


ह आर रण | इलमेंमे उन दू्से धुर्ओं दिखायी पड़ा, उसीफो 
हपप परत थे बनमण्डपमं जा पहेंचे। वहाँ एक पानर्म 


जे 
०4 

है| 

डर 
43 


भ्रिग जाग फ्या #आ था, राजाने उसे पी लिया। 
जाते ही बह मन्‍्जप्रन जख बालकके रूपमें परिणत हो 


न] 
। 
कप 


के 


छः क 


गया दल लि। बपण्िसेमणि अध्विनीकुमार बुलाये गये | 
पुग्गम देंगे गंभगे बआालवं पी निराला । बढ देबताके समान 
छपी था। उसे अझे गिसादी गोदम दायन करते देख 
पं छा लॉ ; 


नें लादामे दश--थयह डिसिका देव गियेगा !! यह 
पहले >ह्टा-- मा घाता-मेरा देव पियेगा।? 
अंग्रल्बिंसि भी ओर दघवी धारा 


र्ट प्र घस्न्ठ7 

ही हगी। चूँझि इन्द्रने दयावश्ीमृत हाऊर “मा घाता? 
हद थाई इसतिये उसपा नाम भान्चाना पड़े गया। इन्ठके 
धर्म थी और दूधरों पौफर बह प्रतिदिन बटुने छगा | 
भाग्ट दिलाने ही था आड़य बारह बर्षकासा हों गया। 
गाए हैनेयः मस्थायने रूम्पृर्ण प्रृथ्दीकों एक ही दिनमे जीत 
#िया था | मे उर्मात्मा, परयंदान, दी, सन्यप्रतिन और 
ल्््स्ट्रद १५ | ड्न्दॉने इननहशद) सुबन्ता;। गया) पद; 
बददथ फिर अप शुगर मी डीन डिया था। सूर्य जदँसे 
उदय हनी 5 आर पर्व आकर रत होने थे, बद सबद-का- 
गई एप दफन बजे पुत्र मानयताश साय कहन्बता या । 


प्‌ रच ७ 
हानयाएणन हा अब्चमा भ्गरतसा राजयूव यश किये 
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थे; उन्होंने से योजनेंके विस्गस्‍्ता मस्‍्वीश आइ्फोंकी दे 
उनके यश्मे मु तथा दूध बढ़ानेताली नदिर्फ 
नारे ओरसे मेरकर बहती थो। उन नदियों 
कुष्ठ थे। दही उनके पेन सा दिखायी देतः 
था। गुठवा रस ही उनया जज था। उस राजाफे यजने देवता, 
असुरक मनुष्य यक्ष) गन्धर्व; सर्प, पक्की ख्षि राणा शेष 
ब्राह्मण पघारे थे। मूर्स तो बदों एक भी नहीं था । उन्होंने 
धन-धान्यसे सम्पन्न समुद्रतक्ड्री पृथ्वी आह्ाणोंके अधीन 
कर दी थो और फिर समय आनेपर वे स्वथ भी इस लोकते 
अस्त हो गये थे | सम्पूर्ण दिगाओंमें अपना सुयश फैजकर 
बे पुण्यवानोंके लोऊमें पहुँच गये। सडझ़य ! वे भी गुमने 
और तुझ्दारे पुत्रसे सर्वथा श्रेष्ठ थे । जब ये भी मृत्युते नदी 
बच मऊ्े तो दूसगेंक़ी कया बात है ) अतः तुम्हे अपने पुत्रके 
लिये गोक नहीं करना चाहिये । 


नटुपनन्दन ययातिकी भी झूत्यु सुनी गयी है। उन्होंने 
सी राजयूय, सौ अच्यमेध, हजार पुण्डरीक याग) भी बाजपेय 
यजञ, इजार अतिरात्र याग तथा चातुर्मास्य और अग्निशेम 
आदि नाना प्रफारके यन किये थे और इनमे श्राक्षणोकों 
बहुत दक्षिणा दी थी | परमपतित्र सरस्वती नदीने। समुद्रेने 
तथा पर्वततोसद्ित अन्यान्य सरिताओंने यश करनेवाले 
ययातिकों प्री और दूध प्रदान किया था। नाना प्रकारके 
यज्ञेंसि परमात्माका पूजन करके उन्होंने प्रथ्वीके चार भाग 
क्यि ओर उन्हे शऋत्विजू; अध्वर्यु द्वोता तथा उद्भाता--इन 
चार्रोफ़ो बॉद दिया | फिर देवयानी और श्वर्मिष्रासे उत्तम 
सन्ताने उत्तन्न की । जब भोगेसि उन्हें शान्ति नहीं मिली तो 
निम्नाद्धित गायाका गान कर उन्देंने अपनी धर्मपक्षीफे साथ 
बानप्रस्थ आश्रममें प्रवेश किया। वह गाया इस प्रकार टै---<दघ 
प्रथ्वीपर जितने भी घान, जा, सुवर्ण; पद्म और स्री आदि मोग्य 
पदार्थ हें; वे सब्र एक मनुष्यकों भी सन्तोप करानेके लिये पर्यात्त 
नहीं ६--ऐसा विचारकर मनको झान्त करना चादिये |! 
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इस प्रकार राजा बयातिने थबैर्यके साथ कामनार्थोका 
त्याग किया और अपने पुत्र पृरकों राजमिंदामनपर विठाकर 
वे बनें चले गये। सख़य | वे भी तुमसे और तुम्हारे 
पृत्रसे बढ़े-चद्दे थे । जब वे भी मर गये, तो नुम्दें भी अपने 
मेरे हुए, पुत्रके ल्यि शोक नहीं करना चाहिये | 

झुना है; नामागक्के पुत्र राजा अम्बरीप भी खत्युफो 
प्रात हुए थे । उन्दोंने अक्रेलि ही ठस छाख योद्वा्भसि युद्ध 
क्या था | एक समबकी बात दे, राजाके झनुओंने उन्हें 


द्रोणप्चे ] 

















# युधिप्टिरका विछाप तथा व्यासजीके डारा सत्युक्की उत्पक्तिका वर्णन # ८१३ 
ही होगा; इसमें कभी परिवर्तन नहीं हो सकता। तुम उन जीवॉकों अधर्म दो मारेगा | अठत्चसे हो पापी अपनेगों 


मेरी आशाका पालन करो | इससे तुम्हारी निन्‍दा नहीं होगी | 


ब्रह्माजीके ऐसा कहनेपर वह कन्या प्रजाके संहारकी 
प्रतिशा किये बिना ही तप करनेकी इच्छासे घेनुकाश्रमर्म चली 
गयी । वहसि पुष्कर, गोकर्ण, नैमिष और मव्याचल आदि 
तीथॉमें जा-जाकर अपनी रुचिके अनुकूछ कठोर नियर्मोका 
पालन करती हुईं शरीर सुखाने छगी। वह अनन्यमावसे 
केवल त्रह्माजीमें ही सुदढ भक्ति रखती थी। उसने अपने 
धर्माचरणसे पितामहको प्रसन्न कर लिया | 


तब व्रह्माजीने प्रसन्न मनसे उससे कहा--“मृत्यो | बताओ 
तो सही, किसलिये यह अत्यन्त कठोर तप कर रही हो ? 
मृत्यु बोली-५्प्रभो | मैं आपसे यही वर चाहती हूँ कि 
प्रजाका नाश न करूँ | मुझे अधर्मसे बडा भय हो रहा 
है, इसीलिये तपमें छगी हूँ | भगवन्‌ ! मुझ भयभीत 
अबलाको आप अमयदान दें। मैं एक निरपराघ ख्री हूँ; 
बहुत दुःख पा रही हूँ; आपसे ऋृपाकी भीख मॉगती हूँ; मुझे 
शरण दीजिये |? ब्रह्माजीने कहा; 'कल्याणी | इस ग्रजावर्गका 
सहार करनेसे तुम्हें पाप नहीं लगेगा । मेरी बात किसी तरह 
मिथ्या नहीं हो सकती । इसलिये तुम चार प्रकारकी प्रजाका 
नाश करो, सनातनधर्म तुम्हें पविन्न बनाये रखेगा । लोकपाल, 
यम तथा तरह-तरहवी व्याधियों तुम्हारी सह्दायिका होंगी। 
फिर देवतालोग तथा मैं--सभी तुम्हे वरदान देंगे ।? 


यह सुनकर मृत्युने ब्रह्माजीके चरणोंमें मस्तक झुकाकर 
प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कहा; 'प्रभो | यदि यह कार्य 
मेरे बिना नहीं हो सकता, तो आपकी आशा दिरोधायय है। 
अब एक बात कहती हूँ; उसे सुनिये | छोम) क्रोध, असूया; 
ईर्ष्या; द्रोह) मोह निर्लजता तथा परस्पर कटुवंचन बोलना-- 
थे नामा प्रकारके दोष ही प्राणियोंकी देहका नाश करें |? 
ब्रह्माजीने कहा--मृत्यो | ऐसा ही होगा । तुम्हारे ऑसुओं- 
की बूँदें) जिन्हें मैंने हाथमें ले लिया था, व्याधि वनकर 
गतायु प्राणियोंका नाश करेंगी । ब॒म्हें पाप नहीं लगेगा । 
अतः डरो मत ! ठुम कामना और क्रोधका त्याग करके 
सम्पूर्ण जीवोंके प्राणॉंका अपहरण करो | ऐसा करनेसे तुम्हे 
अक्षय धर्मकी प्रासति होगी । जो मिध्याके आवरणसे ढके हुए एं) 


पापपड्ठमें इबाते हैं ।? 

नारदजी कहते हँ--उस झत्युनामधारिणी स्सने 
ब्रह्माजीफे उपदेशसे तथा विभेषतः उनके शायके संयसे स्थशृद 
अच्छा? कहकर उनकी आना स्वीकार कर ली । तप्से ब् 
काम और क्रोघको त्यागफर अनासक्रमावसे प्राषिरेग 
अन्तकाल उपस्थित होनेपर उनऊे प्राणोज हर लेती दे । रही 
प्राणियोंकी रुत्यु है; इसीसे व्याधियोंती उत्यत्ति हुईं है। 
व्याधि कहते दे रोगकों, जिससे जीव दग्ण हो जाता? | 
अन्तकाल आनेपर मी ग्राणियोंत्ी मत्यु ऐही है। एगटिये 
राजन | तुम व्यर्थ शोक न करो | मग्णऊे पश्चाव रभी प्रात 
परलोकम जाते है और वहाँसे इन्द्रियों तथा एचियोरे शाप 
ही यहाँ लोट आते ६ । देवता भी परढाकर्मे अपने रर्मभोग 
पूर्ण करके फिर इस मर्न्यडोकमे जन्‍म लेते ” | श्सहिये पुरे 
अपने पुत्रके ल्यि शोक नहीं करना चाहिये | था दीप 
प्राप्त होने योग्य रमणीय छोपोंमसे पहरेचकर बार्ग ख्गीय 
आनन्दका उपमोग करता है। ब्रद्माजीने मृत्युर। प्रशबत 
संदह्वर करनेके लिये स्वय ही उत्तर शिप्रा है, अत, जा गमप 
आनेपर सबका संधार करती री है | यह जानरर धीर पुरुष 
मेरे हुए प्राणियोंके लिये शोक नही करते | यह रारी सी 
विधाताकी बनायी हुई है, वे स्वेस्छानुसार शरफा उम्शगर 
करते हूँ; इसलिये तुम अपने मेरे शुए पुत्रग शोर प्ीम् 
ही त्याग दो। 


व्यासजी कहते है--नारदजीयी पह सर्पणरी दात 
सुनकर राजा अकम्पनने उनसे पत्ा--नगसम ' मेन शोर 
दूर हुआ; अब मैं प्रसन्न हूँ । आपने मरने पं शीएम 
सुनकर में कृतार्थ हो गया: आपके प्रयाम ६॥' सापरी 
ऐसी सन्तोपपूर्ण वाणी सुनरर देवएि मार्दर्जी दुस्त नन्‍्देन- 
बनको चले गये । राजा युधिष्टिर | एस ऊशगयानों समने 
सुनानेसे पुण्य, यग, आयु घन तथा खर्गेटी प्रति मर 
महारथी अभिमन्यु युद्ध धनुए। तचपार) गंदा योग ए 
प्रदर करता हुआ झत्युते प्रात हुए है। था! अख्धम्याया 


निर्मल पुत्र था और पुनः चन्द्रमा ही गीद एुसा “। 
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इसलिये तुम बैये घारण करे और प्रमाद रगागहर शापशि- 


्क % ०३ के अअलड़ 
को साथ ले शीय दी युद्धके चिये देपर हो जाग । 





औक 2 ०0़ प्रापहने सन रास से पत्था। ४ [ ररं० भहामारत 


न 





रथ असकाआ+ जपबानमारोजन%॥-4>4 अनलनभतक जा कतार. +0 िसलल>लं भा 


40. बड़ पु ८ ब> सर रे गन नि त्ति 
गंठा गय. सस्लिद्रत, मस्त भरे प्रथूकी कया और युधिष्टिरकी शोऋ-निश्वृरि 
३337-२२. व७-4५ धमककक+०-- 
नारी वात है 75 मारते पुस गयी गये सनों लोगमि प्रसिझ दी गये । रग्य ही पृ" भचद 
रू ंदन्के ते त्ती के | भर है 
«५ - ,* शई +। इसीने है मर्षपह भशिरेव था. सरमेगय अनपयद्र तथा पत्रिस तीय बजसर भी उसे परण 
» 45 न दैशापा,ण गाजर ही ये भोखन किया विख्यात हो गये। खणप ! से राज गष गुमसे और 
न * 40.१७" &  चकक७ कक रे सडक माँगने ८ हग्परे पुत्र £3॥ से 7 बद-लदक थे >। 7] भी ञ्ञी फि जकट 
-,४ध 5, | ए०७* दिलाने ६ दौर राभाया पर मांगने टस्शर पुत्र गा बदन-संदकर थे; जब ने भा जीवित नगर 


#ऋ हे हलक तर जया 
४, | ५ #व शायों +* धगदाने मौंगा--री तक अक्षर... रद सकें) तो तुम भो पुन्रके लिये शोक ने करो | 


2 2३ का लक अत 
न ड़ एच अप भे 
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ना लाता है प्रतिदिन 
अर दस जार्यर्म मेरी अधितानिक श्रद्धा 
मै को बाग उस्पोसे मेंस जियाद दो) बद्ध पतिसता 
0 शत डसीएे सभमे मारे पुप्र उसन्न हो । अन्नदानमें 


द् स ७ 4 कक 
बट हद दंग हीं मेने होगा गए | मर धर्मनकायभ 





गा! यू ऋदफर अभिदेव अन्तर्घान हो 
॥ | रा» गयी उसी सभी अमीट बस्लुएँ प्राप्त हुई ६5 “22:00 
और लाने पम्से ही दनुओयर दिज्म पायी। सो बर्ष- घना है) संकृतिऊे पुत्र रन्तिदेव भी जीवित नहीं 

टी धरे साथ दर्ग, प्रीर्णमात। आग्रयण तथा रहे | उनके यहाँ दो ठाख रसोश्ये थे; जो घरपर आये 
से उमस्य फादि सोना घगारके बने झिये और उनमें प्रचुर हुए, अतिथि ब्राद्मणोंकों सुधाके समान मीठी, कभी और 
; प्रतिदिन प्रालशाद उठकर एक वास पक्की रसोई तयार करके जिमाते थे । राजा रन्तिदेश प्रत्येक 
गांठ कप गी। दस हार थोड़े तथा एक वयख अशर्फियों वक्षमम सुवर्णके साथ इजारों बैंड दान करते थे । एक-एक 
दाग “एन थे । इन्होंने अलमेव यशर्म मद्रिमत्र रेतवालीं ब्रैढके साथ सान्सी गीएँ द्ोनी थी। साथ ही, आठ-आंठ 
ऐप एष्यी बनातर ज्ाद्णीकी दान की थी। समुद्र, नदी) जी खर्णमुद्राएँ दी जाती थी। इनके साय यज और अग्नि- 
मई) इसे. द्रीक सेब शा, आजाद नया ख्र्गम जो झेन्रके सामान भी होते थ | यह नियम उन्होंने सो बर्षतक 
सब्र उस यगकी सम्पत्तिस अछाया था। वे ऋषियोंकी कमण्डलछ शढ़ें। बटलोई) पिटर, 
दूसरे क्रिसीफो यश दाब्या) आसन सवारी, मदत्, मकान; ब्रक्ष तथा अन्न-्यन 


33 ४४ के छक “6 % ब्ज्द्रत्ल >> निप्र पानी ञरं और पं कर ७. .] ७ ०» ७ # «० ल्‍्ड 
है ुत्य | उन्‍मन छत्दत याजन लगी और तास बाजन दिया करते ये।वें सब्र बल्तुएँ सोनेफी ही दोती थीं। 
पते चावीस मुगणमजों बेंडियों बनब्रावी थी। ये पूर्वसे इन्तिदेवड़ी वह अलोाकिक समृद्धि देखकर पुगणवेत्ता अनि 


पक्षियों दमा बनी थी। वेदियोंपर मोती और हीरे बिठे इस प्रसार उनका यश्योगान किया है--'हमने कुबेस्के 
य्नाहव्ोंरे दान वी घरोंमे भी रन्तिदेवफे समान धनका भगस-पूरा मंढार 


"नम बचे हुए अनके पंर्चीम पत्ता नहीं देखा, फिर मनुष्योफ़े यद्दों तो हो ही कीसे सकता है ?? 


हब उपर बश्मे ससगी नदियाँ बहती यथा कहीं ८ ०. ५. 

पे खग5 9 बहस समरा नांदता बहती था| कहीं उनेे बहाजे कुछ था। खब सोनेका ही था। उसे भी 
जब अजक न. पफून्क आफ 5 दे अपन दुस्लाार हम के अप । श्र मगन्धित 5 ः हट पप। स्ल्ब्फ्ोर बाग्रग पक 

हर दावअ वर कल वयदुाक | सुगस्दित पदाखा- उन्होंने बज्में ब्राक्मणेंकी दान कर दियां। उनके दिये हुए 
हि नर के 4 कक |; जप न] ; 'कम्णाइकनपक, ० गादसस राजा >वल- जा न 

के का के दैंया जाता या। उस बहऊ प्रभाव राजा इृष्य और कच्यत्रों देवता तथा प्रितर प्रत्यक्ष ग्रहण ऋं्ते 


द्रोणपर्व े ल्‍ 
| # व्यासजीफे द्वारा सजञ्य-पुत्र, मरुत, खुहोच, शिवि और रामके परलोकगमनका बर्णन * 
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बहती थीं | उनमें सोनेके मगर और मछलियों रहती थीं । 
मेघ अभीष्ट बस्तुओंकी वर्पा करते थे | राज्यमें एक-एक 
कोसकी लंबी-चोड़ी बावलियों थीं, उनमें भी सुवर्णमय मगर 
और कछुए थे । उन सबको देखकर राजाको आश्चर्य होता 
था। उन्होंने कुरजागल देठमें यण किया और बह अपार 
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को थीं। साथ ही हाथी, घोड़े) पश्च, घान्व। संग) गा दहन) 
भेड आदिके सहित अनेकों भूखण्ट आक्रयोर सरीन 


किये ये | बरसते हुए मेबसे लितनी धारएँ गिरनों £- 
आकामर्मे जितने नन्नत्र दिखायी डेते ६, गद्गावे 
जितने बादके कण हैं, मेदपर्बतरर कि 


हज 
स््ज 


नने शिन्‍्य 


पे 


न रथ 
ओर ममुद्रम जितमे रन एच ज 


उतनी गौएँ शिद्रिने आद्मगोरो 


थीं। प्रजापतिने भी शिविर रम्गन मचतान 
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सुवर्णराशि ब्राह्मणोको बॉट दी। राजा सुहोन्न- 
ने एक हजार अश्वमेध, सो राजसूय 
तथा बहुतसी दक्षिणावाले अनेक 
क्षत्रिययशशं और नित्य नेमित्तिक यशोका 
अनुष्ठान किया था | सद्ञय ! वे सुद्दोत्र भी 
तुमसे और तुम्हारे पुत्रसे सर्वथा भेष्ठ थे; 
किन्तु म॒ब्युने उन्हें भी नहीं छोड़ा । ऐसा 
सोचकर तुम्हें अपने पुत्रके लिये शोक नहीं 
करना चाहिये । 


नारदजी फिर कहने रूंगें--राजन्‌ ! 
जिन्होंने सम्पूर्ण परथ्वीको चमड़ेकी भाँति 
लूपेट लिया था; वे उशीनरपुत्र राजा शिवि 
भी मेरे थे। उन्होंने सम्पूर्ण पध्वीको जीतकर 
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हटना दे ” यभने नाना मे गरके ये ऐये और मनो- 
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77। उनोंने छाश्द हणार सोनेके हाथी 
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डस मुन्ना न झुछ समझमे 
ट्र््पिि पट म्रामे स्लटिच्क ग्यनेवाले ६ 
पट 7्र/दाा स्रीमस सम्पन्य सखनेव 


ढ़  हड 
पुल पे इंादा ७5 डे म्क हैं। हि उर्द 
टडटय कंगदा हुआ रगद भोजन नशे ही जाता हद उसी 


७ गहन पेन गन सर पन्या: 


[ सं० मशामाप्त 
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प्रराश मेश यह खारा बना दपर्य तो नहीं हो! गये ६ 
उनके ऐसा करनेसर यप्नाने द्वाप छझोड़फ़र कह्ा--मने ! 
प्राचीन राणपोंडशा यह उत्तम उपास्यान सुझकर भंग 
सम्पर्ण शोक दूर दो गया। अब मेरे दृदयमें तनिद भी 
ब्यथा नहीं हे । बताइये; अब में आयी झिस आशफा 
पालन करें ?! 

नारदजीने कद्ठा--बड़े सोमाग्यकी बात हे कि सुम्दारा 
शोक दूर है गपषा; अब तुम्हारी जो इच्छा दो, मुझसे 
मांग ही । 

खुझयने फहा--आप मुझपर असन्न £ैं। इतनेते ही 
मुझे पूरा सन्‍्तोष है । जिसपर आप प्रसन्न हों, उसके लिये 
इस जगत कोर्ट वस्तु दुर्लम नहीं है । 

नारदर्जीनी कदहा-छुंटेरोंने तुम्हारे पुत्रकों पशुझी 
भाँति व्यर्य द्वी मार डाला दे, वह नरकमें पढ़ा कष्ट पा रहा 
है; अतः में उसे नरकसे निकालकर तुम 
पुनः वापस दे रहा हूँ। 


व्यासजीने कदा--इतना कहते ही) 
बद्द अद्भुत कान्तिवाल्ा सझ्यक्ा पुत्र यहाँ 
प्रकट हो गया । उससे मिलकर राजाकों बड़ी 
प्रसन्नता हुई। सजक़्यका पुत्र अपने धर्मके 
पालनद्वारा कतार्थ नहीं हुआ था। उनमे 
डरते टग्ते प्राण त्याग किया था। इसलिये 
नारदजीने उसे पुनः जीवित कर दिया | 
परन्तु अभिमन्यु तो बूरवीर और कृता्य था; 
उसने रणाज्नण्में इजारों झअन्रुऑकों मौतके 
घाट उतारकर सामना करते हुए प्राण- 
त्याग किया दै। योगी, निष्फाम भावसे यश्ष 
करनेवाले और तपम्वी पुरुष जिस उत्तम गति- 
को पाते हैं; तुम्दारे पुत्रे भी बह्दी अक्षय गति प्राप्त की है। 
अभिमन्यु चन्द्रमाके स्वरूपकों प्राप्त हुआ है; वह बीर अपनी 
अमृतमयी किरणोसि प्रकाशमान हो रद्दा है; उसके लिये शोक 
करना उचित नहीं है | इस प्रकार सोच-समझवर नुम वैर्य 
घारण करो । शोक करनेसे तो दुःख द्वी बढ़ता दे; इसलिये 
बुद्धिमान्‌ पुरुषको चाहिये कि वह शोकका परित्याग करके 
अपने कल्यागके लिये प्रयक्ष करे । तुमने सत्युकी उत्पत्ति 
आर उसकी अनुपम तप्रस्थावी बात मुनी ही है। मत्युके 
लिये सब प्राणी एक-से हैं । ऐश्वर्य चश्चछ दे | यदद बात 
खजच्यके पुत्र> मरण और पुनरुजीबनकी कयासे स्पष्ट हो 


द्रोण ु ४ तप ० हे [पे श 
पर्च | # भगीरथ, दिलीप, भान्वाता, ययादति, अम्घरांप और शबबिन्दुकी सन्युका दृष्टान्त # टँज्‌ 
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मगीरथ, दिलीप, मान्धाता, ययाति, अम्बरीप और शशबिन्दुकी सृत्युका च्टास्त 


नारदजीने पुनः कहा--उतल्व | राजा मगीरथकी था । जिस ब्राक्षणने जब-लब लिगलित अमीर पस्दुरों 


भी झत्यु होनेकी बात सुनी गयी है। उन्होंने यज्ञ करते इच्छा की, जितेन्द्रिय राजाने प्रमततापूर्दर दए-चः बन्द 
समय गद्जाके दोनों किनारॉपर सोनेकी ईंटोंके घाट बनवाये तत्काल अर्पण की। राजा मगीरप ब्राह्मगोंदी उपामे द्वप+ 
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थे तथा सोनेके आभूपणोंसे विभूषित दस छाख कन्याएँ. को प्रात हुए | खु्षय ! थे तुमने और तुम्हारे पुन स्पय 
ब्राह्मणोंकी दान की थीं । समी कन्याएँ. रखेंमें वैठी थीं, बढे-चढ़े थे | जब वे भी यधों नहीं रद सके मी सीगेरी हें। 
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40 १ पट! | 
(| 0000 «४(४॥॥१ 


ष्ट 


लिये शोक नहीं करना चाहि)। 
इलविल्यक्रे पुच सजा दिविय भी ॥४ 





थे, जिनके रो परनेर्मि ल्यसों सदर पनी 
एव यातिद्र ब्रातण नियुक्त हुए मे । 
उन्दहीने यन करते समंदर घने घारपने शग्पार 
यह सारी पृष्दी आक्षणोरें दान बर दी 
थी। राजा दिलीरके परषोगि सोनेरी रए 
बनायी गयी थीं। इन्द्र आदि देखा उनें 
धर्मके समान मानरर उनके परशमे पद 
थे। उनका मुबर्गभप समामपन रा दे रीप्य 
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इससे ये उनकी पुत्री हुई और उनका नाम. िब्ल्‍-#ह: कप सन कल लबलक नर दल 
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भागीरयी पढ़ा । गन्नादेवीने भी उन्हे पिता कश्कर पुकारा मान रहता या। वष्ष रही नदियों बागी थी थाएे 





# इन पल रतः से पत्थाः 


[ मर» महाधारक 


हि“ 

अिललकन शनिशिनिलीमि मनन न मलिक जज मनन ०,“ ३-४० (७७०शश्णणणाथान्यपण आशा 5 सर > 3०० मर ३३८ाआइ०प सर 
कक डील पे की आए शतक हक पक गहन इन्मा पदुयर अर्न चूत ही गो उस समा सुचिक् 
है जलन कह 53» टदव वर ॥हो बड़ी देगा पीचएमी नौच.. कश्ण भीशागके गिया। दूस्ग काई भी उनती ओर देशों 
ले हज 9५४ 4 पन्‍नाहप] पह पाक शानी भय या बेहनेंसा साइस नहीं कर सका । सिदिस्स का-- 
० बदयी कह भय पदन परे पर गरी ह्दाग्र था।.. मशयाहीं | जय तुम सशमझेरी सेसासे ऋइ़ने चने झशणे) 
४ 27 + ५5 आविनामदन फरगा ४७ गापु हम देंसने पे. उसी समय दोगाचार्पने सुशे पफनेका भोर प्यश हिपा 

+ लड़ी कि मिथ शिजप आती रा ध्रि। ससनेंशप. रखाँसी सेनाका व्यूद बनाहर बारंबार उग्योग करते थे औ 
बल महज, प धायिए ये था शाप परे बी हमले आप्मणकी “पर्ग 


6 कप धमगदु्स झात दें बिना णय मेरे छोदयया क्‍या 
ड्रील "हि, 46 ह ऋपनेगे अधि दश्ग नी मुभगा% लिये 
हक 7५ पा पैसाएी ब्रदती सुना सुनते ही झउसे पीडित 
हकर दा तग देगी। धर्िमस्युतों मे देखकर सुमठा 
नए हाटी शुशगे बा कॉगी ? उन दोनोतों में क्‍या 
धार दंगा सनमुच मेग छदय बत्रया बना हुआ है 
हे 7 घृषायूं उचगो सने परिद्यनेटा ध्यान आते ही 
£गई हाषगों दाडे गंदी मे श्यते 


ह# 


इए प्यार भागिरों पुउशोकले पीडित और उभीड़ी 
कादण आप बाते देगा शगयान्‌ कृष्णने उन्हें पक्ृफर 
४ थे कहर पहा+--भमित्र ! ब्याउड ने होओ। जा 
यु पीट नहीं दिखाने। उन सभी झूस्वीरों डी एक दिन देसी 


मंद में दाता पदुता / । जिनकी युद्ररे री जीविया चख्ती ऐ॥ 
टन भ्गजि् हे सो। विभेदता यही सोम है; उनके डिये सम्प्रण 
शश्यशिने कड़ी गति लिधित दी !। युद्रम शत्रुता सामना 


हैए सूपु थे जाप--ऐैसा तो सभी भूरवीर चाहते 


“चपएपुन बड़ राजरुमागका यसुद्रम 
पा है चाह राप्र+ मारे हे 277 लीग 
आय आर दाजुद रमन इद गहक्ा बागक डिये बास्छनीय 
>औ [ न... हल्की 
शापु प्राम हा है| नु+ शक करते दस ये तुम्हार माद आर 
् >> ० ०» के 
लित सदि दुर्गी ही रहें ४। इन्ट्र समन्‍्वनामरी बानेसि 


पु 


गये तत्वतां जोन चुक दा 


$ 
हे अनकरत-#-फ-ककत.. वन ७3० के चज्डर क्‍ाओओओ 


“और. अमने पु 
गुएास क्र"पक रस अपार समझानार" अजुनने अप 

+5३) * उरलप्न्य पी मत्युझा बृनानत आरम्भसे र 
#दपाम ॥ १ आनम्न्युरा का इसानत आर 


ई सुनना धाहद हें । आप सब छोग जखब्िियामें छुशझल हैं, 
कृषगू* १ बहट्रट हज 5 तल ग्पडे के हर समर दे टस्ट्धसे 
कु $ कट के कै | +$क १,६ ३ ई फू एस अपने घट 54३५, «7 ४ 
भर पाल चप्रपा फ़्र द्रगर हु 4 सह मारा जाना रे जज 
& 4.8, * 55 9 ६ 2 ७ॉ॥| ढ१ ०६ #॥॥॥$ सी +46 + १ फ़िर 
रस बे 
५ ४ कक 


व्यू्ञाजारमें संगठित हो उनके आ 
। हिल द्रागाचार्य असने तीसे बागोसे हमे बहुत 
देने लगे | उस समय व्यूड़ भेशन पूरण बात 


के 
हक 
) 


फरना नो 


है, हम उनरी ओर औग उठाकर देख भी नहीं सकते भे। 


ऐसी स्थिति आ जानेंतर हम सबने अभिमत्युसे ऊद्वा--्मेदा | 
तुम व्यूइकों तोड़ डाठी !? हमारे कपनेसे ही उसने इस 
अमस्य भारकों भी बदन करना स्वीकार किया और तुम्दारी 
दी हुई शिक्षाके अनुमार बह व्यूद तोदकर उसमें घुस गया | 
हम भी उसके बनाये हुए मार्गसे व्यूहमें प्रवेश करनेको सब 
पीछे पीछे चले ते मीच जयद्रयने शाट्टरजीके दिये दुए. 
बरदानफे बसे हमें रोक लिया | तदनन्तर ड्रोण, कृप, कर्ण 
अश्वत्यामा, बृदद्ल और कृतवर्मा-इन छः भद्गारमियनि 
उसे सब ओरसे प्रेर लिया | बिंरे दनेयर भी उस बाठफने 
अपनी द्वक्तिके अनुसार उन्दें जीतनेका पूर्ण प्रयास किया, 
किन्तु उन सबने मिलफर उसे रथद्दीन कर दिया । जय यह 
अफे्य ओर अरद्नाय हो गया; तो दुःआासनऊ पुत्रने स॒ट्डणापन 
अवस्था उसे मार दाला | उसने पहले एक इजार हाथी, 

है; रथी भोर मनुश्योंका मारा; फिर आठ दजार सरयी ओर 
नी सी हाथियोंका सद्दार किया; तलशआत्‌ दो हजार राजऊुमार्स 
तया अन्य बहुत से अजात वीरोंफी मारकर शजा बूहद्ठठको 
भी खर्गछोकका अतिथि बनाया | इसके बाद बह स्वय मरा 


है और यह्दी हमलोगोंके लिये सबसे बढ़कर झोककी बात 


हुई है |? 
धमंगजफ़ी यह बात मुनकर अयुन (हा पुत्र !! कहते हुए 
कण उच्ड्रास लेने लगे ओर अन्यन्त व्ययास पीठित द्वीकः 
पृथ्वीपर गिर पे | उस समय संत््के मुखर विषाद छा 
गया; सभी अर्जुनऊी घपेरकर बैठ गये और निर्निमष नेत्रीमे 
एक-दूर्मरकी देखने छगे । थोड़ी ठेर बाद अर्धुनकों होगा 
हुआ, तब वे क्रार्म मसकर बोछे-- में आपरोगोफे सामने 
यह सच्ची प्रतिणा करता हूँ कि यदि जयद्रथ कोरवोफा आश्रय 
छोड़कर माग नहीं गया; या हमटोंगेकी, भगवान्‌ श्रीक्षण- 
की अयवबा महागन युभिप्रिग्की शरणमे नहीं आ गयातेो 
क5 उसे अवश्य मार टाटिंगा । कारवोंका प्रिय करनेवास्य 


श्श्पए 
(०३०++००० 


८ शा 


द्रोणपर्च # 5 6 डे 
द्रोणपर्व ] # अगीरथ, द्ल्टीप, मान्चाता, ययांति, अम्बरीप और शशबविन्दुकी सृत्युका इछनन्‍्त ८१७ 
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युद्धमें जीतनेक्री इच्छासे आकर चार्रों ओरसे घेर लिया | वे. दक्षिणा देनेवाले गज़ा अम्बरप कैंग पा फने हैं. 
सब-के-सब अख्रयुद्धके ज्ञाता थे और राजाके प्रति अश्यम वेता न तो पहलेके गजाओंने किप्रा जोर मे बाते जे 
वचनोंका प्रयोग कर रहे थे | तब अम्बरीपने अपने शरीर- करेंगे ।? उखब ! वे तुमसे और मुरगरे उप्खे छहन अप 
बल) अजब, हस्तत्यथव और युद्धसम्बन्धी जिक्षाऊे द्वारा चढ़कर थे; जब वे मी मृत्युके वश्में पढ़ गदे- दो दे परमे 
शन्ु ओके छत्र, आयुध; घ्वजा और रथोऊे ठुकड़े-ठुकड़े कर मेरे हुए पुत्रके लिये शोक नहीं करना चाहिये । 

डाले | फिर तो वे अपने प्राण बचानेके लिये प्रार्थना करने सुना है; जिन्होंने नाना प्रसारके बज किये थे। > सह 
लगे और “हम आपकी शरणमें हैं? ऐसा हट 







कहते हुए उनके शरणागत हो गये । 2222 ट्््न 2 

>> 4 प्पूा गोल पद 6७७ चीज 
इस प्रकार उन शबुओंको वशीभूत करके [22 /::// 2 अदल:54  घ  ] 
लिए //2 ्न्क पे! हु | ५ के पक 5 जे ब 5 

सम्पूर्ण पृथ्वीपप विजब पाकर उन्होंने 40 202 एप 22४ 7. बैल 
शास्रविधिके अनुसार सौ योंका अनुष्ठान 8270 23 220 दाम ० हा 2... 
धरे ट्टे राम ह है हो श है न मै प्लेन ५ 35 

किया ॥ उन यशोमें श्रेष्ठ ब्राह्मण तथा ॥ “८४ हे 9 कर ५ पक ०, 
दूसरे छोग भी सब प्रकारसे सम्पन्न उत्तम #207 8 ये | ५ वि: 8 हे ५८) 
>22,अक्डा ॥ 9४५ #«० (४४ 

अन्न भोजन करके अत्यन्त तृत्त हुएये * ४080 5 हक (! ही 
तथा राजाने भी सबका बहुत सत्कार | 22530: 00 45६73 $ / - | हा 
उन्होंने बहुत प्र . रु ईप कप पक 770: + 

किया था। साथ ही उन्होंने बहुत अधिक है; ४ भी) न (27 5 [४ /९।:४ ६ / 


मान्नार्में दक्षिण दी थी । अनेकों मूर्धा- 8 ४४५ १ शशि 
मिपिक्त राजाओं और सैकड़ों राजकुमारों- 9) प् लि ' 
को दण्ड तथा कोषसहित उन्होंने ब्राद्मणोंके. | 0 (न “2 00) अर ्र् 
अधीन कर दिया था। महर्पिछोग उनपर ८0 30.५ ७ | 
प्रसन्न होकर कहते थे कि “असंख्य अल 9 

शशबिन्दु भी मर गये | उनके एक टाग स्थियों थी ५ 
प्रत्येक ख्रीके गर्भसे एक-एक इजार रन्‍्ताने उन्रक्त ए॑ई थी। 
सभी राजकुमार पराक्रमी। बेदोऊं विद्रान्‌ सार उनम पनुप 
घारण करनेवाले थे। सपने अश्यमेष यश शिप्रे ५। 
शश्बिन्दुने अपने उन ऊुमारोंती एपएप्मेघ शा्मे हयहा 
दे दिया था | पत्येश राजपुते पीछे दु्दाहितीत रगर 
फन्‍्याएँ थी, एफ-एक क्स्यारे पीछे रन पर्थी: प्रट 
हाथीके पीछे सौ-ते रथ, दर एक रुपरे रास सीन देद, 
प्रत्येफ़ घोड़ेके पीछे इजार-हुजार सोए, ताग प्रादिग गे दी 
पचात-पचात भेई थीं। यह अगर परम गाया णा जटुझे 
अपने महायश्मे राक्षपोे लिये दान ीएा था । ४५ पहई 


पु बे 


नेोतकू पर्वतोके समान अभ्रो 4533 - 3 7८२०० 
कोर्सोतरू परवतोंके समान अकरभड ८र प* 77५४५ 


ड्डु 
अश्वमेध या पूरा हो जानेपर भाप देगाश पता धण शत हे । 
उनके राज्यकारमे एस प्रप्पीयर एप एए मारणय गए ५ 
यहों कोई विप्न नें य बोर गेग नती था | रात रगप्रार 
यज्यका उपभोग करके जन्‍्तमे हे दिग्रापियों प्राझ्म हा 


श्र रे कक 7“ अकसर का 
सज्षप | वे ठुससे ओर सुगम पुषर/ बा बए+ 


4 ०४; जा | 
जब दे मी ना रए गाऊे) नो दुग्ट सरने हुाद 7 


नहीं करना चाध्यि ) 
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न्ऊ जे के 
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के हि >ईबई ४ 
ते कं ७ कि ड बच चि बाजपः सर 
(0 ५ है “ 5 उल नही प्रहआओकोीं दंपतो। शजापत्त भरा 
० % शत अल 
४5 (७ ईहश «ी हमारंया नी पर ग रत) शिर नरेचात्ता 


न 


हो जैः 77 का न 
, न ही आया ह है चाप: आवदगोया भरा हो) झुते 
के 


डा 
जी 


फनी जुगह 


० 
00 मा || श्+ जार 


ले शान एए पाएव शुओ देगा नहीं गएेंगे ।? 


ग भर स्याउुड हो विन्यय करते 


ल्यट्ध री इस 
--पुरुषशेष्ठ | मुम इतने भयभीत 


सम्पर्भ धातिय दीरोंफ़े आनमें रानेपर 


जा हु 
ड. बडा 


तप है 
०8-०० 


६::८ 2८, ८८:.77 , * 


&.. “२३ 


सजा है! मैं; कर्ण, चित्रसेन, भिविंद्ति, 
घट, इाल्य। वृपसेन, पुरुमित्र, जय, भोज) 


गदशिए सत्परातः विफण। दुर्मुख, दुश्भासन। सुवाहु) 
प्रतिद्रग0, दिन) अनुविन्द, द्ोण अश्वत्यामा। शकुनि--ये 


हअप भी बतत से गजास्ग अपनी-अपनी सेनाके साथ 


घन 


हक] ने थे 


दुस्वरगी सक्षाने हिए चरेंगे | तुम अपने मनकी चिन्ता दूर 
का दो। रिन्पुनज | हम न्वय॑ मी तो श्रेष्ठ महारथी हो, 
दापीर है सिर पाउदवोसे इससे क्यों हो ? मेरी सारी सेना 
हम्आगी गण ल्थि सावधान रहेंगी, तुम अगना भय 


प्रकार आसन दिया 


गाश ! आपने पुत्रने जब इस प्रद 
श्र >अपिखिश पुमाओ गायलिफजर गत्रिमे न्ज डोज जिद न पास गया 
4 उद्रण उसझा साय खेर र॒ गत्रित ठागाचाय के पास गया। 


8 दी अब अत -- ्््फ्र 5 

अवाए ६ बगाएमि प्र जरहें उसने पृछा--पमगवन्‌ ! 
हक कक क >>, २ ब्ज5 7 कर्मी मे 

एफ कप बबनेम, हायरी फूर्नीम तथा दृढ़ निशाना मारनेमें 
बस एज £ 

इन पड़ा ई--मदा झअगुन है 


# महाननों चेन शनः से पतयाः % 








[ सं० महाभारत 
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द्ोणाचयायन कहा--तात ! यययी तुम्दों और अर 
इस एफ ही आचार्य है, तथापि अभ्यास और क्लेश सैर 
कारण अउुन तुमसे सदे-चद़े ६ । तो भी तुम उनते डइस्नः 
नही चाहिये; क्योंकि में तुम्धाग रक्षक हूँ । मेरी भुजाएँ 
जिसकी रसा करती हों, उसपर देवताओं भी जोर नहीं 
चर सकता । में ऐसा व्यूह्‌ बनाऊँगा, जिसमें अर्जुन पुँच 
ही नहीं सऊेगे | इसलिये डरो मत, खूब उत्साइमे युद्ध करो । 
तुग्दारे-जेसे वीरको तो झत्युका उर होना दी नही चाएिये) 
क्योकि तपस्वीलोग तप करनेपर जिन लोकोंकी पाते ६) 
क्षत्रियवरर्मका आश्रय लेनेवाले वीर पुरुष उन्हें अनागात 
पा जाते ईं | 
इस प्रकार आश्वासन मिलनेपर जयद्रयक्रा भय दूर हुआ 


और उसने युद्ध करनेका विचार क्रिया | उस समय आपरी 
सेनामे भी हर्प-ध्वनि होने लगी । 


अर्जनने जब जयद्रथ-वधकी प्रतिशा कर ली, उ0के बाद 
भगवान्‌ भ्रीकृष्णने अर्युनसे कह्दा-- “घनझ्जञय | तुमने न तो 
भाइयोंकी सम्मति ली और न मुझसे ही सलाह पूछी, फिर 
मी छोगोंकी सुनाकर जयद्रथकों मारनेडी प्रतिशा कर 
डाली--यह ह॒ग्धारा हुःछहस है | क्‍या इससे सब छोग 
हमारी हूँसी नहीं उड़ावेंगे ! मैंने कौरवॉकी छावनीमें अपने 
गुप्तचर भेजे ये; वे अमी आकर वहाँका समाचार बता गये 
हैं। जब तुमने सिन्धुराजऊ़े वधकी प्रतिशा की थी; उठ समय 
यहाँ रणमेरी बजी थी और सिंदनाद किया गया या। उसकी 
आवाज कीरवोंने सुनी, उन्हें तुम्दारी प्रतिशा मादूम हो गयी | 
इससे दुर्वोधनके मनन्‍्त्री उदास और भयभीत दो गये। 
जयद्रथ मी बहुत दुखी हुआ और राजसमामे जाकर दुर्योधन- 
से बोला--“गजन | अर्जुन मुझे ही अपने पुत्रका घातक 
मानता है; इसलिये उसने अपनी सेनाके बीच खद़े होकर 
मुझे मार डालनेकी प्रतिजा की हे | यद्द सव्यसाचीकी प्रतिशा 
है; इसे देवता, गन्धर्व, अधुर, नाग और राक्षस भी अन्यथा 
नहीं कर सऊने । तुम्दारी सेनामें मुझे ऐसा कोई धनुर्घर नहीं 
दिखायी देता, जो मद्मययुद्धमें अपने अमन्नोंसे अर्जुनके अन्रोका 
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थे। ब्राह्मणोकी सब्र कामनाएँ उनके यहां पर्ण होती यीं। छल्लय ! 
वे भी तुमसे और तुम्हारे पुत्रसे श्रेष्ठ ये; जब उनकी भी मृत्यु 
हो गयी, तो तुम्हें अपने पुत्रके लिये शोक नहीं करना चाहिये | 

सुना है; दुष्यन्तके पुत्र भरत मी मझुत्युको प्रास हुए 
थे । भरतने वनमें रहकर बचपनमें ही ऐसा पराक्रम दिखाया 
था; जो दूसरोंके लिये कठिन है। वे जब बच्चे थेः 


6 रे 
३! 
पे 


पट 


हट 
कक 7 पु 
पल 


;. 
कर बन 

रा 
न्‍ 


2060 हर 


22 रा 2 ६०००2 
) हक 
>प् ३) $/ ४ श 
७ 2227: 
42 सम 
८7 


2 पथ 
रा. स्व #' न्‍्। हि 
ई। (2 ् मे के 33 


5८) 740 “६ 


१ 















श्ल्ाज्ट 


द दोः 
किडर पक 


ब्रढ़े-बढ़े सिटोजों बेगसे 


और हु बल्सल घसीयते प्र रहते 2 चुप इ०० क्‍क-ननयक समय का ० 
बचा खाथ्तं रात आ। उन्यराड 


के दाँत प्रटकर उन्हें झपने बहा पर 
के दाते परकुदर उन इसे शंमाश प६ 


लेते थे। सान्‍मी गिंदेंगे एर सांप पण्ड- 


कि! 
फर घर्म गीठटते झा >अकरन्क 2 छ्र हक... 3-०“ ढ 
रर घसीटते थे। उन्हें सप्र जीदोंगा 5 


प्रसार दमन ऋग्ते देख द्राप्म्ो 
नाम प्सर्वदमन? रुप दिया । 
राजा भग्तनें बमनाो तदपर २७ 
मग्स्वतीके फूछरर तीन से और गदाओे 
किनारे चार सो अश्वप थक रहिये $2॥ 
तदनन्तर उन्होंने पुन एम हजार पतन: 
और सी राजयूय यज्ञ हि, टिनमें उधम 
दक्षिणा हों गयी वी पिर अफिए 
अतियात्र और विश्वजित्‌ यांग करके दस राय झाह4प 


पु पु 


यज्ञोका अनुष्ठान किया। झदुन्ततानन्दनने एन रप्र पशेने 


न 


् 
भी मर गये, तो तुम्हें अपने पुत्रके छिपे रम्यात नही 
करना चाहिये । 
महर्पियोंने गजयूब यन्मे किसे शप्राद पका 
अमिपिक्त किया था, ये मद्दागाज प्ृठ भी गूर 45 ) प्राम #ए। 


पथुवें लिये यह पृप्वी ऋामधेनु रन गयी थी इस हे दिला 
जोते ही सती लेती थी । उस रमय सभी रएँ परम 

समान थीं। पत्ते पसेसे मधुबी बर्स होती "ने । उसे 
सुवर्णमय होते थे; माथ है मुयद ओर सम” भी | दर 
लिये प्रजा उनके ही वस्त्र घुनका परनशी फिर उन ड्र 
शयन भी करती थो। एक्षोति पत्र भंग रणान मे 
और स्वादिष्ट होते थ। प्रश उन ए 
कोई भी भूखा नहीं रहता था। सभी नी मे, शाह! 


ग होते गेर शिनीको गहने भी शाप ॥. 

इच्छाएँ पूर्ण होती थीं ओर हिीको हुँ ले भी आप +.। 

न बूमि>ज पल >कल्‍ल्ट्रॉल दर 55०... 22६. 

था | इसल्यि लोग अस्नी इचिणे जगगार परशाह रच 
8. ् ह] हा 


या शुफाओंँम निदान करते थे | उस समय रानी सर यग 
का विभाग नर्ी घा। हभी मदाए 
प्रसन्न थे । 


राजा पृष्ठ जए नमुद्रम बात परत हा सर; धस छत 


हो क महाजनों यरे गताः सत धन्धाः » 


[ सें० मशाभार्त 
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साझ हि है दाग जिस दतियों प्राम करना चाहसे हैं, वही गति 
हमार घुपरों भी मिली हे । तुम चीरमाता, वीरपन्ी, वीर- 
ग्या बरी बन दी। शायाणी ! तुम्टांर पुत्रकों 
सम गति प्रात्त हुई है) तुम उसके छिये शोक 
पाते | बाहओफीी हत्या फ्रनेवाला पापी जबद्रथ यदि 
अमगवनीस पार जि सो भी अब अर्जुन हाथसे उसका 
“:गग नहीं हैं! सग्दा । कल दी तुम सुनोगी कि जयद्रथका 
गमस्पथदसे बाइर जा गिरा दहै। भूरवीर 
सन्रियर्भभया पतन ररके रस्पुरोकी गति 
मिसे इसतोग तथा दूसरे शस्त्रधारी क्षत्रिय मी 
दमा चाहते है। गनी बिन ! चिन्ता छोड़ो और बहुको 
गे | अरनने जैसी ग्रतिशा की है; बह ठीऊ ही 
गोर्ट पथ्ठ नहीं रूफता । नुम्दारे स्वामी जो कुछ 
झाना न्गदते ई+ थंद नि*रल नहीं होता। यदि मनुध्य, 
शाम विश्ल, गाध्स, पक्षी, देवता और असर भी युद्ध्म 
पथरी मशयता करें; नो भी बद बल जीवित नददीं रह 


ग्डा। | 


प्र 


कद | 


छुनार मुमठात परुत्रश्योत उमद यद्ा 
हेरर विशापय करने लगी--हा पत्र ! 


पद 4 


ड्ट 
न बट कं £27 मन्दारिनी गयी 
इॉदिएर दिला भआाज » मन्दरगागनां द्वांगयां। बा | तुम 


मो अपने पिप्यके समान रानी थे; हिर सुदभ आफ मरे 
कैसे गये | पण्णय गृश्णितेंशी तथा पराज्नाल सीरोड़े हीने 
जी सुम्श सिने अनायही भाँति मार डाहा। हाथ | हुए 
इरशानेफ्रे लिये तरमती ही रह गयी । आज भौमनेने बह 
विकार है | अर्गुने घनुप घारणफो और यृण्णि लथा परास्यार 
बीरोंके पराम्मकों भी घियार है ! केफय, नेंदि। मच्ण और 
खड़ायोंकी भी बारंबार घिकार है। जो ये शुद्ध जानेगर 
तुम्हारी रक्षा न कर सफे | आज सारी पृृथ्वी यूनी और 
श्रीद्दीन दिख्वायी देती है । मेरी शोकाकुल आँखें अमिमन्युरे 
दूँदढनी £। पर देख नहीं पातीं। द्वाय | श्ीकृष्मफे भाग) 
ओऔर गाण्डीवधारी अर्जुनफे अतिरथी पुत्र होकर भी सुम 
रणभूमिमें पड़े हो, मैं कैसे तुम्हें देख सकूँगी ! बेटा ! कहाँ 
हो ! आओ, मेरी गोद बैठो; तुग्दारी अभागिनी माता तुर्दं 
देखनेफ़ी तरस रही # । हा वीर ! तुम सपनेकी समत्तिके 
समान दर्शन देकर कहाँ छिप गये ! अद्दो | यह मनुष्य- 
जीवन पानीके घुल्बुलेके समान फितना चश्चल है। बेटा | 
तुम असमयरम ही चले गये; तुम्हारी यद्द तरुणी पत्नी शोक 
डवी हुई है, इसे कैसे घीरज बैंधाऊँगी ! निश्रय ही, काठकी 
गतिको जानना विद्वा्नके लिये भी कठिन है; तमी तो 
श्रीकृष्ण-जैंसे सहायकके जीते-जी तुम अनायकी भाँति मांरे 
गये । वत्स | बज और दान करनेवाले आत्मशानी ब्राद्मण, 
ब्रद्मचारी, पुण्यतीयामें स्थान करनेवाले, कृतश। उदार) 
ग़ुरमवक तथा सहस्सों गोदान करनेवाले जिम गतिको प्राप्त 
ट्ोते हैं, वह्दी तुम्हे भी मिले | पतितता जी, सदाचारी शज्ा, 
दीनोपर दया करनेवाले, चुगलीसे अलग रहनेवाले, धर्मशील, 
ब्रती और अतिचि-सत्कार करनेवाले छोगोंकों जो गति मिलती 
है, वही तुम्हे भी प्राप्त हो | बेटा ! आपत्ति और संक्टके 
समय भी जो बैर्यपूर्वक अपनेको सेंभाले रहते हैं; सदा माता- 
गिताकी सेवा करते हैं और अपनी ही ख्लीसे सन्तुष्ट रदते हैं; 
उनकी जो गति होती दे; वद्दी तुम्दारी भी दो | जो मात्सर्गसे 
गद्दित दो सब प्राप्रियोंकों सान्त्वनापूर्ण दृष्टित देखते हैं, क्षमा- 
भाव ग्खते हैं, किसीको चोट पहुँचानेवाली बात नही कहते, 
जो मद्म। मास) मद, दम्म और मिथ्यासे दूर रहते हैं) 
दूसगोंकों कष्ट नहीं पहुँचाते, जिनका खमावब सकोची हैं 
जो रुम्पूर्ण झा्त्रोंके जाता, जानानन्दसे परिपूर्ण ओर 
जितेन्द्रिय £, उन साथु पुरुषोंकी जो गति होती है। वही 
ठुम्दारी भी हो ।? 


ट्स प्रजार शोकसे दुर्बछ एवं दीनमावसे विन्यय करती 


द्रोणपर्च ] 


# अजुनका विपाद और जयद्बथको मारनेकी प्रतिशा *- ८ 








जाती है | इसलिये राजा युधिष्ठिर ! अब तुम शोक न करो । . सुनकर मन द्दी-मन उनती प्रयंख की भर शो त्याग दिया ! 
यह कहकर भगवान्‌ व्यास वहसे अन्तर्घान हो गये। फिर यह सोचकर कि “अर्जुनसे मैं क्या बहुँगा !' सिन्दमे 
तदनन्तर, राजा युधिप्टिरने प्राचीन राजाओंकी यशसम्पत्ति पढ़ गये। 


| पु 9०० [पु 
अ्जुनका पिपाद और जयद्रथकों मारनेकी प्रतिज्ञा 
7428 4 ---> अल 
सझ्षय कहते हैं---महाराज | उस दिन जब सूर्य- 
नारायण अस्त हो गये, प्राणियोंका घोर संहार बंद हुआ तथा 
सभी सैनिक अपनी-अपनी छावनीको जाने रंगे; उसी समय 





है 


धजनादन | आज इस दिविरमें माहुलिक दाने नं दे महें 
हैं। न दुन्दुमिका निनाद है, न गज्मपी घवनि | ब्यज दीदा 
भी नहीं बजती, मद्धलगीत नहीं गाये ऊाते। वदीजन ने स्व 


करते ह् न पाठ । मेरे सैनिक मुझे टेसकर नीचे मै ्पि 


|, 


हाँ 
अं -); 


अर्जुन भी अपने दिव्य अ््नोंसे संशतकॉका वध करके रथपर 
बैठ शिविरकी ओर चले | चलते-चलते ही वे भगवान 
श्रीकृष्णसे वोले--'केशव | न जाने क्‍यों आज मेरा हृदय 


शफिकप |! ४ ८9 22 7] ; (०२ 
(/ ४ 4942 ///2% सै 


धड़क रहा है, सारा शरीर शिथिल हो रहा है । फोई अनिष्ट 
अवश्य हुआ है) यह वात छूदयसे निकलती ही नहीं। 
पृथ्चीपर तथा सम्पूर्ण दिशाओँमें होनेवाले भयझ्र उत्पात 
मुझे डरा रहे हैं। कहिये, मेरे पूज्य श्राता राजा युधिष्ठिर 
अपने मन्न्रियोंसहित सकुशल तो होंगे ?? 

भ्रीकृष्णे फहा-शोक न करो, सन्त्रियोंसद्दित 
ठ॒म्होरे भाईका तो कल्याण ही होगा । इस अपशकुनके 
अनुसार कोई दूसरा ही अनिष्ट हुआ होगा । 

तदनन्तर दोनों वीरौने सन्ध्योपासना की और फिर रथपर 
बैठकर युद्धसम्बन्धी बातें करते हुए आगे बढ़े । जब 
छावनीके पास पहुँचे, तो उसे आनन्दरद्ित और श्रीदीन 
देखा । तब वे चिन्तित होकर भीझृष्णसे कहने छंगे-- 





चल देते हैं। इन खजनोंको व्याकुल देखपर मेरे दृग्प्रता 
खटका नहीं मिव्ता । आज प्रतिदिनगी भाँति झुमद्राहुमर 
अभिमन्यु अपने भारयेंकि साथ ईसता हुआ 
मेरी अगवानी करने नदी आ रहा है ।' 


व्याकुछ और हतोल्लाट है रहें ४ ॥ 
भाईयों तथा पुश्नोकी रस जवरपार 
और मुमद्रानन्दन अमिमन्युत्रों यहाँ न 
पाकर अर्जुन चहुत हुसी होशर बो॥ 
(आज आप सब लोगेंकि मुंसरर अप्रलपाय 
दिसायी दे रते है। इधर 

की नहीं देखता और आपनोग दुशमे 
प्रसन्नतापूर्वर: बेल्ते नहीं; इनश का 


राग हुई 
के 
कारण हे ! मेने सुना था। पाचा 


न 
ये 


चालक अमिमन्युके सिवा दृसय बोई उस ब्यूएशा 
भेदन नहीं कर सकता था। अमिमन्युओे भी मन उस 


ब्यूइसे निकलनेवा ढग अभी नहीं बलया छा । पा ऐला 


जी. 


तो नहीं हुआ कि आपलोगोने उस बाहगगों गयरे रण 
भेज दिया हो ! छुमद्राननदन उस ब्यूटरें झतेरों राग शद- 


कर युद्धर्म माय तो नदी गया ! यह चुमद्रा जोर प्राय 
प्यारा तथा माता उनन्‍्ती और शीह्ष्यग दुरान दा बचइये 
ते कालके वशर्म पड़ा हुआ ऐसा शोन है। गिने उरणा ८८ 
कया है। दा! वह कैसे ईैसनॉगज्र दा्ते 
सदा बड़ोंकी आहार्मे राता था | ददानमें भी उसके एपरल- 
की छद्दी तुलना नहीं थी । क्लिती प्यारी घ्यारी राद शग्ण 


या। ईर्ष्यैप तो उसे छू नें गया या । यए मान डाणएँ 


डराप था 


ही 
ज्फेर के 


हर कक पल मकर व्दश मलिक कर काजल 5 अक278305क(:|64-8+२6<< श्याम ाााआाााकाज 2 ्प नाव डे 


महातनी येन गता से पत्थाः 


[ रा मशाभाएत 


सारा  कीरवकी 








अमुनझा समर, अीकृण्यका युधिष्ठिककों आश्वासन तथा सबका बुद्धके लिये प्रययान 


२ज4 5 हुआ पफिना+ 


ब्प 
डा पद कोहओों है 


के का धो 
कि का हर. है १४% "हक डक 
कक ४ का क  आ] $ 


वाम्न ! अपन आऋएनी प्रतिमा 
_ हुए हे गरे। उन्हे चिरा 


नक जब हक" 
के ७, प40ंा हो इ।पएण 
> 


शीडाएने दान दिया । 


कर मश--पनश्नय ! तुस्हँ सेद स्सिख्यि हो रहा है? 
इंडिमान पृ्पफा खेच नहीं करना चाहिये, दससे काम 
बस बात्य दे । से करने योग्य कार्य आ पढ़ें, उसे पूर्ण 
करों | उ्ोधद्दीन मनुध्यया शोह़ तो उसके लिये अनुका 


कट + 7५ («» 
र्फ कक दर ॥ >> | 
क 


पी मार डालनेकी भारी 
2: किल्तु सोचता हूँ कि मेरी प्रतिजा 
नेड्ुसे ह लिये कम निश्चय ही जयद्रथरों सबके पीछे ख्वढ़ा 
कर से | ही मपरयी उसड़ी सका फरेंगे । ग्याग्ट्‌ अश्षोद्िणी 


गम संग्नसे बच गये हैं, उन सबसे प्रिय हुआ 

ग अं ज का कुछ क | ध्न्ज 

एडंट्पघ हमे मुक्त टिलादी देगा ? बंदि नहीं दीग्ग तो 
कक उ्> > के ००कन्कनन्क ०874 बे आई. अल - कि. कील. 

के पर पान नह है सह्गा ऊर प्रतिजा भद्ठ हासपर 





मुझ ैस्य मनुप उसे जीन पारण कर सक्‍ता है | अब मे: 
स्थग गये हैसल झुश्स देनेवाला 2, इसलिये भेरी भाश। 
निगशाऱि रूपमें परिणत हो। रही है। इसके लिया आजा 
यूर्य अन्‍्दी ही अस्त होता है । इन्‍्द्ीं सब कारणोंने में ऐल। 
कहता है ।? 

अर्जुनके थोकफा कारण सुनकर श्रीकृष्णने कहा-पार्थ ! 
शगदरजीफे पास ध्याशुपता मामफ एक दिव्य सनातन आशय 
है, जिसमे उन्होंने पूर्वकालमे सम्पूर्ण देतोंका संधर किया 
था । यदि तुम्दें उम अम्नका जान हो तो अवश्य ही कट 
जयद्रथका बंध कर सफ्ोंगे | यदि उसका आन ने हो तो गने- 
ही-मन भगवान्‌ झंकरका ध्यान करो । ऐसा करनेपा 
उनकी कृपासे तुम उस मदान्‌ अख्रफों पा जाओगे |! 

भगवान्‌ श्रीकृष्णकी बात सुनकर अर्जुन आचमन करके 
भूमियर आसन बविछाकर बैठ गये और एकांग्र चित्त 
घड्टरजीका ध्यान करने लगे । तदनन्तर ध्यानावखार्म ट्ुभ॑ 
व्राद्ममुहतक़े समय अर्जुनने श्रीकृष्णके साथ ही अपनेको 
आऊागर्म उड़ते देखा | उस समय उनकी वायुके समान 
गति थी | भगवान्‌ कृष्ण उनकी दाहिनी बंदर पकड़े बल 
रहे थे। उत्तर दिशामे आगे बढकर उन्होंने हिमालयके 
पावन भ्रदेश और मणिमान्‌ पर्वत देखा, जहाँ दिव्य ज्योति 
डिटक रही थी और सिद्र तथा चारणगण विचर रहे थे । 
मार्ग अद्भुत मावोंकों देखते हुए जब ये आगे बंद) ते 
इयेतयर्वत दिखायी दिया । पास दी कुवेरका विद्वाग्वन था) 
उसके सरोवरोंम कमल खिले हुए थे। थोड़ी दी दूग्पर अगाध 
जलमे मरी हुई गन्ना लद्धरा रही थी; उसके तटपर ऋषियोंके 
प्रवित्र आश्रम थे | उसके आगे मन्दराचलकें स्मणीय प्रदेश 
इृशप्टिगोचर हुए, ज्दों किन्नरेंके सगीतकी स्वर-लद्व॑री मुनायी 
देती थी | इस प्रकार अनेकों दिव्य स्थानोंकों पार करनेके 
बाद उन्होंने एक परम पग्रकाद्ममान पर्वत देखा; उसके शिखर- 
पर भगवान्‌ शर्स्‍र विराजमान थें। जो इजारों यर्योके समान 
देदीप्यमान द्वो रहे थे। उनके द्ाथमें तरिश्नूल था। मस्तकपर 
बठ्जूट शोमा पा रहा था । गौर दारीग्पर बल्कूल और 
सगचर्मका बस्तर छपेटे मगवान्‌ भूतनाथ पार्वतीदेवीके साथ 
बैठे थे । तेजस्वी भूतगण उनकी सेवामें उपस्थित थे । 
ब्रह्मयादी ऋषि दिव्य स्तोत्रोंसे उनकी स्वृति कर रहे थे । 

उनके पास पहुंचकर भगवान्‌ कृष्ण और अर्उनने 
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३] # भयभीत हुए जयद्वथको द्रोणका आश्वासन तथा श्रीकृष्ण और अर्जुनक्ी बादचीत * 








न दण्ड 

* पापी जयद्रथ ही उस वाठकके वधर्मे निमित्त बना है; अतः वायें दयसे मोौजन करते, गोदयें स्परर गाते, प्राणर 
7४7३ % बाय अध्य. पत्तेपर बेठते और तेदवी दौदन करते है. हिस्से परसंहा 

ताग किया है, जो प्रातःझल गोते 2, धरा: होड़ गोत्र 

आर क्षत्रिय होकर युझसे दरते हैं, शारइओ मनिन्‍्ण फ्रों 

हू, दिनमें नींद लेते या मैथन करते है। परमे स्पा गासा॥ 

अम्निदेच्च और अतिधिस शरसे पिछुप रहटे मांग मी परे 

पानी पीनेमें विप्त डालने ६: जे रजबापने रलर्म पाते एैं. 

कीमत लेकर कन्पाक बैचते हैं; बहुत खोगाजी दुरे।हती कर 


१ 
श्र डा सिल जीडिया चन्दन है हुई 2५ ०.५ 
हैं; ब्रा्मण दाकर दानबृत्तित जीडयिया चनयीे हैं। हखम मे उन 


करते हैं, तथा जोब्राजणरों दानझ रपुत4 झ रहे मर 


गज 
ड़ |. पु +, न > ०७ कै, आओ 
नहीं देते, उन मयी जे दुसादाविनी गति मं |ी है, हरी 
ऑन] 
है] 


| 
हम] 





जपद्थको मे मारनैरर मेरी मी को | ऊपर गए पा 
नाम मैंने गिनाया है; स्श लिनका नाम नही शिमाय हे» 
उनको जो दुर्गति धराप्त होती है थी मेंगे गो ह-«परि 
कल जयद्रथका वध ने कर "्ढे। था मरी रह इसने 
प्रतिजा भी सुनिवे--प्रदि ऊन यू कलर रऐफत दा हद 
जयद्रथ नहीं मारा गया: तो में स्यप्रे ही जाते ॥६ पार्णा: 
प्रयेण कर जाऊँगा। देवता, अमुर, मनुप्या उती राग 
पितर, राक्षस; बरद्मि। देव, यह चगचार जगा तथा शा 
परे जो कुछ दे; बट भा--परे सर मिच्मर भी मेरे झररशी 
रक्षा नहीं कर सपते | यदि जपद्रथ परवाश“स एस शाजतां 
या उससे आगे बद जायगा अपया सस्दरिध्ा, देवायाए * 


हे 


मारूँ तो मात्ता-पिताकी हत्या करनेवाले, गुरुग्नीगामी, 
चुगलखोर, साधुनिन्दक, दूसरोपर कलड् लगानेवाले, घरोहर- 
को दृढय लेनेबाले आर विश्वासघाती पुरुषोकी जो गति होती 
है वही मेरी भी हो । जो वेदाध्ययन करनेवाले उत्तम 
ब्राह्मणोंका तथा बड़े बूढो, साधुओं ओर गरुरुजनोंका अनादर 
करते हैं, ब्राह्षण, गी और अग्निका चरणेसि स्पर्श करते हैं 
और जल्में मलू-मूत्र या थूक डालते हैं, उन्हे जो दुर्गति 
प्रात्त होती है वही कर जयद्रथको न मारनेतर मेरी भी 
हो | नगे नहानेवाले, अतिथिफों निराश करनेवाले, सूदखोर; 
मिथ्यावादी, ठग, आत्मवश्चक, दूसरोरर शठे दोप लगाने- मे था दैलोंकी परीम मागपर टिउगा है ही ४० 
वाले तथा परिवारवालोकों दिये बिना अकेले ही मिठाई कक 3325 “कम 
उड़ानेवाले छोगोंको जो दुर्गत भोगनी पढ़ती है। दही ० सेउ्ड्डी बाणोने अभिमम्युझे उसे शत निर ड 
जयद्रथका वध न करनेपर मेरी भी हो । जो शरणमें आये शी। 

हुएका त्याग करता है तथा कहनेके अनुसार चलनेवाले सलन यह कहकर अर्डुनने गाप्यीय घटररी दर४ फ दस्त 
पुरुषका पालन-पोषण नहीं करता; उपकारीकी निन्‍दा करता ध्वनि आकानमें गूंज उठी । सटनरी गए आय हुवा 
है, पड़ोसमें रहनेवाले सुयोग्य व्यक्तिको भाद्धका दान न देक।_ भगवान्‌ सीक्षण्यने अरनो पायस्ख रा था 
अयोग्य व्यक्तियोंको देता है और झूद्र जातिकी ख्ीसे सम्बन्ध. कुपित हुए अर्दनने देददत्त नामप घी भानि हय+] 
रखनेवालेको भ्राद्धान्न जिमाता है तथा जो शराबी) मर्यादा भद्ध बट शंसनार चुनरर जावाधशताणएहि रखा |; 
करनेवाला, झृंतम और स्वामीका निन्‍्दक है, उस पुरुषकी जो. फॉर उठा । उस समर सिदिमे एसते दारे घाग इसे ४ 
दुर्गति होती है वही जयद्रथकी न मारनेपर मेरी भी हो। जो. पाण्डव ठिएनाद बने हगे । 


अज>++3 कब ल+-+ »+ 


मयमीत हुए जयद्रथकों द्रोगका आश्वासन तथा श्रीकृष्ण और अज्जुनड्ठी बादचीत 
न्लच्नश्ििशड ता +++ मा 
सजझय कहते हैँ--महाराज | दूतोंने आकर जयद्रथसे. जानेडे फाग्प उग्ने 4 इक 2 हिल 
अजजुनकी प्रतिश कह सुनायी । सुनते ही जबद्रथ शोकसे पाण्डवोंरी एपफपनि हदरर रत बद नप हे सार! 
विहुल हो गया । बहुत सोच-विचार फर वह राजाओंगी मरपालत मनुप्परी भोति मेंस गाय रद शिया दा शत 


खा पी. हि। घ्य है + आना नक: के 0 द्दध अन्‍्बनपज पटक. >फरी +०ककर बट 6 
समाम गया और वहों रोने-बिल्खने लगा । अुनते डर है। निश्चय है अइनने मेंस पध परसाए पर रणा 5 


हर 4 ् डे धाम क्ष्मे द््न काल स्प परशणार फ् 


६ 035२<३८०६-२००२न्‍न्‍्जथन 
सन, जी. 
् हे /ल्‍ है शापप # 
चर ड ई ७ चुनो हइड दइशाप्िट पर 
हे रु व रे 
अल 5, ८० [कक क, ब्प्क के पड 
५, हे कक रल काश 9 जप अर ये 
+. हा 
है; , न ् | तन 
के रे तन्‍न- दफा बच शब्द 
हुक « इागा ४४६ हर 5 १$ जे 
अं रा अल >> मप्ज-क के (ककप्कक 
छू न कक "के $ आन्यमकी के एतका. 
है की आशा है. 7४7 सृटाएंम 4 + मय दा उन स्रारप 
का हब 
आय, आल कु ॥? ७७ ] बनने 
ल्‍ के झा 5,  ॥४६॥|5 एह४ रूष ह5£ शणुनन 
5] 
“>7&#: #5 


कक कफ 
हिजप पहले €। इधर "दर ए और दारूुए यानें 


न के कक ञ्त्पी फ्प गाजा 
अर जहा न ् हर ब््ण गूर बह नरक । 2 ढ़ [ ञआ 5 । 
न्‍ 


* जं ज हि इज उंराम गाए रन डे आर 55 
6 88४: ै ४84 । हे इंद्र रन यटरम। आर गये | 


ः ्‌ हा >. साय 
7 हापा हि बगग्ण पद परने एवं सगे आठ युवा सावफ 


| + 6 ह भरे पड़े 0; खड़े थे । युधिप्रिर एक मद्दीन 
रे , रु थ्् ड्म मन्त्र , 
द8घादार पैन रेड गयी और उ मन्त्रपृत जलसे 


जा कै 
$ गह पा 
की "जद 


बआक कप व 
न घर जु 


>> 


280 
न 


2 ४ ५ 
4:/॥ रा 





० क्र 8 ब्धः की 
४ हहा ७। -4 सझान-पूणन आदिसे निमृत्त होकर बठे 
४ जो (“इं#भ ब क--< ० झाजउर स्य्ण्र कर भ् महाराज भगवान्‌ #- ० पका 
है ४ गन दास्पाटने सारर खपर दौ--“मह्षराज ! भगवा 
टन कर क्र 4 जल्‍त म्शः उन्हें स्वागनापूर्चऊ हब 
है कण दपाए रह है [ शज़ने कश-उन्हें स्वागनपूर्चर के 


ज्ञात क श्रीकृष्ण एक मुन्दर 
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४ इबलप सरगान 
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आनेकी यूचना मिली | राजाकी आशासे द्वार॒पाल उन्हें भी 
भीतर ले आया | विराट, भीमसेन) धृष्टयुम्न, सात्यकि, 
चेदिराज वृष्टकेनु, द्रुपद, शिखण्टी, नकुल, सददेव, चेकितान, 
क्ैयराजक्ुुमार, युय॒ुन्मु, उत्तमीजा; युधामन्यु) सुवाहु और 
द्रौपदीके पाँचों पुत्न--ये तथा अन्य बहुत से क्षत्रिय महात्मा 
युविष्ठिरकी सेवार्मे उपस्थित दो उत्तम आसनोपर विराजमान 
हुए । श्रीकृष्ण और सात्यकि एक ही आतनपर बेठे थे। 
तब राजा युविप्ठिरने उन सबके मुनते हुए श्रीकृष्णसे कह्ठा-- 
'भक्तवत्सल | जैसे देवता इन्द्रके आश्रयमें रहते £, उगी 
प्रकार इमलछोग आपकी द्वी शरणमें रहकर युद्धमं विजय 
और स्थायी मुख चाहते £ं | सर्वेड्यर | हमारा सुख और 
हमारे य्रार्णोकी रक्षा--सत्र आपके ही अवीन है; आप ऐसी 
कृपा कीजिये; जिससे हमारा मन आपमें छगा रहे और 
अर्उनकी की हुईं प्रतिशा सत्य हो | इस हुःखम्पी 
मद्दासागरसे आप ही हमारा उद्धार करें। पुरुषोत्तम | 
आपको इमारा बारंबार प्रणाम दै । देव्िं नारदजीने आपको 
पुरातन ऋषि नारायण बतलछाया दे, आप ही बरदायक 
विष्णु ६; टन बातको आज सत्य करके दिखाइये |? 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले--अर्थुन बलवान, अम्र- 
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सहायता पाकर अर्जुन देवताओंसद्वित तीनों लोकोंको नष्ट कर 
सकता है । इसलिये मैं यहोंसे चले जानेकी आजा चाहता हूँ । 
अथवा यदि तुम ठीक समझो तो अश्वत्थामा और दोणाचार्यसे 
मेरी रक्षाका आश्वासन दिलाओ ७ तब दुर्योधनने स्वयं 
जाकर ढ्रोणाचार्यसे बहुत प्रार्थना की दे । जयद्रथकी रक्षा 
पूरा प्रबन्ध कर लिया गया है; रथ भी सजा दिये गये हैं । 
कलके युद्धमें कर्ण, भूरिश्रवा; अश्वत्यामा) चृपसेन, कृपाचार्य 
और शल्य--ये छः महाग्थी आगे रहेंगे । द्रोणाचार्यने ऐसा 
व्यूह बनाया है, जिधका अगला आधा भाग शब्रटके आकार- 
का है और पिछला कमलके समान | कमल व्यूइके मध्यवी 
कर्णिकाके बीच सूची व्यूइके पास जयद्रथ खड़ा होगा और 
बाकी सभी वीर चारों ओरसे उसकी रक्षामें रहेंगे । थे ऊपर 
बताये हुए छः मद्दारथी धनुष) बाण, पराक्रम और बारीरिके 
बलमें दुःसह हैं | इनमैसे एक-एकके पराक्रमका विचार करो | 
जब ये छः एक साथ होंगे, उस समय इनका जीतना सहज 
नहीं होगा । अब अपने हितका ख्याल रखकर कार्य मिद्ध 
करनेके लिये मैं राजनीतिश मन्न्रियों और द्वितिपियोंसि चलकर 
सलाह करूँगा [?? 


अर्जुनने कहा--मधुसूदन | कौरवेंकि जिन मद्दारथियों- 
को आप बलमें अधिक मानते हैं; उनका पराक्रम में अपनेसे 
आधा भी नहीं समझता । यदि साध्य, रुद्र, बसु, अश्िनी- 
कुमार, इन्द्र, वायु) विश्वेदेव, गन्धर्व, पितर, गरुड़। समुद्र, 
यह पृथ्वी, दिशाएँ, दिक्पाल, गर्वोके लोग; जड्धली जीव 
तथा सम्पूर्ण चराचर प्राणी सिन्धुराजकी रक्षाके लिये आ 
जायें, तो भी में सत्य ओर आयुधोकी शपथ खाकर कद्दता 
हूँ कक आप जयद्रथकों मेरे बाणोंसे मरा हुआ देखेंगे। 
मैंने यम, कुबेर, वरुण, इन्द्र भोर रुद्रसे जो भयदूर अस् 
प्राप्त किये हैं, उन्हें कलके युद्धमें लोग देखेंगे | जयद्रथके 


>> 
>+>+ +++ै+ ८ 


निवारण कर सके | मेग तो ऐसा विश्वाम है कि श्रीकृष्णकी 
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रक्षक जो-जो अन्ब हो 3ंगे। उन्हें मै छहारूते काट गिराहें दा । 
केशव | कल इस पृथ्वीरर मेंर बाणोंसे पढे रुए० सभा: 
मस्तक विछ जायेंगे, सो भाप देखेंगे ही । दधारेत ' गाए ॥7 
जैसा दिव्य घनुप है) में योड़ा हैँ और आप राग्धि है। थे 


है कि शबु मेग वेग नही रह सके: हो भी कर्ष दुशि 
वर रहे ह ! द्राह्मणमें रान्य। साधुओंसे नम्नता पर पर» 
लक्मीवा होना जसे निश्चित २५ उसी प्रशर शव गार 


सथ तैयार दो जाय; ऐश :दग्ध कर सीमिदेः दया गा 
लोगोपर बहुत भारी राम आ पथ € । 





श्रीकृष्णता आश्वासन, सुभद्राका विलाप तथा दारुकसे श्रीक्षप्णका घातोलाप 
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सथख्यय कहते हैं--तदनन्तर अजुनने भीकृष्णसे कहा) 

धमगवन्‌] अब आप सुभद्रा और उत्तराकों जाकर समझायये: 

जैसे भी हो; उनका शोक दूर कीजिये ।? तब श्रीकृष्ण बहुत 

उदास होकर अर्जुनके शिविर्में गये ओर पुत्रओोकसे पीड़ित 

अपनी दु/खिनी बहिनकों समझाने लगे। उन्होंने कहा-- 
म० औओ० १०४--- 


े बल ला तक 
घटिन | तुम जार पह उनर--डली है गश्नम्ग 
हे अब आजियोकी पक दिते मर हित 

कालऊे दारा ऊब प्रागिपोडी एए दिन परे गिर 

तुम्हारा पुत्र उच्च बराम उचाण, प्रीर- गीर पर ६ 

ऋष्ण्यार०काकत- ४५ बज डे ्् हे का 

यह मृत्यु उसके योर ही हुई है. इननिद शो पिग दा? 
यद ऋुत्धु उ रे हर 


देखा ३० शुश्ाप पएलाई 
सो ! बड़ेयड़े नंत पुरुष दपहरा, अपना: द्राममिशम ६ २ 


्क 


5 + 
ब्यावम्कशृके 
>औी उप ४27५६ देह इन 5 इ् गांप नह आप 
रो हट #ब्कफ 

>< जे > ह,ाए, पिप भू ०- हावी गषाप चि?7हाह- 

पु 34६5 ड जे 
ल्‍्डी $. |» « हा इत आरा । करन का अं हार 

के 
ह.. के 
का +३ ७०३ पी बा प्रिय 
है. बयह हे & हाई मंसुत्माहक भाई पन्‍पुरा दिए 
] शा री 20.5 
न्का हे 2४07 इाइशप व ४४श शग्मिस हैं, संगलिए 
४2६ ले «४ 
नह. कै रह दा । समर धान करनेगाद मलुध्य 
हु 

हि शा कक छा नी ५ ऑ0- धो 5 न जज १७-७० कु+-सक, पी 
# 8 ४7 ड़ । । रखा उसे वकनयागे एस 
कक अल परीक #ँ>जक>र आ+- शक है कर कल्कटकज अककटड कार मोगमनेडे 
कि अल 0० 05% | शाहाए झानाज़ा रा: परिसर 
न ३3 वहन भी गाने है । पराटसो 
४ ४३ इसे धह्रीण गानेठी धानिए भी गाने दे प्राटयासे 

श् 5 5 “आर, आप मापा 
हे कै आपग" हा ही हरने | में सदा धममार्गपर 

न 


5९ 43 ४ ॥ द्द, रमदलफक भीम टोण। विए रे) बारीक), 
के सोचा आम्य बड़े यूटे लोग णो सुम्दोर दितारी बात ऊ्देगे, 

» पप ग्पम 2गे। सीक्धाण कभी धर्म छोड़ 
बे, 3 5 २ की शाएजय जय ही अनुयायी हैं । में भी 
घदि भग्ण रे सन यहँगा ते से दाल नहीं सकेंगे; उयोफ़ि 
दल तन घम्ल्म  ।! 

_ध्राप | इस यशर पुठतें सामने गिद़गिद़ाकर मैने 
हा पा अब, फिन्मु उसे मूरने मेरी एक ने सुनी। 
[७ गो दफा जैसे सारगि और अर्मनसरीसे योदा £ 
बाग पी एराजप हे ही नहीं रपती | पर कया करूँ, दुर्योधन 
रह कम विाएप्ने री ओर पिरजुल् ध्यान नहीं देता | अच्छा; 
# ५ पयगेरी दाग सुनाओं । दुर्योधन कर्ण दुश्आासन और 
गयने मिलकर बयां सत्यह् की ? मूर्ख 


2 । 
हु बरी सन्पायरे रूयामर्मे एकत्र हुए मेरे समी पुन्रोने 
बीत रा जाए किया ? होभी। मन्दबुद्धि) क्रोघी, राज्य 


्ः जे >क है 
है इग्मेरी इनत्यायाले और गगान्य दुर्याधनने अन्याय अथवा 
गधा । छठ भी दिया टेक सर बनाओी । 


सलतयते पहा--मंटारात । मैने सब्र कुछ प्रत्यक्ष 


५ # शापजगो देन गत सर पन्‍्या, # 





[_ सर महाधार+ 
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न्त्ज्म 


देगा ॥ आगरा उपगतार बनाईगा। स्थिर हेफर मदिने । 
गाय भी अनदाप हम मरी १। नरीह 
पधनेरे समान अब आपका दे 
सेमा रैना एपर्थ है । इसलिये शोक ने बीजिये । जद अुदका 
आपगर आपा) उसी सम्प यदि आपने आपने पुत्रौऱो गेर 
दिया होता लथया कौरवोंकी यर आगा दी होती हि पुश 

दग्ड ुयोवनतों केद कर लो,! या राप विशाके वर्रज्पका 
पालन करते हुए पुश्रड्ो सन्‍्मार्गम स्थायित फ्िया शेता, ता 
आज आपपर यह संद्षठ कदापि नहीं जाता। आप इस 
जगनूमें बड़े बुठिमान्‌ समझे जाते है; तो भी रनातनंवगतों 
तिशान्नल्ि देकर आपने दुर्योधन, कर्ण और शकुनिकी हों मे 
दो मिला दी । इस समय जो आपने यह विलछाप कथते 
सुनाया है, यह सब स्वार्थ और छोमके बदमें होनेफ़े वारण 


< 
ब+- 

] 
हे 


है | विप मिलये हुए शहदकी भाँति यह ऊपरमे मीठा 


हीनेपर भी इसके भीतर घातक कंदुता है । भगवान 
श्रीऊृप्णने जबसे जान लिया कि आप राजनर्मसे भ्रष्ट हो गये 
है, तबसे वे आपके प्रति आदर-बुद्धि नहीं रखते । आपके 
पुत्रेने पाण्डबॉकी गालियाँ सुनायी और आपने उन्हें रोका 
नहीं । पुत्नोंफी राज्य दिलानेका छोम आपको ही मम्मे 
अविऊ था; उसीका तो अब फल मिल रहा है | पहले आपने 
उनके बाउ-ठादोका राज्य छीन लिया। अब पाण्डय स्तय 
सम्पर्ण प्रथ्ची जीत लेते हैं, तो आप उसका उपभोग 
कीजियेगा | इस समय जब युद्ध मिर्पर गरज रहा है; तो आप 
पुत्रोक्े अनेफ़ों दोप बताकर उनकी निन्‍्दा करने बैठे है। अब 
ये बातें शोमा नही देती | सर, जाने दीजिये दन बातेंकि। 
पाए्डबेके साथ कीरवोंका जो घमासान युद्ध हुआ, उसका 
ठोक टीक जृत्तान्त सुनिय । 


ाााकऋू ७64०० 
द्रोणाचार्यजीका शकटव्यद् व्यह ऑ बच वि +. करते नका बयां प्रवेश 
द्राभाचायजाका शकट्य्यूद आर कह बाराका सहार करते हुए अजुनका उसमे अनए 


है 


सतयन कष्टा--वह रात बीसन्पर आचार्य द्रोंगने 

आदी राय स्थागो गयडत्यूडम खड़ा क्या। उस समय ये 

शा दाह हुए बड़ी देडीसे इपर-उधर घूम रहे थे। जब 

पे लिये उत्गट्धित होसर खड़ी हो गयी 

जपट्थमे कहा) लिम। मृरिश्रवा। कर्ण 
# 


दी 
एक ह्यस्व 
कक हास्य 


वहाँ इन्द्रादि देवता भी नुम्दाग कुछ नहीं बिगाड़ सर्ेंगे।फिर 
वाण्डवोंकी ते बात ही क्‍या है ? बहों तुम श्रेखठके रहना !? 

ट्णाचार्यकें इस प्रकार ढादस बँधानेतर धिन्धुगज 
जयद्य गान्धार महारयियों और घुड्सबारोंके साथ चला | 
ये दस दमार सिन्युदेशीय घोड़े बढ़े सभे हुए. और धीमी 
चालसे चलनेवयाले थे। इसके बाद आपके पुत्र हुःश्शासन 
ओऔर विकर्ण भिन्‍्धुगनकी कार्यसिद्विके लिये सेनाके अग्रमागर्मे 
आउर दंठ गये । द्रोणाचार्यजीका बनाया हुआ यह 


ठोणपर्च ] 


* श्रीकृष्णका आश्वासन, खुभद्राका बिछाप तथा दासऊ 


श्रोकृष्ण क् बानोद्ार * 








हुई सुभद्राके पास द्रोपदी और उत्तरा मी आ पहुँचीं। अब 
तो उनके दुःखकी सीमा न रही | सब फूट-फूटकर रोने लगीं 
और उन्‍्मत्तकी तरह प्ृथ्वीपर गिरकर वेद्दोश हो गयी। 
उनकी यह दशा देख भगवान्‌ श्रीकृष्ण बहुत दुखी हुए 
और उन्हें होगमें छानेकी तरकीब करने लगे | उन्होंने जल 
छिड़ककर उन्हें सचेत किया और कहा--“सुभढ्रे । अब 
पुत्रके लिये शोक न करो। ठ्रोपदी | तुम उत्तराको घीरज 
बँधाओ । अमिमन्युको बढ़ी उत्तम गति प्राप्त हुई है। हम 
तो यह चाहते हैं कि हमारे बंशमें जो श्रेष्ठ पुरुष हैँ; वे सब 
यरस्री अभिमन्युकी ही गति प्राप्त करें| तुम्हारे महारथी 
पुत्रने अकेले जो काम कर दिखाया है; वही हम और हमारे सब 
सुद्ददू भी करें ।? 

सुभद्रा; ट्रीपटी और उत्तराको इस प्रकार आश्वासन 
देकर भगवान्‌ कृष्ण पुनः अर्जुनके पास गये और मुमकराते 
हुए. बोले--“अर्जुन | तुम्दारा कल्याण हो, अब जाकर सो 
रहो । मैं भी जाता हूँ ।? यह कहकर उन्होंने अर्जुनके शिविर- 
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पर द्वारपात्की खड़ा किया और ४ ई शम्रधारी रक्त नना। 


और बहुत-से जायोके रू 
लेट गये | आधी गतके समप्र दी उनही नींद द्ृद गयी, मद 
वे अर्जुनकी प्रतिशाका न्‍्मरण करके 
शोकसे व्ययित होनेके कारण अर्जुनमे पह प्रतिष्द फ था 


ध 
है 
2९ 
भा 
हि 


है कि “मे फुल जयद्रथता बंध झखेंगा।' दिन प्र: 
रक्षामे रहनेवाले पुदपकों इन्द्र भी नहों म 
कूल में ऐसी व्यवग्या ऊरूँगा, निससे छर्दन एप अस्त ऐने+ 
पहले ही जप्रद्रधरी मांग डाके | दशा मेरे लिपि रई४ईी, 
मित्र अथवा भाई-बन्धु-कोाई भी झरू 
कर प्रिय नहीं है। इस स्सारकों अ्नऊे दिनो 
भी नही देस सकता | ऐसा हो ही नें 


मद 
निन्पद ० ००००क 2.७... >काकु 
४7% कप हद बहा था 


बातका परिचय पा जायगी दि में मई 
उनसे देप रखता ऐफ+ वह मुझसे भी सग्य ५ उसे 


अनुकूल है चए मेरे भी अनुद ५ । एम चुपनी ट री 
इस बातका निश्चय ऋर लो कि सन मेंस झापा शरीर ? । 


सबेरा होते ही मेरा रथ सज्ञाहर पैगर बेर उसी 3 
सुदर्शन चक, बोमोंदरी गद्दा: दिख शमि 
घनुपके साथ ही समी आदश्यर ?* 
जोतऊर प्रतीक्षा करना; प्यों री मेर पारा 
बढ़े बेगसे भेरे पास रख हे प्यता। मे प्यशा लगा 
अर्ुन जिस जिस वीस्के बंध ये मरे 
अवध्य विजप ऐगी ।"" 


दारुकने 


पादा--एुबपाराम.. शा5 


न्ब्न्स्न्डाश 3 जसी लत > 


हे * इहपलनों पेन गाता से पन्‍था- * [ से> मशमास्ण 
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, -« 4 5० “5 + मे। मरे मसाह भी शारिने. हपंगे । इतना ऋषर उद्पीने टैंसते हंसते अ्गऱें उसे 


रय। भेडे। राजा और मायके सहित पैसे बाभोंगे अऊूछाएि 
यर दिया। तब सो अर्सनने भी द्रीगाचार्यफे आणोशों रोह- 
कर अरने अन्त सीचग बा्योंसे उसनरर लोक किया | 
द्रोगमे तुस्त उनके बाग काट छाले और अपने विदात्निओ 
रुमान घमहते हुए या्ोते श्रीकृष्ण और अर्न दोनोरीपर 
चोट की । इसपर घनझय लाखों बाण छोन्‍कर आंगार्यकी 
सेनाफा संहार करने लगे । उनके बाणगि कंद-कटकर अनेडों 
योदा, धोड़े और द्ायी घराशायी होने छंगे। अब द्ोणोी 
पाल बाणोोे भीकृष्णफों ओर तिदत्तरस अर्जुनकी पागल कर 
डात्य तथा तीन बागोसे उनकी ध्यजाफी बीच दिया। किए 
एक क्षणमें ही बाणोंकी वर्षा करके अजुनंते अध्शय पर 
दिया । 


द्रोण और अर्सुनके युद्रकों इस प्रफार बढता देख 
भ्रीकृष्णने उस दिनके प्रधान कार्यका विचार किया और 
अर्जुनमे कद्दा, “भर्जुन ! अर्जुन ! देखो, हमें यहाँ समय नष्ट नही 
करना चादिये | आज दें बहुत बढ़ा काम करना है | इसलिये 
द्रोणाचार्यको छोड़कर आगे बढना चादिये |? अर्युनने बद्दा; 
“आपकी जैसी इच्छा हो, वही कीजिये |? तब अर्जुन आचार्य 
खामे बपोंगे उठा दिये | उस रामप्र जर्दनती फुर्ती देखने प्रदक्षिणा कर बाण छोड़ते हुए आगे बढ़ने लगे। इसपर ट्रोगने 
थेपप थी) मे पर बाग लटाते ४ देय घनुपदी छोरी खींचते.. कद्दा) 'पार्य [तुम कहां जा रहे दो ! संग्राममे शत्रुफ्ी पराख किये 
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कर 


( बद आए छोड़ने है भौर कब नम्कसमेमे नथा ब्राण बिना तो तुम कभी नहीं इटते थे ।? अर्जुनने कहा; “आप मेरे 
दिकाणं यह पान ही नहीं पढ़ता या । थे मण्दायकार. झत्रु नही, ग़ुद हैं। मैं मी आपका शिष्य और पुत्रके समान हूँ। 
घरटुपं मातत बन्रल्य उससे जाने पदते थे। इस प्रकार संसारमे ऐसा कोई पुरुष नहीं दे, जो युद्ध आपकी परास्त कर 
धर्यों इदसे व्ययिन टीएर हु शाननवी सेना अपने नायकके. सके |? इस प्रकार कहते-कद्दते अर्जुन जयद्रथके बंधे लिये 
हित मांग उठी सौर बड़ी नेहीसे टोगाचार्यसे सुरक्षित झोने- उत्सुक द्ोकर बढ़ी तेजीसे कौरवोकी सेनामें घुस गये | उनके 
| पीछे-पीछे उनके चकरक्षक पाग्चालराजकुमार युधामन्यु और 
दुष्मातनकी सेनावा सद्ार कर. उत्तमीजा भी चले गये । 


हि हे 
नी आने गइ्टब्यूदम मु गयी 


४ 
ननछ 

। 
न्श्् 


द्रोगाचार्यरी सेनारर दूट अब जय) कृतवर्मा, क्राम्बोजनेस्थ और श्रुतायुने उन्हें 


हें) हाई ब्यूएरे शासपर साड़े थे। अर्डनने उनके आगे बदढनेंसे रोका । उन विजयामिलापी वीरोके साथ कअर्नुन- 
गामने सदार अपार सम्मतिसे हाय ऊोदकर का, का बोर मंग्राम होने छगा। छृतवर्माने अर्जुनफो दस बाग 
पहन अपर लिप्रे कक्याएस्रमसा फीजिये। मेंरे छियि आरे। कअर्युनने उसके एक सी तीन बाण मारकर उसे अचेतन्सा 
भो+ शिएए गमान े। लिख तगद पश्वत्यामाकी रक्षा करना. कर दिया । सब उसने दसकर श्रीकृष्ण और अर्जुन दोनोंदीयर 
भरा बाय है, उसी मर झपड मेरी भी रक्षा करनी. परचचीसयश्रीस बाण छोड़े । इसपर अर्जनने उसका घनुप् काट- 
दे दित। कान आपयी इपामे के मिन्पुसज जपद्रथते मारना. कर उसे निदत्तर बाणेंसि घायल कर दिया। कृतवर्माने तुरंत 
शहद हैँ थाई भरी प्रशिशरी सका करे । ही दूसरा धरुप लेकर पॉच बार्णोति अर्जुनकी छातीवर बार 


भर्टग४ इस प्रझर कदनेपर ऑशचाएने सन्फ्गरर कड्मा,.. किया । तब श्रीक्षण्णने अर्जुनसे कद्दा, पार्य | तुम कृतवर्मास 
किलुन ! हु रास्ता मिथ बिना तुम अयद्रथक्रों नई जीत. दया मत करों। इस समय सम्बन्धा विचार छोड़कर 


दोणपर्व ] # अर्जुनका खप्त, श्रीकृष्णका युधिष्टिस्को आश्वासन तथा सबका यद्धके लिये प्रस्यान #.. ८६५ 


था 


यम 
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पृथ्वीपर मस्तक टेककर उन्हें प्रणाम किया | उन दोनों नर 
और नारायणको आया देख भगवान्‌ गिव बढ़े प्रसन्न हुए 
और देंसते हुए बोछे--“वीरबरो ! तुम दोनोका स्वागत हैः 
उठो) विश्राम करो और भीत्र बताओ हठुम्द्ारी क्या इच्छा 
है । तुम जिस कामके लिये आये हो, उसे में अवश्य 
पूर्ण करूँगा |? 

भगवान्‌ शिवकी यह बात सुनकर श्रीकृष्ण और अर्जुन 
दोनों हाथ जोड़े खड़े हो गये और उनकी स्तुति करने लगे- 
'भगवन्‌ | आप ही भव) शर्व) झुद्र, वरद, पद्मपति, उद्र/ 
कपर्दी, महादेव, भीम, वज्यम्बक, भान्ति ओर ईशान भआदि 
नामोंते प्रसिद्ध हैं; आपको हम बारंबार नमस्कार करते हैं | 
आप भक्तोंपर दया करनेवाले हैं, प्रभो! हमार मनोरथ 
सिद्ध कीजिये ।? 


तदनन्तर अर्जुनने मन-ही-मन भगवान्‌ शिव और 
श्रीकृष्णका पूजन किया तथा शइ्टरजीसे कदह्ा--“भगवन्‌ 
में दिव्य अन्त्र चाहता हैँ? यह सुनकर भगवान्‌ शंकर 
मुसकराये और कहने लंगे--“श्रेष्ठ पुछषो ! में धुम दोनोंका 
खागत करता हूँ. । तुम्हारी अमिलापा मादूम हुईं। तुम 





जिसके लिये आये हो, वह चस्तु अभी देता हूँ । यदहोंसे निकट 
ही एक अमृतमय दिव्य सरोवर हे. उसीर्भे मेने अगने दिव्य 





लत नमन ज बा भय ने न 


का 


धनुष और वाण रस दिये हैं; बद्ों जाजर दाद ४प पुर 
ले आओ !? 


ध्वहुत अच्छा' बहकर दोनी बीर शिप्ररे शापरोओ 
साथ उस सं्गेवर्पर गये। बह्चों जाइर उन्होंने दो नाग पद, 
एक चूर्ममण्टलके समान प्रकाशमान था धार दगंग एचर 
मस्तकवाल्य था। उसके मुखसे आगठी नए निएए रही थी १ 
श्रीकृष्ण और अर्थुन दोनो उस सगेवरणे जड़ा आानगम 
करके उन नागोंके पास उपरिपत हुए शोर एाय डे 
शिवजीओो प्रणाम करते हुए शनझद्रियशा पाद माने ४ ग। 
तब भगवान्‌ शइरके प्रमावने ने दोनों महंनाव पर 
स्वरूप छोड़कर धनुपनचाग हो गये। इश्से 3 
प्रसन्न हुए, और उन देदीप्पमान घनुपलापरो लैयर श 
पास आये । वहों आइर उन्हेंने वे पस््र शइरतीश 
कर दिये | तव भगवान्‌ शट् रगी प्रमामिस 
निकन्म ) उसने बीरासनसे बंदयर उस घनुप 


ऊच 
चने 
+ 
कि] 
| ले 


एंव; खता रा भाग उर >्७ हज टकॉड. ५ 
सब ध्यानपूर्वक देखता रत आए उस बनाए विपगाद 


हक की: 5 &* पु 
मन्त्र पढ़ा: उसे भी उसने बाद हर निशा ॥ 
| 
या 


के फ्न्चा ६ 4 
हि # म्यतरीं येन गंताः से परधाः # [ सं« मरापाष्ण 
का फट व्केरदाा.. कसर, लिमनकिमिवर न शक की कक जलन अर गज. मा मल मर राशन: आन आन शा #८ऋऋभझ» 3 का का लत कस न». न क् ३००५ एय& ७2 पेइ७० ७३७० कफिनंध्कपक कक, 
न ७, ७ हक >> >छ मिल्क गिभतपओ २5 हक “5: 
हु 5 ईडन हा । बाह्य पुन पोनी पो्ग. गिल जे निने मााधेय शोड़े हुए बालीरें "बार ही बगरे 
रू रे ० ३, लत 5 कस 20७० पर हे $ 28 कर 
रू ऊ ४ ही, 6 जी ैए जूक एलन 8७० ६ हर पट ह दास फ्पि दब हो । जा (3॥ उदां दिया | है ३। सुद्धम कर $। डा भा 
है पीट 3 8 मेटी सोसा धमदायरे आणीगे विपकर 5... 3 
7_| है ह_न 7 उड़ने हि, मा हजगाम हगके. गेहडी मेला भनद्रापरें आाणींसे बियर भरददी ही गये । 
बे हे 3३ आनमे बाणएण च्ध माप हु 2. 232! 
कचभ. ५5४५ हा, «४ ४ कह पट 3 बच 4 दाना मंच शनने अपमे बाणण आस ग्गरगी सनाह आररगदिंत कर दिपरः 


दर कक क्र #याके के है 22 2७ सलन्‍० दू वञथ फ्री छुपा है 
ऊ प्रा #. ३०५ के के के ३ ४९+%६ $ व | कक 
डे 
हन ऊं न और 2. 
हु बल पा ्गफपत्दिया: रधिप्राः ' गंदग्गर भाग भी 


हल ह बल ब् न 
न के क्र ५ किन कप गग्ने कीगग री सेसोंरी छोर बड़े । 


ही । 


ट् ४7 उनसे 
बल ल5 अयि पान प्रधागां था। शब्ण देखएर उसने पुन 
हे 


कई है +नोर के च्ढ छ 
हल हच व जल टिय कफ भगरर शार्गोरी वंषों ऊस्से 
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हु तर्पस क 
बर दाह श» गातमे की उनई पमगजऊ़े पास मेज दिया। 
हाय 2५ द्रगप दशा पे हद डाटना ४) उसी प्रगार 
घहा बजट पर्पीती सेनारों ऊुचा गे थे। उस समय 
बाई व हएए पन्ं मेंर मोत्त पाव्य था। उतनेगीम 


थे न्टाल्नील+, एल! र्णार ञं पर 
27 / मे हिए हड्दिधीय: एूर्वीय) दालिणास्य और कारटिद्न - 


पकील गाने दुर्शघनरी आशमे उनयर आन्मण किया । 


, 


अपर मुदिदत, जेम्स, जठाघारी एवं दादीया) झायार 
हीन स्ले छोगो अपने शख्तजैशहसे काद-पृद दाव्प । उनमरे 
ओआयोंसे बिंधार से सैकठी पर्ीय योदा भेयमीन होकर 
मंग्राममुमिसे भाग उठे । उस प्रयार घोड़े, हाथी और रचोऐ 
संटित अनेफ़ों बीस संहार करते हुए पीर धनश्षय रगसमिमें 
विनर रहे थे | 

अप राजा अम्पप्चने उनकी गति गेया। अर्थनने गद्टी 
फुर्मसि अपने तीसरे बाणेंसि उसके घोड़ोंफीं मार झाला और 
धनुपर्ी भी काट गिगया । अम्बंध्ठ एक भारी गंदा ले4र 
बाग्वार अर्भुन और ओऔऊकृष्णपर चोट करने लगा। तय आने 
दो सार्गमसि गदाके सहित उसकी दोनो शुआाएँ काट जाही 
और एक बाणसे उसका मस्तक मो उड़ा दिया | एस प्रकार 
बह मग्कर धमारसे प्रथ्वीयर जा पड़ा | 


>>+>> आई शक 90० 
दूर्योधनके उलाहना देनेपर द्रोणाचार्यका उसे अमेद्य कबच पहनाकर अजुनके 
साथ युद्ध करनेके लिये भेजना 
_--+९3कर:-%* 


खतयने द हा --राजन ! इस प्रशार जय अर्ैन मिन्धु- 
माह >पट्थनी यध उरनेंती इच्छासे ठोणाचार्य और कतवर्मा- 
बह भमाओीयं लीरकर बव्यूष्टरमे खुस गये तथा उनके द्वायसे 
गैर प्रगयुख् बंध हैं। गया। तो अपनी सेनाको 
इगगी देशापर आउडा पुत्र दुर्योधन ओला दी अपने रय- 
दर बट शत बढ़ी परत द्रोपाचार्ये पास आया और 
पुन 7७ ाचार्य ! परषतित अरन हमारी इस विश्याल 
नीर पुस गया 2ै | अब आप विचार 
झिद्े उ्त्रा उग्ना चाहिये । हमें तो 


>ू क ञः 5 0 
हद तक शाइस बहार भरोसा है | आग जिस प्रज़र घास- 





हे 
2 श्ि ः 2, 
इहशा हद टाए। ॥ इस प्रत्मर अमन हमारी सनाता 
है) के है ५ डक 
हप हर 70 £ ॥ इस रे मय उपठ्शरी रक्षा क्‍स्नेवाले बड़े 
8 है 3 शत दल हि दकफणल नल कह ज्ाओऔफ ने प्रा आम 
2 6 5 मी |] एकाब इक राशओआएा के आस या 
४. 4 ८६ पननजी -॑*नऔई इजनशाडर 3: नम लडकी 
पा हडा फाएएओ धरा माबरर सर्न ना घुस सक्गा | 
६ < 5 2 4८ 
किम ४ दखल झईे थी फझारश सामने हा ब्यूटम घुस गया 
हि न ०० न हा  क कर ब्ँ 
ह | पे मंद शासन भारी हेमा बिहमद आर विनशमी कान 
का जा फ का 
रहती हे | ० हटयत मे अपने घाजो हू रहे थे । यदि आप 
कर कप गे कं | 5 च्े ् दि कक 7] ब्कः है 
हुक ४४ सजा ईी जनिझा आाजफो गह सगे ते मे ड्न्हें 


कमी ने गेकता । मैंने मूर्खतासे आपकी रक्षामें विश्वास करफे 
मिन्घुराजकीं भी समझा बुझा दिया। मेरा विश्वास है फि 
मनुष्य यमराजकी दादढाम पड़कर भले ही बच जाय। डिन्तु 
ग्णभूमिमें अर्जुनके द्ञामें आकर जयदयके प्राण झिसी प्रकार 
नहीं बच सकते । अतः अब आप कोर्ट ऐसा उपाय कीशिये। 
जिससे सिन्धुराजकी रक्षा हो सक्े। मेंने खबगदट्मे कुछ 
अनुचित कह दिया दो, तो उससे कुपित न छोकर आप किसी 
प्रझार इन्दें बचाइये !? 

ठोणाचाय ने कहा- गजन्‌ ! में तुम्दरी बातका 
बुरा नहीं मानता | मेंरे लिये तुम आअश्वत्यामाऊे समान हो । 
किन्तु जो सदी बात दे, बह मे मुमसे कदता हूँ; स्यान देकर 
लुनो। अर्युनके सारयि श्रीकृणा है और उनके घोढ़े भी 
बढ़े ते दे । इसलिये थोड़ा-सा रासा मिटनेपर भी ये तत्काल 
घुम जाते दे। मैंने समी धनुर्घगेंके सामने युविष्टिर्की पक्र ढ्ने- 
की प्रतिशा की थी। इस समय अर्जुन उनके पास नहीं है और 
वें अपनी सेनाओं आगे खड़े हुए ८ | इसलिये अब में ब्यूडके 
द्वाग्की छोड़कर अर्जुनस छटनेके लिये नहीं जाऊँगया। तुम 
छद और प्रगरममें अर्जुनके समान ही हो और इस प्रृश्वीऊे 


द्रोणपव ] 
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विद्याके जाता) पराक्रमी, युद्धमं चतर और तेजस्वी 
हैं; वे अवश्य ही आपके दात्रुओंका सह्दर करेंगे। मैं भी 
ऐसा प्रयत्ञ करूँगा जिससे अर्जुन घृतराष्ट्रके पुत्रीफी सेनाका 
उसी प्रकार जछा डालेंगे, जैसे आग इंघनकी | अमिमन्युक्री 
हत्या करानेवाले पापी जयद्रथकों अज्ुुन अपने बाणोंसे मार- 
कर आज ऐसी जगह भेज देंगे, जहाँ जानेपर मनुष्यका पुनः 
यहाँ दर्शन नहीं होता । यदि इन्द्रके साथ सम्पूर्ण देवता भी 
उसकी रक्षाके लिये उतर आवें, तो भी आज युद्धमें प्राण त्याग 
कर उसे यमकी राजधानीमें जाना पढ़ेगा। राजन! अर्जुन 
आज जयद्रथकों मारकर ही आपके निकट उपस्थित होंगे) 
इसलिये शोक और चिन्ता दूरे कीजिये | 


इन लोगोंमें इस प्रकार बातचीत चल ही रही थी कि 
अर्जुन अपने मित्रेके साथ राजाका दर्शन करनेके लिये 
वहाँ आ पहुँचे । भीतर आकर युधिषप्टिरको प्रणाम करके वे 
सामने खड़े हो गये । उन्हें देखते ही युधिष्टिने उठकर 
बड़े प्रेमसे गले छगाया | फिर उनका मम्तक सूँघफर मुंसफ़राते 
हुए. कहा--“अर्जुन ! आज तुम्हारे मुसक्की जैसी प्रसन्न 
कान्ति है तथा भगवान्‌ श्रीकृष्ण जैसे प्रमन्न हैं, उससे शात 
होता है युद्धमें तुम्हारी विजय निश्चित है ।? अर्जुनने कहा) 
मैया | रातमें मैंने केशवकी कृपासे एक महान्‌ आश्चर्यजनक 
खम्म देखा था ।? यह कहकर अर्जुनने अपने द्वितैपियेकि 
आश्वासनके लिये वह सब बृत्तान्त कह सुनाया, जिस प्रकार 
खम्ममें शझ्ृडरजीका दर्शन हुआ था | यह सुनकर सभी छोगों- 
मे विस्मित हो शझ्ठुरजीको प्रणाम किया ओर कदह्दने लगे-- 
धयह तो बहुत ही अच्छा हुआ ।! 


# धतराष्ट्रका विषाद तथा सख्रयका उपालस्ध रू 


हज हल न टली अभी अभ # 


तदनन्तर लोग छझ:+>४ 7 नर > च लक आ 

दनन्तर सब लोग घर्मगजरी झाशा के, झपस पि 
मससकि के बडी रु मीध ० ड्स्णप्र जिद न कर 3०. 

से मुसलित हो बड़ी शीम्तताऊे स्वथ शदके लिये निशा परे ! 
] 


सबके मनमें ह्फ था, उत्लर था| स्वामी, पफा॥, पाप 


| 


अजुन मी युधिप्टिस्तों प्रणाम प्र 
छलिये उनके शिविस्से बादर नित्ठे 

एक ही रथपर वैठवर अर्दुनरी छाउनीमें गये । ८४ते पा 
श्रीकृष्णने सारशिती भाति अ्न रची सं; 
कर्म पूरा करके घनुपयाण लिये दाटर मिलीं थी रच 
परिकमा करके उसपर सवार 
श्रीकृष्ण अर्जुनके आगे जा ५ 
हाथमे ले लटी। अर्जुन उन दोनो रे स्गथ सदा चल दि ॥57 
समय विजयी सूचना देनेयाओ नाना प्रया"” इह इच्द 
होने छगे । फौरबोंकी सेनामे अपशण्न हुए। पान शहनोंरे 
देखकर अउन खत्यकिसे बोह--पपुयुधान ' “ 
दिखायी दे रहे हैं, उनसे जाने पता हे प्राण गए 
निश्नय ही मेरी वितप होगी | झत, अप मे पी आफिभार 
जहाँ जपद्रय मेंर पराक्रमशी प्रतीक्षा क्र की | णन शाप 
राजा युधिप्रिरकी रक्षावा भार सुररोरे झपर है इस + रा: 
कोई भी ऐसा दीर नहीं है मे हुमा सुदर व 7, ४7 
साभात्‌ शीकृष्णझे समान हो | हुमबर गे प्रद्यया की «77| 
अधिक मरोसा रहता है| मेरी जिन्‍्तां ४47 
राजाबी ही रक्षार्मे रहना । थी भगपान, जगदेप ० पर 
हूँ; वो किसी विपत्तिडी 
ऐसा कएनेपर सात्यकि प्यशत एड शाएओा जा थे * 
युधिष्टिर थे, वहीं चला गया | 


पु 


| गये । गिरे राई ४! 


रे 
हे 2० 80०० रे 
हे । भीकुणने प्रे' है छा१५ "४ 


३५ पे 
हर ११४५ 


हे 2३5 


जी 
7502 त्म्क दे ९ बुच अब 
विदा उस सह । ॥ [ 


न 
का 


+>-++«>*5२४०७३७-०१---- 


घृतराष्ट्रका विषाद तथा सज्ञयकरा उपालम्भ 





घृत्तरा्टरने कहा--सज्ञय ! अभिमन्युके मारे जानेसे 
दुश्ख-शोकमें डूबे हुए. पाण्डवोनि सवेरा होनेपर क्‍या किया ! 
तया मेरे पक्षवाले योद्धाओमेंसे किस-किसने युद्ध किया ! 
अर्जुनके पराक्रमकों जानते हुए भी उन्होंने उनका अपराध 
किया$ ऐसी दशा वे निर्भय कैसे रह सके ! जब भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण सब प्राणियोपर दया करनेके लिये कौरव पाण्डवोमें 
सन्धि करानेकी इच्छासे यहों आये थे; उस समय मैंने मूर्ख 
दुर्याधनसे कह या कि “्वेटा ! वासुदेवके कयनानुछार अवश्य 
सन्धि कर लो । यह अच्छा मौका हाथ आया है; दुर्योधन ! 
इसे ठालो मत | श्रीकृष्ण तुम्हारे हितकी बात कहते हैँ; सखूय 


ही सन्धिके लिये प्रा्पना वरदे ०, पद उस हरा २५ 
तो युद्धर्मे दुझारी बिउपे सगम्भन '।' 

शरीफृष्णने न्‍्यप भी भनुनायृी दा ४7१ ७ बीए * 
अखीआर कर दी | अन्दर पा प ही चि ही 


ट ७...25, > ही कओलज के 5: कक अनिक नर 
बातें उसे दौरा ना उसों । 4 ५४ दि का शा शा, 


उसने भेसे पॉपेन्तगा व ५ बह 
रसील्यि उसने भेरी भागने पर कि 
शातनरे ही माया पजानरण सा हर 
और दुश्शातनर शी माय +शुरसण शा। 
खेला गया थात उनसे हे नी ईण इनता 


0 20 0 लत 2 
थी। विपुर, भीपागी। शलपन नहिशाण, आरह 5» 7. 
5 


के, ्त 
हटा कक कक पुराण... 33. टुकक कक आन के... अमल हू ] 
अध्त्यामा। हार अर द्रता+अऔ 7 श मा +5 


के कक 

/ ० # गदर धसे बहा से पतलाः * [ रर७ मशभत» 
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लय आओ दल राह दी 4 दही काश मो. /5 गाय ता में दोनों सौर गटर जप बच ऐोड्री हर 


| है ि 

+ ० 2४६३ पाई 4 हद मडकीीका शहर दिया | 
हे 

3 

५ ध्गर 

बजे» + £- « 3२ नजमिनर मार्ग फिशार 


०. 


हि ् 
दे | शधागाह बशौहने दिशारीर 


अर ब्ब्दु २. अहीओ 75 


न हल के 3. आह, डा 7 या 
ह बह. क5 “४५, कलए टन 27 हर गे दरों शाप रेफर 


४ है 
बड अषपकयी गा घटालजपर 
है 


ष्ई 
बा 
कं 


2० है 
कक ४३ क पृ के अं फलतालसणआ 2. 
पद है 

+ न्ध्क 


छा लीडज । हुझ गाय शउुगस कपदेय सारी सेनाओं 
/. था दप अयायाद उभर आपने घनुर्घग उसकी रक्षा 
है ॥ ४ «७+ दे | उसी दाहिनी घर अथायामा और वायी 
५ “पा शुर्धियां झ्गद्ि उस प्रषस्क्षय ये | 
इन ५ रपानाओ, दुगीने शा। और शल्य आदि अनेों 


9) 


फजियि युद्ध कर रहे भे । 


इन्दयुद दोने लगा। 


“पके सहांशिश 37 गेरेंगा 


श्र बम ५ कै;  प 
गपपुूत्त नए औीर सहदेयओ आा्योरी बर्षा कग्के अपने 
४१3 मग्वाव सतमशण शाइसिसा साउ में. दस कर दिया। 


दस कप ठ पा भी उपाय ने सूझ पढ़ता था। बढ़ खारा 
दा था। हप बायोकी लोट्से वह बहुत ही 
| तेनीसे आने सोटडे बढाकर 


॒ 
गेशगसाक ही मना था मिरा | इस समय प्ृष्टयुस्के साथ 
हा 7फ मारी दोणाना्यजीने जेसी बाणयर्पा की। वह 
ग्ही ही अर्नश्ये डत्नेगली थी । द्रोग और ध्ृष्टयुम्र 
घोदीन अगेसी दीगेंके सिए उठा दिये । अब ध्ृष्टयुम्नने 


गम हि प्यसाय बहत समीय आ गये हैं, तो उसने धनुप 

और उनया बंध करनेके 
ग्यझ जुएसे उसने रघपर कूद गया। 
मारएर उरी दालगो और दस वा्णोसे 
डरती गशापारगे काइ्डूद राग | किए चौसठ बसे 
डा परचम शम तग्यम बर दिया तया दो बाणमि नया 


नकल सहन पकताफर अडडे सच्छडडन्‍यओर पड़ी 
ऊपर साए दाहयड उड़ पराश्ग्धक्षण भा धरगायातं कर 


के 
लि 
शशवर हुक्म दा उपार ले लिए 
हि 


है 
आपस छाण 


दा ॥ इसे “बात उसेंने धनपरो बाननक सीचिझर 
$ 5 नशा खाँ ० मई रस फ। प्‌ रु शेड: राजकऊर 


का 


कट नयओप को>क भा... कक जन- टिक म्टुटुक जछभ... टरं->फफपबनूक न्फ्र फ्स्सु ्र्द्े 
ककाएएपर शा प्राफनर बाद छोड़ा | ब्सति साल्यजिने 
न कर्क ऑ मिन  >०थ कह 


0५. ०-5 2.23 2 आर हा 
छा पइस बानदान दआएश टाल आर 
बसा लिएा | दस 
चब ००  फक- गाल, "रुक मं 4 - ड्यां तर 

५ बभ (5७ ५१ म्गाय्ट्ष्क जप के के ई पादझ्ाल 


४3 


छह 0... ४". .] 

केवल बजे 3 कक 

रन ईद उ>बटओई फु० द्र्ए ह। 227४४ %7 & २ 2७१३ ने 
हु हर] 





न्‍्ट ००० हा] है .] ०. 
बीए ग्रदप्रर इयर चटाजर दुर॑त ही दर मे हा ये । 
5; को 
नल ॥०क०० 0 के. 
थप लआाथाएने ग्यापकि के ऊपर बाग वस्स्गना ह्गरम्म 


कक 


है. 
है 3542 हे 
या | गहाजिईे पे भी बढ़ी फ्तोीटि दोष सागने आारर 


कप 
्य श्र जा कद 
घर गुद करने रे । उसे इंणेने आामाशाम बाजीड़ 
जीः बकह 
है. 


ई] 

एम दिशाओंगी ब्यीर इपन $7 
दिया । बागता जा” फैल मानेंगे से और पद अन्पकर 
शा गएा गया सूर्धा प्राश और मामा नाथ भी 4६ 
हो गया। दोनेंकि शरीर सूतभ लथाय हो गये । उसे ७4 
और ध्यगाएँ उटयर गिर गयीं | में दोनों ही धाणार!7 
बा प्रयोग कर सहे थे । उस स्थाय मरे और शाश 
सुभिप्रिर्फे पक्षके सीर राष्रेनाडे दोण और सालतिया संग्राम 
देग रहे थे। मिमानोयर सड़े हुए बद्य और चन्मा आदि 
देवता तया सिद्ध, सारण, वियावर और नागगण भी उन 
पुरुपमिके आगे बढने। पी़े हटने तथा ताह-तर॥ड 
शम्बसखालनके कीशलओ़ों देराफर बढ़े आश्र्यर्म पे हए थे | 
इस प्रकार थे दोनों घीर अपने अपने दायदी सफाई दिखाते 
हुए एक-दूमरेकी बाणसि बीघ रहें थे । इतमेदीम गायारने 
अपने मुदृद बाणंमि आचार्यके धनुप््याण वाट डाठ़े। 
क्षणभरद्वीम होणने दूसरा धनुष चढ़ाया | हन्यु साथारने 
उसे भी काट डाला । इसी प्रकार द्रोण जो-जो घनुष नदाते 
गये, सात्यक्रि उसीकी काटता गया । इस त्ग उसने उनेे 
सी धनुष काट डाले | यद क्राम इतनी सफाईसे हुआ हरि 
आचार्य कब घनुप चदाते दँ तया सात्यके कब्र उसे काट 
डालता है--यद्द क्रिसीफों जान ही नहीं पड़ता था | सातल्यकि- 
का यह अतिम्रानुष्र कर्म देखकर दठोणने मननी मन विचार 
म्या कि जो अन्नबल परशुराम, कार्सबीर्य, अर्युन और 
भीष्ममें है वही सात्यकरिमें भी है । 


इसके बाद दोगाचार्यने एक नया घनुष लिया और 
उसपर कई अश्न चढाये। उिन्‍तु सालकिने अपने असल 
कीमलसे उन सब अस््रोफ़ों काट ठाव्य और आचार्यपर सीखे 
बाणोंदी वर्षा आर्म्म कर दी। इससे समीकों बद़ा आश्चर्य 
हुआ | अन्‍नमें आचार्यने अत्यन्त कृपित होफ़र सास्यकिका 
संधर बरनेऊे डिवि दिव्य आस्नेयात्र छोड़ा | यह देखकर 
साटसिने दिव्य बादणास्त्रया प्रयोग क्या। उस समय दोनों 
बीगेंकी दिव्य अम्रोंका प्रयोग करते देखकर बढ़ा द्वद्मगर 
होने लगा । यहॉतक कि आकाग्मर्म परं्चियका उदना भी 
बंद हो गया | तब राजा सुधिष्टिस भीमसेन, नकुल और 
सहदेव सब ओरसे सान्यक्की रक्षा करने छगे तबा घृष्टयुन्नादि- 
के साथ गजा विगट और केक्यनर्द मत्य ओर दाल्वदेशीय 


५ 


मेनाओयो लेकर टोणके खामने आउर डठ गये | दूसरी ओर 


है .। डे [2 चीरोका ट हु ह च रु 
द्रोणपर्व] # ठोणाचारयजीका शकटबव्यूह और कई चीरोंका संहार करते हुए अद्भुनका उसमें प्रये्ता * ८६६ 


चक्र-शकटव्यूह चोबीस कोस लंबा और पीछेदी ओर दस 
कोततक फैला हुआ था । उसके पीछे पद्मगर्म नामका 
अभेद्य व्यूह था और उस पद्मगर्भव्यूइमें सूचीमुख् नामका एक 
गुप्त व्यूह बनाया गया था| इस प्रकार इस महाव्यूहवी 
रचना करके आचार्य उसके आगे खड़े हुए. यूचीव्यूहके 
मुखभागपर महान धनुर्धर कृतवर्माको नियुक्त किया गया। 
उसके पीछे काम्ब्रोजनरेश और जछसन्ध, तथा उनके पीछे 
दुर्योधन और कर्ण खड़े थे | शकट्व्यूइके अग्रमागकी रक्षाकरे 
लिये एक छाख योद्धा तैनात किये गये थे | इन सबके पीछे 
सूचीव्यूहके पार्र्वभागमें बड़ी भारी सेनाके सहित राजा 
जयद्रथ खड़ा था । द्रोणाचार्यजीके बनाये हुए. इस हाकद- 
ब्यूहको देखकर राजा दुयौधन बड़ा प्रसन्न हुआ । 

इस प्रकार जब कोरव-सेनाकी व्यूहरचना हो गयी तथा 
भेरी और मदज्ञोंका शब्द एव वीरोंका कोलाहल होने लगा; 
तो रौद्रमहूर्तम रणाज्लणमें वीरवर अर्ज़न दिखायी दिये । 
इधर नकुलछके पुत्र शतानीक तथा धृष्टयुम्नने पाण्डवसेनाकी 
व्यूहर्चना की थी। इसी समय कुपित काल और वज्जघर 
इन्द्रके समान तेजस्वी; सत्यनिष्ठ और अपनी प्रतिगाको पूरी 
करनेवाले, नारायणानुयायी नरमूत्ति वीरवर अजुनने अपने 
दिव्य रथपर चढ़कर गाण्डीव धनुपकी दक्कार करते हुए 
युद्धभूमिमें पदा्पण किया । उन्होंने अपनी सेनाके अग्रमागर्मे 


साल 


। 





हु जग जे का 








खद़े दाकर गाहान्तनि ही | 

भी अपना पाखजन्ध झर इलाग | उन देसेरे 
पु निक्कों >> शी के ० ्ध 

आपके मेनितरोंक्ने रेंगदे रस्हे हो गये- शरीर फोण्मे “गे पीर 


ह्‌्‌ 
घर 
रे अचेत के गपेः त्त अाकन्नक ०. नहा हाथी घोर की 
वे अचेत-से है गये; तथा उनते नो हाथी घोहे प्यडि पुन 


ड् 
जे >> के  ट्रप। न्त्गे बट कक न्मु्कन्क न के कुछ 
थे; वे मच्मृत्र छोड़ने लगे | इग प्रवार क्री सनी $ 
०० [> हा बढ 
व्याकुल दो गयी । तब उसहा उन दश्ने४ तीए रिर 
| 


भेरी ६ 
श्र) भेरी, मुदद्ध ओर नगारे झादि बल्ने गगे 


अब अर्जुनन अत्यन्त दर्पित हेग्र सिरे हे 
(पीकेश | आप घोड़ोंको दुर्मपतरी ८ 

हस्तिसेनाकों भेदकर झापुऊे दरमे 
मुनकर श्रीकृप्णने दुर्मपणजी ओह रद 
दोनों ओरने बड़ा तुमुल सयाम छिह गधा * 
सभी रथी श्रीक्षण्ण और अर्ईनरर पायोरी | 
तब मदहाबाहु अर्जुनने भी क्रोधमे भरपर -प्ने शा दन> 
सिर उड़ाने आरम्म कर दिये | बात जादमे री 
वीरोंके मस्तकसि छा गगी | उच्च आह शोडेंि हिए: 
हाथियोंकी सूँटें भी सःच्र पढ़ी दिग्याप्री देने 7« 
सैनिकोंको सव आर अरुन ही दिन्गपरी देंदा था । ५ दाग शार 
ध्ञर्युन यह है ।' प्यजुन बहा है ( प्मएन पह गया राग 
इस प्रकार चि्ा उठते थे | इस प्रेम पता इन: मे | 
कोई तो आपसभे ओर कोई अपनैष्स ही प्रापरर एक "दे थे 
उस समय कालके दशीवृत दोगर थे सच रपगाएशों ५ 
ही देखने लगे थे। फोर होहाहुट्टांद ऐेडर शीश +र 
गये थे; बोर गहरी देदनारें काराप बेशेग है मी * ६ 


कोई पढ़े-पड़े अयने भार-बनन्‍्ठआओंबों पुशार म०१ शे। 


४४] 


के 


दे 


५ रे ० को. | 
इस प्रदार अ्ुनने सरने दाोंगे आमरणण रे ४ था 7 
महार कर डाला | हसन आउते एचगी बनी रए श०ए "प९ 
श्र (०५१ नतण>+ ननक... अणाकृ, अल + ७० 
होकर भागने रूगो | अपनी गरके पा ४ उबा 


गपा । तर झरनी सेनावो इट प्ररार 
कक 2" कम, बम ्य्कः तक ् 

आपजा पुत्र दुभ्गामन बड़ी भाशसे गेण मा 775 
जे थ। बल, ००, >क > ०७ सा 
सामने आया जोर उन चार फोरम 5 थी 


एक क्षणद्लै लिएे दुशाननने बहा श। उम्र शणाहर 


धर जब प+  उककक ओह अाकक "है? कल लक कट मे. 5 के 
लिया । धर एटप ए ऊण्गन बहा च्चराप ६ 4 प्र 
च्च्् 
् न से ट १०७ नमक न है. ००० बन उस अक ०० 
अपने प्रकार, द्ाओ्ो हि] ९ 
और द्य ३ २७६६४ ७ 3. द हू कफ कप हे बकरे 
>> गाग्यी 3 पर कार कर कक जम अल 
च््‌ ह्ादी शण्याए घदुरत पूल * ६ ४-५ ६ 
ज्टानत + >> -नलल ओजएग सनयभ कजडटा शकफन्‍णओ है > जि टूल 
शेक्षर भयइर चाचार फरद एइटे-एट शृश॑ााका करण ह« || 


रत 


शु 
«५ मशकानों यने राता मर धरेयो. * 


है करें महाभारत 


दिशशिनमनिलिनिनिीिमिमनशशकिन तक ७७४७७" ७७ एाए 'लमन्‍न 
रे 
कर... टिका आन८+आ/५०७ >बककर कक 


ध् 
्‌ न टुओं दुर्ग गा पाल रे है समान 
ई ई >-+०कलरे 

$+«७५ “ ईद पद एल #ग चखिजद्वालआ आय: 


५ २०४ ७३+ उम्होंते बह 
है. हनन है नच्च कण अब जार | । उन्‍होंने भई 
ह ऊँ 

हक हक ५२ कप पप 
डे २६ नहा पा पिहत पहना सर लिया 3ऐए आपने 


्ः 
फ प््न तर 
पाक औव४ ४ैयता 7 दीखे पं 


# », हट  , ४ ग् आय 
$+ 4०5 /7 कडहऔ ७१ +५ ०३१ प्र 


नख्नामे उनोी अशभाफीं सब 

+ 04 (8 रस शाह श अनेयी बागागे आसक्ादित पर 
4 9 

ममुद्रतर समान थी । 


गए मेना जार 


नुपक आओ पमप रघ) आप ध्यशामात भगों पद रही थी। 
४ झा 4 गाय ४ २४ ये" वदातिरप मंठलियाँ कारीलड कर 
रह हूथा शड्ठ जार दुर्दुमियोरी भ्यनि उसकी गर्जना 
की। हड्दिप रचावँओ उसी अनन्त तरदमात्य थी; 
+ै, 


पक 24 व 70 मे; छत छीर मतायाए फेस ये ओर हाथियों 


हु न का न न्ग्प झ ् अपने रू 
पीर भागे शिणभ रे थी। अजनेने तटरूप हाफ़र उसे अपने 


पुूछा--ज्षय | जब अपन भोग शीऊुष्ण 
$ हुए थे; सो ऐसा अयसर पाउर भी क्ौरबलोग 
रस 


-+ रतन ) जिस प्रक्र स्येम अऊेन्य ही 


बढ व ल्‍ हे, 
एप गुपो शी रेड देगय है। उसी प्रसार अपनने एथ्वीपर खड़ें 
है 3-६ भी सयोपर चेें शए समस्त राजाओसो रेत रकखा 


ऐइटने घदगरर अरने प्रियनला अर्जुनम 


4ै। 7४ पढे हनी दोना चाहते है ।। इसपर अउनने नुरे 


रा मन कं 
किक ज का पालक के कुल कक व संम्नन & 
ईसा आएर अभावरेया । बट सरादर बहने यिम्सि आर 
24 


लव ० >++- 


च 


थ जब फ०मनाश शा +-ाा कपल अजी शिक 
ढक 
अललजरी, का » 


७. ++क ७ &#ौ-«' 


हर आई 
ि- 
) 


ब चइओ भे बल २20 आकिए- अमन चि 
न ५ का हो, 
७ “7 ऊझ भै $ भर 


है जन्‍न्‍न्‍लून्‍्ण्टो है 


१ 
लक पका 5 
> हा । 
] 





हुए. उस सरोसग्कों देखनेके लिये बढ़ों नारद मुनि भी पार । 
इसमे अद्भुत कर्म करनेवाले अर्थुनने एक बाणोक्ा पर बना 
दिया, जिसके खगे। बॉस और छत बाणोंदीके थे। उसे देशफर 
श्रीकृष्ण टेंस ओर बीठे (पुत्र बनायी ! इसके बाद ने तुर्त ही 
रयमे कृद पढ़े ओर उन्होंने बाणोसे बंधे हुए घोड़ोंक़ो साख 
दिया । अर्गुनकरा यह अभूतपूर्व पराक्रम देंसकर मिद्ध, चाग्ण 
और मैनिकछोंग “वाह ! वाह !? की ध्यनि करने लगे | समसे 
बदवर आश्चर्यफी बात यह हुई कि बढ़े मद्षारथी भी 
पैदल अर्युनमे युद्ध करनेयर भी उन्हें पीछे न इंठा सके । 
कमलनवन श्रीकृष्ण, मानों स्ियोंके थ्रीचर्मे खड़े दे, इस 
प्रकार मुसक़राते हुए बेड्ीफी अर्चुनकें बनाये हुए ब्राणोक 


परे आर आपके सब सेनिेफि सामने ही निर्मय 
ह्ठी | 


घरमे से 


गे | वे अश्ववयणमि उस्ताद नो 


डी ही देगम उननि घाड़ाके श्रम, ग्वनि, कृम्य और 
क्र 


पावोंतों दूर कर दिया लथा काने करकमर्दोंस उनसे बाण 


निमालबर, मांडिश करके आर प्रश्वीयर व्टिकिर उन्हें जल 


द्रोणपर्च] # द्रोणाचार्यजीका शकटब्यूद्द और कई वीसेंका संद्ार करते दुए भर्जु नका उसमें प्रयेश «८४५ 








बलात्कारसे इसे मार ठाछी ।? इसपर अर्जुन अपने बार्णोमे 
कृतवर्माकी अचेत कर काम्बोजवीरोंकी सेनाकी ओर चले | 


अर्जुनको इस प्रकार बढ़ते देखकर महापराक्रमी गजा 
श्रुतायुध अपना विज्ञाल चनुप चढाता बढ़े क्रोचमे उनके सामने 
आया | उसमे अर्शनके तीन और श्रीकृष्णके सत्तर बाण 
मारे तथा एक तेज बाणसे उनकी ध्वजापर वार किया | 
अर्जुनने तुरत ही उसका धनुप काटकर तरकसके भी टुकढ़े- 
टुकड़े कर दिये । तब उसने दूसरा धनुप लेकर अर्जुनकी 
छाती और भुजाओंमें नौ वाण मारे | इसपर अर्जुनने हजारों 
बाण छोड़कर श्रुतायुधको तंग कर डाला और उसके सारथि 
एवं घोड़ोंकी भी मार डाला | तब मद्दावली श्रुतायुध रयसे 
उतरकर हाथमें गदा ले अर्जुनकी ओर दौड़ा | यह वरुणका 
पुत्न था | महानदी पर्णाशा इसकी माता थी। उसने अपने 
पुत्रके स्नेह वरुणसे कहा था कि मेरा पुत्र संसार शन्रुओंकि 
लिये अवध्य द्वो [! इसपर बरुणने प्रसन्न होकर कट्दा था; मैं 
तुझे यह वर देता हूँ और साथ द्वी यह दिव्य अऊ्र भी देता 
हूँ । इसके कारण तेरा पुत्र अवष्य हो जायगा। परन्तु 
ससारमें मनुष्यका अमर होना किसी प्रकार सम्भव नहीं है। 
जो उत्तन्न हुआ है, उसे अवश्य मरना होगा ।! ऐसा कहकर 
वरुणने श्रुतायुधकी एक अमिमन्त्रित गदा दी और कहा; 
“यह गदा तुम्हे किसी ऐसे व्यक्तिपर नहीं छोड़नी चाहिये, जो 
युद्ध न कर रहा हो । ऐसा करनेपर यद्द तुमपर ही गिरेगी !? 
किन्तु इस समय श्रुतायुधके मस्तकपर काल मेंडरा रह्य था। 
इसलिये उसने वरुणकी वातपर कोई ध्यान नही दिया और 
उससे श्रीकृष्णपर बार किया | भगवानने उसे अपने विशाल 
वक्षशस्थल्पर लिया | और उसने वहाँसे छोटकर श्रुतायुधका 
काम तमाम कर दिया शुतायुधने युद्धन करनेवाले श्रीकृष्ण- 
पर गदाका बार जिया था । इसलिये उसने लौटकर उसीको 
नष्ट कर दिया । इस प्रकार वरुणके कथनानुसार ही श्रतायुघ- 
का अन्त हुआ और वह सब योद्धाओंके देखते देखते प्राण- 
हीन होकर पृथ्वीपर गिर गया । 


श्रुतायुधकी मरा देखकर कौरवोंकी सारी सेना और 
उसके नायकीके भी पेर उसलड़ गये । इसी समय याम्बोत्त- 
नरेशका झूरवीर पुत्र सुदक्षिण अर्जुनके सामने आया। अर्जुनने 
उसके ऊपर सांत बाण छोड़े । वे उस वीरको घायल ब्रके 
पृश्वीमें घुस गये । तब सुदक्षिणने त्तीन वार्णोति श्रीकृष्णयों 
बीघकर पॉच थाण अर्जुनपर छोड़े । अजुनने उसका रुप 
काटकर ध्वजा भी काट डाली और दो जल्यन्त पैने बार्णोलि 





उसे भी घाउच छर दिया छद्र सदत्विपने मापा कपिल 
होफर चनझपके ऊपर घड भयद्ा शक प्रपन । पर 
धायसल करके लिनगारियोंत्री बर्ण पहरनी प्रशादिर गिर पी । 
शक्तिदी चोटले अर्जनओोी गहरी गुल पा गयी | रन हैं 
पर उन्होंने बद्धातवाले सौदद न्याय 

उसके घोड़े, धजा« धनुष थी हार्गयिर ४ 
दिया। फिर और भी बहतले दाद कोदरर पं 
टुकढ़े-ट्कढ़े कर दिये । इटले पश्यात एड ही। आरा 
बाणसे उन्होंने सुदक्षिणद्री छाती घाए ४77 | दर: उमा 
कवच टूट गया, अप छिन-भिन हे गये हर मुदुप मादा 
अद्भदादि आभूषण खघर-ठघर प्िद्रर गये | हिर एस उन्‍हीं 


नामके वाणसे उन्होंने उसे भी इगशारी रे दिया । 
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फ्ाप कर 


5 आन 


सजन्‌ | इस प्रगार बीर पपपु् कप गाए में 
जानेपर आपके सेनित होधसे गरकर हएगाए टूट एसे पा 
अभीषाद, घूररेन) शिवि और यसाहि एाविरे दौर उनवर रह 
की वर्षा करने ढगे। अर्जनने जरने दाणोंनि उसायी ह ए५०+ 
योद्ार्थोका सपाया ऋर डिया | तय उन्होंने लाएं पिए 
अर्जुनतों पैर लिपा। किन्तु से जेगेह न घनाणापती फोर गो, 
वैसे ही उन्होंने अरने गाष्यीप धनुप)े छूट दुए था ' उन 
सिर और भुज़ाओंबो उद़ा दिया | उनहे परे हुए सिरे 
सारी रणभूमि पट गयी । भिए समर भर घदझ्ाप उस इस 
प्रकार सहार कर रे मे, मरादती “यु जौर अनहाए उसे 
सामने आकर युझ् परने लगे । उन दोनों “ंगि 5. 
दार्यी ओर बायीं ओरसे बाप दग्गाना सारमण 
इजारों बाग छोड़कर उन्हें पिल्डुन दश दिया । 
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०. च पक नो फ 
इसी समय तायुने अत्यता शिधमे नरधर पपररर 
पर खू जी छः 
बड़े ओोग्से तोमरता था शिपरा | झके घाएएा एऐडर थे एक 
अचेत ते गो | एतोेलेमं फरपाएं हर ईे 5 
दम अचेत से गये | इसगेलेम सरणाएुने हदें ऊरा ए। 
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है मत ० 
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अपने क्घकी स्थजाओे ज्जिजा खाए औएत अल की कर व 6 पाप 
अपने रघकी ध्यजारें 727 सार शेद्रा «४ गश ग३। 7» 
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अर्युनतों मस रुल्मन गरापर कपररी मारी शेप 
ध्ज्कः 
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चल पादर | दीः धीरे हो रच्रे अआअकएतल अब 
0७» ै॥/९ ४ आर के: आज हक हुर है, 


उनता नंपा जद ही दृचच्चल हे ओपन अन्त ५ की फ््ा 
शर्त चह नसंपा उन्‍्म २८ हा की से आप का ध त्थ 
8 अजम अमन के १३ आर लफे पे कब हे दालान जोर कप 5.7 
हें आअरुत (६ 4 5 +| 5६4 २5 हे शा 5 कह के 
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स्वामी हो | इसलिये अपने सहायफरोंकों लेकर तुम्हीं अडेले 
अजुनसे युद्ध करो, किसी बातका भय मत मानो । 


डुयोधनने कहा--आचार्यचरण | जो आपको भी 
लॉघ गया; उस अर्जुन मैं कैसे रोक सकँगा। बह नो सभी 
गल्नधारियेमिं बढा-चढा दै। मेरे विचारसे मग्राममें वज़्घर 
इन्द्रको जीत लेना तो आसान है, किन्तु अर्जुनसे पार पाना 
सहज नहीं है । जिसने ऋृतवर्मा और आपकी भी परास्त कर 
दिया, भ्रुतायुध, सुदक्षिण; अम्बष्ठ, श्रुतायु और अच्युतायुक्रो 
नष्ट कर डाला और महस्रों म्लेब्छोंका सद्दार कर दिया, उस 
ग॒त्रकुशल दुर्जय वीर अर्जुनके मुकाबलेमें में कैसे युद्ध कर 
सकूँगा ! 

द्रोणाचार्य बोले--कुरराज | ठुम ठीक कहते हो, 
अर्जुन अवधय दुर्जय है; किन्तु में एक ऐसा उपाय झिये 
देता हूँ; जिससे तुम उसकी टक्कर झेल सकोगे। आज 
श्रीकृष्णके सामने ही हम अर्जुनसे युद्ध करोगे | दस अद्भुत 
प्रसज़्को आज सभी वीर देखेगे | में तुम्हारे इस सुबर्णके 
कवचको इस प्रकार बॉध दूँगा कि जिससे बाण या दूसरे 
प्रकारके अज्लॉंका तुम्हारे ऊपर कोई असर नहीं होगा। 
यदि भनुष्योंके सहित देवता, असुर, यक्ष, नाग) राक्षस 


4 हो जन्म का. नली 
और तीनों छोफ़ भी दुममे थुट उसने 
तो भी सुर्म! पोई 
धारण करके नुम खर्य ही कोदादुर रानी गाश हद 


करनेके लिये जाओ | 


3 डे 
मभेा्र जता होंगया। इशा 


ही चने नमक लग क. ७ ०४ 
3) घ३० ०, (१ « 


ऐसा कट्टर लाचाउने दस्त ही 
विधिसे मन्त्रोब्रारण करते हुए हॉियरं था वह दाग“! 
हुआ कवच पहना दिया और उदय, पपरगप्र 
ब्राह्मण तुर्दरा ऋषषाण परे । हराईे रद) सि बाई हर « 
“भगवान्‌ घटने बद मनन लीर वपरच सखारो दि पे « 
इसीसे उन्देंने स्प्राममें इउम्रालर्ग प्रप 
इन्द्रने यह मन्त्रमय पर्रय जद्विगड़ीर 
इसे आपने पुत्र बदस्पयतियों जीर दहग्शीएन 
बताया । अग्निवेद्यजीम पह पल मरी दिए चाह हो * *: 
में तुम्हारे शरीररी रक्षा तिये संनोधा«पर्रर पशे 
पदनाता हूँ ।? 

आचार्य द्ोणरे हायमसे एस प्रशा ४४ रिये पर हे 
गजा दुर्योधन निगरत्तदेशओं नइृस्ते रको पीर चरढेरों “र 
मदारगियोती स्थथ छे पानेगाके रा पावर ४ 
चला | 


० हर 
दकजच्र 5 आन । 
दिये | ४ 7२ 
& ८ 
न मल 


द्रोणाचायके साथ ध्रष्टधुज्न और सात्यक्रिका धोर युद्ध 


खसस्यने कहा-राजन्‌ ! जब अर्जुन और श्रीकृष्ण 
कोरवोंकी सेनामें घुस गये और उनके पीछे दुर्योधन भी 
चला गया; तो पाण्डवॉने सोमक वीरोंकोी साथ ले बड़ा 
कोलाइल करते हुए द्रोणाचार्यपर धावा बोल दिया। बस; 
दोनों ओरसे बड़ी घमासान लड़ाई छिड़ गयी | उस समय 
जैसा युद्ध हुआ, वैसा इमने न तो कभी देखा है ओर न सुना 
ही है। पुरुपतिंह धृष्टयुप्न और पाण्डवलोग बार-बार आचार्य- 
पर प्रहार कर रहे ये; और जिध प्रकार आचार्य उनरर 
बाणोकी वर्षा करते थे; उसी प्रकार धृष्टयुम़्ने भी बाणोंवी 
झड़ी लगा दी थी । द्रोण पाण्डवोंकी जिस जिस रघ-सेनापर 
बाण छोड़ते थे; उसी-उसीकी ओरसे बाण बरस्पकर प्रृष्टयस 
उन्हे इटा देता था | इस प्रकार बहुत प्रयल वरनेपर भी 
धृष्टययुम्नसे सामना होनेपर उनकी सेनाके तीन भाग हो गये । 
पाण्डवॉकी मारते घबराकर कुछ योद्धा तो कृतदर्माकी सेनामे 
जा मिले, कुछ जल्सन्धवी ओर चले गये और कुछ 
द्रेणाचार्यजीके पास ही रहे । महारथी द्रोण तो सरनी सेनाको 
सघटित करनेका प्रयत्न करते थे; किन्तु ध्ृष्टयुस् उसे बराबर 


न्ण्ड 


कुचल रहा था। अन्तमें आपरी सेदा पशीक्रार ही 7 
हे गयी जैसे बुए्ट गज्शा देग दृश्धिल महरी 
छुटठेरोके कारण उजढ़ जता है । 

इस प्रवार जब पाण्टवीडी मारते गदर हाथ «गे हे 
गये तो आचार्य फ्ीपमी भरगर सगे छा ४े पद 
घायल करने लगे | एस गा उस गाए 


उमा 7”, ४7: 
ग्निके समान भयारर ले दशक ॥. +ञ+ध्कटओन 9; २५० | 
प्रलया मद पिशार भसपार है। गाए पृ आ क। 


सन्‍्तप्त ऐेबर पृष्यम्नवी सेदा गाए गे 7 -। है.।। 77 
डउघर मटठवने लगी। इस प्रा 7 पारा: 5५ एण + 
बार्णेति ब्यथित ऐनेके पारा पेय नगर श्नमा + 
आशा छोड़वर मा और पूरी हर “सारर एए २ बच ४? 
री समय इस्तीननाग भीमतगयी जल: खि * 


और दिज्ण--इ८ रनी भाएदीने न | पर * 
राजा गोदामनने एवं हृगर दोगि- की राग 
अमिमक्ते घुर पसाणरपरों रोत हिया | मंडप गाए हा इन 
मदाराज युधिप्टिरया दागना तिल । हश्शालण हद -रार 
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+ ७ 5७ 
भटक जा च्लणर शहर न्प़र्ः # 484] रे * ४ जा प्छे 9 एप ॥| 


् 
रहा एड ५ व हा 5 7 उस कॉटाहर सुनार 


जद धन बन आग मात भें सभी कृष्ण आर अर्यनयों 
हूं ५7 का थे दा हू ।! 


० 


छ+6 हजयर एग्म। तीन सीरी सीरोसे अदुनपर यार 


दे 5 ह भार बदीसे उनके चारों पोदोंगें चींध दिया। 
डर भा कर अकिकनान+ £५ 2.२ ८०२९ ५0.4 बुक मरे के मारे ,उ०फ- में 
मेड आय जहांओथजओ इशा॥भ और आर एक भा 

हद टहओ बह्दाए प्रस्यीयर मिस दिया । इसपर अउुनने 


[ह याण छोड़े। फिन्‍्तु से उसके 
7 पृद्यीरर मिर गयें। उन्हें निकल हुआ 
देखयर उन्दमि सोए़ह आप हिर छोड़े। फिन्‍तु थे भी 
दपाउनो पइनोओ गागपर जमीनपर जांपड़े। यद्द देखकर 
तो भ॑ यद भनोगी बात देख 

ग्पड | ६८, दु्शार बाग शिवा छोड़े हुए तीरोंड्े 
(रा रह ई। पार्य | तुग्दोर बाण 

2] 3 झरीरमे धुत जाने 
थाने हैते है; पगगत बे कैसी विटम्बना है, आज इनसे कुछ 
हा १॥ अरनने कद्ा। पशीकृष्श | मादम 

शक्ति आचार्य टद्र।पन दी है| 

नेदो नो शत 4, बढ़ मेरे अम्नोके लिये 
है पनमे तीनों लोकोंरी झक्ति समायी 
हल एक अध्याय ही जानते दे या उनती इपासे 
हऔै। इस बवचरों बाएेद्ारा किसी प्यार 
7 7० । यही गईी, सपने बठ्ाद्वारा स्वर्य इन्द्र 


काट गाशोी । हृधषप | यह सर रहस्य जानते तो 


स्का ही 
१, ० कक है न है. 
कक ज्॑ ई 
न बी एन ४ 
१ हा की 
हव »र थे 
० 
नह ज्ट 
हि 
श्र 


ई १ ६ 


>डा इ/मे 
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हे 
+प्‌ 
न 
रू 

न हे | 


थे 
औीप नी 4 किए दस पडर धश्न करके मुझे मेद्मे दर्चों 
डाएरे है है जीकी रावीओ मी झुछ हो चुद दे, जो दोता 


[ प्रर० गहाशा त 


कै, 


इपचन जाना पहना रण बनाती भरा करे 
इस रमप निर्भा हुआ राड्ा है; किया अर आए े 
धतुत्र भर मुजाओंकि परम भी देसे । के क वन) गुर्ग 4 
इनेयर भी जान दसे पराग्ग पर दूँगा ।' 


ऐसा कापर अर्ुनने कसी छइनेयाऊ मान आशा 
अभिमनिया करके अनेफी बाग चढ़ाये। फिसे अब पास्दी 
सप प्रतारके अ्लोंको काट देनेवाके बाणोंगे उन्हें भनुपों 

ही काठ दिया | यह देल अमन अहा आशय _॥आ 
और उन्दोने श्रीकृणसे कहा) वजवार्दन। एस अस्यका ई 
दहुगारा प्रयोग नहीं कर सकता। क्योकि ऐसा करने4र सए 
अन्तर मेरा और मेरी सेनाका ही सह्वार कर छाडेगा।! इतने 
हीमें मुर्याधनने नी नी बार्णोसि अर्जुन और श्रीकृणरी बाय 
कर दिया तया उनपर और भी अनेगों बरा्णोड़ी वर्षो करने 
लगा | उसकी भीषण बाणवर्पा देसकर आपके पश्षड़े बीर यह 
प्रसन्न हुए और बाजोंकी प्यनि करते हुए. मिंहनाद करने लगे । 
सत्र अर्ुनने अपने कालके समान कगछ और तीते बाणोमि 
दुर्योधनके घोड़े ओर दोनों पार्श्बरक्षोंक मार डाटा । फिर 
उसके घनुप आर दस्तानोंकों भी काट दिया। इस प्रकार 
डसे रयद्वीन करके दो बाणोसे उसकी दृ$,लियोका बाचा तथा 
उसके नेक भीतरी मासऊ्रो छेदकर उसे ऐजा ब्याकुल कर 
दिया कि वह भागनेकी चेश करने लगा। दुर्याधनकी इस 
प्रकार आपत्तिर्मे पड़ा देखकर अनेक धनुर्धर वीर उगडी रक्ाक 
लिये दीड़ पढ़े । उन्होंने अर्जुनफों चारों ओस्से धर लिया | 
जनममूहसे घिर जाने ओर भीषण बागवर्षाफ़े कारण ठस 
समय न तो अर्जुन दी दिसायी देते थे और न श्रीकृष्ण ही । 
यहातक कि उनका रथ मी आऑँखोसे आज्चर हे गया था | 


तय अर्सुनने गाण्डीव घनुप खसीचकर भीषण टंकार की 
और भारी वागवर्षा करके झत्नुओंका संद्वार करना आरंम्म कर 
दिया | श्रीकृष्ण उच्च स्रसे पाझ्मजन्य था बजाने स्मी। उमर 
आपके नाद भर गाग्टीयकी ठठ्धारसे मयर्भीत दीकर यटवान्‌ 
और दुर्बल्ठ सभी प्रथ्वीयर छोटने छगे तया पर्वत, समुठ, दीप 
आर परातालफे सद्दित सारी पृथ्वी गज उठो । आपकी ओर्के 
अनेयों बीर श्रीकृष्ण आर अर्उनको मारनेऊे लिये बढ़ी फुर्तीसे 
दोढ़ आये | मूरिश्रवा, झस्क कर्ण, बृपमेन। जयद्रग) 
हूुगचार्य, झन्य और अश्वव्यामा--हन आठ वबीरोंने एक साथ 
ही उनरर आकमग किया | उनसे रबऊँ साथ राज दुर्यायनने 


ज्् 
के 





द्रोणपर्च ] 





गश्शासनके नेतृत्वमें हजारों राजकुमार ट्रोणकी शात्रओोसे 
घिरा देखकर उनकी सहायताके लिये आ गये | बस, दोनों 
ओरके वीरॉमें चढ़ा ठुमुल युद्ध छिड़ गया । उस समय धूलि 


नया दायर बीज 
विन्द, अनुविन्दका वध तथा कौखसेनाके बीचमें श्रीकृष्णदी अश्वचय 


# विन्द, अनुविन्दका बंध तथा कौर्वसनाके वीचमें श्रीकृप्णणी अः्यचयों « ८३५ 


ओर बाजोंवी व्यंक्रे जग उछ #े दिल मा दे ४ 
इसलिये वह युद्ध मर्यादाहीन हे मंश--जा् छत 
परावे पक्तता भी शान नारी रह्म । 





सञयने कदहा--राजन्‌ ! अब सूर्यनाययण ढल चुके 
थे। कोरवपक्षके योद्धार्ममेंसे कोई तो युद्धके मैदानर्म 
डटे हुए थे, कोई लोट आये ये और कोई पीठ दिखाकर 
भाग रहे थे । इस प्रकार धीरे-धीरे वह दिन बीत रद्य था। 
किन्तु अर्जुन और श्रीक्षष्ण चरावर जयद्रथफ़ी ओर ही बढ़ रहे 
थे। अर्जुन अपने बाणेसे रथके जानेयोग्य रास्ता बना 
लेते थे और श्रीकृष्ण उसीसे बढते चले जा रहे थे | राजन | 
अलुनका रथ जित-जिस ओर जाता था, उसी-उसी ओर आपकी 
सेनामें दरार पड़ जाती थी | उनके बॉस और छोप्टेफे बाण 
अनेकों शत्रुओंका संहार करते हुए उनका रक्तपान कर रहे 
थे। वे रथसे एक कोसतकके शत्रुओका सफाया कर देते थे। 
अर्जुनका रथ बड़ी तेजीसे चछ रहा था | उस समय उसने 
बूये; इन्द्र; रह और कुब्रेरके रथोको मी मात कर दिया था | 


जिस समय वह रथ रयियोंकी सेनाके वीचमें पहुँचा, उसके 
घोड़े भूख-प्याससे व्याकुल हो उठे और बड़ी कठिनतासे रथ 
खींचने लगे | उन्हें पर्बतके समान सहर्सों मेरे हुए द्वाथी 
घोड़े, मनुष्य और रथोंके ऊपर होकर अपना मार्ग निकालना 
पड़ता था। इसी समय अवन्तिदेशके दोनों राजकुमार अपनी 
सेनाके सहित अर्जुनके सामने आ डटे | उन्हेंने बढ़े उल्लासमें 
भरकर अर्जुनको चौसठ) भ्रीकृष्णकों स्तर और घोड़ोंकों तो 
बाणोंसे घायल कर दिया | तब अर्जुनने कुषित शोकर नो 
बाणोंसे उनके मर्मस्थानोंफो बाँध दिया तथा दो बारणेसि उनके 
घनुष और ध्यजाओंको भी काट डाला । वे दूसरे धनुप 
लेकर अत्यन्त ऋ्रोधपूर्वक अर्जुनपर बाण बरसाने छगे। 
अर्जुनने ठ॒स्त ही फिर उनके धनुष काट डाले तथा 
और वाण छोड़कर उनके घोड़े; सारथि, पाशठरक्षक 
और कई सायियोकी मार डाला। पिर उन्होंने एक 
क्षुरप्र वाणसे बड़े भाई विन्दका सिर काट डाला और बह 
मरकर पृथ्वीपर जा पड़ा । विन्दकों मरा देखकर मएशबली 
अनुविन्द हाथमें गदा लेकर रथसे कूद पड़ा और अपने भाई 
की मृत्युका ससरण करते हुए उससे श्लीकृष्णके ललादपरः 
चोद की [ किन्तु भीकृष्ण उससे तनिक भी विचलित ने 
हुए । अजजुनने तुरंत दी छः वार्णोते उसके हाथ) पैर) सिर 


ओर गरदन काट 


पर गिर गया । 
विन्द ओर अनुविन्दरों मन देखता उससे शादी थ एना 
कृपित होवर तइखों बाण बग्गाते भर्पनरी प४्र रे । 


अर्जनने बढ़ी फूर्तीसे अभने बाएदार उन शपाएा ही 
दिया ओर वे आगे बढ़े | गिर उन्दोनि धीरे पार 
कहा, घोड़े बाणोसे वहुत व्यधितव शोररे 
गये हूँ। जपठ्थ भी शमी दर है | ऐरी 
आपको क्या करना उचित सवने पद  ! भी जद 
जो बात ठीऊ जाने पढ़ती हू, यह भे पहभ है 
मजेसे घोड़ोंको छोड़ दीजिये और इनसे राय निए। दी व 
अर्ुनके इस प्रकार ऋनेश पीहणने एहा७ दार्भ १ 
तुम जैसा कदते हो) मेरा भी पी दिचार है ६7 हि पल: 
केशव ! में कोरवाड़ी सारी सेनाठी राह सु) १ दील 
आप यथावत्‌ सब बाम बर से।' ऐशा हुए आशथ गए 


कं द्रव लक 
2, न कर 
] ९५ 2 

श्मिीम इस गम 
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कर महा का | गणापरिओं आपने 


द्रौपदी हे पुश्नेमिंसे प्रस्येफको पहले पॉस पंच 
और फिर स्पत रात साणोसे बीच दिया । इससे उन्हें बड़ी ही 
पीछा हुई से चकरमें पड़ गये भीर अपने कर्चत्यफे विष 
कुछ निश्चय नहीं कर सके। इतनेद्वीमें मुहुलके पृभ् 
शागउनीकने दो बाणेंसि शलकों बीघफर बड़ी भारी गणना 
की । इसी प्रतार अन्य ठ्रीयदीकुमारेने भी तीन तीन बार्णेशि 
उसे घायल किया | तब झलने उनमेंसे प्रत्येकर पॉनर्यास 
बाण छोड़े और एक-एक बाणमे प्रत्येकरी छात्तीयरर चोट की । 
इसपर अर्जुनके पुत्रने चार या्णोसे उसके घोढ़े मार डाले, 
मीमसेनऊे पुत्रने उसझा धनुप्र बावकर बढ़े जोग्से गगना 
की । युपिप्रिस्कुमार्ने उसकी ध्यजा कॉट्कर मिंग दी 
नकुलके पुत्रने स्परसिक्रों रथसे नीचे गिरा दिया तथा संददेय- 
कुमास्ने एक पैसे बाणसे उसके मिग्कों बड़से अलग वर 
दिया | उसका सिर कटठते देखकर आपके रोनिझ मयभीत 
हीउर इधर-उचर भागने लगे | 


इधर शा्ने 


एफ ओर मद्यव्दी भीमसेनक्रे साथ अल्म्लुपक्रा युद्र हो 

रहा था। भीमसेनने नी बाणोंसे उस राक्षमकीं घायल कर डात्य 
तय वह भयानक राक्षस मीपण गजना करता हुआ भीमसेनागी 
ओर दीड़ा | उसने उन्हें पाँच बाणोसे बीघकर उनरी सेसाओ 
तीन सी रथियोका सद्दार कर दिया | फिर चार सी वीरोंकी 
आर भी मारकर एक बाणसे मीममेनयी घायल कर दिया । 
उस बाजसे मदाबदी मीमके गदरी चोट छगी और वे अचेत 
होकर स्थके भीतर ही गिर गये । कुछ देर बाद उन्हें चेन 
हुआ तो ये अपना मबद्टूर धनुप्र चढ़ाक्र चार्गे ओग्से 
अच्म्दपत़ों बागोंसे बींबने सगे | इस समय उसे याद आया 
हि भीमम्नने ही उसके माई बककी माय था | अतः उसने 
भयानऊह रूप घारण करके उनसे कहद्दा; (हुष्ट मीम | तूने जिस 
महाबदी भाई बफ़कों मारा था उस समय में यहाँ 
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“पर शत पुशिविगओि बआपमि प्राय्गन्य हांठ्फी ब्यनि 
ञ्के ०. यो. ् आर. हन्ड  आथ 

म््-्त दे फल सपा श्र 
रह ६ हश। ये दाम हगर पिचारने रंगे; मील अन्तर 

शक पिलजिप पं # 2 के हि. 23८ मत के बज 

इह पका इश्म है रही है और औरबदोग इर्षमें 


नर बारनदर कोपाएए हरते है, उतने मातम हे है हि 
झजनार पं आंगन आए प्री के ॥ हर विभागों उउयेओे 
उनगाे हदय रपाजल हैं। उठा जी उन्होने 
हर स्थापीसे उछ) “शिमिपुश्त |! पूरकालमे शचुरुपौने 
महुटप्े समय मित्रता थी भर्म निसयप ल्‍ियो है, इस समप 
उसे दिखानेगा अयसर आ गया है। में रद गोद्ताओंती 


(४ ] 


ओर देखपर विचार करता हूँ, तो तुगसे बदका सुस्त अगना 
कोई हितू दिखायी नही देता । और भेग ऐसा मिचाग है हि 


सटूठके समय उसीसे काम लेना चादिये, सो जवनेंगे प्रीत 


ग्यता हो जौर सदा अपने अनुकृूद भी रएना हो। सुगम 
श्रीकृष्णफे समान पगकमी हो और उन्हींडी तस्ह पाण्डवोड़े 
आश्रय भी हा | अतः में तुम्हीर ऊपर एक भार रसना 
चाटना हूँ, उसे तुम ग्रहण करो। इस सम्रय सुझोरे थम 
समा और गुरू अर्सुनार सद्दुठ है; सुम संग्राममूमिममे उनके 
पास जाकर सद्वावता करे | जे। पुझष अपमें मित्रके छिये 
जूझ़ता हुआ प्राण त्याग देताहे और जे आशगोंएे 
पृथ्वीदान करता है; थे दोनों समान ही है। भरी दृ/्टिमे 
मित्रोयों अभय देनेबाले एक तो श्रीकृष्ण हैं और दूसेर तुम 
हे। वे भी मित्रो लिये अपने प्राण रुम्रण कर सकते है ! 
देखी, जब एक पराझमी वीर विजयश्रीवी छालसासे संग्राम 
जूसने लगता हे तो बीर पुरुष द्वी उसकी सहायता कर सत्ता 
है; अन्य साथारण पुरुषोंका यद्र काम नहीं है| अतः ऐसे 
भीषण युद्धमें अर्जुनकी रक्षा करनेबाठा तुम्हारे लिया और 
कोई नहीं है। अर्थुनने भी तुम्हारे शेफड़ों कमोंग्ी पर्स 
करने हुए, मुझसे कई बार कट्दा या कि सात्यकि मेरा लिम्र 
और शिष्य दे | मैं उसे श्रिय हूँ और बह मुझे प्यागहे | 
मेंग साय ग्डकर बडी कौरवोंका संद्वार करेगा | उसके समान 
मेंस सद्ायक कोई दूसरा नहीं हो सकता ।? मिस समय मैं 
तीयाट्न करता हुआ द्वारा पहुँचा था, उस समय भी 
मैने अर्जुनके प्रति तुस्दाश अद्भुत भक्तिमाव देखा या। 
इस समय ठोजसे कवच बेंबबाऊर दुर्योचन अउनडी और 


गया है | दुसरे क८ महारयी तो बर्दों पहले ही पहचे दुए, 


5 


ध्प 


५ 


है । इसख्यि तठुम्दें बहुत जल्द जाना चादिये | मीमसेन ओर 
हम सब ह्योग सैनियोक्ि सहित तैयार खड़े ५ैं। यदि 
द्रोगाचार्यने तुम्दाय पीछा किया; ते दम उन्हें यहीं रोक 
लेंगे । देखो) इमारी सेना संग्रामभूमिसे मांगने लूगीडे | 


रथी। धट्सवार और पैदल सेनाऊ़े इधर-ठथर मागनेसे सठ 


कप 





द्ोणपर्च ] 








पिलाया । इस प्रकार जब वे नहांकर; जल पीकर और घास 
खाकर ताजे हो गये तो उन्हें फिर रथमे जोत दिया | इसके 
बाद वे अर्जुनके साथ फिर उसरथपर चढ़कर बड़ी तेजीसे चले | 


# अरजजुनका दुर्योधन तथा अश्वत्थामा आदि आठ महारधियोल खंथाम * 


नस्च्च््य्््य्स्स्स्य्स्स्य्स्स्य््य्य्स्य्स्सलसल्च्ल्ल्ल्ललड्ज्डडडडजजए>ट<---____लहहहनब.............. (न 3८) 3ल५>- भजन ३०-3७-+2 *० ७०५ 


ग ५ 
इस समय ऊ गत आटा 


कि 
श्षीकृषण्य ओर अर्टन हमारे गाते दिगता मा. रत सम इन 
स्छ भी विगाट ० कप डी >००++०० + ] हैं अण>कऋल कि के ->>>« - 
रथ नई ३ | एयर | (ई:ज्ञार १ (“7४५ 
जैसे ग्पिन्दीने> 

जैसे गिल्यनेरी परवा नी उश्माल डॉ प्रशाश 4 7 ४ 
रपम चढ़कर हमारी सनाजी दहन में आशयाह ४3, ०८ 


टेप अदश्नन प्रशग्भ ४४ हडाडण आई 
कोर्ट राजा कटने लगे; प्थग्ले हयोफिय » पड ' २९ 4४५१ 


मसता। राजों पृरतगा्ट्र पुर शाम्पिए 5४77८ गा कम 25७ 

रहे ह। शिन्‍तु राजा पृूनगट्री हमारी था थे "५०४३० 
नहीं स्क्द १ 
हो बदना | 

पे रीर जप सम प्र हि मु 

पोरबप्णके वीर जय रस प्रगार दाल ४४ ३४७१, * ५; 

अमायायंी घोर दर 
नारायग अस्त | जार हटा सलू+ प4₹६ *«, *'«० 
बड़ी तेजीसे जपप्रययी जोर बढ रू घ। 5६, «| * 47 


है; 
उन्हें रोफ़ नही पाता था। उन्होंने शगी दा 
दिये थे। श्रीकृष्ण सेनाने गंइत हुए “॥ी है ++ ७ 7० 


का ब्टू द्न्प बर्फ लक. कल तु ए्र्ठ 
पक रहे थे ओर अरने प्रय्मजन शाजा आहत पर “हर 


थे। यह देखकर गयु्षके रदी बहुन इृशाए हे सारे । 
धूल्फे बारण एस रसये दजरेय शी बता इव रये ५ “४ 
+, ०. ही 


एणोसे व्यमित होमेके पार "निशांत चतफाचड 
अजुनयी ओर देख भी दरी पाते थ 


अजुनका दुर्योधन तथा अश्व॒त्यामा आदि आठ महारवियोसति संग्राम 
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खझ्लयने कदा--राजन्‌ | अब श्रीकृष्ण और अर्जुन 
निर्मम होकर आपसमें जयद्रथका वध करनेकी वात करने 
लगे | उन्हें सुनकर शत्रु बहुत भयभीत हो गये । बे दोनों 
आपसमें कह रहे थे; (जयद्रयकी छः महारथी कोरवोनि अपने 
बीचमें कर लिया है; किन्तु एक बार उसपर दृष्टि पड़ गयी; 
तो वह हमारे हाथसे छूटकर नहीं जा सकेगा। यदि देवताओं - 
के सहित खये इन्द्र भी उसकी रक्षा करेंगे, तो भी एम उसे 
मारकर दी छोड़ेंगे ।! उस समय उन दोनेंके मुसकी यान्ति 
देखकर आपके पक्षके वीर यही समझने लगे कि ये अवध्य 
जयद्र॒थका वध कर देंगे | 
इसी समय भीकृष्ण और अर्यनने हिन्धुराजनों देसकरर 
एर्षसे बड़ी गर्जना फी। उन्हें बदते देसवर आरवा पुत्र 
दुर्योधन जयद्रघकी रक्षाके लिये उनके आगे ऐफर निवल 
गया | आचार्य द्रोण उत्तके कदच बाँध चुके थे | अतः दर 
अकेला दी रपपर चढ़कर संग्रामदूमियं आ दूदा। फिंठ 
स० उं० २०६ 
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न जप / ७० ०> कफ आन ठप कह ही] 

०: ६30 | > हम इीडा रू कं 
सर कप कु जवणक ५ हर नडिक 

'कत३ ५० उ्ाक ऋष्छ + नयी ७ हु 
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९ कब दाह 4 साान खिपम विचार यरसा हुक 
अलग मारम होता है | 
५४ एम पंच फगा पदुचनेया प्रयश हसे। मेरी 
3 इसमे लिया ऋादयोके संद्दित 
गदष 2 गयारोग) हपदीऊे पुत्र, पाँच 
गरगस घठा ते थ। विगट। द्रपद) मदहारथी 
[०४४४ %र! ५  घृ८६7४ हुललिमोन) नहूल, * दृदेव तथा 
"५ ८६ साय पे भी सायधानीस मेरी सक्षा उसे । 
हने हाहड पानी सेनाऊ सहित प्रोग और हझृतवर्मा मेरे 
पा से था मुझे बंद करनेसे समर्थ नहीं होंगे। 
दिमाग - हर मुठ यों रोह रहता टै, मरे 
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पातपा 
से ही पृष््यम्त आनार्यको 
ऐड देगा | एर्से कयच।) बाण) रग््े) घनुपष और आभूषण 
धाण दिये टापरा नाश परनेपे दिये ही जन्म लिया दे | 

पृथण भय्मेखा रपरर चले जाओ, 
नया मत करो । 


ग्धाक। प्रस्य दा गया ? नो में अडुनों पास अवर्य जाऊँगा 
हर प्रापशं आग पा पा न व सेंगा। मं सच कहता हँ--तीनों 
“ 0 म कग्य बोर स्यनिण मही 2) जो मुन्ते अर्जुससे अधिक 
दिए ४ । हंदा मेी। पे मिलना उसे बचने मान्य है; 
जान मय अवधिद जारी आाश शिगेवाय ह | श्रीक्षण्ण ओर 
४ मम दोना भाई भापऊ हित तन्पर रइते ह और मृक् 


दर समाद्स्य | भें अभा इस 


इन शत गत मर प्रम्यां: से 





[ ररे० महामर 





हुनं दे गिमाएं शीरपर युरदशिर दार्धके घास आए) 
नी गेगाफ़े हाँ 
दाय हुए 
यार फरनेश लिये गये हुए हैं, उसे मे यहाँगि तीन सोजन * 
| झुगे पूर भरोसा है वि मैं जवरेशक मे 
ने ही उनाो पास पुच जाऊँगा | जय भाप 
रहे है तो मुन्त-सरीया कौन पुरुष है, जो शुद्ध ने कोगा 
राजन | जिस खथानपर मुझे जाना हैं, उसझा ग्रे अब 
तरह पता है। भे इल, दाफ्ि। गदा, प्रास। दाटग। गज 
ह्ष्टि, तोमर, बाण तथा अन्यान्य अख्र-शम्भरो भरे हुए १ 
सैन्यतमुठकी शकोर डादँगा | 
इसके पश्चात्‌ मद्ाराज सुभिद्तिरतती आशासे गाय 
अरुनसे मिलनेके लिये आपकी सेनागें घुस गया | 


लक हल के 
मार उनतोे भपभीत होड़ हपद्य 


शबचयाग) हप भौर पीवी रक्षाम गंदा टै त 


श्ध 


$ "57४ त्म (3 | डा 








सात्यक्षिका कौससेनामें प्रवेश 


१ ााााणणण >ााण 


साम्यासि जल करनेंफे 
अन्दाज़ झुद्ध बकर्नंक 
स्न््ल्य नी शैनाओे सहित मदहायाज 

एड टनि रा दविका दंवत करने हुए द्ोपाचार दी से गेकने- 


उस >कापफकीफिलन न, रे मय अवकाश >करट... क्‍कानक-फनरनयमक, ग्गन्म्त के 
श्ष्श् रे कब [ ज्अ्ए हे $ +ह 
 .ध | | हाय टशव ४७५६; न्बर 
का बिक 
उदार! 
है 


धर | आभो, आओ। जब्दी दौड़ो । झन्नुआपर चोट ये 
जिससे कि सात्यकि सदजदीम आगे बढ़ जायें। देखी; भ 
मद्ारयी इन्द्र पागल करनेऊा प्रवत्ष कर रहे £ |? ऐसा: 
हुए अनेएों मदाग्यी बढ़े वेगसे हमारे ऊपर टूट पढ़ें । 
उन्हें पीछे इटनेके विचारस इमने भी उनरर आक्रमण कि 


कप € कक रो क ७. 
द्रोणपर्थ | # शकटव्यूहके मुद्दानेपर दोनों पक्षके वीसेंका संग्राम तथा कोर्वपन्षऊे कई घीरोंडा रथ € ८2३ 
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जयद्रथक्ी रक्षाक्े उद्देश्से उन्हें चार्गें ओरसे बेर छिप्रा 

अश्वत्यामाने तिदतत्तर बार्णोसे श्रीकृष्णर और तीनसे अर्थुनपर 
वार किया तथा पॉच बाणेसि उनकी घ्वणा और घोदड़ोंपर भी 
चोट की | इसपर अर्जुनने अत्यन्त कुपित होकर अश्वन्यामा- 
पर छः सौ बाण छोड़े तथा दम बरार्णोते कर्ण और तीनसे 
वृपसेनकों बींघकर राजा शल्यके बाणसदित धनुपको कांट 
डाला | शल्यने तुरत ही दूसग घनुष लेकर अर्जुनको घायल 
कर दिया। फिर उन्हें भूरिश्रवाने तीन, कर्णने बत्तीम) 
इंपसेनने सात, जयद्रथने तिहत्तर, कृपाचार्यने दस और 
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मठराजने दस बायसि बीच दाता | इगपा पान हने पह। 
ल्‍ः रच के के 

पे हाथती सह दिखाते एुए उ्दोंनि काश दबाए ४ी। 

बल का, 

वृषसेन 7 तीन दा झछाडुवर शाप आाएर घ्न्द मम 
(2 ॥ पर ह ब्क्डाधल्त व प 5 मी... 72% नि मल जल र्ण बिल 
डा | आदठ जी पड 4२०१२ 8 हम “कर! 

को सोसे जपद्रययों घापता पर दिया । इंगा। आई 

आर जपदड्रयसाा डर दर शत ४5 आई 


न्दोने अश्वत्यामापर सन बाण पर भी 
इवाने डुत्ित होकर पीड़ा कला 7४८ 
अर्वुनार तिदत्तर बागोसे पर शिया हेसशम पाटिल ही 


हर 
; 


बाणीसे उन सब शजजीरों णागे घानेते गा दिए । 


शकटव्यूहके मुद्दानेपर कौर और पाण्डवपश्षक्के चीरोंका संग्राम तथा कौरप्तके कई बीगेंका वध 





राजा छृत्तराएते पूछा--सद्धय | जय अर्जुन जयद्रय- 
की ओर चला गया, तो आचार्य द्रोणद्वारा रोके हुए पाञ्ाल 
वीरॉने कौरवोंके साथ किस प्रकार युद्ध ऊिया ! 


सछयने कदा--राजन! उस दिन दोपहरके याद 
कौरव और पाश्ालॉमें जो रोमागकारी युद्ध हुआ, उसके प्रधान 
लक्ष्य आचार्य द्रोण द्वी थे। सभी पाश्ाल और पाण्डय 
वीर द्रोणके रथके पास पहुँचकर उनकी सेनाफ़ो छिन्न-मिन्न 
करनेके लिये बढ़े-बढ़े शत्र चलने लगे । सबसे पहले केकय 
महारथी वृहस्क्षत्र वैने-पेने बाण वरसाता हुआ आचार्यक् 
सामने आया । उसका मुकाबला सैकड़ों वाण बरसाते हुए 
क्षेमधूर्तिने किया | फिर चेदिराज धृष्टकेतु आचार्यपर टृट 
पड़ा । उसका सामना चीरधन्वाने किया । इसी प्रकार सहदेव- 
को दुर्मुखने, सात्यकिको व्याप्रदत्तने; द्रीपदीके पुत्रोंको 
सोमदत्तके पुत्रने और मीमसेनको राक्षस अल्म्बुपने रोका | 

इसी समय राजा युधिष्टिरने द्रोणाचार्यपर नब्चे बाण 
छोड़े | तब आचार्यने सारथि और घोड़ोके सदित उनरर 
पत्चीस बाणोसे वार किया । परन्तु धर्मराजने अपने हाथकी 
फुर्ती दिखाते हुए. उन सब बाणोंको अपनी बाणवर्पासे रोक 
दिया। इससे द्रोणका क्रोध बहुत बढ गया। उन्होंने 
महात्मा युधिष्ठिरका धनुष काट डाला और बढ़ी फुर्तसि 
हजारों बाण वर्साकर उन्हें सब ओरसे ढक दिया । इससे 
अत्यन्त खिन्न होकर धर्मराजने वह दृटा हुआ घनुष फेंक 
दिया तथा एक़ दूसरा प्रचण्ड घनुप लेकर आचार्यके 
छोड़े हुए सहस्ों वा्ोंकी काट डाछा । फिर उन्होने 
द्रोणफके ऊपर एक अत्यन्त भयानक गदा छोड़ी और 
उल्लासमें भरकर गर्जना करने छगे। गदाको अरनी ओर 
आते देख आचायेने अक्लास्त्र प्रकद किया) वर गदाकों 


भन्‍्म करके गज युधिटिस्ते रघारी भोर चाध] ३ आई 
राजने ब्रह्मामे ही उसे घानत एर 


आजापतों बीघतर उनतया धनपष याद डाटा । #7 ४४४४ 


शक आर 
दिया हश पंच हा 


बह दल हुआ धनुए पेंगउर घमपा गुदपिद्िगपा शड़र ४४ 
उसे अपनी ओर जाते देख भर्ंगरतने 


लग के ॥। 
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हि थक किक, बे आल ब्क, शा हद 
है बहा है । भझुर सी आादे यीते या मध्यम भी आपका बेटे 
दान हु मल टी 2० शक गा लीन मर 
पुर्यर थे दिगाबी नहीं दे) भेे दियारस से! इस फाजद 


की उड् शाप ही हैं। अप मय रापधान दफा लिए पकच 


शब संयपगारमी सायह्ि आपयी हेनामे घुंत रचा, भो। 
भीमसेन आदि पाइय सीर भी आये रीनियोपर टूट पे । 
इन्हे बड़े क्ोभगे घाया करते देख मदार्थी कुतार्मान अंडे 
हो आागे बदनेंसे रोक दिया। इस समय हमने कृतवर्गात! 
बड़ा ही अद्भुत परम देखा | सारे पाण्झय मिलकर भी युद्धमे 
उसे नीचा न ठिसया सफे | तब मद्ाबादु भीमने तीन, सहदेयने 
बीस) घमंगजने पॉल) नउुठने सौ) भ्रष्टयुम्नने तीन और 
द्रीपदीऊे पु्रोने सात-सान बरागोंसे उसे घायल किया | तपा 
बिग, द्ुपद और शिखण्टीने पोच पाँच बाण सार्पर फिर 
बीस बागोंगे उसपर और मी चार किया । छृतय्माने इस 
सभी सीरोंतोी पॉच-पोच बाणोंसे सींधकर भीममनपर सात बाण 
छोड़े तया उनके धनुष और ध्यज्ञाकों काटकर रथ मीन 
गिरा दिया । इसके बाद उसने क्रीधर्मे भग्फर बढ़ी 
तेजीमे सत्तर बार्णद्वाओ उनकी छातीपर फिर चोट 
की । कृतवर्माकें बराणेंसि अत्यन्त घायल ही जानेंगे मे 
बॉपने लगे तया अचेतन-स हो गये; थोड़ी देर याद 
जब्र ह्वोग हुआ तो भीममेनने उसकी छाती पॉच बाण मार | 
इससे कृतवर्मऊे सब अद्ध छोहडडन हो गये । तथ उसने 
प्रीधम मगकर तीन बाणेसि भीमसेनपर बार किया तथा अन्य 
सब मदहाग्यियोंकीं भी तीन तीन बाणेति बीच दिया। 2संपर 
उन सबने भी उसपर सान-सात बाण छोड़े । फूतयर्माने एक 
श्षुरप्र बाणसे दिसण्डीका घनुप काट दिया। इससे कुमित 
हीकर गिसण्टीने दालततववार उठा ली तथा सल्याएका 
घुमाकर कृतवर्माके रथपर फेंका । बह उसके घनुप्र और 
चाणकी काटकर प्रव्वीपर जा पड़ी | कृतवर्माने तुर्रत ही 
दूसरा धनुष लेकर प्रत्येक पाण्ठवकोी तीन-नीन बार्गसि बीच 
दिया तथा गरिखण्डीकी आठ बाणसि घायल कर दाद्य | 
शिसण्दीने भी दूसस घनुप्र लेकर अपने तीरों बागेंगि 
कूलवर्माफी रोक दिया। इससे क्रोधमें मरकर बह श्िगवण्डीर 
ऊपर दृट पढ़ा | इस समय अपने पैने बराणेसि एक-दृ्षस्को 
व्यस्त करते हुए थे महारयी प्रत्यकालीन सूर्य के समान ज्यन 
पड़ते थे | कृतव्मनि महारयी शिखण्दीयर तिदत्तर बार्णोशि 
बार करके फिर उसे सात बाणेद्विर घायल कर डाठा। 
इससे बह मूर्ल्‍्छित ही गया और उसके द्ायसे धन॒ुप्र बाण 


द्रोणपवे ] # शकट्य्यूहके मुद्दानेपर दोनो पक्षक्रे चीरोंका संग्राम तथा कौस्यपप्नद्धे बई चीरोंपा घघ है. ८४ 








उपस्थित नहीं था; आज तू उसका फल चल ले ।* ऐसा 
कहकर वह अन्तर्थान हो गया | तया भीमसेनक्रे ऊपर बढ़ी 
भारी बाणवर्पा करने छगा | भीमसेनने भी सारे आकाश 
चार्णेसे व्याप्त कर दिया | उनसे पीडित होकर वह गन्नस 
अपने रथपर आ बैठा, फिर प्रथ्यीपर उतरा और छोठा-सा 
रूप घारण करके आकाश उड़ गया। वह क्षण-क्षणमें ऊँचे 
नीचे; अणु-बृहत्‌ तथा स्थूछ-सूक्ष्म विभिन्न प्रकारके रूप 
धारण कर लेता था तथा मेघके समान गरजने छगता था। 
उसने आकाशर्म चढ़कर शक्ति, कणप, प्रास, झूल) पट्चिण, 
तोमर, शतप्नी, परिघ, भिन्दिपाल, पर, शिला, सड़ग; 
गुड, ऋष्टि और वच्न आदि अनेकों अज्-गर्नोंकी वर्षा की। 
उससे भीमसेनके अनेकों सैनिक नष्ट हो गये | इसपर 
भीमसेनने कुपित होकर विश्वकर्मात्न छोड़ा । उससे सब ओर 
अनेकों बाण प्रकद हो गये। उनसे पीडित होकर आपके 
सैनिकॉर्मे बड़ी भगदड़ पढ़ गयी | उस अम्बने राक्षसकी 
सारी मायाको नष्ट करके उसे भी बहुत पीडा पहुँचायी। इस 
प्रकार भीमसेनद्वारा बहुत पीडित दोनेपर वह उन्हें छोड़कर 
द्रोणाचार्यजीकी सेनामें चला आया । उस महाबली राक्षसकों 
जीतकर पाण्डवलोग सिंहनाद करके सब दिगाओँको गुजाने ल्गे। 

अब हिडिम्बाके पुत्र घठोत्कचने अल्म्बुपके सामने 
आकर उसे तीखे बाणोंसे बींघना आरम्भ किया । इससे 
अल्म्बुषका क्रोध बहुत बढ गया और उसने घणोत्कचपर 
भारी चोट की । इस प्रकार उन दोनों राक्षसोंका बढ़ा मीपण 
संग्राम छिड़ गया। धटोत्कचने अल्म्नुपकी छातीमें बीस 
धाण मारकर बार-थार सिंदके समान गजेना की त्तया 
अल्म्बुधने रणकर्काश घणत्कवकी घायल करके अपने भारी 
सिंहनादसे आकाशको ग़ुँजा दिया । दोनों ही सैकड़ों 
प्रकारकी मायाएँ, रचकर एक-दूसरेको मोहमें डाल रऐ्टे थे। 
मायायुद्धमें कुशल होनेके कारण अब उन्होंने उसीका आश्रय 
लिया । उस युद्धमें घणोत्कचने जो-जो माया दिखायी 
उसीको अलूम्घुपने नष्ट कर दिया । इससे भीमसेन आदि कर्र 
महारथियोंका क्रोध बहुत वढ गया और वे भी अलम्बुपपर 
द्ट् पड़े । 

अल्म्बुपने अपना वज्ञके समान प्रचण्ड धनुष चदाकर 
भीमसेनपर पच्चीस। धटोत्कचपर पाँच) युधिष्ठिसपर तीन) 
सहदेवपर सात, नकुलूपर तिद्त्तर और द्रोपदीपुर्नोपर पोच- 
पॉँच बाण छोड़े तथा बड़ा भीषण दिंहनाद क्या | इसरर 
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$, 


२ गमसेनने के, . 
उसे मीमसेनने नी; गपदेंग्ने डच« 


चौसठ और ट्रीपदीरे पुझेने सैंच- 
तथा पठोक्तचने डसपर पचास शाप छोपडर सिख आजा 
बाणोंगा बार करते हुए दही गई 
सिंहनादसे पर्वत, दन। इक्ष घर पापंग्गोर 
डगमगाने चगी । दद 
पॉच बा्जोने चोद दी | इसामर परदेहख न ५ दताए+ 
अत्यन्त उत्तेजित हायर इलागर अभय थी ॥ “+० 
तीरोंकी वर्षा की। विज्पी पाहगेरी गारगे पिधाज है। 


हि कनी बदन 


डपने उनीए प्नदिद चआधिाप पक 


जानेसे वद एकदम सिलि्सव्यडिदृद से माग | दशा ऐड 
खिति देसपयर युएदुर्मर पटोलुचने दाह परम प्रामि-ः 


“अल है. श्र अं 


विचार किया । बह पसारने रखे ६ 
गया। और उसे दबोच् था । दिर हरे क्णोंओ हज 
उठाकर बारबार पुमापा छौर एशीएह पा दिल 
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कमबकक, कोश रिः ७ 
अब डी दाद हर दिए | दान झा | माह ह बंगाल 
गन है जनक... स्‍्कप्मदु कक. ढ बम 
तल ह+ * हें चलाए 5। द्रगैनगाहिली रो ४ उप | उम्न 
कि 
नस अव्ञॉनोक अनाइओ्िड 


न्‍ हा २ छ-ए श्र 
कज 2 रे के ( «रेप धर हि कम न हा 
ध्य है] 


न्‍ 
«७ चजअनकऊ डर हिरण के ०७ 
£#2- ०५ “६ ७ एड हाफ हा | नर 


है हवा दादी मापा शायारक परमार स्थ 

दल व हुए धनापरों पदगर प्रस्योडर पषरी। 
_द गा दे इंगस धूप उठाया जीर उसरी उद्धार करके 
दा दै। बार आपयर बी प दिया । हिर दो क्षुर्य बा्ों- 
# कते 0ाशनरडी सुशयं आड़ टा्ची सया नीसे धुरप्रसे 


दी सेनामे बड़ा हाटाकार 
यांदा पीठ दिसाउर जॉन भागनेका 
झग्बधा रियोर्मे श्रेष्ठ आचाय ठोग 

हाज़र खातल्क्ओे स्पमने आ गये | यह 
न प्रधान वौरव भी आचार्यके स्थय दी उसपर 
अब सान्पक्तिर द्रोगने समतत्तर, हुर्मर्पणने बारह) 
ने नीम, दुर्मुगने दस, दुःशासनने आठ 

| बाण छोड़े । सजा दुर्योधन तथा अन्य 

| भीषण आएवपा करके उसे पीडित करना 
सिन्तु सात्यमिने अलग-अलग उन समीके 

दशा जयाब दिया। उस्मे द्रोगके तीन, दुः्महके नो 
विए ## पद्योस, चिमसेनके सात; हुर्म्पणके बारह, विधिंशति- 
संयतनऊे नो और विज्ञवके दस बाण मारे | फिर 
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पद दुर्योधनार द्वठ पढ़ा ओर उसपर बाणोकी बड़ी गहरी 
माद्र करने रगा। दोनेंमे तुमुल युद्ध छिड़ गया ओर दोनो- 
ईीने झानें-अपने घनुष्र सेमालकर बाणोंकी वर्षा करते हुए, 
एक दूसगयों अदृश्य कर दिया। दुर्वोचनके बा्णोने सात्यकि- 
को बहते ही घाव कर दिया तया खात्यऊिने मी अपने वाणों- 
है सापते पुत्रओो बीब टाल । आपके दूसरे पुत्नोने भी 
आपेशमें मसर्तर स्पस्पक्तिपर बार्गो़ी सड़ी लगा दी। किन्त 
उसने प्रयेतपर पहुदे ऐच-पोच बाग छोटकर फिर सात-सान 
थाने बाप किया आर फिर बड़ी उ्तसि आठ वार्णोद्ररा 
दु्षोषनार चोद की। इसके पच्चात्‌ उसमे उसके घनुप 
अर भी गिग दिया | गिर चार तीस 


बाणसे सारयिक्रा भी 
२ उखड़ गये | बह 
इस प्रजर अपने 
दहाहकार 


हम दाग छादाझी मागचार एऋदच्ध 

 , 
कम नामाम करा दिया | ६ दुवावनके 
श्दगण्ण चित नुऊ 
शाह! साचरिद्राग 


बह 
टन #-१-हुक आदी 
टू आर 


# अहाशनों यन गताः से पन्‍्याः 


[ रब महाभारत 





डस यो | सुनार बड़ी फुर्नमि मदरणी प्तामा 
रप्तपकिकि सामने आया । उसने छत्यीस बराणोंमे साप्पकियों, 


पाचम उसके सारशिकों और चारसे चारों घोड़ोंको माय 
कर उात्य | इसपर सालतिने बड़ी तेजीसे उसपर अस्सी बाण 
छोड़े | उनझी चोदसे अत्यन्त घायल होकर कृतयर्मा कौर 
उठा । इमफे बाद सात्यकिने तिरसठ वा्णेसि उप्तके भागे 
घोड़ोफी और सातने सारयिको बींघ डाला। फिर एफ 
अत्यन्त तेजन्वी बाण कृतवर्मापर छोड़ा | वह उसके कयनकों 
फोहफर स्ूनमें लय॒पय हुआ प्रस्वीपर गिर गया । उसकी 
चोब्से कृतवर्माका शरीर लोहलद्ाान हो गया, उसके दागसे 
घनुप-बराण गिर गये और वह अत्यन्त पीडित होकर घुटनेंकि 
बल रथरी ब्रेठकर्मे गिर गया । 

इस प्रकार कृतवर्माकों परास्त करके सात्यकि आगे यढा। 
अब द्रोणाचार्य उसके सामने आकर बार्णोकी वर्षा करने लगे | 
उन्होंने तीन बाणोसे सात्यकिके ललाटपर चोट की तथा और 
भी अनेकी वा्णेंसे उसपर बार किया | परन्तु सात्यकिने 
दो-दो बाण मारकर उन समीको काट दिया | इसपर 
आचार्यनें हंसकर पहले तीस और फिर पचास बाण छोड़े । 
इससे सात्यकिका क्रोध भड़क उठा | उसने नो पैने बार्णेसि 
ठ्रोगपर वार किया तथा उनके सामने ही सो बाणोसे उनके 
सारयि और घ्यजाकों भी बीघ डाछा | सात्यक्रिकी ऐसी 
फुर्ती देखकर आचार्यने सत्तर बार्णेत्रि उसके सारथिकों 
बीघकर तीनसे उसके घोड़ोपर चोट की | फिर एक बाणसे 
रथकी ध्वजा काय्कर दूसरेसे उसका घनुप काट डाला | इस- 
पर सात्यकिने एक भारी गदा उठाकर द्रोणके ऊपर छाड़ी | 
उसे सहसा अपने ऊपर आते देख आन्ार्यने वीचद्वीमें 
अनेक बार्णोंसे काटकर गिरा दिया | फिर उसने दूसरा धनुष 
ले उससे बहुत-से बाण बरमाकर ठोणकी दादिनी मुजाको घायल 
कर दिया | इससे उन्हें बड़ी पीड़ा हुई और उन्होंने एक अर्थ- 
चन्द्र बाणसे सात्यकिका धनुष काटकर एक दाक्तिसे उसके 
सारयिको मूर्च्छित कर दिया । इस समय सात्यक्रिने बड़ा दी 
अतिमानुप कर्म किया। बह द्रोणाचार्यसे युद्ध करता रहा 
ओर साथ ही घोड़ोंकी छगामें भी मेंमाले रद्या। फिर उसने 


एक बाणसे ठोणके सारथिको प्रथ्वीपर गिराकर उनके घोड़ों 


को वार्णदारा इधर-उघर मगाना आरम्म किया। वे उनके 
रयको छेकर रणाद्रणर्मे इजारों चक्कर काटने छगे | उस समय 
सभी राजा ओर राजकुमार कोलछाहल मचाने छगे | किन्तु 
सात्यकिके वार्णोसे व्ययित दोकर वे सव॒ भी मैदान छोड़कर 
भाग गये | इससे आपकी सेना फिर अव्यवस्थित ओर तितर- 


्: ०. हे शविध्िसका [मी] 
द्रोणप् ] # खात्यकि और दोणका युद्ध तथा राजा ग्रुविष्टिरका स्तन्‍्यद्िरों अर््भुनझे पाल 
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ओर धूल उड़ रही है | मान्म होता दे अर्जनकों मिन्ठुस्ीबीर 
देशे वीरोने घेर लिया है।ये सब जयदरयके लिप्रे आमने 
प्राण देनेको तेयार दैं, इसलिये इन्हें पगस्त किये बिना 
जयद्रथको मी नहीं जीता जा सफ्रेगा | आज मद्दाबाहु अर्जुनने 
सूर्यादयके समय कोरवोंकी सेनामें प्रवेश ऊिया था । कवर दिन 
ढल रहा है | पता नहीं, अबतक वह जीवित भी हे था नहीं। 
कोरवोंकी सेना समुद्रके समान अथार है) सग्राममें एबाएकी 
देवतालेग भी इसके सामने नहीं टिक सऊते । इसमें अर्जुनने 
अकेले ही प्रत्रेश किया है। उसकी चिन्ताऊे कारण आज युद्ध 
करनेमें मेरी बुद्धि कुछ भी काम नहीं कर रद्दी है । जगलति 
श्रीकृष्ण तो दूसरोंकी भी रक्षा करनेवाले दै | इसलिये उनकी 
मुझे कोई चिन्ता नही है। मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि 
तीनों लोक मिलकर भी श्रीकृष्णसे लड़ने आयें तो उन्हें भी 
वे संग्राममं जीत सकते हैं; फिर इस धृतराष्ट्रपुत्रती अत्यन्त 
बलद्दीन सेनाकी तो बात दी क्‍या है ! किन्तु अर्जुनमें यह 
बात नहीं है | उसे यदि बहुत-से योद्धाओने मिलकर पीड़ा 
पहुँचायी तो वह तो प्राण छोड़ देगा | अतः जिस मार्गसे 
अर्जुन गया है; उसीसे तुम भी बहुत जल्द उसके पास जाओ। 
आजकल बृष्णिवंशी वीरोंमें ठुम ओर मद्दाबराहु प्रयुम्न-दो ही 
अतिरयी समझे जाते हो | तुम अछ्नसश्चालनमें साक्षात्‌ नारावणक्रे 
समान, बलमें श्रीवलरामजीके समान और पराक्रमर्म स्वप् 
अर्जुनके समान हो | अतः में तुम्हें जो काम सीप रद्टा हूँ; उसे 
पूरा करो | इस समय ग्रार्णोकी परवा छोड़कर संग्रामभूमिमें 
निर्मय होकर विचरो । भैया | देसो, अर्जुन तुम्हारा शुरु है 
और भीकृष्ण तुम्हांर और अर्जुन दोनोंदीके गुरु | इस 
कारणसे भी में तुम्दें जानेका आदि दे रहा हूँ। तुम मेंरे 
कथनको टाल मत देना; क्योंकि में भी तुस्दारे शुरूदा शुरू 
हैं; और इसमे श्रीकृष्णका, अर्जुनका और मेरा एक ही मत 
है । इसलिये ठुम मेरी आशा सानकर अर्जुनके पास जाओ ॥? 


धर्मराजके इस प्रेमयुक्त, मधुर, समयोचित ओर युक्ति- 
युक्त कपनकी सुनकर सात्यकिने कहा, 'राज्नू ! आपने 
अर्जुनकी सहायताके लिये मुझसे जो न्याययुक्त बात करी है, 
बह मेने सुनी । वैसा करनेसे मेस यश पी बढ़ेगा । अर्डनडे 
डिये मुझे अपने प्राणोंफी बचानेका तनिक भी होम नह हैः 
और आपकी आशा होनेपर तो इस रुंग्रामभूमिमे ऐसा कील 
काम है, जो मैं न करूँ । इस दुर्घल सेनाकी तो बात ही क्याः 
आपके कहनेपर तो में देवता, अछुर और मरुष्देंक़े रहित 
तीनों छोकोंसे संग्राम कर सकता हूँ। में आपसे रच बहता 


'3३१८ ७ १ ल्‍ी५ट सिमी २५ध७ती स्‍पीत 632 पी नीरज मीडी जीती हज 


रे जय द्पोपिनारी मापा 25 हरे -६ ग 

दर झखाम घग्व उु्वादइसला सागर 235 इक उपर 

नि दर श् जल अनिल... न ढ 

जार इसे पगास्स पर देचइ [भें पपोजलणआए ४४ 
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बात न बी घट 
जे बात बढ़ 


शाप ८ 


ग्कारी ४. धघह भी 


निपेदन कर देना चाहण ह। सर्दनने हावे लिओ्रे रे 
श्ीकषण्णके सामने ही दुधमे बन पर देगन था के 
धयतक में जपप्रपों सारतर छाउ शाह ४« दी 
सावधानीसे मदाराज्यी रक्ष सरसों । के दुशार ॥ «पं 
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तथा शक, पाग्पोज, बाह्ौोक, यवन पारद) कुडिम्द, तक्षण+ 
सम्पाष्त, पैशाल) बरर और पर्वतीय योदा हाथोंगे पथर 
छेफ़र बड़े क्रोबसे स्मत्यीली ओर दोड़े | दुः्शासनने "ते 
मार हटाओ! ऐसा कइकर साबफों उत्सादित फ्िया और 
सखत्यक्िकों चारों ओरसे घेर लिया। इस समय हमने साल्यकिफ 

बढ़ा ही अद्भुत पराकम देखा | वह अजेला ही बेराट्के उन 
सबके साथ सम्राम कर रद्या या तया रयसेना, गजसेना और 
मुड़सवारोंके सद्दित उन सभी अनायोंका सद्षर करता जाता 
था | जब वे मार खाकर भागने लगे, तो उनसे दुःशागनने 
कद्वय--ओरे ! भागते क्यों हो ! तुमछोग तो पत्यरोंडी मार 
मारनेमें बढ़े कुशल हो, सात्यकरि तो इससे सर्वधा अनभिश 
है। इसलिये तुम पत्थर बरसाफर इसे मार डालो |? यह 
मुनऊर वे फिर सात्यकिपर हट पड़े और हवाथीके सिरके समान 
बड़ी-बड़ी शिलाएँ लिये उसके सामने आये | कोई उसे मार 
डालनेके लिये गोफनियाँ लेकर सब ओरसे मार्ग रोफ़कर 
खड़े दो गये | उन्हें शिलायुद्ध करनेकी इच्छासे आया देख 
सात्यकिने बाण बरसाना आरम्म कर दिया | फिर उन्होंने 
जो भयद्गर पापाणवर्पा की; उसे सात्यकिने अमने बार्णोति 
ठिन्न-मिन्न कर दिया । उन पत्यरोंके रोइसि आपद्वीकी सेना 
मरने लगी ओर उसमें बड़ा हाद्मकार होने लगा | बात की- 
बातमें पॉच सी शिव्यधारी वीर अपनी भुजाओंके कट जानेसे 
प्राणद्वीन द्वोफ़र प्ृथ्वीपर गिर गये | 


अब अनेकों व्यात्तमुख, अगोहर्त, धझूलहम्त, दरद) 
तड्कण, खस, लम्पाक और कुलिन्द योद्धा सात्यकिपर पत्यरोंकी 
वर्षा करने छगे। किन्तु युद्धकुशर सात्यकिने ब्रार्गोकी 
बीछारसे उनके पत्थरोंके भी टुकड़े-ठुकड़े कर दिये । उनकी 
बनरीकी चोट मौरंकि डंकके समान जान पड़ती थी। उससे 
पीडित द्वोकर मनुष्य, हाथी और घोड़े संग्रामभूमिमें टिक ने 
सके । जो हाथी मरनेसे बचे थे; वे खूनसे लयपथ दो 
गये तथा उनके मस्तकोंकी दृद्धियाँ दल गयी। इसलिये ये 
भी अफ्रेले सातल्किके रयकों छोड़कर संग्रामभूमिसे माग गये | 
आउके जो पुत्र सात्यकिसे छड़ने आये थे, वे भी उसकी मारते 
घबराकर टठ्ोणाचार्यनीकी सेनामें जा मिले तथा जिन रगियोकी 
लेकर डुःघासनने घावा किया या; वे सब मी भयभीत द्ोकर 
द्ोणके रथकी ओर दीड़ गये | 
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#% राज्षा घृतरा््र और सल्लयका संवाद तथा कृतवमोक्ते पराकममका वर्णन #% 


८२, 








इसी समय सात्यकिके रथक्की ओर बड़ा कोछाहछ होने छगा | 
उस महारथीके बार्णोकी बीछारोंसे आपके पुत्रकी सेनाके 
सैकर्डों ठुकड़े हो गये और बह तितर-बितर होकर इधर-उधर 
भागने रूगी | उसके छिन्न-मिन्न होते ही सात्यकिने सेनाक्रे 
मुहानेपर खड़े हुए. सात वीरोंको मार डाला । इसके वाद 
ओऔर भी अनेकों राजाओंकी अपने अभिसद्शय वार्णोसि 
यमराजके घर भेज दिया | वह एक बाणसे सेकड़ों वीरोंको 
और सेकड़ों बाणोंसे एक-एक वीरको वींघ देता या। 
जिस प्रकार पश्ुयति पशुओंका संहार करते हैं, उसी 
प्रकार वह दहाथीसवार और हाथियोंको, घुड़सवार और 
घोड़ोंकी तथा सारथि और धोड़ोंके सहित रथॉकी चोपट कर 
रहा था | इस प्रकार फुर्तीले सात्यकिने वार्णोकी झडी लगा 
दी थी; उस समय आपके सेनिकोमेंसे किसीको भी उसके 
सामने जानेका साहस नहीं होता था । उसकी वाणवर्घासे 
घायल होकर वे ऐसे डर गये कि उसे देखते ही मैदान 
छोड़कर भागने लगे । सात्यकिके तेजसे वे ऐसे चक्करमें पढ़ 
गये कि उस अकेलेको ही अनेक रुपोर्मे देखने लगे । 
वे जिघर जाते थे, उधर ही उन्हें सात्यकि दिखायी देता था । 


इस प्रकार आपके बहुत-से सैनि्कोकी मारकर और 
सेनाको अत्यन्त छिन्न-भिन्न करके वह उसमें घुस गया । फिर 
जित मार्गसे अर्जुन गये थे, उसीसे उसने मी जानेका विचार 
किया । किन्ठु इतनेहीमें द्रोणने उसे आगे बढनेसे रोका 
और पाँच मर्मभेदी बार्णोसे घायछ कर दिया । इसपर 
सात्यकिने भी आचार्यपर सात तीखे वार्णोसे चोट की | तब 
द्रोणने सारथि और धोड़ोंके सद्दित सात्यकिपर छः बाण छोड़े । 
आचार्यका यह पराक्रम सात्यकि सह न सका | उसने भीपण 
सिंहनाद करते हुए. उन्हें क्रशः दस, छः और आठ बार्णोसे 
घायल कर दिया । इसके वाद दस वाण और छोडे तथा 
एकसे उनके सारथिको) चारसे चार्सो घोड़ोंकी और एकसे 
उनकी ध्वजाकों बींघ दिया । इसपर दठ्रोणने बड़ी फुर्तीसे 
टिट्डीदलके समान वाणोंकी वर्षा करके उसे सारथि, रथ, घ्वजा 
और धघोड़ोंके सहित एकदम ढक दिया । तब आचार्यने 





अरे ! तेरा गुद तो कायरोंची 
करना छोड़कर भाग गया था। ने हो घझुद़्में नंगा हुआ 
था; इतनेद्वीमें वह मेरी प्रद्लिणा करने तगा | झूइ सू यदि 
मेरे साथ चुद्ध करता रद्ा3 तो जीता इचदर नहीं जा गरेगा ।? 
सात्यकिने कहा, अरद्ान्‌ ! आापता उह्याज हो | मे ते 
घर्मराजकी आशसे अजुनके पास ही जा रहा हूँ। श्नलिये 
यहाँ मेसा समय्र नष्ट नहीं होना चादियें | स्िप्पतग हो 
सर्वदा अपने गुदआंके मार्गका ही अनुमः्ण वरते ब्ये है 
अतः जिस पध्रक्ार मेरे गुरुजी गये €« उडी प्रशार भे री 
जाता हैं ।? 


ज्ऊ प्रा्निफर 
वी त्तरट मेरे सामनेसे शुद्ध 
डे 
क्च 


बन तन 
््ग्क 


राजन ! ऐसा कहकर सात्यक्ति द्रोग्नचापजोनों छोड़कर 
ठुग्त ही वहसे चल दिया | उसे ददते देर भादधायर दरों दया 
क्रोध हुआ और वे अनेकों दाण छोड़ते हुए छाओे पीएे दौरे । 


किन्तु सात्यकि पीछे न छोटा | वद अपने ५में बायेंगे दर्णईी 
विद्याल वाहिनीको बीघकर बौरवोंजी अगर गेनामें इस गया। 
जब सेना इधर-उधर भागने लगी आर सात्यति उन भीपर 


घुस गया तो कृतवर्माने उसे पेरा। डे सामने धागा देख 
सात्यकिने चार वार्णेसि उसके चारों पोड्रोबी घारल वर दिया 
और फिर सोलह बाणोंसे उमड़ी छातीपर बार डा । इसपर 
कृतवर्माने कुपित द्वोकर सात्यरित्री छात्ीमें दाउन्त नागछा 
एक बाण मारा । वह उसके फ्च ओर दारीरदों होदकर 
खूनसे लथपय है। प्ृथष्वीमे मुस गया | जिर डाने सनेशा 
बार्णोसि सात्यकिके घनुप ओर बाण भी जाठ टाठे। दापशिने 

छुरंत ही दूसगा धनुष चढदाया और उद्से गारयें आग 
छोड़कर कृतवर्मा और उसके रपवों शिल्हुल दवा दिया। 
फिर एक भह्से उसके रारपिका ॥र नी उमा (ईशा । 
सारथि न रहनेसे घोदे भाग उठे | इनसे जाएसां का 
घपराहव्स पड़ गया । किन्तु भोटी ही देस्में राप्रधान होकर 
उसने खय ही घोद्दोंदी वागहोंर मैंभान नी "गैर निर्मघतापू८ क 
शत्रुआओो सनन्‍्तत फरने लगा। इतनेटरीम रादशि शाउगश 
सेनासे निफल्नर वाम्पोबन्लेनादी घर बा गया। बहा भी 
अनेर्फी दीर॑ने उसे आगे ददने ग्रे 


५. 





सके 





जा 


फौरवसेनाके परामवके विपयमें राजा इतराष्ट्र और सल्लयका संवाद तथा कृतवर्सा्क पराक्रमझा बंधन 


>-<«(छ्ला&*३०+ 


राजा धृतराष्ट्रने कद्ा--सज्लय ! हमारी सेना अनेक 
प्रकारके गुणोंसे सम्पन्न और सुब्ववस्थित है | उसकी व्यूह- 
रचना भी विधिवत्‌ की जाती दै | हम सर्ददा उसका अच्छ 
तरह सत्कार करते रहते हैं, तथा उसका भी हमारे प्रति बढ़ा 
म० आँ० ६०७४--१०८-- 


अच्छा भाव है। उम्में कई अधिर देश पो शाप: 
अधिक हुबल्य या मोदया अपदा दौना एशप शी नहों है । 
सभी सुबह भीर लस्प घरीरबाने हैं | मेने रनपो मी 


फंसलाकर, उपय्ार 


ह्ं 
ड्5५ 


टच हर विपयी आगा जीप मा आप दुँशि शोकर 
पहड इहपा इढ पद । पड घाह पकने बार्चोमे द्रोभरी गति 
दशी प्रखर ॥हप्रामदमि बढ़ा हागागार छोने गा । उसने 
शदतत शरिणपापर उयायरी हार अच्चे बरार्णेसि लोड 
है ॥ हाती में गयारे गरीगर बैठकर मूच्छित हे गये। 
धूलपुक्ने घनुप रापपर एक देद चावार उठारी और अगने 
इधर बृपएर फौस्न ही आचार्यके रखपर चढह गया | वह 
उन रहिए हाइनेटीयाण था रि ह्रोगरी सूर्नल्छा दूट गयी। 
मद उन्पोंने देग्य हि धृष्ठापन्न उनहा काम तमाम करनेके 
लिपि विएंट |॥ गया है$ तो ये पासमे ही चोद करनेवाले 
दिफद साम5 बद्य छोड़ने लगे । उन बा्गोसे ध्रृष्टसुश्नका 
भराद मग हो गया भौर बह तुरंत ही उनके रयसे कूदकर 
बायने रयरर वय ला । अब ये दोनों ही एक-दूसेरको वार्णोसि 
मीसने रंगे । दोनोंद्ीने सम्पूर्ण आयाद्य, दिशा और प्रश्वीको 
बापोंगे छा दिया । उनदे उस अदूमुत युद्धकी समी प्राणी 
प्रशग्य करने लगे । अब द्रोणने बढ़ी फुर्तेसे धृष्टयुम्नके 
हारे रिग्यें! काटकर गिरा दिया । इससे उसके घोड़े 
रणभूमिने भाग गये । तब टगचार्य पाश्चाल और सख्य 
मरोंते साय युद्ध करने लगे तथा उन्हें पराल करके फ़िर 
खरमने व्यूएटम आरर सादे हो गये । 

इधर दुःशासन बरसते हुए बादलके समान बार्णोकी 
दर्षो गर्ग खत्यरिएें सामने आया। उसे आता देख सात्यकि 
उस्पी ओर दौदा और उसे अपने बाणसे एकदम ढक 
दिया। णत्र दुश्मासन भौर उसके साथी बाणेसे व्रिल्कुल 
डक गये। तो वे सब सेनिरेके सामने ही भमबमीत होकर 
मुझस्वल्से साग गये । दुश्यासनकों सैकड़ों बरार्णेसि ब्रिंधा 
देखकर गाय दुर्योधनने निगर्त वीरोंकी सात्यक्रेके रथकी 


०) 


ओर भेजा | उन तीन सदस रथी योद्धाओंने युद्धका पक्का 


हू झगाजनों यने गता से पन्‍्याः #ू 
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[_ सं० महाभारत 


निधय कर सात्यिों चारों ओग्से रथोंती आहसे धेर दिया । 
सिन्दु सात्यस्नि अपने बागोंकी बोछारसे उस भेनाहे पाँन तो 
अग्रगामी योदार्जोफी बात-की-बातमे धराशायी कर दिभा। 
तप रहे-सो वीर अपने प्राणोंके भयसे द्रोणानार्जीऊे रपकी 
ओर लोट गये । 

इस प्रकार निगर्त्त वीरोक़ा संहार करके वीर सात्यकि 
भीरे-घीरे अर्सुनऊे रथडी ओर बढने लगा । इस समय आपके 
पुत्र दुशशासनने उसपर फिर नी बार्णोसे बार किया । तब 
सात्यकिने उसपर पाँच बाण छोड़े और उसके धनुपकों भी 
काट डाला | इस प्रकार सबको विस्मयमे डालकर यद फ़िर 
अर्जुनफे रथफ़ी ओर बढ़ने लगा । इससे दुःशासनका क्रौध 
बहुत बढ़ गया और उसने सात्यक्रिका वध करनेके विचारसे 
उमपर एक लेहेकी शक्ति छोड़ी । किन्तु सात्यकिने अपने 
पैने बार्णोसे उसके सैकड़ों दुकढ़े कर दिये । तब दुःशारनमे 
दूसरा धनुप लेकर उसे बार्णोसि बीध डाला और तिंहके समान 
गर्जना की । इससे सात्यकिका क्रोध भड़क उठा और उसने 
दुशशासनक्की छातीफों तीन बाणेति घायल कर एक भल्ख्से 
उसके घनुषफो और दोसे उसके रथकी ध्वजा तथा शक्तिको 
काट डाला । फिर कई तीखे वाण छोड़कर उसके दोनों 
पार्व्वरक्षकोफों मार डाठा । तब त्रिगरत्तसेनापति उसे अपने 
रथपर चढाकर ले चला । सात्यकिने कुछ देरतक उसका भी 
पीछा जिया । ऊिन्तु फिर उसे भीमसेनकी प्रतिज्ञा याद आ 
गयी, इसलिये उधने हुशशासनका बंध नहीं किया । राजन | 
भीमसेनने आपकी समार्मे ह्टी आपके सब पुत्रोंकों मारनेकी 
प्रतिशा की थी; इसलिये सात्यकिने दुःशासनको मारा नहीं । 
वह उसे संग्रामभूमिर्मे परास्त कर बड़े वेगसे अर्शनकी ओोर 
बढ़ने लगा | 


न दर ही ब्््श्ौीछसतवघतत+>ते 
द्रोणाचार्यद्ारा वृहत्कत्र, पृष्ठ केतु और क्षेत्रथमौका वध तथा चेकितान आदि अनेकों वीरोंकी पराजय 





सबजयने कहा--राजन्‌ ! इधर दोपहरके बाद आचार्य 
ट्रोणया सेमसॉके साथ एिर घोर संग्राम होने लगा | उस समय 
की पोद्ा गरल रहट्ट थे; उनका भेवके समान गम्भीर झब्द 
हे रद्य था| पुदपमिंद ठोणने अपने व्यलछ रंगऊे पोड़ोंवाले 
र्दपर धटफर मच्यम गतिसे पराप्टवॉपर चाबा किया और 
शहपने तीगे बाएँसे मानो खुने-चुने बीरोपर बाण बरसा रहे हों; 
इस प्रत॒ए सुद््म लैला करने लगे | इतनेहीमें पॉच कैफरेय 
राजदुभागेगेस स्प-दुर्मम मशारथी बृहत्यन्न उनके सामने 
ने बाएंडी वर्षा करके उन्हें पीडित करने 


लगा | ठोणने कुप्रित दकर उसपर पंद्रह बाण छोड़े। किन्तु 
उसने उन्हें अपने पॉच वार्णेसि द्वी काट डाछा | उसकी ऐसी 
फुर्ता देखकर आचार्य हँसे और फिर उसपर आठ वार्णेणि 
वार किया | यह देखकर वृहत्थन्नने उन्हें उतने द्वी पैने बाण 
छोड़कर नष्ट कर दिया । वृद्दत्यत्नका ऐसा दुष्कर कर्म 
देखकर आपकी सेनाकों बड़ा आश्चर्य हुआ । तब द्रोणने 
अच्यन्त दुर्जय ब्रह्मात्न प्रकट किया | उसे करैकेय राजकुमारने 
ब्रहझात्नसे दी नष्ट कर दिया तथा आचार्यपर साठ बाणेति 
चोट की । इसपर विप्रवर टोणने उसपर एक नाराच छोड़ा | 


पक + ० स्ज पक कब... हैंड अाइ> 
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गिर गये | यह देखकर उसका सारथि बढ़ी फुर्तसि रयको 
रणाड्णके बाहर ले गया | 

शिखण्डीको रथके पिछले मागमें अचेत पड़ा देखकर 
अन्य पाण्डव वीरोने कृतवर्माको अपने रथोंसि घेर लिया; 
किन्तु इस समय कृतवर्माने बड़ा ही अद्भुत पराक्रम दिखाया । 


उसने अकेले ही उन सब्र बीरोदोी उनी मेनाओे हपित पा 


कर दिया । पाण्डवोंकी जीतवर उसने धार शुणप 


न च्णर ८ 
केकय वीरंफि भी दोत खट्टे कर दिये। सन्त पवार 
वाणवर्षति व्यक्त होकर थे रमी मद्ारथी मय मेन 
छोड़कर भाग गये । 





सात्यकिका ऊृतवर्माके साथ युद्ध, जलूसन्धका चध तथा द्रोण और 
दुर्योधनादि धृतराष्ट्रपुन्नोंसे घोर संग्राम 





सजञयने कहा--राजन्‌ | अब आपने जो बात पूछी 
थी वह सुनिये | जब कृतवर्माने पाण्डवॉकी सेनाकी भगा 
दिया; तो सात्यकि बड़ी फुर्तीसे उसके सामने आ गया। 
कृतवर्माने उसपर तीखे बाणोंकी वर्षा आरम्भ कर दी | इस- 
पर सात्यकिने बड़ी फुर्तीसे उसपर एक भल्छ और चार बाण 
छोड़े । बाणोंसे उसके घोड़े नथ्ट हो गये तथा भमल्लसे घनुप 
कट गया | फिर उसने अनेकों पैने बाणोंसे कृतवर्माके पृष्ठरक्षक 
और सारयिको भी घायल कर दिया | इस प्रकार उसे रथ- 
दीन करके महावीर सात्यकिने अपने पैने वार्णोंसे उसकी सेना- 
का नाकमे दस कर दिया। उस वाणवर्षासे पीडित होकर 
कृतवर्माकी सेना तितर-बितर हो गयी | तब सात्यकि आगे 
बढा और वाणोंकी वर्षा करता हुआ गजसेनाके साथ युद्ध 
करने छूगा | ह॒ 
वीरवर सात्यकिके छोड़े हुए वज्नतुल्य बार्णोसे व्ययित 
होकर छडाके हाथी युद्धका मैदान छोड़कर भागने लगे। 
उनके दाँत द्वूट गये, शरीर लोहूलह्ान हो गया, मस्तक 
और गण्डस्थरू फट गये तथा कान) मेँह और सूँड छि्र-मितर 
हो गये | उनके मद्दावत नष्ट हो गये; पताकाएँ कटकर गिर 
गयीं) मर्मस्थल विंध गये; घंटे दृटकर गिर गये, ध्वजाएँ दृठ 
गयीं, सवार युद्धमें काम आ गये तथा अबारियों गिर गयीं। 
साल्यक्रिने नाराच, वत्तदन्‍्त, मल्‍्ल) अज्जलिकि; छुरप्र ओर 
अर्धचन्द्र नामक वार्णोंसे उन्हें बहुत ही घायल कर दिया। 
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भनना भेरी ग्ोकाग्नियों बासरजार भडका देती 
७] द्रव, उनहा मुश बोई भी चिंद नदी दीस रहा दें । 
27० ४) भरमान द्ोता है कि उन दोनेंके मारे जानेपर 
है ह]ह ८ सुए कर रए ६ | भया ! मे तुग्दारा बड़ा भाई 
६४ था। तुम संग कटा मानों तो जिवर अर्जुन और सात्यक्ि 
7६ १, उपर पी तुम मी जाओ | तुम सात्यक्रिका ध्यान 
२ गे भो बटफर रखना । बह मेरा प्रिय करनेके लिये 
रे भयदूर भारतीय सेनाकी लॉबकर अर्सुनकी ओर 

? | बपर्यों याद्धा तो एस विशाल वाहिनीफे पास भी 
ने । परदि तुम्दं श्रीकृष्ण, अयुन ओर सात्यकि 
775 मिल जाये तो निंट्याद करके मुझे सूचित कर देना |? 
शीमननतने अद्रगज | जिम रचपर पहले ब्रह्मा, महादेव, 
। सपारी कर चुके हैं; उसीयर बेठकर श्रीकृष्ण 
डेये यद्याय उनके विपयर्मे कोई 
ते भी म॑ आपकी आजा शिरोधार्य 
ऊसी प्रमरकी चिन्ता न करें | 
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धमंराएने ऐसा बदतर बहाँसि चलते समय मदाबदी 
न्यम् नने पृ पक्नले झड्ा। पद्यवाद्य ! महारथी द्रोग जिस 
प्रषार गारी दच्नियों लगाजर धर्मसजकी पकडनेपर तुले हुए. 
है, दर गुर्दे माइम ही दे । इसलिये मेरे लिये लितना 
इशरापद्ध पहाँ रहफर मद्दागजफी रक्षा करना है; उतना 
ईग़े पराम जाना नहीं है। यद्दी बात अईनने भी मुझसे 
कटी यी। सिन्‍तु अब में मशगजकी आजाक़े सामने ऋछ 


# संपाजनों येन गत सत 





[ सं० महाभारत 


२०-२५+२००००७५५५-- नम > 3 तन»+म-3०क-क--०५न न ननननननानकन नीति भभन नमन मटर नम ५ 


पन्या: | 





नहीं कह समता । उद्दों मरणासन्न जबदय है, यहीं मुरे आना 
दैगा। भर्मराजकी आशा मुझे बिना किसी प्रकारडी आपत्ति 
म्यि माननी दोगी। में मी अर्जुन और सातह्यकि जिम रासोगे 
गये हैं, उमीसे जाऊँगा । सो अब तुम खूब सावधान गहुफ़र 


घर्मगजरी सक्षा करना ।? 


तब पृष्टयुम्तने भीमसेनसे कट्ठां, धार्थ ! आप निश्िन्त 
होफर जाइये | में आपके इच्छानुसार ही सब काम करूँगा। 
द्रोणाचार्य संग्राममें धृष्टयुम्नका वध किये बिना किसी प्रकार 
धर्मराजफों कैद नहीं कर सकेंगे |? 


यह सुनकर महाबली भीमसेन अपने बढ़े भाईकों 
प्रणाम कर और उन्हें धृष्टयुम्रकी देख-रेखमें छोड़फर अर्युनरी 
ओर चल दिये । चलती बार राजा युधिप्टिरने उन्हें हृदयमे 
लगाया और उनका पिर सूँघा । भीमसेनके चलते समय फिर 
पात्तजन्यकी घोर ध्वनि हुई | त्रिलोकीकों भयमीत करनेवाले 
उस भयड्टर शब्दकों सुनकर धर्मराजने फिर कहा, 'देफों! 
श्रीकृष्णका बजाया हुआ यह शछा्भ पृथ्वी और आकाश 
गुँजा रद्द है। निश्चय ही, अर्जुनपर भारी सझ्कुट पड़नेपर 
श्रीकृष्णचन्द्र कौरवोफे साथ युद्ध कर रहे हैं। इसलिये 
मैया भीम | तुम जददी द्वी अर्जुनके पास जाओ |? 


अब भीमसेन शत्रुऑपर अपनी भयद्गुरता प्रकट करते 
हुए. चल दिये । वे अपने धनुषकी डोरी खींचकर बाणोंकी 
वर्षा करते हुए कौरबसेनाके अग्रभागको कुचलने छगे। 
उनके पीछे-पीछे दूसरे पाञश्चाल और सोमक वीर मी बढ़ने 
लगे। तब उनके सामने दुःशछ, चित्रमेन। कुण्डभेदी, 
विविंद्यति, दुर्मुख, दुःसह, विकर्ण, शल, विन्द, अनुविन्द। 
सुमुख, दीर्घबाहु) सुदर्शन, इन्दारक, सुहर्त, सुपेण, दीर्भ- 
लोचन, अभय, रीद्रकर्मा, सुवर्मा और दुर्विमोचन आदि 
आपके पुत्र अनेकों सेनिक और पदातियोंकी लेकर आये और 
उन्हें चारों ओरसे बेरने छगे । किन्तु भीमसेन बड़ी तेजीसे उन्हें 
पीछे छोड़कर द्रोणकी सेनापर द्ृट पढ़े तथा उसके आगे जो 
गजमेना थी; उसपर बार्णोकी झड़ी रछगा दी। परवनकुमार 
भीमने बात-की-बातमें उस सारी सेनाकोी नष्ट कर डाछ | जिस 
प्रकार वनमें शरमके गर्जनेपर मग घत्राकर मागने लगते ईँ; 
उरी प्रकार वे सत्र॒ हाथी भयड्भर चिस्वार करते हुए इधर- 
उघर भागने छगे। 


इसके बाद उन्होंने फिर बढ़े मोरसे द्रोणाचार्यकी सेना- 
पर घावा किया। आचार्बने उन्हें आगे बढनेंसे रोका, तथा 


3 न बज 
द्रोणपर्न] # सात्यकिद्दारा खुद्शन-चध,कास्थोज आदि अनार्य योडाओंले संग्राम,घ्रतराष्ट्रपुननोकी पराजय* <५३ 
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वितर होने छंगी | सात्यकिके वार्णोसे पीडित होकर आचार्यके 
घोड़े हवा हो गये और उन्होंने फिर उन्हें व्यूइके द्वारपर द्वी 


प्रथत्नसे अयने ब्यूदफो दृद्य हुआ देसपर जिर रप्प्रिरी पर 


जानेका विचार छोड़ दिया और ये पाग्दव योर गदाएँक 


लाकर खड़ा कर दिया । आचार्यने पाण्डव ओर पाश्चालेफ़े आगे बढनेसे रोकरर व्यूटकी ही रक्षा करने न्‍गे 
ब्नज्डमिव्कका न 5 


सात्यकिके द्वारा राजकुमार सुदर्शनका वध, काम्ब्रोज़ और यवन आदि अनार 
योद्धाओंसे घोर संग्राम तथा धृतराष्ट्र-पृत्रोंकी पराजय 


कडससलंलिज डा 


सख्यने कहा--राजन्‌ ! इस प्रकार द्रोणाचार्य तथा 
कृतवर्मा आदि आपके वीरोंकों परास्त कर सात्यकिने अपने 
सारयिसे कहा, “सूत | इमारे शन्रुओंको तो श्रीकृष्ण और 
अर्जुन पहले ही भस्म कर चुके हैँ | इम तो इनकी पराजयमें 
केवल निमित्तमात्र हैं और पुरुपश्रेष्ट अर्जुनके मारे हुए, 
योद्धाओंकी ही मार रहे हैं |! सारयिसे ऐसा कहकर वह 
शिनिकुल्भूषण सब ओर वाणोंकी चर्षा करता अपने शन्रुऑपर 
टूट पड़ा | उसे बढता देख राजकुमार सुदर्शन क्रोधर्मे मर- 
कर सामने आया ओर वलात्कारसे उसे रोकने छगा | उसने 
सात्यकिपर सैकर्डीं बाण छोड़े । परन्तु उसने उन्हें अपने पास 
पहुँचनेसे पहले ही काट डाछा | इसी प्रकार सात्यकिने 
सुदर्शनपर जो बाण छोड़े उनके उसने भी दो-दो, तीन-तीन 
टुकड़े कर दिये। फिर उसने धनुषकों कानतक तानकर तीन 
बाण छोड़े; वे सात्यकिके कवचको फोड़कर उसके शरीरमें घुस 
गये। साथ ही चार वाणोंसे उसने सात्यकिके घोड़ोपर भी 
वार किया । तब सात्यकिने बड़ी फुर्तसि अपने तीखे तीरों- 
द्वारा सुदर्शनके चारों घोड़ोंको मारकर बढ़ा सिंइनाद किया | 
फिर एक भब्लसे सुदर्शनके सारथिका सिर काटकर एक 
क्षुरप्रद्याश उसका कुण्डलमण्डित मस्तक भी धड़से अछ्य 
कर दिया । इस प्रकार राजा दुर्योधनके पोन्न सुदर्शनका सद्दार 
करके सात्यकिको बड़ा हर्ष हुआ | फिर वह आपकी सेनाको 
अपने बाणोंकी बोछारोंसे हटाकर सबको विस्मयमें डालता 
हुआ अर्जुनकी ओर चला | मार्गमें उसके सामने जो शत्रु 
आता था, उसीको वह अभिके समान अपने बार्णोर्मे होम देता 
था | उसके इस-अद्भुत पराक्रमकी अनेकी अच्छे-अच्छे वीर 
प्रशंसा कर रहे थे । 

अब उसने अपने सारयिसे कद्दा, 'मादम दोता ऐ 
महावीर अर्जुन यहों कहीं पास द्वी है; क्योंकि उनके गाण्डीव 
घनुषका शब्द सुनायी दे रहा है। मुझे जैसे-जैसे शकुन ऐो 
रहे हैं, उनसे यही निश्चय होता है कि ये सूर्याखसे पहले ही 
जयद्रथका बध कर देंगे। अब तुम थोड़ी देर घोड़ोंको आराम 
कर लेने दो | फिर जिस ओर शजुर्भोकी सेना है तथा जिघर 


इुर्वोघनादि राजा एवं काम्योज, यबन, 77५ शियता इरए३ 
बबंर, ताम्रल्सिक तथा अनेवो म्वेज्ड गदे हुए ९, उधर है 
रथ के चलना | ये सब मेर साथ ही उद 
हैं। जब रथ; दाथी और घोड़ोंके रटित इन राखा सहार 
जाय, तभी तुम समझना कि हमने एस दुस्तर “पर 
पार किया दे )? 

सारथिने कहा-जार्णेय ' पदि शोध मे रुए 
साक्षात्‌ परशुामजी भी आपके सामने झा जा 9 ली शुऐ जे 
घबराहट नहीं होगी, इस गीके सुरफे समान तुला गायन 
तो बात ही कया है । किये, अप किस रास्तेंगे में पारा 
अर्जुनके पास ले चढँ ?? 

सात्यकिने कदा--आज रे एन सुण्दगगेरा रुणर 
करना है | इसलिये तुम मुसे बास्ोजेगी थोर ही है घरे 
गुरूवर अर्युनसे मैंने जो शस्रविद्य रोगी ७3 सार # उ्श 
कोंशल दिसाऊँगा | जब में 


ता ० 
बरनेशी धरा: 
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फोधमे मरवर ऊने श्में 


जय ब्य्न 
योटाओंका वध फरूँगा, ते दुर्यो दम यही भ्रम ऐ शा हि 
इस जगतूमे दो अर्जुन है। महत्मा पाण्यलेरि थति मेरी » 
प्रीति और भक्ति ऐ) उसे इन गजाऔरे रागने शान “पेंएः 
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| 
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सद्दार करके भें प्रकट करूंगा। आंत फंग्पेझे भें 4० 
हि अझतंशताऊा ना+ 5 पता न्ग ज्यय्गा 
वीर्य ओर कृतशताऊफा पता हग ज्ययगा । 
१० बहनेप भा शपे है "३ ०द ३ २३७०३ 
सात्यकिके ऐसा बहनेपर सारथिने बड़ी सेगंसे मारते 
कं ओर ; ए्टी मे यदनोंते पाप एदा दिए । ८३ 
हाश ओर तुर्त हे उसे यबनात़ पाप एाओा 674 एए 
[ऊ, का! कं ६4 जि हब 
उन्दोंने सात्यकितों अअनी सेनाओं रमीर पाया पेग्ग ने थे 
>> 2 2 327 46२ 
बड़ी सपाईसे बाणोंशी वर्षा बरने नगे। टिन्‍्तु शाप 
र्ब्ड 

नकण्न्‍मक- ७०... >>फककक एस के क-५-५ %करल_-कक ब्ड्प्रप हा 
अपने तीरे बाणेसि उन बाय एवं घ्टगनर १२०५१ 
बीचदीमे घाट दिया मी आर ० बी «७ 
बीचद्वीमे व या और दे उसे हार एटा जी न 
। दार्णों फ्र3 चजा9े पिर » 
सके । इसके बाद वह दार्णोती दा एररे उसने नि ५ 
आको बादने लगा - दाग .> ००१ ८७४० ०9५ 5८5 
भुजाओको बादने लगा । ३२ दाय उन्हे शार कार शक ४ 

००. ० बट न््ल् रात जज «5 
कदचोंगो फोड़तर गसीरेंशे हेदस हए एंग्गीरा दिले ४०3॥ 
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एस प्रवार वीर खत्यमिके मरे गुए नाई सना प्राएएंन 
शेकर एघ्दीयर मिर से। पट घनुणों दइागार रीशणा 
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जो बाण छोड़ता यथात उनसे एकक्‍-झ-एए दारश /$] इस) 
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( झ+ता करफ़े दिखा दिया। 
अपार बने नम ऐप फरने दे संग्राममे उनरी विजय कभी 

॥ म्ैग बढ़ा रौमाग्प है हि मुझे ओीक्ृष्ण 
गब्द भी सुनायी दें रहा है। 
थी! शओे इस्टशा जीतमर साष्ठबयनमे अमियों तृत्त 


65 एह ही घटुपगे नियासस्वर्चीशों जीन लिया, विराट- 


मअदाऊनों देन गत- से परथाः #े 
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नगरमें मोररणक्रे लिये मिलफ़र आगे हुए सब कौैपीरों 
पगस्त झिया और हुर्योधनको छुट्टानेके लिये गन्धर्यरात गिष 
स्यते नीचा दिखाया तथा श्रीकृष्ण जिसके सारगि ईैं और थे: 
मुझे सदा ही परम प्रिय हक वह अर्जुन अमी जीवित है--यद ऐश 
आनन्दयी बात है ! क्या भ्रीउष्णकी रक्षा्में सूर्यान्ससे पहले ही 
अरनी प्रतिजाओ़ो पूरी करके लीटे हुए. अर्जुनसे मेरी भेंट हो 
सकेगी ! अर्जने द्वायस जयद्रथफों और भीमके हाथसे अपने 
भाश्योंकोी मंग हुआ देखकर क्या मन्दबुद्धि दुर्योधन बचे पुचे 
वीरोंडी रक्षाके लिये हमसे बेर छोड़कर सन्धि फरना चादेगा !* 
इस प्रजार एक ओर तो मद्दाराज सुधिट्तिर करुणा होरर 
तरद-तरइकी उधेड़-बुनमें छंगे हुए थे और दूसरी ओर तुमुख 
सग्नाम हो रद्ा था । 


भीमसेनके दाथसे कर्णकी पराजय, द्रोणके साथ दुर्योधनकी सलाह तथा युधामन्यु 
आर उत्तमांजाके साथ उसका युद्ध 





घधतराष्ट्रन कटा--सक्षय ! मुझे तीनों लोकोमें ऐसा 
न वीर दिखायी नहीं देता, जो रणाद्वणमे क्रोघसे भरे 


भीम हमने टिक सके । भला। जो रथपर रथ उठाकर 
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? मत भीमसे जैशा भय 2 वैसा न अर्जुनसे है; न श्रीक्षप्णसे, 
मे सायकिसि और न प्ृष्टयम्नसे ही है। सञ्लय ! यह तो 
इपओ७ जय भीमध्प प्रचण्ट पावक मेरे पुत्नींकों भस्म करने 

गया दो पिन किस वीरनि उसे गेका ! 
सथ्षय फटने लग--राजन्‌ ! जिस समय भीमसेन इस 
प्रगार गगए रहे थे; उस समय महावत्ती कर्ण भी बड़ा भीपण 
शच्ज्नाद बग्ता रभां युद्र मरनेके लिये उनके सामने आया | 
* भीमगनने उसे आये सामने खड़ा देखा, तो वे एकदम 
उठे भर उसपर पने वाणोंकी वर्षा करने 


सा] 
हाई 


गान 7र छिया। उस स्यय भीमसेनका मीपण सिंहनाद सुन- 
कर अनेरों काद्धाओक्रे घनुप्र प्रस्वीपर गिर गये, बहुतोंके 


हायाम #दियार छूट गये किन्‍हीं-सिन्‍्द्रीके प्राण भी निकछ 
हा 2 जज ट् साइन देर 2९ मयभीत 
इम हाया-चाड़े “दि बादन थे; ये मय 
हि. 


ऋ् न्यागने लगे 
अइन्धूड् तसथागन लग। यह देखकर 


उन्होंने बड़े वेगसे तीन वाण उसकी छातीमें मां? | इस भारी 
चोटने कर्णको कुछ विचलित कर दिया । किन्तु फिर यह 
धनुपकों कानतक खींचकर भीमसेनपर बाण बरसाने लगा | 
तब भीमसेनने एक क्षुरप्र वाणसे उसके धनुपकी डोरी काट 
दी तथा एक महसे सारयिकों रथसे नीचे गिराकर उसके 
चार्रो धोंड़ोंकी धराशायी कर दिया। इससे भयभीत द्वोकर कर्ण 
तुरंत ही अपने रथसे कूदकर इप्सेनके रथपर चढ गया । 
इस प्रकार संग्रामर्मे कर्णकी परास्त करके भीमसेन मेघके 
समान बढ़े जोरसे गरजने लगे | उस सिंदनादकों सुनकर धर्म- 
राज समझ गये कि भीमसेनने कर्णकों परास्त कर दिया 
है। इससे वे बढ़े प्रसन्न हुए । इधर जब आपके पुत्र दुर्याधनने 
देखा कि इमारी सेना तितर-बितर हो रही है तया अर्जुन, 
सात्यकि और मीमसेन जयद्रथके पास पहुँच चुके द तो बह 
बड़ी तेजीसे द्रोगाचार्यके पाता आया और उनसे कहने लगा; 
आचार्यचरण [ अर्जुन, भीमसेन और सात्यकि--ये तीन महा- 
रथी दमारी इस विद्याल वाहिनीकों परास्त करके बेरोक-टोक 
टिन्धुगजक्े समीप पहुँच गये ६ । ये तीनों दी किसीके कांयूमे 
नहीं आये दूँ और वहाँ भी हमारी सेनाका संद्वार कर रहे दें । 
शुरुजी |! सात्वकिे ओर भीम किस प्रकार आपको परास्त करके 
निकल गये ! बह बात तो सम्रद्रकों मुखा डाठनेके समान 
संसारको आाश्चर्यमें डालनेवाडी दे | जब ये तीनों मद्दारर्थ 
आपको छोॉघकर निकल गये, तो मुझे निश्चय होता है कि इत 
संग्राम अमागे दुर्योधनका नाग अवच्यम्मावी दे । खैर) जे 


द्रोणपर्व] * धृष्युज्न आदि पाश्चालोके एवं सात्यकिका दु.शालन ओर चिपतोौके साथ घोर संत्राम « ८५५ 
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चार्यके के वीरकेतु ७3 
आचायके द्वारा दुःशासनका तिरस्कार, वीरकेतु आदि पाश्चार्ल कुमारोंका चध, तथा उनका ध्रृष्टछुन्न 
आदि पाश्वालोंके एवं सात्यक्रिका दुःशासन और त्रिगतोंके साथ घोर मंग्राम 


+->-+>+...+२9...2.... 


सश्षय कहते हैँ---राजन्‌ | जब आचार्यने दुःशासनक्े 
रथकी अपने पास खड़ा देखा तो वे उससे कहने लगे) 
८दुशशासन ! ये सब रथी क्यों भाग रहे हैं ! राजा दुर्योधन तो 
कुशलसे है १ तथा जयद्रथ अमी जीवित है म १ तुम तो 
राजकुमार हो; खय राजाके भाई हो ओर तुम्हींको युवराजपद 
प्रा्त हुआ है । फिर तुम युद्धसे केसे भाग रहे हो ! तुमने 
तो पहले द्रौपदीसे कहा था कि “तू हमारी जूएमें जीती हुई 
दासी है | अब तू स्वेच्छाचारिणी होकर हमारे स्येष्ठ श्राता 
महाराज दुर्योधनके बस्र छाकर दिया कर । अब तेरा कोई 
पति नहीं है; ये सब तो तैलहीन तिलके समान सारहीन दो 
गये हैं |? ऐसी-ऐसी वार्तें बनाकर अब तुम युद्धमें पीठ क्‍यों 
दिखा रहे हो १ तुमने पाग्चाल और पाण्डवोके साथ खय॑ दी 
चैर बॉधा; फिर आज एक सात्यकिके सामने आकर ही तुम 
कैसे डर गये १ पहले कपट्यूतमें पासे पकड़ते समय तुमने 
यह नहीं समझा था कि एक दिन ये पासे ही कराल बाण हो 
जायेंगे ! शत्रुदमन | तुम सेनाके नायक और अवलूम्ब हो) 
यदि तुम्ही डरकर भागने लूगोगे, तो संग्रामभूमिमें और कोन 
ठहरेगा । आज यदि अकेले ही जझते हुए सात्यकिके सामनेसे 
तुम भागना चाहते हो तो रणस्ल्में अर्जुन, भीम या नकुल- 
सहदेवको देखनेपर क्या करोगे १ हो तो ठुम बड़े मर्द । जाओ) 
झटपट गान्धारीके पेट्मे घुत जाओ । प्रथ्चीपर भागकर 
जानेसे तो कहीं भी तुम्हारे जीवनक्ी रक्षा नहीं हो सकेगी । 
यदि तुम्हें भागना ही सूझता है; तो शञान्तिके साथ ही 
राजा युधिष्टिरको पृथ्वी सौंप दो। भीष्मजीने तो पहले ही 
ठुग्हारे भाई दुर्योधनसे कद्ा था कि “पाण्डबछोग सम्राममे 
अजेय हैं, तुम उनके साथ सन्धि कर लो |? मगर उस 
मन्दमतिने उनकी बात नहीं मानी । मैंने तो सुना है। मीमसेन 
तुम्हारा भी खून पियेगा । उसका यह विचार पक्का दी 
होगा और ऐसा ही होकर रहेगा | क्या तुम भीमसेनका 
पराक्रम नहीं जानते, जो तुमने पाण्डवेंसे चैर बॉध ल्या 
और आज मैदान छोड़कर भागने लगे ! अब जहाँ सात्यकि 
है, वहाँ शीघ्र ही अपना रथ ले जाओ; नहीं तो छुम्हारे बिना 
यह सारी सेना भाग जायगी | जाओ, सम्राममें वीर सात्यकिसे 
मिड जाओ |! 


आचार्यके इस प्रकार कहदनेपर दुशशासनने कुछ भी 


उत्तर नहीं दिया | वह सब बातेंफी सुनी-अनसुनीणी इरके 
युद्धसे पीठ न फेरनेवाले यबनोरी भारी सेना सैसर रपारतिओी 
ओर चला गया और बडी खाबधानीसे उसके शाप रण्गम 
करने लगा | रथियेमि श्रेष्ठ दोगाचार्य भी शोध भरपर 
मध्यम गतिसे पाश्चाल भीर पाण्डवॉरी सेनारर हृट दे प्गीर 
सैकड़ो-हजारों योदाओँकों समग्भूमिसे मगाने हगे। उस 
समय आचार्य अपना नाम सुना-मुनागर परापएउ- घाश्याद 


और मत्य वीरोंका घोर सहार पर रहे थे | थिए समय मे 
इस प्रकार सेनाओंकों पस्त हर रहे ॥, उन स्पम्ने 
परमतेजली पाश्चालराजकुमार बीग्केदु आपा। उसने पथ 


३८ के 


तीगे बाणोंसे ठोणफों, एए्से भ्यझारें फोर सात उनसे 
सारथिको बींघ दिया | इस समय यह थो) झाश्ारी रा 
हुई कि आचार्य उस वेगवान्‌ पाशानरानहमागएओ। गाएूमें 
नहीं कर सके । सप्राममें द्रोणशी गति थत्री देगरर मंदाराय 
युधिष्टिकी विजय चादनेदाले पाशाद बीसने उन्हें चारों 
ओरसे घेर लिया | सम-केसबर मिशरर उनार 
तथा तरद-तरहफ़े अस्ब गर्म्रेढी गर्षा हस्ने 
आचार्यने वीरफ्रेंठुके रथडी ओर एक बहा ही भषरशर दाए 
छोड़ा । वह उसे घायल बरके इस्वीयर वा पट्ा लीर उर 
चोटसे प्राणद्दीन हीफर वह प्राझ्नालउतीीलहर 
मिर गया | 

उस महान्‌ भनुर्धर राजउमारके मांगे डामेपर पा 
वीरोंने बड़ी फुतीसे आदार्यशी शपर ओरससे 4र एिए । 
चित्रकेतु) सुधन्वा) चित्रवर्मा भर चिपर्ध-ये रु नी गारदुगार 
अपने माईवी मुत्युे व्यधित ऐसर होगे रथ * 
करनेके लिये उनके सामने आ गये पीर बर्गेगावन 
समान वार्गोदी वर्षा कस्ने हगे। इससे दिप्रण: गोद था 
फ्रोषम भर गये जीर उन्होंने उनपर दारेंगा यानी हा 
दिया । इससे ये सब राजहुमार एर्गागर हिए सदी चिः 
हे गये । तब आाचाईने एस्ते-नरते इसे सिरन गा न * 
रोकी नष्ट कर दिया तथा अपन रे शायए 
मसलदीकों भी काब्नर गिरा दिया | इग प्रशार उन रा 
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पुत्रेक्ा वध करके आचाव अमन 
घुमाने लगे । 


यट देखकर धृष्युरणो बहा 


जे 
पनुफ्र! मम्दन 


उद्देश एुणा । उप्द 





हा क% मादाजानों थेस गता से पत्चा: हे 


हा लक ् 


मामसनेक दायस 


[ झसं० मदहाभारह 


.................५0५०५५५२७५५००० नमन ननपनननकनालननकनकिकनभ 3 कम नमन न कप क+ मनन नल न+ नम ५ नम मनन) लन्शख्शचल्चि खव्््य्य्स्स्य्य्स्य्य्य्स्स्स्््ल््लल्ट्स्स्स्टिलसतलकण ज नधा+ल्‍म->>स-. +०५+2»<ी -मनरसन पास पकतीनानी तक बे 3५ ये के व्यय फलनपम गपिनिकल कल जनक ओम अल नक+ कक कक फल थम कद 






कर्णमकी पराजय तथा प्रतराष्ट्रके सात पुत्नोंका वध 


2०००_०१०---वाकीकिकिक०---क--०त 


छापने हद ए ! बाएने ते सानात संदादेव- 
है हे ५ापुगाम हि आरा हौखी थी और उसमे 
से भीममेनने इस 
टजल आह + हा आज ननियांर भें एच मो सदेश अधिक 
चलण हीं आप गा झग्यो में । इस मप्र उसे भीमरे रामनेसे 
ईत कफ 5 द्ष उन बयां कथा ? भीर मदाबदी भीमने 
है।। गा जिशि प्रापार सूद्ध जिया तथा कर्मने उसे संग्राम- 
न पद) राधाव धरष्याडिति होने देरफर क्‍या छिपा ! 


कक कै ० बाहिहआरदफा ये । दिए 


४ दि क्री हर माप । उस समय उर्णकों छाप्रित, देखकर 
हे  समहने लगे कि अब भीमसेन आगफी 


१ ॥ 
; 
काश के का । 
४४, सिग्मीवयाश है। कर्ण 
४ 
4 


खंतयने धरा >रानन | अब दस र्थपर चढ़कर कर्ण 


घनुप्ती भयद्वर टक्धार 
हुए भीमसेनयर धावा किया। 

हो छुत्ित सिंदोंझ़े समान, झपठते हुए दो 
|. र गान तथा ह्तोभमें भरे हए दो शरमोके समान परस्पर 
सुद करके “ग | गाजनू ! जुआ खेलने, बनमें रहने और 
राइनगरमे भन्‍्ासयास करनेफे समप्र पाण्डवो़ी अनेकों 
थे उठाने पर! है। भाप पुत्नोंने उनका विस्तृत राज्य तथा 
ग्लादि दर लिये हैं; अयने पुत्रोकी सछाहसे आप भी उन्हे 
परहडे ग्रेश् देते रहे है आपने पुत्नोफे सहित 


९६, (४ 


बस दोनों मा 


विनर हरह 
निरण्गरिनी उ्रों साक्षामवनम भस्म करनेका विचार 
शिद थ। आपके हुष्ठ पृत्रेनि समाऊे बीचमें द्रीगदीकों तरह- 
गे शामनने उसके केश पक्रडुकर खींचे 
कठोर बात कट्दी कि “अब ये लोग तेरे 
नर पति चुन ले !? इन समी बातेंका 
गण हो आया । इसलिये ये अपने 
प्राय मेंह छोडउर घनुपत्नी टद्धार करते कर्णपर दृठ पड़े। 
| + जाहसे कंग ऊे रथपर सूर्यकी किरणोंका 
पदुग एद बर दिया । तब कर्णने अपने तीखे वा्गोंसे उस 
बापसि भीमसेनयर भी चोट की। 


बज 
ही, ५ 


इसल पापायर्म भीममेनने हिर कर्ण बा्गोसि आच्छादित कर 
दिया । उन दानों के सणशेत्र उस समय यमठोऊक़फे समान 


शक । 
| 3 


होने लगी थी ! दोनों दी बीरोंके बराणोंकी भारी मारसे पंहै, 
हाथी और मनुष्य मरन्मरकर घरतीपर लोटनयोट हो रहे थे | 
गजन्‌ | उस समय आएओे पुत्रोफे अनेकी य्रोद्या मार गये; 
उनमेसे कोर्ट तो प्राणटीन दोडर गिर रहे थे और फोई गिर 
चुऊ ये । इस प्रकार बात-की-बातमें वह सारी रणभूमि हाथी, 
घोड़े और मनुष्योंकी छोगोंसि पट गयी | 


राजन | अब ओपघमे भरे हुए, कर्णने भीमपर तीस याणों 
से चोट की | भीमने तीन बार्णोंसे उसका घनुप काट हाॉछा 
और एक भछसे उसके सारयिकों रथसे नीचे गिरा दिया। 
दर जैसे बह्रक़ा प्रद्दार करते हैं, उसी प्रकार कर्णने एक 
महाभ्वक्ति घुमाऊर भीमसेनपर छोड़ी ) किन्तु भीमने सात 
वा्गोंसे उसे बीत्तहीमें काद डाला तथा कर्णपर यमदण्डड़ै 
समान तीले बागोंकी वर्षा आरम्म कर दी) कर्णने भगगा 
विद्वाल घनुप खींचकर नी बाण छोड़े । उन्हें भीमतेनम नी 
बार्णोसे ही काद डाठा | फिर उन्होंने कर्णफे धनुपकों भी 
काट दिया तथा अपने बार्णोकी बौछारसे उसके धोड़ोंकों 
मारकर सारथिको सरथसे नीचे गिरा दिया । 


कर्णक़ी इस प्रकार आपत्तिमें पढ़ा देखकर राजा हुयोंधन- 
ने अपने भाई दुर्जयसे कद्दा, “अरे | तू शीघ्र है इस 
निमूछिया मीमको मारकर कर्णकी सहायता कर ।? तथ दुर्जय 
(जो आजा! ऐसा कहकर वार्णोकी वर्षा करता हुआ भीमसेनकी 
ओर चला | उसने नी बाण भीमसेनपर और आठ उनके 
घोड़ोपर छोड़े तथा छःसे उनके सारथिकों, तीनसे भ्यज्ाको 
और सातसे स्वयं उनऊों बींघ दिया | इससे भीमसेनका क्रोच 
बहुत मड़क उठा ओर उन्होंने अपने तेज बरा्णंसि उसके 
मर्मस्यानेकी बेघकर उसे सारथि और धोड़ोंके सहित यमराज- 
के दवाले कर दिया | दुर्जयकी ऐसी दुर्दशा देखकर कर्णक्रा 
दृदय भर आया | उसने रोते-रोते उसकी प्रदक्षिणा की । 
इस बीचमें भीमसेनने कर्णके रथकों तोड़-फोड़ ढाठ्य | 

इस प्रभार रयहीन और पुनः पराजित द्वोनेपर भी कर्ण 
एफ दूसरे रथपर चढ़कर फिर भीमसेनक्रे सामने आ गया और 
उन्हें वा्णेंसि बीघने लगा | मीमसेनने उसपर दस बाण 
छोड़कर फिर रत्तर बाणेसि चोट की | तब कर्णने नी वार्णोते 
भीमसेनकी छाती छेदकर एकसे उनकी ध्यज्ञा काट डाली | 
फिर उसने सारे शरीरको फोड़कर निकल जानेबाला अलन्त 
तीक््ण बाग छोड़ा | वह मीमसेनकी घायल करके प्रस्वीको 


द्रोणपवे] 


क युधिष्टिरकी आधासे भीमका अनेकों घृतराप्ट्रपु्नोंफी मारकर अर्द्ूनके पास पहुँछना +# <“७ 








वह उसके कवचकों फ्लोड़कर प्रथ्वीमें घुछ गया । इससे 
बृहत्षत्रका क्रोध बहुत बढ़ गया तथा उसने सत्तर बार्णोसि 
द्रोणको और एकसे उनके सारयिको घायल कर डाठा । 
तब आचार्यने अपनी वाणवर्पासे महार॒थी वृदत्क्षत्रका नाकर्मे 
दम कर दिया और उसके चारों घोड़ोंका भी काम तमाम 
कर डाला । फिर एक वाणसे सूतफो और दोसे घ्वजा एवं 
छत्तकी काटकर रयसे नीचे गिरा दिया । इसके वाद एक 
बाण तानकर बृहस्क्षत्रकी छातीमें मारा | इससे उसकी छाती 
फट गयी और वह प्ृथ्वीपर जा गिरा । 


इस प्रकार केकय-महारथी वृहत्क्षत्रके मारे जानेपर 
शिशुपालका पुत्र महावली धृष्टकेतु द्रोणाचार्यके ऊपर टूट 
पड़ा । उसने आचार्य तथा उनके रथ; ध्वजा और घोड़ोंपर 
साठ बार्णोंसे बार किया | तब द्रोणने एक छ्षुरप्र वाणसे उसका 
घनुष काट डाला । वह महारथी दूसरा धनुप लेकर उन्हें 
बाणोंसे बींधने छगा । द्रोणने चार बा्णोसे उसके चारों 
घोड़ोंकी मार डाल्य और फिर हँसते-हैसते उसके सारथिका 
सिर धड़से अलग कर दिया | इसके बाद पच्चीस बाण धृष्ट- 
कफेठुपर छोड़े । तब उसने रथसे कूदकर आचार्यपर एक गदा 
छोड़ी । उसे आते देख उन्होंने हजारों वाणोंसे उसके ठंकड़े- 
टुकड़े कर डाछे । इससे खीझ्षकर धृष्टकेतने द्रोणपर एक 
तोमर और शक्तिसे वार किया । आचार्यने पॉच-पॉच बाणेसि 
उन दोनोंको नष्ट कर दिया | फिर उन्होंने उसका वध करनेके 
हिये एक तेज बाण छोड़ा । वह उसके कबच और द्वदयक्ो 
फाड़कर प्रृथ्वीमें घुस गया । 

इस प्रकार चेद्रिजके मारे जानेपर उसके अख्विया- 
विश्यारद पुत्रको बढ़ा रोप हुआ और बह उसके स्थानपर 
आकर डठ गया। किन्तु द्रोणने हँसते-हँसते उसे भी यमराजके 
इवाले कर दिया । तब जरासन्धका महावली पुत्र उनके सामने 
आया । उसने अपने बाणोंकी बोछारोंसे रणाज्लणमे द्रोणको 


मनरर+>जलन  े०.3. अ+फजमीयन अलिनन्‍ननन 


अधच्य्य कर दिया | उसकी ऐसी फुर्ती देसपर फ्ाचाईमे भी 
सैकड़ो-दजारों बाण बरसाने जारम्म कि । एन 
मदहारथीको रथमें ही बाणोंसे आब्छादित गर 
धनुर्धरोंके सामने मार टाला । 


क्रम नेनकक 
न्न्ण्जा 


टुा 


3२ 
इस | कह) 


अब पश्चाछ) चेदि। दखब) पाझी घीर ऐोएण--इम 
समी देखोंक़े महारथी बढ़े उलादसे नुद करने लिये प्रो 
ऊपर टूट पढ़े । उन्होंने आचार्यरों यमराज्ते परम शेगमे 
लिये अपनी सारी भक्ति लगा दी । परन्तु लादाएने पर 
तीखे बा्णेसि उन्हींगें यमगजके हयाले पर दिया | | 
ऐसे कर्म देसकर महावली क्षेत्रवर्मा उनसे रामने प्गश पीर 
एक अर्धचन्द्र वाणसे उनका धनुष पाद घाता। वर ऋावाएस 
एक दूसरा धनुष लेकर उसपर एक तीरा 
कानतक खींचकर छोड़ा | उससे सेक्रधर्माता ६२7 एट शाप 
और बह अमने रथसे एृथ्वीपर जा पा । इस प्राष दर 
धृष्टयुम्नकुमारके मारे जानेपर सप सेनाएँ पोंर उठी । 
आचार्यपर महाबरी चेफ्रितानने जागनभग विश ॥ दान 
द्रोणको दस बाणेंसे घायल करके उसी पवीर चोडे ४ 
तथा चार बागेंसि उनके सागयिझे जीर घाएं चाते भरे -! 
बीध डाला | तब आचार्यने दीम बागोगे उर री एगी घोर 
भुजाओंपर वार किया। णिर सात दाएसि शत बादरर 
तीनसे सारथिका मार डाला । शारदिके मांगे गाने। पे: 
रयको लेकर भाग गये । 

रस प्रकार चेरितानके रथतों रारधिन देखा £०. 
बह्दों एकन्रित हुए चेदि। पाशार और खटप बीगरी लिप 
वितर करने लगे | इस समय थे पर“ शी मो 
पड़ते थे । उनके केश यानोप पत्र छुटें थे शहड 
पद्यासी वर्षके छंगभग हो छुरी थी । इलमे बगोहर हें नह 
भी वे सम्रामभूमिसे खेलट बायि दबासाजयें शाम पिदर 


रदे ये । 


सर 


औई! # १ 


ढ़ आ 


दाण था पते 


- 
मा 


;ई। 


महाराज युधिष्टिरका घवराकर भीमसेनको अज्जुनके पास भेजना तथा भीमका अनेों 
कक अजुनके भ्झ 
घृतराष्ट्रपुत्नोंकी मारकर अजुनके पएस पहुंचना 





सझयने कहा--राजन्‌ ! जब आचार्य पाण्डवोके 
व्यूहको इस प्रकार जहाँ-तहॉसे रौंदने लगे तो पाग्चाल) सोमक 
और पाण्डव वीर वहोँंसे दूर भाग गये । अब धर्मराज 
अपना कोई सहायक दिखायी नहीं देता था । 

उन्होंने अजजुनकी देखनेके लिये सब ओर. निगाह दौड़ायी, 
किन्तु उन्हें न तो अर्जुन दिखायी दिये और न सात्यकि ही । 


अन्‍कतनक बे बफक 
डक नल सूग 
केक १50८. ज्जओ १ पक 


इस प्रकार बहत देखनेपर भी 
दिखायी न दिये और न उनमें गारपीय पटरी बाण रे 
झुनायी पड़ी तो उनती इम्मियों एप्म्न गगड़ः 
वे एवदम शोकमे दृव गये और सीमगनरी दुाजर 5 
कहने लगे) मेया भीम ( निने रण उइटा 7 ० 


८ जज ०-ड मे धान स्द् पर 
देखता; गन्धर्व जोर अठूरेकीं पान पर 
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#एट़ हक »53 ६ + ०४ ,!च रत हा $ जप 
| + ५5 पलटा >पजा दुजि | हि आपल बएो 

8 ३ ४5५ 4 ६5% ४/५४- नर दृद पं || | अन हा 
गन + हक लक कप ब्क चर डिक्राओं 
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रदपा इज हल । शीपिलिताव उन इयम्नाय क्ात 5९ 
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[ झ्ु० महाभारत 
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बोग्यरोंग उन्हे से अस्से भेरकर याणोकी या करने +पे । 

किन्तु भीमसेनने पभीक्त ही बराणोंमे सारगि और भोषोरे हे 

उन बॉनों भारवोंगों यमंगनऊें हवाले कर दिया। उर 

समाप्र हमने भीमसेनकफा बड़ा ही अद्भुत पराकम देला। 

थे एक ओर तो अपने बाणोसे वर्णफी गेक रहें थे और बूकरी 
आये पुत्रोका संटार कर रहे ये । 


>> >-२०--गर्ग[ गबुडु.७घ-००क--+-+ 


ल्‍ 
पड ५४ एल री $ ९ 475३ ३4८५ रु दे] आह) 
पर *$, ५, ५ *. के 223 कपल न ऋाय ्य 
है 2 8.02 कि 7 | हाई ऊँ £हर्क। न््श्््ट्र न या अं । 
रा हे ग्र कट श 
ादत वकाममाझ.. 
मआगमसन सार कण 


पण संग्राम, चौदह धतराष्ट्र-पुत्रोंका संद्वार तथा वणेके द्वारा भीमका पराभव 


न “धीआरन->नोत>++ 


सटायने का->ता उस ! प्लावी फर्म आपके पुश्नोकों 
आई उसे अपना पीवन भी भारी- 
ते-देरते भीममगेनने आपके 
पुरी: | अपराधी-सा समझने 
अदा । इनमे मीमतेग कृति दो नर कर्णयर तीले बार्णोकी 
“व “हे हगे। दर हर्णमे मुसक्गतर भीमसेनतों पढ़ले 
दश चर विंग मनर बआणोेंसे घायल दिया । उसके 
मे भीमगनने अपपन्त तीरण पंच बार्णोसे कर्णके मम- 
अ्यानायं दीवार पा भरामे उसवा बनुष बाद डांला। 
हटसे पछ था परत शिमचित्त हो दूसग धनुष लेकर भीमसेन- 
धर «पड़ी पर्पा >गने लगा | इननेदीम भीमने उसके सागथि 


35. > 

अनाज. यश के. अकाल ओी.. +आ. टकज/कक 
इंडजा शांत बडा ह॥ .ववत कि 
के 
4७ दा "११ से १३] ॥। जुः रट् 


माप हाज। इस दर भ 


पी 
रण भोरीशा भी पाम समाम कर दिया तथा धनुषके दो 
शुई कर छोठे | आय मद्ारथी फर्ण उस रखे कूद पड़ा 
और एप गदा उठाजर उसे बड़े क्रोधम भग्कर भीमसेनके 


पगफेगा । फिलु भीममेनने सारी सेनाऊँे सामने उसे 
£म दा।सि गए दिया | 


व री भ्मे 


पद्मीम बाग छोड़े और भीमने 
दिया ये बाण कर्णके कंयचरकों 
लगे और फिर प्रश्चीपर जा 
बा्गोंसे निग्न्तर आच्छादित 
हैंडर कप किर सुदसे थीफि इसने लगा। यह देखकर गजा 
हाथ बनने अपने भादसोसे कहा, अर ! सथ ओरसे सावधान 
तर बट |! भारती वह बात 
उण्चित्र, चित्रा चादचित्र। 
चित्रवर्मा बागोकी वर्णा करतें 
अमय तर दद पे । स्ल्ति भीमसेनने उन्हे आते देन्च एक- 
| 


पे बने भीममेनयर 
#, 
जल है कंचाक उन 
हो पे उन सपाद 
है है कक का 
फ्राहफर उसड टायों भुताम 


पे । इस प्रगर सीममेनके 


गया और उनपर बार्णोंक़ी वर्षा करने लगा | कर्णके भगुपरोे 
छूटे हुए बराणोंसे वे एकदम ढक गये और उनसे उनता 
शरीर घायल दो गया । इस समय कर्ण इतमें बेगरो बाग 
छोड़ रह्य था कि उसके धनुपत ध्यजा, उपस्कर, छत्र, 
ईपादण्ड और छुण्से भी बाणोंकी वर्षा-सी होती जान पढ़ती 
थी | उसऊ़े इस प्रबल बेगसे सारा आकाश बाणसि छा गया | 
किन्तु जिस प्रकार कर्णने भीमसेनको बाणेंसि आच्छादित किया, 
उसी प्रकार भीमने भी उसपर बार्णोकी झड़ी लगा दी। इस 
समय संग्राममें भीमसेनका अद्भुत पराक्रम देखकर आपके 
योद्था भी उनकी प्रशंसा करने छगे | भूरिश्रवा, कृपाचार्य 
अद्वत्यामा, गल्य) जयद्रथ, उत्तमीजा, युधामन्यु) मात्यकि। 
श्रीकृष्ण और अर्जुन--ये कौरब और पाण्टवपश्षके दस 
मद्वास्थी साथु-साधु कट्टकर बड़े जोरसे सिहनाद करने लगे । 


तब आपके पुत्र राजा दुर्योधनने अपने पशक्षफे गज 
राजकुमार ओर विश्येपतः अपने भादयोंसे कटद्ठा, “धनुर्धरों ! 
देखो, भीमसेनके धनुपसे छूटे हुए बाण कर्णको नष्ट करें, 
उससे पहले ही तुम उसे बचानेका प्रयक्ष करो |? दुर्योधनती 
आजा पाकर उसके सात भाई क्रोधमे भरकर भीमसेनपर दृट 
पढ़े और उन्हें चारों ओरसे घेर लिया। वे भीमसेनपर 
बार्णोकी वर्षा करके उन्हें बहुत पीडित करने छगे। तब 
महावल्ी मीमने उनपर सूर्यकी किरणोंके समान चमचमाते 
हुए सात बाण छोड़े | वे उनके द्ृदयको चीरकर उनका रक्त 
पीकर पार निकल गये | इस प्रकार उनसे मर्मझल बिंब 
जनेके कारण वे सातों भाई अपने रथेसि प्रथ्वीपर गिर गये । 
राजन ! इस तरद भीमसेनके हाथसे आपके सान पुत्र दुश्षय: 
झत्रुसह, चित्र; चित्रायुध, दृठ) चित्रसेन और विकर्ण मारे 
गये | आउके इन मरे हुए पुत्रमिंसे पाण्डुनन्दस भीम अपने 
प्यारे भाई विकर्णके ल्यि तो बहुत द्वी शोक करने लगे | थे 
बाड़े, कैया ब्किर्ण | मैंने यह प्रतिता की थी कि में 
धृतराष्ट्रके सार पुत्रों मार्रुगा, इसीसे तुम भी मारे गये । 


द्रोण < पे ० कप 
पर्व | # युधिषप्ठिसकी आशासे मौमका यनेक्नों घृत्तराष्टरपुधोंको मारकर अजुनके पाल पहुँचना ८४०९ 
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मुसकराते हुए एक बाणद्वार उनके छछाटपर चोट की | फिर 
थे बोले; “भीमसेन ! मुझे जीते बिना अपनी शक्तिद्वारा तुम 
शजत्रुकी सेनामें प्रवेश नहीं“कर सकोगे । त॒म्हारा भाई अर्जुन 
सो मेरी अनुमतिसे ही घुस गया था; किन्तु तुम मुझसे पार 
होकर इसमें नहीं घुस सकोगे |? गुरुकी यह बात सुनकर 
भीमसेनकी ऑर्खे क्रावसे लाल हो गयीं और उन्होंने निर्मय 
होकर कहा, “ब्र्मबन्धो ! अर्जुनने आपकी अनुमतिसे रणाड्भणर्मे 
अवेश किया हो--ऐसी बात नहीं है; वह तो ऐसा दुर्धर्ष है 
कि इन्द्रकी सेनामें भी घुस सकता है। वह आपका बड़ा 
आदर करता है, ऐसा करके उसने आपका मान ही बढाया है। में 
दयाछ अजुन नहीं हूँ; में तो आपका शत्रु भीम हूँ।? ऐसा 
कहकर भीमसेनने अपनी कालदण्डके समान भयद्भर गदा 
उठायी और उसे घुमाकर द्रोणाचार्यपर फेंका | द्रोण ठुरत 
ही अगने रथसे कूद पढ़े और उस गदाने घोड़े, सारथि और 
ध्वजाके सहित उस रथको चूर-चूर कर डाला तथा और भी 
कई वबीरोंका काम तमाम कर दिया | 


अब आचार्य दूसरे रथपर चढकर व्यूइके दवारपर आ 
गये और युद्धके लिये तैयार होकर खड़े हो गये। मद्गापराक्रमी 
भीमसेन क्रोधर्मे भरकर अपने सामने खड़ी हुई रथसेनापर 
आाणोंकी वर्षा करने लगे | इस सेनामें जो आपके महारथी 
पुत्न थे; वे भीमसेनके बार्णोसि नष्ट होते हुए भी उनपर विजय 
प्राप्त करनेकी छालसासे बराबर युद्ध करते रहे । अब दुःशासनने 
ओषधमे भरकर भीमसेनका काम तमास कर देनेके विचारसे उन- 
पर एक अत्यन्त तीक्षम लोहमयी रथशक्ति फेंकी। किन्तु 
भीमसेनने वीचट्टीमेँ उस महाशक्तिके दो ठुकड़े कर दिये। 
फिर उन्होंने तीन तीखे बाणेसि कुण्डभेदी, उुपेण और दीर्घ 
लोचन--इन तीन भाइयोंको मार डाला | आपके वीर पुत्र 
इसपर भी छड़ते ही रहे । इतनेद्दीमें उन्होंने महाबली इन्दारक 
तथा अभय रोद्रकर्मा और दुर्षिमोचनका भी काम तमाम कर 
दिया । तब आपके पुत्नने उन्हें चारों ओरसे घेर लिया और 
उनपर बाणोंकी झड़ी छगा दी | भीमसेनने हँसते-हँसते आपके 
पुत्र विन्द, अनुविन्द और सुवर्माको यमराजक्रे घर भेज 
दिया । फिर उन्होंने आपके शूरवीर पुत्र सुदर्शनको घायल 
किया । वह प्रथ्वीपर गिर पड़ा और मर गया । इस प्रकार भीम- 
सेनमे सब ओर ताक-ताककर थोड़ी ही देरमें अपने तेज बारणोसे 
उस रथसेनाको नष्ट कर डाछा । फिर तो सिंदकी दहाड़ सुन- 
कर जैसे मृग भागने लगते हैं, उसी प्रदवार उनके रपकी 
'धरघराहट सुनकर आपके पुत्र सब ओर भागने रंगे । भीम- 





सेनने आपके पुत्रोडी मागती हुईं सेनाका भी पीछा जिया 
ओर वे सब ओर कोॉर्वेंजा संद्ार करने लगे | बदुत 
मार पड़नेपर वे भीमसेनत्री छोड़कर अपने घोटोंगे दीड़ादे 
हुए रणभूमिसे भाग गये। मदावली सीम रमझ्ममर्मे उन गपदे 


परास्त करके बड़े जोरसे गरजने लगे | 


ँ 


अब वे रघथसेनाको लॉपवर आगे बे | 47 देापर 
द्ोणाचार्यने उन्हें रोजनेऊे लिये बार्णोरी ८ 2724 । 
है 
भ्गै 


हा 


तथा आपके पुत्रोंकी प्रेरणासे कई धनुर्धर गजाओंने 
चार्रो ओरसे घेर लिया | तब भीमसेनने >टिके राम्पद 
करते हुए एक भयद्गुर गदा उठाहइर दंगे बेशगे उनयर 
फेंकी | उसने आपके कई सैनिकया फाम हगाम कर दिए । 
भीमसेनने गदासे ही आपके अन्य सनिवोवर मी प्रहार बिय। 
इससे वे भयभीत होकर इस प्रजार भागने हगें। - हे ही 
गन्ध पाकर म्ुग भाग जाते हूं । 

जब मदहारथी भीमसेन इस प्रवार दोरबोबा रष्टार परे 
लगे, तो द्रोणाचार्य उनके सामने आये | उन्होंने ८पने द। 
की बोछारोंसे भीमसेनवी आगे बढ़नेसे गोक दिया | ७7 इन 
दोनों बीरोंका बढ़ा घोर युद्ध ऐेने हगा। भीमेन सार 
रथसे कूदकर द्ोणके वबाणोतव्री मार खाते एुए उसे शहशये 
पास पहुँच गये और उल्का जुआ पद: डसे दूर +झ 
दिया । द्रोण एक दूसरे रघपर चंद्र फिर छ्यूत्ते द्वारपर 
आ गये । अपने निरुत्तादित शुरुर इस प्रहार गिर छोड़ते 
सामने आया देख भीमसेन पिर बढ़े बेगसे उसने धुत भा 
और धुरेकी पफडकर उस रघयों भी दूर पदप #घा। इसी 


तरद भमीमसेनने अनायान ही ड्रोणाचाएमे झाट रच ५४ 
मम 
प्र 


ही 
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फेंककर नष्ट कर दिये । आपके योदा मद रद कौएए हमे 
विस्मयभरे नेत्रेंसि देखते ग्रे । 
अब, ऑपधी जसे वृक्षोरों नट्र पर देनी है. डे 5+5 

संग्राममे क्षत्रियोद्ता नाश करते टए भोग न रे ब । हू * 
दूर जानेपर उन्हें झतत्मसि मुरणित मोश्तेप लिये 7५६ 
वे उसे भी तरत-तरदसे नए भ्रष्ट गे «५ | हिर 
काम्बोजसेना तथा अनेरों ओर झंप्रश्ाणा मो शा! हर 
करनेपर उन्हें युद्ध फराता एशआ रात्यरि दियण दिया । 7३ 


तो वे अ्जुनती देखनेदी एलाये ८ 
सावधानीसे तेजीके साथ थागे ददने 
योदाओंको लोपपर वे प्पों एं 
जयद्रथदा दघ दरनेके त्थि सलुनरां दुद 7र७5 दशा । मा 
देखकर दे प्षकालीन मेघके समान दह 


गरूधय ब्ः 
मसेनका चट सिइनाद भोरणा 5 


| 


भी 


* 


क्र 
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रू ० ऋ , के ७ 
हू कक ू४.. ववाक स्लिक है पेड > कक इशांत ओर भ. उपपनमयक क्शाजटिप 
रा डा ड़ हल हि ह 


बन नस का शा 4 
ध्थ >बी.. 
"५ चल, पिएुफ प्रामा ए«७% पाए गम 
कर कट ोल्लेन बच उफककणन > 
पिन हट चा इनण बोगही माह बच बा 


दस ४5 घाप्रा। बट रिया । सड शप्सि हस्त ली 


#दी ब्बाप >ग पड़ा । यानि हैँगोे से 
$ 8 6दुविया रधार जया बडी | यान दसवें ६सत 
४ 3>57ं रची जा जीर इपशार भी उड़ा दीं। इस 
पडर धाप ग बानिय सादर नौमने एश शक्ति उठाए 
हे, दस कीदम »रहर शाप स्थारू छोड़ा उर्णने दर 
हज मोड हा गे लिभिद्ीम शाद टाटा । अब भीमसेनने 
लेप दााशपार के ही भार वह्सारमें शुमाझर 

0 


> के 

हे 9 5 7 “पश्मार्ग " का क्रम ० प्रनुपक 

इए इयर हझा। या प्रश्लासाईत कंगन धनुपका 
न्‍ु कम 

धाटार प्रहाश जो पी । ते कण दूसरा धनुष 


लगेरे विचास्से बागोंकी 





भीम गखार ४ उनपर 
न चू 8 ३ कण ह 6 
परयो काने संग । कक आधसि दयंणशिव होकर 
्# जहा क्र, औथत शव 
भॉयास प्याशमे उलछदे । उनताो यह अद्भुत कम 


घवराया भार उसने रयमें छिपकर 
यचा लिया । भीमने जब देखा 
भागमें छिपा हुआ है, तो वे 


है] का 
एप ४णए आन 
का 
डी कर 


गा मी] ना न 
रा 
शक + 45%४7१ ५१ क्ड धारम 
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ड़ 


चुरा शपत्ा पमरकन खडे हो गये ! ओर गरंड जेसे सर्प 
इगाक शा पराएरर हु गये आर गाइड अस सपका 


शसे, उंदा प्रशार झूपको गये बाहर सींचनेका प्रयक्ष 


ब्द 


हू. के. 
के इॉजिेॉा दने गतोः गे धरभआार # 


[ स॑ं० महामारत 


५ अलशक० करे 3 
33 >ननमजमअन्‍>मकक 
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बा का 
छः 


इसमे लगे । ढग काने उनपर बढ़े मेगसे भाण हा । 
भीग्शेनरे दा समाप्त हो चुड़े थे। इमडिये से करे रच 
गस्तेंगे बननेके लिये शर्जुनके मारे हुए हासिपोंतों च्पेचोंग 
दिए गये | फिर उसार प्रहार करनेफ्े हिग्रे उन्देंने एक 
दायीकी स्थेय उठा छी । हिन्द कर्णने अपने बाणोंने उमर 





टुकड़े-ठुकड़े कर दिये । तब मीमसेनने उन टुकड़ोंफो ही 
फेकना झुरू क्रिया तथा और भी रयके पहिये या घोड़े--जों 
चीज दिखायी दी; उसीको उठाकर कर्णपर फेंकने छगे। 
परन्तु वे जो चीज फेंकते थे, कर्ण उसीको काट डालता था| 


अब भीमसेनने घूँसा तानकर उसीसे कर्णफ्रा काम तमाम 
करना चाद्य । परन्तु फिर अर्जुनकी प्रतिश याद आ जानेसे 
उन्होंने, समर्य होनेपर भी, उसे मार डालनेका विचार छोंद 
दिया । इस समय कर्णने बार-बार अपने पैने बाणोंकी मारसे 
भीमको मूर्च्छित-्सा कर दिया । किन्तु कुन्तीकी बात याद 
करके इस गन्रद्दीन अवस्थार्मे उसने मी उनका वध नहीं किया । 
फिर उसने पास जाकर उनके दरीस्में अपने घनुपकी नोक 
लगायी । उसका स्वर्श होते ही मीमसेनका क्रोध सड़क उठा 
आर उन्‍होंने वह घनुपर छीनकर कर्णकें मस्तकपर दे मारा | 
मीमसेनकी चोट खाकर कर्णकी आंखें क्रोचसे व्यल दो 
गयीं और वह उनसे कहने लगा; «“ओरे निमूछिये | अरे 


द्रोणपये ] » भीमसेनफे दाधसे कर्णकी पराजय तथा यु धामच्यु और उत्तमौजाके साथ उसका युद्ध # 
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एनमा "गे सो तो हे नया) अब आगेऊ़े लिये विचारिये और 
रिनसवरी रक्षारे लिये एमें तो कुछ करना चादिये, उसका 
निधप 3२के मैसा ही प्रबन्ध होडिये ।' 
प्रोणन॑ फटा--तात | इस समय एइमारा जो कर्तव्य 
इसने । देंगी) पराएउनों दे सीन कारपी हमारी सेनाफो 
भौदर एस गो; है | इस समप्र जयद्रथ फोधमें भरे हुए, 
| उमप्री रक्षा करना एमारा सयसे 
 एनहिय हमें प्रार्णोशी भी परवा न करके 


इंगा 7 रपए ६ 

डसाडी रण १ र नी चाहिये | स्‍नसे सुद्यतर्म रगारी जीत हार 
डरीरे पर झयनग्दित है। अतः जछेँ बढ़े-बढ़े धनुर्धर 
झप: परी रा फानेमे तत्पर दें; यहों तुम भीम ही जाओ और 
डमने ग्छपाणी पघत परे । ने यदी स्टूपर तुग्हारे पास दूसरे 
घोदाभोरं भी भेयुंगा जीरस्वय पाशाल, पाण्टय तया सझय 
पीगेगो घागे दानेसे गेदेगा । 


सादापरी पद आच्य मुनऊर दुर्योधन जपने ऊपर यह 
घरने भनुपानियोंक्रे सहित तुरत ही वहसे 

खेत (पा । लिंस रगप अरउनने पोरक्सेनामें प्रयेश किया था, 
डर रे मं ध्ायमनि उनके सलक्करक्षक उत्तमीला और युधा- 
में दिया था । अब ये बादर-ददी-बाहर 
मार्मे उसक्र आने पास पच गये। यह 
ट्योपन बद्दी तेशीसे उनके पास गया और 
झर युद्ध करने लगा | तय युधामन्युने 
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बसे नीच गिग दिया ओर चारसे चार्रो 
छा । शखरर सुधामन्युने क्रोधमें भरकर तीस 
बसतःस्थत्यर बार किया तथा उत्तमोजाने 
पोमि बीचरर यमराजफे घर भेज दिया। 
चाल्गजऊमार उत्तमोजाके चारों घोड़ोंकी 
बंगराओे सारशियोंसों मार ठाला | घोड़े और 
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सारधिएरे माँ जानेपर उत्तमीणा बड़ी फुर्सीसे अपने भाई 
युदागस्टर स्थपर चंद गया | बहसि उसने दुर्योधनके घोड़ों- 
घर बल्स-3 बाण बरसाये। उनसे वे मरकर प्रथ्वीपर गिर गये | 
ण्रि 3 में बी पतीसे दुर्योधनफे धनुप और तरक़स भी 
छाट टांदि | तय दुर्योधन रखने कूद पड़ा और द्वायर्में गदा 
फिवर दे।नो भारगोंगी ओर दोड़ा | उसे आते देखकर युधा- 


<६१ 





मन्यु और उत्तमोजा भी रयसे कूद पड़े । दुर्याधनने क्रोधर्मे 
भरकर अपनी गदासे सारयि, ध्वजा और घोड़ोंके सहित उनके 
रथको चूर-चूर कर दिया | इसके बाद वह तुरत ही राजा 
शब्यफे रथपर चढ गया | इधर दोनों पाग्चालराजकुमार भी 
दूसरे रथोपर चढकर अजुनके पास पहुँच गये । 


राजन | इस समय भीमसेन भी कर्णसे अपना पिण्ड 
छुड़ाकर श्रीकृष्ण और अर्जुनके पास जानेके लिये ही उत्छुक 
थे ।फिन्तु जब वे उस ओर चलने लगे तो कर्णने पीछेसे जाकर 
उनपर बाण बरसाने आरम्म कर दिये और उन्हें छलक्रारकर 
फद्य, “भीम ! आज अर्जुनको देखनेके लिये उतावले होकर 
ठुम भुझे पीठ दिखाकर कैसे जाते हो? तुम्हारा यह काम 
कुन्तीके पुत्रोंे योग्य तो नहीं है | जरा मेरे सामने डटकर 
मुझपर बाणवर्पा करो ।? भीससेन कर्णकी इस चुनोतीकों 
सम्नामभूमिमें सह न सके और अपना रथ छीटाकर उसके साथ 
युद्ध करने लगे । उन्होंने बार्णोंकी वर्षा करके पहले तो कर्णके 
अनुयायियोफी समाप्त किया और फिर ख्वय उसका भी अन्त 
करनेके लिये क्रोधमें भरकर तरह-तरहके बाण बरसाने छगे । 
उन्होंने इफीस बाण छोड़कर कर्णके शरीरकों बींध दिया। 
कर्णने भी पोंच-पॉच बाण मारकर उनके घोड़ोंकों घायल कर 
दिया । फिर थोड़ी ही देरमें कर्णके धनुपसे छूटे हुए; वार्णेसि 
भीमसेन तया उनके रथ, ध्वजा और सारयि---सभी आच्छादित 
दो गये । उसने चौंसठ बाणेसि भीमसेनका सुदढ कवच काट 
डाला तथा उनपर अनेकों मर्मभेदी नाराचोंसे चोट की | उस 
समय कर्णने बार्णोी ऐसी झड़ी छूगरायी कि उसके वाणणोंसे 
विंघा हुआ भीमसेनका शरीर सेहकी कण्टकाकीर्ण देहके समान 
प्रतीत होने लगा । 


भीमसेन कर्णके इस बर्तावकी सह न सके । उनकी आँखें 
क्रोधसे छाल हो गयी और उन्होंने कर्णयर पत्चीत नाराच 
छोड़े । इसके बाद उन्होंने उसपर चौदह बाणोंसे और भी 
चोट की । फिर एक बाणसे उसका धनुष काट डाला और 
बढ़ी फुर्तीसे सारथि एवं चार्रों घोड़ोंका सफाया कर 
अनेफों चमचमाते हुए. बाण उसकी छातीमें मारे । वे उसे 
घायल करके प्रथ्बीपर जा पड़े । कर्णक्ो अपने पुरुषार्थका 
बड़ा अभिमान था । किन्तु इस समय उसका धनुष कट चुका 
था; इसलिये वह बढ़े अतमख़समे पड़ गया | अन्तमें बह एक 
दूसरे रथपर चदनेके लिये दोड़ गया । 
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# ककाएएउगे देन गत स पत्या: # 


सअख्णयुपता काम तमाम कर वह 
चीग्ता हुआ अर्पुनगी ओर बढ़ने 

अदा | पन्ने हगे ही उस आपार सैन्यममटमें प्रवेश क्रिया 
धीर उसपर टूट पद्दे और उसे चारों 
जेरम पेपर याएती वर्षा करने लगे। म्नि सातयतिने 
है गैनाओ पगफर जले ही पचास राजकुमारोंको परास्त 

कर दिया हंस शमप्र बह महान शरवीर दृत्य सा कर रहा 
था +ए महेश ऐनेपर भी सी रयियोंके समान कमी पूर्व; 
भी एशथ्विम, कभी उत्तर और कभी दक्षिण दियामें दिखायी 
में हथाय णथा। उन्पा यह अद्भुत पगक्रम देखकर तिगर्स 
भाग गये। अब झरसेन देशऊे योदा 


इस प्यार 


बयुकक्लक ० माद्रार कक 
उप सनाथाओा 


न -+ हे मई 
ह पदरी लिंग 


मार 7! शापशारर 
कर ू शा ्ः हा आगे बदन च, 43 जप ७९ च 
अएयय यो करके उसे आगे बढनेंसे रोकने लगे | उनसे 
फ रू #ा, दल कूलिटटेशीय कल वीरों 
फछ देर मसंगायता करके फिर वह कलिद्वदेशीय वीरोंसे 


| 
लि शायर | पिर उण हुस्तर कलिएसेनाज़ों पार करके वह 
पे जा जरमें के नैंग्नेवाला मनपष्य 
ने न् पाग पर्चा शि ध्रसार जर्में नेग्नेवाल्य मनुष्य 
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? मझुल्तान ट्गता ६) उसी प्रतार अजुनको 


पा 
स््य 


के क शक, 9 ् 
बह देगत दर्पपर शान अपनमे जहा, पअर्यन ! 

दी, सदशो चने अन्‍्चलीस- 2० स्ह हे । यह मद्मपगज्मी 
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तिनकेके समान समझकर परास्त कर दिया है | यह तुम्हें 
प्राणेंसि भी प्यारादे॥ इस समय यह कौरव योद्धाओंफा 
भयद्ूर संद्वार करके यह्वों पहुँचा है। इसने अपने बाणोंसे 
द्रोणाचार्य और भोजवबंशी कृतवर्माको भी नीचा दिखा दिया 
है। तथा त॒म्दे देखनेके लिये यह अनेकों अच्छैअच्छे - 
योद्धाओंकों मारकर यहों आया है। इसे घर्मगजने तुम्दारी 
सुध लेनेको भेजा है। इसीसे यह अपने वाहुबठ्सें शत्रुकी 
सेनाकों विदीर्ण करके यह्टों पहुँचा है !? 


तब अर्युनने कुछ उदास होकर कह्दा, काद्माबाह्ये ! 
सात्यकि मेरे पाठ आ रद्दया दै--इससे मुझे प्रसन्नता नहीं £ | 
अब मुझे यह निश्चय नहीं है कि इसके यहाँ चले आमेपर 
घर्मराज जीवित भी होंगे या नहीं | इसे तो उन्हींडी ग्ला 
करनी चाहिये थी। इस समय यह उन्हें छोड़कर यहाँ क्यों 
आ रहा है ? अब धर्मराज द्रोणके लिये खुली म्वितिमें हैं और 
इधर जयठ्रयका भी बंध नहीं हुआ है। इसपर भी यह 
भूरिश्रवा सात्यकिकी ओर जा रहा है। अब सूर्य ढछ चुका 
है और मुझे जयद्रथका वध अवश्य करना है | दघर सात्यक्ि 
यका हुआ है तया इसके सारयि और घोड़े भी शियिल हो 
चुके हैं। किन्तु भूरिश्रवाकों अभी कोई थकान नहीं है और 
इसके अनेकों सहायक मी मौजूद ६ । ऐसी स्थितिमें क्या यद 
भूरिश्रवके साथ मिद्कर कुशझलसे रह सकेगा ! धर्मराजनें 


द्रोणपर्च ] 
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उीरता एुआ भीतर घुस गया। तब भीमसेनने एक वज़के 
समान कठोर) चार हाथ लंबी, छफोनी, भारी गदा उठायी 
भीर उसे फेंफ़फर कर्णके घोड़ोंकी मार डाला । फिर दो बाणोसे 
उसतठी ध्ाजा पाव्कर सारयिकों भी मार डाला | अब कर्ण 
अभदीन रपक्तो छोड़कर अपना धनुप तानकर सड़ा हो गया। 
इस समय एमने कर्णका बड़ा ही अद्भुत पराक्रम देखा। वह 
रपहन होनेपर भी भीमसेनकी रोके ही रहा । तब्र हुर्योधनने 
दुमुसमे छत प्ीपा दुद्धस । देसो। भीमसेनने कर्णको रथह्टीन 
एर दिया है, इसलिये घुम उसके पास रय पहुँचा दो ।? यह 
मुनरर दुर्बस भीमसेनपर बाणोंकी वर्षा करता बड़ी तेजीसे 
दर्णरी फोर बला दुर्भयके संभाममूमिमें कर्णकी सद्दायता 
हाप्ते देय भीमसेन बड़े प्रदत्त हुए और कर्णफी अपने वाणों- 
गेग्फर उसीदी ओर अपना रथ ले गये । वहाँ पहुँचकर 
उन्होंने उसी छण नी बार्गेसि उसे यमराजके घर भेज दिया । 

घर वर्षने दुछ भी भागानीछा न करके चौदद बार्णोसे 
मीमागपर बार किया । ये बाण उनकी दायीं भुजाकी घायल 


7 ॥+ 4 


झीर गातसे उसके स्गरमियों बींध टाल । उन बार्णोकी चोद- 






ला सनद ् कक, 320 
7 >< 
३ कर! ह >> 
> , जा 
% 7 बच ॥/ -- + >>्टलबत 





# भीमसेनफे दाथसे कर्णकी पराजय तथा धघुतराष्ट्रके सात पुत्रॉंका वध # 
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घृतराष्ट्र कदने लगे--सश्लय । पुरुषार्थकों धिकार है; 
यह तो व्यर्थ ही है; मैं तो देवको ही मुख्य समझता हैँ । 
देखो, कर्ण ऐसी सावरधानीसे युद्ध कर रहा था; फिर भी 
भीमको काबूमें नहीं कर सका। दुर्योधनके मुँहसे मैंने कई बार 
सुना था कि कर्ण वलवान्‌ है, झरवीर है, बड़ा धनुर्धर है 
और परिश्रमको कुछ भी नहीं समझता है। इसकी सहायता 
रहनेपर तो देवता भी मुझे सग्राममें नहीं जीत सकेंगे, फिर 
पाण्डवॉकी तो बात ही क्या है! जब उसीको दुर्योधनने 
भीमफे हायसे परास्त होकर युद्धसे भागते देखा तो क्या कहा ? 
सझ्य ! भला, भीमके सामने टिकनेका साहस कौन कर सकता 
है ! यह तो सम्मव है कि कोई पुरुष यमराजके घरसे छोट 
आवे; किन्तु भीमसेनके सामने जाकर कोई पीछे नहीं फिर 
सकता । जो मूर्ख मोहके वशीभृत होकर क्रोघर्म भरे हुए 
भीमके सामने गये, वे तो मानो पर्तिगोंकि समान आगमें ही जा 
पड़े । भीमसेनने हमारी सभामें सारे कौरवोंके सामने मेरे 
पुत्रेकि वधकी प्रतिशा की थी | उसे याद करके कर्णको 
पराजित देखनेपर दुर्योधन और दुःशासन तो डरके मारे उसके 
आगेछऐ भाग गये होंगे | कर्णको रथह्दीन और भीमके हायसे 
पराजित देखकर अवश्य ही दुर्योधनको श्रीकृष्ण अपमान 
करनेऊे लिये पश्चात्ताप हुआ होगा ) युद्धमें भीमसेनके हाथसे 
अपने भाइयोका वध होता देखकर उसे अपने अपराधके लिये 
अवश्य ही बड़ा सन्ताप हुआ होगा । भछा, अपने जीवनकी 
रक्षा चाहनैवाला ऐसा कोन प्राणी होगा जो साक्षात्‌ कालके 
समान खड़े हुए. भीमसेनके आगे जायगा । मेरा तो यह निश्चय 
है कि बड़वानलकी ज्वालाओंमें पड़कर मले ही कोई बच 
जाय; किन्तु भीमसेनके सामने जानेपर कोई जीवित नहीं बच 
सकता । इसलिये भैया । अब तो मेरे पुत्नोंका जीवन सड्कूटमें 

है! 

सजञयने कदहा--कुरुराज ! इस महाभयके उपस्थित 
होनेपर आप चिन्ता करने चले हैं | किन्तु इसमें कोई सन्देह 
नहीं कि संसारके इस मीषण सहारकी जड़ आप ही हैं। अपने 
पुर्तोंकी वार्तोमें आऊर आपहीने यह महान्‌ बैर बॉघा है । 
आपसे बहुत कुछ कहा भी गया; किन्तु मरणासत्र पुरुष जैसे 
द्तकारक औषध ग्रहण नहीं करता; उसी प्रकार आपने भी , 
किसीकी एक न सुनी । राजन्‌ | आपने स्वयं ही यह दुर्जर 
कालकूट विप पिया है, इसलिये अब आप ही इसका सारा 
फछ भोगिये | 

अस्ठ, अब जैसे-जैसे आगे युद्ध हुआ वह मैं सुनाता 
हूँ। कर्णको भीमसेनके हायसे परास्त हुआ देखकर आपके 





जता 
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ननिशानओ बीए, आपंगात चीडुशाह ऐंगा ऋहनेपर 
ग्या औडाम भूटिचयाओे पा मरी प्रशणा की 

कह माघ! इस समा मेरी 
नह 5०८४7 हगी 7 है। इगटिये में समा्पिजों नहीं देर 
कद ये सैपकी रगन जरिये भ एफ दुष्कर 
7श्यफी बात मानते हए 
दायीय पनुपर एक रैना बाग चढ़ाया और उससे 
नाया बाद पा जिस्म वह सलवार 
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ऊट्ट देशाफर राभी ्रागियोरों बढ़ा डुश्ल हुआ। 


परधया रवि छोंदबर अत्ग सदा हो गया ओर 
आलिती मिस्दा बस्ने छंगा। उसने कहा) “अर्जुन ! में 


झूपते युद्ध करनेमे हगा हुआ यथा। वुम्दारी ओर तो मेरी 
9 ही नी थी। ऐसी ग्वितिर्मे भंग हाथ काटकर तुमने 
बढ़ा ही हर कर्म शिया है। सब भर्मपुत्र ,राजा युथिष्ठिर 
पूठेगे, से! ब दम उनसे यही कहोंगे कि ने संग्रामभूमिमें 
स्ाीए साथ युद्र करनेमें लगे हुए भूरिश्रवाफ़ो मार 
शत ?? ? नुमे यद अस्नीति साक्नात्‌ इन्द्रने सिखायी है 
प्रा महदियदी जयता ट्रोणाचार्ननें ? तुम तो संसारमें 
“्म्र्र्मी मयते बड़े शाता माने जाते हो। फिर भला; 
दुग्रंठे साथ सुझ करते समय तुमने मुझपर व्यों प्रहार 
शिए | मनस्वीदोंग मतयाले, छरे हुए। रयद्वीन) प्रार्णोकी 
निशा मेंगनेंशले या दुश्लमें पढ़े हुए पुरषपर कमी थार 
“ई करते । हिर यह नीच पुरुषोके योग्य अत्यन्त 
दुष्घर पराररम क्यों किया ! रूपुझष सो ऐसा कभी नहीं 
मर | रणएदपोओ लियेता उन्हीं कार्मोग्ा करना आसान 
बताया शाप 53 निन्‍्हें मे आदमी क्या करते हूं; उनसे 
होने तो कठिन ही दे । मनुष्य 
आतिमे बेठता दे; उसपर 
जन दे । यही दान तुममें भी 


दग्प 


दप्धीदागा सिथि 
च्य्क् 


5 गुम शाशउ्शश ८ 2 
दमम हए है खथब हीं मंदाचारी भी दो; पिन भी इस 
समप शाध्थर्मी कैम टिंग गये ? अवश्य ही नुमने यह काम 
सीडूधली गस्मरिसि जिया होगा; सो डुम्हें ऐसा करना 


है झशाउनी गेस शतः सर पन्थाः # 
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“ध०२3७०3०२०००० ०» जनम कनन थक 


अजुनने कहा--गरन्‌ ! समन घूड़े होने | 
7 बद्धि भी चुडिया जाती ६ । इनीरे जे 

दिना रिर-तसवी बाल कही हैं । आय श्रीएृष्णफी अच्छी हर 
जानते ६) फिर मी उनकी और मेरी निन्‍्श कर रहे |) 
आप सुद्धधमें जाननेवाके और समझा शास्रोफ़े मर्म# हैं, 
तथा में भी कोई अपर्म नदी कर सक्ता--यह बात जागपर 
भी आग ऐसी बहकी-बदकी बातें क्‍यों कर रहे हैं | धतिप 
स्योम अपने भाई, रिता) पुत्र, सम्बन्धी एबं सत्य: 
बान्धनोके सद्दित दी शर्ब्ुओंके साथ संग्राम फ्रिया करत 
६ । ऐसी स्थितिमें में अपने शिष्य और सम्बन्धी सात्यदि- 
की रघग क्‍यों न करता ? यह तो मेरे दार्ये हाथफ 
समान है और अपने प्राणोफी भी परवा ने करके हमारे हिगे 
जूस्त रहा हैं। संग्रामभूमिर्म केवल अपनी ही रक्षा नहीं बग्नी 
चाहिये; बल्कि जिसके लिये जो लड़ रहा है; उग्ने उमगी 
रक्षाका ध्यान भी अवश्य रसना चाहिये । उसकी रक्षा द्ोगेसे 
सग्माममे राजाकी ही रक्षा द्ोती है। यदि में गंग्रामभृमि। 
सात्यकिका अपने सामने मरते देसता तो मुझे पाप लगता; 
इसीसे मैंने उसकी रक्षा की है। आप जो यह कहफर मेरी 
निन्‍्दा करते हैँ कि दूसरेके साथ युद्धमें छगे होनेपर मैंने 
आपको धोखा दिया है, सो यद् आपका थुद्धिश्नम ही है। 
मिस समय अपने ओर पगये पक्षके सब योद्धा लड़ रहे ये 
ओऔर आप सात्यकिसे मिद्ठ गये थे; उसी समय तो मैंने यह 
काम किया दे | भला, इस सैन्यसमुद्र्मे एक योटाका एक्ट्री- 
के साथ संग्राम दोना कैसे सम्मव है ? आपको तो अगनी ही 
निन्‍्दा करनी चाहिये; क्योंकि जब आप अपनी ही रक्षा नहीं 
कर सकते तो अपने आश्रितोंकी कैसे करेंगे ! 


अर्जुनके ऐसा कह्दनेपर भूरिश्रवाने सात्यक्िकों छोड़कर 
मरणपर्यन्त उपवास करनेका नियम के लिया। उसने वायें 
द्वायसे वाण विछाकर ब्रह्मलोकर्मे जानेकी इच्छासे प्राणोतरो 
वायुमें, नेत्रोकों सूर्यमें और मनको स्वच्छ जलमें होम दिया 
तथा महोंनिप्रद्संशक त्रह्मका ध्यान करते हुए योगयुक्त 
होकर उन्होंने मुनित्रत घारण कर लिया | इस समय सेनाऊे 
सब लोग श्रीकृष्ण और अर्शुनक्की निन्‍द्रा करने लगे, किन्तु 
उन्होंने बदलेमें कोई कड़बी बात नहीं कही | तथापि अर्युन- 
को उनकी और भूरिश्रवाकी बातें सइन न हुईं। उन्होंने 
किसी अकारका क्रोध प्रकट ने करते हुए कद्दा। 'मेंरे इस 
ब्नकोी यहीं सभी राजाठोंग जानते हूँ कि यदि कोई दमारे 
पक्षका मनुष्य मेरे बाणती पहुँचके अंदर होगा, तो कोई 


प्रोणपर्व ५ भीमसेन और फर्ण का भीपण संग्राम , चौदद घूतराष्ट्रपुज्नोका संद्दार, फर्णके द्वारा भीमकां पर मच॥८े५ 
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ऐसा करके मैंने अपनी प्रतिशाकी ही रक्षा की है। मैया ! 
उुम तो पिशेषतः राजा सुधिप्ठिर और एमारे ही हितमें तत्पर 
रदते ये । शय ! युद बड़ा दी कठोर धर्म है।? 
इसके याद ये बढ़े जोरसे सिंएनाद करने लगे । 

भीम्सेनका व भोएण शब्द सुनकर धर्मराजको बड़ी प्रसन्नता 
एुएं । शधर आपके इक्तीस पुररोको सेत रहे देखकर 
दुर्गेधनओों विदुरजीके वचन याद आने लगे। वह मन-ही- 
मन झएने लगा, विदुरजीने जो इमारे द्वितकें लिये कहा था) 
घष्ट सब सामने आ गया ।? बहुत विचार करनेपर भी उसे 
इस रमस्याह्ा कोर समाधान न मिला । राजन | यूतक्रीडाके 
समय होपदीजों सभार्मे चुाकर आपके दुर्चुद्धि पुत्र और कर्णने 
पबषह्ा था कि ऊृष्णे ! पाण्डबलेग तो अब नष्ट होकर सदाऊे 
लये दुर्गतिम पड़ गये है; तू कोई दूसरा पति चुन ले!) यह 
उमीया फ्त शामने था रहा दे । विदुरजीने बहुत गिड़गिड़ा- 
प्रार्थना की; परन्तु फिर भी उन्हें आपसे कोई सन्तोप- 
जनक उत्तः नी मिला । अब जाप और हुर्योधन उस 

बुदिशा फट भीगिये | वस्तुतः यहू भारी अपराध आपका 
१।- 

घृतराष्टरने कह्दा--सझ्यय ! इसमें विशेषतः मेरा दी 
अरगध अधिक ऐै। सो आज उसका फल मेरे सामने आ रहा 
९-.यह बात मुसे शोफके साथ स्वोकार करनी पढ़ती है। 
सिल्तु ली दोना था; से तो ऐ। गया; अब इस विपयर्मे क्‍या 
दिया जाय ? जच्छा) मेरे अन्यायसे इसके आगे वीरोंका 
गद्ार विस प्रवार हुआ; सो मुझे सुनाओ | 

समसझयतने फद्ा--मद्ाराज ! महावल्ली कर्ण और भीम) 

पैप मे जल बर्साते ए उसी प्रकार) वार्णोकी वर्षा कर रहे 

। भीमऊ नामसे अद्वित अनेकों बाण कर्णका प्राणान्त सा 
यरते उसके श्रम शुत जाते थे | इसी प्रकार कर्णके छोड़े 
#ए सैमदडो-टलारों बाण भी वीरवर भीमसेनकी आच्छादित 
फर रहे थे | मौमफे धनुपसे छूटे हुए वाणोंसे आपकी सेनाका 
मंद्ार हे रद्द था। युद्में मेरे हुए. ह्वथी, घोड़े और भनुष्योंके 
ब्यरण सारी रणभूमि ऑघीसे उखड़े हुए. इक्षेसि पटी-सी 
जान पढ़ती थी । आपके योद्धा भीमसेनके बाणोंकी मारसे 
व्याकुछ ्लोकर मैदान छोड़कर भागने छगे | तब कर्ण और 
भीमसेनके बाणोंसे व्ययित द्वोकर सिन्धु-सोवीर और कोरजबोकी 
सेना युद्धस्मलसे दूर जा खड़ी हुई। इस समय रणमें मेरे 
ह₹ए हाथी, भोढ़े और मनुष्योकफे रुघिरसे उतपन्न हुई भयक्ुर 
नदी बढ निकली; उसमें मंरे हुए हाथी; धोड़े और मनुष्य 
तरने लगे | 
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है 


वार 
अनेकों चित्र-विचित्र वार्णोक्री वर्षा आरम्भ कर दी | तब 
भीमसेनने एक अत्यन्त ती#ण कर्णी नामक बाणसे कर्णके कानपर 
प्रहदर किया । इससे उसका कुण्डल्मण्डित कान कंटकर 
पृथ्वीपर गिर पड़ा | इसके वाद भीमसेनने एक वाणसे उसकी 
छातीपर वार करके दस बाण और भी छोड़े | वे उसके 
ललाटको फोड़कर घुस गये । इस प्रकार अत्यन्त घायढू हे 
जानेसे कर्णको मूर्छा आ गयी और उसने रथके कूबरका 
रद्यरा लेकर नेत्र मूँद लिये | थोड़ी देरमें जब चेत हुआ 
तो बह क्रोधमें भरकर बढ़े वेगसे भीमसेनके रथकी ओर दोौड़ा 
ओर उनपर सो बाण छोड़े । तब भीमसेनने एक क्षुरप्र 
बाणसे उसके धनुपको काटकर बड़ी गर्जना की। कर्णने 
दूसरा धनुप लिया; किन्तु मीमसेनने उसे भी काट डाला | 
इसी प्रकार उन्होंने एक-एक करके कर्णके अठारह घनुष काट 
डाले । कर्णने देखा कि भीमसेनने सिन्धु-सौवीर और कौरवेकि 
अनेकों योद्धा मार डाले हैं तथा उनके मारे हुए. हाथी, घोड़ों 
और मनुष्योसे'सारी रणभूमि पटी हुई है, तो उसे बढ़ा ही 
क्रोध हुआ और वह भीमपर बढ़े तीखे-तीखे बाणोकी वर्षा 
करने लगा; किन्तु भीमसेनने उनमेंसे प्रत्येककों तीन-तीन 
बाण मारकर काट डाछा और उसपर भीषण बाणवर्षो 
आसरम्म कर दी। 


ट्ड पा >> नम 

अजभ टू बाय + | की हे 7 झार्द द्राप कसा यटि 
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ञ हल पत्ता श्र 
कान पाए ५६ अएण गम हा भाशपणारशा अगर 


व्ब्क 


४0 ५ धर हे बढ़ी पनीर आमानवरी भोर बड़ रद 

मे प्रर्का सबल कंगना प्रदेश 

5. 50... न बकरे ध्श्थे 

घटा आपिद । ह «5 पपीते ऐड वेट ले चरिये निसमे 
तु 
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ढ़ «८2 बगप परी जाय १4 
87 कारन है मेरी पति पूरी सो जाय और में सयद्रय- 


डा 
मा 
दे दर4 छा जी 


भगवाद फ़्यने घोरोंकों जयद्र य- 
हाँ गा । अरउनझी जयपद्रथफ संत करनेके लिये 
बह दस सारा दुर्याननने वर्णस कद, “वीरवर | अब 
इटा ही दिन रह गया दे | आज अपने बार्णोे तुम शबुपर 
प्रदागण ग्से। याद तय शरद्मार आजऊा दिन बीत गया तो 
हर दिययाप मारी ही विजुस ढ्ोंगी। क्योंकि सूर्यास्ततक 
पेय इक्षा दो जानेतर अर्थुनर्ी प्रतिश झटठी हो जायगी 
डर गे साय ही अमिमें अब्ेश कर जायगा । फिर अर्जुनके 
रमेरर नो इसके भाई और अनुवायीओेग एक मुहूर्त 
ही गीत नहीं रह समें गे । इस प्रकार हम निष्कण्टक होफर 
टृद्याल सय्य मो्गेगे । अठः तुम अश्वत्यामा, कृपाचा+) 
इन तथा मुझे! भीर दूसरे योद्ाओंफी मी साथ लेकर अर्जुन- 
के गाय पूरी शच्चिसे संग्राम करो ।! 


९, रह भव 35 


व 


दुर्पेधिनफी यद बात मुनरर कर्णने कहा, “प्रचण्ड 
प्रह्टर बरनियठे। गद्नन्‌ घनुर्धघर, वीरवर भीमने अपने बार्णों- 
मे भेर शरगरयों बहन ही जर्नरित कर दिया है । तो भी 'युद्धमें 
| रहना चागियिे! इस नियमके कारण में बर्दां खड़ा 
ग्ण्य ई। भीमक विशाल बार्गसि व्यवित इनेके कारण मेरे 
आपने शिनिद्ुलनेरी भी शक्ति नहीं है। तयाति अर्जुन 
जिपदय री मे मार सप्रे--इम उद्देश्यसे मैं बयाश्वक्ति शुद्ध 


। [। यो 
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हिल सपाप के झीर दुर्योधन इस म्रज्ञार बाते कर रहे 

में बाएंसिे आपकी सेनामा संहार करने 
हाथी, घोर, धवाज) छत्र, बनुप, चंवर और 


कान मर सन्‍्का.रिनन-नन्‍नन जन. सास द््टः कजिकार ल्ड््ा मिल आर गिरने 
बादाओझीडा लिए उनते बाजाने कटवशकर रूयथ और गिर: 


क्रम प्रशार बम्प्यूसकों झछझा डालती है। उसी 


है, । 

ई। 

४ 

८६ 
फयक । 


ह झपाजनी झुम गता स पस्थो: #ू 


[ संछ महाभारत 


ध्ररार अप््न्ने बाग फी आातमें आरकी सेनाता महुर कट 
डाटा | इस प्रसार जब अविष्ार योद्धा मा गये, ते! ॥ 
बडते बडते गपद्रथ के पास पहुँच गये | अर्रनका यह परापझ 
आपके पथ्फे तीर ने रुद सके । अनः अपद्रगगी सज्ञाह़े जि 
दुर्योधन) कण) इपसेन, शल्य, अधत्यामा, कृपायाय और 
खर्ग जाद्थने भी उन्हें भारों ओरसे पेर लिया। ये रज 
मद्दास्यी जयद्रयकों अपने पीछे रतफर भीकृष्ण और अन्त 
पध करनेकी इच्छासे निर्भय होफ़र उनके चारो ओर घूमने 
हगे | सूर्य लाल हो चुका था; ये सय उसके लिपनेशी बाट 
जोद रहे थे और अर्जुनपर मेकदों तीसे तीरोंकी बर्षा करी 
जाते थे। किन्तु रणान्मत्त अर्जुन उनके बाणोके दो दो, 
तीन-तीन ओर आठ-आठ!हफड़े करके उन सभी रथियॉफो 
बींघे टाल्ते थे | 


अब उनपर अश्वत्यामाने पत्नीस, वृपसेनने सात, दुर्गाधनने 
बीस तथा कर्ण और शस्यने तीन-तीन बार्णेसि चार किया। इसी 
प्रकार सब छोंग मयझ्भर गर्जना करते हुए उन्हें बार-बार 
बीघने छगे । फिर जल्दी ही सूर्यास्त दो जाय- इग 
अमिलापासे उन्होंने अपने रयेफ़ीं सटाकर मण्डछाकार सड़ा 
कर लिया और इम तरह चारों ओरमसे बेरफर उनपर बाणोंकी 
वर्षा करने लगे । किन्तु इसपर भी दुर्धप वीर घनझय आप- 
की सेनाके अनेकों वीरोंकी घगशायी कर सिन्धुराजकी ओर 
बदते गये | तब कर्ण अपने वेगयुक्त बार्णोस्ति उनकी गतिकों 
रोकनेका प्रयत्न करने लगा | उसने उनपर पचास बाणोमि बार 
किया । इसपर अर्जुनमे उसका घनुप काटकर नी बाणेति उसकी 
छातीपर चोट की । प्रतापी कर्णने तुरंत द्वी दूसरा धनुप उठाया 
और आठ जार बाण छोड़कर एकदम अर्जुनकी ढक दिया | 
अर्जुनने भी अपने दायक्री सफाई दिखाते हुए सब योद्वार्भोक्े 
देखते-देखते उसे वाणेसि आच्छादित कर दिया | इस प्रकार 
वार्णोके समूहर्मे छिए जानेपर भी वे एक-दृसरेपर प्रद्वर करते 
रहे । इस समय ये बड़ी ही फुर्ती और सफाईसे युद्ध कर रद्द ये 
तया वहां खड़े हुए; सब योठा उनके इस अदूमुत संग्रामकों 
देख रहे ये। इतनेद्वीम अर्जुनने घनुपफ्रा कानतक खींचकर 
चार बा्ंसे कर्णके घोड़ोंको मार दाला तथा एक महसे 
छारयिको रयसे नीचे गिरा दिया। 


द्रोणपर्व ] + सात्यफिका शश्ु-लेनाफो हराकर अजुनके पास पहुँचना तथा अर्जुनकी घर्मराजके लिये चिन्ता# ८६७ 
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मे । ओरे पेह ! तुशे अरू-शरर सेभालनेका शकऊर तो 
है नहीं, परन्तु भुद बरनेयी उत्सुकता इतनी है कि मेरे साथ 
मिदनेशी चम्चल्ता कर बेठता ऐ । भरे दुर्बुद्धि | जहाँ तरह- 
तरइफो बहुत-सी राने-पीनेकी चीजें हों, ठुझे तो वहीं रहना 
घारियेः सुरमें तुसे कभी मुँह नहीं दिखाना चाहिये। तू 
पर; एड जी आदि खाने तथा प्त-नियम आदिका 
पाइन कानेसे अवश्य हझुूगल है; किन्तु युद्ध करना तू नहीं 
जादता । भला) उ्चें मनिश््ति और कहाँ युद्ध ! भैया ! ठुचे 
घुद्ध फ्रनेशा शऊर नही है, तू तो वनमें रट्फर ऐी प्रसन्त रह 
ग्ण्ता त्‌ घनमें ही चला जा।ओर तुझे लड़ना ही 
हे तो दूस्पे लोगोंसे मिद़नना चादिये; मेरे-जैसे वीरोंके सामने 
आना ठुसे गाभा नएी देता । मेरे-जेसॉसे भिड़नेपर तो ऐसी 
पा इससे भी बदकर दुर्गति होती है । अब तूया तो कृष्ण 
ओर जरज्ञनऊे पास चह्म जा, ये तेरी रक्षा कर लेंगे, या अपने 
पर चला जा | बद्म | युद करके क्या लेगा !* 

दर्णडे ऐसे कठोर दचन सुनकर भीमसेनने सब 
योढा्भेकि सामने पैसकर कद्दा, 'रे दुष्ट | मैंने तुझे कई बार 
परास्त फिश है। ते अरने मुँहठे क्‍यों इतनी शेखी वधार रहा 
£ ! हमारे श्राचीन पुरुष भी जय-पराजय तो इन्द्रकी भी 
देन्सते आये हे । रे अहुलीन ! अब भी तू मेरे साथ मल्लयुद्ध 
कर्फ्े देख ले । जैसे मैंने मदावली और मद्ामोगी कीचकको 


[५ 


पल 


जे हलक ले. 2५७७३ >७>ढ०% 3७८०७५+७३७०९५ ७३७८ :25८/8५३७-७/ेरज 





७३७२५० ७०७३५४७१७०५०' 








(कप 


पछाड़ा था; उसी प्रकार इन सब राजाओंके सामने ठुल्े भी 
कालके हवाले कर दूँगा |? 


बुद्धिमान्‌ कर्ण भीमसेनके इन शब्दोंसे उनका अमिप्राय 
ताड़ गया और सब धघनुर्घरोंके सामने ही युद्धसे हट गया। 
भीमसेनको रयहीन करके जब कर्णने श्रीकृष्ण और अर्जुनके 
सामने ही ऐसी न कहने योग्य बातें कहीं, तो श्रीकृष्णकी 
प्रेर्णासे अ्जुनने उसपर कई बाण छोड़े । वे गाण्डीव घनुषसे 
छूटे हुए बाण कर्णके शरीरमें घुस गये | उनसे पीडित होकर 
बह ठुरत ही बड़ी तेजीसे मीमसेनके सामनेसे भंग गया | तब 
भीमसेन सात्यकिके रथपर सवार होकर अपने भाई अर्जुनके 
पास आये | इसी समय अर्जुनने बड़ी फुर्तासे कर्णकी छक्ष्य 
करके एक कालके समान कराल बाण छोड़ा । किन्तु उसे 
अच्वत्यामाने बीचहीमें काट डाला | इसपर अर्जुनने कुपित 
होकर अद्वत्यामाकों चौंलठ बाणोंसे घायछ कर दिया और 
चिछ्लाकर कद्दा, “जरा खड़े रहो, भागों मत ।? किन्तु अर्जुनके 
वार्णेसि व्यथित होकर अव्वत्यामा रथॉसे भरी हुई मतबाले 
हायियोंकी सेनामें घुस गया ) अजुनने अपने बार्णोसे उस 
सेनाको व्यथित करते हुए. कुछ दूर उसका पीछा भी किया । 
इसके बाद वे अनेकों हाथी; घोड़ों और मनुष्योको विदीर्ण 
करते हुए, उस सेनाका संहार करने लगे | 


सात्यक्तिका राजा अलम्बुप तथा त्रिगर्त और श्रसेन देशके वीरोंको परास्त करके अजुनके 
पास पहुँचना तथा अजुनका धर्मराजके लिये चिन्तित होना 


राजा घृतरा्टर फदने छलगे---सझ्लय ! मेरा देदीप्यमान 
यदा दिनोंदिन मन्द पढ़ता जा रहा है; मेरे अनेकों योदा मारे 
गये £ैं । इसे में अपने समय्का फेर ह्टी समझता हूँ । अब 
मुझ्ते यदी अनुमान दोता दे कि जयद्रथ जीवित नहीं है। 
अच्छा, वह युद्ध जैसे-जैसे हुआ उसका ययावत्‌ वर्णन करो | 
जो उस विश्याल बादिनीको अक्रेला ही मथित करके मीतर 
इस गया था; उस सात्यकिफे युद्धका तुम वयावत्‌ वर्णन करो । 

सशझयने कटद्दा--राजन्‌ ! सातल्षकि अपने श्वेत घोड़ेसि 
जुने हुए स्पपर बैठकर बड़ी गर्जना करता हुआ जा रद्या था । 
आपके रब मदहारथी मिलकर भी उसे रोकनेमें सफल न हुए । 
ट्स समय गजा अल्म्पुप उसके सामने आया और उसे 


रोकनेका प्रयल् करने लगा | महाराज | उन दोनों बीरोंका 
जैसा संग्राम हुआ, चेसा तो कोई भी नहीं हुआ । उस समय 
दोनों ओरके योद्धा उन्हींका युद्ध देखने लगे | अल्म्बुषने 
सात्यकिपर बढ़े जोरसे दस वार्णोद्वारा प्रहर किया; 
किन्तु सात्यकिने उन्हें बीचद्दीमें काट डाला । फिर उसने 
घनुपकी कानतक खींचकर सात्यकिपर तीन तीखे बाण 
छोड़े) वे उसका कवच फाड़कर शरीरमें घुस गये। फिर चार 
बाणौसे अल्म्बुपने उसके चारों घोड़ोंकी मी घायल कर दिया | 
तब सात्यकिने चार तेज वार्णोंसे अलूम्बुषके चारों घोड़ोंको 
मार डाला तथा एक भल्तसे उसके सारथिका सिर काटकर 
अलम्बुपके कुण्डलमण्डित मस्तकको मी घड़से अलग कर दिया | 
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ट्पमी अर देगाने ह भी ध्पान नी महा ट््गी सदा गाजर 
पर न्‍ ) हु 
जपट्य गिर ऊँचा बरझे यूपरी ओर देखने लगा। 7 


धीएएने भंग फिर कहा; चीर! देशो, मिन्तुरा5 
सुखझारा भय छोद्ार चूर्यक्ी ओर देख रहा मेड इस मुष्ठर 
मारनेंया यही स्थथमे अच्छा अपर है। फीरन ही इसका रित 
उद्ारर अपनी प्रतिगा परी करो।! भीकृष्णरी गह गान 
सुनझग प्रतादी पाणएनन्दन अयने प्रचण्ड बार्णोते आपनो 
सेनाका सार करने लगे । उन्होंने कर्ण और सृपसेसने घनुष 
काटकर एक भलसे शत्यके सार्थिकों रथरो नीने गिस दिया 
तया कृप और अश्यत्यामा दोनों ही मामा भानजोंक्ों बहुत 
घायल कर डाला | इस प्रकार आपके सब महारशियोंते 
अत्यन्त व्याकुल कर उन्होने एक दिव्यास््रोसे अभिम-त्र 
तया गन और पुष्पादिस प्रजित इन्ह्रके वज्जकें समान प्रनण्ठ 
बाण निकाल्य | उसे विधिसत्‌ बम्ास्त्रसे अभिमन्ध्रित कर बड़ों 
फुर्तीसे गाण्डीवपर चढ़ाया । इस समय भीऊृष्णने जरदी 
करनेका संकफ्रेस करते हुए. फिर कहा, “बनझ्य ) सूर्य 
अम्ताचलपर पहुँलनेहीवालछा है। दुष्ट जयद्रथकरा मिर फौरन 
काट डालो | देखो, इसके बधके विधयमे में तुर्म एफ बात 
सुनाता हूँ । इसका पिता जगग्मतिद्ध गजा वृद्धक्षत्र या । उस 
आयुका बहुत अधिक भाग बीत जानेपर यह पुत्र प्रात्त हुआ 
था | इसके विपयम राजा बृद्धक्षत्रकों यद्द आकाशवाणी हुई 
कि “राजन्‌ ! आपका यद्द पुत्र कुछ शील और दम आदि 
गुर्णोमि सूर्य ओर चन्द्रबंगियोंके समान होगा। इस क्षश्रिय- 
प्रवरका ल्वेक्में झग्वीस्तेग सर्वदा सत्कार करेंगे। सिन्‍्सु 
संग्राम युद्ध करते समय एक क्षत्रियश्रेष्ठ अचानक इसता 
भर काट डटाछेगा |? यह 


धर 


>> 


मुनकर सिन्धुराज वृद्धक्षत्र बहने 
देग्तऊ सोचता रहा, फिर उसने पुत्रस्नेहकरे ब्नीमूत दीकर 
अपने जानिबन्धुओंगे कहा--जों पुरुष मेंर पुत्रका सिर प्रष्यी- 
पर गिरादेगा। उसके सस्तकके मी अवदय ही सी टुकड़े ही 
जायेंगे! ऐसा +हजर बद जयद्रयका गज्यामिपेक कर बनकी 


द्रोणपर्च ] 
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द्रोगफ़ी ओरसे निर्मय होकर इसे मेरेपास भेज दिया---यरद्द में 
उनकी भूल ऐ समझता हूँ] वे निरन्तर उन्हें पकड़नेकी 


$ सात्यकि और भूरिश्रवाका भीषण युद्ध दथा खात्यकिद्वारा भूरिश्रवाफा वध » 





<देए, 


कल चन. 





>> 


वाकमें रहते हैं; सो क्या इस समय महाराज कुशलसे 
होंगे ? 


अलन-+ 4-८ और.-क--+-+ 
सात्यकि और भूरिश्रवाका भीषण युद्ध तथा सात्यकिह्ारा भूरिश्रवाका वध 
जिन 


सखय फदते ई---राजन । रणदुर्मद सात्यकिफो आते 
देख भूरिभया कोधर्मे भरकर उसकी ओर दौड़ा तथा उससे 
बएने छगा। जहा ! आज एस सम्रामभूमिमें मेरी बहुत 
दिनोंवी इच्छा पूरी हुए । अब यदि तुम मैदान छोड़कर न 
भागे तो जीदित नएी बच सफोगे ।? इसपर सात्यकिने दँसकर 
पा “छुरुपुपर ! मुसे सुझमें तुमसे तनिक भी भय नहीं है | 
हब गाते बनाजर सुझझो कोई नहीं डरा सकता । इसलिये 
व्यापे बज्णदसे कया लाभ ऐ ! जरा फाम करके दिखाओ | 
दीरवर ! तुग्गरी गजना सुनकर तो मुझे हँसी आती है। 
मेर मन तो सुग्दोरें साथ दो हाय करनेकों चहुत ही 
उठादा ऐ रत है । आज तुर्दे मारे बिना में युद्धके मैदानसे 
पीठे नं इट्टेंगा |? 


श्ल धगर एक-दूसरेकों खरी-सोदी छुनाकर बे दोनों 
पीर कोघमें मरकर युद्ध परने लगे। भूरिश्रवाने सात्यकिको 
अपने बापेसे आल्ठादित फरके उसका काम तमाम करनेके 
विचारसे पहले उसे दस बार्णोसे घायल क्या और फिर 
जनेरों तीपे तीरोंगी सड़ी छूगा दी | किन्तु सात्यकिने अपने 
झखगीयरसे उन्हें बीचहीमे काट डाला | इसके बाद थे 
आरनमे तरहनराफ़े झर्म्मोंफी वर्षा करने रंगे। दोनोंदीने 
दोनों घोटोंकों मार डाला और घनुर्पोफी काट दिया | इस 
प्रयार दोनों ही रघद्दीन हो गये तथा ढाल-तलवार लेकर 
आपरगर्म पते बदलने लगे | वे यशस्ती वीर 
अन्त, उद्धान्त। आविढ) आप्टत, खत, सम्पात और समुदीर्ण 
आदि भनेमों प्रकारकी यतियों दिखाते मौका पाकर एक- 
दुर्सरपर तल्वार्रेफ़े बार करने छगे । दोनों ही अपनी शिक्षा, 
छठी, सफाद और कुशलछ्ताका परिचय देकर एक-दुसरेको 
मीचा दिखाना चाहते ये । अन्तमें दोनोंद्दीने तछचारोंकी चोटोसे 
दूसरेकी ढा्लें काट डा्ी ओर फिर आपतर्म बाहुयुद्ध करने 
छगे | दोनों ही मल्थ्युद्धमँ निष्णात थे, उनकी छातियाँ 
चीदी और मुजाएँ लवी थीं | अतः वे अपनी लोहदण्डके 
समान सुदृद भुजाओंसे आपसे गुथ गये । मल्लयुद्धमें दोनों- 
हीडी थिक्का ऊँचे दर्जडी थी और दोनों ही खूब बलू- 
सम्पत ये | इसलिये उनके खम ठोंकने। ल्पेट छगाने और 
दाय पशडनेक्े कौश्यलको देखकर योद्धारओको बड़ी प्रसन्नता 


हो, (है 6२ 
हा ट | 


/ 


0 


होती थी | उस समय संआमभूमिमें मिढ़े हुए उन दोनों वीरोंका 
बच्र और पर्व॑तकी ठकराहटके समान बड़ा घोर शब्द हो रहा 
था। उन्होंने भुजाओंको लपेट्कर, सिरसे सिर अड़ाकर$ पैर 
खींचकर; तोमर; अछुंश और लासन नामके पेंच दिखाकर 
पेटमें घुटना टेककर; प्रथ्थीपर छुमाकर। आगे-पीछे हटकर, 
घका देकर; गिराकर और ऊपर उछलकर खूब ही युद्ध 
किया । मल्लयुद्धके जो बत्तीत दाँव हैं, उन सभीकी दिखाते 
हुए उन्होंने डटकर कुदती की | 

अन्तमेँ सिंह जैसे हायीकों खदेड़ता है, उसी प्रकार 
कुरश्रेष्ठ भूरिअ्वाने सात्यकिको एथ्वीपर घसीव्ते हुए एकदम 
उठाकर पटक दिया । फिर छातीमें छात मारकर उसके बाल 
पकड़ लिये और म्यानमैंसे तलवार निकाली) अब चह 
सात्यकिके कुण्डलमण्डित मस्तककी काटनेकी तैयारीहीमें या 
तथा सात्यकि भी उसके पजेंसे छूटनेके लिये कुम्हार जैसे 
डंडेसे चाक घुमाता है उसी प्रकार केशोंको पकड़नेवाले 
भूरिश्रवाके हाथोंके सहित अपने मस्तककों घुमा रह था; कि 
इसी समय श्रीकृष्णने अर्जुनसे कहा--“महावाहो | देखो, 


छः 
] 


।॒ 
९ आहट आय | 
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८ कक कक झाः न 
६० ५ ४७ दा, [ (77 बना! चना दया लाआा॥ इन! 
हा। से नन्जण न एड मे 4 बहत ञ्ह ० प्या 
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बयां बनी ४ 5 ए थार वबियात करने लग--/भपाषों 


व टयो हम न ही मशयुद्विमान्‌ निदुस्तीने सजा 
हर थाण था कि ध्यय बाठक णनने सका नाग 
नये थाएण +॥ इस झुत्षुरे हयाले कर दिया चाय) तभी 
7० है! हगगे उद्यशये प्रमुग सद्ास्थियोंतों मदान्‌ मय 
पद हैदा । उस गम यदयादी मशन्‍्मारी कही हुई बात आज 
पर प्ा दिखायी दे री ४ । दुर्योधनरे दी कारण आज मैं 
नम गंदा गाषगब्यावर सोते देग्प रहा हैं । भ्भ्रियोंके ऐसे 
लिया प्र बह्दरीगषायों विदम्मर दे। मेंग्जैसा कौन 
57 आश्म-शासाअथम द्रोई णगेगा ! हाथ! झरदान 
धूर्परर पुश्र, में? आ्यचार्य और द्रोगफ़े परम संखा ये कृप 
पएए मेरे ही पाणोसे पीटिस होहर सगफ़ी बैंठक्मे पढ़े है। 


रहा मे रहे हुए मी मैने इससे बाग्ेंसि बहुन घायछ कर 
कब था इर्् दशा पाते देगा मेंरे प्राणोरों बढ़ा कष्ट दो 
माह परदे दान है। एड दिन अम्मवियारी श्िक्षा 
देर जय शायाय कपने मुझसे कप या--कुबसनन्दन | 


«आर गुरुम किन तरह प्रदार नहीं करना चादिये।? उन 


कब ५ डे लव 
गंध दा झा एव आयायक इस आदशाओा सन आन बुद्धम 


्शाओओ हरे िसल + रमर हि विक्रार का इसपर 
7न नईीं जिया | गोपिन्द ! हुई विक्रार ६ कि इनपर भी 


के 


न भ्कः 
पारंधा दाद उठाग हूँ ।!। 


] 
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इलाका खत गा सर धरा: * 





[ सेन मशमभारत 


, २००० ७०५३७/७०)कनान्‍५-पभाएक ७ 8५0७५ क ३७ करके कर ७८ )3७)५३ ५४ न ५३७७५ ४४सकरभ+जपम०+++म5ा3 कम» ५३4३७)५/७७४५७०३५७५९७+७+५०३७३९३७३३५+४०७५ ७५५७३» ५७४»५३७फानककनऊ कम क 3७५७ -0+म.०५७॥०१३७७३७३+३७७०७७५३५७७+९०१५७७/५५७७०७-७+3३७०५७५+९०३७०की.६कर 








कण कल का अर २०७ या पल कु न्‍्सू कक 
देविकि कोए जाति के रेथकी मोर बहा था रहा है । युड/४ 


स्पापरिने शो दुपिबयातों झयर परय हे। यह उसने महीं 
महा जाया | आग जहाँ हे जा रहा है, ग्ठों पाप 
भी मोदी हे होक्फर >े चह्यि ।? अर्जुन ऐसा करने 
भगतान्‌ भीएश्शने यह समयो लित आता कदी >« पा उनरदन ! 
फर्म हिये खात्यकि अफेश ही काफी है; लिए ज़ 
परस्चान्गजरे दो पुथर भी उसके साथ हैं, तन तो बहा 
| कया है ? एस समय पर्णके साथ सुस्दारा सुद होना ठौड 
नदी ?, क्योकि उसके पास इन्द्रकी दी हुई शक्ति मौगू: 
है, तुम! मारनेके लिये दी वह बढ़े यदसे उसे रुगता है 
और बगबर उसकी पूजा करता है । अतः कर्णओों जैगे नैमे 
सात्यकिक्रे ही पास जाने दो । में उस दुरात्माके अन्तगावतों 
जानता हैं, समय आनेपर बताऊँगा; फिर तुम अपने बआणोगे 
उसे इस भूतलूपर मार गिराओगे ।! 


को. 


री 


। 


घृतराष्ट्रने पूछा--सक्षय | भूरिश्रवा और जयद्वथों 
मांग जानेपर जग्र कर्णषके साथ सात्यक्रिका युद्ध हुआ उग 
समय सात्यक्रिके पास तो कोई रथ था दी नहीं; फिर बह 
किसके रथपर सवार हुआ ! 

समझयन कद्दा--मद्धाराज | भगवान्‌ श्रीकृष्ण भूत 
और भविष्यकों भी जानते 6; उनके मनमे यह बात पहलेग 
ही आ गयी थी कि भूरिश्रवा सात्यकिको दरा देगा। अत; 
उन्हेंने अपने सागयि दागककी आजा दे दी थी फि शुभ 
स्थैरे ही भंग रथ जोतकर तैयार रखना ।? राजन | देवता) 
गन्धर्व, यक्ष; सर्प, राक्षत अथवा मनुष्य--कोई भी श्रीकृष्ण 
और अर्युनरों नदी जीत सकते | ब्रह्मा आदि देवता और 
सिद्ध थुरुप इस दोनोंक़े अनुपम प्रभावकों जानते हैं| अप 
युद्धका समाचार मुनिये | सात्यकिकों स्थद्ीन और कर्णकों 
उसपर धावा करते देख मगवान्‌ श्रीकृष्णने अपने महान 
शाह पाश्नजन्यकों ऋषम-म्वस्से बजाया | झद्भताद सुनने ही 
दारुफ भगवानका सन्देश समझ गया और रथ उनके पंख 
ले आया | फिर सात्यकि भगवानकी आगासे उगपर जा 
बैठा | बढ रय विमानके समान देदीप्यमान यथा; सात्यति 
उमपर सवार हो वाणोंकी झड़ी लूगाता हुआ कर्णकी ओर 
दीड़ा | उस समय अर्जुनके चक्रक्षक युधामन्यु और 
उन्ममीजा भी कर्मपर दृठ पढ़े | कर्णने भी बाणवर्थों करने 
हुए क्रो बम मरकर सात्यडिके ऊपर धावा किया। इन दोनेंमिं 
क्ैग युद्ध हुआ था; वैसा उस पृश्वीयर था टेवलोकर्मे देवता, 
गन्वर्य, अमुर। नाग और गक्षसोद्ा मी युद्ध नहीं सुना 


पे ६३ अनेकों ह 
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पुरुष उसे मार नहीं सफ़ेगा । भूरिभ्रवाजी | मेरे इस नियमपर 
विचार करके आपको मेरी निन्‍दा नहीं करनी चाहिये। 
धर्मरा मर्म बिना समझे किसी दूसरेवी निन्‍दा करना अच्छी 
बात नही ऐ । मैने आपकी सशस्त्र भुजाक़्ो काटकर कोई 
अपधम नहीं दिया है। बालक अभिमन्युऊे पास तो कोई भी 
दृष्िपार नही था और उसके रम और कवच भी हूट चुके 
मे रिर भी आपलोगोने उसे मिलकर मार डाला | इस 
कर्मफों रोने धर्मात्मा पुरुष अच्छा क्टेगा ? अर्जुनकी यह 
बात सुनकर भूरि पवाने अपना सिर प्ृथ्वीसे लगाया और 
माप नीचा किये हुप्चाप बैठा रहा | 

तब अज्जुनन फद्दा-मेरा जो प्रेम धर्मराज, महावली 
भीमसेन ओर नऊुल्‍--ल्द्ददेवके प्रति हे, वद्दी आपमें भी है । मे 
आर मदात्मा क्‍ृष्ण आपको आशा देते हैँ कि आप उद्यी- 


समान गद्टपर चढमर जाओ 

री समय सात्यकि उठा और उसने निर्दोष भूरिश्रवाका 
हर परायनेके लिये तल्वार उठायी | उसे श्रीकृष्ण, अर्जुन, 
भीमसन, युधामन्यु, उत्तमौजा, अइवत्यामा, ऋृपाचार्य) कर्ण; 
वप्सेन पीर जयग्रय--सभीने रोपा । सिन्दु सबके चिल्लाते 
रृदनेपर भी उसने अनदन-ततधारी भूरिश्रवाका मस्तक काट 
डाला | फिर उसने अपनी निन्‍्दा करनेवाले कोरवोको 
धअरे धर्मिछताका ढोंग रचनेवाले 
पायियों | तुम जो धर्मकी दुद्वाई देकर मुझसे कह रहे हो कि 


छडकारकर कष्ठा; 





८ अं प््स्त्ल्च्ल््््ा 
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मुझे भूरिश्रवाको नहीं मारना 
लोगोंने सुभद्राके पुत्र शल्नहीन बालक अभिमन्युकी हत्या की 
थी उस समय तुम्हारा धर्म कहां चछा ग्रया था। मेरी तो 
यह प्रतिश है कि यदि कोई पुरुष संग्राममें मेरा तिरस्कार 
करके मुझे जमीनपर घसीटकर जीवित अवस्थामें ही छात 
मारेगा वह फिर मुनित्रत धारण करके ही क्‍यों न बेठ जाय) 
उसे में अवश्य मार डाूँगा ।? 

राजन! सात्यकिके ऐसा कहनेपर फिर कोरबेमिंसे किसी- 
ने कुछ नहीं कद्दा | परन्तु मुनिर्योके समान वनवासी यशखतरी 
भूरिश्नवाका इस प्रकार वध करना किसीको अच्छा नहीं छगा। 
भूरिश्रवाने अपने जीवनमें सहर्लोंका दान किया था और उसका 
कई बार मन्नपूत जलसे अभिषेक हुआ था। अठः वह देह 
त्यागकर अपने परम पुण्यके तेजसे सम्पूर्ण पृथ्वी और 
आकाशको आलोकित करता ऊर्घ्वलोकॉरमें चला गया। 


७>३०२ड:प्ाद:64-॥०-- ३ 
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जनेपर फिर जिस प्रकार आगे युद्ध हुआ, वद्द मुझे सुनाओ। 


अब जिघर राजा जयद्रथ है; उघर ही धोड़ोंको बढाइये । 


सअयने कद्दा-मद्दारज ! भूरिश्रवाके परलोकको आज जवद्रथके आगे तीन गतियाँ हैं--यदि वह युद्धमें 


लक 


कल #$ :£ ७ 
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था « शपे घं्खोंती शर्म सारर कटए | । 
एुर धार ॥ध़ नि क्‍्यी पूरक संथ बरनेंरी 

है की #, एस गाय रमियोंने मदन तुमुल्नाद हिया। 
४ जप ऋपद्र स्गाम लगीं चादर हीग्शा था, शतमनेंमे 
अरजनरी प्रतिश प्री हो 
मगयान भ्रोद्धपण्णने उन्हें छात्रीस लगाफर 

« *-गाहप | बढ़े शोभारत्री बाल है कि तुमने अपनी 
धटा। बड़ी प्रतिश पृ" बर ठी। यह भी बहत अच्छा 


४ थे हि थी उद्धध्स्थ अउने पुत्र साथ मांग गया। 


हे 
हक बाज कातक कक, 
्ँ |] कह 3, | कर 


परदन गये 
कै 


० 
है। भृ डे भर + $ ह जप 


आकर देबताओफा दल 


श्र 


न पारा है रहग है, इल्मे तनिक मी सन्देद् नहीं । 


रँ ० 
परसाश्भ बढ़, इन्द्र आर वमसजफे समान 


जहर "7 
/। बह परम मुमने ईसा पदार्थ स्थि। 2, ऐसा कोर्ट 
४ हे पाई अर ४ उसने लेगी पुदयायथ किया | एसा काट 


हा हश्हार्त] रेस्ये प्रझ्ार जप तुम बन बान्वतों- 
न का 
अंक है... यो # 
ह «शा भार हायगे। ते पुनः तुस्े बशर्ट दूँगा 
६] 
>>. कह 
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$ >> ऊ ०० ल्‍. 
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बह 
मस्डा रात ० बे 
सक०न्‍्यामकाण की रतकर् 


मद्ान्‌ सुयभ पानेकी इच्छा कर रहें थे, थे ही ये झरथीर 
नेगेश भाज तुम्दरें बाणोंसे मरकर प्श्बीपर सो रहे हैं। 
इनके शरीरका मर्मस्थान छिन्न-भिन्न दो गयाए। ये बढ़ी 
विऊत्ताऊे साथ मत्युकों प्राप्त हुए हैं| यद्यपि इसती देहमे 
प्राण नहीं है, तो भी बदनपर दमकती हुई टीमिके काग्ग 
ये जीवित-से दिखायी दें रहे हैं। साथ ही इनके नाना 
प्रवारके अम्बनदख तथा बाहन यहाँ पढ़े हुए हैं, दिनमे यह 
रणभूमि भर गयी £ ।? 


इस प्रकार संग्रामभूमिका दर्शन कराते हुए मंगवान्‌ 
कृष्णने स्वजनीके साथ अपना पाश्चतन्य झक्क अगाया | फिर 
अज्ञानअम्रु राजा युविश्टि्के पास जा उन्हें प्रणाम करके कदा-- 
#द्माराज् | सौमास्वदी बात है कि आपका झत्रु सारा गया। 
इसके लिये आपको बघाई है । आउके छोटे माईने अपनी 
प्रतिश पूरी की--बह बढ़े इर्पषका विपय है !! यह सुनकर 
गजा युधिप्रिर सयसे कूद पढ़े और श्रीकृष्ण तथा अर्जनको 
गले लगाकर मिले | उस समय थे आनन्दकें उमदते दुण 


ऑअमुलोसि भींग रहे थे | थे बोडे--कमटनवन श्रीकृष्ण ! 


क्च्त 


छोणप्च ] 
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बर्णमों स्यहीन देसरर अख्वत्यामाने उसे अपने रथपर 
चंदा लिया और फिर सन अर्जुनसे भिड़ गया। इसी समय 


गल्‍ने चास्से और इपसेनने सात बार्णोंसे श्रीकृष्ण और 
घईनरो पापल कर दिया । इसी प्रकार अर्जुनने भी चीसठ 
याणेनि ०थत्यामापर सींसे शल्यपर, दससे जयद्रयपर, तीनसे 
यपनेनयर और बीससे कृपाचार्यपर चोट की। फिर ये सत्र 
मद्स्थी अर्जुनरी प्रतिशा भग करनेके विचारसे एक साथ 
मिलरर उनरर दृठ पढ़े। इन्दनि भारी-भारी गदाओं, ल्लेद्देफे 
परिर्षा- शक्तियों तथा और भी तरद-तरइफे अर्त्नेति उनपर 
एज साथ चोट की । किन्तु अर्जुन टस प्रकार आक्रमण ऊरती 
हुई दस पौरवसेनाओों देसकर हँसे और आपके अनेकों बीरों- 
गो विध्वस करते हुए, आगे बढ़ने लगे । 

गजन्‌ ! जिस समय अर्थुन अपने धनुपकी डोरी खींचते 
थे उस समय उससे उन्द्रके वज़की-सी भयानक्र ध्वनि होती 
थी | डसे सुनकर आपकौ सेना पागर्लके समान चक्करमें पड़ 
जाती थी । वे इतनी फर्तीसि बाण छोड़ते थे कि हमे यही 
नहीं जान पढ़ता था कि थे ऊब बाण छेते हैं, व उसे घनुप- 
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पर चढाते हैं, कब धनुषकी डोरी खींचते हैं और कब उसे 
छोड़ते हैं । अब उन्होंने कुपित होकर दुर्जय ऐन्द्राजका 
प्रयोग किया । उससे सेकड़ों-हजारों दिव्य बाण प्रकट हो 
गये । कोरवोंने भी शल्मोंकी वर्षासे आकाशर्मे अन्धकार सा 
कर दिया था । उसे अपने दिव्याओ्ंके मन्‍्नोंसे अभिमन्त्रित 
वाणोंद्वारा अर्जुनने नष्ट कर दिया । इस समय झ्ृरवीरताका 
दम भरनेवाले आपके जो-जो वीर उनके सामने आये, वे सभी 
आगकी लपटपर गिरनेवाले पतिंगोंके समान नष्ट हो गये | 
इस प्रकार अनेकों झूरवीरोंके जीवन और सुयश्का नष्ट करते 
हुए वे युद्धस्थलमें मूर्तिमान्‌ मृत्युके समान विचर रहे ये | 
अर्जुनने उस समय जो अति दुस्तर अल्लप्रछय किया; उसमें 
अनेकों अच्छे-अच्छे वीर ड्रब गये | सिर कटे हुए शरीरों, 
बाहुह्दीन पिण्डों; हस्तहीन भुजाओं, बिना ऑगुलियोंके हाथों, 
सूँड कटे हुए ह्वाथियों, दन्तद्वीन मातज्ञों, घायल ओवाबाले 
घोड़ी, दृटे-फूटे रथों तथा जिनकी ओतें, पैर या दूसरे जोड कट 
गये हे, ऐसे निश्वेष्ट और तड़पते हुए सेकड़ों दजारों वीरोंके कारण 
वह विशाल युद्धभूमि भीर पुरषोंके लिये अत्यन्त भयावह हो 
रही थी। अर्जुनका ऐसा मूर्तिमान्‌ कालके समान अभूत- 
पूर्व पराक्रम देखकर कौरवॉमें बड़ी सनसनौ फैल गयी | इस 
प्रकार भयानक कर्मद्वारा अपनी भीषणताकी छाप छगाकर वे 
बड़ें-बढ़े महारयियोंकी लॉघऊफर आगे बढ गये । 


अर्जुनकी जयद्रयथकी ओर बढते देखकर कोरव योद्धा 
उसके जीवनसे निराश होकर संग्रामभूमिसे छोटने छगे | इस 
समय आपके पक्षका जो वीर अर्जुनके सामने आता था, उसीके 
शरीरपर उनका प्राणान्तक बाण मिरता था | महारथी अजुन- 
मे आपकी सारी सेनाको कबन्धोंसे व्यातत कर दिया। इस 
प्रकार आपकी चतुरद्विणी सेनाको व्याकुछ करके वे जयद्रथके 
सामने आये | उन्होंने अश्वत्यामाकी पचास) वृषसेनको तीन; 
कृपाचार्यको नो, शल्यकों सोलह, कर्णकी बत्तीस और 
जयद्रथफो चोसठ वाणोंसे बींघकर वड़ा सिंहनाद किया। 
जयद्गयसे अर्जुनके बाण न सह्दे गये | वह अकुश खाये हुए, 
हायीके समान अत्यन्त क्रोधमें मर गया | अतः उसने तीन 
बाणोंसे श्रीकृष्णको और छः्से अर्जुनको बींघकर आठ बाणणोसे 
उनके घोड़ोंकी घायल कर डाला तया एक बाण उनकी 
ध्वजापर छोड़ा । किन्तु अर्जुनने उसके छोड़े हुए बाणोंको 
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दममोग भरी भझयता शान करने और मेरे प्री औरप 
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भीमसन और सात्यतिस ऐसा फोर परराजने जे 
विर गे लगाया और आनन्दके ऑध गह्ाने ो। 
गाणग ! उस समय पाण्टकी सम्पर्ण सेगा आनन्दमा हो 
गषी, ढविर उसने बड़े उगसादहे साथ युदम मन लगापा । 
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प्राण त्यागकर यमओोकरी राह ली, उन उपनरारी सूहयीता 
अरूण टस बसे चुफा सवेंगे ? जो भूपाद हमारे लिगेदग 
भमिये। जीनना चाहते थे; वे साय भूमण्टलका ऐश्वर्य लाग 
वर भूम्विर सो रहे €। एस प्रकार स्वार्सफे लिये मिनोठ्ा 
संघर करके अप में हजार बार अश्रमेघ यश करें तो भी 
अपनेबो पवित्र नहीं कर सकता । में आचारभ्रष्ट एवं पतित हैं, 
जायने सगेहप्यन्धियोसि मेने ठोट किया है! अही | राजाओं 
के समाजम मेरे लिये प्ृश्थी फट क्यों नहीं गयी, जिसे में 
उमीम समा जाता । मेरे पितामद् छोहुडहान होकर बराण- 
डब्यापर पढ़ें हैं; वे युद्धमे मारे गये; पर में उनकी रक्षा न 
कर रा | काम्वोजगज) अल्म्बुप तथा अन्यान्य सुद्धाओ। 
मरा देखकर भी अब जीवित रहनेगे मुझे क्या ठाम है! 
शस्भागियोंमे श्रेष्ठ आचार्य | में अपने यश यागादि तया 
कुआओ-बानठी बनवाने आदि झुमकर्मोकी, पराकमत्री तया 
पुत्रोती शपथ खाजर आपके सामने सी प्रतिगा करता हूँ 
ऊि अब मे पाण्टवोंक़े साथ सम्पूर्ण पाग्चाल राजाओं मार- 
कर ही शान्ति यारऊँगा, अथवा जो छोग मेरे ख्यि युद्ध करते 
बरते अर्दनके शयमे अपने प्राण खो चुके ४। उनके दी दोक- 
चत्य जाऊँगा | इस समय मेंर सहायक मी मेरी मंदद 
कग्ता नदी चाद्ते । आरेकी तो बात जाने दीजिये, स्वयं 
ध्मओेगोतती उपलाा करते हैँ। अर्जुन आपका प्यास 
ट्रमीलियि ऐसा हआ टै। इस समय तो में 
कपल कर्मों ही ऐसा देखता हँ। जो सथे डिछसे मेरी 
विजय चाहता 6। जो मूर्ख मित्रको ठीक-ठीक पद्तचाने 
बिना दी उसे मित्रक्रे कामप्रर लगा देता है; उसका वह 
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४ कृपाचार्यकी सूच्छो और सात्यकि तथा कणका युद्ध # 
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चला गया और बढ़ी उग्र त्पत्या करने लगा | इस समय 
बंद समम्तपत्मक क्षेत्रके बादर बढ़ी घोर तपस्या कर रहा है। 
श्सल्यि तुम दिव्याल्से उसका सिर काटकर वृद्धक्षत्र- 
की गोदमें गिरा दो। यदि तुमने इसे प्रथ्वीपर गिराया 
ते निःसन्‍्देर छुम्दोरें सिस्के भी सो टुकड़े हो जायेंगे |? 

भीजझण्णकी यह बात सुनकर अ्जुनने वह यज्जतुल्थ बाण 
छोड़ दिया । वह सिनन्‍्धुराजऊके मस्तककी फाटकर उसे बाजकी 
तरए लेपर आवाधमें उड़ा और समन्तप्चऊ क्षेत्रके बाहर ले 
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गया । इस समय आपके समधी राजा इद्धक्षत्र सन्ध्योपासन 
कर रहें थे। उस बाणने वद सिर उनकी गोदमें डाल दिया 
और उन्हें इसका पतातक न चला । जब बृद्धक्षत्र जप करके 
उठे, तो बह मिर उनकी गोदसे परथ्वीपर गिर गया और उसके 
गिरते ही उनके सिरके भी सी ढुकढ़े हो गये । 





(+>>' 


राजन | इस प्रकार जब अर्जुनने जयद्रथकों मार डाला, 
तो श्रीकृष्णने वह अन्धकार दूर कर दिया। अब आपके 
पुत्नौंकी माद्म हुआ कि यह सब तो श्रीकृष्णणी रची हुई 
माया दी थी | इस प्रकार अर्जुनने आठ अक्षोहिणी सेनाका 
सहार करके आपके दामाद जयद्रथका वध किया | जयद्रथको 
मरा देखकर आपके पुत्र दुःखसे ऑस बद्दाने छणे और 
अपनी विजयके विषय निराश हो गये | इघेर जयद्रथका 
वध होनेपर श्रीकृष्ण, अर्जुन, भीमसेन, सात्यकि। युधामन्यु 
और उत्तमौजाने अपने-अपने शह्लु बजाये। उस महान 
शद्दुनादको सुनकर धर्मपुत्र युधिष्ठिरको निश्रय हो गया कि 
अर्जुनने सिन्धुराजको मार डाला है। तब उन्होंने बाजे 
बजवाकर अपमे योद्धाओंको हर्षित किया तथा संगाममें 
द्रोणाचार्यते युद्ध करनेके लिये उनपर आक्रमण किया | अब 
यूर्यासके बाद सोमकॉंके साय आचार्यका बड़ा रोमाश्वकारी 
युद्ध होने लगा । वे सब द्रोणके प्राणोंके आाइक होकर उनके 
साथ लड़ने छगे | इधर बीरवर अर्जुन भी अपनी प्रतिशा 
पूरी करके सब ओरसे आपके योद्धाओंका संह्वार करने ल्गे। 


कृपाचार्यकी मू््छा और सात्यकि तथा कर्णका युद्ध 





श्रुतराष्रने पूछा--सञ्ञय | जब अर्जुनने जयद्रथ॒को 
मार डाल्य) उस समय मेरे पक्षवाले योद्धाओने क्या किया ! 


सअयने कट्दा--भारत ! सिन्घुराजको युद्धमें अर्जुनके 
हायसे मारा गया देख कृपाचार्यने क्रोषमं भरकर उनपर बड़ी 


के इवितय देने गा सर परथा। £# 


[ सरंक मशापाएर 
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परत लिप शोथारी रिनतुराण मारा गया। इसओ 
इसमें प्ररूूपयों हीं प्रधान समसी। मसुष्यकी उसयोगशीज हेहर 
गंदा विः्शद भाससे अरने कर्तस्पकों पादन करना स्ाटि, 
तिक्लि ने। देवहे ही अपन है। हमगेगोने कपद करे 
परास्टयोफों छह उन्हें. सारनेगों प्रिपर दिया, स्वक्ांग्टी 
जयाया। युएम दृगया और राजनीतिक राष्मग लेफ़ उन 
बनमें भी भेजा | इस पार प्रयव करके दगने उन हे प्रतिकृल 
जो कुछ हिया। उसे प्रारब्बने व्यर्थ कर दिया। डिर भी 
देवरों निरर्थफ समझऊर तुम प्रयक्षपूर्तफ युद्ध ही करते रहे । 

राजन्‌ ! इस प्रगर वर्ण और बुर्योधन बहुतन्ही थाने 
कर रहे थे, इतनेद्रीमं रणभूमिमम उन्हें पाण्डसोयी सेना दिलायी 
दी । फिर ते आपके पुर्रोका शब्रुओके साथ पमागान सुद्र 
छिड़ गया | 


यूविप्टिग्के द्ारा दुर्योधनकी पराजय, द्रोणके हाथसे शिविकरा बंध तथा भीमके द्वारा कलिद्ठ, 
ध्रुव, जयरात, दुर्भद और दुष्कर्णका वध 
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मे झर 7 दर्णर्थरम बीवयर बमलार भेजने लगे। योंदी 
हैक गुदा स४ बढ़ा भपइर दो गया; रक्तरी नदी बढ़ 
थाएि। दस शामय “दा धनु ईर पुत्र दुर्यो उनके तीरो बारी 
कह हाजिर आद्रार थीए एबग्ठघर भागने छगे। उसके 
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उसकी ओर बढ़े | दुर्योधनने तीन वार्णोरि घर्मराजफ़े सारसि- 
को घायल करके एक बाणसे उनके धमुप्कों काट दिया | तय 
युधिष्टिरने शीमर द्वी दूसरा घनुप लेकर दो मछोसे दुर्याधनकें भी 
घनुपके तीन दुकद़े कर दिये | फिर दस तीसे सायफसि उसे 
बीच टाटा । युविष्टिस्के छोड़े हुएए बाण दुर्याधनके मर्म्यानों- 
फो छेदकर पृथ्वी समा गये । तदनन्तर धर्मराजने दुर्योचिन- 
पर एक और भयद्वर बाण चलाया; उसकी चोटरे दुर्योधनकों 
मूर्छछा आ गयी और बह रथती बैठकपर खुद़क गया | थोड़ी 
देर जब होथ हुआ तो उसने पुनः मुदहद धनुष द्ायर्म 
दिया | इसनेमें विजयामिलावी पाञ्चाल बीर घुरंत दुर्माधन॥$ 
पास आ पहुँचे | उन्हें आते देख आचार्य दोगने दुर्याधनडी 
रक्षाके खिये बीचमें ही रोफ़ छिया । फिर तो आपकी और 
शबु भरी सेनाओमें महान्‌ संग्राम धोने छगा | 

उस समय अर्जुन, साल्यकि; युधिष्टिर। भीमसने, नक्ुछ) 
सददेय। सेनासहित ध्रृश्युम्न, राजा बिगठ। केकेय, मत्त्य॥ 
शस्ब तथा सजा द्वुपदने मी दोगाचार्यरर धावा किया | 


द्रीपदीर पाँचों पुत्र ओर राक्षम बदाफ़च भी अपनी सेना 


खाथ से उन्हींती ओर बढ़े । अद्वार करनेमें कुआठ छः इजार 
पिद्रकान 
नी 


के 
#.. ओला न » मम 
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गया। मध्य ज ! उन दोनें के अद्भुत पराकमको देख सभी योद्धा 
मुद बद फर उन्हीं दोनोंक्ि अलैफिक समामको मुग्ध होकर 
देखने लगे । दावफसा सारपि फर्म भी अद्भुत था, वह कभी 
ब्यशों सागे बढदाता, कभी पीछे इठाता, कमी भण्डला- 
बार्में चारों ओर गुमाने लगता और कमी बहुत आगे बढ़- 
बर रएटा हट आता था। उसके रघसपालनकी कला 
देख आवाशमे सदे हुए देवता" गनन्‍्धर्व और दानव भी 
विस्म३ जिमुस्थ ऐ सो थे: सभी बढ़ी सावघानीसे कर्ण और 
गान्यकि पुत् दे हें थे । वे दोनों वीर एक दूसरेपर 
बाणोंर। सदी लगा रे प । सात्यकिने अपने सायकोकी चोट्से 


झत्युने रीता हुआ जा, वह खात्यकतों अपनी दृष्टिसे 
दग्धनग बरता एआ वास्यार बड़े चेगठे घावा करता था; 


देख 


; उसे उपित अपनी वाणवर्पाके द्वारा 
रहा । रु्णमे उन दोनेंके पराक्ममरी कही 
नही थी; दानों ही दोनोंके अम-प्रत्यग छेद रहे थे। 
है देरेगे सारयसिने कर्ण सम्पर्ण शरीरमे झाव कर 
४ भरत मारकर उतहे सारगिको भी रथकी 
गिरा दिया। इतना ही नहीं, अपने तीखे तीरों 
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प्राटणर उसके स्पके भी सेफडी डुऊद़े कर दिये । इस प्रवार 


तर कर्जपुत्त उपसेन। मद्राज झल्य और द्रोणनन्दन 
अखत्यामाने आगर सात्यकरिकों से ओरसे घेर लिया। 





उधर कर्णके रयहीन हो जानेसे सम्पूर्ण सेनामें हराह्यकार मच 
गया। कर्ण शोकोच्छचास खींचता हुआ तुरत ही दुर्योधनके 
रथपर जा बैठा । सात्यकि कर्ण तथा आपके पुत्रौंको मारनेमें 
समर्थ था; तो भी उसने अर्जुन और मीमसेनकी प्रतिशा 
रखनेके लिये उनके प्राण नहीं लिये | केवल उन्हें घायल 
और व्याकुल करके ही छोड़ दिया। जिस समय पिछली 
वार जूआ खेला गया था, उसी समय भीमसेनने आपके 
पुत्नोंकी और अर्जुनने कर्णको मार डालनेकी प्रतिशा की थी । 
कर्ण आदि प्रधान-प्रधान वीरोंने सात्यकरिकों मार डालनेका 
पूरा प्रयत्ञ किया; किन्तु वे सफल न हो सके । अश्वत्यामा, 
कृतवर्मा तथा अन्य सेकड़ों क्षत्रिय महारथियोंको सात्यकिने 
एफ द्वी धनुपसे परास्त कर दिया । बह श्रीकृष्ण और अर्जुनके 
समान पराक्रमी था; उसने आपकी सम्पूर्ण सेनाक्रो हँसते- 
>सते जीत लिया। तत्पश्चात्‌ दाइकका छोय भाई एक 
सुन्दर रथ सजाकर सात्यकिके पास ले आया । उसीपर सवार 
हो सात्यकिने पुन आपकी सेनापर धावा किया | फिर 
दारुक इच्छानुसार भ्रीकृष्णके पास चछा गया। इधर कोरव 
भी कर्णके लिये एक सुन्दर रथ ले आये, जिसमें बड़े वेगवान्‌ 
उत्तम घोड़े जुते हुए थे। उस र॒थपर यन्त्र रदखा था, पताका 
फद्दराती थी, नाना प्रकारके शत्त्र रक्खे हुए. थे ओर उसका 
सारथि सुय्ोग्य था । उतत रथपर बेठकर कर्णने भी शत्रुओं- 
पर आक्रमण किया । राजन्‌ ! उस युद्धमें मीमसेनने आपके 
इकतीम पु्नोकी मार डाला | इस प्रकार आपकी अनीतिके 
कारण ही यह मयड्जर संहार हुआ । 


०६.६ (१५३०० 


अर्जुनफा कर्णको फटकारना, युधिष्टिका अज्न आदिसे मिलना और भगवानूका स्तवन करना 


««“#9१ ९ 2040०--- 


सथयन फद्दा--मसद्वारण । एक ते भीमसेनका रथ 
गया था* दूसरे फर्णने उन्हें अपने वाग्वाणोंसे खूब 


0 


8घनएय | सुनते है मे | नुम्दारे सामने दी कर्ण मुझसे 
पहता है हि 'रे नपुसक) मूद) पेढू, गैँवार, वाहक और 
कायर ! तू लड़ना छोड़ दे ।? मेरे विपयमे ऐसी बात मुंहसे 
निशालमेयात्य मनुष्य मेरा वध्य दे इसलिये तुम इसका 
बंध करनेके लिये मेटी बात याद रक्खो और ऐसा उद्योग 
करे, जिससे मेरा चचन मिथ्या न हो ।?? 


भीममैनकी बात सुनकर अर्जुन आगे बढे और कर्णके 
निऊंट जाकर बोले--पापी कर्ण | तू आप ह्वी अपनी तारीफ 
किया करता 6 । सम्रामभूमिम डटे हुए झटवीरोंकों दो दी 


हि ५ 


परिणाम प्राप्त होते हे--जीत या हार | आज युद्ध 
सात्यकिने तुझे रथहीन कर दिया था; तेरी इन्द्रियों विकल 


दीटित स्वरा: इखस थे कोच बशीमृत दोकर अर्जुनसे बोले-- * हो रही थीं। तू मौतके निकट पहुँच चुका था; तो भी तेरी 


मृत्यु मेरे ह्ााथसे होनेवाली है--यह सोचकर ही सात्यकिने 
तुझे जीवित छोड़ दिया है। देवयोंगसे तूने भी मद्गाबली 
भीमसेनको किसी तरह रथहीन किया है; किन्तु ऐसा करके 
जो तूने उनके प्रति कड़वी बातें कहद्दी हैं, वह महान्‌ पाप 
है। यह काम नीच पुरुषोंका है। आखिर तू सूतका ही तो 
पुत्र ठहरा) तेरी समझ गेंवारोंकी-सी क्यों न हों १ महापराक्रमी 
भीमसेनके प्रति तूने जो अप्रिय बाते सुनायी हैं, वे सहन 
करने योग्य नहीं हैं । सारी सेना देख रही थी; हमारी और 
श्रीकृष्णणी भी उधर ही दृष्टि थी, जब कि आर्य मीमने 


+ हे है 
>र+क मनन कह तक. 


जी. 


है र्् 
मे #से। दस रखता कर दस्यार # 
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च्ल्न्न 


- री जद 
फिमाएं टादशया काश्मण, पटदानकिस और अश्चन्यामाफा घार युद्ध 


३... 2७28८ आशा 
८ १ पाजरिड हा जं द्रिकालओर मम्गरा दिया! उस दोनों सो सर्त उपस्थित रेस शायकि और पृ 
न +आ ह४डऔ़5४ह , पलक सारा यह था हि जाने. पुन्न मी जे गे । भूरिययाओे खबगे अश्वर्ामा बहुग घमिद्ठ 
« ७6 - *+ ७. # ४ हद पायानया परण कहे. झा या उसमें राशाहिलि आने देख उसे मार रारनैफ 
है ५ क॥0 ह ऑआड ॥[ हे मरताप दा दंग मारपर, विशेष सदी उसपर घावों छिया। थई देतस भीभेेगग; 
हा ॥ह7 दम थो उने भी बानेसे. पुत्र पढेल्ट्सने औयमे भरवर अगने शबुकी गेका । परदोकन 
० £ बव/ पा लए या पर परगाण पनुप भी. वा रख लेोट्टिसा बना हुआ था, उसमे आठ पटिये थे; ये 
५, ३ के दीवार आयदरा इनशा पापतठ बहन बडा और भद्टर था | उमीमें बैठकर महू अभरपाम 
4» न पा ऑडप्यथ शनि दोहरा मिर पढ़े । यट.._ की और चसा । एक अभीदिणी गश्षसी सेना उसे नारे भोर- 
जा गया, पल अपन दूर इटा मे गया। सत्र. से परे हुए थी। किसीऊे द्वामें सिश्यूछ था तो किसीऊे हाथों 
« जो *+ ६ कान 7४5 ए शासाई दीप उसकी ओर. मुगदर फोर पत्थरपी चद्ान हाथ लिये थाऔर कोई दक्ष 
न -+ कओरहदया पति यीर रातों स्ताऊे. घयेत्तव प्रतद्यकालके दण्डधारी यमराजकी भोति जाने 
(०, ४॥ट हत्आाह ॥ दे गो । हदमेन्तरन डोयशा ाटवोफि. पहता था उसके हाथर्म उठाये हुए मदहान्‌ घनुपकों देंशफ़ 
» ४ +ह यमन आग दे दा घर से राजाओग मयसे व्याकुल हो उठे थे। बह भीमफाय राक्षम 


भूण्न्नतों बीस) 


, है प्रेस शारेय्शे आठ) सिसस्टीडों सी; द्ीयदीके 
है ,३ घुल्पा परस शिदयं आठ) दपदकों दस, सुधामन्यु- 
५ लि ८४ + दन्पशियों छा थाय मारकर बींघ दिया | 
270 बाई अगर गोपा मेयों मी घायल करे ये युविष्ठिरकी 


न , हक] था है 
४ बटे। एसएे झायीती चोद्से आतनाद करते हुए 
रू ३ कक ०० त्गे चर न्क 
थ दाग दिए श३ दिशा्मनें भागने हगे। जोनजों खीर 
क्र चिक 228 ७... 
आह गम भा ४५६ उसका मसाज करछ्कर उनके 


5 हे द्पते बागीसे आहत 
4४ दष्यीज अमा पा थे। श्स द्रयार द्रदव बागाखस आ 


८ दल पजना डाउन डेगामे-देराले मपभीत है होकर 
0 दा इचना शनत दराम-दग्यत्त प्रमात दाऊर 
है 
5 5५ च्दय । 


दल प्रश्न दाडजिओं ऑडफा,। कद गोदिन्द ! अब 
४ दरार झाइन काजल बहा पगा।वन्द | का 
शक की रे न आज 


है है" हैं <०ीेक देह »ग श> पच् डर 7 
3 अं दर रु ईँ पा # 45% 7 ग़्य अं वास ले श््या || उनती 
व». ये २४४० के तक प हक पक ऋुष्पक कई ड्क्ामद्। >ॉल्पज न कलसननलर स्थ ज्ञात या चइन 
5: 7 बगावत भा झानर उठ सपना रख बटाया। 5 
आर इनल्‍ज्वडर रवलय हे कर तक सनाएी और अऊते देख 
१ ७ (के ई। महल) 9, १5 का ई 5+ अकऋधय 5 
हा: कण न हि जे 
७ इह तट, बाएए, मार५य॥ आड़ शारूप। कसायी आर मश्य 
2४529 पहन नस दिया 
गीहपदियोएीं झो इनया गाय दिया। म्गन | सदनन्तर 
इमी।. इेन्इओी पड हि ई 75 घर संग्राम श्टिट रापः 
॥ रु बिक वाद के । छद्ु गाया। 


न गयियोंके मारी समशतों 
#स्य झरने मार गंयदाऊक भाः।ा स्मृदका 


का 
_॒ रू ० ह थे ७७% 
फबा 5 के अन्न, आप ला नल आगे 
छुकश इ०एआ४एक+। सना है). श ३४ दत्ता सागम बरा डाल 


पर्वतकें समान ऊँचा या, बड़ी-बढ़ी डादोंफ़े कारण उस 
मुय विकराल तथा भयद्भर दिखायी पढ़ता था। कान सँटेके 
समान) ठोद़ी बहुत बड़ी, बाल ऊपरकी ओर उठे हुए। 
आर्य भयावनी, मुंदपर चमक; पेट घैसा हुआ--यही 
उसकी हुलिया थी | गलेका छेद ऐसा यथा, मानों कोई बहुत 
बड़ा गद्दा हो मिरके बाल मुकुदसे ढके हुए थे | यह परेड 
बाफर खड़े हुए यमराजके समान सम्पूर्ण प्राणियोकों भ्रास फचा 
रह्य था; थत्रु उसे देखते ही व्याकुल दो जाते थे | राद्मत- 
राज पधरदोतकचकों द्ाथर्म धनुप्र लिये आते देख दुर्योधनड़ी 
सेनामें इलचल मच गयी; सब-के-सब भयसे व्याकुल दो उठे | 
उस राक्षसके सिंदनादसे अत्यन्त मयमीत हो हायी मूत्र- 
त्याग करने लगे। मनुष्योकी व्यया होने छगी। किर तो 
वद्ों चार्रों ओरसे पत्यरोंकी वर्षा आरम्भ हो गयी। शत्रि 
होनेने उस समय गक्षसेका बल बहुत बढ़ा हुआ था । उनके 
चम्यये हुए, लोदेके चक्र, भुग्ण्दी,प्रास, तोमर, झूल)श्नप्नी और 
पद्चिय आदि अख-्यम्न वहाँ बरस रहें ये; बढ़ा दी भयझूर 
संग्राम छिढ्ा था। उसे देखकर कीरव-क्षके राजाओं, 
आपके पुत्रों तथा कर्णबों मी बहुन कष्ट हुआ और ये सब्र 
दिद्याओडी ओर मागने लगे | उस समय एकमात्र अभिमानी 
वीर अश्वत्यामा दी विचलित न होकर अपनी हगहपर डटा 
| उसने घटोक्तचत्री रची हुई माया अपने बार्थोते न 
र दी । 


| 5 


मावाका नाग दोनेपर घठोत्कलर्के छीघड़ी सीमा न रही, 


हो >> 


ला का आप कक जि 75] 
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कि का हक की कटी 
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आपके मुससे पह प्रिय समाचार छुनतर मेरे आनन्दकी सीमा," 
नहीं ऐ । बलयमें अर्जुनने यद अद्भुत काम जिया है। 
सीमागयडी बात थे कि आज में आप दोनों महारथियोंकी 
प्रतिशार भारने मुक्त देग्य रहा हैँ । यह बटुत अच्छा हुआ 
कि पाथी जयद्रपम मारा गया। कृष्ण ! आपके द्वारा सुरक्षित 
घेतर श्पने जो जयद्रयया चंध किया है। इससे मुझे बड़ी 
प्रवन्नता हुई २। आप तो सदा सत्र प्रकारसे इमारे प्रिय 
और दिवऊे नावनमें दी छगे रहते हैं। जनादन | जो काम 
देदताओंसे भी नहीं हो सकता था; उसे अर्युनने आपके ही 
बुद्धि, बच और पराकमसे सम्पन्न ऊिया है। यह चराचर 
ज़गतू आपकी ही कृपासे अपने अपने वर्णाअ्रमोचित मार्गमें 
स्थित ही जउ-होमादि कर्मोमें प्रदन होता है | पहले यह सारा 
दृश्य-प्रशश्न॒ एवार्णवर्म निमम्म--अन्यकास्मय था। आपके 
अनुग्रदसे यह पुनः जगतूफे रूपमें प्रकद् हुआ है। आप 
सम्पूर्ण छोफोंकी सृष्टि करनेवाले अविनाशी परमेश्वर हैं) 
आप दी इन्द्रियॉके अधिष्ठाता हैं; जो आपका दर्शन पा जाते 
ईं, उन्हें कमी मोद नहीं दोता | आप युराण-पुरुष हैं; परम 
देव हैं; देवताओंके भी देवता, गुरु एवं सनातन हैं; जो 
लोग आपकी दरणमें जाते ६, वे कमी मोहमें नहीं पड़ते । 


दपीकेश ! आप आदि-अन्तसे रटित, विश्वविधाता आर +- ०२२०5 
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अविकारी देवता दें; जो आपके भक्त है; वे बढ़े-बढ़े 
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सकटोंसे पार हो जाते हैं। आप परम पुरातन पुरुष हैं; पर- 
से भी पर हैं, आप परमेश्वरकी शरण लेनेवाले भक्तको मुक्ति 
प्रात्त होती है । चारों वेद जिनका यश गान करते हैं, जो 
सभी वेदोमे गाये जाते हैं, उन महात्मा श्रीकृष्णणी शरण 
लेकर मैं अनुपम कल्याण प्राप्त करूँगा । पुरुषोत्तम | आप 
परमेश्वर हैं, ईश्वरोंके ईश्वर हैं; पश्च-पक्षी तथा मनुष्योंके 
भी ईइवर हैं | अधिक क्या कहे--जो सबके ईश्वर हैं; उनके 
भी आप ही ईइवर हैं; मै आपको नमस्कार करता हूँ | 
माधव | आप ही सबकी उत्पत्ति और प्रहूयके कारण हैं, 
सबके आत्मा हैं | आपका अम्युदय हो। आप धनज्षयके_ 
मित्र; द्वितू और रक्षक हैं; आपकी शरणमें जानेसे मनुष्यकी 
सुखपूर्वक उन्नति होती है। भगवन्‌ । प्राचीन महर्पि मार्कण्डेय- , 
जी आपके चरित्रोको जाननेवाले हैं; उन्होंने कुछ दिन पहले 
आपके माहात्म्य और प्रमावका वर्णन किया था । असित, 
देवल, महातपस्वरी नारद और मेरे पितामह व्यासजीने भी 
आपकी महिमाका गायन किया है | आप तेजःसख्वरूप) 
परत्रह्म, सत्य, महान्‌ तप, कल्याणमय तथा जगत्‌के आदि 
कारण हैँ । आपदहीने इस स्थावर-जड्मरूप जगतकी सृष्टि की 
है | जगदीश्वर | जब प्रलयकाल उपस्थित होता है; उस 
समय यह आदि-अन्तसे रहित आप परमेश्वरमें ही छीन हो 
जाता है। वेदोंके विद्वान आपकी घाता, अजन्मा, अव्यक्त) 
भूतात्मा, महात्मा, अनन्त तथा विश्वत्तोमुख आदि नामॉंसे 
पुकारते हैं | आपका रहस्य गूढ है, आप सबके आदि कारण 
और इस जगतके स्वामी हैं | आप ही परम देव नारायण, 
परमात्मा ओर ईश्वर हैं | श्ञानखरूप भ्रीहरि और मुम॒क्षुआंके 
आश्रयभूत भगवान्‌ विष्णु भी आप ही हैं । आपके तस्वको 
देवता भी नहीं जानते । ऐसे सर्वगुणसम्पन्न आप परमात्मा 
को हमने अपना सखा बनाया है ।? ह 


युधिष्टिर्के इस प्रकार कहनेपर मगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले--- 
“चर्मराज | आपकी उम्र तपस्या, परम घर्म, साधुता तथा 
सरल्तासे ही पापी जयद्रथ मारा गया है। संसारमें शजशान; 
बाहुबछ, बैर्य, शीक्रता तथा अमोघ बुद्धिमें कहीं कोई भी 
अर्जुनके समान नहीं है | इसीसे आपके छोटे भाईने रणसूमि- 
में झत्रुसेनाका संहार करके सिन्घुराजका मखक काट 
डाला है ।? 


यह सुनकर युधिप्ठिरने अर्जुनकों गे गाया और 
१. जिसके सब ओर मुख हों, उसे 'विश्वतोमुख' कहते हैं । 
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काम चौपट ही होता है | जयद्रथ, भूरिभ्वा, अभीपाह, 
शिदि और वसाति आदि नरेश मेरे लिये युद्धमें मारे गये । 
उनके बिना अप मुस्ते इस जीवनसे कोई लाभ नहीं है; अतः 
में भी वहीं जाता हूँ, जहाँ वे पुरुषश्रेष्ठ पधारे है। आप तो 
केवल पाण्डवोके आचार्य ६, अब हमें जानेदी आशा दीजिये | 
राजन | आपके पुत्रकी कही हुई बातें सुनकर आचार्य 
द्रोण मन री-मन बहुत दुखी हुए । वे थोड़ी देरतक 
सपचाप उछ सोचते रहे, फिर अत्यन्त व्ययित होकर 
बोले--+दुर्याधन ! तू क्‍यों इस प्रकार अपने वास्वाणोंसे मुझे 
छेद रद्या है। में तो सदा द्वी तुझसे कह्दता आया हूँ कि 
अरउनको युद्धर्न जीनना असम्मव है । जिन भीष्मपितामहको 
एमनलोग तिमुवनका सर्वभेष्ठ वीर समझते थे, वे भी जब मारे 
गये तो औओरोंसे दया आशा रकक्‍्खें ! तूने जब जूआ खेलना 
आरम्म किया था; उस समय विदुरने कहा था--“वेटा 
दुर्शधन ! इस कारव-समार्मे शकुनि जो ये पासे फेंक रहा 
है. इन्हें पाता न समझो; ये एक दिन तीसे वाण बन 
जायेगे। वे ही पाले अब अर्जुनके हायसे वाण चनकर हमें मार 
रहे हैं । उठ दिन विदुरकी बात तेरी समझमें नहीं आयी ] 
विदुग्जी धीर हें; मद्दत्मा पुरुष हँ; उन्होंने तेरे कल्याणके 
लिये अच्छी बातें कद्दी थीं, किन्ठ॒ तूने विजयके उल्लासमें 
अनठनी कर दीं। आज जो यद्द भयकर संहार मचा हुआ 
है. घद उनके दचनेंके अनादरका द्वी फल है। जो मूर्ख अपने 
टिनैपी मित्रोके टितकर वचनकी अवद्देलना करके मनमाना 
मर्दाव करता है) वह थोड़े द्वी तमयमें शोचनीय दश्ाको प्राप्त 
हो जाता है| यही नहीं; तूने एक और बड़ा भारी अन्याय 
किया कि इमलोगोके सामने द्रोपदीको सभार्मे चुलाकर 
अपमानित जिया । वह उच्च छुछमें उलन्न हुई है; सब 
प्रक्ररऊें धर्मोॉोड़ा पालन करती है; वह इस अपमानके योग्य 
नहीं थी | गान्धारीनन्दन ! उस पापका द्वी यह महान्‌ फल 
प्राम हुआ दे । यदि यहाँ यह फल नहीं मिलता, तो परलेकमें 
तुमे इससे भी अधिक दण्ड भोगना पड़ता। पाण्डव मेरे 
पुन्रके समान एैं) वे सदा घर्मका आचरण करते रहते हैं; 
मेरे सिवा दूसरा कौन मनुष्य है जो ब्राद्माण कहलाकर भी 
उनसे द्रोट करे ? दुर्योधन ! तू तो नहीं मर गया था; कर्ण; 
कृगाचार्य, शल्य और अश्वत्यामा--ये सब तो जीवित ये; 
फिर भिन्धुगजकी मृत्यु क्यों हुई ! तुम सबने मिलकर उसे 
क्यों नहीं बचा लिया १ राजा जयद्रथ विशेषतः मुझपर और 
तुझपर दी अपनी जीवन-रक्षाका भरोला किये बैठा था) तो 
भी जय अर्जुनऊफे हाथसे उसकी रक्षा न की जा सकी; तो 
मुझे अब अपने जीवनकी रक्षाका भी कोई स्थान नहीं दिखायी 
म० अ० १११-- 
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देता | जहाँ बड़े-बड़े महारथियोंके बीच सिन्धुराज जयद्गरथ 
ओऔर भूरिभवा मारे गये, चहों तू किसके बचनेकी आशा 
करता है ? जिन्हें इन्द्रसहित सम्पूर्ण देवता भी नहीं मार 
सकते थे उन भीष्मजीको जबसे मृत्युके मुखमें पड़ा देखा है) 
तबसे यही सोचता हूँ कि अब यह प्रथ्वी तेरी नहीं रह 
सकती । यह देखो, पाण्डवों और सल्ल्योकी सेनाएँ एक साथ 
मिलकर मुझपर चढी आ रही हैं। दुर्योधन ! अब मैं 
पाश्चाल राजाओंको मारे बिना अपना कवच नहीं उत्तारूुँगा | 
आज युद्धमें वही कर्म करूँगा, जिससे तेरा हित हो । मेरे 
पुन्न अश्वत्यामासे जाकर कहना कि वह युद्धमें अपने जीवनकी 
रक्षा करते हुए जेसे भी हो सोमकोंका संहार करे) उन्हे 
जीवित न छोड़े | दया; दम, सत्य और सरलता आदि 
सदुणोमें स्थित रहे; धर्मप्रधान कर्मोका ही बारंबार अनुष्ठान 
करे | ब्राह्मणोंको सन्तुष्ट रक्खे | अपनी शक्तिके अनुसार उनका 
सत्कार करे, अपमान कभी न करे; क्योंकि वे अग्निकी लपव्के 
समान तेजखी होते हैं | राजन | अब मैं मह्यसग्रामके लिये 
शन्ुसेनामें प्रवेश करता हूँ । तुझमें शक्ति हो तो सेनाकी रक्षा 
करना; क्योंकि क्रोधमे भरे हुए. कौरव तथा सज्ञयोंका आज 
रात्निमं भी युद्ध होगा |” ऐसा कहकर आचार्य द्रोण 
पाण्डव तथा खद्योंसे युद्ध करमेके लिये चल दिये । 
आचार्यकी प्रेरणा पाकर दुर्योाधनने भी युद्ध करनेका 
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छपाचार्य योले--यतपुत्र | मुझे तुम्हारे इस मनगये 
बाँधने और प्रद्यय करनेपर विश्वास्त न्ीं ह। गुम ते। 
श्रीकृष्ण अर्जुन और धर्मराज युभिध्रिस्फी गंदा ही कोधो 
रहते हो। परन्तु विजय उसी पक्षकी मिश्रित है। हहाँ 
युद्ध-छुमल श्रीकृष्ण और अर्यन हैं। यदि देवता, गत्भ। 
यक्ष) मनुष्य) स्त और राक्षस भी कबच धारण करो युद्ध 
करने आई तो उन दोनोंको नहीं जीत सकते। पर्मपुन्र 
सुधिष्टिर आ्रादाणमक्त, सत्यवादी, जिनेन्धिय, गुभ और 
देवताओंका सम्मान करनेवाके, सदा घर्ममगयण, अखे 
वियामे विश्लेप धैर्ययान्‌ू और कृूतज हैं। इनके 


भाई भी बख्वान हैं ओर अख्ऋ्रवियरा्म परिश्रम किये 
हैं। वे सभी बुद्धिमान; धर्मात्मा आर बशखी हैँ तथा 


पघ | 


उनके सम्बन्धी भी इन्टके समान पराक्ममी और उस॥ 
प्रति प्रेम सखनेवाले हं। अतः पाण्टबॉफ़ा कमी ना नहीं 
ही। मयता | सीमसेन तथा अर्पुन बद़ि चार्द तो आपने ऋख- 


8 


बखच्से देवता, अमुर) मनुष्य) यक्ष) सक्षठ) भूत और नागगोोति 
युक्त सम्पूर्ण जगत्‌का बिनादश कर सकते हैं। युथ्रिष्ठिः भी 
बदि गेपनरी दृष्टिस देखें तो दुस भृमण्ठलकों भग्म कर 


सकते £ै। मिनडे बलदी कोई सीमा नहींद्े ये मंगवान्‌ 


द्रोणप्]% दुयोधनकी पराजय,प्रोणठारा शिविका चध तथा भीमद्वारा फलिज्ग,धुव, जयरात आदि्का वध # ८८३ 
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पर ऐ आक्रमण किया । इस प्रकार पाण्डव-पक्षके दूसरे-दूसरे 
महारथी भी एक ही साथ आचार्य द्रोणकी ओर लोद पढ़े। 
जिस समय वे शूरवीर बुद्धके लिये पहुँचे; भयटुर रात 
आरम्म हो गयी थी | उस समय द्रोणाचार्य और उज्ञयोंमें 
अत्यन्त भयानक युद्ध होने लगा | सारे ससारमें अन्धकार छा 
जानेके कारण कहीं कुछ दिसतायी नहीं देता था। अपने- 
परायेवी पदचान नहीं हो पाती थी। उस प्रदोपकालमें सत्र 
लोग उन्मचन्से हो रहे थे | रणभूमिकी धूल रक्तकी धारामें 
रनकर बेठ गयी थो | राभिजलके उस घोर युद्धमें पाण्डव 
और उज्ञय क्ोधमें भरकर एक साथ ही आचार्य द्रोणपर दृट 
पढ़े; रिन्‍्चु आचार्यक्े रामने जोनजो प्रधान महारयी आये) 
उनमेंसे कुछरो तो उन्होंने यमलोक भेज दिया और वाकी 

सबदों मार भगाया । द्वोगने अफ्रेले ही इजारों हाथी, दस 
एजार सर्प) लाखों पैदल और अरबों घुड़सवार काट डाछे। 
भूएयुझके पुत्रों तथा केफयॉे भी शीमगामी सायकोंसे घायल 


कर प्रेतलेक पँचा दिया 
कर पंतलाक पहुंचा दिया | 


इस प्रगार द्रोणाचार्यको शत्रु-सेनाका संहार करते देख 
प्रतापी राणा द्विषि अत्यन्त क्रोधर्मे भरे हुए उनऊे मुकावलेमं आ 
इंढे । प्रण्टबसेनाफे मद्ारथीमों आते देस द्रोगने दस वाण 
मारकर उन्हें घायन डिया; राजा गिविने भी ठुरंत बदला लिया; 
उन्होंने तीस वार्णेसि टोणफो घायल करके एक भछसे उनके 
खरगिशों भी मार मिराया | तत ठोणने उनके घोड़ों और 
सारगियों मार डाला तथा शिव्रिके मुकुट्मण्डित सिर्को भी 
घदसे अब कर दिया। इतनेद्वीमें दुर्वाधनने द्रोणके लिये 
हुस्न दूसरा खारयि भेजा | उसने आऊर जब घोड़ोंकी वागडोर 
हाम्र्म ली; तो दोंगने पुनः झन्रुऑपर धावा किया । 


एूघर परलिदश्वराजका पुत्र अपनी सेनाके साथ भीमसेन- 
पर टूढ़ पढ़ा | भीमसेनने पहले उसके पिता कलिदड्जराजको 
मार डात्य था; इससे उनके ऊपर उस राजकुमारका क्रोध 
बहुत बढा हुआ या । उसने भीमफ़ों पहले पॉच वार्णेसि 
घायल करके फिर सात वार्णोसे बींघ डाछा | इसके बाद 
उनऊे सारग्रि विशोककों भी तीन वाण मारकर एक बाणसे 
उनके स्थकी घ्यजा काट डाली | तब तो भीमसेनके क्रोधकी 
सीमा म रही; वें अपने रयसे कूदकर उसीके स्थपर चढ़ गये 
और उस ऋषर्म भरे हुए कलिद्नवीरको बढ़े जोरसे मुक्का 


मारा । पाण्डुनन्दन मीम अत्यन्त बली थे; उनके मुक्‍्केकी 
चोटसे उसकी इड्डी-हड्डी छितरा गयी । उसकी यह दुर्गति 
कर्ण तया उसके भाइयोंसे नहीं सही गयी, उन्होंने जहरीले 
सॉपकी तरह तीखे बार्णोसि भीमसेनको वींधना आरम्म किया। 
तब भीमसेन उसके रथको छोड़कर धरुवके रथपर चढ़ गये। ध्रुव 
भी निरन्तर उनकी ओर वाण चला रहा था; महावली भीमने 
उसको भी मुक्‍्केसे मार डाला | फिर वे जयरातके रथपर चढ़े 
और सिंहनाद करके उसे वायें हाथसे एक चाँटा छगाया | 
इस प्रकार कर्णके सामने ही उन्होंने उसे भी मार डाछा | तब 
कर्णने भीमसेनपर एक सुवर्णमयी शक्तिका प्रहार किया; किन्तु 
भीमने हँसते-हँसते उसे हाथमें पकड़ लिया ओर फिर उसीको 
कर्णपर दे मारा | कर्णी ओर आती हुई उस शक्तिकों 
शकुनिने बाणसे काट गिराया | इस प्रकार अद्भुत पराक्रमी 
भीमने युद्धमें यह महान्‌ पुरुषार्थ करके पुनः अपने रथपर 
आरूढ हो आपकी सेनापर धावा किया। क्रोधमें भरे हुए 
यमराजकी भाँति भीमको आते देख आपके पुन्नोंने बाण मार- 
कर आगे वबढ़नेसे रोक दिया और वाणवषसि उन्हें आच्छादित 
कर दिया | यह देख भीमने अपने वाणोंसे दुर्मदके 
सारयि और धोड़ोंको यमलोक पहुँचा दिया । दुर्भद दुष्कर्णके 
र्थपर जा चढा। अब एक ही रथपर बैठे हुए दोनों 
भाइयोंने भीमपर धावा किया और उन्हें तीले बाणोंसे बींधने 
लगे | तब भीमसेनने कर्ण, अश्वत्यामा) दुर्योधन) कृपाचार्य; 
सोमदत्त और वाह्यकके देखते-देखते दुर्मद और दुष्कर्णके 
रथको लछातसे मारकर पृृथ्वीमें ध॑सा दिया । फिर आपके उन 
दोनों पुत्रौंको मुक्‍्केसे मार-मारकर कचूमर निकाल डाला और 
बढ़े जोर्से गर्जना की। उस समय कोरव-सेनामें हाह्मकार 
मच गया । भीमकी ओर देखकर राजाछोग कहते थे--५ये 
भीम नहीं) मीमके रूपमें साक्षात्‌ भगवान्‌ रुद्र हैं जो कोरवोंसे 
युद्ध कर रहे हैं ।! महाराज | यों कहकर सब राजा भागने 
लछगे। सबके होश उड़ गये थे, सभी अपनी सवारियोंको 
तेजीसे भगाये लिये जाते थे। उस समय दो आदमी एक 
साथ नहीं दौड़ते थे; सब अकेले ही भाग रहे थे । 

इस तरह उस प्रदोषकालमें मीमने कौरव-सेनाका मली- 
भाँति संहार किया | इससे नकुछ, सहदेव, द्ुपद, विराट) 
केकय और राजा युधिष्ठिरकों बड़ी प्रसन्नता हुई । वे मीमसेन- ' 
की प्रशंसा करने लगे । 


-+ऑ्कीकिस-- 


द्ोणपर्च ] 


+. आचाये द्रोणका आक्रमण, घठोत्कच और अश्वत्थामाका घोर युद्ध # 
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उसने भयदर वाणोंका प्रहार किया। वे सभी बाण अश्वत्यामा- 
के शरीरमें घुस गये | तय अश्वत्यामाने भी क्रोधमेँ भरकर 
घटोत्कचको दस बाणोंसे चीँंध डाछा | इससे उसके मर्स- 
खाने वड़ी चोट पहुँची | अत्यन्त पीडित होकर उसने 
छाख अर्रोवाला एक चक्र दाथमें लिया, जिसके किनारेकी 
ओर दूरे लगे हुए थे; वह चक्र अश्वत्यामाको लक्ष्य करके 
उतने चल्गया) परन्तु अश्वत्यासाने वाण मारकर चक्रके 
इक्ड़े-ठऊड़े कर दिये । वह व्यर्थ होकर प्रथ्वीपर गिर पड़ा | 
यह देख घटोत्कचने अपने बार्णोंकी वर्षासि अश्वत्यामाको 
आच्छादित कर दिया | इतनेहीमें घण्रेत्तचका पुत्र 
अज्जनयर्वा वह्दों आ पहुँचा । उसने अश्वत्यामाको ऐसे रोक 
लिया, जे)े ऑपीफे बेगकों पर्वत रोक देता है | तब 
अश्व्पामाने एक बाणसे अज्जनपर्वाकी ध्वजा, दोसे रथके दोनों 
धार, तीनसे त्रिवेणुक, एक्से घनुप और चारसे चारों घोड़े 
मार गिराये । रथ्दीन हो जानेपर उसने तलवार उठायी; 
किन्तु द्रोगहुमारने तीखे तीरसे उसके भी दो टुकड़े कर 
दिये | तब अप्ननपर्वाने गदा घुमाकर चलायी; किन्तु 
द्रोगकुमारने उसे भी बार्णेसि मारकर गिरा दिया | फिर तो 
बह प्रल्यच्णलीन मेघके समान गर्जना करता हुआ कूदकर 
आतपादर्म चला गया और वदाँसे इक्षोंक्ी वर्षा करने छगा। 
चट देख अश्वत्यामा उस मायावीकी वाणोसे बींघने रूगा ) 
तय वह नीचे उतरकर पुनः दूसरे रथपर जा बैठा | इसी समय 
अश्वत्पामाने अद्धनपर्वाकी मार डाला । 


अपने मद्दावली पुत्रों अश्वत्यामाके दाथते मारा गया देख 
घटोत्कच कफ्रोषपते जल उठा और अश्वत्यामाके पास जाकर 
बोला--८ठोणकुमार ! मैं उन पाण्डवोंका पुत्र हूँ) जो युद्धर्मं 
कमी पीछे पैर नहीं दठाते । राक्षणोंका राजा हैँ. और रावणके 
समान मेरा बल है | तू इस रणाड्भणर्म खड़ा तो रह जीते-जी 
नहीं जाने पायगा | आज मैं तेरा चुद्ध करनेका हौसछा मिटा 
देंगा |? ऐसा कहकर क्रोषसे लाल-लाल ऑँखें किये वह 
मदायबली राक्षस अश्वत्यामाकी ओर झपठा और उसपर रयके 
छुरेके सदश वार्णोकी वर्षा करने छगा । किन्तु धठोत्कचके 
बाण अभी निऊुट आने भी नहीं पाते थे कि अश्वत्यामा 
डन्दें काट गिराता था | इस प्रकार अन्तरिक्षम मानो वार्णों 
का एक दररा ही संग्राम चल रहा या । जब दोनों ओरके 
बाण टकराते तो उनसे चिनगारियों छूटने लगती, जो उस 
प्रदोषफाल्म आकाशके बीच जुगनुओंकी भांति जान 
पदती थीं | 





रणाभिमानी अश्वत्यामाके द्वारा अपनी माया नष्ट हुईं 
देख घटोत्कच पुनः आकाशमें छिप गया और दूसरी माया 
रचने छुगा | वह एक ऊँचा पर्वत वन गया। उसके अनेकों 
गिखर थे, जो चृक्षोसि भरे हुए थे । जेसे पर्वतोंसे झरने गिरते 
हैं, उसी प्रकार उस पर्वतले मी झूल, प्रात, तलवार और 
मूसछठ आदिके ख्लोत बहने छगे | यह सब देखकर मी 
अश्वत्यामा विचलित नहीं हुआ । उसने हँसते-हँसते उस 
परव॑तपर वज्ञात्भका प्रहार किया | उसका स्पर्श होते ही वह 
गिरिराज सहसा विलीन हो गया । इसके बाद उसने इन्द्र- 
घनुषसहित काछा मेघ बनकर पत्थरोंकी वर्षासे द्रोणपुत्रको 
ढक दिया। अश्वत्यामा अख्रवेत्ताओमें श्रेष्ठ या; उसने 
अपने घनुषपर वायव्यात्रका सन्‍्धान किया और उससे उस 
काली घठाको छिन्न-भिन्न कर दिया | फिर उसने बाणोंकी 
वर्षासि सम्पूर्ण दिशाओंकी आच्छादित करके पाण्डवोंके एक 
लाख रथियोंका सफाया कर डाला | 


तदनन्तर क्रोधमें भरे हुए घटोत्कचने अश्रत्यामाकी 
छातीमें दस बाण मारे । उनसे आहत होकर अश्वत्थामा 
कॉप उठा । इतनेह्दीम॑ घणोत्कवने आज्ञलिक नामक 
बाण मारकर उसके घनुषको भी काठ डाला । तब अश्वत्यामाने 
दूसरा मज़बूत धनुष हाथमें लिया और घटोत्कचपर तीखे 
बार्णोकी वर्षा आरम्भ कर दी | अब तो घणोत्कचके क्रोधकी 
सीमा नहीं रही, उसने भयंकर कर्म करनेवाले राक्षसोंकी सेनाको 
आशा दी कि “वीरो | इस द्रोणके बेटेकी मार डालो |? आशा 
पाते ही वे भयड्भर राक्षत आँखें छाल-लाल किये; मुँह 
बाये अनेकों अछ्य लेकर अश्वत्यामाको मारनेके लिये दोढ़े | 
वे अश्वत्यामाके मस्तकपर शक्ति, शतप्नी, परिध, बज, शक, 
पद्टिश, तलवार, गदा। भिन्दिपाछ, मूसछ, फरसा, आस; 
तोमर, कणप; कम्पन और मुगदर आदि घोर शनुनाशक 
अद्न-शर्त्रोंकी वर्षो करने छंगे | 


द्रोणपुत्रके मस्तकपर झल्लोंकी बौछार होती देख 
आपके योद्धा बहुत दुखी हुए, परन्तु वह खर्यं तनिक भी 
विचलित नहीं हुआ | वज़के समान तीखे सायकोसे उस घोर 
शख्न-वर्षाका विघ्वंत करता रहा । फिर उसने अपने तीक्ष्ण 
बाणोंकी दिव्य-मन्त्रोंसे अमिमन्त्रित करके राध्ष्सोंकी सेनाका 
संहार आरम्म किया | उसके बार्णोस घायल होकर राक्षसोंका 
समुदाय व्याकुल हो उठा । अश्वत्यामाकी मार पड़नेसे वे 
सब॒-के-सब क्रोधमें मरकर उसके ऊपर टूट पड़े । उस समय 
अश्वत्यामाने ऐसा अद्भुत पराक्रम दिखाया) जो दूसरोंके -किये 
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चजके समान तीक्ष्ण दस बाणेसि सोमदत्तको घायल किया | 
तदनन्तर भीमसेनने सात्यकिका पक्ष लेकर सोमदत्तके मस्तक- 
पर एक भयद्टर परिधका प्रहार किया; साथ ही सात्यकिने भी 
अमिके समान त्तेजखी बाण उनकी छातीपर सारा । परिघ 
और बाण दोनों एक ही साथ सोमदत्तफ़ो लगे, इससे वे 
मूज्छित दोकर गिर पड़े । 


पत्रके मूच्छित होनेपर बाह्वीकने धावा किया, वे वर्षा- 
कालीन मेघके समान वाणोंकी वर्षा करने छंगे । भीमने पुनः 
सात्पकिका पक्ष अहण किया और नो बाणोंसे बाहीकको वीघ 
डात्य । तब प्रतीपनन्दनने कृपित होकर भीमकी छातीमें 
शक्तिया धह्ार किया । उसकी चोट्से भीमसेन कॉप उठे 
ओर बेदेश हो गये | फिर थोड़ी ही देरमें चेत होनेपर 
पाण्डुनन्दन मीमने उनपर गदा छोड़ी । उसके आघातसे बाह्वीक- 
का सिर घड़से अलूग हो गया । वे वज़से आहत हुए पर्वतकी 
भाँति प्ृथ्वीपर गिर पड़े । 

बाह्वीकके मारे जानेरर आपके नागदत्त, दृदरथ; महा- 
बाहु। अप्ोमुन, दृढ) सुदस्त, विरज, प्रमायी, उग्र और 
अनुयायी--ये दस पुत्र अगने वार्णेसि भीमसेनकों पीड़ित 
फरने लगे । उन्हें देखते ही भीमसेन क्रोषपे जल उठे और 
एक-एकके मर्मस्थानमं वाण मारने छगे। उनकी करारी 
चोटसे आपके पुत्रोंके प्राण-पलेरू उड़ गये और वे तेजहीन 
धोरर रखेंसे पृथ्वीरर गिर पढ़े । इसके वाद वीरवर भीमने 
आपके सालके सात महारयियोकी मार डाला और नाराचेंसे 
मद्ास्पी आतचन्द्रकों भी मौतके घाट उतारा। उन्हें मारा 
गया देख थकुनिके माई गवाक्ष, शरम; विभु, सुभग और 
भानुदत्त--ये पॉच मद्ारयी दौड़े आये और भीमसेनपर 
बार्णोंक़ी वर्षा करने लगो । उनसे पीड़ित होकर भीमसेनने 
पॉच बाण चलाये और उन पॉचोंको मार डाछा। उन 
वीरोगों मृत्युके मुखमें पड़ा देख कोरवपक्षके राजा विचलित 
हो गये | इधर युविष्ठिसने भी आपकी सेनाका सहार आरम्म 
किया । उन्होंने कुपित द्वोकर अम्ब, मालव; त्रिगत और 
शिविदेशके वोदाओंकों यमछोक भेज दिया | इतना ही नहीं, 
गजा युघधिप्ठटिससे अमीपाद, झरसेन; बाहीक तथा बसाति 
वीरोफा भी वध करके इस प्रथ्वीफो खूनकी धारासे पद्चिंल 
बना दिया । उन्होंने अगने बाणोंसे मद्रदेशीय योद्धाओंको 
भी प्रेतललोकफा अतिथि बनाया | 

तब आपके पुत्रने आचार्य द्रोणकों युधिष्ठिरकी ओर प्रेरित 
फकिया । आचार्यने अत्यन्त क्रोध्में भरकर वायब्यास्रका 











प्रयोग किया, किन्तु धर्मराजने उसे वैसे ही दिव्य अछ्से काट 
दिया | तब तो द्रोणके कोपकी सीमा न रही। उन्होंने 
युधिष्ठिरपर वारुण; याम्य, आग्नेय, त्वाष्ट और सावित्र आदि 
अज्नोका प्रयोग किया; किन्तु वे इससे तनिक भयभीत नहीं 
हुए | उन्होंने भी दिव्य अ्जोंका प्रयोग कर उन सभी 
अख्नोंको निष्फल कर दिया | तब द्रोणने ऐन्द्र ओर प्राजापत्य 
अख्रोंको प्रकट किया | यह देख युधिष्ठिरने माहेन्द्र-अछ्न प्रकट 
करके उन अस्नोंका नाश कर दिया । 


इस प्रकार जत्र द्रोणाचार्यके अज्न लगातार नष्ट होने छगे; 
तो उन्होंने कुपित होकर युधिष्ठिरका वध करनेके लिये ब्ह्मास्र- 
का प्रयोग किया | उस समय चारों ओर घोर अन्धकार छा 
गया था | ब्रह्मास्नके भयसे सम्पूर्ण प्राणी थर्रा उठे थे। 
उस त्रक्मासत्रको प्रकट हुआ देख युधिष्ठिरने ब्रह्माव्नसे ही 
उसे शानन्‍्त कर दिया । तब द्रोणाचार्य धर्मराजको छोड़कर 
क्रोधसे छाल आँखें किये चले गये ओर वायब्यास््रसे द्रपदकी 
सेनाका संहार करने लगे | उनके भयसे पद्चालदेशीय वीर 
भाग चले | इसी समय अर्जुन और भीमसेन रथियोंकी बड़ी 
भारी सेना लेकर द्रोगके पास आये । अ्जुनने दक्षिणकी ओरसे 
और भीमने उत्तरकी ओरसे द्रोणकी सेनापर घेरा डाछ दिया) 
फिर वे दोनों भाई उनपर बा्णोंकी बौछार करने लगे | फिर 
तो वहाँ केकय, सुज्जय) पाग्चाछ, मत्स्य और सात्वत बीर भी 
आ पहुँचे | अर्जुनने कोरव-सेनाका संहार आरम्भ किया। 
एक तो घोर अन्धकारमें कुछ सझता नहीं था, दूसरे सबको 
नींद सता रही थी; इसलिये आपकी वाहिनीका बेतरह विध्वंस 
होने लगा | उस समय आचार्य द्रोण और आपके पुत्रने 
पाण्डव योद्धाओंकों रोकनेकी बहुत कोशिश की; किन्तु वे सफल 
नहो सके | 


तब दुर्योधनने कर्णसे कहा--“मित्र ! अब तुम्दी 
इस युद्वमे समस्त महारयी योद्धाओंकी रक्षा करो । ये पाश्चाल, 
केकय, मत्स्य और पाण्डव महारथियोंसे घिर गये हैं |? कर्ण 
बोला--मारत | बैर्य घारण करो | मैं तुमसे सच्ची प्रतिज्ञा 
करता हूँ कि आज युद्धर्मे यदि इन्द्र भी रक्षा करनेके लिये 
आयेंगे; तो मैं उन्हें भी हराकर अर्जुनकी मार डाूँगा। 
अक्केला ही मैं पाण्डवों और पाश्चालोंका नाश करूँगा | पाण्डवों- 
में सबसे अधिक बलवान है अर्जुन अतः उनपर ही आज 
इन्द्रकी दी हुई शक्तिका प्रहार करूँगा । उनके मारे जानेपर 
बाकी चारों भाई तुम्हारे अधीन हो जायेंगे अयवा वनमें भाग 
जायेंगे | कुरुराज | मै जबतक जी रहा हूँ, तुम तनिक भी 
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भीकृप्ण भी जिनके लिये कवच धारण करके तैयार हैं, उन 
शब्रुओंकी जीतनेका साहस तुम कैसे कर रहे हो ! 


यह सुनकर कर्णने हँसकर कहा--बाबा ! तुमने 
पाण्डवोंके विषयर्म जो कुछ कहा है, वह सब सच है । इतने ही 
नहीं, ओर भी बहुत-से गुण पाण्डवोमे हैं।यह भी ठीक 
ह कि उन्हें इन्द्र आदि देवता, दैत्य) यक्ष, गन्धर्व, पिश्ाच, 
नाग और राक्षस भी नहीं जीत सकते, तो भी मैं उनपर 
विजय पारऊँगा । मुझे इन्द्रने एक अमोघ शक्ति दे रक्‍्खी 
है, उसके द्वारा में युद्धमे अर्जुनको मार डाढँँगा। उनके 
मरनेपर उनके सहोदर भाई किसी तरह प्ृथ्वीका राज्य नहीं 
भोग रुऊते । उन सप्का नाश हो जानेपर समुद्रसहित 
यह सारी पृथ्वी अनायास ही कुरुराजके बशमे हो जायगी | 
ठुम तो सवय बूढ़े ऐोनेके कारण युद्ध करनेमे असमर्थ हो, 
साथ ही पाण्डवोपर ठुम्हारा स्नेह है; इसीलिये मोहबश 
मेश अपमान कर रहे हो | किन्तु याद रकक्‍्खो, यदि मेरे 
विषयमें फिर कोई अप्रिय बात मुँहसे निकालोगे तो तलवारसे 
तुग्द्ारी जीम काट छूँगा । दुर्बुद्धि ब्राह्मण | तुम कोरबॉको 
डराने लिये पाण्डवोकी स्तुति करना चाहते हो! में तो 
पाण्डवेजा कोई विशेष प्रमाव नहीं देखता; दोनों ही पक्ष- 
की सेमारका समान रूपसे सहार हो रह्दा है। द्विजाधम ! 
जिन्हें तुम विशेष बछयान्‌ समझते हो; उनके साथ मैं पूरी 
शक्ति लगाकर युद्ध करूँगा । विजय तो प्रारब्धके अधीन है। 


सतपुत्न कर्णको अपने मासाके प्रति कठोर भाषण करते 
देख अश्वत्यामा द्वाथम्मं तलवार ले बढ़े वेगसे कर्णकी ओर 
झपठा | डुर्योधनके देखते-देखते वह कर्णके पास आ पहुँचा 
और अत्यन्त क्रोधर्म भरकर बोला--५अंरे नीच | मेरे मामा 
शूरबीर ६ ओर ये अर्खुनके सच्चे गुणोका कीर्तन कर रहे 
हैं; तो भी तू अर्जुनसे देप होनेके कारण इनका तिरस्कार 


४६ अजुनके छारा कर्णकी परांजय और अश्वत्थामाका पराक्रम + 
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कर रहा है] तू अपनी ही झूरताकी डींग हॉका करता 
है; किन्तु जब तुझे हराकर अर्जुनने तेरे देखते-देखते जयद्रथ- 
का वध किया; उस समय कहाँ था तेरा पराक्रम ! और कहाँ 
गये थे तेरे अस्न-शसतत्र ! जिन्होंने युद्धमें साक्षात्‌ महादेवजी- 
को रन्तुष्ट किया है, उन्हें जीतनेको तू व्यर्थ ही मनसूचे बॉघा 
करता है | श्रीकृष्णके साथ रहते अर्जुनकों इन्द्र आदि 
देवता ओर असुर भी नहीं हरा सकते; फिर तू- कैसे जीत 
सकता है १ नराधम | खड़ा रह, अभी तेरा सिर घड़से अछुग 
करता हूँ ।? ४ 

यह कहकर वह बढ़े वेगसे कर्णकी ओर बढ़ा; किन्तु 
खय राजा दुर्योधन ओर क्पाचार्यने उसे पकड़कर रोक 
लिया | कर्ण कहने लगा--५्यह दुुद्धि नीच ब्राह्मण 
अपनेको बड़ा झूर और लड़ाका समझता है। कुरुराज ! 
हुम रोको मत, छोड़ दो; जरा इसे अपने पराक्रमका भी मजा 
चखा दूँ ।? 

अशभ्वत्थामाने कहा--मूर्ख सूतपुत्र | तेरा यह अपराध 
हम तो रहे लेते हैं, किन्तु अर्जुन तेरे इस बढ़े हुए. घमडका 
अवश्य नाश करेगा | 

दुर्योधन बोला- भाई अभश्वत्यामा | शान्‍्त हो जाओ। 
तुम तो दूसरोको सम्मान देनेवाले हो; इस अपराधको क्षमा 
करो । उम्ह कर्णपर किसी तरह क्रोध नही करना चाहिये | 
विप्रवर | मैंने तो ठुमपर और कर्ण, कृप) द्रोण, शल्य 
तथा शकुनिपर ही इस महान्‌ कार्यका मार दे रकखा है | 

इस प्रकार राजाके मनानेसे अश्वत्यामाका क्रोध शान्त 
हो गया। कझृपाचार्यका खमाव भी बड़ा कोमल था, वे 
शीघ्र ही सदय होकर बोले--५सूतपुत्र | हम तो तेरे अपराध- 
को क्षमा कर देते हैं; परन्तु तेरे बढे हुए. घमडका अर्जुन 
अवश्य नाश करेगा |? 


_-+--+१040%--२ 
अर्जुनके द्वारा कर्णकी पराजय और अश्वत्यामाका दुर्योधनके साथ संवाद 
तथा पाथ्वालोंके साथ घोर युद्ध 
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तदनन्तर पाण्डव और पाग़ाल वीर कर्णकी निनन्‍्दा करते 

हुए चारों ओस्से एक साथ बहों आ पहुँचे | जब कर्णपर 

उनकी दृष्टि पढ़ी, तो वे उच्च खरतसें गर्जना करते हुए, 

बोले--यद पाण्डवॉका कद्वर दुइमन है; सदाका पापी है| 

यही सारे अनथोकी जड़ है; क्योंकि यह दुर्योधनकी हॉ-में-होँ 

मिलाया करता है। मार डालो इसे !? ऐसा कहते हुए 
म० औ० ११३९--- 


सभी क्षत्रिय बीर कर्णका वध करनेके लिये उसके ऊपर टूट 
पढ़े और बार्णोंकी वड़ी भारी वर्षा करके उसे आच्छादित 
करने छगे। उन सब महारथियोंको अपने ऊपर धावा 
करते देख महाबली कर्णने सायकोंकी मारसे पाण्डव-सेनाको 
आगे बढ़नेसे रोक दिया । उस समय हम सब छोणगोनि कर्णकी 
अद्भुत फुर्ती देखी | महारथी कर्णने राजाओके वाणसमूहों- 





